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भूमिका 


सिद्धान्तकौमुदी के द्वितीय भाग को व्याकरण के अध्येताओ के समक्ष 
` उपस्थित करते हुए हषं हो रहा है । अनेक कारणों से इसके प्रकाशन में 
अपेक्षाकृत अधिक विलम्ब हो गया है ! फिर भी अध्येताओ की माँग के साथ 
ही प्रकाशन-संस्था की आतुरता यथासम्भव शीघ्र प्रकाशन करने के लिये 
प्रेरित करती रही है । प्रस्तुत भाग में समासादि-द्विरुक्तप्रक्रियान्त प्रकरण 
. संकलित है । व्याकरण-शास्त्र की उपादेयता एवम्‌ उसके इतिहास पर प्रथम 
खण्ड में प्रकाश डाला जा चुका है । अतः यहाँ उसका पुनरावतैन नहीं किया 
गया है । 

पाणिनि-व्याकरण के प्रक्रिया-ग्रन्थो में सिद्धान्तकौमुदी का एक विशेष 
स्थान हे । उसके अधिक प्रचार होने का कारण लोक में भाषानुकुल वाक्य- 
योजना के तत्त्वों की अनुकूलता का ग्रहण करना है । इसीलिए अष्टाध्यायी के 
सूत्रों की क्रम-व्यवस्था न होने पर भी समग्र सूत्रों का समावेश होने के कारण 
उसमें अष्टाध्यायी की पूर्णता अखण्डित है। ऐसा विदित होता है कि भट्टोजि- 
दीक्षित के समय में यह प्रबृत्ति चल पड़ी थी कि सिद्ध शब्दों की निष्पन्नता 
का आकलन एक साथ ही पूर्ण रूप में ज्ञात हो जाय । इस प्रवृत्ति का कारण 
समय की बचत एवं शब्दनिरुक्ति की प्रक्रिया की व्यावहारिकता को विदित कराना 
था। वस्तुतः यह प्रक्रिया 'कार्यकाल' पक्ष को अभिलक्षित कर आगे बढ़ने ' 
में सफल हुई है। इसका अभ्युदय 'रूपावतार' के लेखक '“धर्मकीति' के समय 
से हुआ। 'रूपावतार' की लेखन-शैली रूपसिद्धि के लिये बड़ी सरल एवं 
क्रमानुसारिणी है। रूपावतार के लेखक धर्मकीति का समय अद्यावधि 
अनिर्णीत है। उसकी अन्तिम सीमा बारहवीं शताब्दी है। इस में यह प्रमाण 
दिया जाता है कि एक स्थल पर रूपावतार में हरदत्त का नाम से निर्देश किया 
गया है--दोर्घान्त एवायं हरवत्ताभिभतः' । तथा दूसरा कारण यह भी है कि 
स्वयं मैत्रेयरक्षित द्वारा 'तन्त्रप्रदीप' में इसका उल्लेख किया गया है-- रूपा- 
_ चतारे तु णिलोपे प्रत्ययोत्पलेः प्रागेव कृते सति एकाच्त्वात्‌ यड उदाहृतः ्ोच्‌- 
यंते' इति । 'रूपावतार’ दो भागों में विभक्त है । पूर्वार्धं में सुबन्त का वर्णन 
है और वह आठ अवतारों ( अर्थात्‌ प्रकरणों ) में विभक्त है । उत्तरार्धं 
तिङन्त तथा कृदन्त का परिचायक है । अतः इसी ग्रन्थ को प्रक्रिया-पद्धति का 
आदिम ग्रन्थ मानना युक्तिसंगत है । यह ग्रन्थ दक्षिण भारत में अधिक प्रसिद्ध 
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हुआ । इसके अनुकरण पर प्राकृत भाषा के भी व्याकरण ग्रन्थ का नाम 
'प्राकृत-रूपावतार' ( सिंहराज--पन्द्रहवीं शताब्दी ) रखा गया । 

रूपावतार के आधार पर ही ( सुप्‌-तिङम्तचयो बाक्यम्‌ ) प्रङ्रिया-ग्रन्थ- 
कारों ने संज्ञाप्रकरण से आरम्भ कर पूर्वार्ध में समग्र सुबन्तोपयोगी प्रक्रिया 
का समावेश किया । उसी का अनुसरण कर पूर्वार्ध के दोनों भागों में से 
प्रथम भाग में कारकान्त प्रकरण का समावेश किया गया है । द्वितीय भाग 
का आरम्भ समास-प्रकरण से हुआ है । समास-प्रकरण के पूर्व तदुपयोगी 


सुबन्त पदों की सिद्धि एवं सुप्-प्रत्ययों ( विभक्तियों ) के अर्थविशेष का निर्वचन , 


( कारक प्रकरण में) हो चुका है। तदुपरान्त एक से अधिक पदों के 
समूहात्मक स्वरूप का निवंचन अभिलक्षित कर भट्टोजिदीक्षित ने समास- 
प्रकरण का आरम्भ किया है । तत्पश्चात्‌ तद्धित-प्रत्ययों के सम्बन्ध में अपनी 
लेखनी चलाई है । संस्कृत-व्याकरण में तद्धित-प्रकरण जङ्गल के सदृश माना 
गया है । जिस प्रकार जङ्गल में भटकता हुआ व्यक्ति उसकी विषमता से 
परिचित होकर यदि उससे बाहर निकल आता है तो वही उसके स्वरूप का 
परिचायक हो सकता है। ठीक यही स्थिति शब्द-निष्पत्ति के सम्बन्ध में 
तद्धित-प्रकरण की है। तद्धित-प्रत्ययान्त शब्दों की व्यापकता के कारण ही 
कदाचित्‌ पाणिनि ने यह सार्थक नाम दिया हो ( तस्मै हितम्‌ = तद्धितम्‌ ) । 
इन प्रत्ययों से संज्ञावाची एवं विशेषणवाची असंख्य शब्दों की निष्पत्ति की 
जाती है । इस प्रकरण में जितने अधिक गणपाठों का समावेश किया गया है 
उतना और किसी प्रकरण में नहीं। इसी से नामों की असंख्यता विदित 
होती है । जगत्‌ इन्हीं नामों का परिचायक हो जाता है। प्राचीन गुरु भी 
अध्यापन कराते समय कहा करते थे कि 'तद्धित-प्रकरण' के समाप्त होने में 
अनेक विघ्न उपस्थित होते हैं। जिस तरह जङ्गल में विचरण करते समय 
व्याघ्रादि का भय बना रहता है, उसी प्रकार इस प्रकरण की शब्दनिरुक्ति 
में भी प्रक्रिया की जटिलता अध्येता को भयभीत किये रहती है । तद्धित- 
प्रकरण के समाप्त होने पर उसके अन्त में प्रसङ्गवश द्विरक्त-प्रक्रिया का निवेश 
किया गया है। ये शब्द भी सुबन्त शब्दों के प्रभाव-विशेध के द्योतक हैं । 
शब्द की द्विरुक्ति उस शब्द की बोधकता के वैशिष्ट्य को इङ्गित कराती है । 
समग्र अष्टाध्यायी को अभिलक्षित कर प्रक्रियायुग का महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ 
रामचन्द्राचायं ( लगभग १३७५ ई० ) की प्रक्रियाकोमुदी है । इनके पिता 
कृष्णाचाये अनेक विषयों के विद्वान्‌ थे। चतुदश विद्याओं का अध्यापन कराते 
थे । रामचन्द्राचायं द्वारा विरचित तीन ग्रन्थ प्रसिद्ध हैं-( १ ) प्रक्रियाकौमुदी, 
( २ ) कालनिर्णंयदीपिका तथा ( ३ ) वैष्णवसिद्धान्तदीपिका । इनके पौत्र 
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विठ्ठल ने ( १४२५ ई० ) प्रक्रियाकौमुदी पर 'प्रसाद' नाम की व्याख्या लिखी । 
प्रक्रियाकौमुदी का विभाजन भी- पूर्वाध एवम्‌ उत्तराधं--दो भागों में हुआ 
है । पूर्वार्ध में सुबन्त शब्दो की सिद्धि के लिए क्रमशः संज्ञा, सन्धि, स्वादि, स्त्री- 
प्रत्यय, विभक्त्यथं, समास तथा तद्धित का वर्णन है । यही क्रम भट्टोजिदीक्षित 
ने भी सिद्धान्तकौमुदी में अपनाया है । प्रक्रियाकौमुदी में रूपसिद्धि के. उपादेय- 
सूत्रों का उल्लेख करते हुए लघुवृत्ति के साथ यथोचित उदाहरण दिए गए हैं । 
उदाहरणों में वैष्णवमत का पुट दिखाई पड़ता है, जिससे इनके वैष्णव होने 
का प्रमाण मिलता है । प्रक्रियाकौमुदी की दूसरी व्याख्या शेषकृष्ण ( अकबर 
के समकालीन.) ने 'प्रक्रियाप्रकाश' नाम से लिखी । इस में विठ्ठल के मत का 
यत्र-तत्र खण्डन भी है। रामचन्द्राचायं ने प्रक्रियाकौमुदी में सौ से अधिक 
पाणिनीयेतर व्याकरणों से मान्य उदाहरणों को भी प्रामाणिक माना है। इस 
विषय में 'कातन्त्र' तथा 'मुग्धबोध' के ये ऋणी हैं। इतना होते हुए भी 
'प्रक्रिया-कौमुदी' में अष्टाध्यायी के पूरे सूत्र समाविष्ट नहीं हो सके । सिद्धान्त- 
कौमुदी के ही समान दूसरा प्रक्रियाग्रन्थ 'प्रक्रियासवैस्व' के नाम से रचा 
गया । इसके रचयिता केरल-निवासी महाकवि नारायणभट्ट ( १५७५ ई० से 
१६२५ ई० के मध्य ) रहे । 'प्रक्रियासवंस्व' में भी पाणिनि-सूत्र प्रक्रिया के अनु- 
सार विभिन्न विषयों में विभक्त किये गये हैं । इन पर नारायण ने स्वयं वृत्ति 
लिख कर तथा उदाहरणों को दिखाते हुए सूत्रो के साथ उनकी संगति बैठाई 
है । यह ग्रन्थ संज्ञा, परिभाषा, सन्धि, कुत्‌, तद्धित, समास, स्त्रीप्रत्यय, सुबथे, 
सुब्बिधि आदि बीस खण्डों में विभक्त है । इन खण्डों में उणादि तथा वेद- 
विषयक दो पृथक्‌ खण्ड हैं' । इनके ग्रन्थ पर भोज के सरस्वतीकण्ठाभरण का 
विपुल प्रभाव परिलक्षित होता है । भोज ने गणपाठ तथा वातिकों को भी 
सूत्रों में संमिलित किया है । इसलिए. 'सरस्वतीकण्ठाभरण' में सूत्रों की 
संख्या बहुत बढ़ गईहै। ' प्रक्रियासर्वस्व में भी सूत्रों की वृत्ति सरल तथा 
बोधगम्य है । विशेष शास्त्रार्थे का प्रसङ्ग नहीं उठाया गया है। कहीं-कहीं 
बृत्ति इलोक-बद्ध भी है । यह वैशिष्ट्य 'सिद्धान्तकौमुदी' में नहीं है । उदाहरण 
देने में नारायण भट्ट बड़े धनी हैं । तद्धित प्रकरण में तो इन्होंने इस बात 
का बड़ा ध्यान रखा है। वातिकों के संकलन में इनकी विशेषता अधिक 





१. इह संज्ञा परिभाषा सन्धिः कृत्‌ तद्धिताः समासश्च । 
स्त्रीप्रत्ययाः सुबर्थः सुपां विधिश्चात्मनेपदविभागः ॥ १ ॥ 
तिङपि च लार्थविशेषः सनन्त-यङ्-यङ्लूकञ्च सुब्धातुः । 
न्यायोधातुरुणादिश्छान्दसमिति सन्तु विशतिः खण्डाः । २ ॥ 











(% ) 
परिलक्षित होती है। कहीं-कहीं वातिकों की शब्दावली महाभाष्य से कुछ 
भिन्न भले ही कर दी हो फिर भी वातिकों के स्वरूप-निर्णय के निमित्त 
्रक्रियासवंस्व' बहुत उपयोगी है । | 
__ प्रक्रियासवंस्वकार की सबसे बडी विशेषता. उनके पाणिनीयेतर वैया- 
करणों को प्रामाण्य देने में है । उन्होंने इस बात को तर्क के साथ प्रस्तुत 
किया है कि पाणिनि के पूर्व भी तो वैयाकरण रहे । पाणिनि ने जिस प्रकार 
अपने पूर्ववर्ती वैयाकरणों से मतैक्य न होने पर कुछ प्रयोगों की वैकल्पिक 
व्यवस्था की है, उसी प्रकार चन्द्र भोजादि के कतिपय प्रयोगों की साधुता में 
सन्देह क्यो किया जाय ? इस बात को बडी सुन्दरता के साथ उन्होंने इस 
इलोक में वणित किया है-- = 

'पाणिन्युक्तं प्रमाणं न तु पुनरपरं चन्द्रभोजादिसूत्रं’ | 

केप्याहुस्तल्लघिष्ठं, न खलू बहुविदामस्ति निमूँलवाक्यम्‌ । | 

बह्वङ्गीकारभेदो भवति गुणवशात्‌, पाणिनेः प्राक्‌ कथं वा 

पूर्वोक्तं पाणिनिश्चा प्यनुवदति विरोधेऽपि कल्प्यो विकल्पः ।।” 

उत्तरभारत में 'प्रक्रियासवंस्व' का प्रचार थोड़ा भी नहीं हुआ। एक तो 

उस समय हस्तलेख की अधिक सुविधा नहीं थी, दूसरे नारायण भट्ट की 
भाषा-सम्बन्धी उदारता--ये दोनों इनके प्रचार में थोड़ा बहुत बाधक 
बन गए । | 

भट्टोजिदीक्षित का कार्यक्षेत्र काशी में रहने से उनकी सिद्धान्तकौमुदी 
उनके जीवन-काल में ही लोकप्रिय हो गई । शब्दों की साधनिका में आयाम 
की लघुता उस समय अपेक्षित रही । यथोद्देशपक्ष की गुरुता को त्याग कर. + 
अध्येतृ-वर्ग का कार्यकालपक्ष की ओर झुकाव अधिक होने लगा । उसे सिद्ध- 
शब्दों के ऋजु मार्ग पर चलना अधिक रुचिकर प्रतीत हुआ । अतः रूपमाला, 
भट्टिकाव्य, प्रक्रियाकौमुदी आदि में निदिष्ट रूपसिद्धि की शैली धीरे-धीरे 
विकसित होती हुई सिद्धान्तकौमुदी में स्थिरता को प्राप्त कर सकी । सबसे बडी 
विशेषता इन्होने यह रखी कि अष्टाध्यायी के समग्र सूत्र अपने ग्रन्थ में समा- 
विष्ट कर दिये । लौकिक तथा वैदिक प्रयोगों की भिन्नता दिखाने हेतु भट्टोजि- 
दीक्षित ने वैदिकी तथा स्वरप्रक्रिया को पृथक्‌ प्रकरणों में स्थान दिया । वैदिकी 
प्रक्रिया में भी पाणिनि-सूत्रों के क्रमानुसार आठ अध्याय पृथक्‌ कर दिये । 
स्वरप्रक्रिया में अष्टाध्यायी का क्रमानुसरण नहीं किया गया । कारण यह था 
कि ग्रन्थकार को लौकिक रूपों की सिद्धि अधिक अभीष्ट रही-- न 

“इत्थं लोकिकशब्दानां दिङ्मात्रमिह दशितम्‌ । ¢ 
विस्तरस्तु यथाशास्त्रं दशितः शब्दकौस्तुभे” ॥ 
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कौमुंदी में लौकिक रूपों की साधनिका में ३३८६ सूत्र व्याख्यात हैं । 
वैदिकी प्रक्रिया में २६३ तथा स्वरप्रक्रिया में २२९ सूत्रों का समावेश किया 
गया है। इन सबको मिलाकर सिद्धान्तकौमुदी में २९७८ सूत्रों का विवरण 
विद्यमान है । माहेश्वर-सूत्रों को सम्मिलित कर यह संख्या चार हजार 
के पास तक ( ३९९२ ) पहुँच जाती है । स्वरसिद्धान्तचन्द्रिका के अनुसार 
सूत्रों की संख्या ३९९५ हे-- 

''चचतुःसहस्री सूत्राणां पञ्चसूत्रविवजिता । 
अष्टाध्यायी पाणिनीया सूत्रैमहिश्वरेः सह ॥'' ( क्लोक १५ ) । 

भट्टोजिदीक्षित ने स्वोपज्ञवृत्ति के अतिरिक्त सिद्धान्तकौमुदी के दुरूह 
स्थलों को स्पष्ट करने के लिए 'प्रौढमनोरमा' नाम से उसकी टीका भी 
लिखी । कौमुदी के ही व्याख्यान के रूप में नागेश ( १६७५-१७४५ ई० ) 
ने 'बृहच्छब्देन्दुशेखर' तथा 'लघुशब्देन्दुशेखर'--दोनों ग्र न्थों की रचना की। 
“प्रौढमनोरमा”? की रचना ने उसकी टीका तथा प्रटीका की रचना करवा कर 
विवादास्पद बना दिया। 'प्रौढमनोरमा' तथा 'शेखरद्वय' के अतिरिक्त 
डा० सूर्यकान्त बली ने इक्कीस अन्य टीकाओ का उल्लेख किया है, 
जिनमें से दो टीकाओं--'तत्त्वबोधिनी' तथा 'बालमनोरमा' का विशेष 
प्रचार हुआ । तत्त्वबोधिनीकांर ज्ञानेन्द्र सरस्वती ( १५८०-१६४० ई०) ने 
प्रौढमनोरमा का अधिकतर अनुसरण किया है । यह भट्टोजिदीक्षित के 
समकालीन माने जाते हैं। दूसरी लोकप्रिय तथा विस्तृत व्याख्या बाल- 
मनोरमा नाम से विख्यात है, जिसके रचयिता. वासुदेव दीक्षित ( १७००- 
१७६० ई० ) हैं । अनेक शास्त्रों के पारङ्गत विद्वान्‌ श्री वासुदेव दीक्षित को 
राजाश्रय प्राप्त रहा । इनके पिता महादेव वाजपेयी तथा माता अन्नपूर्णा थीं । 
तंजौर के महाराष्ट्र राजा शाहजी ( १६८४-१७१० ) के प्रख्यात प्रधानमन्त्री 
त्र्यम्बकराय मखी तथा तुक्कोजी महाराजाओं ( १७११-१७३५ ई० ) के 
मुख्य अमात्य आनन्दराय मखी के द्वारा सम्पादित यज्ञों में इनके पिता महादेव 
वाजपेयी ने अध्वर्युं का कायें किया था । वैयाकरण होने के साथ ही ये 
मीमांसक भी थे। इन्होंने 'अध्वरमीमांसाकौतूहलढृत्ति' नामक ग्रन्थ पूर्वे- 
मीमांसा के सूत्रों पर व्याख्यान रूप में लिखा । 

सिद्धान्तकौमुदी की प्रमुख विशेषता यह है कि भट्टोजिदीक्षित ने पूवेवर्ती 
बृत्तिकारों के मतों पर विचार करने के साथ ही भाष्योक्त सि द्वान्तों की 
प्रतिष्ठा करना अपना लक्ष्य रखा । फलतः उसी केन्द्रबिन्दु से दीक्षित जीने 
अपने व्याकरण-प्रक्रिया-शास्त्र के गुरु द्वारा विरचित प्रक्रियाप्रकाश' में निहित 
ूर्वाचार्यो के मतों का खण्डन भी किया है । बालमनोरमा टीका भी लौकिक 





( १७ ) | 


शब्दों तक ही सीमित है। वासुदेव ने वैदिकी प्रक्रिया पर व्याख्या नहीं 
लिखी । मीमांसक होने के नाते वासुदेव दीक्षित ने वाक्य, पद, स्फोट, जाति, 
व्यक्ति आदि प्रमेयबहुल शब्दों का शास्त्रीय विवेचन कर सिद्धान्तकौमुदीकार 
के आशय को स्पष्ट करने में कमी नहीं आने दी । संक्षेप के कारण सिद्धान्त- 
कौमुदी में फक्किकाओ की दुरूहता सुविदित है। उसे सुलझाना कठिन 
काम रहा है। ये ही फक्किकाएँ “लघुशब्देन्दुशेखर' आदि ग्रन्थों में शास्त्रार्थ 
का विषय बनी हैं। उन्हीं को अभिलक्षित कर शास्त्रीय पदार्थों का विचार 


करने के प्रसङ्ग में आगे चल कर परिष्कारों की सरणि ने अपना मागे प्रशस्त 
किया । 


अंग्रेजों के शासनकाल में पठन-पाठन का माध्यम अधिकतर अंग्रेजी भाषा 
रही । अंग्रेजों ने भी संस्कृत का अभ्यास कर अनेक विषयो के ग्रन्थों का अंग्रेजी 
भाषा में अनुवाद किया । व्याकरण-महाभाष्य सदृश ग्रन्थ का विवेचनात्मक 
सम्पादन डा० कीलहाने ने बड़ी तत्परता से किया । डा० के० पी" त्रिवेदी ने 
परिभाषेन्दुशेखर, वैयाकरण-भूषणसार आदि ग्रन्थों की अच्छी व्याख्याएँ लिखीं । 
श्री श्रीशचन्द्र बसु ने 'काशिका” एवं “सिद्धान्तकौमुदी पर अंग्रेजी में विस्तृत 
व्याख्याएं लिखीं । अन्य पाश्चात्य विद्वानों में बाथरिक, गोल्डस्टूकर, एडजटंन, 
| रेनु आदि विद्वान्‌ भी इस दिशा में अग्रसर हुए । स्वातन्त्र्यप्रास्ति के अनन्तर 
| राष्ट्रभाषा हिन्दी की उपेक्षा देशवासियों को सह्यन हो सकी। इस के 
फलस्वरूप विश्वविद्यालयों में हिन्दी को उचित स्थान मिला तथा भारतीय 
भाषाओं के शिक्षण का माध्यम बनाये जाने के कारण संस्कृत ग्रन्थों की 
व्याख्यायें हिन्दी, मराठी, गुजराती, बंगाली, असमी, उडिया, तमिल, तेलगु, 
कन्नड आदि भाषाओं में लिखी जाने लगीं। भारतीय भाषाओं के माध्यम से 
शास्त्रीय ग्रन्थों का बोध छात्रवर्ग को सरलता से हो जाय--इस उद्देश्य को 
| सामने रख कर सुप्रसिद्ध वैयाकरण पं० ब्रह्मदत्त जी जिज्ञासु एवं पं० भीमसेन 
| जी शास्त्री प्रभृति विद्वानों ने व्याकरण के ग्रन्थों की टीकायें हिन्दी में लिखीं । 1 
। म० म० पं० वासुदेव शास्त्री अभ्यंकर ने सम्पूर्ण महाभाष्य का मराठी भाषा म 
में व्याख्यान लिखकर एक कीर्तिमान स्थापित किया । श्रीयुत पं० श्रीधरा- 
नन्दजी शास्त्री, प्रो० महेशसिह कुशवाहा, डा० कपिलदेव द्विवेदी, डा० बाबू- 
“राम त्रिपाठी, पं० रामचन्द्र झा, पं० विश्वनाथ शास्त्री पं० विश्वनाथ मिश्र, 
| पं० द्वारका प्रसाद जी प्रभृति विद्वानों ने 'लघुकोमुदी', 'मध्यसिद्धान्तकौमुदी', 
| 'प्रौढमनोरमा', 'परिभाषेन्दुशेखर' आदि ग्रन्थों पर हिन्दी में बोधगम्य एवं 
| विवेचनात्मक व्याख्यायें लिखी हैं। समग्र सिद्धान्तकौमुदी की हिन्दी में 
| . व्याख्या लिखने का सर्वप्रथम श्रेय व्याकरण के लब्धप्रतिष्ठ विद्वान्‌ पं० बाल- 
कृष्ण जी पञ्चोली को है। | 
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प्रस्तुत संस्करण में 'दीपिका' हिन्दी व्याख्या के साथ ही संस्कृत-व्याख्या 
` 'ब्वालमनोरमा' भी सम्मिलित की गई है । बालमनोरमाकार श्री वासुदेव 
दीक्षित ने सूत्रों की व्याख्या करने में अनुव्रत्त पदों का आश्रय लेकर आवश्य- 
कतानुसार विभक्तिविपयेय आदि से सूत्रस्थ पदों में आकाड्क्षित विशेष्य-विशे- 
षणभाव द्वारा संगति बैठाई है । इसके अतिरिक्त ग्रन्थोक्त उदाहरणों से सम्बद्ध 
अवशिष्ट प्रयोगों की सिद्धि के सम्बन्ध में दिग्दर्शन भी कराया है । परिभाषाओं 
का स्वरूप, समावेश तथा उनके याथार्थ्यं के सम्बन्ध में न्यायमूलक एवं ज्ञापन 
आदि के विषय में यथास्थान विचार कर सैद्धान्तिक निष्कर्ष निकालने का 
` प्रयत्न किया है । इन कारणों से 'बालमनोरमा' टीका की उपयोगिता स्वत: 
विदित है । ल 

'दीपिका' हिन्दी व्याख्या में उन बातों की ओर विशेष ध्यान दिया गया 
है जो सिद्धान्तकौमुदी के अध्येताओं के लिए अपेक्षित हैं । काशी की परम्परा 
भी यही रही है कि सिद्धान्तकौमुदी पढ़ने का मुख्य उद्देश्य शब्दसाधुत्व की 
प्रक्रिया का यथार्थ ज्ञान करना है। साथ ही उस प्रसङ्ग में आए हुए पूर्वेवर्ती 
वृत्तिकारों के मतों की युक्ताथुक्तता पर भी विचार किया गया है । बालमनोरमा 
का समावेश होने के कारण पुस्तक का आकार बहुत बढ़ गया है । अतः 
फक्किकाओं के व्याख्यान में कुछ संकोच अवश्य करना पड़ा है । हिन्दी व्याख्या 
में इस प्रकार क्रम अपनाया गया है--( १ ) सूत्रों के साथ ही प्रत्येक सूत्र का 
पदच्छेद, अनुवृत्ति तथा सूत्रभेद दिखला कर छात्रों को सूत्रार्थं समझने की दिशा 
में स्वतः उन्मुख होने की प्रढृत्ति जागरित की गई है । (२) तदनन्तर ग्रन्थ की 
वृत्ति के शब्दों का तदनुरूप अर्थ दिया गया है। ( ३ ) इसके बाद विवरण 
में अनुवृत्त पूवेसूत्रों का उल्लेख करते हुए सूत्रस्थ पदों के साथ उनका सम्बन्ध 
स्थापित कर सूत्रार्थं अभिव्यञ्जित किया गया है। इस प्रसङ्ग में विभक्तिः 
विपर्यय, अधिकार-प्रभाव, अपेक्षित पदों का आक्षेप, परिभाषाजन्य वैशिष्टय 
आदि कार्यों का निर्देश भी दिया गया है। ( ४ ) गणितीय पद्धति का यथा- 
शक्ति अनुसरण कर प्रक्रियानुसारी सोपानक्रम से उदाहूरणों की सिद्धि की गई 
है । प्रत्युदाहरणं द्वारा सूत्रों के पदों की यथाविहित सार्थकता प्रतिपादित की 
गई है । ( ५ ) प्रासङ्गिक शड्धा-समाधानो का एवं फक्किकाओं का स्पष्टीकरण 
बिज्ञेष-विधान के अन्तर्गत समाविष्ट किया गया है । ( ६ ) उपयोगी स्थलों 
की विशेषताओं की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए निष्कर्ष एवं स्मरणीय 
शब्दों का अभिधान किया गया है । ( ७ ) नये प्रकरण के आरम्भ में उपक्रम 
की प्रस्तुति पूर्वापर-सङ्गति के निर्देशार्थं की गई है। (८) प्रक्रिया का 
अनुसरण कर सूत्रक्रम के अतिरिक्त मध्य में जिन अन्य उपयोगी सूत्रों का 








( १२ ) | [ee ती 


उपयोग हुआ है, वहाँ सन्दर्भ के द्वारा प्रकरण-सङ्गति दिखाई गई है । की 

इन विषयों के अतिरिक्त अन्य ज्ञातब्य बातों का समावेश यथास्थान किया 
' गयाहै। अधिक ज्ञातव्य बातें प्रोढमनोरमा, लघुकब्देन्वुशेखर आदि टीकाग्रन्थों 
` के अध्ययन से विदित हो सकेगी । मतमतान्तरों की समीक्षा में प्रमाणस्वरूप 
आवश्यक टिप्पणियों के रूप में मूलग्रन्थों के प्रकीणे अंशों का उद्धरण देना 
ही उपयुक्त समझा गया है। `. 


इस महघंता के युग में अध्येताओं के हित में मौलिक संस्कृत-ग्रन्थों का 
प्रकाशन एक दुस्तर कार्ये है। दूसरे पठन-पाठन की ओर जनसाधारण की 
प्रवृत्ति का न होना--यह दूसरा अभिशाप है । तथापि मौलिक संस्कृत-ग्रन्थों 
का प्रकाशन अवरुद्ध न हो जाय--इस दृष्टि से 'चौखम्बा विद्याभवन', 
'चौखम्बा सुरभारती प्रकाशन' तथा 'चौखम्बा संस्कृत प्रतिष्ठान' आदि संस्थाएं 
। संस्कृत ग्रन्थों के प्रकाशनकारये में बराबर संलग्न हैं। इन संस्थाओं के 
` संचालकवर्ग ने सिद्धान्तकोमुदी की सवंजनोपयोगी हिन्दी व्याख्या लिखने का 
। आग्रह मुझ से किया था। वाग्देवी एवं गुरुकृपा से हिन्दी-व्याख्या-सहित 
सिद्धान्तकोमुदी का समासादि-द्विरक्तप्रक्रियान्त द्वितीय भाग संस्कृतज्ञों की सेवा 
¦ में प्रस्तुत कर रहा हूँ । संज्ञाप्रकरणादि-क्रारकान्त प्रथम भाग पहले प्रकाशित 
| । होचुकाहै। मेरे प्रमाद एवम्‌ अज्ञान तथा मुद्रणसम्बन्धी दोषों पर ध्यान 
| न देकर विज्ञजन केवल मेरे कठिन परिश्रम पर विचार करते हुए अपनी 
| मनस्तुष्टि से मुझे प्रोत्साहित करेंगे--ऐसी आशा है। जो अशुद्धियाँ दृष्टिगोचर 
| हो पाई हैं, उन्हें शुद्विपत्र में अङ्कित कर दिया गया है । पाठक उन्हें सुधारने. 
| का कष्ट करें। अन्य त्रुटियों के सम्बन्ध में विद्वानों द्वारा सूचित किये जाने 

पर आगामी संस्करण में उनका परिमार्जन सम्भव हो सकेगा । भगवान्‌ 
। विश्वनाथ की कृपा तथा विद्वज्जनों के' प्रोत्साहन से उत्तरार्धं के अवशिष्ट 
| दोनों भाग भी यथाशीघ्र प्रकाशित होंगे । 
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॥ श्री: ॥ 
बालमनोरमाव्याख्यासंवलिता 


वैयाकररासिद्धान्तकीमुदी 


है 


FS ककव, 
| अव्ययीमावसमासप्रकूरणम्‌ 
किक सर ` निड ( ६४७ ) समर्थः पदविधिः २। १। १ ॥ पद्सम्बन्धो' यो विधिः स समर्या- 
| 
६8 बालमनोरमा कै 


| ( ६४७ ) अथ समासाः । तदेवं विर्मकत्यथं निरूप्य तदाश्रितसमासान्निरूपयिष्यन्‌ 
तदुपोद्घातत्वेनाह- समर्थ: पदविधि: । विधीयते इति विधि: कायम्‌ ॥ पदस्य विधिः 
आ यासक मत मायिक 


क दोपिका ६8 म 

प्रसक्क-संगति--समास प्रकरण के पूवव तदुपयोगी सुबन्त पर्दो की सिद्धि एवं सुप-प्रत्यर्यो 
( विभक्तियों ) के अर्थविशेष का निर्वचन किया जा चुका है । तदुपरान्त एक से अधिक पर्दो 
के समूहात्मक स्वरूप का. निर्वेचन अमिलक्षित कर अट्टोजी दीक्षित ने कारक-प्रकरण के अनन्तर 
समास-प्रकरण का निवेश किया दे । समास का शाब्दिक अर्थ है “एक साय रहना” ।* परस्पर 
सम्बन्धार्थक पद ही एक साथ रद्द सकते हैं । अत: वे ही समास के योग्य होते हैं, असम्बद्धाथंक 
पद समास के योग्य नहीं होते । यचपि पद में दोनों प्रकार की विअक्तियाँ सप” अथवा 
“तिङ्‌? संयुक्त रहती हैं, तथापि समास अधिकतर “सुबन्त? के साथ होता दै, तिङन्त के साथ 
नहीं । वेद में अवश्य इसका अपवाद मिलता है । समास में दो या उससे अधिक पर्दो के मध्य 
रहने वाली विभक्तियों का लोप हो जाता है तथा प्रयुक्त सब पद मिलकर एकं शब्द ( समस्त पद ) 
के रूप में परिणत हो जाते हैं। तदनन्तर समस्त शब्द के अन्त में पुनः विभक्ति लगने के पश्चात्‌ 
वह पद परिनिष्ठित हो जाता है। न 

प्रमुख रूप में समास के चार मेद हैं-( १) अब्ययीमार्व, ( २ ) तत्युरूष, ( ३ ) बहु- 
ब्रीहि, तथा (४) द्वन्द्व । तत्पुरुष का हो भेद कर्मघारय दै । संख्यापूर्बक होने पर वही द्विगु 
कहलाता है । इन दो स्थूल मेदों के कारण समास छद प्रकार के होते हैं। समास का मूळ 
आधार विग्रह-वाक्य दै । समासयुक्त शब्द का स्पष्टीकरण विय्रइ-वाक्य से ही सम्मन है ॥3 


१. पदवियिसहचरितोऽपि पद्विधिशन्देन गृह्कते । अत एव सन्नन्तादेकार्थीमाव: । पदविधिश्व 
समाससंज्ञादिः । 

२. समसनं समासः ( सम्‌--अस्‌+घन्‌ ) ( २-३-१८ ) | 

३. “वृत्यर्थावबोधकं वाक्यं विग्रहः? । विग्रह-वाकर्यो में वे विभक्तियाँ लगाई जातो हैं, जिनके 
द्वारा समस्त-पंद के प्रत्येक शब्द का पारस्परिक सम्बन्ध विदित हो सके । जिन स्थर्लो पर समस्त 
पद के विविध शब्द्‌ विग्रह में न दिये जा सर्के या जिनका विग्रइ-वानय देना सम्मन न हो, ऐसे 
समास को न्त्य समास कहते हैं । उसी का दूसरा नाम अ-स्वपद्‌-विग्रह दै । 











२ व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकोमुद्यां 





पदविधिरिति शेषषष्ठया समासः । तदाह--पदसम्बन्धी यो विधिरिति । समर्थाश्रित इति । 
सुत्रे समथंशब्द: समर्थाश्रिते लाक्षणिक इति भाव: । सामर्थ्यं द्विविधम्‌--व्यपेक्षालक्षणम्‌, 
एकार्थीभावलक्षणं च । तत्र स्वार्थपयंवसायिनां पदानामाकाइक्षादिवशाद्यः परस्परान्वयः 
तत्‌ व्यपेक्षाभिधं साम्यम्‌ । विशिष्टा अपेक्षा व्यपेक्षेति व्युत्पत्तेः, सम्बद्धाथंः समथं इति 





उदाहरण के लिये “राजपुरुषः? शब्द का विवक्षित ( राजसम्बन्धी पुरुष ) अर्थ विग्रह (राज 
पुरुषः ) करने पर विदित होता है । 


इन समासों का संक्षिप्त विवरण क्रमशः दिया जाता है। ( १) अड्ययीभ।व--अनव्ययम्‌ 
अव्ययः सम्पद्यते इति अव्ययीभावः--अर्थात्‌ जो शब्द समास होने के पूर्वं तो अव्यय न हो, 
किन्तु समास होने पर अव्यय हो जाय--वद्दी अव्ययीभाव समास है। जेसे--शक्तिम्‌ अनतिक्रम्य 
"यथाशक्ति । इसमें “शक्ति” शब्द अव्यय नहीं है, किन्तु अव्यय के साथ समास में पड़ जाने के 
कारण “यथा” शब्द की तरह समष्टि में वह भी अब्यय हो जाता है। “अव्ययीभाव” में अव्यय 
के समान कोई विभक्ति नहीँ लगती । इस समास में पूर्वपद प्रधान होता है ( पूर्वपदप्रधानोऽ- 
बइ्ययीभावः )। उदाहरणार्थं 'उपक्रृष्णम्‌? ( कृष्ण के समीप--कृष्णस्य समीपम्‌ ) में “उप? 
शब्दार्थ समीप ही प्रधान है, वह पूढे में स्थित है। (२) तत्पुरुष--तत्पुरुष शब्द के विग्रह 
से ही द्वितीयादि तत्पुरुष एवं कर्मधारय की सार्थकता सिद्ध होती है । 'तत्पुरुष’ शब्द का विग्र 
जिन रूपों में होगा वे उसी विभक्ति के अनुसार 'तत्पुरुष? कहलायेंगे । जेसे--१--स चासौ 
पुरुषः>> तत्पुरुषः ( प्रथमा तत्पुरुष = विशेषण-विरोष्यवाची होने से कमंधारय)। २--तं 
पुरुषः> तत्पुरुषः ( द्वितीया तत्पुरुष ) ३--तेन पुरुषः> तत्पुरुषः ( तृतीया तत्पुरुष ) । ४--तस्मे 
पुरुषः > तत्पुरुषः ( चतुर्थी तत्पुरुष )। ५--तस्मात्‌ पुरुषः>तत्पुरषः ( पञ्चमी तत्पुरुष ) । 
६--तस्य पुरुषः > तत्पुरुषः ( षष्ठी तत्पुरुष )। ७--तस्मिन्‌ पुरुषः> तत्पुरुषः ( सप्तमी तत्पुरुष ) । 
विशेषण-विशेष्यवाची तत्पुरुष ( कमंघारय ) में यदि पहला पद संख्या-वाची हो तो वह 
ह्विगु--संशक हो जाता है । निषेधाथंक विशेषण-वाची होने पर उसे 'नख्‌'--तत्पुरुष कहते . 
हैं। तत्पुरुष में उत्तरपद प्रधान होता है।- (३ ) द्वन्द्द--इस शब्द का विग्र भी “इन्द्र? 
समास के अनुकूल है । प्रकृत शब्द का विग्रह दो तरह किया जा सकता है--( क़ ) दे च द्वे 
च>द्वन्द्रे तथा ( ख) द्योः समाहारः द्वन्द्वम्‌ । इस प्रकार द्वन्द्व समास में “दो या दो से अधिक 
पर्दो का समावेश होता है और उनकी भिन्नता “च से सूचित होती है। अतः इसके सभी पद 
प्रधान होते हैं । इसके दो भेद हैं-इतरेतरयोग और समाहार। प्रयुक्त शब्दों के अनुसार 
इतरेतरयोग में द्विवचन और बहुवचन होते हैं एवम्‌ अन्तिम शब्द के अनुसार समस्तशब्द का लिङ्ग 
होता दै । पाणिनि ने अपने सूत्रों में तदनुसार प्रयोग भौ किया है--( क ) “चुटू” ( १-३-७ )- 
बुश्च उश्च>चुट (द्विवचन तथा पुंलिङ्ग )। (ख) आदिनिटुडवः ( १-३-५) विश्व 
श्च, डुश्च>निड़डवः ( बहुवचन तथा पुंलिङ्ग) । समाहार-द्वन्द्र मै समास होने पर समष्टि 
गत अर्थको सूचित करने के लिए नपुंसकलिङ्ग और एकवचन का प्रयोग होता है। जेसे 
` पाणिनिसूत्र “लशक्वतद्धिते” ( १-३-८) में लश्च, शश्च, कुश्च-तेषां समाहारः लशकु’ में 
नपुंसकलिङ्ग तथा एक वचन का प्रयोग किया गया है। (४) बहुत्रोहि--मे भी इस शब्द की 
व्युत्पत्ति के समान ही समास के शब्दों का विग्रह होता है। जसे-बहदवः ब्रीहयो यस्य सः>> बहु 
ब्रीहिः (बहु-धान्य-सम्पन्न=कृषक) । यह भी विशेषण-विशेष्य का समास है, किन्तु इसमें अन्यपदार्थ 
प्रधान होता है । अर्थात्‌ विशेषण--विशेष्यवाची पद गौण होकर किसी दूसरे का बोध कराते हैं । 
जेसे पीताम्बरः ( पीतम्‌ अम्बरं यस्य सः ) में पीताम्बर-धारी का बोध होता है । 

निम्नलिखित इलोक में समासों का नाम,निदेश-पूर्वक धान्यन्सम्पन्न होने की कामना की 
गई है-- 








अव्ययीभावसमासप्रकरणम्‌ ३ 


बुकातेयक ४ पक एल CO । इदं च राज्ञः पुरुष इत्यादिवाक्य एव भवति । तत्र च एकेकस्य शब्दस्य यो 
य: सन्निहितो योग्यश्च तेन तेनान्वयो भवति । यथा राज्ञः पुरुषोऽश्वश्चेति, राज्ञो देवदत्तस्य 
च पुरुष इति, ऋद्धस्य राज्ञः पुरुष इति च । एकार्थीभावलक्षणसामथ्यं तु प्रक्रियादशायां 
प्रत्येकमथंवत्त्वेन पृथग्‌ गृहीतानां पदानां समुदायशक्त्या विरिष्टैकाथंप्रतिपादकतारूपम्‌ । 
सङ्गताः सम्थंः, संसृष्टाथे: समथ इति व्युत्पत्तेः । सङ्गतिः संसगंश्व एकीभाव एव । 
यथा-सङ्गतं घृतं तैलेनेति एकीभूतमिति गम्यते, यथा वा संसृष्टोऽग्निरिति । एकीभूत 
इति गम्यत इति भाष्याच्च। इदं च सामथ्यं राजपुरुष इत्यादिवृत्तावेव । अत एव 
*दस्यः राजपुरुष इत्येवं राज्ञि पुरु षविशेषणे ऋद्धत्वविशेषणं नान्वेति, विशिष्टस्य एकः 
पदार्थतया राज्ञः पदार्थेकदेशत्वात्‌। देवदत्तस्य गुरुकुलमित्यत्र तु उपसर्जनस्य नित्यसापेक्ष- 
त्वात्‌ समासः । यद्वा गुरुवद्‌ देवदत्तोऽपि बिशोष्ये प्रधाने कुल एवान्वेति, तत्र गुरुणा कुलस्य 
उत्पायत्वसम्बन्धेनान्वयः । देवदत्तेन तु कुलस्य तदीय गुरूत्पाद्यतयाऽन्वयो गुरुगभं: । उत्त 


Fae gr 8c TR gs 0 लायन द्विगुरपि चाहं मद्गेहे नित्यमव्ययीभावः । 
तत्पुरुष कमंधारय येनाऽह' स्यां बहुन्रो हिः ॥ 
भक्त को प्रार्थना है--हे पुरुष ! हम दो प्राणी हैं (द्वन्द्व) तथा दो-गाय बछडे वाले हैं (द्विगुः) । 
मेरे घर में ( द्वरिद्रता के कारण ) नित्य व्यय का अभाव रहता है ( अव्ययीभाव: ) । मुझसे बहुत 
काये कराइये ( तत्‌ कमै धारय ), जिससे मैं ( अहं ) बहुत धान्य-सम्पन्न ( बहुत्रीहि ) हो जाऊ । 
इसी तरह निम्नलिखित इलोक द्वारा समासो के विग्रह का प्रकार ज्ञात होता है-- 
चकारबहुलो दन्दः; स चासौ कमंघारयः । 
यस्य येषां बहुत्रीहिः,  शेषस्तत्पुरुषो मतः ॥ 
अर्थात्‌ जिसके विग्रह में अनेक “च? का प्रयोग हो, वह द्वन्द्व है। जिसमें 'स चासौ” विग्रह 
हो वह कमंघारय है । जिसके विग्रह में “यस्य? या 'येषां? आदि पदों का प्रयोग किया जाय 
वह बहुव्रीहि है । इनके अतिरिक्त शेष “तस्पुरुष? है । 
तदनुसार समास-संशा के उपयोगी तत्त्वो का विवेचन आरम्भ किया जा रहा है। 
( ६४७ ) पद्‌-सम्थः, पदविधिः । परिभाषासूत्र । 
मूलार्थ--पदसम्बन्धी विधान समथ पदों के आश्रित रहता है । 
विवरण--अनेक पदों का नियमानुसार समावेश होना समांस है, क्योंकि परिनिष्ठित 
( समर्थं ) शब्दों कौ नियमानुसार स्थिति से उसका सम्बन्ध विदित होता है । अर्थात्‌ परिनिष्ठित 
शब्दों का एक दूसरे के साथ सम्बन्ध होने पर समुदाय-रूप में निष्पन्न पद 'समास' के 
नाम से प्रचलित है । इस प्रकार पदसमुदायरूप संज्ञा भी समास-पद-वाच्य है। अतः पाणिनि 
ने “समर्थ” को ही “पदविधि” माना है। पदों को अभिलक्षित कर विधान की संभावना पतञ्जलि 
ने तीन स्थलों पर व्यक्त की है--( १) समास, (२ ) विभक्तिविधान तथा ( ३ ) पराङ्गवद्भाव । 
जेसे--( १ ) “राजपुरुषः? में 'राज्ञः' तथा “पुरुषः? दोनों पद परस्पर संबद्ध ( समर्थं ) हैं, अतः 
समास होता है । ( २ ) सामान्य-वहित विभक्तियो का ' 'कमंणि द्वितीया” ( २-३-२) आदि द्वारा 
जो नियमन होता है, वह "विभक्ति? है। उसे भी पदविधि’ कहा गया है। (३) तादात्म्य का 
अतिदेश “पराङ्गवद्भाव” है । उदाहरणार्थ सुबन्त का आमन्त्रित में अनुप्रवेश कर उसे "पराङ्गवत्‌? 
माना है (२-१-२ )। नागेश ने सभी तरह की पढ्विधियों को “पदविधि? कहा है । 





१, केचित्तु पदो द्देश्यक; पदत्वसंपादको वा सर्वोऽपि विधिः पदविधिरेवेति | ( महाभाष्य 
प्रदीफोद्योत- २-१-१ ) । 





है व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकौमुद्यां 





च हरिणा--'सम्बन्धिराब्दसापेक्षो नित्यं स्वः समस्यते । वाक्यवत्सा व्यपेक्षा हि वृत्तावपि ` 
न हीयते ॥' इति । 'समुदायेन सम्बन्धो येषां गुरुकुलादिना । संस्पृश्यावयवांस्ते तु युज्यते 
तद्ृता सह ॥' इति च । एतेन 'अयझ्शुल’ इति सूत्रे भाष्ये ‘शिवस्य भगवतो भक्तः' इत्यथे 
शिवभागवत इत्यादि व्याख्यातम्‌ । एकार्थीभावश्चायमलौकिकविग्रहवाक्ये कल्प्यते । यथा 
लादेशभूतशतृशानचोः अप्रथमासामानाधिकरण्यं कल्प्यते तद्वत्‌ । अत एव “लस्य अप्रथमा- 
समानाधिकरणेनार्थेनायोगादादेशानुपपत्तिः, तस्य क्वापि प्रयोगाभावादि 'त्याक्षिप्य आदेशे 
सामानाधिकरण्यं दृष्टा अनुमानाद्‌ गन्तव्यं प्रकृतेरपि तद्भवति’ इति 'लटइशतृशानचौ' इति 
सूत्रभाष्ये समाहितम्‌ । “सिद्धानां शब्दानामन्वाख्यानात्‌ पचन्तं देवदत्तं पशये त्या दिप्रयोग- 
दर्शानात्‌ स्थानिनोऽपि लस्य प्रक्रियाथं कल्पितस्य 'अप्रथमासामानाधिकरण्यमनुमीयते' इति 
कैयटः । अत्र प्रक्रियार्थं कल्पितस्येत्युक्त्या अन्यस्यापि प्रक्रियाथं कल्पितस्य बोधकत्वकल्पना 
सूचिता । अलौकिकविग्रहवाक्ये श्रूयमाणानां च शब्दानां क्लुक्षशक्तित्यागे मानाभावात्‌ 
्रत्येकशक्तिसहकृतया समुदायशक्त्या विशिष्टोपस्थिति।। ततश्च अयमेकार्थीमावः अजह- 
स्वार्था वृत्तिरिष्यते । वृत्तिविषये पदानां प्रत्येकमनथंकत्वमाश्रित्य जहत्स्वार्था वृत्तिस्तु 
नाश्रयितुं युक्ता-महाबाहुः, सुपन्थाः इत्यादौ आत्त्वाद्यनापत्ते:, वृत्तो महदादिशब्दानामनथंक- 
त्वात्‌ अर्थवद्ग्रहणसम्भवे अनर्थकस्य ‘आन्महतः? इत्यादौ ग्रहणायोगात्‌ । तदुक्तम्‌ --'जह्‌= 
स्वार्था तु तत्रैव यत्र रूढिविरोधिनी ।' इति अवयवार्थंविरद्धो यत्र समुदायाथंस्तत्रेव सेति 








विशेष--उपर्युक्त विवेचन से यह विदित होता है कि “पदविधि' शब्द में लक्षणा मानकर 
समर्थ पदों अथवा संसष्टाथौ या सम्बद्धार्थौ के पदों की विधि को “पदविधि? कहा गया है । इनके 
अन्तर्गत ( १) कृदन्त, (२) तद्वित, (३) धातुसंज्ञा, ( ४ ) समास, तथा (५) एकशेष का 
समावेश होता है। इन पाँचों को “वृत्ति? कहा गया है । तदनुसार धातुओं के साथ सुपूप्रत्यय 
संयुक्त होने पर निष्पन्न रूप ( १ ) 'कृद्वृत्ति' कहलाते हैं । प्रातिपादिक शब्दों से तद्धित प्रत्ययां 
को संयुक्त कर (२) 'तद्धि तवृत्ति? का बोध होता है। धातुओं से सन्‌-प्रत्यय आदि लगाकर 
निष्पन्न रूप ( ३) धातुवृत्ति के बोधक होते हें । एक से अधिक पदों का समास करने पर 
समस्त पद ( ४) समास-वृत्ति की साथकता बताते हैं। समान रूप या अथ वाले अनेक शब्दों 
में से एक शब्द अवरिष्ट रहने पर सभी शब्दों का अर्थ प्रकट करने पर (५) एकशेषवृत्ति 
होती है । 

पराथ की अभिव्यक्ति वृत्ति द्वारा होती हैं) उपर्युक्त बृत्तियाँ एकार्थीभाव रूप सामर्थ्यं के 
रहने पर ही सार्थक होती हैं । साम्यं दो प्रकार का है--( १) एकार्थीभाव तथा (२) 
ब्यपेक्षारूप। इन दोनों के सम्बन्ध में कैयट का यहद मत है कि जहाँ--प्रधान अर्थ के लिए 
पद अपने अर्थ को गौण बना ले, या छोड़ दे, अथवा वे पद व्यथं हो जायं या किसी दूसरे अर्थ 
की अभिव्यक्ति करें--वहीं एकार्थीभाव होता है? । व्यपेक्षावाद में यह माना जाता है कि 
“वाक्य में शब्द अपने अपने अर्थो का प्रतिपादन करते हुए भी आकाङ्क्षा, योग्यता, आसत्ति एवं 

तात्पयेवश परस्पर सम्बन्ध की अपेक्षा रखते हैं'3 । 


` १. परार्थाभिधानं वृत्तिः । 
. २. यत्र पदान्युपसर्जनीभूतस्वार्थानि, निवृत्तस्वार्थानि वा, प्रधानार्थोपादानाद्‌ व्यर्थानि, अर्थान्त- 
राभिथायीनि वा--स एकार्थीभावः । ( म० भा० प्रदीप--२-१-१)। ` 
३. परस्पराकाङक्षारूपाव्यपेक्षा । ( म० भा० प्रदीप---२-१-१ ) । 
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श्रितो बोष्यः । ( ६४८ ) प्राक्कडारात्समासः २। १। ३॥ 'कडाराः कमंधारये' 
( सृ ७५१ ) इत्यतः प्राक्‌ समास इत्यघिक्रियते' । ( ६४९ ) सह सुया २। १। ४॥ 
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तदर्थः । यथा अश्वकणंमण्डपादो । विस्तरस्तु शब्देन्दुशेखरे मञ्जूषायां चानुसन्धेयः । 
समं: किम्‌ ? पर्य कृष्णं, श्रितो राममित्रम्‌ । अत्र कृष्णश्रितयोः परस्परान्वयाभावाद्वि- 
शिष्टेकार्थोपस्थित्यजनकत्वान्न सामथ्यंम्‌ । = 

( ६४८ ) प्राक्कडारात्‌ । 'आकडारात्‌’ इत्येव प्रागिति सिद्धे प्राग्प्रहणमेकसञ्ज्ञाधि- 
कारेऽपि अव्ययीभावादिसञ्ज्ञासमुच्चयारथंमिति भाष्ये स्पष्टम्‌ । सम्पूर्वकस्य अस्यतेरेकी- 
करणात्मकः संस्लेषोऽरथः । समस्यते अनेकं पदमिति समासः । “अकतौरि च कारके सञ्ज्ञा- 
याम्‌ इति कमणि घन्‌ । अत एव मूले समस्यते इति वक्ष्यते । तथा च अन्वर्थयं संज्ञा । 

( ६४९ ) सह सुपा । 'सुबामन्त्रिते' इत्यतः सुबित्यनुवतंते । सुबन्तं सुबन्तेन सहो- 


जेसे पानी में धूल मिल जाने पर दोनों पदाथ एकाकार हो जाते हैं, उसी तरह एकार्थीभाव में 
भी पदार्थ एक से हो जाते हैं । उदाहरणाथ "राज्ञः पुरुषः? इस विग्रह-वाक्य में राज्ञः? पद राजार्थं 
को व्यक्त करता है तथा “पुरु षः? शब्द पुरुष-शब्दाथ को प्रकट करता है, किन्तु “बृत्ति? ( समास ) 
में पद एकार्थक हो जाने के कारण "राजपुरुषः? में 'राजन्‌? शब्द भी “पुरुष” के विशेष प्रकार 
को बतलाता है। इस तरह दोनों का एकार्थीभाव होता है। सामान्यतया एकार्थीभाव में 
अवयवाथ से युक्त समुदायार्थ की उपस्थिति भिन्न रूप में होती है । इसी कारण वैयाकरणों ने 
समास में पृथक शक्ति मानी है? । 

( ६४८ ) पद्‌-प्राक्‌ , कडारात्‌, समास: । अधिकारसूत्र । 

मूलाथं--“कडाराः कमंधारये” ( २-२-३८ ) से पूर्वं समास-संज्ञा का अधिकार है । 

विवरण -अष्टाध्यायी में समास-विधायक शास्र की अवधि के सम्बन्ध में निर्वचन किया 
जारहा है। तदनुसार “कडाराः कर्मधारये” ( २-२-३८) सूत्र से पहले समास-विधि का 
निरूपण पाणिनि ने अष्टाध्य(यो में किया है। अधिकार-सूत्र होने के कारण “वा5हिताग्न्यादिषु” 
२-२-३७ तक समास को अनुवृत्ति जायगी । अर्थात्‌ यहाँ तक समास-विधायक शास्त्र की 
अवधि है । | 

विशेष--प्रकृत सत्र में “समासः? पद 'समास-संज्ञा! का बोधक है न कि “अनेक पदों का 
एक पद में परिवर्तित” होने का । समास-संज्ञा होने के पश्चात्‌ यथाप्राप्त अब्ययीभावादि संज्ञाय भी 
होंगी। इस प्रकार दोनों संज्चाओ के होने में प्रकृत-सूत्रस्थ “प्राक्‌? पद की आवृत्ति अपेक्षित है। ' 
आवृत्ति करने के फलस्वरूप 'प्राक! तथा “समासः? इन दोनों पदों का प्रभाव आगे के सूत्रं में 
रहता है? । 

( ६४६ ) पद- सह, सुपा । अनुवृत्ति--समासः, सुप्‌ । ( विधि ) अधिकारसूत्र । 


१, आवृत्त्या पूवे समाससंज्ञा, ततोऽव्ययीभावादि संज्ञेति संज्ञान्तरव्यापकत्व सिद्धिः । अन्यथा 
उपसरग-कमंप्रवचनीय संज्ञावत्‌ पर्यायेणेव संज्ञाद्वयं स्यात्‌ । 
२. “समासे खल भिन्नेव शक्तिः पङ्गजशब्द्वत्‌ । 
बहूनां वृत्तिधर्माणां वचनेरेव ' साधने ॥ 
स्यान्महद्‌ गौरवं तस्माद्‌ एकार्थीभाव आश्रितः। ( वे० भू० सा० कारिकां ३१-३२ )। 
२. “प्राक्‌ कडारात्‌” ( २-१-३ ) इत्यतः प्राग्ग्रहणमावतंते । तेन प्राक्‌ समाससंज्ञा भवन ु 


~ 


तत्संश्ञाः सन्तोऽन्ययीभावादिसंशका $त्यर्थात्‌ तयोः समावेशः इति भाष्ये स्पष्टम्‌ । अन्यथा आकः 
डारत्वात्‌ पर्यायः स्यात्‌ । 
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६ व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकौमुद्यां 


सह इति योगो विभज्यते । सुबन्तं समर्थेन सह समस्यते । योगविभागस्येष्टसिद्ध घथं- 
त्वात्कतिपयतिङन्तोत्तरपदोऽयं समासः । स च छन्दस्येव । पर्यंभूषयत्‌ । अनुव्यचलत्‌ । 


'सुपा' । सुप्सुपा सह समस्यते । समासत्वात्मातिपदिकत्वम । ( ६५० ) सुपो धातु- 


च्चारितं समाससंज्ञं भवतीति फलति । एवं सति पर्यंभूषयदित्यादौ सुबन्तस्य तिङन्तेन 
समासो न स्यात्‌ । तदाह--सहेति योगो विभज्यत इति । समाससञ्ज्ञाया अन्वथैत्वादेक- 
स्याप्रसङ्गात्‌ सुपेत्येतावतेव सहेति सिद्धे तद्ग्रहणं योगविभागार्थमिति भाव: । सहेत्यत्र 
सुबामन्त्रिते' इत्यतः सुबित्यनुवतंते । प्रत्ययग्रहणपरिभाषया तदन्तग्रहणम्‌ । 'समथंः 
पदविधिः' इत्यतः समथंग्रहणमनुवृत्तं तृतीयया विपरिणम्यते । तदाह--सुबन्तमित्यादिना । 
समस्यत इति । एकीक्रियते प्रयोक्तृमिरित्यथं; । समाससञ्ज्ञां लभत इति यावत्‌ । केचित्तु 
सुबन्तं कतृं समर्थेन समस्यते एकीभवतीत्यथे: । कतेरि लट्‌॥ -'उपसर्गादस्यत्युह्योः' 
इत्थाःमनेपदम्‌ । समासशाब्दोऽपि कतरि बाहुलकाद्‌ घञन्त एव, कर्मणि घञन्तो वा । तथा 
सति समस्यत इति कतरि तिङन्तं फलिताथंकथनपरमित्याहुः । ननुं घटो भवतीत्यत्र 
समासे घटमवतीत्यपि लोके प्रयोग: स्यादित्यत आह--योगविभागस्येति । कतिपयेति । 
कतिपयानि तिङन्तानि उत्तरपदानि यस्येति विग्रह: । पर्यंभूषयदिति । समासान्तोदात्तत्वे 


शेषनिघात इति 'कुगति’ इति सूत्रे कैयट: । देवो देवानु क्रतुना पर्यंभूषयदित्यत्र तु स्वर- 
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मूळाथे--'सद्द' पद को अलग कर इसका योगविभाग किया जाता है । -सुबन्त का. समथ 


के साथ समास होता है | योगविभाग की इष्टमिद्धि के लिए कुछ तिङन्त शब्दों के. उत्तरपद रहने 
पर समास-विधि की जाती है। यह विधि वेद में हो होती है। जेसे---पर्यभूषयत्‌, अनुव्य- 


चलत्‌ इत्यादि । 


विवरंण--प्रकृत सूत्र में अधिकारवश 'समास:? पद तथा “सुबामन्त्रिते पराङ्गवत्‌ स्वरे” 
( शार-२) सूत्र से “सुप्‌? पद अनुवृत्तिलभ्य हैं । अतः इन पदों को सम्मिलित कर तदन्तविधि 
होने पर सूत्र का यहद अर्थ होता है कि 'सुबन्त शब्दों के. साथ समर्थ सुबन्त शब्दों का 
समास हो? । तदनुसार “राजपुरुषः आदि शब्दों में समास होगा । किन्तु वेद में सुबन्त 
शब्दों के साथ तिडन्त का भी समास दिखाई पड़ता है, अतः भट्टोजी दीक्षित यह कल्पना करते दे 
कि इस सूत्र को दो सूत्रो में विभक्त कर दिया जाय-- (१) सह तथा दूसरा (२) सुपा। 
पहले सूत्र के “सह! अंश में 'सुप्‌? पद की अनुवृत्ति करने से यह अर्थ होगा कि “सुबन्त? शब्दों 
का समथे शब्दों के साथ संमास होता है?। समर्थ शब्द तिडन्त भी होते हैं, अत: सुबन्त और 
तिङन्त का भी समास सिद्ध हो जाता है। इसके फलस्वरूप 'परि! तथा “अभूषयत्‌? का समास 
होने पर एक्र पद हो गया ।ज्यण्‌-सन्धि करने पर ' प॒यभूषयत्‌' रूप निष्पन्न होता है। इसी प्रकार 
'वि? 'अचलतू? का पहले समास करने के पश्चात्‌ 'अनुर का 'ब्यचलत्‌' के साथ समास होने पर 
यण-सन्थि होने के पश्चात्‌ 'अनुव्य चलत? रूप निष्पन्न होता है । इन दोनों शब्दों भै समास होने 
का, फल 'समासस्य”-६.१.२२३ ( वेद में ) अन्तोदात्त का होना है। जिसके फलस्वरूप अन्य वणे 
अनुदात्त होते हैं। यह योगविभाग इष्ट प्रयोगों की सिद्धि के लिये किया गया है। | 

द्वितीय अंश “सुपा? में भी पूर्व सूत्र से 'सुप्‌” की अनुवृत्ति आने से सुबन्त शब्दों का समथे- 


सुबन्त शब्दों के साथ समास होता है। यह मूलाथ में बताया जा चुका है। 


विशेष--( १ ) पूर्वे सूत्र २-१-२ से अनुदृत्त 'सुप? पद केवल एक पद का ही बोधक है, अतः 


अनेक खुबन्तो का एक साथ समास होना अभीष्ट नहीं है। इसके फलस्वरूप "महिष्याः अजायाश्च 


क्षीरम्‌ में छुबन्त-समुदाय ( “महिषी? तथा 'अजा? ) का “क्षीर? शब्द के साथ समास नहीं होता । 
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प्रातिपदिकयोः २। ४ । ७१ ॥ एतयोरवयवस्य सुपो लुक्‌ {स्यात्‌ । “भूतपूर्व चरद्‌' 
( स्‌ १९९९ ) इति निर्देशाद्‌ भूतशब्दस्य पुर्वनिपात:* । पृं भूतो भूतपूर्व; । “इवेत 


व्यत्ययो बोध्य: । अनु व्यचलदिति । अचलदित्ययेन वे: पूर्व समासे सति तेन अनो: समासः, 
न त्वनुव्योयुंगपत्समास:, सुबित्येकत्वस्य . विवक्षितत्वात्‌ । अत एव महिष्या अजायाश्च 
क्षीरमित्यत्र क्षीरशब्देन सुबन्तयोंन समास इति कैयट: । सुपा । 'सुबामन्त्रिते' इत्यतः 
सुबित्यनुवतंते । समास इत्यधिकृतम्‌ । तदाह--सुप्सुपेति । सुबन्तं सुबन्तेनेत्यर्थः । ततश्च 
पूवं भूत इति विग्रहे समाससञ्ज्ञा स्थिता । समासत्वात्‌ प्रातिपदिकसञ्ज्ञेति । 'कृत्तद्धित- 
समासाश्च' इत्यनेनेति शेषः । 
( ६५० ) सुपो धातु। धातुप्रातिपदिकयोरित्यवयवषष्ठीत्याह--एतयोरचयवस्येति । 
_ लुक्‌ स्यादिति । “ण्यक्षत्रियाषं्रितो यूनि लुक्‌' इत्यतस्तदनुवृत्तेरिति भावः। न च सुप 
इत्यनेन सप्तमीबहुवचनस्यैव ग्रहणं कि न स्यादिति वाच्यम्‌, “पश्चम्या: स्तोकादिभ्यः’ 
इत्यलुग्विधानात्‌ सुप्प्रत्याहारस्यंवात्र ग्रहणमिति ज्ञापनात्‌ । न चेवमपि पुवं भूत इति 
लोकिकविग्रहवाक्ये परिनिष्टितसन्धिकार्य यो: सुबन्तयोः समासे सति पूर्वेमित्यत्र अमि पूवं- 
रूपस्य एकादेशस्य परादित्वमाश्रित्य अमो लुकि समासदशायां वकारादकारो न श्रृयेत । 
ूर्वान्तत्वे तु परिशिष्टस्य मकारस्य झुत्वामावात्‌ कथं लुगिति वाच्यम्‌, ‘सुपो धातु” इति 
छुग्विषये 'अन्तरङ्गानपि विधीन्‌ बहिरङ्गो” लुग्‌ बाधते’ इत्याश्रित्य सन्धिकायं्रवत्तेः 
प्रागेवालौकिकविग्रहवाक्यें समासप्रवृत्तिरिति श्रत्ययोत्तरपदयोश' इति सूत्रभाष्ये स्थितम्‌ । 
कृत्तद्धितसमासाश्च' इत्यत्र प्रौढमनोरमायामपि परिष्कृतमिदम्‌ । “भस्त्रेषा’ इति सूत्र- 
व्याख्यावसरे प्रपञ्चितं चास्माभिः। एवञ्च पूवं अम्‌'भूत सु इत्यलोकिकविग्रहदशायामेव 
अमो लुवप्रवृत्तेनोक्तरोष: । तथा च सुपो लुकि भूतपूर्वेति स्थितम्‌ । ननु “सुबन्तं सुबन्तेन 
समस्यते' इति समासशास्त्रे सुबन्तं प्रथमानिदिष्टम्‌ । सुबन्तत्वं च द्वयोरप्यविशिष्टम्‌ । ततश्च 
'प्रथमानिदि्ट समास -उपसजंनम्‌' इति वक्ष्यमाणोपसर्जनत्वस्य दयो रप्यविशिष्टत्वात्‌ 'उप- 
सर्जन पूर्वंम्‌' इत्यन्यतरस्य पूवेनिपाते विनिगमनाविरह इत्यत आह--भूतपूर्व चरडिति । 


* ( ६४०.) पद--सुपः, धातुप्रातिपदकयोः । अनुदृत्ति--छक्‌ । विधिसूत्र। 
सूलाथं-धातु और प्रातिपदिक के अवयव सुप्‌ का लोप होता है. । “भूतपूर्वे चर्‌?” ( ५-६- 
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११९ ) इस निदेश से “भूत? शब्द की पूर्व में स्थिति होती है । 
उदा०--पूर्व भूतः> भूतपूर्वः । ( वातिक ) 'इवः के साथ समास होने पर विभक्ति कालोप 
न हो | उदा० जीमूतस्येव । 
विवरण--समास होने के पूर्व बिग्रहावस्था मै पदों की सुप्‌“विभक्तियों के हटाने की व्यवस्था 
की जा रही है । सूत्र में कोई विधिसूचक पद नहीं है। उसकी पूर्ति अनुवृत्ति द्वारा होती है । अतः 
“ण्यक्षत्रियार्षञितो यूनि लुगणिञोः? ( २-४-५८ ) सूत्र से लुक्‌? पद का लाभ होता है । तदनुसार 
` सत्र से यह विदित होता है कि “धातु और प्रातिपदिक के ( धातुश्च प्रातिपदिकं च, तयोः ) अवयव- 
स्वरूप छुप्‌-विभक्तियों का लोप हो?। डदाहरण--भत पूर्व: । लौकिक विग्रह-पूवं सूतः । अलो- 
किक विग्रह-पूरव +अम्‌, भूत--सु । इस स्थिति भै “सह सुप?” ( २-१-४) से समास होने पर 


१. अन्येष्वपि सूत्रेषु पाणिनिना “भूत” शब्दस्येव पूर्वं प्रयोगः कृत: । तथाहि--“पूरवे भूतपूर्वे? 
( ६-२-२२ ), “गोष्ठात्‌ खञ्‌ भूतपूर्वे” ( ५-२-१८ ) । 





८ व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकोमुद्या 
समासो विअक्त्यलोपश्च' ( या १२३६, १३४१ ) । जीमृतस्येव ॥ (६५१) अव्ययोभावः 
२॥ १॥५ ॥ अच्िकारोऽ्यम्‌ । ( ६५२ ) अव्ययं विभक्तिसमोपसमृद्धिव्यद्धचर्था- 
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युवं भूत इति ॥ लोकिकविग्रहोज्यम्‌ । पुर्वेमिति क्रियाविशेषणम्‌ ॥ भूतपूर्व इति । समास- 
त्वेन प्रातिपदिकत्वात्‌ समुदायात्‌ पुनयंथायथं सुबुत्पत्तिरिति भाव: । इवेनेति । इवेत्यव्य- 
येन सुबन्तस्य समास: । “सुपो धातु” इति ठुगमावः ॥ पूवंपदस्य प्रकृतिसिद्धस्वरव्व भवति, ` 
न तु समासस्वर इति वक्तव्यमित्यथं: । “सह सुपा' इति सिद्धे समासविधानमिवशब्दस्य 
यू्वोनिपातनिवृत्त्वथंम्‌ । अन्यथा अत्र इवञ्न्दस्यापि सुबन्तत्वाविश्वेषात्‌ समासझास्त्रे प्रथमा- 
निदिषटत्वेनोपसजनत्वात्‌ पूवनिपातः स्यात्‌ । जीमृतस्येवेति । अत्र जीमुतञ्चब्दस्य पूर्वपदस्य 
फिटस्वरेणान्तोदात्तत्वमेव, न तु समासस्येत्यन्तोदात्तत्वम्‌ । अत्र यथाथंत्वप्रयुक्तोःव्ययी- 
आवस्तु न, “तत्र तस्येव' इति निर्देशात्‌ । क्वाचित्कश्चाय संमास: । अत एव बह्वूचा 
एव पदपाठे अवगृह्ून्ति । याजुषास्तु भिन्ने एव पदे पठन्ति । “उद्बाहुरिव वामनः” 
इ्त्यादिव्यस्तप्रयोमाञ्च सङ्गच्छन्ते । 'हरीतकीं मुझ्कव राजनु मातेव हितकारिणोम्‌' 
इत्यत्र तु मातरमिवेति अवितव्यम्‌ ॥ “तिङ्समानायिकरणे प्रथमा’ ‘अभिहिते प्रथमा’ इति 
वात्तिकस्वारस्येन प्रथमाया: कारकविमक्तित्वोक्तिपरमाष्येण च क्रियायोग एव प्रथमायाः 
प्रवृत्त्या मातेति प्रथमायाः मातृसहद्यीमित्य्थ असाघुत्वादित्यास्तां तावत्‌ । 

( ६५१ ) अव्ययोभावः ॥ अधिकारोऽयमिति । एकसञ्ज्ञाधिकारेऽपि अनया सञ्ज्ञया 
समाससञ्ज्ञा न बाध्यन्ते इति “प्राक्कडारात्‌ इत्यत्रोक्तम्‌ । 

( ६५२ ) अव्ययं विभक्ति । विमवत्यर्थायमावेऽप्यपदिञ्चमित्यादि साधयितुमाह-अव्यय- 


| दोनों सुबन्त-पर्दो की विमक्तियों का प्रकृत सूत्र से लोप होकर यथाप्राप्त “पूव-मूत” स्थिति में “भूत? 

| ब्द कौ पूर्वत्र स्थिति होने के लिए “मूतपूर्वे चरट”. ( ५-३-५३ ) सत्र प्रमाण रूप में बतलाया जा | 

| . रहा है। अतः “भूतपूर्व +सु? ( समाससंज्ञा होने के फलस्वरूप “कुतद्वितसमासा श्व”? १-२-४६ बु 
से प्रातिपदिक संज्ञा, विभक्ति ) > मूतपूर्व + र्‌ ( स्‌ = र्‌) >> भूतपूर्वः (र्‌ =: ) । ( वार्तिक ) | 

विवरण-गप्रकृत वातिक “इव? के साथ समर्थ सुबन्त का समास-विधान करता है। इसके साथ ही 

| प्रातिपदिक की अवयव-स्वरूप विभक्तियों के लोप का निषेध भी करता है । उदाइरण--जीमू- | 

[ तस्येव ( बादर की तरह )। छौकिक विग्रह--जीमूतस्य इव । अळोकिक--जीमूत+ ङस्‌ , । 

| +इव । प्रकत वासिक से “जीमूत? शब्द की विभक्ति का लोप न होने से समास होने के पश्चात | 

| “जीमूतस्य 4-डव'--इस स्थिति में गुण-सन्थि होकर 'जीमूवस्येव” रूप निष्पन्न होता है । 
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| ( ६११ ) पद--अन्ययीभाव: । अधिकारसूत्र । 

| मूछार्थ- इसका अधिकार हे । | 

| चिवरण- यह अघिकार-सूज है । इसका अधिकार-क्षेत्र “तत्पुरुषः? ( २-१-२२ ) सत्र के पूर्व 
| तक दे। अतः “अन्य पदार्थे च सञ्ञायाम्‌” ( २-१-२१ ) सूत्र-पर्येन्त होने वाले समास *अव्ययी- 

आय'--संङक होंगे । | | 

| विशेष--अन्ययीमाव समास में प्रावः पूवे पद ( अव्यय ) प्रधान होता दे? । 
| ` (६२२) पदु--अव्ययं, विभक्ति” वचनेपु । अलुवत्ति--सह खुपा, सुप्‌ , समासः, अव्ययी- 
| आव: । विधि (संज्ञा ) सूक । | म | 


१. प्रायेण पूर्वपदा्थंप्रथानोऽन्ययौभावः । 





अव्ययीभावसमासप्रकरणम्‌ ९, 


वचनेषु २। १। ६॥ “अव्ययम्‌' इति योगो विभज्यते । अव्ययं समर्थन सह समस्यते । 
सोऽव्ययीभावः । ( ६५३ ) प्रथमानिदिष्टं समास उपसर्जनम्‌ १। २। ४३ ॥ 
समासशास्त्रे प्रथमानिदिष्टमुपसजंनसंज्ञ॑ स्यात्‌ । ( ६५४ ) उपसजंनं पुवंम्‌ २। २। 





मिति योगो विभज्यत इति । अत्र “समथ: पदविधिः' इत्यतः समथंग्रहणमनुवृत्तं तृतीयान्त- 
तया विपरिणम्यते । समास इति अव्ययीभाव इति चाधिकृतम्‌ । तदाह--अव्ययं समर्थे 
नेति । सोऽव्ययीभाव इति । स समासः अव्ययीभावसंज्ञः स्यादित्यथ: । तथा च दिशयोम॑- 
घ्यमित्यस्वपदविग्रहे मध्याथंकस्य अपेत्यव्ययस्य दिशयोरित्यनेन समाससंज्ञा । तस्य 
समासस्याव्ययीभावसंज्ञा च सिद्धा । तथा च समासत्वात्‌ प्रातिपदिकत्वे “सृपो धातु” इति 
सुब्लुकि सति दिशा अप इति स्थितम्‌ । 

( ६५३ ) अत्र उपसर्जनकार्यं वक्ष्यन्नुपसजंनसंज्ञामाह-प्रथमानिदिष्टम्‌ । ननु समासे 
प्रथमानिदिष्टमुपसर्जनम्‌ इति व्याख्याने असम्भवः, समासे संति 'सृपो धातु” इति प्रथमाया 
लुप्तत्वात्‌ । समासे चिकीषते प्रथमानिदिष्टम्‌ इति व्याख्याने तु कृष्णं श्रितः कृष्णश्रितः 
इत्यत्र विग्रहे कृष्णशब्दस्य द्वितीयानिदिष्टत्वादुपसजंनत्वं न स्यात्‌ । श्रितशन्दस्य प्रथमा- 
निदिष्टत्वादुपसजंनत्वं स्यात्‌ । अतो व्याचष्ट-समासज्ञास्त्रे इति । समासपदं समासविधा- 
 यकशापरमिति भावः । एवञ्च द्वितीया श्रित’ इति समासविधायकशास्रे द्वितीयान्तस्यैव 





मूळाथं - सूत्र में “अव्ययम्‌? यह अंश पृथक है । अव्यय का समर्थ ( सुबन्त) के साथ समास 
होता है और उसे अव्ययीभाव कहा जाता है 

विवरण -अ्रक्रत सूत्र मे दो पद हैं--( १) अव्ययम्‌ तथा दूसरा ( २) विभक्ति'"ःवचनेषु । 
दूसरे पद में समस्यमान अब्ययों के अपेक्षित १६ अथं परिगणित किये गये हैं। इस लम्बे पद का 
समास इस प्रकार है--विभक्तिश्च, समीपं च, समृद्धिश्च , व्युद्धश्च, अर्थाभावश्च, अत्ययश्च, असम्प्रति 
च, शब्दप्रादुर्भावश्व, पश्चात्‌ च, यथा च, आनुपूव्यंञ्च, योगपद्यं च, सादृश्यं च, सम्पत्तिश्च, साकल्यं 
च, अन्तश्च इति विभक्ति” साकल्यान्ताः, ते वचनाश्च, तेषु ( द्वन्द्रगभित कर्मधारय ) । तदनुसार 
. विमक्त्यादि सोलह अर्थों में वर्तमान अब्यय ( अव्ययम्‌ ) समथ सुबन्त के साथ ( “सह सुपा?’ 
२-१-४ की अनुवृत्ति होने के कारण ) समास को प्राप्त होता है ( “प्राक्‌ कडारात्‌ समासः? 
२-१-२ का अधिकार होने से “समासः? की अनुवृत्ति), और उस समस्त पद को ( “अञ्ययी- 
भावः"? २-१-५ से अनुवृत्ति आने के कारण ) “अव्ययीभाव? कहा जाता है। भट्टोजी दीक्षित ने 
इस प्रकार अथ करने में प्रकत सन्न को विभक्त करने की युक्ति दी है । उनके अनुसार ( १ ) प्रथम 
अंश 'अव्ययम्‌? का अर्थ यह होगा कि “अव्ययसंज्ञक शब्दों का समर्थ सुबन्त के साथ समास हो 
तथा वह अव्ययीभाव संज्ञक भी हो? | अवशिष्ट द्वितीय अंश में पूवं अंश “अव्ययम्‌? की अनुबृत्ति 
तथा उपयुक्त अन्य पदों की अनुवृत्ति करने पर “विभकत्यादि अ्थौ में अव्यय का समर्थ सुबन्त के 
साथ ( तृतीयान्त विपरिणाम ) समास होने पर अव्ययीभाव संज्ञा होती है । 

( ६१३ ) पद्‌--प्रथमानिदिष्टं, समासे, उपसर्जनम्‌ । खंज्ञासूत्र । 

मूळाथं-समासञ्ञा में प्रथमाविभक्ति से निर्देश किया हुआ पद उपसजेनसंज्ञक होता है । 

ग्रसङ्गसङ्गति--समस्यमान पदों में पोर्वापय की व्यवस्था करने हेतु प्रकृत सूत्र का औचित्य 
बताया जा रहा है । 
__ विवरण--उपसजनम्‌?--संज्ञा है, तथा “समासे प्रथमानिर्दिष्टम्‌?--संज्ञी है। सूत्र में 
"समासे? पद लक्षणा से समास-विधायक शास्त्र सूत्र ) का बोधक है। तदनुसार समास-विधायक 
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| ३० ॥ समासे उपसर्जनं प्राकप्रयोज्यम्‌ । ( ६५५) एकविभक्ति चापूर्वनिपाते 

| १ ॥२॥ ४४ ७ विग्रहे यज्नियतविभक्तिकं तदुपसर्जनसंज्ञं स्यात्‌, न तु तस्य पूर्वनिपातः । 

| वै नियत TS RR 
| कृष्णशब्दस्य द्वितीयेति प्रथमानिदिष्टत्वादूपस्जनत्वम्‌ । एवश्व 'अव्ययम्‌' इति समासविधा- 

| वपेत्यस्य प्रथमानिदिष्टत्वादपसजनत्वं स्थितम्‌ । 


1 ( ६५४ ) उपसजंनं पूर्वम्‌ । प्राक्कडारात्‌ समास: इत्यधिकृतम्‌ । समास इति प्रथ- 
| मान्तं योग्यतया सप्तम्यन्तं विपरिणम्यते । तदाह--समासे उपसर्जन॑ प्राक्‌ प्रयोज्यमिति । 
पूवं मित्यस्य पूर्वं प्रयोज्यमित्यथं इति माव: । एवच्च प्रङ्गते अपेत्यस्य पूर्व प्रयोगनियमः 

| सिद्ध: । अपदिशा इति स्थितम्‌ । 
| (६५५ ) अत्र दिशाशब्दस्यापि उपसज नत्वमाह--एकविभक्ति । 'प्रथमानिदिष्ट 
| समास उपसजंनम्‌' इत्यत: समास इति उपसरजनमिति चानुबर्ततेः। समास इत्यनेन विग्रह- 
वाक्यं लक्ष्यते । एकैकं विभक्तियेस्य तदेकविभक्ति, नियतविभक्तिकमिति यावत्‌ । एवञ्च 
विग्रहे यन्नियतविभक्तिकं तत्पूर्वनिपातमिन्न कार्ये कतंव्ये उपसजन स्यादित्यथंः । फलित- 
i माह--विग्रहे यप्चियतेति । निष्कोशाम्बिशब्द उदाहरणम्‌ । तत्र कोशाम्ब्या: निष्क्रान्तः, 
| निष्क्रान्तं, निष्क्रान्तेन, निष्क्रान्ताय, निष्क्रान्तात्‌, निष्क्रान्तस्य, निष्क्रास्ते इति विग्रहेषु 
'निरादयः क्रान्ताद्यर्थे पञ्चम्या' इति समासे निष्कोशाम्बि:, निष्कोशास्बि, निष्कोशाम्बिना 
इत्यादि--इति स्थितिः । अत्र कोशाम्बीशब्द एव विग्रहे नियतविभक्तिक इति तस्योप- | 
सर्जनत्वमनेन भवति । समासशास्त्रे कौशाम्बीशब्दस्य पश्वमीनिदिष्टत्वमेव, न तु प्रथमा- 
लिदिष्टत्वमिति 'प्रथमानिदिष्टम्‌' इत्यनेनोपसजंनत्वा$प्रा्ती वचनम्‌ । तत्र कोशाम्बीशब्दस्य | 
| अनेन उपसज॑नत्वेषपि न पूर्वनिपातः । तत्तद्विभक्तचन्तैरेव समास इत्यत्र इदमेव प्रमाणम्‌ । | 
| अत क 2493 22: फस म त छ क केप 2 
| सूत्र में जो प्रथमाविभक्त्यन्त पद होगा तद्बोध्य अथे के ( लक्ष्यस्थ ) वाचक शब्द को उपसजन | 
h संज्ञा होता है। ( उदाहरणाथ “राजपुरुषः? में -“षष्ठी?? सूत्र से तत्पुरुष-समास होता है । यहां 
f समास-विधायक सत्र में : प्रथमान्त 'पष्ठी! पद है.। तदू-वोध्य अथ का वाचक लक्ष्यस्थ पद राजन्‌ 
+अस्‌' (राज्ञः ) है, वह उपसर्जन-संज्ञक होया) । उपसर्जन-संज्ञा होने से उस शब्द की स्थिति 
पूव में होती है, यह आगे बतलाया जा रहा है | | 

(६०४) पद--उपसजैन॑, पूर्वम्‌ । अचुबृत्ति--समासः । विधिक्षत्र । | 

मूछार्थ--समास में उपसर्जन का प्रयोग पहले होता है । ।' 

विवरण--“प्राक्‌ कडारात्‌ समासः” ( २-१-३) सूत्र द्वारा अधिकार-लभ्य प्रथमान्त 
“समासः? पद सप्तमी-विभक्ति में विपरिणमित होता है । इसके फलस्वरूप: सूत्रार्थ यह होगा कि 
“समास में उपसर्जन-संज्ञक॑ शब्द का प्रयोग पहले होता है? । 

(६४५५) पद्‌---एकविअक्ति, च, अपूर्व निपाते । भनुवृत्ति-समासे, उपसर्जनम्‌ । संज्ञासूत्र 
( विधिनिषेध ) । 

मूलार्थ--विग्र में जो नियत-विभवत्यन्त पद हो, उसकी 'उपसर्जन? संज्ञा तो होती है, किन: 
वह पहले नहीं रखा जाता । 

विवरण--सूत्रार्थ की पूर्ति के लिये- पूर्व सत्र ““प्रथमानिर्दिष्टं समास उपसर्जनम्‌? ( ६-२- 
४३ ) से "समासः? तथा 'उपस जनम्‌? पद अनुवृत्त होतै हें । अनुवृत्त समासः? पद विग्रह-वाक्याथ 
का बोधक है तथा सूत्रस्थ “एक” पद निश्चयार्थक है। अतः सूत्र का यह आशय है कि *विग्रह- 
वाक्य में निश्चित विभक्ति वाले पद की भी ( च ) उप सर्जन” संज्ञा होती है, किन्तु उसकी पूर्वत्र 


र फि 
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( ६५६ ) गोस्क्रियो रुपसज॑नस्य १। २। ४८ ॥ उपसर्जन यो गोशब्दः स्त्रीप्रत्ययान्तं 
च तदन्तस्य प्रातिपदिकस्य ह्वस्वः स्यात्‌ । 'अव्ययीभावश्च' ( स्‌ ४५१ ) इत्यव्ययत्वम्‌ । 
( ६५७) नाव्ययीभावा दतोऽम्त्वपञ्जम्याः २। ४। ८३ ॥ अदन्तादव्ययीभावात्सुपो 


कनि कक व य ' इति सूत्रे भाष्ये स्पष्टमिदम्‌ ।, प्रथमान्तपदेनैव समास इति 'अनेकम्‌' इति सूत्रे 
भाष्ये स्पष्टमिदम्‌ । प्रथमान्तपदेनैव समास इति 'अनेकम्‌' इति सूत्रे भाष्ये स्थितम्‌ । 
प्रकृते च दिशयोमंध्यः, मध्यं, मध्येनेत्यादि विग्रहवाक्येषु दिशाशब्दस्य नियतविभक्ति- 


कत्वात्‌ समासविधौ प्रथमानिदिष्टत्वाभावेऽपि अनेनोपसज नत्वं भवति । पूर्वनिपातस्तु न 
भवतीति स्थितम्‌ । 


( ६५६ ) गोस्त्रियोः । 'हुस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य’ इत्यतः ह्वस्व इति प्राति- 
पदिकस्येति चानुवर्तते । उपसर्जनस्येति गोस्त्रियोविशेषणम्‌ । प्रत्येकाभिप्रायमेकवचनम्‌ । 
स्त्रीशब्देन स्त्रीप्रत्ययो गृह्यते । प्रत्ययग्रहणपरिभाषया तदन्तविधिः । उपसजंनभूतस्य 
गोशब्दस्यः स्त्रीप्रत्ययान्तस्य चेति लभ्यते । तदुभयं प्रातिपदिकस्य विशेषणम्‌ । तदन्त- 
विधिः । तदाह--उपसजंनमित्यादिना । अत्र च शास्त्रीयमेवोपसर्जनं गृह्यते, न त्वप्रधान- 
मात्रम्‌, कुमारीमिच्छन्‌ कुमारीवाचरन्‌ वा ब्राह्मण: कुमारीत्यत्रातिप्रस ङ्गात्‌ । 


( ६५७ ) अव्ययीभावश्चेत्यव्ययत्वमिति । तथा च अव्ययीमावसमासादुत्पन्नानां 
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स्थिति नहीं रहती” । इसका उदाहरण आगे 'निष्की झा ग्वि:' दिया गया है । जिसमें 'कौशाम्बी' पद 
नियतविभक्तिक है, क्योंकि विग्रह-वाक्य'निष्क्रान्तः, निष्क्रान्तं , निष्क्रान्तेन,निष्क्रान्ताय, निष्क्रान्तात्‌, 
कोशाम्ब्या:? में पूवपद अनेक विभक्तियुक्त हो सकता हे, किन्तु 'कोशाम्बी? पद पश्चमी-विभक्ति में 
निश्चित है। अत: उसकी उपसर्जन संज्ञा हुई किन्तु उसका पूर्व-निपात नहीं हुआ । इसका फल 
आगे के सूत्र में बताया जा रहा है।' 


(६२६ ) पद॒--गोस्तरियोः, उपसर्जनस्य । अनुवृत्ति--हस्वः, प्रातिपदिकस्य । विधिसूत्र । 

मूलाथ--उपसजंन गोःराब्दान्त ( प्रातिपदिक ) तथा उपसजन स्त्री-प्रत्ययान्त ( प्रातिपदिक ) 
को हस्व होता है । “अव्ययीभावश्च” सूत्र से अन्ययीभाव संज्ञा हुई । 

विवरण --सूत्र में विधिबोधक पदों का लाभ अनुवृत्ति-द्वारा हुआ है। इस. हेतु “हस्वो नपुंसके 
प्रातिपदिकस्य’? ( १-२-४७) ` सूत्र से 'हस्वः? तथा ‘प्रातिपदिकस्य? इन दो पदों को अनुवृत्ति 
से संत्राथ पूर्ण होता है। इसके अतिरिक्त तदन्तविधि होकर सूत्रस्थ "स्री? शब्द से 'खी-प्रत्ययान्त' 
अथ का बोध होया । 'उपसर्जनसंज्ञक गो? एवं “स्री-परत्ययान्त? शब्द-समुदाय भी अनुबृत्तिळभ्य 
“प्रातिपदिकस्य? पद के विशेषण हैं, अतः उनमें भी तदन्तबिधि अपेक्षित है । तदनुसार सूत्र से यह 
अभिव्यजित होता है कि “जिस प्रातिपदिक के अन्त में उपसर्जन-संज्ञक “गो? शब्द अथवा 
'स्री-प्रत्ययान्त’ शब्द हो, उसे हस्व हो? । “अळोऽन्त्यस्य?? ( १--१-.५२ ) परिभाषा के अनुसार 
यहद हस्व विधान अन्तिम स्वर के स्थान में होया । पूव सूत्रस्थ उदाहरण “निष्कौशाम्बि:? में 
प्रकृत सूत्र में 'कोशाम्बी' शब्द को हस्व हुआ है। | 

अव्ययीभाव समास की अव्यय संज्ञा होती है । यह विषय अव्यय-प्रकरणस्थ “अव्ययीभावश्व ?? 





(१-१-४१ ) के प्रसङ्ग में बतलाया जा चुका है । द 4 
विशेष--प्रंकृत सूत्र में 'उपसजैन' पद का लौकिक अथ विशेषण नहीं लिया जाता है । 
केवल शास्त्रीय अर्थ ( संज्ञा-रूप ) ही ग्राह्य है । 
( ६१७ ) पदु--न, अव्ययीभावात्‌, अतः, अम्‌, तु, अपञ्चम्याः । अनुबृत्ति--सपः ठक । 
विधि(निषेध)सून्न। 
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न लुक, तस्य तु पञ्चमीं बिना अमादेशश्च स्यात्‌ । दिशयोमंध्येऽपदिशम्‌ । 'क्लीबाव्ययं 
त्वपदिज्ञं दिशोमंध्ये विदिक्‌ स्त्रियाम्‌--इत्यमरः। ( ६५८) तृतीयासप्तम्योबंहुलम्‌ 





सुपाम्‌ 'अव्ययादाप्सुपः' इति लुक्‌ स्यादिति शङ्कायामाह्‌--नाव्ययीभावात्‌ । अम्‌ तु 
अपच्चम्या' इति छेद: । 'नाव्ययीभावादतः' इत्येकं वाक्यम्‌ । 'ण्यक्षत्रियाषं' इत्यतो 
लुगित्यनुवतंते । 'अव्ययादाप्सुपः' इत्यतः सुप इति च । अता अव्ययीभावो विशेष्यते । 
तदन्तविधिः । तदाह--अदन्तादव्ययीभावात्‌ सुपो न लुगिति। “अम्‌ तु अपश्चम्या इति 
वाक्यान्तरम्‌ । पञ्चमीभिन्नस्य तु सुपः अमादेशः स्यात्‌। पञ्चम्यास्तु अम्‌ न भवतीति 
लभ्यते । तदाह--तस्य पञ्चमीं बिना अमादेश इति । अत्रापञ्चम्या इति प्रतिषेधोऽयम्‌ 
अनन्तरत्वादम एव भवति, न तु लुङ्निषेधस्यापि। एवः्चादन्तादव्ययीमावात्‌ परस्य सुपो ` 
न लुक, किन्त्वमादेश: । पञ्चम्यास्त्‌ लुक अमादेशश्च न भवतीति स्थितिः । सूत्रे एत- 
त्सूचनाथंमेव 'तु' शब्दः । 'अव्यरयी मावादतोऽम्त्वपश्चम्याः' इत्येवोक्तो तु अदन्तादव्ययी- 
भावात्‌ परस्य पश्चमीभिन्नस्य सुपः लुको$पवाद: अमादेशः स्यादित्येव लभ्यते। एवं सति 
पञ्चम्या अमोऽभावे 'अव्ययादाप्सुपः' इति लुक्‌ स्यात्‌ । अतो लुङ्‌ निषिध्यत इत्यास्तां 
तावत्‌ । अपदिशमिति । पःश्चमीभिन्नविभक्तीनामुदाहरणम्‌ । पञ्चम्यास्तु अपदिञ्चादित्युदा- 
हायंम्‌ । यद्यपि नपुंसकह्वस्तरत्वेनाप्येतत्‌ सिध्यति, 'अव्ययीभावश्व' इति नपुंसकत्वस्य 
वक्ष्यमाणत्वात्‌ । तथापि 'गोस्त्रियोः' इति सूत्रं चित्रगुः, अतिखट्वः' इत्याद्य्थंमावश्यक- 
मिति इहापि न्याय्यत्वादुपन्यस्तम्‌ । तदेवमव्ययमिति भाष्याहृ्टेनापि योगविभागेन अप- 
दिशमिति रूपसाधनं वृद्धसंमतमित्याह--क्ली बाव्ययमिति । 


( ६५८ ) तृतीया । 'नाव्ययीमावात्‌' इत्यस्मात्‌ अत इत्यनुवतंते तदाह्‌-अदन्ता- 


मूछाथे--हस्व अकारान्त अव्ययीभाव से उत्तर सुप्‌ ( विभक्ति) का लोप नहीं होता, किन्तु 
पञ्चमी को छोड़ कर ( अन्य विभक्तियों में ) उसके स्थान में “अम्‌? आदेश होता है । उदाहरण-- 
दिशयोः मध्ये? अपदिशम्‌ (दो दिशाओं के बीचका भाग )। नपुंसक लिङ्ग में “अपदिशम्‌? 
अव्यय है । विदिश? शब्द का प्रयोग स््री-लिज्ञ मे होता है? ( अमरकोष ) । 

विवरण--अव्ययीभाव समास की अग्ययसंज्ञा होने के फलस्वरूप “अव्ययादाप्‌ सुपः?? ( २- 
४-८२ ) सूत्र से “सुपः? तथा “्यक्षत्रियाषेनितो यूनि लुगणिञोः? ( २-४-५८) से लुक्‌? पद की 
अनुवृत्ति अपेक्षित है । तदनुसार सूत्र का यह अथं होगा कि “हस्व अकारान्त अव्ययीभाव समास 
से उत्तरवतीं “सुप? का 'लक' ( लोप) नहीं होता, किन्तु उसी “सुप्‌? के स्थान में "अम्‌? आदेश 
होता है ।? इसके साथ ही यह “अम्‌? आदेश पञ्चमी-विभक्ति में नही होता है ( अपञ्चम्याः ) । 
उदाहरण-अषदिशम्‌ (दो दिशाओं का मध्यभाग )। लौकिक अस्वपद्‌-विग्रह-दिशयो 
मध्ये । अलौकिक स्वपद-विग्रह--दिशा+ओस्‌ , अप (मध्ये )। प्रक्रिया-“अब्ययम्‌०?? 
( २-१-६ ) सूत्र से समास ( “अप” की उपसर्जन संज्ञा, उसकी पूर्व स्थिति), यहाँ पर “एकविभक्ति 
चाऽपूर्वेनिपाते?? ( १-२-४४ ) सूत्र से दिशा’ की उपसजन संज्ञा होने के फलस्व€प “गोस्त्रियो 
रुपसजेनस्य?? ( १-२-४८.) से हस्व होकर विभक्ति आने पर 'अपदिश --सु'--इस स्थिति में 
अव्यय-संज्ञा होकर पूर्वसूत्र से प्राप्त विभक्ति-लोप का निषेध होकर प्रकृत सूत्र से 'सु' के स्थान पर 
अम्‌ ( अपदिश +अम्‌ ) तथा “अमि पूर्वः”? प्रकृतिभाव होकर “अपदिशम! रूप निष्पन्न होता है । 
अमरकोष के अनुसार भी “अपदिशम्‌? नपुंसकलिङ्ग में अव्ययवाची शब्द है। इसी के पर्यायवाची 
“विदिश? शब्द का प्रयोग स्त्री-लिङ्ग में होता है | पञ्चमी-विभक्ति मे 'अपदिशात्‌? रूप होगा । 





अव्ययीभावसमासप्रकरणम्‌ १३ 


२। ४।८४॥ अदन्तादव्ययी भावात्तृतीयासस्तम्योबंहुलमम्भावः स्यात्‌ । अपदिशम्‌ 
अपदिशेन । अपदिशम्‌-अपदिशे । बहुलग्रहणात्‌ सुमद्र म्‌, उन्मत्तगंङ्गम्‌ इत्यादो सप्तम्याः 
नित्यमम्भावः । 'विभक्ति’ इत्यादेरयमर्थः । विभक्त्यर्थादिष वतं मानमव्ययं सुबन्तेन सह 
समस्यते, सोऽव्ययीभावः । विभक्तौ तावत्‌--हरो इत्यधिहरि । सक्तम्य्थस्येवात्र द्योतको- 
ऽधिः। हरि ङि अधि इत्यलौकिकं विग्रहवाक्यम्‌ । अत्र निपातेनाभिहितेऽप्यधिकरणे वचन- 


दिति । अमादेशामावे तु 'नाव्ययीभावात्‌' इत्यलुक्‌ । ननु वेति सिद्धे कि बहुलग्रहणेनेत्यत 
आह--बहुलग्रहणादिति । तदेवमव्ययमिति योगं विभज्य व्याख्याय तदुत्तरखण्डं व्याख्या- 
तुमुपक्रमते--विभक्तीत्यादेरयमर्थं इति । विभक्तीत्यनेन विभक्त्यर्थो विवक्षितः । उच्यन्त 
इति वचनाः । कर्मणि ल्युट्‌ । विभक्ति, समीप, समृद्धि, व्यृद्धि, अर्थाभाव, अत्यय, अस- 
म्प्रति, शब्दप्रादुर्माव, पश्चात्‌, यथा, आनुपूर्व्य, यौगपद्य, साद्ृश्य, सम्पत्ति, साकल्य, 
अन्त एतेषां षोडशानां इन्द्र: । ते च ते वचनाश्च इति विग्रह: । विभक्त्यर्थादि षु वाच्ये- 
व्वित्य्थः । अव्ययमित्यनुवतंते । अव्ययीभावः, समास इति ` चाधिकृतम्‌ । तदाह--- 
विभक्त्यर्थादिष्विति । विभक्तौ तावदिति । विभक्त्यर्थं प्रथममुदाह्वियत इत्यर्थः । हरौ 
इत्यधिहरीति । हुरो इति लौकिकविग्रह: । तेन यावदवगम्यते तावदेवाधिहरीति संमासे- 
नाप्युच्यत इत्यर्थं: । अधिशब्दस्य हरावित्यनेन अव्ययीमावसमासे सुब्लुकि समासविधाव- 
व्ययमिति प्रथमानिदिष्टत्वात्‌ अधेः पुर्वेनिपाते समासादुत्पन्नस्य सुप: 'अव्ययादाप्सुपः' इति 
लुगिति माव: । ननु लौकिकविग्रहे समस्यमान: अधिशब्दः कुतो नोपात्त इत्यत आह-- 
सप्तम्यथस्यवात्र द्योतकोऽधिरिति । तथा चाधिद्योत्याथंस्य अधिकरणत्वस्य सप्तम्येव उक्त- 
त्वात्‌ अधिशब्दो न पृथगुपात्तः, नित्यसमासताया वक्ष्यमाणत्वेन स्वपदविग्रहानौचित्यादिति 
भावः । ननु हरी इति परिनिष्ठितसन्धिकारयस्य समासे सति औ इत्यस्य सुपो लुकि समासे 
रेफादिकारः कुतः श्रूयेतेत्यत आह--हरि ङि इति । सन्धिकार्यात्‌ प्रागलौकिकविग्रहवाक्य 


( ६४८ ) पद्‌-तृतीयास्तम्योः, बहुलम्‌ । अनुवृत्ति-अन्ययीभावात्‌, अतः, अम्‌ । विधि- 
९ विकल्प )-सूत्र । | 

मूळार्थ--हस्व अकारान्त अव्ययीभाव से उत्तर तृतीया एवं सप्तमी को विकल्प से "अम्‌? 
आदेश होता है। उदा०--अपदिशम्‌-अपदिशेन । अपदिशम्‌-अपदिशे । सूत्र में “बहुल? ग्रहण 
करने से 'सुमद्रम्‌?, 'उन्मत्तगङ्गम्‌” इत्यादि स्थलों मै सप्तमी को नित्य “अम्‌? आदेश हो गया । 
( अव्ययम्‌०? इत्यादि सूत्रस्थ ) “विभक्ति? इत्यादि शब्द-समुदाय का यह अथे है कि “विभक्तथ- 
थाँदि में विद्यमान झव्ययों का सुबन्त के साथ समास होता है और वह “अव्ययीभाव? संज्ञक भी 
होता है। ( उनके क्रमशः ) उदाहरण---विभकत्यथ मे हरो>अधिहरि । यहाँ पर “अघि? सप्त- 
म्यथे का योतक है । अलौकिक विग्रह वाक्य- -“हरि -डिः ( अधि )” । यहाँ पर “अघि” निपात से 
अधिकरण अर्थ उक्त होने पर भी समास-विधायक शास्त्र में ' विभक्ति? अहण करने के फलस्वरूप 
( वचन-सामथ्योत्‌ ) सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ । 


विवरण--पूर्व सूत्र से प्राप्त विभक्तियों के स्थान पर होने वाले नित्य * अम्‌? आदेश का तृतीया 
और सप्तमी विभक्तियों में वैकल्पिक विधान किया जा रहा है। सूत्रार्थं की निष्पत्ति के लिये 
“नाव्ययीभावादतो5म्‌ त्वपञ्चम्याः” ( २-४-८३ ) सूत्र से “अत: अव्ययीभावात्‌? तथा “अम्‌? इन 
तीन पदों की अनुवृत्ति अपेक्षित है। इन पदों की अनुवृत्ति करने पर सूत्र से यहद अभिन्यज्जित 











१४ व्याख्याद्वयोपेत-सिद्वान्तकौमुद्यां 
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एव समासप्रवृत्तेः 'प्रत्ययोत्तरपदयोश्व' इति भाष्यस मतत्वादिति भाव: । यथा चैतत्‌ तथा 


भूतपूर्व: इत्यत्रानुपंदमेवोक्तम्‌ । नन्वधिना निपातेनाधिकरणत्वस्योक्तत्वात्‌ कथं हराविति 
सप्तमीत्यत आह-अत्र निपातेनेति । बचनेति । सुपेत्यनुवत्यं सुबन्तेनात्र समासविधिसाम- 
र्यात्‌ सक्षमी स्यादेवेति भावः । वस्तुतस्तु अनभिहितसूत्रमाष्ये तिड्कृत्तद्धितसमार्स रित्येव 
परिगणनं दृष्टम्‌ । अतो निपातेनाधिना अभिहितेऽप्यधिकरणत्वे सप्तमी निर्बाधा । 'विष- 
वृक्षोऽपि संवध्य स्वयं छेत्तुमसाम्प्रतम्‌' इत्यत्र तु एष्टव्य इत्यध्याहायंम्‌ । कृताऽभिधानात्‌ 
विषवृक्षात्‌ द्वितीया न मवति । न च कृत्तद्वितसमासँरिति परिगणनं भाष्ये प्रत्याख्यातः 


` मिति वाच्यम्‌, 'कटं करोति भीष्ममुदारं दर्शनीयम्‌” इत्यत्र परिगणनफलस्यान्यथा सिद्धेरेव 


तत्रोक्तत्वादित्यास्तां तावत्‌ । 





होता है कि “हस्व अकारान्त अव्ययीभाव के पश्चात्‌ तुयीया (टा) तथा सप्तमी ( डि) विभक्तियों 


के स्थान पर विकल्प से “अम्‌? आदेश हो’ । डदाहरण--तृतीया विभक्ति--दिशयो: मध्ये > 
अपदिशम्‌--तेन-अपदिशेन। सप्तमी विभक्ति-दिशयोः मध्ये? अपदिशम्‌--तस्मिन्‌-अप- 
दिशे । अळोकिक स्वपद्‌-विग्रह-दिशा + ओस्‌ , अप ( मध्येन, मध्ये बा ) । प्रक्रिया--पूव 
वत्‌ । अन्तर केवल इतना है कि समास होने के पश्चात्‌ 'अपदिश+टा?, एवम्‌ 'अपदिश-+ डि 
(३ )' इस स्थिति में विभक्तियों के स्थान पर “अम्‌ आदेश न होने पर क्रमश; 'अपदिशेन? ( टा = 
इन ) तथा 'अपदिशै! ( अ+इ = ए) रूप होंगे । जब “अम्‌” आदेश नहीं होगा तो विभक्ति-लोप 
न होने से विभक्ति-कार्य होंगे । 

विशेष--प्रकृत सत्र में विकल्पाथक “वा? शब्द न रख कर “बहुलम्‌? पद का निवेश विशेष 
प्रयोजन-वश किया गया है । इस शब्द से अनेक अथे उदूभासित होते हैं ( बहून्‌ अर्थात्‌ लाति ) । 
अतः कहीं कहीं तृतीया और सप्तमी में भी नित्य “अम्‌” आदेश कै उदाहरणों की वैधानिकता सिद्ध 
हो जाती है। तदनुसार “मद्राणां समृद्धिः? तस्मिन्‌>सुमद्रम्‌ तथा 'उन्मत्ता गङ्गा यस्मिन्‌? 

उन्मत्तगङ्गम्‌ में नित्य 'अम्‌' हुआ । यह बेधानिकता--“सक्षम्या ऋद्धिनदी-समास संख्य(- 

व्ययेभ्यो नित्यममिति वक्तब्यम्‌?--( वार्तिक ) के अनुसार है। | 

अव्ययीभाव समास में उपयोगी विधि-सूत्रों का निवंचन कर प्रसङ्गप्राप्त “अव्ययम्‌ ०”? 
इत्यादि सूत्र के उत्तर भाग का स्मरण कराया जा रहा है । तदनुसार विभक्ति आदि १६ अर्थी में 
विद्यमान अव्ययो का समर्थे सुबन्त के साथ नित्य समास) होगा और वह “अव्ययीभाव?-संज्ञक 
होता है । उनके क्रमशः उदाहरण दिये जाते हैं। (१) विभक्तिनअर्थ-इरो इति> अधिहरि 
( हरि के विषय में )। प्रक्रिया-हरि+ङि ( अधि )> अधि-हरि, सप्तमी विभक्ति के अधिकरण 
अर्थ में विद्यमान “अधि” अव्यय का “हरि” के साथ “अव्ययम्‌ ०” सूत्र से समास तथा अव्ययीभाव 
संज्ञा एवं विभक्तिलोप, “प्रथमा निर्दिष्टम्‌ समास उपसजेनम्‌?!--'अधि? की उपसर्जन संज्ञा, 
“उपसे नं पूर्वंम”-से “अधि? की पूवत्र स्थिति), >> अधि-हरि - सु" ( समास होने के पश्चात्‌ 
समुदाय से 'सुप' विभक्ति), > अधिहरि (“ अव्ययादाप_ सुपः?? २-४-८२ सूत्र से विभक्ति 
लोप )। प्रकृत उदाहरण में “अधि! अब्यय सप्तमी-विभक्ति के अर्थ का द्योतक है । अलौकिक 
स्वपद विग्रह वाक्य की स्थिति इस प्रकार है--हरि+ कि, अबि +सु” । | 


१. “अत्ययम्‌ ०? ( २-१-६ ) इत्यादि सूत्र से नित्य समास होता है । नित्य समास का प्रायः: 


विग्रह नहीं होता । यदि विग्रह होता भी है तो वह, जिसका समास करना है उसके अर्थ को 
प्रकट करने वाळे पर्यायवाची शब्द से सम्भव होता है, अतः प्राचीन आचायौ ने इसे अस्वपद्‌- 
विग्रह कहा है । अव्ययीभाव समास में प्रायः पूर्व पद ( अव्यय ) प्रधान होता है-- 'पूव॑ पदार्थ - 
प्रधानो$न्ययी भावः? । 








अव्ययीभावसमासप्रकरणम्‌' १५ 


सामर्थ्यात्ससमी । ( ६५९ ) अव्ययीभावश्च २। ४। १८॥ अयं नपुंसकं स्यात्‌ । 
“ह्वस्वों नपुंसके प्रातिपदिकस्य' ( स्‌ ३१८ ) । गोपायतीति गा: पातीति वा गोपाः, 
तस्मिन्नित्यधिगोपम्‌ । समीपे--कृष्णस्य समौपमुपकृष्णम्‌ । समया ग्रामम्‌, निकषा लङ्काम्‌, 
आराद्वनादित्यत्र तु नाव्ययीभावः, 'अभितः परितः--' . ( वा १४४२ ) 'अन्यारात्‌--' 
( सु ५९५) इति द्वितीयापञ्चम्योबिधानसामर्थ्यात्‌ । मद्राणां समृद्धिः सुमद्रम्‌ । यवनानां 
व्यद्धि दुर्यवनम्‌ । विगतः ऋद्धिव्य द्धिः । मक्षिकाणामभावो निर्मक्षिकम्‌ । हिमस्यात्ययोऽ- 
तिहिमम्‌ । अत्ययो ध्वंसः । निद्रा संप्रति न युज्यते इत्यतिनिद्रम्‌ । हरिशब्दस्य प्रकाश 
इतिहरि । विष्णोः पश्चादनुविष्णु । पश्चाच्छब्दस्य तु नायं समासः । 'ततः पश्चात्त्रंस्यते 


` . ( ६५९ ) अव्ययीभावश्च । अयं नपुंसकं स्यादिति । 'स नपुंसकम्‌' इत्यतः तदनुवृत्त- 
रिति भावः । नपुंसकत्वस्य फलमाह--ह्वस्वो नपुंसक इति । गोपायतीति । रक्षतीत्यथं: । 
'गुपू रक्षणे” विच्‌ । 'आयादय आधधातुके वा’ इत्यायप्रत्ययः। “लोपो व्योः' इति यलोपः । 
'वेरपृक्तस्य’ इति वकारलोपः । गोपाशब्दः आकारान्तः । गा: पातीति । पातेविचि उप- 
_ पदसमासे गोपाशब्द इति भाव: । अधिगोपसिति॥ विभक्त्यर्थेऽव्ययीमावसमासे सुब्लुकि 
नपुंसकत्वे हुस्वत्वे सति 'नाव्ययीभावात्‌ इत्यमि पूव॑रूपमिति माव: । 'गोस्त्रियोः' इति 
तु नात्र प्रसज्यते स्त्रीप्रत्ययान्तत्वामावात्‌ । समीपे इति । समीपार्थकाव्ययस्य समासे 
उदाहरणं वक्ष्यत इत्यर्थं: । कृष्णस्य समीपमिति । लोकिकविग्रहवाक्यमेतत्‌ । अत्र समस्य- 
मानस्य उपशब्दस्य स्थाने समीपमिति प्रयुक्तम्‌ । कृष्णस्य उप इति तु न विग्रहः, नित्य- 
समासत्वेनास्वपदविग्रहौचित्यात्‌ । ननु समया ग्रामं, निकषा लङ्काम्‌, आराद्वनात्‌ इत्य- 
त्रापि समयाद्यव्ययानां समीपार्थंकत्वात्‌ अव्ययीभाव। स्यात्‌, ततश्च 'ग्रामं समया, ग्रामं 
निकषा, वनादारात्‌' इति च प्रयोगो न स्यात्‌ । अव्ययीभावसमासे अव्ययस्य पूरवनिपात- 








यद्यपि यहाँ पर 'अधि’ निपात से अधिकरण अर्थ उक्त हो जाने के कारण 'उक्तार्थानाम्‌ अप्र- 
योगः? न्याय के अनुसार पुनः “हरि” शब्द के साथ सप्तमी-विभक्ति का प्रयोग नहीं होना चाहिये 
तथापि इस न्याय की यहाँ प्रवृत्ति नहीं होती, क्योंकि “अब्यय? का सुबन्त के साथ समास-विधान 
किया गया है। अतः विशेष विधान होने के कारण सप्तमी-विभक्ति का प्रयोग होता है। इस 
प्रकार तीनों लिङ्गों एबं सभी विभक्तियों मैं केवल एक ही रूप--“अधिहरि!--का प्रयोग होगा । 

E ६९८ ) पद्‌--अव्ययीभावः, च । अनुवृक्ति--नंपुंसकम्‌ । विधिसूत्र। 

मूला्थ--यह नपुंसक-लिङ्ग होता दै । ( इसका फल ) “हस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य”--२१८ 
सूत्र से हस्व होगा । “गोपायति? अथवा “गाः पाति’--गोपाः, तस्मिन्‌ > अधिगोपम्‌ । समीपाथ-- 
कुष्णस्य समीपम्‌> उपकृष्णम । 'समया ग्रामम’ तथा “निकषा लङ्काम? “आरात्‌ वनात्‌?~उदाह्ृरणों 
में अव्ययीभाव समास नहीं होता । कारण यह है कि इन अंब्ययों से “अमितः परितः०? वातिक 
तथा “अन्यारात्‌०? इत्यादि सूत्र से क्रमशः द्वितीया और पञ्चमी विभक्तियाँ विहित हें । इस 
प्रकार यहाँ पर विशेष-विधान से अव्ययीभाव समास नहीं होता । समृद्धि -अथ-मद्राणां समृद्धिः > 
सुमंद्रम । व्यद्धि ( क्षय) अर्थ~यवनानां व्युद्धिः> दुयंवनम्‌। ऋद्धि का नाश व्युद्धि है । 
अभावार्थ--मश्चिकाणाम्‌ अभावः>निर्मक्षिकंम्‌ । ध्वंस-अर्थ--हिमस्य ` अत्ययः > अतिहिमम्‌ । 
असम्प्रति-( अनुचित )-अर्थ--निद्रा सम्प्रति न 'युज्यते>> अतिनिद्रम्‌ । शब्दप्रादुभाव-अथ-- 
हरिशब्दस्य प्रकाशः> इतिहरि । पश्चात्‌--( पीछे )-अर्थ-विष्णोः पश्चात्‌>> अनुविष्णु । "पश्चात्‌? 
शब्द का अव्ययीभाव समास नहीं होता । इसमें 'ततः पश्चातु स्रंस्य॒ते, ध्वंस्यते’ भाष्यस्थ वाक्य 
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१६ व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकोमुद्यां 


ध्वंस्यते' इति भाष्यप्रयोगात्‌ । योग्यतावोप्सापदार्थानतिवृत्तिसादृञ्यानि यथार्थाः । अनुरूपम्‌, 
रूपस्य योग्यमित्यर्थः । अर्थमर्थं प्रति प्रत्यथंम्‌ । प्रतिशब्दस्य वीप्सायां कर्मप्रवचनीयसंज्ञा- 
विघानसामर्थ्यात्त योगे द्वितीयागभं वाक्यमपि । शक्तिमनतिक्रम्य यथाशक्ति । हरेः सादृझ्यं 
सहरि । वक्ष्यमाणेन सहस्य सः । ज्येष्ठस्यानुपु्व्यणित्यनुज्येष्ठम्‌ । चक्रेण यु गपदिति विग्रहे-- 





' नियमादित्यत आह--समयेति । विघानसामर्थ्यादिति । समया ग्रामं, निकषा लङ्काम्‌, 


आराद्वनात्‌ इत्यत्र शेषषष्ठ्यां सत्यामपि अव्ययीमावसमासे सति प्रातिपदिकावयवत्वात्‌ 
उपपदविभक्त्योः ढितीयापः्चम्योः षष्ठया वा लुकि समासात्‌ प्रातिपदिकार्थादिविवक्षायां 
सर्वासु विभक्तिषु जातासु यथायथम्‌ अम्भावे तद्विकल्पे च 'समयाग्रामं, निकषाळङड्काम्‌ 


आराद्वनं, समयाग्रामेण, निकषालङ्कन, आराद्वनेन' इति स्यादेव, ततश्च द्वितीयापःचम्यो- , 


विधिः व्यर्थ: स्यात्‌ । षष्ठ्येव गताथंत्वात्‌ । न च समासात्‌ पुनरुपपदविभक्ती द्वितीया- 
पश्वम्यो शङ्कथे, सक्ृत्प्रवृत्तयो: पुनः ` प्रवृत्त्ययोगात्‌ । वस्तुतस्तु मध्या्थंकसमयाशन्दयोगे 
द्वितीयाविधानस्य दूरार्थकाराच्छन्दयोगे पश्चमीविधानस्य चरितार्थत्वात्‌ इदमयुक्तम्‌ । न 
चेवं सति 'समया ग्रामम्‌’ इत्यादौ अव्ययीभावः शद्धुःय:, अन्मक्ष इत्यादाविव विभकत्यथं- 
समीपादिमात्रवृत्त्यव्ययस्येव ग्रहणात्‌ समयानिकषाऽऽराच्छन्दानां चाधिकरणशक्तिप्रधानतया 
समीपमात्रवृत्तित्वाभावात्‌ । ग्रामस्य समीपे इति हि तेषामथंः । उपशन्दस्तु तन्मात्रयाची । 


oS 
प्रमाण है । यथाथ चार हैं--योग्यता, वीप्सा, पदार्थं का अनुल्लङ्न तथा साइश्य । योग्यता--- 


रूपस्य योग्यम्‌> अनुरूपम्‌ । अर्थात्‌ रूप के योग्य है । वीप्सा--अथेम्‌ अर्थ॑म्‌ प्रति> प्रत्यथंम्‌ । 
“प्रति’ शब्द का वीप्सा अथे अभीष्ट होने पर उसे कर्मप्रवचनीय संज्ञा विहित होने के कारण उसके 
योग में द्वितौया-विभक्ति-युक्त वाक्य का भी प्रयोग होगा । पदार्थोनतिवृत्ति ( झक्तिभर )--शक्तिम्‌ 
अनतिक्रम्य > यथाशक्ति । सादृश्य-( समानता )-अथ-हरेः- सादृञ्यं > सहरि । ( इस उदाइरण 
में ) अग्रिम सूत्र से 'सह? शब्द के स्थान पर “स? आदेश होगा । ) आनुपूव्ये-( क्रम )-अथे--- 
ज्येष्ठस्य आनुपूर्व्येण > अनुज्येष्ठम्‌ । यौगपच अथे---चक्रेण युगपत्‌ > सचक्रम्‌ । ( प्रसङ्गवश “सह? 
के स्थान पर “स? आदेश का विधान अगले सूत्र में बताया जायगा ) । 

विवरण--सत्र मे विधि-बोधक पद का लाभ अष्टाध्यायी-क्रम में पूर्व सूत्र ( २-४-१७ )-से 
“नपुंसकम्‌? की अनुवृत्ति द्वारा प्राप्त होता है। तदनुसार सूत्र से यह अभिन्यज्जित होता हे कि 
"अव्ययीभाव समास भो ( च ) नपुंसकलिङ्ग में हो? । इसका फल यह होगा कि दीर्घान्त शब्दों को 
“स्वो नपुसके प्रातिपदिकस्य” ( १-२-४७ ) से हस्व हो जायगा । अतः अधिगोपम्‌ में पकारो- 
त्तरवत्ती “आ? के स्थान पर “अ? होने के फलस्वरूप ““नाऱ्ययीमावादतोम्त्वपञ्जम्याः?? ( २-४-८३ ) 
सूत्र से अम्‌?-भाव होता है । प्रक्रिया--“गोपा” शब्द की सिद्धि के दो प्रकार हैं-( १) गोपाय +- 
क्विप्‌ > गोपाय ( क्विप्‌ का सर्वापहार )> गोपाय ( अलोप ) > गोपा (यलोप) । (२) 


गो-९/पा+ विच्‌ > गोपा ( “विच” का सर्वापहार ) > गोपा+सखु> गोपाः ( स=्र्‌ , र्‌ = : )॥ 


छोकिक अस्वपद्‌ विग्रह--गोपि इति? । अलौकिक स्वपद्‌ विग्रह-गोपा-4-ङि, अधि--इस 
स्थिति में पूववत्‌ विभक्त्यथ में “अघि” के साथ “गोपा? का अव्ययीमावसमास, विअक्तिलोप, “अधि? 
का पूर्वेनिपात होकर >>अधिगोपा के नपुंसकलिङ्ग होने के कारण हस्व होकर अधिगोप > शब्द 
से सुविभक्ति तथा उसके स्थान पर “अम्‌? आदेश एवं पूर्वरूप होने पर > अधिगोपम्‌ रूप 
निष्पन्न होता है । इसका अथ है--गोप के विषय में । | | 
अवशिष्ट अव्ययीभाव समास के उदाइरण इस प्रकार हैं। (२) समीप अर्थं--उपकूष्णम्‌ 
( कृष्ण के समीप ) । लौकिक अस्वपद्‌ विग्रह-कृष्णस्य समीपम्‌ ( “उप” अव्यय ) । प्रक्रिया- 
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उपकृष्णं मक्ता इत्यत्र कृष्णसामीप्यवन्त इति बोधात्‌ । मद्राणां समृद्धिरिति । समित्य- 
व्ययपर्यायः समृद्धिशन्दो विग्रहवाक्ये ज्ञेयः । एतत्सूत्रविहितसमासस्य नित्यतया अस्वपद- 
विग्रहः । एवमग्रेऽपि ज्ञेयम्‌ । सुमद्रमिति । सवंत्र सुब्लुगादि पूर्ववत्‌ ज्ञेयम्‌ । समृद्धा मद्राः 
सम्मद्रा इत्यादौ तु नाव्ययीभावः,  वचनग्रहणसा मर्थ्येनाव्ययाथंप्राधान्य एव तत्प्रवृत्तेरिति 
माष्ये स्पष्टम्‌ । यवनानां व्यृद्धिः दुर्यवनमिति । दुर्‌-शब्दार्थको व्यृद्धिशब्दो विग्रहे ज्ञेयः । 
विगतेति । अभावप्रतियोगिनेत्यथं: । ऋद्धेरमावो व्यृद्धिरिति यावत्‌ । न चार्थाभावेऽय- 
मिति भ्रमितव्यम्‌, समस्यमानपदार्थाभावस्येव तत्र विवक्षितत्वात्‌, इह च यवनामावस्या- 
प्रतीतेः । यवनीयंवृद्धघमावस्यैव प्रतीतेः । तत्‌ ध्वनयन्‌ अर्थाभावे उदाह्‌रति--मक्षिका- 
णामभावो निमंक्षिकमिति । विग्रहे निर्‌-शब्दसमानार्थकमभावपदमिति भाव: । घटः पटो 
नेत्यत्र तु नाव्ययीमावः, अथंग्रहणसामर्थ्येनात्यन्ताभावस्येव विवक्षितत्वात्‌ । हिमस्यात्ययो- 
ऽतिहिममिति । अतीत्यव्ययपर्यायः अत्ययराब्दो विग्रहे ज्ञेयः । अर्थाभावेत्यनेन पौनरुक्त्यं 
निरस्यति--अत्ययो ध्वंस इति । अर्थाभावशब्देनात्यन्ताभाव एव विवक्षितः । तेन पटस्य 
` प्रागभावः निष्पटमिति न भवतीति भावः । सूत्रे असम्प्रतीत्यस्य सम्प्रति न युज्यते 
इत्यर्थः । 'एतहि सम्प्रतीदानीम्‌' इत्यमरः । युजिक्रियान्तर्मवेन एकार्थीभावान्तञ्समासः, 
तदाह-निद्रा सम्प्रति न युज्यते इत्यतिनिद्रमिति । अतीत्यव्ययस्यासम्प्रत्यथंकस्य स्थाने 








` अलौकिक स्वपद विग्रह-कृषण+ङस्‌ , उप--सु>उपकृष्ण ( समास, विभक्तिलोप, उप! का 
पूर्वनिपात) >उपकृष्ण--सु ( समास-समुदाय से सुबुत्पत्त ) > उपकृष्ण--अम्‌ ( सु-अम्‌ )> 
उपकृष्णम्‌ ( पूवेरूप ) । 

विशेष--'समया ग्रामम्‌?, 'निकषा लङ्काम्‌? तथा आरात्‌ वनात्‌? इन स्थलों पर समी- 
पार्थक अव्ययो के रहने पर भी "अभितः-परितः-सम या-निकषा हा-प्रति-योगेऽपि? वातिक 
एवम्‌ ““अन्यारादितरते-दिक्‌-शब्दाऽ्चृत्तरपदाजाहियुक्त” ( २-३-२९ ) सत्न से क्रमशः द्वितीया 
तथा पञ्जमी-विधान की सार्थकता के लिए समास नहीं दोता है । 

(३) सञुद्धि-अर्थ में 'सु'--सुमद्रम्‌ (मद्र के लोगों की समृद्धि )। लौकिक अस्वपद 
विग्रह-मद्राणां सख्रद्धिः। अलौकिक स्वपद विग्रह-मद्र+आम्‌ , सु+सु । प्रक्रिया-'अव्ययम्‌?) ` 
सूत्र से समास, विभक्तिलोप, “सु? का पूर्वनिपात> सुमद्र, पुनः समुदाय से विभक्त्युत्पत्ति- 
सुमद्र+सु > सुमद्र+अम्‌ ( सुन्अम्‌ )> सुमद्रम्‌ ( पूर्वरूप) । (४) व्यद्धि (क्षय) ` 
अर्थ में 'दुर?-दुर्यवनम्‌। लौकिक अस्वपद विग्रह-यवनानां व्युद्धिः ( यवनो को दुर्गति ) । 
अलोकिक स्वपद विग्रह-यवन--आम्‌, दुर-सु । प्रक्रिया--सुमद्रम्‌ के समान। (५) 
अभाव अर्थ में-"निर्‌ -निमंक्षिकमर ( मक्खियों का अभाव )। छोकिक अस्वपद विग्रह 
मक्षिकाणाम्‌ अभाव: । अलौकिक स्वपद्‌ विग्रह-मक्षिका+आम्‌ , निर्‌+सु। प्रक्रिया 
इसमें विशेष कार्य-नपुंसक होने से “हस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य” (३१८) से “आ! को 
हस्व “अ? तथा शेष काये पूर्ववत्‌ । ( ६ ) अव्यय अथे ( विनाश ) में अति'-अतिहिमम्‌ 
( हिम का नाश )। लौकिक अस्वपद विग्रह--हिमस्य अत्ययः। अलोकिक स्वपद विग्रह-- 
हिम--डस्‌ , अति+सु । ग्रक्रिया--पूर्ववत्‌ । (७ ) असम्प्रति ( अनुचित ) अथं में--“अति! 
--अतिनिद्रम्‌ ( इस समय सोना उचित नहीं )। लौकिक अस्वपद विग्रह_निद्रा सम्प्रति 
न युज्यते । अलौकिक स्वपद विग्रह-निद्रा+सु, अतिन-सु । प्रक्रिया--पूववत्‌ । समासादि 
होकर" 'अलिनिद्रा?, तदनन्तर नपुंसक लिङ्ग होने के कारण “हस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य? 
(३१८ ) से हस्व, ततः अम्‌-भाव तथा पूवंरूप होगा । (८ ) शब्द-प्रादुभोव ( शब्द की अभि- 
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१2. व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तको मुद्यां 





डावा 


सम्प्रति न युज्यते इति विग्रहवाक्यं ज्ञेयम्‌ । सूत्रे शब्दप्रादुर्माव इत्यनेन शब्दस्य प्रकाशनं 

| विवक्षितम्‌ । तदाह--निद्रा सम्प्रति न युज्यते इत्यतिनिद्रमिति । अतीत्यव्ययस्यासम्प्रत्य- 

। थॅकस्य स्थाने सम्प्रति न युज्यते इति विग्रहवाक्यं ज्ञेयम्‌ । सूत्रे शब्दप्रादुर्माव इत्यनेन 
| शब्दस्य प्रकाशनं विवक्षितम्‌ । तदाह--हरिशब्दस्य प्रकाशः इतिहरि इति । इतीत्यव्ययं 
शन्दप्रकाशे वर्तते । तस्य हरिशब्देन स्वरूपपरेण षष्ठचन्तेन समास इति भावः । विष्णोः 
पश्चादनुचिष्णु इति । अनु इत्यव्ययं पश्चादर्थे वतंते इ त्यर्थः । भाष्येति । 'अचः परस्मिनु' 
इति सूत्रभाष्ये इत्यथंः । 'ततः पश्चात्‌ इ त्यत्राव्ययीमावे तु पश्चाच्छन्दस्य पूर्वनिपातः 
स्यादिति मावः । एतद्भाष्यप्रयोगादेव एतत्‌ सूत्रे तत्तद्थंबोधकपदघटकतया गृहीताव्ययेन 
ननदर्थकेनायं समासो नेति विज्ञायते । अत एव 'यंथाऽसाहस्ये’ इति सूत्रे साहञ्यसम्प्रतीति 
्राप्नोतीत्येवोक्तं भाष्ये । यथाशब्देन तु भवत्येव समासः, उत्तरसूत्रारम्भात्‌ । सूत्रे यथा- 
शब्देन तदर्थो लक्ष्यते । यथार्थे विद्यमानमव्ययं समस्यते इति लम्यत इत्यभिप्रेत्याह 
योग्यतेति । अनुरूपमिति । अत्रानु इत्यव्ययं योग्यतायाम्‌, अतो यथार्थ वतत इति भावः । 
अर्थमर्थं प्रतीति । लौकिकविग्रहवाक्यम्‌ । अत्र वीप्सायां द्विवंचनम्‌ । 'लक्षणेत्थम्भूताख्यानः 
इति वीप्सायां द्योत्यायां प्रतेः कमंप्रवचनीयत्वात्‌ तयोगे द्वितीया । समासे तु द्विवचनं 
न, समासेन वीप्साया: द्योतितत्वात्‌ इति 'हयवरट्‌' इति सूत्रे कैयटः । प्रतिना तस्थोक्त- 
त्वादिति तु तत्त्वम्‌ । नन्व्थंमर्थं प्रतीति लौकिकविग्रहप्रदर्शनं न सम्भवति, नित्यसमास- 
त्वादित्यत आह--प्रतिज्ञब्दस्येति । सामर्थ्यादिति । अव्ययीमावसमासस्य नित्यत्वे तु शेष- 
बष्ठयामपि अव्ययोमावे सुन्लूकि समासात्‌ सर्वविभक्तीनाममावे तद्विकल्पे च प्रत्यथं 
प्रत्यर्थेनेत्यादिसिद्धे द्वितीयाफलकं प्रतेः कमंप्रवचनीयत्तविधानमनथंकं स्यादिति माव: । 
वस्तुतस्तु प्रतिस्थानमित्यादौ “उपसर्गात्सुनोति’ इति षत्वाभावसम्पादनेन कमंप्रवचनीयत्वं 
चरिताथंमेव । 'अर्थेमर्थ प्रति प्रत्यथम्‌'- इति तत्त्वम्‌ । शक्तिमनतिक्रम्य यथाशक्तीति । 
“परावरयोगे च' इति क्त्वाप्रत्ययः । परावरत्वं च बौद्धम्‌ । अत्र यथेत्यव्ययं पदार्थानति- 
क्रमे वतंते इत्यर्थं: । हरेः सादृश्यं सहरीति । अत्र सहेत्यव्ययं साहृश्ये वतत इति भावः । 
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ब्यक्ति) अथं में 'इति' इतिहरि ( हरि शब्द का प्रादुर्भाव ) । लौकिक अस्वपद विग्रह-- 
इरिशब्दस्य प्रकाशः । अलौकिक विग्रह-हरि+डस , इति+सु। प्रक्रिया--समासादि 
पूर्ववत्‌ । अव्ययसंज्ञा होने पर समुदाय से उत्तर आने वाली विभक्ति 'सु' (इतिहरि+सु ) का 
“अव्ययादाप्‌ सुपः” ४५२-से लोप होता है । अकारान्त न होने से अम्‌भाव की प्राप्ति नहीं है । 
(९) पश्चात्‌ ( बाद में ) अर्थ में 'अनु'--अनुविष्णु ( विष्णु के बाद ) । लौकिक अस्वपद 
विग्नह--विष्णो: पश्चात्‌ । . अलौकिक स्वपद विग्रद्द--विष्णु+ङस्‌ , अनु--सु । प्रक्रिया-- 
पूर्ववत्‌ । यहाँ भी “सुप्‌? का लोप होगा.। (१०) यथा शब्द के चार अथं हैं—योग्यता, वीप्सा 
( बार बार होना ), पदर्थानतिवृत्ति ( पदार्थ की सीमा का अतिक्रमण न करना ) और सादृश्य । 
क्रमशः उदाहरण (क) योग्यता अर्थ मे--'अनु'--अनुरूपम्‌ ( रूप के योग्य ) । लोकिक 
अस्वपद विग्रह-रूपस्य योग्यम्‌ । अलौकिक विग्रह--रूप+डस , अनु +सु । प्रक्रिया-- 
पूर्ववत्‌ । ( ख) वीष्सा अथ मं--प्रति'--प्रत्यथेम्‌ ( प्रत्येक अथ में )। लो किक अस्वपद्‌ 
विग्नइ--अथंम्‌ अर्थ॑म्‌ प्रति । अलौकिक स्वपद विग्रह--अर्थ--अम्‌ , प्रतित सु । प्रक्रिया-- 
पूर्ववत्‌ । ( ग ) पदार्थानतिवृत्ति ( शक्तिभर ) अर्थं में-'यथा?-यथाशक्ति । छोकिक अस्वपद 

















अव्ययीभावसमासप्रकरणम्‌ १९ 


( ६६० ) अव्ययोभावे चाकाले ६। ३। ८१ ॥ सहस्य सः स्यादव्ययीभावे, न तु 
काले । सचक्रम्‌ । काले तु सहपुर्बाह्हृम्‌ । सदृक्षः सख्या ससखि । यथाथंत्वेनेव सिद्ध पुनः 
सादृश्यग्रहणं गुणभूतेऽपि सादृइये यथा स्यादित्येवमथंम्‌ । क्षत्राणां संपत्तिः सक्षत्रम्‌ । क्रद्धे- 
राधिक्यं समृद्धि, अनुरूप आत्मभावः संपत्तिरिति भेदः । तृणमप्यपरित्यज्य सतृणमत्ति ॥ 
साकल्येनेत्यर्थः । न त्वत्र तृणभक्षणे तात्पयंम्‌ । अन्ते--अग्निग्रन्थपर्यन्तमघीते साग्नि । 


RST 


वक्ष्यमाणेनेति । 'अव्ययीमावे चाकाले’ इत्यनेनेत्यथंः । ज्येष्ठस्यानुपु व्यणेत्यनुज्येष्ठमिति । 
कार्यकृतमिति शेषः । तत्तद्विभक्त्या विग्रह इति पक्षामिप्रायेणेदम्‌ । पूवस्य क्रमेण इत्यनु- 
पू्ंम्‌, ततः स्वार्थे ष्यञ्‌ । ` एतत्सुत्रगृहीताव्ययेन समासो नेत्यनुपदमेवोक्तम्‌ । तथापि सूत्र 
गुहीतानुनाप्यनुज्येष्ठमिति समासः, अनुपूर्वेति निर्देशात्‌ । सूत्रे युगपच्छन्दात्‌ स्वार्थं ष्यम्‌ 
यौगपद्यशब्द: । तत्‌ ध्वनयज्ञाह--चक्रेण युगपदिति । युगपत्पर्यायस्य सहशब्दस्य चक्रेण 
इत्यनेन समासे कृते सतीत्यर्थः । युगपदच्छन्देन तु न समासः। सूत्रे गुहीतत्वादिति 
भावः । 

( ६६० ) अव्ययीभावे । सहस्य सः स्यादिति । 'सहस्य सः सञ्ज्ञायाम्‌ त्यतः 
तदनुवृत्तेरिति मावः । न तु काले इति। कालवाचके परे सहस्य सो नेत्यथे: । सचक्रमिति । 
चक्रेण युगपत्प्रयुक्तमित्यथं: । सपूर्वाह्ृमिति । समीपादो अव्ययीभावः । सूत्रे साहृश्येति 
स्वार्थे ष्यञ्‌ । तद्‌ ध्वनयन्नाह--सदृशः सख्या ससखीति । सहेत्यव्ययं सैहृशार्थकमिति 
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विग्रह शक्तिम्‌ अनतिक्रम्य। ` अलौकिक स्वपद विग्रह-शक्ति+अम्‌, यथा+सु। 
प्रक्रिया--समासादि पूर्ववत्‌ । अव्यय संज्ञा होने से सुप्‌ लोप। (ध) सादृश्य अथ में 
'सहः--सहरि (हरि की समानता )। लौकिक अस्त्रपद विग्रह-हरेः सादृश्यम्‌ । 
अलौकिक स्वपद विग्रह-इरि+ङस्‌ , सह+सु। प्रक्रिया-समासादि पूर्ववत्‌। 'सह-हरि' 
इस स्थिति में “सह? = “स? आदेश अग्रिम सूत्र से होता है >सहरि+स > सहरि ( विभक्ति- 
लोप ) । ( ११) आनुपूड्ये ( अनुक्रम ) अथे में--“अनु’-अनुज्येष्ठम्‌ ( ज्येष्ठ के क्रम से )। 
लौकिक अस्वपद विग्रह ज्येष्ठस्य आनुपूर्व्येण । अलौकिक स्वपद विग्रह--ज्येष्ठ+ ङस , 
अनु +सु । प्रक्रिया-पूर्व॑वत्‌ । ( १२ ) यौगपद्य अर्थ में-'सह'-स चक्रम्‌ । लो किक अस्वपद 
विग्रह--चक्रेण युगपत्‌ । अलौकिक विग्रह-चक्र+टा, सह+ सु । प्रक्रिया-- पूर्ववत्‌ । 
सहस । सु=अम्‌ । 
स्मरणीय--'पश्चात्‌' अथे में “पश्चात्‌? अव्यय भी है, किन्तु उसके साथ समास नहीं होता । 
इसमें "ततः पश्चात्‌ स्नंसते!--भाष्य का असमस्त प्रयोग. प्रमाणस्वरूप माना गया है । 
( ६६० ) पद्‌--अव्ययीभावे, च, अकारे । अनुवृत्ति-सहस्य, सः । विधिसूत्र । 
मूलाथे--अव्ययीभाव में सह” को 'स” आदेश होता है, किन्तु काल अर्थं में नहीं होता । 
उदाहरण--सचक्रम्‌ । काल अर्थ मे--सहपूर्वाहम्‌ । सादृइय अथे--सद्ृशः सख्या > ससखि । 
यथार्थ के भेद से ही समास प्राप्त रहा, पुनः सादृश्य ग्रहण से गौणार्थ सादृश्य में भी समास सिद्ध 
होगा । सम्पत्ति अर्थ--क्षत्राणां सम्पत्तिः > सक्षत्रम्‌ । ऋद्धि की अधिकता समृद्धि है । अनुकूल 
आत्मभाव को सम्पत्ति कहते हैं । यह दोनों में भेद है। साकल्य अथ--तृणम्‌ अपि अपरित्यज्य > 
सतृणम्‌ (अत्ति )। खाने में तिनका भी नहीं छोड्ता है--इस कथन से तृण खाने में तात्पय नहीं 
है । अन्त अथ--अग्निग्रन्थपयन्तम्‌ ( अधीते ) > साग्नि । 
विवरण--प्रकृत सूत्र में “सहस्य सः संज्ञायाम्‌? ( ६-३-७८) सूत्र से सहस्य’ तथा "सः? 
पदों की अनुवृत्ति आने से “स्थानी? एवम “आदेश? दोनों का बोध होता है। उत्तरपदे? पद 








२० व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकौमुद्यां 








माव: । गुणभूतेऽपीति । वचनग्रहणरामर्थ्येनाव्ययाथंप्राधान्य एव समासप्रवृत्तेः गुणीभूत 
साहऱ्ये अप्राप्त्या तद्ग्रहणमिति मावः । क्षत्राणां सम्पत्तिः सक्षत्रमिति । क्षत्रियाणामनुरूपं 
कमेंत्यथं: । सहेत्यव्ययमत्र सम्पत्तौ वतंत इति भावः। सम्पत्तिसमृद्धिशब्दयोः पौनरुक्त्यं 
परिहरति--ऋद्धेरिति । धनधान्यादेरित्य्थंः । अनुरूप इति । अनुरूपः योग्यः आत्मभावः 
स्वभावः स्वोचितं केति यावत्‌ । तृणमप्यपरित्यज्य सतृणमत्तीति । 'परावरयोगे च' इति 
क्त्वा । परावरत्वं बोद्धमेव । सहशब्दोऽत्रापरिवजंने वतंते। न तु तृणसहभावेऽपीति 
भावः । नन्वेवं सति साकल्ये कथमिदमुदाहरणं स्यादित्यत आह--साकल्येनेत्यर्थं इति । 
| पत्रे परिशिष्टं सकलं मक्षयतीति यावत्‌ । न त्वत्रेति। तृणभक्षणस्याप्रसक्तेरिति भावः । 
| अन्ते इति । उदाहरणं वक्ष्यत इति शेष: । सूत्रे अन्तशब्देन अन्तावयवसाहित्ये विवक्षित- 
मित्यमिप्रेत्योदाहरति--अग्निग्रन्थपर्यन्तमधीते साग्नीति । अग्निशब्देन अग्निचयनप्रति- 
| पादको ग्रन्थो विवक्षितः । तेन।न्तावयवेन सहितं ग्रन्थमिति विग्रहः । अग्निग्रन्थपर्यन्त- | 
| मिति बहुब्रीहिः । ग्रन्थमिति अन्यपदार्थाध्याहारः । अधीत इति तु न समासप्रविष्टम्‌ । | 
अन्तावयवेन अग्निग्रन्थेन सहितं वेदकल्पसुत्रादिभागमधीते इत्यरथः । अत्र कृत्स्नस्यान- | 
ध्येतव्यत्वात्‌ अग्निग्रन्थपयंन्ताघ्ययने तत्कात्स्न्यानवगमात्‌ साकल्यात्पृथगुक्तिः । १ 











| अधिकार-लभ्य,है । उसकी अनुवृत्ति “अल्युत्तरपदे'? ( ६-३-१) से प्राप्त होती दै । तदनुसार 
| सूत्र से यह अभिव्यज्जित होता है कि “कालवाचक शब्द उत्तरपद न रहते ( अकाले ) अब्ययीभाव 
समास में 'सह? के स्थान पर 'स' आदेश हो? । उदाहरण--सचक्रम्‌ तथा सहरि हैं । क्रमप्राप्त | 
“अव्ययम्‌ ०” (६५२) सूत्र का उदाहरण ( १३ ) साहश्य--अथ--'सह”--ससखि ( मित्र 
के समान ) । लौकिक विग्रह-सदृशः सख्या । अलौकिक विग्रह--सखि+टा, सह--सु। 
प्रक्रिया--समासादि पूर्ववत्‌ । सुप--लोप । (१४) सम्पत्ति--अ्थ सें 'सह'--सक्षत्रस्‌ 
( क्षत्रियों की सम्पत्ति) । अलौकिक विग्रह-क्षत्राणां सम्पत्तिः । लौकिक विग्रह क्षत्र+ आम्‌ , 4 
| ' सह+सु। प्रक्रिया--पूरववत्‌-समासादि एवम्‌ अम्‌-भाव । ( १५) साकल्य ( सम्पूर्णता ) | 
| अथे में 'सह'--सतृणम्‌ अत्ति ( तिनके को भी न छोड़कर अर्थात्‌ सब कुछ खा जाता है )। 1 
लौकिक विग्रह-तृणम्‌ अपि अपरित्यज्य । अलौकिक विग्रह-तृण+अम्‌ , सह+सु । ड 
प्रक्रिया--समासादि पूर्ववत्‌ । सह = स। यहाँ तृणभोजन में तात्पर्यं नहीं है, किन्तु समग्र 
भोजन अर्थ अपेक्षित है। ( १६ ) अन्त अथं में-'सह’--साग्नि ( अग्नि चयन ग्रन्थ तक 
पढ़ता है ) । लोकिक विग्रह -अग्निग्रन्थपर्यन्तम्‌--अधीते । अलौकिक विग्रह--अग्नि बन्या, 
सह+सु। प्रक्रिप्रा-समासादि पूर्ववत्‌ । सुप्‌-लोप। प्रत्युदाहरण--सूत्र में 'अकाले? 

पद का निवेश होने से कालवाचक शब्दों के योग में अव्ययीभाव समास होने पर 'सह? के 

स्थान पर 'स' आदेश न होने के फलस्वरूप 'सहपूर्वाह्मम्‌? में “सइ? को 'स' आदेश नहीं हुआ । 
विग्रइ-पूर्वाढेन युगपद्‌ ( सहार्थं में) । 

__ बिशेष--{ १ ) सूत्रोक्त- 'यथा? शब्द के चार अर्थौ में सादूइय का निवेश होने पर भी 
“अब्ययम्‌०?? (६५२) इत्यादि सूत्र में पुनः “सादृ इयः ग्रहण करने से यह लाभ होता है कि सदृश- 
अथे की अप्रधानता रहने पर भी अव्ययीभाव समास होता है । 
(२) समृद्धि! और `सम्पत्ति? शब्दों के सूक्ष्माथे को बतलाते हुए यह सूचित किया गया दै 
कि “धन” का आधिक्य 'समृद्धि? वाचक है एवम्‌ अनुकूल आत्मभाव “सम्पत्ति” है । 
( ३ ) “अव्ययम्‌०? ६५२ सूत्र का सोदाहरण विवरण यहाँ समाप्त होता है । 
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(६६१) यथाऽसाहृश्ये २। १।७॥ असादृश्य एव यथाशब्दः समस्यते । तेनेह 
न । यथा हरिस्तथा हर: । हरेरुपमानत्वं यथाशब्दो द्योतयति । तेन 'सावृझ्य' इति 





( ६६१ ) यथाऽसादृश्ये । असाइश्ये इति छेदः, व्याख्यानात्‌ । असाहव्ये योग्यता 
वीप्सापदार्थानतिवृत्तिरूपे वतंमानं यथेत्यव्ययं समस्यते इत्यर्थस्य यथाथंत्वादेव सिद्धेः 
नियमार्थमिदमित्याह--असावृश्ये एवेति । ननु प्रकारवचने थाल्‌' इति विहितथात्प्रत्य- 
यान्तस्य कथं साहृश्ये वृत्तिरित्यत आह--हरेरिति । सामान्यस्य भेदको यो. विशेष: स 
प्रकारः, तर्मन्‌ प्रकारे थालिति प्रकारवचने थाल्‌' इत्यस्याः । ततश्च यद्विरोषधमंवान्‌ 
हरिः तद्विशेषधमंवानु हर इति बोधे सति यत्तच्छब्दाभ्यां तयोः प्रकारयोः अभेदावगमात्‌ 
उपमानत्वप्रतीतिरिति भावः । ` तेनेति ।. प्राप्तमित्यत्रान्वयः । साहब्याथंकत्वेनेत्यथं: । 
सादृश्य इति वेति । 'अव्ययं विभक्ति’ इति सूत्रगतेन सादृश्ये वतंमानमव्ययं समस्यत 
इत्यंशेन वा यथार्थे विद्यमानमव्ययं समस्यत इत्यंशेन वा प्राष्तमव्ययीमावसमासकायं 





( ६६१ ) पद्‌--यथा, असादृश्ये । अनुद्रृत्ति--अव्ययम्‌, सुप , समासः, सह सुपा, 
अव्ययीभावः । नियम ( विधि ) सूत्र । | 


मूछाथं--साद श्यभिन्न अथे ( असादृइये ) में ही 'यथा? शब्द का समास होता हे । अतः यहाँ 
नहीं हुआ--यथा इरिः तथा हर: । इस वाक्य में “यथा? शब्द हरि का उपमान-वाचक है । इस 
कारण 'साइश्यः अथवा “यथाथ” अथे से प्राप्त समास का इससे निषेध होता है । 


विवरण--सूत्राथे की पूर्ति के लिए “अव्ययं विभक्ति” ( २-१-६) से अव्ययं, “सहद सुपा?” 
( २-१-४ ) से 'सद्द तथा सुपा, “प्राक्‌ कडारात्‌ समासः” ( २-१-३ ) से 'समासः?, “सुबामन्त्रिते 
पराङ्गवत्‌ स्वरे'? ( २-१-२ ) से “सुप? तथा “अव्ययी भावः? ( २-१-५ ) से “अव्ययीभावः” की 
अनुवृत्ति अपेक्षित है। तदनुसार सूत्र का समष्टिगत अर्थ यदद होगा कि ''सादृइ्य-भिन्न अथ॑ में 
विद्यमान “यथा? अव्यय का समथ सुबन्त के साथ समास हो और वह अव्ययीभाव समास होता 
है।” उदाहरण-यथाबृद्धम्‌ (जो जो वृद्ध हैं)। लौकिक अस्वपद विग्रह--ये ये वृद्धाः । 
अलौकिक विम्रह-वृद्ध-- जस्‌ , यथा+स॒ प्रत्यु दाहरण--यथा हृरिः तथा हरः ( जैसे विष्णु वैसे 
ही शिव )। इस वाक्य में शिव के साथ विष्णु का सादृइय बताया गया है । तदनुसार “यथा? 
शब्द से “हरि! की समानता सूचित की गई है। अतः उक्त प्रयोग में “अव्ययं विभक्ति” ६५२ 
सूत्रद्वारा “सदृ शार्थकः यथा--शब्द के साथ समास का निषेध हो जाता है । 


विशेष--प्रकृत सूत्र के सन्दर्भ मै कैयट ने सादृश्य अर्थ में भी समास की अप्राप्ति के अन्य 
तीन कारण बतलाये हैं। ( १) तदनुसार “यथा देवदत्तस्तथा यज्ञद त्तः? वाक्य में हेतु-सापेक्ष 
होने से समास की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि 'देवदत्त का सादृदयवान्‌ कौन है? इस प्रकार उपमेय- 
विषयक आकाङ्क्षा हो सकती है । (२) इसी सन्दर्भ में दूसरी शङ्का यह उपस्थित की गई है कि 
साढृश्याथेक “थाल? प्रत्यय से निष्पन्न “यथा? शब्द सवंदा सादृइयार्थक ही रहेगा, अतः प्रकृत 
सूत्र “यथा$सादृश्ये? को क्या उपयोगिता है? (३) अवश्यप्राप्त का ही 'असादृइ्ये? अंश से 
निषेध किये जाने के कारण साढृइ्य-सम्पत्ति इत्यादि से प्राप्त सादृश्याथंक “यथा? शब्द के साथ 
समास-निषेध होने के कारण समास को कौन रोक सकता है? इस प्रकार 'असादृइ्ये एव? यह 
निरथेक ही है। इन तीनों शङ्का का समाधान क्रमशः इस प्रकार दिया जाता है--( १) 
सापेक्ष-स्थल में समास प्राप्त होता है। उक्त उदाहरण में विशेषण के साकाडक्ष होते हुए भी 
उपमान की उपमेय के प्रति नित्यसापेक्षता दै--अतः समास-निवारण के लिये 'असादृश्ये' की 
उपयोगिता है। (२) प्रकृत सूत्र में अव्युत्पन्न प्रातिपदिक “यथा” शब्द का ग्रहण किये जाने से 
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चा “यथार्थ” इति वा प्राप्त निषिध्यते । ( ६६२ ) यावदवधारणे २ १॥८॥ 
यावन्तः इलोकास्तावन्तोऽच्युतप्रणामाः यावच्छलोकम्‌ । ( ६६३ ) सुप्प्रतिना मात्रार्थे 





निषिव्यत इति भावः । भाष्ये तु प्रकारवचने. यथाशब्दयोगे साहद्येत्यनेनव प्राप्तिरुक्ता, न 
तु यथाथंत्वेन प्रासिर्क्ता । . यथाशब्दस्य सूत्रगृहीतत्वेन तद्योगे यथार्थेत्यप्रवृत्तेरिति तदा- 
शय इति शब्देन्दुरेखरे विस्तरः । | 

( ६६२ ) यावदवधारणे । इयत्तापरिच्छेदे गम्ये यावदित्यव्ययं समस्यते । सोऽव्यथी- 
भाव इत्यथः । यावन्त इति । यत्‌ परिमाणं येषामिति विग्रहे “यत्तदेतेभ्यः परिमाणे वतुप्‌’ 
इति वतुप्प्रत्ययः । यावदित्यव्ययमेव समस्यते, विग्रहस्तु तद्धितान्तेनैव, नित्यसमासत्वेन 
अस्वपदविग्रहौचित्यात्‌ । अवधारणे किम्‌ ? यावदृत्तं तावद्‌ भुक्तम्‌ । इयत्‌ भुक्तमिति 
नावधारयतीत्य्थं। । 





असादृश्ये’ अंश चरितार्थं होता है। (३) अवश्यप्राप्त एवम्‌ अनवश्यप्राप्त ( सामान्य-प्राप्त ), 
सभी का यह निषेधक है, केवल अवश्यप्राप्त का नहीं । अतः प्रकृतसूत्र की सार्थकता पर भाष्यमता- 
नुसारी विद्वानों ने इस तरह विचार किया है ।१ : 

(६६२ ) पद--यावद्‌ , अवधारणे। अनुवृत्ति--अव्ययम्‌, सुप , समासः, सह सुपा, 
अव्ययीभाव: । विधि ( संज्ञा ) सूत्र । 

मूलाथ--( अवधारण अथ में 'यावत्‌? शब्द का समास होता है ।) 

उदाहरण--यावन्तः इलोकाः तावन्तः अच्युतप्रणामाः > यावच्छलोकम्‌ । 

विवरण--पूवंसूत्र के अनुसार यहाँ भी उतने ही पदों की अनुवृत्ति आती है । तदनुसार 
सूत्र का समष्टिगत अथ यह होता है कि “निश्चयाथंक यावत्‌ शब्द का समर्थ-सुबन्त के साथ नित्य 





( १ ) कैयटेन 'असाइइ्ये इति किमथम्‌ ?? इति प्र तीकमुपादाय प्रइने त्रीणि कारणानि उपः 
न्यस्तानि। देवदत्तसाइश्यवानिति बोधे “कः? इति उपभेयाकाङक्षा दशनात्‌ उपमेयसापेक्षत्वात्‌ 
समासो न स्यात्‌ इति 'असादृइ्ये? इति व्यर्थम्‌ इति सापेक्षत्व रूपमेकं प्रदनकारणसुपन्यस्य प्रधानस्य 
सदृशाथ स्य सापेक्षत्वेऽपि विशेषणस्य देवृदत्तार्थस्य सा पेक्षत्वाभावात्‌ यत्सादृश्यवान्‌ देवदत्तः इति 
प्राथमिकबोषे च विशेषणस्य सापेक्षत्वेऽपि उपमानस्य उपमेयं प्रति नित्यसापेक्षत्वात्‌ समासः 
प्राप्नोत्येवेति तत्सार्थक्यमुपपाद्य यथा-शब्दस्य सादृञ्यार्थक-थाला निष्पन्नत्वात्‌ सादृइये एव शक्ति: 
असादृञ्यार्थकत्वासम्भवात्‌ सूत्रवेयथ्यमेव हृदि निधाय 'असादृइये? इति किमर्थम्‌ इति भाष्यकारेण 
प्रश्नः कृत: इति यथाशब्दस्य सादृश्यमात्रवाचकत्वरूप॑ द्वितीयप्रःनकारणमुपन्यस्तम्‌। भाष्यकारेण 
च प्रथमप्रदनकारणपरिहारस्य प्रथानसापेक्षत्वरूपस्य नित्यसा पेक्षत्वरूपस्य च सुबोधत्बात्तं स्पष्ट- 
तोऽनुलिख्येव प्रत्युदाहरणमात्र॑ यथा देवदत्तः तथा यज्ञदत्तः? इत्युलिख्य सादृझ्यमात्रवाचकत्वरूपं 
द्वितीयं प्रशनकारणम्‌--असादश्ये इत्युच्यते, तत्रेदं न सिध्यति यथाशक्ति इत्यादिना प्रयोगासिद्धि- 
व्याजेनोपन्यस्य “नेष दोषः? इत्यादिना वीप्सावाचिनः अब्युत्पन्नस्य यथाशब्दस्य सूत्रेऽस्मिन्‌ ग्रहणं 
न तु थाऊन्तस्येति सूत्रसार्थक्यमुपपादितम्‌ । नाप्राप्तस्येव 'असादृञ्ये? इत्यनेन निषेधात्‌ सादृइ्य- 
सम्पत्तीत्यादिना सादृर्यसाथकयथाइाब्देन समासो दुर्वार एवेति असादृइ्ये एवेति व्यर्थमेवेति अनाः 
प्राप्तत्वात्‌ पूवप्राप्त्यनिषिधरूपं तृतीयं प्रश्‍नकारणमुक्तम्‌ । तत्परिहारश्च “अथ यः प्रकारवचने 
थाल तस्य अहण कस्मान्न भवति’ इत्यादिशङ्कायां 'प्रतिनिषेधवचनसामर्ध्यान्न भविष्यति’ इति 
भाष्योक्तं एव तत्प्रतीकमुपादाय “यथार्थे यदव्ययमिति पूर्वेणैव सिद्धे समासे सादृइयप्रतिषेधार्थत्वा- 
दस्यारम्भस्य’ इति कैयटेन स्पष्टीकृतः । --म० म० पं० नित्यानन्द पन्त कृत 'लघुशब्देन्दुशेखर”--- 
दीपक टीका १० ५३६-५३७ । 


/ 




















अव्ययीभावसमासप्रकरणम्‌ २३ 
२। १।९॥ शाकस्य लेशः शाकप्रति । मात्रार्थे किम्‌ ? वृक्षं प्रति विद्योतते विद्युत्‌ । 


पा जज 

. (६६३ ) सुप्प्रतिना मात्रार्थे । सुबिति छेदः । मात्रा लेशः । तस्मिन्नर्थ विद्यमानेन 
प्रतिना सुबन्तं समस्यतं इत्यथं: । सुबित्यनुवतंमाने पुनः सुब्ग्रहणं सन्निहिंतस्याव्ययमित्य- 
स्याननुवृत्त्यथेम्‌ । तद्‌ ध्वनयन्नुदाहरति--ज्ञाकृस्य लेशः ज्ञाकप्रतीति । अत्र प्रतीत्यव्ययं 
मात्राथंकम्‌ । अतस्तेन शाकस्येति सुबन्तस्य समासः । समासविधौ सुबन्तस्य प्रथमानिदिष्ट- 
त्वेन उपसजंनत्वात्पू अंनिपात:, न तु प्रतेः, तस्य समासविधौ तृतीयानिदिष्टत्वात्‌ । वृक्षं 
प्रतीति । अत्र प्रतेः मात्रार्थकत्वाभावात्‌ न तेन समासः। न च 'लक्षणेत्यम्‌' इति कमं- 
प्रवचनीयत्वविधानसाम्यादिवात्र समासो न भविष्यति, सति समासे द्वितीयाया: षष्ट्या वा 
लुकि अविशेषात्‌, सङृत्प्रवृत्ततया समासात्तद्विभक्त्यनुत्पत्तेरिति वाच्यम्‌, वृक्ष प्रति सिः्वति 


इत्यादौ “उपसर्गात्‌ सुनोति’ इति षत्वनिवृत्त्या कमंप्रवचनीयत्वस्य चरिताथंत्वा दित्यन्यत्र 
विस्तरः । 








समास होता है और बह अब्ययीभाव-संज्ञक होगा? | उदाहरण--( निर्धारण अर्थ ) “यावत्‌? 
यावच्छूलोकम्‌ . ( जितने इलोक उतने ही बार विष्णु को प्रणाम) । लौकिक विग्रहृ -- यावन्त: 
कोकाः ( तावन्तः अच्युतप्रणामाः ) । अलौकिक विग्रह यावत्‌ + जस्‌ , इलोक+ जस्‌ । प्रक्रिया- 
प्रकृत सूत्र से “यावत्‌? का 'इलोक' के साथ समास, विभक्तिलोप, “यावत्‌? का पूर्वनिपात > यावत- 
इलोक समुदाय से विभक्त्युत्पत्ति, सु = अम्भाव, पूर्वरूप> यावत्‌ +इलोकम्‌ । इचुत्व एबं छत्व 
होने पर > यावच्छ्लोकम्‌ । प्रत्युदाहरण- “यावद्‌ दत्तं तावद्‌ भुक्तम्‌? ( जब तक दिया तब तक 
खाया ) वाक्य से भोजन के परिमाण का निश्चय न होने से समास नहीं हुआ । 


( ६६३ ) पद्‌-सुप्‌ , प्रतिना, मात्रार्थे। अनुवृत्ति-समासः, सह सुपा, अव्ययीभावः । 
विधि-( संज्ञा ) सूत्र । 


मूळार्थ--( 'मात्रा'--अथे में “प्रति? शब्द के सःथ समास होता है ) । उदाइरण- शाकस्य 
लेश:> शाकप्रति । अत्यु दाहृरण-- मात्रार्थे? क्यो कहा १ वृक्षं प्रति विद्योतते विद्युत्‌ । 
विवरण--प्रकृत सूत्र में भी इसके पूर्व दो सूत्रों के अनुसार 'समासः?, 'सह सुपा? तथा 
'अन्ययीभावः' की अनुवृत्ति की जा रही है । तदनुसार सूत्र से यह अभिव्यज्ञित होता है कि 
“मात्रा अर्थात्‌ स्वल्प अर्थं में वर्तमान 'प्रतिः शब्द के साथ समर्थ सुबन्त का समास होता है और 
वह अव्ययीभाव संशक हो” । उदाहरणे--स्वल्पार्थ में 'शाकप्रति'-( थोड़ा शाक )। लौकिक 
विग्रह शाकस्य लेशः । अलौकिक विग्रह--शाक--ङस्‌ , प्रति+सु ( मात्राथं में ) । प्रक्रिया-- 
उक्त सूत्र से समास । सूत्र में "प्रतिना? पद का तृतीया विभक्ति में प्रयोग होने से 'प्रतिः की 
'उपसजन-संज्ञा नहीं हुई, अतः उसका पूर्वनिपात भी नहीं हुआ। विभक्तिलोप > शाकप्रति, 
अव्ययीभाव समास होने के बाद पुनः विभक्त्युत्पत्ति> शाकप्रति+सु > शाकप्रति ( विभक्ति 
लोप )। इसी तरह अन्य उदाहरण--सूपप्रति ( थोड़ीदालं ) । प्रत्युद! हरण--प्रकृतसूत्र में यदि. 
मात्रा” पद न रहता तो 'वृक्षं वृक्ष प्रति विद्योतते विद्युत! इस वाक्य में लक्षणार्थक प्रति’ शब्द 
के साथ वृक्ष शब्द का समास हो जाता। वह न हो, अतः “मात्रार्थे? पद का निवेश किया 


गया। इसके फलस्वरूप समास नहीं हुआ । 'प्रतिः की कर्मप्रवचनीय संज्ञा होने से “वृक्ष? में 
द्वितीया विभक्ति हुई । 


. _ विशेष--प्रकत सत्र में “सह सुपा” ( २-१-४) से 'सुप्‌” की अनुवृत्ति आरही है । सूत्र में 
पुनः 'सुप ग्रहण करने से 'अव्ययं’ की निवृत्ति हो जाती है। अतः यहाँ “सुप? के आते हुए भी 
“सुप? का सम्बन्ध नहीं दिखाया गया । 





| 





२४ व्याख्याद्दयोपेत-सिद्धान्तकौमुद्यां 


` ( ६६४ ) अक्षशलाकासंख्याः परिणा २। १। १०॥ द्यूतव्यवहारे पराजय एवायं 
समासः । अक्षेण विपरीतं वृत्तमक्षपरि । शलाकापरि | एकपरि । ( ६६५ ) विभाषा 
२। १ । ११ ॥ अधिकारोऽयम्‌ । एतत्सामथ्यादिव प्राचीनानां नित्यसमासत्वम्‌ । “सुष्सुपा' 


(.६६४ ) अक्षशलाका । समस्यन्ते सोऽव्ययीभाव इति रोषः । द्यूतव्यवहारे इति । 
वातिकमिदम्‌ । इद द्य॒तं तावत्‌ पञ्चभिः अक्षैः शलाकाभिर्वा भवति । यदि अक्षाः 
शलाका वा कृत्स्नाः उत्ताना आवाश्चो वा पतन्ति, तदा पातयिता.जयति। अन्यथा 
पराजयत इति स्थितिः । अक्षेणेति। कर्तेरि तृतीया । : विपरीतं वृत्तमित्यत्र वृतेर्भावे 
क्त: । विपरीतमिति । क्रियाविशेषणम्‌ । जये यथा परिवतितव्यं न तथा. परिवृत्तमि- 
त्यथः । शलाकापरीति । शलाकया विपरीतं वृत्तमिति मावः । एकपरीति । एकेन विपरीतं 
वृत्तमित्यथः । एवं द्विपरि त्रिपरि इत्यादि । 

( ६६५ ) विभाषा । अधिकारोऽयमिति । ततश्च उत्तरत्र समासविधिषु एतदनुवतंते ] 
इति लभ्यते । ननु प्राक्कडारात्‌ समासः? इत्यत ऊध्वं 'सह्‌ सुपा' इत्यतः प्रागेव कुतो 
विभाषाधिकारो न कृत इत्यत आह--एतत्सामर्थ्यादिति । मध्ये विभाषाधिकारपाठसाम- 
थ्यदिवेतः प्राचीनानां नित्यसमासत्वं गम्यत इत्यर्थः । यद्यपीतः प्राचीनानां विकल्पे 
प्रमाणामावादेव नित्यत्वं सिद्धं तथापि तस्येव लिङ्गन हृढीकरणमिति बोध्यम्‌ । नन्वेवं 
सति सुप्सुपा’ इत्यपि नित्यसमासः स्यात्‌ । ` ततश्च पूर्वं भूतः इति लोकिकविग्रहवाक्य- 
मनुपपन्नं स्यात्‌ । 'सुप्सुपा' इति विषये विस्पष्टे पटुः विस्पष्टपटुरिति विग्नहप्रदशंनपरम्‌ 


( ६६४ ) पद्‌ -अक्ष-रालाका-संख्याः, परिणा । अनुवृत्ति--अव्ययीभावः, सुप, सह सुपा 
समासः । विधि“ संज्ञा )-सू त्र। 
| मुलाथ-यूतव्यवहार या पराजय में ही यह समास होता है । उदाहरण--अक्षेण विपरीतं 
बृत्तम्‌--( १) अक्षपरि । ( २ ) शलाकापरि । ( ३ ) एकपरि । 
विवरण--सूत्राथ की पूर्ति के लिये पूव -निर्दिष्ट सूत्रों के अनुसार आवश्यक पदों की अनुवृत्ति 
| करने पर यइ निष्कष निकलता है कि ““अक्ष?, “शलाका” तथा “संख्यावाची? शब्दों का “परि? के 
| साथ समास होगा और बह अव्ययीभाव हो” । जूए के खेल में पराजय ( हार ) अर्थ प्रतीयमान 
होने पर ही सूत्रोक्त शब्दों का 'परि' के साथ यह समास होता है। उदाहरण--अक्षपरि ( एक 
| पासा उल्टा गिरने से हार गया )। लौकिक विग्रह-हारना अथ में “परि? के साथ-अक्षेण विपरीतं 
| | बृत्तम्‌। अलौकिक विग्रह -अक्ष+टा, परि +सु । प्रक्रिया--उक्त सत्र से समास, 'अक्ष? का 
| पूव निपात, अव्ययसंज्ञा> अक्षपरि> अक्षपरि +सु >अक्षपरि ( “अव्ययादाप्सुपः? २-४-८२ से 
विभक्तिलोप )। इसी प्रकार--शलाकया विपरीतं वृत्तम्‌> शलाकापरि ( शलाका उलटी पड़ 
गई ) तथा एकेन विपरीतं वृत्तम्‌ >पुकपरि ( एक की कमी से हार गया )। प्रक्रिया--'अक्षपरि? 
के समान जाने । इसी तरह द्विपरि, त्रिपरि, चतुष्परि रूप भी बनेगे । “पञ्च परि? में समास नहीं 
होगा, क्योंकि पाँच पासो ( कोड़ियाँ ) के उलटी या सीधी गिरने में जीत ही दोती. है, हार नहीं । 
| ( ६६ ) पद- विभाषा । अधिकार-सूत्र । 
| मूलाथे-यह अधिकार-सत्र दै। इसी के सामर्थ्यं से पूव सूत्रों से विदित समास नित्य है । 
“सह सुपा” ( २-१-४) से विधीयमान समास नित्य नहीं है, अन्यथा ““अव्ययम्‌ विभक्ति०?? 
( २-१-६ ) सूत्र से समास-विधान को आवश्यकता नहीं रहती । १2: 
विवरण--यददट अधिकार सूत्र है। .यहाँ से समास-विधि का विकल्प आरम्भ होता है। 
` . विभाषा' का अधिकार ““चार्थ द्वन्द्व” ( २-२-२९ ) सूत्र पर्यन्त है । अत एव “विभाषा” (२-१-११) 
सूत्र से पूं अव्ययीभाव समास में समास-विधि नित्य थी। किन्तु “सुप्सुपा” ६५० से विधीयमान 





। २५ 


इति तु न नित्यसमासः, “अव्ययम्‌' इत्यादिसमासविधानज्ञापकात्‌ । ( ६६६ ) अपपरि- 


लेके चे के ER पनवेल 
“आकडारात्‌' इति सूत्रस्थमाष्यमपि विरुध्येतेत्यत आह- सुप्सुपेति तु न नित्यसमास 
इति । कुत इत्यत ओह--अव्ययमित्यादीति । 'आ कडारात्‌' इत्येव सिद्ध 'प्राक्कडारात्‌' 
इति प्राग्ग्रहणं समाससञ्ज्ञायाः अव्ययीभावादिसञ्ज्ञासमावेशाथंम्‌ । अन्यथा एकसञ्ज्ञा- 
धिकारात्‌ पर्यायः स्यादिति “आ कडारात्‌’ इति सूत्रे भाष्ये स्थितंम्‌ । तत्र 'अव्ययं 
विभक्ति इत्याद्यव्ययीभावादिविधिषु 'सुप्सुपा' इति समासमनूद्य नाव्ययीभावादिसञ्ज्ञा 
विधेया:, “उपपदमतिडः' 'कतृंकरणे कृता बहुलम्‌’ आख्यातमाख्यातेन क्रियासातत्य' 
इत्यादौ सुबन्तस्य सुबन्तेन समासस्य उद्देश्यस्याप्रसिद्ध: । अतस्तेषु समासविधानस्या- 
वश्यकत्वात्‌ अर्थाधिकारानुरोधात्‌ सवंत्र समास इत्यनुवृत्तं विधेयसमपंकमित्यास्थेयम्‌ । 
अत्र “सुप्सुपा' इत्येव सिद्धे “अव्ययं विभक्ति’ इत्याद्यव्ययीभावादिविधिषु समास- 
` सञ्ज्ञाविधानं व्यथं सत्‌ ततः प्राचीनविधे: वैकल्पिकत्वं ज्ञापपति । न चाव्ययीभावादि- 
विधिषु समासविध्यभावे अव्ययादीनां समासशास्त्रे प्रथमानिदिष्त्वाभावेन उपसजंनत्वा- 
भावात्‌ पूर्वनिपातनियमो न स्यात्‌ । तदर्थमव्ययीमावादिविंधिषु समासविधानं चरिताथं- 
मिति वाच्यम्‌, 'प्रथमानिदि्वम्‌' इति सूत्रे समास इत्यस्य समासत्वव्याप्याव्ययीमावा- 
दिविधायके शास्त्रे इत्यर्थाभ्यपगमेन अव्ययादीनाम्‌ उपसजनत्वसिद्धेवंवतुं शक्यत्वात्‌ । 
तस्मादव्ययीमावादिविधिषु समासविधानं 'सुप्सुपा' इति समासस्य वैकल्पिकत्वं ज्ञापय- 
तीति स्थितम्‌ । “आ कडारात्‌’ इति सूत्रे “सुप्सुपा' इति समासविषये विस्पष्टं पटुः 
विस्पष्टपटुः इति विग्रहप्रदशंनपरमाष्यं चेह लिङ्गमित्यलं बहुना । एवं च “इवेन समास: 


समास नित्य नहीं रहा । यदि “सह सुपा? ६५० सूत्र के योगविभाग के द्वितीय अंश “सुपा” से 
विधीयम!न समास भी नित्य हुआ होता तो “अव्ययम्‌ विभक्ति०” सूत्र से विधीयमान समास की 
आवश्यकता न पड़ती । उसका पृथक्‌ विधान किया है, अतः सुबन्त के साथ सुबन्त का समास नित्य 
नहीं होता । इसी कारण भाष्यकार ने “विस्पष्टपटुः? का स्वपद विग्रह “विस्पष्ट: पढु: किया हे । 
विशेष--“विभापा” तथा “अप परिबहिरञ्चवः पञ्चम्या” ( २-६-११ ) इन दो सूत्रों के स्थान 
पर एक ही सूत्र था, ऐसी कल्पना की गई है। भाष्यकार ने योगविभाग कर पहले अंश “विभाषा? 
का अधिकार स्वीकार कर उससे आगे आने वाले सूत्रों में विभाषा? की अनुवृत्ति होने से वेकल्पिक 
विधान द्वारा समास की वेकल्पिकता मानी है। वस्तुतः विचार करने पर यह निष्कर्ष निकलता 
है कि एकार्थीभाव की विवक्षा होने पर अर्थ की दृष्टि से जो भी समास--तत्पुरुष अथवा बहुन्री हि- 
अपेक्षित होता है, वही बताया जाता है। तथा जहाँ पर उन दोनों अर्थो का प्रतिपादन सम्भव हो 
वहाँ दो समास हो सकते हैं । इसके प्रमाण-स्वरूप “पारे मध्ये पष्ठया बा” ( २-१-१८ ) सूत्र में 
पाणिनि द्वारा प्रयुक्त “वा? पद का सन्निवेश करना भाष्यकार ने माना है। अतः “विभाषा? 
( २-१-११ ) सूत्र व्यथं होकर यह ज्ञापन करता है कि उससे पूर्ववर्ती सूत्रों से विधीयमान समास 
नित्य होते हैं । यह उसकी नियामकता है । इस नियम के फलस्वरूप जिस प्रकार कृष्णं श्रितः, 
बृकाद्‌ भीतः आदि विग्रह-वाक्य समास के अर्थ को प्रकाशित करते हैं, उसी तरह “हरे: अधि’, 
“शाकं प्रति? प्रभृति वाक्य समास के अथ को प्रकट नहीं कर सकते, क्‍योंकि नित्य समास की 
विशेषता स्व-पदों (अपने पदों ) से विग्रह न हो सकने में ही हे ( अस्वपद-विग्रहो नित्य- 
समासः )। कुछ स्थलों पर-उदाहरणाथ 'कष्टभश्रित:', 'अरण्यगतः' इत्यादि पदों मै-एकार्थीभाव 
की विवक्षा रहते हुए 'तत्पुरुष-समास” किया जाय या “बहुत्रीहि --इस प्रकार की शङ्का होने पर 
यदि दोनों समासों में एक ही अथ निकलता हो तो जो सूत्रकार ने बिशेष प्रकार से समास कहा 
हो वही माना जाय। इस से यहद ज्ञात हुआ कि लक्षण ( शास्त्र) को देखकर कार्य करने वालों को 











२६ व्याख्याद्दयोपेत-सिद्धान्तकौमुद्यां 


बहिरञ्चवः पञ्चम्या २। १। १२ ॥ अपविष्णु संसार:-अप विष्णोः । परिविष्णु-परि- 
विष्णोः । बहिवंनम्‌-बहिवंनात्‌ । प्राग्बनम्‌-प्राग्बनात्‌ । ( ६६७ ) आङ्‌ मर्यादाऽभि- 





इत्यादि वेकल्पिकमिति सिद्धम्‌ । यद्यपि नित्यसमासाधिकारे 'कृगति' इत्यत्रापि इवेनेति 
वातिक पठितम्‌ तथापि 'सुप्सुपा' इत्यत्र पठितमेव तत्रापि स्मायंत इति कैयटः । 

( ६६६ ) अपपरिबहिः । समस्यन्ते सोव्ययीभाव इति रोषः । अपविष्ण्विति । अत्र 
अप इत्यव्ययं वजने । विष्णु वर्जयित्वा संसरणमित्यर्थः । अप विष्णोरिति । लोकिक- 
विग्रहवाक्यम्‌, समासस्य वेकल्पिकत्वेनास्वपदविग्रहनियमाभावात्‌ । 'अपपरी वजने’ इति 
अपेत्यव्ययस्य कमंप्रवचनीयत्वात्‌ तद्योगे 'पञ्चम्यपाङ्परिभिः' इति पञ्चमी । तदन्तेन 
अपेत्यस्याव्ययीभावसमासः, सुब्लुक्‌, अपेत्यव्ययस्य प्रथमानिदिष्टत्वात्‌ पूर्वनिपातः । समा- 
सात्‌ सुबुत्पत्तिः । 'अव्ययादाप्सुपः' इति लुक्‌ । एवं यथायथमग्रेऽपि ज्ञेयम्‌ । परिविष्णि- 
बति । अत्रापि परिवंजने। पच्चम्यादि पूववत्‌ । बहिर्वनम्‌ बहिर्वनादिति। अस्मादेव 
ज्ञापकात्‌ बहियोंगे पञ्चमी । इतरत्‌ पू वंवत्‌ । अदन्तत्वादम्भावः। प्राग्बनम्‌ प्राग्वनादिति । 
अञ्चूत्तरप्रयोगे पश्चमी । 2० 
यह ज्ञान हो सके कि समास एवं समासाभाव--ये दोनों ही नियमानुकूल हैं। यही “विभाषा? 
( २-१-११ ) के अधिकार की सांथंकता है । | 

(२) इस विभाषा अधिकार को वेयाकरण “महाविभाषा? कहते हैं । इस अधिकार का यह फल 
हुआ कि समास एबं समासाभ।व.के कारण दो रूप होते हैं-जेसे राज्ञः पुरुषः, राजपुरुषः इत्यादि । 

( ६६६) पद--अपपरिबहिरञ्चवः, पञ्चम्या । अनुवृत्ति--विभाषा, सप्‌ , सह सुपा, समासः, 
अव्ययीभावः । विधिसूत्र । 

मुऊलाथ--( अप, परि, बहिस्‌ तथा अञ्चु-ये पञ्जम्यन्त के साथ विकल्प से समस्यमान हों ।) 
उदा०--( १ ) अपविष्णु संसारः अप विश्णोः+ (२ ) परिविष्णु संसारः--परि विष्णोः। (३) 
बहिर्वनम्‌--बहिवंनात्‌ । (४ ) प्राग्वनम--प्र।ग्वनात्‌ । 

विबरण--“ विभाषा” अधिकार के फलस्वरूप यहाँ से विकल्प-विधान आरम्भ होता है। इसके 
अतिरिक्त सूत्रार्थ की निष्पत्ति के लिए क्रमशः `सुबामन्त्रिते पराङ्गवत्‌ स्वरे” ( २-१-२ ) से “सुप्‌” 
“प्राक कडारात्‌ समासः” ( २-१-३ ) से समासः’, “सह सुपा” ( २-१-४) से 'सह सुपा’ तथा 
“अव्ययीभावः” ( २-१-५) से अव्ययीभावः’ पदों की अनुवृत्ति अपेक्षित है। तदनुसार सूत्र से 
अभिव्यञ्जित होता है कि “अप, परि, बहिस्‌ एवम्‌ अञ्चु ( अप च, परि च, बहिइच, अञ्चुइ्च-- 
अप-परि-बहिरञ्चवः )--ये पञ्चम्यन्त समथ सुबन्त के साथ विकल्प से समास को प्राप्त होते हैं और 
यह अब्ययीभाव समास हो”। उदाहरण ( १) अपविष्णु-अपविष्णोः संसारः (विष्णु को 
छोड़कर संसार ) । यहाँ “अप” अव्यय वजनाथंक है । वह 'कमंप्रवचनीय”-संज्ञक है--“अप-परी 
वर्जने”? ( १-४-८८ ) । जिसके फलस्वरूप उसके योग में पञ्चमीं विभक्ति हुई“ पञ्चम्यपाङपरिभिः?? 
( २-३-१०) । अतः पञ्चम्यन्त “विष्णोः? शब्द के साथ “अप! का प्रकृत सूत्र से समास होगा । 
विग्रह--विष्णोः अप । ( प्रक्रिया )> अप-विष्ण ( सुप-छुक्‌ , 'अप’ की उपसजन संज्ञा तथा 
पूर्व निपात )> अपविष्णु +सु ( समास से पुनः विभवत्त्युत्पत्ति )>> अपचिष्णु ( विभक्ति का लोप- 
“अव्ययादाप्‌ सुपः” ( ३-४-८२) ) । समास न होने पर-अप विष्णोः । (२) परिविष्णु— 
परि विष्णोः संसारः ( विष्णु को छोड़कर संसार है )। यहाँ भी पूर्वोक्त ( १) उदाहरण के समान 
समासादि विधान समझें । बहिवनसू--बहिवनात्‌ (वन से बाहर )। बहिस्‌’ के योग में कम- 
प्रवचनीय संज्ञा एवं पञ्जमी-विधायक सूत्र नहीं हैं, किन्तु प्रकत सूत्र में बहिस्‌? शब्द का पञ्चम्यन्त 
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विध्योः २। १। १३ ॥ एतयोराङ्‌ पञ्ज्यन्तेन वा समस्यते सोच्व्ययी भाव: । आमुक्ति 
संसारः-आ मुक्तेः । आबालं हरिभक्ति:-आ बालेभ्यः । ( ६६८ ) लक्षणेनाभिप्रती 








( ६६७ ) आङ मर्यादाभिविध्योः । एतयोरिति । मर्यादाभिविध्योः विद्यमानादित्यर्थ: | 
मर्यादायामुदाहरति--आमुक्तीति । मुक्तेः प्रागित्यर्थः । अभिविधावुदाहरति-_आबाल- 
मिति । बालानारभ्य इत्यर्थः । आङ्‌ मर्यादावचने” इत्युभयत्रापि कमं प्रवचनीयत्वात्‌ 
'वश्चम्यपाङ्परिमिः इति पश्चमी । 


समर्थ सुबन्त के साथ समास विधान होने के फलस्वरूप इससे यह शापित होता है कि 'बहिस? के 
योग में भी पञ्चमी विभक्ति होती है। लौकिक विग्रह--वनात्‌ बहिः । प्रक्रिया--समासादि कार्य 
पूवं उदाहारण के अनुसार । विभक्त्युत्पत्ति के अनन्तर-वहिवन + सु>बहिवन+ अम्‌ ( सु = 
अम्‌--“नाव्ययीभावादतोऽम्त्वपञ्जम्याः? ६५८ सूत्र ) > बहिवंनम्‌ (अ+ अम्‌=अम्‌- पूर्वरूप) । 
(४) 'अन्चु' उत्तर पद-प्राग्वनम्‌--प्राग्वनात्‌ ( वन से पूव दिशा की ओर ) । विग्रह--प्राक 
वनात्‌-- अन्चु' उत्तर पद रढते पद्ममी-विधायक सूत्र--अन्यारादितरतें दिकशब्दान्चूत्तरपदा- 
जाहियुक्त” ( २-३-२९ ) । पञ्चम्यन्त 'वनात्‌? के साथ प्राक्‌? शब्द का समास होगा । प्रक्रिय्रा-- 
पूववत्‌ । यहाँ भी “वन” शब्द के अकारान्त होने के कारण विभक्ति को अम्‌-भाव होगा । 

( ६६७ ) पद--आडः , मयाँदाभिविध्यो: | अनुद्चत्ति--विभाषा, पञ्चम्या, सुप्‌ , सह सुपा, 
समासः, अव्ययीभाव: । विधिसू त्र । 

मूलाथ--इन अर्थौ में विद्यमान “आङ? का पन्चम्यन्त के साथ वैकल्पिक | समास हो और 
उसको अव्ययीभाव संज्ञा होती हे । उदा० आमुक्ति संसार:---आ मुक्तेः। आबालं हरिभक्ति:---आ 
बालेभ्यः | : 

विवरण--“विभाषा?? ( २-१-११ ) अधिकार के अन्तर्गत यह विधि भी वेकल्पिक है । सब. 
प्रथम “अपपरिबहिरञ्चवः पञ्जम्या? ( २-१-१२) से पञ्चमी की अनुवृत्ति की जा रहा है। इसके 
साथ ही सूत्राथ की पूर्णता के लिए “सुबामन्त्रिते पराङ्गवत्‌ स्वरे” ( २-१-२ ) से “सुप?, “प्राक्‌ 
कडारात्‌ समासः” ( २-१-३ ) से समासः?, “सह सुपा” ( २-१-४) से “सह सुपा’, “अव्ययी- 
भाव: ( २-१-५ ) से “अव्ययीभाव? की अनुवृत्ति की जा रही है । तदनुसार सूत्र से यह अभिव्य- 
जित होता है कि “मर्यादा ( सीमा ) और अभिविधि ( पर्यन्त ) अर्थ में विद्यमान “आड अव्यय का 
पञ्चम्यन्त समर्थंतदादि के साथ वेकाल्पिक समास हो और उसकी अव्ययीभाव संज्ञा हो” । 

उदाहरण--(१) आमुक्ति संसारः-आमुक्तेः ( मुक्ति होने तक संसार ) । लौकिक 
विग्रह-आ मुक्तेः । पूर्वेप्रक्रिया---समास होने के पूर्व मुक्ति? शब्द का पञ्जम्यन्त होना अपेक्षित 
है । “कारक! प्रकरण में यह निरूपित किया गया है कि 'मर्यादा' तथा “अभिविधि? अर्था में “आड? 
'कमंप्रवचनीय? होता है--“आङ मर्यादावचने” ( १-४-८२ ) । कर्मप्रवचनीय संज्ञा होने से आङ? 
के योग में “पञ्जम्यपाङपरिभिः? ( २-२-१०) सै पञ्चमी विभक्ति हुई हे । समास प्रक्रिया-- 
प्रकृतत सूत्र से आ मुक्तेः? में समास होकर, विभक्तिलोप, समुदाय से पुनः सुवुत्पत्ति, अव्ययीभाव 
होने के कारण “अव्ययादाप्छुपः? ( २-४-८२ ) से सुपू-रोप होकर >'अ्मुक्ति! रूप बनता है । 
पक्ष में आ मुक्तः' । (२) इसी प्रकार 'आ बालेभ्य:'>से आबालम्‌? ( उमास होने पर 'वाल? ' 
शब्द अकारान्त होने के कारण “सु? के स्थान पर “अम्‌" तथा पूर्वरूप ) । पक्ष में आ बलेभ्यः । 

विशेष--'मर्यादा! और “अभिविधि' का अन्तर- जहाँ से किसी बात की अवधि बाँधी 
जाय उसको सम'विष्ट कर 'अभिविधि? होती है तथा “मर्यादा? उस अवधि से पूर्वं तक समझी जाती 
है। उदाहरणाथ 'आ पाटलिपुत्राद्‌ वृष्टो देवः? से यह प्रकट होता है कि पाटलिपुत्र से पहले तक 
वर्षा हुई । यह “मर्यादा? का उदाहरण है। इसी वाक्य से यदि यह अभिव्यज्ञित किया जाय कि 
“पाटलिपुत्र तक वर्षा हुई? तब “अभिविधि? का उदाहरण होगा । 











२८ व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकोमुद्यां 


आभिमुख्ये २। १ । १४ ॥ आभिमुख्यद्योतकावभिप्रती चिह्न॒वाचिना सह प्राग्वत्‌ । 
अभ्यग्नि शलभाः पतन्ति, अरिनिमभि । प्रत्यग्नि, अग्नि प्रति । ( ६६९ ) अनुयत्समया 
२। १। १५ ॥ यं पदार्थ समया द्योत्यते तेन लक्षणभूतेनानः समस्यते सोऽव्ययीभावः 

अनुवनमशनिर्गतः । वनस्य समीपं गत इत्यर्थः । ( ६७० ) यस्य चायामः २। १। 





(६६८) लक्षणेनाभि । लक्षणेनेत्पेतद्वयाचष्टे-चिल्लवाचिनेति । प्राग्वदिति । समस्यत 
सोऽव्ययीभाव इत्यर्थः । अभ्यग्नि शलभाः पतन्तीति । शलभाः क्षुद्रजन्तुविशेषा: स्थूलम- 
क्षिकाः । अग्निमभीति । विग्रहोऽयम्‌ । ‘अभिरभागे’ इति 'लक्षणित्थम्‌' इति चाभिप्रत्योः 
कर्मप्रवचनीयत्वम्‌ । अग्निज्ञाप्यं तदभिमुखं च शलभपतनमित्यर्थं । 

( ६६९ ) अनुयंत्समया--लक्षणेनेत्यनुवतते । यदिति समयायोगे “अभिते:-परितः' 
इति द्वितीयान्तम्‌ । सामान्ये नपुंसकम्‌ । तदाह्‌--यं पदार्थेमिति । अनुवनमिति । वन- 
शब्द: अत्र वनसमीपदेशे लाक्षणिक: । वनसमीपस्य लक्षणत्वं वस्तुसदेव निमित्तम्‌ । तदाह- 
वनस्य समीपं गत इत्यर्थं इति । वस्तुतो लक्षणीभूतस्य बनस्य समीपं गत इति यावत्‌ । 
'अब्ययं विभक्ति’ इत्यादिना सिद्धे विमाषार्थमिदं सूत्रम्‌ । ततश्च वनस्यानु इति लौकिक- 
विग्रहवाक्यमूदाहायंम्‌ । नात्र कमंप्रचनीयसंज्ञा शङ्कया, वस्तुसत एवात्र लक्षणत्वस्य 
निमित्तत्वाश्रयणात्‌ । लक्षणत्वस्य ज्ञातस्य निमित्तत्वे तु वनमनु इत्येव वाक्यमुदाहार्थंम्‌ । 


( ६६८) पद्‌ -लक्षणेन, अभिप्रती, आभिमुख्ये । अनुवृत्ति- विभाषा, सुप्‌, सह सुपा, 
समासः, अव्ययीभाव: । विधि-( संज्ञा ) सूत्र । 

मूछाथं--आमभिमुख्य-सूचक अमि तथा प्रति अव्यय चिह्नवाची सुबन्त के साथ पूर्ववत्‌ हों । 
उदा० अभ्यग्नि शलभाः पतन्ति--अग्निमभि । प्रत्यग्नि--अग्नि प्रति । 

विवरण--प्रकृत प्रकरण के अन्तर्गतं प्रमुख पाँचों अनुवृत्तियाँ चली आरी हैं । “पञ्चम्या” की 
निवृत्ति हो गई है। तदनुसार सूत्र का अभिप्रेत अथ यह होगा कि “चिह्ववाची सुबन्त के साथ 
( लक्षणेन ) सम्मुखता-सूचक अमि? तथा प्रतिः अव्यय विकल्प से समस्यमान होते हैं और वह 
अव्ययीभाव संज्ञक होता है? । उदाइरण--( १) अभ्यग्नि तथा (२) प्रत्यग्नि। लौकिक 
_ विग्रह-अग्निम्‌ अभि । अलौकिक विग्रयह-अग्नि + अम्‌, अभि+सु>> अग्नि अभि ( सम्मुखता- 
सूचक “अभि? के साथ 'अग्निम्‌? का समास, विभक्ति-लोप, “अभि” का पूर्व प्रयोग ) > अभ्यरिन 
(यण्‌ =इ=्य्‌) >अभ्यग्निऋसु ( पुनः विभक्त्युत्पत्ति) >अभ्यग्नि ( अव्ययसंज्ञा तथा 
बिभक्तिलोप--“अव्ययादापसुपः” २-४-८२ ) अर्थ--शलभ अग्नि को लक्ष्य कर तदभिमुख होकर 
गिरते हैं--अभ्यग्नि शलभाः पतन्ति। समास के अभाव में-अग्निम्‌ अभि । (२) लौकिक 
विग्नरदह्द--अग्नि प्रति । अलौकिक विग्र--अग्नि+ अम्‌, प्रति+सु> प्रति अग्नि ( समासादि | 
कार्यं पूववत्‌ ) > प्रत्यग्नि ( यण ) > प्रत्यग्नि+सु > प्रत्यग्नि ( विभकत्युत्पत्ति एवं लोप ) । 
अ्थ--अग्नि के सामने पतंगे गिरते हैं। समास के न होने पर--अग्नि प्रति । 

( ६६३) पद्‌-अनुः, यत्समया । अनुवृत्ति-लक्षणेन, विभाषा, सुप्‌ , सह सुपा, समासः, 
अव्ययीभावः । विधि ( संज्ञा ) सूत्र । 

मूछाथ- जिस पदाथ का सामीप्य द्योतन किया जाय, उस लक्षणस्वरूप शब्द के साथ 
अनु? का वैकल्पिक समास होता है तंथा वह अव्ययीभाव-संज्क होता हे। उदाइरण-अनुवनम्‌ 
अइानिगंतः । अथ--वनके समीप बज्र गिरा ( वनस्य समीपम्‌ अशनिगंतः ) । 

विवरण--पूव सत्र ( ६६८ ) से “लक्षणेन? तथा पूर्वसूत्र के अनुसार अन्य सभी पाँच पदों 
की अनुवृत्ति करने पर सूत्रार्थ निष्पन्न होता है। तदनुसार “जिसके समीप में “अनु” शब्द हो 
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१६॥ यस्य देघ्यंमनुना द्योत्यते तेन लक्षणभूतेनानुः समस्यते । अनुगङ्गं वाराणसी, 
गङ्गाया अनु । गङ्गादेघ्यंसद्‌ शद्ध्योपलक्षितेत्यर्थः । ( ६७१ ) तिष्ठद्गुप्रभृतीनि च 





( ६७० ) यस्य चायामः । लक्षणेनेत्यनुवरतते । अनुरित्यनुवत्यं आवत्यं तृतीयया 
विपरिणम्यते । तत्र एकं लक्षणेनेत्यत्र सम्बध्यते । द्वितीयं तु अनुनेत्येतद्‌ “यस्य चायामः' 
इत्यनन्तरं सम्बध्यते । द्योत्यत इति शेषः । आंयामो दैघ्यंम्‌ । तदाह--तस्य देध्यंसिति । 
यहेघध्यंसह शं देध्यंमित्यर्थः । समस्यते इति । सोऽव्ययीभाव इत्यपि बोध्यम्‌ । अनुगङ्ग- 
मिति समासः । लौकिकविग्रहं दशंयति--गङ्गाया अन्विति । इहापि लक्षणत्वं वस्तुसदेव 
निमित्तम्‌, न त्वतुद्योत्यम्‌ । अतो न कमंप्रवचीयत्वम्‌ । द्योत्यत्वेनान्वये तु गङ्गामन्विति 


RES 





( यस्य समया = यत्समया--षष्ठी तत्पुरुष ), उस लक्षणवाची सुबन्त के साथ “अनु” शब्द का 
समा होता है और उसकी अव्ययीभाव संज्ञा होती है? । उदाहरण--वनस्य अनु> अनुवनम्‌ 
( अशनिरगतः ) । प्रक्रिया--यहाँ वन” का समौपवाची “अनु” शब्द है, अतः उस लक्षणवाची 
“वन? शब्द के साथ “अनु” का समास होकर अनुवन ( “अनु? की उपसजन संज्ञा होने से पूव- 
निपात, विभक्तिलोप ) > अनुवन +सु, पुनः विभकत्युत्पत्ति के अनन्तर विभक्ति को अम्भाव-- 
> अनुवन+अम्‌> अनुवनम्‌ (अ+अम्‌ = पूर्वरूप )। पक्ष में-वनस्य अनु। अथ 
वन के समीप । 

( ६७०) यस्य, च, आयामः। अनुवृत्ति--अनुः, लक्षणेन, विभाषा, सुप्‌ , सह सुपा, 
समासः, अव्ययीभावः । दिधिसूत्र । | 

मूलार्थ--जिसकी दीर्घता 'अनु? शब्द से द्योतित हो, ऐसे लक्षणवाची शब्द के साथ समास 
हो । उदाहरण--अनुगक्ष॑ वाराणसी (वाराणसी की लम्बाई गङ्गा के किनारे किनारे है) ।. 
अर्थ-गङ्गायाः अनु ( गङ्गा के किनारे किनारे ) । 

विवरण--प्रकृत सूत्र में पूर्व सूत्र (६६९) से “अनुः? तथा सूत्र ६६८ से “लक्षणेन?” के 
अतिरिक्त अन्य प्रासङ्गिक पदों की अनुवृत्ति आरम्भिक सूत्रों से की जाती है। तब सूत्र से यह 
. अभिव्यज्ञित होता हे कि “अनु” शब्द से जिसका विस्तार सूचित हो ( आयामः ), उस लक्षण- 
वाची समर्थ सुबन्त के साथ "अनु? शब्द का वैकल्पिक समास हो तथा उसकी "अब्ययीभाव 
संज्ञा हो?। उदाहरण--गज्ञायाः अनु>अनुगङ्गं ( वाराणसी ) । अर्थात्‌ गङ्गा के विस्तार के 
साथ साथ वाराणसी का विस्तार अभिलक्षित है ।) प्रक्रिया-अनुगङ्गा में “अनु? का “गङ्गा? के 
साथ समास होने पर अब्ययीभाव संज्ञा, नपुंसक लिङ्ग, हस्व तथा अम्भाव होने के बाद> 
अनुगङ्गम्‌ रूप वनता हे । पक्ष में-गङ्गायाः अनु ।२ यहाँ “गङ्गा के समीप? अर्थ होने से सामीप्य 
का शापक गङ्गा है । अतः “अनु? की कमंप्रवचनीय संज्ञा नहीं हुई 


१. “असी? और “वरुणा” के बीच ( असी-वरुणयोर्मध्ये वाराणसी ) वाराणसी का स्वरूप ज्ञात 
होता हे। तो भी वह नगरी पूर्व से पश्चिम की ओर अथवा दक्षिण की ओर फेली है इस प्रश्‍न 
का उत्तर-स्वरूप-वाक्य "अनुगङ्गं वाराणसी हे? । “असी? से लेकर “वरुणा? तक गङ्गा का विस्तार 
दक्षिण से उत्तर की ओर प्रत्यक्ष दिखाई पड़ता है। काशी भें उत्तरवाहिनी गङ्गा होने से यह 
स्थिति है ( ` वाराणस्यां विशेषेण गङ्गा ह्यत्तरवाहिनी’ ) । 

गङ्गासमीपं गत इति बोधे गङ्गायां ज्ञापकत्वस्य नियमेन मनसा बोधाद्‌ अन्यलभ्यत्वेन 
नात्र शापकत्वम्‌ । ततश्च लक्ष्यलक्षणभावथोतकत्वाभावेन नात्र द्वितीया, कमंप्रवचनीयत्वाभावात्‌ । 


अनोलक्ष्यलक्षणभावसम्बन्धेनान्वये तु "गङ्गामनु? इति द्वितीयैव भवति । तथा च रामायणम्‌-- 
“निवेश्य गङ्गामनु तां महानदीम्‌? इति । 





0. 


। | 
| | 











३० व्याख्याइृयोपेत-सिद्धान्तकोमुद्यां . 


२। १॥ १७ ॥ एतानि निपात्यन्ते । तिष्ठन्ति गावो यस्मिन्‌ काळे. स तिष्ठद्गु दोहन- 
कालः । आयतोगवम्‌ इत्यादि । इह ज्ञत्रादेशः पुंवद्भावविरहः समासान्तश्च निपात्यते । 


युक्तम्‌ । अनुगङ्गमित्यत्र गङ्गाशब्देन गङ्गादेघ्यंसदृशं दर्घ्यं लक्ष्यते । तदेवानुद्योत्यम्‌ । 
तदाह--गङ्गादध्यति । 

( ६७१ ) तिष्टदृगुप्रभृतीनि च । एतानीति । शब्दरूपाणीत्यर्थः । तिष्ठन्ति गाव इति । 
फलितार्थकथनम्‌ । तिष्ठन्त्यो गावो यस्मिन्‌ काले स॒ तिष्ठद्गु इत्येव वक्तव्यम्‌, सुप्सुपा 
इत्यनुवृत्तेः । दोहनकाल इति । तदा गवां शयनोपवेशनयोरमावादिति भावः । आयती- 
गबमि।त। आयत्यो गावो यस्मिन्‌ काले इति विग्रहः । इहेति । उदाहरणद्वये इत्यथः । 
शत्रादेश इति । तिष्ठन्त्यो गाव इति आयत्यो गाव इति च प्रथमासमानाविकरणत्वात्‌ 


. लिटश्शतृशानचौ' इत्यप्राप्तौ तन्निपातनमिति भावः । पुंबद्धावेति । तिष्ठन्तीशन्दस्येव 


आयतीशब्दस्यापि “स्त्रियाः पुंवत्‌' इति पुंवत्त्वस्य प्राप्त तदभावो निपात्यते इति भावः । 
समासान्तश्चेति । आयतीगोशब्दस्य टच्‌ समासान्तो निपात्यते, तत्पुरुष एव गोशब्दस्य 
टज्विधेरिति भाव: । समासान्तश्चेति चकारात्‌ अव्ययीभावश्च निपात्यते इति ज्ञेयम्‌ । तथा 
च तिष्ठद्गोशब्दस्य नपुंसकह्वस्वत्वम्‌ । अव्ययत्वात्‌ सुपो लुक्‌ । आयतीगवशब्दात्तु ना- 
व्ययीभावात्‌' इत्यम्माव इत्यादि फलति । इत्यादीति । खलेयवं खलेबुसम्‌ इति सक्षम्या 
अलुक्‌ इत्यादि ग्राह्यम्‌ । 


(६७१ ) पद्‌--तिष्ठद्युप्रभतीनि, च। अंनुबृक्ति---अव्ययीभावः, समासः। विधि: 


( संज्ञा )-सूत्र । 

मूलार्थ--'तिष्ठद्गु' आदि शब्द निपातन से सिद्ध होते हैं। उदा० (१) 'तिष्ठन्ति गाव 
यस्मिन्‌ काले > ( स ) तिष्ठद्‌्गु:---दोहनकाल: ( जिस समय गाय दुहाने के लिए अपने स्थान पर 
ठहरती हैं )। (२) आयतीगवम्‌ इत्यादि । इन उदाहरणों में शतु-आदेश, पुंवद्भाव का 
अभाव तथा समासान्त का निपातन किया गया है । 

विवरण--अव्ययीभाव समास के अन्तर्गत इन शब्दों को सिद्ध किया जारहा है ( निपातन ) । 
अतः सूत्राथ की पूति लिये केवल 'अव्ययीभावः, तथा 'समासः?ये दो पद अनुवृत्ति द्वारा लाये 
गए हैं । सूत्र में 'च' शब्द “ही” अथ (एव) का बोधक है) । इस प्रकार “तिष्ठदगु” गणपडित 
समस्त शाब्द अव्ययीभाव संज्ञक ही होते हैं । अर्थात्‌ ये शब्द दूसरे समास में प्रयुक्त नहीं होंगे । 
उदाहरण--तिष्ठद्गु-कालः। विग्रहः--तिष्ठन्त्यः गावः यत्र सः ( दुहाते समय गायों के स्थिर 
रहने का समय )। प्रक्रिया-- स्था = तिष्ठ+शत्‌+ङीप्‌+जस्‌ , गो+जस्‌> तिष्ठद्‌-गो 
( समास हीने के साथ "शतृ? आदेश का निपातन, क्योंकि यहाँ प्रथमा-समानाधिकरण होने 
के कारण शतू--आदेश प्राप्त नहीं था, कारण यह है कि “गाबः में जस्‌--प्रथमाविभक्ति के 
अर्थं कर्ता का 'तिष्ठन्ती' पदस्थ कर्ता अथ के साथ सामानाधिकरण्य है, पुंवद्भाव) > 
तिष्ठद्‌-णु (“गोख्लियोरुपसजनस्य”--६५६--हस्व, अव्ययसंज्ञा) > तिष्ठदगु+स > तिष्ठद्गु 
(सु कालोप)। ( २) आयतीगवम्‌ । विग्रह--आयत्यः गावः यस्मिन्‌ काले गायों का 
दुहाने आने का समय ) > आयती~गो ( समास, शत्‌-आदेश, “स्त्रियाः पुंवदू०””--से प्राप्त पुंवद्‌. 
भाव का निषेध) >आयती-गो+अ ( “गोरतद्धितलुकि” 5-५-९२ से तत्पुरुष-समास में 
विधीयमान टच्‌ प्रत्यय का निपातन ) >आयतीगव्‌+अ ( ओ+अ = अव्‌--“ एचोऽयवायावः” ) 


> आयतीगव --सु ( विभक्त्युत्पत्ति ) आयतीगवम्‌ ( सु = अम्‌ तथा पूर्वरूप ) । ` 


१, चकार एवकारार्थो वृत्त्यन्तरप्रवेशनिरासाथ: । 








अव्ययीभावसमासप्रकरणम्‌ ३१ 


( ६७२ ) पारे-मध्ये षष्ठया वा २। १। १८॥ पारमध्यशब्दो षष्ठयन्तेन सह वा 
समस्येते । एदन्तत्वं चानयोनिपात्यते । पक्षे षष्टीतत्पुरुषः । पारेगङ्गादानय-गङ्गापारात्‌ । 
मध्येगङ्गात्‌-गङ्गामध्यात्‌ । महाविभाषया वाक्यमपि । गङ्गायाः पारात्‌, गङ्गाया मध्यात्‌ । 
( ६७२ ) पारे-मध्ये षष्ठया वा । पारे मध्ये इति न सक्षम्यन्तयोग्रेहणम्‌ । कितु 
पारमध्यशब्दयो रेवेत्याह--पारमध्यशब्दािति । समस्येते इति । अव्ययीभावसंज्ञौ चेत्यपि 
बोध्यम्‌ । ननु पारमध्यशब्दयोरकारान्तयोः ग्रहणे कथमेकारनिर्देश इत्यत आह--एदन्तत्वं 
चेति । ननु ‘विभाषा’ इत्यधिकारादेव सिद्धे वाग्रहणं किमर्थमित्यत आह--पक्षे षष्ठी- 
तत्पुरुष इति । वाग्रहणाभावेऽयमव्ययीभावसमासः विशेषविहितत्वात्‌ षष्ठीसमासं बाधेत । 
तदबाधार्थं वाग्रहणमिति भावः । 'पारेगङ्गादानयेति । गङ्गायाः पारात्‌ इति विग्रहे अव्य- 
यीभावसमासे सति सुब्लुकि पारशब्दस्य पूर्वनिपाते निपातनादेत्वे नपुंसक ह्लस्वत्वे पारेगङ्ग- 
` शब्दात्‌ समासात्‌ पुनः पञ्चम्युत्पत्तिः। 'अव्ययादाप्‌' इति न लुक्‌ अदन्ततया 'नाव्ययी- 
भावात्‌ इति निषेधात्‌ । अपञ्चम्या इति प्युंदासादम्मावश्च नेति भाव: । गङ्गापारादिति । 
षष्ठीसमासपक्षे ज्ञेयम्‌ । मध्येगङ्गादिति । पारेगङ्गादितिवद्र्पम्‌ । गङ्गामध्यादिति । षष्ठी- 
समासे ज्ञेयम्‌ । पारे मध्ये इति सप्तम्यन्ते षष्ट्या समस्येते इति व्याख्याने तु गङ्गायाः पारे 
मध्ये इति विग्रहे समासे सति 'तत्पुरुषे कृति बहुलम्‌’ इति बहुलग्रहणात्‌ सक्षम्योरलुकि 
नपुंसक ह्रस्वत्वे समासात्‌ पुनरुत्पन्नायाः सक्षम्याः अम्भावे पारेमध्यं पारेगङ्गम्‌ इति सिद्धेः 
एकारनिदेशो व्यर्थः स्यात्‌ । अतो थत्र सक्षम्यर्थो न सम्भवति तद्थंमेकारनिपातनमिति 
माष्ये स्पष्टम्‌ । एतत्सूचनायेव पञ्चम्यन्तोदाहरणमिति बोध्यम्‌ । ननु यदि वाग्रहणमिह पक्षे 
षष्टीसमासप्राप्त्य्थमेव स्यात्‌, तहि गङ्गायाः पारात्‌ गङ्गाया मध्यादिति वाक्यं न स्यादि- 
त्यत आह-महाविभाषयेति । विभाषेत्यधिक्ृता महाविभाषा । सर्वेषु समासविधिषु प्रायेण 





विशेष--*आ-तिष्ठद्यु जपन्‌ सन्ध्यां पश्चिमामायतीगवम्‌’ गायों के वापस आने के समय 
से उनके दुहाने के समय की स्थिरता तक (सायं सन्ध्या करते हुए )--इस भट्टिमहाकाव्य के 
इलोक ( ४-१४ ) में उपयुक्त दोनों शब्दों का प्रयोग हुआ है । 
( ( ६७२ ) पद्‌--पारेमध्ये, षष्ठया, वा। अनुवृत्ति-अव्ययीभावः, विभाषा, सु प्‌, सह 
~ सुपा, समासः । विधिसूत्र । | 
मूळाथं--पार' तथा 'मध्य' शब्दों का षष्ठयन्त के साथ विकल्प से समास होता है । इन्हें 
एकारान्त कर दिया जाता है । पक्ष में षष्ठीतत्पुरुष समास होगा । उदाहरण--( १ ) पारेगड्वात्‌ 
आनय-गङ्गापारात्‌ । (२) मध्येगङ्गात्‌--गङ्गामध्यात्‌ । विभाषा अधिकार के कारण पक्ष में 
वाक्य का प्रयोग भौ होगा--( १) गङ्गायाः पारात्‌ एवं ( २ ) गङ्गायाः मध्यात्‌ । 
विवरण- इस सूत्र में 'पुनः अनेक पदों की अनुवृत्ति अपेक्षित है। निपातन के अतिरिक्त 
अन्य पूर्व सूत्रों के अनुसार ऊपर लिखे हुए पदों की अनुवृत्ति करने पर सूत्र का समष्टिगत अर्थ यह 
होता है--“पार' तथा “मध्य शब्दों का षष्ठयन्त सुबन्त के साथ विकल्प से अव्ययीभाव समास 
हो तथा इन शब्दों के अन्त में एकार का निपातन किया जाय” । “विभाषा? ( २-१-११ ) 
अधिकार होने पर पक्ष में विग्रहवाक्य का प्रयोग होगा । इसके अतिरिक्त प्रकृत सूत्र-में प्रयुक्त “वा? 
पद से षष्ठीतत्पुरुष समास भी पक्ष में होता है, क्योंकि यह सूत्र षष्ठी समास का अपवाद है । इस 
प्रकार यहाँ तीन रूप बनेंगे । उ दाहरण-पारेगङ्गम्‌ । लोकिक-विग्रह--गङ्गायाः पारात्‌ >पारेगङ्गा 
(समास तथा एकारान्त निपातन) > पारेगङ्ग ( हस्वत्व ) >पारेगङ्ग+ ङसि, ङसि = आत्‌-_ 
> पारगङ्गात्‌ ( दीघ---अ +आ = आ ) अथे--गङ्गापार । समुदाय से पञ्चमी विभक्ति में अम्‌-भाव 








३२ व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकौमुद्यां | 


( ६७३ ) सङ्ख्या वंश्येन २। १। १९ ॥ वंशो द्विधा, विद्यया जन्मना च । तत्र भवो 
वंश्यः । तद्वाचिना सह सङ्ख्या वा समस्यते । ह्यो मुनी वंश्यो द्विमुनि । व्याकरणस्य 
त्रिमुनि । विद्यातद्वतामभेद विवक्षायां त्रिमुनि व्याकरणम्‌ । एकविशति भारद्वाजम्‌ । 
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तस्यानुवृत्तेः महत्त्व बोध्यम्‌ । ननु अव्ययीमावसमासस्य षष्ठीसमासापवादत्वेऽपि तस्य 
महाविभाषया वैकल्पिकत्वात्‌ तदभावपक्षे उत्सगंतः षष्ठीतत्पुरुषः प्रवतत एव । तस्यापि 
षष्ठीसमासस्य विभाषाधिकारस्थत्वेन वैकल्पिकत्वात्‌ तदभावपक्षे वाक्यमपि सिध्यत्येव । 
तस्मादिह सूत्रे वाग्रहणं व्यर्थमेवेति चेत्‌-उच्यते-'यत्र उत्सर्गापवादौ महाविभाषया विक- 
ल्पितो तत्रापवादेन मुक्ते पुनरुत्सर्गो न प्रवतंते' इति ज्ञापनार्थमिह वाग्रहणम्‌ । तेन पूर्व 
कायस्येत्यत्र एकदेशिसमासेन मुक्ते षष्ठीसमासो न भवति । दक्षस्यापत्यं दाक्षिरित्यत्र अत 
इना मुक्ते 'तस्यापत्यम्‌' इत्यण्‌ न भवति, कि तु वाक्यमेवेति भाष्ये स्पष्टम्‌ । 

( ६७३ ) सद्ठुया वंश्येन । वंशो द्विधेति । वंशः सन्तति: । 'सन्ततिर्गोत्रजननकुलान्य- 
मिजनान्वयौ । वंशोऽन्ववायः सन्तानः'-इत्यमरः । विद्यया जन्मनेति । तत्र जन्मना वं: 
पुत्रादिपरम्परेति प्रसिद्धमेव । विद्यया तु वंशः गुरुपरम्परा, 'यस्माद्वर्मानाचिनोति स 
आचार्यः । तस्मै न द्रुह्येत कदाचन । स हि विद्यातस्तं जनयति । तच्छेष्ठ जन्म । शरीरः 
मेष मातापितरौ जनयतः? इत्याद्यापस्तम्बस्मरणात्‌ । तत्र भवो बंइय इति । दिगादित्वात्‌ 
यत्‌ । वा समस्यते इति । सोऽव्ययीमाव इत्यपि बोध्यम्‌ । हो मुनी बंश्याविति । विग्रहोऽ- 
यम्‌ । मुनिशब्दो विद्यावंश्‍यवाची ति सूचनाय वंश्यावित्युक्तम्‌ । द्विमुनि व्याकरणस्येति । 
द्वौ च तौ मुनी चेति विग्रहे “विशेषणं विशेष्येण बहुलम्‌' इति कमंधारयं बाधित्वा अव्ययी- | 

भावः । अव्ययत्वात्‌ सुब्लुक्‌ । व्याकरणविद्याया: प्रवतँकौ द्वौ मुनी पाणिनिकात्यायना- | 
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नहीं होता--““ना$न्ययीभावादतो5म्‌ त्वपञ्जम्याः?--६५७। अतः ङस्‌ = आत्‌--“टा-ङसि- 
ङसामिनात्स्याः” ( ७-१-१२) । तदनन्तर दीर्घं हो जाता है। पक्ष में गङ्गायाः पारात्‌ 
विग्नदवाक्य एवं गङ्ग!पारात्‌--पष्टी तत्पुरुष में भी प्रयोग होंगे । प्रथमाविभक्ति में षष्ठीतत्पुरुष 
होकर गङ्गापारम्‌ । षष्टी-समास-पक्ष में 'गङ्गा की उपसर्जन-संज्ञा होने के कारण “उपसजेनँ 
पूवम्‌? ( २-२-३० ) से उसका पूर्वनिपात हुआ है ।- नपुंसकलिङ्ग होने से 'सु' विभक्ति को 
“अतोऽम्‌”? ( ७-१-२४ ) से अम्‌ तथा पूर्वरूप होगा । अव्ययीभाव के न होने पर 'पारे गङ्गायाः? 
विग्रह वाक्य का प्रयोग होगा । अर्थे-गङ्गा के पार । 

इसी तरह (२) (क ) अव्ययीभाव--मध्येगङ्गम्‌ ( ख) विग्रहवाक्य-गङ्गायाः मध्यात्‌ 
(ग) तत्पुरुष-गङ्गामध्यस्‌ तीन रूप बनेंगे । अथे-गङ्गा के बीच में। पञ्जमी-विभक्ति की 
अपेक्षा में मध्येगङ्गात्‌ , गङ्गामध्यात्‌ एवं गङ्गायाः मध्यात्‌ का प्रयोग,होगा । ॒ 

( ६७३ ) पद्‌--संख्या, वंश्येन । अनुबृत्ति--विभाषा, अव्ययीभावः सुप्‌ , सह सुपा, 
समासः। विधि (संज्ञा ) सूत्र |... | 

मूळाथ--विद्या एवं जन्म से वंश दो प्रकार का है । वंश में उत्पन्न होना यह “बंड? 
शब्द का अर्थ हैं । वंश्य-बोधक शब्द के साथ संख्यावाचक शब्द का वैकल्पिक समास होता 
है। ( विद्यावंश का उदाहरण )--(१) (क) दौ मुनी वंश्यौ>द्विमुनि। (ख) त्रिमुनि 
व्याकरणस्य । विद्या एवं विद्यावान्‌--इन दोनों में परस्पर अभेद-विवक्षा होने पर ' त्रिमुनि? शब्द 
व्याकरण का बोधक है । ( २) ( जन्म सम्वन्ध का उदाहरण ) एकर्विशति भारद्वाजम्‌ । 

विवरण--स्‌त्रस्थ 'वंश्य' शब्द का अर्थ है- “वंश में उत्पन्न होना? ( वंशो भव:---वंरय:-- 
उत्पन्न होना. अर्थ में “दिगादिभ्यो यत्‌?-४-३-५४ से यत्‌ प्रत्यय--वंश +यत्‌ )। इसके 
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वित्यर्थः । त्रिमुनीति । त्रयो मुनयः पाणिनिकात्यायनपतञ्जलय इति विग्रहः । नन्वेवं 
त्रिमुनिव्याकरणमिति सामानाधिकरण्यानुपपत्तिरित्यत आह--विद्यातद्वतामिति । यच्चपि 
बहुत्री हिणाप्येतत्‌ सिद्धम्‌, तथापि विभक्त्यन्तरेषु रूपभेद इत्याहुः । अथ जन्मना वंश्यमुदा- 
हरति--एर्कावशतिभारद्वाजमिति । एकविशतिः भरद्वाजा इति कमंधारयं बाधित्वा 
अव्ययीमावः । तत्र विग्रहवाक्ये भरद्वाजशब्दात्‌ बिदादित्वादन्‌ । 'यञञोश्व' इति लुक्‌ । 
समासे तु 'उपकादिम्योऽन्यतरस्यामदृन्द्र' इति लुगभावः । ` 'तृतीयासपतम्योबंहुलम्‌' इति 
सूत्रे 'एकविश्चतिमारद्वाजम्‌' इतिप्रयोगदशनेन उपकादिषु भारद्वाजशब्दस्य पाठानुमानात्‌ । 


TR करारका या न ड््--्-->>-्न् र 
साथ ही यह सूचित किया जारहा है कि “वंश” का प्रतिनिधित्व दो रूप में होता है--( १) 
विद्या तथा (२) जन्म से । अनुवृत्तिलभ्य पदों के साथ “संख्या? एवं 'बंश्येन' की एकवाक्यता 
करने पर सूत्र से यह अभिव्यज्ञित होता है कि “संख्या-वाची सुबन्त-शब्दों का वंश्यवोधक 
समर्थे सुबन्त के साथ वेकल्पिक अव्ययीभाव समास होगा” । (१) विद्यावंश के डदाइरण-- 
(क) द्विमुनि ( व्याकरण के दो मुनि--पाणिनि तथा कात्यायन ) व्याकरणस्य । ( ख ) त्रिमुनि 
ब्याकरणस्य ( व्याकरण के तीन मुनि--पाणिनि, कात्यायन तथा पतञ्जलि )। (क) विग्रह-> 
द्वौ सुनी (व्याकरणस्य) वंदयौ । अलोकिक विग्रह -द्वि-- औँ, सुनि+ औ । प्रक्रिया--प्रकृत सूत्र 
से समास, उपसजेन संज्ञा, संख्यावाची “द्वि? शब्द का पूर्वनिपात, विभक्तिलोप होकर >> द्वि-मुनि, 
पुनः विभक्त्युत्पत्ति2 द्विमुनि+स,>द्विप्तुनि ( विभक्तिकोप--“अव्ययादाप्सुप:?? २-४-८२ ) । 
(ख ) विग्रहृ-त्रयः सुनयः ( व्याकरणस्य ) वंश्या:। अलौकिक विग्नह-त्रि+जस्‌ , मुनि+ 
जस्‌ । प्रक्रिया-पूवंवत्‌--'द्विमुनि’ शब्द के समान । निष्पन्न रूप--श्रिमुनि। (२) जन्म- 
सम्बन्ध का उदाहरण-एकविशति भारद्वाजम्‌ ( भारद्वाज से इककीस पीढ़ी अनन्तर का 
कुल ) । क्य्रिह--ए कविशतिः भरद्वाजाः वंश्याः । अलौकिक विग्रह--एकर्विशति-- सु, भार- 
द्वाज +जस्‌ > एकविशतिभारद्वाज ( समास, विभक्तिलोप ) > एकर्विशतिभारद्वाज+खु ( विभक्त्यु- 
पत्ति ) >> एकविशतिभारद्वाजम्‌? ( सु = अम्‌, पूर्वरूप ) । 

विशेष--( १ ) “व्याकरण? और “भारद्वाज? शब्दो के वंश्‍यवाची न होने पर भी विद्या और 
विद्यासम्पसों में अभिन्नता मानकर दोनों का समानविभक्तिक ( सामानाधिकरण्य ) होना युक्ति- 
संगत माना गया है। तदनुसार 'द्विसुनि ब्याकरणम्‌? (दो सुनियोँ से अभिन्न व्याकरण ), 
त्रिमुनि व्याकरणम्‌, ( तीन झुनियों से अभिन्न व्याकरण ) तथा एकविंशति भारद्वाजम्‌? ( इक्कीस 
भारद्वाज वंशीयों से अभिन्न कुल ) ये तीनों प्रयोग समीचीन माने गए । | 

(२ ) “सङ्ख्या वंश्येन”? ( २-१-१८ ), “नदीभिश्च? (“२-१-१९ ) तथा “अन्यपदार्थे च 
संज्ञायाम्‌?” ( २-१-२० ) --इन तीनों सूज्रोंसे विधीयमान समास स्वपदार्थ--( समासान्तर्गत 
पदार्थ )--प्रधान है? । अर्थात्‌ स्वपदाश्रित होने के कारण वह अव्ययीभाव होता है४ । 


१. “एकविशतिभारद्वाजम्‌? 'त्रिपञ्चाशद्गौतमम्‌? इति “तृतीया-सप्तम्योबेहुलम्‌” ( २-४-८४ ) 
इतिसूत्रस्थ-भाष्यप्रयोगात्‌ उपकादिषु गोतम-भरद्वाजयोः पाठाद्‌ वृत्तौ “यञञोश्च”? ( २-४-६४ ) 
इति लुगभावः । समस्त-पाठाद्‌ विग्रहे छक भवत्येव । तैन “एकर्विशतिः भरद्वाजाः? इत्येव विद्र- 
हीयो युक्तः पाठ इति बोध्यम्‌ । --म० म० पं० नित्यानन्द पन्त पवेतीय कृत 'लघुशब्देन्दुशेखर!- 
"दीपक'-व्याख्या--पू० ५४१। 

२. इह पूवंपदार्थः उत्तरपदार्थे, स च समासार्थे वंश्ये विशेषणमित्यन्वयः । 

३. संख्येत्यादि-त्रिसूत्री स्वभावात्‌ समानाधिकरणविषया । --ल० श० शे० । 

४. स्वपदाश्रयः अव्ययीभाव; । --मह्ाभाष्यमू--२-१-२० । 
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( ६७४ ) नदीभिश्च २। १। २० ॥ नदीभिः सह सङ्ख्या प्राग्वत्‌ । 'समाहारे चाय- 
मिष्यते’ ( वा १२४६ ) । सप्तगङ्गम्‌ । द्वियमुनम्‌ । ( ६७५ ) अन्यपदार्थे च संज्ञायाम्‌ 
Ch inne ve निकल न जलती 


कालक कै 


( ६७४) नदीभिइच । प्राग्वदिति । नदीभिः सङ्ख्या समस्यते सोऽव्ययीभाव 
इत्यर्थं: । समाहारे चेति । वातिकम्‌ । चकार एवाथ । भाष्ये चकारविहीनस्यैव पाठात्‌ । 
सप्तगङ्गमिति । सप्तानां गङ्गानां समाहार इति विग्रहे 'तद्धितार्थोत्तरपदसमाहारे च' इति 
द्विगुसमासं बाधित्वा अव्ययीमावसमासः । द्वियमुनमिति । द्वयोयं मुनयो: समाहार इति 
विग्रहः । अत्र नदीशब्देन नदीराब्दविशेषस्य नदीवाचकानां च ग्रहणम्‌ इति सङ्ख्यासंज्ञा 
सूत्रे भाष्ये स्पष्टम्‌ । तेन पञ्चनदं सक्षगोदावरमित्यादि सिध्यति । 











(६७४) पद्‌--नदीभिः, च । अनुवृत्ति--संख्या, विभाषा, अव्ययीभावः, छप्‌, सह उपा, 
समासः । विधि ( संज्ञा ) सूत्र । 
| - मूलाथे- संख्या-वाचक शब्दों का नदी-बोधक शब्दों के साथ पहले की तरह (समास ) 
हो । वा० यह समास समाहार में ही इष्ट दै। उदाहरण--( १ ) सप्तगङ्गम्‌ । (२) द्वियमुनम्‌ । 
विवरण--सत्राथ॑ साकाङक्ष दै । अतः इससे पूर्व सूत्र “संख्या वंश्येन”? ( २-१-१९ ) से | 
“संख्या? एवम्‌ ऊपर उल्लिखित अन्य पदों की अनुवृत्ति होने पर यह अभिव्यज्जित होता है कि । 
संख्यावाची सुबन्त शब्दों का नदी-विशेषवाची सुबन्तो के साथ अव्ययीभाव समास हो” । इस 
समास के अर्थ-विरेष का ज्ञान कराने के लिये वार्तिक द्वारा यह निर्धारित किया जा रहा है कि 
“इस प्रकार का समास समुदाय-रूप (समाहार) अथ को सूचित करने में हो होगा? । उदाहरण-- 
(१) सप्तगङ्गम्‌ (सात नदियों का संगम )। (२) द्वियमुनम्‌ (दो नदियों का संगम ) । 
विग्रह--( १) सप्तानां गङ्गानाम्‌ समाहारः। अछोकिक विग्रह--सप्तन +आम्‌, गज्ञा+आम्‌ । 


प्रक्रिया-- सप्तन्‌-गज्ञा ( संख्यावाचक शब्द का नदीबोधक शब्द-गज्ञा-के साथ समास, विभक्तिः 


| | लोप) >सप्त--गज्ञा ('न्‌?-लोप) > सप्षगङ्गा + छु > ( विभक्त्युत्पत्ति ), सh्षगङ्ग + सु 
|, ( अव्यय-संश्ञा, नपुंसकलिङ्गविधान--अव्ययीभावश्च-२-४-१५ तथा आए को हस्व “अ?-- 
““हुस्वो. नपुंसके प्रातिपदिकस्य?--१-२-४७) >सप्षगन्ग+ अम्‌ (सुन अम्‌-“नऽन्ययी भावा- 
| दतोऽम्‌ त्वपन्नम्या:''--६५८ ) > सक्षगङ्गम्‌--( पूवरूप )। (२) इसी तरह द्वयोः यमुनयोः 


समाहारः ( द्वि+ओस्‌ , यमुना +ओस )> ह्वियसुनम्‌ । 
विशेष --( १ ) प्रकृत सूत्र में “नदीभिः? पद का प्रयोग बहुवचन विभक्ति में किया गया हे, 

अंतः 'नदी? पद से शास्त्रीय “नदी” संज्ञा ( “यू स्त्र्याख्यौ नदौ” १-४-२ ) एवं स्वरूपात्मक “नदी' 
शब्द का ग्रहण नहीं होता, किन्तु लोक में प्रसिद्ध नदी-वाचक गङ्गा, यमुना, गोदावरी 
आदि शब्दों का ग्रहण होता है? । (२) समाहार अथे में ही संख्या-वाचक शब्दों का नदी-वाचक 
| शब्दों के साथ समास-विधान करने के फलस्वरूप “एकनंदीतरः?* में अव्ययीभाव समास नहीं 
J हुआ, किन्तु “पूर्वकालेक-सवं-जरत्‌-पुराण-नव-केवलाः समानाधिकरणेन!” ( २-१-४९ ) 
| सूत्र से समानाधिकरण तत्पुरुष समास होता है। समाहार ग्रहण न करने पर “पुरस्ताद्‌ अपवादा: 
|| अनन्तरान्‌ विधीन्‌ बाधन्ते नोत्तरान्‌? न्याय से यह समास “पूर्वकालेक०?? इत्यादि सूत्र से विहित 


१, “एवं तहि आचार्यप्रवृत्तिज्ञापयति न तद्विशेषेभ्यो भवतीति यदुय़ं विपाट्‌--शब्दं शरत्‌- 
प्रभृतिषु पठति । इइ तहि प्राप्नीति--“नदी भिश्च” इति ( २-१-२० )। बहुवचन-निदे शात 
न भविष्यति । स्वरूपविधिस्त्हि प्राप्नोति । बहुवचन-निर्देशादेव न भविष्यति’ । --महाभाष्यम्‌- 
“'ब॒हु-गण-वतु-डति संख्या’? ( १-१-२३ ) । 

२. "नदीभिः संख्यायाः समाहारेऽव्ययीभावो वक्तव्यः । स चावश्यं वक्तव्यः, सरवेमेकनदीतरे? । 
अन्दाभाष्यमु--“नदीभिश्च? (' २-१-२० ) । 
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अव्ययीभावसमासप्रकरणम्‌ क 


२॥ १। २१ ॥ अन्यपदार्थ विद्यमानं सुबन्तं नदीभिः सह नित्यं समस्यते संज्ञायाम्‌ । 
विभाषाधिकारेऽपि वाक्येन संज्ञानवगमादिह नित्यसमासः । उन्मत्तगङ्गं नाम देशः । 





( ६७५ ) अन्यपदार्थ च । सङ्ख्येति निवृत्तम्‌ । नदीभिरित्यनुवतंते। तदाह-- 
सुबन्तं नदीभिरिति । समस्यत इति । सोऽव्ययीभाव इत्यपि बोध्यम्‌ । संज्ञानवगमा- 
दिति । सम्यक्‌ ज्ञायते इति संज्ञा । 'आतश्चोपसगें’ इति कमंण्यङ्‌। उन्मत्ता गङ्गा यस्मि- 
न्निति वाक्येन देशविशेषस्यानवगमादिह नित्यसमास इत्यर्थः । ततश्च नास्ति लौकिक- 
विग्रहः, अस्वपदविग्रहो वेति फलति । वस्तुतस्तु विभाषाधिकारादयमपि समासो . 
वैकल्पिक एव । अत एव 'द्वितीयतृतीय” इति सूत्रे अन्यतरस्याङग्रहणेन उत्सर्गापवादयो- 
मंहाविमाषाविषयत्वात्‌ अपवादाभावे उत्सगंस्या प्रवृत्तिरिति - ज्ञापितेऽरथे उन्मत्तगङ्गमित्यु- 
दाहृतम्‌ । “अव्ययीमावेन मुक्ते बहुव्रीहिन’ इति चोक्तं भाष्ये । अस्य समासस्य नित्यत्वे तु 
तदसङ्गतिः स्पष्टैव, कदाप्यव्ययीभावमुक्त्यसम्मवात्‌ । 


- समास का बाधक होगा । समाहार अर्थ में पर होने के कारण संख्या-वाचक शब्द को मानकर 
द्वि समास को प्राप्ति होगी । इसके फलस्वरूप 'एकनदी? शब्द में अव्ययीभाव होने पर अव्ययी- 
भाव-समास-प्रयुक्त “टच्‌? प्रत्यय ( “नदीपौर्णेमास्याग्रद्मायणीभ्यः”?) तथा नपुंसकलिङ्ग-प्रयुक्त 
हस्व की प्राप्ति होने से अनिष्ट रूप का प्रसङ्ग होने लगेगा । 

( ६७ ) पद्‌--अन्यपदार्थे, च, संज्ञायाम्‌ । आनुत्रृत्ति-नदीभिः, अव्ययीभावः, सुप्‌ , सह 
सुपा, समासः । विधि-( संज्ञा )-सून्न । 
मूलाथ--संज्ञा के विषय में अन्यपदार्थ गम्यमान होने पर सुबन्त का नदीवाचकों से नित्य 

समास होता है। “विभाषा” ( १-१-११) अधिकार होने पर भी वाक्य से संज्ञा का बोध न 
होने के कारण यह समास नित्य ( अ-स्वपद विग्रह वाला ) है। उदाइरण--( १) उन्मत्त 
गङ्गम्‌ देशविशेष का नाम (२) लोहितगङ्गम्‌ । 

विवरण--संज्ञा के विषय में अन्यपदार्थ अपेक्षित होने पर सुबन्त का नदी-वाचक सुबन्त 
के साथ समास होने पर नित्य अव्ययीभाव का विधान किया जारहा है। इसके साथ ही उक्त 
समास के नित्य होने की भी व्यवस्था की जारही है। इस हेतु “नदीमिः'? ( २-१-२० ) सूत्र 
से केवल “नदीभिः? तथा पूर्व-निर्दिष्ट सूत्रों से “अव्ययीभावः? “सुपः, 'सह सुपा’ तथा 'समासः? 
पदों की अनुवृत्ति आने के फलस्वरूप सूत्र से यह अभिव्यज्जित होता है कि “समस्त-पद से 
संज्ञा-विशेष का बोध हो तो अन्य पदार्थ ( अन्यः पदार्थः यस्य सः अन्यपदार्थः, तस्मिन्‌ ) गम्य- 
मान होने पर भी (च) सुबन्त का नदीवाची सुबन्त के साथ नित्य-समास सदृश अव्ययीभाव 
समास हो” । नित्य समास के सदृश समास विधान करने का प्रयोजन यह दै कि अन्य पदार्थ 
में विग्रहवाक्य से संज्ञा की प्रतीति न होने के कारण पाक्षिक समास निरर्थक प्रतीत होगा। अतः 
“विभाषा?? अधिकार होने पर भी उसकी अनुवृत्ति नहीं की जाती । नित्य-समासी होने से 
इसे भी अस्वपदविग्रह वाला समास कहा जायगा । 

उदाहरण--( १ ) उन्मत्तगङ्गम्‌ ( जिस प्रदेश में गङ्गा उच्छङ्कलता से बहे )। विग्रह-- 
उन्मत्ता गङ्गा यस्मिन्‌। अळोकिक विग्रह--उन्मत्ता+सु, गङ्गा+सखु (प्रक्रिया) >उन्मत्ता 
गङ्गा ( “उन्मत्ता? शब्द का नदी-वाची “गङ्गा? के शब्द के साथ समास, सुबन्त उन्मत्त’ का 
पूर्वनिपात, विभक्तिलोप, 5>उन्मत्तगङ्गा ( “स्रियाः पुंवद्‌’? ६-३-३४ से उपसजन उन्मत्ता’ 


पण 


१. “तत्सदृश? इत्यरथः । तत्सादृश्यं च समाससमानाथैकवाक्याभावेन संमासघटकपदानां विग्रह- 
स्त्वस्त्येव? । --ल० श० शे० प्रकृतसूत्रे । 








२६ व्याख्याद्दयोपेत-सिद्धान्तकौमुद्यां 


लोहितगङ्गम्‌ । ( ६७६ ) समासान्ताः ५। ४। ६८॥ इत्यघिकृत्य । ( ६७७) 
अव्ययीभावे शरत्प्रभृतिम्यः । ५। ४॥ १०७॥ शरदादिभ्यष्टच्‌ स्यात्समासान्तोऽ- 





( ६७६ ) समासान्ताः । इत्यधिकृत्येति । आपादपरिसमाप्तेरिति माव: । अत्र 
| समासपदम्‌ अलोकिकवि ग्रहवाक्यपरमेव । अत एव बहुकुमारीक इत्यत्र हुस्वो न। 
'गोस्त्रियोः' इति सूत्रे 'अन्तः' इति सूत्रे च भाष्ये स्पष्टमेतत्‌ । एवं चालौकिकविग्रहवाक्ये 
समाससंज्ञासमकालमेव समासान्ता इति सिद्धान्त: । अन्तशब्दश्चरमावयववाची । अत एव 
उपशरदमित्यादौ 'नाव्ययीमावात्‌’ इत्यम्‌ । तत्र टचस्तदनवयवत्वे टजन्तस्याव्ययीभाव- 
समासत्वाभावादम्‌ न स्यातु। तथा च टचस्तदनवयवत्वे अव्ययानां भमात्रे टिलोपः’ 
इति प्रसज्येत । टचस्तदवयवत्वे तु तदन्तस्यैवाव्ययीमावसमासतया अव्ययत्वादुपशरद्‌ 
इत्यस्याव्ययत्वाभावान्न टिलोपः । समासान्तप्रत्ययाश्चालोकिकविग्रहवाक्ये सुपः परस्तादेव 
भवन्ति । अत एव प्रत्ययस्थात्‌’ इति सूत्रभाष्ये 'बहुचर्मिका' इत्युदाहृतं सङ्गच्छते । 





1 विस्तरस्तु शब्देन्दुशेखरे ज्ञेय: । | 
| ( ६७७ ) अव्ययीभावे । “राजाहस्सखिभ्यष्टच्‌’ इत्यतः टजित्यनुवतंते । तदाह-- | 
| शरदादिभ्य इति । अव्ययीभावे उत्तरपदं यत्‌ शरदादिप्रक्कतिकं सुबन्तं तदन्तात्‌ टच्‌ 
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को पुंवद्भाव ) >उन्मत्तगङ्गा+सु ( विभक्त्युत्पत्ति ) >उन्मत्तगङ्ग-+ सु ( अव्ययीभाव-निमित्तक | 
नपुंसकलिङ्ग होने के कारण हस्व--- हस्वों नपुंसके प्रातिपदिकस्य?? १-२-४७) >> उन्मत्तगङ्ग+ | 
अम्‌ ( सु = अम्‌--“नाव्ययीभावदतोऽम्‌ त्वपञ्जभ्याः?? ६५७) > उन्मत्तगङ्गम्‌ ( अ+ अम्‌ ८ 
अम्‌-पूर्वरूप ) । (२) लोहितगङ्गम्‌ ( जिस प्रदेश में गङ्गा लोहित वर्ण की हो गई हो ) । 
विग्रह-लोहिता गङ्गा यस्मिन्‌ देशे । अलौकिक विग्रह--एवं प्रक्रिया--पूर्ववत्‌ । 

( ६७६ ) पद्‌--समासान्ताः । अनुवृत्ति--तदिताः, ङथाप-प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । 

| अधिकारसूत्र । 

| मूलाथ--इसको अधिकृत कर ( आगे कार्यं किया जाय ) । र 

| विवरण--यह अधिकारसूत्र है। इसका प्रभाव इस पाद के अन्त तक रहेगा । इस पाद का 

| अन्तिम सूत्र है--“ निष्प्रवाणिश्च”! ( ५-४-१६० )। इससे सम्बद्ध पूर्व अधिकार-सूत्रों का प्रभाव 

॥ भी यथास्थित है। ये अधिकारसत्र है--१-“तद्विता:?? ( ४-१-७६ ), २-“ड्याप्‌-प्रातिपदिकात्‌?” 

| ( ४-१-१ ), ३-“प्रत्यय:?? ( ३-१-२), तथा ४-“परञ्च" ( ३-१-१ )। प्रकृत सूत्र में 'समास' : 
पद अलौकिक विग्रवाक्य का बोधक है तथा 'अन्त? पद अवयव का पर्यायवाची है ( समासस्य | 
अन्ताः--समासान्ताः ) । तदनुसार सूत्र से यह अभिव्यज्ञित होता है कि “अष्टाध्यायीक्रम में | 

| इस सूत्र के अनन्तर पाद की समाप्ति-पर्यन्त जिन प्रत्ययो ( प्रत्ययाः ) का विधान किया जायगा 

| | वे सब समास के अवयंव = एकदेश ( समासान्ताः ) होंगे” । अर्थात्‌ अलौकिक-विग्रहवाक्य में १ 

| |; समास-संशा होते ही समासान्त-प्रत्यय भी संयुक्त हो जायेंगे। इसके फलस्वरूप समासान्त- | 

| प्रत्यय समास के ही अवयव माने जाते हैं ।१ । 

| ( ६७७ ) पद्‌--अञ्ययी भावे, शरत्प्रभृतिभ्यः । अनुबृत्ति--टच , समासान्ताः, तद्धिताः, 

| ` ङथापृध्रातिपदिकात, प्रत्ययः, परश्च। विधिसूत्र । ह 

| मूळाथ--अव्ययीभाव में शरदादिशब्दों से समासान्त “टच? प्रत्यय होता है। उदा०-- 


१. तत्र तावत्‌ प्रकृतसूत्रे ,महाभाष्ये समीपवचनमन्तशब्दं मत्वा - “अन्तग्रहणं किमर्थम्‌? 


न कक कृतः । तदनन्तरम्‌ तत्रेव अवयववचनाश्रयेण शङ्कायाः समाधानं च कृतम्‌--अन्तो यथा 
| स्यादिति?? | / । 
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व्ययोभावे। शरदः समीपमुपशरदम्‌ । प्रतिविपाशम्‌ । शरद्‌ । विपाश्‌ । अनस्‌ । मनस्‌ । 
उपानह, । दिव्‌ । हिमवत्‌ । अनडुह_। दिश्‌ । दृश्‌ । विश्‌ । चेतस्‌ । त्यद्‌ । तद्‌ । यद्‌ । 
कियत्‌ । 'जराया जरस्‌ च' ( ग १४७ ) । उपजरसम्‌ । 'प्रतिपरसमनुभ्योऽक्णः' (-ग 
१४८ ) “यस्येति च' ( सू ३११ ) प्रत्यक्षम्‌ । अक्ष्णः परम्‌ इति विग्रहे समासान्तविधान- 
सामर्थ्यादव्ययीभावः । “परोक्षे लिट्‌’ (सू २१७१) इति निपातनात्परस्योकारा- 
देशः । परोक्षम्‌ । 'परोक्षा क्रिया’ इत्यादि तु अर्श आद्यचि । समक्षम्‌ । अन्वक्षम्‌ । 
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स्यात्‌ । स च अलोकिकविग्र ह॒वाक्यान्तावयव इत्यर्थः । उपश्ञरदमित्ति । अव्यय विभक्ति’ 
इत्यादिना समीपार्थकस्य उपेत्यव्ययस्य शरद इति षष्ठचन्तेनाव्ययीभावः । टच्‌ । टचः 
समासावयवत्वेन तदन्तस्याव्ययीभावसमासत्वात्‌ नाव्ययीभावात्‌’ इत्यम्‌ । उपशरद्‌ 
इत्यस्य अव्ययीभावसमासत्वाभावात्‌ अनव्ययत्वात्‌ अव्ययानां भमात्रे टिलोपः' इति न 
भवति । विपाट्शन्दो नदीविशेषे वतंते। 'विपाशा तु विपाट्‌ स्त्रियाम्‌’ इत्यमरः । 


. “लक्षणेनाभिप्रती ' इति अव्ययीभावसमासः । शरदादिगणं पठति--श्ञषरदित्यादिना । अत्र 
शयन्तानां 'झयः' इति विकल्पे प्राप्ते नित्यार्थः पाठ: । 'जराया जरश्च' इति शरदादि- 
गणसूत्रम्‌ । जराशन्दस्य जरसादेशश्चास्मिन्‌ गणे वाच्य इत्यर्थं: । उपजरसमिति । जरायाः 
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१-( शरद्‌ ऋतु के समीप) शरदः समीपम्‌ > उपशरदम्‌ । २-अतिविपाशम्‌ । शरदादिगण- 
पठित शब्द--१-शरद्‌, २-विपाश्‌ , ३-अनस्‌ ४-मनसू , ५-उपानहू , ६-दिव्‌ , ७. हिम- 
वत्‌, ८-अनडुह्द , ९-दिश्‌ , १०-दृश्‌ , ११-विश , १२-चेतस्‌ , १३-चतुर्‌ , १४-त्यदू, ` 
१*-तद्‌ , १६-यद्‌ , १८-कियत्‌ । गणसूत्र--'जरा? शब्द को 'जरस्‌ आदेश भी हो--१८-उप- 
जरसम्‌ । गणसूत्र-प्रति, पर, सम्‌ तथा अनु से युक्त 'अक्षि'-शब्दान्त से भी टच्‌ प्रत्यय हो । 
'इ? का छोप--“यस्येति च’--१९-प्रत्यक्षम्‌ । अक्ष्णः परम्‌--इस विग्रह में समासान्त-विधान 
होने से अव्ययीमाव-समास का निपातन है, “पर? को ओकार आदेश--परोक्षम्‌ । २०-परोक्षा 
क्रिया? इत्यादि में “अशे आदिभ्यः? से 'अच प्रत्यय है । २१-समक्षम्‌, २२-अन्वक्षम्‌ । 
विवरण--सवेप्रथम विधि-बोधक टच्‌? पद की अनुवृत्ति * 'राजाऽहःसखिभ्यष्टच्‌?? ( ५-४-९१) 
से की जारही है । अधिकार क्षेत्र होने के कारण “समासान्ताः? ( ५-४-६८ ) को उपस्थिति से “टच? 
प्रत्यय अव्ययीभाव का अवयव होगा । अतः सूत्र का यह आशय है कि “अब्ययौभाव समास में 
शरदादि-गण-पठित प्रातिपादिकों से समासान्त ट्च्‌ प्रत्यय हो” । “टच? प्रत्यय में ट-कार तथा. _ 
चकार को इत्संज्ञा एवं लोप होने पर 'अ' शेष रहता है। उदाहरण--१-उपशरदम्‌ ( शरद 
ऋतु के समीप )। विग्रह--समीप अथे. में (“उप”) शरदः समीपम्‌ । अलौकिक विग्रह--शरद्‌+ 
ङस्‌, ( उप+सु ) (प्रक्रिया):>उप-शरद्‌ ( “अव्ययं विभक्त०-६५२ से समीपार्थं में समास तथा 
विभक्तिलोप, पूर्वेनिपात आदि कार्य ) > उपशरद्‌+अ ( प्रकृत सूत्र से “टच! प्रत्यय) > उप- 
शरद--सु ( पुनः विभक्त्युत्पत्ति) >उपशरद+ अम्‌ ( टच्‌? प्रत्यय समास का अवयव होने 
के कारण “टच'-सहित “उपशरद?-पद अव्ययीभाव माना गया, इसके फलस्वरूप “नाव्ययी- 
भावादतोऽम्त्वपञ्चम्याः?-६५७ से अकारान्त अव्ययीभाव. मानकर सु = अम्‌) > उपशरद्स्‌ 


( अ+अम्‌=अम्‌--पूर्वरूप “अमि पूवः’? ६-१-१०३ ) । २~-प्रतिविपाशम्‌ ( विपाशा-व्यास नदी 
के समीप )। विग्रह--समीपाथे में 'प्रति”_विपाशः समीपम्‌ । अछौकिक विग्रह-विपाश्‌+ 
ङस्‌ , प्रति-- छु > प्रति-विपाश्‌ ( “अव्ययं विभक्ति०” ६५२ से समीपाथ में "प्रति? का 'विपाञ्‌' 


के साथ समास, बिभक्तिलोप, उपसजँनसंशा, “प्रति का पूर्वनिपात) > प्रतिविपाश +अ 
( टच्‌ ) > प्रतिविपाश 4-स ( पुनः विभक्त्युत्पत्ति ) >> प्रतिविपाश +अम्‌ (सु = अम्‌ ) > प्रतिः 


ह अपाशाम्‌ ( पूर्वरूप ) । 
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समीपमित्यर्थः । सामीप्ये उपेत्यव्ययस्य जराया इति षष्ठथन्तेनाव्ययीमावसमासे कृते टच्‌, 
सुब्लुक, उपेत्यस्य पूर्वनिपातः टचो विभक्तित्वाभावात्‌ तस्मिन्‌ परेऽप्रा्ते जरसि अनेन 
जरस्‌ । टजन्ताद्यथायथं सुपः अम्भाव इति भावः। 'प्रतिपरसमः इत्यपि गणसूत्रम्‌ । 
एतेभ्यः परस्याक्षिशब्दस्य इह्‌ गणे पाठः इत्यर्थः । यस्येति चेति । टचस्तद्धितत्वात्तस्मिन्‌ 
परे इकारस्य लोप इति भाव: । प्रत्यक्षमिति । अक्षिणी प्रतीति विग्रह: । अक्ष्णोरभिमुख- 
मित्यर्थ: । 'लक्षणेत्यम्‌' इति कमंप्रवचनीयत्वात्‌ द्वितीया । 'लक्षणेनाभिप्रती' इत्यव्ययी- 
भावः । टच्‌ । सुन्लुक्‌ । “यस्येति च' इति इकारलोपः । प्रत्यक्षशब्दात्‌ यथायथं सुबुत्पत्तिः, 
अम्भाव इति भाव: । परमिति। व्यवहितमित्यथंः। अविषय इति यावत्‌ । , अक्षणः 


` परमिति विग्रहे अव्ययीभावः इत्यन्वयः । ननु परशब्दस्यानव्ययत्वात्‌ कथमिहाव्ययीभाव 


इत्यत आह--समासान्तविधानसामर्थ्यादिति । प्रतिपरसमिति परशब्दात्‌ ` परस्याक्षि- 
शब्दस्य टजथ॑ शरदादिगणे पाठोऽवगतः । 'अव्ययीभावे शरस्प्रभृतिम्यः' इत्यव्ययीभावे 
टज्विहितः । तत्सामर्थ्यादनव्ययस्यापि परशब्दस्याव्ययीभाव इत्यर्थः । परोक्षमिति । 
अक्ष्ण: परमिति विग्रहे परमित्यस्य अक्षि इत्यनेनाव्ययीभावसमासः। ठच्‌, सुब्लुक्‌, 
परशब्दस्य ओकारोऽन्वादेशः, पररूपम्‌ । परोक्षाद्यथायथं सुप्‌, अभ्माव इति भावः । 
अर्श आद्यचीति । परोक्षमस्यास्तीत्यथे परोक्षशब्दात्‌ धमंप्रधानात्‌ 'अशं आदिभ्योऽच्‌ 


इति मत्वर्थीये अच्प्रत्यये कृते “यस्येति च' इत्यकारलोपे टापि च कृते परोक्षा क्रिया 
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विशेष--शरदादि-गण-पठित शब्दों में टच) प्रत्यय के अतिरिक्त अन्य विशेष-विधान भी हैं । 
उनका निरूपण गणसूत्रों के माध्यम से किया जारहा है । तदनुसार “उपजरसम्‌? ( दृद्धावस्था 
के समीप ) की सिद्धि में उपयोगी गणसूत्र से यह प्रतिपादित किया जारहा दै कि “समासान्त 
में टच्‌ प्रत्यय के साथ ही 'जरा शब्द के स्थान पर जरस्‌? आदेश भी होता है? । “टच्‌? प्रत्यय 
विभक्तिरूप न होने से “जराया जरसन्यतरस्याम्‌” ( ७-२-१०१ ) से 'जरस्‌? आदेश की प्राप्ति 
नहीं थी । अतः पृथक विधान किया गया है । विग्रह--जरायाः समौपम्‌ ( अप )। अलो किक 
विग्रह--जरा--डस , अप +सु । विशेष विधान--समासान्त टच्‌? प्रत्यय तथा जरा = जरस्‌ । 
प्रक्रिया-उपजरस्‌+अ ( समासादि-कार्य, टच्‌, जरा = जरस्‌) > उपजरस+खु > उप- 


` जरस--अम्‌ >> उपजरसम्‌ ( विभन्त्युत्पत्ति, खु = अम्‌ तथा पूरव रूप ) । 


इसी गण में पढ़े हुए “प्रत्यक्षम्‌? ( आँखों के सामने ), “परोक्ष? ( आँखों से ओझल ) “समक्षम्‌ 
( आँखों के सामने ) तथा “अन्वक्षम्‌? ( आँखों के पीछे ) शब्दों की सिद्धि में उपयोगी गणसूश्र 
द्वारा यह विदित होता है कि 'प्रति?, “परि?, “सम्‌? तथा 'अनु' शब्दों से 'अक्षि' शब्द परवती 
होने पर समासान्त में “टच्‌? प्रत्यय होता है। क्रमशः उदाहरण--( १ ) प्रत्यक्षम्‌ । लौकिक 
बिग्रह--अक्षिणी प्रति। अलौकिक-विग्रह--अक्षि+ औ , प्रति+ सु । ( प्रक्रिया ) > प्रत्यक्षि 
( “लक्षणेनाभिप्रती आभिमुख्ये?-६६८ से समास, “प्रति! का पूर्वनिपात, विभक्तिलोप, 'इ? को 
“य?-यण्‌ ), - > प्रत्यक्षिन-अ “टच”, > प्रत्यक्ष ('इ' का लोप--“यस्येति च”--६-४-१४८ ) 
> प्रत्यक्ष+सु ( पुनः विभक्ति) > प्रत्यक्ष+अम्‌ (सु = अम्‌ ) > प्रत्यक्षम्‌ ( पूर्वरूप ) । 
(२ ) परोक्षम्‌ । लौकिक विग्रह-अक्ष्णः परम्‌ । अलोकिक विग्रह-अक्षि+डस्‌ , परम+चु । 
( प्रक्रिया ) >पर-अक्षि ( सामर्थ्यं से 'अन्ययीभाव? समास, विभक्तिलोप, “पर? का पूर्वनिपात ) 
> पर-अक्षि +अ ( टच्‌) >पर-अक्ष (“भ? संज्ञानिमित्तक 'इ का लोप) > परो-अक्ष-अ 


( 'अ? = 'ओ?-निपातन “परोक्षे लिट्‌? ३-२-११५ में निर्देश होने के कारण, ततः पूबरूप ) > 


` परोक्ष--सु ( विभक्ति) >परोक्ष +अम्‌ ( सु = अम्‌ ) > परोक्षम्‌ ( पूर्वरूप )। (३ ) समक्षम्‌ । 
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( ६७८ ) अनश्च ५। ४ । १०८ ॥ अन्नन्तादव्ययीभावाट्रच्स्यात्‌ । (६७९ ) नस्तद्वितें 
६।४। १४४ ॥ नान्तस्य भस्य टेर्लोपः स्यात्तद्धिते । उपराजम्‌ । अध्यात्मम्‌ । ( ६८० ) 





इत्यादि ज्ञेयमित्यथं: । अत्र गणसूत्रे परग्रहणं प्रक्षितमिति युक्तम्‌, “परोक्षे लिट्‌' इति 
सूत्रस्थभाष्यकयटयोरत्र समासान्तस्यापि निपातनेनैव साधितत्वात्‌ । समक्षमिति । अक्ष्णो- 
योग्यमित्यथं$ । यथार्थेऽव्ययीमावः । टच्‌, इकारलोप इति भाव! । अन्वक्षमिति । अक्ष्णो। 
पश्चादित्य्थेः । पश्चादर्थे अव्ययीभावः । शेषं समक्षवत्‌ । - 

( ६७८ ) अनश्च । ‘अव्ययीभावे' इत्यनुवृत्तं पश्चम्या विपरिणम्यते । अन इति तद्वि- 
शेषणम्‌ । तदन्तविधिः । तदाह्‌--अन्नम्तादिति । 

( ६७९ ) नस्तद्धिते । न इति षष्ठधन्तम्‌ । तेन भस्येत्यधिक्ृतं विशेष्यते । तदन्त- 
विधिः । टेरिति सूत्रमनुवतंते । 'अल्लोपोऽनः' इत्यस्माल्लोप इति च । तदाह-नान्तस्येति । 
उपराजमिति । राज्ञः समीपमित्यर्थः । सामीप्ये उपेत्यस्याव्ययीभावः। 'अनश्च' इति 


विग्रह-अक्ष्णोः योग्यम्‌। अलौकिक विग्रह-अक्षि+ओस्‌ , सम्‌-+सु॒ ( योग्यार्थं में) 
( प्रक्रिया ) >समक्षि > समक्षि+अ >> समक्ष > समक्ष+सु > समक्ष+अम्‌ > समक्षम्‌ 
( योग्याथ में अव्ययीभाव-समास, विभक्तिलोप, टच्‌ , “इ! लोप, विभक्ति, अम्‌, पूर्वरूप ) आँखों 
के सामने । (४) अन्वक्षम्‌ । लौकिक विग्रह--अक्ष्णोः पश्चात्‌ । अलौकिक विग्रह--अक्षिं+ 
ओस्‌ , अनु+सु ( पश्चात्‌ अथ ) । ( प्रक्रिया ) > अन्वक्षि> अन्वक्षि+अ> अन्वक्ष> अन्वक्ष 
+सु>अन्वक्ष+अम्‌> अन्वक्षम्‌ ( समासादि पूर्ववत्‌ ) अथ--आँखों से परे । 

विशेष- ( १ ) “परोक्ष? शब्द में किसी अव्यय पद के अभाव रहनेपर भी अब्यय-भ्रकरण 
मे समासान्त-प्रत्यय का विधान किये जाने के कारण [किसी विधायक-सूत्र के न होने पर भी 
उसे “अव्ययीभाव” माना गया है। (२) परोक्ष काल में हुई क्रिया इस अर्थ में 'टच? प्रत्ययान्त 
परोक्ष शब्द से “अश आदिभ्योऽच्‌? ५-२-१२७ से अच प्रत्यय करने के पश्चात्‌ स्त्रीत्व-विवक्षा में 
टाप होने के कारण "परोक्षा क्रिया’ आदि उदाहरण समीचीन होंगे । 

( ६७८ ) पद्‌--अनः, च । अनुबृत्ति--अच्ययीभावे, टच्‌ , समासान्ताः, तद्धिताः, ङयाप- 
प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 

मूळाथं-अन्नन्त अव्ययीभाव से 'टच्‌' प्रत्यय होता दै । 

विवरण--सत्नार्थ की पूर्ति के लिये “अब्ययीभावे शरत्प्रभृतिभ्यः? ( ५०४-१०७ ) से 'अब्ययी 
भावे? तथा “राजाऽइःसखिभ्यष्टच्‌?? ( ५-४-९९ ) से “टच्‌? की अनुवृत्ति. प्रमुखतया अपेक्षित दै । 
प्रकरणवश अन्य पदों की अनुवृत्ति भी पूर्वोक्त सूत्रों से आरही है। सप्तम्यन्त 'अव्यर्य/भावे' 
पद का पञ्चमी-विभक्ति में परिवर्तन ( विपरिणाम) किया जाता है । सूत्रस्थ पञ्चम्यन्त "अनः! 
पद इसका विशेषण होने के कारण उसमें तदन्तविधि हो जाती है। तदनुसार सूत्र से यह अभि 
व्यज्ञित होता है. कि “अन्नन्त ( जिसके अन्त में 'अन्‌? हो ) अव्ययीभाव से समासान्त “टच? 
प्रत्यय होता हवै । 

( ६७९ ) पद्‌--नः, तद्धिते । अनुवृत्ति--टेः, लोपः, भस्य, अङ्गस्य । विधिसूत्र । 

मूलाथं-तद्धित पर रहते नकारान्त भसंज्ञक की “टि का लोप होता है। डदाहरण-- 
१--उपराजम्‌। २--अध्यात्मम्‌ । 

विवरण--सूत्राथ सम्पन्न करने के लिये “भस्य” ( ६-४-१२९ ), “टेः? ( ६-४-१४३ ) तथा 
““अझोपोऽनः ( ६-४-१३४) से “लोपः? की अनुवृत्ति लाना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त 
“अङ्गस्य? ( ६-४-१) का भधिकार-जन्य प्रभाव विद्यमान है। सूत्रस्थ “नः? पद 'भस्य’ का 








। 
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| ४० व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकौमुद्यां 
Es नपुसकादन्यतरंस्याम्‌ ५। ४। १०९॥ अन्नन्तं यत्क्लीबं तदन्तादव्ययीभावाटूज्वा 


स्यात्‌ । उपचर्मेम्‌-उपचमं । ( ६८१ ) नदीपौणंमास्याग्रहायणीम्यः ५ । ४। ११०॥ 





टच्‌, सुब्लुक्‌, टिलोपः, उपराजशब्दाद्यथायथं सुप्‌, अम्भावः । ` टजन्तस्यै वाव्ययीभाव- 
समासत्वाट्चि परे अव्ययानां भमात्रे टिलोपाप्रवृत्तेः नस्तद्धिते’ इत्यारम्भः । अध्यात्म- 
मिति । आत्मनीत्यरथंः । विमक्तधर्थं अव्ययीभावः । दोषं पूर्ववत्‌ । 


( ६८० ) नपुंसकादन्यतरस्याम्‌ । अन इत्यनुवृत्तं नपुंसकस्य विशेषणम्‌ । तदन्तः 
विधि: । अन्नन्तात्‌ क्लीबादिति लब्धम्‌ । तेनाव्ययीभावे इत्यनुवृत्तं पञ्चम्या विपरिणतं 
विशेष्यते । तदन्तविधिः । तदाह--अन्नन्तादिति । उपचर्मम्‌ उपच मेंति । चमंणः समीप- 
मित्यर्थ: । सामीप्ये उपेत्यव्ययस्याव्ययीभावः । टचि. टिलोपः, अम्भावः । टजभावे उप- । 

धर्मेति रूपम्‌ । 








विशेषण है, अतः तदन्तविधि होगी । इस प्रकार समष्टिगत सूत्रार्थं यद्द होगा कि “तद्धित प्रत्ययों के | 
परवती होने पर नकारान्त भ-संज्ञक अङ्ग के 'टि भाग का ( अन्तिम-अच्‌सहित-परवतीं समुदाय ) | । 
लोप होता है”। डदाहरण--( १) उपराजम्‌ (राजा के समीप ) । लौकिक विग्रह--राश: | 
समीपम्‌ (उप) ! अलौकिक विग्रह--राजस्‌--ङस्‌ , उप--सु । इस स्थिति में प्रक्रिया? उप- 
राजन्‌ ( सामीप्याथ में अव्ययीभाव समास, बिभक्तिलोप रू उपराजन्‌ +अ (“अनश्व” ६७८ से 
“टच्‌? ) > उपराज्‌+अ ( “अन्‌? भाग -'टि'-का लोप) >> उपराज+सु ( पुनः विभक्त्यु- 
| त्पत्ति ) >अपराज +अम्‌ ( सु = अम्‌-““नान्ययीभावादतोऽम्‌ त्वपञ्चम्याः” २-४-८३ )> उपराजम्‌ 
|| ( पूव॑रूप-““अमि पूर्वः? ? ६-१-१०३ ) । ( २ ) अध्यात्मम्‌ ( आत्मा के विषय में ) लौकिक विग्रह -- | 
| आत्मनि (इति )। अलोकिक विग्रह--आत्मन्‌ + ङि ( अंधि--सु )। प्रक्रिया>अधि-आत्मन्‌ 
| ( विभक्त्यथ में अव्ययीभाव समास >> अध्यात्मन्‌ --अ ( “अनश्च?--६७८ से समासान्त “टच 
प्रत्यय ) >> अध्यात्म ( 'टि'-छोप ) >> अध्यात्म+सु ( पुनः विभत्युत्पत्ति ) |> अध्यात्म +अम्‌ 
( सु = अम्‌ ) > अध्यात्मम्‌ ( पूर्वरूप ) । अर्थ--आत्मा के विषय में । | F 
विशेष--समासान्त प्रत्यय समास के ही अवयव माने जाते हैं। अतः 'रच्‌?-प्रत्ययान्त | 
समुदाय अव्ययीभावसमास समझा जायगा। तदनुसार “टच” कें रकती होने पर 'भ?संश्ञा के | 
विषय में “रि? लोप की प्रवृत्ति सम्भव नहीं होगी । इस हेतु “नस्तद्धिते” ( ६-४-१४४ ) सूत्र | 
आवश्यक है । 
| | ( ६८० ) पद्‌-नपुंसकाद्‌ , अन्यतरस्याम्‌ । अनुवृत्ति-अनः, अव्ययीभावे, य्च्‌, 
| समासान्ताः, तद्धिताः, ङथाप्प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 
मूछाथे--अव्ययी भाव में अन्नन्त नपुंसकलिङ्ग शब्द से समासान्त 'टच्‌? बिकल्प से होता है । 
उदा० उपचमैम्‌--उपचम । 
विवरण- सूत्राथे की पूर्ति के लिए प्रमुखरूप में “राजाइःसखिभ्यष्टच” ( ५-४-९१) 
से 'टच्‌?, “अव्ययीभावे शरत्प्रभृतिभ्यः? ( ५-४-१०७ ) से 'अव्ययीमावे?, “अनश्च” ( ५-४-१०८ हर 
से “अनः? तथा अधिकारसूत्र “समासान्ताः?? ( ५-४-६८) की अनुवृत्ति अपेक्षित है । 'अव्ययी- 
भावे”--सप्तमी विभक्ति यहाँ भी पूर्ववत्‌ पञ्चमी विभक्ति में परिवर्तित होती है। अनुवृत्त "अनः? 
पद 'नपुंसकातँ?-का विशेषण है । अतः उसमें तदन्तविधि होगी । इसके फलस्वरूप सूत्र से यह | 
अभिव्यक्षित होता है कि “नपुंसक लिङ्ग में विद्यमान “अन्‌'-अन्तवाले अव्ययीभाव से समासान्त | 
टच! प्रत्यय विकल्प से हो”। डदाइरण--उपचमंम्‌--उपचमं (चर्म के समीप ) । लौकिक | 
विश्नह--चमंणः समीपम्‌ ( उप ) । अलौकिक विग्रह--चमंन्‌+ङस , उप+ सु । ( प्रक्रिया ) 
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वा टच्स्यात्‌ । उपनदम्‌-उपनदि । उपपौर्णमासम्‌-उपपौ्णमासि । उपाग्रहायणम्‌-उपा- 





( ६८१ ) नदोपौणंमासौ । रोषपुरणेन सूत्रं व्याचष्टे--वा टजिति । अन्यतरस्यामिति 
टजिति चानुवतते इति भावः । नदी पोणंमासी आग्रहायणी एतदन्तादव्ययी भावसमासाट्ट- 
ज्वा स्यादिति यावत्‌ । अत्र नदीसञ्ज्ञकस्य न ग्रहणम्‌, पौणंमास्या ग्रहायणीग्रहणाल्लिङ्गात्‌ । 
उपनदमिति । नद्याः समीपमित्यर्थः। सामीप्ये उपेत्यस्याव्ययीमावसमासः। टच्‌ । 
'यस्येति च' इतीकारलोपः । उपनदशब्दात्‌ सुप्‌ । अम्भाव इति माव: । उपनदीति । टज- 
भावे रूपम्‌ । नपुंसकह्वस्वः । अव्यायादाप्सुपः' इति लुक्‌ । उपपौर्णमासमिति । पोणं- 
मास्याः समीपमित्यर्थः । टचि उपनदमितिवद्रपम्‌ । उपपौर्णमासीति । टजभावे रूपम्‌ । 
एवम्‌ उपाग्रहायणम्‌ उपाग्रहायणीति ज्ञेयम्‌ । अग्ने हायनमस्याः आग्रहायणी मागंशीषं- 


उपचमन्‌ ( समीपार्थं मैं अव्ययीभाव ), उपचमंन्‌+अ ( अन्नन्त नपुंसकलिङ्ग “चमन्‌? अव्ययी- 


भावान्त से टच्‌? ) >उपचम्‌ +अ ( टि-लोप ) >उपचर्म +सु>उपचमं +अम्‌ > उपचमंम्‌ 
( पूर्ववत्‌ पुनः विभक्त्युत्पत्ति, अम्भाव, पूर्वरूप ) । 'टच' प्रत्यय न होने पर--उपचर्मन्‌ +सु > 
ह @-=- ७0 0७ 
उपचमन्‌ (“अव्ययीभाव” समास को अव्यय-संज्ञा होने के कारण विभक्तिलोप ) >> उपचम 
( "न्‌? को छोप--“न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य!? ८-२-७ ) । 
( ६८१ ) पद्‌--नदी-पौर्णमास्याग्रहायणीभ्यः । अनुवृत्ति--अन्यतरस्याम्‌, अव्ययीभावे, 
टचू , समासान्ताः, तद्धिताः, ड्याप्‌प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 
मूळाथ--नदी आदि शब्दों से वेकल्पिक समासान्त 'टच्‌? प्रत्यय हो । उदाहरण-- 
उपनदम्‌--उपनदि । २--उपपौणंमासम्‌--उपपोर्णमासि । ३--उपाग्रह्ायणम्‌--उपाग्रद्दायणि । 
विवरण--प्रकरणवश “राजाऽइःसखिभ्यष्टच्‌? ( ५-४-९१) तथा “नपुंसकादन्यतस्याम्‌” 
( ५-४-१०८ ) से 'टच्‌? तथा अन्यतरस्यां’ की अनुवृत्ति प्रमुख रूप में अपेक्षित है । सूत्र में एक ही 
पद है तथा इतरेतरदवन्द्र समास इै--नदी च, पौणेमासी च, आग्रहायणी च--नदीपौणंमास्या- 
ग्रहायण्यः, ताभ्यः । “समासान्ताः” ( ५-४-६८) का अधिकार है। पूर्ववत्‌ “अव्ययीभावे? का 
पञ्चमी-विभक्ति में विपरिणाम होगा। तदनुसार सूत्रस्थ 'नदीपौर्णमा-स्याञ्रहायणीभ्यः? पद 


'अव्ययीभावे? का विशेषण हो जाता है, अतः उसमें तदन्त-विथि होगी । इस प्रकार सूत्र से यहद: 


अभिव्यज्ञित होगा कि “नदी, पौर्णमासी तथा आग्रद्ायणी--ये शब्द जिस अव्ययीभाव के अन्त में 
हों, तदन्त शब्द से वेकल्पिक समासान्त 'टच? प्रत्यय हो”? । क्रमशः उदाहरण--( १) उपनदम्‌ 
(नदी के समीप )। विग्रह अलौकिक --नद्याः समीपम्‌। अळोकिक विग्रहृ--नदी+-ङस्‌ 
उप--सु । प्रक्रिया--उप नदी ( सामीप्य अश्वं में ‘उप अव्यय के साथ “नदी? शब्द का समास-> 
“अव्ययं विभक्ति०” ६५१ तथा विमक्तिलोप, पूर्वनिपातादि ) >उप नदी +अ ( टच्‌ ) >उपनद 
+सु (इकार का लोप “यस्येति च??-६-४-१४८ ) 22 उपनद+अम्‌ ( सु = अम्‌ ) > उपनदम्‌ 
( पूर्वरूप )। 'टच? न होने पर--उतनदि ( अव्ययीभाव समास होने के पश्चात्‌ नपुंसकलिङ्ग- 
निमित्तक हस्व-“हस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य” १-२-४७ तथा विभक्तिळक्‌ )। डपपौणंमासम्‌ 
(टच्‌ दोने पर )। उपपोणंमासि ( “टच” न होने पर ) ( पौर्णमासी के समीप) । विग्रह-- 
पौणेमास्याः समीप म्‌ । प्रक्रिया--पूवंवत्‌ । (३ ) उपाग्रहायणम्‌ ( टच्‌ ) । 'टच्‌? न होने पर 
डपग्रहायणि ( अगइन मास की पूर्णिमा के समीप )। विग्रह--आग्रह्ययण्या: समीपम्‌ । 
प्रक्रिया--सामीष्याथ में अव्ययीभावादि पूर्ववत्‌ । 

विशेष--प्रकृत सूत्र में “नदी? पद आनुपूवीं शब्द ( “नदी? ) का बोधक है, व्याकरण-शास्त्र 
में वर्णित शास्त्रीय 'नदी?संज्ञावाचक ( “यूस्त्र्याख्यौ नदी” १-४-३) शब्दों का बोधक नहीं है। 
अन्यथा सूत्र में “पौणमासी' तथा "आग्रहायणी? शब्दों का (पृथक अहण अपेक्षित नहीं था, क्योंकि 
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४२ व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकोमुद्या 


ग्रहायणि। (६८२) झयः ५। ४ । १११ ॥ झयन्तादव्ययो भावाट्टज्वा स्यात्‌ । उप- 
समिधम्‌-उपसमित्‌ । ( ६८३ ) गिरेश्च सेनकस्य ५। ४। ११२ ॥ गिर्यन्तादव्ययो- 
भावाटूज्वा स्यात्‌ । सेनकग्रहणं पुजाथंम्‌ । उपगिरम्‌-उपगिरि । 
_इत्यव्ययीभावसमासप्रकरणम्‌ । 
—< DOE — 





पौणंमासी । अत ऊर्ध्वं मकरायनप्रवृत्त्या उदगयनप्रवृत्तः । उदगयनादिरेव हि संवत्सरः 
स्यादि।, ‘अयने द्वे गतिरुदग्दक्षिणाऽ कस्य वत्सरः'--इति प्रसिद्धेः । | 

( ६८२ ) झयः। झया अव्ययीभावे इत्यतुवृत्तं पञ्चम्या विपरिणतं विशेष्यते । 
तदन्तविधिः । अन्यतरस्यामिति टजिति चानुवतते, तदाह--झयन्तादिति । 

( ६८३ ) गिरेइच सेनकस्य । सेनको नामाचायंः। पुजार्थमिति । 'अन्यतरस्यां' 
ग्रहणानुवृत्त्यैव विकल्पसिद्धेरिति भावः । उपगिरमिति। गिरेः समीपमित्यर्थः। टचि 





दीर्घं ईकारान्त होने के कारण उनका ग्रहण दो जाता। अतः यहाँ इन दोनों शब्दों के पृथक्‌ ` 


ग्रहण करने से ही 'नदी? शब्द स्वरूपपरक माना गया है । 

( ६८२ ) पद्‌-झयः । अनुवृत्ति--अन्यतरस्याम्‌, अव्ययीभावे, टच्‌ , समासान्ताः, तद्धिता 
ङथापप्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 

मूलाथं-झयन्त अव्ययीभाव से वेंकल्पिक टच्‌? प्रत्यय होता है। उदा० उपसमिधम्‌ 
उपसमित्‌ । 

विवरण--सत्राथं की स्पष्ट प्रतिपत्ति के लिए प्रमुख रूप में पूर्ववत्‌ “टच”, "अव्ययीभावे? 


तथा 'अन्यतरस्याम्‌’ पदों की अनुवृत्ति अपेक्षित है। 'समासान्ताः? का अधिकारजन्य-प्रभाव भी. 


विद्यमान दै । सूत्रस्थ "पञ्चम्यन्त 'झयः? पद अनुवृत्त एवं बिपरिणमित 'अव्ययीभावे? का विशेषण 
होने से तदन्तविधि का बोधक है । अतः सूत्र का समष्टिगत अथे यह होगा कि “झयन्त अव्ययी 
भाव ( झय्‌ = वर्ग के चतुर्थ, तृतीय, द्वितीय एवं प्रथम वर्ण ) से वेकल्पिक समासान्त “टच? 
प्रत्यय होता है” । उदाइरण--उपसमिधम्‌--उपसमित्‌ ( समिधा--हवन के लिये इन्धन--के 
समीप ) । विग्रह-समिधः समीपम्‌। अलौकिक विग्रह-समिध्‌+ङस्‌ , उप--सु । ( प्रक्रिया )- 
®> उपसमिध ( पूववत्‌ “अव्ययं विभक्ति०” ६५१ से समासादि ) > उपसमिध्‌+अ ( अव्ययौ 
भाव के अन्त में 'झय' प्रत्याहारान्तगत वण होने के कारण 'टच” प्रत्यय ) > उपसमिष+सु 
( पुनः विभक्त्युत्पत्ति) > उपसमिष+अम्‌ ( सु = अम्‌ ) > उपसमिधम्‌ ( पूवरूप ) । 'टच्‌' 
न होने पर उपसमित्‌ ( समासादि होने पर पुनः विभक्ति तथा लोप, ध्‌ = दू--जदत्व, द्‌ = 
त्‌ चत्व ) । 

( ६८३ ) पद--गिरेः, च, सेनकस्य । अनुवृत्ति--अन्यतरस्याम्‌, अव्ययीभावे, टच्‌ , समा- 
सान्ताः, तद्धिताः, ङयापप्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसृत्र । 

मूलाथे-'गिरि' शब्दान्त अव्ययीभाव से वेकल्पिक टच्‌ हो । उदा० उपगिरम्‌--उपगिरि । 
'सेनक? ग्रहण आदराथ दै । 

विवरण--पूवं सूत्र के अनुसार यहाँ भी पूर्ववत्‌ 'समासान्ताः' का अधिकार है । “अन्यतर 
स्याम्‌? तथा “टच” की अनुवृत्ति प्रमुखरूप में यहाँ भी अपेक्षित है । अनुवृत्त 'अब्ययीभावे' पद 
भी पञ्चमी-विभक्ति मै विपरिणमित होता है । उसके प्रभाव से विशेषणवाची सूत्रस्थ “गिरेः? पद 
तदन्तविधि का बोधक हो जायगा । तदनुसार समवेत होकर सूत्र से यह अभिव्यज्ञित होगा कि 
“गिरि-शब्दान्त अव्ययीभाव-समास से भी समासान्त 'टच्‌प्रत्यय सैनक आचार्य के मत में (विकल्प 
से ) होता है।” उदाहरण--उपगिरम्‌ ( टच? होने पर ), “टच? न होने पर उपगिरि ( पवत 
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“यस्येति च' इति इकारलोप), अम्भावः । इह सेनकग्रहणात्‌ 'नदीपौणंमासी' इत्यत्र 'झय:' 
इत्यत्र चान्यतरस्यां ग्रहणं नानुवतंत इति केचित्‌ । 


इति श्रीमद्वासुदेवदीक्षितविदुषा विरचितायां सिद्धान्तकोमुदीव्याख्यायां 
बालमनोरमाख्यायाम्‌ अव्ययीभावसमासप्रकरणम्‌ । 


——— meet omen याणा 


के समीप )। लौकिक चिग्रह-गिरेः समीपम्‌ । अलौकिक विग्रह-गिरि+ङस्‌ , उप+सु । 
प्रक्रिया--उपगिरि. ( समीपार्थ में अव्ययीभाव ), > उपगिरि +अ (टच्‌ ), उपगिरे + अ ( “इ? 
का लोंप--“यस्येति च” ६-४-१४८ ) > उपगिर--सु > उपगिर --अम्‌ > उपगिरम्‌ ( पूर्व- 
वत्‌ सुबुत्पत्ति, सु = अम्‌, पूर्वरूप ) । 'टच? न होने पर अव्ययीभावसमासादि होने के पश्चात्‌ ` 
पुनरागत विभक्ति का “अव्ययादाप्सुपः” ( २-४-८२ ) से लोप होकर उपगिरि रूप बनेगा । 

विशेष--प्रकृत सूत्र में पाणिनि से पूर्ववर्ती आचार्य सेनक को सम्मान सूचित करने के लिये 
उनका नामोल्लेख किया गया है । “टच! प्रत्यय की विकल्पसिद्धि तो 'अन्यतरस्यां' पद. को 
अनुवृत्ति से हो जाती है। अतः 'सेनक' पद विकल्पाथंबोधक नहीं है, किन्तु उनकी संमति को 
बताने के लिये सम्मानपरक है । 

उपयुक्त सिद्धान्त के सम्बन्ध में वैयाकरणों में मतभेद है । इसका कारण यह है कि पाणिनि- 
सूत्र में प्रयुक्त सेनक? पद का उल्छेख होने से यह प्रतीत होता है कि पूर्वोक्त दो संत्रों--/“नदी- 
पौर्णमास्याग्रहायणीभ्यः” ( ६८१ ) तथा “झयः” (६८२)--सत्रों में “अन्यतरस्यां? पद की अनुवृत्ति 
नहीं होती है । अन्यथा विकल्प की प्रतीति के लिये 'सेनक' पद की आवश्यकता नहीं. रही । 
इस सम्बन्ध में “बहुगणवतुडतिसंख्या” ( १-१-२३ ) सूत्र में उल्लिखित “नदीपौणमास्याग्रदा- 
यणीभ्य:?? ( ५-४-११० ) सूत्र के प्रसङ्ग में स्वरूप-बोधक “नदी” शब्द के ग्रहण किये जाने पर 
“शरदादि-गण? में पडित “विपाशः शब्द प्रमाणस्वरूप उपस्थित किया जाता दै । यदि लोक- 

प्रसिद्ध नदी-वाचक शब्दों से 'टच' प्रत्यय अभीष्ट होता तो शरदादि-गण में “विपाश? शब्द पढ़ने 
` की आवश्यकता नहीं थी, क्‍यों कि “नदीपौणमासी०!? ५-४-११० से वैकल्पिक टच्‌ का विधान 
सम्भव था । शरदादि गण में "विपाश? शब्द का पाठ होने से वहाँ स्वरूपात्मक “नदी? शब्द 
का ग्रहण होता है। यद्यपि ५-४-११० से “पाक्षिक्र टच?-विधान होने से 'नित्य-टच_ प्रत्यय की 
प्राप्ति सम्भव न होने के कारण “विपाश” शब्द का शरदादिगण में पाठ करना स (थक माना जा 
सकता दै, तथापि “शरदादि गण में “विपाश? शब्द पढ़ा गया है? इस कथन से भाष्यकार का 
यह मत अभिव्यज्ञित होता है कि “नदी पोणमास्याग्रहायणीभ्य:? ( ५-४-११० ) तथा “झयः? 
( ५-४-११२) इन दोनों सूत्रों में “अन्यतरस्याम्‌ की अनुवृत्ति नहीं की जाती । अतः “गिरेश्च 
सेनकस्य” ( ५-४-११२ ) सूत्र में वैकल्पिक “ट्चू!-विधान के लिए सेनक पद सार्थक एवं 
सम्मानार्थक भी है । 
अव्ययी भावप्रकरण समाप्त । 





१. यदि तह कृत्रिमाकृत्रिमयोः कृत्रिमे कार्यसम्प्रत्ययो भवति “नदीपौणमास्याग्रद्दायणीभ्यः” 
इति अत्रापि प्रसज्येत । पौणेमास्याय्रहयांयणीग्रइणसामर्थ्यात न भविष्यति । तद्विशेषेभ्यस्तद्दि 
प्राप्नोति गङ्गायमुने इति । एबं तहि आचार्यग्रवृत्तिशांपयति न तद्विरेषेभ्यो भवतीति। यदयं 
'विपाट्शब्दं शरत्मभ्शतिषु पठति’ । --महाभाष्यम--१-१-२३ | 








अथ तत्पुरुषसमासप्रकरणम्‌ 
( ६८४ ) तत्पुरुषः २। १। २२ ॥ अधिकारोऽयम्‌ । प्राग्बहुत्रीहे: । ( ६८५ ) 
द्विगुश्च २। १ २३॥ द्विगुरपि तत्पुरुषसंज्ञः स्यात्‌ । इवं सूत्रं त्यक्तुं शक्यम्‌ । 
'सङ्ख्यापूर्वो द्विगुश्च' इति पठित्वा चकारबलेन संज्ञाहृयसमावेशस्य सुवचत्वात्‌ । 





अथ तत्पुरुषसमासनिरूपणम्‌ । 

( ६८४ ) तत्पुरुषः । प्रागिति । ‘शेषो बहुत्रीहिः’ इत्यतः प्रागित्यर्थः । 

( ६८५ ) द्विगुश्च । द्विगुरपीति । 'तद्धितार्थोत्तरपदसमाहारे च' इति वक्ष्यमाण- 
समासस्य 'सङ्कथापूर्वो द्विगुः’ इति द्विगुसंज्ञा विधास्यते । स द्विगुसमासोऽपि तत्पुरुषसंज्ञक 
इति यावत्‌ । एतत्सूत्रामावे एकसंज्ञाधिकारात्‌ द्विगुसंज्ञया तत्पुरुषसंज्ञा बाष्येतेति भावः । 
इदमिति । 'द्विगुश्च' इत्येतदित्यथं: । तहि द्विगुसंज्ञया तत्पुरुषसंज्ञा बाघ्येतेत्यत आह--- 
सङ्ख्येति । 'सङ्कृथापूर्वो द्विगुः' इति द्विगुसंज्ञाविधायकं सूत्रम्‌ । तत्र चकारः पठनीयः । 

ततश्च सङ्ख्यापूवंसमास: द्विगुसंज्ञकस्तत्पु रुषसंज्ञकश्च स्यादिति लभ्यते। एवं च चकारेण 


( ६८४ ) पद्‌-तत्पुरुषः। अनुवृत्ति--सुप , सह सुपा, समासः । अधिकार (संज्ञा) सूत्र । 

मूळाथ--बहुत्नीहि के पूव इसका अधिकार है । 

विवरण--क्रमप्राप्त तत्पुरुष-समास का निर्वचन आरम्भ होता है । प्रक्रत सूत्र अधिकार सूत्र 
होने के साथ ही संज्ञासूत्र भी है। अतः “शेषो बहुत्रीहिः ( २-२-२३ ) सूत्र से पूर्व अष्टाध्यायी 
में वर्णित समास-विधान तत्पुरुष-संज्ञक होगा । 

विशेष--तत्पुरुष समास प्रायः उत्तरपदार्थ-प्रवान होता है। उदाहरणार्थ “राजपुरुषः’ 
( राज्ञः पुरुषः ) शाब्द में पुरुष की प्रधानता है। राजपुरुषम्‌ आनय’ (राजा के कमचारी को 
लाओ )--कहने पर पुरुष ( राज-कर्मचारी ) को लाया जाता है न कि राजाको। तत्पुरुष 
समास का निवचन ६ प्रकार से किया. जाता है:--( १) सामान्य तत्पुरुष--जिसमें मध्यगत 
विभक्तियों का लोप है। (२) नभ्‌ तत्पुरूष--निषेधाथक “न” शब्द का किसी दूसरे शब्द के 
साथ समास । (३) कमंधारय समाख--विरेषण-विरोष्यवाची पदों का परस्पर समास । इसे 
समानाधिकरण तत्पुरुष भी कहा जाता है। अर्थात्‌ कर्मधारय के विग्रहवाक्य में दोनों पदों 
में एक ह्री विभक्ति होगी । इसी का भेद द्विगु भी है। विशेषण-वाचक पद यदि संख्याबोधक 
होतो 'द्विगु समास होता है । प्रादि तत्पुरुष--तत्पुरुष समास में जिन पदों के प्रारम्भ में 
उपसर्ग होते हैं, उन्हें वेयाकरणों ने प्रादि-सम'स कहा है। (५) गति-तत्पुरुष--गतिसंज्ञक 
शब्दों के साथ समथ-सुबन्त के समास को गति-तस्पुरुष कहा गया है। (६) उपपद-समास-- 
उपपद सुबन्त का समथ सुबन्त के साथ समास । ये उपपद संज्ञक शब्द प्रायः विशेषण या क्रिया 
विशेषण के रूप में व्यवहृत होते हैं। उपपद समासों में उत्तरपद तिङन्त-धातुरूप नहीं होना 
चाहिये और ऐसा शब्द भी न हो जो पूर्वपद की अपेक्षा के बिना स्वतन्त्ररूप से निष्पन्न 
हो सके । 

( ६८९ ) पद्‌ -द्ियुः, च । अनुवृत्ति--तत्पुरुष: । संज्ञासूत्र । 

मुळाथ--द्वियु भी तत्पुरुषसंशक होता दवै। यह सूत्र अनावश्यक है । “संख्यापूर्वो द्विगुश्च” 
इस प्रकार सूत्र पढ़कर “च? शब्द से दोनों संज्ञाओं का समावेश सरलता से हो सकता हे । ( द्विगु 
की तत्पुरुष संज्ञा का ) प्रयोजन समासान्त-विधान में है । जेसे-पञ्चराजम्‌ । 

विवरण--पूवंस्‌त्र का अधिकारजन्य प्रभाव होने के कारण “तत्पुरुषः? ( २-१-२२) की 
अनुवृत्ति की जाती है । तदनुसार 'द्वियु? भी तत्पुरुष संज्ञक होता है । इसलिये 'द्वियु? का तत्पुरुष- 
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समासान्तः प्रयोजनम्‌ । पञ्चराजम्‌ । ( ६८६ ) द्वितीया श्रितातीतपांततगतात्यस्त- 
प्राप्तापन्ने: २। १। २४॥ द्वितीयान्तं श्रितादिप्रकृतिके: सुबन्तेः सह वा समस्यते स 


लघुना तत्युरुषसंज्ञासमुच्च यलाभात्‌ 'द्विगुश्र” इति गुरुभूतं सुत्रं न कतंव्यमित्यरथंः । ननु 
माऽस्तु द्विगोस्तत्पुरुषत्वमित्यत आह-_समासान्तः प्रयोजनमिति । तदुदाह त्य दशंयति-- 
पञ्चराजमिति। पञ्चानां राज्ञां समाहार इति विग्रहे ‘तद्धितार्थ’ इति द्विगुः । तस्य 
तत्युरुषत्वात्‌ राजाहुस्सखिभ्यष्वच्‌' इति टच्‌ । 'स नपुंसकम्‌’ इति नपुंसकत्वम्‌ । ` 'अका- 
रान्तोत्तरपदो द्विगुः स्त्रियाम्‌’ इति तु न भवति, समासान्तस्य टचः समुदायावयवत्वेन 
उत्तरपदावयवत्वाभावात्‌ । न च सङ्कचापुर्वो द्विगुश्च’ इति पाठे द्विगुतत्पु रुषसंज्ञयोः 
पर्यायेण प्रवृत्तिः स्यात्‌ । अतः समुच्चार्थ द्विगु्च' पृथकसूत्रमस्त्विति वाच्यम्‌, सङ्घयापूवं 
इति द्विगुरिति च योगौ विभज्य पूर्वेण सङ्घयाप्ुवंस्य तत्युरुषसंज्ञाविधि:, द्विगुरित्यनेन 
्विगुसञ्ज्ञाविधिरित्याश्चयणे सति, चकाराकरणेऽपि पर्यायेण प्रवृत्तिसिद्धया चकारस्य 
समुच्चयाथंत्वोपपत्ते: । | 

( ६८६ ) द्वितीया श्रित । द्वितीयान्तमिति । प्रत्ययग्रहणपरिमाषालम्यस्तदन्तविधिः । 
ननु सुपेत्यनुवृत्तं बहुवचनान्ततया विपरिणतं प्रत्ययग्न हृणपरिभाषया सुबन्तपरम्‌ । प्रत्यय- 
प्रहणपरिभाषया च प्रत्ययग्रहणे प्रकृतिप्रत्ययसमुदायग्रहणं लभ्यते । तथा च सुबन्तै- 
रित्यस्य सुप्‌-प्रकृतिसमुदार्य रित्यथ॑: पयवस्यति । श्रितादिशब्दास्तु क्तप्रत्ययान्ता एव न 
तु सुबन्ताः, तेषां सुब्घटितसमुदायात्मकत्वाभावादित्यत आह्‌-- श्रितादिप्रकृतिकः र ८ ® तुदा तह्मकस्याभावादितयतं' आह--जिताकिहतिक: सुक्ते- 


समास के अन्तरगत समावेश होता है। द्वियु-संज्ञा का विधायक सूत्र “संख्यापूर्वो द्विः? ( २-१-५१ ) 
है। इसके अनुसार तद्वित का विषय उपस्थित होने पर उत्तरपद रहते तथा समाहार गम्यमान 
होने पर संख्यावाची सुबन्तों का समर्थ समानाधिकरणवाची सुबन्त के समास होने के फलस्वरूप 
द्वि संशा होती है। यह द्विगुसंज्क समास तत्पुरुष-समास होगा । तत्पुरुष करने का यह प्रयो जन 
हे कि तत्पुरुष-समास को अभिलक्षित कर होने वाले समासान्त प्रत्यय द्वियु-समास से भी विहित 
होंगे) । जेसे-पञ्चराजम्‌ ( पाँच-राजाओं का समूह ) । विग्रह--पञ्चानां राज्ञां समाहारः । 
प्रक्रिया—पञ्चन्‌+आम्‌, राजन्‌-+आम्‌> पञ्चराजन्‌ ( संख्यापूर्वंक होने से द्विगु समास) > 
पञ्चराजन्‌+अ (टच्‌ समासान्त प्रत्यय ) > पञ्चराज्‌+अ (अन्‌ > टि लोप ) > पञ्चराज+-सु 
> पञ्चराजम्‌ (सु = अम्‌ तथा पूर्वरूप ) । प्रकृत उदाहरण में द्वियु समास की तत्पुरुष संज्ञा 
होने के कारण “राजाहःलखिभ्यष्टच? ( ५-४-९१ ) से “टच? प्रत्यय हुआ । 

बिशेष--'दियु? की तत्पुरुष-संज्ञा का विधान दूसरे प्रकार से भी सम्भव है। “संख्यापूर्वो 
द्विगु:” ( २-१-५२ ) सूत्र में “व” शब्द संयोजित करने से तत्पुरुष-संशञा का भी समावेश हो 
सकता दै, अतः यह सूत्र ( द्विगुश्च २-१-२३ ) अनावश्यक है। इस अरु चि को भट्टो जी. दीक्षित 
ने प्रदात किया है । | 

( ६८६ ) पद--द्वितीया, श्रिताती'“प्राप्तापन्ने: । अनुवृत्ति--तत्पुरुषः, विभाषा, सुप्‌ , सइ 
सुपा, समासः । विधि (संज्ञा ) सूत्र । | 

उपक्रम--सामान्य तत्पुरुष द्वितीया से आरम्भ कर सप्तमी विभक्ति तक किसी भी विभक्ति 
का समास होता है । द्वितीया से सप्तमी विभक्ति तक ६ विभक्तियों के आधार पर इसके भी ६ भेद 
हं । सर्वप्रथम द्वितीया-तत्पुरुष का निर्वचन किया जा रहा है । 

सूलाथ--द्वितीयान्त का श्रितादि-प्रकृतिक सुबन्त समर्थं के साथ समास होता है और वह 


१. दिगोस्तत्पुरुषत्वे समासान्ताः प्रयोजयन्ति । महाभाव्यम्‌--२-१-२ ३। 
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तत्पुरुषः॥ कृष्णं श्रितः कृष्णश्रितः । दुःखमतीतो दुःखातीतः इत्यादि। 'गम्यादीनामुप- 
सङ्कथानम्‌' ( वा १२०७ ) ग्रामं गमी ग्रामगमी । अन्नं वुभुक्षुः अन्नबुभुक्तः । ( ६८७ ) 





रिति । श्रितादिशब्दाः श्रितादिप्रक़तिकेषु लाक्षणिका इति भावः । ‘गतिकारकोपपदानां 
कृद्भिः सह समासवचनं प्राक्सुबुपत्तेः' इत्यस्य तु नायं विषयः, 'कतृंकरणे कृता’ 'साधनं 
कृता' इतिवत्‌ कारणविशेषानुपादानादिति प्रौढमनोरमायां स्थितम्‌ । न च श्रितादीनां 
समयंविशेषणत्वात्तदन्तविधो श्रितान्तादिशब्दप्रकृतिकरित्यर्थंलाभात्‌ कृष्णं परमश्रित इत्य- 
त्रापि समासः स्यादिति वाच्यम्‌, समासप्रत्ययविधौ तदन्तविधिप्रतिषेधात्‌ । कृष्णं श्रित 
इति । श्रयतेगतिविशेषार्थंकत्वात्‌ 'गत्यर्याकमंक' इति कतरिक्तः। “न लोक’ इति 
कृद्योगषष्ठीनिषेधात्‌ कमणि द्वितीया । समासविधौ द्वितीयेति प्रथमानिदिष्टत्वात्‌ कृष्ण- 
शब्दस्य. पूर्वनिपातः । दुःखातीत इति। दुःखमतीत इति विग्रहः। “इण्‌ गतो' । 
अतिपूर्वात्‌ कतंरि क्त: । इत्यादीति । गर्तं पतितो गरतंपतितः । 'पत्लु गतौ’ कर्तरि 
क्तः । तनिपतिदरिद्रातिभ्यः सनो वेट्कत्वेन 'यस्य विमाषा' इति इण्निषेधप्राक्षावपि 
अत एव निपातनादिट्‌ । ग्रामं गतः ग्रामगतः । ग्राममत्यस्तः । अतिक्रान्तः ग्रामात्यस्तः । 


ग्रामं प्राप्त ग्रामप्राक्तः । संशयमापन्नः संशयापन्नः । गम्यादीनामिति । गम्यादिप्रकृतिकः 


तत्पुरुष होता है। उदाहरण १--कृष्णं श्रितः>कृष्णश्रितः। २--दुःखम्‌ अतीतः> दुःखातीतः 
इत्यादि । व[० गमी’ आदि के साथ भी कहा जाय । उदा० १-ग्रामं गमी> ग्रामगमी । २-अन्नं 
बुभुक्षुः > अन्नतुभुक्षुः । 

विवरण--सूत्रथ के निवचन हेतु “प्राक कडारात्‌ समासः” ( २-१-३), “सह सुपा” 
( २-१-२), “विभाषा”? ( २-१-११ ) तथा “तत्पुरुषः? ( २-१-२२ ) अधिकार सूत्रों की अनुवृत्ति 
अपेक्षित है । सूत्रस्थ श्रिता'''पन्नेः? पद में इतरेतरद्वन्द्व ममास है--श्रितश्च, अतीतइच, पतितञ्च 
गतरच, अत्यस्तरच, प्राप्तः च, आपन्नश्च इति त्रितातीत''"पन्नाः, तेः । समस्यमान “श्रित? आदि शब्द 
तदनुरूप शब्दों में लाक्षणिक हैं । सूत्रस्थ 'द्वितीयाः पद में तदन्तविधि होती है--'प्रत्ययग्रहणे 
तदन्ता ग्राह्या? । तदनुसार सूत्र का समष्टिगत अर्थ यह होगा कि “द्वितीयान्त सुबन्त शब्दों का 
श्रित, अतीत, पतित, गत, अत्यस्त, प्राप्त तथा आपन्न सुबन्तों के साथ विकल्प से समास दोता है और 
वह तत्पुरुष-संज्ञक होता है” । क्रमशः उदाहरण--१-श्रित के साथ। विग्रह-क्रष्णम्‌ श्रितः । 
अलो किक विग्रह--कृष्ण+अम्‌, श्रित +सु> कृष्णश्रित ( द्वितीयान्त "कृष्ण? का 'श्रितः? के साथ 
समास,उपसर्जन संज्ञा, “कृष्ण” का पूर्वनिपात विभक्ति-लोप) > कृष्णश्रित + सु (पुनः विभक्त्युत्पत्ति) 
ध््कृष्णश्रित+ र्‌ ( स = र-“ससजुषो रुः?-८-२-६६.) >कृष्णश्रितः ( र्‌ = :-“खरंवसानयो 
विसजेनीय”-८-३-१५ ) । अर्थ--कृष्ण को प्राप्त हुआ । २--अतोत के साथ । विग्रह--दुःखम्‌ + 
अतीतः ( दुःख को पार कर गया )। सिद्धि--दुःख+ अम्‌, अतीत +सु > दुःखातीत>दुःखातीत 


+सु> दुःखतीत+ र्‌> दुःखातोतः । प्रक्रिया पूववत्‌ समझें । २-पतित के साथ। विग्नह-- 
नरकम्‌ +पतितः ( नरक में पड़ा हुआ हुआ )। नरक+अम्‌, पतित--सु >नरकपतितः> नरक 


पतित +सु> नरकपतित + र्‌ > नरकपतितः । ४--गत के साथ-स्वर्ग॑म्‌ गतः ( स्वर्गं को गया 
हुआ )। सिद्धि—स्वर्ग +अम्‌, गत -- सु> स्वरग-गत>स्वर्गगत +सु > स्वर्गंगत + र्‌ > स्वर्गगतः । 
५--अत्यस्त के साथ--कूपम्‌ + अत्यस्तः ( कूएँ मे फेंका हुआ )। सिद्धि--कूप-- अम्‌ +-अत्यस्त 
+छु,> कूपात्यस्त ( समासादि करने के बाद सवर्ण दीघं ) > कूपात्यस्त +सु (=र्‌)>> कूपात्यस्तः । 
६--प्राप्त के साथ--सुखम्‌ प्राप्तः ( सुख को प्राप्त हुआ ) । प्रक्रिया--सुख-- अम्‌, प्राप्न-सु> 
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तत्पुरुषसमासप्रकरणम्‌ ४७ 


स्वयं क्तेन २। १। २५ ॥ “द्वितीया'-- ( सृ० ६८६ ) इति न सम्बध्यते, अयोग्य- 
त्वात्‌ । स्वयडकृतस्थापत्यं स्वायङ्कृतिः। ( ६८८ ) खट्वा क्षेपे २। १। २६॥ 


सुबन्तैरपि द्वितीयान्तं समस्यते स तत्पुरुष इति यावत्‌ । ग्रामं गमीति । “गमेरिनि:' इति 
ओणादिक इनि-प्रत्ययः, स च 'मविष्यति गम्यादयः? . इति वचनात्‌ मविष्यति काले 
भवति । 'अकेनोः' इति कृद्योगषष्ठीनिषेधात्‌ कर्मणि द्वितीया । ग्रामं गमिष्यन्नित्यर्थः । 

अन्नं बुभुक्षुरिति । भुजेः सन्‌ । ‘सनाशंसभिक्ष उ:', “न लोक' इति कृद्योगषष्टीनिषेधात्‌ 
कमणि द्वितीया । बुभुक्षुशब्दो गम्यादौ पठित इति भावः । 

( ६८७ ) स्वयं क्तेन । क्तप्रत्ययान्तप्रक्रतिकसुबन्तेन स्वयमित्यव्यय समस्यते स 
तत्पुरुष इत्यरथः । अयोग्यत्वादिति । स्वयमित्यव्ययस्य आत्मनेत्यर्थकस्य कतृंश क्ति- 
प्रधानतया तृतीयाया एवोचितत्वादिति भाव: । स्वयमित्यव्ययस्य समासे असमासेऽपि 
को भेदः ? असमासेऽपि ‘अव्ययादाप्सुपः’ इति लुक: प्रवृत्तेरित्यत आह--स्वयंकृतस्या- 
पत्यं स्वायंकृतिरिति । स्वयंङृतस्यापत्यमित्यर्थे अत इन्‌ इति स्वयंकृतशब्दात्‌ षष्ठथन्ता- 
दिनि तद्धितान्तप्रातिपदिकावयवत्वात्‌ सुब्लुकि 'यस्येति च' इत्यकारलोपे आदिवृद्धौ 
स्वायंकृतिशब्दः । समासाभावे तु कृतशब्दस्येव षष्ठचन्तत्वात्तत इनि ऋकारस्यादिवृद्धौ 
रपरत्वे स्वयंकाति: इत्येव स्यादिति माव: । वस्तुतस्तु असामर्थ्यादिह न तद्धितः । स्वयं - 
कृतशब्दस्य समासस्वरः प्रयोजनम्‌ । | 

कवा मस स स य त ल कद 3 आ क्क क. 


उख-प्राप्त-> खुखप्राप्त--स> उखप्राप्त--र्‌ > सुखप्रापः । ७--आपन्नः के साथ--संकटम्‌-- 
आपन्नः (संकट मे पड़ा हुआ )। प्रक्रिया--संकट + अम्‌, आपिन्नन- सु> संकटापन्न > संकटापन्न 
+ छु>संकटापन्न+ र्‌> संकटापन्नः। वातिकार्थ--“गमिन्‌” आदि का भी द्वितीयान्त सुबन्त के 
साथ वेकल्पिक तत्पुरुष समास होता है। उदाहरण--१ -एगमिन्‌--ग्रामगमी) (गाँव जाने 
वाला ) । प्रक्रिया--ग्रामम्‌ + गमी । ग्राम+ अमू, गमिन्‌ + सु > य्राम-गमिन्‌ > ्रामगमिन्‌ + 
सु>ग्रामगमीन्‌ +सु ( उपधादीघ ) > घामगमीन्‌ ( “खु? लोप ) > ग्रामगमी ( “न्‌” लोप ) । पक्ष 
में रामं गमी। २-खुमुक्ष--अन्नबु भक्ष: (खाने का इच्छुक )। विम्रह--अन्नं बुभुक्षुः । 
सिद्धि--अन्न-- अम्‌, बुभुक्ष -- छ >अन्नवुभुश्षु > अन्नबुमुक्षु + सु > अन्न बु भुक्ष+ र्‌ >अन्नबुमुश्चुः । 

( ६८७ ) पद--स्वयम्‌, क्तेन । अनुवृत्ति--तत्पुरुषः, विभाषा, सुप्‌ , सह सुपा, समासः । 
विधि-( संज्ञा )-सूत्र । | 

मूळाथ--'सामथ्य? न होने से द्वितीय का सम्बन्ध नहीं है । उदा० स्वयंक्कत की सन्तति: 
स्वायंकृतिः । 

विवरण--पूर्व सूत्रानुसार उपयुक्त अधिकार सूत्रों की अनुवृत्ति आ रही है । अतः सूत्र से यह 
अभिव्यजित होता है कि ““स्वयम्‌? इस अव्यय शब्द का “क्त' प्रत्ययान्त सुबन्त के साथ वैकल्पिक 
समास हो एवम्‌ उसकी तत्पुरुष संज्ञा हो? । यहाँ “स्वयम्‌? शब्द अव्यय है, अतः द्वितीया? की 
अनुवृत्ति नहीं दिखाई गई है, क्योंकि “अव्यय? द्वितीयान्त नहीं हो सकता । उदाहरण--स्वयं- 
कृतम्‌ ( स्वयं किया हुआ )। फळ--स्वायंकृतिः ( स्वयंकृत की सन्तति ) । प्रक्रियो--स्वयम्‌ + 
कृतम्‌ इस विग्रह मैं प्रस्तुत सूत्र से समास होता है। समास संज्ञा का फल 'स्वयंकृतस्य अपत्यम्‌? इस 





१. गम्‌ +इन्‌ ( “गमेरिनिः? उणादि सूत्र ४५४ ) । 
२. अज्‌ +सन्‌ > बभुक्ष+उ ( “सनाशंसभिक्ष उ: ३-२-१६८ ) ; 
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४८ व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकौमुद्यां 


खट्वाप्रकतिक द्वितीयान्तं क्तान्तप्रकृतिकेन सुबन्तेन समस्यते निन्दायाम्‌ । खट्वारूढो 
जाल्मः। नित्यसमासोऽयम्‌ । नहि वाक्येन निन्दाऽवगम्यते । ( ६८९ ) सामि 
( ६८८ ) खटवा क्षेपे । क्तेनेत्यनुवतते । प्रत्ययग्रहणात्तदन्तविधिः । क्षेपो निन्दा । 
द्वितीयेति सुपेति चानुवतंते । तदुमयमपि प्रत्ययग्रहणपरिभाषया तदन्तपरं सत्‌ प्रकृति- 
्रत्ययसमुदायपरम्‌ । खट्वाशब्दस्य च सुन्घटितसमुदायात्मकत्वासम्भवात्‌ अत्र खट्वा 
गन्द; तम्रत्ययान्तरान्दश्च तत्प्रकृतिके लाक्षणिक इत्याह--खदवाप्रक्कतिकमिति । खट्‌वा- 
रूढो जाल्म इति। 'जाल्मोऽसमोक्ष्वकारी' इत्यमरः । खट्वा अम्‌ आरूढ सु इत्य- 
लोकिकविग्रहः । लौ किकविग्र हस्तु नास्तीत्याह--नित्यसमासोऽयमिति । तत्‌ कुत इत्यत 
आह--न हि वाक्येन निन्दाऽवगम्यत इति । वृत्त्यथंबो धकं वाक्यं लौकिकविग्रह: । तत्र | 
खट्वामारूढ इति वाक्य हि गृहस्थाश्रमिणि निन्दां न गमयति । खट्वारूढ इति | 
समासस्तु रूढ्या निन्दां गमयति। तथा च भाष्यम्‌--'अधीत्य स्नात्वा गुवंनुज्ञातेन | 
अर्थ में समुदाय से तद्वित 'इञ्‌' प्रत्यय करने पर आदि-अच्‌ “स्व? के अकार की बृद्धि 'आ? होने 
से 'स्वायंकृतिः” रूप निष्पन्न होता है। यदि समास न होता तो “स्वयं? तथा 'कृतं' दोनों पद 
थक्‌ होते और तद्धित-प्रत्यय किये जाने पर “कृत? के आदि -अच्‌'~ऋ को वृद्धि होकर 'स्वयं- 
कार्तिः’ रूप बनता । 
( ६८८) पद्‌-खट्वा, क्षेपे । अनुव्ृत्ति क्तेन, -द्वितीया, तत्पुरुषः सुप्‌ , सह सुपा, 
समासः। विधि ( संज्ञा ) सूत्र । 
|| मूळाथ--निन्दा सूचित होने पर द्वितीयान्त खट्व। शब्द का क्तप्रत्ययान्त-तदादि के साथ | 
| समास हो । उदा० खट्वारूढः ( जाल्मः ) । यह नित्य समास है, क्योंकि वाक्य से निन्दार्थं प्रतीत | 
|; नहीं होता । | 
विवरण---प्रकृत सूत्र में विभाषा? के अतिरिक्त अन्य अधिकार सूत्रों की अनुवृत्ति के साथ पूर्व 
दो सूत्रों ( २-१-२४ तथा २-१-२३ ) से क्रमशः 'क्तेन? तथा 'द्वितीया? की अनुवृत्ति भी आ रही है। 
तदनुसार सूत्र का समष्टिगत अथ यह होता है कि “निन्दा ( क्षेपे ) गम्यमान होने पर द्वितीयान्त 
“खट्वा? शब्द 'क्त' प्रत्ययान्त सुबन्त के साथ नित्य समास को प्राप्त हो एवं तत्पुरुष-संज्ञ भी हो? । | 
उदाहरण--खटवारूढ: जाल्म:२ ( दुष्ट खाट पर बेठ गया--ब्रह्म चर्याश्रम में ) । यहाँ पर लौकिक | 
विग्रह नहीं होगा, क्योंकि वाक्य से निन्दाथ की प्रतोति नहीं होती। अलौकिक विग्रह--खट्वा | 
पमन? आरुढ --तु>खट्वारुढ ( प्रकृत सूत्र से समास तथा “खट्वा” का पूर्वनिपात एवं विभक्ति- | 


| | लोप, सवर्णदीघे ) > खट्वारुढ+सुः> खट्वारुढ+र्‌ > खट्वा रुढः । 
| 

















| | विशेष--यहाँ विग्रइ-वाक्य से क्षेप (निन्दा) की प्रतीति नहीं होती, अतः 'विभाषा? का 
|; . अधिकार होते हुए भी उसका सम्बन्ध नहीं किया जाता । एतदथ इस समास को नित्य ( अस्वपद- 


if विग्रह ) माना गया हू? । 





| १. “अधीत्य स्नात्वा गुर्वनुज्ञातेन खट्वा आरोढन्या । यस्तावद्‌ अन्यथा करोति स खट्वारुढोऽयं 

| जाल्म इत्युच्यते? ।--महाभाष्यम्‌ । 

| | २. 'जाल्मोऽसमीक्ष्यकारी स्यात्‌?-अमरकोषः । 

| ३. “येन स्यात्‌ कमेणा रुढ: खट्वामनुशयी नर: । 

| आदितस्तन्न कतेब्यमिच्छता भावमात्मनः ॥” इत्यादौ वाक्येन निन्दानवगमाद्वि भाषाधि- 
कारेऽपि समासस्य नित्यत्वम्‌ ।--ब्या० सि० सु० १० ९३८ | 


दे NN > 
थि वख झ'ल २००१ ह च्या 














तत्पुरुषसमासप्रकरणम्‌ ४९, 


२॥ १॥ २७ ॥ सामिकृतम्‌ । ( ६९० ) कालाः २१ १। २८ ॥ 'क्तेन' इत्येव । अन- 
त्यन्तसंयोगाथं वचनम्‌ । मासप्रमितः प्रतिपच्चन्द्र: । मासं परिच्छेतुमारब्धवानित्यर्थ: । | 





खट्वा आरोढव्या । यस्तावदन्यथा करोति, स खट्वारूढोऽयं जाल्म इत्युच्यते इति । 
अत्र जाल्म इत्यनेन उद्वृत्ते अयं शब्दो रूढः । अवयवार्थे तु नाभिनिवेष्टव्यम्‌ इति 
सूचितम्‌ । ४ 

( ६८९ ) सामि । सामीत्यव्ययमर्धे वतंते । तत्‌ क्तान्तप्रकृतिकसुबन्तेन समस्यत 
इत्यथः । सामिकृतमिति । समासामावे तु तद्धितवृत्तो सामिकातिरिति स्यादिति भावः । 

( ६९० ) काला: । क्तेनेत्येवेति । वतेनेत्यनुवतंते एवेत्यथं: । कालवाचिप्रकृतिक- 
द्वितीयान्ताः क्तप्रत्ययान्तप्रकृतिकसुबन्तेन वा समस्यन्त इत्यर्थः । ननु ‘अत्यन्तसंयोगे च' 
इत्यृत्तरसूत्रेणेव सिद्धे किमर्थमिदमित्यत आह--अनत्यन्तेति । सासप्रमित इति । मासं 
प्रमित इति विग्रह: । प्रपूर्वकात्‌ माधातोः 'आदिकमंणि क्तः कर्तरि च' इति कर्तरि 
क्त: । तदाह--मासं परिच्छेतुमिति । : इह्‌ प्रतिपच्चन्द्रेण मासस्य नात्यन्तसंयोग 
इति मावः । 

( ६८९ ) पद्‌--सामि । अनुवृत्ति--क्तेन, तत्पुरुषः, विभाषा, सुप्‌ , सह सुपा, समासः । 
विधि ( संज्ञा ) सूत्र । 

विवरण--पूवंवत्‌ उपयुक्त पदों की अनुवृत्ति करने पर सूत्र से यह अभिव्यञ्जित होता हे कि 
« धसासि' इस अब्यय शब्द का “क्त” प्रत्यया न्त सुबन्त के साथ वेकल्पिक तत्पुरुष समास हो” । 
“समि? अन्यय “आधा” एवं “जुगुप्सित' अर्थं में प्रयुक्त होता है। उदाइरण--सामिकूतम्‌ ( आधा 
द हुआ )। विग्रह-सामि-+ कृतम्‌ सामिकृतम्‌ ( प्रकृतसत्र से समासादि तथा अन्य कायं 
पूववत्‌ ) । 

विशेष--१-यहाँ भी “सामि' शब्द के अव्यय होने के कारण “द्वितीया? पद का सम्बन्ध 
नहीं किया जाता है । २-समास न होने पर “सामिक्कत शब्द से तद्धित “इज? प्रत्यय होने पर 
“सामिकातिः? रूप होने लगेगा । 

( ६३० ) पद- कालाः । 'अनुवृत्ति-क्तेन, द्वितीया, तत्पुरुषः, विभाषा, सुप्‌; सह सुपा, 
समासः । नियस-विघि ( संज्ञा ) सूत्र । 

मूळाथं--*क्तः प्रत्ययान्त के साथ ही ( समास हो )। अत्यन्त संयोग होने पर यह विधान 
है। उदा० मासम्रमितः ( प्रतिपञ्चन्द्रः ) । अर्थात्‌ मास को बनाना आरम्भ किया । 

विवरण--पुनः द्वितीया का सम्बन्ध किया जारहा है । अतः “स्वयं क्तेन” ( २-१-२३ ) से 
क्तेन? की अनुवृत्ति के अतिरिक्त उपयुक्त अधिकारसूत्रों की अनुवृत्ति भी अपेक्षित है । तदनुसार 
सूत्र से यह अभिव्यञ्जित होगा कि “कालवाची द्वितीयान्त शब्द का “क” प्रत्ययान्त सुबन्त के साथ 
वेकल्पिक तत्पुरुष समास होता है” । उदाहरण- मासप्रमितः ( महीने का प्रारम्भ चन्द्रमा )' । 
विग्रह- ( क ) मासम्‌ + प्रमितः ( ख ) मास+अम्‌, प्रमित+सु > मासप्रमित ( प्रकृत सूत्र से 
समास तथा विभक्तिलोपांदि ) मासप्रमित+सखु > मासप्रमित+ र्‌ > मासभ्रमितः। 

विशेष--प्रकृत सूत्र की उपयोगिता यह है कि कालवाचक शब्द का एकदेशिक सम्बन्ध 
- होने पर मी समास होता है। अन्यथा पाणिनि “काळा अत्यन्तसंयोगे” एक ही सूत्र पढ़ते । 
` पृथक्‌ सूत्र “काला:?? ( २-१-२८ ) की विद्यमानता का यही फल है । 


१. प्रतिपद्‌ के चन्द्रमा से क्रमशः मास बढ़ना आरम्भ होता है। पूरे मास भर प्रतिपद्‌ का 
चन्द्रमा नहीं रहता अतः 'अनत्यन्तसंयोग” है । 


४ सि० द्वि० 








५० व्याख्याद्रयोपेत-सिद्धान्तकौमुद्यां 


(६९१ ) अत्यन्तसंयोगे च २।१।२९ ॥ 'काला' इत्येव । अक्तान्ताथं वचनम्‌ । मुहतं 


सुखम्‌ मुहतंसुखम्‌ । (६९२) तृतोया तत्फृतार्थंन गुणवचनेन २। १। ३० ॥ 'तत्कृत 
इति लुसतृतीयाकम्‌ । तृतीयान्तं तृतीयान्तार्थकृतगुणवचनेनार्थशब्देन च सह प्राग्वत्‌ । 





( ६९१ ) अत्यन्तसंयोगे च । काला इत्येवेति। तेन अत्यन्तसंयोगे कालवाचिनो 
द्वितीयान्ताः सुबन्तेन सह वा समस्यन्त इति लभ्यत इत्यर्थः । ननु 'कालाः' इति पूव॑- 
सूत्रेणेव सिद्धे किमर्थमिदमित्यत आह्‌--अक्तान्तार्थमिति। अत्र क्तेनेति निवृत्तमिति भावः। 
मुहतं सुखमिति । अत्यन्तसंयोगे द्वितीया । मृहृतंव्यापि सुखमित्यर्थः । 

( ६९२ ) तृतीया तत्कृत । तत्कृतेत्यस्याव्यवहितमप्यर्थनेति परित्यज्य गुणवचने- 
नेत्यत्रान्वयं वक्तुमाह--तत्कृतेति लुप्ततृतीयाकमिति । तत्र तृतीयेत्यनेन तृयीयान्तं विव- 
क्षितम्‌ । तत्कृतेति लुप्ततृतीयाक भिन्नं पदम्‌ । तच्छब्देन तृतीयान्तपरार्माशना तदर्थो 
लक्ष्यते । तत्कृतेत्येतच्च गुणद्वारा गुणवचनेऽन्वेति.। ततश्च तृतीयान्तं तृतीयान्तार्थकृतो 
यो गुणः तद्वाचिना समस्यते, अर्थशब्देन न च तृतीयान्तं समस्यत इति वाक्यद्वयं 
सम्पद्यत इति भाष्ये स्थितम्‌ । तदाह--तृतीयान्तमित्यादिना । गृणेत्यस्य तत्कृतत्व- 
सापेक्षत्वेऽपि सौत्रः समासः । इदं सूत्रं कृतशब्दाथंद्वारक एव सामर्थ्ये ` प्रवतंते, न तु 
साक्षात्परस्परान्वये इति भाष्ये स्पष्टम्‌ । न च घृतेन पाटव मित्यत्रातिप्रसङ्ग: शङ्क 


( ६६१ ) पद्‌-अत्यन्तसंयोगे, च । अनुवृत्ति--कालाः, द्वितीया, तत्पुरुषः, विभाषा, सुप्‌ , 
सह सुपा, समासः । नियम-विघि ( संज्ञा ) सूत्र । 

मूलाथ--कालवांचक शब्दों का ही (अत्यन्त संयोग में समास होता है )। क्त-प्रत्ययान्त 
शब्दों के साथ समास-विधान का कथन है । उदा० मुहूत सुखम्‌ > मुषूतसुखम्‌ । 

विवरण--पूर्व सूत्र “कालाः? ( २-३-२८ ) से "कालाः? तथा “द्वितीयाश्रितातीतपषतितगता 
त्यस्तप्राप्तापन्नेः?? ( २-१-२३ ) से द्वितीया की अनुवृत्ति के अतिरिक्त उपयुक्त अधिकार सूत्रों की 
अनुवृत्ति आने के फलस्वरूप सूत्र से यह अभिव्यज्ञित होता है कि “अत्यधिक संयोग गम्यमान 
होने पर कालवाची द्वितीयान्त शब्दों का -अन्य सुबन्तो ( क्तप्रत्ययान्तभिन्न) के साथ वेकल्पिक 
तत्पुरुष समास हो”? । अत्यन्त संयोग से अभिप्राय लगातार संयोग का रहना है। उदाहरण-- 
सुहूतसुखम्‌ (दो घड़ी तक सुख )। .विग्रह--( क ) मुहूते सुखम्‌। ( ख ) मुहूतं +-अम्‌, 
सुख -- रू > मुहूतसुख > मुहूतं-सुख + सु> मुहूतंसुख + अम्‌> सुहूतसुखम्‌ । 

विशेष--१-इस सूत्र की उपयोगिता "क्त? प्रत्ययान्त शब्दों के साथ 'कालवाची? शब्दों का 
समास-विधान करने में है। २-विग्रह-वाक्य में “मुहूत? पद में द्वितीया विभक्ति हुई--'काला- 
ध्वनोरत्यन्तसंयोगे? ( २-३-५ ) । 

(६६२ ) पद-ठृतीया, तत्कृतार्थेन, गुणवचनेन । अनुद्वृत्ति-तत्पुरुषः, विभाषा, सुप्‌ 
सह सुपा, समासः । विधि ( संज्ञा) सूत्र । | 

मूलाथ--तत्कृत? लप्ततृतीयान्त पद है । तृतीयान्त का तृतीयान्त के अथ से किए गए 
गुणवाचक शब्द के साथ तथा 'अथ? शब्द के साथ पहले की - तरह ( तत्पुरुष समास ) हो । 
उदा० १-शङकुलया खण्ड: >> शडकुलाखण्ड: । २-धान्येन अर्थः > धान्यार्थः । 'तत्कृत? क्यों 
कहा ? अक्ष्णा काणः ( समास नहीं हुआ ) । 

प्रसङ्गसङ्गति- तृतीया तत्पुरुष आरम्भ होता है । 

विवरण--सूत्राथ की निष्पत्ति के लिए समास-प्रकरण के अधिकार सूत्र “प्राक्‌ कडारात्‌ 
मम।सः'' ( २-१-३ ) से 'समासः?, “सद्द सुपा’? ( २-१-४ ) संपूण सूत्र तथा “तत्पुरुषः?? संपूण सन्न 
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शडकुलया खण्डः शङ्कुलाखण्डः । धान्येनार्थो धान्यार्थः । 'तत्कृत' इति किम्‌ ? अक्ष्णा 





गुणेनेति सिद्धे वचनग्रहणात्‌ गुणोपसर्जनद्रव्यवाचिशब्दो गृह्यत झृति व्याख्यानात्‌ । 
शङ्कुलया खण्डः शङ्कुलाखण्ड इति । देवदत्त इति शेषः । शङ्कुलाखण्डो देवदत्तः इत्येव 
भाष्ये उदाहूतम्‌ । 'खडि भेदने’ भावे घञ्‌ । खण्डनं खण्डः । मत्वर्थीयः अशं आद्यच्‌ । 
शङ्कुलयेति करणे तृतीया । शङ्कुलाक्ृतखण्डनक्रियावानित्यथ। यत्तु 'आकडारात्‌ 
इति सूत्रभाष्ये 'समासकृदन्ततद्धितान्ताव्ययसवंनामजातिसङ्ख्यासंज्ञाशब्दभिन्नम्थवच्छन्द- 
स्कैलपं गुणवचनसंज्ञं भवति’ इत्युक्तम्‌ । तदेतत्‌ प्रकृते न प्रवंतते। गुणमुक्तवता गुण- 
वचनेनेति भाष्येण यौगिकत्वावगमात्‌ । अतोऽत्र गुणशब्देन धमं मात्रं विवक्षितम्‌ । एवश्च 
खण्डशब्दस्य क्रियावचनत्वेऽपि न क्षतिः । तत्त्वबोधिन्यां तु 'वोतो गुणवचनात्‌ इत्यत्र 
“सत्त्वे निविशतेऽपैति’ इत्यादिलक्षणलक्षितो गुणो$त्र गृह्यत इत्युक्तम्‌ । तद्व्याख्यावसरे 
क्रियाया गुणत्वं नास्तीत्यप्युक्तम्‌ । इह तु खण्डशब्दस्य क्रियावाचिनोऽपि गुणवचनत्व- 
मास्थितम्‌ । तत्त॒ प्रकृतसूत्रस्थमाष्यविरुद्धत्वात्‌ पूर्वोत्तरविरुद्धत्वाच्चोपेक्ष्यम्‌ । अर्थशब्देन 
समासमुदाहरति--धान्येनेति । अथशब्दो धनपर: । हेतौ तृतीया । धान्यहेतुक धन 
मित्यर्थः । अत्र धनस्य .धान्यहेतुकत्वेऽपि तत्कारणकत्वामावादप्राप्तौ पृथगुक्तिः । धान्येनेति 
प्रकृत्यादित्वात्त॒तीया । धान्यामिन्नं धनमित्यथं इति केचित्‌ । ननु शङ्कुलया खण्ड इत्यत्र 
कतृंकरणे कृता बहुलम्‌' इत्येव सिद्धे तत्कृतेति व्यर्थमिति पृच्छति-तत्कृत इति किमिति। 
गुणवचनेन चेत्‌ तत्कृतेनंवेति नियमार्थं तत्कृतग्रहणमित्यभिप्रत्य प्रत्युदाहरति--अक्ष्णा 
काण इति । न ह्यक्ष्णा कागत्वं कृतं किन्तु रोगादिनेति भावः । ` गुणंवचनेनेति किम्‌ ? 
गोमिवंपावान्‌ । गोसम्बन्धिक्षीरादिभोजनेन देवदत्तस्य वपावत््वमित्यस्ति तत्कृतत्वम्‌, किन्तु 
न गुणवचनोऽसौ । 





की अनुवृत्ति अपेक्षित है । इसके अतिरिक्त “विभाषा” (२-१-११ ) अधिकार का प्रभाव भी 
विद्यमान है । सूत्रस्थ 'तत्कृत' पद में “तृतीया? विभक्ति लोप की गई है, तदनुसार अर्थ की 
दृष्टि से उसका स्वरूप 'तत्क्ृतेन? माना जाता है । इस कारण 'तत्क्ृत? पद दूरान्वयी माना गया 
है। अतः वह “गुणवचनेन” के साथ अन्वित होता है। इसके साथ ही “तृतीया? पद “तृतीयान्त? 
का बोधक है (प्रत्ययग्रहणे तदन्ता ग्राह्याः )। जिसके फलस्वरूप 'तत्कृत? पद के “तद्‌? अंश 
से “तृतीयान्त अर्थ? का बोध होता है। तथा “तत्कृत? पद “गुणवचनेन? के साथ सम्बद्ध होकर 
एवम्‌ अवशिष्ट पृथक पद अर्थेन? से यह अभिव्यज्ञित होता है कि “तृतीयान्त सुबन्त का तृतीयान्त 
के अर्थ द्वारा सम्पादित युणवाची प्रातिपदिक के साथ एवम्‌ तृतीयान्त का सुबन्त “अथ' शब्द के 
सांथ विकल्प से “तत्पुरुष? समास हो”। उदाइरण--( १) लौकिक विग्रह-शङकुलया खण्ड 
( सरौते से किया हुआ डंकड़ा )। अलौकिक विग्रह-शङ्कुला+टा, खण्ड+सु> शङ्कुला 
खण्ड ( प्रकृत सूत्र से तृतीयान्त “शङकुल्या’ का तत्क्ृत-गुणवाचक सुबन्त “खण्डः? के साथ समास 
विभक्ति-लोप आदि कार्य) > शङकुलाखण्ड+सु ( पुनः विभकत्युत्पत्ति) > शङ्कुला स्वण्डः 
( रुत्व, विसर्ग )। (२) लौकिक विग्रह-धान्येन अरथः ( धान्य से प्रयोजन )। अलौकिक 
चिग्रह--धान्य+टा अर्थ +सु > धान्य-अर्थ ( तृतीयान्त सुबन्त "धान्येन? का “अर्थः? के साथ 
समास, विभक्ति-ळोप आदि कार्य ) > धान्यार्थ+सु ( दीं, पुनः विभक्ति) > धान्यार्थं 
(स्‌ « र्‌ =: ) । प्रत्युदाहरण--प्रकृत सूत्र में “तत्कृत' पद का क्या प्रयोजन है? इस पद के न 
होने पर 'गुणवाची' पद तृतीयान्त सुबन्त के अर्थ द्वारा सम्पादित न होने पर भी तृतीयान्त 








| 
| । 
॥। 
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काणः । ( ६९३ ) पुर्वसह शसमोनार्थकलहनिपुणमिश्रहलक्ष्णेः २। १। ३१॥ 
तृतीयान्तमेतेः प्राग्वत्‌ । मासपूर्वः । मातृसदृशः । पितृसमः । ऊनार्थ-माषोनं कार्षापणम्‌, 
माषविलकम्‌ । वाक्कलहः । आचारनिपुणः । गुडमिश्रः । आचारङलक्ष्णः । सिश्रग्रहणे 





( ६९३ ) पु्वंसद्श । एतेरिति । पूवं, सहश, सम, ऊनाथं, कलह, निपुण, मिश्र, 
रलक्ष्ण एतैरित्यर्थंः । मासपुवं इति । मासेन पुवं इति विग्रहः । मासात्‌ प्रागुत्पन्न इत्यर्थं: । 
यद्यप्यवधित्वसम्बन्धे 'अन्यारादितरते’ इति दिक्शब्दयोगे पञ्चमी प्राप्ता, दिशि दृष्ट: 
शब्दो दिक्शब्द इत्यभ्यृपगमात्‌ । तथाप्यत एव ज्ञापकात्‌ तृतीया । हेतौ तृतीयेत्यन्ये । 
मातुसदृश इति । मात्रा सहश इति विग्रहः । पितृसम इति । पित्रा सम इति विग्रह: । 
'तल्यार्थेरतुलोपमाभ्याम्‌' इति तृतीया । - तुल्यार्थैः इति षष्ठयां षष्ठीसमासेनैव सिद्ध- 
मित्याहुः । ऊनार्थेति। उदाहरणसूचनमिदम्‌ । माषोनमिति । माषाख्यपरिमाणविशेषेण 
ऊनं परिमाणमित्यर्थः । अत एव ज्ञापकादवधित्वे तृतीया, हेतौ वा । अथंग्रहणं च ऊने- 
नेव च सम्बध्यते, न तु पूर्वादिभिरपि, समसहद्ययो: पृथगुपादानात्‌ । अथंग्रहणस्य 
प्रयोजनमाह---माषविकलमिति । माषेण विकलमिति विग्रहः । हीनमित्यर्थः। पुवंवत्‌ 
तृतीया । वाक्कलह इति । वाचा कलह इति विग्रहः । आचारनिपुण इति । आचारेण 





सुबन्त के साथ सामासिक स्थिति को प्राप्त हो जाता । तदनुसार अक्षणा काणः? ( आँख से 
काना ) में भी समास-प्राप्त हो जाता । किन्तु यहाँ समास नहीं होता, क्योंकि कानापन आँख 
के द्वारा सम्पादित है, तथा वह दुष्कर्मों का परिणाम है । ध 

विशेष--( १ ) प्रकृत सूत्र में महाभाष्यकार ने 'तत्कृतार्थेन? पद में योगविभाग किया है ।१ 
अर्थात्‌ “तत्कृत? ( तत्कृतेन) को "गुणवचनेन? का विशेषण माना है तथा 'अर्थेन? को पृथक्‌ 
माना है । यन 

(२ ) “गुणवचन से यह तात्पय है. कि “पहले जिसने गुण को कहा था, किन्तु वही अब 
तद्वान्‌ ( = द्रव्य ) को कहता है । जेसे उदाहरण मै “खण्ड? शब्द खण्डनरूप (काटना ) गुण का 
बोधक था, किन्तु अब वह 'खण्ड-गुण' वाले पदाथे ( द्रव्य ) को सूचित करता है ।२ 

(६९३ ) पद--पूवपद'**'*'इलक्ष्णे: । अनुवृत्ति-तृतीया, तत्पुरुषः, विभाषा, सुप्‌ , सह 
सुपा, समासः । विधि ( संज्ञा ) सूत्र । 

मूळाथ--तृतीयान्त का पूर्वादि के साथ पहले की तरह ( समास हो ) । उदा० (१) मास- 
पूवैः, (२ ) माससदृशः, (३ ) पितृसम: । ऊनार्थ--अ-( ४) माषोन कार्षापणम्‌, ब-माष- 
विकलम्‌ । ( ५ ) वाककलहः। (६ ) आचारनिपुणः । (७) गुडमिश्रः। (८) आचारइलक्ष्णः । 








१. तथा च भाष्यम्‌ -'योगाङ्गमिदं निर्दिश्यते। सति च योगाङ्गे योगविभागः करिष्यते । 
तृतीया तत्कृतेन गुणवचनेन समस्यते तंतोऽथेन । अर्थशब्देन च तृतीया समस्यते । धान्यार्थः, 
वसनाः, हिरण्याथ: । “पू्व॑सदृशसमोनार्थ” (२-१-३१) इत्यर्थग्रहणं न कर्तव्यं भवतीति’ । 
( म० भा० २-१-३० ) । | 

२, गुणेन इतीयता सिद्धे वचनग्रहणाद “युणसु क्तवतेत्यर्थ? इति भाष्याच गुणपदेन धर्ममात्रमत्र 
उह्यते। तेन ख्छूंडशब्दस्य क्रियावचनत्वेपपि न दोषः। तथा हि--“गुणवचनेति किमर्थम्‌ १ 
गोभिषेनवान्‌', ` धांन्येन धनवान्‌ । किं पुनरिहोदाइरणम्‌ १ शङ्कुलया खण्डो देवदत्त इति । 
कथं पुनगुणवचनेन समास उच्यमानो द्रव्यवचनेन स्यात्‌ १ इह “तृतीया तत्कृतार्थन गुणेन’? 
इतीयता सिद्धम्‌। सोऽयमेवं सिद्धे सति यद्वचनग्रहणं करोति तस्यैतत्‌ . प्रयोजनम्‌--एवं यथा 
विज्ञायेत--गुणयुक्तवता यणव्चनेनेति? ।--( तत्रेव महाभाष्यम्‌ ) । 








WS? थक 3 पर कली सक ws 





| 
| 
हा 
न 
| 
| 


Stee 


१ Tr MPPs २०० । 


Ne nomi riers inspire ins we, 


~, RRR 


तत्पुरुषसमासप्रकरणम्‌ ५३ 
सोपसर्गस्यापि ग्रहणम्‌, “मिश्च चानुपसगंमसन्धो' ( स्‌ ३८८५ ) इत्यत्रानुपसगंग्रहणात्‌ । 
गुडसम्मिश्चा धानाः । 'अवरस्योपसङ्ख्यानम्‌' ( वा १२५६ ) मासेनावरो मासावरः । 


निपुण इति विग्रह: । आचारहेतुकनंपुष्यवानित्यथंः । गुडमिश्र इति । गुडेन मिश्र 
` इति विग्रह: । आचारइलक्ष्ण इति । आचारेण इलक्ष्ण इति विग्रह: । आचारहेतुककुशल- 
त्ववानित्यर्थः । ननु गुडसंमिश्रा इत्यत्र कथं समास: ? सुबन्तविशेषणत्वेऽपि समास- 
प्रत्ययविधौ तदन्तविधिप्रतिषेधात्‌ । तत्राह--मिभ्षग्रहणे सोपसर्गस्यापि ग्रहणमिति । कुत 
इत्यत ओह--मिश्रं चेति । असन्धौ िश्रेत्यृत्तरपदमुपसगंहीनं तृतीयान्तात्‌ परमन्तो- 
दात्तमिति तदर्थ: । अत्रानुपसगंग्रहणादितरत्र मिश्रग्रहणे सोपसगंग्रहणं विज्ञायत इत्यथः । 
मासेनावर इति । मासेन पुवं इत्यर्थ: । न्यून इत्यथे ऊनाथंकत्वादेव सिद्धम्‌ । 


शाति आभज बा र नलम ला उणी मिश्र? शब्द उपसर्ग-सहित का भी ग्राहक है । प्रमाण--'मिश्रं चानुपसगंमसन्धौ? सूत्र में “अनुपसग? 
पद का निवेश इसका थीतक है । अतः यहाँ भी समास हुआ--“गुडसंमिश्रा? धानाः । . वार्तिक— 
अवर” शब्द का भी ( तृतीयान्त सुबन्त के साथ) समास होता है । उदा० मासेन अवरः > 
मासावरः । | 

विवरण--सूत्र मैं केवल एक ही पद है । वह पद इतरेतरद्व न्द्वसमासपरक है । विग्यह--पूर्व श्व, 
सदृशश्व, समश्च, ऊनाथेश्व, कलहश्च, निपुणरच, मिश्रश्च, ₹लक्ष्णश्च-पूर्वंसदृशसमोनाथकलह- 
निपुणमिश्रइलक्षणाः, तेः । पूर्वसूत्र (६९३ ) से तृतीया की अनुवृत्ति आ रही है। अन्य पदों की 
अनुवृत्ति भी पूर्व सत्र (६९३) के अनुसार अपेक्षित है। अतः सूत्र का समष्टिगत अथ 
. यह होगा कि “तृतीयान्त सुबन्त का--पूवं, सदृश, सम, ऊनाथे, कलह, निपुण, मिश्र 
तथा इलक्ष्ण सुबन्तों के साथ--विकल्प से तत्पुरुष समास होता है” । क्रमशः उदाहरण-- 
(१) छौकिक-विग्रह--मासेन) पूर्वः (एक मास पहले का पैदा हुआ) । अलौकिक 
विग्रह--मास-- दा, पूर्वे + सु > मासपूवं ( तृतीयान्त "मासेन? का “पूर्व? सुबन्त के साथ 
समास, विभक्तिलोपे. आदि ) >> मासपूरवः ( विभक्त्युत्पत्ति, र्‌, विसगे। (२) लौकिक 
विग्रह---मात्रा सदृशः ( माता के समान )। अलौकिक विग्रह--मातृ--टा, सदृश--सु >> 
मातृसदृश ( “मात्रा? तृतीयान्त का “सदृशः? के साथ समास ) > मातृसदृशः ( सु, रु, विसंगं )। 
(३) लौकिक विग्रह--पित्रा३ समः (पिता के समान ) । अछोकिक विग्रह- पितृ + टा, 
सम--सु > पितृसम ( पूर्ववत्‌ समासादि ) > पितृसमः (सु, रु, विसर्ग )+ (४) -'ऊन’ 
शब्द ऊनाथे ` ( कमी को बतलाने वाला ) का बोधक है । उदाहरण--( अ) लौकिक विग्नह-- 
माषेण ऊनम्‌\ माष से कम परिमाण )। अलौकिक विग्रह--माष + टा+ऊन+छु (समासादि) 
> माषोनम्‌ ( गुण, विभक्त्युत्पत्ति सु, - अम्‌, पूवेरूप )। (ब ) माषेण विकलम्‌ ( माष से हीन 
परिमाण ) > माषविकल ( पूर्ववत्‌ समासादि) > माषविकलम्‌ (सु, अम्‌, पूर्वरूप) । 
(५) लोकिक विग्रह-वाचा कलह: ( वाणी के द्वारा झगड़ा )। अलौकिक विग्रह-वाच्‌+ 
हा, कलह +सु >वाक्कलह ( पुवेवत्‌ समासादि, कुत्व ) > वाक्कलहः ( सु, रु, विसगं )। (६) 
लौकिक विग्रह-आचारेण निपुणः ( आचरण द्वारा निपुण ) । अळोकिऊ विग्रह--आचार +- टा, 


१. यद्यपि अवधि ( मास ) की प्रतीति होने से “अन्यारादितरते०” (२-२-२९ ) से पञ्चमी 
विभक्ति की प्राप्ति है, तथापि समास-विधान के कारण ज्ञापक-वश तृतीया विभक्ति हुई । ` 
२. तथा ३. तृतीया विभक्ति--“तुल्यार्थेरतुलोपमाभ्यां तृतीया” ( २-२-७२ ) । 
_ ४, यहाँ भी अवधि-अथे में ज्ञापक-वश तृतीया । 
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पुड व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकोमुद्याँ 


( ६९४ ) कतृंकरणे कृता बहुलम्‌ २। १। ३२॥ कतंरि करणे च तृतीया कृदन्तेन 
बहुलं प्राग्वत्‌। हरिणा त्रातो हरित्रातः । नखेभिन्नो नखभिन्नः । कृद्ग्रहणे गतिकारकपु वं- 
स्यापि ग्रहणम' ( प २९ )--नखनिशिन्नः । करतृंकरणे इति किम्‌ ? भिक्षाभिरुषितः । 





( ६९४ ) कतुंकरणे। कर्ता च करणं चेति समाहारद्न्द्वात्‌ सक्षमी। तृतीयेत्यनुव 

तंते । प्रत्ययग्रहणपरिभाषया तदन्तग्रहणम्‌ । कृतेत्यपि तथैव । तदाह--कतंरि करणे 

_ चेति । प्राग्बद्रिति । समस्यते स॒ तत्पुरुष इत्यथ: । इह कृद्ग्रहणे क्तप्रत्यय एव गृह्यते, 
बहुलग्रहणादिति भाष्यम्‌ । अतः क्तान्तमेवोदाहरति--हरिणा त्रात इति । पालित 

इत्यरथः । ननु कृदन्तस्य समर्थविशेषणत्वेऽपि समासप्रत्ययविधौ तदन्त विधिप्रतिपेधान्नखनि- 

भिन्न इत्यत्र न स्यादित्यत आह--कृदृग्रहणे इति । परिमाषेयम्‌ 'गतिरनन्तरः’ इति 

सूत्रे भाष्ये स्थिता । पचतितरामिति । अतिशयेन पचतीत्यर्थः । 'अतिशायने', 'तिङश्च' 


Fossa oben hss mbt rsa rt oa णह li 
निपुण--सु >आचारनिपुण ( समासादि ) > आचारनिपुणः ( सु, रु, विसर्ग )। ( ७ ) लौ किऽ; 
विग्रह--गुडेन मिश्रः ( गुड़ मिलाया हुआ )। अलौकिक विग्रह--गुड+टा, मिश्र + सु> गुडमिश्र 
( समासादि ) > गुडमिश्रः ( सु, रु, विसर्ग) । (८) लौकिक विग्रह--आचारेण इलक्ष्ण 
( आचार से अच्छा ) । लोकिक विग्रह-आचार+टा, इलक्ष्ण +सु >आचाररलक्ष्ण ( समासादि 

पूववत्‌ ) > आचार छक्षणः ( सु, रु, विसगं )। उपयुक्त निर्दिष्ट पदों में “मिश्र? पद से उपसंग- 
सहित मिश्र का भी ग्रहण होता है। “मिश्रं चानुपसगमसन्धौ” (६-२-१५४.) सूत्र में “अनुपसर्ग? 
पद का निवेश इम सम्बन्ध में प्रमाण दिया जाता है। प्रकृत सूत्र तृतीया-समास में अन्तोदात्त 
का विधान करता है । इस सूत्र का अथ यह है--“तृतीयान्त से परवतीं अनुपसर्ग "मिश्र? शब्द 
को अन्तोदात्त होता है? ।, “तिल्संमिश्राः' में “मिश्र? के पूर्व "सम? -उपसरग होने से अन्तोदात्त 

| नहीं होता । यदि “पुवसदृश०” ( २-१-३१ ) समास-विधायक सूत्र से उपसगे-संहित “मिश्र? 
| | के साथ तृतीयान्त सुबन्त का समास इष्ट न होता तो 'संमिश्र” आदि उत्तर पद रहते समास 
| इष्ट न होने पर उपयुक्त सूत्र ( ६-२-१५४) से अन्तोदात्त स्वर की प्राप्ति ही नहीं थी, अतः 
| “अनुपसग पद व्यर्थं होकर यह ज्ञापन करता है कि “मिश्र” शब्द उपसरग-पूर्वंक का भी ग्राहक 





है । अतः *गुङसं मिश्राः? ( अच्छी तरह गुड़ मिला हुआ--गुडेन संमिश्राः ) में भी तृतीया समास 
|| हुआ | वातिक अथ--तृतीयान्त सुबन्त के साथ सुबन्त 'अवर? का समास होता है। उदाइरण-- 
| लौकिक विग्रह--मासेन अवरः ( एक महीना पहिले )। अलौकिक विग्रह--मास+टा पूव + 
| सु >मास-पूर्व ( समासादि ) >मासपूर्वः ( सु, रु, विसगं ) । 
| | विशेष--प्रकृत सुत्र में 'ऊन? शब्द के साथ प्रयुक्त 'अर्थ? शब्द सान्निध्यवश केवल “ऊन? 
| (कमी बतलाने वाले शब्द ) के पर्यायवाची शब्दों के समाकलन तक ही सीमित है। सूत्र में | 
| “ऊन? शब्द से पूव में प्रयुक्त 'पूव? "सदृश? तथा 'सम? शब्द समानाथक शब्दों के ग्राहक नहीं | 
हैं। उसका कारण यह है कि सूत्र मे 'सदृश” और “सम” शब्द समानार्थक होते हुए भी पृथक्‌ | 
| पढ़े गए हैं । 
| ( ६६४ ) पद॒--कतृकरणे, कृता, बहुलम्‌ । अनुवृत्ति--तृतीया, तत्पुरुष सह सुपा 
|| विधि ( संज्ञा ) सूत्र । 

मूलाथ--कर्ता और करण तृतीयान्त का कृदन्त के साथ पहले की तरह विकल्प से 
( तत्पुरुष समास ) हो । उदाइरण--( १ ) इरिणा त्रातः> ह रित्रातः । ( २) नखेः भिन्नः > नख 
| भिन्नः । परि० कृत्‌? के ग्रहण में गति-कारक-पूर्वक शब्दों का भी ग्रहण होता है। उदा० नख 
निमिन्नः। कतृ-करणे का क्या प्रयोजन है? भिक्षाभिः उषितः। यहाँ हेतु-तृतीया है। “बहुल 
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हेतावेषा तृतीया । बहुलग्रहणं सर्वोपाधिव्यभिचाराथंम्‌ । तेन 'दात्रेण लूनवान्‌' इत्यादौ 

RR 9070, 
. इत्यनुवृत्तौ 'द्विवचनविभज्य’ इति तरप्‌ । 'किमेत्तिङव्ययघादाम्वद्रव्प्रकषे' इत्याम्‌ । 

अत्र तद्धितान्तेन समासनिवृत्यर्थं कृद्ग्रहणमिति भावः । 

_ CR हल 1 Polat ss as EN SE 
शब्द का निवेश सर्वोपाधिब्यभिचारार्थक है । अतः 'दात्रेण "लूनवान्‌? में समास नहीं हुआ । 
प्रकृत सूत्र में कृता? का क्या प्रयोजन है ? काष्ठे: पचतित राम्‌ । 


_ विवरण--तृतीया समास का प्रकरण चल रहा है। सूत्रार्थ की निष्पत्ति के लिए पूर्व सूत्र के 
अनुसार सभी आधिकारिक अनुवृत्तियाँ अपेक्षित हैं । प्रकृत सूत्र में “बहुल? शब्द का निवेश करने 
से “अधिक” अथ का लाभ होता है । “विभाषा” की अनुवृत्ति यहाँ नहीं की जाती । तदनुसार सूत्र 
से यह अभित्र्यन्जित होता है कि “कतंवाची और करणवाची ( कतृकरणे-कर्ता च करणं च-कठं- 
करणं, तस्मिन्‌-समाहार इन्द्र ) तृतीयान्त सुबन्त का कृदन्त सुबन्त के साथ अधिकतर तत्पुरुष 
समास हो” । भाष्यकार के अनुरूप प्रकृत सूत्र में 'कृत्‌' प्रत्ययः केवल क्त-प्रत्यय का बोधक 
है । अतः केवल क्त-प्रत्ययान्तके ही उदाइरण दिए जा रहे हैं । सूत्र में 'बहुल' ग्रहण करने का 
यही स्वारस्य भाष्यकार ने माना है१। ( १) उदाहरण--लोकिक विग्रह--हरिणा* त्रातः ( इरि 
से रक्षित)। अलौकिक विग्रह--इरि+ टा, त्रातन सु > हरित्रात ( कतृतृतीयान्त "हरिणा? के 
साथ 'क्तः प्रत्ययान्त “त्रातः? के साथ समास ) >> हरित्रातः ( विभक्ति-सु, रु, बिसगं )। (२) 
नखेः? भिन्नः ( नाखूनों से तोड़कर निकाला ) > नख +सु, भिन्न + सु > नखभिन्न ( करण-तृतीया- 
न्त “नखैः? के साथ “क्त” प्रत्यायान्त “मिन्नः? का समास )> नखभिन्नः, ( सु, रु, विसगं न्न) 
नखे: निर्भिन्नः ( नाखूनों से तोडकर निकाला हुआ ) >> नखनिभिंन्न ( “निर्‌? उपसग के योग में भो 
“भिन्न? पळ कृदन्त का बोधक माना गया है, अतः समास । “गति? तथा 'कारक? पूर्वपद रहने पर भी 
“कृत्‌? संज्ञक प्रत्यय उसी रूप में ग्राह्म है, अर्थात्‌ इस परिभाषा के अनुसार गतिविशिष्ट एवं कारक-. 
विशिष्ट में कुदन्ततदादि का ,आरोप किया गया है । ) , > नख-निर्सिन्नः (सु, रु, विसगं ) । 
प्रत्युदाहरण--( १) सूत्र भें 'कतृ-करणे' पद के अभाव में 'हेतु'-तृतीयान्त सुबन्त का 'क्त? 
प्रत्ययान्त क्दन्त के साथ समास होने लगता । उसके निवारणाथ 'कतृ-करणे” पद का निवेश 
आवश्यक है । अतः “भिक्षाभिः उषितः? ( भिक्षा के हेतु रहा ) में (हेतु तृतीया होने के कारण 
समास नहीं हुआ । (२ ) इसी प्रकार सूत्र में यदि 'कृताः पद समाविष्ट न होता तो भी “सह 
सुपा”? ( २-१-४ ) से “सुपा” का सम्बन्ध होने पर एवं 'कर्ता? तथा 'करण-वाचक? शब्द से समास- 
विधान होने के कारण स्वभावतः 'कृदन्त” के साथ समास सिद्ध होने के कारण 'कृता? पद के व्यर्थ- 
प्रयोग की आशंका की जा रही है। उसका निवारण इस प्रकार किया जाता है--'पचतितराम्‌? 
( अत्यधिक पकाता है ) में तिङन्त "पचति? में आधिक्य अथे को सचित करने के लिए तद्धित 
प्रत्यय “तरप्‌? एवम्‌ “आम्‌? संयुक्त किया गया हवै । इस प्रकार "पचतितराम्‌? शब्द सुबन्त माना जाता 
है। अतः करण-तृतीयान्त के पश्चात्‌ "पचतितराम्‌? में सुबन्त के साथ 'कृता? पद के न रहने पर 
समास को प्राप्ति होती है । “कृता? पद का सूत्र में निवेश करने पर 'काष्टेः पचतितराम्‌? वाक्यस्थ 
पाक-क्रिया का बोध होने में “काष्ठ? करण है, किन्तु उत्तरवतीं "पचतितराम्‌? शाब्द के साथ प्रयुक्त 
होने पर वह तद्धितान्तनतदादि है ( न,कि कृदन्त-तदादि ), अतः समास नहीं होता । 





१. “कतृकरणे इता क्तेनेति वक्तव्यम्‌ । अहिइतः । नखनिभिन्नः । दात्रलूनम्‌ । परशुच्चछिन्नम्‌ । 
कृता क्तेनेति किमर्थम्‌ ? इद मा भूत्‌-दात्रेण नवान्‌, परशुणा छिन्नवान्‌ । तत्तहि वक्तव्यम्‌ । न 
वक्तव्यम्‌ । बहुलवचनात्‌ सिद्धम्‌” इति ।--( म० भा०-२-३-३२ ) 

२. तथा ३. “कतुकरणयोस्ठृतीया’’ ( २-३-१८ ) से क्रमशः 'कर्ताः और 'करण में तृतीया 
विभक्ति । 
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न । कृता किम्‌ ? काष्टे: पचतितराम्‌ । ( ६९५ ) कृत्येरधिकार्थवचने २। १॥ ३३ ४ | 
स्तुतिनिन्दाफलकमर्थवादवचनमघिकाथंवचनम्‌ । तत्र कर्तरि करणे च तृतीया कृत्येः सह | 


( ६९५ ) कृत्येरधिकाथंवचने । अर्थवादवचनमिति । अविधायकोक्तिरित्य्थंः । | 
वातच्छेद्यं तृणमिति । वातेन छेद्यमिति विग्रह: । छेत्तुं योग्यमित्यथं: । '“क्रहलोण्येत्‌' 
इति कृत्यप्रत्ययः । कोमलत्वेन स्तुत्तिः, दुबंलत्वेन निन्दा वा । काकपेयेति । 'अचो यत्‌' 
इति यत्‌, 'ईयति' इति ईत्त्वं, गुण: । अत्र पुर्णाम्भस्त्वेन स्तुतिः, अल्पाम्भस्त्वेन 
निन्दा वा । | 


विशेष--बहुल शब्द का यौगिक अथे है--अनेक अथो को प्राप्त कराना ( बहून्‌ अर्थान्‌ 
छाति--बहु+३/छा+क ) । इन अनेक अर्थो की संभावना व्याकरग-शास्त्रर्मे चारू रूपों में की f 
गई है । इस सम्बन्ध मे निम्नलिखित कारिका प्रसिद्ध दै-- x र; 
कचित्‌ प्रवृत्ति, क्वचिद्‌ अप्रवृत्तिः, क्वचिर्‌ विभाषा, क्वचिदन्यदेव। ` ` | 
विधेविधानं बहुत्रा समोक्तव, चतुर्विघं बाहुळकं वदन्ति ॥ | 
अर्थात्‌ कहीं पर विधान न होते हुए भी कार्यं होना, कहीं विधि प्राप्त होने पर भी कार्य न होना, हु 
कहीं विकल्प से होना तथा कहीं कुळ और ही हो जाना । अतः जहाँ कहीं “बहुल” पद का प्रयोग | 
| किया गया हो वहाँ विधि के विधान कौ अनेकरूपता के सदृश विधि की विविधता ( वेकल्पिकता ) 
षा जानी जाती है । उदाहरण--( १ ) नखेः निभेंदः: >> नखनिमेदः ( समास की प्रवृत्ति ) । (२) 
| दात्रेण छूजवान्‌ ( समास कौ अप्रवृत्ति )1 ( ३) पादास्यां हियते > पादारकः) ( कमे में “ण्वुल? 
| प्रत्यय तथा पञ्चमी से भी समास की प्रवृत्ति। (४) गळे चोप्यते > गलेचोपकः: ( सप्तमी 
|| विभक्ति का लोप न होना ) अधिकरण अथे होने पर भी 'क्म में ण्बुळ्‌ । 
| ( ६३४ ) पद--कृत्येः, अधिकार्थवचने । अनुवृत्ति--कतृंकरणे, तृतीया, तत्पुरुषः, विभाषा, 
| सुष्‌ „ सुपा, समासः । विधि ( संज्ञा ) सूत्र । | ई 
|; सूळाथं निन्दा एवं स्तुतिरूप फल को अथेवाद कहा गया हैं । दूसरे शब्दों में वही अघिकाथे- 
कथन है । वहाँ कर्ता और करण में तृतीया का “कृत्य” म्रत्ययों के साथ पहले की तरह ( समास ) 
हो । उदा० १--वातच्छेचं तृणम्‌ । २--काकपेया नदी । [ 
विवरण--ठ्तीया-समास का ही प्रकरण चल रहा है। “कृत” संज्ञक प्रत्ययो के अनन्तर 
"कृत्य? संज्ञक प्रत्ययो के सम्बन्ध में विशेष व्यवस्था की जा रही है। "कठ? एवं 'करणः-वाची 
| तृतीया के सम्बन्ध में समास-विधान होने के कारण पूर्व सूत्र ( ६९५ ) से 'कतृंकरणे? की अनुवृत्ति 
| प्रथानरूप में अपेक्षित है । शेष अनुवृत्तियाँ पूर्वसूत्र ( ६९५ ) के समान आ रही हैं । तदनुसार सूत्र 
| से यह अभिव्यजित होता दै कि “कर्ता तथा करणवाची तृतीयान्त सुबन्त का “कृत्य? प्रत्ययान्त 
| सुबरन्तो के साथ अधिक अर्थ गम्यमान होने पर पूववत्‌ तत्पुरुष समास हो” । किसी की स्तुति- 
निन्दा या कुछ बढ़ कर अधिक वात बोल देना अथिकार्थ-वचन होता है। इसी को अर्थवाद 
भी कहा गया है। उदाहरण--लोकिक विग्रह-वातेन छेचम (इवा से उखड्ने योग्य-घास ) 
अळोकिक विग्रह--वात--ट॒ा, खेय +सु > वातछेब ( कत्रंथं तृतीयान्त पद “वातेन? का 3म्यत्‌ 
( कृत्य ) प्रत्ययान्त सुबन्त 'छेचम्‌? के साथ समास ) >> वातछेद्यस्‌ ( सु, अम्‌, पूर्वरूप ) । प्रकृत 
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_ १, पादहारकादिषु तु “कृत्येरधिकाथवचने?” ( २-१-३३ ) इति सूत्रमाष्यस्थं “साधनं कृतेति वा 
| पादहारकाय्थंम? इति वातिकं समासप्रबृत्तौ मानमिति पूवंसूत्रे ( २-१-३२ ) भाष्ये कैयट आह । 

| २. “अमूर्घमस्तकात स्वाज्ञादकाये” ( ६-३-१२ )-सून्न से सप्तमी का अछक्‌ । 

| ३. “ऋइळोण्यंत्‌”' (,२-१-१२४ ) । 

h 
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प्राग्वत्‌ । वातच्छेद्यं तृणम्‌ । काकपेया नदी । ( ६९६ ) अन्नेन व्यञ्जनम्‌ २। १। २४। 
संस्कारकद्वव्यवाचकं तृतोयान्तमन्नेन प्राग्वत्‌ । दघ्ना ओदनो दघ्योदनः । इहान्तभूंतोपसेक- 


( ६९६ ) अन्नेन व्यक्षमम्‌ । व्यज्जनशब्दं व्याचष्टे--संस्कारेति । संस्क्रियते 
गुणविद्येषक्तया क्रियते अनेनेति संस्कारः, उपसेकादिसाधनं दघ्यादि, तद्वाचकमित्यथं: । 
अन्नेति । अन्नम्‌ ओदन: । तद्वाचकशन्देनेत्यथं: । “भिस्सा स्त्री भक्तमन्धोऽन्नम्‌' इति 
कोश: । दघ्ना ओदनो दध्योदन इति । नन्विह दघ्नेति करणत्वस्य उपसिक्तपदापेक्षत्वात्‌ 
असामर्थ्यात्‌ कथमिह समास इत्यत आह--अन्तभूंतेति । उपसेकक्रियां विना दघ्नः अन्न- 
संस्कारकत्वानुपपत्त्या दघ्ना इत्यस्य दधिकरणकोपसेके वृत्तर्नासामथ्यॅमिति भाव: । तदुक्तं 
माष्ये--'युक्ताथसम्प्रत्ययाच्च सामथ्यंम्‌' इति । 





उदाहरण में दो अर्थ निकलते है--( क) घास की कोमलता के कारण इवा से उखड्ना 
( प्रशंसाथ ) (ख ) तृण की तुच्छता का हवा के झोके से आभास होना ( निन्दाथ)। (२) 
विग्रह- ( अ ) काकेः पेया ( इतने कम जल वाली नदी जिसे कौआ भी पी डाले )। (ब )-- 
काक--मिस्‌ , पेया + सु> काकपेया ( कत्रेथे तृतीयान्त के साथ “कृत्य” संज्ञक यत्‌?१_-प्रत्ययान्त 
पेया का समास ) >> काकपेया+सु ( विभक्युत्पत्ति ) > काकपेया ( विभक्ति लोप--“हलङ्या- 
भ्यो दीर्घात्‌ ०?--६-१-६८ ) । इस उदाहरण से भी दो अथ अभिव्यञ्जित होते हैं---( क ) कम 
` जल वाली क्ष द्र नदी ( निन्दाथं )। ( ख ) तरङ्गो से युक्त एवं जल से परिपूर्णं नदी, जिसके तट 
पर सुखपूर्वक कौए जलपान कर सके । 
( ६३६) पद- अन्नेन, व्यञ्जनम्‌ । अनुबृत्ति--तृतीया, तत्पुरुषः, विभाषा, सुप्‌ , सह सुपा, 
समासः । विधि ( संज्ञा ) सूत्र । 
मूछाथं- व्यज्ञनवाची ( संस्कारक द्रव्यवाचक ) तृतीयान्त सुबन्त का अन्नवाचक शब्द के 
साथ पूर्वं की तरह ( समास ) हो । उदा०-दध्ना ओदनः > दध्योदनः। समास मे (इह) 
अन्तभूत ( उपसेक ) मिश्रणरूप क्रिया द्वारा सामर्थ्यं ( योग्यता ) है । 
विवरण- तृतीया-समास का ही प्रकरण चल रहा है। अतः पूर्व सूत्रों से उपयुक्त पदों की 
अनुवृत्ति अपेक्षित है । तदनुसार सूत्र से यह आशय विदित होता है “कि अन्न को स्वादु बनाने के 
लिये उपयोगी व्यज्ञनवाची तृतीयान्त सुबन्त का अन्नवाची सुवन्त -शब्दों के साथ विकल्प से 
तृतीया तत्पुरुष समास हो ।” उदाहरण--विग्रह-छोकिक--दध्ना ( उपसिक्त: ) ओदनः ( दहदौ 
मिला हुआ भात ) । अलौकिक विग्रह--दधि--ट॒, ओदन --सु>दधि-ओदन ( व्यज्ञनवाची 
तृतीयान्त 'दध्ना' के साथ 'ओदन:!--अन्नवाची का समास ) > दध्योदन ( यणू--“इको 
यणचि”--६-१-७७ ) > दध्योदनः ( सु, रु, विसगं ) । 
` विशेष- “दध्योदनः मे तृतीयान्त 'दघ्ना? का अर्थं “दही से साना हुआ? है । यह कत्रेथे 
तृतीया का उदाहरण है, अतः “दही? ( दधि ) कर्ता है तथा "ओदन? कर्मे है । “मिश्रण करना? 
(सानना ) क्रिया का प्रयोग प्रकट रूप में नहीं किया गया है, किन्तु उसका आक्षेप होता है 
( अन्तभूंत ) । उस आक्षिप्त क्रिया ( उपसेक = मिलाना ) द्वारा ही “दधि? तथा 'ओदन' में 
परस्पर अन्वयरूप सामथ्यं कल्पित है! । 


१. “अचो यत्‌” ( ३-१-९७) तथा “इयति” ( ६-४-६५ )--४प-ई+यत्‌ ( य ) > 
पेय ( गुण )+टाप्‌ (आ ) >> पेया । 

२. “इह कारकाणां परस्परानन्वयेऽपि वृत्तौ अन्तभूंतया उपसेकक्रियया सामर्थ्यं सम्पत्तिः । 
उपसेकं विना द्वयोः संस्कार्य-संस्कारकभावस्य प्रतीयमानस्यानुपपत्तेः? ।--व्या० सि० सु० 
पू० ९४२ । 
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५८ व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकौमुद्यां 


क्रियाद्वारा सामथ्यंम्‌ । ( ६९७ ) भक्ष्येण मिश्रीकरणम्‌ २ । १ । ३५ ॥ गुडेन धानाः 
गुडधानाः । सिश्रणक्रियाद्वारा सामर्थ्यम्‌ । ( ६९८ ) चतुर्थीतदर्थाथंबलिहितसुख- 
रक्षितेः २। १ । ३६ ॥ चतुय्यंन्तार्थाय यत्तद्वाचिना अर्थादिभिश्च चतुर्थ्यन्तं वा प्राग्वत्‌ । 
तदर्थेन प्रकृतिविकृतिभाव एव गृह्यते, बलिरक्षितग्रहणाज्ज्ञापकात्‌ । यूपाय दारु यूपदारु । 





( ६९७ ) भक्ष्येण मिश्रीकरणम्‌ । मिश्रोक्रियते खाद्यं द्रव्यमनेनेति मिश्रीकरणं 
गुडादि। तद्वाचकं तृतीयान्तं मक्ष्यवाचकेन समस्यत इत्यर्थः । कठिनद्रव्यं खाद्यम्‌ । 
पृथुकादि भक्ष्यं विवक्षितम्‌ । गुडेन धाना गुडघाना इति। 'धाना भृष्टयवे स्त्रियः’ 
इत्यमरः । गुडेन मिश्रा धाना इत्यर्थः । ननु गुडकरणत्वस्य मिश्रपदापेक्षत्वान्न सामथ्यं. 
मित्यत आह--मिश्रेणेति । गुडेनेत्यस्य गुडकरणकमिश्रणे वृत्तेर्नासामथ्यंमिति भावः । 

. ( ६९८ ) चतुर्थी । प्रत्ययग्रहणपरिभाषया चतुर्थीत्यनेन चतुर्थ्यन्तं गृह्यते । तदथं, 
अर्थं, बलि, हित, सुख, रक्षित एषां इन्द्र: । चतुथ्यंन्तम्‌ एतैः षड्‌ मि: समस्यते, स तत्पुरुष 
इति फलितम्‌ । तदर्थेत्यत्र तच्छब्देन चतुथ्येन्तार्थो विवक्षितः । तस्मै चतुथ्येन्तार्थाय 
इदं तदर्थम्‌ । अर्थेन 'नित्यसमासः' इति वक्ष्यमाणः समास: । चतुरथ्यंन्तवाच्यप्रयोजनकं 
यत्‌ तत्‌ तदर्थमिति पर्यवस्यति । तदाह--चतुथ्येन्तार्थायेत्यादिना । तदर्थेनेति । : तदर्थन 
समास इति यदृक्तं तत्प्रकृतिविकृतिभाव एव भवति न त्वन्यत्रेत्यर्थः । कुतः इत्यत 
आह्‌--बलिरक्षितेति । यदि तादथ्यंमात्रे अयं समासः स्यात्‌, प्रक्कतिविक्रतिभाव एवेति 
नोच्येत, तहि बलिरक्षितग्रहणं व्यथं स्यात्‌ । भूतेभ्यो बलिः, गोभ्यो रक्षितं तृणमित्य- 
त्रापि बळेभूंताथंतया, रक्षिततृणस्य गवार्थतया च तदर्थेत्येव समाससिद्धेरिति भावः । 
यूपायेति । अत्र चतु्थ्यन्तवाच्यथूपार्थं दारु । अतो दारुशब्देन यूपायेत्यस्य समासः, 





( ६६७ ) पद॒-भक्ष्येण, मिश्रीकस्णम्‌। अनुवृत्ति--तृतीया, तत्पुरुष :, विभाषा, सुप्‌ , 
सहद सुपा, समासः । विधि (संज्ञा ) सूत्र । | 
मूछाथ--मिश्रित करने वाले अर्थं के वाचक तृतीयान्त सुबन्तो के साथ ( भक्ष्यवाची शब्दों का 
समास हो ) । उदा ० युडधानाः । यहाँ मिश्रण-क्रिया द्वारा सामर्थ्यं है । 
विवरण --पूव सूत्र (६९६) के समान. ही यहाँ भी अनुवृत्ति आ रही है। तृतीया-समास 
का यहद अन्तिम सूत्र है । तदनुसार सूत्र से यह अभिव्यज्ञित होता है कि “मिश्रण करना 
( मिलान] ) अर्थ के पर्यायवाची तृतीयान्त शब्दों का मिश्रित-पदा्थ-सू चक अन्नवाची सुबन्त के 


साथ तत्पुरुष समास हो” । उदाहरण--लो किक विग्रह--युडेन धानाः ( गुड़ मिले हुए घान-- 
गुड्धानी )। अलोकिक विग्रह--गुड +टा, धान+जस्‌ > गुडधान ( मिलाई जाने वाली 


वस्तु = गुडेन” तृतीयान्त का भक्ष्यवाची सुबन्त “घाना:' के साथ समास ) > युडघान-- जस्‌ 
(अस्‌ ) ( विभक्त्युत्पत्ति ) > युडधानाः ( दीघ॑-“प्रथमयो: पूवंसवणे:?? ६-१-१०२ ) । 
विशेष--“गुडघानाः” में भी सामासिक योग्यता की सूचक “मिश्रण'- क्रिया छिपी हुई है । 
गुडधानाः से “गुड-मिश्रा: धानाः? अथे की प्रतीति होती है। मिश्रण-क्रिया. द्वारा 'गुडेन? तथा 
“धानाः? में परस्पर अन्वय-योग्यता सम्पादित होती है । 
सह सुपा, समासः । विधि ( संज्ञा ) सूत्र । 
मूळाथ--चतुरथ्यन्त-अथ के लिए जो पदार्थ-तद्वाचक शब्द के साथ तथा अर्थ आदि के 
साथ चतुथ्यन्त का विकल्प से समास होता है। तदर्थ से प्रकृति-विकृतिभाव ही लिया जाता 
दै। सूत्रस्थ बलि तथा रक्षित पद यह ज्ञापन करते हैं। उदा० यूपाय दारु > यूपदारु । 


( ६३८ ) पद--चतुथी, तदर्थार्थबलिदितसुखरक्षितैः। भनुवृत्ति--तत्पुरुषः, विभाषा, छुप्‌ , 














हँ | ५९, 


नेह-रन्धनाय स्थाली । अश्वघासादयस्तु षष्ठी समासाः। 'अर्थेन नित्यसमासो विश्शेष्यलिङ्गता 
चेति वक्तव्यम्‌’ ( वा १२७३-१२७४ ) । हिजायायं ढिजार्थः सुपः । द्विजार्था यवागूः । 





यपस्य दारुविकृतित्वाच्च, तक्षादिना अष्ठाश्रीकृतवृक्षस्येव य़रुपशब्दाथंत्वात्‌ । अथ 
प्रकृतिविक्कतिभावग्रहणस्य प्रयोजनमाह--नेहेति ॥. रन्धनायेति । पाकायेत्यथं: । 
'रध हिसायाम्‌’ । इह पाको विवक्षित: । भावे ल्युट्‌, अनादेश: । “रधिजभोरचि' इति 
नुम्‌ । स्थाल्याश्वतुथ्येन्तवाच्यपाकाथंत्वे$पि प्रकृतिविकृतिभावविरहान्न समास: । ननु 
अश्वेम्यो घास: अश्वघासः, धर्माय नियमः धर्मनियमः इत्यादौ कथं तदर्थेन समासः, प्रकृति- 
विकृतिभावविरहादित्यत आह--अश्वघासादयस्तु षष्ठीसमासा इति। न, चैवं रन्धनाय 
स्थालीत्यत्रापि षष्ठीसमासः स्यादेवेति प्रक्ृतिविक्ृतिभावनियमो व्यथं इति वाच्यस्‌, शाब्द- 
बोधे संबन्धत्वतादथ्यंत्वकृतवेलक्षण्येन उक्तनियमसाफल्यात्‌ । एवश्च रन्धनाय स्थालीति 
सम्बन्धत्वेन भाने षष्ठीसमास इष्ट एव । तादथ्यंत्वेन भाने चतुर्थीसमासवारणाय तु प्रकृति- 
विक्ृतिभावनियमाश्रयणमित्यास्तां तावत्‌ । तदेवं तदर्थत्यंशः प्रपत्चितः ॥ अथेदानीमथ- 
शाब्देन चतुथ्यंन्तस्य समासे विशेषमाह--अर्थेनेति। अर्थशब्देन चतुर्थ्यन्तस्य नित्यसमास 
इति वक्तव्यम्‌ । अन्यथा विभाषाधिकाराद्विकल्पः स्यात्‌ । विशेष्यस्य श्रधानस्य यल्लिङ्गं 
तल्लिङ्गमित्यपि वक्तव्यम्‌ । अन्यथा अथंदाब्दस्य नित्यं पुल्लिङ्ग त्वात्‌ 'परवल्लिङ्गम्‌' इति 
सवंत्र पुंल्लिङ्गतैव स्यादित्यथं: । अर्थशब्दोऽत्र वस्तुपरः । 'अर्थोऽमिधेयरेवस्तुप्रयोजन- 
निवृत्तिषु' इत्यमरः । इह उपकारकं वस्तु विवक्षितमित्यभिप्रत्योदाहरति- द्विजायायं 
दविजार्थः सुप इति । तत्र द्विजायायमित्यस्वपदविग्रहः । तत्र अथंशब्दस्थाने अयमिति शाब्द 


ee 











यहाँ ( समास ) नहीं हुआ--रन्धनाय स्थाली । 'अश्वघासः? इत्यादि में षष्ठी समास है । वा० अर्थ 
शब्द के साथ नित्य समास हो और विरोष्य के समान लिङ्ग हो । उदा० द्विजाय अयं > द्विजार्थः 
( सूपः )। द्विजाय इयं > द्विजार्था ( यवागूः )। द्विजाय इदं > द्विजार्थं पयः । भूतबलिः । 
गोहितम्‌ । गोरक्षितम्‌ । 

विवरण--चतुथीं-तत्पुरुष का प्रकरण आरम्भ होता है । तदर्थार्थ'''रक्षितैः में इतरेतरद्वन्द्व 
समास है। विग्रह--तस्मे इदं तदर्थम्‌ । तदर्थं च अर्थश्च, बलिश्च, हितञ्च, सुखं च, रक्षितं च 
तदर्थाथबलिहितसुखरक्षितानि, तैः। समास-प्रकरण के आवश्यक अधिकार सूत्रों को अनुवृत्ति 
सूत्राथे की निष्पत्ति के लिए स्मरणीय दवै। पूव सूत्रों के अनुसार “प्राक्‌ कडारात्‌ समासः”? 
(२-१-३) से समासः, “सह सुपा” (२-१-२) पूरा सूत्र, “विभाषा” ( २-१-११) तथा 
“तत्पुरुषः? ( २-१-२२) का आधिकारिक प्रभाव विद्यमान दै । तदन्तविधि से प्रभावित होकर 
“चतुथी? पद चतुर्थ्यन्त? का बोधक है । तदनुसार सूत्र का समष्टिगत अर्थ यह होगा कि “चतुर्थ्यन्त 
सुबन्त का तद्वाचक अर्थ में प्रयोग किये जाने वाले प्रातिपदिक के साथ, तथा अर्थ, बलि, हित, 
सुखं एवं रक्षित इन समर्थं सुबन्तों के साथ विकल्प से तत्पुरुष समास होता है? । क्रमशः 
उदाहरण--( १) तदर्थवाचक--इस समास में यह आवश्यक है कि चतुर्थ्यन्त सुबन्त* और 
तदर्थवाचक सुबन्त में परस्पर प्रक्ृति-विक्कतिभाव रहे । तात्पयं यह है किं चतुथ्येन्त सुबन्त के लिए 
गृहीत वस्तु से यदि चतुर्थ्यन्त पदार्थ ( वस्तु ) मे विकार सम्भव होगा तो परस्पर समास होगा, 
अन्यथा नहीं । जेसे--छोकिक विग्रह--यूपाय दारु ( यज्ञस्तम्भ के लिए लकड़ी )। अलोकिक 
विग्रह-यूप+ङे, दारु+सु> यूपदारु ( सुबन्त 'दारु? प्रकृति हे और उसकी विकृति है “यूप? 


' क्योंकि खम्भा लकड़ी से बनता है, अतः समास हुआ ) !> यूपदारु +सु ( विभम्त्युत्पत्ति ) > 
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व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकौमुद्यां 
द्विजाथ पयः । भूतबलिः । गोहितम्‌ । गोसुखम्‌ । गोरक्षितम्‌ । ( ६९९ ) पञ्चमी भयेन 


नित्यसमासत्वेनास्वपदविग्रहौ चित्यात्‌ । द्विजायेति तादथ्यंचतुर्थी । तदन्तस्य अथंशब्देन 
समासः, विशेष्यसूपशब्दस्य पुःल्लिङ्गत्वात्‌ समासस्य पुंल्लिङ्गता च । द्विजस्य उपकारकः 
सूप इत्यर्थः । ह्विजार्था यवागूरिति । द्विजायेयमिति विग्रहः । अरथंशब्दस्य नित्यपुंल्लिङ्ग- 
त्वेऽपि 'परवल्लिङ्गम्‌' इति पुल्लिङ्गं बाधित्वा अनेन विशेष्यलिङ्गानुसारेण स्त्रीलिङ्गता । 
द्विजाथं पय इति। द्विजायेदमिति विग्रहः । अत्र विशेष्यलि ङ्गानुसा रान्नपुंसकत्वम्‌ । 
भाष्ये तु चतुर्थ्येव तादथ्यंस्योक्तत्वात्‌ 'उक्तार्थानामप्रयोगः' इति न्यायेन अर्थशब्देन 
विग्नहाप्रसक्तेनित्यसमासत्वं न्यायसिद्धमेव । गुरोरिदं गुवर्थंमित्यादाविव लिङ्गमपि लोकत 
एव सिद्धमिति वातिकमिद प्रत्याख्यातम्‌ । भूतबलिरिति । भूतेभ्यो बलिरिति विग्रहः । 
तादश्यंचतुर्थ्यंन्तस्य ` बलिशाब्देन समास: । गोहितमिति । गोभ्यो हितमिति विग्रहः । 
गवामनुकूल मित्यर्थः । “हितयोगे च' इति शेषषष्ठ्यपवादचतुर्थी । तदन्तस्य हितशब्देन 
समासः । ` गोरक्षितमिति । तृणादिकमिति शेषः । गोभ्यो रक्षितमितिं विग्रहः । तादथ्यं- 


चतुर्थ्यन्तस्य रक्षितशब्देन समासः । 


ft SF Bn so Ta a अ ee FS FE ERR SN 
यूपदारु? ( विभक्तिलोप--““स्वमोनं पुंसकात्‌? ७-१-२३) । पूर्वोक्त कथन के विपरीत तदर्थ- 
वाचक सुबन्त से चतुथ्येन्त सुबन्त मे किसी प्रकार का विकार न होने पर समास नहीं होगा । 
उदाहरणार्थं रन्धनाय स्थाली? ( पकाने के लिए बटलोई ) में तदर्थवाचक सुबन्त “स्थाली? है, किन्तु 
पकने पर उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, जेसा कि लकड़ी के छीले जाने के बाद खम्भा बनने 
पर हो जाता है । अतः यहाँ समास नहीं हुआ। इसी प्रकार अश्वस्य घासः >> अश्वघासः में 
षष्ठी-तत्पुरुष समास होता है न कि चतुर्थी तत्पुरुष, क्योंकि 'अइव' और “घास? मैं भी "यूप? तथा 
'दारू' के समान प्रक्कति-विक्कतिभाव नहीं है । (२) अर्थ शब्द के साथ--इस समास में 
वातिककार ने “विभाषा” के प्रभाव को निष्क्रिय कर दिया है । अतः तदनुसार चतुर्थ्यन्त का 
“अर्थ? सुबन्त के साथ नित्य समास होकर समस्त पद का लिङ्ग विशेष्य के अनुसार होता है । 
तत्पुरुष समास में उत्तर-पद के अनुसार प्राप्त लिङ्ग का यह बाधक है। (क) अस्वपद्‌ विग्रह-- 
द्विजाय अयम्‌ > ह्विजार्थः सूपः ( द्विज के लिये दाल ) । पुंलिङ्ग 'अथे' शब्द के स्थान में “अयम्‌? 
का प्रयोग किया गया है। द्विजाय = 'तादर्थ्ये चतुथीं वाच्या’ ( वा०)। नित्यसमास होने के 
कारण विग्रह-वाक्य का प्रयोग समीचीन नहीं होगा । ( ख ) द्विजाय इयम्‌ >> द्विजाथां यवागूः 
( द्विज के लिए छपसी )। यहाँ स््रीलिज्ञ अथ? के स्थान पर 'इयम्‌? का प्रयोग किया गया है। 


(ग ) द्विजाय इदम्‌ > द्विजार्थं पयः ( द्विज के लिए दूध )। यहाँ नपुंसक-लिङ्ग “अर्थ? के स्थान 


पर “इदम्‌ पद का प्रयोग किया गया है । उपयुक्त तीनों उदाहरणों में विशेष्य के अनुसार क्रमशः 
पुंलिङ्ग , सन्रीरिङ्ग तथा नपुंसक लिङ्ग हुए हैं। (३) बलि शब्द के साथ--विग्रह-भूताय बलिः 
(भूत के लिये बलि )। अलौकिक विग्रह -- भूत+डे, बलि+ सु > भूतबलि ( समास) प्रे 
भूतबछिः ( सु, रु, विसगं ) । ( ४ ) हित शब्द के साथ--लौकिक विग्रह--गवे हितम्‌ ( गाय 
के लिये हितकारी ) । अलौकिक विग्रह--गो--डे, हित-- सु > गोहित > गोहित--सु >. 
गोहित+अम्‌ (सु = अम्‌--“अतो$म्‌”-७-१-२४) > गोहितम्‌ ( पूर्वरूप--“अमि पूवः? 
६-२-१२२७) । (५) सुख शब्द के साथ--विग्नह लोकिक्र--गोभ्यः सुखम्‌ (गायों के लिए 
सुख )। अलौकिक बिग्रह--गो +भ्य॒स्‌ , सुख--सु > गो सुख ( समास ) > गोसुख+सु> 


१, द्वन्द्व और तत्पुरुष में उत्तर पद के लिङ्ग के समान ही समस्त-शाब्द से विभक्ति आती 
परवल्लिङ्गं न्द्र -तत्पुरुषयोः?? ( पा० सू० २-४-२६ ) । | 














तत्पुरुषसमासप्रकरणम्‌ ६१ 


२। १। ३७ ॥ चोराद्धयं चोरभयम्‌ । 'भयभीतभीतिभीभिरिति वाच्यम्‌' (वा १२७५) । 
वृकभीतः । ( ७०० ) अपेतापोढमुक्तपतितापत्रस्तै रल्पश्ञः २। १। ३८ । एते: सहाल्पं 
पञ्चम्यन्तं समस्यते, स तत्पुरुषः । सुखापेतः । कल्पनापोढः । चक्रमुक्तः । स्वगंपतितः । 


| ( ६९९ ) पञ्चमी भयेन । पञ्चम्यन्तं भयशब्देन सुबन्तेन समस्यत इत्यर्थः । चोरा- 

रयं चोरभयमिति । 'मीत्रार्थानां भयहेतुः” इत्यपादानत्वात्‌ पञ्चमी । भयभीतभीतिभौभि- 

रिति। सूत्रे भयशब्दस्यैव ग्रहणात्‌ भीतादेरप्राप्ते समासे वचनम्‌--वुकभीत इति । 

वृकभीतिः, वृकभीरित्यप्युदाहायंम्‌ । अत्र भाष्ये अपर आहेत्युक्त्वा “भयनिगंतजुगुष्सुभिरिति 

वक्तव्यम्‌ इत्युक्त्वा वृकभयं, ग्रामनिगंतः, अधमं जुगुप्सुः इत्युदाहृतम्‌ । चोरत्रस्तः 
भोगोपरत इत्यादीं 'सुप्सुपा' इति वा मयुरव्यंसकादित्वाद्वा समासः 

( ७०० ) अपेतापोढ । अल्पशः इति स्वार्थं शस्‌, अत एव निपातनात्‌ । तदाह-- 


गो सुख--अम्‌ (सु = अम्‌ ) > गोसुखम्‌ ( पूवरूप )। (६) रक्षित शब्द के साथ... 
विग्रह छौकिक--गवे रक्षितम्‌ ( गाय के लिए रक्षित ) । अलौकिक विग्रह-गो+ङे, रक्षित 
घु > गो-रक्षित > गोरक्षित+ख >> गोरक्षित+-अम्‌> गोरक्षितम्‌ । 
विशेष--प्रकृत सूत्र में चतुथ्येथे प्रकृति-विकूति भाव तक ही सीमित रखा गया है । अन्यथा 
तादथ्य रूप में चतुर्थी होने के कारण सामान्यतः चतुर्थी समास का विधान होने पर प्रक्रत सूत्र में 
“बलि? तथा 'रक्षित” पद ग्रहण करने की कोई आवश्यकता न होती । कारण यह है कि “भूतेभ्यः 
बलिः? “गोभ्यो रक्षितं तृणम्‌? इत्यादि वाक्यों में “बलि! के भूतार्थं होने से तथा "रक्षित तृण? 
गाय के लिये होने के कारण 'तदर्थ? पद के अन्तर्गत ही चतुर्थी-तत्पुरुष सनास की सम्भावना 
स्पष्ट रही । इन दोनों पदों के पृथक्‌ ग्रहण करने से यहाँ चतुथ्यर्थ 'प्रकृत्ति-विकृतिभाव? के रूप में 
ही स्वीकृत है । 
( ६६६ ) पदु-पञ्चमी, भयेन । अनुवृत्ति--तत्पुरुष:, विभाषा, छुप्‌ , सह सुपा, समासः । 
विधि ( संज्ञा ) सूत्र । | 
मूलाथे--( पञ्चम्यन्त का “भय? शब्द के साथ समास हो )॥ उदा० चोरादू भयम्‌ >> चोर- 
, भयम्‌ । वा० भय, भीति तथा भी शब्दों के साथ भी ( पञ्चम्यन्त शब्दों का समास ) कहा जाय । 
उदा० वृकभीतः । 
विवरण--पन्नमी तत्पुरुष का प्रकरण आरम्भ होता है । प्रकत विधायक सूत्र में भी पूवे सूत्र 
(६९८ ) की तरह उपयुक्त आवश्यक आधिकारिक पर्दो का प्रभाव विद्यमान है । तदनुसार सूत्र से 
यह अभिव्यजित होता है कि “पञ्चम्यन्त का सुबन्त भय शब्द समर्थ के साथ विकल्प से समास 
हो” । उदा०--लौकिक विग्रह--चोराद) भयम्‌ ( चोर से भय ) । अळोकिक विग्रह*-चोर + 
ङसि, भय+ छु > चोर-भय > चोरभय+सु > चोरभय + अम्‌ ( उत्तर-पदवाची शब्द के 
समान नपुंसक-लिङ्ग ) > चोरभयम्‌ ( अ--अम्‌ पूर्वरूप ) । वातिक--व्याख्या--भयसूचक 
“भय? "भीत? “भीति” तथा “भी? सुबन्त समर्थो के साथ पञ्चम्यन्त सुबन्त का वेकल्पिक समास 
समझा जाय । उदाहरण क्रमश:--( १ ) कृकेभ्यः भयम्‌ >> वृक भयस्‌ ( भेड्यिसे डर)। (२) 
कृकेभ्य: भीतः > बृक्रझीतः। ( ई ) वृकेभ्यः भीतिः >> वृकभोतिः । (४) वृकेभ्यः भी: >. 
वृकभोः । सामासिक प्रक्रिया पूववत्‌ । | 
( ७०० ) पद॒--अपेता5पोढ-मुक्त-पतिता5पत्रस्तै: › अल्पशः । अनुवृत्ति--पन्नमी, तत्पुरुषः, 
विभाषा, सुप्‌ , सह सुपा, समासः । विधि (संज्ञा ) सूत्र । ; 





१. पञ्चमी विभक्ति--“ भीत्रार्थानां भयहेतुः? ( १-४-२४ ) 











६२ व्याख्याद्दयोपेत-सिद्धान्तकौमुद्यां 


तरङ्गापत्रस्तः । अल्पशः किम्‌ ? प्रासादास्पतितः। (७०१) स्तोकास्तिकदूराथकुच्छाणि 
क्तेन २। १। ३९ ॥ स्तोकान्मुक्तः, अल्पान्मुक्तः । अन्तिकादागतः, अभ्याशादागतः । 
दूरादागतः, विप्रकृष्टादागतः । कृच्छादागतः । “पञ्चम्याः स्तोकादिभ्यः' ( स्‌ ९५९ ) इत्य- 
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अल्पं पञ्जम्यन्तमिति । 'बह्वल्पार्थात्‌' इति शस्‌ तु न भवति, 'बह्वल्पार्थान्मङ्गलवचनम्‌ 
इति वक्ष्यमाणत्वात्‌ । 

( ७०१ ) स्तोकान्तिक । स्तोक, अन्तिक, दूर एतदर्थकानि, कृच्छ, एतानि पञ्च 
म्यन्तानि क्तप्रत्ययान्तेन समस्यन्त इत्यर्थः । अथंग्रहणं न्तिकदूरेषु सम्बध्यते । 





मूछाथ--अल्प पञ्चम्यन्त शब्दों का इन (सूत्रोक्त) शब्दों के साथ तत्पुरुष समास हो । 
उदा० १-सुखापेतः, २-कस्पनापोढः, ३-चक्रमुक्तः, ४-स्वर्गपतितः, ५-तरङ्गापत्रस्तः। "अल्पशः? 
का क्या प्रयोजन है ? प्रासादात्‌ पतितः । 


विवरण--कुछ सीमित शब्दों के साथ “पञ्चमी? तत्पुरुष का विधान किया जा रहा हे । अतः 
“पञ्चमी भयेन’? ( २-१-३७) सूत्र से 'पन्चमी की अनुवृत्ति प्रमुख रूप में अपेक्षित है। इसके 
अतिरिक्त उपयुक्त अन्य पदों का आधिकारिक प्रभाव भो विद्यमान है। सूत्र में पाँच शब्दों का 
निर्देश है। वे शब्द हैं--अपेत, अपोढ, मुक्त, पतित तथा अपत्रस्त ( अपेतश्च, अपोढश्च, मुक्तश्च, 


_ पतितश्च, अपत्रस्तश्च, तः--इतरेतर द्वन्द्व )। अर्थात्‌ ये पाँचों शब्द कुछ पञ्चम्यन्त शब्दों के साथ 
( अल्पशः ) विकल्प से समस्यमान होते हैं और वह समास तत्पुरुष-संज्ञक होता हे। उदाहरण-- 


(१) विग्रह-( अ ) सुखात्‌ अपेतः (सुख से दूर )। (ब )-सख+ङसि, अपेत+सु > 
सुख-अपेत ( पञ्चम्यन्त 'सुखात्‌’ क साथ “अपेतः का समास) > सखापेत (सवण दीर्घं) 
> सुखापेतः ( विभक्त्युत्पत्ति-सु, रु, विसर्ग )। (२) विग्रह--( अ) कल्पनया अपोढ 
(कल्पना से बाधित )। (ब ) कल्पना+टा, अपोढ +सु >> कल्पनापोढ ( समासादि पूर्ववत्‌ ) 
>> कल्पनापोढः ( सु, रु, विसगं ) । (३) विग्रह--( अ ) चक्रात्‌ मुक्तः ( चक्र से छूट गया) । 
(ब) चक्र+ङसि, सुक्त+ सु > चक्रसुक्त> उक्रमुक्तः ( समासानन्तर विभक्ति = सु, रु, विसर्गं ) । 
(४) विग्रह--( अ ) स्वर्गात्‌ पतितः ( स्वगं से गिरा हुआ) । (ब) स्वरग+ङसि, पतित+-सु 
5> स्वग-पतित ( पञ्चम्यन्त 'स्वर्गात्‌? के साथ “पतित? का समास ) > स्वगंपतितः ( पुनः विभक्ति 
सु, रु, विसग )। (५) विग्रह--( अ ) तरङ्गेभ्यः अपत्रस्तः ( तरजङ्गों से फेंका हुआ )। (ब) 
तरङ्ग+भ्यस्‌ , अपत्रस्त सु > तरङ्गापत्रस्त (समासादि एवं दीघ) > तरङ्गापत्रस्त 
( विभक्तिकार्यं ) । 

विशेष--( १ ) सूत्र में "अल्पशः? कहने का यह अभिप्राय है कि थोड़े ही पञ्चम्यन्त शब्दों 
का “अपेत? आदि पाँच सुबन्तों के साथ समास होता है, सब पञ्चम्यन्तं का नहीं । प्रस्युदाइरण-- 
अतः प्रासादात्‌ पतितः? ( महल से गिरा हुआ ) में समास नहीं हुआ। (२ ) प्रकृत सूत्र 
वस्तुतः “कतृ-करणे कृता बहुलम्‌’? ( २-१-३२ ) सूत्रस्थ “बहुल” ग्रहण के विस्तार का ही | 


` द्योतक है” 


( ७०१ ) पद--स्तोकान्तिकद्राथकच्छाणि, क्तेन । अनुवृत्ति--पन्नमी, तत्पुरुषः, विभाषा, 
सुप्‌ , सह सुपा, समासः: । विधि (संज्ञा) सुन्न । 
मूलाथं--( स्तोकादि पन्नम्यन्तों का क्तान्त के साथ समास हो )। उदा०--१-स्तोका- 
न्मुक्तः, अल्पान्मुक्तः.। २-अन्तिकादागतः, अभ्याशादागतः । ३-दूरादागतः, विप्रकृष्टादागतः । 
४-कृच्छादागतः: । 


१. 'बाहुलकस्येवायं प्रपञ्चः'---ब्या० सि० सु०, १० ९४५ | 








तत्पुरुषसमासप्रकरणम्‌ ६३ 
लुक्‌ । ( ७०२ ) षष्ठो २। २। ८॥ राज्ञः पुरुषो राजपुरुषः । ( ७०३ ) याजकादि- 


` अल्पान्मुक्त इति । स्तोकपर्यायस्योदाहरणम्‌ । अभ्याञ्ञादागत इति । अन्तिकपर्यायस्यो- 
दाहरणम्‌ । विप्रकृष्टादागत इति। दूरशब्दपर्याय उदाहार्यं: । 'करणे च स्तोक’ इति 
पश्चमी । दूरादागत इत्यत्र तु 'दुरान्तिकार्थभ्यः' इति पञ्चमी । अत्र 'सुपो धातुः? इति 
लुकमाराङ्कयाह--पञ्चम्याः स्तोकादिभ्य इत्यलुगिति । 

( ७०२ ) षष्ठी । षष्ठयन्तं सुबन्तेन समस्यते स तत्पुरुष इत्यर्थं: । राजपुरुष इति । ` 
राजन अस्‌ पुरुष स्‌ इत्यलोकिकविग्रहवाक्ये समासे सति सुब्लुकि अन्तर्वतिनीं विर्भाक्त 
प्रत्ययलक्षणेनाश्रित्य नलोपः। न च लुका लुक्त्वान्न प्रत्ययलक्षणमिति वाच्यम्‌, पदत्वस्य 
सुब्घटितसमुदायधमंत्वेन तस्य अङ्गकार्यत्वाभावादिति भावः । 
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विवरण--पूव सत्र (७०० ) के अनुसार उपयुक्त पदों की अनुवृत्ति की जारही है । सूत्र में 
समस्यमान शब्दों का निदेश किया गया है । वे है--१-स्तोकाथेक, २-अन्तिकार्थक, ३-दूरार्थक 
तथा ४-कुच्छू शब्दाथक ( स्तोकश्च, अन्तिकश्च, दूरश्च स्तोकान्तिकदूराः, ते अर्था येषां ते--स्तोका- 
न्तिकदूरार्थाः; स्तोकान्तिकदू राथाश्च कृच्छृञ्च, तानि--स्तोकान्तिकदूराथक्कच्छाणि--बहुन्रीहिगभ-- 
इतरेतरद्वन्द्र ) । तदनुसार सूत्र से यह अभिव्यज्ञित होता है कि “स्तोकार्थक, अन्तिकार्थक और 
दूराथेक पञ्चम्यन्त सुबन्त एवं कृच्छाथक पञ्चम्यन्त सुबन्त का 'क्तः प्रत्ययान्त समर्थ सुबन्त के 
साथ विकल्प से तत्पुरुष हो” । उदाहरण क्रमशः--१. विग्रह ( अ) स्तोकात्‌ मुक्तः ( थोड़े 
से ही छूट गया)। (ब )--स्तोक +ङसि १ युक्त+छु > स्तोकात्मुक्त (“सुपो धातुप्राति- 
पदिकयोः” २-४-७१ नियमानुसार प्राप्त विभक्ति के लोप का “पञ्चम्याः स्तोकादिभ्यः? 
६-३-२ से निषेध-अलुक्‌ )> स्तोकान्मुक्तः ( त्‌=न्‌-~'यरोऽनुनासिकेऽनुनासिको वा?2--८-४-४४, 
पुनः विभक्ति--सु = $ = विसर्गं ) । २. विग्रह--( अ ) अल्पात्‌ मुक्तः ( थोड़े से ही छूट गया )। 
(ब) अल्प + ङसि, मुक्त--सु > अन्पातमुक्तः ( पूर्ववत्‌ अलक्‌ ) > अल्पान्मुक्तः (त्‌ < 
न्‌ तथा विभक्तिकार्यं पूर्ववत्‌) ( ब )--विग्रह--( अ ) अन्तिकात्‌ आगतः ( समीप से आया 
हुआ ) । ब--अन्तिक+ङसि, आगत--सु > अन्तिकात्‌आगत ( पूववत्‌ समास एवम्‌ अलुक्‌ ) 
> भन्तिकादागतः (त = दू--“झलां जशोऽन्ते? ८-४-४४ तथा विभक्तिकार्यं ) । इसी प्रकार 
अभ्याशात आगतः ( समीप से आया ) > अभ्याशादागतः ( पूर्ववत्‌ ) । ३--बिग्रह--दूरात्‌ 
आगतः ( दूर से आया हुआ) > दूरादागतः ( समास, अलुक्‌ एवं जइत्व, विभक्तिकाय ) । 
विप्रकृष्टात्‌ आगतः ( दूर से आया हुआ )> विप्रकृष्टादागतः ( पूवंबत्‌ सब कार्यं ) । ४--कच्छात्‌ 
आगतः ( कठिनाई से आया हुआ) > कृच्छ्रादागतः ( पूवंवत्‌ समास, अलुक , जइत्व, 
विभक्ति-काये ) । न 

विशेष--समास होने का यह फल है कि समस्यमान पर्दो की विभक्ति का लोप होने पर 
भी समास होने.के पश्चात्‌ समु दाय एक-पद माना जाता है । इसके साथ ही सामासिक पद का 
एक स्वर दोता है । 

( ७०२ ) पद--षष्ठी । अनुवृत्ति-तत्पुरुषःः, विभाषा, सुप्‌ , सह सुपा, समासः । 
विधि-( संज्ञा )-सूत्र । 

मूलाथ--( षष्ठयन्त का समर्थ सुबन्त के साथ समास हो) उदा० राज्ञः पुरुषः >> 
राजपुरुषः । 

विवरण--सूत्राथे की निष्पत्ति के लिए प्रकरणानुसार सभी अधिकारसूत्रों “प्राकू कडारात्‌ 
समासः” ( २-१-३), “सह सुपा” (२-१-४), “तत्पुरुषः?? ( २-१-२२ ) तथा “विभाषा? 
( २-१-११ ) की अनुवृत्ति अपेक्षित है । सूत्रस्थ “षष्ठी” पद तदन्त का बोधक है । तदनुसार सूत्र 





| 
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प्रतिप्रसवोध्यम्‌ । ब्राह्मणयाजकः । देवपुजक: । 'गुणात्तरेण तरलोपश्चेति वक्तव्यम्‌' 
( चा ३८४१ ) । तरबन्तं यद्‌ गुणवाचि तेन सह समासस्तरलोपश्च । “न निर्घारणे' 
(सु ७०४ ' इति “पुरणगुण'--( सु ७०५ ) इति च निषेघस्य प्रतिप्रसवोऽयम्‌ । सर्वेषां 


| 
| | | | भिश्च २। २। ९ ॥ एभिः षष्ठयन्तं समस्यते । “तृजकाभ्यां कतंरि’ ( सु ७०९ ) इत्यस्य 
| 
| 
| इवेततरः सर्वश्वेतः । सर्वेषां महत्तरः सर्वमहान्‌ । 'कृद्योगा च षष्ठो समस्यत इति वाच्यम्‌' 





| ५ ( ७०३ ) याजकादिभिश्च.। ननु 'षष्ठी' इति पुर्वंसुत्रेणेव सिद्धे किमर्थमिदमित्यत 
| आह--तजकाभ्यामिति । ब्राह्मणयाजक इति । ब्राह्मणस्य याजकः' इति विग्रह: । यजते- 
| ण्यन्तात्‌ कतंरि ण्वुल, अकादेश: । 'कतृंकमंणोः कृति” इति कर्मणि षष्ठी। देवपुजक 
इति । देवानां पुजक इति विग्रह: । पुजकशंब्दों याजकादिरिति भाव: । भूमतेंति तृजन्त- 
स्योदाहायंम्‌, भतृशब्दस्य याजकादित्वात्‌ । गुणात्तरेणेति । वातिकमिद 'सवं गुण” इति 
सुत्रे भाष्ये स्थितम्‌ । गुणवाचकात्‌ विहितो यस्तरप्‌ तदन्तेन षष्ठी वा समस्यते, तरपो 
_लोपश्चेत्य्थः । फलितमाह्‌-तरबन्तं यदिति । ननु 'षष्ठो’ इति सूत्रेणेवं सिद्धे किमथं- 
मिदमित्यत आह-न निर्वारणे इति। “सवं गुण” इति सूत्रे भाष्ये तु 'पूरणगुण” इत्यस्याप- 
वाद इत्येवोक्तम्‌ । सवंशब्दानुवृत्तः सवंशब्द एवेदं वातिकमित्यभिप्रेत्योदाहरति- सर्वेषां 
इवेततरः सर्वशवेत इति । बकानां गुण इति शेषः । द्रव्यान्तरवृत्तिस्वेतरूपापेक्षया सर्वेषां 
बकानां सवेतगुणोऽयमधिक इत्यर्थः ॥ 'द्विवचनविभज्य' इति विमक्तव्योपपदे तरप्‌ । अत्र 





| 
| 
| 


से यह आशय विदित होता है कि “षष्ठयन्त सुबन्त का ( उससे भिन्न ) समर्थ सबन्त के साथ 
विकल्प से तत्पुरुष समास हो” । 'उद्‌'हरण-_विग्रह छौकिक- राज्च: पुरुषः ( राजसम्बन्धी 
पुरुष )। अछोकिक विग्रह-राजन्‌+ङस , पुरुष+सु >> राजन्‌ पुरुष, ( षष्ठयन्त “राज्ञः? का 


पुरुषः? के साथ समास, षष्ठयन्त की उपसजन संज्ञा तथा पूव-निपात, विअक्तिलोप ) > राजपुरुष 
( विभक्ति लोप होने पर प्रत्यय-लक्षण का आश्रय लेकर 'न्‌? लोप--“न लोपः प्रातिपदि- 
कान्तस्य”--८-२-७ )>राजपुरुष--सु ( पुनः विभक्ति) > राजपुरुषः ( स्‌ = र्‌ =: ) । 

( ७०३ ) पद्‌ याजकादिभिः, च । अनुवृत्ति- घछो, तत्पुरुषः, विभाषा, सप , सह सपा, 
समासः । विधि (संज्ञा ) सूत्र। 

मूळाथं--षछ्यन्त का याजकादि के साथ समास होता है। यइ विधान “तृजकाभ्यां कतरि? 
का प्रतिप्रसव है ( विपरीत काय का होना )। १-त्राह्मणयाजकः । २-देवपूजकः । वा० तरप्‌ - 
प्रत्ययान्त गुणवाचक का षष्ठयन्त के साथ समास हो एवं “तरप? का लोप भी हो। यह विधान 
“न्‌ निर्धारणे” तथा “पूरण गुण०” इत्यादि से प्राप्त निषेध का प्रतिप्रसव है। उदाहरण--- 
१-सर्वेषां श्वेततरः > सर्वश्वेतः । २-सर्वेषां महत्तरः > सवंमहान्‌ । वा० कृदन्त के योग में 
षष्ठयन्त का समांस होता है। उद० इध्मस्य प्रत्रश्चनः > इध्मप्रब्रश्चनः । 

विवरण--प्रकरणवश “षष्ठी”? ( २-२-८ ) सूत्र से “षष्ठी? की अनुवृत्ति आरही है। उपयुक्त 
अन्य पदों का आधिकारिक प्रभाव पूर्वसूत्र ( ७०२ ) के अनुसार विद्यमान है। तदनुसार सूत्र से 
यह अभिव्यज्ञित होता है कि “षष्ठयन्त सुबन्त तदादि का याजकादि ( याजकः आदियषां ते 
याजकादयः, तैः) सबन्तों के साथ भी (च ) विकल्प से तत्पुरुष समास हो”? । सामान्यतया 
षष्ठी-समास की प्राप्ति तो “बषष्ठी? ( ७०१ ) सूत्र से रही, किन्तु उसका निषेध “तृजकाभ्यां 
क्तरि? ( २-२-१५ ) सूत्र से सम्भावित है । अतः उस निषेध का बाघ ( प्रतिप्रसव ) होकर 
यह चरितार्थ होता है। उदाइरं-( १) विग्रह छौकिक--आंह्रणस्य' याजकः ( ह्मण का 


१. “कतृकमंणो: कृति’? ( २-३-४२ ) इति कर्मणि षष्ठी । 
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(वा १३१७) । इध्मस्य प्रत्नश्ननः इध्मप्रत्रश्ननः । ( ७०४ ) न निर्धारणे २। २। १० ॥ 
निर्धारणे.या षष्ठी सा न समस्यते । नुणां द्विजः श्रेष्ठ: । 'प्रतिपदविधाना षष्ठी न समस्यत 


वीका ळे 
सर्वेषामिति षष्ठचन्तस्य श्वेततरशब्देन समासे तरपो लोपे सवंश्वेत इति रूपम्‌ । सवंमहा- 
निति । ईश्वरः इति शेषः । पूर्ववत्तरप्‌ । सर्वेषां महत्तरः इति विग्रहः । इतंरसम्बन्धि- 
महत्त्वापेक्षया ईश्वरस्य महत्त्वमधिकमित्यर्थः । कृद्योगेति । कृता योगो यस्या इति विग्रहः । 
'कर्तृकर्मणोः कृति” इति विहितेति भाष्यम्‌ । इध्मप्रब्रश्चन इति । कुठार इति शेषः । 
प्रवृशच्यतेऽनेनेति प्रत्रश्नन: । करणे ल्युट्‌ । इध्मानां प्रब्रश्चच इति विग्रहः । कर्मणि षष्ठी । 
'प्रतिपदविधाना' इति वक्ष्यमाणनिषेधस्यापवादोऽयम्‌ । 

( ७०४ ) न निर्धारणे । नृणां द्विजः श्रेष्ठ इति । अत्र नृणामिति षष्ठ्यन्तस्य द्विज- 


यज्ञ कराने वाला )। अलौकिक विग्रह-त्राह्मम+डङस्‌ , याजक+सु > ब्राह्मणयाजक ( पष्ठ 
यन्त 'त्राह्मणस्य?. का प्रथमान्त याजकः’ के साथ समास ) > ब्राह्मणयाजक ( विभक्तिलोप ) 
> बा ह्रणयाजकः ( विभक्तिकाय ) । २-देवानां पूजकः ( देवताओं का पूजक )। देव+ आम्‌, 
पूजक+सु > देवपूजक ( समासादि कार्य) > देवपूजकः ( पूवेवत्‌ विभक्ति-कायं ) । 
वातिक--ग्रुणवाचक शब्द से विहित “तरप्‌” प्रत्ययान्त का षष्ठयन्त के साथ वैकल्पिक तत्पुरुष 
समास हो तथा "तरप्‌? प्रत्यय का लोप भी हो। उदाइरण--लोकिक विग्रह--सर्वेषां 
महत्तरः (सब में बढ़कर = ईश्वर )। अलौकिक विमग्रह--सर्व+आम्‌, महत्तर सु > 
सव-महत्‌ ( षष्ठयन्त सवषां’ का “महत्तरः? गुणवाचक के साथ समांस तथा "तरप? का 
लोप ) > सवमहत्‌+सु ( पुनः विभक्ति) > सबंमहन्‌-त्‌-स ( “महत्‌? शब्द को 'शतृ? 
प्रत्यय के समान माने जाने के कारण “नुम्‌? आगम) > सवमहान्‌-त्‌-स्‌ ( उपधा-- 
दौघे!-“सान्तमहतः संयोगस्य? ६-४-१०.) > सवंमहान्‌-त्‌ ( हलङथादिलोप-_“इलङथाभ्यो 
दी्ांत्‌०? ६-१-३८ ) > सर्वमहान्‌ (“त्‌ का लोप--“'संयोगान्तस्य लोपः? ) > सर्वमहाम्‌ 
( संयोगान्तलोप असिद्ध होने के कारण “न्‌? का लोप नहीं होता ) । २. सर्वेषां श्वेततर ( सबसे 
बढ़कर श्वेत--बगुला ) अळौकिक विग्रह--सवं +आम्‌, श्वेतेतर+ सु>सवश्वेत ( पूर्ववत्‌ समास 
तथा 'तरप्‌’ का लोप) > सवश्वेत+सु ( पुनः विभक्ति) > खबश्वेतः (स = र्‌ =: ) । 
प्रकृत वातिक की उपयोगिता “षष्ठी” के निषेधक “न निर्धारणे” ( ७०४ ) तथा “पूरण-गुण०? 
. (७०५) दोनों सूत्रों का बाध करने (प्रतिप्रसव ) में है। वार्तिकार्थ--'कृत्‌? प्रत्यय के योग 
में षष्ठी (कृता योगः यस्याः इति कृद्योगा) का समर्थ सुबन्त के साथ समास हो । भाष्य 
कार ने इस प्रकार की षष्ठी का विधायक सूत्र “कतेकमंणोः कृति” ( २-३-६५ ) माना है। 
उदा०--इध्मप्रवश्चनःर* ( लकड़ी को काटनेवाला कुठार )। छोकिक विग्रह--इध्मानां प्रब्रश्चनः । 
भळौकिक विग्रहृ-इध्म+आम्‌ + प्रवश्चन+सु > इध्मप्रवश्चन ( समासादि कार्यं ), > इध्म 
प्रत्रश्चन+सु ( पुनः विभक्ति) > इध्मप्रब्रश्चनः (स = र्‌ =: )। 

विशेष--प्रक्कत वातिक की उपयोगिता यह है कि सामान्यतः प्राप्त ष्टी? समास के निषेधक 
प्रतिपदविधाना षष्ठी न समस्यते? को बाधकर षष्ठौसमास होता है ( प्रतिप्रसव ) । 

( ७०४ ) पद्‌--न, निर्धारणे । अजुवृक्ति--षष्ठी, तत्पुरुषः, सुप्‌ , सह छुपा, समासः । विधि- 
( निषेध )-सूत्र । 


१. महत्‌ तरप्‌“ द्विवचनविभज्योपपदे तरबीयस नो” ( ५-३-५७ ) । 
२. प्रबृश्च्यते अनेन इति प्रत्रश्‍च्यनः । करण अथ में ल्युट--«/ व्रश्च +स्यु (यु) > ब्रश्च+ 
अन ( यु = अन ) । इध्मानां? = कमे में षष्ठी--“'करुंकर्मणोः कृति? २-३-६५ । 
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इतिवाच्यम्‌' ( १३२०) । सपिषो ज्ञानम्‌ । ( ७०५ ) पुरणगुणसुहितार्थसदव्ययतव्य- 
समानाधिकरणेन २।२।११॥ पुरणादर्थेः सदादिभिश्च षष्ठी न समस्यते । पूरणे-सतां 


शब्देन समासो न भवति । पुरुषाणामुत्तम: पुरुषोत्तम इत्यत्र तु शेषषष्ठथेव, न तु निर्धारण- 
षष्ठी । यतो निर्धारणम्‌, यच्च निर्धाय॑ते, यश्च निर्धारणहेतु:, एतत्त्रितयसन्निधान एव 
तस्याः प्रवृत्तेरिति क॑यटः। गुणेन निषेधस्त्वनित्य इति तरप्सूत्रे कैयटः । केचित्तु ‘उत्तमः 
उरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहतः' इति गीतावाक्यात्‌ कमंधारय एव । उत्तमशन्दस्य 
विशेषणत्वेऽपि राजदन्तादित्वात्‌ परनिपात इत्याहुः । प्रतिषदबिधानेति । पदं पदं प्रतीति 
वीप्सायामव्प्रयीमावः । प्रतिपदं विधानं यस्याः सा प्रतिपदविधाना । 'षष्ठी शेषे’ इति 
शेषलक्षणा षष्ठीं वजंयित्वा सर्वा षष्ठी प्रतिपदविधानेति भाष्यम्‌ । सपिषो ज्ञानमिति । अत्र 
ज्ञोऽविदर्थस्य करणे’ इति विहितषष्ठधाः समासो न मवति । “न. निर्धारणे” इति प्रत्याख्ये- 
यमेवेति भाष्ये स्पष्टमित्यलम्‌ । = ॒ | 

( ७०५ ) पुरणगुण । प्रणगुणसुहितानि अर्था येषां ते पूरणगुणसुहितार्था:, ते च 
सञ्च अव्ययं च तव्यश्व समानाधिकरणं चेति समाहारद्वन्द्वात तृतीया । तदाह--पुरणाद्य- 
थेरिति। पुरणे इति । उदाहरणं वक्ष्यत इति शेषः। सतां षष्ठ इति । षण्णा पूरण 


मूलाथ--निर्धारणाथक षष्ठी समास नहीं होता । उदा० नृणां द्विजः श्रेष्ठ: । बा० प्रत्येक पद 
को मानकर होने वाली षष्टी का समास नहीं होता । उदा० सपिंषः ज्ञानम्‌ । 

विवरण--षष्ठी समास का निषेध बतलाया गया है । अतः सूत्र मै पूवं सूत्र “षष्ठी” ( २-२-८ ) 
से प्राप्त विधान के निषेध-सूचक “न” शब्द का समावेश किया गया है । निषेध की इयत्ता निर्धारण 
की जारही है । अतः सूत्र में “निर्धारणे? पद का सन्निवेश कर यह अभिव्यञ्जित किया गया है कि 
“यतश्च निर्धारणम्‌?? ( २-३-४१ ) सूत्र से विहित षष्ठी का समास नहीं होगा” । डदाहरण-- 
गुणां द्विजः श्रेष्ठः ( मनुष्य-समाज में द्विज श्रेष्ठ है ) । प्रकृत उदाहरण “नृणां? में निर्धारणार्थक 
षष्ठी विभक्ति हुई है, अतः समास नहीं हुआ। वातिकार्थ--जहाँ पर किन्ही विशेष शब्दों को 
अभिलक्षित कर षष्टी का विधान किया जाता है वहाँ पर समर्थ सुबन्त के साथ समास नहीं होता । 
उदाहरण--सर्पिषः ज्ञानम्‌ (धी की पहचान) में षष्टी समास नहीं हुआ, क्योंकि प्रकत 
उदाहरण में “ज्ञोऽविदर्थस्य करणे”? ( २-३-५१ ) से “ज्ञा? धातु को अभिलक्षित कर षष्ठी विभक्ति 
का विधान है। जज टक 

-विशेष--पतज्नलि ने महाभाष्य में “षष्ठो शेषे”? ( २-३-५० ) सूत्र से विहित शेष-लक्षण षष्ठी के 
अतिरिक्त कारक-विशेष को अभिलक्षित कर होने वाली षष्ठी विभक्ति प्रतिपदविधाना षष्ठी? माना 
है । इस के फलस्वरूप “तुल्याथैरतुलोपमाश्यां तृतीया5न्यतरस्याम्‌'? ( २-३-७२ ) सूत्र से विहित 
पाक्षिक षष्ठी का निषेध नहीं होता ।१ 

( ७०१ ) पद्‌--पूरण'" “समानाधिकरणेन । अनुवृत्ति--न, षष्ठी, तत्पुरुषः, सुप्‌ , संह सुपा, 
समासः । विधि ( निषेध ) सूत्र । 

मूलाथ--'पूरण” आदि अथं तथा 'सत्‌? आदि ( संज्ञावाचक शब्दों ) के साथ षष्ठयन्तं का 
समास नहीं होता । १-पूरण अर्थ में--सतां षष्ठः, २-गुण में--_काकस्य कार्ष्ण्यम्‌, ब्राह्मणस्य 


१. अस्मिन्‌ प्रसङ्गे प्रतिपदविधाना का ? इति प्रश्‍ने “सर्वा प्रतिपदविधाना शेषलक्षणां वर्ज- 
यित्वा, कतृंकमेणो: कृतीति च कृद्योगा” इति भाष्ये उक्तम्‌ । तत्र शेषलक्षणामित्यस्य - शेषमात्र- 
लक्षणामित्यंथ उक्तः। 'प्रतिपदविधानेःत्यस्य कारकविशेषोपादानेन विद्वितेत्यर्थश्च परिकल्पितः । 
तेन “तुल्याथें:०?” २-३-७२ इत्यादेने प्रतिपदाविधानत्वमिति फलितम्‌ । 








ti; मत. कता. ॥ 555 
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षष्ठः। गुणे-काकस्य काष्ण्यंम्‌ । ब्राह्मणस्य शुक्लाः । यदा प्रकरणादिना दन्ता इति 
विशेष्य॑ ज्ञातं तदेदमुदाहरणम्‌ । अनित्योऽयं गुणेन निषेधः, ‘तदशिष्यं संज्ञाप्रमाणस्वात्‌' 
( सू १२९५ ) इत्यादिनिर्देश्ञात्‌ । तेन अर्थगोरवम्‌, बुद्धिमान्द्यम्‌ इत्यादि सिद्धम्‌ । सुहि- 
तार्थास्तृप्त्यर्थाः । फलानां सुहिताः । तृतोयासमासस्तु स्यादेव । स्वरे विशेषः । सत्‌- 
द्विजस्य कुर्वन्‌, कुर्वाणो वा, किकर इत्यर्थः । अव्ययम्‌-ब्राह्मणस्य कृत्वा । पूर्वोत्तरसाह- 
चर्यात्कृदव्ययमेव गृह्यते । तेन तदुपरि इत्यादि सिद्धमिति रक्षितः। तव्यः-ब्राह्मणस्य 
कतंव्यम्‌ । तव्यता तु भवत्येब, स्वकतंव्पम्‌ । स्वरे भेदः । समानाधिकरणेन-तक्षकस्य 





इत्यर्थे “तस्य पूरणे डट्‌” “षट्कतिकतिपयचतुरां थुक्‌' । न च कुम्भपृरणमिध्यत्रापि स 
निषेधः स्यादिति वाच्यम्‌, 'सोऽचि लोपे चेत्‌ पादपूरणम्‌’ इति निर्देशेन पूरणाथंकप्रत्यय- 
स्येव ग्रहणात्‌ “उञ्छषष्ठाङ्कितसकतानि’ इत्यत्र तु उञ्छात्मकः षष्ठ इतिं व्याख्येयम्‌ । 
गुणे इति। उदाहरणं वक्ष्यत इत्यर्थः । प्रधानत्वेन वा उपसर्जनत्वेन वा गुणवाची गुणशब्दः, 
व्याख्यानात्‌ । तदाह-काकस्य काण्ण्यंम्‌, ब्राह्मणस्य शुक्ला इति । कृष्णशब्दात्‌ 'गुणवचन- 
ब्राह्मणादिभ्यः' इति भावे ष्यञ्‌ । शुक्लशब्दात्तु ‘गुणवचनेभ्यो मतुपो. लुक इति लुक्‌ । 
ननु दन्ता इति शेषपूरणेन ब्राह्मणस्य दन्ताः शुक्ला इत्यर्थ ब्राह्मणशब्दस्य दन्तशब्देनेवा- 
न्वयात्‌ शुक्लशब्देनान्वयाभावादसामर्थ्यात्‌ कथमिह समासप्रवृत्तिरित्यत आह--यदा प्रकर= 
णादिनेति। प्रकरणादर्थद्वेत्यथः । दन्ताः संयुक्ता: शुभावहाः, न तु विरला इत्यादिदन्त- 
वर्णने प्रकृते यदा ब्राह्मणस्य शुक्ला इत्युच्यते, तदा प्रकरणात्‌ दन्ता इति विशेष्योपस्थितिः । 
यदि वा सवंवर्णेषु दन्तवस्त्रभूषणेषु प्रकृतेषु ब्राह्मणस्य शुक्ला इत्यच्यते,. तदा अर्थात्‌ दन्ता 
इति विशेष्योपस्थितिः, तत्र सामथ्यंसत्त्वात्‌ संमासे प्राप्ते निषेध इत्यर्थं: । अत्र 'आकडा- 
रात्‌' इति सूत्रोक्तगुणवचनसञ्ज्ञकानां 'तृतीया तत्कृत’ इति सूत्रे प्रपश्चितानां गुणानां न 
ग्रहणम्‌, अत्र गुणवचनशब्दाभावात्‌ । किन्तु 'वोतो गुणवचनात्‌’ इति सूत्रमाष्ये प्रपस्चि- 
तानां “सत्त्वे निविशतेऽपैति’ इत्यादिलक्षणलक्षितगुणानामेव ग्रहणमिति बोध्यम्‌ । एतेन 
'आकडारात्‌' इति सूत्रभाष्ये तद्धितान्तस्य गुणवचनत्वपयुंदासात्‌ कथं कार्ष्ण्यादिशब्दानां 
गुणवाचित्वमिति निरस्तम्‌ । अथ अथंगोरवमित्यादौ षष्ठीसमासं साधयितुमाह--अनित्यो- 
ऽयमिति । सञ्ज्ञाप्रमाणत्बादिति । सञ्ज्ञायाः प्रमाणत्वं सञ्ज्ञाप्रमाणत्वं तस्मादिति विग्रहः । 
अत्र प्रमाणत्वस्य गुणत्वात्‌ तेन षष्ठीसमासनिषेधात्समासनिदेशोऽनुपपश्नः स्यात्‌ । अतो 
शुक्लाः ! जब प्रकरण आदि से विशेष्य वाची “दन्ताः? की प्रतीति हो जाय तो यह उदाहरण 
माना जायगा । गुण के साथ यह समास-निषेध अनित्य है । पाणिनि द्वारा प्रयुक्त “तदशिष्यं 
संज्ञाप्रमाणत्वात्‌?” निर्देश ही इस ( अनित्य-विधि ) में प्रमाण है। अतः “अर्थगौरवम्‌? 'बुद्धि- 
मान्द्यम्‌? आदि प्रयोग समीचीन माने गए हैं । ३-सुहिताथे पद तृप्त्यर्थं का बोधक हैं । उदा० 
फलानां सुहितः । तृतीयासमास हो जायगा । स्वर की भिन्नता है। ४-सत्‌ ( शतृ-शानच्‌ )-- 
ब्राह्मणस्य कुन्‌ अथवा कुर्वाणः ( किङ्कर = सेवक ) । ५-अव्यय-ब्राह्मणस्य कृत्वा । पूर्वं एवम्‌ 
उत्तर पठित शब्दों के साइचय से यहाँ 'कृत्‌--अव्यय ही गृह्दीत है । अतः “तदुपरि? शब्द 
सिद्ध होता है, यह रक्षिताचायं का मत है। ६-तब्य--ब्राह्मणस्य कतंब्यम्‌ । “तव्यत्‌ प्रत्यय में 
समास होता है । जेसे--स्वकत॑व्यम्‌ । ( दोनों स्थितियों में स्वर की भिन्नता दै। ७-समाना- 








६८ व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकोमुद्यां 
सर्पस्य । विशेषणसमासस्त्विह बहुलग्रहणान्न । 'गोधेंनो:' इत्यादिषु “पोटायुवति-" 





गुणेन समासनिषेधः अनित्य इति विज्ञायत इत्यथे: । इत्यादीति । आदिना गुणकार्स्न्यं- 
मित्यादिसङ्ग्रहः । वस्तुतस्तु अनित्योऽयं गुणेन निषेध इत्ययमर्थो भाष्ये न हृश्यते न च 
कृष्णेकत्वमित्यादौ समासानुपपत्तिरिति वाच्यम्‌, 'पङ्क्तिविशति’ इति सूत्रे विशत्यादिशब्दा 
भाववचना भवन्तीत्युक्त्वा गवां विशतिगंवां सहस्रमित्यर्थे गोविशतिर्गोस हस्र मित्यादिप्रयो- 
गात्‌ । अथंगौरवमित्यादौ तु अथंगतं गौरवमिति मध्यमपदलोपिसमासो बोध्य इति शब्दे- 
न्दुशेखरे प्रपश्चितम्‌ । सुहितपदं व्याचष्टे--सुहितार्थाः तृप्त्यर्था इति । नपुंसके भावे क्तः 
इति भावः । फलानां सुहिता इति । करणत्वस्याविवक्षायां सम्बन्ध विवक्षायां षष्ठी । अर्थ- 
ग्रहणात्‌ फलानां तृसतिरित्यादावपि न समासः । फलसुहितिमिति कथं समास इत्यत आह-- 
तृतीयासमासस्तु स्यादेवेति । करणत्वविवक्षायां तृतीया । 'कतृंकरणे कृता बहुलम्‌’ इति 
समास इति भाव: । तहि सुहितयोगे षष्ठीसमासनिषेधो व्यर्थं इत्यत आह- स्वरे विशेष 
इति । तृतीयासमासे “तृतीया कमणि’ इति पुवंपदप्रक्ृतिस्वरः। षष्ठीसमासे तु समासस्ये- 
त्यन्तोदात्तत्वमिति फलभेद इति भावः। सदिति। सयोगे षष्ठीसमासनिषेध उदाह्वियत 
इत्यर्थः । “तौ सत्‌' इति शतृशानचोः सदिति सञ्ज्ञा वक्ष्यते । ननु द्विजस्य कुर्वन्निति न 
कर्मणि षष्ठी, “न लोक” इति निषेधात्‌ । नापि द्विजस्य घट कुर्वन्निति घटाद्यपेक्षया शेष- 
षष्ठी, तहि सापेक्षत्वेनासामर्थ्यात्‌ कुव॑न्नित्यनेन समासाप्र वृत्तेरित्यत आह--किड्धुर इत्यं 
घिकरण--तक्षकस्य सर्पस्य । “बहुल? पद निवेश होने के कारण यहाँ विशेषण समास ( कर्मधारय ) 
नहीं होता । 'गोः धेनोः? इत्यादि मै “पोटायुवति०?? इत्यादि से प्राप्त निषेध विभक्तथन्तर में 
चरिताथ होने से तथा “षष्ठी” सूत्र पर होने के कारण पुनः समास प्राप्त होने की स्थिति में इस 
निषेध से उसका निवारण होता है । 


विवरण--विशेष परिस्थितियों में षष्टी-समास का निषेध किया जारहा है। अतः “न 
निर्धारणे”? ( २-२-१० ) से “न” तथा “षष्ठी? ( २-२-८) से षष्टी की अनुवृत्ति प्रमुख रूप मैं 
अपेक्षित है। शेष उपयुक्त अनुवृत्तियाँ सूत्राथ की पूर्ति में सहायक हैं। सूत्र में एक ही दीर्ध 
समस्त पद है । उसका विग्रह इस प्रकार है--पूरणं च, गुणश्च, सुहितार्थाश्च, सत्‌ च, अव्ययन्न, 
तव्यश्च, समानाधिकरणं च-पूरणगुणसुहितार्थसदव्ययतव्यसमानाधिकरणं , तेन ( समाहारद्वन्द्व ) । 
तदनुसार षष्ठी-तत्पुरुष-समास का निषेध होने में इस सूत्र द्वारा सात प्रकार की स्थिति-विशेष 
का निर्वचन किया जारहा है । अतः सूत्र से यह अभिव्यञ्जित होता है कि“ १-'पूरण प्रत्ययान्त 
शब्द, २-शुणवाची शब्द, ३-तृप्त्यथक ( सुहिताथे ) शब्द, ४-*सत्‌?-संज्ञक प्रत्यय, ५-अन्यय 
शब्द, ६-तव्य? प्रत्ययान्त शब्द तथा ७-समानाधिकरणवाची शब्दों के साय षष्ठयन्त सुबन्त का 
समास न हो” । क्रमशः उदाहरण १--“पूरण' अर्थ में होने वाला प्रत्यय-सतां षष्ठः ( सज्जनों 
मै छठवाँ )। “पष्ठ? शब्द में “षण्णां पूरणः? इस अथं में ( षष्‌+डट्‌ ) तद्धित प्रत्यय डट्‌ 
( “तस्य पूरणे डट?” ५-२-४८ ) होने पर “षट्कतिकतिपयचतुरां थुक” ( ५-२-५१ ) सूत्र से “ थुक्‌? 
आगम का विधान किया गया है ( षष्‌+थ्‌+अ ), तदनन्तर ष्टुत्व होकर “षष्ठ? शब्द निष्पन्न 
होता है । षष्ठयन्त “सतां? के साथ “षष्ठ' का समास न होने से विभक्ति लोप नहीं हुआ । 
२-गुशवाची शब्द--( क ) काकस्य काष्कयंमू ( कौवे का कालापन )। कार्ष्ण्यम्‌ ( कृष्णस्य 
भावर कण + ष्यञ्‌-“युणवचनब्राह्मणादिभ्यः कर्मणि च--५-१-१२४ ) युणवाचक शब्द है, अतः 
पष्ठी-समास नहीं हुआ। इसी प्रकार (ख ) ब्राह्मणस्य शक्लाः-दन्ताः ( ब्राह्मण के सफेद 
दाँत ) में 'शुक्ल' शब्द से उसके दाँतों की सफेदी ( गुण ) सूचित होती है ( शुक्ल: गुणः एषाम्‌ 











है i ५52 
id ०००५०१३१५० ५०७००००००० । ०००८/००१००००-- 0100 


i SNe eae 


तत्पुरुषसमासप्रकरणम्‌ ६९, 
( सृ ७४४ ) इत्यादीनां विभक्त्यन्तरे चरितार्थानां परत्वाद्‌ बाधकः षष्ठीसमासः प्राप्तः 


इति ।` द्विजं परिचरन्नित्यथं इति यावत्‌ । कृञ्धातुरिति परिचरणे वतंत इति फलितम्‌ । 
अव्ययमिति । उदाहरणं वक्ष्यत इति शेषः । पूर्वोत्तरेति । सत्तव्याभ्यां कृद्म्यामित्यथंः । 
'अनेकमन्यपदार्थे’ इति सूत्रमाष्ये सर्वपश्चादिति प्रयोगञ्चेह लिङ्गम्‌ । तव्य इति । उदा- 
हरणं वक्ष्यत इत्यर्थः । ब्राह्मणस्य कर्तव्यमिति । 'अहे. कृत्यतृचश्च’ ‘तव्यत्तव्यानीयर’ इति 
कृत्यस्तव्यः । कृत्यानां कर्तरि वा’ इति षष्ठी । तव्यता तु भवत्येवेति । षष्ठीसमास इति 
शेष: । तकारानुबन्धरहितस्येव तव्यस्य सूत्रे ग्रहणात्तव्यतो न ग्रहणमिति भाव: । स्वकतं- 
व्यमिति । स्वस्य कतंव्यमिति विग्रहः । कृत्यानां कर्तौरि वा’ इति षष्ठी । अत्र तव्यता 
योगात्‌ समासनिषेधो नेति भावः । ननु तव्यप्रत्ययमाश्रित्य ब्राह्मणकतंव्यमिति समाससम्भ- 
वात्‌ कि तव्ययोगे तन्निषेधेनेत्यत आह--सर्वरे भेद इति । तव्यति कृते कृदृत्तरपदप्रकृति- 
स्वरेण प्रकृतिस्वरः, तव्ये तु नेति फलभेद इति माव: । समानाधिकरण इति । समानाधि- 
करणेन षष्ठयन्तं न समस्यते इत्यत्रोदाहरणं वक्ष्यत इत्यर्थः । तक्षकस्य सपंस्येति । अत्र 
समासे सति पुन: समासात्‌ षष्ठयृत्पत्तौ तक्षकसपंस्येति न भवतीत्यर्थः । ननु षष्ठीसमासस्य 
निषेधेऽपि “विशेषणं विशेष्येण बहुलम्‌, इति कमंधारयसमासो दुर्वारः । अतः कि षष्ठी- 
समासनिषेधेनेत्यत आह--विश्ेषणसमासस्त्विति । ननु षष्ठीसमासनिषेधसामर्थ्यादेवात्र 
कमंधारयो न भविष्यति । तत्‌ किमगतिकगत्या बहुलग्रहणाश्रयणेन । न च कमंधारयस्वर 
एव यथा स्यात्‌, न तु षष्ठीसमासस्वर इत्येतदर्थं: षष्ठीसमासनिषेध इति वाच्यम्‌, उभयथापि 
समासस्य’ इत्यन्तोदात्तत्वस्याविशिष्टत्वादिति चेत्‌, मंवम्‌--कर्मधारये हि सति गमनस्य 
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अस्ति--शुक्ल-- मतुप्‌ > शुक्ल ('युणवचनेभ्यो मतुपो लगिष्ट: मतुप्‌ का लोप), अतः 
षष्ठी समास का निषेध हुआ । प्रक्रत उदाहरण में विरेष्यवाची 'दन्त? शब्द का अध्याहार 
करने पर ही विशेषण-वाची “शुक्ल! शब्द गुण का बोधक होगा। उसी स्थिति में यह 
उदाहरण हो सकता है। गुणवाचक शब्दों के साथ षष्ठीसमास के निषेध की अनित्यता को 
सूचित करने के लिये भट्टोजी दीक्षित पाणिनि के “तदशिष्यं संज्ञाप्रमाणत्वात्‌?? ( १-२-५३ ) का 
. स्मरण करा रहे हें । तदनुसार पाणिनि ने गुणवाची “प्रमाण? शब्द के साथ “संज्ञायाः? षष्ठयन्त 
सुबन्त का समास किया है ( संज्ञायाः प्रमाणत्वात्‌ = संज्ञाप्रमाणत्वात्‌ ) । अतः अर्थगौरवम्‌ 
( अर्थस्य गौरवम्‌ ), बुद्धिमान्द्यम्‌ ( बुद्धेः मान्यम्‌ ) आदि शब्दों मैं समास का होना युक्तिसंगत 
` हो जाता है । ३-सुहिताथं ( तृष्त्यर्थक ) शब्द्‌-फलानां सुहितः ( फलों की तृप्ति ) । षष्ठी- 
समास नहीं हुआ । इसके विपरीत फले: सुद्दितः? ( फलों से तृप्त ) में तृतीया तत्पुरुष की विवक्षा 
करने पर समास होकर “फलसुद्धितःः रूप निष्पन्न होगा। ऐसी स्थिति में “कतृंकरणे कृता 
बहुलम्‌?' ( २-१-३२ ) सूत्र से समास होगा । तब षष्ठीसमास के निषेध का प्रयोजन क्या रहा ? 
इसके उत्तर में बतलाया जा रहा है कि ठृतीया-समास होने पर “तृतीया कर्मणि” ( ६-२-४८ ) के 
अनुसार पूर्वेपदप्रकृति स्वर होता है । षष्ठीसमास होने पर तो अन्तोदात्त होता है। यह स्वर की . 
भिन्नता है। ४--सत्संज्ञक शब्द--द्विजस्य कुवंन्‌ ( शत्‌ ) अथवा कुर्वाणः ( शानच्‌ ) ( ब्राह्मण 
का करता हुआ = सेवक ) । षष्ठी समास का निषेध हुआ । “शत्‌? और “शानच्‌? प्रत्ययों की 
“सत्‌? संज्ञा की गई दै--“तौ सत्‌” ( ३-२-१२७ )। 'द्विजस्य कुवंन्‌' प्रयोग में कर्म की विवक्षा में 
शेष षष्ठी हुई है । तदनुसार “ब्राह्मण की सेवा करते हुए!--यद्दी उसका अ्थअभीष्ट है ( सेवक ) । 
अतः “न लोकाब्ययनिष्ठाखलर्थेतृनाम्‌?? ( २-३-६९ ) से कर्मषष्ठी के निषेध की सम्भावना का 
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श्रेयस इत्यादौ 'श्रज्यावमकन्पापवत्सु भावे’ इति पूव॑पदप्रकृतिस्‍्वर: । षष्ठीसमासे त्वन्तो- 
दात्तत्वं स्यात्‌ तन्माभूदित्येतदर्थं षष्ठीसमासनिषेध आवश्यक इति समासनिषेधस्य चरिता- 
थंत्वान्न तस्य विशेषणसमासनिवृत्तिसामथ्यंमिति बहुलग्रहणमाश्चितम्‌ । न चैवमपि तक्षक- 
सपं इति प्रथमान्तविग्रहे कमंधारये सति तक्षकसपंस्येति दुनिवारमिति वाच्यम्‌, निषेध- 
सामर्थ्यादेव प्रथमान्तकमंधारथमाश्रित्य तक्षकसपंस्येत्येवंजातीयकप्रयोगाभावोन्नयनात्‌ । अथ 
समानाधिकरणेन निषेधे उदाहरणान्तरमाह--गोर्धेनोरिति । गोर्धेनोरित्यादिषु षष्ठीसमासः 
प्रातः, सोऽप्यनेन वायंत इत्यन्वयः । आदिना यूनः खलतेरित्यादिसङ्ग्रहः । ननु षष्ठी- 

' समास एवात्र न प्रसज्यते 'पोटायुवति', 'युवा खलति’ इत्यादिविशेषविहितकमंधारयेणात्र 
परस्यापि षष्ठीसमासस्य बाधितत्वादित्यत आह --पोटायु वतोत्यादोनां विभक्त्यन्तरे चरिता- 
थानां परत्वाद्‌ बाधक इति । परोटायुवति, युवा खलति इत्यादिविधयः गोर्धनः, युवा 
खळतिरित्यादिषु प्रथमाविभकत्यन्तेषु सावकाशाः । षष्ठीसमासस्तु राज्ञः पुरु षः इत्यादाव- 
समानाधिकरणे सावकाशः । गोधेंनो:, यूनः खळतेरित्यादिषु उभयं प्राप्तम्‌ । तत्र पोटा- 
युवति, युवा खलति, इत्यादिविधीनु बाधित्वा षष्ठीसमासः प्राप्तः । सोऽप्यनेन समाना- 
धिकरणेनेति निषेधेन वायंत इत्यर्थः । नच निषेधसामर्थ्यादेव पोटायुवतीत्यादिसमासोऽपि 
बाघ्यतामिति वाच्यम्‌, षष्ठोसमासे गोर्धेनोरित्यादौ अन्यतरस्य पुर्वनिपातः । 'पोटायूवति’ 
इत्यादिसमासे तु गोयुवादिशब्दस्येवेति फलभेदस्य स्पष्टत्वात्‌ । समानाधिकरणेन निषेधश्चायं 


निवारण भी हो जाता है। तथा क” घालु का प्रयोग यहा बसका अजे जे इजा इ द है। तथा 'कृ? धातु का प्रयोग यहाँ “परिचरण? अर्थ मै हुआ है । ५- 
अव्यय ब्राह्मणस्य कृत्वा ( ब्राह्मण का कार्य करके ) । यहाँ पर कृ +क्त्वा > कृत्वा में 'क्त्वा? 
प्रत्यय “क्त्वा-तोसुन्‌-कसुनः” ( १-१-४० ) के अनुसार अव्यय-संज्ञक है, अतः षष्ठी-समास का 
निषेध हुआ। प्रक्कत सूत्र में 'अव्यय? के पूर्व पठित "सत्‌? संज्ञा तथा उत्तरत्र पठित 'तब्यत्‌? प्रत्यय 
दोनों ही कृदन्त से सम्बद्ध हैं, अतः पूर्वापर-साइचयं से केवल कृदन्त अव्यय ही ग्राह्य हैं । इसके 
फलस्वरूप तद्धित प्रत्ययान्त अव्ययों में षष्ठी-समास का निषेध न होने से समास की प्रवृत्ति होगी । 
इसी कारण रक्षिताचार्य ने तस्य उपरि>तदुपरि . इत्यादि प्रयोगों को समीचीन बतलाया है । 
भाष्यकार ने भी 'सबंपश्चात्‌? ( सर्वस्य पश्चात्‌ ) शब्द का प्रयोग किया है) । ६-तब्य प्रत्यय 
ब्राह्मणस्य कतंब्यम्‌ (ब्राह्मण के करने योग्य) । क्क +तव्य > कर्तब्य ( “तव्यत्तव्यानीयरः? 
३-१-९६ ) में 'तव्य? के योग में षष्ठी-समास का निषेध हो गया। इससे भिन्न “तव्यत्‌? प्रत्यय 
करने पर कतृषष्ठी के साथ समास होगा--स्वस्य कतँव्यम्‌ > स्वकतंव्यम्‌ । समास होने के 
फलस्वरूप कुदुत्तरपदप्रक्ृतिस्वर के कारण प्रकृतिस्वर होता है । तव्य प्रत्ययेमें समास न होने 
से उसकी प्राप्ति नहीं है। ७. समान अधिकरण में तक्षकस्य सर्पस्य ( तक्षक सर्प का) | 
यहाँ दोनों शब्द समान-अधिकरण हैं । तक्षक ही सर्प है और सर्प ही तक्षक है | अतः एकाथी- 
बोधक होने से समास का निषेध हो गया । प्रकृत उदाहरण में “विशेषणं विशेष्येण बहुलम्‌?? 
( २-१-४७ ) सूत्र से कर्मधारय को सम्भावना का निवारण “बहुल? पद की अनेकार्थकता से किया 
जा सकता है। इसी प्रकार “गोर्धनोः? ( गाय-धेनु का ) में समानाधिकरण-जन्य षष्ठी समास के | 
निषेध की उपयोगिता बतलाई जारही है । यहाँ पर यद्यपि “पोटा युवति०” ( २-१-६२ ) सूत्र से 
समास-निषेध प्राप्त है किन्तु वद्द षष्ठी-विभक्ति के अतिरिक्त 'गोर्धेनुः? आदि प्रथमान्त स्थलों में 


१. अत एव “सबपश्चात्‌? इति भा ष्यप्रयोगः संगच्छते । प्रकृतसूत्र भाष्येऽपि अकृदव्यये: उञ्चैरा- 
दिभिः असामर्थ्येन समासाभावमुक्त्वा कृदव्ययमेवोदाहृतमिति लघुशब्देन्दुशेखरे स्पष्टम्‌ । तेन 
अन्याब्ययेः सति सामर्थ्ये समास इष्ट इति गम्यते । | 














तत्पुरुषसमासप्रकरणम्‌ ७१ 


सोऽप्यनेन वायंते। (७०६) क्तेन च पुजायाम्‌ २। २। १२॥ 'मतिबुद्धि-' 
( सृ ३०८९ ) इति सूत्रेण विहितो यः क्तस्तदन्तेन षष्ठी न समस्यते । राज्ञा मतो बुद्धः 
पूजितो वा । राजपूजितः इत्यादो तु भूते क्तान्तेन सह तृतीयान्तस्य समासः । ( ७०७ ) 
अधिकरणवाचिना च २। २। १३॥ क्तेत षष्ठी न समस्यते । इदमेषामासितं गतं 


क्वांचित्क एव, अन्यस्य पदस्यार्थ इत्यन्यपदाथ इति निर्देशात्‌ । तेन नीलोत्पलस्य गन्ध 
इत्यादिः सिद्धः । 


( ७०६ ) क्तेन च पुजायाम्‌ । अत्र पूजाग्रहणं 'मतिबुद्धिपुजाथॅम्यश्व' इति सूत्रोप- 
लक्षणम्‌ । तदाह--मतिबुद्धीति सूत्रेणेति । राज्ञां मतो बुद्धः पूजितो वेति । राज्ञा इष्य- 
माण: ज्ञायमानः पूज्यमान इति क्रमेणाथ । 'मतिबुद्धिप्‌जार्थम्यश्च' इति वतंमाने क्तः । 
'क्तस्य च वतंमाने' इति षष्ठी । नन्वेवं सति राजपूजितः राजमतः राजबुद्ध इति कथं 
समास इत्यत आह---राजपूजित इत्यादाविति । 


( ७०७ ) अधिकरणवाचिना च । शेषपूरणेन सुत्र व्याचष्टे-क्तेनेति । इदमेषामासितं 








चरिताथ हो चुका है, अतः समानाधिकरण समास को बाधकर “षष्ठी ( २-१-८ ) सूत्र से प्राप्त 
समास को पुनः बाध करने के लिए “पूरणगुण०१ सूत्र में समानाधिकरण की उपयोगिता पुनरपि 
सिद्ध होती है। इस प्रकार यह बाधक-बाधनाथे प्रकरण माना गया है--१-' “पोटायुवति' -> 
२-“घष्ठी ”? -> ३-“पूरणगुण० १) | 


( ७०६ ) पद्‌--क्तन, च, पूजायाम्‌ । अनुद्ृत्ति--न, षष्ठी, तत्पुरुषः, सुप्‌ , सह सुपा, 
समासः । विधि ( निषेध ) सूत्र । 


सूछाथ--“मतिबुद्धि ०” इत्यादि सूत्र से पूजा अर्थ में विहित 'क्त? प्रत्ययान्त के साथ षष्टी 
का समास नहीं होता । 

विवरण--षष्ठी-समास के निषेध का ही प्रकरण चल रहा है। अतः प्रमुखरूप में *घष्ठी? 
तथा “न” ये दो अनुवृत्त पद विशेष महत्त्वपूर्ण हैं । शेष अनुवृत्ति पूर्ववत्‌ है। “पूजाथेक क्त? 
प्रत्ययान्त शब्द के साथ षष्ठी-समास का निषेध प्रकृत सूत्र से किया जारहा दै” । कृदन्त मै 
पूजार्थक 'क्त? प्रत्यय का विधायक सूत्र “मतिबुद्धिपूजार्थेभ्यश्च? ( ३-२-१८८ ) है । प्रकृत सूत्र में 
“पूजायाम्‌? पद उसी का परिचायक है। उदाहरण--राज्ञां मतः, राज्ञां बुधः , राज्ञां पूजितः 
( राजाओं का माना हुआ, राजाओं का जाना हुआ अथवा राजाभों पूजित ) । प्रकृत उदाहरणों 
में वतमान अथ में “क्त! प्रत्यय है--“क्तस्य च बतंमाने” ( २-३-६७ ) । अतः षष्ठी विभक्ति हुई 
( राजञां )। फल यह हुआ कि षष्ठीसमास का निषेध हो गया। राजपूजितः ( राजभिः 
पूजितः) आदि उदाहृरणों में भूतकालिक 'क्त प्रत्यय ( “निष्ठा” ३-२-१०२ ) विहित है, अतः 
वहाँ तृतीया-समास होता है । 

( ७०७ ) पद्‌-अधिकरणवाचिना, च । अनुवृत्ति-क्तेन, न, षष्ठी, तत्पुरुषः , सुप्‌ , सहृ 
सुपा, समासः । विधि ( निषेध )-सूत्र । 

मूळाथ--( अधिकरण अर्थ में विहित ) 'क्त प्रत्ययान्त के साथ षष्टी का समास नहीं होता । 
उदाहरण--इदमेषामासितं भुक्तं वा । र 

विवरण--षष्ठी-निषेध का ही प्रकरण चल रहा है, वह भी 'क्तः प्रत्ययान्त के योग में । अतः 
“क्तेन च पूजायाम्‌? ( २-२-१२ ) सत्र से “क्त की अनुवृत्ति प्रमुख रूप में अपेक्षित है । “बष्ठीः 
तथा “न? इन दो अनुवृत्त पदो एवं समासादि अधिकारवाची पदों का प्रभाव यथापूव विद्यमान 











कः व्याख्याद्वदयोपेत-सिद्धान्तकौमुद्या 


भुक्तं वा । ( ७०८) कमंणि च २। २। १४॥ “उभयप्राप्तों कमंणि' ( सु ६२४) 
इति या षष्ठी सा न समस्यते । आश्चर्यो गवां दोहोऽगोपेन । ( ७०९ ) तृजकाभ्यां कर्तरि 
२।२। १५॥ कत्रर्थतृजकाभ्यां षष्ट्या न समासः। अपां स्रष्टा। वज्त्रस्य भर्ता । 
ओदनस्य पाचकः । कर्तरि किम्‌ ? इक्षणां भक्षणमिक्षुभक्षिका । पत्यर्थं भतृंशब्दस्य तु याज- 





शयितं गतं भुक्तं वेति । 'क्तोऽधिकरणे च ध्रोव्यगतिप्रत्यवसानार्थभ्यः' इत्यधिकरणे क्तः । 
'अधिकरणवाचिनश्च' इति षष्ठी । 

(७ ८ ) कर्मणि च । क्तेनेति निवृत्तम्‌ । कर्मणि या षष्ठो सा न समयस्ते इत्यर्थं 
अपां स्रष्टत्यादावपि निषेधसिद्धे 'तृजकाम्यां कतंरि’ इति व्यथं स्यात्‌ । कि तु चकार इति 
पर्यायः । कमंणीति सप्तम्येकवचनमुच्चायं या षष्ठी विहिता सा न समस्यत इत्यं: । फलित- 
माह--उभयेत्यादिना । आश्चयं इति । यद्यप्यत्र कतृंकमणोः कृति’ इत्येव कमणि षष्ठी, न 
तु 'उभयप्राप्ती कमंणि' इति सूत्रेण, तस्य सूत्रस्य कमंण्येव षष्ठी, न तु कतंरीति नियमपर- 
त्वात्‌ । तथापि नियमसूत्राणां विधिरूपेण निषेधरूपेण च द्वेधा प्रवृत्तेः स्वीकारान्न दोषः । 
शब्दानुशासनमित्यत्र तु वस्तुतः आचार्यस्य कतृंत्वेऽपि तस्यानुपादानादुभयप्राप्तावित्यस्या- 
प्रवृत्तर्नायं निषेधः, 'कृत्वोऽथंप्रयोगे' इत्यतः प्रयोगे इत्यनुवृत्त्या कतृंकमंणोरभयोः प्रयोग 
एव तस्य प्रवृत्त: । यद्वा शेषे विभाषा अविशेषेण विमाषेत्याश्रित्य उभयप्रा्तावित्यमावपक्षे 
'कतृंकमंणो. कृति’ इत्येव षष्ठयाः प्राप्तेर्नायं निषेध इत्यलम्‌ । 

( ७०९ ) तृजकाभ्यां कतंरि । कतरीति तृजकयोरेव विशेषणेम्‌, श्रुतत्वात्‌, नतु 
षष्ठया: । तदाह कत्रंथतृजकाभ्यामिति। अपां स्रष्टा, वज्त्रस्य भर्तेति । 'ण्वुल्तृचो' इति 
कतंरि तृच्‌, 'कतृंकमंणो:' इति कर्मणि षष्ठी । एवमोदनस्य पाचक इति पचेः कतंरि ण्वुल्‌ । 





है। तदनुसार सूत्र से यह अभिव्यज्जित होता है कि “क्तोऽधिकरणे च भौव्यगतिप्रत्यवसा- 
नार्थेभ्यः”? ( ३-४-७६ ) सूत्र से अधिकरण अर्थ में विहित 'क्त’ प्रत्यय के योग में 'घष्ठी-समास? 
का निषेध होगा” । ऊपर उलिखित सूत्र से “क्त” प्रत्यय होने पर “अधिकरणवाचिनश्च?” (२-३-६८) 
सूत्र से षष्ठी विभक्ति होती है। उदाहरण--इदम्‌ एषाम्‌ आसितं गतं भुक्तं वा ( यह उनके 
बेठने का स्थान, जाने का रास्ता, भोजन का स्थान ) । यहाँ षष्ठी-समास नहीं हुआ । 

( ७०८ ) पदु--कर्मणि, च । अनुवृत्ति--न, षष्टी, तत्पुरुषः, सुप , सह सुपा, समासः । 
विधि.( निषेव )-सूत्र । 

मूछाथे--“उभयप्राप्तौ” सूत्र से कर्म में विहित षष्ठी का समास नहीं होता । 

विवरण -षष्ठी-समास के निषेध का ही प्रकरण चल रहा है, किन्तु प्रसङ्ग बदल गया है। 
प्रमुख अनुवृत्ति न? तथा “षष्ठी--इन दोनों की है। सूत्र के अनुसार “कर्म में विहित षष्टी का 
अन्य समर्थ सुबन्त के साथ समास नहीं होता” । उदाइरण- आश्चर्यो गवां दोहः अगोपेन 
(गोप से अतिरिक्त व्यक्ति का दूध दुइना आश्चर्यं का विषय दै) में “उभयप्राप्तौ कर्मणि? 
( २-३-६६ ) सूत्र से 'गवां' में षष्ठी होने के कारण प्रकृत सूत्र से 'दोइः? के साथ समास का निषेध 
हो गया,क्योंकि 'गायों को दुहा जाना? विवक्षित होने से “गो? कर्म है । 

( ७०६ ) पद--तृजकाभ्यां, कर्तरि । अनुवृत्ति-कमंणि, न, षष्टी, तत्पुरुषः, सुप्‌ , सहृ 
सुपा, समासः । विधि ( संज्ञा )-सूत्र । 

मूळाथं--कतृ-बोधक 'तृच? तथा “अक? प्रत्ययो से षष्ठी का समास नहीं होता। उदाइरण-- 
१-( क ) अपां स्रष्टा, ( ख) वज्रस्य भर्ता । २-ओदनस्य पाचक: । 'कतेरि? कां क्या प्रयोजन 


® 





|. ७३ 


कादित्वात्समासः । भूभर्ता । कथं तहि 'घटानां निर्मातुस्त्रिभुवनविधातुश्व कलहः' इति । 





अकादेश इति विशेष: । इक्षुभक्षिकेति । 'स्त्रियां क्तिनु' इत्यधिकारे धात्वथंनिर्देशे ण्वुल्‌ । 
कर्मणि षष्ठयाः समास: । 'कमंणि च' इति निषेधस्तु न, कतुः प्रयोग: एव तत्प्रवृत्तेः । 
ननु भुवो भर्ता भूमतेत्यत्रापि निषेधः स्यात्‌ । न च भतू शब्दस्य याजकादौ पाठात्‌ भवत्येव 
षष्ठीसमासः, 'याजकादिमिश्च' इत्यस्य प्रतिप्रसवार्थ॑त्वादिति वाच्यम्‌, एवं तहि वञ््रस्य 
भर्तेत्यत्रापि समासप्रसङ्गादित्यत आह- पत्यर्थति । याजकादो पत्यथंकस्येव मतृंशब्दस्य 
ग्रहणं, व्याख्यानात्‌ । ततश्च वत्स्य मर्तेत्यत्र याजकादिभिश्च’ इति समासो नेति भावः । 





है? इक्षूणां भक्षणम्‌ इक्षुभक्षिका । पत्यर्थक-भटं-शब्द का याजकादिगण में पाठ होने से 
“भूभता? में समास हुआ है। (यदि ऐसा है तो) 'घरानां निर्मातुस्निभुवनविधातुश्च कलहः? में 
समास कैसे हुआ ? शेष षष्ठी का समास हुआ है, यह कैयट की व्यवस्था दै । 


विवरण--षष्ठटी-समास के निषेध का ही प्रकरण है। अतः “न”, 'षष्ठी' तथा ( पूर्वसूत्र से ) 
'कर्मणि?-इन तीन पदों की प्रमुख अनुवृत्ति अपेक्षित हे । समासादि अधिकार-पदों का प्रभाव 
पूर्ववत्‌ विद्यमान है। सूत्रस्थ 'कर्तेरि’ पद "तृच्‌? तथा 'अकः? इन दोनों का विशेषण है, षष्ठी का 
नहीं । उसका कारण यह है कि सूत्र मे इन दोनों पदों का साक्षात्‌ प्रवेश ( श्रवण ) किया गया 
है । “षष्ठी? पद प्रकरण-बश अनुवृत्त ( अनुमित ) है । तदनुसार सूत्र से यह अभिव्यज्ञित होता 
है कि “कर्त्ता कारक के अथ में 'तृच' और “अक” प्रत्ययान्त सुबन्त के साथ कमं में विहित 
षष्टी का समास नहीं होगा” । कमे में षष्ठी-विधायक सूत्र “कतृंकमंणोः कृति” ( २-३-६५ ) 
है। उदाहरण--( १ ) तृच-प्रस्यय--( क ) अपां स्रष्टा ( जल को उत्पन्न करने वाला--सुज्‌ + 
तृच्‌--“ण्बुल-तृचौ' १-३-१-१३३)। (ख) वञ्रस्य भता (वज्र को धारण करने वाला-- 
भू--तूच_) । दोनों उदाहरणों में कर्म में षष्ठी हुई दै--“कतृंकमंणो: कृति” (२-३६५) | 
अतः प्रकृत सूत्र से षष्ठी-समास का निषेध हो गया । (२) अक-प्रत्यय--ओदनस्य पाचकः 
(भात को पकाने वाला--५ पच्‌+ण्बुलू = अक ) । वस्तुतः “अक' प्रत्यय नहीं है । प्रत्यय 
तो कर्ता के अर्थ में ण्वुल है--ण्बुल-तृचो” (३-१-१३३ ) । प्रत्ययावयव “बु? के स्थान पर 
अक आदेश होता है--““युवोरनाको” ( ७-१-१ )। अतः षष्ठी-समास का निषेध हो गया। 
प्रत्युदाइरण--सत्न में 'कतरि’ पद के अमाव में भावाद्यथ में विद्वित 'ण्बुल? प्रत्यय के योग में 
षष्ठी-समास का निषेध हो जाता, वह न हो। अतः 'कर्तार' पद सार्थक है। तदनुसार इक्ष- 
भक्षिका ( अर्थ--इक्षूणां भक्षणम्‌ अहंति--गन्ने को खाने वाली ) में षष्ठी-समास हो गया । यहाँ 
भी 'इक्षूणाम्‌' पद कम-षष्ठी. का बोधक है । 


विशेष-( १ ) भुवः भता = भूभर्ता (पृथ्वी को पालने वाला) में यद्यपि कम में षष्ठी का 
विधान हुआ है, तथापि वहाँ प्रकृत सूत्र से षष्ठी-समास का निषेध नहीं होता । कारण यह है 
कि याजकादिगण में पत्यथे-बोधक 'भतूं' शब्द पढ़ा गया है। अतः विशेष विधान होने से 
“याजकादिभिश्च” ( २-२-९ ) सूत्र प्रकृतसूत्र का बाधक है । इसके फलस्वरूप षष्ठीसमास होगया . 
( प्रथम-प्राप्ि--“षष्ठी”-( २-२-८, उसका अपवाद-“तृजकाभ्यां कत रि?”-२-२-१५ तथा उसका 
प्रति-प्रसव “याजकादिभ्यश्च? २-२-९)। (२) प्रकृत सूत्र के अनुसार विपरीत उदाहरण की 
सङ्गति बेठायी जारही दै । तदनुसार कैयट* ने यह समाधान दिया है कि 'घटानां निर्मातुख्रि- 


१. “बहुषु बहुवचनम्‌” ( १-४-४१ ) इति सूत्रस्थ-'गुणिविशेषक' इति भाष्यप्रतीकमादाय षष्ठी- 
` समासाभावस्यानित्यत्वं कल्पयन्‌ कैयट आइ--अत एव वचनाद्‌ अनित्यस्तृजकाभ्यां कर्तरीति 
षष्ठीसमासप्रतिषेवः । शेषषष्ठया वा समास इति’ । 
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७४ व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकौमुद्यां 


शेषषछया समास इति कयट: । ( ७१०) कर्तरि च२। २। १६॥ कर्तरि बष्ठया 
अकेन न समासः । भवतः शायिका । नेह तुजनुवतंते । तद्योगे कतुंरभिहितत्वेन कतृंषष्ठ्या 





कथं तहीति । त्रयाणां भुवनानां समाहारस्त्रिभुवनं, 'तद्धिताथं’ इति द्विगुः । 'अकारान्तो- 


_त्तरपदो द्विगुः स्त्रियाम्‌ इति तु न भवति, पात्राद्यन्तस्य नेत्युक्तेः । त्रिभ्रुवनस्य विधातेति 


तृचा योगे कथं कर्मणि षष्ठयाः समास इत्याक्षेपः । परिहरति--ज्ञेषषष्ठ्चेति । प्रत्यासच्या 
कारकषष्ठ्या एवायं निषेध इति बहुष्विति सूत्रे कैयट आहेत्यर्थंः । 

( ७१० ) कर्तरि च । कतरीत्येतत्‌ षष्ठोत्यनुवृत्ते अन्वेति । तदाह--कतंरि षष्ठघा 
इति । अकेनेति । 'तृजकाभ्यां कतरि’ इत्यतस्तदनुवृत्तेरिति भावः। भवतः झायिकेति । 
स्त्रियां क्तिन्‌’ इत्यधिकारे धात्वर्थंनिदेशे ण्वुलू, अकादेशः, टाप्‌ । 'कतृंकमंणो:' इति 
कतंरि षष्ठी । अत्र अकस्य कत्रंथकत्वाभावात्‌ तृजकाभ्याम्‌’ इत्यस्य न प्राप्ति: । ननु पूवं- 
सुत्रे 'तृजकाभ्याम्‌' इति समस्तपदोपादानात्‌ कथमिहाकस्येवानुवृत्तिः, न तु तृच इत्यत 


भुवनविधातुश्च कलः? ( घड़ों को बनाने वाले कुम्हार ( प्रजापति ) एबं तीनों भुवनों को बनाने 


वाले ब्रह्मा ( प्रजापति) में कलह कैसा ) में ( त्रिभुवनस्य विधातुः > त्रिभुवनविधातुः ) “त्रिभुवनस्य? 
के साथ 'विधातुः? का “शेषे” षष्ठी होकर समास किया गया है। यहाँ पर कारक-षष्ठी नहीं है, 
अतः यह निषेध का विषय नहीं है। न्यासकार जिनेन्द्र बुद्धि ने “तृन्‌? प्रत्यय की कल्पना कर 
“विधातुः? में समास-विधान का संकेत किया है ।* 


( ७1० ) पद्‌--कतरि, च । अनुवृत्ति--अक, न, षष्ठी, तत्पुरुषः, सुप्‌ , सह सुपा, समासः । 
विधि ( निषेध ) सूत्र । 

मूळार्थ--क्ता में ( विदित ) षष्ठी का अक-प्रत्ययान्त के साथ समास नहीं होता । उदा० 
भवतः शायिका । यहाँ 'तृच” की अनुवृत्ति नहीं आती । उसके थोग में कर्ता के उक्त होने से 
कत्रैथंक षष्ठी नहीं रहती । 

विवरण--षष्ठी-समास का निषेध किया जारहा है। अतः 'न?, “षष्ठी?, 'कतरि? तथा “अक? 
( पूवसूत्र से )--ये चार प्रमुख अनुवृत्त पद हैं। इनको अभिलक्षित कर अधिकारजन्य पदों के 
साथ एकवाक्यता करते हुए प्रकृत सूत्र में यह प्रतिपादित किया गया है कि “कती के अथ में विहित 
षष्ठी भी “अक? प्रत्ययान्त सुबन्त के साथ समस्यमान नहीं होती”? । "अक? स्वयं प्रत्यय नहीं है । 
०बुल? के स्थान में होने वाला आदेश है। उसी का पूव सूत्र तथा इस सूत्र में ग्रहण है। 
उदाहरण--भवतः शायिका ( शी+ण्वुलः > अक,3 शे ४+ अक-+टाप्‌*> शाय्‌ +अक+ 
आ>शाय+इ+क+आ )। "शायिका? कृदन्त शब्द है। उसके योग में ““कर्तु-कमणो: कृति” 
३-३-६५ से "भवतः? में षष्ठी हुई है। अतः “पष्ठी??-२-२-८ से षष्ठी-समास प्राप्त था, किन्तु 
"शायिका? में अक-प्रत्यय द्वोनें के कारण प्रकृत सूत्र से निषेध दो गया । अथ--आपके सोने 
को बारी । 


१. “अत्र न्यासकारः-तृन्‌-समासोऽयम्‌। न च तत्र “न लोकेति’ षष्ठी-निषेधः । प्रकृत- 
सूत्रेऽनुबन्धनिर्देशेन तदनित्यत्वसिद्भेः? । व्या० सि० सु० पृ० ९९० । 

२. “र्यायाहंणोत्पत्तिषु बुल” ( ३-३-१११ ) । 

३. “युवोरनाकौ?? बु = अक । 

४. “अचो न्णिति? इ = ऐ | 

५. “अजाद्यतष्टाप्‌ ( ४-१-४ ) । “प्रत्ययस्थात्‌ कात्‌ पूर्वस्यात इदाप्यसुपः” ( ७-३-४४ )-- 
अ=इ। 
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तत्पुरुषसमासप्रकरणम्‌ ७५ 


अभावात्‌ । ( ७११ ) नित्यं क्रोडाजीविकयो: २। २। १७॥ एतयोरथंयोरकेन नित्यं 
समस्यते । उद्दालकपुष्पभञ्जिका । क्रीडाविशेषस्थ संज्ञा । संज्ञायाम्‌' ( सु ३२८६ ) 
इति भावे ण्वुल्‌) । जीविकायां दन्तलेखकः । तत्र क्रीडायां विकल्पे जीविकायां ‘तृजकाभ्यां 


आह्‌--नेहेति । तद्योगे इति । तृचः कतंरि विहितत्वेन 'स्रष्टा कृष्ण” इत्यादौ कतुः कृता- 
भिहिततया तत्र क्तरि षष्ठया एवाप्रसक्तचा तत्समासनिषेधस्य शशश्घृङ्गण कण्डूयनं न 
क्तेव्यमितिवदसम्भवपराहतत्वादित्यर्थं: । 

( ७११ ) नित्यं क्रीडाजीविकयोः । उद्दालकपुष्पभञ्जिकेति । उद्दालकः इलेष्मातक:, 
तस्य पुष्पाणि, तेषां भञ्जनमित्यस्वपदविग्रहः। संज्ञायामिति । 'स्त्रियां क्तिन्‌' इत्यधिकारे 
संज्ञायाम्‌' इति भावे ण्वुलित्यथेः । अत्र कर्मणि षष्ठचाः समासः । वस्तुतस्तु “स्त्रियां 
क्तिन्‌' इत्यधिकारे 'धात्वथंनिदे शे ण्वुल्‌ ' इति भावे ण्वु लित्येव युक्तम्‌ । संज्ञायाम्‌’ इति 
तु अधिकरणाथंमिति कदन्ते वक्ष्यते । तथा सति उद्दाळकपुष्पाणि भज्यन्ते यस्यां क्रीडाया- 
मिति विग्रहः । जी्रिकायामिति । उदाहरण वक्ष्यत इत्यर्थः । दन्तलेखक इति । दन्तानां 
लेखनेन जीवतीत्यस्वपदविग्रहः। लिखे: कर्तरि ण्वुल्‌ । अकादेशः । जीविका समासगम्या । 














शङ्का-निवारण--यहाँ 'अक! के साथ तृच्‌ पद की अनुवृत्ति अपेक्षित नहीं है । कारण 
यह दै कि “तृच? प्रत्यय “कर्ता? के अर्थ में विधीयमान होने के फलस्वरूप “कतृ?-रूप अथे स्वयम्‌ 
उक्त हो जाता है । उसके योग में कत्रंथैक षष्ठी न होने के कारण 'षष्ठी' समास की प्राप्ति ही 
नहीं है, तो निषेध कैसा ? 

( ७११ ) पद--नित्यं, क्रोडाजीविकयो: । अनुवृत्ति--अक, षष्टी, तत्पुरुषः, सुप्‌ , सहृ 
सुपा, समासः । विधि (संज्ञा ) सूत्र । 

मूलाथे--इन दोनों अथ में 'अक? के साथ षष्ठयन्त का नित्य समास होता है । उदाइरण- 
उद्दालकपुष्पभजिका । विशेष प्रकार के खेल का नाम । “संज्ञायाम्‌? ( ३-३-१०९ ) से भाव मैं 
"बुल प्रत्यय । जीविका अथं में-दन्तलेखकः । क्रीडा अर्थं में विकल्प तथा जीविका अर्थ में “तृज- 
काभ्यां कतरि ( ७०९ ) निषेध प्राप्ति के बाधार्थ यह सूत्र है । 

विवरण--समास-निषेध-प्र करण समाप्त होकर पुनः समास-विधान की व्यवस्था की जारी 
है । तदनुसार पूव-सत्र से सम्बद्ध 'क्रीडा और “जीविका” अर्थ म “अक? प्रत्ययान्त सुबन्त के साथ 
षष्ठयन्त-सुबन्त का नित्य समास होता है। "विभाषा? अधिकार की निवृत्ति होने के लिये सूत्र में 
“नित्य? पद का प्रयोग सार्थक है। उसके फलस्वरूप पक्ष में विग्रहवाक्य नहीं होगा । क्रीडा 
अथ में उदाहरण--१-उद्दालकपुष्पभजिका ( उद्दालको के पुष्प तोड़ने का कोई खेल ) | इस अर्थ 
में उद्दालकस्य पुष्पाणि, तेषां भज्ञनम्‌--अस्वपद्‌ विग्रह । भञ्ज्‌ +अक+टाप्‌ > भन्नक-- 
आ > भञ्जिका, अ = इ ) पुष्पाणां भन्ञिका > पुष्पभञ्जिका । उद्दालकस्य पुष्पभजिका--उद्दा- 
लक+ङस, , पुष्पभज्ञिका 4- खु > उद्दालकपुष्पमजिका--प्रकृतसूत्र. से नित्य समास > उद्दालक- 


पुष्पभज्िका+सु > उद्दालकपुष्पभञ्जिक्ा ( विभक्त्युत्पत्ति ), लोप । २-जीविका अर्थ में-दन्त- 
लेखकः (दाँत की कला-विशेष से जीविका चलाने वाला ) । अस्वपद्‌ विग्नह--दन्तानां लेखनेन 
जीवतिम््लेखकः । दन्त+ ङस्‌ , लेखक + सु>दन्तलेखक ( समास-प्रकृत सूत्र से ) >दन्तलेखक+ 
सु > दन्तलेखक + कफ 'दन्तलेखकः ( पुनः विभक्त्युत्पत्ति, स्‌ =र्‌,र्‌ =:)। 
ZC DRS ress पलक 

१. भावे इत्युपलक्षणम्‌ । अधिकरणे णुल्यपि बाधकाभावादिति मत्वा “संज्ञायाम्‌? इति सूत्रे कृदन्ते 
मनोरमायाम्‌ । 
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७६ व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकोमुद्यां 


कतंरि' ( सू ७०९ ) इति निषेधे प्रासे वचनम्‌ । ( ७१२ ) पुर्वापराधरोत्तरमेकदेशि- 
नेकाधिकरणे २। २। १ ॥ अवयविना सह पूर्वादयः समस्यन्ते, एकत्वसङ्कघाविशिष्ट- 
श्वेदवयवी । षष्ठीसमासापवादः । पुवं कायस्य पु्वकाय: । अपरकायः । एकदेशिना किम्‌ ? 
पुवं नाभेः कायस्य । एकाधिकरणे किम्‌ ? पुर्वंश्छात्राणाम्‌ । सर्वाऽप्येकदेशोऽह्ना। समस्यते, 


ननु षष्ठी इति सूत्रेणेवात्र षष्ठीसमाससिद्धेः किमर्थमिदमित्यत आह--तत्रेति । तत्र 
तस्मिन्‌ उदाहरणद्वये क्रीडाबोधके उाहदलकपुष्पभञ्जिकेत्यत्र विभाषाधिकारात्‌ षष्ठीसमास- 
निषेधे प्राप्ते इदं सूत्रमारब्धमित्यर्थंः । [ 

( ७१२ ) पूर्वापर । पूर्वापराधरोत्तरम्‌’ इति समाहारद्वन्द्वात्‌ प्रथमेक वचनम्‌ । एक- 
देशशब्द: अवयवे रूढ: । एकदेशः अस्यास्तीत्येक देशी अवयवी, तेनेति लभ्यते । अधि- 
करणं द्रव्यम्‌ । एकमधिकरणम्‌ एकाधिकरणम्‌ । एकत्वविरिष्टद्रव्ये वतंमानेन अवयवि- 
वाचकसुबन्तेन पूर्वापराधरोत्तरशब्दाः सुबन्ताः समस्यन्ते, स तत्पुरुष इत्यर्थः । फलित- 
माह---अवयविना सहेत्यादिना । ननु पूवंश्रासौ कायश्चेति कमंधारयेणैव पूवंकाय इत्यादि 
सिद्धम्‌ । भक्त्या कायशब्दस्य कायावयववाचित्वेन सामानाधिकरण्योपपत्तेरित्यत आह-- 
षष्ठोसमासापत्राद इति । पूर्वं कायस्येति विग्रहे 'षष्ठी' इति सूत्रेण समासे सति षष्ठचन्तस्य 
समासविधौ प्रथमानिदिष्टत्वात्‌ पूर्वनिपातः स्यात्‌ । तन्निवृ्त्य्थेमिदं वचनमित्यर्थः । पृं 
कायस्येति । अत्र पूवं कायस्येति विग्रहवाक्यम्‌ । अर्धमिति गम्यम्‌ विशेष्याभिप्रायं नपुंसक- 
त्वम्‌ । तस्य परमाम्रेडितम्‌’ इति निदेशादवयववृ त्तिदिक्शब्दयोगे पश्वम्यभावात्‌ षष्ठी । 
पु्वकाय इति । पृवंशब्दस्य समासविधौ प्रथमानिदिष्टत्वात्‌ पु्वनिपातः । 'परवल्लिङ्गम्‌' 
इति पुंस्ःबमिति भावः। 'यत्र उत्सर्गापवादौ महाविभाषया विकल्प्येते तत्रापवादेन मुक्ते 
पुनरुत्सगे न प्रवतंते इति’ 'पारे मध्ये षष्ठया वा” इत्यत्रोक्तम्‌ । ततश्च एकदेशिसमासा- 
मावे षष्ठीसमासो न भवति । अपरकाय इति । अपरं कायस्येति विग्रहः । अधरकायः । 
उत्तरकायः । एकदेशिना किमिति । एकद्रव्यैवाचिना पूर्वादयः समस्यन्त इत्येवास्त्वित्यथ: । 
पूर्व नाभेः कायस्येति । अत्र नाभेरिति पृवंशब्देऽन्वेति । दिग्योगे पश्चमी । नाभ्यपेक्षया यत्‌ 
पूवंमधँ तत्‌ कायावयवभूतमित्यर्थः । अत्र नांभिशब्दस्य नाभ्यपेक्षया पूर्वाशेऽन्वयः । अत्र 
पूवंस्यांरास्य नाभिरवधिरेव, न त्ववयवी। अतो नामिशब्देन पूवंशब्दस्य समासो न 
भवतीत्यर्थः । पुर्वंश्छात्राणामिति । अत्र छात्रशब्द: छात्रसमुदायपरः । उद्भूतावयव- 

विशेष-यद्यपि इन दोनों उदाइरणों में “ष्ठी” ( २-२-८ ) सूत्र से समास प्राप्त था ही, | 
तथापि इस सूत्र की सार्थकता इस बात में निद्दित है कि ( १ ) 'क्रीडा’-अर्थ में नित्य-समास 
ही हो--पक्ष मे “विभाषा? अधिकार के फलस्वरूप विग्रहवाक्य न रहे, तथा ( २) "जीविका? 
अथ में षष्टी-समास का “तृजकाभ्यां कर्तरि” ( २-२-१५ ) से प्राप्त निषेध का बाध होकर वहाँ 
भी समास हो जाय । | | 

( ७१२ ) पद--पूर्वापराधरोत्तरम्‌, एकदेशिना, एकाधिकरणे । अनु वृत्ति-तत्पुरु षः, 
विभाषा, सुप्‌ , सह सुपा । विधि-( संज्ञा )-सूत्र । 

सूळाथं-यदि अवयवी एकत्व-संज्ञा-विशिष्ट हो तो उसके साथ पूर्व आदि शब्दों का समास 
हो। “षष्ठी” समास का अपवाद है। उदाहरण--( १) पूर्ज कायस्य > पूर्वकायः। (२) 
अपरकायः । एकदशिन क्यों कहा ? पूर्व नाभेः कायस्य । एकाधिकरणे क्यों कदा ? पूर्वेशछात्रा- 














तत्पुरुषसमासप्रकरणम्‌ | | 


| सु २३८ ) इति ज्ञापकात्‌? । मध्याह्नः । सायाह्वः । केचित्तु--सवं 
एकादेशः कालेन समस्यते न त्वह्लेंव, ज्ञापकस्य सामान्यापेक्षत्वात्‌ । तेन मध्यरात्रः, 





समुदायापेक्षं बहुवचनम्‌ । अवयवावयविभावसम्बन्धे षष्ठी । छात्रसमुदायस्य पू्॑मर्धे- 
मित्यर्थः । अत्र छात्रसमुदायस्य एकत्वेऽपि उद्भूतावयवकतया बहुत्वादेकत्वसङ्घया- 
वैशिष्ट्यामावान्न समास इति भाव: । ननु अह्नो मध्यं मध्याह्वमित्यत्र कथमेकदेशिसमासः । 
मध्यशब्दस्य पूर्वादिष्वनन्तर्भावादित्यत आह--सर्वोष्प्येकदेश इति । पूर्ादिभिन्नो$पी- 
त्यर्थे: । ज्ञापकादिति । 'तत्पुरुषस्य' इति 'अहस्सर्वे कदेशसद्धूबातपुण्याच्च' इति च 
प्रकृते, 'अह्लो$ह एतेम्यः” इत्येकदेशवाचकात्‌ परस्य अहनुशब्दस्य अह्लादेशों विधीयते । 
ततश्राह्नः साय इति विग्रहे अवथविवृत्तिना अहन्शब्देन षष्ठ्यन्तेन -अवयववृत्तिसायशब्दस्य 
तत्पुरुषसमासे सति प्रथमानिदिष्टत्वात्‌ सायशब्दस्य पूर्वनिपाते सति एकदेशवृत्तिसाय- 
शब्दात्‌ परस्य अहन्शब्दस्य अह्लादेशे “रात्राह्नाहाः पुंसि’ इति पुंस्त्वे सायाह्न इति भवति । 
तस्मात्‌ सक्षम्येकवचने परे 'सङ्घयाविसाय' इति सायशब्दपूवंकस्य अह्वंशब्दस्य अहन्ना- 
देशविकल्प उक्त: । सायाह्मि सायाहनि सायाह्ने इत्युदाहरणम्‌ । तत्र अह्नः साय इति 
विग्रहे यदि सायशब्दस्य पुर्वाद्यप्रविष्टत्वादहन्शब्देन समासो न स्यात्‌, तदा 'षष्ठी इति 
सूत्रेण अहन्शब्दस्य षष्ठघन्तस्य सायशब्देन समासे सति षष्ठचन्तस्यैव समासशास्त्रे प्रथमा- 
निदिषटत्वात्‌ पूर्वनिपाते सति सायशब्दात परस्याह्नब्दस्य अहन्नादेशविधानं निविषयं 
स्यात्‌ । अतः “सर्वोऽप्येकदेशोऽह्वा समस्यते’ इति विज्ञाप्यते इत्यर्थः । मध्याह्न इति । 
अह्नो मध्यमिति विग्रहे अयं समास: । 'राजाहस्सखिम्य्च्‌' इति टच्‌ । 'अह्वोऽह्लं एतेभ्यः' 
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णाम्‌। सभी एकदेश "अहन्‌? शब्द के साथ समस्यमान होता है। इसमें ज्ञापक “संख्या- 
विसाय०” ६-३-११० सूत्र है । (१) मध्याहृः (२) सायाह्वः । ज्ञापक सामान्यापेक्ष होने से कुछ 
विद्वानों के मत में सब एकदेशों ( अवयववाचक शब्दों ) का कालवाचकों फे साथ समास होता है, 
न कि केवल अहन्‌ शब्द के साथ । इस से मध्यरात्रः, पश्चिमरात्रगोचरः आदि रूप सिद्ध होते हैं । 
विवरण--प्रसज्ञवश षष्टी-समास के बाधक स्थलों का निदर्शन किया जारहा है । एकदेश शब्द 
अवयवार्थक है तथा एकदेशी समुदायाथंक ( अवयवी ) है । तदनुसार “पूर्वे, अपर, अधर, उत्तर, 
( पूर्वै च, अपरं च, अधरं च, उत्तरं च तत्‌-_पूर्वापराधरोत्तरम्‌ ) अवयववाची शब्द एकद्रव्य- 
वाची=एकवस्तुवाची के ही अवयव होने पर ( एकं च तद्‌ अधिकरणं च एकाधिकरणम्‌, तस्मिन्‌ ) 
अवयवी ( एकदेशिवाचक ) के साथ समस्यमान होते हैं, यदि समुदाय ( एकदेशी ) और अवयव 
( एकदेश ) इन दोनों की स्थिति एक ही पदाथ (द्रव्य ) में विद्यमान रहे तभी यह सम्भव 
होगा” । उदाहरण--( १ ) पूर्वं कायस्य ( शरीर का पूर्व भाग ) । विग्रह--कायन-ङस्‌ , पूर्व + 
सु > काय-पूर्व ( प्रकृत सूत्र से समास, 'षष्ठी? सूत्र से प्राप्त समास का बाध होने से “काय? 
शैब्द का पूर्वनिपात नहीं हुआ, किन्तु “पूव शब्द के समास होने से उसका पूव निपात ) > काय- 
पूर्व॑ +सु (विभक्तिऽपुंलिङ्ग, नियम--““परवलिङ्गं दन्दतत्पुरुषयो:?? )> कायपूवे+र्‌ ( स्‌ = र्‌) 
>कायषूवंः ( र्‌ = : ) । (२) अपरकायः ( शरीर का दूसरा भाग )-?छौकिक विग्रह--अपर 
कायस्य -> अलौकिक विग्रह-काय+ङ्‌स्‌, अपर+सु > अपर-काय (समास आदि पूव 
वत्‌ ) >अपरकायः ( स्‌ = र्‌ = : ) । इसी प्रकार (३) अधरकायः ( शरीर का निम्न भाग ) 
->अधरं कायस्य ( काय+ङ्स्‌ अधर्‌+सु ) >अधर-कायः> ( समासादि कार्य ) > अधरकायः 


१. अन्यथा अहस्य सायपूवत्वं न स्यादिति भावः । 








व्याख्याद्योपेत-सिद्धान्तकौमुद्यां 


“उपारताः पश्चिमरात्रगोचरात्‌’ इत्यादि सिद्धमित्याहु:। ( ७१३ ) अर्घ नपुंसकम्‌ 
२। २ । २॥ समांशवाच्यधंशब्दो नित्यं क्लीबे, स प्राग्वत्‌ । “एकविभक्तावषष्ट्यम्त- 





इत्यह्नादेशः । सायाह्न इति । अह्नः साय इति विग्रहः मध्याल्ववत्‌ । ननु 'सर्वोऽप्येकदेशः 
कालेन समस्यते' इत्युक्तम्‌, सङ्खथाविसाय’ इति सूत्रे अहनुशब्दस्येवोपात्ततया तदितर- 
कालवाचिना सवंस्यैकदेशस्य समासज्ञापनानुपपत्तेरित्यत आह--ज्ञापकस्येति । अहन्‌- 
शब्देन सह सायशब्दस्य एकदेशिसमासं सिद्धवत्कृत्य सायशब्दादह्वशन्दोपादानात्‌ सर्वेणापि 
अवयविवृत्तिकालवाचिना सवंस्यंकदेशस्य समासो ज्ञाप्यते, ज्ञापकस्य सामान्यापेक्षतत्वात्‌ न 
त्वहन्शब्देन सायशब्दस्येव पूर्वाद्यप्रविष्टत्वेऽपि समासो ज्ञाप्यत इति भावः । मध्यरात्र 
इति । रात्रेमघ्यमित्यर्थः । पश्चिभरात्रेति । रात्रेः पश्चिममिति विग्रहः । 'अहस्सर्वेकदेश’ 
इत्यच्समासान्तः । 

( ७१३ ) अघं नपुंसकम्‌ । अर्घमिति नपुंसकलिङ्गनिदेशादेव नपुंसकत्वे लब्धे पुननं- 
पुंसकग्रहणं नित्यनपुंसकलिङ्गस्य ग्रहणमित्यभि प्रेत्याह--समांशवाच्यधंशब्दो नित्यं क्लीब 


( विभक्तिकार्यं ) । ( ४ ) उत्तरकायः ( शरीर का उत्तरभाग ) । विग्रह--उत्तरं कायस्य । कांय-- 
ङस्‌ , उत्तर+सु > उत्तरकायः ( समासादि तथा पुनविभक्त्युपत्ति आदि काय ` पूववत्‌ ) । 


प्रत्युदाहरण--( १ ) सूत्र में 'एकदेशिना’ पद का समावेश करने से अवयवी ( समुदायात्मक 
वस्तु ) का पूर्वं आदि शब्दों के साथ समास-विधान किये जाने के कारण (पूर्व नाभेः कायस्य’ में 
काय? शब्द के साथ “पूव शब्द का समास नहीं हुआ। यहाँ “पूव? शब्द “नाभि? ( अवधिभूत 
अवयवय-वाचक शब्द ) के पूर्वभाग का द्योतक है न कि “काय” ( अवयवी.) शब्द का । 
(२) सूत्र में “एकाधिकरणे? पद का समावेश होने के कारण अवयव का समष्टिगत एकरूप में 
बोध अपेक्षित होने से पपूर्वदछात्राणाम्‌? ( छात्र-समुदाय का पहला = आधा भाग) में भौ 
स नहीं हुआ । कारण यह है कि समुदाय-वाची छात्रों की संज्ञा अनेक रूप में है न कि एक 
रूप में । द | 
__ विशेष--( १) 'अहन्‌’ शब्द के साथ केवल उपयुक्त “पूर्वः आदि अवयव-वाची शब्दों का 
समास हो--ऐसी बात नहीं है । किन्तु सभी अवयववाचक शब्दों का 'अहन्‌? शब्द के साथ समास 


अपेक्षित है । इस ज्ञापन में पाणिनि का “संख्या-विसाय-पूर्वस्या-हस्याऽइनन्यतरस्यां डौ? 


( ६-३-११० ) सूत्र प्रमाण है । इस सूत्र में “सायाह' ( साय+अहन्‌ ) शब्द से सप्तमी-विभक्ति के 
एकवचन में “अइन्‌? आदेश विकल्प से होता है । 'सायाह” ( सायंकाल) शब्द बिना समास के 
निष्पन्न नहीं हो सकता, अतः “अहन्‌? शब्द के साथ कोई भी अवयव-वाची शब्द समस्यमान होता 
है। इसी तरह 'मध्याहः' ( दोपहर )-> अहः मध्यम्‌ ->मध्य--सु, अहन्‌ 4-ङस्‌ > मध्याहन > 
मध्याहन्‌+टच +सु> मध्याह्नः ( “अहोह एतेम्य:?-अह, विभक्तिकार्यं )--( २ ) उपयुक्त ज्ञापक 
को और व्यापक बनाया जारहा है। तदनुसार कोई भी अवयवाचंक शब्द कालवाची षष्ठयन्त 
शब्द के साथ समासयुक्त हो जाता है । जहाँ कोई बाधक न हो वहाँ ज्ञापक सवंसुलभ होना 
अपेक्षित दै--“असति बाधके सबंसामान्यं ज्ञापकम? । इसके फलस्वरूप ( क ) *रात्रेः मध्यम्‌? 
-> मध्यरात्र: ( आधीरात ) में समास होगया । समास होने के कारण समासान्त “अच? प्रत्यय 
मध्यरात्रि+अच = मध्यरात्र--अकारान्त शब्द निष्पन्न हुआ है। (ख) इसी तरह रात्रे 
पश्चिमम्‌ ~>. 'पश्चिमरात्रः? ( रात के बारह बजे के बाद का समय ) में भी समास सिद्ध हुआ । 
कौमुदीस्थ “उपरताः पश्चिमरात्रगोचराः? वाक्य का यह उदाहरण है । 

स्मरणीय--एकदेरि-समास के अभाव में षष्ठी-समास नहीं होता । 

( ७१३ ) पदु--अर्ध, नपुंसकम्‌। अनुवृत्ति--एकदेशिनंकाधिकरणे, तत्पुरुषः, विभाषा 
सुप , सह सुपा, समासः । विधि-( संज्ञा )-सूत्र । 
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वचनम्‌” ( वा ६७३ ) । एकदेशिसमासविषयकोऽयमुपसजं नसंज्ञानिषेधः । तेन “पञ्चखटवबी' 
इत्यादि सिध्यति । अर्घं पिपल्या अधंपिप्पली । 'क्लीबे' किम्‌' ? ग्रामार्धः । द्रव्यक्य एव । 





इति । वतंते इति शेष: । वा पुंस्यर्धोऽर्धं समेंऽशके’ इति कोशादिति भाव: । अंश- 
सामान्यवाची अधंशब्दः पुंसि वा नपुंसके वा भवति ।. समे त्वंशे अधंशब्दो नपुंसक लिङ्ग 
एवेत्यथे: । भाष्ये तु समप्रविभागे नपुंसकलिङ्गोऽधंशब्दः । अंशसामान्यवाची तु पुल्लिङ्ग 
इत्युक्तम्‌ । स प्राग्वदिति । सः नित्यनपुंसकलिङ्ग: अधंशब्दः अवयविवाचिना समस्यत 
इत्यथंः । अधंशब्दस्य पूर्वाचन्तर्भावात्‌ पूर्वेण न प्राप्ति: । ननु अर्धं पिप्पल्याः अर्घपिप्पली- 
त्यृदाहरणं वक्ष्यति । तत्र अर्धं पिप्पल्याः अघंपिप्पली, अर्धन पिप्पल्याः अधंपिप्पल्याः, 
अर्धाय पिप्पल्याः अधंयिप्पल्ये, अर्धात्पिप्पल्याः अर्धपिप्पल्याः, अर्धस्य पिप्पल्याः अधं- 
पिप्पल्याः, अर्धे पिप्पल्याः अध॑पिप्पल्याम्‌ इति विग्रहेषु पिप्पलीशब्दस्य नियतविभक्तिक- 
तया ‘एकविभक्ति चापूर्वनिपाते’ इत्युपसर्ज॑नत्वात्‌ 'गोस्त्रियो:' इति ह्वस्वः स्यादित्यत 
आह-एकविभक्ताविति । 'एकविभक्ति चापूवंनिपाते' इति सूत्रे 'अषष्ठचन्तम्‌' इति वक्तव्य- 
मित्यर्थः । ततश्च पिप्पलीशब्दस्य षष्ठचन्तत्वान्नोपसर्जनत्वमिति न ह्वस्व इत्यथः । नन्वेवं 
सति पञ्चानां खट्वानां समाहारः, समाहारं, समाहारेणेत्यादिविग्रहेषु खट्वाशन्दस्य 


मूलाथं- नित्य नपुंसक लिङ्ग में वतमान समासवाचक 'अर्थ? का ( अवयवि-वाचक के 
साथ ) पूर्ववत्‌ समास हो। उदा० अधे पिप्पल्याः > अर्धपिप्पली । वा० “एक विभक्तौ? सूत्र 
में अषष्ठयन्त ग्रहण करना चाहिये। यह उपसर्जन-संज्ञा-निषेध एकदेशि-समास-विषयक है । 
अतः “पञ्चखट्वी? आदि रूपसिद्ध होते हैं । सुत्र में 'क्लीबे? पद क्यों रखा ! ग्रामाधेम्‌ ( में समास न 
हो )। अवयवी के एक होने पर ही हो । ( अतः ) अर्ध पिप्पलीनाम्‌ ( में समास नहीं हुआ ) । 
विवरण--अधं? शब्द अनेक लिङ्गो में प्रयुक्त होता दै, किन्तु समान अंश-वाचक (दो 
बरावर ढुकड्रे ) “अध? शब्द नित्य नपुंसक लिङ्ग में प्रयुक्त होता है । पूर्व-सूत्र-विषयक एका- 
घिकरणवाची एकदेशी समास का विस्तार किया जारहा है। “समान-अंशवाचक नित्य नपुंसक- 
लिङ्गमें वर्तमान “अर्थ! शब्द का एकाधिकरणवाची एकदेशी ( अययवी ) के साथ तत्पुरुष समास का 
विधान किया जारहा है।” यह भी षष्ठी-समास. का अपवाद है। उदाहरण--अध॑पिप्पली 
( आधी पीपल )। विग्रह-छोकिक--अर्ध पिप्पल्याः -> अछौकिक विग्नरह--अध- सु, पिप्पली 
+ड्स्‌०> अर्धपिप्पली ( प्रकृतसूत्र से समास, विभक्ति-लोप, “अध शब्द का पूव-निपात ) >> 
अर्धपिप्पली --सु ( पुनः विभक्ति, इल-ङथादिलोप ) । 
शक्का-समाधान--प्रकृत उदाहरण में “एकविअक्तिचा5पूवैनिपाते” १-२-४४ सूत्र से 'पिप्पली? 
शब्द की उपसजेन संज्ञा होने पर उसको पूर्वे मै स्थिति यद्यपि प्राप्त नही होती, तो भी उसे 
“गोखियोरुपसजनस्य” १-२-४८ से हस्व की प्राप्ति संभव है। कारण यहद है कि विभिन्न 
विभक्तियों .में विद्यमान “अधं? शब्द के साथ “पिप्पली' शब्द का समास होने पर “पिप्पली' शब्द 
का समान रूप में विग्वद षष्ठी विभक्ति में. ही प्रयोग होता है--( क ) अर्ध पिप्पल्याः > 
अधेपिप्पली । (ख) अर्धेन पिप्पल्या: > अधेपिप्पल्या । (ग ) अर्धाय पिप्पल्या: >> अर्ध. 
पिप्पल्यै । (घ ) अर्धात्‌ पिप्पल्याः >> अर्थेपिष्पल्याः । ( ङ ) अर्धस्य पिप्पल्याः >अध॑पिप्पल्या: । 
(च ) अर्घ पिप्पल्याः >> अथेपिप्पल्याम्‌ । इस सम्भावना की निवृत्ति वार्तिक द्वारा की 
जारही है। तदनुसार “एकविभक्ति चापूर्वनिपाते” १-२-४४ सूत्र से प्राप्त उपसर्जन संज्ञा का 
निवारण कर “पिप्पल्याः अथै? में पूर्वनिपात ( पिप्पली शब्द ) के प्रसंग का समाधान किया 
गया है। इसी के फलस्वरूप 'पञ्चानां खट्वानां समाहारः -> पञ्चखट्वी (पाँच खाउँ ) में 
: डाप्‌ नहीं हुआ । भाष्यकार ने “अपथं नपुंसकम्‌?' ( २-४-३० ) सूत्र में यही उदाहरण उंपर्थुक्त 
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वार्तिक का ज्ञापक माना है । '“पञ्चखटवी? भै पञ्जानां खटवानां समाहारः, समाहार, समाहारेण 


हि जज 





८० व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकोमुद्यां 


अघं पिप्पलीनाम्‌ । ( ७१४ ) द्वितीयतृतीयचतुर्थतुर्याण्यन्यतरस्याम्‌ २। २। ३ ॥ 





नियतविभक्तिकत्वेऽपि षष्ठचन्तत्वादनुपस्जंनत्वात्‌ 'गोस्त्रियोः' इति ह्वस्वाभावे अदन्तत्वा- 


. भावेन 'द्विगोः' इति डीबभावे पः्वखट्वेति स्यात्‌, पञ्चखट्वीति न स्यादित्यत आह-- 


एकदेशिसमासविषयकोऽयमिति । 'अपथं नपुंसकम्‌' इति सूत्रमाष्ये पः्चखट्वीत्युदाहरणमत्र 
लिङ्गमिति भावः । अधंपिष्पलीति । प्रथमानिदिष्टमित्यधं शब्दस्योपसर्जनत्वात्‌ पूर्वनिपातः । 
पिप्पलीशब्दस्य तु विग्रहे नियतविमक्तिकत्वेऽपि 'एकविमक्तो' इति निषेधादृपसजं नत्वा- 
भावान्न ह्वस्व इति माव: । ग्रामाधं इति । ग्रामस्याधं इति विग्रहः । ग्रामस्यांश इत्यर्थः । 
अधंशब्दस्य समांशवाचित्वामावेन नित्यनपुंसकत्वामावान्नायं समासः, किन्तु 'षष्ठी' इत्येव 
समास इति षष्ठ्यन्तस्य पूर्वनिपातः । द्रव्यक्य एवेति । एकाधिकरण इत्यनुवतंत एवे- 
त्यर्थः । अघं पिप्पलोनामिति । अत्र द्रव्येक्याभावान्न समासः । सति समासे अधपिप्लीत्येव 
स्यात्‌, विशेष्येक्यात्‌ । इदं सूत्रं 'परवल्लिङ्गम्‌' इति सूत्रभाष्ये प्रत्याख्यातम्‌ ' 


इत्यादि विग्रह संभव होते हैं । यहाँ 'खटवा? शब्द एक विभक्ति में (षष्ठी में ) नियत है, अत 
प्रकृत वातिक के सद्दकार से उपसजन संज्ञा को प्राप्ति न होने पर हस्व ( खटवा के आकार को ) 
के न होने से अकारान्त शब्द ( खट्व ) के अभाव में “द्विगोः”? ४-१-२१ से ङीप्‌ की संभावना 
नहीं होगी । इस हेतु प्रकृत वातिक द्वारा सूचित किये जाने वाले निषेध को सीमित कर दिया 
गया है । तदनुसार यह निषेध एकदेशिसमास में ही प्रवृत्त होगा । ““तद्धितार्थोत्तपदसमाहारे 
चर??--२-१-५१ से विधीयमान समास के स्थलों पर प्रवृत्त नहीं होगा । - 

प्रत्युदाइरण--सूत्र में नपुंसक लिङ्ग में प्रयुक्त 'अध” शब्द की अपेक्षा होने से 'ग्रामस्य 
अर्धः? > ग्रामार्थ: में “अर्थ! शब्द पुंलिंग मे प्रयुक्त होने के कारण उपयुक्त सूत्र के क्षेत्र के बाहर 
है । अतः षष्ठी तत्पुरुष समास हुआ । 

विशेष--पूर्व सूत्र से “एकाधिकरणे” की अनुवृत्ति होने के फलस्वरूप यहाँ भी अवयवि- 
वाचक शब्द की एकता विवक्षित है। अतः “अधे पिप्पलीनाम्‌? में पिप्पलियों की अनेकता होने 
से इस सूत्र से समास नहीं होता। एकाधिकरण अर्थं की आकाडक्षा न रहने पर षष्ठी- 
तत्पुरुष समास होगा । 

भाष्यकार ने इस सूत्र के न रहने पर भी “अधपिप्पली? आदि उदाहरणों की सिद्धि कमघारय 
समास द्वारा संभावित मानी है । कारण यह है कि समुदाय में प्रयोग होने वाले शब्दों का 
अवयवों में भी प्रयोग होता है । अन्यथा अर्थांकारः ( आधा आकार ), अर्घोक्तम्‌ ( आधा कथन ) 
आदि शब्दों में 'अधं? शब्दाथ केवल समविभाग होने से समास की प्रसक्ति कैसे संभव होगी ! 


प्रकृत विषय का विचार ““अपथं नपुंसकम्‌?? २-४-३० सूत्र के भाष्य में वणित है* । 


१. तद्यथा--अर्धे पिप्पलीति हि कर्मधारयेण सिद्धम्‌ । 'समुदाये दृष्टाः शब्दा अवयवेष्वपि 
वतन्ते’ इति न्यायात्‌ । अन्यथा अर्धाकारः अर्धंजरतीयम्‌, अर्थोक्तम्‌, अधंविलोकितमित्यादौ सम- 
विभागविरहादनिवांहात्‌ । 

१. तत्र हि “वाऽऽबन्तः?? इत्युक्तवता भाष्यकारेण आबन्त-खीलिङ्ग शब्दानां द्विगौ स्त्रीत्वस्य 
वेकल्पिकत्वं प्रतिपादितम्‌ । अन्यथा अकारान्तोत्तरपदस्य द्विगोः स्त्रीत्वस्य नित्यत्वेन केवलं डीबन्तं 
रूपमेव सम्पद्येत । कैयटस्त्वेवमाइ--'पञ्चखटवीत्यत्र टापः उपसर्जनहस्वत्वे कृते द्विगोरिति डीप । 
यदा तु समूह्ोऽभिधेयस्तदा तु उपसजनहस्वत्वं सिध्यति न तु समाहियमाणाभिधेये इति तत्रेव सूत्रे 
उक्तम्‌ । पञ्चखट्वमित्यत्र तु असति उपसर्जनत्वे नपुंसकहस्वत्वं सिध्यति । उपसजेनत्वे तु परत्वात्‌ 
तदाश्रयं हस्वत्वम्‌?? । म० भा० २-४-३० । 
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_ एतान्येकदेशिना सह प्राग्वद्वा । द्वितीयं भिक्षाया द्वितोयभिक्षा । 'एकदेशिना' किम्‌ ? 
› द्वितीयं भिक्षाया भिक्षुकस्य । अन्यतरस्यांग्रहणसामर्थ्यात्‌- 'पुरणगुण--' ( सु ७०५ ) इति 


( ७१४ । द्वितीयतृतीय । द्वितोयं भिक्षाया इति । विग्रहोऽयम्‌ । भिक्षाया द्वितीय- 
मधं मित्यर्थः । हवितीयभिक्षेति । द्वितीयशब्दस्य प्रथमानिदिष्टत्वात्‌ पूवनिपातः । 'परवल्लि- 
ङ्गम्‌' इति स्त्रीत्वम्‌ । द्वितीयं भिक्षाया भिक्षुकस्येति । भिक्षाया द्वितीयं भागं भिक्षुकस्ये- 
त्यन्वयः । भिक्षाया इत्यवयवषष्ठी द्वितीयमित्यत्रान्वेति । द्वितीयमित्येतत्त॒ भिक्षुकस्येत्यत्र 
कमंत्वेनान्वेति । “न लोक’ इति निषेधान्न षष्ठी । अत्र द्वितीयमित्यस्य भिक्षुकस्येत्यनेन 
समासो न भवति, द्वितीयं प्रति भिक्षुकस्य एकदेशित्वामावादित्यर्थः । ननु विभाषाधिका- 
रेण विकल्पे सिद्धे अन्यतरस्यां ग्रहणं व्यर्थमित्यत आह्‌--अन्यतरस्यामिति । अन्यतरस्यां 
ग्रहणसामर्थ्यात्‌ पक्षे षष्ठीसमास इत्यन्वयः । अन्यथा षष्ठ यपवादभूतेनानेन समासेन मुक्ते 
उत्सर्गो न प्रवर्तेत । महाविभाषाधकारे 'अपवादेन मुक्ते उत्सर्गो न प्रवतंते' इति 'पारे 








( ७१४ ) पद्‌--द्वितीय-तृतीय-चतु्ं-तुर्याणि, अन्यतरस्याम्‌ । अनुवृत्ति--एकदेशिनेकाधि 
करणे, तत्पुरुषः, विभाषा, सुप , सह सुपा, समासः । विधि-( संज्ञा )-सूत्र । 

मूलाथं--इनका एकदेशी-शब्दों के साथ पूर्ववत्‌ समास विकल्प से हो। उदाहरण 
द्वितीयं भिक्षायाः > द्वितीयभिक्षा । एकदेशिना क्यों कह्या ? द्वितीयं भिक्षाया भिक्षुकस्य । 
( सूत्र में ) “अन्यतरस्यां? पद के सामर्थ्य से “पूरणयुण०? ७०५--द्वारा प्राप्त निषेध का बाध कर 
' पक्ष में षष्ठी समास होगा--भिक्षाद्वितीयम्‌ । . 

विवरण--एकदेशि-समास का प्रकरण चल रहा है। अतः प्रधान रूप में २-२-१ सूत्र से 
उसकी अनुवृत्ति अपेक्षित है । अधिकारगत “समासः 'तत्पुरुषः' आदि यथाप्राप्त उपयुक्त पद भी 
अनुवृत्त ' होकर सूत्राथ को सम्पन्न करते हैं । तदनुसार सूत्र से यहद अभिव्यज्ञित होता है कि 
“एकाधिकरण क मान होने पर द्वितीय, तृतीय, चतुथ तथा तुये--ये सुबन्त ( द्वितीयं च, तृतीयं 
च, चतुर्थे च, तुम च- इतरेतर-द्वन्द्व ) शब्द एकदेशिवाची सुबन्त के साथ विकल्प से समासं को 
प्राप्त होते हैं, साथ ही तत्पुरुष-संशक भी होते हैँ”। यह सूत्र भी “षष्ठी”-समास का अपवाद है । 
यहाँ विभाषा का अधिकार होने के फलस्वरूप पक्ष में विग्रह-वाक्य भी रहेगा । इसके अतिरिक्त 
'अन्यतरस्यामू? का निवेश होने से “पूरणगुण०? ७०५ से प्राक्त 'षष्टी-समास-निषेध को बाध 
कर षष्ठी-समास भी होगा.। षष्ठी-समास होने पर षष्ठयन्त शब्द की उपसजन-संज्ञा होने से 
उसकी पूर्व-स्थिति रहेगी। . 

उदाहरण--( १ ) द्वितीयभिक्षा ( भिक्षा का दूसरा भाग )। लौकिक विग्रह -> द्वितीयं 
भिक्षायाः । अछाकिक विग्रह--द्वितीय--सु, भिक्षा+ङस्‌ > द्वितीय-भिक्षा ( “द्वितीय” का एक 
देशि-वाची “भिक्षा के साथ समास ) >> द्वितीयभिक्षा+सु > द्वितीय-भिक्षा ( पुनः विभ 
क्त्युत्पत्ति, हलङ्यादि-लोप )। ( २ ) तृतीयं भिक्षायाः > तृत्तीय-भिक्षा ( भिक्षा का तीसरा 
भाग )। (३ ) चतुर्थं भिक्षायाः > चतुर्थाभक्षा (भिक्षा का चौथा भाग )। (४) तुर्यं 
भिक्षायाः > तुर्यभिक्षा ( भिक्षा का चौथा भाग )। प्रकृत सूत्र में प्रथमानिर्दिष्ट होने के कारण 
_ इन चारों उदाइरणों में क्रमशः द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ तथा तुर्य शब्दों का नियमानुसार पूर्वं 
निपात हुआ है। इसके अतिरिक्त तत्पुरुष-समास में उत्तर-पदस्थ भिक्षा शब्द के अनुसार स्त्री 
लिङ्ग में ये शब्द प्रयुक्त हैं । पक्ष में-पष्ठी-समास होने पर (१) भिक्षाद्वितीयम्‌, (२) 
क , (३) भिक्षाचतुवंस्‌, (४) भिक्षातुय॑म्‌--शब्द भी प्रयुक्त होंगे । प्रत्यु 


दाहरण--सूत्र में "एकदेशिना? पद की अनुवृत्ति न करने पर 'द्वितीयं भिक्षायाः भिक्षुकस्य’ ` 


वाक्यस्थ द्वितीय” पद के साथ 'भिश्चुकस्य? का समास संभावित दोजाता दै। वस्तुतः वाक्यस्थ 


६ सि० द्रि० 
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निषेधं बाधित्वा पक्षे षष्ठीसमासः । भिक्षाद्वितीयम्‌ । ( ७१५ ) प्राप्तापन्ने च द्वितीयया 
२।२।४॥ पक्षे द्वितीया श्रित-- (सु ६८६) इति समासः । प्राप्तो जीविकां 
प्रापजी विक:---जी विका प्राप्त: । आपकन्नजीविक:--जीविकापन्नः । इह सूत्रे ‘द्वितीयया अ' 
इति छित्वा अकारोऽपि विधीयते । तेन जीविकां प्रासा स्त्री प्रातजीविका । आपन्नजीविका । 





मध्ये षष्ट्या वा' इति वाग्रहणेन ज्ञापितत्वादिति भावः । ननु "पुरणगुण' इति निषेधात्‌ 
कथमिह षष्ठीसमास इत्यत आह--पुरणगुणेति निषेघं बाधित्वेति। अन्यथा अन्यतरस्यां 
ग्रहणवेयर्थ्यादिति भाव: । इत्येकदेशिसमासनिरूपणम्‌ । 


( ७१५ ) प्राप्तापन्ने च द्वितोयया । प्रा्-आपन्न एतो शब्दौ द्वितोयान्तेन समस्येते. 
इत्यर्थं: । चकारो द्वितीयासमाससमुच्चयाथे: । तदाह--पक्ष इति । वस्तुतस्तु “द्वितीया ` 
श्रित' इति सूत्रे प्राक्ठापन्नशब्दाम्यां द्वितीयायाः समासविधानमपि निरवकाशमेव इति 
तत्समुच्चयस्य सिद्धत्वात्‌ 'चकारो न तत्समुच्चयार्थः' इति भाष्ये स्थितम्‌ । तत्र प्रकृत- 
सूत्रेण समासे प्राप्तापन्नयोः पूर्वनिपातः । 'द्वितीया श्रित' इति समासे तु द्वितीयान्तस्य 


“भाग' शब्द का द्वितीयं? शब्द के साथ अन्वय है और उसका अर्थ है--मिक्षुक की भिक्षा का 
दूसरा भाग । अतः 'एकदेशिन!? पद के रहने पर “द्वितीय” शब्द का “भिक्षुक शब्द के साथ 
समास नहीं होता । इसके अतिरिक्त “द्वितीय” शब्द का 'भिक्षा' शब्द के साथ भी समास नहीं 
हुआ, क्योंकि 'भिक्षा’ अवयवी-वाचक नहीं है । *भिक्षायाः?--षष्ठो विभक्ति अवयवाथक है । 
इसका अन्वय 'द्वितीयम्‌? के साथ है । 'द्वितीयं’ का अन्वय कर्मरूप से "भिक्षुकस्य? पद के साथ 
होता है। “न लोकाव्यय ०?” ६२७-सूत्र से षष्ठी का बाध होने के कारण “द्वितीयम्‌?” में द्वितीया 
विभक्ति होती है । 


( ७१९) पद--प्राप्तापन्ने, च, द्वितीयया । अनुबृत्ति--अन्यतरस्याम्‌, तत्पुरुषः, विभाषा 
सुप्‌ , सह सुपा, समासः । विधि-( संज्ञा )-सूत्र । 


सूलाथ--( प्राप्त और आपन्न शब्द द्वितीयान्त के साथ विकल्प से समासयुक्त हों ) पक्ष में 
“ द्वितीयाश्रित०?-~६८६ से समास होगा । उदा० प्राप्तः जीविकां > प्राप्तजीविकः, जीविका- 
प्राप्तः । आपन्नजीविकः, जीविकापन्नः । इस सूत्र में ‘द्वितीयया +अ”? इस प्रकार खण्ड कर “अकार? 
का 5 विधान है। तब जीविकां प्राप्ता स्री > प्राप्तजीविका तथा आपन्नजीविका ( रूप निष्पन्न 
होते हैं )। 


विवरण--एकाधिकरण का प्रकरण समाप्त हो गया। षष्ठी के अपवाद में प्रसन्गवश द्वितीया- 
तत्पुरुष-समास के बाधक स्थल को प्रस्तुत किया जारहा है । प्रमुख अनुवृत्ति पूरव सूत्र से “अन्य 
तरस्याम्‌?? आरही है । अन्य पदों की अनुवृत्ति अधिकार-वश स्वतः सिद्ध है। अतः सूत्र से यह 
निष्कष निकला कि “प्राप्त तथा आपन्न (प्राप्तश्च आपन्नं च प्राप्तापन्ने ) शब्द भी ( च ) द्वितीयान्त 
सुबन्त के साथ विकल्प से समस्यमान होते हैं और वे तत्पुरुष-संज्ञक भो हों” । उदाइरण-- 
(१) प्राप्तजीविकः ( जीविका को प्राप्त किया) । लौकिक विग्रह--प्राप्तः जीविकाम्‌ । 

किक विग्रह--प्रा+सु, जीविका + आम्‌ > प्राप्त-जीविका (प्राप्त का जीविका? के साथ 
समास ) > प्राक्जीविक ( “एकविभक्ति चापूर्वनिपाते”--१-२-४४ से “जीविका? की उपसजेन- 
संज्ञा किन्तु पूव-निपात नहीं, “गोस्वियोरुपसजनस्य?*'-१-२-४८ से हस्व) > प्राप्तजीविक+ सु 
( पुनः विभक्ति.) > प्राक्ञजीविकः (स = र = : ) । (२) आपन्नजीविकः ( जीविका को प्राप्त ) । 
विग्रह--आपन्नः जीविकाम्‌ । आपन्न+सु, जीविका+अभ्‌ > आपन्न-जीविक ( समासादि 


पूर्ववत्‌ ) > आपञ्जजीविकः ( विभक्ति-काय )। पक्ष मे क्रमशः ( १ ) जीविकाप्राप्तः तथा 
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| ( ७१६ ) कालाः परिमाणिना २५२६५  परिच्छेद्यवर्शिना सुबन्तेन सह्‌ काला: 
समस्यन्ते । मासो जातस्य मासजातः । हृघहजातः । इयोरह्नोः समाहारो हृघहः । इृघहो 
जातस्य यस्य स इति विग्रहः । उत्तरपदेन परिमाणिना द्विगोः सिद्धये बहूनां तत्पुरुष- 





पूर्वनिपातः । तदाह--प्राप्षजीविक इत्यादि । अथ जीविकां ` प्राप्ता स्त्री, जीविकामापन्ना 

स्त्रीति विग्रहे प्रकृतसूत्रेण समासे सति पूर्वपरयोरकारमन्तादेशं. साधयितुमाह--इह सूत्र 
इति । अकारोऽपीति । प्राप्तापन्ने द्वितीयया समस्येते । तयोरकारोऽन्तादेशश्चेत्यथंलाभादिति 

भावः । तेनेति । प्राप्तापन्नयो राकारस्यान्तस्य स्थाने अकारविधानेनेत्यर्थंः । 

( ७१६) कालाः परिमाणिना । परिमाणिपदं व्याचष्टे-परिच्छेद्यवाचिनेति । काला 
इति बहुवचनात्‌ कालविशेषवाचका इत्यर्थः । मासो जातस्य मासजात इति । अत्र विग्रहे 
मासः प्रधानम्‌ । समासे तु जातः प्रधानम्‌ । मासजातो हृश्यतामित्यादौ जातस्य॑व दशंन- 
कमंत्वादिप्रतीतेः । विशेषणविशेष्यभावस्तु एकार्थीभावसम्बन्धसाध्यः । एतदेवाभिप्रेत्य 

- मूले क्वचित्‌ पुस्तके मासो जातस्य यस्य स इति पठितम्‌ । तत्र विग्रहे जातस्येति परिच्छे- 
द्यपरिच्छेदकभावे षष्ठी । जातपरिच्छेदको मास इति विग्रहवाक्ये बोधः । मासपरिच्छेद्यो 
जात इति समासाद्‌ बोधः । तत्र मासस्तावत्‌ जननं साक्षात्‌ परिच्छिनत्ति। जननाश्रयं 
तु देवदत्तं जननद्वारा परिच्छिनत्ति। तथा च मासपरिच्छेद्यजननाश्रयो देवदत्त इति 
समासाद्‌ बोधः फलति । षष्ठीसमासापवादोऽयम्‌ । षष्ठीसमासे तु जातमास इति स्यात्‌ । 





( २) जीविकापन्नः--“द्वितीयाश्रितातीतपतितगतात्यस्तप्राप्तापन्नेः'? ( सू० सं० ६८६ ) से द्वितीया- 
तत्पुरुष में द्वितीयान्त-पद “जीविकाम्‌” की पूवं-स्थिति रहेगी । 

विशेष--( १ ) प्रकृत सूत्र के विधेयांश में कुछ विस्तार किया गया है । तदनुसार 'द्वितीयया” 
पद दीघेसन्धिजन्य ( द्वितीयया +अ? का रूपान्तर माना गया है। दीर्घान्त ( स्त्नीप्रत्ययान्त ) 
“पराप्ता? एवम्‌ "आपन्ना? शब्दों के आकार को अकार भी होता है । इसके फलस्वरूप जीविकां + 
प्राप्ता > प्राप्त-जीविका, एवं जीविकाम्‌ + आपन्ना > आपन्नजीविका-इन दोनों उदाहरणो में 
“आ? = “अ' होकर समास हो गया । अन्यथा 'प्राप्ताः तथा “आपन्ना? हस्व-अकारान्त नहीं हो 
पाते, क्योंकि ये-दोनों यहाँ. पर 'उपसर्जन? नहीं हैं। पक्ष में द्वितीया-समास होने पर क्रमशः 
जीविकाप्राप्ता तथा जीविकापन्ना रूप होंगे । 


(२) भाष्यकार ने सूत्रस्थ 'च' शब्द से 'आ' के स्थान पर “अ” होने की कल्पना की है,२ 
न कि पदच्छेद द्वारा । 


( ७१६) पद्‌-कालाः, परिमाणिना । अनुवृत्ति--तत्पुरुषः, विभाषा, सुपू , सह सुपा, 
समासः । विधि-( संज्ञा )-सूत्र । 

मूराथं-परिच्छेयवाची सुबन्त के साथ कालवाचक शब्दों का समास हो । उदा० मासो 
जातस्य >> मासजातः। हृथद्दजातः । दो दिनों का समाहार = दृधहः । विग्रइ-<द्ववहः जातस्य 
( यस्य सः )। वा० परिमाणबाचक उत्तरपद के साथ द्विगु समास की सिद्धि के लिये अनेक 


१, एकत्वं चात्र मासस्य गम्यते शब्दस्वाभाव्यात्‌, द्वित्वादि-संख्यायाः सापेक्षत्वात्‌ । 
अत एव इरिणा वाक्यपदीये उक्तम्‌ 
शौपिके मासजाते च परिमाणे स्वभावतः । उपाधिभूतमाश्रित्य संख्या भेदेन वतते ॥ इति ॥ 


२. “एवं तहि नायमनुकर्षणार्थश्चकारः। किं तह्म॑त्वमनेन विधीयते । प्राप्तापन्ने द्वितीयान्तेन 
समस्येते, अत्वं च भवति प्राप्तापन्नयोरिति? । ~ ग० भा० २-२-४। 














८४ व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकोमुद्यां 


. स्योपसड्डधानम्‌' ( वा १२८८ ) । हे अहनी जातस्य यस्य स दृघह्लजातः । ‘अह्नोऽह्न: 
( सु ७९० ) इति वक्ष्यमाणोञ्ह्वादेशः । पुवंत्र तु “न सद्भुचादेः समाहारे’ ( सु ७९३ ) 





न च मासो जातस्य यस्य सः मासजात इति बहुब्रीहिणेवेतत्सिद्धमिति वोच्यम्‌ । समाना- ` 


धिकरणानामेव बहुब्रीहिविधानात्‌ “निष्ठा! इति जातशब्दस्य पूर्वनिपातापत्तेश्च । 'जाति- 
कालसुखादिभ्यः परा निष्ठा वाच्या' इति जातशब्दस्य परनिपातस्तु न । सुखादावस्य पाठ- 
कल्पनायां प्रमाणाभावादित्यलम्‌ । द्वयहो जातस्येति। 'तद्धितार्थ' इति समाहारे द्विगुः । 
"राजाहस्सखिम्यः' इति टच्‌ । रात्राह्नाहाः पुंसि’ इति पुंस्त्वम्‌ । उत्तरपदेनेति । 
तद्धितार्थ’ इति सूत्रभाष्ये इदं वातिकं पठितम्‌ । तेन हि सूत्रेण उत्तरपदे परे दिक्सङ्खथ 
योस्सुबन्तेन द्विगुसमासो विहितः । उत्तरशब्दश्च समासस्य चरमावयवे रूढ: । ततश्च द्वे 
अहनी जातस्य यस्येति विग्रहे त्रयाणां समासे सति जातशब्दे उत्तरपदे सम्पन्ने पूवयो 


स्सुबन्तयोद्विगुसमासभ्रवृत्तिवक्तव्या । स च समासस्त्रयाणां काला: परिमाणिना इति 


पृ्ंसूत्रेण न सम्मवति । “सुप्सुपा’ इत्येकत्वस्य विर्वाक्षतत्वात्‌ । अतः उत्तरपदेन परि- 
माणिना परिच्छेद्यवाचिना परनिमित्तभूतेन हेतुना द्विगोस्सिद्धये बहुनां तत्पुरुषस्योपसङ्घथान 
वक्तव्यमित्यथंः । उत्तरपदभूतपरनिमित्तकद्वि गुसिद्धये त्रिपदतत्पुरुषो वाच्य इति यावत्‌ । 
'सुष्सुपा' इत्येकत्वं विवक्षितमित्यत्र इदमेव लिङ्गम्‌ । द्वे अहनी इति । द्वे अहनो जात- 
स्येति विग्रहे त्रयाणां समासे सुब्लुकि दयहनु जात इति जातशब्दे उत्तरपदे परे द्वि अहन्‌ 


पदों का तत्पुरुष समास किया जाय। उदा० द्वे अहनी जातस्य ( यस्य सः ) दववद्दजातः । आगे 
आने वाले “अहो5हः०? ५-४-८८ सूत्र से अहन्‌ = अह आदेश । पहले उदाहरण में “न 
“सङख्यादेः समाहारे”? ६-४-८९ से “अह्ृ' आदेश का निषेध है । 


विवरण--प्रकरणवश षष्टी-समास का अपवादसूचक विधान है। आधिकारिक अनुवृत्तियों को 


परिलक्षित कर सूत्रार्थ निष्पन्न करने के लिए सूत्रस्थ पदों का स्पष्टीकरण आवश्यक है । तदनुसार 


सूत्रस्थ 'परिमाणिन्‌? शब्द प रिच्छेद्यववाची अर्थात्‌ इयत्ता का बोधक है, क्‍योंकि काल की निश्चित 
अवधि उसी के द्वारा सूचित होती है। यहाँ समस्यमान दोनों शब्द एक प्रकार से काल" 

वाची ही हैं--यदि एक उसकी अवधि को सूचित करता है तो दूसरा उस अवधि को पूरा करने 
वाले समय-विशेष को योतित करेगा । यही परिच्छेदक-परिच्छे्-भाव ( विशेषण-विशेष्यभाव ) 
एकार्थींभावसम्बन्ध से सिद्ध होता है । अतः सूत्र से यह अभिव्यज्ञित होता है कि “परिमाणवाची 
काळ-विशेष को सूचित करने वाले शब्द परिमाणि-वाची ( काल के अवधि-सूचक ) सुबन्त शब्दों 
के साथ विकल्प से समस्त होकर तत्पुरुषसंज्ञक हों” । उदाहरण--( १ ) मासंजातः ( एक महीने 
का पैदा हुआ )। लोकिक विग्रह-मासः जातस्य । अछोकिक विग्रह-मास+सु, जात+ 
ङस्‌ > मास-जात ( अवधि-सूचक “जात” शब्द का काल-विरेष-बोधक “मास? के साथ समास 


तथा अन्य सामासिक काय ) > मास-जात+सु > मासजातः ( विभक्ति-सु = र्‌ = : ) । प्रकृतः 


उदाहरण में विग्रह प्रदशन करते समय तो "मासः? ( = महीनाभर ) का प्राधान्य सूचित होता 
है, किन्तु समास होने पर 'जातस्य? ( = हो गया ) की प्रधानता विदित होती है । “मास? शब्द से 
उत्पन्न होने के निश्चित समय का पता चलता है। (२) दृयदहदजात: ( दो दिन कां पैदा हुआ ) । 

किक विग्रह--दयह: जातस्य । अलौकिक विग्रह-द्वह+खु, जात+डस > दृंधद्दजात 
(पूर्वोक्त समासादि कार्य ) > द्वयहजात+सु > द्वबहजातः ( विभक्ति, र्‌ , : )। इस उदाहरण 
में द्वयह? शब्द समाहाराथे में द्विगु-समास होने पर निष्पन्न हुआ है--द्वयो: अहोः समाहारः । 
प्रक्रिया-द्रि+ओोस्‌ , अहन्‌--ओस्‌ > द्रि-अहन्‌ > द्वि-अहनु +ठचू (5 अ--“राजाह 
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तत्पुरुषसमासप्रकरणम्‌ ननी 


इति निषेधः । ( ७१७ ) सप्तमी शोण्डेः २। १। ४०॥ सप्म्यन्त शोण्डादिभि: 
प्राग्वद्वा । अक्षेषु शोण्डः अक्षशोण्ड:। अधिशब्दोऽत्र पठ्चते । “--अध्युत्तरपदात्‌--' 


इत्यनयोः अललवीः खतरे एवि हदये पदे फू जे दया ' इति दिगुसमासे “राजाहस्सखिम्यः' इति टचि 'अह्वोऽह्वएतेभ्यः' 
इत्यह्नादेशे द्वयह्वजात इति रूपमित्यर्थः । अत्र पूवयो दविगुतत्पुरुषत्वाभावे टच्‌ अह्णादेश्श्च 
न स्यातामिति भावः । ननु द्वयोरह्वोस्समाहारो दृयह इति कथं पूवं मुक्तम्‌, तत्राप्यल्वादेश- 
प्रसङ्गादित्यत आह--पृवंत्र स्विति । निषेध इति । अह्वादेशनिषेध इत्यथः । इति षष्ठी- 
समासनिरूपणम्‌ । 


( ७१७ )सप्तमो शोण्डेः । ज्लोण्डादिभिरिति । बहुवचननिर्देशात्‌ गणपाठाच्च शौण्ड 
शब्दस्तदादिपर! । अक्षेषु शौण्ड इति । शोण्ड: क्रियाकुशल: । वैषयिकाधिकरणत्वे सप्तमी । 
अक्षविषयकक्रीडाकुशल इत्यथं: । अत्रेति । शौण्डादावित्यथं: । ईश्वराधीन इति । प्रपत 
RR या काया ( ५-४-९१ )>द्वि-- अहू --अ ( टि-अन्‌-लोप-“अह्ृष्टखोरेव” ६-४-१४ ) >द्दथद्द 
( इ--अ > यण्‌) > दइथह+सु > द्वयदः ( पुंलिग--“रात्राह्वाह्ाः” पुंसि--२-४-२९ ) । इस 
प्रकार एक शब्द हो गया, अतः 'जात' शब्द के साथ समास हुआ । (३) लौकिक विग्रह-- 
दे अइनी जातस्य > दृथहजात: (जिसको दो दिन हुए )। प्रकृत उदाहरण में तीन पदों का 
समास किया गया है। तत्पुरुष-समास में दो ही पद याह्य हैं, अतः इस वार्तिक से विशेष ब्यवस्था 
को जारही है। वार्तिक से यह सूचित होता है कि दो से अधिक “समस्यमान शब्दों में यदि 
परिमाणि-वाचक शब्द उत्तर-पद्‌ भें स्थित हो तो वह अनेक काळवाचक शब्दों के साथ समास 
को प्राप्त होगा, क्योंकि उसके पूर्ववर्ती ( कालवाची = परिमाणवाची ) शब्दों का द्वियु-समास 
निष्पन्न होगा? । अलौकिक विग्रह -- द्रि +ओ, अहन्‌+औ, जात+सु > द्वि > अइन्‌-जात 
( वातिक से समास ) > दवि-अइन्‌+-टर्चू+जात ( समास, टच्‌ “अहो$ह एतेभ्यः'7-५-४-८८ ) 
> इथद्द-जात ( अह--आदेश उत्तरपद--अथ॑ में ) > दइयहृजात+सु > द्ृयह्जावः 
( विभक्तिकाय॑ ) । 

विशेष--( १ ) "मासजातः? आदि में बहुब्रीहि-समास समानाधिकरण न होने से नहीं हो 
सकता । विग्रह में केवल स्पष्टीकरण के लिये ( यस्य “सः? ) लिखा गया है । अतः 'बहुत्रीहि!- 
समास को आन्ति न हो। 'द्वयइः? में संख्यावचक शब्द आदि में होने से निषेध होने के कारण 
अहृन्‌? = अह’ आदेश नहीं हुआ--“न संख्यादेः समाहारे? ५-४-८९ । 'द्रथह्जातः? में अहृन्‌ 
= अह आदेश होने का कारण यह है कि सवंप्रथम उपयुक्त 'वार्तिक? से -त्रिपद तत्पुरुष होने 
के पश्चात्‌ 'द्व-अइनी-जाते? इस स्थिति में “जात? शब्द उत्तरपद रहते “द्वि--अहन्‌ः में उत्तरपद- 
निमित्तेक द्वियु होता है न कि 'समाहारार्थक? । तदनन्तर समासान्त “टच्‌? प्रत्यय होने के पश्चात्‌ 
अहन्‌ = अहृ आदेश की प्रसक्ति होती है। ॒ 

(२) “सुप्‌ स॒ुपा?--सूत्र से सुबन्त का एक ही सुबन्त पद के साथ समास होने में उपर्युक्त 
वातिक ही प्रमाण है। यदि दो सुबन्तों क्रे साथ छुबन्त पद का समास अभीष्ट होता तो उपयुक्त 
वातिक की कोई आवश्यकता नहीं थी । a 

( ७१७) पद्‌-सप्तमी, शौण्डेः । अनुडृत्ति-तत्पुरुषः, विभाषा, सुप्‌ , सहृ सुपा, समासः । 
विधि-( संज्ञा ) सूत्र । 

सूळाथ-सप्तम्यन्त शब्द शौण्ड आदि के साथ विकल्प से , पहले की तर ( समासयुक्त ) 


हो । उदा० अक्षेषु शौण्डः > अक्षशौण्डः । “अधि? शब्द का “पाठ यहाँ है । 'ईश्वराधीनः में 
` “अध्युत्तरपदात खः? ५-४-७ से 'ख? प्रत्यय है । 


विवरण--सप्तमी तत्पुरुष का निरूपण आरम्भ होता है। आधिकारिक पदों की पूवबत्‌ _ 
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८६ व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकौमुद्यां 


(सृ० २०७९) इति खः । ईश्वराधीनः । ( ७१८ ) सिद्धशुष्कपक्वबन्धेश्च २।१।४१ ॥ 
एतेः सप्तम्यन्तं प्राग्वत्‌ । साङ्काश्यसिद्धः । आतपशुष्कः । स्थालीपक्वः । चक्रबन्धः । 


इति शेष: । ईश्वरे अधि इति विग्रहः । 'अधिरीश्वरे’ इत्यधेः कमंप्रवचनीयत्वम्‌ । 


'यस्मादधिकम्‌' इति सप्तमी । तदन्तस्य अधिना समासः । सुब्लुक्‌ ‘अषडक्ष’ इति 
अध्युत्तरपदत्वात्‌ खः, ईनादेशः--ईश्चराधीन इति रूपम्‌ । 

( ७१८ ) सिद्धशुष्क । सक्षमीत्यनुवतंते तदाह्‌--एतेस्सक्षम्यन्तं प्राग्वदिति । साङ्का- 
व्यसिद्ध इति । सङ्काशेन निवृत्तं नगर साङ्काश्यम्‌ । तत्र स्रिद्धः उत्पन्नो ज्ञातो वेत्यथं: । 
आतपशुष्क इति । आतपे शुष्क इति विग्रहः । स्थालीपक्ब इति । स्थाल्यां पक्व इति 
विग्रहः । चक्रबन्ध इति । चक्रे बन्ध इति विग्रहः । शौण्डादिगणे एतेषां पाठाभावात्‌ 
पृथगुक्तिः । 


अनुवृत्ति आरही है। अतः सूत्र का यह तात्पर्यं है कि “सप्तम्यन्त सुबन्त पद शौण्ड? आदि सुबन्त 


शब्दों के साथ विकल्प से समस्यमान ह, उसे तत्पुरुष-समास जाना जाय” । उदाइरण--अक्ष- 
शौण्डः ( जूआ खेलने में धूतं )। लौकिक विग्रह--अक्षेषु ( वेषयिक-अधिकरण में सप्तमी ) 
शौण्डः। अलोकिक विग्रह--अक्ष + सुप शौण्ड +सु > अक्ष-शौण्ड ( समास एवं विभक्तिलोप, 
पूवे निपात--अक्ष का )> अक्षशौण्ड + सु ( पुनः विभन्त्युत्पत्ति )> अक्षशौण्डः ( स्‌ = र्‌ = : ) । 

विशेष ( १ ) सूत्रस्थ शौण्ड? पद का बहु वचन में ( शौण्डैः ) प्रयोग दोने से शौण्डादि गण 
लिया जाता है। 

(२) शोण्डादि गण में आधेय-प्रथान “अधि” शब्द का भी समावेश किया गया है। अतः 
इश्वराधीनः? (ईश्वर में अधिष्ठित ) में भी सप्तमी-समास होता है। विग्रह--( क ) इश्वरे अधि 
( 'अधि’कमंप्रवचनीय “अधिरीश्वरे” १-४-९७, पश्चात्‌ “यस्मादधिकं यस्य चेश्वरवचनम्‌? 
२-३-९ से सप्तमी) > इंश्वर-अधि ( सप्तमी-समास ) > ईश्वर +अधि+ख ( “अषडक्षाशित- 
ङरवलंकमालंपुरुषाध्युत्तरपदात्‌ खः”--५-४-७) > ईश्वराधि +ईन ( ख = ईन--“आयनेयी- 
नीयियः फढखछघां प्रत्ययादीनाम्‌? ७-१-२) > इश्वराध्‌+इईन (इ! लोप--“'यस्येति च”- 
६-४-१४८ ) > इँश्वराधीन+सु ( विभक्ति) > इश्वराधीनः (स्‌ = र्‌ =: ) । 

( ७१८ ) पद--सिद्ध-शुष्क-पक्व-बन्धै:, च । अनुवृत्ति--सप्तमी, तत्पुरुषः, विभाषा, सुप , 
सह सुपा, समासः । विवि-( संज्ञा )-सूत्र । 


मूः ¢ ९ 
लाथ--श्न शब्दों के साथ सप्तम्यन्त सुबन्तों का पूर्ववत्‌ ( समास हो )। उदा० साङ्काश्य- 


सिद्धः, आतपशुष्कः, स्थालीपक्वः, चक्रबन्धः । 

विवरण--प्रमुंख अनुवृत्ति “सप्तमी” पूव सूत्र “सप्तमी शौण्डैः? २-१-४० से की जारही है । 
समासोपयोगी अन्य अनुवृत्तियों का यथापूव प्रभाव विद्यमान है । अतः सूत्र का समष्टिगत अथे इस 
प्रकार समझे--“सिद्ध, शुष्क, पक्व, बन्ध--शाब्दों के साथ भी ( च ) सप्तम्यन्त सुबन्त का विकल्प 
से समास हो और वद 'तत्पुरुष' माना जाय ।” उदाइरण--( १) साङ्काश्यसिद्धः ( साङ्काइय नगर 
में उत्पन्न अथवा ज्ञात )। विग्रह-साङ्कास्ये+ सिद्धः । साङ्गाइय+ङि, सिद्ध +सु ( साङ्गाइये भवः 
= सङ्काश --ण्य--“वुन्छणूकठ०?? ४-२-८०, सप्तमी विभक्ति में “सिद्ध शब्द के” साथ समास तथा 
विभक्तिठोपादि ) >> साङ्काश्यसिद्ध +सु > साङ्काङ्यसिद्धः ( पुनः विभक्ति-स्‌ = र्‌ , र्‌ =: )। 
(२ ) आतपशुष्कः ( धूप में सूखा हुआ ) । विग्रह--आतपे + शुष्कः- आतप-+ङि , शुष्क + सु 
> आतपशुष्क ( “शुष्क’ के साथ 'आतप' का समास ) > आतपशुष्क+सु > आतपशष्कः 
(पूर्ववत्‌ विभक्त्यादि कार्यं )। (३ ). स्थालीपक्वः ( बटलोही में पका इआ )। विग्रह-- 
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७१९ ) ध्वाङ्क्षेण क्षेपे २। १। ४२॥ ध्वाङ्क्षवाचिना सह सप्तम्यन्तं समस्यते 
निन्दायाम्‌ । तीर्थे ध्वाङ्क्ष इव तीथंध्वाडक्षः । तीर्थकाक इत्यर्थः । ( ७२० ) कृत्येऋणे 
२।१।४३ ॥ सप्तम्यन्तं कृत्यप्रत्ययान्तेः सह प्राग्वदावश्यके । मासेदेयम्‌ ऋणम्‌ । ऋणग्रहणं 
जाता त मसिर विस विवि विवि नारा 


( ७१९ ) ध्वाडक्षेण क्षेपे । घ्वाङ्क्षेत्यथंग्रहणम्‌, व्याख्यानात्‌ । तदाह- ध्वाङ्कक्ष- 
वाचिना सह सप्तम्यन्तं समस्यत इति। क्षेपपदं व्याचष्टे--निन्दायामिति । तीर्थ ध्वाङ्क्ष 
“इव तीर्थध्वाइक्ष इति। ध्वाङ्क्षः काकः, स इव यो गुरुकुले चिरं न तिष्ठति स इत्यरथः । 
एवं हि निन्दा भवति । अथंग्रहणस्य प्रयोजनमाह्‌-तीर्थकाक इति । 

( ७२० ) कृत्येञऋ णि । सप्तमीत्यनुवतंते । कृत्यग्रहणेन प्रत्ययग्रहणपरिभाषया कृत्य 
संज्ञकप्रत्ययान्तग्रहणम्‌ । “ऋणपदमावस्यकोपलक्षणम्‌' इति भाष्यम्‌ । तदाह--सक्षम्यन्तं 
कृत्यप्रत्ययान्तेः सह प्राग्वदावश्यके इति । मासे इति । सामीप्याधिकरणत्वे सप्तमी । 


MR ESR SE 
स्थाल्यां पक्वः--स्थाली+ ङि, पक्व+सु > स्थालीपक्व ( “पक्व” शब्द के साथ 'स्थाली' का 
समास) > स्थालीपक्वः ( विभक्ति सु--स्‌ = र्‌ = :)। (४) चक्रबन्धः ( पहिये में लिपटा 
हुआ) । विग्रह--चक्रे बन्ध:--चक्र+डि, बन्ध+सु > चक्रबन्ध ( समासादि ) > चक्रबन्धः 
- ( पुनः विभक्त्युत्पत्ति-खु-स्‌ = र्‌ =: ) । 

विशेष--इन शब्दों का शौण्डादि गण में पाठ न होने के कारण पृथक्‌ विधान किया 
गया है । 

(७१६ ) पद्‌--ध्वाङक्षेण, क्षेपे । अनुवृत्ति--संप्तमी, तत्पुरुषः, विभाषा, सह सुपा, सुप्‌ , 
समासः । बिधि.( संज्ञा )-सूत्र । | 

मूलळाथे--काक-वाचो सुबन्त के साथ ( निन्दा गम्यमान होने पर ) सप्तम्यन्त खुबन्त का 
विकल्प से समास दो । उदा० तीर्थे ध्वाङ्क्ष इव> तीथेध्वाडक्षः । तीथेकाक अथे है । 

विवरण--सप्तमी का ही प्रकरण है, अतः २-१-४० से सप्तमी एवम्‌ अन्य आधिकारिक समा- 
सादि पर्दो की अनुवृत्ति करनेपर सूत्रार्थ निष्पन्न होता है । सबका संकलन करने पर सूत्र से यदद 
अभिव्यक्षित होता है कि “ध्वाडक्षाथेक सुबन्त शब्दों के साथ ( निन्दार्थं गम्यमान होने पर ) 
सप्तम्यन्त सुबन्त विकल्प से समस्यमान हों तथा वे तत्पुरुष-संशक माने जायँ ।” उदाहरण-- 
तीथेध्वाडक्षः ( तीथेकाक--जेसे कौआ एक स्थान पर नहीं रह सकता, वैसे द्दी जो छात्र एक स्थान 
पर न पढ्कर यत्र तत्र पढ्ता फिरे उसे “तीथंध्वाङक्ष' कहा गया है-लविद्याथी के एक जगइ मन 
न लगने के कारण भागना ही 'क्षेप' = निन्दा है ) । विग्रह-तीर्थ ( गुरुकुले ) ध्वाडक्षः 
( काकः ) इव-तीर्थं + ङि, घ्वाङक्षन-खु > ती्थध्वाङ्क्ष ( समास ) > तीथध्वाङ्घः ( विभक्तिः 
काये पूर्ववत्‌ ) । र्‌ 

विशेष--( १) “इव? का अर्थ समानता है। समास में अन्तर्भूत होने के कारण विग्रह में 
उसके द्वारा ( इव’ शब्द का प्रयोग दिखाकर ) आशय स्पष्ट किया जाता ह्दे। 

(२) 'निन्दा? की प्रतीति न होने पर समास नहीं होगा--तीर्थे ध्वाङक्षः तिष्ठति ( तीथं में 
कौआबेठाहै।) 


( ७२०) पद--कृत्येः, ऋणे । अनुवृत्ति--सप्तमी, तत्पुरुषः, विभाषा, सुप , सह सुपा, 
समासः । विधि-( संज्ञा )-सू त्र । 

मूलार्थ-सप्तम्यन्त सुबन्त, कृत्यप्रत्ययान्त सुबन्तो के साथ, ( आवश्यक अर्थ में ) पूर्ववत्‌ 
( समासयुक्त) हों। डउदाहरण--मासेदेयम्‌ु--ऋणम्‌ । ऋण पद निर्धारण-सूचक है । पूर्वाढे- 
गेयं साम । 











Dm ~ - 


asain 5 ४1 £ 





८८ व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकौमुद्यां 


नियोगोपलक्षणार्थम्‌ । पूर्वाह्हेगेयं साम । ( ७२१ ) संज्ञायाम्‌ २। १। ४४॥ सञ्म्यन्तं 
सुपा प्राग्बत्संज्ञायाम्‌ । वाक्येन संज्ञानवगमात्तित्यसमासोऽयम । यरण्येतिलकाः । चनेकसे-' 


भासाव्यवहितोत्तरकाले प्रत्य पंणीयमृण मित्यर्थ: । ऋणपदस्थावश्यकोपलक्षणताया: प्रयोजन- 
माह-पूर्वाह्नेगेयं समेति। “तत्पुरुषे कृति? इत्यलुक्‌ । यतु प्रत्यय एव कृत्योऽत्र 
विवक्षित इ।त भाष्यम्‌ । तेनेह न । पूर्वाह्ले दातव्या भिक्षेति । 
( ७२१ ) संज्ञायाम्‌ । सप्तमीत्यनुवतंते । सकचम्यन्तं सुपा प्राग्वत्‌ संज्ञायामिति । 
अरण्येतिलका इति वनेकसेरुका इति च सज्ञाशब्दौ । "हलदन्तात्‌ सक्तम्याः' इत्यलुक्‌ । 





विवरण-पूर्व॑वत्‌ सप्तमी समास का विधान है । अनुवृत्तियाँ भी यथानिर्दिष्ट चली आरही हैं । 
सूत्र का शाब्दिक अथ तो सामान्य है। तदनुसार “सप्तम्यन्त शब्दों का कृदन्त प्रकरण के अन्तर्गत 
कत्य”-प्रत्ययान्तों के सांथ, ऋण गम्यमान होने पर, वेकस्पिक समास हो और वह तत्पुरुषसंज्ञक 
भी हो” । वृत्ति के अनुसार "ऋण की अवधि निश्चित होने के कारण? यहाँ ऋण शब्द आवश्यक 
अथे का सूचक है । उदाहरण--( १ ) मासेदेयम्‌-क्रणम्‌ ( महीने भर में “अवश्य? चुका दिया 
जाने वाला ऋण )। विग्रह--मासे--देयम्‌ ( देयम्‌ = दा+यत्‌्--“अचो यत्‌?--३-१-९७ 
एवं “कृत्याः?-३-१-९५ अधिकार के अन्तर्गत > दा+ई+य--आकार के अनन्तर "६१ 
“इच्यति”-६-४-६५ > देयम्‌ ( गुण एवं विभक्तिकायं ) > मासेदेय ( प्रकृत सूत्र से समास 
के पश्चात्‌ “तत्पुरुषे कृति बहुलम्‌ ६-३-१४ के अनुसार विभक्ति का लोप नहीं हुआ ) > मासे- 
देय--सु (समस्त शब्द से विभक्ति ) > मासेदेयम्‌ ( नपुंसकरिंग होने से सु = अम्‌- 
पूर्वरूप ) । (२) पूर्वाह्नगेयं-साम (दिन के पूर्वभाग में गेय-साम ) । विग्र--पुर्वाह्णे + 
गेयम्‌ (५ गे+यत्‌ > गा +य--ऐ = आ--“आदेच उपदेऽशिति? ६-१-४५ > गा +ई+य 
( आ के अनन्तर 'ई? ) > गेय--( गुण ) > पूर्वाहेगेय ( सप्तमी-समास तथा विभक्ति का पूर्वे- 
वत्‌ अङ्क्‌ ) > पूवा ह्न गेयम्‌ ( विभक्तिकायं--सु = अम्‌, पूर्वरूप ) । 

विशेष--भाष्यकार पतञ्जलि ने "कत्य? संज्ञक केवल “यत्‌? प्रत्यय तक इस समास को सीमित 
रखा है। उसका कारण यह है कि 'आवश्यक' अथ केवल धयत्‌? प्रत्यय ( कृत्य’ संश्ञकों ) 
में दिखाई पड़ता है। इसके फलस्वरूप ' पूर्वाह्ने दातव्या भिक्षा? में समास नहीं होता*। नागेझ 
ने भी यही सूचित किया है? । 

( ७२१ ) पद्‌-संज्ञायाम्‌ । अनुवृत्ति--सप्तमी, तत्पुरुषः, सुप्‌ , सह सुपा, समासः। 
विधि-( संज्ञा )-सूत्र । 

. मूलार्थ-सप्तम्यन्त सुबन्त, संज्ञा गम्यमान होने पर, अन्य सुबन्तं के साथ पूर्ववत्‌ हो । 
वाक्य से संज्ञा का बोध न होने से यह नित्य समांस है। उदा० अरण्येतिलकाः । वनेकसेरुकाः । 
सप्तमी विभक्ति का लोप नहीं हुआ-_“'इलद्‌न्तात्‌ सप्तम्याः??० । . 
`  विवरण-प्रधानं अनुवृत्ति 'सप्तमी? पद के साथ ही 'विभाषा? को छोड़कर अन्य आधिकारिक 
पदों की अनुवृत्ति यथास्थित है। उसका कारण यह है कि विग्रइ-वाक्य से संज्ञारूप अर्थ की 
प्रतीति न होने से उद्देश्य की पूर्ति होने के लिये वह नित्यसमास के सदृश है। अतः सूत्र से यह 
अभिव्यज्ञित होता है कि “संज्ञावाची शब्दों में सुबन्त के साथ सप्तम्यन्त सुबन्त का नित्य तत्पुरुष 
समास हो” । डदाइरण- ( १ ) अरण्येतिलकाः ( जंगली तिल ) । विग्रह--अरण्ये तिलकाः > 
अरण्य+ डि, तिलक+ जस्‌ > अरण्येतिलक ( सप्तम्यन्त अरण्य? का “तिलक? के साथ समास 
तथा यथाप्राप्त सप्तमी विभक्ति के लोप का बाध “हलदन्तात्‌ सप्तम्याः संज्ञायाम्‌’? ६-३-९) 


१. तदुक्त भाष्ये--'यद्‌यरहणं कतं्यम्‌? । इह मा भूत-पूर्वाहने दातव्या मिक्षेति । 
२. अयं समासो यठात्यान्तेनेव अभिधानस्वाभान्यात्‌ । --ल० श० शे० प्रकृतसून्न । 
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तत्पुरुषसमासप्रकरणम्‌ ८९, 
रुकाः । 'हलदन्तात्सप्तम्याः--' ( स्‌ ९६६) इत्यलुक्‌ । ( ७२२ ) क्तनाहोरात्रावयवाः 


२। १। ४५ ॥ अह्नो रात्रेश्रावयवाः सप्तम्यन्ताः क्तान्तेन सह प्राग्वत्‌ । पुर्वाल्हकृतम्‌ । 


अपररात्रकृतम्‌ । अवयवग्रहणं किम्‌ ? अह्नि दृष्टम्‌ । (७२३) तत्र २। १। ४६॥ 
“तत्र' इत्येतत्सक्तभ्यन्तं क्तान्तेन सह प्राग्वत्‌ । तत्रभुक्तम्‌ । (७२४) क्षेपे २। १। ४७॥ 





( ७२२ ) क्तेनाहोरात्रावयवाः । अहोरात्रयोः अवयवा इति विग्रहः । सप्तमीत्यनु- 
वतंते । क्तेनेति तदन्तग्रहणम्‌ । तदाह--अह्लो रात्रेश्रावयवा इति । अहरवयवस्योदा- 
हरति- -पूर्वाह्ृक्ृतमिति । रात्र्यवयवस्योदाहरति--अपररात्रकृतसिति । 

( ७२३ ) तत्र । तत्रेति शब्दस्वरूपग्रहृणम्‌ । सप्तमीति क्तेनेति चानुवतंते । 
तदाह--तत्रेत्येतत्‌ सक्तम्यन्तं क्तेन सद प्राम्वदिति । तत्रभुक्तमिति । समासस्वरः प्रयो- 
जनम्‌ । तत्रभुक्तस्येदं तात्रभ्रुक्तम्‌ इति च । 


7 क 0 नक a SC SENS SERIES SS 
> अरण्येतिलक+जस्‌ > अरण्येतिलकाः ( विभक्ति -कार्य--पूर्वंसवर्गेदीघ ) । (२) वनेक- 
सेरुकाः ( जंगली कसेरू)। विग्रइ--वने कसेरुकाः-वन+ ङि, कसेरुक+ +स्‌ > वनेक- 
सेरुक ( समास एवं सप्तमी-विभक्ति के लोप का अभाव) > वनेकसेरुक+ जस्‌ ( विभक्ति ) 
> वनेकसेरुकाः ( विभक्तिका्य--पूवं सवणंदी ई ) । 

विशेष-यह भी अ-प्राप्त-वियि है । 
( ७२२) पद्‌-क्तन, अहोरात्रावयवाः । अनुवृत्ति-सप्तमी, तत्पुरुषः, विभाषा, सुप्‌ , सह 
सुपा, समासः । विधि-( संज्ञा )-पूत्र । 
मूलार्थ--दिन और रात्रि के अवयववाची, सप्तम्यन्त क्तप्रत्ययान्त के साथ, पूववत्‌ हों। 
उदा०--पूर्वाढकृतम्‌ । अपररात्रकृतम्‌ । अवंयवग्रइण क्यों किया १ अहि दृष्टम्‌ । | 
विवरण -पूवंवत्‌ आधिकारिक पर्दो एवं “सप्तमी? की अनुवृत्ति चल रही है । 'क्त' प्रत्यय से 
तद्न्त-विथि द्वारा क्त-प्रत्ययान्त का बोध होगा । तदनुसार प्रकत सूत्र का यह अर्थ है कि “दिन 
एवं रात्रि के अबयववाची ( अददश्च रात्रिश्व-अह्योरात्री, तयोः अवयवाः ) सप्तम्यन्त सुबर्न्तो का 
क्त-प्रत्ययान्त समर्थ सुबन्त के साथ विकल्प से सप्तमी-तत्पुरुष समास हो” । दिन के अवयव का 
डदाइरण- ( १) पूर्वाह्कृतम्‌ ( दिन के पूर्व भाग में सम्पादित ) । चिग्रह--पूवा कृतम्‌ = 
पूर्वाह+ङि, कृत +सु > पूवाढकृत ('पूवोढ' का 'कृत’ के साथ समास, विभक्तिलोप, पूर्वं - 
निपातनादि ) >> पूर्वाकृत+- खु ( विभन्त्युत्पत्ति) > पूर्वोङ्कक्ृतम्‌ ( सु = अम्‌, पूर्वरूप ) । 
रात्रि के अवयव का उदाइरण--(२) अपररात्रम्‌ ( रात्रि के उत्तर माग में संपादित ) । विग्रह-- 
अपररात्रो कृतम्‌--अपररात्रि+ ङि, कृत+सु >> अपररात्रिकृत>>अपररात्र-कृत+ सु > अपर- 
रात्रकृतम्‌ ( प्रक्रिया पूववत्‌ ) । प्रव्युदाहृरणं -सूज्र मे “अवयव' अहण करने से “अहि दृष्टम्‌? 
( दिन में दिखाई पड़ा ) में समास नहो होता, क्योंकि यहाँ “अहि” से पूर्ण दिवस का तात्पर्ये है । 
विशेष--( १) ‘अपररात्र’ में अकार ( अन्तिम ) का श्रवण ( रात्रिनरच्‌ ) समासान्त 'टचू? 
प्रत्यय के कारण हुआ है । (२ ) यह भी अप्राप्त-विथि है । : 
( ७२३ ) पद्‌--तत्र। अनुवृत्ति--क्तेन, सप्तमी, तत्पुरुषः, विभाषा, छुप्‌ , सइ सुपा, 
समासः। विघि-( संज्ञा )-सूत्र । ह 
मूळार्थ--सप्तम्यन्त--' तत्र’ शब्द भी 'क्त'-प्रत्ययान्त सुबन्त के साथ पूर्ववत्‌ हो । उदा 
` तत्रसुक्तम्‌ । 
विवरण--पूवं सूत्र के विषय का विस्तार प्रतिपादित किया जा रदा दै। अतः प्रमुख रूप में 
“क्तेन? की अनुवृत्ति पूरव सुत्र ( २-१-४५ ) से अपेक्षित दै । प्रकरण-जन्य “सप्तमी' तथा अन्य आधि- 
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९० व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकौमुद्यां 


सप्तम्यन्तं क्तान्तेन प्राग्वन्तिन्दायाम्‌ । 'अवबतसेनकुलस्थितं त एतत्‌'। ( ७२५) पात्रे- 
समितादयश्च २। १। ४८॥ एते निपात्यन्ते क्षेपे । पात्रेसमिताः। भोजनसमय एव 





( ७२४ ) क्षेपे। सक्षमीति वचनेति चानुवतते । तदाह--सक्तम्यन्तं क्तान्तेन प्राग्व 
न्निन्दायामिति । अवतसेनकुलस्थितं त एतदिति। स्थितमिति भावे क्तः। नकुलेन 
स्थितम्‌ । 'कतृंकरणे कृता बहुलम्‌’ इति समासः। 'कुद्ग्रहणे गतिकारकपू्वंस्यापि 
ग्रहणम्‌? इति परिभाषया नकुलस्थितशब्दोऽपि क्तान्तः । तेन सहावतप्ते इति सप्तम्यन्तस्य 
अनेन समासे कृते 'तत्पुरुषे कृति’ इत्यलुक्‌ । हे देवदत्त, ते तव, एतत्‌ अवस्थानम्‌, अव- 
तस्ते नकुलस्थितमित्यन्वयः । यथा अवतक्चप्रदेशे नकुलाः न चिरं तिष्ठन्ति तथा कार्याण्युप- 
क्रम्य तान्यनिवत्यं इतस्ततो धावनमित्यर्थः । अव्यवस्थितोऽसीति निन्दा ज्ञेया । 

( ७२५ ) पात्रे समितादयश्च निपात्यन्त इति । कृतसमासादिकार्या एते शब्दा निर्दि- 


इयस्त इत्यर्थः । पात्रेसमित इति । इण्‌ गतौ सम्पूर्वात्‌ “गत्यर्थाकमंक’ इति कतंरि क्तः । 





कारिक पदों की उल्लिखित अनुवृत्तियाँ सूत्राथे को पूर्ण करती हैं । अतः सूत्र के अनुसार “तत्र-- 


इस सप्तम्यन्त-शाब्द का 'क्त-प्रत्ययान्त सुबन्त के साथ विकल्प से समास होगा एवं वह तत्पुरुष- 
संज्ञक होगा” । उदाहरण- तत्रभुक्तम्‌ ( वहाँ खाया )। विग्रह--तत्र ( तत्र = तस्मिन्‌ + त्रल- 
“'सुप्तम्यास्त्रल' ५-३-१० ) भुक्तम्‌ > तत्र+मुक्त सु, > तत्रभुक्त ( 'तत्र' का 'क्‍्त'-प्रत्ययान्त 
सुक्त’ के साथ समास ) > तत्रभुक्त+सु > तत्रभुक्तम्‌ (विभक्तिकाय-सु = अम्‌, पूर्वरूप ) । 

विशेष--( १ ) `तत्र? तद्धितान्त अव्यय है, अतः विभक्ति के 'अछुक्‌’ का प्रश्‍न नहीं उठता । 
(२ ) यहाँ समास होने एवं समासाभाव की स्थिति में यद्यपि रूप की समानता है तथापि समास में 
एकपद होने के कारण समासस्वर हो जाता है । 

( ७२४) पद्‌--क्षेपे । अनुवृत्ति-क्तेन, सप्तमी, तत्पुरुषः, विभाषा, सुप्‌ , सहद सुपा, 
समासः । विधि-( संज्ञा )-सूत्र । 


मूलार्थ--सप्तम्यन्त सुबन्त, 'क्त’-प्रत्ययान्त सुबन्त के साथ, निन्दा गम्यमान रहते, पूर्ववत्‌ 


. हो । उदा० अवतप्तेनकुलस्थितं त एतत्‌ । 


विवरण--'क्त”-प्रत्ययान्त शब्दों के साथ समास को भी कुछ सीमित किया जा रहा है। 
उल्लिखित पदों की पूर्ववत्‌ अनुवृत्ति अपेक्षित है । “निन्दा गम्यमान होना? अर्थ विशेषतया अपेक्षित 
है । अतः सूत्र का समष्टिगत अथ यद्द है कि “सप्तम्यन्त सुबन्तवाची शब्द, 'क्त’-प्रत्ययान्त सुबन्त 
के साथ, निन्दा (क्षेप ) गम्यमान होने पर, विकल्प से समास को प्राप्त हो तथा उसकी “तत्पुरुष” 
संज्ञा हो? । उदाहरण--अवतप्तेनकुलस्थितं त पतत्‌ ( तपो हुई भूमि में जिस प्रकार न्यौला 
अस्थिर होकर इधर-उधर भागता है, उसी प्रकार तुम्हारा भी यह कार्य है अर्थात्‌ अव्यवस्थित होने 
से निन्दा गम्यमान है )। विग्रह-अवतप्ते+नकुलस्थितम्‌ ( नकुलस्थितम्‌ = नकुलेन स्थितम्‌- 
समास-'कतृंकरणे कृता बहुलम्‌?, 'कृद्‌-ग्रहणे गतिकारकपूर्वस्यापि ग्रहणम्‌?परिभाषा के बल से 
नकुलस्थिंतः शब्द भी क्त-प्रत्ययान्त माना गया) > अबतप्त--डि, नकुळस्थित+सु > 
अवतप्ते-नकुलस्थित ( समास-कायं तथा स॒प्तमी-विभक्ति का अलुक्‌--““तत्पुरुषे कृति बहुलम्‌? 
६-३-१४) > अवतप्ते नकुलस्थित--सु ( समासोत्तर विभक्ति ) > अवतप्तेनकुछस्थितम्‌ 
( विभक्ति-कार्यं पूर्ववत्‌ )। इसी प्रकार (२) प्रवाहेमूत्रितम्‌ ( बहती नदी में मूत्रोत्सजेन ), 
( ३ ) भस्मनिहुतम्‌ ( राख में आहुति देना ) आदि उदाहरण समझें जाये । 


( ७२१ ) पद्‌--पात्रेसमितादयः, च । अनुवृत्ति--क्षेपे, सप्तमी, तत्पुरुषः, सुप्‌ , सह सुपा, | 


समासः । विधि-( संज्ञा )-सूत्र । 
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सङ्गताः, न तु कार्ये । गेहेश्रः। गेहेनर्दी । आङ्ृतिगणोऽयम्‌ । चकारोऽवधार- 
णार्थः । तेनेषां समासान्तरे घटकतया प्रवेशो न । परमाः पात्रेसमिताः। ( ७२६) 
पुर्वकालेकसर्वंजरत्पुराणनवकेवलाः समानाधिकरणेन २।१।४९॥ 'विशञे- 


निपातनात्‌ सक्षम्या अलुक्‌ । भोजनपात्रे निहिते सति सङ्गता इत्यर्थः । फलितमाह | | 
भोजनेति । गेहेशूर इति । गेह एव प्रकटितशौयं:, नतु युक्त इत्यथं:। गेहेनर्दीति । नदं शब्दे | 
'सुप्यजातो' इति णिनिः । समासे सति निपातनादलुक्‌ । गेह एव गर्जति, युद्धादौ तु न | | 
प्रवतंते इत्यर्थः । चकारोऽवधारणाथं इति । ततश्च एते यथा गणे पठितास्तथैवै भवन्ती- | 

- त्यथे: । तत: किमित्यत आह--तेनेति । ततश्च परमाश्च ते पात्रेसमिताश्चेत्यादौ समासो न 
भवति । 


( ७२६ ) पूर्वकाले क । सुबित्यनुवृत्तं बहुवचनेन विपरिणम्यते । सुपेति चानुवतंते । | 
पूवंःकालो यस्य स पूर्वकालः । पवंकालवृत्तिरित्यथेः । ततश्च पूर्वंकालेत्यनेन पर्वेकाल- 


मू लाथं--निन्दाथे में इनका निपातन है । उदा० पात्रेसमिता:-भोजन के समय ही इकटठे | 
हुए, काम के समय नहीं । गेह्रेशूरः | गेहेनदीं । आकृतिगणहे । (सूत्र मे) 'च? शब्द अव 
धारणाथेक दै । इस कारण इनका अन्य समास में अवयव रूप से प्रवेश नहीं होता । उदा० परमा 
पात्रेसमिताः । 

विवरण--लोक-प्रचलित निन्दाथेक शब्दों का सप्तमी-समास ( तत्पुरुष ) के सम्बन्ध में विचार 
किया जा रहा है। 'पात्रेसमित गण मे पठित शब्दों का यथाथ रूप में साधुत्व मान्य है, इसी 
का विधान निपातन द्वारा बतलाया जा रहा है । उनकी नित्यता है, अतः “विभाषा? की अनुवृत्ति 
छोड्नी पड़ेगी । सूत्राथ के सामञ्जस्य के लिये प्रधानरूप में क्षेपे? २-१-४६ की अनुवृत्ति अपेक्षित है । 
अन्य अनुवृत्त पद पूर्ववत्‌ अपना प्रभाव रखे हुए हें । तदनुसार सूत्र का अर्थ इस प्रकार होगा-- 
“पात्रेसमित आदि शब्द भी निन्दा गम्यमान होने पर जेसे गण में पढे गए हैं ( अप्राप्त विभक्ति 
के अलुक आदि सहित ) उन्हें इसी प्रकार मान्यता दी जाती है, तथा वे तत्पुरुष समास के अन्तरगत 
समझें जायँगे” । उदाहरण--( १ ) पात्रेसमिताः ( भोजन के समय में आये, काम के समय 
नहीं ) बिग्रह--पात्रे+समिताः ( सम्‌-\/इण्‌ +क्त> समित ) > पात्र+ङि, समित+ जस्‌ > 
पात्रेसमित ( समास तथा अप्राप्त सप्तमी विभक्ति का लोप न होना ) > पात्रेसमित + जस्‌ 
> पात्रेसमिताः ( पुनः विभक्तिकायं--पूव॑सवणं दीर्घ) । ( २ ) गेद्देशरः (घर में ही वीर बने 
रहना ) । विग्रह--गेदे +शू रः-गेह +डि, यर +सु > गेहेशूर (पूववत्‌ समास एवं सप्तमी का 
अलुक > गेहेशूर +सु > गेहेशूरः ( विभक्ति-क्राय-स्‌ = र्‌ =: )। (२) गेहे-नदीं ( घर में 
ही गरजने वाला, युद्धादि से भागने वाला )। विग्रह-गेद्दे+नदीं-गेइ+ङि, नादिन्‌ +सु >> 
गेहेनदिन्‌ ( पूववत्‌ समासादि ) > गेद्देनदिन्‌+सु > गेहेनदी ( दीघं तथा हलङ्यादिलोप 
न-लोप ) । 

विशेष--( १ ) प्रकृत सूत्र में पठित “च” शब्द से यदद द्योतित होता है कि “पात्रेसमित? आदि 
गणपठित शब्दों का समासान्तर में प्रवेश नहीं होता । अर्थात्‌ इनकी स्वतन्त्रता-सत्ता बनी रहती 
है । अतः "परमाः पात्रेसमिताः? में कर्मंधारय समास नहीं हुआ । किन्तु वाक्य के रूप में ही उसका 

प्रयोग होता है । 


(७२६) पद्‌--पूरव॑कालेक-सरवं-जरत्‌-पुर।ण-नव-केवलाः, समानाधिकरणेन । अनुवृत्ति 
तत्पुरुषः, विभाषा, सुप्‌ , सह सुपा, समासः । नियमविधि-( संज्ञा ) सूत्र । 


मूळाथे--“विशेषणं विरोष्येण०? २-१-५७ सूत्र से सिद्ध होने पर पूर्वनिपात का नियमन 











९२ _व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकोमुद्यां 


घणं विशेष्येण--” (सु ७३६) इति सिद्धे पुर्वनिपातनियमाथं सुत्रम्‌ । एकशब्दस्य 
“दिक्सङ्कचे संज्ञायाम' ( सु० ७२७ ) इति नियमबाघनाथं च । पुवं स्नातः पश्चादनु- 
लिप्तः स्नातानुलिप्तः । एकनाथ: । सवंयाज्ञिकाः । जरन्नेयायिकाः । पुराणमीमांसकाः । 





वृत्त्यथंकशब्दस्य ग्रहणम्‌ । एकादिशब्दास्तु षट्‌ स्वरूपपरा एव । तथा च पूर्वंकालादय- 
स्सप्त सुबन्ताः समानाधिकरणेन सुबन्तेन समस्यन्ते, स तत्पुरुष इत्यर्थः । समानम्‌ एकम्‌ 
अधिकरणं वाच्यम्‌ यस्येति विग्रहः। एकाथंवृत्तित्वं . सामानाधिकरण्यमिति फलितम्‌ । 
पु वंनिपातेति । पश्चादनु लिप्तः पूर्वं स्नातत्वेन, पूर्व स्नातो वा पश्चादनुलिक्षत्वेन विशेष्टु 
शक्यते । अतो “विशेषणं विशेष्येण’ इति समासे सति अन्यतरस्य पूर्वेनिपाते प्राप्त 
पूर्वेकालवत्तिशब्दस्यैव पूर्वेनिपाताथेमिदं वचनम्‌ । एवमेकादीनामपीत्यर्थंः । एकशब्दविषये 


` प्रयोजनान्तरमप्याह--एकशब्दस्येति । 'दिक्सङ्ख्ये सञ्ज्ञायां समस्येते इति नियमस्य 


वक्ष्यमाणतया एकनाथ इत्यत्र विशेषणसमासस्य बाधे प्राते तत्प्रतिप्रसवाथमप्येक- 
ग्रहणमित्यर्थः । स्नातानुलिक्त इति । विग्रहवाक्यवदिह प्‌ वंपश्चाच्छन्दाभावेऽपि स्नानानु- 
लेपनयो: पौर्वापयं समासगम्यमेव । पुवंकालः समस्यते इत्यृक्ते परकालेनेत्यर्थात्प्रतीतेः । 
एकनाथ इति । एकश्चासो नाथश्चेति विग्रहः । सर्वयाज्ञिका इति । यज्ञमधीयते विदन्ति वा 





करने के लिए यह सूत्र है। 'एक” शब्द का ग्रहण “दिकसंख्ये च संज्ञायाम्‌? २-१-५० द्वारा प्राप्त 
नियम का बोध कराने के लिए है । उदा० पूर्वे स्नातः पश्चादनुळिप्तः > स्नातानुलिप्तः । एक- 
नाथः । सर्वयाज्ञिकाः । जरन्नेयायिकाः । पुराणमीमांसकाः । नवपाठकाः । केवळवेयाकरणाः । 
विवरण--समान-अधिकरण में पूर्वंकाल-वाचक आदि सात शब्दों की विशेष व्यवस्था की जा 
रही है। सामान्यतया समान-आश्रय होने पर 'कर्मेधारय? समास होता है, किन्तु इन सात शब्दों 
में समान अधिकरण होने पर "तत्पुरुष? समास ही होता है । भट्टोजी दीक्षित ने बृत्ति न देकर इस 
नियम की उपयोगिता ही बतलाई है । सूत्रार्थ सम्पन्न करने के लिये उपयुक्त 'तत्पुरुष? आदि पाँच 
पदों की अनुवृत्ति अपेक्षित है । इन पदों में अनुवृत्त “सुप? पद बहुवचन में विपरिणमित होता है। 
इसके अतिरिक्त सूत्रस्थ “पूर्वकाल? शब्द आनुपूर्वी न होकर अपने अथे का सूचक है । शेष शब्द -- 
एक, सवे, जरत्‌, पुराण, नव, केवळ--स्वरूपात्मक हैं । अतः सूत्र का समष्टिगत अथ यह दै कि 
“पूवेकाल-वाचक शब्द एवम्‌ एक, जरत्‌, पुराण, नव तथा केवल-इन सुबन्तों का समान आश्रय 
में रहने वाले सुबन्तों के साथ विकल्प सें "तत्पुरुष? समास हो” । क्रमशः उदाइरण- (१) 
पूर्वकालवाचक-स्नातानुलिप्तः । लछौकिक विग्रह-र्नातश्चासौ अनुलिप्तः। अलौकिक 


. विग्रह--स्नात--सु, अनुलिप्त-- सु > स्नात-अनुलिप्त ( पहले सम्पन्न 'स्नात? शब्द के साथ 


समास, विभक्तिलोप, 'स्नात' की उपसजन संज्ञा तथा पूर्वत्र स्थिति) >> स्नातानुलिप्त 
( दीघ- “अक; सवर्गे दीघे:?--६-१-११० ) >> स्नातानुलिप्त--सु ( पुनः विभक्ति प्र 
स्नातानुलिप्तः ( स्‌ = र्‌ 5: )। अर्थ--पहले नहाया, पीछे अनुलेपन किया । ( २) एक शब्द 
के साथ--एकनाथः ( सन्तविशेष का नाम ) । लौकिक विग्रह--एकश्चासौ नाथश्च । अलौकिक 
विग्रह--एक +सु, नाथ+सु > एक-नाथ ( “एक! का “नाथ! के साथ समासादि )>> एकनाथ + 
सु ( पुनः विभक्ति) > एकनाथः ( रुत्व, /विसगं )। (३) “सव? के साथ--सवंयाज्ञिकाः 
(सब याज्ञिक ) । लौकिक विग्रह- सर्व च ते याज्ञिकाः। अलौकिक विग्रह--सवं-- जसू , 
याशिक-- जस्‌ > सर्व-याज्ञिक ( “सर्वे? का “याज्ञिक” के साथ समासादि ) > सवंयाज्ञिक+ जस्‌> 
सवंयाज्ञिकाः ( वि भक्ति-का्य--पूवेसवणंदीध--“प्रथमयोः पूर्वसवर्णः” ६-१-१०२, रुत्व, 
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याज्ञिकाः । क्रतूक्थादिसूत्रान्ताट््‌ठक्‌ । सर्वे च ते याज्ञिकाश्चेति विग्रह: । जरन्नेयायिका इति । 
जरन्तश्च ते नेयायिकाश्चेति विग्रहः । न्यायमधीयते विदन्ति वा न॑यायिकाः । पुवंवत्‌ ठक्‌ । 
'न य्वाभ्याम्‌? इत्येजागमो वृद्धिनिषेधश्च । 'जीयंतेरतृन्‌’ इति भूते अतृन्‌ । जीणनेयायिका 
इत्यर्थः । पुराणमीमांसका इति । मीमांसामधीयते मीमांसकाः । 'क्रमादिभ्यो वुन्‌’ । पुरा- 
णाश्च ते मीमांसकाश्चेति विग्रहः । नवपाठका इति । नवाश्च ते पाठकाइचेति विग्रहः । अत्र 
पुराणसाहचर्यान्नवशन्दो नूतनवाच्येव गृह्यते । न तु सङख्याविशेषवाची । केवलवयाकरणा 
इति । व्याकरणमधीयते विदन्ति वा वेयाकरणाः। 'तदधीते तद्वेद' इत्यण्‌ । “न 
य्वाभ्याम्‌’ इति वृद्धिनिषेध ऐजागमश्च । केवलाश्च ते वेयाकरणाश्चेति विग्रह: । 





विसर्ग ) । ( ४ ) “जरत्‌? शब्द के साथ--जरज्नेयायिकाः ( वृद्धनेयायिक ) । छौकिक विग्नह-- 
जरन्तश्च ते नेयायिकाश्च । अलौकिक विग्रह--जरत्‌+जस्‌ , नेयायिक+ जस्‌ ( प्रक्रिया ) >> 
जरत्‌-नेयायिक ( “जरत्‌? का नेयायिक के साथ समासादि ) £> जरद्‌- नेयायिक ( त्‌ = दू-“झलां 
झशोऽन्ते? ८-२-३९ ) > जरन्नेयायिक ( द्‌ = न्‌-यरोऽनुन।सिकेऽनुनासिको वा? ८-४-४५ ) > 
जरन्नेयायिक+ जस > जरन्रेयायिकाः ( विभक्ति-काय पूर्ववत्‌ )। (५) 'पुराण' शब्द के 
_ साथ--पुराणमौमांसकाः ( प्राचीन मीमांसक ) । लौकिक विग्रह--पुराणाश्च ते मीमांसकाश्च । 
अलौकिक विग्रह--पुराण +जस , मोमांसक+ जस्‌ > पुराणमीमासक ( “पुराण? का “मीमांसक? 
के साथ समासादि ) > पुराणमीमांसक+जस्‌ ( पुनः विभक्त्युत्पत्ति) >> पुराणमीमांसकाः 
( पू्॑सवर्ण-दीर्घं, रुत्व, विसगे )। (६) “नव! शब्द के साथ-नवपाठकाः' ( नये अध्येता ) । 
लौकिक विग्रह--नवाश्च ते पाठकाः। अलौकिक विग्रह- नव+-जस्‌+पाठक+जस्‌ > 
नव-पाठक ( समास, विभक्ति-लोप, “नव? का पूवनिपात ) > नवपाठक+ जस्‌ > नवपाठका 
( पुनः विभक्त्युपत्ति, दीघ, रुत्व, विसगे )। ( ७) केवळ शब्द के साथ - केवलवेयाकरणाः 
` ( केवल व्याकरणवेत्ता )। लौकिक विग्रह --केवल + जस्‌ + वेयाकरण+ जस्‌ > केवलवेयाकरण 
( केवल? का “वयाकरण” के साथ समास, विभक्तिलोष, पूव-निपातादि )> केव लवेयाकरण+ 
जस्‌ >केवलवेयाकरणाः ( पूर्वेसवण दीघ, रुत्व, विसगं ) । 
विशेष--( १ ) प्रकृत सूत्र द्वारा निष्पादित रूपों की सिद्धि कमेघारय समास में भी संभावित 
रही । तथापि कर्मधारय समास में “पूर्वनिपात” के सम्बन्ध में समस्यमान पदों के पौर्वापर्यं का क्रम 
निश्चित नहीं होता । ऐसी स्थिति में स्नातानुलिप्तः एवम्‌ अनुलिप्तस्नातः--दोनों रूपों की 
समीचीनता कर्मधारय समास में निर्विवाद रहती । अतः “पूर्वकालेक०” ( २-१-४९ ) सूत्र से 
समास-विधान करने के फलस्वरूप सूत्र में निर्दिष्ट पदों का पूर्व-निपात होने से एक ही रूप 
निष्पन्न होगा । ( २) दूसरी बात प्रकृत सूत्र में “एक? शब्द का ग्रहण करने के सम्बन्ध में कही 
गई है । वह यहद है कि “एक” शब्द का किसी विशेष्यवाची शब्द के साथ समास केवल संज्ञावाचक 
पदों में ही “दिक-संख्ये च संज्ञायाम्‌? ( २-१-५०) सूत्र द्वारा नियमित था। तदनुसार 
एकनाथः? मे किसी का नाम होने पर तो समास होता, किन्तु “एकमात्र स्वामी?--इस अथ में 
प्रयुक्त “एकनाथः? शब्द की समीचीनता के लिए प्रक्रत सूत्र में प्रयुक्त “एक? शब्द को उपयोगिता 
असन्दिग्ध है । इस प्रकार उक्त नियम के बाधन में “एक” शब्द की चरितार्थता है । 





१, व्याकरणमधीयते विदन्ति वा वेयाकरणाः । न्याकरण+ अण्‌ ( “तदधीते तद्वेद?? ४-२-४९ ) 
> वेयाकरण +अ ( बृद्धिनिषेध तथा ऐच आगम-““नयवाभ्यां पदान्ताभ्यां पूर्वौ तु ताभ्यामेच्‌? 
७-३-३) > वयाकरणः ( `अ? लोप-“यस्येति च’ ६-४-१४८ तथा विभक्तिकायं ) । 








९४ व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकौमुद्यां 


नवपाठकाः। केवलवेयाकरणाः। ( ७२७ ) दिक्सङ्ख्ये संज्ञायाम्‌ २। १। ५०॥ 
समानाधिकरणेन' इत्यापादपरिसमासेरधिकारः । संज्ञायामेवेति नियमार्थं सुत्रम्‌ । 
पुवषुकामशमी । सप्तषंयः । नेह, उत्तरा वृक्षाः। पञ्च ब्राह्मणाः। ( ७२८ ) तद्धि- 


( ७२७ ) दिक्सङ्घये सञ्ज्ञायाम्‌ । अधिकार इति । 'पर्वंकालेक' इति सूत्रस्थं 
समानाधिकरणेनेत्येतत्‌ आपादसमाप्त रनुवतंत इत्यर्थः । ततश्च दिक्सङ्ख्ये समानाधिकरणेन 
सुबन्तेन समस्येते, स तत्पुरुष इत्यथः । ननु “विशेषण विशेष्येण’ इत्येव सिद्धे किमर्थमिदं 
वचनमित्यत आह-सञ्ज्ञायामेबेति। नचेवं सति पञ्च गावो यस्य सं: पश्चगुरिति बहुब्रीहिनं 
स्यात्‌, पच्चानां गवां समाहारः पश्चगवमित्यत्र ‘तद्धितार्थ’ इति समासश्च न स्यादिति 
वाच्यम्‌ । 'विशेषणं विशेष्येण’ इति यदि दिक्सङ्ख्ययोस्समासः स्यात्‌ तहि सञ्ज्ञाया- ` 
मेवेति नियमशरीराभ्यृपगमात्‌ । 'पृ्ंसूत्रं, पूर्वंमासः, पर्वसमुद्रः' इत्यादौ तु सञ्ज्ञा- 
त्वाभावेऽपि कालदेशवाचकत्वात्‌ समासो भवत्येव । ननु 'त्रिलोकनाथः पितृसद्मगोचरः? 
इति कथं कालिदासप्रयोगः । त्रिलोकशब्दस्य असञ्ज्ञात्वात्‌ । त्रयाणां लोकानां समाहार. 
इति विग्रहे 'तद्धितारथंः' इति द्विगुसमासे तु 'द्विगोः' इति डीष्प्रसङ्गः । 'अका रान्तोत्तर- 
पदो द्विगुः स्त्रियामिष्टः' इति स्त्रीलिद्गर्वात्‌ । पात्रादित्वात्‌ न स्त्रीत्वमित्यभ्युपगमे 'यदि 
त्रिलोकीगणना परा स्यात्‌' इत्यादिप्रयोगाः: न युज्येरन्निति चेत्‌, सत्यम्‌ । लोकशब्दोऽत्र 
लोकसमुदायपरः । त्र्यवयवो लोकस्त्रिलोक इति मध्यमपदलोपी समासः । एतच्च 'द्विगो- 
लुंगनपत्ये' इति सूत्रे भाष्ये स्पष्टम्‌ । षोडशपदार्थानामित्यत्र तु षोडशसङ्र्याकाः पदार्था _ 
इति मध्यमपदलोपी समास इत्यलम्‌ । पुवंषुकामशमीति । पवंशब्दस्प इषुकामशमीशब्देन 


( ७२७ ) पद्‌--दिक्संख्ये संज्ञायाम्‌ । अनुवृत्ति--संमानाधिकरणेन, तत्पुरुषः, सुप्‌ , सह 
सुपा, समासः । नियम वित्रि-( संज्ञा )-सूत्र । 
_ मूलाथ--समानाधिकरणेन' का. पादसमाप्ति-पर्यन्त अधिकार है। संज्ञा में ही नियमन 
करने के लिए सूत्र है। उढाहरण- पूर्वपुकामञ्चमी । सप्तर्षयः । ( समास ) यहां नहीं ( हुआ )-- 
उत्तरा वृक्षाः । पञ्च ब्राह्मणाः । 
विवरण--यह समान-अधिकरण-वाची समास का विधान करता है । अतः “पूर्वकालेक ०? 
( २-१-४९ ) सूत्र से 'समानाधिकरणेन? पद की अनुवृत्ति प्रमुख रूप में अपेक्षित है । इस अनुवृत्ति 
का प्रभाव द्वितीय अध्याय के प्रथम पाद क। समाप्ति ( “मयूरव्यंसकादयश्व-२-१-७१ ) तक 
रहेगा । इसके साथ ही तत्पुरुष-समारः ग अपेक्षित अन्य उपर्युक्त पदों की अनुबृत्तियाँ भी विद्यमान 
हैं। तदनुसार सत्र का समष्टिगत अर्थ यह होगा कि “दिशावाची और संख्यावाची सुबन्तों का 
समानाधिकरण सुबन्तों के साथ संज्ञा-यिषय ४ डी तत्पुरुष समास होता है? । “विशेषणं विशेष्येण 
बहुलम्‌??-२-१-५७ सूत्र से प्राप्त कर्गथारय समास का यह नियमन करता है। अर्थात्‌ संज्ञा के 
अतिरिक्त दिशावाचक और संख्यावाचक शब्दों का परस्पर समास नहीं होगा । उदाहरण-- 
पूर्वेषुकामशमी (किसी नगर का नाम)! लौकिक विग्रह-दिशावाची-पूर्वा इषुकामशमी । 
अलौकिक विग्रह --पूर्वा +सु , इपुकामशमी+ सु > पूर्वा-इषुकामशमी (संज्ञा में दिशां-वाची 
पूवा? शब्द का इपुकामदामी? क साथ समास, विमक्तिलोप, पूवनिपात ) > पूवपुकाम-शमी + 
सु ( पुंवद्भाव-“पुंवत्क्मधारय’? ६-३-४, यु", पुनः विभक्ति ) > पूवघुकामशमी ( विभक्ति 
लोप )। संख्यावाची शब्द--सप्तर्षयः ( सप्तपि-मातऋषि ) | लोकिक विग्रह--सप्त च ते ऋषयः । 
अलौकिक विद्रह--सप्तन्‌+ जस्‌ ऋषि+स > सप्तन्‌-ऋगि ( समास, विभक्तिलोप, पूर्वनिपात ) 
> सप्त-ऋषि ( “नू? लोप---*न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य' ८-२-७) >> सप्तषि+जस ( गुणसन्धिः 





तत्पुरुषसमासप्रकरणम्‌ ९५ 


तार्थोत्तरपदसमाहारे च २३ १। ५१ 0 तद्वितार्थे विषये उत्तरपदे च परतः समाहारे 
च वाच्ये दिक्सङ्कचे प्राग्वद्वा । पूर्वस्यां शालायां भवः पोवंञ्ञालः । समासे कृते 'दिक्पु वं- 
पदादसंज्ञायां जः ( सू . ३२८ ) इति जः। “सर्वनाम्नो वृत्तिमात्रे पुंब:्भावः (वा 
१३७६ ) । आपरशालः । पूर्वा शाला प्रिया यस्येति त्रिपदे बहुत्रीहौ कृते प्रियाशब्दे 
उत्तरपदे पुर्वयोस्तत्पुरुषः तेन शालाशब्दे आकारः उदात्तः । पूर्वशालाप्रियः । 


सल 
समास: । देशविशेषस्य सञ्ज्ञेयम्‌ । सप्तषंय इति । मरीच्यत्रिप्रमृतीनां सप्तानामृषीणां 
सञ्ज्ञेयम्‌ । नेहेति । असंज्ञात्वादिति भाव: । 


( ७२८ ) तद्धितार्थो । एकापि सप्तमी विषयभेदात्‌ । भिद्यते । तत्र तद्धितार्थे त्यं शे 
वैषयिकाधारत्वे वर्तते । उत्तरपदेत्यंशे सामीपिकमाधारत्वमादाय परसप्तमी पयंवस्यति । 
समाहारांशे तु वाच्यतया आधारत्वे सप्तमी । पूर्वसूत्रात्‌ दिक्सङ्ख्ये इत्यनुवर्तते । 
तदाह--तद्धितारथे बिषये इति । तद्धितार्थे मविष्यत्तद्धितजन्यज्ञानविषये सतीत्यथे: । 
तद्धिते भविष्यतीति यावत्‌ । प्राग्वदिति। समानाधिकरणेन समस्यते स तत्पुरुष 
इत्यर्थं: । तद्धितार्थे दिवसमासमुदाहरति--पूर्वस्यामिति । समासे कृते इति । पूवंस्यां 
शालायां मव इति विग्रहे 'तद्धिताथं' इति समासे कृते 'दिक्पूवंपदात्‌' इति वप्रत्यये कृते 
“य्स्येति च’ इत्याकारलोपे आदिवृद्धिरिति भाव: । सर्वनाम्न इति । "मात्रशब्दः 
कात्स्न्ये । समासतद्धितादिवृत्तिगतस्ंनाम्नां पुंवत्त्वमिति तदथं:। यदि तु तद्धिते 
परे दिक्सङ्ख्ये समस्येते इत्युच्यते, तहि उत्पन्ने तद्धिते समासः, समासे कृते दिकपू्व- 
पदत्वात्तद्धित इत्यन्योन्याश्रयप्रसङ्गः । तद्धितार्थे वाच्ये दिक्सङ्ख्ये समस्येते इति तु न 
व्याख्यातम्‌ । तद्धितार्थस्य तद्धितवाच्यतया समासारथेत्वाभावात्‌ । अतस्तद्धिते भविष्यती - 


PRED DP, POP त र le es 
अर्‌ , पुनः विभक्ति ) >> सप््षे + अस्‌ (“जसि च? ७-३-१०९-> गुण) > सप्तर्षयः ( अयू-- 


आदेशा, रुत्व, विसर्ग )। संज्ञा न होने के कारण 'डत्तरा वृक्षाः? ( उत्तर के वृक्ष ) तथा “पञ्च 
ब्राह्मणाः? ( पाँच ब्राह्मण ) में-समास नहीं हुआ । वाक्य में ही इनका प्रयोग होगा । | 


( ७२८ ) पद्‌--तद्धितार्थोत्तरपदसमाहारे, च । अनुवृत्ति--दिक्संख्ये, समानाधिकरणेन, | 


तत्पुरुषः, विभाषा, सुप्‌ , सह सुपा, समासः । विधि-( संज्ञा )-सूत्र । 

मुळाथं--तद्विताथं के विषय में उत्तरपद परे रद्दते तथा समाहार वाच्य होने पर दिशावाचक 
और संख्याचक शब्दों का पहले की तरह विकल्प से ( समास ) हो । उदा० पूवेस्यां शालायां भवः 
»पौवेशालः-। संमास करने पर “दिक्पूर्वपदात्‌ असंज्ञायां ञः? (१३२८) से “न' प्रत्यय होगा । वा० 
सर्वनाम को ( पाँचौं ) वृत्तियो में पुंबदूभाव हो । आपरशालः ! पूर्वा शाला प्रिया यस्य--इस 
त्रिपद बहुब्रीहि में “प्रिया? शब्द उत्तरपद रहने पहले दो शब्दों का तत्पुरुष समास । इस कारण 
“शाला? शब्द में 'आ'को उदात्त होता है-शपव शालारप्रियः | दिशावाचक शब्दों का समाद्दार- 
अर्थ में समास नहीं कहा गया दै । तद्धितार्थ मे संख्या का उदाइरण--षण्णां मातण[म्‌ अपत्यं > 
षाण्मांतुरः । पञ्च गाव: धनं यस्य--इस त्रिपद बहुब्रीहि में अवान्तर तत्पुरुष को - विकल्प प्राप्त 
होने पर “इन्द्र-तत्पुरुष समास में उत्तरपद परे रहते नित्य समास समझा जाय? । 

विवरण- विशेष प्रकार का तत्पुरुष समास बतलाया जारद्दा है प्रकृत सूत्र के अथ में 
विशेष आयाम अपेक्षित है । पूर्व दो सूत्रों ( ७२७, ७२८ ) से दिक्संख्ये? तथा 'समानाधिकरणेन' 
की अनुवृत्ति के साथ ही अन्य पदों की अनुवृत्तियाँ पूर्ववत्‌ आरही हैं । सूत्रस्थ “तद्धितार्थोत्तरपद- 
समाहारे? समस्त-सप्तम्यन्त पद दै ( तद्धितार्थश्च, उत्तरपदं च, समाहदारश्च--तद्धितार्थोत्तर- 
पदसमाहाराः, तस्मिन्‌ )। इस प्रकार 'तद्धितार्थे’ "उत्तरपदे? तथा “समाहारे? ये तीनों पद 
सप्तम्यन्त हैं। किन्तु तीनों में विषय-भेद से सप्तमी के भिन्न-भिन्न अर्थ अभिप्रेत हैं । तदनुसार 


पा्ार्याकायम्याएमायाकाककाकाककापृमाककयाािकि 
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९६ व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकोमद्यां 


दिक्षु समाहारो नास्त्यनमिघानात्‌ । सङ्घयायास्तद्धितार्थ--षण्णाँ मातणामपत्यं वाण्मा 
तुर: । पञ्च गावो घनं यस्येति त्रिपदे बहुव्रीहाववान्तरतत्पुरुषस्य विकल्पे प्रासे 
'न्द्तत्पुरुषयोरु्तर पदे नित्यसमासवचनम्‌' ( १२८७ ) । ( ७२९ ) गोरतद्धितलुकि 


त्येव व्याख्यातुमुचितम्‌ । आपरशाल इति । अपरस्यां शालायां भव इति विग्रहः । समा- 
सादि पौवंशालवत्‌ । उत्तरपदे परतो दिक्समासमुदाह्रति--पूर्वा ज्ञाला प्रिया यस्येत्या- 
दिना । ननु बहुव्रीहिसमासे कृते सुपां लुप्तत्वात्‌ उत्तरपदे परतः पूव॑योः किमनेन समासे- 
नेत्यत आह--तेन झालाशब्दे आकार उदात्त इति । अवान्तरतत्पुरुषे सति समासान्तो- 
दात्तत्वेन ळकारादाकार उदात्त इत्यर्थः । असति त्ववान्तरतत्पुरुषे पूवंपदप्रकृतिस्वरेणाद्य॒- 
दात्तत्वं स्यादिति माव: । ननु पूर्वेषां पुरुषाणां समाहार इत्यत्रापि समासः स्यादित्यत 
आह--दिक्ष्विति । दिक्षु समाहारो द्विगुविषयो न भवतीत्यर्थः । समाहारे दिवपूवंपद- 
समासो नास्तीति यावत्‌ । सङ्कयायास्तद्धिताथं इति । समास उदाह्रियत इत्यथं: । तत्र 
तद्धितार्थ उदाहरति-षाण्मातुर इति । 'मातुरुत्सङ्ख्यासम्मद्रपुर्वाथाः' इत्यण्‌, प्रकृतेरुकार- 
यादेश:, आदिवृद्धिश्च । अथ उत्तरपदे परत उदाह्रति--पञ्च गाव इति । अवान्तरतत्पुरुष- 


आफ 


१--तद्धिता्थ” के साथ विषय-सप्तमी, २--'उत्तरपद? के साथ पर-सप्तमी तथा ३--*समाहार' में 
गम्यमानार्थ-सप्तमी अपेक्षित है । इस प्रकार सूत्र का समष्टिगत अर्थ यह होगा कि “तद्धित का 








विषय उपस्थित होने पर उत्तरपद परे रहते तथा समाहार गम्यमान होने पर भी ( च ) दिशावाची . 


तथा संख्यावाची सुवन्तो का समथे समानाधिकरणवाची सुबन्त के साथ विकल्प से तत्पुरुष-समास 
होता है? । तद्विताथ-विषय कौ उपस्थिति दो प्रकार से सम्भव है--( १ ) तद्धित-प्रत्यय का 
अथ प्रतीयमान होते इए, अथवा (२ ) समासोत्तर तद्धित-प्रत्यय की उत्पत्ति होते हुए । एक 
विशेषता यह है कि उपयुक्त दिशावाची तथा संख्यावाची सुबन्तो में संख्यावाचक समास के तो 
तीनों स्थलों में उदाहरण मिलते हैं, किन्तु दिशावाचक के दो ही स्थलों में उदाहरण मिलते हैं-- 
दिशावाचक का समाहार अथ में समास नहीं होता । तदनुसार इस सूत्र के पाँच उदाइण मिलते 
हैं--१--तद्धिताथे में दिक्समास-> पौवंशालः । २--उत्तरपद में दिक्समास-> पूर्वेशालाप्रियः । 
३--तद्धिताथ में संख्यातत्पुरुष-> षाण्मातुरः । ४--उत्तरपद में संख्यातत्पुरुष-> पञ्चगवधनः । 
५--समाहार में संख्यातत्पुरुष-> पञ्चगवम्‌ । क्रमशः उदाहरणों का निदर्शन--( १) पौव॑ 
-शाल: ( पूर्व शाला में होना ) विग्रह छाकिक--पूर्वस्यां शाळायां भवः। अलोकिक विग्रह— 
पूवो--डि, झाला--ठि > पूर्वा-शाला. ( भवाथ ताद्वत के विषय में इस सूत्र से समास 
विभक्तिळोप, पूर्व-निपांतनादि कार्ये) > पूर्वाशाछा+अ (“दिक्पूव॑पदादसंज्ञायां ञः-- 
४-२-१०७--अ? = “अ-प्रत्यय ) > पूर्वा शाल --अ (“यस्येति च??-६-५४-१४८--“आ? का 
लोप ) > पौवांशाल ( आदिवृद्धि ) >> पौवशाल ( “स्वनाम्नो वृत्तिमात्रे पुंवद्भावः? वा० से 


पूर्वा? को पुंवद्भाव ) > पोवंशालः ( विभक्तिकार्यं ) । .आपरशाल: ( दूसरी शाला में होना) । 


छोकिक विग्रह--अपरस्यां शालायां भव: । अछोकिरु विग्रह--अपरा-+डि + शाला--डि>> 
अपराशाला ( पूववत्‌ समास ) > अपराशाला+अ ( “न' प्रत्यय) >> अपराशाल (आर का 
लोप ) >आपराशाला>आदिवृद्धि) > आपरशाल ( पुंवद्भाव )>>आपरद्याळ; ( पुनः विभक्त्यु 
पत्ति तथा रुत्व एवं विसगे ) । २--पूवशालाप्रियः ( जिसे पूर्वंशाला प्रिय है )। लोकिक- 
विग्रह--पूर्वा शाला प्रिया यस्य सः। अलोकिक विग्रह--पूर्वा स-शाला--सु, प्रिया--सु > 
घूवा-शाला-प्रिया ( प्रकृतं सूत्र से उत्तर-पद में दिशा-वाची शब्द का समास ) > पूर्वंशाला 
प्रिया ( पुंबदूभाव-“पूव? शब्द को “सवनाम्नो वृत्तिमात्रे पुंवद्भावः” वातिक ) > पूवंशाला- 
प्रिय ( “एकविभक्तिचाऽपूवनिपाते?? १-२-४४ से “प्रिया? को उपसर्जन संज्ञा तथा “गोख्नियोरुप 





oe 








_तत्पुरुषसमासप्रकरणस्‌ कक 


५।४। २९२ ॥।  गोऱन्तात्तत्पुरुषाट्रच्स्यात्समासान्तो न तद्धितलुकि । पञ्चगवधनः 1 
पञ्चानां गवां समाहारः । ( ७३० ) सङ्ख्यापुर्वो द्विगुः २।१।५२॥ 'तद्धिताथं--' 





स्येति । उत्तरपदे परतो विहितस्येत्यथं: । विकल्पे प्राप्ते इति । महाविमाषाधिकरादिंति 
शेष: । ततश्च पश्चगोशब्दयोस्तत्पुरुषामावपक्षे 'गोरतद्धितलुकि' इति तत्पुरुषप्रयुक्तरजभावे 
पश्चगोधन इत्यपि स्यादिति माव: । द्वन्द्वतत्पुरुषयोरिति । उत्तरपदे परतः यौ दन्द्वतत्पुरुषो 
तयोनित्यत्वं वक्तव्यमित्थं: । समासग्रहणं तु सम्पातायातम्‌, अनन्वयात्‌, उत्तरपदे परतः 
समाससञ्ज्ञाया अव्यभिचाराच्च, उत्तरपदशब्दस्य समासोत्तरखण्डे रूढत्वात्‌ । 

( ७२९ ) गोरतद्धितलुकि । 'तत्पुरुषस्याङ्गुलेः' इत्यतस्तत्पु रुषस्येत्यनुवृत्तं पश्चम्या 
विपरिणतं गोरित्यनेन विशेष्यते । तदन्तविधिः । ‘राजाहस्सखिम्यः' इत्यतष्टजित्यनुवतंते । 
समासान्त इत्यधिकृतम्‌ । तदाह्‌--गोऽन्तादित्यादिना । अतद्धितलुकीति किम्‌ ? पश्चमि- 
गोभिः क्रीतः पच्चगु: । अत्र तद्धितस्य 'अध्यधं' इति लुक्‌ । पञ्चगवधन इति । त्रिपद- 





सर्जनस्य” १-२-४८ से “प्रिया” को हस्व ) > पूर्वशालाप्रियः ( पुनः विभकत्युत्पत्ति तथा रुत्व 
एव विसगे ) । ३--षाण्मातुरः ( छद्द माताओं की सन्तान, कार्तिकेय ) । लो किक विग्रह--षण्णां 
मातृणाम्‌ अपत्यम्‌ । अछोकिक विग्रह-षड्‌ + आम्‌, मातृ--आम्‌ > षड-मातृ .( संख्यावाची 


"षण्णां? का सुबन्त के साथ समास, विभक्तिलोपादि ) > षण्मात ( ड = ण्‌--'यरोऽनुनासि- 
केऽनुनासिको बा? ८-४-४५ ) > षण्मातृ--अ > षण्मातुर्‌ +अ ( “मातुरुल्संख्यासंमद्रपूर्वायाः? 
४-१-११५ सै ऋ = उत्‌ = उर्‌+अण्‌ प्रत्यय) > षाण्मातुर ( आदिवृद्धि-'तद्धितेष्वचामादेः? 
७-२-११७ ) > षाण्मातुरः ( विभक्त्युत्पत्ति, रुत्व, विसर्गे )। ४--पञ्चगव-धनः ( पाँच गायों का 
स्वामी ) ।- लोकि विग्रह--पञ्च गावः धनं यस्य । अलौकिक विग्रह--पंञ्चन्‌ + जू ० यो 
जस्‌ , धन+सु > पञ्चन्‌-गो-धन ( “धन? पद परे रहते “पञ्चन्‌? का “गो” शाब्द के साथ समास ) 


> पञ्च-गो-धन (न्‌? का 'लोप-*न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य? ८-२-७) > पञ्च-गो+अ+षन 
` ('गोरतद्वितलुकि? ५-४-९२-*टच्‌? प्रत्यय ) > पञ्चगवधन ( अवादेश ) > पञ्चगवधनः ( विभक्ति- 
कार्य ) । ५_पञ्चगवम्‌ ( पाँच गायों का समुदाय ) । लौकिक डिग्रह--पञ्चानां गवां समाहारः । 

केक विग्रह-पञ्चन्‌ + आम्‌, गो +आम्‌ > पञ्च-गो ( संख्यावाची “पञ्चन्‌? का 'गो? 
शब्द के साथ समास, न-लोप ) > पञ्च-गो +अ ( “टच्‌? प्रत्यय--“गोरतद्धितलुकि? ५-४-९२ ) > 
पञ्चगव ( ओ--अ =अव ) > पञ्चगवम्‌ ( विभक्त्युत्पत्ति तथा 'स नपुंसकम्‌? २-४-१७ से समा- 
हाराथ समुदायवाचक शब्द के एकवचन एवं नपुंसक लिङ्ग में प्रयोग होने से सु= अम्‌ तथा 
` पूर्वरूप ) । र 

_ विशेष--( १ ) संज्ञा-मिन्न शब्दों में इस सूत्र की उपयोगिता है। 

(२) त्रिपद बहुत्रीहि में अवान्तर तत्पुरुष का विधान प्रकृत सूत्र से "विभाषा? अधिकार के 
फलस्वरूप विकल्प से प्राप्त था, उसका बाधकर वातिककार ने उत्तरपद-परक इन्द्र तथा तत्पुरुष 
समास को नित्य समास बतलाया है । 

( ७२६ ) पद्‌--गोः, अतद्धितलुकि । अनुवृत्ति--तत्पुरुषः, टच्‌ , समासान्ताः । विधिसूत्र । 

मूलाथे--गो-शब्दान्त तत्पुरुष से “टच्‌” प्रत्यय हो, किन्तु तद्धित प्रत्यय के लोप होने पर न 
हो । उदा० _ पञ्चगवथनः। पञ्चानां गवां समाहारः (इस अर्थ में आगे सिद्धि बतलायी जा 
रही है) । 

विवरण--तद्धित के प्रसङ्ग में समासान्त टच्‌? प्रत्यय का विधान बतलाया जा रहा है। 
सूत्राथ की पूर्णता के लिये “तत्पुरुषस्याङ्ग ले: संख्यान्ययादेः” ( ५-४-८६ ) से “तत्पुरुषस्य” तथा 


७ सि० द्वि० 
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९८ व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकौमुद्यां 


( स्‌ ७२८ ) इत्यत्रोक्तस्त्रिविधः सङ्ख्यापूर्वो द्विगुः स्यात्‌ । ( ७३१ ) द्विगुरेकवचनम्‌ 
२। ४। १॥ हिग्वर्थः समाहार एकवत्स्यात्‌ । “स नपुंसकम्‌' ( सू० ८२१) इति 


बहुत्रीहौ कृते सति धनशब्दे उत्तरपदे परे पूवंयोस्तत्पुरुषे टचि अवादेश इति भाव: । अत्र 


न्द्रतत्पुरुषयोः' इति वातिके इन्द्वस्योदाहरणं तु वाक्‌ च त्वक्‌ च प्रिया यस्य सः वाक्त्व- 
चप्रिय इति बोध्यम्‌ । इह त्रिपदबहुत्रीहौ कृते पू वंयोनित्यद्वन्द्रः । तेन द्वन्द्वाच्चुदषहान्तात्‌ 
समाहारे' इति टजपि नित्य एव । न च वाक्त्वक्छन्दयोः परस्परसामानाधिकरण्याभावात्‌ 
कथमिह त्रिपदबहुव्रीहिरिति वाच्यम्‌ । द्वयोः प्रियाशब्दसामानाधिकरण्यमादाय तदुपपत्तेः । 
'सप्तमीविशेषणे बहुब्रीही' इति ज्ञापकेन कण्ठेकाल इत्यादाविव व्यधिकरणबहुव्रीहिसम्भ- 
वाच्च । 'वाक्त्वचप्रियः' इति भाष्ये उदाहरणमेवात्र लिङ्गमित्यलम्‌ । अथ समाहारे 
उदाहतुं विग्रहं दश॑यति--पञ्चानां गवां समाहार इति । 

( ७३० ) अत्र समासे सति गोरतद्धितलुकि' इति टचि अवादेशे पः्चगवशब्दस्य 
द्विगुकार्यं विधास्यन्‌ 'द्विगुसंज्ञामाह--सङ्कधापुर्वो द्विगुः । सङ्ख्या पूर्वोऽवयवो यस्येति 
बहुब्रोहिः । 'तद्धिताथं’ इति पूर्वंसूत्रविहितसमासः अन्यपदार्थ: प्रत्यासत्तेः । तदाह-- 
तद्धितार्थत्यत्रोक्तस्त्रिविध इति । तद्धितार्थ विषये उत्तरपदे च परतः समाहारे च वाच्ये 


` इत्येवं त्रिप्रकारो यः सङ्ख्यापूवंः समास उक्तः स द्विगुरिति यावत्‌ । यथा च पश्चगव- 


शब्दस्य समाहारे वाच्ये विहितसमासत्वात्‌ द्विगुसञ्ज्ञा स्थिता । तद्धितार्थ तु पञ्चसु कपा- 
लेष्‌ संस्कृतः पुरोडाशः पञ्चकपालः । 'संस्कृतं मक्षाः' इत्यण्‌ । 'द्विगोलुंगनपत्ये इति 
लक । उत्तरपदे यथा, पञ्चनावप्रियः । 'नावो द्विगोः' इति समासान्तष्टच्‌ । 

( ७३१ ) द्विगुरेकवचनम्‌ । अत्र 'समाहारग्रहणं कतंव्यम्‌' इति वातिकात्‌ समाहार 


SS TT व अयााववुववााा॒ााबायय 
“रा[जाऽइःसखिभ्यष्टच’? ( ५-४-९१ ) से टच्‌’ की अनुवृत्ति अपेक्षित है । “गोः? पद तत्पु रुषस्य? 


पका विशेषण है तथा पञ्चमी विभक्ति में परिवर्तित ( बिपरिणमित ) किया गया है, अतः “तदन्त 
विधि? होने के फलस्वरूप सूत्र का यह आशय है कि “गो-शब्दान्त तत्पुरुष से समासान्त 
“टच? प्रत्यय हो, किन्तु तद्वित प्रत्यय का लोष अभिलक्षित होने पर यह नहीं होता” । 
डदाहरण-- पञ्चगवधनः । प्रक्रिया--पूव सूत्र में प्रदर्शित की गई है । 
प्रत्युदाहरण--पञ्चगुः ( पाँच गायों से खरीदा हुआ )। विग्रह--पञ्चभिः गोभिः क्रीतः । 

यहाँ क्रीतांथेक 'ठक? ( तद्धित ) प्रत्यय का “अध्यर्धपूर्वाद्‌ द्विगोलंगसंज्ञायाम्‌?? ( ५-१-२८ ) 
से लक (“लोप ) होने पर “गो? शब्द को हस्व-“गोस्त्रियोर्पसजेनस्य?? ( १-२-४८ )--होकर 
बिभक्तिकायं हुआ हे । 

( ७३० ) पद्‌--संख्यापूवः, द्विगुः । संज्ञासूत्र । 

मुलाथ--“तद्वधिताथ ०--इस सूत्र में विहित तीन प्रकार का संख्यापूवं समास द्विणु-संज्ञक 
होता है । 

विवरण--यह अष्टाध्यायी-क्रम में पूवं पठित सूत्र “तद्धितार्थोत्तरपदसमाहारे च'? ( २-१-५० ) 
का अवशेष है । अतः सूत्राथ में इसके साथ उसका सम्बन्ध .दिखाया जा रह्दा है। तदनुसार यहाँ 
सूत्र से यह निष्कर्षं निकलता है कि “तद्धिताथ, उत्तरपद तथा समाहार में संख्य!पर समास 
द्वियु-मंशक होगा” । यहाँ पर 'द्विए' संज्ञा है तथा “संख्यापूर्वः? संज्ञी । “संजी? क विस्तार क 
लिये पूव सूत्र की स्मृति अ। "इयम है 

£ ७३१ ) पद-द्वियुः, कवचनम्‌ ¦ ¡ 'चिसूत्र ( अतिदेश )। 

मूलां -द्वियु-अर्थेक समाहार एकवचन हो । 'स नपुंसकम्‌? ( ८२१) से नपुंसक ( लिङ्ग ` 
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नपुंसकत्वम्‌ । पञ्चगवम्‌ । ( ७३२) कुत्सितानि कुत्सनैः २१५३ ॥ कुत्स्यमानानि 
कुत्सनेः सह प्राग्वत्‌ । वेयाकरणखसुचिः । योमांसकदुदुंर्ढः । ( ७३३ ) पापाणके 


इति लम्यते । वक्तीति वचनम्‌ । बाहुलकः कतंरि ल्युट्‌ । सामान्ये नपुंसकम्‌ । समाहारे 
द्विगुः एकार्थप्रतिपादकः स्यादिति लम्यते । तत्र यदि समाह्वियत इति कर्मणि घत्रि 
समाहारशब्दः समाहृतप्रधानः, तदा समाहृतगतद्वित्वबहुत्वयोः एकत्वानुपपत्ते रतिदेशस्सम्प- 
यते । तदाह--हिग्वथ: समाहार एकवदिति । यदा समाहरणं समाहारः समूहः; तदा 
तस्येकत्वादेव सिद्धमिति नेदं सूत्रमारम्भणीयमिति भाष्ये स्पष्टम्‌ । केचित्तु समुहस्य 
वस्तुत एकत्वेऽपि उद्भूतावयवभेदविवक्षया द्विबहुवचनव्यावृत्त्यथंमिदम्‌ । एवं चात्र उद्भू- 
तावयवभेदविवक्षा न कतंव्येति, फलतीत्याहुः । स नपुंसकमिति । समाहारे द्विगुश्च 
नपुंसक स्यादिति तदर्थो मुले वक्ष्यते । इति द्विगुसमासः । 

( ७३२ ) कुत्सितानि कुत्सनेः । वतंमाने क्तः, व्याख्यानात्‌ । तदाह-कुत्स्यमाना- 
नीति । कुत्सनेरिति करणे ल्युट्‌ । प्राग्वदिति । समानाधिकरणेन समस्यते स तत्पुरुष 
इत्यथः । वेयाकरणखसुचिरिति । वैयाकरणश्चासौ खसूचिश्चेत विग्रहः। यः प्रक्रियां 
पृष्टस्सन्‌ प्रश्‍ने विस्मारयितुमाकाशं दशयति पश्यति वा स एवमुच्यते । अत्र वेयाकरणः 








विवरण -प्रासङ्गिक 'द्वियु’-संज्ञा-प्रकरण के अन्तरगत तदुपयोगी कायं का निर्देश किया जा 
रहा है। तदनुसार “समाहाराथे द्वियु-समास एकवचन अर्थात्‌ एक अर्थ का वाचक होता है” 
( एकस्य वचनम्‌ ) । इसके फलस्वरूप समाहाराथक द्विगु-समास भी समाहार-दन्द के समान 
नपुंसक लिङ्ग एक-वचन में प्रयुक्त समझा जाय । उदाहरण--पञ्चगवम्‌? । प्रक्रिया सू ७२९ 
में देखें । 5 

विशेष--'समाहार' शब्द का अथे समाहरण ( समूह.) मानने पंर उसकी एकवचनता स्वतः 
सिद्ध होने से भाष्यकार पतञ्जलि ने प्रकृत सूत्र के बिना भी क य-सिद्धि की सम्भावना सूचित 
कीहे। 

(८७३२ ) पद--कुत्सितानि, कुत्सने: । अनुवृत्ति--समानाधिकरणेन, तत्पुरुषः, विभाषा, 
छप्‌ , सह सुपा, समासः । विधि-( संज्ञा )-सूत्र । 

मूलाथ--निन्धमान का निन्य के साथ तत्पुरुष समास होता है। उदा० वेयाकरणखसूचिः । 
मीमांसकदुदुरूढः । | 

विव'ण--पुनः प्रकरणप्राप्त. समान अधिकरण सम्बद्ध समास का विधान किया जा रहा द । 
अतः “पूर्वेकालेकसवंजरत्‌०” २-१-४९ से 'समानाधिकरणेन? तथा अन्य आधिकारिक उपयुक्त 
अनुवृत्तियाँ आने के फलस्वरूप “निन्दावाचक सुबन्त ( कृत्सित )--निन्दापात्र ( कुत्स्यमान ) 
समानाधिकरण सुबन्तों के साथ विकल्प से समास को प्राप्त होते हैं तथा वे तत्पुरुषसंज्ञक होते हैं?” । 
उदाहरण--( १ ) वेयाकरणखसूचिः१ ( आकाश की ओर देखने वाला वैयाकरण--अर्थात ऐसा 
वेयाकरण, जो व्यांकरण की बात पूछने पर आकाश को ओर देखने लगे , बता न सके )। लौकिक 
विग्नह-वेयाकरणश्रासौ खसूचिश्च । अछौकिक विग्रह--वैंयाकरण +- सु, खसूचि+ सु > वैया- 
करणखसूचि ( कुत्सित वेयाकरण का. कुत्स्यमान 'खसूचि' के साथ समास, “वेयाकरण” का 
पूर्वेनिपात ) > वेयाकरणखसूचि--सु ( पुनः विभक्त्युत्पत्ति ) > वेयाकरणख यूचिः ( विभक्ति- 








१. वेयाकरणः = व्याकरण-++ अण्‌ ( “तदधीते तद्वेद” ४-२-५९ ) > व-ऐ-याकरण ( 'ऐच! 

७ क 1 > ~ ~$ 5) 

आगम “य्‌? के पूव--'न य्वाभ्यां पदान्ताभ्यां पूवो. तु ताभ्यामेच्‌? ७-३-३ ) >> वेयाकरणः 
( विभक्तिकार्यं ) । 
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कुत्सितेः २। १ । ५४॥ पुवंसुत्रापवादः । पापनापितः । अणककुलालः । ( ७३४ ) 





्रक्रियाविस्मरणास्निन्द्यः । खसूचनं निन्दाहेतुः । मीमांसकदुदुरूढ: इति । दुल उत्क्षेपे ! 
चुरादिः। दुपूर्वादोणादिक: कूटप्रत्ययः । 'बहुलमन्यत्रापि' इति णेलुंक । रलयोरभेदात्‌ 
र:। यो मीमांसामधीत्यान्यथा जानानो दुराक्षेपं करोति स एवमुच्यते । विशेष्यस्य 
पूर्वनिपातार्थ सूत्रम्‌ । विशेषणसमासे तु विशेषणस्य पव॑निपातः स्यात्‌ । 

( ७३३ ) 'पापाणके कुत्सितः’ । पापशब्दः अणकशब्दश्व कुत्सितवाचकैः समस्यते 
स तत्पुरुष इत्यर्थः । ननु विशेषणसमासेनैव सिद्धे किमर्थमिदमित्यत आह-_पुवंसुत्रेति । 
पापमस्यास्तीति मत्वर्थीयः अशंआद्यच्‌ । पापशब्दः पापवति वतते । अणकशब्दः कुरूपिणि 
बर्तते । 'कुरूपकुत्सितावयखेटगर्ह्याणकास्समाः'--इत्यमरः। ततश्च पापाणकशब्दौ निन्दा- 
हेतुभूतपापकुरूपात्मकप्रवृत्तिनिमित्तौ कुत्सनाभिधायिनौ । ततश्चानयोः पर्वंसूत्रेण समासे 














पप्पा - - णा 


कार्य--स्‌ = र=:) (२) मौमांसक'*दुदुरूढ:* ( नास्तिक मीमांसक ) । लौकिक विग्रह-- 
मीमांसकश्वासौ दुदुरूढश्व । अलौकिक विग्रह-मीमांसक+सु, दुर्दुरूढ+स > मीमांसक 


दुदुरूढ . निन्धमान का निन्द के साथ समास ) > मीमांसक-दुदू रूढ +सु >> मीमांसकदुदुरूढः = 


(पूर्ववत्‌ विभक्तिकार्यं ) | ` 

विशेष-( १) प्रथम उदाहरण में प्रक्रिया के विस्मृत होने से वैयाकरण निन्द्य है । आकाश 
की ओर देखना निन्दा का हेतु है। द्वितीय उदाहरण में इश्वरवादी मीमांसक अज्ञानवश ईश्वर के 
खण्डनाथे कुतक करने से निन्य है तथा कृतक करना निन्दा का हेतु है। 

(२) प्रकृत सत्र “विशेषणं विरोष्येण बहुलम्‌? २-१-५७ का अपवाद है । अन्यथा कर्मधारय 
समास होने पर विश्लेषण वाची शब्द कः पूर्वनिपात होता । किन्तु यहाँ बाधक होने से विशेष्यवाची 
शब्द की पूर्व में स्थिति रही । - 


स्मरणोय--( १ ) अष्टाध्यायी-क्रम में इस सूत्र के पहले द्वितीयाध्याय प्रथम पाद के 
अन्तर्गत तत्पुरुष-संमास-विधायक समी सूत्र प्रायः “विशेषणं विशेष्येण बहुलम्‌” २-१-५६ के 
अपवाद हैं । उनके उदाहरणों में विशेष्य-वांची शब्दों का ही पूर्व-निपात हुआ है । 

(२) सूजस्थ 'कुत्सित? पद में वतमान।थंक 'क्त' प्रत्यय है, न कि भूतकालार्थक । इसके फल- 
स्वरूप “कुत्सित शब्द का अथे 'कुत्स्यमान' = निन्यमान किया गया है। भाष्यकार पतञ्जलि ने 
प्रकृत सूत्र के व्याख्यान में यही व्यवस्था दो है? । 

( ७३३ ) पदु--पापाणक्रे, कुत्सितैः । अनुव्रृत्ति- कुत्सितैः, समानाधिकरणेन, तत्पुरुषः, 
विभाषा, सुप्‌ , सह सुपा, सम।सः। विधि ( संज्ञा )-सूत्र । 

सूलाथे -पहले सूत्र का अपवाद है । उदा० पापनापितः | अणककुलालः । 


१. मीमांसकः = मीमांसा+बुन्‌ ( “क्रमादिभ्यो बुन्‌? ४-२-६१) > मीमांसा +अक ( बु = 
अक “युवोरनाको? ५-१-१ ) > मीमांसक ( 'आ?-लोप--“'यस्पेति च? ६-४-२१४१ )> मीमांसकः 
( बिभक्तिकायं ) । 

२. दुर्‌ -\/दुल+णिच्‌ 


०७ 


--कूट. ( ओणादिक प्रत्यय, णिलोप ) > दुदुर्‌ + ऊट (ल्‌ = र्‌-_ 


रलयोः अभेद: ) > दुदुरूट > दुदुरूट ( ट = ढ-निपातन ) 1 

„` र. अङ्तसूजभाष्ये--“किमुदाइरणम्‌ ? वैयाकरणखसूचिः । किं व्याकरणं कुत्सितम्‌ आहोस्विद्‌ 
वेयाकरणः कुत्सितः । तस्मिन्‌ कुत्सिते तत्स्थमपि कुत्सितं भबति? इत्युक्तम्‌ । एतेन प्रवृत्तिनिमि- 
तस्य आश्रयकुत्सया यत्र कुत्सा गम्यते तत्रेव एतत्सूत्र प्रवृत्तिः इति लभ्यते । आश्रयकुत्सा च शब्द- 
प्रयोगसमानकालिकी तत्र प्रयोजिका” इति भाष्यव्याख्यानात्‌ लभ्यते । 








तत्पुरुषसमासप्रकरणम्‌ १०१ 


उपमानानि सामान्यवचनेः २। १। ५५॥ घन इव इयामो घनइयामः । इह पूवपद 
तत्सदृशे लाक्षणिकमिति सूचयितुं ` छोकिकविग्रहे इवशब्दः प्रयुज्यते । प्‌ वं निपातनियमाथं 


परनिपातः स्यात्‌ । अतः पूर्वेनिपातनियमार्थमिदं सुत्रमित्यथ: । पापनापित इति । 
पापश्चासौ नापितश्चेति विग्रहः । अणककुलाल इति । अणकशासौ कुलालब्चेति विग्रह: । 

( ७३४ ) उपमानानि सामान्यवचनः । उपमीयन्ते सहशतया परिच्छिद्यन्ते येस्तान्यु- 
पमानानि साहश्यनिरूपकाणीत्यथं: । सामान्यः उपमानोपमेयसाधारणधमं: तमुक्तवन्त: 
चन्दा; सामान्यवचना: । बाहुलकः कतंरि ल्युट्‌ । पूर्व सामान्यमुक्त्वा तद्वति द्रव्ये ये पयं- 
वस्यन्ति ते सामान्यवचना इति यावत्‌ । तथा च साहृश्यनिरूपकशब्दापरपर्याया उपमान- 
अब्दाः उपमानोपमेयसाधारणधमंविशिष्वाचिभिः समानाधिकरणैः समस्यन्ते स तत्पुरुषः 
इत्यर्थः । घन इव यामो घनश्याम इति । नन्विह घन इव श्याम इति विग्रहे घनशब्दस्य 
श्यामशब्दस्य चेकार्थवृत्तित्वलक्षणसामानाधिकरण्याभावात्‌ कथमिह समास:, इवशब्दा- 
पेक्षत्वेनासामर्थ्याच्चेत्यत आह-इह पुर्वंपदमिति । एवश्च घनशब्दो लक्षणया घनसहदी 





विवरण- पूव सूत्र २-१-५३ से _कुत्सनेः की अनुवृत्ति के अतिरिक्त प्रकंरणवश उपयुक्त 
अन्य अनुवृत्तियों को समाकलित करने के फलस्वरूप प्रकृत सूत्र से “कुत्सितवाचक ( निन्द्यमान ) 
शब्दों के साथ 'पाप? और "अणक? ( पापं च अणकं च पापाणके ) शब्दों का विकल्प से तत्पुरुष 
समास होता है”। उदाहरण--( १) पापनापितः ( निन्दित नाई ) लौक्रिक विग्रह--पापश्चासौ 
नापितश्च। अलौकिक विग्रह--पाप +8, नापित+स >> पापनापित ( समासादि कार्य ) > 
पापनापित+ छु ( पुनः विभक्त्युत्पत्ति ) > पापनापितः ( स्‌ न र्‌ =:)। (२) अणककुलालः 
( घृणित कुम्हार) लौकिक विञ्रह-अणकश्चासौ कुलालश्च । अलौकिक विग्रह--अणक + सु 
उँछाल+ सु > अणककुलाल > अणककुलालः ( सामासिक प्रक्रिया पूववत्‌ )। | 

विशेष--यह सूत्र पूवेसूत्र का अपवाद है। अन्यथा कुत्सनवाची “पाप? तथा 'अणक? शब्दों 
का नापित एवं कुलाल शब्दों के साथ समास पूवंसून्न ( “कुत्सितानि कुत्सनैः” २- १-५३.) से 
सिद्ध था । पुनः अपवादस्वरूप आरम्भ पूवे-निपाताथ है । | 

( ७२४ ) पद्‌--उपमानानि, सामान्यवचनैः । अनुद्ृत्ति-समानाधिकरणेन, तत्पुरुषः, 
विभाषा, सुप्‌ , सह सुपा, समास: । नियम-सूत्र । | | 

मूळाथ--उदा० घन इव श्याम: > घनश्याम: । यहाँ पूर्वपद “अपने सदृश? अर्थ में लाक्षणिक 
है । इसे सूचित करने के लिये 'इव” शब्द का प्रयोग किया जाता है। पूर्व-निपात का नियम इस 
सूत्र का कार्ये है । 


विवरण--सूत्र में समस्यमान शब्दों का स्वरूप बतला दिया गया है । किन्तु उनकी स्थिति 
के सम्बन्ध में “पूवकाळेकसवेजरत्‌ ०” २-१-४९ सूत्र से आने वाली अनुवृत्ति 'समानाधिकरणेन' 
विशेष महत्त्वपूर्ण है । शेष सामासिक उपयुक्त अनुवृत्त पदों के साथ सामञ्जस्य स्थापित कर प्रकृत 
सूत्र से यह निष्कर्ष निकलता है -कि “उपमानवाची सुबन्तों का सामान्यवाची समानाधिकरण 
सुबन्तो के साथ विकल्प से तत्पुरुष समास हो”। उदाहरण--धनर्‍्यामः (बादल की. तरह 
काला ) । लौकिक विग्रह-धनः इव स्यामः । अलौकिक विग्नह-घन + सु ,+श्याम+सु > 
घनश्याम ( उपमान वाची “घन? का सामान्यवाची 'श्याम' के साथ समास, विभक्तिलोप, 'घन' 
शब्द का पूर्वनिपात ) >> घनश्याम+सु ( पुनः विभक्त्युत्पत्ति ) > घनश्यामः ( सनम : ) । 

(१) जिस वस्तु से किसी की उपमा दी जाय, वह वस्तु “उपमान? होती है। जिसकी उपमा 
दी जाय, वह “उपमेय' होता है। 'घनश्यामो देवदत्तः में 'घन? उपमान है तथा 'देवदःत्त! 





१०२ व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकौमुद्यां 


त्रम्‌ । ( ७३ ) उपमितं व्याघ्रादिभिः सामान्याप्रयोगे २। १ ५६॥ उपमेयं 
व्याघ्रादिभिः सह प्राग्वत्साधारणधमंस्याप्रयोगे सति । विशेष्यस्य पुर्वनिपाताथं सूत्रम्‌ । 


For न त लका 


क्क 


रामे वतेते, ह्यामशब्दो$पि रामे वतेत इति सामानाधिकरण्यम्‌ । अंत एव मृगीव चपला 
मृगचपला इत्यंत्र 'पुंवत्कमंधारय' इति पुंवत्त्वं सिध्यति । घनशब्दस्य भूतपू वंगत्यो पमान- 
परत्वं निर्वाह्मम्‌ । तथा च 'घनसद्दशश्याम:' इति बोधः । साहश्यं तद्भिन्नत्वे सति तद्गत- 
धमंवत्त्वम्‌ । एवश्च साहश्यप्रतियोग्यनुयोगिनोस्साधारणधमंवत्त्वं लब्धम्‌ । स चेह 
साधारणधमं: उत्तरपदोपस्थाप्य एव गृह्यते, सञ्चिहितत्वात्‌ । तथा च घनगतश्‍्यामत्वसहद्य- 
श्यामत्ववान्‌-इति बोधकपर्यवसानम्‌ । ननु विशेषणसमासेन सिद्धे किमर्थमिदं सूत्रमित्यत 
आह--पूर्वनिपातेति । अन्यथा उभयोरपि गुणवचनतया विशेषणविशोष्यमावे कामचारात्‌ । 
खञ्जकुब्जः कुब्जखञ्ज इतिवदनियमः स्यादिति भावः । 

( ७३५) उपमितम्‌ । प्राग्वदिति । समानाधिकरणँस्समस्यते स तत्पुरुष इत्यथः । 
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उपमेय है । जिस विशेष गुण को लेकर उपमेय में उपमान का साम्य दिखाया जाय उसे 'साधारण- 
धर्म कहते हैं । जो शब्द समानता को बताये, वे तद्वाचक शब्द कहलाते हैं । पूर्वोक्त उदाहरण में 
'इ्यामस्व' धर्म है तथा 'इव? तद्वाचक शब्द है । 

(२) प्रकृत सूत्र का मुख्य प्रयोजन उपमान-वाचक शब्द का पूव-निपातन दै । अन्यथा 
कर्मधारय समास में वक्ता की इच्छा के अनुसार "घन? तथा 'इयाम' इन दोनों शब्दों में से किसी 
का भी पूर्व-निपात संभव था, क्योंकि दोनों ही गुणवाचक विझेषण-पद हैं । तथापि यहाँ उपमान- 
पद का पूर्व प्रयोग अपेक्षित दै । सूत्र में “उपमानानि? प्रथमान्त पद है, अतः “'प्रथमानिदिष्टं समास 
उपसर्जनम्‌? १-२-४३ के अनुसार उसकी उपसर्जन-संज्ञा होने के फलस्वरूप उसका पूव 
प्रयोग होगा । 

( ३ । पतज्जलि के अनुसार यहाँ उपमान और उपमेय में साढृझ्यमूलक अभेद* समान अधि- 
करण में ही अपेक्षित है। अतः "उपमान? और “उपमेय? का समान-विभक्तिक होना आवश्यक है । 

(४) प्रकृत सूत्र के उदाहरण 'घनश्यामः? ( कृष्ण: ) में उपमान-वाचक 'मेध' और उपमेय- 
वाचक 'विष्णु’ में समान धर्म 'श्यामत्व' है । अतः दोनों पदों का--'धनश्चासो इयामश्च' घन 
और श्याम का समास हुआ । तथापि यहाँ 'घन? पद ल&णावृत्ति से घन-सदृश में लाक्षणिक है । 
इस अर्थ को द्योतित करने के लिये 'इव' ( घन इव श्यामः ) का प्रयोग विग्र--वाक्य में किया 
जाता हवै । 

( ७३४ ) पद--उपमितं, व्याघ्रादिभिः, सामान्य-वचनेः । अनुवृत्ति--समानाधिकरणेन, 
तत्पुरुषः, विभाषा, सुप्‌ , सदृ सुपा, समासः । नियम-सूत्र । 

मूलार्थ--सामान्य धर्म का प्रयोग न होने पर उपमेय का व्याघ्र-आदि के साथ पहले को 
तरह ( समास ) हो । विशेष्य के पूं निपातार्थ सूत्र ( की उपयोगिता ) दै। उदा० पुरुषव्याघ्रः । 
नृसोमः। व्याघ्रादि आक्कतिगण है। 'सामान्याप्रयोगे? क्यों कहा ? पुरुषो व्याघ्र इव शूरः ( में 
समास न हो )। 

विवरण--व्याप्रादि-गण-पठित शब्दों का साधुत्व ( औचित्य ) बतलाने के लिये पूर्व सूत्र 


_ a म्य 

१. तत्र हि “यत्र कि्जित्समानङ्कश्चिच्च विशेषस्तत्रोपमानोपमेये भवतः?” इत्युक्त्वा मानं हि 
नाम अनिर्ज्ञीत-ज्ञाना्थमुपादीयते तत्समीपे चन्नात्यन्ताय मिमीते तदुपमान'मेवमुक्त्वा “शस्त्रीशयामा' 
इति सूत्रोदाइरणमित्युक्तम्‌ । “समानाधिकरणेन? इति वतते इति चोक्तम्‌? । तेन उपमानोपमेययोः 
अभेदान्वय इति स्पष्टमेव लक्ष्यते । म० भा० २-१-५५ । 





तत्पुरुषसमासप्रकरणम्‌ १०३ 
पुरुषव्याघ्रः । नुसोमः । व्याघ्रादिराकृतिगणः । सामान्याप्रयोगे किम्‌ ? पुरुषो व्याघ्र इव 





अत्रोपमितस्य नित्यमुपमानाकाङक्षत्वादूपमानभुतव्याघ्रादिभिरित्यर्थसिद्धम्‌ । ननु विशेषण- 
समासेनेव सिद्धे किमर्थमिदं सूत्रमित्यत आह--विश्ञेष्यस्येति । उपमानोपमेयसमभिव्याहारे 
उपमानस्येव विशेषणत्वातपू व॑निपाते प्राप्ते विशेष्यस्य पूरवनिपातनाथंमिदमित्यथंः । पुरुष- 
व्याघ्र इति । पुरुषो व्याघ्र इवेति विग्रहः । अत्र साहृष्योपपादकः शोर्यात्मक: साधारण- 
धमं:, स॒ इह नोपात्त इति भवति समासः । पुरुषो व्याघ्रं इव शुर इति। शोयेण व्याघ्र 
सहश इति यावत्‌ । अत्र शौय स्योपमानोपमेयसाधारणधमंस्य प्रयोगान्न समास इति भावः । 
'भाष्यान्धिः क्वातिगम्भीरः' इति कयटप्रयोगस्तु मयुरव्यंसकादित्वात्समाधेयः। भाष्य- . 
मेवाब्धिरिति रूपकं वा । न च पुरुषशब्दस्य शुरशन्दसापेक्षत्वादसामर्थ्यादेवात्र समासस्य 
न प्रवृत्तिः । अतः 'सामान्याप्रयोगे' इति व्यर्थमिति वाच्यम्‌, समस्यमानेष्वप्रधानस्येव 
हि सापेक्षत्वं सामथ्यंविधातकं, न तु प्रधानस्य । तथा चमत्र पुरुषस्य प्रधानतया तस्य 
= शुरापेक्षत्वेऽपि अस्त्येव सामर्थ्यमिति समासप्रवृत्तेः, तन्निवृत््यथं सामान्याप्रयोग इति 
वचनम्‌ । इदमेव प्रधानस्य सापेक्षत्वेऽपि न सामथ्यंविघातकत्वंमिति ज्ञापयति । तेन 
राजपुरुषः सुन्दर इत्यादो समासः सिद्धो भवतीति भाष्ये स्पष्टम्‌ । 


( २-१-५५ ) मै वणित सामासिक विशेषताओं का कुछ विस्तार किया जारहा है। तदनुसार | 
पूवे सूत्र के अपवाद-स्वरूप इस सूत्र से यइ अभिव्यज्जित होता है कि “साधारण धम का प्रयोग 
न होने पर उपमेय-वाची सुबन्त का समानाधिकरणवाची व्याघ्रादि समथ सुबन्तों के साथ 
वेकल्पिक तत्पुरुष समास दोगा”। उदाइरण- ( १ ) पुरुषव्याघ्रः (व्याघ्र के समान शूर वीर 
पुरुष ) । लौकिक विग्रह--पुरुषः व्याघ्रः इव । अलौकिक विग्रह--पुरुष+सु , व्याप्र--सु > 
पुरुषव्याघ्र ( उपमेयवाची "पुरुष? का “व्याघ्र? फे साथ समास, विभक्तिलोप, सूत्र में “उपमितं? पद 
के प्रथमा -नि्दिष्ट होने से तद्वाची “पुरुष” की उपसजेन संज्ञा तथा पूव-निपात ) > पुरुषव्याघ्र 
+सु > पुरुषव्याघ्रः ( समासानन्तर विभक्तिकाय )। (२ ) नृसोमः ( सोम के समान पुरुष ) । 
लौकिक विग्रह--ना सोमः इव । अलौकिक विग्रह--न्‌+सु सोम--सु > नृ-सोम (समा 
सादि कार्य पूववत्‌ ) > नृसोम+सु > नृसोमः ( पुनः विभक्ति-कायं ) । 

प्रत्युदाहरण--सूत्र में 'सामान्याप्रयोगे' पद का उलेख द्दोने से तद्विपरीत साधारण-धमं का 
प्रयोग होने पर “व्याप्रं' आदि शब्दों के साथ “उपमेय? का समास नहीं होगा। अतः पुरुषः 
ब्याघ्रः इव शूरः--इस प्रकार विग्रह करने पर इस सूत्र से समास नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ "शूरः? 
पद का प्रयोग किया गया है, जो साधारण-धमं का बोधक है । ˆ 

विशेष--( १ ) सूत्रस्थ प्रथम उदाहरण में “पुरुष” उपमेय है, “व्याघ्र! उपमान है, साधारण- 
चरम “शूरता? है । अर्थात्‌ शूरत्व को अभिलक्षित कर उपमा दी गई है, किन्तु सामासिक वाक्यों 
में उसका प्रयोग नहीं किया गया है । अतः समास हुआ । इसी तरह दूसरे उदाइरण में भी 
समझें । 

( २) कमंधारय समास करने पर 'पुरुषश्चासौ व्याघ्रश्च? इस लौकिक विग्रह में विशेषण- 
वाची पद “व्याघ्र? का पूर्व प्रयोग होता, उसे रोकने के लिये इस सूत्र की उपयोगिता दै । 

( ४) व्याघ्रादि शब्दो के साथ उपमान-वाची शब्दों का प्राचीन अभियुक्तों द्वारा किया 
गया सामासिक प्रयोग देखकर ही पाणिनि ने व्याघ्रादि-गण की कल्पना की होगी । उसे आक्कृति- 
गण भी माना है । इस प्रकार गणपडित शब्दों के अतिरिक्त भी तत्सदृश शब्दों का औचित्य- 


सिद्ध किया जाता है। तदनुसार मुस्वपञ्मम्‌, मुखकमलम्‌, करकिसलयम्‌, पार्थिवचन्द्रः आदि. 
प्रयोग भी इसी के अन्तर्गत समाविष्ट किये गए हैं । 
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१०४ व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकौमुद्यां 


श्र: । ( ७३६ ) विशेषणं विशेष्येण बहुलम्‌ २॥ १ । ५७॥ भेदकं समानाधिकरणेन 
भेद्येन बहुलं प्राग्वत्‌ । नीलमुत्पलं > नीलोत्पलम्‌ । बहुलग्रहणात्‌ क्वचिन्नित्यम्‌-क्ृष्णसपंः । 





( ७३६ ) विशेषणं बिशेष्येण बहुलम्‌ । विशिष्यते अनेनेति विशेषणम्‌, इतरस्माद्‌ 
व्यावतंकम्‌ । व्यावत्यँ तु विशेष्यं भिन्नत्वेन ज्ञायमानम्‌ । समानाधिकरणेनेत्यधिक्ृतम्‌ । 
तदाह-भेदकमिति । प्राग्वदिति । समस्यते स तत्पुरुष इत्यर्थः । नीलमुत्पलं नीलोत्पल- 
मिति । नीलपदं तावदुत्पलमनीला दुत्पलाद्व थावतंयतीति विशेषणसमपंकम्‌ । तस्य उत्पल- 
पदेन विशेष्यसमपंकेण समासः । प्रथमानिदिष्टत्वाद्विशेषणस्य पूर्वनिपात इति भावः। न च 
उत्पलपदम्‌ अनुत्पलान्नीलं व्यावतंयतीत्युत्पलपदस्यापि विशेषणत्वं स्यादिति वाच्यम्‌, 
जातिशब्दो गुणक्रियाशब्दसमभिव्याहारे विदोष्यसमपंक एव, न तु विशेषणसमपंक:, 
स्वभावात्‌ । यथा-नीलोत्पलं, पाचकब्राह्मण इति.। गुणशब्दयोः समभिव्याहारे विशेषण- 





(७३६ ) पद्‌--विशेषषणं, विशेष्येण, बहुलम्‌ । अनुवृत्ति--समानाधिकर णेन, तत्पुरुषः, 
सह सुपा, समासः । विधि-( संज्ञा )-सूत्र । 


सूलाथं--विशेषण ( भेदक ) का समान-अधिकरण वाले विशेष्य (भेद्य) के साथ विकल्प से 


समास होता है। उदा० नीलम्‌ उत्पलम्‌ > नीलोत्पलम्‌ । “बहुल” ग्रहण करने से कहीं नित्य 


भी होता है। उदा० कृष्णसर्पः । कहीं नहीं भी होता । जेसे--रामः जामदग्न्यः । 


विवरण--तत्पुरुष का ही भेद कमंथारय समास है। इसमें दोनों पद प्रथमान्त होते हें । एक 
पद विशेषण का बोधक होता है, दूसरा विशेष्य का । विशेषण और विशेष्य--ये दोनों एक ही 
पदार्थ को सूचित करते हैं। अतः इन्हें समानाधिकरण कहा जाता है । तंदनुसार उपयुक्त सभी 
अनुवृत्त पदों के साथ एकवाक्यता होने पर सूत्र से यह अभिव्यज्ञित होता है कि “विशेषणवाची 
सुबन्त का विरोष्यवाची समानाधिकरण सुबन्त के साथ, प्रायः (बहुलम्‌ - अधिकतर ) तत्पुरुष 
समास होगा”। उदाहरण--नीलोत्पलम्‌ ( नील कमल )। लौकिक विग्रइ--नीलम्‌ च तत्‌ 
उत्पलम्‌ । अछोकिक विग्रह--नील+सु , उत्पल + सु > नील-उत्पल ( विशेषण-वाची “नील? 
तथा विशेष्यवाची ““उत्पं7”? का समास, विभक्तिलोप, बिशेषण-वाची ( विशेषण ) “नील” की उप- 
सर्जन-संज्ञा तथा पूर्वं निपात) > नीलोत्पल ( अ+उ.= ओ--गुणसन्धि ) > नीलोत्पल +-छु 
( समासोत्तर विभक्त्युत्पत्ति) >> नीलोत्पल + अम्‌ (सु - अम्‌--“अतोऽम्‌? ७-१-२४ ) 


_ > नीलोत्पलम्‌-( अ+ अम्‌ = अम्‌--पूवेरूप--““अमि पूरवः” ६-१-१०७ ) । पक्ष में नोलम्‌ 


उत्पलम भी प्रयोग होगा । 
विशेष--( १) सूत्र में 'बहुळ' पद का प्रयोग किया गया है । -इसके ४ अर्थौ का विवरण 


' पहले ( सूत्र संख्या ६९४ एर ) दिया जाचुका है । जिसके अनुसार कहीं-कहीं इस समास की नित्य 


प्रवृत्ति भी दिखाई पड़ती है । जेसे कृुषणसपंः-- यहाँ पर विग्रहात्मक प्रयोग समीचीन नहीं है। कृष्ण 
सर्प: की सिद्धि पूववत्‌ समझें । विग्रह---कृष्णः च असौ सपंः। छौकक विग्नह--कृष्ण+सु , सपं 
+सु > कृष्णसपं > कृष्णस ५+-सु > कृष्णसर्पः । इसके साथ ही कहो कहीं समास होता 
ही नहीं । जेसे--रामः जामदग्न्यः । यहाँ समास की समीचीनता स्वीकृत नहीं है । अन्यथा 
'रामजामदग्न्यः प्रयुक्त होता । | 

(२) सूत्र की वृत्ति में “भेंदक' और 'भेद्य' शब्द क्रमशः विशेषण और विशेष्य के पर्याय-. 
वाची ( समानाथेक ) बतलाये हैं । भेदक शब्द का अर्थ है “रोकने वाला? । इसी को 'ब्यावतेक' 
भी कहा जाता है । इस अर्थ का सूचक “विशेषण ( विशिष्यते येन इति विशेषणम्‌--वि-शिष्‌-- 


ल्युट्‌ >> बि- ५ शिष्‌+अन (यु = अन ) > विशेषन ( लघूपथ-गुण-इ = ए ) > विशेषण 
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क्वचिन्न-रामो जामदग्न्यः । ( ७३७ ) पूर्वापरप्रथमचरमजघन्यसमानमध्यध्यम- 
वीराश्च २। ११ ५८ ॥ पूर्वनिपातनियमार्थमिदम्‌ । पुर्वेवेयाकरण; । अपराघ्यापकः । 





विशेष्यभावस्य न नियम: । यथा-खञ्जकुन्जः कुन्जखञ्ज इति । क्रियाशब्दयोरप्य- 
नियमः । यथा-पाचकपाठकः पाठकपाचक इति । तथा गुणक्रियाशब्दयोरप्यनियमः । 
यथा-खञ्जपाचकः पाचकखञ्ज इति भाष्ये स्पष्टम्‌ । तथा कँलासाद्रिः, मन्दराद्रिः, 
अयोध्यानगरी इत्यादौ सञ्ज्ञाशब्दा अपि विशेषणसमपंका एव स्वभावात्‌ । सामान्य- 
जातिविशेषजातिशब्दयोः समभिव्याहारे तु विशेषजातिरेव विशेषणम्‌ । शिंशपावृक्ष 
इत्यादि ज्ञेयम्‌ । ननु वाग्रहणेन सिद्धे बहुलग्रहणं किमर्थमित्यत आह--बहुलग्रहणादिति । 

( ७३७ ) पूर्वापर । पूर्वादयः समानाधिकरणेन समस्यन्ते इत्यथः । विशेषणसमासे- 
नेव सिद्धे किमर्थमिदमित्यत आह--पुर्वनिपातेति । अपराध्यापक इति । बहुलग्रहणानु- 
वृत्त्या पाचकादिक्रियाशब्देः पूर्वादीनामेषां न समास इति समथंसुत्रे भाष्ये स्थितम्‌ । 
ततश्च 'अपराष्यापकः' इत्युदाहरणमुपेक्ष्यम्‌ । अपरमीमांसक इत्यृदाहरणमुचितम्‌ । 


(न=ण)]पद है। जिसकी व्यावृत्ति की जाय उसे विशेष्य = भेदय = व्यावत्यं कहा जाता दै । 
तदनुसार नीलकमलम्‌? मैं नील-पद नीलगुणाश्रय अर्थं का बोधक है, क्योंकि वहाँ पर “नील? 
शब्द से विहित 'मतुप? ( वान्‌ ) प्रत्यय का लोप हो गया है। अतः वद्द कमल ( नीलोत्पल ) 
नीलगुणाश्रय से अभिन्न है] अर्थात्‌ नील? विशेषण से रक्त, पीत आदि युर्णों की व्यावृत्ति होती 
है और केवल “नील” गुण की ही स्थिति विद्यमान रहती है । 

(३) कर्मधारय समास में अधिकतर विशेषण--विशेष्यभाव वक्ता की इच्छा पर निर्भर 
करता है । अतः 'पाचकपाठकः ( पाचकश्चासौ पाठकः) एवं “पाठकपाचकः? ( पाठकश्चासौ 
पाचकः ) इत्यादि उभयविध प्रयोग समीचीन माने जाते हें । इसी प्रकार “नीडोत्पलम्‌? की तरह 
"उत्पलनीलम्‌? आदि प्रयोग भी समीचीन क्यों न माने जाय? किन्तु ऐसा नहीं माना जाता । कारण 
यह है कि विशेषण-विशेष्य भाव में मनमानी ( कामचार ) सवत्र नदी चल सकती । उसकी भी 
थोड़ी-बहुत सीमार्थे हैं। इस सम्बन्ध में यइ व्यवस्था की जाती है कि जहर दोनों गुण-वाची 
शब्द या दोनों क्रियावाची शब्द अथवा दोनों गुण-क्रियावाची शब्द समानाधिकरण में प्रयुक्त हों 
वहीं पर विशेषणविशेष्यभाव में परिवर्तन हो सकता है, अन्यत्र नहीं । अर्थात्‌ द्रव्यवाची शब्दों 
की तो गुणवाचक एवं क्रियावाचक शब्दों के प्रति विशेष्यता ही रहती है, वे विशेषण नहीं हो 
सकते । इसके फलस्वरूप 'कुष्णतिलाः?, “नीलोत्पलम्‌?, "पाचकत्राह्मणः? इत्यादि में द्रव्यवाची 
"तिळ? -तथा 'उत्पल' शब्द विशेष्यवाची ही रहेंगे, क्योंकि वाक्याथ मे द्रव्य की ही प्रधानता दै । 
वद्दा गुण का एक क्रिया में अन्वय द्र्व्य-परिच्छेद द्वारा छी होता है? । 

( ७३७ ) पद्‌-_पूर्वापर...वीराः, च । अनुवृत्ति--विशेषणं विशेष्येण, समानाधिकरणेन 
तत्पुरुषः, विभाषा, सुप , सह सुपा, समासः । नियम-सूत्र 

मूळार्थ--यह सूत्र पूर्वेनिपात के नियम के ल्यि है। उदा० पर्वेबेयांकरणः । अपराध्यापकः । 


१. अत्र भाष्यम्‌ “द्वाविमौ प्रधानशब्दौ ( तिलकृष्णौ ) एकस्मिन्नर्थे अवरुध्येते। न च द्वयोः 
प्रधानशब्दयो: एकस्मिन्नर्थे युगपदव रुध्यमानयोः किं चिदपि प्रयोजनमस्ति, तत्र प्रयोगादेतत्‌ गन्तव्यं 
नूनमन्यतरत्‌ प्रथानं तद्विशेषकं चापरमिति । तत्र त्वेतावान सन्देहः कि प्रधानं, कि विशेषणमिति ! 
स चापि क्व सन्देहः यत्र उभो गुणशब्दौ १ तयथा--खञ्जकुन्जः, कुन्जखञ्ज इति। यत्र हि अन्य- 

` तरद्‌ द्रव्यम्‌ अन्यतरो गुणः तत्र यद्‌ द्रव्यं तत्‌ प्र थानम्‌ । तद्यथा- शुक्लमालमेत कृष्णमालभेत? 
इति । म० भा० २-१-५७। 








| 
| | | 
| | १०६ | व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकोमुद्यां 


| | | अपरस्थार्धे पश्चभावो वक्तव्य; ( वा ३२५३ ) । अपरश्चासावर्धश्च पश्चार्धः । कथम्‌ 
|| 'एकवोरः' इति । 'पुवंकालेक-' ( सु ७२६ ) इति बाधित्वा परत्वादनेन समाते 'वौरेकः’ 
| 
| | 





अपरस्यार्धे इति । 'पश्चात्‌’ इति सूत्रभाष्ये इदं वातिकं स्थितम्‌ । प्रथमवैयाक रणः, चरम- 
वेयाकरणः, 'मध्यान्मः' मध्यमवैयाकरणः, वीरवैयाकरणः। आक्षिपति--कथमेककवीर 
||| इति । हि यतः, अनेन प्रकृतसूत्रेण, वीरशब्दस्येकशब्देन समासे सति वीरशब्दस्य पूर्व- 
|| निपाते सति वीरंक इति स्यात्‌ । अतः 'एकवीरः' इति कथमित्यन्वयः । ननु 'पूव॑कालैक 

| इति सूत्रेणेकशब्दस्य वीरशाब्देन समासे सति 'एकवीरः' इति निर्बाधमित्यत आह- 
: पूर्वकालेकेति बाधित्वा परत्वादिति । परिहरति--बाहुलकादिति । बहुळग्र हणानुवृत्तेरस्य | 

सूत्रस्याप्रवृत्तो पूर्वंकालेत्येव समासो भवतीत्यर्थः । | 








| वा० 'अपर' का अध-शब्द के साथ समास होने पर उसके स्थान में 'पश्च' आदेश हो । उदा० 
||| | अपरश्चासौ अधश्च > पश्चार्थः। "एकवीरः? का प्रयोग कैसे ? क्‍योंकि 'पूवेकालेक” ७२७ का नाध 
||| कर, पर होने के कारण प्रकृत सूत्र से समास होने पर 'वीरेकः' निष्पन्न होना चाहिये । 'बहुल? की 
||| | अनुवृत्ति करने से यहद सिद्ध होगा । 
| विवरण--समानाधिकरण विशेषण-विशेष्य-सम।स का दी विस्तार किया जा रहा है। अतः हीर | 
| “विशेषणं विशेष्येण बहुलम्‌?? २-१-५७ से “विशेषणं बिशेष्येण' अंश की अनुवृत्ति प्रमुख रूप में | 
अपेक्षित है। अन्य आधिकारिक पदों की अनुवृत्तियाँ यथानुरूप चली अ]रही है । सूत्रस्थ 'पर्वापर''' | 
वीराः? में इतरेतर द्वन्द्व समास है। विग्रह--पवश्च, अपरश्च, प्रथमश्च, चरमश्च, जघन्यश्च, समानश्च, 5 
मध्यश्च, वीरश्च--पर्वापर'''वीराः। सबको समाकलित कर सूत्र का समष्टिगत अर्थ यह होगा | 
कि “पूर्व, अपर, प्रथम, चरम, जघन्य, समान, मध्य, मध्यम तथा वीर--इन विशेषण- 
वाची सुबन्तो का भी विशेष्यवाची समानाधिकरण सुबन्तों के साथ विकल्प से तत्पुरुष समास 
होता हे? । उदाहरण--पृववेयाकरण: ( प्राचीन वेयाकरण )। लौकिक विय्रह- -पूर्वश्चासौ 
वेयाकरणः। अलौकिक विग्रह--पू4 + सु + वैयाकरण+ खु >पर्व-वेयाकरण ( "पर्व? के साथ 
'बेयाकरण' का समास, विभक्तिलोप, 'पूर्व' "शब्द की उपसर्जन संशा तथा उसका पर्व-निपात ) 
|| ४> पूर्ववेयाकरण--सु ( समासोत्तर विभन्त्युत्पत्ति ) > घूर्ववंयाकरणः ( स्‌ = र्‌ =:) । (२) 
|| ( क ) अपराध्यापकः ( नवीन अध्यापक )। लोकिक विग्रह--अपरश्चासौ अध्यापकः। अलौकिक 
| विम्रह--अपर + खु, अध्यापक+सु, > अपर-अध्यापक ( पूर्ववत्‌ समासादि ) > अपराध्यापक | 
| ( अ+अ = आ--सवरणंदीघे--'अकः सवर्णे दीर्घः? ६-१-१०१ ) > अपराध्यापक+सु ( पुनः 1 
||| विभ कत्युत्पत्ति ) 9» भपराध्यापकः ( स्‌ = र्‌ = :) । (२) (ख) पश्चा: (नीचे का आधा 
| भाग ) । लौकिक विग्रह--अपरश्चासी अधश्च । अलौकिक विग्रह--अपर +सु, अध+ सु > 
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अपर-अर्घ ( पूर्ववत्‌ समासादि ) > पश्च-अध (“अपर-स्यार्ध पश्चभावो वक्तव्यः? ( बा० ) सै 
| अपर = पइच ) 5> परचाधे ( अ--अ = आ-सवणे दीर्घ) > पदचाधे--सु ( पुनः विभक्ति ) 
| > पञ्चाधेः (स्‌ = र्‌ =:)। 
|| शक्षाःसमाधान--( १ ) पूवं, अपर आदि विशेषणवाची सुबन्तों का समानाधिकरण बिशोष्य- 
वाची सुबन्तो के साथ “विशेषणं विशेष्येण बद्दुलम्‌?? २-१-५७ सूत्र से समास सम्भव था, किन्तु ट 
उसमें युणवाचक एवं क्रिया-शाब्दों का पौर्वापयं निश्चित नहीं रइता। उदाइरणाथे--खज्ञ-कुब्जः, | | 
कुब्जखज्ञ: की तरद्द पाचकपाठकः, तथा पाठकपाचकः--प्रयो ग होते हँ । उसी प्रकार गुण क्रिया- द 
शब्दों में भी ख्षपाचकः एवं पाचकखन्न: के समान उपयुक्त पूर्वापर शब्दों के साथ भी विवक्षानु- | 
| सार दोनों तरह प्रयोग होने लगते, उसके निवारणार्थ “पूर्वापर०” ( २-१-५८ ) सूत्र में समस्यमान 
पर्दो में पूर्वं आदि शब्दों का पू्व-निपात-नियमन होता है । 








तत्पुरुषसमासप्रक रणस्‌ १०७ 


इति हि स्यात्‌ । बहुलप्रहणाद्भविष्यति । ( ७३८ ) श्रेण्यादयः कृतादिभिः २।१।५९॥ 
श्रेण्यादिषु च्व्यर्थवचनं कतं व्यम्‌’ ( वा १२९६ ) । अभ्रेणय: श्रेणयः हुता! 'भेणोकृता!! । 





( ७३८ ) श्रेण्यादयः । श्रेण्यादयः कृतादिभिः समानाधिकरणे: समस्यन्ते स तत्पुरुष 
इत्यर्थं: । श्रेष्यादिष्बिति । श्रेण्यादिषु समासविधो च्व्यथंवचनं च्विप्रत्ययार्थेऽभुतत द्भावे 
गम्मे श्रेण्यादीनां समासो वक्तव्य इत्यथः । अश्रणय इति । शिल्पेन पण्येन वा जीविनां 
समूहाः श्रेणयः । पूवं शिल्पेन पण्येन वा जीवितुमसमर्थाः इदानीं तेन जीवितुं समर्थाः 


कृता इत्यर्थं समासे सति श्रेणिकृताः, इति भवतीत्यर्थः। श्रेणिशब्दो ह्वस्वान्तः माष्येः 


तर्थवोदाहरणात्‌ । यदा तु सिद्धा एव श्रेणयः परिष्कृतास्तदा तु न समासः, च्व्यर्था- 
भावात्‌ । च्विप्रत्ययान्तस्य तु परत्वात्‌ 'कुगति' इति नित्यसमासः । ततः 'च्वौ च' इति 
श्रेणिशब्दस्य दीघं: । 


न्त 








( २ ) प्रकृत सत्र में विहित 'वीर? पद के साथ 'एक? शब्द का समास करने पर “वीर” शब्द 
का पूर्व-निपात सम्भावित रहा, तदनुसार 'वीरेकः? प्रयोग समीचीन होना चाहिये न कि "एक 
वीरः? । इसका समाधान भट्टोजि दीक्षित ने इस प्रकार दिया है कि 'एकश्चासौ वीर:!--इस विद्र 
में “पूर्व कालेकसवजरत्पुराणनवकेवलाः समानाधिकरणेन” ( २-१-४९ ) से प्राप्त समांस को बाध 
कर प्रकत सूत्र में “विशेषणं विशेष्येण बहुलम्‌? २-१-५७ से “बहुलम्‌? की अनुवृत्ति कर “पूर्व 
कालक०” २-१-४९ से समास होकर “बीर? शब्द के पूव-निपात द्वारा “एकवीरः? शब्द निष्पन्न 
होता दै” । 'एकवीरः? की प्रक्रिया पूर्ववत्‌ समझ) । “बहुलम्‌? पद की अनुवृत्ति न करने पर भी 
एकवीरः? का औचित्य "पूर्वविप्रतिषेध? की कल्पना कर “पूर्वेकालेक०” २-१-४९ सूत्र से ही समास 
किये जाने से पुनरपि स्वतः सिद्ध है । 

( ७३८ ) पद- श्रेण्यादयः, कृतादिभिः । अनुवृत्ति--समानाधिकरणेन, तत्पुरुषः, विभाषा, 
सुप्‌ , सह सुपा, समासः । विधि-( संज्ञा )-सूत्र । 

मूलाथ- वा० श्रेण्यादि में 'च्वि'-प्रत्यय कै अथ में समास कहना चाहिये । उदा० अश्रेणय 
श्रेणयः कताः > श्रेणीकृताः । 





विवरण--समान-अधिकरण का ही प्रकरण चल रहा है। प्रकरण-सूत्र के अनुसार उपयुक्त 
अनुवृत्तियों का लाभ कर सूत्रस्थ पदों के साथ एकवाक्यता करने पर यह विदित होता है कि “श्रेणी 
आदि सुबन्त--कृतादि समानाधिकरण सुबन्तों के साथ-विकल्प से समस्त होकर तत्पुरुष-संज्ञक 
होंगे? । इस समास के सम्बन्ध में वातिक द्वारा यह स्पष्ट किया जा रहा है कि 'श्रेणी आदि 
शब्दों का समास *च्वि’-प्रत्यय के अर्थ में कह] जाय? । उदाइरण--श्रेणीकृताः ( जो श्रेणी नहीं 
ये उन्हे श्रेणी किया गया )। छोकिक विग्रह--अश्रेणयः श्रेणयः कृताः । अलौकिक विग्रह-- 
श्रेणी + जस्‌ , कृत+जस्‌>श्रेणी कृत ( “च्वि-प्रत्यय के अथ में श्रेणी? शब्द का 'कृत? शब्द के 
साथ समास, विभक्तिलोप, “श्रेणी? का पूवनिपात) > श्रेणीकृत+ जस्‌ > श्रेणीकृताः ( अ+ 
अस्‌ = पूवसवणेदीध, स्‌ = र्‌. = : ) । ; 

विशेष--( १ ) 'च्वि प्रत्यय अभूत-तद्‌भाव अथ में होता है । अर्थात्‌ जो घटना नहीं हुई है 
उसका कथन “अभूत-तद्‌भाव? है । “श्रेणी” शब्द से यहाँ तात्पयं ऐसे शिल्पियों से हे जो समान 
पण्य? अथवा 'शिल्प' से अपना जीवन-यापन करे । यहाँ ऐसे समुदाय से तात्पय है जो पहले 


१. “यद्यपि 'दृप्त: स राजन्यकमेकवीरः? इत्यत्र पूवंकालकेति बाधित्वा परत्वादस्यंव प्रवृत्त्या वीरेक 
इति युक्तम्‌ । तथापि पूरवंविप्रतिषेथो बोध्य इति केचित्‌ । बाहुलकात्तदित्यन्ये ।--व्या० सि० सु० 
पू० ९६० । 
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१०८ व्यास्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकौमुद्यां 


( ७३९ ) क्तेन नञ्विशिष्टेनानञ्‌ २। ११ ६० ॥ नज्विशिष्टेन क्तान्तेनानञ्‌ क्तान्तं 
| समस्यते । कृतं च तदकृतं च कृताकृतम्‌ । जाकपाथिवादीनां सिद्धये उत्तरपदलोपस्योप- 
|| संख्यानम्‌? ( वा १३१० ) । शाकप्रियः पाथिवः शाकपाथिवः । देवब्राह्मणः । ( ७४० ) 





नकम ere 
१०० ४०० Se ss > tea 








( ७३९ ) क्तेन नञ्विशिष्टेनानञ्‌ । नञ्विशिष्टेन क्तान्तेन समानाधिकरणेन सह 
नब रहितं क्तान्तं समस्यते, स सत्पुरुष इत्यर्थः । कृतं च तदिति । एकदेशस्य करणात्कृतम्‌ 
एकदेशान्त रस्वीकरणात्तदेवाकृतम्‌ । पूर्वनिपातनियमार्थम्‌ । सिद्ध च तदभुक्तं चेत्यत्र तु 
नायं समासः, विशिष्टशब्दो ह्यत्राधिकवाची । यथा देवदत्ताचञ्चदत्तः स्वाध्यायेन विशिष्ट 
| इत्युक्ते अधिक इति गम्यते । नेव विरिष्टं नञ्मात्राधिकेन क्तान्तेनेति लभ्यते । एवच्च 

| समानप्रकृतिकत्वं क्तान्तयो: पयंवसन्नमिति बोध्यम्‌ । शाकपाथिवादीनामिति । वर्णो 
| वर्णेन” इति सूत्रभाष्ये इदं वातिकं पठितम्‌ । झञाकप्रियः पाथिवः शाकपार्थिव इति । 
| झाक: प्रियः यस्य स शाकप्रियः । “वा प्रियस्य’ इति प्रियशब्दस्य परनिपातः । शाक- 
प्रियश्चासौ पार्थिवश्च इति विग्रहे बहुत्रीहिगर्मो विशेषणसमासः । तत्र पुवंखण्डे बहुव्रीहौ 
| | उत्तरपदस्य प्रियशब्दस्य लोप: । देवब्राह्मणः इति । देवाः प्रिया: यस्य स॒देवप्रियः, स 
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चासो ब्राह्मणञ्चेति विग्रह: । पुरवंवदुत्तरपदलोपः । देवपुजको ब्राह्मणः इति वा विग्रह: । 





| | समान-शिल्प से अपना निर्वाह नहीं करते थे, किन्तु बाद में उन्हें वेसा ( समान-शिल्पधारी ) 
| बनाया गया? । माघ-काव्य मै “वणिक्पथे. पूगक्कतानि यत्र? दूसरा उदाहरण दिया है । 
| ( २) जहाँ समान-शिल्पियों की श्रेणी वास्तविक है, वहाँ समास नहीं होगा । 
||| | (३ ) सूत्र में “श्रेण्यादयः? पदस्थ “आदि? शब्द “व्यवस्थाः-वाची है तथा कृतादिभिः? पदस्थ 
Bl} आदि? शब्द “प्रकारवाची है। “श्रेणी? आदि शब्द गण-पठित हैं और वे संख्या में २३ हैं। 
| | i अन्त में गणपाठ देखें । कृत? आदि आकृतिगण माने गए हैं? 
|| € ७३६ ) पद्‌--क्तेन, नन्विशिष्टेन, अनञ्‌। अनुदृत्ति--समानाधिकरणेन, तत्पुरुष 
| विभाषा, सुप , सह सुपा, समासः । नियम-( विधि )-सूत्र । 
मूळाथं--नञ्‌ विशिष्ट 'क्तः-प्रत्ययान्त के साथ नञू-रहित क्तान्त पद का समास होता है । 
 उदा० कृतं च अकृतं च >> कृताकृतम्‌ । वा० शाकपाथिवादि की सिद्धि के ल्यि उत्तर पद का 
लोप कहा जाय । उदा० १--शाकप्रियः पार्थिवः >> शाकपार्थिवः । २--देवपूजकः । 
| | | विवरण--समानाधिकरणोपयोगी सभी अनुवृत्तियाँ पूर्ववत्‌ “चली आ रही हैं । सूत्रस्थ पदों 
|| की एकवाक्यता कर यह अभिव्यज्ञित होता है कि “नजू-विशिष्ट “क्त? प्रत्ययान्त सुबन्त के साथ 
|| ¦ नन-रहित क्त-प्रत्ययान्त सुबन्त का विकल्प से तत्पुरुष समास हो” । उदाइरण- क्रताक्कतम्‌ 
| | ( किया न किया बराबर हो )। लौकिक विग्रह-कृतं च अकृतं च । अलौकिक विग्नह--कृत + 
| सु. अकृत सु >> कृत-अकृत ( क्तान्त 'कृत? का नञ-सहित क्तान्त'अकृत” के साथ समास "| 
| विभक्तिलोप, “कृत? की उपसजन संज्ञा तथा पर्व निपात ) > कृताकृत ( अ = आ-सवर्ण दीघे- | 
| “अकः सवर्णे दीर्घः” ६-१-१०१) > कृताकृत--सु > कूताक्कतम्‌ ( पुनः विअक्तिकाय ) । | 
| वातिकाथं--शाकपार्यिव आदि शब्दों की समीचीनता के लिये उत्तर-पद का लोप अभीष्ट है । 2 
|| | उदाइरण- ( १ ) शाकपार्थिवः ( शाकप्रिय राजा ) । लौकिक विग्रह- शाकप्रियः पार्थिव: । 
| 


१. 'एकशिल्पपण्याश्रयणेन जीविनां सङ्घः श्रेणिः । तत्र यदा पृथक संस्थितानां श्रेणीकरणं 
|| तदा समासो यथा स्यात्‌ । यदा तु श्रेणीस्थानामेव दण्डनादिरूपप्रकरणं तदा मा भूत्‌? ।-- कैयट:- 
| | म० भा० २-१-५९ । 

| । २. श्रेण्यादयः पठ्यन्ते । कृतादिराक्गतिगणः । म० भा० २-१-५९ । 
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तत्पुरुषसमासप्रकरणस्‌ १०९, 


सन्महत्परमोत्तमोत्कृष्टाः पुज्यमानेः २। १ । ६१॥ सट्देच्यः। वक्ष्यमाणेन महतः 
आकारः । महावेयाकरणः । पुज्यमानेः किम्‌ ? उत्कृष्टो गोः । पद्छादुद्घृत इत्यथं: । 





( ७४० ) सन्महत्परम । 'समानाधिकरणे: समस्यन्ते स तत्पुरुष:' इति शेष: । 
सद्दे इति । सन्‌ वेय इति विग्रह: । चिकित्साशास्त्रकूलद्धुषज्ञानवत्वं सत्त्वम्‌ । तेन. 
वेद्यस्य पूजा गम्यते । पूर्वेनिपातनियमार्थे सूत्रम्‌ । वक्ष्यमाणेनेति । महांश्चासौ वेयाकरण- 
श्वेति विग्रहे अनेन समासे सति महच्छब्दस्य 'आन्महतः' इति वक्ष्यमाणेन आकारेष्न्तादेशे 
सवणंदीर्घे वी रवेयाक रण इति भवतीत्यर्थः । ननु उत्कृष्टो गोरित्यत्रोत्कृष्टरान्दस्य अतिशथि- 
तवाचितया तेन गो: पुजावगमात्‌ कथमिह समासो न भवतीत्यत आह=पङ्कादुद्घृत इत्यर्थं 
इति । उत्पूर्वंकः ` कृष्‌धातुरिहोद्धरणारथंक इति भावः । , परमवैद्य: उत्तमवैद्य:, उत्क्ृ्ट- 
वैद्य: । गुणक्रियाशब्देः समासे सदादीनां पूवनिपातनियमार्थमिदं सूत्रम्‌ । 





अलौकिक विग्रह- शाकप्रिय +स्‌, पार्थिव +सु>शाकपार्थिव ( विशेषण-वाची पद “शाकप्रिय? 


का विशेष्य-वाची पद “पार्थिव? के साथ--“विशेषणं विशेष्येण बहुलम्‌?? २ १-५७ समास तथा इस 
वार्तिक से 'शाकप्रिय' के उत्तरपद “प्रिय' का लोप) > शाकपार्यिव+सु > शाकपार्थिवः 
( पुनः विभक्तिकार्यं )। (२) देवत्राह्मणः ( देवताओं का पूजक ब्राह्मण ) । लौकिक विग्नह-- 
देवपजकः ब्राह्मणः । अल्लौकिक विग्रह- देवपूजक +सु , ब्राह्मण-- खु > देवन्राह्मण ( पूर्ववत्‌ 
समास एवं “पूजक? का लोप ) > देवत्राह्मण+सु >> देवब्राह्मणः ( विभक्तिकाय पूर्ववत्‌ ) । 

विशेष--( १ ) प्रथम उदाहरण के “शाकप्रियः? अंश में बहुब्रीहि समास है। विग्रह है- शाकं 
प्रियं यस्य सः। तदनन्तर “शाकप्रियश्चासौ पार्थिवः? विग्रह कर रूप सिद्धि होगी। पार्थिव = 
पृथिवी + अण ( “तस्येश्वरः? ५-४-४२ -> पृथिव्याः ईश्वरः ) > पार्थिव्‌+अ ( आदिवृद्धि एवं 
“इ? का लोप ) > पार्थिवः ( तद्वितानन्तर विभक्तिकाय ) । इसी तरह दूसरे उदाहरण में भी “देवार्ना 
पूजकः = देवपूजकः में षष्टी तत्पुरुष समास करने के पश्चात्‌ देवत्राह्मणः रूप निष्पन्न किया जाय । 

(२ ) सूत्र की उपयोगिता पूवं-निपात-नियमन के लिये है । 

( ७४०) पद्‌-सन्महत्परमोत्तमोत्कृष्टाः, पूज्यमानेः । अनुवृत्ति--समानाधिकरणेन, 
तत्पुरुषः, विभाषा, सुप्‌ , सह सुपा, समासः । नियम-विधि-सूत्र । 

मूलार्थ--उदा० १-सद्वेयः । २-महावेयाकरणः--आगे आने वाले सूत्र से “महत? को 
आकार अन्तादेश । पूज्यमान क्यों कहा ? उत्कृष्ट: गोः ( पूज्य न होने से समास नहीं ) । 

विवरण- गुण तथा क्रियावाची शब्दों के साथ समास होने पर पूव-निपात की ही व्यवस्था की 
जा रही है। प्रासङ्गिक अनुवृत्तियाँ पूर्वेवत्‌ विद्यमान हैं । सूत्र में सत्‌, महत, परम, उत्तम तथा 
उत्कृष्ट शब्दों का उल्लेख है । अतः “इन शब्दों का पूज्यमान समानाधिकरणों के साथ वेकस्पिक 
तत्पुरुष समास होतो है?। डढाइरण- सद्वैथः ( अच्छा वेय )। लौकिक विग्रह- सन्‌ चासौ 
वैद्यः । अलौकिक विग्रह--सत्‌ +सु , वेच--स । > सद्वैद्य ( सत्‌? का 'वेच’ शब्द के साथ 
समास विमक्तिलोप, 'सत्‌? का पूर्वनिपात, जइत्व आदि ) > सद्देचय--सु ( पुनः विभक्ति) 
सद्वेद्यः ( रुत्व, विसर्गं )। (२ ) महावेयाकरणः ( श्रेष्ठ वेयाकरण ) । लौकिक विग्रह- मह्दाँ 
इचासौ वेयाकरणः । अलौकिक विग्रह--महत्‌ +सु , वेयाकरण+स > महत्‌-वेयाकरण 
( समासादि काय पूर्ववत्‌ )> मह-आ-वयाकरण ( त्‌ = आ-“आन्महृतः समानाथिकरणजातीययोः?? 
६-३-४६ ) > मृहावेयाकरण ( अ+आ = आ-सवणदीघ ) > महाचंयाकरणः ( विभक्ति, स = 
र =:)। 

प्रत्युदाइरण- सत्र में “पूज्यमानः? पद का सक्षिवेश करने से उत्कृष्टः गौ? ( कीचड़ से 














११० | व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकौमुद्यां . 


( ७४१ ) वृन्दारकनागकुञ्जरेः पुज्यमानम्‌ २। १। ६२॥ गोवृन्दारकः । व्याप्रादेः 
आकृतिगणत्वादेव सिद्धे सामान्यप्रयोगाथं वचनम्‌ । ( ७४२ ) कतरकतमो जातिपरि- 





( ७४१ ) वृन्दारकनागकु्जरः। समानाधिकरणे: समस्यत इति शेष: । विशेषण- 
समासेनैव सिद्धे विशेष्यस्य पूर्वनिपातनियमार्थं सूत्रम्‌ । गोवृन्दारक इति । वृन्दारक- 
दन्दो देवतावा'ची । ‘अमरा _निर्ज रा देवा: इत्युपक्रम्य, 'वृन्दारका देवतानि’ इत्यमरः । 
गौः वृन्दारक इवेति निग्रहः । गौः नाग इव गोनागः। गौः कुञ्जर इव गोकुञ्जरः । 
नागशब्द: कुञ्ज रशाब्दश्च गजवाची । अत्र गोवृन्दा रकादितुल्यत्वात्‌ श्रैष्ठयं गम्यत इति 
पुज्यमानता । ननु व्याघ्रादे राक्ृतिगणत्वात्‌ 'उममितं व्याघ्रादिमिः' इत्येव सिद्धे किमथ- 
मिदमित्यत आह-व्याघ्रादेरिति । सामान्येति । गोकुञ्जरः श्रेष्ठ इत्यादाविति भावः । 


निकाला गया बेल) मे समास नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ इस वाक्य मे 'उत्कृष्ट' शब्द श्रेष्ठतासूचक 


नहीं है । वह “खींचने” के अथे मैं प्रयुक्त हुआ है । 

शेष डदाहरण--( ३ ) परमपुरुषः, ( ४ ) उत्तमपुरुषः, (५) उत्कृष्टपुरुषः भी इसी 
प्रकार समझें जाये । 

विशेष--यह सूत्र भी एक प्रकार से “विशेषणं विरोष्येण बहुलम्‌?? २-१-५१ का विस्तार ही है । 

(७४१ ) पद्‌-वृन्दारकनागकुञ्जरेः, पूज्यमानम्‌ । अनुवृक्ति--समानाधिकरणेन, तत्पुरुषः, 
विभाषा, छुप्‌ , सह छुपा, समासः । विधिः ( सज्ञा )-सूत्र । | 

मूलाथे--( सूत्रोक्त शब्दों के साथ पूज्यमान का समास हो ) उदा० गोवृन्दारकः । व्याप्रादि 
के आकृतिगण होने से ही समास सिद्ध था, केवल सामान्य के प्रयोग होने पर समास का 
कथन है । | - 

विवरण--विशेषण-वाची शब्दों के साथ विशेष परिस्थिति में समास-विधान की व्याख्या की 
जा रही है । उपयुक्त पदों एवम्‌ आधिकारिक अनुबृत्तियों के सामञ्जस्य से यह निष्कर्ष निकलता है 
कि “पूज्यमानबाची सुवन्तों का नाग, कुञ्जर शब्दों के साथ समानाधिकरण की स्थिति में विकल्प 


` से तत्पुरुष समास हो? । डद़ाइरण--गोवृन्दारकः (बेल देवता के समान है) । लौकिक विग्रह-- 


गौः वृन्दारकः इव । अलौकिक विग्रह--गो--सु., बृन्दारक+सु> गोबृन्दारक ('गो? शब्द 
का पूज्यमान 'वृन्दारक' शब्द के साथ समास, विभक्तिलोप, “गो? शब्द का पूव निपात ) 
> गोवृन्दारकः ( पुनः विभक्ति, स्‌ = र्‌ =: ) । 

हाक्का-समाधान--“उपमितं व्याघ्रादिभिः सामान्याप्रयोगे” ( २-१-५६.) सूत्र में व्याघ्रादि 
गण को आकृतिगण माना है, अतः उसी सूत्र से समास की प्राप्ति संभव थी । पुनः इस सूत्र की 
क्या उपयोगिता है ? इसका समाधान यह दिया गया है कि उपयुक्त सूत्र में 'सामान्याऽप्रयोगे? पद 
का निवेश होने से साधारण धमं? का प्रयोग न होने पर ही उस सूत्र की प्रबृत्ति होगी । प्रकृत 
सूत्र साधारण धर्म का प्रयोग होने पर भी सामासिक. प्रवृत्ति में सहायक होता है। अतः इसका 
क्षेत्र ब्यापक है । तात्पर्यं यह है कि साधारण मं के प्रयोग होने अथवा न होने--दोनों अवस्थाओं 
में “बृन्दाकरक०” २-१-६२ की प्रबृत्ति होती है । अतः यह सूत्र “वृन्दारक, नाग, कुञ्जर शब्दों 
के समास होने मे पूव सूत्र २-१-५६ को प्रवृत्त नहीं होने देता । 

शेष उदाहरण गोनागः ( उत्तम गौ ), गोकुञ्जरः ( बलशाली गौ ) भी इसी प्रकार जानें । 

विशेष -प्रकृत सूत्र में "पूज्यमानम्‌? पद प्रथमा विभक्ति में प्रयुक्त है, अतः “गो? का पूर्वनिपात 


हुआ है। इस सूत्र के न होने पर “सन्महत्यरमोत्कृष्टाः पूज्यमानेः” २-१-६१ सूत्र से “गो? आदि _ 
इ!ब्दों की परत्र स्थिति रहती । अतः पूव-निपातार्थं भी इस सूत्र की उपयोगिता दवै । 


तत्पुरुषसमास-प्रकरणम्‌ १११ 


प्रश्‍ने २। १। ६३ ॥ कल्रकठः । अतमकलापः । 'गोत्रं च चरणः सह! इति जातित्वम्‌ । 
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( ७४२ ) कतरकतमौ । जातिपरिप्ररने गम्ये कतरकतमौ समानाधिकरणेन समस्येते 


इत्यथः । कतरकठ इति। अनयोः कः कठ इत्यर्थं: । 'कियत्तदोनिर्धारणे द्रयोरेकस्य डत रच्‌” । 
कठेन प्रोक्तमधीते कठः । वेशम्पायनान्तेवासित्वात्‌ प्रोक्ते णिनि: । “क्‌ ठचरकाल्लुक इति 
तस्य छुक । ततः 'तदधीते' इत्यणः प्रोक्ताल्लुक्‌’ इति लुक्‌ । कतमकलाप इति । एषां 
क: कलाप इतिविग्रह: । कलापिना प्रोक्तमधीते कलाप: । ' कलापिनोऽण्‌ ' सब्रह्मचारि’ 
इति टिलोपः “वा बहूनां जातिपरिप्ररने डतमच्‌' । ननु. घटत्वादिवत्‌ कठशाखाध्येतृत्वा- 
दिकं न जाति: ।' आङृतिग्रहणा जातिः’ इति लक्षणस्य ' छिङ्गानां च न सवंभाक, सक्न- 
दाख्यातनिमा'शा' इति लक्षणस्य च तत्राप्रवृत्तेरित्यत आह्‌ गोत्रं चेति । अत्र कतम- 
शाब्दस्य जा जिपरिप्रश्न एव व्युत्पादनात्‌ं कतराथंमेव जातिपरिप्रइनग्रहणम्‌ । एवञ्च अनयो: 

कतरो देवद इत्यत्र न भवति समासः । एषां कतमो देवदत्तः इति तु नास्त्येव । जाति- 
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( ७४२ ) पद्‌--कतर-कतमौ, जातिपरिप्रइने । अनुदृत्ति-समानाधिकरणेन, ` तत्पुरुषः, 


विभाषा, छुप्‌ , सह सुपा, समासः । विधि-( संज्ञा )-सूत्र। 

मूलाथं--( जातिगत-प्ररन पूछने पर कतर और कतम शब्दों का समान-अधिकरण के साथ 
समास हो ) उदा० १-कतरकठः। २-कतमकलापः । “जाति? शब्द गोत्र और चरण का बोधक है । 

विवरण-समान-अधिकरण-समास का ही प्रकरण चल रहा है। उपयुक्त अनुबृत्तियाँ पूवं वत्‌ 
विद्यमान हैं । बिशेष परिस्थित में “कतर-कतम शब्दों के वैकल्पिक तत्पुरुष समास की व्यवस्था की 
जा रही है” । “समास भी तभी होगा जब “गोत्र! और चरण-वाची शब्द समान-अधिकरण में 
होंगे? । उदाइरण--१-'कतरकठः२ (इन दोनों में कौन कठ-शाखाध्यायी है! ) । लौकिक 
विग्रह--कतरः कठः। अलौकिक : विग्रह--कतर -- छु, कठ--सु > कतर-कठ (कतर? शब्द 
का कठ! शब्द के साथ जाति-गत प्रश्‍न होने से समास, विभक्तिलोप, "कतर? का पूर्वं निपात ) 
> कतरकठ--सु ( पुनः विभक्ति )> कतरकठः ( विभक्तिक्रायं-स्‌=र्‌ तथा विसगं ) । २--कतम”- 
कलाप:४ (इन सब में कोन कलाप है)। लौकिक विग्रह--कतमः कलापः। अलौकिक 
विग्रइ--छतम+-छु, कलाप+ छु > कतम-कलाप ( कतम? शब्द का 'कलाप? के साथ समासादि ) 


1> कतमकलाप+खु ( विभक्त्युत्पत्ति) > कतमकलापः ( स्‌ = र्‌ =: )3 





१. कतरः = किम्‌ +डतरच्‌ ( “कियत्तदोनिर्षारणे द्वयोरेकस्य डतरच्‌ ' | ५-३-९२ ) > - कन 
अतर ( "टि? = 'इम्‌”-लोप ) > कतर +सु > कतरः । 

२. कठेन प्रोक्तम्‌ अधीते । कठ+णिनि (वैशम्पायन के अन्तेवासी होने से 'प्रोक्त' अथ में 
“णिनि' प्रत्यय “तेन प्रोक्तम्‌’? ४-३-१०१ तथा उसका लोप “कठचरकाल्लुक्‌? ४-३-१०७ ) | 
तरनन्तर अधीत-अथ में विहित "अण्‌? प्रत्यय-"तदधीते तद्वेद” ४-२-५९ का “प्राक्ताल्लुक??-- 
४-२-६४ से लोप होकर “कठ' शब्द निष्पन्न हुआ है । [ 

३. कतमर्न्नकिम्‌ +डतमच (“वा बहूनां जातिपरिप्रश्ने डतमच्‌? ५-३-९३ ) > क्‌ +- अतः 
( टिलोप ) > कतमः । 

४. कलापिना प्रोक्तम्‌ अधीते-कलापः = कळाप+णिनि ( प्रोक्ताथे में ) > कलापिन्‌ ( `अ’ 
का लोप ) , कलापिन्‌ + अण्‌ > कलापू+अ ( “अधीत? अर्थं में अण्‌ प्रत्यय तथा 'सब्रह्मचारि ०? 
वांतिक से “रि? = “इन्‌? का लोप ) >> कलापः ( तद्धितान्त प्रातिकपदिक से विभक्ति, रुत्व तथा 


वरः । 








शशश. आयाला 








११२ व्याख्याद्दयोपेत-सिद्धान्तकौमुद्यां 





( ७४३ ) कि क्षेपे २। १॥ ६४ ॥ कुत्सितो राजा>किराजा, यो न रक्षति । (७४४) 
in is 


परिप्रश्‍न एव डतमचो विधानात्‌ । वस्तुतस्तु डतरडतमविधो द्वयोरिति बहूना मिति जाति- 
परिप्रश्ने इति प्रत्याख्यातं भाष्ये । एवञ्च कतम एषां देवदत्त इ त्यप्यस्ति । तत्र समासा- 


भावाय जातिपरिप्रस्नग्रहणम्‌ इति शब्देन्दुशेखरे स्थितम्‌ । 


( ७४३ ) कि क्षेपे । क्षेगो निन्दा । तत्र गम्ये किमित्यव्ययं समानाधिकरणेन कुत्सित- 
पदमिति ज्ञेयम्‌, वाक्येन निन्दानवगमेन स्वपदलौकिकविग्रहासम्भवात्‌ । कि राजेति । 
“राजाहस्सखिम्यः' इति टच्‌ तु न, 'किमः क्षेपे’ इति निषेधात्‌ । ननु राज्ञो बहुसम्पत्ति- 
शालिन: कथं कुत्सितरवमित्यत आह्‌--यो न रक्षतीति । स किराजेत्यन्वयः । 
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विशेष--( १) 'कठ” और 'कलाप? शब्द--यहाँ वेद की शाखा ( चरण ) के रूप में प्रयुक्त 
हुए हैं। “जाति? शब्द का व्यापक अर्थ स्वीकार करने से “गोत्र! तथा “चरण भी जाति के अन्तर्गत 
समाविष्ट किये गए हैं । 


( २) यद्यपि 'कतम? शब्द तो “वा बहूनां जातिपरि प्रश्‍ने डतमच्‌? ५-३-९३ सूत्र से 'जाति- 
परिप्रश्न' ( जाति के विषय में विविध प्रश्‍न ) अर्थ में हो व्युत्पादित हे एवं साइचयं से “कतर? 
शब्द के भी उसी अर्थ को अनुसरण करने से प्रकृत सत्र की उपयोगिता के सम्बन्ध में कैयट आदि 
ने अरुचि प्रदर्शित की है तथापि 'जातिपरिप्रशन' अर्थ के अतिरिक्त भी “कतम” शब्द का प्रयोग 
मिलने से इस सूत्र की सार्थकता सिद्ध को गई है । तदनुसार “जातिपरिप्रशन' के अतिरिक्त अथ में 
कतरः भवतः देवदत्तः ( आप दोनों में देवदत्त कौन है?) तथा कतमः भवतां देवद्त्तः ( आप 
तीनों में देवदत्त कौन है? ) में समास नहीं हुआ । ये प्रत्युदाहरण हैं । 

( ३ ) जहाँ 'कठ” और 'कलाप? की चर्चा है, वहाँ अनेक चरणों ( शाखापार्णियों ) के सम्बन्ध 
में प्रश्‍न हैं, अत: समास होता है । | 


( ७४३ ) पद--किं, क्षेपे । अनुवृत्ति--समानाधिकरणेन, तत्पुरुषः, ` विभाषा, सुप , सह 
सुपा, समासः । विधि-( संज्ञा )-सूत्र । 

सूलाथ--( निन्दा अथं में `किम्‌? अव्यय का समास हो )। उदा० कुत्सितः राजा>> किंराजा । 
अथात्‌ जो रक्षा नहीं करता । 

विजरण पूव प्रसङ्ग के अनुसार उपयुक्त सभी अनुवृत्तियों का लाभ मिल रहा है । सूत्रस्थ 
'क्षेप? शब्द निन्दावाचक है । 'किम्‌? शब्द अव्ययवाची है । अतः सूत्र का समष्टिगत अथे यह 
होगा कि “ “किम्‌” शब्द का निन्दा गम्यमान होने पर समानाधिकरणवाची समर्थ सुबन्त के साथ 
बिकल्प से तत्पुरुष समास होता है”। उदाइरण--किंराजा ( यह कैसा राजा है, जो प्रजा कौ 
रक्षा नहीं करता )। लौकिक अस्वपद्‌ विग्रह--कुत्सितः राजा। अळोकिक विग्रह--कि+ 
सु, राजन्‌+ सु> किंराजन्‌ ( निन्दा अथे में प्रकृत सूत्र से “कि? अव्यय का “राजन्‌? के साथ 
समास, विभक्ति-लोप, “कि” शब्द का पूव-प्रयोग ) > किंराजन्‌--सु ( पुनः विभक्त्युत्पत्ति ) 
>किं राजानू--सु (अ? को उपथा दीर्घ “सर्वनामस्थाने चाऽसम्बुद्धो?-६-४-८ ) > कि राजा 
( विभक्ति = “स्‌!--लोप “हळङ्याभ्यो दीर्घात्‌ सुतिस्यपृक्तं हल” ६-१-६८, “च्‌? लोप ) । 

विशेष--( १ ) “किंराजा? इस स्थिति में समासान्त “टच? प्रत्यय ( “राजाइःसखिभ्यष्टच्‌' 
५-४-९१ ) प्राप्त था, उसका निषेध “किमः क्षेपे”? ५-४-७१ से हो जाता है । 

(२) निन्दाथं न होने पर “कः राजा” में समास नहीं होता । यहाँ सामान्यतया कहा 
जारहा है कि “कौन राजा है” ? यह प्रत्युदाइरण दिया गया है । 
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पोटायुवतिस्तोककतिपयगृष्टिधेनुवशावेहद्वष्कयणीप्रवक्तृशरो त्रियाध्यापकधुतेर्जातिः 
२। १।६५॥ ( ७४५ ) तत्पुरुषः समानाधिकरणः कमंधारयः १। २। ४२॥ 
( ७४६ ) पुंवत्कर्मंधारयजातीयदेशीयेषु ६। ३। ४२ ॥ कमंधारये जातीयदेशीययोश्च 
परतो भाषितपुंस्कात्पर ऊङभावो र्यास्मस्तथाभूतं पुवं पुंवत्‌ । पू रणीप्रियादिष्वप्राप्तः 





( ७४४ ) पोटायुबति । पोटादिभिः समानाधिकरणेर्जातिवाचकं समस्यते स तत्पुरुष 
इत्यर्थः । अथ कमंधारयकार्यं वक्ष्यन्‌ कमंधारयसंज्ञामाह-- 

( ७४५ ) तत्पुरुषः समाना । समानम्‌ एकमधिकरणं वाच्यं ययोः पदयोः, ते समाना- 
धिकरणे पदे, ते अस्य स्त इति समानाधिकरणः, मत्वर्थीयः अंशंआद्यच्‌ । समानां- 
धिकरणानेकपदावयवकस्तत्पुरुषः कर्मंधारयसञ्ज्ञको भवतीत्यर्थः । तत्पुरुषाधिकारे इयं 
सञ्ज्ञा न कृता, तथा सत्येकसञ्ज्ञाधिकारात्‌ कमंधारयसंज्ञया तत्पुरुषसंज्ञा बाध्येतेत्याहुः । 

(७४६ ) पुंवत्कर्मंधारय । स्त्रिया: पुंवद्‌भाषितपुंस्कादनूडिति वतंते। एकापि 
सप्तमी विषयभेदाद्‌ भिद्यते । कमंधारयांशे अधिकरणसक्षमी । जातीयदेशीयविषये 
परसप्तमी । तदाह--कमंधारये इति । तथाभूतमित्यनन्तरं स्त्रीवाचकमिति शेषः । भाषित- 
पुंस्कादनूङित्येतत्‌ "स्त्रियाः पुंवत्‌’ इति सूत्रे स्फुटीकरिष्यते । ननु कमंधारये "स्त्रियाः 
पुंबत्‌' इत्यनेन सिद्धं पुंवत्त्वम्‌, जातीयदेशीययोस्तु 'तसिलादिष्वाकृत्वसुचः' इत्यनेन सिद्ध 
मित्यत आह--पुरणी प्रियादिष्बप्राप्त इति । अपुरणीप्रियादिष्विति पयुंदासादिति भावः । 





( ७४४ ) पद्‌--पोटायुवति तँ:, जातिः । अनुब्रृत्ति-समानाथिकरणेन, तत्पुरुषः, 
विभाषा, सुप्‌ , सह सुपा, समासः । नियम-( संज्ञा )-सूत्र । 

मूलाथ--( समानाधिकरणस्थ पोटादि शब्दों के साथ जातिवाचक शब्द विकल्प से तत्पुरुष 
समास को प्राप्त होते हैं ) । उदाहरण आगे दिये जायेंगे । 

विवरण --“पोटा, युवति आदि बारह समानाधिकरणवाची समर्थ सुबन्तों के साथ जातिवाचक 
शब्दों का वैकल्पिक तत्पुरुष समास हो? । अनुवृत्तियाँ पूर्ववत्‌ आरही हैं। तदनुसार यह -अथ 
किया गया है (पोटा च, युवतिश्च, स्तोकश्च, कतिपयं च, गृष्टिश्च, धेनुश्च, वशा च, वेहच्च 
वष्कयणी च, प्रवक्ता च, श्रोत्रियश्च, अध्यार्यश्च, धूर्तश्च = पोटायुवति'`' धूर्ताः, तै:---इतरेतरद्दन्द 
समास ) । 

( ७४५ ) पद॒-तत्पुरुषः, समानाधिकरणः, कमंधारयः । संज्ञासूत्र । 

मूलाथ--( समानाधिकरण तत्पुरुष की कमंधारय संज्ञा है । ) 

विवरण--तत्पुरुष का हो भेद 'कमंधारय' है। समानधिकरण शब्द समान विभक्त्यन्त 
पद का बोधक है । तात्पर्यं यह है कि समान-अधिकरण में पूर्वपद और उत्तरपद--दोन ही 
समान विभक्ति में रहते हैं। अतः समान-विभक्तिक अनेक-पदावयवक तत्पुरुष की कमधारय 
संज्ञा होगी । 

विशेष--“तत्पुरुष? अधिकार के अन्तर्गत कमंधारय संक्षा का विधान इस हेतु नहीं किया 
गया कि एक-संज्ञा के अधिकारगत प्रभाव से कर्मधारय? संज्ञा द्वारा “तत्पुरुष? संज्ञा बाधित 
हो जाती । 

( ७४६ ) पद्‌-पुंवत्‌, क्मेथारयजातीयदेशीयेषु । अनुवृत्ति--स्त्रियाः भषितपुंस्कादनूङ्‌ । 
अतिदेश ष्‌ त्र । 

मूलाथं--कमंघारय में "जातीय? और 'देशोय? शब्दों के पर रहते भाषितपुंस्क और ऊङ 
रहित गा पूवपद को पुंवद्भाव होता है । पूरणी, प्रिया आदि शब्दों में अप्राप्त पुंवद्भाव 
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पुंव्भावो$नेन विधीयते । महानवमी । कृष्णचतुदंशी । महाप्रिया । तथा कोपधादेः प्रति- 

षिडः पुंवद्भावः कमंधारयादो प्रतिप्रसूयते । पाचकस्त्री, दत्तभार्या, पञ्चमभार्या, स्रोघ्न- 
` भार्या, सुकेशभार्बा, ब्राह्मणभार्या । एवं पाचकजातीया पाचकदेशीया इत्यादि । इभपोटा । म 

'पोटा स्त्रीपुंसलक्षणा' । इभयुवतिः । अग्निस्तोकः । उदश्चित्कतिपयम्‌ । गृष्टिः सकुठासुता । 
महातवलीति । महती चासौ नवमी चेति विग्रह: । 'सन्महत्‌' इत्यादिना समास: । 
नवानां पुरणी नवमी, 'तस्य पुरणे डट्‌', 'नान्तादसंख्यादेमंट्‌' । टित्त्वात्‌ ङीप्‌ । अत्र 
नवमीशब्दस्य पूरणप्रत्ययान्तत्वात्तस्मिन्‌ परे "स्त्रियाः पुंवत्‌’ इति पुंवत्त्वमप्रा्ममनेन 
विधीयते । कृते पुंवत्त्वे आन्महतः’ इत्यात्त्वमिति माव: । कृष्णचतुदं शीति । चतुदंशानां 
पुरणो चतुदंशी । डट्‌ । 'नस्तद्धिते’ इति टिलोपः । टित्वान्ङीप्‌ । कृष्णा चासौ चतुर्दशी 
चेति विग्रहः । महाप्रियेति । महती चासौ प्रिया चेति कमंघारयः । अत्रापि प्रियादिपयु- 
दासादप्राप्तमनेन विधीयत इति भावः । 'पुंवत्कमंधारयं’ इत्यस्य प्रयोजनान्तरमाह-- 
तथा कोपधादेरिति । 'न कोपधायाः, “संज्ञापुरण्योश्च', “वृद्धिनिमित्तस्य च तद्धितस्यारक्त- 
विकारे”, 'स्वाङ्गाच्चेतः', 'जातेश्च' इति पः्चसूत्र्या प्रतिषिद्ध इत्यथः । कर्मघारयादाविति । 
कमंधारये जातीयदेशीययोश्च परयोरित्यथ: । पाचकस्त्रीति। पाचिका चासौ स्त्री चेति 
कमंधारय: । अत्र 'न कोपधायाः? इति पुंवत्त्वस्य प्रतिषेधः प्राप्त: । दत्तभार्या, पञ्चम- 
भार्येति । दत्ता चासौ मार्या चेति, पञ्चमी चासो भार्या चेति च कमंघारयः । अत्र संज्ञा- 
प्रण्योश्च' इति प्रतिषेधः प्राप्तः । स्रौघ्नभार्येति । स्रौध्नी चासौ भार्या चेति कमंघारय: । 
अत्र “वृद्धिनिमित्तस्य च' इति प्रतिषेधः प्राप्त: । सुकेशभार्येति । सुकेशी चासौ मार्या चेति 
कमंधारयः। अत्र 'स्वाङ्गाच्च’ इति निषेधः प्रात: । ब्राह्मणभार्येति। ब्राह्मणी चासो 
मार्या चेति कमंधारयः। अत्र 'जातेश्च' इति निषेधः प्राप्त: । अथ जातीयदेशीययोः 
्रतिप्रसवमुदाहरति--एवं पाचकजातीया पाचकदेशीयेति । प्रकारवचने’ इति जातीथर्‌ , 
ईषदसमाप्तौ’ इति देशीयर्‌ । उभयत्रापि तसिलादिषु’ इति पुंवत्त्वस्य “न कोपधायाः 
इति निषेधः प्राप्तः । इत्यादीति । दत्तजातीया, दत्तदेशीया, पः्चमजातीया, पः्चमदेशीया, 
स्रौधघ्नजातीया, स्रौघ्नदेशीया, सुकेशजातीया, सुकेशदेशीया, ब्राह्मणजातीया, ब्राह्मण- 
देशीयो । तदेवं 'पुंवत्कमंधारय' इति सूत्रं निरूप्य 'पोटायुवति’ इति सूत्रस्य क्रमेणोदा- 
हरणान्याह-इभपोटेति । पोटा चासौ इभी चेति कमंधारय: । इभीशन्दस्य पुंवत्त्वम्‌ । 
जातेः पूर्वंनिपातनार्थमिदं सूत्रम्‌ । पोटा स्त्रीपुंसलक्षणा इति । कोशवाक्यमिदम्‌ । स्त्रीपुंस- 
योलक्षणानि चिह्वानि यस्या इति बहुब्रीहिः । इभयुवतिरिति। युवतिश्चासो इभी चेति 
विग्रहः । कर्मधारये पृंवत्त्वस्‌ । अग्निस्तोक इति । स्तोकः अल्पः, स चासो अग्निश्चेति 


Ce a li क-3 
का विधान किया गया है। उदाहरण--महानवमी, इष्णचतुदंशी, म्दाप्रिया । इसके साथ ही 
ककारोपथक आदि से निषिद्ध पुंवद्भाव का कर्मधारयादि में प्रतिप्रसव ( पुनविधान) माना गया 
है । डदाहरण--पाचकस्जी, दत्तमार्या, पञ्चमभायां, ख्रौव्न भार्या, सुकेशभार्या, ब्राह्मणभार्या । इसी 
प्रकार पाचकजातीया तथा पाचकदेशीया आदि (भी हैं )। (सूत्र सं ७४४ के ) उदाहरण 
१, इभपोटा । त्री और पुरुष के लक्षणों से युक्त महिला को “पोटा? (कहा जाता है )। 
२. इभयुवतिः । ३. अस्निस्तोकः । ४. उदश्वित्कतिपयम्‌ । ५. गोग्ष्टि:-पइली बार ब्याही गाय । 
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| । घेनुनंवप्रसुता । गोधेनुः । बशा बन्ध्या । गोवशा । वेहद्‌ गभं घातिनी । गोवेहत्‌ । 
वहकयण्यतरुणबत्सा । गोवेष्कयणो । कठप्रवक्ता । कठश्रोत्रियः । कठाध्यापकः । कठधुरतंः । 





विग्रहः । उदश्वित्कतिपयमिति । 'तक्रं हयुदश्चित्‌' इत्यमरः। कतिपयं च तदुदश्चिच्चेति 
कमंधारय: । गृष्टिः सकृत्प्रसृतेति । कोशवाक्यमिदम्‌ । गोगृष्टिरिति । गृष्टिश्वासौ गौश्चेति 
विग्रहः । वच्चा वन्ध्येति ।  कोशवाक्यमिदम्‌ । गोवशेति । वशा चासो गोझ्चेति विग्रहः । 
वेहद्‌ गर्भघातिनीति । कोशवाक्यमिदम्‌ । गोवेहदिति । वेहच्चासौ गोश्चेति विग्रहः । वष्क- 
यण्यतरुणबत्सेति । 'चिरप्रसूता वष्कयणी' इत्यमरः । तरुणवत्सेत्यपपाठः । गोवष्कयणीति । 
वष्कयणी चासौ गोश्चेति विग्रहः । कठप्रवक्तेति । प्रवक्ता अध्यापकः, स॒ चासो कठ्वेति 
विग्रहः । कठाध्यापक इति । अध्यापकश्चासौ कठश्वेति विग्रहः । कठधूतं इति । धूतंश्वासो 
कठश्चेति विग्रहः । 'धूर्तोऽक्षदेवी' इत्यमरः । विट इत्यन्ये। न च 'कुत्सितानि कुत्सनेः' 
इत्यनेन सिद्धिः शङ्कधा, प्रवृत्तिनिमित्तकुत्सायामेव तत्प्रवृत्तेः ॥ न हि कठत्वं कुत्सितम्‌ । 





६. गोघेनुः--नई व्याही धेनु । ७. गोवशा--वन्ध्या गाय । ८. गोवेहत्‌--गभेधातिनी गाय। 


९. गोवष्कयणी- वयस्क बछड़े वाली गाय । १०. कठप्रवक्ता । ११. कठश्रोत्रियः । १२. कठाध्या- 
. पकः । १३. कठधूतेः । 


विवरण--प्रसङ्गवश अतिदेशसूत्र की अवतारणा की जारही है। सूत्रार्थ की निष्पत्ति में “स्त्रिया: 
पुंवद्भाषितपुंस्कादनूङ समानाधिकरणे ख्रियामपूरणीप्रियादिघु” ( ६-३-३४ . सूत्र से “स्रियाः भाषित- 
पुंस्कादनूङ समानाधिकरणे, स्त्रियाम्‌ , अपूरणीप्रियादिषु’ पदों की अनुवृत्ति अपेक्षित है । अनुवृत्त 
“भाषितपुंस्कादनूङ”--समस्त“पद है । 'अनूङ? में षष्ठी विभक्ति का लोप माना गया है । इसके 
साथ ही “भाषितपुंस्कात? में पञ्चमी विभक्ति का निपातन कर लोष नहीं किया गया है । “भाषित- 
पुंस्कात्‌' शब्द में बहुत्रीहि-समास है-'भाषितः पुमान्‌ यस्मिन्‌ सः? = तत्प्रातिपदिकः शब्दोऽपि 
भाषितपुंस्कः, तस्मात्‌ । पुनः इसके साथ “अनूड? पद का समास भी बहुत्रीहिपरक है--'भाषित- 
पुंस्काद्‌ अनूङ यस्यां सा, तस्याः? । तदनुसार अनुवृत्त पदों की सूत्रस्थ पदों के साथ एकवाक्यता 
करने पर यह अभिव्यज्जित होता है. कि “कमेघारय समास मैं: तथा “जातीयर्‌? एबं देशीयर्‌” 
्रत्ययों के पर रहते ऊड-वर्जित भाषित-पुंस्क जीलिङ्गवाचक शब्दों के स्थान में पुंलिङ्गवाचक शब्दों 
का प्रयोग किया जाय ( पुंवद्भाव हो ) ।? सर्वप्रथम इस सूत्र के उपयोगी तीन उदाइरण-¬ 
दिये जारहे हैं--१. महानवमी ( आश्विन शुक्ला नवमी ), २. कृष्णंचतुदंशी ( कृष्णपक्ष को चतु- 
दैशी- मासशिवरात्रि ), ३. महाप्रिया ( अत्यधिक प्रिय जी ) । १. महानवमी-लोकिक विग्रह 
महती चासौ नवमी च। अळोकिक विग्रह-मद्ृती +सु, नवमी +सु > मइती-नवमी ( “सन्मइ- 
त्परमोत्कृष्टाः पूज्यमानैः” २-१-६१ से महत्‌? ( महती ) शब्द का “नवमी? शब्द के, साथ समास, 
विभक्तिलोप, “महती? का पूवनिपात ) -> महत्‌-नवमी । .( महती’ को पुंवद्भाव = महत्‌-- 
“पुंवत्कमेधारयजातीयदेशीयेषु?? ६-३-४२ ) >>» मह-आ+ नवमी ( त्‌ = आ--“आन्महतः समा- 
नाधिकरणजातीययो:” ६-३-४६ ) >> महानवमी ( अ+आ = आ--सवर्ण दीर्घे ) > महानवमी + 
. सु ( पुनः विभन्त्युत्पत्ति ) > महानत्र ( सु-लोप “इलङयाभ्यो दीर्घात्‌ ०? ६-१६८ ) । प्रकृत 
उदाहरण में “नवमी” शब्द तद्धित-प्रकरणस्थ 'पूरण' प्रत्ययान्त है।. “नवमी” शब्द का अर्थ है-- 
नवानां पूरणी ( संख्या ) = नौ की पूर्ति करने वाली । तदनुसार “तस्य पूरणे डट्‌” ५-२-४८ से 
डट "(= अ) प्रत्यय ( नव+अ) तथा “नान्तादसंख्यादेमंट्‌? ५-२-४९ से "मद्‌ आगम 
( नव+म्‌+अ ) एवं ङीप्‌ ( “टिड्ढाणञ्‌ ०१? . ४-१-१५ ) प्रत्यय ( नवमु+ई ) तथा 'अ! का 
लोप होकर “नवमी? शब्द निष्पन्न दोता है। “पूरण” प्रत्ययान्त परे होने के कारण “स््रियाः पुवद०” 











११६ व्याख्याद्दयोपेत-सिद्धान्तकोमुद्यां 





६-३ ३४ सूत्र से पुंवद्भाव की प्राप्ति नहीं थी, अतः प्रक्ृत सूत्र अप्राप्त पुंवद्भाव का विधायक है 
( पूरणी एवं प्रियादि शब्द उत्तर पद होने पर )। इसी प्रकार दूसरे उदाहरण २. “कृष्णचतुद शी? 
में भी यहीं स्थिति है। छोकिक विग्रह--कृष्ण चासौ चतुदंशी च। अलौकिक विग्रह-- _ 
कृष्णा--सु, चतुर्दशी +सु > कृष्णा-चतुदैशी (“विशेषणं विशेष्येण बहुलम्‌’? २-१-५७ से केमे- 

धारय समास, विभक्तिलोपादि कार्य ) >> क्ृष्णचतुदंशी ( पुंवद्भाव से 'कृष्णा' शब्दस्थ 'टाप्‌? 

(आ) की निवृत्ति) >> कृष्णचतुदंशी+सु > कृष्णचतुदंशी ( विभक्त्युत्पत्ति एवं 'सु'-लोप 

पूर्ववत्‌ )। यह उदाहरण भी. पूरणप्रत्ययान्तपरक है । चतुदंशानां पूरशी--चतुर्दशी (डट्‌ 
टि-लोप प्रत्यय, एवं “डीप्‌? प्रत्यय ) । ३. मद्दाप्रिया में “प्रिया? शब्द परे होने से “स्त्रिया: 

पुंवद्‌०? ६-३-३४ की प्राप्ति नहीं थी, अतः पृथक्‌ विधान की चरितार्थता है । अलौकिक विग्रह-- 

महती+ सु, प्रिया+ सु > महती-प्रिया ( समासादि पूर्ववत्‌ )> महत्‌ +प्रिया ( पुंवद्भाव से ङीप्‌ 
की निवृत्ति) > मह-आ+प्रिया (त्‌ = आ) > महाप्रिया ( सवणे दीघं ) > महाप्रिया+- 

सु > महाप्रिया ( विभक्तिकार्यं पूर्ववत्‌ ) । लौकिक विग्रह --महती चासौ श्रिया च । 

° प्रकृत सूत्र की अन्य उपयोगिता यहद है कि “न कोपधायाः” ६-३-३७, “संज्ञापूरण्योश्च? 

६-३-३८, “वृद्धिनिमित्तस्य च तद्धितस्यारक्तविकारे” ६-३ ३९, “स्वाङ्गाच्चेतः'?? ६-३-४० तथा--- 

“जातेश्च? ६-३.४१--इन पाँच सूत्रों से. प्रतिषि पुंवद्भाव का कर्मधारय समास मैं पुनः विधान 

किया जारहा है। इन स्थलों के क्रमशः उदाहरण दिये जारहे हैं। १. पाचकस्त्री ( महिला 
रसोई बनाने वाली )। लौकिक विग्रह--पाचिका चासौ स्री च। अलौकिक विग्रह--पाचिका 

+छु, ली+सु, > पाचिका-स्नी ( कमंधारय समास “विशेषणं विशेष्येण बहुलम्‌?-२-१-५७ ) 
> पाचकस्री (“न कोपधायाः”? ६-३-३४ सूत्र से प्राप्त पुंवद्भाव के निषेध का पुनः प्रतिषेध होने के 
फलस्वरूप “पुंवत्कर्मंधाय-जातीयःदे शीयेषु? ६-३-४२ से पुंवद्भाव = “टाप्‌? तथा “इ? की निवृत्ति) 
> पाचक-ख्ी +सु > पाचकस्त्री ( पुनः विभक्ति तथा 'सु!-लोप )। २. क-दत्तमार्या ( दत्ता 

॒ 

नाम की भार्या ) । लौकिक विग्रह--दत्ता चासौ भार्या च। अली किक विग्रह--दत्ता +सु, भाया 
+सु > दत्तभार्या ( पूर्ववत्‌ 'क्मंधारय’ समास, यहाँ “संख्यापूरण्योश्च” ६-३३८ सूत्र से संज्ञा- 
शब्द्‌-निमित्तक प्राप्त पुंवद्भाव के निषेध का बाध होकर पुंवद्धाव--पुंवत्कमंधारय ०? ६-३-४२, 
विभक्ति कार्य आदि पूववत्‌ ) । २. ख--पञ्जमभार्या ( पाँचवी पत्नी )। लौकिक विग्रह--पञ्मी 
चासौ भार्या च। अलौकिक विग्रह--पञ्चमी -- सु, भार्या+ सु > पञ्चमीभार्या > पञ्चम भाया 
( पूवेवत्‌ समासादि कार्य, यहाँ भी “संज्ञापृरण्योश्च” ६-३३८ से “पूरण? प्रत्ययनिमित्त पुंवद्भाव. 
का निषेध प्राप्त था, उसे बाधकर प्रकृत सूत्र ( ७४६ ) से पुंवद्भाव तथा विभक्ति-कार्य आदि 
पूवंवत्‌ । ३. स्लौध्नभार्या ( खुध्नदेश की पत्नी )। लौकिक विग्रहृ-स्रौध्नी चासौ भार्या च । 

अलौकिक विग्रह--स्रीवनी +सु, भार्या +स्‌ >> स्रौध्नीभार्या > स्रौष्नभार्या ( यहाँ पर “वृद्धि 
निमित्तस्य च तद्वितस्यारक्तविकारे” ६-३३९ सूत्र से पंवद्भाव प्राप्त. था, उसके निषेध स्वरूप 
पंवद्धाव तथा अन्य कार्य पूववत्‌ )। ४. सुकेशभार्यां ( सुन्दर केशों वाली भार्या )। लौकिक 
विग्नइ--सुकेशी चासौ भार्या च । अलौकिक विश्रह--सुकेशी--सु, मार्या+सु> सुकेशीभार्या > 

( यहाँ पर “स्वाङ्गाच्चेतः” ६-३-४० सूत्रसे पृवद्भाव का निषेध प्राप्त था, उसका बाधकर पुनः 

रकृत सूत्र-७४६-से पंवद्धाव तथा अन्य कार्य पूर्ववत्‌ ) ५. ब्राह्मणभाया ( ब्राह्मणी भार्या ) । 

लौकिक विग्रह--त्राह्मणी चासौ भार्या च। अलौकिक विग्रह-्राह्मणी--सु , भार्या+सू > 

ब्राह्मणी-भार्या > ब्राह्मणभार्या ( “जातेश्च” ६-३-४१ सूत्र से प्राप्त पुंवद्धाव-निषेध के पुनः अप- 
व द-स्वरूप प्रकृत सूत्र ( ७४६ ) से पंवद्धाव तथा अन्य कार्य पूर्ववत्‌ ) ६. क--पांचकजातीया 
_(च्सोइये के समान ) । लौकिक विग्रह--पाचका चासौ जातीया च। अलोकिक विग्रह-- 
पाचका--सु, जातीयर+स > पाचका-जातीया >> पाचकजातीया ( “तसिलादिष्वाकृत्वसुचः”? 


छि 
६.३ ३५ सूत्र से 'जीतीयर” प्रत्यय परे रहते प्राप्त पुंवद्भाव का “न कोपधायाः” ६-३-४२ से निषेध 
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प्राप्त था, उसका बाधकर पनः प्रकृतसूत्र से पंवद्भाव आदि कार्यं पूववत्‌ ६. ख--पाचकदेशीया 
( प्रायः रसोश्या )। लौकिक विग्रह--पाचका चासौ देशीया च। अलौकिक विग्रह--पाचिका 
*-सु, देशीयर--सु > पाचकदेशीया (६. क--के समान पवद्धावादि कायं समझैँ ) । 
अब क्रमप्राप्त “पोटायुवति०” ( सूत्र ७४४) के उदाहरण दिये जा रहे हैं। १-इभपोटा 
( स्त्री-पुरुष के चिह्नों से युक्त इथिनी ) । लौकिक विग्रह--पोटा चासौ इभी च । अलौकिकं 
विग्रद--पोटा +सु, इभी+ सु > पोटा-इभी ( “पोटायुवति०”-सू० ७४४ से समास, विभक्ति- 
लोप )>>इभी-पोटी (पोटा? की उपसर्जन संज्ञा तथा पूर्वत्र स्थिति) > इभपोटा ( “तत्पुरुष: 
समानाधिकरणः कर्मधारय:'--१-२-४२ से कर्मधारय संज्ञा होने के फलस्वरूप. “पुंवत्कमंधारय- 
जातीयदेशीयेषु?? ६-३-४२ से पुंवदूभाव होने के कारण “इभी? के डीप्‌ प्रत्यय की निवृत्ति) > 
इभपोटा--सु ( पुनः विभक्ति) > इभपोटा ('सु'-लोप-“'इलड्याभ्यो दीघांत्‌०१? ६-१-६८) । 
-इभयुवतिः ( युवावस्थायुक्त इथिनी )। लौकिक विग्रह- युवतिश्वासौ इभी च । अलौकिक 
विम्रह्म--युवति + सु, इभी--सु > युवति-इभी ( पूर्ववत्‌ समास ) >> इभयुवति ( पूर्वनिपात तथा 
कमधारय-संज्ञा-निमित्तक पुंवद्‌भाव पूववत्‌ ) > इभयुवतिः ( समासोत्तर विभक्तिकाये--स्‌ = 
र्‌ =: ) | ३-अग्निस्तोकः ( थोड़ी आग ) । लौकिक विग्रह--स्तोकश्वासौ अग्निश्च । अलौकिक 
विग्रह -स्तोक--सु , अग्नि -- सु > स्तोक-अग्नि > अग्नि-स्तोक >> अग्निस्तोकः ( समास-एवं पूवं 
निपात, पुनः विभक्ति तथा विभक्तिकार्य--स्‌ = र्‌ = :-पूर्वंवत्‌ )। ४-उदश्रित्कतिपयम्‌ ( थोड़ी 
मठा ) । छौकिक विग्रह--कतिपयं च तद्‌ उदश्चिच्च। अलौकिक विग्रह--कतिपय+स, 
उदश्चित्‌+सु > कतिपय-उदश्चित्‌ ( समास पूर्ववत्‌ ) > उदङ्वित्कतिपय ( 'उदरिवित्‌’ का 
पूर्वनिपात ) > उदश्वित्कतिपयम्‌ ( विभक्तिकायं--सु = अम्‌, पूर्वरूप ) ५-गो गृष्टिः ( एक बार 
व्याही गाय ) । लौकिक विग्रह--ग शिश्वासो गौरच । अलौकिक विग्रह-गृष्टि+खु गो + छु 
> गृष्टि-गो ( समास पूर्ववत्‌ ) > गोगृष्टि ( 'गो? शब्द का पूर्वनिपात ) > गोगृष्टिः ( पुन 
विभक्त्युत्पत्ति, विभक्तिकाय-स्‌ = र्‌ = : )। ६-गोषेनुः ( तत्काल ब्याही हुई गाय) लौकिक 
विग्रह-धेनुरचासौ गौइच। अलौकिक विग्रह-धेनु + स, गो--सु > धेनु-गो > गो 
घेनु > गोघेनु +सु > गोधेनुः ( समास, “गो? का पूर्व निपात, पुनः विभक्ति, विभक्ति 
कार्य-स = र्‌ =:)। ७-गोवशा (वन्ध्या गाय )। छोकिक विग्रह--वशा चासौ गौइच। 
अलौकिक विग्रह-वशा--सु, गो+स > बशा-गो (समास एबं विभक्तिलोप ) > गो-वशा. 
( “गो? शब्द की उपसजन संज्ञा तथा पूर्व निपात ) >गो-बशा+स॒( पुनः विभक्ति ) > गोवश्ञा 
( सु-लोप ) । ८-गोवेइत्‌ ( गर्भपातिनी गाय ) । लौकिक विग्रह--वेहच्चासौ गौश्च । अलौकिक 
विग्रह- वेहत +सु , गो+सु > वेत्‌गो > गोवेइत्‌ > गोवेहतु + सु > गोवेइत्‌ ( समा 
सादि कार्य पूववत्‌ )। ९-गोवष्कयणी ( बकैनी गाय) । लौकिक विग्रहृ--वष्कयणी चासौ 
गौश्च। अलोकिक विग्रह-वष्कयणी + सु, गो+सु > वध्कयणी-गो प्र गोबष्कयणी प्र 
गोवष्कयणी+ सु > गोवष्कयणी ( समासादि-प्रक्रिया पूर्ववत्‌ )। १०-कठप्रवक्ता ( कठ 
शाखीय व्याख्याता )। लौकिक विग्रह-प्रवक्ता चासौ कठझ्च। अलौकिक विग्रह--प्रवक्तु 
+ छु, कठ + सु > प्रवक्तृकठ > कठप्रवक्तृ > कठप्रवक्‍तृ +सु > कटप्रवक्ता ( समासादि 
क्राय पूववत्‌ )। ११-कठश्रोत्रियः^ ( कठवेदाध्येता ) । लौकिक विग्रह--श्रोत्रियश्चासौ कठश्च । 
किक विग्रह--श्रोत्रिय + सु, कठ--सु > श्रोत्रिय-कठ >> कठश्रोत्रिय >> कठश्रोत्रिय + 
सु > कडश्रोत्रियः ( समासादि कार्यं पूर्ववत्‌ )। १२-कठाध्यापकः ( कठशाखीय अध्यापक ) । 
_ छो ० वि०--अध्यापकइ्चासौ कठडच । अलौ० वि०--अध्यापक+सु, कठ+सु > अध्यापक 


१. श्रोत्रियः = वेदाध्येता। छन्दः अधीते। छन्दस्‌+घन्‌ ( श्रोत्रियइ्छन्दोऽधीते-५-२-८४ ) 
> श्रोत्र +इ्य ( छन्दस्‌नश्रोत्र, घ = इय >> त्रिय ( 'अः=लोप ) > श्रोत्रियः ( विभक्तिकार्यं ) । 
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। ७४७ ) प्रशंसावचनेश्व २। १। ६६ ॥ एतेः सह जाति: प्राग्वत्‌ । गोमत- 
ल्ळिका । गोमर्चाचका । गोप्रकाण्डम्‌ । गवोद्ध:। गोतल्लजः । प्रशस्ता गौरि- 





( ७४७.) प्रशंसावचनेश्च । एतेरिति । रूढ्या प्रशंसावाचकैरित्यथं: ॥ जातिरिति । 
'पोटायुवति' इत्यतस्तदनुवृत्तरिति भाव: । प्राग्वदिति । समानाधिकरणे: समस्यते स 
तत्पुरुष इत्यथ: । जातेः पूवनिपातनियमार्थं सूत्रम्‌ । गोमतल्लिकेति । मतल्लिका चासौ 
गौश्चेति विग्रहः । गोमर्चाचिकेति। मचचिका चासौ गौश्चेति विग्रहः । गोप्रकाण्डमिति । 
प्रकाण्डं चासौ गौश्चेति विग्रहः । गबोद्ध इति । उद्धश्चासो गौश्चेति विग्रह: । अवङ्‌ स्फोटा- 
यनस्य' । 'आद्गुणः' । ग्रोतल्लज इति । तल्लजश्चासौ गोश्चेति विग्रह: । सवंत्र परवल्लि- 
ङ्गता । मतल्लिकादिशब्दानामप्रसिद्धत्वाद्वयाचष्टे--प्रशस्ता गौरित्यर्थं इति । गोशब्दस्य ` 


कठ > कठ-अध्यापक > कठाध्यापक ( दीघे ) > कठाध्यापक+सु> कठाध्यापकः ( समासादि 
कार्य पूर्ववत्‌ ) । १३-कठघूतंः ( धू कठ-शाखी ) । छौ० वि०-धूतंश्चासौ कठश्च। अलौकिक 
बिग्रह--धूते+ सु, कठ+सु > धूत-कठ > कठधूते > कठधूर्त +सु > कठधूर्तः ( समासादि 
पुनः विभक्तिपय॑न्त काये पूर्ववत्‌, स्‌=र्‌=ः)। 

चिशेष--“पोटा युवति०” ( ७४४ ) सूत्र में इभ, गो, कठ आदि जातिवाची सुबन्त हैं। 
प्रकृत सूत्र में 'जाति’ विशेष्य है, “पोटादि’ शब्द विशेषण हैं । अतः सामान्यतया “विशेषणं 
विशेष्येण बहुलम्‌” २-१-५७ से समास प्राप्त था, किन्तु प्रकृत सूत्र से पुनः विधान करने का यद 
फल है कि विशेष्यवाची शब्दों का पूवे-निपात हो। कारण यह है कि सूत्र में जातिः? पद 
प्रथमा विभक्ति में पठित है, तदनुसार जातिवाची 'इभ? आदि शब्दों की उपसजन संज्ञा होती है 
और उनकी “उपसजंनं पूवम्‌? २-२-३० नियम से पूत्र स्थिति रहती है । 


( ७४७ ) पद--प्रशंसावच नैः, च । अनुतरृत्ति--जातिः, समानाधिकरणेन, तत्पुरुषः, विभाषा, 
सुप्‌ , सह सुपा, समासं: । नियम-( संज्ञा ) सूत्र । 


मूलाथे--इनके साथ जातिका समास होता दै । उदा० गो-मतल्लिका । गोमचचिका । 
गोप्रकाण्डम्‌ । गवोद्घः । गोतल्लजः । प्रशस्त गौ--अर्थं है। मतल्लिकादि शब्द निड्चितलिङ्ग- 
वाची हैं, विशेष्य का अनुसरण नहीं करते । “जातिः? क्यों कहा! कुमारी मतल्लिका ( समास. 
नहो) - 

विवरण--'समानाधिकरण? तथा “जाति? शब्द की अनुवृत्ति प्रमुख रूप में अपेक्षित दै । 
समस्यमान शब्दों में एक ( प्रमुख) पद “जाति? तो अनुवृत्ति-सापेक्ष्य ( “पोटायुवति०?? २-१- 
६६ ) है तथा दूसरा पद 'प्रशंसावचन? सूत्र में निर्दिष्ट है। अन्य आधिकारिक प्रभावी अनुवृत्तियाँ 
पूववत्‌ चली आ रही हैं । तदनुसार सूत्र से यह अभिव्यज्ञित होतां है कि “जातिवाची सुबन्तो का 
प्रशंसावाची समानाधिकरण सुबन्त के साथ विकल्प से तत्पुरुष समास हो? । “जाति? शब्दों के 
पूर्वनिपात करने में सूत्र नियामक है । उदाइरण--१-गोमतल्लिका ( प्रशस्त गाय )। छोकिक 
विग्नइ--मतल्लिका चासौ गौश्च। अलौ किक विग्रह--मतल्लिका--सु, गो + खुले मतल्लिकागो 
_( जातिवाची 'गो? शब्द का प्रशंसावाची 'मतल्लिका' शब्द के साथ समास ) > गो-मतल्लिका 
( “गो” का पूर्वनिपात ) > गोमतल्लिका--सु > गोमतल्लिका ( विभक्ति-कार्य ) । (२) 
गोमचर्चिका ( प्रशस्त गाय ) । लौकिक विग्नह--मचर्चिका चासौ, गौश्च > गोमचचिका ( शेष 
कार्य पूववत्‌ ) । (३ ) गोप्रकाण्डम्‌ ( प्रशस्त गाय ) । लौकिक विग्रह--प्रकाण्ड चासौ गौश्च । 
` अछोकिक विग्रह -प्रकाण्ड--सु, गो--सु > गोप्रकाण्ड ( समास, विभक्ति-लोप, “गो? का पूवं 
_ ! निषात) > गोप्रकाण्ड--सु > गोप्रकाण्ड + अम्‌ (सु = अम्‌-“अतो$म्‌ ७-१-२४) > 


_ तत्पुर्ष्समासप्रकरणस्‌ ११९ 


त्यथं; । मतल्लिकादयो नियतलिङ्गाः, न तु विश्ेष्यनिघ्नाः । जातिः किम्‌ ? कुमारी 
मतल्लिका । ( ७४८ ) युवा खलतिपलितवलिनजरतीभिः २। १। ६७॥ पुर्व- 
निपातनियमाथं सूत्रम्‌ । लिङ्गविशिष्टपरिभाषया युवतिशब्दोऽपि समस्यते । युवा खलति- 





स्त्रीलिङ्गत्वाभिप्रायात्रशस्तेति स्त्रीलिङ्गनिर्देश: । गोशब्दस्य पुंल्िङ्गत्वे तु प्रशस्त इति 
पाठ्यम्‌ । ननु गोशब्दस्य पुंल्लिङ्गत्वे मतल्लिकामचर्चिकाप्रकाण्डशब्दानामपि विश्येष्य- 
निघ्नत्वात्‌ पुंल्लिङ्गतापत्तिः । गोशब्दस्य स्त्रीलिङ्गत्वे तु प्रकाण्डोद्घतल्लजानामपि 
स्त्रीलिङ्गतापत्तिश्चेत्यत आह--मतल्लिकादय इति । मतल्लिका मचर्चिका प्रकाण्डमुद्घ- 
तल्लजौ । प्रशस्तवाचकान्यमूनि’ इत्यमरः । कुमारी मतल्लिकेति । अवस्थाविशेषात्मक- 
योविश्येषवाचित्वान्न जातिवाची कुमारीशब्द इति न समास: । समासे तु 'पुंवत्कमंधारय' 
इति पुंवत्त्वं स्यादिति भावः । DE 

( ७४८ ) युवा खलति । युवन्शब्दः. खलत्यादिभिः समानाधिकरणं: समस्यते, स 
तत्पुरुष इत्यथं: । विशेषणसमासेन सिद्धे किमथंमिदमित्यत आह--पूर्वेति । युवन्शब्दस्य 
खलत्यादिशन्दानां च गुणवाचित्वाद्विशेषणत्वे कामचारात्पू वंनिपातस्यानियमे प्राप्ते तन्नि- 





गोप्रकाण्डम्‌ ( अ+ अम्‌ = अम्‌-पूर्व रूप “अमि पूवः”? ६-१-१०७) । ( ४ ) गवोद्घः ( प्रशस्त 
गाय ) । लौकिक विग्रह--उद्घश्चासौ गौश्च । अलौकिक विग्रह--उद्घध+सु, गो+सु > 
0 © 

उद्घ-गो ( समास) > गो-उद्घ ( “गो” का पूर्वनिपात) > गू-अवङ -उदू ( ओ = अवड्‌- 
'अवङ स्फोटायनस्य? ६-१-१२३ ) >> गव--उदूघ > गवोद्घ ( गुण-अ+-उ = ओ > गवोद्‌ध 
+ सु >गवोद््‌घः (स्‌ = २5: )। (५) गोतल्लजः ( प्रशस्त गाय ) । लौकिक विग्रह 
तल्जश्चासौ गौड्च 5 तल्लज-गो > गोतल्लज >> गोतल्लज+सु > गोतल्लजः ( समासादि 
कार्य पूर्ववत्‌ ) । 

प्रत्युदाइरण- सूत्र में “जाति? पद का निवेश द्दोने से जहाँ “जाति? नहीं है, वहाँ प्रशंसा- 
बाचक शब्दों के होने पर भी समास नहीं होता। इसके फलस्वरूप “कुमारी मतल्लिका” में 
'कुमारी? शब्द के वयोबाचक होने के कारण समास नहीं हुआ । अन्यथा “पुंवत्कमेधारय०” ६-३-४२ 
सूत्र की प्राप्ति होने से पुंवद्भाव हो जाता । 

विशेष--प्रकृत सूत्र में 'वचन? शब्द का प्रयोग करने से प्रशंसा-वाची रूढ-शब्दों का ही 
ग्रहण होता है। अतः यौगिक प्रशस्त आदि शब्द और विरेषता-बोधक “शुचि? आदि शब्दों के 
साथ समास नहीं होता है) । मतल्लिका आदि पाँचों शब्द प्रशंसाथेक रूढ हैं। 'अमरकोष' में 
इसका उल्लेख मिलता द--'मतल्लिका मर्चाचका प्रकाण्डमुदूघतल्लजौ । प्रशस्तवाचकान्यमूनि? । 
प्रशंसावाचक इन शब्दों का लिङ्ग निश्चित है। ये शब्द अन्य विशेषण-वाचक शब्दों की तरह 
विशेष्यवाचक शब्दों का लिङ्गानुसरण नहीं करते । अर्थात्‌ विशेष्य इन शब्दों के लिङ्ग का योतक 
नहीं है। 


( ७४८ ) पद्‌--युवा, खलतिपलितवलिनजरतीभिः। अनुवृत्ति--समानाधिकरणेन, तत्पुरुषः, जै 


विभाषा, सुप , सह सुपा, समासः । नियम-( खंज्ञा )-सूत्र । 


सूळाथं-पूवेनिपात का नियामक सत्र है । लिज्ञविशिष्ट परिभाषा से “युवति शब्द का भी | 


समास हो जाता है । उदा० १--(क ) युवाखलतिः >> युवखलतिः १--( ख ) युवतिः खलती > 


१. “वचनग्रहणं यौगिकानां प्रशस्तादीनां विशेषार्थकानां च शुचिप्रभृतीनां स्वार्थंभिन्ने प्रयोगात्‌ 
प्रशंसागमकाना व्याघ्रादिपदानां च निरासेन प्रशंसामात्ररूढशब्दपरिग्रहार्थम्‌?? । व्या० सि० सु०- 


पू० ९६५ । 











१२० | व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकोमुद्यां 


युंब़लतिः । युवतिः खलती युवखलती । युवजरती । युवत्यामेव जरतीधर्मोपलम्भेन 
तद्र्पारोपात्सामानाधिकरण्यम्‌ । ( ७४९ ) कृत्यतुल्याख्या अजात्या २। १। ६८ ॥ र्र 
यमार्थमिद सूत्रमित्यथं:। खलतिः केशहीनशिरा: । 'पतितं जरसा शौक्लयम्‌' “वलिनो 
वलिभः समो” इत्यमरः। युवा खलतिः यु गखलतिरिति । अन्तवेतिनीं विभक्तिमाश्रित्य | 
पदत्वान्नलोप: । ननु युवेति पुंल्लिज्भूनिर्देशात्‌ कथं युवतिशब्दस्य समास इत्यत आह--- | 
लिङ्गविशिष्टेति। युवतिः खलती युवखलती इति । 'पुंवत्कमंधारय' इति पुंवत्त्वम्‌ । 
युवजरतीति । जरती वृद्धा । युवतिश्चासो जरती चेति विग्रहः । 'पुंवत्कमंधारय' इति | 
पुंवत्त्वम्‌ । ननु युवतिः कथं जरती स्यादित्यत आह- -युवत्यामेवेति । जी 














. युवखलती । २--युवजरती । युवति में ही जरती-( वार्धक्य )-धर्म का आरोप करने से समान- 
अधिकरण हो जाता है । 


विवरण--समान अधिकरण का प्रकरण अभी चल रहा है । उसकी अनुवृत्ति ( ६-३-३४ ) 
प्रमुख रूप में अपेक्षित है । शेष आधिकारिक अनुवृत्तियाँ भी यथापूवे आ रही हैं । सूत्र में समस्य- 
मान पदों ( पूर्व पद तथा उत्तर पद ) का उल्लेख किया गया है । वे हैं--'युवा? तथा 'खलति? 
इत्यादि । पूर्वानुवृत्त पदों के साथ एकवाक्यता कर सूत्र का यहद आशय विदित होता है कि 
"युबन्‌? शब्द का खलति, पलित, बलिन तथा जरती शब्दों के साथ समानाधिकरण में विकल्प से 
तत्पुरुष समास हो”। उदाइग्ण-( १) (क ) युवखलतिः ( खल्वाय्युक्त युवक ) । लौकिक 
विग्रह-युवा चासौ खलतिउच। अलाकिक विग्रह-युवन्‌ +सु, खलति+सु > युवन - 
खलति ( “युवन्‌? शब्द का 'खलति? के साथ समास, विभक्ति-लोप, युवन्‌? का पूर्वनिपात ) > युव- 
खलति । “न? कार-ळोप-''न लोप: प्रातिपदिकान्तस्य” ८-२-७) > युवखलति +सु > युवखलूति 
+र्‌ (स्‌ =र ) > युवखलतिः (र =: )। (१) ( ख) युवखलती ( खल्वाटयुक्त युवती ) । 
छोकिक विग्रह-युवतिइचासौ खलती च ( सूत्र में सामान्य “युवन्‌? शब्द का प्रयोग ल्लीलिक का 
भी बोधक माना गया है । उसमें प्रमाणस्वरूप परिभाषा 'प्रातिपदिकग्रहणे लिङ्गविशिष्टस्यापि 
महणम्‌? का उल्लेख किया जाता है )। अलौकिक विग्नह--युवति+सु, खलती +सु > युवति- 
खलती ( पूर्वोक्त परिभाषा के कारण समास, विभक्तिलोप एबं पूर्वनिपात ) > थुवन्‌-खलती 
( पुंवद्‌भाव-““पुंवत्‌ कमंघारय०” सू ०.७४६ ) > युवखलती ( “न्‌? का लोप) > युवखलती + 
सु ( पुनः विभक्ति) > युवखलती ( 'सु!-लोप “हल्‌-ङ्याभ्यो दीर्घांतृ०” ६-१-६८ )। (२) 
युवजरती ( वृद्धावस्था के चिहों से युक्त युवती )। लौकिक विग्रह-युवतिइचासौ जरती च । 
अलौकिक विग्रह--युवति +सु, जरती+ सु > युवति-जरती ( प्रकृत सूत्र में “युवन्‌? शब्द'केवल 
पुंलिङ्ग का ही बोधक नहीं है, अपि तु “प्रातिपदिकग्रहणे लिङ्गबिशिष्टस्यापि ग्रहणम्‌? परिभाषा 
के अनुसार स्त्री-वाचक युवति-शब्द का भी बोधक है--अतः समास तथा विभक्तिलोप एबं “युवति? 
का पूर्व-निपात ) > युवन्‌-जरती ( पुंवद्‌भ।व-“पुंवत्‌-कमंथारयजातीयदेशीयेषु’-६-३-४२-युवति 
= युवन्‌ ) > थुवजरती ( 'न'-का लोप--“न लोपः `प्रातिपदिकान्तस्य? ८-२-७) > युवजरती 
+सु > युवजरती ( विभक्तिकार्यं पूर्ववत्‌ ) । 


विशेष--( १) 'युवजरती? में सामानाधिकरण्य की व्यवस्था इस प्रकार है । यद्यपि युवावस्था 
तथा वृद्धावस्था दोनों समान-कालिक नहीं हैं, क्योंकि युवावस्था के अनेक वर्षी बाद वृद्धावस्था | 
Rl 

जी 





आती है । तथापि भिन्न-कालगत वार्धक्य के चिहों का रोगादि के कारण युवावस्था में भी प्रत्यक्ष 
होने से 'जरती-धर्म” का “युवति” में आरोप किया गया है । अतः समानाधिकरण होने से समास 
की प्रवृत्ति होती है । 








तत्पुरुषसमासप्रकरणम्‌ १२१ 


भोज्योष्णम्‌ । तुल्यश्वेतः । सदृशइवेतः । अजात्या किम्‌ ? भोज्य ओदनः । प्रतिषेध- 





-( ७४९ ) कृत्यतुल्याख्या । कृत्यप्रत्ययान्ता: तुल्यवाचकाश्च जातिभिन्नवाचकेन 
समानाधिकरणेन समस्यन्ते स तत्पुरुष इत्यर्थः । भोज्योष्णमिति । भोज्यं च तदुष्ण चेति 
विग्रहः । “ऋहलोण्यंत्‌' इति ण्यत्‌ । अह कृत्यप्रत्ययः । भोज्योष्णशब्दयोः क्रियागुण- 
शब्दत्वात्‌ विशेषणत्वे कामचारादनियतपूर्वं निपाते प्राप्ते नियमार्थमिदम्‌ । तुल्यश्वेत इति । 
तुल्यश्चासौ श्वेतश्चेति विग्रहः । उभयोगुंणवचनतया विशेषणत्वानियमेऽपि तुल्यशब्दस्येव 
पूर्वनिपातः । आख्याग्रहणस्य प्रयोजनमाह--सद्शइवेत इति । सद्दशशब्दस्य तुल्यपर्याय- 


त्वादिति भावः । भोज्य ओदन इति । अत्र ओदनशब्दस्य जातिवाचित्वात्तनायं समासो 


( २) “युवखलतिः? आदि उदाहरणों में “विशेषणं विशोष्येण बहुलम्‌?!-२-१-५७ से भी समास 
सम्भृव ह्वै, किन्तु दोनों शब्दों के गुणवाचक होने से किसी एक शब्द के पूव-निपात की व्यवस्था 
सम्भव नहीं थी, अतः प्रकृत सूत्र से समास होने पर “युवन्‌? शब्द के प्रथमा-निर्दिष्ट होने से 
उसी की पूवत्र स्थिति रहती है । 

( ७४३ ) पद्‌-क्ृत्यतुल्याख्या, अजात्या । अनुत्रत्ति-समान!धिकरणेन, तत्पुरुषः, विभाषा, 
सुप्‌ , सह सुपा, समासः। नियमविधि-( संज्ञा )-सूत्र । 

मूलाथं--उदा०--( १) भोज्योष्णम्‌ । (२) तुल्यरवेत:। (३ ) सदृशइवेतः । अजात्या 
क्यों कहा ? भोज्य ओदनः । प्रतिषेध के बल से विशेषण-समास भी नहीं होता । 

विवरण- सूत्र में समंस्यमान पूर्व-पद एवं उत्तर-पद दोनों का निवेश किया गया है । पूर्वपद- 
वाचक शब्द हैं - कृत्यप्रत्यान्त तथा तुल्यवाचक शाब्द । उत्तरपदवाचक शब्द हैं-जातिभिन्न- 
वाचक शब्द । समास का विधान अब भी समान-अधिकरण में ही अपेक्षित है । अतः अन्य 
उपर्युक्त अनुबृत्तियाँ पूववत्‌ चली आ रही हैं । 'कृत्य-तुल्याख्याः? पद इतरेतर-द्न्द्र-समास में 
निष्पन्न है--'कृत्यारच तुल्याख्याइच? । तदनुसार समस्यमान शब्दो में. या तो कृत्यप्रत्ययान्त 
शब्द पूव-पद में रहेंगे अथवा तुल्यार्थक शब्द.। अतः “कृतयप्रत्ययान्त सुबन्त तथा तुल्याथेक सुबन्तों 
का जाति-भिन्नवाची समानाधिकरण समर्थ सुबन्त के साथ विकल्प से तत्पुरुष समास होगा” । 
उदाइरण--( १) भोज्योऽ्णम्‌ (गरम भोजन )। लौकिक विग्रह--भोज्यं- च तदुष्णं च। 
अलौकिक विग्रह - भोज्य+सु, उष्ण+सु > भोज्य-उष्ण ( कृत्यप्रत्ययान्त 'भोज्य’ का जाति- 
वाची समानाधिकरण “उष्ण” के साथ समास ) > भोज्योष्ण ( अ+उ = ओ--गुण, “आद्‌ युणः?? 
६-१-८७) > मोज्योष्ण+सु ( पुनः विभक्ति) > भोञ्योष्णः (स्‌ = र्‌ =:)। (२) अ- 


तुस्यइबेतः ( समान सफेद रङ्ग का )। लौकिक विग्रह--तुल्यशचासौ इवेतशच । अलौकिक . 


विग्रह-तुस्य+ छु, श्वेतन- खु, > तुल्यङ्वेत ( “तुल्य शब्द का जातिवाची समानाधिकरण 'इवेत? 
के साथ समास ) > तुल्यश्वेत--सु > तुल्यश्वेत+र > तुल्यश्वतः ( विभक्तिकार्यं ) । (२) 


ब -सदृ शब्वेतः ( समान सफेद रंग का) लौकिक विग्रहू--सदृ शइचासौ इवेतरच । अलौकिक | 


विग्रह- सदृश +सु, रवेत--सु > सदृशरवेत ( तुल्याथक 'सदृश” का 'इवेत’ के साथ समास ) 
> सदृशइवेत+स > सदृशइवेत+र > सहृशश्बेतः ( विभक्ति-कार्य पूर्ववत्‌ )। 

प्रत्युदाहरण--सूत्न में समस्यमान उत्तरपदवाची शब्द के जातिभिन्न ( अजात्या ) अपेक्षित 
होने से 'भोज्यः ओदनः? ( खाने योग्य भात ) में समास नहों होता, क्यों कि “ओदन” शब्द 
जातिवाचक है। अन्यथा कृत्यप्रत्ययान्त 'भोज्य” का समानाधिकरण “ओदन' सुबन्त के साथ समास 
हो जाता । दूसरी विशेषता यह भी है कि 'भोज्यः ओदनः' में कर्मधारय समास भी नहीं होता, 
क्योंकि "अजात्या? पद ( पर्युदास ) से सूचित होने वाला जातिभिन्न-विषयक निषेध “विशेषणं 
' विशेष्येण बहुम्‌” २-१-५७ सूत्र को भी प्रवृत्त होने नहीं देता । 





१९२ | व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकौमुद्यां 


सामर्थ्योद्िशेषणसमासोषपि न । ( ७५० ) वर्णो वर्णेन २। १। ६९. ॥_ समानावि- 
करणेन सह प्राग्वत्‌ । कृष्णसारङ्गः । ( ७५१ ) कडाराः कमंघारये २। २१ ३८ ॥ 
कडारादयः शब्दाः कर्मधारये वा पूर्वं प्रयोज्याः । कडारजेमिनिः । जेमिनिकडारः । 


Fe —————— 
न भवतीत्यर्थ: । नन्वेतत्समासाभावेऽपि विश्ेषणसमासो दुर्वार इत्यत्र आह--प्रतिषेधेति । 


भोज्यदान्दपूर्वनिपातस्योभयत्राप्यविशिष्तया 'अजात्या” इति पर्युदासवैयर्थ्यादिति भावः । 

( ७५०) वर्णो । शेषपूरणेन सूत्र व्याचष्टे--समानाघिकरणेनेति । वर्णवाचिना 
समानाधिकरणेन वर्णवाची समस्यते स तत्पुरुष इत्यर्थः । कुष्णसारङ्ग इति । सारङ्गः 
श्वित्रवणंवान्‌ । कृष्णशब्दः कृष्णावयवके लाक्षणिक इति सामानाधिकरण्यम्‌ । कृष्णश्चासौ 
सारङ्गश्चेति विग्रहः । विशेषणसमासेन सिद्धे इदं प्रपच्चाथंमेव । यत्तु “वर्णो वर्णेष्वनेते" 
इति स्वरविधौ प्रतिपदोक्तत्वादस्यैव ग्रहणार्थंमिदम्‌ । तेन सारङ्गृस्यावयवः कृष्णः 
सारङ्गकृष्ण इत्यत्र 'वर्णो वर्णेबु' इति स्वरो नेति, तच्चिन्त्यम्‌, कमंधारयस्वरप्रकरणे 
'वर्णो वणेष्वनेते' इति सूत्रस्य पाठेनेव सिद्धेरिति दिक्‌ । 

` ( ७५१) कडाराः कमंघारये । 'उपसजंनं पुवंम्‌ इत्यतः पु्ंमित्यनुवतंते । कडाराः 


का ल ता. 2० SESS मानक जि 
विशेष--( १ ) प्रकृत सत्र की उपयोगिता अन्य सूत्रों की तरह कृत्यप्रत्ययान्त तथा तुस्याथक 


शब्दों के पूर्व-निपातन करने में है । 

(२) ५मुज धातु से 'ण्यत? ( “करइलोण्यत्‌?? ३-१-१२४ ) प्रत्यय “कृत्याः ३-१-९५ 
अधिकार कै अन्तगंत है । | 

( ७५० ) पद-- वर्णः, वर्णन । अनुवृत्ति--समानाधिकरणेन, तत्पुरुषः, विभाषा, सुप , स 
सुपा, समासः । विधि-( संज्ञा )-सूत्र । | 

मूलार्थ--समानाधिकरण के साथ पूर्ववत्‌ हो । उदा० कृष्णसारङ्गः । 

विवरण -प्रकरणंवश सभी उपयुक्त अनुवृत्तियाँ पूर्ववत्‌ चछी आ रही हैं। सूत्र में उल्लिखित 
समस्यमान दोनों पद “वर्ण! वाची अपेक्षित हैं । तदनुसार सूत्र का समष्टिगत अर्थं यइ होगा कि 


“कोई रूप-विशेष-वाचक शब्द दूसरे रूप-विशेष-बोधक समानाधिकरण समर्थ सुबन्त के साथ 


बिकल्प से समास होकर तत्पुरुष-संज्ञक हो” । उदाइरण-कृष्णसारङ्गः ( काला और चित- 
कबरा ) । छौकिक विग्रंह--कुष्णश्वासौ सारङ्गश्च । अळोकिक विग्रह--कृष्णन-खु, सार्न + ३१? 
कृष्णसारङ्ग ( दोनों वर्णवाची शब्दों का समास, प्रथम “कृष्ण” शब्द का विग्रह में प्रथम विवक्षा 
होने से पूर्वनिपात, विभक्तिलोप ) > कृष्णसारज्ञः ( विमक्तिकार्य--सु = स्‌ = र्‌ = : )1 

विशेष--( १ ) उपयुक्त उदाइरण में “सारङ्गः शब्द चित्र = 'चितकबरा? अथं का वाचक है । 
किन्तु यइ 'चित्र'-गुण-सम्पन्न वस्तु का बोधक भी है ( चीतल = मृग )। इसके साथ ही 'कृष्ण' 
शब्द 'कृष्णावयववान्‌? ( मत्वर्थीय ) अर्थ में लाक्षणिक है । तदनुसार ये दोनों शब्द लाक्षणिक 
अर्थ द्वारा सामानाधिकरण्य के सूचक हैं । | 

( २ ) अनेक व्याख्याताओं ने इस सूत्र के बिना मी 'कृष्णसारङ्गः? आदि उदाइरणों की सिद्धि 
“विशेषणं विशेष्येण बहुळम्‌?? २-१-५७ सूत्र से सम्भावित होना बतलाया दै । अतः उस सूत्र का 
प्रपञ्च मात्र यह सूत्र दे । [ a 

(७११ ) पदुू--कडाराः, कमंषारये । अनुवृत्ति-वा, पूवम्‌ । विधिसूत्र । | 

मूछाथं--कमेघारय समास में 'कडार' आदि शब्दों का विकल्प से पूर्वं प्रयोग होता है 
उदा० कडारजेमिनिः, जेमिनिकडारः । 

विवरण--प्रसङ्गगश उपसर्जन-सम्बन्धी पूर्वनिपात प्रकरण का निर्वेचन किया जा रदा है । 
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( ७५२ ) कुमारः श्रमणादिभिः २। १। ७० ॥ कुमारी श्रमणा कुमारश्रमणा । इह 
गणे अमणा, प्रव्रजिता, गर्भिणीत्यादयः स्त्रीलिङ्गाः पठ्यन्ते । लिङ्गविशिष्टपरिभाषाया 


इति बहुवचननिर्देशात्तदादिग्रहणम्‌ । तदाह--कडारादय इति । 'उपसर्जन पुवंम्‌' इति 
नित्ये प्राप्ते विकल्पोऽयम्‌ । कडारजेमिनिरिति । कडारश्चासौ जैमिनिश्वेति विग्रहः । 

( ७५२ ) कुमारः श्रमबादिभिः । कुमारशब्दः श्रमणादिभिः समानाधिकरणः 
समस्यते स॒ तत्पुरुष इत्यर्थः । कुमारी श्रमणा कुमार्रमणेति । 'पुंबत्कमंधारय' इति ` 
पुंवत्त्वम्‌ । श्रमणा परित्यक्तसवंसङ्गा । ननु सूत्रे कुमारशब्दस्य पुल्लिङ्कस्यँव पाठात्‌ 
कथमिह स्त्रीळिङ्गम्योदाहरणमित्यत आह--इहेति । ननु गणे स्त्रीलिङ्कानामेव पाठे सूत्रस्य 
कथं तेषु प्रवृत्तिः । न च लिङ्गविशिष्टपरिभाषयेति वाच्यम्‌, तत्सद्भावे प्रमाणाभावादित्यत 





बन नर Nt eS य क मिल य 0 
पाणिनि-अष्टाध्यायी-क्रम में “उपसजेनं पूवम्‌” ( २-२-३० ) सूत्र से यहाँ “पूम्‌? की अनुवृत्ति 
अपेक्षित है । एवं “बाऽऽहिताग्न्यादिषु’' ( २-२-३७) से “वा? को अनुवृत्ति आती है । तदनुसार 
सूत्र से यह अभिव्यजित होता है कि “कर्मधारय-समास में कडार आदि गणपठित शब्दों का 
विकल्प से पूर्व प्रयोग हो” | डदाइरण -कडारजेमिनिः ( पीला जैमिनि ) । छौकिक्र विग्रह-- 
कडारश्चासौ जेमिनिश्च । अलौकिक विग्रह--कडार म सु, जेमिनि+सु > कढारजेमिनिः 
अथवा जैमिनिकडारः ( वही अर्थ-पीला- जेमिनि ) । पूर्ववत्‌ कर्मधारय समास तथा प्रङ्कत सूत्र 
से 'कडार” शब्द की वेकल्पिक पूर्व स्थिति हुई । 


विशेष -“विशेषणं विशेष्येण बहुलम्‌?? २-१-४७ से समास होने पर विशेषण-वाची शब्द का 
“उपसजेनं पूर्वम्‌? २-१३० सूत्र से पूर्व निपात नित्य प्राप्त रहा, यहाँ विकल्प-विधान होने से 
सूत्र की चरितार्थता है । 

( ७१२) पद्‌-कुमारः, ्रमणादिभिः। अनुवृत्ति--समानाधिकरणेन, तत्पुरुषः, विभाषा, 
सुप , सह सुपा, समासः। विधि-( संज्ञा ) सूत्र । 

मूलाथं--उदा० कुमारी श्रमणा > कुमारश्रमणा । ` यहाँ गण में श्रमणा, प्रत्रजिता, गभिणी 
आदि स्रीलिङ्ग शब्द पढ़े गये हैं । यही लिङ्ग-विशिष्ट परिभाषा का. ज्ञापक समझा जाय ।: 

विवरण - पुनः तत्पुरुष समांस के प्रकरण में परावर्तित होना पड़ रहा है। अतः सूत्र सं० ` 
७५० के अनुसार आधिकारिक एवं प्रासङ्गिक सभी अनुदृत्तियाँ समाविष्ट हो यह सूचित करती हैं कि 
“कुमार शब्द, समानाधिकरणवाची श्रमणादि खुबन्तों के साथ, विकल्प से तत्पुरुष समास को प्राप्त 
होता दै? । उदाहरण--कुमारश्रमणा ( कुमारी संन्यासिनी )। लौकिक विग्रह--कुमारी चासी 
श्रमणा च । भलौकिक विग्रह- कुमारी + खु, श्रमणा--सु > कुमारी-श्रमणा ( 'कुमारी” शब्द 
का 'श्रमणा? शब्द के साथ समास, विभक्तिलोप, पूर्वनिपात ) >> कुमार श्रमणा ( “कुमारी? शब्द को 
पुँवद्भाव = कुमार--“पुंवत्कमंधारयजातीयदेशीयेषु” ६-३-४२) > कुमारश्रमणा ( विभक्ति- 
कायं-'सु? लोप ) । ॒ | 

विशेष--प्रकृत सत्र में समत्यमान शब्दों का क्रमशः निर्देश किया गया है। पूवपदस्थ शब्द 
'कुमारः? तथा उत्तरपदस्थ शब्द "श्रमणा? आदि हैं। इन शब्दों में परस्पर लिङ्ग की विभिन्नता है। 
कारण यह है कि पूर्वपदस्थ शब्द 'कुमारः' तो पुंलिङ्ग में पढ़ा गया है तथा उत्तरपदस्थ श्रमणा, 
प्रत्रजिता, गर्भिणी आदि शब्द खीलिङ्ग में पढ़े दै । अतः समास केसे हो ? इसका समाधान भट्टोजी 
दीक्षित 'लिङ्ग-विशिष्ट-परिभाषा' द्वारा करते हैं--“प्रातिपदिकग्र हणे लिङ्गविशिष्टस्यापि ग्रहणम्‌?? । 
अर्थात्‌ “कुमार:? पुंलिङ्ग में पढ़ा जाने पर भी वह अपने ख्रीलिङ्गवाची शब्द का. ग्रहण कराने में 
समथ होगा । अन्यथा “कुमारः श्रमणादिभिः”? २-१-७० सूत्र में ख्ीवाचक 'श्रमणा' शब्द से 
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हः डक व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकौमुद्यां 


एतदेव ज्ञापकं बोध्यम्‌ । ( ७५३ ) चतुष्पादो गभिण्या २। १। ७१ ॥ चतुष्पा- 
ज्जातिबाचिनो गभिणीशब्देन सह प्राग्वत्‌ । गोगभिणी । 'चतुष्पाज्जातिरिति वक्तव्यम्‌” 
(वा १३११ ) । नेह-स्वस्तिमती गभिणी । ( ७५४ ) मयुरव्यंसकादयइच २।१।७२॥ 





आह-लिङ्गति । एतदेवेति । एतदपीत्यर्थः, युवा खलति’ इति सूत्रे जरतीग्रहणस्यापि 
तज्ज्ञापकत्वात्‌ । न हि य॒वन्शब्दस्य जरतीसामानाधिकरण्यमस्ति । 

( ७५३ ) चतुष्पादो गभिण्या । ' जातिग्रहणं कतंव्यम्‌’ इति वातिकमभिप्रेत्याह-- 
चत्ष्पाज्जातोति । गोगर्भिणीति । गभिणी चासो गौश्वेति विग्रहः । विशोष्यस्य पूवंनिपा- 
ताथंमिदं सूत्रम्‌ । जातिरिति किम्‌ । कालाक्षी गभिणी । 


पुंबाचक “कुमारः? शब्द के साथ सामानाथिकरण्य कैसे सम्भव होता ? इसके लिये “लिङ्गविशिष्ट? 


परिभाषा का यह विधान (सूत्र) ज्ञापक माना गया ह्वै। _ 
इसमें एक बात खटकती है । वदद यह कि “युवा खलति०” (सू० ७४८) में भी “युवन्‌? शब्द से 


'युबति’ का ग्रहण होने में 'लिङ्गविशिष्ट परिभाषा को ही कारण बताया जां चुका है । अन्यथा 


वहाँ पर सूत्रपठित "जरती? शब्द के साथ युवन्‌? का सामानाधिकरण्य सम्भव नहीं था । इसलिये 
"जरती? शब्द व्यथ होकर 'लिङ्गविरिष्ट' परिभाषा का ज्ञापक दै । तदनुसार सिद्धान्त-कौमुदी के 
मूल में इस सूत्र का 'एतदेव” पद लिङ्गविशिष्ट परिभाषा के ज्ञापनार्थ प्रयुक्त किया जाना रुचिकर 
प्रतीत नहीं हाता । अतः नागेश भट्ट ने 'एतदेव? शब्द का अर्थ एतदपि? ( यह भी ) कइ कर 
इसः अरुचि का समाधान किया है! । 


( ७१३ ) पद्‌--च तुष्पादः, गभिण्या । अनुवृत्ति--समानाधिकरणेन, तत्पुरुषः, विभाषा, सुप्‌ 
सहृ सुपा, समासः । विधि-( संज्ञा )-सूत्र । 

मूलाथं--जातिवाचक गाभिणी शब्द केन साथ चतुष्पाद-वाचक शब्द का पूववत्‌ ( समास ) 
हो । उदा० गोगमिणी । वा० "चतुष्पाद? से जाति का ग्रहण करना चाहिये । यहाँ ( समास) 
नहीं -स्वस्तिमती गर्भिणी । 


विवरण--समाना-थिकरण-सम्बन्धी आधिकारिक एवम्‌ प्रासङ्गिक सभी अनुबृत्तियाँ पूववत्‌ 
विद्यमान हैं । अतः सूत्र में गृहीत समस्यमान "पूव? एवम्‌ “उत्तर? पर्दो के साथ सामञ्जस्य स्थापित 
कर यह निष्कर्षं निकलता है कि “चतुष्पादवाची समथ सुबन्त शब्द, गर्भिणी शब्द के साथ 
विकल्प से समास को प्राप्त कर तत्पुरुष-संज्ञक हों?। उदाहरण--गोगभिणी ( गर्भिणी गाय ) । 
छोकिक विग्रह- गर्भिणी चासौ गौश्च। अलोकिक विग्रह--गभिणी --सु, गो 4-सु > गभिणी 
गो ( चतुष्पाद वाचक “गो? शब्द का गर्भिणी के साथ समास, विभक्तिलोप ) >> गो-गभिणी 
( सूत्र में प्रथमाविभक्ति-नि दिष्ट “चतुष्पाद? वाचक उदाहरणस्थ “गो? शब्द का पूर्व निपात) > 


. गोगमिंणी +सु > गोगभिणी ( पुनः विभक्ति-प्रयुक्त 'सु' का लोप-“इल-ङ्याभ्यो दीघात्‌०” 


६-१-६८ ) । वा० सूत्र में प्रयुक्त “चतुष्पाद? शब्द से चतुष्पाद-जाति का बोध होता है। इसके 
फलस्वरूप स्वस्तिमती में समास नहीं हुआ । कारण यह है कि यहाँ “स्वस्तिमती? किसी गाय 
का नाम रखा गया है । अतः चतुष्पाद व्यक्ति-विशेंष का बोधक शब्द समास को प्राप्त नहीं 
हुआ । 

विशेष--विशेष्यवाची शब्द के पूवं-निपातार्थं सूत्र की उपयोगिता है । 


१. “एतदपीत्यरथः । ` युवा खलति २ १-६७ इति सूत्रे जरतीग्रहणस्यापि ज्ञापि तत्वात्‌” ।-- 
ल० श० शें० ( प्रकृतसूत्रव्याख्यायाम्‌ ) । 














तत्पु रुषसमासप्रकरणम्‌ १२५ 


एते निपात्यन्ते। मयूरो व्यंसकः मयूरव्यंसकः । व्यंसको धतः । उदक्चावाक्चोच्चा- 
वचम्‌ । निश्चितं च प्रचित च निश्चप्रचम्‌ । नास्ति किञ्चन यस्थ सोऽकिञ्जनः । नास्ति 
कुतो भयं यस्य सोऽक्ुतोभयः । अन्यो राजा राजान्तरम्‌ । चिदेव चिन्मात्रम्‌ । 'आल्या- 
तमाख्यातेन क्रियासातत्ये' ( ग २० ) । अइनीत पिबतेत्येवं सततं यत्राभिधोयते सा 
अइनीतपिबता । पचतभृज्जता । खादतमोदता । 'एहीडादयोऽन्यपदार्थे' ( ग १८ ) । एहीड 








( ७५४ ) मयूरव्यंसकादयश्च । एते निपात्यन्त इति। कृतसमासकार्या निदिश्यन्त 
इत्यं: । मयूरव्यंसक इति । व्यंसकधासौ मयुर श्वेति विग्रह: । व्यंसको धृतं इति । अत्र 
कोशो मृग्यः । गुणवचनत्वात्‌ व्यंसकशब्दस्य पूर्वनिपाते प्राप्ते इदं वचनम्‌ । उच्चावच- 
मिति । उदक्शब्दस्य उच्चेत्यादेशः । अवाक्शब्दस्य अवचा देशश्च । ' उच्चावचं नेकभेदम्‌' 
इत्यमर: । निश्चप्रचमिति । निश्चितशब्दस्य निरादेशः । प्रचितशब्दस्थ प्र चादेशः । नास्ति 
किञ्चनेति । चनेत्यव्ययमप्यर्थे । नास्ति किमपि यस्येत्यर्थे बहुत्रो ह्यपवादस्त्रिपदस्तत्पुरुषः । 
नञो नकारस्य लोपश्च निपात्यते । “न लोपो ननः? इति तु नात्र प्रवतंते’ - किशब्दस्य 
उत्तरपदत्वामावात्‌, समासचरमखण्ड एंव उत्तरपदशब्दस्यं रूढत्वात्‌ । नास्ति कुत इति । 
कुतोऽपि भयमस्य नास्तीति विग्रहस्याथ:.। अकुतोभय इति । बहुव्री ह्यपवादस्तत्पुरु षः । 
अन्यो राजा राजान्तरमिति। अत्र अन्तरशब्दः अन्यपर्यायः । तस्य स्थाने अन्यशब्दो 
विग्रहवाक्ये ज्ञेयः, नित्यसमासत्वेन अस्तपदःवग्रशौचित्यात्‌ । नित्यसमासत्वं च राजान्तर- 
मित्यस्य व्याख्यानादेव ज्ञेयम्‌ । अत्र अःरधान्दस्य द निपातः । चिदेव चिन्मात्रमिति । 
मात्र कात्स्न्येःवधारणे' इत्यमरः । नित्यसमासत्वसुचनाय अस्वपदविग्रह: । निपातनाद- 
नुनासिकनित्यतेत्या हुः । आर्यातमिति । गणसुत्रम्‌ । क्रियासातत्ये गम्ये तिङन्तं तिङन्तेन 


समस्यते, स तत्पुरुष इत्यर्थ: । अइनीत पिबतेति । इहासुबन्तत्वेऽपि समासः । क्रियारूप 


( ७१४ ) पदु--मयूरव्य॑सकादयः, च । अनुवृत्ति--समानाधिकरणेन, तत्पुरुषः, सुप्‌ , सह 
सुपा, समासः । विधि-( संज्ञा )-सूत्र । 

मूलाथे--इनका निपातन किया जाता हें । उदा --१-मयूरो व्यंसकः > मयूरव्यंसकः । 
व्यंसक का अथे धूतं है । २-उदक्‌ च अवाक्‌ च > उच्चावचम्‌ । २-निश्चितं चप्रचित च > 
निश्चप्रचम्‌ । ४-नास्ति क्रिञ्चन यस्य सः > अकिञ्जनः । ५-नास्ति कुतो भयं यस्य सः >> 
अकुतोभयः । ६-अन्यः राजा `> राजान्तरम्‌ । ७-चिदेव > चिन्मात्रम्‌ । गणसूत्र--क्रिया का 
नेरन्तये रहते क्रिया का क्रिया के साथ ( समास होता है )। उदा०--१-अइनीत पिबत इत्येवं 
सततं यत्र अभिषीयते सा > अइनीतपिबता । २-पचतभुञ्जता ) ३-खादतमोदता । गणसूत्र-- 
अन्य पदार्थे में एहीड आदि का समास होता है । उदा. १-एहीड्‌ इति यस्मिन्‌ कर्मणि तद्‌ >> 
एहीडम्‌ । २-एहियाडम्‌ । ३-उद्धर कोष्ठाद्‌ उत्सज देहि इति यस्यां क्रियायां सा > उद्धरो- 
त्सजा। ४-उद्धमविधमा । इस गण में सातत्य का ग्रहण नहीं है। गणसूत्र--पौनःपुन्य में 
समास से कर्ता का कथन होने पर कर्म के साथ 'जहि? का विकल्प से समास हो । उदा० १-- 
जहिजोडः । २-जहिस्तम्बः । 

विवरण--समानाधिकरण प्रकरण का समाप्ति-सूचक यह विधान है । विरोष्यवाची पद के 
पूवे-निपातन में इसकी उपयोगिता है । नित्यसमास होने के कारण “विभाषा? की अनुवृत्ति 
अपेक्षित नहीं है। अन्य आधिकारिक उपर्युक्त अनुवृत्तियाँ यथापूर्व चली आ रही हैँ । “मयूर- 
ब्यंसक आदि गणपठित समुद!यात्मक शब्दों की तत्पुरुष समास में साधुता प्रतिपादित की जा 





| १२६ व्याख्याद्रयोपेत-सिद्धान्तकौमुद्यां 


इति यस्मिन्कर्मणि तदेहीडम्‌ । एहियवम्‌ । उद्धर कोष्ठाढुत्सुज देहीति यस्यां क्रियायां 
| | सोद्धरोत्सृजा । उद्धमविधमा । असातत्यार्थमिह पाठः । 'जहिकमंणा बहुलमाभीक्ष्ण्ये 
| ` कर्तारं चाभिदघाति’ ( ग २९ ) । जहोत्येतत्कमंणा बहुलं समस्यते आभीकण्ये गम्ये 
MN i Si in ene 


स्यान्यपदा्थंस्य प्राधान्यात्‌ स्त्रीत्वाट्टाप्‌ । एवं पचतभृज्जतेत्यादावपि । एहीडादय इति । 
इदमपि गणसूत्रम्‌ । अन्यपदार्थ एहीडादयो निपात्यन्त इत्यथः । एहि ईडे इति विग्रहः । 
ईडे इति लडुत्तमपुरुषेकवचनम्‌ । डकारादेकारस्य अकारादेशः । एुहियबमिति । योमीत्यस्य 
यवादेश: । उत्सृजेत्यस्य विवरणम्‌--देहीति । इह पाठ इति । एहीडादिष्वित्यर्थंः । “जहि 
कर्मणा बहुलम्‌? इत्यपि गणसूत्रम्‌ । कर्ता अभिधोयते इति । उक्तेः केत्यर्थः । जहिजोड 


रही हैं? । अतः अधिकतर समस्त शब्दों का लौकिक विग्रह सम्भव नहीं । किन्तु अथे की 
अभिव्यक्ति के लिये "अस्वपद्‌ विग्र? का प्रदर्शन मात्र सम्भव है। तदनुसार निपातन के 
द्वारा समास-कायौँ का निर्देश किया जायगा। खदाहरण--१-मयूरव्यंसकः ( चतुर मोर )। 
लोकि विग्रह--व्यंसकश्चासौ मयूरश्च। अलौकिक विग्रह--्यंसक+सु, मयूर+सखु > 
मयूरव्यंसक ( निपातन से समास तथा इसके फलस्वरूप “मयूर? का पूवं निपात ) > मयूर- 
व्यंसकः ( पुनः विभक्ति, स्‌ = र्‌ = : ) । प्रकृत सूत्र “विशेषणं विशेष्येण बहुलम्‌? २-१-४८ का 
बाधक है । अन्यथा विशेषण-वाची 'व्यंसक? शब्द को पूर्व मै स्थिति रइती। २-उच्चावचम्‌ 
It ( ऊँचा नीचा )। लौकिक विग्रह--उदक्‌ च अवाक्‌ च। अलौकिक विग्रह- उदन्नू--सु, 
| : अवाञ्च्‌ +छु > उच्च-अवच ( समास तथा उद्क्‌ = उच्च, अवाक्‌ = अवच ) > उच्चावच ( सवर्ण 
दीर्घ ) > उच्चावच + सु > उच्चावचम्‌ ( अ--अम्‌ = अम्‌--पूवेरूप-““अमि पूर्वः?? ६-१-१० ) 
३-निश्चप्रचम्‌ ( निश्चित की हुई और बटोरी हुई )। लोकि विग्रह--निश्चितं च प्रचितं च 
अछो केक विग्रह--निरिचित +सु, प्रचित +षु > निइच-प्रच ( समास-कार्यं तथा निश्चित = 
| निङ्च, प्रचित = प्रच ) > निश्चप्रच--सु -( जिभक्ति ) >> निश्चप्रच +अम्‌ (सु = अम्‌ ) > 
hh | निश्चप्रचम्‌ ( अ+ अम्‌=अम्‌-पूर्वेरूप ) । ४-अकिञ्जनः^ ( जिसके पास कुँछ भी न हो, निर्धन ) । 
| लौकिक विग्नह--नास्ति किञ्चन यस्य सः। अछोकिक विग्रह--नन्‌--सु, किन्नन+ सु > 
| अकिञ्चन ( तत्पुरुष समास का निपातन, बहुत्रीहि का अपवाद तथा 'नञ? के 'न्‌?-का लोप भी. 
| निपातनवश हुआ ) > अकिन्नन--सु > अकिञ्चनः (स्‌ = र्‌ =:)। ५-अकुतोभयः ( जिसे 
| किसी का भय न दो--निर्भय )। लौकिक विग्रह--नास्ति कुतो भयं यस्य सः। अलोकिक 
| विग्रह--नञ--सु , कुतोभय --सु 1> अकुतोभय ( बहुब्रीहि समास का बाध कर निपातन-वझ 
hh | तत्पुरुष समास तथा “नञ? के नकार का लोप) > अकुतोभय+सु > अकुतोभयम्‌ (सु = 
| | | अस्‌ , पूर्वरूप ) । ६-राजान्तरम्‌ ( दूसरा राजा )। लौकिक ( अस्त्रपद्‌ ) विग्रह--अन्यः राजा। 
| | > अलोकिक विग्रह--अन्य तेस , राजन्‌+सु प्र राजन्‌+अन्तर ( बिशेषण-समास के अप- 
| वादस्वरूप नित्य समास एवम्‌ अन्याथेवाची 'अन्तर' शब्द का पूर्वे निपात) > राज--अन्तर 
| ( “न्‌? का लोप ) > राजान्तर ( सवर्ण दीघं ) >> राजान्तरम्‌ ( विभक्ति-सु = अम्‌ तथा पूर्वे- 
रूप )। ७-चिन्मात्रम्‌ ( केवल चेतन्य रूप, त्रह्म)। लौकिक अस्वपद्‌ विग्रह-चिद्‌ एव । 
अछौ।कक विग्नरह-चिद्‌नखु, एव (= मात्र) + खु > चिदू-मात्र ( मात्र अर्थ में नित्य 
‘EE समास) > चिन्मात्र (द्‌ = न्‌-“प्रत्यये भाषायां ° नित्यम्‌??-वा० ) > चिन्मात्र+खु > 
|| चिन्मात्रम्‌ ( विभक्तिकायं पूववत्‌ ) । 
|| तिङन्त के साथ समास होने की स्थिति में अपेक्षित गणसूत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। 
| 





इसका आशय यह है कि “जब क्रिया से नेरन्तयं अर्थ का बोध होता हो तो तिङन्त का तिङन्त के. 
१. “राघवः प्रोष्यं पापीयान्‌ जहीहि तमकिञ्चन?--भट्विः । 
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तत्पुरुषसमासप्रकरणस्‌ ` पा 
- समासेन - चेत्कर्ताभिघोयत इत्यथः । जहिजोडः । जहिस्तम्बः । ( ७५५ ) ईषदकृता 


इति । जोड इति कस्यचित्‌ सञ्ज्ञा। जहि जोड जहि जोडमित्याभीक्ष्प्येन य आह स 
जहिजोडः । जहिस्तम्ब इति । जहिस्तम्बम्‌, जहिस्तम्बमिति--य आहेति विग्रहः । इति 


_ समानाधिकरणाधिकारः । 


eon eRe tf) ete re sa #1 
साथ समास हो” | उदाइरण--अरनीतपिबता ( निरन्तर खाओ और पियो ) । लौकिक अस्वपद्‌ 
विग्रह--अश्नीत पिबत इति एवं सततं यत्र अभिधीयते सा । अलौकिक विग्रह-( ४अश्‌+लिङ , 
४पा+लिछः = ) अइनीत पिबत (सुबन्त न होने पर भी निपातन-वश तत्पुरुष समास ) > 
अइनीतपिबता ( क्रियारूप अन्य-पदाथे की प्रधानता होने से सामासिक शब्द अकारान्त प्राति- 
पदिक होने के कारण टापू-““अजाद्यतष्टाप? ) > अश्नीतपिबता -- सु ( पुनः विभक्ति) >> 
नअझनीतपिबता ( विभक्ति-लोप-“हलङ्याभ्यो दी्घात्‌ ०” ६-१-६८ ) । २-पचतभुज्जता ( निरन्तर 
पकाओ और भूनो कही जाने वाली क्रिया) । अस्उपद्‌ विय्रद्--पचत, भुञ्जत इत्येवं सततं यत्र 
अभिधीयते सा >> पचतभ॒ञ्जत (दोनों क्रियापदों का. निपातनवझ तत्पुरुष समास > पचत- 
भुज्जत+टाप ( क्रियारूप अन्य पदाथ की प्रधानता होने से स्त्रीप्रत्यय टापू ) > पचतभृञ्जता 
( दीर्घ ) > पचतमृच्जता +सु ( पुनः विभक्ति) > पचतमञ्वृजता ( 'सुः-लोप पूववत्‌ ) । ३- 
खादतमोदता (खूब खाओ और आनन्द मनाओ कही जानेवाली क्रिया )। लौकिक अस्वपद्‌ 
विग्रह- खादत मोदन्ताम्‌ इत्येवं सततं यत्र अभिधीयते सा > खाद त-मोदत ( पूर्वंवत्‌ तत्पुरुष 
समास का निपातन एवं 'मोदन्ताम्‌आत्मनेपद के स्थान पर परस्मैपद-“मोदतं? आदेश ) प्र 
खादतमोदता ( पूवेवत्‌ टाप्‌ , विभक्ति तथा “सु” लोप ) । 

मसङ्गवश मयूरन्यंसकादि-गण के अन्तरगत दूसरा गणसूत्र प्रस्तुत किया जा रहा है 
तदनुसार एहि इंडे-आदि क्रिया-पदों का अन्य-पद्‌ के अर्थ में तत्पुरुष समास होता है। 
उदाइरण--१--एहीडम्‌ (आओ ओर प्रशंसा के गीत गाओ--इस प्रकार कहे जाने 
वाला कार्य )। लौकिक विग्रह--एहि इंडे--इति यस्मिन कर्मणि तत्‌ > एहि-ईड ( दोनों 
क्रिया पर्दो का तत्पुरुष समास तथा 'ईडेः--छट्-लकार के रूप के एकार के स्थान पर 
अकार-आदेश का भी निपातन) > एहीड / इ+ई = दीर्घ) > एहीडम्‌ ( पुनः विभक्ति, 
छु = अम्‌, पूर्वरूप )। २-एहियवम्‌ (आओ और जाओ इस क्रिया का प्रत्यायक कार्य ) । 
छोकिक विग्रह--एहि यौमि इति यस्मिन्‌ कर्मणि तत्‌ । अलौकिक स्वपद्‌ विग्रह--एहि + 
यौमि > एहियव ( निपातनवश समास तथा यौमि = यव- आदेश ) > एहियवम्‌ ( पूर्वजत्‌ 
विभक्ति का्य--सु = अम्‌ तथा पूर्वरूप ) । ३-उद्धरोत्सजा ( कोठे से निकलो और दो-इस अर्थ 
की बोधिका क्रिया ) । ळौकिक विग्रह--उद्धर ( कोष्ठाद्‌ ), उत्सज ( = देहि ) इति यस्यां क्रियायां 
सा । अलौकिक स्वपद्‌ विग्रइ--उद्धर उत्सज (दोनों तिङन्त पदों का समास ) > उद्धरोत्सज 
( अ+उ = ओ-सुणसन्धि ) > उडरोत्सूजा ( राप्‌ , विभक्ति तथा “सु? लोप) । ४-उद्धम- 
विषमा ( श्वास को बाहर निकालो और खीचो- इस अथे की प्रत्यायिका क्रिया )। लौकिक 
विग्रह--'उद्धम विधम? इति यस्यां क्रियायां सा । अलौकिक स्वपद्‌ विग्रह--उद्धम--विधम ~> 
उद्धम-विधम { लोट्‌ लकार मध्यम पुरुध एकवचन में निष्पन्न दोनों तिङन्त रूपों का निपातनवश 
समास ) >> डद्धमविघमा ( टाप तथा विभक्तिकाये ) । 

विशेष--इसके पूर्व न्याख्यात गणसूत्र में सतत और निरन्तर अर्था का बोध कराने वाले 
क्रिया पर्दो का समास बताया गया है । किन्तु प्रकृत गणसूत्र “एहीडादयः०” में यह विशेषता दद 
कि “इससे विहित तिङन्त पदों के समास में सतत अथ अप्रेक्षित नहीं दै" । 








१. “अइनीत-पिबतीयन्ती प्र सिता स्मरकर्मणि?--भद्ठिकाव्यम्‌ । 








१२८ वयाख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकौमुद्यां 
२। २। ७॥ ईषत्पिङ्गलः । ईषद्गुणवचनेनेति वाच्यम्‌” (वा १३१६) । ईषद्रक्तम्‌ । 





( ७५५ ) ईषदकृता । ईषच्छब्दः अकृदन्तप्रक्ृतिकसुबन्तेन समस्यते स तत्पुरुष 
इत्यर्थः । ईषत्पिङ्गल इति । पिङ्गलशब्दः अव्युत्पन्नप्रातिपदिकमिति भावः । ईषदृगुण- 
बचनेनेति । अकृतेत्यपहायेति शेषः । 





गणसूत्र--पूर्वोक्त गण-सूत्रों से भिन्न स्थिति में भी निपातन कियारजारहा है । उसके सम्बन्ध में 
कहा जा रहा है। तदनुसार “ “लोट्‌? लकार के मध्यम पुरुष में निष्पन्न 'जहि? रूप का अपने 
कमं के साथ पौनःपुन्य बोध कराने की स्थिति में बहुलता से समास होगा, यदि समस्त- 
पद कर्ता का बोधक हो” । उदाहरण--१-जहिजोडः ( बन्धन तोड़ो, बन्धन तोडो-- 
इस प्रकार बार बार कहने वाला )। लौकिक विग्रह--“जहि जोडम्‌, जहि जोडम्‌” इति य 

` पुनः पुनः आह, सः । अलोकिक विग्रह--जहि+ जोडम्‌ > जहिजोडः ( निपातन वश “जहि? 
क्रिया का 'जोडम्‌?-कर्म के साथ समास, अन्य पदार्थ में कता के पुलिङ्ग होने से पुनः विभक्ति- 
सु? = र: ) । २-जहिस्तम्बः ( खम्बे को काटो, खम्बे को काटो-इस प्रकार बार बार कहने 
वाला ) । लौकिक विग्रह--'जहि स्तम्बं, जहि स्तम्बं!--यः पुनः पुनः आह, सः। अलौकिक 
विग्नह- जहि +स्तम्बम्‌ > जहिस्तम्बः ( निपातन एवं सामासिक कार्य पूर्ववत्‌ ) । 

'विशेष--( १ ) मयूरव्यंसकादि आकृतिगण है । अतः गणपठित शब्दों के अतिरिक्त अनेक 
शब्दों का निर्वेचन इसके अन्तर्गत किया जाता है । तदनुसार अकुतोभयः, कान्दिशीकः, आहो- 
पुरुषिका? अहमइमिका,यदृच्छा, एहिरे याहिरा, उन्मृजावमृजा, वनान्तरम्‌', अवइ्यकायेम्‌ आदि 
शब्द 'मबूरव्यंसकादि’? का आश्रय लेकर साधु माने गए हैं । 

(२) यहाँ समानाधिकरण-अधिकार समाप्त होता है । 

( ७५५ ) पद--ईषद्‌ , अकृता । अनुवृत्ति--तत्पुरुषः, विभाषा, सुप , सह सुपा, समासः । 
विधि-( संज्ञा )-सूत्र । 

मूलाथ--( कृदन्त-भिन्न के साथ इषत्‌? का तत्पुरुष समास हो) उदा० ईषत्पिङ्गलः । वा० 
इषत्‌’ का गुणवाची के साथ समास कहा जाय । उदा० ईषद्रक्तम्‌ । 


विवरण--आधिकारिक उपर्युक्त अनुबृत्तियों का प्रभाव विद्यमान है। सूत्र में सामासिक 
दोनों पर्दो का उल्लेख किया गया है। तदनुसार “इषत्‌ शब्द का कृदन्तभिंन्न शब्दों के साथ 
विकल्प से तत्पुरुषसमास होता है” । डदाहरण--ंषत्‌पिङ्गलः ( थोड़ा पीला ) । लौकिक 
विग्रह-इषत्‌ + पिङ्गलः । अलोकिक विग्रह--ईषत +सु, पिङ्गल+ स >इषत्‌पिङ्गल (ईषत्‌? 
का कृदन्तभिन्न. "पिङ्गल? शब्द के साथ समास) > इषस्पिङ्गल +सु > इषत्पिङ्गलः (पुन 
बिभक्ति,स्‌ = र्‌ = :) । वार्तिक—गुणवाची कृदन्त शब्दों के साथ भी इषत्‌? शब्द का समास 
हो ऐसा समझा जाय। तदनुसार सूत्र की व्यापकता पर वाविककार ने विचार किया है । 
डदाहरण--ईषद्रक्तम्‌ ( थोड़ा लाल )। यहाँ *रक्तः शब्द कृदन्त-प्रत्ययान्त है--«| रञ्ज्‌ + 
क्त! अतः सूत्र से समास-विधान सम्भव नहीं था । वातिकानुसार--इषत्‌ + रक्तम्‌ > इषद्रक्तम्‌-- 
समास हुआ ( प्रकिया पूर्ववत्‌ ) । 

विशेष--*इषद्‌-गारग्यः? आदि उदाहरणों में 'गाग्यं” शब्द तद्भित-प्रत्ययान्त होने पर भी 
गुणवाची न होने से समास नहीं हुआ । 


८. “कमलकुशलावधाने भानोरहो पुरुषत्रतम्‌” --इति श्रीहर्षः । 
२. अन्यद्‌ वनम्‌ इति विग्रहः । अत्र अन्तरशब्दो भिन्नार्थः । स॒ च अभेदेन वने विशेषणम 
वनान्तरं गच्छतीत्यादौ अस्माद्‌ वनाद्‌ भिन्नं वनं गच्छति इत्यर्थस्येव प्रतीतिसम्भवात्‌ । 





तत्पुरुषसमासप्रकरणम्‌ १२९ 


(७५६ ) नञ्‌ २।२।६॥ नञ्सुपा सह समस्यते । ( ७५७ ) नलोपो नजः ६। ३। ७३ ॥ 
नजो नस्य लोपः स्यादुत्तरपदे । न ब्राह्मणोऽब्राह्मणः (७५८) तस्माचुडचि ६। २ । ७४ ॥ 


ST 
( ७५६ ) नन्‌ । इदं समानाधिकरणाधिका रस्थं नेत्यभिप्रत्याह-सुपा समस्यत इति। 
( ७५७ ) न लोपो नञ्जः । नेति लुप्तषष्ठीकं पदम्‌ । तदाह--नजो नस्येति । उत्तरपदे 
इति । 'अळुगुत्तरपदे' इत्यतस्तदनुवृत्तेरिति भावः । ननो$शिति सिद्धे लोपवचनम्‌ अक- 
ब्राह्मण इति साकच्कार्थमित्याहुः । अब्राह्मण इति । अत्रारोपितत्वं ननर्थ: । आरोपितत्वं 
च ब्राह्मणत्वद्वारा ब्राह्मणे अन्वेति । आरोपितत्राह्मणत्ववानितिः बोधः । अर्थात्‌ ब्राह्मण- 
भिन्न इति पर्यवस्यति । केचित्तु नन्‌भिन्नवाची, ब्राह्मणादिभिन्न इत्यर्थं इत्याहुः । तद- 
युक्तम्‌, ब्राह्मणाङ्िन्ञ इत्यर्थ पूर्वपदाथंप्राधान्यापत्तेः । तथा च 'उत्तरपदा्थंप्रधानस्तत्पुरुषः' 
इति माष्योद्धोषो विरुध्येत । किश्च, अते, अतस्मे, अतस्मादित्यादौ सर्वनामकार्यं शीमा- 
वस्मायादिकं न स्यात्‌, तच्छन्दार्थंस्य नत्र्थ प्रति विशेषणत्वे अप्रधानत्वात्‌ 'संज्ञोपसजंनी- 
भूतास्तु न सर्वादयः” इत्युक्तेः । तथा अस इत्यादौ 'तदोः सः सावनन्त्ययोः' इति सर्वा- 
द्यन्तगंतत्यदादिकायं सत्वं च न स्यात्‌। अनेकमित्यत्र एकवचनानुपपत्तिश्च । एकमिन्नस्य 
एकत्वासम्भवेन द्वित्वबहुत्वनियमेन च द्विबहुवचनापत्तेः । तथा सति 'अनेकमन्यपदार्थे' 
इति नोपपद्येत । 'एतत्तदोः सुलोपः? इत्यत्र अनञ्समासग्रहणं चात्र लिङ्गम्‌ । तद्धि असः 
शिवः, अनेषः शिवः इत्यादौ 'सुलोपाभावाथम्‌ । तद्धिन्न: एतद्भिन्नः इत्यर्थ तु तच्छन्दा- 
द्यथेस्य उपसजेनतया त्यदाद्यत्वानापत्तौ हल्झधादिलोपस्य दुर्वारत्वात्तद्वैयथ्यं स्पष्टमेव । 
तस्मादुत्तरपदार्थंप्राधान्यं माष्योक्तमनुसृत्य आरोपितत्वमेव ननर्थं इति युक्तम्‌ । विस्तरस्तु 
प्रौढमनौरमायां शब्दरत्ने मञ्जूषायां च ज्ञेयः । प्राचीनास्तु 
'तत्साइश्यमभावश्च तदन्यत्वं तदल्पता । 
| अप्राशस्त्यं विरोधश्च नतर्था: षट्‌ प्रकोतिता: ॥' 
इति पठित्वा अब्राह्मणः, अपापम्‌, अनश्वः, अनुदरा कन्या, अपशवो वा अन्ये गो- 
श्वेम्यः, अधमं इत्युदाजहू : । तत्र साहृश्यादिकं प्रकरणादिगम्यमित्याहुः । 





( ७५६) पद्‌-नञ्‌ । अनुत्रृत्ति-तत्पुरुषः, विभाषा, सुप्‌ , सह सुपा, समासः । 
विधि-( संज्ञा )-सूत्र । ॒ 

मूलाथं-नञ्‌ का सुबन्त के साथ समास होता है। . 

विवरण--'नञ्‌?-तत्पुरुष की व्याख्या की जारही है । सूत्र में केवल एक ही पद उलिखित 
है। पूर्वपद “तज? अपने सहयोगी उत्तरपद “सुपा का लाभ अनुबृत्ति-वश करता है। अतः 
आधिकारिक अन्य अनुवृत्त पदों के साथ समन्वित हो सूत्रार्थ निष्पन्न होगा । तदनुसार “नन्‌- 
अव्यय का समथ सुबन्त के साथ विकल्प से तत्पुरुष समास होगा? । 

( ७१७ ) पद--न लोपः, नञः । अनुवृत्ति--उत्तरपदे । विधिसूत्र । 

सूछा्थ--उत्तरपद रहते 'नन्‌’ के नकार का लोप हो। उदाहरण--न ब्राह्मणः > 
अन्नाह्मणः । 
_ ` विवरण--नज? तत्पुरुष-सम्बन्धी विशेष कार्यो का निर्वचन किया जारहा है। प्रकृत 
सूत्र में “अङ्युत्तरपदे” ६-३-१ से उत्तरपदे की भन्नुवृत्ति अपेक्षित दै । 'न? += नस्य पद में षष्ठो 
विभक्ति का लोप हुआ है। तदनुसार सात्र से यह अभिव्यज्ञित होता है कि “नञ्‌? तत्पुरुष-सम्बन्षी 
'न'कार का लोप उत्तरपद के रहने पर हो” । इढाहरण - अन्नाह्मणः ( ब्राह्मणेतर ) | छौकिक 

९ सि० द्वि० 








१३० व्याख्याइयोपेत-सिद्धान्तकोमुद्यां 


लुस्तनकारान्नत्न उत्तरपद स्याजादेनुमागमः स्यात्‌ । अनश्वः । अर्थाभावेऽव्ययीभावेन सहायं 
विकल्प्यते । 'रक्षोहागमलध्वसन्देहाः प्रयोजनम्‌’ इति 'अद्रतायामसंहितम्‌' ( वा ११६७) 
इति च भाष्यवातिकप्रयोगात्‌ ,। तेन अनुपलब्धिः, अविवादः, अविघ्नम्‌ इत्यादि 
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( ७५८ ) तस्मान्नुडचि । तच्छब्देनं पूवंसुत्रावगतो लुसनकारो नन्‌ परामृद्यते । E 
उत्तरपद इत्यनुवृत्तमचीत्यनेन विशेष्यते । तदादिविधिः । 'उभयनिदेशे पञ्चमीनिर्देशो 
बलीयानु परत्वात्‌’ इति परिभाषया सप्तमी षष्ठीं प्रकल्पयति । तदाह--लुप्तनकारादिति । 
| अनश्व इति । समासे सति ननो नकारस्य लोपे तत्परिशिशकारस्य नुट्‌ । टकार इत्‌ । | 
| उकार उच्चारणार्थः । टित्वादाद्यवयव इति भाव: । नुक तु न कृत), ङमुटप्रसङ्गात्‌ । रज 
| ननु 'उत्तरे कमंण्यविध्नमस्तु' इत्यादौ विध्नानामभाव इत्यर्थ नञ्तत्पुरुषे सति परव- | 
| ल्लिङ्गत्वे अविघ्न इति स्यात्‌ । न च अर्थाभावे अव्ययीभावेन तत्सिद्धिरिति वाच्यम्‌, 


eas oo a he ih EER 


अव्ययीभावस्य निर्मक्षिकमित्यादौ सावकाशतया परत्वात्तत्पुरुषस्यंव प्रसङ्गादित्यत आह- 
अर्थाभावे इति । रक्षेति। परस्पशाह्वकमाष्ये इदं वाव्यम्‌ । रक्षा च ऊहश्च आगमश्च 
लघु च असन्देहश्च इति इन्द्रः । 'परवल्लिङ्गम्‌' इति पुस्त्वम्‌ । अत्र सन्देहाभाव इत्यर्थं 
असन्देहशब्दस्य असन्देहा इति प्रयोगात्‌ तत्पुरुषो विज्ञायते। अव्ययीभावे रक्षोहागम- 
| रघ्वसन्देहमिति स्यात्‌ । अद्रुतायामसंहितमिति । “पर: सन्निकर्षः संहिता इति सूत्रे पठित- 
णा मिदं वातिकम्‌ । अद्ग॒ुतायां वृत्तो संहिताभाव इत्यर्थः । अत्र अव्ययीमावे सति असंहित- 
| मिति प्रयोगात्‌ अव्ययीभावेऽपि अर्थाभावो नना गम्यो भवतीति विज्ञायते । अन्यथा 
| | तत्पुरुषे सति परवल्लिङ्गत्वादसंहितेति स्यात्‌ । ततश्च नना गम्ये अभावे तत्पुरुषाव्ययी- 
| 


मावयोविकल्प इति स्थितम्‌ । तेनेति । अनुपलब्धिरित्यत्र अविवाद इत्यत्र तत्पुरुषः 





बिग्रह--न जाह्मणः । अछौक्रिक विग्रह-नञ्‌ , त्राह्मण--सु > अब्राह्मण ( “नञ्‌? = “नः का 
सुबन्त “ब्राह्मणः? के साथ समास तथा “न्‌? का लोप) > अन्राह्मणः ( विभक्ति-स्‌=र्‌=ः ) । 


| | विशेष--“नञ” २-२-६ सूत्र में 'नज? का निवेश करने से “नन्‌” अव्यय के साथ ही 
|... तत्पुरुष समास होता है, निषेधाथक “न? के साथ “नन्‌"-तत्पुरुष समास नहीं होगा ।: जिसके 
| | फलस्वरूप 'नेकधा? में पूवेपद-प्रकृति-स्वर नहीं हुआ, क्योंकि नेकधा ( न+एकधा ) में “सुप्सुपा” 
२-१-४ सूत्र से समास हुआ है । 
( ७१८ ) पद--तस्मात्‌, नुट्‌ , अचि । अनुवृत्ति--नजः, उत्तरपदस्य । विघिसूत्र । 
मूलाथ--'नज्‌”-सम्बन्धी नकार का लोप होने पर उससे परवतीं अजादि उत्तरपद को 
नुट? आगम हो । 'उदाहरण अनश्वः । अर्थाभाव में अव्ययीभाव के साथ विकल्प-से यह समास 
होता है। इस में 'रक्षोहागमळब्वसन्देहाः प्रयोजनम्‌? भाष्य तथा 'अद्रतायाम्‌ असंहितम्‌? वार्तिक 
प्रमाणस्वरूप हें । इस तरह अनुपलब्धिः, अविवादः, अविघ्नम्‌ आदि सिद्ध होते हैं। “नमो न 


लोपस्तिङि क्षेपे? 'अपचसि त्वं जाल्म’, 'नैकधा? इत्यादि में 'न' के साथ “सह सुपा” २-१-४ से 
समास हुआ है । 


विवरण--'नञ्‌’-तत्पुरुष में अजादि उत्तरपद के रहने पर विशेष विधान किया जारहा 
है। विधान भी आगम के रूप में विहित है। प्रकृत सूत्र मैं पूर्व सूत्र का सन्दभं अपेक्षित है 
अतः पूव सूत्र ६-३-७३ से “'नजः? एवं प्रकरणबश 'उत्तरपदे’ की अनुबृत्तियाँ चली आरही हैं । 
तद्नुसार सूत्र से यद्द अभिव्यज्जित होता है कि “उस लुप्त नकार वाले नञ्‌? से अजादि (स्वर 
वरणो से आरम्भ होने वाले ) झब्द उत्तर पद रहते 'नुट' आगम हो? । 'नुट? में “ट्‌? तथा “उ? 
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सिद्धम्‌ । “नमो नलोपस्तिङि क्षेपे’ (वा ३९८४ ) । अ-पचसि त्वं जाल्म । नैकधा 
इत्यादो तु न-शब्देन “सह सुपा' ( सू ६४९ ) इति समासः । ( ७५९ ) नश्नाण्तपान्न- | 
TS EE 
अविघ्नमित्यत्र अव्ययीमावथ सिध्यतीत्यथं: । शब्देन्दुशेखरे तु अन्यथा प्रपञ्चितम्‌ । नभो 
नलोपस्तिङि क्षेपे इति । “नलोपो नजः' इति सूत्रस्थवातिकमिदम्‌ । नजो नकारस्य लोपः | 
स्यात्‌ तिङि परे निन्दायामिति वक्तव्यमित्यर्थः । अ-पचसि त्वं जाल्मेति । कुत्सितं पचसी- | 
त्यर्थ: । अत्र अ इति भिन्नं पदं तिङन्तेन समासाभावात्‌ । वातिकमिदं प्रस ङ्गादुपन्यस्तम्‌ । | | 
नन्‌ समानाथकेन “अ' इत्यव्ययेनापि सिद्धमिदमिति वातिकं विफलमेव । केचित्तु अस्मा- _ | 
` देव वातिकादव्ययेषु अ इत्यस्य पाठः अप्रामाणिक इत्याहुः । ननु नैकृधेत्यत्रापि नञ्समासे | 
“नलोपो ननः' इति नकारस्य लोपे 'तस्मान्नुडचि' इति नुटि अनेकघेत्येव स्यादित्यत | 
आह--नेकषेत्यादो त्विति । एतदथंमेव 'नम्‌' इति सूत्रे 'नलोपो नञः? इति सूत्रे च | 
जकारानुबन्धग्रहणमिति माव: । | 
| 





की इत्संज्ञा एवं लोप होने पर केवल “न्‌? शेष रहेगा । टित्‌ आगम होने से वह अजादि शब्द का 
पूर्वावयव होगा । उदाहरण--अनश्वः ( घोड़े से भिन्न )। लौकिक विग्रह--न अश्वः। अलौकिक | 
विग्रह--नन्‌, अश्व+सु > नु-अश्व ( “नन्‌” का सुबन्त 'अश्वः के साथ समास) > अ- 
अश्व (“न्‌' का लोप--“नलोपो नञः? ६ ३-७३ ) > अ-न्‌+अश्च ( ‘अश्व’ के पूर्व नुट्‌ = "नू? 
आगम ) > अनश्वः ( विभक्तिकाय ) । . | 


विशेष--पतञ्ञलि ने महाभाध्य -में “रक्षोहागमलघ्वसन्देहाः प्रयोजनम्‌? वाक्य में 
'असन्देहाः' पुंलिङ्ग शब्द का प्रयोग किया है तथा वार्तिककार नें 'अद्रुतायामसंद्वितम्‌? वातिक 
में असंहितम्‌-नपुंसक लिङ्ग में प्रयोग किया है। इससे यह विदित होता है कि 'अर्थाभाव' में 
अव्ययीभाव तथा नञ्‌-तत्पुरुष दोनों समास अभीष्ट हैं, क्योंकि पतञ्जलि ने “असन्देहा: ( नञ्‌- 
तत्पुरुष ) और वातिककार ने 'असंहितम्‌? । अव्ययीभाव ) शब्दों का प्रयोग किया है । उक्त 
प्रमाणो के आधार पर “अनुपलब्धिः? ( नञ्‌-तत्पुरुष-न-ऋ- उपलब्धिः ), अविवादः ( नञ्‌-तत्पुरुष ) 
और अविघ्नम्‌ ( विध्नस्य'अभावः-अन्ययीभाव-नपुंसकलिङ्ग ) आदि प्रयोग सिद्ध होते हैं । सन्देइस्य 
अभावः इस अथे में 'असन्देइम्‌? अव्ययीभाव-समास भी होता है । उसी प्रकार “न संहिता? = 
'असंहिता'--तत्पुरुष समास में भी इष्ट है। 


वातिक- निन्दा गम्यमान रहने पर 'नञ्‌? का तिङन्ततदादि के साथ समास होता है एवं 
नकार का लोप भी होता है। उदाइरण--अपचसि त्वं जाल्म (नीच, तू बुरी तरह पकाता 
है) । छोकिक विग्रह-नन्‌+पचसि > अपचसि ( “न्‌? का लोप) । 

विशेष--( १ ) नेकधा ( न+एकधा ) में नञ्‌ तत्पुरुष समास नहीं है, किन्तु “सह सुपा?” 
२-१-४ से विहित सामान्य समास है । नज्‌-तत्पुरुष होने पर तो 'अनेकधा? रूप बनता । इस 
सम्वन्ध में भाष्यकार ने “नलोपो नञः” ६-३-७३ सूत्र में पाणिनि द्वारा प्रयुक्त 'ननः? पद की 
साथकता सिद्ध की है। सामान्यतः “न लोपो नस्य” कहने पर भी नकार का लोप-विधान हो 
सकता था, किन्तु 'नञः'-अनुबन्धसह्वित-“न? का ग्रहण करने से यह निष्कर्ष निकलता है कि . 
सानुबन्धक निषेधाथेक “नन्‌” अव्यय का ही “नन्‌ ” सूत्र से समास होता है । 

(२) सूत्र में सप्तमी-विभक्ति 'अचि’ का प्रयोग होने पर भी उसे घष्टी-विभक्ति के अथे में 
विपरिणत किया गया है । सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करने से “यस्मिन्‌ विधिस्तदादावल्ग्रहणे'-- 
परिभाषा को प्रवृत्ति होती है। तदनुसार वृत्ति में 'अजादि पद? को 'नुट'! आगम होता दै?-- 
कहा गया दै । 








१३२ व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकौमुद्या 


वेदानासत्यानमुचिनकुलनखनपुंसकनक्षत्रनक्रनाकेषु प्रकृत्या ६। ३। ७५ ॥ पाद्‌ 
इति झत्रन्तः । वेदाः इत्यसुन्नन्तः । न सत्या असत्याः । न असत्या नासत्याः । न मुञ्च 
तीति नमुचिः । न कुलमस्य नकुलम्‌ । न खमस्य नखम्‌ । न स्त्री पुमान्‌ नपुंसकम्‌ । स्त्री- 
पुंसयोः पुंसकभावो निपातनात्‌ । न क्षरतीति नक्षत्रम्‌ । क्षोयतेः क्षरतेर्वा क्षत्रमिति निपा- 


( ७५९ । नश्नाण्नपात्‌ । सुगमम्‌ । 


(३) न-पचसि-दो भिन्न पद हैं। एक सुबन्त तथा दूसरा तिङन्त । कारण यह है कि 
नियमतः 'नन्‌ का तिङन्त के साथ समास प्राक्त नहीं होता । अतः यहाँ पर-लोप के प्रसङ्ग में . 
समास-विधान भी इस वातिक से ध्वनित होता है। 

( ११९ ) पद्‌-क्षश्राण्न'"'नाकेषु, प्रकृत्या । अनुवृत्ति-ननः । विधिसूत्र । 

मूलाथं--( उपयुक्त शब्दों में 'नञ्‌’ को प्रकृतिभाव होता है।) उदा० 'पाद्‌?--शतृ 
प्रत्ययान्त है । 'वेदस’-असुन्‌ प्रत्ययान्त हवै । न सत्याः > असत्याः, न असत्याः > नासत्याः । 
न मुञ्चति > नमुचिः। न कुलम्‌ अस्य > नकुलम्‌ । न खमस्य > नखम्‌ । न स्त्री पुमान्‌ > 
नपुंसकम्‌ । स्त्री-पुंस के स्थान में निपातनवश पुंसक आदेश हुआ.। न क्षरति > नक्षत्रम्‌ । 
«५ क्षि अथवा क्षर धातु से क्षत्रः निपातन किया गया । न क्रामति > नक्रः। «क्रम्‌ वातु 
से “ड? प्रत्यय का निपातन हुआ । न अकम्‌ अस्मिन्‌ > नाकः। 

विवरण--'नजञ? तत्पुरुष में न-कार की स्थिति किन प्रयोगों में परम्परया समीचीन मानी 
गई है, उनका समावेशं इस सूत्र में पाणिनिं ने किया है। इसके साथ ही प्रत्येक शब्द में कुछ 
अप्राप्त अन्य विधानों का भी निदश॑न क्रिया गया है। ऐसे ग्यारह शब्द इस सूत्र में परिगणित 
हैं। उनकी निष्पत्ति दी जारही दै। (१) नभ्राट्‌ ( काला बादल )। १-लोकिक विग्रह 
एवं प्रक्रिया--न भ्राजते तच्छीलः > न-श्राज ( भ्राज्‌ +क्विप्‌ “भ्राजभासधुविद्य॒तोजिपुजुग्ा- 


वस्तुवः क्विप्‌”? ३-२-१७७, ज = प्‌ => “व्रश्चश्रस्जसुजमृजयजराजञ्राजच्छशां षः’? ७-२-३६, ष = 
ड -> “झलाँ जशोन्ते” ८-२-३९, ड = ट -> “वाऽवसाने” ८-४-५६, नञ्‌ तत्पुरुष-समास में 
न’-लोप के अभाव का निपातन, तथा अन्य सामासिक कार्य पूर्ववत्‌ )। २-नपात्‌ ( अरक्षक 
पोता,'नाती ) , लोकिक विग्रह एवं प्रक्रिया--न पाति> न-पात्‌ ( \पा+ शत्‌) (अत्‌ ), नुम्‌ 
के अभाव की कल्पना नपुंसक-लिङ्ग न मानने के कारण -> न+पात्‌ है । ( अथवा पा+“क्विप! 
` करने के पश्चात्‌ निपातन-वश तुक आगम तथा “नज? तत्पुरुष मै न-लोपाभाव का निपातनादि 
कार्यं पूर्ववत्‌ )। ३-नवेदाः (जो न जानता हो )। लौकिक विग्रह- न वेत्ति। प्रक्रिया-- 
न- विद्‌+ असुन्‌=अस-'°सवधातुभ्योऽखुन्‌? ४-१८९-उणादि >> न-वेदस्‌ --सु> न-वेदास+सु 
( “नञ्‌” समास में 'न? लोपाभाव, द को दीघं -> दा--““अत्वसन्तस्य चाऽघातोः” ६-४-१४ > 
न-वेदास्‌ ( विभक्तिलोप-इृलङ्यादिलोप ) न-वेदाः-( स्‌ = र्‌ =: ) । ४-नासत्याः ( आश्विनी 
कुमार ) प्रक्रिया--न विद्यते सत्यं येषां ते > असत्याः -> न-असत्याः -> नासत्याः ( प्रथम- 
असत्य? शब्द की सिद्धि करने के पश्चात्‌? न+असत्याः? में “नन्‌? तत्पुरुष-जन्य “न!-लोपाभाव 
का निपातन एवं विभक्तिकार्यं पूर्ववत्‌ ))। ५-नसुचिः (न 4 सुञ्‌ +इन्‌ ¬> उणादि ¬> 


१. “पाते: क्विपि निपातनात्तक इति “उभे वनस्पत्यादिषु” ६-२-१९४० सत्रे वृत्तिः?। छ० 
श० शे०-भरवी टीका सहितम्‌--पृ० ५४ 

२. ( क ) नपुंसकत्वादसत्यां सव नामसंज्ञायाम्‌ उगिल्लक्षणो नुम्‌ न भवति ।--पद्मञ्जरी । 

( ख ) अपान्नपादित्यादौ अनपुंसकेऽपि दर्शनात्‌ “उभे वनस्पत्यादिषु” इत्यत्र पातेः क्विपि 
निपातनात्‌ तुगित्यभिधानाच्च अपपाठोऽयम्‌। पादिति क्विबन्तोऽयमिति पाठ. । पदमञ्जरी । 

३. 'नासत्याः? इति बहुकचनं वेचिच्र्याथम्‌, न तु बहुवचनान्तस्यव साधुत्वाथम्‌ । नासत्या” 
वश्चिनौ दुस्रौ' इत्यमरविरोधात्‌ । अश्विनोरेवायं झाधु; । अयं तदर्थ रूढः | 
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त्यते । न क्रामतीति नकरः । 'क्रमेरडः' । न अकमस्मिन्निति नाकः । ( ७६० ) नगोऽप्रा- 
णिष्वन्यतरस्याम्‌ । ६। ३। ७७ ॥ नग इत्यत्र नङ्प्रकृत्या वा । नगाः-अगाः पर्वताः । 
अप्राणिष्विति किम्‌ ? अगो वृषलः शीतेन । नित्यं क्रीडा'-( स्‌ ७११ ) इत्यतः नित्यम्‌ 
NOC Se स टी 


( ७६० ) अनुवतंमान इति । समासविधयो वक्ष्यन्त इति शेषः । 


ee TOT 
“सर्वे धातुभ्य इन्‌” ४-११८ तथा उसे 'कित्‌? माना गया -> “इगुपधात्‌ कित्‌” उणादि ४-१२ 
एवं “नञ्‌?-समासजन्य 'न'-लोपाभाव निपांतन तथा विभक्तिकायं ) ६-नकुल ( न्यौला )। . 
लौकिक विश्नह--न कुरुम्‌ अस्य । प्रक्रिया--न+कुल > नन्‌+स॒, कुल--खु > नकुल ( नन्‌ 
समास तथा “न” लोपाभाव-निपातन) > नक्कुलः ( विभक्तिकार्यं ) । -७-नख ( नाखून ) 
विग्रह--न खम्‌ अस्य > नखः ( 'नञ्‌'समासजन्य 'नशलोपनिपातनाभावादि पूर्ववत्‌ । 
<-नपुंसक (प्रसिद्ध है )। विग्रह--न खरी न पुमान्‌। प्रक्रिया-न-स्जी+ सु, न-पुमान्‌ 
+ सु > नपुंसक (स्त्री-पुंस के स्थान पर. 'पुंसक' निपातन >> नपुंसकम्‌ ( 'न? लोपाभाव 
तथा विभक्तिकार्यं )। ९-नक्षत्रम्‌ (तारा )। विग्रह--न क्षरति अथवा न क्षीयते । प्रक्रिया--न 
४ क्षर्‌ (या 4 क्षि) > नक्षत्र ( क्षि अथवा क्षर्‌ के स्थान पर क्षत्र, निपातन? ) >> नक्षत्रम्‌ 
( 'न’-लोपाभाव तथा विभक्ति-काये ) । १०-नक्रम्‌ ( नाका ) । विग्रह--न क्रामति दूरस्थम्‌ । 
प्रक्रिया--न-^/ क्रम्‌ +ड ( अन्यत्रापि दृश्यते’ वा० ) > न-क्र ("टि’-लोप = 'अम्‌? का 
न रहना ) >. नक्रम्‌ ( “न?-लोपाभाव का निपातन तथा विभक्तिकायं ) । ११-नाक ( स्वगं )। 
विग्रह--न अकम्‌ अस्मिन्‌ । इसके पूवं 'अक’ शब्द की सिद्धि करनी होगी -> क॑ = सुखम्‌, 
तदिरुद्धम्‌ अकम्‌ = दुःखम्‌ । तदनन्तर “नन्‌, अक--सु? में 'नज? में न-लोपाभाव, दीष, 
विभक्तिकाय पूवंवत्‌ । 

( ७६० ) पद्‌-नगः अप्राणिषु, अन्यतरस्याम्‌ । अनुवृत्ति--प्रकृत्या, नञः, उत्तरपदे । 
विधिसूत्र । 

मूलाथं-'नगः? में नञ्‌ को विकल्प से प्रकृतिभाव हो। उदा० नगाः--अगाः = पर्वत । 
अप्राणिषु क्‍यों कहा ? अगः वृषल: शीतेन ( प्रकृतिभाव नहीं ) । “नित्यं क्रीडा०” (७११) से 
“नित्यम्‌” की अनुवृत्ति आने पर'( आगे के सूत्र से सम्बन्ध है ) । 

विवरण- पूर्व सूत्र के अतिरिक्त दूसरे शब्द में 'नञ्‌? के न-लोप के अभाव ( प्रकृतिभाव ) की 
वेकल्पिक व्यवस्था की जारही है । तदनुसार पूर्व सूत्र ( ७५९ ) से 'प्रकृत्या तथा “न-लोपो नञ:? 
६-३-७३ से “'नञः' को अनुवृत्ति अपेक्षित है। अर्तः सूत्र से यह विदित होता है कि “प्राणिभिन्न 
अर्थं में 'नग? शब्द के “नञ्‌? को विकल्प से प्रकृतिभाव हो”? । उदाहरण--नगाः--अगाः 
( पर्वत ) । लौकिक विग्रह--न गच्छन्ति। अलौकिक विग्रह--न गम्‌ +ड (= अ -> 
‘अन्येष्वपि दृझ्यते? वा० ३-२-४८ ) > न ग्‌ +अ ( टि-'अम्‌? लोप ) > नगः ( “नञ्‌? २-२-६ 
से समास तथा प्रकृत सूत्र से प्रकृतिभाव-“नञ्‌? के 'न' का लोप नहीं हुआ) > नगाः 
( विभक्ति--जस्‌?, पूवेसवणे दीर्घ तथा स्‌ = र्‌ = : ) । पक्ष में न्‌? का लोप -» “नलोपो नञः” 

६-३ ७३ होने पर अगाः रूप बनेगा । । 

प्रत्युदाइरण--यूत्र में प्रकतिभाव होने में 'प्राणिभिन्न' ( अप्राणिषु ) अथे की अपेक्षा होने से 
'अगः वृषल: शीतेन’ ( शीत के कारण न चलने वाला वृषल ) में विकल्प से प्रकृति भाव नहीं 
हुआ, क्योंकि “वृषल प्राणिवाचक है। उसके साथ 'अग? का प्रयोग किया गया है। अतः 
'नञ्‌' समास होने पर “न्‌” का “नलोपो नञः” ६-३-७३ से नित्य लोप हो गया । 











१३४ व्याख्याद्योपेत-सिद्धान्तकौमुद्यां 


इत्यनुवर्तमाने-( ७६१ ) कुगतिप्रादयः २ । २। १८॥ एते समर्थेन नित्यं समस्यन्ते । 
कु त्सितः पुरषः कुपुरुषः । 'गतिश्च' ( सु २३ ) इत्यनुवतंमाने । ( ७६२ ) ऊर्यादिच्चिडा- 
चश्च १। ४। ६१ ॥ एते क्रियायोगे गतिसंज्ञाः स्युः । ऊरीकृत्य । शुक्लीकृत्य । पटपटा- 
कृत्य । 'कारिकाशब्दस्योपसङ्कघानम्‌' ( वा ११३२ ) । कारिका क्रिया । कारिकाकृत्य । 





( ७६१ ) कुगतिप्रादयः। समस्यन्त इति । स तत्पुरुष इत्यपि ज्ञेयम्‌ । कुत्सित 
पुरुष इति । नित्यसमासत्वादस्वपदविग्रहः । कुत्सिताथंकस्य कु इत्यव्ययस्येवात्र ग्रहणम्‌, 
न तु पृथ्वीपर्यायस्य, गत्यादिसाहचर्यात्‌ । गतिश्रेत्यनुबतंमान इति । क्रियायोग इति चेति 
बोध्यम्‌ । 

( ७६२ ) ऊर्यादिच्विडाचश्च । च्विडाचौ प्रत्ययौ । ऊरीकृत्येति । ऊरीत्यव्ययमङ्गी- 
कारे, तस्य कृत्वेत्यनेन गतिसमासः । समासेऽनञ्पूर्वं क्त्वो ल्यप्‌ । शुक्लीकृत्येति । अशुक्लं 
शुक्लं कृत्वेत्यथ: । 'कृभ्वस्तियोगे’ इत्यभूततद्धावे च्विः। गतिसमासे सति क्त्वा ल्यप्‌, 
वेरपृक्तस्येति वलोपः । अस्य च्वो' इति ईत्त्वम्‌ । पटपटाकृत्येति । पटपटा इति दाब्दं 
कृत्वेत्यर्थः । 'अव्यक्तानुकरणाद्‌ द्वचजवरार्धादनितौ डाच्‌' इति पटच्छन्दाट्टाचि द्वित्वम्‌, 





( ७६१ ) पद्‌-कुगतिप्रादयः । भनुवृत्ति--नित्यं, तत्पुरुषः, सुप्‌ , सद सुपा, समासः । 
विधि-( संज्ञा )-सूत्र । द त 
मूला्थ--श्नका समथे सुबन्त के साथ नित्य समास होता है। उदा० कुत्सितः पुरुषः > 
कृपुरुषः । “गतिश्च”? ( सू० २२) की अनुवृत्ति करने पर (आगे के सूत्र से सम्बन्ध दै) । ` 
विवरण--“गति” समास ( तत्पुरुष का ही भेद ) पर विचार किया जा रहा दै । सूत्र में पूव 
स्थिति प्राप्त करने वाले समस्यमान शब्दों का निर्देश किया गया है । उनका साहचय अनुवृत्त 
“सहद सुपा” पदों से विदित होगा । “कुगतिप्रादयः? पद बहुब्रीहि-गर्भ ऋमद्ृपरक ईै--प्र-आदिः 
येषां ते प्रादयः । कुश्च, गतिश्च, प्रादयश्व--कृगतिप्रादयः । तदनुसार अन्य अनुवृत्त पदों के साथ 
पूर्वापर एकवाक्यता करने पर सूत्र से यह अभिव्यज्ञित होता दे कि “कृत्सितार्थक “क” शब्द, गति- 
संज्ञक शब्द तथा प्रादि शब्द--किसी अन्य समथ सुबन्त के साथ--नित्य समास को प्राप्त हों और 
वे तत्पुरुष संज्ञक भी हों” । क्रमशः उदाहरण--कुपुरुषः ( दुष्ट मनुष्य )। लौकिक अस्वपद 
विग्नइ--कुत्सितः पुरुषः । अलौकिक विग्रहइ--क्‌ + सु, पुरुष+सु > कु - पुरुष > 
( कुत्सिताथक क्‌’ अव्यय का सुबन्त “पुरुष” के साथ समास, विभक्ति-लोप, 'कु? का पूर्वनिपात ) 
कुपुरुष--सु > कुपुरुषः ( पुनः विभक्ति, स्‌ = र्‌ = : ) । 
संगति--'गति’ संज्ञक शब्दों का अन्य सुबन्तों के साथ तत्पुरुष समास होने के सन्दर्भ में 
'गति-संज्ञक’ शब्दों का स्वरूप-कथन आवश्यक है । अतः उसके स्वरूप का स्मरण आगे कराया 
जा रहदा है। : 
(७६२ ) पद--ऊर्यादिच्विडाच:, च । अनुवृत्ति-गतिः, क्रियायोगे, निपाताः । संज्ञासूत्र । 
` म्रूलाथे--क्रिया के योग में ये गति-संज्ञक हों। उदा० ऊरीकृत्य, शुक्लीकृत्य । पटपटाकृत्य । 
वा० 'कारिका? शब्द का भी कथन होना चाहिये । कारिका अर्थात्‌ क्रिया । उदा० कारिकाकृत्य । 
विवरण--सन्दभं-वश संज्ञा-प्रकरण के अन्तगेत गति-संज्ञा का स्मरण कराया जा रद्दाईै। 
प्रमुख अनुवृत्ति “ गतिश्च” १-४-६० सूत्र से गति’ पद की तथा “उपसर्गाः क्रियायोगे” १-४-५९ 
एवं “प्राग्रीश्वरान्षिपाताः” १-४-५७ से आधिकारिक “निपात” पद की अनुवृत्ति का लाभ होता है। 
` तदनुसार सूत्र का समष्टिगत अथे यह होता है कि “ऊरी आदि शब्द तथा *च्वि’-प्रत्ययान्त और 
'डाच्‌'-प्रत्ययान्त शब्दों की भी क्रिया के योग में 'गति’ और "निपात? संज्ञा हो” ( ऊरी आदिः 
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(७६३) अनुकरणं चानितिपरम्‌ १।४।६२॥ खाट्‌ कृत्य । अनितिपरम्‌ किम्‌ ? खाडिति 


टिलोपः । "नित्यमाम्रेडिते डाचि’ इति तकारपकारयोः पकार एकादेशः । गतिसमासे 
क्त्वो ल्यप्‌ । कारिकाशब्दस्योपसंश्यानमिति । गतिसंज्ञाया इति शेष: । कारिकाशब्दं 
व्याचष्ट--कारिका क्रियेति । "स्त्रयां क्तिन्‌’ इत्यधिकारे धात्वथं निरंशे ण्वुल । कारिका- 
कृत्येति । क्रियां कृत्वेत्थं । द्वितीयान्तस्य गतिसमासे क्त्वो ल्यप्‌, सुब्छूक, कारिका- 
शब्दोऽत्र न कर्त्रीवाची, न इलोकवाची च, व्याख्यानात्‌ । 

( ७६३ ) अनुकरणं चानितिपरम्‌ । अनुकरणं गतिसंज्ञ स्यात्‌ इतिपरं वजंयित्वे- 





येषां ते ऊर्यांदयः। जयादयश्च, च्चिश्च, डाच्च--ऊर्यादिच्विडाच:-बहुत्नीहिगभित द्वन्द्व )। 
उदाहरण--१--ऊरीकृत्य ( स्वीकार करके )। लौकिक ( अस्वपद्‌ ) विग्रह--ञरी कृत्वा । 
भलौकिक विग्रह- करी, कृ+क्त्वा >> ऊरीकृत्य ( स्वीकारार्थक 'ऊरी? शब्द की गति-संज्ञा 
होने पर. ' 'कु-गति-प्रादयः!? २-२-१८ से समास ) > ऊरीकृत्य ( क्त्वा = स्थप्‌--“'समासेऽनञ्‌- 
पूर्व क्त्वो ल्यप्‌” ७-१-३७ तथा 'ङृः को उक- आगम-- हस्वस्य पिति कृति तुक्‌” ६-१-७१ ) । 
२--'च्वि प्रत्यय का उदाइरण--शुक्लीक्कत्य ( सफेद करके) । लौकिक ( अस्वपद्‌ ) विग्रह-- 
अशुक्लं शुक्लं कृत्वा । अलौकिक विग्नइ- शुक्ल-4-च्वि, कु--क्त्वा ~~ शुक्ली, कु+-क्त्वा ( अ = 
¬ “अस्य च्वौ” ७-४-३२-तथा 'च्वि प्रत्यय में च्‌ तथी इ की इत्संज्ञा एवं लोप तथा “व्‌” का लोप 
“ वेरपृक्तस्य?’ ६-१-६५; तदनन्तर "शुक्ली? की गति-संशा होने पर क्रिया के योग में 'कृ? धातु के 
पूवं उसकी स्थिति--“ते प्राग्‌ धातोः” १-४ ७९ ) > शुक्ली-कत्वा ( ग्रतिसंज्ञक "शुक्ली? का 'क्ृ! 
के साथ समास ) !> शुक्लीकृत्य ( समास होने के कारण क्त्वा = 'स्यप्‌?--““समासेऽननूपूर्वे क्त्वो 
ल्यप्‌” ७-१-३७ तथा 'कृ’ को तुक आगम ) > शुक्लीकृत्य + सु >> शुक्ली छस्य ( “क्त्वा? प्रत्यय 
भव्यय होने के कारण :ल्यप्‌? होने पर भी स्थानिवदूभाव से अव्यय झोचे.कें फलस्वरूप "विभक्ति? 
का लोप “अव्ययादाप सुपः” २-३-८२ । ३--डाच्‌” प्रत्ययान्त का उदाहरण--पटपटाकृत्य 
( पटपट शब्द करके ) । लौकिक अस्वपद्‌ विग्रह--पटत्‌-पटत्‌ इति कृत्वा । अलौ किक विग्रह-- 
पटत +डाच्‌ , कृ--क्त्वा > पटत्‌-पटत्‌ +डाच्‌ , कृ+क्त्वा ( 'कु? धातु के योग “पटत? से 'डाच्‌? 
. प्रत्यय--“अव्यक्तानुकरणाद्‌ द्वथजवराधादनितौ डाच्‌? ५-४-५७-होने पर 'डाचि द्वे भवतः? बा० से 
दित्व) > पट-पटत्‌ +आ, कृत्वा ( 'पूर्व'-पटत्‌ की आम्रेडित संज्ञा--“तस्य परमान्रेंडितम्‌? 
0 

८-१-२-होने से उस “त्‌” तथा "प? को “प? आदेश-“नित्यमान्रेडिते डाचि’ वा० ) > पट-पट्‌-आ, 
कृत्वा ( टि-'अत्‌? का लोप “2६? ६-४-१४३२ ) > पटपटाक्कत्वा ( 'डाच्‌” प्रत्ययान्त का 'कृुत्वा’ के 
: साथ गतिसंज्ञक-समास ) > पटपटाङृत्य ( ल्यप्‌ , विभक्ति तथा उसका अव्यय परक होने से 
पूवंवत्‌ लुक्‌ ) । 

वातिक--विशेष परिस्थिति में 'कारिका' शब्द की भी गतिसंज्ञा में गणना की जाय । 
उदाहरण--कारिकाकृत्य (क्रिया अर्थात्‌ कार्य करके) । लोकिक विग्रह-- कारिकां कृत्वा । अलौ- 
किक चिग्रह-कारिका+अम्‌ , कुक्त्वा > कारिका-कृत्वा ( प्रकृत वातिक से “गति? संज्ञा होने 
के कारण समास ) > कारिकाकृत्य ( समास होने से क्त्वा - ल्यप्‌ प्रत्ययादि काये पूर्ववत्‌ ) । 

विशेष--प्रकृत वार्तिकस्थ "कारिका? शब्द न तो इलोकवाची है न दासीवाची, किन्तु क्रिया 
अर्थात्‌ मर्यादा एवं स्थिति का सूचक है, क्योंकि 'क्रिया के योग? में 'कारिका? शब्द की गति- 
संशा का विधान किया गया है। 'कारिका' शब्द के विशेषण होने से यहाँ 'क्रियावृत्ति? ( मर्यादा 
या स्थिति ) से ही उसका तात्पय कहा गया है। | 

( ७६३ ) पद--अनुकर णं, च, अनितिपरम्‌ । अनुवृत्ति--गतिः, क्रियायोगे, निपाताः। 
संज्ञासूत्र । 
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कृत्वा निरष्टीवत्‌ । ( ७६४ ) आदरानादरयोः सदसती १।४।६३॥। सत्कृत्य । 
असत्कृत्य । ( ७६५ ) भूषणेऽलम्‌ १।४।६४॥ अलङ्कृत्य । भूषणे किम्‌ ? अलं कृत्वौ- 
, दनं गत; । पर्याप्तमित्यथः । अनुकरणम्‌--( सु ७६३ ) इत्यादित्रिसुत्री स्वभावात्कुञ्चि- _ 





त्यर्थः । खाट्‌कृत्येति। खाडिति शाब्दं कृत्वेत्यथंः । गतिसमासे क्त्वो ल्यप्‌ । खाडिति 
कृत्वेति । न चात्र इतिशब्देन व्यवहितत्वे क्रियायोगाभावादेव गतिसंज्ञा न भविष्यति, 
तत्किमनितिपरग्रहणेनेति वाच्यम्‌, यथाकथस्चित्क्रियायोगसत्त्वात्‌ । ति प्राग्धातोः' इति सूत्रे 
तु ते गत्यृपसर्माः धातोः प्रागेव प्रयोज्याः, न तु परत इति प्रयोगनियमपरमेवेति भावः । 


( ७६४ ) आदरानादरयोः सदसती । सदिति असदिति च अव्यये आदरानादरयोः 
क्रमेण विद्यमाने गतिसज्ञके स्त इत्यर्थः । सत्कृत्येति । आदर ङृत्वेत्यथंः । असत्कृत्येति । 
अनादर कृत्वेत्यर्थः । गतिसमासे क्त्वो ल्यप्‌ । 

( ७६५ ` भूषणेऽलम्‌ । भूषणे विद्यमानमलमित्यव्ययं गतिसंज्ञकं स्यादित्यर्थः । 


मृलाथ--उदा० खाटकृत्य । “अनितिपरम्‌? क्यों कहा १ “खाट इति कृत्वा’-( खट्‌? करके 
निरष्ठीवत्‌ = थूक दिया ) में नहीं । 
विवरण--गति-संज्ञा का ही प्रकरण है । “विशेष अवस्था में अनुकरण-वाची शब्दों की गति- 
संज्ञा का विधान किया गया है” । “वह भी “इति? शब्द-परक न होने पर ही सम्भव हो सकेगी” । 
क्रिया-योग की अपेक्षा तो है हो । उदाहरण--खाट्कृत्य ( 'खाट”--थूकने की ध्वनि का अनुकरण 
करके ) । लौकिक -विग्रह-खाट कृत्वा। अलोकिक विग्रह -खाट , क--क्त्वा > खाटकत्वा 
( “खाट” की गति संज्ञा, तदनन्तर गति-समास ) > खाटकृत्य ( समास के कारण कत्वा = ल्यप 
तुक्‌ तथा विभक्ति का अव्यय परे होने से छुक ) । 
प्रत्युदाहरण- सत्र मे “इति? शब्द परे रहते गति-संज्ञा का विधान न करने से ( अनिति) 
खाट्‌ इति कृत्वा’ में गति-संज्ञा नहीं हुई, अतः समास भी नहीं हुआ, क्योंकि इस वाक्य में 
अनुकरण-वाची शब्द 'खाट”--के अनन्तर इति? शब्द का प्रयोग किया गया है । 
( ७६४) पद्‌-आदरानादरयोः, सदसती । अनुवृत्ति--गतिः, क्रियायोगे, निपाताः । 
संज्ञासूत्र। ` 
मूलाथ--उदा० १--सत्कृत्य । २--असत्कृत्य । ` 
विवरण--पूव सूत्रवत्‌ उल्लिखित पदों की अनुवृत्ति आ रही है । गति-संज्ञा है तथा संज्ञी हैं- 
सत्‌’ एवम्‌ “असत्‌? अव्यय । दोनों का क्रमशः अपेक्षित अथे है--आदर एवम्‌ अनादर । तदनु सार 
` सूत्र का अभीप्सित अथ यह है कि “ “सत्‌ और “असत? शब्द ( सदसती-सत्‌ च असत च ). 
क्रमशः आदर तथा अनादर अथ में विद्यमान हों तो उनकी क्रियायोग में गति संज्ञा हो” 
उदाइरण--१-सत्क्त्य (सत्कार करके)। लौकिक विग्रह--सत्‌ + कृत्वा । अलौकिक विग्रह-- 
सत्‌, कु+क्त्वा > सत्कृत्वा ( आदराथ में “सत्‌? की गति-संज्ञा तथा 'कृ? धातु के साथ समास ) 
> सत्कृत्य ( पूववत्‌ क्त्वा = ल्यप्‌ , तुगागम, अव्ययसंज्ञा, विभक्तिलोप )। २--असत्कृत्य 
( अनादर करके )। लौकिक विग्रह--असत कृत्वा । प्रक्रिया-असत , कृ+क्त्वा >> असत- 
कृत्वा > असत्कृत्य ( प्रक्रिया पूर्ववत्‌ ) । 
( ७६४ ) पद--भूषणे, अलम्‌ । अनुवृत्ति--गतिः, क्रियायोगे, निपाताः । संज्ञासूत्र । 
मूलाथ--उदा० अलंकृत्य । “भूषणे? क्यों कद्दा ? अलं कृत्वा ओदनं गतः। (यहाँ “अलं? 
आ) ) “हर अथ का सूचक है। 'अनुकरणम्‌? ( सू० ७६२ ) इत्यादि तीन सूत्र स्वभावतः कृञ्‌ 
घयक 
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| । ( ७६६ ) अन्तरपरिग्रहे । १। ४ । ६५ ॥ अन्तहंत्य । मध्ये हत्वेत्यथंः । अप- 
रिग्रहे किम्‌ ? अन्तहंत्वा गतः । हतं परिगृह्य गत इत्यर्थः । ( ७६७ ) कणेमनसी 
श्रद्धाप्रतीघाते १ । ४। ६६॥ कणेहत्य पयः पिबति । मनोहत्य । कणेशब्दः सप्तमी- 


MOE ERAGE ANE i कप 
अलङ्कृत्येति । कटकादिधारणेन परिष्कारं कृत्वेत्यर्थः । कृजबिषयेति । कृजयोग एव 
भवतीत्यथंः । चस्तुतस्तु सङ्कोचे प्रमाणाभावात्‌ धात्वन्तरयोगेऽपि त्रिसूत्रीप्रवृत्तिर्युक्ता । 
अत एव अलं भुक्त्वा ओदनं गत इति वृत्तिकृता प्रत्युदाहृतम्‌ । 

( ७६६ ) अन्तरपरिग्रहे । अपरिग्रहे वतंमानम्‌ अन्तरित्यव्ययं गतिसंज्ञकं स्यादिः 
त्यथे: । हतं परिगृह्णेति । हत्वा गमनं, हतम्‌ अपरिगृह्य परिगृह्य वा भवति । तत्र 
आद्यमुदाहरणं, द्वितीयं प्रत्यृदाहरणमित्यर्थः । अपरिग्रह इति प्रयोगोपाधिरेव, न तु वाच्य- 
कोटिप्रविष्टम्‌ । 

( ७६७ ) कणेमनसी श्रद्धाप्रतीघाते । कणेशब्दो मनश्शब्दश्व श्रद्धाप्रतीघाते गति- 


0 ७ 1“ 

विवरण--'संज्ञा” का लाभ “गतिश्च”? १-४-६० की अनुवृत्ति आने के कारण होता है । “सूत्र में 
निर्दिष्ट संज्ञी--भूषण अथे में विद्यमान 'अलम्‌' शब्द गति-संज्ञक होता है”। तदनुसार उसका 
फल भी #कगतिप्रादयं:” २-२-१८ से समास तथा धत्वा? के स्थान में “ल्यप्‌? आदेश होता द्दै। 
उदाहरण--अलंकृत्य (सजाकर ) । लौकिक विग्रह--अलम्‌--कृत्वा > अलंकृत्य ( “अल” के 
साथ 'कृत्वा? का तत्पुरुष समास एवं क्त्वा = ल्यप्‌ तथा विभक्ति-लोप पूववत्‌ । 

्रत्युदाहरण--“भूषण' अर्थं के अतिरिक्त “पर्याप्तः अर्थ में “अलं? का “कृत्वा? के साथ समास 
नहीं होता, अतः “अळं कूर्वा?-असमस्त पद होने के कारण “कृत्वा” के स्थानपर “ल्यप्‌? नहीं हुआ । 

विशेष--१--“अनुकरणं चानिति परम्‌” १-४-६२, २--“आदरानादरयोः सदसती” १-४- 
६३ तथा ३---“मूषणे$लम्‌?? १-४-६४ इन तीनों सूत्रों से विधीयमान समास शब्द-शक्ति स्वभाव 
से 'कुञ? के योग में द्दोता है--यदह भट्टोजी दीक्षित ने सूचित किया है' । तथापि इसके विपरीत 
भी प्रयोग दृष्टिगोचर होते हैं । अतः वृत्तिकार ने 'अलं मुक्त्वा ओद नं गतः? ( पर्याप्त खाकर गया ) 
में भी समास नहीं किया है । 

“4 ७६६ ) पद्‌--अन्तः, अपरिग्रहे । अनुवृत्ति--गतिः, क्रियायोगे, निपाताः । संज्ञासूत्र । 

मूछाथं--उदा० अन्तहंत्य । युद्ध के चलते हुए मारकर--यद्द अर्थ है । “अपरिग्रह क्यों 
कहा ? अन्तहंत्वा गतः । हत व्यक्ति को उठाकर चला गया | | 

विवरण--उपयुंक्त आधिकारिक अनुवृत्तियों का आश्रय लेकर सूत्र में निर्दिष्ट अपरिग्रह 
अथे में क्रिया के योग में “अन्तर? अव्यय की निपात संज्ञा के साथ 'गतिः-संज्ञा की जारही है । 
उदाइरण--अन्तर्हत्य ( मारने के पश्चात्‌ मत को छोड़कर ) । विग्रह- अन्तर्‌ + इत्वा > 
अन्तरहत्य ( अस्वीकाराथेक “अन्तर? अव्यय की गतिसंज्ञा, समास, कत्वा = ल्यप्‌ , तुक, अनु- 
नासिकलोप, अव्यय-संज्ञा-जन्य बिभक्तिलोपादि कार्य पूर्वेवत्‌ ) । 

प्रत्युदाहरण--सत्र में अपरिग्रह ( अस्वीकार ) अथे का निदेश होने के कारण “अन्तहंत्वा 
गततः? ( मृत व्यक्ति को उठाकर चला ) में स्वीकारार्थक होने से गति-संज्ञा न होने के फलस्वरूप 
समासाभाव तथा ल्यप्‌-आदेशाभाव ही रहा । | 

( ७६७ ) पद--कणेमनसी, श्रद्धाप्रतीघाते । अज्ुबृत्ति-गतिः, क्रियायोगे, निपाताः । 
संज्ञासूत्र । , 


१. अनुकरणमित्यादि योगत्रयं स्वभावात्‌ कृञ्‌विषयमिति सम्प्रदायः ।--व्या० सि० सु० 
पृ० ८७६ । ` 
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१३८ व्याख्याद्ययोपेत-सिद्धान्तकौमुद्यां 


प्रतिरूपको निपातः अभिलाषातिशये बतंते । मनइशब्दोध्प्यत्रेव । ( ७६८ ) पुरोऽव्ययम्‌ 
१ । ४। ६७ ॥ पुरस्कृत्य । ( ७६९ ) अस्तं च १। ४। ६८ ॥ अस्तमिति मान्तम- 


aT गि सो त वि त त त म ना 
संज्ञको स्त: । अत्यन्तामिलाष: श्रद्धा, तस्याः निवृत्तिः प्रतीघात:। कणेहत्येति । गति- 


समासे क्त्वो ल्यप्‌ । मनोहत्येति । पयः पिबतीत्यनुषज्यते । ननु समासे कृते इति सक्षम्या। 
कर्थं न लुगित्यत आह---कणेशब्द इति । ननु श्रद्धाप्रतीघातस्य कथमिहावगतिः, श्रद्धा- 
वाचकशब्दाभावात्‌ । मनसो घाते सति कथ वा पयः पानमित्यत आह--अभिलाषाति- 
शये इति । कणेशब्द इत्यनुषज्यते । "परावरयोगे च' इति सूत्रेण क्त्वा । अभिलाष- 
निवृत्तिपय॑न्तं पयः पिबतीत्यथं: । श्रद्धाप्रतीघाते किम्‌ ? कणे हत्वा गत: । सुक्ष्मस्तण्डु- 
लावयव: कणः, तद्विषये हत्वा गत इत्यर्थः । मनो हत्वा गतः, विषपानादौ मनः:प्रवृत्ति 
प्रतिबघ्य गत इत्यर्थं: । 


( ७६८ ) पुरोऽव्ययम्‌ । पुर इत्यव्ययं गतिसंज्ञकं स्यात्‌ । पुरस्कृत्येति । गतिसमासे- 


क्त्वो ल्यप्‌ । अव्ययं किम्‌ ? पुरम्‌, पुरो, पुरः--कृत्वा गतः । 

मूलाथं--उदाइरण--कणेहृत्य पयः पिबति । मनोइत्य । यहाँ 'कणे' शब्द सप्तमी प्रतिरूपक 
"निपात? है, जिसका अथे अभिलाष की अधिकता है। “मनस्‌? शब्द भी अभिलाषातिशय का 
बोधक है । : 


विवरण--गत्यादि की अनुबृत्ति पूर्ववत्‌ चली आरही है। तदनुसार सूत्र से यह अभि- 
व्यञ्जित होता है कि “श्रद्धा के प्रतिघात = तीव्र उत्कण्डा की पूर्ति होने पर 'कणे? तथा मनस्‌? 
शब्द क्रिया के योग में गतिसंज्ञक हों” । उडदाहरण--१-कणेइत्य ( तृप्तिपयन्त दूध पीता है ) । 
लौकिक विग्रह--कणे-+ इत्वा > कणेहत्य ( 'कणे’ की इत्वा’ क्रिया के योग में गतिसंज्ञा, 
गति-समास, क्त्वा = ल्यप्‌ , तुक आगम, अनुनासिक लोपादि सामासिक काये पूर्ववत्‌ ) २-मनो- 
इत्य ( मन भर दूध पीता है) में भी 'मनस” शब्द के साथ “हत्वा? क्रिया के योग में गतिसंशा, 
गतिसमास, ल्यप्‌ , तुक्‌ , अनुनासिकलोप, स्‌ = र्‌, र्‌ = उ, अ+उ = ओ--णुण, अव्यय- 
संज्ञादि कार्य पूर्ववत्‌ । ै 

विशेष--१-'कणे? शब्द सञ्चमो-सदृश निपात तथा “मनस्‌” शब्द इच्छाधिक्याथेक 
निपात है ।१ 

२-श्रद्धा-प्रतिधात ( अत्यधिक अभिलाष की पूर्ति) अथे के अतिरिक्त 'कण' (चावल के 
डुकड्रे ) तथा “मनस्‌? ( मन की प्रबृत्ति ) शब्दों को इन्‌? धातु के योग में गतिसंज्ञा नहीं होगी । 
उदाहरण--१-कणे ( सप्तम्यन्त कण ) हत्वा गतः ( चावल के डकड़ों में तोड़कर ) तथा 
२-मनो हस्वा ( मन की प्रबृत्ति रोककर ) चला गया । दोनों प्रयोगों में समास नहीं हुआ । 

३-सूत्रोपात्त 'मनस्‌? शब्द भी अभिलाष की अधिकता का प्रतीक है । 

( ७६८ ) पद- पुरः, अव्ययम्‌ । अनुवृत्ति--गतिः, क्रियायोगे, निपाताः । संज्ञासूत्र । 

मूछाथ--उदा० पुरस्कृत्य । 

विवरण--क्रिया के योग में अव्यय-वाची “पुरस शब्द की गतिसंशा होता है। उदाहरण-- 
पुरस्कृत्य ( आगे करके ) ।' विग्रहृ--पुरस्‌ + इत्वा । अछोकिक विग्रह--पुरस्‌ , कृ +क्त्वा > 
पुरस्कृत्य ( समास, ल्यप्‌ , तुक्‌-आगम, अव्यय-संज्ञानिमित्तक--विभक्ति का लोप ) । 











१, "कणे? इति सप्तमी प्रतिरूपको मनः शब्दश्च इच्छातिशयाथों निपातौ । --व्या० सि० 
सु० ८७६ । 
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तत्पुरुषसमासप्रकरणम्‌ | १२९ 


ब्ययं गतिसं्ञं स्यात्‌ । अस्तङ्गत्य । ( ७७० ) अच्छगत्यथंवदेषु १ । ४। ६९ ॥ अव्य- 
` यभ्‌ इत्येव । अच्छगत्य । अच्छोद्य । अभिमुखं गत्वा, उक्त्वा चेत्यथेः । अव्ययम्‌ किम्‌ ? 





( ७६९ ) अस्तं च । पूवंसूत्रादव्ययमित्यनुवतंत इत्याह--नान्तमव्ययमिति । अस्त- 
ङ्गत्येति । तिरोधानं प्राप्येत्यर्थः । अव्ययं कि काण्डम्‌ अस्तं कृत्वा । प्रक्षिप्तं कृत्वेत्यर्थः । - | 

( ७७० ) अच्छगत्यथंवदेषु । गत्यर्थंधातुषु वदधातो च प्रयुज्यमानेषु अच्छेत्य- ॥। 
ब्ययं गतिसंज्ञं स्यात्‌ । अच्छगत्येति । गतिसमासे क्त्वो ल्यप्‌ । अच्छोद्येति । वदधातोः | 
क्त्वा । गतिसमासे क्त्वो ल्यप्‌ । अच्छेत्यव्ययमाभिमुख्ये । तराथा--बहिरच्छँतीति । | 
तदाह--अभिमुखमिति । जलमच्छं गच्छतीति । अत्राच्छशब्दस्य नाव्ययत्वम्‌, न गति- | 
सञ्ज्ञा, नापि 'प्राग्रीश्चरान्निपाताः' इत्यधिक्ृतनिपातसञ्ज्ञा । निपातत्वे सति हि अव्यय- 
त्वात्‌ विभक्तिळुक्‌ स्यादिति भावः । | 
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विशेष--*असि’ ( अस्‌ ) प्रत्ययान्त “पुरस्‌? ( अव्यय ) शब्द ही गति-संज्ञक होगा) । तदः 
तिरिक्त 'पुर! ( नगरवाची ) शब्द की गति-संज्ञा न होने से "पुरः कृत्वा? में समास न होने के | 
कारण “ल्यप्‌? नहीं हुआ ( द्वितीया-बहुवचन का रूप “पुरः? । | 
( ७६६ ) पद्‌-अस्तं, च । अनुवृत्ति--अव्ययम्‌, गतिः, क्रियायोगे, निपाताः । संज्ञासूत्र । | | 
मूलाथं-मकारान्त अव्यय 'अस्तम्‌' की गति-संज्ञा ्ोती द्दै । उदा० अस्तंगत्य । | 
विवरण--पूवं सूत्र “पुरोऽऽ्ययम्‌?? १-४-६७ से “अव्ययम्‌? की अनुवृत्ति आने के फलस्वरूप 
'अस्तम्‌? पद मकारान्ते अव्यय का बोधक है। अतः उसकी ही क्रिया-योग में गतिसंज्ञा होती है । 
उदाहरण--अस्तंगत्य पुनः उदेति ( छिपने के बाद सूर्यं पुनः उदित होता है ) । लौकिक विग्रह- 
अस्तम्‌ + गत्वा । अलौकिक विग्रह--अस्तम्‌, गम्‌ +क्त्वा > अस्तंगत्य ( प्रकृत सूत्र से गति- 
संज्ञा, पुनः गति समास, ल्यप्‌ , तुक आगम तथा अनुनासिक = “म्‌? का लोप) । 
प्रत्युदाहरण--अव्यय के अतिरिक्त 'अस्त' शब्द का प्रयोग होने पर गति-संज्ञा नहीं होगी । 
अतः “अस्त कृत्वा काण्डं गतः? ( शाखा को फककर चला गया) में गतिसंज्ञा नहीं हुई हुई । 
“यहाँ “अस्तम्‌? द्वितीया का एकवचन है । 
( ७७० ) पद--अच्छ, गत्यर्थवदेषु । अनुवृत्ति--अव्ययम्‌, गतिः, - क्रियायोगे, निपाताः । 
संज्ञासूत्र। 
मूलछाथ--( अच्छ ) अव्यय ही ( गतिसंज्ञक होता दवै) । उदा० १-अच्छगत्य । २--अच्छोद्य । 
'अव्ययम्‌ क्यों कहा १ जलम्‌ अच्छं गच्छति । इनका अर्थ क्रमशः अभिमुख होकर तथा सामने 
कद्दकर है । | 
विवरण--“प्रमुख अनुवृत्ति अव्ययम्‌? के फलस्वरूप 'अच्छ' शब्द भी अव्यय-वाची लिया 
गया है। तदनुसार “अच्छ”-अव्यय की 'गत्यर्थक' धातुओं के योग में तथा “वद? धातु के योग में 
( गतिः अर्थो येषां ते गत्यर्थाः, गत्यर्थाश्च वदश्च, तेषु ) गतिसंज्ञा होगी” । क्रमशः उदाहरण-- 
१-अच्छगत्य ( सामने जाकर) लौकिक विग्रह--अच्छ गत्वा । अलौकिक विग्रह--अच्छ, 
गम्‌+क्त्वा > अच्छगत्य ( गतिसंज्ञा, समास, ल्यप्‌ , अनुनासिक लोप आदि कारे पूर्ववत्‌ ) । | 
२--अच्छोद्य ( सामने कहकर )। लौकिक विग्रह--अच्छ उदित्वा । अलौकिक विग्रह -- अच्छ, | 
वद्‌ +क्त्वा > अच्छोद्य ( “वद्‌? धातु के योग में गति संज्ञा, समास, - ल्यप्‌ = अच्छ-वद्‌-य, ततः | 
“व्‌? = ड-सम्प्रसारण “वचिस्वपियजादीनां किति” ६-१-१५ एवं पूर्वरूप = अच्छ+उद्य के पश्चात्‌ 
गुण होकर यह रूप निष्पन्न दोगा ) । 


१. 'पूर्वाधरावराणामिति? व्युत्पादितोऽसिप्रत्ययान्तः पुरः-शब्द उक्तसंश्ञः। व्या सि० सु० 
पू० ८८७। 








१४० व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकौमुद्यां 


जलमच्छं गच्छति । ( ७७१ ) अदोऽनुपदेशे १। ४। ७० ॥ अद><कृत्य, अदः 
कृतम्‌ । पर प्रत्युपदेसे प्रत्युदाहरणम्‌ । अदः कृत्वा, अदः कुरु । ( ७७२ ) तिरोऽन्तधों 
१। ४। ७१ ॥ तिरोभूय । ( ७७३ ) विभाषा कृञि १। ४। ७२॥ तिरस्कृत्य, तिर 





( ७७१ ) अदोऽनुपदेशे । अदशशब्द: अनुपदेशे गतिसञ्ज्ञः स्यात्‌ । अद><कृत्येति । 
गतिसमासे क्त्वो ल्यप्‌ । अमुं यज्ञं कृत्वेत्यर्थे तु सुन्लुक्‌ च । अद><कृतमिति । 'गतिर- 
नन्तरः' इति स्वर: फलम्‌ । यदा स्वयमेव पर्यालोचयति तदेदमुदाहरणम्‌ । परं प्रतीति । 
अदः कृत्वा अदः कुवित्यादावित्यरथंः । 

_( ७७२ ) तिरोऽन्तधौ । अन्तधिः व्यवधानम्‌, तत्र तिरस्‌ इत्यव्ययं गतिसंज्ञकं 
स्यादित्यर्थः । तिरोभूयेति । गतिसमासे क्त्वो ल्यप्‌ । व्यवहितो भूत्वेत्यर्थः । 








प्रत्युदाहरण--सूत्र में “अव्ययम्‌? की अनुवृत्ति आने के कारण: अकारान्त अव्ययातिरिक्त 
'अच्छ' शब्द के योग में गति संज्ञा न होने के फलस्वरूप जलम्‌ अच्छं गच्छति में गति-संज्ञा नहीं 
हुई ( यहाँ “अच्छ? से स्वच्छ अथे की प्रतीति है, वह “जलम्‌? का विशेषण है--द्वितीया एकवचन 


` में, अथं -स्वच्छ जल में प्रवेश करता है )। अव्यय न होने के कारण आधिकारिक निपात संज्ञा 


भी नहीं हुई तथा विभक्ति का लक्‌ ( लोप ) भी नहीं हुआ । 

( ७७१ ) पद--अद:, अनुपदेशे । अनुवृत्ति--गतिः, क्रियायोगे, निपाताः । खंज्ञासूत्र । 
मूलाथ--उदा० अद ><कृत्य । अद~<क्ृतम्‌ । किन्तु दूसरे को समझाने में प्रत्युदाइरण माना 
जायगा । 

विवरण--“ “गति” संज्ञा को अभिलक्षित कर त्वदादिगणपठित "अदस्‌? शब्द के क्रिया- 
समन्वित होने पर यदि अथ की प्रतीति स्वतन्त्र रूप में होती हो--अर्थात्‌ यदि उस वाक्य से किसी 
को समझाने की प्रतीति न होतो उसकी “गति’-संज्ञा होगी” । उदाइरण--अद~~कृत्य, अद 
><कछृतम्‌ ( पहले--यह करके दूसरा यद्द काम करो )। इस काम को करने की स्वतः योग्यता 
होने के कारण किसी को समझाने की आवश्यकता नहीं हैं । लौकिक विग्रह--अदस्‌+ कृत्वा । 
अलोकिक विग्रह-अदस्‌ + अम्‌, कु+क्त्वा > अद्स्‌-कृत्य ( गतिसंज्ञा, समास, ल्यप्‌ , 
तुक्‌-आगम, सू = र्‌ , विसर्ग एवं उसके स्थान पर जिह्वामूलीय )। ` 

` अत्युदाहरण--अदः कृत्वा अद्‌ः कृतम्‌ ( यह इस तरह करके पुनः दूसरा काम करो) में 
दूसरे को समझाने की प्रक्रिया का निर्देश किया गया है, अतः गतिसंज्ञा नहीं हुई । 

( ७७२ ) पद्‌-तिरः, अन्तर्धौ । अनुवृत्ति--गतिः, क्रियायोगे, निपाताः । संज्ञासूत्र । 

मूलाथ--उदा० तिरोभूय । | 

विवरण--“ “तिरस्‌ शब्द के अनेक अथे हैं--तिरछापन, चुपचाप, प्रच्छन्नरूप से, अनादर 
करना, ( क्रिया के योग में ) छिपना, दूर हटाना आदि । इनमें से केवल व्यवधान अर्थ में (अन्तो) 
“तिरस्‌? शब्द की क्रिया के योग में गति एवं निपात संज्ञा होगी” । उदाहरण--तिरोभूय ( छिप- 
कर )। लौकिक विग्रह--तिरस--भूत्वा । अलौकिक विग्रह-तिरस्‌ , भू--क्त्वा > तिरो- ` 
भूय ( गति-संज्ञा, समास, ल्यप्‌ , स्‌ 5 र्‌ =उ “हशि च” ६-१-११४ तथा गुण आदि"“कार्य 


पूर्ववत्‌ ) । 


- प्रत्युदाह रण--तिरो भूत्वा स्थितः ( बगल से जाकर बैठ गया ) में छिपना अर्थ न होने के 


कारण “तिरस्‌? की गति-संज्ञा नहीं हुईं । उसके फलस्वरूप समास एवं “ल्यप्‌? नहीं हुए । 


१. स्वयमेव पर्यालोचने इदम्‌ । परप्रेरणे मा भूत्‌ ।--व्या० सि० सु० पृ० ८७७। 
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“ तिरः कत्वा । ( ७७४ ) उपाजेऽन्वाजे १। ४।७३ ॥ एतौ कमि वा गतिसंज्ञो 
स्तः। उपाजेकृत्य,उपाजे कृत्वा । अन्वाजेकृत्य, अन्वाजे कृत्वा । दुर्बलस्य बलमाधायेत्यथं: । 





( ७७३ ) विभाषा कृषि । कबि प्रयज्यमाने तिरस्‌ इत्यव्ययं गतिसञ्ज्ञं वा स्यादि- 
त्यथ: । तिरस्कृत्य, तिर><कृत्येति । गतिसञ्ज्ञापक्षे गतिसमासे क्त्वो ल्यप्‌ । 'तिरसोऽ- 
न्यतरस्याम्‌” इति सत्वविकल्प: । तिरः कृत्वेति । गतित्वाभावपक्षे सत्वमपि न भवति 
तद्विधौ गतिग्रहणानुवृत्तेरित्याहुः। केचित्त तिरस्कार इति परिमवे प्रयोगदशनात्‌ सत्व- 
विधौ गतिग्रहणं नानुवतेयन्ति । 

( ७७४ ) उपाजेऽन्वाजे । उपाजेकृत्य । गतिसंज्ञापक्षे गतिसमासे क्त्वो ल्यप्‌ । अन्वा- 
जेकत्येत्यपि तथेव । उपाजे, अन्वाजे--इत्यव्यये दुर्बलस्य बलाधाने वर्तेते । तदाह-- 


ढुबंलस्योति । 


(७७३ ) पद--विभाषा, ककमि । अनुवृत्ति-तिरो$न्त्धॉ, गतिः, क्रियायोगे, निपाताः । 
संज्ञासूत्र । 

मूछाथ--उढा० तिरस्कृत्य, तिर--<कृत्य, तिरः कृत्वा । 

विवरण--पूव सूत्र के क्षेत्र को 'क' धातु के योग में अधिक व्यापक बनाया जा रहा है। 
पूव सूत्र से प्राप्त नित्य गति-संज्ञा को वेंकल्पिक-विधान द्वारा प्राप्त-विभाषा का स्वरूप दिया गया 
है। अतः पूवं सूत्र की पूरी अनुवृत्ति अपेक्षित है। अन्य अनुवृत्तियाँ यथापूर्वं विद्यमान हैं। 
तदनुसार सूत्र का यह अर्थ होगा कि “छिपने अर्थ में 'तिरस” शब्द की केवल "कञ्‌? धातु के योग 
में विकल्प से ( विभाषा ) गति और निपात संज्ञा होती हैं ”। उदाहरण--तिरस्कत्य->तिर 
. कृत्य<-तिरःकृत्वा ( छिपकर ) । लौकिक विग्रह--तिरस क॒त्वा । अलौकिक विग्रह - तिरस 
क्‌+वत्वा । प्रक्रिया- पूर्ववत्‌ । विशेष काय--“तिरसो$न्यतरस्याम्‌” ८-३-४२ से 'तिरः के 
विसर्गं को वेकल्पिक “स्‌? आदेश->तिरस्कृत्य । “स्‌” के न होने पर->तिरःकृत्य । गतिसंज्ञा न 
होने पर->तिरः कुरवा । विसग के स्थान पर “तिरसोऽन्यतरस्याम्‌?? ८-३-४२ सूत्र से “स्‌? आदेश 
गति-संज्ञा होने पर ही सम्भाव्य है । गति-संज्ञा न होने पर 'ल्यप? भी नहीं होता । 

( ७७४ ) पद--उपाजे, अन्वाजे। अनुवृत्ति--विभाषा, कनि, गतिः, क्रियायोगे, निपाताः । 
संज्ञासूत्र।, 

मूलाथ--इन दोनों की 'क' के योग में विकल्प से गति-संज्ञा होती है । उदा० उपाजेकृत्य 
उपाजे कृत्वा । अन्वाजेकृत्य--अन्वाजे कृत्वा । दुर्बल को बल देना-यह अथ है । 

विवरण--'क’ धातु के योग में “उपाजे? तथा “अन्वाजे? इन दो अव्यया को विकल्प से गति 
संज्ञा का विधान किया जा रहा है। इस हेतु सम्पूर्ण पूवं सूत्र “विभाषा कृञि” १-४-७२ की 
अनुवृत्ति अपेक्षित है। अन्य अपेक्षित उल्लिखित अनुवृत्तियाँ यथापूर्वं चली आ रही हैं। 
उदाहरण--( १ ) उपाजेकत्य-उपाजे कत्वा ( निर्बल की सहायता करके )। लौकिक विग्रह-- 
उपाजे कत्वा । अळोकिक विग्रह--उपाजे, क+क्त्वा > उपाजेकृस्य ( गति-संज्ञा के अनन्तर 
समासादि कायं पूर्ववत्‌ )। पक्ष में गतिसंज्ञा न छोनें पर समास एवं ल्यप. भी नहीं हुआ-- 
उपाजे कृत्वा । (२ ) अन्वाजेकृत्य अन्वाजे कृत्वा ( दुबल की सहायता करके )। गति-संज्ञा 
होने पर समास एवं ल्यप--अन्वाजे कृत्य । गति-संज्ञा न होने पर समास तथा “ल्यप? भी 
नहीं दोता--अन्वाजे कृत्वा । प्रक्रिया पूववत्‌ । 














१४२ व्याख्याइ5 'पेत-सिद्धान्तकोमुद्याँ 


(७७५ ) साक्षात्प्रभृतीनि च १।४। ७४ ॥ कृञि वा गतिसंज्ञानि स्युः । “च्व्यर्थ इति 
वाच्यम' (वा ११४२) । साक्षात्कृत्य, साक्षात्‌ कृत्वा । लवणंकृत्य, लवणं कृत्वा । मान्तत्वं 
निपातनात्‌ । ( ७७६ ¦ अनत्याधान उरसिमनसी १। ४। ७५ ॥ उरसिक्कत्य, उरसि 





( ७७५ ) साक्षात्प्रभृतीनि च । शेषपूरणेन सूत्रं व्याचष्टे--कृजि वेति। साक्षादित्य- 
ब्ययम्‌ । च्व्यर्थं इति । अभूततद्भावे गम्ये सतीति वक्तव्यमित्यर्थः । साक्षात्क्ृत्येति । 
अप्रत्यक्षं प्रत्यक्षं कृत्वेत्वथ: । गतित्वपक्षे क्त्वो ल्यप्‌ । तत्र सुब्लुक्रमाशङ्कयाह- मान्तत्व 
मिति । लवणम्‌, उष्णम्‌, शीतम्‌, उदकम्‌, आम्‌ इति पञ्चानां साक्षात्प्रभृतिगणे मान्तत्वं 
निपात्यत इत्यथ 

( ७७६ ) अनत्याधाने । उरसि, मनसि--इति विभक्तिप्रतिरूपके अव्यये गतिसंज्ञे वा 





( ७७१) पद--साक्षात्मभतीनि, च । श्रन्ुत्रृत्ति-विभाषा, कृञि, गतिः, क्रियायोगे, 
निपाताः । संज्ञासूत्र । 


मूलाथ--“क' के योग में विकल्प से गति संज्ञा हो । वा०'च्वि के अर्थ में हो -ऐसा कहा 
जाय । उदा० साक्षात्कृत्य, साक्षात्कत्वा । लवणं कत्य, लवणं कत्वा । निपातन से अकारान्त है । 

विवरण--'' 'साक्षात’ इत्यादि-गणान्तर्गंत ( अव्यय ) शब्दों की 'क' धातु के योग में विकल्प 
से गति-संज्ञा होती है। एतद पूरा सूत्र “विभाषा कुजि” १-४-७२ एवं ग तिसंज्ञोपयोगी अन्य 
उल्लिखित अनुबृत्तियों का प्रभाव भी विद्यमान है । इसके साथ ही बातिकद्वारा यह प्रतिपादित किया 
जा रहा है कि 'साक्षात? प्रभति शब्दों की “क” धातु के योग में “च्व प्रत्यय के अथ की विवक्षा में 
ही गति-संज्ञा होगी, सामान्य अर्थ में नहीं । तदनुसार उदाहरण --( १ ) साक्षात्कृत्य ( अप्रत्यक्षं ` 
प्रत्यक्षं कृत्वा )--साक्षात्कृत्वा ( अप्रत्यक्ष को प्रत्यक्ष करके )। गति संज्ञा होने के फलस्वरूप समास 
होने पर “क्त्वा? के स्थान पर 'ल्यप”--साक्षात्‌ कृत्वा > साक्षात्कृत्य । गतिसंज्ञा न होने पर 
समास तथा 'ल्यष' भी नहीं-साक्षात्‌ कृत्वा । विग्रह एवं प्रक्रिया पूर्ववत्‌ । (२) लवणं कृत 
( अलवणं लवणं कृत्वा--बिना नमकीन को नमकीन करके )। “लवण? में मकारान्त निपातन 
होने से 'लवणम्‌? शब्द बन गया है। गति-संज्ञा होने पर समास एवं क्त्वा = ल्यप्‌--लवणं 
कृत्वा > लवणं कृत्य । पक्ष में ( गतिसंज्ञा के अभाव में) समास तथा 'क्त्वा? के स्थान पर 
ल्यप्‌ भी नहीं-रवणं कृत्वा । प्रक्रिया पूर्ववत्‌ । 

विशेष--'लवण? शब्द को मकारान्त निपातन करने पर ही गति संज्ञा होती है । इस 
सूत्र से वैकल्पिक गतिसंज्ञा के अभाव में भी पूवे बिप्रतिषेष से “र्यादिच्विडाचश्च”५१-४-६१ से 
नित्य गति संज्ञा होने पर 'लवणीकृत्य' तीसरा रूप भी निष्पन्न होगा । इस स्थिति में 'लवण? शब्द 
मान्त नहीं है) । अथवा लवण शब्द के स्थान पर मान्त आदेश की कल्पना कर वेकल्पिक विधान 
माने जाने पर पूर्ब-विप्रतिपेष के बिना भी तीसरे शब्द 'लवणीकृत्य' की सिद्धि सम्भव हो 
सकेगीः। | | 

( ७७६) पद्‌ अनत्याधाने, उरसि-मनसौ । भनुवृत्ति--विभाषा, कृञि, गतिः, क्रियायोगे, 
निपाताः । संज्ञासूत्र । 


१, "'च्व्यन्तेषु तु पूर्वविप्रतिषेधात्‌ ऊर्यादीति नित्यैव गतिसंज्ञा, तेन लवणीकृत्येत्यत्र न मान्त- 
त्वम्‌ । विकल्पसन्नियोगेन गणे तन्निपातनात? ।--व्या० सि० सु० १० ८७८ । | 

२. “यद्वा लवणशब्दस्य लवणमिति मान्तादेशः। तथा च पूवविप्रतिषेधं विनाऽपि त्रशब्य- 
सिद्धिः--लवणंकृत्य, लवणं कत्त्रा, लवणीकृत्येति । च्व्यन्ताच्य्वन्तयोः पाक्षिके मान्तादेशे तुल्यं 
रूपम्‌ । विकल्पस्य परत्वेऽपि तन्निमुक्तें च्य्वन्तस्य नित्यसंज्ञाप्रवृत्तेः ।--व्या० सि० सु० पू० ८७८ । 
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कृत्वा । अभ्युपगम्येत्यथ: । मनसिकृत्य, मनसि कृत्वा । निश्चित्येत्यथे: । अत्याधानमुप- 
इलेषणं, तत्र न । उरसि कृत्वा पाणि शेते । ( ७७७ ) मध्ये-पदे-निवचने च १। ४। 
७६ ॥ एते कृति बा गतिसंज्ञाः स्युरनत्याधाने । मध्येकृत्य, मध्ये कृत्वा । ल मध्ये हत्या $ पास मरे, पदे 


स्त: अनत्याधाने । उरसिकृत्येति । गतित्वपक्षे क्त्वो ल्यप्‌ । इह अत्याधान न गम्यते 
इत्याह--अभ्युपगम्येत्यथं इति । मनसिकृत्येति । गतित्वपक्षे क्त्वो ल्यप्‌ । इहापि नात्या- 
धानं गम्यत इत्याह्‌--निश्चित्येत्यर्थं इति । अत्याधानशब्दं विवृण्वनु तस्य प्रयोजनमाह--- 
अत्याधानमुप३लेषणमिति । संयोग इत्यर्थ: । उरसि कृत्वेति।॥ उरसि पाणि निधाय शेत 
इत्यर्थः । अत्र पाणिसंश्लेषणावगमान्न गतिसंज्ञेति भाव: । 


( ७७७ ) मध्येपदे । गतित्वे तदभावे च त्रयाणामेदन्तत्वं निपात्यते । भध्येकृत्येति । 
गतिसमासे क्त्वो ल्यप्‌ । मध्यं कृत्वेत्यर्थः । षदेकृत्येति । गतिसमासे क्त्वो ल्यप्‌ । पदं 


मूलाथं--उदा० १ -उरसिकृत्य-उरसि कृत्वा । अन्तःकरण में रखकर अर्थ है। २--मनसि- 
कृत्य-मनसिकृत्वा । मन में निश्चय करके-अथे है । 'अत्याधानम्‌? से तात्पर्यं किसी अङ्ग का 
संयोग होना ( चिपटना ) है। अतः 'उरसि कृत्वा पाणि शेते? में समास नहीं हुआ । 

विवरण--“ 'उरसि’ तथा 'मनसि? निपातों में विकल्प से गति-संज्ञा होती है” । पूर्ववत्‌ सभी 
पांचों उल्लिखित अनुवृत्तियों के फलस्वरूप उपइलेष अर्थ के अतिरिक्त इन दोनों निपातों की गति- 
संशा होगी । उदाहरण--( १) उरसिकृत्य--उरसि कृत्वा ( समझकर ) । ( २) मनसिकृत्य 
मनसि कृत्वा ( मन में निश्चय कर )। इन दोनों उदाइरणों में 'उरसि? तथा 'मनसि?--विभक्त्यन्त 
प्रतिरूपक अव्यय ( निपात ) हैं । अतः “का! के साथ इनकी गति-संज्ञा होने से समास एवं क्त्वा 


के स्थान पर ल्यप्‌ तथा 'तुक' आगम होने पर क्रमशः ‘उरसिकृत्य? तथा ‘मनसिकृत्य’ रूप . 


निष्पन्न होंगे । गति-संज्ञा के न होने पर समास तथा ल्यप्‌ प्रत्यय नदीं होंगे । 'उरसि कृत्वा? एवं 
'मनसि कृत्वा? स्थितिं बनी रहेगी । 

मत्युदाहरण--सन्र में संयोगरहित ( अनत्याधान ) स्थिति अपेक्षित होने के कारण 'उरसिं 
कृत्वा पाणि शेते? ( छाती पर हाथ रख कर सोता है ) में छाती के साथ हाथ का संयोग होने के 
कारण गति-संज्ञा नहीं हुई । फल--समास तथा ( क्त्वा = ) ल्यप्‌ आदेश भी नहीं हुए । 

( ७७७ ) पद्‌ मध्ये-पदे-निवचने, च.। अनुवृत्ति--अनत्या धाने, विभाषा, कृञि, गतिः, 
क्रियायोगे, निपाताः । 

मूळार्थ--'कून्‌! के योग में इनकी संयोग-रहित अर्थ में विकल्प से गतिसंज्ञा होती हे । 
उदा० १-मध्येकृत्य--मध्येकृत्वा । २-पदेकृत्य--पदे क्रत्व । ३-जिवचनैक्ृत्य--निव च ने कृत्वा । 
वाणी का नियमन कर अथे है.। 

विवरण--गति-संज्ञा का हो वैकल्पिक प्रकरण है। “कूज? धातु का योग भी सापेक्ष है । पूवं 


सज्ञानुसार "अनत्याधान? अर्थं की व्रिवक्षा में ही “सूत्रोक्त मध्ये, पदे तथा निवचने--इन तीनों 


विभक्ति-प्रतिरूपक नि रातों ( अव्ययों ) की विकल्प से गति संज्ञा होगी” । उदाहरण -( १) 
मध्येकृत्य--मध्ये कृत्वा (बीचमै लेकर )। (२) पदेकत्य--पदे कृत्वा (पद में गिन कर )। 
( ३ ) निवचनेकृत्य-निवचने कृत्वा ( वाणी को संयमित कर ) । क्रमशः विग्रह--( १ ) मध्ये 
कृत्वा > मध्येकृत्य ( गति-समासादि कायं पूववत्‌ )। (२ ) पदे कृत्वा > पदेकृत्य ( गतिः 





१४४ व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकोमुद्यां 


कृत्वा । निवचनेकृत्य, तिवचने कृत्वा । वाचं नियम्येत्यथंः । ( ७७८ ) नित्यं हस्ते 
पाणावुपयमने १। ४। ७७ ॥ कृति । उपयमनं विवाहः । स्वीकारमात्रमित्यन्ये । 
हस्तेकृय, पाणौकृत्य । ७७९ ) प्राध्दं बन्धने १ । ४। ७८ ॥ प्राध्वम्‌ इत्यव्ययम्‌ । 





कृत्वेत्यर्थं। । निवचनेकृत्येति । वचनाभावं कृत्वेत्यर्थः । तदाह--वाचं नियम्येत्यथं इति । 
वचनस्य अमाव: निवचनम्‌ । अर्थामावे अव्ययीभाव इति भावः । 

_ ( ७७८ ) नित्यं हस्ते । शेषपुरणेन सूत्रं व्याचर्टे--कृञीति । हस्ते इति पाणाविति च 
शब्दौ कबि `नित्यं गतिसंज्ञो भवतः । उपयमन इति यावत्‌ । हस्तेकृत्य, पाणोकृत्येति । 
कन्यां स्वीकर्तुं पाणि गृहीत्वेत्यर्थः । एदन्तत्वमौदन्तत्वं चानयोनिपात्यते । उपयमने किम्‌ ? 
हस्ते कृत्वा सुवर्णं गतः । अन्यदीयमिति बुद्धया दातुं परावृत्त इत्यर्थः । 

( ७७९ ) प्राध्वं बन्धने । प्राघ्वमिति न द्वितीयान्तमित्याह- -प्राध्वमित्यव्यंयमिति । 





समासादि पूर्ववत्‌ ) (३ )--निवचने कृत्वा > निवचनेकृत्य ( ग्रति-समासादि पूववत्‌ ) । 
समासामाव में क्रमशः मौलिक स्थिति मध्ये कृत्वा, पदे कृत्वा तथा निवचने कृत्वा--रद्देगी । 

प्रत्युदाहरण--सत्र में अनुवृत्तिवश ‘अनत्याधाने? अथं की विवक्षा होने के कारण 'इस्तिनः 
पदे कुत्वा शिरः शेते? ( द्दाथी के पाँव पर सिर रख कर सोता है ) में गति-संज्ञा नहीं हुई, क्योंकि 
“पद्‌? के साथ सिर का संयोग ( उपइ्लेष ) है । अतः समासाभाव तथा ( क्त्वा = ) ल्यप्‌ भी नहीं 
हुआ । | 

विशेष--'मध्ये' 'पदे” ये दोनों एकारान्त 'निपात? हें । “निवचन” शब्द का अर्थ है--वचना- 
भाव । वचनाभावः > निवचनम्‌--अर्थाभाव में अव्ययीभाव समास । निपातवश इसे भी एका- 
रान्त बना दिया गया है । गति-संज्ञा न होने पर भी इन तोनों को निपातनवश एकारान्त मान 
लिया गया है । | 

( ७७८ ) पद--नित्यं, हस्ते, पाणौ, उपयमने । अनुवृत्ति--कृञि, गतिः, कियायोगे, 
निपाताः । संज्ञासूत्र । 

मूराथं--क्ज्‌' धातु के योग में ( गति-संज्ञा ) । 'उपयमन? का अर्थ विवाह है । अन्य 
लोगों के मत में “विवाह की स्वीकृति? अथ है । उदा० १-हस्तेकृत्य । २-पाणौक्कत्य । 

विवरण- सूत्र मे 'नित्य' पद का उल्लेख होने से “विभाषा? की अनुवृत्ति समाप्त होती है । 
प्रकरणवश “गति?” संज्ञा के सन्दर्भ में 'हस्ते' और “पाणो? शब्दों को कन्‌? धातु का योग अभी- 
प्सित हैं?” । प्रयोग-साधुत्व के लिये “हस्ते' तथा “पाणो? शब्द सप्तमी-विभक्ति-प्रतिरूपक एकारान्त 


तथा औकारान्त निपात माने गए हैं। “इन दोनों शब्दों का कुञ्‌? धातु के साथ समास होने 


पर सामासिक शब्दों क। अर्थ विवाह करके या विवाह की स्वीकृति देकर रूढ हो गया है?! । 
( १) हस्तेकृत्य ( विवाह करके ) । (२ ) पाणौकृत्य ( विवाह करके ) । दोनों में क्रमशः विग्रह-- 
( १) हस्ते कृत्वा ( हस्ते, कृ +वत्वा ) तथा (२) पाणो कृत्वा ( पाणौ, क्‌ +्त्वा ) हैं । गतिसंज्ञा 
तथा समास होने पर क्त्वा के स्थान पर ल्यप्‌ प्रत्यय तथा “कु” को "तुकः आगम होने पर क्रमशः 
( १) हस्तेकृत्य तथां { ९ ) पाणोकृत्य रूप निष्पन्न होंगे । ॒ 

प्रस्युदाहरण--“उपयमन? (विवाह ) अर्थं के अतिरिक्त इन शब्दों को 'कुन्‌? के योग में 
गति-संज्ञा न होने के फलस्वरूप हस्ते कृत्वा स्वर्ण गतो भृत्यः? ( नोकर सोना हाथ में लेकर चळ 
दिया ) में गति-संज्ञा नहीं हुई । उसके फलस्वरूप “गति-समास? तथा “क्त्वा? के स्थान पर “ल्यप्‌? 
आदेश नहीं हुए । 

( ७७६ ) पद्‌-प्राध्वम्‌, बन्धने । अनुवृत्ति--नित्यं, कृञि, गतिः, क्रियायोगे, निपाताः । 
संज्ञासूत्र । र 
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प्राध्वकृत्य । बन्धनेनानुकूल्यं कृत्वेत्यर्थः । प्रार्थनादिना त्वानुकूल्यकरणे, प्राध्वं कृत्वा । 
( ७८० ) जोविकोपनिषदावोषम्ये १ । ४ । ७९ ॥ जीविका।मव कृत्वा जीविकाकृत्य । 
उपनिषदमित्र कृत्वा उपनिषत्कृत्य । ओपम्ये किम्‌ ? जीविकां कृत्वा । प्रादिग्रहणमगत्यथंम्‌ । 
सुपुरुषः । अत्र वातिकानि ।'“प्रादयो गताद्यर्थे प्रथमया’ ( वा १३३५ )। प्रगत आचार्य; 


बन्धने गम्ये प्राध्वमित्यव्ययं गतिसञ्ज्ञक स्यादित्यथ: । प्राध्वंकृत्येति । गतिसमासे क्त्वो 
ल्यप्‌ । अत्र प्राध्वमिति मान्तमव्ययं बन्धनेन आनुकूल्ये वतंते । तदाह--बन्धनेति । बन्धन- 
ग्रहणस्य प्रयोजनमाह--प्राथंनादिनेति । 

( ७८० ) जीविकोपनिष । उपमैव औपम्यं, तस्मिन्विषये जीविकाशब्द: उपनिष- 
 च्छब्दश्व कृजा योगे गतिसञ्ज्ञौ स्त; । जीविकामिवेति । अशनपानादिजीवनोपायो जीविका । 
तामिव अवश्यं कृत्वेत्यर्थः । जीविकाकृत्येति । गतिसमासे क्त्वो ल्यप्‌ । उपनिषदमिव 
कृत्वेति । उपनिषत्‌ वेदान्तभागः, तामिव रहसि ग्राह्यत्वेन कृत्वेत्यर्थः । उपनिषत्कृत्वेति । 
गतिसमासे क्त्वो ल्यप्‌ । उभयत्रापि सुब्लुक्‌ । तदेवं ` कुगतिप्रादयः” इत्यत्रत्यगतिसमासाः 
प्रपञ्चिताः । ननु गर्तिैणेनेव सिद्धे प्रादिग्रहण व्य्थंमित्यत आह-प्रादिग्रहणमगत्यर्थमिति । 
सुपुरुष इति । अत्र क्रियायोगाभावादगतित्वेऽपि समासः । सोः पृजाथकत्वेऽपि धातुवाच्य- 


क्रियायोगा भावान्न गतित्वम्‌ । भाष्ये त ' कुगतिप्रादयः' इति सूत्रमपनीय तत्स्थाने 'क्वाङ- ` 
तु सू 


स्वतिदुर्गतय: समस्यन्त इति वक्तव्यम्‌” इत्युक्त्वा 'कुब्राह्मण:, आकडारः , सुब्राह्मणः, अति- 
ब्राह्मणः, दु््राह्मणः दूरीकृत्य’ इत्युदाहृतम्‌ । स्वती पूजायाम्‌, दुनिन्दायाम्‌, आङीषदर्थे, 
कुः पापार्थे इति सौनागव्याकरणवचनम्‌ इति भाष्ये स्पष्टम्‌ । अत्र .वातिकानीति । 'प्रादयो 
` गताद्यर्थे समस्यन्ते इति वक्तव्यम्‌’ इति वातिकं पठित्वा तत्र व्यवस्थापाकानि पञ्च 
वातिकानि सौनागव्याकरणसिद्धानि भाष्ये यानि पठितानि तानि प्रदइयंन्त इत्यथः । 
प्रादय इति । गताद्यर्थ विद्यमानाः प्रादयः समस्यन्त इत्यर्थः । प्रगत आचाय इति । 


सूराथ--राध्वम्‌?-यह अव्यय है । उदा प्राध्वंकृत्य । बन्धन से वश में करके---य अर्थ 
है । मनाने से वश में करने पर--प्राध्वं कृत्वा । 

विवरण--“मकारान्त प्राध्वम्‌? निपात^ ( अव्यय ) की बन्धनःविषयक अनुकूलता अथे में, 
'कुञ्‌? के योग में, नित्य गतिसंज्ञा होती है”। उदाहरण--प्राध्वंकृत्य (बन्धन से वश में कर ) । 
लोकिक विग्रहृ--प्राध्वम्‌+ कृत्वा । अलौकिक विग्नह--प्राध्वम्‌, कृ+क्त्वा > प्राध्वम्‌-कृत्य 
( गतिसंज्ञा, समास, क्त्वा = ल्यप्‌ , तुकू-आगम ) > प्राध्वंकृह्य ( म्‌ = अनुस्वार एवं अन्यय-संज्ञा 
होने के कारण विभक्ति का छुक्‌ ) । इसके विपरीत अथ--'मानने से वश में करने पर”--में गति 
संज्ञा न होने के कारण “प्राध्वं कृस्वा? में समास तथा 'कत्वा? के स्थान पर 'ल्यप्‌? नहों हुए। 
यही प्रत्युदाइरण है । 

( ७८० ) पद्‌-जीविकोपनिषदौ, औपम्ये । अनुवृत्ति--नित्यं, कृञि, गतिः, क्रियायोगे, 
निपाताः । संज्ञासूत्र । 

सूलाथं-उ० १-जीविकामिव कृत्वा >> जीविकाकृत्य । २-उपनिषदमिव कृत्वा >> उपनिष- 
त्कृत्य । औपम्ये क्यों कहा ? जीविक्रां - कृत्वा (समास न हो )। ( कुगति० सूत्र में) “गति” से 
भिन्न प्रादि-का ग्रहण किया गया है-सुपुरुषः। यहाँ वार्तिक हैं---१-गत आदि अर्थ में “प्रः आदि 
का भ्रथमान्त के साथ ( समास हो )। उदा० प्रगत: आचार्यः ~ प्राचायः। २-क्रान्तः आदि में 


१. चादौ प्राध्वमिति मान्त आनुकूल्यवृत्तिनिपात: |--व्या० सि० पृ० ८८०। 


१० सि० द्वि० 


-:->>>>>>>>>>>>>>>>->>-«. 





१४६ व्याख्याइृयोपेत-सिद्धान्तकोमुद्यां 


प्राचार्यः । अत्यादयः क्रान्ताद्र्थे द्वितीयया' (वा १३३६) । अतिक्रान्तो मालामतिमालः । 
अवादयः क्रश्ाच्च्ये तृतीयया’ (वा १३३७) । अवक्रु 8: कोकिलया अवकोकिलः । पर्यादयो 





प्रत्यस्य विवरणं गत इति, गत आचायं इत्येव अस्वपदविग्रह:, नित्यसमासत्वात्‌ । 
अभिगतो मुखम्‌ अभिमुखः, प्रतिगतो$क्षं प्रत्यक्ष इत्यादि । अत्यादय इति । क्रान्ताद्यर्थ 
अत्यादयः समस्यन्त इत्यर्थं: । अतिक्रान्तो मालामिति । अतिशब्दः क्रान्ते वतंते । क्रान्तो 
मालामित्यस्वपदविग्रहः । तत्र क्रमुधातोरतिक्रमणम्थंः । अतिमाल इति । 'एकविभक्ति 
च? इति मालाशब्दस्य उपसजंनत्वात्‌ 'गोस्त्रियोः' इति ह्वस्वः। अवादय इति। 
क्रष्टाचर्थ अवादयः समस्यन्त इत्यर्थः । अवकोकिल इति। कोकिलया आहूत इत्यर्थः । 
पर्यादय इति । ग्लानाद्यर्थे पर्यादयः समस्यन्त इत्यर्थः । अध्ययनाय अध्ययनार्थं, तेन 





“अति? आदि का द्वितीयान्त के साथ ( समास हो )। उदा० अतिक्रान्तः मातरम्‌ > अतिमातः । 
३-'क्रष्ट! आदि अथं में 'अव? आदि का तृतीयान्त के साथ (समास हो )। उदा० अकक्नुष्टः 
कोकिलया अवकोकिलः । ४-'परि' आदि का चतुर्थ्यन्त के साथ “रलानि? आदि अर्थ में 
( समास हो ) | उदा० .परिग्लानः अ*ययनाय >> पर्यंध्ययनः। ५-~निर्‌? आदि का पञ्चम्यन्त के 


-साथ 'क्रान्तः आदि अर्थ में ( समास हो )। उदा० निष्क्रान्तः कौशाम्ब्याः > निष्को शाम्बिः । 


वा० ( “प्रः आदि ) कमंप्रवचनीयोँ का समासविषयक प्रतिषेध है । उदाइरण--बृक्षं प्रति । 


चिवरण--“गति-संज्ञा-विषयक यह अन्तिम सूत्र है। यहाँ संज्ञी केवल दो शब्द हैं--जीविका 
तथा उपनिषद्‌ । इन दोनों शब्दों के साथ “कुन्‌? धातु का योग अपेक्षित है । इसके साथ ही उस 
वाक्य से “तुलना? गम्य होना भी आवश्यक है । ऐसी स्थिति में नित्य गति-संज्ञा ओर निपात संज्ञा 
होंगी” । डहाहरण--( १) जीविकाकृत्य ( जीविका के समान करके )। लौकिक विग्रह-- 
जीविकाम्‌ इव इत्वा । लौकिक विश्रह- जीविका+मुम्‌ , कु+क्त्वा >> जीविका-इत्वा 
( 'जौबिका” की गतिसंज्ञा, समास तथा विभक्ति-लोप ) > जीविकाकृत्य ( समास होने पर क्त्वा = 
ल्यप , 'कृ! को तुक=*त्‌? आगम, पुनः विभक्ति तथा उसका अव्ययसंज्ञा होने के कारण लक्‌) । 
(२) उपनिषत्कृत्य ( उपनिषद्‌ की तरह करके )। लौकिक विग्हइ--उपनिषदम्‌ शव कृत्वा । 
अलौकिक विग्रह--उपनिषद्‌+ अम्‌ , +ङु+कत्वा > उपनिषत्‌--कृत्वा ( औषम्य अथ में 'क्‌? 
धातु के योग में “उपनिषद्‌? को गति “संज्ञा, तन्निमित्तक “कुगतिप्रादयः” २-२-१८ समास, द्‌ = 
त्‌-चत्वे ) > उपनिषस्कृस्य ( क्त्वा = ल्यप्‌ , तुक ( = त्‌ )। शेष पूर्ववत्‌ । 


प्रस्युदाइरण- सत्र में 'औपम्य' पद का निवेश होने से उपमार्थक “जीविका? और “उपनिषद्‌? 
शब्द अपेक्षित हैं । अतः 'जीदिकां कृत्वा” मैं उपमार्थ के अभाव में “गति-संज्ञा नहीं हुई । 


विशेष--( १) “गति? समास के अन्तर्गत गति-संज्ञा के स्थल-विशेषों का निर्देश आवश्यक 

था । इस हेतु “कुगतिप्रादयः” ३-२-२८ सूत्र से विधीयमान तत्पुरुष-विशेष का निवंचन करने के 
पश्चात्‌ भट्टोजी दीक्षित ने प्रसङ्गबश उपयुक्त प्रथमाध्यायस्थ सत्रों की सङ्गति बैठा दी है। इसी 
सन्दर्भ मैं यह शङ्का उपस्थित होती हैं कि “प्रर आदि की भी गति संज्ञा होने के कारण “कुगति- 
प्रादयः?? ३-२-१८ सूत्र में केवल 'गति’? शब्द का निवेश करने से हो समास सिद्ध रहा, पुनः 
सूत्र में 'प्रादि’ ग्रहण करने की क्या आवश्यकता थी ? इसका समाधान यह दवै कि “प्रादि की 
क्रियाःयोग में ही गति-संज्ञा होती है?--इस प्रकार अर्थ की अपेक्षा होने के कारण क्रियायोग में 
“प्रादि? का गति.समास प्रादि? शब्द रखे बिना भी सम्भव रहा, किन्तु क्रिया का योग न होने 
पर भी 'प्रादि? को समास करने के लिये “कुगतिप्रादयः? २-२-१८ सूत्र में पृथक्‌ “प्रादि? पद की 
थकता है। अतः शोभन: पुरुषः >= सुपुरुषः में समास सिद्ध होता दै। यहाँ 'सु! प्रादि है 








तत्पुरुषसमासप्रकरणम्‌ १४७ 


ग्लानाद्यर्थ चतुर्थ्या” (वा १३३८ ) । परिग्लानोष्ध्ययनाय पर्यध्ययनः । "निरादयः क्रान्ता- 
र्थं पन्नम्या' (वा १३३९ ) । निष्कान्तः कौशाम्ब्याः निष्कौशाम्बिः । 'कमंप्रवचनोयानां 


श्रान्त इत्यर्थः । परिरत्र ग्लाने वतंते । निरादय इति। क्रान्ताद््थं निरादयः समस्यन्त 
इत्यर्थः । निष्कौशाम्बिरिति । अतिमाळवत्‌ ह्वस्वः। निरिध्यव्ययं निगमने वतते । 
कर्म प्रवचनीयानां प्रतिषेध इति । वातिकमेतत्‌ । वृक्ष प्रतौति । 'लक्षणेत्यम्‌' इति कमं- 
प्रवचनीयत्वान्न प्रादिसमासः । इदं तु वातिकं माष्ये प्रत्याख्यातम्‌ । | 


भिया का कोण नदोने से इख कक अस 7777 क्रिया का योग न होने से इसकी गति-संज्ञा नहीं होती । छोकिक विग्रह--शोभनः पुरुषः । 
भळोकिक विम्रइ--सु--सु, पुरुष--सु ~ खुपुर्ष (समास) > सुपुरुषः ( समासानन्तर 
विभक्तिकार्यं ) । र क 

( २ ) “कुगतिप्रादयः” २-२-१८ सूत्र में 'प्रादि' समास को अभिलक्षित कर भाष्योक्त पाँच 
वार्तिको का उल्लेख यहाँ किया जा रहा है। इन वातिकों द्वारा 'प्रादि के समासगत अर्थ-विोषों 
का निर्देश किया गया है । विभक्तियो के क्रमानुसार ये वातिक इस प्रकार हैं। ( १) गतादि अर्थ 
में प्र, परा आदि का प्रथमान्त सुबन्त के साथ समास होता है) । उदा०--प्राचार्य: ( प्रतिष्ठित 
आचायं ) । लौकिक अस्वपद्‌ विग्रह--(प्र) गतः आचार्य: । अलौकिक विग्नइ--प्र+सु , आचार्य 
+घु > प्र-आचार्य (“प्रः का आचाय के साथ समास, . विभक्तिलोप, “प्र? का पूवनिपात ) 
>> प्राचार्य ( सवणे दीध॑ ) > प्राचार्यः? ( पुनः विभक्ति-कार्य )। (२) क्रान्त आदि" अर्थौ में 
विद्यमान “अति? आदि का द्वितीयान्त ( सुबन्त ) के साथ समास हो । उदाइरण--अतिमालः 
( माला का अतिक्रमण करनेवाला ) । छौकिक अस्वपद्‌ विग्नह--(अति)क्रान्तः मालाम्‌ । छाकिक्‌ 


विग्रइ-अति+सु, मालान+अम्‌ > अतिमाला ( समास एवं “अति” का पूरव-निपात ) > ˆ 


अतिमाला + सु > अतिमाल--सु (“एकविभक्ति चाऽपूर्वेनिपाते” १-२-४४ से “माला” की 
उपसर्जन संज्ञा अतः उसे हस्व--“गोजियोरुपसर्जनस्य? १-२-४८ ) > क्षतिमालः ( विभक्ति- 
कायं-सु =रु=:)। (३) 'क्रृष्ट! अर्थं में विद्यमान अब!” का तृतीयान्त पद के साथ समास 
रो*। डदाइरण--अवकोकिलः ( कोयल से कुपित ) । लौकिक अस्वपद्‌ विग्र --(अव) रषः 
कोकिलया । भलोकिक विग्रइ--अव -- सु, कोकिला +- रा> अवकोकिला ( “अब? का "कोकिला? 
के साथ समास, विभक्तिलोप, “अव” का पूर्वनिपात ) > अवकोकिला + सु [> अबकोकिल +- 
सु ( कोकिला को पूर्ववत्‌ हस्व ) >> अवकोकिलः ( विभक्तिकायं---स्‌ = र्‌ =: )। (४) "ग्लान? 
आदि” अथ में 'परि? आदि का चतुर्थ्यन्त सुबन्त के साथ समास हो। उदाइरण --पयंध्ययनः 
( अध्ययन के,लिए अनुत्साही )। छौकिक अस्वपद विग्रह-(परि)र्लान- भध्ययनाय । अलौकिक 
विग्रइ--परि- घु, अध्ययन--डे, > परि-अध्ययन ( समासादि कार्य पूववत्‌ ) > पयंध्ययन 


१. भाष्य में इस वार्तिक का स्वरूप यह है--“प्रादयः क्तार्थे” । प्रादयः क्तारथे समस्यन्ते इति 
वक्तव्यम्‌ । प्रगत आचायंः--प्राचायंः, प्रान्तेवासी, प्रपितामह: । एतदेव च सौनागे विस्तरतरकेण 
पठितम्‌? ।---म० भा० २-२-१८ | 

२. एवं प्रगतः पितामहः >> प्रपितामहः, प्रमातामहः इत्यादि सिद्धम्‌ । ई 

३. आदि पदादभिगतो मुखमभिमुखः, उद्गतो वेलामुद्वेलः, प्रतिगतोऽक्षं प्रत्यक्ष इत्यादि 
सिद्धस्‌ । 

४. आदिपदात्‌ परिणद्धो वीरुधा-परिवीरुत्‌ , सन्नद्धा वमणा संवर्मेति च सिध्यति । 

५. आदिपदात्‌ उद्युक्तः संग्रामाय > उत्संग्रामः इति सिध्यति । 





~ 


१४८ व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकोमुद्यां 


प्रतिषेधः? (वा १३३९) । दक्षं प्रति। ( ७८१ ) तत्रोपपदं सप्तमीस्थम्‌ ३। १। ९२ ॥ 
सप्तम्यन्ते पदे 'कर्मणि' ( सु २९१३) इत्यादो वाच्यत्वेन स्थितं कुम्भादि तद्वाचकं 


rrr 


( ७८१ ) अथोपपदसमासं वक्ष्यन्तुपपदसञ्ज्ञामाह्‌--तत्रोपपदं सप्तमोस्थम्‌ । अधि- 
कारोऽयम्‌ । सप्तमीति तदन्तग्रहणम्‌ । सक्षम्यन्ते पदे वाच्यवाचकभावसम्बन्धेन तिष्ठतीति 
सप्तमीस्थम्‌ । सप्तम्यन्तवाच्यमिति यावत्‌ । धातोरित्यधिकारसूत्रादुत्त रसूत्रमिदम्‌ । ततश्च 
तदधिकारान्तगतेषु 'कमंण्यण्‌' इत्यादिसू त्रेषु यत्सक्षम्यन्तमुच्चारितं तदेव इह्‌ विवक्षि- 
तम्‌ । एवश्च तदुदाहरणे कुम्भं करोति कुम्भकार इत्यत्र सप्तम्यन्तंवाच्यं कुम्भादीति पयं- 
वसन्नम्‌ । कुम्मादेश्व उपपदसञ्ज्ञायां प्रयोजनामावात्तद्वाचकपदेषुं विश्राम्यति । तथा च 
धातोरित्यधिकारान्तगंते कमंणीत्यादिसूत्रे यत्सक्षम्यन्तं कमंणीत्यादि तद्वाच्यं यत्‌ कुम्भादि 
तद्वाचकं पदम्‌ उपपदसञ्ज्ञं स्यादित्यधिकृतं वेदितव्यमित्यर्थः फलति । तदाह्‌--सक्षम्यन्ते 
पद इत्यादिना । तत्र “घातोः कर्मणः समानकतृंकात्‌’ इति, 'धातोरेकाचो हलादेः इति 
“धातोः? इति च क्रमेण त्रयो धात्वधिकारा: । तत्र प्रत्यासत्त्या तृतीयधात्वधिका रस्थसप्त- 
म्यन्तस्यैव ग्रहणात्‌ 'घातोरेकाचः' इत्यधिकारे 'च्लि लुङि’ इत्यत्र सप्तम्यन्तं न गृह्यते । 
अन्यथा कर्मणीत्यादाविव लूङन्ते अभूदित्यादावुपपदे धातोः च्छिरित्यर्थंः स्यात्‌ । ननु 
तत्रेति व्यथंम्‌, तृतीयधात्वधिकारस्य प्रकृतत्वादेव ग्रहणसम्भवादित्याश ङ्कयाह--र्तास्मशच 





RE अप 
( यण ) > पर्यंच्ययन+सु > पर्यध्ययनः ( विभक्तिकाय पूववत्‌ )। (५) 'क्रान्त' आदि अथे 
में 'निर' आदि का पञ्चम्यन्त पद के साथ समास हो । उदाहरण--निष्कौशाम्बिः ( कौशाम्बी 
से निकल चुका ) । छौकिक अस्वपद बिग्रह--(निर्‌)गतः-कौशाम्न्या: । अलौकिक विग्रह--निर्‌ 
+सु , कौशाम्बी +ङसि > निः-कौशाम्बी (“निर? का 'कौशाम्बी? के साथ समास आदि कार्ये, 
'निरे? केर, को विसर्ग ) > निष्कौशाम्बी नसु ( विसगे = `षः “इदुदुपधस्य चाऽ- त्यस्य?” 
८-३-४१) >> निष्कौशाम्बि+खु ( हस्व-“गोस्ियोरुपसजेनस्य”? १-२-४८ ) निषकोशाम्बिः 
( विभक्तिकायं ) । | 

(३ ) इसी प्रसङ्ग में कर्मप्रवचनीय संज्ञक “प्रादि? का समर्थ सुबन्त के साथ समास का निषेध 
करने हेतु वातिक प्रस्तुत किया गया है । तदनुसार 'वृक्षं प्रति? मै समास नहीं हुआ । यहाँ 
'प्रति? की “लक्षणेत्यम्भूताख्यान'""प्रतिपयेनवः” १:४-९० सै कमंप्रवचनीय संज्ञा हुई है। उसके 
योग में “वृक्ष? में द्वितीया विभक्ति हुई--“कमंप्रवचनीययुक्ते द्वितीया? २-३-८ । 

( ७८१ ) पद- तत्र, उपपदं, सप्तमीस्थम्‌ । अनुवृत्ति--धातोः । संज्ञासूत्र । 

मूलाथे--“कर्मेणि” इत्यादि सूत्रों में सप्तम्यन्त पद-'कर्मणि?-के वाच्यरूप में स्थित कुम्भ 
आदि के वाचक पद की “उपपद” संज्ञा होती है ।- उसके होने पर ही आगे बतलाया जाने वाला 
प्रत्यय होगा । 


विवरण--गति--समास के अनन्तर उपपद ( तत्पुरुष) समास का निवंचन किया जारहा 
है । तदनुसार 'उपपद? संज्ञाःविधायक सूत्र को यहाँ प्रस्तुत किया गया है । “उपपद का अर्थ 
है--वह शब्द जो किसी से पूर्व लगाया गया:हो ( समीपोच्चारितं पदम्‌ ) । किन्तु यहाँ 
लाक्षणिक रूप में अर्थ-विस्तार किया गया है । अतः उसके स्वरूप. को बतलाया जारहा दै । 
यह “अन्वथ-संज्ञा” ( =जो अपना अथे स्वयं प्रकट करे ) दै । 'संज्ञी” दै--तत्र सप्तमीस्थम्‌? । “तत्र 
AAA ™¥8 or eo 

१. आदिपदात्‌ उठक्ान्तः कुलात्‌ > उत्कलः, निर्गतम्‌ अङँभुलिस्य; > निरड्युलम्‌ इत्यादि 
प्रयोगाः सिध्यन्ति । के 











तत्पुरुषसमासप्रकरणम्‌ १४९ 


पदमुपपदसंज्ञं स्यात्‌ । तस्मिशच सत्येव वक्ष्यमाणः प्रत्ययः स्यात्‌ । ( ७८२ ) उपपद- 
मतिङ्‌ २। २। १९॥। उपपदं सुबन्तं समर्थेन नित्यं समस्यते । अतिइन्तञ्चायं समासः । 


सत्येव वक्ष्यमाणः प्रत्ययः स्यादिति । अयमाशय:--तत्रेति भिन्नं वाक्यं क्रमव्यत्यासेन 
योज्यम्‌ । सप्तमीस्थमुपपदसञ्ज्ञं स्यात्‌ । तत्र, तस्मिन्सति इति चाधिकृतं वेदितव्यमिति । 
तथा चोपपदे सति वक्ष्यमाण: प्रत्ययः स्यादिति तत्रेत्यस्याथेः फलति । तथा च 'कमंण्यण्‌' 
इत्यत्र इदं सूत्रमुपस्थितम्‌ । कमंणीति सप्तम्यन्तं प्रथमान्तत्वेन विपरिणम्यते । सप्तमी- 
निर्देशस्तु उपपदसज्ज्ञाप्रवृत्त्यये: । धातोरण्‌ स्यात्‌ कतंयंथे, कमंवाचकं तु कुम्भादिपदम्‌ 
उपपदसञ्ज्ञ प्रत्येतव्यम्‌, तस्मिन्नुपपदे सत्येव अण्‌ स्यादिति फलति । तस्मिनु सत्येवाण्‌ 
स्यादित्यभावे तु कार इत्येवं केवलादपि धातोः कतंयंथे अप्प्रत्ययः स्यात्‌ । कमंणीति 
सप्तम्यन्तनिदेशस्तु कुम्भकार इत्यादौ उपपदसञ्ज्ञां प्रापय्य उपपदमतिङ्‌? इति नित्य- 
समाससम्पादनेन कुम्भ इत्यस्य कार इत्यस्य च साधुत्वप्रापणाथंतया चरितार्थं: । 
तस्मिन्नुपपदे सत्येवाणू स्यादित्युक्ते तु कुम्भाद्युपपदस्य अण्प्रत्ययोत्पत्तौ निमित्तत्वावगमान्न 
केवलादण्प्रत्ययः, उपपदसञ्ज्ञायाः प्रत्ययविधिसन्नियोगदिष्टत्वलाभात्‌ । 'धः कमणि न्‌”, 
'भुवो भावे' इत्यादौ सक्तम्यन्तमर्थनिर्देशपरमेव, व्याख्यानादिति माष्यकेयटादिषु स्पष्टम्‌ । 

( ७८२ ) उपपदमतिङ्‌ । सुबन्तमिति । “सुबामन्त्रिते इत्यतस्तदनुवृत्तेरिति भावः । 
समर्थनेति । प्रथमान्तं समथंग्रहणं तृतीयान्ततया बिपरिणम्यत इति भाव: । अतिङन्त- 
इचायं समास इति । सूत्रे तिङिति तदन्तग्रहणमिति भावः । समासः तिङन्तघटितो न भव- 
तीत्यर्थः । अतिङः किम्‌ ? कारको व्रजति । ` तुमुन्ण्वुलो क्रियायां क्रियार्थायाम्‌” इति ब्रज- 
तावुपपदे कृुओो ण्वुल्‌, अकादेश: । उपपदं समर्थेनेत्येतावत्युक्ते इहाप्यूपपदसमासः स्यात्‌ । 
अतः अतिङ्ग्रहणम्‌ । न चेवं सुबित्यनुवृत्तेः प्रयोजनाभाव इति वाच्यं, चमंकार इत्यत्र 


पद साकाङक्ष है, अतः उसकी पूर्ति (विषय निर्देशार्थ) “धातोः” ३-१-९१ की आधिकारिक अनुवृत्ति 
द्वारा होती दै । अन्यथा प्रत्येक सूत्र में अधिकार का आश्रयण करने से गौरव होगा) । तदनुसार 
सूत्र से यह अभिव्यञ्जित होता है कि “इस थातु के अधिकार में जो सप्तमी-विभक्ति से निर्दिष्ट 
पद हैं, उनकी उपपद संज्ञा होती है? । उदाहरणाथ “कमेण्यण?” ३-२-१ में कर्मणि पद सप्तम्यन्त 
दै, उसकी उपपद संज्ञा होने से “कमै उपपद रहते!--इस प्रकार सूत्र का अर्थ किया गया है” । 
इस तरह सप्तमी निर्दिष्ट पद कहीं उपपदसंश्क तथा कहीं अर्थवाचक भी लिया गया है। यह 
भेद तत्तत्‌ सूत्रों में ही विदित होगा । तदनुसार ( “कुम्भकारः? में ) समास के पूरव 'कुम्भं करोति? 
ऐसी विग्रहावस्था में “कर्मण्यण्‌? ३-२-१ सूत्र से होने वाले “अणू? प्रत्यय के निमित्तस्वरूप 
सप्तम्यन्त पद-'कमेणि?-क्रे वाच्यरूप मैं "कुम्भम्‌? ( द्वितीयान्तपद्‌ ) को इङ्गित करता हैं, अतः 
तद्वावाचक कुम्भ? की उपपद संज्ञा होने के फलस्वरूप 'कुम्भ + कृ? से अण्‌ प्रत्यय होता है । 
._ (७८२ ) पद--उपपदम्‌, अतिङ । अनुवृत्ति--नित्यम्‌, तत्पुरुषः, सुप्‌ , ( सुपा ), समासः । 
विधि-( संज्ञा )-सूत्र । ' 
मूळाथं--उपपद सुबन्त का समर्थं के साथ नित्य समास हो । यइ समास तिङन्त के साथ 
नहा होता । उदा० कुम्भं करोति > कुम्भकारः। यहाँ 'कुम्म +अम्‌, कार” यह अलौकिक 
प्रक्रिया-वाक्य है । 'अतिड? क्यों कहा ? मा भवान्‌ भूत्‌ । यहाँ “माङि लुङ्‌” ( ३-३-१७५) में 


“५ 





१. “तत्र म्हणं विषयनिर्देशाथेम्‌ । तत्रेतस्मिन्‌ धात्वधिकारे इति । अन्यथा प्रतिसूत्रम्‌ अघि- 
काराश्रयणे गौरवात्‌?? | व्या० सि० सु० पृ० १२९९ | 
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१५० व्याख्याद्योपेत-सिद्धान्तकौमुद्यां 


कुम्भं करोतीति कुम्भकारः । इह कुम्भ अस्‌ कार इत्यलोकिकं प्रक्रियावाक्यम्‌ । अतिङ्‌ 
किम्‌ ? मा भवान्भूत्‌ । “माङि लृङ्‌’ ( १२१९ ) इति सप्तमीनिर्देशान्माङ्पपदम्‌ । अतिङ्‌- 





नलोपारथंकत्वात्‌ । उपपदमतिङन्तं समर्थेन समस्यत इति व्याख्याने तु सुबिति नानुवर्तेत । 
ततश्च चमंकार इत्यत्र नलोपो न स्यादिति भाव: । कुम्भमिति । कुम्मं करोतीत्यर्थे 'कमं- 
ण्यण' इति कर्मीभूतकुम्भवाचकपदे उपपदे कृञृधातोः कतंरि अप्प्रत्यये “अचो ञ्णिति’ इति 
वृद्धो रपरत्वे कारशब्दः । तेन कुम्भशब्दस्य समासे कुम्भकारदाब्द इत्यर्थः । ननु कुम्मं 
करोतीति कथं विग्रहप्रदशंनम्‌, अतिङन्तः समास इत्युक्तत्वादित्यत आह--कुम्भ अस्‌ कार 
इत्यलोकिकं प्रक्रियावाषयमिति । लोके प्रयोगानहंत्वमलौकिकत्वम्‌ । 'प्रत्ययोत्तरपदयोश्च' 
इति सूत्रमाष्यरीत्या अलौकिकविग्रहवाक्य एव समासप्रवृत्ति: । कुम्भं करोतीति तदथंप्रद- 
शेनमात्रमिति भावः । कुम्भ-अम्‌ कार इत्यपपाठः, कृद्योगे षष्ठया विधानात्‌ । मा भवान्‌ 
भूदिति । अत्र भूदिति तिङन्तेन माङ: समासनिवृत्त्य्थं मतिङ्ग्रहणमिति भावः । भवानिति 
पदं तु समासाभावसूचनाय मध्ये प्रयुक्तम्‌ । ननु माङस्तृतीयधात्वधिकारे सप्तमीनिदिष्टत्वं 
तु अदृष्टं, येन तस्य उपपदत्वात्‌ समासः प्रसज्येत इत्यत आह-माडिति । ननु अति ग्रहण 
व्यथं, मा भवानु भूदित्यत्र सुपेत्यनुवृत्त्येव समासनिवृत्तिसम्मवादित्यत आह- अतिङ्‌ग्र- 





'माङि? सप्तम्यन्त पद होने से "माङ 'उपपद” है । ( प्रकृतसूत्र में ) “अतिङ” ग्रहण से यहद ज्ञापित 
होता है कि यहाँ “सुपा? की अनुवृत्ति नहीं होती । पूव सूत्र ( कुगतिप्रादयः २-२-१८ ) में भी 
“गति? ग्रहण को पृथक्‌ कर इस सूत्र से 'अतिड' का अपकर्षण कर वहाँ भी “सुपा? की निवृत्ति 
हो जाती दवै । ( इसके फलस्वरूप) “गति, कारक और उपपद का कृदन्त पदों के साथ समास 
सुप्‌-उस्पत्ति के पूवं होता है” । उदा०-१-व्याघ्री । २-अश्वकीती । ३-कच्छपी । 
विवरण--प्रसङ्गप्रा्त उपपद संज्ञा का स्मरण कराने के अनन्तर उपपद ( तत्पुरुष) समास 
का निवंचन किया जा रहा है । सूत्र में समस्यमान पूर्व पद ( उपपदम्‌ ) का उल्लेख है । उत्तर- 
पद के सम्बन्ध में उल्लिखित 'अतिड? का आश्रय लिया जाता है । उनमें से समस्यमान पूर्वपद 
(उपपद ) सुबन्त अपेक्षित है, क्योंकि “सुबामन्त्रिते पराङ्गवत्स्वरे? २-१-२ से प्रथमान्त “सुप्‌? की 
अनुवृत्ति यहाँ आरही है । उसमें तदन्तविधि होने से 'उपपद संज्ञक सुबन्त'--यद्द अथे स्वीकार 
किया जाता है । उपपद संज्ञक सुबन्त का किसके साथ समास हो ? इस आकाङ्क्षा में “समथः 
पदविधिः’? २-१-१ सूत्र के प्रभाव से 'समर्थ? पद का आश्रय लेकर कार्य-निर्वाह शोता है। “सइ 
सुपा” २-१-४ सूत्रस्थ 'सद्द' पद के प्रभाव से प्रथमान्त समर्थः? पद तृतीयान्त में विपरिणत 
होकर इस सूत्र के अर्थ को निष्पन्न करता है। तदनुसार “उपपद सुबन्त का समर्थ पद के साथ 
निस्य समास होता है एवं उसकी तत्पुरुष संज्ञा भी होगी?” । सूत्रस्थ द्वितीय पद “अतिद? से यह 
अभिव्यक्षित होता है कि उपपद समास का उत्तरपद तिङन्त-तदादि नहीं होना चाहिये ( अतिङन्त 
शचायं समासः = "अतिङ्‌? में तदन्तविधि द्वारा 'अतिङन्तः अर्थं गृहीत है) । उदाहरण-- 
कुम्भकारः ( कुम्हार ) । लौकिक विग्रह-कुम्भं करोति । इस अथे में द्वितीयान्त कुम्भवाचक पद 
के उपपद रहने पर “कमंण्यण्‌?? ३-२-१ सूत्र से "अण्‌? = (अ ) प्रत्यय होकर ( कुम्भ+ अम्‌, 
कु+अ, 'कृ’ के 'ऋ? को “अचो ज्णिति” ७-२-११ से “आर! बृद्धि होकर > कुम्भ+अम्‌, 
कार )--समास के पूर्वं अलौकिक विग्रह--का स्वरूप->कुम्भ+अस , कार+सु^ > कुम्भकार 


( उपपद “कुम्भ? का तिङभिन्न 'कार? के साथ समास, विभक्तिलोप, “कुम्भ? का पूरव-निपात ) 


१. कारण यइ है कि कृदन्त 'कार” के योग में “कतृंकर्मंणोः कृति? २-३-६५ सूत्र से "कुम्भ? 
के साथ षष्ठी-विभक्ति विहित है । 














तत्पुरुषसमासप्रकरणम्‌ १५१ 


ग्रहण ज्ञापयति सुपा इत्येतन्नेहानुवतंत इति । पूर्वसूत्रेषपि गतिग्रहणं पृथक्कृत्यातिडग्रहणं 
तत्रापकृष्यते । सुपा इति च निवृत्तम्‌ । तथा च “गतिकारकोपपदानां कुद्धिः सह समास- 
SS हड 
हणमिति । एवश्च उपपदम्‌ असुबन्तेन समस्यत इति फलितम्‌ । गतिसमासोऽप्यसुबन्ते- 
नेत्याह--पृवंसुत्र इति । उत्तरसत्रत्ूवं सूत्रे अनुवृत्तिरपकषंः। 'कुप्रादयः' इति 'गति’ 
इति च योगो विभज्यते । कुप्रादयः सुबन्तेन समस्यन्ते । गतिस्तु समर्थन समस्यते । 
अतिङन्तश्च समास इति व्याख्येयमिति यावत्‌ । ततः किमित्यत आह--तथा चेति । 
गतिकारकोपपदानां कृदन्ते सह सुदुत्पत्ते प्राक्‌ समासो वक्तव्य इति प्राचीनव्याकरणोक्तं 
सिद्धं भवतीत्यथंः। यचप्युक्तरीत्या गत्युपपदयोरेव लाभः, तथाप्येकदेशानुमतिद्वारा 
प्राचीनपरिभाषेयं सिध्यति । अथ परिभाषायाः फलं दशंयितुं गतिसमासमुदाहृरति-- 
व्याघ्रीति। व्याजिघ्रतीति व्याघ्रः । व्याङपूर्वात्‌ घ्राधातोः 'आतश्चोपसगे' इति 
कः, 'आतो लोप इटि च' इत्याल्लोपः । “पाप्नाध्माधेट्हशइश:” इति तु न मवति, 
'जिघ्रतेः संज्ञायां नेति वाच्यम्‌’ इति निषेधात्‌ । आङो घ्रशब्देन गतिसमासः । 
आघ्रशब्देन वेः गतिसमासः । तत्र यदि घ्रशब्दस्य सुबन्तत्वमपेक्ष्येत तहि स्त्रीप्रत्यये 
उत्पन्ने सुबुत्पत्तिः स्यात्‌, स्वाथंद्रव्यलिङ्गसङ्ख्याकारकप्रयुक्तकार्याणां क्रमिकत्वस्य 








> कुम्भकार+ सु ( 'एकदेशविकृतमनन्यतवत्‌’ न्याय से पुनः प्रातिपदिक संज्ञा, सुबुत्पत्ति ) >> 
कुम्मकारः (स्‌ = र्‌ = :)। ` 

प्रत्युदाहरण--मा भवान्‌ भूत्‌। सूत्र में 'अतिड” पद का उल्लेख होने के कारण उपपद 
समास तिङन्त के साथ नहीं होता । अन्यथा इस उदाहरण में "माङ्‌ के योग में "भूत्‌? ( =अभूत्‌ ) 
के साथ समास होने लगता । “माड? के योग में “माङि लुङ्‌? ३-३-१७५ सूत्र से छुङ लकार होता 
है। उस सूत्र में 'माङि” पद सप्तम्यन्त होने के कारण 'माड? उपपद--संज्ञक है। अतः समास 
की प्राप्ति रही । उदाहरण में 'अट्‌! का अभाव “माड? का योग होने से है--“न माङ्योगे” 
६-४-७४ । बीच में “भवान्‌? का प्रयोग 'अट्‌?-आगम की सत्ता को न दिखाने के लिये किया 
गया है । 

शङ्का-समाधान--यहाँ यह शङ्का होती है कि “सह सुपा” २-१-४ सूत्र की अनुवृत्ति आने 
के फलस्वरूप तो 'उपपद का सुबन्त के साथ? ही समास होगा, अतः “उपपदमतिङ” २-२-१९ 
सूत्र में 'अतिड? ग्रहण करने की क्या आवश्यकता है? उससे यद ज्ञापित होता है कि यहाँ 
केवल "सइ? की अनुवृत्ति होती है, “सुपा? की नहीं। उसकी सम्पूर्णं अनुवृत्ति होने पर 
“अतिङ्‌? ग्रहण निरथंक होता । यइ प्रथम प्रयोजन है। दूसरा प्रयोजन “अतिड? ग्रहण करने 
का यह है कि पूर्वे सूत्र “कुगतिप्रादयः? २२-१८ मैं योग-विभाग किया जाय । ढसका स्वरूप 
इस प्रकार होगा--( १ ) कु-प्रादयः । (२) गतिः। इस योग-विभाग में दूसरे भाग 'गतिः के 
साथ “अतिङ्‌? का अपकषं कर तथा सुपा की निवृत्ति करने पर सूत्र का यह अर्थ होगा कि 
(१) 'कु' और 'प्रादि’ सुबन्तों का समर्थ सुबन्त के साथ समास हो तथा ( २) गत्यर्थक सुबन्त 
का तिङभिन्न के साथ समास होता है। इन दोनों के अतिरिक्त प्रयोजन 'कारक” का भी 
“तिङन्त? के साथ समास न होने में है। इसके फलस्वरूप इन तीनों का ( गति, कारक तथा 
उपपद का ) समास कृदन्त-तदादि के साथ होता है, जिसकी सूचक यह परिभाषा है--गति- 
कारकोपपदानां कृदूभिः सह समासवचनं प्राक्‌ सुबुस्पत्तेः--अर्थात्‌ “गति, कारक और उपपद 
का कृदन्त पर्दो के साथ समास “सुप? ( विभक्तियाँ ) आने के पूवं होता है” । इस प्रकार एकदेश 
= “सुपा” की निवृत्ति से यह परिभाषा ज्ञापित की गई है। 







































































































































१५२ _ व्याख्याद्रयोपेत-सिद्धान्तकौमुद्यां 
वचनं प्राक्सुबुत्प्त ( प ७६) इति सिद्धम्‌। व्याघ्री । अश्वक्रोती । कच्छपी । 





कुत्सिते’ इति सूत्रस्थभाष्यदशितस्थ 'ड्याप्प्रातिपदिकात्‌' इत्यत्रास्माभि: प्रपश्चित- 
त्वात्‌ । ततश्च सुबुत्पत्तये लिङ्गसङ्ख्याकारकं क्रमेण अपेक्ष्यमिति प्रथमं लिङ्गसंयोगे 


सति अदन्तत्वात्‌ टाप्‌ स्यात्‌ । न तु जातिलक्षणडीष्‌, घ्रशब्दमात्रस्य जातिवाचित्वा- 


भावात्‌ । ततश्च घ्राशब्देन सुबन्तेन समासे सति व्याघ्राशब्दस्य अदन्तत्वाभावात्‌ जाति- 
लक्षणो डीष न स्यादिति भावः । यद्ष्युपपदत्वेनाप्येतत्सिद्धम्‌, तथापि गतित्वसम्भव- 
मात्रेणेदमित्याहुः। वस्तुतस्तु आङो घ्राशब्देन उपपदसमासः, 'आतश्चोपसगे' इति 
सप्तमीनिर्देशात्‌ । वेस्तु आघ्रशब्देन गतिसमास इति तदंशे गतिसमासोदाहरण मित्याहुः । 
अथ -कारकसमासमुदाहरति--अश्वक्रीतीति । _ अश्वेन क्रीतेति विग्रहे 'कतूंकरणे कृता’ 
इति समासः 'क्रीतात्करणपूर्वात्‌’ इति डीष्‌ । सुबन्तेन समासे तु उक्तरीत्या पूर्व टापि 
अदन्तत्वाभावात्‌ डीष्‌ न स्यादिति भाव: । उ पपदसमासमुदाहरति--कच्छ्पीति । कच्छः 





इनके क्रमशः उदाहरण दिये जारे हैं । गति-समास का उदाहरण -( १ ) व्याधी ( बाधिन ) । 
विग्रह-- वि = विशेषेण, आ = समन्तात्‌, जिघ्रति । सर्वप्रथम वि--आ 4 प्रा+क ( “आतश्चो 
पसग”? ३-१-१३६ ) > बि-आ-« घ्‌+अ ( आ-लोप “आतो लोप इटि च” ६-४-६४) > वि 
आघ्र ( प्रकृत परिभाषा के अनुसार सवप्रथम विभक्ति आने के पूव “आ? के साथ 'घ्र' का उपपद 
समास ) > व्याघ्र ( पुनः `वि’ का “आप्र” शब्द के साथ गति समास एवं “यण्‌? > व्याघ्र +डौष? 
( जातिवाचंक “व्याघ्रः शब्द से डीष = ई-~“ जातेरस्त्रीविषयादयोपधात्‌?? ४-१-६३ ) > व्याघ्री 
( 'अ'-लोप--“यस्येति च” ६-४-१४८ ) > व्याघ्री +सु ( सुप्‌-उत्पत्ति ) > ब्याघ्री (सु? लोप- 
“हूल्ड्याभ्यो दीघात्‌०” ६-१-६८ ) । 

विशेष--इस परिभाषा के अभाव में “प्र” शब्द की सिद्धि होने पर सुबन्त की अपेक्षा होने 
से प्रथभ स्त्री-पत्यय की -त्पत्ति होने के पश्चात्‌ "सुप? (विभक्ति ) उत्पत्ति होगी । ऐसी स्थिति 
में 'स्वाथं-द्रव्य-लिज्ञ संख्या कारक-प्रयुक्तकार्याणां क्रमिकत्वम्‌? इस नियम से अकारान्त होने के 
कारण पहले लिज्ञ-विधायक टाप्‌ प्रत्यय प्राप्त होगा । उसका कारण यह है कि केवल “प्र! शब्द 
जातिवाचक नहीं दै । तदनन्तर, 'प्रा? शब्द का सुबन्त के साथ समास होने पर “व्याघ्रा? शब्द 
के हस्व अकारान्त न होने के कारण 'जातिलक्षण!-डीष्‌ की प्राप्ति असम्भव होगी । 

कारक-समास का उदाहरण--( १) अश्वक्रीती (घोड़े से खरीदी हुई )। विग्रइ--अश्वेन 
क्रीता । अलौ किक विग्रह --अश्व--टा, क्रीत > अश्व-क्रीत ( सुबुत्पत्ति के पूर्व ही प्रथम “कतृकरणे 
कृता बहुलम्‌”? २-१-३२ से समास, प्रातिपादिक संज्ञा, विभक्तिलोप) > अश्वक्रीत + डीष्‌ 
( “क्रीतात्‌ करणपूर्वात्‌? ४-१-५० डीष्‌ = ई ) > अश्वक्रीती ¦ “क्रीत? के अन्त्य-अकार का लोप-- 
“युस्येति च” ६-४-१४८ ) > अश्वकीती+सु ( पुनः विभक्ति) > अश्वक्रीती ( विभक्ति-लोप ) । 

विशेष--इस उदाहरण मे भी उपर्युक्त परिभाषा के अभाव में सुबुत्पत्ति के अनन्तर समास 
होने पर 'टाप प्रत्यय की : पू्व-प्रसक्ति होने से हस्व अकारान्त शब्द के अमाव में “ङीष” प्रत्यय 
की प्राप्ति नहीं हो सकेगी । उस अवस्था में 'अश्वक्रीता? रूप बनता । 

उपपद का उदाहरण ( ३) कच्छपी ( कछुई )। विग्रह--कच्छेन- पिबति। इसं स्थिति में. 
उपयुक्त परिभाषा के नियम से *\प1+क' ८ 'प! शब्द क साथ कच्छेन? का कृदन्त 'प के साथ 
उपपद समास हीकर > कच्छप ( रूप बनेंगा ), तत्पश्चात्‌ “जातेरखीविषयादयोपधात्‌” ४-१-६३ 
से डीष -> कच्छप + इ > कच्छपी ('प? के 'अ? का लोप “यस्येति च? ६-४-१४८ ) > 
कच्छपी +सु ( पुनः विभक्ति) > कच्छपी ( विभक्तिलोप ) । 
विशेष- यहाँ भी पूर्व परिभाषा के अमाव में “प? शब्द की सिद्धि होने पर सुबन्त की अपेक्षा 


तत्युर्षसमासप्रकरणस्‌ १५३ 


( ७८३ ) अमेवाव्ययेन २। २॥ २०॥ अमेव तुल्यविघानं यदुपपदं तदेवाव्ययेन सह 
समस्यते । स्वादुङ्कारम्‌ । नेह । “कालसमयवेलासु तुसन्‌' ( स्‌ ३१७९ ) । कालः समयो 


तीर, तेन तस्मिनु वा पिबतीति कच्छपी । 'सुपि स्थः” इत्यत्र 'सुपि' इति योगविमागात्कः, 
उपपदसमासः । तस्य सुबन्तापेक्षायाम्‌ उक्तरीत्या टाबेव स्यात्‌, न तु जातिलक्षणडीषिति 
भावः । 2 | 

( ७८३ ) असवाव्ययेन । अमेवेत्यनन्तर॑ तुल्यविधानमित्यध्याहायंम्र्‌ । 'तुल्यार्थेर- 
तुलोपमाभ्याम्‌' इति तृतीया । अमेव तुल्येति । अम्प्रत्ययमात्रविधायकशास्त्रेण अमैव सह 


यस्य उपपदसञ्ज्ञचा विधीयते तदुपपदमव्ययेन समस्यत इति यावत्‌ । पृ वंसूत्रेणेव 
सिद्धे नियमाथंमिदमित्याह--तदेवेति । विवरणवाक्ये द्वितीय एवकारो नियमळभ्यः ,नतु 
सूत्रस्थ:, तस्य अप्रासे अमा तुल्यविधानत्वे अवधारणाथंत्वात्‌ । स्वादुद्भारमिति । 
स्वादुं कृत्वेत्यथं: । ओदनं भुडक्त इति शेष: । स्वादुमि णमुळ्‌' इत्ति णमुल्‌, स्वादुशब्दस्य 


होने से प्रथम स्त्रीप्रत्यय की उत्पत्ति होने के पश्चात्‌ सुप ( विभक्ति ) उत्पत्ति होगी । ऐसी स्थिति 
में लिङ्ग-विधायक प्रत्यय “टाप्‌? प्राप्त होगा, क्योंकि केवळ “प? शब्द जातिवाचक नहीं है । 
टाबन्त “पा? शब्द का “कच्छेन” के साथ समास होने पर 'कच्छपा? के हस्व अकारान्त न होने पर 
“जातेरस्त्री०” ४-१-६३ ङीष्‌ प्राप्त नहीं हो सकता । कच्छ=किनारा । 
(७८३ ) पद--अमा, एव, अव्ययेन । अनुवृत्ति--उपपदम्‌, तत्पुरुषः, सुप्‌ , सह सुपा, 
समास: । नियमसूत्र । 
मूळाथ--'अम्‌? के साथ तुल्य-विधान उपपद ही अव्यय के साथ समस्त होता है । उदा० 
स्वादुङ्कारम्‌ । "काल: समयः वेला वा भोक्तुम? में समास नहीं छुआ, क्योंकि "कालसमयवेलासु 
तुमुन्‌’ ( २-१-७९ ) सूत्र तुमुन्‌ का विधान करता है । 'अमेव’ क्यों कहा १ अग्रे भोजम्‌, अग्रे 
मुक्त्वा । इन उदाहरणों में “विभाषाग्रेप्रथमपूर्व पु? से 'क्त्वा’ और 'णमुल? प्रत्ययो का विधान है। 
( अर्थात्‌ ) एक तो अम्‌ ( णमुल ) और दूसरे ( क्त्वा ) से समान रूप में यह विधान है। ` 
विवरण -अव्यय-वाची शब्दों के साथ उपपद समास की विशेष व्यवस्था की जारही है । 
तदनुसार “उपपदमतिङ्‌” २-२-१९ से प्रधान अनुवृत्ति 'उपपदम्‌? की अपेक्षित है । इसके अति- 
रिक्त तत्पुरुष समास के अन्तगंत अन्य अपेक्षित उलिखित अनुवृत्तियाँ यथापूर्व आ रही हैं। अत: 
सूत्र का समष्टिगत अथे यह होगा कि “अव्यय के साथ यदि उपपद का समास हो तो केवल 
अमन्त अव्यय के साथ ही हो, किसी अन्य अव्यय के साथ नहीं ।” इस प्रकार यह नियामक बन 
कर अन्य अव्ययो कौ निवृत्ति करता है। उदाहरण--स्वादुझारम्‌ ( स्वादिष्ट बनाकर ) । छोकिक 
विग्रह--स्वादुं कृत्वा मुङक्ते। अलौकिक चिग्रह--स्वादु+अम्‌, क्रम णमुल्‌ > ( “तत्रोपपदं 
सप्तमीस्थम्‌? ३-१-९२ से 'स्वादु? की उपपद संज्ञा, “स्वादुमि णमुल” ३-४-२६ से 'स्वादुम्‌? 
उपपद रहते “कृ? धातु से “णमुल” ( अम्‌ ) प्रत्यय हुआ तथा 'स्वादु? को मकारान्तत्व निपातन ) > 
स्वादुम्‌नअम्‌ , कार्‌-अम्‌ (कु = कार्‌-वृद्धि-“*अचो ज्णिति? ७-२-११५ ) >> स्वादुम्‌कारम्‌ 
( मकारान्त कृदन्त होने के कारण “कारम्‌? की “कुन्मेजन्त:!? १-१-३९ से अन्यय-संज्ञा होने के 
फलस्वरूप “अमेवाव्ययेन?? २-२-२० से समास, विभक्तिलोपादि ) > स्वादुंकारम्‌ ( म्‌ = ` “नश्चा- 
पदान्तस्य झलि” ८-३-२४) > स्वाङुङ्कारम्‌+-सु॒( परसवर्णं तथा विमक्त्युत्पत्ति ) स्वादुङ्कारम्‌ 
( विभक्तिलोप ) । : द 
विशेष--( १ ) सामान्यतः 'कृत्‌? अव्यय के साथ उपपद समास नहीं होता, किन्तु प्रकृत 
सूत्र के नियम से कृत्‌-'णमुल? ( = अम्‌ ) अव्यय के साथ उपपद समास विशेष परिस्थिति में हो 
जाता है । यहद तभी सम्भव होता है, जब 'णमुळ'-विधायक सूत्र ही उपपद संज्ञा का भी विधान 
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१५४ व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकौमुद्यां 


वेला वा भोक्तुम्‌ । अमवेति किम्‌ ? अग्ने भोजम्‌-अग्ने भुक्त्वा । 'विभाषाऽप्रेप्रथमपूर्व षु’ 
( सृ ३३४५ ) इति क्त्वाणमुलो। अमा चान्येन च तुल्यविघानमेतत्‌ । ( ७८४ ) 
तृतीयाप्रभृतीन्यन्यतरस्याम्‌ २। २। २१॥ _ ‘उपदंशस्तृतीयायाम्‌’ ( सू ३३६८ ) 
इत्यादी न्युपपदान्यमन्तेनाव्ययेन सह वा समस्यन्ते । मूलकेनोपदंशं भु इक्ते> मूलकोपदंशम्‌ । 


मान्तत्वं निपातनात्‌ । कृन्मेजन्तः’ इत्यव्ययत्वम्‌ । तदेवेति । नियमस्य प्रयोजनमाह 
नेहेति । उपपदसमास इति शेषः । भोक्तुमिति । यद्यपि 'कालसमयवेलासु' इति सप्तमी- 
निर्देशात्‌ कालसमय वेलानामुपपदत्वम्‌, तथापि कालादीनामुपपदसंज्ञा तुमुना तुल्यविधाने- 
नैव, न त्वमा । अतः कालादीनामुपपदत्वेपि न समास इत्यथं:। अमेवेति किमिति ? अमैवे- 
त्येवकारः किमर्थं इति प्रश्‍न: । अमा चान्येन चेति । अम्प्रत्ययेन क्त्वाप्रत्ययेन च सह उप- 
पदसञ्ज्ञा अग्रेप्रथमपूवंशब्दानां विहिता, ततश्च उपपदत्वस्य अमेव तुल्यविधानत्वाभावात्‌ न 
उपपदसमास इति भावः । 

( ७८४ ) तृतीयाप्रभृतीन्यन्यतरस्याम्‌ । तृतीयाशब्देन 'उपदंशस्तृतीयायाम्‌' इत्या- 
रम्य 'अन्वच्चानुलोम्ये' इत्यन्तसूत्रोपात्तान्युपपदानि विवक्षितानि। अमेति, अव्ययेनेति 
चानुवतते, एवकारस्तु नानुवतंते, अस्वरितत्वात्‌ । अमेत्येतदव्ययविशेषणम्‌ । तदाह्‌- 
उपदंशस्तृतीयायामित्यादिना । मूलकेन उपदंशं भुङ्क्ते मूलकोपदं मिति । “उपदंशस्तृ- 
तीयायाम्‌' इति णमुल्‌ । अमैव तुल्यविधानत्वात्‌ पूवंसूत्रेण नित्यं प्राप्ते विकल्पोऽयम्‌ । 
ननु मुलकेनेत्यस्य भुङ्क्त इत्यत्रेवान्वयात्‌ उपदंश इत्यत्रानन्वयादसामर्थ्यात्‌ कथमिह 








करता हो । ऐसी स्थिति में 'कालः भोक्तं, समयः भोक्त, वेळा भोक्तुम्‌? ( भोजन करने का 
समय ) में तुमुन्‌? ( तुम्‌) के साथ काल, समय, वेला शब्दों के उपपद रहते हुए उनके 
साथ समास नहीं होता । यद्यपि “कालसमयवेलासु तुमुन्‌? ३-३-१६७ सूत्र उपपद संज्ञा का 
प्रयोजन होकर भी "तुमुन? का विधान करता है-अर्थात्‌ उभय-प्रयोजक तो हवै, किन्तु 'णसुळ? 
( अम्‌ ) का विधायक नहीं है। | 

(२ ) प्रत्युदाहरण--प्रकृत सत्र द्वारा 'अम्‌? का ही विधान करने पर उपपद का अव्यय 


के साथ समास होने का विधान किया गया है । किन्तु जब कोई सूत्र उपपद-संशा का प्रयोजक 


होते हुए 'अम्‌' के साथ किसी दूसरे प्रत्यय का भी विधान करेगा तो उस अवस्था में उपपद--- 
समास नहीं होगा । उदाहरणाथे--“अग्रे भुक्त्वा-अग्रे भोजम्‌” में “विभाषाऽगरेप्रथमपूर्वे षु” 
३-४-२४ से '“क्त्वा' तथा 'णमुल' ( = अम्‌ ) दोनों प्रत्ययों का विधान होने के कारण उपपद- 
समास की प्रवृत्ति नहीं हुई । 

( ७८४ ) पद॒-- तृतीयाप्रभृतीनि, अन्यतरस्याम्‌ । अनुवृत्ति--अमा, अव्ययेन, उपपदम्‌, 
तत्पुरुषः, सुप्‌ , सह सुपा, समास: । नियम-( विभाषा )-सूत्र । 

मूलाथं- -“उपदंशस्तृतीयायाम्‌' इत्यादि विहित उपपदों का अमन्त अव्यय के साथ विकल्प से 
समास होता है। उदाइरण--मूलकेनोपदंशं भुङक्ते--मूलकोपदंशम्‌ । उच्चेःकृत्वा-उच्चेःकारम्‌ । 
तृतीया-प्रभतीनि क्यों का ? अलं कृत्वा, खळ कृत्वा ( समास नहीं हुआ ) । 


विवरण--विशेष परिस्थिति में अमन्त अव्यय का वैकल्पिक उपपद-समास बताया जारद्दा है । 
पूव सूत्र की तरह यहाँ भी मुख्य विषय “णमुल्‌ विधायक सूत्र का उपपद-संज्ञा-प्रयोजक' होना 
है।. अतः सम्पूर्ण पूवं सूत्र की अनुवृत्ति के अतिरिक्त “३पपदम्‌ आदि उल्लिखित अनुवृत्तियाँ 
आरही हैं। तदनुसार सूत्र से यह अभिव्यज्ञित होता है कि “उपदंशस्तृतीयायाम्‌”? ३-४-४७ 
सूत्र से लेकर “अन्वच्यानुलोम्ये” ३-४-६४ सूत्र के अन्त तक गृहीत उपपर्दो का अमन्त 








तत्पुरुषसमासप्रकरणम्‌ | १५५ 
| । ( ७८५ ) क्त्वा च २।२। २२॥ तृतीयाप्रभृतीन्युपपदानि कत्वान्तेन 





समास इति चेत्‌, मैवम्‌--उपदंशनक्रियाँ प्रति हि मुलकस्य आर्थिकं कमंत्वमादाय 
सामथ्यं मुपपाद्यम्‌ । तृतीया तु प्रधानक्रियानु रोधात्‌ परत्वाच्चोपपाद्येत्यन्यत्र विस्तरः । 

;कारमिति । उच्चे कृत्वेत्यत्र तु अव्ययेश्यथामिप्रेताख्याने कुन: क्त्वाणमुलो' । तत्र 
उच्चे:कारमित्यत्र उपपदत्वस्य अमैव तुल्वविधानत्वाभावात्‌ 'अमैवाव्ययेन' इत्यप्राप्ते 
` अनेन विकल्प: । समासपक्षे आदिणंमुल्यन्यतरस्याम्‌” इति कृदुत्तरपदप्रकृतिस्वर: आद्यु- 
दात्तत्वम्‌ । असमासपक्षे तु उच्चेरिति फिट्सूत्रेण अन्तोदात्तत्वमिति फले भेद: । अमन्ते- 
नेति किम्‌ ? पर्याप्तो मोक्तुम्‌ । 'पर्याक्षिघचनेषु' इति तुमुनु: । 

( ७८५ ) कत्वा च । तृतीयाप्रभृतीनीति पृव॑सूत्रमनुवर्तते । क्त्वेति तृतीयार्थ 


अव्यय के साथ विकल्प से तत्पुरुष समास हो”। उदाहरण--( १ ) मूलकोपदंशम्‌ ( मूली को 
दाँत से काटकर खाता है)। विग्रह-वाक्य-मूलकेन उपदंशं भुडक्ते । प्रक्रिया--मूलकेन 
(मूलक+दा ), उपदशम्‌ ( उप  द॑ंश्‌-णमुल्‌ = अम्‌ )--इस स्थिति में ““उपदंशस्तृतीयायाम्‌?” 
३-४-४७ सूत्र से तृतीया-निर्दिष्ट “मूलकेन? की उपपद संज्ञा होने के कारण तथा उसी सूत्र से ही 
"णमुल? का भी विधान होने के कारण प्रकृत सूत्र से समास होता है->मूलक-उपदंशम्‌ । तदनन्तर 
गुण -> मूलकोपदंशम्‌ । तत्पश्चात्‌ अव्ययान्त होने से “सु” विभक्त्युत्पत्ति तथा उसके स्थान मैं 
अम्‌ तथा पूर्वरूप होकर मूलकोपदंशम्‌ रूप निष्पन्न होगा । पूर्वं सत्न से प्राप्त नित्य संमास का 
बाधकर इस विधान के वैकल्पिक होने से पक्ष में मुलकेन उपदंशं भुङक्त--वाक्य रहेगा । 
(२) उच्चेःकारम्‌ ( ऊँचे स्वर से )। विग्रह-वाक्य--उच्चेः कृत्वा । प्रक्रिया--'उच्चेः? अव्यय 
के अनन्तर क-+क्त्वा तथा क+णमुल प्रत्यय पाक्षिक हैं “रे “अव्ययेऽयथाभिप्रेताख्याने कृञ 
क्त्वाणमुलौ” ३-४-५९। तदनुसार णमुलन्त प्रयोग 'उच्चैःकारम्‌? में नित्य उपपद समास 
५अमेवाव्ययेन” २-२-२० से प्राप्त नहीं था, क्योंकि यहाँ केवल 'णमुल? का विधान नहीं हुआ 
है, उसके साथ 'क्त्वाा का भी विधान है। अतः प्र कतसूत्र से णमुळन्त रूप में विकल्प से-- 
समास हुआ । 


प्रत्युदाहरण--सत्र में “तृतीयाप्रभृतीनि' पद का निवेश करने से यह सूचित होता है कि 
“उपदंशस्तृतीयायाम्‌” ३-४-४७ सूत्र से लेकर “अन्वच्यानुलोम्ये” ३-४-६४ सूत्र तक निर्दिष्ट 
तृतीयान्त उपपरदो का क्त्वान्त अव्ययों के साथ समास नहीं होता । अतः अलं कत्वा ( निश्चय 
कर ) में समास नहीं हुआ, क्यों कि इन दोनों उदाइरणों में 'अलं? और “खळ”? के योग में 
«क्‌ से कस्वा प्रत्यय एवं सप्तम्यन्त पद से उपपद संज्ञा का निर्देश हुआ है ( “अलंखल्वो: प्रतिषेधयो 
प्राचां क्त्वा” ३-४-१८) तथा यह सूत्र “तृतीयाप्रभतीन्यन्यतरस्याम्‌?--उसके मध्य स्थित 
नहीं दै । 

विशेष--( १ ) समास-प्रकरणस्थ महा-विभाषा का अधिकार होते हुए भी प्रकृत सूत्र में 
"अन्यतरस्याम्‌? पद की उपयोगिता “नित्यं क्रीडाजीविकयोः” २-२-१७ सूत्र से आने वाली “नित्य” 
पद की अनुवृत्ति को हटाने में चरितार्थ होती दै । 

(२ ) यह प्राप्तऽप्राप्त विभाषा का स्थल है । केवळ अमन्त अव्ययों के सन्दभे में प्राप्त 
विभाषा है, क्योंकि पेसे स्थलों में ““अमेवाब्ययेन'? २-२-२० से नित्य समास प्राप्त था । अमन्त 
प्रत्यय के साथ दूसरे प्रत्यय का विधान होने वाले उपपद-संज्ञा के स्थलों में अप्राप्त-विभाषा है 
क्योंकि ऐसे स्थलों पर नित्य समास की प्राप्ति नहीं थी । 

( ७८५ ) प॒द्‌--नत्वा, च । अनुवृत्ति--तृतीयाप्रभृतीन्यन्यतरस्याम्‌, तत्पुरुषः, सुप्‌ , सह 
सुपा, समासः। नियम-( विकल्प )-सूत्र । 











१५६ व्याख्याद्वयोपेंत-सिद्धान्तकौमुद्यां 


सह वा समस्यन्ते । उच्चेःकृत्य-उच्चेः कृत्वा । 'अव्ययेऽयथाभिप्रेत' ( सू ३३८१ ) इति 
क्त्वा । तृतीयाप्रभृतीनीति किम्‌ ? अलं कृत्वा, खलु कृत्वा  ( ७८६ ) तत्पुरुषस्या- 
ङगुलेः सङ्ख्याव्ययादेः ५ । ४ । ८६ ॥ सङ्घचाव्ययादेरङ्गुल्यन्तस्य तत्पुरुषस्य समा- 


प्रथमा । टायां 'सुपां सुलुक्‌ पूवंसवणं’ इति पूवंसवणंदीघं. इत्यपरे । तंदाह-तृतीयेति । 
ननु 'उपदंशस्तृतीयायाम्‌’ इत्यतः प्रागेव समासकतृंकयोरिति क्त्वाविधेः पाठात्‌ कथ- 
.मुच्चै: कृत्वेत्युदाहरणमित्यत आह-_अव्ययेऽयथेति। ' अव्ययेऽयथाभिप्रेताख्याने कुन: 
क्त्वाणमुलौ' इति सूत्रेणेत्यर्थः । अलं कृत्वेति । “अलंखल्वो: प्रतिषेधयोः प्राचां क्त्वा' 
इत्येठद्‌ 'उपदंशस्तृतीयायाम्‌' इत्यतः पूर्वमेव पठितम्‌ । अतः तद्विहितक्त्वो मान्तेन सह 
समासाभावात्‌ न ल्यबिति भावः । इत्युपपदसमासः । 

_( ७८६ ) अथ तत्पुरुषेषु असाधारणसमासान्ताचु वक्तुमुपक्रमते--तत्पुरुषस्याङ्‌गुलेः 
सङ्ख्याव्ययादेः । 'अच्प्रत्यन्ववपूर्वात्‌' इत्यतः अजित्यनुवतंते, समासान्त इत्यधिकृतम्‌ । 
तेन समासस्य अन्तावयव इति लभ्यते । प्रत्ययः परश्च इत्यधिकारात्‌ अच्प्रत्ययस्य 
तत्पुरुषात्‌ परत्वेऽपि तस्य तदवयवत्वात्‌ अङ्गलेरिति अवयवष्ठी । अङ्गलेरिति 
तत्पुरुषविशेषणं तदन्तविधिः । तदाह--सङ्घचाव्ययादेरिति । सद्ध्या च अव्ययं च 





` मूलार्थ--ठृतीया प्रभृति उपपदों का वत्वान्त के साथ विकल्प से समास होता है । उदा० 
उच्चैःकृत्य, उच्चः कृत्वा । “अव्ययेध्यथामिप्रेंत ०? ( सू० ३३७१ ) से 'क्त्वा' प्रत्यय होता है । 
तृतीयाप्रभृतीनि क्यों कहा £ अलं कृत्वा, खलु कृत्वा (समास न हो )। 


विवरण--पूव सूत्र का क्षेत्र कुछ व्यापक बनाया जांरहा है । अतः यहाँ “तृतीया प्रभृतीन्य- 
न्यतरस्याम्‌?? २-२-२१ की पूरी अनुवृत्ति अपेक्षित है । अन्य आधिकारिक अनुदृत्तियों का प्रभाव 
यथापूर्वं विद्यमान है । प्रथमान्त 'क्त्वा' पद तृतीया के अर्थ का बोधक है । अतः सूत्र से यह 
अभिव्यज्ञित होता है कि “तृतीया-प्रभति उपप्रदों का क्त्वा-प्रत्ययान्त पदों के साथ विकल्प से 
तत्पुरुष समास हो” । उदाहरण-उच्चेःकृत्य-उच्चेःकृत्वो ( ऊँचा करके ) ! पूर्वं सूत्रस्थ 
उदाहरण 'उच्चेः कृत्वा’ में अमन्त न होने से समास प्राप्त नहीं था । प्रकृत सूत्र से--'क्त्वा” 
प्रत्यय के साथ भी बिकल्प से समास-विधान करने का फल यह होता है कि “उच्चैः कृत्वा! 
( उच्चेः ५ कु+क्त्वा ) में समास होने पर “समासेऽनञपूर्वे क्त्वो ल्यप्‌?' ७-१-३७ से क्त्वा = 
ल्यप्‌ होकर > 'डच्चैःकृः्य’ रूप बनेगा । समास न होने पर--उच्चैः कृत्वा ( कत्वा के स्थान 
पर ल्यप्‌ नहीं होगा ) । “णमुल? प्रत्यय के विकल्प होने के कारण 'क्त्वा? प्रत्यय होता दै । इसका 
विधायक-सूत्र है-*'अव्ययेऽयथाभिप्रेंत०'? ३-४-५९ । | 

विशेष--पूव सूत्र से केवळ अमन्त में वैकल्पिक समास प्राप्त था, किन्तु यह सूत्र उसके 
अतिरिक्त 'क्त्वा' प्रत्यय में भी समास-विधान करने में चरितार्थ होता है । 

( ७८६ ) पदु--तत्पुरुषस्य, अङ्गुलेः, संख्याव्ययादेः । अनुवृत्ति--अच्‌ , समासान्ताः, 
तद्धिताः, ङयापप्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । _ 

मूलाथे--संख्यादि एवम्‌ अव्ययादि अङगुल्यन्त तत्पुरुष से समासान्त 'अच प्रत्यय होता 
है। उदा०--१-द्वे अङ्गुली प्रमाणम्‌ अस्य > दववड्युलम्‌ । २-निरगेतम्‌ अङगुलिभ्यः प्रे 
निरङगुलम्‌ । 

विवरण--तत्पुरुष-समास-विधायक नियमों का निरूपण करने के उपरान्त प्रसज्ञवश तत्पुरुष 
समास के अङ्गभूत समासान्त प्रत्ययों का निवचन किया जा रहा है। उसका विधायक यह सूत्र 
है। प्रस्तुत समासान्त-प्रत्यय पाणिनि की अष्टाध्यायी में पाँचबें अध्याय के अन्तर्गत हैं । पाँच 
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सान्तोऽच्‌ । स्यात्‌ । हे अङ्ग्ली प्रमाणमस्य दरघङ्गुलं दारु । निर्गतमड'गुलिभ्यो निर- 
झ्गुलम्‌ । ( ७८७ ) अहस्सवेकदेशसल्ुः्यातपुण्याच्च रात्रेः ५ । ४। ८७॥ एभ्यो 
रात्रेरच्स्यात्‌, चात्सङ्ख्याव्ययादेः । 'अहग्रंहणं दन्द्राथभ! ( वा ३३५३ )। अहइच रात्रि- 


सङ्कधाव्यये ते आदी यस्येति विग्रह: । दृघडगुलमिति । 'तद्धिताथे इति ह्विगु: । 'प्रमाणे 
दयसज्दघ्नञ्मात्रच:, 'प्रमाणे लः', 'द्विगोनित्यम्‌' इति लुक । द्रचङ्गलिशब्दादचि तस्य 
तद्धितत्वात्तस्मिनु परे 'यस्येति च' इति इकारलोप:। निरङ्गुलमिति। 'निरादयः 
क्रान्ताद्यथ' इति समासः, अच्‌, इलोपः । 


( ७८७ ) अहस्सर्वेकदेशसङ्ख्यातपुण्याच्च । एभ्यो रात्रेरिति । अहन्‌, सवं, एक- 
देश, सङ्घथात, पुण्य एम्य: परस्य रात्रिशब्दस्येत्यर्थः । अहन्नादिपूवेपदकस्य रात्र्यन्तस्य 
तत्पुरुषस्येति यावत्‌ । ननु अहरादि: रात्र्यन्तल्तत्पुरुषो नास्त्येव । अल्लो रात्रिरिति वा 
अहृश्वासौ रात्रिश्वेति वा असम्भवादित्यत आह--अहग्रेहणं द्वन्द्वार्थमिति । न च ब्रह्मणो 
यदहः तस्यावयवभूता या मानुषी रात्रिरिति षष्ठीतत्पुरुषः सम्भवतीति वाच्यम्‌, अहग्रहणं 








अध्याय में प्रमुख रूप से तद्धित-प्रत्ययों का निर्वचन है । अतः प्रत्ययोपयोगी सभी अनुवृत्तियो का . 


स्मरण कराना आवश्यक है । तदनुसार आधिकारिक अनुवृत्तियों में “तद्धिताः” ४-१-७६, 
“ङ्याप्प्रातिपदिकात्‌??' ५-१-१, “प्रत्ययः? ३-१-३, ““पररच?' ३-१-२, तथा “समासान्ताः?” 
५-४-६८ सूत्रों का प्रभाव पूरे समासान्त प्रकरण में विद्यमान रहेगा । उसके साथ ही प्रकृत सूत्र से 
विहित अच्‌) प्रत्यय का लाभ भी अनुडृत्ति के द्वारा ही होता है। “अच की अनुवृत्ति “अच्‌ 
रत्यन्वयपूर्वात्‌ सामलोम्नः? ५-४-७५ से आ रही है । तदनुसार सत्र से यह अभिव्यञ्जित होताः 
है कि “संख्यावाची शब्द तथा अब्यय-वाची शब्दों की आदि में स्थिति रहने पर अङगुल्यन्त 
तत्पुरुष-समास का अन्तावयव “अच' प्रत्यय हो” । क्रमशः डदाहरण--( १ ) संख्यावाची शब्द 
आदि में रहने पर--द्वयङ्गुलम्‌ (दो अङ्गुल नाप की लकड़ी )-। लौकिक विग्रह -द्वे 
अङ्गुली प्रमाणम्‌ अस्य । अलांकिक विग्रह-द्वि+औ, अङ्गुलि+औ > द्वि-अङयुलि ( `तद्धि- 
ारथोत्तरपदसमाहारे च” २-१-५१ से तद्धितार्थ प्रमाण में 'द्वि! का 'अङ्गुलि? के साथ समास, 
बिअक्तिलोप ) >द्वि-अङ्गुलि+मात्रच (“संख्या पूर्वो द्विगुः? २-१-५२ से द्विगु संज्ञा, “प्रमाणे 
द्यसच्‌०” ५-२-३७ से 'मात्रच्‌) प्रत्यय ) > द्वि-अङ्युलि ( “मात्रच? का लोप-> 'द्विगोनित्यम्‌? 
वा० २-१-२९ ) > इथड्गुलि ( इ--अ = य->यण्‌-सन्धि) > द्वयङ्गुलि+अ ( “तल्पुरुषस्या- 
बुः संख्वाव्ययादे:”-५-४-८६ से “अच प्रत्यय ) > द्ववङ्गल्‌ +अ (इ? का लोप--“यस्येति 


च? ६०४-१४८ ) > द्वथङ्गुल+ सु ( पुनः विभक्ति) >द्वयङ्गुल+अम्‌ ( सु = अम्‌-*अतोऽम्‌?? : 


७-१-२४ ) > द्वथङ्कुलम्‌ ( अ+अम्‌ = अम्‌, पूर्वरूप-> “अमि पूरवः? «-६-१-१०७ )। (२) 
अव्ययादि-अङ्युल्यन्त शब्द-निरङ्युलम्‌ ( अङगुलियों से बड़ी ) । लौकिक विग्रह -निर्गतम्‌ 
अङ्गुङिभ्यः । अछो किक विग्रह--निर--सु अङ्गुलि +भ्युस्‌ >निर्‌-अङ्गुलि (निर्‌? अव्यय 
का निर्गत अर्थे में “अङ्गुलि? शब्द के सार्थ समास, विभक्तिलोप, 'निर्‌? का पूर्व निपात ) > 
निरङ्गुलि +अ ( “अच्‌? प्रत्यय-समासःन्त ) > निरङगुल ( “इ? लोप) > निरङ्गल+खु'> 
निरङ्गल +अम्‌ > निरङ्गुलम्‌ ( पुनः विभक्ति-उत्पत्ति तथा तन्निमित्तक कार्य पूर्ववत्‌ ) । 


( ७८७ ) पद-—अहःसर्वेकदेशसंख्यातपुण्यात्‌, च, रात्रेः । अनुव्रृत्ति--तत्पुरुषस्य, संख्या- 


व्ययादेः, अच्‌ , समासान्ताः, तद्धिताः, ङ्याप्‌-प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 


मूलाथ--इन से पर रात्रि-शब्दान्त तत्पुरुष समास से “अच? प्रत्यय हो । वा० अहन्‌ शब्द 
का ग्रहण इन्द्र के लिये ह्वै । उदा०--१--अहः च रात्रिः च > अद्दोरात्रः । २--सर्वा रात्रिः 
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इचाहोरात्रः । सर्वा रात्रिः सव॑रात्रः । पूर्वं रात्रेः पुर्वरात्रः । सङ्ख्यातरात्रः । पुण्य- 


no mm 
दृन्दाथॅमिति माष्यप्रामाण्येन एवङजातीयकतत्पुरुषस्य प्रयोगामावोन्नयनात्‌ । अहोरात्र 


इति । इन्द्वादच्‌, इलोपः, 'जातिरप्राणिनाम्‌' इत्येकवत्त्वम्‌ । 'स नपुंसकम्‌' इति बाधित्वा 
“रात्राह्माहा: पुंसि’ इति पुंस्त्वम्‌ । सर्वा रात्रिः सबंरात्र इति । सर्वा रात्रिरिति विग्रहे 
'पुवेकालैक' इति कमंधारयः । अच्‌, इकारलोपः । 'रात्राह्न इति पुंस्त्वम्‌ । “सर्वनाम्नो 
वृत्तिमात्रे' इति पुंवत्त्वम्‌ । एकदेशेत्यथंग्रहण मित्यमिप्रेत्योदाहरति--पूर्वोमिति । पूर्व रात्रे- 
रिति विग्रहे 'पूर्वापराधरोत्तरम्‌’ इत्येकदेशिसमासः। अच्‌, इलोप: । 'रात्राह्मा' इति 
पुंस्त्वम्‌ । सङ्ख्यातरात्र इति । सङ्ख्याता रात्रिरिति विग्रहे कमंधारयः । 'पुंवत्कमंधारय' 
इति पुंवत्त्वम्‌ । पृष्यरात्र इति । पुण्या रात्रिरिति विग्रहे कमंधारयः । 'पुंवत्कमंधारय' 





> सर्वरात्रः । २--पूर्वै रात्रेः > पूर्व रात्रः । ४-संख्यातरात्रः ५--पुण्यरात्रः । ६--योः रात्रयोः 
समाहारः > द्विरात्रम्‌ । ७-अतिक्रान्तः रात्रिम्‌ >> अतिरात्रः । 

विवरण--रात्रि-शब्दान्त समस्त शब्दों के अवयवस्वरूप 'अच? प्रत्यय का निर्वचन किया जा 
रहा है । रात्रि-शब्दान्त तत्पुरुष समास के आद्यवयव शब्दों के सम्बन्ध में निवंचन करते हुए 
पाणिनि ने पूर्वं सूत्र “तत्पुरुषस्याङ्गलेः संख्यान्ययादेः? ५-४-८६ से अनुवृत्त संख्या तथा 
अब्ययादि पदों का लाम उठाया है । शेष अनुवृत्तियाँ पूर्ववत्‌ हैं । इनके अतिरिक्त सूत्र में निर्दिष्ट 
अहन्‌, सर्वे, एकदेश, संख्यात तथा पुण्य शब्दों से परवतीं “रात्रि? झाब्दान्त तत्पुरुष से समासान्त 
“अच्‌? प्रत्यय का विधान किया गया है” । “अहन्‌? इत्यादि पाँच शब्दों में से 'अइन्‌' शब्द का 
“रात्रि? शब्द के साथ तत्पुरुष समास नहीं मिलता । अतः उस सम्बन्ध में न्द्र? समास छिया 
जाय । इसका सूचक वार्तिक यहाँ उद्धृत किया गया है कि “अहन और रात्रि का द्वन्द्व समास 
हो अभौष्ट दै ।? इसके अतिरिक्त सत्र में निर्दिष्ट 'एकदेश? शब्द 'एकदेश-वाची” शब्द का बोधक हैं । 
क्रमशः सूत्रोपात्त पदों के अनुसार उदाहरण दिये जा रहे हैं। १-अहोरात्रः ( दिन-रात ) । 
लौकिक विग्रह--अददश्च रात्रिश्च। अलो किक विग्रइ--अहन्‌ +सु, रात्रि+सु > अइन्‌-रात्रि 
( “चार्थ द्दन्दः? २-२-२९ से इन्द्र समास, विभक्तिलोप ) प्र अहर्‌-रात्रि ( “खूपरात्रिरथन्तरेघु र्त्वं 
वाच्यम्‌? वा० से न्‌ ८ रुत्व = र्‌) > अइ-उ-रात्रि ( र्‌ = उ> “इशि च” ६-१-११४) > 
अहो-रात्रि ( युण->अ--उ--ओ) > अहोरात्रि +अ ( समासान्त 'अच' प्रत्यय ) > अहोरात्र 
( श लोप ) > अद्दोरात्र+छ्ु ( पुनः विभक्ति) >> अहोरात्र+र्‌ { प्राप्त नपुंसकलिङ्ग -> “स 
नपुंसकम्‌” २-४-१७ को बाध कर-> “रात्राह्नाहाः पुंसि” २-४-२९ पुंलिङ्ग «स्‌ = र्‌ ) > अहोः 
रात्रः (र्‌ =:)। (२) सब॑रात्रः ( सारी रात ) । लौकिक विग्रह--सर्वा रात्रिः। अछौकिक 
विग्रह --सर्वा+सु , रात्रि+सु > सर्वौरात्रि (“पूर्वकालेक” सू० ७२६ से समास, बिभक्तिलोप ) 
~ सर्व-रात्रि ( सर्दा को पुंवद्भाव = 'सर्वे? ->वा० “सबेनाम्नो वृत्तिमात्रे पुवद्धावः” ) > सवे- 
रात्रि+अ (प्रकृत सत्त से 'अच्‌/ प्रत्यय) > सबेरात्र > सर्वरात्र--चु > सर्वरात्र + र्‌ > 
सर्वरात्रः ( टिलोप, पुंस्त्व, पुनः विभक्ति, तत्प्रयुक्त कायं पूर्ववत्‌ ) । ( ३ ) पूवरात्रः ( रात को 
पहला भाग )। लौ० वि०--पूर्वम्‌ रात्रेः। अलौकिक विग्नइ--पूर्व + छु, रात्रि + डस > 
पूर्वरात्रि ( “पूर्वांपराधरोत्तर०” ७१६ से एकदेशि-समास, विभक्तिलोप ) "> पूर्वेरात्रि + भ 
( समासान्त "अच्‌? प्रत्यय ) > पूर्वरात्र ('इ' लोप ) > पूवरात्र + सुष्ट पूवरात्र + र > 
पूर्वरात्रः ( पुंस्त्व एवं विभक्ति-काय पूववत्‌ ) । (४) संख्यातरात्रः ( गिनी हुई रात ) । लौकिक 
बिग्रह--संख्याता रात्रिः । अळो।कक विग्रह-संख्याता +सु, रात्रि+सू > संख्याता-रात्रि 





१. “अटग्र {णं दन्दाथ द्रष्टन्ययम्‌ । किमुच्यते इन्द्राथमिति ! तत्पुरुषाभावात्‌ । नहि रात्र्यन्तो- 
<द्दरादिस्तत्पुरुषो5स्ति?? ।--महाभाष्यम्‌ । 
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रात्रः । हृयो रात्र्योः समाहारो द्विरात्रम्‌ । अतिक्रान्तो रात्रिमतिरात्रः । ( ७८८ ) 
राजाहस्सखिम्यष्टच ५।४।९१॥ एतदन्तात्तत्पुरुषाटटच्स्यात्‌ । परमराजः । अतिराजी । 





इति पुंवत्त्वम्‌ । अच्‌, इलोपः। 'रात्रोह्न' इति पुंस्त्वम्‌ । द्विरात्रमिति। 'तद्धिताथं’ 
इति द्विगुः । सङ्ख्यादित्वादच्‌, इलोपः । 'सङ्कचापूवं रात्रं क्लीबम्‌’ इति नपुंसकत्वम्‌ । 
अतिरात्र इति । 'अत्यादयः क्रान्ताद्यर्थे’ इति समासः । अव्ययादित्वादच्‌, “इलोप:”, 
'यात्राह्न' इति पुस्त्वस्‌ । 

( ७८८ ) राजाहस्सखिभ्यष्टच्‌ । 'तत्पुरुषस्याङ्गले:' इत्यतः 'तत्पुरुषस्येत्यनुवृत्तं 
पश्चमीबहुवचनत्वेन विपरिणतं राजाहस्सखिभ्य इत्यनेन विशेष्यते । तदन्तविधिः, 
तदाह्‌--एतदन्तादिति । परमराज इति । परमश्चासौ राजा चेति विग्रहः । समासान्त- 
श्च्‌ । 'नस्तद्धिते' इति टिलोपः । अतिराज इति । अतिक्रान्तो राजानमिति विग्रहः । 
'अत्यादयः इति समासः। टचि टिलोपः । कृष्णसख इति । कृष्णस्य सखेति विग्रह: । 
समासान्तश्च्‌ । 'यस्येति च' इति इकारलोपः । 


(कमंधारय समास--“'बिशेषणं विशेष्येण बहुलम्‌” सूळ ७३६, विभक्तिलोप ) >> संख्यात-रात्रि 
( पुंवद्भाव 'पुंवत्कमंधारयजातीयदेशीयेषु?? ६-३-४२) >> संख्यातरान्नि +अ ( "अच्‌? प्रत्यय ) 
> संख्यातरात्र ( 'इ? का लोप) > संख्यातरात्र +सु >> संख्यातरात्रः ( पुंस्त्व, पुनः विभक्ति- 
कायं पूर्ववत्‌ ) । ( ६ ) पुण्यरात्रः ( पवित्र रात ) । छौकिक विग्रह-पुण्या रात्रिः । अलौकिक 
विम्रइ-पुण्या + खु, रात्रि + उ > पुण्या-रात्रि ( समास-“विशेषणं विशेष्येण०?? सू० ७३६, विभक्तिः 
लोप ) > पुण्यरीत्रि > पुण्यरात्र + अ > पुण्यरात्र > पुण्यरात्र+सु > पुण्यरात्रः ( पुंवद्भाव, 
समासान्त अच्‌, प्रत्यय, 'इ' लोप, पुंस्त्व तथा पुनः विभक्ति-कार्य पूर्ववत्‌ ) । संख्यापूर्वक 
"रात्रि! का उदाइरण-( ६ ) द्विरात्रम्‌ (दो रात)। लौकिक विग्र हृ-द्रयोः रात्र्यो: समाहार: । 
भरो किक विग्रह--द्वि +- ओस्‌ , रात्रि+ ओस्‌ |>द्वि-रात्रि (द्वि का 'रात्रि’ के साथ समास... 


; डितार्थोत्तरपद्समाहारे च”-सू० ७२८, विभक्ति-ठोप ) > द्विरात्रि +. अ ( समासान्त 


0 


'अच्‌ प्रत्यय )> द्विरात्र ( इ? का लोप ) >द्विरात्र--सु ( विभक्ति) > द्विरात्र+अम्‌ ('संख्या- 
पूर्व रात्रेः क्लीबम्‌? वा०-से नपुंसक लिङ्ग होने के कारण सु = अस्‌ ) > द्विरात्रम्‌ ( पूर्वरूप ) । 
(६) अव्ययपूर्वक रात्यन्त शब्द -अतिरात्रः ( जिसने रात बिता दी हो )। लौकिव विग्रह-- 
अतिक्रान्तः रात्रिम्‌ । अलौकिक विग्नइ--अति+सु, रात्रि+अम्‌ > अतिरात्र ( 'अति’ का 
रात्रि के साथ समास--"'अत्यादयः क्रान्ताद्यर्थे द्वितीयया? वा०, विभक्ति-लोप ) > अतिरात्रि+अ 
( 'अच्‌ प्रत्यय ) > अतिरात्र ('इ!-लोप ) > अतिरात्र+सु ( पुनः विभक्ति, पुंस्त्व-“रत्रा- 
हाहा: पुंसि” २-४-२९ ) !> अतिरात्रः ( स्‌ ८ र्‌=:)। 

( ७८८ ) पद्‌-राजाहःसखिभ्यः, रच्‌ । झनुदृत्ति--तत्पुरु स्य, समासान्ताः, तद्धिताः, 
ङ्थापप्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परञ्च । विधिसृत्र । 

मूल्लार्थ--तत्पुरुष में इन शब्दों के अन्त में रहने पर टच! प्रत्यय होता है । उदा०-१ - 
परमराजः । २-अतिराजी । 

दिवरण--उपयुक्त छह अनुदृत्तियो में सूत्रार्थ के स्पष्टीकरण हेतु “तत्पुरुषस्याड युले;०११ 
५०४-८६ से 'तत्पुरुषस्य' की अनुवृत्ति उल्लेखनीय है। षष्ठयन्त 'तत्पुरुषस्य' पद पञ्चमी बहुवचन में 
विपरिणत हो 'राजाहःसखिभ्य:' का विशेषण बनता है । विशेषण-वाची 'राजाइ:सखिभ्य:! भे 
तदन्त-विधि होती है । तदनुसार सूत्र का यह अथ होगा कि “यदि तत्पुरुष के अन्त में राजन्‌, 
अहन्‌ तथा सखि शब्द हों तो उससे समासान्त टच! (अ) प्रत्यय होता है? । उदाहरण (१) 
गरमराज: (श्रेष्ठ राजा )। छौकिक विग्नह--परमरच असौ राजा च । छोकिक विग्रह--पर म 





~ 





१६० व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकोमद्यां 


कृष्णसखः । ( ७८९ ) अह्वृष्टखोरेव ६।४।१४५ ॥ एतयोरेव परतोऽह्रष्टिलोपः स्यात्‌, 
नान्यत्र । उत्तमाहः । द्वे अहनो भृतो ह ्यहीनः क्रतुः । तद्धितार्थ हिगुः । 'तमघोष्टः-- 


लीना क न “>. 
( ७८९ ) अह्लष्ट्खोः । शेषपूरणेन सूत्रं व्याचष्टे--टिंछोपः स्यादिति । टेरित्यनु- 


वर्तते, 'अल्लोपो$न:' इत्यस्मात्‌ लेप इति चेति भावः । 'नस्तद्धिते' इत्येव सिद्धे नियमाथ- 
मिदमित्याह--नान्यत्रेति । एवकारस्तु अह्वे एव टखोरिति विपरीतनियमव्यावृत्त्यथः । 
टखोरेवेति किम्‌ ? अह्वा निवृत्तम्‌ आह्विकम्‌, ‘कालाटुन्‌' इत्यधिकारे 'तेन निवृत्तम्‌ इति 
ठन । टिलोपामावादल्लोप: । टप्रत्यये उदाहरति--उत्तमाह इति । उत्तमं च तदहश्वेति 
विशेषणसमासः । 'राजाहस्सखिम्यश्च' इति टच्‌ 'अह्वशखोरेव' इति प्रकृतसूत्रेण 
टिळोपः रात्राह्नाहाः पुंसि’ इति पुंस्त्वम्‌ । खे उदाहरति--हो अहनी भुत इति। 
अत्यन्तसंयोगे द्वितीया । भृतः परिक्रीत इत्यर्थः । द्वयहीन इत्यत्र प्रक्रियां दशयति-- 
तद्धितार्थे द्विगरिति। कोऽत्र तद्धित इत्यत आह-_तमधीष्ट इत्यादि। तथा च 


सु. राजन्‌-+सु >परमरा +न्‌ (कर्मधारय समास--““विशेषणं विशेष्येण बहुलम्‌'” २-१-५७ विभक्ति 


लोप) > परमराजन्‌ + अ : प्रकृत सूत्र से 'टच’ प्रत्यय ) > परमराज्‌ +अ ( टि=अन्‌-लोप 


“नस्तद्धिते” ६७९ ) । ( २) अतिराजी ( राजा से बढ़कर श्रेष्ठ रानी ) ¦ लौकिक 'विग्रह--राजानम्‌ 
अतिक्रान्ता । अळोक्रिक विग्रह--अति--सु , राजन्‌+अम्‌ > अतिराजन्‌ ( समास--“अत्या 
दयः क्रान्ताद्यर्थे द्वितीयया’-वा०, विभक्तिलोप ) >अतिराजन्‌ +अ ( “टच ) > अतिराज्‌+अ 
( “रि”-लोप-“नस्तड्धिते” ६७९ ) > अतिराज+ ई ( स्त्रीलिङ्ग में “ङीप्‌?-"टिडढाणञ्‌ ०” ४-१-१५ 
ट्च" के टित्‌ होने के कारण ) > अतिराज्‌+इ ( 'अ?-कार-लोप--““यस्येति च” ६-४-११८ ) 


` > अतिराजी--सु > अतिराजी ( पुनः विभक्ति तथा उसका लोप) । ( ३ ) कृष्णसखः ( कृष्ण 


का मित्र ) । छौकिक विग्रह कृष्णस्य सखा । अछौझिक्र विग्रह--क्रष्णन-ङस्‌ , सखि+सु > 
कृष्णसखि ( “षष्ठी? २-२-८ से समास ) > कृष्णसखि +अ ( 'सखि’-शन्दान्त तत्पुरुष से “टच! 


. प्रत्यय ) > कृष्णसख (“लोप ) > कृष्णसख षु > कृष्णसख--र्‌ > कृष्णसखः ( पुन 


विभक्ति, स्‌ = र्‌ = : ) । 


( ७८8 ) पद--अछः, रखोः, एव । अनुवृत्ति तद्धिते, टेलोपः, *भस्य, अङ्गस्य । 
नियमसूत्र। 

मूलाथं -इनके ( “ट” तथा 'ख? ) परे रहते 'अहन्‌? का “टि'लोप होता है, अन्यत्र नहीं । 
उदा० उत्तमाइः। द्वे अहनी भतो द्व्यद्दीनः क्रतुः। तद्धिताथ में द्विगु समास। “तमधीष्ट:? 
१७४४ - इस अधिकार में 'द्विगोवां? की अनुवृत्ति होने पर “रात्र्यह:ःसंवत्सराच्च' १७५१ से “ख' 
प्रत्यय ( दुआ दै )। मद्राणां राज्ञी > मद्रराक्षी में 'लिङ्गविशिष्ट परिभाषा’ को अनित्यता से 
नहीं हुआ । नज 


विवरण- ““राजाइ:सखिम्यष्टच ” ५-४-९१ सूत्रस्थ “अहन्‌? शब्द के सन्दभ में प्रसङ्ग-वश 
अन्य कार्यों का निवंचन किया जारइा है । इस प्रसङ्ग में 'अहन्‌” शब्द के “टि?-लोप की सीमा 
निर्धारित की जारही है । इस सूत्र के पूर्वं तद्धित में सामान्यतः नकारान्त शब्दों के टि-लोप का 


निरूपण किया गया है। अतः “नस्तद्धिते” ६-४-१४४ सूत्र से “तद्धिते? की अनुवृत्ति अपेक्षित है । 


इसके साथ ही “टेः”? ६-४-१४३ सूत्र की अनुवृत्ति, “अल्लोपो5न:'? ६-४-१३४ सूत्र से “लोप?” 
तथा आधिकारिक अनुवृत्तियों में “मस्य” ६-४-१२९ एवं “अङ्गस्य” ६ ४-१ का प्रभाव भी विद्यमान 
है। इस प्रकार सूत्र का समष्टिगत अर्थ यह होगा कि 'ट? तथा 'ख? प्रत्ययो के परवतीं होने पर ही 
'अहृन्‌?-अङ्ग की रि? का रोए होता है--अन्यत्र नहीं? । उदाहरण--( १ ) उत्तमादः ( उत्तम 








Tosa 


तत्पुरुषसमासप्रकरणम्‌ १६१ 


अवि ककय 


च्यक प्यस्य 


( स्‌ १७४४ ) इत्यधिकारे द्विगोर्वा’ इत्यनुवृत्तौ 'रात्र्यहस्संवत्सराच्च’ ( सृ १७५ १ ) 
इति खः । लिङ्गविशिष्टपरिभाषाया अनित्यत्वान्नेह । मद्राणां राज्ञी मद्रराज्ञी । ( ७९० ) 
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इथहन्शन्दात्‌ खस्य ईनादेशे 'अह्नष्टखोरेव' इति टिलोपे द्वयहीन इति रूपमित्यथंः । 
नन्वत्र 'अह्णोऽह्न एतैभ्यः' इत्यह्वादेशः कुतो न स्यात्‌। न च खे टिलोपविधिसामर्थ्या- 
न्नाक्नादेश इति वाच्यम्‌ । अहीन इत्यत्र खे टिलोपविधेः चरिताथंत्वात्‌ इति चेत्‌, न- 
समासान्ते पर एवाह्वादेशविधानात्‌ । प्रकृते तु समासान्तविधेरनित्यत्वात्‌ ‹राजाहस्सखिभ्यः' 
इति न टच्‌ । यद्यपि उत्तमाह्‌ इत्यत्र द्यहीन इत्यत्र च 'नस्तद्धिते’ इत्येव टिलोपः 
सिद्ध: । तथापि आह्लिकमित्यादावावस्यकस्य नियमविघेविधिमुखेनापि प्रवृत्तयभ्युपगमादिह 
तदुपन्यासः । ननु मद्राणां राज्ञी मद्वराज्ञीत्यत्रापि लिङ्गविशिष्टपरिभाषया 'राजाहस्स- 
खिम्यः' इति टच्‌ स्यादित्याशङ्कघाह--लिङ्गेति । अनित्यत्वादिति । समासान्तप्रकरणे 
लिङ्गविशिष्टपरिमाषा नेति 'ङयाप्प्रातिपदिकात्‌’ इत्यत्र भाष्ये उक्तत्वादिति भावः। 
मद्राराज्ञीति। न च टचि सत्यपि 'यस्येतिं च' इतीकारलोपे मद्रराज्ञशन्दात्‌ टित्त्वात्‌ 


पण 


rel Bef RID पक र आ कय वट मप सय नच 
दिन ) । लोकिक विग्रह--उत्तमं च तदहश्च । अछौकिक विग्रह--उत्तम--सु, अददन--सु< 
उत्तम-अहन्‌ ( “विशेषणं विशेष्येण बहुलम्‌” सू० ७३६ से समास, विभक्तिकोप ) > उत्तमाहन्‌ 
--अ. ( सवर्णे दीषं; “टच्‌ ¬> “राजाहःसखिम्यष्टच्‌”--सू० ७८८ ) > उत्तमाह्‌ +अ ( टि-लोप ) 
> उत्तमाह +सु ( पुनः विभक्ति ) > उत्तमाहः ( विभक्ति-कार्य->स्‌ = र्‌ = : ) । ( २ ) दथहीनः 
( दो दिन में सम्पन्न होने वाला ) । लौकिक विग्रह--द्रे अइनी ( मृतः )। अलौकिक विग्रह 
द्वि+ओ, अहन्‌+ओऔओ >> द्वि-अहन्‌ ( समास--“तद्धितार्थोत्तरपदसंमाहारे च” सू० ७२८ ) 
> बयहन्‌+ख ( 'यण्‌’ तथा “तमधीष्टो भूतो भूतो भावी” ५-१-८० अधिकार के अन्तर्गत 
“द्विगोवां?? ५-१-८६ की अनुवृत्ति किये जाने पर “रात्र्यहःसंवत्सराच” ५-१-८७ से तद्धित-- 
“ख? प्रत्यय ) > दयह न्‌ +इन्‌-अ (ख्‌ = ईन्‌--“आयनेथीनियः फढखछघां प्रत्ययादीनाम्‌” 
७-१-२ ) >> दयह + इन्‌--अ ( “टि? = अन्‌-लोप--“अह्ृष्टखोरेव” ६-४.१४५) >> दृथद्दीन + 
सु > द्वयह्णीन$ ( विभक्ति-कार्यं पूर्ववत्‌ ) । 

शक्का-समाधान--मद्राणां राज्ञी ' मद्र देश की रानी) >>मद्रराज्ञी के औचित्य बताने हेतु 
“प्रातिपदिकग्रहणे लिङ्गविशिष्टस्यापि ग्रहणम्‌” परिभाषा कौ अनित्यता का प्रतिपादन किया 
जारहा है। शक्का यह उपस्थित होती है कि “राजाहःसल्लभ्यष्टच” ५.४.९१ सूत्र में पठित 
राजन” शब्द से स्त्री-प्रत्ययान्त 'राज्ञी? शब्द का भो ग्रहण हो सकता है। उसकी विधायिका 
उपयुक्त परिभाषा है । तदनुसार मद्र राज्ञी --टच्‌ इस स्थिति में “भस्याढे तद्धिते” वातिक से पुंवद्‌- 
भाव होने पर > मद्रराजन्‌ +टच्‌ > तदनन्तर टिलोप होने से मनद्रराज्‌ +अ > तत्पश्चात्‌ 
'डीप्‌' (ई ) होने पर प्रथमा के एक-वचन में > “मद्रराजी? रूप होना चाहिये । इस शंका का 
निवारण करने के लिये ही समासान्त विधि में इस परिभाषां की प्रबृत्ति पर प्रतिबन्ध लगा 
दिया है? । इसके प्रमाण-स्वरूप 'शक्ति-लाङगूला-ङ्कुश-तोमर-यष्टि-घट-घटीषनुष्षु अहेरुपसंख्यानम्‌" 
MIRE Ei; या 

१. पूवे तावत्‌ “ङथाप्प्रातिकात्‌” ४-१-१ सूत्रे भाष्यकारेण लिङ्गविदनिष्टपरिभ षायाः प्रयोज- 
नानि दशंयता अस्याः समासान्तविधावस्वीकारे “समास न्तेषु च अतिप्रसङ्गो भवति’ इति कथितम्‌ । 
तथा हि मद्रराज्ञीत्यत्र इकारान्तात्‌ टचः प्रसक्त्या पुंबद्‌भाव-टिलोषयोः प्राप्तिसंभवेन मद्रराजीत्य- 
निष्टरूपापत्तिरपि दशिता । अनया रीत्या दोषाणां साकल्येन परिगणनं कृतम्‌ । तस्मात्‌ अस्याः 
परिभाषायाः अनिवायेत्वं नेव स्वीक्कतम्‌ भाष्यकारेण । आवर्यकस्थरेषु एषा स्वीकरणीया । 
अन्ते “प्रतिविषेयं च दोषेषु” शति कथयता अरुचिः प्रदाशता । विस्तरस्तु भाष्ये द्रष्टब्यः । 


११ सि० 
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१६२ व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तको मुद्यां 


अह्नोऽह्न एतेम्यः ५ । ४। ८८॥ सर्वादिभ्यः परस्याहन्शब्दस्याल्वादेशः स्यात्‌ समा- 
सान्ते परे । ( ७९१ ) अह्लो$दन्तात्‌ ८। ४। ७ ॥ अदन्तपुर्व पवस्थाद्रे फात्परस्याञ्ह्वा- 
OS 


डीपि मद्राराज्ञीति निर्बाधमिति वाच्यम्‌, टचि हिं सति 'भस्याढे तद्धिते’ इति पुवत्वे 
टिलोपे मद्राराजी इति स्यादिति भावः । | 

( ७९० ) अह्णोऽह्न एतेभ्यः । पूव॑सूत्रे अहस्सर्वेकदेशसङ्घ घातपुण्यशब्दा निर्दिष्ट: । 
तत्र चकारेण सङ्ख्याव्यये अनुकृष्टे । अहरशब्दवर्ज ते सर्वे एतच्छब्देन परामृष्यन्ते, 
न त्वहरशब्द:, अहशब्दात्‌ परस्य अहन्शब्दस्य तत्पुरुषे असम्भवादित्यभिप्रेत्य व्याचष्ट- 
सर्टादिभ्य इति । समासान्ते पर इति । एतत्तु प्रकरणाल्लब्धम्‌ । 

( ७९१ ) अह्नोऽदन्तात्‌ । 'पूवंपदात्संज्ञायाम्‌' इत्यतः पूर्वपदा दित्यनुवृत्तम्‌ । अदन्ता- 
वातिक प्रस्तुत किया जाता है। इस वातिक में 'घट' तथा “घटी? दोनों शब्दों का उलेख होने से 
लिङ्गविदिष्ट-परिभाषा की अनित्यता सूचित होती है । अन्यथा “घटी? शब्द का एथक्‌ उल्लेख 
करने की आवश्यकता नहीं रही, 'घट' से ही “घटी? का बोध उक्त परिभाषा से सम्भव रहा ) 

( ७६० ) पद--अइः, अहः, एतेभ्यः । अनुवृत्ति--तत्पुरुषस्य, संख्याव्ययादे:, सर्वेकदेश- 
पुण्यात्‌, समासान्ताः, तद्धिताः, ड्यापूप्रातिपदिकात, प्रत्ययः, परश्व । विधिसूत्र । 

मूळाथं--समासान्त परे रहते सवाँदि से परे अइन्‌ शब्द को “अह! आदेश होता है । 

विवरण--'अहन्‌” शब्द के स्थान पर 'अह आदेश का विधान किया जारा दै) । सत्रस्थ 
पूवे अङ्कः? पद षष्ठी विभक्ति में प्रयुक्त दै । अतः वह स्थानी है। आदेश इै--“अहः' । यहद 
प्रथमा--विभक्ति में प्रयुक्त है । स्थानी और आदेश की प्रसक्ति कब हो ! इसके लिये पूर्व दो 
सूत्रों की अनुवृत्ति अपेक्षित है । अतः “अहःसर्वेकदेशसं ख्यातपुण्याच्च रात्रैः? ५-४-८७ से 'सर्वेक- 
देशसंख्यातपुण्यात्‌ तथा “तत्पुरुषस्याङ्युलेः संख्याव्ययादेः'? ५-४-८६ से “तत्पुरुषस्य? तथा “संख्या- 
ब्ययादेः” की अनुवृत्तियाँ मी चली आरही हैं। इनके अतिरिक्त ऊपर उल्लिखित आधिकारिक 
अनुवृत्तियों का प्रभाव भी विद्यमान है। तदनुसार सूत्र का समष्टिगत अथे यद्द होगा कि “सवे, एक- 
देश, संख्यात, पुण्य, एवं संख्यावाचक और अव्यय शब्दों से परे तत्पुरुष समास में “अहन्‌? शब्द 
के स्थान पर समसान्त 'अह! आदेश होता है? । अनेक-वर्णात्मक होने के कारण आदेश की 
व्याप्ति सम्पूर्ण 'अइन्‌' शब्द के स्थान पर होगी -> “अनेकाल्शित्‌ सर्वस्य”? १-१-५५ । 

विशेष--सामृध्येवश “अहन्‌? शब्द से परे “अहन्‌? शब्द की स्थिति नहीं हो सकती, क्योकि 
ये दोनों शब्द समानार्थक हैं। पुण्य शब्द से उत्तर 'अइन्‌? शब्द के उदाहरण को भी आये 
“उन्तमेकाभ्यां च” ५-४-९० सूत्र में प्रतिषेध करेंगे । अतः उसका उदाइरण भी नहीं बन सकता । 
तथा अहन्‌? से परे 'अइन्‌” का उाइरण नहीं बन सकता । 

(७६१ ) पद्‌--अहः, अदन्तात्‌ । भनुवृत्ति--पूवेपदात्‌, अट्कुप्वाङ्नुम्‌न्यवायेऽपि, रषाभ्यां 
नो णः, संहितायाम्‌ । विधिसूत्र । | | 


१. भाष्यकार ने इस सूत्र को दूसरे रूप में स्वीकार किया है । उन्होंने “अह एतेभ्यः” इस 
रूप में सूत्र को पढ़कर 'अच? प्रत्यय-विधान में इसकी सार्थकता मानो है। कारण यह है कि 
"टच? तथा 'अच्‌' में अनुबन्थो को इटाने पर केवल “अ' ही बचता है । रात्रि तथा अहनू-शब्दान्त 
शब्दों में जी-प्रत्ययो क्री प्राप्ति न होने से “2? तथा “अच? में कोई वेषम्य नहीं हो सकता। . 
'पूर्वाह आदि शब्दों की सिद्धि भो बिना “अछ” आदेश के सम्भव है, क्योंकि 'ट? तथा “ख? में 
ही टिलोप है, अतः 'अच' प्रत्यय में ( पूव --अद्दन्‌न-अचू ) केवल “अ? लोप हो जायगा-- 
“अद्वो5्ववचनानथक्य॑ चाहृष्टक्षीनियमवचनात” ' 















तत्पुरुषसमासप्रकरणम्‌ १६३ 


देशस्य नस्य णः स्यात्‌ । सर्वाह्नः । पूर्वाह्ृ। । सङ्ख्याताह्नः । द्वयोरह्नोभंवः। 'काला- 
द्ठन्‌' ( सू १३८१ ) । “ढिगोळंगनपत्ये' ( स्‌ १०८० ) इति ठनो लुक्‌ । द्ृघह्नः । 
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दित्यत्रान्वेति । “रषाभ्यां नो णः' इति सुत्रं षकारवजंमनुवतंते ॥ पृवपदादित्यनेन 
विर्वाक्षतम्‌ । तदाह्‌--अदन्तपूर्वेति । तदन्तविधिनैव सिद्धे अन्तग्रहणं 
्पष्टाथंम्‌ । लक्षेषु अहस्सु भवो लक्षाह्ह इत्यत्र णत्वाथं षादित्यपि बोघ्यम्‌ । समासान्ते पर 
इति किम्‌ ? द्वे अहनी भृतो द्वयहीन: । अत्र समासान्तविघेरनित्यत्वात्‌ टजमावे अद्भादेशो 
न । सर्वाह्न इति । सवंमहरिति विग्रहे 'पुवंकाल' इति समासे “राजाहस्सखिम्यः' इति 
टच्‌, अह्वादेशः, णत्वं, 'रात्राह्वाह्मः' इति पुंस्त्वम्‌ । पूर्वाह्न इति । समासादि सर्वाह्नवत्‌ । 
संख्याताह्व इति । संख्यातमहरिति विग्रहः । विशेषणसमासः, टच्‌, अह्वादेशञः । निमित्ता- 
मावान्न णत्वम्‌ । पुण्यपूवस्य त्वग्रे वक्ष्यते । संख्यापूव॑स्य उदाहरति- क्वयोर ह्वोरित्यादि । 
द्चह्न इति । तद्धिताथं द्विगुः । टच्‌ । ततो भवाथं ठन्‌, तस्य लुक, अह्वादेश: । प्रसङ्गा- 

_ दाह--स्त्रियामिति । द्ृ्ह्नेति । द्वयोरह्वोभंवेत्य्थं: । ठञ्‌ छुक्‌ च पूर्ववत्‌ । ‘अपरिमाण- 

बिस्त’ इति न ङोप्‌ । ठवूनिमित्तस्तु डीप्‌ नेत्यपरिमाणबिस्तेत्यत्रोक्तम्‌ । टचष्ट्त्वेऽप्युप- 

सजंनत्वात्‌ “ठिडु' इति न ङीप्‌ । वस्तुतस्तु स्त्रीत्वैमेवात्र नास्ति । “रात्राह्वाहा: पुंसि’ 
इत्युक्तेरिति शब्देन्दु्ेखरे प्रपतितम्‌ । सङ्ख्यापूर्वस्योदाहरणान्तरमाह-द्व्ह्न्रिय इति । 


पा णण “पथ 


मूळाथ--अकारान्तपूवपदस्थ रेफ से परवतीं अह्वादेशसम्बन्धी "न? को 'ण? होता है । 
उदाइरण--१-सवाढ: । २-पूर्वाहः। ३-संख्याताइ: | ४-द्व्योरह्वोमवः ददबह:-> "कालाट्ठञ्‌? सू 
१३८१ से 'ठञ? तथा “द्विगोडेगनपत्ये” सू० १०८० से उसका लोप हुआ। खी-लिङ्ग में हस्व 
. अकारान्त होने से “टाप्‌? होकर-द्वयह्वा । इयहृप्रिय: । अत्यह: । | 

विवरण-समासान्त “टच प्रत्यय का निरूपण करने के प्रसङ्ग में “अहन्‌” शब्द के सन्दमे मे 
प्राप्त णत्व-विधान की चर्चा की जा रही है। तदनुसार यह सूत्र णत्व-प्रकरण से सम्बद्ध है । अतः 
तदुपयोगी अनुवृत्तियों का अनुसन्धान करना होगा । इस हेतु “रषाभ्यां नो णः समानपदे” 
( ८-४-१ ), “अट्कुप्वाडनुम्‌ ब्यवायेऽपि”” (८-४-२)-ये दोनों सम्पूर्णं सूत्र एवं “पूवंपदात्‌ संज्ञायाम्‌ 
अगः? ( ८-४-३ ) से “पूर्वपदात्‌? तथा आधिकारिक “तयोर्य्वावचि संहितायाम्‌? ( ८-२-१०८ ) से 
“संहितायाम्‌? की अनुवृत्ति आती हैं । अनुवृत्त “पूवंपदात्‌” पद का साइचयं सूत्रस्थ “अदन्ताद्‌” के 
साथ होता है, क्योंकि दोनों समान विभक्तिक हैं । इस प्रकार सूत्र का समष्टिगत अथ॑ यह होगा 
कि “हस्व-अकारान्त पूर्वं पद में स्थित रेफ से उत्तरवती “अह? सम्बन्धी नकार के स्थान पर णकार 
आदेश होता है” । उदाहरण--( १) सवां: ( पूरा दिन ) । लौकिक विग्रइ--सवेम्‌ अह: । 
अळोकिक विग्रह--सवं +सु, अहन्‌ +स्‌ ”>सवं-अइन्‌ ( “पूवंकाळेकदेश०” सू० ७२६ से 
समास, विभक्ति लोप ) > सब-अइन्‌ +अ ( 'टच्‌?-“राजाइः-सख्िभ्यष्टच्‌” ७८८) 92 सवं 
अह+अ (“अहो5ह एतेभ्यः” ७९० से. अहनू-अछ ) > सर्वाह+ज ( अ+-अः्न्आ-सवणं 
दीर्घ) >> सर्वाल्न +अ (“अह्वोञ्दन्तावन्न्‌न्ण्‌) >> सर्वाह+अ > (“अ'-लोप--“यस्येति 
च?? ६-४-१४८ ) ®> साह" सुट ( विभक्ति ) सर्वाढ--र्‌ ( स=र्‌ ) !> सबोङ्खः ( र्‌ = ३ )। 
यहाँ पर “रात्राह्माह्मः पुंसि” २-४-२९ से पुंछिज्ञ प्रयोग हुआ है । (२ ) पूर्वाह्दः ( दिन का पहला 
भाग )। छौकिक विग्रह--पूवम्‌ अइ: । अलौकिक विग्रह--पूर्वे +सु, अहन्‌+छु > पूवे- 
अइन्‌ ( “पू्वापराधरोत्त[०”-७१२ से समास, विमक्तिलोप ) > पूवं-अइन्‌+अ ( टच्‌) > 
पूवं-अह् +अ ( अहनू>अछ ) !> पूर्दाह+अ ( दीघं ) 2> धूर्वाद्क +अ ( णत्व ) > पूवां + अ 
(“अ” लोप ) £ पूर्वाड--छ ( पुनः विभक्ति ) > पूरवाद्धर ( रेफ, विसमं ) । ( ३ ) संख्याताइः 
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१६४ व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकौमुद्यां 


स्त्रियामदन्तत्वाद्वाप्‌ । इचह्वा। दचह्वप्रियः । अत्यह्कः । ( ७९२ ) क्षुम्नादिषु च 





द्वे अहनी प्रिये यस्येति विग्रहः । तद्धिताथेत्युत्तरपदे द्विगुः । टच्‌ अह्लादेश इति भाव: । 
अव्ययपूवस्योदाहरति--अत्यह्ल इति । अहरतिक्रान्त इति विग्रह: । अत्यादय इति 
समासः । टच्‌ अह्लादेश इति माव: । 


(गिना हुआ दिन )। लौकिक विग्रह--संख्यातम्‌ अइः। अलौकिक विग्रह--संख्यात--सु, 
अइन्‌ +सु > संख्यात-अहन्‌ । ( समास--“विशेषणं विशेष्येण बहुलम्‌? ७३६, विभक्ति-- 
लोप ) > संख्यात-अहन्‌--अ (टच्‌) > संख्यात-अहृ--अ ( अहन्‌=अह ) > संख्याताह 
+अ ( दीघे ) >संख्याताहृ ( अ-लोप ) > संख्याताह--सु > संख्याताह्वः ( विभक्तिकाय ) । 
रेफ से पर न होने के कारण “न” को 'ण' प्राप्त नहीं है। (४) इयह: (दो दिन में होने 
वाला कार्य )। लौकिक विग्रह--द्वयोः अहोः भवः। अलौकिक विग्रह--द्विन-ओस्‌ , 
अइन्‌+ओस्‌, > द्विञअइन्‌ ( समास-“तद्धितार्थोत्तरपदसमाहारे च?? ७५८, विभक्ति-लोप ) 
> द्वि-अहन्‌+ठुञ्‌ (“संख्यापूर्वो द्विः” ७३० से द्वियु संज्ञा, “कालाट्न्‌” ४-३-११ से ठन्‌' ) 
> द्वि-अहन्‌ ( 'ठन!-लोप--“द्विगोठगनपत्ये? ४-१-८८ ) > द्वि-अइन्‌+अ (टच्‌) > 
द्रि-अह+अ ( अहन्‌ = अह) >> इथह +अ (यण्‌) > इयह ( 'अ'-लोप ) > इयहः 
( विभक्ति-काये-> सु = २०: ) । इयह्वा (दो दिन में होने वाली क्रिया ) । लौकिक विग्रह-- 
द्योः अहोः भवा । 'दयह' शब्द की पूर्ववत्‌ सिद्धि करने के पश्चात्‌ "अजाद्यतष्टाप्‌? ४-१-४ > 
दथह् +आ > दथह्वा ( दीघं) > दयह्वा+स >> द्वयह्वा ( विभक्ति-लोप ) निष्पन्न होगा। 
शक्का-समाधान- ( १) यहाँ पर तत्पुरुष-समास में “रात्राह्नाहाः पुंसि” २-४-१९ के 
नियमानुसार ख्री-लिङ्ग नहीं होना चांहिये. तथापि 'सर्वाहः' आदि में चरितार्थं वद वचन छुप्त- 
तद्वित-स्थल में प्रवृत्त नहीं होता । इसमें “लपि युक्तवदूव्यक्तिवचने” १-२-५१ का लिङ्गाति-देश 
प्रमाणभूत माना गया है । (२ ) यहाँ दूसरी शङ्का यहद उपस्थित होती है कि 'द्रथहा” में भवार्थक 
'उञ्‌? प्रत्यय हुआ है, अतः “टिडढ़।णञ्‌०” ४-१-१५ सूत्र से “ङीप्‌? क्यों न हो ? उत्तर--लोप 
होने के कारण उसकी प्राप्ति नहीं। पुनः शङ्का--प्रत्यय-लक्षण से तो डीप? की सम्भावना हो 
सकती है ? उत्तर--वर्ण को निमित्त मानकर होने वाले कार्य में प्रत्यय-लक्षण नहीं होता “वर्णाश्रये 
नास्ति प्रत्ययलक्षणम्‌', क्योंकि 'ठज” के अकार को मान करं 'डीपू! की प्राप्ति होती है । पुनः 
शङ्का--“टच्‌' प्रत्यय तो ‘टित्‌? है अतः तदन्त को अभिलक्षित कर पुनरपि “टिडढाणञ्‌?”० ४-१-१५ 
सूत्र से डीप्‌ क्यों नहीं? उत्तर--'टच्‌? प्रत्यय समासान्त होने से तदन्त शब्द तद्धितार्थे 
के प्रति उपसजन ( गौण) हो जाता है, अतः 'डीप्‌? नहीं, क्योंकि “टिड्डाणञ्‌०” ४-१-१५ 
में “अनुपसर्जनात्‌? ४-१-१४ अधिकार का प्रभाव विद्यमान है १ । 
संख्यावाचक पूर्व-अइन्‌ का उदाहरण-- ५ ) दयहृप्रियः ( जिसे दो दिन में होनेवाला कार्य 
प्रिय हो ) । लौकिक विग्रह- दै अहनी प्रिये यस्य । अलोकिक विग्रह-दि+ आ, प्रियं +आऔ 
> द्वि-अहन्‌-प्रिय ( समास-“तद्धितार्थोत्तरपदसमाद्दरे च? ७२८, विभक्तिलोप ) > द्वि-अहन्‌- 
अ-प्रिय ( 'टच्‌?--“'राजाहःसखिभ्यष्ट च?? ७८८ ) > द्वि-अद् -अ-ग्रिय ( अहन्‌ = अह->''अह्णोऽह 
एतेभ्यः? ७९०) >> द्वि-अहृ -अ-प्रिय ( अ-लोप ) > दरथहृप्रिय ( इ+अन्य-यण्‌ ) > द्वय 


प्रिय --सु> ह्ृयह्वप्रियः ( विभक्ति कार्य-स्‌्र्‌ =: ) । ( ६ ) अव्ययपूवंपदक-अहन्‌-शब्द का उदा- 


१. 'न च इह ठञन्तत्वा् ङीप्‌ स्यादिति शङ्कधम्‌, ठनो छप्तत्वात्तस्था अप्रकृत्तेः। न च 
प्रत्ययलक्षणम्‌, वर्णाश्रयत्वात्‌ । ठञो यः' अकारः तदन्तात्‌ ङीप्‌ इति व्याख्यातत्वात्‌ न चेवमपि 
टजन्तत्वात्‌ ङीप्‌ स्यादेबेति,वाच्यम्‌, टच: समासान्ततया तदन्तस्य तद्धितार्थ प्रति उपसर्ज नत्वात्‌? । 
अत एव आपिशलिना प्रोक्तमधीयाना ब्राह्मणी आपिशलेत्युदाहृतं भाष्ये । 





तत्पुरुषसमासप्रकरणम्‌ १६५ 


८। ४। ३९.॥ एषु णत्वं न स्यात्‌ । दौर्घाह्ली प्रावृट्‌ । एवं चतदर्थमह्न इत्यदन्ता- 
नुकरणक्लेशो न कतंव्यः। 'प्रातिपदिकान्त--' (सू १०५५) इति णत्ववारणाय 


(७९२ ) क्षुभ्नादिषु च । रषाभ्यामित्यतो ण इति “न भाभूपूकमि' इत्यतो नेति 
चानुवतंते । तदाह--एष्विति । दौर्घाह्ली प्रावुडिति । वषंतों प्रावृट्शब्दः स्त्रीलिद्धः । 
स्त्रियां प्रावृट्‌ स्त्रियां भूम्नि वर्षा: इत्यमर: । दीर्घाण्यहानि यस्मिन्निति बहुब्रीहिः । 
“अन उपधालोपिनोऽन्यतरस्याम्‌' इति डीप्‌ 'अल्लोपो$न:' इत्युपधालोपः । 'अह्लो$दन्तात्‌ 
इति णत्वं तु क्षुभ्नादित्वान्नेति भावः । ननु क्षुभ्नादिषु दीर्घाह्वीत्यस्य पाठो व्यथं: अह्णो 
ऽदन्तात्‌' इत्यत्र हि अह्नं इत्यदन्तात्‌ षष्ठयर्थे प्रथमा । अदन्तपूवंपदस्थान्निमित्तात्‌ परस्य 
अह्नराब्दस्य नस्य .णत्वं स्यादिति तदर्थः । दीर्घाह्वीत्यत्र च अह्वादेञ्चस्याप्रसक्त्या अदन्तत्वा- 
भावादेव णत्वस्याप्राप्तो कि तश्निवृत्त्यथेन क्षुम्नादिपाठेनेत्यत आह--एवञ्चेति । एवं 








इरण-अत्यहः ( एक दिन से अधिक ) । लौकिक विग्रह-- अतिक्रान्तः अइ: । अलौकिक विग्रह-- 
अति+सु, अइन्‌+ खु >अति-अहन्‌ ( समास-*अत्यादयः क्रान्ताथर्थे द्वितीयया’ वा०, विभक्ति- 
लोप ) > अति-अइन्‌+अ ( टच्‌ ) >> अति-अङ्क +-अ ( अइन्‌=अ्क ) > अत्य्व +अ (यण) ` 
>> अत्यह्ू +अ ( अ-लोप ) > अत्यह+सु ( विभक्ति, पुंस्त्व ) > भत्यह्कः ( स्‌ = र्‌ =: ) । 

( ७६२ ) पद-श्षुभ्नादिषु, च । अनुवृत्ति--न, अटकुप्वाङ्नुम्‌-व्यवायेऽपि, रषाभ्यां नो णः, 
संहितायाम्‌ । विधि-( निषेध )-सूत्र। | = 

सूछार्थ--इनमें णत्व न हो । उदा० दीर्घाही प्रावृट्‌ । इस प्रकार इसके लिये “अह? में हस्व 
अकारान्त का अनुकरण करने का क्लेश न किया जाय । यहाँ तो 'प्रातिपदिकान्त? ( १०५५ ) 
सूत्र से प्राप्त णत्व का निवारण करने के लिये क्षुभ्नादिगण में ( दीर्घाह्न ) पाठ समावेश आवश्यक 
है । “अदन्तात्‌? में ( अत्‌ ) तपरकरण से पराह्ृः ( परागतम्‌ अइ: ) में णत्व नहीं हुआ । 

विवरण- “अइन्‌” शब्द के प्रसङ्ग में प्राप्त णत्व का निषेध बताया जा रहा है। अष्टाध्यायी- 
क्रम में अष्टमाध्याय का आरम्भिक सूत्र “रषाभ्यां नो ण: समानपदे” ८-४-१ णत्व-विधान को 
मूल सूत्र है । इसका ही पूरक “अट्कुष्वाङनुमब्यवायेऽपि” ८-४-२ तथा अन्य कई सूत्र हैं। इन 
सूत्रों पर आधारित कुछ प्रयोगों में णत्व की समीचीनता नहीं मानी गई । अतः उनका समायोजन 
करने के लिये “श्चुभ्नादिगणपठित शब्दों में नकार के स्थान पर णत्व का निषेध किया जा रहा हैं”। 
इस प्रकार निषेध के लिये “नभाभूपूकमि०” ८-४-३४ से “न? की अनुवृत्ति आई है। उदाहरण-- 
दीरघाँही प्राबृट्‌ ( बड़े दिनों वाली वर्षा ऋतु )। लौकिक विभ्रह--दीर्धाणि अहानि यस्याम्‌ । 
अलौकिक विग्रह--दीषं+जस्‌ , अइन्‌+जस्‌ > दीर्घ-अइन्‌ ( “अनेकमन्यपदार्थे” २-२-२४ 
->बहुत्रीहि समास, विभक्तिकोप ) > दीर्घाहन्‌ (अ--अ > आ -> सवर्ण दीघं «- अकः 
सवर्णे दीघेः'? ६-१-१०१ ) > दीर्घाहन्‌+ई ( “अन उपधालोपिनोउन्यतरस्याम्‌” ४-१-२८' से डीप्‌ 
> दीर्घाह+ई ('अन्‌' के अकार का लोप “अल्लोपोऽनः? ६-४-११४) > दीघाही--सु > 
दीर्घाह्ली ( विभक्ति तथा उसका लोप--“इलङ्याभ्यो दीर्घात??० ६-१-६८ ) । यहाँ 'दीर्षाहव’ में 
“अह्ोद्धन्तात्‌” ( ७६१ ) से “न्‌? को “ण्‌ प्राप्त रहा, किन्तु “क्षुभ्नादिषु च” ८-४-३९ से उसका 
निषेध किया गया । तत्पुरुष समास न होने से 'दीघांही? में “टच्‌? नहीं होता । 

विशेष--( क ) कुछ प्राचीन वृत्तिकारों ने क्षुभ्नादिगण में 'दीर्घाह्वीर शब्द की गणना नहीं की 
दे। वे 'दीघांह्वी' में प्राप्त णत्व-निवारण के लिये “अह्ोऽदन्तात्‌? ८-४-७ सूत्र में “अङ्कः? पद को 
"अहन्‌? शब्द की षष्ठी विभक्ति न मान कर “अक” शब्द की प्रथमा विभक्ति को रूप 'अहः' मानते 
हैं। तदनुसार “अहो5दन्तात्‌? ८-४-७ सूत्र का अर्थ यह होगा कि “अकारान्त-पूवंपदस्थ रेफ से 


य. 








१६६ व्याख्याद्योपेत-सिद्धान्तकोमुद्यां , 


कषुम्नादिषु पाठस्यावश्यकत्वात्‌ । अदन्तादिति तपरकरणान्नेह--परागतमहः पराह्नः । 
(७९३ ) न सङ्ख्यादेः समाहारे ५। ४। ८९॥ समाहारे वतंमानस्य सङ्स्यादेर- 


सति दीर्घाह्लीशन्दस्य क्षुम्नादिपाठे सति, एतदथंभ्‌ 'अह्वोऽदन्तात्‌' इति णत्वनिवृत्त्यथंम्‌, 
अह्वे इत्यस्य अदन्तत्वानुसरणं षष्ठ्यथ व्यत्ययेन प्रथमानुसरणं क्लेशावहं न कतंव्यमित्यथंः । 
क्षुम्नादिपाठादेत्र णत्वनिवृत्तिसिद्धेरिति भावः । ननु दीर्षाह्नीत्यस्य णत्वाभावाय कि 
क्षुम्नादिपाठोऽम्युपगम्यताम्‌ उत अह्नं इत्यस्य अदन्तत्वमित्यत्र विनिगमनाविरह इत्यत 
आह्‌--प्रातिपदिकान्तेति । अथ 'अह्नोऽदन्तात्‌’ इत्यत्र पुवंपदविञ्ञेषणे अदन्तादिति तपर- 
त्वस्य प्रयोजनमाह--अदन्तादिति । पराह्व इति । “प्रादयो गतायर्थे' इति समासः, टच्‌, 
अव्ययात्परत्वादह्वादेशः । परेति पूवपदस्यादन्तत्वाभावात्‌ न णत्वमिति भावः । 

( ७९३ ) न सङ्भृयादेः समाहारे । अह्वादेश इति । 'अह्वोऽह्वः' इत्यतस्तदनुवृत्त- 

भावः । ननु संख्यादिभिन्नस्य तत्पुरुषस्य समाहारे -अभावादेव सिद्धे संख्यादेरिति 











परकतीं अकारान्त 'अझ” के “न्‌” को “ण? होता दै” । दीर्घा? में मूल रूप में नकारान्त 'अइन्‌? 
शब्द है ( दीर्घाणि अहानि यस्याम्‌ ) । अनन्तर “अझ आदेश हुआ है । अतः अकारान्त 'अइ? न 
होने से “अझोऽदन्तात्‌''-७९१ की प्राप्ति ही नहीं दै, अतः उसके निषेध का उपाय क्यों किया जाय ? 


मट्टोजी दीक्षित उपयुक्त विचार से सहमत नहीं हैं। वे उपयुक्त 'अह-सम्बन्धी अकारान्त 
कल्पना को क्लिष्ट मानते हैं । उनके मत में 'अद्द:' पद "अहन्‌? शब्द कौ षष्ठी का रूप ही है। 
तद्नुसार दीधांह्वी? में प्राप्त णत्व के निवारण के लिये क्ुभ्नादिगण में. गणना करना उचित है । 

इस सम्बन्ध में उन्होंने एक और कारण बताया है। वह यह है कि 'दीघांही? में ““प्राति- 
पदिकान्त-नुम्‌-विभक्तिषु च” ८-४-११ से वेकल्पिक णत्व प्राप्त है। उसके निवारणार्थं और कोई 
उपाय नहीं है । अतः क्षुम्नादि-गण में - “दोघाही? के पाठ की कल्पना आकृतिगण होने के कारण 
करनी ही पड़ेगी । “अझ: को षष्ठयर्थक प्रथमा की कल्पना करने पर भी “अह्वोञ्दन्तात”-७९१ से 
णत्व की प्राप्ति न मी हो, तो भी “प्रातिपदिकान्त०” ८-४-११ से प्राप्त वेकल्पिक णत्व को रोकने का 
कोई उपाय तो करना ही होगा । अतः क्ुभ्नादिगण में 'दीर्घाह्वी) की गणना करने में लाघव है । 

(ख ) इसके अतिरिक्त भाष्यकार? के मत को उद्धत करते हुए नागेश ने “लघुशब्देन्दुशेखर” 

में “अह्वोऽदन्तात्‌?-७९१ सूत्र में षष्ठी के स्थान पर व्यत्यय से प्रथमा विभक्ति की कल्पना करने 
पर “प्रातिपदिकान्त०” ८-४-११ सूत्र से बेकल्पिक णत्व के निवारणाथ युवादि-गण में *दीघांद्वी! 
का हा करने पर यह दोष हटाया है, क्‍योंकि 'युवादिगण? को 'क्षुभ्नादि? के अन्तग त माना 
गया है । | 

( २) “अह्वोऽदन्तात्‌”-७९१ सूत्र में “अत्‌? में तपरकरण से हस्व अकार का ही ग्रहण होता 
है। इसके फलस्वरूप जहाँ पूर्वपद आकारान्त होगा, वहाँ 'अह? के “न्‌” को “ण्‌ नहीं होता । 
उदाहरणाथ “परुः? में “परा? के आकार के अनन्तर नकार होने से “णः नहीँ होता । यद्यपि 
यहाँ पूवंपदस्थ आकारान्त उपसगे “परा” में णत्व का निमित्त रेफ विद्यमान है, तो भी वह दीघं- 
अकार है, अतः “ण? नहीं दुआ । 

( ७९३ ) पद--न, संख्यादेः, समाहारे । अनुवृत्ति--अह्वो5इः, तत्पुरुषस्य, समासान्ताः, 
तद्धिताः, ङ्याप्‌ प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधि-( निषेध )-सूत्र। . 


_ १ “अदन्ताददन्तस्येति वक्तव्यम्‌ । इइ मा भूत्‌-दीर्षाह्दी शरदिति। तत्तहिं,वक्तव्यम्‌। न 
वक्तव्यम्‌ । नषा अइ-शब्दात षष्ठी । का तहि १ अह्ृशब्दात्‌ प्रथमा । पू्वंसूत्रनि्दे शश्च । अथवा 
युबादिषु पाठः करिष्यते” । महाभाष्यम्‌--८-४-७। 
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| न स्यात्‌ । सङ्घघादेः इति स्पष्टार्थम्‌ । द्रघोरह्वो समाहारो इृचहः । भ्यहः । 
( ७९४ ) उत्तमेकाम्यां च ५। ४। ९० ॥ आभ्यामह्वादेशो न । उत्तमदाब्दोऽन्त्यार्थः 
पुण्यशब्दमाह । “पुण्येकाभ्याम्‌' इत्येव सूत्रयितुमुचितम्‌ । पुथ्याहम्‌ । सुदिनाहम्‌ । सुदिन 


व्यथेमित्यत आह--स्पष्टाथंभिति । द्व्यह इति । समाहारे द्विगुः। टच्‌, 'रात्राह्ल' इति 
पुंस्त्वम्‌ । सङ्कथात्वात्प्राप्तस्य अह्लादेशस्य निषेध: । त्र्यह.इति । त्रयाणामह्वां समाहार 
इति विग्रह: । समासादि ढृघहवत्‌ । 

( ७९४ ) उत्तमेकाभ्याँ च । ननु उत्तमशब्दात्‌ परस्याहन्शब्दस्य अल्नादेशाप्रसक्‍ते- 
रुत्तमग्रहणं व्यर्थमित्यत आह--उत्तमशब्द इति । उत्तमशब्दः अन्त्ये वतंते । यथा द्वाद- 
शाहे 'उदयनीयातिरात्र उत्तममहः' इति अन्त्यमिति गम्यते । 'अहस्सर्वेकदेशसङ्ख्यातपुण्या' 
दित्युपात्तेषु अन्त्यः. पुण्यशब्दो विवक्षित इत्यथेः। तहि पुण्येकाभ्याम्‌ इत्येव कुतो न 
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मूळाथ--समाहार में वतमान संख्यादि से परे 'अइन? को 'अहछ आदेश न हो। ( यहाँ) 
संख्यादेः? ( पद ) स्पष्टाथं दै । डदाहरण--१-दइयोः अद्वोः समाहारः > द्वयहः। २-त्र्यहः । 

विवरण--अष्टाध्यायी-क्रम में पूवं सूत्र “अह्ो5६ एतेभ्यः” ५-४-८८ से प्राप्त 'अइन्‌? शब्द के 
स्थान पर अछ” आदेश का यहद सूत्र निषेध करता है । निषेध-सूचक “न” शब्द की आकाङ्क्षा 
की पूर्ति के लिए “अद्वो5छ एतेभ्यः? ५-४-८८ से “अद्वो5६:” की अनुदृत्ति प्रमुख रूप में अपेक्षित है । 
अन्य उल्लिखित अनुवृत्तियाँ “अह्वोऽह्क एतेभ्यः”? ५-४-८८ के समान यहाँ भी विद्यमान हैं । तदनुसार 
सूत्र से यहद अभिव्यन्जित होता है कि “समाहाराथंक तत्पुरुष समास में संख्यादि से परे 'अइन्‌' 
शब्द को 'अह्क? आदेश न हो” संख्यापूव-अइन्‌ का डदांइरण--( ६ ) क-द्वयहः (दो दिन )। 
लौकिक विग्रह--द्रयोः अहो: समाहारः। अळोकिक विग्रह--दवि+ओस्‌ , अइन्‌+ भोस्‌ > 
द्वि-अहन्‌ ( “तद्धितार्थोत्तरपदसमाहारे च” ७२८ से समास, विभक्तिलोप ) > द्वि-भइन्‌ + भ 
(*टच?, तदनन्तर प्राप्त 'अह आदेश का प्रकृत सूत्र से निषेध ) > दि-अह+अ ('टि' 
लोप-“अद्दष्टखोरेव'? ६-४-१४५ ) > द्वथ् (यण्‌ ) ®> इथइ+सु (पुनः विभक्ति ) ॥> हृथः 
. (स २०: )। (६)ख-च्यहः ( तीन दिन )। लौकिक विम्रह--त्रयाणाम्‌ अह्वाम्‌ समाहारः । 
अलौकिक विग्रह-त्रि+आम्‌ , अइन्‌+भाम्‌ 5> त्रि-अइन्‌ > त्रि-अहन्‌ +अ > त्रि-भइ 
>> ज्यह > ज्यह +सु > श्यहः । प्रक्रिया पूर्वेवत्‌ (द्वथद्दः के समान ) । क 

विशेष--सूत्र में 'संख्यादेः' पद के न रहने पर भी कोई दोष नहीं रहा । कारण यह है कि 
समाहार में संख्यादि से भिन्न तत्पुरुष का समास होता ही नहीं। केवल “न समाहारे' कहने से 
ही सूत्र में उपात्त 'अहन्‌” शब्द के स्थान पर 'अछ? आदेश का निषेध हो जाता । अतः 'संख्यादेः” 
प्रद केवळ स्पष्टाथेक दे । 

( ७६४ ) पद--उत्तमेकाभ्यां, च । भनुवृत्ति-न, अह्वो$इः, तत्पुरुषस्य, समासान्ताः, 
तद्धिताः, ड्याप्‌प्रातिपदिकात, प्रत्ययः, परश्च । विधि-( निषेध )-सूत्र । 

मूछाथं- इन दोनों से पर (*अहन्‌' को ) “अह्र आदेश न झोः। उत्तम शब्द अन्त्याथेक दै । 
“अन्त्य? शब्द पुण्यवाची है । “पुण्येकाभ्याम्‌" सूत्र-पाठ उचित थ[। उदा० १-पुण्याइम्‌ २-सुदिना- 
इम्‌ । सुदिन शब्द प्रशस्तवाचक है । ३-एकाइः। कुछ वेयाकरणों के मत में 'उत्तम! पद उपान्त्य 
का भी संग्राइक है। ४-संख्याताइ: । 

विवरण--प्रकृत सूत्र भी अइन्‌ के स्थान पर “अहृ? आदेश का निषेध करता है) अंतः पूर्व 
` सूत्र “न संख्यादेः समाद्दारे’? ५-४-८९ से न? तथा “अद्डो5६ एतेभ्यः? ५-४-८८ से “अद्दोह:” की 
` अनुवृत्तियाँ प्रमुख रूप में अपेक्षित हैं । शेष आधिकारिक अनुवृत्तियाँ तथा “तत्पुरुषस्य? भी ( पूर्व 
सूत्र के अनुसार ) प्रभावी हैं । सूत्र में दो शब्द विद्यमान हैं--'उत्तम' तथा "एक? । 'उत्त मे काभ्याम्‌? 
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शब्दः प्रशस्तवाची । एकाहः । 'उत्तमग्रहणमुपान्त्यस्यापि सडग्रहाथंम' इत्येके । सङ्ख्या- 





सूचितमित्याशडू:घ स्वतन्तेच्छत्वान्महर्षेरित्याह---युष्येकाभ्यामित्येवेति । पुण्याहमिति । 
पुष्यमहरिति विग्रहे विशेषणसमासः, टच्‌, टिलोपः, 'पुण्यसुदिनाभ्याँ च' इति नपुंसकत्वम्‌ । 
एकाह इति । एकमहरिति विग्रहे 'पुवंकाल' इति समासः । टच, टिलोपः। उपान्त्यस्या- 


पौति। लक्षणयेति शेषः । पुष्येत्यनुक्त्वा उत्तमग्रहणमेव लक्षणाबीजम्‌, उत्तमे च एकं 


चेति इन्द्रः, सौत्रं द्विवचनमिति भावः । सङ्कयाताह 'इति । सङ्ख्यातमहरिति विग्रहे 
विशेषणसमासः, टच्‌, टिलोपः । ररात्राह्नाहा’ इति पुंस्त्वम्‌ । उपान्त्यसङ्कयातशन्दपूवं - 
त्वात्‌ नाह्वादेशः । | 


पञ्चमी विभक्ति में प्रयुक्त है । अतः “तस्मा दित्युत्तरस्य” १-१-६७ परिभाषा की उपस्थिति से 'पर- 
वतीं? अथे लब्ध होगा । तदनुसार 'उत्तम' और 'एक' शब्दों से परवतीं 'अहन्‌” शब्द को तत्पुरुष 
समास में 'अहृ' आदेश नहीं. होगा । उदाहरण -( १) पुण्याहम्‌ (पवित्र दिन) । छोडिक 
बिग्रह--पुण्यम्‌ अह: । अलोकिक विग्रड--पुण्य--सु, अहन्‌--सु > पुण्य-अहन्‌ ( समास- 
“विशेषणं विशेष्येण बहुलम्‌? ७३६, विभक्ति-लोप ) `> पुण्य-अहन्‌--अ ('टच?, तदनन्तर 
प्राप्त अह? आदेश का इस सूत्र से निषेध ) > पण्याहन्‌ +अ ( अ+अ=आ-सवर्ण दीघं ) > 
पुण्याह +अ (टि!-'अन्‌-लोप ) > पृण्याह+सु ( पुनः विभक्ति) > पुण्याइ--अम्‌ (“रात्रा- 
इाहाः पुंसि” २-४-२९ से प्राप्त पुंलिङ्ग का निषेध-'पुण्य-सुदिनाभ्यां च? वा०, इसलिये नपु० लिङ्ग 
होने से सु=अम्‌-“अतोऽम्‌’? ७-१-२४) > पुण्याहम्‌ ( पूर्वरूप )। (२) सुदिनाहम्‌ ( अच्छा 
दिन )। लौकिक विग्रह-सुदिनम्‌ अहः । अलौकिक विद्रह--सुदिन+सु, अहन्‌ +सु > 
सुदिन+अहन्‌ (समास एवं विभक्तिलोप) > सुदिन+अइन्‌-+ अ ( टच्‌ ) > सुदिन-अह्‌+ 
अ (टिलोप) > सुदिनाह (दीघं) > सुदिनाइ+सु ( पुनः विभक्ति) > सुदिनाह+ अम्‌ 
(प्राप्त पुंलिङ्ग का 'पुण्यसुदिनाभ्यां च? वा० से निषेध, अतः नपुंसक लिङ्ग में सु-्अम्‌ ) > स॒दि 
नाहम्‌ ( पूवरूप )। (३) एकाहः ( एक दिन ) । लौकि विग्रह--एकम्‌ अहः। अलौकिक 
विग्रह--एक--सु, अहन्‌ +सु > एक-अहन्‌ ( समास--“पू्वकालेक०” ७२६ तथा विभक्ति 
लोप ) > एक-अहन्‌+अ (टच? ) > एक-अह +अ ( टि-लोप ) > एकाइ ( दीघं ) > 
एकाइ+सु (पुंलिङ्ग विभक्ति--“रात्राह्माहाः पुंसि” २-४-२९ ) > एकाहः (स =र =: )। 
यहाँ पर भी प्राप्त “अहृ? आदेश का निषेध प्रकृत-सूत्र से हुआ है। (४) संख्याताइः ( गिना 
हुआ दिन )। छोकिक विग्रह-संख्यातम्‌ अहः। अलौकिक विग्रह--संख्यात+ सु, अहन्‌ + सु 
> संख्यात-अइन्‌ ( समास~--“विशेषणं विरोष्येण बहुलम्‌? ७३६, विभक्तिलोप ) > संख्यात- 
अहन्‌ +अ (टच्‌? )>संख्यात-अह्‌--अ ( टि-लोप ) > संख्याता ( सवर्णदीर्ध )> संख्याताइ + 
सु > संख्याताहृः ( विभक्तिकार्यं पूववत्‌ ) । 


विशेष--प्रकृत सूत्र में “पुण्य? शब्द अन्त्यार्थक है। इस अर्थ की कल्पना में “अहःस्वैकदेश- 
संख्यातपुण्याचच रात्रेः? ५-४ ८७ सूत्र में “पुण्य” शब्द का सरवौन्त प्रयोग करना माना गया है । _ 
अच्छा तो यह होता कि सूत्र को “उत्तमैकाभ्यां” के स्थान पर “पुण्येकाभ्यां च?) ५-४-८० 
पढ़ा गया होता । किन्तु ऐसा न करके अन्त्यवाची उत्तम शब्द का प्रयोग करने से यह अभि- 
व्यञ्जित होता है कि “उत्तम? शब्द अन्त्य के अतिरिक्त 'उपान्त्य? का भी बोधक है । इसमें प्रमाण 
स्वरूप “अह:सर्वेकदेशसंख्यातपुण्याच रात्रेः?? ( ५-४-८७ ) सूत्र में प्रयुक्त अन्तिम “पुण्य? शब्द से 
पूव ( उपान्त्य ) 'संख्यात* शब्द का प्रयोग माना गया है। इस कारण संख्याताहः में “अहन्‌? 
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ताहः। ( ७९५ ) अग्राख्यायामुरसः ५॥ ४। ९३ ॥ टच्स्यात्‌ । अश्वानामुर इव 
अश्वोरसम्‌ । मुख्योऽश्व इत्यर्थः । (७९६) अनोळमायस्सरसां जातिसंज्ञयोः ५।४।९४ ॥ 
टच्स्याज्जातो संज्ञायां च। उपानसम्‌; अमृताइमः, कालायसम, मण्ड्कसरसम्‌ इति 





( ७९५ ) अग्राख्यायामुरसः । शेषपुरणेन सूत्रं व्याचष्ट--टच्‌ स्यादिति । पः्वम्यथे 
सप्तमी । अग्रं प्रधानं तद्वाची य उरश्शब्द: तदन्तात्तत्पुरुषाट्टच्‌ स्यादित्यर्थः । 'अग्रचाख्या- 
याम्‌ इति पाठान्तरम्‌ । अग्रे भवमग्रथं, मुख्यमिति यावत्‌ । अश्वानामुर इवेति । उरो 
यथा प्रधानं तथेत्यर्थः । उरर्शब्दस्य मुख्ये वृत्तौ लक्षणाबीजमिदम्‌ । अश्वोरसमिति । 
उरश्शब्देन मुख्यवाचिना षष्ठीसमासः, टच्‌, 'परवल्लिङ्गम्‌' इति नपुंसकत्वम्‌ । अग्राख्या- 
यामिति किम्‌ ? देवदत्तस्योरः देवदत्तोरः । 

( ७९६.) अनोऽञ्मायस्‌ । उपानसमिति । उपगतमन इति प्रादिसमासः । अमृताइम 


इति । अमृतः अस्मेति विग्रह: । टचि टिलोपः । कालायसमिति । कालम्‌ अय इति विग्रहः, 
मक न काम कान खे 


से पूव “संख्यात का प्रयोग होने के कारण ''अह्वो5ह एतेभ्यः” ७९० से प्राप्त अहन्‌? के स्थानं पर 
'अह' आदेश का “उत्तमेकाभ्यां च” ( ५-४-९० ) से निषेध हो जाता है। 

( ७९५ ) पद्‌-अग्राख्यायाम्‌, उरसः । अनुबृत्ति--टच्‌ , तत्पुरुषस्य, समासान्ताः, तद्धिताः, 
ङथापू प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 

मूळार्थ--( अग्र अथ में उरस्‌ शब्द से ) 'टच! दो। उदा० अश्वानाम्‌ उरः इव > अश्रोर- 
सम्‌ । इसका अथे मुख्य अश्च है । 

विवरण--समासान्त 'टच्‌? का ही प्रकरण चल रहा है। अतः “टच! की प्रमुख अनुवृत्ति 
“राजाइःसखिभ्यष्टच्‌” ( ५-४-९१) से चली आ रही है । शेष आधिकारिक अनुवृत्तियाँ सूत्र 
७८८ के समान समझें । तदनुसार सूत्र का यह आशय है कि “अग्र ( मुख्य ) अर्थ भें वर्तमान 
'उरस्‌?-शब्दान्त तत्पुरुष से 'टच्‌ प्रत्यय हो” । जैसे शरीर के अवयबों में “उ रस्‌? ( छाती ) 
प्रमुख अङ्ग है, उसी प्रकार जो अन्य सजातीयों में प्रधान हो उसे भी 'उरस्‌? कहा जाता है। 
उदाहरण--अश्वोरसम्‌ ( मुख्य घोड़ा ) । लौकिक विग्रह--अश्वानाम्‌ उरः ( इव ) । अलछो किक 
विग्रह --अश्व+ आम, उरस्‌ +सु > अश्व-उरस्‌ ( समास-“षष्ठी”?-७०९, विभक्तिलोप ) >> अश्व- 
उरस्‌+अ ( 'टच्‌-“अग्राख्यायाम्‌ उरसः?-५-४-९३ ) > अश्वोरस्‌+अ ( गुण) > अश्वोरस 
+सु ( पुनः विभक्ति) > अश्वोरसम्‌ ( सु = अम्‌, अ+ अम्‌ = पूवरूप ) । 

(७६६ ) पद्‌--अनोऽइमायस्सरसाँ, जातिसंज्ञयोः । अनुंवृत्ति-- टच्‌, तत्पुरुषस्य, समासान्ताः, 
तद्धिताः, ङ्यापप्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 

मूलार्थ--जाति और संख्या अथे में ( इनसे ) ट्च? हो। उदाइरण--१-उपानसम्‌ । 
२-अमृताश्म: । ३-कालायसम्‌ । ४-मण्डूकसरसम्‌ । ( ये सब ) जाति के उदाहरण हें । ५-महा- 
नसम्‌, ६-पिण्डाइमः । ७-लोहितायसम्‌ । ८-जलसरसम्‌ । ( ये सब ) संज्ञा के उदाहरण हैं । 

विवरण--समासान्त 'टच्‌' प्रत्यय का ही प्रसङ्ग है। सभी अनुवृत्तियाँ पूर्व सूत्र ( ७९५ ) के 
समान प्रभावी हैं । “टच्‌ प्रत्यय की प्रकृति के सन्दर्भ में सूत्र में अनस्‌ , अइमन्‌, अयस तथा 
सरस्‌-शब्दों का उल्लेख है । तदनुसार “सूत्र में उल्लिखित जाति और संज्ञा के बोधक-चारों 
शब्दों--से तत्पुरुष में समासान्त “टच? प्रत्यय होगा” । सर्वप्रथम जाति के बोधक क्रमशः चारों 
उदाहरण दिये जा रहे हैं--( १ ) उपानसम्‌ ( छकड़े जेसा ) । लौकिक विग्रह--उपगतम्‌ अनः । 





अलौकिक विप्रह--उप--खु , अनस्‌ू+सु > उप-अनस्‌ ( प्रादि समास-“कुगतिप्रादयः” 


0 0 
२-२-१८, विभक्तिलोप, “उप? का पूर्वेनिपात ) > उपानस्‌+अ ( सवणंदीधे तथा “ट॒च?--७९६ 
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१७० व्याख्याइयोपेत-सिद्धान्तकौमुद्यां 





जाति: । महानसम्‌, पिण्डादमः, लोहितायसम्‌, जलसरसम्‌ इति संज्ञा । (७९७) 
ग्रामकौटाम्यां च तक्ष्णः ५ । ४ । ९५ ॥ ग्रामस्य तक्षा ग्रामतक्षः । साधारण इत्यर्थ? । 


टच्‌, 'परवल्लिद्धम' इति नपुंसकत्वम्‌ । मण्ड्कसरसमिति । षष्ठीसमासः । टच्‌ । जाति- 
विशेषा एते । महानसं, पिण्डाश्म:, लोहितायसं, जलसरसमिति संज्ञाविशेषाः । 

( ७९७ ) ग्रामकौटाभ्यां च तक्ष्णः । आभ्याँ टजिति।' ग्रामकौटाभ्याँ परो यस्त- 
क्षन्शब्द: तदन्तात्तत्पुरुषाट्टच्‌ स्यादित्यथे: । ग्रामतक्ष इति । टचि टिलोप: । साधारण 
इति । ग्रामे यावन्तो जनाः सन्ति तावतां विधेय इत्यर्थः । कुट्यां भव इति । कुटीमेकां 








सू० ) >उपानस+सु>उपानस+अम्‌ ( सु = अम्‌ )> उपानसम्‌ ( विभक्ति-काय-छु = अम्‌, 
पूर्वरूप ) । ( २) अमृताइमः ` ( चमकीला पत्थर ) विग्रह- अमृतः अइमा । अलौकिक विग्रह-- 
अमृत+सु, अइमन्‌+सुः > अमृत-अइमन्‌ ( समास--“विशेषणं विशेष्येणं बहुलम्‌”, विभक्ति- 
लोपादि) > अमृताइमन्‌ ( दीघं ) > अमृताइमन्‌ नअ (टच्‌ ) > अञ्नुताइम (टि? लोप ) 


>> अञ्जुताइमः ( विभक्ति-स्‌ = र्‌ =: )। (३ ) कालायसम्‌ ( लोहा ) । लौकिक विग्रह-- 
कालं च तद्‌ अयश्च। अलौकिक विग्रइ--काल+सुः, अयस्‌+सु > काल--अयस्‌ (“विशेषणं 
विशेष्येण०” २-१-५६«- समास ) > कालायस्‌ >> '( दोघे ) काळायस्‌ + अ (टच्‌) > 
कालायस+सु > काळायसम्‌ (सु = अम्‌ तथा पूर्वरूप ) । (४) मण्डूकसरसम्‌ ( मेंढको का 
तालाब )। विग्रहृ-मण्डूकस्य सरः । अलौकिक विग्रह-मण्डूक+ङस्‌ , सरस्‌ +सु > 
मण्डूकसरस ( षष्ठीसमास ) > मण्डूक-सरस्‌ + अ ( टच्‌ ),> मण्डूकसरस+ सु ( विभक्ति ) > 
मष्डूकसरसम्‌ (नपुंसकलिङ्ग विभक्तिकार्यं) । संज्ञा शब्दों के क्रमशः उदाहरण--( १ ) मद्दानसम्‌ 
( रसोई ) । लौकिक विग्रह--महत्‌ च तत्‌ अनः। अलौकिक विग्रह--महत्‌ +सु, अनस्‌+ 
खु, > मइत्‌-अनस्‌ ( समास-“सन्मइत्‌-परमोत्तम०” २-१-६० ), मह-आ, अनस्‌ ( त्‌ = आ-. 
“आन्महतः समानाधिकरणजातीययोः? ६-३-४६ ) > मह्ा+अनस्‌ ( दीघे ) > महानस्‌नअ 
(टच्‌) > महानस+सु > मह्दानसम्‌ ( विभक्तिकाय-अम्‌ तथा पूर्वरूप )। (२ ) पिण्डाइमः 
( लोहे का पत्थर )। विग्रह-पिण्डस्य अइमा > पिण्डाइमः ( षष्टी-समास, रच्‌, टिलोप, 
विभक्ति काये आदि पूर्ववत्‌ )। (३) लोहितायसम्‌ ( ताँबा )। विग्रह--लछोहितम अयः ॥> 
लोहितायसम्‌ (.कमंधारय समास, टच्‌, विभक्ति-काये आदि पूर्ववत्‌ ) । (४) जळसरसम्‌ 
( प्रभूत जलवाला तालाब ) । विग्रह--जलस्य सरः >> जळसरसम्‌ ( षष्टी-समास, टच्‌ , विमक्ति- 
कायोदि पूववत्‌ ) । 


विशेष--१--“उपानसम्‌” आदि शब्द रूढ हैं, अतः तदनुसार व्युत्पत्ति की कल्पना की 
गई दै) । | 

(२) उपयुक्त आठौं शब्दों में “परवल्लिङ्गं दन्द्र-तत्पुरुषयो:” २-४-२६ से उत्तर-पदवाची 
शब्द के समान लिङ्ग का प्रयोग हुआ हैं । 

( ७६७ ) पद्‌--ग्रामकौटाभ्यां, च, तक्ष्णः। भनुवृत्ति--टच्‌ , तत्पुरुषस्य, समासान्ताः, 
तद्धिताः, ङथाप्‌प्रातिपदिकात, प्रत्ययः, परश्च । विघिसूत्र । 

मूलाथे--उदा० ग्रामस्य तक्षा > ग्रामतक्ष:--अर्थात्‌ गाँव का मामूली बढई । कुट्यां भवः 
र कौटः-अर्थात्‌ स्वतन्त्र । सं चासौ तक्षा च--कोटतक्षः--अर्थात अपनी कुटी पर ही काम करने 
वाला बढ़ई । 





१, रूढानां शब्दानां यथाकथञ्चिद्‌ व्युत्पादनं कतेन्यम्‌ इत्ययमेवाथेः स्वीकार्य: ।--ल० श० 
शे० टीका--भेरवी । 


























तत्पुरुषसमासप्रकरणम्‌ १७१ 
| भवः कोटः--स्वतन्त्रः । स नायी तक्षा च कोटतक्षः। ( ७९८ ) अतेः शुनः 


५॥४॥ ९६॥ अतिश्चो वराहः। अतिश्वी सेवा। ( ७९९ ) उपमानादप्राणिषु 
५ | ४॥ ९७॥ अप्राणिविषयकोपमानवािनः शुनष्टच्स्यात्‌ । आकर्षः श्वेवाकवंश्वः । 





क्रयादिना सम्पाद्य तत्र यो वसति, न तु परकीयभूमिप्रदेचे, स कोट इत्यथंः । फलित- 
माह--स्वतन्त्र इति । कौटतक्ष इति । टचि टिलोपः । 

( ७९८ ) अतेश्शुन; । अतीत्यव्ययात्‌ परो यः श्वन्शब्दः तद्तात्तत्पुरुषाटुजित्यर्थं; । 
तिश्च इति । इवानमतिक्रान्त इति विग्रहः । 'अत्यादय' इति समास: । टचि टिलोपः । 
इवापेक्षयाधिकवेगवान्‌ वराह इत्यथं: । अतिश्ची सेवेति । श्वानमतिक्रान्तेत्यथे:, श्वापेक्षया 
नीचा सेवेति यावत्‌, टच्‌, टिलोपः । टित्त्वात्‌ डीप्‌, यस्येति चेत्यकारलोपः । 


( ७९९ ) उपमानादप्राणिषु । आकषंः श्वेवेति । आकृष्यते कुसूलादिगतधान्यमनेने- 
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विवरण--टच? का ही प्रकरण है । पूर्वं सूत्र के समान सब अनुवृत्तियों का प्रभाव विद्यमान 
दै । तदनुसार “ 'ग्राम” तथा 'कौट' शब्दों से परवती जो “तक्षन्‌? शब्द-तदन्त तत्पुरुष से भी समा- 
सान्त 'टच? प्रत्यय होता दे” | उदाहरण--( १) ग्रामतक्षः ( गाँव का बढ़ई)। ठिग्रह-- 
ग्रामस्य तक्षा । ्राम+ङस्‌ , तक्षन्‌+सु > यामतक्षन्‌ ( षष्ठी-समास ) > ग्रामतक्षन्‌ + अ 
(टच्‌ ) > आमतक्ष ( रि? छोप ) >> ग्रामतक्षः (पुँलिङ्ग में विमक्तिकायं-स्‌ = र्‌ =: )। 
( २ ) कौटतक्षः ( अपनी दूकान पर बैठकर काम करने वाला बढ़ई )। विग्रह--कोटश्चासो तक्षा 
च । अळाकिक विग्रह-कोट+ सु, तक्षन्‌+छु > कोटतक्षन्‌ ( “विशेषणं विरोष्येण बहुलम्‌?? 
२-१-५७-समास ) > कौटतक्षन्‌ +अ ( रच्‌ ) > कौरतक्ष ( टिलोप ) >> कौटतक्षः ( विभक्ति- 
कार्य ) । 'कौट” शब्द की निष्पत्ति--कुटी+अण्‌ > कङुटी+अ ( भवार्थक “अण? प्रत्यय तथा 
आदि वृद्धि) > कौट ( 'ई? का लोप.) । 

(७६९८) पद्‌--अतेः, शुनः । अनुवृत्ति--टच्‌ , तत्पुरुषस्य, समासान्ताः, तद्धिताः, ड्यापू- 
प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । | कद 

मूलार्थ--उदा० अतिश्वः अर्थात वराइ । अतिश्वी-अर्थोत्‌ ( नीच कोटि की ) सेवा । 

विवरण- उल्लिखित सभी अनुवृत्तियों का प्रभाव यथापूर्वं विद्यमान दै । समासान्त 'टच्‌? 
प्रत्यय का प्रकरण चल रहा है। अतः सूत्र से यह ,अभिव्यजित होता है कि “ “अति? शब्द से 
उत्तरवर्ती “श्वन्‌? शब्दान्त तत्पुरुष से समासान्त 'टच्‌' प्रत्यय हो” । उदाइरण--( १) अतिश्वः 
( सुअर ) । छौकिक विग्नह--ध्वानम्‌ अतिक्रान्त: । अछोकिक विग्नइ--अति+सु, श्न्‌+ अम्‌ 
»- अति-श्वन्‌ ( “अत्यादयः क्रान्ताथर्थे द्वितीयया”--वा० से समास, विभक्तिलोप ) > अतिश्वन्‌ 
+ अ (टच्‌) >> अतिश्व +अ ( टि-लोप-“नस्तद्विते” ६-४-१४४ ) > अतिश्वः ( विभक्तिकायं- 
स्‌=र्‌ =:)। (२) अतिश्वी ( नीच सेवा ) । स्ली-लिङ्ग में अतिश्व + ई ( डीप्‌ «-'टच्‌? में “ट'-. 
इत्‌ होने के कारण-> “टिडढाणन्‌०” ४-१-१५ ) > अतिश्वी ( अकार-लोप-“यस्येति च’? ६-४ 
१४८) > अतिश्वी+सु > अतिश्वी ( विभक्तिलोप)। विग्रह-श्वानम्‌ अतिक्रान्ता-कुत्ते से 
भी अधम-सेवा । कुत्ता तो स्वतन्त्र विचरण भी कर सकता है किन्तु चाड़कार सेवक तो उससे 
भी वञ्चित है । 

( ७६६ ) पद्‌--उपमानात्‌ , अप्राणिषु । अनुवृत्ति--शुनः, टच्‌, तत्पुरुषस्य, समासान्ताः, 
तद्धिताः, ङ्यापप्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 





= डलरका 
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अप्राणिषु किम्‌ ? वानरः इवेव वानरश्वा। ( ८०० ) उत्तरमृगपुर्वाच्च सक्थ्नः 
५ ॥ ४॥ ९८ ॥ चादुपमानात्‌ । उत्तरसक्थम्‌ । मृगसक्ष्यम्‌ । पुर्वसक्थम्‌ । फलकमिव 





त्याकष: । पञ्चाङ्गलो दारुविशेष: । “उपमितं व्याघ्रादिभिः’ इति समास: । टच, टिलोपः 
आकषश्वः इति रूपम्‌ । उपमानात्‌. किम्‌ ? शुनो निष्क्रान्तः निश्श्वा । 


( ८०० ) उत्तरमृग । उत्तर, मृग, पूर्व एम्य: उपमानाच्च परो यः सक्थिशब्दः 


वदन्तात्तत्पुरुषाट्च्‌ स्यादित्यर्थः । उत्तरसक्थमिति । उत्तरं सक्थीति विग्रह: । पूर्ब 





मूलाथ--अप्राणिविषयक उपमानवाची “श्वन्‌? शब्द से टच्‌? प्रत्यय होता है । उदा० आकषं 
श्वा इव.>> आकषंश्वः । अप्राणिषु क्यों कहा ! वानरः श्वा इव--वानरश्वा ( टच? नहीं हुआ ) । 

विवरण--पूव सूत्र “अतेः शुनः?? ( ५-४-९६ ) से 'शुनः? की अनुवृत्ति प्रमुख रूप में अपेक्षित 
है। अन्य अनुदृत्तियाँ यथापूर्व विद्यमान हैं। “शुनः? पञ्चमी विभक्ति मैं होने के कारण “तस्मादु- 
त्तरस्य परिभाषा के सहकार से “श्वन्‌? शब्द से अव्यवहित उत्तरवतीं समासान्त प्रत्यय होगा । 
वद्द भी प्राणिभिन्न उपमानवाची होना चाहिये । ( अर्थात्‌ कुत्ते की आकृति के समान पाँच उँगली 
लम्बी लकड़ी से बनाया हुआ अपेक्षित है ।) उदा०--आकषेश्वः ( खलिहान में धान्य आदि खींचने 
के लिये कुत्ते की तरह लकड़ी का बना काठ )। लौकिक विग्रह --आकर्षः श्वा इव । अलौकिक 
विग्रह--आकष--सु, श्वन्‌ +सु > आकष-श्वन्‌ ( “उपमितं व्याघ्रादिभिः सामान्यवचनेः? 
७३५ से समास, विभक्तिलोप) > आकर्ष-श्वन्‌ + अ ('टच?) > आकषेश्व ( टि-लोप- 
“नस्तद्धिते” ६०४-१४४ ) > आकषश्चः ( पुनः विभक्तिकार्यं पूर्ववत्‌ ) । 

प्रत्युदाहरण- सूत्र में 'अप्राणिषु’ पद के न रहने पर वानरः श्वा इव > वानरश्चा ( कुत्ते के 
समान बन्दर ) में भी “टच” प्रत्यय होने लगेगा, वह न हो--अतः “अप्राणिषु? पद का निवेश 
किया गया । वानरश्च में “श्वन्‌? प्राणिवाचक है, अतः टच नहीं हुआ। समास होने के पश्चात्‌ 
उपधा-दीघं, विभक्ति-लोप तथा नकार-लोप होते हैं । 


( ८००) पद्‌—उत्तरमृगपूर्वात्‌ , च, सक्थ्नः। भनुवृत्ति--उपमानातू „ टच्‌ , तत्पुरुषस्य, 
समासान्ताः, तद्धिताः, ङयापप्रातिषदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 

मूलाथ--“च? से उपमान अपेक्षित दवै । उदा० १-उत्तरसक्थम्‌ । २-म्रृगसक्थम्‌ । ३-फलक 
मिव सक्थि> फलकसक्थम्‌ । 

विवरण--प्रकरण 'टचू? का ही है। उसकी अनुवृत्ति के अतिरिक्त दूसरा उपयोगी अनुवृत्त 
“उपमानात” पद पूवेसूत्र--“'उपमानादप्राणिपु” ५-४-९७ से लिया गया है । शेष अनुवृत्त पद 
यथापूर्वं अनुसरण कर रहे हैं । तदनुसार सूत्र का अर्थ यह होगा कि “उत्तर, खग, पूव तथा 
उपमान-वाची शब्दों से परवतीं सक्थि’ शब्दान्त तत्पुरुष से समासान्त “टच! प्रत्यय होता है?” । 
क्रमशः उदाहरण दिये जा रहे हैं। (१) उत्तरसक्थम्‌ ( टॉग का ऊपरी भाग )। लौकिक 


` विग्रह- उत्तर सक्थि। अलौकिक विग्रह--उत्तर +सु , संक्थि+खु > उत्तरसक्थि ( “विशेषणं 


विशेष्येण बहुलम्‌’? ७६६-से समास, विभक्तिलोप, पूवेनिपातादि ) > उत्तरसक्थि अ ( टच्‌? ) 
> उत्तरसक्थ ( 'इ? का लोप-“यस्येति च” ६-४-१५८ ) > उत्तरसक्थम्‌ ( विभक्तिकार्यं नपुंसक 
लिङ्ग में पूत्रवत्‌ )। (२ ) मृगसक्थम्‌ ( हिरन की टांग )। लौकिक विग्रह--मृगस्य सक्थि । 
अलौकिक विग्रह-सूग+ङस्‌ , सक्थि+सु > म्रृगसक्थि ( “षष्ठी??-७०२ से षष्ठी संमास ) ` 
> सृगसक्थि+अ (टच्‌) > मृगसक्थ ( इ? का लोप) > ख्रृगसक्थम्‌ ( विभक्तिकायं 
पूर्ववत्‌ ) । (३) पूर्वेसक्थम्‌ (टांग का निचला भाग )। छोकिक विग्रह--पूर्व सक्थि । 
अळोकिक विग्रह--पूवं + सु, सक्थि+सु > पूर्वेसक्थि (“पूवंकालैक०? ७२६ से समास) » 
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फलकसक्थम्‌ । ( ८०१ ) नावो द्विगोः ५। ४ । ९९ ॥ नौशब्दान्ताद्‌ द्विगोष्ट- 
च्स्यात्‌, न तु तद्धितलुकि । द्वाभ्यां नोभ्यामागतो द्विनावरूप्यः। 'द्विगोलंगनपत्ये' 





सकथीति विग्रहे 'पूवं काल' इति समास: । फलसक्थमिति । फलकमिव सक्थीति विग्नहे 
मयुरव्यंसकादित्वात्‌ इति समासः । सवंत्र टच, टिलोपः । 

( ८०१) नावो द्विगोः। न तु तद्वितलुकीति। 'गोरतद्धितलुकि’ इत्यतो मण्डूक- 
प्लुत्या तदनुवृत्तेरिति भाव: | द्विनावरूष्य इति । तद्धितार्थे समसः, टच्‌, आवादेशः । 
हेतुमनुष्येभ्योऽन्यत रस्यां रूप्यः, तस्य 'द्विगोळुंगनपत्ये’ इति छुकमाशङ्कघाह--द्विगोल्‌- 
गनपत्ये इत्यत्रेति । अपकषंणादिति । 'गोत्रेऽलुगचि’ इत्यृत्त रसूत्रादित्यर्थः । पञ्चनावप्रिय 
इति । पञ्च नावः प्रियाः यस्येति विग्रहे उत्तरपदे द्विगुः, टच्‌, आवादेशः, द्विनांबसिति । 





पू्वेसक्थि +अ ( टच्‌? ) > पूर्व॑सक्थ ( "इ?-का लोप ) > पूर्वसक्थम्‌ ( विभक्तिकार्यं पूर्ववत्‌ ) । 
(४) (उत्तरपद का उदाहरण ) फलकसक्थम्‌ ( पटरी के समान टॉग )। लौकिक विग्रह-- 
फलकमिव सक्थि । अलोकिक विग्रह--फलक +सु, सक्थि+सु >> फलकसक्थि ( “मयूरव्यंस- 


कादयश्च?-७५४-से समास) > फलकसक्थि +अ (टच्‌) > फलकसक्थ > फलकसक्थम्‌ 
( “इ? का लोप तथा विभक्तिकार्यं पूर्ववत ) । 


( ८०१) पद--नावः, द्विगोः । अनुवृत्ति--( अतद्वितलकि ) टच „ तत्पुरुषस्य, समासान्ता 
तद्धिताः, ङधापप्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्च। विधिसूत्र । 

मूल।/थ--“नो”-शब्दान्त द्विगु से 'टच? प्रत्यय हो, किन्तु तद्वित ( प्रत्यय ) का लोप होने 
परनहो। “द्विगोलेगनपत्ये”? ४-१-८८ सूत्र मे “अचि? पद का अपकर्ष करने से इलादि का लोप 
नहीं होता । उदा० १-पञ्जनावप्रियः । २-द्विनावम्‌ । ३-त्रिनावम्‌ । अतद्धितलुकि क्यों कहा ? 
पञ्चभिः नौभिः क्रीतः >> पञ्जनौः । 

विवरण--ऊपर उल्लिखित अनुवृत्तियाँ प्रकरणवश चली आरही हैं । “नौराब्दान्त द्विगु से 
समासान्त प्रत्यय का विधान किया गया है” । उसमें भी कुछ प्रतिबन्ध है। वह यह है कि 
तद्धित प्रत्यय का लोप होने पर “टच” प्रत्यय नहीं होता । सूत्र में इस प्रतिबन्ध का सूचक कोई 
पद नहीं है। उसके लिये विशेष आयाम अपेक्षित है। अतः “गोरतद्वितलकि” ५-४-९२ से 
( मण्डूकप्लुति की तरह ) 'अतद्वितलक्रि की अमुवृत्ति विशेष प्रकार से लाई गई है। उदाहरण-- 
१-द्विनावरूप्यः ( दो नावों से आया हुआ मनुष्य )। लौकिक विग्रह--द्वाभ्याम्‌ नौभ्याम्‌ 
आगतः। अलो किक विग्रह--द्वि + भ्यम्‌ , नौ+भ्याम्‌ > द्वि-नौ-रूप्य (आगत अथे में 
“ हेतुमनुष्येभ्योऽन्यतरस्यां रूप्यः? ४-३-८१ से 'रूप्य? प्रत्यय, “तद्धितार्थोत्तरपदसमाहारे च” 
७२८ से समास, बिभक्तिलोप ) > द्रि-नौ+अ+रूप्य ('ट्व!-प्रकृत सूत्र ७०१ से) > द्वि 
नाव्‌-अ+रूप्य (“आव? आदेश--°एचोऽयवायावः” ६-१७८} > द्विनावरूप्यः (विभक्ति 
कार्यं )। प्रक्रत उदाहरण में ` "द्विगोलुंगनपत्ये” ४-१-८८ से 'रूप्य* प्रत्यय के लोप का 
निवारण करने के लिये यह उपाय बतलाया गया है कि वहाँ “गोत्रे लुगचि” ४-१-८९ से उससे 
पूवेपठित सूत्र में 'अचि? का अप्रकष करने पर केवल अजादि प्रत्यय का लोप सम्भव है। 
प्रचलित रूपों की निष्पत्ति के लिये सम्भाव्य उपायों में बेपरीत्य भी उचित माना जाता है। २--- 
पञ्चनावप्रियः ( जिसे पाँच नावें प्रिय हों) । लौकिक चिग्रह--पञ्च नावः प्रियाः यस्य । अलौ किक 
विग्रह-पञ्चन्‌+जस्‌ , नौ+जस्‌ , प्रिय+जस्‌ >> पञ्च-नौ-प्रिय ( त्रिपद बहुब्रीहि में “पञ्चन्‌? 


का "नौ? के साथ द्विगु समास--“तंद्वि ताथोंत्तरपद समाहारे च” ७२८, विभक्तियों का लोप तथा 
न्‌’लोप ) > पञ्चनो +अ+प्रिय ( ‘टच्‌? ) > पञ्चनाव्‌-अ+प्रिय (औ = आव्‌) > पञ्चनाव- 


| 
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( सू १०८० ) इत्यन्न अचि इस्यस्यापकर्षणाङलादेन लुक्‌ । पज्ननावप्रियः । द्वितावम्‌ । 
त्रिनाबम्‌ । अतिद्धितलुकीति किम्‌ ? पञ्चभिनोभिः क्रीतः पञ्चनौः। ( ८०२ ) अर्धाच्च 
५॥ ४॥ १००॥ अर्घान्नावष्टच्स्यात्‌ । नावोऽर्घम्‌-अर्घनावम्‌ । क्लीबत्वं लोकात्‌ । 


(८०३ ) खार्याः प्राचाम्‌ ५। ४। १०१ ॥ द्विगोरर्धाच्च खार्याश्ज्वा स्यात्‌ । हिखा- 
oC 


द्यो: नावोः समाहार इति विग्रहे ढिगुः, टच्‌, आवादेशः, “स नपुंसकम्‌’ इति नपुसक- 
त्वम्‌ । त्रिनावमिति। तिसृणां चावां समाहार इति विग्रहः । द्विनाववत्‌ । पञ्चनोरिति । 
तद्धितार्थे समासः । आहीयष्ठक्‌, “अध्यधं' इति लुक्‌ । . 

( ८३२ ) अर्धाच्च । अधंशब्दात्‌ परो यो नौशब्द: तदन्तात्‌ तत्पुरुषाट्टजित्यथं: । 
अर्घनाबमिति । 'अघं नपुंसकम्‌’ इति समासः, टच्‌, आवादेशः । अत्र ` परवल्लिङ्गम्‌' 
इति स्त्रीत्वमाशङ्कयाह--क्लीबत्वं लोकादिति । 

( ८०३ ) खार्या--प्राचाम्‌। खारीशब्दान्तात्‌ द्विगो:, अधंपुवंकात्‌ खारीशब्दान्ता- 
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प्रियः ( विभक्तिकाये )। ३-द्विनावम्‌ (दो नौकाएँ ) । लौकिक विग्रह-द्वयोः नावोः समा- 


हारः। अलौकिक विग्रह दि + ओस्‌ , नौ + ओस्‌ > द्वि-नौ ( समाहार अर्थ में द्वियु समास | 
सू० ७२८, विभक्तिलोप ) > द्वि-नौ + अ (टच्‌) >> द्विनावम्‌ ( आवादेश, विभक्तिकाये 
नपुंसक-लिङ्ग के अनुसार--“'स नपुंसकम्‌? २-४-१७ )। ३-त्रिनावम्‌ ( तीन नौकाएँ )। छाकिक 
विग्नहर-तिस॒णां नावां समाहारः । अलौकिक विश्रह--त्रि+ आम, नौ+आम्‌ > त्रि-नौ 
( समार में द्वि समास ) > त्रि-नौञअ (टच्‌) > त्रिनाव ( आव्‌ आदेश ) > त्रिनावम्‌ 
( विभक्तिकाय ) । | 

प्रत्युदाहरण- पञ्चनौः । यहाँ पर टच? प्रत्यय नहीं हुआ, क्योंकि सत्र में 'अतद्धित छुकि! 
की अनुवृत्ति होने से 'पत्ननौ: में क्रीतार्थक ( पन्चमिः नौभिः क्रीतः) तद्वित ठक्‌? प्रत्यय का 
“अध्यधंपूर्व द्विगो ठुगसंज्ञायाम्‌?' ५-१-१८ से लोप हो गया है । 

_ (८०२) पद--अर्धात, च। अञुतरृत्ति-नावः द्विगोः, टच्‌ , तत्पुरुषस्य, समासान्ताः, 

तद्भिताः, ङथापृप्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 

मूलाथं--अर् से परे नौ शब्द से 'टच? हो। उदा० नावः अघंम्‌ > अर्धेनावम्‌। लोक- 
व्यवहार के कारण नपुंसकलिङ्ग । 

विवरण--पूवं सूत्र के विषय को विस्तृत किया जा रहा है, अतः समग्र सत्र “नावो द्विगोः? 
५-४-९९ की अनुवृत्ति प्रमुख रूप में अपेक्षित दै । शेष अनुवृत्तियाँ पूववत्‌ अनुसरण कर रही ह्टे। 
तदनुसार “अधं शब्द से परवतीं “नो? शब्दान्त तत्पुरुष से समासान्त 'टच? प्रत्यय होगा” । 
उदाइरण--अर्धनावम्‌ ( आधी नौका ) । लौकिक विग्नइ--नावः अर्थम्‌ । अलौकिक विग्रहृ 
नौन-ङत्‌ , अध+सु > अषं-नो (“अर्थे नपुंसकम्‌” ७१३ से समास, विभक्ति-लोप, “अधे? 
का पूर्वनिपात) > अर्थ-नौ +भ ('टच?) > अर्षेनाब्‌+अ ( औ = आव्‌) > अधघेनावम्‌ 
( विभक्तिकार्यं ) । | 
विशेष- सामान्यतः तत्पुरुष तथा द्वन्द्व समास भें परवतीं शब्द के अनुसार समस्त-शब्द का 
लिङ्ग माना जाता है, तदनुसार “अर्थनावम्‌? में भी “नौ” शब्द का अनुसरण कर सत्री-लिज्ञ-संम्मत 
विभक्तिकार्यं होना चाहिये, किन्तु लोक-परम्पंरा के अनुसार नपुंसक 'ळ्रिक्ञ का प्रयोग ही, 


` किया गया । | 


( ८०३ ) पद्‌-खायाः, प्राचाम्‌ । अनुदुत्ति-द्विगोः, अर्धात्‌ , टच्‌ , तत्पुरुषस्य, समा- 
सान्ताः, तद्धिताः , ङयापप्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्व। विधिसूत्र। 
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रम्‌-द्विलारि। अर्धखारम्‌अ-घंखारि(री) । ( ८०४ ) द्वित्रिम्यामञ्जलेः ५।४।१०२॥ 
टज्वा स्थाद्‌ द्विगो । हृ्यञजलम्‌-इृचञ्जलि। अतद्धितलुकीत्येव । द्वाभ्यामञ्जलिभ्यां क्रीतो 
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ततपुरुषाच्चेत्यर्थः । द्विखारमिति । द्वयोः खार्यो: समाहार इति विग्रहे द्विगुः । टच्‌, 
“यस्येति च' । 'स 'नपुंसकम्‌' इति नपुंसकत्वम्‌’ । टजभावपक्षे 'स नपुंसकम्‌' इति नपुंस- 
कत्वान्नपुंसकह्वस्वः । अधंखारमिति । खार्या अधमिति विग्रहः। 'अधं नपुंसकम्‌ ' इति 
समासः, टच्‌, यस्येति च । क्लीबत्वं लोकात्‌ । अधंखारीति । पूर्ववत्‌ समास: । टजभाव- 
पक्षे 'परवल्लिङ्गम्‌' इति स्त्रीत्वम्‌ । एकविभक्तावषष्ठचन्तवचनादृपसर्जनत्वामावान्न ह्वस्वः। 
अघंखारि इति क्वचिद्धस्वान्तपाठः । तदा क्लीबत्वं लोकात्‌, ततो नपुंसकह्वस्वः । 

( ८०४ ) हित्रिभ्यामङजलेः । शेषपुरणेन सूत्रं व्याचष्टे--टज्वा स्यादिति । हिगा- 
बिति। दृचञ्जलमिति। द्योरञ्जल्योः समाहार इति विग्रहे द्विगुः, टच्‌, “यस्येति च' 
सस नपुंसकम्‌ ' । दृचञ्जलिरिति । समाहारे द्विगुः। टजभावे सति नपुंसकह्वस्वत्वम्‌ । अत- 
द्वितलुकोत्येवेति । अनुवतत एवेत्यथं: । अञ्जलिभ्यां क्रीत इति । अज्जलिशब्द: 





मूराथं-द्वियु तथा अघंपूर्वंक खारी-शब्दान्त तत्पुरुष से विकल्प से टच? हो। उदा०-- 
( १ ) द्विखारम्‌-द्विखारि । ( २ ) अधंखारम्‌-अधंखारि । 
विवरण--सूत्व में केवल “खारी? शब्द से 'टच? प्रत्यय होने का संकेत मिलता दै । 
प्रकरण-वश तत्पुरुष-समासान्त का बोध झोना स्वाभाविक है । तो भी खारी शब्द से किस स्थिति. 
मे “टच! प्रत्यय हो--यह जिज्ञासा बनीरहती है । उसका समाधान 'द्विगोः? तथा “अर्धात्‌? इन 
दो अनुवृत्त पदों की सहायता से होता है । ये दोनों पद क्रमशः “नावो द्विगोः? ५-४-९९ तथा 
“अर्धाच? ५-४-१०० सूत्रों से लिये गये हैं। शेष आधिकारिक एवम्‌ प्राकरणिक अनुवृत्तियो के 
साथ समन्वित होकर सूत्र से यहद अभिव्यज्ञित होता है कि “खारीशब्दान्त द्वियसंज्ञक तत्पुरुष 
से अथंशब्दोत्तरवतीं खारीशब्दान्त तत्पुरुष से प्राचीन आचायौं के मत से समासान्त “टच? 
प्रत्यय हो” । तदनुसार टचे होने पर “द्विखारम्‌? । तथा पाणिनि के मंत में 'ट्च्‌? न होने पर 
“द्विखारि--ये दो रूप बनेंगे ( दो खारी = ३२ द्रोण ) । 
प्रक्रिया-<इयोः खायोः समाहारः--द्वि--ओस्‌ , खारी -- ओस्‌ > द्विखारी ( द्वियु समास, 


विभक्तिलोप ) > द्विखारी+-अ ( टच्‌ ) > द्वि-खार्‌ + अ ( ई-लोप-» “यस्येति च? ६-४-११८ ) 
0 « >: * अ 
> द्विखारम्‌ ( विभक्तिकायं नपुंसकलिङ्ग मे--“स नपुंसकम्‌” २-४-१७ )। “ट्च? न होने पर 
द्विखारि ( विभक्ति-उत्पत्ति, “हस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य” १-२-४७ से हस्व तथा 'सु? विभक्ति 
का लोप “स्वमोनंपुंसकात?? ७-१-२३ )। इसी प्रकार २--अघंखारम्‌ में 'टच्‌? ( ई-लोप, 
सामासिक प्रक्रिया “अर्ध नपुंसकम्‌? ७१३ आदि पूर्ववत्‌ ) हुआ । “टच्‌? न होने पर अधेखारि 
( हस्व ) रूप बनेगा । शेष कायं पूववत्‌ । विग्नह--खार्या: अधंम्‌ । अर्थ--आधी खारी-८ द्रोण । 

(८०४ ) पद्‌-द्वित्रिभ्याम्‌, अञ्जलेः । अजुवृत्ति-टच्‌ , तत्पुरुषस्य, समासान्ताः, 
तद्धिताः, ङ्यापूप्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र। ` 

सूळाथं-द्रिए में विकल्प से 'टच? हो। .उदा०--( १ ) इथञ्ञलम्‌-द्र्यज्ञलि । तद्धित 
का लोप न होने पर ही ( यह होगा) । ( अन्यथा नहीं ) -> द्वाभ्याम्‌ अञज्ञलिभ्यां क्रीतः 5> 
द्व्यश्षलिः । ः 

विवरण--'दवि? तथा “त्रि शब्दपूवंक 'अज्ञलि” शब्दान्त तत्पुरुष से समासान्त “टच्‌? प्रत्यय 
का वेकल्पिक विधान किया जारहा है । विकल्पार्थक “प्राचाम पद की अनुवृत्ति पूर्व सूत्र 
“खार्याः प्राचाम्‌? ५-४-१०१ से अपेक्षित है । 'द्वि तथा त्रि’ शब्द संख्यावाची हैं, अतः तत्पूवेक 








१७६ व्याख्याद्दयोपेत-सिद्धान्तकोमुद्यां 


इचअलिः । ( ८०५ ) ब्रह्मणो जानपदाख्यायाम्‌ ५। ४ । १०४ ॥ ब्रह्मान्तात्तत्पुरुषा- 
टुर्स्यात्समासेन जानपदत्वमाख्यायते चेत्‌ । सुराष्ट्रे ब्रह्मा सुराष्ट्ब्रह्मः । ( ८०६ ) कुस- 








अञ्जलिर्परमितधान्यादौ वतते, केवलस्याञ्जले: मुल्यत्वासम्मवात्‌ । परिणामत्वात्‌ ठन्‌ । 
“अध्य्धे' इति तस्य लुक । 


( ८०५ ) ब्रह्मणो जानपदाख्यायाम्‌ । जनपदे भवो जानपदः, भावप्रधानो निर्देशः । 
तस्य केनाख्यायत इत्याकाङक्षायाम्‌ प्रकृतत्वात्‌ समासेनेति लभ्यते । तदाह--समासेन 
जानपदत्वसाख्यायते चेदिति । जानपदत्वमित्यनन्तरं ब्रह्मण इति शेषः । सुराष्ट्रे ब्रह्मेति । 
ब्रह्मशब्दोऽत्र पुल्लिङ्गः । ब्रह्मा विप्रः । 'वेदास्तत्त्व तपो ब्रह्म ब्रह्मा विप्रः प्रजापतिः’ 
इत्यमरः । सक्षमीति योगविभागात्‌ समास: । टच्‌, टिलोपः, 'परवल्लिङ्गम्‌' इति 
पुस्त्वम्‌ । जानपदेति किम्‌ ? देवब्रह्मा नारदः । 


अञ्जलि? शब्द द्वियु-समास में मिलेगा । यह “टच? प्रत्यय तद्धित (प्रत्यय ) का लोप न होने पर 
ही होगा । अतः यहाँ भी “गोरतद्धितलुकि” ५-४-९२ से मण्डूकप्लुति के समान “अतद्धितलुकि? 
पद का सम्बन्ध करना पड़ता दै। उदाहरण--१. दयज्ञलम्‌--द्वयजलि (दो अञ्जलि )। 
लौकिक विग्रह--द्रयोः अञ्जल्योः समाहारः। अलौकिक विग्रह-द्रि+ओस्‌ , अञ्जलि+ ओस 


> द्वि-अञ्जलि ( द्विणु समास, विभक्तिलोप ) > द्वयञ्ञलि+अ (यण तथा टच्‌ ) > द्वयज्षल + 
अ ( 'इ?-लोप ) > द्वयज्ञलम्‌ ( नपुंसकलिङ्ग के अनुसार विभक्तिकार्य)। टच्‌ न होने पर 
द्वयञ्जलि ( विभक्ति का लोप “स्वमोनपुंसकात्‌?? ७-१-२३, शेष काय पूववत्‌ ) । 

प्रत्युदाहरण--सूत्र में 'अतद्वितलुकि? का सम्बन्ध होने के कारण 'द्वयअलिः में टच्‌ नहीं 
हुआ, क्योंकि यहाँ पर ( द्वाभ्याम्‌ अज्ञलिभ्यां क्रीतः ) क्रीत अथ में “ठञ्‌? प्रत्यय का लोप हुआ 
है। सामासिक कार्य द्विगुसमासवत। 

(८०४ ) पद-त्रद्मणः, जानपदाख्यायाम्‌ । अनुत्रृत्ति-टच्‌ , तत्पुरुषस्य, समासान्ताः, 
तद्विताः, ङयाप प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 

मूळाथ--जनपद-विशेषवाची गम्यमान होने पर ब्रह्मन्‌-शब्दान्त तत्पुरुष से टच" होता है। 
उदाइरण--ुराष्ट्रे ब्रह्मा > सुराष्ट्रब्रह्मः । 

विवग्ण--'ब्रह्मन्‌? शब्दान्त तत्पुरुष से 'टच्‌' प्रत्यय का विधान किया जारहा है। वह भी 
विशेष परिस्थिति में -> अर्थात यदि उस समस्त शब्द से ब्रह्मा का किसी जनपद-विशेष के 
के साथ सम्बन्ध बोधित होता हो तभी 'टच? प्रत्यय सम्भावित होगा -> अन्यथा नहीं ( जनपदे 
भवः = जानपदः, तस्य आख्या-जानपदाख्या, तस्याम्‌ ) । प्रकृत सूत्र में ब्रह्मन्‌’ शब्द पुंलिङ्ग में 
प्रयुक्त हुआ है और उसका अथे है ब्राह्मण । इसमे अमरकोष प्रमाणस्वरूप दिया जाता दै-- 
“बेदास्तच्त्वं तपः ब्रह्म ब्रह्मा विप्रः प्रजापतिः? । उदाहरणन्-सुराष्ट्रह्मः ( सुराष्ट्र जनपद मे होने 
वाला ब्रह्मा ) । लौकिक जरिग्रह--सुराष्ट्रे ह्मा । अलोकिक विग्रह--सुराष्ट्र + ङि, ्रह्मन्‌ +सु 
> -सुराष्ट्र्रह्मन ( “सप्तमी शौण्डः? २-१-४० सूत्रस्थ 'सप्तमी? योगविभाग करने से समास 
विभक्तिलोप तथा 'सुराष्टर' का पूर्वनिपात ) > सुराष्ट्रबह्मन्‌+अ (टच्‌) > सुराष्ट्रबह्म +अ 
( “अन्‌? = टि-लोप ) > सुराष्ट्रबह्मः ( “परवल्लिङ्गम्‌० के अनुसार पुंलिङ्ग में अकारान्त 
शब्द के समान विभक्तिकार्यं ) । 

` प्रत्युदाहरणं --देवब्रह्मा ( अर्थात्‌ नारद अथ ) में “टच? प्रत्यय नहीं हुआ, क्योंकि ( देवानां 

ब्रह्मा) “ब्रह्मन्‌? शब्द का सम्बन्ध जनपद से नहीं है, किन्तु देवों से है। अतः षष्ठी समास होने 
पर विभक्ति-कायं के पश्चात्‌ नकारान्त पुंलिङ्ग में रूप बनेगा । 








तत्पुरुषसमासप्रकरणम्‌ १७७ 


ह-डूथामन्यतरस्याम्‌ ५। ४। १०५ ॥ आभ्यां ब्रह्मणो वा टच्स्यात्तत्पुरुषे । कृत्सितो 
अह्या कुन्नह्मः-कुब्रह्मा । ( ८०७ ) आन्महतः समानाधिकरणजातीययो: ६। ३।४६॥ 
महतः आकारोऽन्तादेशः स्यात्समानाधिकरणे उत्तरपदे जातीये च परे । महाब्रह्मः-— 


छक ऊुमह-द्रधामन्यतरस्याम्‌ । कुब्रह्मेति । टजभावे रूपम्‌ । 'कुगतिप्रादयः' 
इति समासः । कुब्रह्म इति । टचि रूपं , टिलोपः । 

'( ८०७ ) अथं महत्पूर्वस्य टज्विकल्पमुदाहरिष्यन्‌ विशेषमाह--आन्महतः । 'अलु- 
गत्तरपदे' इत्यृत्तरपदाधिकारस्थमिद सूत्रम्‌ । उत्तरपदे इत्यनुवृत्तं समानाधिकरणपदे 
अन्वेति, न तु जातीय इति तस्य प्रत्ययत्वात्‌ । तदाह्‌--महत आत्वमित्यादिना । महाब्रह्म 
इति । महांशासौ ब्रह्मा चेति विग्रह: । 'सन्महत्‌' इत्यादिना समासः । आत्त्वम्‌ । सवणं- 
दीघं: । 'कुमह्भघाम्‌' इति टच्‌ । टिलोपः, 'परवल्लिङ्गम्‌' इति पुंस्त्वम्‌ । महाब्रह्मेति । 
टजमावे आत्वे रूपम्‌ । अथ प्रसद्धादुक्तमात्त्वविधि प्रपञ्चयिष्यन्‌ समानाधिकरणे पुनरुदा- 
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( ८०६ ) पद्‌--कुमहद्भ्याम्‌, अन्यतरस्याम्‌ । अनुवृत्ति--ज्रह्मणः, टच्‌ , तत्पुरुषस्य, समा- 
सान्ताः, तद्धिताः, ङ्याप्‌ प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, पर श्व । विधिसूत्र । 

मूळाथ--इनसे पर ब्रह्मन्‌ से 'टच? विकल्प से हो । उदा०--कुत्सितः ब्रह्मा >> कुब्रह्म 
कुन्नह्मा । 

विवरेण--'कु” तथा "महत्‌? शब्द से परवती “ब्रह्मन्‌? शब्दान्त तत्पुरुष से समासान्त 'टच्‌? 
प्रत्यय करने में कोई विशेष अथ अपेक्षित नहीं है । अर्थात्‌ पूवंसूत्र के अनुसार कोई प्रतिबन्ध 
नहीं है । प्रकरण “टच्‌” का ही है। किस से हो-इस आकाङ्क्षा की पूर्ति के लिये पूर्वंसूत्र ( ८०६ ) 
से “ब्रह्मणः? पद की अनुवृत्ति अपेक्षित है । शेष अनुवृत्तियाँ पूववत्‌ अनुसरण कर रही हैं। 
"अन्यतरस्याम्‌ पद विकल्प का बोधक है। उदाहरण--( १ ) कुब्रह्मः--कुब्रह्मा ( निन्दनीय 
नाह्मण ) । छोकिक विग्रह-कुल्सितः ब्रह्मा । अल्लोकिक विग्रह- कु, नर्मन्‌ +सु > कुन्रह्मन्‌ 
( कु-गति-प्रादयः? २-२-१८ से समास, विभक्तिलोप, “कु” का पूर्वनिपात ) > कुजह्म नू जअ 
( टच्‌ ) > कुबह्म (टि अन्‌? का लोप) > कुब्रह्मः ( विभक्तिकायं )। 'टच? न होने पर 
ऊमन्नह्मा ( कुजहान्‌ +स॒ > कुबह्यान्‌ +स्‌> कुब्रह्म = उपधादी ध, सुलोप, तथा न-लोप ) । 

(८०७) पद्‌--आत्‌, महतः, समानाविकरणजातीययोः । अनुरवृत्ति--उत्तरपदे । विधिसूत्र। 

मूलाथं-- समानाधिकरण 'उत्तरपद्‌? और ' जातीय? प्रत्यय परे रहते महत्‌ शब्द को आकार 
अन्तादेश हो। उदा--१-_महान्रह्म -मद्दा्र्मा। (२) महादेवः (३) महाजातीयः । 
"समानाधिकरणे? क्यों कहा १ मइतः सेवा >> महत्सेवा । लाक्षणिक समास को छोड़कर 
“सिन्मइत्‌” २-१-६१ सूत्र से विहित प्रतिपदोक्त समास का ग्रहण करने से “महाबाहुः? रूप 
निष्पन्न नहीं होगा । अतः सूत्र में 'समानाधिकरण' पद के. सामर्थ्यं से 'लक्षणप्रतिपदोक्त? 
परिभाषा यहाँ प्रवृत्त नहीं होती । “आत्‌' योगविभाग से अथवा “प्रागेकादशभ्य:?? ५-३-४९ सूत्र 
के निर्देश से “एकादश? में आकार अन्तादेश हो जाता है । "महती? शब्द को “पुंवत्कमंधारय? 
( ७४६ ) से पुंवद्भाव करने पर आत्व होता है--महाजातीया । बा० घास, कर तथा विशिष्ट--इन 
शब्दों के पर रहते 'महत्‌? को आत्व होता है तथा ( महती को ) पुंवद्भाव भी हो । यद्द वार्तिक 
असमान अधिकरण के लिये है। उदा०-.. १-महत; महत्याः वा घासः > महाघास:। २-महा- 
कर: । ३-महाविशिष्ट: । वा० इविष्‌ अथं में 'अष्टन्‌” शब्द से 'कपाल? शब्द पर रहते आत्व 
हो। उदा० अष्टाकपालः। वा० धुक्ताथ गम्यमान होने प्रर अष्टन्‌? से 'गो” शब्द परे रहते 
आकार अन्तादेश हो। उदा०>-अष्टाभवं शकढम्‌ । अच प्रत्यन्बव०!? ५-४-७५ सूत्र में 'अच? 
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१७८ व्याख्याद्दयोपेत-सिद्धान्तकोमुद्यां 
महाब्रह्मा । महादेवः । महाजातोयः। समानाधिकरणे किम्‌ ? महतः सेवा महत्सेवा । 





हरति--महादेव इति । जातीये उदाहरति--महाजातीय इति । महत्सद्दश इत्यर्थः । 
प्रकारवचने जातीयर्‌, आत्वम्‌, सवणंदीघं: । समानाधिकरणे किमिति ? 'आन्महतो 
जातीये चे 'त्येवास्तु । चकारादुत्तरपदसमुच्चये सति महत आत्तं स्यात्‌ । उत्तरपदे जातीये 
च परत इत्यथंलाभादेव महादेव इत्यादिसिद्धे:, कि समानाधिकरणेनेति प्रश्‍न: । महतः 
सेवा महत्सेबेति । अत्र षष्ठीसमासे आत्त्वनिवृत्त्यथं समानाधिकरणग्रहणमिति भावः । 


>>> 


गवम्‌ । उससे युक्त होने पर गाडी (के अथ में )--अष्टागवस्‌ । 


विवरण-प्रकृत सूत्र “अलुक्‌ उत्तरपदे’ ६-३-१ अधिकार के अन्तगत है । अतः 'उत्तरपदे? 
की आधिकारिक अनुवृत्ति अपेक्षित है । अनुवृत्त 'उत्तरपदे' पद सूत्रस्थ 'समानाधिकरणे' पद के 
साथ अन्वित होता है । “जातीये? पद के साथ अन्वित नहीं होता, क्योंकि “जातीयर्‌? तो प्रत्यय है । 
'महत्‌” शब्द के सन्दर्भ में विशेष कायेवश इस सूत्र का यहाँ निवेश किया गया है। 
तदनुसार सूत्र से यहद अभिव्यज्ञित होता है कि “समानाधिकरण उत्तरपद रहते तथा “जातीयर्‌? 
प्रत्यय परे रहते “महत? शब्द को आकार अन्तादेश हो” । “अलोऽन्त्यस्य” १-१-५२ परिभाषा 


के अनुसार आकार आदेश अन्त्य तकार के स्थान पर होगा। डदाहरण--( १ )-महात्रह्म:-- 


महान्रह्मा ( महात्राह्मण ) । लौकिक विग्रह-महाँश्रासौ ब्रह्मा च। अलौकिक विग्रह-- 
महत्‌ +सु, अह्मन्‌+सु > महइत्‌-ब्रह्मन्‌ ( समानाधिकरण उत्तरपद मैं “सन्महत्‌? ७४० 
से समास, विभक्तिलोप) > मद्द+आ ब्रह्मन्‌ (त्‌ = आ-प्रकृत सूत्र ८०७ से) > 
महान्रह्मन्‌ ( दीर्घ) > मदाब्रह्मन्‌ + अ ( टच--“कुमहद्भ्यामन्यतरस्याम्‌? ८०६) > 
महात्रह्म ( टि = अन्‌-लोप ) > ` महाब्रह्म ( विभक्तिकायं ) । “टच? के न होने पर 


` सहाब्रह्मा (समास होने पर त्‌ = आ तथा सामासिक कार्यं एवं विभक्ति-कायं "कुब्रह्म? 


के समान हैं )। (२) महादेवः (श्रेष्ठ देव; शंकर ) । विग्रह--महाँरचासौ देवः। महत्‌+ 
सु, देव +सु > महत-देव > महः-आ-देव ( त = आ ) >महादेव > महादेवः ( सामासिक 
आदि काये पूर्वं उदाहरण के समान )। (३ ) महाजातीयः (बड़ों के समान पुरुष )। विग्रह 
महाँरचासौ जातीयइच > महत्‌ +खु, जातीय+सु (पहले “जातोय? शब्द कौ सिद्धि के लिए 
“महान्‌ प्रकारः? इस अर्थ में “महृत्‌? शब्द से “प्रकारवचने जातीयर्‌? ५-३-६९ से जातीयर्‌ प्रत्यय 
करने के पश्चात्‌ “सन्महृत्‌०” ७४० से समास, विभक्ति-लोप, "महत्‌? का पूवनिपात ) > 
महत्‌-जातीय > महत-आ-जातीय ( “जातीयर’ परे रहते त्‌ = आ) > महाजातीय > 
सहाजातीयः ( दीर्घं तथा विभक्ति-कार्य पूर्ववत्‌ ) । 


विशेष उदाइरण--१--एकादश ( ग्यारह) । विग्रह-एकश्च दश च > एक+खु, 


दशन्‌ जस्‌ >> एक दशन्‌ ( “चार्थे न्द्रः” २-२-२९ से द्वन्द्व समास, विभक्तिलोप ) > एका-. 


0 
दशन्‌ ( 'महत? शब्द न होने पर भी सूत्रको दो भागों में विभक्त करने से प्रथम भाग 'आत' से 
एक? शब्द को आकारान्त आदेश करने पर “एकादशन्‌? निष्पन्न होगा ) > एकादुश (तदनन्तर 
पुनविभक्तिकार्थं होने के पश्चात्‌ विभक्ति-लक तथा न-लोप होकर रूप सिद्ध होगा) । 


“एकादश? में एक शब्द को आकारान्त आदेश की यइ कल्पना इसलिए की गई है कि पाणिनि 


की अष्टाध्यायी के क्रम में इस सूत्र के अनन्तर “द्व्यष्टनः संख्यायाम्‌ अबहुत्रीहझयशीत्योः” ६-३-४७. 


सूत्र के अनुसार 'द्वि? तथा “अष्टन्‌? शब्दों में आकारान्त आदेश का विधान होने से “द्वादश” तथा 
“अष्टादश? रूप तो निष्पन्न हो जायेंगे, किन्तु 'एकादश? नहीं सिद्ध हो सकेगा। यह उपाय 
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योगविभाग करने से बइुब्रीहि में भी 'अच' होगा । उदा० अष्टानां गवां समाहारः > अष्ट 





BOS ei 
SAS ENE 


E 

उ 
त | 
3 छ| 
- । 
ड 
$4 
री 





तत्पुरुषसमासप्रकरणम्‌ १७९, 
लाक्षणिक विहाय प्रतिपदोक्तः 'सन्महत्‌' ( सू० ७४० ) इति समासो ग्रहीष्यत इति चेत्‌, 





ननु षष्ठीसमासो लाक्षणिकः, समस्यमानपद विशिष्य अनुच्चायं सामान्यशास्त्रत एव निवं- 
तितत्वात्‌ । 'सन्महत्‌' इत्ययं समासस्तु सन्महृदादिशब्दं समस्यमानं विशिष्योच्चायं विहि- 
तत्वात्‌ प्रतिपदोक्त: । ततश्च लक्षणप्रतिपदोक्तपरिमाषया 'आन्महतो जातीये चे'त्यत्र 'सन्म- 
हेत्‌ इति प्रतिपदोक्तसमासोत्तरपदग्रहणे सति तत एव षष्ठीसमासोत्तरपदनिराससंभवाद्‌ 


बतलाने पर भी यहाँ अरुचि दिखलाते हुए दूसरा उपाय बतलाया जारहा है। तदनुसार पाणिनि 
का ~> प्रागेकादशभ्योञ्च्छन्दसि” ५-३-४९ «-सूत्र ही एकादश में आत्व की साधुता के लिये 
मानना उचित है। इसका कारण यह है कि महाभाष्य में “आन्महतः समानाधिकरणजातीययो:”? 


६-३-४६ के योगविभाग की कल्पना का संकेत विद्यमान नहीं है। नांगेश ने 'लघुशब्देन्दुशेखर? . 


में “अन्येषामपि दृश्यते” ६-३-१३७ सूत्र से 'एक? शब्द को दीधं करने पर 'एकांदश? शब्द 
की निष्पत्ति का तीसरा उपाय भी बतलाया है । 


(२) महाजातीया ( बड़ों के समान स्री) की सिद्धि के सम्बन्ध में महती (त्‌) को 'आत्व! 
होने में विशेष आयाम करना पड़ता है । कारण यह है कि यहाँ पुलिङ्ग में निर्दिष्ट 'मइत्‌' शब्द से 
स्त्रीलिज्ञ महती' का ग्रहण नहीं हो सकता, क्योंकि लिङ्ग-विशिष्ट परिभाषा की प्रवृत्ति समास: 
प्रकरण में नहीं होती । अतः “मद्दाजातीया' शब्द की सिद्धि के लिए सर्वप्रथम “महती! शब्द को 
“पुंवत्कमेघारयजातीयदेशीयेषु” ६४६ से पुंवद्भाव करने के पश्चात्‌ “महत्‌? के 'त्‌? को आकारादेश 
विधान करने में कोई आपत्ति नहीं होगी । अतः "महत्याः प्रकार इव प्रकारो यस्याः? विग्रह करने 
पर मदती शब्द से जातीयर्‌ प्रत्यय किया । तदनन्तर महती-जातीय > महृत्‌-जातीय ( पुंबदू- 
भाव ) > मइृत्‌-आ-जातीय > ( आत्ब) > महाजातीय ( दीर्घं) > महाजातीय+ आ 
(टापू) > मद्दाजातीया ( दीघं ) > महाजातीया +सु > महाजातीया ( विभक्तिकायं ) । 


(३) “महत्‌? के ही तकार के स्थान पर 'आ' होने के प्रसङ्ग में “महत्सेवा? तथा महाबाहुः? 


शब्दों को अभिलक्षित करे कुछ आपत्तियों का निराकरण किया जा रहा है। शास्त्र की प्रवृत्ति : 


के दो प्रकार हैं-कहीं लाक्षणिक तथा कहीं प्रतिपदोक्त ( साक्षात्‌ निर्दिष्ट ) । प्रकृत विषयानुसार 
समास प्रकरण की लाक्षणिक विधि में समस्यमान पद का सूत्र में उल्लेख नहीं होता है। जसे 
“षष्ठी? २-२-८ सूत्र से विद्दित षष्ठी तत्पुरुष समास में सामान्यतः सभी षष्ठयन्त पर्दो का (उत्तर 
पद के साथ समास होने में ) ग्रहण होता है, जब कि इसके विपरीत “सन्मइत्पर त्कृष्टाः 


पूज्यमानेः? २-१-६१ सूत्र में महत्‌, परम आदि समस्यमान पदां -का साक्षात्‌ निर्देश किया गया 


दै। अतः वह प्रतिपदोक्त समास है । इन दोनों में परस्पर निर्बेल-प्रबल-भाव को इस परिभाषा. 


द्वारा सूचित किया जाताः है--“लक्षण-प्रतिपदोक्तयो: प्रतिप॑दोक्तस्यव ग्रहणम्‌? । इस प्रसङ्ग में 
महतः सेवा > महत्सेवा पद को अभिलक्षित कर यइ ज्ञापित किया गया है कि यहाँ लक्षण- 
प्रतिपदोक्त परिभाषा प्रवृत्त नहीं होती । स्थिति इस प्रकार है ( महतः सेवा ) 'महत्सेवा” में 
“पष्ठी” २२-८ से होने वाला समास लाक्षणिक है । अतः वहाँ 'त्‌' के स्थान पर आकार होने की 
सम्भावना नहीं है, क्योंकि “आन्महतः०” ६-३-४६ सूत्र में 'महत्‌' शब्द साक्षात्‌ उच्चरित है। 
इस प्रकार सूत्र में 'समानाधिकरण' पद के निवेश की कोई उपयोगिता नहीं रह जाती । 
“आन्महृतो जातीये च” इतनी हो शब्दावलि पर्याप्त रही । किन्तु पाणिनि द्वारा प्रयुक्त उस शब्द 





१. ` आन्मइत इत्यत्र लिङ्गविसिष्टपरिभाषाऽमावस्य ङयाप 


~ 


परत्वात्‌ पुंवत्त्वं बाधित्वाऽऽत्वं स्यादिति न शङ्कयम्‌ इति भावः?? । छ० श० शे० ६-३-४६ । 
महदूभूतशचन्द्रमा इत्यादौ च्व्यन्ते गौणत्वात्‌ न आत्वमित्यपि भाष्ये स्पष्टम्‌ । 


सूत्रे ( २-२-२९ ) भाष्ये उक्ततया 
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१८० व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकौमुद्यां 


महाबाहुः न स्थात्‌ । तस्मात्‌ 'लक्षणप्रतिपदोक्तयोः प्रतिपदोक्तस्य' (प ११४ ) इति 
परिभाषा नेह प्रवतंते, समानाधिकरणग्रहणसामर्थ्यात्‌ । 'आत्‌' इति योगविभागादारवं, 
“प्रागेकादशभ्यः' ( सु० १९९५ ) इति निर्देशाद्वा । एकादश । महतीशब्दस्य 'पुंवत्कमं- 


व्यर्थमेव समानाधिकरणग्रहणमिति शङ्कते--लाक्षणिकमित्यादिना । परिहरति--महा- 
बाहुने स्यादिति । महान्तो बाहु यस्येति विग्रहः । अस्य समासस्य 'अनेकमन्यपदार्थे’ 
इति सामान्यविहितत्वात्‌ प्रतिपदोक्तत्वाभावात्तदुत्तरपदे परे आत्त्वं न स्यात्‌, अतः समाना- 
धिकरणग्रहणमित्यर्थः । ननु कृतेऽपि समानाधिकरणग्रहणे लक्षणप्रतिपदोक्तपरिभाषा- 
प्रवृत्तेढुवारत्वात्‌ महाबाहुरित्यत्रात्त्वं न स्यादेवेत्यत आह-_तस्मादिति । वच्छब्दाथेमाहू-- ` 
समानाधिकरणग्रहणसामर्थ्यादिति । एवं च लक्षणप्रतिपदोक्तपरिभाषां बाधित्वा लाक्षणिक- 
स्यापि ग्रहणार्थं समानाधिकरणग्रहणमिति भावः। न च सुमहान्तौ बाहू यस्य स सुमहा- 
बाहुरित्यत्र कथमात्त्वम्‌ ? आत्त्वविधेः पदाङ्गाधिकारस्थत्वाभावेन तदन्तविध्यमावादिति 
वाच्यम्‌, उत्तरपदाक्षिप्तपूवेपदस्य महता विशेषणे इति तदन्वविधिलाभात्‌ । परममहत्परि- 
माणवानित्यत्र तु महत: परिमाणं महत्परिमाणं, परमं महत्परिमाणमिति षष्ठीसमासगर्म: 
कमंधारय इति दिक्‌ । ननु 'आन्महतः' इत्यत्र महत एव ग्रहणात्‌ 'दृधष्टन:' इत्यृत्तरसूत्रे 
द्रथश्नोरेव ग्रहणात्‌ एकादशेत्यत्र कथमात्त्वमित्यत आह-आदिति योगविभागादात्वमिति । 
योगविभागस्य भाष्याहृ्टत्वादाह- प्रागेकादशभ्य इति निर्देशाद्वेति । एकादश्ञेति । एकश्च 
दश चेति इन्द्रः । एकाधिका दशेति वा । 'आन्महत' इत्यत्र लिङ्गविशिष्टपरिभाषया . 
मह्तीशब्दस्यापि जातीयर्‌ प्रत्यये परे महाजातीयेति स्यादित्यत आह--महतीश्ञब्दस्येति । 
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की व्यर्थता से लक्षण-प्रतिपदोक्त परिभाषा की सामासिक स्थलों में प्रवृत्ति न होने का ज्ञापन 
मानना पड़ा। इसके फलस्वरूप “आन्महतः?” ८०० सूत्र से विधीयमान आकार-अन्तादेश 
“लाक्षणिक? तथा 'प्रतिपदोक्त'--'दोनों प्रकार के समासों में प्राप्त हो सकता है । “महत्सेवा” में 
इसकी निवृत्ति के लिये 'समानाधिकरण? पद की साथेकता सिद्ध हो जाती है । 


उपयुक्त कथन का समर्थन रघुवंश भे प्रयुक्त “महाबाहुः' ( विग्नरह-महान्तौ बाहू यस्य ) शब्द 
से किया जारहा है। “महाबाहुः? में बहुब्रीहि समास है--'महान्तौ बाहू यस्य सः' । समास 
विधायक सूत्र है--“अनेकमन्यपदार्थे'? २-२-२४। इस सूत्र से विदित समास 'लाक्षणिक? होगा, 
क्योंकि इस सूत्र में समस्यमान पदों का निर्देश नहों है। इस स्थिति में 'त? को आकार-आदेश 
की सम्भावना नहीं हो सकती, क्योंकि “आन्महतः०” ६-३-४६ सूत्र में “महत? पद का साक्षात्‌ 
उल्लेख किये जाने से लक्षण-प्रतिपदीक्त परिभाषा की प्रवृत्ति नहीं होगी । अतः “ सन्महत्‌०?? ७४० 
सूत्र से विधीयमान प्रतिपदोक्त समास के स्थलों पर ही उसकी प्रवृत्ति होगी । इसके फलस्वरूप 
“महद्‌-बाहुः” रूप होना चाहिये । किन्तु 'महाबाहु:ः की समीचीनता प्रामाणिक तभी हो सकती 
है, जब लक्षण-प्रतिपदोक्त परिभाषा को अनित्य माना जाय । अनित्य मानने पर लाक्षणिक 
स्थलों में भी आकारान्त विधान होने के फलस्वरूप “महाबाहुः? रूप की युक्तता प्रमाणित हो 
जाती दै । | 

प्रत्युदाहरण--“आन्महत:०” ८०७ सूत्र में 'समानाधिकरण” पद के अभाव में व्यधिकरण 
स्थलों में ( अर्थात्‌ जहाँ समस्यमान पदों की विभक्तियां भिन्न भिन्न हों ) भी “महृत्‌? के “'त' को 
आकार-आदेश होने के फलस्वरूप “महत्सेवा? ( महतः सेवा ) के स्थान पर “महासेवा” रूप बनेगा, 
जो कि इष्ट नहीं हैं। “समानाधिकरण? पद का निवेश करने से “महदेवा” में 'त” को आकार 


इसलिये नद्दी होता कि दोनों पदों ( 'मइतः? तथा 'सेवा' ) की कारक-विभक्तियाँ भिन्न भिन्न हैं । 








तत्पुरुषसमासप्रकरणम्‌ १८१ 


धारय--- ( सू७४६ ) इति पुंब:द्भावे कृते आत्वम्‌ । महाजातीया । 'महदात्बे घास- 
करबिशिष्टेषूपसङ्र्यानं पुंवद्धायश्च' ( वा ३९५० ) । असामानाधिकरण्याथंमिदभ्‌ । महतो 
महत्या वा धासो महाघासः । सहाकरः । महाविशिष्ट: । 'अष्टनः कपाले हविर्षि ( वा 
३९५१ ) अष्टाकपालः । 'गवि च युक्ते’ ( बा ३९५२ ) । गोशब्दे परे युक्त इत्यर्थं 
गम्ये अव्टन आत्वं स्यादिति वक्तव्यमित्यर्थः । अष्टागवं शकटम्‌ । 'अच्प्रत्यम्वव--' 





न च परत्वात्पुंवत्त्वं बाधित्वा आत्वं स्यादिति वाच्यम्‌, आन्महतः इत्यत्र लिद्धविशिष्ट- 
परिभाषा न प्रवतंत इति ड्याप्सूत्रे भाष्ये उक्तत्वादिति भावः । महदात्वे इति । घास, 
कर, विशिष्ट-एषु परतः महत आतत्त्वं पुंवत्त्वं च वक्तव्यमित्यर्थः । ननु 'आन्महृतः' इत्यात्त्वे 
'पुंबत्कमंधारय”' इति पुंवत्त्वे च सिद्धे किमर्थमिदमित्यत आह--असामानाधिकरण्याथं- 
मिदमिति । महाकर इति । महतो महत्या वा कर इत्यर्थः । महाविशिष्ट इति । महतो 
महत्या वा विशिष्टः अधिक इत्यर्थः । अष्टन इति । कपाले उत्तरपदे हविषि वाच्ये. अष्टन 
आत्त्वं वक्तव्यमित्यथंः । अष्टाकपाल इति । अष्टसु कपालेषु संस्कृतः पुरोडाश इत्यर्थ तद्धिताथं 
द्विगुः । “संस्कृतं भक्षाः' इत्यण्‌ । 'द्विगोलुंगनपत्ये' इति लुक्‌ । आत्त्वं सवणंदीघंः । गवि 
च युक्ते इति । वातिकमिदम्‌ । तत्सूचयितुमाह्‌-वक्तव्यमित्यथं इति । अष्टागवं शकटमिति । 
अष्टो गावौ यस्येति बहुब्रीहिः । आत्त्वं, सवणंदीघंः । अष्टभिर्गोभियुंक्तमित्यथंः । ननु 





वातिक--१-अ्थ--धास, कर तथा विशिष्ट-इन शब्दों के परवतीं रहने पर 'मंहत्‌? शब्द 
को आकार-अन्तादेश हो । इस वार्तिक की उपयोगिता समानाधिकरण से भिन्न स्थलों के लिये है। 
उदाहरण--( १) महाघासः ( विग्रह महतः महत्याः वा घासः--वड़े आदमी की घास )। 
( २) महाकरः ( विग्नरह--महतः करः अथवा महत्याः करः-बड़े आदमी का हाथ ) । (३) महा- 
विशिष्ट: ( विग्रद--महतः विशिष्टः अथवा महत्याः विशिष्टः--बहुत बड़ा ) । इन तीनों स्थलों 
में षष्ठी तत्पुरुष समास है, तथा समस्त पदों में ख्रीवाचक "महती? पद को पुंवद्भाव होने 
के पश्चात्‌ आकारान्तादेश होगा । शेष सामासिक कार्य यशानियम होंगे । 

वातिक--२-यदि समस्त शब्द हविर्वांचक हो तो अष्टन्‌? शाब्द से 'कपाल' शब्द के परवर्ती 
होने पर “अष्टन्‌? को आकारान्त आदेश होता है। डदाइरण--अष्टाकपालः (आठ सकोरों में 
तैयार किया गया पुरोडाश ) । बिग्रह-अष्टसु कपालेषु संस्कृतः । अष्टन्‌+सुप्‌ , कपाल+ 
सुप्‌ +अण > अष्टन्‌-कपाल (“संस्कृत भक्षाः” ४-२-१६ से. तद्वित अण्‌ प्रत्यय, तद्धिताथ 
विषय में समास, विभक्तिलोप, 'अण का लोप--“द्विगोलुंगनपत्ये”? ४-१-८८ ) > अष्ट-आ-कपाल 
(न्‌ = आ) > अष्टा-कपाल ( सवणेदीध ) > अष्टाकपालः ( विभक्तिकार्यं ) । 

वातिक--३-यदि समस्त शब्द 'युक्तः अथे का बोधक हो तब अष्टन्‌? शब्द से 'गो? शब्द 
परवती होने पर 'अष्टन'' को आकारान्त आदेश होता है। उदाहरण--अष्टांगवम्‌ शाकटम्‌ 
( आठ बेलों से जोती गई ( = युक्त गाड़ी )। बिग्रहृ--अष्टो गावः सन्ति ( यस्य शकटस्य अथवा 
`यत्र शकटे ) ऽ>अष्टन्‌ +ज॒स्‌ गो+जस > अष्टन्‌-गो ( “'अनेकमन्य०? २-२-२४ से बहुत्रीहि 
समास, विभक्तिलोप )> अष्टन्‌-गो + अ ( “अचप्रत्ययन्ववपूर्वात्‌ सामलोम्नः? ५-४-७५ सूत्र में 
“अच्‌’-इस योग-विभाग के कारण बहुब्रीहि में भी 'अच? ) > अष्ट-आ-गो+अ > अष्टा-गो+ 
अ ( सवण दीघ ) > अष्टागव (ओ+अ = अव्‌ ) > अष्टागवम्‌ ( विभक्तिकायं ) । योगविभाग 
की कल्पना भाष्यकार द्वारा न करने से दूसरा उपाय बतलाया जारहा है । तदनुसार 'अष्टानां 
गवां समाहारः? यह विग्रह करने पर भी “'तद्धितार्थोत्तरपदसमाहारे च” ७२८ से समाहार 





१८२ व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकोमुद्या 
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( सू ९४३ ) इत्यत्र अच्‌ इति योगविभागाद्‌ बहुव्रीहावप्यच्‌ । अष्टानां गवां समाहारोष्ष्ट- 
गवम्‌, तदयुक्तत्वाच्छकटमष्टागवमिति वा। (८०८) दृचष्टनः सङ्ख्यायामबहुव्रोह्शीत्योः 


६। ३। ४९ ॥ आत्स्यात्‌। दो च वश च द्वादश । हृघधिका दह इति वा । द्वाविशतिः । 





“गो रतद्धितलुकि' इति टज्विधेस्तत्पुरुषमात्रविषयत्वात्‌ अष्टागवमिति कथमित्यत आहँ-- 
- अच्प्रत्यन्ववेत्यत्रेति । तत्पुरुषत्वे अष्टगवशब्दष्टजन्त एवेत्याह--अष्टानामिति । तथा च 
समाहारद्विगोस्तत्पुरुषत्वात्‌ 'गोरतद्धितलुकि’ इति टच्‌ सुलम इत्यर्थः । नन्वष्टानां गवां 
समाहार इत्यर्थे शकटे कथमन्वयः, युक्ताथंवृत्तित्वामावात्‌, कथं वा आत्त्वमित्यत आह -- 
_ तदृयुक्तत्वादिति । समाहारद्विगुरूपतत्पुरुषाट्‌टचि उपपन्नस्य अष्टगवशब्दस्य लक्षणया . 
| अष्टमिर्गोभियुंक्ते वतेमानस्य आत्त्वमित्यर्थः । ` | ह 
| ( ८०८ ) ढृघष्टन: । शेषपुरणेन सूत्रं व्याचष्टे--आत्स्यादिति । द्विशब्दस्य अष्टन्शब्दस्य 
| च सङ्ष्यावान्वके उत्तरपदे परे आत्स्यात्‌, न तु बहुब्रीह्मजषीत्योरित्यर्थः । द्विशब्दस्यो- 
| दाहरति-द्वादशेति द्वौ च एकश्च दृघेकाः, दृ्धिक: एकः द्वृ्येक इत्यादौ तु नास्ति 
'एकादिनवान्तानां परस्परं इन्द्रतत्पुरुषो न स्तः' इति 'चार्थे’ इति सूत्रे भाष्ये ध्वनि- 
वत्वादिति शब्देन्दुशेखरे स्थितम्‌ । द्वाविशतिरिति । द्वौ च विशतिश्चेति समाहारद्वन्द्वः । 





द्विगुरूप तत्पुरुष समास->अष्ट-गो, तदनन्तर “गोरतद्धितलकि” ७२९ से (अ) टच प्रत्यय-> 
अष्ट-गो +अ--करने के पश्चात्‌ अवादेश होने पर--अष्टगव; तत्पश्चात्‌ “गवि च युक्ते” वा० से 
आकार-आदेश होकर-अष्टागवम्‌ रूप निष्पन्न हो सकता है । | 
| विशेष--समाइार-अ्थं में युक्तार्थं की प्रतीति के बिना "आकार-अन्तादेश? की सिद्धि कैसे की 
जाय १ इसके लिए यह उपाय बताया गयां है कि 'अष्टगवम्‌ अस्य अस्ति’ ( आठ बैल जिसमें लगे 
हैँ )--यह विग्नहपरक लाक्षणिक अथे कल्पित कर युक्तार्थं की प्रतीति सम्भव हौ सकती है । 
( ८०८) पद- इयष्टनः, संख्यायाम्‌, अबहुव्रीद्य शीत्योः। अनुद्वत्ति-आत्‌ , उत्तरपदे । 
विधिसूत्र । म 
मूछाथे--आकार हो । उदा० १-(क) द्वौ च दश अथवा दृथधिकाः दश > द्वादश । 
१-(ख ) द्वार्विशतिः ।. २-( क ) अष्टादश । २-( ख ) अष्टाविशतिः । अबहुन्रीह्मशीत्योः क्यों 
कहा १ द्वित्राः । द्वथशीतिः । वा० (सूत्र में ) 'प्राक्शतात्‌’-यह कइना चाहिये । (अतः ) यहाँ 
नहीं--द्विशतम्‌ । द्विसद्रम्‌। | 
विवरण--सत्न में आदेशार्थक पद की पूर्ति पूवं सूत्र ८०७ से "आत्‌? की अनुवृत्ति-द्वारा की 
जाती है । आधिकारिक 'उत्तरपदे? की अनुवृत्ति का सम्बन्ध सप्तम्यन्त--संख्यायाम्‌ तथा अबहु- 
ब्रीह्मशीत्योः इन दो पदों के साथ किया जाता है । तदनुसार सूत्र का समष्टिगत अथे यह होगा कि . 
` “बहुत्रीहि समास तथा अशीति उत्तर पद को छोड़कर 'द्वि? तथा 'अष्टन्‌? शब्दों को संख्यावाची 
शब्दों के परवती रइने पर--आकार-अन्तादेश ( “अलोऽन्त्यस्य” १-१-५२ के अनुसार ) 
| . होता है”। द्विशब्द का उदाहरण--१-( क ) द्वादश ( बारह ) । लौकिक विग्रह--दौ च दश 
| च। भलोकिक विग्रह--द्रि+, दशन्‌+जस्‌ > द्वि-दशन ( द्वन्द्व समास-“चार्य न्द्रः” 
| | २-२-२९ ) > द्वा-दशन्‌ ( 'द्वि? के २ को आकार = द्वा) > द्वादशन्‌ +सु > द्वादशन्‌ ( विभक्ति 
| 
। 
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लोप ) > द्वादश (“न्‌”का लोप)। १-( ख ) द्वाविंशतिः ( बीस )। लौकिक, विग्रइ-- 
दी च विशतिश्र । अलौकिक विग्रह--दि--ओ, विशति--सु > द्वि-विंशति (समाहार इन्द्र 


समास ) > दा-बिंशति ( द्वि = द्वा-आकार-अन्तादेश ) >`दवार्विशति+सु > द्वाविशतिः 
( विभक्तकार्य--स्‌ «र्‌ 5: )। यहाँ पर समाह्ार-द्रन्द्र-विषयक नपुंसकलिङ्ग न हीने में लोकः . 





तत्पुरुषसमासप्रकरणम्‌ १८३ 
अष्टादश । अष्टाविज्ञतिः । अबहुब्नोह्मशीत्योः किम्‌ ? द्वित्रा:। दृचशीतिः । “प्राकशता- 
_ दिति वक्तव्यम्‌’ (वा ३९५३ )। नेह। द्विशतम्‌ । द्विसहस्रम्‌ । ( ८०९ ) त्रेस्त्रेयः । 
nmol स वश वलन 2 निल लडकी 
'स नपुंसकस्‌' इति क्लीवत्वं तु न। किन्तु लोकात्‌ स्त्रीत्वम्‌ । इतरेतरयोगस्तु न, 
अनभिधानात्‌ । हृघधिका विशतिरिति तत्पुरुषो बा । अथाष्टन्शब्दस्योदाहरति-अष्टादशेति । 
अशे च दश चेति द्वन्द: । अष्टाधिका दशेति वा । अष्टांवितिरिति । अष्टौ च विशतिङ्चेति 
समाहारद्वन्द्द: । स्त्रीत्वं लोकात्‌ । अष्टाधिका विशतिरिति वा । द्वित्रा इति । द्वौ वा त्रयो 
वेति विग्रहः । 'संख्ययाव्यय’ इति बहुत्रीहिः । 'बहुत्रीहौ संख्येये डच्‌’ इति डच्‌ । बहु- 
ब्रीहित्वादत्र द्विशब्दस्य आत्त्वं न । दृघक्षीतिरिति । द्वौ चाशीतिञ्चेति समाहारदवन्ः । 
स्त्रीत्वं लोकात्‌ । हृघधिका अशीतिरिति वा । अत्राशीतिपरकत्वात्‌ द्विशाब्दस्यात्त्वं न । 
प्रावशतादिति । “इचष्टन: सङ्ख्यायाम्‌’ इत्येतत्‌ शतप्रश्ृतिसङ्कथाशब्दे परे न भवतीति 
वक्तव्यमित्यर्थः । द्विशतमिति । द्रौ च शतं चेति समाहारद्ृन्द्रः । द्वयधिकं शतमिति वा । 


एवं द्विसहस्रमित्यत्रापि । 


व्यवहार को कारण बताया गया है । अष्टन्‌ शब्द के उदाहरण--२ ( क ) अष्टादश (अठारह) । 
लोकिक विग्रइ--अष्टौ च दश च। अलौकिक विग्रह--अष्टन्‌ +- जस्‌ , दशन्‌+जस्‌ > 
अष्टनू-दशन्‌ > अष्ट-्भा-दशन्‌ ( न्‌ = आ) > अष्टादशन्‌ ( दीघं ) >° अष्टादशन्‌ + सु > 
अष्टादशन्‌ > अष्टादश ( सभी कायं द्वादश के समान हैं )। २-( ख ) अष्टाविशञतिः (अठाईस) । 
छोकिक विग्रह--अष्टौ च विशतिः च। अलौकिक विग्रइ--अष्टन्‌ +जस्‌ +विंशति+ सु 
> अष्टन्‌-विंशति ( द्वन्द्व समास, विमक्तिलोप ) >> अष्ट-आ-विंशति ( न्‌=अः ) °> अष्टाविशति 
( दोघे ) > अष्टारबिशति+ छु > अष्टाविशतिः ( विभक्तिकायं पूर्ववत ) । 


प्रत्युदाइरण--सू त्र मै 'अबहुन्रीहि तथा अशीति? पदों का निवेश यदि न किया गया होता तो 
द्वित्रा? (दो या तीन) तथा 'द्वयशीतिः? ( बयासी ) में भी "द्वे! शब्द के इकार को 
आकारान्त आदेश हो जाता । इन पदों के निवेश करने से 'द्वित्रा में बहुत्रीहि समास होने से 
( विग्रह-द्वौ वा त्रयो वा, समास-विधायक सूत्र--“संख्ययाव्ययासन्नादूराधिकसंख्या: संख्येये? 
२-२-२५ ) आकारान्त आदेश नहीं हुआ। इसी प्रकार 'दइयशीतिः में "द्वि? शब्द से 'अशीति' 
शब्द पर होने के कारण आकारान्त आदेश नहीं हुआ । 

प्रकृत सूत्र का पूरक वातिक प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसके अनुसार सूत्र का क्षेत्र कुछ 
संकुचित हो जाता है। तदनुसार वातिक का यद आशय है कि द्वि? शब्द तथा "अष्टन्‌? शब्द 
से परवतीं शब्द “शत? से पूवं ( अर्थात्‌ 'नवनवति” तक ) कोई संख्यावाची हो तभी इन दोनों 
शब्दों को आकारान्त आदेश होगा--अन्यथा नहीं। तदनुसार 'द्विज्ञत (द्रौ च शतं च ) 
' तथा 'द्विसइसखत्र' (दो च सइ्रं च) में आकारान्त आदेश नहीं हुआ। अन्यथा 'दाशतं' तथ 
तथा 'द्वासहस्र’ अनिष्ट रूप क्रमशः बनते । 


विशेष-प्रक्कत सत्र के उदाहरणों में 'द्वादश” तथा 'द्वार्विशति:” शब्दों का दूसरा लौकिक 
विग्र भी दिखाया गया है--'द्व्यविका दश? तथा 'इयधिका विंशतिः? । इस विग्रह में 'शाकपाथिवा- 
दीनां सिद्धये उत्तरपदलोपस्योपसंख्यानम्‌” वातिक के सहकार से अथवा 'सिद्ध तु अधिकान्ता०? 
वातिक की सहायता सै समास तथा “अधिक” शब्द का लोप करने पर उपयुक्त दोनों इष्ट 
शब्दों की सिद्धि हो सकेगी। इस अरुचि का क्या बीज है? इसके सम्बन्ध में भाष्यकार 
के मत का संकेत नागेश ने लघुशब्देन्दुशेखर में यहद किया है कि “एक शब्द से नव शब्द 
पर्यन्त “चार्थे द्वन्द्व?” २-२-२९ से विहित दन्द-समास की प्रवृत्ति नहीं होती । इसका कारण यइ 
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६॥ ३ । ४८ ॥ त्रिशब्दस्य त्रयस्‌ स्यात्पूर्वविषये । त्रयोदश । त्रयोविज्ञतिः । बहुव्रीहो 
तु, त्रिंश त्रिदशाः । सुजर्थे बहुव्रीहिः । अशीतौ तु त्र्यशीतिः । प्राक्शतादित्येव । 





( ८०९ ) त्रेस्त्रयः । सन्धिवेलादिषु त्रयोदशेति पाठात्‌ सकारान्तोश्यमादेश इत्याह--- 
श्रयस स्यादिति । पूर्वविषये इति । प्राक्शतात्‌ सङ्ख्याशब्दे उत्तरपदे परतः, न तु 
बहुव्रीह्यशीत्यो रित्यथं: । त्रयोदशेति । त्रयश्च दश चेति, त्र्यधिका दक्षेति वा विग्रह: । 
सुब्लुकि त्रिशब्दस्य त्रयस्‌, रत्वम्‌, उत्त्वम्‌, आद्गुण: । एवं त्रयोविशतिरित्यपि । त्रिदशा 





बताया गया है कि एकादि नवान्त शब्दों का द्वन्द्व समास होने पर “एकर्विशतिः' 'द्वाविशतिः? 
आदि शब्दों में द्विवचन-बहुवचन का प्राप्ति होगी, एकवचन नहीं हो सकेगा । इस प्रकार वहां 
एकादश तथा द्वादश शब्दों के सम्बन्ध में विचार करने सै एकादि नवान्त संख्यावाची शब्दों के 
द्वन्द्व समास की सम्भावना का उल्लेख न होने सै द्वन्द्व तथा तत्पुरुष समास के प्रति उदासीनता 
दिखाई है? | 

( ८०६ ) पद-त्रेः, त्रयः । अनुवृत्ति-संख्यायाम्‌ अबहुव्रीद्यशीत्यो:, उत्तरपदे । विधिसूत्र । 

मूलाथ--पूर्वोक्त विषय में त्रि) को 'त्रयस” आदेश हो । उदा० १-त्रयोदश । २ -त्रयो 
विंशति:। बहुब्रीहि में त्रिदंश > त्रिदशाः ( आदि रूप होंगे )। ( यहाँ पर भी ) “शत? से पूर्व 
का ही ( ग्रहण है )--१-त्रिशतम्‌ । २-त्रिसहस्रम्‌ । 


विवरण- “त्रि शब्द के स्थान में “त्रयस? आदेश की व्यवस्था की जा रही है। 'उत्तरपदे' 
का अधिकार है। इसके साथ ही पूवंसूत्र से संख्यायाम्‌? तथा “अबहुब्रीह्मशीत्योः? की अनुवृत्ति के 
फलस्वरूप सूत्र से यह अभिव्यज्ञित होता है कि बहुब्रीहि समास तथा अशीति शब्द को छोड़कर 
संख्यावाची शब्द उत्तरपद रहते 'त्रि शब्द के स्थान पर “त्रयस? आदेश. हो? । उदाहरण-- 
(१) त्रयोदश (तेरह)। छोकिक विग्रह-त्रयइच दश च (अथवा त्र्यधिकाः दश )। 
भळोकिक विग्रह-त्रि+जस्‌ , दशन्‌ +जस > त्रि-दशन्‌ ( दन्दसमास-“चार्थे न्द्रः?” 


. २-२-२९, विभक्ति-लोप. ) > त्रयंस-दशन्‌ (त्रि = त्रयस्‌ ) > त्रयर्‌-दशन्‌ ( स्‌ = र्‌-“ससञुषो 


रुः? ८-२-६६ ) > त्रय +उ, दशन्‌ ( र्‌ - उ-'“हृशि च? ६-१-१४४ ) > त्रयोदशन्‌ (अ--उ 
= ओ-युण ) > त्रयोदशन्‌ +सु > त्रयोदशन्‌ ( विभक्ति एवं उसका लोप) > त्रयोदश 
('न्‌'-लोप )। (२ ) त्रयोविंशतिः ( तेईस ) । लौकिक विग्रह--त्रयर्च विंशतिश्च ( अथवा 
त्यथिका विंशतिः ) । अलौकिक विग्रह-त्रि+जस्‌ , विंशति+ सु £> त्रि-विंशति ( द्वन्द्वसमास 
एवं विभक्तिलोप ) > त्रयस्‌-विशति (त्रि = त्रयस्‌ )” >> त्रयर्‌ -बिंशति >> त्रय --उ-विंशति> 
त्रयोर्विशति >> त्रया विशतिः ( र्‌ = उ, गुण तथा विभक्तिकार्यं पूर्ववत्‌ ) । 





“चार्थे दन्दः?? २-२-२९ सूत्रे भाष्ये “एकादश द्वादशेति-कोऽयं समासः? एकादीनां 
दशादिभिद्न्द्रसमासः। एकादीनां दशादिभिद्वन्द्व इति चेत विंशत्यादिभिवंचनं प्राप्नोति-एक- 
विशतिः द्वाविंशतिः । एवं पूर्वपक्षिणा उक्ते सिद्धान्तिना उक्तम्‌--“सिद्धं तु अधिकान्ता संख्या 
समानाविकरणाऽधिकारे अधिकलोपइ्चेति वक्तव्यम्‌ । एकाधिका विंशतिः = एकर्विशतिः । द्वथघिका 
विशतिः = द्वाविंशतिरिति । यदि समानाधिकरणः स्वरो न सिध्यति। यद्धि तत्संख्यापूर्वपदं 
प्रकृतिस्वरं भवतीति द्वन्द्व इत्येवं तत्‌ । कि पुनः कारणं रन्द्र इत्येवं तत्‌ ? इह मा भूत-शतसहस्र 
मिति । षष्ठीतत्पुरुषोऽयम्‌ । अस्तु तहि द्वन्द्व: । ननु विशत्यादिषु वचनं न सिध्यति । नेवं दोषः । 
“स्वो इन्द्र: विभाषेकवद्‌भवति’? इत्युक्तम्‌ । अत्र एकादश-द्रादशविषये एव शङ्कासमाधानयो 
करणात्‌ एकादि नवान्तानां द्वन्द्वतत्पुरुषयो: अनभिधानमिति सूचितम्‌ । सर्वो हन्द्रो विभाषेकवदि- 
त्यनेन समाहारददन्दाभिधानेन एक-वचनस्योपपत्तिकरणेन एकवचनमेवेष्यते इति कल्प्यते । 
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त्रिशतम्‌ । रिसहत्रम्‌। ( ८१० ) विभाषा चत्वा्रशत्प्रभृतौ सर्वेषाम्‌ ६।३। 
४९ ॥ हइृथष्टनोस्त्रेश्र प्रागुक्तं वा स्याच्चत्वारिशदादौ परे । ट्विचत्वारिशत्‌--द्वाचत्वा- 
इति । त्रिरावृत्ता दशेत्यथँ: । “बहुत्रीहो संख्येये डच्‌ इति डच्‌ । नन्वत्र त्रिरित्यस्य 
सङ्ख्याया: क्रियाम्यावृत्तिगणने कृत्वसुच्‌' 'द्वित्रिचतुभ्ये: सुच्‌' इति सुजन्तत्वात्‌ समासेऽपि 
सुचः श्रवणापत्तिरित्यत आह--सुजर्थे बहुव्रीहिरिति । सुजर्थे क्रियाभ्यावृत्तौ लक्षणया 
विद्यमानस्य त्रिशब्दस्थेवात्र 'सद्लुघयाव्यय' इति बहुव्रीहिः न तु सुजन्तस्येत्यथं: । त्र्यशीति- 
रिति। त्रयश्चाशीतिश्चेति समाहारद्वन्द्रः । स्त्रीत्वं लोकात्‌ । त्र्यधिकाशीतिरिति 
वा । त्रिश्ञतमिति। त्रयश्च शतं चेति समाहारदन्द्रः, त्र्यधिकं शतमिति वा। एवं 


त्रिसहस्रमित्यपि । 
(८१० ) विभाषा चत्वारिशत्‌ । व्यवहितस्यापि दृथष्टनोरिस्यस्य सम्बन्धाय--- 
सर्वेषामिति । द्वथष्टनोस्त्रेश्चेत्यथ: । तदाह--द्दष्टनोस्त्रेश्‍चेति । 


. अत्युदाहरण--( १ ) “अबहुन्रीहौ” पद का निवेश होने से बहुब्रीहि समास में 'त्रि? शब्द के 
स्थान पर 'त्रयस्‌? आदेश नहीं होता । अतः त्रिदशाः में ( त्रिः दश = त्रिराबृत्ताः दश = तीन से 
युणित दश ) "त्रयस्‌? आदेश नहीं हुआ । अलौकिक विग्नह-त्रि+- जस्‌ , दशन्‌+जस्‌ >त्रि- 
दशन्‌ (बहुत्रीहि समास-“संख्ययाऽव्ययासन्नादूराधिकसंख्याः संख्येये? २-२-२५ ) > त्रि-दशन्‌ 
+अ ( “डच्‌?--“बहुब्रीहो संख्येये डजबहुगुणात” ५-४-७२ ) > त्रि- दश्‌+अ ( टि-लोप) हः 
त्रिदश +जस्‌ > त्रिद्शाः ( पूव॑सवर्णं दीर्घं ) । यहाँ पर “सुच्‌? प्रत्यय के अथ में बहुत्रीहि समास 
इआ है. । “सुच्‌? प्रत्यय क्रिया की बार बार आवृत्ति? ( क्रियाभ्यावृत्तिगणने ) करना अथे में होता 
है। विग्रह-वाक्यस्थ “त्रिः? पद में 'सुच” (स्‌ ) का श्रवण होता है । समास करने पर “सुच? | 
प्रत्यय का श्रवण इस कारण नहीं होता कि “त्रि? शब्द में “सुच्‌? प्रत्यय के अथ (अभ्यावृत्ति ) की 
लक्षणा करने पर 'दशन? शब्द का संख्यावाची “त्रि? शब्द के साथ. संमास होता है । (२) 
इसी प्रकार “अशीति? शब्द परे रहते भी 'त्रिश शब्द के स्थान पर ' त्रयस्‌’ आदेश नहीं होता । 
अतः श्यशीतिः ( तिरासी ) में 'त्रयस्‌ आदेश नहीं हुआ । लौकिक विग्रह --त्रयश्च अशीतिश्व । 
अलौकिक विग्मह_त्रि+जस , अशीति--सु > त्रि-अशीति ( समाहार इन्द्र ) > व्यशीति 
(यण) > श्यशीतिः ( त्रिभक्तिकायं)। ° 

विशेष--१-पूवे सूत्र के अनुसार इस सूत्र के साथ भी “प्राक्‌ शतादिति वक्तन्यम्‌!---वा्तिक 
का अनुसरण करना आवश्यक है । तदनुसार “त्रि? झब्दोत्तर शत एवं उससे अधिक संख्यावाची 
शब्दों के रहने षर त्रिशतम्‌ ( एक सौ तीन). तथा त्रिसह्रम्‌ ( एक हजार तीन) आदि 
प्रयोगों में “त्रि के स्थान पर "त्रयस्‌? आदेश नहीं होता । 

२--उपयुक्त त्रयोदश, त्रयोविंशतिः, च्यशीतिः, त्रिशतम्‌, त्रिसहस्रम्‌-उदाहरणों में पूर्व निर्दिष्ट 
विग्रह के अतिरिक्त क्रमशः-त्र्यधिका दश, त्यथिका विशतिः, त्र्यधिका अशीतिः, त्र्यधिकं शतम्‌, 
व्यधिकं सहस्रम्‌-वि्रइ भी हो सकता है। इस विग्रह में मध्यमपद-लोपी समास करने से 
“अधिक? शब्द का लोप कर त्रि के स्थान पर “त्रयस्‌? आदेश होगा । 

( ८१० ) पद--विभाषा, चत्वारिंशत्प्रभृतौ, सर्वेषाम्‌ । अनुवृत्ति--संख्यायाम्‌ अबहुन्रीद्य- 
शीत्योः, उत्तरपदे । विधिसूत्र । 

सूळाथं--*दि’ तथा ‘अष्टन्‌? को एवं “त्रि शब्द को भी “चत्वारिंशत्‌? आदि शब्दों के 
उत्तरवतीं रहने पर पूर्वेनिर्दिष्ट काये विकल्प से हो । उदा० १--द्विचत्वारिंशत्‌-द्वाचत्वारिशत्‌ । 
२--अष्ट्चत्वारिशत्‌-अष्टाचत्वार्रिशत्‌ । ३-_त्रिचत्वारिंशत्‌-त्रयश्चत्वारिंशत्‌ । इसी प्रकार 
पञ्चाशत्‌, षष्टि, सप्तति, नवति शब्दों के परवतीं होने पर ( यथाप्राप्त उपयुक्त कार्य हों ) । 
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|| रिशत्‌ । अष्चत्वारिशत्‌--अष्टाचत्वारिशत्‌ । त्रिचत्वारिशतु-त्रय३चत्वारिशत्‌ । एवं 
|| पञ्चाशत्वष्टिसप्ततिनवतिषु । ( ८११ ) एकादिश्चेकस्य चादुक्‌ ६। ३। ७६॥ एका- 
दिनंडप्रकृत्या स्यादेकस्य चादृ गागमश्च । नञो विशत्या सह समासे कृते एकशब्देन सह 


| 

| 

| 

| ( ८११ ) एकादिश्व । 'न लोपो नग इति ननः इति षष्ठचन्तमनुवतंते, तच्च 
प्रथमया. विपरिणम्यते । 'नश्राण्नपात्‌’ इत्यतः'प्रकृत्येत्यनुवतंते । तदाह--एकादिनंन्‌ 
प्रकृत्येति । एकः आदियंस्येति विग्रहः । एकस्य चाढुगागमश्चेति । आदुगिति अदुगितिः 
वा छेद: । नजो विशत्येति। न विशतिरिति विग्रहे नञ्समासे सति नविशतिशब्दस्य | 
एकशब्देन तृतीयान्तेन सह एकेन नविश्ञतिरिति विग्रहे समास इत्यन्वय । ननु तत्कृतत्वाद्ः | 
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विवरण--प्रकृत सूत्र का 'सर्वेषाम्‌' पद पूर्वोक्त दो सूत्रों के स्थानी तथा आदेशों की ओर. 
संकेत करता है । केवल उत्तरपदस्थ संख्यावाचक शब्दों का पाथेक्य एवं वैकल्पिक विधान ही ड 
| इस सूत्र का प्रमुख नियम है। अतः पूर्वोक्त दोनों सूत्रों ८०८, ८०९ के विषय की व्यापकता जर 
| द्वारा शस सूत्र को उपादेयता बढ़ जाती है। उल्लिखित अनुवृत्तियों से समन्वित दो सूत्रोक्त | 
|| पद यइ अभिव्यज्जित करते हैं. कि “द्वि एवं अष्टन्‌ तथा त्रि को (सर्वेषाम्‌ ) चत्वारिंशत्‌ आदि 
संख्या उत्तरपद रइते ( चत्वारिंशत्प्रभतौ ) विकल्प से आकारान्तादेश तथा त्रयस्‌ आदेश हो, किन्तु 
बहुत्रीहि? समास तथा 'अशीति? शब्द उत्तर पद रहते यह आदेश न दो?। क्रमश३-- 
उदाहरण--( १ ) ह्वि-चत्वारिशत्‌-द्वा-चस्वारिंशत्‌ ( बयालीसः) । (२ ) न्रि-चस्वारिंशत्‌- 
त्रयश्चत्वारिशत्‌ ( तेतालीस)। (३) अश्चस्वारिशत्‌-अष्टाचस्वारिशत्‌ ( अड्तालीस )। 
इसी प्रकार आगे की संख्याओं के उत्तरपद रइते भी -द्विं>द्धा, अष्टन्‌ = अष्टा तथा त्रि = त्रयस 
आदेश होंगे । तदनुसार--( १.) द्वि-पञ्चाशत्‌-द्वा-पञ्चाशत्‌। (२) अद्टपञ्चाशत-- 
अष्टापञ्चाशत्‌ तथा (३ ) न्रि-पञ्चारात्‌-त्रयःपञ्चाशत्‌ रूप बनेंगे । प्रक्रिया पूर्ववत्‌ जानें । ` 


(८११ ) पद्‌-एकादिः, च, एकस्य च, आदुक्‌ । अनुवृत्ति--प्रकृत्या, नञः, उत्तरपदे । 
विघिसूत्र । 

मूळाथं--एक है आदि में जिसके ऐसे नञ्‌ को प्रकृतिभाव हो तथा एक शब्द को 'आदुक? 
| आगम हो । “नन? का “विशति? के साथ समास करने पर “एक” शब्द के साथ 'तृतीया? इस 

| योग-विभाग से समास हुआ है । ('द्‌? को ) विकल्प से अनुनासिक हुआ। उदा० एकेन न 

| | विंशतिः > एकोनविशति:--एकादू-न-विंशति: । अर्थात्‌ उन्नीस । वा० दातृ ( शब्द ), दशन 
( शब्द ) तथा धा प्रत्यय उत्तरपद रहते षष्‌ शब्द को उकार और उत्तरपदस्थ दतू, दशन्‌ एवं 
धा-प्रत्यय-सम्बन्धी आदिम दकार तथा धकार को उत्व हो किन्तु धकार के स्थान में विकल्प से 
हो? । उदा० १-षोडन्‌ । २-षोडश । ३-षड्धा-षोढा । 

विवरश---कुंछ संख्यावाची शब्दों के परस्पर समास के प्रसङ्ग मे विहित आदेशों के साथ 
प्रसङ्गगश अन्य कार्यो का निवंचन किया जारहा है । प्रकृतं सूत्र में 'आदुक? आगम का विधान 
किया गया दै । ककार'एवं उकार की इत्संज्ञा होने से “अद्‌? शेष रह जाता है। ककार इत्संज्ञक 
होने के कारण आगम अन्तावयव होगा । इसके अतिरिक्त यह भी विदित होता है कि इसके साथ ३ 
यहाँ एक विशेष विधान और भी है। वह दै--प्रकृतिभाव । प्रकृतिभाव के सन्दर में एक ;. 
शब्द से उत्तरवर्ती 'नञ्‌? समास-परक पद अपेक्षित है । वह अनुवृत्ति-लभ्य है । अष्टाध्यायौ-क्रम र 
में इस सत्र के पूव “नभ्राणू-नपात्‌ ०?” ६-३-७५ सूत्र हे । वहाँ से 'प्रकृत्याः की अनुवृत्ति आरडी 
है । श्सके साथ ही अधिकारलभ्य अनुवृत्ति 'उत्तरपदे? तथा “न-लोपो नञः” ६-३-७३ से नञः? 
पद का अनुवृत्ति-जन्य लाभ भी होता है । षष्ठयन्त "नञः? पद प्रथमा में विपरिणत हुआ है ।. 
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'तृतीया' इति योगविभ/गात्समासः । अनुनासिकविकल्पः । एकेन न विद्तिः> एकान्न- 
विशतिः-एकादूनविशतिः । ` एकोनविशतिरित्यथंः। “षष उत्त्वं दतुदशधासृत्तरपदादेष्टत्व 


भावात्‌ कथमिह तृतीयासमास इत्यत आहे - तृतीयेति योगविभागादिति । अनुनासिक 
विकल्प इति। तृतीयासमासे कृते सुब्लुकि एक नविशति इति स्थिते 'नलोपो नग।' 
इति प्राप्तस्य नकारलोपस्य प्रक्कतिभावाञ्चिवत्तौ एकशब्दस्यादुगागम: । तत्र ककार इत्‌, 
उकार उच्चारणार्थः । कित्त्वादन्तावयवः, सवणंदीघे:, एकाद्‌-नविशतिरिति स्थिते 'यरो- 
ऽनुनासिके' इति दकारस्य पक्षे अनुनासिकनकार इत्यर्थः । अदुगागमपक्षेऽपि पररूपं तु 
अकारोच्चारणसामर्थ्यान्न भवति । एकेन न विशतिरिति विग्रहवाक्यम्‌ । एकेन हेतुना विश- 
तिनं भवतीत्यथं:। एकान्नविशतिः, एकाद्नावशतिरिति। अनुनासिकत्वे तदभावे च रूपम्‌ । 
एकोनविशतिरित्यर्थ इति । पर्योवस्यतीति शेषः । एकेन ऊनेति विग्रह: । 'पुवंसहश' इति 
समासः । सा चासो विशतिश्च । षष उत्वमिति। दतृशब्दे दशनु-शब्दे च उत्तरपदे परे 





इस प्रकार सूत्र का समष्टिगत अथ यहद दोगा कि “एकशब्दपूर्वक उत्तरपदस्थ “नन्‌” समास को 
प्रकृतिभाव होता है तथा “एक? शब्द को “आदुक्‌? आगम होता ह”?। उदाइरथ-- 
एुकान्रविशतिः-एकाद्नरि्तिः ( उन्नीस ) । प्रकृत उदाहरण में पहले नभ + विंशतिः > 
न-विशतिः«-नञ्‌ समास होता है। तत्पश्चात्‌ 'एकेन न-विंशतिः” विग्र वाक्य में तृतीया 
तत्पुरुष समास होगा -> एक-- टा, न-विशति+सु > एक-न-विंशति ( समास तथा प्रकृति- 
भाव से “न? की स्थिति) एक-आद्‌+ न-विंशति ( “आदुक्‌? आगम) > एकान्नविंशति. 
( सवणे दीर्घं तथा द्‌ = न्‌-अनुनासिक--“'यरोऽनुनासिकेऽनुनासिको वा”? ८-४-४४ तथा विभक्ति- 
काये )। अनुनासिक न होने पर--एकादू-नविंशतिः । 

विशेष--१-तृतीया तत्पुरुष की सम्भावना पर विचार करते हुए भट्टोजिदीक्षित ने इष्ट रूप 
की सिद्धि के लिये तृतीया-तत्पुरुषसमास-विधायक सूत्र “तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन? २- १.३० 


के योग-विभाग की कल्पना की है। इसका कारण यह है कि ठृतीया-तत्पुरुष समास में तृतीयान्त. 


पूवपद से उत्तरवतीं समस्यमान शब्द कां तृतीयान्तार्थकृत गुणवाची होना आवश्यक है। जैसा कि 
राङ्कुलया खण्डः >> शङ्कुलाखण्डः में 'सरौते का काटनारूपी? गुण का कथन ‘खण्डः? से 
किया गया है । किन्तु 'एकेन न-विंशतिः? में तृतीयान्त पद “एकेन? का तत्कृताथे गुणकथन 
“न विशतिः’ से नहीं होता है। अतः योगविभाग की कल्पना करनी पड़ी । 


२--'एकान्नविशतिः' का अथे 'एकोनर्विशतिः? ( अर्थात्‌ बीस में एक कम = १९ ) है। 
'एकोनर्विशतिः’ भी समस्त शब्द है। उसका विग्रह. है--एकेन ऊना 5 एकोना ( समास- 
“पूब॑सदृशसमोनार्थकलइनिपुणमिश्रइलक्ष्णेः? २-१-३१) । एकोना चासौ विशतिःऽ> एकोन।विंशतिः 


> फकोनविशतिः ( कमंधारय समास ) । 

३--'आदुक्‌? के स्थान पर 'अदुक? पदच्छेद भी हो सकता दै। ऐसी स्थिति में एक --अद्‌ 
में सवण दोघे होगा । सवणे दीर्घं का बाधक पररूप अवदय प्राप्त था, किन्तु "अदुक्‌? में अकार 
का उच्चारण व्यर्थ हो जाता, उसके सामर्थ्यं से पररूप नहीं होता । 

वार्तिक--“ 'षष्‌’ शब्द से दतृ शब्द, शत शब्द तथा था (प्रत्यय) के परवती होने पर 
'षष्‌? के अन्त्य वर्ण को 'उ'-कार आदेश होता है एवम्‌ उत्तरपदस्थ आदिम वर्ण (द्‌) के स्थान 
में डत्व ( ड ) हो, किन्तु “वा? के धकार को विकल्प से उत्व (ढ) हो” । (हरदत्त के अनुसार ) 
उकार तथा ढकार ( इत्व ) की प्रवृत्ति साथ ही होती है । अर्थात्‌ जब डुत्व नहीं होगा तो 
'उ'कार भी नहीं होता--“सन्नियोग-शिष्टानां सह वा प्रवृत्तिः; सहृ वा निवृत्तिः” ( न्याय ) । 
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॥। १८८ स व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकौमुद्यां 
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Mj च धासु वेति वाच्यम्‌’ (वा ४००१-४००२ ) । षोडन्‌ । षोडश । षड्धा-षोढा । | 





| धाप्रत्यये च परे षष्‌-शब्दस्य उत्त्वं, उत्तरखण्डस्य दतृशब्दस्य दशन्शब्दस्य धाप्रत्ययस्य च न 
आदेदंकारस्य धकारस्य च टुत्वं च वक्तव्यमित्यथं: । टुत्वमित्येव छेदः, न तु ष्टुत्वमिति | 
प्रयोजनाभावात्‌ । 'धासु वा' इति बहुवचनाद्विधार्थधाप्रत्ययस्यंव ग्रहणमिति भाष्यम्‌ । 
धाप्रत्यये परे षष उत्त्वं वा स्यात्‌ । टुत्वं तु उत्त्वपक्षे तदभावपक्षे च पूर्ववाक्यान्नित्यमेवेति 
केयटः । उत्त्वपक्ष एव नित्यं टुत्वमिति हरदत्तः । षोडश्चिति । षट्‌ दन्ता यस्येति बहुव्रीहौ 
'वयसि दन्तस्य दतृ’ इति दत्रादेशः, ऋकारस्य इत्त्वम्‌ । अन्त्यषकारस्य उत्त्वम्‌ । 
आद्गुणः, दकारस्य दुत्वेन डकारः, सुप्रत्यये उगित्त्वान्नुम्‌, सुलोपः, संयोगान्तलोपः । 
तस्यासिद्धत्वान्न दीघंः । षोडनु इति रूपम्‌ । षोडशेति । षट्‌ च दश चेति, षडधिका 
दक्षेति वा विग्रहः । अन्त्यस्य षकारस्य उत्त्वम्‌, आद्‌ गुणः, दकारस्य ट्रुत्वेन डकारः । 
हृरदत्तमतमनुसृत्य उत्वाभावपक्षे धासु वेत्यस्योदाहरति--षड्घेति। “संख्याया विधार्थे 
धा' । अन्त्यस्य षकारस्य उत्त्वाभावपक्षे तु टुत्वमपि न भवति । झलां जशोऽन्ते’ इति 
जरत्वेन षकारस्य ड इति भावः । उत्त्वपक्षे उदाहरति--षोढेति । धाप्रत्ययः, अन्त्यस्य 




















क्रमशः डढाइरण--( १) षोडन्‌ ( छह दाँतों वाला ) । विग्नह--षड दन्ताः यस्य । अलौकिक 
विग्रहषष्‌ +जस्‌ , दन्त+जस्‌ >> षष्‌-दन्त ( समास-“अनेकमन्यपदर्थे?? २-२-२४ 
विभक्तिलोप) > षष्‌-दत ( दन्त = दत - “वयसि दन्तस्य दतृ’? ५-४-१४१ ) > ष-उ-दत 
(षू= उ) > षोडत्‌ (द्‌ = ड-इत्व - उपयुक्त वार्तिक से तथा गुण-सन्धि) > षोडत्‌+ 
सु ( विभक्त्युत्पत्ति ) > षोडन्‌-त्‌ +सु ( “नुम्‌? आगम-“उगिदचां सवेनामस्थानेऽवातोः?? ७-१ 
७० ) > षोडन्‌-त ( विभक्तिलोप ) > षोडन्‌ ( 'त~लोप-“ संयोगान्तस्य लोपः?? ८-२-२३ )। 
(२) षोडश ( सोलइ ) । विग्रह -षट च दश च । अलौकिक विग्रह-प्रष्‌+जस्‌ , दशन्‌+ 
जस्‌ > षष-दशन्‌ ( द्वन्द्व समास, विभक्तिलोप) > ष-उ-दशन्‌ (ष्‌ = उ ) "> षोडशन्‌ 
(दू =ड़) > षोडशन्‌ + सु > षोडशन > षोडश ( पुनः विभक्ति, उसका लोप, “न्‌- 
लोप )। (३ ) षडधा-षोढा (छइ प्रकार का)। विग्रहात्मकवाक्य-षडभिः प्रकारे: । प्रक्रिया-- 
षष्‌ +धा ( तद्धित प्रत्यय-'घा’-“संख्याया विधार्थे धा? ५-३-४२ ) > षडधा ( “षष उत्वम्‌०?? 
उपयुक्त वातिक से इरदत्त के मत में 'ष्‌? के स्थान पर उकार न दोने पर 'ध? को “ढ”-डुत्व 
भी नहीं होगा, अतः ष्‌ = ड--जइत्व-“झलां जशोऽन्ते? ८-२-३९) । किन्तु जहाँ उत्व होगा 
वहाँ “थ्‌? को 'ढ? भी होगा, ऐसी स्थिति में षोढा ( ष॒ = उ, गुण तथा ध्‌ = ढ्‌ )। 

विशेष--१-भट्टोजि दीक्षित ने वार्तिक के अथ में दरदत्त का अनुसरण किया है । कैयट ने 
भाष्यकार के मत का उल्लेख कर यह सूचित किया है कि उत्व न होने पर भी ष्टुत्व की प्रबृत्ति 
होने में कोई बाधा नहीं दै । उसमें उन्होंने यह युक्ति दी है कि उपयुक्त वातिक में “वासु वा? अंशस्थ 
सप्तमी विभक्ति में प्रयुक्त “वासु! पद केवल धकारनिमित्तक कार्य ( उकार ) के विकल्प को सूचित 
करता है । अतः उत्व छी विकल्प से होगा । उकार न होने पर भी डत्व की प्रबृत्ति होगी । इस हेतु 
भाष्यकार ने उत्वांभाव पक्ष में 'घडढा' उदाहरण दिया है? । उत्व पक्ष में षोढा । 
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१. 'उत्तरपदादेः? इत्यत्र उत्तरपदशब्दः प्रत्यासत्त्या ` प्रक्ृतवाक्यघटकनिमित्तपरः । तेन 
धाप्रत्ययस्योत्तरपदत्बाभावेऽपि न क्षतिः । वाक्यभेदेन च ष्टुत्वविधानम्‌ । विधेय भेदे वाक्यभेदस्य 
न्याय्यत्वात्‌ । विभिन्नवाक्ये-च वा-शब्दो न सम्बध्यते, तेन तस्य उत्वाभावेऽपि प्रवृत्तिः । अत एव 
भाष्ये “षष उत्वं दतृदशधासूत्तरपदादेः ष्ड॒त्वं च वक्तव्यम्‌?? “घासु चेति वक्तव्यम्‌’? “उत्तरपदादे 
ष्टुत्वं वक्तव्यम्‌?? इति पृथक्‌ वचनानि पठितानि’? । ॒ 
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( ८१२ ) परवल्लिङ्गं इन्दरतत्पुरुषयोः २। ४। २६॥ एतयोः परपदस्येव लिङ्ग 
स्यात्‌ । कुक्कुटमयूर्याविमे । मयूरीकुक्कुटाविमौ । अधंपिप्पली । 'द्विगुप्राप्तापन्नालस्पूब॑- 


भकारस्य उत्त्वम्‌, आद्‌ गुणः, टुत्वेन धस्य ढ इति माव: । कैयटमते तु उत्त्वाभावपक्षेऽपि 
त्वं नित्यमेव । कँयटमतमेव युक्तम्‌, षोढा-षड्ढा इत्येव भाष्ये उदाहृतत्वादिति 
शब्देन्दुशेखरे स्थितम्‌ । ; | 

(८१२ ) परवल्लिङ्गम्‌ । परवदिति षष्ठथन्ताद्वति: । तदाह-एतयो; परपदस्येवेति । 
इन्द्रपदमत्र इतरेतरयोगद्वन्द्वपरम्‌, समाहारहन्द्दे 'स नपुंसकम्‌' इत्यस्य तदपवादत्वात्‌ । 
कुक्कु टमयूर्याविमे इति । अत्र द्वन्द्व अवयवलिङ्गेनानियमे प्राप्त नियमाथंमिदम्‌ । अधंपि- 
प्पलीति । “अधं नपुसकम्‌' इति तत्पुरुष: । अस्य एकदेशिसमासस्य पूर्वपदाथंप्रघानतया 
पुर्वपदलिङ्गे प्राप्ते उत्तरपदलिङ्गाथँ विधि: । अत्र ढुन्द्वत्युरुषयो:' इति षष्ठचन्तमथंपरम्‌ । 
इन््रतत्पुरुषा्थंयोरित्यर्थः ॥. एवश्च कुक्कुटमयूर्याविमे इत्यनुप्रयोगेऽपि तदेव छिङ्गम्‌ । 


द्विगुप्राप्तिति । द्विगु, प्रास, आपन्न, अलम्पुवं, गतिसमास एतेषु परवल्लिङ्गस्य प्रतिषेधो . 


२--वातिक में “था? पद धा-प्रत्यय का ही बोधक है। यदि धकार मात्र की विवक्षा होती तो 
“घासु? के स्थान पर “घे च? कहा जाता । बहुवचन में 'धासु” निर्देश करने से यह विदित होता है 
कि विभिन्न अधिकरणवाची संख्यावाचक शब्द से अनेकल्वबोधक अथ में विधीयमान “था? प्रत्यय 
का ही यहाँ ग्रहण किया गया दै। अतः "षड्‌ दधाति? इस अर्थ में “धा? घातु से कृदन्त “क” प्रत्यय 
होने के पश्चात “टाप्‌? प्रत्यय करने पर निष्पन्न 'षड्था! में प्रकत वातिक की प्रबृत्ति नहीं होती । 
अतः उत्व’ और 'टत्व’ दोनों ही नहीं हुए) । 


(८१२ ) पद्‌--परवत्‌ , लिङ्ग, इन्दतत्पुरुषयो: । नियम-( अतिदेश )-सूत्र । 

मूळाथ--इन में पर ( अन्तिम ) शब्द के समान लिङ्ग होता है। उदा०' १-कुक्कुटमयूयौ 
( इमे )-मयूरीकुक्कुटौ ( इमौ ) । २-अर्थपिष्पली । वा ०-द्वियु समास एवं प्राप्त, आपन्न और 
अलंपूर्वक समास तथा गति-समास में पर-शब्द के समान लिङ्ग न हो। उदा० १-पञ्जसु कपालेषु 


संस्कृतः पुरोडाशः > पञ्चकपालः । २-प्राप्तः जीविक्रां >> प्राप्तजीविकः । ३-आपन्नजीविकः । ४- 


अलं कुमार्ये > अलंकुमारिः । निषेध-ज्ञापन से समास की भी कल्पना । ५-निष्कौशाम्बिः । 


विवरण--समास होने के पश्चात्‌ लिङ्ग के विषय में सन्देह हो सकता है कि पूव-पद के 
अनुसार लिङ्ग हो या उत्तर पद के अनुसार । इस सन्देह का निराकरण करने के लिए द्वन्द्व और 
तत्पुरुष समास में विशेष लिङ्ग-व्यवस्था की जा रही है। तदनुसार “द्वन्द्व तथा तत्पुरुष समास के अर्थ 
में पर पद के समान अथांत्‌ उत्तरपद को अभिलक्षित कर लिङ्ग का प्रयोग किया जाता है? । तात्पर्य 
यह हैं कि जो लिङ्ग उत्तर प॒द का होता है, वही लिङ्ग समस्त-पद का भी होगा । उदाहरण-- 
( १) क-कुक्कुटमयूयों। विग्रह --कुक्कुटश्च मयूरी च। समास-द्वन्द्व समास | उत्तरपद 
'मयूरी' के समान खीलिङ्ग । ख्री-लिङ्ग में द्वि-वचन-की स्पष्टता के लिए 'इमे? ( सवैनाम ) का 
प्रयोग किया गया है। ख-मयूरीकुक्कुटौ । विग्रह--मयूरी च कुक्कुटश्च । द्वन्द्व समास । उत्तरः 
पद 'कुक्कुट' के समान पुंलिङ्ग। द्विवचन पुंलिङ्ग की स्पष्टता के लिए 'ड्मौर का प्रयोग किया 
गया है। (२ ) अधेपिष्पली । विग्रह --पिप्पल्या: अधंम्‌ । “समास-"अध नपुंसकम्‌? ७१३ | 
समास होने के पश्चात्‌ प्रकृत सूत्र के सहयोग से अन्तिम पद “पिप्पली? के समान ख्रीलिङ्ग हुआ । 


१. “थे चेत्येव वक्तव्ये धास्विति बहुवचनोपादानेन नानाधिकरणवाचिनः संख्याशब्दाद्‌ बहुत्व- 
वदर्थे वमानादू यो धा.प्रत्ययो विहितः तस्येव ग्रहणम्‌ | अत एव उत्तरपदाधिकारबाधः तद॑ 
कल्प्यते इस्येब प्राचीने: व्याख्यातम्‌? ।--ळ० श० रोखररीकायां भेरवमिश्रः--पू० ७६ । 
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१९० व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धा न्तकौमुद्यां 


गतिसमासेषु प्रतिषेधो वाच्यः' ( वा १५५५ ) । पञ्चसु कपालेषु संस्कृतः पञ्चकपाल 
पुरोडाशः । प्राप्ती जीविकां प्रातजीविकः । आपन्नजीविकः । अलं कुमार्ये > अलंकुमारिः । 
अत एव ज्ञापकात्समासः । निष्कौशाम्बिः । ( ८१३ ) पूर्ववदश्ववडवौ २॥ ४ । २७॥ 








वक्तव्य इत्यर्थं: । पञ्चस्विति । उत्तरपदस्य नपुंसकत्वम्‌ समासस्य नपुंसकत्त्वं प्राप्तं न 
मवति, किन्तु विशेष्यलिङ्गमेव । प्राक्तजीविक इति। अत्र उत्तरपदस्य जीविकाशब्दस्य 
यल्लिङ्गं तत्समासस्य न भवति । अलम्पूवंस्योदाहरति--अलंकुमायं अलङकुमारिरिति । 
अत्र उत्तरपदकुमारीलिङ्गं समासस्य न भवति । नन्वत्र तदर्थादियोगाभावान्न चतुर्थी- ` 
समासः । “पर्यादयो ग्लानाद्यर्थे’ इत्यपि न भवति, तस्य समासस्य नित्यत्वेन अलं 
कुमार्ये इति भाष्ये विग्नहप्रद्शेनानुपपत्तेरित्यत' आह--अत एवेति । 'एकविभक्ति च' 
इति कुमारी शब्दस्योपसर्जनत्वाद्धरस्वः । गतिसमासमुदाहरति--निष्कौशाम्बिरिति । 
अत्र कौशाम्बीशब्दलिङ्गं समासस्य न भवति। यद्यपि निरादिसमास एवायम्‌, न तु 
गतिसमासः, प्रादिग्रहणमगत्यर्थं मित्युक्तेः । तथापि गतिसमासग्रहणं प्रादिसमासोपलक्षण- 
मित्याशयः । | । 
( ८१३ ) पूर्ववदश्ववडवो । अश्वश्च वडवा च इति इन्हें परवल्लिङ्गं बाधित्वा पुवं- 

कुछ परिस्थितियों में उत्त रवतीं पद के लिङ्ग का अनुसरण नहीं किय्रा जाता । अतः सूत्रार्थ में 
संकोच किया जा रहा है । उसके विधायक वार्तिक द्वारा यह बतलाया जा रहा हे कि “द्वियु 
समास, एवं प्राप्त, आपन्न तथा अळं-पूर्वंक समास और गति-समास में उत्तरपद के समान लिङ्ग नहीं 
होता” । तदनुसार ( १ ) पञ्चकपालः में नपुंसक-लिज्ञ नहीं हुआ । विग्रहृ-पञ्चछु कपालेषु 
संस्कृत: । यहाँ तद्धितार्थ में 'द्विग! समास ( सूत्र ७२८) हुआ है । अतः पर पद के अनुसार 
नपुंसक-लिङ्ग न होकर पुंलिङ्ग हुआ। (२) इसी प्रकार प्राप्त जीविकः ( विग्रइ--प्राप्तः जीवि- 
काम्‌ ) तथा ( ३ ) आपन्नजीविकः ( विग्रह--आपन्नः जीविकाम्‌) में भौ “'जीविका? शब्द के. 
अनुसार स्रीलिङ्ग का बाध कर वार्तिक क अनुसार पुंलिङ्ग ( विशेष्य-वाची शब्द के अनुसार ) 
हुआ । यहाँ “प्राप्तापन्ने च द्वितीयया?-७१५ से तत्पुरुष समास हुआ है। ( ४) अळंकुमारिः- 
( कुमारी के योग्य ) | यहाँ समस्त पद अलं पूर्वक होने के कारण 'पर”-शब्दानुसार जौलिङ्ग का 
निषेध हो गया । “अळं? शब्द के साथ परपदानुसार लिङ्ग का निषेध करने से यह ज्ञापित होता 
है कि 'अलं? का भी समास होता है । विग्नह--अलं कुमायें । ( ५) गति-समास का उदाइरण-- 
निष्कोशास्बिः । विग्रह--निर्गतः कौशाम्ब्याः। समास--'निरादयः क्रान्तायर्थ पञ्चम्या? वा० । 
यहाँ उत्तर-पद “कौशाम्बी? के अनुसार स्त्रीलिङ्ग न होकर वातिक के सहयोग से पुंलिङ्ग हुआ । 
“गति? समास से तात्पर्य यहाँ प्रादि-समास है । 

विशेष--समास में जब प्रत्येक पद भिन्न लिङ्गो वाला होता है तभी लिङ्ग का निर्णय आवश्यक 
होता है। इन्द्र में तो सभी पद प्रधान होते हैं, अतः किसी भी पद का लिङ्ग हो सकता था। 
इस सन्देह का निवारण “इतरेतर इन्द्र? में किया जाता है, जिससे वहाँ पर-पदानुसार लिङ्ग हो । 
समाहारद्वन्द्व में तो नपुंसक लिङ्ग ही होता है--““स नपुंसकम्‌”? २-४-१७। तत्पुरुष समास 
उत्तरपद प्रधान ही होता है, उस स्थिति में इस परवर्ती पदानुसार लिङ्ग को उपादेयता केवल 
एकदेशी तत्षुरुष समास में है, क्योंकि वद्द उत्तर पद-प्रधान नहीं होता । 


(८१३ ) पद्‌--पूवंवद्‌ , अश्ववडवौ । अतिदेश-सूत्र । 
सूलार्थ-द्विवचन अविवक्षित दै। उदाहरण--अश्ववडवौ । अश्ववडवान्‌ । अश्ववडवैः । 
विवरण--दन्द्व एवं तत्पुरुष समासों में समस्त शब्द की लिङ्ग-व्यवस्था पूव सत्र ( ८१२) 
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द्विवचनमतन्त्रम्‌ । अश्ववडवौ । अश्ववडवान्‌ । अश्ववडवेः । ( ८१४ ) रात्राह्वाहाः 
पुंसि २। ४। २९॥ एतदन्तो इन्द्र तत्युरुषों पुस्येव । अनन्तरत्वात्परवल्लिङ्गतापवादोऽपि 


वल्लिङ्गार्थमिदम्‌ । अश्ववडवाविति द्वन्द्: पूर्वपदस्य लिङ्गं लभते इत्यर्थे बहुवचने 
विभक्त्यन्तरे च न स्यादित्यत आह--द्विवचनमतन्त्रमिति । उपलक्षणमिदम्‌ । द्विवचनं 
विभक्तिश्चेति द्वयमपि अविवक्षितमित्यरथंः । पूर्ववद्ग्रहणमत्र लिङ्गम्‌ । अन्यथा निपातनादेव 
सिद्धे कि तेनेति भावः । 

( ८१४) रात्राह्नाहाः । इन्द्रतत्पुरु षयोरित्यनुवृत्तं प्रथमाबहुवचनेन विपरिणतं 
रात्रादिभिविशेष्यन्ते, तदन्तविधिः । रात्राह्लाहान्तद्न्द्ववत्पुरुषाः । पुंसीत्यर्थः । फलितमाह 
एतदन्ताबिति । परवल्लिङ्गतापवादः । ननु अहोरात्र इति समाहारद्वन्द्वे 'स नपुंसकम्‌” 


इति नपुंसकत्वप्रसङ्गः। न च नपुंसकत्वस्याप्ययं ` पृंस्त्वविधिरंपवाद इति वाच्यम्‌, 





दारा सामान्यतया को जा चुकी है। अब विशेष विधान द्वारा सामान्थ-नियम के अपवादस्वरूप 
स्थल-विशेषों का उल्लेख किया जारहा है। तदनुसार “अश्व तथा वडवा--इन दो शब्दों के 
समास में जो लिङ्ग पूर्वपद का होतां है, वही समस्त पद का होगा” । इस प्रकार यह सूत्र “पर- 
वछिङ्गं इन्दतत्पुरुषयो:'? २-४-२६ सूत्र से प्राप्त इन्द्र समास में पर-पदानुसारी लिङ्ग का बाधक है । 
उदाइरण--अश्ववडवौ ( घोडा और घोड़ी) । लौकिक विग्रह--अश्वच वडवा च । समास- 
द्वन्द्व । पूर्व सूत्र से प्राप्त जी-लिङ्ग का बाध कर 'अश्व? पद के समान समस्त-शब्द में पुंलिङ्ग हुआ । 
विशेष- प्रकत सूत्र में 'अश्व-वडवो? द्विःवचान्त प्रयोग किया गया है। इससे यह न समझा 
जाय कि केवल द्वि-वचन में ददी पूव॑वर्ती शब्द का अनुसरण कर लिङ्ग का प्रयोग किया जाय, 
क्योंकि सज्जस्थ दूसरे पद “पूर्ववत्‌! के कहने से ही “अश्व” शब्द के समान 'वडवा? शब्द का पुंलिङ्ग 
में विधान संभव होने के कारण “टाप? ( ख्रीत्वविधायक प्रत्यय ) की निवृत्ति होने के फलस्वरूप 
द्विवचन में “अश्ववडवौ? रूप निष्पन्नः हो जाता । अतः “अश्व-वडवी? द्विवचन प्रयोग एक प्रकार से 
अविवक्षित ही है, केवल उपलक्षण मात्र समझा जाय । इसके फलस्वरूप "अश्ववडवान्‌? तथा 
'अश्ववडवेः आदि प्रयोगों की बहुवचन में भी समीचीनता मानी गई है। अन्यथा यह सम्भव 
नहीं रहा । 
इसके अतिरिक्त यह भी कद्दा जासकता है कि यदि केवल द्विवचन ( अश्ववडवौ ) में ही पूवं 
पद का लिङ्ग-वचन अभौष्ट होता तो उसका निपातन किया जा सकता था । 'पूर्ववत्‌? अतिदेश - 
को क्या आवश्यकता थी ? इससे भी यही निष्कर्ष निकलता है कि 'अश्व-वडवौ? में द्विवचन 
प्रयोग केवल उन दोनों शब्दों की ही पूर्व-लिङ्गता का परिचायक है, न कि लिङ्ग तथा वचन का? | 
( ८१४ ) पद--रात्राह्महा:, पुंसि । अनुवृत्ति--दन्द्वतत्पुरुषयो: । विधिसूत्र । 
मूलाथं-इन शब्दों के अन्त में रहने पर द्वन्द्व और तत्पुरुष समास पुंलिङ्ग में. ही हो । 
अनन्तर होने के कारण परवल्लिङ्गता का बाधक होने के साथ हो पर होने के कारण यह समाहार 
में नपुंसकता का भी बाधक है । उदा० १--क-अहोरात्र:। ख-रात्रे: पूवे भागः > पूर्वरात्रः । 
२-पूर्वाह: । ३-दृथह: । लि० संख्यापूर्वक रात्रि शब्द नपुंसक लिङ्ग ( में होता है) । उदाहरण-- 
द्विरात्रम्‌, त्रिरात्रम्‌, गणरात्रम्‌ । 
“PRR 51 तिल | 
१. “अत एव पूववदिति चरिताथम्‌। अन्यथा. निपातनादेव सिद्धे किं तेन १ समुदायस्य 
पूवंवहिलिङ्गत्तेऽपि उत्तरपदेऽश्ववडवपूर्वापराधरोत्तराणाम्‌ इति निर्देशाट्टापो निवृत्तिः । अश्ववडवाविति 
सयुदायस्य आबन्तत्वाभावात्‌ शीभावाप्राप्त्या वृद्धया सिद्धम्‌ । अतिदेशस्तु अनुप्रयोगे चरितार्थः 
स्यात्‌, अश्ववडवशब्दाथः पूर्ववल्लिङ्ग भ => इत्यर्थात्‌ । ल०.श० शे० ( प्रकृतसूत्रस्थः ) । 





ककव ला व्याख्याइयोपेत-सिद्धान्तकोमुद्यां 


परत्वात्समाहारनपुंसकतां बाधते । अहोरात्रः । रात्रेः पुवंभागः पूर्व रात्रः । पुर्वाह्कः। ` 
ह्यहः । सद्भु्यापूर्व रात्रं क्लीबम्‌ ( लि १३१ ) द्विरात्रम्‌, त्रिरात्रम्‌, गणरात्रम्‌ । 





'पुरस्तादपवादा अनन्तरान्विधीन्‌ बाधन्ते नोत्तरानु' इति न्यायेन अस्य पुंस्त्वविधेः 
परवल्लिङ्गतामात्रापवादत्वात्‌ । तस्मादहोरात्राविति इतरेतरद्वन्द्व एवेहोदाहतुंमुचित इत्यत 
आह--अनन्तरत्वादिति । अयमिति । पृस्त्वविधिरिति शेषः । अहोरात्र इति॥ अहश्च 
रात्रिश्च तयोस्समाहार इति इन्द्रे परत्वान्नपुंसकत्वम्‌, अपवादत्वात्‌ परवल्लिङ्गमपि 
बाधित्वा अनेन पुंस्त्वम्‌ । 'अहस्सर्वेकदेश' इत्यच्‌ । पूर्वाह्न इति । अह्न =पुरवंमित्येक- 
देशिसमासः । 'राजाहस्सखिभ्यः' इति टच्‌ । 'अह्वोऽह्नः' इत्यह्नादेशः । परवल्लिङ्गं 
नपुसकं च बाधित्वा पुस्त्वम्‌ । ठ्व्यह्ग इति । द्वयोरह्वोस्समाहार इति विग्रहे द्विगुः, टच्‌, 
'न॒सङ्कचादेस्समाहारे' इत्यह्नादेशनिषेधः। परवल्लिङ्गं बाधित्वा पुंस्त्वम्‌ । उत्तर- 
पदस्याहन्शब्दस्य अकारान्तत्वाभावान्न स्त्रीत्वम्‌, समासान्तस्य समासमक्तत्वात्‌ । सङ्घघा- 
पूर्वम्‌ । लिङ्गानुशासनसुत्रमिदम्‌ । न त्वष्टाध्यायीस्थं सूत्रम्‌, नापि वातिकम्‌, भाष्ये 
अदर्शनात्‌ । रात्राह्नाहाः पुंसि’ इत्यस्यायमपवादः । त्रिरात्रमिति। समाहारद्विगुः । 
'अहस्सर्वेकदेश' इत्यच्‌ । गणरात्रमिति । गणशब्दो बहुपर्यायः, “बहुगणवतु' इति संख्या- 
त्वम्‌ । गणानां रात्रीणां समाहार इति द्विगुः, अच्‌ । 









--- णा ऑं्शिशिणा 


विवरण -परवल्लिङ्गता के बाधस्वरूप अन्य शब्दो की समीचीनता के लिए पाणिनि का यद 
उपक्रम आगे भी चलेगा । तदनुसार “कृतसमासान्त 'रात्र?,.'अहृ' तथा "अह? शब्दों का इन्द्र 
और तत्पुरुष समास में--पुंलिज्ञ में ही प्रयोग हो” । प्रकरणवश “परवल्लिङ्गं द्वन्द्वतत्पुरुषयो:” 
२-४-२६ से 'दन्दतत्पुरुषयोः' पद धाराप्रवाह के समान अनुवतेमान होकर प्रथमा बहुवचन में 
विपरिणत होता हुआ सूत्रस्थ “रात्राद्वाहा:” पद का विशेष्य बनता है । अतः विशेषण में तदन्त-विधि 
होने पर 'रात्राह्वाहान्त? ( रात्र, अह्व तथा अह-शब्दान्त ) द्वन्द्व-तत्पुरुष अथे का लाभं होता है। 
रात्र-शब्दान्त का उदाहरण--( १) क-अहोरात्र: (दिन और रात )। लांकिक विग्रह-- 
अहश्च रात्रिश्च, तयोः समाहार: । अलौ किक विग्रह--अहन्‌+सु , रात्रि--सु > अहोरात्र: । 
रूपसिद्धि सूत्र सं ७८७ के अनुसार जानें । ® 


बिशेष--यहाँ पर सामान्यतया “पर? शब्द के समान ख्रीलिङ्ग की प्राप्ति रही ( सू० ८१२), 
किन्तु प्रकृत सूत्र ने समीपस्थ होने से अपवाद-स्वरूप उसका बाध कर पुंलिङ्ग का विधान किया । 
इसके अतिरिक्त यह पुंस्त्व-विधान समाहार-अथ में विशेषतया प्राप्त नपुंसक-लिङ्ग ( “स नपुंसकम्‌?” 
२-४-१७ ) का भी ( पाणिनि अष्टाध्यायी-क्रम में पर होने के कारण ) बाधक है। 

डदाहरण--१-पूर्वरात्रः (रात का पहला भाग)। विग्रह--रात्रेः पूवम्‌ । अलौकिक 
विग्रह--रात्रि+ङ्स्‌ , पूर्व +सु > पूवरात्रः ( एकदेशि समास सू० ७८७) । रूपसिद्धि ७८७ 
सूत्र में देखें । ( २) *अह'-शब्दान्त का उदाइरण-पूर्वाद्कः ( दिन का पहला भाग ) । विग्रह- 
अङ्कः पूवम्‌ ( यहाँ भी एकदेशि समासान्त “टच्‌” प्रत्यय तथा “अहन्‌ = अह आदेश तथा णत्व होते 
हैं )। प्रकृत सूत्र द्वारा पुंरिङ्ग का विधान हुआ है। (३) अइ? शब्दान्त का उदाइरण-- 
ह्वयहः ( दो दिन )। द्योः अहोः समाहारः-द्विगुसमास, समासान्त “टच्‌? प्रत्यय, समाहार 
अथ में “न संख्यादेः समाहारे”? ७९३ से. 'अहन्‌? के स्थान पर “अह? आदेश का निषेध तथा 
प्रकृत सूत्र से पुंलिङ्ग का विधान । उत्तरपदस्थ “अइन्‌? शब्द अकारान्त न होने के कारण स्री- 
लिङ्ग नहीं । समासान्त “टच? प्रत्यय होने के पश्चात्‌ यद्यपि ' अकारान्त है, किन्तु वद्द समास का 
ही अङ्ग हैे--अतः उसे मान कर स्जीलिङ्ग का विधान नहीं हो सकता ।. 
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| ८१५ ) अपथं नपुंसकम्‌ २। ४। ३० ॥ तत्पुरुषः इत्येव । अन्यत्र तु अपथो देशः । 
कृतसमासान्तनिदश्ञान्नेह । अपन्या: । ( ८१६ ) अर्धर्चाः पुंसि च २।४। ३१॥ 





( ८१५) अपथं नपुंसकम्‌ । न पन्थाः इति विग्रहे नञ्समासो नञो नस्य लोपे 
“ऋक्पूः? इत्यप्रत्यये टिलोपे अपथशब्दः स नपुंसकमित्यर्थः । परवल्लिङ्गतापवादः । 
तत्पुरुषः इत्येवेति । 'परवल्लिङ्गम्‌' इत्यतस्तदनुवृत्तेरिति भावः । हृन्द्वग्रहणं तु नानुवतंते, 
अयोग्यत्वात्‌ । अन्यत्र त्बिति । बहुव्रीहावित्यथंः । अपन्था इति । 'पथो विमाषा’ इति 
समासान्तविकल्पः । “पथ: सङ्कथाव्ययादेः' इति वक्ष्यमाणवातिकेन गताथमेवेदं सूत्रम्‌ । 


विशेष- इस सन्दभे में संख्यापूर्वक “रात्र? शब्द की नपुंसक लिङ्ग में समीचीनता बताने 

हेतु भट्टोजी दीक्षित “लिङ्गानुशासन? प्रकरणस्थ नियम की ओर ध्यान दिलाते हुए तीन उदाइरणों 
को प्रस्तुत कर रहे हैं वे हैं- ( १) द्विरात्रम्‌ ( दो रात), (२ )त्रिरान्रम्‌ (तीन रात) तथा 
( ३ ) गणरात्रम्‌ ( बहुत सी राते ) । इन तीनों उदाइरणों के विग्रह क्रमशः इस प्रकार हैं-- 
( १ ) द्योः रात्र्योः समाहारः, ( २) तिस्‌णां रात्रीणां समाहारः तथा ( ३ ) गणानां ( = बहूनां ) 
रात्रीणां समाहारः। यहाँ “गण? शब्द संख्यावाचक बहुत्वार्थक है । इसमें पाणिनि का सूत्र “बहुगण- 
वतुडति संख्या” १-१-२३ ही प्रमाण है। तीनों उदाइरणों में 'द्वियु' समास दै तथा समासान्त 
“अच? प्रत्यय होने से अकारान्त शब्द हो गया है। लिङ्गानुशासन सूत्री के अनुसार परवत्‌ 
लिङ्ग के बाधक पुंस्त्व-विधान को भी बाध कर यहाँ नपुंसक लिङ्ग हुआ । यह “प्रतिप्रसव? समाद्दार 
द्वियु मे ही प्रवृत्त होता दै ।२ 

( ८१% ) पद्‌-अपथं, नपुंसकम्‌ । अनुवृत्ति--तत्पुरुषः । विधिसूत्र । 

मुळार्थ--तत्पुरुष में ही ( 'अपथ नपुंसक लिङ्ग में हो ) । अन्यत्र अपथः ( अर्थात्‌ देश ) । 
समासान्त-प्रत्यय-युक्त निर्देश होने के कारण “अपन्थाः? में नपुंसक लिङ्ग नहीं हुआ. । 

विवरण--यह भी परवत्‌-लिङ्ग-विधान का अपवाद है । प्रकृत सूत्र का विधान तत्घुरुष-समास 
तक ही सीमित है। इसलिये “परवल्लिङ्गं द्वन्द्रतत्पुरुषयोः” २-४-२६ से केवल तत्पुरुष’ पद्‌ 
की अनुवृत्ति ली जाती है । द्वन्द्व समास में "अपथ? पद निष्पन्न नहीं हो सकता । अतः सूत्र से 
यह अभिव्यज्जित होता है कि ““नज्‌-तत्पुरुष-समास में प्रयुक्त 'अपथ” शब्द नपुंसक लिङ्ग में 
प्रयुक्त हो” । -उदाइरण--अपथम्‌ (बुरा मार्ग ) विग्रह--न पन्थाः । प्रक्रिया पूर्ववत्‌->नन 
समास, “नन्‌” के “न्‌” का लोप, ““ऋक्पूरब्धूः पथामानक्षे” ५-४-७४ से 'अ' प्रत्यय, टि-लोप«-न- 
पथिन्‌ >> अ-पथिन्‌ > अपथिन + अ > अपथ->नपुंसकलिङ्ग<-अपथम्‌ । 

विशेष--( १ ) तत्पुरुष समास के अतिरिक्त बहुत्रीहि समास में नपुंसक लिङ्ग नहीं होता-- 
अपथः (बिना मार्ग का )। विग्रह--अविद्यमानः पन्थाः यस्य सः । 'अ'-प्रत्यय ( वेकल्पिक 
समासान्त ) के न होने पर विशेष्य पद ( अन्य पदाथ देश) के पुंरिङ्ग में होने के कारण विशेषण- 
वाची “अपद” भी पुंलिङ्ग में हुआ । 

(२) सूत्रस्थ 'अपथ” पद समासान्त-प्रत्यय युक्त है । अतः पथिन्‌ शब्द से समासान्त प्रत्यय 
न होने पर नपुंसक लिङ्ग नहीं होगा । जेसे-अपन्थाः ( बिना मार्ग का )। यहाँ “पथो विभाषा” 
५-४-७२ से विहित बेकल्पिक समासान्त “अ' प्रत्यय के अभाव में नपुंसक-लिङ्ग नहीं हुआ । 
*अपथिन्‌? शब्द के प्रथमा विभक्ति के एकवचन में अपन्थाः रूप बनेगा । 








१. “संख्यापूर्वा रात्रिः” इति लिङ्गानुशासने विशिष्टपुंस्त्वविधानात वृत्त्यायुक्त पुंस्त्वं ` 
चिन्त्यम्‌?? ।--व्या० सु० सि० पृ० १११८ । 


७. - “इदं तत्पुरुषाधिकारे लिङ्गानुशासने ग्राठात्‌ प्रतिप्रसवलाघवानुरोधाच्च समाहारद्विगावेव 
२ इति भावः ।--ल० श० शे० | 


१३ सि० द्वि० 








१९४ व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकौमुद्यां 


अघंर्चादयः शब्दाः पुंसि क्लीबे च स्युः । अधंचं:-अधंचेम्‌ । घ्वजः-ध्वजम्‌ । एवं तोथं- 
शरीरमण्डपीयूषदेहाङ्कुशकलशेत्यादि । ( ८१७) जात्याख्यायामेकस्मिन्बहुवचन- 


| ( ८१६) अर्घर्चा: । बहुवचनात्तदादीनां ग्रहणमित्याह--अधंर्चादय इति । अर्घ- 
चंसिति । ऋचो5धंमिति विग्रहे ‘अधं नपुंसकम्‌' इति समास: । “ऋकक्‍पू:' इति अच्‌ । परव- 
ल्लिङ्गं स्रीत्वं बाधित्वा पुन्नपुंसकत्वविकल्पः । | 


(८१६ > पद--अध॑चो:, पुंसि, च । अनुवृत्ति-नपुंसकम्‌ । विघिसूत्र । 
मुलाथ--अधं्च आदि शब्द पुंलिङ्ग एवं नपुंसकलिङ्ग में हों। उदाइरण--१-अर्घचः--अर्घ 


चेम्‌ । २-ध्वजः-ध्वजम्‌ । इसी प्रकार तीर्थ, शरीर, मण्ड, पीयूष, देह, अङकुश, कलश आदि 
(भी है)। 


विवरण--क्रमप्राप्त उभय-लिङ्ग में प्रयुक्त शब्दों की व्यवस्था की जारही है। 'अधेर्चा:ः-पद 
बहुवचन आदि अर्थ का बोधक है । सूत्र में 'पुंसि पद पुंलिङ्ग का बोधक है । एवं “च? पद के कारण 
पूर्व सूत्र-“अपथं नपुंसकम्‌”. २-४-३०--में प्रयुक्त 'नपुंसक' पद का अनुसरण किया जाता है । 
तदनुसार “अघेचे-गण-पठित शब्द पुंलिङ्ग तथा नपुंसकलिङ्ग दोनों में प्रयोग किये जाते हैँ” । कुछ 
शब्दों का उदारणस्वरूप निर्देश किया जा रहा है। ( १) अधचेः--अधचेम्‌ (आधी ऋचा ) । 
विग्रह--ऋचः अर्धम्‌ । प्रक्रिया--अध-त्रःच ( समास-““अर्थै नपुंसकम्‌? ७१३ ) >> अधे-क्रच्‌ 
+अ ( समासान्त-'अ? प्रत्यय-“क्रक-पू-रब्‌-घूः-पथाम्‌ आनक्षे? ५-४-७४ ) > अथच ( गुण- 
अ--क “अर ) > अघचः ( पुंलिङ्ग में विभक्ति )--अधघचस्‌ ( नपुंसकलिङ्ग में विभक्ति) । 
इसी प्रकार (२ ) ध्वजः ( पुंलिङ्ग )--ध्वजस्‌ ( नपुंसकलिङ्ग ) (३) तीथः-तीथंम्‌ , (४) 
शरीरः-शरीरस्‌ , (५ ) मण्डः-मण्डम्‌ , ( ६ ) पीयूषः-पोयूषम्‌ , (७) देहः-देहम्‌ , (८) 
अङ्कशः-अङ्कशम्‌ , ( ९) कलशः-कछशम्‌ आदि शब्द भौ पुंलिङ्ग और नपुंसक लिङ्ग दोनों 
में होते हैं। यह भी परवत्‌-लिङ्ग का बाधक है। 


विशेष--अधंर्चादि-गण अन्त में देखें । यह गण बहुत बड़ा है। इसमें लगभग १०९ शब्द है? । 


१, प्रस्तुत गणपाठ के शब्दों की वर्णक्रमानुसार स्वरचित वर्णोन्त-कारिकार्ये व्याकरणं-सिद्धान्त- 

सुधानिधि में श्रीविश्वेश्वर पाण्डेय ने दी हैं (१० १११८-१११९.) । देखें-- ` 
अधंच-कूच-कवचावच॑स्क-पद्कू-वलीकाः । क 
निष्कानीक-पिनीका-ढक-मोदक-कटक-टङ्क-पिण्याकाः ॥ १॥ 
मञ्चक-पञ्चक-दण्डक-तण्डक-षष्ठिक-चषक-सरक-शोकाः । 
शाकाशोको शुल्कं मस्तक-वरका विटडू-पिटक-शूका: ॥ २ ॥ 
फलक-न पुंसक-मूलक-पातक-नख-पुङ्ख-शङ्काश्च । 
श्वृङ्ग-विडङ्ग-तडागोद्योग-निदाघा ध्वज-ब्रजाम्भोजाः ॥ ३ ॥ 

कुञ्जो वाजः कुक्कुट-किरीट-कुट-कूट-कर्वंट-कपाटाः । 
` नटःनिकटःशकट-कडुट-पट-पेट-मठ-कण्ठ-काण्डं-दण्डानि ॥ ४॥ 

नीडा-ण्ड-मण्ड-खण्डा ' खाढ-तृणःस्थाणु-वेणुररेणु-तुणाः 
तोरण-सुव्ण-भूषण-कार्षापण-वारण-चरण-रणाः ॥ ५॥ 
बाण-त्रणा-पराह-द्रोणा बृत-इस्त-पलित-घुत-मृताः । 
कुस्त-क्वेडित-वृत्त-प्रयुत-वसन्ता-मृत' उुदा वास्तु ॥ ६ ॥ 
पुन्नषुंसकयोः शेषोऽरष-पिण्याक-कण्टकाः । 
मोदकस्तण्डकष्टडूः शाटकः खवटोऽबुंदः ॥ ७॥ 





Es 


तत्पुरुषसमासप्रकरणस्‌ क `| | 





सन्यतरस्याम्‌ १। २। ५८ ॥ एकोऽप्यर्थो वा बहुवद्धवति । ब्राह्मणाः पुज्याः-- 


( ८१७ ) जात्याख्यायाम्‌ । आङ्ृत्यधिकरणन्यायेन घटादिशब्दानां जातिवाच- 
कत्वाज्जातेश्चैकत्वादेकवचनमेव स्यादित्यारंम्भः । जातिशब्दे एकत्वे बहुवचनं वा स्यादि- 
त्यक्षराथंः । तथा सति ब्राह्मणाः भोज्याः इत्यादौ विश्ञेषणान्न स्यादित्याशङ्क्य एक- 
स्मिन्नर्थे विद्यमान: शब्द: बहूनर्थान्‌ वक्ति, एकार्थो बहुवद्भवतीति लम्यते इत्यभिप्रेत्याह- 
एकोऽप्यर्थं इति । बहुत्वप्रयुक्त कायं लमत इत्यथः । 





( ८१७ ) पद्‌--जात्याख्यायाम्‌, एकस्मिन्‌, बहुवचनम्‌, अन्यतरस्याम्‌ । अतिदेशसूत्र । 
मूझाथं-( जाति का कथन होने पर ) एकता अर्थ में बहुवचन विकल्प से होता दै। उदा० 
जाह्मणा: पूज्याः--त्राह्मणः पूज्यः । | 
विवरण---जाति* अर्थात्‌ 'समान धर्म” एक ही होता है, वइ अन्य भिन्न वस्तुओं से उस वस्तु | 
को पृथक्‌ करता है । जहाँ आवार्थक प्रत्यय के बिना प्रधानतया जाति का बोध होता हो वहाँपर | 
एकत्व ( एकवचन ) ही नित्य प्राप्त था । किन्तु यहाँ पक्ष में बहुवचन का विधान किया जा रहा है । | 
'अन्यतरस्याम्‌? पद विकल्प का बोधक है । इस प्रकार इस विधान से “मावार्थक प्रत्यय के बिना | 
भी प्रथानतया जाति का बोध होने पर एकत्व अर्थ में पाक्षिक बहुवचन का अतिदेश (आरोप) किया | 
जा रहा हे”? । उदाहरण--बआाह्मणा: पूज्याः ( बहुवचन )-ब्राह्मणः पूज्यः ( एकवचन )। अथ | 
ज्राह्मणजाति पूजनीय दै । बहुत्वं होने पर “बहुषु बहुवचनम्‌? १-४-२१ तथा एकत्व होने पर “दथे- 
कयोद्विवचनेकवचने?? १-४-२२ के अनुसार क्रमशः बहुवचन एवम्‌ एकवचन में विमक्तियाँ होंगी । 
विशेष--पतञ्जलि ने इस सूत्र के न रहने पर भी कार्यसिद्धि प्रदर्शित की है। उन्होंने यह... 
युक्तिदी है कि जाति में समष्टिगत एकता की प्रतीति होने से उसके साथ संख्या का अन्वय | | | 


घातकोद्योगचरक-तमाला-मलका नडः । 
कुष्टं मुण्डं सीधु पुस्तं क्ष्वेडितं क्षेमकुट्विमम्‌ ॥ ८ ॥ | 
संगमं  शतमानाषं-झम्बला-न्वय-ताण्डवम्‌ । hl 
कवियं कन्दकार्पासं पारावार युगन्धरम्‌ ॥ ९ ॥ | 
पूयं पत्रीव-पात्रीवे यूषं चमस-चिक्कसौ । hi 
अर्धे्चादो घृतादीनां पुंस्त्वाद्यं वैदिकं ध्रवम्‌ ॥ १० ॥ 
तन्नोक्तमिह लोकेऽपि तच्चेदस्त्यस्त शेषवत्‌ । 
पिण्याकं तिळखलि । तण्डकं परिस्वारः-छन्दोगानां ग्रन्थविशेष: । दण्डक छेद: । खवट: 
चतुःशतग्रामाणां संग्रइस्थानम्‌ । अबुंदः अक्षिरोग-संख्यामेदौ । पावकः गोददत्यादिः। चरकं 
वेचविशेषः । नडोऽन्तः सुषिरं तृणम्‌ । पुस्तं मांसशष्कुली । 
“द्वे कृष्णले रूप्यमाषौ धरणं षोडझेव ते । 
शतमानं तु दशभिः धरणे: पलमेव च? ॥ इति स्मृतिः । 


अमेः अश्षिरुक । शंवछः पयि व्ययः। कवियस्‌ अश्वसुखबन्धनम्‌ । पारम्‌ अवारं च नदीतीरे । ` 
पूयं क्लिन्नासुक । प्रग्रीवस्‌-वातायनम्‌ । पात्रीवं यज्ञौपकरणम्‌ । विष्कसं यवपृष्ठम्‌। `, | 

१. “जातेः प्राधान्येन आख्यायाम्‌ इत्यथः । भावप्रत्ययं विना प्राधान्येन जातिबोधे यवादि- `| 
शब्दानां साधुत्वे इदमेव सूत्रं मानम्‌ । तत्र जातेः एकत्वेन एकवचनमेव प्राप्नोतीत्ययमारम्भः। ||| 
एकत्वन्चात्र बहुवचनाथे: । तदुक्तं भाष्ये-“यावद्‌ याद्‌ एकोऽर्थो बहुवद्‌ भवतीति तावद्‌ एकस्मिन्‌ ||| 
बहुवचनम्‌”? इति ।-छ० श० शे० ( प्रकृतसृत्रस्थः ) । 
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१९६ व्याख्याद्ययोपेत-सिद्धान्तकौमुद्यों 


ब्राह्मणः पुज्य: । ( ८१८ ) अस्मदो हयोश्व १॥ २। ५९ ॥ एकत्वे च विवक्षितेऽ- 
स्मदो बहुवचनं वा स्यात्‌ । बयं ब्रमः । पक्षे--अहं ब्रबीमि, आवां ब्रूव इति वा । 'सविशे- 
षणस्य प्रतिषेधः’ ( वा ७२१ ) पटुरहं ब्रवीमि। ( ८१९ ) फल्गुनीप्रोष्ठपदानां च 


( ८१८ ) अस्मदो दृयोश्च । सविशेषणस्येति । 'त्वं राजा वयमप्युपासितगुरुप्रज्ञा- 
भिमानोन्नताः” इत्यत्र तु अवयवगतबहुत्वामिप्रायं बहुवचनम्‌ । 





होने पर एकवचन ही होगा। उसी तरह जातिगत व्यक्तियों का संख्या के साथ सम्बन्ध होने पर 


स्वतः बहुवचन की प्रसक्ति होगी? 

( ८१८) पद्‌-अस्मदः, द्योः, च । अनुवृष्ति--एकस्मिन्‌ बहुत्रचनम्‌ अन्यतरस्याम्‌ । 
अतिदेश-सूत्र । 

मूलाथ--एकत्व तथा द्वित्व की विवक्षा होने पर *अस्मद्‌? शब्द को विकल्प से बहुवचन 
होता है। उदा० वयं ब्रमः । पक्ष में अहं ्रवीमि-आवां ब्रूवः । वा० विशेषण-सहित होने पर 
इसका निषेध हैं । उदा० पडः अहं ब्रवीमि । 

विवरण--पूर्वं सूत्र का ही विषय (बहुत्व-विधान) चल रहा है । इस तरह यहाँ “अस्मद्‌? शब्द 
को अभिलक्षित कर एकवचनार्थ तथा द्विवचनार्थ में बहुत्व का विकल्प आरोप किया जा रहा है। 
तदनुसार विषय को व्यापक बनाने हेतु सूत्र में 'द्वयोः? पद का सन्निवेश किया गया है । विषय का 
प्रतिपादन करने के लिये पूर्वेसूत्रस्थ तीन पद-एकस्मिन्‌?, “बहुवचनम्‌? तथा 'अन्यतरस्याम्‌'-अनुवृत्त 
होते हैं । प्रकत सूत्रस्थ 'च' शब्द उसका सूचक है। उदाइरण--एकत्व अर्थ मे--अहं ब्रवीमि 
(मैं बोलता हूँ ) तथा द्वित्व अथ में आवां ब्रवः ( इम दो बोलते हैं ) के स्थान पर विकल्प से वयं 
ब्रमः ( हम लोग बोलते हैं ) प्रयोग किया जा सकता है । यह व्यवस्था केवल निविशेषण “अस्मद्‌? 
शब्द के रहने पर ही सम्भव हो सकती है । अतः विशेषण-सहित “अस्मद्‌? शब्द का प्रयोग होने 
पर उसके अपवाद-स्टरूप वातिक द्वारा यह सूचित किया जारद्दा है कि “विशेषण-युक्त “अस्मद्‌? 
शब्द में एकत्व अथवा द्वित्व अर्थ की विवक्षा होने पर वही स्थिति रहती है” । उदाहरण--पढुः 
अहं ब्रवीमि (मैं पढ कइता हूँ ) । यहाँ एकवचन ही रहा । 

विशेष--भाष्यकार ने इस सूत्र को भी अनावश्यक बताया द। इस प्रकार के प्रयोग लोक 
सिद्ध हैं । इसमें इन्द्रियों का स्वातन्त्र्य तथा पारतन्त्र्य विवक्षित है ।. जेसे-'इदं मे अक्षि सुष्ट 
प्यति? ( मेरी आँख इसे ठीक देखती है) वाक्य में आंख-के द्वारा देखे जाने में ( मत्सम्बन्धी ) 
आँख की स्वतन्त्रता सूचित होती है । इसी प्रकार "अनेन अक्ष्णा सुष्ठु पश्यामि! ( इस आँख से मैं 
ठीक तरह देखता हूँ ) वाक्य में आंख की परतन्त्रता सूचित होती है । अतः देखने वाले का 
प्राधान्य है । अतः इन्द्रियों के स्वातन्त्र्य होने पर बहुवचन तथा उनके अप्राधान्य होने पर एकवचन 
तथा द्विवचन हो जायगा*। 


१. “अशिष्यं वा बहुवत्‌ पृथक्त्वाभिधानात्‌” इति भाष्यवचनेन ज्ञायते यद्‌ जातिप्राधान्यविव 
- क्षायामेकवचनस्य, द्रव्यप्राधान्यविवक्षायां तु बहुवचनस्य सिद्धत्वात्‌ सूत्रं नारम्भणीयम्‌ । 

२. “अयमपि योगः शक्यः अवक्तुम्‌ । कथम्‌ ? अहं ब्रवीमि, आवां ब्रवः, वयं ब्रमः। इमानी 
न्द्रियाणि कदाचित्‌ स्वातन्त्र्येण विवक्षितानि भवन्ति । तद्यथा--इद मे अक्षि सुष्ठ पश्यति । कदा 
चित्‌ पारतन्त्र्येण विवक्षितानि भवन्ति-अनेन अक्ष्णा सुष्ट पश्यामि । तद्यदा स्यातन्तर्येण विवक्षा तदा 
बहुवचनं भविष्यति । यदा पारतन्त्र्येण तदा एकवचन-द्विवचने भविष्यतः? । 

_ --म० भा० १-२-५९ । 
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तत्पुरुषसमासप्रकरणम्‌ १९७ 


नक्षत्रे १।२।६० ॥ द्वित्वे बहुत्वप्रयुक्त कायं वा स्यात्‌ । पूर्वे फल्गुन्यौ-पूर्वाः फल्गुन्यः । 
पुर्व प्रोष्ठपदे-पूर्वाः प्रोष्ठपदाः । नक्षत्रे किम्‌ ? फल्गुन्यौ माणविके । (८२० ) तिष्यपुनवं- 
स्वोनक्षत्रदन्द्र बहुवचनस्य द्विवचनं नित्यम्‌ १। २॥ ६३॥ बहुत्वं द्वित्ववद्भूवति । 
तिष्यश्च पुनवंसु च--तिष्यपुनवंसू । तिष्येति किम्‌ ? विज्ञाखानुराधाः । नक्षत्रेति किम्‌ ? 


( ८१९ ) फल्गुनो । नक्षत्रे इति प्रथमाद्विवचनम्‌ । नक्षत्रे यद्यमिधीयते इत्यर्थः । 
चेन हृयोरित्यनुक षं: । तदाह्‌-द्वित्वे इति । पुवं प्रोष्ठपदे इति । स्त्रीत्वादौङर्शीभावः । 
'प्रोष्ठपदा माद्रपदा स्त्रियाम्‌’ इत्यमरः । फल्गुन्यौ माणविके इति । फल्गुनीनकषत्रयुक्तकाले 
जाते इत्यर्थं: । नक्षत्रेण युक्त इत्यण्‌ । 'लुबविरोषे’ इति लुप्‌ । ततो जातार्थे 'फल्गु- 
न्याषाढाभ्यां टानो' इति टः । टित्त्वात्‌ डीप्‌ । 

( ८२० ) तिष्यपुनर्वस्वोः । विशाखानुराधा इति । विशाखे च अनुराधा चेति 


विग्रहः । तिष्यपुनवंसब इति । तिष्यश्च पुनवंसू चेति विग्रहे तिष्यशब्दात्‌ पुनवंसुशन्दाच्च 


( ८१६ ) पद- फल्गुनी-प्रोष्ठपदानां, च, नक्षत्रे । अनुवृत्ति--ददयोः, बहुवचनम्‌, अन्यतर- 
स्याम्‌ । अतिदेश-सूत्र । 

सूलाथं--द्वित्व में बहुवचन-प्रयुक्त कार्यं विकल्प से हो । उदा० १-पूर्वे फल्गुन्यौ--पूर्वा: 
फल्गुन्यः । २-पूर्वे प्रोष्ठपदे-पूर्वाः प्रोष्ठपदाः। नक्षत्रे क्यों कहा ? फल्गुन्यौ माणविके ( बहुत्व 
नहीं हुआ ) । ७ 

विवरण--सूत्र में "फल्गुनी? तथा 'प्रोष्ठपदा' दोनों नक्षत्रवाची शब्द हें । ये दोनों शब्द दो-दो 
समूहों में विभक्त हैं । जेसे १-फल्युनीपूर्वा फल्गुनी तथा उत्तरा फल्गुनी । २-प्रोष्ठप्रदा-पूर्वा भाद्र- 
पदा तथा उत्तरा भाद्रपदा । इस तरह दो में द्वि-वचन ही प्राप्त था, अतः पक्ष में बहुवचन का विधान 
कर दिया है । इस प्रकार अथे करने में “अस्मदो द्वयोश्च”? १-२-५९ से 'द्वयोः? तथा “जात्याख्या- 
यामेकस्मिन्‌ बहुवचनम्‌ अन्यतरस्याम्‌? १-२-५८ से “बहुवचनम्‌? एवम्‌ अन्यतरस्याम्‌? पदों की 
अनुवृत्ति सहायक दै। उदाहरण--( १ ) उत्तरे फल्गुन्यौ ( द्वि-वचन में )--उत्तराः फल्गुन्यः 
( बहुवचन में ) तथा ( २) पूवे प्रोष्ठपदे ( द्वि-बचन में )--पूर्वाः प्रोष्ठपदाः ( बहुवचन में ) । 

प्रत्युदाहरण--उपयुक्त दोनों नक्षत्रों का समूह यदि 'नक्षत्र-वाची हो तभी 'द्विवचन” में 
बहुवचन का आरोप सम्भव हो सकेगा । अन्यथा नहीं । इसी हेतु सूत्र में "नक्षत्रे? पद का सन्निवेश 
किया गया है। अतः “फल्गुन्यो माणविके'--इस वाक्य में दो बालिकाओं के नाम-वाची 
( फल्गुनी में उत्पन्न बालिकार्ये ) फल्गुनी शब्द की विवक्षा में नक्षत्र-वाची फल्गुनी शब्द न होने 
पर यथा-नियम द्वि-वचन ही हुआ । 

विशेष--भाष्यकार ने इस सूत्र के प्रति भी अरुचि प्रकट की है। फल्गुनी नक्षत्र के समीप 
चन्द्रमा के जाने पर उदिताः पूर्वाः फल्गुन्यः? इस प्रकार प्रयोग हो सकता है, क्योंकि वहाँ दो 
फर्गुनियों के अतिरिक्तं चन्द्रमा भी विद्यमान है । जब “चन्द्रमा” की विवक्षा नहीं होगी तो यथा- 
नियम द्विवचन प्रयोग होगा ।१ 

(८२०) प॒द्‌--तिष्यपुनवस्वोः, नक्षत्रद्न्दे, बहुवचनस्य, द्विवचनं, नित्यम्‌ । अतिदेशसूत्र । 

मूलाथ--बहुवचन द्विवचन के समान हो । उदा० तिष्यश्च पुनव॑सवः च > तिष्यपुनर्वसू । 
“तिष्य? क्यों कहा ? विशाखानुराधाः । “नक्षत्र” क्यों कहा १ तिष्य पुनवेसवः माणवकाः । 





१. “अयमपि योगः शक्योऽवक्तुम्‌ ।--फल्गुनीसमीपगते चन्द्रमसि फल्गुनीशब्दो वर्तते । 
बद्दवस्ते$थांस्तत्र युक्तं बहुवचनम्‌ । यदा तयोरेवाभिधानं तदा द्विवचनं भविष्यति? |--म० 
भा०१-२-६०। 





| | लन 
| | । १९८ व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकौमद्यां 


| तिष्यपुनवंसवो माणवकाः । ( ८२१ ) स नपुंसकम्‌ २। ५। १७॥ समाहारे द्विगु- 
|| ढन्द्ररच नपुंसकं स्यात्‌ । परवल्लिङ्गापवादः । पञ्चगवम्‌ । दन्तोष्ठम्‌ । 'अकारान्तोत्तर- 
| | पदो द्विगुः स्त्रियामिष्ट:' ( चा १५५६ ) । पड्चमूली । - 'आबन्तो वा’ ( वा १५५७ ) 
| | “नक्षत्रेण युक्त?” इत्यण्‌ । 'लुबविशेषे” इति लूप । ततो जातार्थे सन्धिवेलाद्यण्‌ । 'श्रविष्ठाफ- 
| ल्गुनी' इत्यादिना लुक्‌ । जात्याख्यायामित्यादिचतुस्सूत्र्या अत्र सङ्गतिञ्चिन्त्या । 2 
| ( ८२१ ) स नपुंसकम्‌ । 'द्विगुरेकवचनम्‌' इति द्विगुः । 'इन्द्वञ्च प्राणि’ इति इन्द्रश्च ¢ 
तच्छन्देन परामृस्यते। तो च समाहारार्थावेव विवक्षितो, व्याख्यानात्‌ । तदाह--समाहारे 
इति । पञ्चगवमिति । पश्चानां गवां समाहार इति द्विगुः । इन्तोष्ठमिति । दन्ताच ओष्ठौ 
चेति विग्रह: । (इन्द्रश्च प्राणि’ इति समाहारदन्द्: । अकारान्तेति । अकारान्तम्‌ उत्तरपदं 
यस्येति विग्रह: । “स नपुंसकम्‌” इत्यस्यापवादः । पञ्चमुलीति । समाहारद्िगुः, स्रीत्वं, 
| 'िगोः इति डीप । आबन्तो वेति । स्त्रियां वेति वक्तव्यमित्यथं: । पञ्चखटवमिति । 





| विवरण--'तिष्य? ( पुष्य ) एक नक्षत्र है। तथा “पुनव॑सु? दो नक्षत्र दै । ( मिलकर तीन 

| . होने से) इनके इन्द्र समास में यथानियम बहुवचन ही प्राप्त रहा । प्रकत सूत्र ने उसके स्थान पर 

| |... नित्य द्विवचन विधान कर दिया । इस प्रकार सूत्र के पदों से ही पूरा अर्थ विदित हो जाता है। 

| उदाहरण--तिष्य: च पुनवेस्‌ च >> तिष्यपुनवंसू ( द्वन्द्व समास, विमक्तिलोप, पुनः विभक्ति, 
प्रकृत सूत्र से द्वि-वचन में “ओ? विभक्ति तथा पूवसवणं दीर्घ ) । 


. प्रत्युदाहरण--(१ ) सत्र मे “तिष्यपुनवेसु' पद का निर्देश न होने पर किन्ही दो अन्य 
नक्षत्रों के मिलने से तीन अथवा उससे अधिक संख्या का बोध होने पर द्वन्द्व समास में “द्विवचन? 
होने लगता | वह न हो। अतः विज्ञाखानुराघाः में बहुवचन ही रहा। विग्रह--विशाखे च 
|, अनुराधाश्च। यहाँ पर “विशाखा?-दो नक्षत्र हैं तथा 'अनुराधा?-तीन हैं। इनका दन्द्र-समास 
|| बहुवचनान्त ही रहा । ( २) इसी प्रकार सूत्र में “नक्षत्रे? पद का सन्निवेश होने से व्यक्ति-विश्ेर्षो 
के संज्ञावाची शब्दों में द्विवचन की प्रवृत्ति नहीं होगी । अतः तिच्यपु नवंसवः माणवकाः ( तिष्य 
और पुनवंसु नाम के बालक) में यथानियम बहुवचनान्त द्वन्द्व ही हुआ । विग्रह--तिष्यश्व 
( माणवकः ) पुनवसू च ( माणवकौ , । प्रक्रिया- -“नक्षत्रेण युक्तः कालः?” ४-२-३-अण्‌ , लप 
( लोप ), समास होने पर समस्तशन्द से जाताथं में “सन्धिवेलाद्यतुनक्षत्रे० ४-३-१६-अण्‌ , फिर F 
उसका भी लोप-“श्रविष्ठाफल्युनी०?? ४-३-३४ । तदनन्तर विमकत्युत्पत्ति । 
विशेष- इस सन्दम में भाष्यकार ने यह शङ्का उपस्थित की है कि “फल्गुनीप्रोष्ठपदानां च 
नक्षत्रे” १-२-६० सूत्र से यहाँ पर “नक्षत्रे पद की अनुवृत्ति द्वारा नक्षत्राची तिष्य-पुनवंसु का 
ही अइण होगा, पुनः पृथक्‌ “नक्षत्रे? पद का क्या प्रयो मन दै? इसका उत्तर देते हुए भाष्यकार 
ने यह समाधान दिया है कि 'तिष्य-पुनवंसु” के नक्षत्राथेक पर्यायवाची शब्दों का भी अहण 
करने के लिए “नक्षत्रे पद का पुनः निवेश उपयोगी है । उदाहरण--तिष्यपुनवंसू की तर 
सिध्यपुनवंसू में भी द्वि-वचन हुआ । इसके अतिरिक्त दूसरा समाधान यह दिया है कि “तिष्य- 
पुनवेसु' शब्द अनेकाथैक है--नक्षत्रवाची एवं कालवाची । नक्षत्रवाची के अतिरिक्त किसी दूसरे 
अर्थ में बहुवदूभाव न हो, इस देतु पुनः “नक्षत्रे पद का सन्निवेश किया गया हे 
( ८२१ ) पद--सः, नपुंसकम्‌। विधिसूत्र । 
मूळाथं--समाहार में 'द्वियु? और 'दन्द? नपुंसक लिङ्ग में हों । परवत्‌-लिङ्ग का यइ अपवाद. 
है। उदा० १-पञ्धगवम्‌ । २-दन्तोष्ठम्‌ । वा० अकारान्त-उत्तरपद-युक्त द्विगु जी-लिङ्ग में वान्छित 
है । उदा० पञ्चमूली । वा० आबन्त शर्ब्दो से खीलिङ्ग विकल्प से होता है । उदा० पन्चखटवस्‌-- र 
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पञ्चखट्‌ व मू-पञ्चखट्‌वी । 'अनो नलोपश्च, वा द्विगुः स्त्रियाम्‌’ ( वा १५५८ ) । पञ्च- 
तक्षी---पञ्चतक्षम्‌ । 'पात्राद्यन्तस्य न! ( वा १५५९ ) । पञ्चपात्रम्‌ । त्रिभुवनम्‌ । चतु- 
युंगम्‌ । 'पुण्यसुदिनाभ्यामहः क्लीबतेष्टा' (वा० १५५३) । पुण्याहम्‌ । सुदिनाहम्‌ । “पथ; 
समाहारद्विगुः । नपुंसकत्वे ह्वस्वः। पञ्चखट्वीति । 'उपसजंनहुस्वत्वे अदन्तत्वात्‌' 
'हविगो: इति डीप्‌ । अनो नलोपइचेति । अन इत्यावतंते। एकं प्रथमया विपरिणतं 
द्विगुरित्यत्रान्वेति । तदन्तविधिः । अन्नन्तो द्विगुः स्त्रियां वा स्यात्‌, अनो नस्य लोपः 
स्यादित्यर्थः । वाग्रहणं स्त्रियामित्यत्रेव सम्बध्यते, न तु नलोपेऽपि । तेन स्त्रीत्वाभावेऽपि 
नलोपः । पञ्चतक्षोति । पञ्चानां तक्ष्णां समाहार इति द्विगुः, स्त्रीत्वं, नलोपः, 'द्विगोः’ 
इति डीबिति माव: । पञ्चतक्षमिति । समाहारद्विगुः । स्त्रीत्वांभावपक्षे 'स नपुंसकम्‌’ इति 
नपुंसकत्वं, नलोप इति माव: । न चान्तर्वतिनीं विभक्तिमाश्रित्य तक्षन्शाब्दस्य सुबन्तत्वेन 
पदत्वात्‌ “नलोपः प्रातिपदिक’ इत्यनेन नलोपो भविष्यतीति वाच्यम्‌, ‘उत्तरपदत्वे च' 
इति प्रत्ययलक्षणनिषेधात्‌ । पात्राद्यन्तस्य नेति । पात्रादिगंणः । तदन्तस्य समाहारद्विगोः 
न स्त्रीत्वमिति वक्तव्यमित्यर्थः । पञ्चपात्रम्‌, त्रिभुवनम्‌, चतुयुंगमिति । स्त्रीत्वाभावे 'स 











पञ्चखट्वी । वा० 'अन्‌?-अन्तवाला द्विगु स्जी-लिन्ग मै विकल्प से होता है और “अन्‌” के 'न्‌? का लोप 
होता है । उदा० पञ्जतक्षी-पञ्जतक्षम्‌ । वा० पात्रादि अन्त वाला समाहार द्वियु स्त्रीलिज्ञ में नहीं 
होता । उदा० १-पञ्चपात्रम्‌। २-त्रिमुवनम्‌ । ३--चतुयुंगम्‌ । वा० पुण्य और सुदिन शब्दों से 
परे अइन्‌-शब्दान्त तत्पुरुष नपुंसकलिङ्ग में होता है। उदा० १-पुण्याहम्‌-। २-सुदिनाइृम्‌ । 
वा० संख्या अथवा अव्यय-पूर्वक समासान्त पथ शब्द ( नपुंसकलिङ्ग में होता है )। उदा० १- 
त्रयाणां पन्थाः > त्रिपथम्‌ । २-विरूपः पन्थाः > विपथम्‌ । कृत-समासान्त निर्देश होने के 
कारण-'सुपन्थाः? तथा  “अतिपन्थाः’ में ( नपुंसक लिङ्ग नहीं हुआ )। वा० ( अनिश्चित लिङ्ग में ) 
नपुंसक लिङ्ग होता है । उदा० १-मृदु पचति । २-प्रातः कमनीयम्‌ । 

विवरण--यहाँ से अष्टाध्यायी मैं समस्त शब्दों के सम्बन्ध में लिङ्ग-निवंचन किया गया है 
और इसके पूवं एकवद्भाव प्रकरणं विद्यमान हैं । उससे सम्बद्ध १६ सूत्र हैं । यह प्रकरण अष्टाध्यायी 
के २ ( द्वितीय ) अध्याय के ४ ( चतुर्थ ) चरण के १ ( प्रथम ) सूत्र से १६ वें सूत्र तक निरूपित है 
( २-४-१ से २-४-१६ ) तक । इस प्रकर “द्विगुरेकवचनम्‌?? २-४-१ सूत्र से प्रारम्भ कर “विभाषा 
समीपे?? २-४-१६ पर्येन्त यहद प्रकरण ( एकवद्भाव ) विद्यमान्‌ है । अतः सूत्रस्थ 'तत्‌?-पद ("सः ) 
का अभिप्राय एकवदू-मांव से है। तदनुसार इस एकवदूभाव प्रकरण में जिनको एकवद्भाव किया 
गया है, वे नपुंसक लिङ्ग में होंगे ।” इतने पर भी यह आकाङ्क्षा रह जाती है कि किनका एकवदू- 
भाव हुआ है? उस आकाङक्षा को पूर्ति के लिये “द्विगुरेकवचनम्‌?” २-४-१ से द्वियु एवं “दन्दश्व 
प्रागितूर्येसेनाङ्गानाम्‌?? २-४-२ से द्वन्द्व शब्द विवक्षित हैं । तब सूत्राथे निष्पन्न होगा--“इस 
एकवदूभाव प्रकरण में जिस समाहार द्विणु एंवं समाहार इन्द्र को एकवदूभाव विधान किया गया है, 
वह नपुंसकलिङ्ग में होता है” । यह सूत्र “परवल्लिङ्गं दृन्दतत्पुरुषयोः? २-४-२६ का अपवाद हवै । 
उदाहरण--समाहार द्विगु--( १ ) पञ्चगवम्‌ (पाँच गायों का समुदाय ) । सिद्धि->सूत्र सं० 
७३१ में देखें। समाहार द्वन्द्द--२-दन्तोष्ठम्‌ ( दांत और ओष्ठ)। विग्रइ--दन्ताश्व ओष्टौ च 
तेषां समाहारः । प्रक्रिया-दन्त+जस्‌ , ओछठ +औ >> दन्त-ओष्ठ ( दवन्द्-समास ) > दन्तोष्ठ 
( पररूप ~> अ+ओ = ओ «- “शकन्ध्वादिषु पररूपं वाच्यम्‌’? वा०-““ओत्वोष्ठयोः समासे बा” 
वा० ) > दन्तोष्ठ+सखु ( “द्न्द्रश्च प्राणितूयसेनाङ्गानाम्‌? २-४-२ -> एकवद्‌भाव होने पर 'सु? 
विभक्ति ) > दन्तोष्ठ--अम्‌€ नपुंसक लिङ्ग में होने से 'अम? ) >> दुन्तोष्ठम्‌ ( पूर्वरूप ) । 
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२०० व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकौमुद्यां 


सङ्ख्याव्ययादेः ( वा १५७४ ) । सङ्कघाव्ययादेः परः कृतसमासान्तः पथशव्दः क्लीब- ` 
नपुंसकम्‌’ इति नपुंसकत्वमिति भावः । पुण्येति। पुण्यसुदिनाभ्यां परः यः अहन्शब्दः 
` तदन्तस्य तत्पुरुषस्य नपुंसकत्वं वक्तव्यमित्यर्थः। 'रात्राह्वाहा’ इत्यस्यापवादः । पुण्याह- 
. मिति। पुण्यम्‌ अहरिति कमंधारयः, 'राजाहः' इति टच्‌, टिलोपः । ‘उत्तमैकाभ्यां च' इति 
अह्वादेशनिषेधः । सुदिनाहमिति । सुदिनम्‌ अहरिति कमंधारयः, टच्‌, टिलोपः, प्रशस्त- 
पर्याय: सुदिनशब्द इति न पौनरुक्त्यम्‌ । पथः सङख्याव्ययादेरिति । नपुंसकत्वं वक्तव्य- 
मिति शेषः । सङ्ख्याव्ययेति समाहारद्वन्द्वः । संख्याव्ययमादिरिति कमंघारयः, दिग्योगे 
पञ्चमी, पर इति शेषः, पथ इति कृतसमान्तादकारान्तात्‌ प्रथमा । तदाह--सङ ख्या- 
ब्ययादेरिति । परवल्लिङ्गतापवादः । त्रिपथमिति । 'ऋकपूः' इति अप्रत्ययः, टिलोपः । 


'प्रसङ्गवश इस सूत्र के अपवाद-स्वरूप छह वार्तिको का उल्लेख किया जा रहा है। वाति. 
` काथं-१-अकारान्त शब्द यदि द्वियु समास का उत्तर पद है तो उसे स्री-लिङ्ग समझा जाय । 
यह वातिक नपुंसक लिङ्ग का निषेधक है । उदाहरण--पञ्जमूली (पांच जड़ें )। विग्रह-- 
पञ्चानां मूलानां समाहारः । प्रक्रिया-समाहार द्वि होने पर प्रकृत वातिक से स्त्रीत्व का विधान 
होने के कारण “द्विगोः'? ४-१-२१ से ङीप्‌--पञ्चमूल +ई > पञ्चमूली ( *अ*-लोप ) > पञ्चमूली 
+सु (विभक्ति) > पञ्चमूली ( विभक्ति-लोप ) । वातिक--२-द्वियु समास में अकारान्त शब्द ` 
उत्तरःपद रहने पर विकल्प से स्त्रीलिङ्ग होता है। उदाइरण--पञ्चखटवा-पञ्चखटवी ( पांच 
खाटे ) । विग्रह--पन्चानाँ खट्वानां समाहारः । प्रक्रिया--पञ्चन्‌+अम्‌ , खट्वा+आम्‌ > 
पञ्चन्‌-खटवा ( समाहार दिगु-समास ) > पञ्ज-खटवा ( 'न्‌ः-लोप ) >> प्चंखटव ( उपसजन 
हस्व ) > पञ्चखटवी ( ङीप्‌ ) > पञ्चखट्वी +सु > पञ्चखट्वी ( स्त्री-लिङ्ग में रूप) । पक्ष में 
“स॒ न पुंसकम्‌’? सू० ८२१ से नपुंसकलिङ्ग होने के कारण "खटवा? के आकार को “हस्वो नपुंसके 
प्रातिपदिकस्य’? १-२-४७ से हस्व होने के पश्चात्‌ प्रथमा एकवचन में सु = अम्‌ तथा पररूप होकर 
पञ्चखटत्रम्‌ रूप निष्पन्न होगा । वातिक--३-प्रकृत वातिक में “अनः? की आवृत्ति की गई है । 
पहल! 'अनः? तो षष्ठी विभक्ति में है । दूसरा “अनः? पद प्रथमा विभक्ति में विपरिणत होता है तथा 
उसका अन्वयं 'द्विगुः? पद के साथ होता है। तदन्तविधि होकर यह अभिव्यज्जित होता है कि 
“अन्नन्त उत्तरपदेक द्विगु समास में वेकल्पिक ख्नी-लिङ्ग समझा जाय तथा “अन्‌? के नकार का लोप 
भी हो” । उदाइृरण--पञ्चतक्षी-पञ्चतक्षम्‌ ( पांच बढ़ई) विग्रह-पञ्चानां तश्णां समाहारः 
प्रक्रिया -पञ्चन्‌+आम्‌ , तक्षन्‌+आम्‌ > पञ्चन्‌ -तक्षन्‌ ( द्वियु समास) > पञ्च-तक्षन्‌ 
(पूर्वं नकार लोप ) > पन्च-तक्ष +ई ( वातिक से स्त्रीत्व तथा “न्‌” लोप, ततः डीप्‌ ) > पञ्चतक्षी 
( 'अ'-लोप, पुनः विभक्ति तथा “सु” का लोप )। पक्ष में स्त्रीत्व न होने पर “स नपुंसकम्‌”? सू० 
८२१ से नपुंसकलिङ्ग होकर पञ्चतक्षम्‌ रूप बनेगा । 

बिशेष--१-वातिक सं० ३ में प्रयुक्त 'वा? का सम्बन्ध स्त्रीत्व के साथ ही है, न कि “अन्‌? के 
अवयव 'न-लोप’ के साथ । अतः स्त्रीत्व (स्त्रीलिङ्ग ) के अभाव में “न्‌” का लोप होता है । 

( २ ) 'पञ्चतक्षम्‌’ में “तक्षन्‌? सम्बन्धी 'नकार’ के लोप करने के लिये दूसरा उपाय बताते हुए 
यह शङ्का उपस्थित की जाती है कि द्विगुसमास होने पर पूर्वं नकार का लोप तो यथाप्राप्त हैं, किन्तु 
तदनन्तर लुप्त विभक्ति ( आम्‌ ) का आश्रय लेकर पूव नकार के लोप के समान “न लोपः प्राति 
पँदिकान्तस्य” ८-२-७ से नकार का लोप क्यों न हो ? इसका समाधान यह दिया जाता है कि 
“उत्तरपद? में प्रत्ययलक्षण नहीं होता--''उत्तरपदत्वे च” । अतः इस वार्तिक (३) का आश्रय 

-लिया जाना ही सम्भाब्य उपाय है । 





` तत्पुरुषसमासप्रकरणम्‌ २०१ 
मित्यर्थः । याणां पन्यास्त्रिपयम्‌ । विरूपः पन्थाः विपथम । कृतसमासान्तनिर्देशञान्नेह । 


एवं विपथमित्यपि । 'प्रादयो गताद्यर्थ' इति समासः सुपन्थाः, अतिपन्थाः इति । 'स्वती 
पूजायाम्‌ इति समास: । “न पूजनात्‌ इति समासान्तनिषेधः । आवश्यकत्वादनेन सिद्धे 
'अपथं नपुंसकम्‌' इति न कायंम्‌ । सामान्ये नपुंसकमिति । न्याय सिद्धमेतत्‌, विशोष्य- 
वि्येषसन्निधाने सति, स्त्रीत्वपुस्त्वयो रत्राभिव्यक्तो ‘उभयोरन्तरं यच्च तदभावे नपुंसकम्‌” 
इति लक्षणलक्षितनपुंसकत्वस्येव न्याय्यत्वात्‌ । अत एव ` दाण्डिनायन' इति सूत्रभाष्ये 
एकश्रुतिः स्वरसवंनाम, नपुंसकं लिङ्गसवंनामेत्युक्तम्‌ । मुदु पचतीति । क्रियाविशेषणमिदं 
द्वितीयान्तम्‌ । पचेहि विक्लित्त्यनुकूळव्यापारोऽथः । तत्र विविलत््यंशे मृदुत्वमन्वेति । 
विक्छित्तिश्च व्यापारे साध्यत्वेनान्वेति । तथा च मृदुपाक करोतीत्यर्थः । तथा च धातूपात्त- 


वातिक--४-पूवे वार्तिक ( ३ ) को कुछ सीमित किया जारहा है । तदनुसार “पात्रादिगण- 
पठित शब्दों का समाहार-द्वियु में स्त्री-लिक नहीं होता” । तीन उदाहरण--प्रस्तुत हैं--( १) 
पञ्च पात्रम्‌ ( पांच बर्तेन ) । विग्रह- पन्चानां पात्राणां समाहार: । सन्रीलिङ्ग न होने के कारण इसके 
फलस्वरूप 'द्वियु'-समासान्त शब्दों में “द्विगोः” से 'ङीप्‌? नहीं होता । “स नपुंसकम्‌? सू० ८२ १ 
से नपुंसक लिङ्ग ही हुआ । गणपठित अन्य शब्दों के उदाइरण (२ ) त्रिभुवनम्‌ ( तीनों भुवन )। 
विग्नह--त्रयाणां मुवनानां समाहारः । (२) चतुयुगम्‌ ( चारों युग )। विग्रह---चतुणौ 
युगानां समाहार: | तीनों उदाइरणों में 'ब्वियु” समास तथा नपुंसक लिङ्ग में प्रथमा एकवचन का 
प्रयोग है । वातिक--५-नपुंसक लिङ्ग के सन्द में ही “पुण्य, तथा "अहन्‌? शब्द से परे “अइन्‌”-- 
शब्दान्त तत्पुरुष का नपुंसक लिङ्ग में प्रयोग होने का निर्देश दिया गया है । यह निर्देश “रात्रा- 
हाहाः पुंसि” ८१४ से प्राप्त पुंलिङ्ग का बाधक दै । उदाहरण--( १ ) पुण्याहम्‌ (शुभ दिन ) । 
विग्रह--पुण्यं च तद्‌ अइ: | प्रक्रिया--पुण्य-अहन्‌ ( कमंघारय समास) > पुण्य-अहुन्‌ + 
अ (टच्‌ ) > पुण्याहू--अ ( टि-लोप ) > पुण्याइम्‌ ( विभक्ति, सु = अम्‌, पूर्वरूप ) (२) 
सुदिनाइम्‌ ( प्रशस्त दिन )। बिग्रइ--सुदिनम्‌ च तद्‌ अहः । प्रक्रिया --“पुण्याइ? शब्दवत्‌ । 
“उत्तमेकाभ्यां च” ७९४ से निषेध होने के कारण अइन्‌ = 'अह? आदेश नहीं हुआ। वातिक 
६-विशेष अवस्था में समासयुक्त 'पथिन्‌? झब्दान्त का लिङ्ग-निर्देश किया जा रहा है। वातिक में 
केवल दो पद हैं-“संख्याव्ययादेः? तथा “पथः? । “विधान” का निर्देशक कोई पद नहीं है । वह 
सूत्र में ही अन्तभूंत है। अतः विधेयस्थ “नपुंसकम्‌? का लाभ हो जाता है। कृत-समासान्त 
“पथिन्‌? शब्द की प्रथमा विभक्ति का रूप “पथः? है । वह उत्तरपद में स्थित रहेगा । उसके पूवं- 
वतीं शब्द “संख्यावाची? अथवा “अव्यय? में से किसी का भी होना आवश्यक है ( संख्या च अव्ययं 
च तयोः समाहारः-संख्याव्ययम्‌, संख्याव्ययम्‌ च तद्‌ आदिः इति कर्मधारयः, ` तस्मात्‌ -> दिगर्थं- 
वाची “आदि? शब्द के योग में पञ्चमी «- संख्याव्ययादेः ) । “इन से परे ( “तस्मादित्युत्तरस्य’? 
१-१-६७ के नियम से ) कृतसमासान्त “पथ? शब्द में नपुंसकलिङ्ग इष्ट है” । उदाइरण--( १) 
त्रिपथम्‌ ( तीन रास्ते )। विग्नइ--त्रयाणां पन्थाः। प्रक्रिया--त्रिपथिन्‌ ( षष्ठीसमास ) > 
त्रिपथिन्‌ + अ (“क्रपूरब्धूः पथामानक्षे” ५-४-७४-'अ? प्रत्यय ) > त्रिपथ ('टि! लोप ) >> 
त्रिपथम्‌ ( नपुंलिङ्ग में विभक्तिकाय ) । (२) विपथम्‌ (बुरा मार्ग )। विग्रह--विरूपः 
पन्थाः । निर्देश--यहाँ पर “प्रादयो गताचर्थे प्रथमया” ( वा० ) से समास होगा । शेष कार्य 
पूववत्‌ । यहद वातिक परवस्लिङ्गविधान का अपवाद है । अन्यथा पथिन्‌? शब्द पुंलिङ्ग होने के 
कारण समस्त शब्द में पुंलिङ्ग हो जाता । "त्रिपथम्‌? में समाहार द्वियु किया जाता तो “स नपुंस- 
कम्‌” ८२१ से ही नपुंसकलिङ्ग प्राप्त था । 
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२०२ व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकोमुद्यां 


सुपन्थाः, अतिपन्थाः । 'सामान्ये नपुंसकम्‌! ( वा० ५०४३ ) । मदु पचति। प्रातः 





व्यापारं प्रति कर्मीभूतेन विक्लित्त्यंशेन सामानंधिकरण्यात्‌ मृद्विति द्वितीया । यत्र तु धात्व- 
थः करणत्वेनान्वेति “यजेत स्वगंकाम' इत्यादो, तत्र हि यागेन स्वर्ग कुर्यादित्यथ: । तत्र 
क्रियाविशेषणस्य तृतीयान्तत्वमेव ज्योतिष्टोमेन यजेत स्वगंकाम:” इत्यादावित्यन्यत्र 
विस्तरः । प्रातः कमनीयमिति । रमणीयमित्यरथः । अत्रापि प्रातरित्यव्ययस्य विशेष्यस्या- 
लिङ्गत्वात्‌ तद्विशेषणस्य कमनीयशब्दस्यानव्ययस्य लिङ्गविशेषावगमकत्वाभावात्‌ नपुंस- 
कत्वमेवेति माव: । इदं चानियतलिङ्गविषयम्‌ । तेन आदि पचति प्रातरादिरित्यत्र न 


_ भवति, आदिशब्दस्य नियतलिङ्गत्वात्‌ । 





विशेष- ( १ ) वातिक में पत्रः? शब्द कुत-समासान्त का प्रतीक दै । जहाँ समासान्त-प्रत्यय 
नहीं होगा, वहाँ नपुंसक लिङ्ग भी नहीं होगा । अतः यथाप्राप्त "पर? (उत्तरपद ) शब्द के 
समान पुंलिङ्ग होता है। जेसे-( १) “सुपन्थाः? ( अच्छा मार्ग )। विग्रह--शोभनः पन्थाः । 
प्रादिसमास । “न पूजनात्‌” ५-४-६९ से समासान्त “अ' प्रत्यय का निषेध होने के फलस्वरूप 
उपयुक्त वातिक से नपुंसकलिङ्ग नहीं हुआ । “सुपथिन्‌? शब्द के प्रथमा एकवचन में रूप । 
(२) अतिपन्थाः ( सुन्दर मार्गं )। विग्रह--अतिक्रान्त: पन्थानम्‌ । प्रादिसमास---“अत्यादयः 
क्रान्ताचर्थे द्वितीयया” वा०। शेष कार्य पूर्ववत्‌ । वार्तिक (६ ) के अनुसार "अपथम्‌? रूप भी 
निष्पन्न हो सकता है । अतः भाष्यकार ने “अपथं नपुंसकम्‌”? २-४-१०. सूत्र के सम्बन्ध में अरुचि 
प्रदर्शित की है। वातिक--( ७) इस सन्दर्भ में अन्तिम वातिक उपसंहार के रूप में प्रस्तुत 
किया जारहा है। इसका क्षेत्र बहुत व्यापक है। अतः “जहाँ पुंस्त्व एवं स्त्रीत्व की अविवक्षा रहे 
वहाँ नपुंसक लिङ्ग ही रहता दै” । उदाहरण--( १ ) खदु पचति ( मृदु पाक करता है ) । प्रकृत 
वाक्य में (पच्‌ धातु का अर्थ है पकाना या पकना । पकने या पकाने में अन्न ( चावल ) अपने 
मौलिक कठोर रूप में न रह कर जल और अग्नि के संयोग से खिला हुआ (= रूपान्तरित ) 
हो जाता है। वयाकरण इसी रूपान्तरण के कारण /पच्‌ घातु का अर्थ 'विक्लित्ति जनक ब्यापार? 
कहते हैं । उस व्यापारका फल है पाक का (पदार्थ का) कोमल होना। इस प्रकार पाक 
और मृदुता दोनों अभिन्न हैं । अभिन्न होने पर भी उनमें विशेष्य-विशेषण भाव कल्पित है। इस 


हेतु 'हृदु पदाथ’ फलरूप क्रिया का विशेषण होने से यद्यपि क्रिया-विशेषण है तथापि व्यपदेशिवद्‌- 


भाव से वह “कम? है । तदनुसार द्वितीया विभक्ति में “सामान्ये नपुंसकम्‌” से नपुंसकत्व मान 
कर “अमू? प्रत्यय का लुक ( लोप ) किया गया है। (२) प्रातः कमनीयम्‌ ( सुन्दर प्रभात ) । 
इस वाक्य में भी कम्‌ धातु का अर्थ इच्छाजनक व्यापार है। उसमें इच्छा का विशेषण “प्रातः? 


ˆ पदार्थ है। तदनुसार 'प्रातर्‌? के अनन्तर यहाँ भी पूर्ववत्‌ “अम्‌” ( नपुसक लिङ्ग-द्वितीया एक 


वचन ) का छुक्‌? ( लोप ) समझा जाय । 


विशेष--“सामान्ये नपुंसकम्‌’? वातिक द्वारा प्रतिपादित नियम स्वतः न्यायसिद्ध है । कारण 
यह है कि जिन वस्तुओं के गुण पूर्णतया ज्ञात न हों अथवा सन्दिग्ध हों, वे वस्तुएँ नपुंसक लिङ्ग 
द्वारा व्यक्त की जाती हैं । तात्पर्यं यह है कि प्रत्येक वस्तु के विभिन्न पहल हैं, जिनमें से लिङ्ग 


उनके विभिन्न स्वरूपो में प्रत्यायक हैं। अतः स्वरूप-विशेष एवं गुण-विशेष की अज्ञातावस्था ही 
“सामान्ये नपुंसकम्‌? नियम का आधार है? । | | 





१. “अनिज्ञतिःर्थे गुणसन्देहे च नपुंसकलिङ्गं प्रयुज्यते’ । महाभाष्यम्‌ १-२-६९ । 
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| । ( ८२२) तत्पुरुषोऽनञ्कर्मंचारयः २॥ ४॥ १९ ॥ अधिकारोऽयम्‌ । 
( ८२३ ) संज्ञायां कन्थोशीनरेषु २॥ ४। २० ॥ कन्यान्तस्तत्पुरुषः क्लीबं स्यात्‌, सा 
चेटुझोनरदेशोत्पञ्नायाः कन्यायाः संज्ञा । सुञमस्यापत्यानि सौशमयः । तेषां कन्था सौशमि- 
कन्यम्‌ । संज्ञायाम्‌ किम्‌ ? वीरणकन्था । उशीनरेषु किम्‌ ? दाक्षिकन्था । ( ८२४) 





( ८२२ ) तत्पुरुषोऽनञ्‌ ॥ ननसमासकमं घारयाम्यां भिन्नस्तत्पुरुषो वक्ष्यमाणकायं- 
भागित्यर्थः । तदाह---अधिकारोयमिति । 'परवल्लिङ्गम्‌' इत्यतः प्रागिति सेषः । 
( ८२३ ) संज्ञायां कन्यो । सुगममेव । 


( ८२२ ) पद्‌--तत्पुरुषः, अनञ्‌-कर्मषारयः । अनुवृत्ति--न पुंसकम्‌ । अधिकारसूत्र । 
मूळार्थ-यह अधिकार है। 


विवरण- सूत्र में विधान-बोधक पद के अमाव में अथं की स्पष्टता के लिये “स नपुंसकम्‌” 

` २-४-१७ से नपुंसकम्‌? की अनुवृत्ति अपेक्षित है । तदनुसार सूत्र से यह अभिव्यज्ञित होता है कि 

“नन्‌ तत्पुरुष तथा कमघारय को छोड़ कर अन्य तत्पुरुष नपुंसकलिङ्ग में हो” । इस अधिकार का 

प्रभाव “विभाषा सेना-सुरा-च्छाया-निश्ञानाम्‌? २-४-२५ तक रहेगा । 

इससे प्रभावित उदाइरण आगे के सूत्रों में मिलेगे । 

( ८२३ ) पद--संज्ञायां, कन्था, उशीनरेषु । अनुवृत्ति -तत्पुरुषोऽनञ्‌-कमंथारयः, न पुंसकम्‌ । 
विधिसूत्र । 

सूळाथ--कन्थान्त तत्पुरुष नपुंसक लिङ्ग में होता है, यदि वह उशीनर देश में उत्पन्न 

कन्था का नाम हो । उदा० सुशमस्य अपत्यानि > सौञ्ञमयः, तेषां कन्था > सौशमिकन्थम्‌ । 

संज्ञायां क्यों कहा ? वीरणकन्था ( नपुंसक-लिङ्ग नहीं ) । 

विवरण - पूर्वोक्त दोनों सूत्रों की अनुवृत्ति आने से प्रकृत सूत्र का अर्थ निष्पन्न होता है । 

तदनुसार “संज्ञा-विषय में नञ्‌ तथा कमघारय तत्पुरुष को छोड़ कर कन्थान्त तत्पुरुष नपुंसकलिङ्ग 

में होता है, यदि वह कन्था उशीनर? जनपद सम्बन्धी हो” । उदाइरण--सौशमिकन्थम्‌ (सुशमि- 

नामक-व्यक्ति के पुत्रों की कन्था )। प्रक्रिया--सुशम +इज >> सौशमिः ( आदि वृद्धि तथा 

अ? का लोप ) । तदनन्तर चिग्इ--सौञ्चमीनां कन्था > सौशमिकन्थम ( षछीतत्पुरुष समास 

प्रक्रत सूत्र से नपुंसकलिङ्ग होने के कारण कन्या को हस्व तथा विभक्तिकायं-सु = अम्‌ एवं 

पूर्वरूप ) । 















१) सूत्र में संज्ञायां’ पद का यह प्रयोजन है कि समस्त-पद उशीनर देश 
की कन्था का बोषक होने पर ही कन्थान्त शब्द नपुंसक लिङ्ग में प्रयुक्त होगा, अन्यथा नहीं । 
इसके फलस्वरूप वीरणकन्था में नपुंसक लिङ्ग नहीं हुआ । यथानियम “परवल्लिङ्गं द्वन्द्वतत्‌- 
` पुरुषयोः?” २-४-२६ । यह कन्था उशीनर देश की तो है, किन्तु इस नाम से ख्यात नहीं है। (२) 
सूत्र में “उशीनरेषु? पद का निवेश होने से केवंल उशीनर देश की कन्था के होने पर ही नपुंसक 
लिङ्ग होगा, अन्यथा नहीं । इसके फलस्वरूप दाक्षिकन्था ( दक्ष की सन्तति-विशेष की कन्था ) 
में मी नपुंसक लिङ्ग नहीं हुआ । यद्यपि यह कन्था-विशेष की संज्ञा तो अवश्य है, किन्तु उशीनर 
देश को कन्था? नहीं दै । 


१. उशीनर जनपद में “रावी? और 'चिनाव” नदियों का निचला भूभाग सम्मिलित था--- 
पाणिनिकाळीन भारतवर्ष--पू० ६८ । 


२. प्रो० वासुदेवशरण अग्रवाल ने “कन्या? शब्द नगर का पर्याय-वाची माना है। देखे 
पाणिनिकाळीन भारतबषं--पू० ८२ । 








२०४ व्याख्याद्योपेत-सिद्धान्तकोमुद्यां 


उपज्ञोपक्रमं तदाद्याचिख्यासायाम्‌ २। ४। ११॥ उपज्ञान्तः उपक्रमान्तश्च तत्पुरुषो 
नपुंसकं स्थात्‌ तयोरुपज्ञायमानोपक्रम्यमानयोरादिः प्राथम्यं चेदाख्यातुमिष्यते । पाणिने- 
रुपज्ञा पाणिन्युपज्ञं ग्रन्थः । नन्दोपक्रसं द्रोणः। ( ८२५ ) छाया बाहुल्ये २। ४। 


( ८२४) उपज्ञा । उपज्ञायते प्रथमं ज्ञायत इत्युपज्ञा । “स्त्रियां क्तिन्‌’ इत्यधिकारे 
'आतश्चोपसगे' इति कमंण्यङ्‌ । उपक्रम्यते आरभ्यते इत्युपक्रमः । कर्मणि घन्‌ । 'नोदा- 
त्ोपदेशस्य' इति वृद्धिनिषेधः । उपज्ञा चोपक्रमश्चेति समाहारद्वन्द्व:। तत्पुरुषः इत्यस्य 
विश्ञेषणमिदम्‌, तदन्तविधिः, “स नपुंसकम्‌’ इत्यतो नपुंसकमित्यनुवतंते । तदाह-- 
उपज्ञान्तः उपक्रमान्तश्चेति । तच्छब्देन उपज्ञोपकक्रमौ विवक्षितौ । आदिशब्दो भावप्रधानः | 
प्राथम्ये वतंते । तयोरादिः प्राथम्यं तदादिः। तस्य आचिख्यासा आख्यातुमिच्छा, 
|| विवक्षायामिति यावत्‌ । तदाह्‌--तयोरादिरित्यादि । पाणिनेरुपज्ञेति। कतेरि षष्ठी। | 
| पाणिन्युपज्ञं ग्रन्थ इति । पाणिनिना प्रथमं ज्ञायमान इत्यथ: । इदं प्रकरणं परवल्लिङ्ग- . 
त्वस्य विशेष्यनिघ्नत्वस्य चापवाद: । नन्दोपक्रमं द्रोण इति । नन्देनारम्यमाण इत्यथं; । 
कतरि षष्ठयाः समासः । 








( ८२४ ) पद्‌-उपश्ञोपक्रमं, तदाद्याचिख्यासायाम्‌ । अबुबृत्ति-तत्पुरुषोऽनञ्‌-कमंषारयः, 
नपुंसकम्‌ । विघिसूत्र । 8 
मूलाथं--उपज्ञा और उपक्रमान्त तत्पुरुष शब्द नपुंसक लिङ्ग'मै होते हैं, यदि उपज्ञेय तथा | 
उपक्रम्य के आदि को कदने की इच्छा हो । उदा० १-पाणिनेः उपज्ञा-पाणिन्यु ज्ञः ग्र न्थः । (२) 
नन्दोपक्रमं द्रोणः । - 
विवरण--लिङ्ग-प्रकरण के सन्दर्भ में उपज्ञान्त तथा उपक्रमान्त शब्दों के ( उपज्ञा च उपक्रमश्च 
|| उपज्ञोपक्रमं, समाहार द्वन्द्व ) तत्पुरुष-समास में प्रयुक्त होने का विशेष विधान बताया जा रहा है । 
||| “इस प्रकार के शब्द नम्‌-तत्पुरुष तथा कमंथारय को छोड़ कर शेष तत्पुरुष समास में नपुंसक 
णि लिङ्ग में प्रयुक्त किये जायँ, यदि उन समस्त-शब्दों से उपज्ञेय तथा उपक्रम्य के प्रथम कर्ता का कथन 
hi होता हो” । नपुंसक-विधान एवं उसका “नञ्‌ समास” तथा 'कमंधारय' मेँ प्रवृत्ति न होना-ये दोनों 
बातें क्रमशः “स नपुंसकम्‌? २-४-१७ तथा “तत्पुरुषोऽनञ्‌-कर्मधारयः'? २-४-१९ सूत्रों के प्रभाव 
|| | | से विदित होती हैं । ( “उपज्ञोपक्रमं? पद “तत्पुरुषः? का विशेषण है, अतः तदन्तविधि हुई ) । 
| । प्रकृत सूत्र में “उपज्ञा? तथा “उपक्रम'-ये दो शाब्द मननीय हैं। “उपज्ञा? किसी नई सूझ 
को कहते हैं तथा “उपक्रम” किसी वस्तु के प्रारम्भ करने को कहते हैं। उपज्ञा तथा उपक्रम में 
यह भेद है कि 'उपज्ञा' सवथा नई वस्तु नहीं होती, किन्तु उसमें विशेष सू झ होती है । जैसे कि 
पाणिनि से पूवं भी और व्याकरण थे किन्तु उसमें “अकालक व्याकरण? बनाने की उपज्ञा पाणिनि 
ने की है, किन्तु “उपक्रम' सबंथा नव-निर्माण के अथे कां योतक है । जैसे बाटो का नया प्रारम्भ 
नन्द का ही है। अतः उपश्ञान्त तत्पुरुष का उदाहरण--( १ ) पाणिन्युपज्ञं ( ग्रन्थ अर्थात्‌ काल 
hl की परिभाषा से रहित पाणिनि की रचता ) । विग्रह--पाणिनेः उपज्ञा । षष्ठी तत्पुरुष समास । 
| | समास-युक्त शब्द का प्रयोग नपुंसकलिङ्ग में प्रकृत नियमानुसार हुआ। (२) उपक्रमान्त शब्द 
| 











का उदाइरण-( २ ) नन्दोपक्रमम्‌ , ( द्रोणः->बाट<-नन्द के द्वारा सवेप्रथम चलाया हुआ ) । 
विग्नह--नन्दस्य उपक्रमम्‌ । समासादि काय पूर्ववत्‌ । समास-युक्त शब्द नपुंसक लिङ्ग में प्रयुक्त 
हुआ । इन दोनों उदाहरणों में कर्ता के अर्थ में षष्ठी-समास है । | 


विशेष- सत्र में तदायाचिख्यासायाम्‌ पद महत्त्वपूर्ण है । इसके फलस्वरूप केवल सम्बन्ध 
मात्र को विवक्षा में 'उपज्ञान्त' और “उपक्रमान्त” शब्दों का विशेष्य के अनुसार ही लिङ्ग होगा । 
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२२ ॥ छायान्तस्तत्पुरुषो नपंसकं स्यात्पूर्वपदार्थंबाहुल्ये। इक्षणां छाया इक्षुच्छायम्‌ । 
“विभाषा सेना'(--( सु ८३८ ) इति विकल्पस्यायमपवादः । 'इक्षुच्छायानिषादिन्यः' 
इति तु “आ समन्तान्निषादिन्यः' इत्याङ्श्लेषो बोध्यः । ( ८२६ ) सभाराजाऽमनुष्य- 


पूर्वा २। ४। २३ ॥ राजपर्यायपूर्वोऽमनुष्यपू वंश्च सभान्तस्तपुरुषो नपुंसकं स्यात्‌ । 


( ८२५) छाया बाहुल्ये । छायया तत्पुरुषस्य विशेषणात्‌ तदन्तविधिमभिप्रत्याह-- 
छायान्त इति । पर्वपदार्थंेति। कस्य बाहुल्ये इत्याकाङक्षायाम्‌ आपादकद्रव्य निमित्त- 
कत्वात्‌ छायायाः तद्बाहुल्ये इति गम्यते । तच्चापादकद्रव्यमर्थात्‌ पूर्वपदार्थभूतमिति 
भावः । बाहुल्ये किम्‌ ? कुड्यस्य छाया कुड्यच्छाया । 

( ८२६) सभा । राजा च अमनुष्यश्च राजामनुष्यो, तौ पुवौं यस्याः सा राजामनुष्य- 
पूर्वा इति विग्रहः । छायया तत्पुरुषविशेषणात्तदन्तविधिः । राजपर्याय एव विर्वक्षतः, 


जेसे 'देवदत्तोपज्ञः रथः? ( देवदत्त सम्बन्धी रथ ) तथा 'देवदत्तोपक्रमः यागः? ( देवदत्त का प्रारम्भ 


किया यज्ञ ) इन वाक्यों में उपज्ञेय और उपक्रम्य के आदि-कर्ता -के कथन की इच्छा नहीं दै । 
सामान्यतः सम्बन्ध का कथन है । अतः पुंलिङ्ग में प्रयोग हुआ । 

( ८२) पद्‌--छाया, बाहुल्ये । अचुवृत्ति-तत्पुरुषोऽनञ्‌-कमंधारयः, नपुंसकम्‌ । 
विघिसूत्र । 

मूळाथं--छायान्त तत्पुरुष नपुंसक लिङ्ग में होता है, यदि पूव पद बहुवचन में अयुक्त हो । 
उदा० इक्षणां छाया > इक्षुच्छायम्‌ । ( आगे आने वाले सूत्र) “विभाषा सेना”? ८२८ सूत्र 
का यह अपवाद है । “इक्षुज्छायानिषादिन्य:” प्रयोग में “आ निषादिन्यः? पद-च्छेद द्वारा “आड? 
प्रश्‍लेष जाना जाय । 

विवरण --ऊपर उल्लिखित पूर्वोक्त दोनों सूत्रों की अनुवृत्ति द्वारा सूत्रार्थं निष्पन्न होता है। 
तदनुसार “पूर्वपद का बाहुल्य अर्थात्‌ बहुवचन गम्यमान हो तो नञ्‌ समास तथा कमधारय को 
छोड़ कर छायान्त तत्पुरुष ( तदन्तविधि होने के कारण ) नपुंसक लिङ्ग में प्रयुक्त होता है” 
उदाहरण--इक्षच्छायम्‌ ( ईख की छाया) । चिप्रह-इक्षुणां छाया । षष्ठी-तत्पुरुष समास । 
प्रकृत उदाहरण में इंख का बाहुल्य प्रकट हो रहा है । केवल एक ईंख की छाया पर्याप्त नहीं होती । 
अतः नपुंसकलिङ्ग होने से 'छाया' शब्द को हस्व होने के पश्चात्‌ प्रथमा-विभक्ति के एकवचन में 
"छायम्‌? रूप निष्पन्न होता हे । “इश्च? के अनन्तर “छ? होने से तुक-आगम->*छे च? ३-१-७३<- 
तथा त्‌ = च-इचुत्व । 

विशेष--छायान्त तत्पुरुष को “विभाषा सेना-सुरा-च्छाया-शाला-निशानाम्‌? २-४-२५ से 
वैकल्पिक नपुंसक लिङ्ग प्राप्त रहा, किन्तु बाहुल्य गम्यमान होने पर उसके अपवादस्वरूप नित्य 
विधान किया गया ह । 

शङ्का.समाधान- कालिदास ने रघुवंश में 'इक्षुच्छायानिषादिन्यः? उदाहरण द्वारा छायान्त 
तत्पुरुष का स्त्रीलिङ्ग मे प्रयोग किस प्रकार किया हे ? उत्तर--भट्रोजिदीक्षित ने उपयुक्त समस्त 
पद का विग्रह इस प्रकार किया है--इक्षुणां छाया >> इक्षुच्छायम्‌, इक्षुच्छाये आ ( = समन्तात्‌ ) 
निषादिनी > इक्षुच्छायानिषीदिनी, ताः = इक्षुच्छायानिषादिन्यः । इस कल्पना में 'इक्षच्छायम्‌? 
पद नपुंसकलिङ्ग में ही प्रयुक्त हुआ है, अतः सूत्रार्थ से विरोध नहीं होता । 

( ८२६) पद--सभा, राजा, अमनुष्यपूर्वा । अजुदृत्ति-तत्पुरुषोऽनञ्‌--कमंधारयः, 
नपुंसकम्‌ । विधिसूत्र । 

मूलाथं-राजपर्यायपूर्वंक एवं अमनुष्यपूर्वक समासान्त तत्पुरुष नपुंसक लिङ्ग में हो । उदा०- 











» ~ 





२०६ व्याख्याद्दयोपेत-सिद्धान्तकोमुद्यां 


इनसभम्‌ । ईश्वरसभम्‌ । “पर्यायस्यवेष्यते' वा ५१९ )॥ नेह-राजसभा, चन्द्रगुससभा । | 
अमनुष्यशब्दो रूढया रक्षःपिशाचादीनाह । रक्षस्समम्‌, पिञझ्ञाचसभम्‌ । (८२७) 
अशाला च २१ ४। २४ ॥ सङ्घातार्था या सभा तदन्तस्तत्पुरुषः क्लीबं स्यात्‌ । स्त्री- 
सभम्‌ । स्त्रीसङ्घात इत्यर्थः । अशाला किम्‌ ? घर्मसभा । घमंज्ञालेत्ययं: । ( ८२८) ` 


न तु राजन्शब्द: । तदाह---राजपर्यायपु्व इति ॥ इनसभम्‌, ईश्वरसभमिति ॥ इनस्य 





-ईश्वरस्य वा सभेति विग्रह: । इनेश्वरशब्दौ राजपर्यायाविति पर्यायमात्रग्रहणे प्रमाणं 


दर्शायति---पर्यायस्येवेष्यत इति ॥ भाष्यकृतेति शेष: । “स्वं रूपम्‌’ इति सूत्रे 'जित्पर्याय- 
वचनस्येव राजाद्यथंमु' इति वातिकं भाष्ये पठितमिति भाव: । राजसभेति । राजनुशन्द- 


` पूवकत्वेःप्यत्र राजपर्यायपुवंकत्वं नास्तीति माव: । चन्द्रमु्तसभेति। चन्द्रगुस इति 


राजविशेषस्य नाम, न तु तत्पर्याय इति माव: । नन्वमनुष्यपुवंत्वात्‌ देवसभेत्यादावपि 
स्यादित्यत आह--अमनुष्यशब्दो रूढ्येति । असुरञ्चन्दो देत्यानिवेति मावः । 
(“२७ ) अशाला च । अञाळार्थः सभाञ्चन्दः शालायां सच्चातार्थ च वतंते। 


: तत्र राजामनुष्यपूवंकस्य शालावाचिन: समाशब्दस्थ पूवंसुत्रे क्लीबत्वमुक्तम्‌ । सम्प्रति 


भा” 


_१-इनसभम्‌ । २-इश्वरसभम्‌ । वा० ( राज ) पर्याय का ही अहण अपेक्षित है । अतः यहाँ नहीं-- 


१-राजसभा। २--चन्द्रगुप्ततभा । अमनुष्य शब्द रूढि-शक्ति से राक्षस एवं पिशाच आदि का बोषक 
है। ( अतः नपुंसकलिङ्ग ) १-रक्षःसमम्‌, २-पिशाचसभम्‌ । 

विवरण- लिङ्ग-विधान का ही प्रकरण हैं । अतः पूर्वोक्त कपर उल्लिखित अनुवृत्तिर्यो का 
प्रभाव यथास्थित विद्यमान है । 

सूत्र में दो प्रकार के शब्द उल्लिखित हैं--( १) राज-शब्द-पूर्वेक समान्त शब्द तथा (२) 
मनुष्यभिन्नवाची-शब्दपूवक सभान्त शब्द । इनमें मो राजन्‌ सन्द स्वरूपात्मक अपेक्षित नही है । 
यद्यपि “स्वं रूपं शब्दस्याशब्दसंज्ञा” १-१-६८ के नियम से उसका ही ग्रहण होना चाहिये. 
तथापि 'जित्पर्यायस्येव राजाद्यथेम्‌? ( वा० १-१-६८ ) इस वातिक के आधार पर पर्याय-वाची शब्द 
ही लिये जायेंगे । इसी तरइ “अमनुष्य? शब्द में मी रूढि-शक्ति का आश्रय लिया जाता है । 
तदनुसार “अमनुष्य” पद से मनुष्यमिन्न *रक्षस?, “पि्ञाच' आदि का हो बोष होता है । क्रमशः 
उदाहरण --( १) इनसभम्‌ ( राजा की समा-राजपर्यायवाची “इन” शब्द से पर समान्तशब्द ) । 
विप्रह--इनस्य समा । षष्टी तत्पुरुष समास । प्रकृत सत्र से नयुंसकळिङ्ग। ( १) ख- ईश्वर 
सभम्‌ ( राजा कौ सभा--“ईश्वर? शब्द भी राजा का पर्यायवाची है)। समासादि कार्ये पूर्ववत । 
अमनुष्य* पूवक सभान्त का उदाहरण--( २) क-रक्षःसमम (राक्षसो की समा )। विग्रह-- 


` रक्षसां सभा । समासादि काय पूर्ववत्‌ । (२) ख-पिञ्चाचसमस्‌ ( पिशाचों की सभा ) । 


विग्रह--पिशाचानां समा । समासादि काय पूववत्‌ । 


प्रत्युदाइरण--राजा? पद के स्वरूपात्मक ग्रहण न होने से राजसभा (राजा की 
सभा ) तथा चन्द्रगुप्तसभा ( चन्द्रगुप्त राजा की समा) आदि उदाहरणों में नपुंसक लिङ्ग नहीं 
हुआ । षष्ठी समास होने पर परवती शब्द के समान स्रीळिङ्ग हुआ । इसी प्रकार “अमनुष्य? शब्द 
भी केवल रूढिपरक लिये जाने से स्वतः ग्राह्य यौगिक-परक नहीं ल्या जातां । अतः काष्ठसमा 
( लकड़ियों की शाळा ) में भी नपुंसक लिङ्ग नहीं हुआ । 

( ८२७) पदु--अशाला, च । अनुदृत्ति समा, तत्पुरुषोऽनञ्‌-कमघारयः, नपुंसकम्‌ । 
विधिसूत्र । 

म्रूढाथ- संघाताथक समा-शब्दान्त तत्पुरुष नपुंसक ळिङ्ग में होता दे। उदा० स्त्रीसभम्‌ । 











तत्पुरुषसमासप्रकरणम्‌ २०७ 


विभाषा सेनासुराच्छायाझ्ञालानिज्ञानाम २। ४। २५॥ एतदन्तस्तत्पुरुष: क्लोबं 
वा स्यात्‌ । ब्राह्मणसेनम्‌-ब्राह्म णसेना । यवसुरम्‌-यवसुरा । कु डयच्छायम्‌-कुड्यच्छाया । 





` संघातवाचिनः समाशब्दस्य क्लीबत्वमुच्यत इत्याह--सद्भुचायां या सभेति । सभाञ्चब्द 


इत्यथः । | 

( ८२८ ) विभाषा सेना । प्रथमार्थे षष्ठी । तत्पुरुष इत्यनुवृत्तं सेनादिभिविशेष्यते । 
तदन्तविधिः । तदाह्‌--एतदन्त इति। प्रत्येकाभिप्रायमेकवचनम्‌ । श्वनिञ्ञमिति ॥ शुनो 
निशेति विग्रह: । कृष्णचतुदंशीत्याहु: । 'शुनश्चतुदंश्यामुपवसतः पश्यामः? इति तियंगधिकरणे 
शाबरमाष्ये स्थितम्‌ । दृढसेन इति । हढा सेना यस्येति बहुव्रीहिः । तत्पुरुषत्वाभावात्‌ न 


इसका अ्थ--स्त्रियो का समूइ । अशाला क्यों कहा १ धर्मसभा । इसका अथ है धर्मशाला ( अतः 
नपुंसक नही )। 

विवरण--सभा शब्द के दो अथं है--शाला एवं समूह ( संघात ) । पूर्वे सूत्र मे सामान्यतया 
दोनों अथ लिये जाते हैं। प्रकृत सत्र से .“शाला-भिन्नार्थक ( अशाला ) अथांत्‌ समूह-वाचक सभा 
शब्दान्त तत्पुरुष को नपुंसक लिङ्ग का विधान किया जारहा है” | उदाहरण - स्रीसभम्‌ 
( स्त्रियों का समुदाय )। विग्रह--श्लोणां सभा ( पष्ठी तत्पुरुष समास एवं नपुंसक-विधान आदि 
कार्य पूर्ववत्‌ ) । 

प्रत्युदाहरण--सत्र मे अशाला? पद का निवेश होने से धर्मंसभा ( धर्मशाला ) में सभा 
शब्द शृहवाची होने के कारण नपुंसक लिङ्ग नहीं हुआ। यथानियम पर-पद के अनुसार स्त्रीलिङ्ग 
हुआ । 


( ८२८) पद्--विभाषा, सेना-सुरा-छाया-शाला-निशानाम्‌ । अनुदृत्ति-तत्पुरुषोऽनभ्‌- 
कर्मधारयः, नपुंसकम्‌ । विधिसूत्र । 

सूळाथं-इन शब्दों में से कोई भी शब्द जिसके अन्त में हो वह तत्पुरुष विकल्प से नपुंसक 
लिङ्ग में होता है । उद्‌।०-१-त्राह्मणसेनम्‌-्राह्मणसेना । २-यवसुरम्‌-यवसुरा । ३-कुडयच्छायम्‌- 
कुड्यच्छाया | ४-गोशालम्‌-गोशाळा । ५-श्वनिशस-श्वनिशा 1 'तत्पुरुषोऽनञ्‌-कर्मधारयः? 
(८२२ ) सूत्र की अनुवृत्ति होने से “दृढसेनः? राजा, “असेना? तथा “परमसेना? में नपुंसकलिङ्ग 
नहीं हुआ । ' 

विवरण--तत्पुरुष समास में लिङ्ग-विधान का: यद्द अन्तिम सूत्र है। सूत्रार्थं की निष्पत्ति में 
“तत्पुरुषो$नज्‌”-की अनुवृत्ति यथापूव चली आ रही है। “विभाषा? पद से विकल्प अर्थ सूचित 


. होता है । “सेना-सुरा-छाया-शाला-निशानाम्‌” पद में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग प्रथमा विभक्ति के 


अर्थं में हुआ है । अतः उसे अनुवृत्त 'तत्पुरुषः' का विशेषण माना जाता है । इस कारण तदन्त- 
विधि होकर “सेना, सुरा, छाया, शाला तथा निशान्त तत्पुरुष का विकल्प से नपुंसकलिङ्ग 
मे प्रयोग सिद्ध होगा ( सेना च, सुरा च, छाया च, शाला च, निशा च ->सेना"""निशाः, 
तासाम्‌«-इतरेतरद्वन्द्र )” । 'अनञ्‌-कर्मंधारयः? पद के. प्रभाव से यह भी सूचित होता है कि इस 
प्रकार के शब्दों का प्रयोग यदि “नञ्‌ समास एवं कर्मधारय समास में हुआ हो तो नपुंसक लिङ्ग 
नहीं होगा” । . क्रमशः--उदाइरण- (१) ब्राह्म सेनम्‌ ( नपुंसक-लिङ्ग होने पर )--- 
ब्राह्मणसेना ( नपुंसकलिङ्ग न होनेपर यथानियम परपदानुसार स्त्रीलिङ्ग) । विग्रह--ब्राह्मणस्य 
सेना । षष्ठी-तत्पुरुष समास । अर्थ-_ब्राह्मण की सेना । (२) यवसुरम्‌ [ नपुं ]--यवसुरा 
[ जीलिङ्ग ] ( जौ की शराब ) | प्रक्रिया पूववत्‌ । (३) कुड्यच्छायम्‌ ( नपुं० )--कुड्यच्छाया 
( खीलिङ्ग ) । प्रक्रिया पूववत्‌ । अथं दीवार की छाया । ( ४ ) गोशालम्‌ ( नपुं० )--गोशाला 
( ख्रीछिङ्ग ) । प्रक्रिया पूववत्‌ । अर्थ--गायों के रहने का स्थान | (५ ) श्वनिशम्‌ ( नपुं’ )-- 
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गोशालम्‌-गोशाला । श्वनिशम्‌-श्वनिशा । 'तत्प॒रुषोऽनङकर्म घारयः' ( सु ८२२ ) इत्यनु 
वृत्तनेह । दृढसेनो राजा । असेना । परमसेना । 
इति तत्पुरुषसमासप्रकरणम्‌ । 


OPS TO मन 





क्लीबत्वघिकल्पः । असेनेति । तत्पुरुषत्वेऽपि नञ्समासत्वान्न क्लीबत्वविकल्पः । परम- 


सेनेति । कमंधारयत्वात्‌ न क्लीबत्वम्‌ । 'तत्पुरु षोऽनञ्‌ कमं धारयः’ इत्यधिकारस्य अत्रेव 
प्रयोजनमिति कैयटे प्रपञ्चितम्‌ । 


इति श्रीमद्वासुदेवदीक्षितविदुषा विरचितायां सिद्धान्वकोमुदीव्याख्यायां 
बालमनोरमाख्यायां तत्पुरु षसमासप्रकरणम्‌ । 


श्वनिशा ( स्नीलिङ्ग ) । षष्ठी तत्पुरुष समास । विग्रह--शुनां निशा । अथ--कुत्तो की रातन्क्ृष्ण 
पक्ष की चतुदशी । 
प्रत्युदाहरण--अनुवृत्त “तत्पुरुषः? पद का प्रयोजन यइ है कि सूत्रोस्लिखित शब्दों की स्थिति 
अन्त में रहने पर भी यदि तत्पुरुष समास होगा तभी नपुंसक लिङ्ग विकल्प से होगा--अन्यथा 
नहीं । अतः दृढसेनः राजा ( बलवती सेना वाला राजा ) में बहुब्रीहि समास होने के कारण 
प्रकृत सूत्र की प्रबृत्ति नहीं हुई । विशेष्य के अनुसार पुंलिङ्ग हुआ । विग्रह-दढा सेना यस्य 
। समास --बहुन्रीहि--“अनेकमन्यपदार्थ” २-२-२४। पुंवदूभाव तथा उपसजन हस्व होकर 
प्रथमा विभक्ति के एकवचन में उक्त रूप बनेगा । इसी प्रकार (२) असेना (जो सेना न हो ) 
मं नन्‌? समास (न सेना = असेना ) होने के कारण नपुंसकलिङ्ग नहीं हुआ। पर पद के 
अनुसार स्रोलिङ्ग हुआ एवं ( ३ ) परमसेना (उत्तम सेना ) में कर्मधारय समस ( परमा चासौ 
सेना च.) होने के फलस्वरूप वेकस्पिक नपुंसक-लिङ्ग प्रवृत्त नहीं होता । यथानियम पर पद को 
अभिलक्षित कर स्त्रीलिङ्ग हुआ । 
विशेष--( १ ) पूवं सूत्रों में से किसी एक से भी नपुंसकलिङ्ग प्राप्त न होने के कारण यदद 
“अप्राप्त विभाषा” का स्थल है 
(२) “तत्पुरुषोऽनन्‌-कर्मवारयः?” २-४-२९ अधिकार का वास्तविक प्रयोजन इसी सूत्र 
(८२८ ) से सिद्ध होता हैं। “संज्ञायां कन्थोशीनरेषु” आदि सूत्र ( ८२३ से ८२७ तक ) “तत्पुरुषो 
ऽनन्‌-कर्मचारयः” २-४-१९ अधिकार का प्रयोजन सिद्ध नहीं करते । महाभाष्य में यद्द प्रतिपादित 
किया गया है कि इन पाँचो सूत्रों के प्रतिपाय विषय को अभिलक्षित कर कोई भी लक्ष्य तत्पुरुष- 
भिन्न नञ्‌ समास अथवा कमघारय समास का नहीं मिल सकता । केवळ (सूत्र सं० ८२८). 
_ “विभाषा सेना-सुरा-छाया-शाला-निशानाम्‌?? २-४-२५ सूत्रस्थ लक्ष्य ही नन-भिन्न एवं कमंधारय- 
भिन्न तत्पुरुष समासान्त को अभिलक्षित कर प्राप्त होते हैं? 
स्मरणीय--परवत्‌-लिङ्ग-विधान के अनन्तर जो नपुंसकादि लिङ्ग का. विशेष विधान किया 
गया हे, उसे परवत्‌लिङ्ग का बाधक जानें । 


तत्पुरुषसमास-प्रकरण समाप्त । 





“विभाषा सेना०” २-४-२५ इति सूत्रे एव अधिकारस्य प्रयोजनं भाष्ये दशितम्‌, न तु 
“संज्ञायां कन्थोशीनरेषु’ २-४-२० इत्यादि पञ्चसूतर्याम्‌ (सू ० ८१३ तः ८२७ पयन्तम्‌), अतत्परुषस्य 
नन-समासस्य कमधारयस्य च तत्राऽसम्भवात्‌ । अन्यत्र तु स्पष्टाथमेव तत्‌-सम्बन्धः । विस्तरस्तु 
भाष्ये द्रष्टव्यः ।--म० भा० २-४-२५ । 








अथ बहुब्रीहिसमामप्रकरणम्‌ 


( ८२९ ) शेषो बहुव्रीहिः २। २॥ २३ ॥ अधिकारोऽयम्‌ । ‘द्वितीया थित'--- 
( स्‌ ६८३ ) इत्यादिना यस्य त्रिकस्थ विशिष्य समासो नोक्तः स शेषः प्रथमान्तमित्यर्थः । 


( ८२९ ) शेषो बहुब्रीहिः । त्रिकस्येति । विभक्तेरित्यथं: । ननु 'द्वितीया श्रित’ 
इति, “तृतीया तत्कृत’ इति “चतुर्थी तदर्थ' इति 'पः्चमी मयेन’ इति, 'षष्ठी' इति, “सप्तमी 
शौण्ड:' इति च द्वितीयादिविभक्तीनां षण्णां समासो विहित: । विशेषणं विशेष्येणेत्यादिना 


उपक्रम - समास-प्रकरण के आरम्भ में बताया गया है कि बहुब्रीहि समास में अन्य पदाथ 


प्रधान होता दै--अन्यपदार्थप्रधानो बहुत्रीहिः' । बहुत्रीद्दि समास के चार अवान्तर भेद हो 
सकते हैं--( १) समानाधिकरण, (२) व्यधिकरण, (१) तुल्ययोग और (४) व्यतिहार । 
जब समास में आने वाले पदों की एक ही प्रकार की विभक्तियाँ होती हैं तो ( १) समानाधि- 
करण बहुत्रीहि होता है । जेसे निगंतं भयं यस्मात्‌ निर्गत भयः ( पुरुषः ) । यहाँ पर 'निगत-- 
सु, भय--सु'--ये दोनों पद प्रथमा के एक-वचन में प्रयुक्त हैं, अतः समानाधिकरण बहुब्रीहि है । 
(२) जब विग्रह में आने वाले पद भिन्न-भिन्न विभक्तियो में प्रयुक्त हों तो समस्त-शब्द ब्यधि- 
करण बहुत्रीहि होगा । जेसे--धनुष्पाणिः ( राम ) | विग्रह--धनुः पाणौ यस्य सः । इस उदाइरण 
में आने वाले दोनों पद भिन्न-विभक्तिक दैँ--'घनुः” प्रथमा विभक्ति में तथा “पाणौ? सप्तमी विभक्ति 
में। (३) तुल्ययोग शब्द का अर्थ समान सम्बन्ध है (तुल्य = समान, योग = सम्बन्ध ) । 
इसका उदाहरण सपुत्रः है। विग्रइ--सह पुत्रेण आगतः: ( पुत्र के साथ पिता आया है ) । 
“सपुत्रः? शब्द में तुल्ययोग ( समान सम्बन्ध ) का सूचक “सह? अव्यय है। "तुल्ययोग? का सूचक 
शब्द जब, अन्य तृतीयान्त सुबन्त के साथ समस्यमान होता है तो वह "तुल्ययोग? बहुत्रीहि होगा । 
( ४ ) व्यतिहार शब्द का अर्थ है'साध्य-साधनमाव में व्यत्यास ( विनिमय ) होना । अर्थात्‌ जब 
एक सम्बन्धी क्रिया को दूसरा ब्यक्ति करने लगता है, दूसरे के लिये नियत क्रिया को जब पला 
व्यक्ति करने लगता है तव कर्म-व्यतिह्दार होता है--“यत्र अन्यसम्बन्धिनीं क्रियाम्‌ अन्यः करोति, 
इतरसम्बन्धिनीं च इतरः, स कमंव्यतिद्दारः” ( काशिका--१-३-१४ ) । कर्मव्यतिद्दार द्योत्य होने 
पर वहां बहुत्रीहि होता है जहाँ “युद्ध प्रवृत्त होता दै'--अथे को अभिलक्षित कर ग्रहण-वाचक 
समानरूपी सप्तम्यन्त पद तथा प्रहरणवाची तृतीयान्त पद परस्पर समास को प्राप्त हो? ( “तत्र 
तेनेदमिति सरूपे” २-२-२७) । जेसे-केशाकेशि ।, विग्रह-केशेषु केशेषु गृहीत्वा इदं युद्ध 
प्रवृत्तम्‌ । अथं--एक दूसरे के बालों को पकड़ कर परस्पर युद्ध ।- यहाँ विग्रह-वाक्य में सप्तम्यन्त 
समान पदों ( केशेषु केशेषु) का प्रयोग हुआ है । इसी प्रकार दण्डादण्डि में ( 'दण्डेश्च दण्डश्च 
प्रहृत्य इदं युद्धम्‌’? लाठी का प्रहार कर परस्पर युद्ध ) तृतीयान्त समान पदो का प्रयोग 
किया गया है। 


बहुत्रीहिसमास में वचन एवं लिङ्ग-सम्बन्धी भी कुछ विशेषतार्ये हैं। समास में पड़े छुए शब्दों 
. में कोई भी वचन आ सकता है । पर लिङ्ग तो वही होगा, जिस लिङ्ग में विशेष्यवाची शब्द ( अन्य 
_ पदार्थ) की उपस्थिति होगी । जेसे--पीताम्बर शब्द का--एक वचन में पीतम्‌ अम्बरं यस्य, 
पीते अम्बरे यस्य-द्विवचन में, पीतानि अम्बराणि यस्य--बहुवचन में, विग्रह करने पर तो “पीत? 
शब्द अपने विशेष्यवाची “अम्बर” शब्द का . अनुसरण कर वचन को बदलता है, किन्तु समास 
हो चुकने पर विशेष्यवाची शब्द .( पौताम्बरथारी व्यक्ति) के अनुसार पुंलिङ्ग में प्रयुक्त होता 
है। इसी प्रकार 'खी-लिङ्ग' तथा 'नपुंसक-लिङ्ग? में क्रमशः पीताम्बरा ( पीतम्‌ अम्बर यस्याः 
सा .) तथा पीताम्बरम्‌ ( पीतम्‌ अम्बरं यस्य तत्‌ ) रूपों में विशोष्य के अनुसार लिङ्ग-भेद होगा । 


१४ सिं० 
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| तु प्रथमाया अपि समासो विहितः, अतः शेषविभक्तिदुळंभेत्यत आह- विश्विष्येति । 
|| विशेषणसमासस्य वस्तुतः प्रथमाविभक्तो प्रवृत्तावपि प्रथमाविर्माक्त विशिष्य उच्चायं 
| विधानाभावात्‌ समासविधिषु विशिष्यनिदिष्टद्वितीयादिविभक्तिषट्कापेक्षया शेषः प्रथमा- 
|| विभक्तिरिति मावः । तदाह्‌--प्रथमान्तमिस्यथं इति । एतच्च भाष्ये स्पष्टम्‌ । 





| अर्थात्‌ समास में प्रयुक्त शब्दों के विशेष्य-विशेषण तो यथास्थित बने रहते हैं किन्तु वे गौण हो 
| जाते हैं तथा समासयुंक्त-पद मिलकर अन्य पदार्थ के विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो जाते हैं । 
| इसके विपरीत कमंधार य समास में विशेषण-विशेष्य ज्यों के त्यो बने रहते हैं । दोनों पदों 
|| के अथे अपनी अभिव्यक्ति करते हुए अपनी सार्थकता सिद्ध करते हैं। जेसे--पीतम्‌ अम्बरम्‌ >> 
| पीताम्बरम्‌ कहने से पीले वस्त्र का बोध होता है । 
| ` इन चार भेर्दो के अतिरिक्त “तद्गुण-संविज्ञान' तथा “अतद्गुण-संविज्ञान' बहुन्रोहि के 
| | | दो भेद और भी किये गए है। जहाँ समासगत पदों के अर्थ का भी आश्रय अन्य-पदार्थ में लिया 
| | | जाय वहाँ “तद्‌युण-संविज्ञान? बहुब्रीहि होता है । उदाहरणाथ --'चित्रवाससम्‌ आनय’ ( चितकबरे 
||| वस्रवारी को लाओ ) में उसी ब्यक्ति-विशेष को लाया जाता है, जिसके कपड़े चितकबरे हो-- 
| ॥ “मवति बहुत्रीहौ तद्‌युणसंविज्ञानमपि । तद्यथा--चित्रवाससम्‌॒ आनय । लोहितोष्णीषा ऋत्विजः 
| प्रचरन्ति। तद्गुण आनीयते, तंद्युणाश्च प्रचरन्ति” (म० भा० १-१-२७) । पाणिनि के 
“सर्वादीनि सवंनामानि” ( १-१-२७ ) सूत्र में प्रयुक्त पद “सर्वादीनि? भी इसका द्योतक है । वहाँ 
| '“सरवोदीनि? का विग्रइ-> 'सर्व: आदिः येषां तानि? «= है । अतः सवंनाम संज्ञा में “स्व? शब्द 
| . का भी ग्रहण होता है । अर्थात्‌ जहाँ अन्य-पदाथ के गुणों कौ कार्य में अन्वयिता ( योग्यता ) के 
॥ होने से संविज्ञान हो वहाँ 'तद्‌युण-संविज्ञान' बहुब्रीद्दि होता दे । केवळ स्वस्वाभिभाव सम्बन्ध की 
| | । अतीति होने पर 'अतदूगुणसंविज्ञान? होता दै । जेसे--'चित्रगुम्‌ आनय? ( चित्रयु को लाओ ) । 
|| यहाँ चितकबरी गायों का मालिक ( व्यक्ति-विशेष ) ही बुलाया जाता दै । 
| 
| 


प्रकरण की विशेषता से तत्पुरुष ( कर्मधारय) और बइुब्रीडि समास के सन्दर्भ में एक 

| | |, मनोरञ्ञक आख्यायिका प्रसिद्ध है। एक बार एक याचक फटे हुए कपड़े पहन कर किसी राजा के 

| | पास जाकर बोला--*अहं च त्वं च राजेन्द्र ! लोकनाथाबुमावपि’ Se (हे राजन्‌! मैं और आप 

दोनों लोकनाथ हैं )। याचक की इस उक्तिं को सुनकर राजकमंचारी उस पर बिगड़ उठे । तब 

वह भिक्षुक फिर बोला--“बहु्रीिरहं राजन्‌ ! षष्ठीतत्पुरुषो भवान्‌? ॥। ( मैं 'बुत्रीहि? हूँ और आप 

| “तत्पुरुष? हैँ ) । अर्थात्‌ मेरी द्दशः “बहुब्रीहि? समास करने पर ळोकनाथः पद के अर्थ से विदित | 

|| ` हो जायगी ( लोकाः = प्रजाः, नाथाः = पालकाः यस्य सः -> जिसकी सभी लोग रक्षा और पालन 

||; करें <-) तथा आपकी महत्ता तत्पुरुष समास से विदित होगी ( लोकस्य नाथः = लोकनाथः 
-> संसार भर के स्वामी «- )। यही शब्द-सामथ्यं समास की शक्ति द्वारा प्रकट होता है । 

( ८२६ ) पद--शेषः, बहुत्रीहिः । अधिकारसूत्र । 


मूलाथं--यह अधिकार है । {द्वितीया श्रित०'--६८६ इत्यादि सूत्र से विशेषतः जिस त्रिक 

का समास नहीं कहा हो, बह “रोषः? अर्थात्‌ प्रथमान्त है । 
विवरण--तत्पुरुष-समास के अनन्तर क्रमप्राप्त “बहुत्रीहि-समास’ का निरूपण किया जारहा 
| हैं। अष्टाध्यायी-क्रम में दन्द-समास के पूवं ( “चार्थे इन्द्रः? २-२-२९) तक “बहुब्रोहि? का 
| . अधिकार है । अथात्‌ “रेषो बहुत्रीहिः” २-२-२३ से लेकर “तेन सहेति तुल्ययोगे”? २-२-२८ 
| | तक बहुब्रीहि-संज्ञक समास होगा । सूत्रस्थ “शेष” पद पूर्वंवणित समास से अवशिष्ट समास-संज्ञा 
| का बोधक ॒है--'उक्ताद्‌ अन्यः शेषः? । अष्टाध्यायीक्रम में इसके पूर्वं समास-शाख में “द्वितीया 
| श्रितातीत०” २-१-२४, “तृतीया तत्कृताथे ०? २-१-३०, “चतुर्थी तदर्था्थ ०” २-१-३६, “पञ्चमी 
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( ८३० ) अनेकमन्यपदार्थे २॥ २ । २४ ॥ अनेकं प्रथमान्तमन्यपदार्थे वतंमानं बा 
समस्यते स बहुव्रीहिः । अप्रथमाविभकत्यर्थ बहुव्रोहिरिति समानाधिकरणानामिति च 
फलितम्‌ । प्राप्तमुदकं यं सः प्राप्तोदको ग्रामः । ऊढरथोऽनड्वान्‌ । उपहृतपश् रुद्रः । 
उद्घृतोदना स्थाली । पोताम्बरो हरिः । वोरपुरुषको ग्रामः । प्रथमार्थे तु न । वृष्टे देवे 





( ८३० ) अनेकमन्यपदाथं । प्रथमान्तमिति । शोषग्रहणानृवृत्तिलम्यमिदम्‌ । एवं च 
सुप्सुपेति नानुवतंते, प्रयोजनाभावात्‌ । अनेकं सुबन्तमिति पाठेऽपि प्रथमान्तमित्य्थः । 
अन्येति । उपस्थितप्रथमान्तातिरित्तेत्यर्थः । एवच पश्वभिभुक्तमन्न यस्य सः पः्षभुक्तः इति 
बहुव्री हिनिवृत्त्यर्थं ‘बहुब्रीहिः समानाशिकरणानामिति वक्तव्यम्‌’ इति वार्तिक यद्भाष्ये 
स्थितं, यच्च वृष्टे देवे यो गत: सः वृष्टदेव इति बहुत्रीहिनिवृत्त्यर्थंम्‌ 'अप्रथमाविभक्तचर्थे 
बहुव्री हिरवक्तव्यः' इति वातिकं, तदुमयमपि न कतंव्यमित्याह-अभप्रथमाविभक्त्यर्थे बहु- 
व्रोहिरिति समानाघधिकरणानामिति च फलितमिति । शेषग्रहणादिति शेष: । दोषग्रहणात्‌ 
प्रथमान्त इति लभ्यत इति हि भाष्यम्‌ । पश्चमिभ्रुक्तमस्य इत्यत्र च समस्यमानपदयोरेक- 
स्याप्रथमान्तत्वान्न बहुव्रीहिरिति फलितम्‌ । प्रथमान्तातिरिक्तस्य पदस्यार्थे वतंमानं 
समस्यते इत्यर्थाश्रयणाद्‌ वृष्टे देवे गतः इत्यत्रापि न बहुव्रीहिरिति फलितमिति भावः । 
तत्र द्वितीयार्थंबहुव्रीहिमुदाहरति--प्राक्षमिलि । 'गत्यर्थाकमंक' इति कर्तरि क्तः। अत्र 
विग्रहवाक्ये ग्रामकमंकप्राक्तिकतृं उदकमित्येवं ग्रामस्य विशेषणतया, विशेष्यत्वेन तु प्राप्तस्य 
उदकस्य बोधः । समासे तु एकार्थीभावर्माहम्ना उदककतुंकप्राक्तिकर्मीभूत: ग्राम इत्येवं 
ग्रामस्य विशेष्यतया, तद्विशेषणतया तु प्राक्षस्य उदकस्य बोधः । एवमुत्तरत्रापि विशेषण- 
विशेष्यमावव्यत्यासो ज्ञेयः । अथ तृतीयाथंबहुत्री हिमुदाहर ति-ऊढरथोऽन डवानिति । ऊढो 
रथो येनेति विग्रहः । अथ चतुथ्यंथंबहुव्रोहिमुदाहरति--उपहृतपशू रुद्र इति । उपहृतः पशुः 
यस्मे इति विग्रहः । अथ पञ्वम्य्थंबहुब्रो हिमुदाहरति--उद्ध॒तौदना स्थालोति। उद्धृतः 
ओदनः यस्या इति बहुब्रोहिः। अथ षष्ठचथंबहुब्रीहिमुदाहरति--पोताम्बरो हरिरिति । 
पीतमम्बरं यस्येति विग्रहः । अथ सप्तम्यर्थंबहुव्रीहिमुदाहरति-वीरपुरुषको ग्राम इति। 
वीराः पुरुषा यस्मिन्निति विग्रहः । शिषाद्विभाषा' इति कप्‌ । अत्र कर्मादीनां समासेना- 


मयेन? २-१-३७, “षष्ठी” २-१-३८ तथा “सप्तमी शौण्डेः'? २-१-४०--सूत्रो से विभक्तियों का 
निर्देश कर तत्पुरुष समास का निरूपण किया गया है। इनके अतिरिक्त प्रथमान्त का समास 
नहीं कहा गया है, अतः प्रकृतसूत्रस्थ प्रथमा विभक्ति शेषः? से “प्रथमान्त? का बहुब्रीहि-संशक 
समास ध्वनित होता है । 

( ८३० ) पद- अनेकम्‌, अन्यपदार्थे । अनुवृत्ति--बहुत्रीहिः, विभाषा, सुप्‌ , समासः। 
विधि-( संज्ञा )-सूत्र । 

मूलाथं-अन्य पद के अथं में वर्तमान अनेक प्रथमान्त विकल्प से समास को प्राप्त होते हैं, 
वह समास बहुब्रीहि कहलाता है । इससे यह सिद्ध हुआ कि "बहुब्रीहि? प्रथमा विभक्ति के अथ 
में नहीं होता, किन्तु समानाधिकरणो का होता है। उदा०--१-प्राप्तम्‌ उदकं यं सः > प्राप्तो- 
दकः ग्राम: । २-ऊढरथः ( अनड्वान्‌ ) । ३-उपहृतपशुः ( रुद्रः ) । ४-उद्घृतोदना ( स्थाली ) । 
५-पीताम्बरः ( हरिः ) । ६-वीरपुरुषकः ( ग्रामः )। प्रथमा के अथं में नहीं होता--वृष्टे देवे 
गतः । व्याथिकरण पदों का भी नहीं होता--पञ्चभिः भुक्तम्‌ अस्य । वा० प्र- आदि से पर धांतु 





२१२ व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकीमुद्या 


गतः । व्यधिकरणानामपि न । पञ्चमि्भुंक्तमस्य । “प्रादिभ्यो धातुजस्य वाच्यो वा चोत्तर- 
पदलोप:? ( वा १३६० ) । प्रपतितपणंः प्रपर्णः । ‘नञोऽस्त्यर्थानां वाच्यो वा चोत्तरपदलोपः’ 
( वा १३६१ ) । अविद्यमानपुत्रः अपुत्रः । “अव्ययानां च । उच्चमुंखः । “सप्तस्युपसान- 
पू्वंपदस्योत्तरपदलोपश्च' । सञ्तम्यन्तम्‌ उपमानं च पूर्वपदं यस्य तस्य पदान्तरेण समासः 
उत्तरपदलोपश्च भवतीत्यर्थः । कण्ठेस्थः कालः यस्य सः कण्ठेकालः । उष्टमुखमिव मुखं यस्य 





भिहितत्वात्‌ प्रथमेव । प्रथमार्थे तु नेति । अन्यपदाथंशब्देन प्रथमान्तातिरिक्तद्वितीयाद्यन्ता- 
थंस्येव विवक्षितत्वादिति मावः। व्यधिकरणानामपि नेति । अनेकं प्रथमान्तमित्युक्तेरिति 
भावः। प्रःदिभ्यः। प्रादिभ्यः परं यद्धातुजप्रकृतिकप्रथमान्तं तस्य अन्येन प्रथमान्तेन बहु- 
व्रीहिर्वाच्यः । तत्र बहुव्रीहौ प्रादिभ्यः परस्य उत्तरपदस्य धातुजस्य लोपश्च विकल्पेन वाच्य 
इत्यर्थः । अत्र बृहुव्रीहिरित्यनुवाद!, लोपस्यंव विधिः । प्रपतितपणं इति । प्रकृष्टं पतितं 
प्रपतितम्‌ । "प्रादयो गतार्थ’ इति समासः । प्रपतितं पर्णं यस्मादिति विग्रहः । प्रपणं 
इति । प्रपतितेति पूर्वपदे धातुजस्य उत्तरपदस्य लोपे रूपम्‌ । नजोसस्त्यर्थानाम्‌ । ननः 
परेषामस्त्यर्थंवाचिनां सुबन्तानां बहुव्रीहिर्वाच्यः । तत्रास्त्यर्थंवाचिनामुत्तरपदभूतानां 
लोपश्च वा वक्तव्य इत्यर्थः । अविद्यमानपुत्र इति । न विद्यमान इति नञ्समासः । ननो 
नलोपः । अविद्यमानः पुत्रो यस्येति विग्रहः । अपुत्र इति अस्त्यथंकविद्यमानशब्दस्य 
लोपे रूपम्‌ । अत्रापि बहुव्री हिरित्यनुवादः । अव्ययानां चेति । बहुब्रीहिर्वाच्य इति शेषः । 
उच्चेमुंख इति । उच्चेरित्यस्याधिकरणशक्तिप्रधानतया सक्षम्यन्तत्वेन प्रथमान्तत्वाभावाद- 
प्राप्ते बहुव्रीहौ वचनम्‌ । सक्तम्युपमानपूर्वपदस्योत्तरपदलोपश्चेति । ˆ सप्तम्यन्तोपमानसहिते 
पुवपदे यस्य तत्‌ सक्षम्युपमानपूरवंपदम्‌, तस्य समस्तपदस्य पदान्तरेण बहुव्री हिर्वाच्यः । 
समस्तपदात्मके पूर्वपदे यदुत्तरपदे तस्य' लोपश्च वक्तव्य इत्यर्थः । तत्र स्तम्यन्तसहित- 
समस्तपू्वपदकं बहुब्रींहिमुदाहरति-कण्ठेस्थः कालो यस्य सः कण्ठेकाल इति । “सुपि स्थ: 
इति कः । कण्ठे तिष्ठतीति कण्ठेस्थः । उपपदसमासः । 'अमुधंमस्तकात्‌' इति सप्तम्या 
अलुक्‌ । कण्ठेस्थ इति समस्तपदम्‌ । तस्य कालशब्देन बङड्व्रीहिरित्यनुवादः । सुपो लुक्‌ । 
तत्र कण्छेस्थेत्येतद्बहुव्रीहेः पूवंपदं सञ्तम्यन्तपदसहितं तस्मिन्‌ यदुत्तरपदं स्थेत्येतत्‌ तस्य 
लोपो वाचनिकः । कण्ठेकाल इति सप्तम्यन्तपदघटितसमासगर्मो बहुव्रीहिः । तदवयवभूत- 
सप्तम्याः “अमू धेमस्तकातः इत्यलुक्‌ । अथ उपमानसहितसमस्तपुवंपदकं बहुब्रीहि- 
मुदाहरति--उष्ट्मुखमिव मुखं यस्य सः उष्ट्मुख इति। उष्ट्स्य मुखमिवेति विग्रहे 
षष्ठीतत्पुरुषः । मुखशब्दो मुखसहशे लाक्षणिक इति सूचयितुमिवशब्दः । उष्ट्रमुखमिव मुखं 
. यस्येति विग्रहे बहुब्रीहिरित्यनुवादः । तत्र उष्टुमुखेस्येतद्बहुव्रीहेः पूर्वपदं, तस्मिन उत्तर- 
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से निष्पन्न शब्द का अन्य पद के साथ समास होता है तथा विकल्प से उत्तरपद का लोप भी 
होता है । उदा० प्रपतितपर्णः > प्रपर्णः । वा० नञ्‌ से परे अस्त्यर्थ-वाचक शब्द का अन्य पद 
के साथ समास होता है और उत्तरपद क्रा विकल्प से लोप होता दै । उदा० अविद्यमानपुत्रः > 
अपुत्रः। अव्यर्यो का भी बहुत्रीहि समासं होता है । उदा० उच्चेमुंखः। सप्तम्यन्त अथवा उप- 
मानवाचक पूर्वं पद का समास होता है तथा उत्तरपद का लोप भी होता है । जैसे--१-कण्डे 
कालः यस्य सः >> कण्ठेकालः । २-उष्ट्रमुखम्‌ इव मुखं यस्य सः > उष्ट्र मुखः । संघात और 
विकारान्त षष्ठधन्त पद का समास हो और उत्तरपद का लोप भी हो। उदा० १-केशानां संघातः 
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सः उष्टमुखः । 'सद्धातविकारषष्ट्याश्वोत्तरपदलोपश्च' । केशानां सद्धातश्वूडा. यस्य सः 


केशचूडः । सुवणंस्य विकारः अलङ्कारो यस्य सः सुवर्णालङ्कारः । 'अस्तिक्षो रादयश्च 2. 
Bs ens STE पेशी न अश SSS ISDST 


पदस्य मुखशब्दस्य लोपो वाचनिकः । सङ्घातविकारषष्धाश्रोत्तरपदळोपश्चेति । षष्ठचन्ता- 
त्परस्य उत्तरपदस्य पदान्तरेण बहुदव्रीहिर्वाच्यः। षष्ठचन्तादुत्तरपदस्य लोपश्च। केशानां 
सङ्घातश्वडा यस्य सः केशचूड इति । सङ्घातशब्दस्य लोपे रूपभ्‌ । सुवर्णस्य विकारोऽ- 
लङ्कारः यस्य सः सुवर्णालङ्कार इति । अत्र विकारशब्दस्य उत्तरपदस्य लोपे रूपम्‌ । 





चूडा यस्य सः > केशचूडः । २-सुवर्णस्य विकारः अलङ्कारः यस्य सं; > सुवर्णालङ्कारः। अस्तिः 
क्षीरा आदि भी बहुजीहि हैं । उदा० अस्तिक्षीरा ( गौः) । “अस्ति'--यह विभक्तिप्रतिरूपक 
अव्यय है । 

विवरण--सुत्रस्थ दोनों पद विधेयांश का लाभ करने के लिये अनुवृत्ति के. अपेक्षी हैं । 
अतः “समर्थः पदविधिः? २-१-१ की आधिकारिक अनुवृत्ति के साथ समासोपयोगी अन्य अनु- 
बृत्तियाँ--“प्राक्‌ कडारात्‌ समासः? २-१-३, “सह सुपा” २-१-४ तथा प्राकरणिक “शेषो ` 
बहुन्रीहिः” २-२-२३--अनुसरण कर रही हैं । इस प्रकार सूत्रस्थ अनेकं’ शब्द--'सुप! पद की 
अनुवृत्ति द्वारा--विशेषण के रूप में तदन्तविधि होने पर सूत्रार्थ की निष्पत्ति में सहायक होता 


है। तदनुसार “अनेक सुबन्त? (= प्रथमान्त पद ) बहुत्रीहि समास के प्रमुख अङ्ग होते हैं । 


“सुबन्त? का प्रथमान्त रूप में आक्षेप “शेष” पद की व्याख्या से किया जाता है । 'शेष? शब्द 
का अर्थ है-_'पूर्व-कथित से अवशिष्ट” । बहुब्रीहि प्रकरण से पूव तत्पुरुष-प्रकरण में द्वितीयादि 
षष्ठयन्त विभक्तियों का ( त्रिक = २५३८६) समास बताया गया है । अतः उनसे अवशिष्ट 
“प्रथमान्त समानाधिकरण पदों का समस्यमान पदों से भिन्न अन्य-पदार्थ गम्यमान रहने. पर 
परस्पर समास विकल्प से होता है और उसकी बहुब्रीहि संशा होती है”। “अनेक पद! से 
तात्पर्यं यहाँ दो से अधिक पदों का संकेत मिलता है । बहुत्रीहि के अतिरिक्त अन्य समास प्रायः 
दो पदों के ह होते हैं। तात्पर्यं यह दै कि समास में आये हुए पद यदि अपने अतिरिक्त किसी 
अन्य पद के अर्थ का बोध कराते हों तो बहुत्रीहि समास होता है। 


बहुत्रीहि समास के विग्रह करने में “यत्‌? शब्द की विभक्ति से द्वितीयादि समानाधिकरण 
बहुत्रीहि की प्रतीति होती है। इन छहों बिभक्तियों के समानाधिकरण के उदाहरण निम्नः 
लिखित हैं :— 
(२) द्वितीयानिष्ठ समानाधिकरण बहुत्रीहि -प्राप्तोदकः ( आमः-रेऐसा गाँव जहाँ पानी 
पहुँच चुका हो ) । विग्रइ--प्राप्तम्‌ उदकं यं सः । 
( (२) तृतीयानिष्ठ समानाधिकरथ बहुत्रीहि--ऊढरथः ( = अनड्वान्‌ -> ऐसा बेल जिसने 
रथ खींचा दो )। विग्रह--ऊढः रथः येन सः। 
ˆ (३) चतुर्थीनिष्ठ समानाधिकरण बहुच्रीहि- उपहृतपशुः ( = रुद्रः->जिसके लिये पशु 
लाया गया हो )। «- विग्रह--उपह्ृतः पशुः यस्म सः । 
| (४) पञ्चमीनिष्ठ समानाधिकरण बहुत्रीहि--उद्‌धृतौदना (८ स्थाली->ऐसी बटलोई 
जिससे भात निकाल लिया गया हो.) । विग्रइ-उद्‌श्रतम, ओदनं यस्मात्‌ सा । 
(५) षष्टीनिष्ठ समानाधिकरथ बहुत्रीहि--पीताम्बरः ( = इरिः->जिसका कपड़ा पौला 
| / हो) । विग्रह--पीतम्‌ अम्बरं यस्य सः । 
| (६) सप्तमीनिष्ठ समानाधिकरण बहुत्रीहि-वीरपुरुषकः ( = ग्रामः->ऐसा गाँव जिसमें 
वीर पुरुष हों )। विग्रइ--वीराः पुरुषाः यस्मिन्‌ सः । 
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अस्तिक्षी रादयश्चेति । अस्तिक्षीरादयो बहुत्रीहावुपसङ्ख्येया इत्यर्थः । अस्तिक्षीरा गौरित्यत्र 
अस्तीत्यस्य तिङन्ततया प्रथमाविभक्त्यन्तत्वाभावाद्राष्ते बहुत्रीहाविदं वचनम्‌ । वस्तुतस्तु 


वचनमिदं नारब्धव्यमित्याह--अस्तीति विभक्तिप्रतिरूपकमव्ययभिति । विभक्तिप्रति- : 


रूपकत्वेन निपातितत्वादस्तीति 'स्वरादिनिपातमव्यय 'मित्यव्ययं विद्यमानाथकम्‌ । ततः 


उपयुक्त उदाइरणों से यह निष्कर्ष निर्कला कि बहुत्रीहि समास प्रथमा विभक्ति के अथ में 
नहीं होता । अतः बृष्टे देवे गतः--( वषो हो जाने पर गया )--इस वाक्य में बहुब्रीहि समास 


नहीं हुआ। कारण यह है कि वइ अन्य पद के अथे में होता है। प्रथमा विभक्ति समास के 


भीतर रहती है, वह अन्य पद नहीं । 


यदि समस्यमान पदों की विभक्तिय भिन्न-भिन्न हैं तो भी समास नहीं होता है । जैसे-- 
पञ्चभिः सुक्तम्‌ अस्य ( इसका भोजन पाँच के साथ हुआ )। इस वाक्य में “पञ्चमिः? और 


| 'आक्तम”--श्न दोनों पदों की विभक्तियाँ समान नहीं है । 


प्रसज्ञवश वार्तिकों द्वारा विशेष प्रकार के बहुत्रीहि का विधान किया जारहा है। १-वातिक-- 
'प्र आदि से परवतीं यदि धातुज-शब्द हो तो तदन्त शब्द का उत्तर पद के साथ समास होता है 
तथा 'प्र' आदि के उत्तर-पद का लोप भी विकल्प से होता है। उदाइरण--प्र-पतितपर्ण: > 
प्रपर्णः ( जिससे पत्ते गिर चुके हों )। लौकिक विग्नह--प्रपतितानि पर्णानि यस्मात्‌ । अछोकिक 
विग्रह-प्र-पतित + जस्‌ , पर्ण+जस्‌ > प्र-प॒तित-पणं ( समास एवं विभक्तिलोप ) > प्र-- 
पर्ण (“पतित शब्द की वैकल्पिक ° लोप ) > ` प्रपर्णः ( विभक्तिकायं पूर्ववत्‌ ) । पक्ष में 
प्रपतितपणः ( `प्र’ से उत्तरवर्ती “पतित? का लोप न होने पर ) । वातिक--२-“नज? से परवतीं 
विद्यमानाथ शब्द के रहने पर तदन्त का उत्तरपद के साथ समास होता है तथा “न्‌? के उत्तर: 


` वती पद का लोप भी विकल्प से होता है। उदाहरण अपुत्रः ( जिसके पुत्र न हो ) । लौकिक 
विग्रह--अविद्यमानः पुत्र: यस्य संः । अलौकिक विग्रह--न विद्यमान--सु, पुत्र+सु>न- ` 


विद्यमान-पुत्र ( समास तथा विभक्तिलोप ) > न-पुत्र ( “न? के परवतीं 'विद्यमान' का लोप ) 
>भुत्र ( “नलोपो नञः” ६-३-७३ से “न्‌ लोप ) > अपुत्रः ( पुनः विर्भक्त्युत्पत्ति आदि कार्य 
पूववत्‌ ) । पक्ष में “विद्यमान? शब्द का लोप न होने पर अविद्यमानपुत्रः रूप बनेगा । वार्तिक-- 
३--अव्यय पदों का भी उत्तर पद के साथ बहुब्रीहि समास होता है। उदाहरण--उच्चेमुंखः 
( ऊँचा-मुंख किये हुए ) । .छोकिक विग्रह--उच्चैः मुखं यस्य स: । अलौकिक चिञ्मह~उच्चैः 
सुख--डू > उच्च-मुख > उच्चमुखः -> यहाँ 'उच्चेः? अधिकरण-शक्तिप्रथान अव्यय है । 


अतः यह सप्तम्यन्त शब्द समझा जायगा। सप्तम्यन्त “उच्चैः? पद का प्रथमान्त “मुखम्‌? के साथ 


सामानाधिकरण्य न होने से “अनेकमन्यपदार्थे” २-२-२४ से समास की प्राप्ति न होने के कारण 


यह विशेष विधान हे । अन्य सामासिक काये पूर्ववत्‌ होंगे । वार्तिक--४ सप्तम्यन्त पद अथवा. 


उपमानवाचक पूव पद का उत्तर-पद के साथ समास होता है एवम्‌ पूरवंपदस्थ उत्तर-वतीं पद का 
रोप शोता है । क्रमशः उदाहरण--( क ) कण्ठेकालः ( जिसके गले में काल हो ) । छो किक 
विग्रह -कण्ठे कालः यस्य सः ( इससे पूर्व 'कण्ठेस्थः कालः यस्य सः? इस विग्रह में प्रकृत 
बार्तिक से “कण्ठे? से परवतों 'स्थ' पद का लोप होता है )। अलौकिक विञ्ह--कण्ठ + ङि, 


2 0 
काल:--सु > कण्ठेकाल ( समास तथा 'काल' शब्दोत्तर केवळ 'सु!-विभक्ति का लोप, किन्तु 


“कण्ठ” शब्दोत्तर 'ङि का लोप “अमूर्थ॑मस्तकात्‌?? ६-३-१२ से निषेध होने के कारण नहीं हुआ ) 
>> कष्ठेकाळः ( विभक्तिकार्यं पूर्ववत्‌ ) । ( ख ) उष्ट्रमुखः ( ऊँट के समान जिसका मुख हो )। 
छोकिक विग्रह--उष्ट्रमुखम्‌ इव मुखं यस्य स: । अलौकिक विग्नह- उष्ट्मुख+ सु, मुख--सु 


० 


> उष्ट्रमुख ( पहले 'उष्ट्रस्य सुखम्‌ मे षष्ठी तत्पुरुष समास, पुनः पूव॑पदस्थ उपमान-वोचक "मुख, 








बहुब्रीहिसमासप्रकरणम्‌ २१५ 


अस्तीति विअक्तिप्रतिरूपकमव्ययम । अस्तिक्षीरा गो: । ( ८२१ ) स्त्रियाः पुंवद्धाषित- 
पुंस्कादनुङ समानाधिकरणे स्रियामपुरणीप्रियादिघु, ६। २ । ३४ ॥ भाषितः 


eo 
सोः “अव्ययादात्सुप: इति लुकि प्रत्ययलक्षणेन प्रथमान्तत्वादेव सिद्धेरिदं वचनं न 


कतंव्यमिति भावः । तदुक्तं भाष्ये--'अस्तिक्षीरादिवचनं न वाऽव्ययत्वात्‌' इति । 

( ८३१ ) स्त्रियाः पुंबत्‌ । भाषितपुंस्कादनूडिति समस्तमेकपदं स्त्रिया इति 
बष्ठयन्तस्य विसेषणमित्यभिप्रे्य व्याचष्टे--भाषितपुंस्कादिति । अनूङित्यस्य 
व्याख्यानम्‌ --ऊङोऽभाव इति । अर्थाभावेऽव्ययीभावः नगूतत्पुरुषो वा । भाषितपुंस्का- 
दिति दिग्योगे पच्चमी। पर इति प्रथमान्तमध्याहायंम्‌ । तथा च माषितपुंस्कात्‌ परः 
अनूङ्‌ यस्येति विग्रहे बहुव्रीहिरिति फलति । ननु समासे सति पञ्चम्या लुक्प्रसङ्ग इत्यत 
आह--निपातनात्‌ पञ्चम्या अलुगिति । इदमुपलक्षणम्‌ । निपातनात्‌ अप्रथमान्तस्यापि 
बहुत्रीहिः परश्चन्दलोपश्चेत्यपि बोध्यम्‌ । यद्वा, अत एव निपातनादप्रयुज्यमानेऽपि परशब्दे 
तदर्थे गम्ये पञ्चमी । नन्वेवमपि स्त्रिया इति षष्ठचन्तस्य “भाषितपुंस्कादनूङ्‌' इति 
यदि विशेषणं स्यात्‌, तहिं भाषितपुंस्कादनूङ्‌ इति षष्ठी श्रयेतेत्यय आह--वष्ठधाश्च 
लुगिति । निपावनादित्यनुषज्यते । भाषितः पुमानु येन तद्भाषितपुंस्कम्‌ तदस्यास्तीति 
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शब्द का लोप एवं बहुत्रीहि समास ) > उष्टसुखः ( विमक्तिकायादि पूर्ववद्‌ )। वार्तिक--५- 


संघातपदान्त अथवा विकारपदान्त षष्ठयन्त पद का उत्तर पद के साथ समास होता है एवं संघात- 
वाची पर्दो का लोप भी होता है। क्रमशः उदाहरण--( क ) केशचूडा ( बालों के गुच्छे की 
चोरी वाला ) । लौकिक विग्रह--केशानां संघातः चूडा यस्य सः । अलौकिक विग्रह-केश + 
आम्‌ , संघात+सु , चूडा+सु > केश-सङ् |त-चूडा ( समास तथा विमक्तिलोप ) > केश- 
चूडा ( “केशानां? से, परवती ° संचात? शब्द का लोप) > केशचूडः ( “चूडा? की उपसर्जन 
संज्ञा एवं हस्व तथा विभक्ति-काये पूर्ववत्‌ )। (ख ) सुवर्णालङ्कारः ( सोने के बने इए आभूषण 


वाला ) । लौकिक विग्रह--सुवणेस्य विकारः अळङ्कारः यस्य सः। अलौकिक विग्रह--सुवणं+ _ 


ङस्‌ , विकार+सु , अलङ्कार सु > सुवणे-विकार्‌, अलङ्कार > सुव्ण-अंकार >> सुवणां- 
लङ्कार > सुवर्णालङ्ारः ( विकारपदान्त षष्ठयन्त का समास तथा “विकार? शब्द का लोप एवम्‌ 
अन्य सामासिक कार्यं पूवेवत्‌ ) । वातिक ६-' अस्तिक्षीरा’ आदि पदों को भी बहुब्रीहि माना 
जाय । “अस्ति? शब्द विभक्ति-प्रतिरूपक अव्यय है। उदाहरण--अस्तिक्षीरा ( दूध देने वाली 
गाय ) । लौकिक विग्रह--अस्ति क्षीरं यस्याः सा । अळोकिक विग्रह--अस्ति, क्षीरा+ घु 
अस्तिक्षीरा ( समास, विभक्तिलोप, पुनः विभक्त्युत्पत्ति आदि काये पूर्ववत्‌ )\ 

विशेष--भाष्यकार ने 'अस्तिक्षीरा? आदि की सिद्धि के लिये इस पृथक कथन में अरुचि 
प्रकट की है । कारण यह है कि “अस्ति? पद विदयमानार्थक अव्यय है, उसके पश्चात्‌ आने वाली 
थ्यु” विभक्ति का “अव्ययादाप -सुप:” २-४-८२ से लोप हो जाता है--समास करने पर प्रत्यय- 
लक्षण द्वारा प्रथमान्त की कल्पना से बहुत्रीहि समास हो. सकता है-_*'अस्तिक्षीरादिवचनं न वा 
अव्ययत्वात्‌” । 

( ८३१.) पद- खियाः, पुंवत्‌, भाषितपुस्क्रात्‌, अनूङ , समानाधिकरणे, खियाम्‌, अपूरणी- 
प्रियादिषु । अनुवृत्ति-उत्तरपदे । अतिदेश-सूत्र । 

मूळार्थ--“माषित-पुंस्कादनूड? पदस्थ 'अनूड? पद का विग्वह-ऊड: अभाव: अस्याम्‌-बहुन्रीद्दि- 
परक दै । निपातन-वश पञ्चमी विभक्ति का लोप नहीं हुआ, जब कि 'अनुङ? में षष्ठी का लोप हुआ 
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२१६ व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकोमुद्या 


तुल्ये प्रवृत्तिनिमित्ते यदु्तपुंस्कं तस्मात्पर ऊङोऽभावो यत्र तथाभूतस्य स्त्रीवाचकस्य शब्दस्य 
पुंवाचकस्येव रूपं स्यात्समानाधिकरणे स्त्रीलिङ्ग उत्तरपदे, न तु पुरण्यां प्रियादो च परत: । 
गोस्त्रियोः-( सू ६५६ ) इति ह्वस्वः। चित्रा गावो यस्येति लोकिकविग्रहे “चित्रा अस्‌ 
गो अस्‌’ इत्यलोकिकविग्रहे चित्रगुः । रूपव्भायं: । चित्रा जरती गौयंस्येति विग्रहे 
अनेकोक्तेबंहनामपि बहुग्रीहिः । अत्र केचित्‌ चित्राजरतीगुः~जरतीचित्रागुर्वा । एवं २ + नल किलालप च बो. 


अशंआद्यच्‌ । पुंस्त्वे स्त्रीत्वे च एकप्रवृत्तिनिमित्तकमिति यावत्‌ । "तृतीयादिषु भाषित- 
पुस्कम्‌ इत्यत्र व्याख्यातमेतत्‌ । ` तदाह--तुल्ये . प्रवृत्तिनिमित्ते इति । स्त्रीवाचकस्य 
शब्दस्येति । स्त्रीलिङ्गस्येत्यथो: । स्त्रिया इति षष्ठयन्तं न स्त्रीप्रत्ययपरमिति भावः । 
पुंदिति रूपातिदेशः पुंस इव पुंवदिति षष्ट्यन्ताद्वतिः तदाह--पुंचाचकस्येव रूपमिति । 
स्त्रियामिति सप्तम्यन्तमपि न स्त्रीप्रत्ययपर किन्तु स्त्रीलिङ्गपरम्‌ । तञ्च ‘अलुगुत्तरपदे 
इत्यधिकृते ` उत्तरपदेऽन्वेति । तदाह--स्त्रीळिङ्गे उत्तरपदे इति । अपुरणीप्रियादि- 

व्वित्येतद्वधाचष्टे--न तु पुरष्यां प्रियादौ तु परत इति । पुरणीति स्त्रीकिङ्गनिर्देशात्‌ 
स्त्रीलिङ्गः पृरणप्रत्ययान्तो विवक्षित इति ज्ञेयम्‌ । तुल्ये प्रवृत्तिनिमित्ते इति किम्‌ ? 
कुटीमायं: ।. अत्र पुंवत्त्वं न भेवति, कुटीश्चब्दो घटे पुल्लिङ्गः, गेहे तु स्त्रीलिङ्ग इति 
्रवृत्तिनिमित्तभेदात्‌ । स्त्रीप्रत्ययः पुवत्स्यादित्युक्ते तु स्त्रीप्रत्ययस्य लोपः पयंवस्येत्‌ ।. 
ततश्च पट्वी भार्या यस्य सः पटुभार्यः इत्यत्र उत्तरपदं परनिमित्तमाश्रित्य ङीपो लोपे 
तस्य 'अचः परस्मिन्‌’ इति स्थानिवत्त्वादुकारस्य यण्‌ स्यात्‌ । -ह्वस्व इति । चित्रा 
गावो यस्येति विग्रहे बहुव्रीहिसमासे सुन्छुकि सति अनेकमिति प्रथमान्तनिदिष्टतया, 
विग्रहे नियतविभक्तिकतया वा उपसजेनत्वे सति चित्रगोशब्दे ओकारस्य 'गोस्त्रियोः' 
इत्युकारो ह्वस्व इत्यर्थं: । ननु चित्रा गाव इति लोकिकसमासाभ्युपगमे सुपो लुकः 
प्राक्‌ चित्रा अस्‌ इत्यत्र पुवंसवणंदीघे गो अस्‌ इत्यत्र पूवंरूपे च एकादेशे कृते तस्य 
परादिवत्त्वेन असो लुकि चित्रशब्दे अकारो न श्रूयेत, चित्रगुरित्यत्र उकारश्च न श्रूयेत, 
पर्वान्तवत्त्वे तु परिशिष्टस्य सकारमात्रस्य सुप्त्वाभावाल्लूक्‌ न स्यादित्यत आह--चित्रा 
भस्‌ इति । गोशब्दस्य स्त्रीकिङ्गत्वात्‌ तद्विशेषणत्वाच्चित्रेति स्त्रीकिङ्गनिर्देश्चः । 'प्रत्य- 
योत्तरपदयोश्च' इति सूत्रभाष्यरीत्या अन्तरङ्गानपि विधीन्‌ बह्रिङ्गो लुग्बाधते’ इति 
न्यायात्‌ प्रागेव पूव॑सवणंदीर्घात्‌ सुन्लुगिति भावः । चित्रगुरिति । बहुव्रीहौ हस्वत्वे 
चित्राशब्दस्य पुंवत््तमिति भावः । रूपवदृभायं इति । रूपवती भार्या यस्येति विग्रहः । 
भत्र उपस्जनह्वस्वः । रूपवतीशब्दस्य पुंवत्त्वम्‌ । ननु चित्रा जरती गौयंस्येति विग्रहे 
कथं त्रिपदबहुब्रीहिः, “सुप्‌ सुपा’ इत्येकत्वस्य विवक्षितत्वादित्यत आह--अनेकोक्तेरिति । 


है। जिस शब्द के प्रयोग का कारण पुलिंग और ख्रोलिङ्ग मै तुल्य हो तथा जिसके परे 'ऊड? 
प्रत्यय न हो ऐसे खरी-वाचक शब्द का पंवाचक के समान रूप हो 9 समानाधिकरण खी-लिङ्ग उत्तर- 
पद परे रहते, यदि “पूरणी संख्या? और “प्रिया? आदि शब्द उससे परे न रहते हों। “गोस्तरियो:” 
६५६ से हस्व होगा । “चित्रा: गावः यस्य!--इस * लौकिक विग्रह में तथा “चित्र+जस्‌ , गो+ 
जसू?--इस अलौकिक विग्रह में १-*चित्रगुः? ( रूप बनता है ) । २-रूपवदूभार्यः । ३-'चित्रा- 
जरती गौः यस्य? विग्रह में “अनेक” कहने से बहुत शब्दों का भी बहुब्रोहि समास होता है । 
` इस सन्दभ में कुछ लोग चित्राजरती-गुः, जरतीचित्रागुः रूप भी (स्वीकार करते हैं )। इसी 
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दीर्घातन्वीजङ्गः-तन्वौदीर्घाजङ्कः । त्रिपदे बहुव्रीहो प्रथमं न पुंवत्‌ । उत्तरपदस्य मध्यमेन 
व्यवधानात्‌ । द्वितीयमपि न पुंवत्‌ पूर्वपदत्वाभावात्‌ । उत्तरपदशब्दो हि समासस्य 
चरमावयवे रूढः । पुवंपदशब्दस्तु प्रथमावयवे रूढ इति वदन्ति। वस्तुतस्तु नेह पृवंपद- 





शेषग्रहणात्‌ प्रथमान्तमिति लब्धम्‌ । एकस्य प्रथमान्तस्य समासो नोपपद्यते, समास 
इत्यन्वर्थंसंज्ञाविज्ञानात्‌ । ततश्चार्थादनेकं प्रथमान्तमिति सिद्धे पुनरनेकग्रहणात्‌ द्विबहूनां 
प्रथमान्तानां बहुव्रीहिरिति भाष्ये स्पष्टमिति भाव: । अत्रेति । त्रिपदबहु ब्रीहावित्यर्थंः । 
चित्राजरतोगुः, जरतीचित्रागुर्वेति । गां प्रति चित्रात्वस्य जरतीत्वस्य च विशेषणत्वा- 
विशेषात्‌ अन्यतरस्य 'सप्तमीविक्षेषणे बहुत्रीहो' इति पूर्वनिपात इति भावः। एवं 
दीर्घेति। दीघे तन्व्यौ जङ्घे यस्येति विग्रह: । उभयत्रापि पूर्वंमध्यपदयोः पुंवत्त्वमा- 
शङ्कघाह-त्रिपदे इति । उत्तरपदस्येति । समासचरमावयवपदस्य उत्तरपदत्वात्‌ तृतीयमेव 
पदमत्रोत्तरपदं वाच्यम्‌ । तत्परकत्वं च मध्यमपदस्येव, न तु प्रथमपदस्यापि, तस्य 
मध्यमेन पदेन व्यवधानादित्यॅथंः। ननु तहि मध्यमपदस्य पुंवत्त्वं दुर्वारम्‌, उत्तरपद- 
परकत्वसत्त्वादित्यत आह--द्वितीयमपि न पुंवादिति। पूर्वपदत्वाभावादिति। उत्तर- 
पदेन पूवंपदमाक्षेपाल्लभ्यते । समासप्रथमावयवपदमेव पूर्वपदम्‌ । ननु मध्यमावयव- 
पदमपीति भावः। ननु मध्यमपदापेक्षया प्रथमपदस्थ पूर्वंपदत्वमस्ति मध्यमपदस्य च 
प्रथमपदापेक्षया उत्तरपदत्वमस्तीत्यय आह--उत्तरपदशब्दो होति । रूढ इति। वंया- 





प्रकार तन्वीदोर्घांजहः एवं दीघौतन्वीजङ्घ: ( भी समझे ) । त्रिपद बहुत्रीहि में उत्तरपद का मध्यम 
पद के सांथ व्यवधान होने के कारण पहला पद पवत्‌ नहीं होता । दूसरा पद भी पूवपद न होने 
के कारण पुंवत्‌ नही होता । 'उत्तरपद' शब्द समास के चरम अवयव में रूढ है । “पूवपद? शब्द 
समास के प्रथम अवयव में रूढ है । “आनङ ऋतो इन्द्र” ९२१ की तरह वस्तुतः यहाँ पूर्व पद का 
आक्षेप नहीं होता । अतः उपान्त्य ही पुंबत्‌ ( होता ) है । जेसे-चित्राजरद्‌-गुः इत्यादि । इसी हेतु 
चित्रा जरत्यौ गावौ यस्य’--इस द्वन्द्गगर्भ बहुत्रीहि में भी 'चित्रा-जरद्‌-युः' शब्द भाष्य-सम्मत 
है। कर्मधारय पूर्वपद में तो दोनों पुंवत्‌ होंगे । जेसे-जरचित्रयुः। कमंधारयोत्तरपद में-- 
चित्रजरद्‌-गवीकः । सूत्र में `ख्जियाः? क्यों कहा १ ग्रामणिकुलं दृष्टि: अस्य > ग्रामणिदृष्टि: (मैं 
पुंवद्भाव न हो ) । 'भाषितपुंस्कात्‌’ क्यों कहा १ गङ्गाभायः ( पुवद्भाव न हो )। 'अनूड? क्यों कहा ? 
बामोरू-भायेः ( प॑वद्‌भाव न हो )। समानाधिकरणे’ क्यों कहा १ कल्याण्याः माता > 'कल्याणी- 
माता ( में पंबद्भाव न हो ) । 'स्रियाम? क्यों का ? 'कल्याणीप्रधानः' ( पंवदूभाव न हो )। 


विवरण--प्रकृत सूत्र “अलुगुत्तरपदे” ६-२-१ अधिकार के अन्तगंत है । अनुवृत्त पद 'उत्तरपदे' | 


का अन्वय सूत्रस्थ 'समानाधिकरणे? तथा 'खियाम्‌'--इन पर्दो के साथ होता है । इसके अतिरिक्त 
“भाषितपुंस्कादनूङ'--यइ समस्त पद है । इस पद में दो विशेषतायें हैं। प्रथम पद ' भाषितपुंस्कात्‌' 
में पञ्चमी विभक्ति का निपातन वश लोप का न होना तथा दूसरा समास के पश्चात्‌ 'अनूङ्‌? पद मैं 
नियमतः प्राप्त षष्ठी' विभक्ति के लोप की व्याख्यावश कल्पना करना । छुप्त-षष्ठथन्त 'अनूङ्‌' को 
अर्थवश 'अनूङः? माना गया है तथा उसे बहुत्रीहि-समास समझकर ( 'ऊड: अभावः यस्याम्‌’ ) 
सूत्रस्थ 'स्रियाः पद के विशेषण के रूप में उपस्थापिंत कर 'ऊङ-प्रत्यय के न होने वाले स्त्ी- 
वाचक शब्दों' तक उसे सीमित कर दिया है। सूत्राथं में उपयोगी “माषितपुंस्कात्‌? पद सर्वाधिक 
महत्त्वपूर्ण है। इस शब्द का व्युत्पत्ति-लभ्य अर्थ है--'ऐसे शब्द जो पुंलिङ्ग और खीलिंग या 
नपुंसक दोनों लिङ्गो में भी प्रयोग किये जाने के साथ हो अथं ( प्रवृत्तिनिमित्त ) की समानता भी 
रखते हों--'भाषित: पमान्‌ यस्मिन्‌-सः? । इस आशय को इस कारिका मैं स्पष्ट किया गया है-- 
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२१८ व्याख्याद्योपेत-सिद्धान्तको मुयां 


माक्षिप्यते । आनङ्‌ ऋतः' ( सु ९२१ ) इत्यत्र यथा । तेनोपान्त्यस्य पुंबदेव । चित्रा- 
जरद्गुः इत्यादि । अत एव 'चित्राजरत्यो गावो यस्येति इन्द्गभेर्ञप चित्राजरद्गुः' इति 


न्‍——— 
करणसमयसिद्ध इत्यथं:। इति वदन्तीति । एवं प्रकारेण केचिद्वदन्ीत्यन्वयः । तत्र 
प्रथमपदस्य  त्रिपदबहुव्रीही नास्ति पुवत्त्वमिति युज्यते, उत्तरपदपरकत्वाभावात्‌ । 
मध्यमपदस्य तु पुवपदत्वामावेऽप्यस्त्येव पुंवत्त्वम्‌, "स्त्रियाः पुंवत्‌’ इत्यत्र तु पूवंपद- 
स्याश्रवणात्‌ अनुवृत्त्यमावाच्च, किन्तु उत्तरपदे इत्यनेन पुवपदस्य पुंवत्त्वमित्यर्थात्‌ 
गम्यत इति वक्तव्यम्‌ ॥ तदपि न सम्भवतीत्यत आह--नेह पुवंपदमाक्षिप्यत इति । इह 
स्त्रियाः पुंवत्‌’ इत्यत्र उत्तरपदे इत्यनुवत्तेन पूवपद नाक्षिप्यते, नार्थाद्गम्यत इत्यथ: । 
उत इत्यत आह --आनङ्ऋत इत्यत्र यथेति। ऋदन्तानां इन्द्र आनद स्यात्‌ उत्तरपदे 
इति तदर्थ: । अत्र चतुर्णा इन्द्रे 'होतृपोतृनेष्टोद्गातारः इत्यृपान्त्यस्य ने्टुरानङ्दाह्‌ त 
समर्थ: पदविधिः” इत्यत्र भाष्ये । तत्रोत्तरपदेन पृव॑पदाक्षेपनियमे नेष्टरुपान्त्यस्य पुवं - 
पदत्वामावात्‌ आनङ्‌ नोपपद्येत । तस्मान्नावश्यमुत्तरपदे विहितं कायं पूवंपदस्यवेति 
नियम इत्यर्थं: । तेनेति । पूवंयदानाक्षेपेणेत्यथं: । उपान्त्यस्येति । अन्त्यस्य समीपमुंपा- 
न्त्यम्‌ । चरमावयवसमीपवतिनः मध्यमस्येत्यथ: । पुंवदेवेति ॥ रूपमिति शेष: । तदेव 
दशंयति--चित्राजरद्गुरिति । अत्र चित्राशब्दस्य न पुंवत्त्वम्‌ । मध्यमेन व्यवधानात्‌ 
उत्तरपदप रकत्वामावाच्चेति माव: । इत्यादीति ॥ जरतीचित्रगुः, वन्वीदीघंजङ््ः, दीर्घा- 
तन्वीजङ्घ: । ननु “आनडूव:' इत्यत्र 'होतृपोतृनेष्टोद्गातारः' इति भाष्योदाहरणान्मास्तु 
पुर्वपदाक्षेप: । "स्त्रियाः पुवत्‌’ इति सूत्रे तदनाक्षेपे कि प्रमाणमित्यत आह--अत 
एवेति । “स्त्रिया: पुंवत्‌’ इत्यत्रापि पुवंपदानाक्षेपादित्यथे- । न्द्र गर्मेऽपीत्यनन्तरं 

SSE a iS मितान 

“यज्ञिमित्तमुपादाय पुंसि शब्दः प्रवर्तते । क्डीबबृत्तौ तदेव स्यात्‌ उक्तपुंस्कं तदुच्यते ॥ 

पीलुदृक्षं फलं पील 'पीलने? न तु “पौलवे” । वृक्षे निमित्तं पीछ॒त्व॑ तञ्जत्वं तत्फळे पुनः ॥२? 

अर्थात्‌ जिस निमित्त ( अर्थं ) को लेकर पुंछिक्ञ में शब्द प्रवृत्त होता है, यदि नपुंसक लिङ्ग 
में प्रवृत्तिका भी वही निमित्त हो, तो उस शब्द को “माषित-पुंस्कः कहते हैं । 'पील” शब्द 
वृक्ष और उसके फल का भी वाचक है। इस तरह “पुंलिज्ठ' और “नपुंसक लिङ्ग? में प्रयुक्त 
होने पर भी दोनों का प्रवृत्तिनिमित्त ( अथे ) भिन्न दै अत: वह भाषितपुंस्क नहों है। इस 
कारण चतुर्थी के एक वचन में पीडने? ( नपुंसक लिङ्ग ) तथा “पीळवे? ( पुंठिङ्ग )--दो भिन्न रूप 
बनेंगे । कारण यह है कि ,पोल” शब्द की वृक्ष--अथ में प्रवृत्ति का निमित्त “पीडुत्व' हे और 
फल अर्थ में “पीलुजत्व' । अतः दोनों का अर्थ भिन्न-भिन्न हे । भाषित-पुंस्क में प्रवृत्ति-निमित्त 
की एकरूपता अपेक्षित है । तदनुसार सूत्र का समष्टिगत अर्थ यइ होगा कि "जिस शब्द का 
प्रयोग-कारण अयात्‌ उसका अथ पुंलिङ्ग और स्त्रीळिङ्ग में तुल्य हो और जो शब्द स्रीलिङ्ग और 


पुंलिङ्ग दोनों में प्रयुक्त होता हो तथा जिसके परे “ऊङ्‌? प्रत्यय न हो--ऐसे खीवाचक शब्दका : 


पुंबाचक के समान रूप हो, समानायिकरण खीलिङ्ग उत्तरपद परे रहते, यदि “पूरणी-संख्या? 
और “प्रिया” आदि शब्द उत्तर पद में न हों ।2 उदाहरण--( १ ) चित्रगुः ( जिसकी गाये 
चितकबरी हों )। छोकिक विग्रह- चित्रा: गावः यस्य स: । अळौकिक विग्रह_चित्रा+अस्‌ , 


.गो+जस्‌ > चित्रा-गो ( “अनेकमन्यपदार्थ” २-२-२४ से समास, विभक्तिलोप ) >> चित्र-गो 


( खी-वार्चक "चित्रा? पद को पुंवद्भाव ) > चित्रण ( “एकविभक्ति चाऽपूर्वंनिपाते” १-२-४४ 
से विग्रह में निञ्चित-विभक्ति होने के कारण “गो? शब्द की उपसजन संज्ञा तथा “गोल्जियोयोरु- 











eee १ 
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भाष्यम्‌ । कमंधारयपूर्वपदे तु द्वयोरपि पुंवत्‌ । जरच्चित्रगुः । क्मघारयोत्तरपदे तु 
चित्रजरद्गवीकः । स्त्रियाः किम्‌ ? ग्रामणि कुलं दुष्टिरस्य ग्रामणिदृ्टिः । भाषितप॒ंस्कात्‌ 





बहुव्रीहाविति शेष: भाष्यमिति । यद्यपि कृत्स्नभाष्यपरिशोधनायां चित्राजरद्गुरि- 
त्यृदाहरणं भाष्ये क्वापि न हश्यते, अथापि चित्राजरद्गुरितीत्यनन्तर प्रयोगमिति 
शेष:। भाष्यमित्यस्य पट्वीमृदृभायंः इति प्रकृतसु त्रस्थभाष्यमित्यथं: । सूचयतीति 
दोष: । `स्त्रियाः पुंवत्‌’ इति प्रकृतसूत्रमाष्ये हि पट्व्यो मृद्दयौ हि माये यस्येति द्वन्द्- 
गर्मंबहुव्रीहौ पट्वीमृदुभायंः इत्युदाहृतम्‌ । - तत्र पट्वीमृदुशब्दात्मको द्वन्द्वः पूवपदं न 
तस्य भाषितपुस्कत्वमस्तीति न पुंवत्त्वम्‌, द्वन्द्वस्य परवल्लिङ्गतानियमात्‌ । तत्र इन्द्रे 
पू्वंपदस्य पट्वीशब्दस्य तु न - पुंवत्त्वम्‌ । मध्यमपदेन व्यवधानादुत्तरपेदपरकत्वामावात्‌ । 
मध्यमपदस्यानुत्तरंपदत्वादसमानाधिकरणत्वाच्च न तस्मिन्परे पुंवत्त्वसम्भव: । मृद्वी- 
शब्दस्य तु केवलस्य भाषितपुंस्कत्वात्‌ उत्तरपदपरकत्वाच्च पुंवत््वमिति तदाशयः । 
‘स्त्रिया: पुंवत्‌? इत्यत्र पूवंषदाक्षेपे तु मृढुशब्दस्य पूर्वपदत्वाभावेन पुंवत्त्वाप्रवृत्तेः तद- 
सङ्गतिः स्पष्टव । ततश्च पट्वीमृदुभायं इति भाष्यं चित्राजरद्गुरिति प्रयोगं गमयती- 
त्यथ: । कर्मधारयेति। जरती चासौ चित्रा चेति कमंघारयः। 'पुंवत्कमंधारय' इति 
जरतीश्ब्दस्य पुंवत्त्वात्‌ ङीपो निवृत्तिः । ततश्च जरच्चित्रा गोयंस्येति कमंधारयपूवं- 
पदत्वे बहुव्रीहौ पूवंपदस्य जरच्चित्राशन्दस्य 'स्त्रियाःपुंवत्‌’ इति पुंवत्त्वात्‌ टापो 





पसजेनस्य” १-२-४८ से उत्तरपद “गो? को- हस्व-ओ = उ ) > चित्रगुः ( विभक्तिकार्यं ) । 
(२) दे ९० > (जिसकी पत्नी सुन्दर हो ) । लौकिक विग्नह--रूपवती भार्या यस्य सः । 
अल विग्रह--रूपवती + सु. भार्या+सु > रूपवती-भायो ( समास एवं विभक्तिलोप ) > 
रूपवत्‌-भार्या ( पुंवद्भाव ) >> रूपवदूभाया ( त्‌ = दू-जइत्व--झलां जशोऽन्ते’? ८-२-३९ ) > 
रूपवद्‌भा्यं( हस्व--भार्या = भायं--“गोखियोरुपसज नस्य” १-२-४८) > रूपवद्भायंः 
( विभक्तिकारयं ) । 


विशेष--““अनेकमन्यपदा्थे?” २-२-२४ सूत्र में "अनेकः पद का निवेश होने से तीन पदों का | 


भी बहुत्रीहि समास अभीष्ट है, अतः चित्रा जरती गौः यस्य > 'चित्राजरतीयुः' ( चितकबरी बूढी 
गाय का स्वामी) तथा जरती चित्रा गौः 'जरती-चित्रा-गु एवम्‌ दोघे तन्व्यौ जङ्घे यस्य > 
'दीर्घातन्वीजङ्घ:' ¦ बड़ी और विस्तृत जङ्घा वाला व्यक्ति) तथा तन्वी दीर्घां जङ्घा यस्य > “तन्वी- 
दीर्घाजङ: आदि रूप सिद्ध होते हैं। इन उदाइरणों में पुंवद्भाव इस कारण नहीं होता कि. तीनों 
पदों में से प्रथम प्रद तथा अन्तिम तृतीय पद के बीच में स्थित मध्य पद का व्यवधान होने से 
वृह ( प्रथम पद ) अव्यवहित पूर्व नहीं है। द्वितीय पद ( मध्यस्थित पद ) को पुंवद्भाव इसलिये 
नहीं हुआ कि वद पूवैपद नहीं दै । उत्तर-पद से तात्पर्य यहाँ समास-घटक अन्तिम शब्द अभि- 
लक्षित है, एवम्‌ पूव-पद भी समास के आदिम पद में रूढ है। यद्यपि संत्र में “पूव-पद” का 
उल्लेख नहीं है, किन्तु अधिकार-लभ्य 'उत्तरपदे? शब्द अर्थापत्ति प्रमाण से “पूर्वपद? का आक्षेप 
कर अन्वित होता दै--“येन विना यद्‌ अनुपपन्नं तत्‌ तेन आक्षिप्यते” । 

इसके विपरीत भाष्यकार के मतानुसार उत्तरपद से पूर्वपद का आक्षेप मान्य नहीं है । इसमें 
प्रमाण-स्वरूप “आनङ ऋतो इन्द्रे? ६-३-२५ सत्र को अभिलक्षित कर “होठुपोठ्नेष्टोद्गातारः' 
उदाहरण प्रस्तुत किया गया है। प्रकृत उदाइरण में 'नेष्ट्र' शब्द में “आनङ्‌? (आन्‌ ) हुआ हे । 
यद्यपि समस्यमान पदों में 'नेष्ट' शब्द पूर्वावयव नहीं है, तथापि उत्तरपद का समीपवतीं होने 
के कारण उसे पूर्वपद मानकर 'आनङ' दो गया है। वसे ही “स्त्रियाः पुंवद ०” ८२१ सत्रस्य 
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 › किम्‌? गङ्गाभारयः। अनूङ्‌ किम? वामोरूभाये: । समानाधिकरणे किम्‌ ? कल्याण्या माता 
कल्याणोमाता । स्त्रियां किम्‌ ? कल्याणी प्रधानं यस्य सः कल्याणीप्रधानः । पुरण्यां तु । 


लुकि' इति टचि अवादेशे पुंवत्कमंधारय' इति जरतीश्चन्दस्य पुंवत्त्वे ङीपो निवृत्तौ 
टित्त्वात्‌ डीपि जरद्गवीशब्दः। ततञ्चित्रा जरद्गवी यस्येति कमंधारयोत्तरपदके बहु- 
ब्रीहो 'नद्यृतश्च' इति कपि चित्राशन्दस्य "स्त्रियाः पुंवद्‌” इति पुंवत्त्वे चित्रजरद्गवीक 
|| इति रूपमित्यर्थः । स्त्रियाः किमिति । षष्ठयन्तस्य प्रश्‍न: । ग्रामणि कुलं दृष्टिरस्य 
| ग्रामणिदृष्टिरिति । ग्रामणीशब्दस्य नपुंसकत्वे 'हस्वो नपुंसके’ इति हुस्वे ग्रामणिश्वव्द 
| 

| 


| 
॥।। निवृत्तिरिति भाव: । कमंघारयोत्तरेति । जरती चासौ गौश्रेति कमंधारये “गोरतद्धित- 


इदन्तः कुलशब्दो नपुंसकत्वस्फोरणाथं: । दृष्टिशब्देन नेत्रस्थानापन्नं विवक्षितम्‌ । 
। ग्रामणि हृष्टिरस्येति विग्रह; । “स्त्रियाः” इत्यस्यामावे ग्रामणीशब्दस्य पुवत्त्वे नपुंसक- 
| हस्वनिवृत्ती ग्रामणीकुळमिति स्यादिति भाव: । गङ्गाभायं इति । अत्र गङ्गाशब्दस्य 
नित्यस्त्रीळिङ्गतया माषितपुंस्कत्वामावात्‌ न पुवत्त्वमिति भाव: । वामोरूभार्यः इति । 


आ का याया 
पूवपद' को व्याख्या भी इसो प्रकार की गई है । तदनुसार “पट्वीमृदुभाय॑:? उदाइरण में 'मृद्दी? 
पद को पुंवद्धाव कर “मृदु पद्‌ का प्रयोग मिलता है । इसी प्रकार 'चित्राजरद्गुः? तथा 
| “जरतीचित्रगुः? रूप समीचीन माने गए हैं। इसी के अनुसार इन्द्रगभित बहुत्रोदि-समास को 
अभिलक्षित कर *चित्राजरत्यौ गावः यस्य’ इस प्रकार विग्रह करने पर भी 'जरती? को ही 
पुंवद्भाव होगा तथा वहाँ भी 'चित्राजरद्युः? रूप बनेगा । इसके पूवं इन्द्र-समास का विग्रह 
“चित्रा च जरती च? होगा । 
उपयुक्त भाष्यःप्रामाण्य के अनुसार कमंचारय-गर्भित बहुत्रीहि में भी उत्तरपद के समीपपतीं पद 
को पुंवदूभाव होने से जरच्चिन्रगुः रूप निष्पन्न होगा। विग्रइ--जरती चासौ चित्रा च 
पहले कमंधारय समास--“पूर्वकालेक०” ७२६--होने पर, ““पुंबत्कर्मंधारयजातीयदेशीयेषु?? ७६ 
सूत्र से “जरती? को पुंवद्भाव ( जरत-चित्रा ), पश्चात्‌ 'जरत्‌-चित्रा गौः यस्यं'---इस कमंघारय- 
पूवक बहुत्नीहि-समास में “स्त्रिया: पुवत॒०” ८३१ से “चित्रा? को पुंवदूभाव ( जरत-चित्र-गो ) | 
होकर “गो” शब्द को “गोखियोरुपसजनस्य” ६५६ से हस्व होने पर 'जर्‌चि चत्रयुः' रूप सिद्ध 
होता दे । | 
कर्मधारय उत्तर-पद रइने पर चित्रजरदूगवीकः शब्द निष्पन्न होगा । सर्वप्रथम “जरती | 
चासौ गोश्च? विग्रह करने पर कर्मधारय समास में “जरती” शब्द को “पंवत्कमंधारय०? ७४६ से 
पुवद्भाव होकर *जरदूगवी', तदनन्तर “चित्रा जरद्गवी यस्य? इस विद्र में बहुत्रीहि समास | 
होने पर “ख्रियाः पुंवत्‌’? ८३१ सूत्र से “चित्रा? को . प'वद्धाव होकर “नद्यृतश्च” ५-४-१५३ सूत्र | 
| 
| 
| 
| 
| 


>) 


से "कप्‌? (क ) प्रत्यय समासान्त में होने के पश्चात्‌ विभक्ति कार्य होंगे । 

प्रत्युदाहरण--( १ ) प्रकृत सूत्र में “खिया: पद के अमाव में नपुंसक-लिङ्ग में पूवेपदस्थ 
शब्द को भी पवद्भाव होने लगेगा । ऐसी स्थिति में ग्रामणि ( कुल ) दृष्टिः अस्य इस विग्रह में 
नपुंसक-किन्ग-वाची 'मामणि? शब्द को पुंवद्भाव होने पर “हस्वो नपुंसके प्रतिपदिकस्य” १-२-४७ 
सूत्र प्रवृत्त न होता एवम्‌ 'यामणीदृष्टिः' अनिष्ट रूप बनने लगता न कि आमणिदृष्टि:। उसके 
निवारण के लिये 'स्तरिया? पद का निवेश किया गया है । (२ ) इसी प्रकार सूत्र में “भाषित- 
पुस्कात्‌' पद के अभाव में नित्य-खीलिङ्ग-वाची शब्दों को पुंवद्भाव होने लगता । ऐसी स्थिति 
में गङ्गा भायो यस्य सः > गङ्गाभायंः में भी पुंवद्भाव होकर गङ्गा शब्द को इस्व झो जाता । 
( ३ ) इसी प्रकार “अनूड? पद के अमाव में वामो ऊरू यस्याः सा > वामोरूः । वामोरू भार्या 





क कै. 
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( ८३२) अप्प्रणोप्रमाण्योः ५। ४। ११६॥ पुरणायंप्रत्ययान्तं यत्स्त्रीलिङ्ग 
तदन्तात्प्रमाण्यन्ताच्च बहुव्रोहेरप्‌ स्यात्‌ । कल्याणी पञ्चमी यासां रात्रीणां ताः कल्याणी- 





वामौ सुन्दरौ ऊरू यस्या इति बहुव्रीहिः । 'संहितशफलक्षणवामादेश्व' । तदन्तस्य 


पुंबत्वे ऊडो निवृत्तो वामोरुमायं इति पूवपदमुदन्तमेव स्यादिति भावः । स्त्रियां 
किमिति । सप्तम्यन्तस्य प्रश्‍न: । कल्याणी प्र घानं यस्य सः कल्याणीप्रघान इति । अत्र 
प्रधानशब्दस्य नित्यनपुंसकत्वात्‌ कल्याणीशब्देन सामानाधिकरण्येऽपि स्त्रीलिङ्गत्वा- 
मावात्तस्मिन्परे पुंवत्त्वं नेति । पुरण्यां त्बिति। पुवत््वनिषेधोदाहरणे विशेषो वक्ष्यत 
इति शेषः । 

( ८३२ ) अष्पुरणी । अबितिच्छेद: । “बहुत्रोहो सक्थ्यक्ष्णोः' इत्यतो बहुत्रीहा- 
वित्यनुवृत्तं पुरणीप्रमाणीभ्यां विशेष्यते, तदन्तविधिः । स्त्रीलिङ्गनिर्देशात्‌ पुरणप्रत्ययान्त- 
स्त्रीलिङ्गमिह गृह्यते । तदाह--पुरणार्थत्यादिना । अपः स्यादिति। संमासान्त- 
स्तद्धित इत्यपि बोध्यम्‌ । पञ्चमीति । पच्चानां पूरणीत्यथं: । “तस्य पुरणे डट्‌’ 'नान्ताद- 
सङ्ख्यादेः इति तस्य मडागमः। टित्वात्‌ डीप्‌ । कल्याणोपञ्चमा रात्रय इति। 
बहुत्रोहो कृते पः्चमीशब्दे पुरणाथंप्रत्ययान्ते परे कल्याणीशब्दस्य पुंवत्त्वनिषेधः, अप्‌, 
सामासान्तस्तद्धितः, टाप्‌, ‘यस्येति च' इतीकारलोपः । ननु पश्चमी ` रात्रिरन्यपदाथं- 
प्रविष्टा वा नवा? नायः, तस्याः समस्यमानपदार्थत्वेन तदन्यत्वानुपपत्तेः । नान्त्यः, 


खनन ण 


यस्य सः >> वामोरूभायंः में “ऊडन्तः वामोरू पद को पृवद्भाव होने पर 'ऊरू? भाग को 


'हस्व हो जाता । वद्द न हो । अतः 'अनूङ पद का निवेश किया गया है। (४) यदि सूत्र में 
“समानाधिकरणे' पद का निवेश न होता तो कल्याणीमाता में भी पंवद्भाव होने लगता । यहाँ 
"कल्याण्याः? षष्ठयन्त पद है और 'माता? प्रथमान्त पद है। “समानाधिकरण? रहने पर भिन्न- 
विभक्तिक होने के कारण 'कल्याणी? पद को पुंवद्धाव नहीं हुआ । (५) सूत्र में 'खियाम्‌' पद 
का निवेश होने से जहाँ उत्तरपद में सन्री-वाची शब्द नहीं होगा वहाँ पंवद्भाव. को प्रवृत्ति नहीं 
होती । अतः कल्याणी प्रथानं यस्य सः > कल्याणीप्रधानः (कल्याणी जिसकी प्रधान हो ) में 
_उत्तर-पदस्थ “प्रधान? शब्द के नपसक लिङ्ग में होने से पूर्वपद “कल्याणी” को प॑वद्भाव नहीं. हुआ । 
(६ ) सूत्र में “अपूरणीप्रियादिषुः कहा है। इसका आशय यह है कि जहां “पूरणी? प्रत्वयान्त 
और प्रिय शब्द परे हों वहाँ जी-वाचक पूवं पद को पृवद्भाव नहीं होता । इसके फलस्वरूप 
कल्याणी पञ्चमी यासां रात्रीणां ताः >> कल्याणोपञ्चमाः ( जिन रात्रियों में पाँचवीं कल्याणमय 
हो ) में पूवेपदस्थ “कल्याणी? शब्द को पृवद्भाव नहीं होता, क्योंकि उत्तरपदस्थ पञ्चमी शब्द 
पूरण-प्रत्ययान्त ( जी-लिङ्ग ) है। कल्याणी-पञ्नमी +अ >> कल्याणपन्चम ( बहुत्रीहि समास होने 
के पश्चात्‌ आगे आने वाले सूत्र “अप्पूरणी-प्रमाण्यो:” ५-४-११६ से पंवद्धाव का निषेध तथा 
अप प्रत्यय ) > कल्याण-पन्नमाः ('ई' का छोप--“यस्येति च” ६-४-१४८ तथां,'टाप? एवं 
प्रथमा बहुवचन में विभक्तिकार्यं )। (६) इसी प्रकार स्त्री प्रमाणी यस्य सः > स्त्री-प्रमाण 
( जिसे स्त्री प्रमाण हो ) में बहुत्रीहि समास होने पर “प्रमाणी? शब्दान्त से “अप्‌? प्रत्यय होगा 
( स्री-प्रमाणी +अ > स्त्नीप्रमाण ) । 


(८३२) पद्‌--अप्‌ , पूरणीप्रमाण्योः । अनुदृत्ति-बहुन्रीडौ समासान्ताः, तद्धिताः, 
ङथाप्प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च। विधिसूत्र । 


मूलार्थ--पूरणाथेक प्रस्ययान्त जीलिङ्ग से तथा प्रमाण्यन्त बहुवचन से “अप? प्रत्यय होता . 


है। उदाइरण--१-कस्याणी पञ्चमी यासां रात्रीणां ताः > कल्याणीपञ्चमा रात्रयः। २-ख्जी 
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पञ्चमा रात्रयः । स्त्रो प्रमाणो यस्य सः स्त्रीप्रमाणः । “पृं वऱद्टावप्रतिषेघोऽपप्रत्ययश्च प्रधान- 
पुरण्यामेव' ( वा ३३५६-३९१० ) । रात्रिः प्रणी वाच्या चेत्युक्तोदाहरणे मुख्या । 


पञ्चम्या रात्रेरन्यपदार्थंप्रवेशाभावे कल्याणी पञ्चमा इति समासात्पश्चमी रात्रि विना 
चतुर्णामेव बोधनापत्तौ पञ्चमपदस्यासङ्गत्यापादनादिति चेत्‌, सत्यमू--प्चानां रात्रीः 
णाम्‌ उद्भूतावयवभेदः समुदाय एवान्यपदार्थ: । तत्र पञ्चम्या रात्रेः प्रवेशेऽपि तद्घटित- 
समुदायस्यान्यपदाथंत्वं न विरुध्यते. समुदायस्यावयवापेक्षया अन्यत्वात्‌ रात्रय इति 
बहुवचनं तु अवयवबहुत्वापेक्षम्‌ यथा चैतत्तथा सर्वनामसञ्ज्ञासुत्रै प्रवश्चितम्‌ । अथ 
प्रमाण्यन्तादब्विघेरुहारणमाह--स्त्री प्रमाणी यस्य सः स्त्रीप्रमाण इति । प्रमाणशब्दोऽत्र 
करणल्युडन्तः, विशेष्यनिघ्नः, टित्त्वात्‌ डीप्‌ । बहुव्रीहौ सति अप्प्रत्यये 'यस्येति च’ 
इति ईकारलोपे स्त्रीप्रमाण इति रूपम्‌ । पूवपदस्य तु नित्यस्त्रीरिङ्गत्वादभाषित- 
पुस्कत्वान्न पुवत्त्वप्रसक्ति: । प्रधानपु रष्यामेवेति । "स्त्रियाः पुंवत्‌? इति सूत्रे 'अष्पूरणी’ 
इति सूत्रे च प्रधानपूरणीग्रहणं कतंव्यमिति माव: । ननु कल्याणीपश्चमाः रात्रय इत्यत्र 
पञ्चम्या रात्रेः समस्यमानपदार्थंत्वात्‌ कथं प्राधान्यं, बहुब्रीहेरन्यपदाथंप्रधानत्वादित्यत 
आह--रात्रिः पुरणो वाच्या चेत्युक्तोदाहरणे मुख्येति। कल्याणीपश्चमा: रात्रय इत्यु- 
क्तोदाहरणे पञ्चानां पुरणी रात्रिः समस्यमानपञ्चमीपदार्थंत्वेऽपि अन्यपदार्थंसमुदाय- 
'घटकतया बहुत्रीहिसमासवाच्यापि भवतीति कृत्वा मुख्या भवतीत्यथंः। उद्भूतावय- 
वस्य रात्रिसमुदायस्य प्रधानत्वेऽपि तद्घटकतया यथा प्रथमाद्याश्चतत्रो रात्रयः समासा- 
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प्रमाण: । वा० पुंवद्भाव का प्रतिषेध और “अप' प्रत्यय-ये ( दोनों ) कार्यं प्रधान पूरणी प्रत्ययान्त के 
होने पर ही हों । “रात्रि शब्द उक्त उदाहरण में पूरणीवाच्य है, अतः उसका प्राधान्य है । 
विवरण--प्रसज्ञवश समासान्त-प्रकरण का सूत्र यहाँ उद्धृत किया गया है। अतः सूत्रार्थ 
की पूति के लिये उस प्रकरण की अनुदृत्तिर्या अपेक्षित हैं। तदनुसार “बहुब्रीहो सक्थ्यक्ष्णोः 
स्वाङ्गात्‌ षच्‌?” ५-४-११२ से बहुत्रीहौ की अनुवृत्ति तथा “समासान्ताः”? ५-४-६१ का अधिकार-जन्य 
प्रभाव प्रधान रूप में विद्यमान हैं । ऊपर उल्लिखित शेष अनुवृत्तियाँ प्रासङ्गिक अर्थ को निष्पन्न 
करने में उपयोगी हें । अनुवृत्त “बहुत्रीहौ? पद सूत्रस्थ “पूरणी-प्रमाण्योः? का विशेष्य है । विशेषण 
होने के कारण 'पूरणी-प्रमाण्योः? में तदन्तविधि होगी । सूत्रस्थ “पूरणी? पद पूरणप्रत्ययान्त जीलिङ्ग 
शब्दों का बोधक है) । “प्रत्ययः” ३-१-१ तथा “परश्च? ३-१-२ के आधिकारिक प्रभाव से अप्‌ 
प्रत्य बहुब्रीहि के अन्त में होगा। इसी कारण सूत्रस्थ सप्तम्यन्त पद *पूरणी-प्रमाण्योः' को पञ्चमी 
में परिणत किया जाता है । इस प्रकार सूत्र से यह अभिव्यज्ञित होता है कि “जिस बहुत्रीहि 
समास के अन्त में पूरणाथक प्रत्ययान्त स्त्रीळिङ्ग या प्रमाणी शब्द हो, उससे समासान्त 'अप्‌' 
(अ) प्रत्यय होगा । क्रमशः उदाहरण--( १) कल्याण-पञ्चमाः तथा ( २) स्त्रीप्रमाणः । 
रूप सिद्धि पूर्व सूत्र ( ८३१ ) में देखें । | 
` विशेष--“स्त्रियाः पुंवत्‌” ६-३-३४ सूत्र में तथा “अप्‌-पूरणी-प्रमाण्योः” ५-४-११६ सूत्र 
मे “पूरणी? पद से प्रधान पूरणी का अहण करना उचित है, न कि गौण पूरणी का । इस आशय 
को सूचित करने के लिये यहाँ वातिक प्रतुत किया गया दै । > “पुंवद्भाव का प्रतिषेध? तथा 
अप! प्रत्यय--ये दोनों प्रधान पूरणी में प्रवृत्त होंगे । इसके फलस्वरूप पूर्वोक्त उदाहरण 'कल्याणी- 
पञ्चमाः’ रात्रयः में पञ्चमी? शब्द का “रात्रि के साथ सम्बन्ध है। यहाँ पूरणी-प्रत्ययान्त “प ञ्जमी? 
प्रधान है न कि रात्रि, अतः पुंवद्भाव नहीं हुआ, किन्तु “अप्‌? प्रत्यय हुआ । जहाँ ' पूरणी? प्रत्यय 


१. पूरण-प्रत्ययान्ताः स्त्रळिङ्गाः शब्दाः पूरणीग्रहणेन गृह्यन्ते । काशिका । 
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ु अन्यत्र त्‌ । ( ८३३ ) नद्यृतश्च ५॥ ४॥ १५३ ॥ नद्यत्तरपदादृदन्तोत्तरपदाच्च बहुव्रीहेः 


कप्स्यात्‌ । पंवङ्भावः । ( ८३४ ) केऽणः ७४१२३ ॥ के परेऽणो ह्वस्वः स्यात्‌ । इति 





भिघेयाः, एवं पच्चम्यपि रात्रि: समासाभिधेया भवतीति समस्यमानपः्चमीपदाथंस्य 
अन्य दार्थानुप्रवेद्यात्‌ प्राधान्यमिति भाव: । अन्यत्र त्विति । कल्याणपच्चमीक: पक्ष 
इत्य पुरण्या रात्रेरन्यपदाथंप्रवेशाभावात्‌ अप्राघान्यादप्प्रत्ययामावे सति विशेषो 
वक्ष्यत $-यर्थ: । 

( ८:३ ) नद्चतश्च ॥ नदी च ऋच्चेति समाह्वारद्वन्द्वात्पच्चमी । “बहुव्रीहो सक्थ्यक्ष्णो:' 
इत्यतो बहुत्रीहावित्यनुवृत्त पंचम्या विपरिणम्यते । तदाक्षिप्तमुत्तरपदं नद्य्धचां विशे- 
ष्यते । तदन्तविधि: । “उर:प्रभृतिम्यः' इत्यतः कबित्यनुवतंते । तदाह--नद्यत्तरपदा- 
दिति । नद्यन्तोत्तरपदादित्यथं: । कप्‌ स्यादिति । तद्धितः समासान्तश्चेत्यपि बोध्यम्‌ । 
तथा च कल्याणी पच्चमी यस्य पक्षस्येति विग्रहे बहुव्रीही सति व्यपदेशिवत्त्वेन पच्च- 
म्यृत्तरपदस्य नयन्तत्वात्तद्त्तरपदकबहुब्रोहेः . कबिति भावः । नयन्तात्‌ बहुब्रोहि- 
रिति न व्याख्यातम्‌ । बहुधीवरीति बहुव्रोहेः नयन्तत्वात्‌ कबापत्ते: । नद्यन्तोत्तर- 
पदादिति व्याख्याने तु न दोषः । घोवन्शब्दस्योत्तरपदस्य नकारान्तत्वेन नदीत्वाभावा- 
दिति शब्देन्दुशेखरे विस्तरः । पुंवद्भाव इति पुरण्याः रात्रेः समासवाच्यत्वाभावेन 
निषेघाभावादिति भावः । 


( ८३४ ) केऽणः । ह्लस्वः स्यादिति । 'शुहप्राम्‌' इत्यतस्तदनुवृत्तेरिति मावः । 





मुख्य नहीं दै वहाँ पूर्व पद को पुंवद्भाव होकर “कल्याण-पञ्चसीकः” पक्षः रूप बनेगा, क्योकि 


यहाँ “पञ्चमी” शब्द मुख्यतः रात्रि को बोधित करता है और ' रात्रि? शब्द “पक्ष? को बोधित करता 
है। रात्रि गोण हे, पक्ष प्रधान है। अतः रात्रि को बोधित करने वाला पूर णी-प्रत्ययान्त “पत्नमी? 
शब्द प्रधान नहीं हे । इस उदाइरण में “अप्‌? न होने से आगे आने वाळे सूत्र ( ८३३ ) से “कृप्‌? 
(तक ) प्रत्यय तथा “क” प्रत्यय परे रहते 'ई' ( अण्‌ ) को हस्व का निषेध ( ८३४ ) भो हुआ है । 

( ८३३ ) पद्‌--नद्यृतः, च। अनुदृत्ति- कप्‌, :त्रोहौ, समासान्ताः, तद्धिताः, ड्यापूप्राति- 
पदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विघिसूत्र । 


मूळार्थ--नदी-संक्षक उत्तरपद और ऋकारान्त उत्तरपद बहुत्रीहि से “कप्‌? प्रत्यय हो । 


विवरण--विषेयांश का लाभ “उरःप्रभृतिभ्यः कप?” ५-४-१५३१ सूत्र से “कप्‌? की अनुवृत्ति 
करने से होता है । शेष उल्लिखित अनुवृत्तियाँ सूत्र ८३१ के अनुसार विद्यमान हैं । तदनुसार सूत्र 
का समष्टिगत अथ यइ होग। कि “नदी-संज्क तथा ऋकारान्त ल्दुंत्नीदि समास से भी समासान्त 
“कप? प्रत्यय होता है ।” 


( ८२४ ).पद॒--के, अणः । अनुवृत्ति-इस्वः, अङ्गस्य । विधिसूत्र । 

मूळार्थ--क? परे रहते अण्‌ को हस्व हो । ऐसा प्राप्त होने पर ( आगे निषेध होगा ) । 

विवरम--प्रासङ्गिक हस्व का विधान बतलाया जारहा है। सूत्र में विधेयांश का उल्लेख 
नहीं है । अतः “सुदुर हस्वो वा? ( ७-४-१२ ) सूत्र से “हस्वः? की अनुवृत्ति करने पर उसका 
ळाभ होता दै । “अङ्गस्य” ( ६-४-१ ) की आधिकारिक अनुवृत्ति का प्रभाव भी विद्यमान है । अतः 
सूत्र से यह अभिन्यज्ञित होता है कि “ट? प्रत्यय परे रहते अङ्ग को हस्व हो” । कल्याणपञ्चमीक: 
में ई? को हस्व की प्राप्ति होती दै ( उसका निषेध आगे के सत्र से किया जारहा दै ) । 


~ 


Ni PR 





व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकोमुद्यां 


प्राप्त ( ८३५ ) न कपि ७४१४ ॥ कपि परे अणो ह्वस्वो न स्यात्‌ । कल्याण- 
पञ्चमीकः पक्षः । अत्र तिरोहितावयवभेदस्य पक्षस्यान्यपदाथंतया रात्रिरप्रधानम्‌ । बहु- 
कतुंकः । अप्रियादिषु किम्‌ ? कल्याणीप्रियः । प्रिया, मनोज्ञा, कल्याणो, सुभगा, दु भंगा, 
भक्तिः, सचिवा, स्वसा, कान्ता, क्षान्ता, समा, चपला, दुहिता, वामा, अबला, तनया । 
“सामान्ये नपुंसकम्‌ । दृढं भक्तिर्यस्य सः दृढभक्तिः । स्त्रीत्वविवक्षायां तु दृढा भक्तिः । 


( ८३५) न कपि । अणो ह्वस्व इति । 'केऽणः' इत्यतः 'शुहप्राम्‌' इत्यतश्च तदनु - 
वृत्तेरिति भावः। ननु कल्याणपश्चमीकः पक्ष इत्यत्र पञ्चदशाहोरात्रात्मके पक्षे अन्यपदार्थे 
पञ्चम्या रात्रेः प्रव शात्‌ प्राधान्यं दुर्वारमित्यत आह-अत्र तिरोहितेति । रात्रेः तत्प्रवेशा- 
भावात्‌ अप्राधान्यमिति भाव: । भाष्ये एवमुदाहरणमेवात्र लिङ्गम्‌ । ऋदन्तोत्तरपदा- 
त्कपमुदाहरति--बहुकतृंक इति । बहवः कर्तारो यस्येति विग्रहः । तदेवमपुरणी प्रिया- 
दिष्वित्यत्र पुरणीविषयं प्रपञ्च्य प्रियादिषु परेषु पुंवद्भावनिषेधस्य प्रयोजनं पृच्छति-- 
अप्रियादिषु किमिति । कल्याणीप्रिय इति । कल्याणी प्रिया यस्येति विग्रहः । प्रिया- 
दिगणं पठति--प्रिया मनोज्ञेत्यादि । ननु भक्तिशब्दस्य प्रियादिषु पाठे हढा भक्तियंस्य 
सः हृढभक्तिरित्यत्र कथं पुंवत्वमित्यत आह--सामान्ये नपूंसकमिति । आश्रित्येति 
शेषः। दृढमिति । पदसस्कारपक्षे सामान्यपरत्वमाश्रित्य हढशब्दो नपुंसकलिङ्गो 


( ८३४ ) पद्‌-न, कपि । अनुवृत्ति--अणः, हस्वः, अङ्गस्य । विधि-( निषेध )-सूत्र । 

मूळाथं--“कप्‌? परे रहते अण्‌ को हस्व न हो। उदाहरण १--कल्याणपञ्चमीकः पक्षः । 
यहाँ तिरोहित अवयवगत-भेद पक्ष का अन्य पदाथेता के कारण रात्रि शब्द को गौण बतलाया है। 
२--बहुकतृकः । सून्न में अंप्रियादिषु क्यों कहा? कल्याणीप्रियः ( पुंबद्भाव न हो )। प्रियादि 
शब्दों को गणना १-प्रिया, २-मनोज्ञा, ३-कस्याणी, ४-सुभगा, ५-दुभेगा, ६-भक्तिः, ७-सचिवा, 
८~-स्वसा, ९-कान्ता, १०-क्षान्ता, ११-समा, १२-चपला, १ ३-दुहिता, १४-वामा, १५-अबला, 
१६-तनया । “सामान्य में नपुंसक लिङ्ग हो? । दृढं भक्तिः यस्य सः>दृढभक्ति: । स्त्रीत्व की विवक्षा 
में दृढा भक्ति: । | न्‍ | 


विवरण--सामान्यतः “क? प्रत्यय परे रइते प्राप्त हस्व का विशेष स्थिति में निषेध करने के 
लिये प्रकृत सूत्र की अवतारणा की जारही है। अतः पूर्वसूत्र ““केऽणः?? ५-४-१३ से 'अणः! तथा 
५-४-१२ से “हस्वः? की अनुवृत्तियाँ प्रमुख रूप में अपेक्षित हैं। तदनुसार सूत्र का आशय यह 
है कि “कप प्रत्यय परे रहते “अण? को हस्व नहीं होता” । (१) नद्यन्त उदाहरण सिद्धि ८३२ 
सत्र में देखें । ( २ ) ऋकारान्त का उदाहरण--बहुकतृकः ( जिस के बहुत कता हों )। लौकिक 
विप्रह--बद्दवः कर्तार: यस्य सः । अछो० वि०--बहु+जस्‌ कर्तु-- जस्‌ >>बहु-कठं ( “अनेक- 
मन्यपदार्थे”? २-२-२४ से समास ) >> बहुकतृ +क ( क्रक-रान्त बहुब्रीहि ते “नद्य॒तश्च ५-४-१५३ 
कप! प्रत्यय )>बइुकतँक + खु ( पुनः विभक्ति ) > बहुकतृंकः ( विभक्ति कायं--स्‌ = र = : ) । 

विशेष--( १ ) “स्त्रियाः पुंवद्‌ ०” ८३१ सूत्र से पुंवद्‌भाव होने में प्रियादि शब्द का “परवती 
न होना! अपेक्षित है। अतः उसके अवशिष्ट प्रत्युदाइरणों को अभिलक्षित कर प्रियादि शब्दों का 
उल्लेख किया जारा है । तदनुसार कल्याणी प्रियः ( जिसे कल्याणीप्रिय हो ) में उत्तरपद-प्रिया? 
होने के कारण पुंबद्‌भाव नहीं हुआ। विग्रह--कल्याणी प्रिया यस्य सः। “प्रिया? शब्द को 
“गोस्त्रियोरुप०” ६५६ से हस्व हुआ । शेष सिद्धि पूववत्‌ । 


(२) यहाँ प्रियादि शब्दों का परिगणन किया गया है। वे १७ हैं। परिगणित शब्दों में से 
'इढभक्तिः में “भक्ति” शब्द का 'दृढ के साथ बहुन्रीद्दि समास करने पर प्रसङ्गवश पद-संस्कार पक्ष 





बहुव्रीहिसमासप्रकरणम्‌ २२५ 
( ८३६ ) तसिलादिष्वाकृत्वसुचः ६। ३। ३५ ॥ तसिलादिषु कृत्वसुजन्तेष॒ परेषु 


स्त्रियाः पंवत्स्यात्‌ । परिगणनं कतंब्यम्‌, अव्याप्त्यतिव्याक्षपरिहाराय । 'त्रतसौ' (वा 
३९१८ ) । 'तरप्तमपो' (वा ३९१९ ) । 'चरट्जातीयरो’ ( वा ३९२० ) । “कल्पब्दे- 
शीयरो' ( बा ३९२१ ) । 'रूपप्पाशपो' (वा ३९२२ ) । 'थाल ( वा ३९२३ ) । 
'तिलथ्यनो' ( वा ३९२५ ) । बह्वीषु, बहुत्र । बहुतः । दक्षंनीयतरा । दर्शनीयतमा । 
'घरूष'-( सु ९८५) इति वक्ष्यमाणो ह्वस्वः परत्वात्पंवःद्धावं बाधते । पटिवतरा । पटि व- 








व्युत्पाद्य ततस्तस्य भक्तिशब्देनान्वये पृवंध्रवृत्तं नपुंसकत्वं नापैति, लिङ्गविशेषस्या- 
विवक्षितत्वात्‌, वेदाः प्रमाणमितिवत्‌ । अत्र चार्थे पस्पशाह्निकमाष्ये 'शक्यं च अनेना- 
श्वमांसादिभिरपि क्षुत्‌ प्रतिहन्तुभ्‌' इति प्रयोगो लिङ्गम्‌ । नन्वेवं सति प्रियादिषु भक्ति- 
शब्दपाठो व्यर्थ इत्यत आह--स्त्रीत्वविवक्षायां त्विति । वाक्यसंस्कारपक्षे विशेष्यानु- 
सारेण स्त्रीत्वप्रतीतनियमादिति भावः । 

( ८३६ ) तसिलादिष्वाक्ृत्वसुचः। स्त्रियाः पुंवत्‌’ इत्यनुवतंते । आ कृत्वसुच 
इत्याङ्‌ अभिविध्यर्थंकः, तमभिव्याप्येत्य्थंः । तदाह्‌-तसिलादिषु कृत्वसुजन्तेष्विति । 
'वश्चम्यास्तसिल्‌' इत्यारभ्य 'सङ्भघायाः क्रियाभ्यावृत्तिगणने कृत्वसुच्‌’ इत्येतत्पयंन्त- 
सूत्रविहितेष्वित्यर्थः । उत्तरपदपरकत्वाभावात्‌ स्त्रिया: पुंवदित्यप्राप्तौ वचनमिदम्‌ । ननु 
तिल्थ्यन्शसां कृत्वसुचः परत्रैव पाठात्‌ तसिलादिष्वनन्तर्भावात्तेषु परेषु वृकतिः, अजथ्या, 
बहुश इत्यत्र पुंवत्त्वं न स्यादित्यव्या्तिः। 'ईषदसमाक्षौ कल्पब्देश्यदेशीयर: इति देश्यस्य 
'षष्ठ्चा रूप्यं च' इति रूप्यस्य च तसिलादिष्वन्तर्भावात्‌ तयोः परतः पट्वीदेश्येत्यत्र 
शुञ्रारूप्येत्यत्र च पुंवत्त्वं स्यादित्यतिव्यातिरित्यत आह--परिगणनमिति । अव्याप्स्यति- 
व्याप्तोति । इष्टस्थले अप्रवृत्तिरव्याक्तिः। अनिष्टस्थले प्रवृत्तिः अतिव्याप्तिः । परिगणन- 
प्रका रमाह--त्रतसावित्यादिना । बह्वीषु बहुत्रेति। बह्वीष्वित्यर्थे बह्वौशन्दात्‌ 'सक्षम्या- 
स्त्रल्‌' इति त्रलि पुंवत्वे हीषो निवृत्तौ बहुत्रेति रूपमित्यथंः। बहुत इति । 'पञ्चम्या- 
स्तसिल्‌' इति बह्वोशन्दात्‌ तसिल्‌, पुंवत्त्वात्‌ ङीषो निवृत्तिरिति भावः । दर्शनीयतरेति । 
अनयोरियमतिशयेन दशंनीयेत्यथे दशंनीयाशब्दात्‌ 'द्विवचनविभज्योपपदे तरप्‌' इति 
तरप्‌ । पुवत्त्वे टापो निवृत्तिरिति भावः । दक्षंनीयतम्रेति । आसामियमतिशयेन दशंनी- 
ेत्यर्थे दर्शनीयाशब्दात्‌ 'अतिशायने तमबिष्ठनो’ इति तमप्‌ । पुंवत्त्वे टापो निवृत्तिरिति 





में सामान्यतः परत्व का आश्रय लेकर “सामान्ये नपुंसकम्‌? नियमानुसार 'दृढं भक्तिः यस्य सः? 
विग्रद्न किया जायगा । ख्रोत्व की विवक्षा में वाक्य-संस्कार-पक्ष में विशेष्य के अनुसार विशेषण- 
वाची पद को स्त्रीलिङ्ग में रखने से 'दृढा भक्ति? यस्य सः विग्रह करने पर "स्त्रियाः पुंवद्‌- 
भषित०” ८३१ से 'दृढा' शब्द को पुंवदूभाव नहीं हुआ, अतः हृढाभक्तिः ( जिसकी भक्ति दृढ 
है ) रूप बनेगा । | 

( ८३६ ) पद्‌ तसिलादिषु, आकृत्वसुचः । अनुबृत्ति-स्नियाः पुंवद्‌ भाषितपुंस्कादषु अनूङ । 
अतिदेशसूत्र । 

मूछाथ--तसिलादि से कृत्वसुच्‌ पर्यन्त प्रत्ययों के परे रहते सत्रीवाचक पद को पुंवद्भाव 
होता है। अन्याप्तिओर अतिव्याप्ति के परिहारार्थं परिगणन करना चाहिये । वा० १--क्रल, 
तसू , तरप्‌ , तमप्‌, चरट्‌ , जातीयर्‌, कल्पप्‌ , देशीयर, रूपप्‌, पाशप्‌, थाल्‌ , तिल्‌ थ्यन्‌--प्रत्यय 
तसिलादि हैं । 'बह्वोषु’ इस अथं मे--बहुत्र, बहुतः । दशनीयतरा, दर्शनीय-तमा । यहाँ “घरूपः* 
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२२६ व्याख्याद्दयोपेत-सिद्धान्तकौमुद्यां 


तमा । पदुचरी । पटुजातीया । दशंनोयकल्पा । दर्शनीयदेशीया । दशंनीयरूपा । दर्श- 
नोयपाशा । बहुथा । प्रशस्ता वुको वुकतिः । अजाभ्यो हिता अजथ्या । 'जशसि बहुल्पाथंस्य 
पुंब-्धावो वक्तव्य: ( वा ३९२६ ) बह्वीभ्यो देहि बहुशः । अल्पाभ्यो देहि अल्पज्ञः । 
'त्वतलोगुंणवचनस्य' ( वा ३९२७ ) । शुक्लाया भावः शुक्लत्वम्‌, शुक्लता । गुणवचनस्य 
किम्‌ ? कर्त्या भावः कर्त्रीत्वस्‌ । 'शरदः कृतार्थता’ इत्यादौ त सामान्ये नपंसकम । 
भस्याढे तद्धिते' (वा ३९२८) । हस्तिनीनां समुहो हास्तिकम्‌ । अढे किम्‌ ? रोहिणेयः । 
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माव: । ननु पट्बीशब्दात्तरपि तमपि च पट्वीतरा फ्ट्वीतमा इत्यत्रापि पुंवत्त्वे डीषो 
निवृत्तौ पट्रुतरा पटुतमेति स्यादित्यत आह--घरूपेति । तथा च ह्वस्वेन पुंवत्त्वे बाधिते 
सति ङीषो निवृत्त्यभावे तस्य ह्वस्वे सति पटवितरा पटवितमेति रूपमित्यर्थः । पट- 
चरीति । पट्वीशब्दात्‌ “भूतपूर्व चरट्‌’ इति पुंवत्त्वे डीषो निवृत्तिरिति भाव: | पूवं 
पट्वीत्यथः । पटुजातीयेति । पट्वीराब्दात्‌ “प्रकारवचने जातीयर्‌’ इति पुंवत्त्वे डीषो 
निवृत्तिरिति भावः । पट्रुसहृशीत्यथंः । दर्शनीयकल्पेति । ईषदसमाप्तौ’ इति दशंनीया 
शब्दात्‌ कल्पप्‌ । पुंवत्त्वे टापो निवृत्तिरिति माव: । प्रायेण दशंनीयेत्यर्थंः । दर्शनीय- 
देशीयेति । ““ईषदसमाप्तो' इतिदशंनीयाशब्दात्‌ देशीयर्‌ । पुंवत्त्वे टापो निवृत्तिरिति 
भाव: । प्रायेण दशंनीयेत्यर्थः। दशंनीयरूपेति । दर्शनीयाशब्दात्‌ 'प्रशंशायां रूपप्‌’, 
इति रूपपि पुंवत्त्वे टापो निवृत्तिरिति भावः । प्रशस्तत्वेन द्रष्टं योग्येत्यथं: । दर्शनीय- 
पाशेति । दशंनीयाशब्दात्‌ “याप्ये पाशप्‌’ पुंबत्त्वे टापो निवृत्तिरिति भावः। कुत्सित- 
त्वेन द्रष्टुं योग्येत्यथ: । बहुथेति । बह्वीशब्दात्‌ प्रकारवचने थाल्‌ । पुंवत्त्वे डीषो निवत्ति 
रिति भावः । बहुप्रकारेत्यर्थः। वुकतिरिति। प्रशंसायामित्यनुवत्तौ 'वृकज्यष्ठाम्यां 
तिल्वातिलो च च्छन्दसि’ इति वृ कीशब्दात्‌...जातिलक्षणडीषन्तात्‌ तिल्‌ । पुवत्त्वे ङीषो 
निवृत्तिरिति भावः । अजथ्येति । “तस्मै हितम्‌’ इत्यधिकारे 'अजाविभ्यां थ्यन्‌? इत्यजा- 
शब्दात्‌ थ्यन्‌ । पुवत्त्वे टापो निवृत्तिरिति भावः । 'वृकतिरजथ्या' इत्यत्र 'जातेश्व' इति 
पुंवत्वनिषेधो न, परिगणनसामर्थ्यात्‌ । शसीति । शसि परे बह्वघंकस्य अल्पार्थकस्य 
पुंवत्त्वं वक्तव्यमित्यर्थः । त्रतसावित्यादिपरिगणितेष्वनन्तर्मावाद्चनमिदम्‌ । बह्वीभ्य 
इति । बह्वीम्यो देहीत्यर्थं 'बह्वत्पार्थाच्छस्‌ कारकादन्यवरस्याम्‌’ इति बह्वीशन्दात्‌ 
दास्‌ । पुंवत्त्वे डीषो निवृत्तिरिति भाव: । सम्प्रदानकारकत्वस्फोरणाय देहीति शब्द: । 
अल्पश इति । अल्पाभ्यो देहीत्यर्थंः । पुंवत्वे टापो निवृत्तिरिति भाव: । त्वतलोरिति । 
त्वप्रत्यये तत्प्रत्यये च परे गुणोपसजंनद्रव्यवाचिनः पुंवत्त्वं वक्तव्यमित्यर्थः । कर्त्रीत्व 





९८५--आगे आनेवाछे सूत्र से हस्व, पर होने के कारण, पुंवद्भाव का बाधक है। पक्तितरा, पक्ति 
तमा । पद्चचरी, पठजातीया दशंनीयकल्पा, दश नीय-देशीया, दर्शनी यरूपा दशंनीयपाशा । बहुधा । 
प्रशांसनीया बृका--बृक्कतिः। अजाओं के लिये लाभदायक-अजथ्या । वा० शस प्रत्यय परे रहते बहु 
और अस्पार्थक शब्दों को पुंवदभाव हो । बहीभ्यः देहि >> बहुशः। अस्पाभ्यः देहि > अल्पशः । 
वा० त्व? और “तल? प्रत्यय परे रहते गुणवाचक शब्द को पुंवद्भाव हो । शुक्लायाः भावः > 
' शुक्ळत्वम्‌ । गुणवचनस्य क्यों कहा १ कर्त्र्याः भावः > कत्रीत्वम्‌ । “शरदः कृताथता? इत्यादि में 
सामान्य अथ में नपुंसक लिङ्ग जानना । वा० 'ढ' प्रत्यय से भिन्न तद्धित प्रत्यय परे रहते 'भ'-संजक 
को पुंवद्भाव झो । हस्तिनीनां समूइः>> हास्तिकम्‌ । ( वातिक में ) अढे’ क्यों कहा ? रोहिणेय: । 





बहुव्रीहिसमासप्रकरणम्‌ | २२७ | 


३०७००... 
PRI 


स्त्रीभ्यो ढक्‌' (स्‌ ११२३ ) इति ढोऽन्र गृह्यते । 'अग्नेढंक्‌' ( स्‌ १२३६ ) इति ढकि तु | 
पुंबदेव । अग्नायी देवता अस्य स्थालीपाकस्य आग्नेयः । सपत्नोशब्दस्त्रिधा । श्त्रपर्याया- | 
ध्सपत्नशब्दाच्छाङ्गरवादित्वान्ङीन्येकः । समानः पतिर्यस्या इति विग्रहे विवाहनिबन्धनं | 

| 





मिति । कर्त्रीशब्दस्य क्रियानिमित्तत्वान्न गुणवचनत्वमिति भाव: । 'आकडारात्‌’ इति सूत्र- || 
भाष्ये समासकृदन्ततद्धितान्ताव्ययसवंनामजातिसडुख्यासंज्ञाशब्दभिन्नमर्थंवच्छब्दरूपं गुण- | 
वचनसंज्ञकं भवतीति स्थितम्‌ । प्रकृते च गुणवचनशब्देन एतदेव विवक्षितम्‌ । 'वोतो गुण- | 
वचनात्‌’ इति सुत्रभाष्यस्थं “सत्त्वे निविशतेश्पति' इत्यादिगुणलक्षणं तु नात्र प्रवतंते । अत | 
एव 'एकतद्धिते च' इति सूत्रभाष्ये एकस्याः भावः एकत्वमित्यत्र एकशब्दस्य गुणवचनत्वा- | 
भावात्‌ 'त्वतलोगुंणवचनस्य” इत्यप्राप्तं पुंवत्त्वमत्र विधीयत इत्युक्त सङ्गच्छते । सखीत्व- | 
मित्यादि तु असाध्वेवेति शब्देन्दुशेखरे विस्तरः । ननु कृतः अथे: कृत्यं यया सा कृतार्था | | 
तस्या भाव: कृताथंतेत्यत्र कथं पुंवत्त्वम्‌ । कृताथंशब्दस्य समासत्वेन उक्तगुणवचनत्वा- 
भावादित्यत आह-शरब इति । हृढमक्तिरित्यत्रानुपदोक्तरीत्या कृत: अर्थ: येन तत्‌ कृताथं- | 
मिति सामान्याभिप्रायं कृताथशब्दं प्रथमतो व्युत्पाद्य तस्मादविवक्षितलिङ्गात्‌ तत्प्रत्ययो 

व्युत्पाद्य इति भावः । भस्याऽढे इति । ढमिन्ने तद्धिते परे स्त्रियाः पुंवत्त्वं वक्तव्यमित्यथे!, 
परिगणितेष्वनन्तर्मावाद्वचनम्‌ । हास्तिकमिति। 'तस्य समूहः’ इत्यधिकारे 'अचित्तहस्ति- 

घेनोः' इति ठक्‌ । ठस्येकः । पुंवत््वे सति नान्तलक्षणडीपों निवृत्तिः। 'नस्तद्धिते’ इति 

टिलोप इति भावः। न च पुंवत््वाभावेऽपि ‘यस्येति च' इति ईकारलोपे टिलोपे च 
हास्तिकमिति सिद्धमिति वाच्यम्‌ । 'यस्य’ इति लोपस्यामीयत्वेनासिद्धतया स्थानिवत्त्वेन 

च तद्धितपरकत्वाभावेन टिलोपानापत्तेः । 'ठक्छसोश्च' इति पुंवत्त्वादेव सिद्धिस्त्वना- 
शङ्कया । छस; साहचयंण 'भवतष्ठक्छसो' इति ठक्‌ एव तत्र ग्रहणात्‌ । रोहिणेय इति । 
'वर्णादनुदात्तात्‌’ इति रोहितशब्दात्‌ ङीप्‌ तकारत्य नकारश्च। रोहिण्याः अपत्यमित्यर्थे 
स्त्रीभ्यो ढक, एयादेशः, 'मस्य' इति पुंवत्वे डीब्नकारयोः निवृत्तिः स्यादिति भावः । 
गृह्मत इति । व्याख्यानादिति भावः । अग्नायीति । अग्नेः स्त्री अग्नायी । “वृषाकप्यग्नि' 
इति डीप्‌ । अग्नेरिकारस्य ऐकारादेशः । अग्नायी देवता अस्येत्यथं 'अग्नेढंक्‌' इति 
ढक्‌ । प्रातिपदिकग्रहणे लिद्धविशिष्टस्यापि ग्रहणात्‌ । ततो ढस्य एयादेश: । पुंवत्त्वे सति | 


ERS SES ies EES हानेको | 


( पुंबदभाव न हो )। यहाँ “स्रीभ्यो ढक्‌” ( ११२३ ) से विहित 'ढक' प्रत्यय किया जाता है । इस | 

लिए “अग्नेढंक?” ( १२३६ ) से विहित 'ढक' प्रत्यय परे रहते पुंवद्भाव होगा ही । अग्नायी [SH 

देवता अस्य स्थालीपाकस्य>आ।ग्नेयः। “सपत्नी? शब्द तीन प्रकार का है~( १ ) शत्चुपर्याय | 

वाची “सपत्न? शब्द के उत्तर 'शाङ्गरवादि? गण के कारण 'डीन्‌' प्रत्यय युक्त, (२) 'समान न्य | | 
| 
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पतिः यस्याः? इस विग्रहृ में विवाइ-निबन्धन पति शब्द का आश्रय लेकर निष्पन्न नित्य खीलिहू 
शब्द और (३ ) स्वामि-पर्याय-वाची “पति! शब्द से निष्पन्न 'सपत्नी' शब्द भाषितपुंस्क दै । इनमें 
से प्रथम और द्वितीय 'सपत्नी” शब्द के उत्तर शिवादिगण में पाठ होने के कारण 'सपत्न्या 
अपत्यम्‌’ इस विग्रह में 'अण' प्रत्यय से 'सापत्नः? रूप बना है । तृतीय “सपत्नी? शब्द के उत्तर 
'लिङ्गविशिष्ट' परिभाषा से पति-उत्तरपद-निमित्तक “ण्य' ही होता दै । 'अण्‌? नहीं होता । कारण. 
यह है कि शिवादि गण में प्रथम और द्वितीय प्रकार के रूढ 'सपत्नी” शब्द का ही ग्रहण है। 
अतः ( तीसरे प्रकार के उत्तर 'ण्य' होने से) 'सापत्यः? रूप बनता है। वा० “ठक! और “छस्‌ 
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पतिश्ञब्दमाथित्य नित्यस्त्री लिङ्गो द्वितोयः । स्वामिपर्यायपतिशब्देन भाषितपुंस्कस्तृतीयः । 
आद्ययोः शिवाद्यण्‌ । सपत्न्या अपत्यं सापत्नः । तृतोयात्तु लिङ्गविशिष्टपरिभाषया पत्यु- 


डीबेत्वनिवृत्तो अग्नि एय इति स्थिते 'यस्येति च' इति इकारलोपे आदिवृद्धौ आग्नेय 
इति रूपम्‌ । पुंवत्त्वनिषेषे तु आग्नायेय इति स्यादिति भावः । वस्तुतस्तु अग्नित्वं पुंसि 
प्रवृत्तिनिमित्त, स्त्रियां तु अग्निसम्बन्ध इति प्रवृत्तिनिमित्तभेदादेवात्र न पुंवत्त्वमिति 
बोध्यम्‌ । सपत्नोशब्दस्त्रधेति । व्युत्पादनभेदादिति शेष: । त्रुपर्यायादिति। 'रिपौ 
वैरिसपत्नारिद्विषदद्वेषणदुहूं द:' इति कोशादिति माव: । अयं भाषितपुंस्कः । विबाह- 
. निबन्धनमिति । विवाहजनितसंस्कारविशेषनिमित्तकमित्यथंः । 'पतित्वं सप्तमे पदे' इत्या- 
दिस्मरणादिति भाव: । आश्रित्येत्यनन्तरं प्रवृत्त इति शेष: । समानः पतिः यस्या 
इति बहुव्रीहिः । “नित्यं सपत्न्यादिषु’ इतिं निपातनात्‌ सभाव।, डीप्‌, नत्वं च । नित्य- 
स्त्रीलिङ्ग इति। अन्यपदार्थस्य स्त्रीत्वे सत्येव विवाहनिबन्धनपतिशनब्दस्य सभावादि- 
विधानादिति भावः । 'पतिर्नाम धव:' इति कोशादिति भाव: । आद्ययोरिति । दत्रुपर्यायं 
सपत्नञ्चब्दं विवाहनिबन्धनं पतिंशब्दं चाश्रित्य प्रवृत्तयो: सपत्नीशब्दयो रित्यर्थः । सापत्न 
इति । सपत्न्याः अपत्यमित्यर्थे 'तस्यापत्यम्‌' इत्यणं बाधित्वा "स्त्रीभ्यो ढक इति ढकि 
प्रासे 'शिवादिभ्योऽण इत्यणि आद्यस्य सपत्नीशब्दस्य भाषितपुंस्कतया पंवत्वे ङीपो 
निवृत्तौ 'सापत्न' इति रूपम्‌, न तु नकारस्यापि निवृत्तिः शत्रु पर्यायसपत्नशब्दस्य 
अव्युत्पन्नश्रातिपदिकतया तत्र नकारस्य स्त्रीत्वनिमित्तकत्वाभावात्‌, द्वितीयस्य तु सपत्नी- 
ब्दस्य डीब्नत्वाभ्याम्‌ उत्पन्नस्य शिवाद्यणि कृते. भाषितपुंस्कत्वाभावात्‌ न पुंवत्त्वम्‌, 
कितु डीपो 'यस्येति च' इति लोपे सापत्न इति रूपम्‌ । सति तु पुंवत्वे डीब्नकारयोः 
निवृत्तो 'सापत' इति स्यात्‌ । तृतीयात्विति। स्वामिपर्यायं पतिशब्दमाश्रित्य प्रवृत्तात्‌ 


प्रत्यय परे रहते पुंवद्भाव हो । भवत्याः छात्राः> भावत्काः, भवदीयाः । “ठक-छसोश्व' वातिक 
तथा “एकतद्भिते च’? ( १००० )--सृत्र अनावश्यक हैं, क्योंकि सवनाम को वृत्तिमात्र में 
पुंबद्भाव होने के नियम से ये दोनों गतार्थं हो जाते हैं। ( तदनुसार ) सव॑भयः, स्वेकाम्यति, 
सबिका भार्या यस्य सः> सर्वकभार्यः, सबप्रियः आदि ( शब्द ) हैं । ““भस्त्रेषा०?? ४६६ सूत्रः निर्देश 
से पूर्वपद को ही पुंवद्भाव होता है। इस कारण 'अकच्‌? प्रत्यय और एकरोषबृत्ति के विषय में 
पुंबदूभाव नहीं होता । जैसे सबिका, सर्वाः आदि । वा० अण्डादि शब्द परे रहते कुक्कुटी-आदि | 
शब्दों को पुंवद्भाव हो । जेसे १-कुक्कुट्याः अण्डम्‌> कुक्कुटाण्डम्‌ । २-मृग्याः पदम्‌ > मृगप- 
दम्‌ । ३-मृग्याः क्षीरम्‌> मृगक्षीरम्‌ । ४-काकस्य शावः> काकशावः आदि । 

विवरण--पुंवद्‌ भाव का ही प्रकरण है । अष्टाध्यायीक्रम में यह सूत्र “ल्लियाः पुंवदू-भाषित०?? 
६-३-३४ के अनन्तर पढ़ा गया है। अतः सत्राथ की निष्पत्ति के लिए “स्त्रियाः पुंवद्‌? अंश की 
अनुवृत्ति अपेक्षित है । 'आकृत्वसुचः? पद में “आङ का प्रयोग अभिविधि अर्थं में हुआ है । अर्थात्‌ 
तसिल-आदि प्रत्ययो में 'तसिल” से प्रारम्भ कर “कृत्वसुच्‌? पर्यन्त इस की सीमा है । कइनेका 
तात्पर्यं यह है कि 'तसिल' आदि प्रत्ययो में से कृत्वसुच्‌? प्रत्ययो मे पुंवद्भाव नहीं होगा । 
तद्धित प्रकरण के अन्तगंत “पञ्चम्यास्तसिल” ५-३-७ से लेकर “क्रियाभ्यागणने कृत्वसुच्‌” ५-४-१७ 
तक कड़े गए प्रत्यय तसिलादि से गृहीत हैं। उनका परिगणन ७ वार्तिको द्वारा किया जा रद्दा है। 
तदनुसार वे प्रत्यय १३ हैं--त्र, तस्‌ , तरप्‌ , तमप , चरट्‌ , जातीयर्‌; कल्पप्‌ , देशीयर्‌ , रूपप्‌ , 
पाशप्‌, थाल , तिल, तथा थ्यन्‌ । परिगणन का कारण अव्याप्ति और अतिव्याप्ति दोष का परि- 
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त्तरपदलक्षणो ण्य एव, न त्वण्‌--शिवावी रूढयोरेव ग्रहणात्‌ । सापत्यः ॥ “ठ्क्छसोग्न' 
( वा ३९२९ ) । भवत्याइछात्राः भावत्काः, भवदीयाः । एतद्वातिकम्‌, 'एकतद्विते च' 





सपत्नीशब्दात्‌ पत्युत्तरपदलक्षणो ण्य एवेत्यन्वयः । सपत्न्याः अपत्यमित्यर्थे 'तस्या- 
पत्यम्‌' इत्यणं बाधित्वा :दित्यदित्या दित्यपत्यु त्तरपदाण्ण्य:' इति ण्य एवेत्यन्वयः । 
ननु सपत्नीशब्दो न पत्यृत्तरपद इत्यत आह--लिङ्गविशिष्टपरिभाषयेति । एवशब्दस्य 
व्यावत्यंमाह--न त्वणिति । ननु प्यप्रत्ययस्यापि शिवाद्यण्‌ अपवाद इत्यत आह-- 
शिवादो रूढयोरेवेति । सपत्नशब्दः शत्रौ केवलरूढः । विवाहनिबन्धनं पतिशब्दमाश्रित्य 
प्रवृत्तस्तु योगरूढः, विवाहृकतंरि पाति रक्षतीति योगस्यापि सत्त्वात्‌ । स्वामिपर्यायं तु 
पतिशब्दमाश्रित्य प्रवृत्तः केवलयोगिकः शिवादौ रूढयोरेव ग्रहणम्‌, न तु केवलयोगिकस्य, 
योगाद्रूढेबंलवत्त्वादिति भाव: । ततः किमित्यत आह-सापस्य इति । स्वामिपर्यायपतिशन्द- 
घटितसपत्नीशन्दस्य भाषितपुंस्कत्वात्‌ पुवत्त्वे सति डीब्नत्वयोनिवृत्तौ 'यस्येति च' इती- 
_ कारलोपः । ‘सापत्य’ इति रूपमित्यर्थः । ठक्छसोझ्चेति । वातिकमेतत्‌ । एतयोः परतः 
पुंवत्त्वं वक्तव्यमिति शेषः । अभत्त्वादप्राप्तौ वचनम्‌ । भावत्काः भबदीया इति । 'तस्येदम्‌' 
इत्यधिकारे भवतष्ठक्छसो' इति भवतीशब्दात्‌ ठक्छसौ, लिङ्गविशिष्टस्यापि ग्रहणात्‌ । तत्र 
ठकि इकादेशात्प्राक्‌ ठावस्थायामेव पुंवत्त्वे इकादेशं बाधित्वा 'इसुसुक्तान्तात्‌ कः' इति 
कादेशः। न च इकादेशे सति भत्वात्‌ 'मस्याढे तद्धिते’ इति पुंवत्वे कृते इकस्य स्थानि- 
वत्वेन ठक्त्वात्‌ “इसुसुक्तान्तात्‌ इति कादेशे भावत्क इति रूपसिद्धौ कि ठम्ग्रहणेनेति 


वाच्यम्‌, इकादेशे कृते हि मथितं पण्यमस्य माथितिकः इत्यत्रेव अल्विधितया स्थानिवत्त्वा- 


मावेन सन्निपातपरिभाषया कादेशानापत्तेः । अतष्ठम्ग्रहणम्‌ । भवतीशन्दाच्छसि तु 'सिति 
च' इति पदत्वेन भत्वस्य बाधात्‌ “मस्याढे’ इत्यप्राप्ते पुंवत्त्वे अनेन पुंवत्त्वम्‌ । एतदिति । 
'ठक्छसोश्च' इति वातिकमित्यर्थः । एकतद्धिते चेति । एकदान्दस्य तद्धिते उत्तरपदे च परे 





दार है। तदनुसार सूत्र का यह आशय है कि “तसिलादि कृत्वसुजन्त प्रत्ययो के परे रते 
स्रीवाची शब्दों को पुंवद्भाव हो” । पूर्व सूत्र में उत्तरपद परे रहते पुंवद्भाव कहा था, यहाँ उत्तरपद 
की अपेक्षा होने से अनुत्तरपद के सम्बन्ध में पृथक्‌ विधान किया गया है। क्रमशः उदाइरण-- 
(१) बहुत्र ( बहुतों में )। विग्रह--बह्वीषु। बह्ी+त्र ( त्र७ल--“सप्तम्याखल?” ५-३-१० ) > 
बहुत्र ( पुंवद्भाव--बह्वीन्त्रदहु )। (२) बहुतः (बहुतों से )। दिग्रह--बह्णीभ्यः। बही -- तस्‌ 
( तसिल--“पञ्चम्यास्तसिल”--५-३-७) > बहुतः ( पुंवद्भाव )। ( ३) दशंनीयतरा (इन 
दो में सुन्दर )। विग्रह-अनयोः मध्ये शयं दर्शनीया । दशेनीया -! तर ( तरप्‌--“द्विवचन- 
विभज्योपपदे तरबीयसुनौ” ५-३-५७) > दर्शनीयतरा ( पुंवद्भाव, टाप , विभक्तिकायं ) । ( ३ क ) 
पट्वितरा ( इन दों में अधिक पड़) । विग्रह--अनयो: मध्ये शयं पट्वी । पट्वी+तर ( तरप्‌ )> 
पट्वितरा (यहाँ प्रकृत सूत्र से प्राप्त पुंवद्भाव को “घरूपकल्पचेलडबुवगोत्र ०” ६-३-४३ से 
विधीयमान हस्व, पर होने के कारण, बाध करता है, ततः टाप्‌ एवं विभक्तिकार्यं पूववत्‌ ) । 
(४) दशेनीयतमा ( इनः सब मैं सुन्दर )। विग्रह--आसु शयं दर्शनीया । दर्शनीया+तम 
( तमप्‌ "अतिशायने तमबिष्ठनौ” ५-३-५५ ) > दशंनीयतमा ( पुंवद्भावादि कार्यं पूर्ववत्‌ ) । 
(४ क ) पट्वितमा (इन सबमें कुशल )। विग्नह--आखु अतिशयेन पटवी । पट्वी 4-तम ( तमप्‌ ) 
> पट्वितमा--( शेष कार्यं पूववत्‌ )। ( ५ ) पड्चरी ( जो पहले कुशल रही हो ) । विग्रह-- 
या पूर्वे पट्वी । पट्वी+चर ( चरट---“भूतपूर्वे चरट्‌? ५-१-५३ ) >> पडुचरी ( पुवद्भाव, चरट्‌ 
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२३० व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकौमुद्यां 


(स्‌ १ ००० ) इति सूत्रं च न करतव्यम्‌--'सवंनाम्नो वृत्तिमात्रे पृंवद्भावः इति भाष्य- 
कारेष्टया गतार्थत्वात्‌ । सवंमयः । सर्वकाम्यति । सविका भार्या यस्य सवंकभार्यंः । सवं- 





हृस्व: स्यादिति तदर्थः । एकस्या मावः एकत्वं, एकता, एकस्याः शाटी एकद्याटी । वृत्ति- 
मात्र इति । कृत्तद्धितादयो वृत्तयः । मात्रशब्दः कार्स्न्ये । "सत्रियाः पुंवत्‌’ इ त्यादिसूत्र - 
गतनिमित्तामावेऽपि भवति । भाष्यकारेश्येति । माष्यकारवचनेनेति यावत्‌ । इदः्च 
'दक्षिणोत्तराभ्याम्‌' इति सूत्रे भाष्ये स्पष्टम्‌ । गतार्थत्वादिति । निवृत्तप्रयोजनकत्वात्‌. इति 
भावः । एतत्प्रयोजनस्य 'सवंनाम्नः' इति वचनेनैव सिद्धत्वादिति यावत्‌ । “सवंनाम्नो 
ृत्तिमात्रे' इत्यस्य तद्धितवृत्तौ उदाहरति-सबंमय इति । संस्था आगत इत्यं: । 'तत 
आगतः' इत्यधिकारे 'मयट्‌ च' इति मयट्‌, 'सवंनाम्नः' इति पुंवत्वम्‌ । चिन्मयमित्यादिव- 
दत्यन्तस्वाथिको वा मयट्‌ । अथ 'सनादन्तधातु वृत्तावुदाहरति--स्वं काम्यतीति । सर्वा- 
मात्मन इच्छतीत्यर्थे ‘काम्यच्च’ इति सर्वाशब्दात्‌ काम्यच्‌ । 'सवंनाम्नः? इति पुंवत्त्वम्‌ । 
सनाद्यन्ताः इति धातुत्वाल्लङादि । मयट्काम्यचोस्त्रतसाबित्यादिपरिगणितेष्वनन्तर्भावात्त- 
. सिलादिष्विति पुंबत्त्वमत्र न स्यादिति भावः । तद्धितवृत्तौ उदाहरणान्तरमाह-सर्वंकभायं 





प्रत्यय में टकार इत्संज्ञक होने से डीप्‌, विभक्तिकार्यं ) । ( ६) पद्धजातीया ( निपुण. के समान) । 
विग्रह--पटवी प्रकारा । पट्वी+ जातीय ( जातीयर्‌--“प्रकारवचने जातीयर्‌” ५-३-६९>> पडु- 
जातीया ( पुंवद्भाव, स्लीवाचक होने से 'टाप?, विभक्तिकार्यं )। (७) दशंनीयकल्पा ( प्रायः 
दर्शनीय ) । विग्रह--ईषद्‌ असमाप्ता दशेनीया । दशनीया+कल्प ( कर्पप्‌ “ईषदसमाप्तौ 
कल्पब्‌- दैश्य-देशीयरो” ५ ३-६७ ) >> दशनीयकल्पा ( पुंवद्भाव, अन्त मै टाप्‌ तथा विभक्तिः 
कायं )। ( ८) दर्शनदेशीया ( प्रायः दर्शनीय ) । देशीयर्‌ प्रत्यय में विग्रह एवं अन्य कार्यं 
पूवंबत्‌। (९ ) दशैनीयरूपा ( अत्यन्त दर्शनीय ) । विग्रहृ=प्रशस्ता दर्शनीया । दर्शनीया+ 
रूप ( रूपप्‌ -“प्रशंसायां रूपप्‌’? ५-३-६६ ) > दर्शनीय रूपा (पुंवद्भावादि कार्य पूर्ववत्‌) । ( १० ) 
दशंनीयपाशा ( निन्दनीय सुन्दरी )। विग्नइ--कुत्सिता दशनीया। दर्शनीया--पाश ( पाशप्‌- 
“याप्ये पाशप्‌? ५-३ ४७ ) >> दुशेनीयपाशा ( पुंवद्धावादि पूवेबत्‌ ) । ( ११ ) बहुथा ( अनेक 
प्रकार की ) । विग्रहू--बही प्रकारा । बही--था ( थाल-“प्रकारवचने थाल?” ५-३-२३ ) > बहुथा 
( पुंवद्भाव, “थाल? के अव्यय होने से विभक्ति-लोप ) । ( १२ ) वृकतिः ( प्रशंसनीय भेड़िया- 
मादा )। विग्रह-प्रशस्ता वृकी। वृकौ+ति ( तिरू--“बृक-ज्येष्ठाभ्यां तिलू-तातिलौ च च्छन्दसि’ 
५-४-४१ ) > विकृतिः ( पुंवद्भाव, विभक्ति-क।य-स= र्‌: ) । प्रत्ययो के परिगणन करने से “तिल? 
प्रत्यय में भी प्रकृति को पुंवद्भाव हो गया । अन्यथा “तिल? प्रत्यय के 'तसिल? तथा 'कृत्वसुच? 
प्रत्यर्यो के मध्य पठित न होने के कारण पुंवद्भाव की प्राप्ति नही थी । ( १३ ) अजथ्या ( बकरियो 
के लिये लाभदायक )। विग्नह--अजाभ्यो हिता । अजा+थ्य ( थ्यनू--“अजाविभ्यां थ्यन्‌’? 
५-१-८ ) > अजथ्या ( पुंवद्भाव से “अजा" के टाप्‌ की निवृत्ति, किन्तु तद्वित शब्द के ज्जीवाची 
विवक्षित होने के कारण “अजथ्य' से टाप? तथा विभक्ति काये )। यइ उदाहरण भी परिगणन के 
फलस्वरूप ही मान्य है । अन्यथा 'तसिल? प्रत्यय से पूवं "थ्यन्‌? प्रत्यय के पढ़े जाने से पुंवद्भाव 
प्राप्त नहीं था । | | 

उपयुक्त प्रत्ययो के अतिरिक्त अन्य प्रत्ययो के परवती होने पर ख्रीवाचक पद को पुंवद्भाव 
करने लिये वातिकों का उल्लेख किया जा रहा है। तदनुसार ( १) वातिक द्वारा यह सूचित 
किया जा रहा है कि '““शस प्रत्यय परे रहते बहृथक तथा अल्पार्थक शब्दों को पुंवद्भाव झो” । 
अर्थात्‌ इस “शस्‌? प्रत्यय को भी तसिलादि में परिगणन किया जाय। उदाहरण क्रमशः--( १) 
































बहुव्रीहिसमासप्रकरणम्‌ २३१ 
प्रियः इत्यादि । पुर्वस्येवेदम्‌ । 'भस्त्रेषाजाज्ञादा--( ४६६ ) इति लिङ्गात्‌ । तेनाकथ्ये- 





इति । समासवृत्तिरेवेषा । सर्वप्रिय इति । सर्वा प्रिया यस्येति विग्रह: । समासवृत्ति- 
रियम्‌ । प्रियादिपयुंदासो रूपवतीप्रिय इत्यादौ उपयुज्यत इति माव: । वस्तुतस्तु एक- 
शब्दे अकच्प्रत्यये 'प्रत्ययस्थात्‌ इति इत्त्वे एकिका, तस्या भावः एकिकत्वभ्‌ । अत्र पंवत्त्व 
टाप इत्त्वस्य च निवृत्तो एककत्वमिति स्यात्‌ । इकारो न श्रयेत । इत्त्वनिमित्तस्य टापो 


निवृत्तत्वात्‌ पाचिकाशब्दात्‌ जातीयरि पाचकजातीयेतिवत्‌ । ह्वस्वे सति स्थानिवत्त्वेन ` 


टापः सत्त्वात्‌ प्राप्तजीविकवदित्यश्रवणमिति फलभेदसत्त्वात्‌ 'एकतद्धिते च' इति न 
गतार्थमित्याहुः । ननु तदितरा तदन्येत्यादावृत्तरपदस्य सवंनामत्वात्‌ पुंवत्त्वं स्यादित्यत 
आह -_पूर्वस्येवेदमिति । वृत्तिप्रविष्टानेकभागानां मध्ये किञ्चिदपेक्षया पुवस्यैवेदं सवंनाम्नः 
पुंवत््वविधानमित्यर्थः । भस्त्रेषाजाज्ञाद्वेति रिङ्गादिति। 'मस्त्रैषा’ इति सूत्रेण एषा द्वा 





बहुशः ( बहुत सी स्लियों को दो )। विग्रह--बहीभ्यः देहि । । बही+श ( शस--““बहृल्पार्थात्‌ 
शस्‌ कारकादन्यतरस्याम्‌?? ५-४-४२ )>बहुशः ( पुंवद्भाव तथा विभक्तिकायं )। ( २ ) अल्पश 

( कम स्त्रियों को दो )। विग्रह-अर्पाभ्यः देहि । शेष कायं पूर्ववत्‌ । (२) दूसरे वातिक 
द्वारा “त्व? तथा 'तल' प्रत्यय परे रहते भी गुणवाचक शब्दों को पुंवद्भाव का विधान बताया 
गया दै । तदनुसार १-'शुकळत्वस्‌? ( सफेदी ) तथा २-शुक्लता ( सफेदी ) में पुंवद्भाव हुआ । 
दोनों उदाइरणों में विग्रइ-शुक्लायाः भावः । क्रमशः प्रत्यय--'त्व' तथा 'तल”--““तस्य 
भावस्त्व-तलौ?? ( ५-१-१९ ) । पुंव द्वाव होने के पश्चात्‌ 'त्व' प्रत्ययान्त नपुंसक लिङ्ग में तथा 'तल? 
प्रत्ययान्त स्त्रीलिङ्ग में प्रयुक्त होगा । प्रकृत वातिक में “गुणवचनस्य? पद का निवेश होने के फल 

स्वरूप कर्त्रीस्वम्‌ ( कर्त्याः भावः=्कत्रीं का भाव) में पुंवद्भाव नहीं हुआ, क्योंकि कत्रीं? पद 
क्रिया-निमित्त होने से गुणवाचक नहीं है । उक्त वातिक के सन्दर्भ में यह शङ्का उपस्थित होती है 
कि “निरीक्ष्य मेने शरदः कृतार्थताम्‌”? इस वाक्य में “कृतार्थताम्‌? ( कृतार्थायाः भावः विग्रह 
करने पर) पद गुणवाची न होने पर भी पुंलिङ्ग में क्यों प्रयुक्त हुआ ? उत्तर यइ दिया जाता है 
कि “प्रकृत वाक्यस्थ कृताथता शब्द की व्युत्पत्ति दूसरे प्रकार से है--'कृतः अर्थः येन तत्‌-- 
कृताथम्‌? । इस प्रकार सामान्य अभिप्राय कृतार्थ शब्द “सामान्ये नपुंसकम्‌” ( बा० ) नियम से 
नपुंसक लिङ्ग है, तदनन्तर ( “कृतार्थस्य भावः'=कृतार्थंता ) 'तल? प्रत्यय तथा 'टाप? करने के 


पश्चात्‌ 'कृतार्थता? रूप निष्पन्न होगा । ३-पुनः अन्य वातिक द्वारा परिगणन में वृद्धि की जा रही. 


है । अतः इसके अनुसार 'ढ? प्रत्यय से भिन्न तद्धित प्रत्यय परे रहते भ-संज्ञक को पुंवद्भाव होगा । 
इसके फलस्वरूप हास्तिकम्‌ ( इथिनिर्यो का समूह ) में 'इस्तिनी? शब्द को पुंवद्भाव हुआ । 
विग्रह--इस्तिनीनां समूइः। हस्तिनी + ठ ( ठक--“अचित्तइस्तिधेनोष्ठक”” ४-२-४७ )5> इस्तिनी 
+इक ( ठन्डक-“ठस्येकः? ७-३-५० )> हस्तिन्‌ +इक ( पुंवद्भ।ाव-इ स्तिनी=इस्तिन्‌ )>> हस्त + 
इक ( टि-लोप-“नस्तद्भिते”? ६-४-१४४ ) > हास्तिक ( आदि-वृद्धि-“'किति च” ७-२-११८ ) 
> हास्तिकम्‌ ( बिभक्तिकायं-नपुंसक लिङ्ग में ) । यहाँ शंका की जाती है कि पुंवद्भाव न करने पर 
भी ठ=इक तथा “यस्येति च’? ६-४-१४८ से इंकार का लोप कर 'हास्तिन्‌? इस स्थिति में दि = इन्‌ 
का लोप होनेपर 'इास्तिकम्‌? रूप निष्पन्न हो सकता है। उत्तर में यह कहा जाता है कि 'आभीय' 
प्रकरण में पठित होने से “यस्येति च”. ६-४-१४८ सूत्र की प्रवृत्ति पहले नहीं होगी । अथवा 
स्थौनिवद्भाव होने से टि-लोप सम्भव नहीं हो सकेगा । “भस्याढे तद्धिते? बातिक में 'अढे' पद का 
निवेश होने से 'ढ' प्रत्यय परे रहते]पुंवद्भाव नहीं होगा । अतः रौहिणेयः ( रोहिणी की सन्तति ) 











२३२ व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकौमुद्यां 
कहोषवृत्तो च न । सावका । सर्वाः । 'कुक्कुटघादीनामण्डादिषु' (वा ३९३०) । कुक्कुटा 


इत्येतयोः साकच्कथोरपि कात्पूवंस्य इत्वविधानम्‌, अन्यथा निविषयं स्यात्‌ । तद्धितवृत्तो 
तयो: सवंनामतया पुंवत्त्वनियमादिति माव: । अकचि तद्वितवृत्तावुदाहरति--र्साविकेति । 
सर्वाशब्दात्‌ साकच्काट्टापि 'प्रत्ययस्थात्‌' इति इत्त्वे पुंवत्त्व टाबित्वयो: निवृत्तिः स्यादिति 
भाव:। एकशेषवृत्तावुदाहरति--सर्वा इति । टाबन्तस्य प्रथमाबहुवचनमिदम्‌ । पुंवत्त्वे 
टापो निवृत्ति: स्यादिति मावः । कुक्कुटधादीनामण्डादिष्विति । पुवत्त्वं वक्तव्यमिति 
ब्रेषः। असमानाधिकरणार्थमिदमिति सूचयन्‌ षष्ठीसमासमुदाहरति-कुक्कुट्या अण्डं 








में 'ढ? प्रत्यय ( ज्ीम्यो ढक” ४-१-१२० ) होने से पुंवद्भाव नहीं हुआ, अन्यथा 'ढ? पद के न रहने 
पर 'रौहितेयः? बनता-क्योंकि यहाँ “रोहिणी? शब्द 'रोहित” शब्द से 'डीप' प्रत्यय करने पर निष्पन्न 
हुआ है। पुंबद्भाव होने से 'रोहिणी' के स्थान पर “रोहित? प्रयुक्त होता, ततः 'ढक”  प्रत्यय-जन्य 
एय? आदेश होने से अनिष्ट रूप की प्रसक्ति होती । 'ढक' प्रत्यय के सम्बन्ध में एक विशेषता और 
है। वह यह है कि यहाँ “स्रीभ्यो ढक्‌” ४-१-१२० सूत्र से विहित “ढक? प्रत्यय परे रहते पुंवद्भाव 
का निषेध होता है न कि “अग्नेढंक” ४-२-३३ सै विहित “ढ? प्रत्यय के परे रहने से? । अत 
'आग्नेयः? ( जिस स्थालीपाक की अधिष्टात्री देवता अग्नि की स्री हो ) में पुंवद्भाव हो जाता है। 
विग्रह--अग्नायी देवता अस्य ( अग्नायी=अग्नि+ङीप्‌ तथा 'इ”>ऐ, अग्ने+ई = अग्नायी-- 
“बृषाकप्यरिनकुसितकुसिदानामुदात्तः? ४-१-३७ ) । अग्नायी+ढक ( “अग्नेढेक्‌” ४-२-३३ ) > 
अग्नायी --एय ( ढ=्एय ) > अग्नि +एय ( पुंवद्भाव ) > अग्न्‌+एय ( 'इ?-लोप )> आग्नेय 
(आदि वृद्धि )> आग्नेयः ( विभक्तिकायं ) । पुंवद्भाव का निषेध होने पर 'आग्नायेयः? अनिष्ट 
रूप बनता । 'सपत्नी’ शब्द के ब्युत्पत्तिलभ्य तीन अर्थ हैं--( १ ) शत्रुस्ती (२) सौत ( विवाह 
जन्य पति की दूसरी भार्या ) ( ३) समान-स्वामिक ख्री। इन में से प्रथम ( १) सपत्नी शब्द 
शन्जुपर्यायवाची“सपह्न? शब्द से “डीन्‌? प्रत्यय ( "“शाङ्गरवाचनो ङीन्‌’? ४-१-७३ ) तथा अ-लोप 
करनेपर प्रथमा एकवचन में सपत्नी? शब्द निष्पन्न होता है । इस "सपत्नी? शब्द में मूलभूत "सपत्न? 
शब्द भाषितपुंस्क दै । दूसरे अथं (२ ) में प्रयुक्त-विवाह-जन्य संस्कार-बिशिष्ट “पति? शब्द का 
आश्रय लेकर 'समानः पतिः यस्याः? इस विग्रह में “नित्यं सपत्न्यादिषु” ४-२-३५ सूत्र से 'समान’ 
शब्द को 'स' आदेश तथा 'सपति' शब्द से 'न? का आगम एवं “ङीप्‌? प्रत्यय होने पर “सपत्नी? 
रूप बनता है। यह नित्य स्त्रीलिङ्ग होने से 'भाषितपुंस्क? नहीं है। तीसरे (३) अर्थ में 'समानः 
पतिः यस्य’ इस विग्रह में स्वामि-पर्यायवाची “पति? शब्द से समान’ को 'स' आदेश तथा 
“सपति? से “न? आगम तथा 'डीप्‌? होकर निष्पन्न 'सपत्नी' शब्द 'भाषितपुंस्क' दै । इन तीनों 
में से प्रथम शत्रु-पर्याय एवं द्वितीय विवाह-निबन्धन पति शब्द का आश्रय लेकर प्रवृत्त 'सपत्नी? 
शब्द क्रमशः 'रूढ' और 'योगरूढ?’ हैं । अतः "सपत्न्याः अपत्यम्‌? इस अथे में दोनों प्रयोगों में 
सापत्नः? रूप निष्पन्न होगा ( सपत्नी + अण--'' शिवादिभ्योऽण्‌” ४-१-११२, आदिवृद्धि, तथा 
'अ? का लोप एबं बिभक्ति--कायं ) । किन्तु तीसरे प्रकार के स्वामि-पर्यायवाची “पति” शब्द का 
आश्रय लेकर प्रवृत्त 'सपत्नी' शब्द के विशुद्ध यौगिक होने से “शिवादिभ्यो5ण”-४-१-११२ सूत्र 
प्रवृत्त नहो होता । अतः 'ण्य’ प्रत्यय ( “दित्यदित्यादित्यपत्युत्तरपदाण्ण्यः?? ४-१-८५ ), ततः सपत्नी 
को पुंवद्‌भाव = सपति +य, आदिवृद्धि = सापति + य तथा “इ? कार का लोप होकर “सापत्य'-रूप 
बनेमा । यहाँ 'ण्य’ प्रत्यय के होने में 'लिङ्गविशिष्ट? परिभाषा सहायक होती है । इसके अनुसार 
'सपत्नी' शब्द में "सपति? शब्द का आरोप हो जाता है। निष्कर्ष यह है कि इन तीनों शब्दों में 
से प्रथम प्रकार में पुंबदूभाव होने या न होने से प्रयोग में कोई अन्तर नहीं आता है । द्वितीय में 
नित्य जीलिङ्ग ( अभाषितपुंस्क ) होने से पुंबदूभाव नहीं होता । यदि होता तो नकारादेश की 
निबृत्ति से 'सापतः प्रयोग होने लगता । म 











बहुव्रीहिसमासप्रकरणम्‌ | २३३ 

RS िथववदद॒ववववय शा तिन 
कुक्कुटाण्डमिति । पुंवस्वेन जातिलक्षणडीषो निवृत्तिरिति भाव: । एवमग्रेऽपि । मृगक्षीर- 
मिति । मृग्याः क्षीरमिति विग्रहः । काकशाव इति । काकयाः शाव इति विग्रहः । “पोत: 
पाको$मंको डिम्भः पृथुकः शावकः शिशु: इत्यमरः । 
RP EN क लवणता 

४--अन्य वार्तिक द्वारा 'ठक? तथा “छस्‌? प्रत्यय परे रहते पूवेवतीं शब्द को पुंवद्भाव का 
विधान किया जारइा है। उदाइरण--क्रमशः--१-भावत्काः छात्राः (आप = किसी खी के 
छात्र ) विग्नइ--भवत्या: छात्राः । भवती+ ठ ( ठक्‌“ मवतष्ठकूछसौ ४-२-११५ ) > भवत्‌ + इक 
( पुंवद्भाव तथा ठ<'क' ) >> भावत्कः ( आदि वृद्धि तथा बिभक्ति-कार्यं )। २-इसी प्रकार 
भवदीयाः छात्राः । अर्थ-पूर्वोक्त । विग्नह-पूववत्‌ । भवती+छ ( छस्‌ )> भवत्‌ + ईय ( पुंवद्भाव 
तथा छन=्ईय )> भवद्‌+ इय ( त्‌=दू-जइत्व ) > भवदीयाः ( विभक्ति-कार्य ) । 


विशेष--प्रसङ्गवश यह बताया जारहा है कि उक्तवातिक तथा “एकतड़िते च” ६-३-६२ सूत्र- 
ये दोनों अनावश्यक हैं । भाष्यकार ने “बृत्तिमात्र में सर्वनाम शब्दों को पुंवद्भाव” इोने का 
संकेत दिया है? । इस प्रकार 'भावत्काः' एवं "भवदीयाः? की सिद्धि होने के साथ ही “'एकतद्धिते 
च? ६-३-६२ सूत्र के उदाहरण '९कत्वम्‌? ( एकस्याः भावः ) आदि में भी उक्त भाष्येष्टि से निर्वाह 
हो सकता है, क्योकि “एक” शब्द भी 'सवेनाम” में पठित है। इस माष्येष्टि से सवंमयः (सर्वा 
+मयट्‌->सवंस्याः आगता«-सब स्त्रियों से आगत) में “सबा? को पुंबदभाव होकर सब” हुआ है । 
इसी प्रकार नामधातु-वृत्ति में-सचंकाम्यति ( सर्वा+काम्यच्‌->सर्वाम्‌ आत्मनः इच्छति«-सब 


स्त्रियों को चाहता है ) उदाहरण प्रस्तुत कर पुंबद्‌भाव की सिद्धि की दै । इसी प्रकार अकच्‌-प्रत्यय _ 


सदित “सर्वाः शब्द के उदाहरण सर्वकभायेः ( सर्विका+भार्या->सर्विका भार्यो यस्य सः«- 
जिसकी पत्नी सर्विका नाम वाली हो ) में भी पुंवदभाव हुआ है। एवं खबंप्रियः ( सर्वा + प्रियाः-> 
सर्वाः प्रियाः यस्य सः«-जिस को सब खियाँ प्रिय हैं ) में बहुत्रीहि समास होने पर भी पुंवद्‌- 
भाव की =रितार्थता व्यक्त की है। 

उपर्युक्त भाष्येष्टि का प्रभाव उत्तर पद रहने पर ही होता है, अतः जहाँ उत्तरपद नही होगा 
वहाँ पूर्वपद का प्रश्‍न ही उपस्थित नहीं होता। इस प्रकार एकशेष समास--सवा च सर्वां च 
सर्वा च--सर्वाः ( सब स्त्रिया) में पुंबदूभाव न होने से “टाप्‌? की निवृत्ति नहीं होगी । इसी तरह 
अकच्‌-सहित ख्री-लिङ्ग केवल सर्विका पद में भी उत्तर-पद न रहने से पुंवद्भाव नहीं होता । 

पूर्ववती सर्वनाम को ही पुंवद्भाव होता है--इस कथन के समर्थन में “स्त्रेषाजाज्ञाद्वा०” 
७-३-४७ सूत्रस्थ "एषा? तथा 'द्वा पद का सन्निवेश करना दी प्रमाण है। उक्त सूत्र से 'अकच्‌' 
प्रत्यय परे रहते विकल्प से अकार को इकार होता है। किन्तु यद्द आदेश स्त्री वाचक 'टाप्‌' प्रत्यय 
परे रहते ही होता है । यदि 'सब॑नाम्नो वृत्तिमात्रे - पुंवद्भावः? इस भाष्येष्टि से सर्वनाम-पदे 
के परवती न रहते हुए भी पुंबदभाव अपेक्षित होता तो 'अकच्‌' प्रत्यय परे रहते “भस्त्रेषाजा- 
शाद्वा०” ७-३-४७ सूत्र से स्त्री-प्रत्ययान्त "एषिका’ और 'द्विका' में इत्व विधान व्यथं द्वोजाता, 
क्यों कि पुंवद्भाव होने पर 'टाप्‌? प्रत्यय की निवृत्ति हो जाने से इत्व को भी निवृत्ति स्वतः सिद्ध 
रही । अतः "मस्त्रैषाजाज्ञाद्वा०'? ७-३-४७ सूत्र में 'एषाः और 'द्वा? सबंनामों का निवेश-व्यर्थं होकर 
ज्ञापन करता है कि “उत्तरपद के अभाव में सर्वनाम को पुंवदूभाव नहीं होता? । 

कुछ अन्य शब्दों के साथ समास होने पर पुंवद्‌भाव की व्यवस्था की जारी है। प्रकत (५) 
वर्तिक के अनुसार “ 'अण्ड? आदि शब्दों के परवती होने पर 'कुकुटी? आदि ख्री-वाची शब्दों को 

पुंवद्भाव हो?। उदाइरण--कुक्कुटाष्डम्‌ ( मुर्गी का अण्डा )। विग्रह-कुक्कुव्याः अण्डम्‌ । 


१. अष्टाध्याय्याम्‌ अपाठात्‌ अन्यवार्तिकानामिव अत्र प्रकरणेऽपाठात्‌ अन्यकतुंकत्वानुक्तेश्च भाष्य- 
कारीयत्वमेव कल्प्यते इति भावः। ईद च “दक्षिणोत्तराभ्याम्‌?' ५-३-२८ इति सूत्रे भाष्ये स्पष्टम्‌ । 
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अण्डं कुक्कुटाण्डम्‌ । मुग्याः पदं मृगपदम्‌ । मगक्षीरम्‌ । काकञ्ञावः । ( ८३७) क्यङ्सा- 
निनोश्च ६। ३। ३६ ॥ एतयोः परतः पुंबत्‌ । एनोवाचरति एतायते । इयेनीवाचरति 


इयेतायते । स्वभिन्नां काञ्जिदृशनीयां मन्यते दर्शनीयमानिनी ।- दक्षंनीयां स्त्रियं मन्यते = 








(८३७ ) क्यङ्मानिनोश्च । एतयोरिति । क्यङि मानिनि च उत्तरपदे परत इत्यं: । 
एनीवेति । एता चित्रवर्णा । “चित्तं किर्मीरकल्माषशबलंताश्च कबुरे' इत्यमरः । एतशः्दः 
श्वेतपर्याय इति याज्ञिकाः । 'वर्णादनुदात्तात्‌’ इति ङीप्‌ नकारश्च। 'उपमानादाचारे' 
इत्यनुवतं माने 'कर्तृः क्यङ्‌ सलोपश्च' इति एनीशब्दात्‌ क्यङि पुंवत्त्वे डीब्नत्वयोनिवृत्तो, 
'अङ्ृत्सावंधातुकयोः' इति दीर्घे एतायते इति रूपमिति भावः । इयेनीवेति। श्येतशब्दः | 
श्वेतपर्यायः । 'शुक्लशुश्रशुचिश्वेतविशदश्येतपाण्ड्रराः' इत्यमरः । क्यङादि पूवंवत्‌। . 
ननु “स्त्रियाः पुंवत्‌’ इत्येव मानिनीत्यृत्तरपदे परतः पुंव्त्वसिद्धेः भानिन्त्रहणं किमथ 

मित्याशङ्कुच मानिन्ग्रहणसमानाधिकरणाथंम्‌ अस्त्री लिङ्गार्थ चेत्यभिप्रेत्य असमानाधिकरणे | 
परे तावदृदाहरति--स्वभिन्नामिति। दशंनीयमानिनीति । दशंनीयामिति द्वितीयान्ते उपपदे | 
सुप्यजातौ णिनिरित्यनुवृत्तौ 'मन' इति णिनिप्रत्ययः, उपपदसमासः, सुब्लुक्‌, असमाना- 
घिकरणेऽपि मानिन्शब्दे उत्तरपदे परे अनेन पुंबत्त्वे टापो निवृत्तौ 'ऋन्नेम्य' इति डीपि | 
दशेनीयमानिनीति रूपम्‌ । या त्वात्मानमेव दशंनीयां मन्यते तस्या दशंनीयायाः "स्त्रियाः 
पुंवत्‌’ इत्येव पुंवत्त्वं सिद्धमिति ध्वनयितु स्वभिन्नामित्युक्तम्‌ । एकस्या एव दशँनीयायाः 
मनधात्वथ प्रति कमंत्वकतृंत्वसम्भवेऽपि वास्तवाभेदेन मानिनीशब्दसामानाधिकरण्यसत्वा- 
दिति भावः। अथास्त्रीलिङ्गे उत्तरपदे उदाहरति--दर्शनीयामिति । स्त्रियमित्यनन्तर- 
माह्मानमिति शेष: । आत्मानं य: दशंनीयां स्त्रियं मन्यते सः दशंनीयमानी चैत्र 
इत्यन्वयः । अत्र उत्तरपदवाच्यस्य माने: न वस्तुतो दशंनीयस्त्रीभेदेऽपि आरोपिततदभेद- 
मादाय सामानाधिकरण्यं यद्यप्यस्ति, तथापि मानिन्शन्दस्य उत्तरपदस्य पुंलिङ्गत्वात्‌ 
तस्मिन्‌ परे पुंवत्त्वं न प्राक्तमित्यनेन तद्विधिरिति भावः । 
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कुक्कुटी + अण्डम्‌ > कुक्कुटाण्डम्‌ ( षष्ठी समास, पुंवद्‌भाव, दीर्घ॑सन्धि, नपुंसक-लिङ्गानुसार 
विभक्तिकार्यं ) । २ मृगपदम्‌ ( हिरणी का पेर )। विग्रह्-रूग्या: पदम्‌> ख्रुगपदम्‌ ( पुंवद्‌- 
भावादि कार्य पूर्ववत्‌ )। ५--काकशावः ( मादा कौए का बच्चा ) । विग्रह--काक्याः शावः छ. 
>> काकशावः ( पुंवद्भाव, पुंलिङ्ग में प्रथमा विभक्ति परवत्‌-लिङ्ग के अनुसार ) । र्जे 

( ८३७ ) पद--क्यङमानिनोः, च । अनुवृत्ति-स्त्रियाः पुंवद्भाषित-पुंस्कात अनूड, | 
उत्तरपदे । अतिदेशसूत्र । | | 

मूलाथं -इनके परे रहते पुंवद्भाव दो । उदा० १-क-एनी इव आचरति >> एतायते । १-ख- ३ 
श्येनीव आचरति > श्येतायते--जी मादा बाज की तरह व्यवहार करता है। २--दर्शनीयमानिनी- री; 
जो स्त्री अपने से भिन्न किसी दूसरी स्त्री को सुन्दर समझती दै । ३--दशंनीयमानी चेत्र:--सत्री की 
तरह दर्शनीय समझने वाला- चैत्र । रची. 

विवरण--पुंवद्धाव का ही प्रकरण दै सूत्रार्थ की निष्पत्ति के लिये स्त्रिया: पुंबत्‌ ०१? ६-३-३४ | 
सूत्र से 'स्त्रियाः पुंवत्‌ भाषितपुंस्कात्‌’ तथा अधिकारगत 'उत्तरपदे' की अनुवृत्ति “अलुगुत्तर- 
पदे” ६-३-१ से यथापूर्वं चली आ रही है । साकाङक्ष उत्तरपद की जिज्ञासा को दूर करने के 
लिये सूत्रस्थ दो शब्द 'क्यङ” तथा 'मानिन्‌" सहायक होते हैं। तदनुसार सूत्र से यद्द अभिव्यज्ञित 
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दर्शनीयमानी चेत्रः । ( ८३८ ) न कोपधायाः ६।३।३७ ॥ कोपषायाः स्त्रियाः न पवत्‌ । 
पाचिकाभार्यः । रसिकाभारयः । मद्रिकायते । भद्रिकामानिनी । 'कोपधप्रतिषेधे तद्धितव्‌- 





( ८३८) न कोपधायाः । पाचिकाभायं इति । पाचिका भार्या यस्येति विग्रहः । 
पचो ण्वूलू । अकादेशटाबित्त्वानि, पुंवत्त्वनिषेधश्च। पुवत्वे टाबित्त्वयोनिवृत्तिः स्यात्‌ । 
रसिकेति । रसोऽस्या अस्तीति रसिका, “अत इनिठनो' इति ठनु । ठस्येकः, टाप्‌, पुंवत्त्व- 
निषेधः ! पुवत्त्वे तु टापो निवृत्तिः स्यात्‌ । मद्रिकायते इति । मद्राख्ये देशविशेषे भवा 


मद्रिका 'मद्रवृज्यो-<कन्‌’ टाप्‌, इत्वम्‌ । ` मद्रिकेवाचरतीत्यथं: । क्यङ्मानिनोश्च’ 


इति पुंवत्वं प्राप्तमिह निषिध्यते । मद्रिकामानिनीति । मद्रिकां मन्यत इत्यर्थे 'भनश्च' इति 
णिनिः, उपपदसमासः । इहापि 'क्यङ्मानिनोश्च' इति पुंवत्त्व प्राप्त निषिध्यते । उभयत्रापि 
पुंवत्वे टाबित्वयोनिवृत्तिः स्यात्‌ । तद्धितवुग्रहणमिति। “न तद्धितवु कोपधायाः? इति सूत्रं 
पठनीयमिति यावत्‌ । तद्धितसम्बन्धी वुसम्बन्धी च यः ककार! तदृपधायाः स्त्रिया न 
पुंवत्वमिति फलति । मद्रिकायते इति । तद्धितकोपधोदाहरणम्‌ । पचिकाभायं इति तु 
वुसंबन्धिकोपधोदाहरणम्‌ । तद्वितवुग्रहणस्य प्रयोजनमाह--नेहेति । पाकेति। ' अभंकपृथुक- 
पाका वयसि' इत्युणादिषु कप्रत्ययान्तो निपातितः। अयं तद्धितस्य वुप्रत्ययस्य वान 
ककार इति नात्र पुवत्त्वनिषेध इति भावः । 





होता दे कि “ 'क्यड? ( प्रत्यय ) तथा “मानिन्‌? शब्दों के उत्तरपद रइते पूर्वपद को पुंवद्भाव हो” । 
पुंवद्भाव होने का फल यह होगा कि 'ङीप्‌? को निवृत्ति होने से ख्री-प्रत्यय-निमित्तक अन्य कार्यों 
की भी निवृत्ति हो जाती है। उदाहरण क्रमशः--( १) क--एतायते ( जो माँदा-चीतल 
को तरह व्यवहार करता है )। विग्रह-एनी इव आचरति । ( इवेतपरयायवाची एत ) एनी = 
एन+ई ( डीप्‌ ““वर्णादनुदात्तात्‌ तोपधात्‌ तो नः”? ४-१-३९ तथा त=न ) > एनी+य ( क्यङ- 
“कतुः क्यङ्‌ सलोपश्च” ३-१-११ ) 5> एत + य ( पुंबद्भाव ) > एताय ( “त? को दीघे--“अकृत्सा- 
वेधातुकयोदी घः? ७-४-२५ ) >> एतायते ( आत्मनेपद प्रथमपुरुष एकवचन का रूप )। (१) 
ख--इयेतायते ( जो माँदा-बाज की तरह व्यवहार करता है )। विग्रह--इयेनी इव आचरति । 
सिद्धि पूवं उदाहरण के समान । ( २) क--दश नीयमानिनी ( जो अपने से भिन्न किसी स्री को 
सुन्दर समझती है ) यहाँ पुंवद्भाव के पूर्व 'दशनीयमानिनी? की सिद्धि जाननी आवश्यक है-- 
दरांनीयाम्‌, मन्‌+णिनि ( “मनश्च? ३-२-८२) >> दशेनीया+ अम्‌ , मन्‌ नै इन्‌ ( “उपपदमतिङ्‌” 
२-२-१९ से समास तथा विभक्तिलोपादि कार्य ) > दर्शानीया-मानिन्‌ ( मन्‌ल्मान्‌--उपधा वृद्धि 
“अत उपधायाः” ७-२-११६ ) 5> दश॑नीयमानिन्‌ ( पुंवद्भाव ) >> दर्शनीयमानिनी ( "ङीप? तथा 
विभक्तिकायं । इसी प्रकार ( २) ख--दर्शनीयमानी ( अपने को दर्शनीय छी मानने वाला चैत्र ) 
विग्रह -आत्मानं दशनीयाम्‌ ख्नियं मन्यते । यहाँ भी दर्शनीयां +मन्‌+णिनि >दशनीया-- 
मन्‌+शन ( समासादिकार्यं पूर्ववत्‌ ) > दर्शनीयामानिन्‌ ( उपधाबृद्धि ) >> दश नीयमानिन्‌ 
( पुंवद्भाव ) > दर्शनीयमानी ( पुनः विभक्त्युपत्ति, उपधादीर्घ, सु-लोप तथा न-लोप ) । 
सूत्र में मानिनि? पद अस्त्यये तथा असमानाविकरणार्थं है । 
( ८३८ ) पद--न, कोपधायाः। अनुवृत्ति--ञ्जियाः पुंवद्भाषित पुंस्कादनूङ , उत्तरपदे । 

विधि-( निषेध )-सूत्र । र 

- मूलाथ--ककारोपधक स्त्रीवाचक शब्द से पुंबद्धाव नं हो । उदा० १--पाचिकामार्यः । 
२--रसिकाभाये: । ३ --मद्रिकायते । ४--मद्रिकामानिनी । वा० ककारोपध के निषेध में तद्धित 
और 'बु'-सम्बन्धी 'क' का ही ग्रहण हो । अतः पाकाभायां यस्य सः > पाकभार्य: में पुंव द्धाव 
का निषेध नहीं हुआ । 
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प्रहणम्‌ ( वा ३६३१ ) । नेह । पाका भार्या यस्य सः पाकभार्यः। ( ८३९ ) सञ्ज्ञा ) 
पुरण्योश्च ६।३।३८ ॥ अनयोनं पुंबत्‌ । दत्ताभार्यः । वत्तामानिनी । दानक्रियानिमित्तः उ 
“रा > जाओ 
( ८३९ ) ननु दत्ताशब्दस्य सञ्ज्ञात्वेन एकद्रव्यनिवेशितया माषितपुंस्कत्वाभावात्‌ 
'स्त्रिया: पुवत्‌' इत्यस्य प्रसक्तेरेवामावात्‌ कि तन्निषेधेनेत्यत आह--दान क्रियानिमित्त 
इति । दत्तशब्दो5यं डित्यादिशब्दवन्न, किन्तु दानक्रियां पु रस्कृत्यव स्त्रियां पुंसि च सञ्ज्ञा- 
भूतः प्रवृत्तः, अतस्तस्य भाषितपुंस्कत्वात्‌ पुंवत्वे प्रासे निषेधोऽयमित्यथं: । प्रण्याः 











विवरण-पूर्वोक्त तीनों सूत्रों से प्राप्त पुंवद्भाव का निषेध किया जा रहा है। अतः भाषित- 
पुंस्क ककार उपथा वाले स्त्री-वाचक शब्दों को पुंवद्भाव नहीं होगा । उदाइरण- ( १ ) पाचिका- 
भायः (जिसकी भार्यो रसोइया दै ) । विग्रह--पाचिका भार्या यस्य सः । पाचिका+ सु, भार्या+सु 
( ४पच्‌ +ण्बुल =अक, उपधावृद्धिऽपाचक +टाप्‌ , एबं ककार से पूवं 'अ? को '३?->“प्रत्ययस्थात्‌ ॒ 
कात्‌ पूर्वात्‌ इदाप्यसुपः” ७-३-४४ «-पाचिका, तदनन्तर भार्या के साथ बहुत्रीहि समास ) प्र र 
पाचिका-भायों > (“ख्ियाः पुंवद्वाषित?? ६-३-३४ से प्राप्त पुंबद्धाव का प्रकृत सूत्र से निषेध ) 
> पाचिकाभायंः (“एकविभक्ति चा5पूर्वनिपाते?? १-२-४४ से “भार्या? शब्द की उपसजैन संज्ञा 
तथा उसे ““गोस्नियोरुपसजेनस्य” १-२-४८ से हस्व एवं समासोत्तर विभक्तिकार्य )। (२) रसिका- 
भायेः ( जिसकी भार्या रसिका दै ) । बिग्रह--रसिका भार्या यस्य सः। रसिका + सु, भार्या--सु ४८ 
> रसिका भाया > रसिकाभायंः ( पुंवद्धाव-निषेध आदि सामासिक कार्य ° पूर्ववत्‌ ) । 
(३) मद्रिकायते (मद्रिका के समान आचरण करता है)। विग्रह-मद्रिका इव आचरति 
> मद्विकायते ( आचार अर्थ में क्यङ्‌ प्रत्यय, “क्यङ्‌-मानिनोश्च? ६-३-३६ सूत्रं से प्राप्त 
पुंवद्भाव का प्रकृत सूत्र से निषेध )। मद्रिका शब्द-मद्र+ कन्‌ ( "मद्रवृज्योः कन्‌? ४-२-१३० 
तथा “द्र! के अकार को इकार ) प्रत्यय से निष्पन्न हुआ है । ( ४ ) मद्विकामानिनी ( जो स्त्री अपने 
को मद्रिका समझती हो )। प्रक्रिया-मद्विकां मन्यते इस अर्थ में “मनश्च? ३-२-८२ णिनि तथा आ 
उपपद समास होने पर “क्यङ्मानिनोश्च” ६-३-३६ से प्राप्त पुंबद्धाव्र का प्रकृत सूत्र से निषेध। 
शेष कार्य पूर्ववत्‌ । 


विशेष--इसी तरह “मद्विकाकल्पा' में भी “तसिलादिष्वाक्कत्वसुचः” ६-३-३४ से पुंवद्भाव 
प्राप्त था, उसका निषेध हो गया । 


वातिक--“तडित-प्रत्यय-सम्बन्धी तथा जहाँ 'ण्वुल' या “बुन्‌? आदि के 'बु' को “युवो- 
रंनाकी” ७-१-१ सूत्र से 'अक' आदेश होता दै--तत्सम्बन्धी 'क' की उपधा को ही पुवद्धाव है 
का निषेध किया जाय” । इस वातिक के प्रभाव से पाकभायंः ( जिसकी भार्या युवती है ) में ''न 
कोपधायाः” ६-३-३७ सूत्र से प्राप्त पुंवद्भाव का निषेध नहीं हुआं। कारण यह है कि “पाकभाय:! ऱ्य 
मे “पाका” शब्दावयव “क” न तो तद्धितप्रत्यय-सम्बन्धी है न ' वु'--सम्बन्थी है, प्रत्युत औणादिक 
'क? प्रत्यय है--““अभकपृथु कपाका वयसि?? उणादि--५।५३ । 

( ८३६ ) पद्‌-संश्षापूरण्योः, च । अनुवृत्ति--न, स्त्रिया: पुंवद्धाषितपुस्काद्‌ अनूड , उत्तर- 
पदे । विधि-( निषेध )-सूत्र । 

मूलाथ--इन दोनों को पुंवद्भाव न हो । उदा० १--दत्ताभायंः । २--दत्तामानिनी । खीलिङ्ग 
और पुलिङ्ग में दानक्रियानिमित्त संज्ञाभूत 'दत्ता? शब्द भाषितपुंस्क है। ३--पत्नमीभार्यः । ४-- 
पञ्चमीपाशा । [ | 

विवरण--प्रकरण वश पूर्वोक्त पुंवद्भाव का निषेध ही चल रहा है। अत: “न कोपधायाः?” 
६-३-३७ से “न” की अनुवृत्ति प्रमुख-रूप में अपेक्षित है । उसके अतिरिक्त “स्त्रिया पुंवत्‌??० ६-३-३४ 
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बहुव्रीहिसमासप्रकरणम्‌ २३७ 


स्त्रियां पंसि च सञ्ज्ञाभूतोऽयमिति भाषितपंस्कत्वमस्ति । पञ्चमीभायं: । पञ्चमीपाशा । 
( ८४० ) वृद्धिनिमित्तस्य च तद्वितस्यारक्तविकारे ६।३।३९.॥ वृद्धिशब्देन विहिता 


या वृद्धिस्तद्धेतुर्यस्तद्धितोऽरक्तविकारार्थस्तदन्ता स्त्री न पंवत्‌ । स्रोध्नीभायं: । माथुरी- 





पुंवत्त्वनिषेधमुदाह रति--पश्चमी भाय॑ इति । पश्चमी भार्या यस्येति विग्रह: । अत्र स्त्रियाः 
पुंवत्‌’ इति निषिध्यते । पञ्चमीपाशेति । निन्दिता पश्चमीत्यथंः। 'याप्ये पाशप्‌’ । अत्र 
तसिलादिषु' इति प्राप्तं पुंवत्त्वं निषिध्यते । 

( ८४० ) वृद्धिनिमित्तस्य च । वृद्धिनिमित्तं हेतुरिति विग्रहः । रक्त च विकारश्रेति 
समहारद्वन्द्रः । तवो नञ्तत्पुरुषः । विकारभिन्नेऽर्ये विद्मा नस्येत्यथं: । वृद्धिशब्देन विहितैव 
वृद्धिरिह विवक्षिता, व्याख्यानात्‌ । तदाह-- वृद्धिशब्देनेत्यादिना । तदन्तेति । प्रत्ययग्रहण- 
परिभाषालम्यम्‌ । स्रौध्नीति । स्रुघ्नो देशः, तत्र मव इत्यण्‌ । यस्येति च' इत्यकारलोपः । 
णित््वादादिवृद्धिः, 'टिड्डाणञ्‌’ इति डीप्‌ । स्रौघ्नी मार्या यस्येति विग्रहः । "स्त्रियाः पुंवत्‌' 
इति प्राप्तमिह निषिध्यते । माथुरोयते माथुरोमानिनीति। मथुरायां भबा माथुरी, 'तत्र मव:' 
इत्यण्‌, यस्येति च' इत्यकारलोपः, आदिवृद्धिः, 'टिड्ढ' इति डीप्‌ । माथुरीवाचरतीत्यर्थे 

की आंशिक अनुवृत्ति धारा-प्रबाइ के समान अनुसरण कर रद्दी द्दै। तदनुसार सूत्र से यह अभि 
व्यज्ञित होता है कि “संज्ञाबाची तथा पुरणीप्रत्ययान्त भाषितपुंस्क ज्जीवाची शब्दों को भी पुंवद्भाव 
नहीं होगा” । संजाजाची शब्दों के उदाहरण ( १ ) दत्ताभायंः ( जिसकी भार्या का नाम-दत्ता 
हो ) । (२) दत्तामानिनी (जो स्री अपने को दत्ता समझती हो )। (९) विग्रह-दत्ता भाया 
यस्य सः। बहुत्रीहि समास, “स्रियाः पुंवत्‌?० ६-३-३४ से प्राक्त पुंवद्भाव का निषेध । (२) 
विग्रह -आत्मानं या दत्ता मन्यते । पूर्ववत्‌ मन्‌ +णिनि, उपपद-समास तथा “क्यड-मानिनोश्च” 
६-३-३६ से प्राप्त पुंवद्भाव का निषेध । 

विशेष--( १ ) 'दत्ताभाय:? तथा 'दत्तामानिनी? शब्दावयव 'दत्त शब्द भषितपुंस्क है, क्यों 
कि “दत्तः ( पुं० ) तथा 'दत्ता? ( स्त्रो० ) दोनों में प्रवृत्तिनिमित्त 'दान” एक ही प्रकार से विद्यमान 
हे, अतः 'दत्ता’ भाषितपुंस्क शब्द है। इसी प्रकार आगे दिये जाने वाले उदाइरणस्थ “पञ्चमी? 
को भी “पञ्चम? की तरह 'पत्चमत्व” के प्रवृत्ति-निमित्त होने से भाषितपुंस्क मानने में कोई आपत्ति 
नहीं दे । 

( २) दत्ता’ शब्द की निष्पत्ति इस प्रकार दैः:--«/द1+त ( क्त->“क्तिच-क्ती च संज्ञायाम्‌? 
३-३-१७४५- आशीर्वाद अर्थ-दत्तात्‌ ) > दद्‌ू+त ( दाच्ददु--“दो दद्‌ घोः”? ७-४-४६ ) > 
दत्‌ +त ( दू=त्‌--चत्वं ) > दत्ता (टाप) । म 

पूरणो-प्रत्ययो के उदाहरण- ( १ ) पञ्चमी भायः ( जिसकी पत्नी पाँचवी हो) । विग्रह-- 
पञ्चमी भार्या यस्य सः । बहुब्रीद्दि समास । “स्त्रियाः पुंवत्‌ ०” ६-३-३४ से प्राप्त पुंवद्धाव का 
निषेध । 

(२) पञ्चमीपाशा ( निन्दनीया पाँचवीं )। विग्रइ--कुत्सिता पञ्चमी । निन्दा अर्थ में “याप्ये 
पाशप?? ५-३-४७ से पाशप प्रत्यय । ““तसिलादिष्वाकृत्वसुचः'? ६-३-३ से प्राप्त पुंवद्भाव का इस 
से निवेध हुआ । 

(८४० ) पद--वृद्धिनिमित्तस्य, च, तद्धितस्य, अरक्तविकारे । अनुवृत्ति--न, स्त्रियाः पुंवद्‌ 
भाषितपुंस्काद्‌ अनूङ, उत्तरपदे । विधि-( निषेध )-सूत्र । 

मूळाथं-वृद्धि शब्द से जिस वृद्धि का विधान किया गया है, उस वृद्धि का कारण जो रक्त 
और विकारार्थ से भिन्न तद्धित प्रत्यय, तदन्त स्त्रीबाचक शब्द को पुंवदूभाव हो। उदाहरण 
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यते । माथुरीमानिनी । वृद्धिनिमित्तस्य किम्‌ ? मध्यमभायंः । तद्धितस्य किम्‌ ? काण्डलाव- 
भार्यः । वृद्धिशब्देन किम्‌ ? तावः्रायंः । रक्ते तु, काषायी कन्था यस्य स काषायकन्थः । 


'कतुः क्यङ्‌, इतिं क्यङ्‌ । 'सनाद्यन्ता:' इति धाठुत्वाल्लडादि, माथुरीयते । माथुरीं मन्यते 
माथुरीमानिनी, मनः? इति णिनिः, उपधावृद्धिः । उपपदसमारक्व, सुब्लुक्‌, नान्तत्वान्डीप्‌ । 
इहोभयत्रापि 'क्यङ्मानिनोश्च' इति प्राप्तं पुंवत्त्वं निषिध्यते । मध्यमभायं इति । मध्ये 
भवा मध्यमा, 'मध्मान्मः' इति मः । मध्यमा भार्या यस्येति विग्रहः । "स्त्रियाः पुंवत्‌’ 
इति पुंवत्त्वम्‌ । अत्र मप्रत्ययस्य तद्धितस्य. वृद्धिनिमित्तत्वामावान्न पुंवत््वनिषेधः । काण्ड- 
लावभार्य इति । काण्डं लुनातीति काण्डलावी, 'कमंण्यण्‌' इत्यण्प्रत्ययः कृतः, 'अचो ञ्णिति’ 
इति वृद्धिः, आवादेशः, उपपदसमासः, 'टिड्ढाणन्‌' इति डीप्‌ । काण्डलावी भार्या यस्येति 
विग्रहः, पुंवत्त्वात्‌ डीपो निवृत्तिः । . अत्राणः कृत्वात्तद्धितत्त्वाभावात्‌ न पुवत्त्वनिषेधः । 
तावद्भायं इति । तत्‌ परिमाणमस्यास्तावती, यत्तदेतेभ्यः परिमाणे वतुप्‌ इति तच्छन्दा- 
ढतुप्‌ तद्धितः, 'आ सवंनाम्नः' इत्याकारः, उगित्त्वात्‌ डीप्‌ । तावती भार्या यस्येति 
विग्रहः । पुंवत्त्वात्‌ डीपो निवृत्तिः, 'आ सवंनाम्नः' इत्याकारात्मिकां वृद्धि प्रति बतुपो 
निमित्तत्वेऽपि आकारस्य वृद्धिशब्देन विधानामावात्तन्निमित्तवतुबन्तस्य न पुंवत्वनिषेधः । 
रक्त त्विति । रक्तऽथे विद्यमानस्य तद्धितस्य न पुवत्त्वनिषेध इत्यर्थं: । काषायीति । कषायो 


१-सरोष्नीमार्यः। २--माथुरीयते । ३ ~ माथुरीमानिनी। बृद्धिनिमित्तस्य क्यों कद्दा ? मध्यमः 
भाये: ( पुंवदभाव का निषेध नहीं ) । तद्धितस्य क्यों कहा १ काण्डलावभायं: । वृद्धिशब्देन क्यों 
कहा १ तावदूभायं: । रक्तार्थक प्रत्यय में तो काषाया कन्था यस्य सः>काषायकन्थः ( पुंवद्‌भाव 
हो गया )। विकारार्थक में हैमी मुद्रिका यस्य स: ~ हैममुद्रिकः ( पुंबद्भाव का निषेध न हो ) । 
यहाँ "बृद्धि? शब्द से “वृद्धि? के फली भूत होने--अर्थ की विवक्षा होने से वेयाकरणभारय: एवं 
सौवश्चमार्यः में ( पुंवद्भाव का निषेध नहीं हुआ ) पुंवद्‌्भाव हुआ । दसक 
विवरण--पुंवदूभाव के निषेध का ही प्रसङ्ग चल रहा है। अतः पूर्वोक्त अनुवृत्तियाँ घारा- 
प्रवाह को तरह विद्यमान हैं। किन परिस्थितियों में यह निषेध प्रवृत्त होगा उसके सन्द मैं कुछ 
सीमाये निर्धारित की जारही हैं । तदनुसार सूत्रस्थ दो पद महत्त्वपूर्ण है--'वृद्धिनिमित्तस्य? 
तथा 'तडितस्य' । 'वृद्धि-निमित्तस्य' पद का विग्रह है--वृद्धिः निमित्तं यस्य स: । 'निमित्त? पद 
का अर्थ हेतु? है। अतः “वृद्धि के देतुभूत रक्तार्थंक एवं विकारार्थक तद्वित प्रत्ययो से भिन्न 
( अरक्तविकारे--रक्त च विकारश्च रक्तविकार न रक्तविकार = अरक्तविकारं तस्मिन्‌ ) अन्य तद्धित 
मत्ययान्त ( प्रत्ययग्रहणे तदन्ता ग्राह्याः ) स्रीवाचक शब्दों को पुंबद्‌-भाव नहीं होगा??। तद्धित 
में वृद्धि के निमित्तक--जित्‌, णित्‌ तथा कित्‌ प्रत्यय हैं । अतः ऐसे ही प्रत्ययां में इस सूत्र की प्रसक्ति 
होगी । उदाहरण--( १) स्रौव्नीभार्य: (जिसकी भार्या खुध्त जनपद की हो ) । लौ० वि०-- 
स्रौध्नी भार्या यस्य सः। अलो० विग्रह-स्रौध्नी मखु, भायां+घु> सरौध्नी भाया ( समास ) > 
स्रोघनी भार्यः ( “स्रियाः पुंबत्‌ ०? ६-३ -२४ से प्राप्त पुंवद्भाव का. निषेध, उपसजन हस्व तथा 
विभक्तिकार्य )। इस उदाहरण में 'स्रौघ्नी? शब्द की निष्पत्ति पर विचार करना आवश्यक है। 
3 097 अण्‌ ( “तत्र भवः” ४-३-५३ ) >ख्ौध्न ( अणू? प्रत्यय “णित्‌? होने के कारण 'ख्नुध्न' के 
उकार को वृद्धि ) > छौध्नी ( ङीप्‌ तथा 'अ' का लोप ए बं विभक्तिकार्यं ) । यहाँ तद्धित मे आदि 
वृद्धि का विधान “वृद्धि शब्द से उपात्त होने के कारण प्रकृत सूत्र से पुंबद्‌भाव का निषेध हुआ । 
(२) माझुरीयते (मधुरावासिनी के समान आचरण करनेवाली खी )। विग्रइ-माथुरी इव आचरति । 
प्रक्रिया -माधुरी + बयङ> माथुरी+य+ते ( “क्यङ” प्रत्यय को मानं कर आत्मनेपद धातु-प्रत्यय, 
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बहुब्रीहिसमासप्रकरणम्‌ -- २२३९ = 
विकारे तु, हेमी मुद्रिका यस्येति हेममुद्रिक: । वृद्धिशब्देन वद्ध प्रति फलोपधानाभावा- 


गेरिको धातुविशेषः, तेन रक्ता काषायी 'तेन रक्त रागात्‌' इत्यणि 'यस्येति च'- इति लोपः, 
आदिवृद्धिः, 'टिड्ढाणब्‌' इति डीप्‌ । काषायाकन्थ इति । पुवत्त्वे ङीपो निवृत्तिः । अत्राणः 
तद्धितस्य रक्तार्थंकत्वात्‌ न पुवत्त्वनिषेधः। विकारे त्विति । विकारार्थे विद्यमानस्य 
तद्धितस्य न पुंवत्बनिषेध इत्यर्थः । हैमीति । हेम्नो विकारभूतेत्यथंः । 'अनुदात्तादेश्च' 
इत्यम्‌, टिलोपः, आदिवृद्धिः, 'टिड्ढ” इति डीप्‌, हैमीति रूपम्‌ । हैमी मुद्रिका यस्येति 
विग्रहः । पुंवत्वे डीपो निवृत्तिः । अत्राबस्तद्धितस्य विकारार्थकस्वान्नः पुवत्त्वनिषेध: । 
स्यादेतत्‌ । व्याकरणमधीते वेत्ति वा स्त्री वैयाकरणी, 'तदधीते तठ्रेद' इत्यण्‌ तद्धितः । 
यस्येति च' इत्यकारलोपः । अणो णित्त्वात्‌ तन्निमित्तिकायाः यकाराकारस्य पजेन्य- 
वल्लक्षणप्रवृत्त्या प्राक्षायाः वृद्धेः न य्वाभ्याम्‌’ इति निषेधः । यकारात्‌ प्रागेकारागमश्च, 
टिड्ढाणन्‌ इति डीप्‌ । वंयाकरंणी मार्या यस्येति बहुत्रीहौ पुंवत्त्वे ङीपो निवृत्तौ वैया- 
करणभायं इति रूपम्‌ । तथा स्वश्वस्यापत्यं स्त्री 'अत इन्‌. इति इनोऽपवादंः शिवाधण्‌, 
यस्येति च' इति 'अ'-लोपः । प्रथमवकारात्‌ परस्य अकारस्यादिवृद्धेः “न य्वाभ्याम्‌’ इति 
निषेधः । प्रथमवका रात्‌ प्रागौकारागमश्च, 'टिड्ढ' इति डीप्‌ । सौवश्वी भार्या यस्येति 
बहुव्रीहो पुवत्वे डीपो निवृत्तौ सौवश्वभायं इति रूपमिति स्थितिः । अत्रोभयत्रापि आदि- 
वृद्ध: “न य्वाम्याम्‌' इति निषेधेऽपि अणः तद्धितस्य णित्त्वेन स्वरूपयोग्यवृद्धिनिमित्तत्वान- 





त निती 


_लट्‌' लकार का एक वचन) > माथुरीयते ( “क्यङ-मानिनोश्च” ६-३-३५ से प्राप्त पुबद्भाव का 


प्रकृत सूत्र से निषेध ) । प्रकृत उदाहरण में भी भवार्थक "अग? प्रत्यय को मान कर गित्व-प्रयुक्त 
आदि वृद्धि हुई है ( मथुरायां भवा-माथुरी ) । (३) माथुरीमानिनी ( जो स्त्री अपने को मथुरा- 
वसिनी समझती है ) । विग्रह--माथुरी मन्यते । यहाँ भी पूववत्‌ ( उदाहरण २ के समान ) सूत्र 
८३७ से पुवद्‌भाव प्राप्त था, उसका निषेध । शेष काये पूर्ववत्‌ । 

अत्युदाइरण--( १) सूत्र में 'वृद्धिनिमित्तस्य' पद का निवेश होने के कारण तद्धित 
प्रत्ययेतर वृद्धि निमित्त होने पर मध्यमभार्यः ( जिसकी भार्या मझली है ) में मध्यमा के 
आकार? को पुंवद्भाव का निषेध नहीं हुआ । कारण यह है कि 'मध्यमा? शब्द "मध्यम? 
( मध्य--कृदन्त-म ) शब्द के ख्रीलिङ्ग में 'टाप? प्रत्यय होने पर सिद्ध हुआ हे-- तद्धि त-प्रत्यय 
को मान कर वृद्धि होने से नहीं बनाहै। (२) सूत्र में 'तद्धितस्य! पद का निवेश होने के _ 
कारण बृद्धि-निमित्तक प्रत्यय तद्वित प्रकरण का ही होना अपेक्षित है । अतः काण्डलावभार्यः 
(जिसकी सार्या डण्ठल काटने वाली है) में पुवदूभाव का निषेव नहीं हुआ। काण्डलाबी 
मार्यो यस्यः यस्य सः--विग्रह् करने पर बहुघ्रीडि समास तथा पुंवद्भाव होकर काण्डलाव भाय: 
रूप बनेगा । इसका कारण यह है कि 'काण्डलाबी? पद में अण्‌ प्रत्यय कृदन्त प्रकरण ( काण्डलू 
+ अण्‌--“'कमंण्यण्‌' ३-२-१) का है, उसे मान कर वृद्धि हुई है । (३) सूत्र की व्याख्या 
में यह स्पष्ट किया गया है कि बृद्धि शब्द से ही बृद्धि का विधान . होने पर पुंवद्भाव का निषेध 
होगा । अतः तावद्धायंः ( जिसकी भार्या उतनी है ) में पुंवद्भाव का निषेध नहीं हुआ । विग्रह-- 
तावती भार्यो यस्य सः। इस विग्रह में तत्‌ +वठुप्‌> त+ आ-वत्‌> तावत्‌ ( सवरणं दीघं ) 
(त्‌ = आ--“आ सर्वनाम्नः” ६-३-३१) > तावत्‌ + ई ( ङीप्‌ ) > तावती । इस प्रकार 
तावत्‌’ का अकार बृद्धि-निमित्तक नहीं है, आपि तु दीर्घ-सन्धिजन्य है । (४) सूत्र में 'अरक्त- 
विकारे? पद का निवेश करने के फलस्वरूप काषायी कन्था यस्य सः> काषायकन्थः ( जिसकी 
कन्था गेरुए रंग की हो ) में पुंवद्भाव का निषेध नहीं हुआ, क्यों कि 'काषायी? शब्द में 'कषायेन 








२४० व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकौमुद्यां 


दिह पुंवत्‌ वयाकरणभायंः । सौवश्वभायंः । ( ८४१ ) स्वाद्गाच्चेतः ६। ३। ४०॥ 
स्वाङ्गाद्यः ईकारस्तदन्ता स्त्री न पंवत्‌ । सुकेशोभार्यः। स्वाङ्गात्‌ किम्‌ ? पटुभायं: । 





पायात्‌ पुंवत्त्वनिषेधो दुर्वार इत्यत आह--चुद्धि प्रति फलोपधानाभावादिह पुंचदिति । 
प्रतीत्यनन्तरं निमित्तस्य तद्धितस्येति शेषः । अणः वृद्धिनिमित्तस्य यत्‌ फल वृद्धिस्तेन 
उपधानं तात्कालिकसाहित्यं तदभावादित्यरथः । वृद्धेस्तद्धितस्य' ` इत्येतावत्युक्तेऽपि 
निमित्तत्वसम्बन्धे वृद्धेरिति षष्ठीमाश्रित्य 'वृद्धिनिमित्ततद्धितस्य’ इत्यथंलाभे सति निमि- ` 
ग्रहणात्‌ फलोपहितनिमित्तत्वं विवक्षितमिति विज्ञायत इति माव! । यद्यप्य॑जागमसिद्धि- 
वद्ध प्रति अण्प्रत्ययः फलोपहितमेव निमित्तम्‌, तथापि वृद्धिशब्देन विहितां वृद्धि प्रति 
फलोपहितं निमित्तं न भवत्येवेति न दोषः । वृद्धिशब्देन विहितेव वृद्धिरिह्‌ गृह्यत इत्य- 
त्रापि इदमेव निमित्तग्रहणं लिङ्गम्‌ । अन्यथा ऐजागमादत्र फलोपहितनिमित्तत्वस्यापि 


` सत्त्वात्‌ तन्निमित्तग्रहणं निष्फलं स्यात्‌ । विस्तरस्तु शब्देन्दुशेखरे द्रष्टव्यः । 


( ८४१ ) स्वाङ्गाच्चेतः । ईत इति च्छेद: तदाह्‌--स्वाङ्गाद्य ईकार इति । सुकेशी- 
भार्य इति + सु शोमनाः केशाः यस्याः सा सुकेशो---'स्वाद्धाच्चोपसजंनात्‌' इति डीष्‌ । 
स्त्रियाः पुंवत्‌’ इति प्राक्तस्य निषेधः। पटुभायं इति। पट्वी मार्या यस्येति विग्रह: । 
पट्रुत्वस्य अस्वाङ्गत्वान्न पुंवत्त्वनिषेधः । किन्तु पुंवत्त्वे 'वोतो गुणवचनात्‌’ इति ङीषो 





रक्ता? ( रक्तार्थ ) में “तेन रक्तं रागात्‌” ४-२-१ से “अण? प्रत्यय हुआ है, वही वृद्धि का 
निमित्त है । अतः'काषायी? में पुंवद्‌भाव होकर 'काषाय-कन्थः? रूप निष्पन्न हो गया । (५) इसी 
प्रकार विकारार्थक अण्‌? प्रत्यय होने के कारण हैमौमुद्रिका यस्य सः> हैममुद्रिकः ( जिसकी 
अँगुठी सोने की है ) मैं भी पुंवदूभाव का निषेध नहीं हुआ । 

विशेष--“ वृद्धिनिमित्तस्य च तद्वितस्यारक्तविकारे? ( ६-३-३९ ) सूत्र से पुवदूभाव का निषेध 
बृद्धि-प्राप्ति की संभावना मात्र होनेपर नहीं होता, किन्तु वृद्धि क फलीभूत होने पर ही पुंवद्भाव का 
निषेध होगा । इसके फलस्वरूप ( १ ) वेयाकरणी भार्या यस्य सः>वेयाकरणभायः में पुंवद्‌ भाव 
का निषेध नहीं हुआ। यहाँ पर तद्धित 'अण? प्रत्यय के णित्‌ होने के कारण ( व्याकरणम्‌ अधीते 
वेत्ति वा इस अर्थ में->व्याकरण + अण्‌«-“'तदधीते तद्वेद? ४-२-५९ करने पर आदिवृद्धि प्राप्त थी, 
किन्तु “न य्वाभ्यां पदान्ताभ्यां पूर्वो तु ताभ्यामेच” ७३-३ से उसका निषेध होकर ऐच्‌ आगम 
हुआ दै । अतः वृद्धि फलीभूत नहीं हुई । तदनुसार पुंवद्‌भाव हुआ । इसी प्रकार (२ ) सौवश्वी- 
भार्या यस्य सः> सौ वश्चभायः ( जिस की भार्या सुन्दर धोड़े वाले पुरुष की सन्तान है) में भी 
पूर्वं उदाहरण की तरह पुंबदभाव का निषेध नहीं होगा । विग्रह-सौवश्वी भायां यस्य सः | 
प्रन्ि,शा-स्वश्च+अण्‌ ( "इञ्‌? को बाध कर अपत्यार्थं मै “शिवादिभ्योऽण ”' ४-१-११२ ) >सौवश्च 
( बृद्धि का निषेध होने के कारण 'व्‌? से पूवं 'औ' आगम ) > सौवश्व +ङीप्‌ > सौवश्ची । वृद्धि न 
होने के कारण 'सौवश्वी' को “स्त्रियाः पुंवत्‌” ६-३-३४ से पुंवद्‌भाव हो गया । अतः 'डीपू? की 


निवृत्ति हुई । | 


(८४१ ) पद्‌-स्वाङ्गात्‌, च, ईतः । अनुवृत्ति--न, स्त्रिया: मक अनूङ्‌ , 
उत्तरपदे । विधि-( निषेध )-सूत्र । RT 

मूलाथं-स्वाङ्गवाची शब्द से परे ईकारान्त-स्ी-वाची शब्द को पुंवदूभाव न दो । उदा०-- 
सुकेशीमार्यः । “स्वाङ्गात्‌? क्यों कहा ? पठ़भाय: । *इतः? क्यों कहा ? अकेशभार्यः। वा० “मानिनी? 
शब्द से भिन्न कहा जाय । उदाहरण सुकेशमानिनी । | 

विवरण--पुंवदभाव का निषेध ही चल रहा दै । अतः थाराप्रवाह के समान अनुवृत्तियाँ का 
पूववत्‌ प्रभाव बिद्यमान दै । सूत्र में केवल उन शब्दों की ओर संकेत किया गया है जो पुंबद्भाव 
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ईतः किम्‌ ? अकेशभार्यः। “अमानिनीति वक्तव्यम्‌’ ( वा ३९३२ ) । सुकेशमानिनौ । 
( ८४२ ) जातेश्च ६।३।४१॥ जातेः परो य: स्त्रोप्रत्ययस्तदन्तं न पुंवत्‌ । शूद्राभाय॑: । 
ब्राह्मणी भार्यः । सोत्रस्येवायं निषेधः । तेन हस्तिनीनां समूहो हास्तिकमित्यत्र 'भस्याढे' 


निवृत्तिरिति भाव: | अकेशभायं इति । अविद्यमानाः केशाः यस्याः सा अकेशा । 'ननो$स्त्य- 
र्थानामैँ इति बहुब्रीहिः, विद्यमानशब्दस्य लोपश्च । स्वाद्धृत्वेपि न हीष्‌, 'सहनञ्विद्यमान' 
इति निषेधात्‌ । अतष्टावेव । अकेशा भार्या यस्येति विग्रह: । स्वाङ्गत्वेऽपि ईकारामावान्न- 
पुंवत्त्वनिषेधः, किन्तु पुंवत्त्वे टापो निवृत्तिरिति. भावः । अमानिनौति । स्वाङ्गाच्चेति 
निषेधः मानिन्शब्दे परतः न भवतीति वक्तव्यमित्यथः । सुकेशमानिनोति। सुकेशीं 
मन्यत इत्यर्थं 'मनश्च' इति 'णनिः', उपधावृद्धिः, उपपदसमासः, सुब्लुक्‌, पुंवत्त्वे डीषो 


निवृत्तिरिति भावः । | 
( ८४२ ) जातेश्च । ईत इति अस्वरितत्वान्नानुवतंत इत्यभि प्रेत्याह--जातेः परो यः 
स्त्रोप्रत्यय इति । शूद्राभायं इति । 'शुद्रा चामहत्पूर्वा' इति जातिळक्षणडीषोऽपवादष्टाप्‌ । 
पुवत्त्वनिषेधान्न टापो निवृत्तिः । ब्राह्मणीभार्यं इति । पुंवत्त्वनिषेधात्‌ न शाङ्गैरवादिङीनो 
निवृत्तिः । ननु हस्तिनीनां समूहो हस्तिकमित्यत्र 'अचित्तहस्ति’ इति ठकि हस्तिनीशब्दस्य 


के निषेध से प्रभावित नहीं हैं । तदनुसार सूत्र से यह अभिव्यज्ञित होता है कि “अपने अङ्गवाची 
शब्द से उत्तर जो इंकार ( “इत्‌? मै तपरक९ण से केवल दीर्घे ईकार का ग्रहण होगा ), वदद जिसके 
अन्त में है--उस स्त्री-वाचक शब्द को पुंवद्‌भाव न हो” । यइ भौ “स्त्रियाः पुंवत्‌०” ६-३-३४ 
का अपवाद है। उदाहरण--सुकेशी भाये: ( जिसकी भायां सुन्दर बालों वाली है )। विग्रइ-- 
सुकेशी भाया यस्य सः खमास--बडुब्रीद्ि । पुंवद्भाव का निषेध । “भार्या? को हस्व ( =भायं )-- 
“गोख्रियोरुपसजनस्य” ( १-२-४८ ) । विभक्ति-कार्यादि पूववत्‌ । | 

प्रत्युदाहरण--( १ ) सूत्र में 'स्वाङ्गात्‌” पद का निवेश होने से 'पटुभायेः? ( जिसकी भार्या 
निपुण है ) में पुंवद्भाव का निषेध नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ इकारान्त ल्ली-वाची “पट्वी? शब्द 
स्वाङ्ग-वाची नहीं है। विग्रह--पटवी भार्या यस्य सः । शेष कार्ये पूर्ववत्‌ । (२) सूत्र में 'ईतः” 
पद का निवेश होने से अकेशभायः ( जिसकी भार्या केशवाली न हो ) में पुंबदूभाव का निषेध 
नहीं हुआ, क्योंकि अकेशा भाया यस्य सः--इस विग्रह में स्वाङ्गवाची 'अकेश? शब्द इकारान्त नहीं 
है । अतः पुंवद्भाव होकर अकेशभायं: रूप बना । 'अकेशा? में “सहनम्‌ विद्यमान०” से निषेध 
होने के कारण “ङीष्‌? नहीं हुआ । 

वातिक--स्वाङ्गवाची दीं ईकारान्त शब्द से परे यदि “मानिनी? शब्द हो तो पुंबदूभाव का 
निषेध नहीं होता । उदाइरण--सुकेशमानिनी ( अपने बालों को सुन्दर मानने वालो खरी ) । 
'सुकेशीं मन्यते? इस अर्थं में “मानिनी? ( मन्‌+णिनि ) शब्द पर होने के कारण दीघं इकारान्त 
“सुकेशी? शब्द को पुंवंद्भाव ( = सुकेश ) हो गया । 

( ८४२ ) पद्‌--जातेः, च । अनुबृत्ति--न, स्त्रियाः. पुंवद्‌भाषित-पुंस्कादनूड्‌ , उत्तरपदे । 
विधि-( निषेध )-सूत्र । ङ 

सूछायं--जातिवाचक शब्द से विहित स्त्री-प्रत्ययान्त शब्द को पुंबदूभाव नहीं होता। 
उदाहरण १--शद्राभायः। २--जाह्मणीभाय: । सूत्र-सम्बन्धी पुंवद्भाव का ही यह निषेध है । 
अतः इस्तिनीनां समूहः > हास्तिकम्‌ में “भस्याढे? ( वा० ३९२८ ) से पुंवद्भाव हो गया । 

विवरण--पूवंवत्‌ समी अनुवृत्तियाँ विद्यमान हैं। अतः इस सूत्र द्वारा “जातिवाचक खी-वाची 
शब्दों को भी पुंवद्भाव के निषेध की व्यवस्था की गई दै”) उदाहरण- ( १ ) शूदाभायं: 
( जिसकी भार्या शुद्रा है ) । विग्रह--शूद्रा भार्या यस्य सः । बहुत्रीहि समास। “खियाः पुंबत्‌ ०” 
६-२-२४ से प्राप्त पुँवद्भाव का निषेध होने से “शुद्र” शब्द में 'टाप? ( “शूद्रा चाउमहत्पूर्वा'-बा> ) . 
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( वा ३९२८ ) इति तु भवत्येव । ( ८४३ ) सङ्ख्ययाव्ययासन्नादुराधिकसङख्याः 
सङ्ख्येये २। २। २५॥ सङ्ष्येयाथंया सङ्ख्यया अंव्ययादयः समस्यन्ते स बहुत्रोहिः । 


'मस्याढे' इति कथं पुंवत्त्वं 'जातेश्व' इति निषेधादित्यत आह--सोत्रस्येवायं निषेध इति । 
सूत्रविहितस्येत्यथेः । “भस्याढे' इति तु वातिकमिति भावः । एतच्च “न कोपधाया:' 
इति सूत्रे भाष्ये स्पष्टम्‌ । 

( ८४३ ) सङ्कथा । शेषग्रहणम्‌ 'अनेकमन्यपदार्थ' इति च निवृत्ते । बहुव्रीहिरित्य- 
नुवतंते । सुप्सुपा' इति च सङ्घधेये इत्येतत्सङ्घ चयेत्यत्रान्वेति। सङ्घयापरिच्छेद्य सङ्घघे- 
यम्‌, तत्रार्थे विद्यमानया सद्लुधयेति लम्यते । सङ्कयाशब्दश्चायं न स्वरूपपरः, किन्तु 
एकादिशतान्तशब्दपर: । तदाह--सङ्घयेयार्थया सद्लुघयेति । एकादिशब्देन सुबन्तेने.- 
त्यथंः । अव्ययादय इति । अव्यय आसन्न भदूर अधिके सङ्कथा एते सुबन्ता इत्यर्थः । 
अत्रापि सङ्घयाशब्दो न स्वरूपपरः, किन्तु एकादिशब्दपर एव । अत्रेदमवधेयम्‌-- 
बिशतेः प्रागेकादिशब्दाः सङ्घथेयेषु वतंन्ते विशेष्यलिङ्गाश्च । दशादयो नित्यबहुवचनान्ताः । 
विशत्यादिशब्दास्तु नित्यमेकवचनान्ताः सङ्कथायां सद्भथेये च वतन्ते नवतिपयंन्ता: 
नित्यस्त्रोलिङ्गाश्च । यथा विशातित्राह्मणः, ब्राह्मणानां विशतिरिति । यदा विशत्यादिः 
सङ्कथा, ततो द्वित्वबहुवचने स्तः । यथा गवां दे विशती इति, चत्वारिंशदिति गम्यते । 
गवां तिस्रो विशतय इति, षष्टिरिति गम्यते । | 

'विशत्याद्याः- सदकत्वे सङ्ख्याः सङ्ख्येयसङ्र्ययोः । 
सङ्ख्यार्थं द्विबहुत्वे स्तस्तासु चानवतेः स्त्रियः ॥' 





कीं निवृत्ति नहीं हुई । ईसी प्रकार ब्राह्मणी भायः (जिसकी भायां ब्राह्मण है) में भी पुंवद्भाव 
का निषेध होने से श्राह्मणी' शब्द में “ङीष्‌? ( “जातेरख्रीविषादयोपधात्‌” ४-१-६३ ) की 
निवृत्ति नहीं हुई । 
विशेष--वार्तिककार ने प्रकृत सुत्र से विधीयमान पुंवद्‌भाव को थोड़ा सीमित कर दिया दै । 
तदनुसार “जातेश्च”? ६-३-४१ सूत्र से प्राप्त पुंवद्भाव का निषेध उन्हीं स्थलों पर किया जा 
सकता दै, जहाँ “न कोरधायाः? ६-३-३७ सूत्र को छोड़कर अन्य किसी सूत्र से पुंवद्भाव की प्राप्ति 
` हो१। इसके फलस्वरूप इस्तिनीनां समूह: > हास्तिकम्‌ ( हथिनियों का झुंड ) में पुंवद्भाव नहीं 
होता, क्योंकि यहाँ “भस्याढे तद्धिते? वातिक से पुंवद्भाव हुआ है। पुंवद्भाव होने के कारण इस्तिनी 
शब्द से समूहदार्थकं 'ठक? प्रत्यय होने के पश्चात्‌ “डीप्‌? की निवृत्ति होने के कारण हस्तिन्‌ + इक 
>> हास्तिकम्‌ ( आदिवृद्धि तथा 'टि’लोप होकर ) रूप बनता है। ह 
. (८४३ ) पद्‌--संख्यया, अव्ययासन्नादूराधिकसंख्याः, संख्येये। अनुदृत्ति---बहुत्रीदिः, 
विभाषा, सुप्‌ , समासः । विधि-( संज्ञा ) सूत्र । 
. मूलार्थ-संख्येय अथं में संख्यावाचक शब्दों के साथ अव्यय आदि शब्दों का बहुब्रीहि 
समांस शोता है। उदा० दशानां समीपे ये सन्ति ते > उपदशाः । इसका अथे--नौ या ग्यारह । 
“बहुत्रीहौ संख्येये’? ( ८५१ )--इस आगे आने वाले सूत्र से “डच्‌? प्रत्यय होता है। 
बिवरण--प्रकंरण-प्राप्त विशेष अवस्था में बहुन्रीदि समास का विधायक यह सूत्र है। तदनु- 
सार “शेषो बहुब्रीहिः” २-२-२३ से 'बहुत्रोद्ि? की अनुवृत्ति तथा आधिकारिक अनुवृत्तियो में 


१. “अथ पुंवद्भावमात्रस्य विषये इस्तिनीनां समूह्दो हास्तिकम्‌ इत्यत्र जातिलक्षणः पुंबद्भाव- 
प्रतिषेधः प्राप्नोति । एवं तर्हि 'न कोपधायाः? ६-३-३७ इत्ययं योगः पुंबद्भावमात्रस्य विषये । तत 
उत्तरम्‌ एवम्‌ आधनुक्रमणम्‌ आस्य योगस्य विषये’? ।--म० भा० ६-३-३७ । 
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दशानां समोपे ये सन्तिं ते उपदशाः । नव एकादश वेत्यर्थः । 'बहुत्रीहौ सङ्ख्येये'-( सु 
८५१ ) इति वक्ष्यमाणो डच्‌ । ( ८४४) ति विशतेडिति ६। ४। १४२ ॥ विशते- 

इत्यमरः । अत्राव्ययस्योदाहरति--दश्ञानां समीपे ये सर्ति ते उपदशा इति । उप- 
शब्दस्य समीपार्थंकस्याव्ययीभाव उक्तः । इह्‌ तु समीपवतिनि उप्शब्दो वतते । दशसमीप- 
वर्तिन इत्यर्थः । ततश्च अन्यपदार्थ वृत्तित्वाभावादप्रथमान्तत्वाच्च 'अनेकमन्यपदार्थं' इत्य- 
प्राते वचनमिदम्‌ । तस्य दशानां वृक्षादीनां समीपवर्तिनो गवादय इत्यर्थश्रमं वारयति-- 


नवेकादश वेत्यर्थ इति । सामीप्यमिहं दशन्शब्दाथंगतदशञत्वापेक्षम्‌, एकार्थीभावबलात्‌ । 
तथा च दशत्वसमोपवतिसङ्ख्यावत्सु उपशब्द इति फलति। ततश्च दशत्वसमीपवति- 


सङ्ख्यावन्त इति बोधपयंवसानं भवति । डज़िति। उपदशन्शन्दात्‌ डचि 'नस्तद्धिते' इति 


टिलोप इति भावः । आसन्नशब्दस्य विशतिशब्देन षष्ठ्यन्तेन समासे डचि कृते 'टेः' इति 
इकारमात्रस्य लोपे प्राप्ते आह । 


( ८४४ ) ति विशतेडिति । तीति लुप्तषष्ठीकम्‌ । 'मस्य' इत्यधिकृतम्‌ । 'अल्लो- 


बडी. 2 sre? ANE sl Sts Ra SNE a 
“'प्राक्‌ कडारात्‌ समासः” २-१-३ से समासः? एवं “विभाषा” २-१-११ से “विभाषा? तथा “ सुबा- 


मन्त्रिते पराङ्गवत्‌ स्वरे”? २-१-२ से 'सुप? का प्रभाव विद्यमान है। अतः सूत्र से यइ अभिव्यज्ञित 
होता है कि “संख्येय में वतमान जो संख्या, उसके साथ--अव्यय, आसन्न, अदूर, अधिक तथा 
संख्या इन सुबन्तं का विकल्प से बहुब्रीहि समास हो?--(अन्ययं च, आसन्नश्च, अदूरश्च, अधिकश्च, 
संख्या च-अन्यया'''संख्यांः ) । आरम्भ में “अनेकमन्यपदाथे” २-२-२४ सूत्र से अन्यपदार्थ में 
बहुत्रीहि-समास का विधान बताया जा चुका है । अन्य पदाथ से अन्यत्र बहुब्रीह्ि-समास के 
निदझंनाथं इस सूत्र की उपयोगिता है । जिस पदार्थं को गिनती की जाय, वह खंख्येय होता है । 
उदाहरण- उपदशाः ( दस के लगभग--नौ या ग्यारह ) । विग्रह-दशानां समीपे ये सन्ति । 
अलौकिक विग्रह - दशन+अ]म्‌ , उप > उपदशन्‌ ( पहले सामीप्य अथे में अन्ययोभाव 
समास कह्दा गया है, किन्तु यहाँ समीपवतीं अथ में "उप? अव्यय है-अतः “संख्ययान्ययासन्ना०?? 
८४३ से बहुत्रीहि समास, विभक्तिलोप, पूवं-निपात आदि कार्य ) > उपदशन्‌ +अ ( 'डच्‌'-> ` 
“बहुत्रीद्दौ संख्येये डजबहुगणात्‌” ५-४-७३ ) >> उपदश ( टि-लोप “नस्तद्धिते”? ६-४-१४४ ) 
>> उपदश +जस ( पुनः विभक्ति ) > उपदशाः ( प्रथमा बहुवचन में विभक्ति-कायं ) । 
विशेष--प्रकृत सूत्र में 'संख्यया' तथा 'संख्या' ये दोनों शब्द स्वरूपपरक नहीं हैं, किन्तु 
एकादि-शतान्त शब्द-परक हैं । “संख्यया” पद के साथ 'संख्येये पद अन्वित होता है । तदनुसार 
संख्येय अर्थ मै संख्याबोधक शब्द-अव्यय, आसन आदि शब्दों के साथ-समर्त होकर बहुत्रीहि- 


` संज्ञक होंगे । यहाँ यह स्मरणीय है कि “विंशति ( बीस ) से परु एक आदि शब्द संख्येय अर्थ 


भ॑ रहते हैं, अतः उनका लिङ्ग विशेष्य के अनुसार होगा । 'दशन्‌? आदि शब्द नित्य बहुवचनान्त 
हैं । विंशति-आदि शब्द ( विशति के बांद आने बाले शब्द ) संख्या एवं संख्येय-दोनों अर्थो में 
नित्य एक वचनान्त ही रहते हैं? और इसके साथ ही “नवति? शाब्दपर्यन्त नित्य स्त्रीलिङ्ग भी । 
जैसे-:बिशतिः ब्राह्मणाः, ब्राह्मणानां विर्शातः । जब 'विशति' आदि शब्द संख्या कें बोधक होंगे 
तो द्वि-वचन और बहुवचन भी होंगे । जेसे-गवां द्वे विशती कइने से चालीस गायों का बोध 
होगा । इसी प्रकार गवां तिखनः विंशतथः कइने से साठ गायों का बोध होगा । इस सम्बन्ध में 
अमरकोष का निम्नलिखित इलोक प्रमाण रूप में उद्धत किया जाता दै-- 

“विशत्याद्याः सदैकत्वे संख्याः संख्येय-संख्ययोः। | 

संख्यार्थे द्वि-बहुत्वे स्तः, तासु चाऽनवतेः ञ्रियः ॥?? ¢ अ० को० २-८३,८४ ) 


_ (८४४) पद्‌--ति, विंशतेः, डिति । अनुवृत्ति--लोपः, भस्य, अङ्गस्य । विधिसूत्र । 
ss ads 


१, भाष्ये च कथितम्‌“ आदरशभ्यः संख्याः सं ख्येये वर्तन्ते । ऊर्ध्व संख्याने संख्येये =” । 











२४४ व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तको मुद्यां 


भंस्य तिशब्दस्य लोपः स्याड्डिति । आसर्भ्वशाः । विश्वतेरासल्ला इत्यर्थः । अदूर्रात्रशाः । 
अधिकचत्वारिशाः । हो वा त्रयो वा हित्राः । हिरावृत्ताः दश द्विदशाः । विशतिरि- 


पो$न:' इत्यस्माल्लोप इत्यनुवतंते । तदाह--विशतेभंस्येति । 'अलोऽन्त्यस्य'’ इति न 
भवति, “नानथंके$लो$न्त्यविधिः' इत्युक्तेः । आसन्नविज्या इति । विशतिसङ्ख्यासन्नसङ्ख्या- 
बन्त इत्यथं:। डचि कृते आसन्नविशति-अ-इति स्थिते, 'ति'लोपे सवणंदीघँ बाधित्वा 
“अतो गुणे' इति पररूपे, आसन्नविशशब्दः अदन्तः । 'उत्तरपदत्वे चापदादिविधौ प्रति- 
बेघः' इति प्रत्ययलक्षणामावेनापदत्वात्‌ । अथादूरशब्दस्योदाहरति- अद्दू्रात्रशा इति । 
त्रितः अदूरा इति विग्रहः । त्रिशत्सङ््यायाः अदूरसङ्कघावन्त इत्यर्थः । डचि टिलोपः । 
अधिकस्योदाहरति-अधिकचत्वारिशा इति । चत्वाररिशतोऽधिका इति विग्रहः । चत्वारि- 
शत्सङ्ख्याया अधिकसङ्ख्यावन्त इत्यथः। डचि टिलोपः । सङ्घ घावाचकशब्दस्य सङ्घ घा- 
वाचकशब्देन समासमुदाहरति- द्वौ त्रयो वा द्वित्रा इलि। वार्थं बहुव्रीहिः । द्वित्र्यन्यतरा 
इत्यथः । डचि टिलोपः । ननु द्वित्रा आनीयन्तामित्युक्ते कदाचित्‌ द्वावानयति, तदा कथं 
बहुवचनमिति चेत्‌, अत्र भाष्ये, ‘अनिश्चये बहुवचनं प्रयोक्तव्यम्‌’ इति वचनात्‌ समाहितम्‌ । 
तथा 'कार्यान्वये विकल्पः शब्दात्तु नियमेन कोटिद्वयोपस्थितिः । तदुपस्थित्यनन्तरमन्य- 
तरानयनानिच्छया अतः शब्दान्नियमेन प्चानामुपस्थिति'रित्यपि समाहितम्‌। न च 
वार्थप्राघान्यात्‌ 'अनेकमन्यपदार्थं इत्येवात्र सिद्धमिति वाच्यम्‌,, 'रोषाद्विभाषा’ इति कब- 
भावार्थंकत्वात्‌ । स हि कप्‌ 'अनेकमन्यपदार्थ’ इति विहितबहुव्रीह्ावेव प्रवतत’ इति भाष्ये 
स्पष्टम्‌ । अथ संख्यायाः संख्यया समासे उदाहरणान्तरमाह--द्वि रावृत्ता दक्ष द्विदशा इति । 


मूलाथ-भसंशक विशति शब्द से डित्‌ प्रत्यय परे रहते “ति? का लोप होता है। उदा० 
१--आसन्नविशाः । बीस के लगभग (अर्थ है )। २--अदूरत्रिशाः । ३--अधिकचत्वारिंशा: । 
४ दवौ वा त्रयो वा--द्वित्राः । ५-द्विदशाः--अर्थात्‌ बीस । 

विवरण--समस्यमान संख्यावाची शब्दों के सम्बन्ध में उपयोगी होने के कारण प्रसङ्गवश 
यह सूत्र उद्धत किया गया है । सूत्राथं के लिये “लोपः? ( “'अल्लोपोऽनः ६-४-१३४ ) तथा अधि- 
कारगत “मस्य” ( ६-४-१) एवं “अङ्गस्य” ( ६-४-१२९) की अनुवृत्तियाँ अपेक्षित हैँ । तदनुसार 
सूत्र से यह विटित होता है कि “भ-संशक विशति-अङ्ग के 'ति’ का डकार-इत्संज्ञक प्रत्यय परे रहते - 
लोप होगा” । उदाहरण--( १) आसन्नविंशाः ( उन्नीस या इकीस ) । विग्रह-विशतेः आसन्नाः । 
अलौकिक विग्रह विंशति+ जस्‌ , आसन्न+ जस्‌ £ आसन्न-विंशति ( समास--“संख्ययाब्य- 
यासन्ना०” २-२-२५) > आसन्नविंशिति +अ ( डच्‌ प्रत्यय ) > आसन्नविंश+अ ( *ति’ का लोप ) 
>> आसन्नर्विश ( दीर्ध को बाथ कर  पररूप-“अतो रुणे’? ६-१-९७) > आसन्नविशाः ( प्रथमा 
बहुवचन ) । (२ ) अदूरत्रिशाः ( उनतीस या इकतीस ) । विग्रइ-त्रिंशतः अदूराः। अलौकिक 
बिग्रह-त्रिशत्‌+जस्‌ , अदूर+ जस्‌ । प्रक्रिया पूर्ववत्‌ । उल्लेखनीय--अत्‌-'टि!लोप । प्रथमा- 
बहुवचन में अदूरत्रिशाः। (३) भधिकचत्वारिशाः ( एकतालिस )। विग्रह--चत्वारिंशतः 
अधिकाः। अलौकिक विग्रह--चत्वारिंशत--जुस्‌ , अधिक+जस्‌ । समासादि कार्य पूर्ववत्‌ । 
(४)-क-द्वित्राः (दो या तीन )। विग्रह-द्वी वा त्रयः वा) । अलौकिक विग्रह--द्वि + औँ, 
श्रि+जस्‌ > द्वि-त्रि+अ (डच्‌) > दित्र ('टिः--छोप ) > द्वित्राः ( प्रथमा बहुवचन ) । 
(४) ख-द्विदशाः ( बीस )। विग्रह--द्विः आवृत्ताः दश । समासादि कायं पूर्वंवत्‌२ । 

१. यहाँ “वा” के अथ में बहुत्रीहि है । “वा” का अर्थ विकल्प नहीं, किन्तु सन्देद्दाथ है । अतः 
अनियत संख्या में बहुवचन होगा । 


जॉ २. 'सुच! प्रत्यय के अथं में बदुङ्रीहि है । समास से सुजथ उक्त होने के कारण उसका प्रयोग 
नहीं हुआ । 
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त्य॒थः । ( ८४५ ) दिङ्नामान्यन्तराले २। २। २६॥ दिशो नामान्यन्तराले वाच्ये 
प्रास्वत्‌ । दक्षिणस्याश्च पूवंस्याश्च दिशो$न्तरालं दक्षिणपूर्वा । नामग्रहणाद्योगिकानां न । 
ऐन्द्रचाश्च कोबेर्याश्वान्तरालं दिक्‌ । ( ८४६ ) तत्र तेनेदमिति सरूपे २ । ¬ (८९६) तत्र तेनेवमिति सके २। २॥ २७॥ । २७॥ 


शब्दशक्तिस्वाभाव्यात्सुजर्थान्तर्मावेण पुवपदस्य वृत्त्याश्रयणात्‌ समासे सुचो न श्रवणमिति 
भाष्ये स्पष्टम्‌ । द्वित्वसंख्याकदशत्ववन्त इत्यरथः । फलितमाह--बिश्तिरित्यर्थ इति । ` 

( ८४५ ) दिङ्नामानि । नामानीत्यनन्तर सुबन्तानि परस्परमिति शेषः । प्राग्व- 
दिति । समस्यन्ते स च बहुव्री हिरित्यथ: । नामानीति बहुत्वमविवक्षितमित्यभिप्रेत्योदा- 
हरति— दक्षिणस्याश्चेति । ` दक्षिणपुर्वेति । स्त्रीत्वं लोकात्‌ । यद्वा अन्तरालमिह्‌ दिगेव 
गृह्यते । 'सव॑नाम्नो वृत्तिमात्रे पुंवत्त्वम्‌’ इत्ति भाष्यम्‌ । यद्यप्युपसजनत्वान्न सवंनामत्वम्‌ । 
तथापि भूतपूवंगत्या सर्वनामत्वमादाय पुवत्त्वे भवति, अत एव भाष्यात्‌ । ननु दिशोर- 
न्तराले इत्येव सिद्धे नामग्रहणं किमथं मित्यत आहं--नामग्रहणादिति । दिक्षु रूढाः शब्दा! 
दिङ्नामानीत्यनेन विवक्षिता: । ऐन्द्रीशब्द: कोबे रीशब्दश्रेन्द्र सम्बन्धात्‌ कुबेरसम्बन्धाच्च 
प्रवृत्ती योगिक एव, न रूढ इति माव: । 

( ८४६ ) तत्र तेन । समास इति, बहुत्रीहिरिति चाधिकृतम्‌ । तत्र इत्यनेन सप्तम्यन्ते 
पदे विवक्षिते । ग्रहणविषये इति प्रथमाद्विवचनान्तं तद्विशेषणमध्याहायंम्‌ । तेन इत्यनेन 


( ८४९ ) पद्‌-दिङनामानि, अन्तराले । अनुवृत्ति- बहुन्रीहिः, विभाषा, सुप्‌ , समासः । 


_विधि-( संज्ञा )-सूत्र । 


मूळाथ--दिशा का मध्य विवक्षित होने पर दिशाओं के नामों का पूक्‍बत (समासं ) 
हो । उदा०- दक्षिणस्याश्पूर्वस्याश्च दिशः अन्तरालं > दक्षिणपूर्वा । 'नाम? ग्रहण करने से 
यौगिक शब्दों का (बहुब्रीहि ) नहीं होता । जेसे--'पेन्द्रथाश्च कौबेर्याश्च अन्तरालं दिक्‌? 
( समास नहीं हुआ ) । 

विवरण--प्रकरणवश “शेषो बहुन्रीहिः?? २-२-२३ से “बहुब्रीहिः, एवम्‌ आधिकारिक अनुः 
वत्तियाँ--“विभाषा?, "सुप्‌? तथा. 'समासः--यथापूर्व- विद्यमान हैं। तदनुसार सूत्र का समष्टिगत 
अर्थ यह होगा कि “दिशा के नामवाची सुबन्तों का अन्तराल अर्थात्‌ दो दिशाओं के बीच की 
दिशा-वाच्य हो तो परस्पर विकल्प से समास होता है और वह बहुत्रीहि-संशक होता है? । 
उदाहरण--दक्षिणपूर्वा ( दक्षिण-पूवे का कोना ) । विग्रह--दक्षिणस्याश्व पूर्वस्याश्च अन्तरालम्‌ । 
अलौकिक विग्रह--दक्षिणा+ ङस्‌ , पूवां ङस्‌ > दक्षिणा-पूर्वा ( प्रकृत सत्र से बहुत्रीहि समास, 
विभक्तिलोप ) > दक्षिणपूर्वा ( 'देक्षिणा!--को पुंबद्धाव--'सवेनाम्नो वृत्तिमात्रे पुंवद्भावः? वा० ) 
> दक्षिणपूर्वा + सु > दृक्षिणपूर्वा ( विभक्ति-कायं ) । 

विशेष--प्रङृत सूत्र में “नाम? शब्द का ग्रहण न करने पर भी दिशावाची शब्द परस्पर 
दिशाओं के बोधक शब्दों के साथ समास को प्राप्त हो सकते थे । किन्तु नाम’ पद ग्रहण करने का 
रहस्य यह है कि “दिशा-वाची रूढि शब्दों से छी बहुत्रीहि समास होगा, अन्य प्रकार के दिशा- 
वाची-अर्थात्‌ यौगिक दिशा.वाची--शब्दों से बहुत्रीहि समास नहीं होगा” । अतः “ऐन्द्रयाश्व 
कौबेर्याश्च अन्तरालं दिक्‌? इस विग्रह-वाक्य में समास नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ एन्द्री? (पूर्वं दिशा) 


तथा 'कोबेरी? ( उत्तर दिशा ) शब्द क्रमशः “इन्द्र? और 'कुबेर? से तद्धित “अण्‌? प्रत्यय ( “साऽस्य 


देवता? ४-२-२४ ) होने के कारण निष्पन्न हुए हैं । ये दोनों शब्द दिशा-वाची रूढ नहीं हैं । 
( ८४६ ) पद्‌-_तत्र, तेन, इदम्‌, इति, सरूपे। अनुवृत्ति--बहुत्रीहिः, विभाषा, सुप्‌ , 
समासः। विधि-( संज्ञा )-सूत्र । | 











२४६ व्याख्याइृयोपेत-सिद्धान्तकौमुद्यां 
सप्तम्यन्ते ग्रहणविषये सरूपे पदे तुतोयान्ते च प्रहरणविषये इदं युद्ध प्रवृत्तमित्यर्थे समस्येते 


. कर्मव्यतिहारे द्योत्ये स बहुव्रीहिः । इतिशब्दादयं विषयवि्ञेषो लभ्यते । 'अन्येषामपि 


दृष्यते’ ( स्‌ ३५३९ ) दीघं इत्यनुत्रतंते । इचि कमंव्यतिहारे बहुव्रीहौ पुवंपदान्तस्य 
दीः । इच्समासान्तो वक्ष्यते । तिष्ठद्गुप्रभृतिष्विच्प्रत्ययस्य पाठादव्ययीभावत्वमव्ययत्वं 
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तु तृतीयान्ते पदे विवक्षिते । प्रहरणविषये इति प्रथमा।द्वचनान्तं तद्विहोषणमध्या- 


हायंम्‌ । सरूपे इति प्रथमाद्विवचनान्तं पदविशेषणम्‌ । ग्रहणविषये इति तु प्रहरणविषये 
इति तु सक्षम्यन्तयोस्तृतीयान्तयोश्च यथासंख्यमन्वेति इदम्‌ इत्यर्थेनिदेशः। युद्धं प्रवृत्त- 
मिति तद्विशेष्यमध्याहायंम्‌ । कमंव्यतिहारे द्योत्ये इत्यप्यध्याहायंम्‌ । -तदाह--ससम्यन्ते 
इति । प्रथमाद्विवचनमिदम्‌ । ग्रहणविषये इति । गृह्यते अस्मिन्निति ग्रहणम्‌-_केशादि, 
अधिकरणे ल्युट्‌, तत्‌ विषयः वाच्यं ययोस्ते, ग्रहणविषये-- ग्रहणवाचके इति यावत्‌ । . 
प्रहरणविषये इति । प्रह्मियते अनेनेति प्रहरणं दण्डादि तत्‌ विषयः वाच्यं ययोस्ते प्रहरण- 
विषये प्रहरणवाचके इति यावत्‌ । अत्रापि सरूपे पदे इत्यन्वेति । इदं युद्धं प्रवृत्तमित्यर्थे 
इति । इदमिति सामान्याथं निर्देशः । युद्धमिति विशेषनिर्देशः। केशाकेशि युद्धमिति न 
पुनरुक्तिः । परस्परग्रहणं परस्परप्रहरणं च कमंव्यतिहारः । ननु ग्रहणविषयप्रहरणविषये 
इत्यध्याहारे कि प्रमाणमित्यत आह्‌--इति शब्दादिति । इतिशब्दो लोकिकप्रसिद्धप्रकार- 
वचन: । केशाकेशीत्यादिलोकिकप्रयोगे यावानथंः प्रसिद्धस्तावत्यर्थेऽयं बहुब्रीहिमंवती- 
त्यं: । अन्येषामपि दृश्यते । अनुवतते इति । 'ढ्लोपे इत्यत इति शेषः । “नहिवृतिवृषि' 
इत्यादिपूवंसूत्रोक्तादन्येषामपि दीर्घो हृश्यत इत्यरथः 1 अतिप्रसङ्गमाशङ्कयाह--कमं 
व्यतिहारे बहुव्रीहो पूवंपदान्तस्य दीघं इति । बहुव्रीहौ चेत्‌ कमंव्यतिहारे इव पूवंपदान्त- 


स्यैव दीघं इत्यथः । तेन तुराषाडित्यादौ दीर्घो निर्बाधः। इृशिग्रहणादयमर्थो लभ्यते । 





मूछाथं--पकड्ने के विषय में समान-रूपी सप्तम्यन्त पर्दो का तथा प्रहार करने के विषय में 
समानरूपी तृतीयान्त पदों का 'युद्धप्रबृत्त हुआ है? इस अथ में कर्मव्यतिहार द्योत्य होने पर 
बहुत्रीहि समास होता है । “इति? शब्द से इम विशेष-विषय का लाभ होता है । “अन्येषामपि 
दृझ्यते” ( ३५३९ ) सूत्र में 'दोधे? पद की अनुवृत्ति आती है । ( तदनुसार ) 'इच परे रते कमे- 
व्यतिहार में बहुब्रीहि के पूर्वपद को दीर्घं हो जाता है। “इच? प्रत्यय समासान्त में कहा जायगा । 
'तिष्ठद्‌यु? प्रभृति में इच? प्रत्यय का पाठ होने से ( तदन्त शब्द ) अव्ययीभाव और अव्यय होंगे । 
उदा० १--केशेषु केशेषु गृहीत्वा इद युद्ध प्रवृत्तम्‌ > केशाकेशि । २--दण्डेश्व दण्डेश्च प्रहृत्य इदं 
युद्धं प्रवृत्तं > दण्डादण्डि। ३- -मुष्टामुष्टि । 

विवरण- विशेष प्रकार के बहुत्रीहि का विधान किया जा रहा है। प्राकरणिक एवम्‌ 
आधिकारिक अनुवृत्तियाँ यथापूर्व विद्यमान हैं । सूत्रस्थ “तत्रः पद विवक्षित सप्तम्यन्त दोनों पदों का 
बोधक है । इसी तरह 'तेन? पद विवक्षित तृतीयान्त दोनों पदों का सूचक है । 'सरूपे? पद प्रथमा- 
विभक्ति के द्विवचन में प्रयुक्त हुआ है, वह “पद? का विशेषण है। अध्याइार-वझ “ग्रहणविषये? 
( पकड़ने में ) तथा "प्रहरणविषये? ( प्रहार करने में )--ये दो पद अर्थ की सुगमता के लिये क्रमशः 
सप्तम्यन्त ( तत्र ) तथा तृतीयान्त ( तेन ) समस्यमान पदों के साथ अन्वित होते हैं। 'इदम्‌? पद 
अर्थ निर्देशक है । इस प्रकार सूत्र का समष्टिगत अथे यह होगा कि “पकड़ना?--अथे सूचित करने 


_ बाले सप्तम्यन्त समानरूपी पर्दो का तथा “प्रहार करना?--अथ के बोधक तृतीयान्त समानरूपी 


पर्दो का क्रमशः "परस्पर ग्रहण? एवं “परस्पर प्रहरण? द्योत्य होने पर ( कमव्यतिहारे ) युद्ध प्रवृत्त 
हुआ है' इस अर्थ में विकल्प से बहुत्रीहि समास होता दै” । क्रमशः उदाहरण- ( १ ) केशाकेशि 
( एक दूसरे के बालों को पकड़ कर लड़ा जाने वाला युद्ध ) । छोकिक विग्रह-केशेषु केशेपु गृद्दी- 
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च । केशेषु केशेषु गृहोत्वेदं युद्धं प्रवृत्तं केशाकेशि । दण्डश्च दण्डश्च प्रहृत्येदं युद्धं प्रवृत्त 
` दण्डादण्डि । मुष्टीमुष्टि । ( ८४७ ) ओगुंणः ६। ४। १४६ ॥ उवर्णान्तस्य भस्य गुणः 





वक्ष्यत इति । 'इच्क्रमंव्यतिहारे’ इति सूत्रेणेति शेषः । तिष्ठद्गुप्रभृतिष्विति। वृत्तिग्रन्थ 
एवात्र प्रमाणम्‌ । अव्ययौभावत्वमिति । तत्र अव्ययीभावः इत्यनुवृत्तेरिति भावः । अव्यय- 
त्वमिति । ‘अव्ययीभावश्च इत्यनेनेति शेषः। 'अव्ययादाप्सुपः' इति सुब्लुक्‌ तत्फलमिति 
भावः। गृहीत्वेति। परस्परमिति शेष: । न च केशग्रहणस्य पुरुषकतृंकत्वात्‌ प्रवृत्ते | 
युद्धकतृंकत्वात्‌ समानकतृंकत्त्वामावात्‌ कथमिह क्त्वाप्रत्यय इति वाच्यम्‌, गृहीत्वेत्यनन्तर | 
स्थितयोरित्यघ्याहारात्‌ । ततश्च अस्य केशेषु सः, तस्य केशेष्वयमित्येवं परस्परं गृहीत्वा 
स्थितयोरिदं युद्धं प्रवृत्तमिति विग्रहवाक्यं फलितम्‌ । केशाकेशीति । केशेषु केशेष्वित्यन- 
योग्रेहणाद्यन्तर्मावेन वृत्तिघटकयो: समासे सति सुब्लुक्‌, पूर्वेपदस्य दीघंः, इच्समासान्तः । 
'यस्येति च' इत्यकारलोपः । अव्ययत्वात्सुन्ल्‌ गिति भावः । अन्यपदाथंवृत्तित्वेऽपि एकशेषा- 
पवादोऽयं बहुव्रीहिसमासः अप्रथमान्ताथंश्व । दण्डेश्वेति । अस्य दण्ड: सः, तस्य दण्डरय- 
मित्येवं परस्परं प्रहृत्य स्थितयोरिदं युद्ध प्रवृत्तमितिविग्रहार्यः । दण्डादण्डीति । दण्डंदण्डँ- 
रित्यनयोः प्रहरणाद्यन्तर्भावेन समासघटकयोः समासे सति सुब्लुक्‌, पूवंपदस्य दीघंः, इच्‌, 
"यस्येति च? इति अकारलोपः । अव्ययत्वात्‌ सुब्लुक्‌ । भृष्टीमृष्टीति । अस्य मुष्टिभिः सः, 
तस्य मुष्टिभिश्चायमित्येवं परस्पर प्रहृत्य स्थितयोरिदं युद्धं प्रवृत्तमिति विग्रहः । 
मुष्ट्या मुष्ट्या इत्यनयोः समासे सति सुब्लुगादि पूर्ववत्‌ । मुष्टामुष्टीति पूवंपदान्तस्य 
आत्वमपाणिनीयमेव । 

( ८४७ ) ओगुंणः । ओः इत्युका रात्‌ षष्ठ्येकवचनम्‌ । तेन भस्येत्यधिकृतं विशेष्यते । 


| 
| 
| 
१ 
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त्वा इदं युधं प्रवृत्तम्‌ । अछौकिक विग्रह--केश--सुप..; केश+सुप्‌ > केश-केश ( प्रकृत सूत्र | 
0. ७ 60 १ 
से बहुत्रीद्दे समास) > केशाकेश (केश को दीर्घ--“'अन्येषामपि दृश्यते” १-३-१३७ )> | 
केशा-केशु+इ ( “इच्‌ कमंन्यतिहारे?? ५-४-१२७ ) > केशाकेशि ( 'अ'--का लोप “यस्येति च? | 
६.४-१४८ ) > केशाकेशि+सु ( विभकत्यत्पत्ति ) > केशाकेशि ( “तिष्ठदूणुप्रमृतीनि च’ | 
२-१-१७ में इच? का पाठ होने के कारण इचू-परत्ययान्त के अव्ययीभाव होने के कारण “अव्ययी- 
भावश्च १-१-४१ से अव्यय-संज्ञा होने के फलस्वरूप “अब्ययादाप सुपः? २-४-८२ से विभक्ति का | | 
लोप हुआ )। (२) क--दण्डादण्डि ( लाठी का प्रहार कर छड़ा जाने वाला युद्ध ) । लौकिक | 
विग्रह -दण्डैश्च दण्डश्च प्रहत्य इदं युद्धं प्रवृत्तम्‌ । अलौकिक विग्र-दण्ड+मिस , दण्ड+ 
भिस्‌ > दण्ड-दण्ड > दण्डादण्ड > दण्डादण्डि ( प्रक्रिया पूर्ववत्‌ ) । ( २) ख- मुष्टीमुष्टि 
( घूँसों का प्रहार कर होने वाला युद्ध )। छोकिक विग्रह--मुष्टिभिः मुष्टिभिः प्रहृत्य इदं यु ध | 
प्रवृत्तम्‌ । अलोकिक विग्रह--मुष्टि+भिस्‌ , सुष्टि+भिस > मुष्टि-मुष्टि > मुष्टीमुष्टि ` 
( प्रक्रिया पूवेवत्‌ ) । क 
विशेष --(१) प्रकृत सूत्रस्थ 'इति? पद के प्रयोग से सूत्राथ का अभीष्ट बिस्तार किया जासका है । 
(२ ) प्रकृत सूत्र व्यधिकरण-बहुब्रीद्दि का सूचक है । इसके अतिरिक्त इसकी उपयोगिता यह 
भी है कि समान रूप में प्राप्त “एकशेष? को भी यइ नहीं होने देता) । 
( ८४७) पद्‌-ओः, गुणः । अनुवृत्ति-तद्विते, भस्य, अङ्गस्य । विघिसूत्र । 
| 


१, “इद सूत्रं वेयधिकरण्याथैम्‌ । सरूपत्वात्‌ प्राप्तः एकशेषश्च अनवकाशेन अनेन बाध्यते” 
ल० श० शे० २-२-२७। र 











२४८ व्याख्याद्योपेत-सिद्धान्तकौमृद्यां 


स्यात्तद्विते । अवादेशः । बाहूबाहबि । 'ओरोत्‌' इति वक्तव्ये गुणोक्तिः 'सव्ज्ञापुवंको 
बिधिरनित्यः' (प ९४) इति ज्ञापयितुम्‌ । तेन स्वायम्भुव इत्यादि सिद्धम्‌ । सरूपे इति 


_ तदन्तविधिः । 'नस्तद्धिते’ इत्यतस्तद्धिते इत्यनुवतंते । तदाह-उबर्णान्तस्येति । बाहूबाह- 
बीति। बाहो बाहौ च परस्पर गृहीत्वा स्थितयोरिदं युद्ध प्रयृत्तमिति विग्रहः । समासः, 
सुब्लुक्‌, पुवंपदस्य दीर्घः, इच्‌ । 'यस्येति च' इति बाधित्वा ओगुंणः, अवादेश. । अव्यय 
त्वात्‌ सुपो लुक्‌ । ननु गुणः उकारस्थाने भवनु स्थानसाम्यादोकार एव भवति । ततश्च 
छाघवात्‌ 'ओरोत्‌' इत्येव सिद्धे गुण इति गुरुनिदेशो व्यथं इत्यत आह -- ओरोत्‌ इति । 
न चेवमपीह तद्धितसंज्ञापूवंकत्वं दुर्वारमिति वाच्यम्‌, विधेयसमपंक पद यत्र संज्ञारूपं स एव 
संज्ञापूवंकविधिरित्यम्युपगमात्‌ । न च 'ओत्‌’ इति 'तपरः तत्कालस्य’ संज्ञेति वाच्यम्‌, 
विधीयमानत्वादेव. तत्कालत्वसिद्धधा तकारस्य उच्चारणाथंत्वात्‌ । स्वायम्भुवमिति । 
" स्वयम्भुवोऽपत्यमित्यर्थे अण्‌, स्वायम्भुवः, संज्ञापूवंकत्वेनानित्यत्वादोगुंणाभावे उवङ्‌, आदि- ` 
वृद्धिरिति भावः । स्वाथम्ग्रुवमिति पाठे तस्येदमित्यण्‌ । हलेन मु्लेनेति । अत्र असरूप- | 
त्वात्‌ हुलामुसलीति न भवतीति भावः । र 


मूळाथ--“भ?-संशक उवणांन्त को तद्धित.प्रत्यय परे रहते गुण हो । ( तदनन्तर ) अव्‌? 
आदेश । उदा०--बाहूबाइबि । 'ओरोत्‌? कहना ही पर्याप्त था, “गुण” ( पद ) का कथन 'संज्ञा- 
निर्देश-पूवंक विधान? की अनित्यता सूचित करता है। तब 'स्वायम्मुवः' आदि ( प्रयोग ) सिद्ध 
होते हैं । 'सरूपे पद का निवेश ( “तत्र तेनेदमिति सरूपे?---२-२-२७ में ) क्यों किया १ 'इलेन 
सुसलेन' ( समास नहीं हुआ) । 

विवरण--“तत्र तेनेदमिति सरूपे”? २-२-२७ सूत्रस्थ ओकारान्त शब्दों में प्रासङ्गिक विशेष 
विधान को सुचित करने के लिये 'तद्धित? के अघिकार-बश उपयोगी “गुण'-बिधान को यहाँ अङ्कित 
किया जा रहदा है । अतः प्राकरणिक अनुवृत्तियाँ अपेक्षित हैं । तदनुसार आधिकारिक अनुवृत्तियाँ-- 
“भस्य ६.४-१२९ तथा “अङ्गस्य? ६-४-१-का प्रभाव विद्यमान है। इसके अतिरिक्त “नस्तद्धिते? 
६-४-१४४ से 'तद्धिते’ की अनुवृत्ति आ रद्दी है। अतः सूत्र से यह अभिव्यन्जित होता है कि 
“उवर्णोन्त भ-संज्ञक अङ्ग को “तद्धित? प्रत्यय उत्तरवतीं होने पर "गुण? (= ओ) झो”। सूत्रस्थ 
*भो? पद “उ” शब्द की षष्ठी विभक्ति में प्रयुक्त हुआ है । आधिकारिक पद “भस्य? का विशेषण होने 
से उसमें तदन्त-विधि हुई है। उदाहरण--बाहूबाइवि ( भुजाओं से प्रहार किया जाने वाला 
युद्ध ) । लौकिक विग्रह-बाहौ बाहौ च परस्परं गृहीत्वा स्थितयोः इद्‌ युद्धं प्रवृत्तम्‌ । अलौकिक 
विग्रह-बाइ+ ङि, बाहु +डि > बाहु-बाहु ( समास “तत्र तेनेदमिति सरूपे” २-२-२७ ) > 
बाहू-बाहु ( पूवे पदान्त के उ को दौधे--“अन्येषामपि दृश्यते” ६-३-१३७ ) > बाहू-बाहु + इ 
( “च्‌ कमव्यतिददारे” ५-४-१२७--'इच्‌? प्रत्यय ) >> बाहू + बाहो + इ ( उत्तरपदस्थ उ? को 
गुण--“ओगुंणः?” ६-४-१४६ ) >> बाहूबाइवि ( ओ = भव्‌ “एचोऽयवायावः? ६-१-७८ ) >> 
बाहूबाइवि+सु ( पुनः विभक्ति ) > बाहूबाहवि ( “सु' का लोप “अव्ययादाप्सुप:” २-४-८२ ) । 

शङ्का-समाधान--'उ' कार के स्थान में 'ओकार' का विधान करने के लिये “ओरोत्‌” 
( “ओ/-उकार के स्थान में 'ओत्‌? = ओ हो ) निर्देश से ही कार्यसाधन हो सकता था, अतः 
“युण' शब्द का प्रयोग करने की क्या आवश्यकता रही ? इसके उत्तर में यह समाधान दिया 
गया है कि सूत्रों में संज्ञा-वाची शब्दों का प्रयोग करने पर विधीयमान कार्य नित्य नहीं होता । 
अर्थात्‌ कही कहीं 'गुण! न होने के प्रयोगों की समीचीनता सिद्ध हो जाती है। “संज्ञापूर्वको 
बिधिरनित्यः? परिभाषा को शापित करने के लिये “गुण? पद के प्रयोग की सार्थकता है। इसके 





| 
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किम्‌ ? हलेन मुसलेन । ( ८४८ ) तेन सहेति तुल्ययोगे २।२।२८ ॥ तुल्ययोगे वर्त॑मानं 
सह इत्पेतत्तृतीयान्तेन प्राग्वत्‌ । ( ८४९ ) वोपसजेनस्य ६। ३॥ ८२॥ बहुत्रीहे- 
रबयवस्य सहस्य सः स्याद्वा । पुत्रेण सह सपुत्रः, सहपुत्रो वा आगतः । तुल्ययोगवचनं 





( ८४८ ) तेन सहेति तुल्ययोगे । तुल्ययोगे इति । युगपत्क्रालिकक्रियायोगे इत्यर्थः । ` 
तुतीयान्तेनेति । तेनेत्यनेन तल्लाभादिति भावः। प्राग्वदिति । समस्यते स॒ बहुव्रीहिः 
रित्यर्थः । असामानाधिकरण्यार्थं कबभावार्थं चेदम्‌ । 

( ८४९ ) वोपसर्जनस्य । उत्तरपदे इत्यधिक्ृतम्‌ । “सहस्य स. संज्ञायाम्‌’ इत्यतः 
सहस्य स इत्यनुवतंते । उपसजंनम्‌ अस्यास्तीत्युपसजंनः। मत्वर्थं अशं आद्यच्‌ । उत्तरपदा- 
क्षि्तसमासो विशेष्यम्‌ । उपसरजनवतः समासस्येत्यथः । यद्यपि सर्वेषामपि समासानां 
कश्चिदवयवः उपसजंनमेव । तथापि सामर्थ्यादूपसज्ञ नसर्वावयवकस्येति लभ्यते । तथा च 





फलस्वरूप “स्वायम्भुवः? आदि प्रयोग समीचीन मान लिये गए हैं ( स्वयम्भू + अण्‌ >स्वायम्भुब 
+सु->स्वायम्भुवः«-युण न होने से उ = उवङ एवम्‌ आदिवृद्धि तथा विभक्तिकायं )' 
प्रत्युदाइरण--समास-विधायक सूत्र “तत्र तेनेदमिति सरूपे” २-२-२७ में सरूपे’ पद का 
निवेश करने से उत्तर-पदस्थ शाब्द के असरूप ( असमान ) होने पर [समास नहीं होगा । इसके 
फलस्वरूप हरून मुसलेन में समास नहीं हुआ । अन्यथा 'इलामुसली' रूप निष्पन्न होने लगता । 
( ८४८ ) पद्‌-तेन, सह, इति, तुल्ययोगे । अनुवृत्ति--बहुमीहिः, विभाषा, सुप्‌, समासः । 
विधि-( संज्ञा )-सूत्र । | 
मूळाथं--तुल्ययोग में वतमान 'सइ' पद का तृतीयान्त के साथ पूर्ववत्‌ हो ( =समास हो ) । | 
विवरण--पुनः बहुत्नीइि-विधायक सूत्र उपस्थित किया जा रहा है। इसके पूव अष्टाध्यायी | | 
के क्रम में “तत्र तेनेदमिति सरूपे” २-२-२७ की व्याख्या एवं तत्सम्बद्ध प्रासङ्गिक कार्यो का निवचन | 
किया जा चुका दै । उसी सूत्र के ( ८४६ ) अनुसार यहाँ भो समास-प्रक्रियोपयोगी ऊपर उल्लिखित | 
अनुवृत्तियाँ का प्रभाव विद्यमान है। सूत्र में तुल्ययोगे’ पद विशेष अवस्था को सूचित करता है। || 
“तदनुसार एक साथ होने वाली दो क्रियाओं को एकत्र करने वाले 'सइ? अब्यय का “तृतीयान्त | 
प्रातिपदिक के साथ विकल्प से बहुत्रीहि समास होगा? । 
विशेष--'असमानाधिकरण्य' अर्थ में बहुन्रीहि समास होने पर आगे बतलाये जाने वाले 'कप्‌? 
प्रत्यय के न होने में प्रकृत सूत्र की उपयोगिता है । उदाहरण आगे के सूत्र में दिये जायेंगे । | 
( ८४६ ) पद्‌--वा, उपसर्जनस्य । अनुवृत्ति--सहस्य, सः । विधिसूत्र । | 
मुळाथ--बहुत्रीडि के अवयव “सह” के स्थान में 'स' आदेश विकल्प से हो । उदा० पुत्रेण 
सइ > सपुत्रः, सहपुत्रो वा आयतः । 'तुल्ययोग? कथन प्रायिक ( बंकस्पिक ) है । अतः 'सक 
मकः? तथा 'सलोमकः? में समास छो गया । 
विवरण--बहुब्रीदि समास के प्रसङ्ग मैं समस्यमान 'सइ? शब्द के स्थान में 'स? आदेश के 
विधान की आवश्यकता होने पर उसके उपयो! सूत्र का यहाँ उपस्थापन किया जा रहा है। सूत्र 


१ नागेश भट्ट ने लघुशब्देन्दुशेखर मै यहाँ अरुचि प्रकट की है। उन्होंने “संज्ञापूवंको विधिर- 
नित्यः” परिभाषा को भाष्यकार-सम्मत नहीं बतलाया है। अतः उपर्युक्त कल्पना उनके मत में 
न्यायसंगत नहीं है । भट्टोजी दीक्षित ने बह कल्पना केयट एवं हरदत्त आदि के मतानुसार की है । 
तदनुसार “स्वयम्भू? शब्द से 'इदम्‌? अर्थं में 'अण्‌? प्रत्यय से निष्पन्न "स्वायम्भुव? आदि शब्द 
लोक में असमीचीन माने है--“'इदं कैयटइरदत्ताथनुंरोधेन उक्तम्‌ । भाष्ये तु न दृझ्यते। भाष्या 
नुक्तश्ञापिताथस्य साधुतानियामकत्वे मानाभावात्‌ । भाष्याविचारितप्रयोजनकानां सौत्राक्षराणां 
पारायणादौ अदृष्टमात्रार्थकत्वकल्पनाया एवं औ चित्यात्‌”? । 
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प्रायिकम्‌ । सकमंकः । सलोमकः । ( ८५० ) प्रकृत्याशिषि ६॥ २ ॥ ८३ ॥ सहशब्दः 
प्रकृत्या स्यादाशिषि । स्वस्ति राज्ञे सहपुत्राय, सहामात्याय । 'अगोवत्सहलेष्विति वाच्यम्‌' 





उपसजंनस्येत्यनेन बहुव्रीहेरिति छब्धम्‌ । अवयवषष्ठथेषा । तदाह-बहुत्रोहेरवयवस्येत्यादिना । 
बहुव्रीहेरिति किम्‌ ? सहयुद्ध्वा । “राजनि युधिकृन:', “सहे च' इति क्वनिप्‌ । उपपद- 
समास: । अबहुत्रीह्यवयवस्य सहस्य सत्वं न । सपुत्र इति । सभावे रूपम्‌ । पुत्रेण युगपदा- 
गत इत्यर्थ: । प्रायिकमिति । इतिशब्दादिदं लभ्यते । “विभाषा सपुर्वंस्य' इत्यादिनिर्देशा- 
च्चेति माव: । सकर्मक इति । विद्यमानकमंक इत्यथं: । अत्र तुल्ययोगाभावेऽपि सहस्य स: । 

( ८५० ) प्रकृत्याशिषि । सहस्य सः संज्ञायाम्‌ इत्यतः सहस्येत्यनुवृत्तं प्रथमया 
विपरिणम्यते । तदाह--सहशब्द इति । प्रकृत्येति । स्वभावेन स्थित: स्यादित्यर्थ: । 
सभावो नेति यावत्‌ । स्वस्तीति । भूयादिति शेष: । सहपुत्रायेति । तेन सहेतिसमासे कृते, 


में स्थानी? तथा 'आदेश”--दोनों ही पूर्वानुवृत्ति से ज्ञात होते हैं । अतः आधिकारिक “उत्तरपदे?” 
६-३-१ की अनुवृत्ति के साथ “सहस्य सः संज्ञायाम्‌”? ६-३-७८ की अनुवृत्ति द्वारा स्थानी ( सह ) 
तथा आदेश (स ) विदित हो जाते हैं । प्रकृत सूत्र में उपसर्जन पद “बहुब्रीहि? अर्थ का द्योतक है । 
कारण यइ है कि सभी समासों में कोई न कोई पद तो उपसजन होता ही है। अतः सूत्र में 
` 'उपसर्जन? का ग्रहण करने से यह अभिव्यज्ञित होता है कि यहाँ उपसजन पद “सह! का विशेषण 
न होकर पूरे समास के पदों का विशेषण दै । समग्र शब्द उपसर्जन के रूप में “बहुब्रीदि’ समास 
भै ही दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि वह अन्यपदार्थ-प्रधान दै । तदनुसार सत्र का आशय यह है कि 
“बहुब्रीहि समास के अवयवस्वरूप 'सह? शब्द के स्थान पर “स? आदेश विकल्प से हो”। उदाहरण 
सपुत्रः-सहपुत्रः ( पुत्र के साथ आया )। विग्रहृ--पुत्रेण सइ । अळछौक्रिक विग्नइ--पुत्र+दू।, 
सहद >> पुत्रस ( समास--*'तेन सद्देति तुल्ययोगे” २-२-२८ ) > सह-पुत्र ( उपसजन होने से 
“सु? की पूर्व स्थिति ) > सपुत्र (सह = स ) > सपुत्रः ( विभक्तिकायं ) । 'सह’ के स्थान पर 
“स? न होने पर सहपुत्रः । 

विशेष--“तेन सहेति तुस्ययोगे?? २-२-२८ सूत्र के अनुसार तुल्ययोग होने पर ही तृतीयान्त 
पद "सद? शब्द के साथ समास. को प्राप्त होता है, किन्तु कहीं कहीं तुल्ययोग न होने पर भी “सह” 
शब्द के साथ समास होने के उदाइरण मिलते हैं । इससे यइ विदित होता है कि “तुल्ययोग? वचन 
प्रायिक दै । इस कल्पना में सूत्रस्थ “इति? पद का समावेश होना ही प्रमाण माना गया दै। 
भैरव मिश्र ने लघुशब्देन्दुशेखर की टीका में यह निर्देश दिया है कि “तेन सहेति तुल्ययोगे? 
२-२-२८ की प्रवृत्ति उदाहरणों के अनुसार मानी जाय" । अतः सकमंकः ( विद्यमान कमे का ) तथा 

सलोमकः ( विद्यमान रोम का ) में तुस्ययोग न होने पर भी समास हो गया । 

ु (८५० ) पद्‌-प्रङृत्या, आशिषि । अनुवृत्ति--सहस्य । विधिसूत्र। 

मूछाथ--आशीर्वाद में 'सइ' शब्द को प्रकृतिभाव हो। उदा०--स्वस्ति राक्षे सहपुत्राय, 
सहामात्याय । वा० गो, वत्स तथा हल शब्दों से भिन्न में कहा जाय । उदाहरण १--सगवे । 
२--सवत्साय । ३-- सह्लाय । 

विवरण--विशेष स्थलों पर “सइ के स्थान पर “स? होने के अपवाद का निर्वचन किया जा 
रहा दै । उसे 'प्रकृतिभाव” के रूप में प्रस्तुत किया गया है । “स्थानी? और “आदेश? पूव सत्र से 
अनुमित हैं। तदनुसार सत्र से यह ध्वनित होता है कि “आशीवाद अर्थ मे “सह? शब्द को 
'प्रकृतिभाव? हो? । उदाहरण--स्वस्ति राज्ञे सहपुत्राय, सहामात्याय ( पुत्र तथा मन्त्री के साथ 


१ “इति? शब्दोपादानाद्‌ अस्य सूत्रस्य प्रयोगदश नात प्रवृत्तिरिति भावः । ल० श० शे० टीका 
“बोपसजेनस्य?/--६-३-८२ । 
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( वा ३९९० ) । सगबे । सवत्साय । सहलाय । ( ८५१ ) बहुत्रोहो सद्कचेये डजबहु- 
गणात्‌ ५।४।७३ ॥ सङ्ख्येये यो बहुव्री हिस्तस्मा इच्त्यात्‌ । उपदशाः । अबहुगणात्‌ किम्‌ ? 
> बपबहुल:,. अलल लन आवर विका | स उपगणाः । अत्र स्वरे विशेषः । 'सङ्घयायास्तत्पुरुषस्य वाच्य: ( वा ३३४८ ) । . 


निष 0... ७ +भ।“ऊतखल€तलतऊभऊत।ख++ 
आशीर्योगान्न स-माव: । सहामात्यायेति । अगोवत्सेति । गोवत्सहलेषु परतः सहस्य प्रकृति- 
भावो नेत्यर्थः । सगवेति । राज्ञे स्वस्तीति शेष: । | 
( ८५१ ) अथ बहुव्रीहावसाधारणसमासान्तास्वानाह्‌- बहुब्रीहो । सङ्ख्येये यो बहु- 
ब्रीहिरिति । 'सङ्ख्ययाव्यय’ इति विहित इति शेषः । तस्मादिति। बहुव्रीहाविति 
पञ्चम्यर्थ सप्तमीति भाव: । डच्स्यात्‌ इति । समासान्तस्तद्धितश्वेति ज्ञेयम्‌ । उपदजञा इति । 
दशानां समीपे ये सन्तीति विग्रह: । सङ्ख्ययाव्यय' इति बहुव्रीहिः । सुब्लुक । उपदणन्श- 
न्दाइचि 'नस्तद्धिते’ इति टिलोपः | उपबहवः, उपगणा इति । बहूनां समीपे ये सन्तीति, 
गणस्य समीपे ये सन्तीति च विग्रह: । 'बहुगणवतुडति सङ्ख्या' इति सङख्यात्वात्‌ 
'सङ्ख्ययाव्यय' इति समासः। अबहुगणादिति निषेधान्न डच्‌ । ननु उपगणाः इत्यत्र डि 
सति असति च रूपसाम्यात्‌ कि तन्निषेधेनेत्यत आहअत्र स्वरे विशेष इति । डचि सति 
'चित' इति अन्तोदात्तत्वं स्यादित्यथ: । सङ्ख्याया इति । सङ ख्यान्ततत्पुरुषस्य समासान्तो 


राजा का कल्याण दो ) । समास होने पर 'सह? के स्थान पर 'स' आदेश नहीं हुआ। इस प्रकृति- 
भाव के भी अपवाद-स्वरूप वातिक द्वारा यह सूचित किया जा रहा है कि “गो, “वत्स? एबं 'इल? 
विषयक आशीर्वाद में सह का स्वरूपावस्थान ( प्रकृतिभाव ) नहीं होता” । अर्थात्‌ वहाँ 'सह? के 
स्थान पर 'स? आदेश हो जायगा। उदाहरण (१) खगचे (गाय के साथ ), ( २) सवत्साय 
( बछडे के साथ ), ( ३ ) सहलाय ( हल के साथ )। तीनों स्थलों में सह = स हो गया । 

(८५१ ) पद- बहुत्रीहौ, संख्येये, डच्‌, अबहुगुणात्‌ । अनुवृत्ति- समासान्ताः, तद्धिताः, 
ङ्याप्‌ प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 

मूलाथे- संख्येयाथेक बहुब्रीहि से 'ट्च्‌? हो। उदा० उपदशाः। अबहुगुणात्‌ क्यों कहा ? 
उपबहवः। उपगणाः (टच्‌ न हो ) । यहाँ स्वर में विशेषता है । वा० संख्यावाचक से ( उत्तरवर्ती ) 
तत्पुरुष से भी 'डच? कहा जाय। उदा० १--निर्गतानि त्रिशतः > निस्त्रिशानि ( वर्षाणि 
चैत्रस्य ) । २-निर्गतः त्रिशतः अङ्गुलिभ्यः > निस्त्रिशः ( खङ्गः ) । 

विवरण --बहुव्रीद्दि समास से सम्बद्ध विशेष तरइ के समासान्त प्रत्ययो का विधान बतलाया 
जा रहा है | तदुपयोगी आधिकारिक अनुवृत्तियों का स्मरण करना आवश्यक है । अतः “तद्धिताः? 
४-१-७६, “समासान्ताः?? ५-४-६८, “ङयाप्‌ प्रादिकात्‌” ४-१-१ एवं “प्रत्ययः? ३-१-१ तथा “परश्च” 
३-१-२ का आधिकारिक प्रभाव विद्यमान दै । सूत्र में सप्तम्यन्त 'बहुब्रीहौ? पद “पञ्जमी' के अर्थ में 
प्रयुक्त हुआ दै । अतः बहुत्रीहि-समास के उत्तर-पद का अवयव “डच्‌' प्रत्यय होगा । तदनुसार सूत्र 
का समष्टिगत अर्थ यहद होगा कि “बहु तथा गणझब्दान्त बहुब्रीहि से भिन्न संख्येय अथे में वर्तमान 
बहुत्रीदि-समास के उत्तर 'ड च? प्रत्यय हो” । 'डच? में 'ड तथा “च्‌? की इत्संज्ञा होने से “अ” शेष 
रहेगा। उदाहरण--उपदशाः ( दस के लगभग--नी या ग्यारह )- लौकिक विग्रह दशानां 
समीपे ये सन्ति। अलौकिक विग्रह-दशन्‌+ आम , उप+ज्‌स > उप-दशन्‌ ( संख्यावाची 
'दशन्‌? के साथ “उप? अव्यय का समास-> “संख्ययाव्ययासन्ना?) २-२-२५ ) > उपदशन्‌ +अ 
( 'डच' समासान्त प्रत्यय ) >उपदश्‌+ अ ( “टे:?? ६-४-१४३ से 'अन्‌? का लोप ) > उपदश + 
जस्‌ ( पुनः विभक्ति ) > उपद॒शाः ( विभक्ति-काये )। इसी प्रकार उपविशाः, आसन्नदशाः, 
अदूरदशाः आदि उदाहरण भी जाने जायँँ। “उपविंशाः? में “तिविशितेडिति” ६-४-१४२ से 
“ति? का लोप होता है । 
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निर्गतानि त्रितो निस्त्रिशानि वर्षाणि चेत्रस्थ । निर्गतस्त्रिशतोष्ङ्गुलिभ्यो निस्त्रिशः 
खड्गः। ( ८५२ ) बहुव्रीहौ सक्थ्यक्ष्णोः स्वाद्खात्षच्‌ ५। ४। ११३॥ व्यत्ययेन 
षष्ठी । स्वाङ्गवाचिसकथ्यक्ष्यन्ताद्‌ बहुव्रीहेः षच्स्यात्‌ । दीर्घ सक्थिनी यस्य सः दीर्घसक्थः । 


डज्वक्तव्य इत्यर्थः । निस्त्र्ञानीति। 'निरादयः क्रान्तः इति तत्पुरुषः, डच्‌, 'टे:' इति 
टिलोपः । त्रिशतो$धिकानीति यावत्‌ । निस्त्रिश इति । समासादि पूर्ववत्‌ । त्रिंशदधि- 
काङ्गलिरित्यथंः। न च गवां विशतिर्गोविशतिरित्यत्रातिप्रसङ्गः शङ्कघ:, 'अव्ययादेः? 
इति विशेषणादिति भाष्ये स्पष्टम्‌ । नर्चकाधिका विशतिरेकविश्तिरित्यत्र 'सङ्छ्ययाव्यय' 
इति समासे सति 'बहुत्रीहौ सङ्ख्येये’ इति डच्‌ शङ्कयः, अन्यत्राधिकलोपादिति वात्तिका- 
दित्यास्तां तावत्‌ । 


( ८५२ ) बहुव्रीहौ । व्यत्ययेनेति । सवथ्यक्ष्णोरिति षष्ठी पञ्चम्यर्थे, “व्यत्ययो बहुलम्‌’ 
इति छन्दसि वचनादित्यथे: । 'छन्दोवत्सुत्राणि भवन्तीति’ माष्यम्‌ । 'बहुब्रीहा'बिति सप्तमी 
व्यत्ययेन पश्चम्यर्थे तदाह्‌-स्वाङ्गवाचीति। सक्थ्यक्ष्यन्तादिति । बहुव्री हिविशेषणत्वात्‌ 
तदन्तविधिरिति भावः । षच्‌ स्यादिति । समासान्तस्तद्धितश्चेति ज्ञेयम्‌ । दीघंसक्य इति । 


प्रत्युदाहरण--सूत्र में अबहुगणात्‌? पद का निवेश होने से उपबहवः ( लगभग बहुत ) में 
'डच्‌ प्रत्यय नहो हुआ, क्योंकि यहाँ 'बहूनां समीपे ये. सन्ति” विग्रह करने पर “बहु? शब्द 
( संख्यावाची ) का “उप” से बहुब्रीहि समास हुआ है। इसी प्रकार उपगणाः में भी ( लगभग 
बहुत ) “गण! शब्द के साथ बहुत्रीहि समास होने के कारण 'डच्‌) प्रत्यय नहीं हुआ । 

शक्का-- उपगणा? में 'डच्‌? प्रत्यय के होने तथा न होने पर रूपसाम्य के कारण निषेध 
करने की क्या आवश्यकता है ? 


समाधान--समासान्त 'डच्‌) प्रत्यय में “च्‌? की इत्संज्ञा करने का यह फल है कि 'ड्च्‌' 
प्रत्ययान्त शब्द “चित:?? ६-१-१६३ से अन्तोदात्त होते हैं। तदनुसार 'उपगणः' में भी अन्तोदात्त 
होने लगता । 'डच्‌” न होने के कारण यथानियम “बहुत्रीहौ प्रकृत्या पूवं वदम्‌” ६-२-१ से पूवपद- 
प्रकृतिस्वर होने के कारण पूर्वपद में उदात्त स्वर होता है । 
वातिक-संख्या शब्द के उत्तरवतीं रहने पर तपुरुष समास में भी समासान्त डच्‌? प्रत्यय 
होता है। उ दाइरण--निसत्रशानि [ वर्षाणि चैत्रस्य ] ( चेत्र नामक व्यक्ति के तीस वर्ष से अधिक 
दिन बीत गए )। लौकिक विग्नह--( १ ) निर्गतानि त्रिशतः वर्षाणि । अछौ५ वि०त्रिशत्‌ + 
ङ्सि श निस्‌>निस+त्रिशत्‌ ( "निरादयः कान्ताद्यर्थे पञ्चम्या? वा० . से तत्पुरुष समास ) > 
निस्त्रिशुृत्‌ + अ ( 'डच्‌? प्रत्यय )> निस्त्रिशू--अ ( टि->'अत्‌!<-लोप )> निस्त्रिशानि ( प्रथमा 
बहुवचन नपुंसक लिङ्ग में रूप )। (२) निखिशः [ खङ्ग: ] ( तीस अंगुल से बड़ी तलवार )। 
छौ० बि०--निर्गतः त्रिशतः अङ्गलिभ्यः । अछो० वि० -त्रिशत्‌॒+ड्सि, निस्‌> निस्त्रिशत >> 
निस्त्रिशत --अ> निस्त्रिश>निस्त्रिशः ( पुंजिङ्ग प्रथमा एकवचन में रूप ) । 
( ८१२ ) पद्‌--बहुत्रीही, सव्थ्यक्ष्णो:, स्वाङ्गात्‌, पच्‌। अनुबृत्ति--समासान्ताः, ` ङ्थाप्‌- 
प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । कर 
__ मूछा्थ--व्यत्येय से षष्टी का प्रयोग हुआ है। अपने अज्ञ-वाची सक्थि और अक्षि-शब्दान्त 
बहुत्रीहि से 'घच्‌' प्रत्यय हो । उदा० १-दीर्थे सक्थिनी यस्य सः> दीेसक्थः । २--जलजाक्षी । 
स्वाङ्गात्‌ क्यों कहा ? वेणुयष्टिः ( षच्‌ नह्टों ) । ( यहाँ ) “अक्ष्णोऽदर्शनात्‌”? ( सू०९४४ ) से अच्‌? 
प्रत्यय हुआ है । 


| 
| 
| 
| 


| 
| 
॥। 
| 
|| ॥ 
|| 
॥॥ 
। 


fee अन्न 














| 
॥ 
३ 


ऐ४४०५%-./0-/९११/-4 क YS SSN LED SE WON NE 


4 
3 
> 





बहुब्री हिसमासप्रकरणम्‌ २५३ 


जलजाक्षो । स्वाङ्गात्‌’ किम्‌ ? दीर्घसक्थि शकटम्‌ । स्थलाक्षा वेणुयष्टिः । 'अक्षणोऽ- 
दशनात्‌’ ( सु ९४४ ) इत्यच्‌ । ( ८५३ ) अङ्कुलेर्दारणि ५। ४। ११४॥ अङ्गुल्य- 
न्ताद्‌ बहुब्रीहेः षच्स्याह्ारुण्यर्थे । पञ्च अङ्गुलयो यस्य तत्पञ्चाङ्गुले दारु । अङगुलि- 








षच्‌, 'यस्येति च' इति लोपः । जलजाक्षीत्त। जलजे इव अक्षिणी यस्या इति विग्रहः । 
समासे षचि नस्तद्धिते’ इति टिलोपः, षित्त्वात्‌ डीष्‌ । षित्तवं डीषर्थमिति भावः । दीर्घसक्थि 
शक्टमिति। दीर्घं सक्थिनी सक्थिसद्दशावीषादण्डौ यस्येति विग्रहः । अत्र सक्थिशब्दार्थ- 
योरीषादण्डयोः “अद्रवं मूतिमत्स्वाङ्गम्‌' इत्यादिस्वाङ्गलक्षणाभावान्न षजिति भावः । अत्र 
“स्वाङ्गात्‌ ' इत्यस्य प्रत्यृदाहरणान्तरमाह— स्थुलाक्षेति। स्थूलानि अक्षीणि पवंग्रन्थयो 


यस्या इति बहुव्रीहिः । अस्वाङ्गत्वादिह न षजिति भाव: । ननु षजभावेऽपि नान्तलक्षण- ` 


डीपि स्थूलाक्षिणीति स्यादित्यत आह-_अक्षणोऽदर्शनादित्यजिति । षचि तु षित्त्वलक्षण- 
ङीष्‌ स्यादिति भावः । 

( ८५३ ) अङ्‌गुलेर्दारणि। बहुव्री हावित्यनुवृत्तस्य पञ्चम्यर्थे सक्षम्यन्तस्य अङ्गल्या 
विशेषणात्‌ तदम्तविधिरित्यभिप्रेत्याह--अङ्‌गुल्यन्तादिति । पञ्चाङगुलं दाविति । षचि 





विवरण-- समासान्त प्रत्यय का ही प्रकरण चल रहदा है । सूत्रस्थ "सक्थ्यक्ष्णोः? पद में षष्ठी 
विभक्ति की विसंगति का निराकरण किया जा रहा है। कारण यह है कि ष्टी” विभक्ति से “पर? 
अर्थं सूचित नहीं होता । अतः 'सक्थ्यक्ष्णो: इस पद में पञ्चमी के अर्थ मैं षष्ठी माननी पड़ती है । 
'षच्‌’ में यथानियम “ष्‌? तथा “च्‌? इत्संशक हैं। केवल 'अ? अवशेष रहता है । पृथक्‌ विधान करने 
का फल यह है कि तदन्त शब्द से स्त्रीलिङ्ग में "षिद्गौरादिभ्यश्च? ( ४-१-४१ ) सूत्र से 'डीष्‌? 
प्रत्यय होगा । उदाहरण-( १) दीर्घसक्थः ( जिसकी जाँयें लम्बी हों )। छौ० वि०--दीर्धे 
सक्थिनी यस्य सः। अछो० वि०-दीर्घ+आऔ, सक्थि+आ> दीर्घसक्थि ( “अनेकमन्यपदार्थे? 
२-२-२४ समास ) > दीघंसक्थि +-अ ( 'षच्‌? प्रत्यय ) > दीघंसक्थ ( टि.लोप) > दीघंसक्थः 
( विभक्तिकार्यं )। ( २) जलजाक्षी ( कमल के समान नेत्रों बाली स्री )। लौकिक विग्रह-- 
जलजे इव अक्षिणी यस्याः । अलौ ० वि०--जलजन-औँ, भक्षि+ौ> जलज-अक्षि ( समास एवं 
विभक्तिलोप ) > जलज-आक्षि +अ (षच्‌ ) > जलज-अक्ष ( टिलोप ) > जलजाक्ष ( दोघे ) > 
जलजाक्षु +ई ( ङीष्‌ ) > जलजाक्षी--सु (अ लोप ) > जलजाक्षी ( विभक्तिकाय॑ ) । 

प्रत्युदाहरण--सूत्र में “स्वाङ्गात्‌? शब्द का निवेश होने के कारण ( १) 'दीघंसक्थि? शकटम्‌ 
( जिसके फड़ लम्बे हों, ऐसी गाड़ी ) में "षच्‌? प्रत्यय नहीं हुआ, क्योंकि 'शकट? प्रणिवाचक 
नहीं है, अतः 'सक्थि’ उसका अङ्ग नहीं है। इसके फलस्वरूप समासान्त “षच्‌? प्रत्यय 
नहीं हुआ । बिग्रह-दीर्धे सक्थिनी यस्य । बहुब्रीद्ि समास । "शकटम्‌? का विशेषण-वाची होने के 


कारण नपुंसक लिङ्ग प्रथमा के एकवचन में रूप । (२ ) इसी प्रकार 'स्थूलाक्षा” वेणुयष्टिः ( बड़ी ` 


गाँठो वाली छड़ी ) में भी "षच? प्रत्यय नहीं हुआ, क्योंकि “वेणुयष्टि? प्राणिवाचक शब्द नहीं है। 
चिग्रहृ-स्थूले अक्षिणी यस्याः सा (बड़ी आँखों वाली )। यहाँ. समासान्त “अच्‌? प्रत्यय 
( “अद््णोऽदर्श॑नात्‌? ५-४-७६) होकर अकारान्त 'स्थूलाक्ष' शब्द निष्पन्न होता है । स्त्रीरिङ्ग में 
“टाप्‌? प्रत्यय होकर प्रथमा एकवचन में स्थूलाक्षा रूप होता है । 

( ८९३ ) पद--अङगुलेः, दारुणि। अनुवृत्ति--बहुत्रीही, षच , समासान्ताः, तद्धिताः, 
ङ्यापूप्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 

मूलाथं--लकड़ी के अथे में अङ्शुल्यन्त बहुब्रीहि से 'षच? होता है। उदा० पञ्च अङ्गुलयः 
यस्य तत्‌ > पञ्चाङ्गुलं दारु--पाँच अंगुलियों की तरह आकारवाली एक लकड़ी, जो धान आदि 


El 
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२५४. व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकौमुद्यां 


सदृशावयवं धान्यादिविक्षेपणकाष्ठमुच्यते । बहुत्रोहेः$ किम्‌ ? ह्वे अङ्गुली प्रमाणमस्याः 
दृघडगुला यष्टिः । तद्धितार्थे तत्पुरुषे 'तत्पुरुषस्याङगुलेः' ( सु ७८६ ) इत्यच्‌। दारुणि 
किम्‌ ? पञ्चाङ्‌गुलिहंस्तः । ( ८५४ ) हित्रिम्यां ष सुध्नंः ५।४।११५॥। आभ्यां मूर्ध्नः 


षः स्याद्‌ बहुव्रीहो । हिमूर्धः । त्रिमूधंः । नेतुनंक्षत्रे अब्‌-वक्तव्यः' ( वा ३३६० ) । मृगो 
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'यस्येति च इति इकारलोपः । ननु दारुणः कथं अङ्गलय इत्यत आह--अङगुलिसदृशञा- 
बयबमिति । अज्भुलिसहशा: अवयवाः यस्येति विग्रहः। धान्येति । कुसु लादिस्थितधान्या- 
द्याकषंमिति यावत्‌ । उच्यत इति। लक्षणयेति शेषः । द्ृ्ङ्गुलेति । 'प्रमाणे द्रयसच' इति 
विहितस्य मात्रचः 'द्विगोनित्यम्‌' इति लुक्‌ । अबहुव्रीहित्वादत्र न षजिति भावः। तहि 
ढथङ्गलिरिति स्यादित्यत आह--तद्धितार्थ इति । षचि तु ङीष्‌ स्यादिति भावः । 
(८५४ ) द्वित्रिभ्याम्‌ । षेति लुप्तप्रथमाक पदम्‌ । द्विमुर्घं इति । द्वो मूर्धानौ यस्येति 
विग्रहः । त्रिमूर्ध इति । त्रयो मूर्धानो यस्येति विग्रहः । समासान्तः । 'नस्तद्धिते’ इति 
टिलोपः । षचि अनुवतंमाने षग्रहणं चित्स्वरनिवृत्त्य्थंम्‌ । नेतुरिति । नक्षत्रे विद्यमाने 
यो नेतृशब्दः तदन्ताद्‌ बहुब्रीहेरप्‌ वक्तव्य इत्यर्थः । नेता नायकः । मृगो नेतेति । मृग:- 


को धूप में बखेरने के काम में आती है । बहुत्रीहेः क्यों कहा ? द्वे अङगुली प्रमाणम्‌ अस्य !> 
द्रयङ्गुला: यष्टिः ( षच्‌ नहीं हुआ )। तद्धिताथ तत्पुरुष में 'तत्पुरुषस्याङ गुछे:' ( सू० ७८६ ) 
सूत्र से 'अच! प्रत्यय होता है । दारुणि’ क्यों कहा ? पञ्चाङगुलिः दृस्तः ( षच्‌ नहीं हुआ ) । 
विवरण--समासान्त “षच? प्रत्यय का प्रकरण चल रहा है। पूव सूत्र के समान सब अनु- 
वृत्तियाँ विद्यमान हैं । तदनुसार सूत्र का समष्टिगत अर्थ यह होगा कि “अङगुलिशब्दान्त बहुब्रीहि- 
समास से "षच्‌? प्रत्यय ससासान्त होता हैं, यदि उस शब्द से लकड़ी ( दारु ) वाच्य हो” । 
उदाहरण--पञ्चाङ्गुलम्‌ दारु ( पाँचा-लकड़ी )। लौ० वि०--पन्न अङ्गुल्यः यस्य तत्‌ । 
अलौ० वि०-पञ्चन्‌+जस्‌ , अङ्गुलि+जुस्‌ > पञ्चन्‌-अङ्युलि ( समास--“अनेकमन्यपदार्थे” 
२-२-२४ ) > पन्न-अडगुलि' ( न-लोप ) !> पञ्चाङ्गुलि (दीघं) > पञ्चाङ्गुलि+ अ ( षच्‌ )5> 
पञ्चाङगुल ( 'इ'-लोप ) > पञ्चाङ्गम्‌ ( विभक्तिकार्यं नपुंसक-लिङ्ग प्रथमा एकवचन ) । 
'पाँचा? लकड़ी थान आदि को धूप में बखेरने के लिये काम में लाई जाती थी । . | 
प्रत्युदाहरण--( १ ) “बहुत्नीहि' पद की अनुवृत्ति होने के कारण द्रयङ्खुला यष्टिः (दो 
अङ्गुल छड़ी ) में “षच? प्रत्यय नहीं हुआ, क्योकि यहाँ 'द्वे अङ्गुली प्रमाणम्‌ अस्याः? विग्रह में 
तद्धितप्रकरण के अन्तरगत मात्रच्‌? प्रत्यय कें अर्थ में ( द्वे अङ्गुली ) “तद्धितार्थोत्तरपदसमाहारे च?! 
( ७२८ ) से तत्पुरुष समास हुआ है । अतः “तत्पुरुषस्याङ्गुलेः?० ( ७८६) से समासान्त “अच! 
प्रत्यय हुआ । प्रमाण अर्थ में "मात्रच? प्रत्यय का “द्विगोलंगनपत्ये” ( ४- १-८८ ) सूत्र से लोप हो 
जाता है । (२) सत्न मे”दारुणि' पद का निवेश होने के कारण पञ्चाङ्गुलिः इस्तः ( पाँच उंगलियों 
वाला हाथ ) में 'षच” प्रत्यय नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ “पाँच उंगलियाँ' लकड़ी की न होकर प्राणी 
की है ।.'अच्‌! कीं प्राप्ति न होने से इकारान्त पुंलिङ्ग के प्रथमा एकवचन की तरह रूप होगा । 
(८५४ ) पद्‌-द्वित्रिभ्यां, ष, मूर्ध्नः । अनुवृत्ति--बहुत्ीदौ, समासान्ताः, तद्धिताः, ङ्याप्‌ - 
प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । | 
मुलार्थ--इन दोनों से परे “मूर्घन्‌” शब्द को बहुत्रीहि में 'ष' प्रत्यय हो । उदा० १--द्विमूर्धः । 
(२) त्रिमूर्घ:॥ वा० नक्षत्रवाची 'नेत्‌’ शब्द से “अप्‌? हो । उदा० १--मृगः नेता यासां रात्रीणां 
ताः >> झगनेत्रा: रात्रयः । २--पुष्यनेत्रा: । | य रत 
विवरण--प्राकरणिक अनुवृत्तियाँ पूव॑वत्‌ विद्यमान हैं । समासान्त *ष? प्रत्यय का विधान 
किया जा रहा दै । सूत्र में उसका 'ष' पद से निर्देश किया गया दै। वहाँ प्रथमा-विभक्ति का लोप 
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नेता यासां ताः मृगनेत्राः रात्रयः । पुष्यनेत्राः । (८५५) अन्तबंहिर्म्यां च लोम्नः ५१४ 
११७ ७ आभ्यां लोम्नोऽप्स्याद्‌ बहुत्रोहो । अन्तर्लामः । बहिर्लोमः । ( ८५६ ) अञ्नासि- 
कायाः संज्ञायां नसं चास्थूलात्‌ ५॥४॥११८ ॥ नासिकान्ताद्‌ बहुत्रीहेरच्स्यान्नासिका- 





मृगशीषंस्‌ । रात्रिनेता चन्द्र: । तद्योगान्नक्षत्रस्यापि बोध्यम्‌ । मुगनेत्रा इति । मृगनेतृ- 
शब्दादप्‌, ऋकारस्य यण्‌, रेफः, टाप्‌ । पुष्यनेत्रा इति । पुष्यो नेता यासामिति विग्रह: । 
( ८५५ ) अन्तर्बेहिभ्यां च लोम्नः । अन्तर्लोम इति। अन्तः लोमानि यस्येति 
विग्रहः, अप्‌, टिलोपः । एवं बहिर्लोमः । _ 
( ८५६ ) अञ्नासिकायाः । अच्‌ इतिच्छेदः । नासिकाया इत्यस्य बहुव्रीहेविशेषण- 


किया गया है । 'षः? होना चाहिये । तदनुसार सूत्र से यह अभिव्यज्ञित होता है कि '“द्वि? तथा 
त्रि? से उत्तरवतीं 'मूथन्‌? शब्दान्त बढुब्रीदि से समासान्त 'ष’ प्रत्यय हो” । 

उदारण--( १) दिमूथः ( दो सिर वाला )। छौ० वि०--द्रौ मूर्धानौ यस्य सः। अलौ० 
वि०--द्वि--औ, मूधंन्‌+ओ>द्वि-मूर्थन्‌ ( बहुत्रीहि समास )>द्रि-मृध न्‌ +अ (“ष? प्रत्यय )> 
द्वि-मूषंन ( अन्‌ = टि-लोप “नस्तद्धिते”? ६-४-१४४ ) द्विमूधन्‌+सु > द्विमूधं ( विभक्ति कार्यं ) । 
(२) त्रिमूर्धः ( तीन सिर वाला ) । विग्रह आदि कार्य पूवं उदाहरण के समान हैं । 

वातिक--नक्षत्र अर्थं में विद्यमान “नेतृ? शन्दान्त बहुत्रोहि से समासान्त “अप! प्रत्यय हो । 
“वू? की इत्संज्ञा होने पर “अ? शेष रहेगा । उदाहरण--( १ ) मृगनेत्रा: [ रात्रयः ] ( जिन रातों 
का नेता मृगशीर्ष नामक नक्षत्र हो ) । विग्रह सृगो नेता यासां ताः। अळौ० वि०--मृग+ सु 
नेतृ+सु >मृगनेतृ ( समास--““अनेकमन्यपदार्थ?? २-२-२४ ) > मृगनेतृ + अ ( “अप्‌? प्रत्यय ) > 
मृगनेत्र ( ऋ+ अ = र--यण्‌ ) > सुगनेत्राः ( विभक्ति-कार्यं -> प्रथमा-बहुवचन )। (२) 
पुष्यनेत्राः ( जिन रात्रियों का नेता पुष्य नक्षत्र हो )। विग्र आदि सब कार्य पूवं उदाहरण के 
समान । 

विशेष--'षच? तथा 'ष’ दोनों प्रत्ययो में केवल “अ? अवशेष रहने के कारण रूपसाम्य है 
तथापि पृथक विधान करने का उद्देश्य स्वर की विशेषता है । "षच? प्रत्यय में चकार भी इत्संज्ञक है 
अतः समासान्त “षच”-प्रत्ययान्त शब्दों में “चितः? ( ६-१-१३७ ) सूत्र से अन्तोदात्त होगा । यह 
विशेषता है । 

(८५५ ) पद--अन्तबहिभ्यी, लोम्नः। अनुवृत्ति--अप्‌ , बहुत्रीहौ, समासान्ताः, तद्धिता 
ङयापप्रातिपदिकात, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र 

मूछाथ- इन दोनों से परे लोमन्‌-शब्दान्त बहुब्रीहि से 'अप” प्रत्यय दो उदा० १--अन्त 
लोमः । २--बहिर्लामः । 


विवरण--अष्टाध्यांयी-क्रम में इस सात्र के पूवं “'अप्‌-पूरणी-प्रमाण्योः? ५-३-११६ सूत्र है । 
अतः विषेय-प्रत्यय “अप? की अनुवृत्ति प्रमुख-रूप में अपेक्षित द । अन्य आधिकारिक अनुवृत्तियाँ 
यथापूर्वं विद्यमान हैं । तदनुसार “'अन्तर्‌ तथा बहिर्‌-शाब्दों से परवती लोमन्‌-शब्दान्त बहुत्रीहि 
से समासान्त “अप्‌? प्रत्यय होगा । उदाहरण--( १ ) अन्तर्लोमः ( जिसके लोम अन्दर को हैं-- 
अर्थात्‌ सूक्ष्म दै )। छो० वि०--अन्तर्गतानि लोमानि यस्य सः। अळौ० वि०--अन्तर , लोम + 
जस > अन्तर-लोमन्‌ ( बहुब्रीहि समास ) > अन्तलोमन +अ ( अप्‌ ) >> अन्तर्लोम्‌ + अ 
( टि-लोप ) > अन्तर्छोमः ( विभक्तिकाय ) | इसी प्रकार ( २) बहिर्लोमः ( जिसके लोम बाहर 
को हैं ) की भी प्रक्रिया है । 

( ८५६ ) पद्‌-अच्‌ , नासिकायाः, संज्ञायां, नसं, च, अस्थूलात्‌ । अनुवृत्ति-बहुत्रीह्ी, 
समासान्ताः, तद्धिताः, ङ्याप्‌ प्रातिपदिकात, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । " 
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शब्दश्व नसं प्राप्नोति न तु स्थूलपूर्वात्‌ । ( ८५७ ) पूर्वपदात्सञ्ज्ञायामगः ८४३ ॥ 
पुर्वपदस्थान्निमित्तात्परस्य नस्य णः स्यात्संज्ञायां न तु गकारव्यवधाने । द्ररिव नासिका 
यस्य द्रुणसः । खरणसः। अगः किम्‌ ? ऋचामयनम्‌ ऋगयनम्‌ । अणगयनादिभ्यः' 
(सु १४५२ ) इति निपातनाण्णत्वाभावमाश्नित्य अगः इति प्रत्याख्यातं भाष्ये । अस्थूलात्‌ 





७. 





त्वात्‌ तदन्तविधिमभि प्रेत्याह--नासिकान्तादिति । नसमित्यनन्तर प्राप्नोतीत्यध्याहायंम्‌ । 
उपस्थितत्वान्नासिकाशब्द इति लभ्यते । तदाह--नासिकाशब्दश्च नसं प्राप्नोतीति । 

( ८५७ ) पूर्वपदात्‌ । 'रषाभ्याम्‌' इत्यनुवृत्तम्‌ पुवंपदशब्देन . पूर्वपदस्थं लक्ष्यते । 
रषाभ्याम्‌’ इत्यनेन लब्धो रेफः षश्च प्रत्येकमन्वेति तदाह-पुर्वपदस्थान्निमित्तादिति । 
रेफषकारात्मकादित्यर्थंः । अग इति पञ्चम्यन्तम्‌ । गकारभिन्नात्परस्येत्यर्थंः । गकारात्प- 
रस्य नेति यावत्‌ । तदाहू--न तु गकारव्यवधान इति । अनेन 'अट्कुप्वाङ्‌्नुम्व्यवायेऽपि’ 
इत्यनुवृत्तिः सूचिता । अन्यथा अग इत्यस्य वैयथ्यं स्यात्‌ । खण्डपदत्वादप्राक्ञो वचन- 
मिदम्‌ । द्रुरिवेति वृक्ष इवेत्यर्थः । द्रणस इति । बहुब्रीहेरच्‌ । नासिकाशब्दस्य नसादेशः । 
णत्वम्‌ । ऋगयनमिति। 'ऋवर्णात्‌' इति वातिकस्याप्यत्रानुवत्त्या णत्वं प्राप्त गकारेण 
व्यवधानान्न भवतीति भाव: । अत्र ऋचामयनमिति विग्रहप्रदशनं चिन्त्यम्‌, वाक्येन 
सञज्ञानवगमात्‌ । नच रघुनाथ इत्यादो सञ्ज्ञायां णत्वं शङ्कयम्‌, णत्वेन चेत्सञ्ज्ञा 


निजि विवि म कक टाळ 





मूळाथ--नासिकान्त बहुब्रीद्दि से समासान्त 'अच्‌ प्रत्यय हो तथा नासिका के स्थान पर 
नस्‌’ आदेश दो, यदि ( पूवपद में ) 'स्थूल? ( शब्द ) नद्दो। 

विवरण--आधिकारिक अनुवृत्तियाँ पूर्ववत्‌ हैं । विधीयमान प्रत्यय 'अच! है। सूत्र का 
समष्टिगत अर्थ यह है कि “नासिकाशब्दान्त बहुब्रीहि समास से संज्ञाविषय में समासान्त 'अच? 
प्रत्यय ही, यदि 'स्थूल? शब्द से उत्तरवतीं नासिका शब्द न हो” । उदाहरण अग्रिम सूत्र में दिये 
जायेंगे । 

(८५७ ) पद- पूर्वेपदात्‌, संज्ञायाम्‌, अगः। अनुवृत्ति--रषाभ्यां नो णः, अट कुष्वाङनुम्‌- 
ब्यवायेऽपि, संहितायाम्‌ । विधिसूत्र । 

मूलाथे--पूवपद में स्थित ( रेफषकारात्मक ) निमित्त से परे संज्ञा में 'न? को “ण' होता है 
किन्तु 'ग! के व्यवधान में नहीं होता । उदा० १--द्रः इव नासिका यस्य>द्रणसः । २--खरणसः 
अगः क्यों कहा १ ऋचाम्‌ अयनम्‌ >> ऋगयनम्‌ ( "ण? नहीं हुआ )। भाष्य में "अणगयनादिभ्यः?? 
( सू० १४५२ ) इस निपातन से यहाँ णत्व के अभाव का आश्रयण कर “अगः? अंश का प्रत्याख्यान 
किया है। अस्थूलात्‌ क्यों कहा ? स्थूलनासिकः ( णत्व न हो )। वा० 'खुर? और "खर? शब्द से 
( परे नासिका के स्थान में ) 'नस” आदेश विकल्प से हो । उदा० १--खुरणाः। २--खरणाः। 
पक्ष में 'अच” भी होगा । उदा० १->खुरणसः । २--खरणसः । 

विवरण--प्रकरणोफ्योगी णत्व का विधायक सूत्र यहाँ उद्धत किया गया है। णत्व-प्रकरण 
अष्टाध्यायी के आठवें अध्याय में उल्लिखित है। अतः प्रकृत सूत्र के अथे की पूर्णता के लिये उस 
प्रकरण के पूर्ववतीं सूत्र “रषाभ्यां नो णः समानपदे? ( ८:४-१ ) से रषाभ्यां नो णः? अंश तथा 
“अरकुप्वाङनुम्‌भ्यवायेऽपि” ( ८-४-२ ) सम्पूर्णं सूत्र की अनुवृत्तियाँ अपेक्षित हैं । इनके अतिरिक्त 
“तयोर्य्वावचि संज्ञायाम्‌” ( ८-२-१०८ ) से 'संहितायाम्‌? की आधिकारिक अनुवृत्ति धारावाहिक 
रूप में चली आ रही दै । स्थानी “न” हवै तथा आदेश “ण? । अनुवृत्त रेफ और षकार निमत्त हैं । 
ये दोनों वणे सूत्र के अनुसार पूवपद में अपेक्षित हैं। 'अगः? ( अविधमानः गकारः यस्मिन्‌ सः 
तस्मात्‌ ) पद गकार के व्यवधान का प्रतिबन्धक है। तदनुसार सूत्र का समष्टिगत अर्थं यह होता 
है कि “गकारभिन्न किन्तु पूवपद में स्थित रेफ-षकारात्मक निमित्त से परवतीं “न? के स्थान पर 
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किम्‌ ? स्थूलनासिकः । खुरखराभ्याँ वा नस्‌’ (वा ३३६३ )। खुरणाः । खरणाः । 
'पक्षेऽजपीष्यते' । खुरणसः । खरणसः। ( ८५८ ) उपसर्गाच्च ५।४।११९ ॥ प्रादेर्यो 





गम्यत इत्यर्थात्‌ । इह तु कृते णत्वे सञ्ज्ञात्वभङ्गापत्तेनं णत्वम्‌ । अत एव 'भृञो$सञ्ज्ञायां' 
सूत्रभाष्ये 'य एते सञ्ज्ञायामिति विधीयन्ते, तेषु नैवं विज्ञायते सञ्ज्ञायामभिधेयायामिति । 
कि तहि प्रत्ययान्तेन चेत्सञ्ज्ञा गम्यते’ इत्युक्तम्‌ । खुरेति। खुरखराम्यां परस्य नासिका- 
शब्दस्य बहुव्रीहौ सञ्ज्ञायां नसादेशो वेति वक्तव्यमित्यर्थः । प्रकृतत्वादेव सिद्धे नसादेश 

वत्त्वम्‌ अच्प्रत्ययानुवृत्तिनिवृत््यथम्‌ । खुरणा इति । खुराविव नासिके यस्येति विग्रहः । 
नसादेशः । 'पुर्वपदात्सञ्ज्ञायाम्‌' इति णत्वम्‌ । 'अत्वसन्तस्य’ इति दीघं: । खरणा इति । 
खररूपा नासिका यस्येति विग्रहः । पक्षे खुरनासिका इति। खरनासिका इति च न भवती- 
त्याह--पक्षे अजपीष्यते इति । अच्प्रत्ययसहितः नसादेश इत्यथः । माष्ये त्विदं न दृश्यते । 

( ८५८ ) उपसर्गाच्च । नन्वञ्नासिकाया इत्येव सिद्धे किमथमिदमित्यत आह-- 
असञ्ज्ञार्थमिति । 


संज्ञाविषय में "ण? आदेश हो” । उदाहरण- ( १ ) द्रणसः ( वृक्ष के समान नाक वाला )। 
विग्रह-_द्रुः शव नासिका यस्य। अछो० वि०--द्र+सु, नासिका+सु > द्र-नासिका 
> द्र-नस्‌+अ ( समास करने के पश्चात्‌ सू० ८५६ से 'अच' प्रत्यय तथा नासिका = "नस? ) 
> द्रुणस ( सूत्र ८५७से न = ण ) > द्ुणसः ( विभक्तिकायं )। इसी प्रकार (२) खरणसः 
( नुकीली नाक वाला ) में भी पूर्वोक्त कार्य होंगे । विग्रह--खरा नासिका यस्य सः । 

प्रत्युदाइरण--( १ ) सत्र में 'अगः? पद के स्थित रहने का यद फल है कि पूर्वपदस्थ रेफ 
तथा षकार से पर नकार के स्थान में 'गकार” का व्यवधान होने पर "ण? नहीं होगा । तदनुसार 
ऋगयनम्‌ ( मन्त्रों का घर) में 'न? को 'ण? नहीं हुआ । (२) “अन्नासिकायाः संज्ञायां नसं 
चाऽस्थूलात्‌? ५-४-११८ सूत्र में अस्थूलात्‌’ पद निवेश करने से जहाँ पूवपद “स्थूल? हो वहाँ 
नासिकान्त बहुब्रीहि से अच? प्रत्यय तथा नासिका? शब्द को “नस” आदेश न होने के फलस्वरूप 
स्थूळनासिकः ( मोटी नाक वाला ) में 'अच्‌' प्रत्यय तथा 'नस' आदेश नहीं हुए। विग्रह 
स्थूला नासिका यस्य सः । समासादि काय यथापूव समझें । 

विशेष--( १ ) अष्टाध्यायी-क्रम के अनुसार “पूर्वपदात्‌ संज्ञायामगः? ( ८-४-३ ) सूत्र से पूवं 
“४अट्‌-कु-प्व[ङ-नुम्‌-व्यवायेऽपि’? ( ८-४-२ ) सूत्र की अनुवृत्ति होने के कारण गकार’ क व्यवधान 
में भी णकार की प्राप्ति थो, “अगः के द्वारा उसका निषेध सूचित किया गया है। 

(२) "रषाभ्यां नो णः समानपदे’? ( ८-४-१) सुत्र के प्रभाव से केवल समान पद ( = एक 
पद ) में स्थित 'न? के स्थान पर “ण? की संभावना थी, किन्तु इस सूत्र में “पूचंपदात्‌? पद का 
निवेश करने के फलस्वरूष पूर्वपद में स्थित निमित्त से उत्तरवर्ती पद में विद्यमान “न? के स्थान पर 
"ग? बिधान किया गया है । 

(३ ) महाभाष्यकार ने “पूवपदास्संज्षायामगः?? ( ८-४-३ ) सूत्र में भगः पद को अनावश्यक 
बताया है। कारण यह है कि पाणिनि ने “अणगयनादिभ्यः? ( ४-३-७३ ) सत्र में “ऋगयन? 
पद नकारान्त पढ़ा है । इसी ज्ञापक से नकार के स्थान पर णकार का नं होना सम्भव था) 

( ८५८ ) पद्‌-उपसर्गात्‌, च । अनुवृत्ति-अन्नासिकायाः नसं चाऽस्थूलात्‌, बहुत्रीहौ, 
समासान्ताः, तद्धिताः, ङ्याप्‌-प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च। विधिसूत्र । 


१. “इह इदानीं कि निपातनम्‌ ? इहापि निपातनम्‌ अस्ति । किम्‌ ? *अणगयनादिभ्य’ इति । 
नेव वा पुनरत्र णत्वं प्राप्नोति । कि कारणम्‌ ? समानपद इत्युच्यते । न चेतव्‌ समानपदम्‌ । समासे 
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नासिकाशाब्दस्तदन्ताद्‌ बहुव्रीहेरच्‌ नासिकाया नसादेशश्च । असञ्ज्ञाथंमिदं वचनम्‌ । उन्नता 
नासिका यस्य स: उन्नसः। उपसर्गादनोत्परः इति सूत्रम्‌ । तःडूङक्त्वा भाष्यकार 
आह--( ८५९ ) उपसर्गाद्‌ बहुलम्‌ ८।४।२८॥ उपसर्ग्यान्निमित्तात्परस्य नसो नस्य 
णः स्याद्‌ बहुलम्‌ । प्रणसः। 'वेग्नो वक्तब्यः' (वा ३३६५) । विगता नासिका यस्य बिग्र: । 


( ८५९ ) उपसर्गादनोत्पर इति सूत्रमिति । तत्र हि “नश्च धातुस्थो' इति सूत्रान्न- 
सिति लुप्तषष्ठीकमनुवतेते । “रषाम्यां नो ण:' इत्यनुवतंते । उपसर्गस्थाद्रेफषकौ रात्परस्य 
नसो नस्य णः स्यात्‌, ओत्परस्तु नकारो णत्वं न प्राप्नोतीत्यर्थेः । खण्डपदस्थत्वादप्राप्ताविदं 
सूत्रम्‌। प्र ण आयूंषि तारिषत्‌' इत्याद्युदाहृरणम्‌ । अनोत्परः किम्‌ ? 'प्र नो मुञ्चतम्‌’ । 
अत्र ओत्परकत्वान्न णत्वमिति स्थितिः । तद्भूङ्कत्वेति । 'अनोत्परः' इत्यपनीय तत्स्थाने 
बहुळमिति च कृत्वा भाष्यकार आहेत्यथे: । तथा च फलितं सूत्रमाह-उपसर्गाद्‌ बहुलम्‌ । 
निमित्तादिति । रेफषकारात्मकादित्यथंः । “उपसर्गादनोत्परः' इति यथाश्चुते तु “प्रणो नय 
इत्यादावव्यासतिः, “प्र न--पूषा' इत्यादावतिव्याक्षिश्वेति माव: । प्रणस इति । प्रगता 
नासिका यस्येति विग्रहः । ‘उपसर्गाच्च’ इत्यच्‌, नासिकाया नस्‌ । “उपसर्गाद्‌ बहुळम्‌' 


मूळार्थ-प्रादि से परे नासिकान्त बहुब्रीहि से 'अच्‌' प्रत्यय हो तथा नासिका को “नस” 
आदेश हो । यह कथन भी 'असंज्ञा? के विषय में है । उदा० उन्नता नासिका यस्य सः > उन्नसः । 

विवरण--विशेष परिस्थिति में ( ८५६ सूत्र से भिन्न ) नासिका के स्थान पर “नस”? आदेश 
तथा समासान्त “अच? प्रत्यय का विधान किया जा रहा है । यहाँ णत्व होने में कारण भिन्न दै । 
वइ "उपसर्गात्‌? पद से विदित दोता है। प्रमुख अनुवृत्ति (सत्र ८५६ ) “अच्‌-नासिकायाः संश्जायाँ 
नसं चाऽस्थूलात्‌?' ( ५-४-११८ ) सूत्र की अपेक्षित है । शेष आधिकारिक अनुवृत्तियाँ धारावाही 
रूप में प्रभावी हैं । तदनुसार सूत्र से यइ अभिव्यज्ञित होता है कि “प्रादि उपसग से परवती 
` नासिकाशब्दान्त बहुजीहि से “अच! प्रत्यय हो तथा नासिका शब्द के स्थान पर नस्‌ आदेश भी _ 
रो” । अतः इस सूत्र की उपयोगिता यद्द है कि समस्त-शब्द संज्ञा का बोधक न होने पर भी 
उल्लिखित दोनों कार्यों के विधान की चरितार्थता सिद्ध होती हे । | 

उद्दाइरण--उन्नसः ( जिसकी नाक ऊँची हों )। विग्रह--उन्नता नासिका यस्य सः। 
अलौ० वि०--उत, नासिका+सु > उत-नासिका ( समास ) > उतःनस्‌ न ( "अच्‌-प्रत्यय 
एबं “नस्‌ आदेश ) > उन्नस ( तू=न्‌-अनुनासिक ) > उज्ञसः ( विभक्तिकार्यं ) । 

( ८१३.) पद्‌--उपसगांत्‌, बहुलम्‌ । अलुवृत्ति -नः, अट्कुप्वाङ्नुम्‌व्यवायेऽपि, रषाभ्यां नो 
णः, संह्वितायाम्‌ । विधिसूम्र । 

मृळाथ-“उपसर्गादनोत्परः--यह सुत्र ( मूल रूप में) है । उसे परिवर्तित कर भाष्यकार ने 
“उपसर्गाद्‌ बहुलम”” पढ़ा है । उसी की व्याख्या भट्टोजी दीक्षित ने की है । उपसर्गस्थ निमित्त 
से पर 'नस” के नकार को विकल्प से णकार हो । उदा० प्रणसः। वा० बि’ से परवर्ती नासिका 
को "म? आदेश हो । उदा० विद्मः । वा० 'ख्य' आदेश भी हो । उदा० विख्यः। भट्रिकान्य का 
“विनसा इतबान्धवाः? प्रयोग कैसे सम्भव है? (वो) 'विगतया नासिकया उपलक्षिता?--इस 
प्रकार व्याख्या की जाय । 

- विवरण--पाणिनि के अनुसार इस सूत्र का स्वरूप “उपसर्गादनोत्परः? ८-४-२८ है । जिसका 

पदच्छेद इस प्रकार होगा -उपसर्गादू, अनोत्परः । इस मौलिक सूत्र में अनुबृत्तियों का उल्लेख 


कृते समानपदम्‌ । समानपदमेव यन्नित्यं, न चेतन्नित्यं समानपदमेव । कि वक्तव्यमेतत्‌ १ नहि । 
कथमनुच्यमानं गंस्यते १ समानग्रइणसामर्थ्यांत । यदि दि यत्‌ समानं वासमान च तन सणात, 
समानग्रहदणमनथंकं स्यात्‌” ।--म० भा० ८-४-३ । 
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| ( वा ३३६६ ) । विख्यः । कथं ताहि 'विनसा हतबान्धवा” इति भटः । विगतया 





इति णत्वमिति भावः । वेरेति । वेः परो यो नासिकाशब्दः स ग्रादेशं प्राप्नीनीति भावः । 
विग्र इति । विगता नासिका यस्येति विग्रहः । प्रकृतवातिकेन नासिकाशब्दस्य ग्रादेश इति 
भावः । विगता नासिका यस्येति विग्रहे अचि नसादेशे टापि च विनसेति मट्रिप्रयोगो न 
युज्यते । ग्रादेशस्यास्य नसादेशं प्रत्यपवादत्वादित्याक्षिपति-कथं तर्हीति । समाधत्ते 
विगतयेति । विगता नासिका. विनासिका, प्रादिसमासः । अबहुत्रीहित्त्वात्‌ न ग्रादेशः । 
किन्तु टायां पहनु” इति नसादेशे विनसेति तृतीयान्ते रूपम्‌ । उपलक्षितेत्यष्याह।यंमिति 
भावः । | 


ऊपर पदच्छेद के बाद किया गया है। सूत्रस्थ 'अनोत्परः? पद का विग्रह दो प्रकार से किया जा 
सकता है-( १ ) ओकारात्पर्‌ः > ओत्परः ( पञ्चमी तत्पुरुष ), न ओत्परः > अनोस्परः ( नञ्‌ 
तत्पुरुष ) । ( २ ) ओकारात्‌ परः अस्मात्‌ सः> ओत्परः ( बदुत्राहिः ) । न ओत्परः >> अनोत्परः 
( नञ्‌ )। अतः मूलसत्र के अनुसार सूत्र का यह अथे होगा कि “उपसगंस्थ निमित्त से परवती "नस्‌? 
के नकार को णत्व द्दोता है, किन्तु ओकार से परे अथवा ओकार परे रहते नहीं होता” । इस तरह 
अथ करने पर प्रणोनय में “प्रश से परवर्ती “न? को “ण? नही होगा, क्योंकि यहाँ “न्‌” से परे ओकार 
विद्यमान दै । वस्तुतः “न! को “ण' होना इष्ट है, अतः अव्याप्ति दोष दै । इसके साथ ही प्र नः पूषा 
में अतिब्याप्ति दोष आता है । यहाँ “नः? से पर अथवा पूर्व ओकार न होने के कारण “न? को 'ण? 
प्राप्त होता दै, जब कि वह इष्ट नहीं है। इस हेतु भाष्यकार ने इस सूत्र का योगविभाग किया दै-- 
(१) उपसगात्‌ और (२ ) अनोत्परः । प्रथम अंश 'उपसर्गात्‌' के साथ 'बहुळम्‌? का समावेश 
कर “उपसगोदू बहुळूम्‌”” के रूप में सूत्र परिवर्तित कर दिया । तदनुसार योगविभागस्थ प्रथम 
अंश का यह अथे होगा कि “उपसगंस्थ रेफ, षकार आदि निमित्त से परवतीं न के स्थान में बाहुल्य 
से 'ण? हो” । “बहुल? पद से यह ध्वनित किया गया किं “कहीं ण की प्रवृत्ति नहीं भी होगी” । 
उदाइरण--प्रणसः ( अच्छी नाक वाला )। छो० बि०--प्रगता नासिका यस्य सः | भलो» 
वि०--प्रगता, नासिका-- सु > प्रयतानासिका > प्रगता, नस्‌+अ > प्रनस > प्रणसः 
( क्रमशः कार्य--समास, अच्‌-प्रत्यय तथा नासिका को नस्‌ आदेश, वैकल्पिक “गत? शब्द का 
लोप, प्रकृत सूत्र ८५९ से णृत्व तथा विभक्तिकार्यं )। पक्ष में धातुज़ 'गत? शब्द का लोप न होने 
पर प्रगतनासिकः रूप बनेगा । “प्रयत? शब्द के प्रादि ( उपसग ) न होने के कारण “उपसर्गाच? 
सू० ८५८ से “अच्‌' प्रत्यय नहीं होगा । इसके अतिरिक्ति समस्त शब्द के संज्ञावाचक न होने के 
कारण “अञ्नासिकायाः? ५-४-११८ की मी प्राप्ति नहीं है। 
वातिक --( १ ) “वि? उपसगंपूवंक नासिका शब्द के स्थान में बहुत्रोडि समास होने पर “म्र? 
आदेश हो । उदाइरण--विग्रः ( जिसकी नाक कट गई हो )। विग्रह--विगता नासिका यस्य 
सः । समासादि कार्य 'उन्नसः के समान । (२) दूसरे वार्तिक द्वारा नासिका शब्द के स्थान में 
बहुत्रीहि समास होने पर 'ख्य? आदेश किया जा रहा दै। उदाइरण-विख्यः ( जिसकी नाक 
कट गई हो ) । विग्रह--विगता नासिका यस्य सः । समासादि कार्य पूर्ववत्‌ । 
शक्का-समाधान -उपयुक्त वातिकों के सन्दभ में भट्टिकाव्य ( ५-८ ) के “विनसा हत- 
बान्धत्राः” प्रयोग की समीचीनता के विषय में शंका उपस्थित की गई है । 
इसके उत्तर में यइ कहा जा रहा है कि भद्टिद्वारा प्रयुक्त 'विनसा? शब्द तृतीया विभक्ति का 
रूप है न कि प्रथमा विभक्ति का । सर्वप्रथम विगता नासिका >> विनासिका ( प्रादि तत्पुरुष एवं 
“गत? शब्द का लोप )। तदनन्तर विनासिका+टा ( तृतीया एकवचन )>> विनस्‌+ आ ( नसिका= 
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. नासिकयोपलक्षितेति व्याख्येयम्‌। ( ८६० ) सुप्रातसुश्वसुदिवश्ारिकुक्षचतुरश्षेणी- 
पदाजपदप्रोष्ठपदा; ५। ४। १२० ॥ एते बहुव्रीहयोच्च्प्रत्ययान्ता निपात्यन्ते । शोभनं 
प्रातरस्य सुप्रातः । शोभनं ३बोऽस्य सुश्चः । शोभनं दिवा अस्य सुदिवः । शारेरिव कुक्षि 
रस्य शारिकुक्ष: । चतस्रो$श्रयो$स्य चतुरश्नः । एण्या इव पादावस्यणीपदः । अजपदः । 


( ८६० ) सुप्रातेति । सुप्रात इति । अच्प्रत्ययः। 'अव्ययानां भमात्रे टिलोप 
| सुश्च इति । अच्‌, पूर्वेवट्टिलोपः । सुदिव इति । शोभनं दिवा यस्येति विग्रह: । दिवेत्या- 
| कारान्तमव्ययम्‌ । 'अव्ययानां भमात्रे टिलोपः' । क्षारिकुक्ष इति । शारिः पक्षिविशेषः । 
अघि, 'यस्येति च' इति इकारलोपः इति टिलोपः । चतस्रोष्श्य इति । कोणा इत्यथः । 
अचि, यस्येति च' इति इकारलोपः । एण्या इवेति । एणी मृगी। अजपद इति । अजः 
छागः, तस्येव पादावस्येति विग्रहः । एणीपदादिषु अच्‌ । निपातनात्‌ पादः पत्‌ । 





नस --“पदन्नोमास०” ६-१-६३ ) >> विनसा निष्पन्न होता है । अतः बहुत्रीद्ि समास न होने 
के कारण “नासिका? शब्द के स्थान में “ग्र? अथवा 'ख्य” आदेश नहीं हुए । प्रादि तत्पुरुप में 
'बिगतया नासिकया उपलक्षिता? अर्थात्‌ 'कटी हुई नाक वाली शूर्पणखा !--यद्द अथे कल्पित कर 
'विनसा? शब्द को साधुता सम्पादित की गई हवै । 

(८६० ) पद्‌-सुप्रातः"' ` ``प्रोष्ठपदाः। अजुबृत्ति--अच्‌ , बहुत्रीही, समासान्ताः, तद्धिताः, 
ङ्यापप्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 

मूछाथे- सूत्रोक्त आठ शाब्द बहुत्रीहि में 'अच' प्रत्ययान्त निपातन किये जाते हैं। 
उदा० १--शोभनं प्रातः अस्य > सुप्रातः। २--शोभनं इवः अस्य > सुश्वः। ३--शोभनं 
दिवा अस्य > सुदिवः । ४--शारेः कुक्षिः अस्य >> शारिकुक्षः । ५--चतुरः आश्रयः अस्य > 
चतुरश्रः । ६--एण्याः इव पादौ अस्य > एणीपदः। ७--अजपदः । ८-्रीष्ठः = गौः--तस्य इव 
पादौ अस्य > प्रोष्ठपदः । 

विवरण- सूत्र में आठ शब्दों के सम्बन्ध में 'अच”-प्रत्ययान्त निपातन का निर्देश किया गया 
है । बहुब्रीहि में विधीयमान “अच्‌” प्रत्यय का अनुवृत्ति द्वारा बोध होगा । अतः “अच्‌-नासिकाया 
संज्ञायां नसं चाऽस्थूलात्‌?? ५-४-११८ सूत्र से उसकी अनुवृत्ति अपेक्षित है। शेष आधिकारिक 
' अनुवृत्तियाँ यथापू विद्यमान हैं । तदनुसार निपातित आठ शब्दों की सिद्धि इस प्रकार है- 
(१) सुप्रातः ( वद्द दिन या व्यक्ति जिसका प्रातःकाल अच्छा हो )। विग्रह--शोभनं प्रात 
अस्य > सु--प्रातर +अ ( बहुत्रीि-समास, शोभन = सु, प्रकृत सूत्र से 'अच्‌' प्रत्यय ) > सु 
प्राव+अ ( “टि = अर्‌--लोप 'अव्ययांनां भमात्रे टिलोपः' वा० ) > सुप्रातः ( विभक्तिकाय ) । 
(२) सु: ( जिसका आनेवाला दिन शुभ हो )। विम्रह--शोभनं श्वः अस्य > सु-श्व +भ 
( अच्‌ ) प्र सुश्व ( (दि? लोप ) >> सुश्रः ( विभक्ति कार्यं ) । (३ ) सुदिवः ( वह व्यक्ति जिसका 
दिन शुभ हो) । विग्रह--शोभनं दिवा अस्य !> सुदिवा+अ > सुदिव >> सुदिवः ( समास 
अच्‌? प्रत्यय, टिलोप, विभक्तिकार्यादि पूववत्‌ । (४ ) शारिकुक्षः ( जिसका पेट मना के समान 
हो ) । विग्रह--शारेः इव कुक्षिः अस्य > शारि+डसू , कुक्षि--सु > शारिकुक्षि +अ (समास 
तथा “अच! प्रत्यय ) > शारिकुक्ष+अ ( 'इ?-का छोप-“यस्येति च” ६-४-१४८ ) > शारिकुक्ष १ 
( विभक्तिकायं ) । (५) चतुरश्रः ( चौकोर )। विग्रह--चतस्नः अश्रयः अस्य > चतुर्‌+जस्‌ , | 
अश्रि--जस्‌ ४> चतुरश्रि+अ (समासं तथा 'अच' प्रत्यय) > चतुरश्रः ( 'इ!-का लोप एंवं 
विभक्ति-कार्य ) । दन्त्य सकारान्त 'अख्न' शब्द भी कोने का पर्यायवाची दै, अतः चतुरस्र शब्द 
का भी प्रयोग मिलता है । वहाँ बिग्रह--“चत्वारः अख्राः अस्य? होगा । (६ ) एणीपदः ( द्विरनी 
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| गोः, तस्येव पादावस्य प्रोष्ठपद: । ( ८६१ ) नञदुःसुभ्यो हलिसक्थ्योरन्यतर- 
स्याम्‌ ९।४।१२१ ॥ अच्स्यात्‌ । अहलः-अहलिः । असक्ष्यः-असक्थिः । एवं दुःसुभ्याम्‌ । 


( ८६१ ) नञ्दुस्सुभ्यः । शेषपूरणेन सूत्रं व्याचष्टे-अच्‌ स्यादिति । अहलः अहलि- 
रिति । अविद्यमानः हलिः यस्येति विग्रहः । हलिशब्द इदन्तो हलपर्यायः.। तदन्तादचि 
यस्येति च' इकारलोपे तदभावे च रूपम्‌ । यद्यपि हशब्देन हिशब्देन च रूपद्वयं सिद्धम्‌, 
तथापि अनुक्तसमासान्ततया शैषिकस्य कपः प्राक्तौ तश्चिवृत्त्यथंमिद वचनम्‌ । अस्य 
वेकल्पिकत्वेऽपि अनुक्तसमासान्तत्वाभावादत्र न कप्‌ । असक्थः, असक्थिरिति । अविद्य 
मानं सक्थि यस्येति विग्रहः। एवं ढुस्सुभ्यामिति । दुह॑लः, दुहेलि: । दुस्सक्थः, दुस्स- 


के समान पेरों बाला ) । बिग्रइ--एण्याः इव पादौ अस्य > एणीपाद +अ ( समास एवम्‌ 'अच?- 
प्रत्यय ) >> एणी-पत्‌ +अ ( पाद = पत्‌-निपातन-वश “पादः पत्‌” ६-४- १३० ) >> एणीपद्‌ + अ 
(त्‌ = दू--झलां. जशोऽन्ते” ८-२-३९ ) > एणीपदः ( विभक्तिकायं )। (७ ) अजपदूः 
(बकरे के समान पेरों वाला )। विग्नह--अजस्य इव पादौ अस्य । शेष कार्य पूर्ववत्‌ । (८) 
प्रोष्ठपदः ( गौ की तरह पैरों वाला ) । विग्रह--प्रोष्ठस्य इव पादौ अस्य ) । शेष काये पूववत्‌ । 

विशेष--प्रातर्‌ , श्वस्‌ तथा दिवा--ये तीनों अब्यय हैं । 

( ८६१ ) पद्‌=नञ्‌-दुः-सुभ्यः, हृलि-सक्थ्योः, अन्यतरस्याम्‌ । अनुवृत्ति--अच्‌ , बदुत्रीशौ, 
समासान्ताः, तद्धिताः, ङ्यापप्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्न । 

मूलाथ-अच्‌ हो | उदा० १--अददल:--अददलिः । २--असक्थः-_असक्थिः। इसी प्रकार ` 
'दुस्‌ और 'सु' शब्दों से भी । शक्त्यो:--यइ पाठान्तर भी है । 

विवरण--स॒त्र में 'अन्यतरस्याम्‌ पद विकल्प का सूचक है । विधीयमान समासान्त 'अच्‌' 
प्रत्यय अनुवृत्ति-द्वारा सूचित किया गया है । अतः पूर्व सूत्र ( ८६१ ) के समान यहाँ भी अनुवृत्तियाँ 
विद्यमान हैं। सूत्र में उन शब्दों का प्रकार निर्देश किया गया है, जिन से बहुत्रीहि में समासान्त 
'अच प्रत्यय विकल्प से होगा । तदनुसार “नञ्‌ , दुस्‌ तथा सु--इनसे परवती इलि? तथा "सक्थि? 
शब्दान्त बहुब्रीहि से समासान्त “अच प्रत्यय विकल्प से होता है”। उदाहरण क्रमशः--( १) 
'नञ्‌' से पर इलि अहरू:--( जिसके पास हल न हो ) । विग्रेहे--अविद्यमान: हलिः यस्य । 
अलो० वि०--न विद्यमान + घु, इलि+सु > न-विद्यमानु--इलि ( समास--“नञोऽस्त्यर्थानां 


0 


वाच्यो वा चोत्तरपदलोपः? ) 2> न-इलि ( पूर्वोक्त वातिक से “नञ्‌? से उत्तरवती विद्यमान? पद का 
लोप ) > न-इलि+अ ( 'अच्‌! प्रत्यय ) 2> न-हल्‌+अ ( 'इ? का लोप) > अ-इल ( न्‌-लोष 
“नलोपो नञः” ६-३-७३ ) >> अहळः ( विभक्तिकार्यं )। पक्ष में “अच? प्रत्यय न होने पर 
अहलि: ( पूर्वोक्त वातिक से समास तथा अन्य कार्य पूर्ववत्‌ )। ( २ ) “नन्‌” से पर सक्थि-- 
असक्थः-असक्धिः ( जिसकी टांग न हो ) । विग्रह--अविद्यमान॑ सक्थि यस्य । शेष प्रक्रिया 
पूर्ववत्‌ । (३ ) दुस्‌’ एवं “दुर्‌? पूवक “इलि? शब्द्‌ दुहंछः-दुहहिः ( दोषयुक्त इल वाला ) । 
विग्रह -दुनिन्दितः इलिः यस्य । शेष समासादि कार्य पूववत्‌ । (४) 'दुस या दु र्‌? पूर्वक 
सक्थिशब्द--दुस्सक्थः-दुस्सक्थिः ( दोषयुक्त टांग वाला ) । विग्रइ--दुनिन्दितँ सक्थि यस्य । 
शेष प्रक्रिया पूववत्‌ । (५ ) 'सु' पूवंक 'हलि? शब्द सुइरः-सुइरिः ( अच्छे इल वाला )। 
विग्रह--शोभनः हलिः यस्य । शेष कायं पूर्ववत्‌ । ( ६ ) “सु' शब्दपूर्वक 'सक्थि? शब्द-सुसक्थः, 
सुसक्थिः ( अच्छी टाँग वाला ) । विग्रह--शोभनं सक्थि यस्य । समासादि कार्य पूर्ववत्‌ । 
विशेष--( १ ) कुछ प्राचीन विद्वानों ने यहाँ 'सक्थि’ शब्द के स्थान पर “शक्ति? पाठभेद 
कौ कल्पना की है । तदनुसार 'इलि-शक्त्यो:” पाठ माना है। उनके मत में १--'भशक्तः!'-- 


'अशक्ति?”, २--दुश्शक्तः--दुश्शक्तिः तथा ३--सुशक्त:--घुशक्तिः रूप निष्पन्न हागे । 
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शक्स्योः इति पाठान्तरम्‌ । अज्ञक्तः-अश्ञक्तिः । ( ८६२) नित्यमसिच्प्रजामेधयोः ५ 
१२२ ॥ नड॒दुःसुभ्यः इत्येब । अप्रजाः । दुष्प्रजाः। सुप्रजाः । अमेधाः । दुर्मंधा। । 


त त मा क 
बिथ: । शक्त्योरिति । 'हलिशक्त्यो:' इति केचित्‌ पाणिनीयाः पठन्तीत्यथं: । केचि- 
च्छिष्या: पाणिनिना तथा पाठिता इति वदन्तीति भावः । 

( ८६२) नित्यमसिच्‌ । नङ्दुस्सुभ्य इत्येवेति । पृवंसूत्रादनुवतंत इति भावः । 
एतेभ्यः पराभ्यां प्रजामेधाशब्दाम्यां नित्यमसिच्‌ समासान्तः स्यात्‌ स तद्धित इत्यर्थ: । 
असिचः चकार इत्‌, इकार उच्चारणार्थः । अन्यतरस्यामित्यनुवृत्तिनिवृत्त्यथं नित्य- 
ग्रहणम्‌ । अस्वरितत्वादेव तदनुवृत्त्यमांवे सिद्धे स्पष्टाथंमिति तत्त्वम्‌ । अप्रजा इति। 
अविद्यमाना प्रजा यस्येति विग्रह: । 'नमओोऽस्त्यर्थानाम्‌’ इति समासः । असिचि 'यस्येति 
च? इत्याकारलोपादप्रजश्शब्दात्‌ सुबुत्पत्तिः । सौ तु 'अत्वसन्तस्य' इति दीघं: । 
'हल्झ्याप्‌' इति सुलोपः । यद्यप्यकार विना सिचि विहितेऽपि सिद्धमिदम्‌, तथापि सिच्य- 
भत्वेन आका रलोपामावादप्रजास्‌शब्दात्‌ सुबुत्पत्तो, प्रथमैकवचने अप्रजाः इति रूप- 
सिद्धावपि अप्रजसाविति न स्यात्‌, किन्तु अप्रजासावित्यादि स्यात्‌ । तस्मादकारोच्चारणं 
भत्वसम्पादनाथेमावश्यकम्‌ । दुष्प्रजा इति। दुगंता प्रजा यस्येति विग्रह: । “प्रादिभ्यो 
घातुजस्य' इति समासः । असिजादि पुवंवत्‌ । ‘इदूदुपधस्य' इति षत्वम्‌ । सुप्रजा इति । 


(२) प्रकृत सूत्र में “इलि? ग्रहण की उपयोगिता यहद है। यद्यपि 'अहल:' “अइलिः” रूप 
"नन्‌? समास करने पर निष्पन्न हो सकते थे, तथापि साधारण "नञ्‌? समास करने पर समासान्त- 
प्रत्यय के अभाव में शैषिक “कप” प्रत्यय की प्राप्ति रही, उसके निवारणार्थ यहाँ 'इलि? शब्द से 
समासान्त 'अच? प्रत्यय विकल्प से किया गया है । | 


( ८६२) पद--नित्यम्‌, असिच्‌ , प्रजा-मेधयोः । अनुत्रत्ति-नञ्‌-दुस्‌-युभ्यः, बहुत्री हौ , 
समासान्ताः, तद्धिताः, ङयाप्‌ प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 

मूलाथ--नन्‌ , सु दुस्‌ ( दुर्‌) से परवतीं होने पर ही (“असिच? हो )। उदा० १-० 
अप्रजाः। २--दुष्प्रजाः । ३--सुप्रजाः । ४--अमेधाः । ५--दुमेधाः । ६--सुमेधाः । 

विवरण--समासान्त “असिच्‌ प्रत्यय के विधान की ब्यवस्था की जा रही है । अतः सन्न में 
'असिच्‌? पद पढ़ा गया है । “विकल्प? की निवृत्ति के लिये “नित्य” पद का प्रयोग सार्थक है । 
“अजा? और “मेधा? शब्दों के पूर्व “नन्‌”, “दुस? तथा “सु? शब्दों की विद्यमानता आवश्यक है । 
अतः पूर्व सूत्र (८६१ ) से 'नज-दुः-सुभ्यो? की अनुवृत्ति आ रही है। शेष अनुवृत्तियाँ पूर्व सूत्र 
के समान हैं। अतः सूत्र से यहद अभिव्यज्ञित होता है कि “नन्‌, दुस्‌ (दुर्‌) तथा सु-इन से 
पंरवतीं प्रजा तथा मेधान्त बहुब्रीद्दि से नित्य समासान्त असिच्‌ ( “अस्‌ ) प्रत्यय दो, उसके साथ ही 
वह तद्धित-संज्ञक समझा जाय” । क्रमशः उदाहरण-- १) क-नञ्‌(पूर्वंक प्रजा-शब्द->अप्रजाः 
(जिसकी कोई सन्तान न इो)। विग्रह-अविद्यमाना प्रजा यस्य । अछो० वि०--न 
विद्यमाना--सु, प्रजा+सु > न-प्रजा ( ““नञोऽस्त्यर्थानी०?? वा० से समास, अस्त्यथक शब्द-- 
"विद्यमान? का लोप>अप्रजा ( “न्‌? कालोप-“न लोपो नञः” ६-३-७३ ) > अ--भ्रजा+ अस्‌ 
( प्रकृत सूत्र से 'असिच!? प्रत्यय ) > अ--प्रजस्‌ ( “आ! का लोप--“'यस्येति च’? ६-४-१४४ )>> 
अप्रजस्‌ +सु > ( पुनः विभक्ति, उसका “हलङथाभ्यो दीर्घात्‌०” ६-१-६८ से लोप ) > अप्रजास्‌ ` 
( "ज? के अकार को उपधादीधे “अत्वसन्तस्य चाऽघातोः?? ६-४-१४ ) > अप्रजाः ( सङ्र्‌= :) । 
(१) ख-_'नञ्‌? पूर्वक मेधा शब्द--अमेधाः (जो बुडिहीन हो) । विग्रह--न विद्यमाना 


९ 


मेषा यस्य । प्रक्रिया पूर्व उदाइरण के समान । (२) क--दुस्‌ ( दुर्‌ ) पूवंक प्रजा शब्द-- 
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सुमेधाः । ( ८६३ ) धर्मादनिच्केवलात्‌ ५। ४। १२४ ॥ केवलात्पूज पदात्परो यो घमं- 
शब्दस्तदन्ताद्‌ बहुत्रीहेरनिच्स्यात्‌ । कल्याणधर्मा । केवलात्‌ किम्‌ ? परमः सवो धर्मो यस्येति 
त्रिपदे बहुव्रीहौ मा भूत्‌ । स्वशब्दो हीह न केवलं पूवंपदम्‌, कि तु मध्यमत्वादापेक्षिकम्‌ । 








शोभना प्रजा यस्येति विग्रहः । असिजादि पूर्ववत्‌ । अनेधा इत्यादि । अविद्यमाना मेधा 
यस्येति विग्रह! । असिजादि पूववत्‌ । केचित्तु नित्यग्रहणमन्यतो विधानाथंम्‌, तेनाल्प- 
मेधसः इत्यादि सिध्यतीत्याहुः । 

( ८६३ ) धर्मादनिच्केवलात्‌ । पूवंपदादित्यघ्याहृत्य केवलादित्यस्य तद्विशेषणत्व- 
माह्‌-_केवलात्पूर्वपदादिति । अनिचि चकार इत्‌ । इकार उच्चारणारथंः । मध्यमपद- 
त्वानाङ्रान्तत्वं केवलपूर्वत्वम्‌ । कल्याणधमेति । कल्याणो धर्मो यस्येति विग्रहः । अनिचि 
“यस्येति च' इत्यकारलोपः । परम इति । परमः स्वः धर्मो यस्येति बहुव्रीहौ परमस्व- 
धमंशब्दें स्वशब्दस्य घमंशब्दापेक्षया पूर्वंपदत्वात्‌ ततः परम-स्वधमंशब्दादप्यचः प्राप्तौ 
तन्निवृत्त्यर्थं केवलग्रहणमिति भावः । कवलग्रहणे कृते तु न दोष इत्याह--स्वशब्दो होह 
न केवलं पूर्वपदमिति । कि त्विति। कि तु स्वशब्दः धमंपदापेक्षया पूरव्वात्पूवेपद, 
न तु केवलं, मध्यमत्वात्‌ । केवलशब्देन च पदान्तरराहित्यवाचिना . मध्यमपदत्वाना- 
क्रान्तत्वलाभादित्यथं: । इदं च 'इजादे.' इति सूत्रभाष्ये स्पष्टम्‌ । एवं च त्रिपदबहुत्रीही 
परमस्वधमं इत्येव भवति, नत्वनिच्‌ । 'सवंनामसङ्कधयोरुपसङ्कथानम्‌' इति स्वराब्दस्य 
पूवेनिपातस्तु 'वाहिताग्न्यादिषु' इति पाक्षिकत्वान्न भवति । नन्वेवं सति सन्दिग्धः 
साध्यः धर्मो यस्य स सन्दिग्धसाघ्यधर्मा इत्यत्र कथमनिच्‌ ? अत्र हि सन्दिग्धेति केवल 


दुष्प्रजाः ( जिस की सन्तान बुरी हो )। छौ० वि०-दुगता प्रजा यस्य । अछो० वि०--दुर्गता-- 
सु, प्रजा+सु । प्रक्रिया पूबंबत्‌ . (२) ख-दुस्‌ ( दुर्‌ ) पूवं मेधा शब्द- दुमघाः ( जिसकी 
बुद्धि बुरी हो ) | विग्नह--दुर्गता मेधा यस्य । प्रक्रिया पूर्ववत्‌ । (३) क--'सु'-पूवेक प्रजा-- 
सुप्रजाः ( जिसकी सन्तान अच्छी हो) । विग्रह--शोभना प्रजा यस्य । प्रक्रिया पूबवत्‌ । (३ ) 
ख--'सु'-पूवेक मेवा खुमेघाः ( जिसकी बुद्धि अच्छी हो। विग्रहृ--शोभना मेधा यस्य । 
प्रक्रिया पूववत्‌ । 

( ८६३ ) पद--धर्मादू , अनिच , केवलात्‌ । अनुवृत्ति बहुत्रीहौ, समासान्ताः, तद्धिताः, 
ढ्थाप प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधि-सूत्र । 

मूलार्थ--किसी एक पूवं पद से परवती कमंशब्दान्त बहुब्रीहि में “अनिच! प्रत्यय होता है। 
उदा० कल्याणधर्मा । केवलात्‌ क्यों कहा ? परमः स्वः धर्मः यस्य-इस त्रिपद बहुत्रीहि में न झो । 
यहाँ पर `स्व? पद केवल पूर्वपद नहीं है, किन्तु मध्यम पद होने से आपेक्षिक है। 'सन्दिग्धसाध्य- 
घर्मः? इत्यादि स्थलों में कर्मधारयपूरवंपद बहुत्रीहि है। इसी प्रकार 'परमस्वधर्मा? इत्यादि प्रयोग भी . 
“निवृत्तिघर्मा' 'अनुच्छित्तिधर्मा? आदि की तरह समीचीन हैं। ( ऐसे स्थलों में ) पूवपद बहुत्रीहि 
से आक्षिप्त होता दै । 

_ विवरण--पूर्वसत्र के अनुसार सभी उल्लिखित अनुवृत्तियाँ विद्यमान हें । तदनुसार विशेष 
स्थिति में समासान्त 'अनिच? प्रत्यय का विधान किया जा रहा है । सूत्रस्थ “केवल” पद दूसरे 
पूबंपद का निवारक है । अर्थात्‌ “किसी एक शाब्द के पूवपद में स्थित रहने पर धमं-शब्दान्त 
बहुत्रीहि से समासान्त 'अनिच? प्र त्यय होगा” । इस परिस्थिति में केवल द्विपद बहुत्रीहि ( “धमं?- ` 
शब्द परक ) का ही ग्रहण होगा । अतः धर्म-शब्दान्त 'त्रिपद-बहुत्नीडि' में समासान्त अनिच्‌? 
प्रत्यय की प्रसक्ति नहीं होगी । उदाइरण--कल्याणधर्मा ( जिसका धमं कल्याणकारी हो ) । 
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'सन्दिग्धसाध्यघर्मा' इत्यादो तु कमंधारयपुवंपदो बहुव्रीहिः । एवं च परमस्वधर्मा इत्यपि 
साध्वेव । निवृत्तिघर्मा, अनुच्छित्तिधर्मा इत्यादिवत्‌ । पूवंपदं तु बहुव्रीहिणा आक्षिप्यते । 


पूवंषदं, धमंशाब्दस्तस्मात्‌ परो न भवति । यस्मात्‌ साध्यशब्दात्‌ परो धमंशब्द:, तस्य 
तु न पूवंपदत्वम्‌, मध्यमपदत्वादित्यत आह--सन्दिग्धेति। सन्दिग्धश्चासौ साध्यश्चेति 
कमंधारयः । सन्दिग्धसाध्यः धर्मो यस्येति कमेधारयगर्भो बहुब्रीहिः । एवं च सन्दिग्ध- 
साध्यशन्दस्य केवलपूर्वपदत्वात्‌ तत्रानिच्‌ निर्बाध इति भावः । एवं चेति। उक्तरीत्या 
परमश्चासो स्वश्च परमस्वः धर्मो यस्येति कमंधारयाश्रयणे तु केवळपुवंपदत्वादनिच्‌ । 
परमस्वधमेत्यपि साध्वेवेत्यथं: । निवृत्तीति । निवृत्तिः धर्मो यस्येति, अनुच्छित्तिः धर्मो 
यस्येति च विग्रह: । अत्र समासे निवृत्तिशब्दस्य अनुच्छित्तिशब्दस्य च केवलपूवंपदत्वात्‌ 





विग्रह--कल्याण: धर्मः यस्य । अलौकिक विग्नह-- कल्याण + सु, षमेन-सु ४> कल्याण-धमं 
( समास--“'अनेकमन्यपदार्थे”? २-२-२४ ) ®> कल्याण-धमं + अन्‌ ( "अनिच? प्रत्यय ) >कल्याण- 
षन्‌ ('अ' का लोप--“यस्येति च” ६-४- १४४ ) >> कल्याणधर्मन्‌ +सु ( पुनः विभक्ति) > 
कल्याणधमा ( उपधादीध, सु-लोप, 'न्‌!--लोप ) । 

प्रत्युदाहरण--सूत्र मे 'केवलात्‌? पद की उपयोगिता के फलस्वरूप त्रिपद-बहुत्रीहवि में धर्म- 
शब्द से पूर्व दो पर्दो के रहने के कारण 'परमः स्वः धर्म: यस्य? विग्रह करने पर 'अनिच्‌" प्रत्यय 
नहीं होता । इस स्थिति में 'परमस्वधर्म:” रूप बनेगा । उसका करण यह है कि यहाँ पर धमं 
शब्द से पूववर्ती 'स्व” शब्द बहुत्रीहि समास होने में स्वतन्त्र नहीं है, किन्तु अपने पूर्वंवतीं "परम? 
शब्द की अपेक्षा रखता है। 'अतः 'स्व? शब्द मध्यमपद्‌ के रूप में व्यवहृत है । 

विशेष--यदि “धर्म! पद के पूब॑वर्ती दो पदों का पहले 'कमंधारय' समास इो गया हो तो वे 
दो पद मिलकर समष्टि-रूप में एक-पदात्मक झो जाते हैं, ऐसी स्थिति में उस समष्टि के पूर्वबतीं 
रहने पर 'धर्मान्त? बहुव्रीहि में “अनिच? प्रत्यय मान्य होता दै । तदनुसार 'सन्दिश्‍्च साध्य धमा’ 
में अनिच्‌ प्रत्यय हो गया । उसके विग्रह में द्विपद बहुत्रीहि की विवक्षा नहीं है । वहाँ पर पहले 
सन्दिग्धश्चासौ साध्यश्च ( सन्दिग्ध होने के साथ साध्य भी )-विग्रह कर कमेधारय समास निष्पन्न 
करने के बाद 'सन्दिंग्धसाध्यः धमः यस्य’ विग्रह कर धर्मान्त बहुत्रीहि में अनिच’ प्रत्यय 
की समीचीनता सिद्ध होती है। इसी प्रकार निवृत्तिधर्मा ( निवृत्तिः धमः यस्य ) तथा अनुः 
च्छित्तिधर्मा ( अनुच्छित्तिः धर्मः यस्य ) में भी ‘अनिच प्रत्यय हुआ है। इन दोनों शब्दों में 
बहुत्रीहि समास में क्रमशः "धमं? शब्द के पूर्ववतीं "निवृत्ति? एवं 'अनुच्छित्ति’ “पद अपनी सिद्धा- 
बस्था में एकरूपता को प्राप्त कर चुके हैं। इसी के अनुसार यदि “परमश्चासौ स्वश्च'--'परम? तथा 
"स्व? पदार्थ कमंघारय समास कर “परमस्वः? एक पदट्रुमाना जाय तो उसके साथ 'परमस्वः घमः 
बस्य’ बहुब्रीहिपरक विग्रह कर प्रकृत सूत्र से 'अनिच? प्रत्यय की सम्भावना का निवारण नहीं 
किया जा सकता । तदनुसार उस स्थिति में 'परस्वधर्मा” प्रयोग मान्य कै 5. 

(२) यद्यपि “धर्मादनिच केवलात्‌” ५-४-१२४ सूत्र में “पूर्वपद? का उल्लेख नहीं है एवं 
बह अनुवृत्ति-लभ्य भी नहीं है, तथापि विशेषणवाची “केवलात्‌? पद विश्ेष्यवाची ' पूवेपद? का 
आक्षेप ( अध्याहार ) करता है--'येन विना यद्‌ अनुपपन्नं तत्‌ तेन भाक्षिष्यते? । अन्यथा 'केवलात्‌' 
पद की उफ्योगिता नहीं रह जाती) । 


१. “बहुब्रीहिणा पूवपदाक्षेपे तस्य च समासप्रथमावयवे रूढत्वेन ततः परत्वाभावेनैब त्रिंपद- 
बहुत्रीहौ न दोषः इति प्रश्‍न: । उत्तरन्तु पूवेपदशब्दस्य तत्प्रथमावयवे रूढौ न मानम्‌? इति । 
175० श० शे० प्रकृतसूत्रस्थः । 'रूढौ न मानम्‌ इत्यस्य 'रूढौ एव न मानम्‌? इत्यर्थः कृतः 
टीकाकृता भेरवमि्चेण । ; 








क, ३. र र यात नयमन नी 


बहुव्रीहिसमासप्रकरंणम्‌ २६५ 


( ८६४ ) जम्भासुहरिततृणसोमेभ्यः ५। ४। १२५॥ जम्भा इति कृतसमासान्तं 
निपात्यते । “जम्भो भक्ष्ये दन्ते च' । शोभनो जम्भोऽस्य सुजम्भा । हरितजम्भा। तृणं 
भक्ष्यं यस्य, तृणमिव दन्ता यस्येति वा तृणजम्भा । सोमजम्भा । स्वादिभ्यः किम्‌ ? 





यथायोग्यमनिजिति भाव: । नन्विह सूत्रे पूर्वंपदशब्दस्याश्रवणादनुवृत्त्यमावाच्च कथं पू्वे- 
पदादिति लभ्यत इत्यत आह--पूर्वपदं त्विति । 

( ८६४) जम्भा सुहरित । जम्भेति नकारान्तं पदम्‌ । तदाह- जम्भेति कृतसमा- 
सान्तमिति । अनिजन्तमित्यथ: । सु, हरित, तृण, सोम इत्येतेभ्यः परो यो जम्भशब्दः 
तदन्तात्‌ बहुव्रीहेः अनिच्प्रत्ययो निपातित इति भावः । जम्भो भक्ष्ये दन्ते चेति । अत्र 
कोशो मृग्यः । सुजम्भेति । सुजम्भराब्दादनिचि 'यस्येति च' इ्यकारलोपः। हृरित- 
जम्भेति । हरितो जम्भो यस्येति विग्रहः । तृणमिवेति । तृणशब्दस्य दन्तवाचिना जम्म- 
शाब्देन सामानाधिकरण्यलाभाय तृणशब्दस्य तत्सदृरे लक्षणेति भावः । सोमजम्भेति । 
सोमः चन्द्रः स इव ' शुभ्रा: जम्भाः दन्ताः यस्येति विग्रहः। सोमः सोमलता वा, सेव 
जम्म: भक्ष्यं यस्येति विग्रहः । पतितजम्भ इति । पतिता: जम्भा: दन्ताः यस्येति विग्रह: । 





( ८६४) पद्‌--जम्भा, खुइरिततृणसोमेभ्यः । अनुवृत्ति--अनिच्‌ , बहुत्रीहौ, समासान्ताः, 
तद्धिताः, ङयाप्प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 

मूलार्थ-जम्भा शब्द कृतसमासान्त निपातित है। 'जम्भ' शब्द भक्ष्य ओर दन्त अर्थ में है । 
उदा० ( १ ) शोभनः जम्भः अंस्य> सुजम्भा । (२) इरितजम्भा । (३ ) तृणं भक्ष्य यस्य अथवा 
तृणम्‌ शव दन्ताः यस्य > तृणजम्भा । (४) सोमजम्भा । स्वादिभ्यः क्यों कदा १ पतितजम्भः 
('अनिच! नहीं हुआ ) । 


विवरण--सत्न से 'अनिच) प्रत्यय का विधान किया जा रहा है । वह पूर्व सूत्र ( ८६३ ) से 
अनुवृत्ति-लभ्य है । शेष प्राकरणिक अनुवृत्तियाँ पूर्ववत्‌ विद्यमान हैं । समासान्त अनिच्‌) प्रत्यय 
का विधान किस “शब्द” से अपेक्षित है? इस जिज्ञासा की शान्ति सुत्र में “जम्भा? पद का प्रयोग 
कर की गई है। “जम्भ? शाब्दान्त बहुब्रीहि से “अनिच? ( = अन्‌ ) प्रत्यय कर निपातित 'जम्भा' . 
शब्द का प्रयोग इसका द्योतक दै । तदनुसार सूत्र से यद्द अभिव्यज्ित होता है कि “सु, इरित, तृण 
` तथा सोम से उत्तरवतीं 'जम्भा” शब्द कृतसमासान्त निपातित है” । अतः उपयुक्त तीनों शब्दों से 
परे "जम्भा? शब्द का बहुब्रीहि समास होने पर 'अनिच” प्रत्यय होगा। जम्भ शब्द खाने-पीने 
का वाचक एवं दन्तवाचक भी है। क्रमशः उदाइरण--( १) “सु? पूवंक जम्भ शब्द--सुजम्भा 
( जिसके दाँत सुन्दर हों )। विग्रह--शोभनः (सु) जम्भः अस्य > सुजम्भा ( समास एवम्‌ 
'अनिच्‌' प्रत्ययादि काये पूर्वं सूत्रोक्त ( ८६४ ) उदाइरण के समान हैं )। (२) हरितशब्द पूर्वक 
जम्म शब्द--हुरितजम्भा ( जिसका भोजन घास हो )। विग्रह-इरितः जम्भः यस्य । समासादि 
कारये पूर्ववत्‌ । ( ३ ) 'तृण”  शब्दपूवंक जम्भ’ शब्द--तृणजम्भा ( जिसका भोजन घास हो 
अथवा जिसके दाँत घास के समान हों) । विग्रह--तृणं जम्भः यस्य | समासादि कायं पूर्ववत्‌ । 
( ४ ) 'सोम’ शब्दपूर्वक जम्भ शब्द-सोमजम्भा ( जिसका भोजन सोम हो ) । विग्रहृ-सोमः 
जम्भः यस्य । समासादि कार्यं पूववत्‌ । म 


प्रत्युदाइरण--सत्र में 'सु आदि चार शब्दों का उल्लेख होने के कारण पतितजम्भः 
( जिसके दाँत ट्ट गए हों ) में समासान्त 'अनिच' प्रत्यय नहीं हुआ। अतः प्रथमाविभक्ति में 
अकारान्त पुंलिङ्ग-वाची शब्द के समान रूप बना । विग्रह--पतितः ( पतिताः ) जम्भः ( जम्भाः ) 

` यस्य। सर 





साला 
कळ... 











२६६ व्याख्याद्दयोपेत-सिद्धान्तकौमुद्यां 


पतितजम्भः । ( ८६५ ) दक्षिणेर्मा लुब्धयोगे ५।.४। १२६ ॥ दक्षिणे ईमं व्रणं यस्य 
दक्षिणेर्मा मृग: । व्याधेन कृतत्रण इत्यथं:। ( ८६६ ) इच्कमंव्यतिहारे ५। ४। 
१२७ ॥ कमंव्यतिहारे यो बहुत्रोहिस्तस्मादिच्स्यात्समासान्तः । केशाकेशि । मुसला- 
मुसलि । ( ८६७)  द्विदण्डयादिभ्यश्च ५। ४। १२८ ॥ तादर्थ्ये चतुर्थ्यंषा । एषां 





( ८६५) दक्षिणेर्मा । लुब्धो व्याधः, तद्योगे 'दक्षिणेर्मा' इत्यनिच्प्रत्ययः, बहुत्रीहिः४ 
निपाश्यते । दक्षिणे ईमं यस्येति विग्रहः । ईमंमित्यस्य व्याख्यानं ब्रणमिति। व्यधि- 
करणत्वेऽपि बहुव्रीहिनिपातनात्‌ । अनिचि “यस्येति च' इत्यकारलोपे दक्षिणेमेति रूपम्‌ । 
लुब्ध शब्दं विवृण्वन्नाह-व्याधेनेति । रोगादीनां व्रणे तु दक्षिणेमंः इत्येवेति भावः । 

( ८६६ ) इच्‌ कमंव्यतिहारे । समासान्त इति । तद्धित इत्यपि ज्ञेयम्‌ । केशाकेशीति । 
अत्र प्रक्रिया प्रागेव प्रदशिता । 

( ८६७) द्विदण्डयादिभ्यश्च । द्विदडयादिषु इदन्तानामेव निपातनात्‌ तेभ्य 
परत्वेन इच्प्रत्ययविधिरनथंक इत्याशङ्कच नेयं पश्चमीत्याह--ताद्थ्ये चतुथ्येवेति । 





( ८६% ) पद--दक्षिणेर्मा, लुब्धयोगे । अनुवृत्ति--अनिच्‌ , बहुव्रीहो, समासान्ताः, तद्विताः, 
डयापूप्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । | 

मूलाथे--( 'दक्षिणेम? से अनिच, प्रत्यय तथा बहुब्रोद्दधि समास का लब्धन्योग में निपातन 
हो ) । उदा० दक्षिणे इमं = त्रणं यस्य > दक्षिणेमां मृगः । अर्थात्‌ व्याध से घायल मृग । 

विवरण- “दक्षिणेमन्‌' शब्द की बहुब्रीहि समास में समीचीनता बतळाने के लिये अथ-विशेष 
में ( व्याध का सम्बन्ध होने पर ) निपातन किया जा रहा है। निपातन मै “अनिच? प्रत्यय पूर्व 
सूत्र से अनुवृत्ति-लभ्य है। शेष अनुवृत्तियाँ पूर्वबत्त चली आ रही हैं । 'ईम' शब्द घाव का 
पर्यायवाची है। उदाहरण - दाक्षिणेमा--मृगः ( व्याध के द्वारा दाहिने भाग में घाव किया गया 
मृग ) । विग्रह -- दक्षिणे इंग यस्य। अलोक्रिक विद्रह--दश्षिण+ङि, ईम+स > दक्षिणेम 
( समःस एवं गुण ) > दाक्षिणिमं +भन्‌ ( अनिच्‌ ) >दक्षिणेमंन्‌ ( `अ? का लोप ) >दर्शिणेमा 
( प्रथमा विभाक्त का एकवचन ) । | 

(८६६ ) पद- शव , कर्मव्यतिहारे । अनुवृत्ति--बहुत्रोहो, समासान्ताः, तद्धिताः, ङयाप्‌- 
प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 

मुलाथ --कमंव्यतिद्दार में बहुत्रीहि से समासान्त “इच? प्रत्यय हो । उदु(० १--केशाकेशि । 

--मुसल[-मुसलि । 

विवरण--“परस्पर ग्रहण और परस्पर प्रहरण अथ में बहुत्रीहि से समासान्त इच प्रत्यय 
हो” । “तत्र तेनेदमिति सरूपे”? सू० ८४६ से जो बहुब्रीहि समास किया जाता है, वह यहाँ 'कमे- 
व्यतिहार? शब्द से लिया गया है उदाहरण ( १ ) केशाकेशि ( जिस युद्ध में एक दूसरे के बालों 
को पकड़ कर लड़ा जाय )। (२ ) मुसछामुसलि ( जिस युद्ध में एक दूसरे पर मूसलों के प्रद्दार 
से लड़ा जाय ) । दोनों की रूपसिद्धि सूत्र ८४६ में देखें । 

( ८६७) पद्‌--द्रिदण्ड्यादिभ्यः, च । अनुवत्ति--इ 
ङयापूप्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । ` 

मूलाथ--द्रिदण्डयादिभ्यः--ताद्यं में चतुर्थी है । इनकी सिद्धि के लिये 'इच’ प्रत्यय हो । 
उदा० १--द्वो दण्डौ यस्मिन्‌ प्रश्‍रणे तद्‌ > द्विदण्डि प्रहरणम्‌ । २--ढ्विमुसलि । ३--उभाइस्ति । 
४--उभयाइस्ति । 


बहुत्रीही, समासान्ताः, तद्धिताः, 


~? 
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सिद्धघर्थमिचप्रत्ययः स्यात्‌ । द्वौ दण्डौ यस्मिन्प्रहरणे तद्‌ द्विदण्डि प्रहरणम्‌ । द्विमृसलि । 

उभाहास्त । उभयाहस्ति। ( ८६८ ) प्रसंभ्यां जानुनोर्ञुः ६। ४। १२९ ॥ आभ्यां 

परयोर्जानुश्ब्इयोज्ुरादेशः स्याद्‌ बहुव्रीहौ । प्रगते जानुनी यस्य प्रज्ञः । सञ्ज्ञः । ( ८६९ ) 
आशा 5 cx i क्या कक यायाम 


दो दण्डाविति । कमंव्यतिहाराभावे5पि वैरूप्येऽपि बहुव्रीहिः इच्प्रत्ययश्व निपात्यते । द्विंद- 
ण्डीति । दण्डादण्डीतिवत्‌ प्रक्रिया । कमंव्यतिहाराभावात्‌ पूर्वपदस्य न दीघं इति विशेषः । 
द्विमुसलीति । द्वे मुसले यस्मिन्‌ प्रहरणे इति विग्रहः । उभाहस्ति । उभयाहस्तीति । उभौ 
हस्तौ यस्मिन्‌ प्रहरण इति विग्रहः । उभयोऽन्यत्रेति नित्यमयचि प्राप्ते निपातनेन 
विकल्प्यते । कमंव्यतिहारामावेऽपि दीघं श्च । 

( ८६८ ) प्रसंभ्यां । जानुशब्दयोरिति । प्र सम्‌ इति पूर्वेपदद्वित्वात्‌ उत्तरपदभूत- 
जानुशब्दस्यापि द्वित्वं बोध्यम्‌ । जांनुन इत्युक्ते तु 'प्रत्यय:, परश्च' इत्यधिकारात्‌ पश्चम्यन्त- 
त्वसभ्मवात्‌ ज्ञोः प्रत्ययत्वं च सम्भाव्येत । तस्यादेशत्वसिद्धये षष्ठीद्विवचननिदेश्ञ: । 
तदाह- शुरादेश इति । प्रज्ञरिति । 'प्रादिम्यो धातुजस्य’ इति समासः । सञ्ज्ञुरिति । 
सङ्गते जानुनी यस्येति विग्रहः । | 

विवरण--प्रकृत सूत्र में 'द्विदण्डयादिभ्यः? पद पञ्चम्यन्त नहीं दै । यदि 'पन्चम्यन्त माना 
जाता तो उससे पर “इच? प्रत्यय करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि 'द्विदण्डि! आदि 
शब्दों के अन्त में निपातनवश इकार स्वतः सिद्ध था। अतः यहाँ तादथ्य मे चतुथ्येन्त पद का 
प्रयोग समझा जाय । तदनुसार कर्मव्यतिहार एवं समान रूप के न रहने पर भी कर्मव्यतिहार के 
अथ में प्रयुक्त बहुत्नीडि में समासान्त “इच्‌? प्रत्यय होता है । अतः विधेयांश में 'इच? प्रत्यय पूरव 
सूत्र से अनुवृत्ति-लम्य है। डदाहरण -(१ ) द्विदण्डि ( जिस युद्ध में दो लाठियों से प्रहार 
किया जाय )। विग्रह-दौ दण्डौ यस्मिन्‌ ( प्रहरणे ) । अलौ केक विग्रह --द्वि +औ, दण्ड+ 
भो > दिदण्ड ( सभास--“अनेकमन्यपदार्थ” सू ० ८३० ) > द्विद्ण्ड +३( इच्‌ ) > द्विदण्डि 
( “अ?-लोप ) > द्विदण्डि--सु > द्विदृण्डि ( पुनः विभक्ति--नपुंसकलिङ्ग प्रथमा एकवचन में 
सुः का लोप “स्वमोन॑पुंसकात्‌” ७-१-२३ )। (२) द्विमुसलि (जिस युद्ध में दो मुसलों से 
प्रहार किया जाय )। विग्रह--द्वे मुसळे यस्मिन्‌ (प्रहरणे )। अलौकिक विग्रह--द्वि +औ, 
मुसलठ+ओ >> द्वि-मुसल ( समास) >> द्विमुसलि ( इच ) > द्विमुस॒लि+सु > द्विसुसलि 
( विभक्तिकार्यं पूव॑वत्‌ । (३ ) उभाहस्ति ( जिस युद्ध में दोनों हाथों से प्रहार किया जाय ) । 
छो किक विग्रह--उभौ इस्तौ यस्मिन्‌ ( प्रहरणे ) । अलो किक विग्रह--उभ+ ओ, इस्त --ओ >> 
उभ-इस्त ( समास ) >> उभहस्तु--इ३ ( इच्‌ ) > उभइस्ति ( “अ' लोप ) >> उभाइस्ति ( दीर्घ- 
“अन्येषामपि दृश्यते” ६-३-१३७) > उभाइस्ति+सु > उभाहस्ति ( विभक्तिकार्यं पूववत्‌ ) । 
( ४) उभयाहस्ति ( जिस युद्ध में दोनों हाथों से प्रहार किया जाय )। विग्रह--उभयौ इस्तौ 
यस्मिन्‌ । अलौकिक चिञ्मह--उभय +, इस्त +औ । रूपसिद्धि 'उभाइस्ति के समान है । 

( ८६८ ) पद्‌-प्रसंभ्यां, जानुनोः, ज्ञः । अनुवृत्ति-बहुत्नोहौ, समासान्ताः, तद्धिताः, 
ङ्यापप्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 

मूलाथं-बहुत्रीहि में इन दोनों (“म्र तथा 'सम्‌? ) से पर “जानु” शब्द को "श? आदेश 
होता हे । उदा० १--प्रगते जानुनी यस्य>प्रज्ञु: । २--संशुः । 

'विवरण--आधिकारिक अनुवृत्तियाँ यथापूर्वं विद्यमान हैं । यहाँ प्रत्यय आदेशपरक है । अतः 
बहुत्रीहि समास में 'प्र' एवं 'सम्‌? से उत्तरवतों “जानु” शब्द के स्थान में समासान्त “ज्ञः आदेश 
होगा”। उदाहरण क्रमशः ( १ ) प्रशुः ( जिसके घुटने फेले हों)। लौकिक विग्रह--प्रगते 
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ऊर्ध्वाद्विभाषा ५१ ४। १३०॥ ऊध्वंज्ञुः-ऊध्बंजानुः। ( ८७० ) धनुषश्च ५।४।१३२॥ 
धनुरन्तस्य बहुव्रीहेरनङादेशः स्यात्‌ । द्विधन्वा । शाङ्गंधन्बा । ( ८७१ ) वा सञ्ज्ञा- 





( ८६९ ) ऊर्ध्वाद्विभाषा । ऊध्वंशब्दात्‌ परो यो जानुशब्द: तस्य ज्ञुरादेशो वा स्यात्‌ । 
बहुब्रीहावित्यथें: । ऊर्ध्वज्ञुरिति । ऊध्व जानुनी यस्येति विग्रह: । 


( ८७० ) धनुषश्च । 'ऊधसोऽनडः' इति पूवंसूत्रं स्त्रीप्रत्ययाधिकारे व्याख्यातम्‌ । 
तस्मादनङित्यनुवतंते । तदाह--अनङादेश इति। ङित्वादन्तादेशः । 'प्रत्ययः, परश्च’ 
इत्यधिकारस्थत्वेऽपि ङित्वादन्तादेश इति भावः । द्विघन्वेति । दवे धनुषी यस्येति विग्रहः । 
समासे द्विधनुश्शब्दे सकारस्य अनङादेश.। ङकार इत्‌ । अकार उच्चारणार्थः । उकारस्य 
यणिति भाव: । शाङ्गंधन्वेति । श्ृङ्गस्येदं शाङ्खं “तस्येदम्‌' इत्यण्‌, तत्‌ धनुयस्येति 
विग्रह: । समासे शाङ्गंधनुरशब्दे सकारस्यानङ्‌, ङक्रार इत्‌, अकार उच्चारणार्थः, 
उकारस्थ यणिति भावः । महिम्नस्स्तवे 'स्वलावण्याशंसाधृतधनुषम्‌' इति प्रयोगस्त्वाषंः । 


जानुनी यस्य । अलौ किक विग्रह--प्रगूत +औ, जानु--आ > प्र-जानु ( प्रादिभ्यो धातुजस्य 
वाच्यो वा चोत्तरपदलोपः' वा० से समास तथा “गत? शब्द का लोप) > प्रश ( जानु = शु ) > 
प्रज्ञु: ( प्रथमा एक वचन में रूप )। (२) संज्ञुः ( जिसके घुटने सटे हुए हों )। लौकिक 
विग्रह--संगते जानुनी यस्य । रूपसिद्धि प्रज्ञः’ के समान है । 

(८६९ ) पद्‌-ऊर्ध्वाद्‌, विभाषा । अनुवृत्ति-जानुनोः शुः, बहुत्रीहौ, समासान्ताः, 
तद्धिताः, ङ्यापृप्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, पर श्व । विधिसूत्र । 

मूछाथ--( ‘ऊध्वं? पूवंक जानु को वैकल्पिक “ज्ञः आदेश हो ) उदा० ऊध्बंश्ुः-- ऊध्वं जानुः । 

विवरण--पूर्व सूत्र ८६८ से 'जानुनोः शुः? की अनुवृत्ति के फलस्वरूप "ऊध्व? शब्द से 
उत्तरवतीं “जानु” शब्द प्रमुख रूप में अपेक्षित है। तदनुसार स्थानी और आदेश का लाभ होता 
है। अतः 'जानु! के स्थान पर बहुत्रीहि समास में “ज आदेश विकल्प से होता है। विकल्प होने 
के कारण पृथक सूत्र की सार्थकता है । उदाहरण--( १ ) ऊध्वंज्ञुः--ऊध्वंजानुः ( जिसके घुटने 
ऊँचे हों )। विग्रह-ऊधध्वें .जानुनी यस्य । समासादि कार्यं पूर्व सूत्र के उदाहरण 'प्रज्ञ? के 
समान हैं। 'शु! आदेश न होने पर 'ऊध्वंजानुः' । | 

_ (८७० ) पद्‌-धनुषः, च । १००, मजी क , बहुत्रीहौ, समासान्ताः, तद्भिताः, ड्याप- 

प्रातिपदिकात्‌, प्रत्यय, परश्च । विधिसूत्र । 

सूलाथं-बइुत्रीदि में धनुष्‌’ के अन्तिम वणे को 'अनङ” आदेश होता है । उदा० १-द्विधन्वा । 
२-शाङ्गधन्वा । 


विवरण--अष्टाध्यायी-क्रम में इस सूत्र के पूवं “ऊधसोऽनङ्‌? ५-४-१३१ सूत्र है । अतः 'अनड? 
की अनुवृत्ति प्रमुख रूप में अपेक्षित है। शेष अनुवृत्तियाँ यथापूव चली आ रही हैं। स्थानी 
बहुब्रीह्मन्त धनुस्‌’ शब्द हवै, समासान्त आदेश “अनङ” ङित्‌ होने के कारण “ङिच्च” १-१-५२ से 
अन्त्य 'अल्‌?='ष्‌' के स्थान पर होगा । उदाहरण--( १ ) द्विधन्वा ( जिसके पास दो धनुष हैं ) । 
विग्रह--' धनुषी यस्य । अछोकिक विग्रह--दि + औँ, धनुष्‌+अी > दिधनुष्‌ (बहुत्रीहि ) 
9 दि-वनु + अन्‌ ( ष्‌-स्‌ = अनङ्‌) > द्विधन्वन्‌ ( यण्‌ -+उ = ब्‌ ) }>द्विषन्वन्‌ + सु ( विभक्त्यु- 
त्पत्ति ) > द्विघन्ा ( प्रथमा एकवचन में--उपधा-दीधं, सु-लोप, “न्‌? लोप ) । (२) शाङ्गंघन्वा 
( जिसका धनुष सींग का हो )। विग्रह--शाङ्गं धनुः यस्य । अहौकिक विग्रइ- शाङ्ग +, - 
धनुष्‌ + । शेष प्रक्रिया पूर्ववत्‌ । महिम्नस्तोत्र का “धृतथनुषस प्रयोग आपं है । 


SUT regione . .. 
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याम ५। ४। १३३ ॥ श्तधन्बा-शतघनुः । ( ८७२ ) जायाया निङ्‌ ५४१३४ | 


जायान्तस्य बहुत्रोहेनिडादेशः स्यात्‌ । ( ८७३.) लोपो व्योर्वलि ६। १ ॥ ६६४ 
वकारयकारयोर्लोप: स्याद्वलि । पुंवद्धावः । युवतिर्जाया अस्य युवजानिः । ( ८७४ ) 





( ८७१ ) वा सञ्ज्ञायाम्‌ । 'धतुषश्व' इत्युक्तः अनङ्‌ सञ्ज्चायाँ वा स्यादित्यथ: । 
दातधन्वेति । शतधन्वा नाम राजविशेषः स्यमन्तकोपाख्याने प्रसिद्ध: । 

( ८७२ ) जायाया निङ्‌ । आदेश इति। प्रत्ययः, परश्च इत्यधिकारस्थत्वे$पि 
ङित्त्वादन्तादेशोश्यमिति भावः । 

( ८७३ ) लोपो व्योर्वलि । व्‌ य्‌ अनयोडंन्द्वात्‌ षष्ठीद्विवचनम्‌ । तदाह--वकार- 








(८७१ ) पद्‌--वा, संज्ञायाम्‌ । अनुदृत्ति-धनुषः, अनङ्‌ , बहुत्रीहौ, समासान्ताः, तद्धिताः, 
ङयापुप्रातिपदिकात्‌ प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 
मूलाथं--( संज्ञा में विकल्प से आदेश दो ) । उदाहरण--शतधन्वा--शतधनुः । 
विवरण--पूव सूत्र का विस्तार दै, किन्तु कुछ सीमा के साथ । अतः स्थानी तथा आदेश के 
लिये पूवं दो सूत्रों ५-४-१३२ तथा ५-४-१३१ से क्रमशः धनुष? तथा "अनङ्‌ का अनुवृत्तिजन्य 
लाभ होता है । तदनुसार सूत्र से यइ अभिव्यज्ञित होता है कि “संज्ञा-विषय में धनुष्‌-शब्दान्त 
बहुब्रीहि को विकल्प से समासान्त 'अनड? आदेश हो” । उदाहरण--शतघन्वा ( जिसके पास सौ 


धनुष हों--एक वीर का नाम )'। विग्रह--शतानि धनुषि यस्य । अछो किक विग्रह-शत+ 


जुस्‌ , धनुष्‌ +जस्‌ । शेष प्रक्रिया पूर्व सूत्र के समान । 'अनङ? के न होने पर शतधनुः->शत- 
धनुष्‌+छु > शतषचुष्‌ ( 'सु?-लोप ) > शतधनुर्‌ (स्‌ = र) > शतधनुः (र्‌ =: ) । पूव 
सूत्र से नित्य अनङ्‌ प्राप्त था । संज्ञाविषय में विकल्प कर दिया । 
( ८५२ ) पद्‌-जायायाः, निङ्‌। अनुवृत्ति- बहुन्रीदी, समासान्ताः, तद्धिताः, ङ्यापप्राति- 
पदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । | 
मूछार्थ--जायान्त बहुत्रीहि को 'निड? आदेश होता है ! | 
विवरण--समासान्त आदेश-रूप प्रत्यय के विधान का प्रकरण ही चल रहा दै । उल्लिखित 


_ अनुवृत्तियो का लाभ कर सूत्र का समष्टिगत अर्थ यह होगा कि “जाया-शब्दान्त बहुत्रीहि 


को समासान्त 'निङ” आदेश होता है? । आदेश "ङित्‌? होने के कारण “ङिच्च” १-१-५२ से 
अन्त्यावयव होगा । उदाहरण आगे दिया गया है। म 

( ८७३ ) पद--लोपः, व्योः, वलि । विधिसूत्र । 

मूळा!थे--'वल? प्रत्याहार परे रहते 'व्‌' और 'य्‌? का लोप होता दै। ( आगे दिये जाने वाले 
उदाहरण मैं ) पुंवद्भाव । उदा० युवजानिः । 

विवरण --प्रसङ्गवश पूवसत्र (८७१) के उदाहरग में उपयोगी इस सूत्र को यहाँ उद्धत किया 


१, हृदिक यादव का पुत्र एक वीर योद्धा । अक्रूर और कृतवर्मा के उकसाने पर सत्यभामा के 
पिता सत्राजित्‌ के सोते समय वध करने के अपराध में श्रीकृष्ण ने इसे मारा था-- 
“लब्ध्वेतदन्तर॑ राजन्‌ शतधन्वानमूचतुः । 
अक्ररकृतवर्माणी . मणिः करुमान्न. गृह्यते ॥? 
“प्रत्याख्यातः स तेनाऽपि शतधन्वा महामणिम्‌ । 
तस्मिन्‌ न्यस्याश्चमारुह्य शतयोजनगं ` ययौ ॥” 
“तत आह वलो. नूनं स मणिः शतधन्वना । 
कस्मिंश्चित्‌ पुरुषे न्यस्तः तमन्वेप पुरं ब्रज ॥” 
| भागवत १०-५७-३।१८।२३ 














२७० व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकोमुद्यां न. 


गन्धस्थेदुत्पुतिसुसुरभिभ्य: ५। ४। १३५ ॥ एभ्यो गन्धस्येकारोऽन्तादेशः स्यात । 
उद्गन्धिः । पुतिगन्धि: । सुगन्धि: । सुरभिगन्धिः । 'गन्धस्येत्त्वे तदेकान्तग्रहणम' ( वा 





यकारयोरिति । पुंवःट्भाव इति । “स्त्रियां पुंवत्‌’ इत्यनेनेति शेषः । युवजानिरिति। 
जायाशब्दे यकारादाकारस्य निङ्‌ । डकार इत्‌, “लोपो व्योः' इति यकारलोपः । युवति- 
| शाब्दस्य पुवत्त्वात्‌ तिप्रत्ययस्य निवृत्ति: । नलोप इति भावः । 
| (८७४) गन्धस्येदुत्‌ । गन्धस्य इत्‌ इति च्छेदः। एभ्य इति। उत्‌, पूति, सु, 
| सुरभि एतेम्य इत्यथः । इकारोऽन्तादेश इति । पूर्वोत्तरसाहृचर्यादिकार आदेश एवेति 
| मावः । समासान्ताधिकारात्‌ “आदे: परस्य' इति न भवति। उद्गन्धिरिति। उद्गतो 
| गन्धो यस्येति विग्रह: । पूतिगन्धिरिति । पूतिशब्द: असुरमौ । पूतिः गन्धो यस्येति 
विग्रह: । सुगन्धिरिति । शोभनो गन्धो यस्येति विग्रह: । सुरभिगन्धिरिति । सुरमिः गन्धो 
यस्येति विग्रह: । सर्वत्र वायु: इति विशेष्यम्‌ । तदकान्तेलि । तस्य विशेष्यभूतद्रव्यस्य 
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जा रहा है। यहद सूत्र रचना में पूर्ण है । तदनुसार ““वल” प्रत्याहारान्तगत वर्णी के उत्तरवर्ती रहने 
पर “व्‌? तथा 'य? का लोप होगा? । “बल? प्रत्याहार में स्वरवर्ण तथा यकार को छोड़कर शेष सभी 
बर्ण आ जाते हैं । 'उदाहरण--युवजानिः ( जिसकी पत्नी युवति हो ) । चिग्रहृ--युवतिः जाया 
यस्य । अलो० चि०-युवति+सु, जाया+सु > युवति-जाया ( बहुब्रीहि समास ) >> युवति 
जाय्‌ नि ( आङनि -?“जायाया निङ्‌” सू० ८७२ )> युवति-जानि ( य्‌-लोप--“लोपो व्योबंलि?” 
सू० ८७३ ) > युवन्‌ जानि, { “स्त्रिया: पुंवद्‌०? सू० ८३९ से पुंवद्भाव युवति = युवन्‌ ) > 
युव नानि ( न-लोप ) > युवजानिः ( विभक्ति-कायं ) । 
( ८७४) पद्‌--गन्धस्य, इत्‌, उत्‌-पूति-सु-सुरभिभ्यः। अनुवृत्ति--बहुजीहो, समासान्ताः, 
तद्धिताः, डयाप-प्रातिपदिकात्‌ । प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 
मूळाथ--इन शब्दों से परे गन्ध को इकार-अन्तादेश हो । उदा० १--उद्गन्धिः । २--पूति 
गन्धिः । ३--सुगन्धिः । ४--सुरभिगृन्धिः । वा० “गन्ध? शब्द के इत्व में उसके एकान्त का ग्रहण | 
हो । एकान्त=एकादेश को तरह अविभाजित रूप से लक्षित होना ( अभीष्ट हे )। उदा० १-- 
सुगन्धि पुष्पं सलिलं च । २--सुगन्धिः वायुः । ( विभाजित रूप में रहने पर) सु शोभना 
गन्धाः द्रव्याणि अस्य >> सुगन्धः आपणः में ( 'इ? आदेश ) नहीं हुआ । 
विवरण--प्रासङ्गिक प्रकरण के उपरान्त यथाक्रम पुनः बहुत्रीहि-संमास के सन्दभ में समासान्त . 
प्रत्यय का आदेशात्मक विधान बतलाया जा रहदा है । स्थानी है 'गन्ध' शब्द का अन्तिम वर्ण = अ | 
(“अलोन्त्यस्य” १-१-५२ के आधार पर) । आदेश हे--हस्व 'इ'कार ( आदेशवाची 'इ? में तकार का | 
उच्चारण किये जाने से “तपरस्तत्कालस्य” १-१-७० के आधार पर )। निमित्त-विशेष है--'वल? | 
प्रत्याह्वारान्तगंत वर्णो का उत्तरवतीं होना । अतः सूत्र से यइ अभिव्यज्ञित होता है कि “उत्‌, पूति | 
सु तथा सुरभि शब्दों से "गन्ध? शब्द के उत्तरवतीं होने पर उसके अन्तिम 'अकार? को | 
बहुत्रीहि समास में समासान्त इकार-आदेश हो” । क्रमशः उदाहरण--( १) “उत्‌? पूवक 
गन्धः शब्द-उदूगान्ः ( जिसका गन्ध उत्कट हो) । विग्रहू--उद्‌्गतः गन्धः यस्य। 
` अछो० वि०--उद्गत+ सु, गन्ध+सु > उद्गन्ध -( "प्रादिभ्यो धातुजस्य” वा० से समास 
| तथा 'गत' शब्द का लोप, विभक्तिलोप ) >> उद्‌गन्थि .( “गन्धस्येदुत्‌ ०? ८७४ से 'अ? को 'इ? 
| आदेश ) > उद्गन्धिः ( प्रथमा एक वचन में रूप )। (२) 'पूति’ पूर्वक गन्ध शब्द-- 
| पूतिगन्धिः ( जिसकी गन्ध बुरी हो )। विग्रह-पूतिः गन्धः यस्य । बहुब्रीहि समास। “अ? 
| को '₹' आदेश आदि कार्यं पूर्ववत्‌ (३ ) 'सु' पूवेक 'गन्ध' शब्द--सुगन्धिः ( जिसकी गन्ध 





बहुत्रीहिसमासप्रकरणम्‌ २७१ 


३३६८ ) । एकान्तः एकदेश इवाविभागेन लक्ष्यमाण इत्यर्थः । सुगन्धि पुष्पं सलिलं च । 
सुगन्धिर्वायुः । नेह, शोभनाः. गन्धाः = द्रव्याण्यस्य सुगन्ध आपणः । ( ८७५ ) अल्पा- 
ख्यायाम्‌ ५॥ ४। १३६॥ सुपस्य गन्धो लेशो यास्मिस्तत्सृपगन्थि भोजनम्‌ । घृतगन्धि । 





एकान्तः एकदेश इव प्रतीयमान इत्यर्थः । अत्र गन्धस्य गुणस्य द्रव्येकदेशत्वं न युज्यत 
इत्याशङ्कय एकान्तशब्द: एकदेशवदविमक्ते लाक्षणिक इत्याह - एकान्त: एकदेश इवेति । 
` सुगन्धि पुष्पं सलिलं चेति । अत्र गन्धस्य पुष्पात्‌ सलिलाच्च द्रव्यात्‌ पृथगलक्ष्यमाणत्वा- 
दिति भावः । सु शोभना इति । सु इत्यस्य व्याख्यानं शोभना इति । गन्धा इति । गन्ध- 
वन्त इत्यर्थः । 'गुणवचनेभ्यो मतुपो लुगिष्ट:' इति लुक । द्रव्याणीति । चन्दनादीनीत्यथ: । 
गन्धा इत्यस्य विशेष्यमेतत्‌ । गन्धशब्दस्य नपुंसकद्रव्यविशेषणत्वेपि नियतलिङ्गत्वात्‌ 
पुंस्त्वं युज्यते 
'गन्धस्तु सौरभे नृत्ये गन्धके गर्वलेशयोः । 
। स एव द्रव्यवचनो बहुत्वे पुंसि च स्मृतः ग' 
इति कोशात्‌ । सुगन्ध आपण इति। अत्र गन्धशब्दवाच्यानां चन्दनादिद्रव्याणां 
विशेष्यभूतापणापेक्षया पृथक्‌ लक्ष्यमाणत्वादित्त्वं नेति माव: । 
( ८७५ ) अल्पाख्यायाम्‌ ॥ अल्पवचने सति गन्धशब्दस्य इकारोऽन्तादेशः स्यात्‌ 
बहुब्रीहावित्यथ: । लेश इति गन्धशब्दस्य विवरणम्‌ । सूपस्य गन्धः यस्मिन्नित्येव विग्रह: ॥ 
सुपगन्धि भोजनमिति । उत्पूतिसुसुरभिपुर्वकत्वाभावादेकान्तत्वामाघाच्चाप्राप्ते वचनमिदम्‌-। 





अच्छी हो )। विग्रह--सु (शोभनः) गन्धः यस्थ । समासादि कार्य एवं 'अ? = "इ? आदेश 
काय पूववत्‌ । (४ ) 'सुरभि'--पूवक गन्ध शब्द--सुरभिगन्थिः ( जिसकी गन्ध उत्तम हो )। 
छो० बि०-सुरभिः गन्धः यस्य । समासादि काय पूर्ववत्‌ । 

सूत्र की प्रवृत्ति को वातिक द्वारा सीमित किया जा रहा है। “तदनुसार 'उत्‌' आदि शब्दों 
से उत्तरवतीं “गन्ध? शब्द के अन्त्य अकार के स्थान में तभी “इ? आदेश होगा जब गन्ध अर्थात्‌ 
पार्थिव गुण किसी द्रव्य के साथ अविभाजित रूप से लक्षित हो”। इस के विपरीत 'गन्ध' यदि 
द्रब्य के साथ विभाजित रूप में अर्थात्‌ पृथक रहेगा तो 'अकार' के स्थान में “इकार? आदेश 
नहीं होगा । अतः सुगन्धि पुष्पं ( उत्तम गन्ध वाला फूल--शोभनः गन्धः यस्य तत्‌ ) तथा 
सुगन्थि सलिलं ( सुगन्ध-युक्त जल--शोभनः. गन्धः यस्य तत्‌ )--इन दोनों उदाइरणों में तथा 
सुगन्धिः वायुः ( उत्तम गन्धयुक्त हवा--शोभनः गन्धः यस्य सः ) में क्रमशः पुष्प, जल और 
वायु में “गन्ध? समवेत रूप में ( अर्थात्‌ अबिभाजित ) रहता है, अतः अ=*इ? आदेश झो गया । 
इसके विपरीत सुगन्धः आपणः ( उत्तम गन्ध-युक्त न्यापारी-शोभनाः गन्धाःन्द्रव्याणि अस्य ) 
में 'गन्ध’ शब्द के अन्तिम अ-कार को इ-कार आदेश नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ आपण ( व्यापारी ) 
और गन्ध की स्थिति समवेत रूप में नहीं हैं, किन्तु विभक्त दै । 

(८७५ ) पद्‌--अल्पाख्यायाम्‌ । अनुवृत्ति--गन्थस्य इत्‌, बहुत्रीहौ, समासान्ताः, तद्धिता 
ङ्याप्प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 

मूलाथ--( गन्ध’ का अल्प कथन होने पर "इ? आदेश हो) उदा० सूपस्य गन्धः यस्मिन्‌ 
तत्‌ >> सूपगन्धि भोजनम्‌ । विश्वकोष में 'गन्ध’ शब्द अल्पार्थक है--“गन्धो गन्धक आमोदे लेशे 
सम्बन्ध-गर्वयोः? । । 

विवरण--पूव सूत्र का विस्तार है । अतः मुख्य रूप में “गन्धस्य इत्‌? की अनुवृत्ति अपेक्षित 
है। शेष अनुवृत्तियाँ पूवेबत्‌ हैं । तदनुसार सूत्र से यद्द अभिव्यज्जित होता है कि “थोड़ा अथे कथन 











२७२ व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकोमुद्यां 


'गम्घो गन्धक आमोदे लेशे सम्बन्धग्ंपोः-' इति विश्व: । ( ८७६) उपमानाच्च ५।४। 
१३७॥ पद्मस्येव गन्धोऽस्य पद्मगन्धिः। ( ८७७) पादस्यं लोपोऽहस्त्यादिभ्यः ५।४। 
१३८ ॥ हस्त्यादिबजिताइपमानात्परस्य पादशब्दघ्य लोपः स्यात्‌ समासान्तो बहुव्रीहौ । 





व्यधिकरणपदानामपि क्वचिदस्ति बहुव्रीहिरिति मुल एवानुपदं वक्ष्यते। घुतगन्धीति । 
घृतस्य गन्ध; लेशः यस्मिन्निति विग्रहः । गन्धशब्दस्याल्पवाचित्वे प्रमाणमाहू--गन्धो 
गन्धक इति । | 

( ८७६ ) उपमानाच्च । उपमानवाचिपूर्वपदात्‌ परस्यापि गन्धशब्दस्य इकारोऽ- 
न्तादेश: स्यात्‌ बहुत्रोहावित्यथं: । पद्मस्येवेति । फलिताथंकथनमिदम्‌ । पद्मगन्ध इव गन्धो 
यस्येति विग्रह: । पद्मपदं पद्मसम्बन्थिगन्धसहशे लाक्षणिकम्‌ । 'सक्षम्युपमानपूवंपदस्य' 
इति समास: । 

( ८७७) पादस्य लोप: । अहस्त्यादिभ्य इति च्छेद. । उपमानादित्यनु वतंते । 
तदाह-_हस्त्यादिर्वाजतादिति । 'आदे: परस्य' इत्यप्रवृत्तये आह--समासान्तो बहुत्रोहा- 
बिति । शेषिकस्य कपो निवृत्त्मथंमपि लोपस्य समासान्तत्वम्‌ । अन्यथा अनुक्तसमासान्त- 


होने पर बहुत्रीहि समास में 'गन्ध' शब्द को समासान्त इकार आदेश हो? । उदाहरण- (१) 
सूपगन्धिः ( जिस भोजन में थोड़ी दाल है ) । विग्रह--सूपस्य गन्धः, यस्मिन्‌ । अलो ० वि०-- 
सूप+छङस , गन्ध+खु । नपुंसक लिङ्ग में प्रथमा एक-वचन । शेष कार्य पूर्ववत्‌ । ( २ ) घृतगन्धिः: 


( वह भोजन जिसमें घी थोड़ा हो ) विग्रह आदि समस्त काय पूववत्‌ । 

(८०६ ) पद्‌--उपमानात्‌, च। अनुत्रृत्ति-गन्धस्य इत्‌, बहुत्रोहो, समासान्ताः, तद्धिताः, 
ङ्याप्‌ प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विघिसूत्र । | 

मूलार्थ--उद1० पस्य इव गन्थः अस्य > प्मगन्धिः । 

विवरण--विशेष परिस्थिति में गन्ध’ के अन्तिम अ-कार को इ-कार का विधान किया जा 
रहा है । अतः सभी अनुवृत्तिया पूर्व सूत्र ८७५ के समान विद्यमान हैं । तदनुसार “उपमानवाची 
शब्दों से उत्तरवती “गन्ध? शब्द को भी बहुब्रीद्दि मै समासान्त इ-कार आदेश होता है” 
उदाहरण --पद्मगन्धिः ( जिसमें कमल की सी गन्ध हो )। छो० वि०--प्मगन्धस्य इव गन्धः 
अस्य । अलौ वि०--प्मगन्ध +सु, गन्ध+सु >> पद्मगन्ध ( 'सप्तम्युपमान पूर्वपदस्य०' वा० से 
समास तथा उत्तर पद का लोप ) > पद्झगन्धि (अ = इ) > पद्मगन्धिः ( विभक्ति-कार्य ) । 

विशेष--भद्टोजी दोक्षित ने मूलाथ में विग्रह को फलिताथै-कथन के रूप में बतलाया दे। 
तदनुसार कमळार्थं शद्म-शब्द गन्ध-सदृशाथंक है । अर्थात्‌ “प्म? शब्द पञ्चसम्बन्धि गन्ध की समानता 
को लक्षणा द्वारा सूचित करता है। अतः व्यधिकरण बहुत्रीहि का यह उदाइरण है। | 

( ८५७ ) पद--पादस्य लोपः, अहस्त्यादिभ्यः । अनुवृत्ति--उपमानात, बहुन्रीदी, समा- 
सान्ताः, तद्धिताः, ङयापप्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विघिसूत्र । 

मूलाथं-नइुत्रीदि में इस्ति आदि रो भिन्न उपमानवाचक से परे 'पाद? ( के अन्त्य ) का लोप 
हो । 'अ' का लोप स्थानिद्वारा समासान्त दै । उदा० व्याघ्रस्य इव पादौ अस्य > व्याघ्रपात्‌ । 
अइस्ति आदिं क्यों कहा ? इस्तिपादः तथा कुसूलपादः ( अकार लोप-आदेश नहीं हुआ ) । 
: विवरण--'पाद' शब्द के सम्बन्ध में समासान्त प्रत्यय की “लोप? रूप में व्यवस्था की जा 
रही दै । लोप की भावात्मक स्थिति को स्थानिद्वारा समासान्त (प्रत्यय ) के रूप में ग्रहण करने 
का निर्देश भी. दिया जा रहा है। तदनुसार समासान्त अधिकार में उसके औचित्य द्वारा यह 
सूचित किया जा रहा है कि आदेशरूप लोप में स्थानिस्वरूप अकार का आरोप कर लोप को भी 
समासान्त के रूप में स्वीकार किया जाय । अतः सत्रार्थ की निष्पत्ति इस रूप में की जाती है कि 
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स्थानिढारेणायं समासान्तः । व्या घ्रस्येव पादावस्य व्याप्रपात्‌ । अहस्त्यादिभ्यः किम्‌ ? 


हस्तिपादः । कुसुलपादः । ( ८७८ ) कुम्भपदीषु च ५। ८ । १३९ ॥ कुम्भपद्चादिषु 
पादस्य लोपो ङीप्‌ च निपात्यते स्त्रियाम्‌ । 'पादः पत्‌' ( स्‌ ४१४ ) कुम्भपदी । स्त्रियाम्‌ 


त्वात्‌ कप्‌ प्रसज्येत । नचाभावात्मकस्य लोपस्य कथं समासान्तावयवत्वमित्यत आह -- 
स्थानीति । व्याघ्रस्येवेति । फलिताथंकथनमिदम्‌ । व्याघ्रपादाविव पादावस्येति विग्रहः । 
'सक्तम्युपमानपूर्वंपदस्य’ इति समासः । 

( ८७८ ) कुम्भपदोषु च । कुम्भपदीष्विति बहुवचननिदे शात्‌ गणपाठाच्च कुम्भपद्या- 
दिग्रहणमिति भावः । - ङीष्‌ चेति । 'पादोऽन्यतरस्याम्‌' इति विकल्पापवाद इति भावः । 
स्त्रियामिति । कुम्भपद्यादीनां स्त्रीलिक्ञानामेव गणे पाठादिति भाव: । कुम्भपदीति । 
“+ पलक क । 


“इस्ति-आदि शब्दों से भिन्न उपमान-वाचक से परवती "पाद? शब्द का समासान्त लोप हो” । 
अलोऽन्त्यस्य’? १-१-५१ परिभाषा के सहकार से 'पाद? शब्दावयव अन्त्य अकार का ही लोप 
होगा । उदाहरण--व्याप्रपात्‌ ( जिसके पाँव बाघ की तरह हों, कटहल वृक्ष भी ) । विग्रह . 
व्याप्रस्य पादौ इव पादौ यस्य । अलौ वि०- व्याम्रपादु +औ, पादन-औ >> ब्याप्रपाद 
( “सप्तम्युपमानपूर्वपदस्य०' वा० से समास तथा उत्तरपद का लीप ) >>व्याप्रपाद्‌ ( “पाद” के अन्त्य 
का लोप ) >> व्याघ्रपात्‌ ( विभक्ति-कार्य तथा दू>त्‌ू-चत्व--“वाउवसाने”? ५-४-१३८ )। पक्ष में 
व्याप्रपादः । 

प्रत्युदाहरण--सूत्र में 'अइस्त्यादि' पद का निवेश करने से हृस्तिपादः ( जिसके पैर हाथी 
की तरह हों) तथा कुसूलपादः ( जिसके पैर अन्न रखने के लिये मिट्टी के गोल पात्र की तरह 
हों ) में इस्त्यादि “पाद? के उपमान रहने पर अन्त्य अकार का लोप नहीं हुआ, क्योंकि ये शब्द 
'हस्ति` आदि गण में पठित हैं । विग्रद तथा सिद्धि पूर्व उदाहरणों के समान दै । 

विशेष--( १.) यदि इस अन्त्य-लोप को समासान्त के प्रकरण में नहीं पढ़ा जाता तो “आदैः 
परस्य” १-१-५४ परिभाषा के अनुसार यह आदेश आदि के स्थान में प्रवृत्त होता । “समासान्त” 
अधिकार के साथ “तद्वित' का भी अधिकार होने से प्रत्यय की स्थिति प्रकृति से पर होने के फल- 
स्वरूप “अन्तिम” अकार का अभीष्ट लोप होता है। इसके अतिरिक्त “शेषाद्‌ विभाषा? ५-४-१५४ ` 
से वेकल्पिक 'कप्‌? की प्राप्ति सम्भव थी । उसके निवारणार्थ ही प्रकृत-सूत्र से अकार-लोप-रूपी 
प्रत्यय के समासान्त होने के कारण, लोप को स्थानिवदूभाव होने के फलस्वरूप, अन्य समासान्त 
प्रत्यय ( कप्‌ ) का निवारण किया जाता है। समासान्त “कप” प्रत्यय तभी होता है, जब कोई 
अन्य समासान्त प्रत्यय न हुआ हो । 

( २ ) यद्यपि लोप अदशंन--( अभाव )--स्वरूप है, वह किसी का अवयव नहीं हो सकता 
है, अतः उसका समासान्त अधिकार में पाठ करने में कोई औचित्य नही--यहद शंका उपस्थित 
होती है, तथाऽपि यहाँ आदेशरूप लोप में ( = “पाद? शब्द के अन्त्य अकार में ) स्थानिवद्भाव 
से समासावयवत्व का आरोप कर लोप को भी समासान्त माना गया है । 

__ (८७८) पद्‌--कुम्भपदीषु, च । अनुवृत्ति--पादस्थ लोपः, बहुत्रीहो, समासान्ताः, तद्धिताः, 
ङ्यापूप्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिपृत्र । 

सूळाथं-ङुम्भपदी आदि में खी-लिङ्ग की विवक्षा में “पाद? का लोप तथा “डीप? निपातन 
किया जाता है। उदा० कुम्भपदी । यहाँ 'पादः के स्थान पर "पद्‌? आदेश--“पाद; पत्‌” सू० 
४१४ । ल्तियाम्‌ क्यों कहा ! कुम्भपादः ( पुंलिङ्ग में 'अ' का लोप न हो ) । 

_ विवरण--'कुम्भपदी? आदि गणपठित शब्दों का स्रीलिङ्ग में ही प्रयोग होने का नियमन 
करने देतु पृथक सूत्र का निवेश किया जा रहा है। अतः पूवं सूत्र ( “पादस्य लोपोऽइस्त्यादिभ्यः” 
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किम्‌ ? कुम्भपादः। ( ८७९ ) सङ्ख्यासुपुर्वस्य ५। ४ । १४०॥ पादस्य लोपः 
स्यात्समासान्तो बहुव्रोहौ । वपात्‌ । सुपात्‌ । (८८०) वयसि दन्तस्य दतृ ५।४।१४१॥ 
सङ्ख्यासुपूर्वस्य दन्तस्य दतृ इत्यादेशः स्याद्वयसि । द्विदन्‌ । चतुर्दन्‌ । षट दन्ता अस्य 





कुम्भस्येव पादावस्येति विग्रहः । 'पादस्य लोपोऽहस्त्यादिभ्यः' इति लोपे सिद्धे तदनुवादेन 
नित्यं ङीबर्थं वचनम्‌ । 

( ८७९ ) सङ्ख्यासुपुवंस्य । रोषपूरणेन सूत्रं व्याचष्टे --पादस्येति । उपमानात्‌ 
प्रत्वाभावादप्रा्तौ वचनम्‌ । द्विपादिति । द्वौ पादावस्येति विग्रहः । सुपादिति। शोभनौ 
पादावस्येति विग्रह: । 

( ८८० ) वयसि दन्तस्य दतु । द्विदक्निति। द्वौ दन्तौ यस्येति विग्रहः । शिशुत्वं 
गम्यते । दन्तस्य दत्रादेशः । ऋकार इत्‌ । उगित्त्वान्नुम्‌ । सुलोपः । संयोगान्तलोपः । 
तस्यासिद्धत्वादुपधादीर्घो न । चतुर्दन्निति। चत्वारो दन्ता यस्येति विग्रहः । दत्रादि 

या मक ne ru क REE सके क 
५-४-१३८ ) के विषय को अभिलक्षित कर “कुम्भपदी आदि शब्दों में कुम्भ पूवेक “पाद” के अन्त्य 
का लोप एवम्‌ “डीप्‌' प्रत्यय का निपातन किया गया है? । अर्थात्‌ समुदाय-रूपं में इन शब्दों 
की समीचीनता है । उदाइरण--कुम्मपदी ( जिस स्त्री के पैर हाथी के सिर के समान हैं )। 
विग्रह--कुम्भस्य इव पादौ यस्याः। अलौ० चि०--कुम्भ+ ङस्‌ , पाद+ओ > कुम्भपाद 
( समास ) > कुभ्भपाद्‌ +ई ( “अ? का लोप तथा डीप्‌--“'पादोन्यतर स्याम्‌? ४-१-८ ) > कुम्भ 
पत्‌+ई (पादन्पत्‌--“पाद: पत्‌? ६-४-१३० ) > कुम्भपदी ( त्‌ = द्‌-““झलां जशोऽन्ते?’ 
८-२-२९ ) > ङुम्भपदी+सु ( पुनः विभक्ति ) > क्रुम्भपदी ( विमक्ति-लोप * 'हल्ङ्याभ्यो 
दीांत्‌०? ६-१-६८)। ° | 

` प्रत्युदाहरण--'कुम्भपदी' आदि गणपाठ के अनुसार खीलिङ्गान्त शब्दों का. समावेश होने से 
स्रीलिङ्ग में ही कुम्भपूवेक “पाद? के अन्त्य “अ? का लोप होगा, पुंलिङ्ग में नहीं, अतः पुंलिङ्ग में 
कुम्भंपादः रूप बनता दै । म 

' ८५७३.) पद--संख्या-सु-पूवस्य । अनुबृत्ति--पादस्य लोपः, बहुब्रीहौ, समासान्ताः, 
तद्धिताः, ङ्यापप्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 
मूलाथं-बदुत्रीहि में 'पाद? के अन्त्य का समासान्त लोप होता है। उदा० १--द्विपात्‌ २-- 
सुपात्‌ । 

विवरण--“संख्यावाचक एवं “सु” शब्दपूरवंक “पाद? शब्द के “अन्त्यः--अकार का बहुब्रीहि 
में समासान्त लोप होता है” ( संख्या च सुश्च-संख्या-सू , तौ पूवो यस्य ) । क्रमशः उदाहरण -- 
(१) द्विपात्‌ (जिसके दो पैर हों-मनुष्य)। विग्रह--दौ पादौ यस्य । अलौ० चि०- 
द्वि--औ पाद+ओ > द्विपाद्‌ ( समास--“अनेकमन्यपद थे?? २-२-२४ ) > द्विपाद्‌ ( 'भ? का 
छोप ) > द्विपात्‌ + छु ( पुनः विभक्ति ) > द्विपाद्‌ (विभक्ति लोप ) > द्विपात्‌ ( दूङ्त्‌- चत्वं )। 


(२ ) सुपात्‌--( जिसके पेर अच्छे हों) । विग्रह--शोभनौ पादौ अस्य । शेष कार्य पूर्ववत्‌ । 
( ८८० ) पदू--वयसि, दन्तस्य, दत्‌ । अनुबृत्ति--संख्या-सु-पूर्वस्य, बहुत्रीहौ, समासान्ताः, 
तद्धिताः, ङ्याप्प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । | 
मूळाथे--'संख्या' एवं 'सु’-पू्वंक 'दन्त? को 'दतू' आदेश हो, जब समस्त शब्द अवस्था- 
विशेष का बोधक हो । उदाहरण १--क-द्विदन । १ -ण्ख-चतुदंन्‌ । १--ग-षड दन्ताः अस्य ;> 
षोडन्‌ । २--छुदन--सुदती । वयसि क्यों कहा ! १--द्विदन्तः ( हाथी ) । २--खुदन्तः--नट । 
विवरण--सूत्र में 'स्थ्रानी! तथा 'आदेश”-बाचक दोनों पद विद्यमान हैं। आदेशात्मक रूप 
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धोडन्‌ । सुदन्‌-सुदतो । वयसि किम्‌ ? | द्विदन्तः करी । सुदन्तो नट; । ( ८८१ ) स्त्रियां 
सञ्ज्ञायाम्‌ ५। ४॥ १४३ ॥ दन्तस्य दतृ स्यात्समासान्तो बहुत्रीहौ । अयोदती । =-= नीही । करकी । शक 


पुंवत्‌ । षोर्डान्नति । षट्‌ दन्ता यस्येति विग्रहः। दत्रादि पूववत्‌ । 'षष उत्त्वमिति | 
ष्टरत्वोत्त्वे । सुदन्निति। सु शोभना दन्ताः समस्ता जाता. यस्येति विग्रह: । वयो- | 
विशेषावगतये समस्तस्य निवेशः । सुदतीति । शोभना दन्ताः समस्ता यस्या इति विग्रहः । 
दवादेशः। 'उगितश्च' इति डीप्‌ । द्विदन्तः करोति । हस्तिन: सवंदा द्विदन्तत्वेन वयो- 

भावः । 


। 
(८८१) -_-“€$ नया सम्झायाम्‌ । शेषपूरणेन सूत्रं व्याच2--बन्तस्येति । वयोविशेषा- सञ्ज्ञायाम्‌ । शेषपूरणेन सूत्रं व्याच2--दन्तस्येति । वयोविशेषा- 


समासान्त-प्रकरण में पठित होने से उसी स्थिति में समीचीन माना जायगा । पूर्वेसूत्र “संख्यासु- 

पूर्वस्य” ५-४.१४० की अनुवृत्ति का लाभ होने के फलस्वरूप “संख्या” अथवा “सु” शब्द-पूवक 

'दन्त? शब्द के स्थान में अवस्था (वय) गम्यमान होने पर बहुब्रीहि में समासान्त 'दत्‌” ( 'दत्‌? ) | 
आदेश होता है” । “अनेकाल्‌-शित्‌ स्वस्य”. १-१.५१ परिभाषा की सहायता से समग्र 'दन्त? | 
शब्द दत्‌’ (='दत्‌’ ) में परिवर्तित हो जायगा। आदेश ( दतू? ) में ऋकार की इत्संज्ञा का फल न्य 
'नुम' आगम ( “उगिदचां सबनामस्थाने5धातो:!” ७-१.७० ) का होना है। उदाहरण--संख्या- | 
पूवंक “दन्त? शब्द--१ क-द्विदन्‌ ( जिस बच्चे को केवल दो दाँत निकले हों )। विग्रह--द्वौ 

दन्तौ यस्य । अळौ० वि०--दि--ओ, दन्त+ औँ > द्विदन्त ( बहुत्रीहि समास ) >> दिदव | 
( दन्तन्दत्‌ )”>द्विदत्‌ + छु ( पुनः विभक्ति ) > द्विदनू-त-सु ( नुम्‌ ) > दविदन्‌-त्‌ ( सु-लोप )> | 
द्विदन्‌ ( त्‌=लोप-“'संयोगान्तरस्य लोपः?? ८-२-२ २.) । १--ख-चतुदेन्‌ ( जिस बालक के चार दाँत | 
निकले हों ) । विग्नह--चत्वारः दन्ताः यस्य । शेष प्रक्रिया पूर्ववत्‌ । १--ग-षोडन्‌ ( छह दाँतों 
वाला बालक )। विग्नह--घट दन्ताः यस्य । अछौ० वि०-षष्‌ + जस्‌ , दन्त-- जस्‌ £> षष्‌-दन्त | 


( समास ) > षष्‌-दत्‌ ( दन्तन्दतृ ) >ष-उ, डत्‌ ( षड तथा दऽ्ड-'षष उत्वं दतृ-दश-धा- 
सूत्तरपदादे; ष्डत्वं च धासु वेति वाच्यम्‌? वा० ) !> षोडत्‌ ( अ--उ-ओ-युण ) >> षोडव+सु 
( पुनः विभक्ति ) !> घोडन्‌-त्‌-सु ( नुम्‌-आगम ) > षोडन्‌-त्‌, ( विभक्तिलोप ) > षोडनू ( त-का 
संयोगान्त लोप )। संयोगान्त लोप के. असिद्ध होने के कारण “न्‌? का लोप नहीं होता । २-- 
सु-पू्वक 'दन्त’ का उदाहरण--सुदन्‌ सुदती ( जिस खरी के सुन्दर दाँत हों ) । विग्नइ-- 
शोभनो दन्तौ यस्य । अलौ० वि०--सु, दन्त-- औ > सुदन्त ( बहुब्रीहि समास) > सुदत्‌ 
( दन्तन्दत्‌ ) > सुदत्‌ +सु >> सुदन्‌-त्‌-सु ( 'नुम्‌' आगम ) > सुदन्‌-त्‌ ( बिभक्तिलोष ) > 
सुदन्‌ ( 'त्‌’-लोप=संयोगान्तलोप ) । स्जीलिङ्ग मे-सुदत्ती ( “उगितश्च? ४-१-६ ङीप्‌ , विभक्ति तथा 
विअक्ति-लोप )। 'द्विदन्‌? तथा 'सुदन्‌? में संयोगान्त-लोप असिद्ध होने से उपधा-दीध नहीं होगा । 
उदाहरण १) सत्र में 'वयसि’ पद का सन्निवेश होने के कारण द्विदुन्तः (= हाथी) 
में (दन्त? के स्थान पर “दतृ? आदेश नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ समस्त पद='द्विदन्त’ ( द्वौ दन्तौ यस्य 
सः.) भवस्था-विशेष का बोधक नहीं है। कारण यह है कि हाथी के दो दाँत सवदा बाहर -: 
निकले रहते हैं । (२ ) इसी प्रकार सुदन्तः ( अच्छे दाँतों वाला नट) में भी 'दन्त? के स्थान 
पर दत्‌' आदेश नहीं हुआ, क्योंकि “नट! शब्द भी अवस्था-विशेष का बोधक नहीं है । 
( ८८१ ) पद्‌- खियाम्‌, संज्ञायाम्‌ । अचुवृत्ति-दन्तस्य दत्‌, बहुत्रीहौ, समासान्ताः, 
तद्धिताः, ङ्यापृप्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च। विधिसूत्र । ळर 
सूळाथं--बहुजीहि में 'दन्त के स्थान पर समासान्त दत्‌? आदेश हो । उदाहरण १--अयो. . 
दती । २--फालदती । 'संज्ञायाम्‌? क्यों कहा ! समदन्ती ( 'दतृ? आदेश नहीं हुआ ) । 









क 
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दती । सञ्ज्ञायाम्‌ किम्‌ ? समदन्ती । ( ८८२ ) विभाषा इयावारोकाभ्याम्‌ ५। २। 
१४४ ॥ दन्तस्य दतृ स्याद्‌ बहुत्रोहो । श्यावदन्‌-श्यावदन्तः, अरोकदन्‌-अरोकदन्तः । 


नवगमे$पि प्राप्त्यथंमिदम्‌ । अयोदतीति । फालदतोति । सञ्ज्ञाविशेषाविमौ । समदन्तीति । 
समा दन्ता यस्या इति विग्रह: । 'नासिकोदर' इति डीष्‌ । 

` (“८२ ) विभाषा व्यावारोकाभ्याम्‌ । शेषपूरणेन सूत्रं व्याचष्टे- दन्तस्येति । 
इयावदन्निति । श्यावा धूम्रा दन्ताः यस्येति विग्रह: । 'श्यावः स्यात्‌ कपिशो धुम्रः' इत्य- 
मर: । अरोकदश्चिति । अरोका अदीप्ता: अच्छिद्रा: वा दन्ता यस्येति विग्रहः । 


विवरण--पूर्व विषय का ही प्रसङ्ग चल रहा है । अतः स्थानी (दन्त) तथा आदेश ( दतू ) 
दोनों का लाभ सु० ८८० से अनुवृत्ति-वश प्राप्त होता है। रोष प्राकरणिक अनुवृत्तियाँ यथापूव 
विद्यमान हैं । सूत्र की उपयोगिता के द्योतक दोनों पद “संज्ञायां? तथा 'स्तरियाम्‌? महत्त्वपूर्ण हैं । 
तदनुसार सूत्र से यह अभिव्यज्ञित होता है कि “बहुत्रोहि समास में अन्य पदार्थ यदि छ्लीवाच्य 
(स्त्रियाम्‌ ) हो तो संज्ञा के विषय में ( संज्ञायाम्‌ ) 'दन्त? के स्थान पर “दतू? समासान्त आदेश | 
हो? । उदाहरण--( १) अयोदती ( लोहे के समान कठोर दाँतों वाली । विग्रह--अयः इव 
दन्ताः अस्याः । अलौकिक विग्नइ--अयस्‌ +सु, इव, दन्त+ज्‌स्‌ > अयस्‌-दन्त > अयर्‌-दन्त 
(स्‌ = र्‌ ) !> अय-उ-दन्त ( र «उ--“इशि च” ६-१-११४ ) >> अयोदन्त ( अ+उ = ओ- 
युणसन्धि ) >> अयोदत्‌ ( दन्त = दतृ ) > अयोदत्‌ +ङीप्‌ >> अयोदती >> अयोदती +घु > 
अयोदती. ( 'सः--छोप )। (२) फाळद्ती ( इल के फाल के समान तीक्ष्ण दाँतों वाली ) । 
विग्रह--फालः इव दन्ताः अस्याः । शेष कार्यं पूर्वं उदाहरण के समान । 


--सूत्र में “संज्ञायाम्‌? पद का निवेश होने से समदन्ती ( समान दाँतों वाली 
खी ) में दन्त’ के स्थान पर “दत्‌? आदेश नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर "समदन्ती? पद किसी का 
नाम नहीं है । सामान्यतः बराबर दाँतों वाली किसी भी खी का बोध इस पद से किया जा सकता 
है । विग्नह--समाः दन्ताः यस्याः । अलौकिक विग्रह--सम-- जुस. , दन्‍्त+जस्‌ > समदन्त 
( समास ) > समदन्तु+ई ( खी-लिक्क में ङीप--“नासिकोदरोष्ठ-जड्घा-दन्त-कणं-शृङ्गाच्च” 
४-१-५५ तथा 'टि'लोप ) > ससदन्तो ( विभक्त्युत्पत्ति तथा 'सु’-लोप ) । 

(८८२ ) पद्‌-विभाषा, श्यावारोकाभ्याम्‌ । अनुवृत्ति-दन्तस्य दतू, बहुत्रीहौ, समासान्ताः, 
तद्धिताः, ङ्यापप्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिस्तत्र । 

बहुत्रीहि में “इयाव” और 'अरोक’ शब्द से परवतीं “दन्त के स्थान पर “दतू? 

आदेश ( विकल्प से) दो। डदाहरण--१-इयावदन्‌--इयावदन्तः। २-अरोकदन्‌-अरोकदन्तः । 

विवरण--समासान्त दत्‌? आदेश का प्रकरण अभी चल रहा है। अतः समग्र उल्लिखित 
अनुवृत्तियाँ पूवं सूत्र के अनुसार ( ८८१ ) विद्यमान हैं । “विभाषा? पद विकल्पार्थक दै । 'श्यावारो- 
काभ्याम्‌? पद पञ्चमी विभक्ति मैं होने से 'पर? अर्थ का बोधक है। तदनुसार सूत्र का समष्टिगत 
अर्थ यह होगा कि ““इयाव” तथा 'अरोक? शब्दों से उत्तरवतीं दन्त? शब्द को विकल्प से समासान्त 
'दतृ' आदेश हो”। डदाइरण- ( १ ) झ्यावदन्‌-श्यावद्न्तः ( पीले दाँतों वाला )। विग्रह-- 
इयावाः दन्ताः यस्य । शेष कार्य 'सुदन्‌” के समान हैं । दत्‌? आदेश न द्वोने पर श्यावदन्तः । 3 
(२) अरोकदनू--अरोकदन्तः ( मेले दाँतों वाला )। विग्रह--अरोकाः दन्ताः यस्य। शेष. 
प्रक्रिया उदाइरण ( १) के समान । “रोक” शब्द का अथ “दीप्ति? दै । अतः “अरोक' शब्द का । 
अर्थ निर्दोप्ति होगा । न रोकः--अरोकः--नज_ तत्पुरुष ) । 
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( ८८३ ) अग्रान्तशुद्धशुञ्रवुषवराहेभ्यश्च ५। ४ । १४५ ॥ एभ्यो वन्तस्य दतृ वा । 


कुड्मलाग्रदन्‌-कु ड्मलाग्रदन्तः । ( ८८४ ) ककुदस्यावस्थायां लोपः ५ । ४। १४६॥ 
RR 


( ८८३ ) अग्नान्तः । अग्रः अग्रशब्दोऽन्तेऽवसाने यस्य सः अग्रान्वः इत्यमिप्रेत्यो- 
दाहरति-कु ड्मलाग्रदन्निति । कुड्मलानां मुकुलानां अग्राणि तानीव दन्ता यस्येति 
विग्रह: । शुद्धदन्‌-शुद्धदन्तः। शुभ्रदनु-शुभ्रदन्तः । वृषदन्‌-वृषदन्तः। वराहदबु- 
वराहदन्तः। ` 

( ८८४) ककुदस्य । अवस्थायां गम्यमानायां ककुदस्य लोपः स्यात्‌ बहुत्रीहावि- 
त्यथः । आहारकालादिकृतोऽवयवानामुपचयोऽपचयश्चावस्थेत्युच्यते । बलीवदंदोमुलगतो 
बाल्ये उद्भूतोऽवयवः ककुदम्‌ । अजातककुदिति। अजातं ककुदमस्येति विग्रहः । बाल 
इत्यर्थंः । पूर्णंककु दिति । पुर्णंककुदमस्येति विग्रहः । युवेत्य थं: । 





( ८८३ ) पद्‌--अग्रान्त-शुद्ध-शुञ्र-वृष-वराहेभ्यः, च। अनुवृत्ति-विभाषा, दन्तस्य दतू, ` 


बहुन्नीहौ, समासान्ताः, तद्धिताः, ङ्याप्प्रातिपदिकात, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र 
मूलाथे--इनसे ( परवती ) 'दन्त’ के स्थान पर 'दतृ? आदेश विकल्प से हो। उदा० कुंडम 
लाग्रदन्‌-कुडेंमलाग्रदन्तः 
विवरण--पूर्व सूत्र “विभाषा इयावारोकाभ्याम्‌?? ५-४-१४४ से “विभाषा? की अनुवृत्ति आ 
रही है । शेष प्रांकरणिक उल्लिखित अनुवृत्तियाँ यथा पूर्वे विद्यमान हैं । स्थानी-'दन्त? तथा आदेश- 
'दत्‌? है। निमित्तवाची--१-अग्रान्त शब्द, २-शुद्ध शब्द, ३-शुअ शब्द, ४-वृष शब्द तथा 
५-बराइ शब्दों के पञ्चमी विभक्ति में रहने के कारण ( अग्र शब्दः अन्ते यस्य सः अग्रान्तः; अग्रा- 
न्तश्च, शुद्धश्च, शुञ्रश्च, वृषश्च, वराइश्च- अग्रान्त"* "वराहाः, तेभ्यः-इतरेतर द्वन्द्व ) उनसे “पर? अर्थं 
का बोध कराते हैं ।- तदनुसार सूत्र का यह अथे होगा कि “अग्रशब्दान्त पद तथा शुद्ध, शुभ्र, 
वृष, वराह--शब्दों से परवर्ती 'दन्त? के स्थान पर समासान्त 'दत्‌? आदेश बहुब्रीहि में विकल्प से 
होता है” । क्रमशः उदाइरण- (१) 'अग्र' शब्दान्त-कुड्मलाग्र दन्‌ --कुडमकाग्रदन्त 
( जिसके दाँत कली के अग्रभाग की तरह नुकीले हो )। विग्रह--कुडमलाग्राणि इव दन्ताः यस्य । 
अलौकिक विग्रहृ-कुडमलाग्र+ जस्‌ , इव, दन्त+जस्‌ > कुडमलाग्रदन्त ( समास एवम्‌ 
उत्तरपद “इव” का लोप ) > कुडमलाग्रदत्‌ ( दन्तः्दतु ) > कुडमलाग्रदत्‌ + खु ( पुनः विभक्ति ) 
> कुडमळाग्रदन्‌-त्‌-सु ( नुम्‌ आगम ) > कुडमलाग्रदन्‌ त्‌ ( विभक्तिलोप ) > कुडमलाग्रदन्‌ 
(“त्‌'-संयोगान्तलोप ) । पक्ष मैं 'दत्‌? आदेश न होने के कारण--कुड्मलाग्रदन्तः । इसके पूवं 
कुडमलाग्न' शब्द में 'कुड्मलस्य अग्रम्‌ विग्रह होकर 'कुडमलाग्रम्‌? शब्द निष्पन्न हुआ। अन्य 


उदाहरण (२ ) शुडधद्न्‌-शुद्धद्न्तः, (३) शभ्रदन्‌--शभ्रदन्तः, ( ४ ) वृषदन्‌-वृषद्न्त 


तथा ( ५ ) वराहद्न्‌-वराहृदन्तः भी निष्पन्न होगे । 
-- (८८४) पद्‌-कङुदस्य, अवस्थायां, लोपः। अनुवृत्ति-बहुमीहो, समासान्ताः, तद्धिताः, 
` ङ्यापप्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र 

मूलाथ--( वय द्योतित होने पर 'ककुद्‌” का लोप हो)। उदा० १--अजातककुतं । 
२--पूर्णककुत्‌ । 

विवरण--समासान्त प्रकरण के अन्तर्गत “बय-विशेष गम्यमान होने पर बहुत्रीहि समास 
में 'ककुद? शब्द के अन्त्य 'अल? अर्थात्‌ अकार का ( “अलोन्त्यस्य”? १-१-५२ के अनुसार ) लोप 
इोगा”। बेल के कन्धे पर उठे हुए ऊपरी भाग को 'ककुद' कइते.हैं। यदद ककुद जितना ही 
उन्नत होता है, उतना ही बेल स्वस्थ तथा बली समझा जाता है । “अवस्था” शब्द वय का सूचक 
है। उदाइरण--( १) अजातककुत्‌ ( जिसके अभी ककुद उत्पन्न नहीं हुआ--अर्थात्‌ बछडा ) । 
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अजातककुत्‌ । पूर्णककुत्‌ । ( ८८५ ) त्रिककुत्पर्वते ५॥ ४। १४७ ॥ त्रोणि ककुदा- 
न्यस्य त्रिककुत्‌ । सञ्ज्ञेषा पर्वतविशेषस्य । त्रिककुदोऽन्य। । ( ८८६ ) उद्विभ्यां 
काकुदस्य ५ । ४ । १४८ ॥ लोपः स्यात्‌ । उत्काकुत्‌ । विकाकुत्‌ । काकुदं तालु । 


( ८८५) त्रिककुत्‌ परते । पर्वतविशेषे गम्ये इत्यथः । त्रिककुदिति कृताकारलोपो 
निपात्यते । त्रीणि ककुदानि श्ुङ्गाणि यस्येत्यर्थः । 

( ८८६) उद्विभ्यां काकुदस्य । लोप इति । . उद्विभ्यां परस्य काकुदस्य लोपः स्यात्‌ 
बहुत्रीहावित्यथं: । उत्काकुदिति । उन्नतं काकुदं यस्येति विग्रहः । काकुदशब्दं व्याचष्टे-- 
काकुदं ताल्बिति । 





विग्रह--अजातं ककुदम्‌ अस्य । अलौकिक विग्रहृ-भजात+सु, ककुद--सु > अजातककुद 
( बहुत्रीहि समास ) > अजातककुद्‌ ( अन्त्य अकार का लोप ) > अजातककुद्‌ + सु (पुनः 
विभक्ति ) }> -अजातकङकुत्‌-द्‌ .( 'सु' लोप - तथा द्‌ = त्‌--वेकल्पिक चत्व॑->“'वाउवसा ने”? 
<-४-५६ )। इसी. प्रकार (२) पूर्णककुत्‌ ( जिसका ककुद बढ़ कर पूरा हो चुका है--थुवा 
बेल ) । विग्नह--पूर्ण ककुदम्‌ अस्य । शेष प्रक्रिया पूर्ववत्‌ । | ह 
विशेष--*अजात? और पूर्ण! शब्दों से अवस्था ( बय ) की स्पष्ट प्रतीति हो रही दै । 
( ८८% ) पद--त्रिककुत, पवंते । अनुवृत्ति-लोपः, बहुव्रीदौ, समासान्ताः, तद्धिताः, 
ढ्याप्‌प्रातिपकात, प्रत्ययः, परश्च। विघिसूत्र। ` 
मूछाथे--( पव॑त अर्थं में 'त्रिककुत? होता है )। उदा०--त्रीणि.ककुदानि अस्य >> त्रिक- 
कुत्‌ । यह पर्बेत-बिशेष का नाम है । अन्य अथे में त्रिककुदः । 
` विवरण--समासान्त 'लोप’ का विधान किया जा रहा है। अवस्था-विशेष का परित्याग होने 
के कारण प्रकृत सूत्र की उपयोगिता है । पर्वेत-विशेष के “त्रिककुत्‌? नाम की सार्थकता को सिद्ध 
दरने के लिये “त्रि-पूर्वक 'ककुद? शब्द के अन्त्य अकार का बहुब्रीहि समास में समासान्तः लोप 
किया जा रहदा है” । भतः मुख्य रूप में पूव सूत्र “ककुदस्यावस्थायां लोपः?” ५-४-१४६ से “लोप? 
की अनुवृत्ति अपेक्षित है । शेष प्राकरणिक अनुवृत्तियाँ यथापूव विद्यमान हैं । .पर्वत-विशेष के अथे . 
में यह एक प्रकार से निपातन है । 'ककुद' शब्द का अथे शृङ्ग हैं । उदाइरण--त्रिककुत्‌ ( तीन 
` शो से युक्त पवेत-विशेष की संज्ञा" ) ।  विग्रह--त्रीणि ककुदानि अस्य । अलौकिक विग्रह-- 
त्रि+ज॒स्‌ + केकुद--ज स्‌ । शेष काय पूर्ववत्‌ । 
रत्युदाहरण--त्रिककुदः ( जिसकी तीन चोटियाँ हों ) । सूत्र में 'पबेत पद का उल्लेख होने 
से समस्त पद के पवंत-विशेष की संज्ञा न होने पर 'अन्त्य अकार! का लोप नहीं हुआ । विग्रह 
आदि बहुत्रीहि-समास के समान होंगे । | 
(८८६ ) पद्‌-उद्विभ्यां, काकुदस्य । भनुदृत्ति- लोपः, बहुत्रीहौ समासान्ताः, तद्धिताः, 
ङयाप्प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 
मूछाथ--लोप शो । उदा०--१-उस्काकुत्‌ । २-विकाकुत्‌ । तालु को 'काकुद? कहते हैं । 
विवरण--बदुत्रीहि में “उत्‌? एवं (व? पूर्वक 'काकुद’ शब्द में 'अन्त्य अकार’ के समासान्त 
लोप का विधान किया जा रहा है? । अनुवृत्तियाँ पूव सूत्र ( ८८५) के समान हैं । क्रमशः 


१. पुराणों में वणित 'ककुदमान्‌? पवत के निकट का एक पहाड़, जहाँ पितरों का श्राद्ध तथा 
तपण विहित है। यहां “जातवेद? नाम की एक शिला भी है और ब तीर्थरूप में परिगणित हो 
गया है । सप्तषियों ने यहाँ स्नान किया था। देखें ब्रह्माण्ड पु० ३।११-६७, १३-५८ । मत्स्यपु० 
१२१-१५ तथा वायु० ४७-१३, ७७।५७-६४ ) । 
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( ८८७) पूर्णाद्विभाषा ५।४।१४९॥ पुर्णकाकुत्‌-पूर्णकाकुदः। ( ८८८ ) 
सुहृद्बुहंदौ मित्रामित्रयोः ५। ४। १५०॥ सुदुर्थ्या हृदयस्य हूद्वावो निपात्यते । 
सुहून्मित्रम्‌ दुहं दमित्रः । अन्यत्र सुहृदयः । दुहुंदयः i ( ८८९ ) उरःप्रभृतिम्यः कप्‌ः 


( ८८७ ) पूर्णाद्विभाषा । पूर्णात्‌ परस्य काकुदस्य लोपो वा स्यादित्यथ: । पूर्ण 
काकुदं यस्येति विग्रह: । र 

( ८८८ ) सुहद्वुहृदौ । यथासङ्ष्यममिप्रेत्योदाहरति--सुहून्मित्रमिति। सु शोभनं 
हृदयं यस्येति विग्रहः । ह 

( ८८९ ) उरः प्रभृतिभ्यः कप्‌ । बहुत्नीहौ समासान्तः तद्धित इति विशेष: । तद्धित- 


उदाहृरण-- १ ) 'उत्‌'--पूर्वक क्राकुद्‌ शब्द का उत्काकुद्‌ः ( जिसका उठा हुआ तालुहै)। 
विग्रह उद्गतं काकुदम्‌ अस्य । अलौकिक विग्रह--उद्‌गत-- सु, काकुद+सु > उत्काकुद्‌ 
( 'प्रादिभ्यो धातुजस्य वाच्यो वा चोत्तरपदलोपः? वा० से समास एवं उत्तरपद 'गत? का लोप ) 
> उत्काकुद्‌ ( “अन्त्य अकार? का लोप ) > उत्काकुद्‌+ सु > उत्काकुत्‌ ( विभक्ति-लोप एवम्‌ 
दू-त्‌--वेकल्पिक चत्वं ) । (२) वि-पूवेक काकुद-विकाकुत्‌ ( जिसका ताछ ठीक नहीं है) । 
विग्नह-विगतं काकुदं यस्य । शेष काये पूववत्‌ । | 

विशेष--'काकुद? शब्द तालु का पर्याय-वाची है । 

( ८८७ ) पद॒--पूर्णांत, विभाषा । अनुव्रत्ति--काकुदस्य, लोपः, बहुव्रीदौ, समासान्ताः, 
तद्धिताः, ङ्यापूप्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 

मूलाथ--उदा० १-पूर्णकाकुत--पूणकाकुद: । 

विवरण--“'पूर्ण' पद-पूर्वक 'काकुद? शब्द का बहुब्रीहि समास होने पर. समासान्त अन्त्य 
अकार का पाक्षिक लोप बतलाया जा रहा है? । इस पाक्षिक लोप के लिये पूवं सूत्र “उद्विभ्यां - 
काकुदस्य? ५-४-१४८ से “कांकुदस्य” पद तथा “ककुदस्यावस्थायां लोपः”? ५-४-१४६ से 'लोपः? 
पद को अनुदृत्तियाँ प्रमुख रूप में अपेक्षित हैं । शेष अनुवृत्तियाँ यथापूर्वं विद्यमान हैं । उदाहरण-- 
पूर्णकाकुत्‌--पूर्णकाकुदः ( जिसका तालु पूरा हो )। विग्रह- पूर्ण काकुदम्‌ अस्य । बहुब्रीहि 
समास एवम्‌ पाक्षिक अन्त्य-अकार का लोप होने तथा न होने पर क्रमशः उपयुक्त दोनों रूप 
बनेंगे । 

( ८८८ ) पढ--सुहृद्‌-दुहंदौ, मित्रामित्रयोः । भनुवृत्ति--बहुत्रीहौ, समासान्ताः, तद्धिताः, 
ङ्याप्‌ ्रातिपदिकात, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 

मूलाथ--सु' और 'दुर्‌? से पर हृदय को हृद्‌? निपातन हो। १--सुहृद अर्थात्‌ मित्र । 
२--दुहंद्‌ अर्थात शच्च । अन्यत्र ( १ ) सुहृदयः तथा (२ ) दुहंदयः । 

विवरण--यथासंख्य होने से मित्र अर्थ में 'घुहृद्‌? और अमित्र ( शत्रु ) अथं में 'दुहृद्‌? का. 
निपातन होता है। इसके फलस्वरूप “सु? शब्द से उत्तर हृदय को “हृद्‌? आदेश ( मित्र वाच्य होने 
पर ) तथा दुर्‌? शब्द से उत्तर हृदय को 'हृद्‌? आदेश अमित्र ( झु) वाच्य होने पर क्रमशः 
( १) 'सुदह्ृद' तथा (२ ) 'दुहुंद? शब्द निष्पन्न होते दै । विग्रह--सु = शोभनं हृदयं यस्य । 
अको० वि०--सु, हृदय--सु > सुहृदय > घुहृद--सु ( पुनः विभक्ति ) 1> सुहृद्‌ । इसी प्रकार 
(२) दुह्ंद्‌ शब्द का विग्न 'दुष्ट हृदयम्‌ अस्य’ होगा । शेष प्रक्रिय। पूर्ववत्‌ । 

अत्युदाहरण--“मित्र! और 'शुः से भिन्न अर्थो में सुहृदयः ( अच्छे हृदयवाला ) तथा 
दुह्वंद्यः ( बुरे हृदय वाला ) रूप बनेंगे। | 

( ८८६ ) पद्‌-उरःप्रभृतिभ्यः, कप्‌ । अनुबृत्ति--बहु्रोहौ, समासान्ताः, तद्धिताः, ङयाप- 
प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 











२८० व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकौमुद्या 


५। ४ । १५१ ॥ व्यूढोरस्कः। प्रियसपिष्कः । इह पुमान्‌, अनड्वान्‌, पयः, नोः, लक्ष्मीः 
इत्येकबचनान्तानि पठ्यन्ते । द्विवचनबहुवचनान्तेभ्यस्तु ‘शेषाद्विभाषा’ (सृ ८९१) इति 
विकल्पेन कप्‌ । द्विपुमान्‌, हि पुस्कः । 'अर्थान्नजः? ( ग १४९ ) । अनर्थकम्‌ । नरः किम्‌ ? 


'त्वाद्‌ ककारस्य नेत्सञ्ज्ञा । व्यूढोरस्क इति । ब्युढं विशालम्‌' उरः वक्षः यस्येति विग्रह: । 
कप्‌ । 'सोऽपदादो' इति सत्त्वम्‌ । प्रियसपिष्क इति । प्रियं सपिः यस्येति विग्रह: । कप्‌ । 
'इणः षः' इति षत्वम्‌ । ननु द्वौ पुमांसौ यस्य सः, द्विपुमानित्यनुपपन्नम्‌ । उरः प्रभृतिषु 
पुमानिति पृंस्‌शब्दस्य पाठादित्यत आह--इहेति । गणे अविभक्तिकानामेव पाठः । इह्‌ तु 
केषास्विदेकवचनान्तानामेव पाठस्तद्विवक्षा्थं इति भाव: । द्विपुंस्क इति । 'सम्पुङ्कानाम्‌' 
इति सः। अर्थान्नन इति । गणसूत्रम्‌ । न--परो योऽथंशब्दस्तदन्तात्‌ बहुव्रीहेः कप्‌ 
स्यादिति तदर्थं: । अनथंकमिति । अविद्यमानोऽर्थो यस्येति विग्रहः । अपाथंम्‌-अपार्थक- 

VV मय. 

सूलाथं --उदा० ( १ ) व्यूढोरस्कः । ( २ ) प्रियसर्पिष्क:। सूत्र में पुमान्‌, अनड्वान्‌, पयः, 
नोः, लक्ष्मी:--इन एकवचनान्त शब्दों का अहण होता है। द्विवचनान्त तथा बहुवचनान्त शब्दों 
से “शेषाद्‌ विभाषा? सू० ( ८९१ ) सूत्र से वैकल्पिक “कप्‌? होगा । जेसे-द्विपुमान्‌--द्विपुंस्कः । 
गणसूत्र--नजूपरक 'अर्थं शब्द? से 'कप्‌' प्रत्यय हो। उदा० अनर्थकम्‌ । ( गणसून्न में ) नञ्‌ 
क्यों कहा ? अपाथेम्‌--अपार्थकम्‌ ( “रूप” नहीं बनेंगे ) । - 

विवरण--बदुत्रीहि में समासान्त प्रकरण के सामान्य प्रत्यय 'कप्‌’ का निरूपण किया जा रहा 
है । प्राकरणिक अनुदृत्तियाँ यथापूर्वं विद्यमान है। तदनुसार सूत्र का यह तात्पर्य है कि “ 'उरस्‌ 
इत्यादि ( गणपठित ) अन्तवाले शब्दों से बदु्रीहि समास में 'कप्‌” प्रत्यय हो” । “कप! में पकार 
की इत्संज्ञा होगी । 'तद्धित' अधिकार के अन्तर्गत समासान्त प्रत्ययां के होने से “कप! प्रत्यय 
के आदिम ककार की “लशक्वतद्धिते”? १-३-८ से इत्संज्ञा नहीं होती । डदाइरण--व्यूढोरस्कः 
( जिसका वक्षःस्थल विशाल हो )। विग्रह-व्यूढम्‌ उरः यस्य। अलौ वि०--व्यूढ +सु, 

उरस्‌ +ड > व्यूइ-उरस्‌ ( बहुत्रीदि समास ) >> व्यूढ-उरस्‌+क ( कप्‌ ) > व्यूढोरस्‌ + 
( युण-सन्धि ) > न्यूढोरर्‌+क ( रुत्व ) > ब्यूढोरःक ( र॒न्‍्विसग ) >> व्यूढोरस्क (: = स्‌- 
“सोऽपदादौ'' ८-३-३८ ) व्यूढोरस्क + सु ` 5> व्यूढोरस्कः ( स्‌-र्‌=:) । (२) प्रियसरपिष्कः 
( जिसे धी प्रिय हो )। विग्रह-प्रियं सि: येस्य। अछौ० चि०--प्रिय +सु, सपिंस्‌ +सु >> 
प्रियसपिंस्‌ > प्रियसपिस्‌+ क 22 प्रियसपिंर्‌+क > प्रियसपिंः+- क >> प्रियसर्पिष्क (:= घ्‌- 
"इणः षः”? ८-३-३९ ) । 6 

शेष--इस गण में एक-वचनान्त जो शब्द पठित हैं, उन्हीं को समासान्त कप्‌ प्रत्यय निस्य 
होगा अर्थात्‌ द्विवचनादि में “शेषाद्विभाषा?? ५:४-१३४ सूत्र से वैकल्पिक “कप? प्रत्यय होगा । 
इसके फलस्वरूप द्विपुमान्‌-द्विपुंस्कः ( जिसके पास दो पुरुष हों )--ये दो रूप बनते हैं। 
चिग्रह-द्वौ पुमांसौ यस्य । अलौकिक विग्रह - दि + ओ, पुंस्‌ + औल द्वि-पुंस ( बहुब्रीहि समास ) 
>दि-पुंस+सु ( पुनः विभक्ति) > ड्वि-पुम्‌-अस्‌ --सु ( असुङ-''पुंसोऽसुङ्‌” ७-१-८९ ) > द्वि- 
पुम-न्‌-स्‌ +सु ( नुम्‌ आगम ) > द्वि-पुमान-स+ घु ( “सान्तमहतः संयोगस्य” ६-४-१० दीधे ) 
> द्विपुमान्‌-स्‌ (विभक्तिलोप) द्विपुमान्‌ ('न्‌' लोप नदौं होता ) । 'कपू? प्रत्यय होनेपर “द्वि-पुंस+ 

क” इस अवस्था में “कस्कादिषु च” ८-३-४८ से मूर्धन्य षकार प्राप्त रहदा, किन्तु 'सं-पुं-कानां 
सो वक्तव्यः' वातिक के द्वारा उसका बाध होने के कारण “स्‌? के स्थान पर 'स्‌? ही रहा । 
प्रथमा एक वचन मे-द्वि-पुंस्क--सु > द्विपुंस्कः ( स्‌ = र्‌ =: ) रूप बनेगा । 

गणसूत्र--प्रसङ्गबश 'अनथंकम्‌? ( जिसका कोई अथे न हो ) शब्द की समीचीनता के लिये 
शस गणसूज द्वारा यह प्रतिपादित किया जा रहा है कि “बहुब्रीहि समास में नन्‌ से पर अर्थ 
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अपार्थम्‌-अपार्थकम्‌ । ( ८९० ) इनः स्त्रियाम्‌ । ५ । ४। १५२ ॥ बहुदण्डिका नगरी । 
| चानथंकेन च तदन्तर्वाधि प्रयोजयन्ति’ (प १७)-बहुवाग्ग्मिका । 


मिति । अपगतोऽर्थो यस्मादिति विग्रह: । अत्र ननपूवंकत्वामावात्‌ न नित्यः कबिति 
माव: । 

(८९० ) इनः स्त्रियाम्‌ । इन्नन्तात्‌ कप्‌ स्यात्‌ बहुत्रीहावित्यथं: । बहुदण्डिका 
नगरीति । दण्ड: यस्यास्तीति दण्डी, “अत इनिठनो' इति इनि: । बहवः दण्डिनः यस्याम्‌ 
इंति विग्रहः । बहु वाग्ग्मिकेति । वागस्यास्तीति वाग्मी । 'वाचो ग्मिनिः' इति ग्मिनि- 
प्रत्ययः । नकारादिकार उच्चारणार्थः । तद्धितत्वात्‌ गकारस्य नेत्सञ्ज्ञा, चकारस्य कुत्वम्‌, 
जदइत्वम्‌ वाग्ग्मीति रूपम्‌ । बहवो वाग्म्मिनो यस्यामिति विग्रहः । अत्रेन अनर्थंकत्वेऽपि 


शब्द से 'कप्‌' प्रत्यय हो” । विग्रह--अविद्यमानः अर्थः यस्य । इसके विपरीत ( प्रत्युदाहरण ) 
न” से भिन्न किसी अन्य शब्द से परवती अर्थ शब्द को अग्रिम सूत्र “शेषाद्‌ विभाषा” से पाक्षिक 
"कप? प्रत्यय होने के फलस्वरूप अपार्थम्‌ ( कप्‌-रदित) तथा अपार्थकम्‌ ( कप्‌ सहित ) दो रूप 
बनेंगे । विग्रह--अपगतः अर्थः अस्मात्‌ । अथं-अर्थरद्ित, जिसका कोई अथ न हो । 

( ८६० ) पद्‌--इनः, खियाम्‌ । अनुवृत्ति--कप्‌ , बहुन्रीदी, समासान्ताः, तद्धिताः, ङ्याप्‌ 
प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूश्र । 

भूलाथ--उदा ० बहुदण्डिका ( = नगरी ) । परिभाषा-- जहाँ अन्‌, इन्‌, अस्‌ , मन्‌ का 
ग्रहण हो, वहाँ अर्थवान्‌ दबम्‌ अनथक-दोनों से तदन्त विधि हो जाती है”। उदा० बहुवाग्ग्मिका । 

सूत्र मै ) स्तियाम्‌ क्यों कहा ? बढुदण्डी-बहुदण्डिकः ग्रामः ( में नित्य कप्‌ नहीं हुआ ) । 

विवरण--बहुत्रीदि में समासान्त “कप? प्रत्यय का ही प्रकरण चल रहा है । अतः पूव सूत्र 
( “उरःप्रभृतिभ्यः कप्‌”? ५-४-१५९१ ) से प्रमुख अनुवृत्ति ( = कप ) अपेक्षित है । शेष प्राकरणिक 
अनुवृत्तियौँ पूर्ववत्‌ विद्यमान हैं । तदनुसार ““ल्लीलिङ्ग के विषय में ( खियाम्‌ ) इन्‌-अन्त बहुब्रीहि 
समास से समासान्त 'कप? प्रत्यय होगा” । उदाहरण--वहुदण्डिकाननगरी ( जिस नगरी में 
बहुत संन्यासी हों) । विग्रह--बह्वः दण्डिनः यस्याम्‌ । अळो० वि०--बहु+जस्‌ , दण्डिन्‌ + 
जस्‌ >बहुदण्डिन्‌ ( बहुत्रीहि समास ) >बहुदण्डिन्‌ +क ( "कप्‌? ) >> बहुदण्डिक ( न्‌-लोप ) 
> बहुदण्डिक+आ (टापू ) > बहुदण्डिका--सु ( पुनः विभक्ति) > बहुदुण्डिका ( 'सु? 
लोप ) । 

विशेष--सूत्रोक्त “इन्‌? पद के सम्बन्ध मैं भट्रोजिदीक्षित उसके अर्थ-विस्तार पर प्रमाणसहित 
विचार कर रहे हैं। इस सन्दर्भ में एक परिभाषा प्रस्तुत की गई है--“अनिनस्मन्‌ ग्रहणान्य्थंबता 
चानर्थकेन च तदन्तविधि प्रयोजयन्ति’ । इस परिभाषा के अनुसार अन्‌, इन्‌, अस्‌ तथा मन्‌ प्रत्ययो 
से केवल शुद्ध अन्नन्त, इन्नन्त, असन्त और मन्नन्त प्रत्ययां का ही ग्रहण न किया जाय किन्तु अन्‌, 
इन्‌, अस्‌ , और मन्‌ शब्द किसी अन्य प्रत्यय के अवयव हों, तो भी वे तदन्त प्रत्ययों के समान 
ही प्रभावी समझे जाये”? । वस्तुतः यह परिभाषा उपयुक्त प्रत्ययो के सम्बन्ध में “प्रत्यययइणे तदन्ता 
ग्राह्माः? सामान्य नियम का विस्तार है। इसके फलस्वरूप बहुवाग्ग्मिका ( जिस नगरी में 
बहुत से वक्ता हों ) में भी समासान्त 'कप? प्रत्यय की समीचीनता सिद्ध होती है। विग्रह--बहव 
वाग्ग्मिनः यस्याम्‌ । अछो० वि०-बहु+ जस्‌ , वाग्ग्मिन्‌+ जस्‌ | बहुवाग्ग्मिन्‌ > बहुवाग्ग्मिक 

उपयुक्त परिभाषा के आधार पर “कप? प्रत्यय, क्योंकि यहाँ पर "इन्‌? अंश “गमिन्‌? प्रत्यय का 

अवयव है) > बहुवाग्ग्मिका (टाप्‌, सुःविभक्ति तथा उसका लोप )। वाग्ग्मी शब्द तद्धित 
प्रत्ययान्त दै->वाच + ग्मिन्‌ ( “वाचो ग्मिनिः? ५-२-१२४ ) । 

प्रत्युदाहरण--सूत्र में 'खियाम्‌' पद का सन्निवेश होने पर अन्य पदाथ के पुंलिङ्गपरक धोने 














२८२ _ _ व्या्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकौमुदया 


स्त्रियाम्‌ किम्‌ ? बहुदण्डी-- बहुदण्डिको प्रामः । ( ८९१ ) शेषाद्विभाषा ५।४।१५४॥ 
अनुक्तसमासान्ताच्छेषाधिकारस्याद्‌ बहुव्रीहेः कब्वा स्यात्‌ । महायशस्कः-महायज्ञाः । अनुक्त ` 
इत्यादि किम्‌ ? व्याघ्रपात्‌ सुगन्धिः । प्रियपथः । शेषाधिकारस्थात्‌ किम्‌ ? उपबहवः । 





'अनिनस्मनु' इति वचनात्तदन्तस्याप्यत्र ग्रहणमिति भावः। बहुदण्डी बहुदण्डिको ग्राम 
इति । बहवः दण्डिनः यस्मिन्निति विग्रहः । अत्र समासस्यास्त्रीलिङ्गत्वान्न नित्यः कबिति 
माव: । 

( ८९१ ) शेषाद्विभाषा । इतः पूर्वं येभ्यः समासान्ता विहिताः तेभ्योऽन्यः शेषः । 
तदाह--अनुक्तमासान्तादिति । शेषाधिकारस्थादिति। शेषादित्यनेन शेषाधिकारस्थादित्यपि 
विवक्षितमिति भावः । महायशस्क इति । महत्‌ यशः यस्येति च विग्रहः। 'आन्महतः' 
इत्यात्त्वे, कपि, 'सोऽपदादो' इति सत्वम्‌ । महायशा इति । कबभावे 'अत्वसन्तस्य' इति 
दीघं: । व्याप्रपादिति । 'पादस्य लोपोऽहस्त्यादिभ्यः' इत्युक्तसमासान्तोऽयम्‌' स्थानिद्वारा 
लोपस्यापि समासान्तत्वात्‌ । सुगन्धिरिति। 'गन्धस्येदुत्पृति’ इति. कृतसमासान्तोऽयम्‌ । 


पर “इनः खियाम्‌” ५-४-१५२ सूत्र से समासान्त कप्‌? प्रत्यय नहीं होगा । अतः बहुद्‌ण्डी-- 
बहुद्‌ण्डकःनग्रामः ( जिस गाँव में बहुत संन्यासी हों ) में नित्य “कप? नहीँ हुआ । फलतः “शेषाद 
बिभाष।” ५-४-१५४ से वेकल्पिक “कप” होने से- दो रूप बने। विग्रह बइवः दण्डिनः यस्मिन्‌ 
सः । शेष प्रक्रिया पूर्ववत्‌ । 

(८६१ ) पद--शेषाद्‌ , विभाषा । अनुवृत्ति--कप्‌ , बहुत्रीहौ, समासान्ताः, तद्धिताः, 
ङ्यापप्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च। विघिसूत्र । 

मूलाथं-समासान्तों से भिन्न शेषाधिकारस्थ बहुब्रीहि से वैकल्पिक 'कप्‌? हो । उदा० मद्दा- 
यशस्क:--मद्दायशा: । ( वृत्ति में ) ‘अनुक्त’ इत्यादि क्यों कहा ? व्याघ्रपात्‌, सुगन्धिः, प्रियपथः 
(में “कप? न हो ) । रोषाधिकारस्थात्‌ क्यों कहा! उपबहवः, उत्तरपूर्वा, सपुत्रः ( में “कप्‌? 
न हो ) । विशेष कारणवश 'शेष” शब्द के दो अर्थ हैं । 

विवरण--बहुश्रीहि समास के अन्तरगत समासान्त प्रत्ययों के विधान का प्रकरण चला आ रहा 
है। सूत्र में “उरःप्रभृतिभ्यः कप्‌? ५-४-१५४ से समासान्त प्रत्यय 'कप? की अनुवृत्ति मुख्य रूप में 
अपेक्षित है । शेष प्राकरणिक अनुवृत्तियाँ यथापूबं चली आ रही हैं। सत्राथ में 'शेष” पद को भूमिका 
महत्त्वपूर्ण है । सामान्यतः “शेष” शब्द का अभिप्राय यह है--'पूर्वोक्त कथन के अतिरिक्त अवशेष 
कथन? । तदनुसार सुत्र का अक्षराथे यह होगा--“अष्टाध्यायी--क्रम में इस सूत्र के पूर्व बहुत्रीहि 
समास में यदि किसी समासान्त प्रत्यय का विधान न किया गया हो, तो समासान्त में उससे “कप? 
प्रत्यय हो? । किन्तु रोष’ शब्द में "शेषश्च रोषश्च? इति शेषः--इस प्रकार एकशेष की कल्पना 
कर भट्टोजि दीक्षित ने वृत्ति में अथे का विस्तार किया है। एकशेष करने पर भी द्विवचन में “शेष! 
शब्द का न होना यद्यपि खटकता दै, तथापि आप॑ प्रयोग मानकर उसकी समीचीनता मानी गई 
हे । तदनुसार दो “शेष” शब्दों में से एक का अथे तो “उक्त समासान्तो से भिन्न है और दूसरे “शेष? 
पद का अथ “शेषो बहुत्रीहिः”? २-२-२३ सूत्र से विहित “शेषाधिकार में स्थित” माना गया हे । 
तदनुसार बहुत्रीहि में “पूर्व निरूपित समासान्तो से भिन्न एवं “शेषो बहुजीहि:”” २-२-२३ सूत्र के 
द्वारा शेष अधिकार में आए हुए बहुब्रीहि से 'कप्‌? प्रत्यय होगा? । उदाहरण--महायशस्क:- 
महायशाः ( जिसका यश बहुत हो ) । विग्रह--मइद्‌ यशः यस्य । अलौकिक विग्रह--मइत्‌ 
+सु, यशस्‌+ खु > महत-यशसू ( बहुत्नोडि समास ) > महायशस्‌ (त्‌ = आ “आन्महतः 
समानाथिकरण-जातीययोः” ६-३-४६ तथा सवण॑-दीध )> महायशस्क (“कप्‌' प्रत्यय ) > महायशर- 
क ( सूङ्र्‌ ) > मद्दायशः क (र्‌ =: ) ?> मह्ायशस्क ( : = स्‌-"सोऽपदादौ?? ८-३-३८ ) > 





बहुव्री हिसमासप्रकरणभ्‌ २८३ 
उत्तरपूर्वा । सपुत्रः। तन्त्रादिना श्ञेषशब्दोऽथंद्रयपरः । ( ८९२ ) आपोऽन्यतरस्याम्‌ 





प्रियपथ इति । “ऋक्पूः' इति कृतसमासान्तोऽयम्‌। उपबहव इति । 'सङ्कघयाव्यय' इति 
बहुव्रीहिरयं, न शेषाधिकारस्थः। उत्तरपुर्बेत । अयमपि 'दिड्नामान्यन्तराले' इति 
बहुब्रीहिः न शेषाधिकारस्थः। सपुत्र इति । 'तेन सह” इत्ययमपि बहुव्रीहिः, न रोषा- 
धिकारस्थः । ननु सकृदुच्चारिताच्छेषशब्दात्‌ कथमथंद्वयलाम इत्यत आह--तन्त्रादिनेति । 
आदिना आवृत्तिसङ्ग्रहः । एकमनेकोपयोगि तन्त्रम्‌ । उच्चारयित्रा तन्त्रेणोच्चारितात्‌ 
शब्दात्‌ आवृत्त्या बोध इति बोध्यम्‌ । 'इवेतो धावति’. इत्यादौ सङ्कदुच्चारणेऽपि "श्वा इतो 
धावति, श्वेतगुणको धावति इत्येवमनेकार्थंबोधदशंनादिति मावः । 


nn 0” 30 न 


महायशस्कः ( प्रथमा एकवचन में रूप )। 'कपू' न होने पर महायशाः ( “अत्वसन्तस्य०” 
६-४-१० दीघे, विभक्तिलोप, रुत्व एवम्‌ विसग॑ ) । 


प्रत्युदाहरण--प्रकृत सूत्र की. व्याख्या में कहा गया है कि पूर्वोक्त. समासान्तो से भिन्न 
समासान्त वाले बहुत्रीहि से कप” प्रत्यय अपेक्षित दे। इसके फलस्वरूप व्याघ्रपात्‌ में वैकल्पिक 
कप्‌ प्रत्यय नीं हुआ, क्योंकि “पादस्य लोपो5इस्त्यादिभ्यः? ५-४-१३८ से अकार-लोप-रूप 
समासान्त उक्त है ।. इसी प्रकार सुगन्धिः में भी “गन्धस्येदुत्पूति-सु-सुरभिभ्यः” ( सू.» ८७४ ) सै 
अन्त्य अकार के स्थान में समासान्त 'इ'कार आदेश उक्त है। इसी तरह प्रियपथः ( जिसको मार्ग 


प्रिय हो--प्रियः पन्थाः यस्यः ) में “ऋक्‌-पूरब्धू: पथामानक्षे?” ५-४-७४ सूत्र से विहित समासान्त 
“अप? प्रत्यय उक्त है । 


विशेष--( १ ) प्रकृत सूत्र में “शेषात्‌? ( शेषाधिकारस्थात्‌ ) पदका निवेश होने से वहीं 
वेकल्पिक 'कप्‌? प्रत्यय होगा जहाँ “शेषो बहुब्रीहिः” २-२-२३ सूत्र का अधिकार हो। इसके 
फलस्वरूप उपबहवः ( लगभग बहुत ) में भी ( वेकल्पिक ) 'कपू? प्रत्यय नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ 
“संख्ययाव्ययासन्नादूराधिकसंख्याः संख्येये” २-२-२५ से बहुब्रीहि समास हुआ है, जो शेषाधिकार 
में नही हे । इसी तरह उत्तरपूर्वा ( उत्तर तथा पूरव दिशा का मध्य ) में भी वैकल्पिक 'कप? नहीं 
हुआ, क्योंकि “दिङ्नामान्य-तराले” २-२-२६ सूत्र से होने वाला बहुब्रीहि समास भी शेषाधिकार 
के बाद पठित है। एवं सपुत्रः ( पुत्र के साथ ) में भी ( वैकल्पिक ) 'कप्‌? की प्रसक्ति नहीं हुई, 
क्योंकि यहाँ “तेन सद्देति तुल्ययोगे” २-२-२८ सूत्र से समास हुआ है। इस विवरण से यह निष्कर्ष 
निकला कि “शेषो बहुन्रीहिः” २-२-२३ सूत्र से 'शेष” पद की अनुवृत्ति केवल “अनेकमन्यपदार्थे” | 
२-२-२४ सूत्र में ही की जाती है । ““संख्ययाव्ययासन्ना०” २-२-२५ आदि सूत्रों में उसकी निवृत्ति ¦ | 
हो जाती है। इस प्रकार शेषाधिकार के अभाव में “कप” प्रत्यय नहीं हुआ । इस तरह “संख्यया- 
व्ययासन्ना ०” २-२-२५ आदि सत्रों की बहुत्रीहि समास में पृथक उपयोगिता है । 


(२ ) “शेष” शब्द के दो अर्थी का ऊपर निर्देश किया जा चुका है। एक ही 'शेष' शब्द से दो | 
अर्थो का लाभ होने के सम्बन्ध में दो मत हैं--( १) अर्थ भेद से शब्द-भेद तथा (२) अर्थ की 
भिन्नता होने पर भी शब्द की अभिन्नता ( समानता )। प्रथम मत में शब्द कौ आवृत्ति द्वारा दो 
भिन्न अर्थो का ग्रहण होता है। दूसरे मत में “तन्त्र द्वारा दो भिन्न अथे लिये जाते हैं । अर्थात्‌ 
उच्चारण करने वाला तो तन्त्र (लाघव ) से एक ही शब्द का प्रयोग करता है, किन्तु बोद्धा 
( जानने वाले ) को आवृत्ति-द्वारा भिन्न भिन्न अर्था का बोध होता है ।१ 








१ उच्चारयित्रा तन्त्रेण उक्चारितं, बोद्धस्तु आवृत्त्या बोध इति बोध्यम्‌ । . 
--ल० श० शे० ५-४-१५४ । 











२८४ . व्याख्याद्रयोपेत-सिद्धान्तकौमुद्यां 


७।४। १५ ॥ कप्याबन्तस्य ह्वस्वो वा स्यात्‌ । बहुमालाकः, बहुमालकः । कबभावे 
बहुमालः । (८९३ ) न सञ्ज्ञायाम्‌ ५। ४। १५५॥ 'क्षेषात' ( सु ८९१) 


( ८९२ ) आपोऽन्यतरस्याम्‌ । कपीति। “न कपि’ इत्यतस्तदनुवृत्तेरिति भावः । 


आबन्तस्येति । प्रत्ययग्रहणपरिमाषया लब्धमिदम्‌ । ह्वृस्वो इति । शदुप्रां हस्वो वा’ - 


इत्यतः तदनुवृत्तेरिति भाव: । 'न कपि’ इति नित्ये निषेधे प्राप्ते विकल्पाथंमिदं वचनम्‌ । 
बहुमालाक इति । बह्वचो माला यस्येति विग्रहः । ह्वस्वपञ्ने बहुमालक इति भवति । 
कपो वेकल्पिकत्वात्‌ पक्षे बहुमालः । सवंत्र “स्त्रियाः पुंवत्‌’ इति पुंवत्त्वम्‌ । 

( ८९३ ) न संज्ञायाम्‌ । शेषादिति प्राप्त इति । 'अनन्तरस्य' इति न्यायात्‌ 'शेषा- 


__ (८९२) पद्‌--आपः, अन्यतरस्याम्‌ । अचुबृत्ति-न कपि, इस्तः अङ्गस्य द्विध ) पद्‌-आपः, अन्यतरस्याम्‌ । अनुवृत्ति--न कपि, हस्वः, अङ्गस्य । विधि- 
सूत्र । 

मूळाथं--'कपू? परे रहते आबन्त को विकल्प से हस्व हो । उदा० बहुमालाकः--बहुमाळकः । 
'कप्‌? न होने पर--बहुमालः । | 

विवरण--समासान्त “कप्‌' के प्रसङ्ग में उपयोगी दीर्घ-निषेध का वैकल्पिक विधान किया जा 
रद्दा है । अतः तदुपयोगी अनुवृत्तियों का स्मरण कराना आवश्यक है । इस प्रकरण मैं सामान्यतया 
“क प्रत्यय परे रहते अण-अन्त अङ्ग के हस्व-विधायक सूत्र “केऽणः? ७-४-१३ से 'हस्वः” की 
अनुवृत्ति आती है । उसके निमित्त हेतु उपयोगी पूरा “न कपि” ७-४-१४ निषेधसूत्र अनुवर्तमान 
है। आधिकारिक “अङ्गस्य”? ६-४-१ की अनुवृत्ति का प्रभाव भी विद्यमान दै । तदनुसार स्थानी दै- 
*आपः? ( अङ्गस्य ) = आबन्त अङ्ग, उसे “केऽणः? ७-४-१३ से प्राप्त दौध॑ का नित्य निषेध “न 
कपि” ७-४-१४ से प्राप्त था, उसका “कप! प्रत्यय परे रहते वैकल्पिक निषेध किया जा रहा है” । 
डदाहरण--बहुमालाकः--बहुमालकः ( जिसके पास बहुत-सी मालार्ये हैं )। विग्रह --बहृयः 
मालाः यस्य । अछीकिक विग्रह--बही + जस्‌ , माला+जस्‌ > बहीमाला ( बहुत्रीहि समास ) 
> बह्णीमाला + क ( 'कप्‌’-“'शेषाद्‌ विभाषा” ६-४-१५४ ) > बहुमालाक ( पुंवद्‌-भाव- 
बही = बहु ) > बहुमालाकः ( प्रथमा विभक्ति का एक बचन )--बहुमालकः ( वैकल्पिक हस्व ) । 
वेकर्पिक 'कप्‌” न होने पर बहुमालः । 

(८९३ ) पद्‌-न, संज्ञायाम्‌ । अनुवृत्ति--कप्‌ , बहुत्रीहौ, समासान्ताः, तद्धिताः, ङ्याप्‌- 
प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधि-( निषेध )-सूत्र । 


क 


सूलाथ---संज्ञा में ''शेषाद्‌ विभाषा? सू० ८९१ से प्राप्त 'कप्? नहीं होता । उदा० विश्वे देवाः 
भस्य > विश्वदेवः । 

विवरण--पुनः समासान्तोपयोगी सूत्र का उल्लेख किया जारहा है । “बहुत्रीहि में समस्त-पद 
यदि संज्ञा का बोधक हो तो “दोषाद्‌ विभाषा? ५-४-१५४ सूत्र से प्राप्त 'कप्‌' नहीं होता । 
डदाहरण--विश्वदेवः ( संज्ञावाचक शब्द )। विग्रह--विश्वे देवाः अस्य । अलौकिक विग्रह-- 
विश्व+जस्‌, देव+जस्‌ !> विश्वदेव (समास ) > विश्वदेवः ( प्रथमा विभक्ति के एक वचन 


में रूप ) । संज्ञावाची शब्द होने के कारण 'कप्‌? नहीं हुआ । 


विशेष--( १ ) विग्र में 'विश्व' शब्द का बहुवचन में प्रयोग इस लिये दिखाया गया हे कि 
ब “गण? अर्थात समुदाय-विशेष के रूप में लिया गया है?। नागेश भट्ट ने उदाहरण मैं 
“विश्वेदेवाः को अपपाठ बताया है । 


१. अत्र विग्रहे 'बिश्वाख्यदेवगणविशेष इत्यरथः? इति नागेशः प्राह । उद्‌भूतावयव भेदत्वादू 
बहुवचनमिति च उक्तवान्‌ । तस्य च व्याख्यानं भैरवामिश्रेण अनया रीत्या कृतम्‌“ विश्वाख्येत्यु - 





~ 


बहुव्रीहिसमासप्रकरणम्‌ २८५ 


इति प्राप्त: कब्न स्यात्सञज्ञायाम्‌ । विश्वे देवा अस्य विश्वदेवः । ( ८९४ ) ईयसश्च 
५॥४॥ १५६॥ ईयसन्तोत्तरपदाज्ष कप्‌ । बहवः श्रेयांसोश्स्य बहु भ्रेयान्‌ । “गोस्त्रियो:---! 
(सू ६५६) इति हस्वत्वे प्राप्ते + 'ईयसो बहुव्रोहेनेति वाच्यम्‌’ (वा ६९६) । 


द्विभाषा' इति विहितस्य कप एवायं निषेधः, न तु व्यवहितस्य 'नद्यतश्व' इत्यादिकप इति 

भावः । विशवे देवा अस्येति । अत्र सञ्ज्ञायां समासस्य नित्यत्वात्‌ लौकिकविग्रंहप्र दर्शन 
चिन्त्यमेव । | 

( ८९४ ) ईयसश्च । बहुश्रेयसीशब्दे श्रेयसीशब्दस्येव प्रत्ययग्रहणपरिभाषा ईय- 

सन्तत्वादाह--ईयसन्तोत्तरपदादिति । बहुब्रीहिणा उत्तरपदादित्याक्षिप्यत इति भाव: । 

न कबिति। “न सञ्ज्ञेयसोः' इति वक्तव्ये पृथग्योगकरणात्‌ नित्यस्य वैकल्पिकस्य च 

. कपोऽयं निषेध इति माव: । श्रेयांस इति । अतिशयेन प्रशस्ता इत्यर्थः । 'द्विवचनविभज्य' 

इति ईयसुन्‌ । 'प्रशस्यस्य श्र” इति 'श्रः' । 'आद्गुणः' इति गुण! । बहुश्षेयानिति शैषिकः 

कन्निषिध्यते । ह्वस्वत्वे प्राप्ते इति । बह्वघः श्रेयस्यो यस्येति बहु व्रीहिः । तत्र श्रेयसीशब्द- 


(२) प्रकृत सूत्र ( ५-४-१५५ ) 'अनन्तरस्य विधिवां भवति प्रतिषेधो वा? न्याय से केवल 
“रोषाद्‌ विभाषा? ५-४-१५४ सूत्र से प्राप्त समौपस्थ 'कप्‌” का ही बाथ करता है, व्यवद्दित 
“नद्युतश्व” ५-४-१५३ इत्यादि सूत्रों;से विहित “कप्‌? प्रत्यय का बाध नहीं करता । इसके फलस्वरूप 
संज्ञा में ही “उर;--प्रभतिभ्यः कप?” ५-४-१५० सूत्र की प्रवृत्ति होती दै । 

( ८३४) पद्‌-इयसः, च । अनुवृत्ति--न, कप्‌ , बहुत्रीहौ, समासान्ताः, तद्धिताः, ङ्याप्‌- 
प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च। विधि-( निषेध )-सूत्र । 

मूछाथे--'ईयस्‌" प्रत्ययान्त उत्तरपद से 'कप्‌’ न हो । उदा० बहवः श्रेयांसः अस्य >> बहुः 
श्रेयान्‌ । ““गोस्ियोः'? ( सू० ६५६ ) से हस्व की प्राप्ति होने पर--वा० ईयस्‌-प्रत्ययान्त बहुब्रीहि 
को हस्व नहीं होता । उदा० बहचः श्रेयस्यः यस्य बहुश्रेयसी । 'बहुत्रोद्देः! क्यों कहा ? अतिश्रेयसिः 
( वहुत्रीहिभिन्न ) में हस्व हो गया । 


विवरण--'कप? के प्रतिषेध का प्रकरण विद्यमान है। अतः “न संज्ञायाम्‌” ५-४-१७५५ सूत्र से 
निषेधार्थक “न? की अनुवृत्ति प्रमुख रूप में अपेक्षित है। शेष उल्लिखित अनुबृत्तियाँ यथापूर्वं 
विद्यमान हैं। अतः सूत्र का अर्थ यह होगा कि “ईयस्‌ ( इयसुन्‌ ) प्रत्ययान्त बहुब्रीहि-समास से 
भी समासान्त “कप! प्रत्यय नहीं होता” । तदनुसार प्रकृत सूत्र का यह फल है कि उपयुक्त किसी 
भी सूत्र से प्राप्त कप? प्रत्यय का यह प्रतिषेध करेगा। उदाइरण--( १ ) बहुश्रेयान्‌ ( जिसके 
. पास उत्तम गुण हों )। विग्रइ--बद्दवः श्रेयांसः अस्य । अळौ० वि०--बहु + जस्‌ , श्रेयस्‌ +जस्‌ 
>बहु-श्रेयस्‌ ( समास ) > बहुश्रेयस्‌ +सु (“शेषाद्‌ विभाषा” ५-४-१४४ से प्राप्त कप्‌ का प्रकृत 
सूत्र से निषेध, पुनः विभक्ति) >> बहुश्रेयान्‌ ( प्रथमा विभक्ति का एक वचन--नुम्‌ आगम, 
उपथा-दीधे, 'सु'-लोप, संयोगान्त-लोप )। ( २) बहुश्रेयसी ( जिसके पास बहुत-सी उत्तम खियाँ . 
हों ) विग्रह-बहृयः भ्रेयस्यः यस्य । अळो० वि०-बही+जूस्‌ श्रेयसी+जस्‌ ®> बही-श्रेयसी 
(समास ) > बहु-अयसी ( “गोख्ियो: उपसर्जनस्य? १-२-४८ से 'श्रेयसी' शब्द को प्राप्त उपसर्जन- 
हस्व का वातिक द्वारा निषेध तथा “बहा” शब्द को पुंवद्धाव-बहु-> “स्त्रिया: पुंवत्‌०” ६-३-३४ ) 








पादानेन तस्य गण-विशेषस्य विश्व इत्यपि संज्ञा । गणश्च उद्भूतावयवभेद एव प्रतीयते शब्दशक्ति- 
स्वभावात्‌” । इदमत्र बोध्यम्‌ू--“न संज्ञायाम्‌?? ५-४-१५ इति निषेधो नावयवस्य संज्ञात्वमादाय, 
किन्तु समुदायस्यापि संज्ञात्वादेव-कप्‌-रहिता चेत्‌ संज्ञा विवक्षिता तदा कप्‌ न भवतीति सूत्रार्थात्‌ । 
सा च संज्ञा लोके विभक्त्यन्तविश्वशब्दघटितैवोच्चायंते । 
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बह्ृधः भ्रेयस्यो$स्य बहुधेयसी । बहुत्रोहेः किम्‌ ? अतिश्रेयसिः ॥ ( ८९५ ) वन्दिते 
जतुः ५। ४। १५७॥ पूजितेश्ये यो श्रातृशब्दस्तदन्तान्न कप्स्यात्‌ । प्रशस्तो भ्राता 
यस्य प्रशस्तञ्जाता । सुन्नाता। “न पूजनात्‌’ ( सु ९५४ ) इति निषेधस्तु बहुव्रीहो 
सक्थ्यक्ष्णो' ( स्‌ ८५२ ) इत्यतः प्रागेवेति वक्ष्यते । वन्दिते किम्‌? मूखंश्रातृकः । (८९६) 


स्योपसजनस्त्रीप्रत्ययान्वत्वात्‌ 'गोस्त्रियो इति हस्क्ते प्रे उपया लेण स्योपसजंनस्त्रीप्रत्ययान्वत्वात्‌ 'गोस्त्रियो:' इति हुस्वत्वे प्राप्ते इत्यथ: । ईयसो बहुत्रोहे- 
रिति । ईयसन्तात्‌ बहुब्रीहेः परस्य स्त्रीप्रत्ययस्य हुस्वो नेति वाच्यमित्यथ: । ब हुश्रेय- 
सीति । 'नद्य॒तश्च' इति नित्यः कबिह निषिध्यते, लिङ्गविशिष्टपरिभाषया ईयस्ग्रहणेन 
स्त्रीपरत्ययान्तश्रेयसीशब्दस्वापि ग्रहणादिति भावः । बहुब्रोहे किनिति । 'ईयसो बहुब्रीहे:' 
इत्यत्रेति शेष: । अतिश्रेयसिरिति । श्रेयसीमतिक्रान्व इति तत्पुरुषोऽयमिति माव: । 

( ८९५ ) बन्दिते भ्रातुः । पुजिते$्थे इति । 'वदि अभिवादनस्तुत्यो:' इत्यु मर्याथेक- 
वदिधातोरिहू उभयसाधारणपूजाथंकत्वमाश्रीयत इति भाव: । ` प्रशस्तश्नातेति । 'नद्य॒तश्च' 
इति प्राप्त: कबिह निषिध्यते । सुञ्रातेति। सु शोमनो भ्राता यस्य स॒ इति विग्रहः । 
अत्रापि 'नद्यृतश्च' इति प्राप्तस्य कपो निषेधः । ननु 'न पुजनात्‌' इत्येव निषेधे सिद्धे 
किमर्थमित्यत आह-न पूजनादिति प्रागेवेति । एवं च 'नद्य॒तश्च' इत्यादिकपः तेन निषेधात्‌ 

_ किमर्थमित्यत आह-न पुजनादिति प्रागेवेति। एवं च 'नद्य॒तश्च' इत्यादिकपः तेन 
निषेधाप्राक्तौ इदं वचनमिति भावः । 





"८ oS PETES Toe eget ~ ९ ब 
> बइुश्र यसी +सु > बहुश्रेयसी ( विभक्तिकाय--'चु' का इलङ्यादि लोप ) । यहाँपर “नद्य॒तश्च?? 


५-४-१५३ से प्राप्त 'कप्‌? का इस सूत्र से निषेध हुआ । | 

वातिक--व्याख्या--'*'इयस्‌! प्रत्ययान्त बहुब्रीहि मै परवती खी प्रत्यय को. हस्व न हो” । 
अर्थात्‌ बहुत्रीहि के अतिरिक्त किसी अन्य समास के र््री-प्रत्यय के परवतीं होने पर यहद निषेध नहीं 
होगा । अतः अतिश्रेयसिः ( गुणवती स्त्री से बढ़कर ) इस प्रत्युदाइरण में सतरीप्रत्यय ( 'श्रेयसी'-गत 
डीप्‌ ) तत्पुरुष समास का परवतीं है ( श्रेयसीम्‌ अंतिक्रान्तः--इस विद्र में “अत्यादयः क्रान्तायर्थे 
द्वितीयया? वा० से तत्पुरुष समास तथा श्रेयसी=श्रेयसि--उपसर्जन हस्व होकर प्रथमा विभक्ति का 
एकवचन--अतिश्रयसिः ) न कि बहुब्रीहि समास का परवर्ती । अतः उक्त वार्तिक से हस्व का 

, निषेव नहीं हुआ । 

विशेष--सामान्यतः ईयसुन्‌ प्रत्यय से समासान्त “कप्‌' प्रत्यय का निषेध अभीष्ट होने पर 
“न संज्ञायाम्‌” तथा “ईयसश्र”--दोनों-सूत्रों को मिलाकर एक ही सूत्र “न संश्ञेयसो:?? से काम 
चळ सकता था, पृथक्‌ दो सूत्र पढ़े जाने से यह विदित होता है कि नित्यं और वैकल्पिक--दोनों 
प्रकार के--कप्‌ प्रत्यय का यइ प्रतिषेध करता है । | 

(८१ ) पदु--वन्दिते, ञ्रातुः । अनुवृत्ति--न, कप्‌, बहुब्रोहौ, समासान्ताः, तद्धिताः, 
ड्यापप्रातिपहिकात, प्रत्ययः, परश्च। बिधि-( निषेध )-सूत्र । 


मूछाथे--पूजित अर्थ में आतृशब्दान्त से 'कप्‌? न हो । उदा० १--प्रशस्त:-भ्राता यस्य > ` 


म्रशस्तञ्राता । २--सुञ्राता । “न पूजनात” ( सू.० ९५४ ) से 'कप्‌’ के निषेध की प्रवृत्ति “बहुत्रीहौ 
सक्थ्यक्ष्णो:०” ( सू० ८५२ ) सूत्र के पहले तक होती है। बन्दिते क्यों कहा ? मूखंश्रातृकः ( भें 
निषेध नहीं हुआ ) । | 

“विवरण -'कप्‌' के निषेध का ही प्रकरण है तथा पूर्ववत्‌ सभी अनुवृत्तिया प्रभावी हैं । 
अतः सूत्र का यह आशय है कि “वन्दित ( संमानित ) अथे में विद्यमान भ्रातृ-शब्दान्त बहुत्रीहि 
से समासान्त 'कप प्रत्यय नहीं होता” । इस सूत्र द्वारा “नच्चतश्व” से प्राप्त “कपर का निषेध हो 
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नाडोतन्त्रयोः स्वाङ्गे ५। ४। १५९ ॥ स्वाङ्गे यो नाडोतन्त्रीशब्दौ तदन्तात्कप्‌ न 
स्यात्‌ । बहुनाडिः कायः। बहुतस्त्रोग्रीवा । बहुतन्त्रीधेमनी । स्त्रीप्रत्ययान्तत्वाभावाद्ध्रस्वो 
न । स्वाङ्गे किम्‌ ? बहुनाडीकः स्तम्भः । बहुतन्त्रीका बोणा । ( ८९७ ) निष्प्रवाणिश्च 
५॥४॥ १६० ॥ कबभावोऽत्र निपात्यते । प्रपुर्वाद्दयतेल्यु ट्‌ । प्रवाणी तन्तुवायशलाका । 


( ८९६) नाडीतन्त्र्योः स्वाङ्गे । बहुनाडिः काय इति । प्राणिस्थत्वात्‌ स्वाङ्गत्व- 
सूचनाय काय इति विशेष्यम्‌ । उपसजंनह्वस्वः । 'नद्युतश्च' इति प्राप्त: कपू न मवति । 
बहुतन्त्रीग्रेवेति । बह्चस्तन्त्र्यो यस्या इति विग्रह: । वीणातन्तुषु तन्त्रीशब्दस्य प्रसिद्ध- 
त्वादाह्‌-बहुतन्त्र्घमनोति । बहुतन्त्रीशब्दे “गोस्त्रियोः? इति हृस्वमाशङ्कयाह--- 
स्त्री प्रत्ययान्तत्वाभावादिति । अवितृस्तृतन्त्रीम्य ई:' इत्यौणादिकस्य 'स्त्रियाम्‌' इत्य- 
धिकारेऽविहितत्वादिति भाव: । 

(८९७ ) निष्प्रवाणिश्च । अपूर्वादिति । 'वेज्‌ तन्तुसन्ताने’ इत्यस्मात्‌ प्रपूर्वात्‌ 'करणा- 


जाता दै। डदाइरण--( १) प्रशस्तञ्जाता ( जिसका भाई प्रशंसनीय हो )। विग्नह--प्रशस्तः 
भ्राता यस्य । अलौकिक विग्रह--प्रशस्त--सु, भ्रातु--सु > प्रशस्तश्रात ( समास तथा प्रकृत 


सूत्र से 'कप्‌? का निषेध ) > प्रशस्तञ्रावा ( प्रथमा विभक्ति का एकवचन )। (२) इसी 

प्रकार सुञ्राता ( जिसका भाई सुन्दर हो )। विग्रह--शोभनः भ्राता यस्य । शेष कार्य पूववत्‌ । 
(८९६ ) पद्‌--नाडीतन्त्रयोः, स्वाङ्गे । अलुवृत्ति--न कप्‌ , बहुत्रीहौ, समासान्ताः, तद्धिताः, 

ङ्यापृप्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधि-( निषेध )-सूत्र । 
सूलछाथे- स्वाङ्गवाची नाडी. तथा तन्त्री-शब्दान्त बहुजीदि से 'कप? न हो । उदा० १- बहुनाडिः 


( शरीर ) । २--क-बहुतन्त्री: ( गदंन )1 २--ख-बहुतन्त्रीः ( घमनी ) । स्त्रीप्रत्ययान्त न होने से 
हस्व नहीं हुआ । स्वाङ्गे क्यों कहा ? बहुनाडीकः ( खम्भा ) तथा बइतन्त्रीका ( वीणा )—कप्‌ का 
निषेध नहीं हुआ | 

विवरण--“कप्‌! --निषेध के प्रसङ्ग में उल्लिखित अनुवृत्तियाँ पूर्व सूत्र के समान आ रही हैं। 
तदनुसार सूत्र से यह अभिव्यज्जित होता है कि "'स्वाङ्ग-वाचक “नाडी? एवम्‌ "तन्त्री? शब्दान्त 
बहुब्रीहि से समासान्त “कप्‌? प्रत्यय न झो” । यह सूत्र भी “नद्यृतश्च? ५-४-१५३ से नदी-संज्ञा 
को अभिलक्षित कर प्राप्त समासान्त 'कप्‌' का निषेध करता है । उदाहरण--( १ ) बहुनाडिः 
( बहुत सी नाडियों वाला शरीर )। विमग्रह--बहून्यः नाड्यः यस्य सः। अलौकिक विग्रह-- 
बह्ण-जस्‌ १ नाडी +जस्‌ » > बही-नाडी ( समास ) >> बहु-नाडी ( बही-बहु-पुंवद्धाव प्र 


बहु-नाडि ( नाडी=नाडि-उपसजेन हस्व ) > बहुनाडिः ( प्रथमा विभक्ति का रूप ) (२) क- 
बहुतन्त्री; ( बहुत सी नसों वाळी गर्देन ) । विग्रइ--बहय: तन्त्र्यः यस्यां ग्रीवायां सा । शेष कायं 
पूर्ववत्‌ । विशेष उल्लेखनीय यह हे कि (तन्त्री? शब्द स्त्री-प्रत्ययान्त नहीं है, किन्तु 'अवि-तु-स्त- 
तन्त्रिभ्य ईः? उणादि सूत्र ( ४४६ ) से विहित 'ई प्रत्यय हुआ है, अतः उपसर्जन हस्व नहीं हुआ । 

मत्युदाहरण -सूज़ में स्वाङ्गे पद का निवेश होने के फलस्वरूप बहुनाडीकः ( बहुत सी 
नालियो वाला खम्भा ) तथा बहुतन्त्रीका ( बहुत से तारों वाली वीणा ) में प्रकृत सूत्र से 'कप्‌? 
का निषेध नहीं हुआ, क्योंकि खम्मे का “नाड़ी? और वीणा का “तन्त्री? अङ्ग नहीं हैं । इस प्रकार 
'कप्‌' का निषेध न होने के कारण “नद्य॒तश्च?? ५-४-१५३ से 'कप्‌? प्रत्यय हो गया । 

( ८६७ ) पद्‌-निष्प्रवाणिः, च । अनुवृत्ति--न, कप्‌, बहुत्रीहौ, समासान्ताः, तद्धिताः, 
ङ्यापूप्रातिपदिकात, प्रत्ययः, परश्च । विधि-( निषेध )-सूत्र । 

मूलाथं-यहाँ 'कप्‌? का अभाव निपातित है । प्र—वेञ्‌ +-स्युट्‌=प्रवाणी, जिसका अर्थ दै-- 

















श्ट व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकौमुद्यां 


निर्गता प्रवाण्यस्य निष्प्रवाणिः पटः । समाप्तवानः । नव इत्यर्थः । ( ८९८ ) सप्तमी- 
विज्ञेषणे बहुत्रीहौ २। २ । ३५ ॥ सप्तम्यन्त विशेषणं च बहुव्रीहौ पूवं प्रयोज्यम्‌ । 
कण्ठेकालः । अतएव ज्ञापकाद्ृ्यधिकरणपदो बहुव्रीहिः । चित्रगुः । सर्वनाम-सङ्घ घ- 





घिकरणयोश्च' इत्यधिकरणे ल्युट्‌ । प्रीयते अस्यामिति प्रवाणी । {पूर्वपदात्‌ सञ्ज्ञायाम्‌' 
इति णत्वम्‌ । समाप्तवान्‌ इति । समाप्त वानं वानक्रिया यस्येति विग्रहः । अत्र शेषिककव- 
भावो निपात्यते । ळू 

( ८९८ ) सप्तमोविशेषणे । 'उपसजेनं पूवंम्‌’ इत्यतः पूवंमित्यनुवतंते । 'प्रत्ययग्रहण- 
परिमाषया सप्तमोति तदन्तग्रहणम्‌ । तदाह-सप्तम्यन्तसिति । कण्ठेकाल इति । कण्ठे तिष्ठ- 
तीति कण्ठेस्थः, स कालो यस्येति विग्रह: । सुपीति योगविभागात्‌ कः । 'सक्षम्युपमानपूर्व- 
पदस्य' इति बहुव्रीहिसमासः, स्थशब्दलोपश्च, इति 'अनेकमन्यपदाथे'इति सूत्रभाष्ये स्पष्टम्‌ । 
“अमूधँमस्तकात्‌' इति सक्षम्या अलुक्‌ । अत एवेति । यद्यपि कण्ठेस्थशब्दः प्रथमान्त एवात्र 
बहुव्रोहौ पूवंपदम्‌, तस्य कालशब्देन सामानाधिकरण्यमस्त्येवेति कथं सप्तमीग्रहणं व्यधि- 
करणपदबहुव्रीहिज्ञापकम्‌ । किश्व विशेषणत्वादेव सिद्धे कि वा सप्तमीग्रहणेन । तथापि 
यदा स्थपदमनाहत्य कण्ठे इत्यस्याधिकरणत्वं तस्य च कालख्पे उत्तरपदार्थं उपसङ्क्रमः, 
तदा कण्ठे इत्यस्याप्रथमान्तत्वात्‌ बहृब्रीहेरप्रसक्तेः। तत्रःसप्षम्यन्तस्य पूर्वेनिपातविधिरमित्ति- 
चित्रायितः स्थात्‌ । ततश्च सप्तमीग्रहणात्‌ अभ्रथमान्तोऽपि बहुव्रीहिः क्वचिदस्तोति विज्ञायते 
इति योज्यम्‌ । तेन 'सच्छास्त्रजन्मा हिं विवेकलाभः' इत्यादि सिद्धम्‌ । चित्रगुरिति । 
उभयोरपि प्रथमानिदिष्टत्वेन विग्रहे नियतविभक्तिकत्वेन चान्यतरस्य पूर्वनिपाते प्रासे 
उत्तरपदविशेषणस्यैव पूर्वनिपाताथं विशेषग्रहणमिति भावः ।  सर्वनामसङ्ख्ययोरिति । 








जुळाहे की शलाका । उदा० निगंता प्रवाणी अस्य > निष्प्रवाणिः -> जो करघे से निकाल लिया 
हो--नवीन पट । i 

विवरण--'कप्‌' के निषेध का ही प्रकरण है। सूत्रस्थ “च? शब्द से उसका संकेत दै । अतः 
“न? तथा “कप्‌? की प्रमुख अनुदृत्तियाँ पूर्ववत्‌ अपेक्षित हैं। शेष प्राकरणिक अनुदृत्तियाँ यथापूव 
चली आ रही हैं। इस प्रकार सूत्र का समष्टिगत अथ यह होगा कि “बहुब्रोद्दिसमास करने पर 
“निष्प्रवाणि? शब्द में भी समासान्त 'कप? प्रत्यय न हो”। यहाँ भी “नद्यतश्व” ५५४-१५३ से 
प्राप्त नदी-लक्षण 'कप? का निपातन से निषेध किया जारहा है। उदाहरण - निष्प्रवाणिः ( नवीन 
कपड़ा )। विग्रहृ-निर्गता प्रवाणी यस्य सः। अलौकिक विग्रह=निर्‌--प्रवाणी+सु > 
निर्‌-प्रवाणी ( बहुब्रीहि समास ) >निःप्रवाणी (र्‌ =: ) > निष्प्रवाणी ( : = ष्‌ )> निष्प्रवाणिः 
( गोल्तियोरुपस्ज नस्य’? १-२-४८->णी = णि ) >> निष्प्रवाणिः ( प्रकृत सत्र से 'कप्‌ का अभाव 
निपातित, प्रथमा एकवचन का रूप ) । 

_ विशेष--प्रवाणी ( तन्तुवाय-शलाका ) उस कंघी को कहते हैं, जिसे सूत के बीच में लगा 
कर कपड़ा बुना जाता है । कपड़ा बुने जाने पर उसे अलग कर दिया जाता है ( *निगंता प्रवाणी 
यस्य सः’ ) । प्रवाणीनप्र+ वेञ्‌ +ल्युट्‌ ( अन ) -> प्र-ऊयते अस्याम्‌«-““करणाधिकरणयो श्व” 
३-३-११७। ङीप्‌ । नरूण--“पूव पदात्‌ संज्ञायामगः'? ८-४-३ । 

( ८९८ ) पद्‌--सप्तमी-विशेषणे, बहुत्रीही । अनुवृत्ति--पूवम्‌ । नियमसूत्र। 
मूळार्थ बहुब्रीहि में सप्तम्यन्त और विशेषण-पद का पूर्वं प्रयोग हो । उदा० १--कण्ठेकाल: । 
अत एव व्यधिकरण-पद बहुत्रीहि ज्ञापित है। (२) चित्रगुः। वा० सर्वनाम तथा संख्यावाचक 
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योरुपसङ्श्यानम्‌' ( वा १४२९ ) । सबंशवेतः । त्रिशुक्लः । 'मिथोऽनयोः समासे सङ्घघा- . 
पूर्वम्‌ शब्दपरविप्रतिषेधात्‌’ ( वा ५०४४ ) । दन्यः । 'संस्याया अल्पीयस्याः” (वा 





बहुव्रीहौ परवंनिपातस्येति शेषः । सर्वशवेत इति । सवं: श्वेत: यस्येति विग्रहः । उभयोरपि 
गुणवचनत्वेन विशेषणविशेष्यमावे कामचारात्‌ अन्यतरस्य पूर्वनिपाते प्राप्ते सवंनामत्वात्‌ 
सवंशब्दस्येव पूर्वनिपातः । उपसजंनत्वेऽपि भूतपूवंगत्या सवंनामत्वम्‌ । त्रिशुक्ल इति । 
त्रयः शुक्ला यस्येति विग्रह: । उभयोरपि कामचारेण पूर्वनिपाते प्राप्ते सङ्रूयात्वात्‌ 
त्रिशब्दस्यैव पूर्वनिपातः । द्विशुक्लः इत्यत्र तु सवंनामत्वादेव सिद्धम्‌ । ननु ट्ौ अन्यौ यस्य 
द्वधन्य इति बहुव्रीहौ सवंनामसङ्ख्ययोरन्यतरस्य पाक्षिकः पूर्वनिपातः स्यादित्यत आह-- 
मिथोऽनयोरिति । सवंनामसङ्ख्ययो रित्यर्थः । सङ्कथा पूर्वमिति । प्रयोज्ये शेषः । 
शब्दपरेति । एकस्मिन्नेव सूत्रे सवंनामसंख्ययोः समासोपात्तव्वैऽपि सवंनामसंख्याशब्दयोः 
संख्याशब्दस्य पाठतः परत्वमादाय विप्रतिषेधसूतरपरवृत्तेरित्यथः । सङ्कघाया अल्पीयस्या 
इति। न्यूनाधिकसंख्यावाचकशचब्दानां समासे न्युनसंख्याया: पुव प्रयोग इति वक्तव्य- 


-शब्द भी पूर्व पद रखे जाबे। उदा. सकेतः २ सरका प्लानर पूर्व पद रखे जायें । उदा०--१-सवंदवेत: । २-क-द्विशुक्लः। २-ख-त्रिशुक्लः । वा० 
इन दोनों ( सर्वनाम एवं संख्यावाचक ) का परस्पर समास होने की स्थिति में परवतीं होने के 
कारण संख्यावाचक का पूं निपात हो । उदा० द्वथन्यः। वा० दो संख्याओं के समास में छोटी 
संख्या ( का पूवेनिपात हो )। उदा० १-द्वित्राः । २-द्वादश (द्वन्द्व में )। वा० प्रिय-शब्द का 
वेकल्पिक पूव-निपात हो। उदा गुडप्रियः -प्रिययुडः। वा० गडु आदि शब्दों में सप्तम्यन्त 
( का पूर्वे निपात हो ) । उदा० गडुकण्ठ: । कहीं पर नहीं भी-रवंद्वेगडुः । 
विवरण--बहुत्रीहि-प्रकरण के अन्त में भट्टोजि दीक्षित पूव-निपात-सम्बन्धी नियमों का उल्लेख 
कर रहे हैं । इस प्रकार अष्टाध्यायी-क्रम में प्रकत सूत्र समास-प्रकरण को अभिलक्षित कर रहा है। 
तदनुसार विधायक पद के अभाब में “उपसर्जनं पूव म्‌” २-२-३० से पूर्वं पद्‌ की अनुबृत्ति वान्छित 
है। 'प्रत्ययग्रहणे तदन्ता ्राह्माः? नियम के अनुसार सूत्रस्थ “सप्तमी? पद तदन्त का बोधक है । 
इस तरह सूत्र से यह अभिव्यञ्जित होता है कि “बहुब्रीहि समासं में सप्तम्यन्त पद एवं विशेषण- 
वाची पदों का पूवं प्रयोग किया जाय”। बहुत्रीहि समास में सभी पद उपसर्जन होते हैं, अतः 
किसी भी पद का पूव प्रयोग किया जा सकता था, इस हेतु उसका नियमन आवश्यक था। (१) 
ससम्यन्त का उदाहरण--कण्ठेकालः ( कण्ठ में स्थित है काल जिसके-अर्थात्‌ शिव अथवा मरने 
वाला व्यक्ति ) । अलौकिक विग्रह--कण्ठ "झि, काल--सु > कण्ठेकाल ( 'सप्तम्युपमानपू्वपद- 
स्योत्तरपदलोपश्च वक्तव्यः'-वार्तिक से समास, प्रकृत सत्र से सप्तम्यन्त पद “कण्ठे? का पूर्व प्रयोग एवं 
'हलदन्तात्‌ सप्तम्याः संज्ञायाम्‌? ६-३-९ सूत्र से सप्तमी विभक्ति का 'अलुक? अर्थात्‌ लोप नहीं हुआ ) 
> कण्ठेकालः ( पुनः विभवत्युत्पत्ति, प्रथमा एकवचन )। (२) विशेषण-वाची बहुव्रीहि का 
उदाहरण--चित्रयुः ( जिसके पास चितकबरी गार्ये हैं )। 'चित्रा यावः सन्ति’ इस विग्रह में 
“चित्रा? तथा “गावः दोनों पद प्रथमान्त हैं, अत: दोनो का. पूरव प्रयोग प्राप्त था, उसका 
नियमन कर विशेषण-वाची “चित्र” शब्द का पूर्व प्रयोग हुआ.। रूप:सिद्धि सू ८३१ मे देखें । 
शङ्का समाधान--कण्ठेकाल:? प्रयोग में तो “कण्ठ, पद कौ “प्रथमानिर्दिष्ट समास 
उपसजनम्‌” १-२-४३ से हो उपसर्जन संज्ञा सिद्ध थी, क्योंकि “सप्तमीविशेषणे बहुत्रीहौ” २-२-३५ 
सूज में सप्तमी? पद प्रथमा विभक्ति में निर्दिष्ट है, अतः “उपसर्जनं पूम्‌” २-२-३० सूत्र से 'कण्टे! 
पद का पूरवंप्रयोग स्वतः सम्भव था---तब सप्तम्यन्त पद का पृथक्‌ पूर्व-प्रयोग-नियम क्यों! 
इसके साथ ही यह भी संका उपस्थित होती है कि 'कुण्डे-कालः में समानाधिकरण न होने ते जब 
बहुत्रीहि समास की प्राप्ति ही नहीं, तो सप्तम्यन्त पद के पू "निपात की सम्भावना कैसी ! | 
१९ सि० द्वि० | 
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२९० व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकौमुद्यां 


१४१७ ) । द्वित्राः । इन्द्रि । द्वादश । वा प्रियस्य’ (वा १४२०) । गुडप्रियः, ग्रियगुङः । 
'गड्वादेः परा सप्तमो’ (वा १४२१ ) । गड्कण्ठः। क्वचिन्न । वहेगडुः । ( ८९९ ) 


मित्यथ: । द्वित्रा इति । द्वौ वा त्रयो वेति विग्रहे 'सङ्ख्ययाव्यय’ इति बहुब्रीहिः । ननु 
'इन्द्रे घि' इत्यतः दन्द्वे इत्यनुवृत्तौ अल्पाच्तरम्‌’ इति सूत्रमाष्येऽस्य वातिकस्य पाठात्‌ 
बहुव्रोहो कथमस्य भ्रवृत्तिरित्यत आह- इन्द्रेश्वीति । इदःय वातिक इन्द्ेऽद्वन्द्वेऽपि प्रबतंत 
इत्यथे1 । द्वादशोति द्वौ च दश च इति द्वन्द्वः ।. तत्पुरुषे तु शतानां विशतिः विद्यति- 
श्चतमित्युदाहायंम्‌ । 'तदस्मिन्नधिकमिति दशषान्ताड्डः'. इति सूत्रभाष्ये सहस्राणां शतम्‌ 
इत्यथे शतसहस्रमिति भाष्यकैयटयो: प्रयोगोऽत्र मानमिति शब्देन्दुशेखरे स्थितम्‌ । वा 





प्रियस्येति । बहुब्रीहौ पूर्व प्रयोगो वक्तव्य इत्यरथः। गड्वादेः परा सप्तमोति। बहुव्रीहो ` 


योज्येति वक्तव्यमिति शेष: । गड्कण्ठ इति। गडु: कण्ठे यस्येति विग्रहः । गडुर्नाम ग्रीवादि- 
गतो दुर्मासगोल: । ( असञ्ज्ञात्वात्‌ 'हळदन्तात्‌' इत्यलुक्‌ न) । क्वचिन्नेति । व्याख्यान- 
मेवात्र शरणम्‌ । बहेगडुरिति । वहः स्कन्धः तस्मिन्‌ गडुः-दु माँसग्रन्थियंस्येति विग्र हः । 





इसका समाधान इस प्रकार किया गया है कि बहुब्रीहि समास में सप्तम्यन्त पद के पूवं -प्रयोग 
से यह ध्वनित होता है कि पाणिनि को भिन्न विभक्ति ( व्यधिकरण ) में बहुब्रीहि समास इष्ट है। 
इसके अतिरिक्त “सप्तमी? पद यह भी ज्ञापित करता है कि समानाधिकरण बहुत्रीदि में ही विशेषण 
पद का पूर्व प्रयोग हो, अन्यथा 'कण्ठेकारः? प्रयोग में भी 'कण्ठे' पद विशेषण होने के फलस्वरूप 
पूर्व में प्रयुक्त रो सकता था, तब “सप्तमी? पद की उपयोगिता क्या होती ! इस प्रकार व्यधिकरंण 
बहुत्रीहि में सप्तम्यन्त पद के पूव॑-प्रयोगार्थ उक्त सुत्र में 'सप्तमी? पर्द की सार्थकता है। इससे यह 


_ भी ळाभ हुआ कि व्यधिकरण में केवल सप्तमी का ही बहुत्रीहि समास शोगा, द्वितीयादि अन्य 


विभक्तियों का नहीं । 
विशेष--पूवं प्रयोग के सम्बन्ध में इसके पूरक पाँच वार्तिको को यहाँ प्रस्तुत किया जा रा 
है। तदनुसार ( १) प्रथम वार्तिक द्वारा यह निर्देश दिया गया है कि “बदुन्रीडि में (क) सवनाम 
और (ख) संख्यावाचक शब्दों का पूवंप्रयोग किया जाय?! । इनके क्रमशः उदाहरण ( १ ) सवं- 
दवेतः ( बिलकुल सफेद->सर्वेः इवेतः यस्य ) तथा (२) क-ह्विशक्छः ( जिसके दो सफेद हो-> 
दौ शुक्लौ यस्य ) । (२) ख-~त्रिशक्छः ( जिसके तीन सफेद हों->त्रयः शुक्लाः यस्य ) । (२ ) 
द्वितीय वार्तिक द्वारा यई सूचित किया गया है कि 'सर्वनाम-संशक और संख्यावाचक शब्दों का 
परस्पर समास करने पर . शंब्दजन्य परत्व के कारण संख्यावाचक शब्द का पूव प्रयोग होगा? । 
उदाहरण--दवयन्यः ( जिसके दो अन्य हों-> द्वौ अन्यो यस्य सः )। ( ३ ) “तीसरे वातिक से 
दो न्यून तथा अधिक संख्यावाचक शब्दों का परस्पर बहुब्रीहि समास होने पर न्यून संख्यावाचक 
शब्द का पूत प्रयोग होता दै” । उदाहरण--द्वित्राः ( दो या तीन-3दो वा त्रयो वा ) । बहुब्रोहि 
के अतिरिक्त इन्द्र समास में भी न्यूनाधिक संख्याओं के सन्दर्भ में यही नियम लगता है । 
अत: द्वादश ( बारह->दौ च दश च) शब्द में 'द्वि शब्द का पूर्व प्रयोग हुआ, अन्यथा इन्दर म 
दोनों पदों के प्रधान होने के. कारण किसी एक शब्द का पू्॑-प्रयोग किया जा सकता था। (४) 
चौथे वार्तिक द्वारा “बहुब्रोहि में प्रिय शब्द के वैकल्पिक पूर्व प्रयोग होने के सम्बन्ध में निर्देश 
दिया गया है” । उंदाहरण--( क ) गुडप्रियः--( ख ) प्रियगुडः ( जिसे गुड़ प्रिय हो->'गुढः 
प्रियः यस्य! ) । (५) पाँच वातिक से यह विदित होता है कि “गडु” आदि शब्दों के साथ बहु- 
ब्रीहि समास होनेपर सप्तम्यन्त पद का अन्त में प्रयोग होता दै! । डदाइरण--गडुकष्डः ( जिसके 
गळे में कण्ठमाल हो->गडुः कण्ठे यस्य । संशा न होने के कारण “इलदन्तात्‌ सप्तम्याः संशा- 
याम्‌” ६-३-९ सूत्र से विमक्ति.का छोप न होने की प्रक्रिया का अभाव होने से सप्तमी विभक्ति का 
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बहुत्रोहिसमासप्रकरणस्‌ २९१ 


निष्ठा २। २॥ ३६॥ निष्ठान्तं बहुत्रोहो पूर्व स्यात्‌ । कृतकृत्यः । 'जातिकालसुखादिभ्य: 
परा निष्ठा वाच्या' ( वा १४२२ ) । सारङ्गजग्घी । मासजाता । सुखजाता । प्रायिकं 


( ८९९ ) निष्ठा । निष्ठान्तमिति । 'क्तक्तवतू निष्ठा” इति वक्ष्यति, तदन्तमित्यर्थ: । 
कृतकृत्य इति । कृतं कृत्यं येनेति विग्रह: । उभयोरपि क्रियाशब्दत्वात्‌ विशेषणत्वे काम- 
चारात्‌ अन्यतरस्य पूवं निपाते प्राप्ते निष्ठान्तस्य पूवनिपातः । जातिकालेति । 'जातिकाल- 
सुखादिम्योऽनाच्छादनात्‌ क्तः इति स्वरविधिना ज्ञापितमिदमिति भाष्ये स्पष्टम्‌ । जाति- 
पूवस्योदाहरणमाह--सारङ्गजग्धोति । सारङ्गः हरिणः, जग्धः-भक्षितः यया इति विग्रहः । 
'अस्वाङ्गपूरवपदाद्वा' इति ङीष्‌ । कालपुर्वंस्योदाहरति--मासजातेति । मासः जातः. 
यस्या इति विग्रहः । टाप्‌ । सुखपुवंस्योदाहरति--सुखजातेति । सुखं जातं यस्या इति 
विग्रहः । प्रायिकमिति । व्याख्यानमेवात्र शरणम्‌ । कृतकट इति । कृत: कट: येनेति 


——— 0  । 
लोप हो गया )। कहीं-कहीं पर 'गडु' शब्द के होने प्र भी सप्तम्यन्त पद क! पर-प्रयोग नहीं | 
होता । तदनुसार “वहेगडुः ( जिसके कन्धे पर बुरा मांसपिण्ड हो-> बहे गडुः यस्व सः) मं | 
सप्तम्यन्त पद 'वहे? का पूवं प्रयोग हो गया । | 
इसके लिये नागेश ने अन्य उपाय यह बतलाया है कि 'वा प्रियस्य” वार्तिक रो यहाँ “वा”. 
पद की अनुवृत्ति कर व्यवस्थित विभाषा का आश्रय लिया जाय । 
वस्तुतः भाष्य में इस प्रकार का निर्देश न होने के कारण इस ब्यवस्थित विभाषा के मानने 
में कोई प्रबल तक उपस्थित नहीं किया जा सकता? । 
(८३६ ) पद्‌--निष्ठा । अनुदृत्ति-बहुत्रीहो, पूव॑म्‌। विधिसूत्र । 
मुळाथं--बहु्ीहि में निष्ठान्त का पूर्व-निपात होता हे । उदा० कृतकृत्य: । चा० जाति, काळं, 
. सुख आदि शब्दों के साथ समास में “निष्ठा? का पर प्रयोग होता है। उदा० १--सारङ्गजग्बी । 
२-मासजाता । ३--सुखजाता । यह वातिकोक्त नियम प्रायिक है। जेसे--कृतकट:, पौतोदकः 
( में निष्ठा का पूवं निपात है )। 
विवरण--पूर्व निपात का ही प्रकरण है। अतः सूत्रार्थं की निष्पत्ति के लिये पूर्व सूत्र “सप्तमी- 
विशेषणे बढु्रीही” २-२-३५ से “बहुजीद्दो! तथा “उपसनम्‌ पूवम्‌?” २-२-१० से “पूवम्‌? कौ 
अनुबृत्तियाँ अपेक्षित हैं। “निष्ठा? शब्द कृदन्त “क्त? तथा "क्तवतु? प्रस्वो का बोषक है । अतः 
तदन्तविधि होगी । तदनुसार सूत्र से यह विदित होता है कि “बहुओदि समास में निष्ठा-प्रत्ययान्त 
पद का पूर्व प्रयोग हो” । उदाहरण--कृतकृत्यः ( जिसने कतंब्य पूरा कर लिया ) । विग्रइ-- 
कृतं कृत्यं येन । यहाँ कृत ( कृ +क्त ) शब्द निष्ठान्त है, अतः पूषनिपात । शेष प्रकिया पूवंबत । 
कहीं इसके विपरीत पर निपात भी होता है, उस सम्बन्ध में वार्तिक का समाबेश किया 
जा रहा है। तदनुसार “( १) जातिवाचक, ( २) काळवाचक एवं (२) सुख आदि शब्द्‌ 
जहाँ समास-घटक रहें वहाँ निष्ठाप्रत्ययान्त पद का पर-प्रयोग होता है? । प्रत्येक का क्रमशः 
उदाहरण (१) सारङ्गजग्धीर ( जिस खी ने सग खाया है -> जग्धः सारज्ञः यया )। (२). 
सासजाता ( जिसे पेदा हुए एक महीना हुआ हो->मासः जातः यस्याः ) । ( ३) सुजातां 
( जिसका जन्म सुख से हुआ शो->सुखं जातं यस्याः ) । 
उपयुक्त वातिक के विपरीत कुछ प्रयोगों की समीचीनता के ळिवे पर.प्रयोग में विकश्प की 
संभावना की गई है । अतः कृलकटः ( जिसने चटाई बना छौ हो->कृतः करः येन सः) तथा 
१. भाष्यानुक्तत्वेन सिद्धान्ते व्यवस्थितबिभाषास्वे मानामाबः । 
भैरवी रौका--क० शा» छे० दु» १९३ | ` 
२. अत्र “अस्वाइृपूबंपदाइ।'? ४-१-५३ इति ङीष्‌ । र 








२९२ ` व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकौमुद्यां 


चेदम्‌ । कृतकटः । पीतोदकः । ( ९०० ) वाऽऽहिताग्न्यादिषु २। २ । ३७॥ आहि- 
ताग्निः । अग्न्याहितः । आकृतिगणोऽयम्‌ । 'प्रहरणार्थभ्यः परे निष्ठासप्तम्यौ’ (वा 
१४२५ ) । अस्युद्यतः । दण्डपाणिः । क्वाचन्न विवृतासिः । 

॥ इति बहुब्रोहिसमासप्रकरणम्‌ ॥ 


—— DOE —— 





विग्रहः । अत्र कटस्वस्य जातित्वेऽपि न कृतशब्दस्य पर-निपातः । पीतोदक इति । पीतम्‌ 
उदक येनेति विग्रहः । उदकत्वस्य जातित्वेऽपि न पीतशन्दस्य परपिनातः । 

( ९०० ) वाऽऽहिताग्न्यादिषु । निष्ठायाः पूर्व प्रयोग इति शेष: । आहिताग्निरिति । 
आहिताः आधानेन संस्कृताः अग्नयः येनेति विग्रहः । प्रहरणार्थभ्य इति । आयृधार्थेम्य 
इत्यर्थः । निष्ठायामुदाहरति--अस्युद्यत इति । असिः उद्यतो येनेति विग्रहः । सप्तम्या 
उदाहरति-दण्डपाणिरिति । दण्ड: पाणो यस्येति विग्रहः । 'निष्ठा' इत्यस्य 'सक्षमीविदोषणे' 
इत्यस्य चायमपवादः । कर्वाचन्नेति } ` व्याख्यानमेवात्र शरणम्‌ । बिवुतासिरिति । विवृतः 


कोशान्निष्कासितः असिर्येनेति विग्रहः । एवञ्जातीयान्याहिताग्न्यादित्वकल्पनया समाधेया- - 


नीत्याहुः । | 
इति श्रीवासुदेवदीक्षितविदुषा विरचितायां सिद्धान्तकोमुदीव्याख्यायां 
बालमनोरमायां बहुब्रीहिसमासनिरूपणम्‌ । 





पीतोदकः ( जिसने पानी पी लिया है--पीतम्‌ उदकं येन सः ) में 'कृत? एवं “पीत? शब्द का पूव 


प्रयोग हुआ । । 

( ६०० ) पद--वा. आहिताग्न्यादिषु । अनुवृत्ति-निष्ठा, बहुत्रीहौ, पूवं म्‌ । विधिसूत्र । 

मूलाथ--( आहिताग्नि आदि में निष्ठा का पूवे प्रयोग विकल्प से हो । उदा० आहिताग्निः-- 
अग्न्याह्वितः। यद्द आकृतिगण दै । वा० आयुधार्थक के उत्तर निष्ठान्त एवं सप्तम्थन्तों का प्रयोग 
होता है । उद[० १--अस्युयतः । २--दण्डपांगिः । कहीं नहीं भी--विवृतासिः । 

विवरण--निष्ठा-प्रत्ययान्त शब्दो में कुछ विशिष्ट प्रयोगों की समीचीनता के लिये पूर्वं सूत्रोक्त 
नियम में शिथिलता लाई गई है, अतः उन शब्दों का परिगणन गण-पाठ के द्वारा किया गया है । 
विधान के बाहुल्य को सूचित करने के लिये “वा? पद का निवेश किया गया है । अतः “निष्ठा? 
२-२-३६ सूत्र कीं पूरी अनुवृत्ति तथा उल्लिखित 'बहुन्रीदौ' एवं “पूवम्‌? की अनुवृत्तियाँ भी विद्यमान 
हैं। तदनुसार सूत्र से यह ध्वनित होता है कि “आद्विताग्न्यादि-गण मे निष्ठा-प्रत्ययान्त शब्दों का 
बहुत्रीहि समास में विकल्प से पूवं प्रयोग अपेक्षित दै??। अर्थात्‌ पर-प्रयोग तथा पूर्व-प्रयोग दोनों 
ही अभीष्ट हैं। इस प्रकार पूव सूत्र से प्राप्त नित्य पूर्व-प्रयोग का विकल्प-विधान कर दिया। 
डदाहरण--आहिताग्निः--अग्न्याहितः ( जो अग्न्याधान कर चुका->आद्िताः अग्नयः येन 
मः ) । आहिताग्नि-गण आकृतिगण है। ` क सर 
_ कुछ विशिष्ट शब्दों में इसके विपरीत विधान की समीचीनता वातिक द्वारा सूचित की गई है। 
तदनुसार 'बहुत्रीडि समास में आयुधार्थक शब्दों से निष्ठान्त और सप्तम्यन्त पद परत्र स्थित 
रहेंगे’ । जैसे ( १) अस्युद्यतः ( जिसने तलवार उठा ली है-> असिः उद्यतः येन सः ) तथा 
(२) दण्डपाणिः ( जिसके हाथ में लाठी है-> दण्ड: पाणौ यस्य सः )--मैं 'उद्यत' { निष्ठान्त ) 
तथा “पाणि? ( सप्तम्यन्त ) शब्दों का परत्र प्रयोग हुआ। यह वार्तिक "निए" (२-३6 तथा 


RE OT SE NN a 


- ९१ ७५४०५७५१०7 7५५७५ «५५५४५५५०५७ PP TT ककक कळ. 
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| ९०१ ) चार्थं इन्द्र: २। २ । २९ ॥ अनेकं सुबन्तं चार्थ वतंमानं वा समस्यते, 
स हन्हः । समुच्चयान्वाचयेतरेतरयोगसमाहाराश्चार्थाः । परस्परनिरपेक्षस्यानेकस्यकस्मि- 





( ९०१ ) अथ द्वन्द्समासनिरूपणम्‌--चार्थे दवन्द्रः । 'सुबामन्त्रिते' इत्यतः सुबिति, 
'अनेकमन्यपदार्थे' इत्यत। अनेकमिति चानुवतंते । समास इति विभाषा इति चाधिकृतम्‌ । 
तदाह- अनेक मित्यादिना । कश्चाथं इत्यत आह--समुच्चयेति । 'चान्वाचयसमाहारेतरेतर- 
समुच्चये' इत्यमर: । तत्र समुच्चयं निवंक्ति--परस्परेति । एकस्मिन्निति । एकस्मिन्‌ 
क्रियापदे. आवृत्ते एकस्य असमस्यमानपदस्य प्रथममन्वयः, तदनन्तरमन्यस्यान्वयो यत्र, तत्र 


“सप्तमीविशेषणे बहुजीहौ?? २-२-३५ का अपवाद है। इसके साथ ही यह भी सूचित किया गया 
है कि कहीं कहीं निष्ठान्त और सक्षम्यन्त पदों का आयुधार्थक पदों से उत्तर प्रयोग नहीं भी 
होता?। अर्थात्‌ पूव प्रयोग होता है। जेसे--विवृतासिः ( जिसने म्यान से तलवार निकाल ली 
है->विवृतः असिः येन सः ) में 'बिवृत' ( निष्ठान्त ) पद का पूव प्रयोग हुआ है । 

विचारणीय--भट्टोजि दीक्षित ने “सिद्धान्तकोमुदी” में बहुब्रीहि समास के अन्त में “पूबे- 
प्रयोग-सम्बन्धी' सूत्रों को रखा है। वस्तुतः इस प्रकरण को बहुत्रीहि समास के आरम्भ में 
रखना युक्तिसंगत रहा । कारण यहु है कि बहुन्रीद्वि-समास-सम्बन्धी उपयोगी नियमों का आरम्भ 
में समावेश करना ही समुचित प्रतीत होता है । इस त्रुटि को किसी अंश तक दूर करने में वरदराज 
भट्टाचाय ने “मध्यसिद्धान्तकौमुदी” में सूझ-बूझ से काम लिया है। उन्होंने बहुत्रीदि-समास के 
विधायक प्रमुख सूत्र “अनेकमन्यपदार्थे” २ “२-२४ के बाद ही पूर्वापर शब्दों के क्रम के सम्बन्ध 
में जिज्ञासा होते ही “सप्तमीविशेषणे बहुन्री हौ” २-२-३५ सूत्र का सन्निवेश कर औचित्य दिखलाया 
है । किन्तु “निष्ठा” २-२-३६ तथा ' 'वाऽऽहिताग्न्यादिषु” २-२-४७ सूत्रो को बहुन्रीदि-प्रकरण के 
अन्त में ही रखा है । इस सम्बन्ध में धर्मकीति ने रूपावतार में दूरदर्शिता दिखलाई है। उन्होंने 
बहुत्रीहि समास के आरम्भ में ही “चित्रण: की सिद्धि करते समय “चित्र? तथा “गो” दोनों शब्दों 
के प्रथमा निर्दिष्ट होने से पूर्वेनिपात का सन्देह उपस्थित होनेपर वहीं “अनेकमन्यपदार्थे”? २-२-२४ 
के बाद “सप्तमीविशेषणे बहुत्रीहो!! २-२-३५ सूत्र का सन्निवेश किया है; तथा उसी के अनन्तर 
“निष्ठा” २-२-३६ सूत्र को रख कर तारतम्य को बिगड्ने नहीं दिया है। 


बहुत्रीहिसमास-प्रकरण समाप्त | 
SSD 


उपक्रम--अब द्वन्द्व समास के सम्बन्ध में विचार आरम्भ किया जा रहा है। समास-प्रकरण 
के आरम्भ में यह बतलाया जा-चुका है कि “द्वन्द्व समास “च? ( = और ) के अर्थ में बिद्यमान 
दो या अधिक सुबन्तों का समास है” { चकारबहुलो द्वन्द्वः )। अर्थात्‌ अनेक शब्द विग्रह की 


अवस्था में 'च' ( = और ) अब्यय के द्वारा सम्बद्ध होते दै । इसके भेद आदि का विवरण भट्टोजि- . 


दीक्षित ने इस प्रकरण के आरम्भ में ही दिया है। अतः उसी के साथ बिमश किया जायगा । 

( ३०१ ) पद--चार्थे, दन्दः । अनुवृत्ति-विभाषा, सुप , समासः, अनेकम्‌ । विधि- 
( संज्ञा )सूत्र । £> | 

सूछाथ--“च” के अथे में विद्यमान अनेक सुबन्तों का विकल्प से समास होता है और उसकी 
इन्द्र? संज्ञा होती है। 'च' के चार अर्थ है--(१) समुच्चय, (२) अन्वाचय, ( ३ ) इतरे- 


तरयोग और (४) समाहार । (१) परस्पर निरे रूनेरको का एक में अन्वय “समुच्चय? 














॥ | 
२९४ व्याख्यादयोपेत-सिद्धान्तकौमुय्ां त 


भन्बयः समुच्चय: । अन्यतरस्यानुषज्रिकत्वे$न्वाचय: । मिलितानामन्वये इतरेतरयोगः । 
॥ समूहः समाहारः । तत्रेश्वरं गुरुं च भजस्व इति समुच्चये, भिक्षाभट गां चानय इत्यन्वाचये 
| त 





समुच्चयः चाथः इत्यथं: । यथा-ईश्वर गुरुं च भजस्व इति । तत्र हि चशब्दयोगात्‌ गुरोः 

ईश्वरसापेक्षत्वम्‌, न त्वीश्वरस्य गुरुसापेक्षत्वम्‌, तस्य चकारयोगाभावात्‌ । अत एवात्र एक | 
|. एव चशब्दः प्रयुज्यते । एवः ईश्वरं च भजस्व गुरं चं भजस्व इति वाक्यद्वयं पयंवस्यति । 

. अधशान्वाचयं लक्षयति--अन्यतरस्येति । यत्रान्यतरस्य पदस्यंकस्मिन्‌ क्रियापदे आनुर्षाङ्ग- 

| स्वेन पराथंप्रवृत्तिविषयत्वेनान्वयः, इतरस्य तु पदस्यान्यस्मिव्‌ क्रियापदे उद्देश्यत्वेनान्वयश्च | 
तत्रान्वाचयश्चाथं इत्यर्थं: । यथा-मिक्षामट गां चानय इति। “अट गतो' । भिक्षामटनेन 
|. प्राप्नुहीत्यथंः । भिक्षामट, तदा गौः सङ्गठा चेत्‌ तामप्यानय, न तु गवानयने ऐदम्पर्यण 
|` प्रयतितव्यमिति तात्पर्याथंः । इतरेतरयोगं लक्षयति-मिलितानामिति । परस्परापेक्षितानां 
समुदितानामेकस्मिन्‌ क्रियापदेऽन्वयो यत्र, तत्रेतरेतरयोगः । परस्परसाहचायं चाथं: प्रत्ये- 
तव्य इत्यथं: । यथा धवश्च खदिरश्च धवखदिराविति । अत्र परस्परसाहित्यसूचनाय चकार- 
दृयप्रयोग: । अथ समाहारं लक्षयति--समुहः समाहार इति । परस्परसाहित्यमित्यथंः । 
यथा सञ्ज्ञापरिभाषयोः समूहः सञ्ज्ञापरिभाषमिति । तत्रेतरेतरयोगढन्द्वे साहित्य द्रव्य- 
विशेषणम्‌ । यथा धवखदिरौ छिन्धीति । समुदितादिति गम्यते । समाहारद्वन्द्वे तु समूहो 
विशेष्यम्‌ । तथा सञ्ज्ञापरिभाषमिति । तयोः समूह इति गम्यते । सञ्ञ्ञापरिभाषमधीते 
इस्यादौ समूहस्य क्रियान्वयस्तु सभूहि-द्वारा बोष्य इत्यलम्‌ । तन्नेति । तेषु चार्थेषु समुच्च- 
येऽन्वाचये च न द्न्द्रसमास इत्यन्वयः । ईश्वरं गुरुं च भजस्वेति । समुच्चयोदाहरण- 





कहलाता है । (२) एक का आनुषङ्गिक अन्वय अन्वाचय कद्दलाता है । (३) मिलित का अन्वय 

| शतरेतरयोग है। (४) समूह को समाहार कहते हें । इनमें से इश्वरं गुरु च भजस्व'--इस 

` . समुच्चय में तथा भिक्षाम्‌ अट, गां च आनय? इस -अन्वाचय में भी असामर्थ्यं होने के कारण | 
समास नहीं होता । ( द्वन्द्व के उदाइरण ) १--धवखदिरौ । २--संज्ञापरिभाषम्‌ । (अनुवृत्तिलम्य) 
“अनेक पद के निवेश से--दोतपोतृनेष्टोद्गातारः ( अनेक पदों का द्वन्द्व समास ) । दो दो (शब्दों) 
का द्वन्द्व करने पर पुनः ( समूदात्मक ) द्वन्द्व किये जाने पर--होतापोतानेष्टोद्‌गातारः । 

विवरण--बडुत्नीडि समास के अनन्तर क्रमप्राप्त 'दन्द? समास का निरूपण किया जा रहादै। 

यह समास भी अनेक पर्दो का होता है, अतः “अनेकमन्यपदार्थे”? २-२-२४ सूत्र से “अनेकम्‌? पद 
की अनुवृत्ति प्रमुख रूप में अपेक्षित है । शेष समासोपयोगी अनुवृत्तियॉ--“प्राक्‌ कडारात्‌ समासः?” 
२-१-३, “सुबामन्त्रिते? २-१-२ तथा “विभाषा? २-१-१६ सूत्रस्थ पदों की भी-विद्यमान हैँ । तब 
सूत्र का समष्टिगत अर्थ होगा कि “च? (अब्यय) के अर्थ मैं वर्तमान अनेक सुबन्तशब्द समस्त होकर 
रन्द्र? संज्ञक होते हैं” । “च” के अरथेसम्बन्धी जिज्ञासा को शान्त करने के लिये उसके चार भेदो के 
सम्बन्ध में निवंचन किया जा रहा है। वे हैं--( १) समुच्चय--अर्थात्‌ परस्पर निरपेक्ष अनेक- 
पदार्थों के एक क्रिया में पृथक अन्वय करने को समुच्चय’ कहते हैं। उदाहरण के लिये इश्वरं 
शुरु च भजस्व? ( ईश्वर और गुरु की सेवा करो) में श्वर? और “गुरु? दोनों परस्पर निरपेक्ष 
दै बे एक दूसरे की अपेक्षा नहीं रखते । यहाँ दोनों का स्वतन्त्र रूप से भजन-क्रिया में अन्वय 
होने के कारण 'च' से समुच्चय सूचित होता है । किन्तु समुच्चयाथं में समास नहीं होता, क्योकि 
समुच्चय में समास की योग्यता नहीं है। (२) अग्वाचय--जब समुच्चीयमान ( जिनका 
समुच्चय भ्रभीष्ट है) पदार्थों में एक का अप्रधान रूप से अन्वय झो, तो उसे अन्वाचय कहते हैं । 
ढदाइ णार्ष--सिक्षास्‌ अट, गां च आनय ( भिक्षा के लिये जाओ और गाय भी छे आओ )-- 








दन्द्रसमासप्रकरणम्‌ २९५ 
च न समासोऽसामर्थ्यात्‌ । धवखदिरौ । सञ्जापरिभाषम्‌ । अनेकोक्तेर्होतृपोतुनेष्टोद्गातारः । 


मिदम्‌ । भिक्षामट गां चानयेत्युदाहरणं चानुपदमेव व्याख्यातम्‌ । असामर्थ्यादिति । ईश्वर 
गुरुं च इत्यत्रोक्तरीत्या ईश्वरगुरुशब्दयोः परस्परनिरपेक्षयोरावृत्ते भजस्वेति पदे क्रमेणा- 
न्वयात्‌ परस्परमन्वयाभावादसामध्यंम्‌ । भिक्षामट गां चानय इत्यत्र तु भिक्षागवोरटने 
आनयने च क्रमेण परस्परवार्तानभिज्ञयोरेवान्वयात्‌ परस्परान्वयामावसाम्यं स्पष्टमेव । 
ततश्च इतरेतरयोगसमाहारयोरेव चाथंयोः परस्प रसाहित्यसत्त्वात्‌ समथंत्वेन दवन्द्रसमासः । 
विस्तरस्तु मञ्जूषायां द्रष्टव्य: । इतरेतरयोगमुदाहरति--धवखदिराबिति । धवश्च खदिर- 
श्वेति द्वन्द्व: । धवो वृक्षविशेषः, खदिरः प्रसिद्धः, तौ समुदिताविति बोध: । समाहारे तुदा- 
हरति--सङ्ज्ञेति। सञ्ज्ञा च परिभाषा च तयोः समाहार इति विग्रहः । समाहारस्यं - 
कत्वादेकवचनम्‌ । “स नपुंसकत्वम्‌’ इति नपुंसकत्वम्‌ । ननु 'चार्थे द्वन्द्व: इत्यत्र 'सुप्सुपा' 
इत्यनुवृत्त्यंव धवखदिरावित्यादिसिद्धेरनेकग्रहणानुवृत्तिव्यं्थत्यत आह--अनेकोक्तेरिति । 
होतृपोत्रिति । होता च पोता च नेष्टा च उद्गाता च इति विग्रहे बहुनामपि द्वन्द्वार्थमनेक- 











इस वाक्य में भिक्षा के लिये घूमते समय यदि गाय मिल जाय तो उसे भी ले आने का आदेश्च 


दिया गया है । इस प्रकार मुख्य उद्देश्य तो “भिक्षा? है। “गाय का लाना? गौण कार्य है । 'मिक्षा- 
टन? तथा “गवानयन?--इन समुच्चीयमान पदार्थों में 'गवानयन”-( गाय लाना )-रूप अप्रधान 
पदाथ का अन्वय होने से 'च? का अथे- अन्वाचय हैं। यहाँ भी दोनों पदों में समकक्षता न होने 
के कारण ( असामर्थ्यं होने से) समास नहीं होगा । वाक्य ही बना रहेगा । (३) इतरेतरयोग-- 
जहाँ पदार्थ मिलकर आगे अन्वित होते हैं ( अथात्‌ जहाँ समस्त पद पृथक्‌-पृथक्‌ अर्थ विदित 
कराते हुए अन्वित हों ) तब उसे इतरेतरयोग कहा जाता है। जेसे “धवखदिरौ छिन्धि” ( "धव 
और “खेर? को काटो )--६स वाक्य में “बव? और “खदिर? पदार्थ परस्पर मिलकर आगे “छेदन! 
क्रिया में अन्वित द्वोते हैं। अतः इनमें सहविवक्षा है । इस प्रकार 'च' का अर्थ इतरेतरयोग 
( एक का दूसरे से सम्बन्ध ) है। यहाँ सामथ्यं ( सह-विवक्षा-पदार्थ ) होने के कारग समास होगा । 
तदनुसार इतरेतरयोग द्वन्द्व में अवयव-गत संख्या द्वित्व एवं बहुत्व आदि उद्‌भूत होती हैं । अतः 
समासोत्तर पद में तदर्थक संख्यावाचक विभक्तियों-दोनों द्वि-वचन एवं बहुवचन-का प्रयोग शोता 
है प्रकृत वाक्य में धवत एकत्व तथा खदिरगत एकत्व मिलकर द्वित्व संख्या के उत्पादक होते है । 
शस कारण “धवखदिरौ” में 'कमंत्व” रूप दि-वचन हुआ । (४) समाहार--दन्द्र समास का कह 
भेद है, जिसमें अनेक वस्तुओं के समूह या संग्रह का भाव प्रदर्शित किया जाता दै । जैसे संज्ञा- 
परिभाषम्‌ ( संज्ञा और परिभाषा->संज्ञा च परिभाषा च, तयोः समाहारः ) में 'च” का प्रयोग 
समूह अर्थ में हुआ है । इससे यह निष्कषे निकलता है कि समाहार-दन्द में समस्यमान पदाथंगत- 
संख्या तिरोहित होती है। समुदाय के- एकरूपात्मक ( समष्टि) होने के कारण एक-वचन एबं 
नपुंसक लिङ्ग ही होता है--“स नपुंसकम्‌”? २-४-१७ । 

विशेष--'चार्थे न्द्रः” २-२-२९, सूत्र में “अनेकमन्यपदार्थे” २-२-२४ सूत्र से 'अनेकम्‌' 
पद को अनुवृत्ति आने के फलस्वरूप दो, तीन, या इससे भी अधिक सुबन्तों का द्वन्द्व समास शोता 


हे । उदाइरणस्वरूप होत-पोत्‌-ने्टोदगातार में चार पदों का द्वन्द्व समास हुआ / होता च, पोता | 


च, नेष्टा च, उद्गाता च ) । यहाँ इतरेतरयोग द्वन्द्व दै । इस उदाहरण में 'उद्‌गातू! उत्तर पद है । 
अत: पूव-पद 'नेष्ट' को “आनङ्‌ ऋतो न्द्रे? ६-३-२५ सूत्र से जागर आदेश हुआ है। 'आनङ' 
आदेश-विधायक सूत्र में “पूवपद” ( पूर्वे च तत्‌ पदं च) शब्द औनिकार्थ का बोधक है, रूढ नहीं 
है । इस प्रकार “उदगात्‌” पद से पूर्ववतीं 'नेष्ट' के ऋकार को हौ 'आनर होता है, न कि समस्त- 


. पद के पूवपद 'होतू! पद को । यदि पूर्वोक्त चार पदों में से दो दो पदों का भिन्न भिन्न समास 
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२९६ ध्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकौमुद्यां | 


हयोढयोष्ठछ कृत्वा पुनढन्द्रे तु होतापोतानेष्टोदृगातारः । ( ९०२ ) राजदन्तादिषु परम्‌ 
२।२।३१॥ एषु पूर्वप्रयोगाहं परं स्यात्‌ । दन्तानां राजा> राजदन्तः । 'घर्मादिष्व 
नियमः' ( बा १४१८ ) । अथंधर्मो-धर्मार्थो । दम्पन्तो-जम्पती-जायापती । जायाशब्दस्य 


ग्रहणमिति भावः । आनङ्तो इन्दे' इति नेश्टृशब्दस्यैव उत्तरपदपरकत्वात्‌ आनङ्‌ । ननु 
होतृपोतृशब्दयो रपि, उत्तरपदस्य मध्यमपदव्यवहितत्वेन होतृपोतृशब्दयोरुत्तरपदपरकत्वा- 
भाबात्‌ । ननु तहि होतापोतानेष्टोद्गातारः इति कथमित्यत आह--हृयोरिति । होता च 
पोता चेति द्वयोद्व॑न्द्रः । होतृशब्दस्य आनह्‌ः, ततश्च नेष्टा च उद्गाता चेति द्वयोद्वन्द्रः । 
नेष्ठशब्दस्यानङ्‌ । ततः होतापोतारौ च नेशोद्गातारो चेति द्वन्द्वृद्वयगर्मो द्वन्द्व: । तत्र नेष्टो 

दुातृक्षब्दे उत्तरपदे होतापोतृशब्दस्य आनङित्यथं: । आनङि इकार इत्‌ । ङित्त्वादन्ता- 

देश: । अकार उच्चारणार्थः । अन्तर्वतिनीं विभक्तिमाश्रित्य पदत्वान्नस्य लोपः । नेष्टोद्गा- 
तृशब्दे आद्गुणश्च । 

( ९०२ ) राजदन्तादिषु परम्‌ । 'उपसजंनं पूवम्‌’ इत्यनुवतंते । तदाह--छएष्बिति । 
राजदन्वादिष्वित्यथं: । पूंप्रयोगाहं मित्यतः प्राक्‌ उपसर्जेनमिति छोष! । राजदन्त इति । 
दन्तशब्दस्य षष्ठीतत्पुरुषेऽप्रधानतयोपसजं नत्वेऽपि परनिपातः । इहःभणे राजदन्ताग्रेवणादि- 
शब्दास्तत्पुरुषाः, विष्वकसेनाजुंनादयः दवन्द्वाश्व पठिताः, अतो इन्द्रप्रकरणे तदुपन्यासः । 


किया जाय तथा उन दो समासं का पुनः इन्द्र-समास किया जाय तो होता-पोता-नेष्टोदूगातार 
रूप बनेगा । प्रथम स्थिति यह दै--( क ) होता च पोता च->होतापोतारी । इसमें दो पद हैं-- 


"होत्‌? तथा 'पोतू' । पूवपद होत्‌? को आनङ-आदेश--ह्ोता-पोत्‌ + औ >> होतापोतारौ ( इतरेतर 
योग में द्विवचन )। (ख ) नेष्टा च उद्गाता चन्नेष्टोद्गातारौ (पूर्वं उदांइरण के समान आनङ्‌ 
तथा द्विवचन ) । दूसरी स्थिति-होता-पोतारो च नेष्टोद्गातारौ च> होतापोतानेशेद्गातारः । 
इन दो द्रन्द्रों के समास में पूवपदस्थ 'होतृ? तथा 'पोतृ? को आनङ आदेश हुआ है । दोनों समुदायों 
में अवयवाथंगत संख्या प्रकट होने से द्वन्द में बहुवचन विभक्ति हुई। सूत्रोदाहरण--इतरेतरयोग 
में (१) धवखदिरौ । विग्रइ--धवश्च खदिरश्च। अरौ किक विग्नह-धव--स, खदिर+सु > 
षवखदिर ( दवन्द्र-समास, प्रातिपदिक संज्ञा, विभक्ति-लोप ) >> घवखदिर + औ ( पुनः प्राति 
पदिक संशा, “वव? तथा 'खदिर? गत अवयवार्थरूप द्वित्व संख्या उदूभूत होने से प्रथमा विभक्ति 
का द्वि-वचन ) >> धवखदिरो ( वृद्धि सन्धि) । (२) समाहार में संशापरिभाषम्‌ । विग्रह-- 
संहा च परिभाषा च--तयोः समाहारः। अलौकिक विग्रहृ संश्ञानसु, परिमाषा+ सु £> 
संज्ञा-परिभाषा ( द्वन्द्व समास, विभक्ति-लोप ) > संशा-परिभाषा +सु ( प्रातिपदिक संज्ञा, पुनः 
बिमेक्ति--नपुंसक लिङ्ग में प्रथमा का एक वचन “स नपुंसकम्‌” २-४-१७ ) >> संज्ञापरिभाष+ 
अम्‌ ( 'षा’ के “आ? को हस्व “'हस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य’? १-२-४७ तथा सु = अम्‌ “अतोऽम्‌? 
७-१-२४) > संज्ञापरिभाषम्‌ ( अ+ अम्‌ = अम्‌-पूर्व रूप-''अमिपूवः?? ६-१-१०७ ) । 

( ३०२ ) पद्‌--राजदन्तादिषु, परम्‌ । भनुवृत्ति-उपसजनम्‌ । विधिसूत्र। ` 

इनमें पूवंप्रयोगाह का पर निपात होता है। उदा० दन्तानां राजा > राजदन्तः। 

बा० धमं आदि ( शब्दों ) में कोई नियम नहीं है। उदा० १--अथेधर्मो--धर्मार्थो । २- दम्पती 
अम्पती--जायापती । “जाया” शब्द के स्थान में "जम्‌? अथवा 'दम्‌? का निपातन होता दे । यह 
आकृतिगण है । 

विवरण--अष्टाध्यायी-क्रम में इस से पूव “उपसजनं पूर्वम्‌” २-२-३० सूत्र है। अतः सूत्र के 
अर्थे की पूर्णता के लिये 'उपसजेनम्‌ की अनुवृत्ति अपेक्षित है । तदनुसार सूत्र से यह ध्वनित 
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जम्भादो दम्भावश्च वा निपात्यते । आकृतिगणोऽयम्‌ । (९०३) इन्हे धि २। २। ३२ ४७ 
न्द्रे घिसञ्ज पूर्व स्यात्‌ । हरिश्च हरश्च हंरिहरो । 'अनेकप्राप्तावेकत्र नियमो5नियमः शेषे' 
_ 0 तडक ल द लल 
विष्वक्सेनाजुनावित्यत्र 'अजाद्यदन्तम्‌' इत्यजुंनशब्दस्य पूर्वनिपाते प्राप्ते परनिपातः । 
धर्मादिष्वनियम इति । गणसूत्रमिदम्‌ । अन्यतरस्य पूर्वनिपात इत्यथे: । अथंघर्माधिति । 
अजाद्यदन्तशब्दस्य पूर्वेनिपातनियमे प्राप्ते तदनियमः वक्तव्य इत्यर्थं: । निपात्यत इति । 
पाक्षिको राजदन्तादिगण इत्यथ: । पत्युरम्यहितत्वेऽपि परनिपातश्च । आकृतिगणो5यमिति । 

वृत्तो तु कृत्स्नोऽयं गणः पठितः । 
( ९०३ ) इन्दवे घि । पूवं मित्यनुवतंते । तदाह - पूव स्यादितिं । हरिहराबिति । हरि- 
शब्दस्य घित्त्वात्‌ पुवंनिपातः। ननु हरिहरगुरवः इत्यत्र गुरुशब्दस्यापि घित्त्वात्‌ पूवनिपातः 


होता है कि “राजदन्त आदि गण में पठित शब्दों में पूव प्रयोग के योग्य: पद अर्थात्‌ "उपसर्जन? का 
पर प्रयोग हो? । उदाहरण--राजदन्तः ( दाँतों मे श्रेष्ठ ) । विग्रह--दन्तानां राजा । अलौकिक 
विग्रह दन्त + आम्‌ » राजन्‌ +सु > दन्तराजन्‌ (षष्ठी तत्पुरुष) >दन्तराजन्‌+ खु ( षष्ठयन्त 
_ “दन्तः शब्द की उपसर्जन संज्ञा होने से पूव-निपात प्राप्त था, उसका बाधकर पर-निपात ) > 
' राजदुन्तः ( विभक्ति-काय--स्‌ = र्‌ = : ) । 

विशेष--राजदन्तादि गण मै भी कुछ शब्द ऐसे हैं जिनमें यह नियम प्रवृत्त नहीं होता । अतः 
वातिक द्वारा उनके सम्बन्ध में यह निर्देश दिया जा रहा कि “धर्म आदि शब्दों में इच्छानुसार 
कोई मी शब्द पइले रख लिया जाय? | अतः ( क ) घर्माथों ( धमं और अर्थ ) तथा अर्थघम्रौ 
दोनों ही रूप बनेंगे । इसी प्रकार ( ग ) कामाथों एवं ( घ ) अर्थकामौ तथा ( ङ ) शब्दा्थों 
तथा अर्थशब्दो भी मान्य होंगे । पति-पत्नी अर्थ में तीन शब्दों का प्रयग किया जाता हे-- 
(१) दग्पती-( २) जम्पती--(३ ) जायापती ( पति-पत्नी विग्रह--जाया च पतिश्च ) । 
यहाँ 'जाया शब्द को ( १ ) दम्पती में निपातन से 'दम्‌? तथा ( २ ) जम्पती में 'जम्‌" हुआ है | 
सभी शब्द पुंलिङ्ग प्रथमा द्विवचन में प्रयुक्त हें--'“परवल्लिङ्ग दवन्द्वतत्पुरुषयोः” २-४-२६ । 

_ अननीय- ( १ ) “अथंधर्मों? आदि शब्दों में आगे आनेवाले सूत्र “अजाचन्तम्‌?' (२-२:३३) से 
अजादि---अकारान्त “अथ” शब्द का पूवे-निपात प्राप्त था, उसका यह बाधक है.। (२) राजदन्ता- 
दिगण में राजदन्त, अग्रेवण आदि कुछ शब्द तत्पुरुष समास के हैं किन्तु अधिक शब्द द्वन्द्व समास 
के हैं। इसलिये यह सूत्र द्वन्द-प्रकरण में पढ़ा गया हे । (३) कुछ विद्वान्‌ 'धर्मादिष्वन्ियम? को 
गणसूत्र कहते हैं, क्योकि इसक। राजदन्तादि-गण में पाठ है। ( ४ ) प्र कृत सूत्र में 'उपसजंन' की 
अनुवृत्ति होने पर भी केवल 'उपसजेने? का ही पर-प्रयोग नहीं होता, किन्तु अन्य पूवंप्रयोगाह 
शब्दों का भी पर-प्रयोग होता दे" । इसी प्रकार राजदन्तादिगण में अग्रेवणम्‌ शब्द में ( वनस्य 
अग्रे--वन के आगे ) अग्रे’ पद में निपातन से सप्तमी का 'अलुक्‌” माना है । “वनं पुरगा-मिश्रका- 
सिश्रका-सारिका-कोटराअ्य्रेभ्यः” ८-४-४ शत्र से 'वन? में “न? को “ण? होता है । 

राजदन्ताद़ि, आकृतिगण है । म 

(३०३ ) पेद- बन्द, पि । अनुत्ति- पूर्वम्‌ । विधि-( नियम )-सूत्र । ङ 

सूलाथ- इन्द्र में 'घि” संज्ञक का पूर्व प्रयोग हो । उदा० इरिश्च इरश्च > इरिहरौ । वा 
अनेक की प्राप्ति मै एक पद के पूर्व निपात का नियम है, शेष पदों में नियम नइ है। उदा० 
(क) इरिगुरुदरा: । ( ख ) हरिहरगुरवः । 


१. “न केवलम्‌ उपसर्जनस्य, अन्यस्यापि यथालक्षणं विद्वितरय पूर्वनिपातस्य अपवादः? 
परनिपातो विधीयते--काशिका । 








२९८ व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकौमुद्यां 


(वा १४१०) । हरिगुरुहराः-हरिहरगुरवः । ( ९०४ ) अजाद्यदन्तम्‌ २।२।३३ ॥ इदं 
इने पूर्व स्यात्‌ । ईशकृष्णौ । बहुष्वनियमः । अश्वरथेन्द्राः--इन्द्राश्वरथाः । “घ्यन्तादजाआ- 


क्या 
स्यादित्यत आह--अनेकेति । अनेकस्य घिसञ््ञकपदस्य इन्द्रप्राप्तौ सत्यामेकस्य घिसञ्ज्ञ- 


कस्य पूर्वनिपातनियम: । शेषे$न्यस्मिन्‌ घिसञ्ज्ञकपदविषये पूर्वनिपातस्य विकल्प इत्यथे: । 
इदम्‌ “अल्पाच्तरम्‌ इति सूत्रे भाष्ये स्पष्टम्‌ । जातिपक्षे तावंत्‌ आकृति पुरस्कृत्य सर्वासु 
व्यक्तिषु तत्तच्छास्त्राणि सकृदेव प्रवतंन्ते, सकृच्छू तत्वात्‌ । न तु प्रतिव्यक्ति, तथा सति 
प्रतिव्यक्त्या वृत्तिप्रस ङ्गात्‌ । ततश्च अनेकघिसञ्ज्ञकसमवाये एकस्य घिसञ्ज्ञकस्य पूर्वनिपाते 
सति पुनः शास्त्रं न प्रवतंते, सक्ृत््रवृत्यैव शास्त्रस्य द्यान्तांकाड्क्षत्वात्‌ । व्यक्तिपक्षस्तु 
नेहाश्रीयते । लक्ष्यानुरोधादित्याहुः। हरिहरगुरब इति। हरगुरुशब्दयोनं नियम 
इति भावः । 

( ९०४ ) अजाद्यदन्तम्‌ । इदमिति। अजादित्वे सत्यदन्तमित्य्थंः । ईशकृष्णाविति । 


अत्र कृष्णस्यादन्तत्वेऽप्यजादित्वामावान्न पूर्वनिपातः । बहुष्वनियम इति । वक्तव्य इति 


विवरण--प्रकरण पूव-प्रयोग का है। अतः सूत्रार्थ की पूर्णता के लिये “उपसर्जनं पूर्वम्‌? 
२-२-३० सूत्र से “पूर्वम्‌? की अनुवृत्ति आवश्यक है। तब सूत्र से यह विदित होता है कि “इन्द्र 
समास में 'धि-संज्ञक' का पूव प्रयोग हो” । द्वन्द्व समास में सभी पद प्रधान होते हैं, अतः किसी 
भी पद का पूर्व प्रयोग हो सकता था, इस सूत्र के नियम से 'धि-संज्ञक' पद की पूत्र स्थिति 
रहती है। उदाहरण--हरि-हरो (इरि और इर )। विग्रहृ--इरिश्च हरश्च । समास करने पर 
'हरि’शब्द का पूवं प्रयोग होगा, क्योंकि उसकी “शेषो घ्यसखि” ( १-४-७) सूत्र से 'घि' संज्ञा है । 

विशेष-- अनेक 'वि-संशक' शब्दों के पूर्व प्रयोग के सम्बन्ध में किस का पूर्व-निपात हो-इस 
सन्देइ का निराकरण करने के लिये वातिक प्रस्तुत किया जा रहा है। तदनुसार 'जहाँ एक से 
अधिक धि-संश्क पद हों वहाँ एक ही घि-संशक पद के पूर्व-निपात का नियम है, अन्य घि-संश्ञक 
पर्दो को“इच्छानुसार कहीं भी रखा जा सकता दै?। उदाहरण--( क) हरिगुरुहराः ( विष्णु, 
गुरु तथा शिव), ( ख ) हरिहरगुरवः ( विष्णु, शिव तथा गुरु) । यहाँ हस्व इकारान्त 'इरि’ तथा 
उकारान्त 'गुरु’ शब्द दोनों ही वि-संज्ञक हैं। अतः ( क ) एक 'वि-संज्ञक'--'इरि' शब्द का पूर्व 
प्रयोग तो निश्चित रहा, दूसरे ( ख ) “गुरु? शब्द के प्रयोग में पौर्वापर्यं की ब्यवस्था इच्छानुसार 
रही । विग्रह एवं समासादि कायं पूर्ववत्‌ । 

( ६०४ ) पद--अजाद्यदन्तम्‌ । अनुवृत्ति-दन्दे, पूवम्‌ । विधि-( नियम )-सूत्र । 

मूझाथं-इनका ( अजादि और अकारान्त का ) द्वन्द्व में पूव निपात हो । उदा० इशकृष्णौ । 
अनेक होने पर ( यइ ) नियम नहीं है। उदा० अश्वरथेन्द्राः ( अथवा ) इन्द्राश्वरथाः । वा० 
विसंश्चक तथा अजादिरूप अदन्त शब्दों के रहने पर विप्रतिषेध से ( अजादिरूप अदन्त का पूवं 
निपात समझा जाय )। उदा० इन्द्राग्नी । | | 

विवरण--विधेय अंश की पूर्ति के लिये “उपसजंनं पूवम्‌” २-२-३० से “पूर्वम्‌' तथा “द्वन्द्व घि? 
२-२-३२ सूत्र से 'दन्दे' की अनुवृत्ति करनी होगी । तब सूत्र से अभिव्यञ्जित होगा कि “न्दर 
समास में स्वर वर्णों से आरम्भ होने वाले अकारान्त ( अच आदिः यस्य तत्‌ अजादि । “अत! 
अन्ते यस्य तत्‌ अदन्तम्‌। अजादि चादः अदन्तं च--अजाद्यदन्तम्‌ ) पद का पूव प्रयोग होता 
है? । अर्थात्‌ जिस पद केआदि में स्वर-वणे हो और अन्त में अकार भी हो--ऐसे शब्द को पहले 


रखा जायगा । उदाहरण--हैंशकृष्णो--( ईश्वर ओर कृष्ण--ईश: च, कृष्ण: च ) । इस उदाइरण 


में “ईश शब्द अजादि एवम्‌ अकारान्त भी है--अतः उसका पूर्व प्रयोग हुआ । 'कृष्ण? शब्द 
केवळ हस्व-अकारान्त है, अजादि नहीं है । अतः वह पहले नदद! रखा ग:। । प्रक्रिया पूर्ववत्‌ । 
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दन्तं विप्रतिषेधेन’ (वा १४२६) । इन्द्राग्नी । . ( ९०५ ) अल्पाच्तरम्‌ २। २। ३४॥ 
शिवकेशवो । “ऋतुनक्षत्राणां समाक्षराणामानुपुव्येण' ( वा १४२१ ) । हेमन्त-शिशिर- 
वसन्ताः । कृत्तिकारोहिण्यो । समाक्षराणाम्‌ किम्‌ ? ग्रोष्मवसन्तो । 'लध्वक्षरं पुर्वम' 





शेषः । ननु इन्द्राग्नी इत्यत्र घित्वादग्निशब्दस्य पूवनिपातः कि न स्यादित्यत आह-- 
घ्यन्तादिति । घ्यन्तशब्देन 'द्वन्द्वे घि’ इति सूत्रं विवक्षितम्‌ । ल्यब्लोपे पञ्चमी । विप्रति- 
षेधसूत्रेण द्वन्द्वे चि’ इत्येतत्‌ बाधित्वा 'अजाद्यदन्तस्‌’ इति प्रवतंत इत्यरथः । 

( ९०५ ) अल्पाच्तरम्‌ । अल्पः अल्पसङ्कथः अच्‌ यस्य तदल्पाच्‌, तदेवाल्पाच्तरम्‌ । 
अत एव निपातनात्‌ स्वार्थे तरप्‌, कुत्वाभावश्च। अल्पसह्कधाच्कपदं द्वन्द्वे पुवं प्रयोज्य- 
मित्यर्थः । शिवकेशवाविति । हरिहरयोरन्यतरोत्कषंवादस्य पाषण्डवादत्वादिति माव: । 
` यदि तु 'द्विवचनविभज्य' इत्यतिशयार्थे तरप्स्यात्‌, तदा धवखदिरपलाञ्चाः इत्यत्र बहुषु 
न स्यादिति प्राचः । शब्देन्दुशेखरे तु प्रकर्षाथंक एवायं तरप्‌ इति स्थितम्‌ । ऋतुनक्षत्रा- 
णामिति । समानसङ्भघाच्कानाम्‌ ऋतूनां नक्षत्राणां च द्वन्द्व आनुपूर्व्येण लोकप्रसिद्धम्‌ । 
एवं कृत्तिकादिनक्षत्राणामपि । प्रीष्मबसन्ताविति । विषमाक्षरत्वान्न वसन्तस्य पूर्वनिपातः । 
किन्तु ` अल्पाच्त्वात्‌ ग्रीष्मस्य पूर्वनिपातः । लघ्वक्षरं पुवंम्‌ । लघु अक्षरमच्‌ यस्य तत्‌ 
इन्दे पूर्व प्रयोज्यमिति वक्तव्यमित्यर्थः । कुशकाशमिति । समाहारदन्द्रोऽयम्‌ । अभ्यहितं 
चेति । श्रेष्ठ: पूर्व: प्रयोज्य इति वक्तव्यमित्यथंः । तापसपर्वंताबिति । पर्वतस्य स्थावर- 





~ 


विशेष--(१) जहाँ द्वन्द्व समास में कई अजादिरूप अदन्त शब्द होंगे वहाँ 'बहुषु अनियमः? 
इस वचन से कोई भी अजादिरूप अदन्त (हस्व अकारान्त) शब्द पहले आ सकता है। उदाहरण- 
(क) अश्वरथेन्द्राः अथवा ( ख ) इन्द्राश्वरथाः ( घोड़ा, रथ और इन्द्र->अश्वः च, रथः च, 
इन्द्रः च ) । प्रस्तुत उदाहरण (क ) में अजादि रूप अदन्त-दो शब्द हैं->'अश्व? तथा "इन्द्र? । 
इनमें से एक शब्द 'अश्व का पहले प्रयोग किया गया । तथा दूसरे इन्द्र? शब्द को मध्य में न 
रख कर अन्त मै रख दिया गया । दूसरे ( ख) उदाहरण में भी इसी नियम के अनुसार एक 
अजादि-अदन्त शब्द “इन्द्र! का पूर्वे प्रयोग हुआ । तदनन्तर दूसरे 'अश्व' शब्द को मध्य में रख 
` दिया गया। समास प्रक्रिया पूवेवत्‌ । अवयव-गत बहुत्व के कारण प्रथमा का बहुवचन । 

(२) जहाँ पर “न्द्रे घि? २-२-३२.तथा “अजाद्यदन्तम्‌” २-२-३३ दोनों की ` प्राप्ति हो वहाँ 
“विप्रतिषेधे परं कायंम्‌?? १-४-२ सूत्र से विहित नियम के अनुसार परवती सूत्र "अजाद्यदन्तम्‌? 
२-२-३३ की प्रवृत्ति होगी । अतः इन्द्राग्नी ( इन्द्र और अग्नि--इन्द्रः च, अग्निः च ) में “इन्द्र? 
शब्द का पूर्व प्रयोग हुआ, क्योंकि “इन्द्र? शब्द के “प्रारम्भ” में स्वर-वणं है तथा “अन्त? में हस्व- 
अकार भी है । “अग्नि? शब्द के धि-संश्ञक होने के कारण पूवं सूत्र “दन्देवि? २-२-३२ से उसका 
पूवं-निपात प्राप्त था, किन्तु उत्तर सूत्र की प्रधानता होने से “इन्द्र? शब्द का पूव प्रयोग ही हुआ । 

( ३०₹ ) पद्‌-अल्पाच्‌तरम्‌ । अनुवृत्ति--दन्दे, पूवं म्‌ । नियमसूत्र । 

मूळाथ--( जित शब्द में कम स्वर हो उसे पहले रखा जाय )। शिवकेशवौ । वा० समान- 
अक्षरों वाले ऋतु और नक्षत्र वाचक शब्दों का आनुपूर्वी क्रम से पूर्व-निपात हो । उदा० १--- 
हेमन्त-शिशिर-वसन्ताः । २--कत्तिकारोहिण्यौ । समाक्षराणां क्‍यों कहा १ ग्रीष्म-वसन्तौ ( में नहीं 
हुआ ) । वा० लघु अक्षर वारे शब्द का पूवं ( निपात होता है ) । उद!० कुशकाशम्‌ । वा० श्रेष्ठ 
( अभ्यहित ) का ( पूर्व निपात होता है ) । उदा० तापसपबंतौ । बा० वरणो का आनुपूर्वी क्रम से 
( पूर्वं निपात होता है ) । उदा ० ब्राह्मण-कषत्रिय-विट्‌-शचद्राः। वा० ज्येष्ठ भाई के बोधक शब्द का 
( पूर्वं निपात हो ) । उदा० युविष्ठिराजुंनौ । 








३०० व्याख्याइयोपेत-सिद्धान्तकौमुद्यां 


(बा १४१३) । कुशकाशम्‌ । 'अभ्यहितं च' ( वा १४१२ ) । तापसपषतौ । 'बर्णानामा- 
ुपूर्व्यंण' (वा १४१५ ) । ` ग्राह्मगक्षत्रियविट्छूदाः । “भ्रातुरज्यायसः' ( वा १४१६ ह. 


| जन्सतया तापसस्य तदपेक्षया अभ्यहितत्वं बोध्यम्‌ । भाष्ये तु मातापितरावित्युदाह्‌ तम्‌ । | 
` 'ग्मंधास्णपोषाभ्यां पितुर्माता गरीयसी” इत्यादिस्मृतेरिति तदाशयः । बर्णानामानुपृष्यें- | 
| णेति । एषां क्रमेण पूर्वेनिपातः । 'ब्रह्मक्षत्रियविट्छूद्रा वर्णा:' इत्यमरः । तेषामानुपुव्यँ तु | 
प्रजापतिरकामयत प्रजायेयेति, स मुखतस्त्रिवृतं निरमिमीत’ इत्यादितैत्तिरीयब्राह्मणादि- 
सिद्धम्‌ । श्रातुर्ज्यायसः इति । अ्येष्ठश्रातुः पूर्वनिपात इत्यथः । अत्र “इन्द्े घि ', 'अजा- 
द्यन्तम्‌' इति विधिद्वयम्‌ ‘अल्पाच्तरम्‌’, 'लघ्वक्षर पूर्वम्‌’, “ऋतुनक्षत्राणाम्‌', 'अभ्यहितं 
च, भ्रातुर्ज्यायसः इति विधिभिः परत्वात्‌ बाध्यते । माष्ये तु सवेत एवाभ्यहितं पृवं- 
निपातमिति मतान्तरं स्थितम्‌ । | । 
ee ल जल व 
विवरण--पूर्व प्रयोग का ही प्रकरण है। सूत्रा् की पूर्णता के लिये यहाँ भी पूर्व सत्र की 
| भाँति 'पूवंम्‌? तथा 'इन्द्वे' की अनुवृत्ति अपेक्षित है । तब सूत्र का अथे यह होगा कि “द्वन्द्व समास 
| में अल्प स्वरवण वाळे पद का पूर्व प्रयोग हो?'। उच्चारण की सुविधा का यह मनोवेज्ञानिक * 
आधार है। उदाहरण--शिवकेशवो ( शिव और विष्णु->शिवश्च केशवश्च) । यहाँ समस्त-शब्द 
में 'शिव? पद में दो स्वरवणं हैं तथा 'केशव? पद में तीन स्वर । अतः 'शिव” पद का पूव प्रयोग 
हुआ । 
इसी प्रसङ्ग में समान वर्ण वाले ऋतु-संजश्ञक तथा नक्षत्र-वाचक शब्दों के पौर्वापर्य क्रम को 
सूचित करने के लिये ( १ ) प्रथम वातिक प्रस्तुत कियां गया है। तदनुसार “समानाक्षर-युक्त 
| ऋतुवाचक एवं नक्षत्रवाचक शब्दों का कालक्रमानुसार पूव-निपात होगा” । अर्थात्‌ इस पू्व- 
| प्रयोग. में ऋतुओं का प्रादुर्भाव-क्रम तथा नक्षत्रों का उदयकृत-क्रम--स्वाभाविक कारण है । क्रमशः 
| उदाहरण--( १ ) हेमन्त-शिशिर-वसन्ताः ( हेमन्त, शिशिर तथा वसन्त->हेमन्तश्च, शिशिरश्च, 
बसन्तश्च«-हेमन्त+खु, शिशिर+सु बसन्त+सु-““चार्थे द्वन्द्व” २-२-२९ से समास) । ऋतुओं के 
प्रादुर्भाव के अनुसार शब्दों का पौर्वावये है। (२ ) कृत्तिका-रोहिण्यौ ( कृत्तिका और रोदिणी- 
कृत्तिका च रोहिणी च )। द्वन्द्व समास .की प्रक्रिया पूववत्‌ । उक्त वातिक के अनुसार नक्षत्रों के 
| उदयक्रम के अनुसार पौर्वापयं है। प्रत्युदाइरण--वातिक में उपयुक्त नियम समानाक्षर-युक्त | 
| शब्दों तक छी सीमित रहने के फलस्वरूप ग्रीष्म-वसन्तौ ( वसन्त और ग्रीष्म--वसन्त श्च | 
| ग्रीष्मश्च ) में “अल्पाचूतरम्‌” २-२-३४ सूत्र के अनुसार संख्या में न्यून स्वर-वण-युक्त "ग्रीष्म? ङ 
| पद का पूव-प्रयोग हुआ । | 
| (२) दूसरे वातिक द्वारा यदद सूचित किया जा र्षा है कि ऋतु तथा नक्षत्र-वांची शब्दों के 
| अतिरिक्त समान-अक्षर वाले शब्दों में दीघं स्वर-अक्ष्र-युक्त पद की अपेक्षा छघ स्त्रर-अक्षरयुक्त- 
| पद का पूर्वे-प्रयोग हो । जैसे —कुश-काशम्‌ (कुश-और काश->कुशाश्च काशाश्च, तेषां समाहारः ) 
| मे लघु 'अच्‌? होने से 'कुश? का पूवं-निपात हुआ । समाहार-हन्द्र होने के कारण नपुंसक लिङ्ग के” 
| एक वचन में प्रयोग किया गया है । | 
(२) तृतीय वातिक द्वारा 'दन्द' में पूज्य के पूव प्रयोग की व्यवस्था की गई है? । जैसे-- | 
तापस-पबतो ( तपस्वी तथा पर्वत--तापसश्च पर्वतश्च ) में पर्वत के लघु-स्वरवर्ण युक्त होने पर भी | 
तपस्वी के अधिक पूज्य होने से उसका पूर्व प्रयोग हुआ । स्थावर पर्वत की अपेक्षा तपस्वी को पूज्य | 
सूचित किया गया है। महाभाष्य में माता-पितरौ उदाहरण दिया है। पिता की अपेक्षा माता की. 
अधिक पूजनीयता के कारण पूर्वनिपात है। सन्तति के गर्भधारण तथा पोषणादि करने से माता 
को अधिक श्रेष्ठ माना जाता है । 





यी 
दन्द्रसमासप्रकरणम्‌ ३०१ 


युधिष्टिराजुंनोे । (९०६ ) दरन्दरश्च प्राणितुयंसेनाङ्गानाम्‌ २। ४। २॥ एषां इन्द्र 
एकवत्स्यात्‌ । पाणिपादम्‌ । माद ङ्गिकपाणविकम्‌ । णिक । रथिकाश्वारोहम्‌ । समाहारस्येकत्वा- । समाहारस्येकत्वा- 


( ९०६ ) हृुन्द्ृश्चः प्राणि । प्राणितूयंसेना ङ्गानीति द्वन्द्वगमंषष्ठीसमास: । दुन्द्वान्ते 
श्रयमाणः अङ्गशब्दः प्रत्येकं सम्बध्यते इत्यभिप्रेत्य आह-- एषामिति । प्राण्यङ्गानां तूर्या- 
्गानां सेनाङ्गानां चेत्यथंः । दृस् इति । समाहारदवन्द्रः इत्यथ: । ` द्विगुरेकवचनम्‌ ' इति 
पृ वसत्रे 'समाहारग्रहणं कतंव्यम्‌” इति वातिकस्यात्राप्यनुवृत्ते: । एकवदिति । एकवचन- 
मित्यनुवतंते । एक वक्तीत्येकवचनम्‌ । कतरि ल्युट्‌ । सामान्याभिप्रायं नपुंसकम्‌ । पाणि- | 
पाइमिति । पाण्योः पादयोश्च समाहार इति विग्रहः । अत्र समाहारे एकवत्त्वं 'स नपुंसकम्‌' | 
इति नपुंसकत्वं च । पाण्योः पादयोश्च प्राण्यवयवत्वात्‌ प्राप्यङ्गोदाहरणमिदम्‌ । अथ तूर्या- 
ङ्गइन्द्वे उदाहरति-मार्दङ्गिकपाणविकमिति । ऐृदङ्गपणवशब्दौ वाद्यविशेषपरौ । इह्‌ तु 
तद्वादनेऽपि वतंते । मृदङ्गवादनं शिल्पमस्येत्यथें ' शिल्पम्‌’ इति ठक्‌ । मार्देङ्गिकपाण- | 
विकयो: समाहार इति विग्रहः । तर्थाङ्गत्वादेकवचनम्‌, तूर्याङ्गत्वं च तद्वादकतया बोष्यम्‌। ` | 
'स नपुंसकम्‌’ इति नपुंसकत्वम्‌ । सेना ङ्ग द्वन्वे उदाहरति--रथिकाश्वारोहमिति । रथेन । 
चरन्तीति रथिका: । पर्पादिभ्य: छन्‌ । रथिकानामश्वारोहाणां च समाहार इति विग्रह: । | 
सेनावयवत्वादेकवत्तवम्‌ । पूर्वं वन्नपुंसकत्वम्‌ । ननु समाहारद्वन्द्वे समाहारस्य विशेष्यत्वात्‌ 
oo 0. ९ टे नादा रस्य विशेषय 





( ४ ) चोथे वातिक द्वारा 'समाज के विभाजक चारों वर्णों में प्रचलित आझणादि-वर्णो का 
यथाक्रम विन्यास होगा | जेसे--आह्मण-क्षत्रिय-विट्‌-शूद्वाः ( ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य तथा शू द्र--- 
बज क्षत्रियश्च, विट्‌ च, द्रश्च ) में शास्त्रोक्त उत्पत्ति-क्रम के अनुसार यथाक्रम प्रयोग 
हुआ है। 

(५) पाचवे वार्तिक 'द्वारा इन्द्र समास में आताओं के मध्य ज्येष्ठ आता का परव-निपात 
किया गया है? । तदनुसार युधिष्टिराजुंनो ( युधिष्ठिर और अर्जुन--युविष्ठिर श्र अजु नश्च ) मैं ज्येष्ठ - 
भावृ-वाची युधिष्ठिर शब्द का पूरव प्रयोग हुआ । | 

विशेष--“अल्पाचतरम्‌” २.२-३४ सूत्र एवम्‌ उपयुक्त पाँचों वातिको के विषय से यह विदित 
होता है कि “दन्दे घि” २.२-३२ तथा अजाद्यदन्तम्‌’? २-२-३३ सूत्रों के विधान का सूत्रक्रम में 
पर होने के कारण बाध हो जाता है । 

` (३०६) पंद-दन्द:, च, प्रणितूयसेनाङ्गानाम्‌ । अनुवृत्ति “एकवचनम्‌ । अतिदेश-- | 
नियम )-सूत्र । | 

मूछाथं--इन ( सूत्रोक्त शब्दों ) का इन्दर एकवचनान्त हो । उदा० १-पाणि-पादम्‌ । २-- 
मारे ङ्गिक-पाण विकम्‌ । २_रथिकाश्चारोइम्‌ । समाद्दार में एकत्व के कारण एकवचन स्वतः सिद्ध 
होने पर भी यह प्रकरण नियामक है कि प्राण्यङ्गादि का समाद्दार द्वन्द्व ही हो । 

विवरण--अव समाहार दवन्द्र की विशेषताओं का निदशंन आरम्भ होता है। कतिपय स्थलों 
में होने बाले एकवद्भाव के माध्यम से समाहार-ददन्द की नियामकता हेतु प्रकृतसूत्र की प्रस्तुति 
की जा रही है । सूत्रार्थ की पूर्णता हेतु अष्टाध्यायी-क्रम में इसके पूवे सूत्र “द्विगुरेकवचनम्‌?? २-४ १ 
से 'एकवचनम्‌ की अनुवृत्ति करनी होगी । सूत्रस्थ 'अङ्ग' शब्द का अन्वय प्राणि, सूये तथा 
सेना--इन तीनों शब्दों के साथ अलग अलग होता है ( प्राणी च, तूर्यश्च, सेना च--प्राणि-तू्ये 
सेनाः--तासाम्‌ अङ्गानि ) | यहाँ अङ्ग शब्द अवयवाथंक है । तदनुसार सूत्र से यहद अभिव्यज्ञित 
होता है कि “प्राणी के अङ्ग, तूयं (बाजे) के अङ्ग और सेना के अङ्गो के दन्द-समास को भी (च) 
एकवद्भाव हो जाय” । एकवद्भाव करने का सत्र यही प्रयोजन है कि दो में द्विवचन तथा बहुत 
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३०२ व्याख्याद्ययोपेत-सिद्धान्तकौमुद्यां 


देकत्वे सिद्धे नियमाथं प्रकरणम्‌ । प्राष्यङ्गादीनां समाहार एव यथा स्यात्‌ । ( ९०७ ) 
अनुवादे चरणानाम्‌ २॥ ४॥ ३॥ चरणानां द्वन्द्रः एकवत्‌ स्यात्सिदधस्योपन्यासे । 


“स्येणोलुंडोति वक्तव्यम्‌’ ( १५-३५-३६ ) । उदगात्कठकालापम्‌, प्रत्यष्ठात्कठकोथमम्‌ । 


तस्य चैकत्वादिदं सूत्रं व्यर्थमित्यत आह--समाहारस्येकत्वादिति । समाहार एवेति । न 
त्वितरेतरयोगः । एषां दृन्द्रनियमारथं सूत्रमित्यर्थः । एवमुत्तरसुत्राण्यपि समाहार एवेति 
नियमार्थानि । न चेतरेतरयोगढ्वन्द्वे एषामेकत्वविघानाथमिदं सूत्रमस्तु, तथा च पाणिपाद 
इति पुंल्लिङ्गमेकवचनान्तं रूपं फलमिति वाच्यम्‌, 'समाहारग्रहणं कतंव्यम्‌' इति पूवं- 
सूत्रस्थवातिकस्यात्रानुवृत्त:, एकवद्भावप्रक रणेऽस्मिन्‌ सवंत्र समाहारद्वन्द्वानामेव भाष्ये 
उदाहृतत्वाच्च। न च रथिकमादङ्विकावित्यादावतिप्रसङ्गः शङ्कयः, प्राण्यङ्गानां 
परस्परद्वन्द्र एकवत्‌, तूर्याङ्गानां परस्परद्वन्द्व एकवत्‌, सेनाङ्गानां परस्परद्वन्द्व एकवदित्य- 
म्युपगमादिति भाष्ये स्पष्टम्‌ । 

( ९०७ ) अनुवादे चरणानाम्‌ । चरणानां इन्द्र एकवदिति । शाखाध्येतृविशेषा- 
श्वरणाः, तद्वाचिनां परस्परद्वन्द्व एकवदित्यथंः । अनुवाद इत्येतद्वा चष्ट-- सिद्धस्योपन्यासे 
इति । अवगताथंस्य प्रतिपादने इत्यर्थं: । स्थेणोरिति । लुडीति प्रत्येकमन्वयाभिप्रायमेक- 
यचनम्‌ । लुडन्ते स्थाघातो लुडन्ते इण्धातो च प्रयुज्यमान एव अनुवादे चरणानां ढन्द: 
एकवदिति वक्तव्यमित्यर्थः । उदगादिति । प्रादुरमुदित्यर्थः । इण्धातोलुंडि रूपम्‌ । कठ- 
कालापमिति । कठेन प्रोक्तमधीयते इति कठा! । वेश्चम्पायनान्तेवासित्वाण्णिनिः । तस्य 
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मैं बहु-वचन न होकर एक-वचन ही हो । इसके द्वारा यदद भी नियम किया गया कि प्राणि-आदि 


अङ्गों का समाहार अर्थ में ही इन्द्र समास होता है, शतरेतर-योग में नहीं । उदाहरण--( १ ) 
प्राभ्यङ्ग--पाणिपादम्‌ ( हाथ और पेर ->पाणी च पादो च, तयोः समाहारः )। पाणि+ ओ, पाद 
4-औ > पाणिपाद ( 'दन्द? समास तथा “पाणि? का "पूर्व निपात?-“इन्दरे घि” २-२-३२ ) > 
पाणिपादम्‌ ( नपुंसकलिन्ग प्रथमा का एक वचन )। (२) तूयं (बाजे) के अङ्ग--मार्दङ्गिक- 
वैणविकम्‌ ( सृदग बजाने वाळा और वंशी बजाने वाला )--मादङ्गिकाश्व वेणविकाश्च, तेषां 
समाहारः , इन्द्र समास तथा एकवद्भाव, नपुंसकलिङ्ग प्रथमा का एकवचन । (३) सेना के 
अङ्ग--रथिकाश्वारोहम्‌ ( रथ-सेनिक तया अश्वसेनिक-रथिकाश्च अश्वारोहाश्च, तेषां समाहारः ) । 
इन्द्र समास, 'रथिक” का पूर्वनिपात "'अल्पाचतर म्‌” २-२-३४। तथा प्रकृतसूत्र से एकवद्भाव 
होने के कारण नपुंसक लिङ्ग प्रथमा का एकवचन । 


( ६०७) पद्‌--अनुवादे, चरणानाम्‌ । अलुवत्ति--दन्दः, एकवचनम्‌ । अतिदेश-(नियम)- 


मूळाथ--सिद् वस्तु के कथन में चरणों ( शाखाध्येतुवाची ) का परस्पर द्वन्द्व एकक्चन में 
शो । वा० लुङन्त 'स्था' तथा “इण” घातु के योग में कइना चाहिये । उदा० ( क ) उदगात्‌. कठ- 
काळापम्‌ । ( ख ) प्रत्यष्ठात्‌ कठकौथुमम्‌ । 

विवरण--विशेष परिस्थिति में इन्द्र समास होने पर एकवद्भाव का निपातन किया जा रहा 
है । अतः सूत्रार्थं की सम्पन्नता में पूर्वं सूत्र के अनुसार यहाँ भी 'दन्दः' तथा ' एकवचनम्‌? अनुवतं- 
नीय हैं । तब सूत्र से यह ध्वनित होता है कि “सिद्ध वस्तु का पुनः कथन होने पर, अर्थात अवगत 
हुए अर्थ का प्रतिपादन करने पर, चरण-वाचक शब्दों के दन्द्समास में एक-वचन का प्रयोग किया 
जाय” । 'चरण' शब्द शाखा के आदि ग्रन्थ का सूचक है । कठ-कळाप आदि उसके अवान्तर भेद 
हैं । “कट? 'कलाप' आदि शब्द शाखा-मेदो में “मुख्य” हैं तथा अध्येता में “गौण? है। “गोत्रं च 
चरणे: सह’--इस कयन से इन के समुदाय-विशेष (जाति) का भी बोध होता है। गर्दा तो “'जातिर- 











इन्द्रसमासप्रकरणस्‌ ३०३ 
| ९०८ ) भध्वयुक्रतुरनपुंसकम्‌ २॥ ४। ४॥। यजुर्वेदे विहितो यः क्रतुस्तद्वाचिनाम- 





'कठचरकात्‌ इति लुक्‌ । ततोध्येतृप्रत्ययस्य 'प्रोक्ताल्लुक' इति लुक्‌ । कलापिना प्रोक्तम- 
धीयते इति कलापाः । प्रोक्तार्थ 'कलापिनो5ण '। 'सब्रह्मचारिपीठर्साप' इत्यादिना टिलोप: । 
ततोऽध्येत्रणः 'प्रोक्ताल्लुक इति लुक्‌ । कठानां कालापानां च समाहार इति विग्रहः । 
प्रत्यष्ठाविति । प्रतिपूर्वात्‌ स्थाघातोलुंडि रूपम्‌ । कठकोथुममिति । कठेन प्रोक्तमधीयत 
इति कठाः । कोथुमिना प्रोक्तमधीयेते इति कोथुमाः । प्रोक्तेऽथे 'तेन प्रोक्तम्‌’ इत्यण्‌ । 
सब्रह्मचारि’ इत्यनेन टिलोपः । तते ,ऽयेत्रणो लु क्‌ । कठानां कौथुमानां च समाहार इति 
विग्रह: । यदा कठाः कालापाश्च उदिताः, यदा कठाः कौथुमाश्व प्रतिष्ठिताः, तदा किच्चि- 
दिदं वक्तव्यमिति कृतसङ्कृतयोरिदं वाक्यद्वयम्‌ । अत्रोदयप्रतिष्ठयोः पूव सिद्धयोरनुवादादे- 
कत्वम्‌ । स्थेणोः किम्‌ ? अभूवनु कठकालापाः । लुङि किम्‌ ? अतिष्ठन्‌ कठकालापाः । 

( ९०८ ) अध्वर्युक्रतुः । अध्वमुंशब्दोऽत्राध्वयुंक मंविधायकयजुर्वेदपरः । वदाह-- 
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प्रामिनाम्‌?? २-४-६ सूत्र से ही एकवद्भावं सिद्ध था, अतः अध्येत्‌-सम्बन्धी युरुषभेद को सूचित 
करने के लिये एकवद्भाव की सार्थकता प्रमाणित होतो है। तदनुसारं (१ ) ‘उदगात्‌ कठ- 
कालापस्‌ ( कठ तथा कालाप शाखा पुनः उदित हुई--कठाश्च कालापश्च, तेषां समाहारः ) 
तथा (२) प्रत्यष्ठात्‌ कठकोथुमम्‌ ( कठ तथा कौथुम शाखा पुनः प्रतिष्ठित हुई--कठाश्व कोथुमाश्च, 
तेषां समाहारः ) में समाहार द्वन्द्व होने पर एकवद्भाव हुआ ! इस एकवद्भाव के कुछ प्रतिबन्धो को 
वातिक द्वारा अभिव्यक्त किया जा रहा है। तदनुसार “उपयुक्त एकवद्भाव लुङन्त स्था धातु 
तथा लुङन्त इंण्‌ धातु के प्रयोग किये जाने पर ही होगा? । उपयुक्त दोनों वाक्यों में क्रमशः 
उदुगात्‌\/इण्‌ धातु तथा प्रत्यष्ठात्‌ प्रति-/स्था धातु के लुङ्लकार के रूप है। लुङ्‌ में ५ इण्‌ 
घातु के स्थान पर 'गा' आदेश हो जाता है--“इणो गा लुङि? २-४-४५ । 

विशेष--उपयुक्त सन्दर्भ के उदाहरण में निर्दिष्ट दोनों वाक्यों से यइ सूत्रित होता है कि 
दो छात्रों के परस्पर वार्तालाप के प्रसंग में 'कठों के प्रतिष्ठित होने पर? एवं 'कलापां के उदय होने 
पर”--ये दोनों उक्तियाँ पुरानी बात का स्मरण दिला रही हैं कि उस स्थान पर पहुँचने का उचित 
समय उपस्थित हो गया है; अतः चलना चाहिये । 'कठ-प्रोक्त? शाखा के अध्येताओं को भी 'कढाः? 
एबं 'कलाप-प्रोक्त' शाखा के अध्येताओं को 'कलापाः? कहा जाता है । इन दोनों शब्दों की सिद्धि 
तद्धित प्रकरण के अनुसार इस तरह है--( १) कठाः--विश्रह--कठेन प्रोक्तम्‌ अधीयते-कठ + 
णिनि ( वेशम्पायन के अन्तेवासी होने से “कलापि-वेशम्पायनान्तेवासिभ्यश्च?? ४-३-१०४ EN 
( "णिनि? प्रत्यय का लोप--''कठ-चरकाल्छक्‌?' ४-३-१०६ ) > कठाः ( अध्येतृ प्रत्यय का लोप 
होकर प्रथमा बदुवचन )। (२ ) काळापाः--विग्रह- कलापिना प्रोक्तम्‌ अधौयते-कळापिन्‌ 
+अण्‌ ( “कळापिनोऽण्‌?? ४-३-१०८ ) > कलाप्‌+अ ( प्रकृतिभाव का “नान्तस्य टिलोपे 
सब्रह्मचरि०? वातिक से ''इनण्यनपत्ये” ६-४-१६४ से प्राप्त प्रतिषेध होने पर “नस्तद्धिते?” ६-४-१४४ 
सूत्र से टि-भाग-*इन्‌? का लोप ) > कालापाः ( आदि बृद्धि होकर पुनः अध्येतू.प्रत्यय का लोप, 
प्रथमा बहुवचन का रूप) । (३) कोथुमाः-विग्रह--कौथुमिना प्रोक्तम्‌ अघीयते-कौथुमिन्‌ 
+भण्‌ > कोथुम्‌+अ (टि लोप) > कोथुमाः ( पुनः अध्येतू-अण्‌ का लोप इोकर प्रथमा 
बहुवचन ) । ( १ ) कठाः का अर्थ--कठके द्वारा प्रोक्त ग्रन्थ को जो पढते एवं जानते झों। (२ ) 
कळापाः का अर्थ--जो कलापि के द्वारा प्रोक्त ग्रन्थ को पढ़ते एवं जानते हों । 

( ६०८ ) पद्‌-अध्वयुंक्रतुः, अनपुंसकम्‌ । अनुद्ूस्ति--दन्दः:, एकवचनम्‌ । अतिद्शसूत्र } 

मूळाथं--यजुर्वेद में विहित नपुंसकलि$ में प्रयुक्त न होने वाले पदों का द्वन्द्व में एकवद्भाव 
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नपुंसक लिङ्गानां द्वन्द्व एकवत्स्यात्‌ । अर्काश्वमेघम्‌ । अध्वर्युक्रतुः किम्‌ ? इषुवस्त्रो । सामवेदे 
बिहितो । अनपुंसकं किम्‌ ? राजसूयवाजपेये । अधेर्चादी । ( ९,०९ ) अध्ययनतोऽवि- 
प्रकृष्टाल्यानाम्‌ २। ४। ५ ॥ . अध्ययनेन प्रत्यासन्ना आख्या येषां तेषां द्वन्द्व: एकवत्‌ । 


यजुर्वेदे इति । अर्काश्चमेधमिति । अर्को महाक्रतुः । अश्वमेधो नाम प्रसिद्धः । उभौ यजुर्वेद- 
विहितङ्रतू । अकस्य चाश्वमेधस्य च समाहार इति विग्रहः । इषु व्त्राविति । क्रतुविशेषा- 
वेतो न यजुर्वे विहिताविति माव: । तहि कस्मिन्‌ वेदे विहितावित्यत आह--सामेति | 
राजसूयवाजपेये इति । एतयोयंजुर्वेदविहितत्वेऽपि नपुंसकत्वान्नैकवत्त्वमिति माव: . 
राजसूयवाजपेययो: पृल्लि ङ्गखतया प्रसिद्ध राह--अधेर्चादी इति । 

( ९०९ ) अध्ययनतः । अविप्रकृष्टख्यानामिति च्छेदः । अध्ययनत इति तृतीयाथे 
तसिः । तदाह्‌--अध्ययनेन प्रत्यासन्नेति । सन्निङृष्टेत्यर्थंः । पदकक्रमकमिति । पदान्य- 
धीयते पकाः । क्रमान्‌ अधीयते क्रमकाः । क्रमादिभ्यो. वुन्‌ । पदकानां क्रमकाणां च 
समाहार इति विग्रहः । पदाध्ययनानन्तर क्रमाध्ययनमित्यष्ययनगता प्रत्यासत्तिरध्येतर्या- 
रोप्यत इति भावः । पक्रममिति नोदाहृतम्‌, 'जातिरप्राणिनाम्‌’ इत्येव सिद्ध: । तदध्ये- 
तृत्वे तु न जातिरिति भावः । 
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होता है। उदा० अकोश्वमेवम्‌ । 'अध्वयु-क्रतुः' क्यों कहा ? इषुवज्रौ ( सामवेद के यज्ञों में नहीं 
हुआ ) । 'अनपुंसकम्‌' क्यों का ? राजसूय-वाजपेये ( ये दोनों क्रतु अर्धर्चादि गण में नपुंसक-लिङ्ग 
में पढ़े गये हैं, अतः एकवचन नहीं ) । ८ 
विवरण--पूववत उल्लिखित दोनों अनुवृत्तियों के परिप्रेक्ष्य में सूत्र से यह विदित होता है 
कि “यजुर्वेद ( अध्वयो क्रतु:-अध्वयुक्रतु: ) में बिह्वित नपुंसकलिङ्ग से भिन्न यज्ञवाची शब्दों का 
दून्ढ-समास एक-वचन में प्रयुक्त दो” । उदाहइरण--अर्कोश्चसेघम्‌ ( अकं और अश्वमेध नाम के 
यज्ञ->अक श्व अश्चमेधश्व, तयोः समाहारः ) । शेषकार्य पूवेवत्‌ । | 
प्रत्युदाइरण--( १ ) सूत्र में 'अध्वयुक्रत पद न रहा होता तो यजुर्वेद से भिन्न वेदों में 
विहित यज्ञवाची शब्दों के दन्द-समास में भी एकवद्भाव होने लगता । ऐसी स्थिति में सामवेद मैं 
विहित 'इपु” और “वज्र” यज्ञ-वाची शब्दों का परस्पर इन्द्र समास होने पर एक-वचन झो जाता, 
वह न हो । अतः इषुकज़ो में एक-वचन नहीं हुआ । इतरेतर इन्द्र होकर द्वि-क्चन ही रहा। 
(२ ) इसी प्रकार सूत्र में “अनपुंसके' पद का समावेश होने से राजसूय-वाजपेये ( राजसूयं च 
वाजपेयं च ) में एक-वचन नहीं हुआ, क्यों कि ये दोनों शब्द---'राजसूय” तथा 'वाजपेय?--. 
अर्धेचांदिगण में नपुंसक-लिङ्ग में निर्दिष्ट हैं । अतः नियमप्राप्त द्विवचन हुआ । | 
( ६०६ ) पद्‌--अध्ययनतः, अविप्रकृष्टाख्यानाम्‌ । अनुदृत्ति- द्वन्द्व, एकवचनम्‌ । 
अतिदेश-सुत्र । 
मूलाथं--अध्ययनङक्कत-सामीष्य-सूचक पर्दो का द्वन्द्व एकवत्‌ हो । उदा० पदकक्रमकम्‌ । 
विवरण--एकवद्भाव का ही प्रकरण है । सूज में “अध्ययनतः? पद तृतीयाथेक 'असि? प्रत्यय 
का सूचक है । विप्रकृष्ट शब्द दूराथेक है, उसका विरोधी शब्द सञ्चिकृष्ट ( न विप्रकृष्टः ) अथं का 
सूचक है । अतः सूत्र का समष्टिगत अथे यह होगा कि “अध्ययन के निमित्त से जिनका सामीप्य 
है, तद्वाची शब्दों के दन्द्र-समास का प्रयोग एकवचन में हो” । उदाहरण--पद्कक्रमकमू--- 
( पद-पाठ और क्रम-पाठ करने वाले ) विग्रह--पदकानां क्रमकाणां च समाहार: । वेद में पद- 
पारु के अनन्तर क्रमपाठ पढे जाने से अध्ययनगत प्रत्यासत्ति ( सामीप्य ) का अध्येता में आरोप 
किया जाता है । “पदक! तथा “क्रमक शब्द “बुन्‌? ( बु = अक ) प्रत्ययान्त हे । इस सूत्र से 
एकब्रद्धाव होने के कारण समाहार में नपुंसकलिङ्ग प्रथमा, विभक्ति हुई । 
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| । (९१०) जातिरप्राणिनाम्‌ २।४। ६॥ प्राणिवजंजातिवाचिनां 
न्द्रः एकवत्‌ । धानाशष्कुलि । प्राणिनां तु, विट्छूद्राः । द्रव्यजातीयानामेव । नेह-- 
रूपरसौ । गमनाकुञ्जने । जातिप्राधान्य एवायमेकवद्धावः । द्रव्यविशेषविवक्षायां तु, 





( ९१०) जातिरप्राणिनाम्‌ । जातिरिति षष्ठीबहुवचनस्थाने व्यत्ययेन प्रथमा, 
जातिवाचिनामित्यर्थः । घानाशष्कुलीति । ` धानाश्च शष्कुल्यश्च तासां समाहार इति 
विग्रह: । जातिवोचित्वादेकवत्त्वम्‌, नपुंसकत्वाद्ध्रस्व इति भाव: | विट्छुद्रा इति। 
विज्ञश्च शाद्राश्चेति विग्रहः । द्रव्यजातीयानामेवेति । अप्राणिनामिति पयुंदासे सति नजिव- 
यृक्तन्यायादिदं लभ्यत इति भावः । रूपरसाविति । गुणगतजातिवाचिनावेतौ । गमना- 
कुञ्चने इति । क्रियागतजातिविशेषवाचिनावेतौ । ननु बदर्याः फलानि बदराणि, 
आमलक्या: फलान्यामलकानि--'फले लुक्‌’ इति विकारप्रत्ययस्य लुकि 'लुक्तद्धितलुकि' 
इति स्त्रीप्रत्ययस्य लुक्‌ । फलत्वव्याप्यजातिविशेषवाचिनावेतो । ततश्च बदराणि चामल- 
कानि च बदरामलक बदरामलकानीति कथं रूपद्वयम्‌ । 'जातिरप्राणिनाम्‌' इत्येकवत्त्वस्य 
नित्यत्वादित्यत आह--जातिप्राधान्ये इति । व्यक्तिविशेषानादरेण सकलतत्तद्व्यक्त्यनु- 
स्युतजातिविवक्षायामित्यथं: । घटमानयेत्यादौ हि घटादिशचन्दानामाकृत्यधिक रणन्यायेन 
घटत्वादिजातिर्थं: । जातेश्च निराश्रयाय उपस्थित्यसम्भवात्‌ आंश्रयभूतव्यक्त्याकाङक्षाया- 
मविशेषात्‌ः कृत्स्नाप्युपस्थिता । तत्र घटमानयेत्यादिप्रयोगेषु जातेरतीतानागतवतंमा नकृत्स्न- 





विशेष--'पंदक्रमम्‌? ( “पदानां क्रमाणां च समाहारः? )--उदाइरण भी दिया जा सकता था, 
किन्तु वहाँ तो “जातिरप्राणिनाम्‌? २-४-६ से एकवद्भाव सिद्ध है । अध्येता के सम्बन्ध में जाति- 
वाचक.न होने के कारण उसकी प्राप्ति नहीं होगी । अतः पृथक्‌ विधान किया गया है। 

( ३१० ) पद्‌--जातिः, अप्राणिनाम्‌ । अनुवृत्ति-<दन्दः, एकव चनम्‌ । अति देश-सूत्न । 

मूकाथे--प्राणिभिन्न जातिवाचक शब्दोंका द्वन्द्व एकवत्‌ हो । उदा० धानाशष्कुलि । प्राणियों 
मे—विट्‌-शूद्राः ( एकवचन नहीं )। द्रव्यवृत्ति जातिवाचकों का ही ( एकवद्भाव हो ) । (अतः) 
रूप-रसी तथा गमनाकुञ्चने ( में नहीं हुआ ) । जातिवाचकों के प्राधान्य में ही यह--एकवद्धाव 
है। द्रव्य-( व्यक्ति )-विशेष की विवक्षां में तो “बदरामलकानि? रूप होगा । 

विवरण--सूत्र में प्रथमान्त “जातिः? पद षष्ठी विभक्ति के अर्थ का बोधक है, क्योंकि विभक्ति- 
विपरिणाम द्वारा प्रथमा? में उसका प्रयोग किया गया है । एकवद्भाव के सन्दे में “प्राणिभिन्न 
जातिवाचक शब्दों का इन्द्र में एकवचन का नियमन किया जा रहा है”? | उदाहरण--धाना- 
शष्कुल ( मुने हुए यव तथा पूड़ी-धानाश्च शष्कुल्यश्च, तासां समाहारः )। यहाँ "थाना? एवं 
“शष्कुली? ये दोनों शब्द प्राणिभिन्न जातिवाचक हैं, अतः समाह्वार- द्वन्द्व में एकव द्वाव, नपुंसक- 
लिङ्ग आदि कार्य हुए। उसके फलस्वरूप समास के अन्तिम पद 'शष्कुली? को “हस्वो नपुंसके . 
प्रातिपदिकस्य” १-२-४७ से हस्व हुआ है । ` 


विशेष--( १ ) सत्रस्थ जातिः पद केवल द्वुव्यवृत्ति-जाति का ही बोधक है, शुणवृत्ति तथा 
क्रियावृत्ति जाति का बोधक नही माना गया दै । अतः रूपरल्लौ (रूप और रस--रूपं च रसश्च«- 
इतरेतर इन्द्र ) में एकवद्भाव नहीं होता, क्योंकि 'रूप? और 'रस?--ये दोनों गुण हैं। तदनुंसार 
यहद गुणवृत्ति जाति का उदाहरण हो गया । इसी प्रकार गमनाङकुञ्चने ( जाना तथा सिकुडना-> 
गमनं च आकुञ्चनं च«-इतरेतर द्वन्द्व) में एकवद्भाव नहीं होता, क्योंकि “गमन” ( जाना ) तथा 
“आकुञ्चन' ( सिकुड्ना )--ये दोनों क्रियाएँ हैं । तदनुसार यह क्रिया-बृत्ति जाति का उदाइरण 
दै । अतः एकवचन नहीं हुआ । द्विवचन ही हुआ । 


२० सि० 








३०६ सं 


बदरामलकानि । ( ९११ ) विशिष्टलिङ्गो नदीदेशो$ग्रामाः २। ४ । ७॥ ग्रामव- 
जेनदोदेशवाचिनां भिन्नलिङ्गानां समाहारे इन्द्रः एकवत्स्यात्‌ । उद्धघश्व इरावती च 
“arr 


व्यक्तीनां च क्रियान्वयासम्भवात्‌ व्यक्तिविशेषमेव कञ्िदादाय क्रिया विश्राम्यति । इदमेव 
च जातेः प्राधान्यं तत्तज्जात्याश्रयसकलतत्तद्व्क्तिबोधकत्वात्मकम्‌ । घटाः शुक्लाः इत्याद- 
प्रयोगेषु पदान्तरसमभिव्याहारादिवशाद्वथक्तिविशेषानेव जातिरुपस्थापयतीति जातेरभ्राधा- 
न्यम्‌, जात्याश्रयसकलब्यक्त्यनुपस्थापकत्वादिति 'तस्यादितः' इति सुत्रे कैयटे स्पष्टम्‌ । 
ततश्च फलत्वब्याप्यया बदरत्वजात्या आमलकत्वजात्या चाविशेषात्तदाधयसकलमव्यकत्यु प- 
` स्थितो बदरामलकमित्येकवऱद्भावः । द्रव्यविज्ञेषेति। आरण्यानि बदरामलकानीत्यादौ 
फलत्वव्याप्यबदरत्वामलकत्वादिजातिम्याम्‌ आरण्यत्वादिविश्ेषितकतिपयव्यक्तीनामेवोप- 
स्थितिः, ग्राम्याणां व्यक्तीनामनुपस्थितेः । तयोर्जात्योरप्राधान्यात्‌ नायमेकवद्धाव 
इत्यथः । क्षीरोदके सम्पृक्तं इत्यन्तादिवत्सुत्रभाष्यप्रयोगोऽत्र लिङ्गमित्याहुः । 

( ९११ ) विशिष्टलिङ्गो नदोदेशोऽप्रामाः । अग्रामा इति च्छेदः । व्यत्ययेन बहुत्वे 
एकवचनम्‌ । विपुवंकशिषधातुः भेदे वतंते-विशेषणं विशेष्येणेत्यादौ यथा । विशिष्ट लिङ्ग 





(२) दूसरी बात यह भी विदित होती है कि एकवद्भाव के लिये जाति का प्राधान्य ही 
अपेक्षित है, व्यक्ति का प्राधान्य अपेक्षित नहीं । इसके फलस्वरूप इमानि बदरामलकानि मह्यं 
रोचन्ते ( बेर तथा आँवले मुझें अच्छे लगते हैं->बदराणि च आमलकानि« इतरेतर द्वन्द्व) भै भी 
एकवद्भाव नहीं होता, क्‍योंकि यहाँ वाक्यार्थं ब्यक्ति-विशेष के समक्ष रखे हुए बेर और आँवलों 
का बोधक होने से द्रव्यगत प्राधान्य का सूचक है। इसके विपरीत यदि सामान्यतः फलो की 
समष्टि के रूप में बेर तथा आँवलों का बोध अपेक्षित होगा तो जातिगत-प्राधान्य ही मांना 
जायगा । ऐसी स्थिति मे प्रकृत सूत्र ( ९१० ) से एकवद्भाव होकर बद्रामछकम्‌ रूप बनेगा । 
जातिगत-बोध का समाहार में साधक होना स्वाभाविक है। 

(३ ) सत्र में प्राणि-भिन्नवाचक जातिशब्दों कौ अपेक्षा होने के फलस्वरूप विट्शूद्राः ( वेइय 
और शूद्र-»बिशः च, शूद्राः च+-इतरेतर इन्द्र ) में एकवद्भाव नहीं हुआ, क्योंकि “वैश्य और 
'शूद्र! प्राणिभिन्न शब्द नहीं है। इस प्रकार सूत्र में लोकप्रसिद्ध प्राणि-वाचक-भिन्न शब्दों तक यह 
एकवद्भाव सीमित है। इसके फलस्वरूप वृक्षों में प्राणसम्बन्ध.की भारम दोने पर भी प्छक्षन्य- 
ग्रोधो आदि उदाइरणों में द्वन्द्व-सम्बन्धी नित्य एकवद्धाव नहीं होता ।* 

( ४ ) ‘अप्राणिनाम्‌? पद में 'पयुंदास” होने से “नजिवयुक्त'-न्याय के आधार पर द्रव्यजातीय 
का लाम होता है, अन्यथा सूत्र में जाति? पद का स्वारस्य नहीं रद्द जाता । 

( ३११ ) पद्‌--विशिष्टलिङ्गः, नदीदेशः, अग्रामाः । अनुवृत्ति-दन्द:, एकवचनम्‌ । 
अतिदेश-सूत्र । 








१. अस्मिन्‌ प्रसङ्गे भाष्यमेव प्रमाणम्‌ । तत्र हि “फल-सेना-वनस्पति-मृग-शकुनिःश्चद्र जन्तु- 
धान्य-तृणानाम्‌ इति वक्तव्यम्‌’? इति वातिकोक्तनियमविषये शङ्कितम्‌--किम्पुनरनेन या प्राप्तिः सः 
नियम्यते, आहोस्विद्‌ अविशेषेण १ कि चातः १ यदनेन या प्राप्तिः सा नियम्यते, प्छक्षन्यग्रोधौ-- 
“जातिरप्राणिनाम्‌?? २-४-६ इति नित्यो इन्द्रेकवद्धावः प्राप्नोति । अथाविशेषेण न दोषो भवति । 
यथा न दोषस्तथास्तु इत्युक्तम्‌ । यदि प्राणिपदं प्राणसम्बन्धवन्मात्रपरं स्यात्‌ तदा प्लक्षन्यग्रोषयो- 
रपि प्राणसम्बन्धत्वादप्राणिस्वाभावेन "'जातिरप्राणिनामिति नित्यो द्वन्द्वैकवद्धावः प्राप्तोति” इति 
भाष्यम्‌ असंगतं स्यात्‌ । अतः तद्भाष्यात्‌ लोकप्रसिद्धानामिह ग्रहणस्‌ इत्यर्थः अङ्गीकारः । 
बिस्तरस्तु “विभाषा बृक्षमृग०' २-४-१२ इति सूत्रे भाष्ये द्रष्टव्यः । यद्यपि क्षतप्ररोइणादिना बृक्षा- 
दीनामपि प्राणित्वं तथापीइ लोकप्रसिद्ध-मनुष्यादय एव प्राणिशब्देन गृह्यन्ते । 











दन्द्रसमासप्रकरणम्‌ ३०७ 


उद्ध्येरावति । गङ्गा च शोणश्च गङ्गाशोणम्‌ । कुरवश्च कुरक्षेत्रं च कुरुकुरक्षेत्रम्‌ । भिन्न- 
लिङ्गानां किम्‌ ? गङ्गायमुने । मद्रकेकयाः । अग्रामाः किम्‌ ? जाम्बवं नगरम्‌ शालूकिनी 





येषामिति विग्रह! । तथा च ग्रामवाचकभिन्नाः भिन्नलिङ्गकाः ये नदीवाचिंनः ये 
देशवाचिनश्च तेषां द्वन्द्व एकवत्‌ स्यादिति लभ्यते । तदाह--ग्रामवर्जेति । समाहारे द्वन्द 
इति । एकवत्त्वविधेः फराभिप्रायमेतत्‌, अस्येकव-द्भावप्रकरणस्य समाहार एव द्वन्द्व इति 
नियमाथंताया अनुपदमेवोक्तत्वात्‌ । उद्धघश्चेति । उद्धयो नाम नदविश्चेषः, इरावती 
नाम काचिन्नदी । तयोनंदीविश्ेषवाचकत्वादेकवत्त्वम्‌ । नदीशब्देन नदस्यापि ग्रहणात्‌, 
अन्यथा भिन्नलिङ्गत्वासम्भवादिति मावः। जाम्बवशालूकिन्याविति। 'अग्रामाः' इत्य- 
नेन ग्रामावयवकदन्द्रपयुंदासो विवक्षितः । अयं च द्वन्द्व नगरग्रामोमयावयवकोऽपि ग्रामा- 
वयवक इति तस्य पयुदास इति मावः । 


मूलाथ--ग्र।मभिन्न एवम्‌ असमान लिङ्ग वाले नदीवाचक तथा देशवाचक शब्दों का इन्द्र 
एकवत्‌ हो । उदा० १-क-उद्धयश्च इरावती च > उद्धरेरावति । १--ख-गङ्गा च शोणश्च >> 
गङ्गाशोणम्‌ । २—कुरवश्च कुरुक्षेत्रं च >> कुरुकुरुक्षेत्रम्‌ । 'भिन्नलिङ्गानां’ क्यों कहा ? गङ्गायमुने, 
मद्रकेकयाः ( में एकवचन न हो )। अग्रामाः क्यों का ? जाम्बवं नगरम्‌, शालूकिनी ग्रामः !> 
जाम्बव-शालूकिन्यौ ( एक-वचन न हो )। 

विवरण - सूत्र में दोनों उल्लिखित अनुवृत्तियों का प्रभाव यथापूर्व विद्यमान दै । इस प्रकार 
एकवद्भाव-श्रङ्कला की यइ भी कड़ी है । इस कड़ी में “ग्रामवाची शब्दों को छोड़कर विभिन्न लिङ्ग 
बाले नदीवाची तथा देशवाची ( नदीदेशः ) शब्दों का इन्द्र एकवद्भाव को प्राप्त होता है” । 
उदाइरण-( १) क-उद्ध्बेरावति ( उद्धध नंद" तथा इरावती नदा->उद्धथश्च इरावती च 
तयोः समाहारः) में दोनों शब्द नदी-वाचक हैं, किन्तु' भिन्न-लिङ्ग वाले हैं । 'उद्धय’ शब्द पुंलिङ्ग 
है तथा 'इरावती? शब्द स्रीलिङ्ग दे । अतः प्रकृत सूत्र से समाहार में एकवद्भाव हो गया | समासादि 
कार्य पूर्ववत्‌ । ( १ ) ख-गङ्गाशोणम्‌ ( गङ्गा और सोन नदी->गङ्गा च शोणश्च«-एकवद्भाव, 
समाहार ) । यह भौ भिन्नःलिङ्गक नदीवाचक शब्दों का समाइार इन्द्र है । “गङ्गा” खन्रीलिङ्गवाची है 
तथा "शोणः 'षुंलिङ्ग-वाची । ( २ ) कुरू-कुरुक्षेत्रम्‌ ( कुरु देश तथा कुरुक्षेत्र नगर->कुरवश्च कुरुक्षेत्र 
च<-देश तथा नगरवाची शब्दों का इन्द्र समास, अतः एकवद्भाव ) । इस उदाहरण में 'कुरु' देश 
है, अतः विग्रह में उसका बहुवचन में प्रयोग किया है, 'कुरुक्षेत्र” सुप्रसिद्ध स्थान है । समासादि 
काये पूर्ववत्‌ । द 

प्रत्युदाइरण--( १ ) सूत्र में भिन्नलिङ्गानाम्र्‌ पद का निवेश न करने पर समानलिन्गक नदी 
वाची एवं देशवाची शब्दों के द्वन्द्व समास में एकवद्भाव होने लगता, वह न हो । इसके फलस्वरूप 
(क) गङ्गायप्नुने ( गङ्गा और यमुना-गङ्गा च यमुना च) तथा ( ख ) मद्रकेकयाः ( मद्राश्च 
केकयाश्च-मद्र और केका देश ) में क्रमशः ( क ) समानलिङ्गक ( ख्री-लिन्गक ) नदी वाची शब्दों का 
तथा ( ख ) समानलिङ्गक देशवाची शब्दों के इन्द्र-समास में एकवचन नहीं हुआ । (२) इसी 
प्रकार 'अग्रामाः? पद के अभाव में भिन्न लिङ्गवाची ग्रामवाचक शब्दों के परस्पर द्वन्द्व समास में भी 
एकवचन हो जाता, वह न हो । अतः जाम्बव-शात्किन्यो ( जाम्बव नगर और शाकिनी गाँव 
->जाम्बवं च शालूकिनी च ) में एकवद्भाव नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ दोनों पद ग्राम ( नगर ) 
वाचक हैं। 


१, 'उद्धध? का वर्तमान नाम 'उज्झ? है। यइ जम्मू प्रान्त के जसरोटा जिले में होती हुई 
कुछ दूर पंजाब में बह कर गुरुदासपुर जिले में रावी के दाहिने किनारे पर मिल गई है । 'इराबती? 
बतेमान 'रावी? का नाम है। --पाणिनिकालीन भारत्वष” पू० ५२। 


३०८ व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकौमुद्यां 


प्रामः--जाम्बवशालूकिन्यो । ( ९१२ ) क्षुद्रजन्तवः २। ४। ८॥ एषां समाहारे एव 
न्द्रः एकवत्स्यात्‌ । यूकालिक्षम्‌ । आनकुलाल्लुद्र जन्तवः । ( ९१३ ) येषां च विरोधः 
शाश्वतिकः २। ४। ९ ॥ एषां प्राग्वत्‌ । अहिनकु लम्‌ । गोव्याध्रम्‌, काकोलूकम्‌ इत्यादौ 
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(.९१२ ) क्षुद्रजन्तवः । एतेषां द्वन्द्व: एकवदित्यथंः । फलितमाह--एषां समाहारे 
एव इन्द्र इति । यूकालिक्षमिति । युकाश्च लिक्षाञ्चेति वि ग्रह: । केशबहुले शिरःप्रदेशे. 
स्वेदजा जन्तुविशेषा युका लिक्षाश्च प्रसिद्धाः। एकवत्त्वं नपुंसकह्वस्वत्वं च । आ 
नकुलादिति । 'नकुलपयंन्ताः क्षुद्रजन्तवः? इति भाष्यादिति भावः । 

( ९१३ ) येषां च। शेषपूरणेन सूत्रं व्याचष्टे--एषां प्राग्वदिति । समाहारद्वन्द्वः 
एकवदित्यथः । शश्चदित्यव्ययं सदेत्यर्थे वतंते । ततो भवार्थे ठन्‌ । निपातनात्‌ अव्ययानां | 
भमात्रे टिलोपः, 'इसुसुक्तान्तात्क:' इति कादेशश्व न भवति । स्वाभाविक इत्यर्थ; । अहिन- र 
कुलमिति । अहयो नकुलाश्चेति विग्रहः । अनयोः स्वाभाविको विरोध: प्रसिद्ध 1 । विरोधो | 
वेरम्‌, न तु सहानवस्थितिः। तेन छायातपावित्यत्र न भवति । देवासुराः इत्यत्र तु नायमेक- 
वद्भावः, तद्विरोधस्य कादाचित्कत्वात्‌ । अमृतादिप्रयुक्ताः कादाचित्क एव हि तेषां विरोधः, 
अमृतमन्थनादिकाले तेषां विरोधाभावात्‌ । ननु 'विभाषा वृक्षमृग' इति सुत्रे पशुशकुनिद्वन्द्- 
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( ३१२) पंद-क्षद्रजन्तवः । अनुवृत्ति-<दन्दः, एकवचनम्‌ । अति देश-सूत्र । 
मूलाथं-समाहार में ही इनके इन्द्र को एकवद्भाव हो । उदा० यूकालिक्षम्‌ । नेवले से छोटे 
सभी जीव-जन्तु क्षुद्र श्रेणी में आते हैं । 
विवरण--एकवद्भावं के क्रम में ही * वद्रजन्तुवाची (क्षुद्राश्च ते जन्तवश्च) शब्दों के द्वन्द्व को 
एकवद्भाव को कोटि में समाविष्ट किया जा रहा दै” । नेवले से लेकर अन्य छोटे सूक्ष्म जीवों-- 
तक को 'क्षद्रजन्तु? कहा गया है ! उदाहरण-- यूकालिक्षम्‌ ( जू. और लीख->यूकाश्च लिक्षाश्च €- | 
क्षुद्र जन्तुओो “यूक' तथा 'लिक्षा? का समाहार इन्द्र मे एकवचन ) । समासादि अन्य कार्यं पूर्ववत्‌ । 
$ 
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( ९५३ ) पद--येषां, च, विरोधः, शाश्वतिकः । अनुतृ क्ति--दनद्वः, एकवचनम्‌ । अतिदेश- 
नियम )-सूत्र । 

मूलाथं--इनके विषय में पहले के समान हो । उदा० ( १ ) अहिनकुलम्‌ ( २ ) गोव्याघ्रम्‌ । 
(३) काकोलूकम्‌ । अन्तिम दो उदाहरणों में ( इस सूत्र के) परवर्ती होने के कारण “विभाषा 
बृक्षरृग०” ( ९१६ ) सूत्रः से प्राप्त वेकल्षिक एकवद्भाव का ( "च? शब्द से ) बाध होता है। 

विवरण--“जिन जीवों का स्वाभाविक विरोध होता है, उनका समाहार द्वन्द्व एकवत्‌ ही 
(च) होता है” उदाहरणों को देखने से विदित हो जायगा कि इस प्रकार का परस्पर विरोध 
सनातन काल से चला आ रहदा है। उदाइरण--( १) अहिनकुलम्‌ (साँप और नेवला-- . 
अइयश्च नकुलाश्च । अहि+-जस्‌ , नकुल+ज॒स्‌ , समासादि कायं पूर्ववत्‌ । (३) काकोलूकम्‌ 
( कोआ तथा उल्लू-काकाश्व उलूकाश्च । (२) “गोब्याघ्रम्‌ । ( गाय तथा शेर--गावश्च व्याघ्राश्च, 
तेषां समाहारः ) । समासादि काय पूर्ववत्‌ । 

विशेष- ( १ ) यद्यपि (क ) 'गोव्याप्रम तथा (ख) 'काकोलुकम्‌' में अष्टाध्यायीपाठ-क्रम ' 
के अनुसार आगे आने वाले--“विभाषा दक्षनछृग-तृण-धान्य-व्यज्ञन-पशु-शकुनि०१ २-४-१२-सूत्र से 
क्रमशः ( क ) में 'पशु” वाची तथा (ख) में शकुनि ( पक्षि ) वाची शब्दों का इन्द्र होने के कारण | 
परत्वात्‌ वेकल्पिक एकवद्भाव स्वतः सिद्ध रद्दा । उसका कारण यइ है कि दोनों सूत्रों में अपने | 
अपने स्थल पर अवकाश होने के. फलस्वरूप 'तुल्यबल' की स्थिति विद्यमान है । प्रकृत सन्दर्भ में 
गो-महिषम्‌?--'गोमहिषा:? ( पशुवाची )--आदि तथा 'हंस-चक्रवाक॑'-हंसचक्रवाका:? ( पक्षि- 
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परत्वात्‌ “विभाषा .वृक्षमुग'-( स्‌ ९१६ ) इति प्राप्तं चकारेण बाध्यते । ( ९१४ ) शुद्रा- 
णएमनिरवसितानाम्‌ २। ४ । १०॥ अबहिष्कृतानां शूद्राणां ~ ` १० ॥ अबहिष्कृतानां शहाणा प्रावत्‌ तक्षायस्कारम्‌ । 


योरेकवद्धावविकल्पो वक्ष्यते । तस्य तावत्‌ गोमहिषं गोमहिषाः, हंसचक्रवाकं हं सचक्र- 
जाकाः-इत्यत्रावकाशः । येषां चेत्यस्य अहिनकुलमित्यवकाशः । गोव्याघ्रं काको लूकमित्यादौ 
तदुभयं प्रसक्तम्‌ । तत्र परत्वाह्वक्ष्यमाणविभाषा प्राप्नोतीत्याश ड्या ह--गोब्याघ्रमिति । 
चकारेणेति । येषां चेति चकारेणेत्यथं: । एतच्च भाष्ये स्पष्टम्‌ । 


( ९१४ ) शूद्राणाम्‌। अनिरवसितशब्द व्याचष्टे अबहिष्कृतानामिति । 'यैभुक्त 
पात्र क्षारोदकप्रक्षालनेन संस्कारेणापि न शुष्यति ते निरवसिताः चाण्डालादयः । 
'येस्तु भुक्त पात्रं संस्कारेण शुष्यति तेऽनिरवसिताः' इति भाष्ये स्पष्टम्‌ । शूद्राणामिति । 
त्रैवणिकेतर: शूद्रशब्देन विवक्षितः, अनिरवसितानामिति लिङ्गात्‌ । प्राग्वदिति । 
समाहरद्वन्द्व एकवदित्यर्थः । तक्षायस्कारमिति । तक्षाणश्चः अयस्काराश्चेति विग्रहः । ` 
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वाचक ) आदि उदाइरणों में “विभाषा वृक्ष-मृग ०? २-४-१२ सूत्र को प्रवृत्ति निविरोध ( सावकाश ) 
है। इसी प्रकार 'अहिनकुलम्‌' भे “येषां च विरोधः शाश्वतिकः” २-४-९ को अवकाश मिलता है । 
किन्तु 'गोव्याघ्रम्‌? तथा 'काकोलूकम्‌? में दोनों की प्राप्ति होने पर उत्तरवतीं सूत्र ( २-४-१२ ) 
से बाध होकर एकवद्भाव की वैकल्पिक स्थिति हो जाती । उसके निवारण करने के लिये “येषां 
च विरोधः शाश्वतिकः” २-४-९ सूज्ञ में “च' का समावेश होने से इन स्थानों में पूवं -वि प्रतिषेध 
की संभावना नहीं बतलाई गई है । अतः नित्य एकवद्भाव हुआ । महाभाष्य में यही प्रति- 
पादित है? । 

(२) सूत्र में (विरोध? शब्द का अर्थ बेर है, न कि साथ न रहना । अतः छायातपौ ( छाया 
और धूप ) में एकवद्भाव नहीं होता । देवासुराः में भी एकवद्भाव नहीं होगा, क्योंकि देवों और 
असुरों का विरोध शाश्वतिक नहीं है, किन्तु अमृत-प्रा्ति आदि कारण-बिशेष उपस्थित होने पर 
ही विरोध होता है। अस्रृतमन्थन के समय तो बे सभी संयुक्त रहे । अत: शाश्वतिक वेर की स्थिति 
में इन्द्र को नित्य एकबद्ध व होगा, अन्यत्र नहीं । 

( ३१४) पद्‌-शद्राणाम्‌, अनिरवसितानाम्‌ । भनुतृत्ति-दन्द्रः, एकवचनम्‌ । अतिदेश- 
सूत्र । [ 

मूछाथ--अवहिष्कृत शूद्रो के इन्द्र समास में एक-वचन होता है। उदा० तक्षायस्कारम्‌ । 
( माजेनीय ) पात्रों की अग्माह्मतां के फलस्वरूप बहिष्कृत ( निरवसित ) शूद्रवाची शब्दों के द्वन्द्व 
समास करनेपर 'चण्डालम्रृतपाः! में एकवद्धाव नहीं होगा । 

विवरण--सामाजिक स्थिति के परिचायक इन्द्र समास के उदाइरणों द्वारा एकवद्धाव की 
सीमा में संकोच किया जा रहा है। सूत्र में अनिरवसित शब्द इस प्रकार के इन्द्र का नियामक 
है । 'अनिरवसित? शब्द का अर्थ अबहिष्कृत किया गया है । बहिष्कृत होने में स्मृति-प्रतिपादित 

नियमों की :ओर ध्यान दिलाया गया है श्रेवर्णिक ( ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य ) के अतिरिक्त 
वर्ण के लिये सामान्यतः शूद्र शब्द का प्रयोग किया जाता है। उसमें भी कुछ ग्राह्य तथा अन्य 
अग्राह्य बताये गए हैं । ग्राह्य तथा अग्राह्य में हेतु उच्छिष्ट ( जूठे ) पात्रों की शुद्धता एवम्‌ अशुद्धता 
को बतलाया है । जिन शाद्रों के उच्छिष्ट पात्र खटाई आदि से क्षार मिश्रित जल के माँजने पर भी 


१. किमर्थश्चकारः ? एवकारार्थः चकारः। येषां विरोधः शाश्वतिकः तेषां द्वन्द्व एकवचनमेव 
0 स्यात | यदन्यत्‌ पराप्नोति तन्मा भूदिति । कि चान्यत्‌ प्राप्नोति ? पशु-शकुनि-दन्द्वे विरोधिनां 


¢ 


पूवविप्रतिषिद्ध मित्युक्तं तन्न वक्तव्यं भवति?” | महाभाष्यम्‌ ( २-४-९ ) । 
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पात्राद्‌ बहिष्कृतानां तु चण्डालमृतपाः । ( ९१५ ) न च२।४।११॥ 
यथोच्चारितानि साधूनि स्युः। गवाश्वम्‌ । दासीदासमित्यादि। ( ९१६ ) विभाषा 





धनिरवसितानामित्यस्य प्रयोजनमाह--पात्रादिति । चण्डालमृलपा इति। एतदभुक्ते- 
पात्रस्य संस्कारेणापि नास्ति शुद्धिरिति अत एव माष्याद्विज्ञेयम्‌ । धमंशास्त्रेषु च 


* प्रसिद्धमेतत्‌ । 


( ९१५ ) गवाश्वप्रभृतीनि च । यथा गणे पठितानि तथेवं साधूनीत्यथंः । गवाश्व- 
मिति । गावश्चाश्वाशचेति विग्रहः । अत्र ‘विभाषा वृक्ष’ इति पशुद्न्द्रत्वात्‌ विकल्पे प्राप्त 
निहयोऽयं विधि!-। अत्र 'सवंत्र विमाषा' इति प्रकृतिभावे पूवंरूपे च गो अश्वं गोऽश्वमिति 


शुद्ध न माने जायें वे निरवसनीय हैं । इसके विपरीत क्षार आदि से माँजने पर जिनके कास्य पात्र 
शुद्ध माने जायें, वे अनिरवसनीय होंगे । निरवसनीय में चाण्डाल आदि की गणना की जाती है । 
अनिरवसनी य ( अबहिष्कृत ) शूद्र का उदाहरण--तक्षायस्कारम्‌ ( बढ़ई तथा लोहार -तक्षाणश्च 
अयस्काराश्च, तेषां समाइारः-तक्षन्‌ +जस्‌ , अयस्कार+ जस्‌ > तक्षन्‌ -अयस्कार ( द्वन्द्व समास ) 
> तक्ष-अयस्कार ( न्‌-लोप )> तक्षायस्कार ( दीघं ) ऽ> तक्षायस्कार +सु ( पुनः विभक्ति नपुंसक 
लिङ्ग में ) > तक्षायस्कारम्‌ ( सु = अम्‌ तथा पूर्वरूप ) । 

प्रत्युदाहरण- सत्र में अनिरवसित पद का समावेश होने से 'निरवसित' शूद्रो के द्वन्द्व समास 
के उदाइरणो में एकवद्भाव नहीं होगा । अतः चण्डालस्मृतपाः ( चाण्डाल और डोम--चण्डालाश्च 
खृतपाश्च ) में समाहार द्वन्द्व एवम्‌ एकवचन नहीं हुआ । इसके द्वारा यह सूचित किया गया है कि 
चाण्डाल आदि चतुर्थ वर्ण के लोग जिस धातु-पात्र में भोजन करते हैं, वह पात्र किसी तरह शुद्ध 
नहीं माना जाता । इस प्रकार पात्र-बहिष्कृत निकृष्ट-वर्ण-वाचक शब्दों के द्वन्द्व समास में एकवचन 
नहीं होता) । । 

( ९१५) पद- गवाश्चप्रभृतीनि, च । भनुवृत्ति--दन्दः, एकवचनम्‌ । अतिदेश-सूत्र । 

सूळाथं--( गवाश्व-गणपठित ) जेसे उच्चरित हैं, उन्हें वेसे हो समीचीन माना जाय । 
उदाहरण--१--गवाश्रम्‌ । २--दासीदासम्‌ । 

विवरण--“इस एकवद्भाव के अधिकार में “गवाश्व' ( गवाश्वं प्रभृति येषां तानि) इत्यादि 
शब्द एकवद्भाव किये हुए जिस तरह गणपाठ में निर्दिष्ट हैं, वेसे हो समीचीन समझें जायें?” । 
डदाइरण ( १) गवाश्वम्‌ ( गाय और घोड़े--गावश्च अश्वाश्च, तेषा समाहारः) । गो+जस , 
अश्व+जस्‌ > गो-अश्व ( द्वन्द्व समास ) $ गव+अश्व ( अवङ्‌ आदेश, ओ = अव ) > गवाश्च 
( दोघे )> गवाश्वम्‌ ( एकवद्भाव होने से नपुंसक लिङ्ग प्रथमा विभक्ति का एकवचन ) । “विभाषा 


वृक्ष-मृग०?? २-४-१२ सूत्र से पशुवाची द्वन्द्व होने से 'गवाश्वम्‌? में वैकल्पिक एकवद्भाव की प्राप्ति 
थी । यहद निपातन उसका बाधक है । 








१. “अनिरवसितानाम्‌ इत्युच्यते । कुतः अनिरवसितानाम्‌ १ आर्यावर्ताद्‌ अनिरवसितानाम्‌ । 
कः पुनः भार्यावतः ? प्राक्‌ आदर्शात्‌, प्रत्यक्‌ कालकवनाव, दक्षिणेन हिमवन्तम्‌, उत्तरेण पारि- 
यात्रम्‌ । यद्येवं किष्किन्धगान्धिकं, शकयवनं, शौयक्रौञ्जम्‌--इति न सिध्यति। एवं तहि आर्यनिवा- 
साद्‌ अनिरवसितानाम्‌ । कः पुनः आर्यनिवासः १ ग्रामो, घोषो, नगरं, संवाइ इति । एवमपि य 
एते महान्तः संस्त्यायाः तेष्वभ्यन्तराश्चण्डाला सृतपाश्च वसन्ति, तत्र चण्डालम्रृतपा इति न सिध्यति । 


` एबं तहि याशात्‌ कमंणोऽनिरवसितानाम्‌ । एवमपि तक्षायस्कारं, रजकतन्तुवायम्‌ इति न सिध्यति । 


एवं तहि “पात्राद्‌ अनिरवसितानाम्‌? । “येभुक्ते पात्रं संस्कारेण शुध्यति ते अनिरवसिताः । वैभक्ते 
पात्रं संस्कारेणापि न शुध्यति ते निरबसिता इति” । --मद्दाभाष्यम्‌ २-४-१० । 








_ द्वैन्द्सभासप्रकरणम्‌ ३११ 


बुक्षमृगत णधान्यव्य्जनपशुशकुन्यश्वबडवपूर्वापराघरोत्तराणाम्‌ २। ४। १२॥ 
वक्षादीनां सप्तानां इन्द्ः, अश्ववडवेत्यादि हन्द्रत्रयं च प्राग्वद्वा । 'वृक्षादो विशेषाणामेव 
ग्रहणम्‌’ ( वा ५१८ )। प्लक्षन्यग्रोधम्‌-प्लक्षन्यग्रोधाः । रुरुपुषतम्‌-रुरुपृषताः । कुश- 
काशम्‌-कुशकाशाः । व्रीहियवम्‌-व्रीहियवाः । दधिघुतम्‌-दधिघृते । गोमहिषम्‌-गोम- 


नैकवत्त्वनियम:, यथोच्चारितानीत्युक्तेः, गणे च गवाश्वमित्येव निर्देशात्‌ गवाश्वादिषु 
'यथोच्चारितं दन्द्रवृत्तम्‌' इति वातिकमत्र मानम्‌ । दासीदासमिति । अत्रेकवत्त्वनियम: । 
'पुमानु स्त्रिया’ इत्येकशेषस्तु निपातनान्न । इत्यादीति । गवाविक गवेडकमित्यादि वृत्तौ 
स्पष्टम्‌ । | | 

( ९१६ ) बिभाषा वृक्ष । द्वन्द्व इत्यनुवृत्तम्‌ । एकापि षष्ठी विषयभेदात्‌ भिद्यते । 
वृक्षा दिसप्तानामवयवत्वेनान्वय:-वृक्षादीनां इन्द्र इति । वृक्षाद्यययवको द्वन्द्व इति लम्यते । 
अश्ववडवादियुगलत्रयस्य त्वभेदेनान्वये-अश्ववडव, पूर्वापर, अधरोत्त र इत्यात्मको द्वन्द्व 
इति । तदाह्‌-- वृक्षादीनामिति । प्राग्वदिति । विकल्पेन एकवदित्यथं: । वुक्षादाविति । 
वृक्षविशेषवाचिनां, तृणविद्षेषवाचिनां, धान्यविशेषवाचिनां, पशुविशेषवाचिनां चेत्यथं। । ` 
'स्व॑ रूपम्‌? इति सूत्रे माष्यवातिकयोस्तथोक्तत्वादिति भावः। तथा च वृक्षाथ धवा- 
झ्चेत्यादौ नायं विधिरिति फलितंम्‌ । कि तु ‘जातिरप्राणिनाम्‌’ इति नित्यमेवेकवत्त्वम्‌ । 
त्र वृक्षाद्यवयवकड्न्द्रेषु सप्तसु वृक्षदन्द्रमुदाहरति--प्लक्षेति । प्लक्षाश् न्यग्रोधाइचेति 
विग्रह: । मृगद्न्द्व मुदाहरति रुरुपृषतमिति । रुरवश्च पृषताइचेति विग्रह: । तृणद्वन्द- 
मुदाहरति--कुश्ेति। कुशाशच काशाशचेति विग्रहः । धान्यद्वन्द्वमुदाहरति--क्रीहीति । 
व्रीहयश्च यवाश्चेति विग्रहः । व्यञ्जनद्न््रमुदाहति-दधीति । दधि च धृतं चेति 








शङ्का समाघान--“गो+अश्वम्‌? इस स्थिति में “सवत्र विभाषां गोः” ६१-१२२ सूत्र सै 
पाक्षिक प्रकृतिभाव होने पर “गो अश्वम्‌? तथा प्रकृतिभाव के न होने पर 'गो$श्वम!--ये दो रूप . 
क्यों नहीं स्वीकायं हैं.! इसके उत्तर में यही समाधान दिया जाता है कि गवाश्वादि शब्दों की 
समीचीनता गणपाठ में उच्चरित शब्दों के कारण निविवाद है। इस सम्बन्ध में महाभाष्यकार 
ने एक वातिक भी प्रमाणस्वरूप उद्धत किया दै-गवाश्रप्रभ्वतिषु यथोच्चारितं दन्द्ववृत्तम्‌ । 
केयट ने और अधिक स्पष्ट कर यहाँ तक कह दिया है कि वैकल्पिक अवङ्‌ के न होने पर आगे 
आने वाले सूत्र (९१६ ) से वैकल्पिक एकवद्भाव की प्रवृत्ति से 'गोऽश्वं' तथा “गो$्वाः' रूप होने 
लगेंगे । इस तरद्द गणपाठ का रूप ही विवक्षित है ।१ न 

सूत्र का दूसरा डदाइरण--दासीदासम्‌- ( दासी और दास- दास्यश्च दासाश्चतेषां 
समाइारः)। 'गवाश्व'-गण में पाठ होने से समाहार-इन्द में एकवद्भाव हुआ। निपातन होने 
के कारण “पुमान्‌ स्त्रिया” से प्राप्त एकशेष का बाघ हो गया । पृथक्‌ सत्र का यही फल ह। 

( ३१६ ) पद्‌--विभाषा, वृक्ष'*'धरोत्तराणाम्‌ । भनुवृत्ति-दन्दः, एकवत्‌ । अतिदेश-सूत्र । 

मूलार्थ--वृक्ष, गग आदि सातों तथा अश्व, बडव आदि तीनों के द्वन्द्वको विकल्प से 
एकवद्धाव हो । वा० वृक्ष आदि में विशेष का ही ग्रहण होता है। उदा० १--प्लक्षन्यझोधम्‌-- 
प्लक्षन्यग्रोधाः । २--रुरुपृषतम्‌- रुरुपृषताः। ३--कुशकाशम्‌-ऊकुशकाशा: । ४ ^-त्रीहि- 

यवम्‌-त्रीडियवाः। ५--दधिघृतम्‌--दधिधृते । ६--गोमहिषम्‌-गोमहिषाः। ७-शुकः 


१. गणे यादृशः कृतावङः पठिता इन्द्वास्तादृशानामेवेदं कायम्‌ एकवद्भावलक्षणं भवतीत्यर्थः । 
यदा तु अवङ्‌ नास्ति विकल्पितत्वात्‌ तदा पशुदन्दे विभाषा भवति 'गोऽश्वं’ 'गोऽश्वः इति । एतेन 
गणपाठरूपं विवक्षितम्‌ इत्युक्तं भवति’? । 





३१२ व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकौमुद्यां 


हिषाः। शुकबकम्‌-शुकबकाः । अश्ववडवम्‌~अश्ववडवो । पूर्वापरम्‌-पुर्वापरे । अधरोत्तरम्‌- 
अधरोत्तरे । ' फलसेनावनस्पतिमृगशकुनिक्षुद्र जन्तुधान्यतुणानां बहुप्रकृतिरेव द्वन्द्व एकवदिति 
वाच्यम्‌' ( वा १५४० )। बदराणि चामलकानि च बदरामलकम्‌ । जातिरप्राणिनाम्‌' 
(सृ ९१० ) इत्येकवद्धावः । “7.77 ह नेह-बदरामलके, रथिकाश्वारोही, प्लक्षन्यप्रोधावित्यादि: । रथिकाश्वारोहो, प्लक्षन्यग्रोधावित्यादिः । 


विग्रह: । पशुद्वन्द्रमुदाहरति-- गोमहिषमिति । गावश्च महिषाइचेति विग्रह: । शकुनिद्वन्द्- 
मुदाहरति--शुकेति । शुकाइच  बकाङ्चेति विग्रह: । अश्ववडवादिद्व न्द्दमुदाह रति--- 
भश्ववडवमिति । अश्वाइच वडवाश्रेति विग्रह: । “पुवेवदश्ववडवौ' इति अश्ववडवावित्यत्र 
पूर्वपदवत्‌ पुल्लिङ्गता । फलसेनेति । एकव-द्वावप्रकरणशेषमूतमिदं वातिकम्‌ । 'दृन्द्वश्व 
प्राणि इत्यादिसूत्रे: फलसेनादीनां इन्द्र एकवद्धवन बहुवचनान्तावयवक एव एकवत्‌ 
भवति नत्वेकद्विवचनान्तावयवक इत्यर्थः । तत्र फलद्वन्द्रमुदाह रति---बदराणि चेति । 
बदरीफलानि आमलकीफलानि चेत्यथं:। विकारतद्धितस्य फले लुक्‌ । 'लुक्तद्धितळुकि’ 
इति स्त्रीप्रत्ययस्य लुक । जातिरिति । बहुवचनान्तावयवकद्ृन्द्वत्वात्‌ 'जातिरप्राणिनाम्‌' 
इत्येकवत्त्वमित्यथे: । बहुप्रकृतिरेवेत्यस्यः प्रयोजनमाह्‌-नेहेति । बदरामलके इति । बदरं 
चामलकं चेति विग्रह: । बहुंवचनान्तावयवकददन्द्वत्वाभावान्न 'जातिरप्राणिनाम्‌' इत्येक- 
वत्त्वम्‌। रथिकाश्वारोहाविति। अत्र सेनाङ्गत्वेऽपि वैकवत्त्वम्‌ । प्लक्षन्यग्रोधाविति । 


इह वृक्षद्वन्द्वत्वेशपि “विभाषा वृक्ष’ इत्येकवत्त्व न । इत्यादीति । रुरुपृषतौ, अत्र मृग- 
इन्द्र त्वेऽपि नेकवत्त्वम्‌ । हंसचक्रवाकौ, अत्र शकुनिद्वन्दत्वे$पि नेकवत्त्वम्‌ । युकालिक्षे, अत्र 
शुद्रजन्तुददन्दत्वेपि नेकवत्त्वम्‌ । व्रीहियवो, अत्र धान्यद्न्दृत्वेऽपि नेकवत्त्वम्‌ । कुशकाशौ, 


अत्र तृणद्वन्द्वत्वेशपि नेकवत्त्वम्‌ । ननु 'चाथे दन्द:! उ "च चा इनदरः इत्यनेनेतरेतरयोगसमाहारडन्दराम्यामेव 


बकम्‌-शुकबकाः । ८-_अश्ववडवम्‌--अश्ववडवौ; । ९-पूर्वोपरम्‌ -पूर्वापरे । ९-_अधरोत्तरम्‌- 
अधरोत्तरे। वा० फल, सेना, वनस्पति, मृग, शकुनि, क्षद्रजन्तु, धान्य तथा तृण--इनके द्वन्द्व 
में बहुवचन ही एकवद्‌ होता है। उदा० बदराणि च आमलकानि च बद्रामलकम्‌ । “जातिर- 
प्राणिनाम्‌? ( ९१० सू० ) से एकवद्भाव । बदरामलके, रथिकाश्वारोहौ, प्लक्षन्यग्रोधौ में एकवद्भाव 
नहीं होता । “विभाषा बृक्षमृग०” इत्यादि सत्र में पशु-पद का ग्रहण इसलिये किया गया है कि 
सेना के अङ्गभूत इस्ती आदि के समास में “दन्दश्व प्राणितूर्य० सूत्र से नित्य एकवद्भाव न हो । 
(उक्त सूत्र में मृग, और शकुनि शब्दों का महण भी सप्रयोजन है। मृग का मृग के साथ, 
शकुनि का शकुनि के साथ वैकल्पिक एकवद्भाव ( समाहार ) होता है। किन्तु यदि मृग और 
शकुनि का अन्याथेवाचक पदों के साथ समास करना हो तो इतरेतर द्वन्द्व होगा । ऐसे ही पूर्वापरम्‌, 
अधरोत्तरम्‌ में भी । ( प्रकृत सूत्र में ) भश्व-वडव का समावेश करने से पक्ष में समाहार इन्द्र होकर 
नपुंसकलिन्गान्त रूप भी बनता है। अन्यथा ' पूर्ववदश्ववडवौ? ( सू० ८१३ ) के अनुसार नित्य 
इतरेतर-योग होकर पुंलिङ्गान्त रूप बनता है । 

विवरण-एकवद्भाव का ही प्रकरण है। कुछ विशेष शब्दों के सम्बन्ध में निपातन की 
प्रक्रिया बतलाई जा रही है। सूत्र में केवल दो पद हैं--( १) विभाषा तथा (२ क???” 
त्तराणाम्‌ । इनमें प्रथम “विभाषा? पद विधान के पाक्षिक होने का चोतक है। द्वितीय 'वृक्षादि ०? 
समस्तपद शब्द-विशेषों का सूचक है। अनुवृत्तियां पूर्ववत्‌ अनुसरण कर रही हैं। 
द्वितीय पद षष्ठथन्त है। वह विषयभेद से भिन्न अर्थो का सूचक है। 'वृक्षादि०१ समस्त पद में 


इतरेतर-दन्द्र समास है। तदनुसार सूत्र का समष्टिगत अर्थ होगा कि “वृक्ष, मृग, तृण, 


धान्य, व्यज्ञन, पशु, शकुनि--इन सात शब्दों का एवम्‌ अश्ववडव, पूर्वापर, तथा अघरोत्तर- 
वाची शब्दों का द्वन्द्व समास विकल्प से एकवद्भाव को प्राप्त हो” । 'वृक्षः शब्द के सम्बन्ध 
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दन्द्रसमासप्रकरणम्‌ -: ३१३ 


'विभाषा वृक्ष "( सु० ९१६) इति सूत्र येऽप्राणिनस्तेषां ` ग्रहणं 'जातिरप्राणिनाम्‌' 
(सु ९१० ) इति नित्ये प्राप्ते विकल्पाथंम्‌ । पशुग्रहणं हस्त्यश्वादिषु सेनाङ्गत्वान्नित्ये प्राप्त 








एकवत्त्वविकल्पस्य सिद्धत्वात्‌ 'विभाषा वृक्ष इति सुत्रं व्य्थमित्याशङ्कघाह- विभाषे- 
त्यादिविकल्पाथं मित्यन्तम्‌ । वृक्षमुगतृणधान्यव्यञ्जनद्वन्द्रुमु प्लक्षन्यग्रोध, रुरुपृषतं, 
कुशकाशं, ब्रीहियवं दधिघृतम्‌ इत्येतेषु 'जातिरप्राणिनाम्‌ः इति नित्यविहितैकवत्वा- 
नित्यत्वाथेमप्राणिवृक्षादिग्रहणमित्यथे: । नन्वेवमपि पशुग्रहणं व्यथंम्‌, तदुदाहरणे गोमहि- 
षमित्यत्र “जातिरप्राणिनाम्‌? इति नित्येकवत्त्वनियमस्थाप्राप्त्या तन्निवृत्त्यथंत्वायोगा- 
दित्यत आह--पशुग्रहणं हस्त्यश्वादिषु सेनाङ्गत्वात्‌ नित्ये प्राप्ते इति । विकल्पार्थमित्यनु- 
षज्यते । नन्वेवमपि मृगञ्चकुनिग्रहणं व्यथम्‌, तदुदाहरणे रुरुपृषतं शुकबकमित्यादौ 
'जातिरप्राणिनाम्‌' इति एकवत्त्वस्य सेना ङ्गनिबन्धर्नकवत्त्वस्य च अप्राप्त्या तन्निवृत्त्य- 
थंत्वामावेन “चार्थ इन्द्रः’ इत्येवेतरेवरयोगसमाहारदर्द्वाम्यामेकवत््वविकल्पसिद्े रित्यत 


मे स्पष्टीकरण करने हेतु वातिक द्वारा बतलाया जारहा है कि 'प्रकृत सूत्र में वृक्षों के भिन्न प्रकारों 
का ग्रहण किया जायः। अतः वृक्ष-विशेष-वाचक शब्दों का द्वन्द्व में एकवद्भाव होगा । समाहार 
में विकल्प से निपातन होने का फल यह होगा कि पक्ष में इतरेतरयोग इन्द्र-समास होने पर 
अवयवगत संख्या के अनुसार द्वि-वचन एवं बहुवचन आदि होंगे । वृक्षादि के उदाहरण क्रमशः 
दिये जा रहे है-( १) वृक्ष--( क ) प्छक्षन्यग्रोघम्‌--( ख ) प्लक्षन्यग्रोधाः ( पाकड़ तथा 
बरगद--प्लक्षाश्व न्यग्रोधाश्च ) प्रक्रिया--समाहार-इन्द में नपुंसकलिङ्ग में ( एकवचन ) होगा । 
दूसरे रूप ( ख ) में एकवद्भाव न होने से इतरेतर-द्वन्द्र की स्थिति में ' बृक्ष-गत अनेकता के कारण 
बहुवचन पुंलिङ्ग का प्रयोग हुआ है-“'परवल्लिङ्गं इन्द्वतत्पुरू षयोः २-४-२६ । ( २ ) मृग--(क) 
रुर्टुषतस्‌--( ख ) रुरुपृषताः ( काले हिरन-रुरवश्च पृषतश्च ) | समाहार की विवक्षा से (क) में 
उकवद्भाज । पक्ष में इतरेतरयोग द्वन्द्व । अतः ( ख ) में बहुवचन । समास दि प्रक्रिया पूवंबत्‌ । ( ३ ) 
टुण-( क) कुशकाशम्‌- ( ख ) कुशकाशाः ( कुश औरं काँस--कुशाः च काशाः च )। (क) 
में एकवद्भाव, (ख ) में इतरेतरयोग । शेष प्रक्रिया पूववत्‌ । (४ ) धान्य -( क ) ब्रीहियवम्‌- 
( ख ) ब्रीह्वियवाः (धान और जौ-त्रीहयश्व यवाश्च) । निपातन के फलस्वरूप (क ) में एकवद्भाव । 
पक्ष में इतरेतरयोग द्वन्द्व होने पर ( ख ) में बहुवचन । (५) व्यज्ञन-(क ) दृघिघृतम्‌-( ख ) 
दुघिघृते ( दही और घी- दघि च घृतं च )। (क ) में पूर्ववत्‌ एकवद्भाव तथा ( ख ) भें इतरेतर 
योग। अतः वस्तुगत अवयव के उद्भूत होने से “परवल्लिङ्गं दन्द्र-तत्पुरुषयो:”” २-४-२६ के अनुसार 
छत शब्द को अभिलक्षित कर द्विवचन हुआ। ( ६ ) पशु--( क) गोमहिषम्‌ ( ख ) गो- 
महिषाः ( गार्ये और मैसे-गावः च, महिषाः च ) । (क) में एकवचन नपुंसकलिङ्ग ( समाहार ) 
तथा (ख) में पुंलिङ्ग बहुवचन ( इतरेतरयोग )। (७) शकुनि--( क ) तित्तिरिकपिञ्ञलं-- 
( ख ) तित्तिरिकपिञ्जखाः ( तीतर और चातक--तित्तिरयश्च कपिज्ञलाश्च )। निपातन होने पर 
(क) में समाहार इन्द्र, एकवचन तथा (ख ) में इतरेतरयोग होने से पुंलिङ्ग प्रथमा--बहुवचन । ` 
सन्नोक्त प्रकार-बोधक इन सात शब्दों के अतिरिक्त अवशिष्ट तीन शब्द आनुपूवी लिये गए है । 
तदनुसार उनके उदाहरण दिये जा रहे हैं--( ८) (क) अश्ववडवम्‌ ( ख ) अश्ववडवौ ( घोड़े 
ओर घोड्याँ--अश्वाञ्च वडवाश्च ) । (क) में यथापूव समाहार-दरन्द्र, एकवचन तथा (ख) में 
इतरेतरयोग होने पर समास-कार्य के अतिरिक्त “पूवद श्ववडवौ?? ( सू० ८१३ ) के आधार पर पूवं - 
पद्‌ 'अश्व के अनुसार “वडवा? शब्द का प्रयोग भी पुंलिङ्ग में किया गया । द्विवचन 1 (५ ) (क) 
पूवापरम्‌--( ख ) पूर्वापरे ( पहला और अन्तिम--पूवे च अपरं च )। निपातन के अनुसार 
(क ) में समाहार द्वन्द्व एवं नपुंसकलिङ्ग में एकवङ्गाव तथा (ख ) में इतरेतरयोग में प्रथमा का 
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३१४ _ _ व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकौमुद्यां 


“मृगाणां मृगेरेव शकुनीनां तरेबोभयत्र द्वन्द्वः; अन्येस्तु सहेतरेतरयोग एवं! इ तिनियमाथं 
मुगशकृनिग्रहणम्‌ । एवं पूर्वापरम्‌ अधरोत्तरम्‌ इत्यपि । अश्ववडवग्रहणं तु पक्षे नपुंस- 





आह--मुगाणां मुगरेवेत्यादि मृगशकुनिग्रहणमित्यन्तम्‌ । मृगाणां मृगैरेव सह उभयत्र इतरे- 
तरयोगे समाहारे च 'चार्थ' इति द्वन्द्व: । यथा-ररुपृषतं-ररुपृषतावित्यादि । तथा शकुनीनां 
शकुनिभिरेव उभयत्र इतरेतरयोगे समाहारे च 'चाथे' इति इन्द्रः । यथा--शुकबकम्‌, 
शुकबकाविति । मृगाणां तदितरे: शकुनीनां तदन्ये्च सह इतरेतरयोगद्वन्द्र एव भवति, 
न समाहराद्रन्द्रः । यथा--ररुशुका इति । एताहृशनियमारथं मृगशकुनिग्रहणमित्यर्थः । ननु 
पूर्वापरग्रहणम्‌ अधरोत्तरग्रहणं च व्यथंम्‌, 'चार्थे’ इत्येव सिद्धेः। 'जातिरप्राणिनाम्‌ 
इत्यादिनित्येकवत्त्वस्य तत्र अप्रवृत्त्या तन्निवृत््यथंत्वासम्भवादित्यत आह--एवं पूर्वापरम्‌ 
अधरोत्तरम्‌ इत्यपीति । यथा मृगशकुनिग्रहणं मृगेरेव मृगाणां शकुनीनां तेरेव उभयत्र 
इन्द्र. एव पूवशब्दस्य अपरशब्देनव, अधरशब्दस्य उत्तरशब्देन॑व उभयत्र इतरेतर- 
योगे समाहारे च द्वन्द्व: । अन्येन तु सह पूर्बोत्तरावित्यादौ इतरेतरयोग एवेति नियमार्थ 


द्विवचन परवत लिङ्ग होने के कारण नपुंसकलिङ्ग में प्रयुक्त हुआ है । (१०) इसी प्रकार (क) 


अधरोत्तरम्‌ ( नीचे का और ऊपरी- अधरं च उत्तरं च )-( ख ) अधरोत्तरे में भी दो रूप बनेंगे । 

विशेष--( १ ) अन्त में अब एकवद्भाव प्रकरण का उपसंहारस्वरूप वातिक प्रस्तुत किया जा 
रहा है। तदनुसार "फल, सेना, वनस्पति, खग, शकुनि, क्षद्रजन्तु, धान्य तथा तृण-इन 
शब्दों के बेहुवचन-प्रकृतिक ( विग्रदावस्था में बहुवचन सूचित करने बाले ) द्वन्द्व को ही एकव- 
द्भाब होता दै । अर्थात्‌ एकवचन एवं द्विवचनान्तावयवक द्वन्द्व को एकवद्भाव नहीं होगा । तदनुसार 
बदराणि च आमलकानि? (बेर और आँवले-बदर+ जस्‌, आमलक+ज॒स्‌ ) विग्रहृ में 


बहुवचनान्त प्रकृतिक 'बदर? तथा 'आमलक? शब्दों का प्रयोग होने के कारण ““जातिरप्राणिनाम्‌?? 


(सू ९१०) से एकवद्भाव होकर बदरामलंकम्‌ रूप निष्पन्न होगा। यहाँ पर यइ भी 


उल्लेखनीय है कि आमलकम्‌ में विकारार्थक तद्धित-प्रत्यय का “फले लुक” ४-३-१६३ से लोप 
होने के साथ ही “लुक तद्वितलुकि” १-२-४९ से स्त्नी-प्रत्यय का भो लोप हुआ है। “आमलकी? 
( ङीष प्रत्ययान्त है) +मयट ( विकारार्थ में "नित्यं वृद्धशरादिभ्यः’? ४-२-१४२ ) > आमलकी 


( 'मयट्‌? का लोप ) > आमलकम्‌ ( नपुंसकलिन्ग प्रथमा के एकवचन में ) । इसी प्रकारं 'बदर? 
शब्द भी “बदरी? ( गौरादि गण में पाठ होने से ङीष ) शब्द से विकाराथक “अञ्‌? ( “अनुदात्ता 
देश्व” ४-३-१३८ ) का लोपं होने के पश्चात्‌ स्त्नी.प्रत्यय ( ङीष्‌ ) का लोप होने के अनन्तर पुनः 
विभक्ति की उत्पत्ति के पश्चात्‌ प्रथमा एकवचन में 'बद्रम्‌' रूप बनेगा । 

उपयुक्त वातिक में “बहुप्रकृतिक' पद का निवेश होने के फलस्वरूप ( १) बढ्रामळके ( बेर 
तथा भाँवला--बदरं च आमलकं च ) में एकवचनान्तावयवक द्वन्द्व होने के कारण ““जातिरप्राणि- 
नाम्‌?” ( सू० ९१० ) से एकवद्भाव नहीं दुआ। इसी तरह ( २) रथिकाश्वारोहौ ( रथिकश्च 
अश्वारोइश्च ) में सेना का अङ्ग होने पर ईभी “दन्द्रश्च प्राणितूय सेनाङ्गानाम्‌”? (सू ९०६ ) से 
एकवद्भाव की प्रवृत्ति नहीं हुई । श्सी प्रसङ्ग में (३ ) प्लक्षन्यग्रोधौ ( प्लक्षश्च न्यग्रोधश्च ) में वृक्षों 
का द्वन्द्व समास होने पर (४) रुरूपूषलो में मृगवाची शब्दों का द्वन्द्व समास होने पर (५) तथा 
हंसचक्रवाकौ में शकुनि अर्थात्‌ पक्षिवाचक शब्दों का द्वन्द्व होने पर भी “विभाषा वृक्ष-मृग-तृण ०? 
( सू० ९१६ ) से एकवचन नहीं हुआ । एवमेव ( ६ ) यूकालिक्षे में “क्षुद्रजन्तवः” ( सू० ९१२) 
से (७) त्रीहियवो में धान्यवाची-दरन्द्र तथा ( ८ ) कुशकाशाः में तृण-दन्द्र होने पर “विभाषा 
वृक्ष-मृग-तृण-धान्य०”? ( सू० ९१६ ) से एकवद्भाव नहीं हुआ । 


| 
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कत्वार्थम्‌ । अन्यथा परत्वात्‌ 'पुवंवदः्ववडवो? (सू ८१३ ) इति स्यात्‌ । ( ९१७) 
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पूर्वापरग्रहणम्‌ अधरोत्तरग्रहणं चेत्यथंः । ननु 'अश्ववडवग्रहणं व्यथंम्‌, सेनाङ्गत्वेऽपि 
पशुटरन्द्रत्वादेव एकवऱद्भावविकल्पसिद्धेरित्यत आह- अश्ववडवेति । नपुंसकत्वविकल्पाथं- 
मित्यर्थः । ननु समाहारस्य एकत्वादेव एकवत्त्वसिद्धेः इदम्‌ एकवत्त्वप्रकरणं समाहार 
एव इन्द्र इति नियमार्थमित्पुक्तम्‌ । तथा च पशुद्रन्द्वत्वात्‌ एकवत्त्वविकल्पे सति समाहारे 
वा इतरेतरयोगे वा द्वन्द्व इत्यनियमः परयंवस्यति । एवश्च समाहारदरन्द्रपक्षे 'स नपुंसकम्‌, 
इति नपुंसकत्वम्‌, इतरेतरयोगे तु नेति नपुंसकत्वविकल्पस्य सिद्धत्वात्‌ अश्ववडवग्रहणं 
व्यथंमेवेत्यत आह--अन्यथेति । [इह नपुंसकत्वविध्यभावे समाहारद्वन्द्रपक्षेषपि 'स नपुंस- 
कम्‌ इति नपुंसकत्वं बाधित्वा परत्वात्‌ 'पुववदश्ववडवो' इति पुंस्त्वं स्यात्‌ । नपुंसक- 
विधौ तु तत्सामर्थ्यात्‌ समाहारदरन््रपक्षे 'पूववदश्चवडवो' इत्येतत्‌ बाधित्वा नपुं सत्वं 
भवत्येव । 'अधिकारश्राकषपृवंवदश्वेत्येतत्तु, इतरेतरयोगद्दन्दे सावकाशमिति भाबः । 
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शङ्का समाधान- दन्द्र-विधायक ““चार्थे इन्द्र” २-२-२९ सूत्र “विभाषा? २-१-११ अधिकार 
के अन्तरगत होने के कारण इतरेतरयोग तथा समाहार-दन्द्र में एकवत्त्व विकल्प स्वतः सिद्ध रहा । 
इस स्थिति में “विभाषा बृक्ष-सृग-तृण-धान्य० सूत्र (९ १६) से एकवचन विकल्प की क्या 
आवश्यकता री ? इसके उत्तर में यह कहा गया है कि “जातिरप्राणिनाम्‌?” (सू ९१०) से 
प्राप्त नित्य एकवद्वाउ न हो, किन्तु विकल्प ही हो । अतः इस सूत्र की चरितार्थता सप्रयोजन मानी 
गई। इसी प्रकार “विभाषा वृक्ष-मृग-तृण-धान्य-पशु०” ( ९१६ ) सूत्र में 'पशु” पद के समावेश की 
आवश्यकता को बतलाते हुए कहा गया है कि 'सेना के अङ्गभूत इस्ती-अश्व आदि के समास में 
“इन्द्रश्च प्राणि-तूर्यं-सेनाङ्गानाम्‌? ( सू ० ९०६ ) से प्राप्त नित्य एकवद्भाव न हो? । विकल्प के 
लिये इसकी चरितार्थता दै । इसी प्रकार सूत्र में मृग-शकुनि शब्दों का ग्रहण भी इसलिये आवश्‍यक 
है कि “मृग का मृग के साथ, शकुनि का शकुनि के साथ ही एकवद्धांव हो” । तदर्थवाची 
शब्दों के साथ एकवद्भाव अभीष्ट नहीं है। इसके विपरीत यदि मृग और शकुनि का तदथेवाची 
पर्दो के साथ समास न होकर अन्याथंवाचक शब्दों के साथ समास किया जायगा तो रुरुशकाः 
आदि मैं केवल इतरेतर-योग इन्द्र होगा । इसी प्रकार “पूव? शब्द का “अपर? शब्द के साथ ही 
तथा अधर' शब्द का 'उत्तर? शब्द के साथ ही द्वन्द्व समास होने पर वैकल्पिक एकवद्भाव अभीष्ट 
हे । यदि “पूर्व” तथा “अधर” शब्दों का क्रमशः 'अपर” तथा 'उत्तर’ शब्दों के अतिरिक्त रन्द्र समास 
किया जायगा तो पूर्वोत्तरौ, अधरापरौ आदि में शतरेतर-योग हो होगा । इस प्रकार “विभाषा 
ग्रृग०? ( ९१६ ) सूत्र को नियामकता सप्रयोजन है । अन्त में अश्व-वडव शब्दों के न्द्र समास के 
सम्बन्ध में भी इस सूत्र में प्रयुक्त इन दोनों शब्दों के वैयथ्ये की आशंका की गई है, क्यों कि 
“चार्थे इन्द्रः” २-२-२९ से समाह्दार तथा इतरेतरयोग दोनों ही सम्भव थे। इसका निराकरण 
इस प्रकार किया गया है कि “चार्थे द्वन्द्रः” का बाधकर “पूर्ववदश्ववडवौ? सूत्र (९१३ ) से नित्य 
इतरेतरयोग होकर 'वडव” शब्द का पुंलिङ्ग में प्रयोग होकर 'अश्ववडवो? एक हौ रूप बनता । 
उसके अपवाद-स्वरूप पक्ष में संमाहारद्न्द होने के लिये सूत्र में 'अश्व-बडव” पद को सार्थकता है । 
तदनुसार "अश्ववडवम्‌? रूप भी बनेगा | 


उपयुक्त विबरण से यह स्पष्ट हो गया कि वृक्ष, तृण, धान्य तथा व्यज्ञन-वाचिर्यो के इन्द्र में 
प्राणिरहित जातिवाची शब्द होने से “जातिरप्राणिनाम्‌? २-२-६ से नित्य एकवद्धाव प्राप्त था, उसे 
विकल्प कर दिया गया । शेष शब्दों से नित्य एकवद्धाव की प्राप्ति किसी प्रकार न होने के कारण 
विकल्प विधान करने से यह प्राप्ताउप्राप्त विभाषा कही जा सकती है । 
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बिप्रतिषिद्धं चानधिकरणवाचि २४१३ ॥ विरद्धार्थानामद्रव्यवाचिनां द्वन्द्व एकव्रा । 
स्यात्‌ । शीतोष्णम्‌-शीतोष्णे । वेकल्पिकः समाहारद्वन्द्ः “चारथे' ( सु ९०१ ) इति सूत्रेण 
प्राप्त, सः विरुद्धार्थाना यदि भवति सहांद्रव्यवाचिनामेवेति नियमार्थमिदम्‌ । तेन द्रव्य- 
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( ९१७ ) विप्रतिषिद्धं च। विमाषा इत्यनुवतंते । विप्रतिषेधो विरोधः सहानवस्थान- 

लक्षणः । अधिकरणं द्रव्यम्‌। अद्रव्यवाचि विरुद्धार्थकं च यदनेकं सुबन्तं तदवयवको 

| न्द्रो विभा्षकवद्धावक इत्यर्थ: । फलितमाह--विरुद्धार्थानामिति । गोत्वाश््वत्वं गोत्वा- | 
। श्वत्वे, सुखदुःखं सुखदु:खे इत्याद्युदाहरणम्‌ । ननु 'चार्थे' इति इतरेतरयोगसमाहाराभ्या- 

मेवात्र एकवत्त्वविकल्पसिद्धे: इदं व्यथंम्‌ । न च 'जातिरप्राणिनाम्‌' इति नित्ये प्राप्त | 

| विकल्पाथंमिति वाच्यम्‌, जातिप्रवृत्तिनिमित्तकद्रव्यवाचिना द्वन्द्व एव तत्प्रवृत्तेरित्यत | 
|| ( 8१७) पद्‌ विप्रतिषिद्धं, चं, अनधिकरणवाचि । अनुवृत्ति- विभाषा, न्द्रः, एकवचनम्‌ । | 
। अतिदेश-( नियम )-सूत्र । | | 

| | मूलाथे- द्रव्यभिन्न विरुद्वार्थवाची सुबन्तों का द्वन्द्व में विकल्प से एकवद्भाव होता है । उदा० 





शीतोष्णम्‌--शीतोष्णे । “चार्थे इन्द्रः? ( सू० ९०१) सूत्र से “च'के अथे में वैकल्पिक समाहार क 
इन्द्र प्राप्त था । प्रकृत सूत्र यह नियम करता है कि विरुद्धाथैक पदों के समाहार दर्दर में द्रव्यमिन्न 
|| सुबन्तों का ही ग्रहण किया जाय। तब द्रव्यवाची सुबन्तों का इतरेतर-योग ही होगा । उदा० 
|| शीतोष्णे । विप्रतिषिद्धम्‌ क्यों कहा ? नन्दकपाञ्चजन्यौ ( इतरेतर-योग हुआ )। पक्ष में समाहार- 
|| द्वन्द्व भी होगा । | 
विवरण-पूव सत्र (९१६ ) के अनुसार वैकल्पिक एकवद्भाव का प्रसङ्ग प्रकृत सूत्र का वण्ये- 
| | विषय है । अतः “विभाषा वृक्ष-मृग०१? २-४-१२ से विभाषा की अनुवृत्ति मुख्यतः अपेक्षित है । 
|| रेष प्राकरणिक उल्लिखित अनुबृत्तियाँ यथापूर्वं अनुसरण कर रही हैं। सूत्रस्थ "अधिकरण? शब्द 
| द्रव्याथेक है, क्योंकि अधिकरण किसी मूतं पदार्थ (द्रव्य ) का ही हो सकता है, क्रिया या गुण 
। | का नहीं। अतः अनधिकरण शब्द का अर्थ अमूत॑ पदाथ-वाची होगा--'अधिकरणं वक्ति इति अधि- 
| करण-वाचि, न अधिकरणवाचि >> अनधिकरण-वाचि )। 'विप्रतिषिद्ध? शब्द का अर्थ “परस्पर 
|| विरुद्ध? है । विधेयांश की पूर्णता अनुबतंमान पदों से होती है। तदनुसार सूत्र का समष्टिगत अथे | 
| - यह होगा कि “परस्पर विरुद्ध अमूर्तं पदार्थवाची शब्दों का द्वन्द्व बिकल्प से एकवत्‌ ( एकवचन में | 
प्रयुक्त ) हो? । 
| प्रकृत सूत्र द्वारा किया जानेवाला विधान तो “चार्थे द्वन्द्व” २-२-२९ से 'च’ के अर्थं में विहित 
| वेकल्पिक समाहार-दन्द्र स्वतः सिद्ध है । अतः यह सूत्र नियामक होकर चरितार्थ होता है । तदनु- 
| सार इससे यह ज्ञापित होता है कि 'यदि परस्पर विरुद्वार्थक शब्दों का समाह्दार-द्वन्द्र समास हो 
| तो अमूतंपदाथ-बौची शब्दों का ही हो?। इससे यह सिद्ध हुआ कि मूर्तपदा्थ-वाची शब्दों का 
| इतरेतर-योग इन्द्र ही होगा । उदाइरण--शीतोष्णम्‌-जीतोषणे ( सरदी और गरमी--शीत॑ च 
| उष्ण च ) । ठण्डा और गरम-परस्पर विरोधी हैं तथा अमूर्तपदार्थ-बाची भी हैं । अतः समाहार- 
| द्वन्द्व होने पर नपुंसकलिङ्ग एकवचन का वैकल्पिक प्रयोग हुआ--शीतोष्णम्‌ । पक्ष में द्विवचन 
शीतोष्णे। इसी प्रकार सुख-दुःखम्‌-सुखदुःखे, जीवितमरणं-जोवितमरणे आदि 
उदाहरण भी होंगे । 
| जब जलाथेक 'शीत? एवम्‌ “उष्ण” का द्वन्द्व समास होगा तो जल के द्रव्यवाची होने से केवळ 
॥ इतरेतर-योग ही होगा । इस अवस्था में शीतोष्णे उदके स्तः-( ठण्डा और गरम जल )-वाक्यगत 
| शीतोष्णे पद श्तरेतरयोग द्वन्द्व में निष्पन्न होगा, क्योंकि परस्पर विरोधी शीत और उष्ण गुणों का 
परस्पर अत्यन्ताभावरूप सामानाधिकरण्य परम्परया जल की उष्णता है। उसके माध्यम से गुणद्दय- 
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वाचिनामितरेतरयोग एव । शौतोष्णे उदके स्तः । विप्र तिषिद्धम्‌ किम्‌ ? नन्दकपाञ्च- 
जन्यो । इह पाक्षिकः समाहारह न्दो भवत्येव । ( ९१८ ) न दधिपयआदीनि २। ४। 
१४॥ एतानि नेकवत्स्युः। दधिपयसी । इ ध्माबहिषी । निपातनाहीघं: । = षी ।: मिपाहताहीचे? । वाने 


आह--वेक़ल्पिक इत्यादि नियमार्थमिदमित्यन्तम्‌ । तेनेति। उक्तनियमेनेत्य्थ:-- 
शोंतोष्णे उदके स्त इति । अत्र विरद्वार्थकत्वेऽपि द्रव्यवाचित्वात्‌ न समाहारद्वन्द्व इति 
भावः । नन्दकपाञ्चजन्याविति । विष्णोः खड्गः नन्दकः, शङ्खस्तु पाञ्चजन्यः, तयोरेकत्र 
विष्णो सहावस्थानात्‌ न विरुद्धत्वमिति स्थिति: । इह्‌ विप्रतिषिद्धप्रहणाभावे 'चार्थे’ इति 
समाहारद्वन्द्र: अद्रव्यवाचिनामेवेति नियमो लभ्येत । एवं सति नन्दकपाच्चजन्यमिति 
पाक्षिकसमाहारटन्द्रो न स्यात्‌, समाहारद्वन्द्वस्य सर्वस्यापि अद्रव्यवाचिष्वेव नियमितत्वात्‌ । 
विप्रतिषिद्धमित्युक्तौ तु विरुद्धार्थानां समाहारद्वन्द्रथेत्‌ तहि अद्रव्यवाचिनामेवेति नियमो 
लभ्यते । नन्दकपाः्चजन्ययोश्चाविरुद्धत्वादयं नियमो न प्रवतंते । ततश्च द्रव्यवाचित्वेऽपि 
'चार्थे' इति कदाचित्‌ समाहारद्रन्द्र, कदाचित्‌ इतरेतरयोगद्रन्द्रश्च भवत्येव तदाह-- 
इह पाक्षिकः समाहा रद्वन्द्दो भवत्येवेति । 

(९१८ ) न दधिपयआदीनि । एतानि नेकवत्‌ स्युरिति । एषां समाहारद्न्द्रो 
नास्तीत्यर्थः । दधिपयसी इति। दधि च पयश्रेति विग्रहः । 'जातिरप्राणिनाम्‌? इति 
नित्यमेकवच्वं प्राप्तं बाधित्वा व्यञ्जनद्रन्द्रत्वाद्विकल्प: प्राप्त, सोऽपि न भवति । इध्मा- 
बहिषी इति । इध्मं च बहिश्चेति विग्रहः । दीघं इति । इध्मशब्दस्येति शेष: । ऋकसामे 





किक के क. कोत क त दो जलों--शीत और उष्ण-का परस्पर विरोध है) । अत: केवल द्वि-वचन का ही प्रयोग होगा । 
अतत; यह प्रत्युदाहरण है ( अनधिकरणवाचि' पद न रखते तो यहाँ भी वेकल्पिक समाहार द्वन्द्व हो 
जाता ) । (२) सूत्र में ब्रिप्रतिषिद्ध पद का निवेश करने से द्वन्द्व मै समस्यमान पर्दो के विरुद्धा- 
थेक न होने पर द्रव्य-वाची पर्दो का इतरेतरयोग और पक्ष में समाहार इन्द्र हो जाता है। 
तदनुसार नन्दुकपाञ्चजन्यो ( विष्णु की तलवार और शक्ठ--नन्दकश्च पाञ्चजन्यश्च ) में विष्णु के 
आयुध होने के कारण अविरोधी हैं। इतरेतरयोग होने पर पदाथंगत द्वित्व संख्या के उद्भूत 
होने से पुंलिङ्ग मैं द्विवचन हुआ । पश्च में समाहार इन्द्र होने से नन्दक-पाञ्चजन्यस्‌ भी झोगा । 

( ३१८) पद्‌--न, दधिपयआदीनि । भनुवृत्ति-द्रन्द्रः, एकवचनम्‌ । अतिदेश .(निषेध)- 
सूत्र। 

सूलाथ-इनका समाहार इन्द्र न हो। उदा० १--दधिपयसी । २-इध्माबहिषी । यहाँ 
निपातन से दोघे हुआ । ३-_ऋक्सामे । ४--वाडमनसे । 

विवरण--पू्व प्राप्त एकवद्भाव के निषेध की सीमा दधिपय आदि गण के रूप में निर्धारित की 
जा रही हैं। अतः “द्विगुरेकवचनम्‌? २-४-१ से "एकवचनम्‌? को अनुवृत्ति काः स्मरण रखना 
होगा । अनुवत॑मान द्वन्द्व का प्रकरण चल ही रहा है । अत: सूत्र का आशय यह होगा कि “दधि- 
पयसी आदि शब्दों को ( दधि च पयश्च दविपयसी, दधिपयसी आदिः येषां तानि दधिपयआदीनि ) 
इन्द्र में एकवद्भाव नहीं होता है” । अर्थात्‌ “दविपयसी? आदि शब्दों का समाहार-द्व न्द नहीं 
द्वोगा । 'दधि? तथा “पयस्‌? शब्दों के व्यज्ञन-बाची होने के कारण “विभाषा वृक्ष-मृग-तृण-धान्य- 


१, “नियमार्थमिदम्‌ । एकवद्भावविशिष्टो यो द्वन्द्वी विकल्पेन प्राप्तः स विरुद्धवचनानां यदि 
भवति तदा अद्र्व्यवाचिनामेवेति । तेन विरुदधद्रव्यार्थानाम्‌ इतरेतरयोग एव । शोतोष्णे उदके 
स्तः । अत्र विरुद्धत्वं परस्परात्यन्ताभावसामानाधिकरण्यं परम्परया जळस्योष्णत्वं, तद्द्वारकों गुण- 
दयविशिष्टजलयो विरोधः” | ---व्या० सि० सु०, पृ० ११०६ । 








et rns ५०-०५ ० ४0 १ रकत गिण हनी तन फीची लि >> 


८2-24. ऊ 
410" कमला ५+ वळ यमक p= रत वस 


ss THES 


८ 1 | ० द | 


३१८. व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकौमुद्यां 


बाङ्भनसे । ( ९१९ ) अधिकरणेतावत्त्वे च २। ४। १ ५ ॥ द्रव्यसङ्ख्याबगमे एकव- 
छ FLEE MEF MSL SEF S052 ११२ दतत वीर विळा जल 
इति । ऋक्‌ च साम चेति विग्रह:। ‘अचतुर’ इत्यादिनाऽच्‌समासान्तः । वाङ्मनसे इति । 
वाक्‌ च मनश्चेति विग्रहः पूंवत्समासान्तः । अत्र गणे ब्रह्मप्रजापती इत्यादि पठितम्‌ । 
समाहारद्वन्द्व एवेति नियमप्रक्रमेऽपि नानेन नियमस्यैव निषेधः, ब्रह्मप्रजापती इत्यादौ नियम- 
स्याप्राप्ते: । किन्त्वेकवत्त्वस्येव । तथा च “चार्थे” इति समाहारट्न्द्वस्य निषेधः फलति । 

: ( ९१९ ) अधिकरणतावत्त्वे च । अधिकरणं द्रव्यं, तस्य एतावत्त्वमियत्ताविक्षेष: । 
तदाह्‌--्रव्यसङ्ख्यावगमे इति । समस्यमानपदा्थस्येयत्ताविशेषे पदान्तरसमभिव्याहार- 
गम्ये इत्यर्थः । नियमो नेति। ब्रह्मप्रजापती इत्यादौ समाहार एव इन्द्र इति नियमस्य 
प्रकृतस्या प्रवृत्तरेकवत्त्वनिषेधः पुवंसुत्रे आश्रितः । इह तु बाधकामावात्‌, प्रकृतस्य 
नियमस्येव निषेध आश्रित इति भाव! । दश बन्तोह्हा इति । दन्ताश्च ओष्ठाश्चेति विग्रहः । 
इतरेतरयागद्रन्द्रोऽयम्‌, न तु समाहारद्वन्द्वः । समासार्थसमाहारविशेषणी भूतसमस्यमान- 
पदार्थानां पदान्तरलम्यदशर्वसापेक्षत्वेनासामर्थ्यात्‌ । इवरेतरयोगद्वन्द्रस्तु भवत्येव, तत्र 
समस्यमानपदार्थानामेव प्रधानत्वात्‌ 'उपमितं व्याघ्रादिमिः इति सुत्रमाष्ये प्रधानस्य 
सापेक्षत्वेऽपि समासाम्युपगमात्‌ । ततश्चात्रैकवदेवेति नियमाभावे सति असामर्थ्यात्समा- 





. हारत्वे निवृत्ते परिशेषादितरेतरयोगत्वमेवावतिष्ठते । यदि त्वेकबन्न स्यादित्येव व्याख्या- 


oC 





येत, तहि समाहारद्न्द्रो नेत्यथंः पयंवस्येत्‌ । तथा सति दश दन्तोष्ठाः इतीतरेवरयोग- 





व्यज्नन०? २-४-१२ सूत्र से प्राप्त एकवद्भाव का यह निषेधक दै । 'गण? के अन्य झाब्दों में भी पूवं 
सूत्रों से एकवद्भाव प्राक्त होने पर यह बाधक ( निषेध-सूत्र ) रे। उदाहरण--( १) दधिपयसी 
( दही और दूध--दधि च फ्यश्च ) । यहाँ पर एकवद्भाव का निषेध होने से समाइार द्वन्द्व नहीं: 
हुआ । अतः इतरेतर द्वन्द्व में द्विवचन हुआ । (२) इध्मांबह्षिषो ( इर्वन की लकड़ी और कुश--- 
इध्मं च बहिश्च ) उपयुक्त नियम से द्विवचन । निपातन होने के कारण "इध्म? शब्द को दी । 
(३) ऋक्सामे ( ऋग्वेद और स [मवेद-ऋक च साम च !> ऋक्सामन्‌ >> ऋक्सामन +अ 
( अच्‌--'अचतुर-विचतुर्‌ ०” ५-४-७७ )> ऋक्साम ( 'टि” लोप ) > ऋक्साम +औ > ऋक्साम 
+ई (शी) > ऋक्सामे (गुण )। (४) वाङमनसे--( वाणी और मन ) वाक्‌ च मनश्च-- 
यहाँ भी पूववत्‌ समासान्त 'अच्‌” प्रत्यय होकर प्रथमा द्विवचन में 'वाडमनसे' । गणपाठ में ब्रह्म- 


_ प्रजापती, मधुसपिषी, श्रद्धामेधे आदि अन्य शब्द विद्यमान हैं । 


( ६१६ ) पद--अधिकरणेतावत्त्वे, च । अनुवृत्ति--न, इन्द्रः, एकवचनम्‌ । अतिदेश- 
निषेध )-सूत्र । ` 

मूळाथ--मूर्तपदाथंगत संख्या की प्रतीति होने पर एकवद्भाव का नियम नहीं लगता । 
उदा० दश दन्तोष्ठाः । 

विवरण--विशेष परिस्थिति में एकबद्भाव का निषेध किया जा रहा है। "च? अव्यय पूवत्र 
प्रतिपादित निषेध की पुष्टि करता है । अतः “न दघि-पय-आदीनि” २-४-१४ से 'न? की अनुवृत्ति 
आरही है । रोष दो अनुदृत्तियाँ प्रासङ्गिक हैं । अधिकरण” शब्द द्रच्यवाची है। “एतावत? का अथे 
इयत्ता अर्थात्‌ परिमाण है । तदनुसार सूत्र से यद अभिव्यक्षित होता है कि “मूत पदार्थं के परिमाण 
( एतावतः भावः एतावत्त्वम्‌ ) की उक्ति में द्वन्द्व समास को एकवद्भाव न हो? । उदाहरण--दश 
दन्तोष्ठाः ( दस दाँत और होठ--दन्ताश्व ओ्ठाश्च ) । समासप्रक्रिया पूर्ववत्‌ । पदाथ-गत दस का 
अधिकरण दन्तोष्ठ है। दन्तोष्ठों की इयत्ता दस संख्या से प्रकट हो रही दै । इस प्रकार अधिकरण 
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देवेति नियमो न स्यात्‌ । दक्ष दन्तोष्ठाः । (९२०) विभाषा समोपे २। ४। १६ ॥ 
अधिकरणतावत्त्वस्य सामीप्येन परिच्छेदे समाहार एव इत्येवंरूपो नियमो वा स्यात्‌ । 
उपदशम्‌ दन्तोष्ठम्‌ । उपदशाः दन्तोष्ठाः । ( ९२१ ) आनड़तो द्वन्द्रे ६। ३। २५॥ 
विद्यायो निसम्बन्धवाचिनामदन्ताना इन्हें आनङ्‌ स्यादुत्तरपदे परे । होतापोतारौ । होत- 


रन्द्रो न स्यात्‌, _ द करच ओजिटय रछ तत लक थच प्राणितुयं' इति तन्निषेधात्‌ । तथा च वाक्यमेव स्यात्‌ । किञ्च 
समाहारद्वन्द्वनिषेधोश्यं व्यथं एव, उक्तरीत्या सपेक्षत्वेनासामर्थ्यादेवाप्राप्तेः । अत एक- 
वदिति नियमो न स्यादित्येव व्याख्येयम्‌ । एवं च प्राण्यङ्गनिबन्धनस्य एकवदेव स्यादिति. 
नियमस्य इतरेतरयोगढन््निवृत्तिफलक्रस्यानेन' निषेधे सति इतरेतरयोगढ्वनद्वस्यावस्थिति: 
फलतीति पदमञ्जर्या स्पष्टम्‌ । 


( ९२० ) विभाषा समीपे । अधिकरणेतावत्त्वे इत्यनुवतंते । समीपे इत्यस्य सामी- 
प्येन परिच्छिन्ने सतीत्यर्थ: । फलितमाह्‌-अधिकरणेति । उपदशं दन्तोष्ठमिति । दशानां 
समीपे इत्यर्थऽव्ययीभावः उतक्तरीत्याऽसामर्थ्येऽपि वचन सामर्थ्यात्समाहारद्रन्द्रः । समान- 
िङ्गवचनत्वादव्ययीभावरस्यँवानुप्रयोगः इति भाष्यम्‌ । अत एवोपदशं दन्तोष्ठेनेत्यादि 
सिद्धम्‌ । समीपसमीपिनोरभेदविवक्षायां सामानाधिकरण्यम्‌ । नवत्वसङ्र्य दन्तोष्ठसमुह्‌ः । 
एकादशत्वसङ्र्यदन्तोष्ठसमूहः इति वा बोध: । उपदश्ञा दन्तोष्टा इति । इतरेतरयोग- ` 
नदरोऽयम्‌ । दशानां समीपे ये सन्ति ते उपदश्ञा इति बहुत्रीहि: । नव एकादश वेत्यर्थः । 
बहुब्रीहेरेवात्रानु प्रयोगः समानलिङ्गवचनत्वात्‌ इति भाष्यम्‌ । 
` ( ९२१ ) आनङ्तो हृन्द्रे। विद्यायोनिसम्बन्धवाचिनामिति । विद्यासम्बन्धवाचिनां 


को हयता कशे जा रही रे वकि जा २० २ २ २ ० न श्यत्ता कही जा रही है । 'दन्तोष्ठ' प्राणियों का अवयव ( अङ्ग) होने से “इन्द्र श्व प्राणितूय॑- 
सेनाङ्गानाम्‌” २-४-२ से एकवद्भाव प्राप्त था । उसका निषेध हो गया । अतः यहाँ इतरेतरयोग 
द्वन्द्व डुआ । प्रकृत उदाहरण में समस्यमान पदार्थो के अवबोधन में 'दश संख्या की अपेक्षा होने से 
समुदाय-रूप सामर्थ्यं नहीं है । 

( ९२० ) पद्‌--विभाषा, समीपे । अनुदगत्ति-अधिकरणेतावत्वे, इन्द्रः, ` एकवचनम्‌ । 
भतिदेश-( विकल्प )-सूत्र । | 

खूळाथ--द्रव्य को इयत्ता का सामीप्य कथन होने पर एकवद्भाव का नियम विकल्प से होता 
दै । उदा० उपदशं दन्तोष्ठम्‌--उपद्शा दन्तोष्ठाः । 


विवरण--“मूतं पदाथ की इयत्ता की सूचक संख्या न्यूनाधिक रूप में हो. तो समाहार द्वन्द्व 
हो हो--इस नियम की प्रवृत्ति विकल्प से होती है” । उदाहरण--समाहार दन्द->उपदशम्‌-- 
दन्तोष्ठम्‌, इतरेतर-योग->उपद शा: दुन्तोष्टाः-- ( लगभग दस दाँत और होठ-दन्ताश्च ओष्ठाश्च । 
यहाँ दन्त और ओष्ठकी संख्या ( इयत्ता ) का सामीप्य "उप? से विदित होता है। अत; प्रकृत 
सूत्र से वेकल्पिक समाहार द्वन्द्व हुआ । पूव सूत्र से निषेध प्राप्त था, विकल्प हो गया | 


( ६२१ ) पद--आनड.., ऋतः, इन्द्रे । अनुवृत्ति--विद्यायोनिसम्बन्धेम्य:, उत्तरपदे । 
विघिसूत्र । 


मूळा्थ विद्या एवं रक्त-सम्बन्धवा चक ऋकारान्त शब्दों के द्वन्द्व में उत्तरपद पर रहते “आनड? 
आदेश होता है । उदा० १--होतापोतारौ । २--होतृपोतृनेष्टोद्गातार: । ३--आतापितरी । यह्वा 
“पुन्रेञ्न्यतरस्याम्‌” सू०: ९८० से 'पुत्रे? एद्‌ की अनुवृत्ति करने पर “पितापुत्रौ? 4 


विवरण--इन्द -समास-सम्बन्धी अन्य उपयोगी विधानं का निदेश किया जा रहा है । प्रकत 














पोतुनेष्टोद्गातारः । मातापितरो । 'पुत्र$न्यतरस्थाम' ( सु &८० ) इत्यतो मण्ड्कप्लुत्या 





योनिम्बन्धवाचिनां चेत्यर्थः । “ऋतो विद्यायोनिसम्बन्धेभ्यः' इत्यतस्तदनुवृत्तेरिति भाव: । 
ऋदन्तानामिति । बहुत्वे व्यत्ययेन “ऋतः' इत्येकवचनम्‌ । ऋदन्तसर्वावयवकानामि- 
त्यथे: । ऋत इत्यनुवतंमाने पुनः ऋतः इत्युक्तिः एतदर्थति माव: । उत्तरपदे परे इति । 
अलुगुत्तरपदे': इत्यधिकारादिति माव: । होतापोताराविति । होता च पोता चेति विग्रहः । 
| विद्याद्वा रककयज्ञत्विवत्वक्रतः सम्बन्धः। आनङि ङकार ` इत्‌, अकारं उच्चारणाथं 
| ङिच्च' इत्यन्वादेशः, नलोपः, नकारस्तु रपरत्वनिवृत्यथं इति भाष्ये स्पष्टम्‌ । होतृपोत्रिति । 
अत्र होतृशब्दस्थ पोतृशब्दस्य च नानङ्‌, नेष्टशब्देन व्यवधानात्‌ उत्तरपदपरकत्वा- 
भावात्‌ । तथा च नेष्ट्शब्दस्येवानड्‌ । उत्तरपदेन तु न पूर्वंषदमाक्षिप्यते, समथंसूत्रे 
ने्टशब्दस्याऽऽनङदशनात्‌ । अथ योनिसम्बन्धमुदाहरति--मातापितराविति । पितृपिता- 
महावित्यादौ तु नानङ्‌, ऋदन्तसर्वावयवकत्वाभावादिति भावः । तहि पितापुत्राविति 
कथमित्यत आह--पुत्रेऽन्यत रस्यामिति । ऋतो वियायोनिसम्बन्धेभ्यः' इत्यत्र *विमाषा 
स्वसृपत्योः इत्यत्र च मध्येऽसम्बन्धादाह--मण्ड्केति ॥ अनुवृत्तेरिति । वाक्यभेदेन 
व्याख्यानात्‌ । | 


| ३२० व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकोमुद्यां 
| 
| 
| 
| 


mn, 


सूत्र 'आनङ? आदेश का विधायक है। ऋकारान्त शब्दों की विशेषता को बतळाने के लिये “ऋतो 
विधायोनिसमबन्धेभ्यः? ६-३-२२ पूरे सूत्र की अनुवृत्ति आ रद्दी । इसके साथ ही “अलुगुत्तरपदे? 
६-३-१ का आधिकारिक प्रभाव विद्यमान है। “ऋतः? पद षष्ठी के बहुवचन अथे में प्रथमा के 
एकवचन में प्रयुक्त हुआ है। तदनुसार “बिद्यासम्बन्धी एवं, रक्तसम्बन्ध-वांची हस्व ऋकारान्त 
शब्दों के द्वन्द्व समास में उत्तरपद परे रहते 'आनङ? आदेशे होगा”? । 'ङ इत्संज्ञक होने के कारण 
'आनङ आदेश अन्त्य “अल? के स्थान पर होगा--“डिच्च” १-१-५१। उदाहरण-- 
( १) विदासम्बन्धी-होतापोतारो (होता और ऋत्विक्‌ होता च पोता च। होतृ+सु, 


पोतृ--सु > दोतृ-पोत्‌ > इोतान्‌ -पोत्‌+औ > ( ऋ=आन्‌ ) > होता-पोत्‌+औ ( न्‌? लोप ) 


> दोता-पोतर्‌+औ (ऋ = अर्‌-गुण ) -> होतापोतारो ( “पोत? सम्बन्धी “अकार को | 
दोध--“अप्‌-तून्‌-तृच्‌०'' ६-४-११ ) (२ ) ख-होतृपोतनेशेद्गातांरः ( होता, पोता, ऋत्विक . 
तथा उद्‌गाता--होता च, पोता च, नेश च, उद्गाता च )। केवल उत्तरपदस्थ उद्गातृ से | 
पूव “नेष्ट” शब्द को 'आनड? । इतरेतर द्वन्द्व में अवयवगत संख्या के उद्‌भूत होने से बहुवचन । 4 
शेष प्रक्रिया पूववत्‌ । ( २ ) रक्तसम्बन्धौ मातापितरो ( माता और पिता--माता च पिता च )। 
माठ? शब्दावयव "ऋ के स्थान मैं आनङ्‌ । संमास-प्रक्रिया पूर्ववत्‌ । 


विशेष--पितापुत्री शब्द मै- द्वन्द्व ( पिता च पुत्रश्च ) समास होने पर “आनड ऋतो 
द्वन्द” ६-३-२५ से आनङ्‌? की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि उक्त सूत्र से हस्व ऋकारन्तों का 
हस्व. ऋकारान्त शब्दों के साथ द्वन्द्व समास होने पर. ही 'आनड? आदेश होता है। इसलिये 
“पितृपितामहो? में आनङ्‌ नहीं होता । इसके समाधान के लिये विशेष आयाम किया जा रद्द 
है। वह यह कि “आनङ ऋतो द्वन्द्वे? ६-३-२५ सूत्र में “पुत्रेऽन्यतरस्याम्‌”? ६-३-२२ से 
मण्डूक-प्छुति द्वारा 'पुत्रे' पद की अनुवृत्ति करने से उसके परवती होने पर भी पूर्वपद को 'आनड? 
की सम्भावना को जाती है। यद्यपि अष्टाध्यायीक्रम में “आनङ ऋतो द्न्द्रे? ६-३-२५ तथा 
“'पुत्रेऽन्यतरस्याम्‌?? ६-३-२२ के मध्य में---“ऋतो विद्यायोनिसम्वन्धेभ्यः'”? ६-३-२३ तथा “विभाषा 
स्वसुपत्योः०” ६-३-२४--ये दो सूत्र विद्यमान हैं, तथापि मण्डूकप्लति के बिना कोई दूसरा उपाय 
सम्भव नहीं है। इसके फलस्वरूप मध्यवती दोनों सूत्रों में 'पुत्र” की अनुवृत्ति नहीं ळी जाती । 


। 
। 
| 
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| इत्यनुवृत्तः । पितापुत्रौ । ( ९२२ ) देवताद्वन्ः्वे च ६। ३। २६॥ इहोत्तरपदे परे 
आनड्‌ । मित्रावरुणौ । 'वायुशब्दप्रयोगे प्रतिषेघ: (वा ३९०७) । अग्तिवायू-वाय्वग्नी । 
पुन न्ग्रहणं प्रसिद्धसाहचयंस्य परिग्रहार्थम्‌ । तेन ब्रह्मप्रजापती इत्यादौ नानङ्‌ । एतद्धि 
नेकहविर्भागित्वेन भ्रुतम्‌, नापि लोके प्रसिद्धं साहचयंम्‌ । (९२३ ) ईदग्नेः सोम- 
वरुणयोः ६॥ ३। २७॥ देवताइन्द्े इत्येव । ( ९२४ ) अग्नेः स्तुत्स्तोमसोमाः 


( ९२२ ) देवताहृन्द्रे च । मित्रावरुणाविति। इह ऋदन्तत्वाभावात्‌ पूर्वेणाप्राप्ते 
विधिरयम्‌ । वायुशब्देति । वायुशब्दस्य पूवं पदत्वेनोत्त रपदत्वेन वा - प्रयोगे सत्यानङ्‌ 
प्रतिषेधो वक्तव्य इत्यर्थः । ननु पवंसूत्रात्‌ द्ृस्धग्रहणे अनुवतंमाने पुनः इन्द्रग्रहणं व्यथं- 
मित्यत आह---पुनरिति । निर्वापादौ प्रसिद्धसाहित्यकदेवतावाचकशब्दग्रहणाथं मित्यथं: । 
तेनेति । प्रसिद्धसाहूचयंग्रहणेनेत्यथे: । एतदिति । एतत्‌ ब्रह्मप्रजापतियुगलं हेविर्भागित्वेन 
न वेदे प्रसिद्धमित्यथे: । नापि लोके इति । प्रोढिवादमात्रमेवेदम्‌, वेदे ये सहनिर्वापनि दिष्टाः 
इत्येव भाष्ये दशनात्‌, लोकाप्रसिद्धसाहचयं ग्रहणे पा्वंतीपरमेश्वरावित्यादावतिप्रसङ्गाच्च । 

( ९२३ ) ईदग्नेः । इत्येवेति । देवताद्वन्द्वे इत्यनुवतेत एवेत्यर्थः । सोमशब्दे वरुण- 
शब्दे च उत्तरपदे परे अग्नेरीदादेश: स्यात्‌ देवताद्वन्द्वे इत्यथः । आनङोऽपवादः । 


( ९२२ ) पद--देवतादन्ददे, च । अनुवृत्ति--आनड्‌ , उत्तरपदे । विधिसूत्र । 

सूलाथे- देवताद्वन्द्व में उत्तरपद परे रहते "आनड्‌? हो । उदा० मित्रावरुणौ । वा० वायुशब्दः 
के प्रयोग में इसका प्रतिषेध है। उदा० अग्निवायू-वाय्वग्नी ( सूत्र में ) पुनः (न्द्र? पद का निवेश 
प्रसिद्ध देवता-साइचय का ग्राहक हैं । अतः ब्रह्म-प्रजापती में आनङ्‌ नहीं हुआ। लोक और वेद 
में न तो इनका साइचये प्रसिद्ध है, न इन दोनों के एक साथ हविष्‌ देने का विधान है। 

विवरण--“देवता-वाची शब्दों के इन्द्र समास में भी उत्तरपद परे रहते पूवे पद को “आन? 
होता है? । ऋदन्त न होने के कारण पूवं सूत्र (९२१ ) से 'आनङ? सम्भव नहीं था, अतः 
स्वतन्त्र विधान दै। उदाहरण--मित्रावरुणो ( मित्र अर्थात सूर्यं और वरुण-- मित्रश्च वरुणश्च )। 
“मित्र! के अन्त्य अकार को आनङ्‌ । शेष कार्य पूर्ववत्‌ । 

वातिक--““वायु? शब्द के पूर्वपद अथवा उत्तरपद रहने पर “आनड? नहीं होता है। अतः 
अग्नि-वायू ( अग्नि और वायु--अग्निश्च वायुश्च ) एवम्‌ वाय्वग्नी ( वायुश्च अग्निश्च ) में द्वन्द्व 
समास होने पर आनङ्‌ नहीं हुआ । “दन्दे घि” ( सू० ९०३ ) से किसी भी 'विःसंज्ञक शब्द की पूवं 
स्थिति हो सकती है । | 

विशेष--पूव सूत्र “आनङ्‌ ऋतो इन्द्रे” ६-३-२५ से द्वन्द्व की अनुवृत्ति करने पर देवता-दन्द्व 
में आनङ्‌' सम्भव था । पुनः इन्द्र? ग्रहण करने का यह प्रयोजन है कि उन्हीं देवताओं के द्वन्द 
समास में “आनड? अनिवायं है, जिनका साइचये वेद तथा लोक में सर्वबिदित झो । इसके 
फलस्वरूप ब्रह्मप्रजापती ( ब्रह्मा और प्रजापति--ब्रह्मा च प्रजापतिश्च ) में “ब्रह्म” के अन्त्य 


अ'कार को आनङ्‌ नहीं हुआ, क्योंकि ब्रह्मा और प्रजापति का लोक में या बेद मैं एक इविष्‌ 
का उपभोग-रूप साइचर्य प्रसिद्ध नहीं है । 
( १२३ ) पद--ईत, अग्नेः, सोमवरुणयोः । अनुवृत्ति--देवतादन्द, उत्तरपदे । विधिसूत्र । 


सूलाथ--( यह विधान ) देवता-दन्द में ही ( होता है )। 


१, “न्द्र? इति वर्तमाने पुनदन्दय्रइणस्येतत प्रयोजनम्‌ । लोकवेदयोर्यो इन्द्र: तत्र यथा ` 
स्यात्‌ । कश्च लोकवेदयोदन्दः ? वेदे ये सहनिर्वापनिर्दिष्टाः । न चेते वेदे सइनिर्वापनिदिष्टा: ।” 


सि डि >-महाभाष्यम्‌ ६-३-२६ । 
२१ सि० द्वि० 
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३२२ व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकोमुद्यां 
८।३।.८२॥ अग्नेः परेषामेषां सस्य षः स्यात्समासे । अग्निष्टत्‌ । अग्निष्टोमः । 


oo 

( ९२४ ) अग्नेः स्तुत्‌ । स्तुत्‌, स्तोम, सोम इति इन्द्रात्‌ षछ्यथ प्रथमा । 'सहेः 
साड: सः’ इत्यतः स इति षष्ठचेकवचनान्तमनुवतंते । अग्नेरिति पञ्चमी । ` समासे- 
ऽङ्गलेः' इत्यतः समासे इत्यनुवतंते । तदाह--अग्नेः परेषामिति। षः स्यादिति । 
'अपदान्तस्य मूर्धन्यः इत्यनुवृत्तेरिति मावः । “सात्पदाद्योः इति षत्वनिषेधापवादोऽयम्‌ । 


अग्निष्टदिति । क्रतु विशेषोऽयम्‌ । - अग्निष्टोम इति । स्तोत्रविशेषस्य संस्थाविशेषस्य च 
ooo 


विवरण--अनुवतंमान पदों के साथ सूत्रस्थ पदों की एकवाक्यता होने पर सूत्र से यद ध्वनित 
होता है कि “देवतावाची दन्द्र-समास में सोमे और वरुण शाब्द उत्तर पद रहते “अग्नि? शब्द को 
दोघं ईकार आदेश हो”? । “अलोऽन्त्यस्य” १-१-४२ के सहकार से अन्त्य “अल” के स्थान पर 
इकार आदेश होगा । उदाइरण आगे के सूत्र में दिया जायगा । 

(६२४) पद--अग्नेः, स्तुत्‌-स्तोम-सोमाः । अनुवृत्ति--समासे, सः, नुम्‌-विसर्ज॑नीय-शर्‌- 
व्यवायेऽपि, अपदान्तस्य मू न्यः, सं्वितायाम्‌ । विधिसूत्र । 

मूलाथं--समास में अग्नि शब्द से पर :नके सकार को ( मूर्धन्य ) षकार हो । उदा० क-- 
अग्निष्टुत्‌ । ख--अग्निष्टोमः.। ( “इदग्नेः०” के ) १-अर्नीषोमौ । २-*अग्नीवरुणौ । 

विवरण--प्रसङ्गवश 'पत्व’ प्रकरण का यह सूत्र यहाँ उद्धत किया जा रहा है। 'षत्व' प्रकरण 
अष्टाध्यायी के अष्टम अध्याय में है । तदनुसार इस सूत्र मे "'तयोय्बीबचि संहितायाम्‌? ८-२-१०८ 


सूत्र से 'संहितायाम्‌?, “समासे5ड्गुले: सङ्गः” ८-३-८० से समासे, “अपदान्तस्य मूध न्यः”? ८-३-५५ 


पूरा सूत्र, “सहेः साडः सः’? ८-३-५६ से षठ्यन्त 'सः?, तथा ““नुम्‌-विसजं नीय-शर्‌.व्यवायेऽपि?’ 
८-३-५८ सम्पूर्ण सून्न--इने सबकी अनुदृत्तियाँ अनुसरण कर रही हैं। अग्ने? पद पञ्चमी विभक्ति में 
प्रयुक्त हुआ है, अतः उससे अव्यवहित “पर” स्तुत्‌ आदि शब्द अपेक्षित होंगे । सूत्रस्थ “स्तुत्‌-स्तोम- 
सोमाः? प्रथमान्त पद्‌ षष्ठी के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। इस प्रकार सूत्र का समष्टिगत अथे यह 
होगा कि “अग्नि शब्द से उत्तरवतीं स्तुत्‌, स्तोम तथा सोम के सकार को समांस में मूर्धन्य षकार 
आदेश हो”। उदाहरण--( क ) अग्निष्टुत्‌ ( एक यज्ञ का नाम ) अग्निः स्तूयते अत्र-इस 
विग्रइ में अग्नि+स्तु+क्विप्‌ > अग्निस्तु ( 'क्विप्‌ ? का सर्वीपहार लोप, ष्‌=स--“धात्वादेः षः 
सः? ६-१-६४ )--अग्निस्तुत्‌ ` ( “तुक्‌? आगम तथा उपपद-समास ) > अग्निष्टत्‌ ( प्रकृत सुत्र 
से सन्घ ) । ( ख ) अग्निष्टोमः ( स्तोत्र विशेष ) अग्नेः स्तोमः>> अग्निस्तोमः ( षष्ठी-तत्पुरुष )> 
अस्निष-तोमः ( स्‌=ष्‌-प्रकृत संत्र से) > अग्निष्टोमः . ( त्‌=्ट्‌-ष॒त्व । प्रथमा एकवचन का 
रूप )। ( १) अग्नीषोमौ ( यज्ञ विशेष-अग्निश्च, सोमश्च ) > अग्निसोम ( इन्द्र समास ) > 
अग्नीसोम ( इ-ईत--''इंदग्नेः सोमवरुणयोः” सू० ९२३ ) >> अरनीषोमौ ( प्रकृत सूत्र से स्‌नष्‌ , 
प्रथमा द्विवचने मैं रूप ) । (४) अग्नीवरुणो ( अग्नि और वरुण--अग्निश्च वरुणश्च > अग्नि- 
वरुणे (द्वन्द्व समांस ) > अग्नीवरुण ( इन्है-“इदग्नेः सोमवरुणयोः? सू० ९२३ ) !> अग्नी- 
वरुणौ ( प्रथमा द्विवचन ) । 

विशेष--( १ ) प्रकृत सूत्र से देवता-द्वन्द्व में षत्व विधान किया गया है । अतः किसी ब्यक्ति 
का नाम “अग्नि? तथा दूसरे व्यक्ति का नाम 'सोम? हो तो उनके द्वन्द्व समास में “षत्व? तथा “३१ 
को दीर्घे ईकार (ईत्‌ ) नहीं होगा । अग्नि-सोमौ रूप बनेगा। इस सन्दम में 'अग्नेदींघात 
सोमस्य इष्यते--यद्द वातिक प्रमाण-स्वरूप माना है। 


(२) उपयुक्त चारों उदाइरणों में “सात्पदाद्योः? ८-३-१११ से पदादिलक्षण षत्व-निषेधः 


; 

सवेत्र प्राप्त था, पृथक्‌ विधान करने से यह षत्व उसका अपवाद है । (क) अग्नि+ष्ड+क्विप > 
» ८ ७1 ति ० 

अग्निस्तुत्‌ ( पूर्स-“धात्वादेः षः सः? ६-१-६४ तथा 'तुक्‌” आगम “हस्वस्य पिति कृति तुक” 
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अग्नीषोमो । अग्नीवरुणौ । ( ९२५ ) इदवृद्धो ६। २। २८ ॥ वृद्धिमत्यत्तरपदे अग्ने- 
रिवादेश: स्याद्देवताद्वन्द्वे । अग्नामरुतो देवते अस्य आग्निमारुतं कमं । अग्नीवरुणौ देवते 
भस्य आर्निवारुणम्‌ । `देवताद्वन्द्वे च' ( सृ १२३९ ) इत्युभय पद्वृद्धिः । =) उ मत ने: । ` कोवि 


नाम । अग्नीषोमाबरिति। अग्निश्च सोमश्चेति विग्रहः । ईत्त्वषत्वे । अग्नीवरुणाविति । 
अरिनिश्च वरुणश्चेति विग्रहः, ईत्त्वम्‌ । देवतादवन्दे किम्‌ ? अग्निर्नाम कञ्चित्‌, सोमो नाम 
कञ्चित्‌ । अग्निसोमो । - अदेवताइन्द्रत्वादीत्त्व न। अतएव चन षत्वम्‌, अन्नेदीर्घात्‌ 
सोमस्य इष्यते? इति वातिकात्‌ । 

( ९२५ ) इद्वृद्धो । अग्नेरिति देवताद्वन्द्वे इति चानुवतते । वृद्धिशब्देन ` वृद्धि- 
मल्लक्ष्यते, देवताद्वन्द्वे केवलवृद्धिरूपोत्तरपदासम्भंवात्‌ । तदाह्‌--वृद्धिमतीति । इदिति 
तकार उच्चारणार्थः । प्रयोजनामावान्नेत्संज्ञा । नापि तपरकरणम्‌,” विधीयमानत्वा- 
देव सवर्णाग्राहकत्वम्‌ । अग्नामरुताविति । अग्निश्च मरुच्चेति विग्रह: । 'देवताद्न्द्रे च’ 
इत्यानङ्‌ । आरिनिमारुतं कर्मेति। 'साऽस्य देवता’ इत्यण्‌ । तद्धितान्तप्रादिपदिकावयव- 
त्वात्‌ सुपो छूक्‌ । अग्नीवरुणा्रिति + 'इदग्न:” इतीत्त्वम्‌ । आग्निबारुणमिति । “साऽस्य 
देवता इत्यण्‌ । ननु 'तद्वितेष्वचामादे:! इत्यादेरचो वृद्धिविधानात्‌ कथमुत्तरपदस्यादि- 
वृद्धिरित्यत आह--बेबताद्वन्द् चेत्युभयपदवृद्धिरिति । नन्वग्नेरिकारस्य इकारविषिव्यंथं 
इत्यत आहु--आनङमोत्बं च बाधित्वेति । आर्निमारुतमित्यत्रानङः, आगर्निवारु णमित्यत्र 
६-१-७१, प्रकृत सूत्र से षत्व, प्रथमा एकवचन मैं विभक्ति लोप )। ( ख ) अग्निस्तु + मन्‌ 
“अति-स्तु-सु-हु- भिक्ष-भा-या-वा-पदि-यक्षि-नीभ्यो मन्‌” ( उणादि १४५ ) | (३) अर्नि-षु (सु) 
+मन्‌ ( उणादि ) । इस प्रकार इन तीनों शब्दों में “पद” के आदि में स्‌” होने से मूर्धन्य ष-कार 
का निषेध सात्पदाद्योः” ८-३-११ से प्राप्त रहा । ॒ 

( ३२९ ) पद्‌- इत्‌, वृद्धौ । भनुवृत्ति-अगनेः, देवताद्वन्द्वे, उत्तरपदे । दिधिसूत्र । 

मूलाथ--देवता इन्द्र में उत्तरपद को वृद्धि होने पर “अग्नि? शब्द को हस्व इकार आदेश 
हो । उदा० १--अग्नि-मरुती देवते अस्य ~ आर्निमारुतं कम । २--अग्नीवरुणौ देवते अस्य ~ 
आरिनिवारुणम्‌ । “देवताद्वन्द्वे च? ( स्‌ ० १२ २९ ) से उभयपद-बृद्धि हुई है । अलौकिक विग्रह-वाक्‍्य 
में “आनङ्‌? और “ईकार? को बाध कर '₹' (इत्‌ ) आदेश होता है । 'वृद्धौ क्यों कहा! 
आरनेन्द्रः । “नेन्द्रस्य परस्य? ( सू० १२४० ) सूत्र से उत्तर-पद-वृद्धि का निषेध हो जाता है । 
वा० “विष्णु” शब्द परे रहते ( यह आदेश ) नहीं होता । उदा० भाग्नावष्णवभ्‌ । 

विवरण--पूवे सूत्र .“इंदग्ने: सोमवरुणयोः? ६-३-२७ से 'अग्नेः' पद की अनुवृत्ति प्रमुख 
रूप में अपेक्षित है। देवताद्वन्द्व का. प्रकरण है । 'उत्तरपदे?की अनुवृत्ति भी प्रभावी है। आदेश- 
वाची पद “इत्‌”-सूत्र में निर्दिष्ट है। स्थानी “अग्नि? शब्द अनुवृत्तिलभ्य है। तदनुसार सूत्र का 
समष्टिगत अथ यह होता है कि “देवता: द्वन्द भै उत्तरपदस्थ शब्द यदि वृद्धि किया हुआ हो तो 
पूवे-पद्स्थ 'अग्नि? शब्द को हस्व’ इकार ( इत्‌ ) अन्तादेश ( “अलोऽन्त्यस्य” १-१-५२ के आधार 
पर ) हो । डदाइरण--( १ ) आग्निमारुतं कर्म ( जिस कमं के अधिष्ठाता अग्निदेव तथा मरुत्‌ 
हों--अग्निश्व मरुत्‌ च > अग्नामरुतौ ( इन्द्र समास तथा 'इ? के स्थान पर आनङ अन्तादेश-- 
“देवतादन्द्रे च” ( सू० ९२२ ), भन्‌" लोप, प्रथमा द्विवचन । तदनन्तर “अग्नामरुती देवते अस्य? 
इस अथ में “साऽस्य देवता” ( ४-२-२४ ) सूत्र से अण--अग्नामरुत्‌ +अौ+अण्‌>अग्नामरुत्‌ + 
अ ( “सुपो धातु-प्रातिपदिकयोंः?? २-४-७१-विभक्ति लोप ) > आग्नामारुत ( उभयपदवृद्धि-- 
“देवताददन्द च” ७-३-२१ )> आग्निमारुत ( उत्तरपदस्थ शब्द को वृद्धि होने के कारण इद्वृद्धौ?” 
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स्वरूप वह सवर्णो का ग्राहक नहीं होगा, अतः दीघ इकार आदि की प्राप्ति नहीं हो सकती । 


३२४ _ व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकौमुद्यां 


विग्रहवाक्ये आनडमोत्त्वं च बाधित्वा इत्‌ । वृद्धौ किम्‌ ? आग्नेन्द्रः । नेन्द्रस्य परस्य ( सु 
१२४०.) इत्यृत्तरपदवृद्धिप्रतिषेधः । “विष्णो न’ (बा ३९०९ )। आग्नावेष्णवम्‌ । 





ईत्वस्य च बाधनाथंमग्नेरिकारस्य पुनरिकारविधानमित्यर्थः । ननु 'समर्थानां प्रथमाद्वा’ 
इत्यत्र परिनिष्ठितात्‌ तद्धितोत्पत्तिरिति वक्ष्यते । तथा च अग्नामश्तौ देवते अस्येति, 
अग्नीवरुणो देवते अस्येति च विग्रह अग्नामरुच्छब्दात्‌ अग्नीवरुणशब्दाच्च आनडीत्त्वाभ्यां 
परिनिष्टितात्‌ देवताद्वन्द्वात्‌ साऽस्य देवता’ इत्यण्‌ तद्धितः उत्पद्यते । ततस्तन्निमित्तकोमय- 
पदवृद्धिः । ततः 'इद्वृद्धौ' इत्यस्य प्रवृत्तिरिति क्रमः । ततश्च तद्धितोत्पत्तेः प्रागेव प्रवृत्त- 
योरानहीत्त्वयो: कथम्‌ “इद्वृद्धो' इत्यनेन बाधः ? युगपतप्रवृत्तावेव बाध्यबाधकभांवाभ्यु- 
पगमात्‌ । उक्तं च भाष्ये--'भुक्तवन्तं प्रति मा भुङ्क्था इत्युक्ते, कि तेन कृतं स्यात्‌’ 
इति । अत आह--अलोकिके विग्रहवाक्ये इति । अग्नि मरुत्‌ औ देवते अस्येति, अग्नि- 
वरुण औ देवते अस्येति च तद्धितालौकिकविग्रहवाक्ये आनडीत्त्वे प्रवतेमाने बाधित्वा 
इद्विधिः प्रवतत इत्यर्थं: । यद्यपि तदानीम्‌ उत्तरपदस्य वृद्धिमत्त्वं नास्ति, तद्धिताभावात्‌ । 
तथाप्युत्तरपदस्य भाव्येव वृद्धिमत््वमिह विवक्षितमिति भावः। आग्नेन्द्र ईति । अग्निश्च 
इन्द्रश्च अग्नेर्द्रौ । 'देवताद्न्द्वे च' इत्यानङ्‌, आद्गुणः । अग्नेन्द्रौ देवते यस्येत्यागनेन्द्रः । 
'साऽस्य देवता इत्यण्‌, आदिवृद्धिः । अत्रन्द्रशब्दस्योत्तरपदस्य वृद्धिमत्त्वाभावात्‌ इद्वृद्धौ’ 


इति नेति भावः। 'देवताद्न्द्वे च' इत्युभयपदवृद्धिमाशङ्कयाह--नेन्द्रस्येति। विष्णौ 
० य क कडी 2... वन म क 


६.३-२८ से “ग्ना' के आकार को 'इत्‌' अन्तादेश ) >> आग्निमारुतम्‌ ( प्रथमा एकवचन नपुंसक 


लिङ्ग ) । इसी प्रकार (२ ) आग्निवारुणम्‌ ( जिस कम के अधिष्ठाता अग्नि-देव तथा वरुण हों ) 
विग्नह--अग्नीवरुणौ देवते यस्य । | | 

प्रत्युदाहरण--सत्रर्मे वृद्धि? पद का निवेश न होने पर “इन्द्र! को वृद्धि न होने से 
'आरनेन्द्रः? में अग्नि’ शब्द को इकार हो जाता । वह न हो । वहाँ पर “देवताद्रन्द्रे च? ७-३-२१ 
से प्राप्त वृद्धि का “नेन्द्रस्य परस्य” ७-३-२२ से निषेध हुआ है। प्रक्रिया इस प्रकार है । पूव स्थिति- 
अग्निश्च इन्द्रश्व--अग्नेन्द्री->अग्नि-इन्द्र ( द्वन्द्व समास ) > अग्नान्‌ -इन्द्र ( आनङ्‌ ) >>अग्ना- 
इन्द्र ( न्‌' लोप ) > अग्नेन्द्र ( गुण सन्धि) > अन्नेन्द्रौ ( पुनः विभक्ति, प्रथमा द्विवचन ) । 
दूसरी स्थिति--अग्नेन्द्री देवते अस्य-विग्नद में “साऽस्य देवता” ४-२-२४ से 'अण्‌?---अस्नेन्द्र + अ 
> आगनेन्द्र +अ ( उभयपद बृद्धि का निषेध होने से आदि वृद्धि--अन्आ ) > आग्नेन्द्र ('अ' 
लोप--“यस्येति च” ६-४-१४८ ) >> आग्नेन्द्रः ( प्रथमा एकवचन ) । 

वातिक--देवता-दन्द में विष्णु? पद के उत्तरत्र होने पर पूव पद में विद्यमान अग्नि शब्द के 


. डि” के स्थान पर 'इ' आदेश नहीं होता । इसके फलस्वरूप आग्नावेष्णवम्‌ में 'इ? कार नहीं 


हुआ। प्रक्रिथा--अग्निश्च विष्णुश्च >> अग्ना-विष्णू । अनन्तर बिग्रह--अग्नाविष्णू देवते अस्य । 


_अग्नाविष्णु+अण्‌ > आग्नावेष्णु+अ ( दोनों पदों को वृद्धि--“देवताद्दन्दे च” ७-३-२१) > 


आगनावेष्णो--अ ( उओ “ओयगुंणः? ६-४-१४६ ) ६> आग्नावैष्णव ( ओरअव्‌ ) > आग्ना- 
वेष्णवम्‌ ( प्रथमा एकवचन ) । यहाँ पर उत्तरपदस्थ “विष्णु? पद को वृद्धि होने के कारण “इद्‌- 
बृद्धो”? ६-३-२८ से प्राप्त '* आदेश नहीं हुआ ।. 

विशेष--“इद्वृद्धौ?? ६-३-२८ सूत्र में आदेशरूप “इत्‌? पद में तकार केवल उच्चारणार्थक दै । 
कोई दूसरा प्रयोजन न होने के कारण उसकी इत्‌-संज्ञा भी नहीं होती । वस्तुतः हस्व इकार होने 
के लिये यहाँ तपर करना आवश्यक नहीं है। साक्षात्‌ “इ'कार का विधान किये जाने के फल- 
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दृन्दसमासप्रकरणम्‌ ३२५ 


(९२६) दिवो द्यावा६।३ । २९ ॥ देवताद्वन्दे उत्तरपदे । द्यावाभूमी । द्यावाक्षामे । 
( ९२७ ) दिवसश्च पृथिव्याम्‌ ६। ३॥ ३० ॥ दिवः इत्येव, चाहदयावा । आदेशे$कारो- 
च्चारणं सकारस्य रुत्वं माभूदित्येतदर्थम्‌ । द्योश्व पृथिवी च दिवस्पृथिव्यो-द्यावापृथिव्यो । 





नेति । विष्णुशब्दे परे अग्नेरिकारो नेति वक्तव्यमित्यथं: । आग्नाबेष्णवमिति । अग्निश्च 
विष्णुश्च अग्नाविष्ण । देवताद्वन्द्वे च' इत्यानङ्‌ । अग्नाविष्णूदेवते अस्येत्यथे॑ 'साश्स्य 
देवता' इत्यण्‌ । आग्नावेष्णवं हवि।। 'देवताद्वन्द्वे च' इत्युमयपदवृद्धिः । इत्त्वाभावा- 
दानडेव । | 

( ९२६) दिवो द्यावा । शेषपुरणेन सूत्रं व्याचष्टे-देवतादृन्द्रे इति। द्यावाभूमी 
इति । द्योश्च भूमिश्चेति विग्रहः । द्यावाक्षामे इति । 'द्यावाक्षामा रुक्मो अन्तविभाति’ 
इति ऋचि पठितमिदम्‌ । द्यावापृथिव्योरित्यर्थः । द्यौश्च क्षामा चेति विग्रहः । क्षामा- 
शब्दो भूमिपर्यायः वेदे । तत्र द्वन्द्वे दिवो द्यावादेशः । षष्ठयास्तु “सुपां सुलुक्‌’ इति डादेशः, 
देवताद्वन्द्वे च' इति पूर्वोत्तरपदयोः प्रकृतिसबरे इति वेदभाष्ये स्पष्टम्‌ । 

( ९२७ ) दिवसश्च पृथिव्याम्‌ । दिव इत्येवेति। दिव इत्यनुवतंत एवेत्यर्थः । 
स्वरितत्वादिति भावः। तहि चकारो व्यर्थ इत्यत आह--चादिति । तथा च दिवशब्दस्य 
दिवसादेशः द्यावादेशश्च स्यात्‌ प्रथिवीशब्दे उत्तरपदे परे देवताद्न्द्वे इत्यर्थः । दिव- 
स्पृथिव्याः इत्यत्र सकारादकारस्यश्रवणाद्विसादेशस्य सकारान्तत्वावश्यम्भावात्‌ आदेशो 
सकारादकारोच्चारणस्य कि प्रयोजनमित्यत आह--आदेशेऽकारोच्चारणमिति । सामर्थ्यात्‌ 


( २) प्रकृत सूत्र से इकार” के स्थान पर 'इ'कार के विधान का क्या प्रयोजन है? स्थानी 
और आदेश के समान रूप होने से शब्द-रूप में कोई परिवर्तन तो होता नहीं--अतः सूत्र की 
क्या उपयोगिता है १ इसका उत्तर यह दिया गया है कि 'आग्निमारुतम्‌? में प्राप्त आनङ? तथा 
'आग्निवारुणम्‌? में प्राप्त इत्व? को बाध करने में उसकी उपयोगिता है। 

( ३२६ ) पद्‌-दिवः, धावा । अनुवृत्ति-देवतादन्दे, उत्तरपदे । विधिसूत्र । 

मूलाथ-देवतादन्द्र उत्तरपद रहते ( दिव्‌’ के स्थान पर 'थावा’ आदेश हो )। उदा० 
१-<द्यावाभूमी । २--थ्ावाक्षमे । 

विवरण--देवतादरन्द्र का ही प्रकरण है। “उत्तरपदे? की अनुवृत्ति होने के कारण दो देवतावाची 
शब्दो में से पूबंवतीं “दिव्‌? शब्द के स्थानपर 'द्यावा? आदेश हो”। ( १ ) डदाहरण-द्यावाभूमी 
( आकाश तथा पृथ्वी, विग्रइ-द्योश्व भूमिश्च । समासादि कार्यं पूर्ववत्‌ । प्रकृत सूत्र से “अनेकाल 
शित्‌ सबस्य” ( १-१-५४ ) के आधार पर सम्पूर्ण “दिव? के स्थान पर द्यावा? भादेश । प्रथमा 
द्विवचन में द्यावाभूमी । ( २) द्याबाक्षमे ( आकाश तथा पृथ्वी ) विग्रह-बौश्व क्षामा च । समा 
सादि काय पूर्ववत्‌ । दिव्‌’ के स्थान पर द्यावा आदेश । वेद में क्षामा? शब्द भूमि-पर्यायवाची है । 

( ९२७ ) पद्‌-दिवसः, च, पृथिव्याम्‌ । अनुवृत्ति--दिवो द्यावा, देवताइन्द्रे, उत्तरपदे । 
विधिसूत्र । 

मूलाथ--'दिव? के स्थान में ही 'दिवस” तथा 'द्यावा? आदेश हों । आदेश में अकारं का 
उच्चारण 'स! को 'रु' न होने के लिये है। उदा० थोश्च पृथिवी च > दिवस्पृथिब्यो--द्याबा 
पृथिव्यौ । वेद में (प्रयुक्त शब्द ) यथानुरूप समीचीन माने जाते हैं। जेसे--(क)-'द्यावा 
चिदस्मं प्रथिवी? । (ख ) पद-पाठ करने वाले 'दिवस्पृथिव्योररतिः? में विसगे पढ़ते हैं । 

विवरण--' दिव्‌’ शब्द से 'पृथिवी' शब्द उत्तर-पद रहते देवताद्वन्द्व में 'दिवस” आदेश होता 











३२६ व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकौमुद्यां 


“छुन्दसि दृशनुविधिः' । दावा चिदस्मे पथिवी' । “दिवस्पृथिव्यो ररति:” इत्यत्र पदकाराः 
विसगं पठन्ति । ( ९२८ ) उषासोषसः ६। ३ । ३१ ॥ उषइ्शब्दस्योषासादेशो देवता- 
इन्हे । उषासासुयंम्‌ । ( ९२९ ) मातरपितरावुदीचाम्‌ ६। ३।३२॥ मातर- 


"ससजुषो ₹।' इति रुत्वं नेति माव, । ननु 'द्यावा चिदस्मै पृथिवी संनमेते” इत्यत्र दिव्‌- 
शन्दपृथिवीशब्दयोः कथं द्वन्द्व: ? कथं वा दिवो द्यावादेश: ? उत्तरपदस्य चिदस्मै इत्यनेन 
व्यवहितत्वादित्यत आह--छन्दसि दृ्टानुबिधिरिति । माष्यवाक्यमेतत्‌ । वेदे हृष्टानुस रण- 
मित्यर्थः । यथा दृष्टं तथा प्रक्रिया कल्पनीयेति भाव: । पदकारा इति । “दिवस्पृथिव्यो: 
इत्यवग्रहे विसगं पठन्तीत्यथें:। पदकारा इत्यनेन पदपाठस्याधुनिकत्वं सूचितम्‌ । तथा 
च विसगंपाठः प्रामादिक इति सूचितम्‌, अकारोच्चारणेन रुत्वनिवृत्तेरक्तत्वात्‌ । 

( ९२८ ) उषासोषसः । उषासासूर्यमिति । उषाश्च सुयंश्वेति समाहारदृन्द्रः । 

( ९२९ ) मातरपितरावुदीचाम्‌ । उदीचां मते मातरपितराविति भवतीत्यर्थ: । 


हे” । सूत्र मे निर्दिष्ट “च? पद पूवसू में आदिष्ट “द्यावा? पद को. भी आदेश के रूप में खींच 
लेता है। इस प्रकार दोनों आदेश होंगे । वस्तुतः आदेश तो सकारान्त ( दिवस्‌ ) ही होता है। 
तथापि सूत्रस्थ 'दिवस” आदेश में अकार का उच्चारण इसलिये किया गया है कि अकार के 
उच्चारण-सामथ्यं से दिवस्‌? के 'स' को 'रु? ( “ससजुषो रुः? ८-२-६६ ) नहीं होता । यहाँ भी 
आनड प्राप्त था, किन्तु यह आदेश उसका बाधक है । उदाहरण -.( क ) दिवर्प्रथिव्यौ-( ख ) 
द्यावाएथिव्यो ( आकाश तथा पृथिवी ), विद्रइ--चीश्च परथिवी च । संमासादि कार्य पूववत्‌ । 
रकत सूत्र से क) में दिव्‌ = दिवस्‌ तथा ( ख ) में द्यावा आदेश । प्रथमा द्विवचन । 
शङ्का-समाधान--'धावा चिदस्मे पृथिवी संनमेते? इस मन्त्र में "द्यावा? तथा “पृथिवी? के मध्य 
'चिदस्मे? पद के व्यवहित होनेसे 'दन्द' की सम्भावना किस प्रकार होगी १ तथा (रन्द्र? न होने पर 
“यावा? आदेश कैसे होगा ? इसका समाधान भाष्यकार पतन्ञलि ने यह दिया है कि वेद में प्रयुक्त 


पर्दो की साधुता के लिये तदनुकूल प्रक्रिया को कल्पना करनी होगी । उन प्रयोगों के अनुसार 
निपातन की व्यवस्था की जाती है। 


इसके साथ हो दूसरी शंका यइ की जाती है एक मन्त्र के अंश दिवस्प्रथिब्योररतिः में 
पदप्राठकर्ता दिवस्‌? के स्थान पर *दिवः? इस प्रकार विसर्गान्त पाठ करते हैं। तब तो सूत्रस्थ 
“दिवस? में अकार उच्चारण करने का प्रयोजन निष्फल ही है ? इसके सम्बन्ध में समाधान यह है 
कि मूल ऋचा के शब्दों का प्रामाण्य स्वीकृत है। पदपाठकतांओं की विकृति ( परिवर्तन ) मैं स्वतः- 


प्रामाण्य नहीं है। 


(३२८) पद--उषासा, उषसः। अनुवृत्ति--देवतादन्द्वे, उत्तर-पदे । विधिसूत्र । 
सूळाथं--देवताइन्द्र में "उषस्‌? शब्द के स्थान में 'उषासा? आदेश हो। उदा० उषासा- 

म्‌ । 

विवरण--“देवतादन्द्र मे उत्तरपद परे रहते 'उषसू? शब्द के स्थान में 'उषासा? आदेश होता 
दै” । उदाहरण--उषासासूयंस्‌ ( उषा तथा सूर्य ) विग्रइ--उषाश्च सूर्यश्च, तयोः समाहारः । 
समासादि काय पूर्ववत्‌ । प्रकृत सूत्र से उषस्‌ = उषासा आदेश। यह भी 'आनङ्‌०? ६-३-२५ का 
अपवाद-सूञ है । 

( ९२९ ) पद--मातरपितरौ, उदीचाम्‌ । विधिसूत्र । 


मूलाथे--उदा० मातरपितरौ । 'उदीचां? क्यों कहा ? मातापितरौ में आनङ हुआ । 
विवरण--“जननी और जनक-वाची "मात्‌? तथा "पितृ? शब्दों के द्वन्द्व समास में उदीच्य 
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पितरौ। उदोचाम्‌ किम्‌ ? मातापितरो । ( ९३० ) इन्द्राच्चुदषहान्तात्समाहारे ५ । 
४। १०६॥ चवर्गान्ताहषहान्ताच्च इन्दाटूच्‌ स्यात्समाहारे । वाक्च त्वक्च वाक्त्वचम्‌ । 
त्वक्स्रजम्‌ । शमीदृषदम्‌ । वाक्त्विषम्‌ । छत्रोपानहम्‌ । समाहारे किम्‌ ? प्रावुद्छरदों । 
इति हन्द्रसमासप्रकरणम्‌ । 
HPO eS 





अत्र मातृशब्दस्यारङादेशो निपात्यते । मातापितराविति। अरङभावे 'आनङ्तः' 
इत्यानङ्‌ । 

( ९३० ) इन्द्वाच्चुदष । समासान्ताधिकारस्थं तद्धिताधिकारस्थं चेदं सूत्रम्‌ । 
टच्स्यादिति । 'राजाहस्सखिभ्यः' इत्यतस्तदनु वृत्तेरिति भावः । वाक्त्वचमिति। वाक्च 
त्वक्च इति समाहारद्वन्द्रः । कुत्वस्यासिद्धत्वाच्चवर्गान्तत्वाटुच्‌ । एवं त्वक्त्रजमित्य- 
त्रापि । त्वक्च स्रक्चेति विग्रहः । शमीदृषदमिति। शमी च हृषच्चेति विग्रहः । दका- 
रान्तत्वाट्च्‌ । वाकस्विषमिति । वाक्च त्विट्‌ चेति विग्रहः । षान्तत्वाटुच्‌, जष्त्वस्या - 





( उत्तरभागस्थ ) आचायौँ के मत में “मातरपितरौ? शब्द निपातित है”? । तदनुसार “पितु? शब्द परे 
रहते 'मातू' शब्द को 'अरङ” अन्तादैश होता है। उदाहरण--मातरपितरो--माता च पिता 
च । मातृ+सु पितृ +सु > मातृ-पितृ (द्वन्द्व समास ) £> मातर-पितृ ( ऋ=अर ) > मातरपितृ 


+औ >> मातरपितरौ ( प्रथमा द्विवचन में रूप )। प्राच्य आचार्यो के मत में--मातापितरों 
( "आनङ ऋतो द्वन्द्व” ६-३-२५ सूत्र से 'आनड? होकर प्रथमा द्विवचन ) । 

( ३३०) पद्‌--इन्द्रात्‌, चुदषहान्तात्‌; समाद्दारे । अनुवृत्ति-टच्‌ , समासान्ताः, तद्धिताः, 
ङयाप्‌ प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विघिसूत्र । 

मूलाथं-समाहार में चवर्गान्त, दकारान्त, षकारान्त और इकारान्त द्वन्द्व से समासान्त 
“टच? प्रत्यय होता है। उदा० १-वाक च त्वक च > वाक्त्वचम्‌ । २-त्वक-ल्जम्‌ । .३-- 
शमीदृषदम्‌ । ४--वाक्‌-त्विषम्‌ । ५-छत्रोपानइृम्‌ । 'समाहारे? क्यों कहा £ प्राबृटछरदौ । 
( “टच! नहीं हुआ ) । 

विवरण--प्रसङ्गवश समाहार-दन्द में प्रक्रियोपयोगी समासान्त “टच्‌? प्रत्यय के. विधायक 
सूत्र को यहाँ प्रस्तुत किया जा रद्दा है । अतः “राजाइःसखिभ्यष्टच्‌?? ५-४-९१ से “टच्‌” की प्रमुख 
अनुवृत्ति अनुसरण कर रही दै। शेष उल्लिखित आधिकारिक अनुवृत्तियो का प्रभाव विद्यमान है। 
तदनुसार सूत्र से यह ध्वनित होता' है कि “समाहार द्वन्द्व में बिद्यमान चवर्गान्त, दकारान्त, 
षकारान्त तथा हकारान्त--( चुश्च, दश्च, षश्च, हश्च--चु-द-ष-इम्‌ अन्ते यस्य तत्‌--चुददषद्दान्तम्‌, 
तस्मात्‌ )-शब्दो से समासान्त 'टच) प्रत्यय हो? । चवर्गान्त का उदाहरण-१-( क ) वाकत्वचस्‌ 
( बाणी तथा त्वचा--वाक च त्वक्‌ च, तयोः समाहारः )। समाहार द्वन्द्व मैं समास->वाच्‌-स्वच्‌ + 
अ ( “कुत्व? असिद्ध होने से चवर्गान्त से 'टच? ) £> बाक-त्वच +सु ( पूव पद के 'च' को कुत्व, 
पुनः विभक्ति) > वाक-स्वचम्र्‌ ( विभक्ति-कायं ) । (१) ख--त्वक-स्रजम्‌ (त्वचा और 
माला-त्वक्‌ च स्रक्‌ च )। समासादि काय पूववत्‌ । (२ ) दकारान्त-शब्द-शमी दृषदम्‌ ( शमी 
पत्र तथा सिल-शमी च दृषद्‌ च )। शेष काय पूववत्‌ । ( ३ ) षकारान्त उत्तर पद का उदाइरण-- 
_ चाक-स्विषम्‌ ( वाणी और कान्ति--वाक्‌ च त्विट्‌ च ) । 'जइत्व' के असिद्ध होने के कारण “ष्‌? 
के अनन्तर 'टच' हुआ । (४) इकारान्त का डदाइरण--छत्रोपानहम्‌ ( छाता तथा जूता-- 
छत्रं च उपानत्‌ च )। “इ! के स्थान पर होने वाले 'घ” के असिद्ध होने के कारण 'ह” के -अननु 
“टच्‌? हुआ । शेष काय पूववत्‌ । 
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अथेकशेषः । “सरूपाणाम्‌--' ( सु १८८) रामो, रामा: । 'बिरूपाणामपि समा- 
_ नार्थानाम्‌' ( वा ७४७ ) । वक्रदण्डश्च कुटिलदण्डश्च वक्रदण्डौ कुटिलदण्डौ । ( ९३१ ) 


सिद्धत्वादिति भावः । छत्रोपानहमिति । छत्र च उपानच्चेति विग्रह: । हान्तत्वाट्टच्‌ । 
प्रावृट्छरदाविति । प्रावृट्‌ च शरच्चेति विग्रहः । इतरेतरयोगढन्द्वत्वान्न टजिति भावः । 


इति श्रीवासुदेवदीक्षितविदुषा विरचितायां सिद्धान्तको मुदी व्याख्यायां 


बालमनोरमायां इन्द्रसमासप्रकरणं समाक्षम्‌ । 
— < PoE — 


अथेकशेषो निरूप्यते--तदेवं इन्द्रे निरूपिते तदपवादमेकशेषप्रक रणमा र भते--अथ क - 
शेष इति । निरूप्यत इति शेष: । तत्रेकशेषसूत्राणि व्याचिख्यासुः पुर्वं व्याख्यातमपि सूत्रं 


प्रत्युदाहरण--सत्र में “समाहारे? पद का निवेश होने के कारण इतरेतर-योग द्वन्द्व में टच्‌ 
नहीं होता । अतः परावृर्‌-छरदो ( वर्षा और शरद्‌: णाप्रावृटू च शरदू च) में “टच” नहीं हुआ । 
नियमप्राप्त प्रथमा विभक्ति का द्विवचनान्त रूप है । 


दन्द्रसमास-प्रकरण समाप्त । 


उपक्रम--'एकशेष? प्रकरण के सम्बन्ध में कुछ बातें जाननी आवश्यक हैं । कुछ लोग 'एक- 
शेष’ को इन्द्र समास का उपभेद मानने का संकेत करते हैं। किन्तु यह तकसंगत नहीं है । 
समास-प्रकरण के आरम्भ में 'वृत्तियो? के पाँच भेदों का निरूपण किया जा चुका है। तदनुसार 
समास को तरह एकशेष” भी पृथक बृत्ति है। भट्रोजिदीक्षित ने यह तर्क उपस्थित किया है कि 
एकशेष में एक से अधिक सुबन्त नहीं होते हैं, अतः उसे द्वन्द्व समास नहीं कहा जा सकता। 
दूसरा कारण इसे इन्द्र-समास न कइने का यह भी है कि इन्द-समास का अन्तिम स्वर उदात्त 
होता है, परन्तु एकशेष की समास में गणना न होने के कारण इसका अन्तिम स्वर उदात्त नहीं 
होता । एकशेष की प्रमुख बिशेषता यह है कि समान रूप या समान अर्थ बाले अनेक शब्दों मे से 
केवल एक शब्द शेष रहकर सभी शब्दों का अर्थ प्रकट करता है । द्वन्द्व समास के अनन्तर इसका 
समावेश इस हेतु किया गया है कि विग्रह में “च? शब्द का प्रयोग यहाँ भी किया जाता है । इस 
अम का निराकरण करने के लिये "अथ एकशेषः? इस वाक्य की संगति बैठाई है। नागेश 
आदि टीकाकारो ने “इन्द्र का अपवाद-स्वरूप एकशेष प्रकरण आरम्भ होता हे!--इस प्रकार 
उसकी व्याख्या की है । 
. ` सुळाथं-अव एकरोष आरम्भ होता है। जैसें--'सरूपाणम्‌०” सू० १८८ ( के आश्रय से ) 
रामौ, रामाः । वा० एकार्थक विरूपो का भी एकशेष होता है। उदा० वक्रदण्डश्च, कुटिलदण्डश्च -- 
> बक्रदण्डौ, कुटिलदण्डौ । 





१. “ दन्द्रापवादसंगत्या?? इत्यथः । न च अपवादस्यापि संगतित्वे-- 
“सप्रसङ्ग उपोद्धातो हेतुताऽवसरस्तथा । 
| निर्वाइकैककार्यत्वे षोढा संगतिरिष्यतै ॥” 
इत्यनेन घोढात्वकथनविरोध इति वाच्यम्‌ । अपवा देत्य ने्न अपवाद्यापवादकभावरूपस्य सूचनात्‌ । 
¬ ल्धुरान्देन्दुशेखरस्य भेरबमिश्रकृता टीका पृ० १४२ । 
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वृद्धो यूना. तल्लक्षणश्चेदेव विशेषः १। २। ६५॥ यूना सहोक्ती गोत्रं शिष्यते, 
गोत्रयुवप्रत्ययमात्रकृतं चेत्तयोः कृत्स्नं वेरूप्यं स्यात्‌ । गाग्यंश्च गारर्यायणश्च गाग्यों। 








सन्दभंशुद्धये आह--सरूपाणामिति । तदुदाहरणमपि स्मारयति--रामौ । रामाः इति । 
विरूपाणामिति । 'सरूपाणाम्‌” इत्यनेन सूत्रेणार्थभेदेडपि शब्दैकरूप्ये एकशेषः उक्तः ; 
एकार्थकत्वे विरूपाणामप्येकशेषो वक्तव्य इत्यर्थ: । वक्रदण्डश्चेति । अत्र शब्दवेरूप्येपप्यर्थे- 
वयात्‌ अन्यतरः शिष्यत इति भावः । | 
( ९३१ ) वृद्धो यूना । रूपतोऽयंतश्च भेदेऽपि प्राप्त्यथमिदम्‌ । यूनेति । “जीवति तु 
वंश्ये युवा' इति वक्ष्यमाणयुवप्रत्ययान्तेनेत्यथं: । सहोक्ताविति । अध्याहारळब्धमेतत्‌ । 
गोत्रमिति । वृद्धशब्देन 'अपत्यं पौत्रप्रभृति गोत्रम्‌’ इति सूत्रोक्तं गोत्रं विवक्षितम्‌ । अपत्य- 
मन्तरितं वृद्धमिति पूर्वाचार्यपरिमाषितत्वादिति भावः । गोत्रप्रत्ययान्तमिति यावत्‌ । न 
च गोत्र यूना' इत्येव कुतो न सूत्रितमिति वाच्यम्‌, अपत्याधिकारादन्यत्र गोत्रग्रहणेन 
लौकिक गोत्रं विवक्षितमिति सिद्धान्तज्ञापना्थंत्वात्‌ । शिष्यत इति । शेष इति कर्मणि 
pe स अप कपल जनक 2 





विवरण--दरन्द्र समास के अनन्तर उसके अपवादस्वरूप एकशेष प्रकरण के सम्बन्ध में | 
निरूपण किया जा रहा है। पाणिनि ने अष्टाध्यायी में प्रथम अध्याय के द्वितीय पाद के अन्तिम 
दस सूत्रों में एकशेष ( १-२-६४ से १-२-७३ तक ) का निदर्शन किया गया है। उसके स्वरूप का 
विवेचन सवंप्रथम “सरूपाणामेकशेष एकविभक्तौ” १-२-६४ सूत्र में किया है। यह प्रसङ्ग प्राति- 
पदिक शब्दों की सिद्धि करते समय द्विवचन एवं बहुवचन में विभक्ति के पूव प्रातिपदिक शब्दों की 
द्विरावृत्ति अथवा त्रिरावृत्ति-जन्य गौरव को दूर करने का सुखमय उपाय बतलाया है। तदनुसार 
उसका उल्लेख यहाँ किया जा रहा है। उस सूत्र में यह प्रतिपादित किया गया है कि “एक 
विभक्ति के विषय में जो समान रूप मिलें, उनमें एक ही शेष रहता है, अन्य शब्दो का लोप हो 
जाता है? । उदाहरण--रामौ (दो राम-रामश्च रामश्च ) तथा रामाः ( रामश्च, रामश्च, रामश्च ) 
मे “चार्थे इनदरः” २-४-२९ से द्वन्द्व प्राप्त हुआ था, जिसके अपवाद-स्वरूप एकशेष-विधायक शाख 
बाधक हो जाता है। एकशेष-विधायक शाख निरवकाश होने के कारण द्वन्द्व का बाधक होता है। 
इस प्रकार एक ही “राम” शब्द अवशिष्ट रह जाता है। 'यः शिष्यते स लुप्यमानार्थामिधायी' नियम 
से अवशिष्ट शब्द औरों के अर्थ को भी कहता है। अत एव समुदाय से द्विवचन तथा बहुवचन 
को व्यवस्था सम्भव होती है । उक्त प्रयोगों में द्वित्व विवक्षा में द्विवचन ( = रामौ ) तथा बहुत्व 
विवक्षा में बहुवचन होने से विभक्ति कार्यों द्वारा उनको सिद्धि होती है ( = रामाः ) । 

चिशेष--क्रेवळ समान-रूपात्मक शब्दों में ही एकशेष सीमित नहीं रहे, किन्तु “'एकाथक 
विरूप शब्दों का भी एकशेष होने के सम्बन्ध में वातिक की प्रस्तुति की गई है। तदनुसार 
वक्रदण्डी-कुरिलदण्डौ ( दो टेढ़ी लाठी वाले-वक्रदण्डश्च कुटिलदण्डश्च ) में यद्यपि 'वक्रः तथा 
'कुटिल' शब्द समानरूपात्मक नहीं हैं तथापि समानार्थक हैं ( वक्र तथा कुटिल दोनों शब्दों का 
अथ टेढा है ), अतः वातिक द्वारा एकशेष होने पर विवक्षानुसार पाक्षिक दोनों रूप बर्नेगे । ङ 

( ९३१ ) पद्‌-वृद्धः, यूना, तल्लक्षणः, चेद्‌, एव, विशेष: । अजुत्रृत्ति-शेषः । विधिसूत्र । 

मूलाथं--'युव?-संज्ञक के साथ 'गोत्र”-संज्ञक का कथन होने पर, गोत्र-संज्ञक ही शेष रहता है, 
यदि दोनों में गोत्र-प्रत्यय और युव-प्रत्ययों का झी एक मात्र अन्तर हो। उदा० गाग्य॑श्व गार्ग्या- 
ss 00 ळी 


१. “समान रूपम्‌ एषाम्‌ इति सरूपाः। सरूपाणां शब्दानाम्‌ एकविभक्तौ परतः एकशेषो 
भवति । एकः रिष्यते । इतरे निवत॑न्ते । वृक्षश्च, वृक्षश्च = वृक्षौ । वृक्षश्च. वृक्षश्च, वृक्षश्च = वृक्षाः । 
रत्य्थे शब्दनिवेशान्नेकेन (> अनेकेन ) अनेकस्याभिधानम्‌। तत्र अनेकार्थविधानेऽनेकाब्दत्वं 
पराप्तं, तस्माद्‌ एकशेषः? । काशिका । 


कि वक पकन पार: क 00210101010 म ७ न» नम 





३३० व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकौमुद्यां 





वृद्धः किम्‌ ? गगंगार्ग्यायणी । यूना किम्‌ ? गगंगाग्यो । तल्लक्षणः किम्‌ ? भागवित्ति- 








घञन्तमनुवतंत इति भाव: । तल्लक्षण इति । सः गोत्रप्रत्ययः युवप्रत्ययश्च लक्षणं निमित्तं 
यस्येति विग्रहः । विशेषः वैलक्षण्यम्‌ । तथा च गोत्रयुवप्रत्ययान्तयोविशेषः वैरूप्यम्‌ । 
तल्लक्षणश्चेत्‌ । गोत्रयुवप्रत्ययनिमित्तकश्चेदित्यर्थः । अन्यनिमित्तको न चेदित्यर्थः सिद्धः । 
तदाह्‌--गोत्रयुवेति कृत्स्नमिति । एवकारलम्यमिदम्‌ । गाग्यंश्चेति । गर्गस्य गोत्रापत्यं 
गाग्यं: । गर्गादिभ्यो यञ्‌ गार्ग्यायण इति । गर्गस्य गोत्रापत्यं गाग्यः । तस्यापत्यं युवा 
गार्ग्यायणः । 'यिजोश्चः इति फक्‌ । गार्ग्याविति । अत्र गाग्यंशब्दस्य गार्ग्यायणशब्दस्य | 
च गोत्रयुवप्रत्ययकृतमेव वँरूप्यमिति गोत्रप्रत्ययान्तो गाग्यंशदः रिष्यत इति भावः । 
गगंगार्ग्यायणाविति । गर्गश्च गार्ग्यायणश्रेति विग्रहः । अत्र गगंशब्दस्य गार्ग्यायणशब्दस्य 
च युवप्रत्ययमात्रकृतवे रूप्येऽपि गोत्रप्रत्ययान्तत्वाभावान्नैकशेष इति भावः । गगंगार्ग्याविति । 
अत्र गगंशाब्दस्य गाग्यंशब्दस्य च गोत्रप्रत्ययमात्रकृतव रूप्येऽपि गोत्रप्रत्ययान्तो गाग्यंशब्दो 
न दिष्यते, युना सहोक्त्यभावादिति भावः । भागवित्तिभागवित्तिकाविति । भगवित्तस्य 
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यणश्च > गाग्याँ। 'यूना” क्यो कहा ? गगंगाग्यों ( 'गाग्य' का शेष नहीं हुआ )। “वृद्धः? क्यों 
कहा ? गगंगाग्यायणौ ( “बृद्ध” प्रत्ययान्त न द्वोने से गग का शेष नहीं हुआ ) । 'तल्लक्षणः क्यों 
| ` कहा ? भागवित्ति-भागवित्तिकौ ( केवल "युव? एवं “गोत्र? प्रत्यय-जन्य वैरूप्य न होने से एकशेष 
| नहीं ) । कृत्स्नम्‌? क्यों कहा ? गाय वात्स्यायनो ( प्रकृतिकृत वेरूप्य होने से एकशेष नहीं ) । 
विचरण--एकरोष प्रकरण का यह दूसरा सूत्र है। अतः “सरूपाणामेकशेष एव एकविभक्तो? 
१-२-६४--प्रथम सूत्र से शेषः? की अनुवृत्तिकीं जा रद्दी है। “अपत्यं पौत्रप्रभति गोत्रम्‌?’ 
( १-१६२ ) सूत्रस्थ 'वृद्ध’ शब्द से “गोत्र” अर्थ लिया जाता है। पूर्वाचार्यो ने गोत्र के लिये तद्धित 
प्रकरण भै इसका उपयोग किया है। इसी प्रकार मूल पुरुष से चतुर्थ ब्यक्ति की “युव' संज्ञा की गई 
है, यदि उसके पिता आदि जीवित रहें (“जीवति तु वंये युवा” ४-१-१६३ ) । इन दोनों पारि- 
भाषिक इाब्दों ( संज्ञा विशेषों ) को अभिलक्षित कर तद्धित प्रकरण में प्रत्ययों का विधान है। यहाँ 
"यूना? सहार्थ में तृतीया द्दै। तदनुसार सूत्र का समष्टिगत अथ यह होगा कि “गोत्र (बृद्ध) प्रत्ययान्त | 
शब्द का “युव' प्रत्ययान्त के साथ कथन होने पर गोत्रवाची शेष रद जाता है, युवप्रत्ययान्त शब्द | 
निवृत्त हो जाता है, यदि वृद्ध-युव-निमित्तक प्रत्यय का ( सः गोत्रप्रत्ययो युवप्रत्ययश्च लक्षणं निमित्तं | 
यस्य सः=्तूस्लक्षणः ) ही भेद ( लक्षित ) हो, अर्थात्‌ अन्य सब प्रकृति आदि समान हो? । -उदा- | 
| 
| 
| 
| 
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हरण--गाग्यों ( गर्ग का पोत्र और प्रपौत्र ) विग्रइ-गाग्यश्च गाग्यांयणश्व । यहाँ क्रमशः 'गाग्यं? 
शब्द में अपत्याथक गोत्र-पोत्र-अथ का सूचक ('गग?से ) यम्‌ प्रत्यय ( “गर्गादिभ्यो यन्‌? 
४-१-१०५ ) हुआ ह्वै तथा 'गाग्यांयण? शब्द अपत्याथंक 'युव” संज्ञक 'फक'प्रत्ययान्त हवै । दोनों 
के समास होने पर, वृद्धसंज्ञक अर्थात्‌ गोत्र प्रत्ययान्त 'गाग्य” शब्द रह गया, क्योंकि इन दोनों 
में प्रत्ययमात्र कृत ( “यन्‌? तथा तथा "फक? ) वेरूप्य है, प्रकृतिगत ( गर्ग ) साम्य है । 

प्रस्युदाहरण--( १ ) सूत्र में वृद्ध? पद का निवेश होने के कारण 'गरगं-गाग्यायणो' ( गग 
और गर्ग का प्रपौत्र- गर्गश्च गाग्यायणश्च ) में एकशेष नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ “गर्ग? शब्द गोत्र- जा 
प्रत्ययान्त नहीं है केवल दूसरा शब्द युव-प्रत्ययान्त है । ( २ ) इसी प्रकार 'यूना' पद का निवेश | 
होने के कारण गगं-गाग्यौं (गर्ग और उसका पौत्र--गगंश्च गाग्येश्व ) में भी एकशेष नहीं हुआ, ¢ 
क्योंकि 'यञ्‌? प्रत्ययान्त 'गाग्य’ के साथ समास को प्राप्त होने वाला “गग? पद युव-प्रत्ययान्त 
नहीं है । ( ३ ) सूत्र में 'तर्लक्षण? पद का निवेश होने से भागवित्ति-भागवित्तिकौ ( भगवित्ति. | 
का पौत्र और निन्दित प्रपौत्र ) में एकशेष नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ गोत्र प्रत्ययान्त एवं युवप्रत्ययान्तं | 





एकशेषप्रकरणम्‌ ३३१ 


भागवित्तिको । कृत्स्नम्‌ किम्‌ ? गाग्येवात्स्यायनो । (९३२ ) स्त्रो पुंवच्च १। २। 
६६॥। यूना सहोक्तौ वृद्धा स्त्री शिष्यते तदर्थश्च पुंवत्‌ । गार्गो च गार्ग्यायणो _ च 
गर्गाः । अस्त्रियाम्‌? इत्यनुवर्तमाने 'यञञओोश्च' (सु ११०८) इति लुक । दाक्षी 


भो मागबिसिः। नत इन मगन्ते नेण्या भागवित्तिः । अत इन्‌, भागवित्तेः सौवी रस्यापत्यं युवा कुत्सितो भागवित्तिकः । 
वृद्धाट्ठक्‌ सौवीरेषु’ इति ठक्‌ । अत्र भागवित्तिशब्दस्य भागवित्तिकशब्दस्य च न गोत्र- 
युवप्रत्ययमात्रकृतं वरूप्यम्‌, कुत्सासौवीरत्वकृतस्यापि वैरूप्यस्य सत्त्वात्‌ । अतो गोत्र- 
प्रत्ययान्तो भागवित्तिशब्दो न शिष्यत इति भाव: । गाग्यंवात्स्यायनाविति । गगंस्य 
गोत्रापत्यं गाग्यं:, चत्सस्य गोत्रापत्यं वात्स्यः ? गर्गादित्वाद्यज्‌ । वत्सस्यापत्यं युवा वात्स्या- 
यन: । “यनिञोश्व' इति फक्‌ । गाग्यंश्च वात्स्यायनश्रेति विग्रहः । अत्र गाग्यंशब्दस्य 
वात्स्यायनशब्दस्य च गोत्रयुवप्रत्ययमात्रकृतं वैरूप्यम्‌, प्रकृतिव रूप्यस्य गोत्रयुवप्रत्ययमात्र- 
कतत्वामावात्‌ । अतो गोत्रप्रत्ययान्तो गाग्यंशब्दः न शिष्यत इति भावः । 

( ९३२ ) स्त्री पुंबच्च । वृद्धो युनेत्यनुवतंते । वृद्धेति स्त्रीलिङ्गेन विपरिणम्यते । 
तदाह--यूना सहोक्तौ वृद्धा स्त्री शिष्यत इति । गोत्रप्रत्ययान्तः स्त्रीवाचकः शब्द: 
शिष्यत इति भावः । स्त्रीत्वस्य वैरूप्यकारणस्याधिकस्य सत्त्वात्‌ पुर्वेणाप्राप्ते वचनमिदम्‌ । 
तदर्थ इति। तस्य शिष्यमाणस्य स्त्रीवाचकगोत्रप्रत्ययान्तस्यारथः पुमानिव स्यादित्यथ: । 
गार्गो चेति । गगंस्यात्पत्यं स्त्रीत्यथे: । गर्गादियजन्तात्‌ यञश्च इति डीप्‌ । गा्ग्यायणौ 
चेति । गर्गाद्यनन्तांत्‌ युन्यपत्ये 'यत्रिजोश्व' इति फक्‌ । गर्गा इति । अत्र स्त्रीत्वकृतवरूप्या- 
धिक्ये गोत्रप्रत्ययान्तः स्त्रीवाचको गार्गीशब्द: शिष्यते । स पुंवत्‌ । तहि यन्‌ कुतो न 
नतत इत्यत आह-अस्त्रियामितीति । उपलक्षणमिदम्‌ । तद्राजस्य बहुषु ० ९ 


के अतिरिक्त 'कुल्सित? अर्थ का आधिक्य होने से वेरूप्य हुआ है, न कि केवल युव-संज्ञक के कारण। 
स्थिति यह हैभगवित्तस्य गोत्रापत्यंङ्भागवित्तिः ( इञ्‌? प्रत्यय) तथा भागवित्तेः ( सौवीरस्य 
- अपत्यं युवा कुत्सितः ) गोत्रापत्यं भागवित्तिकः ( 'ठक्‌' प्रत्यय--“'बृद्धाट्ठक्‌ सौवीरेषु बहुलम्‌?’ 
४-१-७२ ) । इस प्रकार अर्थाधिक्य होने से गोत्रप्रत्ययान्त 'भागवित्ति’ शब्द एकशेष के रूप में 
नहीं रहा। ( ४ ) सूत्र में 'एव” शब्द से उपलक्षित कृत्स्न? अर्थ स्वीकार होने से गाग्यवात्स्या- 
यनौ ( गग का पौत्र और वत्स का युवा प्रपौत्र ) में एकशेष नहीं हुआ । यद्यपि यहाँ गोत्र-प्रत्यय 
तथा युव-प्रत्यय कृत बेरूप्य नहीं है ( गर्गस्य गोत्रापत्यं गाग्यंः-यञ्‌ प्रत्यय, वत्सस्य अपत्यं युवा 
छी भन: फक प्रत्यय, गाग्यंश्च वात्स्यायनश्च ) तथापि प्रकृतिकृत वैरूप्य है ( 'गाग्य:? में 
प्रकृति गग है तथा वात्स्यायनः? में प्रकृति “वत्स? है)। 

( ९३२ ) पद्‌--स्तरी-पुंवत्‌, च । अनुवृत्ति--वृद्धो यूना तल्लक्षणङ्चेदेव विशेषः, शेष: । 
( विधि ) अतिदेश-सूत्र । | 

मूलाथ--'युव'प्रत्ययान्त के साथ वृद्ध-संज्ञक स्री-वाचक शब्द के रहने पर वृद्ध-संज्ञक स्त्री- 
वाची शब्द शेष रहता है, और उसे पुंवद्भाव होता है । उदा० गार्गीं च, गाग्यायणौ च गर्गा:। 
“अस्त्रियाम्‌? अनुवृत्ति के रहने पर “यजजोश्र” ( स्‌० ११०८ ) से ( 'यञ्‌? का) लोप हुआ । 
२-दाक्षी च दाक्षायणश्च > दाक्षी । | 

विवरण--पूव सूत्र (१-२-६५) की अनुवृत्ति द्वारा सूत्रार्थं सम्पन्न किया जारद्दा है। प्राकरणिक 
अनुवतंमान 'शेषेः? पद भी सूत्रार्थं के विधेयांश का बोधक है । अनुवतेमान 'बृद्धः? पद्‌ का सत्रीलिङ्ग 
में विपरिणाम किया जाता दै । तदनुसार सूत्र से यह अभिव्यन्जित होता दै कि “युवप्रत्ययान्त 
के साथ गोत्रप्रत्ययान्त स्ल्ीलिज्न-वाची शब्द की स्थिति होने पर. गोत्र-प्रत्ययान्त स्जीवाचौ शब्द 
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च दाक्षायणश्च दाक्षी । ( ९३३ ) पुमान्‌ स्त्रिया १।२। ६७॥ स्त्रिया सहोक्त 
पुमाड्छष्यते, तल्लक्षण एवं विशेषश्वेत्‌ । हंसी च हंसश्च हंसी । (९२४) भ्रातपुत्रो 


ळा 


इत्यतः अस्त्रियामिति, तेनैवेति, बहुष्विति चानुवतंमाने सतीत्यथंः, एतेन पुंवदित्यस्य 
प्रयोजनमुक्तम्‌ । गार्गी च गार्ग्यांयणश्रेति विग्रहस्तु न दशितः । तथा सति अबहुत्वात्‌ 
यनो लुगमावे सति पुंस्त्वे स्त्रीत्वे च रूपं तुल्यम्‌--गा्ग्याविति । तत्र पुंवत्त्वं निरथंक 
स्यात्‌ । उदाहरणान्तरमाह--दाक्षी चेति। दक्षस्य गोत्रापत्यं स्त्री दाक्षी । “अत इन्‌' 
इतीजन्तात्‌ 'इतो मनुष्यजातेः? इति डीष्‌ । दाक्षायणश्चेति। दक्षस्यापत्यं पुमान्‌ दाक्षी, 
तस्यापत्यं युधा दाक्षायणः । 'यनिजोश्चेति' फक्‌ । दाक्षी च दाक्षायणश्वेतिविग्रहे दाक्षीशब्दः 

शिष्यते । तस्य पुंवत्वे सति डीषो निवृत्तौ दाक्षिशब्दात्‌ प्रथमाद्विवचने दाक्षी इति 

` भवति । अत्र तल्लक्षणश्चेदेव विशेष इत्यंप्यनुवतंते । ततश्च भागवित्तिकश्च, गार्गी च वात्स्या- 
यनश्चेत्यत्र न भवति । 

. ( ९३३) पुमान्स्त्रिया । तल्लक्षणे एवेति ।. वृद्धो यूता' इत्यस्तदमुवृत्तेरिति भावः । 
हंसी चेति । अत्र पुंस्त्वस्त्रीत्वमात्रकृतवैरूप्यात्‌ पुल्लिङ्गो हंसशब्दः शिष्यते । स्त्रीत्वपुस्त्व- 
कृतवैरूप्पादेव सरूपाणाम्‌’ इत्यस्याप्राप्ति:। मातृमातरावित्यत्र जननीवाचकपरिच्छेत्तुवा- 
चकमातृशब्दयोस्तु नायमेकशेष: । एकविभक्तौ सरूपाणामित्यनुवत्यं एकविभक्तो सरूपाणां 
त्रीत्वपुंसत्वेतरकृतवे रूप्यरहितानामित्याश्चयणात्‌ । इह च मातरातित्यत्र 'अप्तृन्‌' इति 
दीघतदभावाम्यामपि वैरूप्यात्‌ । अत एव हंसश्च वरटा चेत्यत्रापि नेत्यलम्‌ । 


TT 
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अवशिष्ट रहे तथा साथ छी उसे पुंवद्भाव भी दो” । उदाइरण--( १ ) गर्गाः ( गर्गे को पौत्री 
तथा गर्ग के दो प्रपौन्न--गार्गीं च गार्ग्यायणी च )। यहाँ पर “गागी? शब्द गोत्र प्रत्ययान्त 
ख्रीलिङ्गवाची ( गर्ग-यञ्‌-डीप्‌ ) है तथा “गाग्यायणः शब्द युवप्रत्ययान्त ( गगं+-यञ्‌ ८ गाग्य + 
फक = आयन ) है, अतः वैरूप्यं होने पर भी “मागी? अवशिष्ट रहा, बहुत्व विवक्षा में पुंवद्धाव 
होने पर “यजजोश्व” २-४-६४ से “यन्‌? का लोप होने से गर्ग +जस्‌ = गर्गाः? । ( २ ) दक्षाः 
( दक्ष की पौत्रो तथा प्रपोत्र। दाक्ष ( दक्ष+इन्‌+ङीप्‌) च दाक्षायणश्च ( फक्‌ ) प्रत्यय । 
यहाँ पर भी सुवुत्पत्ति से पूवं खी-वाचक 'दाक्षी' शब्द शेष रद्द जाता है तथा पुंवद्भाव होने पर 
दाक्षि +औ = दाक्षी ( पूवेसवणे दीधे ) । | 
विशेष--( १) “यजजोश्व” २-४-६४ सूत्र में “तद्राजस्य बहुषु तेनेवास्त्रियाम?? २-४-६२ सूत्र | 

से 'अस्त्रियाम' पद की अनुवृत्ति आने पर गागीं शब्द में पुंवद्भाव होने के उपरान्त ही 'यज्‌? | 

प्रत्यय का लोप होता है । | 
(२) इन उदाहरणो में भी गोत्र-प्रत्यय तथा युव-प्रत्ययों का वेरूप्य होने के कारण पूर्व सूत्र 

से एकशेष प्राप्त नहीं था, क्योंकि यहाँ पर गोत्र-प्रत्ययान्त शब्दों के स्त्री-लिज्षवाची होने के । 

कारण 'स्रीत्व' अथे 'युव”-अ्रत्ययान्त की अपेक्षा अधिक है । यही प्रकृत सूत्र की उपयोगिता दै । | 
( ६३३ ) पदु--पुमान्‌, खिया । अनुवृत्ति--तल्लक्षणश्वेदेव विशेषः, शेषः । विधिसूत्र । 
मूळाथं--ल्लीवाचक शब्द के साथ पुरुष-वाचक का कथन होने पर पुरुषवाचक शब्द शेष 

रहता है--यदि उनमें केवल प्रत्ययगत विशेषता झो । उदा० हंसी च हंसश्च > हंसौ । 
विवरण--प्रकरण-साम्य होने से 'तल्लक्षणः? तथा “शेष: दोनों पद क्रमशः १-२-६५ तथा 

१-२-६४ सूत्र से अनुवृत्तिलभ्य हैं । “ल्लिया’ पद में सहार्थक तृतीया दै। अतः सूत्र का समष्टिगत 

अर्थ यंद्द होगा कि “स्त्रीवाचक शब्द के साथ पुंलिङ्गवाची शब्द रहने पर स्नीलिङ्गवाची शब्द इट 

जाता है, यदि उन शब्दों में स्लीत्व एवं पुंस्त्व कृत ही विशेषता दो तथा अन्य प्रकृति आदि सब 
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स्वसुदुहित्‌ भ्याम्‌ १। २। ६८॥ भ्राता च . स्वसा च> भ्रातरौ । पुत्रश्च दुहिता. 
च>पुत्रो। ( ९३५ ) नपुंसकमनपुंसकेनेकवच्चास्यान्यतरस्याम्‌ १। २। ६९ ॥ 
अक्लोबेन सहोक्तौ क्लीबं शिष्यते, तच्च वा एकवत्स्यात्तल्लक्षण एव विशेषश्वेत्‌ । शुक्ल; 
nnn 

( ९३४ ) भ्रातूपुत्रो । स्वसृदुहितृभ्यां सहोक्तो क्रमात्‌ भ्रातृपुत्रौ शिष्येते । स्वरूप- 
तोऽपि वेरूप्यादप्राप्ञौ वचनम्‌ । ई ३ | 

( ९३५ ) नपुंसकम्‌ । अन्यतरस्याङ्ग्रहणम्‌ एकवदित्यनेनैवान्वेति, आनन्तर्यात्‌, 
नत्वेकशेषेणेत्याह--तच्चेति । तल्लक्षण एवेति । नपुंसकत्वानपुंसकल्वमात्रक्ृतवैरूप्यं 
चेदित्यथं: । शुक्लः पटः शुक्ला शाटी शुक्लं वस्त्रमिति । पटशब्दसमभिव्याहारात्‌ शुक्ल- 
शब्द: पुल्लिङ्गः, शाटीशब्दसमभिव्याहारात्‌ स्त्रीलिङ्गः, वस्त्रशब्दसमभिव्याहारे तु 
नपुंसकलिङ्गः, 'गुणे शुक्लादयः पुंसि गुणिलिङ्गास्तु तद्वति’ इत्यमरोक्तेरिति भावः । तच्च 
साच इद च तत्‌ । अयं च इयं च इदं च इदम्‌ । शुक्लश्च शुक्ला च शुक्लं च शुक्लम्‌ । 
अत्र नपुंसकान्येव शिष्यन्ते एकवच्च भवन्ति । तानीमानि शुक्लानीति । नपुंसकत्वे एक शेषे 
सति एकवत्त्वाभावे रूपाणि । न चेतरेतरयोगविवक्षायां द्विबहुवचनान्तयोः, समा हारद्रन्द्- 


समान ही हों” । उदाहरण--हंसौ ( हंस और हंसी-हसश्च हंसी च )। विग्रह के दोनों शब्दों 
में प्रकृति ( मूल शब्द ) एक ही है । एक पुंलिङ्गवाची है, दूसरा खीलिङ्गवाची दै । नियमानुसार 
पुंलिङ्गवाची `हंस’ शेष रद्द गया । 'द्विवचन? में 'हंसौ? रूप निष्पन्न हुआ । ख्री-लिङ्ग एवं पुंलिङ्ग- 
वाची दोनों में लिङ्गात्मक वेरूप्य होने के कारण “सरूपाणामेकशेष एकविभक्तौ? १-२-६४ 
की प्राप्ति न होने से पृथक्‌ विधान की चरिताथता है । 

प्रत्युदाहरण--यदि प्रत्ययगत विशेषता के अतिरिक्त प्रकृतिगत विशेषता हो तो एकशेष 
नहीं होगा । जेसे 'हंसश्च वरटा च? में प्रकृतिगत अन्तर होने के कारण एकशेष नहीं हुआ । 

( ३३४ ) पद्‌--श्रातृपुत्रौ, स्वसदुहितृभ्याम्‌। अनुवृत्ति--शेषः । विधि सूत्र । 

मूळाथं--उदा० १--भ्राता च स्वसा च >> श्रातरौ । २--पुत्रश्च दुद्दिता च-पुत्रौ । 

विवरण--'विधेय” का लाभ होने के ल्यि “शेषः? पद की अनुवृत्ति यथापूव चली आरडी है। 
'स्वसुदुहि तृभ्यां’-सहार्थक तृतीया है। तदनुसार सूत्र से यह अभिव्यज्ञित होता है कि “स्वस 
और दुहितृ शब्दों के साथ भ्रातृ और पुत्र शब्द का कथन होनेपर 'पुत्र' और 'दुहितू? शब्द शेष 
रह जाते हैं । अर्थात्‌ 'आतठ? और 'स्वस्‌’ के साथ भ्रातू तथा 'पुत्र' और 'दुहितृ? के साथ पुत्र शेष 
रद्द जाते हैं । अवशिष्ट 'स्वस्‌ एवं 'दुहितृ? शब्द इट जाते हैं। उदाइरण- ( १ ) भ्रातरो ( भ्राता 
च स्वसा च--भाई और बहन ) । यहाँ पर “भ्राता च स्वसा च? इस विग्रह में सुबुत्पत्ति से पूवं 
प्रकृत सूत्र से एकशेष होने पर 'भ्रातू' शब्द रह गया । प्रथमा विभक्ति के द्विवचन में--आतू +- 
ओ & भ्रातरौ । (२) पुत्रौ ( पुत्र और पुत्री ) पुत्रश्च दुहिता ब' में “पुत्र? शब्द शेष रह गया । 
रेष प्रक्रिया पूर्ववत्‌ । प्रथमा द्विवचन । | 

विशेष-दोनों उदाइरणों के स्वरूप में समानता न होने के कारण एकशेष की प्राप्ति नहीं थी, 
अतः पृथक्‌ उपाय की सार्थकता है । | 

(३३४ ) पद- नपुंसकम्‌, अनपुंसकेन, एकवत्‌, च, अस्य, अन्यतरस्याम्‌ । अनुवृत्ति-- 
तल्लक्षण श्वेदेव विशेषः, शेषः । विधि-( अतिदेश )-सूत्र । 

मूलळाथ--अनपुंसक के साथ नपुंसक का कथन होने पर नपुंसक शेष रहता है तथा दोनों में 
एकवद्धाव होता है, यदि दोनों में नपुंसकत्व और अनपुंसकत्व मात्र विशेष हो । उदा० १-- 
क~शुक्लः ( पटः ), शुक्ला ( शाटी ), शुक्लं ( वस्नम्‌ ) > तदिदं शुक्लम्‌ । ख-तानि इमानि 
शुक्लानि । 
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पट। । शुक्ला शाटी । शुक्लं वस्त्रम्‌ । तदिदं शुक्लम्‌ । तानौमानि शुक्लानि। ( ९३६ ) 





विवक्षायामेकवचनस्य च सिद्धत्वात्‌ एकवदिति व्यर्थमिति बाच्यम्‌, अत एवेकशेषप्रकरणस्य 
समाहारऽप्रवृत्तिज्ञापनात्‌ । तेन ओदनश्च ओदनं च तयोः समाहारे ओदनमिति न भवति । 


ओदनशब्दो ह्यधंर्चादिः । ओदनश्च ओदनं चेति इतरेतरयोगद्वन्द्वेपि ओदनमिति न अन- 


विवरण- नपुंसक लिङ्ग तथा तदूभिन्न शब्दों के युग्म-साइचयं के सम्बन्ध में एकशेष की 
विशेषता का निर्देश दिया जा रद्वा है। सूत्र में प्र युक्त 'अन्यतरस्याम्‌? (. विकल्पार्थक ) पद अपने 
समीपवतीं पद एकवत्‌’ के साथ अन्वित होकर एकवचन के विकल्प का बोधक है, न कि दूरस्थ 
पद 'एकशेष’ का । प्राकरणिक “शोषः? ( एकशेष ) पद की अनुवृत्ति के अतिरिक्त “बृद्धो यूना??० 
१-२-६५ सूत्रस्थ तल्लक्षणश्चेद्‌ एव विशेषः? पद की अनुवृत्ति के प्रभाव से “नपुंसक एवम्‌ अन- 
पुर्सक गुणों? का वेशिष्टय होने पर ही एकवद्भाव विकल्प से होगा । अतः सूत्र का यह आशय है 
कि “नपृंसकलिङ्ग-वाची तथा नपुंसक-लिङ्ग-भिन्न-वाची ( अर्थात्‌ पुंलिङ्ग एवं स्जीलिङ्ग वाची ) शब्दों 
का साइचर्य होने पर स्त्रीलिङ्ग एवं पुंलिङ्गवाची शब्द इट जाते हैं तथा अवशिष्ट नपुंसक-लिङ्ग-वाची 
शब्द को विकल्प से एकवद्भाव हो, यदि उन शब्दों में नपुंसक-गुण एवं नपुंसक-मिन्न गुर्णो 
की दी बिशेषता हो तथा शेष प्रकृति आदि समान ही हों”! उदाहरण--शुकलानि--सफेद 
वस्त्र । यहाँ पर शुक्लः ( पटः ), शुक्ला ( शाटी ), शुक्लं ( वस्नम्‌ )--इन भिन्न लिङ्ग-वाचक पदों के 
साइचय में नपुंसक-गुण तथा तद्भिन्न पुंस्त्व एवं स्त्रीत्व गुर्णो की विशेषता है तथा प्रक्कति ( शुक्ल ) 
समान दवै, अतः बहुवचन ही होना चाहिये था, किन्तु इस सूत्र के प्रभाव से पक्ष में एकवचन 
होकर ( तदिदं ) शुक्लम्‌ तथा पक्ष में बहुवचन ( तानि इमानि ) शुक्लानि रूप बनते हैं। 
पट? शब्द के साहचय से विशेषवाची “शुक्ल? शाब्द पुंलिङ्ग में, 'शाटी?,के साहचर्य से 'शुक्ला' 
सन्नीलिङ्ग तथा 'वस्त्र’ के साइचय से “शुक्ल? नपुंसक लिङ्ग में प्रयुक्त हुआ है । इसी तरह सर्वनाम- 
वाची भिन्न लिङ्गों के साहचय में स्थिति इस प्रकार होगी--€क ) तच्च, सा च, इदं च > तत्‌ । 


' (ख) अयं च, इयं च, इदं च > इदम्‌ । “शुक्ल” शब्द में-—-शुक्लश्च, शुक्ला च, शुक्लम्‌ > 


शकलम्‌ । इनमें नपुंसकःलिङ्ग-वाची शब्द शेष रहा तथा एकवचन हुआ । पाक्षिक एकवचन 
होने के कारण अन्यत्र बहुवचन इोगा--तानि इमानि शकलानि । 

विशेष--भाष्यकार ने अनपुंसक-वाची शब्दों के साथ नपुंसक-लिङ्ग-वाची शब्दों का साइ- 
चर्यं होने पर नपुसक लिङ्ग-वाची शब्द के शेष को स्वतःसिद्धे मानकर इस विधान के प्रति 
अरुचि दिखलाई है। कारण यइ है कि लोक में सामान्यतः अनिज्ञात अथ में तथा गुणों के सन्दे 
में नपुंसक लिङ्ग का ही प्रयोग होता है। वस्तु के निणति होने तक प्रायः प्रश्‍न करने पर 
“किमिदम्‌? तथा उत्तर देने पर “शुक्लमिदम्‌?-इस प्रकार नपुंसकलिङ्ग का प्रयोग व्यवहारसिद्ध 
है। यदि यद्द कहा जाय कि पाक्षिक एकवद्भाव के लिये इस विधान की आवश्यकता है तो उसे भी 
भाष्यकार ने अनावश्यक कहा है। जातिगत ' प्राधान्य का आश्रयण करने पर “एकवचन? 
सिद्ध हो सकता है? । 





तदिदं शुक्लं, तानीमानि शुक्लानि । प्रधाने काय-सम्प्रयात्‌ शेषः । प्रथाने कार्यसम्प्रयाच्छेषो 
भविष्यति । कि च प्रथानम्‌ १ नपुंसकम्‌ । कथं पुनज्ञायते नपुंसकं प्रवानमिति ? एवं हि दृश्यते 
लोके अनिश्ञातेऽ्थे गुणसन्देहे च नपुंसकलिङ्गं प्रयुज्यते । कि जातमित्युच्यते ? द्वयं चेव हि जायते । 
स्री वा पुमान्‌ वा । तथा विदूरे अव्यक्तरूपं दृष्ट्‌वा वक्तारो भवन्ति महिषीरूपमिव, ब्राह्मणी रूपमिव । 
प्रधाने कार्यसम्प्रयात्‌ नपुंसकस्य शेषो भविष्यति । इदं तहि प्रयोजनम्‌ । एकवच्चास्यान्यतरस्या- 
मिति वक्ष्यामि । एतदपि नास्ति प्रयोजनम्‌ । आङ्गतिवाचकत्वाद्‌ एकवच म्‌? । 

महाभाष्यम्‌ । 


१. “अयं योगः शक्यं वक्तम्‌ । कथम्‌ ? शुक्लः कम्बलः, शुक्ला च बृहतिका, शुक्लं च वस्त्रं, . 





is eins inns inh ——— 





एकशेषप्रकरणम्‌ ३३५ 


पिता मात्रा १। २। ७०॥ मात्रा सहोक्तो पिता वा शिष्यते। माता च पिता च 
पितरौ - मातापितरो वा । ( ९३७ ) श्वशुरः श्वश्रवा १। २। ७१॥ श्रश्नवा सहोक्तौ 
श्वशुरो वा शिष्यते, तल्लक्षण एव विश्वेषश्वेत्‌ । इवश्रश्च इवशुरश्र श्वशुरो- श्वश्र इवशुरो 
वा । ( ९३८ ) त्यदादीनि सर्वेनित्यम्‌ १ । २। ७२ ॥ सवे: सहोक्तौ त्यदादीनि नित्यं 
शिष्यन्ते । स च देवदत्तश्च तौ । "त्यदादीनां मिथः सहोक्ती यत्परं तच्छिष्यते' (वा ८०१)। 


भिधानात्‌ । एवञ्च क्वचिदनमिधानस्याश्रयणीयतया मात्रस्यं करोषविषयेऽनभिधानमाश्रित्य 
एकस्य शब्दस्याथंत्वं चाश्रित्य एकशेषप्रकरणं भाष्ये प्रत्याख्यातम्‌ । 

(९३६ ) पिता मात्रा । “पुमान्‌ स्त्रिया’ इत्यत्र सरूपाणामित्यनुवृत्तरप्राप्ताविदं वचनं 
विकल्पार्थे च । मातापितराविति । 'पितुदंशगुणं माता गौरवेणातिरिच्यते” इति स्मृत्या- 
मावुरम्यहितत्वात्पुवेनिपातः । 'आनङ्तः” इत्यानंङ्‌ । 

( ९३७ श्वशुरः श्वश्रुवा । श्रश्नृश्वशु राविति । श्वश्रवा अपि मातृतुल्यत्वोक्तेरभ्यहि- 
तत्वम्‌ । श्वश्रूः पूर्वजपत्नी च मातृतुल्या प्रकोतिता इति स्मृतेः । इह्‌ तल्लक्षणग्रहणा- 
वृत्तः स्पष्टार्था, श्वशुरः श्वश्वा’ इति शब्दग्रहणात्‌ । 

( ९३८ ) त्यदादीनि सर्वेरिति। त्यदादिमिरितरंश्चेत्यरथंः । ताविति । अत्र देव- 
दत्तशब्दो निवतंते । तच्छब्दस्तु शिष्यते । तद्देवदत्ताविति न भवति । सर्वे: किम्‌ ? 





( ३३६ ) पद--पिता, मात्रा । अनुबृत्ति- अन्यतरस्यां, शेष: ।विधिसूत्र । 
मूलाथ--माता के साथ पिता की उक्ति में विकल्प से पिता शेष रहता है। उदा० मातां च 
पिता च > पितरौ--मातापितरो । 


विवरण-सत्राथं की पूर्णता के लिये “सरूपाणाम्‌ एकशेष एकविभक्तौ” १-२-६४ से "शेषः? 
तथा ' नपुंसकमनपुंसकैकवच्चास्यान्तरस्याम्‌? १.२.६९ से अन्यत्रस्याम्‌? की अनुवृत्तया आ 
रही हैं । तदनुसार “माता के साथ पिता का कथन होने पर “पितृ” पद विकल्प से शेष रह-- 
जायगा?” | उदाहरण--पितरौ ( माता और पिता ) । विग्रह--माता च पिता च। “मात्‌” पद 
का लोप होने पर पितृ+औ-पितरौ ( गुण-अर्‌-“ऋतो डि-सर्वनामस्थानयो:” ७-३-११० ) । पक्ष 
में एकशेष न होने पर--मातृ-पितृ--औ > मातान्‌-पित्‌ + औ (“आनङ ऋतो दन्दः? 
६-२-२५ आनङ्‌ ) > मातापितरो ( 'न्‌' लोप तथा युण )। "मातापितरौ? में पिता की अपेक्षा 
"माता? कौ मइनीयता अधिक होने के कारण "मात्‌? शब्द का पूवनिपात हुआ है । 
विशेष--“पुमान्‌ स्त्रिया? १-२-६७ में “सरूपाणाम्‌” की अनुवृत्ति होने के कारण “मात? 
तथा “पितृ? शब्द में वैरूप्य होने से अप्राप्ति होने के कारण इस खूत्र को उपादेयता पृथक्‌ प्रतीत 
होती है । | 
( ६३७ ) पद--श्वशुरः, श्वश्रवा । अनुवृत्ति--अन्यतरस्यां , रोषः। विघिसूत्र । 
मूळाथं--श्वश्र के साथ श्वशुर की उक्ति में विकल्प से “श्वशुर? शेष रहता द्दे । उदा० श्रशुरौ- 
श्श्र-श्वशुरौ । 
` विवरण--यहाँ भी पूर्ववत्‌ उल्लिखित दोनों अनुवृत्तियाँ अनुसरण कर रही हैं । तदनुसार उप- 
युक्त सूत्रार्थ निष्पन्न होता है । उदाहरण--श्वशरी ( सास और ससुर )। ' विग्रहृ-श्वश्रश्च श्वशुः 
रश्च । एकशेष न होने पर--श्वश्रश्शुरौ ( पक्ष में इतरेतर -द्नद्र समास, प्रथमा के द्विवचन में रूप । 
(३३5 ) पद्‌-त्यदादीनि, सवें, नित्यम्‌ । अनुवृत्ति--शेष: । विधिसूत्र । 
_ सूळाथं-अन्य शब्दों के साथ त्यदादियों की उक्ति हो तो त्यदादि नित्य शेष रहते हैं । उदा० 
स च देवदत्तश्च > तौ । वा० त्यदादियों की परस्पर सह्दोक्ति हो तो परवती शेष रहता है। उदा० 
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२३६ व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकोमुद्यां 


सच यश्च यो, (साचया च ये) । 'पुबंशेषोऽपि दृश्यते’ इति भाष्यम्‌। सं च यश्च 
तौ । "त्यदादितः शेषे पुन्नपंसकतो लिङ्गवचनानि’ ( वा ७९९ ) । सा च देवदत्तश्च-तो । 
तच्च देवदत्तश्च यज्ञदत्ता च-तानि । पुन्नपुंसकयोस्तु परत्वान्नपंसकं शिष्यते । तच्च देवदत्तश्च ` 





प्रत्यासत्त्या त्यदादिभिरेव सहोक्तावित्यर्थो मा भूदित्येतदर्थम्‌ । त्यदादीनां मिथ इति । 
भाष्ये स्थितमेतत्‌ । यत्‌ परमिति । त्यदादिगणे यत्‌ परं पठितं तच्छिष्यत इत्यथः, शब्द- 
परविप्रतिषेधाश्रयणादिति भावः । सचयश्च यो, सा चया च ये इति। त्यदादिगणे 
यच्छब्दस्य तच्छन्दादुर्ध्वं पाठात्‌ परत्वात्‌ स एव शिष्यते इति भावः । पुवंशेषोऽपीति । 
परशब्दस्येष्वाचित्वात्‌ क्वचित्पूवमपि शिष्यत इति भावः । अत्र द्विपयंन्तानाम्‌? इति न 
मवति । अह. च भवांश्चावामिति भाष्योकेतेः। त्यदादित इति । आद्यादित्वात्‌ षष्ठयर्थे 
तसिः । त्यदादीनां स्त्रीशेषेऽपि सहविवक्षितेषु यः पुमानु यच्च नपुंसकं तद्वशेन लिङ्ग- 
प्रतिपादकानि भवन्तीत्यर्थः । कानीत्याकाङक्षायामर्थात्त्यदादीन्येव सम्बध्यन्ते। सा च 
देवदत्तश्च ताविति । अत्र तच्छब्दः शिष्यते समभिव्याहूतदेवदत्त॒शब्दलिङ्गश्च । देवदत्त- 
शब्दस्तु निवतंत एव । पुन्नपुंसकयोरिति । सहोक्ताविति शेषः । परत्बादिति । पुंनपुंसकता 





सञचयश्च > यौ।साचयाच(ये)। भाष्यकार के मत में कहीं पूर्ववतीं शब्द भी शेष रहता 


है। वा० त्यदादि के एकशेष में जो त्यदादि शेष रहता दै, उसके लिङ्ग का निर्धारण एकशेष के 
पूर्वं विद्यमान पुंलिङ्ग अथवा नपुंसक लिन्ग-वाची शब्दों से होता है। उदा० स च देवदत्तश्च तौ । 
तञ्च, देवदत्ता च, यज्ञदत्तश्च > तानि । 

विवरण--प्रसङ्ग प्राप्त त्यदादि-'सरवंनाम'--शब्दों के सम्बन्ध में 'एकशेष” का विधान बतलाया 
जा रहा है। “अन्यतर स्याम्‌? का प्रभाव हटाने के लिए "नित्य? पद का निवेश किया है। सूत्र द्वारा 
पहले यह निर्देश दिया जा रहा है कि “अन्य शब्दों के साथ प्रयुक्त त्यद्‌, तद्‌ आदि सर्वनाम 
वाची शब्द शेष रह जाते हैं??। उदाहरण--तो ( वइ और देवदत्त ) त्रिग्रह--स च देवदत्तश्च । 
“तद्‌? शब्द शेष रह गया । द्विवचन में “तौ? ( द्‌ = अ, पररूप, वृद्धि ) रूप बनेगा । 

जब अनेक त्यदादि-शब्द परस्पर साथ रहें, तो वातिक द्वारा यह व्यवस्था की जा रही है कि 
“त्यदादि-गण-पाठ के अनुसार पूवंवती शब्दों की अपेक्षा उत्तरवतीं पद शेष रद्द जाते हैं” । 
उदाहरण--यो ( वह और जो कोई ) । विग्रह--स च यश्च। त्यदादि-गण में 'तद्‌? के अनन्तर 
यद्‌? का पाठ होने से वह शेष रद्द गया । इस प्रकार स्त्री-लिङ्ग के दोनों शब्दों में 'सा च या च? 
विग्रह होने पर “ये? निष्पन्न होगा । भाष्यकार के अनुसार इस नियम में शिथिलता दिखलाई पड़ती 
है। अर्थात्‌ कहीं कहीं गणपाठ के पूववतीं शब्द का प्रयोग भी दिखलाई पड़ता है। जैसे--स च 
यश्च--तो* ( वहं और जो कोई) । इसके साथ ही दूसरे वातिक द्वारा यह भी सूचित किया जा 
रहा है कि त्यदादि शब्दों के एकशेष होने पर जो श॑ब्द शेष रहता है उसके लिङ्ग का निर्धारण 
एकशेष होने के पूर्वे विद्यमान पुंलिङ्गबाचक अथवा नपुंसक-लिङ्ग-बाचक शब्दों से होता है? । 
उदाहरण--( १ ) 'स च देवदत्तश्चन्तौ ( वद्द और देवदत्त )। इस उदाहरण में विग्रहावस्था के 
“तद्‌? शब्द के अनुसार पुंलिङ्ग हुआ। (२ ) तच्च, देवदत्तश्च, यज्ञदत्ता चन्तानि ( वह पुस्तक, 
देवदत्त तथा यज्ञदत्ता )। इस उदाहरण में “तत्‌? शब्द नपुंसकलिङ्ग में तथा 'देवदत्त? पुंलिङ्ग 
तथा 'यशदत्ता' खीलिङ्ग में प्रयुक्त होने के कारण, शेष 'तद्‌? शब्द नपुंसक-लिङ्ग में प्रयुक्त हुआ 


है। जहाँ पुंलिङ्ग और नपुंसक लिङ्ग एक साथ प्रयुक्त हुए हों वहाँ नपुंसक-लिङ्ग-वाची शब्द शेष 


१. “पूवशेषदशन नाञ्व । पूवस्य खल्वपि शेषो दृश्यते । स च यश्च तावानय, यावानयेति” । 
ई महाभाष्यम्‌ । 





एकशेषप्रकरणम्‌ ३३७ ` 
ते। 'अहृन्दरतत्पुरुषविज्ञेषणानामिति वक्तव्यम्‌’ ( वा० ८०० ) । कुक्कु टमयूर्याविमे । 


.लिञ्गवचनानीत्यतर पुमपेक्षया नपुंसकस्य पाठतः पर्वाकमाध्यिया दहे 177 पुमपेक्षया नपुंसकस्य पाठतः परत्वावगमादित्यथं: । अद्वन्द्वेति । ढ्न्द्< 
तत्पुरुषविशेषणानां त्यदादीनां स्त्रीशेषे 'व्यदादित: शेषे पुंनपुंसकतो लिङ्गवचनानि’ 
इत्येतन्न भवतीत्यर्थः । द्वन्द्व उदाहरति--कुक्कुटमयूर्याबिमे इति । अयं च इयं च --इमे 
इत्यत्र “त्यदादितः शेषे’ इति पुल्लिङ्गत्वं न भवति, किन्तु विशेष्यनिध्नतँव ! यद्यपि इन्हे 
उभयपदाथंप्रघानत्वात्‌ उभयमपि विशेष्यम्‌ । तथापि 'परवल्लिङ्गम्‌' इति परपदलिङ्ग- 
त्वात्तदधीनतँब विशेषणस्येति बोष्यम्‌ । न च अयं च इयं च इत्यत्र स्त्रीशेष एव न भवति, 
'पुमाचु स्त्रिया' इत्युक्तत्वात्‌ । अतः पुंनपुंसकतः लिङ्गविषेः प्रसक्तिः कथमिति .वाच्यम्‌, 
'परवल्लिङ्गम्‌’ इति हि इन्द्वतत्पुरुषयोः परवल्लिङ्गविधिः । अतः द्वन्द्रविशेषणस्य 
तत्पुरुषविशेषणस्य चानुप्रयोगे तदेव लिङ्गमिति भाष्यक॑यटयोः स्थितम्‌ । ततश्च 'कुक्कुट- 
मयूर्याविमे' इति उदाह्रणे--अयं च इयं च इति विग्रहे “पुमाच्‌ स्त्रिया’ इति पुशेषेऽपि 
'परवल्लिङ्गम्‌' इति विशेषणत्वात्‌ स्त्रीलिङ्गत्वे सति तस्य 'त्यदादितः' इति पुंवत्त्वं 
प्रातमनेन निषिध्यत इति नानुपपत्तिः । क्वचिन्मूलपुस्तकेषु तु मयुरीकुक्कुटाविमावित्यपि 
हस्यते तत्तु प्रकृतानुपयुक्तम्‌, अत्र मयुरीकुक्कुटाविति द्वन्द्वाथंस्य पुल्लिङ्गतया इयं चायं च 
इमाविति तद्विशेषणस्यानुभ्रयुञ्यमानस्यापि “पुमान्‌ स्त्रिया” इति परिशिष्टस्य पुल्लिङ्गस्य 


रहता है । जेसे--'तच्च देवदत्तश्च? ( वह पुस्तक और देवदत्त ) विग्रह करने पर नपुंसक-लिङ्गवाची 
शेष’ रहने से (द्विवचन मे) तै रूप निष्पन्न होगा । तीसरे वातिक.द्वारा कतिपय स्थलों के 
सम्बन्ध में दूसरे वातिक की. प्रवृत्ति न होने का विवरण दिया जा रंहा है। तदनुसार “द्वन्द्व तथा 
_ तत्पुरुष समास के विशेषणीभूते' त्यदादियों के ख्री-वाची शब्द शेष रहें तो ( लिङ्ग और वचन ) 
पुंलिङ्ग तथा नपुंसकलिङ्गः नहीं होंगे? । अर्थात्‌ वहाँ पर 'दन्द* और = जोळे समास में "परवल्लिङ्गं 
दन्द्रतत्पुरुषयोः' नियम मान्य होगा । रन्द्र विशेषणोभूत त्यदादि के उदाइरण--( क ) 
ुष्ङ्टयमयूयों इसे ( ये दो-मुगा और मोरनी ) । ( ख ) मयूरी-कुक्कुटौ इमो ( ये दो-मोरनी 
८र मुगा) । इन दोनों उदाइरणों-( क ) और ( ख़ ) मैं--क्रमशः विशेषणीभूत 'इदम्‌? शब्द 
खी-लिङ्ग ( इमे ) तथा पुंलिङ्ग (श्मौ) में हैं। स्थिति इस प्रकार दै--( क ) में विग्रइ--अयं 
कुक्कुटः, श्यं च मयूरी । ( ख) में विग्रइ--श्यं मयूरी, अयं च कुक्कुटः । दोनों उदाइरणों में 
'शदम्‌? शब्द विशेषण-वाची है। (क॑) में पुंलिङ्ग तथा स्ीरिंङ्गवाची विशेष्य-शब्दो के अनुसार 
( बिग्रइ वाक्य में )--'अयस्‌? तथा "इदम्‌? भी क्रमशः पुंलिङ्गं एवं ख्रीलिङ्गवाची हैं। इनका ` 
एकशेष होने पर ( अयं च इयं च ) द्वितीय वार्तिक के अनुसार पुंलिङ्ग का प्रयोग नहीं हुआ, किन्तु 
तीसरे वातिक से निषेध होने के कारण इन्द्र समास के उत्तरबतीं विशेष्यवाची 'मयूरी? शब्द के 
अनुसार खोलिङ्ग ( इमे ) का प्रयोग हुआ । इसी प्रकार ( ख ) में भी विशेषणीभूत "इमौ? पुंलिङ्ग 
में ( शयं च अयं च ) प्रयुक्त हुआ--“परवश्लिङ्ग दुन्द-तत्पुरुषयो:* । ( २ ) तत्पुरुष के 

तद्‌ ( त्यदादि ) गद का उदाहरण--अधंपिप्पछ्यो ते ( वह पीपल और वह आधीपीपल ) । 
विग्रह की स्थिति इस | प्रकार है--( अ ) पिप्पल्याः अधंम्‌ >> अध॑पिप्पली “अर्थ नपुंसकम्‌” से 


तत्पुरुष समास ।. (ब ) सा अर्धपिप्पली च तत्‌ पिप्पल्यर्थ च > अध॑पिष्पल्यौ ते । (तञ्च सा 
च > ते) । इस प्रकार उदाहरण में विशेषण वाची "तत्‌? पद खीलिङ्ग में प्रयुक्त हुआ, क्योंकि 
उत्तरवतीं *पिप्पली? शब्द ख्रीलिङ्गवाची है । 
> MT 5 1... 
१. “परवल्लिङ्ग ्न्दर-तत्पुरुषयोः” इति समासार्थस्य लिज्ञातिदेशाव तद्विशेषणस्य. सर्वनाम्नः 
तस्लिङ्गत्वसिद्धे:”? । 


२२ सि० 














३२८ व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तको मुद्यां 


टाविमौ । तच्च सा च अधंपिष्पल्णो-ते । ( ९३९ ) ग्राम्यपशुसड्धेष्वतरु- 
णेषु स्त्री १। २। ७३ ॥ एषु सहविवक्षायां सत्री शिष्यते । 'पुमान्‌ स्त्रिया ( स्‌ ९३३) 
इत्यस्यापवादः । गाव इमाः । ग्राम्य इति किम्‌ ? रुरव इमे । पशुग्रहणं किम्‌ ? ब्राह्मणा 
इमे। सङ्घेषु किम्‌ ? एतो गावो । अतरुणेषु किम्‌ ? वत्सा इमे । “अनेकशफेष्विति 





इंदम्‌शब्दस्य स्त्रीत्वाप्रसक्त्या तत्र ‘त्यदादितः शेषे’ इति पुंस्त्वविधेरप्रवृत्तत्वेन 'अद्वन्द्- 
तत्पुरुषविशेषणानाम्‌’ इति निषेधस्यानुपयोगात्‌ । तत्पृरुषे उदाहरति-तच्चेति । पिष्पल्या 
अघंम्‌ अर्धपिप्पली । 'अघं नपुंसकम्‌’ इति तत्पुरुषः । अधंपिप्पळी च पिप्पल्यर्धं च अधं- 
पिप्पल्यौ । तच्च सा च ते । तत्र पिप्पल्यधंशब्दविशेष्याभिप्रायं तदिति नपुंसकत्वम्‌ । सेति 


` स्त्रीत्वं तु अर्धपिप्पलीति विशेष्यामिप्रायम्‌ । अत्र “पुमान्‌ स्त्रिया’ इत्यस्य नैव प्रसक्तिः । 


किन्तु 'नपुंसकमनपुंसकेनैकवत्‌' इति नपुंसक दिष्टम्‌ । तत्र 'परवल्लिद्धम्‌' इति स्त्रीत्वम्‌ । 
तस्य स्त्रीलिङ्गतया तद्विशेषणस्यापि 'परवल्लिङ्गम्‌' इति स्त्रीत्वम्‌ । तस्य “त्यदादितः 
शेषे’ इति नपुंसकत्वं प्राप्तं निषिष्यते। एवश्च ते इति स्त्रीलिङ्गमेव सिध्यति । यद्यपि 
स्त्रीत्वे नपुंसकत्वे वा ते इति द्विवचनस्य न कोऽपि विशेषः। तथाप्यघंपिष्पल्यस्ताः इत्यु- 
दाहायंम्‌ । तच्च तच्च सा चेति विग्रहः । 

( ९३९ ) प्राम्यपशु । एष्विति । तरुणभिन्नेषु ग्राम्याणां पशूनां सद्धेष्वित्यथं: । इह 
अनपुंसकेनेत्यनुवतंनादाह--पुमान्‌ स्त्रियेत्यस्यापवाद इति । गौश्च गौश्च गौश्च इति पुंल्लिङ्ग- 
स्त्रीलिङ्गेषु गोशब्देषु सहविवक्षितेषु “पुमान्‌ स्त्रिया’ इत्येतदबाधित्वा स्त्री शिष्यत इति 
भाव: । ननु स्त्रीशेषे पुंशेषे वा न कोऽपि रूपभेद इत्यत आह--इमा इति । अनुप्रयोगे 
रूपभेद: फलमिति भावः । "त्यदादितः शेषे’ इति न भवति, 'गाव इमा: इति भाष्य- 
प्रयोगादित्याहः। रुरव इमे इति। रुरु: कृष्णाख्यो मृगः अग्राम्यपशुस्वान्न स्त्री 
शिष्यते । किन्तु "पुमान्‌ स्त्रिया’ इत्येकशेषः। ततश्चानुप्रयोगे इमे इति पुंल्लिङ्गत्वमेव । 
ब्राह्मणा इमे इति। ब्राह्मणी च ब्राह्मणाञ्चेति विग्रहः। अपशुत्वान्न स्त्री शिष्यते । 
किन्तु 'पुमान स्त्रिया’ इत्येकशेषः । अन्यथा ब्राह्मण्यः इमा इति स्यात्‌ । एतौ गावा- 
बिति । स्त्रीलिङ्गपृल्लिङ्गयोः सहोक्तौ असद्धत्वान्न स्त्री शिष्यते । सद्धशब्दो हि बहुनां 
समुदाये वतंते, अन्यथा एकशेषस्यानेकविषयत्वादेवा नेकपरिग्रहे सिद्धे कि तेनेति भावः । 
स्त्रीशेषे तु एते इति अनुप्रयोगे रूपं स्यात्‌ । -बल्सा इमे इति । वत्साश्च वत्साश्च इति 





__-विशेष--यद्यपि “ते” रूप स्जी-नपुंसक सांधारण होने से ( 'तद्‌? के स्रीलिङ्ग एवं नपुंसकलिङ्ग, 
दोनों ही में प्रयोगाकार में समान रूप बनने से ) द्वितीय-वातिक के बाघ करने का फल दृष्टिगत 
नहो होता, तथापि 'अ्थेपिप्पल्यः ताः? ( त्च, त्च, सा च > ताः) में ख्रीलिङ्ग के प्रयोगार्थं 
अभीष्टसिद्धि के लिये तृतीय वातिक की आवश्यकता है। स्थिति इस प्रकार होगी--(अ) पिप्पल्याः 
अर्घम्‌ >> अर्घपिप्पली । ( बं ) तत्‌ पिष्पल्यर्षे च, तत्‌ पिप्पस्यर्घ च, सा अर्धपिप्पली च >> अर्घ- 
पिप्पल्यः ताः । 
(३३३ ) पद्‌--गाम्यपशुसङ्घेषु, अतरुणेषु, जी । अनुवृत्ति--शेषः । विधिसुत्र । 
मूळार्थ--तरुणभिन्न ग्राम्यपशुसङ्घ की सहोक्ति मे ख्री-वाचक शेष रहता है। “पुमान्‌ स्तिया” 
( सू० ९३३ ) का यह अपवाद है । उदा० गावः शमाः । . 'आम्य क्यो कहा | रुरवः इमे ( आरण्य 
होने से शेष नहीं हुआ ) । “पशु क्यों कहा ! ब्राह्मणाः इमे ( मनुष्य होने के कारण नहीं हुआ )। 


“सङ्घेषु? क्यों कहा ? एती गावौ ( 'दो” होने के कारण नहीं हुआ )। 'अतरुणेषु' क्यों कहा १ ` 
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. वाच्यम्‌ (वा ८०५ )। अश्वा इमे । इह सवंत्रेकशेषे कृतेऽनेकसुबन्ताभाबाद्‌ इन्दर 
न । तेन शिरसी' 'शिरांसि' इत्यादो समासस्येत्यन्तोदात्तः प्राण्यङ्ग त्वादेकबद्भावश्व न । 
पन्थानो-पन्थानः इत्यादौ समासान्तो न । 
इत्येकशेषप्रकरणम्‌ । 
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विग्रह: । तरुणत्वान्न स्त्री शिष्यते । अन्यथा वत्सा इमा इत्यनुप्रयोगः स्यात्‌ । अनेकशफे- 
ष्विति । वाच्यमिति । वातिकमिदम्‌ । एकशफा अश्चादयः, तेषां सहोक्तौ ग्राम्यपश्चिति 
न भवति। अश्वा इमे इति। एकशफत्वान्न स्त्री शिष्यते । ततश्चानुप्रयोगे पुंल्लिङ्गत्व- 
मिति भावः । ननु 'सरूपाणाम्‌' इति सूत्रे 'तिष्यपुनवंस्वोनक्षत्रद्वन्दे' इत्यतः दवन्द्वग्रहणानु- 
वृत्या इन्द्रे एकशेष इति भाष्यात्‌ कृते द्वन्द्वे एकशेषः स्यादित्यत आह--इहेति । 
इहोदाहृतेषु एकशेषविषयेषु सर्वत्र प्रसक्तं दन्द्रममवकाशत्वादेकशेषो बाधते । कृते त्वेकशेषैऽ- 
नेकाभावात्‌ द्वन्द्वो नेत्यर्थः । द्वन्द्वसमासे एकशेष: इति भाष्यं तु इन्दवे प्रसक्ते सह- 
विवक्षायामेकशेष इति व्याख्येयम्‌ । ननु कृत एव दन्द्रे एकशेषो भवतु, का हानिरित्यत 
आह--तेनेति । द्न्द्वात्‌ प्रागेवेकशेषाश्रयणेनेत्यथंः । कृते द्वन्द्वे एकशेषाभ्युपगमे शिरसी 
इति द्विवचने शिरांसीति बहुवचने च समासस्येत्यन्तोदात्तः स्यात्‌, प्राण्यङ्गत्वात्‌ 'न्द्श्च 
प्राणि’ इत्यादिना एकवद्भावश्च स्यादित्यर्थः । आदिना शिरोभ्यां शिरोभिरित्यादिसङ्‌- 
ग्रह: । `पन्थानाविति । इन्दवे कृते एकशेषाम्युपगमे पन्थानौ पन्थानः, पथिम्याम्‌ पथिभिः 





वत्साः इमे (तरुण होने से नहीं हुआ )। वा० ( ग्राम्यपेशु ) अनेक शफवाल हों--यह कहा 
जाय । उदा० अश्वाः इमे ( एक खुरवाले होने से “पुमान्‌ स्त्रिया? (सू० ९३३) से एकशेष होगा )1 
उपयुक्त उदाइरणों में एकशेष करने पर अनेक सुबन्तों के न होने से इन्द्र नहीं हुआ । इस कारणे 
‘शिरसी? 'शिरांसि' इत्यादि प्रयोगों में: “समासस्य”? ६-१-१२३ से अन्तोदात्त एवम्‌ प्राणी के अङ्ग 
होने से एकवद्धाव भी नहीं होता । “पन्थानौ? “पन्थानः? इत्यादि उदाइरणों में समासान्त (*अ”- 
प्रत्यय ) भी नहीं होता । | 


_ विवरण--“एकशेष? प्रकरण का यह अन्तिम सूत्र है । केवल विधीयमान कार्य हेतु “शेषः? 
की अनुवृत्ति अपेक्षित है। अन्तिम सूत्र में "पशुओं? को अभिलक्षित कर एकशेष की संभावना पर 
विचार किया जा रहा है। तदनुसार सूत्र का यइ आशय है कि “तरुणावस्था-भिन्न ग्रामीण पशुओ 
के समूह का कथन होने पर खी-पशु-वाची शब्द रइ जाता है” । अर्थात्‌ पुंलिङ्ग पशुवाची शब्द 
हट जाते हैं। इस सैत्र की उपादेयता यह बतलाई गई है कि * पुंमान्‌ स्रिया?? १-२-६७ का यह 
अपवाद है”। “पुमान्‌ स्त्रिया? १-२-६७ से पुंलिङ्ग शब्द का रोष प्राप्त था, इस सूत्र ( ९३९ ) से 
आाम्य-पशुओं के समूह ( पुरुष एवं स्री) के कथन में उसके विपरीत ज्री-वाचक शेष रह गया । 
उदाहरण--गावः इमाः ( ये बेल एवं गायें ) । विग्नइ--गौश्व, गौश्च, गौश्च। यद्यपि “गो! शब्द 
के दोनों लिङ्गो में समान रूप होने से पुंलिङ्ग और खीलिङ्गवाची किसी भी शब्द के शेष में कोई 
अन्तर नहीं था, तो भी अनुप्रयोग होने पर विशेषणवाची “इदम्‌? शब्द के रूपों में अन्तर की 
प्रतीति हो जायगी । उस स्पष्ट प्रतीति के लिये "इमाः? अनु-प्रयोग सार्थक है । 


भत्युदाइरण--( १ ) सूत्र में 'ग्राम्य” पद का निवेश होने से रुरवः इमे ( ये काले मृग 
र्रुश्च, रुरुश्च, रुरुश्च ) में बन्य पशुसंघ होने पर ख्रीलिङ्गवाची शब्द शेष नहीं रहा । अतः “पुमान्‌ 
स्त्रिया” ( सू० ९३३ ) के अनुसार पुंलिङ्ग-वाची शब्द अवरिष्ट रहा | उसकी प्रतीति 'इमे? अनु- 
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३४० व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकौमुद्या | 





oe शा भाप 
इत्यादौ "ऋवपूः' इत्यप्रत्ययः समासान्तः स्यादिति, माव: । न चात ` इतोऽत्सवंनाम' 
`इति सवंनामस्थाने प्रेऽकारविधानाल्लिङ्गात्‌ समासान्तः सुपरिहर। । 'इतोऽत्‌' इत्युक्तेऽपि 
सावित्यनुवत्यं पन्था इति सिद्धेरिति वाच्यम्‌, ` पथो विभाषा’ इति समासान्ताभावे 
अपन्थानावित्यादौ 'इतोऽत्‌’ इति सूत्रस्य सावकाशत्वात्‌ । | 


इति श्रीवासुदेवदीक्षितविदुषा विरचितायां सिद्धान्तकोमुदीव्याख्यायां 
बालमनोरमायाम्‌ एकशेषप्रकरणं समाप्तम्‌ । 


ORD 
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प्रयोग से विदित होती है (२) सत्र में 'पशु' पद का निवेश होने से पशुभिन्न ग्राम्य प्राणियों 
के संघ की विवक्षा में उक्त सूत्र की प्रवृत्ति न होने के कारण ब्राह्मणा: इसे (ये ब्राह्मणी और 
ब्राक्षण--'त्राह्मणी च ब्राह्मणाश्च’ ) में “ब्राह्मणी? शब्द शेष नहीं रहा । पुंलिङ्गवाची शब्द शेष 
रहा। (३) सूत्र में 'सह्े पद का निवेश होने से द्वित्व संख्या की विवक्षा में एतौ गावौ ( ये दो 
वेल और गाय ) में खीलिङ्गवाची शब्द शेष नहीं रहा, किन्तु नियमानुसार पुंलिङ्गवाची शब्द 
शेष रहदा । उसकी प्रतीति एतौ अनुप्रयोग से होती है। (४ ) 'अतरुणेषु' पद के निवेश का यदद | | 
फल है कि तरुण-वाची ग्राम्य-पशु-संघ की विवक्षा होने से वत्साः इसे ( ये बछिया और बछड़े-- | 
वत्साश्च वत्साश्च ) में खीवाचक शब्द शेष नहीं रा । पुंलिङ्गवाची शब्द शेष रहा । अन्यथा 'वत्साः | 
इमा:'--इस प्रकार अनुप्रयोग होता । | 


विशेष--( १ ) प्रकृत सूत्र में जिन ग्राम्य पशुओं का समावेश हुआ है, उनके सम्बन्ध में 
वार्दिक द्वारा यह निर्देश दिया जा रहा दै कि “वे अनेक खुरवाले हों” | इसके फल स्वरूप खयर: 
इसे (ये घोड़ी और घोडे--अश्वाश्च अश्वाश्च ) में खो-बाचक “अश्वाः? शेष नहीं रदा । अन्यथा 
“अश्वाः इमाः? अनुप्रयोग होता । अश्व एक खुर वाला पशु दै । 


(२) उपयुक्त एकशेष-प्रकरण के सभी उदाइरणों में द्वन्द्वे-समास प्राप्त था, किन्तु दन्द"समास 
की प्रसक्ति होने पर एकशेष को कहीं भी अवसर नहीं मिलता । निरवकाश होने के कारण एकशेष | 
होने के पश्चात्‌ इन्द्र-समास की प्राप्ति नहीं होती, इन्द्र-समास के लिये अनेक खुबन्तों का रहना | 
अनिवार्य दै । यदि पडले इन्द्र-समास की प्रवृत्ति की जाय, तदनन्तर एकशेष किया जाय तो शब्द- | 

रूप में साम्य होने पर भी स्वर-विधान की विषमता बाधक होगी । अतः दन्द-समास नहीं किया | 
जाता । अन्यथा शिरसी, शिरांसि तथा 'शिरोभ्यां' “शिरोमिः इत्यादि प्रयोगों में “समासस्य ” 
( ६-१-१२३ ) संत्र से अन्तोदात्त हो जाता तथा प्राणी का अङ्ग होने के कारण “इन्द्रश्च प्राणितूय- 
सेनाङ्गानाम्‌?? २-४-२ सूत्र से एकवद्धाव ( एकवचन ) भी हो जाता। इसके अतिरिक्त पन्थानो- 
पन्थानः एवं “पथिम्यां?-'पथिसिः? इत्यादि प्रयोगों में “ऋक-पूरब्धू;पथामानक्षे” ५-४-७४ सूत्र 
से समासान्त 'अ प्रत्यय भी प्राप्त होता । अतः उपयुक्त अन्तोदात्त, एकवद्भाव तथा समासान्त 
स्व” को. अवसर न देने के लिये इन्द्र के अपवादस्वरूप एकशेष होने से ही अभोष्ट सिद्धि 
। न 
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एकशेष-प्रकरण समाप्त । 
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सवसमासशेषप्रकरणम्‌ 


कृत्तद्धितसमासे कशेषसनाधन्तधातुरूपाः पन्च वृत्तयः । परार्थाभिधानं वृत्तिः । वत्त्यर्था- 
वबोधक वाक्यं विग्रहः । स द्विविधः-लोकिकोऽलोकिकश्च । परिनिष्ठितत्वात्साधुलोकिकः । 


प्रयोगानहोऽसाधुरलोकिकः । यथा राज्ञः पुरषः, राजन्‌ अस्‌ पुरुष सु इति । अविग्रहो 
Rei लि. कविताच 03. 900. 


अथ प्रसङ्गात्‌ सवंसमासोपयुक्तं प्रकीणंकं प्रकरणमारभते--छृत्तद्वितेति । कृदन्ताः 
तद्धितघटिता: समासा एकदोषाः सनादिप्रत्ययान्तधातवश्चेति वृत्तयः पञ्चविधा इत्यं: । 
ृत्तिसामान्यलक्षणमाह्‌--परार्थाभिधानं वृत्तिरिति। “समथ: पदविधिः’ इति सूत्रे भाष्ये 
स्थितमेतत्‌ । अभिधानमिति करणे ल्युट्‌ । सामान्ये नपुंसकम्‌ । विग्रहवाक्यावयव- 
पदार्थेम्यः परः अन्यः योऽयं विशिष्टैकाथंः तत्प्रतिपादिका वृत्तिरित्यथे:, प्रक्रियादशायां 
्रत्येकमथंवत््वेन प्रथमविगृहीतानां ` पदानां समुदायशक्त्या  विशिष्टकायंप्रतिपादिका 
वृत्तिरिति यावत्‌ । समुदायश्चक्तिश्च 'समथं: पदविधिः’ इति परिभाषया लभ्या । तत्र 
समासतद्धितयोः पदविधित्वं स्पष्टमेव, ` “सुष्सुपा' इत्यनुवत्यं समासविधानात्‌, सुबन्ता- 
तद्वितोत्पत्तेः वक्ष्यमाणत्वात्‌ । कृतामपि केषास्चित्‌ 'कमंण्यण्‌’ इति उपपदनिमित्तकानां 
पदविधित्वमस्त्येव । “सुप आत्मनः क्यच्‌’ इत्यादीनामपि पदविधिस्वमस्त्येव । एकशेष- 
विधावपि द्वन्द्वे इत्यनुवृत्तेः दृन्द्वविषये तद्विधानात्‌ एकार्थीमावोष्स्त्येव इति मञ्जूषादौ 
विस्तरः । वृत्त्यर्थावबोधकमिति । यद्यपि वृत्तावेव ` समुदायशक्त्या विशिष्टेकाथंप्रति- 
पादकता, न तु वाक्ये इति समथंसूत्रे भाष्ये प्रपञ्चितम्‌ । तथापि समासवृत्तियोग्य- 
विभक्त्यन्तपदानां पृथकप्रयुज्यमानानां समूहो विग्रहवाक्यमिति बोध्यम्‌ । परिनिष्ठितस्वा- 
दिति । व्याकरणसंस्कृतत्वादित्यथंः । प्र॑योगानहं इति । व्याकरणसंस्कृतत्वाभावादित्यथंः । 
यथेत्यु दाहरणप्रदशंने । राज्ञः पुरुष इति । लोकिकविग्रहवाक्यमिति शेषः । राजन्‌ + अस्‌ 


मूळाथं एवं विवरण--समास-विधान के अनन्तर तदुपयोगी विषयों का स्मरण कराने हेतु सवं- 
समासशेष प्रकरण के अन्तगेत प्रायः पूव-निरूपित सभी बातों का समाकळन किया जा रहा है। 
' तदनुसार सर्वप्रथम पूर्व निरूपित पाँच वृत्तियों की ओर ध्यान आकृष्ट कराया गया है। ये वृत्तियाँ 
है--१-कृत्‌, २-तद्धित, ३-समास, ४-एकशेष तथा ५-सनाद्यन्त घातु । प्रसङ्गप्राप्त “वृत्तिः 
की व्याख्या आवश्यक है । इस सन्दभ में. यह उल्लेखनीय है कि प्रक्रियादशा में. अत्येक पद 
भर्थवत्‌ होता है । प्रत्यय के संसग रो अथवा किसी दूसरे पद के संयोग से उससे जो विशेष अथं 
ध्वनित होता है-उसे वृत्ति कते हैं। इस प्रकार भट्टोजि दीक्षित ने वृत्ति के लक्षण ( पराथां- 
सिधानं वृत्तिः ) में कैयट के मतानुसार--“दूसरे शब्द के अथ का अभिधान' ( परस्य शब्दस्य 
योऽथस्तस्याभिधानं शब्दान्तरेण यत्र सा )--इस प्रकार अर्थं स्वीकार किया है । समास-वृत्ति के 
सन्दर्भ मे सामान्यतः 'वृत्ति’ के अर्थ को स्पष्ट करने के लिये विग्रइ-बाक्य की उपयोगिता है। इस 

. प्रकार वृत्ति के अर्थ का निदर्शक विञ्मइवाक्य है। अतः समास का मूल आधार विग्रइ-वाक्य ही 
है। 3. पक वृह विग्रह भी है और साथ हदी वाक्य भी है" । विग्रह दो प्रकार का है--१-छोकिक और 
२-अछोकिक । व्याकरणानुसार प्रतिपादित पर्दो का विग्रह ( लोक में प्रयुक्त होने के कारण ) 
लौकिक है । जेसे--राशः पुरुषः । ब्याकरणोक्त नियमों से असंस्कृत पद लोक में प्रयुक्त नहीं होते। 
अतः उसे अलौकिक विग्रह--कद्दा गया है. । अर्थात्‌ वह लोकप्रयोग करने में अयोग्य माना 


¬ १. विग्रहं च तद्‌ वाक्यं चेति. विग्रहवाक्यम्‌ । अथवा विशेषेण ग्रहणं विग्रहः । विग्रहार्थं 
तद्‌ वाक्यं विग्रहवाक्यम्‌ । विग्रह-वाक्यस्याथो विग्रवाक्यार्थः । न्यासः २-१-१ । 
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नित्यसमासः, अस्वपदविग्रह वा । समासश्चतुविध इति तु प्रायोवादः । अव्ययीभावतत्पुरुष- 
बहुत्री हिद्ठन्द्ाधिकारबहिभूंतानामपि 'सह सुपा’ ( सु ६४९ ) इति समासविधानात्‌ । पूवं- 
पदार्थंप्रधानोऽव्ययीभावः, उत्तरपदारथंप्रधानस्तत्पुरुषः, अन्यपदार्थंप्रधानो बहुव्रोहिः, उभय- 
पदार्थप्रधानो इन्द्रः, इत्यपि प्राचां प्रवादः प्रायोऽभिप्रायः। सूपप्रति, उन्मत्तगङ्गम्‌ 
इत्याद्यव्ययीभावे, अतिमालादो तत्पुरुषे, द्वित्राः इत्यादिबहुव्रीहो, दन्तोष्ठम्‌ इत्यादिद्वन्द् 


पुरुष -- सु इति । अलोकिकविग्रहवाक्यमिति शेषः। अविग्रहो नित्यसमास इति । 
लौकिकविग्रहवाक्यरहित इत्यथः, समासस्य नित्यत्वादिति भावः । अस्वपदेति । समस्य- 
मानपदसमानाथंकपदान्तरकृतविग्रहों वा नित्यसमास इत्यर्थः। सञ्ज्ञाविषयसमासे तु 
वाक्येन सञ्ज्ञानवगमेऽपि वृत्तिघटकपदज्ञापनाय समस्यमानपदार्थंबोधकवाक्य प्रयोगो 
भवत्येव । तत्र समासनित्यत्ववादस्तु वाक्यस्य वृत्तिसमानाथंकत्वाभादात्‌ गौण इत्याहुः । 
चतुविघ इति। अव्ययीमावः, तत्पुरुषः, बहुव्रीहिः, दन्दृ्चेति चतुविध इत्यर्थः । 
प्रायोवाद इति । प्रायस्‌ इत्यव्ययं बाहुल्यें। बाहुल्याभिप्रायकश्च तस्य चातुविध्यप्रवाद 

इत्यथं। कुत इत्यत आह--अव्ययीभावेतिः। बहिभूंतानामपीति । समासानामिति शेषः । 
प्रायोऽभिप्राय इति । बाहुल्यतात्पयंक इत्यर्थः । सुपप्रतीति । इहं द्वन्द्व चेत्यनन्तर श्रुतम्‌ 
अभावादितिपदम्‌ अव्ययीभावे इत्यनन्तरं, तत्पुरुषे इत्यनन्तरं, ` बहुब्रीहावित्यनन्तर 
चान्वेति । सूपप्रतीत्यव्ययीभावे उत्तरपदार्थंप्रधानतया, उन्मत्तगङ्गं देशः, लोहितगङ्ग 
देशः इत्यव्ययीभावेऽन्यपदार्थप्रधानतया पूवंपदाथं प्राधान्याभावादित्यथं: । अतिमालादौ 





तत्पुरुषे पूर्वंपदाथंप्रधानतया उत्तरपदाथंप्राधान्याभावादित्यर्थः । द्वित्रा इति बहुव्रीहौ 


जाता है। अतः शास्त्रीय सबेविष कार्यो का सम्पादन अलौकिक विग्रह-वाक्य में किया जाता दै । 
जैसे--राजन्‌+ङस , पुरुष+सु। नित्य समास में लौकिक विग्रह नहीं होता । अथवा उसका 
विग्रह अपने पद से नहीं होता । दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि समास में आये हुए 
पदों के पर्यायवाची शब्दों से विग्रह किया जाने वाला नित्य समास कहा जाता है, अतः उसे 
अस्वपद्‌ विग्रह भी कहते हैं । अर्थात्‌ नित्यसमास में समस्यमान पदों के साथ विग्रह न होकर 
उसके पर्याय-वाचक किसी शब्द के साथ विग्रह का निर्वाह किया जातां है। 
प्रायः ऐसी मान्यता है कि समास चार प्रकार के हैं । वे अव्ययीभाव, तत्पुरुष, बहुत्रीहि तथा 

इन्द्र हैं। इनके अतिरिक्त एक ऐसा समास और है, जो अव्ययीभाव, तत्पुरुष, बहुब्रीहि तथा न्द्र 
के अधिकार में नहीं आता । उसकी समास संज्ञा है तथा उसका विधायक सूत्र दै--“सह सुपा” 

१-४ । इसका योगविभाग कर “सुबन्त का सुबन्त के साथ? ( सइ सुपा ) समास होता है । वरद 
राज भट्राचार्य ने इसे केवछ-समास कहा है। पूर्वाचायों द्वारा प्रतिपादित क्रमप्राप्त चारों समासों 
के लक्षणों को बतलाया जा रहा है। ये लक्षण सवत्र निर्दोष नहीं हैं। तथापि लोकव्यवहारो 
पयोगी हैं। लक्षण के दो प्रयोजन बतलाये गए हैं-१-इतर-ब्याबृत्ति तथा २-व्यवद्दार-- 
“ब्यावृत्तिव्यंवहारो वा लक्षणस्य प्रयोजनम्‌’? । निर्दोष लक्षण में इन तीनों का अभाव दोना 
चाहिये--अव्याप्ति, अतिव्याप्ति तथां असम्भव । लक्ष्य में लक्षण की अप्रवृत्ति को अव्याप्ति कहा 
गया है। अलक्ष्यं में लक्षण की प्रसक्ति को अतिव्याप्ति कहते हैं। किसी भी अभिमत लक्ष्य में 
लक्षण न जाना असम्भव कइलाता है । अतः प्राचीनोक्त समास के लक्षण व्यावहारिक दृष्टि से 
उपयोगी समझें जायँ । अन्यथा उन लक्षणों का निर्देश कर दूषणोपन्यास न किया गया होता । 


प्राचीनोक्त लक्षण इस प्रकार हैं-जिसमें पुवपद का अर्थ प्रधान हो, वह अब्ययीभाव समास 
है । इस लक्षण की निर्दोषता के बाधक दो उदाइरण दिये जारहे हैं, जिनमें पूर्वं पद का अर्थ प्रधान 
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चाभावात्‌ । तत्पुरुषविशेषः कमंधारय: । तद्विशेषो द्विगुः। अनेकपदत्वं हृुन्द्रबहु- 
ब्रीह्मोरेव । तत्पुरुषस्य क्वचिदेवेत्युक्तम्‌ । कि च-- 

सुपां सुपा तिङा नाम्ना धातुनाऽथ तिङां तिङा । 

सुबन्तेनेति विज्ञेयः समासः ` षड्विधो ` गुणे? ॥ 


सुपां सुपा, राजपुरुषः । तिङा, पयंभूषयत्‌ । नाम्ना, कुम्भकारः । धातुना, कटप्रूः-- 


उमयपदा्थंप्रधानतयाऽन्यपदा्थं प्राधान्याभावादित्यथे: । दन्तोष्ठमित्यादिद्वन्द्रे. समाहार- 
स्येव प्रधानतया उभयपदाथंप्राधान्याभावादित्यथंः । तत्पुरुषविज्ञेषः कमंधारय इति। 
'तत्पुरुषः समानाधिकरणः कमंधारय” इत्यृक्तेरिति भावः । तद्विज्ञेषो द्विगुरिति । 
कमंधारयविशेष इत्यर्थः । 'सङ्कथापूर्वो द्विगुः” इत्यादिरिति भावः । अनेकपदत्वमिति १ 
द्वित्रिचतुरादिपदकत्वमित्यर्थः । ‘अनेकमन्यपदार्थे’ इति बहुब्रीहिगतस्यानेकग्रहणस्य दन्द्र- 
विधावप्यनुवृत्तेरिति भावः । क्वचिदेवेति। द्रघल्लजात इत्यादावित्यथे: । इत्युक्तमिति । 
भाष्यादाविति शेषः। किञ्जेति। अव्ययमिदं विशोषान्तरप्रदशंने । सुपां सुपेति । 
सुबन्तानां सुबन्तेन तिङन्तेन प्रातिपदिकेन धातुना च समासः । अथेति पूवंवाक्यव्यव- 
च्छेदे । तिङामिति । तिङन्तानां तिङन्तेन सुबन्तेन च समास इत्येवं षड्विधः समासो 
ज्ञेय इत्यरथः । सुपेति । सुपेत्यस्योदाहरणं वक्ष्यत इत्यरथः । राजपुरुष इति । राज्ञ 
इत्यस्य षष्ठधर्थान्तस्य पुरुष इति सुबन्तेन समासः 1 तिङेति। सुपा तिङेत्यस्योदाहृरणं 
वक्ष्यत इत्यर्थं: । पर्यभूषयदिति । “सह सुपा’ इत्यत्र सहेति योगविभागात्‌ परीति सुबन्तस्य 
तिङन्तेन समासः । नाम्नेति । सुपां प्रातिपदिकेन समासे उदाहरणं वक्ष्यत इत्यर्थः । 


नहीं हैं । वे दं-सूपप्रति तथा उन्मत्तगङ्गम्‌ । 'सूपप्रति’ में उत्तरपद का अर्थ प्रधान है। विग्रह 
से यहद स्पष्ट हो जायगा-सूपस्य लेशः ( दाल की कुछ मात्रा )। यहाँ लेश अर्थ में 'प्रति' अब्यय 
है । वह उत्तर पद में है तथा उसका ही अथे मुख्य है । दूसरे अव्ययीभाव के उदाइरण 'उन्मत्त- 
गङ्गम्‌’ में अन्यपदार्थ प्रधान है। २-प्राचीनोक्त तत्पुरुष समास का लक्षण यह है--जिसमें उत्तर 
पद्‌ का अथे प्रधान हो । यह लक्षण भी 'अतिमालः में अव्याप्त है, क्योंकि यहाँ ( अतिक्रान्तः 
मालाम्‌ ) पूर्वपद का अथ प्रधान दै, न कि उत्तर पद का । ४-उभय अर्थात्‌ दोनों पदों का अर्थ 
जहाँ प्रधान हो, वहाँ द्वन्द्व समास होता है। “द्वन्द्व में भी “इन्द्रे च” २-२-२९ सूत्र में अनेकम्‌? 
पद की अनुवृत्ति के कारण चार्थ में अनेक पदों का समास होता है । यह लक्षण भी दुन्तोष्ठम्‌ 
में असम्भव होने से दोषग्रस्त है, क्योंकि दन्तोष्ठम्‌ में समूह के अथ का प्राधान्य हैं, न कि दोनों 
पर्दो का अर्थ । ३-समस्यमान पदों के अथं से अतिरिक्त अथे की जहाँ प्रधानता हो उसे बहुब्रीहि 
कहते हैं । इस लक्षण में भी “द्वित्रा?! उदाहरण में दोष दिखलाया गया है, क्योकि द्वित्राः मे दोनों 
पर्दो का अथ प्रधान है । तत्पुरुष का व्याप्य भेद कमंघारय है। वही यदि संख्यापूवंक रहे तो 
“द्विगु! कहलाता है । उ म 

बहुत्रीर्डि और द्वन्द्व में दो से अधिक ( अनेक ) पद होते हैं । बहुत्रीहि में यह लाभ “अनेक- 
. मन्यपदार्थ'? २-२-२४ सूत्र में प्रयुक्त 'अनेकम्‌” पद के कारण होता है। इस सम्बन्ध में भाष्यकार 
भी सहमत हैं । तत्पुरुष में भी दो पदों से अधिक पदों का समास -कद्दी-कहीं दिखाई पड़ता दे । 
जेसे द्वयह्वजातः । इस उदाइरण में तीन पद हैं--द्वि, अइन्‌ तथा जात--द्रे अइनी जाते । 

एक प्राचीन कारिका में समासों के छइ भेद इस प्रकार बतलाये है-- 

“सुपां-सुपा, तिङा, नाम्ना, धातुनाऽथ तिङा तिङा । 
सुबन्तेनेति विज्ञेयः समासः षड्विधो बुघेः ॥” ` 











३४४ ` व्यास्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकौमुदया 
अजलम्‌ । तिङां तिङा पिबतखादता, खादतमोदता । तिङ सुपा, कुन्त बिचक्षणेति 
यस्यां क्रियायां सा कृन्तविचक्षणा । एहोडादयो$न्यपदार्थ इति मयूरग्यंसकादो ` पाठा- ` 


त्समास; । | 


इति सवंसमासक्षेषप्रकरणम्‌ । 








कुम्भकार इति । 'उपपदमतिड्‌” इति कुम्मस्येति षष्ठधन्तस्य कारेति . प्रातिपदिकेन 
समासः । 'गतिकारकोपपदानां कृद्धः सह समासवचनं प्राक्‌ सुबुत्पत्तेः इत्युक्तेरिति 
` भाव: । धातुनेति। सुपां धातुना समासे उदाहरणं वक्ष्यत इत्यर्थः। कठप्रूरिति । 
'किब्व चिप्रच्छ थायतस्तुकटप्रुजुश्रीणां दीर्घोऽसम्प्रसारणं च' इति. वातिकेन 'प्र गतौ' इति 
धातुना समासो निपातितः, नतु तिङन्तेनोपपदसमास इति भ्रमितव्यम्‌, क्विब्विधाविह 
सप्तमीनिर्देशाभावेन उपपदल्वामावात्‌ । अथ सुपां धातुनोदाहरणान्तरमाहू--अजल्लमिति । 
'नमिकम्पिस्म्यजसकमहिसदीपो र: इति सूत्रे रप्रत्ययविधो जसूधातुना सह नञ्समासो 
निपातितः । तिङां तिडेति । समासे उदाहरणं वक्ष्यत इत्यर्थं; । पिबतखादतेति । मयूर- 
ब्यंसकादित्वात्‌ तिङन्तस्य तिङन्तेन समासः । तिङं सुपेति । समासे उदाहरणं वक्ष्यत 
इत्यर्थं: । क्ृन्तविचक्षणेति । हे विचक्षण कृन्त छिन्द्वीत्यर्थः । . इह तिङन्तस्य सुबन्तेन 
समासः कथमित्यत आह-एहोडादय इति । अत्र सुपां तिङेत्यनेनेव तिङां सुबन्तेनेत्यस्यापि 





अर्थात्‌ १-सुबन्त का सुबन्त के साथ, २-सुबन्त का तिङन्त के साथ, ३-सुबन्त का नाम के साथ, 
४-सुबन्त का धातु के साथ, ५-तिङन्त कां तिङन्त के साथ तथा ६-तिङन्त का सुबन्त के साथ 
समास होता है। इनके क्रमशः उदाहरण भी दिये जाते दैँ--१-पदद्वय सुबन्त का समास-- 
राजपुरुषः ( षष्ठी तत्पुरुष ) । २-पूवपद सुबन्त एवं उत्तरपद तिङन्त का समास--पर्यंभूषयत्‌ । 
यह समास “सह सुपा” २-१-२९ सूत्र के योगविभाग के कारण सम्भव हुआ है । ३-पूवपद सुबन्त 
एवम्‌ उत्तरपद प्रातिपदिक का समास--कुम्भकारः ( गतिक र: जं ड्रीपपदानां कृदूभिः सह समास- 
वचनं प्राक्‌ सुबुत्पत्तेः' को अभिलक्षित कर उपपद समास ) ) ४-पूकंपद सुबन्त एवम्‌ उत्तरपद धातु 
का समास--कटप्र:--'क्विब्वचि-प्रच्छि-आयत-स्तु-कटप्रु-जु-ओऔणां दीषोऽसम्प्रसारणं च? वातिक 
द्वारा निपातित । तथा अजखम्‌--''नमि-कम्पि-स्मि-अजस-कम-हिंस-दीपो रः? ३-२-१६७ सूत्र द्वारा 
र” प्रत्यय के विधान में "जस्‌? धातु के साथ निपातित 'नञ्‌' समास । ५-तिङन्त तथा तिङन्त 
का समास--पिबतखादता ( मयूरव्यंसकादि गण में पठित) ६-तिङन्त तथा सुबन्त का 
समास--क्कून्तविचक्षणा । 'दे विचक्षण कुन्त' अर्थात्‌ (हे बुद्धिमान्‌, काटो? इस प्रकार कीजानेवाली 
क्रिया--इस अर्थ में 'एहीडादयोऽन्यपदार्थे’ गणसूत्र के निर्देशानुसार “मयूरव्यंसकादयश्च? 
( ७५४ ) सूत्र से अन्यपद के अथे में तत्पुरुष समास का निपातन है । “इन्त? शब्द तिङन्त है 
तथा 'विचक्षण’ सुबन्त । अन्यपदाथ में जीत्व की विवक्षा होने पर 'टाप्‌' प्रत्यय होकर विचक्षणा’ 
रूप निश्पन्न हुआ है । | 
विशैष-(१) कुछ लोगों को पाँच प्रकार का कथन युक्तिसंगत प्रतीत होता है । 'सुर्पा तिङा? 
अर्थात्‌ 'सुबन्त का तिङन्त’ के साथ समास होता है-इस कथन से ही "तिङन्त का सुबन्त के 
साथ समास" होने की ध्वनि स्वतः सिद्ध दै । 
(२) दूसरे आचायौँ ने 'सुपाँ तिङा’ इसकी व्याख्या दूसरे प्रकार से की है । वे सुबन्त की 
स्थिति पूवपद में तथा तिङन्त की स्थिति उत्तरत्र मानते हैं। एवं “तिङां छुपा? की व्याख्या मै भी 











सवेसमासान्तप्रकरणभ 


( ९४० ) ऋक्पुरब्धुःपथामानक्षे. ५। ४। ७४॥ अ. अनक्षे इति च्छेदः । 
ऋणगाद्यन्तस्य समासस्य अप्रत्ययो5न्तावयवः स्यात्‌, अक्षे या धृस्तदन्तस्थ तु न । अधंचंः । 





` ग्रहणात्‌ समासस्य षड्विधत्वं चिन्त्यम्‌ । पश्चविधत्वमेव युक्तम्‌, उभयत्रापि सुसिङ्क- 
टितत्वाविशेषादित्याहुः । अन्ये तु सुपां तिङेत्यनेन सुबन्तपूवंपदकतिङन्तोत्तरपदकसमासस्य 
ग्रहणम्‌ । तिङां सुबन्तेनेत्यनेन तु तिङन्तपूर्वंपदकः सुबन्तोत्तरपदकसमासस्य ग्रहण- 
मित्याहुः । | 
इति श्रीवासुदेवदीक्षितविदुषा विरचितायां सिद्धान्तको मुदीव्याख्यायां 
बालमनोरमायाँ सवंसमासशेषप्रकरणं समाप्तम्‌ । 
RE TD 


( ९४० ) अथ सवंसमाससाधारणसमासान्ता निरूप्यन्ते--ऋकपुरब्धुः । छेद इति । 
सूत्रे भ इति छूप्तप्रथमान्तनिदेंश इति भावः । 'समासान्ता’ इत्यंधिकृतम्‌। ऋगादिभिः 


cE सिक 
तिङन्त’ पद पूर्वे में तथा सुबन्त पद का उत्तरत्र होना अनिवार्य है । तदनुसार छद्द भेदों का 
सामञ्जस्य किया गया है । ( 

स्मरणीय- इस प्रकार पूर्वांचायाँ द्वारा निर्दिष्ट पाँचों वृत्तियों के अन्तर्गत “समास” तथा 
"एकशेष? का निरूपण कर इस प्रकरण के उपसंहार-स्वरूप. समासोपयोगी सभी बातों का स्मरण 
करा दिया गया है । इस हेतु भट्टोजि दीक्षित ने इस प्रकरण का नाम सवंसमाखशेष रखा दै । इस 
प्रकरण की सारभूत व्याख्या उन्होंने अपने शब्दों में की है। अतः यह प्रकरण सूत्रों से रहित है। 
समास-सम्बन्धी अन्य आवश्यक बातें समास-प्रकरण के आरम्भ में विस्तार के साथ “उपक्रम” के 
अन्तगेत समाविष्ट हो चुकी हैं। अतः जिज्ञासु वहीँ देखें । 


सवंसमासशेष-प्रकरण समाप्त । 
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समास" प्रकरण के अनन्तर भट्टोजि दीक्षित समान्यतः सब समासों में उपयोगी 
'समासान्त? प्रत्ययो का निरूपण कर रहे हैं। वैसे उन्होंने प्रत्येक समास के प्रकरण में भी प्रसङ्ग- 
प्राप्त समासान्त--प्रत्ययो का निरूपण उन उदाइरणों की. सिद्धि के समय भी किया है । इस 
सन्दर्भ मे य सूचनीय है कि “समासान्ताः” ५-४-६८ अधिकार के साथ ही ''तद्िता:” ४-१-७६ 
का भी अधिकार है। दूसरी बात यह भी ध्यान देने योग्य है कि जो प्रत्यय समासान्त के रूप में 
विहित हैं, वे सब समास के अवयव अर्थात्‌ एकदेश होंगे । उसका फल य है कि समासान्त . 
प्रत्ययो सहित शब्द तत्तत्समास का परिचायक होता है। जेसे “उपराजम्‌” में “टच? प्रत्यय 
समासान्त हुआ है, अतः टच्‌-सहित अकारान्त "उपराज? पद अव्ययीभाव कइलाता है । अकारान्त 
अव्ययीभाव होने से तदनन्तर “सु” के स्थान में 'अम्‌ आदेश होता है--"“नाव्ययीभावादतोऽम्‌ 
त्वपञ्चम्याः'? २-४-८३ । 
( ३४० ) पद्‌-ऋकःपू-रव्‌-भूःपथाम्‌, अ, अनक्षे। अचुवृत्ति-समासान्ताः, तद्धिताः, 
ङ्याप्‌-प्रातिपदिकात, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । | 
सूछाथ--'आनक्षे? में 'अः +'अनक्े? ऐसा पदच्छेद है । ऋगाधन्त समास का अन्तावयव 'अ' 
प्रत्यय होता है, ( किन्तु ) अक्ष-सम्बन्धी “धुर? वाचक धूः-२ब्दान्त को. नहीं होता । उदा० १-० 





३४६ व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकौमुद्या 
अनुचबह वृचावध्येतयेंव । नेह-अनुक्साम । बहू वृक्सुक्तम्‌ । विष्णोः पूर्विष्णुपुरम्‌ । क्लीबत्वं 


SSS 


समासो विशेष्यते । तदन्तविधिः । तदाह-_ऋगाद्यन्तस्येति। ऋक्‌, पुर्‌, अप्‌, धुर, 
पथिन्‌ एतदन्तस्येत्यरथंः । अप्रत्यय इति । अकारात्मकभ्रत्यय इत्यर्थः । अक्षे या धुरिति । 
अक्षसम्बन्धिनी या धूरित्यथेः । सूत्रे सम्बन्धिनोऽधिकरणत्वविवक्षया अनक्षे इति | 
सप्तमी । अनक्षे इति च धुशंब्देनेव सम्बध्यते, अन्येरसम्भवादिति भाव: । अर्धचं इति। 
क्लचो5धंमिति विग्रहः । “अर्घ नपुंसकम्‌' इति समास) । अकारः समासान्तः । 'अधंर्चाः 
पुंसि च' इति पुस्त्वम्‌ । अनुचबह वृचावध्येतर्थेवेति । अविद्यमानाः ऋचः यस्येति विग्रह: । 
अनृचः केवलयजुरध्येता । बहवः ऋचः यस्येति बह वृच: ल्ृवछाखी इत्युदाहरणम्‌ । 
अध्येतर्येवेति नियमस्य प्रयोजनमाह--नेहेति। अनुक्‌ सामेति। अविद्यमानाः ऋचः 
यस्मिन्निति विग्रहः । ऋच्यनध्यूढंप्रजापतेहंदयं साम । बहुवृक्सूक्तमिति । बहवो ऋचः | 





कण ि 


अधेचें:। 'अनूच्‌' तथा 'बहुच्‌? से अध्येता अर्थ में ही (हो ) । अतः 'अनृक?-( साम ) तथा 
“बहुक! ( सूक्त ) भै नहीं हुआ । २--विष्णुपुरम्‌ । ३--विमलापः ( सरोवर ) । 


विवरण--सूत्रार्थ की पूर्णता के लिये प्रमुख रूप में “समासान्ताः” ५-४-६८ को अनुवृत्ति 
उपयोगी दै। शेष आधिकारिक उल्लिखित अनुवृत्तियों का प्रभाव भी विद्यमान है। समासान्तो के 
निरूपग में “प्रत्ययः”? ३-१-१ अधिकार के प्रभावी होने से “परश्च?” ३-१-२ की प्रवृत्ति स्वयंसिद्ध 
है। अतः इनके समास का अवयव होने में कोई बाधा नहीं होती । विधीयमान 'अ! प्रत्यय के 
स्वरूप का पृथक्‌ स्पष्ट उल्लेख न होने से सूत्रस्थ 'आनक्षे' पद को दीघे-सन्धि का विश्लेषण कर 
अ- अनक्षे! पदच्छेद द्वारा सन्देइ का निराकरण किया जा रहा है। अत "अः? लुप्त प्रथमान्त पद 
है। 'ऋक-पू-रब्धूः-पथाम्‌? पद में इतरेतर योग इन्द्र समास है--ऋक च, पुर्‌ च, अप्‌ च, धुर्‌ च 
पन्था श्व-~-ऋक्‌-पूरब्धूःपन्थानः, तेषाम्‌ । यह पद समास का विशेषण है। तदनुसार तदन्तविधि 
होरी । सम्बन्ध षष्ठी के अर्थ में व्यत्यय से “अनक्षे? मे सप्तमी होने के कारण इसका अन्वय सूत्रस्थ 
धुर” शब्द से ही होता है । समष्टि रूप में सूत्र का यह अर्थ होगा कि “जिस समास के अन्त में 
ऋक्‌ , पुर्‌ , अप्‌ , पथिन्‌ और अक्षभिन्न अर्थ में धुर्‌-अन्त वाले शब्द हों, उनसे समासान्त “अ' 
प्रत्यय होता दै । क्रमशः उदाइरण--( १) ऋक्‌? शब्दान्त-अध॑चेः ( आधी ऋचा ) । विग्नह-- 
ऋचाम्‌ अर्धम्‌ । “अध नपुंसकम्‌? २-२-२ से समास--अर्ध+ऋचू+अ छट अधैचे ( अ? प्रत्यय 
तथा गुण ) >> अधंचंः ( “अधंचाः पुंसि च? २-४-३१ के अनुसार विभक्ति कार्यं )। दूसरा रूप 
घच्‌ भी होगा। (२) पुर्‌-शब्दान्त--विष्णुपुरम्‌ ( विष्णु का नगर )। विग्रहृ-विष्णोः 
पूः विष्णु + ड्स्‌ , पुर्‌+छु > विष्णुपुर्‌ ( षष्ठी तत्पुरुष ) >> विष्णुपुर्‌+अ ( समासान्त अ? 
प्रत्यय ) > विष्णुणुरम्‌ ( नपुंसक लिङ्ग प्रथमा का एक वचन, क्योंकि लोक में *पुर? शब्द नपुंसक 
लिङ्ग में प्रयुक्त होता दे अतः 'परवत्‌-लिज्ञ” के अनुसार ्लीलिङ्ग नहीं हुआ । (३) अप्‌-शब्दान्त- 
विमहापं सरः ( स्वच्छ जलवाला सरोवर )। विग्रह--विमलाः आपः यत्र-विमल + जस्‌ , अप्‌ 
+जस्‌ > विमल +अप्‌ ( बहुब्रीहि समास ) > बिमल 4-अप्‌ + अ ( समासान्त "अ? प्रत्यय) > 
विमलाप ( दीष ) > विमलापम्‌ सरः ( नपुंसंक लिङ्ग प्रथमा एकबःचन--विशेष्यवाची शाब्द 
'संर्‌ः? के अनुसार ) । 


'घुर्‌? तथा 'पथिन्‌? शब्दान्त उदाइरण सत्र ९४२ में दिये जायेंगे । कारण यद दे कि कुछ 
“अप” शब्दान्त रूपों की निष्पत्ति के लिये विशेष विधान आवश्यक हैं। मध्य मे प्रसङ्गबश उनका 
उल्लेख किया गया है। | 














सवंसमासान्तप्रकरणम्‌ ३४७ 


लोकात्‌ । विमलापं सरः । ( ९४१ ) द्ृञ्चन्तरुपसर्गेभ्योऽप ईत्‌ ६। ३। ९७ ॥ अप 
इति कृतसमासान्तस्यानुकर णम्‌ । षष्ठयर्थे प्रथमा । एभ्योऽपस्य ईत्स्यात्‌ । दयोगंता आपो 
यस्मिन्निति द्वीपम्‌ । अन्तरीपम्‌ । प्रतीपम्‌ । समीपम्‌ । समापो देवयजन'मिति तु समा 


यस्मिन्निति विग्रहः । अथ पुर शब्दान्तस्योदाहरति--बिष्णोरिति । ननु पुर्‌शब्दस्य 
: स्त्रीत्वात्‌ 'परवल्लिङ्गम्‌' इति विष्णुपुर्‌शब्दस्यः स्त्रीत्वं युक्तमित्यत आह- क्लीबत्वं 
लोकादिति । अथाष्शब्दान्तस्योदाहरति--विमलापं सर इति। विमला आपः यस्मिन्निति 
विग्रहः । 

( ९४१ ) द्रधन्तरुप । कृतसमासाम्तस्येलि । अकारप्रत्ययान्तस्येत्यथः । एभ्य इति । 
द्वि, अन्तर्‌, उपसग एतेभ्य इत्यर्थः । अपस्येति। अकारप्रत्ययान्तस्याप्शब्दस्येत्य्थः । 
ईत्स्यादिति । 'आदेः परस्य’ इति परिभाषया आदेरकारस्येत्यर्थः । दृयोगेता इति । द्वयोः 
पाश्वेयोगंताः आपो यस्मिन्निति विग्रहः । व्यधिकरणपदो बहुव्रीहिः । अकारप्रत्यय 
ईत्त्वं, सवणंदीघंश्च । अन्तरीपमिति । अन्तगंता आपो यस्मिन्निति विग्रहः । प्रतीप- 
मिति । प्रतिकूलाः आपो यस्मिन्निति विग्रहः । उपसर्गात्‌ परत्वात्‌ ईत्वम्‌ । समीप- 
मिति । सङ्गताः आपो यस्मिन्निति विग्रहः । उपसर्गात्‌ परस्योदाहरणान्तरमिदम्‌ । 
सभापो देवयजनमिति । श्रतिरेषा-। अत्र उपसर्गात्‌ परत्वामावात्‌ ईत्त्वं नेति भाव: । देवा 
इज्यन्ते अस्मिन्निति देवयजनं यज्ञभूमिः। समाप इति पुंस्त्वं छान्दसम्‌ । भाष्ये तु 
समाप ईत्त्व॑ नेत्युक्त्वा समाप नाम देवयंजनमित्युदाहृतम्‌ । तत्र समापशाब्दो देवयजन- 
विशेषवाच्येव विवक्षितः, 'समीपसमृद्धि' इति निर्देशात्‌, समीपमिति भाष्ये उदा- 
हरणाच्च । स्वबिति। शोभना आपो यस्येति विग्रहः । 'न पूजनात्‌’ इति समासान्त- 


विशेष--*अनृचः? ( केवल यजुर्वेद का अध्येता ) एवम्‌ 'बह्कुचः? ( ऋक-शाखाध्यायौ )--इन 
दोनों शब्दों में अध्येता अर्थ में ही समासान्त “अ' प्रत्यय होता है, अन्यत्र नहीं । ( १ ) 'अनृचः? 
का विग्रह-अवि्यमानाः ऋचः यस्य। न विद्यमाना +जस्‌ , ऋच+जस >न विद्यमाना + ऋच 
( 'नञोऽस्त्यर्थानां'० वार्तिक से समास ) > न-ऋच्‌ ( “विद्यमाना? का लोपे) > अ-ऋच ( 'नू! 
लोप ) अ-न्‌-ऋच्‌ ( “नुट्‌? आगम--“तैस्मान्नुडचि?? ६-३-७४) अनृच्‌ +अ ( समासान्त “अ? ) 
अनूचः ( विभक्ति काये ) । (२) “बहुचः? का विग्रइ--बहवः ऋचः यस्य । बहु + जस्‌ , ऋच+ 
जस्‌ > बदु-ऋच्‌ ( बहुत्रीहि ) > बहु-ऋच्‌+अ ( समासान्त 'अ? ) > बहुच ( यण्‌-उ + ऋ 
वृ) > बह्वचः ( विशोष्य के अनुसार पुंलिङ्ग प्रथमा एकवचन ) । अध्येता से भिन्न अथ मैं 'ऋच? 
शब्दान्त से समासान्ते? प्रत्यय न होने के फलस्वरूप साम अर्थ में (क ) अनुक , तथा सूक्त 
अथे में ( ख ) बहुक्‌ रूप बनेंगे । इन दोनों के क्रमशः विग्नह--( क ) न विद्यमानाः ऋचः यस्मिन्‌ 
तत्‌--अनृक्‌?--साम । ऋचाओं रहित साम । ( ख ) बहवः ऋचः यस्मिन्‌ तत्‌--“'बहृक!--सूक्तम्‌ 
( बहुत मन्त्रों वाला सूक्त )। इन दोनों उदाइरणों मैं समासान्त 'अ? प्रत्यय न होनें के कारण 
चश्कारान्त शब्द से विभक्ति-काय सम्पन्न होने के फलस्वरूप “च? को कुत्व दोगा । बहुत्रीहि 
समास होने के कारण इन दोनों शब्दों में “शेषाद्‌ विभाषा” ५-४-१५४ सूत्र से पाक्षिक कप? ' 
प्रत्यय हो सकता है । 
( ३४१ ) पद्‌--द्रयन्तरु पसर्गेभ्यः, अपः, ईत्‌ । अनुवृत्ति--उत्तरपदे । विधिसूत्र । 
मूलाथ--'अप? यह कृत-समासान्त हवै । “अपः? षष्ठी के अर्थ में प्रथमा है। (द्वि, अन्तर्‌ तथा 
उपसगे )--इनसे परे ( कृतसमासान्त ) “अप? के अकार को इकार हो । उदा० १--द्वयोः गता 
आपः यस्मिन्‌ > द्वीपम्‌ । २--अन्तरीपम्‌ । ३--प्रतीपम्‌ । ४--समीपम्‌ | समान जलवाली 








३४८ व्याख्याइयोपेत-सिद्धान्तकौमृद्यां 


आपो यस्मिन्निति बोध्यम्‌ । कृतसमासान्तग्रहणान्नेह--स्वप्‌, स्वपी । 'अवर्णान्ताद्वा' 
(वा ५०४५ ) । प्रेपम्‌ । परेपम्‌ । प्रापम्‌ । परापम्‌ । ( ९४२ ) ऊदनोर्देशे ६१२९८ ॥ 





निषेधः । अकुतसमान्तत्वादीत्त्वं न । स्वपी इति । प्रथमाद्विवचनमिदम्‌ । अवर्णान्ताह ति । 
अवर्णान्तादुपसर्गात्‌ परस्यापस्य ईत्वं वा वक्तव्यमित्यथं: । प्रेपम्‌ प्रापमिति । प्रगता आपो 
यस्येति विग्रहः । परेपम्‌ परापमिति । परागता आपो यस्येति विग्रह: । 





भूमि ( समाः आपः यस्मिन्‌ ) इस अथे मैं 'समापः' ( रूप होगा ) । ( सूत्र में कृतसमासान्त “अप? 
का ग्रहण होने से “स्वप्‌? तथा 'स्वपी' मे-_'ई? नहीं हुआ । वां० अवर्णोन्त से परे 'अप? के अकार | 
को 'ई? बिकल्प से होता है। उदा० १--प्रेपम्‌ । २--परेपम्‌ । ३--प्रापम्‌ । ४--परापम्‌ । | 
विवरण--'अप्‌'-शब्दान्त उदाइरणों में अपेक्षित अन्य विधानों की प्रस्तुति की जा रद्दी है। 
इस सन्दर्भ में अष्टाध्यायी के छठे अध्याय का सूत्र यहाँ उद्धृत किया जा रहदा है। सूत्र के अर्थ 
की पूर्णंता के लिये “अलुगुत्तरपदे” ६-३-१ से “उत्तरपदे की अनुवृत्ति अनुसरण करती दै । 
सूत्र में प्रयुक्त अपः शब्द समासान्त 'अ” -प्रत्यय-युक्त अप्‌’ शब्द का बोधक है । वस्तुतः अपः? 
पद में षष्ठी विभक्ति है। इस प्रकार 'अपः? को षष्ठी के अर्थ में प्रथमा विभक्ति का प्रतीक माना 
गया दै । 'अप्‌ शब्दावयव समासान्त 'अ? प्रत्यय-युक्त-'अप’-स्थानी है तथा उसके स्थान में होने 
वाला आदेश 'ई? (इत्‌ ) है । “आदेः परस्य’ १-१-५४ परिभाषा के आधार पर “अप्‌? के “अ? 
कार को 'ई? आदेश होगा । तदनुसार सूत्र का समष्टिगत अर्थ यइ होगा कि “द्वि, अन्तर्‌ तथा 
उपसर्ग से उत्तरवतीं ( द्विश्च, अन्तश्च, उपसगंश्व-द्वयन्तरुपसर्गाः, तेभ्यः ) “अप? के 'अ'कार को 
३? होता दै” । उदाहरण--द्वि-पूवंक 'अप्‌'--द्रीपम्‌ ( जिसमें दोनों ओर पानी हो--टापू ) । 
विग्रहइ--दयोः गताः आपः यस्मिन--द्वि--ओस्‌, अप्‌ +जस्‌ > द्वि-अप्‌ ( “अनेकमन्यपदार्थे? 
२-२-२४--ब्यथिकरण बहुब्रीदि ) > द्वि-अप्‌ +अ ( समासान्त-'अ’ प्रत्यय--“ऋक-पूरब- 
धूः-पथामानक्षे? ५४-७४ ) > द्विःईप्‌+अ ( 'अप्‌? का *अ'='३? “दथन्तरुपसर्गेभ्योऽप ` इत्‌” 
६-३-९७) > द्वीप ( सबर्णदीघ--इ३+ई = ३ ) > द्वीपस्‌ ( नपुंसकलिङ्ग प्रथमा एकवचन-= 
विशेष्य के अनुसार ) । ( २ ) अन्तरीपम्‌ ( जिसमें पानी भीतर तक चला गया हो )। विग्रह-- 
अन्तगेताः आपः यस्मिन्‌ तत्‌>अन्तर+जस्‌ , अप्‌+ज॒स्‌ > अन्तर्‌--अप्‌ (समास) > 
अन्तर्‌ +अप्‌ +अ (“२२ प्रत्यय ) > अन्तर्‌ + इप्‌ +अ (अ= ई) > अन्तरीपम्‌ ( विभक्ति 
काय )। ( ३) समीपम्‌ ( जहाँ पानी मिल जाता है--संगताः आपः यस्मिन्‌ तत्‌ ) । प्रक्रिया 
पूववत्‌ । ज | 
प्रत्युदाहरण--( १ ) सत्न में 'उपसगं’ का निवेश द्वोने के कारण समाप; में 'अ! के स्थान 
पर 'ई? नहीं हुआ । विग्रह--समाः आपः यस्मिन्‌ । सम +जस्‌ , अपू--जुस्‌ > सम--अपू 
(बहुत्रीहि समास ) > सम--अप्‌--अ. ( समासान्त "अ? प्रत्यय ) ४9 समाप ( दौधै )>समापः 


(पुंलिङ्ग में विभक्ति काये ) । श्रुतिवाक्य इस प्रकार है--समापः देवयजनम्‌--देवयजनम्‌न्यश- 


भूमि--देवाः इज्यन्ते यस्मिन्‌ । पूरे वाक्य का अथे--समान जलवाली यज्ञभूमि। 'समापः में 
पुंलिङ्ग का प्रयोग वेद में प्रयुक्त होने से समीचीन है। (२) सूत्र में कृतसमासान्त “अप? ( अका- 
रान्त ) का निवेश होने से (क) स्वप्‌ तथा ( ख ) स्वपी में ( हलन्त ) अप्‌? के 'अ? को '३? 
नहीं हुआ। विग्रह--शोभनाः ( सु )आपः यस्य । यहाँ “न पूजनात्‌? सुत्र से समासान्त प्रत्यय 
का निषेध हुआ है। “स्वप्‌? से प्रथमा के द्विवचन में ( नपुंसक लिङ्ग ) स्वपी रूप है । 
विशेष--उपसर्गों के सम्बन्ध में वैकल्पिक 'ई? आदेश की वार्तिक द्वारा प्रस्तुति की जारही 
है। तदनुसार "अकारान्त प्र-आदि उपसर्गों के उत्तरवतीं कृतसमासान्त “अप? के प्राथमिक “अ' के 
स्थान पर 'ई? आदेश विकल्प से होगा? । ड दाइरण--( १) प्रेपस्‌ ( गड्ही )। विग्रह-प्रगताः 











= ३४९ 
अनोः परस्यापस्य ऊत्स्याद्‌ देशे । अनूपो देशः। राजधुरा। अक्षे तु-अक्षधुः । 
1 की, 


( ९४२ ) ऊदनोर्देशे । ईत्त्वस्यापवांदः। ऊत्‌ स्यादिति। 'आदेः परस्य’ इति 
ज्ञेयम्‌ । अनूपो देश इति । अनुकूला: आपः यस्मिन्निति विग्रहः । अप्रत्ययः, ऊत्वं 
सवणंदीघंश्व । अनूपः इत्यत्र ऊपोऽवग्रहणार्थं दीर्घोच्चारणमिति भाष्यम्‌ । बह वृचास्तु 
अनूपो गोमातर गोभिरित्यत्र नावगृह्वन्ति। तदेवम्‌, 'ऋक्‌पृः' इति सूत्रगतः अप्दाब्द: 
प्रपश्चित: । अथ धुशंन्दान्तस्योदाहरति--राजधुरेति । राज्ञो धूरिति विग्रहः । घुशंब्दोऽत्र 
राज्ये लाक्षणिक: । 'परवल्लिङ्गम्‌' इति स्त्रीत्वम्‌ । टाप्‌ । अक्षे स्विति । अक्षस- 
सम्बन्धिनी या धूस्तदन्तात्‌ अकारप्रत्ययो न । अक्षधुरिति । 'अक्षो नाम रथावयवदण्ड- 
विद्येष: इति व्याख्यानेऽत्र निषेधो न स्यादिति सूचितम्‌ । दृढधुरक्ष इति । हढा धयंस्येति 
विग्रहः । एतेनाक्षे पूवंपदे धुरो नाकारप्रत्यय इति व्याख्याने अत्र निषेधो न स्यादिति 
सूचितम्‌ । तदेवं “ऋक्पू:” इति सूत्रे धुशंब्द: प्रपच्चित:। अथ पथिन्शब्दस्योदाहति-- 


आपः यस्य । समासादि कार्यं पूर्ववत्‌ । प्र-अपू +-अ ®> प्र-इप्‌ +अ ( अन्दै ) >> प्रेपम्‌ ( गुण 
एवं विभक्तिकार्यं ) । पक्ष में प्रापस्‌ । (२) परेपम्‌ ( जल निकलने का मागं )। विग्नह-- 
परागताः आपः यस्मिन्‌ । प्रक्रिया 'प्रेपम्‌' के समान । ? न होने पर परापम्‌ । 

( ३४२.) पद- अत, अनोः, देशे । अनुवृत्ति--उत्तरपदे । विधिसूत्र । 

"अनु" से परवती “अप” के स्थान में 'ऊ? हो । उदा० अनूपो देशः ( ३ ) राजधुरा । 
अक्ष में--अक्षधू: ( ३? नहीं )। दृढधूः अक्षः ( 'ई? नहीं ) । ५-(क ) सखिपथः। ५-( ख ) 
रम्यपथः देशः । | 

विवरण--प्रासङ्गिक प्रकरण--'अनु' उपसग से परवतीं 'अकार” के स्थान में 'ऊ” आदेश का-- 
है । अकारान्त उपसग न होने के कारण पूव॑सूत्र से 'ई! आदेश की प्राप्ति नहीं है । 'अ? के स्थान 
में 'ऊ” आदेश करना उच्चारण की सुविधा की दृष्टि से मनोवैज्ञानिक है। 'उत्तरपदे? की अनुवृत्ति 
विद्यमान है । अतः सूत्र का आशय यह है कि “देश-विशेष का कथन होने पर 'अनु? उपसर्ग से 
उत्तरवती 'अप्‌? शब्द को 'ऊ'कार ( ऊत्‌ ) आदेश हो ।” यह 'इत्व? का अपवाद है । डदाइरण- 
अनूप: ( देशः ) (जिस देश में जल न हो )। विग्रह--अनुगताः आपः यस्मिन्‌ । बुन्ीहि 
समास । अनु अप्‌ +भ ( समासान्त "अ? प्रत्यय ) £> अनु-ऊप्‌ +अ ( अन्छ ) अनूप ( उ ऊः 
सवणे दीघं ) > अनूपः ( विशेष्य के अनुसार पुंलिङ्ग प्रथमा विभक्ति एकवचन )। ( ४ + धुर्‌’ 
शब्दान्त का उदाइरण--राजधुरा (राजा का शासनभार )। विग्रहराजः धूः । षष्ठी तत्पुरुष 
समास--राजन्‌ -धुर्‌ > राज-धुर्‌ ( "नश्लोप ) > राज-धुर्‌+अ > राजुर ( “अ? प्रत्यय ) प्रे 
राजधुरा ( “टाप्‌? तथा विभक्ति-कार्य ) । 

-_यूत्र में “अनक्षे? ( =अक्षभिन्न ) पद का निवेश करने से समस्त पद के 'अक्ष 
`` को घुरी” का वाचक होनेपर समासान्त “अ'प्रत्यय नहीं होगा । उदाहरण (क ) अक्षधूः ( गाड़ी के 
अगले हिस्से में लगा हुआ फड ) है। विग्रह---अक्षे घूः । सप्तमी तत्पुरुषसमास । ( ख ) दृढधूः 
भक्षः ( जिस गाडी में मजबूत जुआ लगा हो । चिग्रह--दृढा धूः यस्य । बहुब्रीहि समास । दृढा? 
को उपसजन हस्व--दृढ” । *विशेष्य' के अनुसार पुंलिङ्ग में प्रथमा एकवचन । “धुर्‌? के. उकार 
को उपधा-दीधं-“र्वोरुपधाया दीष शकः” ( ८-२-७६ )। ५--( क ) पथिन्‌-पूवंक उदाहरण-- ` 
सञ्चिपथः ( मित्र की सड़क ) । विग्रह--सख्युः पन्थाः। सखि--पथिन्‌ ( षष्ठी तत्पुरुष ) >> सखि- 
पथिन्‌ +अ ( 'अ'-"ऋक्‌-पूरब्‌-धूः पथामानक्षे” सू० ९४० ) > सखि पथ्‌-न ( 'टि!-'इन्‌? का 
लोप “नस्तद्धिते” ६-४-१४४ ) >> संखिपथः ( विभक्तिन्कायं ) । ५--( ख ) रम्यपथः ( जिस 
देश का माग सुन्दर है )। विग्नह--रम्यः पन्थाः यस्य सः। बहुत्रीहि समास । शेष कायं पूववत्‌ । 











३५० ` व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकोमुद्यां 


दृढधुरक्षः। संखिपथो, रम्यपथो देशः । (९४४) नच 
५ ॥ ४ । ७५ ॥ एतत्पूर्वत्सामलोमान्तात्समासादच्‌ स्यात्‌ । ।. प्रतिसामम्‌ । अनुसामम्‌ । 
अवसामम्‌ । प्रतिलोमम्‌ । अनुलोमम्‌ । अवलोमम्‌ । 'कृष्णोदक्पाण्डुसङ्घचापुर्वायाः 


भूमेरजिष्यते' ( वा ५०४६ ) । कृष्णभूमः । उदग्भूमः । पाण्डुभूमः । हिभूमः प्रासादः । 
त षा 0 220.. 


सखिपथाविति । सखा च पन्थाश्चेति इन्द्र: । अकारप्रत्ययः । “नस्तद्धिते' इति टिलोपः । 
सखिपथ इति पाठे तु सख्युः पन्थाः इति तत्पुरुष: । रम्यपथ इति । रम्यः पन्था यस्येति 
विग्रहः । 

( ९४३ ) अच्ध्रत्यन्वव । एतत्पूर्वादिति । प्रति, अनु, अव एतत्पूवकादित्यर्थंः । 
प्रतिसाममिति । प्रतिगतं सामेति विग्रह: । अच्‌, 'नस्तद्धिते' इति टिलोपः। अनुसाम- ` 
मिति । अनुगतं सामेति विग्रहः । अच्‌; टिलोपः। अवसाममिति । अवकृतं सामेति 
विग्रहः। अच्‌ टिलोपं: । प्रतिलोममिति । प्रतिगतं लोमेति विग्रहः । अनुलोममिति । 
अनुगतं लोमेति विग्रह: । अवलोममिति । अवगतं लोमेति विग्रहः । सवंत्राच्‌, टिलोपः । 


कृष्णोदगिति । नेदं वातिकम्‌ । कि त्वच्छत्येत्यत्र अजिति योगविमागमुलाभियुक्तोक्तिरेषा । 
= कुष्णेति । कृष्णा भूमिः यस्य, उदीची भूमिः यस्य, पाण्डुः भूमि) यस्य, द्वे भूमी यस्य, 


तिस्रो भूमयः यस्येति च विग्रहः। प्रासाद: संत्र विशेष्यः। सद्भुचाया इति । 





(३४३ ) पद्‌-अच्‌ , प्रत्यन्ववपूर्वात्‌, सामलोम्नः । अनुवृत्ति--समासान्ताः, तद्धिताः, 
ङ्याप्‌-प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च। विधिसूत्र । 

मूलाथं-इन ( उपसग ) से पूवे 'सामन्‌? और 'लोमन्‌?-अन्तवाले शब्दों से समासान्त 
'अच्‌? प्रत्यय झो । १--प्रतिसामम्‌ । २--अनुसामम्‌ । ३-अवसामम्‌। ४--प्रतिलोमम्‌ | ५-- 
अनुलोमम्‌ । ६-अवलोमम्‌ । वा० 'कृष्ण, उदच्‌ , पाण्डु एवं संख्यावाचक शब्दों के पूर्वं में रहने 
पर “भूमि? से 'अच) प्रत्यय हो । उदा० १--क्कष्णभूमः। २-उद्गभूमः । ३-द्विभूमः प्रासादः । वा० 
संख्या-वाची शब्दों के पहले रहने प्रर नदी एवम्‌ गोदावरी शब्द से समासान्त 'अच्‌' प्रत्यय 
होता दै । उदा० १--पञ्जनदम्‌। २---सप्षगोदावरम्‌ । “'अचः-इस योगविभाग से अन्य शब्दों 
से भी समासान्त 'अच्‌? ( प्रत्यय ) हो” । उदा० पद्चनाभ: । न 

विवरण--प्रासङ्गिक विधान के अनन्तर पुनः 'समासान्त?-प्रकरणस्थ विधान का निर्देश 
किया जा रहा दै) अतः सू० ९४० के अनुसार सभी अनुदृत्तियाँ अनुसरण कर रही हैं। विधीय- 
मान प्रत्यय='अच? का समावेश प्रकृत सत्र में विद्यमान है। तदनुसार सूत्र से यह अभिव्यब्जित 
होता है कि “प्रति? "अनु? एबम्‌ 'अव”--उपसगौँ के पूर्व-( प्रतिश्च, अनुश्च, अवश्च-प्रत्यन्वम्‌, 
प्रत्यन्ववं पूरवे यस्य तत्‌ ) में रहते हुए “सामन्‌” और “लोमन्‌? प्रातिपदिकों से समासान्त "अच्‌? 
प्रत्यय हो?। डदाहरणं--( १) क-*प्रति? पूवंक 'सामन्‌?_-प्रतिसामम्‌ ( रूखेपन से) । 
विग्रह--प्रतिगतं साम । विवक्षानुसार अव्ययीभाव समास, प्रादि समास अथवा बहुब्रीहि समास । 
प्रति-सामन्‌, +अ 5 प्रतिसाम्‌+अ ( 'टि' =*अन्‌? लोप--“*नस्तद्विते” ६-४-१४४ ) > प्रति- 
सामम्‌ ( विभक्ति-काये )। (१) ख-'अनु'-पूवक 'सामंन्‌?--अनुसामम्‌ ( सौहाद से )। 
विग्रह--अनुगतं साम । समासादि कार्यं पूर्ववत्‌ । ( १) ग-*अव? पूवेक--'सामन्‌”--अवसामस्‌ 
( असञ्जनता से )। विग्रह--अवगतं साम । समासादि कार्य पूर्ववत्‌ । (२) क-प्रतिलो सम्‌ 
( विलोम ) विग्रह--प्रतिगतं लोम । (२) ख-अनुलोमस्न्‌ ( यथाक्रम )। विग्रह--अनुगतं 
लोम । ( २) ग-अवलोमम्‌ ( श्ातक्रम ) । विग्नइ--अवगतं लोम । विवक्षानुसार सवत्र समासादि 
काये एवम्‌ अच्‌-प्रत्यय, टिलोप तथा विभक्ति-काय पूववत्‌ । 











सर्वंसमासान्तप्रकरणम्‌ “३५१ 


'सङ्कघाया नदीगोदावरीभ्याँ च' ( वा ५०४७ ) । पञ्चनदम्‌ । सप्तगोदावरम्‌ । अच्‌ 
इति योगविभागादन्यत्रापि । पद्मनाभः । ( ९४४ ) अक्ष्णोऽदर्शनात्‌ ५।४। ७६॥ 


क जुळला न त EE SS क कलम कक 
इदमप्यजिति योगविभागमूलकमेव । सङ्कघायाः परो यो नदीशब्द: गोदावरीशब्दश्च 
ताम्यामजिष्यत इत्यर्थः । पञ्चनदमिति । पञ्चानां नदीनां समाहार इति विग्रहः । 
सप्तगोदावरमिति । सक्तानां गोदावरीणां समाहार इति विग्रहः । 'नदीभिश्च' इत्यव्ययी- 
माव: । अचि 'यस्येति च' इति लोपः । 'नाव्ययीभावात्‌' इत्यम्‌ । अन्यत्रापीति । 
अजिति शेषः । पद्मनाभ इति । पद्मं नाभौ. यस्येति विग्रह: । वस्तुतस्तु योगविभागस्य 
भाष्येऽदशनात्‌ पृषोदरादित्वमेवोचितम्‌ । 





विशेष--*अच्‌ प्रत्यय के सन्दर्भ में वातिक प्रस्तुत किया गया है। जिसका अथ यह है कि 
“कृष्ण, उदक , पाण्डु एवं संख्यावाचक शब्दों से परवती भूमिशब्दान्त समास से “अच्‌” प्रत्यय 
हो? । क्रमशः डदाहरण- ( १) कुष्णभूमः ( जिस महल की भूमि काली हो) । विग्रह 
कृष्णा भूमिः यस्य ( बहुब्रीहि समास ) > कृष्ण-भूमि ( पुंवद्भाव “ख्रियाः पुंबत्‌०” ६५३-३४ ) 
> कृष्णभू मि +अ ( “अच्‌' प्रत्यय) >कृष्णभूमः ( “इ! का छोप--“यस्येति च?? ६-४-१४८ ) तथा 
विभक्तिकाय । ( २) उद्ग्भूमः ( जिस महल की भूमि उत्तर की ओर झुकी हो )। विग्रह-- 
उदौची भूमिः यस्य । (३ ) पाण्डुभूमः ( जिस महल की भूमि सफेद हो )। विग्रह--पाण्डः 
भूमिः यस्य । (४) द्विभूमः ( दो फं वाला अथवा दो मन्जिला मइल )। विग्रह--दवे भूमी 
यस्य । सवंत्र “प्रासादः-यह विशेष्यवांची शब्द है। अतः समास -एवं “अच? प्रत्ययादि काये 
पूबंवत्‌ । 
मननीय--'कृष्णोदक्‌०' इत्यादि वाक्य वस्तुतः वातिक नहीं है। किन्तु सत्र में योग- 
बिभाग द्वारा “अच्‌” इस अंश से अन्य शब्दों में भी समासान्त 'अच्‌? के विधान की कल्पना 
अभियुक्तों ने की है । उन्हीं के कथन का यह अनुवाद है। इसी प्रकार दूसरे वातिक के रूप में 
प्रस्तुत विधान भी “अच्‌--इस योगविभाग से गतार्थ हो जाता है। तदनुसार 'संख्यावाचक 
शब्द पूव रइने पर नढी अथवा गोदावरी शब्द से समासान्त “अच' प्रत्यय होता है । क्रमशः 
उदाहरण--( १ ) पञ्चनदम्‌--( पाँच नदियों वाला प्रदेश--पंजाब )। विग्रह--पञ्जानां नदीनां 
समाहारः । पञ्च-नदी ( “नदीभिश्च” २-१-२० से अव्ययीभाव समास )> पञ्चनदी +अ ( “अच? ) 
> पत्चननंद ( 'ई?-लोप-''यस्येति-च” ६-४-१६८ ) > पञ्चनदम्‌ ( समाहार में नपुंसकलिङ्ग 
प्रथमा एकवचन । “नाव्ययी भावादतोऽम्‌ त्वपञ्चम्याः” । ( २) सप्तगोदावरमस्‌ ( सातंगोदावरीवाला 
प्रदेश ) । विम्रह--सप्तानां गोदावरीणां समाहारः । समास तथा “टच्‌? प्रत्यय आदि कार्य पूर्व॑वत्‌ । 
विशेष--( १ ) कुछ प्राचीन व्याख्याताओं ने “अच्‌ प्रत्यन्ववपूर्वात्‌ सामलोम्नः”? ५-४-७५ 
सूत्र को दो भागों में विभक्त कर प्रथम भागस्थ “अच्‌” के सहकार से “पद्मं नाभौ यस्य” विग्रह में 
बहुत्रीहि समास करने पर 'गडवादेः परा सप्तमी? वातिक से सप्तम्यन्त पद 'नाभौ? का पर-निपात 
दिखा कर समासान्त अच) प्रत्यय तथा 'इ' का लोप एवं ` विभक्ति कार्यं होने पर--पद्मनाभः 
( विष्णु ) रूप निष्पन्न किया है । 
| (२) अमरकोष के टीकाकार “मुकुट? ने यह निरूपित किया है कि नाभ्यन्त शब्दो में सयंत्र 
समासान्त “अच्‌” प्रत्यय नहीं होता । पद्मनाभः रूप की निष्पत्ति के लिये किसी पूर्वाचाये ने “इस? 
योग विभाग की कल्पना की है। अन्यथा माघ कवि का यह प्रयोग असमीचीन हो जाता--“प्रजा 
इवाङ्गाद्‌ अरविन्दनाभेः” । माघ ने इकारान्त शब्द का ही प्रयोग किया दै) । 


१. मुकुटस्तु--“योगविभागस्य हि पूर्वाचार्येष्टमात्रसाधकत्वं, न तु नाभ्यन्तस्य सवत्रवाच्‌ 
समासान्त इति नियमः” इति प्राह । तेन “प्रजा इवाङ्गादरविन्दनाभेः” इति माघोक्तिः संगच्छते । 











३५२ व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकौमुद्यां 


अचक्षुःपर्यायादकष्णोऽच्स्यात्समासान्तः । गवामक्षीव गवाक्षः । ( ९४५ ).अचतुरविच- 
तुरसुचतुरस्त्रोपुंसधेन्वनड्‌ हक्सामवाङमनसाक्षिञ्रुवदारगवोर्वष्ठोवपदष्ठीवनक्तन्दिव 


_ रात्रिन्दिवाहदिवसरजसनिःश्रेयसपुरुषायु षद्द्यायुषत्र्यायुषग्यंजुषजातोक्षमहोक्ष 


वुद्धोक्षोपशुनगोष्ठश्वाः ५। ४। ७७॥ एते पञ्चबिज्ञतिरजन्ता निपात्यम्ते । आद्यास्त्रयो 
बहुव्रोहयः । अविद्यमानानि चत्वारि यस्य अचतुरः। विचतुरः। सुचतुरः 'त्र्युपाभ्यां 


( ९४४ ) अक्ष्णोऽदर्शनात्‌ । अदशंनादिति च्छेदः । दृश्यतेऽनेनेति दशनं चक्षुः । 
करणे ल्युट्‌ । अचक्षुर्वाचिन इति फलितम्‌ । तदाह--अचक्षुःपर्यायादिति । गवापक्षी- 
वेति । अक्षिशब्दस्तत्सहृरे लाक्षणिक इति सुचयितुमिवशब्दः प्रयुज्यते मुख्यवृत्त्या 
चक्षुर्वाचकत्वाभावादच्‌ । पुंस्सवं लोकात्‌ । ः 

( ९४५ ) अचतुर । आद्यास्त्रयो बहुत्रीह्य इति । बहुत्रीहय एवेत्यथं: । भाष्य- 
वाक्यमिदम्‌ । अचतुर इति । 'ननो$स्त्यर्थानाम्‌' इति विद्यमानपदलोप: । विचतुर इति । 
विगतानि चत्वारि यस्येति विग्रह: । सुचतुर इति । सु शोभनानि चत्वारि यस्येति 
विग्रहः । 'न पूजनात्‌’ इति निषेधो बाघ्यते । ऽयुपाभ्यामिति। वार्तिकमिदम्‌ । त्रि उप- 
आभ्यां परो यश्चतुशंन्दस्तस्मादजिष्यते । त्रिचतुरा इति। त्रयो वा चत्वारो वेति 
विग्रहः । 'सङ्कथयाव्ययासन्न' इति बहुव्रीहिः। 'बहुंत्रीहौ सङ्कधेये डच्‌ः इति डचं 


( ३) भाष्यकार पतज्ञलि ने योगविभाग की चर्चा नहीं की है। अतः "“पृषोदरादीनि यथोप- 
दिष्टम्‌? ६-३-१०९ के अनुसार पृषोद्रादिगण में कल्पना कर पझनाभः की सिद्धि की जा 
सकती है । 

( ६४४ ) पद्‌--अक्ष्णः, अदशेनात्‌ । अनुवृत्ति--अच्‌ , समासान्ताः, ङयाप्‌प्रातिपदिकात्‌, 
प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र 

सूलाथ--चश्लुभिन्न-अथ-सूचक 'अक्षि’ शब्द से समासान्त 'अच्‌' प्रत्यय हो । उदा० गवाम्‌ 
अक्षि इव > गवाक्षः। ` 

विवरण--प्राकरणिक “समासान्ताः” ५-४-६८ तथा उल्लिखित आधिकारिक अनुवृत्तियाँ 
यथापूव प्रभावी हैं । 'विधीयमान” समासान्त "अच प्रत्यय का लाभ पूवसूत्र “अच्‌ प्रत्यन्ववपूर्वात्‌ 
सामलोम्नः?? ५-४-७५ से अनुवृत्ति द्वारा होता है । तदनुसार सूत्र से यह अभिव्यज्ञित होता है कि 
“यदि 'अक्षि’ शब्द नेत्र-वाचक न हो, तो तदन्तः से समासान्त 'अच' प्रत्यय हो” । लोक में अक्षि’ 
शब्द नेत्र का वाचक है । अतः जहाँ मुख्यार्थवृत्ति से उसका 'दर्शन? अथे होगा, वहाँ समासान्त 
"अच्‌? प्रत्यय नहीं होता । उदाहरण--गवाक्षः ( झरोखा )। बिग्रह--गवाम्‌ अक्षि इव । गो+ 
आम्‌ , अक्षि+सु > गो-अक्षि (षष्ठी तत्पुरुष ) >> गो-अक्षि+अ (अच्‌ ) > गो-अक्ष +अ 
( "इ? का लोप )> गवाक्षः ( अवङ आदेश, दीर्घं तथा विभक्तिकायं ) । शिष्टजनों द्वारा प्रयोग किये ` 
जाने के कारण पुंलिङ्ग में समीचीन माना गया है । 

प्रत्युदाहरण्‌ -दशेन अथे में प्रयोग होने पर 'अक्षि'--शब्दान्त से समासान्त “अच्‌? प्रत्यय 
नहीं होगा । जेसे ब्राह्मणस्य अक्षि-( ब्राह्मण का नेत्र )-विग्नद्द होने पर “ब्राह्मणाक्षि? रूप बनेगा । 

( ६४५ ) पद्‌-अः्चतुर' ` 'गो्ठश्वाः। अनुबृत्ति--अच्‌ , समासान्ताः, तद्धिताः, ङ्यापूप्राति 
पदिकाद, प्रत्ययः, परश्च । विधिसुत्र । 

मुळाथं--ये पचीस शब्द "अच? प्रत्ययान्त निपातन किये जाते हैं । इनमें प्रथम तीन बहुब्रीहि 
हैं । उदा० १--अविद्यमानानि चत्वारि यस्य> अचतुरः। २-विचतुरः। ३-सुचतुरः । वा० “त्रि? 
तथा 'उप शब्द से परे “चतुर? शब्द से “अच? प्रत्यय होता है। उदा० (क) त्रिचतुराः । ( ख ) 
चतुर्णा समोपे > उपचतुराः। तदनन्तर ग्यारह न्द्र समास हैं । ४--स्रीपुंसौ । ५--धेन्वनडुहौ । 

















सवंसमासान्तप्रकरणम्‌ ३५३ 


चतु रो$जिष्यते' ( वा ३३५१ ) । त्रिचतुराः । चतुर्णां समीपे उपचतुराः । तत एकादश 
दरन्द्वाः । स्त्रीपुंसो । धेन्वनडुहो । ऋक्सामे । वाडमनसे । अक्षिणी च अवो च-अक्षि- 
चुवम्‌ । दाराश्च गावश्च दारगवम्‌ । ऊरू च अष्टीवन्तो च-ऊर्बष्ठीवम्‌ । निपातनाट्विलोप: । 
पदष्ठीबम्‌ । निपातनात्पादशब्दस्य पःद्भावः। नक्तं च दिवा च -नक्तन्दिवम्‌ । रात्रो च 
दिवा च -रात्रिन्दिवम्‌ । रात्रेर्मान्तत्वं निपात्यते । अहनि च दिवा "चाहदिवम्‌ । वीप्सायां 


बाधित्वाऽच्‌ । डचि तु टिलोपः स्यात्‌ । उपचतुरा इति । त्रयः पञ्च वेत्यथ: । 'सङ्कच- 
याव्यया' इति बहुत्रोहिः । अच्‌ । तत एकादश इन्द्वा इति । द्वन्द्वा एवेत्यर्थः । इदमपि 
भाष्यवाक्यम्‌ । स्त्रीपुंसाविति । स्त्री च पुमांश्चेति विग्रहः। अच्‌ । स्त्रीपुमांसाविति 
न मवति । धेन्वनडुहाविति। धेनुश्च अनड्वांस्चेति विग्रहः । अच्‌ । धेन्वनड्वाहाविति न 
भवति । समाहारदन्द्वे तु ‘इन्द्वाच्चुदषहान्तात्‌’ इत्येव सिद्धम्‌ । ऋक्सामे इति। ऋक्च 
साम चेति विग्रहः । अच्‌, टिलोपः । ऋकसामनी इति न भवति । वाइःमनसे इति । 
वाक्‌ च मनश्चेति विग्रहः। अच्‌ । वाङ्मनसी इति न भवति । अक्षिश्रवमिति । अच्‌ । 
'्राण्यङ्गत्वादेकवत्त्वम्‌' । अक्षिश्रु इति न भवति । दारगवमिति। समाहारद्वन्द्रादच्‌ । 
दारगु इति न भवति। इतरेतरयोगद्वन्द्वे तु दारगावः। अर्वष्ठीवमिति । प्राण्य ङ्गत्वा- 
देकवत्त्वम्‌ । ऊरू सक्थिनी । अष्ठीवन्तो जानुनी । 'सक्थि क्लीबे पुमानूरू:' इति . 'जान्‌- 
रुपर्वाष्ठीवदस्त्रियाम्‌' इति चामरः । नन्वडित््वादनान्तत्वाच्च कथं टिलोप इत्यत 
आह--निपातनाट्टिलोप इति । पदष्ठोबमिति । पादौ चाषष्टीवन्तौ चेति द्वन्द्वादच । प्राण्य- 
ङ्गत्वादेकवत्त्वम्‌ । नन्वभत्वात्‌ कथमिह पादशब्दस्य पद्धाव इत्यत आह --निपातनादिति । 
नक्तमिति मान्तमव्ययम्‌ । दिवेत्याकारान्तमव्ययम्‌ । नक्तन्दिवेति द्वन्द्वादच्‌ । 'यस्यति 
च' इत्याकारलोपः, ‘अव्ययीमावश्च' इत्यव्ययत्वम्‌, नपुंसकत्वं च । 'नाव्ययीभावात्‌' 
इत्यम्भावः । मान्तत्बमिति । रात्रौ च दिवा चेति दन्द्वे कृते सुब्लुकि कृते रात्रेर्मान्तत्वं 
निपात्यत इत्यर्थः । 'यस्येति च' इति आकारलोपः, अम्मावश्च। अहाद्विमिति। इन्हे 
कृते सुब्लुकि, लुका लुके प्रत्ययलक्षणं नेति प्रत्ययलक्षणामावात्‌ रोऽसुपि’ इति रत्वम्‌, 
अच्‌, 'यस्येति च' इत्याकारलोपः, अम्भावशच । नन्वहन्शन्दार्थस्य दिवाशडदाथंस्य 





६--ऋक्सामे । ७-वाङ्मनसे । ८--अक्षिणी च श्रुवौ च >> अक्षिश्रुवम्‌ । ९-दाराश्च गावश्च > 
दारगवम्‌ । १०--ऊरू च अष्ठीवन्तौ च>>ऊवेष्ठीवम्‌ । निपातन से “टि? लोप। ११--पदष्ठीवम्‌ । 
निपातन से पाद=पद्‌। १२--नक्तं च दिवा च >नक्तन्दिवम्‌। १३--रात्रौ च दिवा च >रात्रि- 
न्दिवम्‌ । “रात्रि? को मकारान्त निपातन किया गया । १४--अइनि च दिवा च >> अइदिवम्‌ । 
वीप्सा में द्वन्द्व का निपातन किया जा रहा है। अर्थ है--प्रतिदिन। १५--सरजसम्‌ में साक- 
ल्यार्थं अब्ययीभाव है। बहुब्रीहि में सरजः पङ जम्‌ । १६--नि:श्रेयसम्‌ । 'निःश्रेयस' में तत्पुरुष 
में ही (अच्‌ प्रत्यय ), अतः *निःश्रेयान्‌ पुरुषः’ में नहीं । १७--पुरुषस्य आयुः >> पुरुषायुषम्‌ । 
१८-द्रथायुषम्‌ । १९--त्र्यायुषम्‌ । तदनन्तर फिर द्वन्द्र--२०--ऋग्यज्जुषम्‌ । तत्पश्चात्‌ तीन 
कमेधारय-२१--जलोक्षः। २२~-म्ोक्षः । २३--वृद्वोक्षः। २४--उपशुनम्‌ । 'टि? लोप का 
अभाव तथा सम्प्रसारण-दोनों का निपातन । २५--गोष्ठे श्वा > गोष्ठश्वः । ' 
विवरण--पाणिनि की अष्टाध्यायी के दौधेकाय सूत्रों में यह प्रमुख सूत्र है। उल्लिखित 
प्राकरणिक एवम्‌ आधिकारिक अनुवृत्तियों के अतिरिक्त विधीयमांन समासान्त प्रत्यय 'अच? कौ 
अनुवृत्ति प्रमुख रूप में अपेक्षित है । सूत्र में २५ प्रयोगों की समीचीनता के लिये निपातन का 
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दन्द्दो निपात्यते । अहन्यहनोत्यर्थः । सरजसमिति साकल्येऽव्ययीभावः । बहुव्रीहौ तु सरजः 
पखुजम्‌ । निश्चितं श्रेयो-निःश्रेयसम्‌ । तत्पुरुष एव । नेह । निःश्रेयान्‌ पुरुषः । पुरुषस्यायुः 





च एकत्वात्‌ साहित्याभावात्‌ कथमिह न्द्रः । अहव्यं क्तिभेदमादाय इन्द्रप्रसक्तावपि 'विरू- 
पाणामपि समानार्थकानाम्‌' इत्येकशेषो दुर्वार इत्यत आह-_वीष्सायां हन्द्रो निपात्यत 
_ इति। 'नित्यवीप्सयोः' इति वीप्सायां द्विवंचने कृते एकशेषं बाधित्वा इन्द्रो निपात्यत 
इत्यरथः । सरजसमिति । रजोऽप्यपरित्यज्य इत्यस्वपदविग्रहः। रजः धूलिः। साकल्ये 
सहशब्दस्य रजःदाब्देनाव्ययीभावः । 'अव्ययीमावे चाकाले? इति सहशब्दस्य सभावः । 
अतू । अव्ययीभाव इति । भाष्ये तथावचनात्‌ अव्ययीभावस्य ग्रहणमिति भाव: । सरजः 
पड्जमिति। रजोभिः परागैः सहेति विग्रहः । तेन सहेति तुल्ययोगे’ इति बहुव्रोहिः । 
'बोपसजंनस्य” इति सहस्य सः । बहुब्रीहित्वात्‌ नाच्‌ । निःशेयसमिति । कमंधारयादच्‌ । 
तत्पुरुष एवेति। तथा भाष्यादिति भावः। निःश्रेयानिति । निश्चितं श्रेयो यस्येति बहु- 





आश्रय लिया जा रहा है । ये सब प्रयोग सूत्र में एक लम्बे समस्त पद द्वार बतलाये गए हैं। अतः 
सूत्रस्थ समस्त-पद इतरेतर द्वन्द्व के रूप में प्रस्तुत किया गया है । तदनुसार सूत्र का यह अथ है 
कि “'अचतुर' आदि पचीस शब्दों की समीचीनता समासान्त 'अच? प्रत्यय के साइचये से निपातन 
द्वारा प्रमाणित की जाय” । अतः अच्‌? प्रत्यय के अतिरिक्त अन्य क्या निपातन हैं, उनका निर्देश 
भौ यथास्थान किया जायगा । अर्थात्‌ व्याख्यानादि से जो विशेष विधान निपातन के छिये निर्धा- 
रित हो जाते हैं, तदतिरिक्त स्थर्लो में वैसा ( निपातित ) रूप मान्य नहीं होता है। उदाहरण-- 
सूत्रोक्त २५ शब्दों में आरम्भ के तीन शब्द भाष्यकार के अनुसार बहुब्रीहि समास में ही निपातित 
हैं। वे है-( १ ) भचतुरः ( जिसके पास चार न हो) । विग्रह-अविथ मानानि चत्वारि 
यस्य । "नञोऽस्त्यर्थानां वाच्यो बा चोत्तरपदलोपः? वातिक सै समास तथा “विद्यमान” का लोप-- 
अचतुर +अ ( अच्‌ )> अचतुरः ( पुंलिङ्ग प्रथमा एकवचन )। ( २) विचतुरः ( जिसके चार नष्ट 
हो गये )। विग्रह--विगतानि चत्वारि यस्य । ( ३) सुचतुरः (जिसके चार सुन्दर हों) । यहाँ “न 
पूजनात्‌” ५-४-६९ निषेध का बाध हुआ है। विग्रह-सु=्शोमनानि चत्वारि यस्य सः । बहुब्रीहि 
के अतिरिक्त तत्पुरुष समास में नपातन नहीं होगा । अतः तत्पुरुष में अचत्वारः, विचत्वारः रूप 
बनेंगे । इस सन्दभ में एक वातिक प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसके अनुसार त्रि तथा उप से 
परवर्ती “चतुर? शब्द से भी 'अच? प्रत्यय होगा । दोनों उदाहरण--क्रमशः (क) त्रिचतुराः 
( जिसके पास तीन या चार हों )। चिग्रह-त्रयः वा चत्वारः वा यस्य । “संख्यया$व्ययासन्ना- 
दूराधिकसंख्याः संख्येये” २-२-२५ बहुब्रीहि समास । प्रकृत सूत्र से “अच्‌ प्रत्यय । “बहुत्रीहौ संख्येये 
डच्‌०' का यह बाधक है। ( ख) डपचतुराः ( चार के लगभग अर्थात्‌ तीन या पाँच )। विग्रह- 
चतुर्णा समीपे ये सन्ति । अव्ययोभाव । शेष कायं पूर्ववत्‌ । तदनन्तर ग्यारह शब्द भाष्यकार के 
अनुसार द्वन्द्व समास के ही > वे इस प्रकार हैं-( ४ ) खीपुंसौ ( जी और पुरुष ) । विग्रह 
सरी च पुमान्‌-च । इतरेतरदवन्द्॑संमास तथा 'अच! । “स्त्रीपुमांसी! नहीं हुआ । ( ५ ) घेन्वनडुह्दो 
(गाय और बेल) । विग्रह-धेनुः च अनड्वान्‌ च । इतरेतरयोग द्वन्द्व तथा “अच्‌? । 'धेन्वनडवाइौ' 
नहीं होता । समाहार इन्द्र में “दन्दाच्चुदषद्दान्तात समाहारे” ( सू० ९३० ) से समासान्त ‘र्च्‌? 
प्रत्यय होने पर नपुंसकलिङ्ग एकवचन में 'धेन्वनडवाइम्‌? रूप होगा । (६ ) ऋक्सामे ( ऋग्वेद 
और सामवेद ) । विग्नह--ऋक्‌ च साम च । इतरेतरयोग द्वन्द, अच तथा टिलोप । 'ऋक्सामनी? 
नहीं हुआ । ( ७ ) वाङ्मनसे ( वाणी और मन ) । विग्रहृ--वाक्‌ च मनश्च । अच्‌ । अकारान्त 
नपुंसक लिङ्ग प्रथमा द्विवचन । 'वाड-मनसी? नहीं होता । (८ ) अक्षि-भ्रुवम्‌ ( आँख और 
भौंइ ) । विग्रहृ--अक्षिणी च भ्रवौ च। अच्‌। प्राणी के अङ्ग-( अवयव )-वाची शब्द होने के 
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पुरुषायुषम्‌ । ततो द्विगुः । द्वघायुषम्‌ । त्र्यायुषम्‌ । ततो हन्द्; । ऋग्यजुषम्‌ । ततस्त्रयः 
कमंधारयाः । जातोक्षः । महोक्षः । वृद्धोक्षः । शुनः समीपमपशुनस्‌ । टिलोपाभावः सम्भ्र- 








व्रीहित्वाधाच्‌ इति भावः । 'ईयसश्च' इति निषेधान्न कप्‌ । पुरुषायुंषमिति । बष्ठीसमासात्‌ 
अजिति भाष्यम्‌ । ततो द्विगुरिति । माष्यवाक्यमिदम्‌ । दृ धायुषम्‌ त्र्यायुषसिति । द्वयो- 
रायुषोः समाहार इति, त्रयाणामायुषां समाहार इति च विग्रहः । ‘तद्धितार्थ’ इति द्विगो- 
रच्‌ । ततो इन्द्र इति । भाष्यवाक्यमिदम्‌। ऋग्यजुषमिति । ऋचश्च यजूंषि च एषां 
समाहार इति समाहारद्वन्द्रः । ततस्त्रथः कर्मघारया इति । तथा भाष्यादिति भावः । 
जातोक्ष इति । जातश्चासावुक्षा चेति विग्रहः । अचि सत्युक्षन्‌ शब्दे टिळोपः महोक्ष इति । 
महांश्रासावुक्षा चेति विग्रहः । आन्महतः? इत्यात्त्वम्‌ । अचि टिलोपः । वृद्धोक्ष इति । 
वृद्धवासावुक्षा चेति विग्रहः । अचि टिलोपः । उपश्ञुनमिति । अव्ययीभावादच्‌, तथा 
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कारण “इन्दश्व प्राणि-तूय-सेनाङ्गानाम्‌?? सू० ९०६ से एकबद्भाव ( नपुंसकलिङ्ग का एक वचन )। 
'मक्षिज्ञ' नहीं हुआ। (९ ) दारगवस्‌ ( भार्या और गाये )। विग्रह- दाराः च गावः च । 
समाहार इन्द्र, अच्‌, अवादेश । 'दारणु' नहीं होता । इतरेतरयोग द्वन्द्व करने पर पदाथंगत संख्या 
के अनुसार बहुवचन में 'दारगाव:? रूप होगा । ( १० ) ऊवेष्ठीवस्‌ ( जाँपें तथा घुटने ) । विग्रह- 
ऊरू च अष्ठीवन्ती च । प्राणी का अङ्ग होने के कारण एकवद्भाव । यहाँ "टि! लोप ( “इन्‌? का लोप) 
का भी निपातन किया जा रहा है। (११) पदृष्ठीवस्‌ ( पाँव तथा घुटने )। विग्रह--पादौ च 
अष्ठीवन्तौ च । द्वन्द्व समास तथा 'अच” । “पाद” शब्द के स्थान में 'पद्‌? आदेश भी निपातनवश 
होता हे (१२) नक्तन्दिवम्‌ ( रात-दिन ) । विग्रह-नक्तं च दिवा च । 'नक्तम्‌'--मकारान्त 
तथा 'दिवा?--आकारान्त अव्यय सप्तम्यथं-धोतक हैं। निपातन-वश द्वन्द्व समास, अच्‌। दिवा? 
शब्दावयव आए का .छोप--“यस्येति च” ६-४-१४८ । “अव्ययी-भावश्च?? १-१-४१ सै अव्ययत्व 
तथा “अव्ययभौवश्च””, २-४-१८ से नपुंसक लिङ्ग । “नाव्ययीभावादतो$म्‌ त्वपन्नभ्या:?? २-४-८३ से 
असू-भाव । पररूप। (१३) रात्रिन्दिवम्‌ । ( रात और दिन )। विग्रह--रात्रौ च दिवा च। 
यहाँ द्वन्द्व तथा विभक्ति का लोप होने पर “रात्रि शब्द में 'मकारान्तः का निपातन है। तदन- 
न्तर 'दिवाः शब्दावयव “आ? का लोप, अव्ययत्व, नपुंसक-लिङ्ग तथा अम्भाव एवम्‌ पूर्वरूप । 
(१४) अहदिवम्‌ ( प्रतिदिन )। विग्रह--अइनि च दिवा च। यहाँ वौप्सा अर्थ 'अहनि 
अहनि' अपेक्षित है । वीप्सा अर्थ में “नित्यवीप्सयोः ८-१-४ से द्वित्व करने पर “विरूपाणा- 
मपि समानाथकानाम्‌? वातिक से प्राप्त एकशेष के बाधकस्वरूप निपातनवश वीप्सा मे इन्द्र 
समास होता है। समास करने पर विभक्तिलोप । “लुक्‌ शब्द से लोप होने के कारण “रोऽसुपि? 
८-२-६९ से 'अइन्‌' शब्दावयव “न्‌” के स्थान पर 'र्‌? आदेश । ततः समासान्त “अच्‌? प्रत्यय, 'आ? 
का लोप, अव्ययत्व, नपुंसकलिज्ञ--“अम्‌”-भाव तथा पूर्वरूप होगे । इसके अनन्तर भाष्यकार के 
अनुसार एक शब्द्‌ अव्ययीभाव है । वह है-(१५) सरजसम्‌ ( पूल से भरा हुआ )। लौकिक 
विग्रह रजः अपि अपरित्यज्य । सह-रजस्‌ ( साकल्य अर्थ में. अव्ययीभाव समास ) > स-रजस्‌ 
( सहृन्न्स-“अव्ययीभावे चाकाले” ६-३-८१.) !> स-रजस्‌+अ ( अच्‌ ) > सरजसम्‌ ( विभक्ति 
एवम्‌ अम्भाव )। बहुब्रीहि समास करने पर सरजः ( कमल ) रूप होगा । इसका विग्रइ--रजोभिः 
सहितः । “तेन सहेति तुल्ययोग” २-२-२८ से बहुत्रीहि-समास तथा “वोपसर्जनस्य” ६-३-८२ से 
सहस । बहुत्रीहि होने के कारण समासान्त 'अच्‌' नहीं हुआ । ( १६ ) निःश्रेयसम्‌ ( परम 
कल्याण ) । विग्रह--निश्चितं श्रेयः ( कमंधारय ) । भाष्यकार ने तत्पुरुष समास में ही 'अच' 
प्रत्यय का निपातन स्वीकार किया है । अतः बहुब्रीहि समास में "निश्चितं श्रेयः यस्य? विग्र करने 
पर निःश्रेयान्‌ पुरुषः ( परमकल्याण वाला पुरुष) शब्द संमीचीन माना जायगा (निशा ए' 
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सारणं च निपात्यते । गोष्ठे इवा भोष्ठश्वः । ` ( ९४६ ) ब्रह्महस्तिभ्यां वच॑सः ५ । ४। 
७८ ॥ अच्स्यात्‌ । ब्रह्मवर्चसम्‌ । हस्तिवर्चसम्‌ । 'पल्यराजभ्यां चेति वक्तव्यम्‌’ ( वा ३३- 


भाष्यात्‌ । नन्वत्र 'नस्तद्धिते’ इति टिलोपः कुतो न स्यात्‌ । अतद्धिते’ इति पयुंदासात्‌ 
'इवयुवमघोनामतद्धिते' इति कथं वा सम्प्रसारणं स्यादित्यत आह--टिलोपाभावः सम्प्रसा- 
रणं च निपात्यत इति । गोष्ठश्व इति । सप्तमीसमासादजिति भाष्यम्‌ । अत एव भाष्यात्‌ 
सप्तमीसमास: । टिलोपः। 'अतद्धिते’ इति निषेधान्न सम्प्रसारणम्‌ । षष्ठीतत्पुरुषे तु 
गोष्ठश्वा । 


( ९४६ ) ब्रह्म । शेषपूरणेन सूत्रं व्याचष्टे--अच्स्यादिति । ब्रह्मवचंसमिति । ब्रह्मणो 


वचं इति विग्रहः । हस्तिवर्चंसमिति । हस्तिनो वचं इति विग्रहः । पल्यराजभ्यामिति । 





से पुंलिङ्ग प्रथमा विभक्ति मे एकवचन ) । “इयसश्च?? ५-४-१४६ से निषेध होने के कारण समासान्त 
कप्‌? भी नहीं हुआ । ( १७) पुरुषायुषम्‌ ( पुरुष की आयु तक )। विग्रह--पुरुषस्य आयुः। 
षष्ठीतत्पुरुष समास तथा निपातन-वश "अच? प्रत्यय । भाष्यकार के मतानुसार यहाँ भी “तत्पुरुष” 
समांस में ही “अच्‌? प्रत्यय मान्य है। तदनन्तर भाष्यकार के अनुसार--( १८ ) ट्व्यायुषम्‌ ( दो 
पुरुषों की आयु तक ) तथा ( १९ ) श्र्यायुषम्‌ ( तीन पुरुषों की आयु तक )-दो शब्द द्विगु समास 
के बतलाये गये हैं। दोनों - उदाइरणों के विग्रह क्रमशः--'द्रयोः आयुषोंः समाहारः? तथा "त्रया 
णाम्‌ आयुषां समाहारः हैं । इन उदाद्दारणों में “तद्धितार्थोत्तरपद-समाद्दारे च" २-१-५१ से समास 
होने के अनन्तर “अच? प्रत्यय होगा । तदनन्तर विभक्तिकायं । मध्य में एक शब्द ( २० ) ऋग्य 
जुषम्‌ ( ऋग्वेद और यजुर्वेद )--'दन्द्र? समास में अच-प्रत्ययान्त निपातन दै । विग्रह-ऋचः च 
यर्जूँषि च, एंषाँ समाद्दारः । इसके पश्चात्‌ तीन शब्द कमंधारय में 'अच? प्रत्ययान्त निपातित हैं । 
वे दै--(२१ ) जातोक्षः ( युवा बेल ) | चिग्रह--जातश्चासौ उक्षा च । जात-उक्षन्‌ +अ ( अच्‌) 
> जातोक्ष+अ ( टि? लोप ) > जातोक्षः ( विमक्तिकार्यं)। (२२) महोक्षः (बड़ा बेल ) । 
विग्रह--महान्‌ चासौ उक्षा च। महृत्‌-उक्षन्‌ ( कमधारय ) > मह+भा+उक्षन्‌ ( तु+आ-- 
“आन्महतः समानाधिकरणजातीययो#? ६-३-४६ ) महा +उक्षन्‌ +अ ( अच्‌ )>महा--उक्ष--अ 


(टि? लोप ) > महोक्ष ( गुण ) >> महोक्षः ( विभक्तिकार्यं ) । ( २३ ) वृद्धोक्षः (बूढा बेल ) । 
विग्रह-उृद्धः उक्षा । शेषकायं पूर्ववत्‌ । दो विविध शब्द ( २४) उपशुनम्‌ ( कुत्ते के पास ) । 
विग्रह--शुनः समीपम्‌ । इस शब्द में अव्ययीभाव समास के अनन्तर भाष्यकार ने अच? प्रत्यय 
के निपातन का निर्देश दिया है। उप-श्वन्‌+अच > उप-शु-न्‌+अ ( “टिलोप? का अभाव तथा 
ब्‌? को सम्प्रसारण का निपातन एव पूर्वरूप ) >> उपशुनम्‌ ( विभक्ति-कार्य )। (२५) गोष्ठ 
( गोशाला में बेठा हुआ कुत्ता, अकमण्य व्यक्ति )। विग्रह--गोष्ठ श्वा । भाष्यकार के अनुसार 
सप्तमी तत्पुरुष समास तथा "अच्‌? समासान्त एवं टिलोप । “समासान्त” के साथ “तद्धित? का अधिकार 
होने के कारण यहाँ “श्व-युव-मघोनामतद्धिते” ६-४-१३३ सूत्र से सम्प्रसारण की प्रवृत्ति नहीं हुई । 
अतः षष्ठी तत्पुरुष में 'अच” नहीं होगा--गोष्ठश्वा । 


( ६४६ ) पद्‌--त्रह्मइस्तिभ्यां, वचंसः। अनुवृत्ति--अच्‌ , समासान्ताः, तद्धिताः, ङ्याप्‌ 
प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च। लिचचिसूत्र । 

मूलार्थ--“अच? हो । उदा० १--ब्रह्मवचेसम्‌। २--हस्तिवचसम्‌ । वा० “पल्य' तथा "राजन्‌? 
से भी 'अच? किया जाय । उदा० १--पल्यवचसम्‌ । २--राजबचसम्‌ । 

विवरण--विधीयमान 'अच” का लाम पूर्ववत्‌ अनुवृत्ति से दी होता है । शेष अनुवृत्तियाँ 
यथापूव विद्यमान हैं । तदनुसार सूत्र से यह विदित होता है कि ““ब्रह्मन्‌ एवं इस्तिन्‌' शब्द से 
उत्तरवती 'बचस?-शब्दा से सम तान्त 'अच' प्रत्यय हो”। उदाइरण--( १) बह्मवचसम्‌ 
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५२ ) । पल्यवचंसम्‌ । राजवचंसम्‌ । ( ९४७.) अवसमन्धेम्यस्तमसः ५ । ४। ७९॥ 
अवतमसम्‌ । सन्तमसम्‌ । अन्धयतीत्यन्धम्‌ । पचाद्यच्‌ । अन्धं तमो$न्वतमसम्‌ । ( ९४८ ) 
श्वसो वसीयःश्रेयसः ५ । ४। ८० ॥ वसुशब्दः प्रशस्तवाची । तत ईयसुनि वसीयः । 





आम्याँ पुरो यो वर्चंश्शब्द: तस्मादपि अजिति वक्तव्यमित्यथें: । पल्यवचसमिति । पलं 


मांसं तदहंति पल्यः, मांसभोजीत्यथे: । तस्य वचं इति विग्रहः । राजवचेसमिति । राज्ञां 
वचं इति विग्रहः । 


( ९४७ ) अवसमन्धेभ्यस्तेमस: । अव सम्‌ अन्ध एभ्यः परो यस्तमइशब्दस्तस्मा- 
दच्स्यादित्यथ: । अबतमसमिति । अवहीनं तम इति विग्रह: । प्रादिसमास: । सम्तमस- 
मिति । सन्ततं तमः इति विग्रह: । प्रादिसमासः । अन्धयतीत्यन्धमिति । 'अन्ध दृष्ट्यूपघाते' 
चुरादिः, दृष्टि प्रतिबध्नातीत्यर्थः। पचाद्यज्जिति । 'नन्दिग्रहपचादिम्यो ल्युणिन्यच: इति 
पचादित्वप्रयुक्तो5च्य्रत्यय इत्यथः । अचि णिलोपे$न्थमिति रूपम्‌ । गाढमित्यर्थः फलति । 

` गाढस्येव तमसः दशंनप्रतिबन्धकत्वात्‌ । अन्धतमसमिति । कमंधारयादच्‌ । 
(९४८ ) इबसः। शवस्‌ इत्यव्ययात्‌ परो यो वसीयइशब्द: श्रेयश्यब्दश्व तस्मादच्‌ 
स्यादित्यर्थः । बसुशब्दः प्रशस्तवाचीति । “यं कामयेत्‌ वसीयान्‌ स्यात्‌’ इत्यादो तथा 
न ७७७७७३ ७ 1 ७७ 23 
( ्रह्मतेज ) । विग्रह--त्रह्मणः वचे: । ब्रह्मन्‌+- ड्स्‌, वचंस्‌+ सु > नह्मनू -वचंस्‌ + अ 
( अच्‌ ) > ब्रह्मवर्च॑स्‌+अ+खु ( 'न्‌ः-लोप ) 5> जहावचंसम्‌ ( विभक्ति-कार्यं ) । (२) इस्ति- 
वचंसम्‌ ( हाथी का बल ) । विग्रह--इस्तिनः बचे: । शेष कार्य पूर्ववत्‌ । 

वातिक-वार्तिक के अनुसार “पल्य एवम्‌ “राजन्‌? शब्द के उत्तरवतीं “वच॑स्‌? शब्द से 
समासान्त अच्‌? प्रत्यय होता दै» । उदाइरण--( १) पल्यवचंसम्‌ ( मांसाहारी का बळ ) । 
विग्रह-पल्यस्य वर्चः। षष्ठी तत्पुरुष समास, “अच्‌? प्रत्यय, नपुंसक-लिङ्ग प्रथमा एकवचन । 
“पल? शब्द माँस का पर्याय-वाची दै । “अह? अर्थ में तद्धित 'य? प्रत्यय (पल+य ) होने पर 
'पल्य? शब्द निष्पन्न होता है। (२) राजवचंसम्‌ ( राजाओं की शक्ति )। विग्रइ--राशां 
वर्चासि । शेष काये पूववत्‌ । | 

( ३४७ ) पद्‌-अव-समन्धेभ्यः, तमसः । अनुबृत्ति--अच्‌ , समासान्ताः, तद्धिताः, ङ्याप्‌- 
प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसून्न । 

मूळाथे--उद[० १--अवतमसम्‌ । २--सन्तमसम्‌ । ३--'अन्ध’ शब्द में पचादि-'अच्‌' 
प्रत्यय है । अन्धं तमः >> अन्धतमसम्‌ । 

_ विवरण--समासान्त 'अच) प्रत्यय का विधान है। सभी अनुवृत्तियाँ पूर्ववत्‌ विद्यमान हैं। 
सूत्र का यह आशय है कि “'अव?, “सम्‌? तथा 'अन्ध? शब्दों के उत्तरवतीं 'तमस्‌' शब्द से "अच्‌? 
प्रत्यय हो” । क्रमशः उदाइरण--( १ ) अवतमसम्‌ ( साधारण अन्धकार ) । चिग्रहृ--अवद्दीनं 
तमः। प्रादि समास । “अच्‌? प्रत्यय । नपुंसकलिङ्ग प्रथमा एकवचन । ( २) सन्तमसम्‌ ( अधिक 
अन्धकार ) । चिग्रहृ-_सन्ततं तमः । शोष प्रक्रिया पूववत्‌ । (३) अन्धतमसम्‌ ( घोर अन्ध- 
कार ) । विग्रह--अन्ध तमः । कमंवारय समास । शेष प्रक्रिया पूववत्‌ । “अन्धम्‌? की व्युत्पत्ति के 
सम्बन्ध में निर्देश दिया जा रहा है-/अन्धू+णिच्‌ +अ ( “अच! )--पचादि गण में पाठ होने 
से “नन्दि-ग्र्दि-पचादिभ्यो ल्युणिन्यचः" ३-१-१३४। तथा 'णि लोप “णेरनिटि? ६-४-५१ ) । 

( ९४८ ) पद--श्वसः, वसीयः, श्रेयसः । अनुवृत्ति--अच , समासान्ताः, तद्धिताः, ङ्याप्‌- 
प्रातिपदिकात, प्रत्ययः, परश्च । विघिसूत्र । | 
मूलाथं--'वसु' शब्द प्रशंसाथक दै । उससे 'इयसुन्‌!--वसीय: । “श्वस्‌? के प्रयोग से उत्तर- 
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इवस्‌शब्दः उत्तरपदायंप्रशंसामाशोविषयमाह । मय्‌ रव्यंसकादित्वात्समासः । श्वोवसीयसम्‌, 
इवःथ्षेयसं ते भूयात्‌ । ( ९४९ ) अन्ववतप्ताद्रहसः ५ । ४ । ८१ ॥ अनुरहसम्‌ । अव- 


दशनादिति भाव: । तत इति । अतिशयेन वसुरिति विग्रहे 'द्विवचनविभज्योपपदे’ इती- 
यसुनि, 'तुरिष्ठेमेयस्सु' इत्यनुवृत्तौ टेरिति टिछोपे वसीयश्शब्द इत्यरथः । श्वस्‌शब्द इति । 
यद्यपि दवर्शब्द: कालविशेषवाची । तथापि प्रकृते शब्दशक्तिस्वमावादुत्तरपदा्थंभृतां 
प्रशंसाम्‌ आशीविषयं द्योतयतीत्यथः । आशिषो विषयः आशीविषयः तमिति षष्ठीसमासः । 
प्रशंसाविशेषणम्‌ । विषयशब्दस्य नित्यपृंल्लिङ्गत्वात्‌ न स्त्रीखिङ्गता । एवच्च श्वस्‌ शब्द 
उत्तरपदाथंगतप्राशस्त्यस्य योतक इति फलितोऽर्थ: । ननु तहि श्वसृशब्दस्योत्तरपदाथंगत- 
प्राशस्त्य्योतकत्वेऽप्यृत्तरपदसामानाधिक रण्याभावात्‌ कथं विशेषणसमास इत्यत आह-- 
भयूरेति । तथाचाशीलिङादिप्रयोग एव अस्य साघुत्वमित्यभिप्रेत्योदाहरति--श्वोबसीयस- 
मिति । अतिशयेन प्रशस्तमित्यर्थः । इव:श्रेयसमिति । अतिशयेन प्रशस्तमिति विग्रहे प्रश- 
स्तशन्दादीयसुनु, “प्रशस्यस्य श्रः, 'प्रकृत्येकाच्‌' इति प्रकृतिभावान्न टिलोपः । आद्गुणः । 
श्रेयस्‌ इति रूपम्‌ । श्वस्‌शब्दस्तु उत्तरपदाथंगतप्रशंसाद्योतक: । 'इवःश्रेयसं शिवं मन्रम्‌ ' 
| | इत्यमरः । ते भयादिति तु उभयत्रापि सम्बघ्यते--इवोवसीयसं ते भूयात्‌, श्वःश्रेयसं ते 
| भूयादिति । 
| 














__ _ ( ९४९ ) अन्ववतप्ताद्रहसः । अनु अव तंप्त एतेषां समाहारद्न्द्रः । एम्य: परो यो 
रहरशब्द: तस्मादच्स्यादित्यथंः । रहः अप्रकाशप्रदेश: । अनुरहसमितिं। अनुगतं रह इति 
| विग्रह: । अवरहसमिति । अवहीनं रह इति विग्रह: । उमयत्र प्रादिसमासः । तप्तरहस- 

वी मिति । तप्तं रह इति विग्रहः । . 





पदबोध्य प्रशंसा का आशीर्वाद मिलता दै । मयूरव्यंसकांदि होने से समास । उदा० श्वोवसीयम्‌ । 
अर्थ---कल तुम्हारा कल्याण हो । - -- | 
विवरण - कुछ अन्य शब्दों की समीचीनता के लिये समासान्त "अच्‌? प्रत्यय का विधान 
किया जा रहा है। अनुवृत्तियाँ यथापूव विद्यमान हैं। अतः सूत्र से यह अभिव्यज्ञित होता है कि 
| “खस्‌'-शब्द से उत्तरवतीं “वसीयस्‌? और 'अयस्‌? शब्दों से समासान्त 'अच्‌? प्रत्यय हो”? । 
| उदाहरण--( १ ) श्वोवसीयसम्‌ ते भूयात्‌ ( कल अति प्रशस्त हो )। विग्रहृ--श्वः वसीयः । 
“मयूरव्यंसकादयश्च” २-१-७२ से समास । ततः प्रकृत सूत्र से “अच्‌? । विभक्तिकायं । ( २ ) श्वः- 
श्रेयसम्‌ ( कल अत्यधिक कल्याण हो ) । विग्रहृ--श्वः शरेयः । पूववत्‌ समास तथा अच्‌ प्रत्यय । 
विशेष--यद्यपि “श्वस? शब्द आगामी दिन के अथ में प्रयुक्त होता है तथापि यहाँ “अमरकोष? 
| के अनुसार उत्तरपद “श्रेयस्‌? शब्द-सम्बन्धी प्रशंसा के अर्थे में लिया गया दै--शश्वःश्रेयसं शिवं 
भद्रम्‌? । अतः यहाँ भावी आशीवाद का धोतक माना गया है। “ते भूयात्‌? यह कल्याण-कामना दोनों 
|; शब्दों से अभिप्रेत है । 'वसीयस? शब्द वसु --ईयसुन्‌ (प्रशंसाथंक) प्रत्यय होने से निष्पन्न हुआ है। 
|| ( ३४३ ) पद्‌--अन्ववतप्तात्‌, रहसः । अनुवृत्ति--अच्‌ , समासान्ताः, तद्धिताः, ड्यापू- 
| प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विघिसूत्र । 
|| सूछाथे--उदा० १--अनुरइसम्‌ । २--अवरइसम्‌ । ३--तप्तरइसम्‌ । 
विवरण--उल्लिखित अनुवृत्तियाँ पूवंवत्‌ अनुसरण कर रही हैं । तदनुसार सूत्र से यह विदित 
शोता दे कि ““अनु”, 'अव? तथा “तप्त? शब्दों से ( अनुश्च, अवश्च, तप्तश्व---अन्ववतप्तम्‌, तस्मात्‌ ) 
उत्तरवर्ती 'रइस? शब्दान्त से समासान्त 'अच? प्रत्यय हो”? । उदाहरण--( १ ) अनुरहसम्‌ 
( निर्जेन स्थान ) । विग्नइ--अनुगतं रह: । “कु-गति-प्रादयः” २-२-१८ से प्रादि समास । 'अच' 


4 कक ८ दु 








सवेसमासान्तप्रकरण॑म्‌ ३५९, 


रहसम्‌ । तसरहसम्‌ । ( ९५० ) प्रतेरुरसः सप्तमीस्थात्‌ ५ । ४ । ८२ ॥ उरसि प्रति-. 
प्रत्यु रसम्‌ ।  विभक्त्य्थे$व्ययोभावः । (९५१ ) अनुगवमायामे ५ । ४। ८३ ॥ एत- 
न्षिपात्यते दोघंत्वे । अनुगवं यानम्‌ । 'यस्य चायामः' ( सु ६७० ) इति समासः । 
( ९५२ ) हिस्तावा त्रिस्तावा वेदिः ५। ४। ८४॥ अप्प्रत्ययष्टिलोप; समासश्च 








( ९५० ) प्रतेरसः । सप्तम्यर्थं द्योतततया वतंत इति सप्तमीस्थम्‌ । सप्तम्यर्थद्योत- 
कात्‌ प्रतेः परो यः उरश्शब्दः तस्मादच्‌ स्यादित्यथंः । उरसीति । अनेन यदुच्यते तदेव 
्रत्युरसमित्यनेनोच्यत इत्यरथः । सक्षम्यथथंद्योतकः प्रतिः। तस्य विभवत्यर्थे विद्यमानस्य 
अव्ययं विभक्ति’ इत्यादिनाऽव्ययीमाव इति मावः 
( ९५१ ) अनुगवमायामे । एतदिति । अनुगवमित्येतदित्यर्थः । अनुना दीघंत्वे 
द्योत्येऽच्प्रत्ययान्तो निपात्यत इत्यर्थः । आयामशब्दो दीघपर इति भावः । अनुगं यान- 
मिति । अनुगोशब्दादचि अवादेश इति भावः । यस्य चेति । 'यस्य चायामः' इत्यव्ययी- 
भावसमासः । तथा च गोदंघ्यंसहृशदैष्यंकं यानमित्यथंः फलतीति भावः । 
( ९५२ ) द्विस्तावा । यावती प्रकृताविति । यतोऽङ्गकलापस्यातिदेशः सा प्रकृतिः । 
अश्वमेधस्य प्रकृति रब्निष्टोमः, तत्राम्नाताऽङ्गकलापानामश्वमेघेऽतिदेश्ात्‌ । तदुक्तं कल्पसूत्रेषु 








प्रत्यय । नपुंसक लिङ्ग प्रथमा एकवचन । ( २) अवरहसम्‌ ( अधिक एकान्त )। विग्रह 
अवहीनं रहः। 'अच' प्रत्यय । शेष प्रक्रिया पूववत्‌ । ( ३ ) तक्षरहसम्‌ ( दूसरे से अप्राप्य स्थान )। 
विग्रह--तप्तं रहः । “विशेषणं विशेष्येण बहुलम्‌? २-१-५६ से समास । शेष प्रक्रिया पूववत्‌ । 

( ३४०) पद्‌-प्रतेः, उरसः सप्तमीस्थात्‌ । अनुवृत्ति--अच्‌ , समासान्ताः, तद्धिताः, ङ्याप- 
प्रातिपदिकात, प्रत्ययः, परश्च। विधिसूत्र । 

मूलाथ--उद।० उरसि प्रति > प्रत्युरसम्‌ । 

विवरण--पूव॑वत्‌ समासान्त “अच्‌? प्रत्यय का विधान ही चल रह्दा है । सूत्रोक्त पद एवम्‌ 
अनुवृत्तियों कौ एकवाक्यता से यइ निष्कष निकलता है कि “प्रति? शब्द से उत्तरवर्ती सप्तमी 
विभक्ति के अर्थ में प्रयुक्त 'उरस” शब्दान्त से समासान्त "अच्‌? प्रत्यय हो”। डदाहरण-- प्रत्यु 
रसम्‌ ( हृदय में वर्तमान )। विग्रह -उरसि प्रति। प्रति+सु, उरस्‌+ङि > प्रत्युरस्‌ ( विभ 
क्त्यथं में अव्ययीभाव--““अव्ययं विभक्ति०'? २-१-६ ) ®> प्रत्युरस्‌+ अ ( अच्‌ ) ४> प्रत्युरसम्‌ 
( विभक्तिकाय, अम्भाव ) । 

( ३४३ ) पद्‌-अनुगवम्‌, आयामे । अनुबृत्ति-अच्‌ , समासान्ताः, तद्धिताः, ङ्याप्‌ः 
प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च। विधिसूत्र । 

मूलाथं--लम्बाईं ( दीघेत्व ) अथ में अनुगवम्‌? यइ निपातन होता है। उदा० अनुगवम्‌ 
( अर्थात्‌ बेलों के बराबर लम्बी सवारी ) । “यस्य चायामः” सू० ६७० से समास । 

विचरण--उस्लिखित अनुवृत्तियों के सन्दभ में “अनु? से आयाम अभिधेय होने पर "अच्‌? 
प्रत्ययान्त "अनुगव? शब्द निपातन किया जाता है”। डदाहरण--अनुगवस्‌ ( वह सवारी 
(यान), जो बेल की लम्बाई के बराबर हो )। विग्रह--गोः अनु । गो+ङस्‌ , अनु+सु ®> 
अनु-गो ( समास--““यस्य चायामः”? २-१-१६ ) ४> अनु-गु ( गोन्यु-उपसर्जन-हस्व ) अनु-गो 
( “ओ-युंगः? ६-४-१४६ से गुण ) > अनु-गो+अ (अच्‌) > भज्नुगवस्‌ ( अवादेश तथा 
विभक्तिकायं ) । 4 

( ३५२ ) पद्‌-द्विस्तावा, त्रिस्तावा, वेदिः । भनुवृत्ति समासान्ताः, तद्धिताः, 
ङ्याप प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्चं। विघिसूत्र । 






























































































३६० व्याल्याहयोऐेत-सिद्धात्वकौमृद्या 


_ निपात्यते । यावतो प्रकृतो वेदिस्ततो द्विगुणा त्रिगुणा वा अइवमेधादौ, तत्रेदं निपातनम्‌ । 


'वेविः इति किम्‌? ह्विस्तावतो-त्रिस्तावती रज्जुः। ( ९५३ ) उपसर्गादध्वनः ५ । 





'सवंसोमक्रतुनामग्निष्टोम: प्रकृति: इति । तस्मिन्‌ अग्निष्टोमे वेदिपरिमाणं श्रुतम्‌ । तत्र च 
'त्रिशत्पदानि प्रक्रमा वा पश्चात्तिरश्ची, षटत्रिशत्‌ प्राची, चतुविशतिः पुरस्तात्तिरश्ची'ति 
प्रकृतो वेदिपरिमाणमुक्तम्‌ । अस्यां तु वेद्यां ततो द्विगुणितं त्रिगुणितं च क्षेत्रपरिमाणमुक्तं 
कल्पसुत्रेषु 'अष्टाविशत्यूनं पदसहस्रं महावेदिः’ इति । पदग्रहण मत्र प्रक्रमस्याप्युपलक्षणम्‌ । 
तथा च प्रकृतो अग्निष्टोमे यावती वेदिस्तदपेक्षया द्विगुणा त्रिगुणा वा अश्वमेधादौ वेदि- 
रस्ति, तत्र आश्वमेधिकवेद्यामभिषेयायां द्विस्तावेति त्रिस्तावेति च भवतीत्यर्थः । 'सङ्‌- 
ख्यायाः क्रियाभ्यावृत्तिगगने कृत्वसुच्‌ 'द्वित्रिचतुभ्यंः सुच्‌’ इति द्विशब्दात्‌ क्रियाभ्यावृत्तौ 
सुचि कृते द्विरिति त्रिरिति च रूपम्‌ । तत्‌ प्राकृतं परिमाणम्‌ अस्या अस्तीति तावती । 
प्राकृतपरिमाणेति यावत्‌ । ` द्विरिति. तच्छब्दार्थ प्रक्ृतिपरिमाणेऽन्वेति । द्विः तावतीति 
विग्रह: । द्विरावृत्तं प्राक्त यत्‌. परिमाणं तद्वत्याश्वमेधिकी वेदिरित्यर्थः । अत एव 
निपातनात्‌ समासः, अच्प्रत्ययः, तावतीशन्दस्य - भस्याढे’ इति पुंवत्त्वे डीपो निवृत्तौ 
प्रत्ययस्याडित्तवेऽपि प्रकृतेर्नान्तत्वाऽभावेऽपि टिलोपः । ह्विस्ताबती त्रिस्तावती रज्जुरिति । 
अत्र वेद्यामप्रवृत्ते रच्प्रत्ययटिलोपसमासा न भवन्तीत्यर्थः । तथा च प्रत्युदाहरणे 'द्वि'रिति 
भिन्नं पदम्‌ । | 





मूछाथ--अच' प्रत्यय, टि-लोप तथा समास का निपातन है। प्रकृति में जितनी वेदी विहित 
है, उसकी अपेक्षा दुगुनी अथवा तिगुनी अश्वमेव आदि में होती है, वहीं यइ निपातन है । 'वेदिः' 
क्यों कद्दा ? द्विस्तावती, त्रिस्तावती ( रस्सी अर्थ में निपातन नहीं )। 


विवरण--विरेष अभिधान होने पर 'द्विस्तावा? तथा 'त्रिस्तावा शब्द निपातन किये जाते 
हैं । उस अथ-विशेष का द्योतक 'वेदि? शब्द है। इन दोनों शब्दों में 'अच्‌' प्रत्यय के साथ टिलोप 
तथा समास भी निपातन किये गएहें। उदाइरण--( १) द्विस्तावा ( दुगुनी )। विग्रह 
द्विः तावती। निपातन-वश समास । द्विस्तावती+अ ( सत्व तथा अच्‌ ) >> द्विस्तावत्‌ +अ 
( “भस्याढे? तडिते वा० से पुंवद्भाव )> द्विस्ताव ( टि=अत्‌? का लोप-निपातन )> द्विस्तावा ( टाप्‌? 
तथा विभक्ति-कायं )। ( २ ) त्रिस्तावा ( तियुनी ) । विग्रहृ--त्रिः तावती । शेष कायं पूववत्‌ । 


प्रत्युदाहरण--सूत्र में 'वेदिः’ शब्द का निवेश होने से रस्सी का अभिधान होने पर दुगुनी 
अथवा तिगुनी लम्बाई सूचित करने से निपातन नहीं होगा । तब द्विस्तावती तथा त्रिस्तावती 
रज्जुः ( दुगुनी या तियुनी रस्सी ) रूप बनेंगे । इस अवस्था में 'द्विः? तथा “त्रिः? पद पृथक्‌ रहेंगे, 
क्योकि समास भी नहीं होगा । विसगं के स्थान पर 'स? हो गया है। 


विशेष--प्रकृत सूत्र में वेदि की दुगुनी तथा तिगुनी करने का निर्देश है । “अग्निष्टोम? याग 
सोमयागों की प्रकृति है। तदनुसार वेदि का स्वरूप--पश्चिम की ओर दक्षिण से उत्तर ३० प्रक्रम, 
पश्चिम से पूवं की ओर ३६ प्रक्रम तथा पूर्वं की ओर दक्षिण से उत्तर २४ प्रक्रम । उससे दुगुनी 
अथवा 'तियुनी वेदि विकृति याग में ( अश्वमेधादि में ) विहित दै । 'कल्पसूत्रों? मैं ( १०००-२८) 
९७२ प्रक्रम (क्षेत्रफल ) को 'महावेदि! कहा है, जिसमें “चिति? का निर्माण होता है। इस प्रकार 


द्विस्तावा तथा त्रिस्तावा का प्रयोग आश्वमेधिक बेदि के अथे में किया जायगा । 


इस सन्दभ में 'द्विः तथा “तावती? शब्दों की सिद्धि भी जानना आवश्यक है। (क) द्वि 
आवृत्तम्‌’ अर्थं मै दि+सुच्‌ ( तद्धित-“द्वि-त्रि-चतुभ्यः सुच” ५-४-१८) > द्वि-स >> द्वि 
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४। ८५ ॥ प्रगतोऽध्वानं-प्राध्वो रथः । ( ९५४ ) न पुजनात्‌ ५। ४। ६९॥ पुज- 
नार्थात्परेभ्यः समासान्ता न स्थुः । सुराजा । अतिराजा। 'स्वतिभ्यामेव' ( बा ३३४६ ) 1 
नेह । परमराजः । पुजनात्‌ किम्‌ ? गामतिक्रास्तोऽतिगवः । 'बहुव्रीहो सक्थ्यक्ष्णोः” 


. (९५३ ) उपसर्गादध्वनः । उपसर्गात्‌ परो योऽध्वन्शब्दस्तस्मादच्‌ स्यादित्यर्थं: । 
प्राघ्बो रथ हति । 'अत्यादयः' इति समासादच्‌ । 'नस्तद्धिते’ इति टिलोपः । 

( ९५४ ) न पुजनात्‌ । परेभ्य इत्यघ्याहायंम्‌ । समासान्ता इति पूवंसूत्रमनुवतंते । 
तदाह --पुजनार्थादिति । 'पुजायां स्वतिग्रहणं कतंव्यम' इति वातिकममिप्रेत्योदाहरति-- 
सुराजेति । सु शोभनो राजेति प्रादिसमासः । अतिराज्ञेति । पूज्यो राजेत्यथे: । उभयत्रापि 
राजाहस्सखिम्यः' इति टच्‌ न भवति । स्वतिभ्यामेवेति । स्वतिभ्यां परो यो राजन्‌ 
शब्दस्तस्मादेवेत्यरथंः । तथा वातिकादिति भाव: । नेहेति । निषेध इति शेष: । परमराज 
इति । परमश्चासौ राजा चेति विग्रहः । अतिगब इति। ' अत्यादयः' इति समासः । अतेः 


( रुत्व तथां विसग ) । ( ख ) “तत्‌ परिमाणम्‌ अस्याः अस्ति’ अर्थ में -तद्‌ --वतुप्‌? ( “यत्तदेतेभ्यः 
परिमाणे वतुप?? ५-२-३९) > त-आ--वत्‌ ( दू.= आ “आ सवेनाम्नः'? ६-३-९१ ) > तावत्‌ 
(सवर्णे दोघे ) > तावत्‌ +ई ( ङीप्‌ ) । 

( ३३) पद्‌--उपसर्गात्‌, अध्वनः । अनुवृत्ति-अच्‌ , समासान्ताः, तद्धिताः, ड्यापप्राति- 
पदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । बिधिसूत्न । 

सूछाथ--उदा० प्रगतः अध्वानम्‌ >> प्राध्वः--रथः । 

विवरण-सभी उल्लिखित अनुवृत्तियाँ यथापूव अनुसरण कर रही है । समासान्त "अच्‌! 
प्रत्यय किस शब्द से हो--इस जिज्ञासा के उत्तरस्वरूप सूत्रस्थ 'सोपसगं अध्वन्‌? शब्द विद्यमान 
है। अतः सूत्र का समष्टिगत अर्थ यह होता है कि “उपसर्ग से उत्तरवतीं 'अध्वन्‌? शाब्दान्त से. 
समासान्त अच्‌' प्रत्यय हो” । डदाहरण-ग्राध्वः ( गतिशील रथ ) । विग्रह--प्रगतः अध्वानम्‌ । 
प्र-अध्वन्‌ (प्रादि समास--'अत्यादय: कान्ताचर्थे द्वितीयया? वा० ) > प्र-अध्वन्‌ +अ > प्र- 
अध्वु +अ ( टि-लोप ) > प्राध्व ( दीधेसन्थि ) > प्राध्वः ( विभक्ति-काय )। ° ° 

( ३४४ ) पद--न, पूजनात्‌ । अनुवृत्ति--समासान्ता:, तद्धिताः, ङथापूप्रातिपदिकात्‌, 
प्रत्ययः, परश्च। विधि-( निषेध )-सूत्र । | 

मूळाथ--पूजनाथकों से पर समासान्त न हो । उदा० सुराजा, अतिराजा । व७० "सु? और 
“अति? शब्द से परवतीं ही ( यह नियम है ) । अतः “परमराजः” में निषेध नहीं हुआ । “पूजनात? 
क्यों कहा? गाम्‌ अतिक्रान्तः-अतिगवः ( यहाँ निषेध नहीं हुआ )। यह निषेध “बहुत्रीहौ 
सक्थ्यक्ष्णोः स्वाङ्गात्‌ षच्‌” ( ८५२ ) सूत्र से पहले ही प्रवृत्त होता है । अतः “सुसक्थः' 'स्वक्षः! 
में यह निषेध नहीं लगा । | 

विवरण--'समासान्त? प्रत्ययो के विधान के अनन्तर अब उसके निषेध की प्रस्तुति की जारही 
है । अतः सूत्राथ की निष्पत्ति में प्रमुख अनुबर्तमान "समासान्ताः? पद ही विशेष महत्त्व रखता है । 
उतार सत्र का यह आशय है कि “पूजाथेक शब्दों से 'समासान्ता:' अधिकार में कहे गये प्रत्यय 
नहीं होते” । पूजाथेक सन्दर्भ में य उल्लेखनीय है कि इस समासा'न्त प्रत्यय के विधायक प्रमुख 
सूत्र हैं १) *“राजा5ह:सखिभ्यष्टच'' ( ५-४-९१ ) तथा “गोरतद्धितलकि” ( ५-४-९२ ) । इन 
सूत्रों मे 'राजन्‌”--अन्त वाले ' एवं 'गो!--अन्तवाळे शब्दों से “टच्‌? प्रत्यय का विधान कदा गया 
` है। अतः वह 'टच्‌ प्रत्यय पूजन-वाची "सु? तथा अति! से उत्तरवतीं 'राजन्‌? और 'गो? शब्द से 
नहीं होगा--इस अर्थ की योजना 'स्वतिभ्यामेब? वातिक द्वारा की जाती है । उदाहरण--( क ) 
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३६२ व्याख्याद्वयोपेत-सिंद्धान्तेकोमुद्यां 


(सृ ८५२ ) इत्यतः प्रागेवायं निषेध; । नेह । सुसक्यः । स्वक्षः । ( ९५५ ) किमः क्षेपे 


५।४।७० ॥ क्षेपे यः किशब्दस्ततः परं यत्तदन्तात्समासान्ता न स्युः । कुत्सितो राजा-कि- 


राजा । किसखा । किंगोः । क्षेपे किम्‌ ? किराजः । किसखः । किंगवः । ( ९५६ ) नञ- ` 





पृजनाथंकत्वाभावात्‌ न टचो निषेधः । एवं परमराज इत्यत्रापि। इत्यतः प्रागिति । 
'प्राग्बहुब्रीहिग्रहणं कतंव्यम्‌’ इति वातिका्थंसङ्'ग्रहोऽयम्‌ । सुसक्थः स्वक्ष इति । सु शोभने 
सक्थिनी यस्य, सु शोभने अक्षिणी यस्येति च विग्रहः । ‘बहुत्रीहौ सक्थ्यक्षणो:” इति षच्‌ । 

( ९५५ ) किमः क्षेपे । किराजा। किसखेति। इह 'राजाहस्सखिम्यः इति टच्‌ न 
भवति । 'किक्षेपे' इति समासः । किराजः। किसख इति । किंशब्दोऽत्र प्रश्‍ने । कस्य 
राजा, को राजेति वा विग्रहः । निन्दानवगमान्न टचो निषेधः । 











सुःराजा ( अच्छा नृप ) । विग्रह--शोभनः राजा । प्रादि समास होने पर--सु-राजन्‌ > छु-राजा 
( “टच्‌? का निषेध, प्रथमा विभक्ति में एकवचन, उपधा-दीघे, सुलोप, न लोप । (२) अतिराजा 
( सम्माननीय राजा ) । विग्रह--अतिशयितः राजा । शेष प्रक्रिया पूववत्‌ । 

उपयुक्त वातिक के अनुसार 'सु? और “अति” शब्दों के अतिरिक्त अन्य पूजाथेक शब्दों में निषेध 
प्रवृत्त न होने के फलस्वरूप परमराजः में समासान्त “टच्‌? का निषेध नहीं हुआ। अतः यहाँ 
“राजाइःसखिभ्यष्टच? ५-४-९१ से “टच! प्रत्यय हो गया । विग्रहं--परमः च असौ राजा च । 
कर्मधारय समास । शेष प्रक्रिया पूर्ववत्‌ । | 

प्रत्युदाहरण-सत्र में संमानाथंक “पूजनात? पद का निवेश होने के कारण अतिगवः 
( बैल से भी बढ़कर = मूखं ) में “अति” शब्द पूजनाथेक न होने से निषेध प्रवृत्त नहीं हुआ । 
विग्रह--गाम्‌ अतिक्रान्तः । 'अत्यादयः क्रान्ताथर्थे द्वितीयया’ वा० से समास--अति-गो > अति- 
गो+अ ( 'टच!?--“गोरतद्वितलुकि?” ५-४-९१ ) > अतिंगवः ( “अव्‌? आदेश तथा विभक्ति-कायं ) । 

विशेष--प्रकृत सत्र से समासान्त प्रत्ययो के निषेध करने की सीमा का निर्धारण भाष्य में पठित 
वातिक--प्रांग्बहुत्री हि-प्रहणं च के आधार पर “बहुत्रीहौ सक्थ्यक्ष्णोः स्वाङ्गात्‌ पच” ५-४-११३ सतर 
के पूर्व ( अर्थात्‌ ५-४-११२ ) तक दी यदद निषेध प्रवृत्त होता है। श्सके फलस्वरूप ( १) सुसक्थः 
( सुन्दर जाँघ वाला ) तथा स्वक्षः ( सुन्दर आँख वाला ) में समासान्त “षच्‌' प्रत्यय हो गया । 
( १) विग्नह--सु ( शोभने ) सक्थिनी यस्य सः। बहुब्रीदि समास-सु-सक्थिन्‌>सु-सक्थिन्‌ +अ 
( षच्‌ “बहुत्रीही सक्थ्यक्ष्णो;०?? ५-४-११२ ) > सुसक्थू +अ ( टि-'इन्‌ का लोप ) > सुसक्थः 
( विभक्तिकार्यं )। (२) स्वक्षः (अच्छी आँखों वाला )। विग्रह--खु ( शोभने) अक्षिणी 
यस्य सः । शेष प्रक्रिया पूर्ववत्‌ । 

( ६५१ ) पद्‌--किमः, क्षेपे । अनुवत्ति-न, समासान्ताः, तद्धिताः, ङयाप प्रातिपदिकात्‌, 
प्रत्ययः, परश्च । विधि-( निषेध )-सूत्र। १ 

मूलाथ- -निन्दाथक “किम्‌? शब्द से पर जो शब्द हो, तदन्त से समासान्त प्रत्यय नही होते । 
उदा० १--कुत्सितः राजा >> किराजा। २--किंसखा । ३--किंगौः । क्षेपे’ क्यो कहा ! १--कि- 


राज: । २--किसखः । ३--किंगवः । 


विवरण--समासान्त प्रत्ययों के निषेध की श्रृङ्खला की यह दूसरी कड़ी दै । अतः “न पूजनात?” 
५-४-६९ से “न? की अनुवृत्ति प्रमुख रूप में अपेक्षित है। शेष प्राकरणिक एवम्‌ आधिकारिक 
अनुवृत्तियाँ यथापूर्वं अनुसरण कर रही हैं। तदनुसार सत्र का समष्टिगत अथं यह होगा कि 
“निन्दाथक “कि? शब्द से परवतीं शब्दों से समासान्त प्रत्यय नहीं होता”। डदाइरण-(१) 
किंराजा ( निन्दनीय राजा ) । विग्रह--कुत्सितः राजा । अछौकिक विग्रह--कि+सू , राजन्‌+ 
छु > किराजन्‌ ( निन्दाथक तत्पुरुष समास--“कि क्षेपे” २-१-६४ )>> किराजनू-न-सु॒( “राजाह:- 


\ 














सर्वंसमासान्तप्रकरणस ३६३ 


स्तत्पुरुषात्‌ ५। ४ । ७१॥ समासान्तो न । अराजा । असखा । तत्पुरुषात्‌ किम्‌ ? 
अधुरं शकटम्‌ । ( ९५७ ) पथो विभाषा ५। ४। ७२॥ नम्पूर्वत्पयो वा समा- 
सान्तः । अपथम्‌--अपन्थाः । तखुरुषात्‌ इत्येव । अपथो देश; । अपथं वतंते । 


इति सवंसमासान्तप्रकरणम्‌ । 


~ TBD 








( ९५६ ) नञस्तत्पुरुषात्‌ । शेषपूरणेन सूत्रं व्याचष्टे-समासान्तो नेति । नङ्पूवं- 
पदात्तत्पुरुषात्‌ समासान्तो नेति फलितम्‌ । अधुरं शकटमिति। अविद्यमाना धूयंस्येति 
विग्रहः । नञ्पूवंपदत्वेऽप्यतत्पुरुषत्वात्‌ 'ऋक्पूः' इति समासान्तस्य न निषेधः । 

( ९५७ ) पथो विभाषा । पथ इति । पथिन्शब्दादित्यथं: । अपथमिति । न पन्था इति 
विग्रहे नञ्तत्पुरुषः । ऋक्पूः’ इत्यप्रत्यये सति 'नस्तद्धिते' इति टिलोपः । “पथ: सङ्ख्या- 


सखिभ्यष्टच्‌? ५-४-९१ से प्राप्त 'टच्‌” का प्रकृत सूत्र से निषेध, पुनः विभक्ति )> किंराजा ( प्रथमा- 

विभक्ति एकवचन ) । (२) किंसखा (बुरा मित्र)। विग्रह--कुत्सितः सखा। कि-सखि > 
किंसखा ( 'टच? निषेध आदि काये पूर्ववत्‌, विभक्ति-कायं--अनङ , उपधादीधे, सुलोप, न-लोप । 
( ३ ) किगौः ( दुष्ट बेल ) । चिग्रह--कुत्सितः गौः । पूर्ववत्‌ समासादि के अनन्तर “गोरतद्वित- 
लकि” से प्राप्त 'टच? का निषेध--किंगो+सु > किंगौ+सु ( णिद्वद्भाव एवं वृद्धि ) > किंगौः 
( रुत्व, विसगे ) । 

ब प्रत्युदाइरण--सत्र में क्षेपे’ पद का निवेश होने से (१) किराजा ( कैसा राजा ) (२) 
किसखा ( कैसा मित्र तथा (३ ) किंगवः ( कैसा बेल )--में निन्दार्थक न होने से “टच? का 
निषेध नहीं हुआ । अर्थात्‌ “टच! हुआ । क्रमशः विग्रह--( १) कः राजा, अथवा कस्य राजा । 
(२) कः सखा, अथवा कस्य सखा। (३ ) कस्य गौः, अथवा कः गौः । इनमें से प्रथम दो में 
“राजाइः-सखिभ्यष्टच्‌? ५-४-९१ से “टच? तथा तीसरे में “गोरतद्धितढकि” ५-४-९२ से 'टच्‌? 
हुआ । ॒ 

( ३४६) पद्‌-ननः, तत्पुरुषात्‌ । अनुवृत्ति--न, समासान्ताः, तद्धिताः, ड्यापूप्रातिपदि- 
कात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधि-( निषेध )-सूत्र । 

मूलाथे--समासान्त नहीं होता। उदा० १--अराजा । २--असखा । "तत्पुरुषात्‌? क्यो 
कहा? अधुरं शकटम्‌ ( बहुत्रीहि में समासान्त हो गया ) । 

विवरण--समासान्तनिषेध की तीसरी कडी है । तदनुसार “नन-तत्पुरुष से समासान्त 
( 'स्च्‌? ) प्रत्यय नहीं होता”। खदाइरण--( १) अराजा (जो राजा न हो ) तथा (२) 
असखा (जो मित्र न हो )। दोनों में 'नन्‌? समास होने के कारण “'राजाइःसखिभ्यष्टच? 
५-४-९१ से प्राप्त “टच? नहीं हुआ। विग्रह ( १) न राजा । (२) न सखा । शेषकाय पूववत्‌ । 

्रत्युदाहरण-सूत्र में 'तत्पुरुषात्‌? पद का समावेश करने से “अधुर? शकटम्‌ ( बिना 

जुए की गाड़ी ) में बहु्रीहि-घटक-“अविद्यमाना धूः यस्य'-विञ्रइ अभीष्ट होने से समासान्त का 
निषेध नहीं हुआ । अतः “ऋक-पू-रब्‌-धूः-पथामानद्े” ५-४-७४ से 'अ? प्रत्यय हो गया । 

( ३४७) पद--पथः, विभाषा । अनुवृत्ति--नञस्तत्पुरुषात्‌, न, समासान्ताः, तद्धिताः, 
न कर , प्रत्ययः, परश्च । विधि-( निषेध )-सूत्र। 

--“नज!-पूवेक पथिन्‌ शब्द से समासान्त-प्रत्यय विकल्प से हों । उदा० १--अपथम्‌-- 
अपन्थाः। यइ नियम तत्पुरुष में ही है । अतः अपथः देशः तथा अपथं वतते ( बदुत्रीहि में 
"टच्‌? हो गया ) । 
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( ९५८ ) अलुगुत्तरपदे ६। ३। १॥ अलुगधिकारः प्रागानङः, उत्तरपदाधिकार- 





व्ययादे: इति नपुंसकत्वम्‌ । अपन्या इति। उप्रत्ययामावे रूपम्‌ । तत्पुरुषादित्येवेति । 
अनुवतंत एवेत्यर्थ: । अपथो देश इति । अविद्यमानः पन्था यस्येति विग्रहः । बहुव्रीहित्वात्‌ 
'ऋकपूः' इत्य प्रत्ययस्य पाक्षिक्ोऽपि न निषेधः । अपथं वतंते इति । अर्थाभावेऽव्ययीभावः । 
अतत्पुरुषत्वात्‌ 'ऋक्पुः' इत्यप्रत्ययस्य न पाक्षिकोऽपि निषेधः । 
इति श्रीवासुदेबदीक्षितविदुषा विरचितायां सिद्धान्तको मुदीव्याख्यायां 
बालमनोरमायां सवंसमासान्तप्रकरणं समाप्तम्‌ । 
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अथालुक्समासो निरूप्यते--अळुगुत्तरपदे । नायं विधिः, राजपुरुष इत्यादावतिप्रस- 


ङ्गात्‌, ‘पञ्चम्याः स्तोकादिभ्यः' इत्याद्या रम्माच्च । किन्तु पदद्वयमधिङ्रियते । अस्य किय- 


विवरण--समासान्त प्रत्यय के निषेध में विकल्प की स्थिति का निदर्शन कराया जारद्दा दै । 
सूत्रार्थं की निष्पत्ति के लिए सम्पूर्ण पूव-सूत्र नञस्तत्पुरुषात्‌? ५-४-७१ की अनुवृत्ति मुख्यतः 
अपेक्षित है । इसके साथ ही समासान्त के निषेध के लिये “न पूजनात्‌? ( ५-४-६८ ) से 'न' की 
अनुवृत्ति भी प्रभावी दै। शेष प्राकरणिक अनुवृत्तियाँ यथापूव अनुसरण कर रही हैं। सूत्रस्थ 
पथः? शब्द 'नञः' का विशेष्य है। अतः सूत्र का समष्टिगत. अथे यइ होगा कि “नन्‌-पूर्वेक 
“पथिंन्‌'--शब्दान्त तत्पुरुष से समासान्त प्रत्यय का निषेध विकल्प से होता है” । उदाहरण-- 
(क) अपथम्‌--( ख ) अपन्थाः (मागं का अभाव) विग्रहु--न पन्थाः। अ-पथिन्‌ ( नञ्‌ 
तत्पुरुष समास ) >> अ-पथिन्‌ +अ ( “ऋ्कपूरब्‌धूःपथामानक्षे'? ५-४-७४ से प्राप्त `अ? प्रत्यय का 
पूव सूत्र “नञस्तत्पुरुषात्‌? ( सू० ९५६ ) से नित्य निषेध होना था, उसके विकल्प से होने के फल- 
स्वरूप 'अ'प्रत्यय--“ऋक्पूरब्धू;” ( सू० ९४० ) > अपथ्‌ +अ ( दिलो प~“ नस्तद्धिते’? ६-४-१४४ ) 
>> अपथम्‌ ( पथः संख्याव्ययादेः? वा० के आधार पर नपुंसकलिङ्ग, प्रथमा एकवचन )। पक्ष में 
"अपन्थाः? ( “अ? प्रत्यय न होने पर पुंलिङ्ग प्रथमा एकवचन ) । 

विशेष--( १ ) पूर्वं सूत्र नञस्तत्पुरुषात्‌’? ५-४-७१ की अनुषृत्ति होने के फलस्वरूप तथा 
तत्पुरुषात्‌’ का प्रभाव होने के कारण बहुब्रीहि समास में नित्य समासान्त “अ” प्रत्यय होगा । 
इसके. फलस्वरूप अपथः ( वह देश जिस में मार्ग न हो')--इस उदाहरण में पाक्षिक निषेधं न 
होने से 'अ? प्रत्यय हुआ । विग्रह-अविद्यमानः पन्थाः यस्य । शेष कार्य पूर्ववत्‌ । इसी प्रकार 
अपथं वतते-( मागे का अभाव है ) में अभावाथ में अव्ययीभाव समास करने पर “तत्पुरुष? समास 

होने के कारण वेकल्पिक निषेध के अभाव में नित्य समासान्त 'अ? प्रत्यय ( “ऋक्पूरब्धू:०'? 

९४० ) हुआ । नपुंसक लिङ्ग प्रथमा एकवचन --“पथः संख्यान्ययादेः?? वा० । 

( २) अपथम्‌? रूप की सिद्धि उपयुक्त विधान से होने के फलस्वरूप भाष्यकार ने “अपथं 
नपुंसकम्‌? २-४-३० सूत्र का प्रत्याख्यान किया दै । 


सवसमासान्त-प्रकरण समाप्त । 
FTI 0 rey 


उपक्रम--पद्दले यह बतलाया जा चुका है कि समास” होने पर समस्यमान पर्दो की मध्य- 
वतिनी विभक्तियों का लोप होता है । किन्तु कहीं-कहीं “युषिष्ठिरः', कण्ठेकालः? आदि में मध्य- 
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स्त्वापादसमाप्षेः । (९५९ ) पञ्चम्याः स्तोकादिभ्यः ६।३।२॥ एभ्यः पञ्चम्या 
अलुक्स्यादुत्तरपदे । स्तोकान्मुक्तः । ` एवमन्तिकाथंदूराथंकृच्छेभ्य: । उत्तरपदे किम्‌ ? 


~ 


निष्क्रान्तः स्तोकान्निस्तोकः । ब्राह्मणाच्छंसिन उपसङ्ख्यानम्‌' ( वा ३८७८ ) । ब्राह्मणे 


न्तमुृत्तिरिस्ते आह _अदुगषिकारु पर क पप आह-अलुगधिकारः प्रागानङ इति । 'आनङ्तः' इत्यतः प्रागि- 
त्यर्थः । उत्तरपदेति । षष्ठस्य तृतीये पादे आद्यमिदं सूत्रम्‌ । इत उत्तरमेतत्पादपरिसमाक्ति- 
प्यन्तमुत्तरपदाधिकार इत्ययं: । अत्रोत्तरपदाधिकारनियमे भाष्यमेव प्रमाणम्‌ । 

( ९५९ ) पञ्चम्याः स्तोकादिभ्यः । एभ्य इति । स्तोकादिभ्यः परा या पञ्चमी 
तस्याः “सुपो धातु! इति लुङ्‌ न स्यादित्यर्थः । उत्तरपदे । उत्तरपदशब्दः समास- 
चरमावयवे रूढः, पदे इत्येव सिद्धे उत्तरग्रहणात्‌ । स्तोकान्मुक्त इति । एवमल्पान्मुक्तः । 
'स्तोकान्तिकदूराथंकृच्छ्राणि क्तेन' इति समासः । अत्र पञ्चम्या अलुक्‌ । एवमिति । आदि- 
पदेन समासविधौ गृहीतानामन्तिकादीनां ग्रहणादिति भावः । अन्तिकादागतः, अभ्याशादा 
गतः, दुरादागतः, विप्रकृष्टादागतः, कृच्छादागतः । निस्तोक इति । निरादयः क्रान्ताद्यर्थे 
पश्चम्या' इति समासः । अतः स्तोकशब्दस्य उत्तरपदपरकत्वाभावात्‌ पञ्चम्या अलुक्‌ 
न। स्तोकान्मुक्तः इत्यादौ समासप्रयोजनं तु समासस्वर:, सवंस्मात्‌ स्तोकान्मुक्त इति 
विशेषणयोगाभावश्च । क्रिश्च, स्तोकान्मुक्तस्यापत्यं स्तौकान्मुक्तिरित्यादौ समुदायात्तद्धितो- 
त्पत्तिश्र । स्तोकान्मुक्तो, स्तोकान्मुक्ता: इति द्विबहुवचनान्तैनँ समा सः, अनभिधानादिति 
माष्ये स्पष्टम्‌ । ब्राह्मणाच्छंसिन उपसङ्घयघानमिति । पञ्चम्या अलुक्‌ इति क्षेष: । ननु 


तिनी वसि दिक कोई खेळ हे क जनक विभक्तियाँ दिखलाई पड़ती है । इसके साथ ही कहीं-कहीं पूर्वपद एवम्‌ उत्तरपद में भी 
रूपपरिवतंन होता हुआ दिखलाई पड़ता है । ऐसी स्थिति में यदद सन्देइ उत्पन्न होता है कि उन 
स्थलों में समास हुआ है या नहीं । इसका निराकरण करने के लिये 'अलुक्‌”--( विभक्ति का लोप 
न होना )--विधि का आश्रय लिया जारहा है। उसे अभिलक्षित कर समाससम्बन्धी अलुक्‌- 
आदि विधान का परिश्ञान कराने के लिये समास-प्रकरण के अन्त में भट्टोजि दीक्षित ने इस 
प्रकरण का समावेश किया है । 

( ३१८ ) पद--अलक , उत्तरपदे । अधिकारसूत्र । 

मूळाथ--'आनड? के पहले तक 'अलक? का अधिकार है तथा पाद की समाप्ति-पय॑न्त 'उत्तर- 
परे? का अधिकार है। 

विवरण--समासोपयोगी विशेष विधान के अन्तर्गत अलुक्‌? अधिकार की प्रस्तुति की जा 
रही है। इस अधिकार का प्रभाव “आनङ्ऋतो दन्दे” ६-३-२४ से पूवतक रहेगा ( अर्थात्‌ 
“विभाषा स्वस्‌-पत्योः? ६-३-२३ तक यह प्रभावी होगा )। तात्पर्यं यह ^ आगे के २२ सूत्रों में 
“अलुक्‌” ( मध्यवतिनी विभक्तियों का लोप न होना ) सम्बन्धी प्रयोगों की सिद्धि की जायगी । [ 

विशेष--'समास? में दो या दो से अधिक पर्दो का समावेश होता है । अतः प्रथम पद के 
अनन्तर दूसरे पद की स्थिति अवश्यम्भावी है। इस हेतु * उत्तरपदे” अधिकार भी आवश्यक हू । 


4७ 


यह अधिकार “सम्प्रसारणस्य” ६-३-१३८ सूत्र पर्यन्त है। मध्यवर्तिनी विभक्तियों के लोप का 


विधायक सत्र दै--“सुपो धातु-प्रातिपदिकयोः?? ३-४-७१ । इस प्रकार 'सुप?-विभक्तियो का लोप 
प्राप्त होने पर उसका प्रतिषेध करने के लिये "अलुक? की चरिताथंता है । | 
( ९४५६ ) पद्‌--पञ्जम्याः, स्तोकादिभ्यः । अनुवृत्ति--अलक-उत्तरपदे । विघिसूत्र । | 
मूलाथे--उत्तरपद पर रहते इनसे 'पञ्जमी? का लोप न॑ हो। उदा स्तोकान्मुक्तः। इसी 
प्रकार 'समीपाथ” एवं 'दूरार्थवाची? तथा 'कृच्छू' शब्द की ( पञ्चमी विभक्ति का लोप नहीं होगा )। 
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३६६ व्याख्याद्ययोपेत-सिद्धान्तकौमुद्यां 
विहितानि शस्त्राण्युपचाराद्‌ ब्राह्मणानि, तानि शंसतीति ब्राह्मणाच्छंसी ऋत्विग्विशेषः । ` 





` ब्राह्मणानि शंसतीत्यर्थे कथं पश्चमी । विघायकवाक्यानि हि ब्राह्मणशब्देनोच्यन्ते, ' कमं - 


चोदनाब्राह्मणानि' इति कल्पसूत्रात्‌ , 'शेषे ब्राह्मणशब्दः? इति मन्त्रभिन्नवेदभागे ब्राह्मण 

शब्दस्य जैमिनिना सङ्कृतितत्वाच्च । एताहृशब्राह्मणमागस्य न क्वापि शंसनं विहितम्‌, 
“ऋच: शंसति निविदः शंसति’ इति श्रृतिष्वित्यत आह--ब्राह्मणे इति । शस्त्राणोति । 
ऋचां निविदां च सङ्ग: शस्त्रम्‌ । उपचारादिति। लक्षणयेत्यर्थः । द्वितीयार्थ इति । 
पश्चम्या अलुगुपसङ्कघानबलादेव द्वितीयार्थ पञ्चमीत्यर्थः । 


“उत्तरपदे? क्यों कहा ? निष्क्रान्तः स्तोकात्‌ !> निःस्तोकः ( निषेध नहीं ) ¦ वा० ब्राह्मणाच्छंसी 
पद की गणना करनी चाहिये । जाह्मण-प्रोक्त शस्त्र ( शास्त्र ) का पारायण-कर्ता ऋत्विक्‌-विशेष हे । 
इस कथन के ही कारण यहाँ द्वितीया के अर्थ में पञ्चमी विभक्ति हुई है। 


विवरण--यह “अल॒क? विधि का प्रथम सूत्र है । विषेयांश की पूर्ति के लिये पूर्व सूत्र “अलुक्‌ 
उत्तरपदे”? ६-३-१ का पूरा प्रभाव है। तदनुसार “उत्तरपद परे रहते “स्तोक? आदि शब्दों की 
पञ्जमी विभक्ति का लोप नहीं होता” । उदाहरण--स्तोकान्झुक्तः स्तोक + ङसि, मुक्त+स > 
स्तोक+ङसि, सुक्त ( “स्तोकान्तिकद्रार्थकच्छाणि क्तेन” २-१-३८ से ( पञ्चमी ) तत्पुरुष समास 
होने के पश्चात्‌, “सुपो धातुप्रातिपदिकयोः” २-४-७१ से प्राप्त पञ्चमी विभक्ति का “लक्‌? नहीं 
हुआ ) > स्तोकात्‌-मुक्त ( डंसिनआत्‌--*'टा-ङसि-ङसामिनात्स्याः?? ७-१-१२ ) > स्तोकानूमुक्त 
( त्‌=न्‌--''यरोऽनुनासिकेऽनुनासिको वा? ८-४-४५ ) > स्तोकान्सुक्तः ( पुनः विभक्ति, रु, 
विसर्ग ) । सूत्रस्थ “स्तोकादि पद से स्तोकार्थक, अन्तिकार्थेक, दूरार्थक तथा कृच्छू--शब्द गृद्दीत 
हैं) । इसी कारणं दूरादागतः, अन्तिकादागतः तथा कृच्छास्मुक्तः में भी पञ्चमी का लोप नहीं 
हुआ है। इन उदाहरणो में “करणे च स्तोकाल्पकूच्छ्कतिपयस्यासत्त्ववचनस्य'? ( २-३-२३ ) तथा 
“दूरान्तिकार्थैः पञ्चम्यन्यतरस्याम्‌” ( २-३-३५ ) से यथाप्राप्त पञ्चमी विभक्ति होती है । 

` प्रत्युदाहृरण--अधिकार-लभ्य 'उत्तरपदे’ का निवेश होने से 'निःस्तोकः' ( थोड़े से निकला 

हुआ ) मे उत्तरपद-परक (पूर्वेपदस्थ) “स्तोक' शब्द न होने के कारण विभक्ति-लोप का निषेध नहीं 
हुआ, प्रत्युत पञ्चमी विभक्ति का लोप ( निष्क्रान्तः स्तोकात्‌ विग्रह में ) हो गया । वह भी इस 
लिये कि वहाँ स्वयं 'स्तोक' शब्द उत्तरपद में स्थित है । 

वारतिक--वातिककार के अनुसार पञ्चमी के अळक-विधान में ब्राह्मणाच्छंसी (बाह्मणात्‌-शंसी) 
शब्द का भी समावेश होना चाहिये । तदनुसार यह ध्वनित होता है कि पञ्चम्यन्त 'ब्राह्मण' से 
पर "शंसिन्‌? पद पर हो तो 'पञ्चमी' का अलुक्‌ होता है। ब्राह्मण ग्रन्थों में विहित युणनुवाद को भी 
लक्षणा से ब्राह्मण ही माना है तथा उसके वाचक ऋत्विक को ब्रांह्मणाच्छंसी कहा गया है । यहाँ 
वाचन का कर्म ब्राह्मण? है, अतः कर्मार्थक द्वितीया की प्राप्ति थी, किन्तु प्रकृत वातिक द्वारा पञ्चमी 
के 'अळुक्‌? विधान से यहाँ द्वितीया के अर्थ में पञ्चमी विभक्ति मानी गई है । 

विशेष- ( १ ) “स्तोकान्मुक्त? इत्यादि उदाहरणो में समास होने के पश्चात्‌ अछ॒क्‌ होने 
पर एवं समास न करने पर-दोनों में रूपसाम्य होने के कारण . समास-विधान करने से क्या लाभ 
हे ? इसका उत्तर यह दिया जाता है कि समास करने से अन्तोदात्त स्वर होता हे इसके अतिरिक्त 
दोनों पदों का समास होने पर समष्टिगत पद एक हो जाता है। अतः रूपसाम्य होने से समास- 
गत एवम्‌ असमास-गत विशेषता नहीं दै--यद्द भ्रम न किया जाय। 

(२) 'अलुक' शब्द में प्रसञ्य-प्रतिषेध है क्रियया सह यत्र नन्‌ । तदनुसार 'अलुक! का 


अर्थ-लुक्‌ नहीं होता--यह माना गया है । 


.१. 'स्तोकान्तिकदूराथे-कुच्छाणि स्तोकादीनि' । --काशिका । 























अलुक्समासप्रकरणम्‌ . ३६७ 


द्वितोयाथं पञ्चमो उपसङ्ख्यानादेव । ( ९६० ) ओज:सहो$म्भस्तमसस्ततोयाया: ६ । 
३। ३ ॥ ओजसाकृतमित्यादि । 'अक्षस उपसङ्कघानम्‌' (वा ३८८० ) । अञ्जसाकृतम्‌ । 
आजंवेन कृतमित्यर्थः । 'पुंसानुजो जनुषान्ध इति च' (वा ३८८१ ) । यस्याग्रजः पुमान्स 
पुंसानुजः । जनुषान्धो जात्यन्धः। ( ९६१ ) मनसः संज्ञायाम्‌ ६।३।४॥। मनसागुस्ता । 


( ९६० ) ओजस्‌ । ओजस्‌, सहस्‌, अम्भस्‌ तमस्‌ एषां समाहारद्रन्द्रः । एभ्यः परः 
स्यास्तृतीयाथा अलुक्‌ स्यादुत्तरपदे इत्यरथः । ओजसाकृतमिति । 'कतृंकरणे कृता बहुलम्‌' 
इति समासः । ओजो दीक्षौ बले इत्यमरः । इत्यादीति । सहसाकृतम्‌, अम्भसाकृतम्‌ । 
तमसावृतम्‌ । तमोवृतमिति तु असाघ्वेव । शेषषष्ठा वा समासः। अञ्जस उपसङ्कथान- 
मिति । अञ्जस्शब्दात्‌ तृतीयाया अलुक्‌ -उपसङ्कघानमित्य्ंः । अक्षसाकृतमिति । अञ्ज- 
₹शब्दः आजंवे वतंते, यथा क्षेत्रज्ञोऽञ्जसा नयतीत्यादौ तथा. दशनात्‌ । तदाह--आर्जवे- 
नेति । पुंसानुजः। तृतीयाया अलुकि साधुरिति शेषः । यस्येति । यस्य पुमान पुवंज: 
स पुंसा हेतुना अनुज: कनीयान्‌ इत्यथंः। जनुषेति । 'जनुजंननजन्मानि’ इत्यमरः । 
जनुषा जन्मना हेतुना अन्ध इत्यर्थः । फलितमाह--जात्यन्ध इति । ब्राह्माण्यादिजाति- 
तुल्यान्ध्यवानित्यथं: । उत्पत्तिप्रभृत्यन्ध इति यावत्‌ । 


( ९६१ ) मनसः संज्ञायाम्‌ । मनसस्तृतीयायां अलुक्‌ स्यादुत्तरपदे इत्यरथः । मनसा- 
गुप्तेति । कस्याथित्‌ सञ्ज्ञेयम्‌ । असञ्ज्ञायां तु मनोगुप्ता । | 


( ९६० ) पद--ओजःसहो5म्भस्तमसः, तृतीयायाः । अनुवृत्ति--अलयुत्तरपदे । विधिसूत्र । 
मूळाथं--उदा० ओजसाकृतम्‌ । वा० 'अञ्जस्‌? की (तृतीया का ) भी. अलक कहा जाय । 
उदा० अन्नसाकृतम्‌ । अथे--अच्छी तरइ से सम्पन्न । वा० (क ) 'पुंसानुज:” तथा ( ख ) 'जनुषान्ध? 
में भी ( अलुक्‌ हो ) । जिसका बड़ा भाई हो वह (क) 'पुंसाबुजः है । जन्म से ही अन्धा व्यक्ति 
( ख ) जनुषान्धः? । 
विवरण--तृतीया के “अछुक्‌? का प्रकरण है। “अलुयुत्तरपदे” ६-३-१ की आधिकारिक 
अनुवृत्ति विद्यमान है । सूत्रोक्त पदों के साथ अनुवर्तमान पदों की एकवाक्यता करने से यह निष्कर्षं 
निकलता है कि “ओजस्‌ , सहस्‌ , अम्भस्‌ तथा तमस्‌ ( ओजश्च, सहश्च, अम्मश्च, तमश्च--ओज:- 
सहोम्भस्तमसः, तस्मात्‌ ) शब्दों से उत्तरवतिनी तृतीया विभक्ति का उत्तरपद परे रइते “अलुक्‌? 
होगा” । उदाइरण--ओजसाकृतम्‌ ( शक्ति से किया गया )। विग्रह और समास करने पर 
समान रूप है । वातिक (१) अथं--' अञ्जस्‌? शब्द की तृतीया का 'अल॒क हो । “कतृंकरणे 
कृता बहुम्‌? २-१-३२ से तृतीया समास हुआ है। उदाइरण--अञ्जसाकृतम्‌ ( टीक तर्‌इ से 
किया गया )। वातिक ( २ )--'अनुज' शब्द परे रहते “पुंस? शब्द को तृतीया तथा “अन्ध' 
शब्द परे रहते “जनुष्‌” शब्द की तृतीया-विभक्ति का 'अलक्‌” हो? । उदाहरण- ( १) पुंसाऽनुजः 
(जिसका बड़ा भाई हो )। (२) जनुषाऽन्धः (जो जन्म से अन्धा हो )। विग्रइ एवं समास 
होने पर समान रूप हैं। “तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन” २-१-३० से समास हुआ है। 
( ९६१ ) पद्‌-मनसः, संज्ञायाम्‌ । अनुवृत्ति--अलयुत्तरपंदे । विधिसूत्र । 
मूळाथ--उदा० मनसायुप्ता । | 
विवरण--आधिकारिक अनुवर्तमान सूत्र अलुगुत्तरपदे? के साथ प्रक्ृतसूत्र की एकवाक्यता करने 
पर यह ध्वनित होता है कि “संश्ञा-अ्थ में 'मनस्‌ शब्द से उत्तरपद परे रहते उत्तरवर्तिनी तृतीया 
विभक्ति का लोप न हो” । उदाहरण--मनसागुप्ता (किसी का नाम ) । “कतृंकरणे कृता बहुलम्‌” 
२-१-३२ से तृतीया समास है, क्योंकि उत्तरपदस्थ 'युप्ता? शब्द ( *४गप--क्त ) क्त-प्रत्ययान्त 
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३६८ व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकोमुद्यां 


( ९६२ ) आज्ञायिनि च ६।३।५॥ मनसः इत्येव । मनसा ज्ञातुं शोलमस्य 


' मनसाज्ञायी । ( ९६३ ) आत्मनश्च ६। ३। ६ ॥ आत्मनस्तृतीयाया अलुक्स्यात्‌ । 
“पुरण इति वक्तव्यम्‌’ ( वा ३८८२ ) । पुरणप्रत्ययान्ते उत्तरपदे इत्यर्थः । आत्मना- 


( ९६२ ) आज्ञायिनि च । मनस इत्येवेति । अनुवतते एवेत्यर्थः । मनसस्तृतीयायां 
अलुक्‌ स्यात्‌ आज्ञाथिनि परे इत्यर्थः । असञ्ज्ञार्थंमिदम्‌ । ज्ञातुमिति । प्रेरयितुमित्यथं: । 
मनसाज्ञायीति । सुप्यजातौ’ इति णिनिः । 'आतो युक्चिणूकृतोः' इति युक्‌ । 

( ९६३ ) अत्र सूत्रमाष्ये 'आत्मनश्च परणे उपसङ्कथानम्‌' इति वातिकं पठितम्‌ । 
तत्रात्मनश्चेत्यंश व्याख्यातुं पृथगुपादत्ते-आत्मनशचेति। ` चकारात्तृतीयाया अलुगिति 
चानुकृष्यत इत्याह--आत्मनस्तृतीयाया अलुगिति । उत्तरपदे इति शेष: । पुरण इति 
बक्तब्यमिति । नात्र पूरणशब्दो गृह्यते किन्तु स्वरितत्वबलेन पूरणाधिक्ारविहितप्रत्यय- 


ग्रहणात्‌ प्रत्ययग्रहणे’ इति तदन्तविधिरित्यमित्रेत्याह-षु रणप्रत्ययान्त इति । आत्मना 


कृदन्त है। संज्ञा न होने पर विभक्ति का लोप होकर मनोगुप्ता ( मनसा गुप्ता-मन से रक्षित) 
रूप होगा । 

( ३६२ ) पदू--आज्ञायिनि च । अनुवृत्ति-मनसः, तृतीयायाः, अलुगुत्तरपदै । विधिसूत्र । 

मुलाथ--'मनस्‌’ से ही (तृतीयाका अलुक )। उदा० मनसा ज्ञातुं शीलम्‌ अस्य > 
मनसाज्ञायी । 

विवरण--पूव सत्र का ही विषय है, किन्तु संज्ञाथंक न होने से पृथक कथन है। अतः केबल 
“नसः? पद की प्रमुख अनुवृत्ति सू० ९६२ से आ रही है। तदनुसार सूत्र का यद्द आशय है कि 
“आज्ञायिन्‌? शब्द के उत्तर-वर्ती रइने पर 'मनस्‌? शब्द के अनन्तर "तृतीया? विभक्ति का 
"अलुक्‌? हो”। उदाइरण--मनसाज्ञायी (मन से जानने वाला )। विग्रह--मनसा ज्ञातु 
शीलम्‌ अस्य । 'आज्ञायिन्‌’ शब्द की सिद्धि इस प्रकार है-आडङ+ \शञा+णिनि >> आ-ज्ञा+ 
यृ-इन्‌ ( ताच्छीरय अथ में णिनि तथा 'युक!-'“आतो युक चिणकृतों?? ७-२-३३ )। मनसा+ 
आज्ञायिन्‌ +सु > मनसाऽऽश्ञायी ( दौघसन्धि, प्रथमा-विमक्ति ) । 

( ३६३) पद्‌--आत्मनः, च । अनुवृत्ति--अल गुत्तरपदे, तृतीयायाः । विधिसूत्र । 

मूलाथं-“आत्मन्‌? शब्द की तृतीया का 'अलक? होता है। वा० 'पूरण” प्रत्यय पर रहते 
कइना चाहिये। उदा० आत्मनापञ्चमः। 'जनादनस्त्वात्म चतुर्थः? में बहुब्रीहि है । "पूरणे? क्यों 
कहा १ आत्मक्कृतम्‌ । 

विवरण--विधेयांश की पूर्ति उल्लिखित अनुवृत्तियों से की जाती है। तदनुसार सूत्र से यह 
विदित होता है कि “आत्मन्‌? शब्द से परे--भी ( च ) किसी शब्द के उत्तरपद पर रहने पर 
तृतीया का अलक? हो” । 

इस सम्बन्ध में चातिक को प्रस्तुत करते हुए सूत्र के विषय को सीमित किया गया है । अत 
पूरण-प्रत्ययान्त परे रहते ही “आत्मन्‌? शब्द से पर तृतीया विभक्ति का “अलक? होगा । उदाहरण- 
आत्मनापञ्चमः ( अपने सहित पाँचवाँ ) । यहाँ पर तृतीया-विभक्ति “प्रथमा? के अर्थ में--'प्रकृत्या- 
दिभ्य उपसंख्यानम्‌” वातिक के आधार पर हुई है। अथवा “करोति? क्रिया का अन्तर्भाव मानकर 

रण अर्थ में तृतीया विभक्ति हो सकती है । “तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन”? २-१-३० सूत्र में 


“तृतीया? योग-विभाग से यहाँ तृतीया-समास होगा । “पञ्चम” शब्द पूरणाथ-प्रत्ययान्त है--पन्नानां 


पूरणः--पञ्चन्‌+ डट्‌ । “डट? के स्थान पर मट? "'नान्तादसंख्यादेमट' ०-२-४९ । 
शेष--'जनार्देनस्त्वात्मचतुर्थः'->श्स स्थल में “समास? होने के सम्बन्ध में ( अलुक न 

होने में) यह युक्ति दीउँजा रही है कि वहाँ पर--'आत्मा चतुर्थः यस्य'--बहुत्रीडि समास है। . 

पूरणार्थं प्रत्यय की विवक्षा नही है। 














अळूक्समासप्रक रणस्‌ ३६९ 
पञ्चमः । 'जनादंनस्त्वात्मचतुथं एव' इति बहुव्रोहिर्बोध्यः । पूरणे किम्‌ ? आत्मकृतम्‌ । 
(९६४) वेयाकरणाख्यायां चतुर्थ्याः ६॥ ३ । ७ ॥ आत्मनः इत्येव । आत्मनेपदम्‌ । 
आत्मनेभाषा । तादर्थ्ये चतुर्थी । चतुर्थी इति योगविभागात्समासः । ( ९६५) परस्य 


त ९1 दे ८ | चरसनेवदम्‌। परत्नेभाया। ( ३३) ह ३ । ८ ॥ परस्मेपदम्‌ । परस्मेभाषा । (९६६ ) हलूदन्तात्सप्तम्याः सज्ञायाम्‌ 


पञ्चम इति । आत्मा पञ्चम इत्यथंः । प्रकृत्यादित्वात्‌ प्रथमार्थं तृतीया । यद्वा आत्मकुव- 
पश्वमत्ववानित्यथे: । करणे तृतीया । करोतिक्रियान्तर्भावेण तस्याः 'तृतीया तत्कृता’ इति 
समासः। पक्षद्वयमपीदं भाष्ये स्थितम्‌ । ननु सद्धूघंणप्रद्युम्नानिरुद्धास्त्रयो विष्णुव्यूहा।। 
जनार्दनस्तु एषां नियन्तेति विष्णुपुराणादौ स्थितम्‌ । तत्रेदमाहुः पौराणिकाः--जनाद॑न- 
्त्वात्मचतुरथं एवेति । तत्र तृतीयाया अलुकि आत्मना चतुर्थं इति भवितव्यमित्यत आह्‌-- 
जनार्दनस्स्विति । बहुन्नीहिरिति। आत्मा चतुर्थो यस्येति विग्रहे बहुत्रीहिरित्यथं: । 
एकस्याप्योपाधिकभेदं परिकल्प्य वृत्तिपदाथंत्वमन्यपदाथेत्वं च विवक्षणीयमिति मावः । 
तदिदं भाष्ये स्पष्टम्‌ । 

( ९६४ ) वेयाकरणाश्यायाम्‌ । आत्मन इत्येवेति । अनुवतंत एवेत्यर्थः । न च 
'आत्मनश्च' इत्यस्य वातिकत्वे कथमिह सूत्रे एतदनुवृत्तिरिति वाच्यम्‌ । 'सो$पदादौ' 
इति सूत्रे पठितस्य 'काम्ये रोरेवेति वाच्यम्‌' इति वातिकस्य “इणः षः' इति सृत्रे$नु- 
वृत्तिवदृपपत्तेः व्याकरणे मवा वैयाकरणी, सा चासावाल्या च वैयाक रणाख्या तस्यां या 
चतुर्थी तस्या अलुगित्यथं: । आत्मनेभाषेति । पुर्वाचार्यक्कतमात्मनेपदस्य सञ्ज्चान्तरमिद 
धातुपाठे प्रसिद्धम्‌ । तादर्ष्ये चतुर्थीति । तथा चात्मने इत्यस्यात्माथंमित्यथं: । आत्मगा- 
मिनि फले प्रायेण तद्विधानादिति भाव: । ननु प्रकृतिविकाराभावात्‌ कथमिह तादथ्यें 
चतुर्थ्याः समास इत्यत आह्‌--चतुर्थीति योगविभागादिति । पस्पशाह्विकमाध्ये धर्माय 
नियमो धर्मनियम इति भाष्यमिह लिङ्गम्‌ । 

( ९६५ ) परस्य च । वैयाकरणाख्यायां परशन्दस्थापि चतुर्थ्या अलुगित्यथ: । 


छी ती hl Sieber अनन्त किक क मलो 
( ३६७) पद्‌-वेयाकरणाख्यायां, चतुर्थ्याः । अनुवृत्ति--आत्मनः, अळ्युत्तरपदे । विधि- 
सूत्र । 
मूलाथ--'आत्मन्‌? शब्द की ही ( चतुर्थी का अलक्‌ हो )। उदा० १--आत्मनेपदम्‌ । २-7 
आत्मनेभाषा । “चतुर्थी” योग विभाग से समास होगा । 
विवरण--“चतुरथी’ के अळुक्‌ का प्रकरण दै । इसके द्वारा वेयाकरणों की व्यावहारिक संशा 
( आत्मनेपद ) को अभिलक्षित कर "आत्मन्‌? शब्द से उत्तरबतीं चतुर्थी विभक्ति के लोप न होने 
का सार्थकता सचित की गई है। उदाहरण--आत्मनेपद्स्‌ (ब्याकरण कौ संज्ञा--कतृंगामी 
क्रियाफल होने पर--आत्मनेपद्‌ होता दै । संज्ञा का परिचायक सत्र “अनुदात्तङित आत्मनेपद म्‌? 
१-३-१२ है.) । पूर्वाचायौं के प्रयुक्त आत्मनेभाषा शब्द में भी चतुर्थी-विभक्ति का 'अलुक? समझा 
जाय । इन उदाइरणों में “तादर्थ्ये चतुर्थी वाच्या? वातिक से चतुर्थी विभक्ति हुई है । तथा “चतुर्थी 
तदथर्थबलिद्ितसुखरक्षितैः” २-१-३६ सूत्रस्थ “चतुथी? योगविभाग का आश्रयण कर समास होगा । 
` तदनन्तर “अछुक होने पर अभीष्ट रूप-सिद्धि होती है । 
( ३६२) पद्‌--परस्य, च। अलनुवृत्ति--वेयाकरणाख्यायां, चतुथ्याः, भलुयुत्तरपदे । 
; 
मूळाथ--उदा० १--परस्मेपदम्‌ । २--परस्मेभाषा । 
विवरण--'आत्मनेपद” की तरह व्याकरणशाख में प्रयुक्त परस्मैपद शब्द में भी 'चतुर्थी' 
२४ सि० द्वि० 








३७० व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकोमुद्यां 


६॥ ३॥ ९॥ हलन्ताददन्ताच्च सक्षम्या अलुक्संज्ञायाम्‌ । त्वचिसार; । (९६७) 
गवियुधिभ्यां स्थिरः ८।३। ९५ ॥ आभ्यां स्थिरस्य सस्य धः स्यात्‌ । गविष्ठिरः । 
अत्र गवोति वचनादेवालुक्‌। युधिष्ठिरः । अरण्येतिलकाः । अत्र 'संज्ञायाम्‌’ ( मा५. ४ कवार 


( ९६६ ) हलदन्तात्‌ । त्वचिसार इति । अत एव ज्ञापकाद्वधधिकरणपदो बहु- 
ब्रीहिः । 'वंशे त्वक्सा रकर्मारत्वचिसारतृणध्वनाः? इत्यमरः । अथ हलन्तस्योदाहरणान्तरं 
वक्यति-युधिष्ठिर इति। अत्र 'अजिरशिश्ञिरस्थिर’ इत्युणादिसूत्रेण स्थाधातोः किरचि 
स्थिरशाब्दो व्युत्पादितः। तत्र 'आदेशप्रत्यययो.' इति षत्वस्य 'सात्पदाद्योः' इति 
निषेषे प्राते 

( ९६७ ) इदमारम्यते--गवियुधिभ्यां स्थिरः । गवीति युधीति च सक्षम्या अनु- 
करणम्‌ । स्थिर इति प्रथमा षष्ठथथे । 'सहेः साड: सः' इत्यस्मात्‌ स इति षष्ठचन्त- 
मनुवतंते । ‘अपदान्तस्य मुधंन्यः' इत्यधिकृतम्‌ । तदाह- आभ्यामिति । ननु 'अन्त- 
रङ्गानपि विधीन्‌ बहिरङ्गो लुग्बाधते’ इति परिभाषया भवादेशात्‌ पूवमेव ङेलुंकि 
वृत्तेः हृलन्तत्वाभावात्‌ कथमिहाल्गित्यत आह-अत्र गीति । "002 या बक महक हि । इति । 


विभक्ति का अलक्‌-विधान किया जा रहा है । _ यहाँ भी पूर्वाचार्यो की संज्ञा का निर्देश करने हेतु 
२-दूसरा उदाहरण परस्मैभाषा भी दिया गया है । इस संज्ञा का परिचायक सूत्र “शेषात्‌ कतरि 
परस्मेपदम्‌?' १-३-७८ है । शेष विवरण पूवं उदाइरण के समान समझें । 

विशेष--वस्तुतः "आत्मनेपद? एव “परस्मैपद? में चतुर्थी विभक्ति का 'अङक्‌? पाणिनि-सूत्रो 
में प्रयुक्त संशावाची शब्दों द्वारा ही सम्भव रहा, अतः "आख्या? पद से यह सूचित होता है कि 
केवळ पारिभाषिक अर्थों तक ही इन दोनों शब्दों का अलक्‌-विधान सीमित है) । 

( ९६६ ) पद्‌=-इलदन्तात्‌, सप्तम्याः, संज्ञायाम्‌ । अजुबृत्ति--अल शुत्तरपदे । विघिसूत्र । 

मूळाथ--संज्ञा के विषय में इलन्त और अकारान्त शब्दों की सप्तमी विभक्ति का अलक हो । 
उदा० त्वचिसारः । 

विवरण--विधेयांश कौ पूर्ति के लिये आधिकारिक “अलु गुत्तरपदे” ६-३-१ की अनुवृत्ति 
विद्यमान है । तदनुसार सूत्र का यह अर्थ होगा कि “संज्ञा के विषय में हलन्त ( व्यञ्जनान्त ) तथा 
हस्व अकारान्त शब्दों से उत्तरपद परे रहते सप्तमी विभक्ति का लोप नहीं होता? । इलन्त का 
प्रथम उदाइरण--१-( क ) त्वचिसारः ( जिसकी त्वचा दृढ़ हो, बाँस )। विग्रइ भी यही है । 
“संज्ञायाम्‌? २-१-४३ से सप्तमी तत्पुरुष समास होगा । दूसरे उदाइरण १-( ख़ ) 'युबिष्ठिरः? में 
मूर्धन्य षकार होने के प्रसङ्ग में अग्निम सूत्र प्रस्तुत किया जा रहा है । 

(१६७) पद्‌--गवि-युधिभ्यां, स्थिरः । अनुक्रृत्ति--सः, अपदान्तस्य, मूर्धन्यः, संहितायाम्‌ । 

१ 


मूछाथं--इन दोनों से परे 'स्थिर' के 'स” को "ष? हो । उदाहरण गविष्ठिरः। यहाँ 'गवि? 
प्रयोग के कारण अलुक्‌ ( होगा ) । युधिष्ठिरः । अरण्येतिलकाः । यहाँ “संज्ञायाम्‌? ( सू० ७२१ ) 
से सप्तमी समास । 

विवरण--इस प्रासङ्गिक सूत्र के सन्दर्भ में पुनः अष्टमाध्याय के षत्व-प्रकरण की अनुवृत्तियों 
का स्मरण करना होगा । “अपदान्तस्य मूर्धन्यः”? ८-३-५५ का अधिकार है । “सहेः साड: सः?” 


२. “आत्मनेपद-परस्मेपदशब्दयोनिंपातनादेव अलकः सिद्धत्वात्‌ आख्याशब्देन संव्यवद्दार- 
मात्रमुच्यते--इत्यर्थः” इति महाभाष्ये कैयटः । 
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७२१ ) इति सप्तमीसमासः । 'हृृदयुभ्यां च' ( ३८८५ )। हृदिस्पृक्‌ । दिविस्पक्‌ । 


युध्‌धातोभावि क्विपि युधशब्दात्‌ सप्तम्येकवचनम्‌ । हुलन्तत्वादछूक्‌, षत्वं च । पाण्डवस्य 
_ धमपुत्रस्य नामेदम्‌ । तदेवं हलन्तादलुक प्रपञ्च्य अदन्तादलुकमुदाहरति--अरण्येतिलका 
इति । ननु तिलकशब्दस्य शोण्डादिगणेऽभावात्‌ कथं तेन सप्तमीसमास इत्यत आइ-- 
अत्र सञ्ज्ञायामिति । हृद्द्यभ्यां चेति । देच्छन्दात्‌ दिव्शब्दाच्च -सप्तम्या अलुग्वक्तब्य 
इत्यर्थः । असञ्ज्ञाथंमिदस्‌ ।.. हृ दिस्पुगिति । पढ्नु इति. ङो - हृदयस्य. हृदादेशः, - हृदयं 
सपृश्तीत्यथः। दिविस्पृषिति ।. दिवं स्पृशतीत्यर्थः । इहोमयत्रापि सक्षम्या अलुस्विधान- 


८-२-५६ से षष्ठयन्त; *सः? की अनुवृत्तिसे स्थानी का ज्ञान होता है। “संहितायाम्‌?! ६-१-७२ 
का प्रभाव भी विद्यमान है। -तदनुसार सूत्र का समष्टिगत अथे यह होगा कि “सप्तम्यन्त “गवि? 
तथा 'थुधि” से उत्तरवर्ती “स्थिर” शाब्द के सकार को मूंथेन्य आदेश (षकार ) होता है”). 
'गवि? तथा - 'थुधि? सप्तम्यन्त के ` प्रतीकात्मक शब्द, हैं। प्रकृत सूत्र: से षत्व-विधानः की 
साथकता यह है कि स्थिर? शब्दस्थ 'स” को “आदेश-प्रत्यययो:?? ` ८-३-५९ से ` ग्राप्त “ष? का 
_ बाधक ( पदादि होने के कारणः) - “सात्पदाद्योः? .- ८-३-११२१ रहा, उसके: निवारण. के लिये यह 
विधान आवश्यक है। अतः १-( ख़ ) युधिष्ठिरः प्रसिद्ध पाण्डव धर्मराज ) मै: सप्तमी विभक्ति 
का "अडक? होने पर 'स्‌१ को “ष्‌? हुआ विग्र में 'ब”नहीं लिखा जायगा--युधि स्थिरः । 

(:२) गविष्ठिरः (आकाश में स्थिर रहने वाला->अत्रिकुल के एक ऋषि का. नाम )। विग्रइ-- 
गवि, स्थिरः। अङ्गतः सून्न से “स्‌” के स्थान में : षकारः हुआ है । 'गो? शब्द के इन्त तथा अदन्त 
न होने के कारण सप्तमी विभक्ति का लोप प्राप्त था, किन्तु इस षकारं-विधायक सूत्र में “गवि? 
से. प्र “स्थिर? शब्द-सम्बन्धी सकार को. षकार-विधान करने के कारण निपातनवश सप्तमी-समास 
की कल्पना की जाती है। हस्व-अकारान्त-शब्द की सप्तमी का (२) उदाहरण--अरण्येतिळकाः 

(जंगली. तिल, जिनसे तेल नही. निकलता.) ।. शौण्डादिगण में तिलक शब्द का पाठ:न होने से 
सप्तमी समास कैसे. सम्भव इै--इसके उत्तर मे. यह समाधान दिया जा रहा 'है. कि “संज्ञायाम्‌? 

२-१-४४ से ही यहाँ भी सप्तमी समास किया जाय.। यह नित्य समास है (देखे सूत्र ७२१ ) । 


तदनन्तर सप्तमी विभक्ति के. 'अलुक!--प्रकरण में बारतिक द्वारा यह निरूपण किया जा रहदा 
है कि “इद्‌? और 'दिव? शब्दों की सप्तमी का भी "अक्‌? हो. डदांहरण--( १.) हदिस्पृक्‌ 
( हृदय-स्पशी) । शंब्दार्थ--एवं छोकिक -विद्रह--हृदयं -स्पृशति।... अलौकिक विग्र 
हृदय+डि, स्पृश्‌ +सु> हृद +, स्थ्श ( सहमी-समास तथा हृदय « हृद्‌--“'पह ज्ञोमास्‌ हृदू०”? 
६-१-६३ ) >> हृदि-स्पृश ( सप्तमी का अलक्‌ ) > हृदिस्पृश्‌ + छु ( पुनः विभक्ति) > हृदिस्पृक्‌ 
( विभक्ति-काय--'सुर लोप, श्‌ = भ्‌ , प्‌ = ड्‌->जइस्व, डन ग्‌->कुत्व, ग्‌ = क्‌-->चत्वे)। (२) 
दिविस्एृक्‌ (आकाझस्पशी)। ` विग्रह एवम्‌ “अलुक? आदि काय पूववत्‌ । ये शब्द संशाथक नहीं 


~ 


हैं, अतः वातिक की सार्थकता है । 

विशेष--( १) “गविःुविभ्यां स्थिरः ८-३-९५ सूत्र में “गविः सप्तम्यन्तपाठ होने से ही 
सप्तमी विभक्ति के “लुक न होने की कल्पना करनी पड़ती है। अन्यथा “गो” शब्द से. पर 'स्थिरः 
शब्द के मिलने से षत्व विधोन व्यर्थं रहा । अतः षत्वःविधान के लिये तदनुरूप सप्तम्यन्तः की - 
स्थिति हेतु ज्ञापन के अतिरिक्त कोई अन्य उपाय नहीं था । म्प्रक्त पर 

पुनरपि यह शङ्का उपस्थित होती हे कि 'गो फ ₹ ( डि), स्थिर न “घुः इस स्थिति में “अब? 
आदेश तथा सुब-छुक्‌ ( 'डि? का होप.) दोनों की प्राप्ति:होने पर केवल “अच्‌ परक ओकार” की 
अपेक्षा रहने से 'अन्तरज्ञ” होने के कारण अव्‌ःआदेशः प्रथम प्रवृत्त होगा।-सुब:छुक्‌ होने में पद- 
दयसम्बन्धी समासजन्य-प्रातिपदिक अपेक्षित है । इस प्रकार अधिक निमित्तों कौ अपेक्षा होने से 
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( ९६८ ) कारनाम्नि च प्राचां हलादौ ६। ३। १० ॥ प्राचां देशे यत्कारनाम तत्र 
हुलादावुत्तरपदे हलदन्तात्सप्तम्या अलुक्‌ । मुकुटेकार्षापणम्‌ । दृषदिमाषकः । पर्वण सिद्धे 
: नियमार्थम्‌, कारनाम्न्येव प्राचामेव हलादावेवेति । कारनाम्नि किम्‌ ? अर्भ्याहतपशुः । 


e < 3 
बळादेव कमणि सप्तमीति माष्यम्‌ । 'अमूधंमस्तकात्‌' इत्यनेन त्वलुक्‌ न सिध्यति तत्र 
सञ्ज्ञायामित्यनुवत्तेः । 


( ९६८ ) कारनाम्नि । यत्‌ कारनामेति। राजग्राह्यो भागः करः, स एव कार ड 
तद्विशेषवाचक इत्यथः । नियमार्थमिति । प्राचां देशे हलादौ यदि भवति कारनाम्न्येव, 
` कारनाम्नि हलादौ चेत्‌ प्राचामेव, प्राचां कारनाम्नि चेत्‌ हलादावेवेति नियमत्रयाधं- 


वह “बहिरङ्गः है। अतः अन्तरङ्ग अव्‌.आदेश के होने पर “गव्‌-इ? इस स्थिति में 'गव्‌? इलन्त है 
तथा उससे उत्तरवतिंनी “डि? विमक्ति का "शकार है, तब “हलदन्तात्‌ सप्तम्याः संज्ञायाम्‌?" 
६-३-९ सूत्र से हो अलक्‌' हो जाता, तो “गवि? पद की क्या सार्थकता है १ इसके उत्तर में यह 
कहा जाता है कि अन्तरङ्ग-बह्रिङ्ग-भाव की बाधक एक दूसरी परिभाषा भी है--“अन्तरङ्गानपि 
विधीन्‌ बहिरङ्गो लुक्‌ बाधते? ( अन्तरज्ञ-विधियों का बहिरङ्ग 'लुक्‌” बाधक है ) । ऐसी परिस्थिति में 
“लक? द्वारा बाथ होने पर तो ओकारान्त “गो! शब्द के हलन्त न होने से “अलक? की आप्ति नहीं 
थी, अतः विशेष ज्ञापन-वश 'अलक? विधान किया गया । | 

(२) 'हदिस्पुक तथा 'दिबिस्पृक्‌” शब्द संज्ञावाची नहीं है, अतः “अलुक? विधान किया 
गया । यहाँ सप्तमी विभक्ति कर्माथंक है न कि अधिकरणाथक । अधिकरणार्थक सप्तमी में उल्लिखित 
दोनों शब्दों से अभीष्ट अथ की प्रतीति नहीं हो सकती। अथवा "कर्म? रूप अर्थ की अधिकरणार्थ 
मैं विवक्षा कर सप्तमी विभक्ति का 'अलुक्‌ किया जाय । 

( ३६८ ) पद-कारनाम्नि, च, प्राचां, इलादो । अनुवृत्ति-हलदन्तात सप्तम्योः, अलः 
युत्तरपदे । विधिसूत्र । 03 | 

मूछाथ- पूर्वी प्रदेश में जो 'करो? के नाम (कार) हैं, उनमें इलादि उत्तरपद पर रहते इलन्त 
एवम्‌ अदन्त से परवती सप्तमी का 'अलक? होता है । उदा० १-मुकुटेकार्षापणम्‌ । २-दृषदिमाषक: । 
पूर्वसूत्र से सिद्ध था । अतः यह नियमाथ दै--कारनाम में ही, प्राच्य देश में ही तथा इलादिमेंद्दी 
( सप्तमी विभक्ति का छक न हो ) । 'कारनाम्नि? क्यों कहा ? अभ्यहिंतपशु:। यह 'कार? से भिन्न 
देय की संशा हे ( अतः लक्‌ हो गया) । 'प्राचां? क्यों कहा ? यूथपशु£ ( प्राच्य देश से बाहर 
लगने वांछा कर होन से 'अलुक्‌” नहीं )। “इलादि? क्यों कहा ? अविकटोरणाः ( उत्तरपद इलादि 
न होने से 'अलुक! नहीं ) । 'इलदन्तात्‌' क्यो कहा १ नथां दोइः > नदीदोईः ( पूर्वपद के ईका- 
रान्त होने से लक हुआ ) । 

विवरण--पूर्वेसूत्र ( ९६७ ) से 'इलदन्तात्‌ सप्तम्या की अनुवृत्ति तथा “अलगुत्तरपदे” 
६-३-१ सूत्र का आधिकारिक प्रभाव विद्यमान है । पाणिनि ने देश में उस समय के प्राच्य-भाग में 
प्रचलित करों के ( कर एव कारः तस्य नाम, तस्मिन्‌ ) संज्ञा-वाची शब्दों में भी उत्तरपद परे रइते 
“सप्तमी? के अलुक्‌-विधान की ब्यवस्था की है। तदनुसार सूत्र का समष्टिगत अर्थ यह होगा कि 
“भारत के प्राच्यभाग में करों के जो प्रचलित शब्द हैं, उन में भो इलादि शब्दो के परे रहते, 
इलन्त तथा हस्व-अकारान्त शब्दों की उत्तरवतिनी सप्तमी विभक्ति का लोप होता है” । संज्ञाथंक 
शब्द होने के कारण सप्तमी का 'अलक? पूवं सूत्र (९६७) से ही सिद्ध था, पुनः इस सूत्र का 
आरम्भ नियमार्थ है। तदनुसार तीन नियम यहाँ होते हैं। (१) प्रथम--कार-नाम ( करों के 


र . अन्न भाष्ये “हृद-धम्यां ङेरुपसंख्यानम्‌” इत्यस्यानन्तरं 'हृदिस्पक?, दिविस्पृक? शब्दयोः 
म्‌ 'अन्याथथे चेषा सप्तमी द्वेष्टब्या', इति वचनमुदीरितम्‌ । 
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कारादन्यस्यतद्देयस्य नाम । प्राचाम्‌ किम्‌ ? यूथपशुः । हलादो किम्‌ ? अविकटोरणः । 
हलदन्तात्‌ किम्‌ ? नद्यां दोहो नदोदोहः । ( ९६९.) मध्याद्‌ गुरो ६।३। ११॥ मध्ये 
गुरः । 'अन्ताच्च' ( वा ३८९४ ) अन्तेगुरुः । ( ९७० ) अमूधंमस्तकात्स्वाङ्गादकामे 
६। ३॥ १२ ॥ कण्ठेकालः । उरसिलोमा । अमूघंमस्तकात्‌ किम्‌? मुधंशिखः । मस्तक 





मित्यर्थः । अविकटोरण इति । अविशन्दात्‌ सङ्घाते कटच्‌, उरणो मेष: । नच्चामिति । 
नयुत्तारणे तात्कालिको दोंह: कर! । 2 
( ९६९ ) मध्याद्‌ गुरो । गुरुशब्दे परे मध्यञ्चब्दात्‌ सप्तम्या अलुक स्यादित्यर्थं? । 
असञ्ज्चाथमिदम्‌ । अन्ताच्चेति । सप्तम्या अलुक्‌ स्यात्‌ गुरौ परे इत्य थं । 
( ९७० ) अमूधंमस्तकात्‌ । मूधंमस्तकशब्दर्वाजतात्‌ स्वाङ्गवाचकात्‌ सप्तम्या अलुक्‌ 


नाम) में ही, (२ ) द्वितीय-प्राच्य देश में व्यवहृत नामों में ही, ( ३ ) तृतीय--इलळादि शब्द : 
परे रहते ही, अलक? दो । उदाइरंण--( १ ) सुकुटेकाषीपणस्‌ ( प्राच्य भारत में प्रति व्यक्ति 
लगने वाला कर )। सप्तमी विभक्ति का लोप नहीं हुआ है। (२) दृषदिमाषकः ( प्राच्य भारत 
में प्रति चक्की लगने वाला कर )। सप्तमी विभक्ति का अलुक । दोनों उदाइरणों में परवती शब्द 
'कार्षापण? तथा 'माषक? शब्द इलादि एवम्‌ करवाची हैं, मुकुट? तथा दृषद्‌? दोनों पूर्ववतीं शब्द 
क्रमशः हस्व अकारान्त एवं इलन्त हैं । 

प्रत्युदाहरण--( १) सूत्र में 'कारनाम्नि’ पद का निवेश होने से 'अभ्याहितपशु? 
( दक्षिणास्वरूप आचाय को. दिया जाने वाला पशु ) में सप्तमी विभक्ति का लोप हो गया, क्योंकि 
“अभ्याहत? कार (कर) नहीं है। (२) सत्र में “प्राचाम्‌? पद का समावेश होने के फलस्वरूप 
यूथपशुः ( एक झुण्ड के पीछे एक पशु चुंगी ) में भी सप्तमी का अलक नहीं हुआ, क्योंकि इस 
प्रकार का कर “प्राच्य प्रदेश? में प्रचलित नहीं था, किन्तु 'उदीच्य प्रदेश” में र्चा । ( ३ ) 'इलादौ? 
पद का निवेश होने के कारण अविकटोरणः. ( प्राच्य-उदीच्य दोनों देशों में भेड़ों के प्रत्येक झुण्ड 
के पीछे एक भेड़ चुंगी ) मे 'अलक? नहीं हुआ? क्योंकि उत्तरपदस्थ 'उरण' शब्द अजादि है। 
विग्रह--अविकटे उरणः। ( ४ ) 'इलदन्तात्‌? पद का निवेश होने से नदीदोहः ( प्राच्यदेश में 
नदी का घाट पार करनेवाले प्रत्येक दूधिये से एक छोटी दोइनी दूध-उतराई या चुंगी ) में भी सप्तमी ` 
विभक्ति का 'अलक? नहीं हुआ, क्योंकि ( 'नद्यां दोहः इस विग्रह में ) नदी? शब्द न तो हस्व 
अकारान्त है, न इलन्त । 

( ३६६ ) पद॒--मध्याद्‌, गुरौ । भनुवृत्ति--सप्तम्याः, अळगुत्तरपदे । विधिसूत्र । 

मूछाथ--उदा० मध्येगुरुः। वा० “अन्त” से भी ( सप्तमी का अलुक्‌ हो ) । उदा० अन्तेयुरुः 

विवरण---गुरु? शब्द पर रहते 'मध्य” शब्द को सप्तमी का 'अंडक! हो। उदाइरण-- 
मध्येगुरुः ( मध्य में गुरु )। यइ भी असंज्ञाथं है। सप्तमी का लोप नहीं हुआ । विग्रह और 
समास में समान रूप । वातिक--“अन्त' शब्द की सप्तमी का भी “गुरु? शब्द परे रहते “अलुक? 
हो । उदाहरण--अन्तेगुरुः ( अन्त में गुरु ) । सप्तमी का अलक्‌ । 

( ६७० ) पद्‌-अमूधंमस्तकात्‌, स्वाङ्गात्‌, अकामे । अनुवृत्ति-हलदन्तात्‌, सप्तम्याः, 
अलगुत्तरपदे । विधिसूत्र । 

मूलाथं- उदा० १--कण्डेकालः । २--उरसिलोमा । 'अमूधमस्तकात्‌? क्यों कहा ! मूधंशिख 
तथा मस्तकशिखः ( अलुक्‌ नद्दी हुआ )। अकामे क्यों कहा १ मुखे कामः अस्य > मुखकामः । 


१. “प्राचामेव कारनाम्नीति नियमात्‌ उदीचां कारे 'अविकटोरणे? अलुक निवत्यंते । प्राचा 
मपि कारे 'अविकटोरणे' इलादौ इत्यनेन द्वितीयेन नियमेन भळुर्निवृत्तः?? । 
--कैयटकृता टीका महाभाष्ये--६-३-१०। 


व्याख्याद्वयौपैत-सिद्धान्तकोमुद्यां 


शिख; । अकामे किम्‌ ? मुखे कामोऽस्य मुखकामः। ( ९७१ ) बन्धे च विभाषा 
६। ३। १३ ॥ हलदन्तात्सप्तम्या अलुक्‌ । हस्तेबन्धः-हस्तबन्धः । हलदन्त इति किम्‌ ? 


स्यात्‌, न तु कामशन्दे उत्तरपदे इत्यर्थः । अत्र सञ्ज्ञायामित्यनुवतंते । अतः एव 'हृद्युभ्यां 
च! इत्यत्र हुद्ग्रहणम्थंवत्‌ । कण्ठेकाल इति । ::शिवस्य नाम उरसिलोमेति । ` कस्य- 
चिन्नाम + अतः एव ज्ञापकात्‌ व्यधिकरणपदो बहुव्रीहिः । 

'( ९७१ ) बन्धे च विभाषा । शेषपूरणेन सूत्रं व्याचष्टे--हलदन्तादिति । हस्तेबन्ध 
इति। सञ्ज्ञायामिति सक्षमीतत्पुरुषोऽयम्‌ । इह तत्पुरुषं इति सम्बध्यते, बन्ध इति 
घनन्तम्‌, अन्यत्र तु 'नेन्त्सिद्ध' इति निषेध इति स्पष्टं भाष्ये । 


-विवरण--कुछ. विशिष्ट स्वाङ्गबाची शब्दों में -सप्तमी-विभक्ति का..अलुम्बिधान किया जा रहा 
है। उल्लिखित-अनुवृत्तियो के साथ सूत्रस्थ पर्दो का सामक्षस्य करने के फलस्वरूप यह विदित 
होता है कि>*““मूथन्‌? तथा मस्तक’ शब्द-वर्जित इलन्त एवम्‌ हस्व अकारान्त स्वाङ्गवाची शब्दों से 
उत्तरवर्तिनी सप्तमी: विभक्ति का, “काम” भिन्न शब्द उत्तरपद परे रहते, अलुक हो” । उदाहरण -- 
(१) कण्ठेकालः ( जिसके गले में काला वर्ण हो अथवा विष हों--शिव )। "सप्तमी? का अलुक्‌ । 
(२) उरसिलोमा ( जिसके छाती पर बाल हों, किसी व्यक्ति का नाम )। सप्तमी का अलुक्‌ । 
विग्रह--उरसि लोमानि यस्य सः। विभक्ति-लोप न होने का विधान करने से हौ व्यधिकरणपद 
बहुत्रीहि ज्ञापित होता है । 

प्रत्युदाहरण--( १) सत्र में 'अमूधंमस्तंकात्‌’ पद का निवेश होने से (क ) मूधंशिखः 
( जिसके सिर पर चोटी हो ) तथा (ख ) मस्तकशिखः ( जिसके मस्तक पर चोटी हो )--इन 
दोनों उदाइरणों में यद्यपि स्वाङ्गवाची होने के कारण अलुक्‌ प्राप्त था, किन्तु 'मूधेन्‌? तथा 'मस्तक” 
वजित होने के कारण 'अलुक? की प्रसक्ति नहीं होती । (२) सूत्र में 'अकामें” पद का निवेश होने 
से 'कांम” शब्द परे रहते हुए उत्तरवतिनी सप्तमी विभक्ति का अलक नहीं होगा । अतः मुखकामः 
( जिसके सुख में काम हो ) में सप्तमी विभक्ति का लोपं हो गया । विग्रह--मुखे कामः यस्य । 

( ३७१ ) पदु--बन्ये, च, विभाषा । भनुवृत्ति--हल्दन्तात सप्तम्याः, अलगुत्तरपदे । 
विधिसून्न । | 

मूलाथ--'बन्थ परे रहते हलन्त और अदन्त शब्दों की सप्तमी का विकल्प से अछुक हो । 
उदा० इस्तेबन्धः । “इलदन्त’ क्यो कहा ! युस्तिबन्धः ( “अलुक्‌? नहीं हुआ ) । | 

विवरण--““बन्ध” शब्द के परवतीं होने पर भी इलन्त तथा हस्व अकारान्त शब्द से उत्तर- 
_ वतिनी सप्तमी विभक्ति का विकल्प से. 'अलुक? होता है” । पृथक्‌ सत्र की उपयोगिता यह दै कि 
बहुत्रीडि समास में पूव सूत्र से नित्य “अलुक? प्राप्त था, तथा तत्पुरुष में “नेन्सिद्ध-बध्नातिघु च? 
६-३-१९ से निषेध प्राप्त था, इसके द्वारा उभयत्र €-विकल्प विधान झोता दै । उदाहरण--( क ) 
हस्तेबन्धः <-“अलुक! होने पर । हस्तबन्धः-> “अलक न होने पर ( जिसके हाथ में बन्धन 
इथकडी हो ) । यहाँ “संज्ञायाम्‌?” २-१-४४ से सप्तमी-तत्पुरुष समास हुआ है । इसका कारण यह 
है कि अग्रिम सूत्र “तत्पुरुषे कृति बहुलम्‌”” ६-३-१४ से यहाँ 'तत्पुरुषे? का अपकर्ष किया गया है. । 
प्रकृत सूत्र में प्रयुक्त 'बन्थ' शब्द ५बन्ध +घञ्‌ प्रत्ययान्त है, न कि केवल धातु का निर्देशक । अतः 
धन्‌ प्रत्ययान्त निष्पन्न 'बन्ध” शब्द का ही इस विभाषा में परवतीं होना अपेक्षित है ; तत्पुरुष के 
बहुन्नीष्दि ( चक्रे बन्धः अस्य--चक्रबन्धः ) में ६-३:१९ से नित्य निषेध होता है । 

.. प्रत्युदाहरण--अनुवृत्तिलभ्य 'इलदन्तात्‌? पद का निवेश होने से गुसिबन्धः ( जो कारागार 
में पड़ा हो ) में “युस्ति? पद के इकारान्त होने से अर्थात्‌ हलन्त अथवा हस्व-अकारान्त दोनों मेसे 
एंक के भी न रहने के कारण “अलुक? नहीं हुआ । 'गुप्तौ बन्धः' विग्रह करने पर यथाप्राप्त सप्तमी 
विभक्ति का लोप हो गया । 





अलुक्समासप्रकरणस्‌ _ ३७५ 


गुप्तिबन्ध: । ( ९७२ ) तत्पुरुषे कृति बहुलम्‌ ६।३।१४ ॥ स्तम्बेरमः-( स्तम्बरमः ) ६ 
कर्णेजप:-( कणंजप: ) । क्वर्चिन्त। कुरुचरः | ( ९७३ ) प्रावुट्छरत्कालदिवां जे 
६॥३॥ १५ ॥ प्रावृषिजः। शरदिजः । कालेजः। विविजः । पुर्वेस्यायं प्रपञ्चः । 





( ९७२ ) तत्पुरुषे कृति । तहपुरुषे सप्तम्या बहुलमलुक स्यात्‌ कृदन्ते उत्तरपदे 
सञ्ज्ञायामित्यर्थः । स्तम्बेरम इति । तृणसमूहः स्तम्बः, तस्मिन्‌ रमत इति स्तम्बेरमः 
हस्ती । कर्णेजप. इति । कर्ण जपति परदोषमुपांश्वाविष्करोतीति कर्णेजपः पिशुनः । 
“स्तम्बकर्णयो रमिजपोः’ इत्यच्‌ । उपपदसमासः । क्वचिन्नेति । बहुग्रहणादिति भाव! । 
कुरुचर इति । 'चरेष्टः' इत्यधिकरणे उपपदे चरेष्टः । उपपदसमासः । यद्यपि हलूदन्ता- 


दित्यनुवृत्त्येव सिद्धमिदम्‌, तथापि बहुलग्रहणादेव सिद्ध 'हलदन्तात्‌ इति नानुवतनीयमिति 
भावः । 


` ( ९७३ ) प्रावृट्छरत्‌ । प्रावृट्‌, शरत्‌, काल, दिव्‌ एषां सप्तम्या अलुक्‌ स्यात्‌ 


( ३७२ ) पदु=-तत्पुरुषे, कृति, बहुलम्‌ । अजुचृत्ति--सप्तम्याः, भलगुत्तरपदे । विधिसूत्र । 

सूलाथे--उदा० १--स्तम्बेरमः--स्तम्बरमः। २--कर्णेजपः--कर्णजपः। कडी नहीं भी 
( होता है ) । जेसे कुरुचरः ( लोप दो गया.) । 

विवरण--विधेयांश की पूर्णता उल्लिखित अनुवृत्तियो द्वारा होती है। ये अनुवृत्तियाँ हैं-- 
(क) “अलुयुत्तरपदे'”? ६-३-१ सूत्र तथा (ख) “इलदन्तात्‌ सप्तम्याः संज्ञायाम्‌” ६-३-९ से 
सप्तम्या:' पद । सूत्रस्थ कृति’ पद 'उत्तरपदे' का विशेषण है। अतः उसमें तदन्त-बिधि होगी। तद- 
चुसार सूत्र का समष्टिगत अर्थ यह होगा कि “तत्पुरुष समास में कृदन्त उत्तरपद रहनेपर पूर्वपद से 
उत्तरवतिनी सप्तमी विभक्ति का बहुचा लोप नहीं होता” । उदाहरण--१ —स्तम्बेरमः«-अळ्क्‌ 
होने पर । स्तम्बरमः->ठक्‌ होने पर ( घास के ढेर मैं सुखी-इाथी ) । - विग्रइ--स्तम्बे रमते > 
स्तम्बे रम्‌+अ ( स्तम्ब+ङि, रम्‌+ अच्‌--“स्तम्बकर्णयो रमिजपोः” ३-२-१३ ) > स्तम्बेरम 
( समास--“उपपदमतिङ्‌” २-२-१६ तथा 'अळक्‌' ) >> स्तम्बेरमः ( विभक्ति-कायं ) । अछुक्‌ न 
होने पर स्तम्बरमः । ( २) कर्णेजपः<-'अल॒क्‌? होने पर। अलक न होने पर->कर्णजपः 
( कानाफूँसी करने वाला--चुगलूखोर ) विग्नह--कर्ण जपति । शेष कार्य पूव बत्‌ । 

... विशेष--यदि प्रकृत सूत्र में “हलदन्तात्‌ सप्तम्याः संज्ञायाम्‌” ६-३-९ सूत्र से 'इळदन्तात्‌? 
पद की भी अनुवृत्ति की गई होती तो 'कुरुचरः' आदि उदाहरणों में पूवपद के 'इलन्त? एवं स्व 
अकारान्त न होने के कारण स्वतः “अलक की निवृत्ति सम्भव थी, किन्तु पाणिनि के द्वारा 
“तत्पुरुषे कृति बंहुलमू?/ ६-३-१४ सूत्र में बहुलः पद का निवेश किये जाने से यहाँ “इलदन्तात्‌’ पद 
की अनुवृत्ति नों की जाती । तदनुसार “बहुल? शब्द के अनेकार्थक होने के कारण कहीँ 'अलक्‌' . 
नहीं भी होता है। अतः "कुरुषु चरति? इस विग्र में यथाप्राप्त सप्तमी विभक्ति का लोप होने पर 
कुरुचरः समीचीन माना जाता है। चरति शति. चरः\/चर्‌ + अ ( ट-““चरेष्टः?? ३-२-१६ ) 1 उपपद 
समास । इसके फलस्वरूप 'गोषुचरः' प्रयोग भी समीचीन सिद्ध होता है । 'इलदन्तात्‌' की अनुवृत्ति 
होने पर:'गोषुचरः' में 'अछुक्‌” सम्भव नहीं था । इन उदाइरणों से यह निष्कष निकलता है कि 
यहाँ हुछ पद विकल्पाथक एवम्‌ अप्रवृत्त्यथंक है । 

( ६७३ ) पद्‌--प्रावृट्‌-शरत्‌-कालदिवां, जे । अनुवृत्ति--सप्तम्या:, अलयुत्तरपदे । विधि- 
सूत्र । » | 
न सूछाथ--उदा ० १--प्रावृषिज: । -२--शरदिजः। ३--कालेजः। ४--दिविजः । यह सूत्र 
पूवसूत्र का विस्तार है । 
'विवरण--आधिकारिक एवम्‌ प्राकरणिक अनुवृत्तियाँ पूर्ववत्‌ हैं । सूत्रस्थ पदों के साथ उनकी 
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२७६ व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकौमुद्यां 


( ९७४) विभाषा वर्षक्षरशरवरात्‌ ६॥ ३। १६॥ एभ्यः सप्तम्या अलुग्जे । 
:-वर्षज: । क्षरेजः-क्षरजः । शरेजः--शरजः । वरेजः-चरजः । ( ९७५) घकाल- 
तेनेषु कालनाम्नः ६। ३। १७॥ सप्तम्या विभाषयाऽलुक्‌ ON RR fqn । घे--पूर्वाह्नेतरे- 
र 


जशब्दे परे सञ्ज्ञायमित्यथः । ननु ‘हलदन्तात्‌’ इत्येव सिद्ध किमर्थमिदमित्यत आह-- 
पुबंस्येवायं प्रपञ्च इति । विस्तर इत्यथः । [ 


( ९७४ ) विभाषा वर्ष । शेषपुरणेन सूत्र व्याचष्टे-एभ्यस्सक्षम्था इति । 

( ९७५ ) घकालतनेषु । शेषपुरणेन सूत्रं व्याचष्ट--सप्तम्या इति । घेति। घे परे 
उदाहरणसूचनमिदम्‌ । तरप्तमपौ घः । पुर्वाह्लुतरे इति । अतिशायने सप्तम्यन्तात्‌ तरक्त- 
मपो । अत एव तत्तद्विभक्त्यन्तात्‌ तरप्तमपाविति विज्ञायते । कालेति । उदाहरणसू चन- 
मिदम्‌ । पुर्वाह्ककाले इति । अत एव विशेषणादिसमासोऽपि तत्तद्विभक्त्यन्तानामेव । 


एकवाक्यता करने पर यह आशय विदित होता है कि “बद्‌ , शरद्‌, काल तथा दिव्‌ शब्दों की 
सप्तमी का “ज? उत्तरपद परे रहते अङक? हो” । उदाइरण--( १) प्रावृषिजः ( वर्षो में उत्पन्न 
` होने वाळा--झंझावात ) । (२ ) झरदिजः ( शरद्‌ ऋतु में उत्पन्न होने वाला ) । ( ३ ) कालेजः 
( उपयुक्त समय में उत्पन्न होने वाला )। (४) दिविज्ञः ( स्वगं में उत्पन्न होने वाला ) । क्रमशः 
विग्रह--( १ ) प्रावृषि जायते । (२ ) शरदि जायते । (३ ) काले जायते । (४) दिवि जायते । 
उपपद समास । 'जः'--/जन्‌ +ड ( “सप्तम्यां जनेड:? ३-२-९७ से “ड? ) प्रत्यय हुआ है । 
विशेष--इस सूत्र के सभी उदाहरण “'इळदन्तात्‌ सप्तम्याः संज्ञायाम्‌? ६-३-८ सूत्र के विषय 
में ही समाविष्ट हो सकते हैं, क्योंकि “ज? शब्द जन्‌ धातु से कृदन्त “ड? प्रत्यय करने पर निष्पन्न 
` होता है । रही नित्य होने की बात, वह भी “बहुल? पद की विविधाथता से सिद्ध हो सकती है। 
अतः इस सूत्र के न रहने पर भी निर्वाइ हो सकता है--यह वृत्तिकारो ने अवगत करायी है । 
व्ह ( ३७४ ) पद--विभाषा, वषं -क्षर-शर-वरात्‌ । अनुवृत्ति--जे, सप्तम्याः, अलुगुत्तरपदे । 
सूत्र । | 
मूखाथं--इन से 'ज” शब्द परे रहते सप्तमी का विकल्प से अलक हो। उदाहरण-- 
१-वर्षेजः--वषंजः । २-क्षरेज:--क्षरज: । ३ शरेज:--शरज: । ४ वरेज:--वरज: । । 
विवरण--'ज' शब्द परे रहने पर कुछ अन्य शब्दों से उत्तरवतिनी विभक्ति का "अलुक्‌? 
विधान किया जा रहा है। अत: पूवं सूत्र.( ९७३ ) से “जे? पद की अनुवृत्ति प्रमुख रूप मैं अपेक्षित 
है । शेष अनुवृत्तियाँ यथापूव विद्यमान है । तदनुसार सूत्र में निर्दिष्ट “वष, क्षर, शर तथा वर- 
शब्दों से 'ज' के उत्तरपदस्थ रहते सप्तमी विभक्ति का विकल्प से अलुक्‌ होगा? । केवल विकल्प 
विधान होने से इस सूत्र की सार्थकता है । अन्यथा “तत्पुरुषे कृति बहुलम्‌” ६-३-१४ सूत्र से यह सत्र 
भी गताथं हो जाता है। यदि “बहुल? पद का केवल “विकल्प” अर्थ ग्रहण किया जाय, तो गतार्थता 
और स्पष्ट है । किन्तु आगे के सूत्रों में “विभाषा? की अनुवृत्ति जाने के लिये पृथक्‌ विधान की चरि- 
तार्थता है। डदाइरण--( १ ) वर्षे जः <-'अछक' होने पर । वर्षज्ञः->पक्ष में विभक्ति लोप होने 
पर ( वर्ष में उत्पन्न होने वाला )। (२ ) क्षरेजः<-'अलक? होने पर । क्षरजः->पक्ष में विभक्ति- 
लोप होने पर ( मेघ से उत्पन्न होने वाला )। ( ३ ) शरेजः<-'अलक? होने पर । ज्ञरजः-> 
पक्ष में विभक्ति का “लुक” होने परः ( कार्तिकेय ) (४ ) वरेजः<-विभक्ति का लोप न होने पर । 
वरजः->विभक्ति का लोप होने पर ( वरदान से उत्पन्न होने वाला ) । शेष प्रक्रिया पूर्ववत्‌ । 


( ९७१ ) पद्‌--धकालतनेषु, कालनाम्नः । अनुवृत्ति--विभाषा, सप्तम्याः, अलुगुत्तरपदे । 
विधिसूत्र। | 


मूळाथ--सेप्तमी का विकल्प से 'अलुक्‌” हो । उदा० घ-संशक में १-क-पूर्वा तरे -पूर्वातरे । 












अलुक्समासप्रकरणम्‌ ३७७ 


पु वाह्हितरे । पु वल्हितमे-पूर्वाल्ह तमे । काले-पुर्वाह्लेकाले-पुर्वाह्न काले । तने-पृर्वाह्वेतने- 
पुर्वाह्गितने । ( ९७६ ) शयवासवासिष्वकालात्‌ ६। ३। १८ ॥ खेशयः-खशयः । ग्रामे- 
वास:-ग्रामबासः । ग्रामेवासी-ग्रामवासी । 'हलदन्तात्‌' इत्येव । भूमिशयः । अपो योनि- 





_ तेनेति । उदाहरणसूचनमिदम्‌ । पूर्बाह्लेतने इति । “विभाषा पुर्वाह्वापराह्वाभ्याम्‌' इति 
ट्युट्युलो तुट्‌ च । 

( ९७६ ) शयवास । शय, वास, वासिन्‌ एतेषु परेषु कालभिन्नात्‌ सप्तम्या अलक्स्या- 
दित्यर्थः । अपो योनि । योनिशब्दे यत्प्रत्यये मतुपि च परे$प्शब्दात्‌ सप्तभ्या अलुक्‌ 





१-ख-पूरवाहेतमे-पूर्वाढतमे । २-काल शब्द परे रहते--पूर्वाहेकाले-पूर्वाहकाले । ३-“तन' परे 
र्‌इते-पूर्वाह्नेतने-पूर्वाहतने । 

विवरण-- पूर्व सूत्र (९७४) से “विभाषा? की अनुवृत्ति तथा 'सप्तम्याः' एवम्‌ 'अलगुत्तरपदे! की 
अनुवृत्तियाँ यथापूव आरही हैं । सूत्रस्थ 'कालनाम्नः? पद 'पन्चमी' विभक्ति में प्रयुक्त होने से 'पर? 
का बोधक है। अतः “सूत्र के अनुसार काल के नामवाची शब्दों से ( कालस्य नाम-कालनाम, 
तस्मात्‌ ) परे सप्तमी विभक्ति का--'घ? संज्ञक प्रत्यय के उत्तरत्र रहते हुए--विकल्प से 'अलुक्‌? 
होता है” । तद्धित प्रकरण के अन्तर्गत 'तरप्‌' और 'तमप्‌?--'ध'-संज्ञक प्रत्यय है--“तरप्‌-तमपौ 
घः?” ( १-१२१ )। तथा “तन? से "तुट्‌? आगम सहित 'टयु?-व्यूल? प्रत्यय लिये गए है--'“विभाषा 
पूर्वाहापराह्माभ्याम्‌?? ( ४-३-२४ )। क्रमशः उदाहरण ( १ ) “घ”-संज्ञक शब्द ( तरप्‌-तमप्‌- 
प्रत्ययान्त ) पर रहने पर--( क ) पूवो ह्वे तरे«-'अछक” होनेपर । पूर्वाहुतरे->विभक्ति का "लुक्‌? 
होने पर (अधिक पूर्वा में)।: व्िग्रह--अहः पूवम्‌ । .अहन्‌ "डस, पूवं +सु ss पूर्व अहृन्‌ 
( “पूर्वापराधरोत्तराणामेकदेशिनेकाधिकरणे”” २-२-१ से समास ) >> पुर्व-अइन्‌ +-अ ( “र्च्‌? 
“राजाहःसखिभ्यष्टच्‌?' ५-४-९१ ) > पूवे-अह्द ( अइन्‌=अह--“'अह्कोऽङह एतेभ्यः” ५-४-८८ ) > 
पूर्वे + अह ( न्‌=ण्‌-“अह्णोऽदन्तात्‌?? ८-४-७) 9 पूर्वाह्न ( दीर्घसन्धि) > पूर्वाह्नः। अनयोः 
अतिशयेन पूवोह्वे> पूर्वाह्लेतरे ( पूर्वाहे +-तरप्‌-“ द्विवचनविभज्योपपदे तरबीयसुनौ?? ५-३-५७ ) | 
"तरप्‌? तथा 'तमप्‌' स्वार्थिक प्रत्यय हैं, अतः प्रातिपंदिकगत सप्तम्यन्तं दिखलाने के लिये तरप- 
तमप्‌ प्रत्ययान्त से सप्तमी का उदाहरण दिया गया है। इसी प्रकार ( ख) तमपःप्रत्ययान्त 
उदाहरण--पूर्वाङ्ग तमे«-“अलुक्‌” होने पर । पूर्वाङ्खतमे-? “छक होने पर ( बिलकुल पूर्वाह्न 
में )। विग्रह--अहः पूवम्‌ > पूर्वाहः । एषु अतिशयेन पूर्वाळे > पूर्वाहतमे ( “तमप्‌? प्रत्यय-- 
“अतिशायने तमबिष्ठनौ” ५-३-५५ ) । शेष प्रक्रिया पूर्ववत्‌ । (२) का शब्द परे रहते--- 
पूवा काळे<-'अलुक? होने पर । पूर्वाह्काले->छक होने पर ( पूर्वाह्न के समय ) । विग्रह-- 
पूर्वाज्े काले । “काल? शब्द के साथ समानाधिकरण समास होने से सप्तम्यन्त का उदाइरण दिया 
गया है । (३ ) “तन'-पत्ययान्त परे रइते--पूर्वाह्व तने<-सप्तमी का 'अलुक्‌? होने पर । पूर्वाः 
तने->'सप्तमी? का लुक? होने पर ( पूर्वाह के समय ) ! यहाँ पर 'तन' प्रत्ययान्त ( स्यु-स्थुलू-- 
युन्भन तथा तुट्नत्‌' आगम ) में सप्तम्यन्त निदेश साइचये के कारण है । शेष प्रक्रिया पूर्ववत्‌ । 

( ३७६ ) पद्‌--शयवासवासिषु, अकालात्‌ । अनुबृत्ति--विभाषा, सप्तम्याः, अलुगुत्तरपदे । 
विधिसूत्र । 

मूलाथं-उदा० १--खेशयः--खशयः । २--ग्रामेवासः--आमवासः । ३--ग्रोमेवांसी-- 
मामवासी । इलदन्तों की सप्तमी का ही हो । ( अतः ) भूमिशयः ( में नहीं हुआ) । वा० “योनि? 
शब्द, यत' प्रत्यय तथा “मतुप” प्रत्यय परे रहते “अप! शब्द (की सप्तमी का अलुक्‌ हो ) । 
उदा० १--जल में. जिसकी उत्पत्ति हो--अप्सुयोनिः । २--जल में होने वाला--अपसब्यः। 
३--इविषान्न के भागद्वय अर्थ में-अप्सुमन्तौ । 
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३७८ व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तको मुद्यां 
यन्मतुषु' ( वा ३८७६ ) । अप्सु योनिरुत्पत्तियंस्य सो$प्तुयोनिः । अप्सु भवः अप्सब्य; । 








स्यादित्यर्थः । अप्सव्य इति । दिगादित्वाद्यत्‌ । 'ओगुंण:', 'वान्तो यि’ इत्यवादेश: । 
अप्सुमन्ताबिति । अप्सु इति पदं यदीयमन्त्रयोरस्ति तावप्सुमन्तौ, आज्यभागाविति 
कमे विरोषौ । | | 


le सय नमक कक क 
विवरण--वैकल्पिक विधान हेतु “विभाषा वर्षक्षरशरवरात्‌” ६-३-१६ से “विभाषा' को 
अनुवृत्ति अपेक्षित है । विधेयांश की पूणेता के लिये आधिकारिक एवं प्राकरणिक अनुवृत्तियाँ यथा- 
पूर्वं विद्यमान हैं । अनुवतंमान एवं सूत्रस्थ पदों की एकवाक्यता के फलस्वरूप सूत्र का आशय यहद 
है कि ““शय”, “वास और “वासिन्‌? शब्द परे रइते कालवाचक शब्द से. भिन्न शब्द-को.( अका- 
लात्‌ ) सप्तमी का विकल्प ( विभाषा ) से 'अलुक! हो ।” इस सूत्र की प्रवृत्ति तसी होती. दे. जब 
समास-गत शब्दों में पूवपद हलन्त अथवा हस्व अकारान्त रहे । डदाहरण--( १ ) खेशय:€- 
सप्तमी का अलुक ोने पर। खशयः-»पक्ष में सप्तमी का 'लक्‌! होने पर (आकाश में सोने बाला) । 
उपपद समास । विग्रह--खे शेते । शय = (शीङ्‌ + अच्‌ प्रत्यय-अधिकरण अथे में-~ "अधिकरणे 
शेतेः”? ३-२-१५ । (२) ग्रामेवासः<-'अळक! होने पर । ग्रामवासः->पक्ष में “ठक्‌? होने पर । 
विग्रह-ग्रामे वसति । उपपद समास । वस्‌ +घञ्‌ “इलश्व”? ३-३-१२१। (३) ग्रामेवासी 
<-“अछक' होने पर । आसवासी->पक्ष में छक्‌ होने पर ( गाँ में रहने वाला ) । विग्नइ--प्रामे 
वासः अस्य । वस्‌ +घञ्‌--वास + श्न्‌=्वासी । 


वातिक्र--अर्थ-'योनि’ शब्द, 'यत्‌?-प्रत्यय तथा “मतुप्‌ प्रत्यय परे रहते “अप्‌? शब्द की 
सप्तमी का 'अंठुक? हो । क्रमशः उदाइरण--( १ ) अप्सुयोनिः ( जिसकी उत्पत्ति जल में दो) । 


_ विग्नह--अप्सु योनिः अस्य। विग्रह एवं सम्रास में ( अछका होने के कारण ) समान रूप होता 


है। (२) अप्सब्यः ( जल में होने वाला )1 विग्रह-+अप्सु भवः। अप्सु+य ( यत्‌- दिया- 
दिभ्यो यत्‌” ४-३-५४) >> अष्सो +य ("उ = ओ--“ओसुणः” - ६-४-१४६. ) > अंप्सन्य 
(ओ = अव्‌--“बान्तो यि. प्रत्यय’? ६-१-७९ ) । > अप्सव्यः ( विभक्ति-क्ायं ) । कैयट ` ने 
महाभाष्य की टीका में 'अप्सब्यम्‌? प्रतीक का. आश्रय लेकर अप्सु साधु!-=अर्थे में “तत्र साघुः?? 
से 'यत्‌? प्रत्यय माना दै । ( ३) अप्सुमन्तो--आज्यभागौ ( दो घृताहुतियाँ, जिनके वितरण 


' झै “अप्सु? मन्त्र का. उच्चारण किया जाता हो) । विग्रह--“अप्सु” इति.यदीयमन्त्रयोः अस्ति, 


तौ । अप्सु+मव्‌( मतुप्‌. )+ औ # अप्सुमत्‌ ( 'सप्तमी' योग-विभाग से समासः. ततः सप्तमी 


का अलुक्‌ > अप्छु+-मव्‌ +औ ( पुनः विभक्ति ) #> अप्सु-मन्‌-द--औ ( “नुम्‌? आगमः) > 
अप्सुमन्तौ । 


विशेष--प्रकृंत वातिकस्थ 'मतुषु’ पद की स्थिति के सम्वन्ध में विवाद है। नागेश का कथन 
है कि 'मतुघु’ के स्थान पर “मतिषु? पाठ होना चाहिये । 'मतुषु' पाठ इरदत्त के अनुसार व्याख्यात 
है। “मति? शब्द के रखने पर इसका उदाहरण अप्सुमतिः ( जल में बुद्धि) होगा । महाभाष्य 
में 'अलुक्‌” के सम्बन्ध में यदद वातिक नहीं पढ़ा गया दै । भाष्यकार ने “अलुगुत्तरपदे” . ६-३-१ 
सूत्र का . व्याख्यान करते समय प्रसङ्गवश- “अपो योनियन्मतिषु चोपसंख्यानम्‌? वातिक की चचां 
की है। वार्तिककार ने 'अलुक्‌' विधान के प्रसङ्ग में "एकवच्च? कथन द्वारा केवल एकवचन के 
विग्रहो तक छी उसे सीमित करने का प्रस्ताव किया था । उसकी अनावइयकता दिखलाते हुए शंका 
की है कि 'गोषुचरः' 'वर्षासुजः? 'अप्सुयोनिः!,. 'अप्सब्यः?, . *अप्सुमतिः.आदि में बहुवचन के 
विग्रह में 'अलुक' की संगति कैसे की जा सकेगी? 'अप्सुमन्ती' में तो “एकवद्भाव? का प्रसङ्ग 
नहीं हौ सकता क्योंकि वहाँ 'अप्सुमत्‌? कथन एकत्व मात्र का बोधक है, क्यों कि आइुतियों 
के बितरण में 'अप्सु' शब्द-युक्त मन्त्रों में प्रयुक्त होने वाले 'अप्सु' शब्द से. एक संख्या का ही 























अलुक्समासप्रकरणम्‌ | ३७९ ` 


अप्युमन्तावाज्यभागो । (.९७७ ) नेन्सिद्धबध्नातिषु च । ६। ३ । १९ ॥ इननन्तादिषु 
सप्तम्या अलुरन । स्थण्डिलशायी । सङ्गाश्यसिद्धः । चक्रबद्धः । ( ९७८ ) स्थे च भाषा- 





( ९७७ ) नेन्सिद्धबध्नादिषु च। चक्रबद्ध इति। “साधनं कृता” इति क्तान्तेन 
सप्तम्यन्तस्य समासः । 


बोध होता है । इसके अतिरिक्त “मतुषु” पाठ का फल भी सन्दिग्ध है। उसका कारण यक्व है कि 
'अप्सुमत्‌? शब्द के अनुकरणात्मक होने से “ सुपोधातु-प्रातिपदिकयो:?? २-४-७१ से सुब्लुक्‌ की 
प्राप्ति ही नहीं है । इसलिये अलुक्‌-विधान का विषय उपस्थित ही नहीं शोता । 

( ६७७ ) पद्‌--न, इन्‌-सिद्ध-बध्नातिषु, च । भनुवृत्ति-सप्तम्याः, अल॒गुत्तरपदे । विघि- . 
( निषेध ) सूत्र । ` | 

मूलाथ--इन्नन्त आदि में सप्तमी का “अलक? नहीं होता । उदा० १ --स्थण्डिलशायी । 
२--साङ्काश्यसिद्धः । ३--चक्रबद्ध: । 

विवरण--सप्तमी के अलुक्‌ का निषेध सूचित किया जा रहा है। तदनुसार विधिसूचक 
भनुवतेमान पदों के साथ तथा सूत्रस्थ अन्य शब्दों के साथ न? पद का अन्वय करने से यह सूचित 
होता है कि 'इन-प्रत्ययान्त?, “सिद्ध? शब्द और बन्धनाथक ‘बन्ध्‌? धातु परे रहते पूव पंदस्थ सप्तमी 
विभक्ति का 'अलुक? न हो” । क्रमशः डदारहण--( १ ) इन्नन्त- स्थण्डिलशायी ( यज्ञभूमि 
पर सोने वाला ) । विग्नह--स्थण्डिले शेते स्थण्डिल + डि; शी + इन्‌ ( णिनिं ) + छु? स्थण्डिल- 


_ शायिन्‌ ( “तत्पुरुषे कृति बहुलम्‌?  ६.३-१३ से प्राप्त “अलुक्‌” का प्रक्गत सूत्र से निषेध--अतः 
` बिभक्तिछक्‌ ) > स्थण्डिलशायी ( वृद्धि-शी>शै, आम, ततः पुनः विभक्ति- प्रथमा एक-वचन ) । 
(२) सिद्ध-शब्दान्त--सांकाश्यसिद्धः ( सांकाइय मैं तैयार हुआ )। विग्रह-साङ्गाइये सिद्ध: । 
अलुक्‌ न होने के कारण--सप्तमी समास होने पर--साङ्गाइयसिद्धः । ( ३ ) क्रथांदिगणःपठित 
'बन्थ्‌? थातु-चक्रबद्धः ( पढिये में बँधा हुआ ) । विग्रह--चक्रे बद्ध: । “अलुक? न होने के कारण 
सप्तमी-समास । बन्ध्‌ +क्तम्बन्ध्‌ +त > बध्‌ू+त (न्‌? का लोप-“अनिदितां इल उपधायाः 
क्ङिति? ६-४-२४ ) >> बध्‌ --ध ( त = ध--“झषस्तथोर्षो३घ:?? ८-२-४० ) ॐ बदू--ध ( ध्‌ = 
दू--जइत्व ) > बद्धः । इन उदाइरणों में 'सप्तमी? योगविभाग के कारण सप्तमी समास दुआह्वै। 

विशेष--( १ ) 'सांकाइयः की स्थिति फरुखांबाद जनपद में विद्यमान इक्षुमती नदी (प्रचलित 
नाम-इेखन ) के किनारे 'संकिसा? नामक स्थान है, जहाँ अशोककालीन स्तम्भ के चिह्न मिले हैं । 
'संकाशादि? गण में काम्पिल्य भी है, जो संप्रति कायमगंज तइसील में “कपिल” के नामसे जाना 
जाता है। 

(२) 'घञ्‌) प्रत्ययान्त “बन्ध? शब्द निष्पन्न होने पर, बहुत्रीहि में “बन्धे च विभाषा” ६-३-१३ 
से वेकल्पिक “अलुक? होने के कारण दो रूप बरनेगे--चक्रेबन्धः-चक्रबन्धः । प्रकृतसूत्रस्थ बध्नाति? 
में तिप्‌? का निर्देश होने से धातुरत रूप ही गृहीत है । | 


१, कारीयांम्‌ अप्स्वग्ने सधिष्ठवः? “अप्सु मे सोमो अन्रवीत्‌'~इति _ आज्यभागमन्त्रौ स्तः । 
अत्र हि 'अप्सु’ शब्दः अस्ति, इति तद्द्वारा आज्यभागयोः अपि 'अप्सुमत्त्वम्‌ । प्राचीनेः तु मतिषु’ 
इति पठित्वा 'अप्युमतिः? इत्युदाहृतम्‌ । अत्र केचित्‌--'अप्सु' इत्येतदनुकरणशब्दः, सप्तम्यन्तो वा । 
आथे सप्तम्यन्तात्‌ प्रथमाया अभावेन मतुबेव दुळभः। अन्त्ये तु लुकः प्राप्तिरेव नास्ति, सप्तम्य- 
भावात्‌ । अतः 'मतिषु’ इति प्राचोक्तः पाठ एव युक्तः। नच स पाठो भाष्यादौ न दृष्ट इति 
वाच्यम्‌-मतिषु इति पाठस्य, 'अप्सुमतिः? इत्युदाइरणस्य च भाष्यवृत््यादिपुस्तकेषु ` दृश्यमानत्वेन 
“मतुष्विति' पाठस्य अदनात्‌ व्यथंत्वाच्च । अस्यवामीयम्‌? 'कथाशुभीयम्‌? इत्यादाविव लुकि कर्तव्ये 
“प्रकृतिवदनुकरणम्‌? इत्यतिदेशात्‌ प्रवृत्त्यवेष्टसद्धिरित्याहु:” । एबत्सव तत्त्वबोधिन्यां निरूपितम्‌ । 
तत्तत्रेबावगन्तव्यम्‌ । 
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३८० | व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकौमुद्यां 


याम्‌ ६ 1 ३। २० ॥ सदप्तम्या अलुग्न । सम्रस्थः । भाषायाम्‌ किम्‌ ? कृष्णोऽस्याखरेष्ठः । 
( ९७९ ) षष्ठ्या आक्रोज्ञे¡६।३।२१ ॥ चौरस्यकुलम्‌ । आक्रोशे किम्‌ ? ब्राह्मणकुलम्‌ । 


(९७८) स्थे च भाषायाम । ‘अनन्तरस्य’ इति न्यायात्‌ 'तत्पुरुषे कुति’ इत्यस्ये- 
वायं निषेधः । अत एव 'अनेकमन्यपदार्थे’ इति सूत्रभाष्ये 'सक्तम्युपमानपूवंपदस्य' इति 
वातिकव्याख्यावसरे कण्ठेस्थः कालो यस्येति विग्रहे कण्ठेस्थशब्दस्य समासत्वमभ्युपगम्य 
उपन्यस्तः सङ्गच्छते । यदा तु 'अमुधंमस्तकात्‌’ इत्यस्याप्ययं निषेधः स्यात्ताह तद- 
सङ्गतिः स्यात्‌, लुकप्रसङ्गात्‌ । रे ' 

( ९७९ ) षट्ट्या आक्रोशे । अलुगुत्तरपदे इति शेष: । आक्रोशो निन्दा । वाग्दिक्‌ । 
वाक्‌, दिक्‌, पश्यत्‌ एतेभ्यः परस्याः षष्ठया अलुक्‌ स्यात्‌ युक्ति, दण्ड, हर एतेषु 


—— 





~ —— 





( ३७८ ) पदृ-स्ये, च, भाषायाम्‌। अनुवृत्ति--न, सप्तम्याः, अलुगुत्तरपदे । विधि- 
( निषेध )-सूत्र। ः 

समूळाथे--'सप्तमी' का 'अलुक' न हो.। उदा० समस्थः। भाषायां क्यों कहा? ङृष्णोऽस्या 
खरेष्ठ: ( वेदिक प्रयोग में निषेध नहीं ) । 

विवरण--“निषेध'देतु पूर्वसूत्र = “नेन्‌-सिद्ध-बन्थातिषु च” ६-३-१८ से 'न? की अनुवृत्ति 
अनिवार्यं है । अतः “भांषा में ( लौकिक प्रयोगों में ) स्थ? शब्द के उत्तरपद रहने पर पूवपद की 
सप्तमी का 'अलुक? नहीं होगा? । उदाहरण-- समस्थः ( समतल भूमि पर स्थिर र्‌इने वाला ) । 
विग्रह--समस्मिन्‌ तिष्ठति । सम+ ङि, स्था+क ( “आतोऽनुपसर्गे कः? ३-२-३ )। सम--स्थ 
(“अलुक्‌ न होने सें विभक्ति का छुकू ) > समस्थः ( पुनः विभक्तिकायं ) । स्थानक (“सुपि 
स्थः? ३-२-४ ) > स्थू नअ ( “आतो लोप इटि च?'--६-४-६४--धातुसम्बन्धी 'आ' का लोप ) 
> स्थः। समास-विधायक सूत्र--“उपपदमतिड?? २-२-१९। इसी प्रकार दिषयस्थः, कूटस्थः, 
पवंतस्थः आदि रूप निष्पन्न होंगे । 3: 

प्रत्युदाहरण--सत्र में “भाषायाम्‌? पद का निवेश होने के फलस्वरूप 'आखरेष्ठः? ( सारथि- 
आखरम=भश्वशाला ) में “अलक? का निषेध नहीं हुआ । यह वेदिक प्रयोग दै । विग्रह--भाखरे 
तिष्ठति। वेदिक वाक्य इस प्रकार है--कृष्णो5स्याखरेष्ठः ( इस का सारथि कृष्ण अर्थात्‌ काला 
है ) । “अलक? निषेध न होने से “इलदन्तात्‌ सप्तम्याः संज्ञायाम्‌” ६-३-५ से सप्तमी विभक्ति का 
लोप नहीं हुआ । “स्‌*=ष्‌-“ पूर्व पदात्‌?? ८-३-१०३ । शेष कार्य पूर्ववत्‌ । 

विशेष--यह निषेध “तत्पुरुषे कृति बहुलूम्‌” ६-३-१४ सूत्र का ही है । इस में प्रमाण-स्वरूप 
इस न्याय की उद्धावना की गई है-<“अनन्तरस्य विधिर्वा भवति प्रतिषेधो वा? । इस सन्दभ में 
“अनेकमन्यपदार्थ'? २-३-२४ सूत्र में भाष्यकार पतज्ञलि ने 'कण्ठेकाल:' शब्द की निष्पत्ति के पूव॑ 
'कण्ठेस्थः कालः भस्य?--विग्रइ-प्रदर्शनपूवक 'कण्ठेस्थः? शब्द का उल्लेख किया है । जिससे 
यह विदित होता है कि वहाँ “अमूधमस्तकात्‌ स्वाज्ञादकामे” ६-३-१२ सूत्र से सप्तमी विभक्ति 
का "अलुक्‌? हुआ है । अन्यथा वहाँ भी “स्थे च भाषायाम्‌” ६-३-२० सूत्र से निषेध सम्भव 
था। अतः उपयुक्त न्याय से उसके अनन्तर आने वाले उत्सग॑-शाख्र “तत्पुरुषे कृति बहुलम्‌” 
६-३-१४ का ही यद्द अपवाद माना गया । तभी “अनेकमन्यपदार्थ!? २-२-२४ सूत्र में पठित वार्तिक 
'सप्तम्थुपमानपूव पदस्योत्तरपदलोपश्व? से 'कण्डेस्थः? में बहुओदि समास होने के पश्चात्‌ 'स्थ का 
लोप होकर 'कण्ठेकालः” रूप निष्पन्न होता है । 

( ३७६ ) पद्‌-षष्ठयाः, आक्रोशे । अनुवृत्ति--अलगुत्तरपदे । विधिसून्न । 

सूलाथ--उदा० चौरस्यकुलम्‌ । आक्रोशे क्‍यों कहा ! ब्राह्मणकुलम्‌ ( निन्दाथक न होने से 
अलुक्‌ नंदी ) । वा० १--वाकू , दिक्‌ तथा पश्यत्‌ शब्दों से क्रमशः युक्ति, दण्ड तथा इर शब्द परे 
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“वार्दिक्पश्यद्धघो युक्तिदण्डहरेषु' (वा ३८९७ ) । वाचोयुक्तिः । दिशोदण्डः । पश्यतो- 
_ हरः । 'आमुष्यायणामुष्यपुत्रिकामुष्यकुलिकेति च! (वा ३८९८-३८९९ ) । अमृष्या- 


पत्यमामुष्यायण: । नडादित्वात्फक्‌ । अमृष्यपुत्रस्य भावः आसुध्यपुत्रिका । मनोज्ञादित्वादू 


क्रमादुत्तरपदेषु परष्वित्यथं: । बाचोयुक्तिरति । शब्दप्रयोग इत्यर्थः । दिज्ञोदण्ड इति ॥ 
` अधिकरणस्य शेषत्वविवक्षायां षष्ठी । पश्यतोहर इति । पर्‍्यन्तमनादृत्य हरतीत्यथंः 
षष्ठी चानादरे' इति षष्टी। आमुष्यायणेति । वातिकमिदम्‌ । एते निपात्यन्ते । 
अमुष्येति । अमुष्यापत्यमित्यर्थं 'नडादिभ्यः फक्‌' इति फकि आयन्नादेशे आदिवृद्धौ 
तद्वितान्वत्वातु प्रातिपदिकतया तदवयवत्वात्‌ प्राप्तस्य सुन्लुको निषेधे नस्य णत्वे आमु- 
ष्यायण इति रूपमित्यर्थः । अमुष्य ` पुत्र इति बिग्रहे ष्ठोसमासे षष्ठया अलुकि 
भवुष्यपुत्रशब्द: । अमुष्यपुत्रस्य भाव इत्यर्थं इन्द्रमनोज्ञादिभ्यश्र' इति वुजि अकादेशे 
पुत्रशन्दात्‌ सुपो लुकि आदिवृद्धौ स्त्रीत्वाट्वापि प्रत्ययस्थात्‌' इतीत्त्वे आमुष्यपुत्रिकाशब्द 
इत्यर्थः । एवमिति। अमुष्य कुलमिति षष्ठीसमासे षष्ठया अलुकि अमुष्यकुलशब्दाद्‌ 
0 आ किन न इनक 
रइते ( षष्ठी का अलुक्‌ हो) । उदा० १--वाचोयुक्तिः । २--दिशोदण्ड:। ३--पश्यतोहर: । 
वा० २--आमुष्यकायणादि तीनों शब्द ( षष्ठी के अलुक्‌ में निपातित हैं )। उदा० १-_अमुष्य 
जत्यम्‌ > आसुष्यायणः । नडादिगण में पाठ होने से “फक्‌” प्रत्यय । २--अमुष्यपुत्रस्य भावः > 
आामुष्यपुत्रिका । मनोज्ञादि गण में पाठ होने से "बुञ्‌? । इसी तरह आमुष्य-कुलिका भी है । वा 
३--मूख अथ में 'देवानांप्रियः? निपातित है । अन्यत्र देवप्रियः ( होगा )। वा० ४----'श्वन्‌? शब्द 
से शेप, पुच्छ तथा लाङगूल शब्द परे रहते (षष्ठी का अलुक्‌ हो )। उदा० १- शुनःशेपः । 
२--शुनःपुच्छ: ¦ ३--शुनो-लाङ्गूलः । वा० ५--'दिव? से दास शब्द परे रहते षष्ठी का ( अलुकू 
होता है) । उदा० दिवोदासः । 

विवरण--धष्टी के “अलुक्‌? का प्रसङ्ग है । “अलुगुत्तरपदे” ६-३-१ का आधिकारिक प्रभाव 
विद्यमान है । अतः सूत्र से यइ अभिव्यजित होता है कि “आक्रोश! अर्थात्‌ निन्दा गम्यमान होने 
पर 'षष्ठी' का 'अलुक' हो” । उदाहरण--( १ ) चौरस्यकुलम्‌ ( चोर का कुल ) । “षष्ठी” २-२-८ 
से तत्पुरुष समास । “षष्ठो चानादारे” २-३-३८ से षष्ठी विभक्ति । | 

मत्युदाइरण-सत्र में 'आक्रोरे? पद का निवेश होने से बाह्मणकुलम्‌ में, तत्वकथन होने . 
के कारण, “अलक? नहीं हुआ । अतः षष्ठी समास होने पर “विभक्ति” का “छुक! हो गया । 

वातिक--षष्ठी के 'अलुक? प्रसङ्ग में ५ वातिक उपस्थापित किये जा रहे हैं । जिनमें से 
प्रथम वातिक से तीन शब्दों की सिद्धि की जा रही है। उसके अनुसार वाच्‌, दिश्‌ तथा पश्चयत्‌ 
शब्दों से क्रमशः युक्ति, दृण्ड और हर शब्द यदि परवती हों तो 'बष्ठी' विभक्ति का “लक्‌? नहीं 
होगा? । उदाहरण--( १ ) वाचोयुक्तिः ( वचन का प्रामाण्य ) । पूववत्‌ षष्ठो-तत्पुरुष समास 
तथा प्रकृत वातिक से षष्ठी का अलुक । वाचस्‌+युक्ति > वाचर+युक्ति ( स्‌=्र्‌ ) > वाच+ 
उ, युक्ति ( र्‌नउ--“इशि च? ६-१-११४ ) >> वाचोयुक्ति ( गुण ) > वाचोथुक्तिः ( विभक्ति- 
काये ) । (२) दिशोदण्डः ( आकाशोय तारों की दण्डाकार स्थिति ) । 'अळ्क्‌? एवं शेष कायं 
पूर्ववत्‌ । ( ३ ) पङ्यतोहरः ( देखते देखते चुराने वाला डाकू ) । “प्यत्‌?-दृश्‌ ( = पश्य )+ 
शतृ--ड्स्‌ । दूसरे वातिक द्वारा तीन शब्दों में षष्ठीविभक्ति का 'अलुक कर निपातन किया 


~ 


गया है। वे शब्द हें-आझुष्यायणः, आसुष्यपुत्रिका तथा भसुष्यकुलिका । उदाहरण 


( १ ) आमुष्यायणः का विग्रह दै-अमु ष्य अपत्यम्‌ । अदस्‌? शब्द की षष्ठी का एकवचन। इससे 
गोत्रापत्य अथ मैं--अमुष्य +- फक्‌ ( “नडादिभ्यः फक” ४-१-९९ ) >> आमुष्य +आयन ( वृद्धि- 
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बुञ्‌ । एवमामुष्यकुलिका । 'देवानाम्म्रिय इति च मुखे’ (वा ३९००) । अन्यत्र देवप्रियः । 
शेपपुच्छलाङ्‌गूलेषु शुनः ( वा ३९०१ ) । गशुनश्शेपः । शुनःपुच्छः । शुनोलाङ्‌गूलः । 


वुनादि: पूर्ववदित्यर्थः । देवानामिति । वार्तिकमिदम्‌ । -मूखें: अज्ञः ॥ दिवु क्रीडायाम्‌ । 
fi 'देवाः -क्रीडासक्ताः मूर्खाः’ तेषां प्रियोऽपि मुखं एव, मुर्खं प्रियस्यावश्यं मूखंश्वादिति “अजेर्वी' 
| | इत्यत्र कैयट: । शेपपुच्छेति । वातिकमिदम्‌ । -षष्ठचा अलुगिति शेष: सञ्ज्चायामिति 
भाष्यम्‌ । शुनश्शेप इति ।. शुनःशेप इव शेषो यस्येति विग्नहः । ( मेढो मेहनशेफसी ) 
शेफञ्चब्दोञ्प्यस्ति । . “सेफायः स्वाहा! इति दशंनात्‌ । शुनःपुच्छ इति । शुन:पुच्छमिब पच्छः 








|| | | “क्विति च” ७-२-११८ ) > आमुष्यायन ( 'अ”-लोप--“यस्योत च?? ६-४-१४८ ) ®> आमुष्यायण 
(नन्णः)>आसुष्यायणः ( विभक्तिकाय )। (२) आझुष्यपुन्रिका ( इसके पुत्र का स्वभाव ) । 
विग्रह न्लअसुष्य पुत्रस्य भावः। अमुष्य-पुत्र+ बुभ ( “द्वन्ह्रमनोज्ञादिभ्यश्च?? ५-१-१३३ ) >> अमुष्य- 
पुत्न+अक ( बुन्अक ). > आमुष्यपुत्र+ अक ( आदिवृद्धि ) > आसुष्यपुत्रक + टाप्‌-> अमुष्य 
पुत्रक + आ. £> -आमुष्यपुत्रका (दीघ) > -आम्षुष्यपुत्रिका (अ = इ==“प्रत्ययस्थात्‌ः कात्‌ पूर्वात्‌ 
इदाप्यसुपः” ७-३-४४ ) > आमुष्यपुत्रिका ( विभक्तिकायं )। (३) आमुष्यकुछिका ( इस के 
कुल का. स्वभाव ) । विग्रह-अमुष्यकुलस्य भावः । शेष काय उदाहरण ( २.) के. समानः।: 
इन दोनों उदाइरणों में लौकिक प्रयोग के अनुसार खछी-लिङ्ग है। ... | 
तीसरे वातिक द्वारा देवानांप्रियः शब्द की .सिद्धि 'मूख? अथ में षष्टी-बिभक्ति के "अलक? 
द्वारा निपातित की जा रद्दी इै। समास--षष्ठीतत्पुरुष । -.: ः 
विशेष--देवानांप्रियः शब्द का. अर्थ “मूर्ख! होने के सम्बन्ध में अनेक घारणाय हैं। भट्टोजि: 
दीक्षित ते वातिक में 'मूर्खे” पद का निवेश किया है । किन्तु भाष्य में 'मूर्ख! पद बिद्यमान नही है ।: 
वहाँ वातिक.का स्वरूप 'देवानांप्रिय. इति.'चोपसंख्यानं कतंड्यस्‌?- है.) -कैयट ने यहाँ पर अपने 
विवरण में किसी अथ-विशेष का उल्लेख नहीं किया है। किन्तु "अजेव्यवञपोः?.२:४-५६ सूत्र में 
प्रसङ्गवश एक शब्द के औचित्य को. अभिलक्षित कर संवाद के रूप में भाष्य में. प्रयुक्त 'देवानां 
प्रियः शब्द का अथ 'मूख' किया है। यह वार्तालाप वेयाकरण तथा सूत में (रथ हाँकने वाला): 
हुआ दै । वदद इस प्रकार दैः--वैयांकरण---“इस रथ का प्रवेता कौन है? ! सूत--'मैं इस रथका 
प्राजिता ( दाँकने वाला ) हूँ? । वयाकरण--“प्राजिता! तो अपशब्द है”??.। सू्‌त--“'देवानांप्रिय !. 
( महाशय ) आप प्राप्तिज् हैं, इष्टि नही । यद प्रयोग इष्ट है, यही रूप अभिलषित है । वेयाकरण-- 
“अरे यह 'दुरुत? ( दुष्ट सूत ) हमें बाधा पहुँचा रहा है” | सूत--“आपका 'दुरुत? प्रयोग साथक.. 
नहीं है। “सूते? शब्द» स (षू) धातु से (“क्त प्रत्यय जुड़ने पर) निष्पन्न हुआ है, 'वेञ? 
बुनना ) थातु से नहीं । यदि आपको निन्दा अभीष्ट हे तो 'दुःसूत' शब्द का प्रयोंग करें? । 
इसे संवाद द्वारा शब्दों के प्रयोग के औचित्य पर प्रकाश पड़ता है। पतञ्जलिं के संमय में तो इस 
शब्द का महत्त्वं घटा नहीं था। वह सम्मानाथक हो रहा, क्योंकि इस संवाद में वेयाकरंण के प्रति 
.. सूतं (रथ हाँकने वाले ) की श्रद्धा-भावना विद्यमान है । दूसरी बात इस संवाद सै छोकव्यवद्दार में 
प्रचलित अथे के प्रामाण्य पर बल दिया गया इै--प्राप्तिज् की अपेक्षा इश्श? अधिक प्रामाणिक 
है) । वैसे तो यह शब्द मइखपूण अर्थ रखता है । कारण यह दै कि सुप्रसिद्ध सम्राट्‌ अशोक की 
उपाधि “देवानांप्रियः? रही । यदि उस समय इस शब्द में इस प्रकार का अर्थ-परिवतेन हुआ 


HEE “एवं हि कश्चिद्‌ वयाकरण आहइ--कोऽस्य रथस्य प्रवेतेति । सूत आइ--अइमायुष्मन्‌, अस्य 
| रथस्य प्राजितेति ।. वेयाकरण आह--अपशब्द इति.। सूत. आइ--“प्राप्तिशो देवानांप्रियः, न तु 
5] है | इशिज्ञः” । इष्यते एतद्रपमिति। वयाकरण आइ--''अद्दो खल एतेन दुरुतेन बाध्यामहे इति । सूत २ 
। आइ-“न खल वेज: सूतः, सुवतेरेव सूतः + यदि सुवतेः, क्ृत्सा प्रयोक्तब्या, दुःसूतेनेति वक्तव्यम्‌?? जु 
-"मह्दाभाष्यम्‌-२-४-५६ । 
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'दिवसश्च दासे' ( वा ३९०२ ) । दिवोदासः । ( ९८० ) पुत्रेऽन्यतरस्याम्‌ ६। ३ । 
२२ ॥ षषः पुत्रे परेऽलुग्वा निन्दायाम्‌ । दास्याः पुत्रः दासीपुत्रः । निन्दायाम्‌ किम्‌ ? 


यस्येति विग्रहः । एवं शुनोलाङगूल इत्यपि। ऋषिविशेषाणां सञ्ज्ञा एताः । दिवश्च 
दासे इति । वात्तिकम्‌ षष्ठ्या अलुगिति शेषः । दिवोदास इति ? कश्चिद्राजषिरयम्‌ । 

( ९८० ) पृत्रेऽन्थतरस्याम्‌ । निन्दायामिति । आक्रोशे इत्यनुवृत्तिलभ्यमिदम्‌ । स्पष्ट 
चेदम्‌ 'आनङ्तः' इत्यत्र भाष्ये । 


RESEND: सल आता लक कि २ 
होता तो वह कदापि इसे स्वीकार न करता । नागेश ने लघशब्देन्दुशेखर में भट्टोजिदीक्षित द्वारा 
प्रयुक्त मूख शब्द की व्याख्या में कैयट के अन्यत्र व्याख्यान की शरण ली है। वहाँ कैयट ने 
यह हेतु प्रदर्शित किया हैं कि 'मूर्खों के प्रिय मूख होते हैं? । देवताओं को प्रसन्न करने लिये मूखं 
लोग यत्न करते रहते हैं अतः उनकी भक्ति फलप्राप्ति के लिये की जाने से बन्धन-परक है। उस 
बन्धन के प्रति अरुचि दिखलाने के लिये अर्थपरिवतंन की यह युक्ति लोक में प्रचलित हुई । 
कदाचित्‌ बौद्धो के मत का खण्डन करने के ल्यि इस शब्द के महत्त्व को घटाना उस समय के 
लोगों का उद्देश्य रहा हो । 

वातिक द्वारा कुछ संशावाची शब्दों की समीचीनता के लिये षष्ठी का *अलुक्‌? बतलाया 
गया है । वे शब्द हैं-शुनःरेपः, शुनःपुच्छः तथा शुनोलाङ्गूलः । अर्थात्‌ श्वन्‌? शब्द से 'शेप ?, 
'पुच्छ?, तथा 'लाङगूल” शब्दों के परवती होने पर समासगत षष्ठी-विभक्ति का लोप नहीं होता । 
क्रमशः उदाइरण--( १ ) शुनःशेपः ( ऋषि का नाम )। विग्रह--शुनः शेप इव शेपः अस्य । 
बहुब्रीडि समास । “शेपस! एवं “शेप? दोनों शब्द हैं। “श्वन्‌? के 'व्‌? के स्थान में उ=सम्प्रसारण- 
“श्रयुवमधोनामतद्धिते?? ६-४-१३३ तथा पररूप । ( २ ) शुनःपुच्छः ( ऋषिविशेष ) विग्रह-शुनः 
इच्छम्‌ इव पुच्छम्‌ अस्य । बहुत्रीहि समास । षष्ठी का अलुक्‌ । (३ ) शुनोछाङ्गूलः ( ऋषि- 
विशेष ) | विग्रह--शुनः लाङगूलमिव लाङगूलं यस्य । बहुत्रीहि समास । षष्ठौ का भळक्‌ । 
पाचवं वातिक द्वारा संशा-विशेष दिवोदासः की सिद्धि हेतु षष्टी विभक्ति का अलक्‌ किया 
जा रहा है। तद्नुसार ““दिव” शब्द से 'दास? शब्द परे रते षष्ठी-विभक्ति का लोप होगा” । 
उदाहरण--दिवोदासः (काशी के प्राचीन राजा का नाम )२। विग्रइ-दिवः दासः । षष्टी 
समास । विभक्ति का अलुक्‌ । दोनों शब्दों में सन्धि होने के फल स्वरूप--स्‌=र्‌= उ, पुनः गुण 
अ+उ ओ । 
Gi ९८० ) पद्‌--पुत्रे, अन्यतरस्याम्‌ । अनुवृत्ति--आक्रोशे, षष्ठयाः, अलगुत्तरपदे । 
सूत्र । 
मूछाथे- निन्दा अर्थ में “पुत्र! शब्द परे रहते षष्ठी विभक्ति का विकल्प से 'अळक्‌? हो । 
उदा० दास्याः पुत्रः-दासीपुत्रः । “निन्दायां? क्यों कहा ? ब्राह्मणी पुत्रः ( अलक हो गया ) । 
विवरण--स्थल-विरोष में निन्दा गम्यमान होने पर षष्ठी का विकल्प से “अलक? किया जा 
रहा है। अतः सूत्र में "अन्यतरस्याम्‌? पद का निवेश किया गया है। शेष विषय पूव सूत्र “षष्ठा 
आक्रोश? ६-३-२१ का होने के फलस्वरूप 'आक्रोरे? तथा 'षष्ठया:” की अनुवृत्ति प्रमुख रूप में 
अपेक्षित हैं। आधिकारिक अनुदृत्ति यथापूर्वं विद्यमान है । केवल “पुत्र” शब्द परे रहते आक्रोश 
गम्यमान होने पर ही “विकल्प से 'अलक' होगा”। अन्यत्र नहीं । उ दाइरण--दास्याःपुत्रः 


१. 'देवशब्दो मूखंवाची । मूर्खाणां च प्रिया यूर्खा एव भवन्ति। अथवा सुखासक्ततया शास्त्रे 
अनभियोगः अनेन प्रतिपाद्यते? । 

२. काशीखण्ड के अनुसार पहले इनका नाम रिपु्जय था । नागराज से अनङ्गमोहिनी नाम 

की उनकी पुत्री तथा आकाश से देवताओं द्वारा पुष्प और रत्न आदि मिलने के कारण इनका 
नाम दिवोदास हुआ । | 
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३८४ व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकौमुद्यां 


ब्राह्मणीपुत्रः । ( ९८१ ) ऋतो विद्यायोनिसम्बन्धेभ्यः ६। ३ । २३ ॥ विद्यासम्बन्ध- 
योनिसम्बन्धवाचिनः ऋदन्तात्षष्ठया अलुक्‌ । होतुरन्तेबासो होतुःपुत्रः । पितुरन्तेवासी 


(९८१ ) ऋतो विद्या । एकत्वे बहुवचत्तम्‌ । तदाह--विद्यासम्बन्ध-योनिसम्बन्ध - 
वाचिन ऋदन्तादिति । अलुक्‌ स्यादिति । उत्तरपदे परत इति शेषः । ` विद्यासम्बन्ध- 
वाचिनमुदाहरति-होतुरन्तेबासीति । ऋग्वेदविहितकमं विशेषक्र्ता होता । अतो होतृशब्दः 
विद्यासम्बन्धवृत्तिनिमित्तक इति मावः। होतुः पुत्र इति । विद्यासम्बन्धवाचिनः। 
उदाहरणान्तरमिदम्‌ । अथ योनिसम्बन्धवाचिनमुदाहरति--पितुरन्तेबासीति, पितुः पुत्र 
इति च । ननु होतृधनं पितृधनमित्यत्राप्यलुक्‌ स्यादित्यत आह्‌--विद्यायोनिसम्बन्धेभ्यः 
तत्पूर्वोत्त रपदग्रहणमिति । विद्यायोनिसम्बन्धेम्यः इत्यत्र विद्यासम्बन्धयोनिसम्बन्ध- 
वाचिनोः पूर्वोत्तरपदयोः ग्रहणमित्यर्थः । पूर्वोत्तरपदयोरुमयोरपि विद्यासम्बन्धयोनिसम्ब- 





«-अलक्‌ होने पर । दासोपुत्रः:->अलक्‌ न होने पर । अर्थात्‌ विभक्ति-लोप होने पर । ( दासी का 


पुत्र है--कहकर आक्रोश प्रकट किया जा रहा है) । 

प्रत्युदाहरण--सूत्र में 'निन्दायाम्‌ पद का निवेश होने से ब्राह्मणीपुत्रः ( ब्राह्मणी का पुत्र ) 
में षष्टी-विभक्ति का लोप हो गया, क्योंकि यहाँ निन्दा गम्यमान नहीं है। 

विशेष--प्रकृत सूत्र में 'अन्यतरस्याम्‌? ग्रहण स्पष्टा्थंक है । अन्यथा पृथक्‌ विधान से विकल्प 
तो स्वतः सिद्ध रहा ।* | 

( ३८१ ) पद--कतः, विद्या-योनिसम्बन्धेभ्यः । अलुवृत्ति--पष्ठयाः, अलयुत्तरपदे । 

। 

सूछाथ--विद्यासम्बन्ध और जन्म-सम्बन्ध वाचक ऋदन्तसे परे षष्ठी का 'अळक्‌? हो । उद्‌।० 
१-- क ) होतुरन्तेवासी । १--( ख ) दोतुःपुत्रः। २--( क ) पितुरन्तेवासी । २--(ख) पितुः- 
पुत्रः । वा० विद्या-योनि-सम्बन्धवाचकों से पूवं और उत्तरपर्दो का ग्रहण हो । अतः “द्दोतृधनम्‌" 
में अलक' नहीं हुआ । 

विवरण--'षष्ठी? के 'अलक्‌” का ही विधान दै । अतः “षष्ठथ! आक्रोशे” ६-३-२१ से केवल 
“बष्ठयाः? पद की अनुवृत्ति अपेक्षित दै । आधिकारिक 'अल्युत्तरपदे' का प्रभाव यथापूर्वं विद्यमान 
हे । किन शब्दों से पर षष्ठी विभक्ति का लोप न हो--श्स जिज्ञासा को दूर करने के लिये “ऋतो 
विद्यायोनिसम्बन्धेभ्यः” सूत्रस्थ दोनों पद सार्थक हैं । एकवचनान्त “ऋतः? पद के साइचय से 
बहुवचनान्त 'विद्यायो निसम्बन्धेभ्यः' की एकवाक्यता होने के लिये बहुवचन-पद को एकत्वार्थसूचक 
मानना पड़ता है । अतः सूत्र का समष्टिगत अथ यह होगा कि ““विद्यासम्बन्धवाची तथा जनन- 
सम्बन्ध-वाची हस्व-ऋकारान्त शब्द से उत्तरपद परे रइते षष्ठी-विभक्ति का 'अळक्‌? होता दै” । 
उदाइरण--विद्यासम्बन्ध--( १) क-होतुरन्तेवाखी ( होता का शिष्य ) । विग्रहृ--होतुः अन्ते- 
बासी । षष्ठीतत्पुरुष समास । विभक्ति का अलक्‌ । अन्तेवासी? शब्द उत्तरपद में हाने के कारण 
“खर्‌! परे न होने से 'होतुर्‌' के 'र ' को बिसग नहीं हुआ । होता से शिष्य का विद्याकृत सम्बन्ध 
है । वेदिक यज्ञा में ऋग्वेद में विहित काय-विशेष ( स्तुति-विधान ) का निर्वाइक होता कइलाता 
है। (१) ख-होतुःपुत्रः ( होता का पुत्र )। समास एवम्‌ षष्टी-विंभक्ति का अळ॒क्‌। विसगं के 
अनन्तर “पुत्रः? में पवग होने के कारण “कुप्वो >< क >< पौ च?” ८-३-३७ के अनुसार विसगं ही 


रहा । यह भौ विद्याकृत सम्बन्ध का उदाहरण है। (२) क-जननसम्बन्धवाचो-पितुरन्तेवाखी 


१. “एवं च आरम्भसामर्थ्यादेव सिद्धे ‘अन्यतरस्याम्‌? ग्रहणं स्पष्टाथेम्‌??--इति लघुशब्देन्दु- 
शेखरे उक्तम्‌ । 
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पितुःपुत्रः । 'विद्यायोनिसम्बन्धेभ्यस्तत्पूर्वोत्तरपदग्रहणम्‌ ( वा ३९०३ ) । नेह, होतृधनम्‌ । 
( ९८२ ) विभाषा स्वसृपत्योः ६। ३। २४ ॥ क्रदन्तात्‌ षष्ठया अलुग्वा स्वसुपत्यो 
परयोः । ( ९८३ ) सातुःपितुर्म्यामन्यतरस्यास्‌ ८। ३। ८५ ॥ आभ्यां स्वसुः सस्य 
घो वा स्यात्समासे । मातुःष्वसा-मातु:स्वसा । पितुःष्वसा-पितुःस्वसा । लुक्पक्ष तु । 





न्धान्वरवाचित्वं विवक्षितमिति भाव: । होतृधनं पितृधनमित्यत्र उत्तरपदस्य विद्यासम्बन्ध- 
योनिसम्बन्धान्यतरवाचिल्वाभावात्‌ न षष्ठया अलुगिति भाव: । अन्यतरसम्बन्धवाचि- 
ष्वस्य विवक्षितत्वादेव होतु:पुत्र इत्यादि सिंद्धम्‌ । 

( ९८२ ) विभाषा स्वसृपत्योः । ऋदन्तादिति । विद्यासम्बन्धयोनिसम्बन्धान्यतर- 
वाचिन इति शेषः । ततश्च भोक्तस्वसेत्यत्र नातिव्याप्ति: । पूर्वेण नित्ये प्राप्त विकल्पोऽ- 
यम्‌ । अलुक्पक्षे विशेषमाह--- 

( ९८३ ) मातुःपितुर्भ्यामन्यतरस्याम्‌ । 'मातृपितृम्यां स्वसा’ इति पूर्वसूत्रात्‌ स्व- 
सेत्यनुवतंते । षष्टचर्थे प्रथमा । “सहेः साडस्सः' इति सूत्रात्‌ स इति षष्ठथन्तं पदमनु- 
वर्तते । 'अपदान्तस्य मूर्धन्यः' इत्यधिकृतम्‌ । तदाह--आभ्याभिति । मातुः पितुरिति 
षष्ठथन्ताम्यामित्यथ: । समासे इति । 'समासेऽङ्गलेः सद्धः' इत्यतस्तदनुवृत्तेरिति मावः 








( पिता का छात्र ) । विग्रह--पितुः अन्तेवासी । षष्ठी-तत्पुरुष एवम्‌ 'बिभक्ति' का अलक्‌ । यहाँ 
जनन-क्कत सम्बन्ध दै । इसी प्रकार ( २ )--ख-पितुःपुश्र: (पिता का पुत्र) में भी जनन-कृत 
सम्बन्ध दै । यहाँ भी विग्र एवम्‌ अन्य काय पूवेवत्‌ । *पूवपद* एवम्‌ 'उत्तरपद”--दोनों--में 
सामक्षस्य स्थापित करने के लिये वातिक द्वारा यह स्पष्ट किया जारहा है कि “विद्या और 
ज॑नन-सम्बन्धवाचक ऋकारान्त शब्द की षष्ठो विभक्ति का अलक तभी होगा, जब उत्तरपदवतीं 
शब्द भी विद्या तथा जननसम्बन्धवाची हो?? । इसके फलस्वरूप होतृधनम्‌ ( याज्ञिक का घन ) 
तथा पितृघनस्‌ ( पिता का धन ) में उत्तरपदवर्ती “धन? शब्द के विद्या एवं जनन-सम्बन्धी न 
होने से षष्ठी विभक्ति का 'अलक? नहीं दुआ-। अतः यथाप्राप्त षछो-बिभक्ति का लक हो गया । 


( ३८२ ) पद--विभाषा, स्वसृपत्योः । अनुवृत्ति--ऋतो विद्यायोनिसम्बन्धेभ्यः, अलगुत्तर 
पदे । विधिसूत्र । 

मूलाथे- क्रदन्त से 'स्वस' और “पति” शब्द उत्तरपद परे रहते षष्ठी का 'अलक्‌” विकल्प 
से होता दे । 

विवरण- पूर्वेसूत्र के विषय को कुछ सीमित किया जा रद्दा है । अतः पूवसूत्र ( ९८१.) एवम्‌ ` 
अधिकार-सूत्र 'अलयुत्तरपदे' ६-३-१--दोनों का पूण प्रभाव होने से उल्लिखित अनुवृत्तिर्या प्रभावी 
हैं । तदनुसार सूत्र से यह अभिव्यज्ञित होता दे कि “विद्या तथा जनन-सम्बन्धवाची ऋकारान्त 
शब्दों से “स्वस्‌? तथा 'पति' शब्द उत्तरपद रहते षष्ठी-विमक्ति का विकल्प से 'अलक' हो” 
उदाइरण आगे के सूत्र में दिये जा रहे हैं । 

( ३८३ ) पद्‌--मातुःपितुर्म्यांम्‌, अन्यतरस्याम्‌ । अनुवृत्ति--स्वसा, समासे, सः, नुम्‌ 
विसजेनीय-शर्‌-व्यवायेऽपि, अपदान्तस्य मूर्थन्यः, संहितायाम्‌ । विघिसूत्र । 

मूखाथं--' मातुः? तथा 'पितुः'-से परे 'स्वस्‌? शब्द के सकार को समास मैं षत्व विकल्प से 
हो। उदा० १--मातुःष्वसा--मालुःस्वसा । २--पितुःषवसा--पितुःस्वखा । डुक-पक्ष मैं 
( अग्रिम सुत्र ९८४ से षत्व होगा )। 

विवरण- प्रसङ्गबशः पुनः *षत्व* का प्रकरण उपस्थित हुआ है + तदनुसार अष्टाध्यायी के 
आठवें अध्याय SP > 11 समास का प्रकरण है। सूत्र में 'स्थानी” का निर्देश 
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३८६ व्याख्याद्दयोपेत-सिद्धान्तकोमुद्यां 


(९८४) मातपितृम्यां स्वसा ८। ३॥ ८४॥ आस्यां परस्य स्वसुः सस्य बः 
स्यात्समासे । मातृष्वसा । पितृष्वसा । असमासे तु--मातुःस्चसा । 
इत्यलुक्समासप्रकरणम्‌ । 


— COE — 


मातुःष्वसा पितुःष्वसेति अलुकि षत्वे रूपम्‌ । मातुःस्वसा पितुःस्वसेत्यलूकि षत्वा- . 
आवे रूपम्‌ । लुक्पक्षे स्विति । विशेषो वक्यत इति शेष: | ॥ । 

( ९८४ ) मातृपितृभ्यां स्वसा । स्वसुरिति । सूत्रे बष्चर्थ प्रथमेति भावः। मात्‌ | 
व्यसा पितृष्वसेति । लुक्पक्षे नित्यमेव षत्वम्‌ । आदेश्नप्रत्ययंसका रत्वाभावादप्राप्ते विधि- 
रयम्‌ । बत्वविधो समासग्रहणानुवृत्ते फळ दर्शयति--समासे त्विति । वाक्ये वैकल्पिक 
षत्वमपि नास्तीत्यथं: । 

इति श्रीवासुदेवदीक्षितविदूषा विरचितायां सिद्धान्तकोमुदीव्याख्यायां 
बाळमनोरमायाम्‌ अळ्क्समासप्रकरणं समाप्तम्‌ । 








नहीं है। अतः ““मातु-पितृभ्यां स्वसा” ८-३-८४ सूत्र से 'स्वसा’ पद की प्रमुख रूप में अनुवृत्ति 
अपेक्षित है । अनुवतंमान “स्वसा? पद में प्रथमा विभक्ति षष्टी के अर्थ में प्रयुक्त है । षष्टी का अथे 
स्वीकार किये जाने से "स्वस्‌ शब्द के स्थान में?--इस अर्थ की प्रतीति होती है । तब “आदे: 
परस्य? १-१-५४ परिभाषा के अनुसार “स्वस्‌? शब्द के आदिम "सकार के स्थान में ( “सहेः 


साडः सः” ८-३-५६ से अनुवृत्ति-ऊभ्य ) विसर्गं का व्यवधान होने पर भी ( “नुम्‌-विसजंनीय-ञ्ञर्‌- ` 


्यवायेऽपि” ८-३-५८ से अनुवृत्ति-जन्य ) मूर्थन्य 'घ'कार ( “अपदान्तस्य मूर्घन्य:” ८-३-५५ 
से अनुवतंमान ) आदेश विकल्प से होगा” । उदाइरण--मातुःच्वसा<-पूवंसत्र ( ९८२ ) से 


-'अलकः? होने पर एवं प्रकृत सूत्र से “षत्वः होने पर । मातुःस्वसा->“अलक' होने पर “षत्व” के 


अभाव में। “अछक्‌” न होने पर जब षष्टी-विमक्ति का नियमप्राप्त झक होगा तब उस स्थिति में 
र ७ का उल्लेख आगे किया जा रहा है । | 
९८४ ) पद--मातृ-पितृम्यां, स्वसा । अनुवृत्ति--समासे, सः, नुम्‌-विसर्जे नीय-शर्‌ -ब्यवा 
येऽपि, अपदान्तस्य मूर्षन्य:, संहितायाम्‌ । विधिसूत्र । 
मूछाथ--श्नसे परे “स्वस” शब्द के स-कार को ( मूर्थन्य ) 'ष? आदेश हो । उदा०.१-मातृ 
ष्वसा । समास न होने पर विग्रहावस्था में मातुः स्वसा । 
विवरण--प्रासज्ञिक प्रकरण षत्व का है । तत्सम्बन्धी उल्लिखित अनुवृत्तियाँ अनुसरण कर 
रही हैं। सूत्रस्थ पदों के साथ अनुवतंमान पर्दो की एकवाक्यता होने पर यद्द विदित होता दै कि 
““मातू' तथा “पितृ? शब्द से उत्तरवर्ती 'स्वस? शब्द के 'सःकार को समास में मूर्घन्य षकार 
आदेश होगा” । १- आतृष्वसा ( मौसी ) €-षछो-समास में विभक्ति का “लक” होने पर षत्व 
हुआ । २--इसी प्रकार--पितृष्वसा ( बूआ ) में मी होगा । आदेशावयव 'स” न होने के कारण 
“आदेशप्रत्यययोः”? ८-३-५९ से षत्व प्राप्त नही था, अतः पृथक विधान की चरितार्थता है । 
“समासेऽङ्गुलेः सङ्ग:” ८-३-८० से समास की अनुवृत्ति आने के कारण विग्रह में मांतुःस्वसा रूप 
रहेगा । कहाँ पत्व नहीं होता, क्योंकि वाक्य मे वेकल्पिक षत्व का विधान नहीं किया गया है । 
अख़ुक्समास-प्रकरण समासत । 


fi, ३७०० 




















समासाश्रयविधिप्रकरणम्‌ 


| ९८५ ) घ-रूप-कल्प-चेलड्‌-ब्रव-गोत्र-मत-हतेषु ड्यो$नेकाचो. हस्वः 
६॥ ३॥ ४३ ॥ भाषितपुंस्काद्यो ङो तवन्तस्यानेकाचो ह्रस्वः स्याद्‌ घरूपकल्पप्प्रत्ययेषु 
परेषु चेलडादिषु चोत्तरपदेषु । ब्राह्मणितरा । ब्राह्मणितमा । ब्राह्मणिरूपा । ब्राह्मणि- 
कल्पा । ब्राह्मणिचेलो । ब्राह्मणिब्रवा । ब्राह्मणिगोत्रा इत्यादि । ब्रमः पचाच्चचि वच्या- 
डक सक्‍अ9ी:दीीञ-ं--ोती त  _ततततनढ..........फ#..]न्‍3.ैह300ह0ह 


( ९८५ ) अथ समासाश्रयविधिः निरूप्यते-घरूप । उत्तरपदे इत्यधिकृतं चेलडादि- 
ष्वन्वेति न तु घरूपकल्पेषु, घशब्दवाच्यतरप्षमपो रूपप्कल्पपोश्च प्रत्ययत्वात । न च तदन्त- 
ग्रहणे सति तेषृत्तरपदत्वं सम्भवतीति वाच्यम्‌ 'हृदयस्य हृल्लेख' इत्यत्र उत्तरपदाधिकारे 
प्रत्ययग्रहणे तदन्तग्रहणाभाव इति भाष्ये उक्तत्वात्‌ । 'स्त्रिया: पुवत्‌' इत्यतो माषित- 
पुंस्कादित्यनुवृत्तम्‌ । ङच इति तदन्तग्रहणं, केवलस्यानेकाच्त्वामावात्‌ । तदाह--भाषित- 
पुंस्काद्यो ङी इति । एतदर्थमेव 'स्त्रियाः पुंवत्‌? इत्यत्र भाषितपुंस्कादिति पञ्चम्यन्तमु- 
पात्तम्‌ । तत्र भाषितपुंस्काया इति षष्ठधन्तोपादाने तु इह तदनुवृत्तिनं स्यात्‌, असम्भवात्‌ । 
नहि डीप्प्रत्ययस्य तदन्तस्य भाषितपुंस्कत्वमस्ति । न च तत्रापि नाथंवत्स्यात्‌, अनूङिति 
पयुंदासात्‌ स्त्रीप्रत्ययलाभेन तदन्तस्य माषितपुस्कत्वाभावादिति वाच्यम्‌, तत्र “स्त्रिया” 
इत्यस्वरितत्वात्‌ स्त्रीप्रत्ययग्रहणं नेत्युक्तत्वात्‌ । ब्राह्मणितरा । ब्राह्मणितमेति । अतिशायने 


उपक्रम-समास-गत भेदों एवम्‌ उपभेदो का निरूपण करने के उपरान्त समास-प्रकरण के 
अन्त में परिशिष्ट-स्वरूप “समासाश्रयविधि' के सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश दिये जा रहे हैं। 
इस प्रकरण में संकलित विधियाँ सामान्यतया सभी समासों, उपपद एव॑ तद्धितार्थोत्तरपद समांस 
को अभिलक्षित कर अष्टाध्यायी के भिन्न-भिन्न 'अध्यायाँ' से संकलित की गई हैं। शन विधियों 
के द्वारा सामासिक पर्दो में वाणिक परिवतंन, पद-सम्बन्धी परिवर्तन तथा निपातन आदि की 
व्यवस्था की गई दै । े | 

( ३८४ ) पद--धरूप*'“इतेषु, ङ्यः, अनेकाचः, हस्वः । अनुवृत्ति--भाषितपुंस्कात, उत्तर- 
पदे । विधिसूत्र । 


सूळाथं-भाषितपुंस्क से पर नो 'ङो?-तदन्त-'एकाच्‌? को--घ, रूपप्‌ और कल्पप्‌ प्रत्यय तथा 
“चेलट्‌' आदि शब्द परे रहते-हस्व होता है। उदा० १--क-जाह्मणितरा । १--ख-जाह्मणि- 
तमा । २--जाह्मणिरूपा । ३--जाहणिकल्पा ४--जाह्मणिचेली । ५--जाह्व णिन्रुवा । ६--ब्राह्मणि- 
गोत्रा इत्यादि। “ब्रअ' धातु से पचादि-अच होने पर ('जवः' में) “बच? आदेश तथा गुणाभाव 
का निपातन है । “वृत्ति के विषय में 'चेलट' आदि निन्दावाची हैं । इनके साथ “कुत्सितानि 
कुत्सनैः? ( सू ७३२ ) से समास हुआ है। 'ङ्यः' क्यों कहा! दत्तातरा ( हस्व नहीं हुआ ) । 
भाषितपुंस्कात्‌ क्यों कहा ! आमळकीतरा । कुवलीतरा ( दोनों मे हस्व नहीं हुआ )। 

प्रसङ्ग-संगति--अष्टाध्यायी्रम में इसके पूं शस पाद के आरम्भ में कई विधान बतलाये गए 
हैं, जिनमें 'अलक्‌” तथा “पुंवद्भाव? प्रमुख हैं। भट्टोजि दीक्षित ने “अलक? को तो पृथक्‌ संमास- 
प्रकरण के अन्तगंत समाविष्ट कर दिया । तथा 'पुंवद्भाव’ के सूत्रों को प्रकरणोपयोगी विषय के 
साथ समाविष्ट कर दिया हे । अब रह गए ऐसे विधान जो सव-साधारण-विषयों मै उपयोगी हैं। 
अर्थात्‌ जहाँ विद्र की स्थिति के अनुसार अन्य वृत्तियों में भी समास की तरह जिन विधानों कौ 
उपयोगिता है, उनका समावेश 'सवेसमासाश्रयविधिः? के अन्तगंत किया जा रहा है। तदनुसार 
प्रकृत सूत्र की प्रस्तुति की जा रही है । 
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३८८ व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकोमुद्यां 


देशगुणयोरभावोऽपि निपात्यते । चेलडादोनि वृत्तिविषये कुत्सनवाचोनि । तेः 'कुत्सि- 
तानि कुत्सनेः' ( स्‌ ७३२ ) इति समासः। इचः किम्‌ ? दत्तातरा । भाषितपुंस्कात्‌ 
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तरप्तमपो । नच 'तसिलादिषु' . इति पुंवत्वेन ङीपो निवृत्तिः शङ्कया, 'जातेश्च? इति 


निषेधात्‌ । ब्राह्मणिरूपेति । प्रशंसायां रूपप्‌ । ब्राह्म णिकल्पेति । 'ईषदसमाप्तो' इति 
कल्पप्‌ । ब्राह्मणिचेलोति । “चिल वसने” तस्मादचि चेलडिति पचादौ पठितम्‌ । टित्त्वात्‌ 
कोप्‌ । इत्यादीति । ब्राह्मणिमता । ब्राह्मणिहता । ब्रज हति । ब्रूञ्धातोरचि कृते ब्रूवो 
वचिः' इति वच्यादेशस्य लघूपधगुणस्य च अमावो निपात्यत इत्यर्थः । चेलडादीनोति । 
सभासवृत्तिविषये चेलड्ब्रदगोत्रमतहंता इत्युत्तरपदानि कुत्सनवाचीनीति कृत्वा 'कुत्सितानि 
कुत्सन: इति कमंघारय इत्यथः ।  आमलकोतरेति । आमलकीोशब्दस्य वक्षत्राचित्वे 
नित्यस्त्रीलिङ्गत्वात्‌ भाषितपुंस्कत्वाभावेन न हस्व इति भावः। ननु 'न पदान्त’ इति 

ते माष्ये बिम्बबदर्यामलक़शब्दानां भाषितपुंस्कत्वावगमात्‌ कथमामलकोशब्दस्य वक्ष- 








विवरण--यह हस्व-विधायक सूत्र दै । 'हस्व' का 'स्थानो' है--'ङथः अनेकाचः? । अर्थात्‌ 
'ङी' ( ङीप्‌ , ङीष्‌ तथा डीन्‌ ) ख्री-प्रत्यय से निष्पन्न होने वाले दौध इकारान्त नित्य स्त्रीलिङ्ग 
अनेकाच्‌ शब्द । इनमें भी ख्लोप्रत्ययसम्बन्धी 'अन्तिम' इंकार को ही ( “अलोऽन्त्यस्य”? १-१-५२ 
के अनुसार ) हस्व का स्थानी माना जायगा । “ङ्यन्त' शब्दों की स्थिति के सम्बन्ध में सूत्रस्थ 
'वनरूप-कल्प चेलट-बुव-गोत्र-मत-इतेषु” सप्तम्यन्त पद उपयोगी है।  अनुवतेमान “उत्तरपदेषु? 
के साथ इसका अन्वय होता है । पुनरपि सत्राथं पूर्ण नहीं हो पाता, जब तक दूसरे अनुवतेमान 
पद आषितपुंस्कात्‌' के साथ एकवाक्यता नहरों हो जाती । “माषितपुंस्कात्‌? की अनुवृत्ति “श्रिया: 
पुंबद्‌ भाषितपुंस्कादनूङ्‌ समानाधिकरणे. ख्रियामपूरणी प्रियादिषु? ६-३-३३ सूत्र से की गई है । 
तदनुसार सूत्र का समधिगत अर्थ यह होगा. कि “भाषितपुंस्क शब्द से उत्तर जो*ङी?--तदन्त 
अनेकाच्‌ शब्द को -ध, रूप, कल्प, चेल्ट्‌ , ब्रुव,..गोत्र, मत तथा इत शब्दों के परे रइते--हस्व 
होता दे” । यहाँ 'घ' से 'घ'संशक तरप तथा तमप्‌ प्रत्यय लिये गए हैं- “तरप्‌-तमपौ धः?? १-१-२१ । 
रूप से. रूपप्‌ प्रत्यय का ग्रहण है--“प्रशंसायां रूपप्‌? ५-३-६६।॥ कल्प से ' कल्प? प्रत्यय लिया 
गया हे--“इषदसमाप्तो कल्पब्‌.देश्य-देशीयरः? ५-३-६७। समासावयव चेलट.,. ब्रुव, गोत्र 
ये तीन शब्द कुत्सा ( निन्दा ) वाची हैं । इनमें भो ५चिल से निष्पन्न 'चेलट का पाठ पचादिगण 
में किया गया है। 'टकार' इत्संशक होने से स्रीलिङ्ग में 'डीप” प्रत्यय होता है। “रवीति” अर्थ 
में ( ५ब्‌ घातु से पचादि-गण में होने के कारण "अच्‌? प्रत्ययान्त ) ब्रव शब्द निष्पन्न हुआ है । 'ज' 
के स्थान में यथाप्राप्त बचि? आदेश ( “ब्रुवो वचिः? २-४-५३ ) तथा “गुण भी निपातन-वश नहीं 


होते, अतः 'उवङ्‌? आदेश होने पर 'जूव' शब्द निष्पन्न हुआ है। मत (मन्‌ +क्त) तथा इत-- 


( इन्‌ +क्त) शब्द भी आनुपूर्वी लिये गए हैं। क्रमशः उदाहरण--( १) क-ब्राह्मणितरा (दो 
मै श्रेष्ठ ब्राह्मणी )। विग्रह--इयम्‌ अनयोः अतिशयेन उत्कृष्टा ्राह्मणी--त्राह्मणीतर ( तरप्‌ )+ 
टाप्‌> ब्राह्मणितरा +ु ( अनेकाच , भाषितपुंस्के एवं ङ्यन्त ब्राह्मणी में 'ई? को हस्व ) > ब्राह्मणि- 
तरा ('सु' विभक्ति एवं उसका इलङ्यादि-लोप ) । “ब्राह्मणी' शब्द ब्राह्मणस्वरूप प्रवृत्तिनिमित्त को 
लेकर पुंलिङ्ग का भी बोध कराता है, अतः भाषितपुंस्क है) । ( १) ख-ब्राह्मणितमा । विग्रह-- 
यम्‌ एषाम्‌ अतिशयेन उत्कृष्टा स्री आह्म णी । शेष प्रक्रिया पूर्ववत्‌ । (२ ) ब्राह्मणिरूपा ( प्रशस्त 
ब्राह्मणी ) । विग्रह--प्रशस्ता जाह्मणी । (३ ) ब्राह्मणिकल्पा (पूरी ब्राह्मणी होने में कुछ न्यून) । 


विग्रह--ईषद्‌ असमाप्ता आह्यगी। (४) ब्राह्मणिचेलो ( निन्दित आचरण वाली ब्राह्मणी )। 


१९. उपलक्षणमेतत्‌ । “भाषितपुंस्कः? इत्यपि नेह सम्बन्ध्यते इत्याशयेनापि अस्य उदाइरणस्य 
साथक्यम्‌ अस्त्ति । 








समासाश्रयविधिप्रकरणम्‌ ३८९ 


किम्‌ -?. आमलकोतरा. । कुवलोतरा । ( ९८६) नद्याः शेषस्यान्यतरस्याम्‌ 
६1 २३४४ ॥ अङ्घन्तनद्यः डःथन्तस्येकाचश्व घादिषु ह्वस्वो वा स्यात्‌ । ब्रह्मबन्धृतरा- 
ग्रहाबन्धुतरा । स्त्रितरा-स्त्रोतरा । 'कृन्नया ना (वा ३९३८ ) । लक्ष्मोतरा । 
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विशेषे नित्यस्त्रीरिङ्गत्वमित्यर्चे राह--कुबलीतरेति । वृक्षविशेषे नित्यस्त्रीलिङ्गोऽयमिति 
भावः। अमरस्तु “क्केन्धूबंदरी कोली घोण्टा कुवेलफेनिले' इति नपुंसकत्वमाह । 

( ९८६ ) नद्याः ज्षेषस्यान्यतरस्याम्‌ । उक्तादन्यः शेष; । ङन्तस्यानेकाच इति 
ू्ंसूत्रे स्थितम्‌, तदन्यत्वं च अनेकाचो ङघन्तत्वाभावे ङचन्तस्यानेकाच्स्वाभावेऽपि सम्भ- 
वति । तदाह--अङचन्तनद्यः झधन्तस्यकाचझ्चेति । 'ऊङ्तः' इति ब्रह्माबन्धूशब्दः 
ऊङन्तः । भाषितपुंस्कस्येति तु नेहानुवतंत इत्यभिप्रेत्योदाहरति--स्त्रितरेति । कुक्नद्या- 





विग्रह--नीचा ब्राह्मणी । ब्राह्मणी + चेलट्‌ ( चिल्‌ +अच्‌ ) । ख्लीलिङ्ग में ङीप्‌?“ टिड-ढाणन्‌० 
४-१-१५, “ट' इत्संज्ञक पचादि में पाठ होने से--ज्राह्मणीचेली । तदनन्तर हस्व > ब्राह्मणिचेली । 
“कुत्सितानि कुत्सनेः? २-१-५२ से समास हुआ है। इसी प्रकार निन्दा अथ में ( ५) ब्राह्मणि 
ब्रवा ( नीच ब्राह्मणी ), ( ६ ) ब्राह्ाणिगोन्ना (निन्दिता ज्ाह्मणी), ( ७ ) ब्राह्मणिमता ( निन्दिता 
ब्राह्मणी ) तथा (८) ब्राह्मणिहता ( निन्दिता ब्राह्मणी ) में भी हस्व होता है। सवत्र समास- 
“कुल्सितानि कुत्सनेः” २-१-५२ से हुआ दे । 
प्रत्युदाइरण--( १ ) सूत्र में “ङ्यन्तः पद का निवेश होने से दुत्तातरा ( अधिक दी हुई ) 
में 'दत्ता? शब्द के टाबन्त होने के कारण हस्व नही हुआ। ( २) “भाषितपुंस्कात्‌? पद का निवेश 
होने के फलस्वरूप ( क) आमळकीतरा ( अच्छा आँवले का वृक्ष) में भी हस्व नहीं होता, 
क्योंकि “आमलकी? शब्द नित्य स्न्लीलिङग है--भाषितपुंस्क नहीं दे । अर्थात्‌ आमलकी? शब्द का 
प्रवृत्तिनिमित पुंलिङ्ग शब्द आमलकः नहीं दै । ( ख ) इसी प्रकार कुवळीतरा ( अच्छा उन्नाब 
का वृक्ष ) में भी हस्व नहीं हुआ । 
( ३८६) पद्‌--नयाः, शेषस्य, अन्यतरस्याम्‌। अनुबृत्ति--प्ररूपचेलड न वगोश्रमतहतेषु, 
हस्वः, उत्तरपदे । विधिसूत्र । | 
मूळाथं--अड्यन्त' नदी-संशक को तथा ङ्यन्त एकाच्‌ को 'घ' आदि परे रहते विकल्प से 
हस्व होता है। उदा० १--ब्रह्मबन्धुतरा -ब्र्मबन्धूतरा । २--ख्रितरा-जीतरा । वा० कृत्प्रत्ययान्त 
"नदी? संज्ञक को हस्व न हो। उदा० लक्ष्मीतरा । 
विवरण--पूवंसुत्र (९८५) का ही विषय हे | अतः उस सूत्र की अनुवृत्ति प्रमुख रूप में अपेक्षित 
है। तथा “अलुगुत्तरपदे” ६:३-१ से “उत्तरपदे? की प्राकरणिक अनुवृत्ति यथापूर्वं विद्यमान है । 
पूर्वेसूत्र में ङ्यन्तः नदी-संज्चको को हस्व का विधान कहा गयो है । यहाँ “शेषः? पद से अङ्यन्त- 
अर्थात्‌ ङ्यन्त से भिन्न-नदी-संज्ञक शब्दों का ग्रहण होगा । पाक्षिक विधान के लिये “अन्यतरस्याम्‌? 
पद का निवेश है। अतः सुत्र का यह आशय है कि “दीर्ध इकारान्त नदी-संशक शब्दों से भिन्न नदी 
संज्ञक शब्दों को तथा ङ्यन्त एकाच शब्दों को-*घ', 'रूप?, 'कल्प', “चेलट?, “जुव', “गोत्र”, “मत? 
तथा “इत”-इनके परवती होने पर हस्व हो” । 'नदी?संज्ञक शब्दों में इकारान्त नित्य स्रीलिङ्ग शब्दों 
के अतिरिक्त दीर्घं ऊकारान्त नित्य छीलिङ्ग शब्द भी निर्दिष्ट हैं (“यू स्त्र्याख्यौ नदी” १-४-३) । 
तदनुसार “ब्रह्मबन्धूः आदि दीर्घे ऊकारान्त नित्य-स्रीलिङ्ग शब्दों का ग्रहण होता हे । इसके साथ 
ही पूवसत्र में 'ङ्यन्त अनेकाच? शब्द गृहीत रहे, यहाँ उनसे भिन्न 'अड्यन्त एकाच? शब्दों का 
समावेश होने से “स्री! आदि शब्दों को भी हस्व होगा) । डदाइरण--( १ ) ब्रह्मबन्धुतरा«-हस्व 
होने पर । ब्रह्मबन्धूतरा->हस्व न होने पर ( केवल नाम मात्र की ब्राह्मणी ) । ब्रह्मबन्धु+ऊङ 


१. “कश्च शेषः १ अ-ङी च या नदी, डयन्तं च यरेकाच”--काशिका । 
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३९०७ व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकौमुद्यां 
( ९८७ ) उगितश्च ६। ३। ४५॥ उगितः परा या नदी तवन्तस्य घादिषु हुस्वो 


` खा स्यात्‌ । विदुषितरा । ह्लस्वाभावपक्षे तु ‘तसिलादिषु --' ( सू ८३६ ) इति पुंवत्‌ । 





बैति। कृदन्ता या नदी तस्या हस्वो नेति वाच्यमित्ययेः । रक्मीतरेति उत्षपंद रा ह्रस्वो नेति वाच्यमित्यर्थः । लक्ष्मीतरेति । 'लक्षेमुंट्‌ च' 
इति औणादिके ईप्रत्यये मुडागमे च लक्ष्मीशब्द: कृदन्त इति भावः । 

( ९८७ ) उगितश्च । बिदुषितरेति । 'विदेः शतुवंसु:' इति वसुप्रत्यय। । उगिदन्त- 
मिदम्‌ । अनेकाच्त्वात्‌ नद्याः दोषत्वस्याप्रा्तेरिदमिति भावः । विद्वत्तरेति । पुंवत्त्वे डीपो 


निवृत्तौ विद्वत्तरेति रूपमित्यर्थः । तन्निमूंडमिति । पुंवत्त्वस्य दुर्वा रत्वादित्यर्थः । “विद्वच्छे- 
fs! mrss, deo tai nod आ और कक क का line 3 


( ऊङ्तः ४-१-६६ ) प्रत्यय होने पर “नरह्मबन्धू’ दीघं ऊकारान्त है। ( २) ख्ितरा« “खी' को 
हस्व होने पर। स्त्रीतरा->हस्व न होने पर (श्रेष्ठ जी) इसी प्रकार ख्रितमा-स्रोतमा 
आदि उदाइरण होंगे । पूर्वसूत्र से 'भाषितपुंस्कात्‌' की अनुबृत्ति न होने के कारण ही “खी' शब्द 
को इस्व हुआ है। | 

~'कृत-प्रत्ययान्त नदी संज्ञक शब्दों ( कृदन्त शब्द ) को - हस्व का निषेध होता है? । 
'कृद” संज्ञा का विधायक सूत्र है--“कृदतिड” ३-१-५३ । तदनुसार धातुओं से विह्वित--*तिङ? 
प्रत्यर्यो से भिन्न-प्रत्यय 'कृत्‌' संज्ञक होते है। अतः लक्षमीतरा (श्रेष्ठ लक्ष्मी ) में 'ल्ष्मी? शब्द 
को हस्व नहीं हुआ । “लक्ष्मी? शब्द में इकार अन्त में होने से ङथन्त ( प्रत्यय) का भ्रम न हो, 
क्योंकि यहाँ लक्ष्‌ धातु ( चुरादि ) से औणादिक '३' प्रत्यय-“लक्षेसुंट्‌ च” ( उणादिसू० पाद-३ ) 


. तथा 'मुट' आगम होते है--१/लक्षि + म्‌+ ई लक्ष्मी ( चुरादि के 'णिच्‌? का लोप “णेरनिरि” 


६-४-५१ ) । शेष प्रक्रिया पूर्ववत्‌ । 

( ३८७ ) पद--उगितः, च । अनुवृत्ति--नद्याः, अन्यतरस्याम्‌, घरूपकल्पचेलडञ्रवगोत्र- 
मतइतेषु, हस्वः, उत्तरपदे । विधिसूत्र । ` =- 

मूलाथं--उगित्‌ से पर नदी-संश्ञक शब्दों को 'घ' आदि परे रहते विकल्प से हस्व हो । हस्व 
के अभाव-पक्ष में 'तसिलादिषु०? सू० ८३६ से पुंवद्भाव होगा । उदा० विद्वत्तरा । . वृत्त्यादि ग्रन्थों 
में “बिदुषीतरा” उदाहरण भी दिया गया है, किन्तु वह निमूँल है। 

बिवरण--नदो-संज्ञक शब्दों के हस्व होने का ही प्रकरण है । अतः पूवंखत्र ९८६ से “नाः? 
तथा “अन्यतरस्याम्‌? पर्दो की अनुवृत्ति प्रमुख रूप में आ रही है। “घरूप०? ६-३-४३ सूत्र से 
तथा आधिकारिक “अलुयुत्तरपदे?” सूत्र से आने वाली शेष प्राकरणिक अनुबृत्तियाँ भी प्रभावी हैं। 
सुत्रस्थ “उगितः? पद के साथ अनुवतेमान पर्दो की एकवाक्यता करने पर यह ध्वनित होता है कि 
“उगित्‌ ( उ, ऋ, लृ-इत्संशक ) शब्द से परे नदी-संज्ञकान्त शब्दों को भी 'घ? आदि के परे रहते 
बिकल्प से हस्व हो” । उदाहरण--विदुषितरा«-हस्व होने पर । दिद्वत्तरा->हस्व न होने पर । 
यहाँ पर “विदुषी” को “विद्वस्‌? पुंवद्भाव होगा ( “तसिळादिष्वाकृत्वसुचः? ६-३-३५ ) तथा 'डीप की 
निवृत्ति होगी ( अथं-दो में अधिक विदुषी ) । विद्वस्‌? शब्द में ५/विद्‌ू+शत्‌--( = वस्‌ ) ( उसके 
स्थान में “बस्‌? तथा 'व' को सम्प्रसारण 'उ? ) प्रत्यय हुआ है। “शतु” में ऋकार की इत्संश्ा 


दै अतः उगित्‌ है । उगित्‌ होने से ख्रीप्रत्यय में पठित “उगितश्च” ४-१-६ सूत्र से डीप्‌? प्रत्यय 


हुआ है ( विदुषी ) । शेष प्रक्रिया पूवंवत्‌। इसी प्रकार 'रूप’ 'कल्प? आदि में भी उदाहरण होंगे । 

विशेष--( १ ) कुछ प्राचीन वृत्तिकारों ने पाक्षिक हस्व के न होने पर. विदुषीतरा 
उदाहरण दिया है । किन्तु भाष्य में 'विद्वच्छ यसोः पुंवत्त्वं न वक्तव्यम्‌?--शस प्रकार का कथन 
नहीं है । भतः 'पुंवद्धाव' का निवारण असंभव है" । 


` (२) “यूस्त्र्याख्यौ नदी” १-४-३ आदि संज्ञा-विधायक सूत्रों में दो पक्ष हैं--वर्णसंज्ञा-पक्ष 


१. “नहि स्वयम्‌ अप्रवतंमानोऽपि हस्वः पुंबत्त्व पूर्वं बाथते इति न्याय्यमिति भावः? । 
->ल० श० शेखर: । 











समासाश्रयविधिप्रकरणम्‌ ३९१ 


विहृस्तरा । वृत्त्यादिषु विदुबोतरा इत्यप्युदाहृतम्‌, तन्निमूलम्‌ । ( ९८८ ) हूदयस्य 
हूल्लेखयदष्लासेषु ६। ३ । ५० ॥ हृदयं लिखतोति-हुल्लेखः ? हृदयस्य प्रियं-हुखम्‌ । 
हृदयस्येर-हादंभ्‌ । हृल्लासः ॥ सेख- इत्यणन्तस्य ग्रहणम्‌ । घजि तु हृबयलेखः । 


यसो; पुंवत्त्वं न वक्तव्यम्‌’ इति वृत्तिः । परन्तु वचनमिदं माष्याहृष्टत्वादुपेक्यमिति 
आवः । अत्रोगितः परा या नदीति मुलं वणंयोरेव नदीसञ्ज्ञे मतामिप्रायकम्‌। 

( ९८८ ) हृदयस्य । लेख, यत्‌, अण्‌, लास एष्‌ परेषु हृदयस्य हृदादेश इत्यथः । ` 
हृदयं लिखतीति हूल्लेखः । कमंष्यण्‌ । हृदयस्य प्रियं हूमिति । 'हृदयस्य प्रिय इति 
यत्प्रत्ययः । हादंसिति । 'तस्येदम्‌' इत्यण्‌, हृदादेशः । हृल्लास इति । घबन्तोऽयमिति 
माव: । लेखेत्यणन्तस्य ग्रहमिति । अगब्प्रत्ययसाहचर्यादिति प्राः । व्याख्यानादिति 
तत्त्वम्‌ । तहि खेखग्रहणमेव व्यथंम्‌, अणेव सिद्धेरित्यत आह--ज्ञापकर्मिति । ज्ञाप्यां- 


एवं तदन्त-संश्चा पक्ष । वणेसंज्ञा-पक्ष में ङीप्‌ , डीष्‌ , ङीन्‌-आदि के इकार की नदी-संज्ञा होती है । 
इस पक्ष का समाश्रयण यहाँ किया गया है। तदनुसार यहाँ बृत्ति में “उगितः परा या 'नदो”-- 
इन शब्दों का प्रयोग किया दे । अतः इस वाक्य में “विहिता? पद का अध्याहार किया जायया । 
( ३८८ ) पद्‌-ढृदयस्य, हृत्‌, लेख-यत्‌-अण-लासेषु । अजुञृत्ति--उत्तरपदे । विचिसूत्र । 
सूळाथं--उदा।० १--हृदयं छिखति इति-हल्लेख: । २--हृदयस्य प्रियं-हबम्‌ । ३--हृदयस्य 
इदं--हादंम्‌ । ४--हल्छास: । “लेख” शब्द अण्‌-प्रत्ययान्त छ्या गया दै । 'वन्‌! प्रत्यय में 'हृदय- 
लेख?” । 'उत्तरपदे? अधिकार में तदन्तविधि नहीं होती'---इसमें 'छेख” पद ही ज्ञापक है । 
विवरण---आधिकारिक “उत्तरपदे? की अनुवृत्ति के फलस्वरूप “स्थानी? से परे “लेख” आदि 
की स्थिति आवश्यक है । आदेश “हृत्‌” है। स्थानी 'हृदय' शब्द हे । “अनेकाल-शित सस्य?” 
( १-१-५५ ) परिभाषा के अनुसार सर्वादेश होगा । अतः सूत्र का यह अथं होगा कि “हृदय शब्द 
के स्थान में-लेख, यत्‌, अणू तथा कास परे रहते 'हृद? आदेश हो?” । इन चारों शब्दों में 'छेख' तया 
“लास्य? आनुपूर्वी हैं । “यत्‌? तथा “अण्‌' प्रत्ययपरक हैं । क्रमसः खदाइरण- ( १ ) जेख-ङ्ुर्ळेखः 
( हृदय को पीड़ा )। ळौकिक विग्रह--दृदयं लिखति । शस अथ में द्वितीयान्त हृदयवाचक पद 
के रहने पर “कमंण्यण्‌” ३-२-१ सूत्र से अण्‌? प्रत्यय ( = ज ) होकर ( 'हृदय--अम्‌, लिखु 4-अ", 
ततः “लिख? घातु के “शकार को लघूपथं-गुण--'“पुगन्तळघूपधस्य च” ७-३-८३--ढृदय--अस्‌, 
ठेख । समास के पूर्व अछोकिक विग्रइ--का स्वरूप--ढदय--ठृस्‌ , छेख+सु" > ढदयळेश 
( उपपद समास ) > इद-लेख ( प्रकृत सत्र से 'हृद? आदेश ) >> इव-ठेख ( द्‌ = त्‌--चत्वं ) 
> हृल्लेख ( तँळ-““तोलि? ८-४-५९ ) > इल्केख: ( पुनः विमक्ति-कायं )। (२) यत्‌-- 
हृचम्‌ ( प्रिय, मनोहर )। दिग्रह--ढदयस्य प्रियम्‌ । इदय --यत्‌ ( प्रिय अर्थ में--“हृदयस्य 
प्रियः” ४-४-९५ ) >हृदू+य ( हृदय = इद्‌ ) > हच्यम्‌ ( विभक्तिकाये )। ( ३) अण-हादेस्‌ 
( ढृदयसम्बन्धी ) । विग्रहइ--दृदयस्य श्दम्‌ । हृदय--अ ( अण्‌-“तस्वेदम्‌» ४-३-१२० ) > 
हृदू+अ (हृदय ० हृद ) > हादं (ऋ -आदिवृद्धि आर्‌--“तद्धितेष्वचामादेः” ७-२-११७) 
> हादेम्‌ ( विअक्ति कायं ) । ( ४ ) ठास शब्द-ङ्कुरासः ( इृदय की घड्कन ) विग्रह--हृदयस्व 
लास: । ५/"ळस? घातु से “वन्‌? प्रत्यय ( ळस्‌+अ ) करने पर “अत उपघाया:” ७-२-११६ से 
उपधाबृद्धि---छास । 'हृदय” के स्थान पर "ढूद्‌? आदेश । विमक्ति-कायं । म ले 
विशेष--'ठेख' शब्द की निष्पत्ति “अण्‌? तथा “वन्‌? दोनों प्रत्यय करने से हो सकती है । अतः 
सूत्र में प्रयुक्त 'अण्‌? शब्द से भी 'इल्लेख:” में हृद्‌? आदेश का निर्वाह हो सकता या । पृथक 
१. कारण यह है कि कृदन्त निष्पन्न 'लेख' के योग में “कतृंकमणो: कुति” २-३-६५ सत्र से 
“हृदय? शब्द के साथ पष्ठी-विभक्ति का प्रयोग किया गया । 




















































































३९२ व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकौमुद्यां 


लेखग्रहणं ज्ञापकम्‌ 'उत्तरपदाधिकारे तदन्तविधिर्नास्ति’ ( प २६ ) इति। ( ९८९ ) वा 
शोकष्यञ्रोगेषु ६।३।५१॥ हृच्छोकः-हृदयशोकः । सोहाद्य॑म्‌-सोहृदम्यम्‌ । हृद्रोग:- 
हृदयरोग; । हृदयशब्दपर्यायो हृच्छब्दोऽप्यस्ति। तेन. सिद्धे प्रपञ्जार्थमिदम्‌ । ( ९.९० ) 








शमाह-उत्तरपदाधिकारे तदन्तविधिर्नास्तोति । तत्फलं तु घरूपकल्पब्प्रहणे तदन्तविष्य- 
भाव:॥ 2 । 
( ९८९ ) वा शोक । सोहाद्यंमिति.। ब्राह्मणादित्वात्‌ मावे ष्यति 'हृद्धगसिन्ध्वन्ते 
इत्युभयपदवृद्धि: । सोहृदय्यमिति । भावे ष्यनि हृच्छब्दत्वाभावात्‌ आदिवृद्धो 'यस्येति' 
च इति लोपे रूपमिति भाव: । / 
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'लेख' पद ग्रहण करने का क्या प्रयोजन द्दै--यइ जिज्ञासा हो सकती है। इसका उत्तर यहद दिया 


जाता हैं कि वह व्यथ होकर ज्ञापन करता है कि 'उत्तरपदे' अधिकार में उत्तरपद-विशेष्यक 
प्रातिपदिक-विशेषणक तदन्तविधि नहीं होती ( अर्थात्‌ 'प्रत्ययग्रहणे०” परिभाषा-विषयक नियम का 


_ प्रभाव नहीं होता )। इस ज्ञापन के अनुसार 'लेखान्त उत्तरपद”--यह अर्थ नहीं किया जाता । 


इसके फलस्वरूप उत्तरपद के अधिकार में 'प्रत्ययग्रहणे०? परिभाषा तदादि शब्दस्वरूप की 
उपस्थिति करती है) । तबं तो इस सन्दर्भ में 'अण-रूप उत्तरपद? अर्थ होकर 'हुल्लेखः? में सूत्रस्थ 
“अण? पद से कार्य-निर्वाइ नहीं हो सकता। एतदर्थ पृथक्‌ 'लेख? ग्रहण स्वांश में चरिताथ 
होता दै। इस ज्ञापन के फलस्वरूप “घरूपकल्पचेलडब्रवगोत्रमतहतेषु ङ्योऽनेकाचो हस्वः” 
६-३-४३ सूत्र मै 'घ', 'रूप' तथा “कल्प? प्रत्ययो में तदन्तविधि नहीं होती । उपयुक्त ज्ञापन के 
अनुसार “बज! प्रत्ययान्त 'लेख' शब्द का ग्रहण न होने से वहाँ हृद्यलेखः प्रयोग मान्य 
होगा न कि हृर्लेखः । 2 नता 

( ३८३ ) पद्‌-वा, शोकष्यम्रोगेषु । अनुवृत्ति--हृदयस्य, हृत्‌, उत्तरपदे । विधि सूत्र । 

मूलाथे--उदा० १--हच्छोकः--हृदयशोकः । २-सौह्ायंम्‌-सौहृदय्यम्‌। ३- हृद्रोगः 
हृदयरोग: । 'हृदय’ शब्द का पर्याय 'हृद्‌? शब्द भी है, अतः इन सबकी सिद्धि होने पर यदद सूत्र 
केवळ विस्तार मात्र के लिये है । क पक 
__विवरद्य-पूवं सूत्र का वी विषय दे । अतः पूवेसूत्र से 'हृदयस्य” तथा “हृत'-ये दोनों पद यहाँ 
अनुवृत्ति-लभ्य हैं। . तदनुसार ““शोक' शब्द, “ध्यज्‌'प्रत्यय तथा “रोग? शब्द के परवती होने पर 
पूर्वेपद्स्थ 'ढृदय' शब्द को विकल्प से 'हृद्‌? आदेश होगा” । क्रमशः उदाहरण--( १ ) शोक 
शब्द--हृच्छोकः<-'हृद? आदेश होने पर । हृदयशोकः->'हृत” आदेश न होने पर ( हृदय का 
शोक )। विग्रह--हृदयस्य शोकः। शोक-१शुच्‌ +घन्‌ ( “भावे? ३-३-१८ )। (२) "ष्यञ्‌? 
प्र्यय--सौहाद्य प<-'हृद' आदेश होने पर । सुहृद्य--य ( 'ष्यज्‌”--“गुणवचनब्राह्मणा दिभ्य: 
कमंणि च” ५-१-१२४) > सुहृद+य ( हृदयन्हृद्‌) > सौहाद्यं ( उभयपद-वृद्धि “हृदूभग- 
सिन्ध्वन्ते पूवेपदस्य च? ७-३-१९ ) > सौहाद्य॑म्‌ ( विभक्ति-कार्य ) । सौह्ृद्ययम्‌->पाक्षिक हृद्‌? 
आदेश न होने पर । सुहृदय+य ('ष्यन्‌') > सौहृदयु +य. ( आदिवृद्धि ) > सौहृदय्य 
(“अ' का लोप--“यस्येति. च”. ६-४-१४८.) . >-सौ हृदय्यम्‌ ( विभक्ति-काये )1 विग्रह-- 
सुहृदयस्य भावः कमे वा। शोभनं हृदयम्‌. (अस्य--सुह्ृदयः£ । अर्थ--ह्ृदयाल, सज्जन । 
मित्र) अथे अभोष्ट न होने.से 'हृदय? के स्थान पर “'सुहृद-दुढ्ढंदौ मित्रामित्रयो;? ५५४-१४० से 


१. “अण-ग्रहणे रूपग्रइणं द्रृष्टव्यम्‌ । कुतः? लेखग्रहणात्‌ । यदयं लेखग्रहणं करोति, तज्‌ 


ज्ञूपयति आचार्यो न यदणन्ते भवतीति'”--पतज्ञलिः- आइ । अत्र कैयट:---/रूपग्रइणमिति स्व रूपस्य 
ग्रहणं, न तु तदन्तस्येत्यथः । अस्मिन्नेव प्रसङ्ग अग्रे स एवमाइ--एतद्वदचनान्यथानुपंपत्त्या 
लेखशब्दोऽत्राणन्तो गृह्यते न तु घञन्त इति, अतो घञि 'दृ दयलेखः? इत्येव भवति? । --६-३-५० । 



































OC ता त न्स त्या“. 


१ 
> 


१ कोक.) 


ie Yc VEY RN 


` समासाश्रयविधिप्रकरणम्‌ ३९३ 


पादस्य पदाज्यातिगोपहतेषु ६। ३। ५२॥ एवुत्तरपदेषु पादस्य 'पद' इत्यदन्त 
आदेशः स्यात्‌ । पादाभ्यामजतोति पदाजिः । पदातिः । “अज्यतिम्यां पादे च? ( उ० 
५७०-५७१ ) इतीण्प्रत्ययः । अजेव्यंभावो निपातनात्‌ । पदगः। पदोपहृतः। ( ९९१ ) 
द. 


( ९९० ) पादस्य पद । पद इति लुप्तप्रथमाक पृथक्पदम्‌ । एष्विति । आजि, आति, 
गू, उपहृत . इत्येतेष्वित्यथं: 1.. अदन्त इति । उत्तरसूत्रे पदिति हलन्तस्य ग्रहणादिति 
भाव; । अजतोति । 'अज गतिक्षेपणयो:' । पदातिरिति । पादाभ्यामततीति विग्रहः । 
अत गतौ' । अज्यतिभ्यामिति । पादे उपपदे अजधातोरतधावोश्च इण्‌ स्यादिति तदथं: । 
'अजीत्यस्य 'अजेव्यंघनपोः' इति वीभावमाशङ्कघाह- अजेब्यंभावो निपातनादिति । 
आजीति निदेशादित्यथं: । पदग इति पादाभ्यां गच्छतीत्यथं:। 'गमश्च „ अन्तात्य- 
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'ह्ृद' आदेश नहीं हुआ । (३) रोगशब्द-हृद्रोगः“-'हृद? आदेश होने पर । हृदयरोगः-> 


'हृद' आदेश न होने पर । अथ--हृदय-रोग । विग्ह- हृदयस्य रोगः । 


विशेष--'हृदय’ शब्द का समानार्थक 'हृद्‌? शब्द भी है, अतः उसके साथ रोग-शोकादि 
शब्दों का समास होने पर इस सूत्र के बिना भी 'हद्रोगः? सादि रूप निष्पन्न हो सकते थे । तथापि 
पाणिनि ने वैकल्पिक आदेश के लिये ( शाख्विस्तार हेतु ) पृथक सूत्र पढ़ा है? । 


( ३३० ) पद्‌-पादस्य, पद, आज्याति-गोप-इतेषु । अनुवृत्ति--उत्तरपदे । विधिसूत्र । 


मूलाथं-इन शब्दो के उत्तरपद रहने पर 'पाद” के. स्थान पर "पद? आदेश होता है । 
उदा० १--पादाभ्याम्‌ अजति-पदाजिः । २--पदातिः । यहाँ ` अज्यतिभ्यां पादे च? (3० ५७०- 
५७१ ) से “इण्‌” प्रत्यय हुआ है । 'अज' को 'वी? आदेश ( “अजेन्यंधजपोः? २-४-५६ ) का अभाव 
निपातन (से हुआ है )। २--पदगः । ४--पदोपदइत: । 
विवरण--`'अ।जि?, 'अ।ति?, "ग? तथा “उपहत' शब्दों के उत्तरपद रहने पर “पद? शब्द के 
स्थान पर पद” ( अकारान्त )-आदेश होता है?! । सूत्र मे पठित 'पद” शब्द लुप्त-प्रथमा-विमक्तिक 
दै । तभी वह 'आदेश'-विधायक हो सकता है। उदाहरण--( १) आजि शब्द उत्तरपद-- 
पदाजिः ( पेदल चलने वाला )। विग्रह-पादाभ्याम्‌ अजति । पाद-१/अज +- इण ( “अज्यतिभ्यां 
पादे च”--उणादि अ० ४-१३१ ) > पाद+ आजि ( उपधाबृद्धि--“अत उपायाः” ७-२-१२१६ ) 
> पद+ आजि ( पाद=पद )> पद।जि ( दीर्घ )> पदाजिः ( विभक्ति-का्थं )। (२ ) अति उत्तर- 
पद रहते-पदातिः ( पेद चलने वाला )। विग्रह पादाभ्याम्‌ अतति--पाद-:/अत्‌ +इण्‌ । 
शेष प्रक्रिया पूर्वबत्‌ । “पदाजिः में “अजेव्यंघजपो:?? २-४-५६ सूत्र से 'अज' के स्थानपर प्राप्त “वी? 
आदेश का निवारण प्रकृत सूत्र में 'आजि' निर्देश के माध्यम से निपातन-वश किया जा रहा है। 
(३) 'ग' उत्तरपद्‌ रइते--पद्गः ( पेदल चलने वाला ) । विग्रह--पादाभ्यां गच्छति । पाद-- 
गम्‌ +ड ( गमेडंः-'अन्तात्यन्ताध्बदूरपारसर्वानन्तेषु डः? ३-२-४८ सूत्रस्थ वातिक--'अन्यत्रापि 
दृश्येत इज्ञि वक्तव्यम्‌? ) >> पाद न-ग( “टि लोपर'अम? का. लोप ) > पदग ( पाद-पद ) ®> 
पद्गः ( विभक्तिकार्यं )। दकारान्त आदेश होने पर *पद्गः? रूप होता । (४) डपहत्त-परक 
पादशब्द-पदोपहतः ( पैरों से मारा गया )। विग्रह-पादाभ्याम्‌ उपहतः । ''कतूंकरणे कृता 
बहुम्‌? से २-१-३२ समास । उप-इन्‌+ क्त = उपहतः । पाद=पद । दकारान्त आदेश होने पर 
"पदुपहतः? रूप बनता । 





| 


१, “हृत्‌-शब्दः प्रकृत्यन्तरमस्ति, तेनेव सिद्धे विकल्पविधानं प्रपञ्चाथम्‌-।'? -_काशिका। 
. २. मुकुटस्तु 'इनजादिभ्यः? (वा० ३-३-१०८ ) इति 'इञ्‌? इत्याह, तन्न--*स्ियाम्‌? "अकर्तरि 
च कारके? "भावे? इत्यधिकारे तस्य विहितत्वेन "अतति? 'अजति” विग्रहस्य विरुद्धत्वात्‌ । 


३९४ _व्याख्यायोपेत-सिद्धान्तकौमुदया 


पद्यत्यतदर्थं ६ । ३ । ५३ ॥ पावस्य पत्स्यादतदथं यति परे । पादौ विष्यन्ति पद्याः 
शर्केराः । अतदर्थ किम्‌ ? पादाथंमृदकं पाद्यम्‌ । “पादार्घाभ्यां च' (सृ १०९३ ) इति 
यत्‌ । इके च रतावुपसङ्ख्यानम्‌' ( वा ३९५८ ) । पादाभ्यां चरति पदिकः । पर्पादित्वात्‌ 








न्ताघ्वदररपारसर्वानन्तेषु ड:' इति सूत्रस्थेन 'अन्येभ्योऽपि हस्यते” इति वातिकेन गमधा- 
तोडं! । तदन्ते ग्रशब्दे परे पादस्यादन्तः पदादेशः । दकारान्तादेशे तु पद्गः इति स्यात्‌ । 
पदोपहत इति । पादाम्यामुपहत इति विग्रहः । अत्रापि दकारान्तादेशे पदुपहत इति 
स्यात्‌ । 

( ९९१ ) पद्षत्यतदर्थ । पति अतदर्थं इतिच्छेरः । पद इति । *विघ्यत्यधनुषा! 
इति यत्प्रययः। पाद्यमिति । पादार्घाभ्यां च' इति तादथ्यं यत्प्रत्ययः । इके चरता- 
विति । चरत्यर्थे विहितस्य नो य इकादेञ्चः, तस्मिन्‌ परे पादस्य पत्स्यादित्यु पसङ्ख्यान- 
मित्यथं: । 


विशेष--प्रकृत सूत्र में अकारान्त “पद” आदेश का विधान होने से अग्रिम सूत्र में आचाये 
पाणिनि ने दकारान्त ( पद्‌ ) आदेश का विधान किया है । 


( ३६१ ) पद्‌--पद्‌, यति, अतदर्थे । अनुवृत्ति--पादस्य, उत्तरपदे । विधिसूत्र । 

सूळाथ--अतदथ में “यत! प्रत्यय परे रहते “पाद' को “पद्‌? आदेश हो । उदा० ( पैरों को 
चुमने वाला )-पद्याः ( शकंराः )--काँटे । "अतदर्थे? क्यों कहा १ पाचम्‌-पेरों को धोने के लिये जळ 
( 'पद? आदेश नहीं )। “पादार्घाभ्यां च” ( सू० २०९३ ) से “यत्‌? प्रत्यय । वा० “चरति? अथ में 
“इक्‌? प्रे रहते भी कहा जाय । पादाभ्यां चरति--पदिकः+ पर्पादि के कारण 'हन्‌? प्रत्यय । 

विवरण--पूवं सूत्र का अवसिष्ट विषय दे। किन्तु “पद्‌? आदेश इळन्त है । अतः प्रकृत सत्र 
में “पद? शब्द का पृथक्‌ निवेश किया गया है । किन्तु “स्थानी? का लाम पूर्वेसुत्र से अनुबृत्ति-वश ही 
होता है । 'उत्तरपदे? का अधिकार ययापूवं विद्यमान है। अतः सूत्र से यह अभिव्यखित होता है 
कि “तादथ्य-मिन्न “यत्‌? प्रत्यय परे रहते “पाद” शब्द को "पद्‌? आदेश हो”। उदाहरण--- 
पद्याः--शकंराः ( परो में चुमने वाले कंकड्‌ )। विग्रह--पादौ विघ्यन्ति। पादय ( विध्यति 
अथ में 'यत्‌’--अतः अतदयं है--“विध्यत्यवनुषा?? ४-४-८३) > पद्‌ +य ( पाद = पद्‌ ) 
> पथ >> पद्याः ( विभक्ति-कार्य प्रथमा बडुवचन ) । | 

प्रत्युदाह रण-सूत्र मे अतदर्थे’ का निवेश होने से “पद्‌? आदेश वहीं होगा जहाँ पेरों के 
हित में वह वस्तु न हो । अतः पाद्यस्र में ( जळ = उदक-येरों के घोने में-तदथ में है ), “पद्‌? 
आदेश नहीं हुआ | विग्रह--पादायंम्‌ उदकम्‌ । पाद +य ( यत्‌-_“'पादार्घाम्यां चः? ५-४-२५ ) 
> पाद्य ( “अ” का लोप ) £> पाद्यम्‌ ( विभक्तिकाय ) । 

चातिक--“पद्‌? आदेश का क्षेत्र कुछ विस्तृत किया जा रहा है। तदनुसार ““चरति" अर्थ में 
विहित छन्‌” प्रत्यय के स्थान में होने वाळे 'इक” आदेश के परवती रहने पर “पाद? शब्दको स्थान 
में “पद? आदेश किया जाय” । खदाइरण- पढदिकः ( पेदळ चलने वाळा ) । विग्रइ--पादाम्यां 
चरति । पाद +ठ ( “छन्‌?--“ पर्पादिभ्यः छन्‌” ४-४-१० ) >> पाद इक ( ठ = इक- -“ ठस्येकः? 

७-३-५० ) > पदिकः । ( पाद = पद्‌ , *अ'ळोप तथा विअक्ति-कायं ) । 


१. शरीरावयवस्य पादशब्दस्य अरइणमिष्यते । तथेव पूर्वाचार्येः व्याख्यानं कृतम्‌ । तेन “पण 
पाद-माष-ञ्ञतायत्‌” =-१-३४ इत्यत्र पदादेशो न भवति । अयं भावः--षूर्वंस्मिन्‌ सूत्रे “पादस्य 
पदाज्यातिगोपहतेषु’? ६-३-५२ इत्यत्र प्राण्यङ्गस्यंव हि पादस्य अहणं, तस्येव आज्यातिगोपषतिभिः . 
. गतिवचनेः सम्बन्धसम्भवाव्‌ । तथा च अस्मिन्‌ सूत्रेऽपि तस्यैव अनुवृत्तिअंवति । 
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हन्‌ । ( ९९२ ) हिमकाषिहतिषु च ६॥ ३ । ५४ ॥ पद्धिमम्‌ । पत्काषी । पद्धति: । 
(९९३) ऋचः शे ६॥ ३। ५५॥ ऋचः पावस्य पत्स्याच्छे परे । गायत्री पच्छः 
शंसति । पादंपादमित्यथंः। ऋचः किम्‌ ? पाददाः कार्षापणं ददाति । ( ९९४ )वा 
aL के अल स त वल त कत ववी 


( ९९२ ) हिमकाषि । एषु परेष्‌ पादस्य पत्स्यादित्यर्थः । पद्धिममितिं। पादस्य 
हिममिति विग्रहः । पत्काषीति । पादो पादाभ्यां वा कषतीत्यर्थ: । “सुप्यजातो' इति 
णिनिः । पद्धतिरिति । हुन्यते इति हृति: । कमंणि क्तिन्‌ । पादाम्यां हृतिरिति विग्रहः । 
'कतूंकरणे कृता' इति समासः । 


(९९३) ऋचः शे। शस्य शस्प्रत्ययेकदेशस्यानुकरणात्‌ सप्तमीत्यभिप्रेत्योदाह- 
रति--पच्छ इति । “सङ्ख्यैकवचनाच्च वीप्सायाम्‌’ इति पांदशब्दात्‌ शस्‌ । 'तद्वितश्चा- 





( ३६२ ) पद--दिम-काषि-हतिषु, च । अनुवृत्ति--पद्‌ , पादस्य, उत्तरपदे । विधिसूत्र। 

मूछाथे--उदा० १--पद्धिमम्‌ । २--पत्कावी । ३--पद्धति: । 

विवरण--'पद्‌? आदेश का ही विषय है। स्थानी--'पाद” शब्द है तथा आदेश- “पद्‌" 
शब्द । सूत्र में दोनों का समावेश नहीं है, अतः अनुवृत्तिलभ्य हैं। तदनुसार “पादस्य? की 
अनुवृत्ति “पादस्य पदाज्यातिगोपह्तेघु” ६-३-५२ सूत्र से तथा “पच्चतदर्थे” ६-३-५३ सूत्र से “पद्‌? 
की अनुवृत्ति आ रही है। “उत्तरपदे” का प्रभाव यथापूर्वे विद्यमान है । अतः सूत्र से यह अभि- 
व्यक्षित होता है कि ““हिम?, 'काषिन्‌”, तथा “इतिः--शब्दो के उत्तरपद रहते भी 'पाद? शब्द 
को “पद्‌? आदेश हो? । उदाहरण--क्रमशः-( १) पद्धिमम्‌ (पेर को सदी )। विग्रह-- 
पादस्य हिमम्‌ । पाद नैङस्‌ , हिम+ सु >पाद-हिम ( षष्ठी तत्पुरुष ) >> पद्‌-हिम ( पादःन्पद्‌ ) 
>> पद्धिम ( ह्‌ = घ्‌--पूर्वसवर्ण--“झयो होडन्यतरस्याम?? ८-४-६१) > पद्धिमम्‌ ( विभक्ति- 
कायं ) । (२) पत्काषी ( पेर घसीटने वाला, कष्ट से चलने वाला ) । विग्रह--पादौ पादाभ्यां वा 
_ कषति । पाद-\/कष्‌+इन्‌ ( 'णिनि*--“सुप्यजाती णिनिस्ताच्छील्ये?? ३-२-७८ ) >> पाद-काषिन्‌ 
( उपथावृद्धि ) £> पद्‌-काषिन्‌ ( पादल्पद्‌) >> पत्काषिन्‌ (दुल्त--“खरि च” ८-४-५५ ) 
> पत्काषिन्‌ न छु 2> पत्काषी ( विभक्ति-कायं->उपधा-दीघं, सु-लोप, न्‌-लोप )। (३) पद्धतिः 
( पैरों से घिसा या बना हुआ मार्ग )। विग्रह--पादाभ्यां इन्यते । पाद--%/इन्‌ +क्तिन्‌ 
( कर्मणि ) >>पाद-हन्‌ +ति ( अनन्तर 'पादाभ्यां इति:'--विग्रह के स्वरूप में समास होकर ) 
£> पाद-इति ( “न्‌?-लोप-“गम-इन-जन-सन-धसां लोपः क्ङित्यनङि’? ६-४-९८ ) > पद्‌-हति 
( पादन्पद्‌ ) > पद्धति ( ह०घू--परसवर्ण ) > पद्धतिः ( विभक्ति-कार्यं ) । 


( ३९३ ) पद्‌-ऋचः, शे । अनुवृत्ति--पद्‌ , पादस्य, उत्तरपदे । विधिसूत्र । 

मूळाथं--'श? परे रहते मन्त्रसम्बन्धी “पाद शब्द को “पद? आदेश हो । उदा० गायत्री 
“पच्छः? शंसति । एक एक पाद ( पृथक्‌ कर ) गायत्री पढ़ता है। "ऋचः? क्यो कहा ? "पादः? 
कार्षापणं ददाति ( पदादेश नहीं हुआ ) । 

विवरण--पूर्व सूत्र के समान यहाँ भी वही अनुवृत्तियाँ आ रही हैं। तदनुसार "ऋचा 
सम्बन्धी “पाद? शब्द को “श? परे रहते “पद! आदेश होता है। वीप्साथंक “शस्‌? प्रत्यय का. 
अवयवस्वरूप “श” यहाँ ग्रहण किया गया है। सप्तमी में “शे? प्रयोग करने से 'उत्तरपदे? के 
साथ यह अन्वित होता है, क्योंकि 'लोमादि?-गण में “पाद? शब्द का पाठ न होने से मतुप-अथं 
में “श' प्रत्यय सम्भव नहीं है । उदाहरण--पच्छः ( एक एक पाद ) । विग्रहृ-पादं पादं शंसति । 
पाद+ शस्‌ ( वीप्सा धोत्य रहते शस्‌-“संख्येकवचनाच्च वीप्सायाम्‌? ५-४-४३ ) > पद्‌ +- शस्‌ 
गायत्री को एक एक पाद कर पढ्दा है--अथं में पाद=पदू )> पद्‌-छस्‌ ( शन्छ ) > पज्‌ + छस्‌ 








व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकोमुद्यां 


घोषमिश्रशब्देषु ६३ २ । ५६॥ पादस्य पत्‌ । पद्घोषः--पादघोषः । पन्मिभः-पाद 
सिथः । पच्छब्द:-पादशब्द: । “निष्के चेति वाच्यम्‌’ (वा ३९५९ )। पक्चिष्क 


सवंविभक्ति:' इत्यव्ययत्वम्‌, न त्विह छोमादि-शस्य ग्रहणम्‌, लोमादौ पादशब्दस्य पाठा- 
मावात्‌ । पादशः कार्षापणं ददातीति । कार्षापणाख्यपरिमाणविश्येषं सुवर्णादिक पादं पादं 
ददातीत्यथे: । ` 


( ९९४) वा घोष | शेषपुरणेन सुत्रं व्याचष्ट-पादस्य पदिति। निष्के चेति । 
पादस्य पदिति शेष: । 


( द्‌=ज्‌--झ्चुत्व ) > पच्‌+छस्‌ ( जःच्‌--चत्व ) > पच्छस्‌ +सु ( “तद्वितश्चासवविभक्तिः?? 
१-१-३८ अव्यय संज्ञा ) > पच्छः ( “अन्ययदापसुपः'? २-४-८२ से सुप-लोष, ततः स=र=ः ) । 


--सूत्र में "ऋचः पद का निवेश होने के कारण पादशः कार्षापणं ददाति 

( चोयाई चौथाई कार्षापण देता है ) में “पाद? शब्द के स्थान में 'पद? आदेश नहीं हुआ, क्योंकि 
इस वाक्य में ऋचासम्बन्धी कार्य सुचित नहीं किया गया है । 

विशेष--प्राचीन भारत का सबसे प्रसिद्ध सिक्का चाँदी का कार्षापण था । इसका नाम 
मनुस्मृति मे घरण और राजतपुराण मिलता दे। पाणिनि ने इन सिक्कों को आहत (५-२-१२०) 
कहा दे)। उसी के अनुसार ये सिक्के अग्रेजी में पंच-माक्ड (पारा mM7६९ ) के नाम से 
प्रसिद्ध हैं । ये सिकके बुद्ध से भी प्राचीन हैं । कोटिल्य-ने इसका संक्षिप्त नाम "पण? दिया है । 
मनुस्मृति के अनुसार चाँदी के कार्षाषण का वजन ३२ रत्ती था । सोने और तांबे के कष का 
वजन ८० रत्ती था । उसके बराबर तौल के सोने के सुवर्णं और तांबे के कार्षापण सिक्के की तोल 
भी ८० रत्ती धोती थी । इसका पालि भाषा में नाम 'कद्दापण” था । 

( ९९४ ) पद्‌--वा, घोषमिश्रशब्देषु। अनुवृत्ति--पद्‌ , पादस्य, उत्तरपदे । विधिसूत्र । 

मूळाय--'पाद” के स्थान में विकल्प से “पद्‌? हो। उदा० १--पद्घोषः--पादघोषः। २-- 
पन्मिश्रः--पादमिश्रः । पच्छन्दः--पादशब्दः । वा० 'निष्क’ शब्द परे रहते भी कहा जाय । उदा० 
पन्षिष्कः--पाद निष्कः । 

विवरण--'पद? आदेश का ही विषय है । पूर्वोक्तं उल्लिखित सभी अनुवृ्तियाँ अनुसरण कर 
रही हैं । तदनुसार सूत्र के साथ उनकी एकवाक्यता होने पर सूत्र का यह आशय है कि “घोष”, 
“मिश्र’ तथा “शब्द? उत्तरपद रहते “पाद? शब्द को बिकल्प से 'पद्‌? आदेश हो” 1. क्रमशः 
उदाइरण--( १) पद्घोषः«-'पद्‌? आदेश होनेपर। पादघोषः->'पद्‌? आदेशं न होनेपर 
सामासिक स्थिति । अथ परो की आवाज । विग्रह-पादयोः घोषः । षष्ठी तत्पुरुष समास । (२) 
पन्मिश्रः<-“पद्‌? आदेश होने पर । पाद्मिश्रः->'पद्‌? आदेश न होने पर । अथं--पेरों से 
मिलाया गया । विग्रह--पादाभ्यां मिश्रः । समास--तृतीया-तत्पुरुष--*“पूवसदृशसमोनाथंकलह- 
निपुणमिश्ररलक्ष्णः” २-१-३० । "पद्‌? का द्‌ = न्‌--“यरोऽनुनासिकेऽनुनासिको वा?” ८-४-४४ । 
(३) पच्छब्दु:<-'पद्‌? आदेश होने पर । पादशब्दः->'पद्‌? आदेश न होने परं। अथे-- 
पेरों का शब्द । विग्रह--पादयोः शब्दः । घष्ठी-तत्पुरुष । “पच्छन्दः? में सन्धिःकार्यं आदि "पच्छः? 
( उदाहरण सूत्र ९९३ ) के समान हे । 

वातिक--सूत्रोक्त तीन शब्दों के अतिरिक्त “निष्क? शब्द उत्तरपद रहते भी “पाद? शब्द 
के स्थान में पाक्षिक “पद्‌? आदेश वातिक-कार के अनुसार अभीष्ट दै” । तदनुसार--पक्निष्कः<- 


१. द्वे कृष्णले समत्रृते विज्ञेयो रोप्यमाषकः? । ८।१३५ 
ते षोडश स्यात्‌ धरणं पुराणइचेव राजतः । ८।१३६ 
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पादनिष्कः । ( ९९५ ) उदकस्योदः संज्ञायाम्‌ ६॥३॥ ५७ 0 उदमेघः। “उत्तरपदस्य 
चेति वक्तव्यम्‌’ ( वा ३९६९ ) । क्षोरोद: । ( ९९६) पेषंवासवाहनघिषु च ६।३। 
क किक “ली? 0 :2-. कई. आ मिट क जिती 
(९९५ ) उदकस्योदः । उदकशब्दस्य उद इत्यादेशः स्यात्‌ उत्तरपदे सञ्ज्ञाया- 
मित्यथं: । उदमेघ इति । उदकपूर्ण मेघसाह श्यात्‌ कस्यचिदियं सञ्ज्ञा । उत्तर पदस्य चेति । 


उत्तरपदस्य उदकशब्दस्य उदः इत्यादेशः स्यात्‌ सञ्ज्ञायामित्यर्थः । क्षीरोद इति । 
क्षीरम्‌ उदकस्थानीयं यस्येति विग्रहः । क्षीरोदं सर इति त्वसाध्वेव, असञ्ज्ञात्वात्‌ । 


( ९९६ ) पेषंवास । पेषमिति णमुळन्तमव्ययम्‌ । तस्मिन्‌ वासवाहनघिषु च 


आटाणारेक बोकेको कती 0 - 
“पद्‌? आदेश होने पर । ४-> पद्‌” आदेश न होने पर रूप बनेंगे । अर्थ" निष्क? नामक 


` स्वर्ण-मुद्रा का चतुर्थोश । विग्रइ--पादमितं निष्कम्‌ । 


विशेष--पाणिनि ने. *निष्क? शब्द का प्रयोग सिक्का तथा तौल द्वोनों अर्थो में किया है। 
सिक्के की बराबर तोल भी निष्क नाम से व्यवहृत हुई दै । झतपथ ब्राह्मण में मी निष्क का 
उल्लेख है । इस सन्दभ में वहाँ उद्दालक आरुणि तथा स्वेदायन आचाय के साथ झाखार्थ कौ 
चचां करते हुए एक सुवर्ण-निष्क की शते बदने का उल्लेख किया गया दै" । “पादनिष्क' उदाहरण 
से ऐसा विदित होता है कि ये “निष्क” के छोटे सिक्के ये । पालिमाषा में मी “निक? रूप मिळता 
दै । मनु ने ( ८१३७ ) निष्कः की तोल ४ सुवर्णं या ३२० रत्ती के बराबर मानी है । कहो कहीं 
आभूषण के अथे में भी निष्क का प्रयोग हुआ है । 


( ६३९ ) पद्‌--उदकस्य, उदः, संज्ञायाम्‌ । अनुवृत्ति--उत्तरपदे । विधिसूत्र । 
सूळाथ--उदा० उदमेत्र: । वा० “उद्क' शब्द उत्तरपद्स्थ होने पर भी. कदा जाय । उदा 
क्षीरोदः । 
विवरण--*उदक? शब्द के स्थान में 'उद? आदेश का विधान बतलाया जा रहा है । 'उत्तर- 
पदे? की अनुवृत्ति रहने से “उदक? के स्थान में “उद? आदेश तमी होगा जब “सामासिक शब्द से 
“संज्ञा? का बोध होता. हो? । उढाइरण--उद्मेघः ( जळ से भरे हुए मेव के समान व्यक्तिविशेष 
का नाम )२ । विग्रहृ उदकस्य मेघः । उदमेघः ( षष्ठी तत्पुरुष तथा उदकन्उद्‌ ) । 
वार्तिक- सूत्र द्वारा “उदक? शब्द की पूवंत्र स्थिति होने पर “उदक? के स्थान पर “उद्‌? 
आदेश का विधान किया गया या, वार्तिककार के अनुसार समस्यमान--पदों में 'उदक” शब्द की 
उत्तरत्र स्थिति होने पर भो. “उद” आदेश होगा । तदनुसार क्षीरोदः (दूध का समुद्र--नाम- 
विशेष? ) में “उदक? के स्थान पर “उद? आदेश हो गया । विग्रह--क्षीरम्‌ उदकं यस्य । बहुजीहि 
समास । | 
( ३३६ ) पद--पेष॑-वास-वाहन- धिषु, च। अनुवृत्ति--उदकस्योदः, उत्तरपदे । विधिसूत्र । 


१. द्रष्टव्य--वासुदेव शरण अग्रवाल : “पाणिनिकालीन भारतवर्ष? पृ० २४९ । 

२. यहीं पर काशिका में “औदमेविः' ( उदमेघस्य पुत्रः) अपत्यवाचक शब्द का भौ निर्देश 
किये जाने से व्यक्तिविशेष का नाम 'उदवाइ? हो सकता है । इसी तरह 'उद्वाहो नाम यस्य 
औदवाहिः पुत्रः | | ह 

२. पुराणानुसार सात समुद्रो में से एक का नाम, जो दूध से भरा माना जाता है। : विष्णु 
भगवान शेष-शय्या पर इसी समुद्र में सोते हैं। इसके क्षीरसागर, क्षीरपयोनियि तथा क्षीराब्धि 
आदि पयाय हैं । असूत-मन्थन यहीं किया गया था । ह्याण्ड ३-२८-८ । 

'जह्मा तदुपथायांथ सह देवैस्तया सइ । जगाम स त्रिनयनस्तीरं क्षीरपयोनिधेः? ॥ 


—श्रीमद्भागवत-१०-१।१९ | 
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३९८ व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकौमुद्यां 
५८ ॥ उदपेषं पिनष्टि । उदवासः । उदवाहनः । उदघिघंट: । समुद्रे तु पूर्वण सिद्धम्‌ । 


( ९९७ ) एकहलादो पुरयितव्येऽन्यतरस्याम र ६। २। ५९ ॥ उदकुम्भः--उदक- 
कुम्भः । एक--इति किम्‌ ? उदकस्थालो । पूरयितव्ये इति किम्‌ ? उदकपवंतः । 


_ परतः उदकशब्दस्य उदः स्यादित्यर्थः । असञ्ज्ञाथं वचनम्‌ । उदपेषं पिनष्टीति । उदकेन 


पिनष्टीत्यथं: । 'स्नेहने पिषः’? इति णमुळू । कषादिषु यथाविध्यनुप्रयोगः । उदवास 
इति । उदकस्य वास इति विग्रहः । उदबाहन इति। करणे ल्युट्‌ । उदकस्य वाहक 
इत्यथः । उदधिर्घट इति । उदकं धीयतेऽस्मिन्नति विग्रहः । “कमंण्यधिकरणे च' इति 
किप्रत्ययः । असञ्ज्ञात्वस्फोरणाय घटः इति विशेष्यम्‌ । समुद्रे त्विति । तत्र उदधि- 
शब्दस्य सञ्ज्ञात्वेन 'उदकस्योदः' इति पृवसूत्रेण सिद्ध मित्यर्थ: । 

( ९९७ ) एकहलादो । हलूत्वस्य एकैकवणंधमंत्वादेव सिद्धे एकग्र हणादसंयु्तत्व 
लभ्यते । पुरयितव्यं पूरणाहं कुम्भादि । असंयुक्तहळादो पू रयितब्यवाचके उत्तरपदे परे 
उदकस्य उद इत्यादेश: स्यादित्यर्थः । 


सूळाथं--उदा० उदपेषं पिनष्टि । २--उदवासः । ३--उदवाहन: । ४--उदिः-धटः । 


“समुद्र? अर्थ में पूव सूत्र से सिद्ध है । 
विवरण--'उत्तरपदे' की आधिकारिक अनुवृत्ति विद्यमान है । पूर्वसूत्र (“उदकस्योदः संज्ञायाम्‌?” 
६-२-५७ ) से 'उदकस्य’ तथा 'उदः? की अनुवृत्ति आने से स्थानी तथा आदेश दोनों का लाम 
होता है। समस्यमान पदों की स्थिति-विशेष के सम्बन्ध में सूत्रोक्त पद सहायक हैं। तदनुसार 
सब की एकवाक्यता करने पर यह विदित होता है कि “पेषं, “वास”, “वाइन? तथा “थि? शब्दों 
के उत्तरपद रहते भी 'उदक? के स्थान पर “उद” आदेश हो” | क्रमशः उदाइरण--( १.) "पेषम्‌? 
उत्तरपद रहते-उद्पेषं पिनष्टि ( पानी डालकर पीसता है )। विग्रह--उदकेन पिनष्टि । 
उदक--टा, पिष्‌ + णमुळ ( “स्नेइने पिषः” ३-४-३८ ) > उदक-पिष्‌+- अम्‌ ( उपपद-समास- 
“उपपदमतिङ्‌” २-२-२९ ) > उदक-पेषम्‌ ( लघूपष--युण-' “पुगन्तलघूपधस्य च” ७-३-८६ ) 
>> उद्पेषस्‌ ( उदक=उद आदेश ) । (२) वास-शब्द-उद्वासः ( जल में रहना ) । विग्रहृ 
उदकस्य वासः। षष्ठी-तत्पुरुष समास । उदकन्उद आदेश । ( ३ ) वाइन-शब्द-- ३ 
( जल ढोनेवाला )। विग्नइ--उदकस्य वाइकः ( वाहन: ) । षष्टी तत्पुरुष तथा उदक-उद । (४) 
“चि” शब्द--उदधिः ( जिसमें जळ रखा जाय--अर्थात्‌ घडा ) । विग्रह--उदकं धीयते अस्मिन्‌ । 
उदक+सु, धा+कि (“कमेण्यथिकरणे च” ३-३-९३) ~ उदक+ष+इ₹ ('आ? का 
छोप-“आतो लोप इटि च” ६-४-६४) !> उदधि ( उदक>उंद ) > उदधिः ( विभक्तिकार्यं ) । 
विशेष- समुद्र अथं विवक्षित होने पर संज्ञा में पूर्व सूत्र “उदकस्योदः संज्ञायाम्‌?? ६-३-५७ - 


_ से 'उदकः के स्थान पर 'उद” आदेश होने पर उदधि शब्द निष्पन्न होगा । 


( ६६७ ) पद्‌-एकइलादौ, पूरयितव्ये, अन्यतरस्याम्‌ । उदकस्योदः, उत्तरपदे । विधिसृत्र। 
सूलाथं--उद1० उदकुम्भः--उदककुम्भः । 'एकः? क्यों कहा ! उदकस्थाली ( दो 'इल? होने F 

से आदेश नहीं ) । “पूरयितब्ये? क्यों कहा १ उदकपवंतः ( नाम होने से आदेश नहीं )1 ह 
विशेष प्रकार के शब्दो में 'उद्क' शब्द के स्थान पर वैकल्पिक “उद” आदेश 

का विधान किया जा रहा है। स्थानी तथा आदेश--दोनों ही पूर्ववत्‌ अनुदृत्तिलभ्य हैं । स्थिति 
एवम्‌ अर्थविशेष के सूचक शब्द सूत्र में विद्यमान हैं । अनुवतँमान पर्दो के साथ उनकी एकवाक्यता 
होने पर सूत्र से यह अभिव्यज्चित होता है कि “एकमात्र व्यञ्जन है आदि में जिसके-ऐसे भरा जाना 
( पूरयितन्य ) अर्थं के सूचक शब्द के उत्तरपद रहते, “उदक? शब्द के स्थान पर 'उद? आदेश 
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समासाश्रयविधिप्रकरणम्‌ | ३९९ 
(९९८) मन्थोदनसक्तुबिन्दुवत्त्रभारहारवीवघगाहेषु त्रभारहारवोवघगाहेषु च ६। ३। ६० ॥ उदमन्यः- 
उदकमन्थः । उदोदनः--उदकोदनः इत्यादि । ( ९९९ ) इको हस्वोञ्ङ्यो गालवस्य 
६। ३ । ६१ ॥ इगन्तस्याझ्यन्तस्य ह्वस्वो वा स्याडुत्तरपदे । ग्रामणीपुत्र:--ग्रामणिपुत्र: । 


( ९९८ ) मन्थोदन । उदकस्य उदादेशो वेति शेष: । अपुरयितव्यार्थं वचनम्‌ । 
उदमन्यः उदकमन्थ इति ॥ उदकमिश्रो मन्थ इति विग्रह: । द्रवद्रव्यंसम्पृक्ता: सक्तवो 
मन्थः । भजितयवपिष्टानि सक्तवः । उदोदनः उदकोदन इति । उदकमिश्च इत्यथ: । इत्या- 
दोति । उदसक्तवः उदकसक्तवः। उदबिन्दवः--उदकबिन्दवः ॥ उदवच्त्रः-उदकवज्त्र: । उद- 
भार:--उदकभार: । उदहारः-उदकहारः। उदवीवधः-उदकवीवघः । उदगाह:-उ दक - 
गाहः । वीवधस्तु जछाद्याहरणयोग्य: उमयतः.शिक्यः स्कन्धवाह्यः काष्ठविशेष: । , 

( ९९९) इको ह्वस्वः । अड्य इति च्छेदः । ग्रामभोपुत्र इति । कमंधारयः बष्ठी- 





समासो वा। नोघातोरोकारोऽयं, न तु झोप्रत्यय इति भाव: । ननु गाऊवग्रहणस्य 


> -- । सदाइरण--उद्कुम्मः€<-'उद' आदेश होने पर । उद्ककुम्भः->' उद्‌’ आदेश न होने 
पर। आर्थं--जल का ( गरा हुआ ) घडा । विग्रह--उदकस्य कुम्म:--षष्ठी तत्पुरुष । अथवा 
उदकपूर्ण : कुम्भ: । शाकपार्थिवादि समास । 

अत्युदाइरण--( १) सत्त में 'एकइलादौ” पद का निवेश होने के कारण उद्कस्थाळो ( जळ 
कौ बटलाई ) शब्द मैं उदक के स्थान पर उद” आदेश नहीं हुआ, क्योकि उत्तरपदस्थ 'स्थाली' 
सब्द के आदि में 'स्‌? तथा 'थ्‌ दो इल हैं। ( २ ) “पूरयितब्ये” पद का निवेश होने से उद्कपवंतरः 
६ पवंत की एक चोटी ) में “उदक? के स्थान पर “उद? आदेश नहीं होता, क्योंकि पवत घड़े की 
तरह ऐसा पदार्थ नहीं है कि उसे जळ से मरा जा सके । 

( ३३८ ) पद--मन्यौदन-- -गाहेषु, च । भनुवृत्ति--उदकस्य, उदः, अन्यतरस्याम्‌, उत्तर- 

। विधिसूत्र। म 

मूळाथ--उदाइरण--१--उदमन्य:---उदकमन्य: । २---उदोदन:--उदकौदन: । इत्यादि । 

_ विवरण -वेकलश्पिक विधान के लिये पूबंसूत्र (९९७) से 'अन्यतरस्याम्‌» की अनुवृत्ति 

अपेक्षित हे । सूत्रस्थ “च? पद से उसका अपकर्ष हो रहा है । शेष उल्लिखित अनुवृत्तिर्यान्यथापू्व 
विद्यमान हैं । 'उदक? शब्द से उत्तरवतो ९ शब्दों का उल्लेख सूत्र में किया गया है। तदनुसार 
सूज से यह विदित होता दे कि ““मन्थ”, 'ओदन? 'सक्‍तु', बिन्दु”, 'वज?, “मार”, “हार”, "वीवध? 
तथा 'गाइ”--शाब्दों के उत्तरपद रहते 'उदक? शब्द के स्थान पर “उद” आदेश विकल्प से हो” । 
उदाहरण--( १ ) उदमन्थः«-'उद” आदेश होने पर । उद्कमन्थः->'उद्‌? आदेश न होने पर 
( जल मिला हुआ सत्त) । विग्रह- उदकेन मन्थः । ठृतीया-तत्पुरुष समास । अथवा---उदक- 
मिश्रित: मन्य:--मध्यमपदलोपी समास । इसी प्रकार (२) उद्ौदन:--उदकोदनः ( जल में 
पकाया गया भात ) भी जाना जाय। शेष उदाइरण इस प्रकार है--( ३ ) उदकेन सक्तुः >> 
डउद्सक्तु:-उद्कसक्तु: ( जल में सना हुआ सत्तू) । (४) उदकस्य बिन्दुः प्र उदबिन्दुः-- 
उद्कबिन्दुः ( पानी की बूंद ) । ( ५ ) उदकस्य वज्र: !> उ द्वञ्रः--उद्कवञ्रः ( उपल्वृष्टि ) । 
(६) उदकं बिभति -उद्भारः--उद्कभआरः। (७ ) उदकं इरति--उ दृहारः--उद्कहारः । 
(८ ) उदकस्य वीवषः > उदवीवधः--उदकवीवच: ( बहँगी ) (९) उदकं गाइते £> 


_ उद्गाइः-उद्कयाइः । 


( ३३३) पद्‌--इकः, हस्वः, अङ्यः, गालवस्य । अनुवृत्ति--अन्यतरस्याम्‌, उत्तरपदे । 
बिधिसूत्र । = 
सूछाय--उत्तर पद परे रहते इगन्त अङ्यन्त शब्द को विकल्प से हस्व होता है। उदा० 




















४०० व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकोमुद्यां 


इकः किम्‌ ? रमापतिः । अङघः इति किम्‌ ? गोरीपतिः । गालवग्रहणं पूजार्थम्‌ । 
अन्यतरस्याम्‌ इत्यनुवृत्तेः । 'इ यङवङभाविनामव्ययानां च नेति वाच्यम्‌’ (वा ३९६३ ) । 
श्रोमद: । श्भङ्गः। शुक्लोभावः। “अभ्रकुसादोनामिति वक्तव्यम्‌’ ( वा ३९६४ ) । 
अुकुंस:--अकुंस: । ञ्जकुटिः--श्रृकुटिः । 'अकारोऽनेन विधीयते इति व्याख्यान्तरम्‌ । 





विकल्पार्थकत्वं कि न स्यादित्यत आह- अन्यतरस्यामित्यनुवृत्तेरिति । इयङ्‌वङ्‌भाविना- 
मिति । तदर्हाणामित्यर्थः । ओमदः। ञ्रभङ्ग इति । श्रीश्रशब्दौ अजादिप्रत्यये परे 
इयडङ्वङर्हाविति माव: । शुक्लोभाव इति । अभूततद्धावे च्विप्रत्यये अस्य च्चौ' इति 
इत्त्वम्‌ । 'च्वो' इति दीघं: । 'ऊर्यादिच्विडाचश्च' इति निपातत्वादव्ययत्वमिति भावः । 
अञ्चुंकुंसादीनामिति । श्रूशब्दस्य उवङ्मावितया हृस्वनिषेधो यः प्राप्त: स नेत्यथे: । 
अकारोऽनेनेति । 'अश्रकुसादीनाम्‌' इति वार्तिके अ इति लप्तप्रथमाकं पृथक्पदम्‌ । 
तथा च श्रुकंसादीनामवयवो यो भूशब्दः तस्य अकारः अन्तादेशः स्यादिति. व्याख्यानान्त- 





आमणिपुत्रः--य्रामणी पुत्र: । 'इकः क्यों कह? रमापतिः। “अङ्यः? क्यों कहा १ गोरीपतिः । 
“अन्यस्याम्‌? की अनुवृत्ति होने से 'गालूव” ग्रहण पूजार्थक दै । वा० 'श्यड ओर उवङ' स्थानी 
और “अव्यय? को हस्व न हो । उदा० श्रीमदः । श्रमङ्गः । शुक्लीभावः। वा० भरुकुंसादि शब्दों से 
भिन्न कहा जाय । उदा० श्रुकुंसः--श्रकुंसः । भ्रकुटिः--भ्रकुटिः । ( वार्षिक से ) अकार का विधान 
है--इस प्रकार दूसरा अथे भी है। जेसे--अकुंसः, भ्रकुटिः । भौंद से जिसकी शोभा हो अथवा 
जिसका सम्भाषण हो--भ्रकुंसः--स्री-वेषवारी नट । भोंइ का तिरछापन --भ्रकुटिः । 


म मी | 
बिवरण- -हस्व-विधि का प्रकरण दै। स्थानी ( इकः ) तथा आदेश ( हस्वः )--विधायक 
दोनों पद सूत्र में विद्यमान हैं । 'अन्यतरस्याम्‌? की अनुवृत्ति ( सू० ९९७ ) के फलस्वरूप हस्वः 
विधान वैकल्पिक दै। इकः? का विशेषण 'अङ्यः? है। “डी? से इकारान्त स्त्रीप्रत्यय--डीपू , ङीप्‌ 
तथा 'डीनू? का बोध होता दै। विशेषण होने के कारण तदन्तविधि होगी । अतः “ड्यन्त से भिन्न 
( न डी-अ-डी, तस्य=अङ्यः ) इक प्रत्याइारान्तगेत ( दीर्घ ) वर्णी ( ई, ऊ, ) के अन्त में रहनेवाले 
शब्दों के उत्तरपद परे रहते ( आचार्यं गालव के मत में ) विकल्प से हस्व होगा? । उदाइरण-- 
(१ ) ग्रामणीपुत्रः«-हस्व न. होने पर। ग्रामभिपुत्र:->हस्व होने पर। ( अथ--गाँव के 
मुखिया का पुत्र )। विग्रह-य्रामण्याः पुत्रः । षष्ठी समास । 'ग्रामणी' शब्द इगन्त है, किन्तु 
ड्यन्त नहीं दै । वहाँ 'ई'कार “नी? घातु का दै । “ग्रामं नयति? इस अर्थ में ( ग्राम-४/नी+ क्विप्‌ 
“सत्सद्विष०” ३-२-६१ ) वित्‌ प्रत्यय दोने पर प्रत्यय का अवशेष न रहने के कारण इकारान्त 
रद्द जाता दै । “न? के स्थान पर “अग्रय्रामाभ्यां.. नयतेणेत्वं वाच्यम्‌? वातिक से. "ण? होता है । 
इसी प्रकार ( २ ) ब्रह्मबन्धूपुत्रः-त्रह्मबन्डुपुत्रः में भो वेकल्पिक हस्व होगा । नदी-संशक 
भिन्न ऊकारान्त इगन्त होने के कारण यदद दूसरा उदाइरण दै । 
सूत्र में ( १) 'इकः'पद का निवेश होने के कारण रमापतिः ( लक्ष्मीपति ) 
में “रमा? शब्द के “आ”? को “इकारान्त? न होने से हस्व नहीं हुआ। (२) "अङ्यः? पद का 
समावेश होने से गोरीपतिः (शिव ) में '₹ को इसलिये हस्व नहीं हुआ कि “गौरी” शब्द मे 
“बिद्सौरादिभ्यश्च” से दीव ईकारान्त ख्ी-प्रत्यय “ङीष्‌? हुआ है । 
विशेष--प्रकृत सूत्र से पाणिनि को यदि वैकल्पिक हस्व ही अभीष्ट था तो “एकइलादो पूर- 
यितन्येऽन्यतरस्याम्‌?? ६-३-५९. सूत्र से “अन्यतरस्याम्‌? पद की अनुवृत्ति करना हौ पर्याप्त रद्दा, 
पुनः सूत्र में “गालव” ग्रहण करने की क्या आवश्यकता रही १ इस सन्दर्भ में 'गालव” ऋषि को 
भी विकल्प अभीष्ट था--यद्द वात सूचित करने के लिये उनके प्रति सम्मान प्रकट किया गया ह्दे। 











समासाश्रयविधिप्रकरणम्‌ ४०१ 


भ्रकुसः । भ्रकुटिः । जुवा कुंसो भाषणं शोभा वा यस्य सः- स्त्रीवेषधारी नर्तकः । शवः 
कुटिः कोटिल्यम्‌। ( १००० ) एक तद्धिते च ६।३।६२॥ एकशब्दस्य 
ह्लस्वः स्यातद्विते उत्तरपदे च । एकस्य आगतमेकरूप्यम्‌ । एकक्षोरम्‌। ( १००१ ) 


ME ES PRED डी पन्ति 
रमित्यर्थः । जुवा कुंसो भाषणमिति । तत्तद्ंज्ञापनमित्यर्थः । “भ्रकुंसब भ्रुकुंसथ भ्रकुं- 
सश्चेति नतंकः' इत्यमरः, “भ्रकुटिभ्रृकुटिभ्रैंकुटि: स्त्रियाम्‌’ इति च । 

( १००० ) एक तद्धिते च । एकेति लृसषष्ठीकम्‌ । तदाह--एकश्ञब्दस्येति । स्त्री- 
्रत्ययान्तस्येति शेषः, अन्यथा ह्वस्वविधिवेयर्थ्यात्‌ । उत्तरपदे चेति। चकारात्तदनुकर्ष 
इति भावः। एकस्या आगतम्‌ एकरूप्यमिति। 'हेतुमनुष्येम्योऽन्यवरस्यां रूप्यः’ । 
एकक्षोरमिति । एकस्याः क्षोरमिति विग्रहः । 


वातिक- ( १ ) अङ्यन्त-इगन्त शब्दों में भी हस्व-विधान का क्षेत्र सीमित किया जा रहा 
है । तदनुसार “इगन्त? शब्दों में इयङ्‌? तथा 'उवड? आदेशों की अहंता रखने वाले 'ई? तथा 'ऊ! 
को सूत्र से प्राप्त हस्व का निषेध किया जा रहा है। इसके साथ ही 'दीघे ईकारान्त एवं ऊकारान्त 
अव्ययों को भी हस्व न होने का निर्देश दिया जा रहा है”। अतः श्रीमदः ( लक्ष्मी का गर्व ) 
तथा भ्रूभक्कः ( भोंहों का सिकुड़ना ) में हस्व नहीं हुआ, क्योंकि "श्री? शब्द का 'ई”कार तथा 
ओ -शब्द का “ऊकार क्रमशः 'श्यड? और 'उवड” आदेश की अहंता रखने बाले हैं। उसका कारण 
यह है कि 'अच्‌'-परक विमक्तियों में “अचि इनुःधातु-भ्रुगां ्वोरियड़वडौ” ६-४-७७ सूत्र से 'ई' 
और “क को “इयड? और “उवङ्‌ आदेश होते हैं। दोघे इकारान्त 'अव्यय’ में भी हस्व का 
निषेध करने के फलस्वरूप शुक्छी भावः ( सफेद न होने पर भी सफेद होना ) में 'ई' को हस्व 
नहीं हुआ, क्योंकि “शुक्ली? शब्द 'च्वि"--प्रत्ययान्त है और उसे “ऊर्यादिच्विडाचश्च'? १-४-६१ 
से निपात-संश्ञा हुईं है ->शुक्ल+च्वि आव ( >भू+णिच तथा णिलोप ) > शुक्ल-भाव ( "च्वि? 
का लोप ) ”>शुक्लीमाव (अ = ई--“अस्य च्वौ” ७-४-३२ तथा “च्वौ च” ७-४-२६ से दीघं ) > 
शुक्लीमावः ( “च्वि” की निपात संज्ञा होने से ''स्वरादि-निपातमब्ययम्‌?? १-१-३७) । वार्तिक ` 
(२ ) प्रथम वातिक के निषेध में कुछ शब्दों की छूट दी जा रही है । अतः 'उवछ? की अहंता रखने 
_ वाळे “दीं? ऊकारान्त शब्दों में “अकुंस आदि शब्द हस्व निषेध की परिधि में नहीं आयेंगे”? । 
इसके फलस्वरूप वेंकल्पिक हस्व होकर भ्रकुंसः एवं अकुंसः ( भौँहों से जिसकी शोभा हो) दो 
हिप बर्नेगे । इसी प्रकार श्र कुटिः तथा ञ्जकुटिः ( भौं का तिरछापन ) भी निष्पन्न होंगे । अकुंसः 
. रुवोः कुंसः अस्य ) बहुब्रीहि समास तथा भ्रकुटिः ( अवोः कुटिः ) में षष्ठी तत्पुरुष दै । उपयुक्त 
बातिक--'अभ्रुकुंसादीनाम्‌०१--मे कुछ व्याख्याता 'अ? को लुप्त प्र थमा-विभक्त्यन्त मान कर वार्तिक 
का अथे इस प्रकार करते हैं कि “अ्रुकुंसादि शब्दों के उकार को 'अ' आदेश हो” । तदनुसार 
श्रकुस तथा अकुटि शब्द भी निष्पन्न होते हैं। कुछ कोषकारों ने “पृषोदरादिगण' में पाठ कल्पित 
हर ऋकारात्मक भ्वूकुटि तथा भ्रूकुस शब्दों का भी उल्लेख किया है । 
( १००० ) पद्‌--एक, तद्धिते, च । अनुवृत्ति--हस्वः, उत्तरपदे । विधिसूत्र । 
सूछाथ--तद्धित” उत्तरपद रहते ‘एक’ शब्द को हस्व हो। उदा० १--एकरूप्यम्‌ ( एक से 
आया हुआ ) २--एकक्षीरम्‌ । 
सूत्र में “एक” पद अविभक्तिक-निर्देश-परक है । वस्तुतः वही स्थानी है--अतः 
षष्ठयन्त कौ कल्पना कौ जाय। तदनुसार सूत्र से यह अभिव्यक्षित होता है कि ““एक” शब्द को 
तद्धित तथा उत्तरपद परे रहते हस्व हो? । उदाइरण--( १ ) तद्धित-परक--एकरूप्यस्‌ 
( एक स्त्री से आया हुआ ) । चिग्रह--एकस्याः आगतम्‌ । एक्षा+ ङसि, रूप्य ( “ हेतुमनुष्येभ्यो- 
ऽन्यतरस्यां रूप्यः” ४-३-८१) >एका-रूप्यः> एकरूप्य ( आः्भ-इ्स्व ) । ( २) उत्तरपदपरक-- 


२६ सि० 








४०२ व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकौ मुद्यां 


ड्यापोः सञ्ज्ञाछन्दसोर्बहुलम्‌ ६। रे 1६३ 0 रेवतिपुत्रः । अजक्षीरम्‌ । ( १००२ ) 
त्वे च ६।३। ६४॥ त्वप्रत्यये ड्यापोर्वा ह्वस्वः । अजत्वम्‌-अजात्वम्‌ । रोहिणि- 
निति ति ति त डी 





( १००१ ) ड्चापोः । उत्तरपदे हस्वः स्यादिति शेषः । रेवतिपुत्र इति । कस्य- 
चित्सञ्ज्ञेयम्‌ । अथ छन्दस्युदाहरति--अजक्षीरमिति । अजायाः क्षीरमिति विग्रह: । 
“परमं वा एतत्पयो यदजक्षीरम्‌” इति तैत्तिरीये । 

(१००२) त्वे च । शेषपूरणेन सूत्र व्याचष्टे--त्वप्रत्यये डःयापोर्वा ह्वस्व इति । 
अजत्वं रोहिणित्वमिति । सञ्ज्ञात्वामावात्‌ छन्दस्येवायमिति वृत्तिः । अनुत्तरपदार्थं 
वचनम्‌ । 





Ss क क BR नजी तनयम 
कक्षीरम्‌ ( एक खनो का दूध ) । विग्रह--एकस्याः क्षीरम्‌। एका--डूसि, क्षीर+सु > एका- 
` ( षष्ठी तत्पुरुष ) > एकक्षीरम्‌ ( आ=अ--हस्व ) एक-क्षीरम्‌ > ( विभक्ति-काये ) । | 
' विशेष- यहाँ सामथ्यं-बश ख्ीलिङ्ग-विशिष्ट एक शब्द ( एका ) का ग्रदण है, क्योंकि दीघे 
को दी हस्व-विधान सम्भव है । इसके अतिरिक्त यद्द भी उल्लेखनीय दे कि यइ हस्व-विधान 
व्यधिकरणार्थक दै। समान अधिकरण में तो “स्त्रियाः पुंवद्वाषित०'? ६-३-३४ सूत्र से पुंवद्भाव 
होकर हस्व-रूप स्वतः सिद्ध है। ` 
( १००१ ) पद--ड्यापोः, संज्ञाछन्दसोः, बहुलम्‌ । अनुवृत्ति-हस्वः, उत्तरपदे । विधिसूत्र । 
मुछाथ--उदा०--रेवतिपुत्र: । अजक्षीरम्‌ । . 
विवरण--“संज्ञा और वेद में 'ङयन्त' और 'आबन्त' शब्दों को.प्रायशः-हस्व हो? । अर्थात्‌ 
कहीं हस्व की प्रवृत्ति हो और कहीं न भी हो। ड्यन्त = ङीपू , डीष्‌ तथा डीन्‌ प्रत्ययान्त शब्द । 
। | आबन्तं = टाप्‌ , डाप्‌ तथा चाप्‌ प्रत्ययान्त। उदाहरण--( १ ) क-संज्ञा मे-डङ्यन्त का-- 
| gl रेवतिपुत्रः (रेवती का पुत्र बलराम )->' रेवती? में ३१ को हस्व हुआ । विग्रह--रेवत्याः पुत्रः । 
| | षष्ठी तत्पुरुष समास । ( १) ख-डयन्त का छन्द मॅ-कुमारिदा (कुमारी ददाति) । (२) क-लोक 
में आबन्त--शिळप्रस्थः ( चट्टानीभाग ) ( २) ख-वेद में आबन्त-अजक्षीरस्‌ (बकरी का दूष) । 
विग्रह--अजायाः क्षीरम्‌ > अजाक्षीरम्‌ ( षष्ठी तत्पुरुष ) > अजक्षीरम्‌ ( अजानअज-हस्व ) । 
तैत्तिरीय संहिता में--“परमं वा एतत्‌ पयो यद्जक्षोरम्‌!--प्रयोग मिलता है । 
विशेष--सत्न में 'बहुल” ग्रहण करने के फलस्वरूप ङ्यन्त का लोक में नान्दीकरः, ड्यन्त का 
वेद मै--जगवीच्छन्दः, आबन्त का लोक में--छोमकागरहम्‌ , आबन्त का वेद मे 
कवयो वयन्ति--इन उदाइरणों में हस्व नहीं हुआ । ॒ ८ 
( १००२ ) पद--त्वे, च । अनुवृत्ति--ड्यापो:, बहुलम्‌, हस्वः । विधिसूत्र । 
.__ सूार्थ--त्व! प्रत्यय परे रहते भी 'ड्यन्तः और 'आबन्त? को विकल्प से हस्व हो । उदा० 
"१--अजत्वम्‌--अजात्वम्‌ । २—रोह्िणित्वम्‌-रोहिणीत्वम्‌ । 
विवरण--पू्व सूत्र का हो विषय ( हस्व-विधान ) है । अतः वहाँ से स्थानिस्वरूप “ङ्यापोः? 
तथा "बहुलम्‌? पद अनुवृत्ति-लभ्य हैं। इनके अतिरिक्त “इको हस्वोऽङ्यो गालवस्य” ६-३-६१ सत 
से 'हस्व? पद की अनुवृत्ति भी आ रद्दी है। तदनुसार सूत्र से यइ अभिव्यज्ञित होता है कि ““त्व” 
| प्रत्यय परे रहते भी 'ङ्यन्त' तथा “आबन्त? शब्दों को अधिकतर हस्व दो” । डदाहरण--( २ ) 
|| आबन्त--अजस्वम्‌«-हस्व होने पर । अजात्वस्‌->हस्व न होने पर (बकरी का स्वभाव )। 
| विग्रह--तद्‌ अजायाः भावः। अजा--त्व ( “तस्य आवस्त्वतलौ” ५-१-११९ )। (२ ) डयन्त -- 
रोहिणित्वम्‌ <-हस्व होने पर । रोहिणोस्वम्‌-> हस्व न होने पर । विग्नह--तद रोहिण्याः 
भावः--रोहिणी+त्व । 
विशेष--भावाथं में लौकिक संशाओ में इस प्रकार के उदाइरणों के न मिलने से छन्द में ही 
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स्एसञर्सकडऽळूरणश 


है त्वमू-रोहिगोत्वन । ( १००३ ) ष्यडः: सस्प्रसपरण पुत्रपत्योस्तत्पुरछे ६१११ १३ ७ 


ष्यडन्तस्थ पूर्वपदस्य सम्प्रसारणं स्यात्पुत्रपत्योरुत्तरपदयोस्तत्पु्षे। ( १००४ ) 
सम्प्रसारणस्य ६। ३ १२९॥ सम्प्रसारणस्य दोघं! स्यादुत्तरपदे । कोमुदगन्ध्यायाः 


( १००३ ) ष्यङः सम्प्रसारणम्‌। प्रत्ययग्रहणपरिभाषया ष्यङ इति तदन्तग्रहणम्‌ । 
तदाह--ष्यङन्तस्य पूर्वपदस्येति । तस्य सूत्रस्य उत्तरपदाधिकारस्थत्वेऽपि तत्पु रुषग्रहणेन 
पूर्वपदलाभ, इति माव: । उत्तरपदयोरिति। इदमपि तत्पुरुषपदलम्यम्‌ । यद्वा उत्तर- 
पदाधिकारेण पूवंपदमाक्षिप्यते । 

( १००४ ) सम्प्रसारणस्य दीघं इति । . ‘ढलोपे’ इत्यतस्तदनुवृत्तेरिति भावः। 


उत्तरपदे इति। 'अळुगुत्तरपदे' इति तदधिकारादिति भावः । कोमुदगन्ध्यायाः पुत्र 


इति । विग्रहवाक्यमिदम्‌ । कुमुदगन्ध इव गन्धो यस्य सः कुमुदगन्धिः । 'सक्तम्युपमान- 
पूवृपदस्य बहुब्रहिर्वाच्यो वा चोत्तरपदलोपः' इति बहुब्रीहिः, कुमुदगन्धशब्दे पूवं खण्डे 
उत्तरस्य गन्धशन्दस्य लोपश्च । ‘उपमानाच्च' इति इत्वम्‌ । कुमुदगन्धेरपत्यं स्त्री इत्यर्थ 
तस्यापत्यमित्यण्‌ । 'अणिनोरनाषंयोः' इति तस्य ष्यङादेशः । 'यस्येति च' इति इकार- 
लोपः । आदिवृद्धिः । यङश्चाप्‌ । कोमुदगन्ष्याशन्द इति भावः। कोमुदगन्ध्यायाः पुत्र 
इति षष्ठीसमासः। सुब्लुकि कौमुदगन्ध्यापुत्र इति स्थिते ष्यङः. सम्प्रसारणेन 
यकारस्य इकारः 1 तस्य तदुत्तराकारस्य च सम्प्रसारणाच्च’ इति पृव॑रूपेण इकारे 
'सम्प्रसारणस्य' इति दोघं: कोमुदगन्धीपुत्र इति रूपमिति भाव: । “हल: इति दीघंस्य 
तु नात्र प्रसक्तिः, सम्प्रसारणात्‌ पूवस्य हलः सम्प्रसारणनिमित्तनिरूपिता ङ्गावयवत्वा- 





ऐसे उदाहरण समझे जायँ--यइ काशिका-कार ने उल्लेख किया है । जिनेन्द्रबुद्धि ने भी काशिक 
की व्याख्या “न्यास? में इसी अथे को पल्लवित किया है? । 

( १००३ ) पद्‌--ष्यङः, सम्प्रसारणम्‌, पुत्रपत्योः, तत्पुरुषे । विधिसूत्र । 

मूलाथं--ष्यड्प्त्ययान्त पूवपद को 'पुत्र' तथा "पतिः शब्दों के उत्तरपद रहने पर तत्पुरुष 
समास में संप्रसारण हो। | 

विवरण--सन्न स्वतः में पूर्ण है। प्रसङ्गवश सम्प्रसारणःविधान यहाँ उद्धत किया जा रहा है। 
सूत्रस्थ “ष्यङ्‌? पद में 'प्रत्यय-ग्रणे तदन्ता ग्राह्याः? नियमानुसार तदन्त का ग्रहण होगा । अतः 
“ष्यङ-प्रत्ययान्त पद के तत्पुरुष समास में पूर्वपदस्थ होने पर तथा उनसे "पुत्र! अथवा “पति? शब्द 
के उत्तरत्र होने की स्थिति में--“ष्यङ्‌' के 'य' को सम्प्रसारण होगा” । 

( १००४ ) पद्‌--सम्प्रसारणस्य । अनुवृत्ति-पूवेस्य. दीर्घो$ण:, उत्तरपदे, संहितायाम्‌ । 
विधिसूत्र । 

मूळार्थ-सम्प्रसारण को उत्तरपद परे रहते दोघे हो। उदा० १--कौमुदगन्ध्यायाः पुत्रः 
कीमुदगन्धीपुत्रः । २--कोसुदगन्धीपतिः । व्यवस्थित-विभाषा के कारण हस्व नहीं हुआ । उपसजन- 
भिन्न स्त्रीप्रत्यय में तदादि-नियमं का प्रतिषेध न होने से 'परम-कारीषगन्धीपुत्रः? में ( संप्रसारण तथा 
दीघे हुआ )। उपसजैन में तदादि-नियम होने से 'अतिकारीषगन्ध्यपुत्रः? ( में सम्प्रसारण तथा दीं 
नहीं हुए )। 

विवरण--सम्प्रसारण के दीघ॑-विधान-हेेतु यह सूत्र भी यहाँ प्रसङ्गवश प्रस्तुत किया गया रै । 


सुत्र में केवल स्थानि-बाचक पद 'सम्प्रसारणस्य' का उल्लेख किया गया है। आदेश-वाचक पद की 


१. “न हि त्वःप्रत्यये ङयापोहस्वत्वे कृते कस्यचित्‌ संज्ञा गम्यते । तेन संज्ञायामसम्भवात्‌ 


श 


छन्दस्येवोदाहरणानि भवन्ति” । न्यासः ६-३-६४ । 





४०४ व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तको मुद्यां 


पुत्र: कौमुदगन्धीपुत्रः । कोमुदगन्धीपतिः । “व्यवस्थितविभाषया ह्वस्वो न!। स्त्री- 
प्रत्यये चानुपसजने न! ( प २७ ) इति तदादिनियमप्रतिषेधात्‌ परमकारीषगन्धीपुत्रः । 


भावात्‌ । कोम दगन्धीपतिरिति । कोमुदगन्ध्यायाः पतिरिति विग्रहः । पूर्वेवत्प्र क्रिया । 
“इको हस्वो5ड्यो गालवस्य” इति पाक्षिकं ह्वस्वमाशङ्कघाह--व्यवस्थितविभाषया ह्वस्वो 
नेति । अत्र तु व्याख्यानमेव शरणम्‌ । स्यादेतत्‌ । करीषं गोमहिषादिपुरीषम्‌, करीषगन्ध 
इव गन्धो यस्य सः करीषगन्धिः, तस्यापत्यं स्त्री कारीषगन्ध्या, परमा चासौ कारीषगन्ध्या- 
परमकारीषगन्ध्या, तस्याः पुत्रः परमकारीषगन्धी पुत्रः इत्यत्रापि ष्यङः सम्प्रसारणं, तस्य 
दीघंश्चेति स्थिति: । अत्र सम्प्रसारणं दुलभम्‌ । ष्यङः करीषगन्धिशब्दादेव विहितत्वेन 
परमकारीषगन्धय शब्दस्य पूरवंपदस्य ष्यङन्तत्वामावात्प्रत्ययग्रहणे यस्मात्स विहितस्तदा- 
देस्तदन्तस्य च ' ग्रहणादित्यत आह--्त्रोप्रत्यये चेति। ष्यङः स्त्रियां विहितत्वात्‌ स 
स्त्रीप्रत्ययः । ततश्च स्त्रीप्रत्यये चानुपसजने न! इति परिभाषया तदादि नियमाभावा- 
त्परमका रीषगन्ध्याशब्दोऽपि ष्यङन्त एवेति तत्र सम्प्रसारणे दीर्घे च परमकारीषगन्धी पुत्र 
इति रूपमिति माव: । इयं परिभाषा 'ष्यङः सम्प्रसारणम्‌’ इति प्रकृतसुत्रे भाष्ये पठिता । 
तत्रानुपसजंनग्रहणस्य प्रयोजनमाह-उपसजंने त्विति । कारीषगन्ध्यामतिक्रान्तः अतिकारीष- 





प्रमुख रूप में अनुवृत्ति अपेक्षित दै। अतः “ढूलोपे पूवस्य दीर्घोऽणः”? ६-३-१११ सूत्र से “पूवेस्य 
दीर्घः अणः'-यह् अंश अनुवृत्त होकर सूत्राथ को निष्पन्न करता है। इसके अतिरिक्त “अलुगुत्तरपदे? 
६-३-१ से 'उत्तरपदे? एवं “संद्वितायाम्‌?' ६-३-११४ से 'संहितायाम्‌?-ये दोनों आधिकारिक 
अनुवृत्तियाँ भी विद्यमान हैं। तदनुसार सब की एकवाक्यता होने पर सूत्र से यइ अभिव्यज्ञित 
होता है कि “सम्प्रसारणान्त पूव-पद के “अण? को उत्तरपद परे रहते दीर्ध हो” । दोनों सूत्रों से 
सम्बद्ध उदाहरण--( १ ) कौमुदगन्धी पुत्रः ( कौशुदगन्ध्या नाम की स्त्री का पुत्र) । विग्रह्माथ- 
कौमुदगन्ध्यायाः पुत्रः । प्रक्रिया--कुसुदस्य गन्ध इव गन्धः यस्य। कुसुद + ङस्‌ , ( गुन्ध+सु ), 
गन्ध+सु > कुमुदगन्ध ( 'सप्तम्युप-मानपूर्वपदस्य १ वा० से समास तथा उत्तरपद का लोप ४ >> 
कुमुदगन्थि ( “उपमानाच्च” ५-४-१३७ से समासान्त अ='इ? ) >> कुमुदगन्थि +भ ( अण्‌-अपत्य 
अथे मै--“तस्यापत्यम्‌?? ४-१-९२ )>कुमुदगन्ध्‌ +अ (३? का लोप --“यस्येति च” ६-४-१४८)>> 
कोबुदगन्ध ( आदिवृद्धि--उन्औ--“तडितेष्वचामादेः” ७-२-११७ ) >> कौमुदगन्ध्य ( अ=्य- 
“अण? के स्थान मे--“अणिनोरनाषेयोयुंरूपोत्तमयोः ष्यङ गोत्रे? ४-१-७४ ) > कौमुदगन्ध्य--आ 
( आ-ख्रीवाची “चाप! प्रत्यय-''यङश्चाप्‌?? ४-१-७४ ) > कौमुदगन्ध्या ( दीर्घे ) । तदनन्तर विग्रह- 
कोमुदगन्ध्यायाः पुत्रः >> कीमुदगन्ध्यापुत्र ( षष्ठीतत्पुरुष समास ) > कौमुदगन्धिपुत्र ( य्‌=इ-- 
सम्प्रसारण--सू० १००३ तथा इ--अऱद पूर्वरूप ) > कौमुदगन्धीपुत्र ( इ-ई-प्रकृतसत्र १००४ 
से दीघ) > कोमुद्गन्धी पुत्रः ( विभक्तिकार्यं ) । इसी प्रकार कोमुदगन्धीपतिः ( कौमुदगन्ध्या 
नाम की सन्नी का पति ) की भी सिद्धि होगी । 

विशेष--यहाँ यह शङ्का उपस्थित होता है कि उपर्युक्त दोनों उदाहरणों में दीधे होने के 
अनन्तर 'गन्धी? शन्दावयव 'ई'कार के स्थान में “इको हस्वोऽङयो गालवस्य”? ६-३-६१ से विकल्प 
हस्व क्यों न हो ? कारण यह है कि 'गन्धी? शब्द का 'ईःकार 'डीप! आदि स्त्रीप्रत्ययान्त नहीं है, 
एवं वह इगन्त भी है--अतः हस्व की प्राप्ति है । इसके उत्तर में यह समाधान दिया जा रहा है 
कि वहाँ “एकहलादौ पूरयित-व्येऽन्यतरस्याम्‌?? ६-३-५९ से अन्यतरस्याम्‌’ पद की अनुवृत्ति 
होने के फलस्वरूप उसे व्यवस्थित-विभाषा माना गया है, क्योंकि हस्व की पाक्षिक प्रवृत्ति होने पर 
भी पक्ष में दी होने का अवसर मिलता ही है, अतः वद्द दीघे अष्टाध्यायी के सूत्रक्रम में पर होने 
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उपसर्जने तदादिनियमान्नेह-- अतिकारोषगन्च्यपुत्रः । ( १००५ ) बन्धुनि ` बहुव्रीहौ 
5mm. 


गन्ध्यः, 'अत्यादयः' इति समासे, उपसजंनहुस्व: । तस्य पुत्रः अतिकारीषगन्ध्यपुत्रः, 
अत्र स्त्रीप्रत्यये तदादिनियमो न' इति निषेधो न भवति, अनुपसर्जन एव स्त्रीप्रत्यये तस्य 
निषेधस्य प्रवृत्तेः । ष्यङ्‌ त्वयं स्त्रीप्रत्ययोऽत्र उपसजन एव । अतस्तत्र तदादिनियमसत्तवात्‌ 
अतिकारीषगन्ध्यशब्दो नेव ष्यङन्त इति न सम्प्रसारणमिति भावः । 


oS स्या प अ NM oe Re 
के कारण हस्व का बाध करता है? । इस पर भी पुनः यहद आक्षेप होता है कि फिर भी दौघे होने 


- पर प्राप्त हस्व क्यो न झो? इसका यइ समाधान है--“सकृद्गतौ विप्रतिषेषेन यद्‌ बाधितं तद्‌ 


बाधितमेव” । अर्थात्‌ एक बार जिसका बाध कर दिया जाय उसकी पुनः प्रवृत्ति नहीं होती-- 
इस परिभाषा के आश्रय से हस्व का बाथ ही होता हैर । 
शङ्गा-समाधान-यह एक नियमहै कि “प्रत्यय का ग्रहण होने पर “तदन्त-तदादि-स्वरूप? 

को उपस्थिति होती है--“प्रत्यय-अहणे यस्मात्‌ स विहितस्तदादेस्तदुन्तस्य ग्रहणम्‌” । 
तदनुसार प्रकृत सन्दर्भ में “ष्यङः सम्प्रसारणम्‌? ६-१-१३ सूत्र से सम्प्रसारण की प्रबृत्ति तभी 
सम्भव होगी, जब घ्यङन्त-तदादि रूप उदाइरण की प्रस्तुति हो । अतः परमकारीषगन्धी पुत्रः 
( परमकारीषगन्ध्या नाम की स्त्रीं का पुत्र ) में "परमकारीषगन्ध्या? अंशस्थ 'य को सम्प्रसारण होने 
में उपयुक्त परिभाषा के सन्दर्भ में शंका की जा रही है। यहाँ विरइ की स्थिति इस प्रकार दै-- 
(१) करीषस्य गन्ध इव गन्धः यस्य--करीषगन्धिः, तस्य अपत्यं कारीषगन्ध्या । (२) परमा चासौ 
कारीषगन्ध्या=परमकारीषगन्ध्या । ( ३ ) तस्याः पुत्रः परमकारीषगन्धीपुत्रः । इस प्रकार ष्यङन्त- 
तदादि की मौलिक स्थिति "कारीषगन्ध्या? है। "परमा? शब्द के साथ समास होने पर “परमकारीष- 
गन्ध्या-यइ समुदायः ष्यङन्त-तदादि कैसे होगा ! यह शंका का स्वरूप है। इसका समाधान यह 
दिया जाता है कि उपयुक्त परिभाषा की बाधिका एक दूसरी परिभाषा दै-'स्रीप्रत्यये चानुपसजंने 
न! अर्थात्‌ जहाँ प्रधान रूप में ( अनुपसर्जने ) ख्री-प्रत्यय स्त्री-रूप का बोधन कराता है वहाँ 
“तदादि? की उपस्थिति नहीं होती । कहने का तात्पर्यं यइ है कि अनुपसर्जन ( प्रधान ) स्री 

प्रत्यय में तदादि-विशेष्यक तदन्त-विधि स्वीकृत नहीं है। वहाँ पर सामान्यतया ष्यङन्त पूर्वपद मात्र 
का अहण होने से परमकारीषगन्ध्या-पद ष्यङन्त माना गया, अतः उससे परवती पुत्र शब्द के 
रहने पर सम्प्रसारण होने में कोई बाधा नहीं है। कमंधारय समास होने पर विशेषण-बाची पद 
प्रधान स्वरूप ही माने जाते हैं । 


इसके विपरीत उपसर्जन ( अप्रधानन्गौण ) में तदादि नियम के कारण अतिकारी षगन्ध्यपुत्रः. 
( कारीषगन्ध्या नाम की स्त्री के भतिक्रामक का पुत्र ) में सम्प्रसारण नहीं हुआ । यहाँ विग्रह की 
स्थिति देखकर यइ स्पष्ट होगा--( १) करीषस्य गन्ध इव गन्धः यस्य करीषगन्धिः, तस्य अपत्यं 
स्री कारीषगन्ध्या। (२) कारीषगन्ध्याम्‌ अतिक्रान्ता--अतिकारीषगन्ध्यः । (३) तस्य 
पुश्र:--अतिकारीषगन्ध्यपुत्र:। इस प्रकार उदाइरणस्थ शब्द से विदित होता है कि यहाँ “अति 
शब्दार्थ ( अतिक्रमणकमीं ) विशेष्य है, उसके विशेषण 'कारीषगन्ध्या? पद का अर्थ होगा--'करीष- 


_ गन्धिसम्बन्थि जीत्वप्रधान अपत्य? । इस प्रकार 'अतिकारीषगन्ध्यपुत्रः? पद का यहाँ अर्थ होगा--- 


'करीषगन्धिसस्बन्धि-सत्रीवाचकसन्तान को अतिक्रमण करने वाले का पुत्र । इस तरह 'अतिकारीष- 


गन्ध्य' में ष्यङ्‌ प्रत्यय के उपसजनीभूत होने से वइ ष्यडन्त-तदादि नहीं दै । अतः पूर्वोक्त ` 
: परिभाषा के आधार पर सम्प्रसारण नहीं होता । 
६५ त कह 


१. “अकृते एव दीघेत्वे हस्वाभावपक्षे क्ृतार्थनापि दीर्घेण पश्चान्तरे परत्वाद्‌ हस्वो बाध्यते” । 


--काशिका । 
२. “पुनः प्रसङ्गविश्ञानं च न भवति । सकूद्गतौ बिप्रतिषेधेन यदू बाधितं तद्‌ बाधितमेव!? । 


काशिका । 
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६३११४ ॥ बन्धुशब्दे उत्तरपदे ष्यङः सम्प्रसारणं स्याद्‌ बहुव्रीहो । कारीषगन्ध्या बन्धु- 


रस्येति कारीषगन्धीबन्धुः । बहुव्रीहो इति किम्‌ ? कारीषगन्ध्यायाः बन्धुः कारीषगन्ध्या- 
बन्धुः। क्लोबनिर्देशस्तु शब्दस्वरूपापेक्षया। 'मातज्मातुकमातुषु वा’ ( वा० ३४४९ ) । 


` कारीषगन्धोमातः-कारीषगन्ध्यामातः। कारीषगन्धीमातुकः-का रोषगन्ध्यामातुकः । कारीष- 


गन्घोमाता-कारोषगन्ध्यामाता । अत एव निपातनान्मातुशब्दस्य मातजादेशः । 'नद्य॒तश्च' 
( सु ८३३ ) इति कब्विकल्पश्च । बहुव्रीहावेवेदम्‌ । नेह । कारीषगन्ध्याया माता कारीष- 


( १००५ ) बन्धुनि बहुव्रीहौ । कारीषगन्धोबन्धुरिति । अत्र पत्यृत्तरपदत्वाभावात्‌ 
तत्पुरुषत्वाभावाच्च पूर्वेण न प्रातिः । मातज्मातुकमातुषु वेति । वातिकमिदम्‌ । मातच्‌, 
मातृक, मातृ एषु परेषु ष्यङः सम्प्रसारणं वा वक्तव्यमित्यर्थः । मातचि उदाहरति 
कारीषगन्घीमातः-कारीषगन्ध्यामात इति । मातृशब्दस्य मातजादेशः । अदन्तमेतत्‌ । 
मातृके उदाहरति--कारोषगन्धीमातुकः-कारीषगन्ध्यामातुक इति । नद्य॒तश्च' इति कप्‌ । 
मातृशब्दे उदाहरति--कारीषगन्धीमाता-कारीषगन्घ्यामातेति । शेषिककबभावे रूपम्‌ । 





ननु मातृशब्दस्य मातजादेशे कि प्रमाणम्‌, 'नद्॒तश्च' इति नित्यविधानात्‌ पाक्षिककप्‌ च 


( १००) पद--बन्धुनि, बहुव्रीहौ । अनुवृत्ति--प्यडः, सम्प्रसारणम्‌ । विधिसूत्र । 
मूलाथं-बहुत्रीडि में 'बन्धु’ शब्द उत्तरपद रहते ष्यङन्त को संप्रसारण हो। उदा० कारीष- 
गन्धीबन्धुः ( जिसका बन्धु कारीषगन्ध्या हो )। “बहुत्रीहौ? क्यों कहा ? ( कारीषगन्ध्यायाः बन्धुः 
तत्पुरुष में )-कारीषगन्ध्याबन्धुः ( "ष्यङः नहीं हुआ )। ( सूत्रस्थ 'बन्धुनि’ पद में ) नपुंसक- 
लिङ्ग का निर्देश शब्दस्वरूप की अपेक्षा से जाना जाय। वा० मातच , मातृक और मातृ-शब्द 
परे रहते विकल्प से “्यङ' हो । उदा० १--कारीषगन्धीमातः--कारीषगन्ध्यामातः २--कारीष 
गन्ध्यामातृकः-कारीषगन्धीमातुकः । ३-=कारीषगन्धीमाता--कारीषगन्ध्यामाता । इस निपातन के 
कारण 'मातृ? शब्द को 'मातच्‌? आदेश एबं “कप्‌? विकल्प से होता है। इसके बडुब्रीदि में होने के 
कारण कारीषगन्ध्यायाः माता-कारीषगन्ध्यामाता ( तत्पुरुष ) में ( 'ष्यङ' को सम्प्रसारण ) 
नहीं हुआ । ( 'मातच” में) चकार की इत्संज्ञा होने के कारण अन्त-उदात्त स्वर ( चितः) 
बहुन्रीहि-स्वर का बाध करता है। 
ष्यङ्‌’ का विषय होने के फलस्वरूप “ष्यङः सम्प्रसारणं पुत्रपत्योस्तत्पुरुषे” 
६-१-१५ से स्थानी तथा आदेश-वाचक दोनों पदों-'ष्यङः? तथा “सम्प्रसारणं? की अनुवृत्ति प्रमुख 


' रूप में अपेक्षित है । निमित्त-वाचक सूत्रस्थ पदों के साथ अनुवतेमान पदों की एकवाक्यता होने 


पर सूत्र से यह अभिव्यन्जित होता है कि “बहुब्रीहि समास में 'बन्धु” शब्द उत्तरपद रहते "ष्यङ्‌? 


प्रत्ययान्त को सम्प्रसारण हो? । उदाइरण-- कारीषगन्धीबन्धुः ( जिसका बन्धु कारीषगन्ध्या 


हो )। चिग्रह--कारीषगन्ध्या बन्धुः अस्य । बहुब्रीहि-समास । समासगत शेष प्रक्रिया पूव सूत्र के 
उदाइरणों के समान । प्रकृत सूत्र से 'य? को सम्प्रसारण । | 

'प्रत्युदाहरण--( १ ) सूत्र में 'बहुत्रींहौी पद का निवेश होने के फलस्वरूप तत्पुरुष-समास में 
“बन्थु' शब्द उत्तरपद रहने पर 'ष्यङ' के 'य' को सम्प्रसारण नहीं हुआ--कारीषगन्ध्यायाः 
बन्धु:--कारीषगन्ध्याबन्धुः । 

वार्तिक--यत्र की सीमा को विस्तृत करने के उद्देश्य से वातिक द्वारा यह निर्देश दिया जा 
रहा है कि “मातच , मातृक ओर मात्‌ शब्द परे रहते भी ष्यडप्रत्ययान्त को विकल्प से 
सम्प्रसारण हो?” । उदाहरण क्रमशः--मातच्‌ प्रत्यय--( १) कारीषगन्धीमातः«-सम्प्रसारण 
होने पर । कारीषगन्ध्यामातः->सम्प्रसारण न होने पर । शब्द का अर्थ जिसकी माता कारीष- 
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गन्ध्यामाता । चित्त्वसामर्थ्याच्चित्स्वरो बहुव्रीहिस्वरं बाधते । ( १००६ ) इष्टकेषी- 
कामालानां चिततुलभारिषु ६॥ ३। ६५॥ इष्टकादीनां तदन्तानां च पुवंपदानां 
चितादिषु क्रमादुत्तरपदेषु ह्वस्वः स्यात्‌ । इ ष्रकचितम्‌-पक्वेष्टकचितम्‌ । इषीकतुलम- 
rm 
दुलंम इत्यत आह--अत एवेति बहुब्रीहावेवेदमिति । “बन्धुनि बहुव्रीहौ’ इति सूत्रे अस्य 
वातिकस्य पठितस्वादिति भावः। मातजिति चित्करणं स्वराथंमित्याह--चित्त्वसामर्थ्या- 
दिति । | 


( १००६ ) इष्टकेषीका । उत्तरपदे इत्यधिकृतम्‌ । तल्लब्धं पू्ंपदम्‌ इष्टकादिमि- 
` विक्षेष्यते । तदन्तविधि: । ब्यपदेशिव-द्भावात्‌ तेषामपि ग्रहणम्‌ । उत्तरपदाधिकारस्यापि 
पदाधिकाराम्युयगमात्‌ “पदाङ्गाधिकारे तस्य च तदन्तस्य च' इति वचनेन वा तेषां ग्रह- 
णम्‌ । इको ह्वस्वः' इत्यतः ह्वस्व इत्यनुवतंते । तदाह-इश्टकादीनां तदन्तानां चेति । इष्ट- 

कचितमिति । इष्टकादिभिश्चितमिति विग्रहः । “कतृंकरणे कृता’ इति समासः । तदन्तविघेः 


गन्ध्या हो )। (२ ) माठ्क-शब्द--कारीषगन्धीमातृकः<-सम्प्रसारण होने पर । कारी षगन्ध्या 
सातृकः->संप्रसारण न होनेपर । “बहुब्रीहि” में समासान्त “कप्‌'-प्रत्यय-''नद्य॒तश्च?-५-४-१५३ । 
(३) मातृ-शब्द-कारीषगन्धामाता«-सम्प्रसारण होने पर । कारीषगन्ध्यामाता-> सम्प्रसारण 
न होने पर । विग्रह आदि शेष काये पूववत्‌ । उपयुक्त वातिक “बन्धुनि बहुत्रीहौ”? ६-१-१४ सूत्र ` 
में पढ़े जाने के कारण इसको प्रवृत्ति भी बहुब्रीहि समास में होगी। अतः तत्पुरुष-समास की 
विवक्षा में “मातच्‌? आदि के उत्तरवतीं होने पर पाक्षिक सम्प्रसारण कौ प्रवृत्ति नहीं होती-- 
कारीषगन्ध्यायाः माता-कारीषगन्ध्यासाता । 

विशेष--( १ ) “पति” शब्दोत्तरपद तथा तत्पुरुष-समास न होने से पूवं सूत्र की प्रवृत्ति का 
विषय नद्दी रहा, अतः पृथक विधान की उपयोगिता है। 

( २) बन्धु’ शब्द्‌ तो पुंलिङ्गवाची है अतः उस की सप्तमी में “बन्धौ? रूप का प्रयोग सूत्र में 
उचित था । नपुंसक-लिङ्ग में “बन्धुनि' का क्या औचित्य है १ इसके सम्बन्ध में ब्याख्याकारों ने यह 
समाधान दिया है कि “शब्दस्वरूप' विशेष्य मान कर “सामान्ये नपुंसकम्‌? के. अनुसार यह प्रयोग 
किया गया है । वस्तुतः “बन्धु” शब्द का अभिधेय पुंलिङ्गवाची ही है । 

(३ ) “मात्‌” शब्द के स्थान में 'मातच? आदेश में केवल “च? ही इत्संशक है। “मात?-- 
अकारान्त ( आदेश ) प्रत्यय है । यहाँ निपातन-वश “मातृ” शब्द को “मातच्‌? आदेश एवं “कप्‌' 
विकल्प से होते हैं। फलतः 'मातच्‌' आदेश 'कप? के न होने पर होगा । अतः वातिक में 'मातू' 
तथा “मातृक' का पृथक पृथक उल्लेख किया गया है। 'मातच? आदेश में “च्‌? की इत्संज्ञा होने 
के फलस्वरूप “चितः” ६-१-१३३ सूत्र से 'मातच्‌’ आदेश-परक रूप में अन्तोदात्त स्वर होगा । 
तदनुसार शेष स्वरवर्ण निघात ( अनुदात्त) होंगे! इस प्रकार उस स्थल में “बहुत्रीहौ प्रकृत्या 
पूवंपदम्‌ ६-२-१ से पूर्वपद-प्रक्कति-स्वर नहीं होगा । 

( १००६ ) पद्‌-ष्टकेषीकामालानां, चिततूलभारिषु । अनुवृत्ति--हस्वः, उत्तरपदे । 
विधिसूत्र । | 

मूलाथं-इष्टका आदि शब्दों तथा तदन्त पूवेपदयुक्त शब्दों को क्रमशः चित--आदि उत्तर- 
पद परे रहते हस्व होता है। उदा० १--इष्टकचितम्‌--पक्केष्टचितम्‌। २--इ्पीकतूलम्‌-- 
मुन्जेषीकतूलम्‌ । ३--मालभारी--उत्पलमालभारी । 

विवरण--हस्व का ही विषय है । पूवंसूत्र के समान उल्लिखित अनुवृत्तियाँ प्रभावी हैं । उत्तरः 
पदाधिकार “पदस्य” ( ८-१-१६ ) अधिकार के अन्तर्गत है । अत: “पंदाङ्गाधिकारे तस्य तदन्तस्य 
च"? इस परिभाषा के अनुसार तदन्तविधि के साथ ही मौलिक शब्दों का भी ग्रहण होने के 








४०८ व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकौमुद्यं 


| मुञ्जेषोकतूलम्‌ । मालभारी-उत्पलमालभारी । ( १००७) कारे सत्यागदस्य 
I ६॥ ३ ॥ ७०॥ मुम्स्यात्‌ । सत्यङ्कारः । अगदङ्कारः । 'अस्तोश्चेति वक्तव्यम्‌’ ( वा । 
HM ३९७३ ) । अस्तु ङ्कारः । “धेनो भंव्यायाम्‌' ( वा ३९७५ ) । घेनुम्भव्या । लोकस्य पुणे! | 
EE 





प्रयोजनमाह--पक्वेष्टकचितमिति । इषीकतुलमिति । इषीकायास्तूछमिति विग्रहः । तुल- 
मग्न, शब्पमित्यन्ये । मुञ्जेषीकतुलमिति । मुञ्जेषीकायास्तूलमिति विग्रहः । मालभा- 
रीति । 'सुप्यजातो’ इति णिनि? । ( सूत्रे ) हारिष्विति पाठान्तरम्‌ । 
| ( १००७ ) कारे सत्यागदस्य । शेषपूरणेन सूत्रं व्याचष्टे-मुम्‌ स्यादिति । 'अरुद्रिषत्‌' 
| | इत्यतस्तदनुवृत्तेरिति माव: । सत्यस्य अगदस्य च कारे परे मुम्‌ स्यादिति फलितम्‌ । 
|| मुमि मकार इत्‌ । उकार उच्चारणार्थं:। मित्त्वादन्त्यादचः पर: । सत्यङ्कार इति । 
भावे घन्‌ । सत्यस्य कार इति विग्रहः । शपथकरणमित्यथ॑: । अगदङ्कार इति । गदो 
रोगः तस्याऽमावः अगदः । अर्थामावे भव्ययीभावेन सह तत्पुरुषस्य विकल्पोक्तेः । अगदस्य 
कार इत्यर्थं: । अस्तोश्चेति । कारे मुमिति शेषः । अस्तुङ्कार इति । अस्त्विति तिङन्तप्रति- 
रूपकमव्ययमम्युपगमे वतते । धेनोरिति । मुभ्‌ वक्तब्य इति शेष: । घेनुम्भव्येति । नव- 
प्रसवाट्प्रागियमुक्तिः । भविष्यन्ती धेनुरित्यर्थः । भव्यगेय’ इति कतरि निपातनात्‌ 
कृत्यप्रत्ययः । धेनुश्चासौ मव्या चेति विग्रहः । मयुरव्यंसकादित्वात्‌ भव्याशब्दस्य 
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फलस्वरूप सूत्र में निर्दिष्ट “इष्टका? आदि मूलभूत शब्दों तथा "तदन्त शब्दो?--दोनों को ही हस्व 
होगा। अतः सूत्र से यह विदित होता है कि ““इष्टका?, “इषीका? और “माला? तथा तदन्तान्त 
शब्दों को-क्रमशः ( `यथासंख्य’ नियम के अनुसार ) “चित”, "तूल?, तया “मारिन्‌? शब्दों के 
परवती होने पर-हस्व आदेश हो” । उदाहरण क्रमशः--( १ ) क-हृष्टका शब्द--इष्टकाचितम्‌ 
(इटों से चुना गया )। विग्रह-_इष्टकाभिः चितम्‌। तृतीया तत्पुरुष समास--“कतृंकरणे कृता 
बहुल्मू*? २-१-३२ । प्रकृतसूत्र से इष्टका? के 'आ? को हस्व हुआ । (१) ख-पूवंपदयुक्त-इष्टकान्त- 
शष्द-पक्वेष्टकचितम्‌ ( पक्की इंटो से चुना हुआ )। बिग्रइ--पक्काः इष्टकाः पक्केष्टकाः, ताभिः 
चितम्‌ । कमंधारय-युक्त तृतीया-तत्पुरुष समास । इष्टका’ के 'आ? को हस्व-अ.। (२) क-इषी- 
कतूळम्‌ ( सीको का गुच्छा )। विग्रह-इषीकायाः तूलम्‌ । षष्टी-तत्पुरुष समास । इषीका? में 
'आ' को हस्व हुआ। (२) ख-इषीकान्त-सुञ्जेषीकतूलम्‌ ( मूँज की सोको का गुच्छा )। 
विग्रह--मुन्नेपीकाया: तूलम्‌ । षष्ठी-तत्पुरुष समास । 'आ' को स्व 'अ'कार हुआ । ( ३ )-क- 
माळशब्द-माळ भारी ( माला लिये हुए )। विग्रह--मालां बिमतिं। भारी=\/म्‌+णिनि-“सुप्य- 
जातौ णिनिस्ताच्छील्ये”! ३-२-७८। 'माला? के 'आ? को 'अ?। (३ ) ख-भारिन्‌-अन्त--उत्पन्न- 
माळभारी ( कमल के फूलों की माला लिए हुए )। विग्रइ--उत्पलानां माळा उस्पडमाळा । 
' उत्पलमालां बिभति । 'आ' को हस्व 'अ'कार । | 
विशेष-लेखकों की लेखनी ने 'भारिषु? के स्थान पर किन्ही पुस्तकों में हारिषु लिख दिया । 
तदनुसार मालहारी एवम्‌ उत्पतमालहारी रूप बनेंगे । 
(१००७) पद्‌-कारे, सत्यागदस्य । अनुवृत्ति--मुम, उत्तरपदे । विधिसूत्र । 
सूळाथं-'मुम्‌? हो । उदा० १-सत्यङ्कारः।  २--अगदङ्कारः। वा० “अस्तु” शब्द को भी 
केइ[ जाय । उदा० अस्तुङ्कारः । वा० “भन्या” परे रहते 'घेनु? शब्द को भी हो। उदा० घेनुम्भन्या । 
वा० 'एण? शब्द परे रहते 'लोक' शब्द को भी हो। उदा० लोकम्पृणः । “पृण” शब्द में मूलवि- 
मुजादि से “क” प्रत्यय हुआ है। वा० "इत्य? परे रहते 'अनभ्याश ' शब्द को हो । दूर से त्याग ने 
योग्य अर्थ मे-अनभ्याशमित्यः। वा० इन्ध’ परे रहते ' भ्राष्ट्रः और “अग्नि? शब्दों को ( मुम्‌ 





A 
EY > ४०८०-५० + २ ७ FS HPI NI 
# प र 


हा प ह ७७००७ याक यय 
= ॥ A A = === कि 
४2 न A RR EE ESAS शक थि a b= i ० क "400 फसल 
हि की दा मल जे मय अल sh i %-- PIES TT ES NE DTT MT CT TI TT FN NN 





संमासाश्रयविधिप्रकरणम्‌ ४०९ 


(वा ३९७६ ) । लोकम्पुणः । पृण! इति मुलविभुजादित्वात्कः । “इत्ये$नभ्याशस्य' ( वा 
३९७७ ) । अनभ्याश्नमित्यः । दूरतः परिहतंव्य इत्यर्थः । “भ्राष्टाग्न्योरिन्थे' ( वा 


परनिपातः । लोकस्य पुणे इति । मुम्वक्तव्य इति शेषः । ननु लोक पृणातीति विग्रहे 
कर्मण्यणि लघूपधगुणे रपरत्वे पणं इति स्यादित्यत आह--पृण इति मुलविभुजादित्वात्‌ 
क इति । इत्येऽनभ्याशस्येति । मुम्‌ वक्तव्य इति शेषः । अनभ्याशञसित्य इति । अम्याशः 
समीपम्‌, अनभ्याशं दूर, द्वितीयान्तमिदम्‌ । इणघातो: । प्रापणाथंकात्‌ 'एतिस्तुशास्‌' 
इत्यादिना क्यप्‌, 'गम्यादीनामपसङ्ख्यानम्‌' इति द्वितीयासमासः ॥ सुन्छुकि मुम्‌ । दुर 
प्रापयितव्यः, न तु समीपमित्यथं मनसि निघायाह-दूरतः परिहतंव्य इति । भ्राष्टाग्न्यो- 
रिन्धे इति । मुम्‌ वक्तव्य इति शेष: । भ्राष्टरमिन्ध इति । भ्राष्ट्र घानादिभजंनाहं पात्रम्‌, 





आगम ) भी हो । उदा० १--आ्राष्ट्रमिन्वः। २--राष्ट्रमिन्धः । वा० “गिल” परे रहते गिलमिन्न 
शब्द को "मुम्‌? हो । उदा० तिमिङ्गिलः । 'अगिलस्य* क्यो कहा ? गिलमिलः ( “मुम्‌? नहीं हुआ ) | 
वा० "गिलगिळ? परे रहते भी ( गिळ-मिन्न शब्द को ) “मुम्‌? हो। उदा० तिमिङ्गिलगिलः। वा०. 
“करण? परे रहते “उष्ण? और “भद्र? शब्द को “मुम्‌? हो । उदा० १-उष्णङ्रणम्‌ । २-भद्रङ्करणम्‌ । 


विवरण--प्रासङ्गिक "मुम्‌? आगम का विधान बतलाया जा रहा है। अतः इस सन्द में 
अष्टाध्यायी के क्रमानुसार “अरुद्विषदजन्तस्य मुम्‌”? ६-३-६७ सूत्र से "मुम? कौ अनुवृत्ति प्रमुख रूप 
भै अपेक्षित है । आधिकारिक “उत्तरपदे? की अनुवृत्ति (अलगुत्तरपदे” ६-३-१) भी प्रभावी हे । “कारे? 
पद "उत्तरपदे? के साथ अन्वित होगा । स्थानिवाचक दोनों पद सूत्र में विद्यमान हैं--*सत्य' तथा 
“अगद? । अतः सूत्र का यह अर्थ दोगा कि “कार” शब्द उत्तरपद रहते “सत्य? तथा “अगद? 
शब्दों को “सुम्‌? आगम होता दै” । - “मुम्‌? ( स्‌ ) आगम में “म्‌? की इत्संज्ञा होने के कारण 
“मिदचोऽन्त्यात्परः?? १-१-४७ परिभाषा के आधार पर वइ अन्त्य अच्‌ ( “सत्य” भें यकारोत्तरवर्ती 
अकार ) के उत्तरत्र स्थित रहेगा । आगम में अन्त्य “मः तथा उपान्त्य “उ” उत्संज्ञक है। 
उदाहरण- ( १ ) सत्यङ्कारः ( शपथ ग्रहण करना ) । विग्रहृ --सत्यस्य कारः । सत्य-कार षष्टी 
तत्पुरुप समास: सत्य-म्‌-कार (*मुम्‌? आगम)ऽ> सत्यं-कार ( म्‌= -- «-“मोऽनुस्वारः”? ८-३-२४ ) 
` > सत्यङ्कारः ( ˆ = ङ«-परसवर्णं `'अनुस्वारस्य ययि परसवण:” ८-४-५७ एवं विमक्तिकायं ) । 
कार? शब्द /कृ+घन्‌ ( मावे ) प्रत्ययान्त है । अथवा “सत्यं करोति’ विग्र में “कार? शब्द “कमं 
ण्यृणृ” ३-२-१ से कमं में 'अण? प्रत्ययान्त निष्पन्न होगा । ( २) अगदङ्कारः ( नीरोग करने वाला 
वैद्य ) । पूर्वप्रक्रिया--गदस्य अभाव: >> अगदः ( अथांभाव में अन्ययीमाव समास-> “अव्ययं 
_ बिअक्ति-समीपसमृद्धिज्यद्वयर्थाभाव०” २-१-६ ) । तदनन्तर विग्रहृ--अगदस्य कारः । ` षष्ठीतत्पुरुष 

समास । शेष काय पूर्ववत्‌। ` 


प्रकत सन्द में अन्य शब्दों में भी उत्तरपद रते “मुम्‌'आगमयुक्त प्रयोगों की समीचीनता 
के लिये ८ वातिको का उल्लेख किया जा रहा है। उनका क्रमशः सोदाइरण विवरण दिया जा 
रहा है। (१) कार शब्द परे रहते तिङन्त-प्रतिरूपक “अस्तु” अव्ययं को भी “मुम्‌? आगम हो । 
उदाहरण--अस्तु$|(:--( ऐसा होने दो इस प्रकार कइने वाळा, समर्थ )। किग्रह- अस्तु’ 
( इत्यभ्युपगमस्य ) करणम्‌ । शेष प्रक्रिया पूर्ववत्‌ । ( १ ) भव्या शब्द परे रहते घेनु शब्द को. 
सुम्‌’ आगम हो । उदाइरण--धेनुम्भव्या ( श्रेष्ठयाय--बच्चा देने वाली गाय )। विग्यह--- 
घेनुश्चासौ भव्या च । कर्मधारय समास । “मयूरव्यंसकादि? में पाठ होने से “भव्या? का “पर” प्रयोग । 
भनु” को मुम्‌? आगम । भवति इति--भव्या = ५ मू +य ( ““मव्य-गेय-प्रवचनीयोपस्थानीयः 
जन्याप्लाव्यापात्या वा” ३-४-६८ सूत्र से कत्रेथं में कृत्य-न्यत्‌-प्रत्ययान्त निपातन, ततः स्त्रीत्व विवक्षा 
में 'टाप')। (३) “क प्रत्ययान्त “पृ” शब्द परे रइते छोक झब्द को “मुम? आगम झो । 








४१० व्याख्याद्वंयोपेत-सिद्धांन्तकौमुद्यां 


३९७८ ) । भ्राष्ट्मिन्धः । अग्निमिन्धः । “गिले$गिलस्य' ( वा ३९७९ ) । तिमिङ्गिलः । 
अगिलस्य किम्‌ ? गिलगिलः। गिलगिले च' (वा ३९८० ) । तिमिङ्गिलगिल; । 
'उष्णभद्रयोः करणे’ ( वा ३९८१ ) । उष्णडूरणम्‌ । भव्रद्धूरणम्‌ । ( १००८ ) रात्रेः 


BE Sess मन मन मन घन कम पक नल Se 
तत्‌ इन्धे तापयतीति भ्राष्टरमिन्ध:, कर्मण्यणि उपपदसमास: । सुब्लुकि मुम्‌ । अग्निमिन्ध 
इति । अग्नि प्रज्वलयतीत्यर्थः । गिलेऽगिलस्येति । अगिलस्येतिच्छेदः । गिले परे गिल- 
भिन्नस्य मुम्‌ वाच्य इत्यर्थः । तिमिङ्गिल इति। 'ग॒ निगरणे’ । तिमिमंत्स्यविशेष।, 
तं गिलतीति मूलविभुजादित्वात्‌ क: । “ऋत इद्धातोः' इति इत्त्वे रपरत्वे अचि विभाष!’ 
इति लत्वम्‌, उपपदसमासः । सुब्लुकि मुस्‌ । गिलगिल इति । अयमपि मत्स्यविशेषः । 
गिलगिले चेति । अगिलस्य मुम्‌ वाच्य इत्यर्थः । तिमिङ्गिलगिल इति । गिल गिलतीति 





उदाहरण--लोकम्पणः ( संसार में व्याप्त होने वाला )। विग्रह_लोकं इणाति ` पृणः= एण + 
क ( 'मूलविभुजादिभ्य उपसंख्यानम्‌’ वातिक ) अतः ( क प्रत्यय ‘कित्‌? होने से) लघूपध गुण नहीं 
हुआ । शोष प्रक्रिया पूववत्‌ । (४ ) इत्य’ शब्द परे रहते अनभ्याश शब्द को “सुम्‌? आगम हो। 
डदाहरण--अनभ्याशमित्यः ( जिसके पास न जाया जा सके, दूर से त्यागने योग्य ) । विग्रह- 
अनभ्याशम्‌ ( =्दूरम्‌ ) इत्यः ( =गन्तब्यम्‌ )। द्वितीया तत्पुरुष-समास--'गम्यादी नामुपसंख्यानम्‌? 
वातिक । अभ्याशम्‌=समीप । तदूभिन्न अर्थात्‌ दूर = अनभ्याशम्‌ । इत्यः=\इण्‌ +य-क्यप्‌-- 
एतिस्तुशासवृदृजुषः क्यप्‌’? ३-१-१०९। ( ५ ) इन्ध शब्द परवर्ती रहते भ्राष्ट्र और अग्नि शब्द 
को 'मुम्‌? हो। उदाहरण--( १) रष्ट्रमिन्धः ( भाड़ में भूनने वाला )। विग्रह-श्राष्ट्रस्य 
इन्धः। षष्ठौ तत्पुरुष। (२) अग्निमिन्धः (आग जलानेवाला )। 'इन्धः'=/इन्ध्‌+( अ ) 
घन । अथवा कमें में 'अण( प्रत्यय । उस स्थिति में उपपद-समास । (६ ) गिल शब्द उत्तरत्र स्थित 
होने पर गिछ-भिन्न शब्द को 'मुम? आगम हो। उदाहरण--तिमिङ्गिलः ( “तिमि? नाम को 
मछली को निगळने वाली बड़ी मछली ) । विग्रह--तिमिं गिलति । उपपद समास, विभक्ति-लोप 
होने पर “मुम? । गिल: = ४गूर्न- अ ( 'क? मूळविसुजादिभ्य उपसंख्यानम्‌? ) > गिर्‌ +अ ( ऋ- 
इ-“ऋत इद्धातोः?? ७-१-१००, तथा इन्इर्‌ “उरण्‌ रपरः’? १-१-५१ ) > गिल्‌ +अ ( र्‌=ल्‌- 
“अचि विभाषा? ८-२-२१ ) । ग्रत्युदाहरण-गिलगिलः ( मत्स्यविशेष ) में 'मुम्‌? आगम नहीं 
हुआ, क्योंकि वातिक में 'अगिल? शब्द का निवेश है, अतः उसके अतिरिक्त ( भिन्न ) किसी अन्य 
शब्द का पूर्ववतीं होना अपेक्षित्‌ है। (७) गिलगिल शब्द के परवतीं होने पर गिळभिन्न शब्द 
को “मुम? आगम हो । डदाहरण--तिमिङ्गिलगिलः ( तिमिंगिल को भी निगलने वाली बहुत बड़ी 
मछली ) । विग्रह-तिमीनां गिलगिलः। सम्बन्ध सामान्य में षष्ठी विवक्षा, अतः षष्ठी-तत्पुरुष । 
'तिमिषु गिळगिलः? विग्रह में निघारणाथे सप्तमी विभक्ति का आश्रयण कर “संज्ञायाम्‌?! २-१-४४ 
से सप्तमी-तत्पुरुष समास । "मुम्‌? आगम । गिलगिलः-गिळं गिलति--पूवंवत्‌ ( मूलविभुजादि में 
पाठ होने से ग4-“क' प्रत्यय ( अथवा "गिल? की पूर्ववत्‌ सिद्धि कर “गिल? को उपसजेन=उपसग 
मान कर, गिरुं+ग+क--“आतश्चोपसगे” ३.१-१३६ सूत्र में “व” पद का उल्लेख आकारान्त 
धातुओं के अतिरिक्त भी अन्य धातुओं के संग्रहार्थक दै--यद्द कल्पना न्यासकार जिनेन्द्र बुद्धि ने 
की है ) । प्रत्यय करने के उपरान्त अन्य सामासिक कार्य किये जाये । प्रकृत वातिक मे “तिमीनां 
गिलगिलः? यही भथ विवक्षित है। अन्यथा तिमिं गिळति-तिमिङ्गिलः, तिमिङ्गिलं गिलति--इस 
प्रकार अर्थ करने पर पूववातिक से भी उक्त रूप सिद्ध हो सकता था) । (८ ) करण शब्द पर- 


१, “तिमीनां गिळगिल इत्यस्मिन्नर्थे विवक्षित इदं वक्तव्यम्‌ । अथ तिमिं गिलतीति 
तमिङ्गिलः, तिमिङ्गिलं गिलतीत्येषोऽथौ यदा विवक्षितस्तदा पूर्वेणैव सिद्धमिति नाथे एतेन’?! 
-जितेन्द्रबुद्धिकतः न्यास! । 














समासाश्रयविधिप्रकरणम्‌ > आर 


कृति विभाषा ६।३।७२॥ कृदन्ते परे । रात्रिज्ञराः-रात्रिचर: । रात्रिमठ:-- 
रात्र्यटः । अखिदर्थमिदं सूत्रम्‌ । खिति तु 'अरष्िषत्‌-' (सू १९४२ ) इति नित्यमेव 





गिलगिल:, तिमीनां गिलगिल इति विग्रहः । सम्बन्धसामान्ये षष्ठी । तिमिषु गिलगिल 
इति निर्धारणसप्तमी वा । 'सञ्ज्ञायाम्‌' इति सप्तमीसमासः । उष्णभद्रयोः करणे इति । 
मुम्‌ वाच्य इत्यर्थः । उष्णङ्करणम्‌, भद्रङ्करणमिति षष्ठीसमासः । 

( १००८ ) रात्रेः कृति विभाषा। अस्य उत्तरपदाधिकारस्थत्वेन 'प्रत्ययग्रहणे 
तदन्तग्रहणम्‌' इति तु इह न भवति । कृतः धातुकृतिकत्वेन रात्रेः कृतः असम्भवात्‌ 
तदन्तविधिरित्यमिप्रेत्य आह--कुदन्ते परे इति । रात्रेमुंम्‌ वा स्यादित्यर्थः । रात्रिञ्जरः-— 
रात्रिचर इति । सुप्युपपदे चरेष्ट), उपपदसमासः, सुब्लुकि पक्षे मुम्‌ । रात्रिमटः-रात्र्यट 
इति । सुप्युपपदे मूलविभुजादित्वात्‌ कः । उपपदसमासः । सुब्लुक्‌ । पक्षे मुम्‌ । ननु रात्रि- 
म्मन्यः इत्यत्रापि मुम्विकल्पः स्यादित्यत आह--अखिदर्थमिदं सूत्रमिति । खिति त्विति । 





` बर्ती होने पर उष्ण और भद्र शब्द को मुम्‌? हो। उदाहरण--( १) उष्णङ्करणम्‌ (गमे 
करना )। उष्णस्य करणम्‌ । षष्ठीतत्पुरुष समास तथा 'मुम्‌?। (२) भनद्रङ्करणम्‌ ( कल्याण 
करना )। पूर्ववत्‌ षष्ठीसमास तथा “मुम्‌? । 


( १००८ ) पद्‌--रात्रेः, कृति, विभाषा । अनुवृत्ति--मुम, उत्तरपदे । विधिसूत्र । 
मूळाथं--कृदन्त परे रहते (रात्रि शब्द को 'मुम' आगम विकल्प से हो )। उदा० १-- 
रात्रिञ्चरः-रात्रिचरः। २--रात्रिमट:--राज्यट: । "खकारः इत्संज्ञक के अतिरिक्त स्थलों मैं यह 


सुत्न उपयोगी है। खकार-इत्संज्ञक प्रत्यय परे रहते तो नित्य “मुम्‌? होने के लिये 'अरुद्विंषद! 
( सू० १९४२ ) सूत्र आगे कहेंगे । उदा० रात्रिम्मन्यः । 


विवरण--सुम्‌? आगम का ही प्रकरण है। अतः “अरुद्विषदजन्तस्य सुम्‌? ६-३-६७ सूत्र से 
उसकी अनुवृत्ति अपेक्षित है । अधिकार-वश “उत्तरपदे? प्रभावी है। स्थानी ( "रात्रि? शब्द ) तथा 
निमित्तवाचक ( कृति ) शब्द सूत्र में समाविष्ट हैं। “विभाषा? पद विकस्पार्थ का सूचक दै । 
तदनुसार सूत्र का यइ अर्थ होगा कि “कृदन्त उत्तरपद रहते “रात्रि शब्द को.विकल्प से “मुम्‌? 
भागम हो) । उदाहरण-- ( १ ) रात्रिञ्चरः<-'मुम्‌? आगम होने पर । रात्रिचरः->'मुम' आगम ` 
न होने पर । अ्थ--रात्रि में विचरण करने वाला, राक्षस। विग्रह--रात्रौ चरति । रात्रि+ ङि 
चर्‌+ अ ( “2? प्रत्यय अधिकरण उपपद रहते “चरेष्टः” ३-२-१६ ) > रात्रिचर ( उपपद-समास ) 
> रात्रिम्‌-चर (“मुम्‌ आगम )। > रात्रिंचर (म्‌ = ~ अनुस्वार ) > रात्रिञ्चर 
( = = ञ्‌-परसवर्णं )> रात्रिञ्चरः ( विभक्तिकार्यं )। मुम्‌ न होने पर '2? तथा उपपद समास । 
(२) रात्रिमरः«-मुम्‌ होने पर । राध्यटः->मुम न होने पर । विग्रह रात्रौ अटः । अटति-- 
भटः--^/अट्‌+अ ( “अच?--“नन्दिग्रद्दिपचादिश्यों ल्युणिन्यचः? ३-१-१३४ ) । सप्तमी? योग- 
विभाग से समास; सुम्‌ आगम । “मुम्‌? आगम के अभाव में समास होने पर यण्‌? आदेश 
राश्यटः । 

विशेष--( १ ) यह सूत्र 'खकार” इत्संज्ञक-भिन्न कृदन्त पद उत्तरवतीं होने पर विकल्प से 
प्रवृत्त होता है। रात्रि शब्द से खकार-इत्संश्ञक कृदन्त परे होने पर तो पूर्वविप्रतिषेध से “अरु्टिषद- 





१. अप्राप्तविभाषेयम्‌ । यतः खिति पूर्वविभ्रतिषेषेन “अरु द्विंषदजन्तस्य सुम्‌?? ६-३-६७ सूत्रैण 


“सुम्‌? भवति । एवं च खितः अन्यदेव कृदन्तम्‌ अस्य वचनस्य अवकाशः । न च केनचित्‌ तत्र 
प्राप्नोतीति युक्तमस्य अप्राप्तविभाषात्वम्‌ । 











४१२ व्याख्याइयोपेत-सिद्धान्तकौमुद्यां 


घक्यते । रात्रिम्मन्यः । ( १००९ ) सहस्य सः सञ्ज्ञायाम्‌ ६। ३ । ७८ ॥ उत्तरपदे । 
सपलाशम्‌ । 'सञ्ज्ञायाम्‌' किम्‌ ? सहयुध्वा। ( १०१० ) ग्रन्थान्ताधिके च ६।३।७९ ॥ 





खिति तु इमं मुम्विकल्पं बाधित्वा पूर्वविप्रतिषेधेन 'अरुद्विषदजन्तस्य’ इति नित्यमेव मुमो 
विधानं कृदधिकारे वक्ष्यत इत्यर्थः । रात्रिम्मन्य इति । 'आत्ममाने खश्च' इति खश्‌ । 
खश: शित्त्वेन सावंधातुकत्वात्‌ तस्मिन्‌ परे 'दिवादिम्यः श्यन्‌’ इति इयनि खित्त्वान्नित्यं 
मुमिति भावः । 

( १००९ ) सहस्य सः। उत्तरपदे इति। रोषपूरणेनोक्तमिदम्‌ । सह इत्यस्य स 
इत्यादेशः स्यादुत्तरपदे इत्यर्थः । 'वोप॑सजनस्य' इत्यस्यापवादः। सपलाशमिति । 'तेन 
सह इति बहुव्रीहिः । वनविशेषस्य सञ्ज्ञेयम्‌ । सहयुध्वेति। 'सहे च' इति क्वनिप्‌ । 
असञ्ज्ञात्वान्न सभावः । 





जन्तस्य सुम्‌?? ६-३-६७ की प्रवृत्ति होने के फलस्वरूप रा।त्रिम्मन्यः में नित्य “मुम्‌? आगम होगा । 
` विग्रह-आत्मानं रात्रि मन्यते ( अपने को रात मानता है । ) रात्रि मन्यते->रात्रि+अम्‌ , मन्‌-य 
( श्थन्‌ )+अ ( "खश्‌? “आत्ममाने खश्च”? ३-२-८३ ) 5> रात्रि-म्‌, मन्य+अ > रात्रि-म्‌ मन्य 
( अ+अ=अ-पररूप “अतो गुणे” ६-१-९७ )> रात्रिम्मन्यः ( अनुस्वार, परसवण, विभक्तिकायं ) । 

(२) यद्यपि “हृदयस्य हृर्लेख-यदण्‌-लासेषु’' ६-३-५० सूत्रस्थ 'लेख’ पद द्वारा यह ज्ञापित 
. किया जा चुका है कि 'उत्तरपदे? अधिकार में तदन्त का ग्रहण नहीं होता ( उत्तरपदाधिकारे न 
तदन्तग्रइणम्‌ ), तदनुसार प्रकृत सूत्र का अथ केवल “'कृद्रप उत्तरपद रहते रात्रि शब्द को “मुम्‌? 
आगम हो!--इस प्रकार होना चाहिये । किन्तु परिस्थितिवश यहाँ उसका अपवाद स्वीकार किया 
गया है। कारण यह है कि "रात्रि शब्द से पर कृद्रप असम्भव है, क्योंकि “कृत्‌? प्रत्यय तो धातु 
से विहित हैं । अतः 'कुदन्त’ अर्थ स्वीकार करना पड़ता है" । 

( १००६ ) पद्‌-सहृस्य, सः, संज्ञायाम्‌ । अनुवृत्ति--उत्तरपदे । विधिसूत्र । 

मूछाथ--उत्तर पद परे रहते ( 'सद्द' को 'स” आदेश हो )। उदा० सपलाशम्‌ । "संज्ञायाम्‌? 
क्यों कहा ? सहयुध्वा ('स” आदेश नही हुआ ) । 

विवरण--'सह? के स्थान पर 'स? आदेश के उदाहरण प्रस्तुत किये जा रहे हैं। तदनुसार 
सूत्र में स्थानी ( सह ) तथा आदेशत्राचक ( स ) दोनों पद विद्यमान हैं । आधिकारिक 'उरत्तपदे? 
शब्द निमित्त का कार्यं करता है । विशेष स्थिति के सम्बन्ध में “संज्ञायाम्‌? पद द्वारा संज्ञा के अति 
रिक्त अन्य प्रकार के शब्दों में 'स आदेश की सम्भावना नहीं रहती। तदनुसार सूत्र से यदद 
ध्वनित होता है कि “संज्ञा के विषय में उत्तरपद परे रहते 'सइ? शब्द के स्थान में 'स' आदेश 
हो” । उदाइरण- सपलाशमू ( पत्ते के साथ, बन-विशेष का नाम ) । विग्रह-सहद पलाशेन । 
पलाश+टा, सह--सु >सह-पलाश (“तेन संद्देति तुल्ययोगे?” २-२-२८ से. समास तथा “सइ” 
का पूर्वं निपात ) > स-पलाश ( सदृङस > सपलाशम्‌ ( विभक्ति-कार्यं ) । 

प्रत्युदाहरण--खत्न में “संज्ञायाम्‌? का निवेश होने के फलस्वरूप सहयुध्वा में 'सइ! को “स' 
आदेश नहीं हुआ, क्योंकि यइ संज्ञा नहीं है। इस शब्द का अथे है-साथ युद्ध करने वाला । 
विग्नइ--सइ योधितवान्‌। सह-/युध्‌+वन्‌ ( क्वनिप-''सहे च? ३-२-९६ )>>सहयुध्वन्‌ + सु>> 
(विभक्ति) सहयुध्वान्‌ु+सु ( दीष-“ सर्वनामस्थाने चाऽसम्बुद्धौ? ६-४-८) >> सहयुध्वान्‌ 
( 'सु'-होप ) > सहयुध्वा ('न्‌”-लोप--“न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य?? ८-२-७ ) । 


१, “कृतोऽसम्भवात्‌ कृदन्त इत्यर्थं इत्यस्य सूत्रारम्भसामर्थ्यात्‌ लेखग्रइणेन ज्ञापितं वचनम- 
नित्यमिति कल्प्यते । आचार-क्विबन्त-रात्रिशब्दाव्‌ कृतः सम्भवेऽपि “अभिव्यक्तपदार्था ये” 
इति न्यायेन त्रापि अप्रवृत्तिरिति भावः? इति लघुशब्देन्दुशेखरटीकायां मैरवमिश्रः । 





) दु 
; समासाश्रयविधिप्रकरणम्‌ ४१३ 


अनयोरथेंयो: सहस्य स: स्यादुत्तरपदे । समुहतँ ज्योतिषमघोते । करीना खारी । 
| ( १०११ ) ढितीये चानुपार्ये ६। ३ ॥ ८० ॥ अनुमेये द्वितीये सहस्य सः स्यात्‌ । 
सराक्षसोका निशा । राक्षसो साक्षादनुपलभ्यमाना नियाऽनुमीयते । ( १०१२ ) समा- 





( १०१० ) प्रन्यान्ताधिके च । ग्रन्थान्तश्च अधिकश्चेति समाहारद्रन्द्रः । अनयोरथं- 
योरिति । विद्यमानस्येति शेष: । समुहृतंमिति ॥ मुहुतंविधिपरग्रन्थप्यंन्तं ज्योतिः 
शास्त्रमधीत इत्यर्थं: । अन्तवचने अव्ययीभावः । 'अव्ययीभावे चाकाले’ इत्यत्र काल- 
पयुंदासादप्राप्ते सभावे ग्रन्थान्तग्रहणम्‌ । सद्रोणा खारोति। द्रोणपरिमाणादधिकेत्यर्थः । 
मयूरब्यंसकादित्वात्‌ सहशब्दस्याधिकवाचिनः समासः, सभावश्च । 

( १०११ ) द्वितीये चानुपाख्ये । अप्रधानेऽसहाये द्वितीयशब्दो लाक्षणिकः । 
उपाख्यायते प्रतीयते उपलम्यते इत्युपार्यम्‌ प्रत्यक्षम्‌, तदन्यदनुपाख्यम्‌, अनुमेयमिति 
यावत्‌ । तदाह--अनुमेय इति । सहायवाचिन्यृत्तरपदे परत इत्यरथः। सराक्षसीका 
निञ्चेति। तेन सह इति बहुव्रोहिः। 'नद्य॒तश्च' इति कप्‌ । अनुमेयराक्षसीसहिता 
निशेत्य्थ: । तदाह--राक्षसी साक्षादिति । 


( १०१० ) पद्‌-यन्थान्ताथिके, च । अनुवृत्ति--सहस्य सः, उत्तरपदे । विधिसूत्र । 
मूलाथ--इन दोनों अर्थों में उत्तरपद परे रहते “सह” के स्थान पर 'स? आदेश हो। उदा० 
१-समुहूते-ज्योतिषम्‌ अधीते । २-सद्रोणा- खारी । 
विवरण--पूव॑ सत्र से 'सहस्य सः? की अनुवृत्ति होने के कारण स्थानी तथा आदेश--दोनों 
का लाभ होता है। सूत्र में अर्थ-विशेष के द्योतक 'ग्रन्थान्त? और “अधिक? शब्द विद्यमान हैं। 
आधिकारिक “उत्तरपदे? शब्द निमित्त का कायं करता है। अतः ““ग्रन्थान्त? और “अधिक” अथे में 
वर्तमान सह? शब्द को भी उत्तरपद परे रइते 'स' आदेश दोगा”। उद़ाहरण--स-सुहूतंस्‌ 
ज्योतिषम्‌ अधीते ( मुहूते-पर्य॑न्त ज्यौतिष का अध्ययन करता है )। लौकिक विग्रह--मुइूतं- 
पर्यन्तम्‌ अधीते ( सह मुहूर्तेन वतंते ) । अछौ० वि०--मुहूत॑ --ट॒, सइ +सु >> सह-सुूतं ( अन्त 
वचन में अव्ययीभाव--“अव्ययं विभक्ति०? २-१-६) > स-मुहूतं ( सददर्स ) >> समुहूतंम्‌ 
( विभक्तिकार्यं ) ¦ ( २) अधिक अर्थ मे--सद्रोणा-खारी ( द्रोण से अधिक खारी ) । विग्र-- 
द्रोणेन सहिता ।. द्रोग+ टा, सह+सु> सह-द्रोण ( “तेन-सहेति तुल्ययोगे’? २-२-२८ ) > सद्रोण 
(सह = स) > सद्रोण+आ (टाप्‌?) > सद्रोणा (दीघं) सद्रोणा+सु (विभक्ति) >> 
सद्रोणा ( 'सु’-लोप ) । 
(१०११) पद्‌ -द्रितीये, च, अनुपाख्ये । अनुवृत्ति--सइस्य सः, उत्तरपदे । विधिसूत्र । 
मूलाथं-अनुमेयार्थक द्वितीय-पद परे रहते 'सद्द' को 'स' आदेश हो । उदा० सराक्षसांका 
निशा । यहाँ साक्षात्‌ अनुपलभ्यमान राक्षसी का अनुमान रात्रि से किया जाता है। 
विवरण--पूर्ववत्‌ 'सदद! के स्थान पर “स? आदेश का विषय है। सन्दर्भ की भिन्नता दै । 
उसके सूचक सूत्र में दो शब्द दै--( १ ) द्वितीये तथा ( २) अनुपाख्ये । यहाँ द्वितीय शब्द का 
अथे अप्रधान है, क्योंकि प्रधान तथा अप्रधान दोनों के होने पर अप्रधान को ही द्वितीय कहा 
जाता दै । अनुपाख्य शब्द अनुमेय अथं का बोधक है, क्योंकि प्रत्यक्ष उपलभ्यमान को उपाख्य 
कहा जाता है। उससे भिन्न अनुपाख्य होगा । अतः सूत्र से यइ अभिव्यज्ञित होता है कि “अप्रथान 
अनुमेय के उत्तरपद रहते भी 'सह' के स्थान पर 'स? आदेश हो”। उदाइरण--सराक्षसीका 
निशा ( राक्षसियों वाळी रात)। विग्रह--राक्षस्या सह । पूर्ववत्‌ “तेन सहेति तुल्ययोगे” 
२-२-२८ से बहुब्रीहि समास, “नद्यृतश्च” ५-४-१५३ से कप , टापू विभक्ति तथा 'सु'-लोप । 








| । 
॥ 
। 
| 
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नस्य च्छत्दस्यमुधंप्रभृत्युदकेषु ६॥ ३॥ ८४॥ समानस्य सः स्यादुत्तरपदे न तु 
मूर्धादिषु । “अनु भ्राता सगभ्यंः । अनु सखा सयूथ्यः । यो नः सनुत्यः । “तत्र भवः” इत्यर्थे 
'सगभंसयूथसनुताद्यत्‌' ( सु ३४६० ) । अमूर्धादिषु किम्‌ ? समानमुर्धा । समानप्रभुतयः । 





( १०१२ ) समानस्य । न तु मूर्घादिष्विति । मूधंनू, प्रभृति, उदकं--एषु परेषु 
नेत्यथ: । सगभ्य इति । समाने गमे भव इत्यथे: । सयूथ्य इति । समाने यूथे भव इत्यथे: । 
सनुत्य इति । समाने नुते भव इत्यथे:। सवंत्र 'तद्धिताथ’ इति समासे समानस्य 
समावः। समानमूर्धेति। समानो मूर्धा यस्येति विग्रहः। समानप्रभृतय इति। समानः 
प्रभृतिराद्यवयवो येषामिति विग्रहः। समानोदर्का इति । समानः उदक: येषामिति विग्रहः । 
तेत्तिरीये 'सजूऋतुमिः, सजूविधामिः, सजूवंसुभिः, सजूर्देवैः, सज्‌ रुद्रः, सजूरादित्यैः, 
सजूविश्वेदेवेः, सजूदेवेवंयो नारथेरग्नये त्वा वेश्वानरायाश्चिनाध्वयुं सादयतामिह त्वा’ इति 
मन्त्राः संसृष्टा: पञ्च पठिताः । पञ्चस्वपि मन्त्रेषु सजूऋतुभिः, सजूविधाभिरित्ययम्‌ आद्य- 
बयवः, सजूर्देववंयोनाथ रित्यन्तावयवश्च समानः, सजूवंसुभिः इत्यादिपः्चानाम्‌ एककस्य 





विशेष--प्रकृत उदाहरण के अथं में साक्षात्‌ राक्षसी उपलभ्यमान नहीं होती, किन्तु रात्रि 

घोर अन्धकार होने के कारण अनुमेय होने से अप्रधान है। रात्रिगत अन्धकार से ही उसका 
आभास होता है, अतः "रात्रि" प्रधान है । 

( १०१२ ) पद्‌-समानस्य, छन्दसि, अमूभंप्रभृत्युदकेषु। अनुवृत्ति--प्तः, उत्तरपदे । 
विधिसूत्र । 

मूलाथ--( वेद में ) मूधादि के अतिरिक्त अन्य किसी शब्द के उत्तरपद परे रहते 'समान? को 
स? आदेश हो । उदा० १--अनुभ्राता सगभ्यंः। २--अनुसखा सयृथ्यः। ३--यो नः सनुत्यः 
यहाँ “तत्र भवः? इस अथ में ( यत्‌ प्रत्यय हुआ है )--“सगभ-सयूथ-सनुताद्यत्‌?” ( सू० ३४६० )। 
अमूर्धांदिषु क्‍यों कहा ! समानमूर्था, समानप्रमृतयः, समानोदर्काः--में 'स' आदेश नहीं हुआ । 
'समानस्य?--योगविभाग किया जाता है। अतः सपक्षः, साधम्यंम्‌, सजातीयम्‌ आदि पद सिद्ध 
होते हैं -ऐसा काशिका में है। अथवा 'सइ? शब्द सदृशवाचक भी है। सइशः सख्या ससखि । 
इस कारण 'सपक्षः? आदि में समानः पक्षः अस्य इत्यादि अस्वपद-विग्रहृ में बडुब्रीदि समझा जाय । 

विवरण--'समानस्य’ शब्द स्थानी है। आदेशात्मक 'सः? पद “सहस्य सः संज्ञायाम्‌? 
६-३-७८ सूत्र से अनुवृत्तिलभ्य है । आदेश का विषय वेदिक प्रयोगों तक ही सीमित है ( छन्दसि ) । 
उत्तरपदे? का अधिकार यथापूव विद्यमान है । उत्तरपदस्थ शब्दों में भी तीन शब्द-“मूधेन्‌' “प्रभति? 
तथा “उदक' अपेक्षित नहीं हैं ( अमूद्ध-प्रमत्युदर्केषु )। तदनुसार सूत्र से यइ.अभिव्यज्ञित होता है 
कि “वेदिक प्रयोगो में 'मूधन्‌?, “प्रभृति? तथा “उदक? इन तीन शब्दों के अतिरिक्त अन्य शब्दों के 
उत्तरपद रहते समान? शब्द के स्थान पर “स? आदेश हो”.। उदाहरण--अनुञ्राता सगभ्यं 
( एक गम से उत्पन्न होने वाला )। विग्नह--समानः गर्भ:। समान+सु, गभ --सु >> समान- 
गर्भ ( “पूर्वापरप्रथमचरमजघन्यसमानमध्यमवीराश्च? २-१-५८ से कर्मधारय समास ) ततः समाने 
गर्भे भव:--सगभ्येः । (२ ) अनुसखा सयूथ्यः .( एक झुण्ड में रहने वाला ) । विग्रह-समानं 
यूथम्‌ -समानयूथम्‌ ( पूववत्‌ समास )। समाने यूथे भवः > सयूथ्यः ( भवाथ में--यन्‌ प्रत्यय-- 
“सगभसयूथसनुताधन्‌” ४-४-११४ )। (३) यो नः सनुत्यः ( शत्रु, डाकू ) । विग्रह--समानं 
नुतम्‌- ( नु+क्त--“नपुंसके भावे क्तः” ३-३-११४) । समान-नुतम्‌ ( पूर्ववत्‌ समास )। समाने 
नुते भवः--सनुत्यः ( सनुत +यन्‌--पूववत्‌ )। तद्विताथक विग्रह में ''तद्धितार्थोत्त रपदसमाहारे 
च २-१-५१ से समास होगा । तदनन्तर सवंत्र समान = 'स? भदेश भी होगा । 












समासाश्रयविधिप्रकरणस्‌ | ४१५ 


_ समानोदर्काः । समानस्य इति योगो विभज्यते । तेन सपक्षः साधम्यं सजातोयसित्यादि 
। सिद्धमिति काशिका । अथवा सहशब्दः सदृशवचनोऽस्ति। सदृशः सल्या ससखोति यथा । 
` तेनायमस्वपदविग्रहो बहुब्रोहिः । समानः पक्षोऽस्येत्यादि । ( १०१३ ) ज्योतिर्जनपद- 


` क्रमेण एकँकस्मिन्‌ मन्त्रे मध्ये निवेश इति याज्ञिकमर्यादा । ननु लोके सपक्षादिशब्देषु 

` कथं समानस्य सभाव इत्यत आह--समानस्येति योगो विभज्यत इति । तथा च समानस्य 

स: स्यादिति वाक्यान्तरं सम्पद्यते । तत्र छन्दसोत्यभावाल्लोकेऽपि क्वचिङ्बतोति लभ्पत 

इति भाव: । सपक्ष इति । समानः पक्षो यस्येति विग्रह: । साघम्यंमिति। समानो धर्मो 
यस्य सः सधर्मा, समानस्य समाव: । तस्य भावः साधम्यंम्‌ । ब्राह्मणादित्वात्‌ ष्यञ्‌ । 
 सजातोयमिति। समाना जातियंस्य इति विग्रहः । समानस्य सभावः । 'जात्यन्ताच्छः । 
F बन्धुनि’ इति छः । इत्यादीति । सग्राम इत्यादि सङ्ग्रहः । योगविभागस्य भाष्याहष्टत्वात्‌ 
` गुक्त्यन्तरमाह--अथवेति । तेनेति। तेन सहशवचनेन सहशब्देन बहुब्रीहिरित्यन्वयः । 
तथा च “वोपसजंनस्य' इति सहस्य सभाव इति भावः। ननु तहि समानः पक्षः यस्य 
इति कथं विग्रहः, सहशब्दस्येव विग्रहे प्रवेशौ चित्यादित्यत आह--अस्वपद इति । वृत्तावेव 
सहशब्दः सहद्यवचन इति माव: । | 








प्रत्युदाइरण--सत्र में 'अमूधांदिषु' पद का निवेश करने के फलस्वरूप समानमूघो ( जिनका 
मस्तक समान हो ), समानप्रभ्युतयः ( जिनका आदि अवयव समान हो) तथा समानोदका: 
( समान परिणाम वाले )--इन तीनों उदाइरणों में “समान? शब्द के स्थान पर “स' आदेश नहीं 


हुआ, क्योंकि ये तीनों शब्द उत्तरपद में अनपेक्षित हैं । इन तीनों स्थलों पर पूर्ववत्‌ कमंधारय- 
समास होगा । 


विशेष--प्रकृत सूत्र को काशिका-कार ने दो सूत्रों में विभक्त करने की योजना की दै-- 
(१) समानस्य तथा (२) छन्दस्यमू घं ममत्युदकेषु । योगविमागस्थ प्रथम अंश द्वारा सामान्यतया 
सभी लौकिक उदाइरणों में “समान” शब्द के स्थान पर 'स' आदेश होने के फलस्वरूप सपक्ष: 
( समान-पक्षवाल' ), साम्यम्‌ ( समान धर्म होना--समानः धर्मः) तथा सजातीयम्‌ ( समान 
जाति का होना--समाना जातिः) आदि पदों को समीचोनता सिद्ध की गई है। योगविभाग के 


द्वितीय अंश में "समानस्य की अनुवृत्ति करने के फलस्वरूप सूत्रस्थ उदाहरण एवं प्रत्युदाइरण 
निष्पन्न होंगे । 


अन्य विद्वान्‌ इस मत ( योगविभाग ) से सहमत नहों हैं। उनके अनुसार “सदृश” अर्थ का 
वाचक “सह? शब्द भी दै। जिसके अनुसार “सदशः सख्या? विग्रह करने पर ससखि शब्द की 
सिद्धि की ज्ञाती है। तदनुसार ही सपक्षः आदि शब्दों में समानः पक्षः अस्य- इस प्रकार 
विग्र करने पर अस्वपद बहुव्रीदि समास किया जा सकता है । इन उदाइरणों में “वोपसजेनस्य'? 
६-३-८२ से पाक्षिक 'स आदेश होगा । योगविभाग करने पर तो नित्य-विषि होने के फलस्वरूप 
बहुओद्दि मै पाक्षिक 'स” भाव निष्फल हो जायगा । अतः पदमज्जरी-कार इरदत्त ने भी इस योग- 
विभाग में अरुचि प्रदर्शन करते हुए यइ सूचित किया है कि वार्तिककार एवं भाष्यकार ने योग- . 
विभाग सम्बन्धी उल्लेख कहीं नहीं किया है? । | 


डेस सससफसकॉ््ातत+ 0 0?00ी?0ी0?0ट0?ापपन्तत्नव- 





१. “अपर आइह--सह-शब्दः सदृशवचनो5स्ति । यथा--सदृशः सख्या ससखीति । तस्याय- 
मस्वपदविग्रद्ो बहुत्रोहिः-समानः धर्मः अस्य, समानः पक्षः अस्य, समानः जातिः अस्य । 
“वोपसर्जनस्य” इति स-भावः। समान-शब्दस्य तु समानजातीय इत्यादि भवति । योगविभागे तु 
तस्य नित्यत्वात्‌ नेतत्‌ सिध्यति । अत एव भाष्यवातिकयोः योगविभागस्य नोप॑न्यासः इति’? । 





४१ ६ व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकोमुद्यां 
रात्रिनामिनामगोत्ररूपस्थानवणंवयोवचनबन्धुषु । ६॥ ३ । ८५ ॥ एव्‌ द्वादञञसुत्तर- 


पदेषु समानस्य सः स्यात्‌ । सज्योतिः । सजनपद इत्यादि । ( १०१४ ) चरणे ब्रह्म- 
चारिणि ६।३। ८६॥ ब्रह्मचारिण्युत्तरपदे समानस्य सः स्याच्चरणे समानत्वेन 


( १०१३) ज्योतिर्जनपद । अच्छन्दोऽथं वचनमिदम्‌ । सज्योतिरिति । समान 
ज्योतियंस्येति विग्रहः । एवं सजनपद इत्यादोति । सरात्रिः, सनाभिः, सनामा, सगोत्रः, 
सरूपः, सस्थानः, सवर्ण:, सवयाः, सवचनः, सबन्धुः । 

( १०१४) चरणे ब्रह्मचारिणि । समानस्येति स इति चानुवतते । उत्तरपदे इत्य- 
घिकृतम्‌ । तदाह--ब्रह्मवारिण्यृत्तरपदे समानस्य सः स्यादिति । चरणे इति सप्तमी 
समानस्येत्यत्रान्वेति । चरणे विद्यमानस्येत्यर्थः । फलितमाह--चरणे समानत्वेन गम्यमाने 


( १०१३ ) पद्‌--ज्योति-`-बन्धुषु ¦ अनुवृत्ति--समानस्य सः, उत्तरपदे । विधिसूत्र । 

सूकार्थे--इन बारइ शब्दों के उत्तरपद रहते “समान” को “स” आदेश हो । उदा० सज्योतिः । 
सजनपदः । इत्यादि । 

विवरण--'उत्तपरपदे? अधिकार के अन्तर्गत “समान” के स्थान पर “स? आदेश का प्रकरण 
है । वेदिक प्रयोगों से भिन्न होने के कारण पृथक्‌ सूत्र पढ़ा गया है । सत्र में प्रयु क्त बारह राब्दों के 
उत्तरपद रहते “समान” शब्द के स्थान पर “स” आदेश होगा । ये शब्द हैं--ज्योतिस , जनपद, 
रात्रि, नाभि, नामन्‌, गोत्र, रूप, स्थान, वणं, वयस्‌ , वचन, तथा बन्धु ( ज्योतिश्च, जनपदश्च, 
रात्रिश्च, नाभिश्च, नाम च, गोत्रं च, रूपं च, स्थानं च, वर्णश्च, वयश्च, वचनं च, बन्धुश्व--ज्योति- 
जैनपद*“**““बन्धव:, तेषु )। क्रमशः उदाहरण -( १) सज्योतिः ( अशौच का वह काल जो 
सूर्यास्त अथवा नक्षत्रों के उदय दोने तक हो ) । विग्रह--समानं ज्योतिः यस्य । समान-- सु, 
ज्योतिस्‌ + सु > समान-ज्योतिस्‌ ( वहुन्रीडि समास ) > सज्योतिस्‌ ( समान-स ) >> सज्योतिस-- 
सु ( विभक्ति) > सज्योतिस्‌ ('सुः-लोप ) >> सज्योतिर्‌ ( सूर्‌ ) > सज्योतिः ( र्‌=:)। 
(२ ) सजनपदुः ( एक जनपद का )। विग्रह-समानः जनपदः यस्य । बहुत्रीडि समास तथा 
समान” = 'स” आदेश । अन्य उदाहरण इस प्रकार होंगे ( ३ ) सरात्रिः ( एक रात्रि वाला ) (४) 
सनाभिः ( एक नाभिवाळा )। ( ५ ) सनामा ( समान नाम वाला )। (६) सगोत्रः ( समान 
गोत्रज )। (७) खरूपः (समान रूप वाला) | (८) सस्थानः ( एक स्थान का ) । (९) 
सवणः ( एक वणं का )। ( १० ) सवयाः ( एक अवस्था वाला )। (११) सवचनः ( एक 
वाणी का ) । ( १२ ) सबन्धुः ( समान भाई वाला ) । इन उदाइरणों में से सनामा में “सवंनाम- 
स्थाने चाऽसम्बुद्धो” ६-४-८ तथा सवयाः में “अत्वसन्तस्य चाउपातो:?” ( ६-४-१४ ) से क्रमशः 
दीघं होगा । 

विशेष--ययपि “सरूपाणामेकशेष एकविभक्तौ?” १-२-६४ सूत्रस्थ 'सरूप' पद बहुब्रीहि समास 
में हो सार्थक दे), तथापि सभी उदाइरणों के विग्र बडुज्रोडि के अतिरिक्त तत्पुरुष ( कमंधारय ) 
समास में भी संभावित हैं । 

( १०१४ ) पद्‌-चरणे, जह्मचारिणि । अनुवृत्ति--समानर्‍य सः, उत्तरपदे । विधिसूत्र । 

सूळाथ--यदि समान रूप से वेद का चरण गम्यमान हो तो 'बह्मचारिन्‌? उत्तरपद रहते 
“समान? को “स” आदेश हो । “चरण” का अथ शाखा है। “नरम? वेद को कहते हैं । वेदाध्ययनाथं 


_ १. “'सरूपाणामेकशेषः?, *स्थानान्ताद्‌ विमाषा?, “सस्थानेन? इति निर्देशाद्‌ बहुत्रीहावप्ययं 
“स”-भावो भवति, न तु पूर्वापरप्रथमचरमजघन्यसमान०?-इति प्रतिप्रदोक्त एव तत्पुरुषे’? । 
| "ण्पदमन्नरीकारः इरदत्तः । 
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गम्यमाने । चरणः शाखा । ब्रह्म वेदः । तदध्ययनाथं व्रतमपि ब्रह्म । तच्चरतीति ब्रह्म- 
चारी । समानस्य सः । सब्रह्मचारी । ( १०१५ ) तीर्थ ये ६१ ३॥। ८७॥ तोथें उत्तर- 
पदे यादो प्रत्यये विवक्षिते समानस्य सः स्यात्‌ । सतीश््य:-- एकगुरुक; । 'समानतीर्थं 





इति । तत्र चरणपदं व्याचष्टे--चरणः शाखेति । वैदिकप्रसिद्धिरेवात्र मूलम्‌ । ब्रह्मचारि- 
पदं निवक्तुमाह्‌-- ब्रह्म वेद इति । 'वेदस्तत्त्वं तपो ब्रह्म’ इत्यमरः । तच्चारणार्थमिति । 
तस्य वेदस्य चरणम्‌ अध्ययनं तच्चरणं ब्रतमपि ब्रह्मशब्देन विवक्षितमित्यथे: । गोण्या 
ृत््येति शेषः । तच्चरतोति । तत्‌ व्रतं चरति अनुतिष्ठतीत्यर्थं ब्रह्मचारिशन्द इत्यथः । 
'सुप्यजातौ' इति णिनिः। समानस्य स इति। समानो ब्रह्मचारीति कमंधारये सति 
प्रकृतसूत्रेण समानस्य सभावे सति सब्रह्मचारीति रूपमित्यर्थः। समानत्वं च वेदद्वारा 
बोध्यम्‌ । तथा च समानवेदाध्ययनाथं व्रतचारीति फलितोऽर्थः । भाष्ये तु समाने 
ब्रह्मणि व्रतं चरतीत्यर्थे चरेणिनिः ब्रतशब्दस्य लोपश्च अत्र निपात्यत इत्यक्तम्‌ । 

( १०१५ ) तीर्थे ये । यशब्दात्‌ अकारान्तात्सक्षम्येकवचनम्‌, अकारो न विवक्षितः । 
प्रत्यय इति विशेष्यमध्याहायंम्‌ । यस्मिन्‌ विधिः' इति तदादिविधिः । तदाह-यादो प्रत्यये 


ब्रतविशेष भी 'ब्रह्म' ही है । “ब्रह्म” ( वेद-व्रत ) को आचरण करने वाळा--ब्रह्मचारी । “समान? 
के स्थान पर 'स? आदेश होने पर-सब्रह्मचारी । | 

विवरण --विशेष अथे के द्योतक “सब्रह्मचारी” शब्द को अभिलक्षित कर सूत्र प्रस्तुत किया जा 
रहा है। 'उत्तरपदे' एवं 'समानस्य सः' की अनुवृत्तियाँ विद्यमान है । तदनुसार सूत्र का यह 
अभिप्राय है कि ““चरण? गम्यमान होने पर 'जह्मचारिन्‌? शब्द उत्तरपद रहते 'समान? शब्द को 
“स? आदेश हो” । “ब्रह्म” शब्द वेद का बोधक है । उसके अध्ययन के लिये ब्रत भी वेद कहलाता 
है। उस व्रत में जो चले ( आचरण करे), उसे ब्रह्मचारी कहते हैं। उदाइरण--सबह्यचारी 
( समान बेद में ब्रत करने वाला अर्थात्‌ वेद की समान शाखा को पढ़ने वाला छात्र ) विग्रह— 
समानः ब्रह्मचारी-( समाने ब्रह्मणि ब्रतचारी इत्यर्थः ) । समान+छु, ब्रह्मचारिन्‌ +छु> समान- 
नह्यचारिन्‌ ( कर्मधारय समास ) >स-ब्रह्मचारिन्‌ ( समानन्स ) > सब्रह्मचारिन्‌ + जुट सृमान- 
ब्रह्मचारीन्‌ + ( विभक्ति तथा उपधादीर्ध ) > सब्रह्मचारीन्‌ ( “सु'लोप ) >> सब्रह्मचारी 
(“न्‌'-लोप )। ब्ह्मचारिन्‌->बह्य चरति--बह्मनू--«/चर्‌+श्न्‌ू ( णिनि--“ब्रते” ३-२-८० ) 
> ब्रह्मचारिन्‌ ( चर्‌=्चार्‌-उपधाबृद्धि “अत उपधायाः” ६-२-११६ ) । “भाष्य मैं समाने बरह्मणि 
ब्रतं चरति’ विग्रह कर व्रत शब्द का लोप किया है। 

विशेष--ऊपर यह सूचित किया गया है कि “रह्म शब्द वेद का पर्यायवाची भी है । तदनुसार 
यदि “ब्रह्म' पद से प्रधान ऋग्वेदादि चार वेदों को ही लिया जाय तो ऋग्वेद की समस्त शाखाओं 
के अध्येता परस्पर सब्रह्मचारी होगे, किन्तु यह अर्थ अभीष्ट नहीं है । इसी प्रकार शाकल, वाजसनेय 
आदि शाखाओं तक ही यदि “ब्रह्म” पद को सीमित रखा जाय तो केवल उस शाखा के अध्येता ही 
परस्पर *सन्रह्मचारी? होगे, किन्तु “सब्रह्मचारी” शब्द इतने तक छी सीमित नहीं दै । अतः पाणिनि 
ने प्रकृत सूत्र में चरण पद का अर्थ-विस्तार किया है । तदनुसार एक मूल शाखा की अवान्तर 
शाखाओं का समूह चरण कहलाता है। जैसे ऋग्वेद की शाकल आदि पाँच मुख्य शाखार्ये हैं । 
उनको फिर अवान्तर शाखायें भी हैं, वे सब अवान्तर शाखायें शाकल आदि मुख्य चरण शब्द 
से व्यवहृत होती हैं। इस तरह शाकल-चरण के अन्तर्गत अनेक उपशाखाओं के अध्येता एक- 
चरणान्तगत होने से सब्रह्मचारी होते हैं । म 

( १०११ ) पद्‌-तीर्थे, ये । अनुबृत्ति--समानस्य सः, उत्तरपदे । विधिसूत्र। 

सूछाथ--'तीथ” शब्द उत्तरपद रहते यदि यका(/रादि प्रत्यय विवक्षित हो तो 'समान? क 
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बासी’ ( सु १६५८ ) इति यत्प्रत्ययः । ( १०१६) विभाषोदरे ६। ३। ८८॥ 
यादो प्रत्यये विवक्षिते इत्येव । सोदर्यः--समानोदर्यः । ( १०१७) हृग्हृशवतुषु ६। 





इति । नात्र यप्रत्ययान्ते तीथंशब्दे परे इति व्याख्यातुं शक्यते । 'समानतीर्थं वासी’ इति 
समानतीथशब्दात्‌ कृतसमासादेव वासीति तद्धितार्थं यप्रत्ययविधानात्‌ । स च यप्रत्ययः 
अन्तरङ्गे सभावे कृते एव भवति। 'समर्थानां प्रथमाद्वा इति सुत्रेण परिनिष्ठितादेव 
तद्धितोत्पत्तेवक्ष्यमाणत्वात्‌, कृतेऽपि सभावे एकदेशविकृतन्यायेन भूतपूवंगत्या वा समान- 
तीथंशन्दसत्त्वात्‌ । अतः यप्रत्ययपरकत्वं समानशब्दस्य कथमित्यत आह-विवक्षिते इति । 
सतीथ्यं इति । समाने तीथं वासीत्यर्थंः । अत्र सामीप्ये सप्तमी । समानदाब्दस्त्वेकपर्यायः । 
तीथंशन्दो गुरौ । तदाह--एकगुरुक इति । तद्धितार्थ समासप्रवृत्तये तद्धितं दशंयति-- 
समानेति । ‘निपानागमयोस्तीथंमृ षिजुष्टजले गुरो’ इत्यमरः । 

( १०१६) विभाषोदरे । उदरशब्दे परे समानस्य सभावो वा स्यादित्यर्थः । 
इत्येवेति । अनुवतंत एवेत्यर्थः । | 








स्थान पर 'स? आदेश हो । उदा० एक गुरु के छात्र--सतीथ्यः । 'समानतीर्थे वासी? ( सू १६५८ ) 
से 'यत्‌' प्रत्यय । 
विवरण--पूव॑ सूत्र की तरह यहाँ भी 'समान? शब्द के स्थान पर 'स आदेश का विधान 
है। तदनुसार वे ही अनुवृत्तियाँ प्रभावी हैं। अतः सूत्र का यह अथे होगा कि “तीथ शब्द उत्तर- 
पद रहते यदि 'य? ( यकारादि ) प्रत्यय परे हो तो 'समान” शब्द के स्थान पर “स' आदेश हो ।?? 
उदाहरण--सतीथ्य: ( सहपाठी )। प्रक्रिया--समानं तीथे>>समानतीथम (कमैधारय समास) । 
समाने तीर्थे वसति-»समानतीथे +य ( 'तद्धित”? प्रकरणस्थ “यत्‌? प्रत्यय “समानतीर्थे वासी” 
४-४-१०७ )22 सतीर्थ +य ( समान=्सः) > सतीथ्यं ( 'अ? का लोप ) > सतीरथ्येः (विभक्ति कार्य) । 
विशेष--( १ )प्रकृत सूत्र में 'ये’ पद अकारान्त 'य? शब्द की सप्तमी के एकवचन में . प्रयुक्त 
हुआ है । "प्रत्यये? का अध्याहार किया गया है। अतः “यस्मिन्‌ विधिस्तदादावल्म्रइणे’ परिभाषा के 
अनुसार तदादि-विधि होने के फलस्वरूप 'यकारादि प्रत्यय परे रइते?-यह अर्थ विवक्षित है 
(न कि 'य"-प्रत्ययान्त "तीर्थ? शब्द परे रहते )। कारण यइ हे कि तद्धित-प्रकरणस्थ “यत्‌' प्रत्यय 
समास करने के पश्चात्‌ ही प्रवृत्त होता है। एवम्‌ अन्तरङ्ग-कायं होने के कारण यत्‌ प्रत्यय “सः 
: आदेश करने के पश्चात्‌ प्रवृत्त होगा । इसमें भी यह हेतु है कि ( “समर्थानां प्रथमाद्वा” अधिकार 
दे से) तद्धित-प्रत्यय पाँच वृत्तियॉ में परिगणित होने के कारण परिनिष्ठित शब्दों से 
त हूं। ॒ 
_ (२) 'तीथे शब्द गुरु का पर्यायवाची है। 'तीर्थे' पद मैं सप्तमी विभक्ति 'सामीप्य' अथं का 
बोध कराती है । 'समान? शब्द एक” का पर्यायवाची दै । अतः एक गुरु के पास अध्ययन करने 
वाले छात्र 'सतीथ्यं' कहलाते हैं । 
(१०१६ ) पद्‌--विभाषा, उदरे । अनुवृत्ति--ये, समानस्य सः, उत्तरपदे । विधिसून्र । 
मूळाथे--यकारादि प्रत्यय परे रहते ही ( “उदर? शब्द के परवतीं होने पर 'समान? शब्द को . 
विकल्प से 'स' आदेश हो )। उदा० सहोदर अथ में सोदर्यः-समानोदयंः । 
रण--“तीर्थ ये” ६-३-८७ सूत्र से `ये? की अनुवृत्ति आ रही है। शेष प्राकरणिक एवम्‌ 
आधिकारिक उल्लिखित अनुवृत्तियाँ भी यथापूर्वं प्रभावी हैं। “विभाषा? पद विकल्पाथेक है । | 
तदनुसार सूत्र का यह अथे होगा कि “यकारादि प्रत्यय विवक्षित होने पर “उदर” शब्द परे रहते 
“समान? शब्द को विकल्प से 'स' आदेश हो” । उदाइरण--सोद्यं:«-'स' आदेश होने पर । 
समानोद्यंः->'सः आदेश न होने पर। अर्थ--संहोदर भाई । प्रक्रिया--समानः उदरः-> 
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२ । ८९ ॥ सदृक्‌ । सदृशः । वृक्षे चेति वक्तव्यम्‌’ (वा ३९९२ )। सदृक्षः । वतुरुत- 
राथं: । ( १०१८ ) इद ङ्किमोरीइकी ६। ३ । ९० ॥ ज्जा गत किसः को इदम ईश किमः को 

( १०१७) दुग्दृशबतुषु । समानस्य स इति शेष: । सदृक्‌ । सदृश इति । समानो 
हश्यते इत्यत्र 'समानान्ययोश्च' इति हशे: क्विनु कब च । दृक्षे चेति । समानस्य सत्वमिति 
शेष: । सदृक्ष इति । 'क्सोऽपि वाच्यः” इति दृशेः क्सः । वतुरुत्तराथं इति । यत्तदेतेभ्यः 
परिमाणे वतुपः समानराब्दादसम्मवादिति भावः। ` 

( १०१८ ) इदं किमोरीइकी । ईश्‌ की इति ह्वे पदे । ईदक । ईवृश इति । इदमिव 
हश्यते इत्यर्थे त्यदादिषु हशे: क्विन्कनी । ईशः शित्त्वं स et Mme imme । वक्ष्यत इति । 
समानोदर:--कमंधारय समास । | समाने उदरे वसति->समान-उदर+य > सोदर +य ( समान 


स तथा “सोदराद्यः? ४-४-१०९ ) > सोदर्यः ( "अ? लोप तथा विभक्ति-कायं ) । बस! भादेश न 
होने पर--समानोदर्य: ( _समानोदरे शयित ओ चोदात्तः” ४-४-१०८ से “यः प्रत्यय ) । 

(१०१७) पद--इक-इश-वतुषु । अनुवृत्ति--समानस्य सः, उत्तरपदे । विधिसूत्र । 

मूळाथ--उदा० १-सदृक्‌ । २-सदृश: । वा० ढृक्ष' परे रहते भी कहा जाय । उदा० सदृक्षः । 
वतु-ग्रह.ण उत्तरार्थं है । 

विवरण--'समान? के पान पर स आदेश का ही विषय है । सूत्रस्थ 'इक्‌-इश-वतुषु? पद 
अनुवतमान 'उत्तरपदे? के साथ अन्वित होगा । तदनुसार सूत्र से यह अभिव्यजित होता है कि 
“इक, दृश तथा वतु शब्दों के -परवर्ती होने पर समान” शब्द के स्थान पर 'स आदेश हो” | 
इन तीनों में भी 'समान? शब्द से वतुप्‌? प्रत्यय के सम्भव न होने से उस से परे “वतुप्‌? का 
उदाहरण नहीं दिया जायेगा, क्योंकि 'बलुप्‌' प्रत्यय 'यत्‌?, "तदू? तथा 'एतद्‌? शब्दों से ही विहित 

~ यत्तदेतेभ्यः परिमाणे वतुप्‌” ५-२-३९ )। अतः 'वतुप्‌' पद की उपयोगिता अगले सूत्र में 

अनुवृत्ति जाने के लिये है। उदाहरण-- १) सहक ( समान )। विग्रहृ--समानम्‌ आत्मानं 
पश्यति--समान + अम्‌ -/इश्‌+ क्विन्‌ ( 'समानान्ययोश्चेति वक्तव्यम्‌? बा० ३-२-६० ) > 
समान-दृश्‌ (क्विन्‌” का सर्वापहार तथा जमद-समास) सदृश्‌+ु (समानमु, कृदन्त’ के अनन्तर 
पुनः विभक्ति ) :> सद्क्‌ + खु ( श्‌ = क्‌—““क्विन्‌-प्रत्ययस्य कुः?? ८-२-६२ ) > सदृक्‌ ( “सु? का 
हळ्‌-ङ्यादि-लोप ) । (२) सहशः ( समान ) । विग्रह-समानं पश्यति । समान- दृश्‌ +अ 
( कञ्‌--“समानान्ययोश्चेति वक्तव्यम्‌? वा० ३-२-६० $ नक समान-दृश ( उपपद समास ) 5> सदृश 
( समान=स ) >> सदृशः ( विभक्तिकार्य ) | वार्तिक--सहक्ष पद की समीचीनता के लिये वातिक 
द्वारा 'दृक्ष' शब्द उत्तरपद रहने पर भी समान” शब्द के स्थान पर 'स' आदेश होने का विधान 
किया जा रहा है। 'दृक्ष” शब्द को निष्पत्ति के लिये ४हश्‌+'क्स” प्रत्यय ( =इश्‌+स>दृष्‌ + 
ते > इक्+स > दक्‌ +ष ) की कल्पना की गई है । 

विशेष-भाष्यकार द्वारा सहक्षासः, प्रतिहक्षासः आदि उदाहरण दिये जाने के फलस्वरूप 
क्ष शब्द उत्तरपद रहते समान शब्द के स्थान पर 'स' आदेश वेदिक प्रयोगों तक ही सीमित 
किया जा सकता है१। 


( १०१८ ) पद्‌--श्दङ्किमोः, इश्‌ -की। अनुवृत्ति-दृग्द शवतुषु, उत्तरपदे । विधिसूत्र । 
{उक्‌ , दृश तथा वठुप्‌ परे रहते इदम्‌? को “ईश्‌” तथा "किम्‌? को की आदेश हो 


१. तथा च भाष्ये-“दृग्दुशवतुषु दृक्ष उपसंख्यान कतब्यम्‌? इत्यस्यानन्तरं सहक्षासः 
"शत्युदाइरणद्वयप्रदशनेनेदं पर्यवसीयते । यतो जसि परतः असुगागमो वेदिकप्रयोगे- 
ष्वेव भवति न तु लौकिकेषु प्रयोगेषु । ; | 
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४२० व्याख्याइयोपेत-सिद्धान्तकौमुद्यां 


स्यात्‌ । ईदृक्‌ । ईदृशः । कोदुक्‌ । कौदृशः । वतूदाहरणं वक्ष्यते । 'दृक्षे चेति वक्तव्यम्‌’ 
(बा ३९९२) ईदुक्षः। की दुक्षः । आ सर्वनाम्नः (सु ४३०) । 'दृक्षे च (वा ३९९२) । 
ARS nr पा अबतक सतातरन्‍रन्‍क- >रयलयतपतशाााखला "यरााारमनवाकबा 


तद्धितप्रकरणे इयान्‌ इत्युदाहरणं वक्ष्यत इत्यर्थं; । दृक्षे चेति। इदं किमोः ईश्की 
वक्तव्यौ इति शेषः । आ-सबंनाम्त इति । आ इति लुप्तप्रथमाकम्‌ । तादृक्‌ । तादृश इति । 
तदिव हृश्यत इत्यर्थे “त्यदादिषु हश: इति कित्रन्कमो । तदो दकारस्य आत्वे सवरणं दीघं: । 
तावानिति । तत्परिमाणमस्येति विग्रहे ` यत्तदेतेम्यः' इति वतुप्‌ । तादृक्ष इति । तदिव 


उदा० १-ईदृक्‌ । २-ईदृशः । ३-कीढृक्‌ । ४-कीदृशः। “वतुप्‌' का उदाहरण आगे दिया जायगा । 
बा० 'दृक्ष? परे रहते भी कहा जाय । १-इदरक्षः। २-कीदृक्षः । सर्वनामा को आकार होता दै-- 
“झा सर्वेनाम्न? ( सू» ४३० )। पुनः स्मरण कराया जा रहा है कि 'दृक्ष' परे र्ते भी 
आकार हो । उदा० १-तादक । २-तादृशः। ३-तावान्‌ । ४-तादृक्षः। ( "अदस्‌ -शब्द के अनन्तर 
'ढृक' आदि परे रहते दीष, मकार तथा 'ऊ' आदेश होने पर--१-अमूडक , र पकर) 
तथा ३-अमूदृक्षः । 

विवरण--'दक', 'दृश', 'वतुप तथा 'दृक्ष' के उत्तरवतीं होने के सन्दभ में 'ईदूक! आदि 
शब्दों की समीचीनता के लिये सत्र पढ़ा गया है । अतः पूरे पूव सूत्र “दग्‌-इ श-बतुषु'' ६-२-८९ 

` की अनुवृत्ति अपेक्षित है । “उत्तरपदे? का आधिकारिक प्रभाव विद्यमान है । अतः स्थानी शब्द 
है--'इदम तथा 'किम्‌?। एवम्‌ आदेश-्वाची शब्द दैँ--ईश्‌' तथा 'को' ( 'इश-की? लप्तप्रथमान्त 
निर्देश ) । दोनों आदेश सवादेश होंगे, क्योकि 'इंश? तो शकार-इत्संशक है तथा "की? अनेक-अळ- 
( एक से अधिक वर्ण-क्‌+ई ) युक्त दै-?“अनेकाल-शित्‌ सवस्य” । अथवा “यथासंख्यमनुदेशः 
समानाम्‌” सूत्र के आधार पर दोनों स्थानियों को क्रमानुसार आदेश होंगे । तदनुसार सूत्र का 
यहद अर्थ होगा कि “दृक्‌, 'दृश”, तथा 'वतु' शब्दों के उत्तरवती होने पर “इदम्‌? तथा “किम्‌? को 
क्रमानुसार'ईश? तथा 'की' आदेश? दो” । उदाहरण--( १ ) इदुम्‌ से 'हश” परवर्ती--ईंहक्‌ 
( ऐसा )। विग्रह--श्दम्‌ इव दृञ्यते। इदम्‌=\इश्‌विवन्‌ > इदम-इश > ईदृश ( इदम्‌= 
३) > ईद्क ( विभक्ति कार्य पूववत्‌ ) । ( २ ) “हश? उत्तरपद रहते-इे हशः ( ऐसा ) । पूर्वेवत्‌ 
श्दम्‌- /दृश्‌ +'कन्‌? प्रत्यय । प्रकृत सूत्र से 'ै! आदेश। (३ ) क्रिम्‌? से परवर्ती 'दश्‌”-- 
कीहक्‌ ( कैसा ) । विग्रह--किम्‌ इव दृश्यते। किम्‌-\इश्‌+ क्विन्‌ > किम्‌--दृश > कोइश 
( किम्‌ = की ) > कीदृक्‌ ( प्रक्रिया पूर्ववत्‌ ) (४) `किम्‌? से हृश उत्तरपद रहते-की दृशः 
( कैसा ) । यहाँ भी पूर्ववत्‌ "कन्‌? ( =अ ) प्रत्यय करने पर “को! आदेश आदि कार्ये पूर्ववत्‌ जाने । 
वार्तिकानुसार 'दृक्ष' परे रइते भी 'इदम्‌? तथा “किम्‌! शब्दों को क्रमशः “इश्‌? तथा 'को? 
आदेश होने के फलस्वरूप ( १ ) इहक्षः (ऐसा ) तथा (९) कीदृक्षः ( कैसा ) रूप निष्पन्न 
होंगे । 'इक्षः' की सिद्धि ( \इश्‌+क्स ) पूर्ववत्‌ । विग्रह्ादि समग्र प्रक्रिया पूवं उदाइरणों के 
समान जाने । 

'बतुप? प्रत्यय परवतीं होने के सम्बन्ध में पुनः तद्धित प्रकरणस्थ इयान्‌’ “कियान्‌? 
आदि शब्दों की ओर संकेत किया जा रहा है । तदनुसार (१ )~— कियान्‌ ( कितना )। 
विग्नह--कि परिमाणम्‌ अस्य । किम्‌ +सु +वत्‌ = घत्‌ ( “ किमिदम्भ्यां वो घः? ५-२-४० से वतुप्‌ 
एवं 'व? के स्थान पर 'घ? आदेश ) > किम्‌+श्य्‌+अव्‌ ( घ=श्य--' आयनेयीयियः फढखछां 
प्रत्ययादीनाम्‌? ७-१-२) > कः+इ्यत्‌ (किम्‌ = की--“इदंकिमोरीश-की”? ६-३-९० ) > 
कियत्‌+खु ( 'ई” का लोप )> कियात्‌ +सु ( यत्‌=्यात्‌ दौघे-''अत्वसन्तस्य चाधातोः’? ६-४-१४ ) 
> कियान्‌-त्‌ नछु ( तुन. : आगम ) > कियान्‌-त्‌7 ( “घु? लोप ) >कियान्‌ ( त्‌” का संयोगान्त 
रोप ) । इसी प्रकार (२) इयान्‌ ( इतना ) । विग्रह--इदम्‌ परिमाणम्‌ अस्य । इदम्‌+ वप > 








| समासाश्रयविधिप्रकरणम्‌ ४२१ 
तादृक्‌ । तादृशः । तावान्‌ । तादृक्षः । दीर्घः । मत्वोत्वे । अमूदृक्‌ । अमूदृशः । अमूवृक्षः । 


I कः 

ह हस्यते इति विग्रहः । अमूहृगित्यत्र प्रक्रियां दशंयति--दीघं इति । अदसः आत्त्वे कृते 

द सवणंदीरघ: । ततः ऊत्वमत्वे इत्यथः । अः सेरिति व्याख्यानेऽपि अकारेण आकारस्यापि 
ग्रहणात्‌ ऊत्त्वमत्वे । 





इदम्‌+ घत्‌ ( वन्घ ) > इदम्‌+श्यत्‌ ( घरुश्य ) > ई -श्य-अत्‌ ( इदम्‌न्डेश्‌ ) > श्यत्‌ ( “ह्‌ 
का लोप “यस्येति च” ६-४-१४८ ) > इयान्‌ ( विभक्ति काय पूबवत्‌ ) । 


शङ्का समाघान--“वतुप्‌ः प्रत्यय परवतीं होने पर 'इदम्‌? तथा “किम्‌? शब्दों के स्थान पर 
क्रमशः “इश? तथा “कौ” आदेश का विधान “इदङ्किमोरीश-को”' ६-३-९० सूत्र द्वारा बतलाया गया 
है । 'वतुप' प्रत्यय तद्वित-प्रकरणस्थ है। वह परिमाण अथे में होता है। उसका विधायक सूत्र हे-- 
“वय॒त्तदेतेभ्यः परिमाणे वतुप” ५-२-३९ । इस सूत्र में यत्‌? 'तद्‌? तथा "एतद्‌? शब्द ही निर्दिष्ट हैं न 
कि "किम्‌? तथा "इदम्‌? शब्द । अष्टाध्यायी-क्रमानुसार इससे आगे का सूत्र है-“ किमिदम्भ्यां बो घः?? 
५-२-४० । इस सूत्र में “किम्‌? तथा "इदम्‌? शब्दों से विहित 'वतुप्‌’-सम्बन्धी “व” के स्थान पर "घ? 
आदेश किया गया है। जब इन दोनों शब्दों से “वतुप्‌? का विधान ही नहीँ तो 'घ? आदेश की 
सम्भावना कैसे की जाय १ इसके उत्तर में यदद कहा जाता है कि 'वतुप' के स्थान पर -'ध” आदेश 
का विधान ही इस बात का ज्ञापक् है कि उसी सूत्र ५-२-४० से ही स्थानी अर्थात्‌ 'वतुप? की भी 
कल्पना की जाय, क्योंकि 'बंतुर्प*के बिना 'घ' आदेश किया ही नहीं जा सकता। इसके साथ ही 
भाष्यकार ने इसका दूसरा समाधान भी दिया दै । उन्होंने “किमिदम्भ्यां वो धः” ५-२-४० सूत्र के 
योगंविभाग की कल्पना की है। तदनुसार प्रथम अंश का स्वरूप होगा-““किमिदस्भ्याम्‌” । 
इस अंश में पूव सूत्र ५-२-३९ से 'बतुप? की अनुवृत्ति आने पर “किम्‌” तथा इदम्‌? शब्दों से 
परिमाण अर्थ में 'वतुप' प्रत्यय किया जाय । तदनन्तर द्वितीयांश “वो घः” से 'वतुप्‌? सम्बन्धी 'व 
रो “घ? आदेश दो । इस प्रकार इष्टसिद्धि की है? । 


प्रकृत विषय से असम्बद्धं किन्तु प्रसङ्गवश “यावान्‌? “तावान्‌? के सन्दर्भ में आकार-विधायक 
सूत्र “आ-सर्वंनाम्नः?? ६-३-९१ को अभिलक्षित कर अदस्‌’ शब्द-पूवक दृक्‌-दृश-दृक्ष-शब्दान्त 
उदाहरण भी दिये जाते हैं--( १) अमूहक , अमूहशः, तथा अमूहक्षः। झ्नका अथ दै- 
ऐसा अथवा इस तरइ करके। विग्रह-अद इव दृइयते । अदस्‌+दृक्‌ >> अद-आन+दृक्‌ 
( स्‌ = आ--/'आ सर्वनाम्नः” ६-३-९१ ) > अदादूक्‌ ( सवणे दीघ) > अमूदक्‌ ( दू=्म्‌ तथा 
आ = ऊ-““अदसोऽमेदादुदो मः” ८-२-८० ) । इसी प्रकार अमूदृशः तथा अमूदृक्षः भी निष्पन्न 
होंगे। हक, हश तथा दक्ष शब्दों की निष्पत्ति पूवेवत्‌ जान । “वतुप्‌’ प्रत्यय तथा दृक्‌ , दृश 
एवं दृक्ष के प्रसङ्ग मैं तावान्‌ ( उतना ) ताहक , तादृशः तथा ताहक्षः ( वेसा ) उदाहरण भी 
प्रस्तुत किये गए हैं। इनमें से “तावान्‌? का विग्रह दै--तत्‌ परिमाणम्‌ अस्य। तद्‌+वत्‌ 
( बतुप-“यत्तदेतेभ्यः परिमाणे बतुप्‌” ५-२-३९ ) >> त-आ+वत्‌ ( दू=आ-"आं सवनाम्नः? 
६-३-९१.) >> तावत्‌ (दीर्घं) > तावान्‌ ( प्रथमा एकवचन )। इसी प्रकार दृक्‌, दृश तया 
दृक्ष~उत्तरपद रहते 'दः को आकार होगा । विग्रहृ--तदिव दृश्यते । 'दृक' 'दृ श? तथा {दृक्ष 
शब्दों में क्रमशः “क्विन्‌?, 'कन्‌? तथा 'क्स' प्रत्यय एवं प्रक्रिया पूववत्‌ समझें । 





१, “केन विद्वितस्य किमिदम्भ्यां विद्वितस्य वतुपो वो धत्वमुच्यते । एतदेव ज्ञांपयति-भवति 
किमिदस्भ्यां वतुबिति । यदयं किमिदम्भ्यामुत्तरस्य वतुपो वो घत्वं शास्ति। अथवा योगविभागः 
करिष्यते । किमिदम्भ्यां वतुप्‌ भवति। ततो बो घ इति ।” --महाभाष्यम्‌ू--५-२-४० । 

अत्र आदेश धिधानान्यथानुपपत्तया प्र्ययोऽनुमीयते शति भावः । 





कः व्याख्यादयोपेत-सिद्धान्तकोमुद्यां 


( १०१९ ) समासेऽङ्गुलेः सङ्ग: ८। ३। ८०॥ अङ्ग लिश्ब्दात्सङ्गस्य सस्य मूर्॑न्यः 
स्यात्समासे । अङ्ग लिषङ्ग: । समासे किम? अङ्गुलेः सङ्ग: । ( १०२० ) भीरोः स्थानम्‌ 
८३८१ ॥ भोरुशञब्दात्स्थानस्य सस्य मृधंन्य: स्यात्समासे । भीरुष्ठानम्‌ । असमासे तु भीरोः 
स्थानम्‌ । ( १०२१ ) ज्योतिरायुषः स्तोमः ८।३।८३॥ आभ्यां स्तोमस्य सस्य मूर्घन्यः 
स्यात्‌ समासे । ज्योति्टोमः। आयु ष्टोमः । समासे किम्‌ ? ज्योतिषः स्तोमः । ( १०२२ ) 


TT EINES + 
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( १०१९ ) समासेऽङ्गलेः सङ्गः। ( १०२० ) भीरोः स्थानम्‌। ( १०२१ ) 


ब्योतिरायुषः स्तोमः । अत्र त्रिसूत्र्याम्‌ अङ्गलेः सङ्गः, भीरोः स्थानम्‌, ज्योतिषः स्तोमः, 
आयुष; स्तोमः इत्याद्य्थे प्रत्यासत्त्या तयोः पदयोः समासे सति उत्तरपदस्थस्य सस्य ष 
इत्यथः । तद्‌ ध्वनयन्‌ प्रत्युदाहरति--अङ्ग लेः सङ्ग इत्यादि । ` नेह इण्को:' इत्यनुवतंते, 
व्याख्यानात्‌ । र | 


(१०१६) पद्‌--समासे, अड: 
अपदान्तस्य, मूर्धन्यः, संहितायाम्‌ । विधिसूत्र । 
मूछाथे--समास में 'अङगुलि” शब्द से परवतीं 'सङ्ग' शब्द के सकार को मूर्धन्य हो । 
उदा० अङ्गुलिषङ्ग: । 'समासे' क्यो कहा ! अड्गुले: सङ्गः ( विग्रइ में ष नहीं हुआ ) । 
` विवरण-प्रासङ्गिक पत्व-विधान द्वेतु अष्टाध्यायी के अष्टमाध्याय का सूत्र प्रस्तुत किया 
जा रद्दा है। तदनुसार उल्लिखित अनुवृत्तियाँ का स्मरण कराना आवश्यक है । इसके अतिरिक्त 
सूत्र में प्रयुक्त प्रथमान्त “सङ्गः? पद षष्ठी के अथे में लिया गया है ( विभक्ति-विपरिणाम ) । 
अतः वह स्थानी? है । तदनुसार समष्टिरूप में सूत्र का यह अर्थ है कि “समास में "अङ्गु लि? 
शब्द से उत्तरवतीं 'सङ्ग' शब्द के सकार को मूर्धन्य -षकार हो” । उदाहरण : 
( उंगली में लगा हुआ )। विग्रह--अङ्युलेः सङ्गः । षष्टी-तत्पुरुष होने पर 'स? के स्थान में 
"घ? हुआ । 
प्रत्युदाह रण--सूत्र में 'समासे’ पद का निवेश होने से विग्रइ-वाक्य अङ्गुलेः सङ्गः में “ष? 
नहीं हुआ । | 
( १०२० ) पद॒--भीरोः, स्थानम्‌ । अनुवृत्ति-समासे, सः, नुम्विसजनीयशर्‌ब्यवायेऽपि, 
भपदान्तस्य, मूर्धन्यः, संहितायाम्‌ । विधिसूत्र । 
मूलाथं-एवं विवरण--सामासिक प्रयोग में ही 'भीरु? शब्द से उत्तरवर्ती "स्थान? शब्द के 
'स'कार को मूर्षन्य 'ष'कार अभीष्ट होने के कारण पूर्व सूत्र ( “समासेऽङ्गुलेः सङ्ग” ८-३-८० ) से 
'समासे' की अनुवृत्ति प्रमुख रूप में अपेक्षित है। शेष उल्लिखित प्राकरणिक अनुवृत्तियाँ यथापूव 
अनुसरण कर रही हैं। यहाँ भी 'स्थानम्‌? पद षष्ठी के अथ मैं है। डदाइरण--भी रुष्ठानम्‌ 
( डरपोक को स्थान ) । विग्रह एवं प्रत्युदाहरण--भीरोः स्थानम्‌ । यहाँ 'ष” नहीं हुआ । 
( १०२१ ) पद्‌--ज्योतिरायुषः, ` स्तोमः। अनुवृत्ति--समासे, सः, नुम्‌विसजनीयशर- 
व्यवाये$पि, अपदान्तस्य, मूधेन्यः, संहितायाम्‌ । विघिसूत्र । 
मूळाथ--समास में इन दोनों से परवतीं 'स्तोम? के 'स' को मूर्धन्य 'ब” झो । उदा० आयु- 
शेमः। 'समासे' क्यों कहा ! ज्योतिषः स्तोम: । 

--पूववत्‌ 'समासे’ तथा षत्वोपयोगी अनुवृत्तियाँ प्रभावी हैं। प्रथमान्त पद 'स्तोमः? 
षष्ठथथ का बोधक है । अतः वह स्थानी है । तदनुसार सूत्र का यह अर्थ होगा कि “ज्योतिस्‌? 
तथा 'आयुस्‌' शब्दों से उत्तरवर्ती 'स्तोम शब्द के 'स'कार को समास मैं मूर्धन्य आदेश होता 
है” | बद्दाइरण--( १) ज्योतिष्टोमः ( सोलह ऋत्विजों से सम्पाधमान यागविशेष )। (२) 
आयुशेमः ( दीर्घायु के निमित्त किया जाने वाला यागविशेष )। दोनों उदाइर में ' ज्योतिस्‌? 


गुले;, सङ्गः । अनुवृत्ति--सः, नुम्‌-विसजेनीय-शर्‌-व्यवायेऽपि, 
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सुषामादिषु च ८॥ ३ । ९८ ॥ सस्य मूर्धन्य: । शोभनं साम यस्य-सुषामा । सुषन्धिः । 
( १०२३ ) एति सञ्ज्ञायामगात्‌ ८ । ३ । ९९ ॥ (ग १८२ ) सस्य मूधंन्य: । हरि- 
षेण: । एति किम्‌ ? हरिसक्यम्‌ । सञ्ज्ञायाम्‌ किम्‌ ? पथुसेनः । अगकारात्‌ किम्‌ ? 





( १०२२ ) सुषामादिषु च । स्पष्टम्‌ । 
( १०२३ ) एति सङ्ज्ञायामगात्‌ । एकारे परे सस्य षः स्यादित्यथे। । 


एवम्‌ “आयुस्‌? के 'स” को “र? तथा विसगे होने के पश्चात्‌ 'स्तोम” शब्द परे रहते “वा शरि” 
( ८-३-३६ ) से पक्ष में 'सत्व' एवं “स्तोम’ के 'स' को 'ष्‌? करने पर पूर्वसकार को ष्डुख होने के 
पश्चात्‌ ज्योतिष्टोमः एवम्‌ आयुष्टटोसः शब्द बनेंगे । पक्ष में “बा शरि” ८-३-३६ से बिसग 
हुआ तो ज्योतिःष्टोमः एवम्‌ आयुःष्टोमः रूप । विसगं का लोप होने पर ज्योतिष्टोमः । 


विशेष--उपयुक्त तीनों सूत्रों में “सात्पदाद्यो:”” ८-३-१११ से पदादिलक्षण षत्व का प्रतिषेष 
सवेत्र प्राप्त था। अतः पृथक षत्व-विधान की चरिताथता दै। विग्रइन्वाक्यों में षत्व न होने के 
कारण ज्योतिषः स्तोमः तथा आयुषः स्तोसः रूप वनेंगे । यही प्रत्युदाहरण मी हैं 

( १०२२ ) पदू--सुषामादिषु, च। अनुवृत्ति-छः, इण्फीः, अपदान्तस्य, मूधन्यः, नुम्‌ 
विसर्जनीय-शर्‌-व्यवाये$पि, संहितायाम्‌ । विधिसूत्र । 

सूछाथ--'स” को मूधैन्य (“घ” ) हो। उदा० १-शोभनं साम यस्यः> सुषामा । २-खुषन्धिः । 

विवरण--यद भी “षत्व? प्रकरण के अन्तगेत है, किन्तु इस सूत्र के निमित्त-वाची शब्दों में 
कुछ अन्तर है। उसका कारण यह है कि यहाँ “इण्को:-' ८-३-५७ का आधिकारिक प्रभाव भी है । 
अत: ““सुषामा' आदि शब्दों में 'इण्‌’ प्रत्या्वारान्त्गत वरणौ के परवती संकार की भी मूधंन्य 
षकार होगा” । उदाइरण--( १) सुषामा ( सामवेद का सुन्दर गान करने वाला )। विग्रइ-- 
शोभनं साम यस्य । बहुब्रीहि समास । 'सामन्‌” के 'स” को 'घ' । प्रथमा एकवचन का रूप । (२) 
सुषन्थिः ( सुन्दर सन्धि करने वाला ) । विग्रह--शोभनः सन्धिः यस्य । समास एवं षत्ब । 


( १०२३ ) पद--एति, संज्ञायाम्‌, अगात्‌ । अनुवृत्ति--सः, इण्कोः, नुम्‌-विसजेनीय-शर्‌ 
ब्यवायेऽपि, अपदान्तस्य, मूधन्यः, संद्ितायाम्‌ । नियम(विधि)सूत्र । 

सूळार्थ-( ग १८२ ) 'स” को मूर्धन्य ('ष?) हो। उदा० इरिषेणः। “एति? क्यों कहा 
इरिसक्थम्‌ ( 'ष’ नहीं हुआ )। “संज्ञायां क्यों कहा ? पृथुसेनः ( 'ष? नहीं हुआ ) । “अगकाराव! 
क्यों कहा ! विष्वक्सेनः ( 'ष' नहीं हुआ ) । “इण्‌? तथा "कवर्ग? से पर ही ( षस्व होगा ) कहने 
पर “सवसेनः? में ( षत्व नहीं हुआ )। 

विवरण--यह सूत्र भी 'सुषामादि? के अन्तर्गत ही है । अतः निमित्तबाची शब्दों में "इण्कोः? 
का प्रभाव विद्यमान दै । शेष अनुदृत्तियाँ पूर्ववत्‌ प्रभावी हैं। षत्व होने वाले कुछ शब्दों की 
विशेषता हेतु इस विधान की चरितार्थता है । तदनुसार सूत्र का यह अर्थ है कि “संज्ञा मे '७'कार 
परे रहते ( एति ) 'ग'कार से भिन्न “इण? तथा 'कश्वगै से उत्तरवर्ती 'स’कार को मूर्धन्य “षकार 
हो” । उदाहरण--हरिषेणः ( जिसकी बन्दर सेना हो )। विग्रह--इरयः सेना अस्य । इरि+ 

सेना +सु > इरि-सेना ( बददुत्रोहि समास ) >> इरि-सेन ( आ=अ--हस्व--“गोखियो 


रुपसजनस्य” १-२-४८ ) > इरिसेन +सु ( विभक्ति) >इरिषेन ( सञ्ष ) >> इरिषेण ( नन्ण) 
> इरिषेणः ( विभक्ति-कारयं ) । 

--( १) सूत्र में “एति? ( ='एत्‌? की सप्तमी ) पद का निवेश करने के फलस्वरूप 
हरिसक्थम्‌ ( बन्दर की जाव ) में 'इ'कार के बाद 'सक्थम्‌” में 'स” को एकार परे न होने से 'ष? 
नहीं हुआ । (२ ) 'संशञायाम्‌’ पद का निवेश होने से पुथुसेनः ( जिसको विशाल सेना हो) में 
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विष्वक्सेनः । इण्कोः इत्येव । सर्व॑सेनः । ( १०२४ ) नक्षत्राद्वा ८। ३ । १००॥ (ग 
१८३ ) एति सस्य सञ्ज्ञायामगकारान्मूर्धन्यो बा । रोहिणोषेणः-रोहिणीसेनः । अग- 
कारात्‌ किम्‌ ? शतभिषक्सेनः । आकृतिगगो$प्रम्‌ । ( १०२५ ) अषष्ठयतृ तोयास्थ- 


Snares 


( १०२४ ) नक्षत्राद्वा । स्पष्टम्‌ । 





संज्ञा की विवक्षा न होने से 'स? को 'ष? नहीं हुआ। (३ ) 'अगकारात्‌? पद का निवेश होने से 
विष्वक्सेनः ( जिसकी सेना संत्र विचरण करे--विष्णु ) में सेना शब्द के 'सं? को 'ग? से परे 
( चत्व असिद्ध होने से विष्वग्‌ ) होने के कारण मूधन्य 'ष? नहीं हुआ । विप्रह--विषूची सेना 
यस्य । विषूची->विषु ( =नाना-नानार्थेकः निपातः ) अञ्चति । विषु-/अञ्च +क्विन्‌ >> विषु-अञ्च्‌ 


( 'क्विन्‌? का सर्वापहार ) >> विषु-अच ( 'न्‌?-लोप ) >>विष्वच ( यण्‌ ) > विष्वच्‌ +ई ( डीप- 
“उगितश्च” ४-१-६ ) > विषूची ( व्‌=उ-सम्प्रसारण, पूर्वौरूप तथा 'उ? को दीघे )। विष्वक- 
सेनः--विषूची +सु, , सेना+स॒ > विषूचीसेना ( बहुत्रीहि समास ) > विष्वच-सेना ( विषूची = 
विष्वच-पुंवद्भाव-" स्रियाः पुंबद्भाषित०” ६-३-३४ ) >> विष्वजःसेना ( चरज्‌-“झलं जशोऽन्ते’ 
८-२-३९) >> विष्वग्‌-सेना ( ज्‌ = ग्‌-कुत्व--“विविन्प्रत्ययस्य कु? ८-२-६२ ) > विष्वग्सेन 
( सेना = सेन-हस्व--“गोस्तरियोरुपसजेनस्य!? १-२-४८) > विष्वक-सेन ( ग॒ = क-चत्वं ) > 
विष्वक्सेनः ( विभक्तिकार्यं ) । ( ४ ) 'इण्‌-कोः? के अनुवृत्ति जन्य प्रभाव से 'इण' और “कशवगं से 
ही परे 'स? को “ष? होने के फलस्वरूप सवंसेनः ( सम्पूर्ण सेना का स्वामी, ब्रह्मदत्त के एक पुत्र 
का नाम--दे० इरिवश ) में 'अ? से पर होने के कारण 'स” को 'ष? नहीं हुआ, क्योंकि “अं 
इण्‌? प्रत्याहार में नहीं आता । 


विशेष--यह सूत्र सुषामादि-गण में ‘गणपाठ? के अन्तगंत पढ़ा गया है । 


( १०२४) पद--नक्षत्रादू, वा । अनुवृत्ति--एति संज्ञायामगात्‌, सः, इण्कोः, नुम्‌- 
विसजनोयशर्‌ब्यवायेऽपि, अपदान्तस्य, मूर्धन्यः, संहितायाम्‌ । 

सूलाथं -( ग० १८३ ) संज्ञा में गकारान्त-भिन्न नक्षत्रवाचक शब्द से परे विकल्प से 'स” 
को 'ष? हो। उदा० रोहिणीषेणः-रोहिणीसेनः। 'भगकारात्‌? क्यों का ? शतमिषक्सेनः ( 'ष? 
नहां हुआ ) । यह सुषामादि आकृतिगण दै । 


विवरण --नक्षत्र-वाची शब्दों से निष्पन्न सामासिक शब्दों में विशेष परिस्थिति-वश वेकल्पिक 
षत्व की व्यवस्था की जा रही है। प्राकरणिक एवम्‌ आधिकारिक अनुवृत्तियों के अतिरिक्त विषय- 
गत लाम होने के लिये पूव सूत्र “एति संज्ञायामगात्‌”? ८-३-९९ की अनुवृत्ति अपेक्षित है । तदनुसार 
सूत्र से यह अभिव्यज्जित होता है कि “गकारान्तभिन्न नक्षत्र-वाची ( अगात्‌ नक्षत्रात्‌ ) शब्दों से 
उत्तरवतीं एकार-परक “स? के स्थान में ( संज्ञा के विषय में ) विकल्प से 'ष' हो? । उदाहरण -- 
रोहिणीषेणः«-'ष? होने पर । रोहिणोसेन:->'ष? न होने पर (व्यक्तिविशेष का नाम) । 
विग्रह--रोहिणी सेना यस्य सः । समासादि कायं पूर्ववत्‌ । रोहिणी नक्षत्रवाची शब्द दै । 'सेना' 
के 'स? को वेकल्पिक “ष? हुआ । “ष” होने पर “न” के स्थान पर 'ण”--“अटकुप्वाङनुम्‌व्यवाये 
ऽपि? ८-४-२ ) । 'ष? के न होने पर 'ण? नहीं हुआ । | 
--सूत्र में अनुवतमान "अगात्‌? (> अगकारात्‌ ) पद का प्रभाव होने से 
शतभिषक सेनः ( व्यक्ति का नाम ) में गकारान्त नक्षत्रवाची होने से 'स' के स्थान में 'ष? नहीं 
हुआ । फलस्वरूप “न? को “ण? भी नहीं हुआ । 
विशेष--प्रकृत सूत्र भी इसी रूप में सुषामादि-गाण के अन्तर्गत गण-पाठ सें निर्दिष्ट है। 
धुषामादि-गण आक्कति-गण है । 
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समासाश्रयविधिप्रकरणम्‌ ४२५ 


स्यान्यस्य दुगाशी राजञास्थास्थितोत्सुकोतिकारकरागच्छेषु ६। ३॥ ९९ ॥ अन्यशब्द- 
स्य दुगागमः स्यादाशीरादिष परेषु । अन्यदाशीः । अन्यदाशा । अन्यदास्था । अन्यदा- 
स्थितः । अन्यदुत्सुकः । अम्यदूतिः । अन्यद्रागः । अन्यदीयः । 'अषष्ठी'--इत्यादि किम्‌ ? 

( १०२५ ) अषष्ठयतृतोयास्थस्य । अषष्ठयाम्‌ अतृतीयायां च परतस्तिष्ठतीति अषष्ठ- 
थतृतीयास्थ: तस्य अषष्ठीतृतीयान्तस्येत्यथे! । अषष्ठीतृतीयास्थस्येत्येव सिद्धे नञद्वयोपादान 
स्पष्टार्थम्‌ । आशीरादिष्बिति । आशी:, आशा, आस्था, आस्थित, उत्सुक, ऊति, कारक, 
राग, छ इत्येतेषु इत्यर्थः । दुकि ककार इत्‌ । उकार उच्चारणार्थः । कित्त्वादन्ता- 





( १०२९ ) पद्‌-अषष्ठय-तृतीयास्थस्य, अन्यस्य, दुक , आशोराशा-ऽऽस्थाऽऽस्थितोत्सु कोति 
कारक-राग-च्छेषु । अनुवृत्ति--उत्तरपदे । विधिसूत्र । 


मूछाथ---'आशिस? आदि शब्द परे रहते “अन्य” शब्द को 'दुक्‌? आगम इो। उदा० १- 
अन्यदाशीः । २-अन्यदाशा । ३-अन्यदास्था । ४-अन्यदास्थितः । ५-अन्यदुत्सुकः । ६-अन्यदूतिः । 
७-अन्यद्रागः । ८-अन्यदीयः। 'अषष्ठी! इत्यादि क्यों कहा ! अन्यस्य अन्येन वा आशी: > अन्याशीः 
( 'दुक? आगम नहीं हुआ ) | वा० “कारक” और “छ? में यइ निषेध नहीं ( प्रवृत्त होता ) । उदा० 
१-अन्यस्य कारकः > अन्यत्कारकः । २-अन्यस्य अयम्‌ >> अन्यदीयः। यहाँ 'गहादि? के 
आकृति-गण होने से 'छ? प्रत्यय हुआ है। 


विवरण--प्रासङ्गिक विधान के अनन्तर पुनः प्राकरणिक समासाश्रय-विधि के. अन्तगंत “दुक? 
(दू) आगम का विधान बतलाया जा रहा दवै। स्थानि-वाचक शब्द अन्य है। आगम-विधायक 
पद 'दुक्‌? है । 'क’कार इत्संज्ञक होने से आगम अन्त्यावयव ( 'अन्य? शब्द के अकार के अनन्तर) 
होगा-““आदयन्तौ टकितौ? ( १-१-४६ )। वद्द भी समी सामासिक विभक्तियों को अभिलक्षित कर 
नहीं होगा । “षष्ठयन्त? और “तृतीयान्त? अन्य शब्द को. 'दुकः आगम की परिधि से बाहर रखा 
गया है ( अषष्ठयतृतीयास्थस्य--न षष्ठी=अषष्ठी, न तृतीया = अतृतीया; अषष्ठी च अतृतीया चर 
अषष्ठयतृतीये, तयोः तिष्ठति इति अषष्ठथतृतीयार्थः, तस्य ) । आगम होने में “अन्य” शब्द से 
आशिस्‌' आदि ९ शब्दों का परवती होना आवश्यक दै । तदनुसार सूत्र का समष्टिगत अथ होगा 
कि “षष्ठो? तथा “तृतीया? विभक्तियों से भिन्न विभक्तियों में प्रयुक्त 'अन्य' शब्द से 'आशिस? 
आशा”, “आस्था”, “आस्थित', “उत्सुक”, 'ऊति?, “कारक” तथा 'छ”-प्रत्ययं-इनके परवती होने पर 
दुक्‌? ( दू ) आगम हो” । आगम में 'क” की इत्संज्ञा तथा उकार के उच्चारणार्थ होने से केबल 'द्‌? 
शेष रहता है। क्रमशः उदाइरण--( १ ) अन्यदाशीः ( दूसरा आशीर्वाद )। विग्रह--अन्या 
आशीः । अन्या+सु, आशित +सु > अन्या आशिस्‌ ( कमधारय समास), अन्य-आशिस 


( अन्या=अन्य =पुंवद्भाव-“पुंबत्कमधारयजातीयदेशीयेषु'? ६-३-४२ ) > अन्यद्‌ + आशिस ( दुक्‌= 
दू-आगम ) > अन्यदाशिस्‌ +छु > अन्यदाशिस्‌ ( विभक्तिलोप ) > अन्यदाशिर (सब्र ) > 


अन्यदाशीर्‌ ( शि = शी-दीषं-“वोरुपथाया दोघे इकः” ८-२-७६ ) > अन्यदाशीः ( र्‌ =: ) । 
(२) भन्यदाशा ( दूसरी आशा )। विग्रहृ-अन्या आशा । समासादि-कार्यः पूववत्‌ । (३) 
अन्यदास्था। (दूसरे में आसक्ति)। विग्रह--अन्यस्मिन्‌ आस्था । सप्तमी  तत्पुरुष-समास, 
दुक्‌ आगम । (४) अन्यदास्थितः ( दूसरे के पास गया )। विप्रह-अन्यम्‌ आस्थितः 
(५) अन्यदुत्सुकः ( दूसरे के लिये उत्सुक )। विग्रह-अन्यस्मे उत्सुकः। समासादि कायं 
पूर्वंवत्‌। (६) अन्यदूतिः ( दूसरी सद्दायता अथवा बनावट )। विग्रह-अन्या ऊतिः। 
कमंधारय समास, पुंवद्भाव तथा 'दुकः-आगम । ( ७) अन्यद्रागः ( दूसरा राग) । विग्रह 
अन्यः रागः । कमधारण समास एवं 'दुक' आगम । 





४२६ व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकोमुद्यां 


अन्यस्यान्येन वाशोरन्याशीः । “कारके छे च नायं निषेधः' ( वा ५०४८ )। अन्यस्य 
कारकोऽन्यस्कारकः । अन्यस्यायमन्यदीयः । गहादेराक्ृतिगणत्वाच्छः । ( १०२६ ) अर्थे 


वय़व: । अन्यदाशीरित्यादयः कमंधारय: । नायं निषेध इति । 'अषष्ठयतृतीयास्थस्य' ` 
इति निषेधः कारकच्छयोर्नास्तीत्यर्थंः । भाष्योक्तमिदम्‌ । 


( १०२६ ) अर्थ विभाषा । अन्यस्य दुगिति शेषः । 


प्रत्युदाहरण--सत्र में अषष्ठी एवम्‌ अतृतीया पदों का निवेश करने के फलस्वरूप 'अन्यस्य? 
अथवा “अन्येन' आशीः--इस प्रकार विग्रह. करने पर अन्याशीः रूप निष्पन्न होगा, क्योंकि यहाँ 
विग्रइ में 'अन्य' शब्द से षष्ठी एवम्‌ तृतीया विभक्तियाँ आई हैं। अतः “दुक्‌' आगम नहीं होता । 
अथै--दूसरे का आशीवाद अथवा दूसरे के द्वारा दिया हुआ आशीर्वाद । 


वातिक--सत्रकार के मत में षष्ठी-विभक्ति का प्रयोग किये जाने पर “अन्य! शब्द को "दुक? 
आगम अभीष्ट नहीं था, विशेष परिस्थिति में वातिक द्वारा प्रतिप्रसव किया जा रहा है। तदनुसार 
कारक! शब्द और 'छ' प्रत्यय परे रइते 'षष्ठयन्त' और 'तृतीयान्त? “अन्य? पद को 'दुक? आगम 
का निषेध नहीं होता । क्रमशः उदाहरण--( ८ ) अन्यत्कारकः ( दूसरे का करने वाला )। 
विग्नह--अन्यस्य कारकः । “षष्ठी? तत्पुरुष एवं 'दुकः आगम । (९) अन्यदीयः ( दूसरे का ) । 
` विग्रह--अन्यस्य इदम्‌ । अन्य+छ ( गद्यादि-गण में “अन्य? शब्द का पाठ मानने से 'छ' प्रत्यय- 
“गद्दादिभ्यश्व?? ४-२-१३८ )>अन्यदू -+-शैय ( दुगागम तथा 'छ'=इय) > अन्यदीयः (विभक्तिकाय) । 


विशेष--( १) प्रकृत सूत्र-स्थ 'अषष्ठथतृतीयास्थस्य' पद में 'षष्ठी” तथा -तृतीया' दोनों शब्दों 
में 'नन्‌' समास द्वारा “पष्ठी? तथा 'तृतीया? विभक्तियों से भिन्न विभक्तियाँ अपेक्षित हैं । दोनों पर्दो 
के पूर्व भिन्न भिन्न नन्‌ समास की अपेक्षा दोनों समस्त-पदों के पूर्व एक ही “नञ्‌? समास कर 
“अषष्ठीतृतीयास्थस्य”--इस रूप में पढ़ना समुचित रहा । तथापि अधिक स्पष्ट-प्रतीति के लिये 
पृथक्‌ दो नन्‌’ समासों सहित पद का प्रयोग किया गया है। 


(२ ) 'अन्यदीयम्‌' तथा 'अन्यत्कारकम्‌'--इन प्रयोगों की सिद्धि के लिये भट्टोजि दीक्षित ने 
“कारके छे च नायं निषेधः? वाक्य को वातिंक के रूप में प्रस्तुत किया है । महाभाष्य में वार्तिक के 
रूप में इसका उल्लेख नहीं किया गया है । वहाँ पर इन दोनों प्रयोगों की सिद्धि के लिये उपाय- 
स्वरूप यह निर्देश दिया गया है कि सबंप्रथम सामान्य रूप में 'अन्य' शब्द को 'छ' प्रत्यय तथा 
'कारक? शब्द परवतीं होने पर 'दुक्‌? आगम का विधान कर तदनन्तर प्रकृत-सुत्रस्थ शब्दों से 
यह बोध कराया जायगा कि “षष्ठी तथा तृतीया विभक्त्यन्त “अन्य? शब्द को ' आशिस्‌? आदि. 
सात शब्दों के परवतीं होने पर 'दुकः आगम हो??१। इस कल्पना में दो “नन्‌? पर्दो का पृथक्‌ 
उपादान ही इस बात का द्योतक है कि “षष्ठी? तथा “तृतीयान्त? विभक्ति-सम्बन्धी प्रतिषेध सवत्र 
प्रवृत्त नहीं होता । सके फलइवरूप कहीं-कहीं षष्ठी तथा तृतीया विभक्तियों में भी 'दुक? आगम 
होने से उपयुक्त दोनों उदाइरणों की इष्टसिद्धि झो जाती है। काशिका मे इसे कारिका के रूप में 
प्रस्तुत किया गया है? । 


१. “अषष्ठथठृतीयास्थस्येत्युच्यते । तत्रेदं न सिध्यति-अन्यस्य दम्‌ > अन्यदी यम्‌ , अन्यस्य 
कारकः > अन्यकारकः इति । एवं तह्येविशेषेण अन्यस्य दुक्छकारयोः इत्युक्त्वा ततो वक्ष्यामि-- 
भषष्टथतृतीयास्थस्याश्ीराशास्थास्थितोत्सुकोतिरागेष्विति?? ।--महाभाष्यम्‌ । 

२. “'दुगागमोऽविशेषेण वक्तव्यः कारकच्छयोः । 
षष्ठी-तृतीययोर्ने् आशीरादिषु सप्तसु ॥!!--काशिका । 
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विभाषा ६। ३ । १०० 0 अन्यदर्थः-अन्याथंः । ( १०२७ ) कोः कत्तत्पुरुषेऽचि ६। 
३॥ १०१ ॥ अजादावुत्तरपदे । कुत्सितो$श्व:-कदइवः । कदन्नम्‌ । तत्पुरुषे किम्‌ ? कृष्टो 
राजा । 'त्रो च' ( वा ३९९८ ) । कुत्सितास्त्रय:--कत्त्रयः । ( १०२८ ) रथवदयोश्व 
( १०२७ ) कोः कत्तत्पुरुषेईच । कत्‌ इति च्छेद: । शेषपूरणेन सूत्रं व्याचष्टे-- 
अजादावुत्तरपदे इति । कदश्व; । कदन्नसिति । 'कुगति' इति समास: । कृष्टो राजेति । 
कुत्सितः उष्टो यस्येति बहुब्रोहित्वात्‌ न कदादेश: । त्रो चेति । त्रिशब्दे परे कदादेशो 
- वक्तव्य इत्यर्थः । उत्तरपदस्याजादित्वामावात्‌ वचनम्‌ । . 


(१०२६ ) पंद--अर्थ, विभाषा । अनुवृत्ति--अषष्ठयतृतीयास्थस्य अन्यस्य दुक्‌ , उत्तरपदे । 
विधिसूत्र । 

मूछाथ--उदा० अन्यदथंः--अन्याथः । 

विवरण--““अन्य” शब्द को 'अ्थ' शब्द परवती रहते विकल्प से “दुक्‌? ( द्‌ ) आगम का 
विधान किया जा रा है? । अतः पूवसूत्र ( ६-३-९९ ) से “अघष्ठथतृतीयास्थस्य अन्यस्य’ अंश 
की उपस्थिति अनुवृत्ति-वश- होती है । अनुवृत्ति के प्रभाव से “षष्ठी तथा "तृतीया? विभक्त्यन्त 
अन्य” शब्द से “अर्थ? शब्द के परवती होने पर 'दुक? आगम नहीं होगा । उदाहरण-- 
अन्यद्थः<-'दुक' आगम होने पर । अन्याथः->'दुक'' आगम न होने पर । अथ--दूसरा अथ । 
विग्रह---अन्यः अथ: । कमघारय समास तथा पाक्षिक “दुक्‌? आगम । अथवा दूसरा विग्रइ-- 
अन्यस्म इदम्‌ । समास--“चतुथी तदर्थीय!?० ( २-१-३६ ) । 


( १०२७ ) पद्‌-कोः, कत्‌, तत्पुरुषे, अचि । अनुवृत्ति--उत्तरपदे । विघिसूत्र । 
मुछाथ--अजादि उत्तरपद रहते ( तत्पुरुष में 'कु’ के स्थान में 'कत्‌' हो )। उदा० १- 
कुत्सितः अश्वः > कदश्वः । २--कदन्नम्‌ । 'तत्पुरुषे' क्यों कहा १ कृष्ट्रो राजा ( बहुत्नीडि होने से 
"कत्‌? आदेश नहीं हुआ )। वा० “त्रि? शब्द परे रहते भी 'कत्‌' आदेश कहा जाय । उदा० 
कुत्सिताः त्रयः >> कत्त्रयः । 
विवरंण--सूत्र स्वतः में पूण है । केवळ आधिकरिक अनुवृत्ति 'उत्तरपदे? का प्रभाव विद्यमान 
है । सूत्रस्थ 'तत्पुरुषे अचि? अंश के साथ वह अन्वित होगा । स्थानी 'कु” ( कुत्सिताथेक ) है तथा 
आदेश-'कत्‌' दै । तदनुसार सूत्र से यह अभिव्यज्ञित होता है कि “तत्पुरुष समास में अजादि 
शब्द ( = स्वर-वणे से प्रारम्भ होने वाला शब्द ) उत्तरपद रहते 'कु” ( कुत्स्थिताथेक ) के 
स्थान पर “कत्‌? आदेश हो” । “अनेकाल-शित्सवस्य” ( १-१-५५ ) परिभाषा के प्रभाव सै “कत्‌? 
आदेश समग्र 'कु' को अभिव्याप्त करेगा । उदाहरण ( १)-कदश्वः ( बुरा घोड़ा ) । विग्रह-- 
कुत्सितः अश्वः > कु-अश्वः ( समास--“कुगतिप्रादयः? २-२-१८ ) > कत्‌-अश्व ( कु = कत्‌ ) 
> कद्‌-अश्व ( त्‌-द्‌-“झलां जशोऽन्ते?’ ८-३-३९ ) >कदश्वः ( विभक्तिकायं )। (२) इसी तरह 
कदन्नस्‌ ( बुरा अन्न ) । 
चातिक--'अजादि? शब्दों के अतिरिक्त अन्य शब्दों के उत्तरवतीं होने परः'कत्‌? आदेश की 
व्यवस्था करने के फलस्वरूप “त्रि’ शब्द उत्तरपद रहते 'कु' शब्द के स्थान पर “कत्‌? आदेश का 
कथन चरिताथहो रहा है। इस प्रतिपादन के अनुसार आगे के सूत्र ( “रथवदयोश्च’? ६-३-१०२ ) 
में “च? शब्द पूव-प्रतिपादित अथं का बोधक होगा । जिसके फलस्वरूप वहाँ “त्रि! शब्द उत्तरपद 
रहते 'कु’ के स्थान पर “कत्‌? आदेश होगा । उदाइरण- कत्त्रयः (दुष्ट तीन) विग्रह 
कुत्सिताः त्रयः। 
प्रत्युदाहरण-सूत्र में “तत्पुरुषे पद का समावेश होने से कृष्टः--राजा ( दुष्ट ऊँट वाला 
 राजा)में 'कु? के स्थान पर “कत्‌? आदेश नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर बहुब्रीहि-समास किया 


गया है--कुत्सितः उष्ट्रः यस्य । 


f, 
` 
खि 
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६॥ ३३१०२ ॥ कद्रथः । कद्ददः । (१०२९) तणे च जातौ ६। ३। १०३ ॥ कत्तणम, 
( १०३० ) का पथ्यक्षयोः ६ । ३ । १०४ ॥। कापथम्‌ । काक्षः । अक्षशब्देन तत्पुरुष 


( १०२८ ) रथवदयोश्च । को: कत्तत्पुरुषे' इति शेष: । कद्रथः । कद्दद इति । 
'कुगति' इति समास: । वदतीति वद: । कुत्सितो वद: कद्वदः । 

( १०२९ ) तृणे च जातो । तृणशब्दे को: कत्स्यात्‌ जातौ वाच्यायाम्‌ । कत्तण- 
मिति । तृणजातिविशेषोऽयम्‌ । अस्त्री कुशं कुथो दम: पवित्रमथ कत्तणम्‌” इत्यमरः । 

( १०३० ) का पथ्यक्षयोः । पथिनु, अक्ष-अनयो: परत: को: का इत्यादेश: स्या- 
दित्यर्थः । कापथमिति । कुत्सित: पन्था इति विग्रह: । 'कुगति' इति समासः । “ऋक्पू:” 
इत्यप्रत्ययः । पथ: सडूख्पाव्ययादे:' इति नपुंसकत्वम्‌ । कापथ इति पाठे तु बहुब्रीहिः । 
काक्षशन्दे समासं दर्शयति--अक्षशब्देन तत्पुरुष इति । कुत्सितमक्षमिन्द्रियमिति विग्रहे 





विशेष -प्रकृत सूत्रस्थ 'तत्युरुषे’ पद से यह ज्ञापित होता दै कि अनिर्दिष्ट ( अर्थात्‌ तत्पुरुष 
से भिन्न) समास में भौ 'कु' को 'कत्‌? आदेश की सम्भावना है । अन्यथा "तत्पुरुषे? पद की कोई 
सार्थकता नहीं थी, क्योंकि 'कु' शब्द का समास-विधान “'कु-*ति-प्राइयः” २-२-१८ से होता है 
और वइ विधान “तत्पुरुष? में ही विहित है। इसके फलस्वरूप “ज्योतिजनपद०!? ( ६-३-८५ ) 
से विहित “समान” शब्द के स्थान पर 'स” आदेश को प्रवृत्ति बहुन्रोदि समास में भी हो जाती दै । 

( १०२८ ) पद्‌-रथ-वदयोः, च । अनुवृत्ति--कोः कत्‌ तत्पुरुषे, उत्तरपदे । विधिसूत्र । 

मूलाथे--उदा० १--कद्रथः । २--कद्ददः । 

विवरण--पूव सूत्र का ही विषय है । पूर्वसूत्र में 'अचि' पद का निवेश होने से केवल 
अजादि शब्दों के परवती होने पर ही 'कु' को 'कत्‌' आदेश प्राप्त रहा। अतः इलांदि वर्णी में 
केवल “रथ”? तथा “बद? शब्दों के उत्तरवतीं होने पर 'कत्‌? आदेश होने के लिये पृथक विधान 
अपेक्षित हवै । तदनुसार सूत्र का यइ अथ दे कि '“रथ? तथा “वद? शब्द यदि उत्तरपद हों तो भी 
तत्पुरुष-समास में “कु” के स्थान पर 'कत्‌? आदेश दो” । उदाइरण--( १) कद्रथः ( बुरा रथ ) । 
विग्रह-कुत्सितः रथः। समास एबं 'कत्‌’ आदेश पूववत्‌ । ( २) कद्वदः ( बुरा बोलने वाला ) । 
चिग्रह--कुत्सितः वदः । वदः--/वद्‌+ अ ( अच्‌ )। समास एवं “कत्‌? आदेश पुर्ववत्‌ । 

( १०२६ ) पद्‌--ठृणे, च, जातौ । अनुवृत्ति--कोः कत्‌ तत्पुरुषे, उत्तरपदे । विधिसूत्र । 

मूलाथं-उदा० कत्तृणम्‌ । 

विवरण--'“तृण? शब्द उत्तरपद रहते भी जाति अभिधेय होने पर 'कु' के स्थान पर 'कत्‌? 
आदेश हो” उदाहरण--कत्तणम्‌ ( विशेष घास )। विग्रह--कुत्सितं तृणम्‌ । “कुगतिप्रादयः? 
२-२-१८ समास तथा “कु” के स्थान पर 'कत्‌? आदेश । 

( १०३० ) पदु--का, पथ्यक्षयोः । अनुबृत्ति~कोः, उत्तरपदे । विधिसूत्र । 

सूलाथं-उद० १--कापथम्‌ । २--काक्षः। ( यहाँ पर ) “अक्ष” शब्द के साथ तत्पुरुष 
समास अथवा 'अक्षि’ शब्द के साथ बहुब्रीहि समास ( हुआ है ) । 

विवरण--'कु' के स्थान पर 'का? आदेश-विधान का प्रसङ्ग है। अतः स्थानि-वाचक 
'कुः शब्द ( ६-३-१०१ से ) अनुवृत्तिलभ्य है। आदेश-वाचक “का” शब्द सूत्र में निर्दिष्ट है। 
वह लप्त-प्रथमा--विभक्त्यन्त है । पथ्यक्षयोः? पद अनुवतमान 'उत्तरपदे’ के साथ अन्वित हो 
रहा-है। तदनुसार सुत्र का समागत अथ यह होगा कि ““पथिन्‌? और 'अक्षि? शब्द परे 
रहते 'कु' शब्द को 'का? आदेश हो” । उदाहरण--( १ ) कापथम्‌ ( बुरा मार्ग )। विग्रह-- 
कुत्सितः पन्थाः । "कुगतिप्रादयः से समास तथा समासान्त “अ? प्रत्यय-“ऋक्‌ पूरब-धूः-पथामानक्षे” 
५-४-७४ तथा "टि = इन्‌ का लोप। (२) क-क्काक्षः ( खराब पासा, बुरी आँख वाला )। 
पासे’ के अथ में 'अक्ष? शब्द को अभिलक्षित कर बिग्रहृ--कुत्सितः अक्षः । “कुगतिप्रादयः? से 





ह: 
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 अक्षिशब्देन बहुव्रीहिर्वा । ( १०३१ ) ईषदर्थे ६। ३। १०५ ॥ ईषज्जलं का जलम्‌ । 
_ अजादावपि परत्वात्कादेशः । काम्लः। ( १०३२ ) विभाषा पुरुषे ६१ ३। १०६॥ 
` कापुरुषः--कुपुरुषः । अप्राप्तविभाषेयम्‌ । ईषदर्थे हि पूर्वं बिप्रतिषेधान्नित्यमेव । ईषत्पु रुष: 
कापुरुषः । ( १०३३ ) कवं चोष्णे ६। ३ । १००.॥ उष्णशब्दे उत्तरपदे कोः कवं का 
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कुगति’ इति समास इत्यर्थः । अक्षिशब्देनेति । कुत्सिते अक्षिणी यस्येति विग्रहे ‘बहुव्रीहौ 

 स॒कथ्यक्षणोः' इति षजित्यथं: । 

| ( १०३१ ) ईषदर्थे । ईषदर्थ विद्यमानस्य को: का इत्यादेशः स्यादित्यर्थः । ईष- 

' ज्जलं काजलमिति। ईषत्‌ जलमिति विग्रहे 'कुगति’ इति समास: । नित्यसमासत्वात्‌ | 

अस्वपदवि ग्रहप्रदशंनम्‌ । कुत्सितः अम्लः काम्छ: इत्यत्र 'कोः कत्तत्युरुषेऽचि’ इति कदा- | 

देशमाश ङ्कघाह--अजादावपीति । | 
( १०३२ ) विभाषा पुरुषे। को: का इत्यादेश इति शेषः । अप्राप्तविभाषेति । ननु 

को: ईषदर्थंकत्वे सति 'ईषदथ’ इति नित्ये कादेशे प्राते विकल्पसम्भव इत्यत आह--- | 

ईषदर्थ हीति । वृत्त्यनुसारेणेदमुक्तम्‌, पूव॑विप्रतिषेधस्य भाष्यानुक्तत्वात्‌ । 








समास, कु'का? तथा दोघे एबं विभक्तिकार्यं । ( ख ) 'आँख’ अर्थं वाले 'अक्षिन्‌? को अभिलक्षित 
कर विग्रह -कुत्सिते अक्षिणी यस्य । यहाँ पर बहुत्रीहि समास तथा समासान्त 'घच! प्रत्यय 
“बृहुत्रोहौ सक्थ्यक्ष्णो: स्वाङ्गात्‌ षच्‌” ५-४-११३->कु-अश्षिन्‌ >का-अक्षिन्‌ +अ > का-अक्षु +भ 
> काक्षः ( इन्‌ का लोप--“नस्तद्धिते” ६-४-१४४ तथा विभक्तिकार्यं ) ° ° 

( १०३१ ) पद्‌--ईषदर्थे, च । अनुवृत्ति-का, कोः, उत्तरपदे । विचिसूत्र । 

मूलाथ--उदा० इईषज्जलम्‌ू--क्राजलम्‌ : “अजादि? शब्द परे रइते भी 'परत्व” के कारण 
“कु? के स्थान में 'का' आदेश हो । उदा० काम्लः । 

विवरण--स्थानिवाचक शब्द की अनुवृत्ति “को कत्‌ तत्पुरुषेऽचि” ६-३-१०१ से 
आरही. है । आदेश-वाचक “का? शब्द भी पूर्वसूत्र “का पथ्यक्षयोः? ( ६-३-१०४ ) से अनुवृत्ति- 
लभ्य है । तदनुसार सूत्र का यह अर्थ होगा कि ““ईषत्‌' ( थोड़ा ) अर्थ में 'कु' शब्द के;स्थान पर 
उत्तरपद परे रहते 'का' आदेश हो”। उदाहरण--( १) काजलम्‌ ( थोड़ा पानी ) । विग्रह-- 
ईषत्‌ जलम्‌ । कु-जल--सु >का-जल>का-जलम्‌ ( समास-“कु-गतिग्रादय:”, 'का? आदेश तथा 
विभक्तिकार्य । (२) काम्लम्‌ ( थोड़ा खट्टा ) विग्रह--ईषत्‌ अम्लम्‌ । समासादि कार्य पूर्ववत्‌ 
जानें। यहाँ पर ( अजादि ) 'अम्ल' पद उत्तरवतीं होने पर “कोः कत्तत्पुरुषेचि? ( ६-३-१०१ ) 
सूत्र से 'कत्‌' प्राप्त रहा, किन्तु अष्टाध्यायी सत्र-क्रम में परवर्ती होने से 'का? आदेश ही होता 
हे“ विप्रतिषेधे परं कार्यम्‌?? १-४-२ । 

( १०३२ ) पद--विभाषा, पुरुषे । अनुवृत्ति--का, कोः, उत्तरपदे । विधिसूत्र । 

मूळाथे--उदा० कापुरुष:--कुपुरुषः । यह अप्राप्तविभाषा है। 'इषत? अथे में तो पूर्वे- 
विप्रतिषेथ से नित्य ही 'का' आदेश होता दै । उदा० ईषत्पुरुषः--का-पुरुषः । 

विवरण--'का” आदेश का ही प्रकरण है। केवल “पुरुष” शब्द उत्तरवर्ती होने पर वैकल्पिक 
विधान किये जाने से पृथक्‌ सूत्र की उपयोगिता दै । तथा आगे भी '“विभाषा' की अनुवृत्ति जाना | 
इसका उद्देश्य है। उदाहरण--क्रापुरुषः<-'का? आदेश होने पर । कुपुरुषः->*का’? आदेश न | 
दोने पर । विग्रह आदि काये पूर्ववत्‌ । अर्थ--कुछ-कुछ पुरुष ( जिस व्यक्ति में मनुष्यता की | 
कमी हो )। | 

( १०३३ ) पद-नकवं, च, उष्णे। अनुवृत्ति-विभाषा, का, कोः, उत्तरपदे । विधिसूत्र । | 


॥ | 
~ |§ 
। 
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च वा स्यात्‌ । कवोष्णम्‌--कोष्णम्‌- कदुष्णम्‌ । ( १०३४ ) पृषोदरादीनि यथोप- 
दिष्टम्‌ ६। ३॥ १०९.॥ पृषोदरप्रकाराणि शिष्टेयंयोच्चारितानि तथेव साधुनि स्युः । 
पृषुढुदर पषोदरम्‌ । तलोपः। वारिबाहको बलाहकः । पुव॑पदस्थ बः । उत्तरपदादेश्च 
लत्वम्‌ । 





( १०३३ ) कवं चोष्णे। कबं का च वेति । विभाषेत्यनुवृत्तेरिति भावः । उमया- 
मावे कदादेशः । तथा च रूपत्रयम्‌ । तदाह--कोष्णम्‌--कवोष्णम्‌-कदुष्णमिति । 

( १०३४ ) पृषोदरादीनि यथोपदिष्टम्‌ । आदिशब्दो न प्रभूतिवाची, गणपाठे पृषो- 
दरादिपाठस्यादशंनात्‌, यथोपदिष्टपदस्य वैयर्थ्याच्च । किन्तु प्रकारवाची, तदाह-पृषोदर- 
प्रकाराणीति। प्रकारः साहृञ्यं, तच्च शास्त्रोक्तलोपागमादेशादिरहितत्वेन बोध्यम्‌ । 
व्याकरणशास्त्रागृहीतानीति यावत्‌ । उपपूर्वको दिशिरुच्चारणार्थः । भावे क्तः । उपदिष्ट- 
मुपदेशः उच्चारणं, तदनतिक्रम्य यथोपदिष्टम्‌ । पदार्थानतिवृत्तावव्ययीभावः । शिष्टैरित्य- 
घ्याहायंम्‌ । तथा च फलितमाह--शिष्टेयंथोच्चारितानि तथेव साधूनीति । शिष्टास्तु शब्द- 
तत्त्वसाक्षात्क्ारवन्तः योगिन इति भाष्यकैयटयोः स्पष्टम्‌ । तलोप इति । षष्ठीसमासे 
सुब्छुकि तलोपे 'आद्‌ गुण: इति भावः । पूर्वपदस्येति । वारिवाहुकशब्दे वारिशब्दस्य 
पूर्वपदस्य बकारः सर्वादिश: । वाह्शब्दः उत्तरपदं तदादेवंकारस्य लकारादेश्च इत्यथः । 





सूळाथं-“उष्ण’ शब्द उत्तरपद रहते 'कु’ शब्द को विकल्प से 'कव' आदेश हो । उदा० 
कवोष्णम्‌ कोष्णम्‌ । 

विवरण--'कव? आदेश का विधान है। स्थानी--'कु? शब्द है। विधान वैकाल्पिक है । 
अतः “कु” तथा "विभाषा? पद दोनों ही अनुवृत्तिलभ्य हैं । तदनुसार सूत्र से यह ध्वनित होता दै 
कि “उष्ण शब्द उत्तरवतीं होने पर 'कु' शब्द को विकल्प से 'कव? आदेश दो?” । उदाहरण-- 
कवोष्णम्‌ ( कुछ गमं )<-'कव' आदेश होने पर। विग्रह--ईषद्‌ उष्णम्‌ । कु-उष्ण> कव + उष्ण 
>> कवोष्ण ( गुण सन्धि ) > कवोष्णम्‌ । कोष्णम्‌->पक्ष में 'का' आदेश होने पर । कदुष्णम्‌-> 
पूर्वोक्त दोनों आदेशों के न होने पर “कोः कत्तत्पुरुषेशचि” ६-३-१०० से कु=कत्‌? आदेश होया । 

(१०३४ ) पद्‌-एषोदरादीनि, यथोपदिष्टम्‌ । विधिसूत्र । 

सूळाथं-एषोदरादि शब्द शिष्टो द्वारा जिस तरह उच्चारित हैं, उसी रूप में समीचीन मानें 
जाये । उदा० १--पृषत्‌ उदरम्‌ >पृषोदरम्‌। ( यहाँ ) “त्‌” लोप हुआ है। २--वारिवाइकः 
>बलाइकः। ( यहाँ पर ) पूर्वपद के स्थान में 'ब? तथा उत्तरपद के आदिम वणे को 'ल' हुआ । 
वर्णागम के कारण 'इंस शब्द तथा वण-विपयेय से 'सिंइ?, वणे के विकार से गूढोत्मा” तथा 
बण-लोप से “पृषोदर? शब्द निष्पन्न हुए हैं। वा० ( १) दिशावाचक शब्दों से परवतीं “तीर? 
को 'विकस्प से “तार! आदेश हो। उदा० १--दक्षिणतारम्‌-दक्षिणतीरम्‌ । २--उत्तरतारम्‌- 
उत्तरतीरम्‌ । वा० (२ ) 'दाश?, 'नश?, 'दभ? और "ध्यः शब्द परे रहते 'दुर्‌? को उत्व हो तथा 
उत्तरपद के आदिम वर्ण को ट्त्व हो। उदा० १--दुःखेन दाइयते > दूडाशः। २--दुःखेन 
नाश्यते इति> दूणाशः। ३--दुःखेन दभ्यते > दूडभः। इन तीनों उदाइरणों में 'खल” प्रत्यय है 
तथा दम्भ? धातु के अनुनासिक का लोप भी निपातनबश हुआ है। ४- दुःखेन ध्यायति £> 
दूळ्यः । यहाँ ध्या से “आतश्चोपसगे” ( सू २८९८ ) से 'क? प्रत्यय हुआ है । ५--ब्र॒वन्तः 
अस्यां सीदन्ति > बृसी । यहाँ 'ब्रुवत्‌” के स्थान पर बृ? आदेश तथा सद्‌ धातु से अधिकरण में 
“डट्‌? प्रत्यय हुआ है । यहद आकृतिगण है । | 

विवरण--सत्र स्वतः में पूर्ण है । शिष्ट पुरुषों द्वारा प्रयुक्त सूची में किसी लौकिक पुरुष को 
परिवर्तेन करने का अधिकार नहीं है। इस प्रकार का विधान निपातन भी कहलाता है। प्रकृत 











समासाश्रयविधिप्रकरणम्‌ ४३१ 


भवेद्र्णागमाद्‌ हुंसः सिहो वर्णविपयंयात्‌ । 

गुढोऽऽत्मा वर्णविकृतेवर्णनाशात्पषोदर म्‌' ॥ 
'दिक्छब्देभ्यस्तीरस्य तारभावो वा (वा ३९९९ ) । दक्षिणतारम्‌-दक्षिणतीरस्‌ । 
उत्तरतारम्‌-उत्तरतीरम्‌ । 'दुरो दाशनाशदभध्येषृत्वमृत्तरपदादे; ष्टत्वं च (वा ४००१) । 


भवेद्र्णागसाद्धस इति । हसघातो: पचाद्यचि अनुस्वारागमे हंस इति रूपमित्यथंः । हन- 
घातोरचि सगागमे “नथ्वापदान्तस्य' इति अनुस्वार इत्यन्ये । सिहो वर्णविपर्ययादिति । 
“हिसि हिसायाम्‌' इत्यतः पचाद्यचि इदित्त्वान्नुम्‌ । 'नश्व' इत्यनुस्वारः । हकारस्य सकारः, 
सकारस्य हकारश्व--सिह इति रूपमित्यथः। यद्यपि हंससिहयोरुणादौ व्यृत्पत्तिरक्ता । 
तथाप्युणादिसूत्राणां शाकटायनप्रणीतत्वेन शास्त्रान्तरत्वादिह्‌ व्युत्पादने न दोष इत्याहुः । 
गूढोत्मा वर्णविकृतेरिति । गूढ: आत्मा यस्येति बहुत्रीहौ उत्तरपदादेराकारस्य उकारे 


रूपमिति भावः । वर्णनाशात्पृषोदरमिति । पृषत्‌ उदरमित्यत्र तकारलोपे सति आद्गुणे 
पषोदरमिति भवतीत्यर्थः । 


t 
५ 
क 


दिक्छब्देभ्यस्तीरस्येति । वातिकमिदम्‌ । दुरो दाशेति । इदमपि वातिकम्‌ । दुर 
इत्यस्य दाश, नाश, दभ, घ्य इत्येतेषु परेषु उत्वम्‌ उत्तरपदादेः टत्वं च वक्तव्यमित्यर्थः । 


oo 


सूत्र के द्वारा यइ निवंचन किया जारहा है कि ““पृषोदर' इत्यादि शब्दरूप शिष्टो के द्वारा जिस 
प्रकार उच्चारित हैं, वे वैसे ही समीचीन माने जाते हैं?। उनकी समीचीनता में किन 

` परिवतेनो की अपेक्षा रहती है उसे आगे यास्क के निरुक्त ग्रन्थ कै आधार पर एक कारिका द्वारा 
स्पष्ट किया जारा है । तदनुसार जहाँ लोप, आगम, वणे-विकार, वर्णविषयय आदि देखेँ जायैँ, . 
किन्तु शास्र द्वारा उसका विधान न हो, ऐसे शब्दों को भी शिष्ट पुरुषों द्वारा उच्चारित होने के 
कारण समीचीन समझना चाहिये? । 


शिष्ट कोन हैं ? इस सम्बन्ध मे प्रकृतसूत्र के महाभाष्य में पतज्ञलि ने कहा है कि “आर्यावत 
में रहने वाले जो मनीषी धर में केवल एक घडा भर धान्य ही संचित रखते हैं तथा लोभरहित एबं 
बिना किसी कारण निष्काम भाव से किसी विद्या में पारंगत हैं--ऐेसे व्यक्ति शिष्टे कहलाते हैं । 
ध्मशास्तरों में षडङ्गवेत्ता को शिष्ट कहा गया है। ऐसे महाविद्वान्‌ शिष्ट पुरुषों द्वारा प्रयुक्त शब्दों 
के डच ज्ञान के लिये महषिं पाणिनि ने अष्टाध्यायी की रचना की3 । अतः सभी आष शब्द 
साधु हैं। 


इस अथ का प्रतिपादन सूत्र के शब्दों द्वारा टीकाकारो ने इस प्रकार किया है--'आदि' शब्द 
कै प्रकार-बाची है । “यथोपदिष्टम्‌? शब्द वीप्सा अथवा पदार्थांनतिवृत्ति मै अव्ययीभाव-समासपरक 
है। उसका अस्वपद लौकिक विग्रह होगा--“यानि यानि उपदिष्टानि? अथवा 'उपदिष्टम्‌ अनति- 
क्रम्य' । उपदिष्टानि०उच्चारितानि, क्योंकि दिश्‌ धातु का अथ च्चारण करना है, उससे भावाथंक 
“क्त? प्रत्यय है। तदनुसार पृषोदरादिगण-प्रयुक्त शब्दों को यथानुरूप रखना ही व्याकरण-सम्मत है । 








१. “वर्णागमो वर्णविपर्ययश्च द्वौ चापरौ वर्णविकारनाशौ । 

रर धातोस्तदथोतिशयेन योगस्तदुच्यते पञ्चविधं निरुक्तम्‌”? ॥ 

कु 'निश्चयेन उच्यते अर्थः अनेन”--इति निरुक्तम्‌ । 

ad २. 'एतस्मिन्नायेनिवासे ये ब्राह्मणाः कुम्भीषान्या अलोलपा अगुह्यमाणकारणाः किञ्चिदन्तरेण 
कस्याश्चिद्विधाया पारगास्ते तत्र भवन्तः शिष्टाः’ ।--मद्दाभाष्यम्‌ । र 

FE ३. 'शिष्टपरिज्ञानार्थाउष्टाध्यायी! । अष्टाध्यायीमधीयानोऽनधीताष्टाध्यायीकमपि येऽस्यामष्टा- 
ध्याय्यां बिहिताः शब्दास्तान्‌ प्रयुञ्जानं पश्यन्नेवमध्यवस्यति शिष्टोश्यमिति' ।--मद्दासाष्यम्‌ । 
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४३२ व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकौमुद्यां 


दुःखेन दाश्यते दूडाशः । दुःखेन नाशयते दृणाशः । दुःखेन दभ्यते दुडभः । खल त्रिभ्यः । 
दम्भेनंलोपो निपात्यते । दुःखेन ध्याययीति दूढ्यः । 'आतश्च-' ( स्‌ २८९८ ) इति कः । 





दूडाश इति । दुर्‌-दाश इति स्थिते रेफस्य उत्वं सवणंदीघं: । दाशेः दकारस्य ्टुत्वेन 
डकारः । दूणाश इति । दुर्‌नाश इति स्थिते रेफस्य उत्तर सवणंदीघे:, नाशेनंकारस्य 
एटत्वेन णत्वम्‌ । दूडभ इति । दुर्‌ दम ६ ति स्थिते रेफस्य उत्वं, सवणंदीघे: । दभेदंकारस्य 
ष्टुत्वेन डकारः । खल्‌ त्रिभ्य इति । 'दाश् दाने’ 'णश अदशने' ण्यन्तः, “दम हिसायाम्‌' 
इति त्रिभ्यः धातुभ्यः “ईषददुस्सुषु इति खल्प्रत्यय इत्यर्थंः। ननु क्डित्परकत्वाभावात्‌ 
कथमिह 'अनिदिताम्‌' इति नलोप इत्यत आहु--दम्भेनंलोपो निपात्यत इति । दृढ्य ` 
इति । दुर्‌ ध्यः इति स्थिते रेफस्य उत्वं सवणंदीघं:, धरय ष्टुत्वेन ढत्वम्‌ । आतश्चेति । 
'च्ये चिन्तायाम्‌’ “आतश्वोपसर्गे' इति कप्रत्यये 'आदेच उपदेशे’ इति आत्त्वे 'आतो लोप 


abo लच्या 


उनके विषय में किसी प्रकार का सन्देइ करने का अवसर ही नहीं है। उदाहरण--( १ ) एषो द- 
रम्‌ ( चितकबरे मृग का पेट ) । विग्रह-पृषद्‌ उदरं यस्य या पृषतः उदरम्‌ । पृषत्‌ -उदर ( बहुब्रीहिः 
समास या तत्पुरुष ) > पृष-उदर ( 'त्‌' लोप ) >> पृषोदरम्‌ ( युग )। (२) बळाइकः (मेघ) । 
विग्रहृ--वारिणः वाइकः > वारि-वाहक ( समास ) >> बलाइक (“वारि = ब तथा “वाहक! 
शब्दस्य 'व'लल ) > बलाइकः ( प्रथमा विभक्ति एकवचन ) । दूसरा प्रकार--बलाकाभिः 
हायते=्गम्यते । बलाका / इा+वु (क्बुन्‌--“जद्दातेर््ै च” उणादि-२।३७ ) > बलाका- 
हा +अक > बलाका “इक > बलाइक--एृषोदरादि के कारण 'का?- लोप । 


प्रसङ्गवश 'हंस” आदि शब्दों का निवंचन दिखाया जारहा है। (१) (क) बर्णागम-- 
हंस ( इसी नाम से प्रसिद्ध ) । विग्रह--हसति इतिं । \इस्‌+अच्‌ ( “नन्दिग्रहिपचादिभ्यो 
ल्युणिन्यचः” ३-१-१३४) > इन्‌ +स ( 'न्‌'--आगम ) > हंस ( न्‌ = ~ अनुस्वार ) > हंसः 
( विभक्तिकार्यं )। दूसरा प्रकार--इन्ति ( गच्छति ) इति हंसः। इन्‌ +स ( बृ-तृ-वदि- 
हनि-कमि-कशिभ्य: सः”-उणादि ३६२ ) । >> हंसः ( न्‌=-=अनुस्वार तथा ` विभक्तिकार्यं )। 
(२) (क ) वर्ण-विपय॑य--सिहः ( शेर ) । विग्नह--द्विनस्ति इति । \हिस्‌ +अच्‌ ( पचादि ) 
> हिन्‌-स्‌+अ (नुम्‌ ) >> हिस्‌ +अ ( न्‌ = अनुस्वार ) > सिंह (इ = स तथां स= इ-- 
वर्णविपर्येय ) > सिंह: ( विभक्तिकायं )। (२) ( ख) दूसरा प्रकार-व्रिग्रह-सिञ्चति इति । 
\षिच्‌+नुम्‌-च्‌ = इ > सि-न्‌-इ > सिंहः ( न्‌ = अनुस्वार, विभक्ति-कार्यं )। ( ३) वणं. 
विकार- गूढोत्मा (छिपा हुआ आत्मा )। विग्रह-गूढः आत्मा यस्य । गूढ-आत्मन्‌ 
( बहुत्रीहि समास ) >यूड-उ-त्मन्‌ ( आ = उ ) >> गूढोत्मन्‌ ( युण सन्धि) > गूढोत्मा ( प्रथमा 
विभक्ति )। (४) वणनाश--पृषो द्रम्‌ । प्रक्रिया दिखाई जाचुकी है । 











प्रसङ्गवश अन्य शब्दों के सन्दर्भ में अनेक वातिंकों का उल्लेख किया गया है । तदनुसार 
वातिक (१) दिशावाची शब्दों से परवतीं तीर शब्द के स्थान में विकल्प से तार आदेश होता है । 
उदाइरण--( क ) दक्षिणतारम्‌«-तार आदेश होने पर। दक्षिणतीरम्‌«-'तार' आदेश न 
होने पर । विग्रह-दक्षिणस्याः तीरम्‌ ( षष्ठी - तत्पुरुष ) अथवा दक्षिणं च तत्‌ तीरम्‌ ( कमंधारय ) । 
अथ--दक्षिणी तट । समास में दिशावाची 'दक्षिणा? शब्द को पुंबद्भाव-( «दक्षिण )--'सवेनाम्नो 
वृत्तिमात्रे पुंवद्भावः? वा०। ( ख ) उत्तरतारम्‌ «-*तार’ आदेश होने पर । उत्तरतीरम्‌->'तार’ 
आदेश न होने पर । विग्रह्मदि कार्य पूर्ववत्‌ । अथ-उत्तरी तट । वातिक--( २ ) दाश, नाश, 
दभ तथा ध्य शब्दों से पूववतीं दुर्‌ शब्द को उकार हो तथा उत्तरपदस्थ आदिम वर्ण को 
ष्टुत्व भी हो। क्रमशः उदाइरण--( क ) दूडाशः ( जिसको कठिनाई से दिया जा सके या कष्ट 
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समासाश्र यविधिप्रकरणम्‌ ४२३ 


ब्रुवन्तोश्स्याँ सीदन्तीति बृसी । ब्रृवच्छब्दस्य बु आदेश: । सदेरधिकरणे डट्‌ । आकृति- 
गणोऽयम्‌ । ( १०३५ ) संहितायाम्‌ ६। ३। ११४ ॥ अधिकारोऽयम्‌ । ( १०३६ ) 
“IIHR 


इटि च' इत्याल्लोपे घ्यशब्द इत्यर्थः । सदेरिति। सद्धातोरधिकरणेऽर्थे डटि डित्त्वसाम- 
थ्यादभस्यापि टेलोपि स इति रूपम्‌ । ब्रुवत्‌ स इति स्थिते उपपदसमासे सुब्लुकि ब्रुवच्छ- 
ब्दस्य बृ इत्यादेशे बृसशब्दात्‌ 'टिड्ढ' इति डीपि बृसीति रूपमिति भाव: । दिक्छन्देम्य 
इत्यारम्य एवदन्तः सन्दर्भः पृषोदरादीनीत्यस्यव प्रपञ्च: । आकृतिगणोऽयमिति । पृषोदरा- 
दिरित्यर्थः । तेन कतुंकामः कतुंमनाः इत्यादिसङ'ग्रहः । 


( १०३५ ) संहितायाम्‌ । सुगमम्‌ । 
पहुँचाया जा सके )। विग्रह--दुःखेन दाञ्यते। दुर-^ दाश +अ ( कम में 'घन्‌' प्रत्यय अथवा 
'खल? प्रत्यय“ ईषद्‌-दुःसुषु०? ) > दुर्‌-दाश ( प्रादि-समास ) > दु-उ-दाश (र्‌=उ तथा 
दू-ड-्ठुत्व ) > दूडाशः ( दोघे एवं विभक्तिकार्यं )। (ख ) दूणाशः ( जिसको कठिनता से 
नष्ट किया जा सके )। विग्रह-दुःखेन नाइयते। समासादि काये पूर्ववत्‌ । (ग) दूडभः 
( जिसको कठिनता से दबाया जा सके ) । दुर्‌-दम्‌ भ्‌ +अ > दु-उ दभ ( र्‌=उ, 'म्‌?-अनुनासिक 


का निपातनवश लोप ) ४> दूडभः ( दोघे तथा विभक्ति-काये )। ( घ ) दूढथः (जो कठिनता से 
ध्यान करे ) । विग्रह -दुःखेन ध्यायति अथवा-दुष्टं ध्यायति । दुर्‌-/ष्ये + क-“आतश्चोपसगे?? 
२-१-१२३६ > दुर्‌ध्या+अ > दुर्‌-ध्य्‌+अ (“आ' का लोप ) > दु-उ-ठ्य (र्‌ = उ, धू = ढ्‌ ) 
> दूढ्यः ( दीघं तथा विभक्ति कार्यं )। (६) बसी ( ऋषि का आसन )। विग्रह--जुवन्तः 
भस्यां सीदन्ति । ब्रुवत्‌ +जस्‌ , सद्‌ +अ ( अधिकरण अर्थ में डट्‌? प्रत्यय ) >> ब्रुवत्‌ + स्‌-भ 
( 'अद्‌?--टि का लोप- डित्वसामरथ्योद्‌ अमस्यापि टेलोपः? नियम के अनुसार) > ब्रुवत्‌न- 
जस, स+ सु > बुवत्‌--स ( उपपद समास, विभक्ति -लोप ) ) >>इ-स (ब्रुवत्‌>“बृ” आदेश ) 
> इसी ( बृस+ई--'डीप! तथा विभक्ति कायं ) । 

विशेष-पृषोदरादिगण के प्रायः सभी अन्य शब्द लोकोपयोगी हैं। अतः उनका संक्षेप में 
निदशन किया जा रहा है। ( १) जीमूतः ( मेघ ) । विग्रह--जीवनस्य-जलस्य, मूतः=भाजनम्‌। 
यहाँ 'वन” शब्द का लोप हुआहै । (२) इमशानम्‌ (प्रसिद्ध शब्द) । विग्रह-शवानां शयनम्‌ । 
शव<इम तथा शयनन्शान आदेश । (३) उलुखलम्‌ ( ओखली ) । विग्रह--ऊध्वे खम्‌ अस्य । 
ऊध्वं>उलू तथा खन्खल आदेश । (४) पिशाचः (राक्षस ) । विग्रह- पिशितम्‌ अइनाति। 
पिशित=पिंश तथा अश>अच आदेश । मयूरः ( मोर )। विंग्रह--मह्यां रौति । महोर्मयू , तथा 
+ड मे 'टि! का लोप ( रौ+अ में 'ओ'कालोप)। (५) अश्वत्थः ( पीपल )। विग्नह-न 
श्वः=चिरं तिष्ठति । स्थःन्स्थान-अ ( क -“सुपि स्थः” ३-५-४) । सन्त आदेश। (६) कपित्थः 
(कैथ )। विग्रह--कपयः तिष्ठन्ति अत्र । . सन्त आदेश । यह आकृतिगण माना गया है। अतः 
कतुकामाः, कतुंमनाः आदि प्रयोगों मे “म्‌ का लोप हो जाता दै) । 

( १०३९ ) पद--संहितायाम्‌ । अधिकारसूत्र । 

मूछाथे--यइ भी “अधिकार! सूत्र दै । 

विवरण--यह अधिकार सूत्र है। षष्ठाध्याय के तृतीय पाद की समाप्ति पर्यन्त इसका प्रभाब 
रद्देगा। अष्टाध्यायी क्रम में इस पाद का अन्तिम सूत्र है--“द्र्थचस्तिङः”” ( ६-३-१३५ ) वरहो 











हच Spc EA SN 


NET SES SNM 7 


क 


१. “लुम्पेदवश्यमः कृत्ये तुं-काम-मनसोरपि । 
समो वा हित-ततयोमीसस्य पचि युड्-घओः” ॥। इत्यपि संगृहीतम्‌ । 
२८ सि० 


Ce pik ih, ds ७७७ dit ४७ 
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४३४ व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकोमुद्यां 


कर्णे लक्षणस्याविष्टाष्टपञ्चमणिभिन्नच्छिन्नच्छिद्र्रवस्वस्तिकस्य ६।३। ११५॥ 
कणंशब्दे परे लक्षणवाचकस्य दीघं: । .द्विगुणाकर्ण:। लक्षणस्य किम्‌ ? शोभनकणंः । 





( १०३६ ) कर्णे लक्षणस्य। दीघंविधिः, “ढुलोपे” इत्यतस्तदनुवृत्तेः। यत्पशूनां 
स्वामिविशेषसम्बन्धज्ञानाथं दात्रशुलचक्राद्याकारचिह्नं क्रियते तल्लक्षणशब्देन विवक्षितम्‌ । 
तेन लम्बकर्णः इत्यादौ नातिप्रसङ्ग: । द्विगुणाकणं इंति। हिगुणरेखो कणौ यस्येति 





तक होने वाले विधान संहिता के विषय में होंगे। 'संहिता” का पारिभाषिक अर्थ “परः सन्निकषः 
संहिता” १-४-१००९ सूत्र से विदित होता है । तदनुसार वर्णो के अत्यन्त सामीप्य की “संहिता” संज्ञा 
कही गई है। इसका फल सन्धि-कार्य का होना दै। इसी को अभिलक्षित कर निम्न-लिखित 
कारिका में उसकी अभिव्याप्ति सूचित की गई दै-- व 


संहितैकपदे नित्या, नित्या धातूपसगयोः । 
नित्या समासे, वाक्ये तु सा विवक्षाम्‌ अपेक्षते” ॥ 

अर्थात्‌ एक पद के भिन्न भिन्न अवयर्वो में, धातु एवम्‌ उपसग में तथा समास में संहिता 
( =सन्धि) आवश्यक है । वाक्यस्थ पृथक पृथक शब्दों में सन्धि करना या न करना इच्छा पर 
निर्भर है । 

विशेष--इस अधिकार के पूर्वे षष्ठ-अध्याय के प्रारम्भिक सूत्र “अलुगुत्तरपदे” ६-३-१ द्वारा 
इस अध्याय की समास्ति-पर्यन्त उत्तरपदे का अधिकार भी सूचित किया जा चुका है । इस प्रकार 

संहिता’ अधिकार के अन्तगत अन्य विधान तो उत्तरपद को अभिलक्षित कर अपेक्षित होने के 

कारण समास में होंगे तथा समास में संहिता के नित्य होने से इसका फल वहाँ दृष्टिगोचर नहीं 
होगा । अतः काशिका आदि ग्रन्थों में इस अधिकार के फलस्वरूप वेदिक उदाहरण विद्या हि त्वा 
सत्पति-शूर गोनाम्‌ में पदपाठ के समय विद्या ( दीर्घरह्ित ) रूप साधु माना गया है। कारण 
यह है कि 'विद्या' इस तिङन्त प्रयोग में समास न होने से “उत्तरपदे? अधिकार का प्रभाव न 
होने के कारण इस अधिकार के साथ सामञ्जस्यं नहीं हो सकेगा तथा वहाँ दीघं की प्रवृत्ति संद्विता- 
पाठ में कैसे सम्भव होगी ? अतः यह निष्कर्ष निकाला गया है कि जहाँ उत्तरपद में कायं का 
विधान हो वहाँ उत्तरपद के न रहने पर भी इस नियम का उल्लङ्खन कर संहितायाम्‌ अधिकार 
की उपयोगिता स्वीकार की जाय । विद्या उदाहरण से यह बात स्पष्ट होगी--/ विद्‌ + मस 
लट्‌—उत्तमपुरुष बहुवचन )>विद्‌+म ( मस=म-“विदो लटो वा” ३-४-८३ ) >विद्या ( "द्वय 
चोऽतस्तिङः?? ६-३-१३५ सूत्र से दो-अच्‌ वाले तिङन्त 'विद्य' के हस्व अकार-झ-को दीघं हुआ )। 
यहाँ “उत्तरपदे? की अनुवृत्ति होने के फलस्वरूप दीर्घ की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि ( तिङन्त में ) 
कोई दूसरा पद उत्तरवती नही होता । अतः अनुत्तरपदस्थ 'विझ? शब्द में भी संहिता के विषय 
में “अ”? को दीघे हो जाता है। पदपाठ और अवग्रह में पद की सत्ता स्वतन्त्र होने के कारण वहाँ 
दीघं नहीं पढ़ा जायगा । 

( १०३६ ) पद्‌--क्रणे, लक्षणस्य, अविष्टाष्ट''''''कस्य । अनुवृत्ति--पूवस्य दीघंः, अणः, 
संहितायाम्‌ । विधिसूत्र । 


मूळाथे--संहिता के विषय में 'कर्ण' शब्द परे रते लक्षण-वाचक शब्द को दीं हो । उदा० 





१. ` “उत्तरपदे? इति वतते । उत्तरपदं च समासे भवति। तत्र च अन्तरेणापि वचनं नित्यमेव 
संहितायां भवितव्यम्‌ । तस्मादुत्तरपदे परतो वक्ष्यमाणानां यत्‌ कार्ये न तदर्थताधिकारस्योपपद्यते 
इति यदनुत्तरपदे तदथमेवायमधिकारः। तेन येयोंगैरुत्तरपदे कार्य विधीयते. तानुल्लङध्य येन 
योगेनानुत्तरपदे कार्य विधीथते तत्रास्योपयोगः?--इति काशिकाव्याख्यायां न्यासकारेण जिनेन्द्र 
बुद्धिना तत्रेव निरूपितम्‌ । तथेव लूघुशन्देन्दुशेखरेऽपि प्रपञ्चितम्‌ इति तत्तत्रैव द्रष्टव्यम्‌ । 





























समासाश्रयविधिप्रकरणम्र्‌ ४३५ 


अविष्टादीनाम्‌ किम्‌ ? विष्टकर्णण। अष्टकर्ण:। पञ्चकर्ण, । भणिकणं; । भिन्नकर्ण: । 
छिन्नकर्ण: । छिद्र कर्णः । त्रुवकर्ण: । स्वस्तिककर्ण: । ( १०३७ ) 

चिसहितनिषु क्वौ ६। ३। ११६॥ क्विबन्तेषु एषु परेषु पूर्वपदस्य दीः । उपानत्‌ । 
. नीवृत्‌ । प्रावृट्‌ । मर्मावित्‌ । नीरक्‌ । अभोरुक्‌ । ऋतीषद । परीतत्‌ । क्ष्वौ इति 
बिह! । अहण पदा सबिर यू 777 । अष्टकणं इत्यादेरष्टसङ्ख्यालिपिचिह्वकणं इत्यादिरथंः । अष्टसङ्ल्याकरेखाचिल्न- 
कणे इति वा । | | 

( १०३७ ) नहिवृति । उपानदिति । णह्‌ बन्धने' 'णो नः” सम्पदादित्वात्कमौणि 

क्विप्‌ । उपनह्यते इत्युपानत्‌ । पृव॑पदस्य दीघं: । 'नहो धः' । निवतंते इति नीवृत्‌ । 'वृतु 
वतने'-कतंरि क्विप्‌, दीघं: । प्रवषंतीति प्रावृट्‌ । 'वृषु सेचने’ क्विप्‌, दीघं: । मर्माणि 








en RRS लक 
द्विगुणाकर्णः । 'लक्षणस्य’ क्यों कहा ? शोभनकणं: ( दोघे नहीं हुआ ) । 'अविष्टादि? क्यों कहा १ 
१-विष्टकर्णः, २-अष्टकर्णेः, ३-मणिकर्ण:, ४-पञ्चकणः, ५-भिन्नकर्णः, ६-छिन्नकर्ण:, ७-छिद्रकणे: - 
८-सुवकर्णः, ९-स्वस्तिककर्णः ( इन उदाहरणा मैं दीधः नहीं हुआ ) । 
विवरण--प्रसङ्गवश संह्विताथिकार के अन्तर्गत दौध॑विर्धान के सन्दे में प्रकृत सूत्र पढ़ा 
गया हे । अतः “ढुलोपे पूवस्य दीर्घोऽणः” ६-३-१११ से ' पूर्वस्य दीर्घोऽणः? की अनुवृत्ति आती 
है। उत्तरपदे? तथा 'संहितायाम्‌? का आधिकारिक प्रभाव यथापूव विद्यमान है । अतः सूत्रस्थ 
पर्दो के साथ एकवाक्यता करने पर यइ अभिव्यज्ञित होता है कि ' “संहिता के विषय में “कण? शब्द 
उत्तरपद रहते विष्ट, अष्टन्‌, पञ्चन्‌, मणि, भिन्न, छिन्न, छिद्र, खुव तथा स्वस्तिक शब्दों से भिन्न 
( अविष्ट***स्वस्तिकस्य-दवन्दगभिते ननतत्पुरुष ) लक्षणवाची ( लक्षणस्य ) पूर्व॑पदस्थ शब्द के “अण्‌' 
को दीघे हो” । जिससे लक्षित किया जाय बह लक्षण ( अर्थात्‌ चिह्न )) होता है। उदाहरण-- 
द्विगुणाकणेः ( जिस पशु के कान पर दुगुनी रेखार्ये हों ) । विम्रह--दियणरेखो कणौ यस्य । 
बहुत्रीहि समास होने पर 'द्विगुण' लक्षण है । उसी से वह अभिलक्षित किया गया है । 
म्रत्युदाहरण-सूत्र में “लक्षणस्य? पद का निवेश होने के कारण शोभनकणः ( जिसका कान 
सुन्दर हो ) में दीर्घ नहीं हुआ। "शोभन? शब्द प्ररांसा-बोधक है, लक्षण-बोषक नहीं । विग्रह -- 
शोभनौ कर्णो यस्य । इसी प्रकार 'अविष्टादि? पद का निवेश होने के फलस्वरूप 'विष्टादि? पर्दो के 
.लक्षणवाची होने पर भी उनसे भिन्न शब्दों की पूर्व पद“में स्थिति अपेक्षित होने के कारण (१) 
विष्टकणंः ( जिसके कान सुन्दर हों ), (२) अष्टकर्ण: ( जिसके कान पर आठ अंक चिह्नित हों ), 
(३) पञ्चकणंः ( जिसके कान पर पाँच अङ्क अंकित हों ), (४) सणिकर्णः ( जिसके कान पर 
मणि का चिह्न हो ), ( ५ ) भिन्नकर्ण: ( जिस पशु के कान फटे हों ), (६) छिन्नकर्ण: ( जिसके 
कान कटे हों), ( ७ ) स्रवकर्णः ( जिसके कान पर खुव का चिह्न हो ) तथा (८ ) स्वस्तिककर्ण: 
( जिसके कान पर स्वस्तिक का चिह्न हो )--शब्दों में पूर्वपदस्थ विष्टादि शब्दों के अन्तिम “अ” 
को दीघ नहीं हुआ । इन प्रत्युदाइरणों में संत्र बहुत्रीहि समास है । | 
( १०३७ ) पद्‌--नहि...तनिषु, कँवौ । अनुवृत्ति--पूर्वस्य दीर्घः, अणः, संहिताया । 
विधिसूत्र । ै 
सूछाथं--क्विप्‌-प्रत्ययान्त “नह” आदि धातु परे रहते पूर्व पद को दोघे हो । उदाइरण 





१. “लक्ष्यते इति छक्षणम्‌--शति व्युस्पच्या चिह्ापरपर्यायो यदि "लक्षण? शब्दोऽत्र गृह्येत 
चेत्‌ तदा चिह्ृस्येत्येवं बूयात्‌, सूत्रं च लघु भवेत्‌ । तस्माच्चिह्कग्रइृणे कतंव्ये यर्लक्षणग्र इणं सूत्रकारेण 
कतं तेनेदं प्रतीयते यदत्र लक्षणविशेषो आह्यः, न तु लक्षणमात्रमित्यस्यार्थस्य प्र तिपादनं कृत- 
मिति व्यज्यते । तथा चोक्तम्‌-इङ्गितेनोन्मिषितेन महता सूत्रप्रबन्धेन वा इषाचार्याणामभिप्राया 
लक्ष्यन्ते’ इति । 





४२६ व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकोमुद्यां 


किम्‌ १ परिणहनम्‌ । “विभाषा पुरुषे' (सु १०३२ ) इत्यतो मण्ड्कप्लुत्या विभाषा 
अनुवतंते । सा च व्यवस्थिता । तेन गतिकारकयोरेव । नेह । पटुरुक्‌ । तिग्मरुक्‌ । 


विध्यतीति मर्मावित्‌ । क्विप्‌, 'ग्रहिज्या' इति सम्प्रसारणम्‌ । उपपदसमासः, सुब्लुक्‌, 
नलोपः, दीघं:। नि रोचत इति नीरुक्‌, 'रुच दीक्तौ' क्विप्‌, दीघंः । ऋति सहते इति . 
ऋतीषट्‌ । 'षह मष॑णे’ क्विप्‌, दीघंः, 'हो ढः, “सात्पदाद्योः इति षत्वनिषेधे प्राप्ते “पुवं - 
पदात्‌’ इति षत्वमिति हरदत्तः। सुषामादित्वादित्यपरे। परि तनोतीति परीतत्‌ । 'तनु 
विस्तारे” क्विप्‌, “गमः क्वो’ इत्यत्र गमादीनामित्युपसङ्कथानात्‌ अनुनासिकलोपः । तुक्‌, 
दीर्घ: । अथ पटुरुक्‌, तिग्मरुगित्यादौ दीघंमाशङ्कयाह--बिभाषेति । पटुरुगिति। पटु 

















१--उपानह। २--नीवृत्‌ । ३--प्रावृट । ४--मर्मावित्‌ । ५--( अ ) नीरुक--( ब ) अभीरुक । 
६---ऋतीषट । ७-परीतत्‌ । 'क्वौ’ ऐसा क्यों कहा ? परिणहनम्‌ ( दौध नहीं हुआ ) । “विभाषा 
पुरुषे? ( सू० १०३२) से मण्डूकप्लुति के समान 'विभाषा? को अनुवृत्ति होती है और वइ 
ब्यवस्थित विभाषा है। इस कारण “गति? और 'कारक'--इन दोनों को ही (दीघ होता है )। 
अतः 'पंडुरुक? तथा 'तिग्मरुक! में ( दीघ नहीं हुआ )। 

विवरण--पूवंवत्‌ दीधं का ही प्रकरण है । अतः ऊपर निर्दिष्ट अनुवृत्तियाँ ही अनुसरण कर 
रही हैं । किन स्थलों पर दीघं का प्रभाव होगा उन सब पदों का निवेश सूत्र में किया गया दै । 
तदनुसार ““क्विप-प्रत्ययान्त नह ( णह ) वृत्‌ ( वृतु ), वृष्‌ ( वृषु ), व्यध्‌ ( व्यध ), रुच्‌ 
(\रुच), सह («| ष) तथा तन्‌ (५/तनु)--श्न धातुओं के परवती दोनेपर पूव स्थित पदों के अन्तिम 
“अण? को दीर्घ होता है” । क्रमशः उदाहरण--( १ ) उपानत्‌ ( जूता ) । विग्रह--उप नह्यते । 
उप-\नह+क्विप ( 'सम्पदादिभ्यः क्विप्‌’ ) > उप-नइ ( 'क्विप? का सर्वोपद्दार ) > उपानह्‌ 
(“उप' के 'प! को दीघ ) > उपानइ+छु > उपानह ( विभक्ति लोप ) > उपानध्‌ ( हु=ध्‌-- 
“नहो धः? ८-२-३४) > उपानद्‌ ( जश्त्व ) > उपानत्‌ ( चत्व )। (२) नीवृत्‌ (जो देश 
बसा हुआ हो, एक राज्य )। विग्रह--निवतते इति । -नि-/दृत्‌+क्विप्‌ ( `'अन्येभ्योऽपि 
दृश्यते” ३.२-१७८ ) >> नीवृत्‌ ( दीघं तथा बिभक्तिःकार्य) । (३) प्रावृट (वर्षा काल ) । 
विग्रइ--प्रंवष ति इति । प्र-/वृष+ ति प > प्र-वृष > प्रा-वृष (“प्र' को दीर्घ) > प्रावृष-- 
सु >प्रावृष > प्रावड ( षच्ड--जशत्ब) > प्रावृट्‌ (ड = ट्‌--चत्वं ) । (४) मर्मावित्‌। 
( मम-स्थल में छेद करने वाला) । विग्रह--मर्माणि विध्यति । मर्मव्यध+क्विप्‌ > मम 
व्यध्‌ ( क्विप्‌-का सर्वापहार ) >> मर्मा-व्यध्‌ ( दोघे ) > मर्मा-विध ( य=इ-सम्प्रसारण, पूर्वरूप ) 
> ममोवित्‌ ( जइत्ब, चत्वे एवं विभक्तिकार्यं ) । ( ४) नौरुक ( रोगरहित )। विग्रह--नि-रोचते 
इति । नि-\रुच+क्विप >नि-रुच > नीरुच ( दीर्घ) > नौरुच--सु > नी-रुक ( विभक्ति 


कार्ये तथा कुत्व--'चोः कुः” ८-२-३० ) (५ ) ख-अभीरुक । ( प्रसन्न करने वाला ) | विग्रह-- 
अमितः रोचते इति । दीघं आदि कायं पूववत्‌ । (६) ऋतीषट ( आक्रान्ता को दब।ने वाला ) । 
विग्रह--ऋतिं सइते। ऋति-«/सद्द+क्विप्‌ > क्रतीसह्‌ ('इ! को दीर्घं ) > ऋतीसह्‌ +सु 
> ऋतीषह ( विभक्ति-काय, सरष--“सहेः पृतनताभ्याँ च” ८-३-१०९ अथवा “पू्वपदा 
त्सशायामग:? ८.-४-३ अथवा '“सुषामादिषु चर” ८-३-९८) > ऋतीषह +सु > ऋतीषट 
( इन्ढ्‌ , जइत्व, चत्व ) । ( ७) परीतत्‌ । ( चारों ओर फेलाने वाला ) । विग्रह--परि तनोति । 
परि-५तन्‌ --क्विप >> परितन्‌ > परीतन्‌ (दी) >परीत (“न्‌' छोप--“गमादीनामिति 


वाच्यम्‌’ वा० ) >> परीतत्‌ +सु ( तुक-आगम ) >> परीतत्‌ ( विभक्तिकाय ) । 











समासाश्रयविधिप्रकरणस्‌ ४३७ 
( १०३८ ) वनगिर्याः सञ्ज्ञायां कोटर्राकशुलुकादोनाम्‌ । ६। ३॥ ११७ 0 कोट- 


रादोनां बने परे, किशुलुकादोनां गिरो परे च दीघंः स्यात्सज्ज्ञायांम्‌ । ( १०३९ ) वनं . 


पुरगामिश्रकासिध्रकासारिकाकोटराग्रेभ्यः ८ । ४ । ४ ॥ वनशब्दस्योत्तरपदस्य एभ्य 
एव णत्वं नान्येभ्यः । इह कोटरान्ताः पञ्च दोर्घविधो कोटरादयो बोध्याः । तेषां कृत- 


रोचत इति विग्रहः। उभयत्र कतरि क्विप्‌ । पूवंपदयोगंतिकारकान्यतरत्वाभावान्न 
दीघे! । व्यवस्थितविमाषाश्रयणे व्यार्यानमेव शरणम्‌ । | 

( १०३८ ) बनगिर्योः । वनगिर्योरिति सप्तमी । कोटरश्च किशुलुकश्व कोटर्राकशु- 
लुको तावादी येषामिति विग्रह: । कोटरादीनां किशुलुकादीनां चेति लभ्यते । यथा- 
सङ्ख्यसमन्वयः । तदाह्‌--कोटरादोनामित्यादिना । पुरगावणमित्युदाहरणानि वक्ष्यन्ते । 

( १०३९ ) तत्र णत्वर्विधि दशंयति--वनं पुरमा । वनमिति षष्ठ्यर्थ प्रथमा इत्य- 
भिप्रेत्याह--वनशब्दस्येति । एभ्य इति । पुरगा, मिश्रका, सिध्रका, सारिका, कोटर, अग्रे 
इत्येतेम्य एव परस्य उत्तरपदस्य वनशब्दस्य यो नकारस्तस्य णत्वमित्यन्वयः, 'रषाभ्याम्‌’ 
` इत्यतो “नो णः' इत्यनुवृत्तेः । सूत्रे अग्ने इति सक्षम्यन्तस्यानुकरणम्‌ । नन्विह भिन्नपदत्वात्‌ 


प्रत्युदाइरण--सूत्र मै 'क्वौ' पद का समावेश होने से परिइणनम्‌ ( चारों और फेलाने 
वाला ) में 'रि! के इकार को दीधे नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ उत्तरपदस्थ "इनन? शब्द ल्युट्‌: 
प्रत्ययान्त है न कि क्विबन्त । 

विशेष-- प्र कृत सूत्र में प्राचीन व्याख्याताओं--जिनेन्द्र बुद्धि आदि--के अनुसार “विभाषा 
पुरुषे”? ६-३-१०६ सूत्र से मण्डूकप्लुति न्याय का अनुसरण कर 'विभाषा' पद की अनुबृत्ति की 
जाती है। वइ भी व्यवस्थित विभाषा ( इष्ट स्थलों तक ही सीमित ) मानी गई है। तदनुसार 
गति और कारक पूवपदस्थ स्थलों में हो दीघं-कायं प्रवृत्त होता है। अन्यत्र नहीं । इसके फलस्वरूप 
पड्रुक्‌ ( कठिन रोगवाला ) तथा तिग्मरुक्‌ ( तीव्र रोग वाला ) शब्दों में पूव॑पदस्थ 'अणू! को दीषं 
नहीं हुआ, क्यों कि इन दोनों उदाइरणों के पूवपद “गति? संशक अथवा 'कारक? उपपदक नहीं हैं । 

( १०३८) पद्‌--वनगिर्योः, संज्ञायाम्‌, कोटर किंशुल्कादीनाम्‌ । अनुवृत्ति-पूवेस्य दीघोऽणः, 
उत्तरपदे, संहितायाम्‌ । विधिसूत्र । | 

मलळाथं--संशा में 'वन? शब्द परे रइते 'कोटरादि! तथा गिरि? शब्द परे रहते “किंशुळुकादि' 
शब्दों को दीधे हो । 


विवरण--पूवंपदस्थ “अण्‌” के दोघे बिधान प्रसङ्ग में कुछ विशिष्ट संशावाची शब्दों के सम्बन्ध _ 


में निदेश दिया जा रहा हैं। अनुवृत्तियाँ पूववत्‌ अनुसरण कर रही हैं। “वनगिर्योः? सप्तम्यन्त 
पद है। अतः “वन? तथा “गिरि? शब्दों का 'कोटरादि? एवं 'किशुकादि” शब्दों से उत्तरवतीं होना 
अपेक्षित है । तदनुसार ““बन' शब्द तथा 'गिरि' शब्द उत्तर पद रहते यथासंख्य 'कोटरादि' 
एवं "किशुकादि’ गणपठित’ शब्दों के अण्‌ को संज्ञा के विषय में दौघे होगा” । अर्थात्‌ “वंन? 
शब्द के उत्तरवर्ती होने पर 'कोटरादि? को तथा गिरि? शब्द के उत्तरवती होने पर 'किंशुलकादि' 
को दीघ होगा । इस प्रकार के शब्दों में 'न? के स्थान पर 'ण' होने के फलस्वरूप आगे के सूत्र 
में उदाहरण दिये जायेंगे । | ग 

( १०३९ ) पदू--वनम्‌, पुरगा-मिश्रका-सिश्रक-सारिका-कोटराग्रेभ्यः । अनुवृत्ति-पूवे- 
पदात्‌ संज्ञायाम्‌, रषाभ्यां नो णः, अट्‌-कुप्वाड-नुम्‌न्यवाये5पि, संहितायाम्‌ । नियम-विधि-सूत्र । 

 मूलाथे--पुरगाः आदि शब्दों से ही परवतीं 'वन' शब्द के 'न' को 'ण! हो, न कि अन्य 
शब्दों से । यहाँ 'कोटरा' पर्यन्त पाँच शब्द दीघे-विधि में कोटरादि जाने जायेँ। -दीधे किये हुए 
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दोर्घाणां णत्वविधो निर्देशों नियमाथंः । अग्रेशब्दस्य तु विध्यर्थं: । पुरगावणम्‌ । मिश्र- 
कावणम्‌ । सिध्रकावणम्‌ । शारिकावणम्‌ । कोट रावणम्‌ । 'एभ्य एवं इति किम्‌ ? असि- 


'अट्ुकुप्वाङ्‌' इति णत्वस्याप्राप्तेः अपुवंविध्यथंकत्वावश्यकत्वात्‌ एभ्य एवेति कथं नियम- 
लाभ इत्यत आह--इह कोटरान्ता इति। इह णत्वविधौ उपात्ता: पुरगा मिश्रका 
सिध्रका सारिका कोटर इत्येवं पश्च शब्दाः, त एव वनगिर्योरिति दीर्घविधौ कोटरादि- 
शब्देन विवक्षिता इत्यर्थः । ततः किमित्यत आहु--तेषामिति । णत्वविघौ तावत्पुर गादि- 
शब्दा; पञ्च दीर्घान्ता एव निदिष्टाः। दीघंस्तु तेषां सञ्ज्ञायामेव वनगिर्योरिति विहितः । 
एवश्च एतेषामसञ्ज्ञायां दीर्घाभावात्‌ सञ्ज्ञायामेव 'वनं पुरगा’ इति णत्वविधिरिति 
पर्येवस्यति । ततश्च तेषु वनशब्दनकारस्य 'पूवंपदात्सङ्ज्ञायामगः' इत्येव णत्वे सिद्धे पुन- 
रपि कृतदीघंस्य पुरगादिपः्वकस्य णत्वविधौ निर्देशो नियमार्थः सम्पद्यत इत्यरथः । अप्रे- 
शाब्दस्य त्विति । णत्वविधौ अग्रेशब्दस्य निर्देशस्तु अग्रेवणशब्दे  अपुवंणत्वविध्यथं एव, न 
तु नियमार्थं; । अग्नेवणशब्दस्यासञ्ज्ञात्वादिति भावः । न च पुरगावणशब्दे गकारव्यवधा- 
नात्‌ 'पूवंपदात्सञ्ज्ञायाम्‌' इत्यस्य प्राप्त्यसम्मवात्‌ अत्र अपुवंणत्वविध्यथंमेव पुरगाग्रहण- 
मिति वाच्यम्‌ । अग इति हि पश्चमी । गकारान्तात्पूवंपदात्परस्य णह्वं नेति लभ्यते । 
पु रगाशन्दस्तवयभ्‌ आकारान्त एव, न तु गकारान्त इति, तत्र अग इति निषेधाप्राष्त्या 


“पूवंपदात्सञ्ज्ञायाम्‌' इत्येव सिद्धे, पुरगाग्रहणमपि नियमार्थंमेवेति भावः । पुरगावण- 





इन शब्दों का णत्व-विधि-निर्देश नियमार्थक है और 'अग्र? शब्द का विध्यर्थक है । उदा० 
१-पुरगावणम्‌। २-मिश्रकावणम्‌ । ३-सिश्रकावणम्‌ । ४-सारिकावणम्‌ । ५-कोटरावणम्‌ । 
इन्ही? से क्यों कहा? असिपत्रवनम्‌ (“ण' नहीं हुआ )। उदा० वनस्य अग्रे--अग्रेवणम्‌ । 
राजदन्तादि में पाठ होने से निपातनवश सप्तमी का लोप नहीं हुआ । प्रातिपदिकार्थं मात्र ( की 
विवक्षा ) में प्रथमा विभक्ति हुई । उदा० किंशुलकागिरिः। ` 


विवरण--पूव सूत्र ( १०३९ ) के सन्दभ में 'णस्व’ विधान का प्रसङ्गवश यहाँ उल्लेख किया 
जा रहा है। तदनुसार अष्टाध्यायी-क्रम में आठवें अध्याय के उल्लिखित पदों की अनुृत्ति 
अपेक्षित है । सूत्रस्थ 'वनम्‌? पद में प्रथमा विभक्ति षष्ठी के अर्थ में प्रयुक्त दै । अतः 'वन? शब्द 
का “नकार स्थानी है। तदनुसार सत्र का समष्टिगत अर्थं यह होगा कि “पुरगा, मिश्रका, 
सिभ्रका, सारिका, कोटरा, तथा अग्रे-शब्दों से उत्तरवर्ती 'वन' शब्द के 'न'कार को (संज्ञा 
के विषय में ) 'ण'कार आदेश हो ।” उदाहरण--( १ ) पुरगवणम्‌? ( नरकःविशेष का नाम ) । 
विग्रह--पुरगायाः वनम्‌ । षष्ठी-समास तथा 'न? को "ण? । (२) मिश्रकावणम्‌ः ( मिसरिख-- 
सीतापुर के पास-का वन ) । विग्रह -मिश्रकायाः वनम्‌ । षष्टी-तत्पुरुष समास तथा 'न?= 'ण?- 





१. गणरत्न-महोदधि के अनुसार 'पुरगा' पाटलिपुत्र नगर की एक यक्षिणी थी । अतः 
'पुरगाअण? का, उस यक्षिणी के नाम पर, पाटलिपुत्र के समीप होना प्रतीत होता है। 

२, नेमिषारण्य के पास मिसरिख नाम से प्रसिद्ध दे । यहद वन सीतापुर से १३ मील दक्षिण 
है। विधुरपण्डित जातक के अनुसार स्वग में नन्दन वन के समान पृथ्वी पर मिस्सक या 
मिश्रका-बन प्रसिद्ध था ( 'मिस्सकं नन्दन-वनम्‌?-जातक ६।२७८ ) । सिश्रेय--शब्द का भर्थं 
भमरकोष के अनुसार वनसौंफ दै--“शालेयः स्याच्छीतशिवच्छत्रा मधुरिका मसिः । मिश्रे- 
योऽपि” । मिश्रा चासौ एया च। शकन्ध्वादिस्वात्‌ पररूपसन्धिः । मिश्रयति इति मिश्रः । मिश्रा 
एव मिश्रका । | 
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पत्रवनम्‌ । वनस्याग्रे अग्रेवणम्‌ । राजदन्तादिषु निपातनात्ससम्या अलुक्‌ । प्रातिपदिकार्थ- 


he: Ss 


मित्यादय: नरकविश्चेषाणां सञ्ज्ञाः । असिपत्रवनमिति । नरकविशेषोऽयम्‌ । अत्र सञ्ज्ञां- 
त्वेऽपि “पूवंपदात्सञ्ज्ञ गयाम्‌ इति णत्वं न भवति । एम्य एवेति नियमादिति भावः । 
अग्रेवणमिति । वनशब्दस्य षष्ठ्यन्तस्य अग्रेशब्देन सह षष्ठीसमास इति भाव। । ननु ताहि 
'सुपो धातु” इति सप्तम्या अपि लुक्‌ स्यादित्यत आह--राजदन्तादिष्विति । अनेन वन- 
शब्दस्य परनिपातोऽपि सूचित: । ननु सप्तम्यथंप्राधान्यात्सप्तमी स्यादित्यत आह--प्राति- 


पूर्ववत्‌ (३ ) सिध्रक्ावणम्‌१ (स्वर्गं के एक जंगल का नाम, सिध्रका नाम की लकड़ियों का 
जंगल ) । विग्रह एवं समासादि कायं पूर्ववत्‌ । (४) सारिकावणम्‌? ( एक जंगल का नाम) । 
विग्रह एवं समासादि कायं पूवेवत॒। (५) कोटरावणम्‌3 (एक जंगल का नाम )। विग्रहादि 
काये पूर्ववत्‌ । (६ ) अग्रेवणम्‌ ४ ( एक वन का नाम ) । विग्रह--वनस्य अग्रे । षष्ठीसमास । 
“राजदन्तादिषु परम्‌” ( २-२-३१ ) सूत्र के अनुसार गण में पाठ होने के कारण निपातन- 
वश सप्तमी का “भलुक? तथा “वन? का पर-निपात होता है--अग्रेवनेन । तदनन्तर प्रातिपदि: 


काथ मात्र में साधुत्वाथिका प्रथमा विभक्ति का प्रयोग कर प्रकृत सूत्र से नन्ण होकर अग्रेवणम्‌ 


रूप निष्पन्न किया गया है । प्रातिपदिक में सप्तम्यथ का अन्तर्भाव होने से सप्तम्यर्थं की प्रतीति 
स्वतः सिद्ध है । 


प्रत्युदाहरण--सत्र में पुरगा आदि सात शब्दों का निर्देश होने से तदुत्तरवर्ती 'वन” शब्द 
के नकार को ही णकार होगा, अन्यत्र नहीं । अतः असिपत्रवनस्‌ ( नरक-विशेष का नाम) में 
“वन? के “न” के स्थान पर 'ण' नहीं हुआ । | 

विशेष--प्रकृत सूत्र नियामक एवं विधायक--दोनो रूपों में स्वीकार किया गया है । 
नियामकता का कारण यह हैं कि संज्ञावाची शब्दों में तो “पूवेपदात्संज्ञायामग:!? ८-४-३ सूत्र से 
“न? के स्थान पर “ण? विधान स्वतः सिद्ध रद्दा । अतः पुरगा आदि पाँच शब्दों के दीथे आकारान्त 
रूप में सूत्र में निर्दिष्ट होने के कारण ऐसा नियम किया गया कि णत्व-विधायक शास्त्र में कोटरादि 
शब्द दीथे किये हुए ही लिये जायें । अर्थात्‌ संज्ञावाची पुरोगादि शब्दों से परवतीं 'वन? शब्द के 
“न'कार को दीधे होने के पश्चात्‌ ही 'ण” होगा । इसके फलस्वरूप संज्ञातिरिक्त स्थल में पुरगवनम्‌ 
रूप स्वीकार्य है । वहाँ न तो “ण' होगा और न 'पुरोग” शब्द के अकार को दीष ही होगा । 
अतः इसकी नियामकता का यह स्वरूप हुआ कि कृतदी्घ पुरगादि से ही णत्व होता हे । 
दीध॑रद्वित पुरगादि से पर 'वन' शब्द के नकार को णकार नहीं होता। ब्याख्याकारों ने सूत्रस्थ 
'अग्र’ शब्द के समावेश से णकार को विध्यर्थक माना है। इसका कारण यइ बतलाया गया है कि 
अग्रेवणम्‌? शब्द संज्ञावाची नहीं है। 


शङ्का-समाधान--पुरगा-वण शब्द में “ग? का व्यवधान होने के कारण “पूर्वपदात्‌ 


१. सामविधान ब्राह्मण में सेध्रिकमयी समिधाओं को धी में डुबाकर सइस्त आहुतियों से इवन 
करने का उल्लेख है-सैभ्रिकमयीनां समिधां घृताक्तानां सहं जुहुयात्‌ ( सामविधान 
२।६।९ )। सेभ्रकं सारवृक्षविशेषः ( सायण ) । म 

२. अर्वाचीन सारन ( बिहार ) का पुराना नाम जान पड़ता है । 

३. लखीमपुर जिले का कोई जंगल ज्ञात होता है। यहाँ कोटरा नामक रियासत है, जहाँ 
अधिकतर साखू और शीशम के वृक्ष हैं । 

४. संभवतः प्राचीन अग्न जनपद ( जिसकी राजधानी अग्रोद्क--आधुनिक--अगरो ह्वा थी ) 
में स्थित वन का नाम था । 

| --पाणिनिकालीन भारतवषं --वा० श० अग्रवाल पृ० ४७-४८ । 








४४० व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकौमुद्यां 


मात्रे प्रथमा । किशुलुकागिरिः। ( १०४० ) वले ६३।११८॥ वलप्रत्यये परे दोघंः 
स्यात्सञ्जायाम्‌ । ङृषीवलः। ( १०४१ ) मतो बह्वचोञ्नजिरादीनाम्‌ ६। ३ । 


११९ ॥ अमरावती । अनजिरादीनाम्‌ किम्‌ ? अजिरवती । बहुचः किम्‌ ? व्रीहिमती । 
ER 


पदिकेति । सपतम्यथंस्य प्रातिपदिकेऽन्तर्मावादिति भावः । किशुलुकादीनामुदाहरणमाह- 
किशुलुकागिरिरिति । अञ्जनागिरिरित्यप्युदाहायंम्‌ । 

( १०४० ) वले । कृषोवल इति । कृषिरस्यास्तीति विग्रहे 'रज:कृष्यासुति? इत्या- 
दिना वलच्‌ । 

( १०४१ ) मतो । मतुप्प्रत्यये परे बह्वचो दीघंः स्यात्संज्ञायां, न त्वजिरादीना- 
मित्यर्थः । अमरावतोति । इन्द्रनगर्याः सञ्ज्ञेयम्‌ । अमराः अस्यां सन्तीति विग्रहः । 'मादु- 


संशायांमगः?? ८-४-३ सूत्र से 'ण'की प्राप्ति ही नहीं है, तो इस शब्द के समावेश की नियाम- 
कता केसे सम्भव होगी ! समाधान यह दिया जाता है कि उस सूत्र में अगः पद पञ्चम्यन्त है । 
तदनुसार यह अथ किया जायगा कि “पूर्वपद यदि गकारान्त हो तभी 'ण? का निषेध होगा? । 
यहाँ तो 'पुरोगा’ शब्द आकारान्त निर्दिष्ट है, अतः "अगः? इस निषेध की प्राप्ति नहीं होती । 
इस प्रकार "ण? को प्राप्ति होने के कारण उसका समावेश भी नियामकता में स्वीकार्य है। . 

विशेष--*ण? विधान की सार्थकता के साथ ही पूव -सूत्रोक्त ( दीघे-विधायक-सूत्र के ) अवरिष्ट 
किंशुलकादि शब्दों से 'गिरि? शब्द के उत्तरवती होने पर 'किशुछुक' आदि शब्दों के अन्तिम 
'अण्‌’ को दीघं होने का एक उदाहरण प्रस्तुत किया जा रहा है--किंशुलुकागिरिः१ ( मकरान 
पत्थरों की शरङ्खला, हिंगुला नदी का उद्गम, इसी पर हिंगुला देवी का मन्दिर है )। इसके 
. अतिरिक्त आदि” पद से अञ्जनागिरिः प्रभृति उदाइरण लिये गए हैं । | 


( १०४०) पद्‌-वले । अनुवृजि--संज्ञायाम्‌, पूर्वस्य दीर्घोऽणः, संहितायाम्‌ । नियम- 


( विधि )-सूत्र । 

मूळाथ--संज्ञा में 'वल' प्रत्यय परे रहते दीघ हो । उदा० कृषीबलः । 

विवरण--स्थानी और आदेश दोनों ही अनुवृत्तिलभ्य हैं। केवल निमित्त.वाचक शब्द 
सूत्र में निदिष्ट है। अतः “ढूळोपे पूर्वस्य दीर्घो5ण:!? ६-३-१११ से 'पूवेस्थ अणः दीर्घः? की अनुवृत्ति 
द्वारा सूत्राथ निष्पन्न हो जाता है। आधिकारिक अनुवृत्तियाँ यथापूर्वं विद्यमान हैं। तदनुसार 
खूज़ से यह ध्वनित होता है कि “संज्ञा के विषय में “वळूच” प्रत्यय परवतीं होने पर पूवपद के 
अन्तिम “अण्‌! को दीषं हो” । उदाहरण कृषीवलः ( किसान ) । विम्रह्ू--कृषिः अस्य अस्ति । 
कृषि+वल ( वलच्‌-“रजःकृष्यासुतिपरिषदो वलच्‌” ५-२-११२) > कृषोवळ ( दीघे--इन्डे ) 
> कृषीवलः ( विभक्तिकायं ) । ङ 

( १०४१ ) पद्‌-मतौ, बहृचः, अनजिरादीन!म्‌ । अचुवृत्ति-संज्ञायाम्‌, पूर्वस्य दीर्घोऽणः, 
संहितायाम्‌ । नियम-(विधि)-सूत्र । 

मूछाथ--उदा० अमरावती । 'अनजिरादीनां’ क्यों कहा ? अजिरवती ( दीर्ध नहीं हुआ )। 
'बहृचः' क्यों कहा ? व्रीहिमती ( दोघे नहीं हुआ )। 'संज्ञा के विषय में ही होने के कारण 
*वलयवती? में दीर्घं नहीं हुआ । 

विवरण--पूवंवत्‌ दोघं का ही प्रकरण है। 'मतुप्‌' प्रत्यय परवतीं होने पर कुछ शब्दों के 
सन्दर्भ में दीर्घविधान किया जारा है । उसमें भी अजिरादि शब्दों को छोड़ दिया गया है। 
इस के साथ हो पूर्वपदस्थ शब्द अनेक स्वरवर्णो से युक्त होने चादियें। अनेक से यहाँ दो से 
अधिक संख्या अपेक्षित है। तदनुसार सूत्र का समष्टिगत अर्थ यह होगा कि “संज्ञा के विषय 


१. 'किशुलु’ का प्राकृत रूप “हिंगुळ! है । 
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सञ्ज्ञायाम्‌ इत्येव । नेह । वल्यबती । ( १०४२) शरादीनां च ६ १ 2०२.) अहीना अ. ६1३1 ३२० ३ । रे । १२० ॥ 
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पधायाश्च' इति सञ्ज्ञायाम्‌’ इति वा मस्य व: । अजिरबतीति । नदीविदोषस्य संज्ञेयम्‌ । 
बल्यवतीति । अनजिरादित्वेऽप्यसंज्ञात्वान्न दीर्घं इति भावः । 

( १०४२ ) शरादीनां च । मतौ दीघ: सञ्ज्ञायामिति शेषः । अबद्न च्कत्वात्पूर्वण 
न प्रातिः । शरावतीति । शराः अस्यां सन्तीति विग्रहः । नदीविशेषस्य नाम । 





में अजिरादि शब्दों को छोड़कर “मतुप्‌? प्रत्यय परवती होने पर पूर्वपदस्थ बहूच्‌ शब्दों के 
अन्तिम अच्‌ “को दीष हो'। डदाइरण--अमरावती । ( इन्द्र की नगरी) । विग्रह--अमरा: 
यस्याँ सन्ति । अमर+मत्‌ ( मतुप्‌-*तदस्यास्त्यस्मिन्निति मतुप्‌? ५-२-९४ ) > भमर+वत्‌ 
( म्‌=्व्‌-'“मादुपधायाश्च मतोर्वोऽयवादिभ्यः” ८-२-९) > अमरावत्‌ ( दीघ ) > अमरावती 
( ङीप्‌ तथा विभक्ति कार्यं ) । | 


प्रत्युदाहरण--( १ ) सत्र में “अनजिरादीनां” पद का समावेश होने से अजिरवती'* 
( राप्ती नदी ) में 'र' को दीष नहीं हुआ ।. 'अजिर? शब्द बहच्‌ होते हुए भी 'अजिरादि 
भिन्न? नहीं है। (२) सूत्र में 'बहचः” पद का निवेश होने से ब्रीह्विमती ( बहु-वान्य वाली स्त्री) 
में “त्रीहि? के अन्तिम 'इ! कार को दीर्घ नहीं हुआ, क्योंकि “ब्रीहि? शब्द मै दो दी “अच! है--" 
दो से अधिक नहीं है। (३) आधिकारिक “संज्ञायाम्‌? का प्रभाव होने के फलस्वरूप वळयवती 
(जिस स्त्री के पास कंगन हो ) में 'य” को दीघे नहीं हुआ, क्योंकि 'वलयवती” किसी का नाम 
नहीं है । केवल सम्पत्तिस्वरूप वलयों की बह स्वामिनी दै । 

( १०४२ ) पद--शरादीनां, च। अनुवृत्ति-मतौ, संज्ञायाम्‌, पूवस्य दीर्घो$णः, संहि- 
तायाम्‌ । विघिसूत्र । : 

मूळाथ--उदा० शरावती । 


विवरण--दीघे का ही विषय है । अनेक अजन्त भिन्न शब्दों से “मतुप? प्रत्ययान्त संज्ञाः ` 
वाले शब्दों की निष्पत्ति में दीघे-विधान के लिये सूत्र की चरिताथंता सम्पन्न होती है। अतः 
पूं सूत्र “मतौ बह्ृचोऽनजिरादीनाम्‌?` ६-३-११९ से 'मतौ? की प्रमुख अनुवृत्ति अपेक्षित है । 
शेष प्राकरणिक एवं आधिकारिक अनुवृत्तियाँ यथापूव विद्यमान हैं। तदनुसार सूत्र का यइ अर्थ 
हैं कि “संज्ञा के विषय में मतुप” प्रत्यय परवती होने पर शरादि शब्दों के अन्तिम 'अण्‌’ को 
दीघं हो” । 

उदाहरण--शरावती* ( नदी )। विग्रह--शराः सन्ति अस्याम्‌ । शर --मत्‌ ( मतुप्‌ -- 
“नद्या मतुप्‌? ४-२-८५ ) £ शरवत्‌ ( मून्व्‌ ) > शरा-वत्‌ ( शरम्शरा-दीधं ) > शरावती 
( ङीप्‌ एवं विभक्ति-कायं ) । 


१. इसे अचिरवती भी कहा गया है। इसी नदी ( वर्तमान राप्ती नदी ) के किनारे प्राचीन 
आवस्ती नगरी स्थित रही । 


२. नागेश ने ( १-१-७५ में ) एक प्रचीन इलोक का. उद्धरण देते हुए यइ लिखा है कि शरावती 
नदी प्राच्य और उदौच्य देशों के बीच की सीमा थी। “प्रायुदज्ञौ विभजते हंसः क्षीरापके यथा । 
विदुषां शब्दसिद्धयथे सा नः पातु शरावती”।। अमरकोष से भी यही ज्ञात होता है-. 
“लोकोऽयं भारतं वर्ष शरावत्यास्तु योऽवषेः । देशः प्राग्दक्षिणः प्राच्य उदीच्यः पञ्चिमोत्तरः? ॥ 
( अ० को० २-१-६ )--अर्थांत्‌ व्याकरण शास्त्र में शब्दों के रूपों का भेद बताने के लिये प्राच्य और 
उदीच्य का विचार शरावती नदी से किया जाता था । सम्प्रति अम्बाला जिले में बइने वाली 
घर्घर नदी शरावती कहदी जाती रही । 








४४२ व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकौमुद्यां 


शरावती । ( १०४३ ) इको बहेऽपीलोः ६। ३। १२१॥ इगन्तस्य दीर्घः स्याद्वहे । 
ऋषीवहम्‌ । कपोवहम्‌ । इकः किम्‌ ? पिण्डवहम्‌ । अपीलोः किम्‌ ? पीलुबहम्‌ । 
'अपोल्वादीनामिति वाच्यम्‌’ ( वा ४००५ )। दारुबहम्‌ । ( १०४४ ) उपसगंस्य 
घञ्यमनुष्ये बहुलम्‌ ६। ३। १२२॥ उपसर्गस्य बहुलं दीघंः स्याद्‌ घनन्ते परे, न तु 


_ ( १०४३ ) इको वहेःपोलोः । अपीलोरिति च्छेदः। इगन्तस्येति। पूवंपदस्येति 
शेषः । | | 
( १०४४ ) उपसगंस्य । परीपाक इति । पचेर्भावे घन्‌, उपधावृद्धि: । 'चजोः कु- 
घिण्ण्यतोः, इति कुत्वम्‌ । निषाद इति । पुलिन्दो नाम मनुष्यजातिविशेष: । निषीदत्य- 








(१०४३ ) पद्‌-शकः, वहे, अपीलो:। अनुवृत्ति-दीधः, उत्तरपदे, संद्वितायाम्‌ । 
विधिसूत्र । 

सूलाथं--/वद” शब्द उत्तरपद रइते इगन्त को दीघ हो । उदा० १--ऋषीवहम्‌ २-- 
कपीवइम्‌ । 'इकः क्यों कहा ! पिण्डवहम्‌ ( दीधं नहीं हुआ ) । 'अपीलोः? क्यों कहा ? पीलुवइम्‌ 
( दीघं नहीं हुआ ) । वा० अपील के स्थान पर “अपील आदि शब्दों? से भिन्न कहा जाय । उदा० 
दारुवहम्‌ ( दीघं नहीं हुआ ) । 

विवरण--कुछ अन्य शब्दों में दीघं-विधान की व्यवस्था की जा रही है। आधिकारिक एवं 
प्राकरणिक अनुवृत्तियाँ यथापूव विद्यमान हें । “इकः? पद में तदन्तविधि दै । वही स्थानी है । 
तदनुसार “वइ”? शब्द परवतीं होने. पर 'पीछु? शब्द के अतिरिक्त पूवपदस्थ संज्ञावाची इगन्त 
शब्दों ( इ, उ, ऋ--वर्णान्त ) को दीर्घं होगा”? । | 

उदाहरण--( १ ) ऋषोवहम्‌ ( वाहीक द्रेश का ग्रामविशेष )। विग्रह--ऋषे: वहम्‌ । 


षष्ठी तत्पुरुष तथा दौघे। 'वइम्‌'--वहून-अ ( अच्‌--“नन्दिग्रद्विपचादिभ्यो ल्युणिन्यचः? ` 


३-१-२१३४) । (२) कपीवहम्‌ ( वाह्दीक देश का ग्राम-विशेष )। समासादि कार्यं पूववत्‌ । 

प्रत्युदाहरण--( १ ) सूत्र में इकः? पद का निवेश होने के फलस्वरूप पिण्डवहम्‌ 
( वाहीक देश का ग्राम-विशेष ) में 'पिण्ड' शब्द को पील भिन्न इगन्त शब्द न होने के कारण 
दीघ नहीं हुआ। (२) सूत्र में 'अपीलोः' पद का समावेश होने से पीलुवहम्‌ ( वाहीक देश का 
ग्राम विशेष ) में दीघं नहीं हुआ । 

वातिक--केवल एक मात्र इगन्त “पीलु? शब्द को दीर्ध की सीमा के बाहर न रखा जाय। 
उसके साथ ही दीर्घ-निषेध में 'पील' आदि शब्दों का समावेश कर दिया जाय। इसके फलस्वरूप 
दारुवहम्‌ ( वाहीक देश का ग्राम-विशेष ) में भी 'दारु? शब्द में उ को दीघं नहीं हुआ । 

( १०४४ } पदु--उपसर्गस्य, धमि, अमनुष्ये, बहुलम्‌ । अनुवृत्ति--पूवस्य दीर्घोऽणः, 
उत्तरपदे, संज्ञायाम्‌ । विधिसूत्र । न 

मूछाथं--घनन्त शब्द परे रहते उपसग को बहुलता से दीघं हो, किन्तु मनुष्यवाच्य र हते 
दीर्घं न हो । उदा० परीपाकः-परिपाकः । 'अमनुष्ये’ क्यों कहा ! निषादः ( दीघं नहीं हुआ ) । 

विवरण--दीघ का ही प्रकरण है. । अनुवृत्तियाँ पूर्ववत्‌ अनुसरण कर रही हैं। तदनुसार 
“मनुष्य अभिधेय न होने पर घञन्त उत्तरपद रहते पूर्वपद्स्थ उपसग के “अण? को विकल्प से 
दोघे-होता है?” । 

डढाइरण--परीपाकः <-दीघे होने पर । परिपाकः->दोधे न होने पर । अथ--अच्छी तरह 
से पकना या पचना, परिणाम । बिग्रह-परिपचनम्‌। परि-३/पच--अ ( घन्‌--“अकतेरि च 
कारके संज्ञायाम्‌” १-३-१) > परिपाच्‌+अ ( उपधा-वृद्धि ) > परिपाक ( च्‌ = कू--कुत्व ) 
> परीपाकः ( दीं ) । पक्ष में दीघ नहीं--परिपाकः । 
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समासाश्रयविधिप्रकंरणम्‌ ४४३ 


मनुष्ये । परीपाकः-परिपाकः। अमनुष्ये किम्‌ ? निषाद: । ( १०४५ ) इकः काजे 

६॥३॥ १२३ ॥ इगन्तस्योपसगंस्य दोघं: स्यात्काशे । नीकाशः । इकः किम्‌ ? प्रकाशः । 

46 5 अली 0150 37 SP REIS BS 51:27 NT RS a तर 21 

स्मिनु पापमिति निषाद: । 'हलश्च' इत्यधिकरणे घन्‌ । दौवारिके प्रतीहारशब्दे दीघेस्त्व- 

प्रामाणिक? । यद्वा प्रतीहारः द्वारम्‌, तत्स्थत्वात्‌ मनुष्ये गौण: । 
( १०४५ ) इकः काशे । नीकाश इति । पचाद्यजन्तत्वात्‌ पूर्वण न प्राप्ति: । 





प्रत्युदाहरण--सत्र में “अमनुष्ये’ पद का निवेश होने से निषादः ( वनवासी मनुष्य) शब्द 
के मनुष्य-वाची होने के कारण 'नि? उपसगे को दीर्घ नहीं हुआ । विग्रह--निषीदति पापम्‌ 
अस्मिन्‌ । निशसद्‌+अ ( घन्‌“ इलञ्च” ३-३-१२१) ४> नि-साद्‌+अ ( उपधावृद्धि ) > 
निषाद > ( स्‌ = ष्‌ ) > निषादः ( विभक्ति-काये ) । 

विशेष- ( १ ) द्वारपाल का पर्यायवाची प्रतीहारी शब्द मनुष्य-सम्बन्धी है । अतः वहाँ प्रकृत- 
सूत्र से दीघ की प्रसक्ति कैसे सम्भव है? इस सम्बन्ध में दो मत हैं--( क ) प्रतिहारी ही साधु दे- 
अर्थात्‌ द्वारपालार्थक प्रतीहारी शब्द असाधु दै । ( ख ) अथवा यहाँ इस प्रकार कल्पना की जाय । 
“प्रतीहार? शब्द द्वार का पर्यायवाची है। ( प्रतिह्रणम्‌-प्रति-/हृ+ घञ्‌ ) द्वार शब्द मनुष्यवाची 
नहीं है, अतः “'उपसगेस्य घन्यमनुष्ये बहुलम्‌” ६-३-१२२ से दीघे होगा । द्वारपाल के द्वार में 
स्थित रहने से उस रक्षक-पुरुष में प्रतीह्ारत्व का आरोपमात्र है, अतः दौघे हो सकता है 
( तात्स्थ्यात्‌ तच्छन्द्प्रयोगः ) । जिस प्रकार 'मञ्चाः क्रोशन्ति’ मैं मन्चस्थ पुरुष में मञ्चत्व का 
आरोप कर अभीष्ट ( अथे ) की कल्पना की जाती है, वेसे ही यहाँ भी सम्भव है। 

(२) उपसर्ग से केवल “घन प्रत्यय का परवती होना सम्भव नहीं है, क्योंकि 'घञ्‌? प्रत्यय 
तो धातु से विहित है और उपसर्ग धातु से पूवं स्थित रहता है। इस प्रकार 'उपसर्ग और 
'घन्‌' प्रत्यय के मध्य धातु की स्थिति होने के कारण यहाँ 'उत्तरपदे? का अधिकार होने पर भी 
अभीष्ट सिद्धि के लिए तदन्तबिधि मानी जाती है। इस हेतु अग्रिम सुत्र “इक: कारे”? ६-३-१२३ 
में काश? शब्द 'अच्‌? प्रत्ययान्त ( पचादि ) लिया गया है, न कि "घन्‌? प्रत्ययान्त । काश धातु 


से “अच्‌? और 'घन्‌' प्रत्यय करने पर समान रूप ही बनते हैं। इस प्रकार यहाँ अग्रिम सूत्र की 
उपयोगिता बताई गई है । 


( १०४% ) पद्‌--शकः, काशे । भनुवृत्ति--उपसगस्य, दीर्घः, उत्तरपदे, संहितायाम्‌ । 
विधिसूत्र । 

सूछार्थ--'काश” शब्द उत्तरपद रहते इगन्त उपसर्ग को दीघं शो । उदा० १--वीकाशः । 
२--नीकाशः । 'इकः” क्यों कहा १ प्रकाशः ( दीघं नहीं हुआ ) । 

विवरण---“उपसगस्य घञ्यमनुष्ये बहुलम्‌” (६-३-१२२ ) से यथाक्रम 'उपसर्गस्य” पद 
की अनुदृत्ति प्रभुख रूप में अपेक्षित है। शेष अनुवृत्तियाँ पूवेबव्‌ अनुसरण कर रही हैं । “उपसग”? 
ही स्थानी है। 'इकः' उस का विशेषण है--अतः तदन्तविधि होने के कारण सूत्र का अभीष्ट 
अर्थं यह होगा कि “इगन्त ( इ, उ, ऋ, लु वर्णान्त ) उपसगे को “काश?” शब्द उत्तरपद रहते 
संहिता के विषय में दीघ होता है” । डदाहरण--( १ ) वीकाशः (प्रकाश, तेज, चमक )। 
विग्रह--विकाशनम्‌ अथवा विशेषेण काइते । बि-\काश्‌+अच्‌। (२) नीकाशः ( भाकृति, 
ढंग, शोभा ) । विम्रह--नितरां काशते । नि-\/काश+अ ( अच्‌ “पचादि०?१ ) । 


विशेष--'अच्‌ प्रत्ययान्त ( ५ काश्‌ धातु से ) निष्पन्न 'काश’ शब्द का यहाँ ग्रहण किया 
गया है । “घ्‌? प्रत्ययान्त से तो पूवेसूत्र से ही दीर्ध सिद्ध था । 'बहुल' पद के अनेकार्थ होने 


के कारण यहाँ नेत्यिक दीघे होने में भी कोई बाधा नहीं थी । अतः यहाँ पचाद्यजन्त 'काश' शब्द 
ही लिया जाता है।. 





४४४ व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकोमुद्यां 


( १०४६ ) अष्टनः सञ्ज्ञायाम्‌ ६।३।१२५॥ उत्तरपदे दीघं । ` अष्टापदम्‌ । 
सञ्ज्ञायाम्‌ किम्‌ ? अष्टपुत्रः । ( १०४७ ) चितेः कपि ६। ३। १२७ ॥ एकचितीकः । 


| हिचितीकः । ( १०४८ ) नरे सञ्ज्ञायाम्‌ ९। ३ । १२९ ॥ विश्वानरर । ( १०४९) । 


( १०४६ ) अष्टनः सञ्ज्ञायाम्‌ । शेषपुरणेन सूत्रं व्याचष्टे--उत्तरपदे दोघं इति । 
अष्टापदमिति । सञ्ज्ञात्वमन्वेषणीयम्‌ । 
( १०४७ ) चितेः कपि । दीघं इति शेषः । एकचितोक इति । अग्न्याख्यस्थण्डिल- . 
विशेष इति शेषः । एका चितियंस्येति विग्रहः । शषिकः कप्‌ । द्विचितीक इति । द्वे चिती 
यस्येति विग्रहः । 3 
( १०४८ ) नरे सञ्ज्ञायाम्‌ । विश्वस्य दीघं इति शेष: । 'विश्वस्य वसुराटोः इति 
पुवसूत्रात्‌ विश्वस्येत्यनुवतते । | 


प्रत्युदाहरण--सत्र में “इकः? का समावेश _ होने से प्रकाश ( रोशनी ) में “प्र” उपसगे के 


इगन्त न होने के कारण दीधं नहीं हुआ । विग्रह-प्रकर्षेण काशते । शेष पूर्ववत्‌ । 

( १०३६ ) पद्‌--अष्टनः, संज्ञायाम्‌ । अनुवृत्ति-पूवस्य दीर्घोऽणः, संहितायाम्‌, उत्तरपदे । 
विधिसूत्र । 

मूलाथं--उत्तरपद रहते ( अशन्‌ को ) दीर्घे हो । उदा० अष्टापदम्‌ । “संज्ञायाम्‌? क्यों कहा ! 


अष्टपुत्रः ( दीघ नहीं हुआ ) । 


विवरण--यदि अष्टन्‌’ शब्द के अनन्तर कोई दूसरा पद हो और उनके परस्पर समस्त होने | 
र उस शब्द से संज्ञा-विशेष का बोध हो तो पूरवंवती 'अष्टन्‌' शब्द के अन्त्य अच्‌ को दीघ | 

होता दै” । उदाइरण--अष्टापदम ( सुवण, मकड़ा)। विग्रह--अष्टी पदानि यस्य । बहुब्रीहि 
समास । 'अष्ट’ को दीघ, तथा विभक्तिकाये । - 

प्रत्युदाइरण-सूत्र में 'संज्ञायाम्‌! का निवेश होने के कारण अष्टपुत्रः में दीघ नहीं हुआ 
क्योंकि यह किसी का नाम नहीं है । विग्रह--अष्टो पुत्राः यस्य ( जिसके आठ पुत्र हों )। 
बहुत्रीहि समास । 

( १०४७ ) पद्‌--चितेः, कपि । अनुवृत्ति--पूवस्य, दीर्धोऽगः, संहितायाम्‌ । विघिसूत्र । 

सूछाथ--उदा० १--एकचितीकः । २--द्विचितीकः । 

चिवरण--दीघं का ही प्रकरण दै । अनुवृत्तियाँ पूर्ववत्‌ अनुसरण कर रही हैं। तदनुसार 
सूत्र का यह आशय है कि “संहिता के विषय में "चिति? शब्द को "कप? प्रत्यय परवती होने पर 
दीर्घरूपी अन्तादेश दो? । डदाइरण--( १) एकचितीकः ( जिसके पास अग्नि नामक एक 
वेदी झो ) । विग्रह--एका चितिः अस्य । बहुब्रीहि समास, “एका! को पुंवद्भाव “श्ियाः पुंवद्भाव ०? 
६-३-३२ तथा “शेषाद्‌ विभाष।?? ५-४-१५४ से कप्‌ । तदनन्तर दीघं । इसी प्रकार (२) द्विचितोक्‌ 
( जिसके पास अग्नि नामक दो वेदी हों ) । विग्रह-दैवे चिती अस्य । शेष काय पूर्ववत्‌ । 

( १०३८ ) पद्‌-नरे, संज्ञायाम्‌ । अनुवृत्ति--विश्वस्य, पूर्वस्य दीर्घोऽणः, उत्तरपदे, संहिता- 
याम्‌ । विघिसूत्र । 

मूछाथ--उदा० विश्वानरः । 

विवरण--स्थानिवाचक “शाब्द? भी सूत्र में उल्लिखित नहीं है। अष्टाध्यायीक्रम में इस से 
पूं सूत्र दै--“विश्वस्य वसुराटोः” ६-३-१२८ । अतः वहाँ से 'विश्वस्य' पद की अनुबृत्ति अपेक्षित | 
है। आदेश-वाचक अंश--'पूर्वस्य दीर्घः अणः? भी “दलोपे पूवस्य दीर्घोऽणः” ६-३-१११से | 
अनुबतंमान है । शेष आधिकारिक अनुवृत्तियाँ भी धाराप्रबाइ के समान चल रही हैं । अतः सूत्र का 
समष्टिगत अथे यहद होगा कि संज्ञा’ के विषय में ( संज्ञायाम्‌ ) 'नर? शब्द परवतीं होने पर 
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समासाश्रयविधिप्रकरणम्‌ ४४५ 


मित्रे चर्षौ ६। ३ । १३० ॥ विश्वामित्रः । ऋषौ किम्‌ ? विश्वमित्रों माणवकः । 'शुनो 


दन्तदंष्टाकणंकुन्दवराहपुच्छपदेषु दीर्घो वाच्यः, (वा. ५०४९ ) ` श्वादन्त इत्यादि । 
( १०५० ) प्रनिरन्तःशरेक्षुप्लक्षा ञ्रकाष्यंखदिरपीयुक्षाम्योऽसञ्ज्ञायामपि ८४५ 0७ 
एभ्यो वनस्य णत्वं स्यात्‌ । प्रवणम्‌ । काष्यंवणम्‌ । इह षात्परत्वाण्णत्वम्‌ । ( १०५१ ) 





( १०४९ ) मित्रे चषों । मित्रशब्दे परे विश्वस्य दीघंः स्यात्‌ । ऋषो वाच्ये 
इत्यथे: । शुनो दन्तेति । श्वनूश्ञब्दस्य दन्तादिषु परतः दीघं इत्यथः । श्वादन्त इति । 
शुनो दन्त इति विग्रह: । श्वादंष््रा, षष्ठीसमासः । दीर्घान्त एव दंष्राशब्दो वातिके पठ्यत 
इति केचित्‌ । ह्वस्वान्त इत्यन्ये । श्वादंष्टरः । बहुव्रीहिरयम्‌ । श्वाकणंः, श्वाकुन्दः, 
श्वावराहः, श्वापुच्छम्‌, श्वापदः । श्वपुच्छमवनामितमित्यसाध्वेव । 

` ( १०५० ) प्रनिरन्त। एभ्य इति। प्र, निर्‌, अन्वर्‌, शर, इक्षु, प्लक्ष, आञ्ज, 
काष्यं, खदिर, पीयूक्षा इत्येतेभ्य इत्यरथः । बनस्येति । “वनं पुरगा' इत्यतः तदनुवृत्तेरिति 








‘विश्व? शब्द के अन्तिम 'अच' को दीं हो??। उदाहरण-विश्वानरः (अग्नि के पिता का 
नाम ) । विग्रह--विश्वे नरा अस्य । बहुब्रोद्दि समास तथा 'विश्व' के अकार को दीधे । 

( १०४३) पद्‌--मित्रे, च, ऋषौ । अनुतरृत्ति-विश्वस्य, पूर्व॑स्य दीर्घोऽणः, उत्तरपदे, 
संहितायाम्‌ । विधिसूत्र । 

मूलार्थ -विश्वामित्रः। ऋषौ? क्यों कद्दा १ विश्वमित्रः--माणवक का नाम है ( दीघं नहीं 
हुआ )। वा० दन्त, दंष्ट्रा, कणं , कुन्द, वराह, पुच्छ और पद शब्द परे रहते “श्वन्‌ शब्द को 
दीघ हो । उदा ० 'श्वदन्तः? । 

विवरण--पूवं सूत्र के अनुसार सभी अनुवृत्तियाँ अनुसरण कर रही हैं। तदनुसार सूत्र से 
यइ अभिव्यज्ञित होता है कि '“मित्र' शब्द उत्तरपद रइते भी (च ) ऋषि’ अभिधेय होने पर 


विश्वः शब्द के अन्त्य “अच्‌ को दीघ इो”। डदाइरण--विश्वामित्रः ( सुप्रसिद्ध ऋषि ) । ' 


विग्रहृ--विश्वं मित्रं यस्य । बहुब्रीहि समास तथा “विश्व” के 'अ'कार को दीर्घं । 

प्रत्युदाहरण--सत्र में 'ऋषौ” पद का निवेश होने के कारण विश्वमित्रः ( =माणवकः-किसी 
छात्र का नाम ) में दीधे नहीं हुआ, क्योंकि यदद ऋषिवाचक शब्द नहीं दै । 

वातिक--“श्वन्‌? शब्द को--दन्त, दंष्ट्रा, कण, कुन्द, वराइ, पुच्छ तथा पद--शब्दों के उत्तर- 
वरती होने पर--दोघ आदेश हो?। डदाहरण--( १) श्वादन्तः ( कुत्ते का दाँत )। विग्रह- 
शुनः दन्तः । षष्ठी तत्पुरुष समास तथा 'श्व' को दीघं । ( २ ) श्वादंष्टा ( कुत्ते की दाढ ) । विग्रेह- 
शुनः दंष्ट्रा । कुछ विद्वानों के मत में हस्व अकारान्त. 'दंष्ट्र' शब्द वातिक में पढ़ा गया है। तब 
श्वादृष्टः में बहुत्रोडि समास होगा। (३) श्वाकर्णः (कुत्ते का कान) विग्नह-शुनः कर्णः । 
(४) श्वाकुन्दुः ( कुत्ते को लार )। विग्रहइ--शुनः कुन्दः । (५) श्वावराहृः ( वराद के सदृश 
कुत्ता ) विग्रह श्वा वराइ इव । समास--“उपमितं व्याघ्रादिभिः सामान्याप्रयोगे? २-१-५६ । 
अथवा ( कुत्तों का समूह )। 'वराइ? शब्द का पर्याय 'मुस्त' शब्द भी है। वह संघाताथेक दै-- 
मुस्तयति इति मुस्तः ( अच-प्रत्ययः)। 4 मुस्त संघाते-चुरादि । (६ ) श्वापुच्छम्‌ ( कुत्ते की, 


पूँछ ) । विग्रह-शुनः पुच्छम्‌ । ( ७ ) श्वापदः ( शिकारी जानवर )। विग्रह--शुनः इव आपद्‌ 


अस्मात्‌ । श्वन्‌ + आ^/पद्‌+ अच्‌ । 
( १०४०) पद--प्रनिरम्तःशरेश्चुप्लक्षाम्रकाष्यंस्वदिपीयूक्षाभ्यः, असंशायाम्‌, अपि । अनुः 
वृत्ति--वनम्‌ , पूर्वपदात्‌, अट्कुप्वाङ्‌-नुम्‌-व्यवायेऽपि, रषाभ्यां नो णः, संहितायाम्‌ । विधिसूत्र । 
मूलार्थ-इनसे परवतीं वन ( के नकार ) को 'ण' हो। उदा० १--प्रवणम्‌ । २--काष्यं- 
बणम्‌ । यहाँ 'ष! से परवतीं द्दोने से "ण? हुआ । 
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व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकीमुद्यां 


विभाषोषधघिबनस्पतिभ्यः ८। ४। ६॥। एभ्यो वनस्य णत्वं वा स्यात्‌ । दूर्वावणम्‌- 


दूर्वावनम्‌ शिरीषवणम्‌-शिरीषवनम्‌ । 'द्ृघच्त्यज्भ्यामेव' ( वा ४९८४ ) । नेह--देव- 
आ कब लक कामकाज नमन कान नल 
भाव: । प्रवणमिति । प्रकृष्टं वनमिति विग्रहः । प्रादिसमासः । इहेति । काष्येवणमित्यत्र 


`` षकारात्परत्वेन णत्वम्‌, न तु रेफात्‌ परत्वमादाय भडादिभिन्नषकारेण व्यवधानादितिं 


भाव: । एतेन काइयंति तालव्यश्कारमध्यपाठ अप्रामाणिक इति सूचितम्‌ । तथा सति 
निमित्ताभावात्‌ णत्वासम्भतात्‌, अट्कुप्वाङ्भिन्नेन शकारेण व्यवहिततया रेफस्य तन्नि- 
मित्तत्वासम्भवात्‌ । निवंणम्‌, अन्तवंणम्‌, शरवणम्‌, इक्षुवणम्‌, प्लक्षवणम्‌, आ्रवणम्‌, 


. काष्येवणम्‌, खदिरवणम्‌, पीयुक्षावणम्‌ । 


( १०५१ ) विभाषोषधि । वनस्य णत्वमिति । ओषधिवनस्पतिम्यः परस्य वनस्य 
यो नकारस्तस्य णत्वं वेत्यर्थः । ओषधिभ्य उदाहरति-दूर्वावणमिति । 'ओषध्यः 
फलपाकान्ता: इत्यमरः । अथ वनस्पतिम्यः उदाहरति--शिरौषवणमिति । यद्यपि यः 
पुष्पैविना फलति स एव उदुम्बरादिवंनस्पतिः 'वानस्पत्यः फले पुष्पात्तेरपुष्पाद्दनस्पति: 
कि 3 SESS अर चर ळा. 0 ae 

विवरण--प्रसज्ञवश णत्व प्रकरण का सूत्र यहाँ उद्धत किया जा रद्दा है। इस हेतु अष्टाध्यायी 
के आठवें अध्याय के चौथे चरण की ओर ध्यान देना होगा । अतः इस सूत्रक्रम में अष्टाध्यायी सूत्र 
में पूवंपठित सूत्र “बनं पुरगा-मिश्रका-सिप्रका-शारिका-कारणाउप्रेभ्य:” ८-४-४ से 'वनम्‌” ( षष्ठी 
के स्थान में प्रथमा ) की अनुवृत्ति प्रमुख रूप में अपेक्षित है। शेष अनुबृत्तियों भै आदेशार्थक 


. 'ण! को अनुदृत्ति “रषाभ्यां नो णः समानपदे” ८ ४-१ सूत्र से आ रद्दी है । इसके साथ ही पूववतीं 


शब्दों का उल्लेख होने से सामासिक पर्दो में इस णत्व का विधान होने के कारण “वन? शब्द का 
उत्तर पद में होना आवश्यक है । उसकी पूर्ति के लिये-- “पूर्वपदात्‌ संज्ञायामगः” ८-४-३ से ` पृवे- 
पदात्‌? पद अनुवतेमान होता हुआ प्रनिर्‌-आदि की. पूर्वेत्र-स्थिति बतलाता है। अतः सूत्रार्थं की 
निष्पत्ति में बह भी सहायक होता है । -तदनुसार सूत्र से यह अभिव्यज्जित होता है कि “प्र, निर्‌, 
अन्तर्‌ , शर, इक्षु, प्लक्ष, आन्न, काष्यं, खदिर, पीयूक्षा--इन शब्दों से उत्तरवती 'वन? शब्द के 
'न'कार को, संज्ञा न होने पर भी, 'ण? आदेश हो? । “अपि' शब्द का प्रयोग करने से “संज्ञ! में 
भी यइ आदेश होगा । उदाहरण--( १ ) प्रवणम्‌ ( उत्तम जंगल ) । विग्रद्व--प्रकृष्टं वनम्‌ । 
प्रादि-समास--"कुगतिप्रादयः? २-२-१८ ) । प्रकृत सूत्र से नन्‍ण । ( २ ) काष्यंवणम्‌ ( साल का 
जंगल ) । विग्रहृ-कार्ष्यस्य वनम्‌ । षष्ठी तत्पुरुष समास । ' प्रकृत सूत्र से वन” के 'न? को “ण? 
होने में निमित्त “ष? है अतः “काश्य पाठ संगत नहीं है। कारण यह है कि णत्ब प्रकरण में 
मूर्घन्य षकार से पर “न का होना आवश्यक है : शेष उदाइरण इस प्रकार हैं--( ३ ) निवंणमस्‌ 
(वन से बाहर, वन से रहित, खुला हुआ )। विग्रह--निष्क्रान्तं वनात्‌ । समासादि पूर्ववत्‌ । 
(४ ) अन्तवंणम्‌ ( भीतरी जंगल )। विग्रह -बने इति समास--विभक्त्यथं में अव्ययीभाव 
( २-१-५)। (५) शरवणम्‌ ( काँस का जंगल )। विग्रहं-शराणां वनम्‌ । षष्ठी तत्पुरुष । 
(६) इक्षवणम्‌ ( गन्नों का जंगल )। विग्रहृ-इक्षूणां वनम्‌ । (७) आस्रवणम्‌ ( आम का 
जंगल ) । विग्नद्दादि पूर्ववत्‌ । ( ९ ) खद्रिवणम्र्‌ ( खैर का जंगल ) । विग्रह--खदिरस्य वनम्‌ । 
(१० ) पीयूक्षावणस्‌ ( प्लक्ष जाति के वृक्षों का जंगल ) । विग्रह--पी यूक्षायाः वनम्‌ । | 

( १०९३ ) पद--विभाषा, ओषधिवनस्पतिभ्यः । अनुबृत्ति--वनम्‌, पूर्वपदात्‌, अटकुप्वाङ्‌- 
नुम्‌-व्यवायेऽपि, रपभ्यां नो णः, संहितायाम्‌ । विधिसूत्र । 


-सूछाथ--इन से परवती “वन? के “न” को "ण? विकल्प से हो । उदा० १--दूर्वावणस्‌--दूर्वा- 
वन॑म्‌ । २--शिरीषवणम्‌-शिरीषवनम्‌ । वा० दो और तीन अर्चो से युक्त होने पर ही हो । उदा० 
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दारुवनम्‌ । इरिकादिभ्यः प्रतिषेधो वक्तव्य: (वा ४९८५) । इरिकावनम्‌ । 
मिरिकावनम्‌ । तिमिरावनम्‌ । ( १०५२ ) वाहनमाहितात्‌ ८॥४ ८॥ आरोष्य म 





इत्युक्तः । शिरीषवृक्षश्चायं पुष्पफलवानेव न वनस्पति: । तथापि वनस्पतिशब्देनात्र वृक्ष- 

सामान्यं विवक्षितम्‌ । अत एव 'लुपि युक्तवद्वधक्तिवचने' इति सूत्रै माष्ये शिरीषवण- 

मित्यत्र शिरीषे वनस्पतित्वं व्यवहृतमिति दिक्‌ । द्वचच्छयज्भ्यामेबेति । परस्य वनस्य 

णत्वं वाच्यमिति शेषः । देवदारुवनमिति । प्रत्युदाहरणम्‌ । इरिकादिभ्य इति । एम्पः 
` परस्य वनस्य' णत्वप्रतिषेध इत्यरथः । 





देवदारुवनम्‌ (“ण' नहीं हुआ ) । वा० इरिका आदि शब्दों से ( परवतीं 'वन? शब्द में ) णत्व 
का प्रतिषेध कहा जाय । उदा० १--इरिकावनम्‌ । २~मिरिकावनम्‌ । ३--तिमिरावनम्‌ । 
विवरण--अनुवृत्तियों का प्रभाव पूर्वसूत्र के समान विद्यमान है। पूर्वपदस्थ शब्दों की 
भिन्नता है । उत्तरपद मै “वन? शब्द अपेक्षित है। विकल्प-विधान के लिए 'बिभाषा? पद कीं 
सार्थकता है। तदनुसार सूत्र का समष्टिगत अर्थ यह होगा कि “ओषधि-बाची तथा वनस्पति 
वाची पूर्वंपदस्थ शब्दों से उत्तरवतीं 'वन? शब्द के “न” को विकल्प से 'ण? होता है? । ओषचि- 


वाची का उदाहरण--( १ ) दूर्वावणम्‌-दूर्वावनम्‌ ( दूब का जंगल )। विग्रइ--दूर्वाया: 


वनम्‌ । षष्ठी तत्पुरुष समास एवं पाक्षिक णत्व । (२) वनस्पगिवाची शब्द--शिरीषवण मू-- 
शिरीषवनम्‌ ( सिरीस का जंगल ) । विग्रइ-- शिरीषस्य वनम्‌ । 

- वातिक--(१) प्रथम वातिक द्वारां पूवपदस्थ शब्दों में दो या तीन स्वर-वणो की सीमा 
निर्धारित की जा रही है । तदनुसार पूर्वपद यदि दो या तीन स्वर वर्णी से युक्त होगा तभी उस 
प्रकार के शब्दों से उत्तरवर्ती “न” के स्थान पर "ण? होगा । इसके फलस्वरूप देवदारुवनम्‌ ( देव- 
दारु का जंगल ) में 'वन? से पूर्वेवती 'देवदार' शब्द में चार स्वर-वणो के रहने से "न? को "ण? 
नहीं हुआ । ( २ ) द्वितीय वातिक द्वारा तीन स्वर-युक्त वर्णो की भी सीमा निर्धारित का जा रही 
है । तदनुसार तीन स्वर-बाले वरणो में इरिका आदि शब्दों के पूर्वेवती होने पर तदुत्तरवतीं 'वन? 
के “न” को “ण? नहीं होगा । अतः इरिकावनम्‌ ( पक प्रकार की घास या पेड़ ) । ओषधिःविशेष 
होने के कारण सूत्र से प्राप्त वैकल्पिक णत्व का निषेध हो गया । इसी प्रकार मिरिकावनम 
( एक पौधा ) में भी “न? को 'ण' नहीं हुआ । धे 

विशेष--ओषधि और वनस्पति का मेद अमरकोषकार ने इस प्रकार बतलाया है । पुष्पों 
के बिना फल की उत्पत्ति होने वाले वृक्ष 'वनस्पति! कहलाते हैं। जैसे गूलर ( उदुम्बर ) आदि 
( 'तेरपुष्पाद्‌ वनस्पति? )। तथा फल के पकने पर जो सूख जाय वह ओषधि है ( ओषध्यः फळ- 
पाकान्ताः ) । इस परिभाषा के अनुसार वृत्तिकारों द्वारा दिये हुए उदाइरण शिरीषवणम्‌ में "ण? 
नहीं होना चाहिये, क्योंकि शिरीषवृक्ष में पुष्प एवं फल दोनों ही बिद्यमान रहते हैं। इसका समा- 
चान भाष्यकार ने यह किया है कि यहाँ वनस्पति शब्द वृक्षमात्र का संग्राहक है, न कि बानस्पतिक 
सूक्ष्मता का । इसमें “लुपि युक्तवद्व्यक्तिवचने” १-२-५१ सूत्रस्थ भाष्य को प्रमाणरूप में प्रस्तुत किया 
जाता है। वहाँ पर उपयुक्त सूत्रस्थ “व्यक्तिवचने? पद के निवेश पर विचार करते हुए यह सू चित 
किया गया दे कि 'शिरीषवणस्‌! में णत्व होने के लिये “विभाषौषधिवनस्पतिभ्यः” ८ ४-६ सूत्र 
में “वनस्पति? शब्द सामान्यतः वृक्ष के अर्थ का ही बोधक है। अन्यथा वहाँ णत्व नहीं हो सकेगा । 
स्थिति इस प्रकार दै--शिरीषाणाम्‌ अदूरभवः ग्रामः-शिरीषाः, तेषां वनम्‌ । प्रकृत उदाहरण में 
सवप्रथम तद्धित “अदूरभवश्च? ४-२-७० “अण? प्रत्यय का “वरणादिभ्यश्च” ४-२-८२ सूत्र से लोप 
होने के पश्चात्‌ 'वन? शब्द के साथ समास होने पर युक्तवद्धाव से 'शिरीष' शब्द के मौलिक 
स्वरूप को देखते हुए उसे 'वनस्पति' नहीं कहा जा सकेगा, क्योंकि कोषग्रन्थो के अनुसार जिसमें 
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४४८ व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकौमुद्यां 


'थबुह्यते तद्वाचिस्थान्मिमित्तात्परस्थ वाहननकारस्य णत्वं स्यात्‌ । इक्षुवाहणम्‌ । आहितात्‌ 
किम्‌ ? इन्द्रवाहनम्‌ । इन्द्रस्वामिकं वाहनमित्यर्थः । वहतेल्युंटि वृद्धिरिहेव सूत्रे निपात- 





( १०५२ ) वाहनमाहितात्‌ । वाहने आधीयते वहुनाय यत्‌, न तु स्वयमेवारोढुं 
शक्नोति तदाहितम्‌ । तदाह- आरोप्येति । निमित्तादिति । रेफषका रान्यतरस्मादित्यर्थंः । 
बाहन नकारस्येति । वाहनस्य यो नकारस्तस्येत्यथेः । अनेन सुत्रे वाहुनमिति षष्टधर्थे 
प्रथमेति सूचितम्‌ । इक्षुवाहणमिति । इक्षवो हि वाहनाय पर रारोष्यन्ते, नतु स्वयमेवारो ढं 
शक्नुवन्ति इति ` तेषामाहितत्वं बोष्यम्‌। आरोपितेक्षुयृक्त शकटादि वाहनमिति यावत्‌ । 
इन्द्रवाहनमिति । ऐरावतादाविन्द्रस्य स्वयमेवारोहणान्नाहितत्वमिति भावः । यदि कदाचित्‌ 
अन्येन वाहने आरोप्यते तदा आहितत्वमिन्द्रस्याप्पस्त्येव । यदा इन्द्रः स्वथमेवारोहति 





बिना फूल आए हुए फल की उत्पत्ति हो वही 'वनस्पति? कइलायेगा । इस अवस्था में “णत्व? को 
प्राप्ति नहीं होगी । अतः वहाँ “वनस्पति? शब्द सामान्य वृक्ष का पर्यायवाची मान लिया गया है ।) 

( १०९२ ) पद्‌--वाइनम्‌, आहितात्‌ । अनुवृत्ति-पूवपदात्‌, अट्कुष्वाङ्नुमून्यवायेऽपि, 
रषाभ्यां नो णः, संहितायाम्‌ । विधिसूत्र । 

मूळाथे--जो वस्तु उठा कर ले जायी जाय, तद्वाचिस्थ निमित्त से परवती “वाइन? शब्द के 
“न? को 'ण? होता है | उदा० इश्चुवाइणम्‌। 'आहितात्‌' क्यों कहा ! इन्द्रवाइनम्‌ । इन्द्रस्वामिक 
वाइन-यह अर्थ है ( अतः 'ण' नहीं ) । ( बाइनम्‌ में ) &/वह धातु से “ल्युट्‌? प्रत्यय करने पर इसी 
सूत्र से निपातनवश वृद्धि हुई है । 


विवरण--णत्व का ही प्रकरण है । अनुवृत्तियाँ पूववत्‌ प्रभावी हैँ । “उठाकर ले जाने वाली 
विद्यमान वस्तु (= अचेतन वस्तु )* को आहित कहा जाता है ( ढोई जाने वाली वस्तु ) । तद्वाचक 
शब्दों के पूवपद मैं रहने पर, उसको निमित्त मानकर यदि “वाइन” शब्द उत्तरपद हो तो उसके 
'न'कार को "ण? आदेश होता है” | उदाइरण- इक्षवाइणम्‌ ( ईख ढोने की गाड़ी )। विग्रह 
इक्षुणां वाइनम्‌ । षष्ठी तत्पुरुष एवं 'न' को ण । 

प्रत्युदाइरण--सत्र में “हितात्‌? शब्द का निवेश होने से इन्द्रवाइनम्‌ ( इन्द्र की 
सवारी ) में 'न? को 'ण' नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ यह शब्द इन्द्रस्वामिक रथ का बोधक है, 
न कि गन्नों की तरह उठाकर ढोई जाने वाली वस्तु का । यहाँ षष्ठी स्व-स्वामिभाव की सूचकं दै । 


१. तथा हि तत्र “व्यक्तिवचने? इति किमर्थम्‌ १ शिरीषाणामदूरभवो ग्रामः=शिराषः, तस्य 
वनम्‌=शिरीषवनम्‌ । अत्रादूरभवश्चेति अणः बरणादित्वाल्लपि सति प्रकृतिशब्दाथंगतवनस्पतित्व- 
स्यापि अतिदेशः स्यात्‌ तथा च ““विभाषौषधि०१? ८-४-६ इति सूत्रेण णत्वापत्तिः’ इत्युक्तम्‌ । पुष्पे- 
विना फलवान्‌ हि वनस्पतिः इत्यभिधोयते। न च शिरीषस्तादृशः। एवं च तत्र वनस्पतित्वं 
नास्तीति वनस्पतित्वमतिदिञ्येतेत्यसङ्गतं स्यात्‌ । एतेन तत्र वनस्पतिशाब्दो बृक्षत्वात्मकव्यापक- 
जात्यवच्छिन्नलाक्षणिक इति बोध्यम्‌ । 

२. “वाहनमाहितात्‌?! ८-४-८ इति सूत्रे यदाहितपदं तत्र भूतकालो न विवक्षितः, आहित- 
शब्दस्य स्वस्वामिभावनिवृत्तिमात्रपरत्वात्‌ । एवं च वाहनं. लोके यद्यपि स्वामिन एव प्र सिद्धं, 
तथापि यत्र स्वामित्वमारोष्य तद्वाहनत्वेन वाहनं विवक्षितं न तु तत्र वाहने वाह्यस्य स्थापनं कृतं 
तत्रापि भवति। वाह्य-वाहकभांवमात्रविवक्षायाः सन्षिवानमात्रेणापि संभवात्‌ । एतेन पूर्वपदस्य 
वइनीयव/चकत्वविवक्षा तदा णत्वं भवति, स्व।मिमात्रवाचकविवक्षायां तु न भवेत्‌--इति निष्कर्षः । 
अस्मिन्नर्थे प्रमाणं तु प्रक्ृतसूत्रस्थं भाष्यमेव । तथा हि-“आहितोपस्थितयोरिति वक्तव्यम्‌’? इति 
तथा “वाहनं वाह्यादिति वक्तव्यम्‌”, यदा हि गर्गाणां वाइनम्‌ अपविद्धं तिष्ठति तदा मा भूत्‌ गर्गे- 
वाहनम्‌?? इति । यदा गर्गा बाह्यत्वेन विवक्षिता भवन्ति तदा णत्घं भवत्येवेति कैयटः । 
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नात्‌ । ( १०५३ ) पानं देशे ८॥ ४॥ ९.॥ पूर्वपदस्थाश्चिमित्तात्परस्य पानस्य नस्य 
णत्व स्याद्‌ देशे गम्ये । क्षोर पानं येषां ते क्षीरपाणा उशीनरा: । सुरापाणा: प्राच्याः । 
पोयत इति पानम्‌ । कर्मणि ल्युट्‌ । ( १०५४ ) वा भावकरणयोः ८। ४ । १० ॥ 


वाहुन, तदा प्रत्युदाहरणमिति मनसि निधायाह--इन्त्रस्वामिकमिति । ननु वहे: करणे 
ल्युटि कथमुपधादीघंः, ञ्णित्प्रत्ययपरकत्वाभावादित्यत आह--बहेल्युंटीति । | 
( १०६३ ) पानं देशे । पानमिति षष्ठयर्थे प्रथमेत्य भिप्रेत्याह--पानस्येति । उद्यीनरा 
इति । देशविशेषे बहुवचनान्तोऽयम्‌ । ननु पानशब्दस्य मावल्युडन्तत्वे क्षीरम्पानमिति 
कथं सामानाधिकरण्यमित्यत आह--पीयते इति । र 
RR RRS Bota: Ses Comoe का कम क्य, 


विशेष--( १ ) “वाहन? शब्द में »/ वहू +ल्युट्‌ ( =अन ) प्रत्यय होने पर वहन शब्द की 


निष्पत्ति सम्भव थी, क्योंकि 'ल्युट्‌? प्रत्यय में 'ट'कार की इत्संज्ञा है, न कि “नू! अथवा 'ण्‌? की, 
अतः उपधावृद्धि की संभावना नहीं रही । इस हेतु यह कल्पना करनी पड़ती है कि सूत्र में उपधा- 
वृद्धि-युक्त “वाहन? शब्द का प्रयोग किया गया है--अतः वह निपातन-वश है । अन्यथा वाइन) 
शब्द लोक में असमीचीन ही समझा जाता । 
( १०५३) पद्‌--पानं, देशे । अनुवृत्ति पूं पदात्‌, अटकुध्ताङ्नुम्‌व्यवायेऽपि, रषाभ्यां 
नो णः, संहितायाम्‌ । विधिसूत्र । 
मूळाथ--देश की प्रतीति होने पर पूर्वपदस्थ निमित्त से परवती 'पान? के "न? को “ण! 
होता है । उदा० १--क्षीर॑ पानं येषां ते >> क्षीर पाणाः~उशीनराः। २--सुरापाणाः--प्राच्याः । 
पान शब्द की व्युत्पत्ति--( पीयते इति ) पा+( कमं मे ) स्युट्‌ ( = अन ) । 
विवरण--अनुवृत्तियाँ पूववत्‌ अनुसरण कर रही हैं। णत्व का ही प्रकरण है। अनुवतमान 
` पर्दो के साथ सूत्रस्थ पदों की ' एकवाक्यता करने पर यह विदित होता है कि “ पूर्व पदस्थ निमित्त 
से उत्तरवतीं “पान? शब्द के 'न'कार को, देश का अभिधान होने पर, 'ण आदेश हो”। 
 उदाहरण--( १ ) क्षोरपाणाः (क्षीरपायी--दूध पीने वाळे उशोनर देशवासी ) । विग्रह-- 
क्षीरं पानं येषां ते । बहुत्रीहि-समास होने पर 'न? को 'ण? आदेश । (२) सुरापाणाः-- 
प्राच्याः ( सुरा पान करनेवाले प्राच्य देश वासी ) । विग्रह'--सुरा पानं येषां ते । पूवे वत्‌ बहुब्रीहि 
समास तथा “न” को “ण? | यहाँ पर पान शब्द का प्रयोग “पिया जाता -है?--इस अथे में किया 
गयां है ( कम में ५"पा' धातु से 'ल्युट! प्रत्यय करने पर “पान? शब्द निष्पन्न होता है ) । भावाथक 
ल्युट्‌' प्रत्यय करने पर 'क्षीर पानं” विग्रह में सामानाधिकरण्य नहीं झो सकता था । 
विशेष--जनपदों में विशेष पेय को अभिलक्षित कर इस सूत्र से णत्व विधान किया 
गया हे । इस सूत्र की पृष्ठभूमि कुळ रोचक है , जिस जनपद के लोग जिस प्रकार के पेय पदाथ _ 
के शौकीन थे, उससे उस जनपद का नाम भी पड़ जाता थां। क्षीरपाणाः उशीनराः से ज्ञात 
होता है कि पंजाब में (शिवि उशीनर-जनपद के लोग दूध पीने के शौकीन थे। शिवि उशीनर 
चन्द्रभागा ( चनाब ) के निचले कोठे का पुराना नाम था, जहाँ आज झंग-मधियाना पाकपत्तन 
और मुलतान का इलाका है। यहाँ की गायें उत्तर भारत में विख्यात हैं। चरक के अनुसार भी 
प्राच्य जनपद में मत्स्यमोजन, सिन्धुःजनपद में क्षौरभोजन, एवं वाहीक ( बल्ख ), शूलिक 
( काशगर ) और चीन के लोगों में माध्वीक का प्रचार रहा है ( चिकित्सा स्थान ३०-३१७ Pl 
काशिका में दीक्षित के द्वारा दिये गए उदाइरणों के ,अतिरिक्त अन्य दो उदाइरण इस प्रकार 
हें-( ३ ) सौवीरपाणाः--वाहीकाः । ( ४) कषायपाणाः--गन्धाराः । 





१. द्ृष्टव्य--पाणिनिकालीन भारतवषं ( पृ० १२५ ) | 
२९ सि० 
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पांनस्य इत्येव । क्षीरपानम-क्षीरपाणम्‌ । 'गिरिनद्यादीनां वा' ( वा० ४९८९ ) । गिरि- 
नदी-गिरिभदो । चक्रनितम्बा-चक्रणितम्बा । ( १०५५ ) प्रातिपदिकान्तनुम्विभक्तिषु 
च ८। ४ । ११ ॥ पूर्वपदस्थाश्चिमित्तात्परस्य एषु स्थितस्य नस्य णो वा स्यात्‌ । प्राति- 


( १०५४ ) वा भावकरणयोः । इत्येवेति । अनुवतंत एवेत्यर्थः । भावे करणे च यः 
पानशब्द: तस्य उक्तविषये णो. वा स्यादित्यथंः । आदेशार्थं वचनम्‌ । क्षोरपानम्‌-क्षीर- 
पाणमिति । क्षीरस्य पानमिति विग्रहः । भावे करणे वा ल्युट्‌ । पानक्रिया पानपात्र 
वेत्यथ: । गिरिनद्यादीनामिति । पवंपदस्थान्निमित्तात्परस्य उत्तरपदस्थस्य नस्य णो वेत्युप- 
सद्भुघानमित्यथं: । गिरेनंदीति विग्रहः । चक्रनितम्बेति । चक्रमिव नितम्बो यस्याः सा 
इति विग्रह: । ः 

( १०५५ ) प्रातिपदिकान्त । पूर्वंपदस्थादिति । 'पुवेपदात्सज्ज्ञायाम्‌ इत्यतस्तद- 
नुवृत्तेरिति माव: । एषु स्थितस्येति । प्रातिपदिकान्ते, नुमि, विमक्तो च विद्यमानस्येत्य्थं: । 
वा स्यादिति। 'वा भावकरणयो:” इत्यतस्तदनुवृत्तेरिति भाव: । प्रातिपदिकान्त इति । 
उदाहरणं वक्ष्यत इति शेष: । माषवापिणाबिति । माषानु वपत इति विग्रहः, बहुल- 
माभीक्ष्ण्ये' इति जातावपि सुष्युपपदे णिनिः । उपपदसमासः । वापिनूशब्दस्य कृदन्तत्वेन 
प्रातिपदिकत्वात्‌ तदन्तस्य णत्वमिति भावः। नुमीति। उदाह्रियत इति शेषः । 
ब्रीहिवापाणोति । कृषीवलकुलानीति शेष: । व्रीहीन्वपन्ति इति विग्रहः । कमंण्यण्‌ । 
ब्रोहिवापशब्दान्नपुंसकात्‌ 'जश्शसोदिशः' 'नपुंसकस्य झळचः' इति नुमि “सवंनामस्थाने 
च' इति दीघं: । नुमो नस्य णत्वमिति भावः । विभक्ताविति। उदाहियते इति शेष. । 





( १०४४ ) पद्‌-वा, भावकरणयोः .। अनुवृत्ति--पानम्‌, पूर्वपदात्‌, अद्कुप्वाङ्नुस्‌- 
व्यवायेऽपि, रषाभ्यां नो णः, संहितायाम्‌ । विधिखुत्र` 

मूळाथं-“पान? के ही (“न” को “ण? का विधान ) इो। उदा० क्षीरपानम्‌-क्षीरपाणम्‌ । 
वा० गिरि-नदी आदि शब्दों के भी ( “न? को “ण? ) विकल्प से हो। उदा० १--गिरिनदी--- 
गिरिणदी । २--चक्रनितम्बा-चक्रणितम्बा। . 

विवरण--पूवं सूत्र से सम्बद्ध विषय है । “पूवंपदस्थ निमित्त से परवतीं भाव और करण अथं 
में “ल्युट? प्रत्ययान्त 'पान शब्द के 'न? को विकल्प से “ण? किया जाय” । उदाहरण--क्षीर- 
पाणम्‌<-'ण' होने पर । क्षोरपानम्‌->'ण? न होने पर । अर्थ--दूध का पोना अथवा पौने का 
बतंन । यहाँ यइ शब्द देश का अभिषेय नहों है। विग्रह=_क्षीरस्य पानम्‌। अतः भाव में “पान” 
शब्द का दिग्रह--पीतिः--पानम्‌। तथा करण में पीयते अनेन=्पानः। प्रत्यय तो ल्युट्‌ ही दै, 
किन्तु करण अथे में विधायक सूत्र पृथक्‌ है--“करणाधिकरणयोश्च” ३-३-११७। 

वार्तिक--गिरिनद्यादि शब्दों मे! पूवंपदस्थ निमित्त से परवती उत्तरपद्स्थ “न! के स्थान पर 
“ण? आदेश विकल्प से हो । उदाहरण--( १ ) गिरिणदो«-'ण? होने पर। गिरिनदो->ण! न 
होने पर । विग्रह--गिरेः नदी । षष्ठी-तत्पुरुष समास । अथे-पहाड़ी नदी । (२) चक्रणितम्बा<- 
“ण? होने पर । 'चक्रनितम्बा->'ण? न होने पर। विग्रह--चक्रम इव नितम्बः यस्याः सा । 
बहुत्रीहि समास । अर्थ--जिस महिला का कटि-पश्चादू-माग चक्र के समान हो। 

( १०२४ ) पद्‌-प्रातिपदिकान्त-नुम्‌-विमक्तिषु, च। अजुबृत्ति--बा, पूव पदाद्‌, अद्कुप्वाङः 
नुमूव्यवायेऽपि, रषाभ्यां नो णः, संदितायाम्‌। विघिसूत्र । 

मूलार्थ--पूव॑पदस्थ निमित्त से परवती प्रातिप्रदिक के अन्त, नुम्‌ और विभक्ति में स्थित “न” 
को विकल्प से 'ण? हो । उदा० १-प्रातिपदिकान्त-माषवापिणौ । २-नुम्‌-त्रीहिवापाणि । ३-- 
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पदिकान्ते-माषदापिणौ । नुमि-ब्रोहिवापाणि । विभक्तो-माषवापेण । पक्षे-माषवापिना- 
बित्यादि । 'उत्तरपदं यत्प्रातिपदिकं तदन्तस्येव णत्वम्‌” ( वा ४९९० ) । नेह-गर्गाणां 
भगिनी गर्गंभगिनी । अत एव नुम्प्रहणं कृतम्‌ । अङ्गस्य नुम्विधानात्तद्धक्तो हि नुम्‌, न 


माषवापेणेति । तृतीयाविभक्तिस्थत्वान्नस्य णत्वम्‌ । इत्यादीति । णत्वाभावपक्षे मापवापिनो, 
माषवापानि, माषवापेन इत्युदाहायंमिति भाव: । ननु गर्गाणां भगिनी गरगंमगिनीत्यत्र 
डोप्प्रत्ययप्रकृतिभू तभगिन्शाब्दात्मकप्रातिपदिकान्तत्वात्‌ नकारस्य णत्वविकल्पः कुतो न 
स्यादित्यत आह--उत्तरपदं यत्प्रातिपदिकं तदन्तस्येव णत्वमितिः पूवंपदेन उत्तरपद- 
माक्षिप्तम्‌ । तच्च प्रातिपदिकस्यंव विशेषणम्‌, न तु तदन्तस्य । नापि नुम्विभक्त्योः 
असम्भवादिति भावः । नेहेति । गर्गाणां भगिनी गगंभगिनीति षष्ठीसमासे भगिनीशब्द 
उत्तरपद, न तु तत्प्रातिपदिक, प्रत्ययान्तत्वात्‌ । लिङ्गविशि्परिमाषया प्रातिपदिक- 
- ग्रहणेन भगिनीशब्दस्य णेऽपि तदन्तम्‌ ईकार एव, न तु नकार! । अतो न तस्येदं पाक्षिक 
णत्वमिति माव: । प्रातिपदिकस्योत्तरपदत्वविशेषणं सूत्रकारस्य सम्मतमित्याह-अत 
एवेति । प्रातिपदिकस्य उत्तरपदल्वविशेषणादेव सूत्रकारेण कृतं नुम्ग्रहणमथंवत्‌, अन्यथा 
तदनथंकमित्यर्थंः । कुत इत्यत आह--अङ्गस्येति । 'नपुंसकस्य झलच:' इति नुम्विधो 
अङ्गस्येत्यनुवृत्तम्‌ । तथा च झळन्तस्याजन्तस्य चाङ्गस्य क्लोबस्य नुम्‌ स्यात्‌ सवंनाम- 
स्याने इत्यर्थो लम्यते । माषवापाणीत्यत्र तु सवंनामस्थानं प्रति माषवापशब्दोऽङ्गम्‌ । 
तस्य माषवापशब्दस्य विहितो नुमागमस्तदवयव एव भवति, न तु उत्तरपदभूतवापशब्द- 
स्येवावयवः । तथा च उत्तरपदभूतभ्रातिपदिकान्तत्वाभावात्‌ 'प्रातिपदिकान्त' इत्यनेन 
णत्वविकल्पस्याप्राक्तौ नुम््रहणम्‌। प्रातिपदिकस्य उत्तरपदत्वविशेषणाभावे तु माषवाप- 


विमक्ति-माषवापेण । पक्ष में --माषवापिनो इत्यादि । वा० उत्तरपदस्थ जो प्रातिपदिक, तदन्त “न? _ 


को ही 'ण? झोता है। (इस नियम से) गर्गाणां भगिनी>गर्गभगिनी में 'ण? नहीं हुआ । इसी कारण 
सूत्र में “नुम्‌? ग्रहण किया गया है। अङ्ग को “नुम्‌? विधान के कारण “नुम्‌? अङ्गावयव होता है, न 
कि उत्तरपदसम्बन्धी । इसके साथ ही “प्रहिण्वन्‌? इत्यादि में «|हिवि धातुसम्बन्धी "नुम्‌? के 'न'कार 
को "णकार करने के लिये सूत्र में “नुम्‌? ग्रहण है। ध्रेन्वनम्‌? आदि में क्लुभ्नादिगण के कारण 
णत्व नहीं होता । बा० युवादि में. 'न? को “ण' नहीं होता । उदा० १--रम्ययूना । २-परि- 
पक्वानि । वृत्रहणी तथा इरिमाणी (-इरिं मानयति--इरि\/मान्‌+क्विप्‌ ) में “एकाजुत्तरपदे णः?” 
( सू ० ३०७) से नित्य 'ण? हुआ है । नुम्‌ का उदाहरण क्षीरपाणिः । विभक्ति का-उदा० १--क्षीर- 
पेण । २ रम्यविणा । 

विवरण--णत्व का हो प्रकरण है। वैकल्पिक विधान होने के कारण पूवंसूत्र ( १०५४ ) से 
“वा? की अनुवृत्ति प्रमुख रूप में अपेक्षित है। शेष अनुवृत्तियाँ पूर्ववत्‌ अनुसरण कर रही हैं । 
स्थानी “न” तथा आदेश “ण? है । स्थानि-सम्बन्धी 'न'कार के तीन प्रकार यहा अपेक्षित है । उनका 
उल्लेख प्रकृत सूत्र में “प्रातिपदिकान्त-नुम्‌-विभक्तिषु'--पर्दो से किया गया है ( प्रातिपदिकान्तश्च, 
नुम च, विभक्तिश्च--प्रातिपदिकान्तनुम्‌विभक्तयः, तेषु ) । तदनुसार सूत्र का समष्टिगत अथे यदृ 
होगा कि “पूर्वपदस्थ निमित्त से उत्तरवतीं "प्रातिपदिक के अन्त में जो नकार”, तथा 'लुम' एवं 
*विभक्तिसम्बन्धी? जो 'न’कार-उसको भौ विकल्प से णकार आदेश होता है?। (१) उद्ाइरण- 
प्रातिपदिकान्त-माषवापिणो«-*ण? होने पर । माषवादिनौ->'ण? न होने पर। सि 


जा 


माषान्‌ वपत । माष-५वप्‌ +इन्‌ (णिनि---“बहुलमाभक्ष्ण्ये” ३-२-८१ ) > माषवापिन्‌ ( - पा" 


बृद्धि ) > माषवापिन्‌ नओ ( दवि.वचन मैं 'औ' विभक्ति ) > माषवापिणौ ( यहाँ पर न कार | 
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तृत्तरपदस्य। किञ्च 'प्रहिण्वन्‌’ इत्यादो हिवेनुंमो णत्वार्थमपि नुम्प्रहणम्‌ । प्रेन्वनम्‌ 
इत्यादो तृ क्षुभ्नादित्वान्न। 'युवादेन' (वा ४९९९ ) । रम्ययूना । परिपक्वानि । 


शब्दान्तावयवस्य नुम: माषवापेति प्रातिपदिकान्तावयवत्वस्य ` सत्त्वात्‌ 'प्रातिपदिकान्व’ 
इत्येव सिद्धे नुमूग्रहणं व्यर्थं स्यादित्यर्थः । तदेवं प्रातिपदिकस्य उत्तरपदत्वविशेषणे 
नुम्ग्रहणं लिङ्गमिति स्थितम्‌ । वस्तुतस्तु नेदं लिङ्गमित्याह--किच प्रहिण्वन्नित्यादो 
हिवेनुंमो णस्वार्थंमपि नुम्प्रहणमिति । किंचेति विशेषप्रदशंने । 'हिवि प्रीणने’ भ्वादिः न 
इदित्वात्‌ नुम्‌, लट. शत्रादेश:। माषवापाणीत्यत्र नुमो नस्य प्रातिपदिकान्तत्वेऽपि 
्रहिण्वन्शब्दे नुमो नस्य प्रातिपदिकान्तत्वाभावात्‌ “प्रातिपदिकान्तः इत्यनेन णविकल्पस्या- 
राप्ते तदर्थं नुम्ग्रहणमावस्यकम्‌ । अतः उत्तरपदत्वस्य प्रातिपदिकविदेषणत्वे कथं नुम्ग्रहणं 
लिङ्गं स्यात्‌ । तस्मादुत्तरपदविशेषणे भाष्यमेव शरणमिति भावः । ननु माषवापिणावि- 
त्यत्र वापिन्‌ इति प्रातिपदिकस्य कथमुत्तरपदत्वम्‌ ‘गतिकारकोपपदानां कृद्भिः सह समास- 
वचनम्‌' इति सुबुत्पत्तेः प्रागेव समासभ्रवृत्तेरिति चेत्‌, न--उत्तरपदशब्दस्य समासचर- 
मावयवे रूढत्वादित्यलम्‌ । ननु 'इवि व्याप्तौ’ इदित्त्वान्नुभ्‌ । ल्युटि अनादेशः । प्रकृष्ट- 
मिन्वनमिति प्रादिसमासे नुमो नकारस्य णत्वविकल्पः स्यादित्यत आह--प्रेन्वनमिति । 
युवादेनेति । उक्तणत्वविकल्पः इति शेषः । वातिकमिदम्‌ । रम्ययूनेति । रम्यश्चासौ युवा 
चेति विग्रह: । प्रातिपदिकान्तनकारत्वारप्राप्तिः । परिपक्वानीति । इह्‌ नुमो नकारस्य 
'प्रातिपदिकान्त' इति विकल्पं बाधित्वा 'कुमति च' इति नित्यं णत्वं प्राप्तम्‌ । तदिह 


को प्रातिपदिकान्त होने से 'ण? विकल्प हुआ )। अर्थ-उड्द बोने वाले दो व्यक्ति । २--नुम्‌-का 
उदाहरण--ब्रीहिवापाणि«<-'ण' होने पर । ब्रीहिवापानि->'ण? न होने पर । विग्रह--त्रीहीन्‌ 
वपन्ति । त्रीहिवाप ( “कर्मेण्यण्‌” ३-२-१ से अण्‌ प्रत्यय-रेत्रीहि-५वप्‌ + अण्‌ ) >> ब्रीहिवाप-- 
जस्‌ ( प्रथमा बहुवचन ) >त्रीशषिवाप--३ ( जस्‌नशि-“जस्‌-शसोः शिः” ७-१-२० ) > क्रीदिवाप +- 
न्‌+१( 'नुम्‌' आगम--“नपुंसकस्य झलूच:?? ७-१-७२) > बरीहवापान्‌+इ.( 'प' कारोत्तरवतीं 
'अ' को दीघ॑--'सर्व॑नामस्थाने चाऽसम्बुद्धौ? ६-४-८ ) > ब्रीहिवापानि > भ्राईवापाणि ( यहाँ 
पूवपदस्थ रेफ से निमित्त परवतीं “नुम्‌? क 'न'कार का “ण' हुआ है। अथै--धान बोने वाल 
किसानों के कुल । ३--विभक्ति का उदाइरण-माषवापेण<-'ण? होने पर । माषवापेन-> 
“ग न होने पर। विग्रहादि पूववत्‌ । प्रक्रिया--माषवाप+ इन ( टा-तृतीया एक-वचन, उसके 
स्थान में 'इन' आदेश ) > माषवापेन - ( गुण-सन्बि ) >> माषवापेण ( यहाँ पर नकार 'टा? ड . 
इन” ठृतीया-एकवचन-विभक्ति-सम्बन्धी है, अतः पूकपदस्थ 'प”कार को निमित्त मान कर “न? 
को "ण? हुआ ) । 

वातिक--( १ ) पूवपदस्थ निमित्त से उत्तरवर्ता प्रातिपदिक के अन्त में विद्यमान 'न'कार 
को शी 'ण'कार होता है, अन्य 'नःकार को नहीं--इस प्रकार का नियम करने से गर्गेभगिनी 
( गग गोत्र-वाले की बहन ) में “न” को 'ण? नहीं हुआ । उसका कारण यह है कि "भगिनी? 
शब्दस्थ नकार प्रातिपदिक के अन्त में नहीं है। वहाँ तो प्रातिपदिक के अन्त में ङीप्‌ प्रत्यय- 
सम्बन्धी “ई'कार है । प्रातिपदिक तो 'भगिन” है। "पूर्वपद से 'उत्तरपद” का यहाँ आक्षेप किया 
गया है । 'गगंभगिनी? शब्द में षष्ठी तत्पुरुप ( गर्गाणां भगिनी ) समास करने पर "भगिनी? शब्द 
उत्तरपद्वती है, वह प्रत्ययान्त होने के कारण प्रातिपदिक नहीं है । लिङ्गविशिष्ट परिभाषा से 
यंच्चपि भगिनी शब्द भी प्रातिपदिक माना जा सकता है, तो भी अन्त में इंकार होने सै ( नकारान्त 
न होने से ) पाक्षिक णत्व नहीं होता । इससे यह विदित होता है कि सूत्रकार ने उत्तरपद 
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'एकाजुत्तरपदे णः' (सु ३०७) । नित्यम्‌ इत्युक्तम्‌ । वृत्रहणौ । हार मानयतीति 
हरिमाणो । नुमि-क्षीरपाणि । विभक्तो-क्षीरपेण । रम्यविणा । ( १०५६) कुमति च 


युवादित्वान्षिषिध्यते । एकाजुत्तरपदे ण: । अजन्तस्त्री लिङ्गे पुनभूंशब्दनिरूपणे व्याख्यात- 
मंपि प्रकरणानुरोधात्‌ स्मयते । नित्यमित्युक्तमिति । आरम्भसामर्थ्याज्ित्यमिदं णत्वमिति 
तत्रेवोक्तमित्यथं: । हरिमाणीति । मनेण्येन्तात्‌ 'किवप्‌ च' इति क्विपि 'गतिकारकोप- 
पदानाम्‌ इति सुबुत्पत्तेः प्राक्‌ समास: । नान्तत्वात्‌ ङीप्‌ । अत्र मान्‌ इति प्रातिपदिक- 
मुत्तरपदं तदन्तत्वात्‌ नकारस्य णत्वविकल्पे प्राप्ते नित्यं णत्वम्‌ । नुमोति । उदाह्रियत 
इति शेष: । क्षोरपाणोति । कमंण्युपपदे पाधातोः 'आतोश्नुपसगँ क: इति कः, 'आतो 
लोप इटि च' इत्याल्लोप: । क्षीरपशब्दाज्जश्‍शसोदिश: । अजन्तलक्षणो नुम्‌ । दीघ: । तस्य 
नित्यं णत्वम्‌ । विभक्ताविति । उदाह्रियत इति शेष: । क्षीरपेणेति । विभक्तिस्थत्वान्नस्य 
नित्यं णत्वम्‌ । विभक्तावुदाहरणान्तरमाह--रम्थविणेति । ` विः पक्षी, रम्यश्वासौ विश्व 
तेनेति विग्रह: । न चात्र पदव्यवायेऽपि’ इति निषेधः शद्धूथ: । किमिह प्रत्ययलक्षणेन 
अन्तवंतिनीं विभक्तिमाश्रित्य 'सुसिङन्तम्‌” इति पदत्वमभिमतम्‌, उत तृतीयाविमक्तौ परतः 
'स्वादिषु' इति पदत्वम्‌ । नाद्यः । 'उत्तरपदत्वे चापदादिविधौ’ इति प्रत्ययलक्षणप्रति- 


झं - ९ 
को “प्रातिपदिक' का विशेषण माना है। तभी सूत्र में “नुम्‌? पद की पृथक्‌ सार्थकता दै । अन्यथा 


“माषवापाणि' इत्यादि की सिद्धि के लिये 'नुम्‌' ग्रहण की चरिताथेता सिद्ध नहीं हो सकेगी । 
कारण यइ है कि “माषवापाणि? ( माषवाप+न्‌+इ) में “माषवाप” शब्द के अन्तावयव “'नुम्‌! 
आगम के “माषवाप? शब्दस्वरूप प्रातिपदिक का भी अन्तावयव माने जाने से 'प्रातिपदिकान्त! 
८-४-११--अंश से सूत्र से ही णकार सिद्ध हो सकता था। अतः 'नुम? ग्रहण की सार्थकता हेतु 
उत्तरपदत्व को प्रातिपदिक,का विशेषण मानने की युक्ति दी गई है। 

इस युक्ति के अतिरिक्त “नुम्‌? ग्रहण करने का दूसरा हेतु भी दिया जा रहा है। वह यह है 
कि प्रहिण्वन्‌ (प्र+\/हिवि+ लट्=शत्‌ > प्र-हिन्‌ व्‌ (शकार इत्संज्ञक होने से 'नुम्‌? आगम, प्र- 
हिन्व्‌ अत्‌ > प्र-हिन्वन्‌ ) में “नुम्‌? का न-कार प्रातिपदिकान्त नहीं है, अतः वहाँ णकार की सिद्धि 
के लिये सूत्र मै नुम्‌? ग्रहण करने की आवश्यकता प्रतीत होती है। इस प्रकार “नुम्‌? की 
सार्थकता दिखाते हुए यहद शङ्का उपस्थित की जा रही है कि प्रेन्वनम्‌ ( प्र-\/इवि +ल्युट्‌ > प्र-शन्‌ 
व्‌ +अन ) में प्रकृष्टम्‌ इन्वनम्‌ विग्रह करने पर प्रादि समास. करने के पश्चात्‌ 'नुम्‌' के नकार 
को णकार की प्राप्ति शो सकती है । उसके निवारण के लिये “क्षुम्नादिषु च” ८-४-२९ सूत्रस्थ 


_ क्षुभ्नादिगण में पाठ होने से णकार नहीं होता । 


इसी प्रसङ्ग मे रम्ययूना ( सुन्दर युवक द्वारा--रम्यश्चासौ युवा च, तेन ) शब्द में पूवं पदस्थ 
रेफ से नकार के परवतीं होने पर भी प्राप्त णत्व के निषेध के लिये वार्तिक प्रस्तुत किया जा रा 
है, जिसके अनुसार “युवादि के 'न? को “ण? नहीं होता” । इसी तरह परिपक्वानि ( पके. 
हुए ) में भी समझा जाय । परिपक्व+जस्‌ > परिपकवन्‌ +-इ ( शि ) !> परिपक्वानि ( दीघं ) । 
यहाँ पर “नुम्‌? के नकार को “प्रातिपदिकान्त०!? सूत्र से प्राप्त वैकल्पिक णत्व को बाधकर 
न सूत्र “कुमति च” ८-४-१३ से प्राप्त नित्य णकार का निषेध युवादि गण में पाठ होने से 
गया । 
स्मरणीय-अजन्तस्रीलिङ्ग प्रकरण में पुनभूं शब्द के षष्टी-बहुवचन के रूप पुनभूंणाम्‌ 
'मे न? के स्थान पर णकार किये जाने के प्रसङ्ग में यहाँ पुनः स्मरण कराया जा रहा है कि 
एकाजुत्तरपदे णः ( ८-४-१२ ) से विधीयमान णकार नित्य है । पुनः पुनः स्मरण कराये जाने 
से विषय अवगत हो जाता है। 








४५४ व्याख्याइयोपेत-सिद्धान्तकौमुद्यां | | 
८॥४॥ १३ ॥. कवगवत्युत्तरपदे प्राग्वत्‌ । हरिकामिणौ । हरिकामाणि । हरिकामेण । 





षेधात्‌ । न द्वितीय: । 'स्वादिषु' इत्यनेन हि रम्यविशब्दस्यैव पदत्वं लभ्यते, न तु 
विशब्दस्य, तृतीयाविभक्तेः समुदायादेव विधानात्‌ । अत एव पुनभूंणामित्यत्र नामि 
भुशब्दमात्रस्य पदत्वाभावात्‌ पदव्यवायेऽपि’ इति निषेधाभावाण्णत्वमिति प्राश्च; । अत्र 
यद्वक्तव्यं तत्‌ 'पदव्यवायेऽपि’ इत्यत्रानुपदमेव वक्ष्यते । 

( १०५६ ) कुमति च । प्राग्वदिति । प्रातिपदिकान्तनुम्विभक्तिस्थस्य नस्य नित्यं 
णत्वं स्यादित्यर्थं: । अनेकाजुत्तरपदारथंमिदम्‌ । हरिकामिणाविति । ‘बहुलमाभीक्ष्ण्ये’ इति 
णिनिः । प्रातिपदिकान्तत्वाण्णत्वम्‌ । हुरिकामाणीति। अजन्तलक्षणनुमो नित्यं णत्वम्‌ । 
हरिकामेणेति । विभ क्तिस्थस्योदाहरणम्‌ । ह 


__ यहाँ उसी सूत्र के पृथक्‌ उदाहरण प्रस्तुत किये जार हे दै प्रातिपदिकान्त-बृत्रहणौ ( बृत्रासुर 
को मारने वाले दो व्यक्ति ) । वृत्रहन्‌ + भऔ-इस स्थिति मे 'न्‌? को 'ण्‌१ प्रातिपदिक का अन्तावयव 
होने से होता है। इसी प्रकार हरिमाणी ( विष्णु को पूजने वाला ) में भी 'न' को 'ण? होता दै । 
चिग्रह-इरिं मानयति। दरि+ अम्‌ , मन्‌+णिच्‌+क्विप्‌ > इरिमान्‌ +ई--“गतिकारकोप- . 


पदानां कुदूभिः सह समास-वचनं प्राक्‌ सुब॒त्पत्तेः?--नियम के अनुसार सुबुत्पत्ति के पद्दले ही. 
समास होकर नकारान्त होने के कारण “ऋन्नेभ्यो डीप?” ४-१-५ से ङीप्‌ (इ) होता है। यहाँ 
पर “मान्‌? यह प्रातिपदिक उत्तरपदस्थ है। उसके अन्त में 'न्‌? होने के कारण बैकल्पिक णकार की 
प्राप्ति होने के कारण “एकाजुत्तरपदे णः” से नित्य णत्वं हुआ। “नुम्‌? का उदाइरण-क्षीरपाणि 
(दूध पीने वाला ) | विग्नह--क्षीरं पिबति । क्षौर-\/प1+क (मअ )>क्षीरप+जस्‌ £> क्षीरप+ 


इ ( शि ) > क्षीरप-न्‌+इ ( नुम्‌ ) > क्षीरपानि ( दीर्घ ) >> क्षीरपाणि--'नुम्‌? के न कार को 
नित्य णकार हुआ । विभक्ति में-क्षीरपेण ( दूध पीने वाले के द्वारा )। क्षीरप+टा >> क्षीरप+ 
. शन ( टा=इन ) > क्षीरपेन ( गुण ) >> क्षीरपेण । यंद्दा पर विभक्तिस्थ ( “टा? सम्बन्धी ) नकार 
को नित्य णकार हुआ । विभक्तिस्थ नकार का दूसरा उदाइरण रम्यविणा भी दिया जा रहा है 
( सुन्दर पक्षी द्वारा )। विग्रह-रम्यश्चासौ विश्च, तेन । रम्य-वि+टा > रम्यवि+ना > रम्य- 
विणा । यहाँ पर भी नकार विभक्तिस्थ ( टा-सम्बन्धी ) है । अतः नित्य 'ण' हुआ । प्रकृत उदाइरण 
में यह शंका उपस्थित होती है कि पदव्यवायेऽपि ( ८-४-३८ से) णत्व का निषेध क्यों न हो? 
कारण यह है कि रम्यविणा म्रें पूवंपदस्थ निमित्त से परवती “न” से पूवं 'वि' पद का व्यवधान 
है । इसके समाधान में यह उत्तर दिया जाता है कि यहाँ पर समास होने के बाद परिनिष्ठित 
*रम्यवि’ शब्द ही पद है और उसी से तृतीया एकवचन 'टा? विभक्ति विहित है। अतः व्यवधान 
होने की समस्या निमूल है । 

( १०६ ) पद- कुमति, च। अनुबृत्ति-ग्रातिपदिकान्तनुम्‌-विभक्तिषु, पूवंपदात्‌, अट्‌- 
कुप्वाङ्नुमब्यवायेऽपि, संहितायाम्‌ । विधिसूत्न। | 

मुळाथं-क-वगं से युक्त उत्तरपद परे रइते पूववत्‌ हो । उदा० १-रिकामिणौ । २-इरिका- 
माणि । ३-इरिकामेण । | | 

विवरण--पूवंवत्‌ णत्व का ही प्रकरण है । सूत्र में उत्तरपदस्थ निमित्तसूचक एक मात्र पंद 
'कुमति? है । प्रमुख अनुवृत्ति ८-४-११ सूत्र से 'प्रातिपदिकान्त-नुम्‌-विभक्तिषु' की अपेक्षित दै । 
शेष अनुवृत्तियाँ पूर्व सत्र के अनुसार प्रभावी हैं। 'कु” शब्द क-वग का बोधक है । 'मतुप? प्रत्यय 
तद्वान्‌ का द्योतक है । अतः '“पूर्वपदस्थ निमित्त से उत्तर कवग-वान्‌ शब्द का पश्चाद्दती होना 
अपेक्षित है । तदनुसार “कवगंवान्‌ शब्द के उत्तरपदस्थ होने पर प्रातिपदिक के अन्त में नकार, 
| नुम्‌ तथा विभक्तिस्थ नकार--श्न तीनों को नित्य णकार आदेश होगा? । अष्टाध्यायी के क्रमानुसार 
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समासाश्रयविधिप्रकरणम्‌ . -. _ ४५५ 
( १०५७ ) पदव्यवायेऽपि ८॥ ४ ॥ ३८ 0 पदेन व्यवधानेऽपि णत्वं न स्यात्‌ । माष- 
कुम्भवापेन । चतुरङ्गयोगेन । 'अतद्धित इति वाच्यम्‌ ( वा ५०१५ ) । आद्रंगोमयेण । 
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( १०५७ ) पदव्यवायेऽपि । पदेन व्यवधाने इति । पदेनेत्यनन्तरं निमित्तकार्थिणो- 
रिति शेष: । न स्यादिति । 'न माभूपूकमिगमि’ इत्यतस्तदनुवृत्तेरिति माव: । साषकुस्भ- 
वाैनेति । माषाणां कुम्भो माषकुम्भः, तस्य वाप इति षष्ठीसमासः । अत्र निमित्तका्थिणोः 


_षकारनकारयोः कुम्भपदेन व्यवधानात्‌ न णत्वम्‌ । चतुरङ्गयोगेनेति । चत्वारि अङ्गानि 


रथगजतुरगपदातिरूपाणि यस्य तत्‌ चतुरङ्गं सेन्यम्‌, तेन योग इति विग्रहः । अत्र निमित्त- 
का्यिणोरङ्गपदेन व्यवधानान्न णत्वम्‌ । उभयत्रापि कुम्भशब्दस्य अङ्गशब्दस्य च प्रत्यय- 
लक्षणेन अन्तवेतिनीं विमक्तिमाश्नित्य पदत्वं बोध्यम्‌ । ‘उत्तरपदे चापदादिविधौ प्रतिषेध’ 
इति निषेधस्तु नात्र प्रवतंते, उत्तरखण्डस्य कार्यभाक्त्वे सत्येव तत्प्रवृत्तेः । अत एव न 
लुमताङ्गस्य इत्यत्र परमवाचेत्येव तस्याः परिभाषाया उदाहरणमुक्तं भाष्ये। अत्र हि 
वाक्छन्दस्य उत्तरपदस्य कुत्वरूपका्ंभाक्त्वमस्तीति तस्य अन्तवंतिनीं विभक्तिमाश्रित्य 
पदत्वाभावात्‌ कुत्वं न भवति । अत एव च 'कुमति च' इति सूत्रे भाष्ये माषाणां कुम्भः 
माषकुम्भः, माषकुम्मस्य वापो माषकुम्भवापः तेन माषकुम्भवापेनेत्यत्र 'पदव्यवायेर्शप' 
इति निषेधप्रवृत्तये 'प्रातिपदिकान्त' इति णत्वप्रवृत्तिरुपन्यस्ता सङ्गच्छते । न चेवं सति 
रम्यविणा इत्यत्र वि इत्युत्तरखण्डस्य कार्यंभाक्त्वामावात्‌ 'उत्तरपदत्वे चापदादिविधो' 
दई क बनन he ee न्या ene 


पूव॑सूत्र ८-४-१२ ( “एकाजुत्तरपदे णः” ) से एक स्वरवणे-युक्त उत्तरपद परवतीं होनेपर ही णत्व 
प्राप्त होता था । अनेक स्वरयुक्त-वर्णो के उत्तरपद रइने पर भी णत्व हो जाय, इस लिये यइ सूत्र 
चरितार्थं होता दै । क्रमशः उदाहरण--( १) प्रातिपदिकान्त न-कार-हरिकामिणौ ( इरि 
को चाइने वाले दो व्यक्ति) । बिग्रह- हरि कामयेते, तौ। इरि-\कम्‌+णिनि “बहुल- 
माभीकष्ण्ये? ( इन्‌ ) ३-२-८१ 5> इरि-कामिन्‌ ( उपधा-वृद्धि ) > हरिकामिन्‌+ औँ > इरि- 
कामिणौ ( पूर्वपद --'इरि? शब्द--में स्थित रेफ निमित्त से उत्तरवतीं 'क'वगंयुक्त शब्द-'कामिन्‌? 
के नकार को प्रातिपदिकान्त ( इरिकामिन्‌ ) होने के कारण 'ण' हो गया । (२) नुमू का नकार- 
इरिकामाणि ( विष्णु को चाहने बाले परिवार )। यहाँ पर ( इरिकामन+जस्‌ > इरिकाम- 
न्‌+श ( जस्‌=शि) > इरिकामानि ( उपधा-दीधे ) > इरिकामाणि ( नुम्‌-सम्बन्धी नन्‍ूण ) । 
(३) विभक्तिस्थ नकार--हरिकासेण ( विष्णु की कामना करने वाले व्यक्ति के द्वारा ) । यहाँ 
पर टा='इन? आदेश होने पर गुण सन्धि होकर नम्ण हुआ । यहद 'न'कार टा-विभक्ति-सम्बन्धी है । 
(१०४७) पद्‌--पदव्यवाये, अपि । अनुवृत्ति--न, अट्कुप्वाङ्नुम्‌ब्यवायेऽपि, रषाभ्यां 
नो णः, संद्वितायाम्‌ । विधि-( निषेध )-सूत्र । 
मूलार्थ-पद से व्यवधान होने पर भी णत्व नहीं होता। उदा० १--माषकुम्भवापेन । 
२--चतुरङ्गयोगेन । वा० तद्वित-मिन्न कहा जाय । उदा० १--आद्रंगोमयेण ।:२--शुष्कगोमयेण । 


चिवरण--विशेष परिस्थिति में णत्व-निषेध की प्रस्तुति की जा रही है। सत्र के अर्थं की 


निष्पत्ति के लिये णत्व-निषेध-प्रकरणस्थ सूत्र-क्रम पर ध्यान देना होगा । अतः निषेधाथंक “न! 


| अल ननिलपम अनुवृत्ति के लिये “न भा-भू पू-कमि-गमि-प्यायी -वेपाम्‌” ८-४-३४ सूत्र का स्मरण करना ` 
पड़ता दै । इस सूत्र से ही णत्व-निषेध-प्रकरण आरम्भ होता दै । शेष निमित्त-सम्बन्शी अनुकृत्ति 
पूवेवत्‌ विद्यमान है । सवकी एकवाक्यता करने पर यह विदित होता है कि “निमित्त (र, ष) 
तथा निमित्ती (न) के मध्य यदि कोई पद हो तो ऐसी स्थिति में भी “न? के स्थान पर "ण? 
नहीं होगा” । उदाहरण--( १) माषकुम्भवापेन ( एक घडा उड़द के बोने योग्य खेत द्वारा ) । 
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माट टण NNN 3 


इति प्रत्ययलक्षणनिषेधस्या प्रवृत्तौ अन्तवेतिविमक्त्याश्रयणेन पदत्वात्‌ “पदव्यवाये$पि' इति 
णत्वनिषेधः स्यादिति वाच्यम्‌, पदे परे यत्पदं तेन व्यवाये णत्वं नेत्यर्थस्यैव भाष्य सम्म 
तत्वात्‌ । तच्च अनुपदमेव स्पष्टीभविष्यति । रम्यविणेत्यत्र च विशब्दस्यान्तवेतिविभक्त्या 
पदत्वेऽपि तस्य पदपरकत्वाभावान्न णत्वनिषेधः । एतेन पुनभूंणामित्यत्रापि णत्वं निर्बाधम्‌ । 
अतद्धिते इति । अतद्धिते परे यत्पदं तेन व्यवधाने अयं निषेधः / नतु तद्धितप रकपदे- 
नेत्यथं; । आद्रंगोमयेणेति । गोः पुरीषं गोमयं, 'गोश्च पुरीषे’ इति गोशब्दात्‌ षष्ठयन्तात्‌ 
मयद्‌ तद्धितः, तद्वितान्तभ्रातिपदिकावयवत्वात्‌ सुपो लुक्‌ । आद्रं गोमयमिति कमंधारयः । 
यद्यपि प्रत्ययलक्षणेन अन्तर्वतिनीं विभक्तिमाश्रित्य गोशब्द: मयटि पदम्‌ । तथापि 
तस्य तद्धितपरकतया तेन व्यवधानेऽपि रेफात्परस्य णत्वं भवत्येव, अस्मिन्‌ प्रकरणे 
अट्कुप्वाङ्नुम्व्यवायस्य अबाधकत्वात्‌ । शुष्कगोमयेणेति । षात्परस्योदाहरणम्‌ । भाष्ये 
तु पदान्तस्य’ इति पूवंधुत्रात्पदग्रहणानुवृत्तिमिभिप्रेत्य पदे परतः पदेन व्यवाये णत्वं 
नेत्याश्रित्य वातिकमिदं प्रत्याख्यातम्‌ । अथ सुट्‌ - कात्पूर्वंः' इत्यतः सुडित्यनुवृत्तो 
कतिचित्सूत्राणि व्यार्यातुमुपक्रमते । 


आझिमा मारा कन) पिक पाया कुम्भ: >> माषकुम्भः, तस्य वापः >> माषकुम्भवापः ( षष्ठी तत्पुरुष ) तेन-- 
माषकुम्भवापेन । यहाँ पर “प्रातिपदिकान्त-नुम्‌-विभक्तिषु च” ८-४-११ से विभक्ति ( "टा? ) के 
“न? को "ण प्राप्त रहा । “कुम्भ? पद का व्यवधान होने से निषेध हो गया। २-चतुरङ्गयोगेन 
( चार अंगों वाली सेना के सम्बन्ध से) । प्रक्रिया--चत्वारि अङ्गानि अस्य तत्‌ >. चतुरङ्गम्‌ 
( बहुब्रीहि ) चतुरङ्गेन योगः > चतुरङ्गयोगः ( पुनः तत्पुरुष ) । यहाँ “कुमति च” ८-४-१३ से 
"ण? प्राप्त था, 'अङ्ग' पद का व्यवधान होने से *ण? नही हुआ.। दोनों उदाइरणों में क्रमशः "कुम्भ? 
सन्द तथा अङ्ग शब्द को प्रत्ययलक्षण -द्वारा अन्तवेतिनी विभक्ति का आश्रय लेकर पद 
माना गया है । 


वातिक--उत्तरवर्ती पद के सम्बन्ध में वातिककार कुछ संकोच करते हुए दिखाई पड़ते हैं। 
अतः वे व्यवहित पद के सम्बन्ध में यह व्यवस्था कर रहे हैं कि वह पद “तद्धित प्रत्ययान्त से भिन्न 
हो”। अर्थात्‌ तद्धित प्रत्ययान्त पद के व्यवधान रहने पर इस निषेध की प्रवृत्ति नहीं होगी । 


तदनुसार आद्रगोमयेश ( गीले गोबर से) तथा शुष्कगोमयेण ( सूखे गोबर से ) में णत्व का. 


निषेध नहीं हुआ। प्रक्रिया-गोः पुरीषं--गो-- मयट्‌ > गोमयम्‌ ( “गोश्च पुरीषे” ४-३-१४५ ) । 
आद्रे च तत्‌ गोमयम्‌: 5> आद्रगोमयम्‌ ( कर्मधारय समास )। तेन--भाद्रगोमयेण । यहाँ पर 
षष्ठयन्त “गो? शब्द से तद्धित प्रत्यय “मयद्‌? हुआ है तथा तद्धितान्तप्रातिपदिकावयव सुप्‌ 
( षष्ठी विभक्ति ) का 'लुक्‌' हुआ है । अतः 'आद्र? पद के रेफ को मान कर 'गोमयेन? के “न” को 
'ण' का निषेध नहीं लगा, क्योंकि 'गोमय? पद मैं मयट्‌? प्रत्यय तद्धित प्रकरण का दै । इसी प्रकार 
'ष'कार से परवतीं ( २ ) शुष्कगोमयेण में भी समझा जाय । 

विशेष--भाष्यकार ने इस वार्तिक के बिना भी इन उदाइरणों की सिद्धि का उपाय बतलाया 
है। उन्होंने अध्टाध्यायी-क्रम में इसके पूवं सुत्र “पदान्तस्य? ` ८-४-३७ से पश्चाद्वती सूत्र “पद- 
व्यवाये5पि?? ८-४-३८ में "पद? ग्रहण की अनुवृत्ति कर “किसी पद के .उत्तरवतीं होने पर किसी 
दूसरे “पद” का मध्य में व्यवधान हो तो 'णत्व? नहीं होता)--यद्द अर्थ किया है । 
RE म से 

१. “ पद्व्यवाये अतद्धित इति वक्तव्यम्‌ । इइ मा भूत्‌ । आद्रंगोमयेण । शुष्कगोमयेण । तत्तद 
वक्तव्यम्‌ । न वक्तव्यम्‌ । नेवं विज्ञायते पदेन व्यवायः पदव्यवाय इति। कथं ताह पदे व्यवायः 
पदन्यवायः पदव्यवाय इति’? । 
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शुष्कगोमयेण । ( १०५८ ) कुस्तुम्बुरूणि जातिः ६। १। १४३ ॥ अत्र सुण्निपात्यते । 
कुस्तुम्बुरर्धान्याकम्‌ । क्लोबत्वमतन्त्रम्‌ । जातिः किम्‌ ? कुतुम्बुरूणि । कुस्सितानि तिन्दु- 
कोफलानोत्यर्थ; । ( १०५९ ) अपरस्पराः क्रियासातत्ये ६। १। १४४॥ सुण्नि- 


पात्यते । अपरस्पराः सार्था गच्छन्ति । सततमविच्छेदेन गच्छन्तीत्यर्थः । क्रिया--इति [ 


जा on 
( १०५८ ) कुस्तुम्बुरूणि । अत्रेति। जातिविशेषे वाच्ये कुस्तुम्बुरुशब्दः ससुट्को 
. निपात्यत इत्यथः । कुस्तुम्बुदर्धान्याकमिति । गुल्मविशेषे प्रसिद्ध: । क्लीबत्वमतन्त्रमिति । 
अविवक्षितमित्यर्थः । वचनमप्यतन्त्रमिति बोध्यम्‌ । कुतुम्बुरूणीति । धान्याकजाति- 
वाचकत्वाभावात्‌ न सुडिति भावः । तदाह--कुत्सितानि तिन्दुकीफलानीत्यथं इति । 
तुम्बुरुशब्दस्य तिन्दुकवाचकत्वे कोशो मृग्यः । 
( १०५९ ) अपरस्पराः क्रियासातत्ये । स्पष्टम्‌ । 


( १०८) पद्‌-जुस्तुम्बुरूणि, जातिः । अनुबृत्ति-सुट्‌ , संहितायाम्‌ । विधिसूत्र । 
मूछाथ--यहाँ “सुट? का निपातन है। 'कुस्तुम्बुरुः' का अर्थ धनियाँ है। सूत्र में नपुंसक- 


निर्देश अविवक्षित है । जातिः? क्यों कहा? कुतुम्बुरूणि ( 'सुट' नहीं' हुआ) । इसका अर्थ . 


तेन्दू के खराब फल है । 


विवरण--पुनः अब समासाश्रय-विधि के विशेष विधानों की. ओर संकेत किया जा रहा है । 
अतः अष्टाध्यायी के छठे अध्याय की ओर ध्यान देना होगा । इसी अध्याय के सूत्र “सुर्‌ कात्‌ 
पूः ६-१-१३५ से विधीयमान “सुट की अनुवृत्ति प्रमुखरू प में अपेक्षित दै । सामान्यतः 
रकार-इत्संज्ञक आगम आदि-अवयव होते है, किन्तु प्रकृत सूत्र में 'कुस्तुम्बुरू शब्द का प्रयोग 
करने से यह सुचित होता है कि “यहाँ तकार से पूर्व 'सुट! ( स्‌ ) आगम निपातन किया जाता 
है, यदि उसका प्रयोग जातिवाचक के रूप में किया गया हो” । उदाहरण--कुस्तुम्बुरूणि 
( धनिर्ये की बिशेष किस्म )१ । 

विशेष-( १ ) सूत्र में नपुंसक लिङ्ग एवं बहुवचन से निर्देश किया गया है, उसकी कोई 
आवश्यकता नहीं है। अतः कुस्तुम्बुरुः ओषधिः, कुस्तुम्बुरूणि फलानि आदि प्रयोगों भै पुंलिङ्ग 
एकवचन तथा नपुंसक-लिङ्ग बहुवचन में भी 'सुट” का निपातन किया जाता है । 

अत्युदाइरण--सत्र में जातिः पद का निवेश करने से कुतुम्बुरूणि में सुट? आगम नहीं 


हुआ, क्योंकि यह धनिर्ये की विशेष किस्म का बोधक नहीं है। इसका अर्थ है--खराब तेन्दू के 
फल । 


( १०४१ ).पद्‌--अपरस्पराः, क्रियासातत्ये । अनुवृत्ति--सुट , संहितायाम्‌ । विधिसूत्र । 
मूळाथं--'सुट' का निपातन है। उदा० अपरस्पराः सार्थाः गच्छन्ति | अर्थात्‌ व्यापारी 
निरन्तर जाते हैं । 'क्रिया? क्यों कद्दा १ अपरपराः गच्छन्ति ( भिन्न भिन्न लोग एक साथ जाते हैं )। 
विवरण--“सुट्‌? का ही प्रासङ्गिक प्रकरण है । अतः “क्रिया के निरन्तर गम्यमान होने पर 
'अपरस्पराः? शब्द में'सुट्‌' आगम निपातन किया जा रहा है? । उदांहरण--अपरस्परा: सार्था: 
गच्छन्ति ` ( व्यापारी लोग निरन्तर चले जा रहे हैं) । विग्रह---अपरे च परे च ( इतरेतंर द्वन्द्व )। 
अपर-पर न जस्‌ > अपरस्पराः ( “अपर! शब्द के “र” के बाद “घुट्‌? (स्‌ ) आगम ) । 
प्रत्युदाहरण--यत्त मे क्रिया शब्द का निवेश होने से अपरपराः गच्छन्ति में “सुट्‌ आगम 





१. धनियें के लिये संस्कृत का यइ शब्द दक्षिण भारत की भाषाओं में मिलता है। इसे कन्नड 
में कोतम्बरि, तेलगु में कोत्तिमिरि और तमिल में कोत्तमहिल कहते हैं । 
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चमक 


किम्‌ ? अपरपरा गच्छन्ति। अपरे च परे च सकृदेव गच्छन्तीत्यथंः। ( १०६० ) 
गोष्पदं सेवितासेवितप्रमाणेषु ६। १। १४५ ॥ सुट्‌ सस्य षत्वं च निपात्यते । 
गावः पद्यन्ते$स्मिन्देशे स गोभिः सेवितो गोष्पद: । असेविते--अगोष्पदान्यरण्यानि । 
प्रंमाणे-गोष्पदमात्रं क्षेत्रम्‌ । सेवित-इत्यादि किम्‌ ? गोः पदं-गोपदम्‌ । ( १०६१) 
आस्पदं .. प्रतिष्ठायाम्‌ ६॥ १ । १४६॥ आात्मयापनाय स्थाने सुट निपात्यते । 
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( १०६० ) गोष्पदम्‌ । असेविते गोष्पदशब्दस्य वृत्त्यसम्भवात्‌ नञ्पूवंमुदाहरति--- 
अगोष्पदानीति । गवां सञ्चारो यत्र नेव सम्भवति तत्रापि सुडिति माव: । गोष्पदमात्रं क्षेत्र- 
मिति । क्षेत्रस्याल्पप्रमाणत्वमनेन ज्ञाप्यते । अतः गोष्पदात्‌ क्षेत्रस्याधिक्येऽपि न क्षतिः । 

( १०६१ ) आस्पदं प्रतिष्ठायाम्‌ । आत्मेति । आत्मयापनं शरीरसंरक्षणं, तदर्थं यत्‌ 
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नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ वाक्यार्थं ( भिन्न भिन्न लोग एक बार एक साथ जाते हैं ) में गमन क्रिया 
निरन्तर नहीं दो रद्दी दै । 

विशेष--प्राचीन काल में देशान्तर से सामान लाने तथा ले जाने के लिये व्यापारियों (वैश्यों) 
का जो समूह चलता था, वद साथ? कहलाता था। उनके नेता को सार्थवाह कहा जाता था । 

( १०६० ) पद्‌-गोष्पदं, सेविताऽसेवितप्रमाणेषु । अनुवृत्ति-सुट्‌ , संद्वितायाम्‌ । विघिसूत्र । 

मूलाथं--सुट्‌ तथा 'स’ को 'घ' भी (हो) । उदा० गोष्पदःऽ- जिस प्रदेश मै गायें अधिक 
हों। असेवित अर्थ मै-अगोष्पदानि अरण्यानि । प्रमाण अर्थ में-गोष्पदमात्रं क्षेत्रम्‌ । "सेवितः 
आदि क्यों कहा ? गोः पदम्‌ > गोपदम्‌ ( “सुट्‌? नही हुआ ) । 

विवरण--'सुट्‌? कां ही अधिकार है । अतः “गोष्पद शब्द में “सुट्‌? आगम तथा षत्व निपातन 
किया जाता है” । किन्तु गोष्पद शब्द से सेवित, असेवित तथा प्रमाण--इन विशेष अर्थौ की 
अभिधेयता आवश्यक है। क्रमशः उदाहरण--( १ ) सेवित अथे भे--गोष्पद: (जिस प्रदेश में . 
गार्ये अधिक हों )। विग्रह--गोः पदम्‌ । गो+ ङस्‌ , पद+सु £ गोष्पदम्‌ ( तत्पुरुष समास 
एवं प्रकत सूत्र से “सुट आगम तथा उसे षकार )। (२ कु असेवित अथ--भगोष्पदानि अरण्यानि 
( जिन जंगलों में गायें न हों ) । असेवित अर्थ में “गोष्पद? शब्द में “त्ति? ( अथप्रकाशन ) सम्भव 
न होने के कारण 'नज्‌?-पूवैक 'गोष्पद? का उदाइरण दिया गया है। अर्थात्‌ जहाँ गायों का सञ्चार 
न भी हो तो वहाँ 'सुट' हो जायगा । (३ ) प्रमाण अर्थ में--गोष्पदमाज्ने क्षेत्रम्‌ ( गाय के खुरके या 
बराबर खेत )। इस वाक्य से खेत का बहुत छोटा होना सूचित होता है। अतः उससे बड़ा होने पर | 
भी प्रमाण सूचित होने से शब्द-सिद्धि में कोई बाधा नहीं है। विग्रह--गोः पदं प्रमाणम अस्य | 
तत्‌ क्षेत्रम्‌ । प्रमाण अर्थ में गोष्पद +मात्रच्‌ प्रत्यय--“प्रमाणे द्वयसज्‌-दध्नञ्‌-मात्रचः” (५-२-३७) । 

प्रत्युदाहरण--सत्र मे सेवित आदि पदों के प्रयोग द्वारा. इन्हीं अर्थविरोषों के अभिधेय होने 
पर ही गोष्पद शब्द की साधुता स्वीकार की गई है। तदनुसार गोपदस्‌ ( गाय का पेर ) में “सुट? 
आगम तथा उसे 'ष? नहीं होते । षष्ठी-तत्पुरुष । 

( १०६१ ) पद्‌--आस्पदं, प्रतिष्ठायाम्‌ । अनुबृत्ति--सुट्‌ , संहितायाम्‌ । विधिसूत्र । 

सूछाथ--अपनी शरीररक्षा हेतु स्थान के वाच्य रहने पर 'सुट! का निषातन -किया जा 
रहा है । उदा० आस्पदम्‌ । 'प्रतिष्ठायाम्‌? क्यों कद्दा ! आपदापदेम्‌ ( सुट्‌ नहीं हुआ) । 

` विवरण--'सुट' का ही विषय है। “प्रतिष्ठा अथे गम्यमान होने पर 'आस्पद? शब्द में 'सुट' 

का निपातन किया जा रहा है? | प्राणधारण अर्थात्‌ अपनी स्थिति के लिये जो स्थान हो, वह 
'प्रतिष्ठा? कहलाता है । उदाहरण--आस्पद्म्‌ ( प्रतिष्ठित स्थान ) । विग्रह--आपद्यते अस्मिन्‌। | 
आ-पद्‌+ध ( अ--३-३-११७ ) आपदम्‌ > आस्पदम्‌ ( सुट्‌ आगम-'आ? के अनन्तर)। | 
सूत्रकार के प्रयोग-सामथ्य से ही नपुंसक-लिङ्ग समझना चाहिये । अतः आस्पदमनेन ळब्धम्‌-- 
प्रयोग जाना जाय ( अर्थात्‌ प्राणरक्षणाथ इसने स्थान प्राप्त कर लिया है ) । 
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कुत्सित वर्चो वचंस्कमन्नमलम्‌ । तस्मिन्‌ सुट्‌ । अवकीर्यत इत्यवस्करः । वर्चस्के किम्‌ ? 
err 
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आस्पदम्‌ । प्रतिष्ठायाम्‌ इति किम्‌ ? आ पदात्‌-आपदम्‌ । ( आपदापदम्‌ ) । ( १०६२ ) 
आश्चर्यमनित्ये ६। १ । १४७ ॥ अद्भुते सुद्‌ । आश्चर्यं यदि स भुञ्जीत । अनित्ये 
किम्‌ ? आयं कमं शोभनम्‌ । ( १०६३ ) वचंस्केऽवस्करः ६ । १ । १४८॥ 


स्थानं तस्मिन्‌ गम्ये सुडित्यर्थंः । आपदादापदमिति। आ पदादिति विग्रहे अव्ययीभावे 


आपदमिति भवतीत्यर्थः । आपदापदमिति पाठे तु आपदमित्यस्य आपदित्य्थंः । 


(१०६२) आश्रयंमनित्ये । अद्भुते गम्ये आङ्पूवंकस्य चरेः सुद्‌ । चरेराङि चागुरो' 
इति यत्‌ । अनित्यग्रहणमपनीय अद्भ्रुते इति वक्तव्यमिति वार्तिकमभिप्रेत्याह्‌--अदुभुते 
सुडिति । तेन आश्चयं नीला द्योः, आश्चयंमन्तरिक्ष यदबन्धनानि नक्षत्राणि न पतन्तीत्या- 
दिसङ्ग्रहः । अनित्ये इत्यनेन कादाचित्कतया अद्भुत लक्ष्यत इत्युक्ते तु एतन्न सिध्येत्‌ । 

( १०६३ ) वर्चस्केऽवस्करः । 
'मूत्रं प्रज्नाव उच्चारावस्करो शमलं शक्कत्‌ । 
गूथं पुरीषं वचेस्कमस्त्री वि ्ठाविशो स्त्रियाम्‌ ॥ इत्यमरः । 





प्रत्युदाहरण--सत्र में प्रतिष्ठायाम्‌ पद का निवेश होने से आपदापदम्‌ ( आपत्तिरूप 
बनता है) में 'सुट' आगम नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ प्रतिष्ठा-रूप अर्थं नहीं दै। आपदम्‌ मैं 
विसकत्यर्थं अव्ययीभाव है । विग्रह---आ पदात्‌ । 'आपदापदम्‌’ ( दुःख का स्थान )--इस पाठभेद 
भै आपदस्य आपदम्‌ विग्रह किया जाय । वहाँ “आपदम्‌? का अर्थ 'आपद्‌? ( आपत्ति ) होगा । 
( १०६२) पद्‌-आश्वयंम्‌, अनित्ये । अनुवृत्ति--सुट , संहितायाम्‌ । विधिसूत्र । 
मूछार्थ--अद्‌भुत अथं में 'सुट! हो। उदा० आश्चयंम्‌ यदि स भुक्षीत । 'अनित्ये' क्यों 
कहा ? भाचये--कमे शोभनम्‌ ( “सुट? नहीं हुआ ) । 
विवरण--“आश्चयं' शब्द की सिद्धि देतु “आङ? पूवंक \/चर से “सुट? का निपातन किया 
जा रहा है?। सूत्र में 'अनित्य शब्द अदूसुत अथे का सूचक है। लोक में जो बात अदृष्टपूवं हो 
अर्थात्‌ पहले न हुई हो , वद्द अनित्यता से ब्याप्त होती है, उसे ही अद्भुत कहा जाता है । 
उदाहरण -आश्चयेम्‌ यदि स भुज्जीत ( आश्चयं दै यदि वद खाना खाये )। आ-4५/चर्‌--यंत्‌ 
' ( "चरेराङि युरो’ वा० ३-१-१०० ) >>आ-स्‌-चये ( “सुट आगम ) प्र आश्चयंम्‌ ( स्‌न्श्‌-ङ्चुत्व ) । 
 प्रत्युदाहरण--सत्र में अनित्य पद का निवेश होने के कारण आचय कर्म शोमनम्‌ ( अच्छे 
कर्म को आचरण करना चाहिये ) में “सुट? आगम नहीं हुआ, क्‍योंकि यहाँ ( अद्भुत ) अर्थ की 
प्रतीति नदीं दै । अच्छे काम में नेरन्तये बना रद्दता है । 
( १०६३ ) पद--वर्चस्के, अवस्करः । अनुवृत्ति--सुट्‌ , संहितायाम्‌ । विधिसूत्र । 
मूछार्थ--कुत्सित 'वच॑स्‌? को वच॑स्क अर्थात अन्नमल ( विष्ठा ) कहते.हैं। उस अर्थ में 
( निपातन से) 'सुट! दो । उदा० अवस्करः ( मल रखने का स्थान )। “वर्चेस्क' क्यों कद्दा ! 
अवकरः ( 'घूल? अर्थ में सुट? नहीं ) । 
विवरण--“अन्नमंल अर्थात्‌ “विष्ठा? अथे वाच्य होने पर अवस्कर शब्द में अव”--५क धातु 
से अप्‌ प्रत्यय ( “ऋदोरप्‌? ३-३-५७ ) करने पर 'सुट' आगम का निपातन किया जा रहा दै” । 
विग्रह--अवकीयते इति=अवस्कर्‌ः । | 
प्रत्युदाहरण--सूत्र में 'वचेस्क' पद का निवेश होने से “मल” अर्थ न्‌ होने पर अवकरः 
(कूडा ) में 'सुट! आगम नहीं होता । शेष काय पूवेवत्‌ । 








४६० व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकौमुद्यां 


अवकरः। ( १०६४ ) अपस्करो रथाङ्गम्‌ ६।१।१४९॥ अपकरोऽन्यः । ( १०६५ ) 
विष्किरः शकुनो वा ६। १। १५० ॥ पक्षे विकिरः । वावचनेनेव सुड्विकल्पे सिद्ध 
'बिकिरग्रहणं तस्यापि शकुनेरन्यत्र प्रयोगो मा भूत्‌’ इति वृत्तिः । तन्न। भाष्यविरोधात्‌ । 
( १०६४ ) अपस्करो । 'स्याद्रथाङ्गमपस्करः' इत्यमरः । “चक्र रथाङ्गम्‌’ इति च । 
( १०६५ ) विष्किरः। विकिरतीति विकिर: । क विक्षेपे’ 'इगुपधज्ञा' इति कः । 
शकुनो गम्ये सुड वा, 'परिनिविभ्य:' इति षत्वम्‌ । 'नगोकोवाजिविकि रविविष्किरपतत्त्रयः 
इत्यमरः । वा बचनेनेवेति । वृत्तिग्रन्थे ‘विष्किरः शकुनौ विकिरो वा’ इति सूत्रपाठः । 
तत्र वाग्रहणादेव सुड्विकल्पे सिद्धे विकिरग्रहणं विष्किर: विकिर इति शकुनावेवेति 
नियमाथंम्‌ । अतः शकुनेरन्यत्र उभयोरपि शब्दयोः प्रयोगो 'नास्तीति लभ्यत इत्यर्थः । 
भाष्ये हि विष्किरः शकुनौ वा” इति सूत्रं पठित्वा वाग्रहणेन सुड्विकल्प:, न तु शकुने- 
रन्यत्र विकिरशब्दस्य प्रयोगो नेति स्थितम्‌ । अन्यत्रापि “विकिर वैश्वदेविकम्‌’ इत्यत्र 
दर्शनादिति भावः । 
en 
( १०६४ ) पद्‌-अपस्करः, रथाङ्गम्‌ । अनुवृत्ति--सुट्‌ , संहितायाम्‌ । विधिसूत्र । 
मूलाथे एवं विवरण--“रथ का अवयव अर्थं ( >पहिया ) अभिवेय होने पर अपस्कर शब्द 
` ( खुट्‌' सहित ) निपातन किया जाता है। विग्रहार्थ--अपकीर्यते इति अपकरः--अप-१/ कु + 
अप्‌ । शेष कार्य पूर्ववत्‌ । भक 
अत्युदाहरण--अपकरः । “चक्र अर्थ न होने पर 'सुट्‌ः आगम नहीं होता । अर्थ -सिन्धु 
तट पर स्थित दक्षिणी रास्ते का एक नाका (भक्खर ), जहाँ सिन्धु नदी पार करके प्राचीन गोमती 
( गोमल.) के किनारे गोमल दरें से गजनी को रास्ता जाता था। 
( १०६५ ) पदु--विष्किरः, शकुनौ वा । अनुवृत्ति--सुट्‌ , संहितायाम्‌ । विधिसूत्र । 
मूलार्थ एवं विवरण--शकुनि अर्थात्‌ पक्षी अर्थं अभिपेय ,दोने पर 'विष्किर? शब्द में 
क-कार से पूवं “सुट्‌? आगम विकल्प से निपातन किया जाता है । उदाइरण--विष्किरः ( पक्षी ) । 
प्रक्रिया-वि-\क्‌ +क ( अ )-“इगुपषश्ञाप्रीकिरः कः? ३-१-१३५ । विम्रह्मथ--वि-किरति । 
पक्ष मे--सुट' न होने पर-विकिरः । 
विशेष--प्राचीन वृत्तिकारों ने “विष्किरः शकुनौ बिकिरो बा” इस प्रकार सूत्रपाठ किया है। 
उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। विकिर शब्द का थक्‌ ग्रहण न करने परs भी सूत्र में 
वा! अहण से दोनों रूप सिद्ध हो जाते हैं। वृत्तिकारों ने दोनों शब्दों को शकुनि अथ में ही 
सीमित करने की ब्यवस्था की थी । किन्तु यह नियम भाष्यकार को इष्ट नहीं है। भाष्यकार 
' केवल दो रूपों की साधुता अवश्य मानते हैं, किन्तु विकिर शब्द केवल पक्षि-वाचक ही है, यह 
नहीं मानते! । कारण यइ है कि श्राद्धादि में विकिर . शब्द का प्रयोग अन्न को बिखेरना अर्थ में 
प्रयुक्त होता हैर ( 'विकिरं वैश्वदेविकम्‌? ) । | 
oR | 
१. अन्न “वावचनेन शकुनिः न अभिसंबध्यते । किं तहि निपातनमभिसम्बध्यते ? विष्किर 
इत्येतन्निपातनम्‌ । शकुनौ वा निपात्यते--इति?? । 
२. अग्निदग्धाश्व ये जीवा येऽप्यदग्धाः कुले मम । 
भूमी दत्तेन तृप्यन्तु तृप्ता यान्तु परां गतिम्‌ ।। 
येषां न' पचते माता येषां न पचते पिता । 
उच्छिष्टं ये च काङ्क्षन्ति तेभ्योऽन्नं दत्तमक्षयम्‌ ॥ इति पठित्वा अन्न विकिरेत्‌ । 
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( १०६६ ) प्रतिष्कशश्च कशेः ६। १। १५२॥ 'कश गतिशासनयोः? इत्यस्य 
प्रतिपूर्वस्य पचाद्यचि सुट्‌ निपात्यते षत्वं च । सहायः पुरोयायी वा प्रतिष्कश इत्युच्यते । 
कशेः किम्‌ ? प्रतिगतः कशां प्रतिकशोऽश्वः । यद्यपि कशेरेव कशा, तथापि कशेरिति 
घातोग्रंहणमुपसर्गस्य प्रतेग्रहणार्थम्‌ । तेन धात्वन्तरोपसर्गान्न। ( १०६७) प्रस्कण्व- 
हरिश्चन्द्रावृषी ६। १। १५३॥ हरिश्चन्द्र ग्रहणममन्त्रार्थम्‌ । ऋषी इति किम्‌ ? 
प्रकण्वो देशः। हरिचस्द्रो माणवकः । ( १०६८ ) मस्करमस्करिणौ वेणुपरित्राज- 


( १०६६ ) प्रतिष्कशश्च केः । कशेरिति कश इत्यत्रान्वेति। तथा च कशधातोः 
निष्पन्नस्य कशशब्दस्य प्रतेः परस्य सुट्‌ स्यादित्यर्थः । कश्चेरेवेति। कशधातोरेव कशा- 
शाब्दो निष्पन्न इत्यरथः । घात्बन्तरेति । प्रतिगतः कशां. प्रतिकश इत्यत्र गर्मि प्रत्येव 
प्रतिरुपसगेः, न तु कशि प्रति, यत्क्रियायुक्ताः प्रादयः' इति नियमादित्यर्थः । 

( १०६७ ) प्रस्कण्बहरिश्चन्द्रावुषी । अमन्त्रार्थमिति । मन्त्रे तु “ह्वस्वाच्चन्द्रोत्तर- 
पदे मन्त्रे”' इति पूबधूत्रेणेव सिद्धमिति भावः | तत्सूत्रं वैदिकप्रक्रियायां व्याख्यास्यते । 








( १०६६ ) पदु--प्रतिष्कश:, च, कशेः । अनुबृत्ति--सुट , संहितायाम्‌ । विधिसूत्र । 

मूछाथ--प्रति-पूर्वक गति एवं शासनाथक श कश धातु से 'अच' प्रत्यय करने पर "सुट? 
तथा 'ष’ का निपातन किया जाता है। सहायक या अग्रगामी को प्रतिषकश कहा जाता है । 
"कशेः? क्यों कहा १ प्रतिगतः कशाम्‌ $> 'प्रतिकशः अश्वः? में सुट तथा षत्व नहीं हुआ । यद्यपि 
कशा? शब्द शकश धातु से ही निष्पन्न होता दे तो भी (सूत्र में ) पुनः “कशेः? धातु-ग्रहण “प्रति? 
उपसग के ग्रहण में निमित्तभूत है। इसके अतिरिक्त अन्य धातु से सम्बद्ध ( प्रति) उपसग के 
योग में “सुट? आदि नहीं होगे । 

विवरण--पूर्वेवत्‌ . 'सुट' के निपातन का ही प्रकरण है । तदनुसार सूत्रकार के अनुसार 
प्रतिष्कश ( सहायक या अग्रगामी ) शब्द प्रतिपूर्वंक)कश धातु को 'सुट' आगम तथा उसी “सुट? 
के स-कार को मूधन्य ष-कार करने पर-निपातन कर सिद्ध किया गया है। शब्द-सिद्धि इस प्रकार 
की गई है-प्रति-\कश +अ (पचादि में होने से अच्‌ प्रत्यय) >> प्रति-स-कश +अ ( “सुट! 
आगम ) > प्रतिष्कशः (सञ्ष )। ` 

प्रत्युदाइरण-सूत्र में दूसरे कशेः? पद का ग्रहण करने से यहद सूचित होता दै कि जहाँ\कश 
धातु का प्रति उपसगं के .साथ साक्षात्‌ सम्बन्ध होगा वहीं 'सुट” तथा षत्व होगे । अन्यत्र नहीं । 
इसके फलस्वरूप प्रतिगतः कशाम्‌ > प्रतिकशः अश्वः में “कश? के साथ “प्रति? का सम्बन्ध 
न होने से 'सुट” एबं 'षत्व? नहीं हुए । यहाँ पर «गम्‌ के साथ “प्रति? का योग दै--'यत्‌ क्रिया 
युक्ताः प्रादयः? । अथ--कोडा खाने बाला घोडा । 

( १०६७ ) पद्‌-प्रस्कण्वहरिश्चन्द्रौ, ऋषी । अनुवृत्ति-८ , संहितायाम्‌ । विधिसूत्र । 

सूछा्थ--( सूत्र में ) इरिश्चन्द्र ग्रहण अमन्त्रार्थं है । 'ऋषी” क्यों कहा ? प्रकण्वः देशः तथा 
इरिचन्द्रः माणवकः ( “सुट्‌? नहीं होता ) । 

विवरण--`'ऋषि’ अभिधेय होने पर 'प्रस्कण्व' तथा 'हरिश्नन्द्र? शब्दों में "सुर? का निपातन 
दै” । प्रकृत सूत्र की उपयोगिता मन्त्रो मैं प्रयुक्त इरिश्चन्द्र तथा प्रस्कण्व शब्दों में "सुट? का निपातन 
होने के लिये नहीं दै। मन्त्रों मे प्रयुक्त श्स प्रकार के शब्दों की सिद्धि के लिये अष्टाध्यायी-क्रम में. 
इससे दो सूत्र पूवं “हस्वाच्चोत्तर-पदे मन्त्रे”? ६-१-१५१ से 'सुट्‌’ का निपातन किया गया है। सूत्र 
को चरिताथंता के फलस्वरूप प्रकष्वः ( किसी का नाम ) तथा हरिचन्द्रः ( किसी का नाम ) में 
ऋषि-विशेष की अपेक्षा न होने से “सुट? आगम नहीं हुआ । 
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४६२ व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकोमुद्यां 


कयोः ६। १। १५४ ॥ मकरशब्दोऽव्युत्पन्नः, तस्य सुडिनिश्च निपात्यते । वेणु -- 
इति किम्‌? मकरो ग्राहः। मकरी समुद्रः। ( १०६९ ) कास्तीराजस्तुन्दे नगरे 
६॥ १। १५५ ॥ ईषत्तीरमस्यास्तोति कास्तीरं नाम नगरम्‌ । अजस्येव तुन्दमस्येति 
अजस्तुन्दं नाम नगरम्‌ । नगरे किम्‌ ? कातीरम्‌ । अजतुन्दम्‌ । ( १०७० ) कार- 
स्करो वृक्षः ६। १। १५६॥ . (ग १५३ ) कारं करोतीति कारस्करो वृक्षः। 


अन्यत्र कारकरः ! केचित्तु कस्कादिष्विदं पठन्ति, न सूत्रेषु । ( १०७१ ) पारस्करप्रभु- 


( १०६८ ) मस्करमस्करिणौ । यथासङ्कघमन्वयः। मस्करिग्रहणात्परित्राजक एव 
मस्करिशब्दः । अन्यत्र तु मकरीत्येवेत्याहुः । 

( १०६९ ) कास्तीराजस्तुन्दे । कास्तीरशब्दः अजस्तुन्दशब्दश्च नगरे निपात्येते 

( १०७० ) कारस्करो वृक्ष: । कारं करोतीति विग्रहः। 'कृभो हेतवाच्छील्ये' 


इति टः । | 


( १०६८ ) पदु--मस्कर-मस्करिणो, वेणु-परित्राजकयोः । अनवृत्ति-सुट्‌ , संहितायाम्‌ । 
विधिसूत्र। . 

मूलाथै- “मकर” शब्द अव्युत्पन्न दै । उसे 'सुट! तथा इनि? प्रत्यय निपातित हैं । 'वेणु' 
आदि क्यों कहा ? मकरः गराइ: तथा मकरी समुद्रः ( सुट’ नही हुआ )। 

विवरण--'मस्कर’ ( बाँस ) तथा "मस्करिन्‌? ( संन्यासी ) शब्दों में यथासंख्य वेणु तथा 
परित्राजक अभिघेय होने पर 'सुट्‌' तथा 'इनि' प्रत्यय का निपातन किया जा रहा दै. 'मकर” शब्द 
्युत्पत्ति-सिद्ध नहीं दै। अतः “मकर” शब्द में 'म! के अनन्तर “सुट? ( स्‌ ) आगम का निपातन 
किया गया है । इसी तरइ मस्करिन्‌ ( संन्यासी ) में 'सुट' के अतिरिक्त इनि ( इन्‌ ) प्रत्यय भी 
निपातित हवै । | 

विशेष--मकर' शब्द "नक्रः का भी पर्यायवाची है। 'नक्र' हिंसक है, अतः भानुदी क्षित 
ने अमरकोष की रामाश्रमी टीका में उसकी व्युत्पत्ति इस प्रकार की हे--कृणाति इति करः ( क्‌+ 
अच्‌ ( अ )--“नन्दिग्नदििपचादि०” ३-१-१३४ ) । मनुष्याणां करः > मनुष्यकरः > मकरः 


_ पृषोदरादि गण में पाठ होने से 'नुष्य” का लोप । अथवा मङ्कते इति मकः ( मकि घातु से 'अच्‌' 


प्रत्यय किन्तु आगम शास्त्र के अनित्य होने के कारण “नुम्‌? का न होना । मकं राति /मक-रा 
+क ('अ'--“आतोः्नुपसर्गे कः? ३-२-३) > मकरः। इसी प्रकार , “मस्करिन्‌? शब्द को 
व्युत्पत्ति भी दी दै-/मस्क्‌+अर !> मस्कर अर्थात्‌ ज्ञान। मस्करः अस्य अस्ति 5> मस्करिन्‌ 
( मस्कर--इनि )। | 

प्रत्युदाहरण--'वेणु' तथा “परित्राजक' अर्थ विवक्षित न होने पर 'सुट' आगम एवं “इनि? 
प्रत्यय नहीं होंगे-मकरः ( नाका ) तथा मकरी ( मगरों --अर्थात्‌ नाकों-वाला समुद्र । 

( १०६६ ) पद्‌--कास्तीराजस्तुन्दे, नगरे । अनुवृत्ति--सुट्‌ , संहितायाम्‌ । विधिसूत्र। 

` मूलाथं--१--*ईषत तारम्‌ अस्य अस्ति’ इस विग्रहृ में 'कास्तारम्‌? नगरम्‌। २--अजस्य 

इव तुन्दम्‌ अस्य > 'अजस्तुन्दम्‌? नगरम्‌ । “नगरे” क्यों कहा ! कातीरम्‌ तथा अजतुन्दम्‌ ( सुट्‌ 
नहीं हुआ )। | | | 

चिवरण--“क।स्तीर ( लाहोर जिले का 'कस्तूर” नामक नगर ) तथा अजस्तुन्द ( वाहीक 
देश का ग्राम ) शब्दों के नगर अभिधेय होने पर "सुट? आगम का निपातन किया जा रहा हे? । 

प्रव्युदाहरण--नगर अथे अभिषेय न होने पर कातीरम्‌ ( खराब किनारा ) तथा अजतुन्दम्‌ 
( बकरे की तोंद ) में 'सुट” नहीं हुआ । (१) विग्रह--कत्सितं तीरम्‌ । (२ ) अजस्य तुन्द्म्‌ । 

( १०७० ) पद्‌-कारस्करः, वृक्ष: । अनुवृत्ति--सुट्‌ , संदितायाम्‌ । विघिसूत्र । 








| 
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.तीनि च सञ्ज्ञायाम्‌ ६। १ । १५७॥ एतानि ससुटकानि निपात्यन्ते नाम्नि। पार- 


स्करः। किष्किन्धा । 'तद्बृहतोः -करपत्योश्चो रदेवतयोः सुट्‌ तलोपश्च’ ( वा ३७१३ ) । 
तात्पुवँ चर्त्वेन दकारोऽपि बोध्यः । तद्बृहतोद॑कारतकारौ लुष्येते । करपत्योस्तु सुट्‌ । 
चोरदेवतयोः इति समुदायोपाधिः । तस्करः । बृहस्पतिः । 'प्रायस्य चित्तिचित्तयोः' ( वा 
३७१८ ) । प्रायश्चित्तिः । प्रायश्चित्तम्‌ । बनस्पतिरित्यादि । आकृतिगणोऽयम्‌ । 


इति समासाश्रयविधिप्रकरणम्‌ । 








yr ~ 


(१०७१ ) पारस्करप्रभृतीनि च । पारस्कर इति। पारं करोतीति विग्रहः । 
पुवंवदुः। किष्किन्धेति। कि किमपि वानरसैन्यं धत्ते इति किष्किन्धा । 'आतोऽनुपसग 
कः? । टाप्‌, निपातनात्‌ किमो द्वित्वम्‌ । मलोपः, सुट्‌, षत्वं च । रूढशब्दा एते कथच्चिद्‌ 
्यृत्पाद्यन्ते । एषामवयवार्थो न विचारणीयः । तद्बृहतोरिति । पारस्करादिगणसूत्रमेतत्‌ । 
तद्शब्दे तकारस्यान्त्याभावादाह -- तात्पूर्वमिति । तलोपर्चेत्यत्र तकारात्पूवमित्यर्थः । 
तत्‌ चौयं करोतीति विग्रहः । 'कुनो हेतुताच्छील्ये’ इति टः । बृहस्पतिरिति । बृहती>वाक्‌ 





मूलाथं-कारं करोति > कारस्करः वृक्षः। 'वृक्ष' से भिन्न अथं में कारकरः। कुछ लोग 
इस शब्द को 'कस्कादिगण” में पडित मानते हैं, न कि किसी सूत्र में । 

विवरण - “वृक्ष' अर्थ में कारस्कर शब्द में निपतन-वश “सुट? होता है। विग्रह--कारम्‌ 
करोति । कार-५/कू--ट ( = अ-“'कुनो हेतुताच्छोल्यानुलोम्येघु” ३-२-२० )> कार-कर ( गुण)? 
कारस्करः ( सुट ) । 'कुचिला’ नाम से प्रसिद्ध दे । 

प्रत्युदाइरण--'वृक्षः अथ अभिधेय न होने पर कारकरः ( कार्यकर्ता ) । 

विशेष--कुछ आचार्यो ने कस्कादिगण में कारस्कर शब्द का पाठ होने के कारण पृथक 
सून्र-विधान की आवश्यकता नहीं बतलायी है । 

( १०७१ ) पढ -पारस्करप्रभृतीनि, च, संज्ञायाम्‌ । अनुवृत्ति-सुट्‌ , संहितायाम्‌ । 
विधिसूत्र । 

मूळार्थ--संज्ञा के विषय में इन शब्दों में “सुट्‌? का निपातन किया जाता है । उदा०-- 
१-_पारस्करः। २--किष्किन्धा । वा० “चौर और देवतां अथे होने पर ‘कर’ और “पति? शब्दों 
के परवर्ती होने पर “तद्‌? ओर “बृहत्‌? शब्दो को 'सुट' आगम तथा “त्‌? का लोप भी हो?। "त्‌? 
से पहिले चर्त्वं से दकार जाना जाय । "तद्‌? और“ बृद्दत! के दकार और तकार लप्त होते है। 
“कर! और "पति? को “सुट? आगम । (वातिक में ) चोर तथा देवता शब्द समुदाय-सूचक हें । ३-- 
तस्करः। ४--ब्ृहस्पतिः । वा० 'चित्त' और 'चित्ति’ परे रहते “प्राय” शब्द को “सुट्‌? आगम 
हो! । उदा० १--प्रायश्चित्तिः । २--प्रायश्चित्तम्‌ । ३--वनस्पतिः इत्यादि । यह आकृतिगण दै । 

विवरण- “सुट' सम्बन्धी निपातनं का यइ अन्तिम सूत्र है । अष्टाध्यायी मै इसके बाद स्वर 
प्रकरण आरम्भ होता है। सूत्र में 'पारस्कर' शब्द के साथ 'प्रभति' शब्द का प्रयोग किये जामे 
से उसके गण-पाठ होने का संकेत मिलता है। तदनुसार सूत्र से यदद अभिव्यज्ञित होता है कि 
“संज्ञा के विषय में “पारस्कर” इत्यादि शब्दों में भी “सुट? आगम का निपातन किया जाता दै”? । 
इसकी सीमा इतनी विस्तृत है. कि “जहाँ पर सुट? आगम दिखाई पड़े किन्तु किसी सूत्र सें विहित 
न हो. उसे “पारस्कर? गण में ' पठित समझा जाये । 'पारस्कर? आदि शब्द रूढि-संज्ञाओं के वाचक 
हैं। उदाइरण--१--पारस्करः ( ऋषि-विशेष का नाम ) । विग्रहृ- पारं करोति | पार-४क्र+ट 
( “कुनो. हेतु-ताच्छील्यानुलोम्येषु? ३-२-२० ) १/पार-कर > पारस्करः ( 'छुट्‌, आगम ) । 
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४६४ व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तको मुद्या 


नमा 
तस्याः पतिः इति विग्रह: । 'कुक्कुट्यादीनांमण्डादिष्वि'ति पुंवत्वम्‌, तलोपः, सुट्‌ । 
“वागिघ बृहती तस्या एष 'पतिः' इति च्छन्दोगब्राह्मणम्‌ । प्रायस्य चित्तिचित्तयोरिति । 
गणसूत्रमिदम्‌ । प्रायस्य चित्तिः चित्तं वेति विग्रह: । प्रायः पापं विजानीयाचित्तं यस्य 
विशोधनम्‌” इति स्मृतिः । बनस्पतिरितिः। वनस्य पतिरिति विग्रहः । आक्कृतिगगोऽप- 
मिति । तेन शतात्पराणि परइ्शतानोत्यादि सिद्धम्‌ । 


इति श्रीवासुदेवदीक्षितविदुषा विरचितायां सिद्धान्तको मुदीव्याख्यायां 
बालमनोरमायां समासाश्रयविधिप्रकरणं समाप्तम्‌ । 





tier 
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२--क्िष्किन्धा-- सुप्रसिद्ध रामायण-कालीन बालि की राजधानी )। विग्रह--किम्‌ अपि धत्ते । 


किम्‌-था+क ( “आतोऽनुपसगे कः? १-२-३ )> किंम्‌ -किम्‌-ष +आ ( “किम्‌? शब्द को द्वित्व, 


तथा टाप--निपातंन ) > कि-किन्धा ( पूर्व 'म्‌? का लोप भी निपातन-वश्ञ, द्वितीय "म्‌? को 
अनुस्वार-परसवर्णे, दीधे ) £> किष्किन्धा ( 'सुट' आगम तथा षत्व एवं विभक्ति-कायं )  किर्कि 
दाति’ विग्रह करने पर वीप्सा में द्वित्व स्वतः सिद्ध है । वस्तुतः रूढि-शब्दों की व्युत्पत्ति भले 
ही किसी तरद्द कर दी जाय किन्तु उनके पृथक पदों के अर्थौ की विशेषता पर आग्रह न किया 
जाय। (३) वनस्पतिः ( वृक्षादि) । विग्रह-खनस्य पतिः > वन+ङ्स्‌ , पति+सु> 
बनस्पतिः ( षष्ठी तत्पुरुष तथा “सुट्‌? आगम ) । :> र 
वातिक- (१) 'तद्‌? शब्द से 'कर” शब्द परवती होनेपर तथा 'बृढ्त्‌” शब्द से 'पति' शब्द 
परवती होने पर "तद्‌? और 'बृइत्‌' शब्द को “सुट्‌? आगम होता है तथा “तद्‌? का 'द्‌? एवं “इत्‌? 
का “त्‌? लुप्त हो जाते हैं। उदाहरण--तस्करः ( चोर )। विग्रह-तव्‌ करोति । तद्‌ू-4/$+-अ 
( 'अच?--'किंयत्तद्वदुषुः-वा० ३-२-२ ) > तद्‌ -कर > तस्कर: ( 'दू? का लोप, “सुट्‌ ? आगम ) । 
(२) बृहस्पतिः ( देवगुरु ) | दिग्नह--इहृतां पतिः 2? बृइत्पतिः ( षष्ठीतत्पुरुष ) > बृहस्पतिः 
( “त्‌? लोप एबं “सुट्‌? आगम ) । उपयुक्त वातिक वस्तुतः गणसूत्र के रूप'में पठित दै। (२) 
दूसरे वातिक द्वारा “चित्तः और 'चित्ति' शब्द परवती होने पर प्रायः शब्द को 'सुट' आगम 
किया जा रहा है) । उदाइरण- १ ) प्रायश्चित्तम्‌ ( पाप-शोधनाथे कमं ) । विग्रह--प्रायस्य 
चित्तम्‌ । प्राय-चित्त ( षष्ठी तत्पुरुष समास ) > प्रायस्‌-चित्त (“सुटर आगम ) > प्रायश्चित्तम्‌ 
( 'इचुत्व” एवं विभक्ति-कायं )। २--प्रायश्रित्तिः ( पापी व्यक्ति के शोधन का कम )। विग्रह- 
प्रायस्य चित्त विशोधनं यस्मात्‌ । बहुत्रीडि समास तथा.'सुट' आगम एवं विभक्ति-काय । वस्तुतः 
यह दूसरां वातिक भी गणसूत्र का ही रूपान्तर है । पारस्करादि आक्कतिगण दै । अतः रथस्पा 
( नदी ), परश्शतानि ( सेकर्डो ) आदि शब्दों में 'सुट' आगम कर रूपसिद्धि होती दै । 
विशेष--समासाश्रयविधि प्रकरण के समाप्त होने पर समास-प्रकरण की समाप्ति सूचित की 
गई है। इस प्रकरण के आरम्भ में सूचित किया जा चुका है कि पाँच प्रकार को वृत्तियोँ में 
समास नाम की वृत्ति महत्त्वपूर्ण दै। कारण यइ है कि विम्रह की जितनी स्पष्टता समास में 
दिखलाई पड़ती दै उतनी अन्य दृत्तियों में नही. । 'समास' के साथ ही एकशेष-वृत्ति का भी निरूपण 
किया जा चुका. है । र । 
समासाश्रयविधि-प्रकरण समाप्त । 
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अथ तद्ठिताधिकारप्रकरणम्‌ 
अथापत्यादिविकारान्ताथंसाधारणप्रत्यया: । 


( १०७२ ) समर्थानां प्रथमाद्वा ४। १। ८२॥ . इदं पदत्रयमधिक्रियते । 
प्राग्दिशः-' ( सु १९४७ ) इति यावत्‌ । सामथ्यं परिनिष्ठितत्वम्‌ । कृतसन्धिकार्यत्व- 





( १०७२ ) तदेवं समासप्रपश्च निरूप्य तद्धितप्रकरणमारभते--समर्थानां प्रथमाद्वा । 
विधेयस्यादशेनान्नायं स्वतन्त्रविधिरिति मत्वाहू--इदं पदत्रयमधिक्रिवत इति । स्वरि- 
तत्वप्रतिज्ञाबलादिति भावः । अधिकारस्योत्तरावधिमाह--प्राग्दिश इति यावदिति। 
“प्राग्दिशो विभक्तिः” इति सूत्रम्‌ उत्तरावधिरित्यर्थंः । ` समर्थानाम्‌’ इति निर्धारणषष्ठी । 
प्राथम्यं च 'तस्यापत्यम्‌' इत्यादितत्तत्पूत्रेषु प्रथमोच्चारितत्वम्‌ । समर्थानां मध्ये प्रथमो- 
च्चारितादित्यरथः। 'समर्थात्प्रथमाद्वा' इति सुवचम्‌ । केचित्तु बहुवचनबलादनेकसमथं- 
समवाय एवास्य प्रवृत्तिः। एवश्च 'प्राग्दिशः' इत्यादिषु -स्वाथिकप्रत्ययविधिषु नास्य 
प्रवृत्तिरिति लभ्यते इत्याहुः । ननु सुबन्तात्तद्वितोत्पत्तेवक्ष्यमाणत्वेन तद्धितविधीनां पद- 
विधितया “समर्थ: पदविधिः’ इति परिभाषयंव एकार्थीभावरूपसाम्यंलाभादिह समथं- 





डपक्रम-समास निरूपण करने के उपरान्त भट्टोजी दीक्षित सिद्धान्तकौमुदी के पूर्वाथं के 
अन्तिम चरण में तद्वित-प्रकरण आरम्भ कर रहे हैं। संस्कृत में शब्दरचना की दृष्टि से दो 
प्रकार के प्रत्यय महत्त्वपूर्ण हैं--कृत्‌ और तद्धित।' 'कृत्‌? प्रत्यय धातुओं से विहित हैं, किन्तु 
तद्धित प्रत्यय प्रातिपदिक ( शुद्ध या कृदन्त ) से विहित हैं। ये भिन्न भिन्न अर्थो को अभिलक्षित 
कर प्रयुक्त होते हैं । पाणिनि की अष्टाध्यायी में तद्धित प्रकरण सबसे बड़ा है। अष्टाध्यायी के चौथे 
तथा पाँचर्वे अध्याय में ये प्रत्यय वर्णित हैं । 

प्रकरण संगति--समास-प्रकरण के आरम्भ में यह निर्देश दिया जा चुका है कि शब्दों में. 
सामथ्यं ( परिनिष्ठित होना--अभिव्यक्ति की योग्यता रहना) रहने पर ही एकर्थीभावरूप 
वेशिष्टय सम्पन्न हो सकता है, अन्यथा नहीं । इस प्रकार पद-विधान में समस्त कार्यं एकार्थीभाव 
रूप सामथ्यं में ही होते है । अतः समासानन्तर तद्धितवृत्ति के आरम्भ-स्वरूप अपत्यादि-विका 
रान्तार्थोपयोगी 'साघारण” प्रत्ययों का निवंचन किया जा रहा है । उसमें भी परस्पर-सम्बद्ध होने 
की उपयोगिता को अभिलक्षित कर परिभाषारूप से आधिकारिक प्रवृत्ति के द्योतक सूत्र “समर्थानां 
प्रथमाद्वा” ४-१-८२ की प्रस्तुति की जा रही है । 

( १०७२ ) पद्‌-समर्थानां, प्रथमाद्‌ , वा । अधिकारसूत्र । 


मूछाथ--श्न तीन पदों द्वारा अधिकार बताया जा रहा है। 'प्राग्दिशः? ( सू० १९४७ ) 
पर्यन्त इसका अधिकार है। सामर्थ्यं का भर्थ परिनिष्ठित है। अर्थात्‌ सन्धिकार्यादि पर्यन्त शब्द- 
निष्पत्ति मानी जाती है। 

विवरण--यद्द अधिकार सूत्र है। इस सूत्र में तीन पद हैं-समर्थानां, प्रथमाद्‌ तथा वा। इन्‌, 
तीनों पदों का अधिकृत सूत्रो में प्रभाव रद्देगा। सूत्रस्थ 'समर्थानाम्‌? पद निर्धारणाथक षष्ठी 
विभक्ति में प्रयुक्त हुआ है। अधिकार की सीमा “प्राग्‌ दिशो विभक्तिः”? ५-३-१ सूत्र के पूव तक 
है। तदनुसार ५-२-१४० तक कहे जाने वाले ।प्रत्यय समर्थो ( =सम्बद्ध अर्था ) में जो प्रथम दो 


_ उससे वैकल्पिक होते हैं” । उंदाइरणाथं औपंगवः की सिद्धि देखें । यहाँ पर विग्रह है--उपगो 


अपश्यम्‌ | ये दोनों पद--उपगोः तथा अपत्यं--परस्पर सम्बद्धार्थर्क हैं । अतः प्रत्यय उत्पन्न 
करने में दोनों ही समर्थ झैँ । इस सन्देह का निवारण करने में यहद अधिकार सूत्र सहायक होता 


३० सि० 


नित्या 


४६६ व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकोमुं्ां 


मिति याबत्‌ । ( १०७३ ) प्राग्दीव्यतोऽण्‌ ४। १।८३ ॥ तिन दीव्यति- ( सू- 
१५५० ) इत्यतः प्रागणधिक्रियते । ( १०७४ ) अश्वपत्यादिभ्यश्च ४। १।८४॥ . 


RS DST rns prs कडा 
ग्रहणं व्यथंमित्यत आह -- सामर्थ्यं परिनिष्टितत्वमिति । समर्थः पटुः शक्त इति पर्यायाः । 
शक्तत्वं च कार्योत्पादनयोग्यत्वम्‌ । शब्दस्य च कार्यमर्थप्रतिपादनमेव । तच्छक्तत्वं च 
कृतेष्वेव सन्धिकायंषु सम्मवति । तथा च कृतसन्धिकायंत्वमेव सामथ्यंमिह पर्यवस्यति । 
तदाह--क्ृतसन्धिकार्यत्वमिति याबदिति । 

(१०७३) प्राग्दोव्यतोऽण्‌ । 'तेन दीव्यति खनति जयति जितम्‌' इति सूत्रस्थदीव्यति- 
शब्दस्यैकदेशस्यानुसरणमिह दीव्यच्छन्दः । तेन च तद्घटिंतं तत्सूत्रं लक्ष्यते । तदाह-तेन 
बह क आ कक अप 3 5 प रका 


है। इस सूत्र के अनुसार समर्थ पर्दो में जो प्रथम “प्रकृति' होगी, उसी से प्रत्यय जुड़ेगा। अतः 
प्रथम प्रकृति 'उपगु! है उसी से “अण! प्रत्यय अपत्यार्थं में होकर औपगवः->उपगु+अ > 
औपगु+अ ( आदिवृद्धि) > औपगो+अ (उ = ओ--'ओगुंण:” ६-४-१४६ ) >> औपगवः 
( “अब्‌? आदेश तथा विभक्ति-काय ) । सूत्रस्थ 'वा' पद के प्रभाव से पक्ष मे-उपगोः अपत्यम्‌-- 
यह बिग्रइ-वाक्य भी प्रयुक्त हो सकेगा । _ ॒ 

सूत्राथे में विवक्षित 'सामथ्य! का तात्पये परिनिष्ठित से है। शब्द की निष्पत्ति जब 
पूर्णतः हो जाय-तभी वद परिनिष्ठित कइलायैगा । दूसरे शब्दों में यइ कहा जा सकता है कि 
सोन्धिकार्य हो जाने पर ही किसी शब्द की निष्पत्ति पर्येवसित समझी जाती है । 


विशेष--यहाँ से आगे समर्थाना प्रथमाद्वा तथा ङयाप्प्रातिपदिकात्‌ ४-१-१ से प्राति- 
पदिकात्‌--इन/ दोनों का अधिकार चलता है । इस सन्दर्भ में यद जिज्ञासा होती दै कि 'समर्थ' तो 
“सुबन्त? ही हो सकता है किन्तु सुबन्त प्रातिपदिक नहीं है । अतः किस प्रकार आगे सूत्रार्थ करने 
में “समर्थ? एवं 'प्रातिपदिक'--श्न दोनों का सम्बन्ध स्थापित किया जाय १ इसका समाधान यह ह्‌ 
कि आगे “तस्यापत्यम्‌? आदि सूत्रों में 'पष्ठी-समथे प्रातिपदिक से प्रत्यय दो? ऐसा कइने से “षष्ठी 
विभक्ति-युक्त प्रातिपदिक?ः--यह तात्पर्यं होगा । उस षष्ठयन्त से अणादि प्रत्यय होंगे । इस प्रकार 
इस प्रकरण में समर्थ एबं प्रातिपदिक-इन दोनों अधिकारों का समन्वंयात्मक प्रभाव रहता है। 
केबल प्रातिपदिक से प्रत्यय न हौं किन्तु समर्थ खुबन्त से हों--अतः समर्थं का भी अधिकार 
आवश्यक है । एवं आगे के प्रत्यय-विधायक सूत्रों में जो पञ्चम्यन्त पद हैं, वे प्रातिपदिक के विशेषण . 
रह, समर्थ के नहीं । इस प्रकार 'प्रातिपदिकात्‌?. का अधिकार भी सार्थक है। जेसे अत इञ्‌ | 
४-१-९५ सूत्र में “अतः पद पञ्चम्यन्त दै.। वह “प्रातिपदिक? का विशेषण माना जायगा। तद | | 
हस्व अकारान्त प्रातिपदिक लिया जायगा, न कि समर्थ सुबन्त । सुबन्त से तो केवळ प्रत्ययोत्पत्ति 
होगी। अन्यथा ( किसी का नाम “ख' रख दिया जाय और उसके अपत्यार्थं की विवक्षा में) | 
“लवस्य अपत्यम्‌? वाक्यस्थ “खस्य? पद समर्थ एवम्‌ अकारान्त है--अतः इससे मी 'अण्‌? प्रत्यय होने _ 
लगेगा । इसके बहुवचन 'खानाम्‌ अपत्यम्‌? में हस्व अकारान्त का विघात हो जाने से प्रत्यय नही. 
हो सकता था, किन्तु “अतः? पद जब प्रातिपदिक का विशेषण रहेगा, तो प्रातिपदिक 'ख' अका- | 
रान्त दै--चाहे समथं सुबन्त हस्व अकारान्त हो या न हो, ऐसी स्थिति में यथाप्राप्त प्रत्यय होने में 
कोई बाधा नहीं होगी । इस बात को सबैत्र समझ लिया जाय । १ 


( १०७३ ) पदु--प्राक्‌ , दीव्यतः, अणू । अनुवृत्ति--प्रत्ययः , परश्च । अधिकांरसूत्र । 
मूछाथे--“तेन दीव्यति? ( स्‌. १५५० ) सूत्र के पूव॑ तक 'अण! का अधिकार दै । 1 

` विवरण--“तेन दीव्यति खनति जयति जितम्‌? ( ४-४-२ ) सुत्र से पहले तंक अफ प्रत । | 
का अधिकार जायगा। अथात. वहाँ तक सब सूत्रों से 'अण प्रत्यय विद्वित होगे । तथापि यद्द 





लि 
तद्धिते साधारणप्रत्ययप्रकरणम्‌ ४६७ 


एभ्यो5ण्‌ स्यात्माग्दीव्यतीयेष्वर्थेषु । वक्ष्यमाणस्य ण्यस्यापवादः । ( १०७५ ) तढितेष्व- 
चामादेः ७। २। ११७॥ निति णिति च तद्धिते परेऽचामादेरचो वृद्धिः स्यात्‌ । 





दीव्यतीत्यतः प्रागणधिक्रियते इति । तथा च.तस्यापत्यमित्याद्युत्तरसूत्रेषु केवलमर्थनिदेश- 
परेषु विधेयप्रत्ययविशेषासंयुक्तेषु कि भवतीत्याकाङ्क्षायामणित्युपतिष्ठत इति लभ्यते.। 
कस्माद्धवतीत्याकाङ्क्षायाँ 'समर्थात्रथमात्‌' इति प्रक्कतिविशेषो लभ्यते । यत्र तु विधेयः 
प्रत्ययविदोष: श्रूयते तत्राणिति नोपतिष्ठते, अणित्यस्योत्सगिकतया वे्चेषिकेण इजादिंना 


बाधात्‌ । 
( १०७४ ) अश्वपत्यादिभ्यश्च । चकारात्‌ 'प्राग्दीव्यतोञ्ण' इत्यनुकृष्यते । तदाह-- 


एभ्यो5ण्‌ स्यात्‌ प्राग्दोव्यतीयेष्वर्थेष्विति । दीव्यतः प्राक्‌ प्राग्दीव्यत्‌ । 'अपपरिबहिरि्चवः 
पश्चम्या' इत्यव्ययीभावः । 'झय:” इति टच्‌ तु न, तस्य पाक्षिकत्वात्‌ । प्राग्दीव्यति भवाः 
प्राग्दीव्यतीयाः । वृद्धाच्छः । अव्ययात्त्यप्‌? इति तु न, अव्ययीभावस्याव्ययत्वे 'लुङ्मुख- 
स्वरोपचाराः प्रयोजनम्‌? इति परिगणनात्‌ । अत एव 'अव्ययानां भमात्रे टिलोपः' इत्यपि 
न भवति । ननु प्राग्दीव्यतोऽण्‌’ इत्येव सिद्धे किमथंमिदं सूत्रमित्यत आह- वक्ष्यमाण- 
स्येति । 'दित्यदित्यादिष्यपत्युत्तरपदाण्ण्यः' इति वक्ष्यमाणस्य पत्युत्तरपदत्वप्रयुक्तण्य- 
प्रत्ययस्य बाधनार्थं मित्यर्थः । 
( १०७५ ) तद्धितेष्वचामादेः । 'अचो डिणति' इत्यनुवतंते । “मृजेवृ द्धिः इत्यतो | 
वृद्धिरिति च । अचामिति निर्धारणषष्ठीः। तदाह--जितीति । 
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बात ध्यान मैं रखनी होगी कि अण्‌ प्रत्यय का अधिकार यद्यपि ४-४-२ तक सब सूत्रों में प्रभावी 
होगा, तो भी 'अण प्रत्यय की उत्पत्ति उत्सग॑-सत्रों में ही होगी, अपवाद--पर्त्रो मे नहीं । कारण 
यइ है कि अपवाद-सूत्रो से उत्सग-सूत्र का बाध हो जायगा। | 

( १०७४ ) पद्‌--अश्वपत्यादिभ्यः, च । अनुवृत्ति--प्राग्दीवब्यतो5ण्‌ , तद्धिताः, ङ्याप्‌प्राति- 
` पदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च। विधिसूत्र । 
मूळार्थ--प्रादीव्यतीय अर्था में इनसे “अण? प्रत्यय हो । आगे कहे जाने वाले 'ण्य' का 
| अपवाद है । | 

हि . विवरण--उल्लिखित अनुवृत्तियों का प्रभाव विद्यमान है । सूत्रस्थ पर्दो सै उनका अन्वय 

करने पर यष अभिव्यञ्ञित होता है कि ““अश्वपति' आदि समथे प्रातिपदिकों से भी प्राग्दीव्यतीय 

र अर्थो में अण्‌? प्रत्यय हो” । 

विशेष---( १) 'अश्वपति? आदि शब्दों में पृति’ शब्द उत्तरवतीं है, अतः वहाँ “दित्यदित्या- 
दित्यपत्युत्तरपदाण्ण्यः” ४-१-८५ सूत्र से 'ण्य' प्रत्यय प्राप्त रहा, उसका यह बाधक ह्दे। 

(२) “अश्वपति' आदि शब्दों में किस अथं में “अण्‌? प्रत्यय हो यह नहीं बतलाया गया द्दे। 
अतः यहद “अण? प्रत्यय 'प्राग्दीन्यत तक कदे हुए सभी अर्था में मान्य होगा । उदाहरण आगे 
दिये जायेंगे । 

( १०७५ ) पदु--तड्धितेषु, अचाम्‌, आदेः । अनुदृत्ति--अचो न्णिति, वृद्धिः, अङ्गस्य । 
विधिसूत्र।. ¦ ` 
मूछार्थ--जित्‌ एवं णित्‌ तद्धित प्रत्ययो के परवतीं होने पर अचों में आदि 'अच' को वृद्धि 





ड हो । 
- विवरण--तद्धित प्रत्ययां के होने पर तत्सम्बन्धी प्रक्रियोपयोगी अन्य कार्यों का उल्लेख किया 
जा रहा दै । अतः “अण्‌? प्रत्यय में प्रसङ्गपरप्त वृद्धि-सन्धि के सूत्र को प्रस्तुत किया गया है। सत्र में 
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४६८ व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकोमुद्यां 
(१०७६) किति च ७। २। ११८॥ किति तद्धिते च तथा । अश्वपतेरपत्या- 


चाश्वपतम्‌ । गाणपतम्‌ । 'गाणपत्यो मन्त्र इति तु प्रामादिकमेव । ( १०७७ ) दित्य- 
iii महत 


`. ( १०७६) किति च । तथेति । अचामादेरचो वृद्धिरित्यर्थः । इदं सूत्र प्रकृतानुप- 

युक्तमपि व्याख्यासौकर्याय इहोपन्यस्तम्‌ । अपत्यादीति । आदिना समूहादर्थंसङ्‌ ग्रह: । 
आश्वपतमिति । अश्वपतेरणि आदिवृद्धौ 'यस्येति च' इति इकारलोपः । गाणपतमिति । 
अश्वपत्यादिषु गणपतिशब्दः पठित इति भावः। गाणपत्य इति । गणपतिर्देवता अस्य 
मन्त्रस्येति बिग्रहः । प्रामादिकमेवेति । प्रमादादायातमित्यथंः । गणपतिक्षेत्रपत्यादीनामश्वः 
पत्यादिगणे पाठस्य वृत्तौ दर्शनादिति भावः । 
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विधान-सम्बंन्धी “वृद्धि? पद्‌ की अनुवृत्ति “मृजेबृंद्धिः? ७२-११४ सूत्र से तथा स्थानिवाचक 'अचः' 


पद की अनुवृत्ति “अचो न्णिति” ७-२-११५ सूत्र से आ रही है। “अङ्गस्य” ६-४-२ का अधिकार 
है । उसका अन्वय 'अचाम्‌' के साथ होता है। 'ञ्णिति? का 'तद्धितेषु' तथा "अचः? का 'आदेः' के 
साथ अन्वय हुआ दै । तदनुसार सुत्र का समष्टिगत अर्थं यह होगा कि “ञ्‌? एवं ण इत्संज्ञक 
तडित प्रत्ययो के परवर्ती होने पर “अङ्ग? के स्वरवर्णो में से आदिम स्वर-वर्णे को बृद्धि होतो दै”? । 
(१०७६) पद्‌-किति, च । अनुवृत्ति--तद्वितेष्वचामादेः, अचः, वृद्धिः, अङ्गस्य । 
विधिसूत्र । | 
` मूलाथ--कित! तद्धित प्रत्यय के परवतीं रहने पर भी वेसा ही हो। ( पूवं सूत्र) उदा० 
१--अश्वपतेः अपत्यादि--आश्वपतम्‌ । २--गाणपतम्‌ । गाणपत्यः मन्त्रः-प्रयोग असंगत दै । 
विवरण--'बृद्धि! का ही प्रकरण है । 'क्‌" इत्संज्ञक तद्धित प्रत्ययो के परवती होने पर भी पूव 
सूत्र के समान विधान जाना जाय । अतः इससे पूव सम्पूर्ण सूत्र “तड्तिष्वचामादे:” ७-२-११७ 
की अनुवृत्ति प्रमुख रूप में अपेक्षित दै । शेष अनुवृत्तियाँ अथे की पूर्णता के लिये पूव सत्र के 


अनुसार अनुसरण कर रही हैं। तदनुसार सूत्र का यह अंथे होगा कि ““क! इत्संज्ञक तद्धित-. 


प्रत्यय परवती होने पर आदि स्वरवर्ण को वृद्धि हो” । डदाहरण--( १ ) णकार इत्संज्ञक “अण! 
प्रत्यय सम्बन्धी--आश्वपतम्‌ ( अश्वपति की सन्तति आदि )। विग्रह्मा्थ--अश्वपतेः अपत्यम्‌ । 
प्रक्रिया-अश्वपति+ङस्‌ +अण्‌ ( “अश्वपत्यादिभ्यश्च” ४-१-८४ ) > अश्वपति+अ ( विभक्तिः 
छोप-“सुपो धातुप्रातिपदिकयोः? २-४-७१ ) > आश्वपति नअ (आदिम स्वर 'अ' को वृद्धि = 
“आए > आश्वपत्‌+अ ( 'मःसंज्ञा-निमित्तक--'इ? का लोप--'यस्येति च” ६-४:१४८ ) > ` 
आश्वपत+सु ( “कृत्तद्वितसमासाश्च” १-२-४६ से प्रातिपदिक संज्ञा होने पर पुनः विभक्ति 'सु' ) 


` ® आश्वपत + अम्‌ ( सु=अम्‌--“'अतोऽम्‌?? ७ १-२४ )> आश्वपतम्‌ ( अऋअम्‌=अम्‌-- र 
` “अमि पूर्वः” ६-१-१०७) । गाणपतम्‌ ( गणपति की सन्तति ) । विग्रादि समस्त कार्य पहले 


उदाइरण के संमान जानें । 


विशेष--( १) “गणपति” एवं क्षेत्रपति? आदि शब्दों का "अश्वपत्यादि? गण में पाड होने 
से 'अण्‌ प्रत्यय ही होगा । अतः “दित्यदित्यादित्यपत्युत्तरपदाण्ण्यः' ४-१-८५ स से प्राप्त “ण्य? 
प्रत्यय नहीं होगा । विशेष-विधान होने के कारण 'अण प्रत्यय 'ण्य' का बाधक दै। इस प्रकार 
गाणपत्यः मन्त्रः--( गणपति सम्बन्धी मन्त्र )--ण्य-प्रत्ययान्त प्रयोग समीचीन नहीं हे। 

(२) अप्यादि पदस्थ आदि शब्द “अपत्यः अथे के अतिरिक्त समूहादि अर्थं को उपलक्षित 
करता है । 

(३) "प्राग्दीव्यतः तक जितने अर्था में प्रत्यय कदे हैं, उनमें मुख्य मुख्य अथे निदेशक सूत्रों 
का उल्लेख यहाँ किया जा रद्दा दै--( १ ) तस्यापस्यम्‌--४-१-९२ । (२) तेन रक्त रागात्‌-- 

















तद्धिते साधारणप्रत्ययप्रकरणस्‌ ४९९ 


दित्यादित्यपत्युत्तरपदाण्ण्यः ४। १ । ८५ ॥ दित्यादिभ्यः पत्युत्तरपदाच्च प्रारदोब्य- 
तीयेष्वर्थषु ण्यः स्यादणोऽपवादः । . देत्यः । अदितेरावित्यस्थ वा आदित्यः । प्राजापत्यः । 
'यमाच्च' इति काशिकायाम्‌ । याम्यः। ‘पृथिव्या आाग्रौ' (वा २५५४) । पाथिवा-पाथिवो । 
` दिवाद्यमजौ' ( २५५५ ) । देव्यम्‌-देवम्‌ । 'बहिषष्टिलोपो यञ्‌ च' (वा २५५६ ) । 





( १०७७ ) दित्यदित्यादित्य । दित्यादिभ्य इति । दिति, अदिति, आदित्य एतेम्य 
इत्यर्थं: । पत्युत्तरपदादिति । पतिः उत्तरपदं यस्य तस्मादिति विग्रहः । प्राग्दीव्यतोयेष्व- 
थेंष्विति । प्राग्दीव्यत इत्यनुवृत्ते रिति माव: । अणो5पवाद इति । विशेषविहितत्वादिति 
भाव: । देत्य इति । दितेरपत्यमिति विग्रह: । दितेण्यंप्रत्ययः। - “चुः इति णक्रार इत्‌, 
आदि वृद्धिः, 'यस्येति च' इति इकारलोपः । अदितेः आदिश्यस्य वेति। अपत्यादीति 
शेषः । आदित्य इति । जाताद््े ण्ये आदिवृद्धौ 'यस्येंति च' इति लोपे आदित्य इति 
रूपम्‌ । आदित्यशब्दात्‌ ण्ये आदिवृद्धौ 'यस्येति च' इति लोपे 'यणो मय इति पूर्वे- 
यकारस्य द्वित्वे सति “हलों यमाम्‌' इत्याद्ययकारस्य लोपे द्वियकारं रूपम्‌ । द्वित्वाभावे 
लोपे चासति द्वियकारमेव । असति द्वित्वे यकारलोपे च सत्येकयकार रूपम्‌ । अनपत्य- 
त्वात्‌ 'आपत्यस्य च' इति यलोपो न। आदितेरपत्ये ण्ये आदित्यशब्दात्पुनरपत्ये ण्ये 
'आपत्यस्य च' इति यलोपः। प्राजापत्य इति । पत्युत्तरपदात्‌ प्रजापतिशब्दात्‌ ष्ये 
आदिवृद्धौ 'यस्येति च' इति लोपः । देतेय इति त्वसाध्वेव । साधुत्श्रद्धाजाडधे तु पृषो- 
दरादित्वात्‌ समाधेयम्‌ । काशिकायामिति। भाष्ये त्विदं न हृश्यत इति भावः । याम्य 
इति । यमस्यापत्यादीति विग्रहः । पृथिव्या जाजाबिति । बश्च अन्‌ च वक्तव्यावित्यर्थंः । 
पार्थिवेति । पृथिव्या अपत्यादीति विग्रहः । अप्रत्यये 'चुट्ट' इति नकार इत्‌, आदिवृद्धिः, 
'यस्येवि च' इति लोप: । स्त्रियामदन्तत्वाट्टाप्‌ । पाथिवीति । अजि 'टिड्ढाणन्‌' इति 
डीप्‌ । अप्रत्ययस्यैव विधो ङीप्‌ न स्यात्‌ । अठ एव विधो टाप्‌ न स्यात्‌ । तस्मादुभय- 
विधिः । एतत्सुचनाय स्त्रीलिङ्गोदाहरणमिति बोष्यम्‌ । देबादिति । देवशब्दात्‌ यन्‌ अन्‌ 
च प्रत्ययौ प्राग्दीव्यतीयेष्वर्थषु वक्तव्यावित्यर्थः । देव्यम्‌ -देबमिति । दैवस्यापत्यादीति 
विग्रह: । यत्रि अनि य आदिवृद्धौ 'यस्येति च' इति लोपः। बहिस्‌ इति। बहिस्‌ इति 


४-२-१ । (३) संस्कृतं भक्षाः-४-२-१५। ( ४) सास्य देवता--४-२-२३। (५) तस्य 
समूहः-४-२-२६। (६) तद्धीते तद्व द्‌--४-२-५८। (७) तदस्मिन्नस्तीति देशे तन्ञार्नि- 
४-२-६६ । ( ८ ) तेन निवृत्तम्‌-४-२-६७। (९) तस्य निवासः --४-२-६८। ( १०) भदूर- 
भवश्च ४-२-६९ । ( ११) तत्र जातः-४-३-२५। ( १२) तत्र भवः ४-३-५३। ( १३) 
तस्य व्याख्यान इति च० ४-३-६६ । ( १४ ) तेन प्रोक्तम्‌-४-३-१०१। (१५) तस्येदम्‌ 
४-३-१२० । ( १६) तस्य विकारः ४-३-१३२ । 

( १०७७ ) पद्‌-दित्यदित्यादित्यपत्युत्तरपदात्‌, ण्यः। अनुवृत्ति--प्राग्दीब्यतः, तद्धिता, 
ङथाप्‌ प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च। विधिसूत्र । | | 

मूळाथं--प्राग्दीव्यतीय अर्थो में दिति’ आदि तथा 'पत्युत्तरपदक? शब्दों से 'ण्य प्रत्यय हो । 
“अण्‌? का अपवाद है । उद[० १--दैत्यः । २-३-अदिति तथा {आदित्य की सन्वान--आदित्यः । 
४--प्राजापत्यः । “यम? शब्द से भी 'ण्य' प्रत्यय काशिका में कहा है। उदा० याम्यः। वा० 
“पृथिवी' से 'ज? तथा “अज? हों । उदा० पार्थिवा । पाथिवी । वा० 'देव' शब्द से 'यन्‌? तथा "अञ्‌? 
हों । उदा० १-दैव्यम्‌ । २-दैवम्‌ । वा० 'बहिस्‌" का टिलोप तथा “यञ्‌? प्रत्यय हो । उदा० बाह्यः । 





४७० व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकौमुद्यां 


बाह्यः । 'ईकक्‌-च' (वा २५५७ ) । बाहीकः । 'स्थाम्नोऽकारः' (वा २५५९ ) । 
अश्वत्थामः । पषोदरादित्वात्सस्य तः । 'भवार्थ तु लुग्वाच्य (वा २८८१) । अश्वत्यामा । 
लोम्नोऽपत्येषु बहुष्वकारः' ( वा २५६० ) । बाह्वादीजोऽपवादः । उइलोमाः । उड़लो 


सकारान्तमव्ययम्‌ । तस्मात्‌ प्राग्दीव्यतीयेष्वर्थंषु यञ्‌, `प्रकृतेष्टिलोपश्चेति वक्तव्यमित्यथं। । 
बाह्य इति । बहिभंवः इत्यादिविग्रहः । यजि टिलोपे आदिवृद्धिः । “अव्ययानां भमात्रे 
टिलोपः इत्यस्यानित्यत्वज्ञापनाथमिह टिलोपविधानम्‌ । तेन आराद्धवः आरातीयः 
इत्यादि सिध्यति । ईकक्‌ चेति। बहिष ईकक्‌ च स्यात्‌ प्र कृतेष्टिलोपश्चेति वक्तव्यमित्यर्थः । 
बाहीक इति । बहिष ईककि टिलोपे 'किति च' इत्यादिवृद्धिः । स्थाम्न इति । स्थाम- 
न्शब्दात्‌ अकारप्रत्ययः प्रादीव्यतीयेष्व्थंषु वाच्य इत्यर्थः । अणोऽपवादः । अश्वत्थाम 
इति । अश्वस्येव स्थामा स्थितियंस्येति विग्रहः । अश्वत्थाम्नोऽपत्यं तत्र जाव: इत्यादि- 
विग्रहः । प्रत्ययविधित्वेऽपि माष्ये उदाहरणात्‌ तदन्तविधिः । अश्वस्थामन्धब्दादकार- 
प्रत्यये 'नस्तद्धित' इति टिलोपः। अणि तु आदिवद्धिः स्यात्‌ । ननु उदः परत्वाभावा- 
त्क्थमिह सकारस्य थकार इत्यत आहु-पषोदरादिस्वादिति । भवार्थ तु लग्बाच्य इति । 
अकारप्रत्ययस्येति शेषः । लोम्न इति । लोमन्शब्दाद्‌ बहुषु अपत्येषु वाच्येषु अकार प्रत्ययो 
वक्तव्य इत्यथः । बाह्वादीज इति । बाह्वादित्वप्रयुक्तस्य इओोऽपवाद इत्यर्थः । उड्लोमा 


बा० 'ईकक्‌? भी हो । उदा० बाहीकः । वा० 'स्थामन्‌” सें “अ? प्रत्यय हो । उदा० अश्वत्थामा । 
वा० बहुत्व अथ में "लोमन्‌? शब्द से “अ? प्रत्यय हो । बाह्वादि “इन्‌” का यइ अपवादं है । उदा० 
उडुलोमाः । उडुलोमान्‌ । ( इस वातिक में ) बहुषु’ क्यों कहा १ औडुलोमिः ( "अ? नहीं हुआ ) । 
वा० अजादि प्रत्यय के प्रसङ्ग में यत्‌ प्रत्यय हो । उदा० गव्यम्‌ । 'अजादिःप्रसङ्ग? क्यों कहा ! 
गोभ्यः हेतुभ्यः आगतम्‌--गोरूप्यम्‌ तथा गोमयम्‌ ( में 'यत्‌' नहीं हुआ ) । 
विवरण--प्राग्दीव्यतः की प्रमुख आधिकारिक अनुवृत्ति के अतिरिक्त शेष प्राकरणिक 
अनुबृत्तियों के साथ सूत्राक्त पद अन्वित होकर सूत्रार्थ निष्पन्न करते हैं। तदनुसार सूत्र से यह 
अभिव्यक्षित होता है कि “दिति, अदिति, आदित्य तथा पति-उत्तरपदक समर्थ प्रातिपदिकों से 
प्राग्दीन्यतीय ( उपयुक्त अपत्यादि ) अर्थो में 'ण्य’ प्रत्यय हो” । "ण्य? में 'ण? इत्संज्ञक है । विशेष 
विधान होने के कारण "ण्य? प्रत्यय सामान्यतः विहित 'अण' प्रत्यय ( प्राग्दीव्यतोऽण्‌’? ४-१-८३) 
का अपवाद है। डदाइरण--क्रमशः--( १ ) दैत्यः ( दिति की सन्तान )। विग्रहाथं--दिते 
अपत्यम्‌ । दिति+ङस्‌ , +ण्य>दिति+य ( ण्‌’ को इत्संज्ञा तथा लोप ) > दैत +य ( आदि 
वृद्धि) > दैत्य ( भसंशा-निमितक 'अ’ का लोप ) > दैत्यः ( विभक्तिकार्यं ) । (२) आदित्य 
(अदिति की सन्तान-देवता ) । विग्रह--अदितेः अपत्यम्‌ । अदिति + ङस्‌ +य ( ण्य )> आदिति 
+य ( आदिवृद्धि ) > आदित्यः ( भ-संज्ञानिमित्तक-इ का लोप तथा °विभक्तिकायं )। (३) 
आदित्यः ( आदित्य की सन्तान ) । विग्रह--आदित्यस्य अपत्यम्‌ । आदित्य +ङस्‌ +य (ण्य) 
४> आदित्य +य ( आदि बृद्धि -'पजन्य-वत्‌-लक्षण प्रबृत्ति? नियम के अनुसार ) >> आदित्य +य 
(“अ' का लोप) #>भादित्य-य्‌ +य ( पूवं 'य? को वेकल्पिक द्वित्व--“यणो मयो द्वे वाच्ये’ बा० ) 
> आदित्य्यः (“यू का पाक्षिकलोप--“'इलो यमां यमि लोपः? ८-४-६४ ) ( आदित्य्यः--द्वित्व 
न होने तथा लोप न होनें पर भी दो यकारात्मक ) > आदित्यः ( द्विस्व न होने पर एवं 
य्‌? का लोप होने पर एक यकारात्मक )। (३ ) पत्युत्तर शब्द-प्राजापत्यः ( प्रजापति के 


अपत्य आदिः) विग्रह्ू--प्रजापतेः अपत्यादि। ण्य, आदि बृद्धि, इ? का लोप एवं विभक्तिकार्यं 
आदि पूर्ववत्‌ । 
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मान्‌ । बहुषु किम्‌ ? औड्लोमिः । 'सबंत्र गोरजादिप्रसङ्गे यत्‌' (वा २५६१) । गव्यम्‌ । 
अजादिसप्रसङ्गै किम्‌ ? गोभ्यो हेतुभ्य आगतं गोमयम्‌ । ( १०७८ ) उत्सादिभ्योऽञ्‌ 
oo 
इति । उइनि नक्षत्राणीव लोमानि यस्य सः उड्डुलोमा, तस्यापत्यमिति विग्रहः । केवलस्य 
लोम्नः अपत्ययोगासम्भवातप्रत्ययविधित्वेऽपि तदन्तविधिः । अकारप्रत्यये सति 'नस्तद्धिते 
इति टिलोपः । ओड्लोमिरिति । उडुलोम्नोऽपत्यमिति विग्रहः । अत्रापत्यबहुत्वाभावाद- 
कारप्रत्ययो न । किन्तु बाह्वादित्वादिजि टिलोप इति भाव: । सवंत्र गोरिति । छोम्नोऽ- 
पत्येष्विति पूवं वातिकानपत्यग्रहणानुवृत्ति निवृत्तिनिवृत्त्यथं सवेत्रग्रहणम्‌ । अपत्ये तदन्येषु च 
्राग्दीव्यतीयेषवर्थेषु गोशब्दादजादिप्रत्ययप्रस ङ्गे सति यत्प्रत्ययो वाच्य इत्यरथः । गव्यमिति । 
गवि भवं गोरागतमित्यादिविग्रहः । अणपवादो यत्‌ । गोरूप्यमृ-गोमयमिति । 'हेतुमनुष्ये- 
` भ्योऽन्यतरस्याम्‌' इति रूप्य इत्यर्थः । 'मयडवेतयोः' इति रूप्यमयटौ । हलादित्वान्ने- 
तथोयंत्प्रत्ययो बाधक इति मावः ' 





वार्तिक--( १ ) अपत्यादि 'प्राग्दीव्यतीय? अर्थको अभिलक्षित कर पृथिवी शब्द से 'ञ?. तथः 
“अन्‌' प्रत्यय होते है । क्रमशः उदाइरण--( क ) पार्थिवा ( पृथिवी के अपत्यादि ) । विग्रह 
पृथिव्याः अपत्यादि । पृथिवी + अ ( 'ञ? प्रत्यय में "ज्‌! की इत्संज्ञा--“चुटु”” १-३-७ ) > पार्थिवी + 
अ ( आदिवृद्धि ) > पार्थिव ('ई? का लोप) > पार्थिवा (स्त्रीत्व की विवक्षा में टाप्‌ ए 
विभक्ति-कायै )। ( ख ) पाथिवी ('अज्‌ प्रत्यय होने पर अन्तिम “न्‌? की. इत्संज्ञा, आदिदृद्धि, 
'३ का लोप होने पर स्त्रीत्व विवक्षा में “टिडढाणन्‌”० ४-१-१५ सूत्र से ङीप तथा विभक्तिकायं ) । 
( २) दूसरे वातिक द्वारा देव? शब्द से “यञ्‌? एवम्‌ “अञ्‌? प्रत्यय अपत्यादि अर्थ में बतलाये गए 
हैं । क्रमशः उदाइरण-(क) दैन्यम्‌ ( देव की सन्तान) । विग्रह--देवस्य अपत्यादि । प्रक्रिया 
देव +य (यन्‌) > दैव +य ( आदिवृद्धि ) > दैव्यम्‌ (अ? लोप तथा विभक्ति-कायं ) । (ख) 
दैवम्‌ ( देवकी सन्तान आदि )। देव+अ ( अञ्‌ ) > दैवम्‌ ( आदिवृद्धि आदि काय पूर्ववत्‌ । 
(३) बहिस्‌ शब्द से प्राग्दीब्यतीय अर्था में 'यञ्‌? प्रत्यय तथा "दि? ( = इस्‌ ) का लोप होता हवै । 
उदाइरण--बाह्यः (बाइरी)। विग्रहृ--बहिर्‌ भवः । बहिस्‌ +य ( यञ्‌ )>बहू-य ( 'टि'-'इस्‌? 


0 
का लोप )>बाह्यः ( आदिवृद्धितथा विभक्ति-काय )। (४ ) चतुर्थं वातिक द्वारा “बहस! शब्द से 
'डेकक्‌” प्रत्यय एवं प्रकृति भाग की 'टि! (शस्‌) का लोप बतलाया गया दै । उदाहरण--बाहीकः 
( बाहरी )। विग्रह आदि काये पूव॑वत्‌ । प्रत्यय “क्‌” इत्संशक होने के कारण आदिवृद्धि “किति 
च? ७-२-११८ सूत्र से होगी । ( ५ ) पाँचवे वातिक द्वारा 'स्थामन्‌' शब्द से प्राग्दीब्यतीयादि अर्थो 
में अ? प्रत्यय का विधान है । उदाहरण--( क) अश्वत्थामा ( अश्वत्थामा की सन्तान अथवा 
तत्सम्बन्धी ) । विग्रह--अश्वत्थाम्नः अपत्यादि । अश्वत्थामन्‌ +अ > अश्वत्थाम्‌ +अ ( टिन अन्‌", 


9 
का लोप “नस्तद्विते” ६-४-१४४ ) >> अश्वत्थामः ( विभक्ति-काय ) । (६) छठे वातिक द्वार 
“भव?” अर्थं में उपयुक्त “अ प्रत्यय का लोप विदित कराया गया है। ( ख ) अश्वत्थामा ( अश्व- 
त्थामा सम्बन्धी ) । अश्वत्थामन्‌ +अ > अश्वत्थामन्‌ ( `अ? प्रत्यय का लोप.) > अश्वत्थामन्‌+चघु 
=> अश्वत्थामा ( विभक्तिकायं ) । 'अश्वत्थामन्‌? शब्द पृषोदरादि गण मैं पठित होने से 'स्थामन्‌? 
शब्दावयव “स? को निपातन-वश “त्‌? होता है । विग्रह दै--अश्वस्य इव स्थामा (=स्थितिः) यस्य । 
"अश्वत्थामन्‌? शब्द 'स्थामन्‌? शब्दान्त है । तदनन्तर 'अ' प्रत्यय होने पर तदन्तविधि की संभावना 
का निषेध होना चाहिये (संज्ञाविधौ प्रत्ययग्रहणे तदन्ता अग्राह्याः) । भाष्यकार द्वारा इसी उदाहरण 
देने के फलस्वरूप यहाँ तदन्तविधि को मान्यता दौ गडे है । ( ७ ) सातवे वार्तिक द्वारा बहुत्व-विशिष्ट 
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४।॥१।८६॥ ओत्सः। 'अग्निकलिभ्यां ढग्वक्तव्यः' ( वा २६८९) । अग्नेरपत्यादि 
आग्नेयम्‌ । कालेयम्‌ । 


हृत्यपत्यादिविका रान्ताथं पाधारणा; प्रत्ययाः । 


mane Sand 














( १०७८ ) उत्सादिभ्योऽञ्‌ । प्राग्दीवःतीयेष्बर्थ ष्विति शेषः । अणिनाद्यपवाद: । 'हृष् 
साम इति सुत्रमाष्ये 'सवंत्राग्निकलिभ्यां ढग्वक्तव्यः इति वातिकं पठितम्‌ । दृष्ट 
“लोमन्‌? शब्दान्त से अपत्य अर्थ में “अ' प्रत्यय होने का निर्देश दिया जा रहदा है। यह 'अ'कार 
प्रत्यय 'इज्‌' प्रत्यय ( “बाह्वादिभ्यश्च? ४-१-८५ ) का बाधक है । उदाहरण --( क ) उडुलोमाः 
( उडुलोमन्‌ की बहुत सन्तान अथवा तत्सम्बन्धी ) । विग्रह--उड्लोम्नः बहूनि अपत्यानि । 
उडुलोमन्‌ +अ > उडुलोम ( टि='अन्‌'-लोप ) >उडुलोमाः ( प्रथमा बहुवचन 'जस्‌?) । (ख). 
उडुलोमान्‌ ( उडुडोमन्‌ की सन्तान को ) । द्वितीया बहुवचन का रूप । वातिक में “बहुषु? पद 
के निवेश करने के फलस्वरूप औडुलोमिः में 'अ” प्रत्यय नहीं हुआ। अतः यथाप्राप्त 'बाहा- 
दिभ्यश्च” से इन्‌? प्रत्यय हुआ--उडुलोमन्‌ + इञ्‌-औ डुलोम्‌न्‌ +> ओडुलोमिः ( आदिवृद्धि, टिर 


'अन्‌? लोप तथा विभक्ति-कार्यं )। (७) सातवें वार्तिक द्वारा 'गो शब्द से 'अच्‌? आदि प्रत्ययां 
की प्राप्ति होने पर ( सर्वत्र ) अपत्यादि तथा प्राग्दीव्यतीय अर्थों में 'यत्‌ प्रत्यय होता है? | उदा० 
गब्यस्‌ ( गाय में होने वाला, जिसकी देवता गाय हो, गाय सम्बन्धी )। विग्रह --गवि भवम्‌, 
गोः आगतम्‌ । प्रक्रिया--गो +यत्‌ ( "अण्‌? के अपवादस्वरूप ) £> गो+य >> गब्यम्‌ ( ओर 
अव्‌ “वान्तो यि प्रत्यये” ६-१-७९ तथा विभक्तिकार्यं ) । प्रकृत वार्तिक में 'अजादि-प्रसङ्गे? 
कथन के फलस्वरूप व्यञ्जन-वर्णो से प्रारम्भ होने वाले प्रत्ययो की प्राप्ति होने पर “यत्‌? प्रत्यय 
नही शोगा । अतः गोरूप्यम्‌ (गाय के लिये) गोमयम्‌ (गाय से प्राप्त ) में क्रमशः “देतु- 
मनुष्येभ्योऽन्यतरस्याम्‌? ४-३-८१ से. 'रूप्य’ प्रत्यय तथा “मयडवेतयोभांषायाममक्ष्याच्छादनयोः?? 
४-३-४३ सत्र से वेकल्पिक 'मयट! प्रत्यय हुए हैं । 

विशेष--( १ ) भट्टोजी दीक्षित ने यह अबगत कराया है कि यम शब्द से भी "ण्य? प्रत्यय 
कर याम्यः (यम की सन्तान अथवा यमसम्बन्धी ) शब्द की सिद्धि काशिका-कार के मत में 
समीचीन है। किन्तु यह शब्द भाष्यकार के मत में समीचीन नहीं दै । 


(२) कोष-प्र्न्थो में दैतेय शब्दं भी “दिति' की सन्तान अर्थ में मिलता है। सूत्र १०७७ 
के अनुसार तो “ण्य” प्रत्यय ही होना चाहिये न कि 'ढक? (= एय ) प्रत्यय । रामाश्रमी रीका 
में भानु दीक्षित ने 'डीष्‌? प्रत्ययान्त की कल्पना कर “खीभ्यो ढक्‌” ४-१-१२० से 'ढक? ( = एय ) 
प्रत्यय होने पर इसकी समीचीनता प्रतिपादित की है। बालमनोरमा-कार ने पृषोदरादि-गण में पाठ 
की कल्पना कर कथद्ित्‌ इसकी सिद्धि दिखलाई है । 

(३ ) “सवत्र गोरजादिप्रसङ्गे यतः वातिक में, पूव वातिक 'लोम्नोऽपत्येषु ०? से केवल अपत्या 
के निवारण के लिये, 'सवंत्र' पद का निवेश किया है । | 

( १०७८ ) पद्‌-उत्सादिभ्यः, अञ्‌ । अनुवृत्ति--प्राग्दीव्यतः, तद्धिताः, इ्यापूप्रातिपदि- 
कात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 

मूलाथ--उदा० औत्सः। वा० “दृष्टं साम” सूत्रस्थ वातिक के अनुसार “अग्नि? और 'कलि? 
शब्दों से 'ढक? प्रत्यय हो । उदा० १--अग्नेः अपत्यादि >> आग्नेयम्‌ । २--कालेयम्‌ । 
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सामेत्यथं ततोऽन्येष्वप्यर्थषु ढग्वक्तव्य इत्यर्थः । तत्र सवंत्रेति त्यक्त्वा लाघवारप्राग्दीव्यती- 
येष्वेवेदं वातिकं पठति--अग्निकलिभ्यामिति । अपत्यादोति । अग्निदवता अस्य इत्यादि- 


सङ्ग्रह: । आग्नेयम्‌ कालेयमिति। ढकि एयादेशे कित्वादादिंवृद्धो 'यस्येति च' इति 
लोप: । | 


इत्यपत्यादिविकारान्ताथंसाधारणाः प्रत्ययाः । 


ns (र 





विवरण--उल्लिखित अनुवृत्तियों का पूर्ववत्‌ प्रभाव विद्यमान है। तदनुसार “उत्स? आदि 
समथ प्रातिपदिकों से 'प्राग्दीब्यतीय? अर्थौ में 'अञ? प्रत्यय होता है? । अणादि प्रत्ययों का 
अपवाद है। उदाहरण--ओत्सः (उत्स की सन्तान आदि )। उत्स+अ ( अन ) >> औत्स 
+अ ( आदिवृद्धि ) > औत्सः ( 'अ? का लोप तथा विभक्तिःकायं ) । 

वातिक--“'अग्नि’ और “कलि” शब्दों से अपत्यादि प्राग्दीव्यतीय अर्था में 'ढक? प्रत्यय झो! 
उदाहरण क्रमशः--( १ ) आग्नेयम्‌ ( अग्नि का अपत्य, अर्नि-देवता-सम्बन्धी )। विग्रह-- 


अग्निः देवता अस्य । अग्नि+ढक्‌ (ढक्‌ में 'क्‌? की इत्संज्ञा ) > अग्नि+एय ( ढन्एय )> 


आरिन+एय ( 'क्‌? इत्‌ होने से आदिवृद्धि “किति च” ७-२-११८ ) >> आगन्‌ + एय ( “इ? का 


लोप ) > आग्नेयम्‌ ( विभक्ति-कायं )। (२) कालेयम्‌ (कलि की सन्तति अथवा "कलि? 
देवता-सम्बन्धी )। कलि+ढक्‌ > कालेयम्‌ । पूर्व उदाहरण के समान सिद्धि जानें । 
विशेषे--“दृष्टं साम” २-३-४७ सूत्र के भाष्य मै 'सवंत्रारिनकलिभ्यां ढग्वक्तव्यः? यह वातिक 
पढ़ा गया है । उसके अनुसार ` दृष्टं साम? तथा अन्य अर्था में "अग्नि? तथा 'कलि' शब्द से 'ढक' 
प्रत्यय का विधान सूचित किया गया है। वहाँ पर प्रयुक्त 'सवंत्र’ शब्द को छोड़कर यहाँ सामा 


न्यतः प्र।ग्दीव्यतीय अर्था में अग्नि’ तथा “कलि! शब्द से 'ढक' प्रत्यय का विधान करने में 
लाघव है । 


स्मरणीय-तद्धित प्रकरण में सुबन्त से तद्धितोत्पत्ति होती है ( कहीं कहीं प्रातिपदिक से. 
भी ) । इसके फलस्वरूप अवोन्तर-विभक्ति ( आश्वपतम्‌ में अश्वपति+डङस्‌) का “सुपो धातुप्राति- 
पदिकयोः” १-४-७१ से तद्वितान्त-प्रयुक्त प्रातिपदिक होने के कारण 'लुक' हो जाता है। 
तद्धित-प्रत्ययविधायक शास्र के निरवकाश होने के कारण समास-विधायक शास्त्रों कां वह बाधक 
है ( निरवकाशो विधिः अपवादः) । अतः जहाँ समास भी इष्ट है वहाँ "अन्यतरस्याम्‌? आदि 
शञ्द निवेश कर कायसिद्धि की जाती है। इन शार्खो में 'समर्थानाम्‌?, "प्रथमाद्‌? तथा “बा? 
तीनों पदों का स्वतन्त्र रूप से अधिकार चलता है। जिसके फलस्वरूप तद्धितं प्रत्ययों की उत्पत्ति 
सन्धि-कार्यादि करने पर ही होती है। अतः सौस्थितिः आदि रूप सिद्ध होते हैं। इसका विवरण 


"तस्यापत्यम्‌? ४-१-९२ सूत्र में दिया जायगा | 
-अपत्यादि-विकारान्ताथं साधारण प्रत्यय समाप्त । 
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अथापत्याधिकारप्रकरणम्‌ 
( १०७९ ) स्त्रीपुंसाभ्यां नञ्स्नञौ भवनात्‌ ४ । १ । ८७ ॥ 'घान्यानां भवने-' 
( सु १८०२ ) इत्यतः प्रागर्थेषु स्त्रीपुंसाभ्यां क्रमान्नज्रनजौं स्तः । स्त्रेणः। पोंस्नः । 
वत्यर्थे न । स्त्री पुंवच्च’ ( सु ९३२ ) इति ज्ञापकात्‌ । स्त्रीवत्‌, पुंबत्‌ । ( १०८० ) 





( १०७९ ) अथापत्याधिकारो निरूप्यते । स्त्रीपुंसाभ्याम्‌ । भवनशब्देन “धान्यानां 


` भवने क्षेत्रे खञ्‌’ इति सूत्रं विवक्षितम्‌ । प्राग्दीव्यत इत्यतः प्रागित्यनुवृत्तम्‌ । तदाह-- 


धान्यानामिति । स्त्रोपुंसाभ्यामिति । 'अचतुर' इत्यच्‌ । स्त्रीशब्दात्‌ पुंस्शब्दाच्चेत्यथं: । 
स्त्रेण इति । स्त्रिया अपत्यम्‌, स्त्रीषु भवः, स्त्रीणां समूहः इत्यादिविग्रहः । नन्‌, वृद्धिः, 
णत्वम्‌ । पोस्न इति । पुंसोऽपत्यम्‌, पुंसि भवः, पुंसां समूहः इत्यादिवि ग्रह: । पुंस्शब्दात्‌ 
स्नजि 'स्वादिषु’ इति पदत्वात्संयोगान्तलोपः, आदिवृद्धिः/। प्रत्ययसकारस्तु श्रूयते, 
उभाभ्यामपि नङप्रत्ययस्यंव विधौ तु पुंसः सकारस्य संयोगान्तलोपे पुन्नः इति स्यादिति 
भावः । वत्यर्थ नेति । 'तेन तुल्यं क्रिया चेद्वतिः’ इति वतिप्रत्ययो वक्ष्यते । तस्यार्थे स्त्री- 
पुंसाभ्यां नञ्स्ननौ न भवत इत्यर्थः । कुत इत्यत आह--स्त्रीपुंवच्चे'ति ज्ञापकादिति । 
अन्यथा पुंवदिति नि्देशोऽनुपपन्नः स्यादिति भावः । न च पुंवदिति निदेश! पुंस्शब्दा द्वत्यथ 
स्नञमावं ज्ञापयेत्‌, न तु स्त्रीशब्दान्ननभावमपीति वाच्यम्‌, नञ्स्नतरोरेकसुत्रोपात्ततया 
वत्यर्थ स्नजभावे ज्ञापिते सति स्त्रीशब्दान्ननमावस्यापि लाभात्‌ ज्ञापकस्य सामान्या- 


पक्षत्वात्‌ । तदुक्तं भाष्ये योगापेक्षं ज्ञापकम्‌’ इति । 


( १०७६ ) पद्‌-ल्नो-पुंताभ्यां नञ्‌-स्ननो, भवनात्‌ । भननुबृत्ति-प्राग्दीब्यतः, तद्धिता 
ङयापूप्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 

मूलाथ--“पान्यानां भवने”० इस सूत्र के पदहले तक निर्दिष्ट अर्थी में "खत्री? शब्द से 'नञ्‌' 
तथा “पुंस्‌? शब्द से “स्नज! प्रत्यय हों । उदा० १--स्नेणः। २--पोंस्नः । 'स्री-पुँवत्‌' ज्ञापन से 
सादृइय अथी में न हों । उदा० १--खल्रीवत्‌ । २--पुंवत्‌ । 

विवरण--“प्राग दीव्यतोऽण? ४-१-८३ सूत्र से 'प्राक’ का आधिकारिक प्रभाव विद्यमान दे । 
सूत्र में प्रयुक्त 'भवन? शब्द का अभिप्राय “धान्यानां भवने क्षेत्र खञ्‌? ५-२-१ सूत्र से है । प्राक्‌? 
शब्द "भवनात्‌? से अन्वित होता दै । 'यथासंख्यमनुदेशः समानाम्‌? परिभाषा के प्रभाव से 'नन्‌' 
और “स्नञ्‌? प्रत्यय क्रमानुसार होंगे । तदनुसार सूत्र का यइ आशय है कि “धान्यानां भवने क्षेत्रे? 
५-२-१ सूत्र से पहले जितने अथ कहे गये हैं, उन सभी ( अपत्य, भव, समूह आदि ) अर्थो में “स्त्री” 
शब्द से नमः और 'पुंस' शब्द से 'स्नञ्‌’ प्रत्यय हो” । उदाहरण--(१) खण: (स्त्री की 
सन्तान आदि ) । चिग्रह-स्जियः अपत्यम्‌, खीणां समूइः आदि । प्रक्रिया-स्री+न (नन्‌) 
>>स्रै+न ( आदिवृद्धि) >स्रेणः ( णत्व तथा विभक्तिकार्यं ) । (२ ) पौर्नः ( पुरुष की सन्तान 
आदि ) | विग्रह--पुंसः अपत्यम्‌ आदि । पुंस्‌ +स्न (स्नञ्‌ ) > पुम्‌+स्न ( “स्‌? का लोप 
“संयोगान्तस्य लोपः”? ८-२-२३ ) > पौं+स्न ( आदि-वृद्धि ) > पौंस्नः ( विभक्तिकार्यं ) । 

विशेष--( १) पाणिनि द्वारा पठित “स्रीपुंवच्च” १-२-६६ सूत्रस्थ 'पुंवत्‌’ प्रयोग के 
अनुसार “वति' ( =वादृइ्य ) अर्थ में “सत्री? तथा 'पुंस” शब्दों से क्रमशः “नन्‌” तथा 'स्नञ्‌' प्रत्यय 
नहीं होते । यदि यइ कहा जाय कि “स्री-पुंवच्च?? सूत्र में तो केवल “पुंवच्च? प्रयोग दिया गया 
है, अतः ख्री-शब्द से 'नञ्‌' प्रत्यय 'सादृश्य” अथ में क्यों न हो? इसका उत्तर यहद दिया जाता 








अपत्याधिकारप्रकरणस्‌ ४७५ 


द्विगोलुंगनपत्ये ४ । १। ८८॥ द्विगोनिमित्तं यस्तद्धितोऽजादिरनपत्या थः, प्राग्वीव्य- 
तीयस्तस्य लुक्स्यात्‌ । पञ्चसु कपालेषु संस्कृतः पुरोडाशः-पञ्चकपालः । द्विगोनिमित्तम्‌ 
इति किम्‌ ? पञ्चकपालस्येदं खण्डं-पाञ्जकपालम्‌ । अजादिः किम्‌ ? पञ्चगगं रूप्यम्‌ । 
ei 
| ( १०८० ) द्विगोर्लुंगनषत्ये । द्विगोरिति हेतुत्वसम्बन्धे षष्ठी । लुक्श्रवणात्‌ प्रत्यय 
| स्येत्युपस्थितम्‌, प्रत्ययादशंनस्येव लुक्त्वात्‌। तथा च द्वि गुनिमित्तस्य प्रत्ययस्य लुगिति 
| जम्यते। द्विगुनिमित्तत्च प्रत्ययः तद्धित एव भवति, तद्धितार्थे विषये तद्विधानात्‌ । ततश्च 
द्विगुनिमित्तस्य तद्धितस्येति लम्यते । प्राग्दीव्यत इत्यनुवृत्तेः प्राग्दीव्यतीयत्वं तद्धित- 
विशेषणम्‌ । 'गोत्रेऽलुगचि’ इत्यृत्तरसुत्रे अचीति सप्तम्यन्तस्य गोत्रविशेषणतया तदादि- 
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है कि “नञ्‌? तथा 'स्नञ्‌? दोनों प्रत्यय एक सूत्र से बिद्दित होने के कारण उन दोनों के अभाव 
का ज्ञापक भी एक साथ माना जायगा ( “योगापेक्षं ज्ञापकम्‌--मह्दाभाच्य ) । 


(२) 'पुंस” शब्द से “नज! प्रत्यय करने पर भी ' पौंस्नः? रूप की सिद्धि नहीं हो सकेगी, 
क्योंकि पुंसू--न--इस स्थिति में स्‌ का संयोगान्तलोप हो जाने से 'म्‌? को अनुस्वार एवं 
परसवर्ण होकर “पुन्नः?--यह अनिष्ट रूप होने लगेगा । | 


( १०८० ) पद--छिगोः, छक्‌, अनपत्ये । अनुवृत्ति--प्राग्दीव्यतः, ड्यापूप्रातिपदिकात, 
` प्रत्ययः । विधिसूत्न । 


५ मूछाथ्थ--द्ियुसम्बन्धी अजादि एवम्‌ अपत्यार्थं भिन्न तद्वित प्रत्यय का प्राग्दीव्यतीय अर्था में 

|. “लुक्‌? होता है। उदा० पञ्रछु कपालेषु संस्कृतः पुरोडाशः ४> पञ्चकपालः । 'द्विगोनिमित्तम्‌? 
| क्यों कहा! पञ्चकपालस्य इदं खण्डम्‌ > पाञ्चकपालम्‌ ( लोप नहीं हुआ )। “अजादिः क्यों कहा ? 
पञ्जगर्गरूप्यम्‌ ( लोप नहीं हुआ )। 'अनपत्ये’ क्यों कहा ? दयोमित्रयो: अपत्यम्‌ >> द्वैमित्रिः 
(लोप नहीं हुआ ) । 
व विवरण--अनुवृत्तियों का प्रभाव यथापूर्वे विद्यमान दै? विशेष परिस्थिति में “तद्धित 
प्रत्यय का लोप बतलाया जा रहा है। तदनुसार सूत्र का यह आशय है कि “प्राग्दीव्यतीय अथो 
में विद्दित अपत्य-अथं से भिन्न 'द्विगु' को मानकर होने वाले तद्वित-प्रत्यय का लोप ( लक्‌) हो” । 
डदाइरण--पञ्चकपालः (पाँच कपालों पर रखकर पकाया हुआ पुरोडाश )। विग्रह--पन्चसु 
कपालेषु संस्कृत: । प्रक्रिया--पञ्चन्‌+सुप्‌ , कपाल+सुप्‌ > पश्चन्‌-कपाल ( “तद्वितार्थोत्तर- 
पदसमाद्वारे च” २-१-५१ से समास ततः न्‌? लोप) > पञ्जकपाल+सुप्‌ +अ ( अणू प्रत्यय 
“संस्कृत भक्षाः? ४-२-१५) > पञ्चकपाल-अ ( विभक्तिलोप ) > पञ्चकपाल ( "संख्यापूर्वो 
द्विगुः? २-१-५१ से 'द्वियु’ संज्ञा तथा “द्विगोळुंगनपत्ये? ४-१-८८ से “अणू? का लोप ) > पञ्चक- 
पाल+सु (तद्धितान्त होने से प्रातिपदिक संज्ञा होकर पुनः विभक्ति) > पञ्चकपालः 
( स्‌ ५ र्‌ = 3 ) | 





| १. यदि उदाइरण में “तद्धितार्थोत्तरपदसमाहारे च” सूत्र से पहले समास किया जाय तो 

, हे प्रातिपदिक संज्ञा होकर तद्वित प्रत्यय की उत्पत्ति होगी । इसके साथ ही यहद भी विचारणीय है 
कि तद्विता्थ भै समास का विधान होने के कारण समास की प्राप्ति तब तक नहीं हो सकेगी, जब 
तक तद्धित प्रत्यय की उत्पत्ति नहीं होगी । अतः इस शतरेतराश्र॑य दोष के निवारणाथ “'तद्विताथे०!? 
सूत्र में “तद्धितार्थे? को विषय-सप्तमी मानकर 'तद्विताथ-विषय? की कल्पना कर पहले समास किया 
जाता है । पश्चात्‌ तद्धित-प्रत्यय आता दै । 


CC अन्‍ल्‍के >--++++- 





रकन, 


४७६ | व्याख्याद्रयोपेत-सिद्धान्तकोमृद्यां 


अनपत्ये किम्‌ ? दृ योमित्रयोरपतयं द्वेमित्रिः । ( १०८१ ) गोत्रेऽलुगचि ४। १। ८९॥ 
अजादो प्राग्दीव्यतीये विवक्षिते गोत्र प्रत्ययस्यालुक्‌ स्यात्‌ । गर्गाणां छात्राः । ' वृद्धाच्छः’ 


विधिः । अजादावित्यथंकमचीति पदमिहापकृष्यते । तच्च षष्ठया विपरिणतं तद्धित- 
विशेषगम्‌ । तदाह--द्विगोनिमित्तमित्यादिना । पञ्चकपाल इति । “संस्कृतं भक्षाः’ इत्यण्‌, 
तद्धितार्थे द्विगुः, अणो छुक्‌ । प्रत्यथलक्षणामावान्नादिवृद्धिः । पञ्चकपालस्येदमिति । 
पञ्चसु कपालेषु संस्कृत; पु रोडाश इत्यर्थे अणि विवक्षिते द्विगुसमासे अणो लुकि निष्पन्नात्‌ 
पञ्चकपालशब्दात्‌ तस्येदम्‌’ इत्यणि आदिवृद्धो पा्चकपालमित्यत्राणो लुङ्‌ न भवति, 
अणो द्विगुनिमित्तत्वामावादिति भावः । पञ्चगर्गरूप्यमिति । पञ्चभ्यो गर्गेभ्यः आगतमित्यथं _ 
'हेतुमनुष्येम्यः' इति रूप्यप्रत्ययः । 'तद्धिता्थं' इति द्विगु्षमासनिमित्तस्वेऽपि अजादित्वा- 
भावात्‌ न लुगिति भावः। द्वेमित्रिरिति। अत्र अत इ भ्‌' इति इनो$पत्याथंकत्वान्न 
लुगिति भावः। नच तिस्रो विद्या अधीयात्‌ स त्रैविश्व: इत्यत्राष्यणो लुक्‌ स्यादिति 
वाच्यम्‌, त्र्यवयवा विद्या त्रिविद्या शाकपार्थिवादिः । त्रिविद्यामधीते त्रँविद्य इति विग्रहे 


त्रिविद्याथन्दादणो द्विगुनिमित्तत्वामावात्‌ । प्राग्दीव्यतीयस्येति किम्‌ ?' पञ्चम्यः 
कपालेभ्यो हितं पश्चकपालीयम्‌ । 


( १०८१ ) गोत्रंऽलुगचि । अलुगिति च्छेदः । प्राग्दीव्यत इत्यनुवृत्तेः प्रत्ययाधि- 
काराच्व प्राग्दीव्यतीये प्रत्यये इति लब्धम्‌। अचीति तद्विशेषणं तदादिविधिः। विषयः 
सक्षम्येषा न तु परसप्तमी । तदाह-अजादाबित्यादिना । गोत्रप्रत्ययस्येति । गोत्रार्थक- 
्रत्ययस्येत्यर्थः, लुक: प्रत्ययादशंनत्वात्‌ प्रत्ययस्येति लब्धम्‌ । गर्गाणां ` छात्रा इति । 
वक्ष्यमाणोदाहरणविग्रहप्रदर्शनमिदम्‌ । गर्गस्य गोत्रापत्यं गाग्ये: । "गर्गादिभ्यो यञ्‌" । 
गगंस्य गोत्रापत्त्यानीति बहुत्वविवक्षायां यनि कृते, तस्य 'यननोश्व' इति लुकि गर्गा इति 


प्रत्युदाहरण--( १ ) सत्र में {द्विगोः पद का निवेश करने से 'द्विगु' समास के अतिरिक्त अर्थ 
की विवक्षा में तद्धित प्रत्यय का लोप नहीं होगा । अतः पाञ्चकपालम्‌ (पाँच कपालों अर्थात्‌ 
सकोरों का एक ड़कड़ा ) में “तस्येदम्‌”? से विदित "अण? प्रत्यय का लोप नहीं हुआ, क्योंकि बह 
'द्वियुः का निमित्त नहीं दै। विग्रह-पञ्चकपालस्य इदं खण्डम्‌ । (२) सूत्र में “अजादेः? पद्‌ 
साकाङ्क्ष होने से पञ्चगरगेरूप्यम्‌ (पाँच गर्गो से आया हुआ या प्राप्त ) में रूप्य प्रत्यय-- 
“ हवतुमनुष्येभ्योऽन्यतरस्यां रूप्यः” ४-३-८१-द्वियुनिमित्तक अवश्य है, किन्तु इलादि है--- 
अजादि नहीं । अतः लोप नहीं हुआ। (३ ) सूत्र में 'अनपत्ये? पद का निवेश होने से द्वेमिन्रिः 
(दो मित्रों की सन्तान ) में अपत्यार्थंक इञ्‌? प्रत्यय ( “अत-इञ्‌” ४-१-९५ ) होने से उसका 
लोप नहीं होता--यद्यपि वह द्विगु का निमित्त भी है तथा अजादि भी दै । ( ४) “प्राग्दी ब्यतीय? 
का आधिकारिक प्रभाव होने के कारण पञ्चकपाळीयम्‌ ( पाँच कपालों के हवित ) में "छ प्रत्यय 
का लोप नहीं हुआ, क्योंकि यह 'छ' प्रत्यय ( “तस्मे हितम्‌? ५-१-५ ) प्राग्दीव्यतीय अर्थौ के 
पश्चात्‌ कद्दा गया है । 
( १०८१ ) पदु--गोत्रे, अलुक्‌, अचि । अनुवृत्ति--प्राग्दीव्यतः, ङ्यापृप्रातिपदिकात्‌, 
प्रत्ययः । विधिसूत्र । 
मूळाथे--अजादि प्राग्दौव्यतीय विवक्षित रहते गोत्र-प्रस्यय का लुक नहीं होता। उदा० 
गगोणां छात्राः । वृद्धाच्छः ( छ प्रत्यय ) । 
विवरण--विशेष परिस्थिति मै तद्धित प्रत्यय के 'छुक! न होने की व्यवस्था की जा रद्दी है। 
सूत्र में 'अचि' विषय-सप्तमी है । सामान्यतः 'यञ्‌’ और “अज गोत्रप्रत्ययो का बहुवचन में लुक्‌ 
होता है (यञञोश्च? २-४-६४ ), किन्तु “अजादि प्राग्दीव्यतीय प्रत्यय की बिवक्षा होनेपर गोत्र’ 
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( स्‌ १३३७) । ( १०८२ ) आपत्यस्य च तद्धितेञञाति ६। ४। १५१॥ हल; पर- 
स्यापत्ययकारस्य लोपः स्यात्तद्धिते परे, न त्वाकारे । गार्गीयाः । प्राग्दीव्यतोये किम्‌ ? 
गर्गेभ्यो हितं-गार्गीयम्‌ । अचि किम्‌ ? गर्गेभ्यः आगतं-गगंरूप्यम्‌ । ( १०८३ ) युनि 





. भवति । वद्धाच्छ इति । गाग्यंदब्दादक्ते5र्थ छप्रत्यय इत्यर्थः । छस्य ईयादेश;, तस्मि- 


न्भविष्यति अजादो परे 'यमनोश्च' इति प्राप्तो लुक न भवति। तथा च.गाग्ये ईय इति 
स्थिते 'यस्येति च' इति यजोऽकारस्य लोपे गाग्यं ईय इति स्थिति परिशिष्टस्य यञो 
यकारस्य लोपमाह-- 


( १०८२ ¦ आपत्यस्य च । अनातीति च्छेदः । 'ढे लोपोऽकद्र्वाः? इत्यतो लोप 
इत्यनुवतंते । 'सूयंतिष्प" इत्यतो य इति षष्ठयन्तमनुवतंते । 'हुलस्तद्धितस्य' इत्यतो हल 
इति पञ्चम्यन्तमनुत्रतंते। तदाह- हूल: परस्यापत्ययकारस्येति। अपत्यार्थकयकारस्ये- 
त्यर्थः । यजो लुक्रि तु आदिवृद्धिन स्यादिति भाव: । अल्लोपस्याभीयत्वेऽपि नासिद्धत्वम्‌, 
आरम्मसामर्थ्यात्‌। 'हलुस्तद्धितस्य' इति यलोपस्यात्र प्रसक्तावपि न्याय्यत्वादिदमेव 
भवति । गार्गीयमिति । ‘तस्मै हितम्‌’ इति गाग्यंशब्दाच्छः । तस्य प्राग्दीव्यतीयत्वाभावात्‌ 


वस्मिन्परे 'यञञोश्व' इति यनो लग्भवत्येवेति नादिवद्धिरिति भावः | गर्गरूष्यमिति । 


'हेतुमनुष्येम्यः' इति रूप्यप्रत्ययः । तस्य प्राग्दीव्यतीयत्वेऽप्यजादित्वामावात्तस्मिन्परे यजः 


_अलुङ्‌ न । यदि तु अजादो प्राग्दीव्यतीये परे इति व्याख्यायेत, तहि गग्यंशब्दाच्छे तस्य 


ईयादेशे कृते अलुग्विधिः प्रवर्तेत, न तु ततः प्राक्‌ । ` एवच्च छप्रवृत्तेः प्राक्‌ 'यजनोश्च' इति 
यजो लुकि कृते आदिवद्धेनिवत्तो गर्गशब्दस्य वृद्धत्वाभावात्‌ वतः छो न स्यात्‌ । अणि सति 


गार्गा: छात्राः इत्येव स्यात्‌ । अजादौ प्रत्यये विवक्षिते इति व्याख्याने तु छप्रत्यये 


प्रत्यय के लोप न होने का निर्देश दिया जा रहा दै” । उदाहरण--गर्गीयाः ( गगगोत्रजों के 


छात्रगण ) । चिग्रह--गर्गाण छात्राः । प्रक्रिया--गगंस्य गोत्रापत्यानि--गर्गा:->गर्ग +-यज 
( “गर्गादिभ्यो यञ्‌” ४-१-१०५ ) > गाग्य तन्जस > गर्याः ( “यम्‌? प्रत्यय का बहुवचन में 
लोप-> "'यस्कादिभ्यो गोत्रे?! २-४-६३) । किन्तु गर्गो के छात्रगण इस अथं की विवक्षा में 
“वृद्धाच्छः? ४-२-११४ से प्राग्दीव्यतीय प्रत्यय ( 'छ? की इत्संज्ञा होने पर अवशिष्ट 'अ? मात्र) 
को संभावना होने के कारण यहाँ यञ्‌? प्रत्यय का लोप नहीं होगा । इस प्रकार गाग्य +छ 
( = इय ) में 'अ' का “यस्येति च” ६-४-१४८ से लोप होने पर आगे के सूत्र से ( १०८१ ) य? 
[ लोप होकर>गागीयाः-प्रयमा बहुवचन में रूप बनेया । इस तरह यहद 'लुक? का अपवाद है। 
( १०८२ ) पद्‌-आ।पत्यस्य, च, तद्धिते, अनाति । अनुवृत्ति--दलः, यः, लोपः, भस्य 
अङ्गस्य । विघिसूत्र । , - 


मलाथ--'तद्धित’ (प्रत्यय) परवती होने पर 'इल' से परवती अपत्याथक 'य’कार | 


का लोप हो, किन्तु 'आ परे रहते न हो । उदा० गार्गीयाः । 
विवरण--प्रासङ्गिक 'य! के लोप द्वोने का सूत्र यहाँ उद्धत किया जारदा है । अतः छठे अध्याय 


की उल्लिखित अनुवृत्तियाँ अपेक्षित हें । “अङ्गस्य'? ६-४-१ तथा “यचि भम्‌?” १-४-१८ अधिकारों ड 


के अन्तगत यह प्रकरण है। इसके साथ “इलस्तद्वितस्य” ६-४-१५० से "इलः? तथा “सूर्यतिष्या- 
गस्त्य०?? ६-४-१४१९ से 'यः? तथा “ढे लोपोऽकद्र्वाः”? ६-४-१४७ से “लोपः? की अनुवृत्तियाँ आ रहो 
हैं । सुत्रस्थ पदों के साथ एकवाक्यता करने पर यह अर्थ होगा कि “व्यञ्जन वर्ण से उत्तरवतीं भ- 
संजञक अङ्ग के अपत्यप्रत्यय-सम्बन्धी 'य’कार का भी, आकार-भिन्न तद्विल प्रत्यय परे रहते, लोप 
होता है? । तदनुसार 'गागीँयाः? में 'इय? ( छ ) परे रहते 'य” का लोप होता है। उसके पूवं 'अ” 
का लोप झो चुका है। 
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४७८ व्याख्याद्वयोपेत-सिंद्धान्तकौमुद्यां 


[लुक ४। १ । ९० ॥ अजादो प्राग्दीव्यतीये प्रत्यये विवक्षिते युवप्रत्ययस्य लुक्ष्स्यात्‌ । 
ग्लुचुकस्य गोत्रापत्यं ग्लुचुकायनिः । वक्ष्यमाणः फिन्‌ । ततो यून्यण्‌ । ग्लोचु कायनः। . 
तस्य च्छास्त्रोऽपि ग्लौचुकायनः । अणो लुकि वृद्धत्वाभावाच्छो न। ( १०८४ ) पेला .. 








विवक्षिते तरप्रवृत्तेः प्रागेवं यजि अलुग्विधे: प्रवृत्तौ यजन्तस्य वृद्धत्वात्‌ छो निर्बाधः । 
यलोपविधौ आपत्यस्येति किम्‌, सङ्काशेन निवृत्तं नगरं साङ्काश्यं 'साङ्काशादिभ्यो ण्यः, 
ततो भवार्थे 'घन्वयोपधात्‌' इति वुन्‌ । साङ्काश्यकः । तद्धिते किम्‌ ? गाग्ये गाग्यंयोः । 
अनातीति किम्‌ ? गार्ग्यायणः । 

( १०८३ ) यूनि लुक्‌ । प्रादीव्यत इत्यनुवृत्तेः प्रत्ययाधिकाराच्च प्राग्दीव्यतीये 
प्रत्यये इति लम्यते। अचीति प्रत्ययविशेषणं तदादिविधिः । विषयसप्तम्येषा, न तु परसप्तमी । 
तदाह- अजादौ प्राग्दीव्यतीये विवक्षिते इति । युवप्रत्ययस्येति । युवा थंक प्र त्ययस्येत्यर्थंः । 
लुकः प्रत्ययादशंनत्वात्‌ प्रत्ययस्येति लभ्यत इति भावे: । ननु ग्लुचुकस्य गोत्रापत्यं 
ग्लुचुकायनिरिति कथम्‌ ? “अत इज्‌' इति इनः प्र [प्तेरित्यत आह - वक्ष्यमाण इति । 
"प्राचामवृद्धात्‌ फिन्‌ बहुलम्‌’ इत्यनेनेति शेषः । आयन्नादेशे ग्ल्चुकायनिरिति रूपमिति 
भावः। तत इति । ग्लुचुकायनेरपत्यार्थे 'तस्यापत्यम्‌’ इत्यणि . आदिवृद्धौ 'यस्येति च' 
इति लोपे ग्लौचुकायन इति रूपमित्यर्थः । तस्येति । ग्लोचुकायनस्य छात्र इत्यर्थं तस्येद- 
मित्यणि युवापत्याणो लुकि ग्लौचुकायन इत्येव रूपमित्यर्थः । ननु युवापत्याणंः 'यस्येति 


TEE य i tga fis es सम 
्र्युदाह्ृरण तदित प्रत्यय में प्राग्दीव्यतीय? का प्रभाव होने से गर्गीयम्‌ ( गग-वंशजों | 
के लिये द्वितकारी ) में “तस्मे हितम्‌? ४-१५ से विहित 'छ? प्रत्यय प्राग्दीव्यतीय न होने के | 
कारण “लुक” का अवरोषक नहीं हुआ । अतः “यञनोश्च” २-४-६४ से “यञ्‌? का लुक्‌ हो गया । | 
(२ ) “गोत्रेडडगचि” ४-१-८९ सूत्र में 'अचि' पद का निवेश होने से अजादि प्राग्दीव्यतीय 
प्रत्यय की विवक्षा में गोत्रप्रत्यय का लोप नहीं होगा । अतः गर्गरूप्यम्‌ ( गर्गवंशर्जों से आगत) | 
में 'यञ्‌? का लोप हो गया, क्योंकि 'रूप्य' प्रत्यय इलादि दै । 
( १०८३ ) पद्‌-यूनि, छक्‌ । अनुवृत्ति-*अचि, प्राग्दीव्यतः, ड्यापप्रातिपदिकात, प्रत्ययः। | 
विधिसूत्र। | 
मूलार्थ--अजादि प्राग्दीव्यतीय प्रत्ययां के विवक्षित रहते युवार्थेक प्रत्यय का लोप होता है । 
उदा० ग्लुचुकस्य गोत्रापत्यं-ग्लघुकायनिः। आगे आने वाला “फिन्‌? प्रत्यय उससे “युव” प्रत्यय 
अण्‌ > ग्लोचुकायनः। उसका छात्र भी ग्लौचुकायनः । “अण्‌” का लोप होने पर “वृद्ध” संज्ञा 
प्राप्त न होने से 'छ' प्रत्यय नहीं हुआ । 
विवरण--' लक! का ही प्रकरण है । 'प्राग्दीब्यतः? तथा “गोत्रेऽलुगचि” ४-१-८९ से *अचि’ 
की अनुवृत्तियाँ मुख्य रूप में प्रभावी हैं। “प्रत्ययः” का भी अधिकारगत प्रभाव विद्यमान है । 
सप्तम्यन्त “अचि? पद विषय-सप्तमी का बोधक होने से प्रत्यय का विशेषण है, अतः तदादिविधि 
होती दै । तदनुसार सुत्र का समष्टिगत अथे होगा कि “प्राग्दीव्यतीय अजादि प्रत्यय की विवक्षा , | 
होने पर 'युव'अर्थ में उत्पन्न होने वाले प्रत्यय का ` "लुक्‌? हो जाय’? । उदाइरण--ग्लोचुकायनः 
( ग्लुचुक के युवापत्य का छात्र ) । स्थिति इस प्रकार दै--( क ) ग्लचुकस्य गोत्रापत्यम्‌ 
ग्लुचुकायनिः ( ग्चुक+ फिन्‌->“प्राचामबृद्धात्‌ फिन्‌ बहुलम्‌?” ४-१-१६०> ग्लचुक + आयन्‌ + 
इ>ग्लुचुकायनि +अ ( अण्‌ )>ग्लीचुकायनः ( आदि-वृद्धि, “अ? का लोप ) । (ख) पुनः 'ग्लौ चु- 
कायनस्य छात्रः? अर्थ में 'अण! प्रत्यय ( “तस्येदम्‌’? ४-३-१२० ) होकर प्रकृत सूत्र से उसका लोप 
करने पर ( ग्लौचुकायन+अण्‌ ) “लौचुकायन:” ही रूप निष्पन्न होता है । इसका फल यइ हुआ 
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अपत्याधिकारप्रकरणम्‌ ४७९ 


| दिभ्यश्च २ । ४। ५० ॥ एभ्यो युवप्रत्ययस्य लुक । 'पीलाया वा (स्‌ ११२१) 


इत्यण्‌ । तस्मात्‌ 'अणो दृव्यचः' ( स्‌ ११८० ) इति फिञ्‌ । तस्य लुक्‌ । पेलः पिता 
पुत्रश्च । 'तद्राजाच्चाणः ( ग २१) (दृव्यङमगव' इत्यण्णन्तादाङ्गशब्दात्‌ “अणो दृव्यचः' 


(स्‌ ११८० ) इति फिञो लुक्‌ । आङ्गः पिता पुत्रश्च । (१०८५) इजः प्राचाम्‌ 
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च' इति लोपेनैव छात्रार्थ ग्लौचकायन इति खूपसिद्धेस्तस्य लुग्विधिरनथक्र इत्यत आह- 
अणो लुकीति । छात्राथेकप्रवृत्ते: प्रागेव युवप्रत्ययस्याणो लुकि आदिवृद्धेनिवृत्तो ग्लुचुकाय- 
निशब्दस्य वद्धत्वामावात्‌ छो न मवति । युवप्रत्ययस्य लुगभावे तु वृद्धत्वात्‌ छः स्यात्‌ । 
एतदर्थमेव युवप्रत्ययस्य लुग्विधानमित्यथं: । स्थितश्रातुथिको युवप्रत्ययलुक्‌ । तत्प्रसङ्गाद्‌ 
द्वैतीयिको युवप्रत्ययलुगनुक्रम्पते । 

( १०८४ ) पेलादिभ्यश्च । 'ण्यक्षत्रियार्ष' इत्यतो यूनि लुक्‌ इत्यनुवतंते । तदाह-- 
एभ्यो युवप्रत्ययस्य लुगिति । अजादिप्रत्यये अविवक्षिते$पि प्राप्त्यथंमिदम्‌ । पीलाया इति । 
पीलाया गोत्रापत्यमित्यर्थे 'स्त्रीभ्यो ढक्‌’ इति ढकं बाधित्वा 'पीलाया वा’ इत्यणित्यथेः 
तस्मादिति । पैलस्यापत्यं युवेत्यथ॑ 'पैलादिभ्यश्च' इति लुक्‌ । 'अणो द्वचच:' इति फिञः 
इत्यर्थे: । पीलाया गोत्रापत्यस्यापत्यं पीलाया युवापत्यमिति पर्यवस्यति । तस्येति । तस्य 
युवा्थक फिङप्रत्ययस्य अनेन लुगित्यर्थः । पीलाया गोत्रापत्ये युवापत्य च पैलशब्द इत्याह- 
पेलः पिता पुत्रश्चेति । यूनः पिता युवा चेत्यर्थ: । 'तद्राजाच्चाणः' इति पेलादिगणसुत्रम्‌ । 
तद्राजप्रत्ययात्परस्य युवप्रत्ययस्याणो लुगित्यर्थः । द्ृ्ङ्मगधेति। अङ्गशब्दो देशविशेषे 
तस्य राजा आङ्गः । तस्य गोत्रापत्यमप्याङ्गः । द्वचञ्मगधेति' इत्यण्‌ । तस्यापत्यं 


युवाप्याङ्ग एव । 'अणो द्वयच:' इति फिन्‌ | तस्यानेन छुक्‌ । 


कि तदनन्तर 'वृद्ध' संज्ञा को अभिलक्षित कर 'छ? प्रत्यय नहीं हुआ । कारण यद्द यह है कि 
'छात्रः-रूप अथे की प्रबृत्ति के पहले ही युवार्थक 'अण' प्रत्यय का लोप दो जाता है, क्योंकि 
लोप होने में विवक्षा मात्र अपेक्षित है । इस हेतु उसे मानकर आदि-वृद्धि की निवृत्ति होने के 
फलस्वरूप “बृद्ध? संज्ञा को अभिलक्षित कर 'छ? प्रत्यय की निवृत्ति स्वतः हो जाती दै । 

( १०८४ ) पद्‌--पैलादिभ्यः, च । अनुवृत्ति--यूनि लक । विधिसूच्र । 

मूलाथ--श्नसे 'युव’ प्रत्यय का लुक्‌ (लोप) हो। "पीलाया वा? ( सू० ११२१ ) से 
वेकस्पिक अण्‌ । तदनन्तर 'अणो द्व्यचः? ( सू० ११८०) से फिञ्‌। उसका लोप होकर ( पिता 
और पुत्र दोनों अर्था में ) पैलः रूप बनेगा । “तद्राजाच्चाणः? ( ग २१ )--सै अण्‌ । 'द्वयञ्‌मगथ’ 
से 'अण” होकर अण्णन्त 'आङ्ग' शब्द से 'अणो द्वयचः' ( ११८० ) सूत्र से होने वाले "फिञ्‌? 
का लोप होगा । इस प्रकार पिता और पुत्र--दोर्नो अर्थी में “आङ्गः? रूप बनेगा । 


विवरण - पूरे पूर्व सूत्र (१०८३) की अनुवृत्ति आने से सूत्रार्थं निष्पन्न होता दै । तदनुसार सूत्र 


का यह अर्थ होगा कि “गोत्रवाची “पेल!-आ।दि शब्दों से भी युवापत्याथक प्रत्यय का लक्‌ ( लोप) 
होता है? । उदाहरण--पैलः ( पीला के गोत्र में उत्पन्न सन्तान तथा उसके अनन्तर युवापत्य ) । 
प्रक्रिया--( क ) पीला +अण्‌ ( “ज्लोभ्यो ढक” ४-१-१२० से प्राप्त ढक्‌ प्रत्यय के अपवाद-स्वरूप 
“पीलाया वा” ४-१-११८ ) > पेलः ( आदि वृद्धि-इन्ऐ तथा 'आ' का लोप)। (ख ) पुनः 
“पलस्य अपत्यं युवा? ( युवापत्याथ की विवक्षा )--अर्थ में अण्णन्त पेल शब्द से विहित “फिञ्‌? 
प्रत्यय ( “अणो दवयचः” ४-१-१७५६) का लोप होकर ( पेल+फिञ्‌ ) पलः? रूप ही होगा 


(२) (क ) आङ्गः ( अङ्ग देश के राजा के गोत्र मै उत्पन्न वृद्ध अथवा युवा )। 'अङ्ग शब्द 
देश-विरेष का बोधक है । उस देश के राजा एवं उस राजा का गोत्रापत्य भी आङ्गः ( अङ्ग+ अण्‌- 
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४८० व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकौमुद्यां 


२॥४॥ ६०॥। गोत्रे य इञ्‌ तदन्ताद्यवप्रत्ययस्य लुक्‌ स्यात्‌ तच्वेद्‌ गोत्रं प्राचां भवति। | 


पन्नागारस्य अपत्यम्‌ । 'अत्‌ इञ्‌’ ( स्‌ १०९५ ) । 'यज्ञिओोश्च' ( सु ११०३ ) इति 
फक्‌ ; पान्नागारिः पिता पुत्रश्च । प्राचाम्‌ किम्‌ ? दाक्षि: पिता, दाक्षायणः पुत्रः । 


( १०८६) न तोल्बलिभ्यः २। ४। ६१॥ तोत्वल्यादिभ्यः परस्य युवप्रत्ययस्य लुक्‌ _ 





( १०८५ ) इञः प्राचाम्‌ । इन: इति पञ्चमी । प्रत्ययत्वात्तदन्तग्रहणम्‌ । ण्यक्षत्रिय' | 


इत्यतो यूनि छुगित्यनुवतंते । इजन्तात्परस्य युवप्रत्ययस्य लुगित्यर्थः । अर्थादिनो गोत्रारथं- 


कत्वं लभ्यते । तदाह--गोत्रे य इञ्‌ तदम्ताद्यवप्रत्ययस्य लुगिति । प्राचाम्‌ इति गोभ- ह 


विशेषणम्‌, न तु विकल्पार्थम्‌ व्याख्यानात्‌ । तदाह--तच्चेद्‌ गोत्रं प्राचां भवतीति । 


प्राग्देशीयमित्यथं: । पल्नागारस्येति । प्राग्देशे पन्नागारो नाम कञ्चित्‌, तस्थ गोत्रापत्य- 
मित्यर्थे 'अत इञ्‌’ इति इनि पान्नागारिः । पान्नागारेरपत्यं यृवेत्यर्थे पान्नागारिंशब्दात्‌ 
'यनओश्र' इति फक्‌ । तस्यानेन लुक्‌ । एवञ्च पन्नागारस्य गोत्रापत्ये युवापत्ये च पान्ना- 
गारिरित्येव रूपमित्यर्थः । प्राचां किमिति। गोत्रविशेषणं किमथमित्यथ: । दाक्षिः पिता । 
दाक्षायणः पुत्र इति । दक्षस्य गोत्रापत्यं दाक्षिः, अत इन्‌ । तस्यापत्यं युवा दाक्षायणः । 


` 'यत्रिजोश्व' इति फक्‌ । तस्य लुक्‌ न मवति, दाक्षिशब्दस्य प्रागदेशीयगोत्रप्रत्ययान्तत्वा- 


भावेन न युवप्रत्ययस्य फक: प्राग्देशीयगोत्रार्थकादि्रः परत्वम्‌ । 
( १०८६) न तोल्बलिभ्यः । बहुवचनात्तोल्वल्यादीनां ग्रहणमित्याहृ-तोल्वल्या- 
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“द्चञ्मगधकलिन्गसूर मत्स्यादण्‌?? ४-१-१७० ' ( ख ) 'आङ्गस्य युवापत्यम्‌-अर्थं में भी आङ्गः रूप 


निष्पन्न होंगा, क्योंकि अण्णन्त 'आङ्ग' शब्द से युवापत्य अर्थ में विदित “फिन्‌? प्रत्यय का प्रकृत 
सूत्र से लोप दो जाता है। 

( १०८५) पद्‌-शञः, प्राचाम्‌ । अनुवृत्ति--यूनि छुक्‌ । विधिसूत्र । 

मूळाथं--गोत्राथेक श्ञन्त से 'युव' प्रत्यय का “लुक! हो, यदि वह गोत्र प्राग्देशवासियों 
का- हो । उदा० पन्नागारस्य अपत्यम्‌-पान्नागारिः। ( पहले ) 'अत इन्‌’ ( सू० १०९५ ) से “इन्‌? 


( होकर ), ( पश्चात्‌ ) "यञिञोश्च? ( स.० ११०३ ) से फक्‌? होने पर प्रकृत “सूत्र से उसका | 


“लुक्‌? हुआ । इस प्रकार पिता और पुत्र 'पान्नागारिः' । “प्राचां? क्यों कहा ? ५दाक्षिः!--पिता 
तथा उसका पुत्र 'दाक्षायणः' ( उदीच्य होने से 'लुक' नहीं हुआ ) । 

विवरण--'लुक? का ही प्रकरण है। अनुवृत्तियाँ . पूववत्‌ अनुसरण कर रही हैं। सूत्रस्थ 
“प्राचाँ' पद देशवाची है, न कि विकल्पाथंक । अतः सूत्र के अनुसार “प्राग्देशीय गोत्रापत्य में 
आने वाले प्रत्ययों का 'लुक? ( लोप ) होता दै ।!” उदाइरण- पान्नागारिः ( प्राच्य देश के पन्ना- 
गार की सन्तान-वृद्ध अथवा युवा )। विग्रह--पन्नागारस्य गोत्रापत्यं युवा च । ( क ) पन्नागार + 
इञ्‌ ( “अत इन्‌’? ४-१-९५ ) > पान्नागारिः । पान्नागारेः अपत्यं युवा--( ख ) पान्नागारि+फक्‌ 


( “यजिनोश्व?? ४-१-१०१ )-युवापत्याथक “फक? प्रत्यय का प्रकृत सूत्र से लोप होकर पान्नागारिः 
ही निष्पन्न होता है ( विभक्ति-कायं ) । 

प्रत्युदाहरण--सूत्र में "प्राचां? पद गोत्रापत्य का विशेषण निर्दिष्ट है। अतः 'दक्ष' का 
गोत्रापत्य दाक्षिः-दक्ष+ इञ्‌ “अत इन्‌” ४-१-९५ ) तथा दाक्षेः युवा-पत्यम्‌ दाक्षायणः-ये दो 
रूप बनेंगे ( दाक्षि+फक्‌=आयन )। कारण यह है कि 'दक्ष' प्राग्देशवासी नहीं दै । 

( १०८६ ) पद्‌-न, तौल्वलिभ्यः । भनुवृत्ति-यूनि लक्‌ । विधि-( निषेध )-सूत्र । 

मूछाथे--'तील्वलि' आदि से परवती 'युव’ प्रत्यय का लोप नहीं होता । पूरव. सूत्र से प्राप्त 
रहा । 'तुल्वल से गोत्रापत्य में तौल्वलिः--“अत इञ्‌? । उसका युवापत्य--तौल्वलायनः । 


< 
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न स्यात्‌ । पूर्वण प्रातः । तुल्वलः । तत इजि फक । तोल्वलिः पिता । तौल्वलाग्रन; 
पुत्रः । ( १०८७ ) फकफिञोरन्यतरस्याम्‌ ४॥ १॥ ९१ ॥ “यूनि लुक! (स्‌ १०८३) 
इति नित्ये लूकि प्राप्ते विकल्पाथ सूत्रम्‌ । कात्यायनस्य छात्राः कातोयाः-कात्यायनीयाः । 
यस्कस्यापत्यं यास्कः । शिवाद्यण्‌ । तस्यापत्यं युवा यास्कायनिः । 'मंणो हघचः 
(सु ११८०.) इति फिञ्‌ । तस्य छात्राः यास्कोयाः-यास्कापनीयाः । ( १०८८ ) तस्या- 


दिभ्यः परस्येति । पूर्वेणेति । 'इजः प्राचाम्‌’ इत्यनेन प्राप्तो लुगनेन प्रतिषिष्यत इत्यथः । 
तुल्वल इति । तुल्वलो नाम प्राच्यः कञ्चित्‌ । तस्य गोत्रापत्यं तोल्वलिः। अत इन्‌ । 
तस्यापत्यं युवा तौल्वलायनः । 'यजिजोश्च' इति फक्‌ । 'इनः प्राचाम्‌’ इति लुङ्‌ नेत्यथें! । 

( १०८७ ) अथ प्रकृतं चातुर्थिक लुग्विधिमनुसरति-- फक्फिओो रन्यतरस्याम्‌ । 
यूनोस्येवेति । 'यूनि लुक्‌’ इति पूवंसूत्रमनुवतंते इत्यथंः। 'युनि छुक्‌’ इत्युक्तो लुक 
फक्‌-फिनोर्वा स्यादित्यथं:। तदाह-पुर्वेणेति । कात्यायनस्येति । कतस्य गोत्रापत्यं कात्यः । 
गर्गादित्वाद्यन्‌ । तस्यापत्यं युवा कात्यायनः। 'यनिओश्च' इति फक्‌ । कात्यायनस्य 

_ छात्राः इत्यर्थं 'तस्येदम्‌' इत्यनुवृत्तौ 'वृद्धाच्छः' इति छः। तस्य ईयादेशः। अत्र 
छात्रार्थकछप्रत्यये विवक्षिते युवार्थकफको लुकि सति, कात्य ईय इति स्थिते 'यस्येति च! 


इत्यकारलोपे 'आपत्यस्थ च' इति यलोपे कातीया: इति रूपम्‌ । फको लुगभावे तु कात्या ` 





विवरण--पूर्व सूत्र से प्राप्त ‘लुक का निषेध किया जा रहा है। विषय को अभिलक्षित कर 
'गोत्रे' तथा “यूनि छुक्‌? का प्रभाव पूर्ववत्‌ विद्यमान है। अतः “गोश्रवाची "तौल्वलि? आदि शब्दों 
से विहित युवापत्याथ प्रत्ययों का लोप नहीं होगा” । तौल्वलिभ्यः में बहुवचन प्रयोग तौल्वल्यादि 
गण का सूचक है। उदाइरण--तोल्वलायनः ( तुल्वल की सन्तान-युवा ) । प्रक्रिया--(क ) 
तुल्वलस्य गोत्रापत्यम्‌-तौल्वलिः ( तुल्वल+-इञ्‌ ) । ( ख ) तौल्वलेः युवापत्यं--तौस्वलायनः 
( तौ स्वलि + फक्‌ “यनिनोश्च” ४-१-१०, फक्‌ = आयन )। यहाँ पर “इन: प्राचाम्‌? २-४-६० 
से प्राप्त युव’ प्रत्यय--'फक्‌” का लोप नहीं हुआ । 

( १०८७ ) पद्‌--फक्‌-किञोः, अन्यतरस्याम्‌ । अनुवृत्ति-यूनि लक , अचि, प्राग्दीव्यतः, 
ङ्यापूप्रातिपदिकात, प्रत्ययः । विधिसूत्र । | 

मूछाथ--'यूनि लक? ( सू० १०८३ ) से नित्य “लुक? प्राप्त था, विकल्पनविधान के लिये यह 
सूत्र है। उदा० १--कात्यायन के छात्र-कातीयाः तथा कात्यायनीयाः। २-यस्क की सन्तान-- 
यास्कः ( शिवादि गण होने से अण्‌ )। उसका थुवापत्य--यास्कायनिः। 'अणो द्वथचः 
(सरू ११८० ) से फिञ्‌ । उसका छात्रवग-यास्कीयाः अथवा यास्कायनीयाः । 


विवरण-पू्व सूत्र के विषय को कुछ सीमित किया जां रहा है। वहाँ भी प्राग्दीव्यतीय 
` अजादि प्रत्यय की विवक्षा में केवल युवापत्याथंक “'फक? तथा "फिन्‌? प्रत्ययो का विकल्प से लोप 
होने की व्यवस्था को जा रही है?। अतः समग्र पूव सूत्र “यूनि लक?! ४-१-९१ की अनुवृत्ति 


अपेक्षित है । शेष अनुबृत्तियाँ पूर्ववत्‌ अनुसरण कर रही हैं । पूव ` सूत्र (१०८७) से नित्य लुक ` 


प्राप्त था, उसका बेकल्पिक विधान किया जा रहा है। उदाहरण--कातीयाः--कात्यायनीयाः 
( कात्यायन के छात्र )।. विग्रहार्थ-कात्यायनस्य छात्राः । प्रक्रिया--( क ) कात्यः ( कतस्य 
गोत्रापत्यम्‌ )-कत +य ( यन्‌--“गर्गादिभ्यो यञ्‌? )। ( ख ) कात्यस्य युवापत्यं-कात्यायनः 
( कात्य +फक्‌-“यञिञोश्च? ४-१-१० ) । ( ग ) कात्यायनस्य छात्राः इस अर्थं में कात्यायन छ 
( “वृद्धाच्छः” ) छ = शय--कात्यायु न॒ + ईयर कात्यु +ईय ( पूवं जात `आयन? स्थानीय “फक्‌? का 
लोप ) > कातीयाः ( “२” का लोप तथा प्रथमा वहुवचन में विभक्ति-कार्य )। पक्ष में "फक? का 
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४८२ ` व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकोमुद्यां 


पत्यम्‌ ४। १। ९२॥ षष्ठ्घन्तास्कृतसन्धेः समर्थादपत्येऽ्थे उक्ता वक्ष्यमाणाश्च प्रत्यया 
वा स्युः । उपगोरपत्यमौपगवः । आदिवृद्धिरन्त्योपधावुद्धो बाघते । 


के (क डक पाक ३... दक 8 इक: कम्दकज 
यनीया इति रूपमित्यर्थः । यस्कस्येति। यस्कस्य गोत्रापत्यमित्यर्थे “अत इञ’ इति 


इजपवादः शिवाद्यणित्यर्थः । तस्येति । यास्कस्यापत्यं युवेत्यर्थे 'अणो द्र्यचः' इति फिजि 
आयन्नादेशे यास्कायनिरिति रूपमित्यर्थः । त्य छात्रा इति । यास्कायनेः छात्राः इत्यर्थे 
'तस्येदम्‌' इत्यनुवृत्तौ 'वृद्धाच्छः' इति छः । तस्य ईयादेशः। यार्कायनीया इति रूपम्‌ । 
अत्र छात्राथंकछप्रत्यये विवक्षिते युवारथंकफिओो लुकि 'यस्येति च' इति अकारलोपे 
यास्कीया इति रूपमित्यर्थः । 

( १०८८ ) तस्यापत्यम्‌ । तद्धिता इति, प्रत्ययः, परश्च इति चाधिकृतम्‌ । तच्छब्दः 
सवंनामतया बुद्धिस्थपरामशित्वादु पग्वादिसरवंविशेषबोधकः। तस्य उपग्वादेरपत्यमित्यर्थ 
तद्धिताः प्रत्ययाः परे भवन्तीति लम्यते। कस्मात्परे प्रत्यया भवन्तीत्याकाङ्क्षायां 
“समर्थानां प्रथमाद्वा’ इत्यधिकारात्‌ । प्रथमोच्चारितात्समर्थात्तच्छब्दलब्धोपर्वादेरिति 
लभ्यते । प्रातिपदिकादित्यधिक्ृतम्‌ । 'घकालतनेषु कालनाम्नः' इति तरप्तमतनेषु तद्धितेषु 
परतः सप्तम्या अलुग्विधानात्सुपस्तद्धितोत्पत्तेज्ञपितत्वात्‌ सुष्शिरस्कातप्रातिपदिकादिति 
लभ्यते । सुप्‌ चेह तस्येति प्रथमोच्चारिते पदे उपस्थितत्वात्‌ षष्ठ्ेव गृह्यते। ततश्च 
षष्ठधन्तादिति फलति । सामर्थ्यं कृतसन्धिकायंत्वमित्युक्तमेव । तदाह--षष्ठयन्तात्कृत- 
सन्धेरिति। 'समर्थंः पदविधिः’ इति परिभाषया लब्धमाह--समर्थादिति । विशिष्टेकाथे- 
इक्‌ न होने पर 'कात्यायनीयाः । ( २) यास्कीयाः यास्कायनीयाः ( यास्कायनि के छात्र ) । ) 1 
विग्रहा्थ-यास्कायनेः छात्राः। प्रक्रिया-( क ) यास्कः ( यस्कस्य अपत्यम्‌? अथ में 'अण! 
प्रत्यय-यस्क+अ ( “शिवादिभ्योऽण्‌? ४-१-११२)। (ख) यास्कस्य युवापत्यम्‌-यास्का- 
यनिः ( यास्क+ फिञ्‌ अणो द्रधचः? ४-१-१५६ )। (ग) यास्कायनेः छात्राः--इस अर्थ में 
यास्कायुनि--छ > यास्कु +ईय ( छ=ईय तथा ( आयनि ) = फिन्‌ का लोप ) > यास्कीयाः 
( "अ? लोप तथा प्रथमा बहुवचन विभक्ति ) । पक्ष में "फिञ्‌? का होप न होनेपर 'यास्कायनीयाः? । 

(१०८८) पद्‌-तस्य, अपत्यम्‌ । अनुवृत्ति--समर्थांनां प्रथमाद्‌ वा, ङयापप्रातिपदिकात्‌, 
तद्धिताः, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 
सन्धिकार्यं करने के पश्चात्‌ षष्ठयन्त प्रातिपदिक से अपत्य अथ में पूर्वोक्त एवम्‌ आगे 
कृद्दे जाने वाले प्रत्यय विकल्प से होते हैं। उदा० उपगोः अपत्यम्‌-औषगवः । यहाँ ( तद्धित- 
प्रकरण में ) आदिवृद्धि, अन्त्य एवम्‌ उपधा-बृद्धि की, बाधक दै । कारिका का अथे- “तस्येदम” 
४-३-१२० सूत्र से अपत्य अर्थ में 'अण्‌’ प्रत्यय सिद्ध होने पर भी “तस्येदम्‌?? सूत्र के बाधक 
“वृद्धाच्छः? ४-१-११४ आदि का भी बाध करने के लिये (यह सूत्र) है । यह अपत्याथ 'शेष’ ही है, 
अतः ( योग-विभाग करने से ) वृद्धसंज्ञक प्रातिपदिक से (प्राप्त प्रत्यय का ) बाध करना ही इसका 
( मुख्य ) प्रयोजन है??। योगविभाग के कारण भानोः अपत्यम्‌--'भानवः ( में “छ” प्रत्यय न 
होकर “अण? प्रत्यय हुआ )। सूत्रार्थ में 'कृतसन्धेः? क्यों कद्दा ! 'सौत्थितिः? । 'अक्ृतव्यूह? परिभाषा 
सै 'सावुत्यितिः' न हो । समर्थं परिभाषा के कारण 'वस्त्रम्‌ उपगोः अपत्यं चैत्रस्य’ में ( अणादि 
प्रत्यय ) नहीं होते ( किन्तु वाक्य ही रहता है )। ( अनुवृत्त) "प्रथमात्‌? क्यों कहा ? अपत्य: 
वाचक से पष्ठथर्थ में ( प्रत्यय) न हो। 'वा? ग्रहण होने से पक्ष में वाक्य भी रहेगा । 'दैवयक्षि! 
( सू० १२०१) सूत्र से 'अन्यतरस्याम्‌? की अनुवृत्ति होने के कारण 'उपग्वपत्यम्‌? में समास भी 
होता है । जातिवाचक होने से खीलिङ्ग में औपगवी ( रूप निष्पन्न होगा ) । ( अन्य उदाहरण )-- 
२-आश्वपतः । ३-देत्यः । ४-स्त्रेण: । ५-पौस्नः आदि । क 
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तस्येदमित्यपत्येऽपि बाधनाथं कृतं भवेत्‌ । 

उत्सर्गः शेष एवासौ वृद्धान्यस्य प्रयोजनम्‌ ॥' ( वा २५८१-२५८४ ) 
योगविभागस्तु, भानोरपत्यं भानवः । कृतसन्धेः किम्‌ ? सौत्थितिः। अकृतव्यू हपरिभाषया 
सावुत्थितिर्मा भूत्‌ । समर्थपरिभाषया नेह--बस्त्र मुपगो रपत्यं चेत्रस्य ।' प्रथमात्‌ किम्‌ ? 


प्रतिपादकादित्यथंः । ` सुबन्तात्तद्धितोत्पत््या तद्धितविधीनां पदविधित्वादिति भावः । उक्ता 
इति। प्राग्दीव्यतोऽण्‌’ इत्याद्या ओत्सगिका इत्यथः। वक्ष्यमाणाइचेति । 'अत इज 
इत्याद्या वशेषिका इत्यर्थ:। वा स्युरिति । ‘समर्थानां प्रथमाद्वा’ इत्यधिकृतत्वादिति मावः । 
अपत्यं पोत्रप्रभृति गोत्रम्‌’ इति उत्तरसूत्रव्याख्यावसरे अपत्यशन्दो व्याख्यास्यते । औषगव 
इति । उपगोरणि आादिवृद्धिः । ` ओगुंणः अवादेशः । अत्र प्रकृत्येव उपगोर्लाभात्‌ अपत्य- 
मेव प्रत्ययाथं इति. स्थितिः । ननु उपगु अ इति स्थिते ओगुंणात्परत्वात्‌ *अचो ञ्णिति’ 
इति वृद्धिः स्यात्‌, भोगुंणस्य पञ्चव्य इत्यादो चरितारथंत्वात्‌ । कृते च गुणे अवादेशे सति 
अत उपधायाः इति वृद्धिदुनिवारा । स्वष्ट्ररपत्यं त्वाष्टट, मघवतोऽपत्यं माघवतः इत्यादौ 
गुणप्रसक्त्या अन्त्योपधावृद्धघोनिर्बाधत्वाच्च । न च परत्वादादिवृद्धो अन्त्योपधावृद्धी 
बाध्येते इति वाच्यम्‌, विप्रतिषेधे हि परस्य पूवंबाधकता, न चेह विप्रतिषेधोऽस्ति, देराभेदे- 
नोमयसम्मवात्‌ । नाप्यन्त्योपधावृद्धधोरपवादः आदिवृद्धिरिति वक्तुं शक्यम्‌, सुश्रुतो$पत्यं 
सोश्रतः इत्यादौ अन्त्योपधावद्धधोरप्राक्षयोरप्यादिवद्धेः प्रवृत्तेः, तस्मादादिवृद्धिस्थले अन्त्यो- 
पधावृद्धी स्यातामित्यत आह--आदिवुद्धिरिति । 'अचो ञ्णिति’ इत्यन्त्यवृद्धिम्‌, 'अत 





विवरण--प्रकृत सुत्र में “तस्य? एवम्‌ `अपत्यं’ ये दोनों पद स्वरूप-परक नहीं हैं, किन्तु अथ- 


बोधक हैं । 'तस्य' का अर्थ है--कोई भी षष्ठ्यन्त पद । तथा 'अपत्यंम्‌? का अभिप्राय है--अपत्य | 


अर्थे का बोधक कोई भी प्रत्यय । इसके अतिरिक्त सभी उल्लिखित आधिकारिक सूत्रों का प्रभाव 
भी विद्यमान है । तदनुसार सूत्र का समष्टिगत अथं यइ होगा कि “प्रथम षष्ठ्यन्त समर्थे पद से 
अपत्यार्थ-वाचक प्रत्ययं यथाविहित हों” । कइने का तात्पर्यं यह है कि “अपत्य ( सन्तान ) अर्थ में 
जिन प्रस्ययों का इस सूत्र के पूवं अथवा बाद में विधान किया गया है-वे सभी प्रत्यय प्रथम षष्ठयन्त 
समर्थ पद से ही होते हैं? । यह उत्सग-सूत्र है। आगे के सूत्र इसके अपवाद हैं । षष्ठी-समर्थ-प्राति- 
पदिकों से तद्वित-प्रत्यय कहे गये हैं, अतः इस अपत्य प्रकरण में प्रातिपदिक के अनन्तर 'ङस्‌' 
विभक्ति लाकर सुबन्त से तड़ित प्रत्यय की उत्पत्ति होने से उसका 'लुक' ( लोप ) हो जाता है 
( “सुपो धातुःप्रातिपदिकयोः?? २-४-७१ )। उदाहरण--( १) औपगवः ( “उपगु? की सन्तान )। 
 विग्रहाथं-उपगोः अपत्यम्‌ । प्रक्रिया--उपमु+ङस्‌ ,+ अण >> उपगु+अ (ङस? विभक्ति 
का लुक ) >> औषयु+अ (.आदिवणं 'उ' को वृद्धि''तड्ितेष्वचामादेः?? ७-२-११७) >> औपगो + 
( उ=ओ-गुण--"ओगुंगः? ६-४-१४६ ) >> औषगव ( ओम=अव्‌ ) > औपगवः ` ( तद्धितान्त 
को मानकर प्रातिपदिक संज्ञा, प्रथमा विभक्ति के एक वचन में रूप) । डपगु--शब्द में 'उपगताः 
गावः यस्यः इस अथ में बहुत्रीहि समास है । उपगु --अण-प्रत्यय करने पर 'आदि-बृद्धि? (७-२-११७) 
की प्राप्ति के साथ ही “अचो न्णिति” ७-२-११५ सूत्र से अन्त्यःवण को भी वृद्धि प्राप्त है, किन्तु 
सून्र-क्रम में परवतीं होने के कारण आदिवृद्धि उसकी बाधक हो जाती है । इसी प्रकार वह उपधा 
वृद्धि की भी बाधक है । 'उपगोः अपत्यं स्त्री? इस विवक्षा में औपगव + ङीष ( “जातेरखीविषयाद 
योपधात्‌? ४-१-६३ ) प्रत्यय होकर औपगवो रूप होगा । (२) दैत्यः ( दिति की सन्तान )। 
दिति+ण्य (अण्‌? के अपवादस्वरूप “दित्यदित्यादित्य०? ४-१:८५ ) > दैति +य ( आदि 
वृद्धि ) > दैत्यः ('इ?-लोप तथा विभक्तिकाय )। (३ ) आश्वपतः ( अश्वपति की सन्तान ) । 
विग्रह--अश्वपतेः अपत्यम्‌ । प्रक्रिया—अश्वपति+अण्‌ ( पत्युत्तरपद-क्षणात्मक 'ण्य' का 








४८४ व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकोमुद्यां 


अपत्यवाचकात्ष्ठयर्थे मा भूत्‌ । वाग्रहणाद्वाक्यमपि। देवयज्ञः ( सु० १२०१ ) इति 
सुत्रादन्यतरस्यां ग्रहणानुवृत्तः समासोऽपि । उपग्वपत्यम्‌ ।  जातित्वान्ङीष्‌ । औपगवी । 


आ 0 ळी 
उपधाया!” इत्युपधार्वाद्धि च आदिवृद्धिर्बाधते इत्यर्थः । पुष्करसदोऽपत्यमित्यर्थं बाह्वादि- 
त्वादिन्‌, 'अनुश्चतिकादीनां च' इत्युभयोः पदयोरादिवृद्धिः । पुष्क्रसद्‌-शब्दस्य अनु- 
शतिकादौ पाठात्‌। तत्र यद्यादिवृद्धिरन्त्योपधावृद्धी न बाधेत, तदा आदिवृद्धघा उपधा- 
वद्धया च पौष्करसादेः "सिद्धत्वात्‌ अनुशतिकादौ पुष्करसंच्छन्दपाठोऽनथंकः स्यात्‌ । 
अतस्तक्रकोण्डिन्यन्यायात्‌ सत्यपि सम्मवे बाधनं भवति इति विज्ञायत इति भाष्ये स्पष्टम्‌ । 
तस्येदमित्यपत्येऽपीत्यादि । इलोकवातिकमिदम्‌ । तत्र प्रथमच रणस्यायमथं:-तस्येदमिति 
विहित; अभ्‌ अपत्येऽर्थेऽपि भवति, इदमर्थ तस्याप्यन्र्भावात्‌ । अतस्तस्यापत्यमित्यण्‌- 
विधानं व्यथमित्याक्षेपः । न च “अत इञ्‌’ इत्याद्य॒त्तरसूत्राथं तस्यापत्यम्‌’ इत्यावश्यक - 
मिति वाच्यम्‌ । एवं हि सति 'तस्यापत्यमत इन्‌’ इत्येकमेव सुत्रमस्तु । तथा च 'तस्या- 
पत्यम्‌' इति पृथक्सुत्रकरणं व्यर्थमित्याक्षेपः पयंवस्यति । अत्र समाधत्ते--बाघनार्थं कृतं 
भवेदिति। 'तस्येदम्‌' इत्यणं वाधित्वा 'वृद्धाच्छः' इति छः अपत्ये प्राप्तः, तद्बाघनाथं 
'तस्यापत्यम्‌' इति पृथकसुत्रं कृतमित्यर्थः । ननु वृद्धाच्छः’ इति सूत्रं दोषाधिकारस्थम्‌, 
अपत्या दिचतु्थ्यंन्तेम्योऽन्यः शेषः। तथा च. अपत्याथेस्य. शेषाधिकारस्थत्वाभावात्‌ 
तस्मात्तत्र छप्रत्ययस्याप्रसक्तेस्तद्बाधनाथंत्वं 'तस्यापत्यम्‌' इत्यस्य कथमित्यत. आह-उत्सगं 
शेष एदासाविति । उत्सृज्यते अदन्त-बाह्वादिप्रक्ृतिम्यो वियुज्यत इत्युत्सगः । कर्मणि 
घन्‌ । अदन्त-बाह्वादिमिन्नप्रकृतिसम्बद्धः भपत्यार्थोऽसौ शेषो भवत्येवेत्यथः । आक्षेप्तुहि 
'तस्यापत्यमत इन्‌” इत्येकसूत्रममिमतम्‌ । विनिथृक्तादन्यः शेषः । अदन्त=बाह्वादि 
प्रकृतिसंयुक्तापत्याथं एव विनियुक्तः, न तु तङद्भिननप्रकृतिसंयुक्तापत्यार्थोऽपि। ततश्च तस्य 
शेषत्वात्तस्मिन्नपत्ये छस्य प्रसक्तत्वात्‌ तद्बाधनार्थं 'तस्यापत्यम्‌' इति पृथक्सूत्रम्‌ । सति 


बाधकर 'अण्‌?-“'अश्वापत्यादिभ्यश्च?? ४-१-८४) > आश्वपति +अ ( आदिवृद्धि ) > आश्वपत 
( “शलोप तथा विभक्ति-कार्यं )। ` ( ४ ) स्त्रैणः (स्त्री की सन्तति )। (५) पौँस्नः ( पुरुष की 
सन्तति ) । इनके विग्रह एवं सिद्धि सूत्र १०७९ में देखें । किन्तु (७ ) ओत्सः ( उत्स की सन्तान ) 
में “इञ्‌? प्रत्यय को बाकर “उत्सादिभ्योऽन्‌?” ४-१-८६ से "अञ्‌? प्रत्यय होगा । यद्यपि “अण? 
और 'अन्‌' प्रत्यय में रूपसाम्य है तथापि “ञ्‌? इत्संज्ञक होने से 'अञ? प्रत्ययान्त शब्द आद्य॒दात्त 
होता दे ( “न्नित्यादिनित्यम्‌? ६-१-१९७ ) । 

_ इलळोक-वातिक--इस सन्दर्भ में एक इलोक-वातिक प्रस्तुत किया जा रहा है। जिसके द्वारा 
इस सूत्र के यथोच्चरित स्वरूप का औचित्य सिद्ध किया गया है । सर्वप्रथम पूर्वपक्ष के रूप में यह 
शंका उठाई गई है कि “तस्येदम्‌?! ( ४-३-१२० ) सूत्र से अपत्य अथं में भी "अण्‌? प्रत्यय संभावित 
है, क्योंकि "इदम्‌? शब्द के अथे ( न्यहृ ) में अपत्य अथे भी समाविष्ट किया जा सकता दै । अत 
इस सूत्र को पढ्ने की पृथक्‌ आवश्यकता क्या है? इसका समाधान यइ दिया जाता है कि “अत 
इञ्‌? ४-१-९५ इत्यादि सूत्रों मे 'अपत्य' रूप अथ की अभिव्यक्ति के लिये उसके पूव “तस्यापत्यम्‌? 
( ४-१-९२ ) सूत्र आवश्यक हवै । यहद तो दो सूत्रों की समष्टि “तस्यापत्यमत इज्‌?-्वारा भी 
संभव था । अतः घुनरपि पृथक्‌ सूत्र क्यों पढ़ा गया १ इस प्रकार पूर्वपक्ष को दृढ़ करते हुए उसका 
उत्तर आगे यह दिया जा रहा है कि “इस सूत्र के अभाव में 'आ?, 'ऐ? “ओ? वर्णो से आरम्भ होने 
वाले ( 'वृद्ध-संज्ञक ) शब्दों में “वृद्धाच्छः? ( ४-२-११४) सूत्रः" तस्येदम्‌’? ( ४-३-१२० ) सूत्र 
का बाधक होगा, तब “छ? प्रत्यय होकर अनिष्ट रूप बनने लगेंगे, उसका बाध करने के लिए 


“'तस्यापत्यम्‌?? ( ४-१-९२ ) पृथक सूत्र आवश्यक है । | 



































अपत्याधिकारप्रकरणम्‌ ४८५ 








चास्मिन्‌ पृथवसूत्रे प्रकृतिसामान्यसंयु क्तापत्याथंस्यो पयुक्तत्वादशेषत्वाच्छस्य न प्राप्तिरित्य- 
प्राप्तिसम्पादनद्वारा छबाधकत्वं 'तस्यापत्यम्‌” इति पृथक्सूत्रस्य सिद्धम्‌ । अयमप्राप्तबाध 
इत्युच्यते । नन्वेवमपि उपगोरपत्यमित्यत्र उपगोरवृद्धत्वात्‌ छस्य नेव प्रसक्तिरिति 
कि पृथक्सूत्रेणेत्यत आह--वृद्धान्यस्य प्रयोजनमिति । भानोरपत्यं भानव इत्यादौ 
यानि भान्वादिप्रातिपदिकानि वृद्धानि, यानि उपग्वादिप्रातिपदिकानि नामधेयत्वाद्‌ 
वृद्धानि, तेभ्यः छप्रत्ययबाधनाथं ‘तस्यापत्यम्‌’ इति पृथक्सूत्रमित्यथ: । ननु 'तस्येदम्‌' 
इत्यणि इदन्त्वेन बोधः। 'तस्यापत्यम्‌' इत्यणि तु अपत्यत्वेन बोध इति शब्दबोधे 
वेळक्षण्यसत्त्वात्‌, 'तस्येदमित्यपत्येऽपि’ इत्याक्षेप एवायमनुपपन्न इति चेत्‌ न--एतद्वातिक- 
भाष्यप्रामाण्येन तस्येदम्‌’ इति इदं-शब्देन अपत्यस्य इदन्त्वेन ग्रहणाभावविज्ञानात्‌ । 
“प्रदीयतां दाशरथाय मैथिली” इति त्वाषंत्वान्न दुष्यतीत्यास्तां तावत्‌ । कृतसन्धेः 
किमिति । 'समर्थानां’ प्रथमाद्वा--इत्यधिका रसुत्रस्थसमथंग्रहणळब्धं कृतसन्धेरित्येतत्‌ 
किमर्थमिति प्रश्नः । सौत्थितिरिति। सु शोभनः उस्थिंतः सुत्थितः । प्रादिसमासे 
सवणंदीघंः । सृत्थितस्यापत्यं सौत्थितिः-'अत इन्‌', सुब्लुक्‌, आदिवृद्धिः, “यस्येति च' 
इत्यकारलोपः । कृतसन्धेरित्यभावे तु सु उत्थित इत्यस्यामेव दश्चायां सवणंदीर्धात्पर- 
त्वादादिवृद्धौ कृवायामावादेशे सावुत्थितिरिति स्यादिति भावः। नन्वन्वरङ्गत्वा- 





इस प्रसङ्ग में पुनः अवान्तर शंका कौ जा रही है कि “वृद्धाच्छः” (४-२-११४ ) सूत्र तो 
“शेषे?” ( ४-२-९२ ) अधिकार के अन्तगंत है। “रेषे”? ( ४-२-९२ ) अधिकार का प्रभाव तद्धित- 
प्रकरणस्थ अपत्य, देश, निवास, निवृत्त, अदूरभव--इन पाँच अर्थो से भिन्न अर्थो में बतलाया 
गया है ( उक्ताद्‌ अन्यः शेषः )। जब अपत्य अर्थ में "छ? प्रत्यय की प्राप्ति ही नहीं है तब उसके 
बाथ करने का कोई प्रश्‍न ही नहीं उठता । ऐसी स्थिति में “तस्यापत्यम्‌? ( ४-१-९२ ) पृथक्‌ 
क्यों पढ़ा गया, क्योंकि भानोः अपत्यम्‌-_“भानवः' आदि. उदाइरणों में अपत्यार्थं में स्वतः दी 
“छ? प्रत्यय प्राप्त नहीं होगा ? इतका समाधान यह दिया गया है कि “तस्यापत्यमत इञ्‌'” 
संयुक्त रूप में रखने पर अपंत्य-सम्बन्धे से हस्व-अकारान्त ( अदन्त) शब्द सम्बद्ध अपत्यरूप 
अथे उक्त होने पर भी इकारान्त एवम्‌ उकारान्तःशब्द-सम्बद्ध अपत्यरूप अर्थ उक्त न होने के 
कारण उसे "शेष? ही माना जायगा। ऐसी स्थिति में 'भानु' शब्द से अपत्याथ में “छः प्रत्यय 
होकर भानवौयः अनिष्ट रूप के निवारणाथं अण्‌ प्रत्यय होने में “तस्य।पत्यम्‌” ( ४-१-९२ ) को 
चरितार्थता सिद्ध होती है । | 

स्मरणीय--तद्धित-प्रकरण के आरम्भ में यहद कह दिया गया है कि इस प्रकरण में “समर्थानां 
प्रथमाद्‌ वा (४-१-८२ ) सूत्रोक्त तीनों पर्दो की अनुवृत्ति अनुसरण करती है । जिसमें पसमथ? 
पद का तात्पर्यं यह है कि तद्धित-प्रत्यय आने के पूर्वं वह शब्द सन्धिकार्यं आदि से युक्त रहे । 
जिसके फलस्वरूप सौत्थितिः ( सूत्थित की सन्तान ) में “सु? तथा “उत्थित' में परस्पर सवणे 
दीं होने पर दी 'सूत्थितस्य अपत्यम्‌? अर्थ में “अत इज” ( ४-१-९५ ) सूत्र से “इज प्रत्यय. 
होता है। अन्यथा 'सु-उत्थित + ङस्‌ --इन्‌'--इस स्थिति में अन्तरङ्ग दीर्घं को बाधकर वृद्धि 
( सुन्सौ ) होने के पश्चात्‌ "आव्‌? आदेश की प्राप्ति से 'सावुत्थितिः? अनिष्ट रूप निष्पन्न होने 
लगता । अन्तरङ्ग होने पर भी अकृतब्यूहाः पाणिनीयाः परिभाषा के कारण दीघं की प्रवृत्ति नहीं 
हो सकती थी । कारण यह है कि 'सु-उत्थित'-4-अण्‌--इस स्थिति में आदिवृद्धि तथा सवणदीषे 
दोनों की प्राप्ति है, अन्तरङ्ग होने पर भी दीघं न होने से 'वृद्धि' हो जाने पर दोघे का निमित्त- 
हक सम्भावित रहा दै, अतः तत्प्रयुक्त कार्य की प्रवृत्ति न होने में-यह परिभाषा चरितार्थं 
होती हे । | 





Hames 


७ की छि पक > «> 
ns wp sore, -s मा - ५ 
५ क्र कक २: *क क 
१4 ११ हर »० ER बिक ००, is | 
SAR Sve ARPES Jo २५०८ Ooh ise he tv Rp Sones 4:५४ eS खाया 7 भजन NEAR 
०० क कै 
ote” १९ याका a+ 5००० he कान क - =- - १५00 १ न्य 
र कनल a ० * थि दर sass --७ 
= कि, 
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स्सवणंदीध कृते तदुत्तरमेव इनूप्रत्यय उचितः, परादन्तरङ्गस्य बलवत्त्वात्‌ । ततश्च 
सन्धेः प्राक्‌ तद्धितोत्पत्तेरप्रसक्तेः कृतसन्धेरिति व्यथंमेवेत्यत आह--अकृतेति । अन्तरङ्ग- 
परिमाषाया अप्यपवादभूतया अकृतव्युहपरिभाषया सन्धेः प्रागेव प्रत्ययः स्यात्‌ । ततश्च 
भादिवृद्वधपेक्षया अन्तरङ्गोऽपि सवणंदीघं: अङृतव्युहपरिभाषया आदिवृद्धेः प्राक्‌ न 
प्रबतते । एवश्च सवणंदीर्घात्प्रागेवादिवृद्धो आवादेशे सावुत्थितिरिति स्यादित्यर्थः । . न 
'च इनि सति कृते सवणंदोधे ऊकारस्य जायमानया वृद्धया सवर्णदीघनिमित्तस्य कस्य- 
चिद्विनाश्ञामावादक्ृतव्युहपरिमाषायाः कथमिह प्रवृत्तिरिति वाच्यम्‌, यदि सवणंदीर्घो 
न स्यात्तदा सु उत्थित इत्यवस्थायां सक़ारादुकारस्य वृद्धघा ओकारे सति सवणंदीघं- 
निमित्तस्य अको विनाश; स्यादिति सम्भावनया अकृतव्युहपरिभाषायाः प्रवृत्तेरिति 
कथव्विद्योज्यम्‌ । वस्तुतस्तु अकृतव्युहपरिभाषा नास्त्येव, भाष्ये क्वाप्यव्यवहृतत्वात्‌, 
प्रत्युत भाष्यविरुद्धत्वाच्च । ‘विप्रतिषेधे परं कायंम्‌' इति सूत्रभाष्ये हि परादन्तरङ्गं बलीय! 
इत्युक्त्वा सौत्थितिरित्यत्र परामप्यादिवृद्धि बाधित्वा अन्तरङ्ग एकादेश इत्युक्तम्‌ । 
पदस्य विमज्यान्वाख्याने सु उत्थित इति स्थिते परत्वाद्‌ वृद्धिः प्राप्ता । अन्त रङ्गत्वा देका- 
देश इति केयट) । अङृतव्युहपरिभाषासत्वे तदसङ्गतिः स्पष्टैव । सेदुष इत्यादौ अकृत- 
ष्युहृपरिभाषाफलस्यान्यथासिद्विस्तु तत्र तत्र प्रपञ्ितैवेत्यास्तां तावत्‌ । विस्तरस्तु 
शब्देन्दुशेवरे ज्ञेय! । वस्त्रमुपगोरपत्यं चेत्रस्येति । अत्र उपशुशब्दादपत्ये अण्‌ न भवति, 
pi ` उपगोवस्त्रेणेवान्वयात्‌ । यद्यपि तत्सम्बन्धापत्ये प्रत्ययविघानात्‌ इह च अपत्यस्य तच्छब्द- 
|| | | वाच्योपगुसम्बन्धाभावादेव अत्र प्रत्ययस्य न प्रसक्ति! । तथाहि ऋद्धस्य औपगवमित्या- 
011, दिवारणाय सामथ्यंमेकार्थीभावलक्षणमाश्रयणीयमिति माव) । अपत्यवाचकादिति । उपगुर- 
॥॥॥॥!!. पत्यस्य देवदत्तस्येत्यथं औपगवो देवदत्त इति माभूदित्यथं1 । प्रथमादित्युक्ती तु 'तस्या- 
[ति पत्यम्‌' इति सूत्रे षष्ठधन्तस्येव प्रथमोच्चारितत्वादुपगुरिति प्रथमान्तात्‌ न मवतीत्यर्थः । 
वाग्रहणाद्वाकयमपीति । वाग्रहणाभावे हि तद्धितस्य नित्यत्वादुपगोरपत्यमिति वाक्यं न 
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भाष्यकार पतञ्जलि ने इस परिभाषा के अस्तित्व को ही नहीं माना है। उन्होने “विप्रतिषेधे 
परं कार्यम्‌? ( १-४-२ ) सूत्र के भाष्य में प्रकृत सन्दर्भ को उद्धत कर .यह निर्णय किया है कि' 
“पर और अन्तरङ्ग कार्यों में सूत्रक्रम के कारण विहित परवती विधान की प्रमुखता नहीं रहती । 
वहाँ अल्प निमित्तों की अपेक्षा के कारण अन्तरङ्ग कायं को ही प्राथम्य दिया जाना चाहिये । अतः 
| सोत्यितिः में दीघं-सन्धि ही पहले होगी । 
hh  . (२) जहाँ परस्पर अन्वयरूप सामथ्यं नहीं है, वहाँ 'अण? आदि प्रत्यय नहीं होते हैं । किन्तु 
| वहाँ वाक्य ही रहता है। जेसे बख्नम्‌ उपगोः अपत्यं चैत्रस्य--( उपगु का वस्त्र तथा चेत्र की 
सन्तान )-इस वाक्य में पगु का अन्वय वस्त्र के साथ है, अपत्य के साथ नहीं । अपत्य के साथ 
चैत्र का अन्वय है। कहने का तात्पर्यं यह दै कि 'समथे:' का अधिकार होने के फलस्वरूप एकाथीं- 
भाव सामथ्यं के रहने पर ही 'अण्‌' आदि प्रत्यय होंगे । इसी प्रकार प्रथमात्‌ पद के अधिकार 
का यह फल है कि प्रत्यय-विधायक सूत्रों में प्रथम उच्चरित पद से ही प्रत्यय की उत्पत्ति . 
होने के फलस्वरूप डपगुः अपस्यं यस्य-(उपरु है अपत्य जिसका) इस अथं में प्रयुक्त बहुन्रीहिपरक 
"उपयु? से "अण्‌? प्रत्यय नहीं होता, अन्यथा वहाँभी 'औपगवः' प्रयोग होने लगता । प्रत्यय- 
|| विधायक सूत्र “तस्यापत्यम्‌”? ( ४-१-९२ ) में प्रथम उच्चरित पद “तस्य' षष्ठयन्त है । उक्त विग्रह 
॥ 1 | मे उच्चरित प्रथम पद “उपयुः? प्रथमान्त है, अतः उससे “अणू? प्रत्यय नहीं हुआ । तृतीय पद वा 
|| | का भी अधिकारगत प्रभाव होने के कारण उपगोः अपस्यम्‌--वाक्य भी समीचीन माना 
| 
| 
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जाता है । 








अपत्याधिकारप्रकरणम्‌ ४८७ 


आश्वपतः । देत्यः । स्रणः । पौंस्नः । (१०८९) अपत्यं पौत्रप्रभृति गोत्रम्‌ ४१।१६१॥ 
अपत्यत्वेन विवक्षितं पोत्राद गोत्रसञ्ज्ञं स्यात्‌ । ( १०९० ) जीवति तु वंश्ये युवा 





स्यादिति भावः । ननु उपग्वपत्यमिति कथं षष्ठीसमासः, तद्धितानां समासापवादत्वात्‌ । 
न च तद्धितानां पाक्षिकत्वात्तदभावपक्षे षष्ठीसमासो निर्बाध इति वाच्यम्‌, ‘अपवादेन 
मुक्ते उत्सर्गो न प्रवतंते’' इति 'पारे मध्ये षष्ठया वा’ इति वाग्रहणेन ज्ञापितत्वादिश्यत 
आह्‌- देवयज्ञीति । सुत्रादिति। जातित्वादिति । अपत्याथंकाणन्तस्य औपगवशब्द्रस्य 
'गोत्रं च चरण: सह” इति जातित्वात्‌ डीषित्यथं । आश्वपत इति । अश्वपतेरपत्यमिति 
विग्रहः । पत्यृत्तरपदलक्षणं ण्यं बाधित्वा 'अश्वपत्यादिभ्यश्च'. इत्यणिति भाव: । देत्य 
इति । दितेरपत्यमिति विग्रहः । 'दित्यदिति’ इति ण्यः । अणपवादः । ओत्स इति । 
उत्सः कञ्चित्‌, तस्यापत्यमिति विग्रहः । 'उत्सादिम्योऽन्‌' इत्यन्‌ । इनाद्यपवादः.। स्वरे 
विशेषः । स्त्रणः । पौंस्न इति । स्त्रिया अपत्यं, पुंसोऽपत्यमिति विग्रहः । स्त्रीपुंसाभ्याम्‌ 
इति नञ्स्ननौ । अणोऽपबादः । 
( १०८९ ) अपश्यम्‌ । अपत्याधिकारात्‌ सिद्धे पुनरपत्यग्रहणं व्यर्थमित्यत आह्‌-- 
, अपत्यत्वेन विवक्षितमिति । एवञ्च पोत्रत्वादिनां विवक्षितानां पौत्रादीनां न गोत्रसञ्ज्ञेति 
भावः । 'सन्ततिर्गोत्रजननकुलान्यभिजनान्वयो' इति कोशतः गोत्रश्ब्दस्य सन्ततिवाचक- 
त्वात्‌ पुत्रस्यापि गोत्रत्वे प्राप्ते पौत्रादिग्रहणादिह शास्त्रे पुत्रस्य न गोत्रत्वम्‌ । ननु 
. “आत्मजस्तनयः सूनुः सुत! पुत्र! स्त्रियां त्वमी । 
आहुदुंहितरं सर्वेऽपत्यं तोकं तयोः समे॥' 
इत्यादिकोश्चात्‌ अपत्यशब्दस्य पुत्र एव रूढत्वात्‌ कथम्‌ 'अपत्यं पौत्रप्रभृति’ इति सामाना- 
धिकरण्यमिति चेत्‌, मैवम्‌--अपत्यशब्दो हि नात्मजपर्यायः, किन्तु पुत्रपौत्रादिसन्तति- 





(१ ) प्रसङ्गप्राप्त “पारे मध्ये षष्ठथा वा” ( २-१-१८ ) सूत्र में प्रयुक्त 'वा' पद की निष्फलता के 
फलस्वरूप 'अपवादेन सुक्ते उत्सगों न प्रवतंते’ ( अपवाद से सुक्त होने पर उत्सगंशाख प्रवृत्त नहीं 
होता ) इस शापन की साथकता दिखलाई जा रही है। तदनुसार षष्ठी-्समास-युक्त उपग्वपत्यम्‌ 
प्रयोग भी समीचीन माना गया है। इस सम्बन्ध में यश शंका की जाती है कि तद्धित-प्रत्यय 
तो समास के अपवाद-स्वरूप हैं--अतः षष्ठीसमास क्यों हो ! यदि यह कहा जाय कि “वा” ग्रहण 
होने से तद्धित-प्रत्यय पाक्षिक हैं, तथापि उपयुक्त शापक से अपवाद के द्वारा सुक्त होने के पश्चात्‌ 
पुनः उत्सगंशासत्र (समास ) की प्रवृत्ति न होने के कारण समास-युक्त शब्द की समीचीनता 
में बाधा उत्पन्न शो सकती है । उसके निवारण के लिये “दैवयश्ञि-शौचि-बृक्षि-साव्यमुग्रि-काण्डेविद्धि 
भ्योऽन्यतरस्याम्‌? ४-१-८१ सूत्र से अन्यतरस्यास्‌ पद की अनुवृत्ति का आश्रय लिया जाता है। 
उस अनुवृत्ति के फलस्वरूप पक्ष में उपग्वपस्यम्‌ प्रयोग भी समीचीन माना जा सकता है । 

( १०८३ ) पद्‌--अपत्यम्‌, पौत्रप्रभृति, गोत्रम्‌ । संज्ञासुत्र । 

मूछाथ--अपत्य ( सन्तान ) के रूप में विवक्षित पौत्रप्रभृति गोत्र-संश्ञक होते हैं । 

विवरंण--यह संज्ञासूत्र है । “गोत्र” संज्ञा है तथा "अपत्यं पौत्रप्रभति' संशो है। सामान्यत 
पोत्र आदि अपस्य ( "साक्षात्‌ पुत्र) की परिधि में नहीं आते। अतः सूत्रस्थ "अपत्यम्‌? शब्द 


विशिष्ट अथे का बोधक है। तदनुसार सूत्र का शाब्दिक अर्थ यह होगा कि “यदि पौत्र एवं ` 


प्रपोत्र-अर्थात्‌ तीसरी या चौथी पीढ़ी की सन्तान को भी आपस्य कहना अभीष्ट हो तो उनकी 
गोत्र संशा होती है? । इस प्रकार 'उपयु' के पोत्र एवं प्रपौत्र को भी गोत्रापत्य कहा जायगा। 
“उपयु? के पुत्र को साक्षात्‌ अपत्य । 
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४८८ व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकोमुद्यां 


४॥ १६२ ॥ वश्ये पित्रादौ जीवति पौत्रादेयंदपत्यं चतुर्था दि ज्जा उः चुद तद्चुवसञ्जमेव, न तु गोत्र न तु गोत्र- 


पर्यायः, न पतन्ति नरके पितरो येन तदपत्यमिति 'पड्क्तिविशति' इति सुत्रे भाष्ये 
व्युत्पादितत्वात्‌ । तथा च पोत्रादयोऽपि पितामहादीनां नरकादुद्ध तीर इति तेषामप्य- 
पत्यत्वमस्त्येवेति “एको गोत्रे’ इति सूत्रभाष्ये स्पष्टम्‌ । एतच्च महाभारत जरत्कार्वाद्य- 
पाख्यानेषु प्रसिद्धमेव । कोशस्तु सुत्रमाष्यादिविरुद्धत्वात्‌ उपेक्ष्य एव। न चैवमपि 
गगंस्य पुत्रोऽपि अङ्गिरसः पौत्रल्वाद्‌ गोत्रं स्यादिति वाच्यम्‌, यस्य यः पोत्रादिः तस्य 
तद्‌ गोत्रमिति व्याख्यानादित्यलम्‌ । | 

(१०९०) जीवति। वंद: उत्पादकपित्रादिपरम्परा, तत्र भवो वंश्यः । दिगा- 
दित्वाद्यत्‌ । तदाह--बंड्ये पित्रादो जीवतीति । जीवतीति सप्तम्यन्तम्‌ । पौत्रादेरिति । 
वंस त्रात्पौत्रप्रभृति इत्यनुवृत्तं षष्ठया विपरिणम्यत इति भावः । यदपत्यमिति । 'तस्या- 
पत्यम्‌' इत्यतस्तदनुवृत्तेरिति भावः । तुरवधारणे युवेत्यनन्तरं द्रष्टव्य: । तदाह-- युवसंज्ञ- 
मेवेति । तेन एकसञ्ञ्ञधिकारबहिर्मविऽपि _ गोत्रसंज्ञाया अपि अस्मिन्‌ न समावेश इति 
भावः । युवसञ्ज्ञया सह गोत्रसञ्ज्ञायाः समावेशे तु शालड्का इति पैलीया इति च 
न स्यात्‌ । शलङ्कुः कञ्चित्‌, तस्य गोत्रापत्यं शार्लङ्किः। इञ्‌ । पैछादिगणे शाळड्कीति 
पाठात्‌ प्रहृते: चल ङ्कादेथश्च | शालङ्करपत्यं युवापि शाळङ्किरेव । 'यजिनोश्व' इति फक्‌ । 
'पेलादिम्यश्च' इति तस्य छुर्‌ । शालङ्कयुनः छात्रा इत्यर्थे 'इजरश्व' इत्यणि शालङ्का इति 
रूपम्‌ । तथा पीलाया गोत्रापत्यं पैलः । 'पीलाया वा? इत्यण्‌ । पैलस्यापत्यं युवापि पैल 
एव। अणो द्वन्नच:” इहि फिञ्‌ । 'वैलादिभ्यश्च’ इति तस्य लुक्‌ । पैलस्य युनः छात्रा 
इत्यं वृद्धाच्द्धः । पैलोया इति ल्पम्‌ । युवगोत्रसञ्ज्ञयोः समावेशे तु 'गोत्रेऊलुगचि’ 
इति फकिफमो: अलुक प्रसज्येतेत्यलम्‌ । CR य न म का 5 मिल 


( १०६० ) पद्‌--जीवति, तु, वश्ये, युवा । अनुवृत्ति--अपत्यं पौत्रप्रभृति । संज्ञासूत्र । 

मूळाथं--वंश में पिता आदि के जीवित रहते चतुर्थ आदि सन्तति ( प्रपौत्र ) की “युव' संज्ञा 
होती है, गोत्र संज्ञा नहीं । 

विवरण--यह भी संज्ञा-सूत्र है । 'युव? संज्ञा है । “जीवति तु वंश्ये पौत्रप्रभृति अपत्यम्‌? संज्ञी 
दै । सूत्र में 'बंडय” शब्द ( वंशे भवः ) 'सन्तति के नरन्तये? का सूचक है । अर्थात्‌ उस वंश में होने 
वाळे जो पिता एवं चाचा आदि हैं वे वंक्य कहल्येंगे । पूर्व सूत्र से अनुवर्तमान प्रथमान्त पद 
“पोत्रप्रभृति? का षष्ठी विभक्ति में विपरिणाम किया जा रहा दै। तदनुसार सूत्राथे यह होगा कि 
“पिता आदि के जीवित रहने पर ( वंश्ये जीवति ) पौत्रप्रभृति की सन्तान ( प्रपौत्र आदि ) की 
'युव' संज्ञा होती है, गोत्र संज्ञा नहीं” | यह भी पाणिनि-कृत विशिष्टार्थबोधक संज्ञा है। 

विशेष--उपरयुक्त दोनों सूर्तो द्वारा प्रतिपादित गोत्र तथा युव-ये दोनों संज्ञायें तद्धित-प्रत्ययों 
के सौकयं के लिये पाणिनि द्वारा कल्पित हैं । कोषादि मन्थों में साक्षात्‌ अपने पुत्र एवं पुत्रियों की 
दी अपत्य संज्ञा की गई दै--“आत्मनस्तनय: सूनुः सुतः पुत्र: स्त्रियां त्वमी । आहुढुहितर' सर्वेऽपत्यं 
तोकं तयोः समे ॥” किन्तु “पाणिनि? दारा प्रयुक्त “अपत्य? शब्द व्यापक अथे में लिया गया है। 
उनकी यहद सूझ "अपत्य? शब्द के व्यापक अथ को अभिलक्षित करने में कुछ महत्ता रखती हदै । 
"अपत्यः शब्द का व्युत्पत्तिलभ्य अथे है--'पितृगण का पतन न होना? ( न पतन्ति पितरः अनेन-- 
न-\पत्‌+य )। अर्थात्‌ जो पितुगण का उद्धारक हो। श्राद्धादि में तीन पुरुष पर्यन्त पूवंजों को 
पिण्डदानादि द्वारा तृप्त करनेवाली युवा पीढ़ी को भी 'अपत्य शब्द सें अभिहित किया जासकता है । 
इसी मत को पाणिनि ने मुख्य माना हवै । अतः अपत्य’ शब्द के इस पार्थक्य को सूचित करने के 
लिये उदाइरण में तीन प्रकार से विग्रह किये जाते हैं-(१) साक्षात्‌ पुत्रादि के लिये “अपत्य? तथा 













अपत्याधिका रप्रकरणस्‌ ४८९, 


. सञज्ञम्‌ । ( १०९१) तरि च ज्यायसि ४। १ । १६४ ७ ज्येष्ठे श्रातरि जीवति 
. क्षनीयांश्रतुर्थादियुंबसड्ज्ञश्न स्यात्‌ । ( १०९२ ) वान्यस्मिन्सपिण्डे स्थविरतरे जोवति 


॥ 


( १०९१.) भ्रार्तार च ज्यायसि । जीवतीत्यनुवतँते । तदाह-ज्येष्ठे आतरि जीवति 
कनीयानिति । अनुज इत्यथे: । पोन्रप्रभृतीत्यनुव॒त्तं षष्ठया विपरिणम्यते । अपत्यमित्य- 
धिक्कतम्‌ । पौत्रादेरपत्यमित्यर्थः । , फछितमाह--चतुर्थादिरिति। मृतेष्वपि पित्रादिषु 
ज्येऐठे भ्रातरि जीवति युवसञ्ज्ञाथंमिदम्‌ । 
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(२) पौत्रप्रपौत्र आदि के लिये “गोत्रापत्य' तथा (३) तृतीय पुरुष के अनन्तर पित्रादि के जीवित रहने 
पर चतुर्थं पुरुष की “युव? संज्ञा की गई है । इस प्रकार विशेष स्थिति में प्रपौत्र को 'थुवापत्य? कहा 
जायगा । इन भेदों के द्वारा पाणिनि ने “एको गोत्रे?! ( ४-१-९७ ) सूत्र के नियमन से उत्तरोत्तर 
अपत्यों की विवक्षा में यथाप्राप्त तद्धित प्रत्ययां का निगरण कर अनिष्ट रूपों एवं गौरव से बचाया 
है : जेसे 'मूल पुरुष? के अनन्तर सौबां सन्तान की विवक्षा में साक्षात्‌ पुत्र ही अपत्य है-इस पक्ष 
में ( उदाहरणाथ ) “उपगु? शब्द से “अण्‌' तथा “इज! प्रत्यर्यो की परम्परा से ९९ प्रत्यय आ सकते 
थे । जैसे--( १) औपगवः में "अण्‌? प्रत्यय, (२) तदनन्तर अकारान्त 'औपगव' शब्द सै “इञ्‌? ` 
प्रत्यय होकर 'औपगविः?, ( ३ ) तत्पश्चात्‌ “यभिओोश्च से फक्‌? प्रत्यय होकर 'औपगवायनः? 
(४) तदनन्तर 'इञ्‌? औषगवायनिः, ( ५ ) तत्पश्चात्‌ “फक? होकर 'औपगवायनायनः? रूप बनेंगे । 
* यह क्रम बराबर चलते रहने के फलस्वरूप १०० वे पुरुष तक ९९ अनिष्ट प्रत्यय द्वोने लगेंगे । 
द्वितीय मत में पौत्र अर्थात्‌ आगे की सन्तति को भी अपत्य मानकर प्रथम रूप 'औपषगवः? ( उपयु + 
भण्‌ ) तदनन्तर 'इन्‌?, “फक्‌? तथा "इञ्‌? की परम्परा से ९८ अनिष्ट प्रत्यय होने ` लगेंगे । 
इसकी निवृत्ति करने के लिये आगे “एको गोत्रे” ( ४-१-९३ ) सूत्र की नियामकता सार्थक होती 
है । इसी प्रकार “गोत्र।द्यन्यख्ियाम्‌” ( ४-१-९४ ) सूत्र में भी समझा जाय । अर्थात्‌ वहाँ पर 
गोत्रप्रत्यय के बाद युवापत्य की विवक्षा मैं एक ही युवापत्य-प्रत्यय होगा । इस तरह 'अपत्य? 
शब्द का विशिष्टार्थं कर पाणिनि ने अनिष्ट प्रयोगों का निवारण किया दै । 
( १०६१ ) पदु--अ्रातरि, च, ज्यायसि । अनुवृत्ति--जीवति, युवा, अपत्यं पौत्रप्रभृति । 
संज्ञासूत्र । र 
मूलार्थ-बढ़े भाई के जीवित रहने पर चतुर्थादि कनिष्ठ ( कनिष्ठ पौत्रादि की सन्तति ) की 
“युव? संज्ञा होती है । | 
विवरण--विशेष अवस्था में पूर्वे सूत्र से अप्राप्त युव’ संज्ञा का विधान किया जा रहा है । 
पूव सूत्र (१०९०) से अनुवतेमान 'ज्यायस्‌? पद का सम्बन्ध सूत्नस्थ दो पदों-*जीवति’ तथा 'भ्रातरि" 
के साथ दै । “अपत्यं पौत्रप्रभृति” से अनुवतेमान “पौत्रप्रभृतिः पद यहाँ भौ पूर्व सूत्र के अनुसार 
ष्टी-विभक्ति में परिवर्तित किया जाता है। “अपत्यम्‌ पौत्रप्रभृति’ का आधिकारिक प्रभाव भी 
विद्यमान है । स्पष्टाथे के पहले यह जानना आवश्यक है कि 'पिता इत्यादि को “वंश्य? ( वंशे मवः ) 
कहा जाता है । भाई 'वंश्य” में नहीं आ सकता । अवंइय होने के कारण (पिता आदि के मर 
जाने पर ) पूर्व सूत्र से बड़े भाई के जीवित रहते छोटे भाई को “युव” संज्ञा प्राप्त नहीं थी, “गोत्र? 
संज्ञा ही प्राप्त थी । अतः उसका विधान आवश्यक रहा। तदनुसार सूत्राथ इस प्रकार होगा कि 
` “बड़े भाई के जीवित रहते ( पित्रादिकों के मर जाने पर भी ) पौत्रप्रभृति का जो अपत्य छोटा 
`. भाई--उसकी भी “युव” संज्ञा हो”' । “अपत्यं पौत्रप्रभृति गोत्रम्‌’? ( ४-१-१६२ ) से “गोत्र? संज्ञा ही 
| प्राप्त थी, यहाँ 'युव” संज्ञा का विधान कर दिया गया। उदाइरणाथं-यदि 'गाग्यं? (गर्ग का पौत्र) 
के दो पुत्र हों, उनके पित्रादिकों की मृत्यु हो चुकी हो, केवळ दोनों भाई जीवित हों, तो उनमें से 
छोटे भाई की 'युव? संज्ञा होगी और उसे गार्यायण ( गाग्यं+ फक्‌=अआयन ) कदा जायगा । 
। किन्तु बड़े भाई की “गोत्र” संज्ञा ही होगी और वइ गाग्ये कहलायेगा । 
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| ४९० व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकौमुद्यां 


४) १। १६५ ॥ भ्रातुरन्यस्मिन्सपिण्डे स्थविरतरे जीव्रति पोत्रप्रभृतेरपत्यं जीवदेव 
युवसञ्ज्ञं वा स्यात्‌ । एकं जीवतिग्रहणमपत्यस्य विज्ञेषणम्‌ । द्वितीयं सपिण्डस्य । तरब- 
निर्देश उभयोरत्कर्षाथंः । स्थानेन वयसा चोक्कृष्टे पितृव्ये मातामहे भ्रातरि वा जीवति । 
गाग्यस्यापत्यं गार्ग्यायणः गाग्यो वा । स्थविर--इति किम्‌ ? स्थानवथोन्यूने गाग्यं 





( १०९१ ) वाऽन्यऽस्मिन्‌ । शेषपूरणेन सुत्रं .व्याचष्टे- पोत्रप्रभृतेरपत्यं जीवदेव 
युवसञ्ज्ञं वा स्यादिति। संपिण्डस्तु-स्वयम्‌, पिता, पितामहः, प्रपितामहः--तस्य 
पितृपितामहुप्रपितामहाश्चेति सप्त पुरुषाः । एवं मातृवंशेऽपीत्यादि धमंशास्त्रेषु 
प्रसिद्धम्‌ । स्थविरतरः अतिवृद्धः । जीवतीति सप्तम्यन्तमनुवृत्तं सपिण्डे इति सप्तम्यन्तेऽ- 
स्वेति । अत्रत्यं तु जीवति-पदं तिङन्तम्‌ अपत्येऽन्वेति-यदपत्यं जीबति तद्युवसञ्ज्ञक- 
मिति । ततश्च भ्रातुरन्यस्मिन्वद्धतमे सपिण्डे जीवति सति पौत्रप्रभृतेरपत्यं जीवदेव युव- 
सञ्ज्ञं वा स्यादिति फलितम्‌ । एकमिति । अत्रत्यमित्यर्थः । द्वितीयमिति । अनुवतंमान- 
मित्यथः । उभयोरिति । हेतुत्वसम्बन्धे षष्ठी । उभयहेतुकोत्कषंवाचकस्तरबित्यर्थः । तदेव 
विवृणोति-स्थानेन वयसा चेति। स्थानतः उत्कृष्ट: पितृव्यः, तस्य पितृस्थानीयत्वात्‌ । 


वयसा उत्कृष्टो मातामहः । त्रातरीति सन्निहितित्वान्मातामहभ्रातरीत्यथं इति केचित्‌ । 


( १०३२ ) पद्‌--वा, अन्यस्मिन्‌, सपिण्डे, स्थविरतरे, जीवति। भनुवृत्ति--जीवति युवा, 
अपत्यम्‌ पौत्रप्रभृति । संज्ञासूत्र । 

मूछाथं--ञ्राता से भिन्न अन्य कोई वृद्ध सपिण्ड जीवित हो, तो पौत्रादि के जीवित सन्तति 
की विकल्प से “युव? संज्ञा होती है। यहाँ एक "जीवति? पद “अपत्य? का विशेषण है, दूसरा 
सपिण्ड’ का । दोनों के उत्कं का बोधक “स्थविरतरे? पद का 'तरप्‌? प्रत्यय है। स्थान एवं वयःक्रम 
से उत्कृष्ट पितृव्य ( चाचा ) मातामह ( नाना ) एवं भ्राता ( भाई ) जीवित रहें तो ( पीत्रादि के 
अपत्य की पाक्षिक 'युव” संज्ञा हो ) । उदा० गाग्यंस्य अपत्यं गाग्यांयणः अथवा गाग्येः । “स्थविर? 
क्यों कहा ? “स्थान? ( पद ) एवं 'वय’ की न्यूनता होने पर 'गाग्येः! ही ( होगा ) | 'जीबति? क्यों 
कहा ? मृत्यु होने पर या (अपत्य) सृत होने पर 'गाग्यः? रूप ही होगा । वा० "पूजा? अर्थ होने पर 


प्राचीन मत में “गोत्र की बृद्ध संशा होती है। अर्थात्‌ “पूज्य! अर्थ होने पर “गोत्र” की 'युव'संशा 


होती है। उदा० तत्र भवान्‌ गाग्यायणः । "पूजा? क्यों का ! गाग्यंः ( युव’ संज्ञा नहीं हुई ) । 
वा० "निन्दा? अथे में “युव” की 'गोत्र' संज्ञा होती है। उदा० गाग्यः ( अर्थात्‌ बिना विचार करने 
वाला ) । ( वातिक में ) 'कुत्सा? क्यों कहा ? गार्ग्यायणः ( 'निन्दाथ' नहीं है ) । 

विवरण --अनुवतेमान सप्तम्यन्त 'जीवति' पद सूत्रस्थ सपिण्डे? के साथ अन्वित होता है। 
सूत्रस्थ-तिङन्त “जीवति? पद अनुवतमान "अपत्यम्‌? के साथ सम्बद्ध होता है । सूत्रस्थ "अन्यस्मिन्‌? 
पद भ्रातरि? की अपेक्षा से कहा गया है। 'स्थविर' शब्द में “तरप” प्रत्यय लगाने से 'पद? तथा 
भायु? में जो बूढ़ा हो वही लिवा जायगा । सपिण्ड शब्द धर्मशास्त्र में व्याख्यात है। 
तदनुसार मूल-पुरुष से सप्तम-पुरुष पयन्त सन्तति (पिता के पक्ष में) सपिण्ड कहलाती है । 
मातुपक्ष में मूल पुरुष से पञ्चम पुरुष पयेन्त सन्तति 'सपिण्ड? कइलाती है । विवाह के अवसर पर 
सपिण्ड-निवृत्ति धमंशास्त्रानुसार आवश्यक है । तदनुसार सूत्र का समष्टिगत अथ॑ यह होगा कि 


१, समानः पिण्डो देहो मूलपुरुषो निर्वाप्यो बा अस्य । यद्वा सह पिण्डेन वतते । 'सपिण्डता 
तु पुरुषे सप्तमे विनिवतेते’ इति मनुः ( ५-६० ) । सप्तपुरुषावधिज्ञातिषु सपिण्ड? शब्दस्य प्रयोग 
इति भनुदीक्षितः ।--अ० को० २-६-३३ । 
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एव । जीवति इति किम्‌ ? मृते मृतो वा गाग्यं एव । 'वृद्धस्य च पूजायामिति वाच्यम्‌' 
(वा २६५४) । गोत्रस्येव वृद्धसञ्ज्ञा प्राचाम्‌ । गोत्रस्य युवसञ्ज्ञा पुजायां गम्यमानायाम्‌ । 
तत्रभवान्‌ गार्ग्यायणः । 'पुजा'-इति किम्‌ ? गाग्यं)। यूनश्च कुत्सायां गोत्रसञ्ज्ञेत 

वाच्यम्‌’ ( वा २६५१ )। गार्ग्यो जाल्मः । कुत्सा इति किम्‌ ? गार््यायणः । ( १०९३ ) 


पितृव्यपुत्र इत्यन्ये । जीवतीति किमिति । जीवतिद्वयस्य कि प्रयोजनमिति प्रश्न; । 
मृते मृतो बा गाग्यं एवेति। मृते सपिण्डे चतुर्थो गाग्यं एव । मृतश्च चतुर्थो गाग्यं 
एवत्यथे: । वृद्धस्य चेति । वातिकमिदम्‌ । तत्र व॒द्धपदं विवृणोति--गोत्रस्येव वृद्धसञ्ज्ञा 
प्राचामिति । गोत्रमेव वृद्धमिति प्राचीनाचार्या व्यवहरन्तीत्यथः । तथा च वातिकस्य 
फलितम्थंमाह-गोत्रस्य युवसञ्ज्ञा पुजायां गम्यमानायामिति । उदाहरति-तत्रभवान्‌ 
गार्ग्यायण इति । तत्रभवानिति पूज्यवाची, युवसञ्ज्ञकानामल्पवयस्कत्वेन वृद्धाधीनत्वेन 
सुखितया च पूजा । तां गोत्रप्रश्ृतिस्तृतीयोऽपि मन्यते । अत्र युवसञ्ज्ञाविधिसाम- 
थ्यात्स्वार्थे युवप्रत्ययो बोध्यः । गार्ग्यो जाल्म इति । यो वृद्धाननाइत्य स्वातन्त्र्यं भजते 
तद्विषयमिदम्‌ । 


“यदि सात पीढियों ( सपिण्ड ) में से भाई से भिन्न कोई 'पद? तथा “आयु! में बृद्ध व्यक्ति जीवित 
हो, तो पोत्र-प्रभति का जो अपत्य ( अर्थात्‌ मूल पुरुष से चतुर्थ), उसके जीवित रहने पर हदी 
बिकल्प से 'युव” संज्ञा होती हैं। पक्ष में यथाप्राप्त 'गोत्र? संज्ञा ही होगी । निष्कष यइ है कि पिता 
के स्थानीय होने से चाचा अर्थात्‌ पितृव्य तथा नाना स्थानतः एवं वय में उत्कृष्ट होने से उत्कृष्ट हैं । 
इनमें से किसी के जीवित रहते हुए पोत्रादि के जीवित अपत्य को विकल्प से 'युव? संज्ञा होगी । 
उदाहरण --गाग्यायणः (गर्ग कुल का युवा सदस्य) «-'युव’ संज्ञा होने पर । गाम्यः-> 
( गर्ग-कुल का बृद्ध सदस्य ) “थुव” संज्ञा न होने पर “गोत्र? संज्ञा हुई । प्रक्रिया--( क ) गगंस्य 
गोत्रापत्यं~-गाग्यः ( यञ्‌ )--गगे का पोत्र। गाग्यंस्य अपत्यं--गार्ग्यायण: ( गाग्यं+फक्‌ = 
आयन ) | “युव' संज्ञा न होने पर 'गाग्यः? ही रहेगा । 


प्रत्युदाइरण--( १ ) सूत्र में स्थविरंतर पद का निवेश करने से. पद एबं वय की न्यूनता 
में 'युव' संज्ञा नहीं होगी । अतः वहाँ गाग्येः यही रूप रहेगा ( गगं+यञ्‌ )। ( २) इसी प्रकार 
जीवति पद का निवेश करने पर किसी स्थविर सपिण्ड की मृत्यु होने पर या अपत्य मृत होने 
पर युव संज्ञा नहीं होगी--तो 'गाग्यः? ( गग + यञ्‌ ) रूप ही मान्य होगा । 
वातिक-पूजार्थंक गोत्र की ही प्राचीन मत में “युव? संज्ञा होती है। तदनुसार तत्रभवान्‌ 
गाग्यायणः ( गगं कुल का आदरणीय युवा सदस्य ) में 'युव' संज्ञा होने के फलस्वरूप "फक? 
( आयन ) प्रत्यय हुआ । 'तत्रभवान्‌’ का प्रयोग किये जाने से पूज्यभाव सूचित होता है । 
विशेषता यह है कि युवसंश्चकों को अस्पवयस्क होने एवं वृद्धा के अधीन होने से सुखी रहने के 
कारण उनमें आदर की भावना प्रदर्शित की गई है। उस भावना के गम्यमान रहने पर मूलपुरुष 
से तृतीय ( पोत्र ) भी पूजाह् हो जाता है । ऐसी स्थिति में 'युव' संज्ञा के प्रभाव से स्वार्थ में दी 
युव’ प्रत्यय ( फक ) की कल्पना की जाय । वातिक में "पूजा? पद का निवेश होने से आदर की 
भावना प्रदर्शित न किये जाने पर गाग्यः में युवसंज्ञा नहीं होगी। (२) दूसरे बातिक द्वारा 
निन्दा अथ में “युवा” को भी गोत्र-संजञा की जा रही है । उदाहरण--गाग्यः जाल्मः ( गगं-कुल 
की नीच युवा सन्तान )। यहाँ सामान्यतः गार्ग्यायणः होना चाहिये था, किन्तु निन्दा अथै में 
गोत्र संज्ञा हो जाने से “यन? प्रत्यय ही हुआ । वातिक में "कुत्सा? पद का निवेश होने के कारण 
निन्दा गम्यमान न होने पर गाग्योयणः प्रयोग होगा। | 








अः `: व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकोमुद्यां 
एको गोत्रे ४ । १। ९३ ॥ गोत्रे एक एवापत्यप्रत्ययः स्यात्‌ । उपगोर्गोत्रापत्यमौपगव) । 


गाग्यंः । नाडायनः । 
गोत्रे स्वेकोनसङ्कधानां प्रत्ययानां परम्परा । 
यद्वा स्वद्वधूनसङख्येभ्योऽनिष्टोत्पत्तिः प्रसज्यते ॥ 
अपत्यं पितुरैव स्यात्ततः प्राचामपौति च । 
मतभेदेन तद्धन्यं सूत्रमेतत्तथोत्तरम्‌ ॥' 





( १०९३ ) एको गोत्रे । सङ्ष्यावि शेषो पादाने तदितरसङ्छ्याव्यवच्छेदस्य स्वमाव- 
सिद्धत्वात्‌ एक एवेति गम्यते । अपत्याधिक्रारात्प्रत्ययाधिकाराच्च अपत्यप्रत्यय इति 
तद्विशेष्यलामः । तदाह--गोत्रे एक एवापत्यप्रत्ययः स्यादिति । ओषगव इति । उपगोर्गो- 
त्रापत्ये 'वस्यापत्यम्‌' इत्यण्‌ । पार्यं इति । गर्गस्य गोत्रापत्ये” 'गर्गादिम्य’ इति यन्‌ । 
नाडायन इति । नडस्य गोत्रापत्ये “नडादिभ्यः? इति फक्‌ । गोत्र एक एव प्रत्ययः . 
स्यादित्येवोक्तो तु अनन्तरापत्यप्रत्ययान्तादौपगवञ्चन्दादिन्‌प्रत्ययो न निवार्येत । नियमस्य 
सजातीयविषयतया गोत्रप्रत्ययान्तादेव गोत्रप्रत्ययो वार्येत, अतोऽपत्यग्रहणमित्याहुः । 
नन्वेकस्मिन्गोत्रे युगपदनेकप्रत्ययाप्रसक्तेश्यंथंमिदं . सुत्रमिति चेत्‌, मैवम्‌--अपत्यशब्दो हि 
पुत्र एव रूढः इत्येकः पक्षः । पुत्रादिसाधारण इत्यन्यः पक्ष इति प्रकृतसुत्रभाष्ये स्थितम्‌ । 
तदेतत्‌ 'अपत्यं पौत्रप्रभृति’ इति सूत्रव्यार्यावसरे प्रपञ्ितश्चास्मामिः । चत्र प्रथमपक्षे 
उपगोः पोत्रे अपत्यप्रत्ययेन बुबोधयिषिते सति तस्य उपगुपुत्रांपत्यस्य उपगुमप्रत्यपत्यत्वा- 


` भावात्‌ 'तस्यापत्यम्‌' इत्यण्‌ न सम्भवति । ततश्च उपगुषुत्रे वाच्ये तस्यापत्यम्‌’ इत्यणा 
आओपगवशब्दे व्युत्पादिते सति ओपगवस्यापत्ये वस्तुतः उपगोः तृतीये गोत्रे विवक्षिते 





( १०३३ ) पद॒--एकः, गोत्रे । अनुवृत्ति -ङ्यापप्रातिपदिकात, प्रत्ययः । नियमसूत्र । 


मूळाथे--'गोत्र' में एक ही अपत्य-प्रत्यय होता है। उदा० १--उपगोः गोत्रापत्यम्‌-- 
औपगवः। २--गाग्यंः। ३--नाडायनः। क्कारिकायं--( सूत्र के अभाव में ) “गोत्र की अपेक्षा 
से एक कम ( न्यून ) संख्या के प्रत्ययों कौ परम्परा प्रसक्त हो जाती । अथवा गोत्र की अपेक्षा से 
दो न्यून-संख्यक प्रातिपदिकों से अनिष्ट प्रत्ययों की प्रसक्ति होने लगेगी ॥ १॥ पुत्र ही अपत्य 
दै--इस पक्ष में, तदनन्तर पौत्रादि भी अपत्य हैं-इन दोनों मतों को लेकर अनिष्ट के निवारणार्थ 
यह तथा आगे का सूत्र-ये दोनों आवश्यक हैं ॥ २ ॥ पिता कां पुत्र ही अपत्य है इस मत में 
“उपगु' के तृतीय ( पुरुष ) की अपेक्षा में 'औपगव” से “इन्‌? ( प्रत्यय ) होने लगेगा । ज्येष्ठ भ्राता 
के जीवित न होते हुए पित्रादि के भी सृत होने पर 'औपगवि? से “फक? प्रत्यय ग्राप्त होगा । इस 
प्रकार "फक्‌? और “इन्‌” की परम्परा से मूल पुरुष से आगे सौ सन्तानो की अपेक्षा में ९९ प्रत्यय 
होंगे । पितामहादि का पोत्र अपत्य है-इस मुख्य पक्ष में तो तृतीय का अभिधान होने पर उसमें 
इष्ट 'अण्‌' प्रत्यय सिद्ध होने पर भी अण्णन्त से 'इञ्‌? भी प्राप्त होगा। ततः चतुर्थ में "फक? एवं 
आगे “इञ्‌?-इस प्रकार 'फक्‌? तथा इञ्‌? की परम्परा में सौवें गोत्रापत्य में ९८ अनिष्ट प्रत्यय 
होंगे । इस लिये यह सूत्र नियमाथ है। इसी प्रकार आगे के सूत्र में भी जाना जाय । 

विवरण--यह नियमसूत्र है। “तस्यापत्यम्‌” ४-१-९२ का आधिकारिक प्रभाव विद्यमान है । 
'अपत्यम्‌? स तात्पर्यं है “अपत्य? अथ-सूचक-प्रत्यय । अतः सूत्र का शब्दार्थं यह होता है कि “गोत्र 
अर्थ में एक ही अपत्यवाचक प्रत्यय हो”?। कहने का आशय यह है कि “पौत्र से लेकर आगे की 
चौथी, पाँचवी, छठी आदि विभिन्न पीढ़ियों को बतलाने के लिये भिन्न भिन्न प्रत्ययो की आवश्यकता 








अपत्याधिकारप्रक रणम्‌ ४९२ 





पितुरेवापत्पमिति पक्षे ह्यपगोस्तृतीये वाच्ये औषगवादिञ्स्यात्‌ । चतुर्थं त्वजीवज्ज्येष्ठ 
अअ 
औषपगवशब्दात्‌ “अत इञ्‌’ इति इजि ओपगविरित्यनेनेव उपगोस्तृतीयो बोधनीय : स्यात्‌ । 
एवश्च उपगोस्तृतीये विवक्षिते 'उपगोरण्‌ औपगवादिनिति प्रक्ृतिद्वयात्प्रत्ययद्वय मिष्टं 
स्यात्‌ । तत्र यद्यपि उपगोरणिष्टः, तथापि उपगोस्तृतीये विवक्षिते अनिष्टमिञ्प्रत्ययमण्प्रत्ययो | 
घटयतीति सोऽप्यनिष्ट एव । तथा च तत्रानिष्टप्रत्ययनिवृत्तये एको गोत्रे अपत्यप्रत्यय: | 
व्यादित्यनपत्येऽपि उपगोस्तृतीये अपत्यप्रत्ययो विधीयते । स च वस्तुतः अणेव, न त्विज, || 
अदन्तत्वाभावात्‌। विहिते च तस्मिन्‌ औपगवादिनपि निवतंते4- गोत्रे बुबो धयिषिते एक- 
स्थैवापत्यप्रत्ययस्य विधेः, अतः प्रत्ययद्वयमाला निवतंते । -एवमुपगोश्चतुर्थे विवक्षिते तस्य ` 
उपगु ततत्रं च प्रत्ययत्वामावात्‌ पोत्र प्रत्येवापत्यत्वादौपगविशब्दात्‌ यजिजोश्च' इति फकि 
प्रकृतित्रयादनिष्टा औपगवायन. इति प्रत्ययत्रयमाला स्यात्‌ । उपगोः पञ्चमे -विवक्षिते तु 
औपगवायनशब्दादिजि औपगवायनिः इत्येवं प्रकृतिचतुश्यात्‌ प्रत्ययचतुश्यमाला स्थात्‌ । 
षष्ठे तु ओपगवायनिशब्दात्‌  फकि औपगवायनायन इत्येवं प्रकृतिपः्चकात्‌ पञ्च प्रत्ययाः 
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` रद्दी, उसका निवारण करने के लिये शस नियम की चरिताथता है । तदनुसार एक ही अपत्य- 
संक प्रत्यय गोत्र में आये हुए सभी अपत्यों का बोध कराता है” । यहाँ तीन उदाइरण दिये 
जा रद्दे हैं। (१) औपगवः ('उपयु' का पौत्रादि ) में 'उपयु’ से गोत्र अर्थ में अण्‌? प्रत्यय 
ही हुआ। पौत्र की अभिधेयता के अनन्तर प्रंपौत्रादि अर्थे को सूचित करने के लिये सर्वप्रथम 
चौथी पीढ़ी के बोधक इन्‌ (“अत इन” ४-१-९५ ) प्रत्यय की अब आवश्यकता नहीं रद्दी । (२) 
ऐसे ही गाग्यः ( गर्ग का पौत्र ) में गर्ग से गोत्रापत्य सुचक 'यन्‌? प्रत्यय ( “गर्गादिभ्यो यन्‌? 
४-१-१०५) ही होगा । (३) नाडायनः ( नड का पोत्र ) में "फक्‌? ( = आयन ) प्रत्यय नड के 
"जी गोत्रापत्य का बोधक दै (“नडादिभ्यः फक?” ४-१-९९ ) । इस सूत्र को नियामकता प्रकृति तथा 
5 प्रत्यय दोनों के सम्बन्ध में चरिताथ होती है। प्रत्ययनियम पक्ष को संगति सूत्राथ द्वारा अभिव्यक्त 
Es कौ जा चुकी है। प्रकृति-नियम द्वारा यइ अभिव्यज्जित होता है कि गोत्रापत्य विवक्षित होने 
पर प्रथम प्रकृति अर्थात्‌ मूलप्रकृति से ही प्रत्यय होगा, दूसरी तीसरी प्रत्ययान्त प्रकृतियों से नहीं 
होता । उदाहरणार्थ गाग्येः में गग? प्रथम मूल प्रकृति है, उससे ही “गोत्रापत्य' विवक्षित होने पर 
'युन्‌? प्रत्यय होगा । यद्दी -यन्‌प्रत्ययान्त शब्द आगे के सम्पूण गोत्रापत्यों का ज्ञान करायेगा । 

वस्तुतः प्रत्यय-नियम करें या प्रकृति-नियम करें, तात्पर्यं एक ही रहता है । किन्तु इस बात का | 

ध्यान रहे कि गर्गस्य अपत्यं गार्गिः ( गये का पुत्र ) और गार्गेः अपत्यं ठाग्येः ( गार्गि का पुत्र ) | 

इन बिग्रदी को देखकर यद नहीं समझना चाहिये कि 'गार्गि? से “यन्‌? प्रत्यय हुआ है, .क्योंकि | 

*गागि? तो प्रथम प्रकृति दै नहीं, अतः प्रथम प्रकृति “गर्ग? से हदी 'यज्‌" प्रत्यय होगा । “गार्गः | 

अपत्यम्‌!--यदद विग्रह अथे की अभिव्यक्ति के लिये किया जाता दै । इस सूत्र में जब प्रत्यय-नियम | 

मानते हैं तो 'एकः” पद “प्रत्यय: का विशेषण माना जाता है । प्रकृति-नियम पक्ष में “एकः? पद || 

“प्रकृति” का विशेषण होगा । | 

| 

। 

| 

| 
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विशेष --सूत्र का उपयुक्त प्रयोजन सिद्ध करने हेतु दो कारिकाओं को यहाँ प्रस्तुत किया गया 
है। उनमें 'अपत्य? शब्द के दो अर्थो को लेकर उत्पन्न दोनेवाले मतभेदः एवम्‌ मूळ पुरुष से सौवीं 
पीढ़ी पर्यन्त सन्तति का अभिधान हाने पर अनिष्ट प्रत्ययमाला को आशंका को दिखाते हुए उसके 
निवारणार्थं सिद्धान्त पक्ष की स्वीकृति हेतु प्रकृतसूत्र की उपयोगिता बतलाइ गई है । उन दो मतों में 
से प्रथम लौकिक मत कोषादि ग्रन्थों का आश्रय लेकर उद्धत किया गया है। तदनुसार -मूलपुरुष 
| की प्रथम जनिष्यमात सन्तान ( अर्थात्‌ पुत्र ) दी अपत्य कइलाती है । द्वितीय अर्थात्‌ शास्त्रीय 
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पह म व्याख्याद्ययोपेत-सिद्धान्तकौमुयां 


मृतवंश्ये वा ओपगवेः फक्‌ । इत्थं फगिञोः परम्परायां मूलाच्छततमे गोत्रे एकोनशतं 
प्रत्ययाः स्युः । पितमहादीनामपीति मुख्यपक्षे तु तृतीये वाच्ये उपगोरणा इष्टे सिद्धेऽप्य- 
ण्णन्तादिअपि स्यात्‌ । ततश्चतुर्थे फगिति फगिञोः परम्परायां शततमे गोत्रेऽष्टनवतेरनिष्ट- 
in 
स्युः, तदेवं फगिञोः परम्परायां मूछप्रकृतेरुपगोः शततमे गोत्रे विवक्षिते एकोनशतात्‌ 
प्रकृतिभ्यः एकोनशतमनिष्टप्रत्यया: स्युः । अत्र तृतीयप्रभृति कश्मिश्विद्‌गोत्रे विवक्षिते उपगु 
्रत्यनपत्येऽपि तस्मिन्‌ “एको गोत्रे’ इत्यणेव भवति, न तु इञादि । यदा त्वपत्यज्ञन्दः पुत्र- 
पोत्रादिसाधा रण: तदा यद्यपि उपगोरनन्तरापत्ये पत्रे इव पौत्रादिष्वपि विवक्षितेबु 'तस्या- 
पत्यम्‌' इत्यणि ओपगव इतीष्टं सिद्धयति । तथापि उपगोरनन्तरापत्ये अणि सति औपगव- 
स्यानन्तरापत्ये उपगोस्तृतीये विवक्षिते द्वितीयस्मादेकः प्रत्यय: अनिष्ट: प्रसज्येत । 
एवमुपगोश्वतुर्थे विवक्षिते सिद्धेपि उपगोरणि भोपगवे, तस्मादिजि औपगविः, तस्मात्फकि 
भोपगवायन:--इत्येवं प्रत्ययत्रयमपि कदाचित्‌ प्रसज्येत । तत्रापि उपगोमुंल प्रकृते र- 
निष्ट एव इड्फको तु प्रत्ययावनिशै । तथा उपगोश्वतुर्थे विवक्षिते द्वितीयस्मादेक: 
अनिष्टप्रत्यय:, तृतीयस्मादन्य इत्येव प्रक्ृतिद्वयादनिष्टो द्वौ प्रत्ययाविति पयंवस्यति। 
एवं पञ्चमे प्रकृतित्रयात्त्रय: प्रत्ययाः + षष्ठे प्रकृतिचतुश्यात्‌ चत्वारः प्रत्ययाः 
इत्येवं मूलाच्छततमे गोत्रे अष्टनवतेरष्टनवतिरनिष्टप्रत्यया:-स्यु: । तत्र 'एको गोत्रे’ इति 
नियमविधिः । गोत्रे 'एक एव प्रत्ययः स्यादि'ति । तत्रापि प्रथमातिक्रमे कारणामावा- 
न्मूलप्रकृतेयः प्रत्ययः प्राप्तुं योग्यः स एवेति फलति । सूत्रे एकशब्दः प्रथमपर्यायः । 
“एके मुख्यान्यकेवलाः” इत्यमरः । मुखे भवो मुख्यः प्रथम: । 'एकोऽ्यार्थं प्रधाने 
च प्रथमे केवले तथा'--इति कोशान्तरम्‌ । तथा च मूलप्रकृतेरेव गोत्रे विवक्षिते 
nn hs opt ७ 
सेद्धान्तिक मत का प्रतिपादक पाणिनि का “अपत्यं पौत्रप्रभृति गोत्रम्‌? ४-१-१६२ सूत्र है। तदनुसार 
मूलपुरुष से तृतीय एवं उसके आगे की सन्तान का बोध भी "अपत्य? ( गोत्रापत्य ) शब्द से ही 
किया जाय । इन दोनों मर्तो को अभिलक्षित कर यहाँ दो कारिकार्ये प्रस्तुत की गई दै । इन दोनों 
कारिकाओं में उपयुक्त दोनों मतों के अनुसार क्रमशः मूल पुरुष से आगे सौ पीढ़ी तक सन्तान की 
बिवक्षा में किस प्रकार प्रत्ययों एवं प्रातिपदिकों की परम्परा लग जायगी, उस गौरव को दूर करने 
के लिये “एको गोत्रे” ४-१-९३ सूत्र की उपयोगिता पर सैद्धान्तिक विचार किया गया है। विषय 
की प्रस्तुति इस प्रकार की गई है। प्रथम मत--केवल साक्षात्‌ पुत्र (या पुत्री ) ही “अपत्य? है-- 
इस सन्दभ में उदाहरणाथ ( १) “उपयु? के पुत्र ( अपत्य) का बोध कराने में ( २) 'आऔपगव? 
(उपगु--अण्‌ ), (३) 'ओपगव’का पुत्र 'औपषगवि’ ( औपगव+श्ज्‌ ), (४) औपगवि? का 
पुत्र औौपगवायन' ( औपगवि+फक्‌ = आयन ), (५) 'औप्रगवायन? का पुत्र 'औपगवायनि? 
( औपगवायन+इञ्‌ ) तथा ( ६ ) औपगवायनि! का पुत्र औपगवायनायन ( ओऔपगवायनि +फक्‌ 
नआयन ), पुनः (७) औपगवायनायनि (औपगवायनायन-- शन्‌ ), ततः (८) औपगंवायनायना- 
यन ( औपगवायनायनि--फक्‌ )। इस प्रकार द्वितीय पुरुष (पुत्र) में अण्‌ ; तृतीय पुरुष में “अण्‌? 
तथा 'इञ्‌'; चतुर्थ पुरुष में 'अण, “इन्‌, तथा फक्‌; पञ्चम में 'अण्‌', 'इन्‌ “फक? तथा इन्‌; षष्ठ में 
“अण्‌", 'इञ्‌?, 'फक्‌', 'इज्‌' तथा फक्‌; सप्तम मे 'अण?, इञ्‌’, 'फक्‌?, इञ्‌? "फक्‌? तथा “इन्‌”, 
` इन ६ प्रत्ययो का क्रम चलता रहेगा । इसी क्रम में सौवें पुरुष में ९९ प्रत्यय संलग्न हो जायेंगे । 
प्रथम अर्थात्‌ मूलपुरुष में कोई प्रत्यय नहीं लगेगा, क्योंकि उससे आगे क्रमशः एक दूसरे के अपत्य 
अपेक्षित हैं । इस हेतु प्रथम कारिका द्वारा यह अभिव्यज्ञित किया गया है कि “गोत्र” (पुत्ररूप अपत्य) 





हँ? 
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स्वयोग्यप्रत्ययलाम इति व्याख्यान्तरम्‌ । गोत्रे एकः प्रथमः एव शब्दः प्रत्ययोत्पादक 
इति । तदेतत्सवं इलोकद्वयेन सङ्गुह्वाति--गोत्रे स्वेकोनेति। अत्र प्रथमश्लोकान्ते श्रुतं 
प्रसज्यते’ इत्येतत्पदं पूर्वार्धे परम्परेत्यनन्तरमपि सम्बध्यते । तत्र स्वं गोत्रं मूलपुरुषो- 
पग्वपेक्षया यत्सङ्ख्याक तदपेक्षया एकोनसङ्ख्याकानां अनिष्टप्रत्ययानां परम्परवोक्तरीत्या 
प्रसज्येत । न तु कदाचिदपि गोत्रे ओपगव इत्यणन्तमिष्टं सिध्यतीत्यर्थः । यद्वेति। स्वं 
गोत्रं तत्‌ `मूलपुरुषोपग्वपेक्षया यत्सङ्ख्याकं तदपेक्षया इचूनसङ्ख्याकप्रकृतिभ्यस्ताववां 
प्रत्ययानामनिश्नामुत्पत्तिरुक्तरीत्या प्रसज्यत इत्यथः । ननु कथमिदं पक्षद्वयमित्यत आह्‌- 
अपत्यमित्यादि-मतभेदेनेत्यन्तम्‌ । पुत्र एवापत्यमिति पक्षे प्रथमः पक्ष उन्मिषतीति । 'पुत्र- 
पौत्रादिसाधारणोऽपत्यशब्द' इति पक्षे तु द्वितीयः पक्षः - उन्मिषतीति मावः । तद्धान्ये 
इति। तस्य उक्तप्रकाराम्याम्‌ अनिष्टोत्पादनस्य हानिः निवृत्तिः, तदर्थमिदमित्यर्थः । 
तथोत्तरमिति । 'गोत्राद्यन्यस्त्रियाम्‌' इत्यृत्तरसूत्रमपि तथा योज्यमित्यर्थः । तत्रापत्यशब्दः 
पुत्र एव रूढ इति पक्षे अनिष्टं प्रपञ्चयति--पितुरेवेत्यादिना । ओपगवादिञ्‌ स्यादिति । 
अत इन्‌' इत्यनेनेति शेषः। 'औपगवादेव इन्‌ स्यात्‌, न तु उपगोरणित्यथंः, तृतीयस्य 
उपगुं प्रत्यपत्यत्वाभावादिति भावः । चतुर्थे त्वित्यतः पुवंम्‌ उपगोरिति शेष: । अजीव- 
ज्ज्येष्ठे इति । जीवन्‌ ज्येष्ठो यस्येति विग्रहः। जीवति तु ज्येष्ठे चतुर्थस्य 'श्रातरि च 
ज्यायसि’ इति युवसञ्ज्ञया गोत्रत्वं बाध्येतेति भावः । मुतबंश्ये इति । मृतः वंशो यस्येति 
विग्रहः । वंश्ये जीवति तु 'जीवति तु वंश्ये युवा’ इति युवसंज्ञया गोत्रत्वं बाध्येतेति माव: । 
ओपगबेः फगिति । 'यनिनोश्च' इत्यनेनेति शेषः। एकोनेति । एकोनशतारप्रकृतिम्यः एकोन- 
शातं प्रत्यया अनिष्टाः स्युरित्यथं: । अथापत्यशब्दः पुत्रपोत्रादिसाधारण इति पक्षे अनिष्ट 
प्रपञ्चयति --पितामहादोनामपीति । मुख्यपक्षत्वं त्वस्य भाष्ये पूर्वपक्षस्य निराकरणात्‌ 
की उत्तरोत्तर क्रमशः अपेक्षा होने पर अपने (स्व ) अर्थात्‌ मूल पुरुष की अपेक्षा ( केवल ) एक 
कम प्रत्ययों की परम्परा प्रसक्त हो जायगी। तदनन्तर द्वितीय कारिका द्वारा अपत्य को 'गोत्र 
( पौत्र प्रभति ) के रूप में अभिलक्षित किया जाय तो मूल पुरुष से तृतीय पुरुष (अर्थात्‌ पौत्र) भी 
“अपत्य? शब्द से अभिहित होगा । उस स्थिति में प्रथम प्रत्यय द्वितीय पुरुष-रूप प्रकृति में नहीं लगेगा 
किन्तु तृतीय पुरुष में संयुक्त होगा । इस प्रकार प्रथम प्रत्यय पुत्ररूप में संयुक्त न होकर किन्तु 
“पौत्रः अथ मैं संयुक्त होकर 'ओपगव' प्रातिपदिक निष्पन्न होगा । अतः मूल पुरुष एवं पुत्ररूपापत्य 
अपेक्षित न होने से उनमें भी कोई प्रत्यय नहीं लगेगा। इस तरइ आगे सौ पीढियों में ९८ प्रकृति 
स्वरूप प्रातिपादिकों से ९८ संख्यक अनिष्ट प्रत्ययमाला की प्रसक्ति (३) अण्‌, (४) अण+ 
इञ्‌, (५) अण्‌+इञ्‌+फक्‌ , तथा (६) में अण्‌+इञ्‌+फक्‌+इम्‌ के रूप में उसी 
प्रकार होगी । 
दोनों पक्षों में ही यद्यपि अनिष्ट प्रत्यय-माला एवम्‌ अनेक रूपों से अर्थाभिव्यक्ति की आशंका 
बतळाइ गई है तथापि द्वितीय पक्ष को सैद्धान्तिक रूप दिया गया है । उस में लाधव यह है कि पौत्र 
को अपत्य मानकर तदनन्तर आगे आने वाली सन्तति भी अपत्य ( गोत्रापत्य ) ही कद्दलायेगी । 
अतः "अपत्यः को विवक्षित कर मूल पुरुष से केवल एक प्रत्यय करने पर “उपयु” के पौत्र के साथ 
ही प्रपौत्र आदि सभा 'गोत्रापत्य' ओपगंव शब्द से ही अभिहित दो सकेंगे । इस प्रकार प्रत्ययों 
की परम्परा का इस नियम द्वारा निवारण किया गया दै । द्वितीय मत में यद्यपि "अपत्य? शब्द का 
व्यापक अर्थ स्वीकार कर “उपयु? से सर्वप्रथम अभीष्ट 'अण' प्रत्यय तो “'तस्यापत्यम्‌?? ४-१-९२ 
सूत्र से निर्वाध होता ही दै, किन्तु आगे “औपगवररूप प्रकृति के अकारान्त होनेपर “इन्‌” प्रत्यय की 
प्राप्ति भी संभावित है, उसकी निवृत्ति के लिये “एको गोत्रे”? ४-१-९३ का नियमन चरितार्थ हो-- 
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प्रत्ययाः स्युः । अतो नियमार्थमिदं सुत्रम्‌ । एवभमृत्त रसूत्रेऽप्य्‌ह्यमम्‌ । ( १०९४ ) गोत्राः 
दयन्यस्त्रियाम्‌ ४॥ १ । ९४॥ यून्यपत्ये गोत्र प्रत्ययान्तादेवापत्यप्रत्ययः स्यात्‌, स्त्रियां 
तु न युवसञ्ज्ञा। गर्गस्य युवापत्यं गार्ग्यायणः । स्त्रियां गोत्रत्वादेक एव प्रत्ययः । | 


अपत्यं पीत्रप्रमृति’ इति सूत्रस्वरसाच्च बोध्यम्‌ । इष्टे सिद्धेऽपीति। तृतीयादीनामप्यपः 


त्यत्वेन तत्र 'तस्यापत्यम्‌' इत्यणो निर्बाधत्वादिति भावः । तत इति। ` इनन्तादित्यथ: । 


अष्टनबतेरिति । प्रकृतिभ्यः इति दोषः । अनिष्टप्रत्ययाः स्थुरिति । अष्टनवतिरिति शेषः । | 
नियमार्थमिति । ययप्युपगोस्तृतीयादिषु अपत्यप्रत्ययविध्यर्थत्वमेव प्रथमपक्षे तथापि गर्गाः | 
तृतीयादिषु विवक्षितेषु गोत्रविहितगर्गादियजा गाग्यंशब्दस्येष्टस्य सिद्धावपि गर्गादित्रि तत; | 
फिकित्येवं प्रत्ययपरम्पराष्यनिष्टा प्राप्नोतीति नियमार्थत्वमपि प्रथमपक्षेऽप्यस्य सू त्रस्येति 
भावः । एवमुत्तरसुत्रेप्यूह्ममिति । तत्प्रकारस्तु उत्तरसूत्रे एव वक्ष्यते । 

( १०९४ ) गोत्राद्यून्यस्त्रियाम्‌ । गर्गस्य गोत्रं गाग्यः-गर्गस्य तृतीय! । “गर्गादिभ्य 


इति गोत्रे यञ्‌ । गाग्यंस्य तृतीय:--स गर्गस्य पश्चमो युवापत्यं, तस्मित्र बुबोधयिषिते | 
गाग्यंशब्दात्‌ गोत्रभ्रत्ययान्तात्‌ 'यजिनोश्च' इति फकि गार्ग्यायण इति रूपमिष्यते । तथां | 


दु; 
१ 
श्र 


षष्ठादिष्वपि युवापत्येषु गार्ग्यायण इत्येवेष्यते । तदिदमपत्यशब्दः पुत्रपीत्रादिसाधारण 


इति पक्षे यद्यपि सुलभमेव, गर्गात्ततीयं गार्ग्यं प्रति पश्चमादीनामप्यपत्यत्वात्‌ । तथापि 


गगंस्य पञ्चमाद्यपत्ये यूनि विवक्षिते गर्गान्मुलप्रकृतरपि इन्‌ स्यात्‌ । तथा गगंस्य अनन्त- | 


रापत्ये इजि गार्गिः, तदपत्यत्वेन विवक्षिते गगंस्य पश्चमादौ युनि गार्गः फकि गर्गायण 


इत्यपि स्यात्‌ । तथा गर्गस्य चतुर्थे युनि गोत्रत्वाभावात्‌ यत्रमावें इनि गागि: । तदपत्यः | 


त्वेन विवक्षिते गर्गस्य पञ्चमादो युनि गागें: फकि गर्गायण इति स्यात्‌ । गोत्रप्रत्ययान्ता- | 


देव गाग्यंशब्दात्‌ गगंस्य पश्चमाद्यपत्ये युनि फकि गार्ग्यायण इत्येवेष्यते । तदथं 'गोत्र- | 


RN TA RP ie क्क cae कट 
जाता है। तदनुसार सूत्र से यह अभिव्यज्ञित होता है कि “गोत्र? वाच्य होने पर एक ही शब्द | 
प्रत्यय’ को प्रकृति’ हो सकेगा न कि अनेक शब्द” । अथवा “एक? शब्द से “प्रथम? अर्थ लिया | 


जाय । इस प्रकार अर्थ करने पर ““प्रथम' शब्द ही 'गोत्राथ? में प्रत्ययोत्पादक हो सकता है। 


प्रथम से तात्पयं सबका मूलभूत होना है”। आगे के स्न में भी इस विषय की संगति स्वयम्‌ | 


कर ली जाय | _ 


( १०६४ ) पद-गोत्राद्‌, यूनि, अस्त्रियाम्‌ । अनुवृत्ति--ड्यापप्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः । | | 


निग्रम-सूत्र । 


सूलाथं--युवापत्य में गोत्रप्रत्ययान्त से ही अपत्य प्रत्यय हो, किन्तु स्त्रीलिङ्ग में 'युव-संज्ञा | 


नहीं होती । उदा० गगस्य युवापत्यम्‌--गाग्यांयणः । स्त्रीलिङ्ग में तो गोत्र-संज्ञा के कारण एक ही | 


प्रत्यय होता दे । 


विवरण--“*जीवति तु वंश्ये युवा” ( ४-१-१६३ ) सूत्र से विशेष स्थिति में 'गोत्रापत्य' की E 


युव”-संज्ञा बतलाई गई है। उसी की प्रत्ययोत्पत्ति का यइ नियम सूत्र है। अन्यथा पूर्ववत्‌ मूल | 


पुरुष से १०० युवाभिधान मैं ९९ या ९८ अनिष्ट प्रत्यर्यो की प्रसक्ति होने लगेगी । उसके निवारणाथं | 


यइ नियम किया गया है कि ““युवापत्य की विवक्षा होने पर गोत्र से ही युवापत्य मैं प्रत्यय हो 


अनन्तरापत्य या प्रथम प्रकृतिं से नही” । इसके साथ ही “ज्ली-बाच्य में “युव'-संज्ञा को वर्जित . 


रखा गया दै ( अस्त्रियाम्‌ )” ।१ इसके फलस्वरूप वहाँ गोत्रसंज्ञा के कारण एक ही प्रत्यय होगा । 


१, “यूनि बद्क्त तत्‌ स्त्रियां न भवति, युवसंज्ञेव प्रतिषिद्धथते!? --इति काशिकायाम्‌ उक्तम्‌ । 





अपत्याधिकारप्रकरणम्‌ ४९१७ 


i 
प्रत्ययान्तादेव' प्रत्यया इति नियमः क्रियते--गोत्राद्यनीति । तदाह यून्यपत्ये 
पोत्रप्रत्ययान्तादेवेति । न तु मूलप्रकृतेस्तदनन्तरापत्यप्रत्ययान्तात्‌ युवप्रत्ययान्ताच्चेति 
भाव: । न चापत्यशब्द: पुत्र एव .रूढ इति पक्षे पश्चमादौ यूनि चतुर्थाद्यपत्यप्रत्ययान्तादेव 

"प्रत्ययः स्यात्‌ । न तु तृतीयवाचिगोत्रप्रत्ययान्तादिति तत्र विध्यथंमेवेदं स्यात्‌, न तु 

ˆ नियमार्थमिति वाच्यम्‌, 'पुत्रपोत्रादिसाधारणोऽपत्यशब्द' इत्येव भाष्ये सिद्धान्तितत्वादिति 
भावः । स्त्रियां तु न युवसञ्ज्ञेति । इह्‌ 'अस्त्रियामि'ति योगो विभज्यते । युनीत्यनुवतंते । 
उभयमपि प्रथमया विपरिणम्यते । तथा च स्त्री उक्तयुवसञ्ज्ञिका ने'ति फलितमिति | 
मावः। न च स्त्रीभिन्ने यूनि गोत्रादेवेत्यथं: कुतो नाश्रीयते, एवं सत्येकवाक्यत्व- | 
लाभादिति वाच्यम्‌, पश्चमादिषु युवतिषु प्रत्ययमालाप्रसङ्गात्‌ । न च “एको गोत्रे इति 
नियमात्तन्निवृत्तिः सम्मवतीति वाच्यम्‌, युवसञ्ज्ञया गोत्रसञ्ज्ञाया बाधात्‌ । नच | 
सत्यपि योगविभागे 'स्त्रियां न युवप्रत्यय' इति व्याख्यायतामिति वाच्यम्‌, गोत्रप्रत्ययेन | 
युवेत्यमिधानानापत्तेरित्यलम्‌ । गर्गस्येति। गगंस्य पश्वमादौ यूनि गाग्यंशब्दात्‌ गोत्रे || 
यनन्तात्फकि गार्ग्यायण इति रूपमित्यथे: । स्त्रियां युवसञ्ज्ञानिषेधस्य प्रयोजनं दशे यति- | 
स्त्रियामिति । पश्चमादियुवतीनां युवसञ्ज्ञाविरहेण गोत्रत्वात्‌ “एको गोत्रे’ इति नियमाद्‌ | 
गार्गीत्येव भवति, न तु गार्म्यायणीति रूपमित्यर्थः । स्त्रीभिन्ने यूनि गोत्रादेवेत्यर्थाश्रयणे | 

तु युवसञ्ज्ञाया गोत्रसञ्ज्ञया बाधात्‌ 'एको गोत्रै इत्यस्याप्रवृत्ते। प्रत्ययमाला स्यादिति 

| 





मावः । 


Sl निजि pi ge कान्न 
उ दाहरण--गाग्यायणः (गग का प्रपोत्र-पुत्र) । विग्रह-गाग्यंस्य युवापत्यम्‌। प्रक्रिया--( क ) 
गर्गस्य गोत्रापत्यम्‌--गाभ्यः ( गर्ग +यञ्‌-“गर्गादिभ्यो यञ्‌” ४-१-१०५ ) ( ख ) गाय्येस्य युवा- 

_ पत्यम्‌-गाग्यायणः ( गाग्ये+फक्--यजिजोश्व?? ४-१-१०१, फक्‌=आयन, अ-लोप, विभक्ति- 
कार्य ) । इसी प्रकार षष्ठादि पुरुष में भी “युव” संज्ञा होने के कारण "गार्ग्यायणः? यही रूप होगा ।, 
प्रकृत सूत्र का योगविभाग किये जाने के फलस्वरूप सूत्र के दूसरे अंश “अस्याम्‌?” में पूवं अंश से 
“यूनि? की अनुवृत्ति की जाती है । 'अख्रियाम्‌' तथा 'यूनि' दोनों ही सप्तम्यन्त पद प्रथमा विभक्ति 

में परिवर्तित किये जाते हैं। तब द्वितीयांश का 'खी युवा न?-यहुस्वरूप हो जायगा । तदनुसार 
यइ अर्थं निष्पन्न होता है कि “स्जीवाचक शब्द को उक्त प्रकार से 'युव' संज्ञा नहीं होती”? । अतः 
मूल पुरुष 'गरग से पञ्चमादि युवतियों के अभिधान होने पर, युवसंज्ञा न होने से यथाप्राप्त गोत्र- 
संज्ञा के कारण “एको गोत्रे? नियमन से एक दी 'यन्‌? प्रत्यय होकर गार्गी ( गर्गे--यन्‌ = 
गाग्यं +डीपू-यजश्व?--४-१-१६ गाग्यू +ई !> गागी--“अ' छोप-“यस्येति च” ६-४-१४८ 
तथा 'य्‌? का लोप “इलस्तडितर्स्यॅ*चे*४-१५० पनन विभक्ति-काय ) । | 
स्मरणीय--प्रकृत सूत्र में भी “अपत्य? शब्द पुत्रपौत्रादि का वाचक है। तब तो गग से 
तृतीय पुरुष ( पौत्र) 'गाग्य” कइलायेगा, तदनन्तर मूळ पुरुष से पञ्जमादि पुरुष भी “अपत्य 
वाच्य होने के कारण अनन्तर 'युव” संज्ञा की विवक्षा में “फक? प्रत्यय होकर यद्यपि अभीष्ट रूप 
सिद्ध हो सकता है तो भी “गग” से पाँचवे पुरुष युवा की विवक्षा में मूळ प्रकृति “गग? से "इन? 
प्रत्यय संभावित है । फिर 'गागि” के अपत्यरूप की विवक्षा में “गग? के पाँचवें युवा पुरुष में “गागिं' 
| से-( “इन्‌! प्रत्ययान्त होने के कारण ) “फक? होकर 'गर्गायणः' यह रूप भी निष्पन्न होने लगेगा । | 
वैसे दी "गर्ग' से चतुर्थं युवाऽपत्य में 'गोत्रसंश्ञा' न होने से 'यन्‌' प्रत्यय के न होने पर 'इञ्‌ 
होकर “गार्गिः रूप होगा। गागि से आगे अपत्यो में “गर्ग” के पञ्जमादि युवापत्य की ` विबक्षा 
भै इन्‌? प्रत्ययान्त “गामि? से “फक प्रत्यय होनेपर धार्गायणः रूप निष्पन्न होगा । गोत्र-प्रस्ययान्त 
“गार्य? शब्द से “गग? के पञ्जमादि युवा की अपेक्षा में 'गाग्यांयण? ही होगा । इस वेषम्य को. 
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( १०९५ ) अत इञ्‌ ४। १।९५॥ अवन्तं यत्प्रातिपदिकं ततप्रकृतिकात्षष्ठघ न्तादि- 
ङस्यादपत्येऽर्थे । दाक्षिः । ( १०९६ ) बाह्वादिभ्यश्च ४। १। ९६॥ बाहविः । 





( १०९५ ) अत इन्‌ । प्रातिपदिकादित्यधिक्ृतम्‌ अतो विशेष्यते, तदन्तविधिः । 
तदाह--अदन्तं यत्प्रातिपदिकमिति । 'तस्यापत्यम्‌' - इत्यनुवृत्तं 'समर्थानां प्रथमाद्वा’ इति 
च । ततश्च प्रथमोच्चारिततच्छन्दबोषितारप्रातिपदिकादिति लब्धम्‌ । सुबन्तात्तद्धितो- 
त्पत्तिरिति सिद्धान्तात्‌ सुबन्तादिति लभ्यते । सुप्‌ चेहोपस्थितत्वात्‌ षष्ठ घेव विवक्षिता । 
तथा च षष्ठयन्तात्प्रातिपदिकादिति लम्यते। यद्यपि प्रातिपदिकं न षष्ठ्यन्तम्‌, प्रत्यय- 
ग्रहणपरिभाषया प्रकृतिप्रत्ययसमुदायस्यंव लाभात्‌ । तथापि प्रातिपदिकप्रकृतिकषष्टचन्ता- 
दित्यर्थो विवक्षितः । तदाह--तत्प्रकृतिकात्ब्ट्यन्तादिति । दाक्षिरिति । दक्षस्यापत्यमिति 
विग्रहः । इन्‌, आदिवृद्धिः, 'यस्येति च' इत्यकारलोपः । 'प्रदीयतां दाशरथाय मैथिली? 
इति त्वाषंमिति तस्यापत्यम्‌’ इत्यत्र निरूपितम्‌ । प्रातिपदिकग्रहणाननुवृत्तौ तु अदन्ता- 
' त्षष्ठचन्तादिति लम्येत । तथा च दक्षयोरपत्यं दाक्षिरिति न सिष्येदिति भाव: । 


( १०९६ ) बाह्वादिभ्यश्च । अपत्ये इजिति शेष: । बाहबिरिति। बाहुर्नाम कश्चि- 
हृषिः, अथ “ऋषय:” इत्यधिकृत्य “बाहूविर्गाग्यंगोतमो' इत्याश्वलायनसूत्रे दशनात्‌ । 


दूर करने के लिए प्रकृत सूत्र से य नियम किया गया है कि “गोत्र-प्रत्ययान्त से ही “युव” प्रत्यय 
होता है, न कि मूल प्रकृति से, उसके अनन्तर-अपत्य प्रस्ययान्त से अथवा 'युव”-प्रत्ययान्त से ।?? 
“अपत्य? शब्द केवल “पुत्र! में ही रूढ़ है--इस पक्ष में पञ्चमादि थुवापत्य की विवक्षा मैं चतुर्थादि 
अपत्य-प्रत्ययान्त से प्रत्यय होगा, न कि तृतीय-वाची गोत्रप्रत्ययान्त से। अतः उसका विधान 
करने में इसकी चरितार्थता क्यों न मानी जाय ? इसका समाधान यह दिया जाता है कि भाष्यकार 
को पुत्र-पोत्रादि साधारण अथे में झी "अपत्य? शब्द की वाच्यता अभीष्ट है। अतः “प्रत्यय” के 
सम्बन्ध में यह सुत्र भी पूं सूत्र की तरइ नियामक ही है । 


( १०३ ) पद्‌--अतः, इञ्‌ । अनुवृत्ति-तस्यापत्यम्‌, तद्धिताः, ङ्याप्‌-प्रातिपदिकात्‌, 
प्रत्ययः, परश्च । विधिसून्न । 


मूलाथे--पष्ठयन्त हस्व-अकारान्त प्रातिपदिक से अपत्य अर्थ में "इञ्‌? प्रत्यय हो। उदा० 
दाक्षिः । 

विवरण--उर्लिखित आधिकारिक अनुवृत्तियो के साथ सूत्रस्थ पदों की एकवाक्यता करने 
पर अनुवृत्त विशेष्यवाची “प्रातिपदिकात्‌? पद का सूत्रस्थ “अतः” पद विशेषण झो जायगा । उसमें 
तदन्तविधि होगी । इस प्रकार सूत्र का यह अर्थ होगा कि “षष्ठयन्त समर्थ अकारान्त प्रतिपदिक से 
अपत्य अर्थ में 'इज! प्रत्यय हो ।? यह सूत्र तथा आगे के स्वतन्त्र प्रत्यय-विध।यक सूत्र पू-पठित 
उत्सगं-सृत्र “तस्यापत्यम्‌?? ४-१-९२ के अपवाद हैं। उदाइरण--दाक्षिः (दक्ष का पुत्र अथवा 
पोत्र ) । विग्रह--दक्षस्य अपत्यम्‌ । प्रक्रिया--दक्ष +ढ्स --४>दक्ष--इ( “सुप? लोप )>दाक्ष 

पि न्य ८ ९ 0 

नई ( आदिवृद्धि )>दाक्षि ( भ-संशा को मानकर 'अ? का लोप ) >दाक्षिः ( विभक्ति-कार्य ) | 

विशेष--इस अपत्याधिकार में जिस सूत्र से सामान्य रूप में प्रत्यय का विधान किया गया 
हो, अर्थात्‌ यह न कहा हो कि अनन्तरापत्य में या गोत्रापत्य में अथवा युवापत्य मैं प्रत्यय होता है, 
वर्षो वह प्रत्यय सामान्यतः सभी अपत्यो में (गोत्रापत्य एवम्‌ अनन्तरापत्य-दोनों में) हुआ करेगा । 

( १०६६ ) पद--बाहादिभ्यः:, च । अनुवृतक्ति--श्ज्‌ , तस्यापत्यम्‌, तद्धिताः, ङ्यापप्राति- 
पदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च। विधिसूत्र । 

मूलाथं--उदा० १--बाइविः। २--औडुलोमि:। यहद आकृतिगण है । 

विवरण--'इज्‌? पद की प्रमुख अनुवृत्ति पूवं सूत्र “अत इञ्‌” ४-१-९५ से अपेक्षित है । 
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भोडुलोमिः । आकृतिगणोध्यम्‌ । ( १०९७ ) सुधातुरकङ्‌ च ४। १ । ९७॥ चाविब्‌ । 
सुधातुरपत्यं सोधातकिः । 'व्यासवरुडनिषादचण्डालबिम्बासां चेति वक्तव्यम' ( वा 
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बाहोरपत्यमिति विग्रहः। “इंनि' ओगुंण: । औडलोमिरिति । उड्डुलोम्नोऽपत्यमिति 
विग्रहः । इनि 'नस्तद्धिते’ इति टिलोपः । आदिवृद्धिः । अदन्तत्वाभावादप्राप्तिः । 
( १०९७ ) सुधातुरकङ्‌ च । चादिनिति । सुधातृशब्दात्ष ष्ठघन्तादपत्येऽर्थे - 
इञ्प्रत्ययः, प्रकृते रकडादेशश्चेत्यथं: । अकडो ङकार इत्‌, अकार उच्चारणार्थः । डिच्चे- 
त्यन्तादेशः । तदाहू्‌-सौधातकिरिति । ष्यासेति । व्यास, वरुड, निषाद, चण्डाल, बिम्ब 
एभ्यश्च इन्‌, प्रकृतेरकडादेश इत्यर्थः । 


“तस्यापत्यम्‌?? ४-१-९२ की प्राकरणिक अनुवृत्ति भी . प्रभावी है। 'बाहु' आदि आकृतिगण है । 
अतः सूत्र का समष्टिगत अर्थ यह होगा कि “षष्ठयन्त समथ “बाहु! आदि से “अपत्य? अर्थ मैं इन?! 
प्रत्यय हो” । डदाहरण--बाइविः ( बाहु ऋषि-विशेष की सन्तति )। प्रक्रिया--बादु+ 
( शम्‌) > बाहु+इ ( आदिवृद्धि-'पजेन्यवत्‌ लक्षण-प्रवृत्तिः' के अनुसार ) > बाो+ इ ( उत 
ओऽ्युण-“ओयुणः” ६-४-१४६्‌ ) > बाइव्‌ + ( ओ=अव्‌ ) > बाइबिः ( विभक्तिकायं ) । 
(२) भौड्ळोमिः ( 'उडुलोमन्‌? का अपत्य ) । विग्रह--उडुलोम्नः अपत्यम्‌ । उडुलोमुन्‌ + 
इ (इन्‌) > उडुलोमि ( "टि'='अन्‌?-लोप-“ नस्तद्धिते” ६-४-१४४ ) >> औडुलोमिः ( भादिबृद्धि 
तथा विमक्तिकायं )। . | 

विशेष--( १ ) बाह्वादिगण-पठित शब्द अकारान्त न होने के कारण पूर्व सूत्र ( १०९५ ) से _ 
इन्‌? की प्राप्ति संभव नहीं थी, अतः पृथक विधान आवश्यक रहा । 

(२ ) गणपाठ में 'लोमन्‌' शब्द पठित है, तो भी प्रयोजनवश तदन्तविधि मान ली गई ।" 

( १०६७ ) पद--सुधातुः, अकङ्‌ , च। अनुवृत्ति-इन्‌ , तस्यापत्यम्‌, तद्धिताः, ड्यापू- 
प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विघिसूत्र । 

मूछाथ--च' इन्‌ का बोधक है। उदा० सुधातुः अपत्यम्‌--सौधातकिः। वा० ब्यास 
वरुण, निषाद, चण्डाल तथा बिम्ब--से भी (इन्‌ ) कहा जाय । 

विवरण - अनुवृत्तियाँ पूर्ववत्‌ अनुसरण कर रही हैं। सूत्र का आशय यह है कि “षष्ठयन्त 
सुधातू' शब्द से अपत्याथ में 'इञ्‌' प्रत्यय होता है तथा 'सुधातू! शब्द को “अकड” आदेश भी 
हो”? । 'अकड? में 'ङ” को इत्संज्ञा है । ककारोत्तरवती अकार उच्चारण मात्र के लिये है। वह 
आदेश का अवयव नहीं है। आदेश केवल “अक्‌' है । “ङिच्च” ( १-१-५३ ) परिभाषा के कारण 
आदेश अन्तिम वणे (“ऋ) के स्थान में होगा । 'उदाइरण--सोधातकिः ( घुधातृ की सन्तान ) । 
प्रक्रिया-सुवात्‌+अक्‌ ( अकङ्‌ ) +श्ज 1>सुधात्‌ +अक + ( 'ऋ? के स्थान में अक्‌ ) > 
सौधातकि ( आदिवृद्धि ) >सीधातकिः ( विभक्तिकायं ) । 
वदातिक--कुछ विशिष्ट शब्दों को अभिलक्षित कर “इज? प्रत्यय करने पर प्रकृति को 'अकङ? 


| आदेश का विधान किया जा रहा है। तदनुसार “ब्यास, वरुड, निषाद, चण्डाळ तथा बिस्ब 





शब्दों से भी 'इज्‌? प्रत्यय हो तथा प्रकृति को 'अकड' आदेश भी हो”। (उदाहरण आगे के 
सूत्र में दिये जा रहे हैं)। 

विशेष-सूत्रस्थ सुधातुः पद में वाक्यभेद से पञ्चमी एवं षष्ठी--दोनों विभक्तियाँ मानी गई 
हैं। तदनुसार. "इञ्‌? प्रत्यय को अभिलक्षित कर 'पञ्चमी विभक्ति तथा 'अकड? आदेश को 
अभिलक्षित कर षष्टी विभक्ति मानी जायगी । . 


१. “यद्यपि गणे बाहु-कृष्ण-युषिष्ठिराऽजुंन-प्रथु्नप्रभृतिषु केवलो 'लोमन्‌? शब्दः पठितस्तथापि 
सामर्थ्यात्‌ तदन्तग्रहणम्‌” । तत्त्वबोधिनी व्याख्या । 





५०० व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकोमुद्यां 


२६११ )। ( १०९८ ) न य्वाभ्यां पदान्ताम्यां पूर्वो तु ताम्यामेच्‌ । ७। ३। ३॥ 
पदान्ताभ्यां यकारवकाराभ्यां परस्य न वृद्धिः । कि तु ताभ्यां पूर्वो क्रमाद चावागमो स्तः । 








( १०९८ ) न व्याभ्याम्‌ । यच वश्च य्वाविति विग्रहः । वकारादकार उच्चारणाथः। 
तदाह--यकारवकाराभ्यामिति । परस्येत्यध्याहारलम्यम्‌ । न वृद्धिरिति । मृजेवृद्धिरि- 
त्यतस्तदनुवृत्तेरिति भावः । तुशब्दो विशेषप्रदशंनाथं इत्याह--किन्त्विति । ताभ्यामिति । 
यका रवकाराभ्यामित्यथंः । पुर्वाबिति । पूर्वावयवावित्यथः । तेन आगमत्वं लम्यते । 
तदाह्‌--ऐचाबागमाविति । ऐच्‌ प्रत्याहारः । यथासङ्ख्यं यकारात्पुवं ऐकारः, वकारा- 
त्पूवं ओकारः । बेयासकिरिति । वेदान्‌ व्यस्यति=विविधमस्यति=शाखाभेदेन विभजतीति 
वेदव्यासः । कमंण्यण्‌ । अत्र नामेकदेशग्रहणम्‌ । व्यासस्यापत्यमिति विग्रहः । इञ्प्रत्ययः । 
प्रकृतेरकङादेशः । अत्र यकारः पदान्तः । तस्मात्परस्य आकारस्य पर्जन्यवल्लक्षणप्रवृत्त्या ` 
आदिवृद्धिः प्राप्ता न भवति । किन्तु यकारात्पूवं: ऐकारः आगमः वेयासकिरिति रूपम्‌ । 
स्वश्चस्यापत्यं सोवश्विरित्यत्र वकारात्परस्य न वृद्धिः, किन्तु ततः पूर्वं औकारः॥ न च 
ऐचो वृद्धयपवादत्वादस्वादेव वृद्धघभावसिद्धेस्तन्निषेधो व्यथं इति वाच्यम्‌, यत्र य्वाभ्यां 





( १०३८) पद्‌--न, य्वाभ्यां, पदान्ताभ्यां, पूर्वो, तु, ताभ्याम्‌, ऐच्‌। अनुवृत्ति--किति 
तद्धितेष्वचामादेः, अचो न्णिति, वृद्धिः, अङ्गस्य । विधि-( निषेध )-सूत्र । 

मूळाथ--पदान्त यकार-वकार से परवती "अक्‌ को वृद्धि नहीँ होती, किन्तु उनसे पूवं 
क्रमशः 'ऐ? और 'औ” आगम होते हैं । उदा० १--बेयासकिः । २--वारुडकिः इत्यादि । 


विवरण--वृद्धि-निषेध का प्रासङ्गिक प्रकरण है । अतः अष्टाध्यायी-क्रम में तदुपयोगी सातवें 
अध्याय की ओर ध्यान देना होगा । इस प्रकार सूत्रार्थ के लिये उपयोगी “मृजेबृंद्धिः?? (७-२-११४) 
सूत्र से “वृद्धिः? तथा इन सम्पूर्ण सूत्रों-/'अचो ब्णिति” (७-२-१ १५), “तद्धितेष्वचामादेः?? (७-२-१ १७) 
तथा “किति च” ( ७-२-११८ )-की अनुवृत्ति करनी होगी । “न” पद निषेध-सूचक है । “ताभ्याम्‌? 
का अभिप्राय “य्वाभ्याम्‌? से दी है। 'पूर्वो का अथ है पूर्वावयव । “ऐच' प्रत्याहार है, जिससे 
“ऐ? तथा 'ओ? वर्णो का बोध होता है । “यथासंख्यमनुदेशः समानाम्‌? ( १-३-१० ) परिभाषा के 
आश्रय से ऐकार का अन्वय “य'कार से तथा 'औ'"कार का अन्वय 'व'कार से होता है। तदनुसार 
सूत्र का समष्टिगत अथे यह होगा कि ““जित्‌”, "णित्‌? और 'कित्‌' तद्धित प्रत्ययो के परवतीं होने 
पर पदान्त 'य’कार और 'व'कार के पश्चात्‌ आदि-अच को बृद्धि नहीं होती, किन्तु “यकार 
के पूर्व 'ऐ'कार और “व'कार के पूर्व “औ”कार आगम क्रमशः होते है” । (१) उदाइरण-- 
वेयासकिः ( व्यास की सन्तति ) । विग्रह--व्यासस्य अपत्यम्‌ । प्रक्रिया--व्यास+ इञ्‌ ( “अत 
इन्‌” ४-१-९५ )>व्यास्‌ +अक्‌+इ ( प्रकृति बोधक अर्थात्‌ “ब्यास' को “ब्यास-वरुड-चण्डाल ०० 
, वातिक से, अक-'अकड' आदेश--वह भी “ङिच्च” ( १-१-५३ ) परिभाषा के आधार पर 
'अन्त्य/-अल्‌ = अ? के स्थान पर) > व-ऐ-यास्‌+अक्‌+इ ( “य से पूर्वं 'ऐ! आगम होने 
पर आदि-बृद्धि का निषेध ) वेयासकिः ( विभक्ति-कायं )। (२) 'व'कार से पर का उदाहरण -- 
सौवश्विः ( स्वश्च की सन्तान )। विग्रइ--स्वश्वस्य अपत्यम्‌ । स्वश्व--इन > स-औवश्व+इ ` 
( 'म? आगम ) > सौवश्चिः ( 'अ? लोप तथा विभक्तिकार्यं ) । £>वार्तिक का दूसरा उदाइरण--- 
वारुडकिः (वरुड की सन्तान )। विग्रह--वरुडस्य अपत्यम्‌ । प्रक्रिया--वरुड+ अक्‌+इ 
( "इञ्‌? प्रत्यय तथा “प्रकृति? के अन्त्यः "अल? को अक्‌ ( अकङ ) > वारुडकि ( आदिवृद्धि ) 
>> वारुडकिः ( प्रथमा विभक्ति का एकवचन )। इसी प्रकार उपयुक्त वातिक से सम्बद्ध शब्दों 
के उदाइरण--नैषादूकिः, चाण्डालकिः, बैम्बकिः भी इसी प्रकार समझें । 





अंपत्याधिका रप्रकरणस्‌ ५०१ 


वेयासकिः । वारडकिः इत्यादि । ( १०९९ ) गोत्रे कुञजादिभ्यश्च्फञ्‌ ४ | १। ९८ ॥ 
( ११०० ) ब्रातच्फओोरस्त्रियाम्‌ ५। ३। ११३ ॥ व्रातवाचिभ्यः च्फमन्तेम्यश्च स्वाथ 
ङ्यः स्यात्‌ न तु स्त्रियाम्‌ । कोङ्जायन्यः । बहुत्वे तद्राजत्वाल्लुग्वक्ष्यते । ब्राध्नायन्यः । 


1111000011. 22“-“_>>>>>>>>>>>>>>>>>>- 
परस्य प्रसक्ताया वृद्धेः निषेधः तत्रेव ऐजागमाविति विषयनिर्देशा्थंत्वात्‌ । तेन दाध्यश्चिरि- 
_ त्यादौ न । वृद्धिनिषेधोऽयं येन नाप्रातिन्यायेन आदिवृद्धेरेव । तेन द्वे अशीती मृतो 


दचाशीतिक इत्यत्र 'सङ्कघायाः संवत्सरसङ्कधस्य च' इत्युत्तरपदवृद्धिमंवत्येव । वरुडा- . 


दयो जातिविशेषाः । वारुडकिः, नैषादकि।, चाण्डालकिः, बँम्बकिः । 

( १०९९ ) गोत्रे कु्ज । स्पष्टम्‌ । इञोऽपवादः । च्फनि चनावितो । 

( ११०० ) व्रातच्फोः । व्रातश्च च्फच इति न्द्रा दयल्ययेन षष्ठी । पञ्चम्यर्थे षष्ठी । 
तदाह--त्रातवाचिभ्य इति । स्वार्थे ञ्यः स्यादिति । 'पूगाञ्ञ्योऽग्रामणीपूर्वात्‌' इत्यतः 
ञ्यः इत्यनुवतंते । स च स्वाथिकः, 'व्याद्य: प्राग्वुनः इति स्वाथिकेषु परिगणनादिति 
भावः । कौञ्जायन्यः । कुञ्जस्य गोत्रापत्यमिति विग्रहः । च्फि चनावितो । आयन्नादेशः, 
आदिवृद्धिः, ततो ञ्यः । नकार इत्‌ । “स्येति च? इत्यकारलोपः । तद्राजत्वादिति । 
“ञ्यादयस्तद्राजा:' इति वचनादिति भावः । लुग्वक्ष्यते इति । 'तद्राजस्य बहुषु' इत्यनेनेति 


शेषः । ब्वाध्नायन्य इति । ब्रघ्नस्य गोत्रापत्यमिति विग्रहः । च्फनादि पूववत्‌ । ञ्यविधाव- 


विशेष--( १) 'व्यास' शब्द की व्युत्पत्ति इस प्रकार है । विग्नह--वेदान्‌ व्यस्यति { ल भक क वि तात भसति (को 
का विभाजन करने वाळा ) । प्रक्रिया-बेद-वि/अस्‌ + अण्‌ ( “क॒मेण्यण!? ३-२-१ ) ®> वेद-वि- 
आस्‌ +अ ( उंपधा-वृद्धि-'अत उपधायाः? ७२-११६ )> वेदव्यासं ( यण्‌-वि+ आसम्न््यास ) > 
ब्यास ( पूर्वपद वेद का लोप-सत्यमामा आदि में “मामा” आदि के समान->नासैकदेश- 
ग्रहणम्‌ ) व्यासः ( प्रथमा विभक्ति ) । | 

(२) प्रकृत सूत्र से विधीयमान 'ऐच्‌! आगम से ही बृद्धि का अपवाद सिद्ध रहा, पुनः वृद्धिः 
निषेध करने की क्या आवश्यकता है १ इस सन्दर्भ में यदद कदा जाता है कि 'जहाँ यकार तथा वकार 
'से परवतीं वर्ण को वृद्धि की सम्भावना झो, वहीं आदि-वृद्धि का निषेध दोगा? । इस प्रकार वृद्धि के 
निषेध द्वारा विषय का निर्देश किया गया दै । तदनुसार द्वयाशीतिकः (१६० वषं या मास के लिये) 
(द्वे अशीती मृतः) में (द्विअशीति+ठ्ञ्‌ =इक-“तमथीष्टो मृतो भूतो भावी” ५-१-८० ) उत्तरपद 
बृद्धि--'अशीति? शब्द के 'अ'कार को--इोती है। अन्यथा वहाँ “संख्यायाः संवत्सर-संख्यस्य 
च ७-३-१० से प्राप्त वृद्धि होती दै । । 

( १०६६ ) पद्‌--गोत्रे, कुआदिभ्यः, च्फञ्‌ । अनुवृत्ति--तस्यापत्यम्‌ , तद्धिताः, ङयापूः 
प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसून्न । 

मूछार्थ--( आगे सत्र के साथ संब दै ) । 

विवरण--प्राकरणिक अनुदृत्तियाँ अनुसरण कर रही हैं। सूत्रोक्त पदों के साथ एकवाक्यता 
करने पर यह अमिव्यक्षित होता है कि “कुञ्ञादि षष्ठी-समर्थ प्रातिपदिकों से गोत्रापत्य में “चूफन्‌! 
प्रत्यय हो” । इन्‌? का अपवाद दै। “च्फन्‌ 


१ 
~ 


रहता है । उसके स्थान पर 'आयन' आदेश होगा । उदाइरण आगे दिया जायगा । | 
( ११००) पद्‌-त्रातच्‌-फनोः, अखियाम्‌ । अनुवृत्ति--न्यः, तद्धिताः, ङ्याप्‌ प्रातिपदिकात्‌, “ 
प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । । | 
_ मुछार्थ--च्फज!--प्रत्ययान्त शब्दों तथा ब्रातवाची प्रातिपदिकी से स्वार्थ में 'न्य' प्रत्यय, 
होता दै, किन्तु जीलिङ्ग में नहीं। उदा० १?-कोज्ञायन्यः । 'तद्राज' संज्ञा होने से बहुबचन की. | | 


में 'च तथा "म्‌? इत्संज्ञक दै । केवल 'फ' अवशिष्ट 
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५०२ व्याख्याद्योपेत-सिद्धान्तकौमुद्यां 


स्त्रियां कौडजायनी । गोत्रत्वेन जातित्वाद्‌ डीष । अनन्तरापत्ये कौडिज) । ( ११०१ ) 
नडादिभ्यः फक्‌ ४। १।९९॥ गोत्र इत्येव । नाडायन, । चारायणः। अनन्तरो 


स्तियामितयस्य प्रयोजनमाह- स्त्रिया कोझ्ायनीयि। दरञ्जस्याप थी कव्या प्रयोजनमाह--स्त्रियां कौक्षायनोति । कुञ्जस्यापत्यं स्त्री इति विग्रह: । 
स्त्रीत्वादिह न ञ्यप्रत्यय इति भाव: । अदन्तत्वादिह टापमाशङ्कुघाह--गोत्रत्वेनेति । कृते 
तु ञ्यप्रत्यये योपघत्वाज्जातिलक्षणडीषभावे टापू स्यादिति भावः । च्फञ्चिधौ गोत्र- 
ग्रहणस्य प्रयोजनमाह्‌-अनन्तरापत्ये कौखिरिति । 

( ११०१ ) नडादिभ्यः फक्‌ । इजोऽपवाद।। अनन्तरो नाडिरिति। अनन्तरा- 
पत्यस्य गोत्रत्वाभावात्‌ फगभावे इ जेवेत्यथं: । 


बिक्षा में अण्‌ का) कोप करगे । २ जज जज ज इ उ मे ( अण्‌ का ) लोप कहेंगे । २--जाध्नायन्यः । ज्रीलिङ्ग मैं कोज्ञायनी । “गोत्र” मैं जाति- 
प्रयुक्त 'डीष्‌' हुआ दै । साक्षात्‌ पुत्ररूप सन्तति मैं--कौजि: । 
--उपथुक्त पूव सत्र ( १०९९ ) के सन्दभ में यह सूत्र यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है। 
'च्फन्‌ प्रत्ययान्त प्रातिपदिको से ख्री-लिन्ग के अतिरिक्त अन्य लिङ्गो की बिवक्षा में एक दूसरे प्रत्यय 
का विधान बतलाया जा रहा है। सूत्रस्थ 'ब्रातच्फञो:? षष्ठयन्त-पद ( ब्रातश्च च्फञ्‌ च-ब्रातच्‌- 
फौ, तयोः ) पञ्चमी विभक्ति के अर्थ मै प्रयुक्त है । 'विधान-सूचक 'न्यः की अनुवृत्ति अष्टाध्यायी; 
क्रम में. इससे पूवंवतीं सूत्र “पूगान्ञ्यो5ग्रामणीपूर्वात्‌'? ( ५-३-११२ ) से आती है । वह प्रत्यय 
स्वाथ में ही होता है शेष तद्वित-प्रकरण-सम्बन्धी अनुवृत्तियाँ यथापूवं विद्यमान हैं। तदनुसार 
सत्र का यह अर्थ होगा कि “ब्रातवाची तथा 'च्फन्‌? प्रत्ययान्त प्रातिपदिकों से स्रीलिन्ग को छोड़कर 
स्वार्थ में 'ब्य” प्रत्यय होता है” । अर्थात खीलिक् में नहीं होता । डदाहरण--( १ ) को्ायन्यः 
( कुक्ष का गोत्रापत्य ) । विग्रह--कुञ्जस्य गोत्रापत्यम्‌ । प्रक्रिया-( क ) कु्ञ+ ङस्‌ + च्फञ्‌ 
( “गोत्रे कु्जादिभ्यच्फन्‌? ४-१-९८ ) > कुञ्ञ-+फ (*च्‌' तथा “न्‌” की इत्संज्ञा ) > कुष 
आयन ( फ=आयन ) > कोज्ञ+ आयन ( आदिबृद्धि ) । ( ख ) कौज्ञायन +य (च्फञन्त से पुनः 
'ब्य'-“व्रातच्फञोरख्जियाम्‌?? ५-३-११२३ ) !> कौश्चायन्यः ( "भ? का लोप “यस्येति च?? ६-४-१४८ 
तथा विभक्ति-कार्यं ) । द्विवचन मेँ । बहुवचन में को्ायनाः। यहाँ तद्राजसंश्ञा 
होने के कारण 'ब्य? प्रत्यय का लोप हो जाता है--“तद्राजस्य बहुषु तेनेवाऽस्जियाम्‌?-२-४-६२ ) । 
(२) आध्नायन्यः (ब्रध्न का पौत्र आदि ) । विग्रहृ --त्रध्नस्य गोत्रापत्यम्‌ । सिद्धि पूर्ववत्‌ । 
द्विवचन में ब्राध्नायन्यौ तथा बहुवचन में ब्राध्नायना: | | 
प्रत्युदाइरण--( १ ) प्रकृत सूत्र में 'अख्लियाम्‌? पद का निवेश होने के फलस्वरूप को्ञायनी 
( कुञ्ज की पौत्री आदि ) मैं केवल 'च्फन्‌' प्रत्यय ही हुआ, तदन्त से “ब्य” प्रत्यय नहीं हुआ । 
“गोत्र” शब्द जाति-परक होने के कारण ख्ीत्व विवक्षा में 'ङीष्‌? होता है-“जातेरस्जीविषयादयोप- 
चात्‌” ( ४-१-६३ ) । 'डीष प्रत्यय 'टाप? का बाधक है । इसी प्रकार ब्राध्नायनी आदि रूप होंगे । 
(२) पूव सूत्र से 'गोत्रे? की अनुवृत्ति आने के' फलस्वरूप कौञ्जिः ( कुन्न का पुत्र) में 'इञ्‌' 
प्रत्यय होता हे--'अत इन्‌!” ४.१-९५ । | 
विशेष--'च्फन्‌ प्रत्यय में “च्‌! की इत्संशा होने के कारण तदन्त शब्द अन्तोदात्त होते हे 
“चितः” ६-१-६३ । 'ज्‌? इत्संज्ञक होने से आदिःवृद्धि होती है । इसी प्रकार 'न्य' प्रत्यय में भौ 
“ञ्‌? की इत्संज्ञा होने का फल यही जानें । . 


(११०१ ) पद्‌-नडादिभ्यः, फक्‌ | अनुवृत्ति--गोत्रे, तस्यापत्यम्‌, "तद्धिताः, ङयापप्राति- 


_ पदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 


गित्र में शी ( 'फक्‌' होता है ) । उदा०- १-नाडायनः २-चारायणः । साक्षात्पुत्र- 
नाडिः। 


विवरण--सूत्र सं० १०९९ से 'गोत्रे? की अनुवृत्ति आने के फलस्वरूप ' 'नडादि-गण-पठित 
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नाडिः । ( ११०२ ) हरितादिभ्योऽञः ४ । १ । १०० ॥ एभ्यो$जन्तेभ्यो यूनि फक्‌ । 
हारितायनः । इह गोत्राधिकारेऽपि सामर्थ्यादन्ययम्‌ । न हि गोत्रादपरो गोत्रप्रत्ययः । 
बिदाद्यन्तगंणो हरितादिः। ( ११०३ ) यजिमोश्व ४। १ । १०२॥ गोत्रे यो यजिञ 
तदन्तात्फक्‌ स्यात्‌ । अनाति' इत्युक्तः 'आपत्यस्य' ( सु १०८२ ) इति यलोपो न । 





( ११०२ ) हरितादिभ्योश्न: इत्यादि स्पष्टम्‌ । 

( ११०३ ) यजि्रोश्च। गोत्रे इत्यधिकृतं यत्रिजोविशेषणम्‌, न तु विधेयस्य फकः, ` 
व्याख्यानात्‌ । तदाह--गोत्रे यो यजि जाबिति । सामर्थ्याद॒न्ययम्‌ । न हि गोत्रप्रत्ययात्‌ 
गोत्रप्रक्ययोऽस्ति, 'एको गोत्रे' इति नियमात्‌ । अनातीति। गगंस्य गोत्रं गाग्येः । 
गर्गादित्वाद्यञ्‌ । गाग्यंस्यापत्यं यृवेत्यर्थं यनन्तात्‌ फकि आयन्नादेणे अनातीति पयुँदासात्‌ 
आपत्यस्य च इति यलोपाभावे णत्वे गार्ग्यायण इति रूपमित्यथं: । दाक्षायण इति । 





षष्ठयन्त प्रातिपदिकों से गोत्रापत्य में "फक? प्रत्यय होता दै” । “अत इम्‌” ४-१-९५ से प्राप्त 


शम? प्रत्यय का यह अपवाद है। उदाइरण--नाडायनः ( नड का गोत्रापत्य )। दिग्रह-- 
नडस्य गोत्रापत्यम्‌ । प्रक्रिया-नड+फक्‌>>सड + भायन ( फऽआयन) नाड्‌ +आयन ( आदि 


बृद्धि “किति च’? ७-२-११८ ) << नाडायनः ( भसंशक 'अ'कार का लोप तथा विभक्तिकार्यं ) (२) 
चारायणः ( चर का गोत्रापत्य ) । विग्रह्वादि कार्यं पूर्ववत्‌ । यहाँ “न? के स्थान पर “ण! भी होगा । 

प्रत्युदाहरण--'गोत्रे! की अनुवृत्ति होने के कारण नड के साक्षात्‌ पुत्र की विवक्षा में नाढि 
( नड+इम्‌ ) । 

( ११०२) पद--हरितादिभ्यः, अजः । अनुवृत्ति--फक , तस्यापत्यम्‌, तद्धिताः, ङ्याप्‌ 
प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 

मूलाथं--'अन्‌'--प्रत्ययान्त इरितादि से युवाथ में "फक! हो। उदा० हारितायनः। गोत्रे’ 
का अधिकार होने पर भी सामथ्य-वश यह ( फक्‌ ) युबापत्य मैं होगा, क्योंकि एक गोत्र-प्रत्यय 
से दूसरा गोत्र-प्रत्यय नहीं हो सकता । बिदादि-गण के अन्तगेत इरितादि ( शब्द ) हैं । 

विवरण--स॒त्र में विधेय-वाची पद “फक्‌? का लाभ पूर्व सूत्र ( ११०१ ) से अनुवृत्ति-वश होता 
हे । शेष अनुवृत्तियाँ यथापूर्वं विद्यमान हैं । सबके साथ एकवाक्यता कर सूत्र से यह 
होता है कि ““अन्‌'-प्रत्ययान्त इरितादि प्रातिपदिकों से 'अपत्य' अथं में "फक्‌? प्रत्यय हो” 
इरितादि प्रातिपदिक 'बिदादि” के अन्तगत हैं। अतः उन शब्दों से पले “अनृष्यानन्तर्ये बिदादि 
भ्योऽञ्‌?? ( ४-१-१०४ ) से 'अञ्‌’ प्रत्यय होगा, तत्पश्चात्‌ प्रकृत सूत्र से "फक्‌? प्रत्यय होगा । 
उदाइरण--हारितायनः ( इरित का प्रपौत्र )। प्रक्रिया-( क ) इरित+ भमन्‌ > दारितः । 
ततः ( ख ) हारित+फक्‌ ४ हारित+ आयन 2 इारितायनः । 

बिशेष--प्रकृत सूत्र में यद्यपि “गोत्रे! का अधिकार है, एवं इरितादि शब्दों से पहले होने 
वाला 'अन्‌? प्रत्ययं गोत्राथं की विवक्षा में हुआ है, अतः यहाँ “एको गोत्रे? ( ४-१-९३ ) के 
नियमन से पुनः गोत्र में "फक्‌? प्रत्यय नहीं हो सकता । इस प्रकार विधान-सामथ्यं से यद प्रत्यय 
युवापत्य में होगा । इसीलिये यहाँ 'गोत्रे' की अनुवृत्ति नहीं दिखलाई गई दै । 

( ११०३ ) पद्‌-यभिओोः, च । अनुबृत्ति-फक्‌ , गोत्रे, तस्यापत्यम्‌, तद्धिताः, ङ्याप 
. प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 

मूळाथ--गोत्र में विहित यञन्त एवम्‌ इभन्त प्रत्ययां से "फक्‌? झो । 'आकार-भिन्न' (*अनाति’) 
कहने से “आपत्यस्य०” सूत्र से “यू का लोप नहीं होगा । उदा० १-गाग्यायणः । २-दाक्षायणः । 

विवरण--सन्राथं की निष्पत्ति में विधेय-वाची "फक? की अनुवृत्ति “नडादिभ्यः फक” 
(४-१-९९ ) तथा 'गोत्रे’ की अनुशृत्ति “गोत्रे कुज्ञादिभ्य:०?” ( ४-१-९८ ) सूत्रों से आती है । 








। 
| 
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गार्ग्यायणः । दाक्षायणः । ( ११०४ ) शरद्वच्छुनकदर्भाद्‌ भुगुवत्साग्रायणषु ४। १ । 
१०२ ॥ गोत्रे फक्‌ । अजिओोरपवादः। आद्यो बिदादी । शारद्ृतायनो भागंवथ्चेत्‌, 
झारद्वतो$न्यः । शोनकायनो वात्स्यश्चेत्‌, शौनकोऽन्यः । दार्भायणः आग्रायणश्चेत्‌, दाभि 





दक्षस्य गोत्रापत्यं दाक्षिः, अत इन्‌, दाक्षेरपत्यं युवा दाक्षायणः । इनंस्तात्फक्‌ । गोत्रे 
किम्‌ ? सुतङ्गमस्यादूरभवः इत्यर्थे “सुतङ्गमादिभ्य इञ्‌’ इति इवि सौतङ्गमेरपत्ये न 
फक्‌ । 

( ११०४ ) शरद्ृच्छुनक । दोषपूरणेन सूत्र व्याचष्टे गोत्रे फगिति। आद्यौ बिदादी 
इति । शरद्वच्छुनकशब्दौ बिदादी । अतः तदुभयविषये अजपवाद इत्यर्थः । दभंविषये 
त्विजोऽपवाद इति स्पष्टमेव । दम; कञ्चिहषिः। ऋष्यणं बाधित्वा बाह्वादित्वादिन्‌ । 
आग्नायणश्चेदिति । अग्रो नाम कश्चिहषिः । नडादिफगन्तोऽयम्‌ । 








"यञ्‌? और "अन्‌? प्रत्यय हैं, अतः तदन्तविधि अपेक्षित है। तब सूत्रार्थं यह होगा कि “गोत्राथे 
में विहित 'यञ्‌”-प्रत्ययान्त और 'इञ्‌?-प्रत्ययान्त से "फक्‌? प्रत्यय होता है” । विशेष ध्यान देने 
की बात यंइ दे कि यहाँ भी “गोत्रा्न्यस्ियाम्‌” ( ४-१-९४ ) नियम के कारण “फक? प्रत्यय 
युवापत्य में ही होगा । अनुवृत्त गोत्रे पद 'यजिञौ? का विशेषण माना गया है। (१) डदाहरण- 
यन्‌”-प्रत्ययान्त का-गाम्यायणः ( गगं का युवापत्य--प्रपौन्न ) । प्रक्रिया--( क) गग+यन्‌ 
( “गर्गादिभ्यो यम्‌’? ४-१-१०५ ) > गाग्यंः। (ख) गाग्य+फक्‌ > गाग्य + आयन्‌-अ > 
( फन्आयन्‌ ) > गारग्यायणः ( णत्व एवं विभक्तिकाय) । (२) इनन्त का ` उदाहरण 
दाक्षायथः ( दक्ष का प्रपौत्र आदि )। विग्रह-दक्षस्य गोत्रापत्यम्‌ । प्रक्रिया--( क ) दक्ष+ 
इन्‌ (“अत इञ्‌” ४-१-९५ ) > दाक्ष +इ ( भादिवृद्धि ) > दाक्षिः। (ख ) दाक्षेः धुवापत्यम्‌ 
दाक्षि+फक > दाक्षि+आयन ( फनआयन ) > दाक्षायण ( इ? का लोप तथा णत्व ) > 
दाक्षायणः ( विभक्ति-काय ) । 

विशेष- “गाग्यायणः में “य? का लोप 'आ'कार पर होने के कारण नहीं हुआ, क्योकि 
“आपत्यस्य च तङ्भितिऽनाति’? ( ६४-१५१ ) सूत्र में 'अनाति’ ( न आति) पद का सन्निवेश होने 
से 'य्‌ से 'आ? का परवती होना अपेक्षित नहीं है । 

( ११०४) पद--शरददच्छुनकदर्भात्‌, भगुवत्साग्रायणेघु । अनुवृत्ति--फक्‌ , गोत्रे, तस्या- 
पत्यम्‌, तद्धिताः, ङयापप्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च। विधिसूत्र। 

मूलाथ--गोत्रार्थ में “फक? हो। “अन्‌? और 'इन्‌? का अपवाद है। आरम्भ के दो ( शब्द ) 
बिदादि ( गणस्थ ) हैं। उदा० १--शारद्वतायनः--भयुवंशज हो तो । अन्यत्र-शारद्वतः। २-- 
शौनकायनः--वत्स-वंशज हो तो । अन्यत्र-शौनकः । ३--दार्भायण:--यदि अग्र-ऋषि का वंशज 
हो तो । अन्यत्र--दाभिः । 


विवरण--“'नडादिभ्यः फक” ( ४-१-९९ ) से अनुवतंमान “फक? का दी प्रकरण दै । अथे- 
बिशेष को अभिलक्षित कर “शरद्वत्‌? , “शुनक”? तथा 'द्भ'--इन तीन प्रातिपदिको से यथासंख्य 
भगु, वत्स, आग्रायण गोत्रस्थ वाच्य होने पर “फक? प्रत्यय होता है” । यह सूत्र “अन्‌” तथा 'इञ्‌' 
प्रत्ययां का बाधक है । इन तीन प्रातिपदिकों मे से आदिम दो--*शरद्वत? तथा "शुनक” 
बिदादि-गण में पडित हैं। अतः उन स्थलों में “अनृष्यानन्तर्ये बिदादिभ्योऽञ्‌?” ४-१-१०४ का यहद 
बाधक है । तथा तीसरे 'दभ? शब्द मैं “अत इञ्‌?? ( ४-१-९५ ) से प्राप्त इञ्‌’ का बाधक है। 
क्रमशः डदाइरण- ( १) शारद्वतायनः ( “शरद्वत्‌? के पौत्र आदि वंशज जो भागव हों)। 
विग्रह- शरद्वतः गोत्रापत्यम्‌ । प्रक्रिया--शरद्रत्‌+फक्‌ > शरद्वत्‌ +आयन > शारद्वव्‌ + 
आयन ( आदि.-वृद्धि ) > शारद्वतायनः। ( २) शौनकायनः ( शुनक के पौत्र आदि वंशज, जो 
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रन्यः। ( ११०५ ) द्रोणपर्वतजीवन्तादन्यतरस्याम्‌ ४। १ । १०३ ॥ एभ्यो गोत्रे 
फग्वा । द्रौणायनः--द्रौणिः । पावंतायन:ः--पावंतिः । जेवन्तायनः--जवन्तिः । अना- 
` दिरिह द्रोण: । अश्वत्थाम्म्यनन्तरे तुपचारात्‌ । ( ११०६ ) अनृष्य।नन्तर्ये बिदा- 
दिभ्योऽञ्‌ ४। १। १०४॥ एम्योध्न्‌ गोत्रे, ये त्वत्रानुषयः (पुत्रादयः ) तेभ्यः 





( ११०५ ) द्रोणपर्वंत । अनादिरिति। अश्वत्थाम्नः पिता यो महाभारते कलेरादौ 
प्रसिद्ध: तदपेक्षया अन्य एवायं अनादिद्रोण इत्यथः । अश्वत्थाम्नीति । द्रोणाचारयेस्यान- 
न्तरापत्ये अ्वत्याम्नि द्रौणायन इति प्रयोग इत्यरथः । तदिदं 'बाह्वादिभ्यश्च' इति सूत्रे 
भाष्ये स्पष्टम्‌ । | , | ड 

( ११०६ ) अनृष्यानन्तर्ये । अनृषीति लुप्तपश्वमीकम्‌ । बिदादिभ्योऽञ्‌ इति द्विराव- 
तंते । तथा च अनृष्यानन्तर्ये बिदादिभ्योऽन्‌’ इति कृत्स्नमेकं वाक्यम्‌ । बिदादिम्योऽन्‌ 
इति वाक्यान्तरम्‌ । तत्र द्वितीयं वाक्यं व्याचष्टे । एभ्योऽन्‌ गोत्रे इति । गोत्रे विवक्षिते । 
बिदादिभ्यः अञ्‌ स्यादित्यर्थः । अत्र प्रथमं वाक्यं कृत्स्नसूत्र व्याचष्टे-ये त्विति । 
अनृषिभ्यो बिदादिभ्यः अनन्तरापत्ये अन्‌ स्यादित्यक्षरार्थः । बिदादो हिं ऋषयः अनृषयश्च 
पठिताः । तत्र ये अनृषयः तेम्योऽनन्त रापत्ये अनिति फलितमिति भावः । ननु आनन्तर्ये 





वात्स्य हों ) । विग्नह--शुनकस्य गोत्रापत्यम्‌ । शेष प्रक्रिया पूववत्‌ । ( ३ ) दाभायणः (दर्भ के 
पौत्र आदि वंशज जो आग्रायण हों) । विग्रइ--दभेस्य गोत्रापत्यम्‌ । शेष प्रक्रिया पूववत्‌ । उसके 
अतिरिक्त यहाँ “न्‌? को 'ण्‌? भी होता है। 

प्रत्युदाहरण-( १) शारद्वतः ( शरद्वत्‌ के पौत्रादि, जो भागंव न हों )। शरद्वत्‌ + अञ्‌ । 
(२) शौ नकः--( शुनक के पौत्रादि, जो वातस्य न हों ) शुनक--अन्‌। (३) दाभिः ( दभं 
के पौत्रादि जो आग्रायण न हों )। दभ +इन्‌। 


( ११०१ ) पद्र-द्रोणपवंतजीवन्तात्‌, अन्यतरस्याम्‌ । अजुवृत्ति--फक्‌ , गोत्रे, तस्यापत्यम्‌, - 


तद्धिताः, ङ्याप्‌प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 

मूलार्थ--श्नरे गोत्रा्थं में विकल्प से “फक्‌' हो । उदा० १--द्रौणायनः--द्रौणिः। २-- 
पावंतायनः--पावंतिः । - ३--ज्ञैवन्तायनः---जेवन्तिः । यहाँ 'द्रोण' अनादि दै । अश्वत्थामारूप 
द्रोण के साक्षात्‌ पुत्र अथे मे 'द्रौणायनः प्रयोग लाक्षणिक दै । 


विवरण--विशेष अथ को अभिलक्षित कर कुछ ऋषि-वाचक शब्दों से “फक्‌? प्रत्यय का . 


विधान किया जा रहा है। तदनुसार “षष्ठी-समथ--द्रोण, पवत तथा जीवन्त-इन तीन प्राति- 
पदिकों से गोत्रापत्य वाच्य रहते विकल्प से "फक्‌? प्रत्यय होता है” । यह सूत्र “अत इन्‌” 
( ४-१-९५ ) का अपवाद है। पक्ष में 'इन्‌' भी होगा। क्रमशः उदाहरण--( १ ) द्रौणायनः-> 
फक्‌ होने पर | द्रौणिः«-"फक्‌? न होने पर ( 'इजू' हुआ )। अथं--द्रोण के पौत्र आदि वंशज, 
जो महाभारत से भिन्न हों। (२) पावंतायनः->'फक? होने पर । पार्वतिः«-फक्‌ न होने पर 
( 'इञ्‌? हुआ )। विग्रह-पवंतस्य गोत्रापत्यम्‌ । अ्थ--पवंत के पौत्र आदि । ( ३ ) जैवन्तायनः 
->'फक? होने पर । जैवन्तिः<-'फक्‌' न होने पर ( इज्‌ )। विग्रहृ--जीवन्तस्य गोत्रापत्यम्‌ । 
अर्थ--जीवन्त के पौत्र आदि वंशज । 

( ११०६) पद्‌-अनृषि, आनन्तर्ये, बिदादिभ्यः, अञ्‌ । अनुवृत्ति--तस्यापत्यम्‌, तद्धिताः, 
ङ्यापृप्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विघिसूत्र । 

मूळाथं--इनसे गोत्रां में “अञ्‌? हो, किन्तु ऋषि-भिन्नों से अपत्य अथं में अञ्‌? हो । सूत्रस्थ 
'आनन्तयं? पद ( प्रकृत्यर्थं में ) “ष्यञ्‌? प्रत्यय से निष्पन्न है। उदा० बिदस्य गोत्रापत्यम्‌-बेदः । 


2 " 
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अनन्तरे । सूत्रे स्वार्थे यभू । बिग्स्य गोत्रापत्यं बैदः अनन्तरो बैदिः । बाह्वादेराक्कति- 
गणत्वादिञ्‌ । पुत्रस्यापत्यं पोत्रः । दोहित्रः । ( ११०७ ) गर्गादिभ्यो यञ्‌ ४।११०५॥ 





इति श्रवणादनन्तर इति कथमित्यत आह -सुत्रे स्वार्थे ष्यजिति । अनन्तरशब्दादिति शेषः । 
चतुवर्णादित्वादिति भाव: । बिदस्य गोत्रापत्यं बेद इति । बिदस्य ऋषित्वात्ततो गोत्र 
एवानिति भावः । ऋष्यणोऽपवादः । स्वरे विशेष: । ननु अनन्तरापत्ये भनभावे इनपवाद! 
ऋष्येवोचित इति कथमनन्तरो बैदिरित्यत आह--बाह्ादेरिति । बिदादिगणस्थात- 
नृषेरनन्तरापत्ये अनमुदाहरति--पोत्रः दौहित्र इति । पुत्रस्यानन्तरापत्यमिति दुहितुरन- 
न्त रापत्यमिति च विग्रहः । यथायथमणिञोरपवादः अन्‌ । 


( ११०७ ) गर्गादिभ्यो यञ्‌ । गाग्यंः। वातस्य इति। गर्गस्य गोत्रापत्यमिति 


बाहादि आकृतिगण होने से अनन्तरापत्य अर्थ में ड्न्‌- बेदिः । (२) पुत्रस्य अपत्यम्‌-पौत्रः । 
(३) दोहित्रः। - 


विवरण- सूत्रस्थ अनृषि’ पद लुप्त-पश्चम्यन्त दै । अर्थं करने में 'अनृषिभ्यः? समझा जायेगा । 
यह पद 'बिदादिभ्यः' का विशेषण दै । 'बिदादिभ्य की आवृत्ति की जाती है। प्रथम वाक्य 
की स्थिति होगी-अनृष्यानन्तर्ये बिदादिभ्यः भञ्‌ । द्वितीय वाक्य होगा-बिदादिभ्यः अञ्‌ 
गोत्रे । इसके साथ ही सूत्रस्थ 'आनन्तर्य' पद 'ष्यम्‌-प्रत्ययान्त अवश्य दै, किन्तु वहाँ प्रत्ययाथं 
का बोध अपेक्षित नहीं है। अतः वहाँ “ष्यञ्‌, प्रत्यय केवळ .अपने प्रकृतिभूत शब्द अनन्तर” 
( अर्थात्‌ अपत्य ) का ही बोधक है। आधिकारिक पदों के साथ सूत्रस्थ पदों का अन्वय करते 
हुए सूत्र का यइ आशय विदित होता है कि “षष्ठी-समथे बिदादि प्रातिपदिकों से गोत्रापत्य में अन्‌" 
प्रत्यय होता है, किन्तु इसी गण में पडित ऋषिवाची-भिन्न शब्दों से अनन्तरापत्य मैं ही 'अज्‌? . 
प्रत्यय होगा? । इससे यइ निष्कर्ष निकला कि बिदादिगण के अन्तर्गत दोनों प्रकार के शब्द हैं-- 
(१) ऋषिवाची तथा (२) ऋषिभिन्नवाचौ । सूत्र में प्रयुक्त पदों के सन्दर्भ में ऋषि-भिन्न- 
वाचकों से साक्षात्‌ पुत्र और दुहित अथे को विदित कराने में ही “अन्‌! प्रत्यय होगा, गोत्रापत्य मैं 
नहीं । इस प्रकार कहने पर अर्थापत्ति द्वारा दूसरा अथे यह निकला कि “बिदादि-गण के अन्तर्गत 
ऋषिवाची शब्दों से गोत्रार्थं में “अज? प्रत्यय होगा, अनन्तरापत्य में नहीं” । उदाहरण--( क ) 
ऋषिवाची-बैदः ( बिद ऋषि के पौत्र आदि ) । बिदस्य गोत्रापत्यम्‌ । प्रक्रिया--बिद +मञ्‌ > 
बेद +अ ( आदिवृद्धि) )> बेद ('अ? का लोप ) > बेद: ( विभक्ति-कायं ) । ऋषिवाचक से ही 


साक्षात्‌ घुत्र-अं मे-बेदिः ( “बाह्वादिभ्यक्ष” ४-१-९६-इञ्‌ )। ( ख ) ऋषिभिन्न-वाची-( १ ) 
पौत्रः ( पुत्र का पुत्र ) । विग्नह--पृत्रस्य अपत्यं पुमान्‌ । प्रक्रिया--पुत्र+अञ्‌ > पौत्र--अ > 
पौत्रः । सिद्धि पूववत्‌ । (२ ) दोहित्रः ( नाती ) । विग्नह--दुद्दितु: अपत्यं पुमान्‌ । प्रक्रिया 
दुद्दित्‌+अज्‌ >> दोहितृ+अ ( भादिवृद्धि) 5> दौहित्र ( ऋ अ = र--यण्‌ ) > दौहित्रः 
( विभक्तिकार्यं ) । 
_ विशेष--(क) ऋषि-वाचक “बेद” शब्द से गोत्रापत्य मै “ऋष्यन्धकवृष्णिकुरुभ्यश्च’? ४-१-११४ 
से प्राप्त 'अण! प्रत्यय का यह अपवाद है। ( ख ) पौत्रः तथा दौ दत्रः में प्रकृत सूत्र से विहित "अम्‌? 
. प्रत्यय क्रमशः "इञ्‌? ( “अत इम्‌? ४-१-९३ ) तथा "अण्‌? "तस्यापत्यम्‌? ( ४-१-९२ ) प्रत्ययां 
का बाधक है । 'अण्‌? एवम्‌ “अन्‌' में यद्यपि रूपसाम्य है, तथाऽपि स्वर में भिन्नता है। “ब्‌” इत्संज्ञक 
प्रत्ययान्त शब्दों का आदि उदात्त होता है---'न्नित्यादिनित्यम्‌” ( ६-१-१९७ )। 


( ११०७ ) पद--गर्गादिभ्य:, यञ्‌ । अनुवृत्ति--गोत्रे, तस्यापत्यम्‌, तद्धिताः, ड्यापूप्राति- 
पदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विघिसूत्र । 








अपत्याधिकारप्रकरणस्‌ बक _ ५०७ | 


पोत्रे इत्येब। गाग्यँ; । वात्स्यः । ( ११०८ ) यञञोश्च २। ४। ६४ ॥ गोत्रे यद्च- 
नम्तमञन्तं च तदवयवयोरेतयोलुक्स्यात्तत्कृते बहुत्वे, न तु स्त्रियाम्‌ । गर्गाः । वत्सा। । 
बिदाः । उर्वाः । तत्कृते इति किम्‌ ? प्रियगार्ग्याः । स्त्रियां तु गार्ग्यः स्त्रियः । गोत्रे किम्‌ ? 
हेप्याः । औत्सा; । प्रवराध्यायप्रसिद्धमिह गोत्रम्‌ । तेनेह न । पौत्राः । दोहित्राः ॥ 
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` वत्सस्य गोत्रापत्यमिति च विग्रहः। रामो जामदग्न्यः, पाराशर्यो व्यासः इत्यादो तु ` 
` अनन्तरापत्ये गोत्रत्वारोपाद्यनित्वाहुः । 
( ११०८ ) यञञोश्च । द्वितीयचतुर्थपादे इदं सूत्रम्‌ । न त्विदं चातुथिकमपत्या- 
धिकारस्थम्‌ । तत्र प्रत्ययग्रहणपरिभाषया तदन्तग्रहणम्‌ । तद्राजस्य बहुषु तेनैवास्त्रियाम्‌' 
इति सूत्रं तद्राजस्येतिवजं मनुवतंते । 'त्यक्षत्त्रिय' इत्यतो लुगिति “यस्कादिभ्यो गोत्रे' इति 
गोत्रे च । तदाह--गोत्रे यदिति। एतयोरिति। यननोरित्यथ! । प्रत्ययादशंनस्यव छुक्त्वा- 
दिति भावः । तत्कृते इति । यजञ्प्रत्ययाथंगतबहुत्वे इति यावत्‌ । गर्गा इति । गर्गस्याप- 
त्यानीत्यादिविग्रहः । प्रियगार्ग्या इति । प्रियो गार्ग्यो येषामिति विग्रहः । अत्र यजथंगत- | 
बहुत्वाभावान्न लुगिति भावः । ह्वेप्या इति । द्वीपे मवा इत्यर्थं: । 'द्वीपादनुसमुद्रम्‌' इति | 
यण्‌ । औत्सा इति । उत्से मवा इत्यर्थ; । 'उत्सादिम्योऽञ्‌’ इहोभयत्रापि यत्रजोगेत्रि- | | 
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मूळाथं--गोत्रापत्य अथै में ही ( “यन्‌? दो )। उदा० १--गाग्यै: । २--वात्स्यः । | 

विवरण --सत्रा्थं के लिये प्रमुख अनुवृत्ति 'गोत्रे? अपेक्षित है ( “गोत्रे कुन्नादिभ्यः च्फन_?” । 
४-१-९८ )। आधिकारिक अनुवृत्तियो के साथ एकवाक्यता करने पर यह अर्थ होगा कि “गगांदि 

बष्टी-समशै प्रातिपदिको से गोत्रापत्य में 'य॒ज प्रत्यय होता दै”। डदाहरण--( १) गांग्यः | 

( गगं का पौत्रादि ) । गर्गस्य गोत्रापत्यम्‌ । गर्गे+यञ, >> गर्ग+य > गाग +य ( आदिवृद्धिः ) | 

> गाग्यँः ('अ' लोप तथा विभक्ति-काये )। (२) वात्स्यः ( वत्स का पौत्रादि ) । विग्रह | 

बस्सस्य गोत्रापत्यम्‌ । शेष कायं पूर्ववत्‌ । | 

विशोष--जामदग्न्यः ( «परशुराम ) तथा पाराशर्यः ( = व्यास ) आदि प्रयोगों की समी- | 

| 

| 





चीनतां के लिये अनन्तरापत्य ( पुत्र ) अथे में "गोत्रः का आरोप कर "यन प्रत्यय किये जाने की 
कल्पना की जाती है । 
( ११०८) पद--यजओोः, च । अनुवृत्ति--गोत्रे, लक्‌, बढुपु तेनेवास्त्रियाम्‌ । विधिसूत्र । 
मलाथ--गोत्राथंक यञन्त जौर अजन्त के अवयव यम” और "अञ्‌? का तत्कृत बहुत्व 
गम्यमान होने पर लोप होता है। किन्तु ख्री-लिङ्ग में 'छुक! नहीं होता । उदा० १--गर्गा: । 
२--बत्साः। ३--बिदांः। ४--उर्वाः । 'तत्कृते' क्यों कदा ! प्रियगार्ग्याः ( लोप नहीं हुआ ) । 
्ञीलिङ्ग गॅ--गाग्येः स्थियः ( 'लुक्‌' नहीं हुआ ) । “गोत्रे” क्यों कहा ! द्वेष्याः तथा औत्साः 
( 'लुक्‌? नहीं हुआ ) । यहाँ प्रबराध्याय प्रसिद्ध “गोत्र लिया गया है। अतः "पौत्राः, 'दौ त्राः? 
में भी लक नहीं होता है । 
विवरण--'यञ्‌? प्रत्ययान्त शब्दों के प्रसङ्ग में बहु-वचन की विवक्षा में 'यञ? प्रत्यय का | | 
'लुक्‌? ( “लोप )--विधान बतलाया जा रहा है। अतः तदुपयोगो सूत्र को प्रसङ्गबश यहाँ प्रस्तुत | 
किया जा रहा दै । प्रकृत सूत्र द्वितीय अध्याय के चतुर्थ पाद में पठित है । तदनुसार वो की 
अनुवृत्तियों पर विचार करना होगा । सर्वप्रथम विधेय की जिज्ञासा को शान्त करने के लिये 
“णयक्षत्रियाषंञितो यूनि छगणिजो:” २-४-५८ से 'छुक्‌ की अनुवृत्ति अपेक्षित है । "'तद्राजस्य बहुषु 
तेनैवास्तियाम्‌?? २-४-६२ से “बहुषु 'तेनैवाल्नियाम?, एवं “यस्कादिभ्यो गोत्रे” २-४-६३ से 'गोत्रे? 
पद की अनुशृत्तियाँ आ रही हैं। सत्र में प्रयुक्त "यञ्‌? और 'अज दोनों पद प्रत्यय-वाची हैं । 
"यञ्‌? का विधान “गर्गादिभ्यो यञ्‌” ४-१-१०५ आदि सूत्रों से और “अञ्‌? का विधान “अनृष्या- 
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५०८ व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकोमुद्यां 


वाचित्वाभावान्न लुगिति भावः । ननु पोत्राः दोहित्राः इत्यत्राप्यनृषिबिदादिलक्षणानो छूक्‌ 


स्यात्‌ । न च तस्यानन्तरापत्यवाचित्वाद्‌ गोत्रवाचित्वाभावान्न लुगिति वाच्यम्‌ “यूनि लुक 
इति सूत्रभाष्ये अपत्याधिकारादन्यत्र लौकिकमेव गोत्रं गृह्यते इति सिद्धान्तितत्वादित्यत . 
आह--प्रवरेति । 'कश्यपोऽत्रिभंरद्वाजो विश्वामित्रोऽथ गोतमः । जमदर्निवंसिष्ठश्च सप्तैते 
ऋषयः स्मृताः ॥' 'तेषां यदपत्यं तद्‌ गोत्रमित्याचक्षते' इति--बोधायनीयादिप्रवराध्याय- 


नन्तर्ये बिदादिभ्योऽञ”? ४-१-१०४ आदि सूत्रों से होता है । प्रत्यय-ग्रहण प्ररिभाषा से “यन्‌? ओर 


“अन्‌? में तदन्त-विधि होगी । इस प्रकार सूत्र का समष्टिगत अर्थ यह होगा कि “'्न्री-लिङ्ग से भिन्न 
अन्य लिङ्गो में गोत्र-अर्थ में वतेमान यञ? प्रत्ययान्त एवम्‌ “अञ्‌? प्रत्ययान्त का बहुवचन में 
लोप होता है? । “निदिइ्यमानस्य आदेशाः भवन्ति”--परिभाषा के आश्रय से यहद लोप ““यज्‌' 
और "अञ? प्रत्ययान्त के अवयवस्वरूप केबल “यञ्‌? और “अन्‌? का ही लोप होगा? । उदाइरण- 
( १) 'यञ्‌? प्रत्यय का--गर्गां: ( गर्ग के बहुत से गोत्रापत्य्‌ पुरुष )। विग्रह--गगंस्य गोत्रा- 
पत्यानि पुमांसः । प्रक्रिया--गंग +ड्स +यञ्‌ > गगे--य (विभक्तिलोप ) >>» गग+य +जस्‌ 


> गर्ग +जस ( 'यञ्‌’ का लोप) > गर्गाः (यूवसवर्ण दीघं, रुत्व एवं विसगं )। इसी प्रकार 
“वत्साः' में भी जानें ( २) “अन्‌” लोप का उदइरण--बिदाः ( बिद के बहुत पोत्र आदि ) । 
विम्रह--बिदस्य गोत्रापत्यानि। प्रक्रिया--बिद +डस्‌ -अञ्‌+जस ( “अनृष्यानन्तय बिदा- 


दिभ्योऽन्‌?? ४-१-११४) >> बिद+अ+जस्‌ 9 बैद+अ+जस 9 बैद--अस्‌ ( 'अञ्‌? का 


लोप > बेंदाः। (३) इसी प्रकार उर्वाः ( उवं ऋषि के पौत्रादि ) में भी "अञ्‌? का लोप 
हुआ दै । विग्रह आदि काय पूर्ववत्‌ । 

विशेष--'यञ’ एवम्‌ 'अञ्‌’ प्रत्ययो का लोप हो जाने पर प्रत्ययलक्षण का आश्रय लेकर | 
प्राप्त आदिवृद्धि की सम्भावना का निराकरण “न लुमताङ्गस्य” १-१-६३ द्वारा निषेध किये जाने से 
हो जाता दे । 

प्रस्युदाहरण--( १ ) “गोत्रे? की अनुवृत्ति आने के फलस्वरूप प्रियगाग्याः ( जिनको गग 
गोत्रज प्रियं हों ) में यञ्‌? ( बहुवचन विभक्ति मै ) का लोप नहीं हुआ, क्योकि वहाँ पर “प्रियः _ 
गार्ग्यं: येषां ते? बहुब्रीद्ि-परक विग्रइ मै अन्य-पदाथंगत बहुत्व विवक्षित है, न कि 'अपत्यकृत 
बहुत्व? । (२ ) 'अस्ियाम्‌? की अनुवृत्ति आने के फल-स्वरूप गाम्यः-ख्जियः ( गग की पोती . 
आदि ) में 'यञ्‌? का 'लुक्‌” हुआ, क्योंकि यहाँ गोत्रापत्य कन्या-रूप में लिया गया है। (३) 
प्रकृत सूत्र में “गोत्र? संज्ञक “यञ्‌? तथा “अज” का लोप ग्रहण करने के फलस्वरूप हु प्याः (द्वीप में | 
रहने वाले-> द्वीपे भवाः) तथा उत्साः (उत्स में होने वाले-> उत्से भवाः ) में बहुत्व विवक्षा | 


` होने पर भी 'यज' तथा "अञ्‌? प्रत्ययो का क्रमशः लोप नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ पर भवाथक “यन्‌? | 
_ तथा अञ्‌? प्रत्यय हैं । (४) सूत्रस्थ गोत्र’ पद केवल धमशासतरोक्त प्रवराध्यीय में प्रसिद्ध कश्यप 


आदि सात ऋषियों की सन्तान.के रूप में गृहीत है, {जिसके फल-स्वरूप पौत्राः (पुत्र के अनेक | 


पुत्र ) तथा दौहित्राः ( लड़की के बहुत से पुत्र ) में भी बहुवचन-बिभक्ति का छक नहीं हुआ) 


१, तथा दि “यूनि लक” ( ४-१-९० ) इति सूत्रे राजन्याद्‌ बुञ्‌ मनुष्याच्च ज्ञापकम्परङ्गोत्रम्‌ । . 
यदयं चुञ्‌-विधौ राजन्यमनुष्ययोबुंन्‌' अरणं करोति तज्‌ ज्ञापयत्याचार्यः लौकिकम्परज्गोत्रामिति। | 
“गोन्रोक्षोष्ट्र ०” ( ४-२-४९ ) इति सूत्रे राजन्यमनुष्यशब्दौ उपात्तौ। तौ च “गोत्रे कुञ्जादिभ्यः०” | 
( ४-१-९८ ) इत्यतो गोत्रग्रणानुवर्तनात्‌ शात्रीयगोत्राभिधायिनौ । ततश्च गोत्रग्रइणेनेव सिद्धे 
तयोग्र॑हणम्‌ अपत्याधिकाराद्‌ अन्यत्र लौकिकं गोत्रमित्यस्य ज्ञापकम्‌ । तथा च राजन्यमनुष्ययोः 
प्रवराध्यायप्रसिद्ध त्वाभावेन गोत्र मणेन एतयोः अग्रइणं स्यात्‌ इति तयोः उपादानं सफलमिति। . 
द्वितीये “अष्टाशीति सहस्नाण्यूध्वेरेतसाम्‌ ऋषीणां बभुवुः तत्र अगस्त्याष्टमेक्रेघिभिः प्रजनोऽभ्युपगतः, | 
तत्र भवतां यदपत्यान्तानि गोत्राणि’? इत्युक्तम्‌ । | 
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अपत्याधिकारप्रकरणम्‌ ५०९, 


` ( ११०९ ) सघुबचवोर्ग्राह्राणकौशिकयोः ४। १। १०६॥ गोत्रे यञ्‌ । माघव्यो 
_ ब्राह्मणः । माधवोऽ्यः । बाभ्रव्यः कौशिक ऋषिः । बान्नवो$न्यः। बुशब्दस्य गर्गादि- 
_ पाठात्सिद्धेऽपि नियमार्थमिदम्‌ । गर्गादिपाठफलं तु लोहितादिकार्यम्‌ । बाञ्रव्यायणी । 


Eo 
| प्रसिद्ध: भागँवादय एवेह गोत्रत्वेन विवक्षिता इत्यथं: । कैयटेन लौकिकस्य गोत्रस्य 
` ग्रहणमिति भाष्यमुपादाय तर्थव व्याख्यातत्वादिति माव: । एवञ्च पोत्रा दोहित्राः 


इत्यादौ पौत्रदौ हिंत्रयोः तथाविधगोत्रवाचित्वांभावान्न लुगिति स्थितम्‌ । विस्तरस्तु 
शब्देन्दुशेखरे ज्ञेय: । 

(११०९ ) मधुबञ्वोः ब्राह्मणकोशिकयोः । शेषपूरणेन सूत्रं व्याचष्टे--गोत्रे 
यजिति । मधुशब्दाद्‌ बञ्च॒शब्दाच्च गोत्रापत्ये यञ्‌ स्यात्‌ ब्राह्मणे कोशिके च यथासद्भथं 
वाच्ये इत्यर्थं: । लोहितादिकार्यमिति । ष्फ इत्यर्थः । लोहितादिगर्गान्तगंण इति भाव: । 
बाञ्रव्यायणीति ।  बच्नोगोत्रापत्यं स्त्रीति विग्रहः । गर्गादियजिः बाभ्रव्यशब्दात्‌ सत्र 
लोहितादिकतन्तेम्यः' इति ष्फः । आयन्नादेशः । षित्वात्‌ इीषिति मावः । 


( ११०६) पद्‌-मधुबञ्रवोः, ब्राह्मणकौशिकयोः । अनुबृत्ति--यन्‌, गोत्रे, तस्यापत्यम्‌, 
तद्धिताः, ङ्यापूप्रातिपदिकात, प्रत्ययः, परश्च । विधि-( नियम )-सूत्र। 
` मूलार्थं --गोत्र में यञ्‌ हो । उदा० १--माधव्यः--जाह्मणः । भिन्न अर्थ मैं--माधवः । २-- 
बाअव्यः--कौशिक ऋषि: । भिन्न अथे में--बाअवः । 'बज्नु शब्द के गर्गादि में पठित होने से 'यञ्‌' 
हो ही जाता, तो भी नियम करने के लिये यह है। गर्गादि में पाठ करने का फल लोहितादि से 
«फ? प्रत्यय होने पर--ब्राञ्रव्यायणी रूप सिद्ध होता है , 
विवरण--विषेय 'यज्‌ कौ अनुवृत्ति पूव सूत्र ( 'गर्गादिभ्यो यञ्‌? ४-१-१०५ ) से आती दै । 
शेष अनुवृत्तियाँ यथापूर्वं विद्यमान हैं । तदनुसार “मधु” तथा 'बभु' शब्दों से. क्रमशः ( यथा- 
संख्यः) ब्राह्मण तथा कौशिक गोत्र वाच्य हो तो 'यञ प्रत्यय हो” । उदाहरण --( १) माधव्यः 
( मधु नामक ब्राह्मण का गोत्रज ) विग्रह-मधोः गोत्रापत्यम्‌ । प्रक्रिया--मधु+य >> मधो+य 
( “ओगुंणः? ६-४-१४६ ) > मषब्य ( ओनअव्‌--“वान्तो यि प्रत्यये’ ६-१-७६ ) > माधव्य 
( आदि-वृद्धि ) > माघव्यः ( विभंक्तिकाय )। (२) बाभ्रव्यः ( बज्न का वंशज कौशिक ऋषि )। 


` विग्रह्वादि पूर्ववत्‌ । 


प्रत्युदाइरण--( १ ) माघवः ( ब्राह्मणेतर मधु नामक व्यक्ति का वंशज )। (२) बाञ्रवः 
( कौशिक गोत्र के अतिरिक्त किसी बभ्रु की सन्तान )। उक्त दोनों उदाइरणों में “अण्‌? प्रत्यय 


. ( “तस्यापत्यम्‌? ४-१-९५ ) होकर आदिवृद्धि आदि कार्ये दोगे । 


विशेष--( १ ) ‘बश्च? शब्द गगादि गण में पठित है । तदनुस'र “यन? प्रत्यय स्वतः सिद्ध रद्द । 
पुनः यहाँ 'यञ्‌? प्रत्यय का क्या प्रयोजन दै? इसका उत्तर यह दिया गया दै कि “बम! शब्द को 
कौशिक ऋषि बाच्य होनेपर ही “यञ्‌? प्रत्यय हो” अन्यत्र नही । इस प्रकार नियमन से अन्य अथे 
में 'अण? ही होता है । गगांदि-गण में पाठ-वेयथ्ये की कल्पना न करने के लिये यह उपाय बतडाया 
जा रहा है कि “गर्गादि के अन्तगेत लोहितादि शब्द भी पठित हैं । लोहितादि में 'बञ्रु' शब्द का 
समावेश होने से “सववत्र लोहितादिकतन्तेभ्यः'? ४-१-१८ से स्त्रीत्व विवक्षा में "ष्फः ( = आयन ) 
प्रत्यय होने पर “बाभ्रव्यायणी? (बज्न की पोती ) शब्द निष्पन्न होता दै”? । यद्यपि यहाँ "ष्फ' 
प्रत्यय में स्रीत्वरूप अर्थ उक्त है, तथापि “षिदू-गौरादिभ्यश्च” ४-१-४१ सुत्र में विशेषतया 
षकार इत्संज्ञक प्रत्ययान्त प्रातिपदिको से 'डीष? प्रत्यय का विधान होने के कारण उक्त रूप निष्पन्न 
होता दै--बाअव्य +आयन > बाञ्रव्यायन 4-३ > बाञ्रब्यायणी ( णत्व तथा विभक्तिकायं )। 
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५१० व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकोमुद्यां 


( १११० ) कपिबोधादाङ्गिरसे ४। १। १०७॥ गोत्रे यञ्स्यात्‌ । काप्यः । बोध्यः । 
अनाङ्गिरसे किम्‌ ? कापेयः । बोधिः । ( ११११ ) वतण्डाच्च ४ । १। १०८ ॥ आजङ्गि- 
रसे इत्पेव । वातण्ड्यः । अनाङ्गिरसे तु गर्गादो शिवादो च पाठाद्यजणौ । वातण्डघः- 
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(१११०) कपिबोषादाङ्गिरसे । गोत्रे यञ्‌ स्यादिति । शेषपुरणमिदम्‌ । कपिशब्दाद्‌ 
बोषशब्दाच्च आङ्गिरसात्मके गोत्रे गम्ये यभ्‌ स्यादित्यर्थं: । कापेय इति । अत्र गोत्रस्य 
अनाङ्गिरसत्वात्‌ यत्रभावे इतशानित्र:' इति ढक्‌ । बोधिरिति । अत्राप्यना ङ्गिरसत्वात्‌ 
यनभावे ऋष्यणं बाधित्वा बाह्वादित्वादिनिति मावः । कपेगंर्गादौ पाठेऽपि आङ्गिरस 


` एवेति नियमार्थं ग्रहणम्‌ । तस्य गर्गादौ पाठस्तु लोहितादिकार्या्थं: । काप्यायनी । 


बोधशब्दात्तु अप्राप्ते विधि: । 


( ११११ ) वतण्डाच्च । वतण्डस्य गर्गादौ शिवादो च पाठात्‌ यनणो: प्राप्तयोरा- 
ङ्गिरसे यजेवेति नियमार्थमिदम्‌ । 
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(२) दरदत्त आदि वृत्तिकारो ने 'गर्गादि-गण में हो “बन्नु शब्द को कौशिकपरक अर्थ 
मानने की कल्पना कर यहाँ पुनरुक्ति न करने का लाघव सुझाया दै ।१ 

(५११०) पद्‌-कपिबोधाद्‌, आङ्गिरसे । अजुव्ृत्ति-यज्‌ , गोत्रे, तस्यापत्यम्‌, तद्धिताः, 
ङ्यापू प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधि-( नियम )-सूत्र । 

मूछाथ--गोत्र में "यज! हो। उदा० \-काप्यः। २-बोध्यः। 'आङ्किरसे' क्‍यों कहा! 
१--कापेय: तथा बौधिः ( नहीं हुआ )। 

विवरण--'यज्‌? का ही प्रकरण है। उल्लिखित सभी अनुवृत्तियाँ पूर्ववत्‌ प्रभावी हैं। तदनु- 
सार सूत्र का यइ अथे होगा कि ““कपि”,तथा 'बोष प्रातिपदि कों से आङ्गिरस गोत्र अभिधेय 
होने पर 'यञ्‌' प्रत्यय होता है”। क्रमशः उदाइरण-( १ ) काप्यः ( कपि का वंशज आङ्कि- 


रस)। विग्रह--कपेः गोत्रापत्यम्‌ । प्रक्रिया-कपि+यञ ~ कापि+य ( आदिवृद्धि )> 


काप्यः ( ₹' का लोप तथा विभक्ति-कार्य )। (२) बौध्यः (बोध का वं राजभ ङ्गिरस ) । 
विग्रह--बोषस्य गोत्रापत्यम्‌ । शेष कार्य पूर्ववत्‌ । 

पत्युदाहरण--सूत्र में 'आङ्गिरसे? पद का निवेश होने से आङ्गिरस से भिन्न अथं में कापेयः 
( कपि+ढक्‌ “इतश्चानिञः? ४-१-१२२ ) तथा बौधिः ( बोध+इञ्‌-“बाहा दिभ्यश्च” ४.१.४५ ) 
रूप होगे । 

विशेष--'कपि! शब्द का गर्गादि-गण में पाठ होने पर भी 'आङ्गिरस' गोत्र में ही यञ्‌? 
प्रत्यय को नियामकता सिद्ध की गई है । किन्तु ' कोच? शब्द से “यम! प्रत्यय का स्वतन्त्र विधान है । 


(११११ ) पदु--वतण्डात्‌ च । अनुदृत्ति-भङ्गि रसे, यभ्‌ , गोत्रे, तस्यापत्यम्‌, तडिताः, 


` ड्याप्प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधि-( नियम )-सूत्र । 


सूछार्थ-- आह्विरस में ही हो । उदा० ातण्डथः। आङ्गिरस से भिन्न अथ वाच्य होने पर 
वातण्डेयः' तथा शिवादिगण में पठित होने से "वातण्डः? शब्द निष्पन्न होगे । 

विवरण--पूवं सूत्र से ( १११० ) 'आङ्गिरसे? की ` अनुवृत्ति विधेयाथ के लिये प्रमुख रूप में 
अपेक्षित है। शेष अनुवृत्तियाँ पूर्ववत अनुसरण कर रही है। अतः “*वतण्ड'समथे षष्ठथन्त से 


` आङ्गिरिस-गोत्रदुअभिधेय होने पर 'यन्‌? प्रत्यय होता है? | डदाहरण- वातण्डयः ( वतण्ड का 


आङ्गिरिस पौत्रादि । विग्नह--वतण्डस्य गोत्रापत्यं पुमान्‌ । वतण्ड+य > वातण्ड +य >> 
वातण्डथः | 


१. “गगांदिगणे एव “बभ्रुः कौशिके? इति पाठ्यम्‌? । एवं हि द्विबंभुय॒इणं न करतन्यं भवतीति 
इरदतादयः । | 
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 वातण्डः। ( १११२) लुक्ल्यियाम्‌ ४॥ १। १०९ ॥ 'बतण्डाच्च' (सु ११११). 
' इति बिहितस्य लुक्स्यास्स्त्रियाम्‌ । शञाङ्गरवादित्वाग्डीन्‌ । वतण्डी । अनाङ्गिरसे तु 
` वातण्ड्यायनी । लोहितादिरबात्षफः । अणि तु वातण्डौ । ऋषित्वाद्वक्ष्यमाणः ष्यङ्‌ न । 
| ( १११२ ) लुक्‌ स्त्रियाम्‌ । वतण्डाच्चेति बिहितस्येति । यत्र इति शेष: । 
' वतण्डीति । वतण्डस्य गोत्रापत्यं स्त्री आङ्गिरसीति विग्रह: । यतरो लुकि आदिवृद्धिनिवृत्तौ 
` हीनिति माव: । बातण्ड्यायनोति। यत्रि आदिवृद्धौ लोहितादिलक्षणः ष्फः, षित्त्वात्‌ 
` ङीषिति भावः। 'वतण्डाच्च' इति विहितस्येत्यस्य प्रयोजनमाह--अणि तु वातण्डीति । 
शिवादित्वादणि गोत्रत्वेन जातित्वाज्जातिलक्षणे ङीषि. तस्याणो वतण्डाद्विहितत्वेऽपि 
'वतण्डाच्च' इति बिहितत्वाभावान्न लुगिति भावः । ननु बतण्डादणि तस्य 'अणिञोरना- 

षंयोः' इति वक्ष्यमाणः ष्यङ्‌ स्यादित्यत आह- क्रषित्वादिति । | 


प्रत्युदढाइरण--आङ्गिरस गोत्र वाच्य न होने पर वातण्ड्यः ( गर्गादि में पाठ होने के कारण 
"यन्‌ प्रत्यय ) एवम्‌ वातण्डः ( शिवादि-गण में पाठ होने से “अण्‌? प्रत्यय )--ये दो शब्द 
क्रमशः निष्पन्न होंगे । 
विशेष--आङ्गिरस-गोत्र अभिधेय होने पर. यन्‌? झी होगा । अतः यह सूत्र भी नियामक है । 
आङ्गिरस के अतिरिक्त प्रत्युदाइरण के अनुसार उक्त दोनों शब्द भी समीचीन माने जार्येगे । 
(१११२ ) पद्‌-लक्‌ , स्रियाम्‌ । अनुबृत्ति--वतण्डात्‌, आङ्गिरसे, यञ्‌ , गोत्रे, तस्यापत्यम्‌, 
तद्विताः, ङयाप्‌प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिस्‌ त्र । 
मूळाथे--'वतण्डाच्च' से विहित ( प्रत्यय ) का जीलिङ्ग में ' लुक? ( लोप ) हो । शाङ्गरवादि- 
गण में पठित होने से 'डीन्‌? हुआ । उदा० वतण्डी । 'आङ्गिरस' से भिन्न अर्थ में वातण्ड्यायनी । 
_ लोहितादि में होने से “फः प्रत्यय हुआ । अण होने पर वातण्डी । क्रषि वाच्य होने के कारण आगे 
` कहा जाने वाला ष्यञ्‌ ( “अणिजो:०” ) नहीं । 
विवरण--प्रकृत सन्दर्भ में ज्ीलिङ्ग-सम्बन्धी विशेष विधान किया जा रहा है। तदनुसार 
उद्देश्य अंश का लाभ तथा विधेयांश की पूर्ति भी अनुवृत्ति से होगी । अतः पूर्व सूत्र “वतण्डाच्च"” 
४-१-१०८ सै 'बतण्डात्‌' पद उद्देश्यवोधक एवं “गर्यादिभ्यो यज? ४:१-१७५ से यञ्‌? पद 
विधेय रूप में अपेक्षित हैं। बह भी प्रकरण के अनुसार आङ्गिरिसगोत्र-परक ही अपेक्षित है । 
तदनुसार सूत्र का यह आशय है कि “आङ्गिरस-गोत्रापत्य में विदित 'यन्‌” प्रत्यय का खी-लिङ्ग में 
लोप हो” , यहाँ ख्लरी-गोत्रापत्य का अभिप्राय पौत्र-प्रभृति खी-अपत्य ( = कन्या) से है । 
डदाहरण--वतण्डी ( आङ्गिरस-गोत्र में उत्पन्न वतण्ड नामक पुरुष की पौत्री) । विग्रह— 
वतण्डस्य गोत्रापत्यं जी आङ्गिरसी । परक्रिया-वतण्ड+यञ्‌ +डीन्‌ (३) > वतण्डी ( यञ्‌? 
का लोप झोने से आदिवृद्धि की निवृत्ति तथा शाह्नरवादि-गण में पाठ होने के कारण ङीन्‌ 
“शाङ्गेरवाद्यमो ङीन्‌? ४-१-७३? तथा 'अः का लोप एवं विभक्तिकार्यं )। 
आ के अतिरिक्त वतण्ड? नामक पुरुष की पौत्री अर्थ में वातण्ड्या- 
यनी शब्द मान्य शोगा। वहाँ पर "यञ्‌? का लोप नहीं होगा, प्रत्युत “यम! प्रत्ययान्त से "ष्फ? 
( = आयन ) प्रत्यय होकर जीत्व-बिवक्षा में 'ङीष्‌’ ( “षिद्गौरादिभ्यश्च? ४-१-४१ ) हुआ है 
( बतण्ड+ यञ्‌ = वातण्डथ, वातण्डय +ष्फ = आयन + डीन्‌ = ई ) । 
विशेष--प्रकृत सूत्र से विधीयमान प्रत्यय का लोप तमी होगा जब बह प्रत्यय “वतण्डान्च” 
४-१-१०९ सूत्र से विहित हो। इसके फलस्वरूप वातण्डी ( आङ्गिरस-मिन्न वतण्ड की वंशज 
छी ) में शिवादि-गण-पठित 'वतण्ड' शब्द से “अण्‌? प्रत्यय तथा जातिस्व-निमित्तक 'ङीष्‌? का 














५१२ व्याख्याद्योपेत-सिद्धान्तकीमुद्यां 


( १११३ ) अश्वादिभ्यः फञ्‌ ४। १। ११० ॥ गोत्रे । आश्वायनः। “पुंसि जाते’ 
(गसु ६९ ) । पुंसीति तु प्रकृतिविशेषणम्‌ । जातस्य गोत्रापत्यं जातायनः। पुंसि इति 
किम्‌ ? जाताया अपत्यं जातेयः। ( १११४ ) भर्गात्त्रेगत ४। १। १११ ॥ गोत्रे 





( १११३ ) अश्वादिभ्यः । गोत्रे इति । रोषपूरणमिदम्‌ । आङ्गिरसे इति निवृत्तम्‌ । 
आश्वायन इति । अश्वस्य गोत्रापत्यमिति विग्रहः । इनपवादः फञ्‌ । पुंसि जाते इति । 
गणसूत्रम्‌ । प्रक्ृतिविज्ञेषणमिति । पुंसि विद्यमानो यो जातशब्दः तस्माद्‌ गोत्रे फत्रित्यर्थ: । 
जातेय इति । स्त्रीभ्यो ढक्‌' । 

( १११४ ) भगत्त्रिगर्ते । इदमपि गणसूत्रम्‌ । त्रिगर्तो नाम भगस्य पुत्रः । तस्यापत्यं 
त्रेगतेः । ऋष्यण्‌ । तस्मिन्गोत्रे भर्गात्‌ फन्‌ । | 


विधान होने पर भी उसका लोप नहीं हुआ, क्योंकि “अण? प्रत्यय का विधायक सूत्र “वतण्डाच्च?? 
४-१-१०९ नहीं हवै । 

शङ्का-समाधान--प्रकृत सन्दभ में यह शंका की जा रद्दी है कि 'वतण्ड' से शिवादि-गण-प्रयुक्त 
“अण? प्रत्ययान्त शब्द से “अणिजोरनाष॑योगुरूपोत्तमयोः ष्यङ गोत्रे? ४-१-७८ द्वारा “ष्यड? 
प्रत्यय क्यों नहीं होता ? उसका निवारण इस प्रकार किया जा रहा है कि उक्त सूत्र में अनाषयो? 
पद से 'ऋषिभिन्न”ः अथे की अभिव्यक्ति होती है । उपयुक्त उदाहरण में 'ऋषि?-अथ ( आङ्गिरस 
रूप में ) अपेक्षित है, अतः 'ष्यडं? नहीं होता । 

( १११३ ) पद--अश्वादिभ्यः, फञ्‌ । अनुवृत्ति-गोत्रे, तस्यापत्यम्‌, तद्धिताः, ङ्याप्‌- 
प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 

मूलाथ--गोत्र में (हो )। उदा० आश्वायनः। ग० सृ० “जात? शब्द में पुंिङ्ग-वाची शब्द 
माना जाय । उदा० जातस्य गोत्रापत्यं > जातायनः। 'पुंसि' क्यों कहा १ जातायाः अपत्यं £> 
जातेय: ( फञ्‌ नहो हुआ )। 

विवरण--“पष्ठी-समथे अश्वादि प्रातिपदिकों से गोत्रापत्य में "फञ्‌? प्रत्यय होता दै” । 
उदाइरण--आश्वायनः ( अश्व का पोत्र आदि )। विग्नरह--अश्वस्य गोत्रापत्यम्‌ । प्रक्रिया-- 
अश्व--फञ >> अश्व -- आयन ( फन्आयन ) >> आश्वायनः ( आदिवृद्धि, 'अ? का लोप 
विभक्तिकायं )। यह फञ्‌? प्रत्यय 'इञ्‌? का अपवाद-स्वरूप है। गणसुत्र-*'अश्वादि गण में पठित 
“जात? शब्द से 'फञ” प्रत्यय केवल पुंलिङ्ग अभिधेय होने पर ही होगा”. । तदनुसार जातायनः 
( "जात? का पौत्र आदि) में तो "फम्‌? प्रत्यय होगा, किन्तु स्त्रीत्व विवक्षा में ( “जातायाः अपत्यं? 
इस अथ की विवक्षा में ) “जाता? शब्द के स्त्रीलिङ्ग में होने के कारण जातेयः में “ढक” प्रत्यय 
( सन्नोभ्यो ढक” ४-१-१२० ) ही हुआ । 

( ११३४ ) पद्‌-¬भर्गात्‌, नेगर्ते। अनुवृत्ति--फज्‌ , गोत्रे, तस्यापत्यम्‌, तद्धिताः, ङयाप्‌- 
प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । ह 8 

मूछाथे--गोत्र में "फञ्‌? हो । उदा० भार्गायण:--त्रिगतै: । अन्यत्र-भागिः । 

विवरण--पूवं सूत्र ( १११३ ) से विषेयांश 'फञ्‌? की अनुवृत्ति प्रमुख रूप में अपेक्षित है । 
शेष अनुवृत्तियाँ पूववत्‌ अनुसरण कर रही हैं । तदनुसार सूत्र का यह अथं होगा कि “भर्ग? 


शब्द से गोत्रापत्य में त्रिगतं? देश में उत्पन्न अर्थ वाच्य होने पर 'फज! प्रत्यय हो” । उदाहरण- 


१, रावी, सतलज, व्यास-इन तीन नदी-दूनों के बीच का प्रदेश “त्रिगतं? कहलाता था । 
इसी का पुराना नाम “जालन्धरायण? भी था, जिसकां राजन्यादिगण ( ४-२-५३ ) में उल्लेख हुआ 
है। कांगड़ा का प्रदेश त्रिगतं ही जलन्धर कहलाता है। इस प्रदेश का प्रचलित नाम “कांगड़ा? 
भी है। इसका अधिक भाग आजकल “हिमाचल? राज्य के अन्तगंत चला गया है। 
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फञ्‌ । भार्गायणस्त्रेगत:।॥ भागिरन्यः । ( १११५ ) शिवादिभ्योऽण्‌ ४। १।.११२॥ 
गोत्रे इति निवृत्तम्‌ । शिवस्यापत्यं शेवः। गाङ्गः । पक्षे तिकादित्वात्फिञ्‌ । गाङ्गायनिः । 


( १११५) शिवादिभ्योऽण्‌ । निवृत्तमिति । वृत्तिकयटयोः तथोक्तत्वादिति माव: । 
“यूनि छुक्‌' इति सूत्रस्य भाष्यकैयटयोस्तु गोत्रसञ्ज्ञासुत्रपयंन्तं गोत्राधिकार इति लभ्यते । 
तत्तु मतान्त रमित्येके । तदेव युक्तमिति शब्देन्दुशेखरे प्रपञ्चितम्‌ । 


भागांयणः ( 'त्रिगते” देशीय भगं का पौत्र आदि )। विग्रह--भगस्य गोत्रापत्यम्‌ । भग -- फञ > 
भर्ग +आयन' >> भार्गायणः । “णत्व? के अतिरिक्त प्रक्रिया पूर्ववत । 

प्रत्युदाहरण--'त्रिगत' से भिन्न वाच्य रहते भार्गिः प्रयोग होगा ( 'इन्‌' प्रत्यय-- 
भग+श्ज )। 

विशेष--बाल्मनोरमाकार ने त्रिगतँ को "भगं? ऋषि का पुत्र लिखा है। त्रिगतं का पुत्र 
श्रेगत कहलायेगा । 'त्रेगत” शब्द 'अण्‌) प्रत्ययान्त बतलाया है ( "ऋषि? होने के कारण )। 
उससे गोत्र की विवक्षा होने पर 'भगं” शब्द से 'फज? प्रत्यय का विधान कहा है। इसके साथ 
हो यदद भी सूचित किया है कि “भर्गात्‌ त्रैगतें? भी गणसूत्र है । | 

( ११११ ) पदु--शिवादिभ्यः, अण्‌ । भनुवृस्ि--तस्यापत्यम्‌, तद्धिताः, ङ्यापप्रातिपदिः 
कात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 

मूळाथं -'गोत्र? की निवृत्ति हो गई है। उदा० १--शिवस्य अपत्यम्‌--शैवः। २--गाङ्गः । 
पक्ष में तिकादिगण में पाठ होने से गाङ्गायनिः। शुभ्रादि मैं पाठ होने से ढक्‌-गाङ्गेयः । 

विवरण--यहाँ पूवं सूत्र “गोत्रे कुज्ञादिभ्यः०” ४-१-९८ से प्राप्त गोत्रे) का अधिकार समाप्त 
हो जाता है। अब केवल ““तस्यापत्यम्‌” ४-१-९२ की अनुवृत्ति आयेगी । तदनुसार “षष्ठयन्त 
समर्थ शिवादि प्रातिपदिकों से सामान्य अपत्य में ही 'अण प्रत्यय होगा” । यह सूत्र “अत इञ्‌”? 
` ४-१-९३ आदि सूत्रों का बाधक है। उदाहरण -( १ ) शैवः ( शिव का पुत्र )। विग्रइ--शिवस्य 
अपत्यम्‌ । शिव+-अण्‌ > शेवं +अ ( आदिवृद्धि ) > शेवः ('अ? का लोप तथा विभक्ति- 
कारये )। (२) गाङ्गः ( गङ्गा का पुत्र) विग्रहृ--गङ्गायाः अपत्यं पुमान्‌ । गङ्गा + अण्‌ >>गज्ञ + 
अ ( आदिंवृद्धि) > गाङ्गः ( 'आ? का लोप एवं विभक्ति कार्यं )। 'गङ्गा’ शब्द का अनेक गर्णो 
में पाठ होने से और रूप भी बनेगे। उदाइरणाथं तिकादि-गण में पाठ होने से “फिज्‌?- 
गाङ्गायनिः ( गङ्गा+फिञ्‌--“तिकादिभ्यः फिञ्‌? ४-१-१५४, फिन्‌=आयनि ) । इसी प्रकार 
ह में पाठ होने से गाङ्गेयः में “शुश्रादिभ्यश्च” ४-१-१२३ से “ढक? ( ढ=्एय ) प्रत्यय 

गा । 

विशेष--प्राचीन वृत्तिकारो के अनुसार यहाँ “गोत्रे? पद की निवृत्ति होने के विषय में ऊपर 
निर्देश दिया जा चुका है। नागेश भट्ट ने 'शब्देन्दुशेखर' में लिखा है कि भाष्यकार पतज्ञलि ने 
“यूनि छक? सूत्र के भाष्य तथा उसके टीकाकार केयट ने यह उल्लेख किया है कि गोत्र-संज्ञा-सृत्र 
पयेन्त ही गोत्राथिकार का प्रभाव विद्यमान रहता है। किन्तु इस सम्बन्ध में मतभेद है । “यूनि 
लुक?” ( ४-१-९० ) सूत्र के भाष्य में केयट ने यह कहा है कि “कण्वादिभ्यो गोत्रे? ( ४-२-१११ ) 
सूत्र में गोत्र’ पद का निवेश इस बात का सूचक है । यह सूत्र कण्वादि प्रातिपदिकों से गोत्र में 
विहित प्रत्ययान्त प्रातिपदिकों से शेषिक “अण! प्रत्यय का विधायक है। कण्वादि शब्द 'गर्गादि? 
गण में निविष्ट हैं। 'यज्‌' प्रत्यय गोत्र में ही होता है। तदन्त प्रातिपदिक गोत्रप्रत्ययान्त ही 
रहेंगे । अतः 'गोत्रे' पद की ४-२-१११ सूत्र में पुनरुक्ति इस बात की सूचक है कि अपत्याधिकार 
के बाद 'गोत्र? पद 'लौकिक गोत्र ( अनन्तरापत्य ) का सूचक है ।१ 


१. “कण्वादयश्च गर्गादिषु पठिताः । तत्र च 'गोत्रे? इति बर्तते । अपत्याधिकारे च गोत्रम्रहणादेब 
शास्त्रीयं गोत्रं शृह्मते । तदेव अत्र अनूद्यते” । ~ कैयटब्याख्या ४-२-११ १। 


३३ सि० 








५१४ व्याख्याद्दयोपेत-सिद्धान्तकौमुद्यां 


शुञ्रादित्वाइढक । गाज़ेयः । ( १११६ ) अवुद्धाम्यों नदीमानुषीभ्यस्तन्नासिकाम्यः 
४॥ १। ११३ ॥ अवृद्धेभ्यो नदोभानुषीनामभ्यो5ण्‌ स्यात्‌ । ढकोऽपवादः । यामुनः । 
नामंद: । चिन्तिताया अपत्यं चेन्तितः । अवद्धाभ्यः किम्‌ ? वासवदत्तेयः । नदी-इत्यादि 
किम्‌ ? वेनतेयः । तज्नामिकाभ्यः किम्‌ ? शोभनाया अपत्यं ज्ञोभनेयः। ( १११७) ऋष्य- 


( १११६ ) अवद्धाभ्यो नदी । नदीमानुषीशब्दापेक्षमवृद्धाम्य इति स्त्रीत्वम्‌ । 
वस्तुतस्तु अवृद्धेम्यो नदीमानुषीनागम्य: इत्येव सूत्रयितुमुचितमिति व्याचष्टे --अवृद्धेभ्य 
इत्यादि । ननु “तस्यापत्यम्‌' इत्येव सिद्धे किमर्थमिदमित्यत आह--ढको$पवाद इति । 
चिन्तिता नाम काचिन्मानुषी । वासबदत्तेय इति । वासवदत्ता नाम काचिन्मनुष्यस्त्री । 
तस्या अपत्यमिति विग्रहः । वृद्धसञ्ज्ञकत्वादणभावे ढगिति भाव: । वेनतेय इति । विन- 
ताया अपत्यमिति विग्रहः । विनता नाम गरुडमाता, सा न मानुषी, नापि नदीति भाव; । 
शौभनेय इति । शोभनाशब्दोऽयं न नदीमानुषीनामेति मावः । 


( १११६) पद॒--अवृद्धाम्यः, नदी-मानुषीभ्यंः, तन्नामिकाभ्यः । अनुवृत्ति--अण्‌ , तस्या- 
पत्यम्‌, तद्धिताः, ङ्यापप्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च। विधिसूत्र । 

मुलाथ--वृद्धिसंशक से भिन्न “नदी” एवं 'मानुषी? नामक शब्दों से 'अण्‌' प्रत्यय हो । 'ढक' 
का यइ अपवाद है। उदा० १-क-यामुनः। १-ख-नामंदः। - २--चैन्तितः। 'अवृद्धाभ्यः? 
क्यों कहा १ वासवत्तेयः ( 'अण्‌’ नहीं हुआ )। “नदी? इत्यादि क्यों कहा १ वेनतेयः ( “अण्‌? नहीं 
हुआ ) । 'तन्नामिकाभ्यः? क्यों कहा ? शोभनायाः अपत्यम्‌--शौभनेयः ( अण्‌’ नहीं हुआ ) । 

विवरण--विधेयांश “अण? की अनुवृत्ति पृ सूत्र “शिवादिभ्यो5ण”” ४-१-११२ से अपेक्षित दै । 
शेष उल्लिखित अनुवृत्तियाँ सभी प्रभावी हैं। अतः सत्र का यह आशय है कि “वृद्ध-संज्ञक भिन्न 
( अवृद्धाभ्यः ) “नदी? तथा 'मानुषी’ अर्थं वाले एवं 'नदी’ "मानुषी? नाम वाले ( तन्नामिकाभ्यः ) 
प्रातिपदिकों से "अपत्य? अथे में “अण्‌? प्रत्यय हो” । यहाँ “नदी? से तात्पयं नदी-वाचक “यमुना? 
आदि नाम-घारिणी किसी स्त्री का बोध कराना है, न कि शास्त्रीय 'नदी'-संज्ञक शब्दों का । 'शिक्षिता' 
'संस्कृता? आदि स्जी-लिङ्ग-वाची शब्दों के किसी स्त्री-व्यक्ति के नाम होने पर ही प्रकृत सूत्र से 
“अण” प्रत्यय हौगा । “नदी” एवं 'मानुषी’ नामधेय यदि 'दूथच? होगे तो उनसे 'दचचः' ४१-१२१ 
से 'ढक्‌” प्रत्यय होगा । उदाहरण--नदीवाची से--१--( क ) याझुनः ( ‘यमुना’ नामक किसी 
ती की सन्तति ) । विग्रह-यसुनायाः अपत्यं पुमान्‌ । यमुना+अण्‌ > यासुन्‌।+अ ( आदिः 
वृद्धि) > यामुनः ( 'आ? का लोप तथा विभक्तिःकायं ) । १--( ख ) नामंद्‌ः ( नमंदा? नामक 
किसी खरी की सन्तति )। विग्रह आदि पूववत्‌ । 'मानुषी’ वाचक--( २ ) चैन्तितः ( चिन्तिता 
नाम की किसी स्त्री की सन्तति ) । विग्रहृ--चिन्तितायाः अपत्यम्‌ । शेष कार्य पूववत्‌ । 

प्रस्युदाहरण--( १) सत्र में 'अवृद्धाभ्यः पद का निवेश होने के फलस्वरूप वासवदत्तयः 
( वासवदत्ता नामक स्त्री की सन्तति ) में प्रथम स्वरवर्ण (आ) के वृडि-संशक होने से 'अण्‌' नहीं 
हुआ, अतः “्नीभ्यो ढक्‌” ४१-१२० से “ढक्‌? ( ८एय ) प्रत्यय हुआ | (२ ) “नदी? एवं “मानुषी? 
पदों का निवेश होने से वेनतेयः ( विनता का पुत्र गरुड ) में “अण्‌? नहीं हुआ, क्योंकि “विनता? 
शब्द नदीवाचक नहीं है। अतः यथाप्राप्त 'ढक्‌? हुआ । इसी प्रकार 'तन्नामिका? पद रहने के 
फलस्वरूप शौभनेयः ( शोभना अर्थात्‌ किसी सुन्दर स्त्री का पुत्र ) में “अण्‌? नहीं हुआ, क्योंकि 
यइ किसी सत्री का नाम नहीं दै । | 

विशेष--सामान्यतः अपत्य अर्थं में तो “तस्यापत्यम्‌” ४-१-९२ सूत्र से “अण्‌' प्रत्यय स्वतः 
सिद्ध रहा, तो भी इस सूत्र की उपयोगिता “सीभ्यो ढक्‌” ४-१-१२० सूत्र से प्राप्त 'ढक' प्रत्यय 
का बाध करने के लिये सार्थक है । 








अपत्याधिकारप्रकरणम्‌ ५१५ 


न्धकवृष्णिकुरुभ्यञ्च ४। १। ११४ ॥ ऋषयो मन्त्रद्रष्टारः । वासिष्ठ! । वश्वामित्रः 
अन्धकेभ्य:-श्वाफल्कः । वष्णिभ्यः-वासुदेवः, आनिरुद्धः । शोरिः इति तु बाह्वादित्वात्‌ । 
कुरुभ्णः-नाकुलः, साहदेवः। इज एवायमपवादः, मध्येऽपवादन्यायात्‌ । अत्रिशब्दात्त 








( १११७ ) ऋष्यन्धक । प्रलीनाः वेदाः, तपोबलवशात्‌ यान्‌ अषंन्ति प्राप्नुवन्ति 
ते ऋषयः । तथा च तैत्तिरीये श्रुतम्‌- अजान्ह वे पृरनींस्तपस्य मानान्ब्रह्म स्वयम्म्तरम्यानषंत्‌, 
त ऋषयोऽमवन्‌, तहृषीणामृषित्वम्‌' इति । अजाः नित्याः, पृष्नयः शुक्लाः शुद्धाः इति 
यावत्‌ । तान्‌ तपस्यमानानु तपश्चरतः स्वयम्भु अनादि ब्रह्म वेदः अम्यानषंत्‌ । ऋष गतो' 
आभिमुख्येन प्राप्नोत्‌ । ते वेदस्य अर्षणात्‌ ऋषिशब्दवाच्याः अभवन्निति वेदभाष्यम्‌ । 
'सर्गादिसमये वेदान्सेतिहासान्महषंयः । लेभिरे तपसा पूर्वमनुज्ञाताः स्वयम्भुवा ॥' इति 
पुराणेषु प्रसिद्धम्‌ । कात्यायनप्रणीवसर्वानुक्रमणिकाख्यग्रन्ये स्पष्टमेतत्‌ । तदाह्‌--ऋषयो 
मन्त्रद्रष्टार इति । अन्धकशब्देन वृष्णिशब्देन कुरुशब्देन च अन्धकादिवंश्या विवक्षिताः। . 
ऋषिविशेषवाचिभ्य: अन्धकादिवंश्यवाचिभ्यञ्चापत्ये अण स्यादित्यर्थः । इनोऽपवादः ॥ 
ऋषिम्यः उदाहरति~-वासिष्ठः वेश्वामित्र इति । अन्धकेभ्य इति । अन्धकवंश्यवाचिम्यः 
उदाहियते इत्यर्थः । श्वाफल्क इति । श््वफल्कस्यापत्यमिति विग्रहः। वृष्णिभ्य इति । 
वृष्णिवंश्यवाचिम्य उदाह्रियत इत्यर्थः। वासुदेव इति । वसुदेवस्यापत्यमिति विग्रहः । 

( १११७ ) पद्‌--ऋष्यन्धकवृष्णिकुरुभ्यः, च। अजुतरत्ति--अण्‌ , तस्यापत्यम्‌, तद्धिताः, 
ङयापप्रातिपदिकात, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 

मूंलाथं-मन्तरद्रष्टा ऋषि’ कहलाते हैं। उदाहरण १--( क ) वासिष्ठः। ( ख ) वेश्वामित्रः । | 
२-अन्धकों से-श्वाफल्कः । ३--वृष्णियों से । क-वासुदेवः | ख-आनिरुदः । 'शौरिः में शूर? शब्द | 
बाह्दि गण में होने के कारण “इन्‌? होगा । ४--कुरुओं से--( क ) नाकुलः । ( ख) साहदेवः । 
“मध्ये अपवाद” न्याय से यह “इज! का ही अपवाद है । परत्व के कारण 'अत्रि' शब्द से 'ढक्‌' 
होकर--आत्रेयः । 

विवरण--विधेयांश का लाभ (='अण्‌? प्रत्यय) “शिवादिभ्योऽण्‌? ४-१-११२ सूत्र की अनुवृत्ति 
से होता है। तदनुसार सूत्र का अर्थ यइ होगा कि ““ऋषि'-वाची तथा "अन्धकः, “वृष्णि और 
कुरु’ वंश वाले समथ प्रातिपदिकों से भी "अपत्य? अर्थ में “अण! प्रत्यय होता है”? । सूत्रस्थ ; 
“ऋषि? पद बसिष्ठादि ऋषियों का- वाचक है। “अन्धक', "वृष्णि? तथा 'कुरु' शब्द वंशवाचीहै।ी | | 
( १) ऋषिवाची के उदाइरण- (क) वासिष्ठः (वसिष्ठ का पुत्र )। विग्रह--वसिष्ठस्य 
अपत्यं पुमान्‌ । वसिष्ठ --अण्‌ > वासिष्ठः ( आदिवृद्धि, `अ? का लोप एवं विभक्तिकार्यं ) 
( ख ) वेश्वामिन्नः ( विश्वामित्र का पुत्र )। विग्रहादि कार्य पूक्क्द्‌ ' (२) अन्धक--वंश का। 
उदाइरण--श्वाफल्कः ( श्वफल्क का पुत्र )। विग्रहादि कायं पूर्ववत्‌ । (३) वृष्णि वंश के 
उदाइरण--( क ) वासुदेवः ( वसुदेव का पुत्र-कृष्ण )। ( ख ) आनिरुद्धः ( अनिरुद्ध का पुत्र ) । 
विग्रहादि कार्यं पूववत्‌ । ( ४ ) कुरुवंश के उदाइरण--( क ) नाकुलः ( नकुल का पुत्र ) । 
( ख) साहदेवः ( सहदेव का पुत्र ) । विग्रहादि कायं पूर्ववत्‌ । 

विशेष--( १ ) ध्यान रहे कि उपयुक्त उदाहरणा में अकारान्त होने के कारण सभी शब्दों 
में “अत इज”? ४-१-९५ से 'इञ्‌’ प्राप्त था, किन्तु प्रकृत सूत्र से उसका बाथ हो जाता है । 

( २ ) 'वृष्णि! वंश में 'शूर” नामक व्यक्ति-विशेष की प्रसिद्धि होने से “अण प्रत्यय की संभावना | 
का निराकरण बाह्वादि-गण में पाठ होने के कारण इञ-प्रत्ययान्त “शौरिः? रूप की सिद्धि पुनरप्रि | 
समीचीन मानी गई है। | 
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५१६ व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकोमुद्यां 


परत्वाडढक-आंत्रेय: । ( १११८ ) मातुरुत्सङ्ख्यासम्भब्रपूर्वायाः ४। १॥ ११५४ 
सङ्घघादिपूर्वस्य मातृशब्दस्योदादेशः स्यादण्पत्ययईच । द्वेमातुरः । षाण्मातुरः । 


साम्मातुर: । भाद्रमातुरः । आदेशाथं वचनम्‌ । प्रत्ययस्तूत्सरगेण सिद्धः । स्त्रीलिङ्गनिर्देशो- 
$थपिक्षः । तेन धान्यमातृनं । सङ्ख्या इति किम्‌ ? सोमात्रः |. शुभ्रादित्वात्‌ दवेमात्रेयः । 
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आनिरुद्ध इति । अनिरुद्धस्यापत्यमिति विग्रहः । ननु शूरो नाम कञ्चित्‌ वृष्णिवंश्य: । 


तस्यापत्यं शोरिः कथम्‌, अणुप्रसङ्गादित्यत आह--शौरिरिति स्विति। बाह्वादित्वा- 
दित्यनन्तरम्‌ इजा समाधेयमिति शेषः । कुरुभ्य इति । कुश्वंश्यवाचिम्यः उदाहियते 
इत्यथः । नकुलसहदेवौ प्रसिद्धो । ननु अत्रेरपत्यमित्यर्थे 'इतश्वानिज' इति ढकि आत्रेय 
इति कथम्‌, ऋष्यणा इज इव ढकोऽपि बाघोचित्यादित्यत आह--इञ एवेति। न तु 
ढक; इत्यथः । 

( १११८ ) मातुरत्सङ्घयासम्भद्र पूर्वायाः । द्वेमातुर इति । द्वयोर्मात्रोरपत्यमिति 
विग्रह। । “तद्धिताथ' इति समासः। अण्‌, ऋकारस्योकारः, रपरत्वम्‌ । एवं षाण्मातुरः 
साम्मातुर इति । समीचीना माता संमाता, संमातुरपत्यं सांमातुरः । अण्‌, उत्‌-रपरत्वम्‌ । 
भाद्रमातुर इति । भद्रा चासो माता चेति विग्रहः । अणादि पूर्ववत्‌ । ननु तस्यापत्यम्‌” 
इत्येव सिद्धे अणूविधिव्यर्थं एस्वेत्यत आह--आदेश्षाथं वचनमिति । उदादेशस्य अणूस- 


न्नियोगेन विष्यर्थेमित्यथः । ननु धान्यं यो मिमीते तस्यापि मातुग्रंहणं कुतो न स्यात्‌ । 
० क कन्‍५ “पिन >< ++-रल्कोस- 5८० 


(३ ) अत्रेः अपत्यम्‌ ( अत्रि का पुत्र ) आत्रेयः में भी पूर्ववत्‌ 'श्म! के बाध की तर्ष “अत्रि? 
से 'ढक! ( “इतश्चानिञः” ४-१-१२२ सूत्र से ) प्रत्यय का बाध होना चाहिये। उसके न होने में 
य तकं दिया जाता है कि--“मध्ये अपवाद: पूर्वान्‌ विधीन्‌ बाधन्ते नोत्तरान्‌?--इस न्याय के 
प्रभाव से मध्य में पडित अपवाद-शाख उत्तरत्र पठित “ढक प्रत्यय का बाध नहीं करता। 

( ४ ) मन्त्रों के द्रष्टा "ऋषि? कहलाते हैं । यइ “ऋषि? शब्द का व्युत्पत्त-लभ्य अर्थ दै... 
ऋषतिल्जानाति इति ऋषिः-> ऋष्‌ +इन्‌ ( 'इगुपधात्‌ कित्‌?--उणादि सू० ४-१२० ) । 
प्रलय होने के कारण वेदों के विलीन होने की स्थिति में तपश्चर्या के बल से ऋषि-गणों को वेद 
स्वयं प्राप्त हो जाते हैं। अतः उन्हें “ऋषि? कहा जाता है। विशेषतः कात्यायन-प्रणीत सर्वानुक्रम- 
णिका ग्रन्थ में यह विषय विवेचित है । 


( १११८) पद्‌--मातुः, उत्‌, संख्यासंभद्रपूर्वायाः । अनुवृत्ति--अण्‌ , तस्यापत्यम्‌, तद्धिताः, 


ङ्यापूप्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 


—संख्यादि-पूवंक ‘मात्‌? शब्द को 'उ' आदेश और 'अण्‌ प्रत्यय भी हो। उंदा० 
१-क-द्वेमातुरः। ख-षाण्मातुरः । २--साम्मातुरः । ३--भाद्रमातुरः। यह बिधान (न्ड) 
आदेश-परक है । प्रत्यय ( अण्‌ ) तो. उत्सगै से सिद्ध है। .स्री-लिङ्ग-निर्देश अर्थापेक्ष है । अतः 
घान्यमाता में नहीँ हुआ। “संख्या” क्यों कहा ! सौमात्रः । शुआदि में होने से--द्वैमात्रेयः ( "ढक्‌? 
हुआ )। 

क "स सूत्र से दो काये सिद्ध होते हैं। एक तो प्रकरणप्राप्त अपत्याथं में, “अण्‌? प्रत्यय 
स्थान पर हस्व उकार-आदेश ( = उर्‌ )। इन दोनों कार्यों के लिये वाक्य- 
खमी? एवं “षष्ठी? दोनों विभक्तियों का सूचक दै । 'अण? प्रत्यय के विधानाथ 
अ? के स्थान पर “उ' आदेश होने के लिये षष्ठी विभक्ति मानी जायगी । 
अनुसार यह “मातृ? शब्दावयव 'त्रकार?! स्थानी दै । अतः सूत्र से यह 
पंख्यावा चक ( एक, द्वि आदि ) शब्द, “सम्‌ तथा 'भद्र'पूवक षष्ठथन्त 

थे में 'अण्‌” प्रत्यय दी और 'मातृ? शब्दावयव “क्र” के स्थान पर "ड? 














_ _ अपत्याधिकारप्रकरणस्‌ ५१७ 
| ( १११९) कन्यायाः कनीन च ४॥ १। ११६॥ ढकोऽपवादोऽण्‌, तत्सक्षियोगेन 
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तथा च तत्रापि द्वैमातुरादिकं प्राप्नोनीत्यत आह--स्त्रीलिङगनिर्देशोऽ्थपिक्ष इति । 
मातृगणं स्त्रीत्वं शब्बे आरोप्य सङ्ख्यासम्भद्रपूर्वाया इति निदिश्यते । अता स्त्रीलिङ्गस्य 
मातृशब्दस्य जननीवाचकस्य ग्रहणमित्यथं। । तेन घान्यमातुर्नेति। अत्र मातृशब्दस्य 
परिच्छेत्तुवाचनः पुंल्लिङ्गत्वादिति भावः । सोमात्र इति । सुमातुरपत्यमित्यर्थ 'तस्या- 
पत्यम्‌’ इत्यण्‌ । सङ्ख्यासम्मद्रपूवंत्वामावात्‌ नायमण्‌, उत्वमपि तत्सन्नियोगशिष्टत्वान्नेति 
भाव) । ननु द्वैमात्रेयः इति कथम्‌ ? सङ्भघापूवंकतया अणः उत्वस्य च दुर्वारत्वादित्यत 
आह--शुश्रादित्वादिति । 'शुभ्रादिम्यश्व' इति ढकि रूपमित्यथंः । 

( १११९ ) कन्यायाः कनीन च । कनीनेति लुप्तप्रथमाकम्‌ । ढक्‌ इति । 'स्त्रीम्यो 





(उर? ) आदेश इो”। डदाहरण--संख्यापूवेक--( १ ) क-द्वेमातुरः (दो माताएँ--जिसे 
माँ व चाची आदि पुत्र मानें )। विग्रह-<दयोः मात्रोः अपत्यम्‌। प्रक्रिया-~दि+ ओस्‌, 


मातृ+ओस्‌ +अण्‌ > द्वि-मातृ्‌+अण्‌ ( समास-““तद्धिार्थोत्तरपदसमाहारे च” २-१-५ ) > 


्वि-मात्‌-उर्‌ + अ ( ऋ=डउर्‌ तथा अण्‌ ) >> द्वैमातुर ( आदिवृद्धि ) > द्वैमातुरः ( विभक्तिं-कायं ) । 
ख-षाण्मातुरः ( छद्द माताओं द्वारा पालित) षष्‌+आम्‌, मातृ्‌+आाम्‌+अण्‌। विग्रह 
षष्णां मातुणाम्‌ अपत्यम्‌ । षट्‌.मातृ (ड )+ अण्‌ > षण्मातुर्‌ (क उर्‌ तथा अण्‌ प्रत्यय 
होने से तद्धिताथं समास) > षाणमातुरः ( आदिवृद्धि एवं विभक्तिकायं )। (२) 'सम्‌'- 
पूवंकमातृशब्द--सा्मातुरः ( अच्छी माता का पुत्र )। विग्नह--( क ) समौचीना माता = 
संमाता। (ख ) सम्मातुः अपत्यम्‌ । पूर्वं मै कमंधारय समास, अथवा "कुगतिप्रादयः? समास । | 
पुनः तद्धिताथे समास करने के पश्चात्‌ अण्‌ प्रत्यय एवं 'उ' आदेश निमित्तक काये । (४) | 
भद्र पूवेक-भाद्रमातुरः ( अच्छी माता का पुत्र )। विग्नइ--( क ) भद्रा चासौ माता ( कर्म- | 
घारय समास ) । ( ख ) भद्रमातुः अपत्यम्‌--'कमंधारय होने पर पूवं पद 'भद्रा' को पुंवद्भाव’ के | 
अनन्तर तद्धितार्थ समासादि कार्य पूर्ववत्‌ । | 
विशैष--वास्तव में प्रकृत-सूत्र की उपयोगिता "ऋ? के स्थान पर “उ” ( = उर्‌ ) आदेश के 
विधान में ही है, प्रत्यय तो उत्सगैशासत्र “तस्यापत्यम्‌” ४-१-९२ से ही सिद्ध रद्द । तथाऽपि | 
'उ? आदेश “अण्‌? प्रत्यय के साथ ही हो--इस अथे को सूचित करने के लिये यइ विधान किया , | 
गया है । | 
( २ ) जी-लिङ्गबोधक ( स्त्रीत्वविशिष्टाथंक ) “मातृ? शब्द जहाँ जननी-बोधक होगा, वहीं शस ॥ | 
सूत्र की प्रवृत्ति होती है । सूत्रस्थ “मातृ? शब्द के विशेषणवाची संख्यासंभद्रपूर्वायाः पद से यह 
ध्वनित होता है। इसके फलस्वरूप जहाँ अन्न को नापने वाला व्यक्ति पुरुष है, वहाँ धान्यमातृ | 
( धान्यं मिमीते ) शब्द से अपत्याथ की विवक्षा गे प्रकृत सूत्र से 'उ' आदेश एवम्‌ “अण! प्रत्यय | | 
नहीं होंगे । - ॥। 
प्रत्युदाहरण--सत्र में संख्या पद का निवेश होने से सौमात्रः ( सुमाता का पुत्र ) में 'उ? | 
आदेश नहीं हुआ । यथाप्राप्त केवल 'अण' प्रत्यय दी हुआ । 
विशेष--द्वेमात्रेयः ( दो माताओं द्वारा पालित--गणेश ) में संख्यापूरक ( द्वि-मातुः . 
अपत्यम्‌ ) 'मातृ’ शब्द के विद्यमान रहने पर भी प्रकृत सूत्र की प्रवृत्ति इस कारण नहीं होती कि 
शुभ्रादि-गण में 'द्विमातृ” शब्द का पाठ होने के कारण विशिष्ट विधान द्वारा 'ढक्‌' प्रत्यय ही 
( ““शुभरादिभ्यश्च” ४-१-१२३ ) होता दे । 
( १११३ ) पद्‌--कन्यायाः, कनीन, च। अलुवृत्ति--अण्‌ , तस्यापत्यम्‌, तद्धिताः, ङ्याप्‌ः 
प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च। विधिसूत्र । 
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कनीनादेशइच । कानीनो ब्यास; कर्णच । ` अनूढाया  एवापत्यमित्यर्थः । ( ११२० ) 
विकणंशुङ्गच्छगलाद्वत्सभरद्वाजात्रिषु ४ । १। ११७ ॥ अपत्येऽण्‌ । चेकर्णो वात्स्यः । 
वेकणिरन्यः । शोङ्गो भारद्वाजः । शोङ्गिरन्य। । छागल आत्रेयः । छागलिरन्यः । केचित्‌ 
` 'शुङ्गा' इत्याबन्तं पठन्ति, तेषां ढक्‌ प्रत्युदाहरणम्‌ । शौङ्गेयः । ( ११२१ ) पोलाया 


ढक्‌' इति विहितस्येत्ययंः । कनीनादेश्ञश्चेति । प्रकृतेभूंतयौवनत्वात्‌ पुंसयोगाभावात्‌ 
कथमपत्यसम्बन्ध इत्यत आह--अनूढाया इति । अलब्धविवाहाया इत्यथः । एतच्च 
माष्ये स्पष्टम्‌ । | 

( ११२० ) विकणं । वत्सादिशब्देस्तद्व॑श्या विवक्षिताः । विकणं, शुङ्ग, छगल, 
एम्योऽण्‌ स्यात्‌, वत्सवंस्ये भरद्वाजवंश्ये अत्रिवंश्ये चापत्ये इत्यं: । एतेन वत्सादीनां 
मूलपुरुषत्वात्‌ विकर्णादीन्प्रत्यपत्यत्वासम्मव इति निरस्तम्‌ । विकर्णादिम्यो वात्स्यादिष्वेव 
ऋष्यण्‌ इति नियमार्थं सूत्रम्‌ । 








मूलाथ-'ढक्‌? का अपवादस्वरूप “अण? है। उसके संनियोग से 'कनीन? आदेश भी हो। 
उदा० कानीनः--अर्थात्‌ ब्यास तथा कणं । अविवाहित की सन्तति--यहृ शब्दार्थं है । 

विवरण--विषेयांश 'अण? पद अनुवृत्ति-लभ्य है ( “शिवादिभ्योऽण्‌? ४-१-११२ ) । शेष 
अनुवृत्तियों के साथ सूत्रस्थ पदों की एकवाक्यता करने पर यह अभिव्यक्षित होता है कि “षष्ठयन्त 
'कन्या’ शब्द से अपत्य अर्थ में 'अण! प्रत्यय झो तथा 'कन्या? शब्द के स्थान पर "कनीन? आदेश 
( “अनेकाल-शित्‌-सबंस्य” १-१-५५) भी हो” । उदाहरण--कानीनः ( कन्या अर्थात्‌ अविवा- 
हिता स्री की सन्तति--ब्यास या कणे )। दिग्रहृ--कन्यायाः अपत्यं पुमान्‌ । कन्या+ अण्‌ > 
कनीनं+अ ( कन्याऽकनीन आदेश तथा 'अण्‌' प्रत्यय) > कानीन + अ ( आदिःवृद्धि ) >> 
कानीनः ( “भ’-संज्ञा-निमित्तक 'अ? का लोप तथा विभक्ति-कायं )। ° | 

विशेष--पाणिग्रहण से पूवं ही जो लड़की पुरुष-संयोग को प्राप्त कर पुत्र उत्पन्न करे-- 
वह पुत्र कानीन? कइलाता है। विवाइानन्तर अपत्य होने से पुनः उस पुत्री के लिये 'कन्या' 
शब्द का प्रयोग कैसे किया जा सकता है ! इस विरोधोक्ति के विषय में भाष्यकार पतज्ञलि ने यहाँ 
यह उल्लेख किया दै कि शाम्रोक्त विवाह होने के पूवं पुरुष के साथ संप्रयुक्त होने पर वह पुत्री 
“कन्या! पद से व्यवहृत होती है”? ।१ कैयट ने इसकी ब्याख्या करते हुए यह कहा है कि “मुनि 
एवं हट के माहात्म्य से पुरुष-संयोग होने पर भी व्यास एबं कणे को 'कन्या' की सन्तति कहा 
जाता ई ।९ 

( ११२० ) पद--विकरण-शुङ्ग-छगलात्‌, वत्स-भरद्वाजाउत्रिषु । अनुबृत्ति--अण्‌ , तस्यापत्यम्‌, 
तद्धिताः, ङ्यापूप्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । नियम-( विधि )-सूत्र । 

सूछार्थ--अपत्य अथे में 'अणू' हो। डदाइरण--१--वेकर्ण:--वात्स्यः। वात्स्य सै 
अन्यत्र -वेकर्णि: । २--शौज्ञ:--भारद्वाज: । अन्यत्र शौङ्गिः । ४--छागल:--आत्रेय: । अन्यत्र- 
छाग़लि: । कुछ लोग आकारान्त “शुङ्गा? मानते हैं, उनके मत में भ्रत्युदाइरण--'शौज्ञेय:” होगा । 

विवरण- अनुवृत्तियाँ पूर्ववत्‌ अनुसरण कर रही हैं। विधेय प्रत्यय “अण? है । तदनुसार 


१. “कन्या च अपत्यं चेति विप्रतिषिद्धम्‌ । कथम्‌ ! कन्याशब्दोऽयं पुंसाइभिसम्बन्धपू्वके हि 
संप्रयोगे निवर्तते । या च श्दानीं प्रागभिसम्बन्धात्‌ पुंसा सह संप्रयोगं गच्छति, तस्यां कन्याशब्दो | | | 
बतत एवं कन्यायाः कन्योक्तायाः कन्याभिमतायाः सुदशेनायाः यदपत्यं स कानीन इति” । 

--महाभाष्यम्‌ । 

२. अन्ये त्वाहु:--मुनिदेवतामादात्म्याथा पुंयोगेऽपि अक्षतयोनिभवति । यथा कुन्ती मन्त्राहूत- 

दिनकरोत्पादितकर्णाख्यपुत्रापि पुनः कन्येवाऽभूत्‌ । तदपत्यं कानीनशब्दाभिधेयम्‌ । भाष्यटीका । 





अपत्याधिकारप्रकरणम्‌ ५१% `. | 


था ४। १॥ ११८॥। तप्नामिकाणं बाधित्वा 'हृघच' ( स्‌ ११२४ ) इति ढकि प्राप्ते 
पक्षे$ण्विधीयते । ` पीलाया अपत्यं पेल1--पेलेयः । ( ११२२) ढक्च मण्डूकात्‌ 
४। १। ११९ ॥ चादण्‌ । पक्षे इञ्‌ । माण्डूकेयः-माण्ड्‌ क!-माण्डूकिः । (११२३) 


(११२१) पीलाया वा । अपत्येऽणिति शेषः। पीला नाम काचिन्मानुषी । 
तन्नामिकाणमिति । वाग्रहणाभाचे तु अनेनाणा नित्यमेव ढको बाधः स्यात्‌। न च 
महाविभाषया अण! पाक्षिकत्वात्तदभावे ढक्‌ भवत्येवेति वाच्यम्‌, महाविभाषया अपवादे 
निषिद्धे उत्सर्गो न प्रवतंत इति ज्ञापनात्‌ । अन्यथा शेव: शेविरित्यादिः स्यात्‌ । 

( ११२२ ) ढक्‌ च मण्डूकात्‌ । मण्डूको नाम ऋषिः। पक्षे इजिति । पूर्वसूत्रा- 
दवाग्रहणानुवृत्तेरिति भावः । ॒ 
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सूत्र का समष्टिगत थे यहद होगा कि “विकणं, “शुङ्ग? तथा “छगल? शब्दों से यथासंख्य-'वत्स', 
“भरद्वाज? तथा 'अत्रिः वंश-सम्बन्धी अपत्य का अभिधान होने पर ही. “अण्‌? प्रत्यय होता है”? । 
अतः यह नियामक है । इस प्रकार यइ विधान “अत इन्‌?” ४-१-९५ का अपवाद है। जब उपयुक्त 
वंश्य के अपत्य-विशेर्षो का अथं अभीष्ट न हो तो प्रत्युदाइरणों में “इन्‌? प्रत्यय होगा । क्रमशः 
उदाइरण--( १ ) वैकर्णः ( 'वत्सः-कुलोत्पन्न विकर्णं नामक पुरुष की सन्तति )। विकणंस्य 
( वत्सवंश्यस्य ) अपत्यं पुमान्‌ । विकणं +अण्‌ > बैकणं +अ > वेकर्णेः । (२) शोङ्गः 
( “भरद्वाज? कुलोत्पन्न शुङ्ग-नामक पुरुष की सन्तान )। विग्रह--शुङ्गस्य ( भरद्वाजवंश्यस्य ) 
अपत्यं पुमान्‌ । प्रक्रिया पूवैवत्‌ । ( १) छागछः ( अत्रिकुलोत्पन्न 'छगल' की सन्तान ) । विग्रह 
छगलस्य ( अत्रिव॑श्यस्य ) अपत्यम्‌ पुमान्‌ । शेष काये पूववत्‌ । 

्रस्युदाहरण--उपयुंक्त तीनों बंशःविशेष की विवक्षा न होने पर तीनों प्रातिपदिकों से | 
सामान्य अपत्य की विवक्षा में “इज प्रत्यय होने पर क्रमशः ( १ ) वेकर्णिः, (२) शोङ्गिः तथा | 
(३) छागलिः शब्द सिद्ध होंगे । | 

विशेष--कुछ लोगों के मत में “शुङ्ग? के स्थान पर “शुङ्गा आकारान्त स्जीलिङ्ग शब्द पढ़ा | 
गया है। उनके मत में प्रत्युदाइरण शुङ्गा +ढक्‌-» ( “खीभ्यो ढक्‌” ४-१-१२० ) «-शोङ्गयः | 
होगा । | > । 

(११२१ ) पदू--पीछायाः, वा । भलुवृत्ति--अण्‌ , तस्यापत्यम्‌, तद्धिताः, अ्यापूम्राति- ॥ 
पदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विघिसूत्र । | 

मूळाथे--तन्नामिक 'अण्‌? का बाध कर 'द्रथचः? से प्राप्त ‘ढक्‌? का भी यह "अण्‌? विकल्प से | 
बाध करता है । उदा० पीलायाः भपत्यम्‌ > पेलः--पे लेयः । | 

दिवरण--विषेयांश की सभी अनुवृत्तियाँ यथापूव विद्यमान हैं। उद्देशयवाचक “पद “पीला! | 
सूत्र में निर्दिष्ट है। तदनुसार “धष्टी-समथ “पौला' प्रातिपदिक से "अपत्य? अर्थ में विकल्प से | 
'अण्‌? प्रत्यय होता दै”। यहाँ सर्वप्रथम “अवृद्धाभ्यो नदीमानुषीभ्यस्तज्ञामिकाभ्य:” ( सू० | 
१११६ ) से तन्नामिक-लक्षण 'अण! प्राप्त था, उसे- बाधकर “द्रथचः” ( ४-१-१२१ ) से नित्य 'ढक्‌' | 
होता, किन्तु 'पीला? के- सम्बन्ध में प्रकृत सूत्र द्वारा प्रतिपदोक्त विधान होने के कारण वेकल्पिक | 
'अण्‌' की ब्यवस्था होने से पाक्षिक 'ढक्‌? भी होगा। उदाइरण--पैछाः->अण्‌ होने पर । | 
पैलेयः<-'ढक्‌? होने पर । विग्रह--पीलायाः अपत्यम्‌ ( पीला का पुत्र ) । सिद्धि अन्य उदाइरणों 
के समान । 

( ११२२) पद--ढक्‌ , च, मण्डूकात्‌ । अनुवृत्ति--वा, अण, तस्यापत्यम्‌, तद्धिताः, 
ङयापृप्रातिपदिकात, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 34 





४ का 2 
पुर व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकौमुद्य। 


स्त्रोम्यो हक्‌ ४। १। १२०॥ स्त्रीप्रत्ययान्तेभ्यो ढक्‌ स्यात्‌ । वेनतेयः । बाह्वाद्वित्वा- 
स्सोमित्रिः । शिवादित्वात्‌ सापत्न: । (११२४) द्रयचः ४। १। १२१॥ द्ृ्चः 
स्त्रोप्रत्ययान्तादपत्ये ढक्‌ । तन्नामिकाणोऽपवादः। दात्तेयः । पार्थं इत्यत्र तु 'तस्येवम्‌' क ह कक तु: एकान्‌ 


( ११२३ ) स्त्रीभ्यो ढक्‌ । स्त्रीशब्देन टाबाद्या: सत्रीप्रत्ययाश्चातुथिका - गृह्यन्ते, न 
त्वन्येऽपि स्त्रीवाचकाः, व्याख्यानादित्याह--ऱस्त्रीप्रत्ययान्तेभ्य इति । विनता नाम 
गरुडमाता, तस्या अपत्यमिति विग्रह; । प्रत्ययग्रहणं किम्‌ ? दरत्‌ कश्चितक्षत्त्रियः, 
तस्यापत्यं स्त्री दरत्‌ । 'ददघऊ्मगध' इत्यण्‌ । 'अतश्च^ इति तस्य लुक्‌ । तस्या अपत्यं 
दारदः । अत्र दरच्छन्दस्य स्त्रीलिङ्गत्वेऽपि स्त्रीप्रत्ययान्तत्वाभावान्न ढक्‌ । ननु सुमि- 
ताया अपत्यं सोमित्रिः, सपत्न्या अपत्यं सापत्न इति कथं ढक्‌प्रसङ्गादित्यत आह-- 
बाह्वादित्वादित्यादि । सापत्नशब्दे पुंवत्त्वं नेति प्रागेवोक्तम्‌ । ॒ 

( ११२४) दृघचः । ननु 'स्त्रीम्यो ढक्‌' इत्येव सिद्धे किमंथमिदमित्यत आह-- 
तप्तामिकेति । दात्तेय इति । दत्ता नामः =. तान मादी, तस्था ` खपत्वमितिः किह? तस्या अपत्यमिति विग्रह: । 





मूछाथे--( सत्रस्थ ) 'च? पद से 'अण्‌? भी होगा । पक्ष में शन्‌? भी। उदा० माण्डूकेयः 
माण्डूकः-माण्डूकिः। | 

विवरण -पूवं सूत्र ( सू० ११२१ ) से “वा? की अनुवृत्ति वेकस्पिक विधान की सूचक है । 
है । शेष अनुवृत्तियाँ यथापूर्वं विद्यमान हैं । तदनुसार ““बष्ठयन्त-समर्थ : मण्डूक’ प्रातिपदिक से 
“अपत्य? अर्थ में (ढक्‌? प्रत्यय होता है” । सूत्र में 'च? का सन्निवेश वैकल्पिक 'अण्‌’ का सूचक है । 
'अण्‌' के न होने पर हस्व अकारान्त होने से “अत इन” ( ४-१-९५ ) से “इञ? होगा । इस 
प्रकार तीन रूप बनेंगे। उदारंण--( क) माण्डूकेयः ( मण्डूक -- ढक्‌--ढ=एय )। ( ख़) 
माण्डूकः ( भण्‌ होने पर) । (ग) माण्डूकिः ( इन्‌ होने पर) । विग्रह-मण्डूकस्य 
भपत्यं पुमान्‌ । अथ-मण्डूक नामक ऋषि का पुत्र । 

( ११२३ ) पद्‌--ख्रीभ्यः, उक्‌ । अनुवृत्ति-तस्यापत्यम्‌, तद्धिताः, ङ्यापूप्रातिपदिकात्‌, 
प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र। 

सूळाथ--त्रीप्रत्ययान्त शब्दों से 'ढक्‌? हो । उदा० १--वैनतेय: । 'बाह्वादि’ में पाठ होने 
से--'इज्‌'-सौमित्रि: । शिवादि? गण में पाठ होने से--सापत्नः । 

विवरण--“ज्नी प्रत्ययान्त ( जिनके अन्त में 'टाप्‌' आदि खीप्रत्यय हों ) षष्ठयन्त समर्थं 
प्रातिपदिको से 'अपत्य? अथ में ढक! प्रत्यय होता दै” । सूत्र में 'स््लौभ्य:? पद बहुवचन में प्रयुक्त 
होने से 'सो'शब्दस्वरूप या स्त्रीवाचक का ग्रइण नहीं होता, किन्तु स्त्री-प्रत्ययान्त का ही 
महण होता है। उदाहरण -वेनतेयः ( विनता का पुत्र--गरुड )। विग्रह--विनताया: अपत्यं 
पुमान्‌ । प्रक्रिया--बितता--ङस्‌ , + ढक्‌ > विनता+एय ( 'सुप्रछोप तथा ढ = एय ) >> 


बेनता +एय ( आदि-वृद्धि ) > वैनतेयः ('आ? का लोप तथा विभक्ति-कार्य )। 


` विशेष-( १) सौमित्रिः ( सुमित्रा का पुत्र-लक्ष्मण ) तथा (२ ) सापत्नः ( सौत का पुत्र ) 
शब्दों में क्रमशः इन्‌? तथा 'अण! प्रत्ययो की समीचीनता के सम्बन्ध में यह निवंचन किया 
गया है कि इन दोनों शब्दों में गणपाठप्रयुक्त विशेष विधान होने के कारण. क्रमशः “इञ्‌? 5 
( “बाहादिभ्यश्च?? ४-१-९६ ) तथा 'अण्‌ ( “शिवादिभ्योऽण्‌” ४-१-१२१ ) प्रत्यय ही होते हैं। i) 
(११२४ ) पद--दवथच: । अनुवृत्ति--ल्लीभ्यो ढक्‌, तस्यापत्यम्‌, तद्धिताः, ङ्याप्‌ . 
प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 
मूळाथं--दो अच-युक्त खीप्रत्ययान्त शब्दों से अपत्य अर्थ में 'ढक! प्रत्यय होता है। 
तन्नामिक “अण्‌? का अपवाद है। उदा० दात्तेयः । "पाथः? में “तस्येदम्‌?? से “अण? होगा। 
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(सु १५००) इत्यण्‌ । ( ११२५ ) इतश्वानिजः ४। १। १२२॥ इकारान्तात्‌ 
हृचचोच्पत्ये ढक्स्यात्‌, न त्विअन्तात्‌ । बोलेयः । नेघेयः । आत्रेयः । (११२६) 
शु्रादिभ्यश्च ४॥ ११ १२३ ॥ ढक स्यात्‌ । शुञ्रस्यापत्यं शोञ्जेयः। ( ११२७) 


SN NO द्य का का DNS 





ननु पृथाया अपत्यं पाथं इति कथम्‌, तन्नामिकाणं बाधित्वा “द्वचच;' इति ढबप्रसङ्गा- 
दित्यत आह--पार्थ इत्यत्रेति । शिवादित्वादपत्य एवाणित्यन्ये । ङ 

( ११२५ ) इतश्चानिजः। अन्त्रीप्रत्ययान्ताथंमिदम्‌ । दुलिः निधिश्च कश्चित्‌। 
आत्रेय इति । अत्रिः प्रसिद्धः । परत्वादयमृष्यणमपि बाधत इति भावः । 

( ११२६ ) शुञ्रादिभ्यश्च । ढक्‌ स्यादिति । शेषपुरणम्‌ । इनाद्यपवाद: । शुञ्जस्या- 
पत्यमिति । अस्त्रीत्वादप्राप्तौ ढगिति भावः । . 


विवरण- प्रमुख अनुवृत्ति “स्लीभ्यो ढक्‌” ४-१-१२० सूत्र की अपेक्षित है । उसे कुछ सीमित | 
किया जा रहा दै । अब केवळ “दो स्वर वणे वाले स्त्रीप्रत्ययान्त प्रातिपदिकों से “ढक प्रत्यय का | 
विधान किया जा रहा है? । इस तरह इस पुनविंधान का यह फल हुआ कि ““द्वथच्क स्त्रीप्रत्ययान्त | 
“नदी? एवं 'मानुषी? नामधेय प्रातिपदिकों से "अवृद्धाभ्यो नदीमानुषीभ्यस्तेन्नामिकाभ्यः? ४-१-१११३, 
से प्राप्त 'अण प्रत्यय को बाधकर 'ढक प्रत्यय ही होगा” । उदाहरण--दात्तयः (दत्ता नाम की | 
स्री का पुत्र) विग्रहृ-दत्तायाः अपत्यम्‌ । दत्ता+ढक्‌ ॐ दत्ता+एय ( ढम्एय ) > दात्ता+ | 
एय ( “किति च” ७-२-११८ से आदिवृद्धि ) > दात्तेयः ('आ? का लोप तथा विभक्ति-कार्य ) । | 
विशेष पृथायाः अपत्यम्‌-पार्थः ( पथा का पुत्र-अजुंन ) में भी तन्नामिक अण्‌? का | 
बाध कर “ढक्‌? प्रत्यय की सम्भावना का निराकरण “तस्येदम्‌” ४-३-१२० सूत्र से पर होने के | 
कारण 'अण! प्रत्यय का विधान बतलाया गया है । | 
( ११२ ) पद्‌--इतः, च, अनिञः। अनुवृत्ति--द्वध चः, ढक्‌ „ तस्यापत्यम्‌, तद्धिताः, | 
ङ्यापूप्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । | 
, सूलाथं-दो अचां से युक्त शकारान्त शब्दों से अपत्य अर्थ में “ढक? प्रत्यय हो, किन्तु 
"इञ्‌ ?-प्रत्ययान्त से नहीं होता । उदा० १-दौलेयः। २--नैधेयः । ३ आत्रेयः । = | 
विवरण- पूव सूत्र ( ११२४ ) से 'दथचः' तथा “ज्नीभ्यो ढक्‌?? (११२३) से 'ढक! को | 
अनुवृत्तिथा प्रमुख रूप में अपेक्षित हैं । स्त्रीप्रत्ययान्त भिन्न दो 'अच बाले शब्दों को भी सीमित । 
किया जा रहा दै। यहाँ वे भी केवल 'हस्व' इकारान्त मात्र अपेक्षित हैँ और उसमें भी “इज? 
प्रत्ययान्त शब्द इस परिधि से बाहर रखे गये हैं । तदनुसार “इजन्तभिन्न द्वथचक इकारान्त प्राति- | 
'पदिको से भी अपत्यार्थ में 'ढक्‌' प्रत्यय होगा? । उदाहरण--(१) दोलेयः ( दुलि का अपत्य ) । | 
विग्नरह--दुलेः अपत्यम्‌ । दुलि--ढक्‌ (= एय) & दोलि+एय ( आदिवृद्धि ) > दौलेय: | 
('इ? का लोप तथा विभक्तिकायं )। ( २ ) नैधेयः ( निधि का पुत्र ) । निथि+ढक्‌ ( =एय ) । f 
विग्रहादि कायं पूर्ववत्‌ । 'निषि’ शब्द--नि-५घान-कि ( = ३, “उपसरे धोः किः”? १-३-९२ ) | 
प्रत्ययान्त है, शन्त नहीं है । (३) आत्रेयः ( अत्रि का पुत्र ) । विग्नह--अत्रे: अपत्यम्‌ । प्रक्रिया | 
पूववत्‌ । यदृ शब्द भी इञन्त नहीं हवै । त्रिन्‌? प्रत्ययान्त है । | 
विशेष- ये तीनों शब्द ऋषिवाचक हैं, अतः “'ऋष्यन्धक-बृष्णि-कुरुभ्यश्च” ४-१-११४ से | 
प्राप्त 'अण? का परत्वात्‌ यद्द बाधक दै । | 
( ११२६ ) पद्‌-शु्रादिभ्यः, च । अनुवृत्ति--ढक्‌ , तस्यापत्यम्‌, तद्धिताः, ङ्याप्‌प्राति- 
पदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च विधिसूत्र । 
मूळाथं-'ढक प्रत्यय हो । उदा० शुञ्रस्य अपत्यम्‌-शोञ्रेयः । 








५२२ व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकौमुद्यां 


विकणंकुषीतकात्काइयपे. ४। १। १२४॥ अपत्ये ढक्‌। वेकर्णेयः । कोषीतकेयः । 
अन्यौ वकणिः । कोषीतकिः । ( ११२८ ) श्रुवो वुक्च ४। १ ॥.१२५ ॥ घाड्ठक्‌ । 
TTT 

( ११२७ ) विकर्णकुषीतकात्काश्यपे । अपत्ये ढगिति । रोषपुरणम्‌ ॥ काश्यप 
एवेति नियमार्थे शुभ्रादिभ्यः पृथक्‌ पाठः । 


( ११२८ ) भ्रुवो वुक्‌ च । चाड्ढगिति । भूशन्दादपत्ये ढक्‌ स्यात्‌ प्रकृतेवुंगा- 
गमश्च । वुकि ककार इत्‌ । उकार उच्चारणाथंः। कित्त्वादन्तावयवः । ्रौवेय इति। 
भूर्नाम काचित्‌, तस्या अपत्यमिति विग्रहः । ढकि एयादेशे प्रक्कतेवुँकि आदिवृ द्विः । 
वुगमावे तु ऊकारस्य वृद्धौ आवादेशे भ्रावेय इति स्यात्‌ । 
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विवरण--“शुञ्जादि-गण-पठित षष्ठी-समथे प्रातिपदिको से भी अपत्य अर्थ में 'ढक्‌? प्रत्यय 
हो” । इन शब्दों के ख्री-प्रत्ययान्त न होने से “स्रीभ्यो ढक” ४-१-१२० की प्राप्ति न होने के 
कारण इस सूत्र की चरितार्थता दै। डदाहरण- शौभ्रेयः (शुअ का पुत्र )। विग्रह--शुभरस्य 
अपत्यम्‌ । शुञ्न+ढक्‌ ( =एय ) ॥> शौभ्रेय ( आदिवृद्धि, 'अःलोप, विभक्ति-कार्य ) । 
( ११२७ ) पद--विकर्ण-कुषीतकात्‌, काश्यपे । श्रनुवृत्ति--ढक्‌ , तस्यापत्यम्‌, तद्धिताः, 
ड्यापूप्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । नियम-( विधि )-सून्न । 
मूलाथं-अपत्य अथे भै “ढक? हो। १--बैकर्णेय: । - २--कौषीतकेयः । ( 'काश्यप” से) 
अन्यत्र--बेकर्णिः, कौषीतकिः। ` 
विवरण--“ढक! का ही प्रकरण है। तदनुसार “विकर्ण? तथा 'कुषीतक? शब्दों से काइयप 
अपत्य-विशेष का अभिधान होने पर 'ढक्‌' प्रत्यय होगा”। उदाहरण--वैकर्णेयः ( काञ्यप 
विकणे का पुत्र )। विकर्णस्य अपत्यं पुमान्‌ । विकर्णं + ढक्‌ (= एय ) > वैकर्णेयः। (२) 
कौषीतकेयः ( काश्यप कुषीतक का पुत्र) । कुषीतकस्य अपत्यं पुमान्‌ । ङुषीतंक+ ढक्‌ 
(= एय ) > कोषीतकेयः । . 
प्रत्युदाइरण--( १ ) वेकणिः तथा (२) कौषीतकिः । दोनों उदाइरणों में काइयप गोत्र 
से भिन्न अथे अपेक्षित होने से “इञ प्रत्यय हुआ । 
विशेष--“काश्यप” गोत्र का अभिषेय होने पर दी _ "ढक्‌? प्रत्यय के नियमन से शुञ्रादिगण 
के अतिरिक्त इन दो शब्दों के सम्बन्ध में पृथक्‌ निवंचन की सार्थकता है । | 
( ११२८ ) पद्‌--भुवः, बुक्‌, च। अजुवृत्ति--ढक्‌ , तस्यापत्यम्‌, तद्धिताः, ड्यापूप्रातिपदि- 
कात, प्रत्ययः, परश्च। विधिसूत्र । | 
मूळाथे--'ढक! प्रत्यय भी हो । उदा० भ्रौवेयः । 
विवरण--'ढक? का ही प्रसङ्ग दै। अतः सभी अनुदृत्तिया पूर्ववत्‌ अनुसरण कर रही हैं। 
तदनुसार सूत्र का यह आशय है कि “षष्ठी-समथं “अ? प्रातिपदिक से अपत्य अर्थ में 'ढकः प्रत्यय 
हो तथा “भू? को “बुक्‌? आगम भी हो” । “बुक? में 'क? की इससंज्ञा है तथा “उ उच्चारणार्थ दै । 
'कित? होने से ““आद्यन्ती टकितौ” ( १-१-४५ ) परिभाषा के अनुसार “बुक्‌? आगम 'भ्र' का 
अन्तावयव होगा। उदाहरण-भोवेयः ('भूः नाम की स्त्री का पुत्र )। विग्रह-भ्रवः 
~य । अ्वू--ढक ( एय ) > औवेयः (“ढक प्रत्यय तथा “बुक्‌? आगम, आदिवृद्धि, 
विभक्ति-कायं ) । 
विशेष--वाक्यभेद से 'भुवः' में 'षष्ठी” के अतिरिक्त पञ्जमी विभक्ति भी मानी गई है । अन्यथा 
“बुक भागम के न होने पर 'उ? को बृद्धि एवम्‌ 'आव्‌’ आदेश होने पर 'भ्रावेयः रूप बनता । 
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वेयः । ( ११२९ ) प्रवाहणस्य ढे ७।३। २८ ॥ प्रवाहणशब्दस्योत्तरपदस्या- 
चामादेरचो वृद्धिः, पुवंपदस्य तु वा ढे परे । प्रवाहणस्यापत्यं प्रावाहणेयः-प्रवाहणेयः । 
( ११३० ) तत्प्रत्ययस्य च ७। ३ । २९ ॥ 'ढ प्रत्ययान्तस्य प्रवाहणस्योत्तरपदस्या- 
देरचो वृद्धिः पुर्वंपदस्य तु वा । प्रवाहणेयस्यापत्यम्‌ प्रावाहणेयिः=प्रवाहणेयि। । 


( ११२९ ) प्रवाहणस्य ढे । उत्तरपदस्येत्यधिकृतम्‌ । 'तद्वितेष्वचामादे: इत्यत। 
अचामादेरित्यनुवतंते । “मृजेवृंद्धिः' इत्यतो वृद्धिरिति .'अर्धात्परिमाणस्य पुवेस्य तु. वाः 
इत्यतः पूवस्य वेति च । तदाह प्रवाहणशब्दस्येति । प्रावाहणेय:=प्रवाहणेय इति । 
शुभ्रादित्वात्‌ ढकि पूर्वपदस्य पाक्षिकी आदिवृद्धिः। उत्तरपदस्य नित्यम्‌ । उत्तरपदे 
आकारस्य वृद्धेः फलं तु प्रवाहणेयीभारयं इत्यत्र ‘वृद्धिनिमित्तस्य च इति पुंवत्व- 
प्रतिषेध एव । | 

( ११३० ) तत्प्रत्ययस्य च।॥ पूवंसूत्रे . यदनुवृत्तं तत्सरव॑मिहाप्यनुवतंते । - तच्छब्दे 
इप्रत्ययः परामृश्यते । तदाह--ढप्रत्ययान्तस्येति । प्राबाहणेयिः प्रवाहणेयिरिति । 
शुभ्रादिढगन्तादिन्‌ । ननु. पूवंसूत्रैणेव सिद्धसवादिदं व्यर्थमित्यत आह-बाहचेति । 
sr 

( ११२३ ) पदु--प्रवाइणस्थ, ढे । अनुदृत्ति--पूर्व॑स्य तु वा, उत्तरपदस्य, तद्धितेष्व- 
चामादेः, अचः वृद्धिः, अङ्गस्य । विघिसूत्र । 

मूलाथं--'ढ? प्रत्यय परवतीं होने पर 'प्रवाइण' शब्द के उत्तरपदस्थ आदि अच को 'वृद्धि' 
होती है और पूर्व पद के .( आदि अच्‌) को विकल्प से दो”। उदा० प्रवाइणस्य अपत्यम्‌-- 
प्रावाइणेयः-प्रवा्णेयः । 

चित्ररण--प्रसङ्गवश वृद्धि-प्रकरण का यंद्द सत्र यहाँ उद्धत किया जा रहा है। वृद्धि-प्रकरण 
अष्टाध्यायी के सातवें अध्याय के तृतीय पाद में पठित है। अतः वहाँ के आदिवृद्धि-सम्बन्धी 
विषय पर ध्यान देना होगा । सूत्र में विधेयांशंका लाभ अनुबृत्ति द्वारा ही होगा । “उत्तरपदस्य? 
७-३-१० तथा “अङ्गस्य? ६-४-१ का अधिकार है । “अर्धात्‌ परिमाणस्य पूर्व॑स्य तु वा” ( ७-३-२६ ) 
सूत्र से “पूर्वस्य तु वा? अंश, “तड्तिष्वचामादेः” ७-२-११७ सूत्र, “अचो न्णिति” ( ७-२-११५ ) 
से "अचः? पद, “मृजेबूंद्धिः” ७-२-११४ से “बुद्धिः? पद अनुवृत्त होते हैं। तदनुसार सूत्र का 
समष्टिगत अर्थ यह होगा कि “प्रवाहण? शब्दावयव उत्तरपद के अर्चो में 'आदि अच्‌? को नित्य 
बृद्धि होती है, किन्तु पूर्वपद को विकल्प से हो”? उदाहरण--प्रावाइणेयः-> ( प्रवाहण + 
ढक्‌ “शुञ्रादिभ्यश्च'? ४-१-१२, ढन्एय तथा उत्तरपदः 'वदण' के आदि*अच्‌?='व?-के अकार को 
नित्य वृद्धि तथा पूवपद "प्रः के 'अ” को वेकल्पिक बृद्धि होने पर । प्रवाहणेयः«-पूवं पदस्थ 'अच्‌? 
को “बृद्धि? न होने पर । विग्रह -प्रवाइणस्य अपत्यं पुमान । अरथं--प्रवाइण का पुत्र । “प्रवाइण' 
प्र-\बहू+णिच्‌ + ल्युट्‌, = अन ( उपधा-वृद्धि, “कृत्यल्युटो बहुलम्‌” ३-३-११३ से कर्ता 
अर्थ में “ल्युट्‌? प्रत्यय, प्रादि समास एवं “विभाषा” ८-४-२९ से 'न'न्ण )। 

( ११३० ) पद्‌-तरप्रत्ययस्य, च । अनुवृत्ति--प्रवाहणस्य, पूवस्य तु वा; उत्तरपदस्य, 
किति, तड्धितेष्वाचामादेः, अचो न्णिति, वृद्धिः, अङ्गस्य । विधिसूत्र । | 

सूछार्थ--ढ”-प्रत्ययान्त 'प्रवाहण' के उत्तरपदस्थ आदि 'अच्‌' को “नित्य वृद्धि! एवम्‌ 
पृवेपदस्थ 'आदि अच्‌? को पाक्षिक वृद्धि हो । उदा० प्रवाइणेयस्य अपत्यम्‌ प्रावाइणेयिः-- 
प्रवाइणेयिः । 'ढ? प्रत्यय की आश्रित. विकल्प बृद्धि 'ढ' प्रत्ययान्त से बह्विभूत ( 'इञ्‌?-निमितक ) 
नित्यबृद्धि का बाध नहीं कर सकती थी, ( उसे रोकने के लिये ) यह सूत्र आवश्यक है) 

विवरण--पूर्व सूत्र का. ही विस्तार है। अतः. पूर्व सूत्र से प्राणस्य’ पद की प्रमुख 
अनुवृत्ति अपेक्षित दै । शेष अनुवृत्तियाँ पूर्वसूत्र के अनुसार सूत्राथे को निष्पन्न करने में सहायक 





| 
५२४ _ ` _ व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकोमुद्यां 


- बाह्यतद्धितनिमित्ता वृद्धिर्ढाभयेण विकल्पेन बाधितुं न शक्यते इति सूत्रारम्भः । 
( ११३१ ) कल्याण्यादीनाभिनङ ४। १ । १२६॥ एषामिनङादेशः स्यात्‌, ढक्च । 


+ 
चक 


काल्याणिनेयः । बान्धकिनेयः । ( ११३२ ) कुलटाया बा ४। १। उ) हुडा वा ४। १।१२७॥ इतर्मान २७ ॥ 'इनङमात्रं 


उक्परत्ययान्तात्‌ बहिभुंतो य इञ्‌ तन्निमित्ता 'तद्धितेष्वचामादेः' इति नित्या भादिवृद्धिः । 
ढाश्रयेणेति । ढप्रत्यये परे विहितेनेति यावत्‌ । तथाविधेन वृद्धिविकल्पेन पवंसू त्रविहितेन 
बाधितुं न शक्यते, भिन्ननिमित्तकत्वादित्यथंः । पू्वसुत्रं हि केवलढप्रत्ययान्ते ढप्रत्येयं 
परनिमित्तत्वेनाश्रित्य प्रवृत्तं ढङ्निमित्तामादिवृद्धि बाधत इति युक्त, न त्विञप्रत्यय- 
निमित्तामपि नित्यामादिवृद्धिम्‌ । अतस्तस्या अपि बाधनार्थमिदं सृत्रमित्यर्थंः । इदं 
वृद्धिविधिद्वयमपि 'शुभ्रादिभ्यश्च’ इत्यत्रैव वक्तुं युक्तम्‌ । 

( ११३१) कल्याण्यादोनामिनङ्‌ । इनङि ङकार इत्‌ । काल्याणिनेय इति । 
कल्याण्या अपत्यमिति विग्रहः । बान्धकिनेय इ ति। बन्धक्या अपत्यमिति विग्रह; । अत्र 
गणे स्त्रीप्रत्ययान्ता एव पठ्यन्ते । तेभ्यो ढक्‌ सिद्ध एव । इनङेव तु विधीयते । 

( ११३२ ) कुलटाया वा । इनङ्मात्रमिति । व्याख्यानादिति =-= === पालन । आस्यानाकिति भावः । पूंचेलंबेति। । पु वेणेवेति । 


होती हैं। सूत्रस्थ सवेनामवाची "तत्‌? पद 'ढ? प्रत्यय का परामशेक है ( सः प्रत्ययः यस्मात्‌ स 
तन्प्रत्ययः, तस्य ) । ` तदनुसार “'ढ!प्रत्ययान्त प्रवाइण! शब्द ( =प्राबाइणेय ) के अङ्गभूत 
उत्तरपदस्थ 'आदि अच्‌? को नित्य बृद्धि एवम्‌ पूरवपदस्थ “आदि अच्‌’ को पाक्षिक बृद्धि होगी” । 
उदाहरण--'ढकू' प्रत्ययान्त ( “शुभ्रादिभ्यश्च? ४-१. १२३ ) 'प्रावाइणेय? शब्द से इज ? ( “अत 
इञ” ४-१-९५ ) प्रत्यय होकरप्रावाहणेयिः एवं प्रवाइणेयिः--दो रूप बनेंगे । 

विशेष--( १ ) 'प्रवाइण’ शब्द को 'बृद्धि" पूवं सूत्र से ही संभावित रही । पुनः यह 
विधान क्यों? इसका समाधान यह दिया गया है कि पूर्व सूत्र तो केवल 'ढ? प्रत्यय को अभि- 
लक्षित कर 'ढ' प्रत्यय-निमित्तक 'आदिवृद्धि' का बाधक अवश्य हो सकता है, किन्तु तदनन्तर 
होने वाले इञ्‌” प्रत्यय को आश्रित कर नित्य आदिवृद्धि का बाधक नहीं हो सकता था । अतः 
उसके भी बाधनाथे इस सूत्र की उपयोगिता है । 

(२) इन दोनों बृद्धि-विधायक सूत्रों को “शुआदिश्यश्व” ४-१-१२३ के साथ दी संयुक्त 
करने में लाघव था । 

( ११३१ ) पद्‌--कल्याण्यादीनाम्‌, इनङ्‌ । भनुवृत्ति--ढक्‌ , तस्यापत्यम्‌, तद्धिताः, 
ङ्यापप्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्र । विधिसूत्र। 

मूलाथं-इन ( शब्दों ) को 'इनड्‌' आदेश होता है तथा 'ढक? प्रत्यय भौ हो । उदा० 
१--काल्याणिनेय: । २--बान्धकिनेय: । 

विवरण--क्रमप्राप्त 'डक्‌” प्रत्यय का प्रकरण चल रहा है। तदनुसार विधेय-वाचक पद्‌w"ढक्‌? 
को अनुवृत्ति प्रमुख रूप से अपेक्षित है ( ““ल्ीभ्यो ढक्‌” ४-१-१२० ) । सूत्र में दूसरा विधेय-वाची 
पद्‌ इनङ्‌ है। दोनों में साइचर्य अपेक्षित है । तदनुसार "'कल्याणी” आदि शब्दों से अपत्य? 
अथ में ढक! प्रत्यय होगा तथा इन शब्दों को इनङ्‌? आदेश ( अन्त्यावयव--“ङिच्च १. १-५२ ) 
भी हो”। उदाहरण--( १) कास्याणिनेयः ( कल्याणी नाम की झी का पुत्र )। विग्रह 
अहताः. अपत्यम्‌ । कल्याणी+इनङ्‌+ढक्‌ > केल्याणू--इनड्‌ ( इन्‌ )+ढक्‌ ( =एय ) >> 
काल्याणिनेयः ( आदिवृद्धि तथा विभक्ति-कार्य )। (२) बान्धकिनेयः ( बन्धकी का अपत्य )। 
विग्नइ--बन्धक्या: अपत्यम्‌ । प्रक्रिया पूववत्‌ । 

विशेष---यहाँ भी “ढक? प्रत्यय तो “स्रीभ्यो ढक्‌” ( ४-१-१२० ) सूत्र से सिद्ध रहा। 
अत; उसका यहाँ अनुवाद मात्र है । अपूर्व विधेय 'इनङ” आदेश ही है। म 





अपत्याधिका रप्रकरणम्‌ ५२५ 


विकल्प्यते । ढक्‌ तु नित्यः पूर्वेणेब । कोलटिनेयः-कौलटेयः । सती भिक्षुक्यत्र कुलटा । 
या तु व्यभिचाराथं कुलान्यटति तस्याः 'क्षुद्राभ्यो वा’ ( स्‌ १९३७ ) इति पक्षे दक्‌ । ` 
कोलटेरः। ( ११३३ ) हृःदूगसिन्ध्वन्ते पूर्वपदस्य च ७॥ ३ । १९॥ हृदाद्यन्ते 
ूर्वोत्तरपदयो रचामादेरचो वृद्धिमिति णिति किति च । सुहृदोऽपत्यं सोहादंः । सुभगाया 
अपत्यं सौभागिनेयः । सक्तृप्रधानाः सिन्धवः सक्तुसिन्धवः । तेषु भवः साक्तृसन्धबः । 





स्त्रीम्यो ढक इत्यनेनेत्यर्थः । कुलानि गृहाणि अटवीति कुलटा । शकन्ध्वादित्वात्पर- 
रूपम्‌ । अत्रेति । ‘कुलटाया बा’ इति सूत्रे इत्यर्थः । पक्षे ढुगिति । ढुगपि कदाचिद्धव- 
तीत्यर्थः । कोलटेर इति । कुलटाया ढकि ढकारस्य एयादेशे 'लोपो व्योः इति यकार- 
लोप इति भावः । 

( ११३३) हृद्धग । हृदाद्यन्त इति । हृद्‌, भग, सिन्धु एतदन्तेषु समासेष्वित्यथ: । 
चकारादुत्तरपदस्येत्यनुक्ृष्यते । तदाह्‌--पुर्वोत्तरपदयोरिति। सोौहादं इति। अणि 
उभयपदादिवृद्धिः । ऋकारस्य तु अकारो रपरः । सोभागिनेय इति । कल्याण्यादित्वात्‌ 


ढकि इनङि उभयपदादिवृद्धिरिति भाव: । एतत्प्रसङ्गादेव इदं सूत्रमत्रोपन्यस्तम्‌ । “महते 





_( ११३२ ) पद्‌--कुलटायाः, वा । अनुवृत्ति--ढक, इनङ , तस्यापत्यम्‌, तद्धिताः, ङ्याप्‌- 
प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । | 
मूळाथे--केवल “इनङ्‌? विकल्प से हो । 'ढंक्‌? तो पूवं सत्र से प्राप्त ही है। उदा० १-- 
कौलूटिनेयः-कीलटेयः । यहाँ “कुलटा? शब्द सती भिक्षुकी के रूप में लिया गया दै । दुराचारिणी- 
वाची “कुलटा? शब्द में तो 'क्षुद्राभ्यो वा! ( ११३७ ) से “ढक! प्रत्यय झोकर 'कौलटेरः? रूप बनेगा । 
चिवरण--प्रमुख विधेय-वाची पद 'इनङ्‌? का सूत्र मे निर्देश किया गया है। “ढक्‌? का लाभ 
अनुवृत्ति-वश होता है । “वा? पद विकल्प का सूचक है। तदनुसार सूत्र का समष्टिगत अर्थ यह 
होगा कि “कुलटा? शब्द से अपत्यार्थं में ढक? प्रत्यय हो तथा कुलटा को इनङ्‌? आदेश 
(-अन्त्यावयव ) विकल्प से हो” । भतः “ढक! प्रत्यय नित्य होगा किन्तु ' इनङ” आदेश पाक्षिक 
रहेगा । उद्राहरण--कोछटिनेय:->'ढक! और 'इनङ” आदेश होने पर ( 'कुलटा- इन्‌+ षयः 
तथा आदिवृद्धि--“किति च” ७-२-११८ ) । कौळटेयः<-'इनङ्‌? न होने पर केवल 'ढक्‌” प्रत्यय 
( 'कुलट्[+ एय एवम्‌ आदिवृद्धि ) । विग्रहकुलटायाः अपत्यं पुमान्‌ । र 
घिशेष--( १ ) यहाँ पर “कुलटा? शब्द व्यक्तिवाचक है। किसी महिला का नाम है। 
्युत्पत्ति-लभ्य अर्थं ( कुलानि अटति ) को लेकर इस भ्रान्ति का निराकरण किया जा रहा है कि 
प्रकृत उदाहरण में उस सती साध्वी महिला का विचरण भिक्षा के लिये होता है। 

(२) 'दुराचरणवश विचरण करनेवाली स्त्री’ अथ अभिप्रेत होने पर तो आगे आने वाले सूत्र 
“क्षुद्राभ्यो ब” ४-१-१३१ से 'ढूक्‌' प्रत्यय होकर--कौलटेरः रूप निष्पन्न दहोगा--'कुलट!-- 
एयर ( ढक )”, आदिवृद्धि एवं यू! का लोप । स 

( ११३३ ) पद--हृद-भग-सिन्ध्वन्ते, पूवपदस्य, च । अनुवृत्ति- उत्तरपदस्य, किति, 
तड्तिष्वचामादेः, अचो ज्णिति, वृद्धिः, अङ्गस्य । विधिसूत्र । 

मूळाथे--“जित?, “णित्‌? तथा `कित्‌? प्रत्ययों के परवतीं होने पर हृदादिशब्दान्त में पूर्वपद 
एवम्‌ उत्तरपद के “आदि अच्‌' को बृद्धि हो।. उदा० १--सुहृदः अपत्यम्‌--सौद्दादँ;। २--- 
सुभगायाः अपत्यम्‌-सौ भागिनेयः । ३--सक्तुप्रधाना: सिन्धवः--सक्तुसिन्धवः, तेषु भव:--- 
साक्तृसेन्धवः। | 

विवरण--पुनः प्रसङ्गप्राप्त बृद्धि-विधायक सूत्र प्रस्तुत किया जारद्दा है। अतः उस प्रकरण कौ 
डल्लिखित अनुवृत्तियों का स्मरण करना पड़ेगा । तदनुसार प्राकरणिक अनुवृत्ति 'उत्तरपदस्य' के 
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( ११३४ ) चटकाया ऐरक्‌ ४। १। १२८ ॥ 'चटकादिति वाच्यम्‌! (वा २६२४ ) । 
लिङ्गविशिष्टपरिभाषया स्त्रिया अपि । चटकस्य चटकाया वा अपत्यं चाटकेरः। 'स्त्रिया- 
मपत्ये लुग्वक्तव्यः (बा २६२५) । तयोरेव स्त्र्यपत्यं चटका । अजादित्वाट्टाप्‌ । (११३५) 





सौभगाय' इत्यत्र तु उद्गात्रादित्वाद्धावे अन्‌ । उत्तरपदादिवद्धघमावश्छान्दस: । 
सिन्धव इति । अश्वा इत्यथः । 

( ११३४) चटकाया ऐरक । चटकाशब्दादपत्ये ऐरक्प्रत्ययः स्यादित्यथे: । ननु स्त्री- 
लिङ्गनिदंशात्‌ पुंल्लिङ्गान्न स्यादित्यत आह -चटकादिति । सूत्रे चटकाया ६त्यपनीय चटका- 
दिति वाच्यमित्यथं: । तहि स्त्रीलिक्ञाच्नञ स्यादत आह--लिङ्गेति । स्त्रिया अपीति । 
स्त्रीलिज्ञादप्ये रगित्यथें: । तयोरिति । चटकस्य चटकायाइवेत्यथं:। ननु चटकेति कथं 
जातित्वात्‌ डीष्प्रसङ्गादित्यत आह--अजादिस्वादिति । 





साथ “पूर्वपदस्य? का समन्वय करते हुए सूत्राथ निष्पन्न होता है। अतः “'जित्‌?, "णित्‌? तथा 
“कित्‌? तद्धित प्रत्ययों के परवतीं होने पर 'हृत्‌? 'भग? तथा “सिन्धु? झाब्दान्त समासयुक्त ( 'अङ्गो' ) 
शब्दों के पूवेपदस्थ एवम्‌ उत्तर-पदस्थ अचो में 'आदि-अच्‌? को वृद्धि होगी?”?। उदाहरण-- 
(१) सौहादम्‌ ( “सुहृद? अर्थात्‌ मित्र का अपत्य ) । विग्रह सुहृदः अपत्यम्‌ । प्रक्रिया-- 
सुहृद्‌ + अण्‌ > सौहादः ( पूर्वपदस्थ 'सु? को वृद्धि होकर “सौ? एवम्‌ 'हृद को वृद्धि होकर 
हाद? एवं विभक्ति-कायं )। ( २) सौभागिनेयः ( सब से प्रिय पत्नी की सन्तति )। विग्रह-- 
सुभगायाः अपत्यम्‌ । सुभगा+इन्‌--"'कल्याणादीनामिनङ’? ४-१-१२६-+ एय (ढक) एवम्‌ 
दोनों शब्दों के आदिस्वर को वृद्धि “सु? = सौ तथा भगारभागा। इस उदाहरण के कारण ही 
यहाँ यह सूत्र प्रस्तुत किया गया दै । ( ३) श्वाक्तसैन्धवः ( सक्तसिन्धु प्रदेश में होनेवाले घोड़े ) । 
विग्रह सक्तसिन्धौ भवः। सक्तसिन्धु+अण ( “भव? अथ में “तत्र भवः? ४-३-५३ ) > साक्त- 
सैन्धवः ( पूब-पद “सक्त? के आदिम 'अच' तथा सिन्धु’ के आदि 'अच' को वृद्धि) 'सक्तसिन्धु 
शब्द में मध्यमपद लोपी समास । बिग्रह--सक्तप्रधानाः सिन्धवः यत्र । समास विधान--*शाक 
पार्थिवादीनां सिद्धये उत्तरपदलोपस्योपसंख्यानम्‌? वा० २-१-६० । 


( ११३४ ) पद्‌ -चटकायाः, ऐरक्‌ । भनुंबृत्ति--तस्यापंत्यम्‌, तद्धिताः, ङ्यापप्रातिपदि- 
कात्‌, प्रत्ययः, परश्च। विधिसूत्र । 

मूलाथं--वा० चटकस्य’ कहा जाय । “लिङ्गविशिष्ट’ परिभाषा से ख्जीलिङ्गका भी ग्रहण 
होगा । उदा० चटकस्य चटकायाः वा अपत्यम्‌--चाटकैरः । वा० स्त्रीलिङ्ग में ( 'ऐरक’ का ) लोप 
किया जाय । “चटक? एवं “चटका? मादा की ( तयोः एव ) सन्तान चटका । 

विवरण- पुनः तद्धित प्रकरणोपयोगी सूत्र प्रस्तुत किया जा रहा है । 'ढक? के अपवादस्वरूप 
“ऐेरक? का विधान है । प्राकरणिक अनुवृत्तियों के साथ एकवाक्यता करने पर सूत्र का यइ अर्थ 
होगा कि “चटका? शब्द से अपत्य अथ में 'ऐरक” प्रत्यय झो” । 

यहाँ दो वार्तिक उद्धत किये जा रहे हैं। प्रथम वातिक द्वारा पुंलिङ्गवाची “चटक? शब्द से 
भी 'ऐरक? प्रत्यय का अभिधान किया गया है। 'लिङ्ग-विशिष्ट' परिभाषा सै स्नीलिङ्गवाची मादा 
“चटका? का भी ग्रहण हो सकेगा। तदनुसार उदाहरण--चाटकैरः ( चिड़िया का अपत्य, सूत्र 
के अनुसार तथा नर “चटक? का पुत्र-वातिक के अनुसार )। विग्रहु--चटकायाः चटकस्य वा 
अपत्यम्‌ पुमान्‌ । चटका +ऐर > चटकैर ( 'आ’ का लोप) > चाटकैरः ( आदिवृद्धि तथा 
विभक्तिकार्यं ) । “चटक? शब्द में "अ? का लोप होगा । शेष काय 'चटका' के समान । 

द्वितीय वार्तिक द्वारा यह विदित कराया गया है कि “सन्तान यदि स्रीवाचक है तो 'ऐरक्‌ 
प्रत्यय का लोप होगा । तदनुसार “चटकस्य अथवा चटकायाः अपत्यं स्री'--श्स प्रकार विवक्षा में 
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गोधाया ढक ४। १ । १२९ ॥ गोधेरः । शुभ्रादित्वात्पक्षे ढक्‌ । गौधेयः । ( ११३६ ) 


0. ० 


आरगुदीचाम्‌ ४। १। १३० ॥ गोधारः । रका सिद्ध आकारोच्चारणमन्यतो विधा- 
नार्थम्‌ । जडस्यापत्यं जाडारः । पण्डस्यापत्यं पाण्डारः । ( ११३७) क्षुद्राम्यो वा 
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( ११३५ ) गोधाया ढुक्‌ । गौधेर इति। गोधाया अपत्यमिति विग्रहः । ढूकि 


ढकारस्य एयादेशे 'लोपो व्योः' इति यलोपः । कित्वादादिवृद्धिरिति भावः । 

( ११३६ ) आरगुदीचाम्‌ । गोधाया आरग्वा स्यादित्यर्थः । अन्यत इति! 
आकारान्तादन्यत्‌ अदन्तं, तस्मादपि क्वचिढ्विधाना थंमित्यथ: । जाडार इति । रग्विधो 
आकारो न श्रूयेतेति माव: । पण्डो नपुंसकः, तस्यापत्यं क्षेत्रजातत्वादिना । 

(११३७) क्षुद्राभ्यो वा । अङ्गहीना इति। चक्षुरादिकतिपरावयवविकला 


चटका रूप निष्पन्न होता है । चटक ( चटका )+ऐ रक्‌ >> चटक ( “ऐरक” का लोप ) >> चटका 
( जातिःसूचक ‘ङीष्‌’ का बाधकर “अजाद्यतष्टापू? ४-१-४ से टापू? प्रत्यय एबं विभक्ति-कायं । ) 
विशेष--स्नीलिङ्गवाची शब्द से 'ऐरक? प्रत्यय का विधान 'ढक्‌” का बाधक है । 
( ११३५ ) पद्‌=-गोधायाः, ढक । अनुदृत्ति-तस्यापत्यम्‌, तद्धिताः, ङयाप्‌-प्रातिपदिकात, 
प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 
मूळार्थ--उदा० गौधेरः । शुआदि में पाठ होने से पक्ष में 'ढक्‌--गोषेयः । 
विवरण--““गोधा” शब्द से अपत्यार्थं में. 'ढ्क” प्रत्यय हो” । डदाइरण--गोधेरः ( गोह 
का बच्चा )। गोषा+ढूक्‌ 92 गोधा+एय्‌-र ( ढनएय्‌ ) > गौध्‌+एय्‌ -र ( आदिवृद्धि ) > 


गौधेरः ( “यू? का लोप-“लोपो व्योवेलि” ६-१-६४ ) । इसके अतिरिक्त शुञ्रादि-गण में "गोषा? 
शब्द का पाठ होने के कारण 'ढक? प्रत्यय होने पर गौधेयः रूप भी बनेगा । 

( ११३६ ) पद्‌-आरक्‌ , उदीचाम्‌ । अनुवृत्ति --गोधायाः, तस्यापत्यम्‌, तद्धिताः, ङ्याप्‌- 
प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । द 

मूलाथं--उदा० गौधारः । “रक! प्रत्यय से अभीष्ट रूप की सिद्धि रही, 'आ' का उच्चारण 
अन्य शब्दों से भी .'आरक' प्रत्यय के विधान का सूचक है। ( अतः) जडस्य अपत्यं 'जाडारः 
तथा पण्डस्य अपत्यं “पाण्डारः? ( क्षेत्रज ) प्रयोग सिद्ध होते हैं । 

विवरण--पूवं सत्र ( ११३५ ) का विस्तार है। अतः वहाँ से उद्देश्य-वाचक “गोधायाः? पद 
की अनुवृत्ति प्रमुख रूप में अपेक्षित है । तदनुसार सूत्र से यहद अभिव्यज्जित होता है कि “उदीच्य 
आचार्यों के मत में 'गोधा? शब्द से 'आरक प्रत्यय हो? । उदाइरण--गौधारः ( गोह का 
बच्चा ) । विग्रृ- गोधायाः अपत्यम्‌ । गोध॒।+ आरक्‌ > गौधारः ( 'आ? का लोप, आदिवृद्धि 
तथा विभक्ति-कायं ) । 





विशेष--( १) सूत्र में 'आरक? प्रत्यय का कथन होने के कारण 'ढूक? की अनुवृत्ति आते. 


इ भी सम्बद्ध नहीं होती, क्योंकि 'उदीचाम्‌? पद का निवेश होने से प्राच्य आचार्यो के मत में 
पूव सूत्र से ' क्‌’ सिद्ध दै । क 

( २) 'गोधा” शब्द से 'रक्‌' प्रत्यय विधान करने पर भी गौधारः ( गोधा--र>गौधारः ) रूप 
आदिवृद्धि करने से सिद्ध हो सकता था, अतः “आ'कारं का पृथक्‌ उच्चारण व्यथे होकर यह शापन 
करता है कि “गोधा से अतिरिक्त अन्य अकारान्त शब्दों से भी “आरक) प्रत्यय हो? । इसके फल- 
स्वरूप "जडस्य अपत्यम्‌? विग्रह करने पर जाडारः (मूख का पुत्र-जड+ आरक्‌ ) तथा पण्डस्य 
अपत्यम्‌ -पाण्डारः ( नपुंसक की सन्तति--अर्थात्‌ अन्य पुरुष से उत्पन्न ) प्रयोग सिद्ध होते हैं। 

( ११३७ ) पद्‌-श्चद्राभ्यः, वा । अनुवृत्ति-ढक्‌ , तस्यापत्यम्‌, तद्धिताः, ङ्यापप्राति- 
पदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । कक 
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४॥१॥ १३१ ॥ अङ्गहीनाः शीलहीनाश्च क्षुद्राः, ताभ्यो वा ढक्‌ । पक्षे हक्‌ । काणेरः- 
काणेयः । दासेरः-दासेयः । ( ११३८ ) पितुष्वसुइछण्‌ ४। १। १३२ ॥ अणोऽप- 
वादः । पेतुष्वस्रीयः । ( ११३९ ) ढकि लोपः ४। १। १३३॥ पितुष्वसुरन्त्यस्य 
लोप; स्याड्ढकि। अत एव ज्ञापकाड्ढक्‌ । पेतृष्वसेयः । ( ११४० ) मातृष्वसुश्च 





इत्यर्थः । शीलहीना इति । असद्वृत्तीना इत्यर्थं: । यथेष्टपुरुषसः्चारिण्य इति यावत्‌ । 
'अनियतपुंस्का अङ्गहीना वा क्षृद्रा: इति भाष्यम्‌ । 

( ११३८ ) पितृश्वसुश्छण्‌ । पेतुष्वस्रीय इति । पितृष्वसुरपत्यमिति विग्रहः । छस्य 
ईयादेशे आदिवृद्धिः । सकाराहृकारस्य-यण्‌ । 

( ११३९ ) ढकि लोपः। पितृष्वसुरित्यनुवतंते। अलोऽन्त्यपरिमाषया. अन्त्यस्य 
लोपः । तदाह्‌--पितुष्वसुरन्त्यस्य लोप इति । ननु पितृष्वसुरपत्ये ढक एव दुलंभत्वात्कथं 
तस्मिन्‌ परे लोपविधिरित्यत आह--अत एबेति । शुश्रादित्वात्‌ ढगित्यन्ये । पेतुष्बसेय 
इति । ढकि अन्त्यस्य ऋकारस्य लोपे आदिवृद्धिः । 'मातृपितृभ्यां स्वसा’ इति षत्वम्‌ । 





मूलाथं-अङ्गहीन तथा शीलहीन स्त्रिया श्नद्रा? हैं, उनसे पाक्षिक “ढक? प्रत्यय हो । पक्ष 
में ढक” भी होगा । उदा० १--काणेरः--काणेयः । २--दासेर:--दासेयः । 

विवरण--वियेयांश 'ढक' की अनुवृत्ति “गोधाया ढक” ( ४-१-१२९ ) सूत्र से आ रही है। 
अतः सूत्र के अनुसार “श्लुद्रावाची प्रकृतियों से अपत्य अथ में 'ढूक' प्रत्यय विकल्प से (वा). 
होता दै” । पक्ष में ढक” ( “छीभ्यो ढक” ४-१-१२० ) प्रत्यय भी होगा । क्षेद्रा उसे कहते हैं 
जो अङ्गसे याधम से हीन हो। उदाहरण--क्राणेरः->ढक' होने पर (काणा+ढूक > 
काणा+एयू-र > काणेय्‌ -र £ काणेर ) । क्राणेयः«-पक्ष में “ढक! ( =्एय ) होने पर । 
विग्रह- काणायाः अपत्यं पुमान्‌ । अथ--कानी स्त्री का “पुत्र'। काणा शब्द अङ्गद्ीन स्त्री का 
बोधक है, अतः श्ुद्रा' के अन्तर्गत माना गया है। (२) दासेरः ( शीलहीन दासी का पुत्र )-> 
“डक! होने पर । विग्रह-दास्याः अपत्यं पुमान्‌ । असंद्‌ आचरण युक्त होने से 'दासी' भी 
क्षुद्रवाची दे । पक्ष में दासेयः । 

( ११३८ ) पद्‌-पितृष्वसुः, छण्‌ । अनुवृत्ति--तस्यापत्यम्‌, तद्धिताः, ड्यापूप्रातिपदिकात, 
प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 

मूळाथे--'अण्‌? का अपवाद है । उदा० पेतृष्वस्रीयः । 

विवरण--सभी अनुवृत्तियाँ पूववत्‌ अनुसरण कर रही हैं । उद्देश्य एवं विधेय-वाची शेब्द 
सूत्र में निर्दिष्ट हैं। तदनुसार ““पितृष्वस्‌' शब्द से अपत्य अर्थं में 'छण! प्रत्यय होता दै” 
सामान्यतः “तस्यापत्यम्‌?? ( ४-१-९२ ) सूत्र से प्राप्त 'अण्‌' का यह अपवाद है। उदाहरण-- 
पैतृष्वस्नीयः ( बुआ का लड़का ) । विग्रह--पितृष्वसुः अपत्यं पुमान्‌ । पितृष्वस + छण्‌ > पितृ 


` ब्वस+ईय ( छन्डैय ) > पेतृष्वस्‌+इय ( "ण? इत्‌-संश्ञा-निमित्तक आदिवृद्धि ) > पेतृष्वस्रीय 


( ऋ्र्‌--यण्‌ सन्धि ) । 

( ११३३) पद्‌-ढकि, लोपः। अनुवृत्ति-पितृष्वसुः, तस्यापत्यम्‌, तद्धिताः, ङ्याप्‌- 
प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च। विधिसूत्र। 

मूलाथं--'ढक! परवतीं होने पर “पितृष्वस के अन्त का लोप झो। ज्ञापन होने से ही “ढक्‌? 
प्रत्यय होता है। उदा० पेतृष्वसेयः । 

विवरण--“'पितृष्वसुरछण?” ४-१-१३२ सूत्र से उद्देइयवाचक पद "पितृष्वसुः? की अनुवृत्ति 
का लाभ होता दै । 'निमित्त'.वाचक पद 'ढकि' सूत्र में विद्यमान है। किन्तु 'पितृष्वस” शब्द से 
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४। १। १३४ ७ पितुष्वसुर्यदुक्तं तदस्यापि स्यात्‌ । सातृष्वल्नी यः-मातृष्वसेयः । 
( ११४१ ) चतुष्पाद्भ्यो ढञ्‌ ४। १। १३५॥ ( ११४२ ) ढे लोपोऽकद्र्वाः 
६।४। १४६॥ कद्रभिन्नस्योवर्णान्तस्य भस्य लोपः स्यात्‌ ढे परे । कामण्डलेयः । 
MR FSS चळ 

(११४० ) मातृष्वसुश्च । चकाराच्छण्‌ । ठकि लोपश्चानुकृष्यते । तदाह्‌--पितुष्व- 
सुयँदुक्तमिति । | 

( ११४१ ) चतुष्पा-घो ढन्‌ । चतुष्पादः पराव: । बट्ठिशषवाचिम्य; अपत्ये 
ढवित्यथं। । | 

( ११४२ ) ढे लोपोऽकद्र बाः । भस्येत्यधिकृतम्‌ । 'ओगुंण:' इत्यतः ओरिति षष्ठयन्ते- 
नानुवृत्तेन विशेष्यते । तदन्तविधिः । तदाह--कद्रूभिन्नस्येति । 'अलोऽन्त्यस्य' इत्यन्त्य- 
लोप: । ओगृुंणापवादः । कामण्डलेय इति । कमण्डलोरपत्यमिति विग्रहः । ढकि एया- 
देशे आदिवृद्धौ उकारलोपः। ननु कमण्डलुशब्दवाच्यस्य जळपात्रस्याचेतनस्य कथमपत्य- 


ee सक णास 
“ढक्‌? प्रत्यय का विधायक कोई सूत्र नहीं है । “ढक! प्रत्यय न रहने पर लोप किसका हो ! 
इस प्रकार मत्र के वैयथ्यै की सम्भावना का निराकरण ज्ञापन द्वारा किया जाता है । अतः 
“पितृष्वस्‌ शब्द से 'ढक? प्रत्यय भी होगा” । तभी लोप-विधान की सार्थकता है । तदनुसार 
सूत्र से यहद अभिव्यक्षित होता दै कि “ढक! प्रत्यय परवतीं होने पर 'पितृष्वस्‌' शब्द के 
अन्त्य वर्ण ( “अलोऽन्त्यस्य? १-१-५२ के आधार पर ) का लोप हो” । उदाइरण- पितृष्वस्‌ + 
ढक 92 पितृष्वस4-एय ( ढ<एय ) > पेतृष्वसु + श्य ( आदिवृद्धि--“किति च” ७-२-११८ )% 
` पैतृष्वस+एय ( “क्र” का लोप) > पैतृष्वसेयः ( विभक्तिकाय ) । | 

( ११४० ) पद--मातृष्वसुः, च । अनुवृत्ति--ढकि लोपः, पितृष्वसुः, तद्धिताः, ङथाप्‌- 
प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विघिसूत्र । | 

मूळाथे--जो कुछ पितृष्वस’ के सम्बन्ध में कहा गया है, वह 'मातृष्वस' से भी हो । 
उदा० मातृष्वत्नीयः--मातृष्वसेयः । 

विवरण--'बुआ के पुत्त' के समान “मौसी के पुत्र' को अभिलक्षित कर "ढक्‌? तथा "छण्‌? 
प्रत्यय एवम्‌ 'अन्तिम-वर्णं के लोप’ का विधान किया जा रहा है। सुत्रस्थ 'च' पद पूवं -नि दिष्ट 
प्रत्ययो का अनुकषेण कर लाघव सूचित करता है। उदाइरण--मातृष्वस्रीयः->'छण१ प्रत्यय होने 
पर । मातृष्वसेयः«-'ढक प्रत्यय होने पर। विग्रह--मातृध्वसुः अपत्य पुमान्‌ । शेष प्रक्रिया 
पूर्ववत्‌ । दोनों शब्दों में ( "स्वस सम्बन्धी ) सकार को मूर्धन्य षकार होता दै--“मातृपितृभ्याँ 
स्वसा’? ( ८-३-८४ ) । 

( ११४१ ) पद्‌--चतुष्पादभ्यः, ढञ्‌ । भनुवृत्ति--तस्यापत्यम्‌, तद्धिताः ङ्याप्प्रातिपदिकात्‌, 
प्रत्ययः, परश्च । विंधिसूत्र । 

मूळाथे--( चौपायो के बोधक शब्दों से 'ढञ! प्रत्यय हो ) । 

विवरण--““चतुष्पाद्‌ अभिषायौ ( पञ्चुवाचक शब्द ) प्रातिपदिकों से अपत्य अथ में 'ढज्‌' 
प्रत्यय हो” । 

(११४२) पद- डे, लोपः, अकद्र्वाः । अलुवृत्ति--ओः, तडिते, भस्य, अङ्गस्य । 


मूछाथं- “कद्र?-भिन्न उवर्णान्त *म’-संशक का 'ढ7 प्रत्यय परवर्ती रहने पर लोप होता है। 
उद्‌।० कामण्डलेयः । 'कमण्डल' शब्द पशुविशेष का बोधक दै। _ 
विवरंण--प्रासन्गिक विधान का आवश्यक सूत्र यहाँ उद्धत किया जा रहा दे। यइ सत. 
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कम इलुराब्दअतृष्पाज्जातिविशेष । ( ११४३ ) गृष्ट्यादिस्यश्र ४। १। १३६॥ 
एभ्यो ढन्‌ स्यात्‌ ।. अण्‌-ढकोरपवाद; । गार्टयः । मित्रयोरपत्यम्‌, ऋष्यणि प्राप्त ढम्‌ । 





( ११४४ ) केकयमित्रयुप्रलयानां यादेरियः ७ । ३।२॥ एवां ¬ पकः ७। ३। २॥ एषा यकारादेरियादेशः 
योगः, तत्राह ~ कमण्डलुशब्दश्चतुष्पाज्जातिबिशेषे इति। अत एव 'कमण्डलुपदे आदधीत” 
इति बहूवृचो ब्राह्मणं सङ्गच्छत इति भावः । 


( ११४३ ) गृश्यादिभ्यश्च । अण्ढकोरिति । गृष्टि, हलि, बलि, कुठि, अगस्ति, 
. मित्त्रयु एते गृष्टयादयः । अन्न अन्त्ययोः ऋषित्वादण्‌ प्रातः । अन्येभ्यस्तु “इतश्चानिञः 
“इति ढक प्राप्त इति विवेकः । भङत््सुता मनुष्यादिरपि गृष्टिः, न तु गौरेव। ततश्च 
'चतष्पाद्म्यः' इत्यनेन न प्राप्तिः । | 

( ११४४ ) केकयमित्रयु । 'तद्वितेष्वचामादे!' इत्यतस्तद्धितग्रहृणमनुवतंते । “अचो 

ति" 'किति च' इत्यतः ञ्णितीति, कितीति च। तदाह--एषामिति । आदेशे 
थकारादकार उच्चारणार्थः । केकयस्यापत्यं स्त्री कैकेयी । ‘जनपदशब्दात्‌’ नवन म णत: कव । 


अष्टाध्यायी? के छठे अध्याय के अन्तगंत है । तदनुसार उस प्रकरण की अनुवृत्तियाँ,अपेक्षित है । 
उद्देश्यवाची पद ( `ओः? ) की अनुवृत्ति “ओयुण:?? ६-४-१४ सूत्र से आती है। शेष उल्लिखित 
अनुवृत्तियॉ उस प्रकरण के अधिकार सूत्रों से सम्बद्ध है । सुत्रस्थ निमित्त-वाची 'ढे? के साथ 
“तद्धिते? पद सम्बद्ध होता है । उसकी अनुवृत्ति नस्तद्धिते’? (६-४-१४४) से आ रही है । तदनुसार 
प्रकृत सूत्र से यह अभिव्यज्ञित होता है कि “तड्धित-प्रकरणस्थ “ढं? प्रत्यय परवती होने पर "कद्र? 
शब्द को छोड़ कर अन्य पशुवाची “उशवर्णान्त “भ? संशक अङ्ग के अन्तिम वर्ण का लोप झो” | 
उदाइरण-कामण्डलेयः ( चौपाये पशु-विशेष का बच्चा ) । विग्रहृ-कमण्डलोः अपत्यम्‌ 
पुमान्‌ । कमण्डलु +ढञ्‌ > कमण्डछु +एय ( ढम्एय ) 2> कामण्डछु +एय (आदिवृद्धि ) > 
कामण्डलेयः ( 'भ?-संज्ञान्वित 'उ? का लोप )। 

विशेष--'कमण्डलु” शब्द जलपात्र के अथे में विशेष प्रसिद्ध है, तथाऽपि चौपाये जानवर 
के अर्थ में भी 'कमण्डल” शब्द का प्रयोग ऋक्‌-शाखा के जाह्मण-य़रन्थ में किया गया है ( 'कमण्ड- 
लुपदे आदधीत’ ) । | 

_ (११७३) पद्‌--गृष्टयादिभ्यः, च । अनुवृत्ति-ढञ्‌ , तस्यापत्यम्‌, तद्धिताः, ङ्यापूप्राति- 

पदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 

सूलाथे-शन से 'ढज्‌' हो। 'अण” तथा 'ढक्‌' का अपवाद है। उदा० १--गा्टेंब: । 
'मित्रयु? की सन्तान अर्थ भै "ऋष्यन्धक०” सूत्र से 'अण! प्राप्त रहा, उसे बाध कर 'ढञ्‌? प्रत्यय 
संयुक्त होता है । | 

विवरण--विपेयांश 'ढञ्‌' का लाभ अनुबृत्ति द्वारा होता है ( “चतुष्पाद्भ्यो ढन्‌?? ४-१. 
१२५) । सुत्र का यह आशय है कि “गृष्टि आदि शब्दों से भी ( च ) अपत्य अथं में 'ढञ्‌? 
प्रत्यय हो” । उदाइरण-गार्ष्ट्यः ( पहली बार प्रसव करने वाळे पशु की सन्तान )। गृष्टि-- 
ढ>एय >> गाष्टि+एय ( आदिवृद्धि ) > गाष्टयः ('३' का लोप)। 'अगस्ति? एवं 'मित्रयु? 
शब्दों को ऋषिवाची होने के कारण “अणू” प्रत्यय प्राप्त रहा तथा अन्य शब्दों से “इतश्चानिञः 
४११२२ से ठक्‌ प्राप्त था। उन दोनों का यह अपवाद है। इन उदाइरणों में अग्रिम सूत्रों की 


०५ 


उपयोगिता है, अत: वहाँ दिये जायेंगे । 


(११४४) पदु--केकय-मित्रयु-प्रलयानां, यादेः, इयः । भनुवृत्ति--किति, तद्धितेषु, न्णिति, 
अङ्गस्य । विधिसूत्र । . | 
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स्यात्‌ जिति णिति किति च तदिते परे । इति हयादेशे के । ( ११४५ ) दाण्डि- 
नायन-हस्ततायना-ऽयर्वणिकजेहािनेय-वाशिनायनि-णहत्य नसत 


ज OCG 
ैत्रेयिकया इलाघते मित्रयोर्भाव इत्यर्थे 'गोत्रच रणात्‌’ इति वुन्‌ । प्रज्यादागत प्रार्‌ १ 
अण्‌ । अत्र सवंत्र यादेरियादेशः इत्युदाहरणानि । प्राप्ते इति । मित्रयो रपत्ये ढनि एयादेशे 
मित्रयु एय इति स्थिते ओगुंणं बाधित्वा यु इत्यस्य इयादेशे सति आदुगुणे मैत्रेयेय इति 
प्राप्ते सतीत्यर्थः । 
( ११४५ ) दाण्डिनायन । एतानि निपात्यन्ते इति । दण्डिनो हस्तिनश्चापत्यं 
दाण्डिनायनः, हास्तिनायनः । नडादित्वात्फक्‌ । निपातनाट्विलोपो न । अथवंणा प्रोक्तो 
ग्रन्थ: उपचारादथर्वा । तमधीते आथरवंणिकः । बसन्तत्वादित्वात्‌ ठक्‌ । निपातनान्न 
टिलोप: । जिह्याञ्िनोऽपत्यं जैह्याशिनेयः । शुभ्रादित्वा ड्ढक्‌ । निपातनान्न टिलोपः । 
वाशिनोऽपत्यं वाशिनायनिः। 'उदीचां वृद्धात्‌’ इति फिन्‌ । निपातनान्त टिलोपः । 
भ्रणहन्‌, धीदच्‌ एतयोर्मावे ष्यञ्‌ । नकारस्य तकार्च निपात्यते । न च “हनस्तोऽचिण्णलोः 
इत्यनेनैव तकारः सिद्ध इति शङ्कूचम्‌--“धातोः कायंमुच्यमानं तत्प्रत्यये भवति’ इति 
परिभाषया 'हनस्वः' इति तत्त्वस्य घातुविहितप्रत्यये पर एव प्रवृत्तेः । इदमेव तकार- 
निपातनमस्यां परिमाषायां ज्ञापकमिति ` “मृजेवृद्धिः ` इत्यत्र भाष्ये स्पष्टम्‌ । तेत वात्रंध्न- 
मित्त तर्वं ना सर्वां भवं सार क लतमा 7 तत्त्वं न । सर्वां भवं सारवम्‌ -उदकम्‌। अणि यू इत्यस्य व इत्यादेशो 


मूळाथं-'जिव’, 'णित्‌' तथा “कित? तद्धित के परवती दोने पर इनके यकारादि को 'इय' 
आदेश होता दै । "श्य्‌? आद्रेशं की प्राप्ति होने पर । | 

विवरण- विशेष आदेश का विधायक यइ सत्र है। वृद्धि-प्रकरण के अन्तर्गत होने के 
कारण वहाँ की उपयोगी अनुवृत्तियो का यहाँ आश्रय लेना पड़ता है। तदनुसार उल्लिखित 
अनुवृत्तियों के साथ सूत्र की एकवाक्यता करने पर यह विदित शोता है कि ““नत,' "णित्‌? तथा 
“कित? तद्धित प्रत्ययो के परवती होने को स्थिति में 'केकय' 'मित्रयु’ तथा 'प्र्य'--इन शब्दों 
के ( अङ्गो के ) “य्‌? आदिवाले ( यकारादि ) भाग को 'इय' आदेश हो” । 

(११४१ ) पद्‌--दाण्डिनायनः"`` दिरण्मयानि । विधिसूत्र । . 

_ मुलार्थ--इनका निपातन किया जाता है। इस प्रकार 'यु'छोप होने पर--मेत्रेयः, मेत्रेयौ 

(रूप बनते हैँ)। | | 

विवरण--दाण्डिनायन, इास्तिनायन, आथर्वणिक, जेद्याशिनेय, वाशिनायनि, भ्रौणइत्य, 
वैवत्य, सारव, ऐक्ष्वाक, मैत्रेय तथा दिरण्मय-ये शब्द निपातन किये जाते हैं । इन शब्दों की 
सिद्धि इस प्रकार दै-( १) 'दण्डिन्‌! तथा (२) “हस्तिन्‌! शब्द नडादि-गण में पढ़े गए हैं, 
अतः “नडादिभ्यः फक्‌” ( ४-१-९९ ) से “कक? ( = आयन ) प्रत्यय हुआ है। निपातन-वश 
“आयन? परे रहने यहाँ प्रकृतिभाव होता है । अर्थात्‌ “नस्तद्धिते” ( ६-४-१४४ ) से 'टि' लोप 
नहीं होता । ( ३) आथवंणिकः में “अथवंन्‌” शब्द वसन्तादिगण मै पठित है । अतः “वसन्ता- 
दिन्यष्ठक” ( ४-२-६३ ) से 'ठक्‌' ( = इक ) प्रत्यय होने पर प्रकृतिभाव हुआ । यहाँ भी ।ट'-- 
लोप नहीं हुआ । अथवन्‌ ऋषि के द्वारा प्रोक्त ग्रन्थ “अथर्वन्‌? उपचार-वश कहा जायगा । तदनुसार 
उस ग्रन्थ का अध्येता आथवंणिकः कइलायगा। (४ ) जैह्याशिनेयः में “शुभादिभ्यश्व” 
( ४-१-१२३ ) से 'ढक' प्रत्यय होने पर निपातनबश प्रकृतिभाव होता है। (५) वाशिनायनिः 
( वाशिन्‌ की सन्तति ) में *बाशिन्‌? शब्द से "उदीचां वृद्धा०” ( ४-१-१५७ ) से "फिन्‌? प्रत्यय 
( = आयनि ) होकर प्रकृतिभाव का निपातन हुआ है। (६) ओऔणइत्यम तथा (७) धैवत्यम्‌ 
शब्दों में 'भ्रणद्दन' तथा “चावन्‌' शब्दों से “ष्यञ्‌? (५-१-१२३) प्रत्यय परवतीं दोने पर त्‌ आदेश 
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वैक्ष्वाक-मेत्रेय-हिरण्मयानि ६।४।१७४॥ एतानि निपात्यन्ते । इति युलोपः । मेत्रेयः । 
ेत्रेयौ । ( ११४६ ) यस्कादिभ्यो गोत्रे २।४।६३ ॥ एभ्योऽपत्यप्रत्ययस्य लुक्स्यात्तत्कृते 


निपात्यते । इक्ष्वाकोरपत्यमैक्ष्वाक: | जनपदशन्दातक्षत्रियादन्‌ । उकारलोपो निपात्यते । 

बहुत्वे तु तद्राजत्वाल्लुक्‌ इक्ष्वाकवः । इक्ष्वाकुषु जनपदेषु भवोऽप्यंक्ष्वाकः । कोपधादण्‌ । 

| उकारलोपश्व । सुत्रे ऐक्वाकेत्यत्र अबन्तयोग्नेहणम्‌ । बहुत्वे तद्राजत्वादजो लुक्‌ । अणस्तु 

| नेति विशेषः। हिरण्यस्य विकारो हिरण्मयः । भि णकाराद्यकाराकारयोर्लोप: । इति 

| युलोप इति । मित्रयु एय इति स्थिते यु इत्यस्य लोपो निपातनादिति भावः । मैत्रेयीति 
॥ “टिड्ढाणन्‌' इति डीप्‌ । 


( ११४६ ) यस्कादिभ्यो गोत्रे । नेदं सुत्रमपत्याधिकारस्थम्‌, किन्तु द्वैतीयिकम्‌ । 
अतो गोत्रशब्देन प्रवराध्यायप्रसिद्धमेव गोत्रमिह विवक्षितम्‌, अपत्याधिकारादन्यत्र 


निपातित होता है ( “अरोस” हे ख को ८ OG होता है ( “अलोऽन्त्यस्य”? से “न्‌? को “त्‌? आदेश ) । ( ८ ) सारवम्‌ ( सरयू का जल ) 
शब्द में 'अण्‌” प्रत्यय परवतीं होने पर सरयू? शब्दावयव यू? के स्थान पर 'व? आदेश निपातित 
दै। ( ९ ) ऐचवाकः (इश्ष्वाकु का पुत्र) । श्ट्वाकु + अञ्‌ ( “जन-पदशब्दात क्षत्रियादञ्‌?-_-४-१- 
१६८ > ऐक्ष्वाकः ( आदिवृद्धि )। यहाँ 'उ? का लोप निपातन किया जा रहा है। बहुवचन 
में तद्राज-संज्ञा होने के कारण प्रत्यय का लोप होने पर 'इक्ष्वाकवः' रूप निष्पन्न होगा । ( १०) 
: ( मित्रयु की सन्तान ) में “गृष्ट्यादिभ्यश्च? ४-१. १३६ से 'ढम्‌? प्रत्यय ( मित्रयु +एय ) 
होने पर 'य्‌' आदिवाले अर्थात्‌ “यु” को “केकयमित्रयु०” ७.३-२ सूत्र से 'इय्‌? आदेश प्राप्त था, 
उसको बाषकर 'यु? का लोप निपातन किया गया । तदनन्तर ( मित्र +एय >> मेत्रेयः ) आदि- 
वृद्धि एवं 'अ' का लोप होकर अभीष्ट रूप सिद्ध होता दै । द्विवचन में मैत्रेयौ रूप होगा । ( ११ ) 
म्यः ( सुवणमय ) हिरण्यस्य विकारः अर्थ में हिरण्य + मयद्‌ प्रत्यय होने पर “य” का लोप 
निपातन किया गया है। २ 
'विशेष--( १ ) '्रौणइत्यः’ में “ इनस्तोऽचिण्णलोः”? ( ७-३-३२ ) से “न्‌? को तकार होने पर 
इस निपातन के बिना भी रूपसिद्धि संभावित रही--यह शंका होती है । इसका समाधान यह 
दिया जाता है कि उक्त सूत्र से होने वाला तकार-आदेश धातु से विहित दै । तदनुसार "धातु? 
सम्बन्धी प्रत्यय के परवतीं होने पर ही उसकी प्रवृत्ति होगी । अतः निपातन आवश्यक है) | : 
(२ ) 'इद्व्वाकु' शब्द जनपदःवाची ( इश्वाकुषु जनपदेषु भवः ) होने पर भी 'अण! प्रत्यय 
होने पर 'ऐश्वाकः” ही रूप बनेगा । तथाऽपि इस अर्थ में बहुवचन की विवक्षा में “अण्‌? का लोप 
नहीं होगा । अतः वहाँ 'ऐक्ष्वाका:! 'ऐेक्ष्वाकै:' आदि रूप बनेंगे । यह दोनों में अन्तर है । तदनुसार | 
दोनों प्रकार के प्रयोग मिळतें हे । 'इश्षवाकू्णा दुरापेज्थे? ( रघुवंश ) एवम्‌ 'ऐक्ष्वाकेघु च मेथिलेघु च ॥ 
फळन्त्वस्माकमधाशिषः? ( मुरारिः ) । | 
( ११४६ ) पद्‌--यस्कादिभ्यः, गोत्रे । भनुवृत्ति--ठ॒क्‌ , बहुषु, तेनैवाख्रियाम्‌ । विधिसूत्र । ब 
मूळाथं--इनसे अपत्यकृत बहुत्व होने पर गोत्रार्थक प्रत्यय का “लुक्‌” होता है, किन्तु जो- | 
रूप अपत्य में नहीं होता । उदा० मित्रयव: । Sj 


विवरण--'मित्रयु! शब्द से 'भैत्रेय के निपातनानन्तर बहुवचन की , विवक्षा में प्रसङ्घप्राप् 
१, श्दमेव च 'भ्रणइन्‌' शब्दस्य तत्वनिपातनं “धातोः कायंमुच्यमानं तत्प्रत्यये भवति’ 


शति परिभाषां ज्ञापयति । एतेन भ्रौणइत्यशब्दे कुत्वाभावोऽपि सिद्धः। एतत्सव “मृजेवृ द्धि:?? 
७-२-११४ सूत्रभाष्ये स्पष्टम्‌ । | 














rt 
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बहुत्वे, न तु स्त्रियाम्‌ । मित्रयवः। ( ११४७) अत्रि-भुगु-कुत्स-वसिष्ठ-गोतसा-अज्धिरो- 
भ्यम्च २१४१ ६५ ॥ एभ्यो गोत्रप्रत्ययस्य लुवस्यात्तत्कृते बहुत्वे, न तु स्त्रियाम्‌ । अत्रयः । 
-भुणवः । कुलतः । बसिहाः  घोलमा? । अमिर) नक । कुत्साः । वसिष्टाः । गोतमाः । अङ्गिरसः । ( ११४८ ) बह्वच इजः प्राच्य- 


या सिर 

लोकिकमेव गोत्रं गृह्यते इति 'यूनि लुक्‌' 'स्त्रीपुसाभ्यास्‌ इत्यादिसूत्रभाष्ये सिद्धा- 
न्तितत्वात्‌ । 'ण्यक्षत्त्रियाषं' इक्यतो लुगित्यनुवतंते । 'तद्राजस्य बहुषु तेनैवास्त्रियाम्‌' 
इति सूत्रं तद्राजवजंमनुवतंते । तदाह-एभ्यो$पत्यप्रत्ययस्येति । सित्त्रयव इति । मित्र- 
योरपत्यानि पुमांस इत्यथ । गृष्ट्यादिढको लुकि आदिवृद्धिनिवृत्ति: । 

(.११४७ ) अत्रिभुगु । 'पृब॑सूत्राद गोत्र इति, तत्र यदनुवृत्तं तच्च सवंमिह्ानुवतंते । 
तदाह--एभ्यो गोत्रेति । अत्रेः, भृगोः, कुत्सस्य, वसिष्ठस्य, गोतमस्य, अङ्गिरसश्च अपत्यानि 
पुमांस इति विग्रहाः । तत्र अत्रे 'इत्चानिन।' इति ढकोऽनेन लुक्‌ । इतरेम्यस्तु ऋष्यण्‌ 
इति बोष्यय 1 ुकि साहित्यक *_.________..._._>_._>__- बोध्यम्‌ । लुकि आदिवृद्धिनिवृत्तिः । 


प्रत्यय के लोप का निर्देश दिया जा रहदा है। प्रकृत सूत्र द्वितीयाध्याय का है । अतः विषेय-वाची 


"लुक्‌? की अनुवृत्ति “णयक्षुत्रियाषंजितो यूनि लुगणिनोः?? ( २-४-५८ ) सूत्र से आ रद्दी है। श्सके 
अतिरिक्त “तद्राजस्य बहुषु तेनेवाऽस्जियाम्‌” ( २-४-६२ ) सत्र से अनुवर्तमान “बहुषु तेनेवा$खि- 
याम्‌" अंश के प्रभावसै सूत्रार्थं. निष्पन्न होता है । तदनुसार “युस्कादिगण पठित शब्दों से 
स्रीलिङ्ग को छोड़कर अन्यत्र बहुत्व अर्थ मैं विद्वित गोत्र प्रत्यय का 'लक! ( लोप ) होगा” । 
उदाहरण--मित्रयवः ( मित्रयु के बहुत से पौत्र) । विग्रहृ--मित्रयोः अपत्यानि पुमांसः । 
मित्रयु +दक्‌ + जस्‌ > मित्रयु+अस्‌ ( यस्कादिगश में पाठ होने से “ढक! प्रत्यय का लोप ) 


> मित्रयवः ( 'ढक! प्रत्यय का ळोप होने के कारण आदिवृद्धि नहीं होती, इसके अनन्तर विभक्ति" 
कार्य) | , | 

विशेष--यहाँ 'गोत्र' पद प्रवराध्यायप्रसिद्ध लौकिक गोत्र ( पुत्र ) का बोधक है । 

(११४७) पद--अत्रि-भयु-कुत्स-वसिष्ठ-गोतमाज्ञिरोभ्यः, च । अजुदुत्ति--गोत्रे, छक, 
बहुषु तेनैवास्चियाम्‌ । विधिसूत्र । 

मूछाथे--जीलिङ्ग के अतिरिक्त अपत्यप्रयुक्त बहुत्व होने पर--अत्रि, भूयु, कुत्स, वसिष्ठ, 
गोतम तथा अङ्गिरस्‌-इन शब्दों से परवती “गोश्र'-प्रत्यय का 'छुक! होता है । उदा० १--अत्रयः । 
२--भगवः । ३- कुत्साः । ४--बसिष्ठाः । ५--गोतमाः । ६--अङ्गिरसः । 

विवरण--पूवं सत्र के अनुसार यहाँ भी उल्लिखित ६ शब्दों में बहुत्वप्रयुक्त अपत्य-प्रत्यय 
का लोप किया जा रहा है। अतः पूवं सत्र (११४६ ) से “गोत्रे? पद की अनुवृत्ति प्रमुख रूप में 
अपेक्षित दै । अन्य अनुवृत्तियाँ पूवं सत्र के समान अनुसरण कर रही हैं। तदनुसार “अत्रि, 
मुगु, कुत्स, वसिष्ठ, गोतम, तथा अङ्गिरस्‌ शब्दों से छीलिङ्ग के अतिरिक्त तत्सम्बद्ध बहुवचन में 
विवक्षित गोत्रापत्य प्रत्यय का लोप होगा? । क्रमशः उदाहरण--( १ ) अन्नयः (अत्रिके 
अनेक पौत्र आदि) । भत्रि+ढक ( “इतश्चानिनः--४-१-१२२ )4-जस्‌ > अत्रि + जस्‌ ( प्रकृत 
सत्र से "ढक्‌? का लुक्‌) > अत्रे+अस्‌ (“जसि च” ७-३-१०९ से गुण ) > अन्रयः ( "अय? 
आदेश तथा विभक्तिकाये ) । शेष सूत्रस्थ उदाइर में “ऽुष्यन्धकवृण्णिकुरुभ्यश्च'? ( ४:१-११४ ) 
से बहुत्व विवक्षा में 'अण! प्रत्यय होकर उसका छक्‌ हो जायगा। तदनुसार सुगवः ( भू के 
पौत्र आदि ), कुत्साः ( कुत्स ऋषि के पौत्र आदि), वसिष्ठाः ( वसिष्ठ ऋषि के पौत्र आदि ) 


तथा अङ्गिरसः ( अङ्गिरस्‌ के पौत्र आदि )। फलतः “छक होने पर आदिवृद्धि की निवृत्ति 


हो जाती है। 





सातामा... 
५३४ ` व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकौमृद्या 


|| भरतेषु २। ४। ६६॥ बहुचः परो य इन्‌ प्राच्यगोत्रे भरतगोत्रे च वर्तमानस्तस्य 
|| लुक्स्यात्‌ । पन्नागाराः । युधिष्ठिराः । ( ११४९ ) न गोपवनादिस्यः २। ४। ६७॥ 
एभ्यो गोत्रप्रत्ययस्य लुक न स्यात्‌ । बिवाद्यन्तगंणो$यम्‌ । गौपवना; । शेग्रवा: । | ११५०) 

न्रे २। ४। ६८॥ एभ्यो "ण. व बहुत्वे सुकस्यात्‌ दन्हे । बहुत्वे लुक्स्यात्‌ इन्हे । 


( ११४८ ) बहुच इत: । प्राप्ये उदाहरति--पन्नागारा इति । पन्नागारस्यापत्या- 
नीति विग्रहः । धत इतो छक । भरतगोत्रे उदाहरति-युधिहिरा इति । यु धिष्ठिरस्यापत्या- 
नीति विग्रहः। कुरुळ्डाणं ण्यं बाधित्वा बाह्वादित्वात्‌ इन्‌ । तस्य छुक्‌ । अबहुत्वे तु 
यौधिष्ठिरः । 


( ११४९ ) न भोतवनादिभ्यः । बिदाद्यन्तयंणोऽयमिति । ततश्च अज: 'यअजोश्च' इति 
प्राप्तस्थ लुङ्‌ नेति भावः । 

( ११५०) लिककितव । तेकायनयश्च केतबायनयऽचेति 'इन्दरविग्रहप्रदशंनम्‌ । 
तिककितवा इति । इन्दवे इति सप्तमीनिर्देशात्‌ पदद्वयादपि फिन्नो लुक । 


र ११४८ ) पद--बहचः, श्ञ:, प्र च्यभरतेघु । अनुवृत्ति--गोत्रे लुक्‌, बहुषु तेनेव । 
सूत्र । | 

मूलाथ--प्राच्यगोत्र एवं भरतगोत्र में डल्लिखित अनेक स्वरों वाले शब्दों से परवती इज! 
का छुक्‌ हो । उदा० १---पन्नागारा: । २-ऱ्युविष्ठिराः । | 

चिवरण--पूवं सूत्र के समान लुक! का ही प्रकरण है। अतः उल्लिखित अनुवृत्तियाँ यथा- ` | 
पूवे अनुसरण कर रही है । सूत्र में निर्दिष्ट पदों के साथ उनकी एकवाक्यता करने पर यह विदित 
होता दै कि “प्राच्यगोत्र तथा भरतगोत्र में निर्दिष्ट अनेक स्वरवर्ण-युक्त शब्दों से परवती "इन्‌? 
प्रत्यय का तत्कुत बहुवचन मैं “लुक” होगा? । प्राच्ययोत्र का उदाइरण--( १) पन्नागाराः 
तथा भरतगोत्र का (२) युधिष्ठिराः । ये दोनों शब्द भनेक स्वस्वर्णो से युक्त हैं, अत: उनके 
बहुत से पौत्र आदि के रहने पर क्रमशः “अत इञ्‌ ' ४-१-९१ तथा "बाह्वादिभ्यश्च? ४-१-९६ ` 
से विहित 'इंज! प्रत्यय का लोप हो जाता है। एकत्व एवं द्वित्व अथे में “इन्‌? प्रत्यय का छक्‌ 
न शोने से 'पान्नागारि:' तथा 'पान्नागारी” एवं यौधिष्ठिरि:? तथां 'यौविष्ठिरी' रूप निष्पन्न होंगे । 

( ११४३ ) पद--न, गोपवनादिभ्यः । अनुबृत्ति--गोत्रे, बहुषु. देनैव । विधिसूत्र । 

_सूलार्थ-इनसे गोत्र-प्रत्यय का क्‌ न झो । ये शब्द बिदादिभभभ के अन्तगत पठित है । 
उदा० १-गोपवनाः । २-शैय्रवाः । 
_ विवरण --'लुक्‌’ का निषेध-बोधक सूत्र है ' उसकी सूचना संत्र में प्रयुक्त 'नशशब्द से मिळती 
हे | उसे 'गोपवनादि? शब्द तक सीमित किया गया है। 'सोपवन! आदि शब्द बिदादि-गण में 
पठित हैं। परिशिष्ट में देखने से विदित हो जायगा । ये २८ शब्द हैं) अतः सूत्र का अर्थ यह 
होगा कि “गोपवन? आदि शब्दों से परवती 'गोत्र'-प्रत्यय का तत्कृत बहुवचन में 'लुक्‌? नहीं 
होता” । इस प्रकार “अनृष्यानन्तर्ये बिदादिभ्योऽञ्‌” ( ४-१-१०४ ) से विहित "अञ्‌? प्रत्यय का 
बहुत्व अथ में "यञञोश्च? २-४-६४ से प्राप्त 'लुक” का प्रतिषेध किया गया है । तदनुसार ( १) 
डदाइरण -गोपचनाः ( गोपवन के अनेक पौत्रादि ) मैं 'अञ्‌' का लोप नहीं हुआ ( गोपवन + 
भञ्‌ +जस्‌ > गौपवन+ अस्‌ ( आदिवृद्धि, 'अ? लोप ) > गौपवनाः ( विमक्तिकायं-पूवं- 
सवणे-दीघं, रुत्व एवं विसर्ग ) । इसी प्रकार (२) शैग्रवः ( शिग्नु के अनेक पौत्रादि ) में भी हे 
( शियु+अन्‌+- अस्‌ ) 'अज्‌' का लोप न होने पर आदिबृद्धि होकर विभक्ति-निमित्तक कायं 3 
“णुण' तथा अवादेश हुए । 

( ११९० ) पद्‌-तिककितवादिभ्यः, इन्दे । अजुवृत्ति--गोत्रे, छुकू , बहुषु तेनेव । 
विजियृत्र । | कक 
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तेकायनयश्र केतवायनयश्च । "तिकादिभ्यः फिन्‌' (सृ १०७८ ), तस्य लुक्‌ । तिक- 
कितवा; । ( ११५१) उपकादिभ्योऽन्यतरस्यामदन्द्रे २। ४ ६९० ७ एभ्यो गोत्र- 
प्रत्ययस्य बहुत्वे लुग्वा स्यात्‌ दवन चाहन्द्रें। ओपकायनाइच लामकायनाइच । नडा- 
दिभ्यः फक' (स्‌ ११०१ ), तस्य लुक्‌ उपकलसका:---ओपकायनलासकायना; । 
ज्राष्टककपिष्ठला;--श्राष्टकिकापिष्ठठय, । उपकाः--औपकायना: । लमकाः लामका" 
4000 क कन NDR SSO नजिता 


( ११५१ ) उपकादिभ्यो । चकारमध्याहृत्याह-हन्हे चेति । एवं च अस्वरितत्वादेव 
पूवेसूत्राद्‌ इन्द्रग्रहणाननुवृत्त्येव सिद्धे अदन्हग्रहणं स्पष्टाथेमेव। न च, न्द्रे नेति निषेध 
एव कि न स्यादिति वाच्यम्‌, ढृन्दानामपि गणे पाठात्‌ । ठदेतत्सूचयन्‌ इन्द्रमुदाहरति-- 
भ्राष्ट्ककपिष्ठला इति । इवो वा लुक्‌ । अद्वन्द्वे उदाहरति--लमकाः ळामकायना इति । 
अश्वादिफनो लुग्विकल्पः । उपकाः औपकायनाः इत्याद्प्युदाहायंम्‌ । 


मूछार्थ--श्नसे परवता गोत्रप्रत्यय का इन्द्र समास में 'डक! हो। उदा० तिककितवाः। 
विग्रह -तैकायनयश्च कैतवायनयश्च । “तिकादिभ्यः फिञ्‌? ( १०७८) से विदित “फिन्‌? का लोप 
हुआ है । 


विवरण--'छक्‌” का ही प्रकरण दै । विशेष परिस्थिति में विधान किया जा रद्दा है। विभेय- 
वाचक पद («लुक ) तो अनुवृत्तिलभ्य है । उद्देश्य-बाची ' तिककितवादिभ्यः? पद सूत्र में 
निर्दिष्ट दै । तदनुसार सूत्र से. यह अभिव्यक्षित होता है कि “तिकादि एवं कितवादिगण-पठित 
शब्दों से द्वन्द्व समाँस में तत्कृत बहुबचन की विवक्षा में विदित गोत्र-प्रत्यव का 'डुक्‌ हो” । 
'ठन्द्र' समास-प्रयुक्त ( चार्थ दन्दः'' २-२-२९ ) डदाहरण तिककितवाः ( तिक भौर कितव के 
पौत्रादि ) । विग्रहृ-तैकायनयश्च ( तिक+[फिन्‌-“तिकादिभ्यः फिञ्‌’? ४-१-१५४ ) कैतवायनयश्च 
( कितव + फिन्‌ ) । यहाँ पर बहुवचन मैं विवक्षित 'तिक' तथा “कितव? शब्द से उपात्त ` फिञ ? 
प्रत्यय का लोप होकर ( तिक-कितव+ जस्‌ ) प्रथमा बहुवचन में उक्त रूप बनता है । 


( ११४१ ) पद--उपकादिभ्यः, अन्यतरस्याम्‌, झद्रन्द्रे । अनुवृत्ति-गोत्रे, ठक्‌, बहुषु 


तेने व । ्रिधिंसूत्र । 


मूलाथ-दन्द्र तथा द्वन्द्व से भिन्न में इनसे विहित गोत्र-प्रत्यय का बहुत्व की विवक्षा में विकल्प . 


से लोप होता है। उदा० उपकलमकाः । औपकायन-लामकायनाः । विग्रह-भपकायनाश्च छामकाय- 
नाश्च । “नडादिभ्यः फक? से विहित “फक्‌ प्रत्यय का पाक्षिक लोप हुआ है । कुछ शब्दों में सभी 
समासो में बहुत्व अथ में २-आष्ट्रककपिष्ठलाः-आष्ट्रकिकापिष्ठल्यः । ३-- उपकाः-आऔपकायनाः । 

४-—लमकाः-लामकायनाः । 

. विवरण--तत्कृत प्रत्यय के पाक्षिक रोप का विधान किया जा रहा है । तदनुसार “उपकादि 
शब्दों से परवती गोत्राथ में विदित बहुत्व-बोधक प्रत्यय का वैकल्पिक लोप होता है” । पत्र में 'अदन्द! 
पद पूव॑सत्रोक्त 'इन्द्रे! अधिकार की निवृत्ति का सूचक है, न कि केवल द्वन्द्र-समास का निषेधक । 
अतः यषा --द्न्द्र और अद्वन्दर-दोनों में ही विकल्प होता है। उपकादि तीन शब्द तिक- 
कितवादि-गण में पढ़े गए हैं। ये शब्द हैं-उपकलमक, अष्टककपिछ्ठक तथा कृष्णाजिनकृष्ण- 
सुन्दर । इन्हें तो पूरव सूत्र से ही 'छक प्राप्त था । यहाँ 'अदन्द' मे विकल्प के लिये पढ़ा 
गया है । उपक तथा लमक शब्दों से “नडादिभ्यः फक” ( ४-१-९९ ) से विहित गोत्रप्रत्यय फक्‌ 
का इससे 'लुक्‌! होता है। डदाइरण- ( १ ) 'इन्द! मे~ उपकलमकाः ( औपकायन और लाम- 
कायन ) । विग्रहृ--औपकायनाश्च लामकायनाश्च > औपकायुन-छामकायुन + जस्‌ ( दन्द 
समास ) $> उपक-लमक + जस्‌ ( 'फक? = आयन का लोप ) £ उपकलमकाः ( विभक्ति-कायं ) । 

यहाँ पर इसके पूर्व “उपक? तथा 'लमक' शब्दों से गोत्रापत्य में “नडादिभ्यः फक्‌” ( ४१-११ ) 





अजज को... 


५३६ | व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकौमुद्यां 


` यनाः। ( ११५२ ) आगस्त्य-कौण्डिन्ययो रगस्तिकुण्डिनच्‌ २ । ४ । ७०॥ एतयोर- 
वयवस्य गोत्रप्रत्ययस्याणो यञश्च बहुषु लुक्स्यात्‌ । अवशिष्टस्य प्रकृतिभागस्य यथासङ्घघम्‌ 
अगस्तिकुण्डिनच्‌ एतावादेशो स्तः । अगस्तयः । कुण्डिनाः । ( ११५३ ) राजश्वशुराद्यत्‌ 
४।१।१३७। राज्ञो जातावेवेति वाच्यम' ( वा २६२७ )। ( ११५४) ये FMT SM RCC Rt). चा- 


(११५२) आगस्त्या । अगस्तयः कुण्डिना इति । अगस्त्यदाब्दादृष्यणो लुक । प्रकृतेर- 
गस्त्यादेशः । कोडिन्यशब्दो गर्गादियञन्त: । बहुत्वे यजो लुक्‌ । प्रकृतेः कुण्डिनादेशश्च । 
‘यस्कादिभ्यो गोत्रे' इत्यारभ्य 'आगस्त्यकोण्डिन्ययोः' इत्यन्तं इतीयिकम्‌ । 

अथ प्रकृतं चातुथिकम्‌ । ( ११५३ ) राजश्वशुराद्यत्‌ । राजन्धब्दात्‌ श्वशुरशब्दा- 
च्चापत्ये यत्प्रत्ययः स्यादित्यर्थः । क्रमेण अणिओोरपवादः । राज्ञो जातावेवेति । जातिः 
समुदायवाच्या चेदित्यर्थः । | 
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से “फक? प्रत्यय (= आयनः) हुआ था। उसी का इन्द्र समास में 'छुक्‌? हुआ हवै। लोप न 
होने पर औपकायनलामकायनाः । आष्ट्र*-कपिष्ठछा: ( अआष्ट्रकि और कापिष्ठलि ) । विग्रह-- 
राष्ट्रकयश्च कापिष्ठलयश्च > भाष्ट्रकि-कापिष्ठलि + जस्‌ >> ्राष्ट्रक-कपिष्ठल+जस्‌ ( गोत्राथ में 
विहित “इन्‌? प्रत्यय--“अत इन्‌?” ४-१-९५--का प्रकृत सूत्र से लुक्‌ )> भ्राष्ट्रक-कपिष्ठलाः ( 'इन्‌" 
का लुक्‌ होने के कारण आदि-वृद्धि की भी निवृत्ति तथा विभक्तिकायं ) । “इन! का “लक! न होने 
पर--भ्राषट्रकिकापिष्ठलयः । 

विशेष--( १) उपकादिगण-पठित 'उपकलमकाः? 'भ्राष्ट्रककपिष्ठला: तथा 'कृष्णाजिनकृष्ण- 
सुन्दराः'--ये तीन शब्द दवन्द्र-समास युक्त तिककितवादि-गण में भी पढे हैं, अतः उन्हे पूर्व सूत्र 
सै दी नित्य 'लक! प्राप्त रहा, यहाँ 'अद्वन्द्ध में विकल्प के लिये पाठ की चरितार्थता है । तदनुसार- 
उपकाः-औपकायनाः, छमकाः-लामकायनाः तथा आष्टकाः-अ्राष्टकायनाः आदि शब्द भी 
मान्य होंगे । शेष गणपठित शब्दों में 'दन्द' एवम्‌ 'अद्दन्द्व”-दोर्नो में विकल्प होता दै । 

( ११४? ) पद--आगरस्त्य-कौण्डिन्ययो:, अगस्ति-कुण्डिनच्‌ । अनुवृत्ति-गोत्रे, लक्‌, 
बहुषु तेनेव । विधिसूत्र । 

मूलार्थ-इन शब्दों के अवयवस्वरूप “अण्‌? और 'यन्‌” का बहुत्व अर्थ में 'लुक्‌' हो तथा 
अवरिष्ट प्रकृति-माग को क्रमशः 'अगस्ति’ एवं 'कुण्डिनच्‌’ आदेश हों । उदा० १--अगस्तयः । 
२--कुण्डिनाः । 

विवरण--अभी प्रासङ्गिक 'लक्‌? का ही प्रकरण है। अनुवृत्तियाँ पूर्ववत्‌ अनुसरण कर रौ 
हैं। सूत्रानुसार ““आंगस्त्य” तथा 'कौण्डिन्य' शब्दों से गोत्र में विहित तत्कृत बहु-वचन प्रत्यय 
का लोप होता है तथा शेष प्रकृति-भाग ( “अगस्त्य” तथा 'कुण्डिनी? )के स्थान पर क्रमशः 
“अगस्ति? और 'कुण्डिनच्‌? आदेश भी होते हैं। सूत्र में 'आगस्त्य' और बौ ण्डिन्य! ( कुण्डिनी 
यअ--गर्गांदि ) शब्द गोत्रप्रत्ययान्त निर्दिष्ट हैं। ( अगस्त्यस्य गोत्रापत्यम्‌--अगरत्य -- अण्‌ 
ऋषित्वप्रयुक्त ) । अतः 'अगस्त्यस्य गोत्रापत्यानि पुमांसः? विग्रह में ( अगस्त्य + अण्‌ +जस्‌ ) 


` अण्‌ का लुक होकर प्रकृतिभाग को अगस्ति आदेश होने पर ( अगस्ति--जस्‌ ) प्रथमा बहुवचन 
में *अगस्तयः? ( अगस्त्य के पौत्र आदि ) प्रयोग सिद्ध होता है। इसी प्रकार 'यञ्‌-प्रत्ययान्त 
'कीण्डिन्य' शब्द से भी यन्‌? प्रत्यय का लोप एवं "कौण्डिन्य? के स्थान पर 'कुण्डिन? आदेश 
होने पर "कुण्डिनाः? प्रयोग निष्पन्न होगा ( 'कौण्डिन्य के पौत्र आदि ) । प्रासङ्गिक प्रकरण 
यहाँ समाप्त होता हे । | | 
( ११५३ ) पद- राजश्वशुराद्‌, यत्‌ । भनुवृत्ति--तस्यापत्यम्‌, तद्विताः । ङंयापप्राति- ` 
पदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । | 

















अपत्याधिकारप्रकरणम्‌ ५३७ 


भावकमंणोः ६। ४। १६६ ४ यादौ तद्धिते परेऽनप्रकृत्या स्यान्न तु भावकर्मणोः । 
सागाचे) आहवे] सि त णा । श्वशुर्यः । जातिप्रहणाच्छूद्रादावुत्पन्नो राजनः । ( ११५५) अन्‌ ६। ४। 


( ११५४ ) ये चाभावकर्मणोः । अनिति पूर्वं सुत्रमनुबतंते ` प्रकृत्येकाच' इत्यतः प्रकृ- 
त्येति । अङ्गाधिकारलब्धप्रत्ययो यकारेण विशिष्यते । तदादिविधिः । तदाहु- यादाविति । 
राजन्य इति । क्षत्रियात्‌ क्षत्रियायां स्वभार्यायामुत्पन्नो राजन्य इति धमं शास्त्रेषु प्र सिद्धम्‌ । 

प्रत्यये प्रकृतिभावान्न टिलोपः । शूद्रादाविति । क्षत्रियात्‌. शूद्रायां वा तदन्यस्याँ वा 
अनूढायाम्‌ उत्पन्नः इत्यर्थं; । राजन इति । अणि रूपम्‌ । तत्र 'नस्तद्धिते’ इति टिलोपे 
प्राप्ते '** । 


en व का 5 

मूलार्थ--'राजन्‌? शब्द से जाति अर्थ में कहा जाय । 

विवरण--अब तद्धित-प्रकरण की ओर पुनः बापस आया जाय । तदनुसार उल्लिखित अनु- 
वृत्तियो के साथ सूत्रोक्त उद्दे श्यवाची पर्दो के साथ अन्वित इोकर ““राजन्‌' तथा 'शवशुर' प्रातिपदिकों 
से अपत्याथ में 'यत्‌' प्रत्यय का विधान किया जा रहा दै” । 

किन्तु वातिक-कार "राजन्‌? शब्द से “जाति? अथ मै ही “यत्‌? प्रत्यय होने का निर्देश देते हैं । 
अर्थात क्षत्रिय राजा सेक्षत्रिया पत्नी में उत्पन्न सन्तान में क्षत्रियत्व जाति की प्रतीति होने पर हदी 
त होगा, अन्यथा नहीं। “शवशुर' शब्द के सम्बन्ध में उन्होने विशेष विचार नहीं 
केया दे । | 


( ११५४) पद-यै, च, अभावकर्मणोः। अलुवृत्ति--अन्‌, प्रकृत्या, भस्य, अङ्गस्य । 
विधिसूत्न। 

मूळाथं--भाव और कमार्थक भिन्न यंकारादि तद्धित परे रइते “अन्‌” को प्रकृतिभाव दो । 
उदा० १--राजन्यः। २--श्व्युयः। ( वातिक के अनुसार ) जाति! ग्रहण करने से शद्रा भै 
उत्पन्न पुत्र को “राजनः? कहा जायगा । । 

विवरण--प्रासङ्गिक सूत्र पुनः उद्धृत किया जारहा है। यह सूत्र अष्टाध्यायी के छठे अध्याय 
भै पठित प्रकृतिभाव के अन्तर्गत दै । तदनुसार वहाँ की अनुवृत्तियों पर ध्यान देना होगा । अतः 
“नस्तद्विते?' (६-४-१४४) से ‘तद्धिते’, “प्रकृत्यैकाच”” (६-४-१६२३) से 'प्रकृत्या' तथा सम्पूर्ण “अन्‌” 
(६-४-१६७) सूत्र की अनुवृत्तियाँ अनुसरण कर रही हैं। सूत्रस्थ 'ये' पद “तड्धिते’ पद का विशेषण 
है । अतः उसमें तदादि-विधि दो जाती है। श्नके अतिरिक्त 'भ' तथा “अङ्ग' संज्ञा का आधिकारिक 
प्रभाव भी दै । तदनुसार सुत्र से यद्द अभिव्यक्षित होता है कि ““आव' और “कर्म” से भिन्न अन्य 
अर्थो में वर्तमान य-कार से प्रारम्भ होने वाले तद्धित प्रत्ययो के परवती होने पर भी अन्नन्त भसंशक 
अङ्ग को प्रकृतिभाव हो” । आशय यह है कि 'कम और 'भावार्थक' से भिन्न क्रथं आदि में 
यकारादि प्रत्यय परवती रइते हुए 'अनू' श कोई परिवर्तन नहीं होता”, उदाहरण--( १ ) 
राजन्यः ( राजा का क्षत्रिया में उत्पन्न पुत्र ) । विग्रह--राशः क्षत्रि यायाँ जातम्‌ अपत्यम्‌ पुमान्‌ । 
राजन्‌-+यत्‌ (“राजश्वशुराधत्‌” ४-१-१३७) > राजनू--य ( प्रकृतिभाव) > राजन्यः 
( विमक्तिकायं )। (२) श्वशुर्यः ( श्वशुर का पुत्र-साळा )। विग्रह-श्वशुरस्य अपत्यं 
पुमान्‌ । इवशुर +यत्‌ ®> श्वशुयः (अ? का लोप एवं विभक्तिकाय ) । 

0 


प्रत्युदाहरण--वातिक में “जाति? भ्रदण करने से राजा से भिन्न जाति में उत्पन्न पुत्र को 
अभिलक्षित कर राजनः प्रयोग सिद्ध दोता है--राजन्‌ --अण्‌ ( “प्राग्दीव्यतो$ण'? ४-१-८३ ) । 
“रि? लोपं का अग्रिम सूत्र ( ११५५ ) से बाध हो जाने के फलस्वरूप प्रकृतिभाव हो गया । 


> 











५३८ व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकौमुद्या 
१६७ ॥ अणि अन्‌ प्रकृत्या स्यात्‌ । इति टिलोपो न । अभावकमंणोः किम्‌ ? राज्ञः कमं 
भावो वा राज्यम्‌ । ( ११५६ ) संयोगादिश्च १। ४। १६६॥ इन्‌ प्रकृत्या स्यादणि 


परे । चक्रिणोऽपत्यं चक्रिणः । ( ११५७ ) न मपुर्वोऽपत्येऽवर्मणः ६। ४। १७० ॥ 
मपुर्वोऽन्‌ प्रकृत्या न स्यादपत्येऽणि । भाद्रसाम; । मपुवः किम्‌ ? सौत्वनः । अपत्ये किम्‌ ? 


चर्मणा परिवृतश्रामंगों रथ; | अवमंण: किम? चक्रवमं णोऽपत्यं चाक़रवर्भणः। 'वा 
हितनाम्न इति वाच्यम्‌’ (वा ४२ १५ ) । हितनाम्नोऽपत्यं हेतनामः ^`) त्मात हेतनाफ--हेतनामन? ॥ 


( ११५५ ) अन्‌ । 'इनप्यनपत्ये’ इत्यतः अणीत्यनुवतंते । 'प्रकृत्येकाच्‌’ इत्यतः 
प्रकृत्येति च तदाह-अणीति। राज्यमिति । गुणवचनब्राह्मणादिम्यः' इति ष्यञ्‌ । 
टिलोपः hu यै | 
(११ ५६ ) संयोगादिश्व । इन्‌ प्रकृत्येति । ' इनण्यनपत्ये' 
इत्यतश्व तदनुवृत्तेरिति भावः । चक्रिणो$पत्यं चाक्रिण 
इति पयुंदासादप्राप्तिः.। 


( ११५७ ) न मपुर्वोञ्पत्येश्वमंण; । भाद्रसाम इति । भद्रसाम्नोऽपत्यमिति विग्रह: । 
अणि टिलोप: । अनो मपुव॑त्वान्न प्रकृतिभावः । सौत्वन द्धः सौ इति । सुत्वनोभ्यत्यमिति । सुत्वनोऽपत्यमिति 


( १११ ) पद--अन्‌ । अलुवृत्ति--अणि, प्रकृत्या, भस्य, अङ्गस्य । विधिसूत्र । 
सूलाथ--'अण्‌! प्रत्यय परे रहते अन्‌? को प्रकृतिभाव होता है। अतः "टिलोप नहीं ! 
` भभावकमंणोः' क्यों कहा ? राज्ञः कमे भावः वा-राज्यम्‌ ( 'टि'लोप ही गया ) । 
विवरण--“*अण! प्रत्यय परवती होने पर भी अन्‌? अन्त वाले 'भ?संशक भङ्ग को प्रकृति- 
भाव होता है? । सामान्य अण्‌? परे रहते ( अपत्याथेक हो. या उससे भिन्न ) यद्द विधि है। 
उदाहरण--पूव सूत्र में दिया जा चुका है । | | 

भव्युदाहरण--“ये चाऽभावकमंणोः” ( ६-४-१६८ ) सूत्र में 
होने के फलस्वरूप राज्यम्‌ ( राजा का कम या भाव ) में > राजन्‌ +यत्‌ > राज्‌ +य > 
राज्यम्‌ ) यथाप्राप्त “नस्तद्विते?? ६-४-१४४ से 'टि? ( ='अन्‌? ) का लोप हो गया । 

विशेष--यह सूत्र “नस्त द्भिते’? ( ६-४-१४४ ) का अपवाद है । 


(११९६ ) पद्‌-संयोगा दिभ्यः, च । अजुबृत्ति- इन्‌, अणि, प्रकृत्या । विधिसूत्र । 

सूलाथ--“अण्‌! परे रहते 'इन्‌? को प्रकृतिभाव हो । उदा० चक्रिणः अपत्यम्‌--चक्रिणः । 

विचरण--प्रकृतिभाव की शृङ्खला में “अन्‌” के साथ इन्‌? को भी रखा जा रहा है। तदनुसार 
_ इनण्यनपत्ये” ( ६-४.१६४ ) सूत्र से 'इन्‌? की तथा 'अणि? एवं “अक्कृत्येकाच्‌” ( ६५४-१६३ ) 
से प्रकृत्या की अनुबृत्तियाँ अपेक्षित हैँ । अत: सज का यह आशय है कि ““अणू? के परवती होने पर 
संयोगादि “इन्‌? को प्रकृतिभाव होता है”। उदाहरण--चाक्रिणः ( चक्री की सन्तति ) । 

विञ्रह--चक्रिणः अपत्यं पुमान्‌ । चक्रिन्‌ +अण्‌ > चाक्रिन ( आदिवृद्धि, संयोगादि इन्‌’ को 

भक्तिभाव ) £> चाक्रिणः ( न्‌ = ण्‌ तथा विभक्तिकाय ) । 


__ विशेष--“'इनण्यनपल्ये?? ( ६-४-१६४ ) सूत्र में अपत्य से भिन्न ( अनपत्ये ) “इन्‌? के अपेक्षित 
होने से यहाँ अपत्यार्थं होने के 


इत्यतः 'प्रकृत्यैकाच्‌" 
इति। "इनण्यनपत्ये? इत्यत्रानपत्ये 


'अभावकमंणोः? पद का निवेश 


कारण प्रकृतिभाव प्राप्त नहीं है, भतः एथक्‌ विधान चरिताथं 
होता है । 
( ११९७ ) पद्‌--न, मपूवः, अपत्ये, अवम॑ण: । भनुवृत्ति--अन्‌, अणि, प्रकृत्या, भस्य, 
` अङ्गस्य | विधिसूत्र । | | 


सूछाथे--अपत्याथे 'अण? परे रहते “मः-पूवक अन्‌? 


| ४ को प्रकृतिभाव न झो । उदा० 
माद्रसाम; । "मपूवः क्यो कहा ! सौत्वनः ( प्रकृतिभाव हो गया 


) । “अपत्ये' क्यों कहा १ चम॑णा 



































अपत्याधिकारप्रकरणम्‌ ५२९ 


( ११५८ ) ब्राह्मोजातौ ६॥ ४। १७१ ॥ योगविभागोऽत्र कर्तव्य: । ब्राह्मः इति 
निषात्यते$नपत्ये$णि । ब्राह्मं हविः । ततो जातो । अपत्ये जातावणि ब्रह्मणश्लोपो न 





विग्रह: । मपुवेत्वामावात्मकृतिभाव: । चार्मण इति । “परिवृतो रथ:' इत्यणि टिलोप। । 
अणः आपत्यत्वाभावात्प्रकृतिभावः । वा हितनाम्न इति । “न मपू्व:' इति प्रतिषेध इति 
शेषः । | 

( ११५८ ) ब्राह्मो जातौ । ब्रह्मन्शब्दादपत्ये अणि “न मपूर्वो$पत्ये' इति प्रकृति- 
भावनिषेधो जातावेवेत्यथः फलति । तथा सति ब्रह्माणोऽपत्यं ब्राह्मण इति जातिविशेषे 
न सिध्येत्‌, 'न मपूवं:' इति प्रकृतिभावनिषेधे सति 'नस्वद्धिते' इति टिलोपस्य दुर्वारत्वात्‌ । 
किञ्च ब्रह्मा देवता अस्य ब्राह्म हविरिति न सिध्येत्‌ “न मपुव” इति प्रकृतिमावनिषेधस्य 
जातावेवेति नियमितत्बेन अनिति प्रकृतिभावाट्रिळोपासम्भवात्‌ । अत आह--योगविभाग 
इति । ब्राह्म: इत्येकं सूत्रम्‌ । तत्र 'इनण्यनपत्ये' इत्यतः अनपत्येऽणीत्यनुवतंते । तदाह--- 
ब्राह्म इति निपात्यत अनपत्ये$्णीति । तथा च ब्रह्मन्शब्दादनपत्ये$णि अनिति प्रक्ृतिमाव- 


निवृत्तेष्टिलोपः फलित इति मत्वोदाहरति--ब्राह्मं हविरिति। ब्रह्मा देवता अस्येति 





परिवृतः चार्मणः रथः--( अपत्याथं न होने से प्रकृतिभाव हुआ) । 'भवमंणः' क्यों कद्दा ! 
चक्रवर्मणः अपत्यम्‌--चाक्रवम॑णः ( निषेध नहीं हुआ) । वा० 'हितनामन्‌? को विकल्प से 
( प्रकृति भाव का निषेध ) कद्दा जाय । उदा० हितनाम्नः अपत्यम्‌ 5> हेतनामः-हैतनामनः । 

विवरण--विशेष स्थलों में 'प्रकृतिभाव” का निषेध बतलाया जा रहदा है । अतः सूत्र में उसका 
सूचक “न? पद विद्यमान है। विधेयांश 'अन्‌ की एवम्‌ अन्य निमित्तवाचक पर्दो की उल्लिखित 


अनुवृत्तियाँ यथापूव विद्यमान हैं । सूत्रस्थ पदों के साथ सबका समन्वय करते हुए यइ विदित होता . 


है कि “वमन्‌? शब्द के अतिरिक्त “म'-कार-पूवंक 'अन्‌' को अपत्यार्थ में “अण्‌' प्रत्यय के परवती 
होने पर प्रकृतिभाव नहीं होगा”?। उदाहरण--भ्राद्वसामः ( भद्रसामन्‌ की सन्तति )। विग्रह- 
भद्रसाम्नः अपत्यम्‌ । भद्रसामच्‌ +अण्‌ ("म्‌ पूवंक “अन्‌? को प्रकृतिभाव का निषेध होने से 
टिलोप ) >मद्र्साम+छु> भद्रेसामः ( विभक्तिकायं ) । निष्कषं यह है कि “अन्‌” ( ६-४-१६७ ) 
से प्राप्त प्रकृतिभाव का निषेध हो. जाने से टि =*अन्‌' का लोप हो जाता दै--“नस्तद्धितै” 
( ६-४-१४४ ) । 

प्रत्युदाहरण--( १) सूत्र में “मपूर्व? का निवेश होने से सौत्वनः ( “घुत्वन्‌’ का पुत्र ) में 
प्रकृतिभाव का निषेध नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर “अन्‌? अंश “व्‌” पूवक दे न कि 'म्‌?-पूर्वक । 
(२ ) अपत्ये! पद का निवेश होने से चामंणः ( चमड़े से मढ़ा हुआ रथ ) में भी प्रकृतिभाव का 
निषेध नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ “अण्‌' प्रत्यय 'मढ्ना' अथ में हुआ है ( "परिवृतो रथः? ४-२-१० ) 
न कि अपत्यार्थं में। (१) सूत्र में 'अवमंणः? पद का निवेश होने से चाक्रवमंणः ( चक्रवर्मा 
का पुत्र ) में प्रकृतिभाव का निषेध नहीं हुआ । यथाप्राप्त “अनः? ( ६-४-१६७ ) से प्रकृतिभाव हो 
जाता है। | 

वार्तिक--““हितनामन्‌? शब्द में म-पूवैक 'अन्‌' को प्रकृतिभाव का निषेध वेकल्पिक कहा 
जाय” । तदनुसार ( क) हैतनामः->प्रकृतिभाव का निषेध होने पर 'टि’=अन्‌ का लोप । (ख ) 
डेतनामन:<-प्रकृतिभाव होने पर--टिलोपाभाव--ये दो रूप बनेंगे । विग्रह--हितनाम्नः अपत्यं 
पुमान्‌ । अथ--दितनामन का पुत्र । 

( ११५८ ) पद- -्राह्वाः, जातौ । अनुवृत्ति--भपत्ये । विधिसून्न। 

मूलछार्थ--यहाँ योगविभाग किया जाय | अपत्याथभिन्न “अण्‌? प्रत्यय में 'जाह्मः' निपातन 
है । उदा० ब्राह्म-हविः । तदनन्तर 'जातौ” । जात्यथंक अपत्य में ब्रह्मन्‌’ की 'टि' का लोप न दो । 








५४० व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकौमुद्यां 
स्यात्‌ । ब्रह्मणोऽपतयं ब्राह्मण: । अपत्ये किम्‌ ? ब्राह्मी ओषधिः । ( ११५९ ) ओक्षमन- 


विग्रह: । “सास्य देवता” इत्यण्‌ । ततो जाताबिति । वतः ब्राह्म इति सुत्रात्पुथगेव जाता- 
विति सूत्रं कतेव्यमित्यथं: । इह्‌ “न मपूर्वोऽपत्येऽवमणः' इति सुत्रादपत्ये इति 'प्रकृत्ये- 
काच्‌' इत्यतः प्रकृत्येति चानुवतंते । तदाह--अपत्ये जाताविति । ब्राह्मणः इति । ब्रह्मणः 
सकाशात्सजातीयायां भार्यायामुत्पन्न इत्यर्थः । योगविमागस्त्वयं भाष्ये स्पष्टः । 
nn 
उदा० ब्रह्मणः अपत्यम्‌ त्राह्मणः। अपत्ये’ क्यों कहा ? ब्राक्मी--औषधि: ('टि’ लोप हो 
गया ) । 
विवरण--“ब्राह्? शब्द के निपातनाथं इस सूत्र को उद्धत किया जा रहा है। भाष्यकार 
पतञ्जलि ने यहाँ योगविभाग की कल्पना की है। तदनुसार सूत्र के दो अंश हैँ ( १) ब्राह्मः 
तथा ( २) जातौ । प्रथम अंश में “इनण्यनपत्ये?” ( ६-४-१६३४ ) सूत्र से "अनपत्ये? तथा "अणि? 
इनदो पदों कौ अनुवृत्ति की जाती है। तदनुसार “ब्रह्मन्‌? शब्द से अपत्याथे -भिन्न “अण्‌? 
प्रत्यय परवती होने पर “टि'लोप ( <'अन्‌' का लोप ) का निपातन किया गया है” । उदाहरण--- 
ब्राह्मम--इवि: ( जिस 'इविष्‌? के देवता ब्रह्मा हों )। विग्रह--जह्मा देवता अस्य । ब्रह्मन्‌ + 
अणू ( “साऽस्य देवता” ४-२-२४) ४> अक्ष+अण्‌ ( "अन्‌? = "टि’लोप का निपातन ) ®> 
ब्राह्म ( आदि-वृद्धि ) > ब्राह्मम्‌ ( 'नपुंसकः--लिङ्ग प्रथमा एकवचन ) । योगविभागस्थ द्वितीय 
अंश “जातौ” का अथ यह होता है कि “जातिवाच्य अपत्यार्थं की विवक्षा में “अण? प्रत्यय परवती 
होने पर ब्रह्मन्‌? शब्द में 'टि?-लोप का अभाव छो” । तदनुसार डदाइरण--ब्राह्मणः ( ब्रह्मा का 
सजातीय पुत्र ) ।  विग्रह--न्रह्मणः अपत्यम्‌ । बह्मन्‌ + अण्‌ > ब्राह्मम्‌ +अ ( आदिवृद्धि ) > 
्राह्मणः ( अन्‌? ६-४-१६७ से प्राप्त 'टि’लोप के अभाव का निपातन, णत्व, सु-बिभक्ति, छत्व 
एवम्‌ विस ) । | | 
मत्युदाइरण-घ्राह्मी-औषधिः ( ब्राह्मी जड़ी )। विग्रह--त्रह्मण: इयम्‌ । ब्रह्मन्‌ + 
अण्‌ > ब्रह्म्‌ +अ ( 'टि!-लोप--''नस्तद्विते? ६-४-१४४ )>ब्राह्म--अ ( आदिबृद्धि ) >> बाह्य 
+ ( डीप्‌-“टिड्डाणन्‌०” ४-१-१५ ) > ब्राह्मी ( 'अ? लोप तथा विभक्ति-कायं ) । 9 
विशेष--प्रकृत सूत्र में यह सन्देइ होता दै कि द्वितीय अंश "जातौ? है या 'अजातौ” । कारण 
यइ है कि संहितापाठ में ( “ब्राह्मोजातौ” ) पूवरूप सन्धि के करने या न करने पर समान 
रूप से लिखा जायगा । भाष्यकार ने इस सूत्र की व्याख्या करते समय यह पूवेपक्ष स्थापित किया 
है कि 'अजाति' अथं में 'ब्राह्म' शब्द में अने! -लोप ( टि-लोप ) का स्वतन्त्र विधान करने के लिये | 
यह सूत्र है अथवा नियम करने के लिये? इसके अनुसार द्वितीय पद 'अजाती? माना जायगा । 
तदनुसार “अजाति? शब्द में “नञ्‌? समास असज्यप्रतिषेधाथंक है । उसका अर्थ यइ होगा कि 
'जातिवाच्य होने पर न द्दो'। इस अंश में पूर्वसूत्र ( “न मपूरवोऽपत्येऽवर्मणः?? ६-४-१७० ) से 
“अपत्ये? पद की अनुवृत्ति आती दै । तथा "अजाति? शब्दावयव “जाति? शब्द का सम्बन्ध अनुः 
वतमान अपत्यार्थं के साथ किया जाता है तथा "नञ्‌? (अ) का “भवति? के साथ = न भवति ) । 
इस प्रकार द्वितीय अंश "अजातौ? का अर्थ यह किया जायगा कि “अपत्यार्थं में जाति अभिषेय 
होने पर यदि विधीयमान “अण? प्रत्यय परवती हो तो नब्रह्मन्‌? शब्द की “रि” (= अन्‌) का 
लोप नहीं होता” । तदनुसार 'ब्राह्मण:” रूप निष्पन्न होता है। सून्रस्थ पूवं अंश ब्राह्मः? में 
( सूत में प्रयुक्त शब्दानुसार ) सामथ्य-वश 'अपत्ये? की अनुवृत्ति नहीं की जातीं , क्योंकि अपत्याथं 
में तो “नस्तद्धिते? ( ६-४-१४४ ) से 'टि!-लोप स्वतः सिद्ध दै । अतः-“अपत्य” एबम्‌ अनपत्य’ 
तथा “जाति? एवम्‌ 'अजाति’ अर्थं अभिधेय होने पर 'न्ाह्मः' निपातन किया जाता है । इस प्रकार 
अपत्य अथ में ब्रह्मा के मानस-पुत्र' अभिधेय होने पर “ब्राह्मः? ( =नारदः ) प्रयोग समीचीन 
होता है। 
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अपत्याधिकारप्रकरणम्‌ ५४१ 


पत्ये ६। ४। १७३॥ अणि टिलोपो निपात्यते । ओक्षम्‌ पदम्‌ । अनपत्ये किम्‌ ? 
उक्णोऽपत्यमोक्ष्णः । ( ११६० ) षपुवं-हन्‌-घृत-राज्ञामणि ६।४।१३५ ॥ पूर्वो योऽन्‌ 
तस्य हनादेश्व भस्यातो लोपोऽणि । ओक्ष्णः । ताक्ष्णः । भ्रौणघ्नः । घृतराज्ञोऽपत्यं धाते- 
राज्ञ) । षपू्वं इति किम्‌ ? साम्नोऽपत्यं सामनः । अणि किम्‌ ? ताक्षण्यः । ( ११६१ ) 





( ११५९ ) ओक्षम्‌ । शेषपूरणेन सूत्रं व्याचष्टे--अणि टिलोपो निपात्यते इति । 
अनु! इति प्रकृतिमावापवाद इति माव: । ओक्षमिति । टिलोपे रूपम्‌ । औक्ष्ण इति । 
अपश्येऽणि टिलोपाभावे अल्लोप इति भावः । 

( ११६० ) ननु प्रक्ृतिभावादल्लोपो न स्यादत आह--षूर्वहन्‌ । “अल्लोपोऽनः 
इत्यनुवतंते । मस्येत्यधिकृतम्‌ तदाह--षपूबं इति । ताक्ष्ण इति । 'तदणोऽण उपसङ्ख्या- 
नम्‌? इति कारिलक्षणण्यस्यापवादोऽण्‌ । ताक्षण्य इति । . 'सेनान्तलक्षणकारिभ्यक्च' 
इति ण्यः । 





( ११५६ ) पद्‌--औक्षम्‌, अनपत्ये । अजुबृत्ति--भस्य, अङ्गस्य । विधिसूत्र । 
मूळाथ--“अण्‌? प्रत्यय परे रहते टि-लोप का निपातन है । उदा० ओक्षं--पदम्‌ । अनपत्ये 
क्यों कहा ? उद्दणः अपत्यम्‌ अर्थं में आगे के सूत्र से 'अ” का लोप होने पर औक्षणः रूप बनेगा । 
| विवरण- “टि'लोप का ही निपातन है । आधिकारिक अनुवृत्तियाँ प्रभावी हैँ। तदनुसार 
सूत्र का यह अर्थ दै कि “'अपत्यार्थक-भिन्न “अण? प्रत्यय परवती होने पर “औक्षम्‌' प्रयोग की 
समीचीनता 'टिं-लोप' के निपातन-वश कौ जायगी”। उदाहरण--औक्षम्‌--पदम्‌ (बेल का 
पदचिद्ठ )। विग्रह-उक्ष्णः इदम्‌ । उक्षन +अण्‌ ( “तस्येदम्‌” ४-३-१२० से पदचिद्द | 
अथेबोधक “भण? ) 9>उक्ष --अ.( टि=*अन्‌? लोप ) > भक्षम्‌ ( आदिवृद्धि एवम्‌ विभक्ति-कार्य-- 
नपुंसकलिङ्ग प्रथमा एकवचन ) । | 
प्रत्युदाहरण--सत्र में “अनपत्ये? पद का निवेश किये जाने के फलस्वरूप “उक्षन्‌” से अपत्या- 
थंक “अण? होने पर ( उक्ष्णः अपत्यम्‌ «बेल या बछड़ा ) अग्रिम सूत्र (११६० ) से केवल 'अ' का 
लोप होकर औद्षणः रूप बनेगा न कि “अन्‌? का लोप होकर औक्षः । 
( ११६० ) पद्‌-षपूवंहन्धृतराज्ञाम्‌, अणि । अनुवृत्ति--अल्लोपो5नः, भस्य, अङ्गस्य । 
विधिसूत्र । | 
मूलाथ--'अण' प्रत्यय परवतीं होने पर षकार-पूवेक “अन्‌? तथा 'इन्‌? आदि शब्दों के 
भ-संशक 'अ”कार का लोप हो । उदा० १--औद्षृण: । २--ताद्ष्णः । ३--भणध्नः । ४-धृतराशः 
अपत्यम्‌--धात॑राज्ष:। 'ष!पूव क्यों कहा १ साम्नः अयम्‌-सामनः ( अ-लोप नहीं हुआ ) । 
"अणि? क्यों कहा ! ताक्षण्यः ( अ-लोप नहीं हुआ ) । | 
विवरण--“'अल्लोपो5न:?? ६-४-१३४ सूत्र से विषेय-वाची पद अल्लोपः? ( अत्‌-'अ? लोप: ) 
की अनुवृत्ति प्रमुख रूप में अपेक्षित है । आधिकारिक अनुवृत्तिय यथापूव विद्यमान हैं । तदनुसार 
सूत्र से यह अभिव्यज्ञित होता है कि “घकार-पूर्वेक अन्नन्त-तथा "इन्‌? एवं “धृतराजन्‌?-भ-संज्ञक 
अङ्ग के “अन्‌'- सम्बन्धी 'अ'कार का लोप हो”? । ऐसे स्थलों में “अन्‌” (६-४-१६७) सूत्र से प्रकृति- 
भाव की प्राप्ति होने के कारण “अर्लोपोऽनः?? ( ६-४-१३४ ) सूत्र की प्राप्ति नहीं थी, अतः यह 
` विधान चरितार्थ होता है । “उक्षन्‌? तथा 'तक्षन्‌? शब्द “ष'कार-पू्वंक हैं । अतः उदाहरण-- 
(१) औक्षण: में अकार का लोप हुआ । इसी प्रकार "(२ ) ताक्ष्णः ( बढ़ई का पुत्र - तक्ष्णः 
अपत्यम्‌ ) में भी “अ"का लोप होता है-तक्षन्‌+अण्‌ ( “तक्ष्णो$णू उपसंख्यानम्‌? वा० से अण्‌ , ण्य 
का अपवाद । (३ ) भ्रौणध्नः ( भ्रण-दृत्या करने वाले का पुत्र )। ज्रुण-इन्‌ क्विप —“ब्रह्म- 


' अण-वृत्रेषु क्विप्‌”? ( ३-२-८७ )+ अण्‌--“तस्यापत्यम्‌?? ( ४-१-९२ ) > भ्रुण-घन्‌ + भण्‌ ( "क्विप्‌? 






































































































































कुलात्खः ४ । १। १३९॥ कुलोनः । तबन्तादपि। उत्तरसुत्रे अपुबंपदात्‌ इति 





५४२ व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकौमुद्यां 
क्षत्त्राद्धः ४। १। १३८॥ क्षत्त्रियः । जातो इत्येव । क्षात्त्रिरन्यः। ( ११६२ ) 


( ११६१ ) क्षत्त्राद्धः । अपत्ये इति शेषः। क्षत्रिय इति । घस्य इयादेशे 'यस्येति 
च इत्यकारलोप! । क्षात्त्रिरन्य इति । क्षत्त्रांच्छृद्रावुत्पन्न इत्यर्थं: । 

( ११६२ ) कुलात्खः । अपत्ये इति शेष: । कुलीन इति । खस्य ईनादेशः । ननु 
*समासप्रत्ययविधो' इति तदन्तविधिनिषेधात्‌ आढ्घकुलीन इति कथमित्यत आह-- 
तदन्तादपीति । आढ्धकुलीन इति । आढ्धकुलशब्दात्कमंधारयात्खः । कुले आदूघत्व-- 
प्रतीतिरत्र फलम्‌ । कुलीनशब्देन कमंधारये तु तदप्रतीतिरिति भेदः । 





का लोप तथा इन्घ-“हो इन्तेज्णिन्नेषु?? ७-४-५४ ) > भ्रणध्न ( “व” कारोत्तरवतीं अ? का लोप) 
>श्रौणध्नः ( आदिवृद्धि तथा विभक्ति-कायं ) । ( ४ ) चातराज्ञः ( धृतराज का पुत्र )। विप्रह-- 
धृतराज्ञः पुत्रः । ` धृतराजन्‌ +अ ( अण्‌ ) >> धृतराजः ( "अ? का लोप तथा विभक्तिकार्यं ) । 
"धृतराजन्‌? शब्द में बहुत्रीहि-समास है। 

प्रत्युदाहरण--( १ ) सत्र में 'ष-पूर्व' पद का निवेश होने से सामनः ( साम का पुत्र-साम्नः 
अयम्‌ ) में 'म” पूवंक होने से 'अ” का लोप न होकर यथाप्राप्त टि-लोप का “अन्‌” ६-४-१६७ 
सुत्र से निषेध हो गया--अतः प्रकृतिभाव हुआ । ( २) इसी प्रकार "अणि? पद का निवेश होने से 
ताक्षण्यः ( बढ़ई का पुत्र--तक्ष्मः अपत्यम्‌ ) में ''सेनान्तलक्षणकारिभ्यश्च?? ४-१-१५२ से "ण्य? 
प्रत्यय होने के कारण 'ष'-पूवं होने पर भी “अ”-लोप नहीं होता । अतः “'येऽचाभावकमंणोः?? 
( ६-४-१६८ ) से प्रकृतिभाव हो गया । 

( ११६१ ) पद्‌--क्षत्राद्‌, धः। अनुवृत्ति-नतस्यापत्यम्‌, तद्धिताः, ङ्याप्‌ प्रातिपदिकात्‌, 
प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 

मूळाथं--उदा ० क्षत्रियः । जातिरूप अर्थं में ही हो । अन्यत्र-क्षात्रिः । 

विवरण--प्रासङ्गिकि प्रकरण को छोड़ पुनः तद्धित-प्रकरण का अनुसरण करें । तदनुसार 
पूर्ववत्‌ उल्लिखित अनुवृत्तियो के साथ सूत्रोक्त पर्दो का अन्वय करने पर यइ ज्ञात होता है कि 
““क्षत्र' शब्द से “अपत्य? अर्थ में 'घ? प्रत्यय हो” । डदाहरण-- क्षत्रियः ( क्षत्र अर्थात्‌ रक्षा 
करने वाले का पुत्र )। विग्रह--क्षत्रस्य ( रक्षकस्य ) अपत्यसन्पुत्र: । क्षत्र+ घ > क्षत्र +श्य 
( घन्ड्य--“आयनेयीनीयियः फढखछपां प्रत्ययादीनाम्‌” ७-१-२ ) >> क्षत्रियः ( *अ'-लोप तथा 
विभक्तिकायं ) । 

प्रत्युदाहरण--यहाँ पर भौ समान-जातीय-सन्तान की विवक्षा होने के कारण क्षत्र से शद्रा 
में उत्पन्न सन्तति अथ विवक्षित हीने पर क्षात्रिः ( क्षत्र + इञ्‌ ) प्रयोग किया जायगा । 

( ११६२ ) पद्‌--कुलाव्‌, खः। अनुवृत्ति--तस्यापत्यम्‌, तद्धिताः, ङ्यापप्रातिपदिकात्‌, 
प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 22 

सूलाथं--उदा० कुलीनः । अग्रिम सत्र में 'अ-पूर्व” पद के सामथ्यं से 'तदन्त’ का ग्रहण 
भौ ( होता है )--आदृयकुलीनः । र 

चिवरण-_“षष्ठयन्त समथ 'कुल’ शब्द से अपत्याथेक 'ख' प्रत्यय होता दै?! । उदाहरण--. 
कुलीनः ( अच्छे कुल में उत्पन्न पुत्र ) | कुल+ख > कुल+ईन ( खन्डन ) >> कुलीनः ( `अ” 
लोप तथा विभक्ति-कायं ) | विग्रइ--कुलस्य अपत्यम्‌ । ˆ 

विशेष--अग्रिम सूत्र में किसो शब्द के पूर्व में न रहने पर ( अविद्यमानं पृवपदं यस्य 
तत्‌ ) अर्थात्‌ केवल 'कुल’ शब्द से वेकल्पिक 'ख” प्रत्यय का विधान किया गया है । इससे यह 
शात होता है कि “प्रकृत सुत्र से (११६१) "कुल? शब्दान्त प्रातिपदिक तथा केवल "कुल? 
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लिङ्गात्‌ । आद्घकुलीनः। ( ११६३ ) अपुवंपदादन्यतरस्यां यड्ढकजौ ४। १ । 
१४० ॥ कुलात्‌ इत्येव । पक्षे खः । कुल्यः--कोलेयकः--कुलोनः । पदग्रहणं किम्‌? 
बहुकुल्यः--बाहुकुलेयकः--बहुकुलीनः। ( ११६४) महाकुलादञ्खञो ४११४१ ॥ 
आम. I 3००७-०८ 

( ११६३ ) अपुवंपदादन्यतरस्याम्‌ । कुलादित्येवेति । पृवंपदरहितात्‌ कुलादपत्ये 
यड्ढकज वा स्त इत्यथं: । पक्षे ख इति । यड्‌ढकनोरमावपक्षे इत्यर्थः । बहुकुल्य इति । 
'विभाषा सुपः' इति बहुच्प्रत्ययो न पदम्‌ । अतः पृव॑पदरहितत्वात्‌ यड्ढकञ्खा भव- 
न्त्येवेत्यथ: । नकल | 

( ११६४ ) महाकुलादङ्खजो । अनुवतंत इति । अन्यथा महाविभाषाधिकारे अप- 





शब्द-दोनों से ही--'ख? प्रत्यय होता दै” । इसके फलस्वरूप भाव्यकुलीनः ( धनौकुछ में 
उत्पन्न पुत्र) में भी 'ख' ( = इन ) प्रत्यय हो गया । अन्यथा 'समास एवं प्रत्यय-विधि में 'तदन्त- 
विधि न होने के कारण केवल 'कुल” शब्द से ही 'ख'-प्रत्यय होता, कुल-शब्दान्त से 'ख? की 
प्रसक्ति न होने के कारण “अपूव? पद का प्रयोग व्यथ हो जाता । नक 

शक्का-समाधान--यदि तदन्त-विधि न भी की जाय तो 'कुल' शब्द से 'ख' प्रत्यय करने पर 
'कुलीन? शब्द निष्पन्न होने के पश्चात्‌ कमंघारय-समास ( आंढ्यश्वासी कुलीनः ) कर “आढय- 
कुलीन” शब्द तो सिद्ध दो जायगा- इस प्रकार कल्पना की जाय तो भी इष्टसिद्धि ( विवक्षित 
अर्थ समन्वित ) नहीं होती । कारण यह दै कि कमंधारय समास करने पर तो “आढ्य?( धनी ) 
शब्द कुलीन अथ का विशेषण होगा । 'कुलगत-धनी? ( कुलपरम्परागत आढ्यत्व ) अथे की प्रतीति 
नहीं होगी । अतः 'ख"-प्रत्यय आने के पूव॑ ही कर्मधारय समास. ( आढ्यं च तत्‌ कुलम्‌ ) 
होने पर 'आढ्य-कुल' शब्द निष्पन्न करने के पश्चात्‌ अपत्याथ में 'ख' प्रत्यय करना अभीष्ट है 

( ११६३ ) पद्‌-अपूवेपदात्‌, अन्यतरस्याम्‌, यड्ढकञौ । अनुवृत्ति--कुलात्‌, तस्यापत्यम्‌ ; 
तद्धिताः, ङ्यापूप्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 

सूळाथे-'कुल? से ही ( हो )। पक्ष में 'ख” | उदा० कुल्यः--कीलेयकः--कुळीनः । "पद्‌? 
ग्रहण क्यों ? बहुकुल्यः--बहुकौलेयक:--बडुकुलीन: ( उपयुक्त तीनों प्रत्यय हो जायें ) । SFI 

विवरण--पूवसत्र का ही एक प्रकार से विस्तार दै । तदनुसार वहाँ से अनुबतमान “कुछर कद - 
शेष प्राकरणिक अनुवृत्ति-लभ्य पदों के साथ अन्वित होकर सुत्राथ सम्पन्न होता है । अत: 
““पर्वषद-रहित 'कुल? शब्द से 'अपत्य' अथ में विकल्प से 'यत्‌' और “ढकञ्‌ प्रत्यय हों ।” 
"ञ्‌? तया 'अ? की इत्संज्ञा होने के फलस्वरूप “ढक्‌? (= एयक्‌ ) अवशिष्ट रद्देगा । 'ढकम्‌? के साथ 
ही पक्ष में पूर्व सत्र ( ११६२ ) से प्राप्त 'ख? प्रत्यय भी होगा । तदनुसार तीन रूप बनेंगे--( क ) 
कुल्यः ( कुल्‌+यत्‌ ) ।..( ख ) कोऊेयकः ( कुल 4-ढक्न्एयक्‌ ) । ( ग ) कुलीनः ( कुल --खर 
ईन ) | अथ---श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न पुत्र । शेष कार्यं पूववत्‌ । 

प्रत्युदढाइरण- सूत्र में यदि केवल “अपूर्व अंश रखा जाता तो 'कुल” शब्द के पूर्वं में किसी 
भी शब्द के रहने पर उपयुक्त 'यत्‌? और 'ढकञ्‌? प्रत्यय नहीं होंगे । तदनुसार “कुल” शब्द से 
पूवे "बुच? प्रत्यय की स्थिति रहने पर बहुकुल्यः ( यत प्रत्यय ), बहुकोळेयकः ( 'ढकज! 
प्रत्यय ) तथा बहुकुलीनः ( “ख' प्रत्यय) आदि रूप निष्पन्न नहीं हो सर्केगे । 'पंद” ग्रहण 
का निवेश करने से 'कुल' शब्दान्त का पूर्वावयव कोई “पद” होना चाहिये । 'प्रत्यय” तो 
“पद” नहीं होता । अतः बहुच्‌-प्रत्यय-युक्त 'बहुकुल' शब्द पूर्व-पद-रह्वित ही समझा जाता है । 
विग्रह-बइकुलस्य ( «ईषदसमाप्तकुलस्य ) अपत्यम्‌ । अथै--कुछ न्यून कुल में उत्पन्न पुत्र । 

( ११६४ ) पद्‌-महाकुलात्‌, अन्‌-खनौ । अनुवृत्ति--अन्यतरस्याम्‌, तस्यापत्यम्‌, तद्विताः, 
ङ्यापृप्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 





| 
| 
FT 7 
>> अंचल. 


क्ट गु | 








| व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकौमृद्या 


अन्यतरस्याम्‌ इत्यनुवतेते । पक्षे खः । भाहाकुलः-माहाकुलीनः-महाकुलोनः । ( ११६५ ) 
दुष्कुलाड्ढक्‌ ४। १। १४२ ॥ पूर्ववत्पक्षे खः । दोष्कुलेयः-दुष्कुलीनः । ( ११६६ ) 
४। १। १४३॥ स्वस्नोयः। ( ११६७ ) भ्रातुव्यंच्च ४। १। १४४॥ चाच्छः । 
अणोऽपवादः । श्रातुव्यः- ञ्रात्रीयः। ( ११६८ ) व्यन्त्सपत्ने ४। १। १४५॥ 





वादेन मुक्ते उत्सगंस्याप्रवृत्तः 'पीलाया वा! इत्यत्रोक्तत्वात्पुवंसूत्रोक्तः खो न स्यादिति 
भाव: । तदाह--पक्षे ख इति । तथा सति आदिवृद्विनेति भावः । | 

( ११६५ ) दुष्कुलाइढक । पूबंबदिति । अन्यतरस्याङ्ग्रहणानुवृत्तेरिति भाव: । 

( ११६६ ) स्वसुश्छ; । अपत्ये इति शेषः। स्वश्नीय इति । छस्य ईयादेश!, 
ऋकारस्य यण्‌ । 

( ११६७ ) भ्रातुव्यंच्च । तकारः 'तित्स्वरितम्‌' इति स्वराथे इति बोध्यम्‌ । 








मूळाथ--'अन्यतरस्याम' की अनुवृत्ति आ रही दै। पक्ष में 'ख' भी होगा । उदा० 
माहाकुल:--माइहाकुछी न:--महदहाकुली न : । 

विवरण--“ 'महाकुल?- प्रातिपदिक से 'अन्‌' और 'खज! प्रत्यय विकल्प से होते हैं” । पक्ष 
में “कुलात्‌ खः” ( ४-१-१३९ ) सूत्र से यथाप्राप्त 'ख' प्रत्यय भी होगा । इस प्रकार तीन रूप 
बनेंगे । ( क ) माहाकुल: (., दाकुलु +भञ्‌=अ ), ( ख ) माहाकुलीनः ( महाकुल +खजू-ईन ), 
(ग) महाकुलीनः ( महाकुल+ख=्ईन ) । . विग्रह--महाकुलस्य अपत्यम्‌ । अथं--अच्छे 
कुल की सन्तान । | 

' विशेष--'खन्‌' तथा 'ख में 'आदिवृद्धि' एवं 'स्वर? का भेद हे । अर्थात्‌ 'ख’ में 'न्‌" इत्संज्ञा 

न होने से आदि वृद्धि नहीं होती तथा स्वरित स्वर भी नहीं होता । | 

( १३६१ ) पद--दुष्कुलात, ढक्‌ । अनुवृत्ति--अन्यतरस्याम्‌, तस्यापत्यम्‌, तद्विताः, 
ड्यापूप्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । र 

सूछाथ--पहले की तरह पक्ष में 'ख' प्रत्यय भी हो । उदा० दौष्कुलेय:-दुष्कुलीन: । 

विवरण--'अन्यतरस्याम्‌? पद की प्रमुख अनुवृत्ति के फलस्वरूप ““दुष्कुल” प्रातिपदिक से 
*अपत्य? अर्थ में विकल्प से 'ढक्‌' ( =एय ) होता है” । पक्ष में “कुलात्‌ खः? (४-१-१३९ ) 
सुत्र से 'ख' ( =ईन ) प्रत्यय भी होगा । उदाहरण--( क )-दौष्कुलेयः ( हीन कुल में उत्पन्न ) । 
विग्रहाथ--दुष्कुले जातः पुत्र : । दुष्कुल+-ढक्‌, ढ८एय तथा आदिवांडइ-'"किति च?” (७-२-११ ८)। 
( ख )-दुष्कुलीनः ( दुष्कुल + खन्डन ) । 

( ११६६ ) पद--स्वसुः, छः । अजुञ्त्ति--तस्यापत्यम्‌, तद्धिताः, ङयाप्‌प्रातिपदिकात्‌, 
प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । म 

मूलाथ--उदा० स्वस्रीयः । | 

विवरण--“स्वस्‌' शब्द से अपत्यार्थं में “छ' ( “ईय ) प्रत्यय होता है”। उदाहरण-- 
स्वस्रीयः ( भानजा ) । विग्रह--स्वसुः अपत्यम्‌ । स्वस्‌-छ ( -ईय ) > स्वस्रीयः ( ऋ=र्‌- 
“यण? तथा विभक्ति-कार्य ) । 

( ११६७ ) पद्‌--श्रातुः, व्यत्‌, च। अनुवृत्ति--छः, तस्यापत्यम्‌, तद्धिताः, ङयापूप्राति- 
पदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च। विधिसूत्र | . . 

मूळाथ--“च? पद से “छ” प्रत्यय हो--यद्द अथे सूचित होता है। उदा० आतुः पुत्र:-- 
(क) म्रातृन्यः । (ख) भ्रात्रीयः ' - | 








पिक 
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भ्रातुव्यंन्‌ स्यादपत्ये, प्रकृतिप्रत्ययसमुदायेन छात्रों वाच्ये । श्रातृम्य; तत्र: । 
डि कीला तक SSS SRS गाल म बममा पक पतित ति क i ॥ ॥ १३] ` 


( ११६८ ) व्यन्सपत्ने । अपत्ये इति । प्रत्ययेनापत्यमुच्यते । भ्रातृशब्दाथंस्तु न 
विवक्षित! । तथा च ज्रातृशब्दोत्तरत्वे व्यत्मत्ययाथं: शत्रुः इति भाष्ये स्पष्टम्‌ । ` ननु 
त त त SHS 
__«बष्ठथन्त 'आतृ? शब्द से अपत्यार्थं में “व्यत्‌? प्रत्यय होता दै” । सूत्र में “च' ग्रहण 
करने के फलस्वरूप 'छ' प्रत्यय भी होगा । उदाइरण--( क ) भ्रातृव्यः ( भतीजा ) । विग्रइ-- 
आतुः अपत्यं पुमान्‌ । भ्रात्‌+व्यत्‌ प्र ज्रातृन्यः ( विभक्ति-कार्यं ) । “व्यत्‌? प्रत्ययं में 'त्‌? का 
सञ्चिवेश स्वरित स्वर होने के लिये किया गया द--“तित स्वरितम्‌” ( ६-१-१८५ ) । 
पक्ष में 'छ' होने पर (ख) भ्रात्रीयः। आतृ+छ (ईय) > भ्रात्रीयः (यण्‌? सन्धि तथा 
विभक्तिकाय ) । | 
( ११६८ ) पद- व्यन्‌, सपत्ने । अनुवृत्ति-म्रातुः, तद्विताः, ङ्यापप्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, 
` परश्च। विघिसूत्र । द 

मूछाथ--प्रकृति-प्रत्यय-युक्त ( परिनिष्ठित ) शब्द से शचु-वाच्य होने पर 'भ्रात्‌' शब्द से 
'न्यन्‌? प्रत्यय होता दै । उदा० भ्रातृव्यः अर्थात्‌ शद्ु। 'पाप' का आरोप करने से--पाप्मना 
भ्रातृब्येण ( पुंलिङ्गं में समीचीन दे ) । 

विवरण- “यदि 'श्रातुन्य? शब्द से ‘दुष्ट भतीज['--यद अर्थ अभिधेय हो तो उस स्थिति में 
अ्रातृ? शब्द से "व्यन्‌? प्रत्यय इोगा”१। उदाहरण- श्रातृव्यः ( श॒ भतीजा ) । विग्रहार्थ-- 
जातुः अपत्यम---शच्चु:। आतृ+व्यन्‌ । _ 

विशेष--( १ ) “शु” अर्थ में “व्यन्‌? ही होता है । अर्थात्‌ “व्यन्‌? एवं 'छ'--दोर्नो नहीं 
होते हैं। यहाँ पर “अतृव्य'--धटक “ब्यन्‌? प्रत्यय से शचु रूप अपत्याथ सूचित द्वोता दै । 
अर्थात्‌ “व्यन! प्रत्यय “शचुः-अर्थं का वाचक है । शचुरूप अर्थ “वाच्य? है । 

(२) श्रतिगत पाप्मना आतृव्येण में *भ्रातृव्य' शब्द शचुरूप बिशिष्ट अथे का बोधक न होने 
पर भी उसका औचित्य बतलाया जा रहा दै । “पाप्मना भ्रा तृग्येण' बाक्य ( = साक्षात पापस्वरूप 
भतीजा ) में पाप-वाचक अथे को बतलाने के लिये “पाप्मन्‌? शब्द का पुंरिङ्ग में प्रयोग किया गया 
है। किन्तु देखा जाय तो आता का पुत्र भतीजा “पाप” नहीं हो सकता--पापी भले ही हो। ऐसी | 
परिस्थिति में “पाप्मना आतृब्येण” यह्‌ प्रयोग कैसे ? इसके समाधान में यइ कहा जा रहा है कि | 
आतृ-पुत्र मे पापरूपी घम आरोपित है ।२ अर्थात्‌ वह भतीजा साक्षात्‌ पाप का अवतार ही हो । | 
पाप ही आतुपुत्र-रूप में मूतं माना गया दै । इस प्रकार अथै में लक्षणा का आश्रय लिया गया दे । | 

(३) 'सपत्नी” शब्द तो स्त्रीलिङ्ग में ब्युत्पादित है ( “नित्यं सपत्न्यादिषु’? ४-१-३५ ) । 
अतः “सपत्न? शब्द पुंलिङ्ग में. कैसे माना जाय १ यहाँ पर 'सपत्न' शब्द उपचार-वशं ( लक्षणा- 
वश ) पुंलिङ्ग में प्रयुक्त हुआ है । अर्थात्‌ सपत्नी की तरइ जो शत्रु दुःखदायी दो--वइ “सपत्न? 





होगा । 
१, “व्यन्‌-वचनमनर्थकम्‌ । कि कारणम्‌ ? प्रत्ययार्थाभावात्‌ । किमिदं प्रत्ययार्थाभावादिति १ 
अपत्यार्थाभावात्‌” | महाभाष्यम्‌ । 


२. “अनपत्ये चाऽपि 'भ्रातृब्य' शब्दो वर्तते--'पाप्मना आतृब्येण'। अस्तु तावद्‌ अपत्यं 
सपत्नश्च । तत्र भ्रातूव्य इति । कथं पाप्मना आतृब्येणेति । उपमानात्‌ सिद्धम्‌ । भ्रातृब्य इव 
आतृब्य इति” । न मद्दाभाष्यम्‌ । 

इ. '“यरयेव हि सपत्नी दुःखद्देतुः, तथा शञुरपीति । यः सपत्नीव सपत्नः स उच्यते?”---इति 
काशिकायाः न्यासटीका । एतेन इदं व्यज्यते यदत्र शञ्ुपर्यायः सपत्न-शब्दः शब्दान्तरमब्युत्पश्च- 
मेव । अत एव सपत्नी-शब्दादपरेऽकारम्‌ इवार्थे निपातयन्ति- इति काशिकायाम्‌ उक्तम्‌ । 


३५ सि० 
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पाप्मना श्षातृब्येण' इति तृपचारात्‌ । ( ११६९ ) रेवत्यादिभ्यष्ठक्‌ ४। १। १४६॥ 
( ११७० ) ठस्येकः ७। ३। ६० ॥ अङ्गात्परस्य ठस्येकादेशः स्यात्‌ । रेवतिकः । 
( ११७१ ) गोत्रस्रियाः कुत्सने ण च ४। १ १४७॥ गोत्रं या स्त्री तद्वाचकाच्छ- 
ब्दाण्णठको स्त: कुत्सायाम्‌ । सामर्थ्याद्नि । धत । गायो अपत्य गारगः--गाशिको वा गार्ग्या अपत्यं गार्गं:--गागिको वा 


पाप्मना भ्रातृव्येण' इति कथम्‌, पाप्मनोऽपत्यत्वाभावादित्यत आहं-पांप्मना भ्रातृव्येण 
इति तूपचारादिति । हिसकत्वगुणयोगाल्लाक्षणिक इत्यथं: कफ | 

( ११६९ ) रेवत्यादिभ्यष्ठक्‌ । अपत्ये इति शेष: । ढगाद्यपवाद! । 

( ११७० ) ठस्येकः । भङ्गस्येत्यधिक्ृतं पश्वम्या विपरिणम्यते । तदाह--अज्भात्प- 
रस्य ठस्येति । ठकारस्येत्यथ: । रेबतिक इति। रेवत्याः अपत्यमिति विग्रहः। ठकि 
_ ऊर इत्‌, अकार उच्चारणाथंः । ठकारस्य इकः अदन्त आदेश: । अङ्गात्किम्‌ ? कर्मठः 
“यन ठकारस्य न भवति । अत्र भाष्ये अङ्गसम्बन्धिठस्येति व्याख्याने कर्मठः इत्यत्र 
सुप प्रति कमंशब्दस्याङ्गत्वात्तदीयठस्य इकादेशमाशङ्कघ भङ्गसञ्ज्ञानिमित्तो यष्ठकारस्त- 
स्येको भवति, ताइशश्च ठकार: प्रत्यय एव मवति, न चेह ठकारः प्रत्यय इति समा- 
हितम्‌ । ततश्च ठकि अकार उच्चारणार्थः; ठकार एव प्रत्ययः इति विज्ञायते | ' ठस्येति 
सञ्घातग्रहणम्‌ इत्यपि भाष्ये स्थितम्‌ । अस्मिन्पक्षे ठकि अकार उच्चारणार्थो न मवति, 
सच्चात एव प्रत्ययः, इकादेशे अकार उच्चारणाथं ए वेत्यळम्‌ । 

_ (११७१ ) गोत्रस्त्रियाः । ण इति लुक्षप्रथमाकम्‌ । चात्‌ ठगनुकृष्यते । तदाहू-- 
गोत्रं या स्त्री इत्यादिना । सामर्थ्यादिति । “एको गोत्रे' इति नियमादिति भावः । गार्म्या 
` अपत्यमिति । गर्गस्य गोत्रापत्यं स्त्री गार्गी । गर्गादिम्यः' इति यन्‌ । 'यजश्च' इति. 
डीप्‌ । यस्येति च' इत्यकारलोपः । हृलस्तद्धितस्य' इति यकारलोपः । गार्ग्याः अपत्यं 
युवेति विग्रहः । पितुरविज्ञाने मात्रा व्यपदेश; उुत्सनम्‌ । यद्यपि णप्रत्यये ठक इकादेशे च 
यस्येति च” लोपे गाग्यं! गागिकः इति सिष्यति, तथापि वस्तुस्थितिमाह--पुंवद्धावादिति । 
'अस्याऽे' इति पुंवत्वे सति डीपो निवृत्तौ भुतपूवंगत्या ~उ "वृत्ती भूतपू्ंगत्या स्त्रीवाचकत्वमादाय गाग्यंशब्दा गाग्यंशब्दा- 


कळ 


(११६९) पदु--रेवत्यादिभ्य:, उक्‌ । भनुवृत्ति--तस्यापत्यम्‌, तद्धिताः, ड्याप्‌ प्रातिपदि- 
कात्‌, प्रत्ययः, परश्च। विधिसूत्र। 


विवरण--'“रेवत्यादि’ शब्दों से अपत्य अर्थ भें ‘ठक्‌? प्रत्यय होता है?! 
. यह अपवाद है । ८ 
( ११७० ) पदू--ठस्य, इक: । अनुब्ृत्ति--अङ्गस्य । बिघिसूत्र । 
मूलाथं--अङ्ग से पर 'ठ'कार को 'इक' आदेश हो । उदा० रेवतिकः । 
विवरण--प्रासङ्गिक सूत्र यहाँ 'अष्टाध्यायी' के सप्तमाध्याय से उद्दत किया जा रहा है । 
यह “अङ्गस्य” ( ६-४-१ ) ( = अङ्गात्‌ ) अधिकार के अन्तरगत हे । अतः सूत्र से यह अभिव्यक्षित 
होता है कि ““अङ्ग' के निमित्त ( जिसके कारण अङ्ग संज्ञा हुई हो--ऐसे ) “ठ? के स्थान पर हक! 
आदेश हो” । उदाहरण--रैवतिकः (रेवती का पुत्र )। दिग्नइ--रेवत्या: पुत्रः। रेवती ठ 
( ठक्‌ )> रेवती +श्क ( 5«इक तथा आदिवृद्धि )> रेवतिकः ( “३? का लोप तथा विभक्तिकार्य ) । 
( ११७१ ) पदु--गोत्रख्रियाः, कुत्सने, ण, च। अनुवृत्ति--ठक , तस्यापत्यस्‌, तद्धिताः, 
ङ्याप्‌प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । | 
मूळाथ--कुत्सा अर्थ में गोत्रार्थक-प्रत्ययान्त ख्रीवाचक से 'ण? एवं "ठक?! प्रत्यय होते है ¦ 
सामथ्यवश युवापत्य में ही हॉ । उदा० गाया: अपत्यम्‌ > गाग्यः अथवा गार्गिकः ( जाल्मः ) । 


। “ढक? भादि का 
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जाल्मः । 'भस्याः्हे तद्धिते’ इति पुंबद्भावादू गाग्यंशब्दाण्णठको । 'यस्य-' ( सू ३ ११) 
इति 'अ'-लोपः । 'आपत्यस्य-' ( सू १०८२) इति यलोपः । ( ११७२ ) वृद्धाद्ठक्‌ 


nro 
ण्णठकावित्यर्थः । न च 'वृद्धिनिमित्तस्य च' इति पुंवत्वनिषेधः शद्धूधः, सोत्रस्येवायं 
निषेध: न तु 'भस्याऽढे' इति वातिकस्येत्युक्तत्वात्‌ । भस्याञ्डे इत्यस्य तद्धिते विवक्षिते 
प्रवृत्तिमभ्युपगम्य गाग्यंशब्दादित्युक्तम्‌ । तच्च समूहाधिकारे 'मिक्षादिभ्योऽण्‌' इत्यत्र 
स्फुटीभविष्यति । स्त्रियाः किम्‌ ? ओषपगवस्यापत्यं युवा ओपगवि: । प्रकरणादिगम्या 
कुत्सा । गोत्रेति किम्‌ ? कारिकेयः। णस्य णित्त्वं तु स्लुचुकायन्या अपत्यं युवा ग्लौचुका- 
यन इत्यत्र वद्धघर्थम्‌ । आवक क 7 0 0 0300 ल 0 


नि आ ET SEES IIE RS RS 0 मो 
“भस्याढे तद्धिते”? से पुंवद्भाव होने के कारण “गाग्य! शब्द से क्रमशः "ण? तथा 'ठक्‌ प्रत्यय 
हुए । "यस्येति च? (सूळ ३११) से 'अ' का लोप ! | 

विवरण--पूवं सत्र “रेवत्यादिभ्यष्ठक?? ( ४-१-१४६ ) का प्रत्यय-विस्तार है। प्रकृत-सत्रस्थ 
“च? पद 'ठक्‌' प्रत्यय के अनुकषेणाथ है तथा 'ण! पद लप्त-प्रथमान्त है ( = णः ) । शेष अनुदृत्तियाँ 
यथापूर्व प्रभावी हैं। सबके साथ एकवाक्यता करने पर सूत्र से यह विदित होता है कि “गोत्र में 
वर्तमान ल्ली-वाची प्रातिपदिक से निन्दा गम्यमान होने पर 'अपत्य' अर्थ में "ण? तथा “ठक! प्रत्यय 
हो” । यहाँ 'गोत्र' पद साक्षात्‌ “पुत्र' अथवा 'पुत्री का वाचक नहीं है, किन्तु पौत्र-प्रभूति अपत्य 
( गोत्र) का बोधक दै । ऐसी स्थिति में-एक गोत्रार्थक प्रत्यय से दूसरे गोत्रा्थक प्रत्यय का प्रति- 
बन्धक “एको गोत्रे” (४-१-९३) नियम है । अतः प्रकृत सूत्र व्यथं ही हो जायगा, उसके सामथ्यं से 
“युवापत्य’ में इस सूत्र कौ प्रवृत्ति होती है। उदाहरण--गार्गः ( गागीं का कुत्सित प्रपौत्र ) अथवा 
गासिकः। विग्रह--गगंस्य गोत्रापत्यं कन्या--गागीं, गार्ग्याः अपत्यं युवा कुत्सितः । प्रक्रिया-- 
गागी+ण ( अ) > याम्यं +अ>गाग्येः ( गागीङ्गाग्यं->'ढ? प्रत्ययभिन्न होने से पुंबद्भाव«= 
"'अस्याढे तद्धिते”? वा० ) आदिवृद्धि, “अ?--लोप, “यलोप तथा विभक्तिकार्यं ) । ‘ठक्‌? होने पर-- 
गागी+ठक्‌ ( ठं ) >> गाग्ये + ठ (पुंवद्भाव ) > गाग्यं +इक ( ठ = इक ) > गागिकः "अ! 
तथा “य्‌? का लोप एवं विभक्तिकार्यं । १ | 

विशेष--( १) उदाहरण में 'जाल्म' शब्द से 'कुत्सा” अर्थ सूचित किया गया है। वंशसम्बन्धी 
निन्दा दो प्रकार से दिखायी जाती है-मातुवंदय तथा पितृवंश्य । प्रकृत उदाहरण में “मात्‌- 
वंश्य’ के प्रति अरुचि दिखाई गई है--इस प्रकार साम्म्रतिक व्याख्याकार अर्थ करते हैं। किन्तु 
माता के कारण 'कुत्सा? गम्यमान नहीं होनी चाहिये, क्योंकि जाबालि के पिता के अज्ञात होने 
पर यदि उसके आचायं उसके सत्यभाषण से प्रभावित न होते तो उसे ब्राह्मण के समान समझ कर 
शिक्षा न देते । अतः निन्दा का बास्तबिक कारण अपना बुरा आचरण ही है । इस प्रकार गार्गः तथा 
गागिक: का अर्थ--गांगीं का निन्दित प्रपौत्र यही समझा जाय । तभी उत्तर सूत्रों में पितुनाम से 
व्यपदेश होने परे 'कुत्सन' अंथ में प्रत्यय-विधान की सार्थकता सिद्ध होगी । वेसे झी यहाँ भी 
मातृ-नाम से व्यपदेश होने पर 'कुत्सा' अथे में 'ण' तथा 'ठक प्रत्ययो का विधान माना जाय । 

(२) उपयुक्त उदाइरणों में 'मस्याढे तद्धिते! वातिक द्वारा प्रबृत्त पुंवद्भाव का निषेध 
“वृद्धिनिमित्तस्य च तद्धितस्यारक्तविकारे” (६-३-३९ ) सूत्र से इस कारण नहीं होता कि 
यह सूत्र केवल सूत्रोपात्त पुंवद्भाव का निषेध करता दे न कि वातिक द्वारा निर्दिष्ट पुंवद्भाव का । 

( ३ ) 'गागः? तथा 'गागिकः' उदाइरणों में बिना पुंवद्भाव हुए भी 'ण' एवं 'ठक्‌' प्रत्यय 
करने पर “यस्येति च” ( ६-४-१४८ ) से 'ई! का लोप होने के बाद इष्ट रूप-सिद्धि संभव थी, 
तथापि प्राकरणिक शास्त्र की प्रवृत्ति होने के फलस्वरूप 'पुंवद्भाव’ होने के पश्चात्‌ ही “ण? तथा 
“ठक? प्रत्यय होने पर 'अ'संशा-निमित्तक “अ' का तथा "आपत्यस्य च तड्ितेऽनाति” ( ६-४-१५२१) 
से 'य्‌? का लोप होगा । 
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कले. 5. व्याख्याद्दयोपेत-सिद्धान्तकोमृद्यां 


सोवीरेषु बहुलम्‌ ४ । १॥ १४८ ॥ सुवीरदेशोद्धवाः सोवीरा: । वृद्धात्सौवीरगोत्रा- 
धनि बहुल ठक्स्यात्कुत्सायाम्‌ । भागवित्तेः भागवित्तिकः । पक्षे फक्‌ । भागवित्तायनः । 


( ११७३ ) फेश्छ च ४ । १॥ १४९ ॥ फिमन्तात्सौवीरगोत्रादपत्ये छः ठक्च कुत्सने 


गम्ये । यमुन्दस्यापत्यं यामुन्दायनिः । तिकादित्वात्फिञ्‌ । तस्यापत्यं यामुन्दायनोय:--- 





einai 
( ११७२ ) वृद्धाठ्क्सोवीरेषु । पुवंसुत्राद भोत्रेत्येकदेशोऽनुवतंते । . सौवीरेष्विति । 


प्रकृतिविशेषणम्‌ । तदाह-वृद्धादिति। 'वृद्धियंस्याचामादिः' इति वृद्धसञ्ज्ञकादित्यरथंः । 
ठग्प्रहर्ण णस्य अनुवृत्तिनिवृत्त्यथेम्‌ । भागवित्तेरिति । भगवित्तस्य सोवीरं गोत्रापत्यं माग- 
वित्तिः, वस्यापत्यं युवेत्यर्थे ठकि इकादेशे भागवित्तिक इति रूपमित्यथंः । पक्षे फगिति । 
'यनिजोश्च' इत्यनेनेति शेष: । 


( ११७३ ) फेश्छ च । छेति लुप्तप्रथमाकम्‌ । यमुन्दस्येति । यमुन्दो नाम सुवीरदेशे 
कञ्चित्‌ । यामुन्दायनिरिति । यामुन्दायनेरपत्यं युवेत्यथं कुत्सनाभावात्‌ छठगभावे 'तस्या- 


( ११७२.) पद्‌-वृद्धात्‌, उक्‌ „ सौवीरेषु, बहुलम्‌ । अनुवृत्ति--कुत्सने, गोत्रे, तस्यापत्यम्‌, 
तद्धिताः, ड्यापूप्रातिपदिकात, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 

- मूछार्थ--सुवीर देश में उत्पन्न लोग सौवीर कइलाते हैं। निन्दा अर्थ में युवापत्य गम्यमान 
होने पर बृद्धसंशक सौवीर-गोत्र-वाची शब्दों से पाक्षिक "ठक्‌? प्रत्यय होता है। उदा० भागवित्ति 
का थुवापत्य--भागवित्तिकः । पक्ष मैं फक्‌ भागवित्तायनः । 

विवरण--अथ-विरोष 'कुत्सने? की अनुवृत्ति पूर्वं सूत्र (११७१ ) से आ रही है। सूत्रस्थ 
बृद्ध' शब्द संज्ञावाची है ( न कि वा्धक्यसूचक )। 'सौवीर' शब्द से तात्पयं 'सुवोर? देश में 
उत्पन्न होने वाले लोगों से है और वह प्रकृति-वाची शब्द का विशेषण दै । पूव सूत्र से अनुवृत्त 
'गोत्रे' पद से उसका सम्बन्ध होने के कारण 'सौवीर-गोत्र-प्रत्ययान्त’ प्रकृति-वाचक शब्द 
अपेक्षित होगा । तदनुसार सूत्र का सभष्टिगत अर्थ थह होगा कि “सौवीर गोत्र के बोधक वृद्ध- 
संशक प्रातिपदिको से युवा5पत्य अर्थ में 'कुत्सा' गम्यमान रहने पर विकल्प ( बहुलम्‌ ) से 'ठक्‌” 
प्रत्यय होता है”। डदाहरण--भागवित्तिकः ( व्यास के शिष्य भागवित्ति का निन्दित प्रपौत्र 
आदि वंशज )। विग्रह--भागवित्तेः कुत्सितम्‌ अपत्यं युवा । प्रक्रिया--( क ) भगवित्तस्य सौवीरं 
गोत्रापत्यं > भागवित्तिः ( भगवित्त -- इन्‌) । ( ख़ ) भागवित्ति+ठक्‌ > भागवित्ति +श्क ( ठ= 
इक ) > भागवित्तिकः ( आदिबृद्धि, 'इ' लोप तथा विभक्ति-कार्य )। पक्ष में 'इअन्त' होने के 
कारण भागवित्तायनः । भागवित्ति+फक ( “यजिमोश्च? ४-१-१०१ ) 5> भागवित्ति +भायन 


~ 


( फन्भायन ) > भागवित्तायनः ( आदिवृद्धि, इ? लोप तथा विभक्ति-कायं ) । 
` ` (११७३ ) पद--फेः, छ, च । अनुवृत्ति--वृद्धात ठक्‌ सौवीरेषु बहुलम्‌, गोत्रे, कुत्सने, 
तस्यापत्यम्‌, तद्धिताः, ङ्यापृप्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विघिसूत्र । 
मूलाथ--फिजन्त सौबीरगोत्र से अपत्य अर्थ में कुत्सा गम्यमान होने पर “छ” तथा “ठ? 
प्रत्यय इ।। उदा० यमुन्दस्य अपत्यंयामुन्दायनिः । तिकादि होने से “फिन्‌? प्रत्यय । 
यासुन्दायनि का उवापत्य->्यामुन्दायनीयः--यामुन्दायनिकः । "कुत्सने? क्यों कहा ? यामुन्दा- 
यनिः ( फ’ नहीं हुआ ) । ओत्सर्गिक 'अण्‌’ का “ण्यक्षत्रिय०? ( सू० १२७६ ) से 'छक! हो 
गया । “सौवीरेषु? क्यों कहा ? तैकायनिः ( “फक? प्रत्यय नहीं हुआ ) । | 
विवरण--पूवं सूत्र का ही विस्तार है। वह भी केवळ * फिञ्‌? प्रत्ययान्त शब्दों को अभिलक्षित 
कर किया जा रहा है। अतः समग्र पूव सूत्र की अनुवृत्ति प्रमुख रूप में अपेक्षित है। शेष 
अनुबृत्तियाँ यथापूर्वं अनुसरण कर रही हैं । सूत्र में विधेय "छ? पद लप्तप्रथमान्त ( च्छ: ) है । 
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अपत्याधिकारप्रकरणस्‌ ५४९, 


यामुस्दायनिकः । कुरसने किम्‌ ? यामुन्दायनिः । औत्सगिकस्याणो 'ण्यक्षत्त्रिय-- (सू 
१२७६ ) इति लुक । सौवीर इति किम्‌ ? तेकायनिः । ( ११७४ ) फाण्टाहूतिमिम- 
ताम्यां जफिनौ ४। १॥ १५० ॥ सोवोरेषु । नेह यथासङ धर ` अल्पाच्तरस्य पर- 
'निपाताल्लिज्ञात्‌ इति वृत्तिकार । भाष्ये त से 777 इति वृत्तिकारः । भाष्ये तु यथासङख्यमेव इति स्थितम्‌ । फाण्टाहूत*- 


पत्यम्‌' इत्यण्‌ । 'ण्यक्षत्त्रियाषं' इति तस्य लुगित्यथं: । तेकायनिरिति । तैकायनेरपत्यं 
युवेत्यथं असोवी रत्वात्‌ छठगमावे 'तस्यापत्यम्‌' इत्यण्‌ । 'ण्यक्षत्त्रिय इति तस्य लुगिति 
बे नु 


( ११७४ ) फाण्टाहृति । सौवीरेष्विति । शेषपूरणमिदम्‌ । सौवी रगोत्रादित्यथ: । 
_फाण्टाहुतस्य गा फाष्टाहुतिः । गत बन्‌ साया गोत्रापत्यं फाण्टाहृतिः । अत इन्‌ । तस्यापत्यं युवेति विग्रहः । मेमत इति । 


तदनुसार सूत्र का यद अर्थ होगा कि “फिनन्त वृद्धसंशञक प्रातिपदिक सौवीर गोत्रापत्य से कुत्सित 
युवापत्य वाच्य होने पर विकल्प से “छ प्रत्यय होता दै तथा (च) ठक्‌ परत्व भी हो? । 
यद्यपि इस सूत्न में 'फे'--यद्द सप्तमी विभक्ति है, अतः “फिन्‌? तथा “फिन्‌ः--दोर्नो का 
ही ग्रहण हो सकता है, तथापि 'इडाप” पद की अनुवृत्ति होने से 'फिन्‌! का ही ग्रहण होगा, 
“फिन? का नहीं। कारण यह है कि “फिन प्रत्यय में “न” इत्संशक होने से प्रकृति? को 
आदिवृद्धि होती दै । अतः मूल शब्द ३ द्धसंशक दो जाता दै । उदाइरण--यासुन्दायनिकः 
( यामुन्दायनि सौवीर गोत्रज का कुत्सित युवापत्य ) । प्रक्रिया--( क ) यमुन्द का गोत्रापत्य 
( यमुन्दस्य गोत्रापत्यम्‌ ) यामुन्दायनिः ( यमुन्द + फिन्‌--“तिकादिभ्यः फिञ्‌? ४-१-९५४३ फिर 
आयनि ) > यामुन्दायनि+छ ( “यामुन्द? में बृद्धिजन्य 'आ' होने सै दृद्धसंशक शब्द है, अतः 
प्रकृत सूत्र से 8) यामुनायनि +य ( छन्डैय) > यामुन्दायनीयः। 'ठक्‌' प्रत्यय होने एर 


यासुन्दायनिकः ( यायुन्दायनि + शक, ठलएक ) । 


__( १) सूत्र में 'कुत्सने' की अनुवृत्ति आजे के फलस्वरूप यामुन्दायनिः मे 
“तस्यापत्यम्‌? ४-१-९० से आगत अपत्याथेक 'अण प्रत्यय का “एयक्षत्रियारषेजितो यूनि छग" 


णिनोः” ( २-४-५८ ) से छक होता दै, क्योंकि यहाँ कुत्सा गम्यमान नहीं दै-_अतः 'छ' अथवा 
“ठक? नहीं हुए ( यामुन्दायनि+अण, > यामुन्दायनिः--'अण्‌! का लोप तथा बिभंक्ति-कायं ) । 


(२) इसी प्रकार *सौवीरेघु' की अनुवृत्ति आने के फल-स्वरूप सौवीरातिरिक्त गोत्रस्थळ 
सैकायनिः में भी 'छ' या 'ठक्‌” नहीं हुआ । किन्तु "अण्‌? तथा उसका "डक? दी इुआ। 

( ११७४ ) पंद--फाण्टाहवतिमिमताभ्यां, ण-फिनौ । अनुवृत्ति--सौवीरेषु बहुळूम, गोत्रे, 
तद्धिताः, ड्यापप्रातिपदिकात, प्रत्ययः, परि । विघिसूत्र । 

मूलार्थ--सोवीर देशवाचियों में दी ( हो) । दृत्तिकार के अनुसार ( सूत्र में ) न्यून-संख्याक 
अच-वणेयुक्त शब्द का पूवे-निपात होने से यहाँ प्रत्यय में यथासंख्य नहीं । अन्य ( ब्याख्याताओं ) 
के मत में ( प्रत्यय में ) यथासंख्य स्वीकार्य है । उदा० १--फाण्टाहृतः--फाण्टाहृतायनिः । २०० 
मेमतः-मेमतायनिः। 

विवरण--प्रकृत सूत्र में ‘कुत्सने’ को अनुवृत्ति नहीं आती । शेष अनुवृत्तियोँ यथापूर्वं विद्यमान 
हैं। तदनुसार सूत्र का यह अर्थ होगा कि “सौवीर देश वाळे 'फाण्टाइति? तथा “मिमत? शब्दों से 
अपत्यार्थं में "ण? तथा “फिन्‌? प्रत्यय होते दे” । 

विशेष--प्रकृत सूत्र में विधीयमान प्रत्यय दो हेण? तथा "फिञ्‌? । उददेश्य-वाचक शब्द भीँ 
दो हैं--“फाण्टाइृति? तथा 'मैमत' । अतः “यथासंख्य? नियम के अनुसार “फाण्टाहृति' से "ण? 
तथा 'मैंमत? शब्द से "फिञ्‌? प्रत्यय होना उचित था, किन्तु वृत्तिकारो ने यहाँ यथा-संख्य-निबम 








धुकं ` व्यास्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकौमुद्यां 


फाण्टाहृतायनिः । सेमतः-मेमतायनिः। ( ११७५ ) कुर्वादिभ्यो ण्यः ४। १। 
१५१ ॥ अपत्ये । कोरव्या ब्राह्मणाः । वावदूक्याः । 'सञ्राजः क्षत्त्रिये’ (ग सु ७५ )। 


मिमतस्यापत्यमिति विग्रहः । भिमतशब्दे सोवीरगोत्रादिति न सम्बघ्यते, व्याख्यानाद्‌ 
गोत्रत्वाभावाच्चेति भावः । | 

( ११७५ ) कुर्वादिभ्यो ण्थः। अपत्ये इति । शेषपुरणमिदम्‌ । सौवीरेष्विति 
निवृत्तम्‌ । कौरव्या: ब्राह्माः इति । कुरु्नाम कथिद्‌ ब्राह्मण: । तस्यापत्यानीति विग्रहः । 





की उपेक्षा की है । इसका कारण उन्होंने यह दिया है कि प्रकृत सुत्र मै द्वन्द्व-समास के नियमा- 
नुसार पाणिनि ने स्वयम्‌ न्यूनसंख्या-वाले अच-युक्त “मैमत' शब्द का परत्र सन्िबेश कर “अल्पाच्‌- 
तरम्‌? ( २-२-३४ ) सूत्र की उपेक्षा की है। अतः यहाँ यथासंख्यनियम की प्रबृत्ति नहीं होती । 
किन्तु भाष्य के प्रकृत उत्रस्थ व्याख्याकार कैयट ने पूव-निपात प्रकरण की अनित्यता सूचित की) 
हैं। उनके मत में यथासंख्य-नियम की यहाँ प्रवृत्ति होने के फलस्वरूप ही क्रमशः "फाण्टाहृति? से 
“ण? तथा 'मेमत? से 'फिन्‌? प्रत्यय होगा । 

उदाइरण--( १ ) क-फाण्टाह्ृतः->'ण? होने पर ( फाण्टाहृति + ण=अ ) ® फाण्टाहृतः 
( श लोप )। ख--फाण्टाहृतायनः «-'फिन्‌? प्रत्यय करने पर ( फाण्टाहृति +फिन्‌=आयनि, 
"इ? लोप ) । अथं--फाण्टाहृति की सन्तति-युवा । विग्रह्म--फाण्टाहृतेः अपत्यं युबा "फाण्टाहृति? 
शब्द "फाण्टाहृत? के गोत्रापत्य का सूचक है ( फाण्टाहृत+इन्‌ )। (२) क--मैमतः->'ण! 
प्रत्यय आने पर ( मिमत + णङ्अ >>- मेमत +भ«-आदिवृद्धि > मेमतः<-'इ? लोप तथा बिभक्ति- 
काये ) । अर्थ--'मिमत? का पुत्र । विग्रह--मिमतस्य अपत्यम्‌ । ख-मैसतायनिः#-*किञ्‌’ 
प्रत्यय लगाने पर ( मिमत+ फिल्‌ = आयनि, भादिबृद्धि, 'अ” लोप )। "मिमत? मैं 'सौवीर? 
अपेक्षित नहीँ दै । ड 

स्मरशीय-दोनों प्रत्ययं में से 'ण' प्रत्यय में "ण? इत्संज्ञा का फल 'मिमत? शब्द में 
आदि वृद्धि होना है, क्योंकि 'फाण्टाइति? शब्द में तो पूर्वजात "इञ्‌? प्रत्यय को मानकर आदिवृद्धि 
- हो चुकी है, अतः वहाँ तो “फा? स्वतः वृद्ध-संशक धणे विद्यमान है । यदि यह कहा जाय कि फाण्टा- 
हृताभायेः ( फाण्टाहृता भार्या यस्य सः ) में बहुत्रीदि समास होने की स्थिति में बृद्धि शब्द से 
विहित बृद्धिवर्णान्त शब्द को पुंवद्भाव का निषेध सार्थक होता है--तो वह भी आवश्यक नहीं हे, 
क्योंकि वहाँ “एको गोत्रे? ( ४-१-९३) नियम से गोत्रार्थक 'फिञ्‌? से दूसरे अपत्यार्थक प्रत्यय 
को सम्भावना नहीं रइती। दूसरे वहाँ पर युदार्थक प्रत्यय की भी सम्भावना नही है, क्योंकि 
ख्रीलिङ्ग में युवाथक प्रत्यय की प्रसक्ति नही होती ( “गोत्राचून्य्तियाम्‌? ४-१-९४) । अतः 
'फाण्टाहृता? शब्द समीचीन नहीं है, क्‍योंकि इन्त 'फाण्डाह ति". शब्द से दूसरा गोत्रापत्य-प्रत्यय 
( अण्‌) नहीं आ सकता । 


( ११७ ) पद्‌--कुर्वादिभ्यः, ण्यः । अुतृत्ति--तस्यापत्यम्‌, तद्धिताः, ङ्यापूप्रातिपदिकात्‌, 
प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 

सूलाथ--अपत्यार्थ में (ण्य) इो। उदा० १-कौरब्या:--जाह्यणा: । २-वावदूक्याः । बा० 
'सन्राज्‌' शब्द से क्षवियाथे में ("ण्यः प्रत्यय हो )। उदा० साम्राज्य: । क्षत्रियाथ से भिन्न 
साम्राजः । 

विवरण--'सौवीरेघु' की निवृत्ति हो गई है। शेष प्राकरणिक अनुवृत्तियाँ पूवंबत्‌ अनुसरण 
कर रंडी हैं । अतः सत्र से यइ अभिव्यज्ञित होता है कि “कुरु आदि प्रातिपदिकों से 'अपल्य? अथे 


. *. पूर्वनिपातव्यवस्था तु नावश्यं सवंत्र शास्त्रे आश्रीयते शति सत्र तदनाश्रयणं न यथा. 
संख्याभावसूचकम्‌?--इति कैयटः । | 
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साम्राज्य; । सास्राजोऽन्यः। ( ११७६ ) सेनान्तलक्षणकारिभ्यश्च ४। १। १५२ 0 
एभ्यो ण्यः। 'एति सञ्ज्ञायाम्‌-' (सु १०२३ ) इति सस्य षः । हारिषेण्यः । 
लाक्षण्यः । कारिः शिल्पी । तस्मात्‌ तान्तुवाय्यः, कोम्भकार्यः, नापित्यः । ( ११७७ ) 





ण्यप्रत्यये ओगुंणे अवादेशः, आदिवृद्धिः । यस्तु ‘कुरुनादिभ्यो ण्यः’ इति ण्यो वक्ष्यते, तस्य 
तद्राजत्वात्‌ बुहुषु लुकि कुरवः क्षत्त्रियाः इति भवति। एतत्सूचनार्थमेव बहुवचनं 
ब्राह्मणा इति विशेष्यं चोदाहृतम्‌ । बावदूक्या इति । वावदूकस्यापत्यानीति विग्रहः । 
सम्राज; क्षत्त्रिये इति । कुर्वादिगणसुत्रम्‌ । अपत्ये इति शेषः । क्षत्त्रिय एवेति नियमाथं- 
मिदम्‌ । सास्राजोऽन्य इति । सम्राजः शूद्वादौ उत्पन्न इत्यथः । 

( ११७६ ) सेनान्त । एभ्य इति। सेनान्तलक्षणकारिभ्य इत्यर्थः । अकुर्वादित्वा- 
दचनम्‌ । हारिषेण्य इति । हरिषेणो नाम कञ्चित्‌ । 'एति सञ्ज्ञायाम्‌’ इति षत्वम्‌ । तस्या- 
सिद्धत्वात्सेनान्तत्वाण्ण्यः । लाक्षण्य इति । लक्षणमस्यास्तीति लक्षणः, अशं आद्यच्‌, 


तस्यापत्यमिति विग्रह! । कारिपदं व्याचष्टे कारिः शिल्पीति । तस्मादिति । कारिविश्येष- 


_ में 'ण्य? प्रत्यय हो”। डदाइरण- ( १ ) कौरव्याः ( 'कुरु’ नामक ब्राह्मण के अनेक पुत्र ) । 
विग्रह--कुरोः अपत्यानि पुमांसः । कुरु+ण्य 9> कुरो +य ( उल्ओ--“ओोगुंण:?” ६-४-१४६ ) 


> कुरब्‌+य ( ओन्भव्‌ “वान्तो यि प्रत्यय” ६-१-७६ ) > कौरव्‌--य--जस ( आदिवृद्धि) 
कौरन्याः ( प्रथमा बहुवचन में विभक्ति-कायं )। (२) वावदूक्याः ( वावदूक के अनेक 
पुत्र) । विग्रह--वावदूकस्य अपत्यानि । वावदूक --ण्य़ > वावदूक्य + जस्‌ ( आदिवृद्धि तथा अ’ 
लोप) > वावदूक्याः ( विभक्तिकार्यं ) । र 
विशेष--'कोरव्याः’ रूप बहुवचन में देने का यह प्रयोजन दै कि आगे “कुरुनादिभ्यो ण्यः? 
( ४-१-१७२ ) सूत्र से विहित 'ण्य’ प्रत्ययान्त 'कौरव्य’ शब्द के बहुवचन में ` तद्राज-संज्ञा को 
अभिलक्षित कर बहुवचन-विभक्ति का लोप हो जाने सै 'कुरवः'-क्षत्रियाः रूप बनेगा । अंतः 


यहाँ पर विशेषण एवं विशेष्य-वाची दोनों पदों से युक्त उदाइरण दिखाया गया है ( कौरव्याः 


ब्राह्मणाः ) । 
गणसूत्र--( अथ ) “सम्राज्‌? शब्द से क्षत्रिया से उत्पन्न अपत्य अर्थ की ही विवक्षा में 'ण्य' 
प्रत्यय होता दै” 1 डदाहरण--साम्राज्यम्‌ ( सम्राट कां क्षत्रिया से उत्पन्न पुत्र )। विग्रह-- 


सम्राजः अपत्यम्‌ क्षत्रियः। सम्राज्‌ +य (ण्य ) > साञ्राज्यम्‌ ( आदिबृद्धि, प्रथमा विभक्ति 
नपुंसकलिङ्ग एकवचन में रूप ) । 


प्रत्युदाइरण--गणसत्र में क्षत्रिय” पद का निवेश होने से सम्राज के क्षत्रियेतर पुत्र की 
विवक्षा में साम्राजः ( सम्राज+अण ) रूप बनेगा । 

स्मरणीय--क्षत्रिय-वाची “कौरव्य? शब्द का तिकादिगण में पाठ होने से "फिञ्‌? प्रत्यय भी 
होता है । तदनुसार वहाँ “कौरन्यायणिः? रूप निष्पन्न होगा ( कौरव्य + फिञ्‌=आयनि ) । 

( ११७६ ) पद्‌ -सेनान्तलक्षणकारिभ्यः, च । अनुवृत्ति--ण्यः, तस्यापत्यम्‌, तद्धिताः, 
ङ्यापूप्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । ३ 

मूलाथ--श्न से 'ण्य' हो । “एति संज्ञायाम! ( १०२३) सूत्र से 'स’='ष’। उदा० १-- 
हारिषेण्यः । २--लाक्षण्यः । ३--कारि अर्थात्‌ शिश्पिवाची--( क ) तान्तुवाय्यः। (ख) कोम्भ 
कार्यः । ( ग) नापित्यः। ` 

विवरण--पूवं सूत्र ( ११७५ ) से विधेयार्थक 'ण्यः' की अनुवृत्ति आ रही दै । शेष प्राकरणिक 
अनुवृत्तियाँ थथापूव विद्यमान हैं । अतः “'सेनान्त’ प्रातिपदिको से, “लक्षण” शब्द से तथा 'शिल्पि? 





५५२ व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकोमुद्यां 


उदीचामिञ्‌ ४। १ । १५३ ॥ हारिषेणिः। लाक्षणिः । तान्तुवायिः । कोम्भकारिः। 
नापितात परत्बात्फिनेव । नापितायनिः । तक्ष्णोऽण उपसङ्ख्यानम्‌ ( वा २५४० ) । 
'बपुबं-' (स्‌ ११६०) इत्यनोऽकारलोपः । ताक्षणः । पक्षे ताक्षण्यः। ( ११७८ ) 





वाचिनो ण्ये सतीत्यथंः । तान्तुबाय्य इति । तन्तुवायस्यापत्यमिति विग्रहः । कौम्भकायं 
इति । कुम्मकारस्यापत्यमिति विग्रहः । नापित्य इतिं । नापितस्यापत्यमिति विग्रहः । 

( ११७७ ) उदीचामिञ्‌ । सेनान्तलक्षणकारिम्य इन्‌ स्यादुदीचां मते इत्यथः । 
नापितात्त परत्बात्‌ फिल्रेवेति । उदीचां वृद्धादित्यनेनेति शेषः । तक्ष्णो$ण उपसङ्घ घान- 
मिति । उदीचां मते इति शेषः । ताक्षण इति। अणि प्रकृतिभावान्न टिलोपः । अल्लोपस्तु 
“बपूर्वेहनु? इति वचनाद्भवति। पक्षे ताक्षण्य इति । प्राचां मते कारित्वलक्षणो ण्य 
इत्यथंः । ये चाभावकमंणोः' इति प्रकृतिभावान्न टिलोपः । | 





वाची ( कारिवाची ) प्रातिपदिको से भी ( च ) अपत्याथ में 'ण्य' प्रत्यय होता है” । यहाँ 'लक्षण' 
शब्द का स्वरूपपात्मक ग्रहण है तथा 'कारि' शब्द 'शिल्पिवाची' का बोधक दै । क्रमश 
उदाहरण--( १ ) सेनान्त-शब्द--हारिषेण्यः ( इरिसेन का पुत्र )। विग्रह--इरिषेणस्य अपत्यं 
पुमान्‌ । इरिषेण +य ( ण्य ) >> हारिषेण्य ( आदिवृद्धि “अ? लोप तथा विभक्ति-काय )। (२) 


लक्षण-शब्द--लाक्षण्यः ( लक्षण का पुत्र ) लक्षण--ण्य । विग्रहादि पूर्ववत्‌ । (३ ) शिल्पी 


बाची--( क ) तान्तुवाय्यः ( जुलाहे का पुत्र )--तन्तुवाय +ण्य । विग्रहादि पूववत्‌। (ख ) 
कोम्भकायं ( कुम्हार का पुत्र )--कुम्भकार +ण्य । विग्रहादि पूर्ववत्‌ । (ग) नापित्यः ( नाइ 
का पुत्र )--नापित +ण्य । विग्रहादि पूववत्‌ । 

विशेष--'इरिषेण? शब्द मै 'स’ के स्थान पर सू० १०२६ “एति संज्ञायामगात्‌?” ( ८-३-९९ ) 
से 'स” के स्थान पर मूर्धन्य 'ष? होने के पश्चात्‌ "सेनान्त शब्द तो नहीं रह जाता, किन्तु 'घेनान्त' 
हो जाता है । तब 'ण्य' प्रत्यय कैसे हो ? इसका समाधान यह है कि मूर्धन्य षकार का विधान 
अष्टभ्यायी के आठवे अध्याय में पठित है--वद्द सपाद-सप्ताध्यायीस्थ तद्धित-प्रत्यय "ण्य? कौ 
दृष्टि में असिद्ध है--अतः सेनान्त ही समझा जाता है । “न” के स्थान पर *ण? “अटकुप्वाडनुम्‌ 
व्यवायेऽपिः? ( ८-४-२ ) से होता है । 'ण' भी 'ण्य’ की दृष्टि में असिद्ध ही दे । 

(११७७ ) पद्‌--उदीचाम्‌, इन्‌ । अनुवृत्ति--सेनान्तलक्षणकारिभ्यः, तस्यापत्यम्‌, तद्धिताः, 
ङ्यापप्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र। 

मूलाथं--उदा० १--हारिषेणिः । २--लाक्षणिः। ३--क-तान्तुवायिः । ख-कोम्भकारिः। 
अष्टाध्यायी--सूत्र-क्रम मैं परवतीं होने के कारण "नापित शब्द से तो "फिञ्‌? ही होता है-- 
नापितायनिः । वा० 'तक्षन्‌’ शब्द से "अण्‌ प्रत्यय कहा जाय । "षपूवं ०? ( ११६० ) से अन्‌ 
के 'अ' का लोप । उदा० ताक्ष्णः । यक्ष में ताक्षण्यः । 

विवरण--उद्देइयवाची पद की अनुवृत्ति का लाभ पूरव सूत्र ( स्‌ ११७४) से होता है । 
तदनुसार सूत्र का यह अथे होगा कि “उदीच्य आचायोँ के मत में सेनान्त, लक्षण तथा शिल्पी- 
वाची प्रातिपदिकं से अपत्य अथ में 'इज? प्रत्यय होता है” । क्रमशः डदाइरण--( १) हारिषेणिः 
( इरिषेण+ इञ्‌--आदिवृद्धे आदि कायं पूर्वंबत्‌ ) । (२) लाक्षणिः ( लक्षण+इञ्‌ )। (३) 
(क) तान्तुवायिः ( तन्तुवाय+श्म )। (ख) कौम्भकारिः ( कुम्भकार+शञ्‌)। (ग) 
“नापित? शब्द में” तिकादिगण में पाठ होने के कारण अग्रिम सुत्र से 'इन्‌” का बाध होने से 
“फिञ्‌? प्रत्यय होने के फलस्वरूप नापितायनिः रूप निष्पन्न होगा । 


शिल्पीवाची 'तक्षन्‌? शब्द के सन्दभ में वातिक प्रस्तुत किया जा रहा दै । तदनुसार उदीच्य 














अपत्याधिकारप्रकरणस्‌ ५५३ 


तिकादिभ्यः फिञ्‌ ४। १। १५४ 0 तेकायनिः । ( ११७९ ) कौसल्यकार्मार्याभ्यां 
च ४॥ १॥ १५५ ॥ अपत्ये फिञ्‌ । इजो$्पवादः । परमप्रकृतेरेवायमिष्यते । प्रत्ययसन्नि- 
योगेन प्रकृतिरूपं निपात्यते । कोसलस्यापत्यं कौसलस्यायनिः । कर्मारस्यापत्यं कार्मार्या- 
आकि आाबबंबनोरदि (बा १६४३) । क । 'छागवृषयोरपि' ( वा २६४३ ) । छाग्यायनिः। वार्ष्यायणिः । ( ११८० ) 


( ११७८ ) तिकादिभ्यः फिन्‌ । इनो$पवाद: । तैफायनिरिति । फिनि आयज्नादेश! । 
( ११७९ ) कोसल्य; । परमप्रकृतेरेवेति । कोसलकर्माराभ्यां फिन्‌, तस्य युट्‌ 
त्यचा । भाष्ये संत 1 कलि 2+> पान “777 । भाष्ये स्पष्टमेतत्‌ । छागवुषयोरपीति । फिन्‌, तस्य युट चेति वक्तव्यमित्यथः । 


हुना ला ससा ताडी 
आचार्यों के मत में ““तक्षन्‌' शब्द से अपत्याथ में “अण? प्रत्यय होता है?) (घ) उदाइरण -- 
(१) ताक्ष्णः ( बढ़र का पुत्र ) । विग्रह--तक्ष्णः अपत्यं पुमान्‌ । तक्षन्‌ + भ ( अण) > ताक्ष्णः 
( वृद्धि, "अन्‌? सम्बन्धी 'अ' का लोप--“'षपूवं इन्‌धृतराज्ञामणि?’ ६-४-१३५ तथा विभक्ति-कार्यं )। 
प्राच्य आचायौँ के मत में ( २ ) ताक्षण्यः रूप निष्पन्न होगा । &> तक्षन्‌ +ण्य ( “सेनान्तलक्षण- 
कारिभ्यश्च? ( ४-१-१५२ ) तथा आदिवृद्धि एवं “ये चाऽभावकमंणोः?? (६-४-१६८ ) से प्रकृतिभाव 
होने के कारण 'टि'-( अन्‌ ) लोप नहीं हुआ )। 

( ११७८) पद्‌--तिकादिभ्यः, फिन्‌ । अनुवृत्ति--तस्यापत्यम्‌, तद्धिताः, ङथाप्प्रातिपदि- 
कात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र। 

मूलार्थ--उदा० तैकायनिः। 

__«'तिकादि-गण-पढित शब्दों से अपत्य अथे मैं फिन्‌? प्रत्यय होता दै? । "इन्‌? 
का अपवाद है। उदाहरण--तैकायनिः ( तिक का पुत्र )। तिक--फिन्‌ (= आयनि) 
तैक्‌ +-आयनि ( आदिवृद्धिः ) > तैकायनिः ( 'अ' का लोप तथा विभक्ति-कार्य ) । 

(११७६) पद--कौसल्य-कार्मार्याभ्याम्‌, च। अनुदृत्ति फिन्‌, तस्यापत्यम्‌, तद्विताः, 
ङयाप्प्रातिपदिकात, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । | 
` झूछार्थ--अपत्याथे में "फिन्‌? हो । इन्‌, का अपवाद हैं। बा० यह परम प्रकृति कोसलादि 
से हो। प्रत्यय के सन्नियोग सै प्रक्कतिखूप निपातित है। उदा० १--कोसलस्य अपत्यम्‌-- 
कीसल्यायनिः । २--कर्मोरस्य अपत्यम्‌ --कार्मार्यायणिः । वा० "छाग? और 'वृष' शब्दों से भी 
हो । उदा० १--छाग्यायनिः । २--वार्ष्यायणिः । 
विवरण--विधेय-वाची "फिञ्‌? शब्द की अनुवृत्ति “तिकादिभ्यः फिन्‌” ( ४-१-१५४ ) सज्न से 
आ रही है । तदनुसार सूत्र का यह अर्थ होगा कि “कौसल्य तथा 'कार्माय शब्दों से भी अपत्य 
अर्थ में "फिन्‌! प्रत्यय होता दै” । इस सत भै प्रकृति-वाचक ( उद्देश्यवाचक ) दो शब्द निर्दिष्ट 
हैं-.'कौसल्य' तथा “कामाय? । ये दोनों शब्द 'कोसळ' तथा 'कर्मार? स्वरूप प्रकृति से क्रमशः 
“न्य? तथा 'ण्य प्रत्यय होने पर निष्पन्न हुए हैं, अतः माष्येष्टि के अनुसार 'न्य' एवं "ण्य प्रत्ययान्त 
कोसळ? तथा "कमार? के विकृत शब्द ही लिये गए हैं। अर्थात्‌ यहाँ पर “फिञ्‌” प्रत्यय 
के सान्निध्य में 'कौसल्य? एवं 'कार्माये’ शब्दरूप प्रकृति निपातन-वश मान ली जाय। 
डदाहरण--( १) कौसल्यायनिः ( कोसल का युवापत्य ) । विग्रह--कोसळस्य ` युवापत्यम्‌ । 
कोसर+न्य ( “बृद्धस्कोसलाजादाञ्‌ न्यङ्‌” ४-१-१७१ ) > कौसल्य ( आदिवृद्धि )> कौसल्य + 


फिञ्‌ ४» कौसल्य +आयनि ( “फिञ्‌? = आयनि ) > कौसल्यायनिः ('अ' लोप तथा विभक्ति- 
कार्य )। (२) कामोयोयणिः ( कमार का प्रपौत्र )। कर्मार+ण्य ( "सेनान्तलक्षणकारिभ्यश्च” 
४-१-१५ )>का्माय,+ फिजम कार्मायोयणिः ( फिन्‌ = आयनि, “अ' लोप तथा विभक्ति-काय ) । 

वार्दिक--अर्थ--““छाग तथा 'वृष' शब्दों से भी अपत्याथ में "फिन्‌? (= आयनि ) प्रत्यय 
तथा "फ? ( आयन ) को “युट! आगम भी हो” । उदाइरण--( १) छाग्यायनिः ( बकरे को 
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अणो दृघच: ४ । १। १५६ ॥ अपत्ये फिञ्‌ । इनोऽपवादः । कार्त्रायणिः । अणः इति 
किम्‌ ? दाक्षायणः । हृघचः किम्‌ ? ओपर्गावः । [ 'त्यदादीनां फिञ्वा वाच्यः’ ( वा- 


( ११८० ) अणो दृचचः । अपत्ये फिञिति । शेषपुरणमिदम्‌ । द्रघचः अप्प्रत्यया- 
न्तादपत्ये फिित्यथं: । कार्त्रायणिरिति । कतुः छात्रः कात्रै:, 'तस्येदम्‌' इत्यण्‌ । कात्रं- 
स्यापत्यं कार्त्रायणि: । फिजि आयन्नादेशे णत्वम्‌ । दाक्षायण इति । दक्षस्यापत्यं दाक्षिः । 
अत इञ्‌ । दाक्षेरपत्यं दाक्षायणः । 'यजिओश्च' इति फक्‌ । अण्णन्तत्वाभावान्न फञिति 
भावः । ओपगविरिति। उपगोरगोत्रापत्यमौपगवः, तस्यापत्यमौपगविः युवा । द्वघच्त्वा- 
भावान्न फिजिति भावः। कतुंरपत्ये तु कुर्वादिगणे पाठात्‌ ण्य .एवेति बोध्यम्‌ । 'त्यदादीनां 
फिञ्वा वाच्यः । त्यादायनिः, त्यादः' इति क्वचित्पुस्तके हृद्यते । तत्त प्रामादिकम्‌, 
'त्यदादीनि च' इति त्यदादीनां वृद्धत्वात्‌ 'उदीचां वृद्धात्‌’ इत्येव सिद्धेः, भाष्ये 
अस्य वार्तिकस्य अदशंनाच्च । 


सन्तान ) । विग्रह-छागस्य अपत्यम्‌ । छागु--य्‌ + फिञ्‌ (= आयनि तथा "युक्‌? आगम ) 
> छाग्यायनिः ( “अ? का लोप तथा विभक्ति-काये ) । (२) वाष्यायणिः -( “वृष” अर्थात्‌ बैल 
की सन्तान )। विग्रह--वृषस्य अपत्यम्‌ । वृष-य्‌+ फिन्‌ ( = आयनि ) > वाषं_-य्‌ +आयनि 
( आदिवृद्धि ) > बाष्योयनि ( 'अ' लोप ) > वार्ष्यायणिः ( णत्व तथा बिभक्ति-कायं ) । 

विशेष--यद्यपि 'न्य' एवं 'ण्य’ प्रत्ययान्तप्रकृतिक “कौसल्य? तथा 'कार्मायं’ शब्दों से 
“फिन्‌? प्रत्यय करने पर इष्ट रूप तो निष्पन्न हो जाता है, किन्तु ऐसी स्थिति में प्रथम 'न्य? एवं 
"ण्य? प्रत्यय अपत्याथ में होने के बाद युवाथ में ही पुनः प्रत्यय हो सकेंगे, न कि अपत्यार्थ में । 
अतः प्रत्यय की निष्पत्ति "परम प्रकृति! से की जाय तो 'कोसल? तया “कमार? शब्दों से 'फिन! 
प्रत्यय एवं “युट? आगम होंगे । 


( ११८० ) पद्‌-अणः, द्वयचः। । अनुवृत्ति--फिन्‌ , तस्यापत्यम्‌, तद्धिताः, ङ्यापृध्राति- 
पदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र। 

मूलाथं-अपत्यार्थं में फिञ्‌ हो। 'इन्‌ः का अपवाद है। उदा० कार्त्रायणिः । 'अणः? क्यों 
कहा ! दाक्षायणः । ( "फिञ्‌? नहीं हुआ ) । द्व्यचः? क्यों कहा १ औपगविः ( “फिञ्‌? नहीं हुआ ) । 
बा० त्यदादि शब्दों से विकल्प से हो। उदा० त्यादायनिः--इत्यादि । 

विवरण--फिज्‌” का ही प्रसङ्ग है । अतः “तिकादिभ्यः फिन? ( ४-१-१५४ ) से "फिञ्‌? कीः 
अनुवृत्ति यहाँ भी आ रही है। शेष प्राकरणिक अनुवृत्तियाँ यथापूव प्रभावी हैं। तदनुसार सूत्र 
का यइ अथं होगा कि “दो स्वरवर्णंयुक्त प्रातिपदिकों से ( द्वौ अचौ यस्मिन्‌ सः दइधचः, तस्मात्‌ ) 
अपत्यार्थं में "फिञ्‌? प्रत्यय होता दे।. उदाहरण ( १)--कात्रोयणिः ( कात्रं का पुत्र ) । 
विग्रह--कात्रस्य अपत्यम्‌ । कात्रे +फिञ्‌ = आयनि ( कर्तुः छात्र:--श्स विग्रह में कतृ+ 
अण्‌->“तस्येदम्‌?? ४-३-१२०-कात्रैः ) > कात्रांयनि ( 'अ'लोप ) > कार्त्रायणिः ( णत्व तथा 
विभक्तिकार्यं )। (२) हात्रायणिः ( हात्रं का पुत्र )। विग्रह-<हवात्रस्य अपत्यम्‌ । हवात्र 
(= इतं+ अण्‌ )+ फिञ्‌ ॥> हार्त्रायणिः । प्रक्रिया पूववत्‌ । 

प्रत्युदाहइरण--( १ ) सूत्र में “अणः? पद का निवेश होने से दाक्षायणः ( दक्ष का वंशज ) में 
"फिञ्‌? नहीं हुआ, किन्तु दाक्षि शब्द "इञ्‌? प्रत्ययान्त होने के कारण “यजिजोश्व” से "फक्‌? 
प्रत्यय हुआ । (२ ) इसी प्रकार सूत्र में 'द्रथचः? पद के निवेश का यह फल है कि औपगवि 
( औपगव का पुत्र ) में अणन्त औपगव ( उपगु+ अणू ) होने पर भी चार अचो से युक्त होने के 
कारण "फिन्‌? नहीं हुआ, किन्तु तदनन्तर इञ? प्रत्यय हुआ । 
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५०५० )1 त्यादायनिः-त्यादः ]॥ ( ११८१) उदीचां वृद्धादगोत्रात्‌ ४। १० 
१५७ ॥ आजम्नगुप्तायनिः। प्राचां तु आज्नगुप्तिः। वृद्धात्‌ किम्‌ ? दाक्षिः । अगोत्रात्‌ 
किम्‌ ? औपगविः । ( ११८२ ) वाकिनादीनां कुक्‌ च ४। १ । १५८ ॥ अपत्ये फिञ्‌ 
वा । वाकिनस्यापत्यं वाकिनकायनिः--वाकिनिः। ( ११८२ ) पुत्रान्तादन्यतरस्याम्‌ 
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( ११८१ ) उदीचां वृद्धादगोत्रात्‌ । वृद्धसञ्ज्ञकात्‌ अग्रोत्रप्रत्यान्तात्फिब्‌ स्यात्‌ 
उदीचां मते इत्यथः । आस्रगुसायनिरिति । आम्रगुप्तस्यापत्यमिति विग्रह: । प्राचां 
त्विति । मते इति शेषः। आम्रगुप्ति:। अत इम्‌ । ओपगविरिति । उपपगोर्गोत्रापत्यम्‌ 
औपगव:, तस्यापत्यं युवा औपगविः । औपगवस्य गोत्रत्वात्ततो यूति फिञभावे इजेवेति 
भाव) । 

` (११८२ ) वाकिनादीनाम्‌ । शेषपूरणेन सूत्रं व्याचष्टे--अपत्ये फिळ्वेति । चकारा- 
ढुदीचामिति फिजिति चानुवतंते इति मावः। तथा च वाकिनादिभ्यः फिञ्‌ वा स्यात्‌, 
प्रकृतीनां कुगागमरचेति फलितम्‌ । 


मक्केला णोफणण ८ टर 

वार्तिकु--'त्यदादि-गण पठित शब्दों से अपत्याथ में विकल्प से “अण्‌” प्रत्यय हो ।?” 
डउदाहरण--व्यादायनिः ( उसका पुत्र ) => फिञ्‌ होने पर ( त्यद्‌+ फिन्‌ = आयनि ) । त्यादुः 
«-पक्ष में “अण्‌? होने पर ( त्यद्‌ ऋ अण्‌ ) । विग्रहृ--त्यस्य अपत्यम्‌ । 

( ११८१ ) पद्‌--उदीचां, वृद्धादू , अगोत्रात्‌ । अनुवृत्ति--फिन्‌ , तस्यापत्यम्‌, तद्विताः, 
ङ्यापप्रातिपदिकात, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 

मूछाथ--उदा० आञ्जगुप्तायनिः। प्राच्य विद्वानों के मत मैं--आम्रभुप्तिः । 'वृद्धात? क्यों 
कइ। १ दाक्षिः ( “फिञ्‌? नहीं हुआ ) । “अगोत्रात्‌? क्यों कहा १ औपगविः ( “फिञ्‌? नहीं हुआ ) । 

विवरण--*“'गोत्र? प्रत्ययान्त से भिन्न वृद्ध-संशक प्रातिपदिक से उदीच्य आचायौँ के मत में 
अपत्यार्थ में "फिन्‌? प्रत्यय होता है” । उदाइरण--आ्रगु्तायनिः ( आम्रगुप्त का पुत्र )->फिञ्‌ 
होने पर ( आम्रयुप्त+फिन्‌ = आयन्नि ) । आम्रगुप्तिः<-पक्ष में 'इञ्‌? ( आन्नयु+इज्‌ ) । 'आन्न- 
गुप्तः शब्द में आदि वर्ण 'आ! होने के कारण वृद्ध-संशक है ( “बृद्धियेस्याचामादिस्तद्‌ वृद्ध म? 
१-१-७२ ) । न 


प्रत्युदाइरण--( १ ) सत्र में “वृद्धात्‌? पद का निवेश होने के कारण दाक्षिः (दक्ष का पुत्र ) 
में “फिन? नहीं हुआ, क्योंकि 'दक्ष' शब्द में “आ? न होने के कारण “वृद्ध” संज्ञा नहीं हुई है । 
अतः 'इज्‌! प्रत्यय हुआ ( दक्ष+श्ञ्‌)। (२) इसी प्रकार सूत्र में 'अगोत्रात्‌? पद का निवेश 
होने के फलस्वरूप औपगविः ( उपयु का गोत्रापत्य अर्थात 'औपगव' का पुत्र ) में भी "फिन्‌? 
नहीं हुआ, क्योंकि औपगव शब्द यद्यपि वृद्धसंज्ञक वर्ण से युक्त है किन्तु वद गोत्रप्रत्ययान्त 
है, अतः वहाँ “इञ्‌? प्रत्यय युवार्थं में होगा ( आऔपगव + इञ्‌ ) । 

(११८२ ) पद्‌-वाकिनकादीनाम्‌, कुकू, च । ` अनुवृत्ति--उदीचां बृद्धादगोत्रात्‌, फिञ्‌ , 
तस्यापत्यम्‌, ङ्यापुप्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 

मुळाथं--अपत्यार्थं में विकल्प से “फिञ्‌? हो । उदा० वाकिनस्य अपत्यम्‌-वाकिनकायनिः- 
बाकिनिः। । 

विवरण--यत्राथ की निष्पत्ति में समझ पूर्व सूत्र (“उदीचां वृद्धादगोत्रात्‌” ४-१-१५७ ) 
की अनुवृत्ति प्रमुख रूप में अपेक्षित दै । शेष प्राकरणिक अनुवृत्तियाँ पूव॑वत्‌ अनुसरण कर रहो 
हैं। तदनुसार सूत्र का समष्टिगत अर्थं यद्द होगा कि “गोत्रप्रत्ययान्त-भिन्न वृद्धसंशक 'वाकिन! 
आदि शब्दों से उदीच्य आचार्यों के मत में "फिन्‌! प्रत्यय तथा 'कुक! का आगम दोता दै” । 
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४। १। १५९ ॥ अस्माद्वा फिन्‌ सिद्धः, तस्मिन्परे पुत्रान्तस्य वा कुग्विधीयते । गार्गीपुत्रि- 
कायणि:-गार्गोपुन्नायणि:-गार्गीपुत्रि: । ( ११८४ ) प्राचामवुद्धात्फिन्बहुलम्‌ ४ । १। 


( ११८३ ) पृत्राम्तादन्यतरस्याम्‌ । स्पष्टम्‌ । 

( ११८४ ) प्राचामवृ द्वात्‌ । अवृद्धसंज्ञकात्‌ अपत्ये बहुल फिन स्यादित्यर्थः । प्राचां- 
ग्रहणं पुजा्थंम्‌ । ग्लुचुकायनिरिति । ग्लृचुकस्यापत्यमिति विग्रह: । अवृद्धात्किम्‌ ? राज- 
दन्तिः । बहुलग्र हणान्नेह्‌-दाक्षिः । 


डदाहरण--वाकिनकाय निः ( वाकिनक का पुत्र )-> फिञ्‌ तथा "कुक्‌? ( सकि? ) आगम होने पर 
( वाकिन-क_ + फिञ्‌ = आयनि ) । इतर आचार्यों के मत मे --वाकिनिः <-'इञ्‌? प्रत्यय ( वाकिन 
. पश्न) रूप निष्पन्न होगा । : 
( ११८३ ) पद्‌-पुत्रान्ताद्‌ , अन्यतरस्याम्‌ । अनुवृत्ति-कुक्‌ , उदीचां वृद्धादगोत्रात्‌, 
फिन्‌ , तस्यापत्यम्‌, तद्धिताः, ङयापृप्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 
मूलाथं-इस से पाक्षिक फिन्‌ तो सिद्ध है हो, किन्तु “फिन्‌? परे रहते पुत्रान्त शब्द को 
पाक्षिक 'कुक' आगम का विधान किया जा रहा है। उदा० गागींपुत्रकायणिः । 
विवरण--पूवं सूत्र ( ११८२ ) में 'फिन्‌' प्रत्यय का पाक्षिक विधान है। इस सूत्र में "फिञ्‌? 
परवती होने पर 'कुक' आगम का भी वेकल्पिक ( अन्यतरस्याम्‌) विधान किया जा रहा है | 
अतः “वाकिनादीनां कुक्‌ च” ( ४-१-१५८) से "कुक्‌? पद की प्रमुख अनुवृत्ति अपेक्षित दै । 
शेष उल्लिखित अनुवृत्तियाँ यथापूव अनुसरण कर रही हैं। तइनुसार सब के साथ एक-वाक्यता 
करने पर यह अभिब्यञ्जित होता है कि “'गोत्रप्रस्ययान्त-भिन्न बृद्धसंशक ' पुत्र'-शब्दान्त प्राति- 
पदिक से "फिन्‌? प्रत्यय परवती होने पर विकल्प से "कुक ( = 'क्‌? ) आगम हो” । “क्‌? इत्‌ 
होने के कारण उसकी स्थिति आयनि ( फिन्‌ ) के पूर्व रहेगी । इस प्रकार यहाँ तीन रूप बनेंगे । 
उदाहरण--( १ ) गार्गीपुत्रकायणिः ( गागींपुत्र का पुत्र ) । विद्रह्--गागा पुत्रस्य अपत्यम्‌ । 
गा्गीपुत्र-क्‌ + फिञ्‌ = आयनि->' फिन्‌? तथा "कुक्‌? आगम होने पर । (२) गार्गीपुत्रायणिः-> 
केवल “फिञ्‌? प्रत्यय होने पर ( गार्गीपुत्र+फिन्‌ = आयनि ) । ( ३ ) गार्गीपुत्रिः--'फिन्‌" 
तथा 'कुक'->दोनों के न होने पर«-इन्‌ प्रत्यय । इस पक्ष में "कुक्‌? आगम भी नहीं होगा, 
क्योंकि 'कुकू' आगम का विधान 'फिन्‌' प्रत्यय के सन्निधान में ही है। र 
( ११८४ ) पद-प्राचाम्‌, अवृद्धात्‌, फिन्‌, बहुलम्‌ । अनुवृत्ति--तस्यापत्यस्‌, तद्धिताः, 
ङ्यापप्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च। विधिसूत्र । क 
मूळाथं--उदा० ग्लुचुकायनिः । 
विवरण--प्राकरणिक अनुवृत्तियाँ यथापूव विद्यमान हैं। उनके साथ सूत्रस्थ पदों की एक- 
वाक्यता करने पर यह अभिव्यज्ञित होता है कि “'वृद्ध-संज्ञक'से भिन्न अन्य किसी प्रातिपदिक से 
अपत्यार्थं में प्राचीनों के मत में विकल्प से "फिन्‌? प्रत्यय होता दै” । “बहुल? पद का प्रयोग करने 
से पक्ष में 'फिन्‌? प्रत्यय न होने पर “अत शन्‌?” ( ४-१-९५) से “इञ? प्रत्यय भी होगा । 
उदाहरण--र्लुचुकायनिः ( ग्लुचुक का पुत्र )। विग्रह--ग्लुचुकस्य अपत्यं पुमान्‌ । ग्लुचुक +- 
फि ( फिन ) > ग्छचुक+आयनि ( फि  आयनि) > ग्डुचुकायनिः ( 'अ? लोप तथा विभक्ति- 
कायं ) । पक्ष में 'ड्ज्‌' प्रत्यय होने पर ग्छोचुकिः उदाइरण भी जाना जाय | EES 
विशेष--प्रकृत सत्र में प्रयुक्त "प्राचाम्‌? तथा 'बहुलम्‌” इन दोनों पदों के निवेश किये जाने 1 
के सम्बन्ध में भाष्यकार ने कोई विचार नहीं किया है। बृत्तिकारों में काशिकाकार ने इस सम्बन्ध 
में यह विदित कराया है कि 'प्रकृत सत्र में शन दोनों पदों की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि 
'आचाम्‌' “बहुलम्‌? आदि पद विकल्पाथे के सूचक हैं और विकल्पाथ का लाभ पूवं सूत्रस्थ 





| अपत्याधिकारप्रकरणम्‌ = ५५७ 
१६० ॥ ग्लुचुकायनिः । ( ११८५ ) मनोर्जातावञ्यतो षुक्‌ च ४। १ | १६१॥ 


( ११८५ ) मनोर्जातौ । मनुशब्दात्‌ अन्‌ यत्‌ एतो प्रत्ययो स्तः, तयोः परयोः मनु- 
शब्दस्य षुगागमश्च प्रकृतिप्रत्ययसमुदायेन जातो गम्यायामित्यर्थः । तदाह--समुदायार्थो ` 
जातिरिति । नात्रापत्यग्रहणं सम्बध्यत इति भाव: । अन्यथा मानुषा इत्यत्र 'यनोश्व' 
इति लुक स्यादिति बोध्यम्‌ । 
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( ११२३ ) “अन्यतरस्याम्‌? पद को अनुवृत्ति करने से- ही हो सकता था। अतः “प्राचाम्‌? पद 
सम्मानार्थक माना जाय । 'बहुलम्‌? पद अनेकार्थक होने से विकल्प की प्रवृत्ति कहीँ न होने में 
बाधक नहीं हो सकता । तदनुसार 'दाक्षिः? में “फिन्‌? न होकर “इज? ही होता दै) । न 
( ११८९ ) पद्‌--मनोः, जातौ, अन्यतौ, षुक्‌ , च। अनुवृत्ति--तद्धिताः, ङयापप्रातिपदि- 
कात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विघिसूत्र । 
मूळार्थ--*जाति’ पद समुदाय अर्थं का बोधक दै । उदा० मानुषः-मचुष्व । 
विवरण--अथ की दृष्टि से सूत्र स्वतः पूर्ण है। “जाति? अथात्‌ “समुदाय' को उपलक्षित कर 
विशेष परिस्थितिवश अपत्याधिकार में इस सूत्र का सन्निवेश किया जा रहा है। अतः “तस्या- 
पत्यम्‌? की अनुवृत्ति का प्रभाव नहीं पडता । मानव-ससुदाय शतना व्यापक है कि वह केवल 
अपत्याथं तक सीमित नहीं रद्द सकता था । आदि-पुरुष 'मनु! के नाम की साथंकता मनुष्य-जाति 
_ का बोध कराने में हो है। तदनुसार सूत्र का यह अथे दे कि “मनु! शब्द से जाति अर्थात्‌ 
समुदाय-विशेष का कथन होने पर “अन्‌? तथा 'यत्‌' प्रत्यय होते हैँ तथा 'मनु' शब्द को "षुक्‌ 
( = ष्‌ ) आगम भी हो” । अर्थात्‌ यहाँ पर प्रकृति-वाचक शब्द ( = 'मनु’ ) तथा जायमान प्रत्यय 
( 'अन्‌? तथा 'यत्‌? )--ये दोनों मनुष्य जाति के बोधक हैं। इस अर्थःविशेष के कारण 
“मानुष? शब्द से बहुवचन में “यजजोश्व?? (. २-४-६४ ) से 'अन्‌? प्रत्यय का लोप नही होता । 
उदाहरण--( १) मानुषः ( मानव-समुदाथ ) । विग्रह-मनोः अपत्यम्‌. ( जातिः ) । 
प्रक्रिया--मनु-ष्‌ +भ ( अञ्‌ ) >> मानुषः ( आदिवृद्धि-' “तद्धितेष्वचामादेः? ७-२-११७ तथा 
विभक्ति-कारयं.) । ( २ ) मचुष्यः । प्रक्रिया--मनु-पून-य ( यत्‌ ) > मनुष्यः ( विभक्ति-कार्यं ) । 
विज्ञेष--निरुक्त-कार ( यास्क ) के कथन पर यदि विचार किया जाय तो 
अपत्यार्थ का परित्याग करने कौ कोई आवश्यकता नहीं हे । निरुक्त में मनुष्य के २५ _ 
नामों की सुची दो गई हे । उस सन्दर्भ में 'सनुष्प” शब्द की सिद्धि के प्रसङ्ग में यह कहा 
गया हे कि वे समझ कर ( ९/भन्‌ ) कार्यों से सम्बन्ध करते हैं ( ./षिव्‌ ) । बुद्धिमान्‌ - 
के द्वारा वे बनाये गये हें । “मनस्यति' का प्रयोग बुद्धिमान्‌ होने के अर्थ में हो होता हे । 
'सनु! का या 'मनुस्‌” का पुत्र ( मानव या मनुष्य जाना जाय छ 
अतः जैसे अन्यत्र कुत्सादि विशिष्ट अर्थ गम्यमान होने प॑ अपत्याथं में प्रत्ययों का विधान 
किया गया दै। वैसे यहाँ भी जातिविशिष्ट अथे गम्यमान होने पर 'मलु' शब्द से अपत्याथ 
भ॑ हो उक्त दोनों प्रत्ययो का विधान करने पर “अपत्याथ? का परित्याग करने कौ कल्पना नहीं 





१. “उदीचाम्‌, प्राचाम्‌, अन्यतरस्याम्‌, बहुलमिति सर्वे एते विकल्पार्थाः, तेषाम्‌ एकेनेव 
सिध्यति १ तत्राचायंग्रइणं पूजार्थम्‌ । बहुलग्रहणं वैचित्र्यार्थम्‌ । क्वचित्न भवत्येव--दाक्षिः, 
प्लाक्षिरिति” ।--काशिका । 

२. “मनुष्यनामानि उत्तराणि पञ्चविंशतिः ( निघण्डुः-२।३ )। मनुष्याः कस्मात्‌ ? मत्वा 
कर्माणि सीव्यन्ति । मनस्यमानेन सुष्टाः। मनस्यतिः पुनर्मनस्वी भावे । अनोः अपत्यं मनुषो वा ।” 


निरुक्तम्‌ ३।२ । 
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समुदायार्थो जातिः । मानुषः--मनुष्यः । ( ११८६ ) जनपदशन्दात्क्षत्त्रियादञ्‌ ४ । 
१। १६६ ॥ जनपदक्षत्त्रिययोर्वाचकादज्‌ स्यादपत्ये । 'दाण्डिनायन' (सृ ११४५) इति 
सुत्रे निपातनाट्रिलोपः । ऐक्ष्वाक: । ऐक्ष्वाकी । 'क्षत्त्रियसमानशब्दाज्जनपदात्तस्य राजन्य- 
पत्यवत्‌' ( वा २६६१ ) । तद्राजमाचक्षाणस्तद्राज इत्यन्वर्थसञ्ज्ञासामर्थ्यात्‌ । पञ्चालानां 


( ११८६ ) जनपदशब्दात्‌ । जनपदो देश: , तद्वाचकशब्दो जनपदशब्दः, तथाभूतो य: 
क्षत्त्रियवाचकशब्द:, तस्मादित्यथं: । फलितमाह--जनपदक्षत्रिययोरिति । ऐक्ष्वाक इति । 
इक्ष्वाकुर्नाम देशः, राजा च । तस्य राज्ञो5पत्यमिति विग्रहे अन्‌, अणो$पवाद: । स्वरे 
विशेष: । ओगुंणं बाधित्वा “दाण्डिनायन' इति सुत्रे निपातनादुकारस्य टेर्लोपः । ऐक्ष्वा- 
काविति । बहुवचने तु लुग्वक्ष्यत इति भाव: । क्षत्त्रियसमानेति । क्षत्त्रियवाचकशब्देन 
समानशब्दो जनपदवाचकः, तस्मात्‌ षष्ठ्यन्तात्‌ राजन्यर्थं अपत्यवभ्प्रत्यया भवन्तीत्य: । 
वातिकमेतत्सूत्रसिद्धाथंकथनपरमित्याह-तद्वाजमिति । 'जनपदशन्दा दित्यादि विहितानाम- 


करनी पड़ेगी । अन्यथा 'भपत्यप्रकरण' मे दु क णय पड़ेगी । अन्यथा “अपत्यप्रकरण? मेँ सूच का पाठ भी निष्प्रयोजन कह! जायेगा । इस प्रकार 
दोनों में सामअस्य स्थापित झो जाता है । 


( ११८६ ) पद्‌--जनपदशब्दात्‌, क्षत्रियात्‌, अञ्‌ ।' अनुद्गत्ति-तस्तापत्यम्‌, तद्धिताः, 


ङ्यापूप्रातिपदिकाठ, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 
मूछाथं--जनपद-वाचक शब्द क्षतियाथ का अभिधायक हो तो अपत्याथ में “अज? प्रत्यय 


हो । 'दाण्डिनायन” ( सू ११४५ ) सूत्रानुसार निपातन-वश 'टि”-लोप हुआ । उंदा० ऐश्वाक:, 
ऐक्ष्वाको । वा० क्षत्रिय-जातिवाचक के तुल्य जनपद-वाचक शब्द से राजा अथ में अपत्याथ॑ के 
समान ( प्रत्यय होते हैं )। सार्थक “तद्राज” संज्ञा के सामर्थ्यं से उक्त वातिक का अथे निष्पन्न 
हुआ है। उदा० पञ्चालानां राजा--पाञ्चालः । वां 'पूर' से “अण्‌' प्रत्यय कहा जाय । उदा० 


पौरवः । वा० “पाण्डु? से ड्यण्‌’ हो । उदा० पाण्डथः । 
विवरण--आकरणिक अनुदृत्तियाँ यथापूव अनुसरण कर रही हैं। सूजस्थ पदों के साथ एक- 
बाक्यता करने पर यह विदित होता है कि “यदि जनपद्वाची शब्द क्षत्रियवाची भी हो तो उससे 
अपत्य अथ में 'अन्‌' (= अ) प्रत्यय हो” । डदाहरण--ऐक्ष्वाकः ( इक्ष्वाकु का पुत्र )॥ 
विग्रह--इक्ष्वाकोः राज्ञः अपत्यम्‌ । स्क्वाङु+अ ( अञ्‌ ) >> ऐक्ष्वाकु +अ ( भादिवृद्धि ) > 
छ 
ऐक्ष्वाकः “उ” को प्राप्त--युण का बाध कर ( “दाण्डिनायन” ११४५ सूत्र से ) निपातन-वश 


“उ१टि-का लोप, विभक्तिकाये )। प्रथमा-द्विवचन में ऐक्ष्वाक्रो । बहुवचन में तद्राज-संज्ञा को | 


अभिलक्षित कर प्रत्यय का लोप होगा--इक्ष्वाकबः | 


प्रकरणोपयोगी वातिक--प्रस्तुत किये जा रहे है । तदनुसार--( १ ) “यदि क्षत्रिय-वाचक 
शब्द के समान ही जनपद-वाचक शब्द हो तो उससे राजा अर्थ पें “अन्‌ू' प्रत्यय होता है? । 
उदाइरण के लिये जनंपदवाची “पञ्चाल” शब्द क्षत्रिय-वाची भी है, अतः “अपत्य? के समान राजा 
अर्थ में 'अन्‌' प्रत्यय होकर ( पादु कथम्‌ ) पाञ्चालः रूप बनेगा ( जादिवृद्धि, 'अ'-लछोप तथा 


विभक्तिकाय )। क्र्थ--'पत्चाल? क्षत्रियों का या जनपद का राजा । विग्नइ--पतन्चालानां राजा । 
घातिक--( २ ) अर्थ-'“पूर' शब्द से राजा अर्थ में "अण्‌? प्रत्यय होता है? । उदाइरण---पौरव: 
( “पूर क्षत्रियों का राजा )। विग्रह--पूरूणां राजा। पूरुन-अ (अण्‌ ) > पूरो--अ ( उ = 
ओ-गुण ) > पौरवः (ओ = अव्‌ , प्रथमा-विभक्ति )। “पूर शब्द जनपद-वाची नहीं है अतः 
प्राग्दीव्यतीय “अण प्रत्यय सिद्ध रहने पर भी तद्राज-संज्ञा होने के लिये इस वातिक की पृथक्‌ 
चरितायंता दै । वातिक्र--( ३) अ्थ--“'पाण्डु' शब्द से अपत्य और राजा अर्थ में “यण्‌? 
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राजा पाञ्चालः । 'पुरोरण्वक्तव्यः' (वा २६७०) । पौरवः । 'पाण्डोड्घंण्‌' (वा २६७९) । ` 
पाण्डयः । ( ११८७ ) साल्वेय-गान्धारिभ्यां च ४। १। १६७॥ आभ्यामपत्येऽन्‌ । 
'वद्धेत्‌-' (सु० ११८९) इति ऽ्यङोऽपवादः । साल्वेयः । गान्धारः । तस्य राजन्यप्येबम्‌ । 


बादीनां तद्राजसंज्ञा विहिता "ते तद्राजाः’ इति । प्रत्ययानां तद्राजत्वं तद्वाचकत्वाद्‌ 
गोणम्‌ । एवं च तद्राजवाचकास्तद्राजाः इत्यन्वथंसंज्ञैषा, न तु टिघुभादिवदवयवाथं - 
रहिता तथा च अबादिप्रत्ययानां तद्राजसंज्ञकानां राजवाचकत्वमपि विज्ञायत इति 
राजन्यपि वाच्ये ते भवन्तीति विज्ञायत इत्यर्थः । पञ्जालांनामिति । बहुवचनान्तमिदं देश- 
विशेषनाम, माष्ये तथेव प्रयोगदर्शनात्‌ । 'द्वथञ्मगध' इत्यत्र भाष्ये 'देशो नाम जनपदः” 
इति दशनात्‌ देशवाचिनोऽप्येकवचनमिति ज्ञेयम्‌ । जनपदशब्दादिति किम्‌ ? रह्योरपत्यं 
द्रोह्मव: । अणेव। तद्राजत्वाभावाद्‌ बहुत्वे न लूक -- द्रौह्मवा: । क्षत्त्रियादिति किम्‌ ? 
पश्चालो नाम करिचद्‌ ब्राह्मणः । तस्यापत्यं पाश्वालि: । वंदेहिः । पुरोरणिति । पूरुषब्दस्य 
जनपदवाचित्वाभावारंप्राग्दीव्यतीये अणि सिद्धे तद्राजसंज्ञाथ॑ वचनम्‌ । देशवाचित्वे तु 
द्वधञ्मगघ' इत्येव सिद्धम्‌ ।. पाण्डोड्यंणिति । वाच्य इति शेषः । इह्‌ श्वेतगुणवाचिनो 
युधिष्ठिरपितृवाचिनश्च पाण्डोनं ग्रहणम्‌, जनपदादित्युक्तेः । तस्य च पाण्डुदेशाधिपति- 
राजत्वाभावात्‌ । पाण्यघ इति । पाण्डोरपत्यं पाण्डुदेशस्य राजा वेत्यथ: । 

( ११८७ ) साल्वेय । ननु साल्वेयगान्धारिशब्दौ अव्युत्पन्नौ देशक्षत्त्रियोभय- 


(य) प्रत्यय होता है”। उदाहरण--पाण्ड्यः ( पाण्डु की सन्तान अथवा “पाण्डु' क्षत्रियो का 
. राजा ) । विग्रह---पाण्डो:” अपत्यम्‌ अथवा पाण्डूनां राजा । पाण्डु--य ( डथण्‌ ) £> पाण्डथ 


0 


( आदिवृद्धि तथा 'उ'-का लोप--'डित्व-सामथ्यांद्‌ अभस्याऽपि टेलॉप: नियम के अनुसार )। 
विशेष--( १ ) उपयुक्त प्रथम वार्तिक का मूल आधार “ते तद्राजाः? ( ४-१-१७४ ) सूत्रस्थ 
'तद्राज' संशा का अन्वर्थं होना है। 'तद्राज' संज्ञा "टि? घु’ “भः आदि के समान 'कृत्रिम संज्ञा? 
नहीं है जो कि वर्ण-विशेष को सूचित करती हो । उसके सार्थक ( व्युत्पत्ति के अनुसार ) संशा ! 
( तद्राजम्‌ आचक्षणा: ) - होने के कारण “तद्राज' के अभिधायी 'अन्‌' आदि प्रत्यय गौण समझें 
जाते हैं। अतः तद्राज-संशक अञादि-प्रत्ययो को राजबोधक माना गया है। इस तरह राजाको . 
अभिलक्षित कर भी उन प्रत्ययों का विधान सार्थक है । 
(२) 'ऐश्वाकः शब्द की सिद्धि अपत्यार्थक 'अण्‌? प्रत्यय करने पर भी हो सकती थी, 
किन्तु स्वर में भिन्नता ( आद्युदात्त ) अपेक्षित होने के कारण 'अञ्‌' प्रत्यय की चरितार्थता है। 
प्रत्युदाहरण--( १ ) सूत्र में ' जनपद! शब्द का निवेश होने के कारण '्रुहथ॒ का पुत्र? 
अथ अभीष्ट होने पर अण्‌ प्रत्यथ हो होगा तथा 'द्रौहवः? रूप निष्पन्न होगा । वहाँ पर तद्राज- 
संशा न होने के कारण बहुवचन में “विभक्ति? का लोप नहीं होगा, अतः 'द्रौह्यवाः? रूप निष्पन्न 
_ होगा। इसी प्रकार (२ ) 'क्षत्रिय' पद का निवेश होने के कारण किसी व्यक्तिविशेष का नाम 
“पञ्चाल? "विदेइ' आदि होने पर अपत्यांथे में "इञ्‌? प्रत्यय ही होगा तथा 'पाञ्रालिः? “वेदे हिः? 
आदि रूप बनेंगे । तदनुसार (३) वातिक में भी “पाण्डु? ( ब्यक्ति-विशेष ) के पुत्र की विवक्षा में 
अण्‌’ प्रत्यय होने पर "पाण्डवः? रूप बनेगा । 
( ११८७) पद्‌-साल्वेक-गान्धारिभ्यां, च । अचुबृत्ति--जनपदशब्दात्‌ क्षत्रियादञ्‌ , 
तस्यापत्यम्‌, तद्धिताः, ङ्यापप्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । | 


मूलाथं- इन से अपत्यार्थं मै 'अञ्‌? हो । यह 'वृद्धेत०” ( ११६९ ) से प्राप्त 'न्यड? का 
निषेषक है । उदा० १-साल्वेयः | २--गान्धारः । राजन्य अर्थ में भी इसी प्रकार ( समझें ) । 
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( ११८८ ) इच्ञमगधकलिञ्भसुरमसादण्‌ ४ । १। १६८ ॥ अज्रोऽपवादः । ढघच्‌-- 


आङ्गः, वाङ्गः, सोहाः । मागधः । कालिङ्गः । सोरमसः। तस्य राजन्यप्यवम्‌ पेज । 





गा Oo 
वाचिवौ, ताभ्याम्‌ जनपदशब्दादिनि सिद्धे किमर्थमिदमित्यत आह- वुद्धेदिति ञ्यङोऽ- 
पवादं इति । | 

( ११८८ ) दृचञ्मगघ । अजो$पवाद इति । जनपदशब्दादिति विहितस्याञो$पवाद 
इत्यं; । दृचजिति । उदाहियते इति रोषः ।अङ्ग, वङ्ग, सुह्य इत्येते दधच: देशक्षत्त्रिय- 
वाचिन: । अङ्गस्यापत्यमिति विग्रह: । तस्य राजन्येप्येवमिति । अङ्गादिदेशस्य राजेति 
विग्र हुः । | 


विवरण--पूर्व सूत्र का ही प्रकरण दै । अतः उस समग्र सूत्र को अनुवृत्ति. अपेक्षित है । 
शेष अनुदृत्तियाँ भी यथापूर्वं अनुसरण कर रही हैं। तदनुसार “जनपदवाची क्षत्रियाभिधायी 
“साल्वेय? तथा “गान्धारि? शब्दों से भी ( च ) अपत्य अथ में “अन्‌? प्रत्यय होता दै” । इन दोनों 
शब्दों से तो पूवं सूत्र ( ११८६) से ही अन्‌' प्रत्यय प्राप्त था, किन्तु उसके भपवाद-स्वरूप 
“बद्भत्‌ -कोसलाजादान्न्यङ” ( ४-१-१६९ ) से प्राप्त 'ब्यड” का निषेधक होने में इस सूत्र का 
औचित्य है । उदाइरण--( १ ) साल्वेयः ( साल्वेय का राजा अथवा क्षत्रिय की सन्तान ) । 
विग्रह - साल्वेयानाम्‌ राजा अपत्यम्‌ वा। साल्वेय्‌+अञ्‌ । ( २) गान्धारः ( गान्धारि कौ 
सन्तान ) । विग्रह--गान्धारीणाम्‌ अपत्यम्‌ । गान्धारि +अन्‌। 

विशेष--' राजा” अर्थ वाच्य होने पर भी अपत्यार्थं के समान झी 'अग्‌' प्रत्यय होगा । 

( ५१८८ ) पद्‌-इयज्‌-मगध-कलिञ्ग=सूरमसात्‌, अण्‌ । अनुवृत्ति-जनपदशब्दात्‌ क्षत्रि- 
यात्‌, तस्यापत्यम्‌ , तद्धिताः, ङयापप्रातिपदिकात, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र। 


मूलार्थ--“अज? का अपवाद है । इथच्‌ के उदा०--१--( क ) आज्ञः, (ख) वाङ्गः, (ग) 


सौहाय: । २--मागधः। ३--काछिङ्गः। ४--सौरमसः । इसी प्रकार 'राजा' अर्थ में भी (जानें )। 
विवरण--सभी भनुवृत्तियाँ यथापूर्व. अनुसरण कर रही हैं। तदनुसार “क्षत्रियाभिधायी 
जनपद-वाची 'दो स्वर-वणे वाले? शब्दों से तथा 'मगध”, “कलिङ्ग? एवं 'सूरमस” प्रातिपदिकों से 
“अप॒ल्य” अर्थ में “अण? प्रत्यय होता है”। उदाहरण--( १ ) दो स्वरवर्णवाले शब्द--( क ) 
आङ्गः ( अङ्ग देश का राजा अथवा अङ्ग देश के क्षत्रिय का पुत्र )। विग्नरह--अङ्गानाँ राजा अपत्यं 
वा। अङ्ग+भअण्‌। ( ख ) वाङ्गः ( वङ्ग देश का राजा अथवा क्षत्रिय का पुत्र )। विग्रह-वङ्गानां 
राजा अपत्यं वा) । बङ्गनअण्‌। (ग) सौह्मः ( सुह्य देश का राजा अथवा क्षत्रिय का पुत्र ) । 
विग्रह--सुह्यानां राजा अपत्यं वा । सुदा न-अणू । (२) मागधः ( मगध देश का राजा अथवा 
५0 ० 
क्षत्रिय का पुत्र ) । विग्रह--मगधानां राजा अपत्यं वा । मगधु--अण्‌ । (३ ) कलिङ्गः ( कलिङ्ग 
देश का राजा अथवा पुत्र )। विग्रह--कलिङ्गाना राजा झपत्यं वा। कलिज्ञल+अण | (४) 
© 
सौरमसः ( सूरमस देश" का राजा अथवा क्षत्रिय का पुत्र )। विग्रहृ--सुरमसानां राजा अपत्यं 
बा । समस्‌ + अण्‌ । आदिवृद्धि, अवणेलोपादि प्रक्रिया पूववत्‌ । ` 


0 
_ विशेष--'अङ्ग’, “वज्ञ आदि प्रातिपदिकों से “जनपदशब्दात्‌ ०” ( ४-१-१६६ ) से “अन्‌? 
प्राप्त था, 'अण?-विधान स्वर-भेद के कारण किया गया है । 


` १. यह नाम केवळ 'अष्टाध्यायौः में आया है। ज्ञात होता है कि असम प्रान्त में प्रसिद्ध 
'सुर्‌मा? नदी की दून और पर्व॑त-उपत्यका का प्राचीन नाम सूरमस था । द्रष्टव्य : 'पाणिनि-कालीन 
भारतव षे?-पृ० ७४ । 








अपत्याधिकारप्रकरणम्‌ ५६१ 


( ११८९ ) बद्धेत्कोसलाजादाञ्ञ्यङ्‌ ४। १ । १७१ ॥ वृद्धातू-आम्बष्ठयः, सौदीयं: । 
इत्‌--आवन्त्यः, कोन्त्यः । कोसल्यः । अजादस्यापत्यमाजाद्यः । ( ११९० ) कुरुना- 


( ११८९) वृद्धेत्कोसलाजादाञञ्यङ्‌ । जनपदक्षत्त्रियोमयवाचकाद्‌ वद्धसज्ञकात्‌ 
इदन्तात्‌ कोसलात्‌ अजादाच्चापत्ये ञ्यडित्यथं: । वृद्धादिति । उदाहियते इत्यथंः । 
आम्बष्ठयः सौवीर्यं इति । आम्बष्ठसोवीरशब्दौ जनपदक्षतित्रयोभयवाचको । इदिति । 
इदन्तोदाहरणसु चनमिदम्‌ । आवन्त्य इति । अवन्तिशब्दो देशे राजनि च । कोसल्य इति । 
कोसळणशब्दो देशे राजनि च । अजादस्यापत्यमिति । राजवाचकत्वे विग्रहोऽयम्‌ । देश- 
वाचकत्वे तु अजादानां राजेति विग्रहः । ॒ 


जज 








( ११८६ ) पद- श्डेत्कोसलाजादात्‌, न्यङ्‌ । अनुवृत्ति--जनपदशब्दात्‌ क्षत्रियात्‌, 
तस्यापत्यम्‌, तद्धिताः, ड्यापप्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । | 

मूळाथं--'वृड'-संश्क से-उदा०--१-( क) आम्बष्ठयः। (ख) सौवीर्यः । २-इकारान्त 
से-आवन्त्यः । ३-कौसल्यः । ४-अजादस्य अपत्यम्‌--आजाद्यः । 

विवरण--सभी अनुवृत्तियाँ पूर्ववत्‌ अनुसरण कर रही दं । तदनुसार ““ह्षुत्रियाभिघायी 
जनपदवाची वृद्धसंशक”, 'इकारान्त', 'कोसल' एवम्‌ 'अजाद' प्रातिपदिकों से ( वृद्धश्व-श्त-च 
कोसलश्च-अजादिश्च-वृद्धेदकोसळाजादम्‌ , तस्मात्‌ ) अपत्य अर्थं में 'न्यड? प्रत्यय होता है” । 
न्यङ” में 'ञ्‌? तथा "ङ्‌? "इत्‌? हैं । केवल "य? अवशेष रहेगा । यइ सूत्र भी “जनपदशब्दात्‌ 
क्षत्रियादन्‌?? ( ४-१-१६६ ) का अपवाद है। उदाहरण-- ( १ )--दृद्धसंशक--( क ) आस्बष्ठथः' 
( आम्बष्ठ देश के राजा अथवा क्षत्रिय का पुत्र )। चिग्रह--आम्बष्ठानाम्‌ राजा अपत्यं च )। 
आम्बष्ट +य ( न्यङ्‌ ) । ( ख ) सौवीयंः२ ( सौवोर के राजा अथवा क्षत्रिय का पुत्र )। विग्रह 


सौवीराणां राजा अपत्यं च। सौवीर्‌ +य (न्यङ्‌ )। (२) इकारान्त--( क ) आवन्त्यः" 
(अवन्ति देश के राजा अथवा क्षत्रिय का पुत्र) । अवन्ति +-य ( न्यङ्‌ )> आवन्त्यः । आदिवृद्धि तथा 
'इ? का लोप पूववत्‌ । ( ख ) कौन्त्यः ( “कुन्ति’ देश के राजा अथवा क्षत्रिय का पुत्र ) । विग्रह— 
कुन्ती नाम्‌ राजा अपत्यं वा । कुन्ति +य ( न्यङ्‌ ) । आजाद्यःऽ ( अजाद के राजा अथवा क्षत्रिय 
का पुत्र ) । अजाद्‌ +य ( ब्यङ्‌ ) । आदिवृद्धि आदि कारये पूर्ववत्‌ । 


विशेष--पत्र में “इव !--तपरकरण का फल यइ है कि जनपद-बाची क्षत्रियाभिधायी 'कुमारी? 
शब्द से अपत्यार्थ में कौमारः ( अण्‌ ) रूप बनेगा, न कि कौमायंः । 


१. पाणिनि ने “अम्बाम्ब-गो-भूमि०? ( ८-३-९७) सूत्र में 'अम्बष्ठ' ( अम्बाञ स्थ ) तथा 
'आम्बष्ठ? ( आम्ब+स्थ )--इन दो नामों की अलग-अलग सिद्धि की है । यह जनपद राजाधीने 
था और इसके निवासी 'आम्बष्ठय? कहलाते थे । महाभारत के अनुसार 'आम्बष्ठ' कौरवों की ओर 
से लड़े थे । उनकी गिनती औदीच्यों में की गई है। ये 'चिनाव' नदी के निचले भाग में बसे हुए 
थे । यूनानी लेखकों ने इनका उल्लेख “संबस्तङ” ( Sambastai ) नामं से किया है । 

__( पाणिनिःकालीन भारतवषं'--ए० ६७) । 'अम्बष्ठ' शब्द जाति-बिशेष का भी बोधक है । 

२. सौबोर? जनपद की स्थिति “सिन्धु? नद के निचले कॉठे पर थी । इसकी राजधानी *रोरुव' 
थी, जिसका वर्तमान नाम 'रोड़ी” है । यहाँ पुराने शइर के भग्नावशेष हैं । 

३. “अवन्ति’--मध्य भारत का प्रसिद्ध जनपद, जिसकी राजधानी उञ्जयिनी रही है । 

४. "कुन्ति? जनपद भी.'अवन्ति’ जनपद का पड़ौसी था। उस राज्य से 'अश्व' नदी बइती 
थी, जो 'चम्बल' कौ शाखा “कुमारी” नदी थी। सम्भवतः 'कुन्ति’ राष्ट्र पुराना ग्वालियर राज्य 
रहा हो, जो कोतवार कइलाता रहा है। 


३६ सि० 








५६२ व्याख्याद्योपेत-सिद्धान्तकौमुद्या 


दिभ्यो ण्यः ४ । १ । १७२ ॥ कौरव्यः । नेषध्यः । 'स नेषधस्यार्थपते;' इत्यादो तु 
शेषिको$ण्‌ । ( ११९१ ) साल्वावयव-प्रत्यग्रथ-कलकूटाऽश्मकादिञ्‌ ४। ११ १७३ ॥ 
साल्वो जनपदस्तदवयवा उदुम्बरादयस्तेभ्यः प्रत्यग्रथा दिभ्यस्त्रिभ्यश्च इञ्‌ । अमो5पवाद: । 
ओदुम्बरिः । प्रात्यग्रथिः । कालकूटिः । आइमकि: । राजन्यष्येवम्‌। ( ११९२) ते 


( ११९० ) कुरुनादिभ्यो ण्यः । कुरुशब्दात नकारादिश्यश्व जनपदक्षत्त्रियवाच- 
केम्योऽपत्ये राजनि च ण्यः स्यादित्यर्थः । कौरव्य इति । कुरोरपत्यं कुरूणां राजेति वा 
विग्रहः । नेषध्य इति । निषधशन्दो देशे राजनि च । क्षेषिक इति तस्येदमित्यनेनेति 
शेष: । | 

( ११९१ ) साल्वावयव । उदुम्बरादय इति । 

'उदुम्बरास्तिळखला मद्रकारा युगन्धराः । भूलिङ्गाः शरदण्डाश्च साल्वावयवसंज्ञिताः”।। 

इति प्रसिद्धिः। दद्वघञ्मगध' इति भाष्ये तु बुध आजमीड अजकन्दा अपि गृहीता: । 


( ११६० ) पद्‌--कुरु-नादिभ्यः, ण्यः । अनुवृत्ति--जनपदशब्दात्‌ क्षत्रियात्‌, तस्यापत्यम्‌, 
तद्धिताः, ङ्याप्‌प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 

सूलाथे--उदा० १-कौरव्यः। २--नेषध्यः । 'स नैषधस्यार्थपतेः? इत्यादि में शेषिक 'अण्‌? 
प्रत्यय ह्वै । | | 
विवरण--“क्षत्रियामिधायी जनपदवाची 'कुरू' तथा “न'कार से आरम्भ होनेवाले प्रातिपदिकों 
से 'अपत्य? अथे में “ण्य? प्रत्यय होता दै” । क्रेमश: उदाइरण- ( १) कोरब्यः ( 'कुरु देश का 
राजा या क्षत्रिय का पुत्र ) । विग्नह--कुरूणाम्‌ राजा अपत्यम्‌ वा। कुरु+य (ण्य ) >कुरो+य 
( उ = ओ--युण--“ओयगुण:” ६-१-७६ ) >>कौरो--य ( आदिवृद्धि ) >कौरव्य: ( ओ = अव्‌--- 
“वान्तो यि प्रत्यये” ६-१-७९ )। (२) नकारादि शब्द--नेषध्यः ( निषध का पुत्र ) । विग्रह-- 
निषधस्य अपत्यम्‌ ( राजा वा ) । निषथु +य (ण्य) > नेषध्यः ( आदिवृद्धि तथा अका लोप )। 
“नेषथः' प्रयोग की सम्भावना के सम्बन्ध में “तस्येदम्‌?? ( ४-३-१२० ) से झौषिक “अणू? 
प्रत्यय करने पर स नैषधस्य प्रयोग कौ समौचीनता बतलाई गई है । 

विशेष--'कुरु' शब्द दो अचू!-( स्वर )-वर्णों से युक्त होने के कारण “अणो द्वयचः” 
( ४-१-१६६ ) से प्राप्त "अञ्‌? के अपवादस्वरूप “अणू? प्रत्यय का भी बाधक यह सूत्र है। 

( ११६१ ) पद--सास्वावयव--प्रत्यग्रथ -कालकूटा-ऽइमकाद्‌ , इञ्‌ । अनुवृत्ति--जनपद- 
शब्दात क्षत्रियात्‌, तस्यापत्यम्‌, तद्धिताः, ङ्याप्‌ प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । ` 

सूछाथ--“साल्व नामक जनपद के “अवयवस्वरूप? ( उदुम्बरादि ) शब्द, “प्रत्यञथ?, 
'कलकूट' तथा 'अइमक' प्रातिपदिको से 'इञ? प्रत्यय हो” । “अनू' का अपवाद दै । उदा० १-- 
ओदुम्बरिः। २--प्रात्यअथिः । ३--कालकूटि:। ४--आइमकिः । “राजा? अर्थ में भी ऐसे हो. 
( रूप.) हैं।.. 

विवरण--“क्षत्रियाभिधायी जनपद-वाची 'साल्व' के अवयव-वाची “उदुम्बरादि? शब्द तथा 
त्यथ, 'कलकूट? एवम्‌ “अइमक” प्रातिपदिकों से 'इञ! प्रत्यय होता दै” । “साल्व? नाम विशेष 
क्षत्रियों का है। उनका जनपद भी 'साल्व” कहा जाता है? ( सू० ११८७) । उस जनपद के जो 


१. साल्व’ जनपद की स्थिति के सम्बन्ध में डा० वाघुदेवशरण अग्रवाल ने “पाणिनिकालीन 
भारतवष? ( पृ ०७० ) में यह बतलाया है कि “मत्स्य? ओर 'कुरु-जाङ्गल' को छोड़ कर वतमान 
अलवर से उत्तरी बीकानेर तक का फैला हुआ भूभाग ही प्राचीन साल्व ज्ञात होता है। 
सम्भवत: अलवर में उस नाम का कुछ अंश सुरक्षित रह गया हो ।” साल्वो की प्रमुख नगरी 


"सौभ? का उल्लेख महाभारत मे मिलता हैं :--विराट० २९-२ तथा उद्योग ४-२४ । 


tn 





अपत्याधिकारप्रकरणम्‌ ५६३ . . 


तद्राजाः ४। १। १७४ ॥ अजादय एतत्सञ्जाः स्युः। ( ११९३ ) तद्राजस्य बहुषु 
तेनेवास्त्रियाम्‌ २। ४ । ६२॥ बहुष्वर्थेषु तद्राजस्य लुक्स्यात्तर्थक्ृतबहुत्वे, न तु 





( ११९२ ) ते तद्राजाः । ते इत्यनेन जनपदञचन्दादित्यायारम्य विहिता अनादयः 
परामृश्यन्ते । तदाइ--अजादय इति । 

( ११९३.) तद्राजस्य । 'ण्यक्षत्त्रियाषं’ इत्यतो लुगित्यनुवतंते । तेनेत्यनन्सर कृते 
बहुत्वे इत्यध्याहायं: । तदाह्‌--बहुष्विति । तदर्थंकृतबहुत्वे इति । अादिप्रत्ययान्त- 
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भिन्न-भिन्न खण्ड हैं, वे भी “साल्व” के बोधक होंगे । 'काशिका' में उद्धृत एक इलोक के अनुसार 
“साल्व? जनपद के अवयव--उदुम्बर ( गुरुदासपुर के आसपास ), तिळखल, ( होशियारपुर का 
भूभाग ), सद्वकर (बीकानेर के उत्तर-पूर्वी कोने में स्थित “भद्र? नामक स्थान ), युगन्धर 
(अम्बाला जिले में सरस्वती से यमुना तक फेला हुआ भूभाग ), भूलिङ्ग ( आरावली के उत्तरपश्चिम 
में ) तथा शरदण्ड-- कुरुक्षेत्र के आसपास )--ये ६ माने गए हैं। इन के अतिरिक्त महाभाष्य में 
बुघ, अजमीढ तथा अजकन्द्‌-इन तीनों को भी “साल्व? जनपद के छण्डो में सम्मिलित किया. 
गया है? । ऐसा प्रतीत होता है कि “साल्वो? ने अपना “गण” बना लिया था और उनका विस्तार 
दूर-दूर तक हो गया था । क्रमशः उदाइरण--( १ ) ओदुम्बरिः ( उदुम्बर देश का राजा अथवा 
क्षत्रिय का पुत्र )। विग्रह--उदुम्बराणां राजा अपत्यं वा । उदुम्बर +इ ( इञ्‌ ) >> औदुम्बरिः 
( “अ? का लोप तथा आदिवृद्धि एवं विभक्ति-कायं )। ( २ ) प्रात्यग्रथिः ( प्रत्यग्रथर का राजा 
अथवा पुत्र ) । ( ३) कालकूटिः ( कलकूटऽ का राजा अथवा पुत्र ) । ( ४ ) आइमकिः (अइमक ऽ 
जनपद का राजा अथवा उसका पुत्र )। विग्रद्दादि काये पूववत्‌ । उदुम्बरादि अन्य शब्दों में 
भी “इन्‌? होकर-तैळखलिः, माद्रकरिः, यौगन्धरिः, भौलिङ्गिः, शारदण्डिः, बौधिः तथा 
आजम्रीढिः रूप निष्पन्न होंगे ।. 

( ११३२ ) पद्‌-ते, तद्राजाः। अनुवृत्ति -जनपदशब्दात्‌ क्षत्रियात्‌, प्रत्ययः । संज्ञासूत्र । 

सूलाथं-'अञ्‌? आदि की यह ( तद्राज ) संज्ञा होती है । | 

विवरण--यह संशासूज दै । 'संश्ि'-वाचक “ते'--सबैनाम पूव॑निदिष्ट प्रत्ययों का सूचक है । 
अतः “जनपदशब्दात्‌ क्षत्रियादञ्‌” ( ४:१-१६६ ) से लेकर जो अञ्‌, अण्‌, न्यङ आदि प्रत्यय 
कहे गए हैं--वे “ते? पद से लिए जाते हैं। अतः “उनकी 'तद्राज'संज्ञा होगी” । उसका फल 
आगे के सूत्र में बतलाया जा रहा है। 

( ११३३ ) पद्‌--तद्राजस्य, बहुषु, तेन, एव, अञ्नियाम्‌ । अनुतृत्ति-लक्‌ । विधिसूत्र । 

सूलाथ--स्रीलिङ्ग के अतिरिक्त बहुस्व अथं में विद्यमान 'तद्राज' प्रत्यय का लक? होता है। 
उदा० १--इक्ष्वाकवः । २--पञ्चालाः--इत्यादि । 'कौरव्याः? 'पाण्डयाः--आदि शब्दों की समी- 





१. ''दयन्मगधकलिङ्गसरमसादण्‌? ( ४-१-१७० ) सूत्रे भाष्ये कैयटेन 'बौधिः इति प्रतीक- 
मादाय साळ्वावयवळक्षणः इञ्‌ इति कथयता साल्वावयवेषु' एतेषां गणना भवतीति सूचितम्‌ । 

२. कोर्षो के अनुसार पञ्चाल का ही नाम प्रत्यग्रथ था ।--हेमचन्द्र : 'अभिषानचिन्तामणि? 
४-२६ । इस प्रदेश में बहने वाली रथस्था ( रामगङ्गा ) नदी थी । | 

३. म० भा० सभापवे के अनुसार कलकूट 'कुलिन्द? प्रदेश में था (२६।३।४)। तदनुसार इसे 
यमुना को ऊपरी धारा का यामुन प्रदेश कहा जा सकता है । अथववेद ( ४-९-१० ) में यामुनं 
अंजन का उल्लेख दे ( कालकूट ) । 

४. गोदावरी के दक्षिण सह्याद्रि पवत तक का विस्तृत भूभाग | अइमक जनपद की राजधानी 
प्रतिष्ठान ( गोदावरी के किनारे आधुनिक पेठण ) थी । 








५६४ व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकोमृद्यां 


स्त्रियाम्‌ । इक्ष्वाकवः, पञ्चालाः इत्यादि। कथं ताह 'कोरव्याः पशवः’ 'तस्यामेव 
“रघोः पाण्ड्याः इति च । कोरव्ये पाण्ड्ये च साघव इति समाधेयम्‌ । 'रघ्णामन्बयं 


वक्ष्ये- 'निरुध्यमाना यदुभिः कथञ्चित्‌, इति तु रघुयदुशब्दयोस्तदपत्ये लक्षणया । 


मात्राथंगतबहुत्वे सतीत्यर्थः । तेनेति किम्‌ ? प्रियो वाङ्गो येषां ते प्रियवाङ्गाः इत्यत्र 
बहुत्वस्यान्यपदाथंगतत्वात्‌ वाङ्गशन्दात्परस्य न लुक्‌ । यद्यपि वतिपदार्थं विशिष्टान्यपदाथं- 
गतं बहुत्वं वतिपदाथंगतमपि मवति, तथापि अन्‌प्रत्ययान्तार्थवाङ्गमात्रगतं न भवतीति 
न छूक्‌ । एतदर्थमेवकारग्रहणम्‌ । इक्ष्वाकवः पञ्चाला इति । 'जनपदशब्दात्‌’ इति विहि- 
तस्य अबो लुकि आदिवृद्धिनिवृत्तिः । इत्यादीति। अङ्गाः वङ्गाः इत्यादि बोध्यम्‌ । 
कथं तहीति । कौरव्या इत्यत्र ण्यप्रत्ययस्य पाण्ड्य इत्यत्र डचण्प्रत्ययस्य च तद्राजतया 
बहुषु लुक्‌प्रसङ्गादित्यर्थः । साधव इतोति। कौरव्यश्चब्दात्‌ पाण्डचशब्दाच्च 'तत्र 
साधु: इति यत्प्रत्यये 'यस्येति च' इत्यकारलोपे यत्प्रत्ययस्य तद्राजत्वाभावान्न लुगित्यथंः । 
ननु रधुयदुशब्दयोजनपदवाचित्वामावात्‌ प्राग्दीव्यतीयेऽणि तस्य तद्राजत्वांभावात्‌ कथं 
बहुषु तस्य लुगित्याशद्कध परिहरति-रघूणामिति। लक्षणयेति। प्रयोग इति शेषः । 
वतश्च नेदमपत्यप्रत्ययान्तमिति मावः । लक्षणाबीजं तु रघुयदुसमानवृत्तिकत्वं बोध्यम्‌ । 
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चीनता क्रमशः “ 'कोरव्ये’ “पाण्ड्ये? च साधवः” अथं में (यत्‌ प्रत्यय करने पर) समझी जाय। इसी 
प्रकार "रघूणाम्‌? तथा 'यदुभिः प्रयोगों में उनके अपत्य में लक्षणा मान कर समीचीनता जानी जाय। 

_ चिवरण--विधेय-वाचक 'लुक पद की अनुवृत्ति “ण्यक्षत्रियाषेञितो यूनि छुगणिजो:” 
( २-४-५८ ) सूत्र से आ रही है। सूत्रस्थ 'बहुषु’ पद का अन्वय "तद्राजस्य? तथा 'तेनैवः--इन 
पर्दो के साथ होता दै। "तेन? सर्वनाम भी 'तद्राज? का बोधक है। अतः “तेन बहुषु? से "तद्राज 
बहुत्व? अथे अभिव्यक्त होता है। तदनुसार समग्र सूत्र का यइ अथे होगा कि “ख्रीलिङ्ग के 


अतिरिक्त अन्य लिङ्गो में बहुत्व अर्थ में 'तद्राज?-प्रत्यय का लोप होता है, किन्तु यइ बहुत्व 'तद्राज?- 


प्रत्यय के ही अथे का होना चाहिये?। उदाइरण--इक्ष्वाकवः ( इक्ष्वाकुओ के राजा अथवा 

अपत्य) । विग्रह--इदवाकूणाम्‌ राजानः अपत्यानि वा । शक्ष्वाकु+अञ्‌ , जस्‌>> ऐश्ष्वाक + जस्‌?> 
ङ्‌ ७० ज्र 

इक्ष्वाकु+अस्‌ ( बहुत्वाथेक “अन्‌? प्रत्यय का लीप होने पर 'निमित्तापाये नै मित्तिकस्यास्यपाय? 

नियम के अनुसार आदिवृद्धि की निवृत्ति ) > इक्ष्वाकवः ( प्रथमा बहुवचन में गुण “जसि च” 

७-३-१०९, अवादेश, रुत्व एवं विसग )। एकवचन तथा द्विवचन में ऐेक्ष्वाकः, ऐक्ष्वाकौ रूप होंगे । 


इसी प्रकार (२) पञ्चालाः ( पन्चालो का राजा अथवा अपत्य )। विग्रह--पत्चालानां राजा 


अपत्यानि वा । यहाँ “अम्‌” प्रत्यय का लोप होगा । ऐसे ही “अङ्गाः? “वङ्गाः? आदि उदाइरण भौ 
जाने जायें । | 

शक्का-समाधान--उपयुक्त विधान के अनुसार 'पाण्डु” शब्द से बहुवचन में डथण्‌ प्रत्यय का 
लोप दोनेपर “पाण्डवः? ( *डथ? प्रत्यय का लोप ) तथा 'कुरु' शब्द से “कौरवाः? ('ण्य' प्रत्यय का 
लोप होने पर ) रूप होना चाहिये, न कि (रघोः) 'पाण्डयाः' तया 'कौरब्याः? ( पशवः ) । 
इसका समाधान यह दिया जा रहा दे कि 'कौर॒व्य? शब्द तथा “पाण्ड्य? शब्दों से “तत्र साघुः” 
(४-४-९८) सुत्र से 'साधुः? अर्थ में यत! प्रत्यय करने पर “अ? तथा 'य्‌? का लोप होने पर उक्त रूप 


समीचीन माने गये हैं-कोरब्य +य ( यत्‌.) > कौरव्यः । इसी प्रकार पाण्ड्य +यः> पाण्डथः । 


“यत्‌? प्रत्यय की तद्राज-संज्ञा न होने से उसका लोप नहीं हुआ | 


पुनरपि कालिदास ने रघुवंश के आरम्भ में इस नियम के विरुद्ध रघूणाम्‌ अन्वयं वक्ष्ये’ 
कप्रयोग र प्राग्दीव्यतीय “अण? प्रत्यय का लोप दिखाया है । राघवाणाम्‌ प्रयोग नहीं किया है। 
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` ( ११९४) कम्बोजाल्छुक्‌ ४। १। १७५॥ अस्मात्तद्राजस्य लुक्‌ । कम्बोजः । | 
कम्बोजो । 'कम्बोजादिभ्य इति वक्तव्यम्‌’ ( वा २६७४ ) । चोलः । शकः । हृयज्लक्षण- 
स्याणो लुक । केरलः । यबनः। आओ लुक्‌ । “कम्बोजाः समरे' इति पाठः सुगमः । 
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( ११९४ ) कम्बोजाल्लुक्‌ । तद्राजा इत्यनुवृत्तं षष्ठया विपरिणम्यते । कम्बोजात्‌ 
परस्य तद्राजस्य छूक्‌ स्यादित्यर्थः । अबहुत्वाथं सूत्रम्‌ । तदाह-कम्बोजः । कस्बोजाविति । 
जनपदशब्दादिति विहितस्य अनो लुक्‌ । चोलः कक इति। चोळशको देशविशेषो 
राजविद्येषो च । द्ृ्जलक्षणस्येति । 'द्वरघञ्मगध' इति विहितस्येत्यरथंः । केरल इति । | 
केरल्यवनशब्दौ देशराजोभयवाचिनो । अनो लुगिति । जनपदशन्दादिति विहितस्येति 








वह तो होना नहीं चाहिये, क्योंकि 'रघु' शब्द जनपद-वाची नहीं है, अतः 'तद्राज-संझा? होने का 
प्रश्‍न ही नहीं उडता । इसी प्रकार “निरुध्यमाना यदुभिः कथञ्जित्‌’ में भी 'यादवेः' प्रयोग दोना 
चाहिये । इसके समाधान में यइ कहा जा रदा हैं कि यहाँ 'रघु' तथा “यदु? की उनके अपत्य में. 
लक्षणा की गई है। ये दोनों शब्द अपत्यप्रत्ययान्त नहीं हैं । 


( ११६४ ) पद्‌--कम्बोजात्‌, छक्‌। अञुदृत्ति--जनपद शब्दात्‌ क्षत्रियाद्‌, तद्राजाः, प्रत्ययः । 


मूळाथं--इस से 'तद्राज' प्रत्यय का छुक्‌ हो । उदा० कम्बोजः । कम्बोजौ ¦ वा० कम्बोज? 
' आदि से कदा जाय। उदा० १--चोळः। २--शकः। 'द्वयच्‌? निमित्तक “अण? का “लुक? है । 
३-केरल: । ४-यवनः। “अन्‌” का लुक है। रघुवंश मे 'कम्बोजाः समरे? पाउ है । ढीघे-पाठ में 
तो प्रथमान्त से अभिजन अथे में “सिन्धु-तश्ष-शिलादिभ्योऽणञी” ( ४-३-९३ ) से "अण्‌? प्रत्यय 
हुआ है। 
चिवरण--सत्र में उद्देश्य-वाची पद "तद्राजाः (न्तद्राजस्य ) का लाभ पूर्व सत्र “ते तद्राजाः?” 
( ४-१-१७२ ) की अनुवृत्ति द्वारा होता दे। प्राकरणिक अनुवृत्तियों के साथ षष्ठी-विमक्ति में 
परिणमित 'तद्राज? की एकवाक्यता करने पर यइ विदित दोता है कि “क्षत्रियाभिधायी जनपदवाची 
“कम्बोज? शब्द से अपत्यार्थं में विदित 'तद्राज'-प्रत्यय का लोप ( छुक) हो” । बहुवचन में तो 
“तद्राजस्य बहुषु तेनेवाल्लियाम्‌? ( २-४-६२) सूत्र से 'तद्राज'-प्रत्यय के लोप की प्राप्ति थी, 
अतः सामान्यतया सभी वचनों में लोप करने के लिये य विधान चरितार्थ होता दै। 
वार्तिककार ने इसकी सीमा बढ़ा कर “कम्बोजादि शब्दों में भी तद्राज-प्रत्यय के छोप-विधान 
की मान्यता दी है” । डदाइरण-- कम्बोजः ( कम्बोज-जनपद' का राजा ) । विग्रह--कम्बोजानां 
राजा । कम्बोज+अ+सु ( 'अञ्‌'-“जनपदशब्दात्‌ क्षत्रियादञ्‌? ४-१-१६८ ) > कम्बोज+सु 
( 'अन्‌? का क्‌ ) > कम्बोजः ( प्रथमा-विभक्ति-निमित्तक कायं ) । 'अञ्‌' का “क्‌ होने के 
कारण आदिवृद्धि नहीं हुईं। द्रिवचन--कस्बोजो ( कम्बोज के दो राजा)! इसी प्रकार 


चोळः-> चोल+अण्‌ ( चोल जनपद का राजा )। शकः-शंक--अण्‌ (शर्को का राजा) 
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१, आधुनिक "पामौर* और 'बदख्यां' का सम्मिलित प्राचीन नाम कम्बोज जनपद था 
और उसी से सरा हुआ “दरवाञ्च' का इळाका था, जिसकी पचान डा० मोतीचन्द ने द्वारका से को 
है । कंम्बोज के दक्षिण में पूर्व-पश्चिम तक फेळी हुई दिन्दुकुश कौ ऊँची पवंत-श्रकूला 'कम्बोज' को 
भारतवष से अलग करती थी । “बदख्शां? का प्राचीन नाम यक्ष? था । पाणिनि ने ऐघुकारिगण 
( ४-२-५४ ) में 'दवयक्षायण’ शब्द पढ़ा है। महाभारत में 'दथक्ष', त्र्यक्ष और लळाटाक्ष--शन तीन 
जनपदों के नाम आए हैं । इनमें से 'ललाटाक्ष' की पहचान 'लद्दाख' के साथ की गई है । 

~_"पाणिनि-कालीन भारतवर्ष'---पृ० ६० । 








५६९ व्याख्याइयोपेत-सिद्धान्तकौमुद्यां 


दीर्घषाठे तु कम्बोजो$मिजनो येषामित्यथंः । 'सिन्धुतक्षशिलादिम्योऽणजो'’ ( सु १४७३ ) 
इत्यण्‌ । (११९५ ) स्त्रियामवन्ति-कुन्ति-कुरुम्यश्च ४। १ ।, १७६ ॥ तद्राजस्य लुक- 
स्यात्‌ । अवन्तो । कुन्तो । कुरूः। ( ११९६ ) अतश्च ४।१।१७७॥ तद्राजस्याकारस्य 


शेषः । ननु कम्बोज इति कथं, लुक्प्रसङ्गादित्यत आह- कम्बोजाः समरे इति । दीघंपाठे 
त्विति । अचां मध्ये आदेरचो दीघंभूतस्य पाठे त्वित्यथें:। अभिजन इति । यत्र पु्वेरुषितं 
सोऽमिजनः इत्यग्रे वक्ष्यति । सिन्धुतक्षेति । सिन्ध्वादौ कम्बोजशब्दस्य पाठादिति भाव: । 
( ११९५ ) स्त्रियामवन्ति । अवन्ती कुन्तोति । अवन्तेः कुन्तेश्चापत्यं स्त्री राज्ञी 
वेति विग्रह: । 'वृद्धेत्कोसल' इति ञ्यङोऽनेन छूकि 'इतो मनुष्यजाते:' इति डीष । 

कुरूरिति । 'कुरुनादिम्य: इति ण्यस्य लक । 
( ११९६ ) अतश्च । तद्राजस्याकारस्येति । अत इति ठद्राजविशेषणम्‌ । तद्राजात्म- 











में भी “द्रथज्‌-मगघ कलिज्ञ-सूरमसादण” ( ४-१-१७० ) से विहित 'अण का लोप होगा । 
वसे ही केरळः ( केरल जनपद का राजा) तथा यवनः ( यवन देश" का राजा ) मैं भी तद्राज 
प्रत्यय ( 'अञ्‌? ) का लोप द्वोता है । 

विशेष--कहीं-कहीं 'काम्बोजा? पाठ है । उस प्रयोग की समीचीनता का उपाय बतलाते 
हुए सूचित किया गया है कि “वहाँ पर” प्रथमान्त 'कम्बोज? शब्द से 'अभिजन' अर्थ में “अण? 
प्रत्यय ( सिन्ध्वादि-गण में कम्बोज’ का पाठ है) कर ( कम्बोजः अभिजनः येषां ते) यइ रूप 
आदि-वृद्धि होकर. निष्पन्न हो सकेगा?” । वस्तुतः रघुवंश में "कम्बोजाः समरे? यही प्रामाणिक 
पाठ माना गया है । 

( १११ ) पद्‌--स्ियाम्‌, अवन्ति-कुन्ति-कुरुभ्यः, च । अनुवृत्ति--छक्‌ , जनपदशब्दात्‌ 
क्षत्रियात्‌, तद्राजाः, प्रत्ययः । विधिसूत्र । 

सूलाथ--तद्राज?-प्रत्यय का 'लुक' हो । उदा० १--अवन्ती । २--कुन्ती । ३--कुरूः । 

विवरण- -ज्नी-लिङ्ग में केवल तीन शब्दों से उत्तरवतीं “तद्राज”-प्रत्यय का लोप बतलाया 
जा रहा है। अतः विधेयवाची “तद्राजाः? तथा 'छुकः--ये दोनों पद अनुबृत्तिळभ्य हैं । तदनुसार 
“क्षत्रियामिधायी जनपदवाची “अवन्ति?, “कुन्तिः तथा "कुरू? शब्दों से परवती “तद्राज”-प्रत्यय 
का स्रीलिङ्ग में अभिधेय होने पर लोप होता दै” । उदाहरण--( १) अवन्ती ( अवन्ति-जनपद 
की राजकुमारी )। विग्रह--अवन्तेः अपत्यं स्त्री । अवन्ति+य ( हस्व इकारान्त होने से “बृद्धेत्‌- 
कोसलाजादान्ञ्यङ'? ४-१-१६९ से न्यङ्‌) !> भवन्ति ( 'तद्र।ज’ प्रत्यय 'न्यङ' का लोप ) ®> 
अवन्ति+ङीष्‌ ( “इतो मनुष्यजातेः” ४-१-६५ ) >> अवन्ती +सु ( प्रथमा विभक्ति एकवचन ) 
> अवन्ती ( विभक्ति का इळ्‌-ङ्यादि लोप )। (२) कुन्ती ( कुन्ति-जनपद की राजकुमारी ) । 
विग्रह- कुन्तेः अपत्यं स्त्री । कुन्ति+न्यङ >> कुन्ति+ई ( प्रत्यय-लोप तथा ङीष्‌ ) >> कुन्ती । 
( ३ ) कुरूः ( कुरु जनपद की राजकुमारी )। विग्रह--कुरोः अपत्यं स्री । कुरु+ण्य ( “कुरुना 
दिभ्यो ण्यः? ४-१-१७० ) > कुरु ( "ण्य? का लोप ) > कुरु +ऊ ( 'कङ?-“ऊङतः?? ४-१-६६ ) 
> कुरूः ( दीघ एवं विभक्ति-काय ) । 


( ११३६ ) पद्‌--अतः, च । अनुवृत्ति--ख्रियाम्‌, जनपदशब्दात्‌ क्षत्रियात्‌, लक्‌ , तद्राजाः, 
प्रत्ययः । विधिसूत्र । 





१. यूनान देश । यूनानी इतिइास-लेखक हेरीदोत ने लिखा है कि भारतीय सेनिकों की 
एक डुकडी रूषयाषं के इरानी कटक-दळ के साथ यूनान के युद्ध में सम्मिलित हुई थी । 
“-पाणिनिकालीन भारतवष--पृ. ३०३ । 
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स्त्रियां लुक्स्यात्‌ । श्रसेनी । मद्री । कथं 'माद्रोसुती' इति ? 'ह्वस्व एव पाठ: इति 
हरदत्तः । भर्गादित्वं वा कल्प्यम्‌ । ( ११९७ ) न प्राच्यभर्गादियोधेयादिभ्यः ४॥ १५ 
१७८ ॥ एभ्यस्तद्राजस्य न लुक्‌ । पाञ्चाली । वेदर्भी । आङ्गो । वाङ्गो । मागधो । एते 
प्राच्याः । भार्गो । कारूशो । कैकेयो । केकयीत्यत्र तु जन्यजनक भावलक्षणे पुंयोगे डोष । 
युधा शुक्रा आभ्यां 'इयचः' (सु १११४ ) इति ढक्‌ । ततः स्वार्थं 'पइर्वादियोधेयादि- 


कस्य अकारस्येत्यर्थेः । शूरसेनोति । अजो लुकि प्रत्ययलक्षणमाश्जित्य अपत्यप्रत्यान्तत्वेन 
जातित्वात्‌ डोष्‌ । न लुमता’ इति निषेधस्तु न, डङीष्विधेरङ्गकायंत्वाभावात्‌ । 
एवं मद्री । 

( ११९७) न प्राच्य । एभ्य इति । प्राच्येभ्यः भर्गादिभ्यः यौधेयादिभ्यश्चेत्यथंः । 
एते प्राच्या इति । क्षत्त्रिया इति शेषः, यथायथमजः अणश्च न लुक । भर्गादीनुदाहरति-- 
भार्गी, कारूशी, केकेयोति । जन्यजनकभावेति । अत्र यद्वक्तव्यं तत्‌ 'पुंयोगादाख्यायाम्‌' 
इत्यत्रोक्तम्‌ । अथ योधेयादिभ्यो लुक्‌प्रतिषेधदशंयितुमाह--युधा, शुक्रा इत्यादिना । 


सूलाथ--'तद्राज’-संज्ञक अकार-प्रत्यय का स्त्री-लिङ्ग में लोप होता है। उदा० १--शूरसेनी । 
२--शूद्री । "माद्रीसुतौ? प्रयोग कैसे १ ( मद्रीसुतौ ) हस्व पाठ षी दै--यइ इरदत्त का मत है। 
दीर्घान्त ( माद्रीसुतौ ) मानने में भर्गादि-गण में इसका पाठ माना जाय । 

विवरण--स्नी-लिङ्ग में तद्राज-प्रत्यय का लोप-सम्बन्धी विस्तार किया जा रहा है। सूत्रस्थ 
"अतः? पद “तद्राज? ( = तद्राजस्य ) का विशेषण है । अनुवर्तमान 'स्त्रियाम' पद “स्याम्‌ अवन्ति- 
कुन्ति-कुरुभ्यश्च (४-१-१७४) से तथा 'लुक' एवं 'तद्राजाः? की अनुबृत्तियाँ भी अनुसरण कर रही हैं । 
एकवाक्यता करने पर यह विदित होता है कि “न्रीलिङ्ग अभिधेय हो तो तद्राज-संशक अकाररूप 
प्रत्यय का लोप हो” । “अण? एवम्‌ “अज”--ये दोनों अकाररूप प्रत्यय हैं, क्योंकि अनुबन्ध हटने 
पर केवल 'अ' ही अवशेष रद्द जाता है। उदाहरण--( १) शूरसेनी ( श्रसेन देश की राज- 
कुमारी )। विग्रहृ-शरसेनानामपत्यं खरी । श्रसेन+अ ( =अञ्‌-“जनपदशब्दात्‌ क्षत्रियादञ्‌” 
४-१-१६८ )> शूरसेन ( अन्‌’ का लोप ) शूरसेन +ङीष्‌ ( प्रत्यय लक्षण का आश्रयण कर अपत्य 


प्रत्ययान्त होने से--'जातेरश्जीविषयादयोपधात्‌’? ४-१-६५) > शूरसेनी +खु ( अलोप तथा 


विभक्ति ) > शूरसेनी ( इल-ङयादि लोप )। ( २ ) मद्री (मद्र देश की राजकुमारी ) । मद्राणाम्‌ 
अपत्यं स्री । मद्र+अ ( अण्‌--“अणो दृथचः?? ४-१-१५६ ) > मद्र+ङीष्‌ > मद्री । 
विशेष-इंन दोनों उदाइरणों में “न लमताङ्गस्य'? ( १-१-६३ ) से प्रत्यय-लक्षण का निषेध 
सम्भव नहीं है, क्योंकि 'डीष”-विधि अङ्ग-संशाऽऽश्रित नहीं है। 'अन' तथा “अण?! का लोप 
' होने से आदि-बृद्धि नहीं हुई । 
` शङ्का-समाधान--““माद्री-सुतौ पुष्पफले समृद्धे? में आदिवृद्धि-युक्त 'माद्री? प्रयोग समीचीन 
नहीं है, अतः पदमञ्जरीकार इरदत्त ने 'मद्रीसुती' पाठ ही प्रामाणिक माना है। दीर्घान्त “माद्री? 
प्रयोग के अभिनिवेशियों के समाधान हेतु “भर्गादि' की कल्पना कर “अण? का लोप न होने से 
घे-आकार-युक्त शब्द माना जाय। 
( ११६७) पदन, प्राच्य-भगादि-यौवेयादिभ्यः। अनुवृत्ति--स्रियाम्‌, तद्राजाः, लुक्‌ 
जनपदशब्दात्‌, क्षत्रियात्‌, प्रत्ययः । विधिसूत्र । 
मुळाथ-इन से तद्राज-प्रत्यय का लोप न झो। १--प्राच्य के उदाहरण--( क ) पाञ्जाली 
(ख) वेदभीं, (ग) आङ्गी तथा (घ) मागधी । २--भर्गादि (क) भागीं, (ख ) कासशी 
(ग) कैकेयी । 'केकयी? शब्द में तो जन्य-जनकभाव के कारण “ङीष” प्रत्यय हुआ है। 
३--्यौधेयादि--( क ) यौधेयी, ( ख ) शौक्रेयी में क्रमशः “युधा? तथा “शुक्र” शब्दों से 'ढक' 
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५६८ व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकोमुद्यां 


भ्योऽणञ्रो' ( २०७० ) इत्यञ्‌ । 'शाङ्गं रवाद्यजः--! ( सु ५२७ ) इति ङीन्‌ । 'अतश्च' 
( स्‌ ११९६ ) इति लुकि तु ढगन्तत्वान्डोष्युद त्तनिवृत्तिस्वरः स्यात्‌ । योधेयी । शौक्रेयी । 
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ढगिति । युधाया अपत्यं, शुक्राया अपत्यमिति विग्रहे तन्नामिकाणं बाधित्वा 'द्रघचः’ 
इति ढकि एयादेशे 'यस्येति च” इत्यकारलोपे आदिवृद्धि। । यौषेयशब्दात्‌ शोक्रेयंशब्दाच्च 
'परर्वादियोधेयादिम्योऽणनौ' इति स्वार्थे तद्राजसंज्ञके पाश्वमिके अज्ञि यस्येति च” इत्य- 
कारलोपे “्यार्जुंरवाद्यजः' इति डीनि यौधेयी शौक्रेयीति रूपमिति भावः । नन्वत्र 


(= पय ) प्रत्यय करने पर स्वार्थं में क्रमशः 'अण? एवं अञ्‌’ होते हैँ तथा शाङ्गेरवादि-गणःप्रयुक्त 
'डोनू' हुआ है। “अतश्च? से ( 'अ? का ) लक्‌ होने पर “ढक्‌? प्रत्ययान्त होने के कारण 'ङीप्‌? होने 
पर उदात्त-निवृत्ति-स्वर होगा । 


विवरण--पू्वं सत्र से प्राप्त 'अ'काररूपी प्रत्यय के लोप का स्थल-विशेष में निषेध (“न”) 
किया जा रहा है। उसकी सीमा निर्धारित की गई है । तदनुसार सूत्र में भौगोलिक आधार ग्रहण 
किया गया है। अतः सूत्रार्थं की निष्पत्ति में उन प्रदेशो का नाम लिया गया है। 'लुक? का निषेध 
सूचित करने के लिये सूत्र मे “न? पद प्रयुक्त है । प्रमुख अनुबृत्तिया--'ञ्ियाम्‌?->' ञ्जियामवन्ति- 
कुन्ति-कुरुभ्यश्च ?? ४-१-१७६ सूत्र, ` तद्राज।:?-> “ते तद्राजाः?! (४-१-१७२) एवं “लुकू?->“कम्बोजाल- 
छक, (४-१-१७३) अपेक्षित हैं । शेष प्राकरणिक अनुवृत्तियाँ यथापूव अनुसरण कर रही हैं। सूत्रस्थ 
पर्दो की सब के साथ एकवाक्यता करने पर यह विदित होता दे कि “क्षत्रियाभिधायी जनपदवाची 
प्राग्देशीय शब्द तथा भर्गादि एवं यौधेयादि शब्दों से उत्पन्न जो तद्राज-संज्ञक प्रत्यय, उसका यदि 
स्रोत्व अभिषेय हो, तो लोप न दो? । डदाहरण--पाच्य शब्द--( १) क-पाञ्चाली ( पञ्चाल 
देश की राजकुमारी ) । पन्चालानाम्‌ अपत्यं जी । पञ्चाल + अन्‌ ( “जनपदशब्दात्‌ क्षत्रियादन्‌? 
४१-१६६ से प्राप्त अन्‌” को बाघ कर “अतश्च”? ४१-१७५ से उसका “छुक्‌” भी प्राप्त रह्दा, किन्तु 
उसका निषेध करने से 'अञ्‌? प्रत्यय हुआ ) >> पाञ्चाळ्‌+अ ( आदिवृद्धि ) > पाञ्चाल ( “अ! का 


लोपं) > पाञ्चाल +ई ( 'ङीन्‌'->“शाङ्गरवाथञो ङीन्‌? ४: १-७३ ) 8 पाञ्चाली ( “अ? लोप तथा 


बिभक्ति-कायं ) । इसी प्रकार ( ख ) वेदर्भी ( विदर्भ की राजकुमारी ) में जानें। (ग) आङ्गी 
( "अङ्गः देश की कुमारी ) तथा (घ) वाङ्गी ( वङ्ग देश की राजकुमारी) तथा (७ ) मागधी 
( मगध देशी की राजकुमारी ) में यथाप्राप्त “ द्वयज्‌-मगष-कलिङ्ग -सृरमसादण?” ( ४-१-६८ ) का 
"अतश्च? ( ४-१-१७५ ) से प्राप्त 'लुक्‌? का निषेध न होने से जीत में “जातेरखीविषयादयोपधात्‌” 
४-१-६३ से 'ङीष' हुआ । (२) भगांदि में--( क ) भार्गी ( भगंदेश२ की राजकुमारी ), ( ख ) 
कारूशी ( करूश? की राजकुमारी ) तथा ( ग ) केकेयी ( केकय% की राजकुमारी )-के अन्तरगत 








१. गङ्गा के दक्षिण का प्रदेश 'मगध? जनपद था, पाणिनि के समय वहाँ "राजतन्त्र शासन 
था । इसे आधुनिक बिद्दार कदा जा सकता है । पुराणों के अनुसार यहाँ जरासन्ध का राज्य था 
( "भागवत'-३-३-१० तथा 'न्रह्माण्ड’-_३-३ ९, २, ८ )। धार्मिक दृष्टि से मगध में “गया? नगरी 
पितृ-काय में विशेष महत्त्व रखती है । 

२. बौद्ध-साहित्य के अनुसार "भरग? एक संघ था, जिसकी राजधानी 'शिंश्युमारगिर! थी । 

रे. इसका उल्लेख कहीं नहीं मिलता । 


४. केकय जनपद वर्तमान झेलम, शाइपुर और गुजरात प्रदेश का पुराना नामथा । इस ¢ 
समय जिसमें 'खिउड़ा? नमक की पहाड़ी है। यहाँ के निवासी “कैकेय” कइलाते थे । भर्यादिगण 
में भी 'केकय? शब्द का पाठ है। 








अपत्याधिकारप्रकरणस्‌ ५६९ 
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'अतश्वः इति अजो छूकि सत्यपि “टिड्ढ' इति डीपि, यौधेयी शौक्रेयीति सिद्धेरिति 
यौचेयादिग्रहणमन्थंकमित्यत आह--अतश्चेति छुकि त्विति । उदात्तनिवृत्तीति । अनुदा” 
त्तस्य च यत्रोदात्तलोपः इत्यनेन डीबुदात्तः स्यात्‌ । सिद्धान्ते त्वजन्तत्वात्‌ ङीनि आद्युदा- 
त्तात्वमिति भावः । | 
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(क) में द्यच्‌-लक्षण “अण्‌? तथा (ख ) एवं ( ग ) में “जनपदशब्दात्‌ क्षत्रियादञ्‌?”  (४-१-१६६) 
से विहित प्रत्ययों के लोप का निषेष होने पर “ जातेरस्रीविषादयोपघात्‌” ( ४-१-६३ ) से ङीष्‌? 
एवं यथाविषय विभक्तिकार्यं दुआ । (३) यौधेयादि-( क ) यौधेयी ( यौषेय^ की राजकुमारी ) 
( ख) शौक्रेयी ( शौक्रेयः की राजकुमारी ) मे--( क ) यौषेय+अञ्‌ (ख) शौक्रेय + अञ -२ 
“पर्श्वीदि-यौधेयादिभ्योडणज?? (५-३-११७) से विहित 'अञ? की “न्यादयस्तद्राजा: (५-३-११९) से 
तद्राज-संज्ञा होने के कारण प्राप्त लोप का निषेध होने पर “शाहइरवायजो ङीन्‌” ( ४-१-७३ ) से 
“डीन? तथा विभक्ति-काये जाने जारये। ` प्रसङ्गवश यौधेय तथा शोक्रेय शब्दों की सिद्धि इस 
प्रकार है->युषा+ढक्‌ ( = "एय' ) तथा शुक्रा +ढक €-“दधचः” (सू. १११४ )(ढ=एय )। 


विशेष--'केकयी' शब्द में 'केकयस्य अपत्यं कन्या?--( केकय’ नामक क्षत्रिय की लड़की ) 

अर्थ विवक्षित है । वहाँ पर 'केकय” देश की रानी यइ अर्थ अभिलक्षित न होने से “पुंयोगादाख्या- 
याम्‌? ( ४-१-४८ ) सूत्र की प्रवृत्ति नहीं होगी । उस स्थिति में गौरादि गण में पाठ होने से 
'डीष्‌? समझा जाय । तथापि भाष्यकार के मत में वहाँ दाम्पत्यभाव अर्थ ही-अभीष्ट है न कि 
जन्यजनकभाव । तो भी पिता के साथ साक्षात्‌ अपत्याथ में स्त्रीत्व की विवक्षा मैं “पुंयोगादाख्या- 
याम्‌” ( ४-१-४३ ) सूत्र से ङीष्‌ ( केकय +ङ़ीष्‌_) प्रत्यय किया गया है । 


(२ ) यौषेयो, शौक्रेयौ इत्यादि में. स्वार्थ में विहित "अञ ` प्रत्यय का लोप करने पर भी 
पूवं विद्वित प्रत्यय “ढक? को अभिलक्षित कर “टिडढाणञ ०” ( ४-१-१५) सत्र से “ङीप्‌? प्रत्यय 
करने पर उक्त रूप-सिद्धि सम्भव थी, तथापि “अञ्‌? का लोप न होने से “ङीन्‌? प्रत्यय में “न्‌? 
की इत्संज्ञा होने के फलस्वरूप “न्नित्यादिनित्यम्‌”” ( ६-१-१९७ ) सूत्र से आद्यदात्त होता है। 
अन्यथा यदि “ङीप्‌? हुआ होता तो तद्राजप्रत्यय 'अन्‌ का लोप होने के कारण पुनः “ङीप्‌? प्रत्यय 
के पूर्ववतीं “अ” का भी लोप होने से 'ढक'-पत्ययान्त समुदाय-'थौचेय'-के अन्तोदात्त होने के 
कारण “अनुदात्तस्य च यत्रोदात्तलोपः” ( ६-१-१६१ ) सूत्र से "३? ( ङीप्‌-सम्बन्धी ) को उदात्त 
होता, तब अवशिष्ट पूवेस्थ दोनों स्वरवर्ण अनुदात्त होने लगते । सिद्धान्त में तो 'ङीन्‌? प्रत्ययान्त 
शब्द के आयदात्त होने पर अग्रिम वर्ण अनुदात्त होंगे । 


शङ्का-समाधान--'*अतश्च” ( ४-१-१७७ ) सुत्र केवल संमीपस्थ चतुर्थाध्याय-पठित आकार- 
रूप प्रस्ययों का ही लोप नहीं करता, किन्तु दूरस्थ पञ्चमाध्याय-पठित स्वार्थ में विहित 'अ'-कार- 
रूप प्रत्ययां का भी लोप करता है। शस देतु 'यौधेयादि? पद की सार्थकता है । उस पद से यद 
ज्ञापित होता है कि यह 'लक' तद्धित प्रकरण में सावंत्रिक दै । 








१, यीवेय-संघ भारतीय इतिहास में बडा प्रसिद्ध दे । महाभारत के अनुसार बहुधान्यक प्रदेश 
में 'रोहीतक” उनकी राजधानी थी । प्राचीन योधियों के वंशज पंजाब में आधुनिक 'जोहिए' 
राजपूत हैं । 

२. शौक्रेय संघ की पचान अनिश्चित है। शकों में प्सकरौलोइ' जाति का. उल्लेख आता है । 


मथुरा के पुण्यशाला स्तम्भ में शकों की 'सरुक' शाखा का नाम आया है, सम्भव है ये दोनों 
शौक्रेय’ से सम्बद्ध हों । 











|| ० व्याख्याद्योपेत-सिद्धान्तकौमुय्यां 


( ११९८ ) अणिजोरनार्षयोगुरूपोत्तमयोः ष्यङ्‌ गोत्रे ४॥ १॥ ७८॥ ञ्यादीनाम- 
न्त्यमुत्तमं, तस्य समीपमुपोत्तमम्‌ । गोत्रे यावणिओो विहितावनार्षो तदन्तयोगु हपोत्तमयोः 
प्रातिपदिकयोः स्त्रियां ष्यङादेशः स्यात्‌ । 'निदिइयमानस्यादेशा भबन्ति’ (प १३) 
इत्यणिञोरेव । षडावितो। “यङश्वाप्‌' ( सु ५२८ ) । कुमुदगन्धेरपत्यं स्त्री कोमुदगन्ध्या । 


ह 








( ११९८ ) अणिजो । ञ्यादीनामन्त्यमुत्तममिति। तथा माष्यादिति भावः । तस्य 
समोपमुपोत्तममिति । सामोप्येऽव्ययीभावः। गुरु उपोत्तमम्‌ उत्तमसमीपवति ययोरिति 
विग्रहः । प्रातिपदिकादित्यधिक्ृतं षष्ठीद्विवचनेन विपरिणम्यते । उपोत्तमगुरु वर्णकयो : 
प्रातिपदिकयोरिति लभ्यते । 'अणिञोः' इत्यनेन प्रत्ययग्रहणपरिभाषया अणिनन्तयो ग्रहणम्‌ । 
गोत्रे इत्येतद्‌ अणिओोरन्वेति। ऋषे रविहितो अनाषों । इदमपि अणिजोविशेषणम्‌ । 
स्त्रियामित्यधिकृतम्‌ । तदाह--गोत्रे यावणिजावित्यादिना । आदेशः स्यादिति । स्थान- 
षष्ठोनिदंशादादेशत्वळाभ: । ननु अणिजन्तयोः ष्यङादेशोऽयमनेकाल्त्वात्‌ सर्वादेश: स्या- 
दित्यत आह्‌--निदिश्यमानस्येति । तथा च अणिजोरेवायमादेञ्च इति भावः । 'झिच्च' 
इत्यन्तादेथ इति तु न युक्तम्‌, ङित्त्रस्य ष्यङः सम्प्रसारणम्‌’ इत्यादौ चरिताथंल्वात्‌ । 
कुमुदगन्धेरिति । कुमुदगन्ध इव गन्धो यस्येति विग्रहः । 'सप्तम्युपमानपूर्वंपदस्य बहुब्रीहिः 

be od >. 

( ११९८) पद्‌-अणिञोः, अनाषंयोः, गुरूपोत्तमयोः, ष्यङ्‌ , गोत्रे। अनुवृत्ति -तद्विताः, 
स्त्रियाम्‌, प्रातिपदिकात्‌ । विधिसूत्र । 

सूळाथं--गोत्र अथं में विहित अनं ( ऋषि-भिन्न ) 'अण्‌? एवम्‌ “इज? प्रत्ययान्त गुरूपोत्तम 
शब्द को खीलिङ्ग में 'ष्यङ्‌ आदेश होता है । 'निदिश्यमानस्य आदेशाः भवन्ति? इस नियम के 

. अनुसार “अण्‌ और 'इञ्‌? के स्थान में हौ होता है। “ब्‌? तथा “ड्र” की इत्संशा है। “यडश्वाप?? 

( सू० ५२८ ) से “चाप्‌? प्रत्यय । उदा० १--कुमुदगन्धेः अपत्यं स्जो-कौमुदगन्ध्या । २--वाराह्या । 
'अनाषंयोः? क्यों कहा ? वासिष्ठी तथा वेश्वामित्री में ( अणन्त ऋषिवाची होने से ) “ष्यङ्‌? नहीं 
हुआ । “गुरूपोत्तमयोः क्यों कहा ? औपगवी में ( उपोत्तम बर्ण "ग? के गुरु न होने से ) ष्यङ्‌ नहीं 
होता । अतः जातिलक्षण स्त्नीप्रत्यय 'ङीष्‌* हुआ । गोत्रे? क्यों कहा १ 'आहिच्छत्री? में ( अहिच्छत्रे 
“जाता!--अथे दोने से ) ष्यङ नहीं हुआ । 

विवरण--तीनों आधिकारिक अनुवृत्तियाँ प्रभावी हैं । अर्थ की दृष्टि से सूत्र स्वतः पूणं है । 
अनुवतेमान "प्रातिपदिकात्‌? पद का घष्टी-द्विवचन में विपरिणाम हुआ है । तदनुसार “गोत्र में 
विहित ऋषिवाची अपत्य से भिन्न ( अनाष॑योः ) 'अण्‌? और “इज! प्रत्ययान्त उपोत्तम गुरुवर्णयुक्त 
प्रातिपदिकों को ( गुरूपोत्तमयोः ) स्री-लिङ्ग में ष्यङ्‌? आदेश होता है” । तीन या तीन से अधिक 
वर्णो वाले शब्दों के अन्तिम वर्ण की 'उत्तम’ संज्ञा है। उका समीपस्थ वर्ण “उपोत्तम? ( गुरु-> 
उपोत्तमम्‌ = उत्तमसमीपवति->ययोः, तौ ( बहुत्रीहि ) कइलायेगा । इसका अभिप्राय यइ हुआ 
कि जिस प्रातिपदिक में कम से कम तीनवर्ण होंगे वढी पर इस सूत्र की प्रवृत्ति होगी । जिसका 
उपोत्तम वर्ण “गुरु? ( द्वि-मात्रिक ) होगा, उससे ही ष्यङ” प्रत्यय संयुक्त होगा । उदाइरण में दिये 
हुए 'कौमुदगन्थि' शब्द में पाँच वर्णे हैं। इस में अन्तिम वर्ण 'बि' है तथा उससे पूव वर्ण “ग? 
संयुक्तवणे 'न्थि? के पूव॑वर्ती होने के कारण “गुरु'संज्चक है ( “संयोगे गुरु? १-४-११ )। अतः सूत्र की 
प्रवृत्ति होगी । डदाहरण--कौमुदगन्ध्या (कुमुदगन्धि की पौत्री आदि) । (क) विग्र्-कुमुदस्य 
गन्ध इव गन्धः यस्य । कुमुद+ड्स्‌ , गुन्थुल-सु, गन्धन छु ?? कुमुदगन्ध ( 'सप्तम्युपमानपूव॑- 
पदस्य०? वातिक से समास, पूर्व गन्धे का लोप ) प्रे कुसुदगन्ध+ ( "उपमानाच्च? ५-४-१३७ 
से 'इत्‌”-इ ) > ङुमुदगन्धिः। (ख ) विग्नह--कुमुद गन्घे: अपत्यम्‌ सन्नी । कुमुदगन्वि+ अण्‌ ®> 
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| 
वाराह्या । अनाषंयोः किम्‌ ? वासिष्ठी । वेश्वामित्री । गुरूपोत्तमयोः किम्‌ ? ओपगवी । | 
जातिलक्षणो ङीष्‌ । गोत्रे किम्‌ ? अहिच्छत्त्रे जाता आहिच्छत्री । ( ११९९ ) गोत्रा- 
वयवात्‌ ४। १ । ७९ ॥ गोत्रावयवा गोत्राभिमताः कुलाख्यास्ततो गोत्रे विहितयोरणिजोः | 


वाच्यः उत्तरपदलोपश्च' इति बहुब्रीहि:, पूवंखण्डे उत्तरपदस्य गन्धशब्दस्य लोपश्च । 'उप- 
मानाच्च इति इत्वम्‌ । कुमुदगन्धेरपत्य स्त्रीति विग्रहे अण्‌ । 'यस्येति च' इति इकार- 
लोपः, आदिवृद्धिः--कोमुदगन्धञ्चब्दः, तत्र धकारादणोऽकार उत्तमः । तत्समीपवर्ती गुरुः 
गकारादकारः, संयोगे गुरु' इत्युक्तेः । न चानुस्वारधकारव्यवहितत्वात्कथमुत्तमसमीप- | 
वतित्वं गकारादकारस्येति वाच्यम्‌, 'येन नाव्यवधानं तेन व्यवहितेऽपि’ इति न्यायेन हला । 
ब्यवधानस्यादोषत्वात्‌ । नह्यणि परे अव्यवहितो गुरु: क्वचिदस्ति । एवञ्च गुरुपोत्तमं | 
प्रातिपदिकं कोमुदगन्धेत्यणन्तं, तदवयवस्य अणः ष्यडादेशे, 'यङश्चाप्‌' इति चापि कौमुद- 
गन्ध्या शब्द इत्यर्थः । इञन्तस्योदाहरति-- वाराह्मेति । वराहस्यापत्यं स्त्रीति विग्रहः, 
अत इन्‌, अकारलोपः, वाराहिशब्दः । तत्र इकार उत्तम: । रेफादाकार उत्तमसमीपवर्ती 
गुरः । इन: इकारस्य ष्यङादेशः, चाबिति मावः। वासिष्टी वेश्वामित्रीति । ऋष्यणन्ता- 
वेतौ । औपगवीति । भणन्तत्वेऽपि गुरूपोत्तमत्वाभावान्न ष्यङ्‌ । जातिलक्षण इति । 'गोत्रं 
च चरणः सह इति जातित्वम्‌ । ` आहिच्छुत्रीति । जाताथं अणयं, न तु गोत्र इति न 
भ्यङ्‌ । न च ष्यङ्प्रत्यय एव कुतो न विधीयते इति वाच्यम्‌, तथा सति उदमेयस्यापत्यं 
स्त्री इति विग्रहे अत इनि ष्यङि चापि औदमेय्या; तस्या अपत्यं ओदमेयेय इति न 
सिध्येत्‌, अध्यापत्य प्रत्ययत्वामावेन यलोपाप्राप्तेरिति स्पष्टं भाष्ये । 

( ११९९ ) गोत्रावयवात्‌ । गोत्रावयशन्दं व्याच्टे-गोत्रावयवा गोत्राभिमिता इति । 


« योगदान 0000 क इय अप यय यम भ ( आदिवृद्धि )>>कौमुदगन्धु +य ( अणम्ष्यङ ) >कौमुदगन्ध्य ( 'अ? का लोप) 
>> कोमुदगन्ध्य+आ (जीलिङ्ग में यङन्त से “चाप! प्रत्यय--“यङञ्चाप्‌” ४-१-७४ ) >कौमुद- 
गन्ध्या ( दीध तथा विभक्ति कार्यं) । इञन्त का उदाइरण--( ५ ) वाराह्या ( वराह की पोत्री 
आदि ) । विग्रइ--वराहस्य अपत्यं स्री । वराइ+इ ( इञ्‌ ) £> वाराहि ('अ? लोप तथा वृद्धि ) 
वाराहि+य ( रेफोत्तरवति “आ?--उपान्त्य के गुरुवर्ण होने से “ष्यड” ) >> वाराह्यन-आ 
( “चाप? ) > वाराह्या ( दीघ तथा विभक्ति-काये ) । हक 

प्रत्युदाहरण--( १ ) सूत्र में 'अनाषं? पद देने के फलस्वरूप वासिष्ठी तथा वैश्वामित्री 
में 'अण? के स्थान पर 'ष्यङ्‌ प्रत्यय नहीं हुआ, क्योंकि ये दोनों शब्द क्रषि-बाचक हैं । (२) 
इसी प्रकार औपगवी में उपान्त्यवणे ( “ग' का अकार ) गुरु न होने से “ष्यङ्‌? नहीं हुआ, क्योंकि 
सूत्र में “गुरूपोत्तमयोः? पद विद्यमान है । अतः 'डौष? हुआ । ( ३ ) सूत्र में 'गोत्रे' पद का निवेश 
बो पर “जात? अथं में 'अण्‌' प्रत्ययान्त भाहिच्छत्री में भी “प्यड” न होने पर ख्रोप्रत्यय *डीपू? 
होता दे । 

विशेष-सूत्र में 'अण्‌” प्रत्ययान्त तथा "इन्‌? प्रत्ययान्त के स्थान पर. “ष्यङ्‌? आदेश का 
विधान कहा गया है । तदनुसार 'अणन्त एवं 'इजन्त? शब्दों के अनेकाल्‌ होने से सर्वादेश की 
प्राप्ति सम्भव थी, उसका निराकरण करने के लिये “नि दिइयमानस्य आदेशाः भवन्ति? परिभाषा का 
आश्रयण लिया जाता है । अतः केवल “अण? तथा "इञ्‌? मात्र ही स्थानी माने जाते हैं, क्योकि 

: सुत्र में इन्हीं दो पदों का षष्ठी विभक्ति में निवेश हुआ है ( षष्ठीप्रक्तिजन्य-प्राथमिकोपस्थिति- 
विषयत्वम्‌ निर्दिश्यमानत्वम्‌ ) । 

( ११६३ ) पद्‌-गोत्रावयवात्‌। अनुवृत्ति--अणिनो:, ष्यङ्‌ , खियाम्‌, प्रातिपदिकात्‌, 
परश्च । विधिसूत्र। 








५७२ व्याख्याद्दयोपेत-सिद्धान्तकौमुद्या 


स्त्रियां ष्यङादेशः स्यात्‌ । अगुरूपोत्तमार्थ आरम्भः । पोणिक्या । भोणिक्या । ( १२०० ) 
क्रोड्यादिभ्यञ्च ४॥ १। ८० ॥ स्त्रियां ष्यङ्प्रत्ययः स्यात्‌ । अगुरुपोत्तमार्थो$नणि- 
गोत्रं कुलम्‌ अभिमतं प्रख्यात याभिरिति विग्रहः । कुलप्रख्यातिकृत इत्यरथः । कुलव्यपदेश- 
कृत इति यावत्‌ । तदाह--कुछांख्या इति । कुलम्‌ आख्यायते व्यपदिश्यते आभिरिति 
ऊँछाख्याः । कुलनामानीत्यथं: । पुणिकादिशब्दे हि कुल व्यपदिण्यते--पुणिका वयं 
भुणिकाः वयमित्यादि । अवपूर्वात्‌ यु मिश्रणे’ इति धातो रुपसगंवच्ेन प्रख्यात्य थंकात्‌ 
पचाद्यचि अवयवशन्दः कुलस्यावयवः प्रस्यापकशब्द: कुलावयव इति लभ्यत. इति 
भाव: । ननु पूर्वणेव सिद्धे किमर्थमिदमित्यत आह्‌--अगुरूपोत्तमाथं इति । गोत्रादवयृतं 
मिश्रितम्‌ अनन्तरापत्यं तदर्थंमित्यपि भाष्ये स्पष्टम्‌ । एवःञ्च पूरवसूत्रे अपत्याधिका रब हिभूते- 
ऽपि पारिभाषिकमेव गोत्रं गृह्यत इति भाष्यस्वरसः । पोणिक्येति । पुणिकस्यापत्यं स्त्रीति 
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विग्रहे अत इञन्तात्‌ ष्यडि चाप्‌ । एव भौणिक्या । मनुष्यनामत्वे तन्नामिकाणः ष्यङ्‌ । 
(१२००) क्रौड्यादिभ्यश्च । प्रत्ययविधिः? इति भाष्योक्तं पक्षान्तरमाश्नित्याह-- 
ष्यङ्भ्रत्यय इति । पूर्वण सिद्धे किमर्थमिदमित्यत आह-मगुरूपोत्तमार्थोऽनणिज न्तार्थश्चेति । 


> मुख्मा गोगवववे करना ककन वि सजा अर्थात्‌ कुलनाम-वाचक शब्द से परे गोत्रार्थ में विहित “अण्‌? एवम्‌ 
"इन प्रत्ययो को स्री लिङ्ग में *ष्यड? आदेश होता है। यह विधान युरूपोत्तमाथ-भिन्न के विषय 
में है । उदा० १--पौणिक्या । २--भौणिक्या । ; 

विवरण--कुछ विशिष्ट अर्थौ के बोधक शब्दों के सम्बन्ध में पूर्व सत्र ( ११९८) में वर्णित 
ष्यङः प्रत्यय का विधान किया जा रहा है। अतः आदेश-वाची यङ्‌’ की अनुवृत्ति वहाँ से 
अपेक्षित है । शेष प्राकरणिक अनुवृत्तियाँ पूर्व सुत्रानुसार अनुसरण कर रही हैं। सूत्रस्थ “गोत्रा- 
वयव’ पद “गोत्र रूप से लोक में स्वीकृत कुल” ( गोत्रं च तदवयवं च गोत्रावयवः१--तस्मात्‌ ) 
का बोधक है । अतः “कुछ-सू वक प्रातिपदिकों से गोत्र मे विदित अनाष॑ 'अण्‌? और “इन? 
प्रत्ययों के स्थान में खीलिङ्ग का अभिधान होनेपर 'च्यङ्‌? आदेशे होगा” । पूर्व सूत्र में 'गुरूपोत्तम? 
के विषय में व्यड” आदेश बतलाया गया है। प्रकृत सन उससे भिन्न विषय में भी 'च्यड? 
आदेश का विधान करने के लिये सार्थक है। तदनुसार यह अभिव्यज्ञित होता है कि 
“( शास्त्रीय गोत्र ) पोत्रप्रभति अपत्य के वतमान न होने पर भी जिन्हें (लोक) व्यवहार में 
गोत्र मान लिया गया हो--( जेसे कि श्रतिशीलसम्पन्न, श्रेष्ठतम, यशस्वी-कुल के आदिपुरुषो 
भरत आदि को लोकब्यवहार में गोत्ररूप से स्वीकृत किया जाता है )—इस प्रकार के शब्दों से 
विहित स्रीत्वाभिधायी अण्‌’ एवम्‌ “इज! प्रत्यय ही 'व्यड” आदेश के स्थानी माने जायेगे”? । 
उदाहरण--( १) पौणिक्णा ( पुणिक--कुल में उत्पन्न स्री तथा (२ ) भौणिक्या ( भुणिक- 
वंश में उत्पन्न स्री )--इन दोनों में प्रथम 'पुणिकस्य अपत्यं ज्जो? तथा द्वितीय भें “मुणिकस्य अपत्यं 
खरी? इस प्रकार विय कर क्रमशः “अत इन्‌” ( ४-१-९५ ) से "इम्‌? प्रत्यय एवम्‌ “अवृद्धाभ्यो 
नदीमानुषीभ्यस्तन्नामिकाभ्यः” ( ४-१-११३ ) से 'अण्‌' प्रत्यय होकर--'पौणिकि? तथा 'औणिक' 
शब्द निष्पन्न होते हैं। तब प्रकृत सूत्र से ( खोत्व को अभिधान होने के कारण ) “इञ्‌? एवम्‌ 
'अण्‌' के स्थान पर “यङ्‌? प्रत्यय होने पर उपयुक्त दोनों उदाइरण निष्पन्न होगे । 

( १२०० ) पद्‌- क्रोड्यादिभ्यः, च । भजुड्त्ति--तद्धिताः, गोत्रे, ष्यङ्‌ , खियाम्‌, प्राति- 
पदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 

सूळाथ--स्रीलिङ्ग में यङ्‌” प्रत्यय हो । 'अशुरूपोत्तमार्थ? तथा “अणू? एवम्‌ 'इञ्‌?-भिन्नाथं 


१. निपातनात्‌ विशेषणस्य परनिपातः । 

















अपत्याधिकारप्रकरणम्‌ ५७३ 


अन्तार्थश्रारम्भः । क्रौड्या । व्याड्या । गौकक्ष्या । 'सुत युवत्याम्‌' (ग सु ५५) । सूत्या । 
*“भोजक्षत्रिये' ( ग सु० ५६१ ) । भोज्या। ( १२०१) देवयज्ञि-शोचि-वृक्षि-सात्य- 
मुग्रि-काण्डेविद्धिम्यो$न्यतरस्याम्‌ ४ । १। ८१ ॥ एभ्यश्रतुभ्येः ष्यङः वा । अगोत्रार्थ - 
मिदम्‌ । गोत्रेऽपि परत्वात्प्रवतंते । पक्षे इतो मनुष्य--' (सृ ५२० ) इति ङीष्‌ । 
दे वयज्या-देवयज्ती इत्यादि । | 

इत्यपत्याधघिकारप्रकरणम्‌ । 
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क्रौडयेति । क्रोडस्यापत्यं स्त्रीति विग्रहे अत इअन्तात्ष्यङ्‌, चाप्‌ । इह 'त्र्यादीनामन्त्य- 
मुत्तमम्‌' इत्युक्तेनं गुरूपोत्तमत्वम्‌ । मनुष्यनामत्वे त्वण्‌ । गौकक्ष्यशब्दो गर्गादियजन्तः । 
तस्य अनणिजन्तल्वेऽपि ष्यङ्‌ । सुत युवत्यामिति । गणसूत्रमिदम्‌ । सूतशब्दो युवत्यां ष्यं 
लभत इत्यथ: । सूत्येति । .प्राप्तयौवनेत्यथे: । जातो तु सूतीत्येव । भोजक्षत्रिये । इदमपि 
गणसूत्रम्‌ । 

( १२०१ ) देवयज्ञि । अगोत्रार्थंमति । अनन्तरापत्याथंमित्यथं: । ्रबतंते इति । 
विकल्प इति शेषः। पक्षे इति । ष्यङभावपक्षे इत्यर्थः । देवयज्ञीति। देवयज्ञस्यापत्यं 
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इस सूत्र की उपयोगिता है । उदा० १--क्रोडया । २--व्याडया । ३--गोकक्ष्या । वाश युवति-- 

अथे में 'सूत' शब्द से “ष्यड? हो । उदा० सूत्या। वा० क्षत्रिय अर्थ में “भोज' से ष्यङ्‌ हो । 
उदा० भोज्या । 

विवरण--'ष्यड?-आदेश का ही प्रकरण है। अतः प्रकृत सूत्र में “व” का निवेश कर पूवं- 
सूत्रस्थ ( ११९९ ) 'अणिञोः? पद को छोड़ कर शेष सभी अनुवृत्तियों का अनुकर्षण होता है । 
तदनुसार “गोत्र में वतमान क्रौडयादि प्रातिपदिकों से भी स्त्री-लिज्ञ में “ष्यङ्‌ प्रत्यय होता दै” । 
क्रौडयादि-गण में पढ़े हुए कुछ शब्द इञन्त एवम्‌ अणन्त होते हुए भी “गुरूपोत्तम' नहीं हैं 
( जेसे क्रौडि, व्याडि आदि ) तथा कुछ युरूपोत्तम होते हुए भी इनन्त एवम्‌ अणन्त नहीं हैं 
( जैसे गौकक्ष्य )। अतः यह सूत्र “अगुरूपोत्तमार्थ' तथा 'अनणिञथ?--दोनों के विषय में 
सार्थक होता है। उदाइरण--( १) कोठ्या ( क्रोडि की, स्री-सन्तान )। (२) ब्याड्या 
( ब्याडि की ख्री-सन्तान )। ( ३ ) गोकक्ष्या ( गौकक्ष्य की स्नी-सन्तान ) । इन तीनों उदाइरणों 
में प्रथम तथा द्वितीय उदाइरणों में इन्‌-प्रत्यय के स्थान पर “ष्यड? आदेश तथा “चाप प्रत्यय 
हुआ है। ये दोनों शब्द--'कौडि' तथा 'व्याडि'--वस्तुतंः युरूपोत्तम होते हुए भी नहीं माने गए, 
क्योंकि ये तीन अक्षरों वाले शब्द नहीं हैं । अतः इन्हें 'अयुरूपोत्तम' दी कहा जायगा । तीसरा 
उदाइरण गौकक्ष्या ( गर्गादि होने से ) “यञ प्रत्ययान्त दै--न कि “अण प्रत्ययान्त । अतः 'अण्‌ 
्रस्ययान्त न होने पर भी “ष्यङः? प्रत्यय हुआ । तदनन्तर “चाप? होता दे । 

यहाँ पर कुछ अन्य उदाइरणों की सिद्धि के लिये तत्सम्बद्ध दो गण-सूत्रों का उल्लेख किया 
जा रहा दै। तदनुसार ( १) “युवति वाच्य रइने पर 'सूत” शब्द से “व्यड? प्रत्यय होता दै। 
_ इसरक। फल यइ होगा कि तदन्त शब्द से यथाप्राप्त “चाप्‌ प्रत्यय दोने पर सूस्या (सूत को 
युवती कन्या ) शब्द निष्पन्न होगा। जाति अथं विवक्षित होने पर “सूती? शब्द निष्पन्न होगा । 
इसी प्रकार ( २ ) क्षत्रियार्थ विबक्षित होने पर “भोज! शब्द से “ष्यङ्‌ प्रत्यय होता हैं। यहाँ पर 
भी यथा-नियम “ष्यङ?-प्रत्ययान्त से “चाप्‌? प्रत्यय होने पर भोज्या ( भोज क्षत्रियो की कन्या ) 
रूप निष्पन्न होगा । 

( १२०१ ) पद्‌-दैवयाजञः`"काण्डेविद्धभ्यः, अन्यतरस्याम्‌ । अनुवृत्ति--तद्धिताः, ष्यङ्‌, 
( अनुपसर्जनात्‌ ), खियाम्‌, प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 
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अथ तद्धिते रक्ताद्यथकप्रकरणम्‌ 
( १२०२ ) तेन रक्तं रागात्‌ ४। २। १॥ रज्यतेऽनेनेति रागः । कषायेण रक्त 
वस्त्रं काषायम्‌ । माञ्जिष्ठम्‌ । ' रागात्‌ किम्‌ ? देवदत्तेन रत्तं वस्त्रम्‌ । ( १२०३ ) 


स्त्रीति बिग्रहे अत इजन्तात्‌ ष्यङ्विकल्पः । इत्यादीति । शुचिवृक्षस्यापत्य स्त्री शौचि- 
वृक्ष्या-शोचिवृक्षी । सत्यमुग्रः निपातनान्मुम्‌ । सत्यमुग्रस्यापत्यं स्त्री सात्यमुग्रचा- 
सात्यमुग्री । काण्डेन विद्धः काण्डेविद्धः । निपातनादेत्त्वम्‌ । काण्डेविद्धस्यापत्यं स्त्री 
काण्डेविद्धया-काण्डेविद्धी । कष्ठेविद्धीति पाठान्तरमु.। कष्ठे विद्धं वेधो यस्य तस्यापत्यम्‌ 
काण्ठेविद्धि: । 


इत्यपत्याधिकारप्रक रणम्‌ । 
शा 
( १२०२ ) अथ तद्धितरक्ताद्यर्थकप्रकरणं निरूप्यते । तेन रक्तं रागात्‌ । रज्यत 
इति । रज्यते वर्णान्तरं प्राप्यते अनेनेत्यर्थे रञ्जेः करणे घनि कृते 'चत्रि च भावकरणयोः? 
मुकाम इन चारों से “ष्यङ्‌ विकल्प से हो । यह विधान 'अगोत्राथ? है, किन्तु 'गोत्र’ में 


` भी “पर? होने के कारण होता है। पक्ष में * 'इतो मनुष्यजातेः?? ( सू० ५२० ) से ङीष्‌ (भी 


होगा )। उदा० दैवयइ्या--दैवयज्ञी इत्यादि । 

. विवरण--सत्रोपात्त चारों शब्द “इञ्‌? प्रत्ययान्त हैं-दैवयश्ि, शौचिवृक्षि, सात्यमुग्रि तथा 
काण्डेविद्धि । अतः इन से गोत्रःप्रत्यय विवक्षित होने पर “अणिओोरनार्षयोः गुरूपोत्तमयोः ष्यङ्‌ 
गोत्रे” ( ४-१-७८ ) सें “ष्यङ्‌? आदेश नित्य प्राप्त था । वह विकल्प से इो”--यही इस सूत्र की 
उपयोगिता है । साक्षात्‌' सन्तान (= अनन्तरापत्य ) की विवक्षा में जब इञ्‌? प्रत्यय होगा तो 
यह अप्रा्त-विभाषा होगी । इस प्रकार यह विभापा प्राप्ता5प्राप्त उभयात्मक है। उदाहरण-- 
( १ ) दैवयञ्या-> ष्यङ्‌? होनें पर (देवयज्ञ की पुत्री एवं पौत्री आदि) दैवयज्ञी <-पक्ष में 'ब्यड? 
न होने पर “इतो मनुष्यजातेः” ४-१-६५ से ङीष्‌ । विग्रह- देवयज्ञस्य अपत्यं ज्ञी । इसी तरह 
(२) शोचिवृक्ष्या-शोचिवृक्षी ( शुचिवृश्च की पुत्री या पोत्री आदि ) । ( ३ ) सात्यमुग्रया-- 
सात्यमुग्री ( सत्यमु की पुत्री या पौत्री आदि) तथा (४) काण्डेविद्धा-काण्डेविद्धी 
( कण्डेविद की पुत्री या पौत्री आदि )--आदि उदाहरंण निष्पन्न होगे) _ 

विशेष--*सत्यमुअ? शब्द में निपातन-वशं “मुम्‌? आगमे की कल्पना की जाय । तथा 'कण्डे- 
विद्ध? में निपातन-वश “ए'कार जाना जाय । विग्रहादि काये पूववत्‌ हं । 


अपत्याधिकार-प्रकरण समाप्त । 
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उपक्रम--अपत्यार्थ में विहित प्रत्ययो का निवंचन करने के उपरान्त लोकोपयोगी विभिन्न 
अथौ के सूचक तद्धित प्रत्ययो का विधान किया जारह्वा है। 


( १२०२) पद्‌-तेन, रक्त, रागात्‌ । अनुवृत्ति--समर्थानां प्रथमाद्‌ , तद्धिताः, ङ्थाप्‌- 
प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । कमु, 

€ we ७ > 
__ सूळाथ--जिससे रंगा जाय--वइ राग है। उदा०--१-कषायेण रक्त वस्त्रं काषायम्‌ । 
२-माजिष्ठम्‌ । 'रागात्‌' क्यों कहा ! देवदत्तेन रक्त वस्नम्‌ ( रंग अर्थ न होने से 'अण? प्रत्यय 
नहीं हुआ ) । 
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लाक्षारोचनाटुक्‌ ४। २। २ ॥ लाक्षिकः । रोचनिकः । 'शकलकर्द माभ्यामुपसङ्घ घा- 
नम्‌? ( वा २६७९ ) । शाकलिक: । कार्दमिकः । 'आभ्यामणपि' इति वृत्तिः । शाकलः । 
कार्दमः । “नील्या अन्‌' (वा २६८०) । नील्या रक्तं नीलम्‌ । 'पीतात्कन्‌' (वा २६८१) । 





इति नलोपे “चजोः कुघिण्यतो:' इति कुत्वे उपधावृद्धौ रागशब्द इत्यर्थं: । तथा च राग- 
शब्देन रञजनसाधनं द्रव्यमुक्तं भवति । तेनेति सामान्यनिर्देशः । तथा च तेन रक्त वर्णा- 
न्तरं प्राप्तमित्यर्थ रागात्‌ रञ्जनद्रव्यवाचकात्‌ तृतीयान्तादण्‌ स्यादित्यर्थः, “प्राग्दीव्यतो- 
ऽण्‌” इत्यधिकारात्‌ । कषायेणेति । कषायो धातुविशेषः रञ्जनद्रव्यं, तेन रक्तं वर्णान्तरं 
प्राप्तं काषायमित्यथंः । साञ्जिष्ठमिति । मञ्जिष्ठा नाम रञ्जनद्रव्यविद्येषः । 

( १२०३ ) लाक्षारोचनाट्‌ठक्‌ । अणोऽपवादः । लाक्षिक इति । पट इति शेषः । 
लाक्षया रक्त इति विग्रह । रौचनिक इति । (गो) रोचनया रक्त इति विग्रहः । शाक- 
लिक इति । शकलं रागद्रव्यविशेषः। वृत्तिरिति । भाष्ये तु नेतद्‌ दृशम्‌ । नील्या अनिति । 





विवरण--तद्धित प्रकरणस्थ पूर्वोक्त आधिकारिक प्रभाव विद्यमान है । सूत्रोक्त “राग? शब्द रंग- 
विशेष का बोधक है ( रज्यते अनेन-रागः-जिससे कोई वस्तु किसी दूसरे रूप मे बदल जाय )। इस 
प्रकार “राग? शब्द रँगने के साधन-स्वरूप पदाथ ( रंग ) का सूचक है । आधिकारिक अनुवृत्तियों 
के साथ सूत्रस्थ पदों का समन्वय करने पर यह विदित होता दै कि--““समर्थो में प्रथम ठृतीया- 
विभक्ति-युक्त समर्थं ( तेन ) रज्ञ-विशेष-वाची प्रातिपदिक से "रगा गया? अर्थ में ( रक्तम्‌ ) यथा- 
विहित अणादि प्रत्यय हों” । तदनुसार यहाँ पर तृतीयान्त रङ्गवाची पद से “प्राग्दीन्यतो$ण्‌” 
( ४-१-८३ ) से प्राप्त होनेवाला “अण' प्रत्यय (कषायेण आदि से) होगा । उदाहरण--( १ ) काषा- 
य॒म्‌ ( गेरुए रंग से रगा हुआ वस्न )। विग्रह--कषायेण रक्तं व्म्‌। प्रक्रिया--कषाय--टा, 
अण्‌>कषाय+अ (तद्धितान्त से प्रातिपदिकसंज्ञा तथा विमक्ति-लक्‌ ) > काषाय॒ अ ( आदि- . 


वृद्धि ) >> काषाय+सखु ('अ' का लोप) > काषायम्‌ ( विमक्ति-कायं )। (२) माञ्जिष्ठम्‌ 
( मँजीठ में रंगा हुआ कपडा ) । विग्रह--मजिष्ठया रक्त ब्जम्‌ । मजिष्ठा +ट, अण्‌> मञ्जिष्ठा + 
अ >> माजिष्ठा + अ >> माज्निष्ठ--स॒ > माञ्जिष्ठम्‌ । 


प्रत्युदाहरण--“रागाव' पद का सूत्र में निवेश होने के कारण देवदत्तेन रक्तं वस्त्रं में 
कोई रँगने वाली वस्तु न होने से (अर्थात्‌ केवळ कर्ता का प्रयोग होने से) “अण्‌? प्रत्यय नहीं हुआ । 


स्मरणीय--इसी प्रकार आगे भी जिस समथ प्रातिपदिक से प्रत्यय-विधान किया जायगा 
बही विभक्ति प्रातिपदिक से संयुक्त कर प्रत्ययोत्पत्ति होगी । यथा--चतुथी समर्थ का निर्देश 
होने पर 'डे? तथा 'पञ्जमी? समर्थ कइने पर “ङसि? आदि विभक्तियाँ रहेंगी और उनका “छक? 
( लोप) यथानियम. होगा । तदनन्तर तद्धित-प्रत्यय-निमित्तक कायं होने के पश्चात्‌ विभक्ति- 
निमित्तक कार्य सम्पन्न होंगे । यह प्रक्रिया चलती रहदेगी। अब आगे केवल विशेष कार्यो का 
निर्देश ही किया जायगा । | 

( १२०३ ) पद--छाक्षारोचनात्‌, ठक । अनुवृत्ति--तेन रक्तं रागात्‌, तद्धिताः, ड्यापू- 
प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्व । विधिसूत्र । ` 

मूलार्थ--उदा० १--लाक्षिकः। १--रौचनिकः । वा० “शकल? तथा 'कर्देम' से भी कद्दा 
जाय। उदा० १--शाकलिकः। २--कादंमिकः । बृत्तिकारों ने “अण्‌ का भी विधान किया दे । 
तदनुसार-शाकलः तथा काद॑मः ( रूप बनेंगे ) । वा० “नीली? शब्द से “अन्‌? हो । उदा« नील्या 
रक्त--नीलम्‌ । वा० “पीत? से *कन्‌? ` प्रत्यय हो । उदा० पीतकम्‌ । वा० “इरिद्रा? तथा 'मद्दा- 
रजन? शब्दों से “अञ्‌? प्रत्यय हो। उदा० हारिद्रम्‌ । २-माहारजनम्‌ । 
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पीतकम्‌ । 'हरिद्रामहारजनाम्यामञ्‌’ (वा २६८२) । हारिद्रम्‌ । माहारजनम्‌ । 
( १२०४ ) नक्षत्रेण युक्तः कालः ४। २१ ३ ॥ पुष्येण युक्तं पोषमहः । पोषो रात्रिः । 


वक्तव्य इति शेषः । अणोऽपवादः । नीली ओषधिविशेषः । 'पीतात्कन्‌' अणोऽपवादः । 
पीतं हरितालकादि द्रव्यम्‌ । हरिद्रामहेति । अणोऽपवादः । स्वरे विशेष: । हरिद्रा प्रसिद्धा । 
महारजनं नाम रागद्रव्यविशेषः । इति रक्ताधिकारः । 


( १२०४ ) नक्षत्रेण । अस्मिन्नर्थं प्रथमोच्चा रितात्‌ नक्षत्र वाचकाच्छन्दात्‌ प्राग्दीव्य- 
तीयाः प्रत्यया यथायथं स्युरित्यर्थः । नक्षत्र युक्तचन्द्रमाः नक्षत्रशब्देन विवक्षित । पुष्येण 
युक्तमिति । पुष्ययुक्तचन्द्रमसा युक्तमित्यर्थः । पोषम्‌ अहरिति । पुष्यशब्दादणि 'तिष्यपु- 


विवरण --पूर्वोक्त समौ आधिकारिक सूत्रों के साथ समग्र पूवंसूत्र “तेन रक्त रागात्‌” 
( ४-२-१ ) की प्रमुख अनुवृत्ति कर सूत्रस्थ पदों के साथ ५कवाक्यता होने पर यह अभिव्यञ्जित 
होता है कि “तृतीयासमथे. राग-विशेषवाची “लाक्षा? तथा “रोचना” प्रातिपदिकों से “रँगा गया? 
अर्थ में “ठक्‌? ( = इक ) प्रत्यय हो” । “ठ? को “ठस्येकः? ( ७-३।५० ) से 'इक? आदेश होगा । 
उदाहरण--{ १ ) लाक्षिकः ( लाख से रगा हुआ वस्न )। विग्रह--लाक्षया रक्तः परः। 
लाक्षा+ठ (ठक्‌) > लाक्षा+ इक > लाक्षिकम्‌। (२) रौचनिकम्‌ ( गोरोचन से रंगा 
गया वस्र )। विग्रह--रोचनया रक्तः पटः। रोचना+ठ ( ठक्‌) > रोचना+इक > 
रौ चना +इक ( आदिवृद्धि ) > रौचनिकम्‌ । 


इसी अथे में अन्य प्रातिपदिकों से 'ठक्‌” आदि प्रत्ययों का विधान करने के लिये चार वातिक 
प्रस्तुत किये जा रहे हैं। प्रथम वारतिकानुसार “शक्ल” तथा "कर्दम? शब्दों से भी "रक्त? (रँगा 
हुआ ) अथ में 'ठक्‌” प्रत्यय होता दै। उदाइरण- ( १) शाकलिकः (काले रँगसे रँगा 
हुआ )। विग्रहृ-शकलेन रक्तः। शकल+ठक (= इक ) > शाकलिकः । (२ ) काद मिकः 
( कीचड़ से रँगा हुआ ) । विग्रह -कदंमेन रक्त: | कदम+ठ ( ठक्‌ ) >कादंमिकः । इन दोनों 
शब्दों से 'अण? प्रत्यय का भी विधान होने के कारण शाकछम्‌ ( शकल+ अण्‌ ) तथा कादुंमम्‌ 
( कदंम+अण्‌ ) रूप निष्पन्न होंगे। किन्तु भाष्य में यह विधान नही कहा गया है । द्वितीय 
वातिक द्वारा तृतीयान्त नीळी शब्द से भी 'रक्त? अर्थ में 'अन्‌” प्रत्यय होता है? । उसका फल 
यह होगा कि 'णित्‌' न होने से आदिवृद्धि नहीं होगी । तदनुसार नीळं ( नीलु--अन्‌ = अ ) 


वञ्जम्‌ ( नीला वस्त्र रूप बनेगा। तृतीय वार्तिक द्वारा तृतीयान्त “पीत? शब्द से रक्त? अर्थ 
में 'कन” प्रत्यय का विधान बतलाया जा रहा है। इसका उदाइरण पीतकम्‌ ( पीछे रंग अथवा 
इरताळ से रंगा हुआ वख--पीतेन रक्त वखम्‌--पीत--कनू ) है। यइ भी 'अण्‌? का अपवाद 
है । “न्‌' शत्‌ होने से आयुदात्त । चतुर्थं वातिक द्वारा “तृतीयान्त हरिद्वा तथा महारजन शब्दों 
से 'रक्तः अर्थ में “अन्‌” प्रत्यय का विधान है? । तदनुसार हारिद्रम्‌ ( इन्दी से रागा हुआ ) तथा 
माहारजनम्‌ ( कुसुम रंग से रँगा हुआ ) रूप हैं। 'अअ! प्रत्यय 'नित' होने से आद्यदात्त स्वर 
होगा । अतः यह भी “अण्‌? के बाघ करने के लिये है। “रक्त' अथे समाप्त हुआ ! 

( १२०४ ) पद्‌--नक्षत्रेण युक्तः, काल: । अनुबृत्ति--तेन, तद्धिताः, ङयापूप्रातिपदिकात्‌, 
प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 

मुळाथं-उदा० १-पुष्येण युक्त--पौषम्‌ अहः । २--पौषी रात्रिः । 

विवरण--'युक्तः काल?” अथं को अभिलक्षित कर प्रत्यय-विधान किया जारहा हैं । “तेन? तथा 
अन्य आधिकारिक अनुवृत्तियों के फलस्वरूप सूत्र से यह अभिव्यज्ञित होता है कि “नक्षत्र-विशेष- 
वाचो तृतीया समर्थं प्रातिपदिक से “उन्हीं नक्षत्रों से युक्त काल? (युक्तः कालः) अर्थ की अभिव्यक्ति 
होने पर यथाविहित 'अण्‌? आदि प्रत्यय हों”? । सूत्र में नक्षत्र शब्द से 'नक्षत्रयुक्त चन्द्रमा? अथे 
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( १२०५ ) लुबविशेषे ४ । २॥ ४॥ पूर्वेण विहितस्य लुप्स्यात्‌ बष्टिदण्डात्मककालस्या- । 
वान्तरविशेषश्ेन्न गम्यते । अद्य पुष्यः । कथं तहि (पुष्ययुक्ता पोणंमासी पौषी' इति ? | 
"विभाषा फाल्गुनीभ्रवणाकातिकोचेत्रीम्यः ( सु १२२५ ) इति निर्देशेन पौणंमास्यामयं ` 


ro 
व्ययो नंक्षत्राणि यलोपः? इति यलोषः । पोषी रात्रिरिति । पुष्ययुक्तचन्द्रमसा युक्तत्यथ: । | 
अणि यलोपे 'टिड्ढ' इति डीप्‌ । नक्षत्रेणेति किम्‌ ? चन्द्रेण युक्ता रात्रिः । कालः किम्‌ ? 
पुष्येण युक्तश्चन्द्रमाः । [ 
| ( १२०५ ) लुबविशेषे । षष्टिदण्डेति । षष्टिघटिकापरिच्छिन्ने काले-एकेकस्मिनु 
एककेन नक्षत्रेण चन्द्रमा युज्यत इति स्थितिः । तस्य षष्टिदण्डस्थ कालस्य अवान्तर- 
विद्येष: अहर्वा रात्रिवेति न गम्यते चेदित्यर्थः । अद्य पुष्य इति । अद्येत्यव्ययम्‌ अहो- 
रात्रवाच अधिकरणशक्तिप्रधानम्‌, इह तु अधिकरणशक्तिविनिमुंक्तः अहोरात्रकालो विव- 
क्षितः । तथा च अयमहोरात्रः पुष्ययुक्तचन्द्रमसा युक्त इत्यर्थः । अहर्वा रात्रिवंति विशेषा- 
नंवगमादणो लुप्‌ । कथं तर्हीति । पोणंमास्याः ष्टिदण्डात्मिकाया अवान्वरविशेषानवगमा- 
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विवक्षित दै । उदाइरण--( १) पौषम्‌ अदः ( पुष्य नक्षत्र से युक्त दिन अर्थात्‌ जिस दिन 
चन्द्रमा पुष्य नक्षत्र का हो )। विग्रह--पुष्येण युक्तम्‌ अइः। पुभ्य+ अण्‌ (अ) > पौष्य नः ` 
अ ( आदिवृद्धि ) > पौष्य +अ ( *अ?-लोप ) > पौष (“य्‌ का लोप--तिष्यपुष्ययो नंक्ष- 
त्राणि 'य'लोप इति बाच्यम्‌'-बा० ) > पौषम्‌ ( विभक्ति-कायं )। ख्तीलिङ्ग में पौषी रात्रिः 
( पुष्य नक्षत्र से युक्त चन्द्रमा वाली रात--डीप--“टिड्ढाणन्‌०” ४-१-१५ ) । 

विशेष-- 'पुष्य” शब्द अनेकार्थक है । मास, नक्षत्र तथा कलियुग आदि अथ का यह बोधक ' 
है । इसका व्युत्पत्तिलभ्य अथे दै-'का्यो का साधन करने वाला--( पुष्णाति कार्याणि-पुष्‌ 
+य ) । तदनुसार "पुष्य? नक्षत्र ( चन्द्रमा से युक्त ) अतीव शुभ माना जाता है । 

( १२०१ ) पद--लप्‌ , अविशेषे । अलुवृत्ति--तेन, नक्षत्रेण युक्तः कालः, तद्धिताः, ङ्याप्‌- 
प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । बिधिसूञ्र । . 

मूळार्थ--साठ घड़ी काल का अवान्तर-विशेष गम्य न हो तो पूवेविहित प्रत्यय का छोप 
हो । उदा० अद्य पुष्यः । | , 

विवरण--पूव सूत्र का ही विषय है। काल कौ अवधि का उल्लेख न होने पर विहित प्रत्यय 
का प्रसज्ञ-वश लोप बतलाया जा रहा है। अतः सूत्र में. अविशेष पद महत्त्वपूर्ण है । जिसका 
अर्थ दै--सामान्य । यहाँ सामान्य से तात्पर्य यह दै कि “रात या दिन के निश्चित क्षण का बोध न 
होना? । उद्देश्यवाची पद अणादि प्रत्यय का लाभ पूर्व सूत्र १२०४) से होता हे । अतः सूत्राथे यह 
होगा कि “यदि साठ घड़ी बाले ( ०२४ घण्टे ) समय का अवान्तर भेद ( >अविशेषे ) न बतलाया 
गया दो तो पूवेसत्र-से. नक्षत्र-वाची शब्दों से विहित ( अर्थात सामान्यतया केवल नक्षत्र योग 
कइना हो तो ) प्रत्यय का लोप होता है” । तदनुसार उदाहरण - अद्य झुष्यः से सामान्यतया 
यह बोध होता है कि 'आज का दिन पुष्य नक्षत्र से युक्त दे! । किन्तु यंद नहीं कहा गया कि 
२४ घण्टों में से कितनी अवधि तक (रात्रि में या दिन में) पुष्य नक्षेत्र-युक्त चन्द्रमा दै। इस 
प्रकार यहाँ कालघरित अवान्तर विभागों की विवक्षा नहीं है । अतः "पुष्य? से विहित “अण्‌ प्रत्यय 
का लोप होने पर “न लुमताङ्गस्य” ( १-१-६२ ) से प्रत्यय-लक्षण का निषेध हो जाने के कारण 
आदिवृद्धि आदि कारये नहीं होते । 

विशेष--इस सूत्र के अनुसार "पौषी पौणमासी? प्रयोग की समौचौनता का उपाय बतलाया 
जा रहा दै,. यहाँ भी पौर्णमासी में पुष्य की अवचि का कोई उल्लेख नहीं है । अतः "अण, प्रत्यय 

३७ सि० 
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५७८ व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तको मुद्यां 


लुब्नेति ज्ञापितत्वात्‌ । श्रवणशब्दात्तु अत एव लुप युक्तवद्धावाभावश्र । अबाधकान्यपि 
निपातनानि । श्रावणी । ( १२०६ ) सञ्ज्ञायां श्रवणाश्वत्याम्याम ४। २।५॥ 
विशेषार्थोऽयमारम्भः । श्रवणा रात्रिः। अश्वत्थो मुहं: । सञ्ज्ञायाम्‌ किम्‌ ? श्रावणी । 


दिह छुप्‌ स्यादित्याक्षेपः । समाधत्ते-विभाषेति । फाल्गुनीकातिकीचंत्रीशन्दानां नक्षत्रा 
ण्विशिष्टानां पोणंमास्यां प्रयोगदर्शनेन पोणंमास्यां नक्षत्रयुक्तानां 'लुबविशेषे' इत्ययं लृप 
नेति ज्ञापितत्वात्‌ पौषी पोणंमासीत्यत्र न लुबित्यथ: । ननु तहि श्रवणयुक्तपौणंमास्यां 
लूबभावात्‌ कथं श्रवणेति निर्देश इत्यत आह--अवणशब्दात्वत एव लुबिति । श्रवणेति 
निपातनादेव पोणंमास्यां लुबित्यथं: । ननु कृत्तिका श्रवणः पुष्यः चित्रास्वात्योयंदन्तरम्‌ ।' 
इत्यादी श्रवणशब्दस्य पुंल्लिङ्गत्वदशंनेन तस्मादणो लुपि कृते 'लुपि युक्तवद्वधक्तिवचने 
इति पुंल्लि्भत्वावश्यम्भावाच्छ्वणेति कथं स्त्री लिङ्गतेत्यत आह--युक्तवद्भावाभावश्चेति । 
निपातनादिति शेषः । ननु तहि श्रावणीति नैव स्यादित्यत आह--अबाधकान्यपि निपा- 
तनानीति । इयं परिमाषा वृत्तौ स्थिता । सर्वादिसूत्रमाष्ये तु ‘बाधकान्येव निपातनानि’ 
इत्युक्तम्‌ । 

( १२०६ ) सञ्ज्ञायाम्‌ । श्रवणाश्वत्थाभ्यां परस्य नकषत्रप्रत्ययस्य छुप्‌ स्यात्सञ्ज्ञा- 
यामित्यर्थः । ननु 'लुबविशेषे’ इत्येव सिद्धे किमर्थमिदमित्यत आह-- विजञेषार्थोऽयमारम्भ 





————— 


का लोप हो जाने पर 'टाप्‌” प्रत्यय संयुक्त होकर "पुष्या पौर्णमासी? प्रयोग किया जाना चाहिये । 
समाधान यह दिया गया है कि पाणिनि ने “विभाषा फाल्गुनी-अवणा-कार्तिकी-चैत्रीभ्यः?? 
( ४-२-२३ ) सूत्र में 'फाल्युनी' 'कार्तिकी? तथा 'चेत्री? शब्दों का निवेश किया है, अतः यह . 
ज्ञापित होता है कि 'पौर्णमासी? अर्थ में “अण? प्रत्यय का लोप निपातन-वश नहीं होता । सूत्र में 
ही 'श्रवणा? पद का प्रयोग यइ भी ज्ञापन करता है कि “अवण? नक्षत्र के योग में “पौणंमासी? अर्थ 
की विवक्षा में “अण? प्रत्यय का लोप हो जाता है । अतः 'पौषी पौणमासी? समीचीन प्रयोग है । 

निपातन के विषय में दो मत हैं-( १) अबाधकानि निपातनानि तथा (२) बाधकानि 
निपातनानि । प्रथम मतानुसार “श्रावणी? ( श्रवणेन युक्ता पौर्णमासी ) प्रयोग भी समीचीन माना 
जाता है, क्योंकि यहाँ 'अण्‌? प्रत्यय का लोप नहीं हुआ है। द्वितीय मतानुसार "श्रवणा? शब्द 
का प्रयोग “विभाषा फाल्युनी०” ( ४-२-२३ ) सूत्र के अनुसार "फाल्गुनी? आदि अन्य प्रयोगों के 
कारण “पोणेमासी? के योग में सामान्यतया नहीं होना चाहिये था, किन्तु वी पर ही “श्रवणा” 
का निवेश होने से उस निपातन का बाथ किया गया है । २३ | 

वस्तुतः भाष्यमतानुसार "श्रवणा? में लुप्‌’ का विधान निपातन से न कर उक्त ज्ञापन की 
अनित्यता का आश्रयण लेते हुए किया जाय । जिससे ““सर्वादीनि सबैनामानि” ( १-२-१) 
सूत्र के भाष्य में वर्णित “बाधकान्येव निपातनानि!--इस सिद्धान्त की स्थिरता में कोई बाधा 
उपस्थित न झो । 

( १२०६ ) पद्--संज्ञायां, अवणाश्वत्थाभ्याम्‌ । अनुबृत्ति--छप्‌ , तेन, नक्षत्रेण युक्तः कालः, 
तद्धिताः, ङ्यापृप्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च। विधिसूत्र । 


मूळाथ-प्रयोजन-विरेष के लिये यइ सूत्र है। उदा० १--श्रवणा रात्रिः। २--अश्वत्थः 


"मुहू्तः । 'संज्ञायाम्‌? क्यों कशा? १--आवणी तथा २--आश्रत्थी ( में “अणू? का लोप नहीं 
हुआ )। 


१. “बाधकान्येव हि निपातनानि भवन्ति”? ( १-१-२६ ) । 


रक्ताद्य्थंकप्रकरणमु ` ५७९, 


आश्वत्थी । ( १२०७ ) दन्द्राच्छ: ४। २। ६॥ नक्षत्रन्दाद्यक्ते काले छः स्पादिशेषे 
सत्यसति च। तिष्यपुनवंसबोयमहः । राधानुराधीया रात्रि: । ( १२०८ ) दृष्ठं साम 
ee 
इति । अवणा रात्रिरिति। श्रवणयुक्तचन्द्रमसा युक्ता रात्रिरित्यथेः । “विभाषा फाल्गुनी- 
श्रवणा" इति सूत्रे श्रवणेति निर्देशस्थ सामान्यापेक्षत्वात्‌ अपोणंमास्यामपि युक्तवद्भावो नेति 
विज्ञायते । अतः श्रवणा .रात्रिरिति सिद्धमिति प्रकृतसूत्रे भाष्ये स्पष्टम्‌ । अश्वत्थो महत 
इति । अश्वत्थो नाम अश्चिनीनक्षत्रम्‌ । तेन युक्त: अश्वत्थः मुहृतंविशेषो ज्यौतिषे प्रसिद्धः । 
( १२०७ ) इन्द्राच्छः । तिष्यपुनवंसबीयमहरिति । तिष्यश्च पुनवंसु च तिष्यपुनवंस्‌, 
ताभ्यां युक्तमहरिति विग्रह: । छस्य ईयादेशे ओगुंग: । राधानुराधीया रात्रिरिति । 
राधेति विद्याखानक्षत्रमुच्यते । राधा च अनुराधाश्च राधानुराधाः तद्युक्ता रात्रिरित्यथ॑: । 
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विवरण--विशेष अथं को अभिलक्षित कर सूत्रोक्त दो शब्दों से 'अण' के लोप का विधान 
किया जा रहा है। विषय पूव सूत्र से सम्बद्ध है, अत: उल्लिखित सभी अनुबृत्तियाँ अनुसरण कर 
रही हैं । तदनुसार “तृतीया समथ नक्षत्र-बाची 'अवण? तथा 'अश्वत्थ” शब्दों से 'युक्तः कालः? अर्थं 
में विहित प्रत्यय का संज्ञा के विषय में सबंत्र ( विशेष अथवा अविशेष दोनों के कथन में ) लोप होता 
हे” । “लुबविशेषे” ( ४-२-३ ) सूत्र से अविशेष मैं ही लोप प्राप्त रहा, अतः विशेषाथ के लिये यह 
पृथक्‌ विधान दै । उदाहरण--( १) श्रवणा रात्रिः ( श्रवण नक्षत्र युक्त चन्द्रमा वाली रात)। 
विग्रह--श्रवणेन युक्ता रात्रिः। त्रवण-- अण्‌ > श्रवण+टाप्‌ >श्रवणा यइ उस रात की संज्ञा 


हे । “विभाषा फाल्युनी०” ( ४-२-२३ ) सूत्र में निर्दिष्ट 'श्रवणा? पद के शापकवश संज्ञा में भी 
“शवण? शब्द में युक्तवद्भाव नहीं हुआ । (२ ) अश्वस्थः मुहूर्तः ( अश्विनी नक्षत्र वाला एक विशेष 
मुहूर्त ) । विग्रह--अश्वत्येन युक्त: कालः। अश्वत्य-- अण > अश्वत्थः ( “अण्‌? का लोप ) । दोनों 
स्थर्ला में विशेष अथ की प्रतीति है। ८ 

प्रत्युढाइरण- सूत्र में 'संज्ञा' पद का निवेश होने से श्रावणी तथा आश्वत्थी दोनों 
उदाहरणो में यौगिक शब्द माने जाने के कारण 'अण्‌” प्रत्यय का लोप नहीं हुआ। अतः जीलिङ्ग 
में “डीप्‌? होता है । 

( १२०७ ) पद्‌-दन्द्राव्‌, छः । अनुवृत्ति--तेन, नक्षत्रेण युक्तः कालः, तद्धिताः, ड्याप्‌- 
प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 

सूलाथं--नक्षत्र-वाचक शब्दों का इन्द्र समास होने पर तद्युक्त-काल में (विशेष अथवा 
अविशेष में ) 'छ? प्रत्यय होता है। उदा० १-तिष्यपुनवंसवीयम्‌ अइ: । २ -राधानुराधीया रात्रिः । 

विवरण--“लुप? का ही प्रकरण है। भनुबृत्तियाँ पूव सूत्रवत्‌ अनुसरण कर रही हैं । तदनुसार 
सूत्र से यह अभिव्यक्षित होता है कि "तृतीयान्त दन्द्र-समास-युक्त नक्षत्रवाची शब्दों से--विशेष 
एवम्‌ अविशेष दोनों के ही कथन मे--'युक्तः कालः? अर्थ में “छ? प्रत्यय (= इय) हो” । . 
उदाइरण--( १ ) तिष्यपुनवंसवीयम्‌ अहः ( पुष्य तथा पुनवंसु नक्षत्रवाला दिन ) । विग्रह-- 
तिष्यश्च पुनवंस्‌ च--तिष्यपुनवेस्‌ ( द्वन्द्व समास ), ताभ्यां युक्तम्‌ अइ: । तिष्यपुनवंसू--छ >> 
तिष्यपुनवंस्‌ू+रैय ( छन्ईय ) > तिष्यपुनवंसो+ईय ( ऊ>ओ-गरुण->“ओगुंण: ६-४-१४६ ) ४> 
तिष्यपुनवसवीयम्‌ ( ओल्‍अव्‌ तथा नपुंसकलिङ्ग प्रथमा का एकवचन )। (२) राधानुराधीया 
रात्रिः ( विशाखा तथा अनुराधा नक्षत्रवाली रात ) । विग्रइ--राधा च अनुराधाश्च-—राधानुराधाः 
( इन्द्र समास ), ताभिः युक्ता रात्रिः। राधानुराधा+छ [> राषानुराधा +इय > राधानुराधीय 
+ राप्‌ >राधानुराधीया । 'मध्ये. अपवाद? न्याय से “लुबविशेषे? ? ( ४-२५३ ) सूत्र 'अण्‌' प्रत्यय का 
हो लोप करता है, 'छ! का नहीं ।'नक्षत्रेण युक्तः कालः? अर्थ समाप्त होता है। 
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| 

| 

| | ४। २॥ ७॥ तेनेत्येव । वसिएेन दुष्टं वासिष्ठं साम । 'अस्मिन्नथेऽण्‌ डिद्वा वक्तव्यः 
| | (चा २६९० ) । उशनसा वृष्टमोशनम्‌-ओशनसम्‌ । ( १२०९ ) कलेढंक्‌ ४। २। ८॥ 
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| ( १२०८ ) दृष्टं साम । तेनेत्येवेति । अनुवतंत एवेत्यर्थः । तेन दृष्टं सामेत्यर्थ 
| तृत्रीयान्तादणादयः स्युरित्यरथः। अस्मिन्नर्थे इति । (इष्ट साम’ इत्यर्थे यः अण्‌ सः 

|| डिद्देत्यथं: । औश्नमिति । अणि टिलोपपक्षे रूपम्‌ । ' 

| ( १२०९ ) कलेढंक्‌ । 


( १२०८ ) पद्‌-दृष्टं, साम । अनुवृत्ति--तेन, तद्धिताः, ड्यापूप्रातिपदिकात, प्रत्ययः, 

परश्च । विघिसूत्र । | 
| मूळाथे--तृतीयान्त से ही हो। उदा० वसिष्ठेन दृष्ट--वासिष्ठं साम। बा० इस अर्थ में 
| “अणू! प्रत्यय विकल्प से 'ड'कार-इत्संज्ञक के समान जाना जाय । उदा० उशनसा दृष्टम्‌ >> 
| ओऔशनम्‌--औशनसम्‌ । 
| विवरण--रक्तादि अथं के अन्तर्गत तीसरे अथं दृष्टं साम’ के सम्बन्ध में बतलाया जा रहा 
|  है। “तेन रक्तं रागात्‌’? ( ४-२-१) से 'तेन? पद की प्रमुख अनुवृत्ति चली आ रही है । शेष 
र आधिकारिक अनुवृत्तियाँ यथापूव विद्यमान हैं। तदनुसार “तृतीयान्त समथ से 'सामवेद को देखा? 
| ( अर्थात सामवेद की ऋचा का साक्षात्कार किया ) अर्थ में यथाविहित ( अण्‌ आदि ) प्रत्यय 

fF होते है” । उदाइरण--वासिष्ठं साम ( सामवेद का वंद भाग जिसको वसिष्ठ ऋषि ने देखा था ) । 
| विग्रह--वसि्ठेन दृष्टं साम । वसिष्ठु +अण्‌ (अ ) > वासिष्ठम्‌ .( “अ? लोप, आदिवृद्धि तथा 
| विभक्ति-काय ) । वार्तिक--“दृष्ट अथं में 'अण प्रत्यय विकल्प से 'डित्‌? होता है। इसके फल- 
| स्वरूप औशनम्‌ ( शुक्राचाय दारा देखा गया सामवेद का भाग ) में उशनस्‌+अण्‌ >> औशनस्‌ 
| +अ > औशनः। “टेः? ६-४-१४३ सूत्र से “म संज्ञक अङ्ग की (टि) “अस्‌? का लोप हो 
| गया। 'डित्‌’ न होने से 'टि? का लोप प्राप्त नहीं था। पक्ष में ( डिद्वद्भाव न होने पर ) 
| औशनसम्‌ ( उशनस्‌+अण--आदिवृद्धि तथा विभक्तिकाय ) । विग्नह--उशनसा दृष्टं साम । ` 
| ( १२०६ ) पद--कले:, ढक । अनुवृत्ति-तेन, दृष्टं साम, तद्धिताः; ङ्यापप्रातिपदिकात्‌, 
|! प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 

| सूलाथं-उदा० कलिना दृष्ट--कालेयं साम । 

। विवरण--'“तृतीयान्त समथं “कलि” शब्द से 'दृष्टं साम? अर्थं में “डक! प्रत्यय होता है” । 
| उदाहरण--कालेयं साम ( कलि द्वारा देखा गया सामवेद का भाग ) । विग्रह--कलिना दृष्टम्‌ । 
कलि+ढ ( ढक्‌ ) ४> कलि +एय (ढ = एय ) > कल+एय ( “भ?-संज्ञाप्रयुक्त 'शः का लोप 
>> कालेयम्‌ ( आदिवृद्धि तथा विभक्ति-कायं ) । यद्यपि क्रमविषय 'साम’ नित्य है, वह 
'कलि? से दृष्ट नहीं हो सकता तथापि साम-सम्बन्धी विशिष्ट काये-विषयक विनियोग का ज्ञान द्वारा 
| दशंन ही यहाँ अपेक्षित दै । | 
| विशेष--महाभाष्य में यह सूत्र के रूप में नहीं दिखाया गया है। “दृष्टं साम” 
( ४-२-७ ) सुत्र में वातिक द्वारा “कलि” शब्द से "दष्टं साम' अथ सें 'ढक्‌' प्रत्यय का 
विधान किया गया हे--“दृष्टं साम कलेढंक च” । तदनन्तर प्राग्दीव्यतीय सभी अर्थों 
में अग्नि तथा कलि इन दोनों शब्दों से 'ढक्‌' प्रत्यय का विधान बतलाया हे--“सवं- 
त्रार्निकलिभ्यां ढक्‌” । 'बालमनोरमाकार' ने इस सुत्र की व्याख्या नहीं की हे । छेखर- 
कार नागेश ने भो इसे वातिक ही बतलाया हे--“कलेढंगिति वातिकम्‌” । | 
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कलिना दृष्टं कालेयं साम । ( १२१०.) वामदेवाड्ड्यड्ड्यो ४। २॥ ९ 0 वामदेवेन 
दृष्टं साम्‌ वामदेव्यम्‌ । 

सिद्धे यस्येति लोपेन किमथं ययतो डितौ । 

ग्रहणं माऽतदर्थे भूद्वामदेव्यस्य नङस्वरे ॥' 





( १२१० ) वामदेवाडड्यडड्यो । वामदेव्यमिति । डित्त्वाट्टिलोपः । तित्त्वं स्वरा- 
थम्‌ । ननु 'यस्येति च' इति लोपेन सिद्धे किमर्थमिह डित्करणमिति चेत्‌ ? सत्यम्‌-- 
ययतोरेव विधो 'ययतोश्चातदर्थ' इति ननः परस्य ययदन्तस्यान्तोदात्तस्वरविघौ अनयो- 
ग्रहणं स्यात्‌, तदमावार्थं डित्करणम्‌ । डित्करणे सति तु स्वरविधावनयोनं ग्रहणम्‌, 'निर- 
नुबन्धकग्रहणे सति न सानुबन्धकस्य ग्रहणम्‌’ इति परिभाषया *तदनुबन्धकग्रहणे सति 
नातदनुबन्धकस्य' इति परिभाषया च तन्निवृत्तिर्मवति । एते तु परिभाषे इहैव ज्ञाप्येते । 
तथा च अवामदेव्यमित्यत्रायं स्वरो न मवति । एतत्सङ्ग्राहक भाष्यस्थं श्लोक पठति-- 
सिद्धे यस्येत्यादि । अत्र पूर्वा्ंमाक्षेपपरम्‌ । “यस्य' इति लोपेन सिद्धे ययतो किमर्थं डितौ 
कृतावित्यर्थः । ग्रहणमिति । वामदेव्यञ्चन्दस्य नञ्स्वरे ननाश्रयस्वरविधौ अतद्वथं’ “यय 


तोश्वातदर्थे'इति सूत्रे अनयोड्यंड्ड्ययोग्रंहणं मा भूदित्येतद्थं डित्क रणमित्यथंः । 


( १२१० ) पद्‌-वामदेवात्‌, डयत्‌-ड्यो। अनुदृत्ति--तेन, दृष्टं साम, तद्धिताः, ङ्याप्‌- 
प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परञ्च । विघिसूत्र । 

मूलाथ--उदा० वामदेवेन दृष्टं साम-वामदेव्यम्‌ । भाष्य की कारिका का अर्थ--““य* एवं 
"यत्‌? प्रत्यय करने पर भी “यस्येति च” ( ६-४-१४८ ) सूत्र से 'अ' का लोप करने पर उक्त 
प्रयोग सिद्ध झो सकते थे, अतः डित्करण का क्या प्रयोजन है” १ उत्तर यहद है कि “अतदथ को 
अभिलक्षित कर “अवामदेब्यम्‌? में ( “वामदेव्य? के नन्‌-स्वर में ) 'डथ' तथा 'डथत्‌? का अदण 
न हो? | 

विवरण--दृष्टं साम’ अथं का ही प्रकरण है । शेष प्राकरणिक अनुदृत्तियाँ पूवं सूत्रवत्‌ है” । 
अतः सूत्र से यहद विदित होता है कि “तृतीयान्त "वामदेव? शब्द से “देखा गया साम” अर्थ में 
'डथत्‌” और 'डथ? प्रत्यय हों?। यइ “श्राग्दीव्यतो5षण” ( ४-१-८३ ) से प्राप्त सामान्य 'अण! 
प्रत्यय का अपवाद है । 'डयत्‌' में 'ड' तथा 'त्‌? इत्संशक हैं। केवळ 'य' रह जाता दे । इसी 
प्रकार 'डय' में भी 'ड' की इत्संज्ञा होने से “य? शेष रद्दता है। दोनों प्रत्ययो में अन्तर केवले 
स्वर का दे । 'डथत्‌? प्रत्यय करने पर “तित्स्बरितम्‌” ( ६-१-१७९ ) से अन्त स्वरित ( वामदेव्यं ) 
तथा 'डय' करने पर “आचददात्तश्च?ः ( ३-१-३) होने से अन्तोदात्त होगा ( वामदेव्य ) । 
उदाहरण--वामदेव्यम्‌ ( वामदेव ऋषि द्वारा देखा गया साम )। विग्रह--वामदेवेन दृष्ट 
साम । वामदेव +य ( “डयत्‌” अथवा डथ ) > वामदेव्यम्‌ । 'डित्‌? शोने से “टेः?? ६-४-१४७ से 
'अ?.का लोप । 

शष्का-समाधान--प्रकृत सूत्र से विधीयमान 'डथत्‌? और 'डथ' प्रत्ययो के स्थान पर यदि 
'य॒त्‌’ और 'य? प्रत्ययो का विधान किया जाय तो इष्ट रूपों की सिद्धि के साथ ही स्वरों का 
अन्तर भी स्वतः सिद्ध रहा । . इन प्रत्ययो में 'ड” इत्संशक का समावेश क्यों किया १ इसके उत्तर में 
यह कहा जाता है कि यद्यपि “वामदेव? से यत्‌? एवं 'य? तथा “डथत्‌? एवं 'डथ? प्रत्ययों के करने पर 
“वामदेन्यम्‌? रूपसाम्य तो अवश्य है, तथापि “डित्‌? करण व्यर्थं होकर यद ज्ञापन करता है कि. 
'निरनुबन्धक’ ( बिना इत्संज्ञक ) के ग्रहण में 'सानुबन्धक?- ( इत्संज्ञक सहित) का अहण नहीं 
होता? ( निरनुबन्धकग्रइणे न सानुबन्धकस्य अणम्‌ -परिभाषा ) तथा 'एक अनुबन्धक के ग्रहण में 
दों अनुबन्धकों का ग्रहण नहीं शोता? ( एकाचुबन्धकस्य ग्रहणे न द्वयथनुबन्धकस्य ग्रइणम्‌--परि- 
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इति भाष्यम्‌ । ( १२११ ) परिवृतो रथः ४॥ २। १०॥ स्त्रः परिवृतो 
वास्त्रो रथः। रथः किम्‌ ? वस्त्रेण परिवृतः कायः। समन्ताद्वेष्टितः परिवृत उच्यते । 
तेनेह न--छात्रेः परिवृतो रथः। ( १२१२ ) पाण्डुकम्बलादिनिः ४। २। ११॥ 
पाण्डुकम्बलेन परिवृतः पाण्डुकम्बली । पाण्डुकम्बलशब्दो राजास्तरणवणंकम्बलस्य 





( १२११ ) परिवृतो रथः । तेनेत्यनुवतंते । तेन परिवृतो रथः इत्यथं तृतीयान्ता- 
दणादयः स्युरित्यथः । नन्‌ छात्रैः परिवृतो रथ इत्यत्रापि स्यादित्यत आह -समन्ता- 
वेष्टितः । परिवृत इत्युच्यत इति । रथस्य समन्तादाच्छादनार्थं यद्वस्त्रादिकं रथावयवभुतं 
तद्वाचकादेवेत्याशयः, एकान्तग्रहणमिति वातिकात्‌ । 


( १२१२ ) पाण्डुकम्बलादिनिः । तेनेति परिवृतो रथ इति चानुवतते । इनिप्रत्यये 





भाषा.) । इस ज्ञापन के फलस्वरूप उत्तरपद के अन्त में उदात्त विधान करने वाले सूत्र “ययतोश्वा- 
तदर्थ? ( ६-२-१५६ ) में 'य? एवं 'यत्‌ः के कथन से रूपसाम्य होने पर उक्त दोनों परिभाषाओं के 
सहयोग से 'डथ' तथा डथत्‌? प्रत्ययो का संग्रह नहीं होता। अतः अवामदेव्यस्‌ ( नज्‌-पूवक 
बामदेव्यम्‌ ) में “ययतोश्वातदर्थ”” ( ६-२-१५६ ) से विधीयमान नञ’ से पर “य' एवम्‌ यत्‌? 
प्रत्ययान्त उत्तर पद को अन्तोदात्तत्व नहीं हुआ, क्योंकि सूत्र में निरनुबन्धक का इण है। 
तदनुसार 'अवामदेव्य? में “नञ्‌? को अव्यय मान कर आददात्त होता दै--“निपाता आद्युदात्ताः? । 


अन्यथा यहाँ भी सामान्यतः उत्तरपद को अभिलक्षित कर अन्तोदात्त हो जाने से अनिष्ट रूप की 
प्रसक्ति होती । 


( १२११.) पद--परिवृतः,. रथः । अनुवृत्ति-तेन, तद्धिताः, ङ्यापप्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, 
परश्च । विधिसूत्र। | 


मूछाथ--उदा० वस्नेः परिवृतः--वास्त्र: रथः। “रथ? क्यों कहा १ वस्त्रेण परिवृतः कायः 
( 'अण! नहीँ हुआ ) । “परिवृत से 'लपेटा हुआ? अथं सूचित होता है । 


विवरण--'परिवृतः रथः? अथ का समावेश किया जा रहा है। 'तेन' की प्रमुख अनुवृत्ति 
चली आ रही है। वह प्राकरणिक अनुवतंमान पदों के साथ अन्वित होकर सूत्राथै निष्पन्न करती 
है । अतः “उससे ढका हुआ रथ? अथं में तृतीयान्त समथ प्रातिपदिक से यथाविद्दित “अण्‌? आदि 
प्रत्यय होते हैं? । उदाहरण--चास्त्रः रथः ( कपड़े से ढका हुआ रथ )। विग्रह-वस्त्रेण परिवृतः 
रथः। वस्न +अ ( अण्‌ ) > वासनः ( अलोप तथा आदिवृद्धि ) । 
प्रस्युदाइरण--( १ ) सत्र में 'रथः पद का निवेश होने से वस्नेण परिवृतः कायः ( कपड़े से 
लिपटा हुआ शरीर ) में वेष्टित वस्तु रथातिरिक्त अर्थात्‌ शरीर होने के कारण 'अण्‌? नहीं होता । 
( २) 'परिवृत? का अथ वेष्टित रूप में अपेक्षित होने से छात्रैः परिवृतः रथः ( छात्रों से विरा 
हुआ रथ ) में भी “अण! प्रत्यय नहीं हुआ । 


विशेष--कपड़े से वेष्टित रथ मैं “कपड़ा? रथ के अवयव ( अङ्ग ) के रूप में समाविष्ट होता 
है। इस सम्बन्ध में 'तदेकान्तग्रहणम्‌? वातिक प्रमाण रूप में दिया जाता है। जिससे यइ विदित 
होता है कि रथ को लपेटने वाला वस्त्र उसके अवयव ( एकान्त ) स्वरूप समझा जायगा--'येन 


परिवृतो रथस्तद्‌ ऐकान्तवद्भवतीति वक्तव्यम्‌? । अर्थात्‌ रथ के निर्माण में जो वस्न का उपयोग 
किया जायगा वहाँ ही 'अण? प्रत्यय होगा । 


( १२१२ ) पद--पाण्डुकम्बलादू, इनिः । अनुवृत्ति-परिवृतः रथः, तेन, तद्धिताः, प्रत्ययः, ` 
परश्च । विधिसूत्र । 
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वाचकः । मत्वर्थायेनेव सिद्धे वचनमणो निवृत्त्ययंम्‌ । ( १२१३ ) द्वेपवेयाघ्रादञ्‌ ४ । 
२। १२॥ द्वोपिनो विकारो हेपम्‌ । तेन परिवृतो हृपो रथः। एवं वेयाघ्र; । 


(१२१४) कौमारापुर्ववचने ४। २। १३॥ कौमार इत्यविभक्तिको निर्देशः । अपृवंत्वे 
ट ककत सर किनवट 


नकारादिकार उच्चारणाथे: । ननु 'अत इनिठनौ’ इति मत्वर्थीयेन इनैव सिद्धे किम्थ- 
मिदमित्यत आह--अणो निवृत्त्यथंमिति । | | 

( १२१३ ) द्वेपवेयाघ्रादञ्‌ । तेनेति परिवृतो रथ इति चानुवतंते । तृतीयान्ताद्‌ 
द्वैपशब्दाद्वैयाध्रशब्दाच्च परिवृतो रथ इत्यथं अन्‌ स्यादित्यथंः। अणो$पवाद: । स्वरे 
विश्ञेषः। द्वीपिन इति । द्वीपी व्याघ्रः, तस्य विकारः चर्मेत्यथ 'प्राणिरजतादिभ्यः' 
इत्यनि द्वैपशब्द इत्यर्थं: । एवं वेयाघ्र इति। व्याघ्रस्य चमं, वैयाघ्रम्‌ । अनि “न 
य्वाभ्याम्‌’ इत्येच्‌ । तेन परिवृतो वैयाघ्र इति भावः । 


( १२१४ ) कोमारापूवंबचने । तेनेति परिवृतो रथ इति च निवृत्तम्‌ । अविभक्तिक 
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मूलाथं--उदा० पोण्डुकम्बळेन परिबृतः--पाण्डुकम्बली । सफेद ऊनी कम्बल ( राजाओं के 
आस्तरण ) को 'पाण्डुकम्बल? कहते हैं । - मत्वर्थीय 'इनि' प्रत्यय कौ समानता होने पर भी 'अण्‌' 
का यह अपवाद है । 


विवरण--पूवं सूत्र ( “परिवृतः रथः’? ४-२-१० ) का ही विषय है । विशेषता होने के कारण 
“इन? प्रत्यय का विधान किया जा रहा है। अतः “तृतीयान्त समथ पाण्डुकम्बल प्रातिपदिक 
से 'ढका हुआ रथ? अर्थ में “इनि? प्रत्यय होता है” । 'इनि' में अन्तिम “४ उच्चारणाथ होने के 
फलस्वरूप उसकी इत्संज्ञा होने से “इन्‌? अवरिष्ट रइता है। उदाइरण--पाण्डुकम्बली रथः 
( सफेद कम्बल से वेष्टित रथ )। पाण्डुकम्बल+इन्‌ ( इनिः) > पाण्डुकम्बलिन्‌ (अ? का 
लोप ) > पाण्डुकम्बली ( प्रथमा एकवचन में 'इ! को दीधे, “सु” विभक्ति का लोप एवं “न्‌? का 
लोप ) । 

विशेष--( १) श्वेत कम्बल से परिवेष्टित होने के कारण रथ कौ महत्ता सूचित होता है । 


( २) मत्वर्थीय 'इनि? प्रत्यय (“अत इनि-ठनौ” ५-२-११५ ) से इष्ट रूप सिद्ध होने पर 
भी यहाँ पृथक “इनि? प्रत्यय का विधान 'अण्‌ का बाध करने के लिये चरिताथ होता है। 

( १२१३ ) पद्‌--द्वेपवैयाघ्राद्‌ , अन्‌ । अलुवृत्ति--परिवृतो रथः, तेन, तद्धिताः, ड्यापू- 
प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च। विधिसूत्र । ठव | $ 

मूळाथे--१--'दवैप? अर्थात्‌ हाथी,का चमढ़ा--उससे वेष्टित रथ-द्वेपः । एवं २--वेयाप्र: । 

विवरण--'परिवृतः रथः? अथं का हो प्रकरण दै । अतः “तृतीयान्त समर्थं 'द्वेप' तथा “वेयाप्र! 
प्रातिपदिको से “आच्छादित हुआ रथ” अथे में 'अन्‌' प्रत्यय होता दै” । यह भी 'अण? का अपवाद- 
सूत्र है । 'अण्‌ तथा “अन्‌? में स्वर का भेद है । उदाहरण--द्वेपः रथः ( चीते के चमड़े से आच्छा- 
दित रथ ) । प्रक्रिया--( क ) द्वीपिनः विकारः--द्वेपम्‌-अर्थात्‌ चम->चीते का चमड़ा<-( द्वीपिन्‌ 


+भन्‌--“प्राणिरजदतादिभ्योऽन्‌” ४-३-१५४) 9 द्वेप । ( ख ) पुनः विग्रह-द्वेपेन परिवृतः 
रथः । द्वेष॒ +अ (अन्‌ ) > द्वैपः । (२) वैयाप्रः ( ब्यात्रचमे से आच्छादित रथ ) । प्रक्रिया- 
(क) व्याघ्र+अ (अन्‌ ) > वेयाश्रम्‌। ('ऐच्‌’ आगम--“न य्वाभ्यां पदान्ताभ्यां पूर्वो तु 
ताभ्यामैच्‌? ७-३-३ )। ( ख ) विग्रह--वेयाघ्रेण परिवृतः रथः ->वेयांघ्र + अ ( अञ्‌ ) !> वैयाघ्रम्‌ 
( 'अश्लोप तथा विभक्ति-कायं ) । 


( १२१४ ) पद्‌--कौमार, अपूवंवचने । अनुवृत्ति--तद्धिताः, ङ्याप्प्रातिपदिकात, प्रत्ययः, 
परश्च । विधिसूत्र । 
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५८४ व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकोमुद्यां 


निपातनमिदम्‌ । अपूवंपति कुमारीं पतिरुपपन्नः-कोमारः। यद्वा । अपूर्वपतिः कुमारी 
पतिमुपपन्ना कोमारी-भार्या । ( १२१५ ) तत्रोद्घतममत्रेभ्यः ४ २। १४ ७ शरावे 
उद्धतः शाराव. ओदनः । उद्धरतिरिहोद्धरणपूर्वके निधाने वतते । तेन सप्तमी । उद्धृत्य 





इति । लुपतप्रथमाक इति मावः । अपूवंशब्दो भावप्रधान इत्याह--अपूर्वत्वे निपातनमिद- 
मिति। न पूर्वे: पतियंस्याः सा अपूर्वपतिः, तां कुमारीमुपयतवान्‌ पतिरित्यर्थं द्वितीया- 
न्तात्‌ कुमारीशब्दादण्‌ स्यादित्येकोऽथंः। कुमारी अपूर्वं पतिमुपपन्नेत्यर्थं प्रथमान्ता- 


त्कुमारीशब्दादञ्‌ स्यादित्यन्योऽरथः । आद्ये उदाहरति- अपुर्वपतिमिति । द्वितीये उदा- ` 


हरति--यह्वेत्यादि । आद्ये उपयन्तरि प्रत्ययः । द्वितीये उपयतायां स्वार्थं प्रत्यय इति 
विवेकः । | । 

( १२१५ ) तत्रोदृधृतम्‌ । तत्रोद्धृतमित्यर्थे अमत्रवाचकशब्दात्‌ सप्तम्यन्तात्‌ प्रत्ययः 
स्यादित्यर्थः । अमत्रं भाजनं शरावादि । ननु उद्धरणपृथक्करणे शरावस्यापादानत्वातु 


कथं सप्तमीत्यत आह--उद्धरतिरिहेति । 'सास्मिन्पौणंमासी' इत्यतः प्राक्‌ तत्रेत्यनुवतंते । 


मूळार्थ--'कोमार? शब्द लुप्त-विभक्त्यन्त है । अपूर्वत्व में यह निपातन है। उदाहरण-- 
'अपूर्वपति कुमारी को प्राप्त हुआ पति? अथ में कौमारः«-पतिः। अथवा 'अपूवपति कुमारी पति 
को प्राप्त हुई? अर्थ में->कौमारी भार्या । 


विवरण--'परिवृतः रथः? अर्थं की निवृत्ति द्वो गई है। सूत्र में “कौमार? पद लुप्त प्रथमा 
विभक्यन्त ( = कौमारः ) है । अथंबोधक शब्द--“अपूववचने? हवै । तदनुसार सूत्र से यइ विदित 
होता है कि “अपूवंवचन योतित होता हो तो अण-प्रत्ययान्त “कोमार” शब्द निपातन किया 
जाय” । जिसका पाणिग्रहण न हुआ हो--वह अपूर्ववचन है। यह 'अपूववचन” कुमारी को अभि 
लक्षित कर समझा जाय, पति को अभिलक्षित कर नहा । पुरुष अपूव भार्यायुक्त रहै या न रहे। 
अपूव’ शब्द भावसाधन होने के कारण "कुमार? शब्दार्थंगत ही लिया गया है, न कि “पति? 
शब्दाथ गत । इस प्रकार योग्यता-बल से ही 'द्वितीयान्त’ अथवा 'प्रथमान्त’ ( कुमार शब्द ) से 
अण प्रत्यय कर “कौमारः? यइ निपातन समझा जाय । अतः यइ निपातन “पुंलिङ्ग? तथा 'स्रीलिङ्ग 
दोनों में जी के अपूवेत्वं कथन में दी होगा । तदनुसार पुंलिङ्ग में उदाइरण (क) कोमारः पति 
( अपूव पतिवाली कुमारी को प्राप्त हुआ पति )। विग्रहृ--अपूवपति कुमारीं पतिः उपपन्नः । 
प्रक्रिया-कुमारी+अ ( अण ) > कोमारः ( ३? लोप आदिवृद्धि तथा विभक्ति-कार्यं ( द्वितीया 
समथ से उपयन्ता ( पति ) अथ में 'अण' इोगा-कुमारी+अम्‌ , अण )। ( ख ) पुलिङ्ग मै-- 
कौमारी भार्या ( अपूव पति वाली कुमारी पति को प्राप्त हुई )। विञ्रह--अपूवंपतिः कुमारी 
पतिम्‌ उपपन्ना । प्रक्रिया--कुमारी +सु, अण ( प्रथमा समर्थं “कुमारी” शब्द से स्वार्थं में 'अण? ) 
> कुमारी +अ (विभक्ति लोप) >> कुमार+अ ('ई? का लोप) >> कौमार ( आदिवृद्धि ) 
> कौमार + ३ ( डीपू--'टिडढाणञ? ४-१-१५ ) > कौमारी ( “अ? लोप तथा विभक्ति-कार्यं ) । 


( १२१५) पद्‌-तत्र, उद्धतम्‌, अमत्रेभ्यः । अनुवृत्ति--तद्धिताः, ङ्यापप्रातिपदिकात्‌, 
प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 


मुलाथ--उदा० शरावे उद्धृतः-शारावः ओदनः। उद्धरण से तात्पयं यहाँ उँडेलने के साथ : 


अन्यत्र रखने ( निधान ) मे है। अतः सप्तमी हुई । निकाल कर ( उठा कर ) रखा यह अथ है। 
विवरण-- उद्धत’ अथ में यथाविहित प्रत्ययो का निरूपण किया जा रहदा है । 'तत्र' शब्द 
सप्तम्यर्थं समर्थ का बोषक है। 'अमत्र’ शब्द पात्रवाची है। तदनुसार “सप्तमी-समथं पात्रवाची 
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निहित इत्यथं:। ( १२१६ ) स्थण्डिलाच्छयितरि व्रते ४॥ २। १५ ॥ तत्र इत्येव । 
समुदायेन चेद्‌ व्रतं गम्यते । स्थण्डिले शेते स्थाण्डिलो भिक्षुः। (१२१७) संस्कृतं भक्षाः ४। 


२। १६ ॥ सञ्तम्यन्तादण्स्यात्संसकृतेऽरथे, यत्संस्कृतं भक्षाश्चेत्ते स्युः। राष्ट्‌ संस्ङृताः आषा 
लट कप कप ३५५9 म 9७ नयालक नर न ररन्ततगणू्‌|ल्‍ 


( १२१६ ) स्थण्डिलाच्छयितरि । स्थण्डिलशब्दात्सक्षम्यन्तात्‌ ब्रतनिमित्तकशयन- 
कतरि वाच्ये प्रत्ययः स्यादित्यर्थः । 

( १२१७ ) संस्कृतं भक्षाः । भक्षयन्ति इति भक्षाः, कर्मणि घञ्‌ । तत्रेत्यनुवतंते । 
तदाह-सक्षम्यन्तादिति । एकवचनं बहुवचनं च सामान्याभिप्रायम्‌, 'जात्याख्यायामेक- 
स्मिन्बहुवचनम्‌' इत्युक्तेरित्यभिप्रेत्याहू-- यत्संस्कृतं भक्षाश्चेत्ते स्युरिति । संस्कारो नाम 
पाकादिना गुणविद्येषाधानम्‌ । अष्टाकपाल इति । 'तद्धिताथ' इति समासः । 'मक्षा’ इति 
किम्‌ ? पुष्पपुटे संस्कृतं वस्त्रम्‌ । 





a rn सायमन का क म 
प्रातिपदिको से भोजन के पश्चात्‌ “अवशिष्ट बचा हुआ' अथ में यथा-विद्वित “अण? आदि प्रत्यय 

होते हैं” । उदाहरण--शारावः ओदनः ( सकोरे में निकाल कर रखा भात ) । विग्रह--शरावे 
उद्धतः 'ओद्नः?। शराव+भण्‌ ४> शारावः। “उद्धृत शब्द का तात्फ्ये यहाँ 'उद्धरण-पूर्वंक 
( उठाते हुए ) दूसरे में उडेल कर रखना” है। अतः निधान-निरूपित अधिकरण में ('शरावे?) 
सप्तमी हुई । अर्थात्‌ एक बतैन से निकाल कर दूसरे मैं रखा हुआ ओदन--यइ अथ विवक्षित दै । 

( १२१६ ) पद्‌--स्थण्डिलात्‌, शयितरि, व्रते । अनुवृत्ति--तत्र, तद्धिताः, ङ्यापप्रातिपदि- 
कात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 

मूळाथे-सप्तमी समर्थं से ( विधान है )। 'समुदाय’ से ग्रतरूप अथ गम्यमान होने पर 
( यथाबिहित प्रत्यय हों ) । उदा ० स्थण्डिले शेते--'स्थाण्डिलः? भिक्षुः । 

विवरण--पूव सत्र ( १२१५ ) से “तत्र? को प्रमुख अनुवृत्ति के फलस्वरूप “सप्तम्यन्त समथ? 
स्थण्डिल से प्रत्यय होगा । अतः “सप्तम्यन्त समर्थ 'स्थण्डिल' प्रातिपदिक से 'शयन करने वाला? 
( शयितरि ) अर्थं अभिषेय होने पर ब्रत-विशेष की प्रतीति होते हुए ( ब्रते) यथाविद्दित अणादि 
प्रत्यय होते है?। डदाइरण--स्थाण्डिलः भिश्चः ( चबूतरे पर सोने का ब्रती भिक्षुक ) । 
विग्रह--स्थण्डिले शेते (= शयितुं ब्रतम्‌ अस्य ) । स्थण्डिल +अण्‌ > स्थाण्डिलः ( "अलोप, 
आदिवृद्धि तथा विभक्ति-काय ) । 

( १२१७ ) पद्‌ संस्कृतं, भक्षाः । अनुवृत्ति--तत्र, ( अण्‌ ), तद्धितः, ङ्यापूप्रातिपदिकात्‌, 
प्रत्ययः, परश्च। विधिसूत्र । 

मूलाथं-सप्तम्यन्त. समर्थ से “संस्कृतः अर्थ में संस्कृत-वस्तु के भक्ष्य होने पर अणादि 
प्रत्यय शोते हैं! उदा० १--अ्राष्ट्रेषु संस्कृताः ्राष्ट्राः यवाः। २--अष्ट्यु कपालेषु संस्कृतः 
अष्टाकपालः पुरोडाशः । 

विवरण--( “तत्रः की अनुवृत्ति के फलस्वरूप ) “सप्तम्यन्त समर्थ प्रातिपदिक से "संस्कार 
किया गया”) ( = उत्कृष्ट की गई वस्तु ) अर्थ में, संस्कृत-वस्तु के भक्ष्य-पदार्थं होने पर, यथा- 
विहित 'अण! आदि प्रत्यय होते हैं? । उदाइरण- ष्ट्राः यवाः ( भाड़ में मुने हुए यव)। 
विग्रइ--श्राष्ट्रे संस्कृताः । भ्राष्ट्रन-अ ( अण्‌) > आष्ट्राः ( 'अ'लोप, आदिवृद्धि तथा प्रथमा 
बहुवचन में विभक्ति-कायं ) । 

विशेष--सूत्र में 'संस्कृतम्‌? एकवचन में तथा "भक्षाः? बहुवचन में किए गये प्रयोग सामान्यापेक्ष 
हैं । अर्थात्‌ 'जाति’ के कथन में एकवचन तथा “वस्तु” के कथन में 'बहुवचन? प्रयोग समझा जाय । 


१. “संस्कृत हि नाम तद्‌ भवति यत्‌ तत एवापकृष्य अभ्यवहियते” ( ४-३-२५ सूत्रे भाष्ये 
वातिकम्‌ ) । 
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५८६ व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकोमुद्यां 


यवाः । अष्टसु कपालेषु संस्कृतोऽष्टाकपालः पुरोडाशः। ( १२१८ ) शुलोखाद्यत्‌ ४। 
२। १७॥ अणोऽपवादः । शूले संस्कृतं-शूल्यं मांसम्‌ । उखा पात्रविज्ञेषः । तस्यां संस्कृत- 
मुख्यम्‌ । ( १२१९ ) दध्नष्ठक्‌ ४। २। १८ ॥ दध्नि संस्कृत॑-दाधिकम्‌ । ( १२२० ) 





( १२१८ ) शूलोखाद्यत्‌ । समाहारद्वन्द्वात्पः्वमी । तत्रेति संस्कृतं भक्षा इति चानु- 
वतंते । सप्तम्यन्ताच्छ्लशब्दादुखाशब्दाच्च “संस्कृतं भक्षाः इत्यथं यत्‌ स्यादित्यर्थः । 
उखा पात्रविशेष इति । “पिठर स्थाल्युखा कुण्डम्‌’ इत्यमरः । 

( १२१९ ) दध्नष्ठक्‌ । सप्तम्यन्तादधिशब्दात्‌ संस्कृतं भक्षा इत्यर्थं ठक्‌ स्या- 
दित्यथ। । अणोऽपवादः । दाधिकमिति । ठकि इकादेशे यस्येति च' इति इकारलोपः । 
इह दध्नि अधिकरणे संस्कारो लवणादिना मवति । प्राग्वहतेरित्यत्र तु ‘संस्कृतम्‌’ इति 
तृतीयान्तात्‌ ठग्बक्ष्यते । 


(२) अष्टाकपाळः--पुरोडाशः ( आठ कपालों में पकाया हुआ घुरोडाश )। विग्रह-- 
अष्टसु कपालेषु संस्कृतः । प्रक्रिया-अ्न्‌+सुप , कपाल+सु प्‌ !> अष्टा-कपाल ( तद्धितार्थ की 
विवक्षा में समास तथा न्‌ = “आ? “अष्टनः कपाले इविषि” वा० ) > अष्टाकपाल+-सुप्‌ , अण्‌ £> 
अष्टाकपाल+अ ( विभक्तिलोप ) > अष्टाकपाल ( 'द्वियुःसंज्ञा होने के कारण “द्विगोलंगनपत्ये?? 
४ १-८८ से “अण्‌? का लोप ) !> अष्टाकपालः ( विभक्ति-कायं )। 'अण’ का लोप होने से 
आदिवृद्धि नहीं होती । 

प्रस्युदाहरण--सूत्र में भक्षाः? पद का निवेश होने से “पुष्पपुरे संस्कृतं वस्नम्‌? में 'पुष्पपुट? 
से "अण? प्रत्यय नहीं होगा, क्योंकि “वस्त्र! भक्ष्य नहीं है । 

( १२१८) पद्‌--शलोखात्‌, यत्‌ । अनुवृत्ति-संस्कृतं भक्षाः, तेन, तद्धिताः, ङ्यापप्राति 
पदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र। 

मूराथ--'अण्‌? का अपवादं है। उदा० १--शूले संस्कृतं--शल्यं--मांसम्‌ । २--उखायां 
संस्कृतम्‌ -उख्यम्‌ । 

विवरण--यथाप्राप्त 'अण्‌? प्रत्यय का अपवाद-सूत्र है। तदनुसार “'सप्तमी-सम थे 'शल? तथा 
"उखा? प्रातिपदिकों से “संस्कृतं भक्षाः? अथ में यत्‌? प्रत्यय होता है” । उदाइरण--( १ ) शूल्यम्‌ 
मांसम्‌ ( लोहे की छड में भूना हुआ मांस )। विग्रह--शूले संस्कृतम्‌ । शूल +य ( यत्‌ ) > 
शल्यम्‌ ( `अ? का लोप तथा विभक्ति-कायं ) । (२) उख्यमू्‌ (पात्र विशेष--बटलोई या तवे 
पर भुना हुआ मांस )। विग्रह-उखायां संस्कृतम्‌ । उखा+य ( यत्‌ ) > उख्यम्‌ ( "आ? का 
लोप तथा विभक्ति-काय ) । 

( १२१६ ) पद्‌--दध्नः, ठक्‌ । अनुवृत्ति--संस्कृतं भक्षाः, तत्र, तद्धिताः, ङयापप्रातिपदि 
काठ, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । ॒ 

मूळाथं-उद० दध्नि संस्कृतम्‌--दाधिकम्‌ । 

विवरण--सप्तमी समथ 'दधि’ प्रातिपदिक से “संस्कृतं भक्षाः? अथ में “ठक प्रत्यय होता दै । 
यह भी “अण? का अपवाद सूत्र है। उदाइरण--दाधिकम्‌ ( दही में बनाई गई वस्तु ) । विग्रह- 
दध्नि संस्कृतम्‌ । दधि+-ठ ( ठक्‌ ) > दधि+इक ( ठ = इक) > दधिक ( “इ? का लोप) प्र 
दाधिकम्‌ ( आदिवृद्धि तथा विभक्तिकायं )। 

विशेष-यहाँ “संस्कार? अथ में दही? आधारभूत है । जेसे दही की कढ़ी? में दही आधारभूत 
द्रव्य है। भोजन की प्रक्रियाओं की सूक्ष्मता को दिखाने के लिये “संस्कृतम्‌?” ( ४-४-३ ) सूत्र 
“संस्कृतं भक्षाः?? ( ४-२-१६ ) से पृथक्‌ पढ़ा गया है । दध्ना संस्कृतम्‌? तथा 'दध्नि संस्कृतम्‌? 
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उदश्चितोच्न्यतरस्याम्‌ ४ । २। १९ ॥ ठक्‌ स्यात्‌ । पक्षेऽण्‌ । ( १२२१ ) इसुसुक्ता- 
न्तात्क; ७। ३। ५१७ इस्‌ उस्‌ उक्‌ त्‌ एतदन्तात्परस्य ठस्य क: स्यात्‌ । उदकेन 
श्वयति वर्घते इत्युदश्चित्‌ । तत्र संस्कृतः औदश्चित्कः--औदश्चितः । इसुसोः प्रतिपदोक्तयो- 





( १२२० ) उदश्चितो$न्यतरस्याम्‌ । ठक्‌ स्यादिति। शेषपूरणमिदम्‌ । उ क्तविषये 
उदश्चिच्छन्दाट्ठग्वा स्यादित्यथं: । 


-( १२२१ ) इसुसुक्तान्तात्‌ कः । इसुसुक्ताः अन्ता यस्येति विग्रहः । तकारादकार 
उच्चारणाथं: । ठस्य कः स्यादिति । ठकि ककार इत्‌, अकार उच्चारणार्थः, ठकारस्य 
शिष्टस्य ककारः आदेश इति 'ठस्येकः' इत्यत्रोक्तम्‌ । श्वयतीत्यस्य विवरणम्‌--वधंते 
इति। “टु ओ श्रि गतिवृद्धयोः' इति धातुरिह वृद्धयथंक इति माव: । उदश्विदिति । 


दोनों अर्था में दाधिकम्‌ समान रूप ही बनेगा, किन्तु अथे में और बनाने की प्रक्रिया में भेद है। 
जहाँ ददी के मिलाने ( साधन ) से स्वाद कुछ अच्छा हो जाय वहाँ ‘दध्ना संस्कृतम्‌? अर्थ होगा । 
पर जहाँ दही में ही मुख्य रूप से कोई चीज बनाई जाय, जेसे शिखरन ( श्रीखण्ड), पनीर 
आदि । उसके लिये दध्नि संस्कृतम्‌? अर्थ होगा । 

( १२२० ) पद--उदश्वि तः, अन्यतरस्याम्‌ । अनुवृत्ति--ठक्‌ , संस्कृतं भक्षाः, तत्र, तद्धिताः, 
ङयापूप्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 

मूलाथ--'ठक्‌? हो । पक्ष में अण्‌ । 


विवरण--'संस्कृतं भक्षाः? का ही विषय है । “तत्र” पद की अनुवृत्ति ( सू० १२१५ ) होने से 
"सप्तम्यन्त समथ प्रातिपदिक’ अपेक्षित है। तदनुसार “सप्तमी समर्थ 'उदश्चित्‌? प्रातिपदिक से 
“संस्कृतं भक्षाः? अर्थ में विकल्प से “ठक! प्रत्यय होता है” । 

( १२२१ ) पद्‌--श्युसुक्तान्तात्‌, कः । अनुवृत्ति--ठस्य, अङ्गस्य । विधिसूत्र । 

--श्स”, “उस”, 'उक' तथा तकारान्त से परवती 'ठ'कार को 'क' आदेश हो । जल 
से जो बढता है-वह उदश्वित्‌ है। उदा० उदश्चिति संस्कृतः--औद शित्कः-औदश्चितः । प्रतिपदोक्त 
इस्‌? तथा "उस्‌? का अहण होने से ( आशिषा चरति) “आशिष्कः तथा ( उषसा चरति) 
. 'औषिकः? में 'क” नहीं हुआ । वा० 'दोष्‌? शब्द से भी कहा जाय । उदा० दोर्भ्यां चरति-दौष्कः । 

विवरण--सामान्यतः तद्धित-प्रकरण में ठ? के स्थान पर 'इक' आदेश होता है। कहीं 
कही उसके अपवादस्वरूप “क! आदेश का विधान बतलाया जा रहा है। सप्तमाध्याय का यइ 
सूत्र है। अतः अङ्गाधिकार (६-४-१) का यहाँ प्रभाव है। षष्ठयन्त “अङ्गस्य? पद पञ्चमी में 
विपरिणमित होता है तथा 'इसुसुक्तान्तात्‌? का विशेष्य बन जाता दै । स्थानी = '5? का लाभ 
“ठस्येकः” ( ७-३-५० ) से. अनुवृत्ति-वश होता दै । अतः सूत्र से यह अभिव्यज्ञित होता है कि 
“इस्‌-अन्त, उस्‌-अन्त, उक्‌-अनन्तं ( उक-प्रत्याह्दारान्त=*उ?, “ऋ? तथा 'लू? ) तथा तकारान्त 
अङ्ग से परवती 'ठ? के स्थान पर “कः आदेश हो” । यइ सर्वादेश ( ठ = क--निर्दिञ्यमान 
के स्थान पर) है। उदाहरण--ओदुश्वित्कः ( दही में जल डालने से बढ़ता है = मटठा 
मट्ठे में बनाया गया )। विग्रह--उदश्चिति संस्कृतः । उदश्चित्‌+ठ ( ठक्‌ ) > उदश्चित्‌+क 
( तकारान्त होने से ठ = क ) > औदश्चित्क ( आदिवृद्धि ) > ओदश्चित्कः ( विभक्ति-कायं ) । पक्ष 
में अ ( अण )-औद्श्चितः ( उदश्चित्‌+ अण , भादिवृद्धि तथा विभक्ति-काये ) । 'उदशित्‌' शब्द 
की व्ुत्पत्ति-उद्‌क-/श्चि+विविप्‌ प्र उदश्चि ( उदक=्उद ) > उदश्वित्‌ ( 'तुक' आगम )। 


विशेष-ककारादेश होने में सुत्रस्थ 'इस' तथा 'उस” शब्द उद्देश्य रूप में प्रतिपदोक्त 
उणादि षठित उक्त प्रत्ययस्वरूप ग्रहण किये जायेंगे । इसके फलस्वरूप आशिषिकः ( दूसरों को 








तङ्क 


५८८ व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकोमुद्यां 


ग्रंहणान्नेह-- आशिषा चरत्याशिषिकः। उषा चरति ओषिकः। “दोष उपसद्धघानम' (वा 
५०५१ ) दोर्भ्यां चरति दोष्कः । ( १२२२ ) क्षीराड्ढञ्‌ ४। २। २०॥ अत्र संस्कृतम्‌ 
इत्येव सम्बध्यते, न तु भक्षा इति । तेन यवाग्बामपि भवति । क्षेरेयो । ( १२२३ ) 
सास्मिन्पोर्णमासीति ४। २। २१ ॥ इति शब्दात्‌ ‘सञ्ज्ञायाम्‌’ इति लभ्यते । पौषी 





क्विपि तुक्‌ । ‘उदकस्योदः सञ्ज्ञायाम्‌ ' इत्यदादेशः । “तक्र ह्यदश्विन्मथितं पादाम्ब्बर्घाम्बु 
निजेलम्‌' इत्यमरः । प्रतिपदोक्तयोरिति । इस्प्रत्ययस्य उस्प्रत्ययस्य च उणादो प्रतिषदो- 
क्तयोरिह ग्रहणमित्यर्थः । यथा सापिष्कः, धानुष्क इति । आशिषिक इति । चरतीति 
ठक्‌ । शासुधातोः क्विपि ‘आशासः क्वो’ इत्युपधाया इत्वम्‌ । उषा चरति ओषिक 
इति । वस धातोः क्विपि सम्प्रसारणे उषेति तृतीयान्तम्‌ । शासिवसिघसीनां च' इत्युभयत्र 
षत्वम्‌ । दोष इति । दोष्शब्दात्‌ ठस्य कः स्यादित्यर्थः । दोष्क इति । तरतीति ठक्‌ । 
( १२२२ ) क्षोराढढञ्‌ । क्षैरेयीति । क्षीरे संस्कृता यवागूरित्यथंः । भक्षग्रहणा- 


'नुवृत्तो त्विह न स्यात्‌, यवाग्वाः पेयत्वेन खाद्यत्वाभावात्‌ । 


( १२२३ ) सास्मिन्पोणंमासीति । तत्र इति, संस्कृतं मक्षाः इति च निवृत्तम्‌ । सा 
पौणंमासी अस्मिन्नित्यर्थ प्रथमान्तात््रत्ययः स्यादित्यथ: । इति शब्दादिति । एतच्च भाष्ये 


आशीर्वाद देने के लिये घूमने वाला व्यक्ति) में 'ठ? के स्थान पर क आदेश नहीं होता। 


कारण यह है कि यहाँ आ-/शास+क्विप प्रत्ययान्त = “आशिस्‌” शब्द में शास धातु के “आ? 


को इ? आदेश ( “आशासः क्वाबुपघाया इत्वं वाच्यम्‌? वा०) होने पर होता है न कि उणादि 
प्रत्यय से निष्पन्न होने वाला रूप दै। इसी प्रकार औषिकः में भी 'क' आदेश नहीं होता 
क्योंकि वहाँ पर भी "वस? धातु से “क्विप करने के पश्चात्‌ सम्प्रसारण होने के कारण “व” कार 
के “उ? में परिवर्तित होने के फलस्वरूप तृतीयान्त “उषा? रूप निष्पन्न होता है। यहाँ भी प्रति 


पदोक्त प्रत्यय नहीं दै । 
वार्तिक-*उस्‌? अन्त में न होने के कारण दोष्कः की सिद्धि के लिये वातिककार द्वारा पृथक्‌ 


विधान किया जा रहदा है। अतः '“दोष? शब्द के परवती 'ठ? ( प्रत्यय स्वरूप ) के स्थान पर भी 
क? आदेश हो”? । विग्रह-दोभ्या तरति ( भुजाओं से पार करने वाला )। दोष्‌+5 ( ठक- 
“त्रति?” ४-४-५ ) > दौष्कः ( ठ = क, वृद्धि तथा विभक्ति-कार्यं ) । 

( १२२२ ) पद्‌-क्षीरात्‌+ढन्‌ । अनुवृत्ति-संस्कृतं ( भक्षाः ), तत्र, तद्धिताः, ड्याप्‌प्राति 
पदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 

मूळाथं-यहाँ केवल “संस्कृतम्‌? अर्थं लिया जाता दै, “भक्षाः? नहीं । अतः 'यवागू? अथं में 
( ढक ) होता है। उदाहरण--क्षे रेयी । 

विवरण- “सप्तमी समथ क्षीर? प्रातिपादिक से “संस्कृत? अथ में 'ढन्‌' प्रत्यय होता दै” 
उदाहरण--क्ष रेयी ( दूध में पकाया गया दलिया )। विग्रह--क्षीरे संस्कृता यवागूः । क्षीर+ढ 
(ढक ) > क्षीर+एय . (ढ = एय ) 9> क्षेरेय ( 'अ* का लोप तथा आंदिवृद्धि ) > क्षेरेय +र 
( ङीप्‌.) > क्षेरेयी ( “अ? का लोप तथा विभक्ति-काय ) । 

विशेष--अनुवतंमान “भक्ष” का सम्बन्ध न होने के कारण “यवागू? अथ में भी “ढक? प्रत्यय 
हो गया, अन्यथा 'भक्षाः? की भी अनुवृत्ति करने पर 'यवागू? के पेय होने से भक्ष्य? न होने पर 
उक्त रूप सिद्ध नहीं होता । “संस्कृतं भक्षाः? अथ यहाँ समाप्त होता है । 

( १२२३ ) पद--सा, अस्मिन्‌, पौर्णमासी, इति । अनुवृत्ति--तद्विताः, ङयापध्रातिपदिकात्‌, 
प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । र र | 
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पौणंमास्यस्मिन्पौषो मास! । ( १२२४ ) आग्रहायण्यश्वत्याटटक्‌ ४। २।२२॥ 
अग्रे हायनमस्या इत्याग्रहायणी । प्रज्ञादेराकृतिगणत्वादण्‌ । पुर्वपदात्सञ्ज्ञायाम्‌--( स्‌ 
८५७ ) इति णत्वम्‌ । आग्रहायणी पोर्णमास्यस्मिन्नाग्रहायणिको मासः । अश्वत्थेन युक्ता 





स्थितम्‌ । पोषीति । पुष्येण युक्ता पौर्णमासी, सा यस्मिन्मासे स पोषो मास: । पोषीशब्दा- 
दणि 'यस्येति च' इति ईकारलोप: । एवं मघामिुक्ता पौर्णमासी माघी, सा यस्मिन्सः 
माघो मासः। तथा फाल्गुन इत्यादि । सञ्ज्ञायां किम्‌ ? पोषी पोणंमासी अस्मि- 
न्पः्चदशरात्रे । | | 

( १२२४ ) आग्रहायण्यश्वत्याट्ठक्‌ । पूवंसूत्रविषये आग्रहायणीशब्द।दश्वत्थशब्दाच्च 
ठक्‌ स्यादित्यर्थः । अणोऽपवादः । हायनमिति । संवत्सर इत्यरथः । 'संवत्सरो वत्सरो- 
$ब्दो हायनो$स्त्री' इत्यमर: । यस्या ऊर्ध्वं संवत्सरस्यारम्मः सा पौणंमासी आग्रहायणी- 
त्यर्थ: । तहि आग्रहायणेति स्यादित्यत आह--प्रज्ञादेरिति । 'प्रज्ञादिम्यश्च' इति स्वार्थे 


.मूला्थ-'इति? शब्द से 'संज्चायाम्‌? अथे का लाभ होता है। उदा० पौषी पौणेमासी 
अस्मिन्‌--पौषः मासः । 

विवरण --“प्रथमा समथ ( सा ) पौर्णमासी विशेषवाची प्रातिपदिक से अधिकरण अभिधेय. 
होने पर यथाविहित 'अण? आदि प्रत्यय होते दै” । उदाहरण--पोषः मासः (पूस का महीना) । 
विग्रह--पौषी पौणेमासी अस्मिन्‌ । पौषी +अण 5>पौष्‌ + अ ( ३ का लोप ) > पौषः ( विभक्ति- 


कार्य) । पौषी का अथे है--पुष्य नक्ष॑त्र से युक्त पौण॑मासी-> “नक्षत्रेण युक्तः काल:??--- 
पुष्य + अण्‌ > पोष्य +भ > पोष ( “अ? तथा 'य्‌’ लोप, आदिवृद्धि ) > पौष + ङीप्‌ >> पौषी । 

विशेष--'पोष? शब्द की निष्पत्ति द्वारा इस सत्र से प्रत्येक मास का व्युत्पत्तिळभ्य अर्थ 
विदित होता दै । तदनुसार “चेतरः? आदि शब्द भी इसी प्रकार ( चेत्री पौणेमासी अस्मिन्‌ स: ) 
निष्पन्न इंगि । ये मासवाचक शब्द "योगरूढ? हैं। प्रायः प्रत्येक मास की पौणंमासी को उन्हीं नक्षत्रों 
का चन्द्रमा के साथ संयोग होता है, किन्तु दिनों की संख्या ३० तथा नक्षत्रों की संख्या २७ 
होने के कारण सामज्ञस्य स्थापित करने के लिए पूर्वापर नक्षश्नों के साथ संयोग होने पर भी 
“मास? को संज्ञा निर्दिष्ट नक्षत्र के नाम पर ही रइती है । इसी सन्दर्भ में यद्द इलोक प्रसिद्ध है-- 

“'अन्त्योपान्त्यौ त्रिमौ जेयो फाल्युनश्च त्रिमो मतः । 
शेषा मासा द्विभा ज्ञेयाः कृत्तिकादिव्यवस्थया ॥” 

अर्थात्‌ “ "फाल्गुनी? में फाल्गुनी पद 'पूर्वा फाल्गुनी”, “उत्तरा फाल्गुनी? तथा 'इस्त? इन तीन 
नक्षत्रों का बोधक है । अवशिष्ट मास कृत्तिकादि से दो नक्षत्रों के बोधक हैं” । 

( १२२४ ) पद्‌--आशग्रहायण्यश्वत्थात्‌, उक्‌ । अनुवृत्ति--सास्मिन्‌ पौर्णमासीति, तद्धिताः, 
ङयापूप्रातिपदिकात, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 

सूलाथं-अग्रे हायनं यस्याः--आग्रहायणी ( शब्द का अंड ).। प्रज्ञादि के आकृतिगण होने 
से अण्‌ । “पूर्वपदात्‌ संज्ञायाम्‌?” ( ८५७) से णत्व। उदा० आग्रहायणी "पौर्णमासी? यस्मिन्‌-- 
आग्रहायणिकः मासः । अश्वत्येन युक्ता पौणमासी यस्मिन्‌--अश्वत्थः। निपातनबञ पौर्णमासी 
अर्थ में भी 'अण? का लुप्‌ ( लोप ) हुआ । आश्वत्थिकः । 

विवरण--'साऽस्मिन्‌ पौणेमासी' अथे में विशेष अवस्था में 'ठक्‌” प्रत्यय का विधान करने 
के लिये "पृथक्‌? सूत्र का पाठ किया गया है। तदनुसार “प्रथमा समथ “पौर्णमासी? शब्द के 
साथ समानाधिकरण वाले 'आग्रहायणी? तथा “अश्वत्थ? शब्दों से सप्तम्यर्थ में “ठक! प्रत्यय होता 
हे” । उडदाइरण--आग्रहायणिकः ( अग्रहायण नक्षत्र है जिस पौर्णमासी में वह मास )। 








५९० - व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकौमुद्यां 


पोणमास्यश्वत्थः । निपातनात्पौर्णमास्यामपि लुप्‌ । आश्वत्यिकः। ( १२२५ ) विभाषा 
फाल्गुनीश्रवणाकातिकोचेंत्री म्यः ४ । २१२३ ॥ एभ्यष्ठग्वा, पक्षेऽण्‌ । फाल्गुनिकः- 


अणि 'टिड्ढा' इति डीबित्यथंः । अश्वत्येनेति । अश्चिनीनकषत्रेणेत्यथं : । अश्वत्थ इति । 
नक्षत्राणः 'लुबविशेषे' इति लुबिति भावः । ननु 'विभाषा फाल्गुनीश्रवणाकातिकीचंत्रीम्यः” 
इति निदेशेन पौणमास्यां 'लुबविशेषे' इत्यस्याप्रवृत्तेरक्तत्वात्‌ कथमिह लुबित्यत आह--- 
निपातनात्पौर्णमास्यामपि लुबिति । तथा च पौणमास्यां लुब्‌ नेति ज्ञापनमेतद्वचतिरिक्त- 
विषयमिति भावः । 

( १२२५ ) विभाषा फाल्गुनी । एभ्यष्ठग्वेति । ' सास्मिन्‌” इत्यृक्तविषये इति शेषः । 


विग्रह--आग्रद्दायणी पौर्णमासी अस्मिन्‌ मासे । आग्रहायणी + ठक्‌ > आग्रहायणी +इक ( ठ = 


इक ) > आग्रद्ायणिकः ( ई? लोप, आंदिवृद्धि तथा विभक्तिकार्यं ) । आग्रहायणी? शब्द की 
व्युत्पत्ति के सम्बन्ध में यह बतलाया गया है कि 'अग्रे हायनम्‌ ( बत्सरः ) अस्याः? ( वषं के 
समीप ) इस अर्थ में 'अग्रहायन” शब्द से “प्रज्ञादिभ्यश्च” ( ५-४-३८ ) सूत्र से अण्‌? प्रत्यय करने 
पर “न! के स्थान में “पूर्वपदात्‌ संज्ञायामगः” ( ८-४-३) से णत्व होने के पश्चात्‌ “ङीप्‌? 
( “रिड्ढाणन्‌०?-४-१-१५ ) प्रत्यय किया गया है । 

इससे यह विदित होता है कि कभी वर्ष का आरम्भ मार्गशीष मास से होता रहा । कदाचित्‌ ' 
यहद पुरातन 'वसन्त-सम्पात' का सूचक हो, क्योंकि 'मृगशिरा? नक्षत्र में भी वसन्त-सम्पात का उल्लेख 
मिलता है। इसी प्रकार दूसरे उदाहरण आश्वस्थिकः ( अश्विनी-नक्षत्र-युक्त पौर्णमासी वाला 
मास ) से आश्विन मास का बोध होता है->अश्विनी + अणू &अश्वत्थेन नक्षत्रेण युक्ता पौणमास्री 


अश्वत्था <-( निपातनवश 'अण? का लोप) सा अस्मिन्‌ मासे ( वह है जिसमें ऐसा महीना) । 
कुछ विद्वानों ने काठक संहिता के अनुसार अश्वत्थ का अर्थ “श्रवण नक्षत्र छिया है । उनके मत 
में 'आश्वत्थिकः' का अथे श्रवण-नक्षत्र-युक्त पौर्णमासी वाला मास अर्थात्‌ श्रावण होगा । काशिका के 
अनुसार पीपल के पेड़ की “पीपली? पकने का काल 'अश्वत्थ? कहलाता था) । 
विशेष--उपयुंक्त उदाइरणों से “पौणमासी? को मास का अन्तिम दिन माना गया है। इसी 


_ तरह पाणिनि ने कालविमागों में अहोरात्र, पक्ष, मास, षण्मास, वर्ष, अयन आदि का उल्लेख 


किया है। काल से ही मूतं पदार्थो की वृद्धि और हास जाने जाते हैं । भादित्य-गति के कारण दिन 
भौर रात का विभाग किया जाता है । अहोरात्र ( दिनरात ) को इकाई मान कर कालगणना 
की जाती है । व्यावहारिक दृष्टि से इस प्रकार चान्द्रमास को प्रधानता दी गई है और पूणिमा को 
मासान्त कहा गया है। चान्द्रमास भारतवर्ष में दो प्रकार से व्यवहृत होता हे--( १ ) पूणिमान्त 


. और दूसरा (२) अमावास्यान्त। उत्तर भारत में पूर्णिमान्त के अनुसार पहले 'कृष्णपक्ष* तथा 


शुक्लपक्ष’; किन्तु दक्षिणभारत में ( अमान्त मानने से ) पहले "शुक्ल-पक्ष? तदनन्तर 'कृष्णपक्ष? । 
पाणिनीय उल्लेखों के अनुसार क्रान्तिवृत्त २७ नक्षत्रों में बँटा हुआ था । पूर्णिमा . जिस नक्षत्र में 
होती थी, उसके अनुसार पोणेमासी तिथि और मास का नाम भी पड़ जाता था । “लुबविशेषे”? 
( ४-२-४ ) सूत्र के अनुसार नक्षत्र के नाम से ही काल का नाम समझा जाता था। असे “अद्य 
पुष्यः? ( आज पुष्य है ) कइने का तात्पर्यं यइ हुआ कि आज चन्द्रमा पुष्य नक्षत्र के समीप है। 
अर्थात्‌ आज पुष्य नक्षत्र का योग है। तीस दिन के मासात्मक काळ का समन्वय २७ नक्षत्रों के 
साथ निर्दिष्ट नक्षत्रों के पौर्वापर्यं ( सामीप्य ) द्वारा किया जाता है। र 

( १२२१ ) पद्‌-विभाषा फाल्युनी-श्रवणा-कार्तिकी-चेत्रीभ्यः । अनुवृत्ति--ठक , सास्मि- 
न्पौणेमासीति, तद्धिताः, ड्यापप्रातिपदिकाव, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 


रद भ्यस्मिन्‌ अश्वत्थाः फलन्ति सो5श्वस्थ:?---काशिका ( ४-३-४८ ) । 





कक 


१ 
रक्ताद्यथकप्रकरणम्‌ | ५९१ | | 
फाल्गुनो वा मासः। श्रावणिकः-श्रावणः । कातिकिकः-कातिकः । चेत्रिकः-चेत्रः । | 


(१२२६ ) साऽस्य देवता ४। २। २४॥ इन्द्रो देवता अस्येति ऐन हविः । पाशु- | 
पतम्‌ । बाहंस्पत्यम्‌ । त्यज्यमानद्रव्ये उद्देशयविशेषो देवता, मन्त्रस्तुत्या च । एन्द्रो | 


RT eo 
फाल्गुनिकः--फाह्गुनो बा मास इति । फाल्गुनी पौणंमास्यस्मिन्निति विग्रहः । एवं श्राव 
णिक इत्यादि । इति युक्ताद्यथंकाः । | 

( १२२६ ) साऽस्य देवता। अस्मिन्नर्थे प्रथमान्तादणादयः स्युरित्यर्थः । ऐन्द्रं हवि- | 
रिति । इन्द्रात्मकदेवतासम्बन्धीत्यथं: । पाशुपतमिति । पशुपतिर्देवता अस्येति विग्रह: । 
ननु देवताशब्दस्य लोकप्रसिद्धजातिविशेषवाचकत्वे पितरो देवता अस्य पित्र्यमित्याद्यनुप- 
पन्नमित्यत आह-- त्यज्यमानद्रव्ये उद्देश्यविशेषो देवतेति । 'हविश्शेषमृत्विग्म्यो ददाति', 
“विप्राय गां ददाति” इत्यादौ ऋत्विग्विप्रादेदेवतात्वव्यावृत्तये विशेषग्रहणम्‌ । 'त्यज्यमान- 
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मूळाथं-इनसे विकल्प से ‘ठक्‌? हो । पक्ष में अण्‌ ( होगा )। उदा० १--फाल्युनिकः-- 
फाल्गुनः-मासः । २--श्रावणिकः--श्रावणः । ३--कार्तिकिक:--कार्तिकः । ४--चैत्रिकः--चेत्रः । 
विवरण--विधेयांश 'ठक्‌? की अनुवृत्ति पूर्व सत्र ( “आग्रह्वायण्यश्वत्यात ठक्‌” ४-२-२१ ) से | 
आती दै । अर्थ-विशेष का लाभ “साऽस्मिन्‌ पौणमासीति'? ( ४-२-२० ) सूत्र से हो रद्दा है। | 
मासविशेष के बोधक शब्द सत्र में निर्दिष्ट दै । सबके साथ एकवाक्यता करने पर सूत्र से यह | 
अभिव्यज्ञित द्वोता है कि “प्रथमा समर्थ पौर्णमासी-समानाधिकरण-युक्त 'फाल्युनी, 'श्रवणा?, || 
'का्सिकी? तथा 'चेत्री' शब्दों से सप्तम्यथे में बिकल्प से “ठक्‌! प्रत्यय हो” । इसके फलस्वरूप पक्ष | 
में "अण्‌? होगा । क्रमशः उदाइरण--( १) (क) फाल्गुनिकः मासः ( पूर्वा अथवा उत्तरा 
फाल्गुनी-नक्षत्र-युक्त पूणं-चन्द्रमा वाळी रात जिस मास में हो )। विग्रह--फाल्युनी पोणंमासी 


अस्मिन्‌ मासे। फाल्युनी+ठ = ( ठक) > फार्एुनी+शक> फाल्गुनिकः । ( ख ) पक्ष म— 
फाल्गुनः ( फाल्युनी+अण्‌ )। (२) (क) श्रावणिकः ( अवण-नक्षत्र-युक्त पौणंमासी वाला 
महीना) । विग्रह-श्रवणा पौर्णमासी अस्मिन्‌ मासे। श्रवणा+ठक्‌ > अवणा,+ इक 1> 
अवणू--इक > आवणिकः। ( ख ) पक्ष में श्रावणः (अवणा+अण )। (३) (क) काति- 
झरिकः ( कृत्तिका-नक्षत्र-युक्त पौर्णमासी वाळा मास ) विग्रह--कातिको पौणंमासी अस्मिन्‌ मासे । 
कार्तिकी +ठक्‌ ( = इक ) > कार्तिकिकः । ( ख ) पक्ष में--कार्तिकः ( कार्तिकी +अण्‌ )। (४) 
(क ) चैत्रिकः ( चित्रा-नक्षत्र-युक्त पौर्णमासी वाला महीना ) । चिग्रह--चेत्री पौणंमासी अस्मिन्‌ 
मासे । चेत्री+ ठक्‌ ( = इक ) > चेंत्रिकः । ( ख ) पक्ष में चैत्रः ( चेत्री +अण्‌ ) । 


विशेष--'फाल्गुनी ( फल्युनी+अण्‌+डीप्‌ ), 'कातिकी' ( कृत्तिका+ अण्‌+ङीप्‌ ) तथा 
“चैत्री? ( चित्रा+ अण्‌ +ङीप्‌ ) शब्दों को निष्पत्ति “साऽस्मिन्‌ पौणंमासीति” ( ४-२-२० ) सूत्रस्थ 
“पौषी? ( पौर्णमासी ) के अनुसार जानें । “श्रवणा? शब्द से विदित 'अण! प्रत्यय का निपातनवश 
लोप हो जाता है, अतः आदि बृद्धि तथा 'डीप? न होकर खीलिङ्ग में 'पौण मासी? अथे विवक्षित 
होने पर 'टाप्‌? प्रत्यय होता हवै । 

( १२२६ ) पद--सा, अस्य, देवता । अनुवृत्ति--समर्थानाँ प्रथमाद्‌, वा, तद्धिताः, ङ्याप्‌- 
प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 

मूळार्थ--उदा० १--इन्द्रः देवता अस्य--ेन्द्रं इविः। २--पाशुपतम्‌ । ३--बाहँस्पत्यम्‌ । 
इवनीय द्रव्य ( वस्तु ) में उद्देश्य-विशेष देवता दै । अथवा मन्त्रो द्वारा की गई स्तुति या स्तुति किया 
जाने वाला भी देवता,है। (अतः इन्द्र के स्तुतिपरक मन्त्र के अथ में भी) ऐेन्दः मन्त्रः 
( प्रयोग होगा )। 'आग्नेयो वे ब्राह्मणो देवतया? इत्यादि वार्क्यो में 'ढक' प्रत्ययान्त आग्नेयः 
प्रयोग “शेष” अर्थ में 'सर्वत्राग्नि०” (वा० २६८८) वातिक के माध्यम से ( समीचीन जाना जाय ) । 











५९२ व्याख्याइयोपेत-सिद्धान्तकोमुद्यां 


मन्त्रः । 'आग्नेयो वे ब्राह्मणो देवतया' इति तु शेषिकेश्थे “सवंत्राग्नि--' ( वा २६८९) 





हविस्साध्य: अस्मदाद्यप्र त्यक्ष: यस्तृप्त्याद्यपकार: तदाश्रयो देवतेति’ यावत्‌ । मन्त्रस्तुत्या 
चेति । अग्निमीछ पुरोहितम्‌’ इत्यादिमन्त्रेषु 'यज्ञपु रोहितत्वादिगुणविशिष्टत्वेन या प्रति- 
पाद्यते' सापि देवतेत्यर्थः । ऐन्द्रो मन्त्र इति । इन्द्रस्तुत्यात्मको मन्त्र इत्यर्थः । ननु 
“आग्नेयो बे ब्राह्मणो देवतया' इत्यत्र कथं देवतातद्धितः । अत्र अग्नेहंविरुहेश्यत्वस्य मन्त्रै- 
स्तुत्यत्वस्य चाभावादित्यत आह --आग्नेयो वे इति । शेषिकेऽथे इति । शोषे इति सूत्र- 
लब्धे तदभिमानिकत्वे गम्ये इत्यर्थः । अग्तिर्नाम यो देवताजातिविशेषो लोकवेदसिद्ध: 
तदभिमानिको ब्राह्मण इति बोध: । | 


विवरण--'अस्य देवता? अथ के सम्बन्ध मै प्रत्यय-ब्यवस्था की जा रही है। सूत्रस्थ प्रथमान्त 
आधिकारिक “सा? पद का “ड्यापप्रातिपदिकात्‌?? ( ४-१-१ ) सूत्र से अनुवर्त मान "प्रातिपदिकात्‌? 
के विशेषण होने से पन्चमी विभक्ति में विपरिणाम द्ोता है। तदनुसार सूत्र का यह अर्थ होगा 
कि“ “वद्द इसका देवता हैँ?--इस अर्थ में प्रथमान्त देवता-वाचक शब्द से षष्ठथर्थ में यथाविहित 
“अण? आदि प्रत्यय होते दै” । डदाहरण--( १ ) ऐन्द्रं इविः ( वह 'इविस!--जिसका देवता 
इन्द्र दे )। विग्रह-इन्द्रः देवता अस्य । इन्द्रन-अ ( अण्‌ ) > ऐन्द्र +अ ( भादिवृद्धि-इ = ऐ ) 
> ऐन्द्रम्‌ ( “अ? का लोप तथा नपुंसक लिङ्ग प्रथमा एकवचन में विभक्ति-काय ) । इसी प्रकार 
(२) पाशुपतम्‌ ( जिस 'इविस? के देवता पशुपति ईैँ--पशुपतिः देवता अस्य-पशुपति+ अण्‌ 
“अश्वपत्यादिभ्यश्व” ४-१-८४) तथा (३) बाहस्पत्यम्‌ ( जिस 'इविस्‌ के देवता बृहस्पति 
हैं--बूहस्पतिः देवता अस्य-> ब्रृहस्पति+ण्य «-“ दित्यदित्यादित्यपत्युत्तरपदात्‌ ण्यः? ४-१-८५ ) 
आदि में भी समझा जाय । न 


विशेष--प्रकृत सूत्र में देवता शब्द दो अर्था की उद्दिष्ट कर अभिलक्षित हैं। प्रथम तो 
( १ ) सामान्यतया देवता उसे कहा गया है, जो यज्ञादि में देवता को उद्दिष्ट कर दिया जाने वाला 
इवनीय द्रव्यं हो । तदनुसार इन्द्राय स्वाहा? उच्चारण कर अग्नि के माध्यम से इन्द्र को अभि- 
लक्षित कर दिये जाने बाले इवनीय पदार्थ से इन्द्रादि का स्वत्व बोधित कराने के लिये “न मम! 
शब्द द्वारा 'द्रव्यत्याग? से अपने स्वत्व का निवारण किया जाता है। (२) “देवता” शब्द का 
दूसरा अथ उस स्तुत्यात्मक मन्त्र से दे (मन्तरेण स्तुत्या ) जिसके द्वारा देवता को "हविस्‌? अर्पित 
किया जाता हैं। यहद मत “निरुक्त' में प्रतिपादित है--“यत्काम ऋषियंस्यां देवतायाम्‌ आथेपत्य- 
मिच्छन्‌ स्तुति प्रयुङक्ते तद्दैवतः स मन्त्रो भवति’ । अर्थात्‌ “जिस कामना को लेकर ऋषि जिस 
देवता की प्रस्तुति करते हैं, वह उस देवता का “मन्त्र” कहलाता है? । “ऋक सर्वानुक्रमणी' में भी 
कहा है--या तेनोच्यते सा देवता । अर्थात्‌ “मन्त्र के द्वारा जो कहा गया, वह उस मन्त्र का 
देवता होता है” । इन दोनों वचनों के आधार पर मन्त्र के प्रतिपाद्य विषय को “देवता? कहा 
गया दै । इस अर्थ को अभिलक्षित कर दूसरा उदाइरण (२) ऐन्द्रः मन्त्रः ( इन्द्र का स्तुतिपरक 


` मन्त्र ) दिया गया है । इस प्रकार प्रत्ययार्थे कहदी “प्रदेय वस्तु? है और कहीं "मन्त्र? एवं स्तुत्य वस्तु 


एवम्‌ “म' संज्ञा-निमित्तक 'अ' का लोप आदि काये होंगे । 


शङ्क-समाधान--उपशुंक्त सत्र के विधान से “मन्त्र! और “इविस्‌? अथे को अभिलक्षित कर _ 
“अण? प्रत्यय की साधुता के विपरीत “आग्नेयो वे ब्राह्मणो देवतया” ( अश्निदेवता-सम्बन्धी - 
ब्र ह्मण ) वाक्य में “ढक! प्रत्ययान्त प्रयोग केसे सम्भव है? इसका समाधान यह दिया जाता है 
कि प्रकृत वाक्य में न ठो इविस्‌ को और न ही स्तुति किये जाते हुए मन्त्रों से अग्निरूपी देवता 
को अभिलक्षित किया गया है, अतः देवतार्थक “अण्‌? प्रत्यय न कर "“शेषे” ( ४-२-९२) 


इसका विग्रह भी--इन्द्रः देवता अस्य--होगा । यहाँ भी वही “अण्‌? प्रत्यय सम्बन्धी आदिवृद्धि 
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इति ढक्‌ । ( १२२७ ) कस्येत्‌ ४ । २। २५ ॥ कशब्दस्येदादेशः स्यात्प्रत्ययसञ्चियोगेन । 
` ब्यस्य-' (सू ३११) इति लोपात्परत्वादादिवृद्धि: । को ब्रह्मा देवता अस्य कायं हविः । 
RR 





( १२२७ ) कस्येत्‌ । प्रत्ययसन्नियोगेनेति । 'साऽस्य देवता’ इति विहिते कशब्दादण्‌- 
प्रत्यये परे तत्सन्नियोगेन प्रकृतेरिकारोऽन्तादेश इत्यर्थः । तथा च कशब्दादणि प्रकृतेरि- 
कारे अन्तादेशे वृद्धौ आयादेशे कायमिति सिद्धम्‌ । तत्र कि अ इति स्थिते “यस्येति च' 
इति इकारलोपमाशड्कघाह- यस्येति लोपात्परत्वादादिवृद्धिरिति । कशब्दस्य विवरणम्‌ 
ब्रहोति। यद्यप्यत्र इत्वविधिबलादेव लोपो न भवतीति भाष्यम्‌ । तथापि वस्तुस्थिति- 
कथनमिदम्‌ । तस्य प्रयोजनमाह--श्रीदेंबता अस्य श्रायं हविरिति । अत्रेदमवधेयम्‌ । 
'कस्येत्‌’ इत्यत्र कशब्दस्य अकारान्तस्य षष्ठचेकवचनमित्येकः पक्षः । सर्वादिगणपठितस्य 
किंशब्दस्य षष्ठचेकवचनमिति पक्षान्तरम्‌ । तत्राद्यपक्षे हविःप्रचारे 'कायानुत्रहि’ इति प्रेष 
इति निर्विवादम्‌, सर्वादिगणबहिभूंतत्वेन स्मेभावासम्मवात्‌ । द्वितीयपक्षे तु किशब्दस्य 
प्रजापतिनामत्वेन असवंनामत्वान्न स्मैभाव!, अन्वथंसञ्ज्ञाबलेन एकार्थवृत्तेः सञ्ज्ञा- 





प्रकरणस्थ “अग्नेढंक?? ( ४-२-३३ ) सूत्र से 'अग्नेः अय? ( अग्नि का भक्त ) विग्रह में "ढक्‌ प्रत्यय 
होता है। भाष्यकार ने “दृष्टं साम” ( ४-२-७) सूत्र में “सबंत्राग्निकलिभ्याम्‌? वार्तिक द्वारा 
“अग्नि! तथा "कलि? शब्दों से सर्वत्र “ढक प्रत्यय होने का निर्देश दिया है । 

(१२२७) पद--कस्य, इत्‌ । अनुवृत्ति--सास्य देवता, तद्धिताः ङ्यापप्रातिपदिकात्‌, 
प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 

सूराथं--प्रत्यय के सान्निध्य से 'क' शब्द को 'इत्‌? आदेश होता दै । “यस्येति च' से प्राप्त 
` लोप की अपेक्षा परवतीं होने के कारण पहले आदिवृद्धि हुई । उदा० कः ( =नरह्मा ) देवता यस्य-- 
कायम्‌--अर्थात्‌ इविस्‌ । २=-श्रीः देवता अस्य--श्रायम्‌ । 


विवरण--'*साऽस्य देवता” ( ४-२-२३ ) का दी प्रकरण है । प्रासङ्गिक आदे श-विधायक सूत्र . 
-को प्रस्तुत किया जा रहा है। स्थानी--'क” है। आदेश स्वरूप "इत्‌? में 'त'पर करने से हस्व 
इकार लिया गया है। तदनुसार देवतावाची “क” प्रातिपादक से षष्ठयर्थ में “अण प्रत्यय होता है, 
तथा 'क' को प्रत्यय के साथ-साथ 'इ'कार आदेश भी होता है” । स्थानी का अन्त्यावयव हस्व 
इकार-आदेश होगा--“'अलोन्त्यस्य?? ( १-१-५२ ) । “क” शब्द प्रजापति का वाचक है, अतः देवता- 
वाची दै। उदाहरण--( १) कायम्‌ दविः ( जिस इविष्‌ के देवता प्रजापति हों ) । विग्रह 
कः देवता अस्य । प्रक्रिया-क्‌-इ+अ ( अण्‌ तथा 'इ? ) > कि+अ > के+अ (“₹ लोप 
की अपेक्षा पर होने से आदि बृद्धि-इ = ऐ ) > काय्‌+अ ( ऐ+अ = आय्‌ आदेश ) > 
कायम्‌ ( नपुंसकलिङ्ग प्रथमा एकेवचन ) । (२) श्रायम्‌ ( जिस इविष्‌ की देवता लक्ष्मी हों )। 
विग्रइ--श्रीः देवता अस्य । श्री--अ ( अण्‌ “साऽस्य देवता?” ४-२-२४) > श्रे+ अ ('ई' लोप 
की अपेक्षा पर होने से पहले आदि वृद्धि )> श्राय ( 'आय! आदेश ) > आयम्‌ ( विभक्ति-काय ) । 

विशेष--( १) कायम्‌? में तो वस्तुतः "इ? ( = इत्‌ ) विधान करने मात्र से ही लोप का 
निवारण सम्भव है, क्योंकि लोप की संभावना होने पर 'इ' कार (= इत्‌ ) आदेश की क्या 
उपयोगिता रद्दी १ इस कारण उपर्युक्त ( परवतीं होने से बाघ को ) कल्पना का उदाहरण भाष्यकार 
ने "कायम्‌? नहीं माना है। उसका उदाइरण श्रायम्‌ दे, क्योंकि वहाँ पर 'ई' का लोप तथा 
आदि वृद्धि की एक साथ प्राप्ति है । अतः “श्यम्‌? प्रयोग “कस्येत्‌”? का स्थल नहीं है । 

(२) “क' शब्द अनेकार्थक है । उसके इतने प्रसिद्ध अर्थ हैं--ब्रह्मा, आत्मा, अनिल, अक, 
शमन, सर्वनाम, पावक, मयूर, सुख, शीष, जल आदि । सत्र में 'कस्य' पष्ठथन्त प्रयोग है। श्स 

३८ सि० | 
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श्रीदेवता अस्य श्रायम्‌ । ( १२२८ ) शुक्राद्धन्‌ ४। २। २६॥ शुक्रियम्‌ । ( १२२९ ) 
अपोनप्त्रपांनप्तृभ्यां घः ४ । २॥ २७ ॥ - अपोनग्त्रिमम्‌-अपांनप्त्रियम्‌ । अपोनपात्‌ 
अर्पांनपाच्च देवता । प्रत्ययसन्नियोगेन तुक्तं रूपं निपात्यते । अत एव अपोनपाते-अपां- 


शब्दस्य सवंनामत्वाभावात्‌ । तथा च कायानुब्रहीत्येव प्रैषः । यद्वा प्रजापतेः सर्वात्मकत्वेन 
तन्नाम्नः किशब्दस्य सव॑नामत्वात्‌ 'कस्मा अनुन्र हि’ इत्येव सम्प्रैष इति. भाष्ये प्रपञ्चितम्‌ । 
एवश्च विष्णुसहस्रनामसु “विश्वं विष्णु! इति, “एको नैक; सवः क: कि यत्तत्पदमनुत्तमम्‌ ।' 
इति च पठितविश्वादिशब्देष्वप्ययं न्यायस्तुल्यः । तथा च विश्वस्म॑ नमः , विश्वाय नम 
इत्यादि प्रयोज्यमित्यास्तां प्रासङ्गिकम्‌ । 

( १२२८ ) 'शुक्राद्धन्‌' । 'साऽस्य देवता’ इत्यर्थे इति शेषः । शुक्रियमिति । शुक्रो 
देवता अस्येति विग्रहः । 

( १२२९ ) अपोनत्त्रपाननप्तृभ्यां घः । प्रत्ययसन्नियोयेनेति । घप्रत्ययसन्नियोगेन अपो- 
नपाच्छन्दस्य अपोनप्तृमावः, अपान्नपाच्छन्दस्य अपान्नप्तृभावश्च निपात्यत इत्यर्थः । अत 





प्रयोग से यह सन्देइ होता है कि यद प्रजापतिवाची 'क' शब्द की षष्टी-विभक्ति है अथवा सर्वनाम. 
वाचौ “किम्‌? शब्द के स्थानपर 'क' आदेश होने से षष्ठी-विभक्ति का रूप है ? भकारान्त 'क! शब्द 
हविष्‌ के प्रचार में कल्पसत्रोक्त कायानुब्रहि--इस चतुथ्येन्त प्रैष-वाक्य में साथक है । सर्वादिगण 
वाची न होने से “स्मे? आदेश नही हो सकता । “सर्वनाम? संज्ञा को सार्थक महा-संज्ञा माना गया 
है। तब तो केवल प्रजापतिरूप अथे के वाचक 'कश/क्षब्द को सर्वनाम नहीं माना जासकता । तथापि 
भाष्यकार ने प्रजापति को सकल नह्माण्ड का स्रष्टा होने के कारण उसके पर्यायवाची 'क? को भी 
सबेनाम-स्थानी माना है। अतः पतञ्जलि के. मत में कस्मै अनुब्रूहि भी प्रेषवाक्य का स्वरूप 
दै) अन्यथा 'विष्णुसह्रनाम? में विष्णु के पर्यायवाची नामों के प्रसङ्ग में सर्वप्रथम “विश्व? 
का उल्लेख कर सवंब्यापी होने का अथे सूचित कर विष्णु की 'बिश्वं? संज्ञा दी गई है। इसी 
प्रकार “किम्‌? शब्द को भी प्रजापतिःवाची माने जाने पर 'कस्मै देवाय इविषा विधेम ( प्रजा- 
प्रति के लिये इविष्‌ ) श्रुतिवाक्य में 'स्म' आदेश की युक्तता सिद्ध होती है। इसी प्रकार विष्णु- 
सहस्रनाम के --एको नेकः सवः कः कि यत्तत्पद्मनुत्तमम्‌--इस उद्धरण में भी एकः, नैकः 
(न+एकः ), कः, किम्‌, यत्‌, तत्‌--आदि शब्दों में किम? के प्रयोग से सर्वनाम-संज्ञा की समष्टि 
पर प्रकाश पड़ता है । 

€ १२२८) पद--शुक्रात, घन्‌ । अनुवृत्ति--सा5स्य देवता, तद्धिताः, ङ्याप्‌प्रातिपदिकात्‌, 
प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 

मूलाथ--उदा० शुक्रियम्‌ । 

विवरण--'अस्य देवता? का ही विषय है। अतः “'प्रथमा-समर्थ “शुक्र? शब्द से षष्ठयथ में 
“साऽस्य देवता? अर्थ में "घन्‌? ( = इय ) प्रत्यय होगा” । उदाइ रण--शक्रियस्‌ ( शुक्र है देवता 
जिस इविस्‌ अथवा मन्त्र का )। विग्रहृ-शुक्रः देवता अस्य । शुक्र ध ( घन्‌ ) प्र शुक्र + 
इय ( ध = श्य )> शुक्रियम्‌ ( 'इ? लोप तथा विभक्तिकार्यं )। सामान्य “अणू? का अपवाद है | 

( १२२३ ) पद्‌-अपोनपूत्रपांनप्तृभ्यां, घः। अनुवृत्ति--सास्य देवता, तद्धिताः, ङ्याप्‌- 
प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसुत्र । 


१. “ 'यस्येति’ लोपः कस्मान्न अवति ? :कारोच्चारणसामर्थ्यात्‌ । अथ यस्कायं इविः । कथं 
तस्य सं-प्रेषः कतंब्यः १ यदि तावत्‌ किमः कादेशः। 'कस्मै अनुन्न॒द्दि' इति भवितव्यम्‌ । अथ न 
किमः । कायानुब्द्दीति भवितव्यम्‌ । यद्यपि किमः । अथापि न किमः । उभयथा कस्मायानुन्रह्दीति 
भवितव्यम्‌ । सवस्य ढि सतेनामसंज्ञा क्रियते । सवश्व प्रजापतिः । प्रजापतिश्च कः? ।-मह्दा भाष्यम्‌ । 
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नपातेच्नु ब्रृहोति प्रषः । (१२३०) छ च ४४२२८ ॥। योगविभागो यथासङ्घ घनिवृत्त्यथंः । 
अपोनप्त्रीयम्‌ । अपांनप्त्रीयम्‌ । 'छप्रकरणे पेञ्चाक्षीपुत्रादिभ्य उपसङ्घधानम्‌' (वा २७०१) 
पेङ्गाक्षीपुत्रीयम्‌ । ताणंबिन्दबोयम्‌ । 'शतरद्राद्धश्व ( वा २७०२ । चाच्छः । शतं 
रुद्राः देवता अस्य शतरुद्रियम्‌-शतरुद्रीयम्‌ । घच्छयोविधानसामर्थ्यात्‌ 'द्विगोलुंगनपत्ये' 


SIT TT ri nn itctnd 
एवेति । घप्रत्ययसन्नियोगेनैव उक्तादेशविषेरित्यथः । अत्र घप्रत्ययाभावान्नोक्तादेशाविति 


भावः । 

( १२३० ) छ च । उक्तविषये छोऽपीत्यथंः । ननु अपोनप्वपान्नप्तृम्यां घच्छौ इत्ये- 
वास्तु । तत्राह--योगविभाग इति । पेञ्चाक्षोपुत्रीयमिति । पेङ्गाक्षीपुत्रो देवता अस्येति 
विग्रहः । तार्णेबिन्दवीयमिति । ताणंबिन्दुः देवता अस्येति विग्रहः । शतरुद्राद्वश्चेति । 





सूछाथं---उदा० १--अपोनप्त्रियम्‌। २--अपांनपत्रियम्‌ । “अपोनपात? तथा ' अर्पांनपात्‌” 
से देवता अथे में ( “घन्‌?-प्रत्ययान्त निपातन है )। (प्रत्यय के अभाव में ) प्रेष का स्वरूप 
'अपोनपाते? अनुब्॒द्धि तथा “अपांनपाते अनुनदि' दै । 

विवरण--विशिष्ट वेदिक प्रयोगों का 'साऽस्य देवता? अथं में निपातन किया जा रहा है। 
तदनुसार “प्रथमा-समर्थ "अपोनपात्‌? तथा “अपांनपाव?--दोनों नकारान्त देवता-वाची शब्दों को 
“घन्‌? प्रत्यय के साथ ही इसी सूत्र सै क्रमशः उन दोनों के स्थान में “अपोनप्तु” तथा 'अपांनप्ठू' 
रूप निपातन भी किया जाता है।” उदाइरण--( १) अपोनप््रियम्‌ तथा ( २) अपाँनपृत्रियम्‌ 
( जिस इविस्‌ के देवता “अपोनप्तृ? = अग्निं हों )। विग्रह--( १ ) अपोनपात्‌ देवता अस्य । 
(२) अपांनपात्‌ देवता अस्यं । प्रक्रिया--( १) अपोनपात्‌ = अपोनप्तृ+घ- ( इय) > अपो- 
नप्त्रियम्‌ ( ऋ+-इ = र्‌-इ-यण्‌ तथा विभक्ति-कायं)। (२) अपांनपात्‌ = अपांनप्तु--ध 
( इय ) > अपांनप्त्रियम्‌ । ` | 

विशेष--“धन्‌? प्रत्यय के सन्नियोग में ही निपातन-बश उपयुक्त दोनों शब्दों को आदेश- 
विधान होने से “घ” प्रत्यय न होने पर “अपोनप्तू? तथा “अपांनप्ठृ? आदेश नहीं होंगे। अतः उस 
स्थिति मेँ प्रेष-वाक्यों मै अपोनिपाते अनुतर तथा अपांनिपाते अनुत्रहि- तकारान्त चतुथ्यंन्त 
विभक्ति में प्रयोग समीचीन माने जायेंगे । .दोनों प्रेष-वाक्यों का अथे इस प्रकार इै- अग्नि 
अथवा जल के अधिष्ठाता देवता का आवाहन करने वाले मन्त्र को बोलो । 

(१२३०) पद--छ (= छः), च। अनुवृत्ति--अपोनप्त्रपांनप्तुभ्यामू, साऽस्य देवता, 
तद्धिताः, ङयाप्‌प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 


सूलार्थ--योग-विभाग यथासंख्य की निवृत्ति के लिये द्दै । उदा० १--अपोनप्त्रीयस्‌ । २-- 


अपाँनप्त्रीयम्‌ । वा० “छ”. प्रकरण में पेङ्गाक्षीपुत्रादि का भी कथन हो। उदा० १--पैक्ञाक्षी- 
पुत्रीयम्‌ । २-तार्णबिन्दवीयम्‌ । वा० “शतरुद्र' से भी 'घ' कद्दा जाय । “च? पद से “छ' प्रत्यय भी 
हो । उदा० शतं रुद्राः देवताः अस्य शतरुद्रियम्‌--शतरुद्रीयम्‌। “घ? तथा “छ' के विधान किये 
जाने से “द्विग्रोलेगनपत्ये”” ( सू १०८० ) से “लक” नहीं हुआ । 

विवरण--प्रकृत सत्र में विधेयांश 'छ” पद छुप्त-प्रथमान्त ( »छः:) है । पूर्व सूत्र का ही विषय 
है । अतः पूवं सूत्रोक्त दोनों शब्दों से 'घ' के अतिरिक्त 'छ' प्रत्यय का भी विधान किया जा रहा 
है। यदि ऐसा ही था तो "'अपोनप्त्रपान्नप्तुभ्यां घच्छौ” एक ही सूत्र पढ़ा जाता, किन्तु एक सूत्र 
पढ्ने पर यथासंख्य नियम से दोनों शब्दों से एक एक प्रत्यय भिन्न रूप में होता । अतः प्रत्येक 
शब्द से वैकल्पिक दोनों प्रत्यय होने के लिये योगविभाग की सार्थकता है । इस प्रकार “प्रथमा- 
समथ देवतावाची “अपोनपात” तथा अपांनपात्‌” शब्दों से षष्ठयथे में “छ? प्रत्यय ( = इय ) भी 
(होता दै” । उदाहरण--अपोनप्त्रीयमू (२) अपांनप्त्री यम । अथं एवं विग्मद्दादि पूववत्‌ । 








५९६ __ व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकोमुद्यां 


( सू १०८० ) इति न लुक्‌ । ( १२३१ ) अहेन्द्राद्धाणो च ४। २। २९॥ चाच्छः । 
महेन्द्रियम्‌ हविः । माहेन्द्रम्‌ । महेखीयम्‌ । ( १२३२ ) सोमाट्यण ४ । २ । ३०॥ 


वातिकमिदम्‌ । श्ञतरुद्रियमिति । घस्य इयादेशः । झतरुद्रीयमिति । छस्य ईयादेश: । 
उभयत्र 'तद्धिताथ' इति द्विगुसमासः । द्विगोळुंगनपत्ये इति लुकमाञङ्कुयाह-- 
घच्छ्योरिति । 

( १२३१ ) महेन्दाद्वाणो च । महेन्द्रियमिति । महेन्द्रो देवता अध्येति विग्रहः । 
घस्य इयादेशः । माहेन्द्रमिति । अणि रूपभ्‌ } महेन्द्रीयमिति । छस्य ईयादेशः । 

( १२३२ ) सोमाटूथण । सोम्यमिति ॥ सोमो देवता अस्येति विग्रहः । टित्त्वस्य 


( १ ) अपोनपात्‌ = अपोनप्तृ +-छ ( = इय ) |? अपोनप्त्रीयम्‌ । ( २) अपानपांत्‌=अपांनप्तृ-+ छ 
(= इय ) >> अपांनप्त्रीयम्‌ । सिद्धि में छ = ईयादेश तथा “इय? परे रहते 'ऋ? को यणादेश होगा । 
प्रसङ्गबश “सा$स्यदेवता अर्थ में 'छ' प्रत्यय का विधान करने के लिये कुछ वार्तिक प्रस्तुत 
किये जा रहे हैं। (१) प्रथम वातिक द्वारा 'पैङ्वाक्षीपुत्र' आदि शब्दों से “छ? प्रत्यय का 
विधान कहा जा रद्दा है?। तदनुसार पैङ्गाक्षीपुत्रीयम्‌ ( पेज्गक्षीपुत्र देवता है जिस इविस्‌ का ) । 
विग्रह--पे्गाक्षीपुत्रः देवता अस्य । पेज्ञाक्षीपुत्र +-छ ( =ईय ) > पेङ्गाक्षीपुत्रीयम्‌ । ( २ ) ताणं- 
बिन्दवीयम्‌ ( ताणंबिन्दु है देवता जिस इविस्‌ का )। विग्राह--तार्ण बिन्दुः देवता अस्य । ताण॑- 
बिन्दु + छ ( =ईय ) >> तार्णबिन्दो +इय ( उमओ--““ओयुंगः?? ६-४-१४६ ) > तार्णबिन्दवीयम्‌ 
( अवादेश तथा विभक्तिकार्यं )। (२) द्वितीय -वार्तिक से शतरुद्र शब्द से “घ? तथा “छ” 
प्रत्ययो का विधान किया गया है। उदाइरण--शतरुद्रियस्‌-> “घ? ( = इय ) होने पर । 
श्षतरुद्रीयम्‌<-छ ( = शय ) होने पर । अथं--जिस इविस के देवता शतरुद्र हो । विग्रह-- 
शतं रुद्राः देवताः अस्य । प्रक्रिया--( क ) शत+सु, स्ट्र+जस > शतरुद्र ( समास दिंगु-- 
“तद्धितार्थोत्तरपदसमाह्दारे च” २-१-५१ )। (ख) शतरुद्र +घ के शतरुद्र +य ( घन्ड्य ) > 
शतरुद्रियम्‌ ( 'अः लोप तथा विभक्ति-कायं )। इसी प्रकार "शतरुद्रीयम्‌? मैं छ = ( शय ) होकर 
रूप निष्पन्न शोगा । | ॒ 
विशेष--उपयुंक्त दोनों उदाइरणों में 'छ प्रत्यय का “द्विगोलंगनपत्ये? ( ४-१-८८ ) सूत्र से 
अपत्यारथ-भिन्न होने के कारण लोप प्राप्त रहा, किन्तु विधान-सामर्थ्यं से लोप-विधायक सूत्र 
की प्रबृत्ति नहीं होती। यदि लोप झी होना था तो “घ” तथा "छ? प्रत्ययों का विधान निरर्थक हो 
जाता । 
( १२३१ ) पद- मऐन्द्राद्‌ , घाणी, च। अनुवृत्ति--छ (: ), साऽस्य देवता, तद्धिताः, 
ङ्याप्प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च। विधिसूत्र । ड 
मूळाथे-- सूत्र में ) 'च' शब्द “छ” का बोधक हे । उदा० महेन्द्रियं ( इविः )—माइेन्द्रम्‌— 
महेन्द्रीयम्‌ । ` 
विवरण--“'साऽस्य देवता” का ही विषय है। अतः इस अथे में “'प्रथमासमर्थ देवतावाची 
“महेन्द्र प्रातिपदिक से षष्ठयथे में 'घ?, “अण्‌' तथा “छ? प्रत्यय भी होगे” । इस प्रकार तीन प्रत्ययो 
से तीन रूप निष्पन्न होंगे। उदाहरण--( क ) महेन्द्रियम्‌«-'घ” ( =इय ) होने पर । ( ख) 
माहेन्द्रम्‌«-` अण’ होने पर। (ग) महेन्द्रीयम्‌ €-“छ” ( =इय ) होने पर । विग्रह--महेनद्रः 
देवता अस्य । अ्थे--जिस 'इविस्‌? के देवता इन्द्र हों । 
( १२३२ ) पद्‌-सोमात्‌, व्यण्‌। अनुदरत्ति--साऽस्य देवता, तद्धिताः, ङ्यापप्रातिपदिकात्‌, 
प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । | 
मूळाथे--उदा० सौम्यम्‌ । 'टित होने से ( खीलिङ्ग में ) 'डीप?। सौमी-ऋक । 








नाय 
a 
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सौम्यम्‌ । टित्त्वान्डीप्‌ । सोमी ऋक्‌ । ( १२३३ ) वाय्वृतुपित्रषसो यत्‌ ४। २। ३१ ॥ 
वायव्यम्‌ । एवम्‌ ऋतव्यम्‌ । ( १२३४ ) रीङतः ७ । ४ ॥ २७ ॥ अकृद्यकारेऽसावंघातुके 
यकारे च्वो च परे ऋदन्ताङ्गस्य रोडादेशः स्यात्‌ । 'यस्येति च' (सू ३११ ) । पित्र्यम्‌ । 


प्रयोजनमाह--टित्वान्डीबिति । सौमीति । सोमो देवता अस्या ऋचः इति विग्रहः । 
डीपि 'हलस्तद्धितस्य' इति यलोपः । 

( १२३३) वाय्वृतुपित्रबसो यत्‌ । वायु, ऋतु, पितृ, उषस्‌ एभ्यः यदित्यथः । 
वायव्यमिति। वायुर्देवता अस्येति विग्रहः । यति ओगुंण: ! 'वान्तो यि’ इत्यवादेश: । 
एवम्‌ ऋतव्यमिति ॥ ऋतु: देवता अस्येति विग्रह 

( १२३४ ) रीङतः $ अङ्गस्येत्यथिकृतम्‌ ऋता विशेष्यते । तदन्तविधिः । 'अयङ्‌ 
यि क्ङिति’ इत्यतः यि इत्यनुवतंते । 'अकृत्सावंधातुकयो:' इत्यतः अङृत्सावंधातुकयो- 
रिति। “च्वौ च' इति सूत्रं च तंदाह--अकृदित्यादिना । पित्र्यसिति । पितरः देवता 
अस्येति विग्रहः । यति पितृशब्दस्य रीङ्‌, 'डिच्च' इत्यन्तादेशः। 'यस्येति च' इति 





विवरण--“प्रथमा समर्थं देवतावाची 'सोम’ शब्द से षष्ठयथे में “व्यूण? प्रत्यय होतः दै” 
अनुबन्ध ( ९2? तथा “ण? ) इटाकर 'व्यूण? में 'य? शेष रइ जाता है । उदाहरण--सोम्यं { हविः ) 
( जिस “इविस के सोम देवता हों )। विग्रह--सोमः देवता अस्य । सोम +य { य्यण्‌ ) > सौम्‌ 
+य ( भ-संज्ञानिमित्त 'अ? का लोप ) > सौम्यम्‌ ( आदिवृद्धि तथा नपुंसकलिङ्ग प्रयमा एकवचन 
में विभक्ति-काय ) । स्री-लिङ्ग में सोमो ( सोमः देवता ऋचः अस्याः ) रूप निष्पन्न होगा, क्योकि 
उ्यण? में 2? इत्संशक है, अतः “टिडढा5णन०'! ( ४-१-१५ ) से ङीप्‌ होगा->सौम्य +ई ( ङीप्‌ ) 
> सौम्य +इ ('अ? का लोप ) > सौम्‌+ई (`य? का लोप--“इलस्तद्धितस्य” ६-४-१५० ) 
>सौमी ( विभक्ति-कायं ) । 

( १२३३ ) पद्‌--वाय-वृतु-पित्र्युषसः, यत । अनुवृत्ति--साइस्य देवता, तद्धिताः, ङ्याप 
प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र 

मूळाथ--उदा० १--वायव्यस्‌ । इसो तरह--२--ऋतव्यम्‌ । 

साऽस्य देवता? अथे का हो प्रकरण दै । अतः “प्रथमा-समथे देवतावाची 

वायु”, 'ऋतु”, “पितृ? तथा “उषस? ( वायुश्च, ऋतुश्च, पिता च, उषश्च-वाय्वृतुपिव््युष:, तस्मात्‌ ) 
शब्दों से षष्ठयर्थ में यत्‌ प्रत्यय ( त्य ) होता है”। उदाहरण--( १ ) वायव्यम्‌ ( जिस 'इविस' 
के देवता वायु हों ) । बिग्रह--वायुः देवता अस्य । वायु +य ( यत्‌ ) ”>वायो+य ( उ = ओ--- 


` "ओयुणः”? ६-१-१४६ ) > वायन्यम्‌ ( ओ = अव “वान्तो यि प्रत्यये”? ६-१-७९ तथा विभक्ति 


काये ) । (२ ) क्रतब्यस्‌ ( जिस इविस का देवता ऋतु हो ) । विग्नइ--ऋतुः देवता अस्य-- 
ऋतु +य £> ऋतो+य > ऋतन्यम्‌ । 


( १२३४ ) पद्‌--रीङ्‌ , ऋतः । अनुवृत्ति--च्वो, अङ्कत्सावधाठुकयोः, यि, अङ्गस्य । 


मूळाथं-कृद्भिन्न एवं आधधातुकमिन्न यकार तथा "च्वि? ( प्रत्यय ) पर्वती होने पर हस्व 
अकारान्त अङ्ग को “रीड” आदेश शोता हैं। उदा० ३--*पित्र्यम्‌? । “यस्येति च' ( सू० ३११ ) से 
“इ? लोप )। ४-- उषस्यम्‌ । 

विवरण--पूवं सुत्र के तृतीय उदाइरण “पितृ+यत्‌' स्थिति में प्रसङ्ग-प्राप्त 'रीङ' आदेश 
का विधायक सूत्र प्रस्तुत किया जा रद्दा है। यद्द विधान अष्टाध्यायी के सातर्व अध्याय से छिया 
गया है । अतः सूत्राथ में अपेक्षित वहाँ की अनुवृत्तियों का स्मरण करना आवश्यक है । सूत्र में 
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उषस्यम्‌ । ( १२३५ ) द्यावापृथिवीशुनासीरमरुत्वदग्नीषोम वास्तोष्पतिगृहमेघाच्छ 
च ४।२।३२॥ चाद्यत्‌। चावापृथिवीयम्‌-द्यावापृथिव्यम्‌ । शुनासोरीयम्‌--शुना 





ईकारलोप: । क्यचि पित्रीयतीत्यादौ 'अङ्गकार्ये कृते पुनर्नाङ्गकार्यम्‌' इति वचनात्‌ 'अकृ- 
त्सावंधातुकयोः' इति दीर्घे अप्राते ईकारोच्चारणम्‌ । उदस्यमिति । उषः देवता अस्येति 
विग्रहः । भत्वेन पदत्वाभावात्‌ सकारस्य न रुत्वादि। ` 

( १२३५ ) द्यावापुथिवी । यावापृथिवी, शुनासीर, मरुत्वत्‌, अग्नीषोम, वास्तो- 
: षपति, गृहमेध एतेभ्यः छो थच्च स्यादित्यर्थः । अणः पत्यृत्तरपदण्यस्य चापवादः । 
द्यावापृथिवीयम्‌, द्यावापृथिव्यम्िति । द्यावापृथिवी देवता अस्येति विग्रहः। छस्य ईया- 
देशः । उभयत्र 'यस्येति च' इति लोपः । शुनासीरोयमिति। शुनो वायुः, सीरः 
आदित्यः, शुनश्च सीरश्च शुनासीरो । 'देवतादवन्द्वे च' इत्यानङ्‌ । शुनासीरावस्य स्त इति 


स्थानो ( “ऋत्‌? ) तथा आदेश ( 'रोड” ) दोनों निर्दिष्ट हैं, किन्तु निमित्त-वाची पद निर्दिष्ट नहीं 
हैं। इस हेतु “अङ्गृत्सावंधातुकयोदींघः?? ( ७-४-२५ ) से अङ्गत्सावंधातुकयोः, “अयङ यि क्ङिति’? 
( ७-४-२२ ) से “यि' तथा “च्वौ च” ( ७-४-०६ ) से “च्वो? की अनुवृत्तियाँ अपेक्षित हैं । इसके 
साथ ही “अङ्गस्य” ( ६ ४-१ ) का अधिकार चला आं रहा है। बह सूत्रस्थ षष्ठयन्त “ऋतः? पद 
का विशेष्य है । “ऋतः में तदन्त-विधि हो जाती है । तदनुसार “'कृद्भिन्न और सावंधातुकभिन्न 
य्‌? कार तथा “च्वि? प्रत्यय के परवतीं होने पर हस्व ऋकारान्त अङ्ग के स्थान में री ( 'रीड” ) 
आदेश शोता है” । "पितृ? शब्द को “रीड? आदेश हो-यह अर्थ करने पर भी “ङिच्च? 
( १-१-५३ ) से “पितृ? शब्द सम्बन्धो “ऋकार के स्थान में हो “री” आदेश होगा । उदाहरण-- 
(२) पित्र्यस्‌ ( जिस इविस्‌ के देवता पितुगण हों )। बिग्रह--पितरः देवता अस्य । पितृ--य 
( यत्‌ ) > पित्‌-री+य ( कृदूभिन्न `य’ प्रत्यय होने के कारण ऋ = री ) ॥> पित्र्यम्‌ (३? का 
लोप तथा विभक्ति-कायं ) । ( ४ ) उषस्यस्‌ ( जिस इविस की देवता "उषस्‌? हो )। विग्रह 
उषः देवता अस्य । उषस्‌ +य ( यत्‌ ) > उषस्यम्‌ ( विमक्ति-कायं ) । “भः संज्ञा होने के कारण 
“स्‌? के स्थान में रु की प्राप्ति नहीं हे। 
( १२३१ ) पद्‌--दाव।पृथिवी-शुनासीर-मरुत्वत्‌-अग्नीषोम-वास्तोष्पति-गृहमेधाव्‌, छ (छः), 
च । अनुबृत्ति--यत्‌, साऽस्य देवता, तद्धिताः, ङयाप्प्रातिपदिकात, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 
सूलाथ--( सुत्रस्थ ) “च' ( पद ) से “यत्‌? प्रत्यय भी होगा । उदा० १--द्यावापृथिवीयम्‌- 
द्यावापृथिव्यम्‌ । २--शुनासीरीयम्‌--शुनासीयम्‌ । 
विवरण- पुनः क्रमप्राप्त तद्धित प्रकरणस्थ "साऽस्य देवता? की ओर ध्यान देना हवै । अतः सूत्रस्थ 
“च? शब्द “वाय्वूतुपिचुषसो यत्‌’? ( ४-२-३० ) सूत्र से अनुवतंमान यत्‌? प्रत्यय का अनुकषेण 
सूचित कर रहा दै । सूत्र में 'छ” पद ठप्त-प्रथमा विभक्तिक है ( =छः )। तदनुसार “प्रथमा-सम्थं 
देवतावाची “द्यावापृथिवी’, 'शुनासीर”, 'मरुत्वत्‌’, "अग्नीषोम, “वास्तोष्पति? तथा “गृहमेष? 
प्रोतिपदिकों से षष्ठयर्थ में 'छ” ( = ईय ) तथा यत्‌ ( «य ) प्रत्यय होते है” । प्रकृत विधान "अण्‌? 
तथा पत्युत्तर 'ण्य' का अपवाद दै । क्रमशः उदाइरण--( १) ( क ) द्यावाएथिवीयम्‌->'छ' 
प्रत्यय ( द्यावापृथिवी नै-ईय ) होने पर । ( ख ) द्यावापृथिब्यम्‌<-'यत्‌? प्रत्यय ( द्यावापृथिवी +य ) 
होने पर । चिग्रह--द्यावापृथिव्यौ देवते यस्य ( दौश्च पृथिवी च द्यावापृथिव्यौ, दिव = द्यावा “दिवो - 
द्यावा” ६-३-२९ ) । अथ--जिस 'इविस’ के देवता द्यावा ( आकाश ) तथा पृथिवी हो । (२) 
शुनासीरीयम्‌-?“छ' ( इय ) प्रत्यय होने पर ( शुनासीर +छ=इय ) । ज्ञनासीर्यम्‌--यत प्रत्यय 
होने पर ( शुनासीर+य )। विग्रह--शुनासीरौ देवते अस्य ( शुनश्च सीरश्च इति शुनासीरौ-- 
झुन” के "अ? को 'आनङ” आदेश- “देवतादन्द्रे च” ६-३-२६ )। अथ- जिसके देवता शुन = 
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सोयंम्‌ । ( १२३६ ) अग्नेढंक ४।२।३३॥ आग्नेयम्‌ । ( १२३७ ) कालेभ्यो भववत्‌ 
४। २। ३४ ॥ मासिकम्‌ । प्रावृषेण्यम्‌ । ( १२३८) महाराजप्रोष्ठपदाटूज ४ । २। 


शुनासीरः । 'वाय्वादित्यवानिन्द्रो विवक्षितः’ इति वेदभाष्ये भट्टभास्कर: । शुनासीरो 
देवता अस्येति विग्रहः। मरुत्वान्‌ देवता अस्य मरुत्वतीयम्‌, मरुत्वत्यम्‌ । अग्नीषोमो 
देवते अस्य अग्नीषोमीयम्‌ । अग्नीषोम्यम्‌ । वास्तुनः पतिः वास्तोष्पतिः रुद्र: । निपा- 
तनादलुक्‌ षत्वं च । रुद्र: खलु वे वास्तोष्पतिः? इति ब्राह्मणम्‌ । अमरस्तु इन्द्रपर्यायेषु 
“वास्तोष्पतिः सुरपतिः' इत्याह्‌ । वास्तोष्पतिदेवता अस्यः वाष्तोष्पतीयं, वास्तोष्पत्यम्‌ । 
गृहमेधो देवता अस्य गृहमेधीयम्‌ । गृहमेध्यम्‌ । 

( १२३६ ) अग्नेढंक्‌ । आग्नेयमिति । प्राग्दीव्यतीयेष्वर्थेष्वयम्‌ । 'सवंत्राग्निकलि- 
भ्याम्‌’ इति वचनात्‌ । 

( १२३७ ) कालेभ्यो भववत्‌ । कालवाचिम्यो भवेऽरथं येन विशेषणेन ये प्रत्यया 


वायु तथा सीर-सूय या इन्द्र हों। इसके अन्य उदाहरण ये हँ--अग्नी षोमी यस्‌ ( छ = इय )-- 
अर्नीषोम्यम्‌ ( यत्‌ ) । विग्रह--अग्नीषोमौ देवते अस्य। अर्थ_जिसके देवता अग्नि और 
सोम हों । अग्नीषोमीयम्‌ में “ईदग्नेः सोमवरुणयोः? ( ६-३-२७ ) से “अग्नि? को “इंत्व? तथा 
“अग्नेः स्तुत्सोमयोः?? ( ८-३-८२ ) से 'स? को 'ष’ होता है । (३) मरुत्वतीयम्‌ ( छ=ईय )-- 
मरुत्वत्यम्‌ ( यत्‌ ) । विग्नइ--मरुत्वान्‌ देवता अस्य । अ्थ--जिसका देवता इन्द्र हो । मरुतः 
अस्य सन्ति--इति मरुत्वान्‌ = इन्द्रः । (५ ) वास्तोष्पतीयम्‌ ( छ = इय )—चास्तोष्पत्यम्‌ 
( यत्‌ ) । बिग्रहृ--वास्तोष्पतिः देवता अस्य । अर्थ--वास्तोष्पति अर्थात्‌ रुद्र जिसके देवता हों । 
वास्तोष्पति शब्द में निपातनवश -'षष्ठी” का लुक्‌ ( वास्तुनः = वास्तोः पतिः--समास में ) 
नहीं हुआ तथा “पुंलिङ्ग” प्रयोग भी हुआ । “षष्ठयाः पतिपुन्रपृष्ठपार पदपयस्पोषेषुः? ( ८-३-५३ ) से 
'बास्तोस्‌? के “स्‌? को ष’ हुआ। (६) शुहमेधीयम्‌ ( छ=श्य )~— गृहमेध्यम्‌ (यत्‌ )। 


विग्रह-- क देवता अस्य । अथ--जिसका देवता 'गृहमेध’ है। यह विधान “अणू? तथा 'ण्य? 
का बाधक है । 


विशेष--क्रग्वेदी 'गृइमेथ? शब्द को अकारान्त मानते हैं। आश्वलायन गृहयसत् में 'मरुदभ्यो 





ग्रहमेवेभ्यः' प्रयोग मिलता है । “गृहमेधास आगताः? मन्त्र भी है । कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तिरीय 


शाखा में इकारान्त या नकारान्त “गृइमेधि प्रयोग मिलता है--'मरुद्भ्यो गृहमेधिभ्यः सर्वासां 


दुग्धे सायमोदनम्‌? ( गृहमेधि देवताओं के लिये सब के दूध में सान्ध्यकालोन हवि के रूप में 


भात कहा है )। 
(१२३६ ) पदु--भग्नेः, ढक । अनुवृत्ति--सा$स्य देवता, तद्धिताः, ङ्यापप्रातिपदिकात्‌, 
प्रत्ययः, परश्च । विधिसूम्र । | 
विवरण--“'साऽस्य देवता” का हो विषय है। तदनुसार “प्रथमा-समर्थ देवतावाची “अग्नि 
प्रातिपदिक से षष्ठथ्थं में 'ढक्‌' प्रत्यय होता है”? । 'अण? का अपवाद है । उदाइरण--आग्नेयम्‌ 
( अग्नि देवता है जिस्‌ 'इविस्‌’ का ) । विग्रह--अग्निः देवता अस्य इविषः। अग्नि--ढ ( ढक्‌ ) 
= एय !> अग्नि +एय ('इ? का लोप ) > आग्नेयम्‌ ( आदिबृद्धि तथा विभक्ति-कार्य ) | 
विशेष--“कलेढक?? ( ४-२-८ ) सूत्र के प्रसङ्ग में यह सूचित किया जा चुका है कि 'कलि? 
शब्द के समान “अग्नि! शब्द से भी समग्र 'प्राग्दीव्यतीय अर्थी में 'ढक्‌” प्रत्यय होता है, न कि 
केवल “अस्य” देवता अर्थ मै-“प्राग्दीव्यतीयेष्वर्थेषु सवंत्रा ग्निकलिभ्यां “ढक बक्तव्यः” ( वातिक ) । 
( १२३७ ) पदु--कालेभ्यः, भववत्‌ । अनुवृत्ति--साउस्य देवता, तद्विताः, ड्यापप्राति- 
पदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । अतिदेशसूत्र । 
मूलाथ-उदा० १--मोसिकम्‌ । २--प्रावृषेण्यम्‌ । 








E | 


६०० व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकोमुद्यो 


३५ ॥ माहाराजिकम्‌ । प्रोष्ठपदिकम्‌ । ( १२३९ ) देवताद्वन्द्वे च ७। ३ । २१ ॥ अत्र 
पुर्वोत्तरपदयोराद्यचो वृद्धिः स्यात्‌ जिति णिति किति च परे। आग्निमारुतम्‌ । (१२४०) 





वक्ष्यन्ते, ते 'साऽस्य देवता’ इत्यर्थे कालवाचिभ्यस्तेनैव विशेषणेन भवन्तीत्यर्थः । मासि- 
कमिति मासो देवता अस्येति विग्रह: । कालाट्ठन्‌ । प्रावषेण्यमिति । प्रावृट्‌ देवता 
अस्येति विग्रहः । प्रावृष एण्यः । 

( १२३८ ) महाराजप्रोश्‍पदाट्‌्ठञ्‌ । माहाराजिकमिति। महाराजो वेश्रवणः, स 
देवता अस्येति विग्रहः । प्रौपदिकमिति । प्रोष्ठपदो देवता अस्येति विग्रहः । वृत्तः 'सा5- 
स्य देवता इत्यधिकारः । [ 

( १२३९ ) अथ प्रासङ्गिकम्‌ । देवताहन्द्वे च। “मृजेवृंद्धिः' इत्यतो वृद्धिरित्यनु- 





विवरण--पूर्व सूत्र के समान सभी अनुदृत्तियाँ अनुसरण कर रही हैं। तदनुसार “काल- 
विशेषवाची प्रातिपदिकों से 'साऽस्य देवता? विषय में “भव” अर्थ में विहित प्रत्ययं ( भववत्‌ = भवः 
इव ) होते हैं” । इस प्रकार कालविरोष-वाची शब्दों का 'साऽस्य देवता? बिषय में विस्तार किया जा 
रहा हे। उदाहरण--( १) माकम्‌ ( जिस 'इविस्‌? का देवता मास हो ) । विग्रह--मासः 
देवता अस्य इविषः। मास॒+ ठ ( ठञ्‌-`'कालाठञ्‌”' ) > मास-+ इक ( ठरइक ) >> मासिकम्‌ 
( *अ? लोप, आदिवृद्धि तथा विभक्ति-काये । ( २ ) प्रावृषेण्यम्‌ ( वर्षा दै देवता जिस इविस्‌ का )। 
विग्नइ--प्राइट्‌ देवता अस्य । प्रावृष्‌ + एण्य ( “प्रावृष एण्यः” ४-३:१७ ) > प्रावृषेण्यः । 

विशेष--“भववत्‌? ( भवः श्व )--इस अतिदेश से यह सूचित होता है कि शैषिक्र प्रकरण 
( “शोषे”? ४-२-९२ से लेकर *'अवयवे च प्राण्योषचिवृक्षेभ्यः?? ४-३-१३५ ) के अन्तर्गत भवा- 
विक्रार (“तत्र भवः?? ४-३-५३ से “अण॒गयनादिभ्यः? ४-३-७३ तक ) में कालवाची जिन शब्दों | 
से जिस विशेषण को लेकर जिन प्रत्ययों का विधान किया गया है, उन्हीं विशेषणों सहित उन्हीं 
प्रकृतियों से बही प्रत्यय 'साऽस्य देवता? अर्थ में भी होंगे । अतः “शेषे” ( ४-२-९२ ) अधिकार 
के अन्तरगत “तत्र भवः"? ( ४-३-५३ ) आदि अर्था मे कालवाची प्रातिपदिकों से “कालाट्ठज? 
( ४-३-११ ) सूत्र से 'ठञ प्रत्यय कहा गया है, वह "साऽस्य देवता? इस अथ में भी होगा । तथा 
तदनुसार 'मासिकम्‌' 'आर्थमासिकम्‌? 'सांवत्सरिकम्‌? आदि शब्द निष्पन्न होंगे । इसी तर्ष “काला- 
ट्ठनू* ( ४-३-११ ) के अधिकार में कहे हुए कालवाची “वसन्त? शब्द से “सन्धिवेला-दयतु -नक्षत्रे- 
भ्योऽण्‌'? ( ४-३-१६ ) से अण्‌’ ( वासन्तम्‌ ) एवम्‌ ‘प्रावृष्‌? शब्द से “प्रावृष एण्यः? ( ४-३-१७ ) 
से “एण्य? प्रत्यय ( प्रावृषेण्यम्‌ ) भी होंगे । 

( १२३८) पद्‌--महाराज-प्रो्ठपदात्‌, ठन्‌। अनुवृत्ति--सा5स्य देवता, तद्धिताः, ङयाप- 
प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । | च्य 

मूलाथ-उदा० १--माहाराजिकम्‌ । २--प्रौष्ठपदिकम्‌ । 

विवरणं-सभी अनुवृत्तियाँ यथापूवं अनुसरण कर रही हैं। तदनुसार “प्रथमा-समर्थ 
देवतावाची 'महाराज? तथा 'प्रोष्ठपदा? प्रातिपदिको से षष्ठयथै में 'ठज? प्रत्यय होता दै” । 
उदाहरण--( १ ) माहाराजिकम्‌ ( महाराज = कुबेर है देवता जिसका वह इविस्‌ ) । विग्रह 
महाराजः देवता अस्य । महाराज+ठ ( ठञ्‌ ) प्रे महाराज +इक > माहाराजिकम्‌ । (२) 
प्रौष्ठपदिकिम्‌ ( प्रोष्ठपदा अर्थात्‌ पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र है देवता जिसका ) । विग्रह--प्रोष्ठपदा देवता 
अस्य॒ तत्‌ । प्रोष्ठपदा +ठ ( ठन्‌ ) > प्रोष्ठपदा +इक > परोपदा+ शक > प्रौष्ठपदिकम्‌ । 

विशेष- द्वितीय उदाहरण में नक्षत्रवाची शब्द से प्राप्त अण्‌? का यह अपवाद है । 

( १२३३ ) पद-देवताइन्दे, च । अनुवृत्ति-पूवपदस्य, उत्तरपदस्य, किति, तद्धितेध्वचा- 
मादेः, अचो न्णिति, वृद्धि:, अङ्गस्य । विधिसूत्र । 





रक्ताद्यथंकप्रकरणम्‌ ६०१ 


नेन्द्रस्य परस्य ७। ३। २२॥ परस्येन्द्रस्थ वृद्धिनं स्यात्‌ । सौमेन्द्र: । परस्य किम्‌ ? 





वतंते । 'अचो डिणति' इत्यतः ञ्णितीति, “किति च' इति सूत्रं चानुवतंते । 'तद्धितेष्व- 
चामादे: इत्यत अचामादेरिति 'हृद्धगसिन्ध्वन्ते पूरवपदस्य च' इत्यतः पुवंपदस्येति, 
“उत्तरपदस्य च' इति सुत्रं चानुवतंते । तदाह- अत्रेत्यादिना । आग्निमारुतमिति । 
अग्निश्च मरुच्च अग्नामरुतो । 'देवताद्वन्द्वे च' इत्यानङ्‌ । अग्नामरुतौ देवता अस्य आग्नि 
मारुतम्‌ । अणि अनेन उभयपदादिवृद्धि: । अलोकिके विग्रहवाक्ये एव आनड॑ बाधित्वा 
'इद्वृद्धौ' इति इत्त्वम्‌ । | र | 

( १२४० ) नेन्द्रस्य परस्य । 'देवताद्न्द्वे च' इत्युक्ता उभयपदवृद्धिः उत्तरपदस्य 
इन्द्रशन्दस्य नेत्यर्थः । सोमेन्द्र इति । चरुरिति शेष: । तैत्तिरीये सोमेन्द्रं इयामाकं 
चरुम्‌' इति छान्दसम्‌ । 








सूलाथ-¬( देवतादन्द्र में पूव और उत्तरपद के आदि "अच्‌? को "नित्‌? तथा "णित्‌? प्रत्ययां 
के परवती रहने पर बृद्धि हो । उदा० आग्निमारुतम्‌ । 

विवरण--प्रासङ्गिक उभयपद वृद्धि का सूत्र यहाँ उद्धत किया जा रहदा है । अतः सूत्रार्थ के 
जिये सप्तमाध्यायस्थ प्रकरण की अनुवृत्तियो का स्मरण करना आवश्यक है। सूत्र मे “स्थानी? और 
“आदेश’-वाची पदों का भी उल्लेख नहीं है। अतः “हृद्‌भगसिन्ध्वन्ते पूवेपदस्य'” ( ७-३-१९ ) 
से *पूर्वपदस्य?, अधिकारसूत्र “उत्तरपदस्य ( ७-३-१० ), समग्र सूत्र “अचो ञ्णिति’? (७-२-११५) 
“किति च’? ( ७२-११८ ) तथां ““मृजेबृद्धिः? ( ७-२-११४ ) से 'वृद्धि! पद अनुवर्तमाने है । इसके 
साथ ही “अङ्गस्य? ( ६-४-१ ) का अधिकार भी चल रहदा दै। तदनुसार सूत्र से यह अभिव्यज्ञित 
होता है कि “देवतावाची द्वन्द्व समास में भी ( च ) पूर्वपद तथा उत्तरपदों के अचों में 'आदि अच्‌? 
को “ञित्‌?, 'णित्‌? तथा 'कित्‌' तद्धित प्रत्ययो के परवती होने पर “वृद्धि! हो” | उदाइरण-- 
आरिनमारुतम्‌ ( अग्नि और मरुत्‌ वायु देवता हों जिस इविस्‌ के )। विश्नह--अग्नामस्तौ 
देवते अस्य । सवंप्रथम ( क ) अग्निश्च मरुच्च विग्र करने पर द्वन्द्व समास छोकर “अग्नामरुतौ! । 
विद्र की स्थिति में "आनड्‌? का बाध कर “इद्‌-वृद्धो” ( ६-३-२८ ) से "इ? आदेश । तब ( ख ) 
भर्निमरुत्‌+अ ( 'अण्‌?-“साऽस्य देवता” ( ४-२-२४) > आग्निमारुत ( पूवपद “अग्नि! 
के “आदि अकार? तथा उत्तरपद "मरुत्‌? के “आदि अकार? को वृद्धि = आ) > आर्निमारुतम्‌ 
( विभक्ति-कार्यं ) । 

( १२४० ) पद--न, इन्द्रस्य, परस्य । अनुवृत्ति--देवतादन्दे, किति, तद्वितेष्वचामादेः, 
अचो न्णिति, बृद्धिः, अङ्गस्य । विधि-( निषेध )-सूत्र । 

मूळाथं--'इन्द्र' के परवती होने पर बृद्धि न हो। उदा० सोमेन्द्रः। 'परस्य? क्यों कहा ! 
ऐन्द्रास्निः ( निषेध नहीं हुआ ) । 

विवरण--पूर्वं सूत्रस्थ विषय की सीमा को संकुचित करने के लिये विशेष स्थलों पर “बृद्धि? 
का निषेध किया जा रहा है। अतः “देवताइन्दें च? ( ७-३-२१ ) से 'देवताद्वन्द्े? पद प्रमुख रूप 
में अनुवतंमान है । सूत्रस्थ 'न? पद निषेथ-वाची है । अवशिष्ट प्राकरणिक पर्दो के साथ सूत्रस्थ 
पद अन्वित होकर यह सूचित करते हैं कि “देवता-दन्द में उत्तरपदस्थ “इन्द्र शब्द के अर्चो में 
“आदि अच! को पूर्व सूत्र ( १२३९ ) से प्राप्त वृद्धि नहीं होती? । फलतः “इन्द्र! शब्द को वृद्धि का 
निषेध होने पर “तड्ितेष्वचामादेः” ( ७-२-११७) सूत्र से अङ्ग के आदि अच? को बृद्धि होती 
दै । उदाइरण- सौमेन्द्रः ( जिस मन्त्र के देवता “सोम? और इन्द्र हों )। विग्रह- सोमेन्द्री 
देवते अस्य । (क ) सोमश्च इन्द्रश्च > सोमेन्द्रौ ( द्वन्द्व समास )। ( ख ) सोमेन्द्र+अ ( अण्‌-- 
“सा5स्य देवता” ४-२-२४ ) > सौमेन्द्रः ( 'उभयपदवृद्धि! का निषेध होने के कारण आदिवृद्धि 
तथा विभक्ति-काय । ) 








६०२ व्याख्याद्ययोपेत-सिद्धान्तकौमुद्यां 


ऐन्द्राग्नः । ( १२४१ ) दीर्घाच्च वरुणस्य ७। ३। २३॥ दीर्घात्परस्य वरुणस्य न 
वृद्धिः । ऐन्द्रावरुणम्‌ । दीर्घात्‌ किम्‌ ? आग्निवारुणीमनड्बाहीमालभेत । 'तदस्मिन्वतंत 
इति नवयज्ञादिभ्य उपसङ्ष्यानम्‌' (वा० २७०६) । नावयज्ञिकः कालः । पाकयज्ञिकः । 


( १२४१ ) दोर्घाच्च वरुणस्य। ऐन्द्रावरुणमिति। इन्द्रावरुणौ देवता अस्येति 
विग्रहे द्वन्द्व । आनङ्‌ । इन्द्रावरुणशब्दादणि दीर्घाकारात्परत्वात्‌ वरुणस्य नादिवृद्धिः । 
आरिनवारुणमिति । 'इद्वृद्धो' इत्यग्नेरानङं बाधित्वा इत्वे कृते दीर्घात्परत्वाभावा- 
न्निषेधाभावे सति 'देवताद्न्द्वे च' इत्युभयपदवृद्धिरिति भाव: । इति प्रासङ्गिकम्‌ । अथ 
प्रकृतम्‌-- तदस्मित्निति । “महाराजप्रोष्ठपदाट्ठन्‌' इति सूत्रे वातिकमिदम्‌ । 'तदस्मित्‌- 
वतंते’ इत्यर्थे नवयज्ञादिम्यः प्रथमान्तेभ्यः ठञः उपसङ्ख्यानमित्यर्थः । नावयज्ञिकः काल 
इति । नवयज्ञः नूतनधान्यद्रव्यको यज्ञः आग्रयणार्यः सः यस्मिन्काले वर्तते सः नाव- 
यज्ञिकः । आग्रयणकालः इति यावत्‌ । पाकयज्ञिक इति । पाकयज्ञः ओपासनाग्निसाष्यः 
EF HEMRDISSSNN RSIS SESE RSME FN ६ 5: 

प्रत्युदाइरण--सज़ में परस्य’ पद का निवेश होने के कारण ऐन्द्राग्नः ( इन्द्रश्च अग्निश्च - 
इन्द्राग्नी दैवते अस्य ) में 'इन्द्र' पद उत्तरपदस्थ न होने पर उभयपद बृद्धि का निषेध नहीं हुआ। 
अतः “इ? और 'अ? दोनों को बृद्धि हुई । 
` ` (१२४१ ) पदु--दीर्घात, च, वरुणस्य । अनुवृत्ति--न, देवतादन्द्वे, किति, तद्धितेष्वचामादेः, 

अचो ज्णिति, बृद्धिः, अङ्गस्य । विधि-( निषेध )-सूत्र । 

मूळाथं--दीधं से परवतीं “वरुण” को वृद्धि न हो । उदा० ऐेन्द्रावरुणम्‌ । “दीर्घात्‌? क्यों कद्दा ? 
आरिनिवारुणीम्‌ ( निषेध नहीं हुआ )। अर्थात्‌ अग्निचरुण देवता सम्बन्धी गौ का आलम्भन करे । 
वा० 'अस्मिन्‌ वतंते’ अर्थं में नवयज्ञादि शब्दों से “ठक? प्रत्यय हो । उदा० १--नावयाशिकः 
काल: । २--पाकयाज्ञिकः। वा० पूर्णमासः शब्द से 'अण? हो । उदा पूर्णः मासः अस्यां वर्तते- 
पोर्णमासी तिथिः । 

विवरण- वृद्धि का निषेध-विधान होने के कारण पूव॑सत्र “नेन्द्रस्य परस्य” ( ७-३-२२ ) से 
“न” पद की अनुवृत्ति प्रमुख रूप मै आवश्यक दै । शेष भनुवृत्तियाँ पूव सूत्र के समान अनुसरणं 
कर रही हैं । तदनुसार सूत्र से यह अभिव्यन्जित होता है कि “'देवतादन्द मैं दीधं से उत्तरवती 
वरुण! शब्द के 'अचों में आदि अच? को “देवताद्वन्द्रे च? ( ७-३-२१ ) से प्राप्त वृद्धि नहीं 
होगी” । अतः पूवपद-वृद्धि हो जायगी । डदाहरण--ऐन्द्रावरुणम्‌ ( इन्द्र और वरुण सम्बन्धी 
हविस्‌ )। विग्रहृ-इन्द्रावरुणौ देवते अस्य । प्रक्रिया--( क) इन्द्रश्च वरुणश्व-इन्द्रावरुणौ 
( इन्द्र समास तथा “इन्द्र शब्द को “आनड”--“देवताइन्दें च” ७-३-२१ ) । ( ख ) इन्द्रावरुणौ + 
अ ( अण्‌-"'साऽस्य देवता? ४-२-२४ 1> ऐन्द्रावरुण +अ-दीषं 'द्रा’ से परवतीं होने के कारण 
“वरुण? के आदि अच्‌ को वृद्धि--“तद्वितेष्वचामादेः!? ७-२-१७) > पेन्द्रावरुणम्‌ ( 'अ लोप 
तथा विभक्ति-कायं ) । | | 

प्रत्युदाहर ण--सूत्र में 'दीर्घात्‌' पद का निवेश होने से आग्निवारुणीम्‌ अनडवाहीम्‌ आल्भेत 
वाक्य में “ईदग्नेः सोमवरुणयोः?” ( ६-३-२७) सूत्र के अपवादस्वरूप नकारोत्तरवति इकार 
के स्थान पर 'हस्व? इकार ( “इद्वृद्धौ” ) आदेश ोने के फलस्वरूप “वरुण? शब्द 'दीर्घ? से 
परवती नहीं है, अतः प्रकृत सूत्र ( १२४१ ) से बृद्धि का निषेध न होने के कारण “देवतादवन्द्े च” 
( ७-३-२१ ) से उभयपद की बृद्धि हो गई । 'अणन्त? होने से 'डीपू? प्रत्ययान्त के सन्दर्भ में यहाँ 
स्लीलिङ्ग में इसका छान्दस उदाहरण दिया है । द्वितीया विभक्ति के एकवचन का रूप है। 

प्रासङ्गिक विषय के अनन्तर तद्धित-प्रकरणस्थ "साऽस्य देवता? के समान 'तदस्मिन्‌ वतते? 
अर्थं अभिलक्षित कर प्रथम वातिक प्रस्तुत किया गया है। उसमें यइ निरूपण किया जा रहा 
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“पृ णंमासादण्वक्तव्यः' ( वा २७०७ ) । पूर्णो मासोऽस्यां वतंत इति पोणंमासो तिथिः । 
(१२४२) पितृव्यमातुलमातामहपितामहाः ४ । २। ३६ ॥ एते निपात्यन्ते । “पितुः 
तरि व्यत्‌' (वा २७०८) । पितुर्श्ाता पितुव्यः । 'मातुडुंलच्‌' ( वा १७०८ ) । मातु- 
भ्राता मातुलः । “मातुपितुभ्यां पितरि डामहच' (वा २७०९) । मातुः पिता मातामहः । 

पितुः पित्ता पितामहः । 'मातरि षिच्च' ( वा २७१० ) । मातामही । पितामही । 'अवे- 





पार्वणस्थालीपाकादिः सः यस्मिन्काले वतंते स: पाकयज्ञिक: । पुणमासादिति । तदस्मि- 
न्वतंते इत्यर्थे पुणंमासशब्दात्प्रथमान्तादण्‌ वक्तव्य इत्यर्थः । पूर्णो मासो$स्यामिति । मास- 
थन्द्रमा: पूणंश्वासौ मासञ पूर्णमास: पुणंचन्द्रः, स यस्यां तिथो वतते सा पौणंमासी तिथि- 
रित्यर्थः । अणि 'टिड्ढाणन्‌' इति डीप्‌ । यद्यपि पूर्णो माः चन्द्र: पूर्णमा: । तस्येयमित्यर्थं 
'तस्येदम्‌” इत्यणि पौणंमासीति सिद्धम्‌ । तथापि ईदृश एवार्थे अयं साधुरिति भावः । 

( १२४२ ) पितुब्यमातुल । कस्मिन्‌ अर्थं कि निपात्यते इत्यत आह--पितुर्भ्नातरि 
व्यदित्यादिना । मातुल इति । मातृशब्दात्‌ ड्रुलचि टे:' इति टिलोपः । मातामह इति । 
मातृशब्दात्‌ डामहचि टिलोपः। एवं पितामहः ।. मातरि षिच्चेति । मातृपितृभ्यां मातरि 
डामहच्‌, स च विद्भवतीत्यर्थः। सित्त्वस्य फलं डोषित्याह--मातामही पितामहीति । 
अवेरिति । अवेदुंग्धमित्यर्थे अविशब्दात्‌ सोढ, दूस, मरीसच्‌ एते प्रत्यया वक्तव्या 





है कि “इसमें विद्यमान है? इस अर्थ में प्रथमान्त नवयज्ञादि शब्दों से “ठज? प्रत्यय का विधान 
किया जाय” । यह वातिक “महाराजाट्ठञ्‌” ( ४-२-३५ ) सूत्र में पढ़ा गया हवै, अतः 'ठञ प्रत्यय 
का विधान दै । उदाहरण- ( १) नावयज्ञिकः कालः (नवीन अन्न से यज्ञ करने का समय 
अर्थात्‌ आग्रहायण काळ ) । विग्रइ--नवयज्ञ: यस्मिन्‌ काले वतते सः। नवयज्ञ+5 ( ठञ्‌) > 
नवयशु +श्क ( ठन्ड्क ) 5> नावयज्ञिकः ( `अ’ लोप, आदिवृद्धि तथा विभक्ति-कायं )। गोमिल 
गृह्मसूत्र में भाग्रहायणेष्टि को नवयश्ञ कहां गया है। (२ ) पाकयज्ञिकः ( जिस समय अग्निहोत्र 
की अग्नि से पकाये हुए अन्न से यज्ञ किया जाय )। विग्रह--पाकयज्ञः यस्मिन्‌ काले वतेते स 
पाकयज्ञिकः । पाकयश्ञ+ ठञ्‌ ( इक ) । शेष प्रक्रिया पूर्ववत्‌ । 


दूसरे वातिक द्वारा “तदस्मिन्‌ वतंते? अथं में प्रथमान्त 'पूर्णमास' शब्द से “अण्‌? प्रत्यय 
कहा जा रहा है”। उदाहरण--पोणंमासी तिथिः ( मास की जिस तिथि को चन्द्रमा पूर्ण हो ) । 


विग्नह--पूर्णणासः अस्थां ( तियौ ) वतंते सा। प्रक्रिया--( क ) पू्णश्चासौ मासश्च--पूणं मासः ˆ 


( कमेधारय समास = पूर्णचन्द्रः ) । ( ख ) पूर्णंमास+अण्‌ > पूर्णेमास्‌ +अ > पौणंमास ( आदि- 
बृद्धि तथा "अ? लोप ) > पौर्णमासी ( ङीप्‌ , 'अ* लोप एवं विभक्ति-काये ) । 

विशेष--यद्यपि 'पौणंमासी' शब्द “तस्येदम्‌”? ( ४-३-१२० ) सूत्र से “अण? प्रत्यय करने पर 
ख्रीलिङ्ग मे 'डीष! होने के पश्चात्‌ सिद्ध झो सकता था ( पूर्णो माः चन्द्रः > पूर्णमा:--तस्य श्यम्‌- 
पौर्णमासी ), तथापि "अस्मिन्‌ वतते? अर्थं में उक्त वातिक की उपयोगिता है। 
पदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च। विघिसूत्र । 

सूळाथे-इनका निपातन है। १--पिता के भाई अथ में “व्यन्‌? ( प्रत्यय हो )। उदा० 
पितुः आता--पितृब्यः २--माता के माई अथं में 'डुलच? हो। जेसे--मातुलः अर्थात्‌ मामा । 


( १२४२ ) पद्‌--पिठृव्य-मालुळ-मातामइ-पितामद्दः । अनुवृत्ति--तद्विताः, ङ्यापप्राति- 


३--माता के पिता तथा ४--पिता के पिता अर्थ में “डामइच? प्रत्यय हो। जेसे-मातामइः-- ` 


अर्थात्‌ माता के पिता तथा पितामइः--अर्थात्‌ पिता के पिता । “माता” की “माता? तथा “पिता? 














६०४ व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकोमुद्यां ` 


दुग्धे सोढदूसमरीसचो वक्तव्याः' (वा २७१२ )। सकारपाठसामर्थ्यान्न षः । अविसोढम्‌ । 
अविदूसम्‌ । अविमरीसम्‌ । “तिलान्निष्फलात्पिन्षपेजो' ( वा २७१३ ) । तिलपिञ्जः । 
तिलपेजः । वन्ध्यस्तिल इत्यर्थः । 'पिञ्जश्छन्दसि डिच्च’ (वा २७१४ ) । तिलपिञ्जः । 





“त्यथः । सोढसकारस्य प्रत्ययावयवत्वात्‌ षत्वमाशङ्कयाह--सकारषाठसामर्थ्या्न ष 
इति । अन्यथा षोढ इत्येवोपदिशेदिति भावः । तिळादिति॥ तिलशब्द: ओषधिविशेषे 
मुख्यः ॥ तत्फले तु गोण: । तत्र यदा तिलशब्द: निष्फले ओषधिविशेषे वतंते, तदा तस्मा- 
तस्वार्थे पेज-पिञज इति प्रत्ययौ स्त इत्यर्थः । इति देवता थंकाः । 





की माता भथ में ( डामहच्‌ ) 'षित्‌? भी कदा जाय। जेसे--मातामझी तथा पितामही ( “षित्‌? 


होने से 'डीष” हुआ ) । वा० दूध अर्थ में 'अवि? शब्द से “सोढ, “दूस? तथा 'मरीसच” प्रत्यय होते 
है । "सकार पढ्ने से उसके स्थान में “ष? नहीं हुआ। उदा० १--अविसोढम्‌ । २--अविदूसम्‌ । 


--अविमरीसम्‌ । वा० वन्ध्य तिल अर्थ में ( "तिल? शब्द से) “पिश्ञ' तथा "पेज? प्रत्यय होते हैं । 


उदा० १--तिलपिज्ञः । २--तिलपेज: । अर्थात्‌ तेलरद्वित तिल। वा० वेद में ( इन प्रत्ययों को ) 
“डित्‌? ( जाना जाय ) । उदा० तिल-पिज्ञः ( "रि? = 'अ* का लोप) । 


विवरण- कुछ सम्बन्धवाचक शब्दों का निपातन किया जा रद्वा दै, तथा वे शब्द किस अथ 
में रूढ दै--यद्द भी बतलाया जा रहा है। सब-प्रथम सूत्रकार ने ये चार शब्द निपातित कहे हैं-- 
'पितुन्य’, मातुल’, “पितामइ? तथा 'मातामद? । क्रमशः उदाहरण--( १ ) पितृब्यः ( पिता 
का भाई-चाचा ) । विम्रहाथं--पिलुः भ्राता । पितृ +ब्यन्‌ ( प्रत्यय बातिक द्वारा ) >> पितुव्यः । 
( २) मालुळः ( माता का भाई ) । विग्रह्माथं - मातुः भ्राता । मातृ +डुछच ( = उल ) (प्रत्यय 


[तिक द्वारा ) > मातुल: ( “2: ६-४-१४२३ से “क्र” का लोप ) । ( ३ ) पितामहः ( पिता का 
पिता-दादा ) । विग्रहाथ--पितुः पिता । पितृ +डामहच ( आमह ) प्रत्यय वार्तिक द्वारा प्र 


पितामइ: ( 'डित्‌? होने से पूववत्‌ “टे: ६-४-१४३ से “टि” अर्थात्‌ “ऋ? का लोप । (४) ` 


मातामहः" ( माता का पिता-नाना )। विग्रहाथ--मातुः पिता । मातृ+डामइच । शेष सिद्धि 
पूववत्‌ । अन्य वातिक से 'मातू' तथा 'पितृ? शब्दों से होने वाला “डामद्दच' प्रत्यय स्त्री-लिज्ञ में 
"षित्‌? समझा जाय । इसके फलस्वरूप “नानी? तथा 'दादी? अर्था में 'डीष? ( “षिद्‌ -गौरादिभ्यश्च?? 
४-१ र ) होने से मातामही ( मातामह +ई ) तथा पितामहो ( पितामह --ई ) रूप निष्पन्न 
होते हैं । ० 


इसके अनन्तर प्रसज्ञवश एक अन्य वातिक द्वारा 'भेड्‌ का दूध” अथे को अभिलक्षित कर 
अवि? शब्द से 'सोंढ”, “दूढ?, तथा "मरीस? प्रत्यय संयुक्त कर अविसोढः (अवि+सोढ), अविदूढः 
( अवि--दूढ ) तथा अविभरीसः ( अवि+मरीस ) निपातित हैं । इनका विग्रहाथं--'अवेदुंग्धम्‌* 
होगा। “सोढ:' में 'स”कार को प्रत्ययावयव होने के कारण प्राप्त मूधन्य षकार ( “आदेश 
प्रत्यययोः? ८-३-५९ ) की निवृत्ति 'स'कार रूप में ही पढ़ने के कारण की गई है। यदि 'ष”कार 
अभीष्ट होता तो “षोढ' प्रत्यय की कल्पना की गई होती । अब अन्त में बिना तेल वाले तिल 
( निष्फल तिल ) अर्थ में “तिल? शब्द से स्वार्थ मै पिञ्ज तथा पेज--दो प्रत्ययो की कल्पना कर 
वातिक द्वारा तिकपिज्ञ तथा तिलपेज शब्द निपातन किये गए हैं। इनका विग्रहाथै-- 
निष्फलः तिल: एव--है । इसी अथ में पुनः दूसरे वातिक से "पिञ्ज? प्रत्यय को* डित्‌? के समान 
माने जाने के फलस्वरूप “तिल' के अकार का “2: ( ६-४-१४३ ) सूत्र से लोप होने से 


“तिल्पिन्नः? रूप भी निष्पन्न होता दे । देवताथक प्रत्ययो का विवरण यहाँ समाप्त हुआ । 








| 
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( १२४३) तस्य समूहः ४। २। २७॥ काकानां समूहः-काकम्‌ । बाकम्‌ । 
( १२४४ ) मिक्षादिम्योऽण्‌ ४। २। ३२८ 0७ भिक्षाणां समूहो भेक्षम्‌ । गभिणीनां 
समूहो गार्भिणम्‌ । इह “भस्याढे-' इति पुंवावे कृते । ( १२४५ ) इनण्यनपत्ये ६॥ 
noose यया 


( १२४३ ) तस्य समूहः । इनित्रकटयचश्व इति यावदिदमनुवतंते । अस्मिन्नथ 
प्रथमोच्चारितात्‌ षष्ठयन्तात्प्राग्दीव्यतीयाः । अणादयो यथासम्भवं स्यु रित्यर्थः । 'अचित्त- 
हस्तिधेनोष्ठक्‌' इत्याद्यपवादविषयं परिहृत्योदाहरति--काकम्‌, बाकमिति । समूहप्रत्य- 
यान्तानां नपुंसकत्वं लोकात्‌ । | 

( १२४४) भिक्षादिभ्योऽण्‌ । तस्य समूह्‌ इत्येव । भेक्षमिति । अत्र 'अचित्तहस्ति’ 
इति वक्ष्यमाणठगपवादोऽण्‌ । गाभिणमिति । गमंशन्दान्मत्वर्थीये इन्प्रत्यये . कृते प्रत्ययः 
परश्च, आद्युदात्तश्च इति इकारस्य उदात्तत्वे ‘अनुदात्तं पदमेकवजंम्‌' इति शिष्टस्यानुदा- 
तत्वे गर्भिनुशब्दः अनुदात्तादिः । ततो नान्तलक्षणडीषि तस्य “अनुदात्तौ सुप्‌पितो' इत्यनुः 
दात्तत्वे गामिणीशब्दोऽप्यनुदात्तादिरेव । ततः समूहेऽ्थ 'अनुदात्तादेरञ्‌? इति वक्ष्यमाणे 
अनि प्राप्ते भिक्षादित्वादणिति भावः । अणि प्रत्ययस्वरेणान्तोदात्तत्वम्‌ । अनि तु 'डिन- : 
त्यादिनित्यम्‌? इत्याद्युदात्तमिति स्वरे विशेषः। अणि टिलोपाभावोऽपि प्रयोजनमिति 
दर्शयति--इह भस्येति । गभिणीशब्दादणि सति 'भस्याढे' इति पुंवस्वेन डीपो निवृत्तो 
'गभिनु अ इति स्थिते नस्तद्धिते’ इति टिलोपे प्राप्ते सतीत्यर्थः । 


Ch Re ese heen 

( १२४३ ) पद्‌--तस्य,-समूइः । अनुवृत्ति--समर्थानां प्रथमाद्वा, तद्धिताः, ङयाप्प्रातिपदि- 
कात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र। 

मूछाथ--उदा० १--काकानां समूइः--काकम्‌ । २--बाकम्‌ । 

विवरण--'समू इ? अथे को अभिलाक्षेत कर प्रत्ययों का विधान आरम्भ होता दै । समूहदार्थक 
प्रस्ययों का विधान “इनित्रकटथचश्च?? ४-२-५० सत्र तक समाविष्ट है। इस सूत्र का अर्थ इस प्रकार 
डै--““समथौं में प्रथम षष्ठी समथ ( तस्य’ ) प्रातिपदिक से समूद अथे में ( 'समू इः? ) यथा-- 
विद्वित “अण्‌? आदि प्रत्यय होते है”। उदाहरण--काकम्‌ (कोओं का समूह )। विग्रह 
काकानां समूह: । काक + अम्‌ , अ ( अण्‌ ) > काकू +अ ( “सुप्‌? का लक्‌ ) > काक ( आदि- 
बृद्धि तथा “अ? का लोप) > काकम्‌ ( पुनः बिमक्त्युत्पत्ति नपुंसकलिङ्ग प्रथमा एकवचन ) । 
समूह? अथे वाची शर्ब्दो का प्रयोग नपुंसकलिङ्ग में किया जाता है ( लोक-प्रसिडधि है )। (२) 
बाकः ( वगुलों का समूइ ) । विग्रहाथं-वकानां समूह: । बक+ अ ( अण्‌ ) । शेष काये पूववत्‌ । 
इसी प्रकार समूहाचे में 'आश्वपतम्‌? ( अण्‌ ), खेणम्‌' ( “नन्‌? ) तथा “पॉस्नम्‌? ( 'स्नन्‌' ) आदि 
उदाहरण होगे । | 

( १२४४ ) पदु--मिक्षादिभ्य:, अण्‌ । अनुवृत्ति--तस्य समूइः, तद्धिताः, ङ्यापप्रातिपदि- 
कात्‌, प्रत्ययः, परश्च। बिघिसूत्र। ` ॒ 

मूळाथ--उदा० १--भिक्षाणां समूइः--भैक्षम्‌ । २--गर्भिणीनाँ समू इ:--गामिणम्‌ । यहाँ 
“सस्यादे तद्धिते? वा० से पुंवद्भाव करने पर ( अग्रिम सुत्र से इन्‌? को प्रकृतिभाव बतलाया 
गया है)। 

__““्वमूडार्थ? में ष्चन्त भिक्षादि-गण-पठित शब्दों से 'अण' प्रत्यय होता हे”। 
यइ विधान “अचित्तइस्तिघेनोष्ठक?” ( ४-२-४७ ) से प्राप्त “ठक्‌? तथा “अजुदात्तादेरञ?? ( ४-२-४४ ) 
से प्राप्त “अञ्‌? का अपवाद है। उदाहरण--( १) अक्षम्‌ (भिक्षर्का का समूद )। विग्रह-- 
भिक्षाणां समूइः। भिक्षा+अ (अण्‌) > भिक्ष+अ ('आ'लोप ) > भैक्षम्‌ ( आदिवृद्धिः 
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४ । १६४ ॥ अनपत्याब्ये$णि परे इन्प्रकृत्या स्यात्‌ । तेन *नस्तद्धिते' ( स्‌ ६७९ ) इति 
टिलोपो न । युवतोनां समूहो यौवनम्‌ । शत्रन्तादनुदात्तादेरजि योवतम्‌ । ( १२४६ ) 


( १२४५ ) इनण्यनपत्ये । इन्‌ अणीति छेद: । प्रकृत्येति । 'प्रकृत्येकाचु” इत्यतस्तदनु- 


 वृत्तेरिति भाव: । टिलोपो नेति । अजि तु प्रकृतिभावाप्रवृत्तेः टिलोपः स्यादिति भाव: । 


योवनमिति । 'कनिन्युवृषितक्षिः इत्यौणादिकनित्प्रत्ययान्तो नित्स्वरेणाद्यु दात्तः । ततः 
स्त्रियां “यूनस्तिः' इति तिप्रत्ययस्य प्रत्ययस्वरेणोदात्तत्वे सति शिष्टस्वरेण युवतिशब्दस्या- 
नुदात्तादित््वादनि प्राप्ते भिक्षादित्वादणि कृते सति 'भस्याढे' इति पुवत्त्वे तिप्रत्ययस्य 
निवृत्तो अनु” इति प्रक्ृतिमावाट्विलोपाभावे योवनमिति रूपम्‌ । अजि तु प्रकृतिभावस्या- 
प्रवृत्तेष्टिळोप: स्यादिति भावः। वस्तुतस्तु 'मस्याढे तद्धिते’ इत्यस्य अढे तद्धिते विवक्षिते 
सति ततः प्रागेव पुंवदित्यथे: । ततश्च तद्धितोस्पत्तेः प्रागेव युवतिशब्दस्य पुवत्त्वे तिप्रत्यय- 
स्य निवृत्तो युवन्शब्दस्य कनिन्प्रत्ययान्तस्य नित्स्वरेणादुदात्तत्वादनुदात्तादित्वाभावादन- 


तथा विभक्ति-कार्य । ( २ ) गार्भिणम्‌ ( गभिणियों का समुदाय )। विग्रह--गभिणीनां समूहः । 
गभिणी+अ ( अण्‌ ) >> गभिन्‌+अ ( “भस्याढे तद्धिते? वातिक से पुंवद्भाव होने पर “गभिणी' के 
स्थान पर पुंलिङ्ग रूप “गमिन्‌? हुआ ) > गभिन्‌ +अ ( “नस्तद्धिते” ६-४-१४४ से “टि” इन्‌ का 
लोप प्राप्त होने पर--( प्रक्कतिभावसम्बन्धी विवरण आगे के सूत्र मै देखें ) । 


( १२४९ ) पद्‌--शन्‌, अणि, अनपत्ये । अजुवृत्ति--प्रकृत्या, भस्य, अङ्गस्य । विधिसूत्र । 


मूलछाथ--अपत्याथे भिन्न “अण! प्रत्यय परवर्ती होने पर 'इन्‌’ को प्रकृतिमाव होता दे। इस: 
प्रकार “नस्तद्धिते? ( सू० ६७९ ) से प्राप्त "टि? लोप नहीं होता । उदा० युवतीनां समूह:-यौवनम्‌ । 
शत प्रत्ययान्त 'युवत्‌” के अनुदात्तादि होने के कारण अञ्‌? प्रत्ययान्त से यौवतम्‌’ रूप बनेगा । 

विवरण--सत्र में विषेयांश का लाम अष्टाध्यायी-क्रम में पूरवसूत्र “प्रकृत्येकाच्‌” ( ६-४-१६३ ) 
से 'प्रकृत्या? पद की अनुवृत्ति करने सै होता है। तदनुसार “अपत्यःभिन्न अथ में “अण प्रत्यय के 
परवती होने की स्थिति में 'इन्‌? को प्रकृतिभाब होता है” । अर्थात्‌ उसमें कोई परिवतेन नहीं 
होता । अतः टिलोप न होने के फलस्वरूप “गाभिंणम रूप बनेगा ( आदिवृद्धि, “णत्व? तथा 
विभक्तिकार्यं ) । ( ३ ) इसी प्रकार यौवनम्‌ ( युवतीनां समूइः-युवतियो का समूह ) में भी युवति 
+भ ( अण्‌-भिक्षादिगण में. पाठ होने से ) > युवन्‌+अ ( पुंवद्भाव-> युवति = युवन्‌ «- 
भस्याढे तद्धिते? वा० ) >> युवन्‌ नअ ( “नस्तद्धिते? ६-४-१४४ से प्राप्त “रि? लोप का अन्‌ ” 
६-४-१६७ से प्रकृतिभाव द्वारा निषेध ) > यौवनम्‌ ( आदिवृद्धि तथा विभक्ति-कायं ) । यद्यपि 
“अन्‌ प्रत्यय करने पर “अन्‌? ( ६-४-१६७) सूत्र की प्रवृत्ति न होने से प्रकृतिभाव नहीं होता, 
तब "टि? लोप होने से अनिष्ट रूप की आशङ्का रही, किन्तु भाष्यकार ने भिक्षादिगण में 


“युवति' शब्द का प्रत्याख्यान किया है । उन्होंने यह बतलाया है कि 4/यु? थातु से उणादि ` 


‘कनिन्‌? ( «अनू ) प्रत्यय करने पर युवन्‌? शब्द से ज्जीलिङ्ग मैं “यूनस्तिः?” ( ४-१-७७ ) सूत्र से 
“ति' प्रत्यय संयुक्त हो जाने पर निष्पन्न ( तद्धित प्रत्यय की उत्पत्ति के पूर्वे ही ) “युवति” शब्द 
को 'तद्धित” प्रत्यय की विवक्षामात्र में ही 'भस्याढे तद्धिते? वार्तिक की प्रवृत्ति होने के फलस्वरूप 
पुंवद्भाव हो जायगा । इस प्रकार “युबन्‌? ( 'कनिन्‌" प्रत्ययान्त शब्द ) “न'कार इत्संज्ञक प्रत्ययान्त 
होने के कारण आयुदात्त हो जाने से आदि अनुदात्तरद्दित समझा जायगा । अतः अनुदात्तादि 
न होने के कारण “अनुदाक्तादेरज”ः (४-२-४४ ) सूत्र की प्रवृत्ति न होने से "अञ्‌? प्रत्यय की 


सम्भावना ही नहीं होगो। इसके फलस्वरूप “तस्य समूहः” ( ४-२-३७) से अण्‌ प्रत्यय होने ` 


पर उपयुक्त प्रकार से “यौवनम्‌? रूप सिद्ध हो जाता है । 


Eee 


PINOT Ne, 


A 
जा 
|| 
| 
| 
| 





रक्ताद्यथकप्रकरणम्‌ ६०७ 


गोत्रोक्षोष्टोर भ्रराजराजन्यराजपुत्रवत्समनुष्याजाद्‌ बुञ्‌ ४॥ २। ३९॥ एभ्यः 
समूहे बुञ्‌ स्यात्‌ । लोकिकमिह गोत्रं, तच्चापत्यमात्रम्‌ । (-१२४७ ) युवोरनाको ७। 
१। १॥ यु वु एतयोरनुनासिकयोः क्रमात्‌ अन अक एतावादेशौ स्तः । ग्लुच्‌ कायनीनां 


भावे, मावे, “तस्थ समूह: इत्यणि प्रकृविमावाट्रिलोपाभावे योनभिरि रिदम तस्य समूहः इत्यणि प्रकृतिमावाट्विलोपाभावे योवनमिति सिद्धमेवेति युबतिशब्दो 
भिक्षादिगणे. प्रत्याख्यातो भाष्यकेयटयोरित्यलम्‌ । शत्रन्तादिति । प्रत्ययस्वरेण . मध्यो- 
दात्तत्वादनुदात्तादिरयं युवच्छन्दः । ततः उगिल्लक्षणडीपः पुंवर्वेन निवृत्तौ युवच्छब्दाद- 
नुदात्तादेरजि योवतमिति रूपमिति भावः । 

( १२४६ ) गोत्रोक्षोष्ट्र । एभ्यः इति । गोत्र, उक्षन्‌, उष्ट्र, उरश्र, राजन्‌, राजन्य, 
राजपुत्र, वत्स, मनुष्य, अज एतेभ्य इत्यर्थः । छोकिकमिह गोत्रमिति । न तु पारिभा- 
विकमित्यर्थः । अत्र लोकिकं गोत्रं किमित्यत आह--तच्चापत्यमात्रमिति । प्रवराध्याये 
परिगणितं  पुत्रपोत्रादिङृत्स्नापत्यमित्यर्थः । 'अपत्याधिकारादन्यत्र लौकिकमेव गोत्र 
गृह्यते, न तु पारिभाषिकं गोत्रमिष्यते' इति 'स्त्रीपुंसाम्याम्‌' इत्यादिसुत्र माष्ये सिद्धान्तिः 
तत्वादिति माव: । 

( १२४७ ) युवोरनाको । युश्च बुथ युवुः। समाहारद्वन्द्व सौत्रं पुंस्त्वम्‌ । तदाह--- 
यु वु एतयोरिति । 'अनुनासिकयोरिष्यते’ इति वातिकलब्धमेतत्‌ । अनुनासिकयो: किम्‌ ? 
ऊर्णायुः। ग्लुचुकायनीनामिति । “प्राचामवृद्धात्‌ इति ग्लुचुकशब्दाद्रपत्ये फिन्‌, 'इतो 


न न >>. 








विशेष--^/'यु? धातु से "शत्‌? ( अत्‌ ) प्रत्ययान्त "युवत्‌? ( यु --अत्‌ ) शब्द प्रत्यय स्वरः | 


से मध्योदात्त होने के कारण अनुदात्तादि दै । उसके ज्ोलिङ्ग में "उगितश्च? ( ४-१-६ ) से 'डीपू? 
प्रत्यय होने पर “युवती? शब्द्‌ निष्पन्न होता है। उस शब्द से यौवतम्‌ रूप निष्पन्न होगा-> 
युवती+अभ्‌ प्र युवत्‌+अ (पुंवद्भाव से 'ङीप्‌? की निवृत्ति) > यौवतम्‌ ( आदिवृद्धि तथा 
विभक्ति-कायं ) । 

( १२४७६ ) पद्‌ -गोत्रोक्षोष्ट्रोरश्-राज-राजन्य-राजपुत्र-वत्स-मनुष्या 5जात्‌ , वुञ्‌ । अनुबृ क्ति-- 
तस्य समूइः, तद्विताः, ड्याप्‌प्रातिपदिकात प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र। 

सूलाथ--शनसे समूहाथ में 'बुञ्‌? हो । यहाँ लौकिक गोत्र अर्थात्‌ अनन्तरापत्य ( पुत्र एवं 
पुत्री ) ही विवक्षित दै । ह य रि. । 

विवरण--समूहाथ का ही विषय है । विशेष विधान द्वारा 'वुन” प्रत्यय के सम्बन्ध में 
निवेचन किया जा रद्दा है। अतः “षष्ठी समथ 'गोत्र' वाची शब्दों से तथा 'उक्षन्‌? “ष्ट्र', उरभ्र?, 
“राजन्‌', 'राजन्य', 'राजपुत्र', वत्सः, “मनुष्य', एवम्‌ “अज”--इन प्रातिपदिको से . समूइ अर्थ में 
'बुञ्‌? प्रत्यय होता दै” । | 


विशेष--( १) इस सूत्र में “गोत्रः शब्द शास्त्रीय गोत्र ( पारिभाषिक ) अर्थात पौत्र प्रभृति . 


सन्तति का बोधक नहीं है, किन्तु प्रवराध्याय में परिगणित लौकिक गोत्र ( केवल पुत्र अथवा 
पुत्री) ही लिया गया है। इसके नियामक भाष्यकार ने अपत्याधिकार से बहिभूंत लौकिक 
गोत्र के रूप में ही “गोत्र” शब्द को सीमित किया है । 

(२) “बुआ! में "न्‌? की इत्संज्ञा होती है और उसे मान कर आदिवृद्धि होगी । “व के स्थान 
पर 'अक? आदेश होता है ( सूत्र आगे दिया जा रष्वा है) । 


( १२४७ ) पद्‌--युवोः, अनाको । अनुवृत्ति--अङ्गस्य । विधिसूत्र । 


मुळाथ--अनुनासिक “यु? तथा 'बु” के स्थान पर क्रम से “अन? तथा “अक? आदेश होते हैं । ˆ 


उदा० ग्ळुचुकायनीनां समूइ:--१--ग्लोचुकायनकम्‌ । २--ओऔक्षकम्‌--इत्यादि। ३-राजन्यकम्‌? 











हिः >. व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकोमुद्यां 


समूहो ग्लोचुकायनकम्‌ । औक्षकनित्यादि । “आपत्यस्य च--' ( स्‌ १०८२ ) इति यलोपे 
प्राप्ते । “प्रकृत्याऽके राजन्यमनुष्ययुवानः ( वा ४२१४ ) । राजन्यकम्‌ । 'सानुष्यकम्‌ । 
MRE ENS SSSR SS SRE 
मनुष्यजातेः? इति ङीष्‌, समुहे वुञ्‌ । अकादेशः, आदिवृद्धिः, यस्येति च इतीकार- 
लोप: । ओक्षकमिति । उक्ष्णां समूहः इति विग्रहः । वुन्‌, अकादे्ः, टिलोपः, आदि- 
वृद्धिः । उष्ट्राणां समूह: इति ` विग्रहः, औष्ट्कम्‌ । उरश्राः मेषाः तेषां समूहः ओर- 


भ्रकम्‌ । राजकम्‌-राजन्यकम्‌ । वात्सकम्‌ । मानुष्यकम्‌ । आजकम्‌ । यलोपे प्राप्ते इति । . 


` राजन्यशब्दाद वुजि अकादेशे 'आपत्यस्य च' इति यकारस्य लोपे प्राप्ते सतीत्यर्थः । 
प्रकृत्याऽके राजन्यमनुष्ययुवान इति । अके परे राजन्य, मनुष्य, युवन्‌ एते प्रकृत्या 
स्युरिति वक्तव्यमित्यर्थः । यूनो भावो योवनकम्‌ । मनोज्ञांदित्वाद्‌ वुञ्‌ । प्रकृतिभावान्न 
टिलोपः । 'वृद्धाच्छ' इति वृद्धशब्दस्वरूपमेव गृह्यते, न तु 'वृद्धियस्याचामादिः इति 





में “आपत्यस्य च'० (सू १०८२ ) से 'य'कार का लोप प्राप्त होने पर प्रकृत्याऽके राजन्य-मनुष्य- 
युवानः? वा० ( से प्रकृतिभाव हुआ दै )। ४--मानुष्यकम्‌ । वा० 'वृद्ध' शब्द से भी “बुञ्‌ होता 
है । उदा० वाकम्‌ । = 
विवरण--'बुज! प्रत्यय के प्रसङ्ग में सप्तमाध्याय का यइ सूत्र यहाँ उद्धत किया जा रहा है। 
“अङ्गस्य?? ( ६-४-१) की आधिकारिक अनुवृत्ति अनुसरण कर रही है । अथे की दृष्टि से सूत्र 
स्वतः पूर्ण दै । स्थानी दो हैं-“युः तथा 'वु' तथा आदेश भी दो हँ--/अन? तथा 'अक' । अतः 
“यथासंख्यमनुदेशः समानाम्‌? ( १-३-१०.) परिभाषा के अनुसार अङ्ग सम्बन्धी “यु? के स्थान पर 
“अन? तथा “बु” के स्थान पर “अक? आदेश होगे । ॒ 
उदाहरण--( १) ( पूर्वसत्र से सम्बद्ध ) गोत्रवाची शब्द-रलोचुकायनिकः ( ग्लचुकायनियों 
का समू ) । विग्नह--ग्लचुकायनीनां समूइः । प्रक्रिया--( क ) ग्छचुक +फि ( फिन्‌-““प्राचाम- 
बृद्धात्‌ फिन्‌ बहुलम्‌’? ४-१-१६० ) > ग्छचुक+ आयनि>ग्लुचुकायनि+ई ( ङीष्‌-“इतो मनुष्य- 
जातेः? ४-१-६५) > ग्लुचुकायनी । ( ख) ग्छचुकायनी+डु ( समूहार्थं में 'बुन्‌”--“गोत्रो- 
क्षोष्ट्र०” सू» १२४६ ) > ग्छचुकायनी+अक ( बु = अक ) > ग्ळुचुकायन्‌+ अक ( ३? लोप) 
> ग्लौचुकायनिकः ( आदिवृद्धि तथा विभक्ति-काये )। (२) ओक्षकस्‌ ( बेलों का झुंड ) । 
विग्रह-उद्ष्णां समूइ: । उक्चन्‌+वु ( बुञ्‌) > उक्षन्‌ +अक > उक्ष्‌ +-अक (“टि' लोप) 


> औक्षकम्‌ ( आदिवृद्धि एवं विभक्ति-कायं ) । इसी प्रकार (३) ओष्ट्रकम्‌ (अर्टो का. 


झुण्ड--उष्ट्राणां समूह: )। ( ४) औरञ्रकम्‌ ( भेड़ों का झुण्ड-उरश्राणां समूह: )। (५) 
राजकम्‌ ( राजाओं का समुदाय--राश्ञां समूइः)। राजन्‌+बु ( बुञ्‌) > राजन्‌ +अक > 
राजकम्‌ ( 'टिःलोप तथा विभक्ति-काये ) । (६) राजन्यकम्‌ ( राजकुमारों का झुंड--राजन्यारना 
समूइः)। राजन्य+वु { बुञ्‌ ) > राजन्यु--अक >> राजन्यक ( “अ? का लोप होने के पश्चात्‌ 
“आपत्यस्य च तड्ितेऽनाति’ ६-४-१५९१ सूत्र से “य्‌ का लोप प्राप्त रा उसके निवारण करने के 
-लिये वार्तिक प्रस्तुत किया गया है कि “राजन्य, मनुष्य तथा युवन्‌ शब्दों से अक” ( बुत ) 
परवती होने पर प्रकृतिभाव हो” । तदनुसार “य्‌? का लोप नहीं होता )> राजन्यकम्‌ ( आदिवृद्धि 
५वं विभक्तिकायं )। ( ७) मानुष्यकस्न्‌ ( मनुष्यों का समुदाय )। विञ्रहृ--मनुष्याणा समूह: । 
मनुष्य +वुञ्‌ > मनुष्य +अक > मनुष्य क अक ( "रि'लोप ) !> मानुष्यकम्‌ ( प्रकृतिभाव, आदि- 
वृद्धि तथा विभक्ति-कार्यं ) । . वार्तिकस्थ->'युवन्‌? शब्द का उदाइरण--थोवनक्रम्‌ ( यूनः “भावः? 
अर्थे में मनोशादि के कारण बुञ्‌ = अक) । (८) राजपुत्रकम्‌ ( राजपुत्रों का समुदाय ) । 
बिग्रहादि पूर्ववत्‌ । (९ ) वात्सकम्‌ ( बालकों का समूइ ) । वत्सानां समूहः । शेष काये पूववत्‌ । 
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'वृद्धाच्चेति वक्तव्यम्‌' ( वा २७१६ ) । वाद्धंकम्‌ । ( १२४८ ) केदाराद्याञ्च ४। २। 
४० ॥ चाद्‌ वुन्‌ । केदायंम्‌-केदारकम्‌ । गणिकाया यजिति वक्तव्यम्‌ ( वा २७१९ ) । 
गाणिक्यम्‌ । ( १२४९ ) ठङकवचिनश्च ४। २। ४१ ॥ चात्केदारादपि । कवचिनां 


ooo 
वृद्धिसंज्ञकम्‌, भाष्ये वृद्धशब्दस्यैवोदाहरणात्‌ । तदाह--वाद्धंकमिति । वृद्धानां समूह: 
इति विग्रहः । 

( १२४८ ) केदाराद्यम्‌ च । फ्षेंदायंम्‌-केदारकमिति । केदाराणां समूह इति 
विग्रहः । गणिकाया यञ्‌ । यत्रग्नहणात्‌ वुनो निवृत्तिः । गाणिक्यसिति । गणिकानां समूह्‌ 
इति विग्रहः । 


OS जक न Yn Noe यमा 
“बुञ्‌? विधायक '“गोत्रोक्षोष्टर” ४-२-३९ सूत्र से सम्बद्ध वातिक द्वारा 'वृद्ध' शब्द से भी समूह 
अर्थं में 'बुज' प्रत्यय का विधान बतलाया जा रहा है” । तदनुसार बृद्धों का समूह ( वृद्धानां 
समूइः ) अर्थं में-वृद्+ वुञ्‌ ( = अक ) > वाकम्‌ ( `अ’ लोप एवं आदिवृद्धि होकर ) रूप 
निष्पन्न होगा । म 
शझ्ता-समाधान--प्रकृतिभाव-विधायक वातिक में “राजन्य? तथा 'मनुष्य” ग्रहण करने को 
आवश्यकता ही नहीं है। कारण यह है कि 'राजन्य' एवं 'मनुष्य’ शब्द क्षत्रिय एवं मानव-जाति 
भै रूढ हैं। यहाँ अपत्याथंक 'यत्‌' प्रत्यय न होने से “आपत्यस्य च तडितेऽनाति” ( ६-४-१५१ ) 
सूत्र की प्रवृत्ति ही नहीं होगी । जब 'य्‌' लोप की सम्भावना ही नहीं दे तो उसके निवारणाथे 
प्रकृतिभाव की कल्पना क्‍यों की जाय १ अतः “गोत्रोक्षोष्ट्र” ४:२-३९ सत्र भें इन दोनों का श्थक्‌ 
निर्देश सार्थक है, अन्यथा 'गोत्र”प्रत्ययान्त से ही “बुञ्‌? विधान सम्भव रहा । इसका उत्तर 
न्यासकार ने यह दिया है कि कुछ आचाय अपत्यप्रत्ययान्त “राजन्य? तथा 'मनुष्य' शब्द स्वीकार ' 
करते हैं। उनके मत में 'य' लोप.के निवारणाथं प्रकृतिभाव साथंक दै। फिर भी उनके मत में 
सूत्रस्थ 'राजन्य” तथा 'मलुष्य शब्द की कोई उपयोगिता न रहने की शङ्का पुनः उपस्थित हो 
जाती है! उन दोनों के ग्रहण करने से यह ज्ञापित होता है कि “राजन्य” तथा “मनुष्य” शब्द 


`. सम्बन्धी 'य? कार को कोई भी अपत्याश्रित कायं नहीं होता” । इसके फलस्वरूप इन दोनों शब्दों 


में 'य्‌ लोप नहीं होगा । इस प्रकार “राजन्य? तथा मनुष्य! शब्द के सम्बन्ध मैं ज्ञापित "य? लोप 
का अभाव ही वातिक द्वारा सूचित किया गया है . | 

( १२७८ ) पद--केदाराद्‌ , यन्‌ , च । अलुबृत्ति-घुञ्‌ , तस्य समूइः, तद्धिताः, ङ्याप्‌- 
प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 

मूछार्थ--*च? (ग्रहण करने) से 'चुअ' भी हो। उदा० कैदायंम्‌--कैदारकम्‌ । वा» 
“गणिका? शब्द से 'यञ? कषा जाय । उदा० गाणिक्यम्‌ । 

विवरण--“'इस सूत्र में “च? शब्द का समावेश होने से पूव सत्रस्थ ( सु० १२४७ ) 'बुभ्‌ 
का भी अहण होता है। तदनुसार “षष्ठी समथ 'केदार” शब्द से समूददाथ में 'यन्‌' तया 'दुन्‌' 
प्रत्यय होते है” । उदाइरण--(.क ) कैदार्यम्‌ ( खेतों का समूह )-> “यज प्रत्यय होने पर-- 


( केदार +य-'अ” लोप तथा आदिवृद्धि )। ( ख ) कदारकम्‌ *-वुआ! (= भक ) होने पर 


( केद र+ अक ) । चिग्रह--केदाराणां समूइः। . 

वार्तिक्र--“षष्ठी समथे ‘गणिका’ शब्द से 'समूह” अथे में 'यज्‌! प्रत्यय होता है” । “यञ्‌ 
विधायक पृथक वातिक द्वारा 'बुन्‌' प्रत्यय की निवृत्ति की गई है। उदाहरण ग 
( गणिकाओं ( वेशयाओं ) का समुदाय ) । विग्रह--गणिकानां समूइः । गणिका+य ( यञ्‌) 
>> गाणिक्यम्‌ ( आदिवृद्धि, 'आ' लोप तथा विभक्ति-कायं ) । 

३९ सिं० 
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समूहः कावचिकम्‌ । केदारिकम्‌ । ( १२५० ) ब्राह्मणमाणववाडवाद्यन्‌ ४। २। 


_ ४२ ॥ ब्राह्मण्यम्‌ । माणव्यम्‌ । वाडव्यम्‌ । “पृष्ठादुपसङ्ख्यानम्‌' ( वा २७१० ) । पृष्ठ्यः 





( १२४९ ) ठञ्‌ कवचिनश्च । केदारादपोति । कवचिनूशब्दात्‌ केदारशब्दाच्च समूहे 
ठन्‌ स्यादित्यर्थः । कावचिकमिति । ठञ्‌ । इकादेशे टिलोपः । 

( १२५० ) ब्राह्मणमाणववाडवाद्यन्‌ । ब्राह्मण्यमित्यादि । ब्राह्मणानां माणवानां 
वाडवानां च समूह इति विग्रह: । मनोरपत्यं माणव: । अणि नस्य णत्वम्‌ । अपत्ये 
कुत्सिते मूढे मनोरोत्सगिकः स्मृत: । नकारस्य च मूर्धन्यः तेन सिध्यति माणव:-इति 


| --परण्ण पटा ण 


( १२४६ ) पद्‌--ठञ्‌ , कवचिनइच । अनुवृत्ति--तस्य समूइः, तद्धिताः, ङ्यापप्रातिपदि 
दतू, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 

मूळा्थे--'च? ( ग्रहण करने ) से 'केदार? से भी (“ठन्‌' प्रत्यय हो )। उदा० १--कवचिनां 
समूइ:--कावचिकम्‌ । २--केदारिकम्‌ । 

विवरण--इस सूत्र में प्रयुक्त 'च' शब्द पूवेसूत्रस्थ 'केदार' शब्द का अनुकषं (ग्रहण ) 
करता है। तदनुसार “षष्ठी समर्थं 'कवचिन्‌? तथा 'केदार' शब्दों से 'समूह” अथे में 'ठञ्‌? 
(> इक ) प्रत्यय होता दै” । उदाहरण--( १ ) कावचिकम्‌ ( कबचधारियों का झुंड ) । 
विग्रह --कवचिनां समूइः । कवचिन्‌--ठ (ठन्‌ ) > कवचिन्‌ +इक ( ठ = इक ) > काव 


चिकम्‌ ( 'टि’-'इन्‌? का लोप, आदि बृद्धि तथा विभक्ति-कायं )। (२) कदारिकम ( खेतों का 
समूह )। केदार+ठ ( ठञ्‌) > कैदारिकम्‌ । 

विशेष--'कवचिन्‌? शब्द मतुबर्थीय "इनि? ( इन्‌ ) प्रत्ययान्त ( कवच+इन्‌ ) दै । तदनुसार 
प्रत्यय-स्वर होने के कारण अन्तोदात्त होने से अनुदात्तादि माना जायगा। इसके फलस्वरूप 
“अनुदात्तादेरन्‌” ४-२-४३ से प्राप्त “अञ्‌? के निवारणार्थ सूत्र की उपयोगिता दै । 

(५२०) पद्‌-_त्राह्मण-माणव-वाडवाद्‌ , यन्‌ । अनुवृत्ति--तस्य समूइः, तद्धिताः, ङयाप्‌- 
“प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 

मूछाथ--१--ब्राह्मण्यम्‌ । २--माणव्यम्‌ । ३--वाडव्यम्‌ । वा०'पृष्ठ' से . भी कहा जाय। 
उदा० पृष्ठयः ( षडइ: ) । 

विवरण--“पष्ठी समर्थ “ब्राह्मण”, 'माणव? तथा “बाडब” प्रातिपदिकों से समह अर्थ मैं “यन्‌” 
प्रत्यय होता है”? । “न्‌” इत्संज्ञक होने से आद्युदात्त होगा । क्रमशः उदाहरण--( १) ब्राह्मण्यम्‌ 
( ब्राह्मणों का समइ--ब्राह्मणानां समइः ) । ब्राह्मण +य ( यन्‌ ) £> ब्राह्मण्यम्‌ ( `अ’ लोप तथा 


आदि वृद्धि एवं विभक्तिकार्यं )। ( २) साणब्यम्‌ ( माणवों-ब्रह्मचारियों का समुदाय) । शेष 
कायं पूर्ववत्‌ । “माणव? शब्द की व्युत्पत्ति-मनु+अ > मनो+अ > मानो+अ > मानव 
> माणवः (न =ण)। विदग्रह--मनोरपत्यम्‌ (३) वाडब्यम--( बछड़ों ,का झुण्ड ) । 
वाडवानां समहः । शेष कार्य पूववत्‌ । 

वातिक--“'षष्टी समथ “पृष्ठ? शब्द से भी “समइ' अर्थ में “यन्‌? प्रत्यय हो” । उदाहरण--- 
पृष्ठ्यः ( षडइः ) । “पृष्ठ?+य ( यन्‌ ) > पृष्ठथः (अ? लोप तथा विभक्ति-काय ) । सामवेद में 
पृष्ठ, नामक छद स्तोत्र हैं-( १ ) रथन्तर, (२) बृइद्‌ , (४) वेरूप, (४) वराज, (५) 
शाक्वर तथा ( ६) रेवत । उनसे सम्बद्ध दिनों को भी लक्षणा द्वारा 'पृष्ठ' का जायगा । अतः छद 
दिनों में सम्पन्न होने वाले इन स्तोत्र-विशेषों का समद पृष्ठथ' नामधेय दै । विग्रह--एष्ठानां 
समहः । 

विशेष--( १) -त्राह्मण’ आदि तीनों शब्दों से “यन्‌? प्रत्यय विधान करने का क्या प्रयोजन 
है? यदि “न्‌? इत्‌ होने से आद्यदात्त स्वर की विशेषता मानी जाय तो वइ भी “यञ्‌? प्रत्यय करने 


रक्तायर्थकप्रक रणम्‌ | ६११ 


( षडहः ) । ( १२५१ ) ग्रामजनबन्धुभ्यस्तल्‌ ४ । २। ४३ ॥ ग्रामता । जनता ¦ 
बन्धुता । 'गजसहायाभ्यां चेति वक्तव्यम्‌’ (वा २७२१) । गजता । सहायता । 'अह्लुः खः 


2210000112 
“मनोर्जातावन्‌येती षुक्च' इति सूत्रे भाष्यम्‌ । पृष्ठादिति । यनु इति शेष: । पृष्ठघः बडह 
इति । षण्णां अल्ला समाहारः षडहः । समाहारे द्विगुः । “राजाइस्सखिम्य:' इति टचि 
टिलोपः । रथन्तरबृहदवरूपवं राजशाक्वररेवताख्यानि षट्‌ पृष्ठाख्यस्तोत्राणि । तयुक्तान्य- 
हानि लक्षणया पृष्ठानि, तेषां समूहः इति विग्रहः । 

( १२५१ ) ग्रामजन । समूह इत्येव । ग्रामतेत्यादि । ग्रामाणां जनानां बन्धूनां च 
समूह इति विग्रहः । तलन्तानां स्त्रीत्वं लोकात्‌, “तळन्तं स्त्रियाम्‌’ इति लिङ्गानुश्चासन- 
सूत्राच्च । गजसहायाभ्यां चेति । आम्यामपि समुहे तलिति वक्तव्यमित्यर्थः । अह्नः खः 
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से स्वतः सिद्ध है--““म्नित्यादिनित्यम्‌” । तथा यञ्‌? करने पर इन तीनों शब्दों मे 'बृद्धि? होने में 
कोई अन्तर नहीं पड़ता, क्योकि ये तीनों शब्द वृद्धसंश्ञक आदिम वर्ण से युक्त है।? “पूव सूत्र’ 
से अनुकर्षण कर "यञ्‌? प्रत्यय करने में कोई विप्रतिपत्ति भी नहीं है। इसके साथ ही स्वरित 
के सम्पादन में असमर्थ उञ्‌? की अनुवृत्ति नहीं की जायगी। इस प्रकार “यज के वेयथ्यं द्वारा 
यइ ज्ञापित किया जाता है कि “इन तीनों शब्दों के अतिरिक्त अन्य शब्दों से भी “यन्‌” प्रत्यय होता 
है? । इसके फलस्वरूप “पृष्ठ? शब्द से 'यन्‌? प्रत्यय लाने पर पूष्ट्यम्‌ रूप निष्पन्न होता है । 
“यञ्‌? प्रत्यय संयुक्त होने पर “न्‌” इत्‌ होने से आदिवृद्धि प्राप्त रही, . तब अनिष्ट रूप निष्पन्न होने 
लगता । ऐसी स्थिति में 'पृष्ठादुपसंख्यानम्‌' वातिक के कहने की आवश्यकता भी नहीं रहती? । 

( २ ) "माणव शब्द ब्रह्मचारी का पर्यायवाची है । वह वेदाभ्यास की पूर्व स्थिति का बोधक 
है । पतञ्जलि ने “मानव? और “माणव?--दोनों शब्दों के अन्तर को अभिलक्षित कर “मनोजांता- 
बन्यतौ षुक्‌ च” ४१-१६१ सुत्र में एक कारिका उद्धृत की दै-- 

“अपत्ये _ कुल्सिते मूढे मनोरौत्सगिकः स्मृतः। 

नकारस्य च मूथन्यस्तेन सिध्यति माणवः” ॥ 
इसके अनुसार “मानव” और “माणव”--श्न दोनों शब्दों में प्रकृति “मनु! तया प्रत्यय “अण 
दौनों समान हैं, किन्तु रूप में थोड़ा अन्तर है, वइ है “ण' अक्षर का। इसका कोई विधायक 
सूत्र न होने के कारण उसी सूत्र से निपातित किये जाने की कल्पना को गई है । प्रत्यय ( “अण्‌? ) 
का साम्य होने पर भी इस कारिका द्वारा 'प्रत्यय' के अर्था में भेद होने से “मानव” और 
“माणव? शब्दों के अर्थ की भिन्नता स्पष्ट हो जाती है। “मानव'--*मनु* की जातिवाचक सन्तति 
अर्थात्‌ मनुष्य तथा *माणव'--'अनधीत? अर्थात्‌ सीखने वाला विद्याथी । कारिका में भी यही 
कहा गया है कि ““मूढ? और 'कुस्सित” अर्थ में “मनु” शब्द से औत्सर्गिक “अण्‌? ( मनोः अयम्‌ 
“तस्येदम्‌? ४-३-१२० ) प्रत्यय किया जाता है। तथा 'न'कार (न) के स्थान पर ( “ण? ) 
मूर्धन्य आदेश भीं इसी सुत्र से होता हे” । इस प्रकार मनुष्य? और 'मानुष’ की सिद्धि के साथ 
प्रसङ्गतः "माणव? शब्द की व्युत्पत्ति बतलाई गई है । 

( १२४१ ) पद्‌ -ाम-जन-बन्धुभ्यः, तल्‌ । अनुवृत्ति--तस्य समूइः, तद्धिताः, ङ्यापप्राति- 
पदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विघिसूत्र । 

मूळाथं--उदा० १--ग्रामता । २--जनता । ३--बन्धुता । वा० 'गज? और 'सहाय' शर्ब्दो 


१, “किमर्थे ्राह्मणादिभ्यो “यन्‌? विधीयते १ न प्रकृतो यञेव विधीयते । न ह्यस्ति विशेषो 
ब्राह्मणादिभ्यो यञो वा यनो व। । तदेव रूपं स एव स्वरः। एवं ति सिद्धे सति यद्‌ ब्राह्मणादिभ्यो 
यन॑ शास्ति तज्‌ ज्ञापयति आचायंः अन्येभ्योऽप्ययं भवति । . किमेतस्य ज्ञापने प्रयोजनम्‌ ! यन्प्रकरणे 
“पृष्ठादुपसंख्यानं वक्ष्यति, तन्न वक्तव्यं भवति’? ।—महा माष्यम्‌ । 
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क्रतो’ ( वा २७२२-२७२३ ) । अहीनः । अहरगणसाध्यसुत्याकः क्रतुरित्यर्थं: । 'क्रतो' 
किम्‌ ? भाहूः । इह खण्डिकादित्वादन्‌ । 'अलह्वष्ट्खोरेव' ( सु ७८९ ) इति नियमाट्टि- 


लोपो न । “पर्चा णस्‌ वक्तव्य: ( वा २७२४ ) । ( १२५२) सिति च १। ४। १६॥ 


क्रतो इति । वातिकमिदम्‌ । क्रतौ वर्तमानात्‌ अहन्शब्दात्‌ समुहेश्थं खप्रत्ययो वाच्य 
इत्यरथः । अहीन इति । अहर्शब्देन सौत्यान्यहानि विवक्षितानि । तेषां समूह इति 
विग्रह: । अहन्शब्दात्‌ खः, ईनादेश: । 'अह्वष्टखोरेव' इति टिलोप इति भाव: । फलित- 
माह--अहगंणेति । आह्व इति । अह्नां समूह इति विग्रहः । इह क्रत्वप्रतीतेनं ख इति 
माव: । अचित्तहस्तिधनो:' इति ठकमाशडूचाह--इहेति । 'खण्डिकादिम्यश्च' इत्यजि- 
त्यर्थः । नन्वेवं सति 'अन्‌' इति प्रकृतिभावस्याणि विहितस्यात्रासम्मवाट्रिळोप: स्यादि 
व्यत आह--अह्रृष्टखोरेवेतीति । टिलोपाभावे सति 'अल्छोपोऽनः' इत्यकारलोपे आह्न 
इति रूपमिति भावः । पश्वा णसिति। अणोऽपवादः । पशुंशब्दः उकारान्तस्त्रोलिङ्गः 
पाश्वंगतास्थिवाची । तस्मात्‌ णसि ओगुंणे प्राप्ते - 


( १२५२) सिति च 'सुप्तिङन्तं पदम्‌’ इत्यतः पदमित्यनुवतंते तदाह--सिति 





से भी “तल” क॒द्दा जाय । उदा० १--गजता । २-सहायता । वा० 'अइन्‌? शब्द से “क्रतु? वाच्य 


रहते 'ख' प्रत्यय हो? । उदा० अहीनः--अर्थात्‌ क्रतु । 

चिवरण-_'समू इ? अर्थ का हो विषय है । तदनुसार “षष्ठी समथ “ग्राम”, “जन” तथा "बन्धु 
शब्दों से समूइ भथं में 'तल” प्रत्यय होता है”? । “तल! प्रत्ययान्त शब्द “तळलन्तः?--( लिङ्गा० 
खी० २६ )--इस लिङ्गानुशासन सूत्र से स्लीलिङ्ग में होते हैं। अतः इन शब्दों के अन्त मे“टाप? 
प्रत्यय संयुक्त होगा । क्रमशः उदाइरण--( १) आसता (ग्रामों का समूइ--ग्रामाणां समूइः ) 
ग्राम+त (तल्‌) > ग्रामत+आ (टाप्‌) > ग्रामता ( दीघं तथा विभक्ति-कायं)। (२) 
जनता (जनों का समुदाय--जनानां समूइः)। जन--त ( तल )--आ ( टाप्‌ ) > जनता । 
(३) बन्धुता ( बन्धुओं का समूइ--बन्धूनां समू इः ) । बन्धु+त+ आ > बन्धुता । 

इसी प्रसङ्ग में गज” तथा “सहाय? शब्दों से भी समूह अर्थ में “तल? प्रत्यय का विधायक 
वातिक प्रस्तुत किया गया दै । तदनुसार गजता ( गर्जो का समूइ--गजानां समूइः--गज+-त 
+आ ) तथा सहायता (( सद्दायकों का समूइ--सह्दायानां समूइ:-संहाय :-त--आ )--ये दो 


` शब्द निष्पन्न होते दै । एक दूसरे वातिक द्वारा “षष्ठी समर्थ 'अइन्‌?” शब्द से “समूह” अर्थ में 


“यज्ञ” वाच्य र्‌इते 'ख” ( = ईन ) प्रत्यय का विधान कहा जा रहा है। इसका उदाहरण है-- 
अह्दीनः ( कई दिन चलने वाला ( 'सुत्याक” ) यश--अह्वां समूहेन साध्यः क्रतुः) । अइन्‌+- 


"ख > अहन्‌ +ईन ( ख’ = ईन ) > अह--ईन (अहः टखोरेव? नियम के अनुसार “र? 


लोप--“नस्तद्धिते ६-४-१४४ ) > अहीनः ( विभक्ति-कायं )। वातिक में “क्रतौ? पद का 
उल्लेख होने से आह्वः ( दिनों का समूइ-अह्वां समूइः ) में यज्चार्थ विवक्षित न होने से “ख? 
प्रत्यय नहीं होता, किन्तु “खण्डिकादिभ्यश्च” ४-२-४५ से “अन्‌? प्रत्यय इोगा। वहाँ पर 
नियमानुसार “टि” लोप का प्रसङ्ग न. होने से “अछोपोऽनः? ( ६-४-११३४) सूत्र से 'अ! का 


` लोप एवम्‌ आदिःवृद्धि होकर--रूप निष्पन्न होता हैं--अहन्‌+अ (अण्‌ } {> अहृ अ > 


आहः । तीसरे वातिक द्वारा “षष्ठयन्त "पशु? शब्द से “समूह? अथं में "णस? प्रत्यय का विधान 


कहा गया है। 'णस? में “स? तथा "ण्‌? इत्संजकों का क्या प्रयोजन है? इसे आगे के सूत्र में 


( सू० १२५२ ) बतलाया जा रहा है ( “पद” संज्ञा ) । 
( १२२ ) पद्‌--सिति, च । अनुवृत्ति--पदम्‌ । संज्ञासूत्र । 
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सिति परे पुवं पदसञ्ज्ञं स्यात्‌ । अभत्वादेगुंणो न। पशूंना समृहः पाइवंम्‌ । ( १२५३ ) 
« अनुदात्तादेरञ्‌ ४ । २॥ ४४॥ कापोतम्‌ । मायूरम्‌ । ( १२५४ ) खण्डिकादिभ्यश्च 
४॥ २॥ ४५॥ अञ्स्यात्‌ । खण्डिकानां समूहः खाण्डिकम्‌ । ( १२५५ ) चरणेभ्यो 
NIRS 


` परे पुं पदसञ्ज्ञमिति। सकारः इत्‌ यस्य सः सित्‌। 'स्वादिष्वसरवनामस्थाने’ इत्येव 
सिद्धे असञ्ज्ञापवादोऽयम्‌ । अभश्वादिति । पदत्वेनानेन भत्वस्य बाधादिति भावः । 
पशूंना समूहः पाइवंमिति । पशुं अ इति स्थिते 'इकोश्सवर्ण' इति शाकल्यहस्वप्रकृति- 
भावयों: 'सिति च” इति तत्रत्यवचनान्तरेण तन्निषेधे यणादेशे पास्वंमिति भावः । 

( १२५३ ) मनुदात्तावेरम्‌ । समूह इत्येव । कापोतम्‌ । भायूरमिति । 'लघावन्ते 
द्योश्च बह्वचो गुरुः' इति कपोतमयुरशाब्दौ मध्योदात्ताविति भावः। 

( १२५४ ) खण्डिकादिभ्यश्च । शेषपूरणेन सूत्रं व्याचष्टे अञ्‌ स्यादिति । समूहे 
इति शेषः । आद्युदात्तार्थमिदम्‌ । | 





सूळाथं--'स्‌? इत्संशक परवतीं होने पर पूर्व की पद संज्ञा दो ।. “म? संज्ञा न होने से "गुण? 
नहीं होता | उदा० पशुओं का समूह--पाश्रेम्‌ [| २ | 
विवरण--यह प्रासङ्गिक सूत्र है। संशा-सूत्र होने से प्रथम अध्याय में वर्णित संशाओ का 
स्मरण करना होगा । प्रकृत सूत्र में “पदम? की अनुवृत्ति “सुप्तिङन्तं पदम्‌? ( १-४-१४ ) सूत्र 
से आ रद्दी दे। अतः “स्‌? इत्संज्ञ प्रत्ययों के परवतीं होने पर पूवं की “पद” संज्ञा होगी” । इसके 
फलस्वरूप ऐसे स्थलों पर “यचि भम्‌” (१-४-१८ ) से प्राप्त 'भ'्संज्ञा नहीं होमी तथा "म- 
संश्ञक अज्ञावयव “अ” वर्ण तथा '४' वणं का. लोप एवं “गुण” आदि मी नहीं होंगे । उदाहरण-- 
पाश्वम्‌ ( पसली की हड्डियों का समूइ ) । विग्रइ--पश्मूंनां समूह: । पशं + अ ( णस्‌ ) >> पाशुं+ 
अ ( पद संज्ञा होने से “ओगुंणः” से गुण नहीं हुआ, अतः आदि-बृद्धि ) ~> पाश्वं ( पाशु 4-अ- 
इस स्थिति में “इकोऽसवर्णे शाकल्यस्य हस्वश्वःः २-१-१२७ सूत्र से प्राप्त वैकल्पिक प्रकृतिभाव का 
“सिति च? वार्तिक से निषेध होने के कारण 'यण्‌ आदेश) > पाश्व॑म्‌ ( विभक्ति-काय नपुंसकलिङ्ग 
प्रथमा एकवचन ) । | 
( १२१३ ) पद--अनुदात्तादेः, अञ्‌ । अनुवृत्ति--तस्य समूहः, तद्धिताः, ब्यापूप्रातिपदिकाद, 
प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 
सूछाथे--उदा० १--कापोतम्‌ । २--मायूरम्‌ । | 
. विवरण--पुनः तद्धित प्रकरण का सूत्र प्रस्तुत किया जा रद्द! है। समूहाथं का ही विषय है । 
तद्नुसार “षष्ठी समर्थे अनुदात्त -स्वरयुक्त आदिम वणे वाळे शब्दों से समूद्दार्थ में “अन्‌? प्रत्यय 
होता दै” । उदाहरण--( १) कापोतम्‌ ( कबूतरों का झुण्ड-कपोतानां समूह:--कपोत-- अञ्‌ ) । 
(२ ) मायूरम्‌ ( मोरों का झुण्ड--मयूराणां समूह:--मयूर--अन्‌ ) ¦ प्रक्रिया पूवैवत । 
विशेष--*कपोत? तथा “मयूर” शब्द “'ळघावन्ते द्वयोश्च बहुचो गुरु: ( फिट० ४२ ) “फिट? 
सुन्न से मध्योद!त्त है, अतः शेष वर्ण “अनुदात्तं पदमेकवजम्‌” ( ६-१-१५२ ) सूत्र से अनुदात्त हो 
जायेंगे । इन दोनों शब्दों के आदिम वर्ण अनुदात्त है । 
( १२४) पद्‌-खण्डिकादिभ्यः, च । अनुवृत्ति--अज्‌ , तस्य समूइः, तद्धिताः, ङ्याप- ` 
प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 
मूछाथ--'अज्‌? हो । उदा० खण्डिकानां समू इः--खाण्डिकम्‌ । 
_विवरण--समूहार्थ में 'अञ्‌? का हो विषय है। तदनुसार पूर्व सूत्र ( १२५३ ) से "अञ्‌? 
 _ की/अनुबृत्ति का अनुकर्षण “च? पद से किया गया है। अतः “षष्ठी समर्थ 'खण्डिकादि? प्रातिपदिकों 
. सेसमूहाथं में “अन्‌” प्रत्यय होगा” । डदाहरण--खाण्डिकम्‌ ( कृष्ण यजुर्वेद के 'खण्डिक’ 
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घमंवत्‌ ४। २। ४६ ॥ काठकम्‌ । छाम्दोग्यम्‌ । ( १२५६ ) अचित्तहस्तिधेनोष्ठक्‌ 
४ । २ । ४६ ॥ साक्तुकम्‌ । हास्तिकम । धेनुकम्‌ । ( १२५७ ) केज्ञाश्वाम्यां यञ्छा- 





( १२५५ ) चरणेभ्यो धमंवत्‌ । चरणाः शाखाघ्येतार: । घमेश्थे याम्यः प्रकृतिभ्यो 
ये प्रत्यया वक्ष्यन्ते ते ताम्य: प्रकृतिम्य: समुहे स्युरित्यथंः । काठकमिति ॥ कठानां समूह 
इति विग्रह: । 'गोत्रचरणाद्‌ वुन्‌’ इति धर्मे वक्ष्यमाणो वुञ्‌ समूहेऽपि भवति । छान्दोग्य- 
मिति । छन्दोगाः सामशाखिन:, तेषां समूह इति विग्रह: । “छन्दोगौक्थिकयाज्ञिकबह वृचन- 
टाञ्ञ्य? इति धर्मे वक्ष्यमाणो ञ्यः समूहेऽपि मवति.। = 

( १२५६ } अचित्तहस्ति। अबित्ता: अप्राणिनः तद्वाचिभ्यः, हस्तिशब्दात्‌ घेनु- 





नामक चरण के | पढ़ने वालों का समूह ) । विद्रहृ-खण्डिकानां समूइः। खण्डिक+अ ( अन्‌ ) 
>> खाण्डिकम्‌ ( आदिवृद्धि, “अ? लोप तथा विभक्ति-काय ) । 

विशेष --यद्यपि सामान्यतः यहाँ “अण्‌? प्रत्यय करने पर भीं इष्ट रूप-सिद्धि सम्भव थी, 
तथाऽपि 'स्वर’ में अन्तर होने से “अन्‌” विधान सार्थक है। 

( १२९ ) पद्‌--चरणेभ्यः, धर्मवत्‌ । अनुवृत्ति--तस्य समूइः, तद्धिताः, ङ्यापप्राति- 
पदिकात्‌, प्रत्ययः,“परश्च । अतिदेशसूत्र । 

मूळार्थ--उदा० १--काठकम्‌। २--छान्दोग्यम्‌ । 

विवरण--समूद्दार्थ का ही प्रकरण है । प्राकरणिक तथा आधिकारिक सभी अनुवृत्तियाँ 
यथापूर्व अनुसरण कर रही दै । तदनुसार “षष्ठी समर्थ “चरण'वाची) प्रातिपदिको से “समूह” अर्थ 
मं वे सभी प्रत्यय होंगे, जिन प्रत्ययो का विधान आगे “घमं? अर्थ में किया जायगा ( धमेवत्‌ = धमं 
क इव-इवाथ में “वि? प्रत्यय )। “गोत्रचरणाद्‌ बुञ्‌” ( ४-३-१२६ ) सूत्र में “चरणधमोस्नाययो? 
वार्तिक पढ़ा गया है । इस वातिक में “धमं? अथं में “चरण”-बाचिर्यो से प्रत्यर्यो का विधान किया 
गया है, उन्हीं का यहाँ अतिदेश दै। अर्थात्‌ “गोत्रचरणाद्‌ बुन्‌” ( ४-३-१२६ ) से लेकर जिस 
विशेषण-सद्दित जिन प्रकृतियों से जो प्रत्यय वहाँ विदित हैं, उन सबका यहाँ 'समूइ'. अथं में 


पर मामा्यनक > ल्या 
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अतिदेश किया गया है। उदाहरण--( १ ) काठकम्‌र ( कृष्णयजुर्वेदान्तगैत 'कठ' नामक चरणके | 


अध्येता का समूह अथवा धर्म )। विग्रह--कठानां.समूहः । कठ+डु ( बुन्‌--“गोत्रचरणादू 
बुञ्‌” ४-३-१२६ ) > कठ+अक ( बुनअक ) > काठकम्‌ ( “अ* का लोप तथा आदिवृद्धि एवं 
विभक्तिकायं )। (२) छान्दोग्यम्‌ ( सामवेद के मन्त्रों का गान करने वालों का समूइ या 


धर्म ) । विग्रह--छन्दोगानां समूइः । छन्दोग--न्य ( “छन्दोगौक्थिक-याशिक-बद्दढूच-नट [न्ञ्यः”? | 


४-३-१२९ ) > छन्दोग+य 92 छन्दोग्‌+य ( “झ” संज्ञानिमित्तक गकारोत्तरवतिं अ? का लोप ) 
छान्दोग्यम्‌ ( आदिवृद्धि तथा विभक्ति-कायं ) । 


( १२२६ ) पद--अचित्तइस्तिघेनोः, ठक्‌ । अनुवृत्ति- तस्य समूइः, तद्विताः, ङ्यापप्राति- | 


पदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 
जळला भनिछन नन कवळी त 22. 


१. “चरण? शब्द शाखा के आद्य प्रवतेक का वाचक है । उसके निमित्त से उन शाखाओं के 
अध्येताओं में भी प्रयुक्त होता है । 


२. “काठक? और 'कालापक' आदि वेद के विस्तार-रूप ग्रन्थ दै । 'कठ' ऋषि ने मूल यजुर्वेद 
संहिता को याज्ञिक प्रक्रिया में अपनी दृष्टि से उपयोगी समझ कर अथवा मूल संहिता के पदों की | 
ब्याख्या कर समझाने के लिये कहीँ कद्दी न्यूनाधिक पाठ-भेद द्वारा अपने शिष्यों को पढ़ाया। | 


वह प्रवचन काठक नाम से प्रसिद्ध होकर "काठक? संहिता कलाई, जो 'तेत्तिरीय शाखा? को 


अवान्तर शाखा दै। यही बात काळापकम? ( मेत्रायणी संहिता ), पैप्पछादकम ( अथववेद की. 


अवान्तर शाखा ) आदि में समझी जाय । 
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वन्यतरस्याम्‌ ४॥ २। ४८ ॥ पक्षे ठगणौ । केश्यम्‌-केशिकम्‌ । अश्वोयम्‌-आश्वम्‌ । 
(१२५८) पाशादिन्यो य ४२१४ १२५८) पाजादिश्यो यः ४॥ २॥ ४९ ॥ पाश्या । तृणता । धुम्या । वन्या । वात्या । 
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शब्दाच्च समूहे ठक, स्यादित्यर्थः । साक्तुकमिति । सक्तूनां समूह इति विग्रह: । 'इसुसुक्ता" 
न्तात्कः' इत्युकः परत्वात्‌ ठस्य कः । आदिवृद्धिः । हास्तिकमिति । हस्तिनां समूह इंति 
विग्रहः। ठक्‌, इकः, टिलोपः, आदिवृद्धिः । घेनुकमिति । घेतूनां समूह इति विग्रहः । 
उकः परत्वाद्‌ ठस्य कः । आदिवृद्धिः । 

( १२५७ ) केशाश्वाभ्याम्‌ । समूह इत्येव । केशाद्यन्‌ वा, अश्वाच्छो वेत्यथंः । पक्षे 
इति । केशाद्यजमावे 'अचित्त' इति ठक्‌ । अश्वात्‌ छाभावे अणित्यथं: ॥ केशम्‌ केशिकः 
मिति । केशानां समह इति विग्रह: । क्रमेण यन्‌ठको । अश्वीयम्‌ आश्वमिति । क्रमेण 
छाणो । 

( १२५८ ) पाशादिभ्यो यः । समूह इत्येव । पाइ्येत्यादि । पाशानां तृणानां धूमानां ` 
बनाना वातानां चस्मूहइतिविपरह्। स्त नागा वातानां च समूह्‌ इति विग्रह: । स्त्रीत्वं लोकात्‌ । 





मूळाथे--उदा० १-साक्तुकम्‌ । २--हवास्तिकम्‌ । ३--वेनुकम्‌ । 

विवरण--'समूदाथ? का दी विषय दै । अतः “षष्ठी समर्थ “अचेतन पदार्थ-वाचक? एवं “इस्ति 
और 'वेनु? शब्दों से समू अर्थ में “ठकः प्रत्यय होगा”। उदाइरण--( १ ) “सक्तु' ( अर्थात्‌ 
अचेतनव।ची सत्तू) शब्द से--साक्तुकः ( सत्तुओं के ढेर ) । चिग्रह--सक्तूनां समूइः--सकतु+ 5 
( ठक्‌ ) >साक्तु+ क ( उगन्त अङ्ग से पर ठ = क-“इसुखुक्तान्तात्‌ कः? ७-३-५१ ) > साक्तुकम्‌ 
( आदिवृद्धि एवं बिभक्ति-का्यं )। (२) हास्तिकम्‌ ( हाथियों का समुदाय ) । विग्रह 
इस्तिनां समूइः । हस्तिन्‌ +5 ( श्क )> हास्तिकम्‌ ( “इन्‌”लोप, आदिवृद्धि तथा विभक्तिकार्यं ) । 
(३) घैनुकम्‌ ( गायों का झुंड-धेनूनां समूइः । घेनु+5 ( ८क ) > पैनुकम्‌ ( आदिवृद्धि 
तथा विभक्ति-काये ) । 

( १२५७ ) पद्‌-केशाश्वाभ्यां, यन्छौ, अन्यतरस्याम्‌ । अनुवृत्ति--तस्य समू इः, द्वितः, 
ङ्याप्‌प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परशि । विधिसूत्र । 

मूलार्थ--पक्ष में ' उक? तथा "अण्‌? ( होंगे ) । 

चिवरण--“'षष्ठी समर्थं केश? तथा 'अश्व' प्रातिपदिकों से 'समूइ' अथे में यथासंख्य "यञ्‌? 
तथा “छ? प्रत्यय विकल्प से होते हैं? । 'केश? शब्द अचेतनवाची है, इस कारण पू सूत्र ( सू» 
१२५६ ) से यथाप्राप्त ठक्‌? भी होगा। इसी प्रकार 'अश्व' शब्द से पक्ष भै औत्सगिक अण्‌ ( “तस्य 
समूहः? ४-२-३७ ) भी होगा । उदाइरण--केश्यम्‌ ( केशों का झुंड ) । 'यल्‌ होने पर-> ( केश 
+य > कैइयम्‌--*अ'लोप तथा आदिवृद्धि )। केशिकम्‌«-'उक्‌? ( इक ) होने पर ( केश तै ठन 
इक--'अ? लोप तथा आदिवृद्धि )। (२) अश्वीयम्‌ ( घोड़ों का झुंड )->'छ' ( इय ) होने पर- 
अश्व+शैय--अ' लोप । आश्वम्‌«-अण' होने पर--अशव्‌ + अण--अ? लोप तथा आदिवृद्धि । 

( १२५८ ) पद--पाशादिभ्यः, यः । अनुवृत्ति--तस्य समूइः, तद्धिताः, डयापूप्राति- 
पदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 

मूलार्थ-उदा० १--पाइ्या । २--उण्या । ३--धूम्या । ४--वन्या । ५-णवात्या.। 

विवरण--“'षष्ठी समर्थं 'पाश' आदि प्रातिपदिको से 'समूइ' अर्थ में 'य' प्रत्यय होता है”। | 
'पाशादि! शब्द अचेतन-वाची दें, अतः 'ठक्‌ ( १२५६ ) प्राप्त था, उसके अपवाद.-स्वरूप “य? 
विधान किया जा रहा है। उदाहरण--( १ ) पाश्या ( जालों का समूइ--'पाशानां समूह: । 
पाश--य > पाश्य ( 'अ! लोप) पाइय+टाप्‌ (आ) >> पाश्या (विभक्ति कायं ) । इन 


0 
शब्दों का स्लीलिक् में प्रचलन होने के कारण “टाप्‌? प्रत्यय होता है । अतः इनका प्रयोग नपुंसक 


६१६ र ्याख्याद्योपेत-सिद्धान्तकोमुद्या 


( १२५९ ) खलगोरथात्‌ ४॥ २। ५० ॥ खल्या । गव्या। रथ्या । ( १२६० ) इनि- 
_ त्रकटधचशञ्च ४) २। ५१॥ खलादिभ्यः क्रमात्स्युः । खलिनी । गोत्रा । रथकटया । 
'ललादिभ्य इनिर्वक्तव्यः' ( वा २७३५ ) । डाकिनो । कुटुम्बिनो । आकृतिगणोऽयम्‌ । 








( १२५९ ) खलगोरथात्‌ । समह इत्येव । खल, गो, रथ एम्यो यः स्यादित्यर्थं: । 
खल्या गव्या रथ्येति । खलानां गवां रथानां च समह इति विग्रहः । यद्यपि पाशादिष्वेव 
एषां पाठो युक्तः । तथापि उत्तरसूत्रे एषामेवानुवृत्त्यथे: पृथक्‌ पाठः । 

( १२६० ) इनित्रकट्यचश्च । स्युरिति । इनि त्र कटचच्‌ एते स्युरित्यथं: । खलि- 
नीति। खलानां समूह्‌ इति विग्रहः । इनितप्रत्यये नकारादिकार उच्चारणार्थः । स्त्रीत्वं 
लोकात्‌, नान्तत्वान्डीप्‌ । गोत्रेति । गवां समूह इति विग्रहः । गोशब्दात्‌ त्र: । स्त्रीत्वं 
लोकात्‌, टाप्‌ । रथकट्येति । रथानां समूह इति विग्रहः । कट्यचि ककारस्य नेत्रम्‌, 
अतद्धित इत्युक्तेः । स्त्रीत्वाट्टाप्‌ । खलादिभ्य इनिर्वक्तव्यः इति । 'इनित्रकटयचश्च' इति 
सुत्रे इनिग्रहणमकृत्वा 'गोरथात्त्रकट्यचो' इत्येवं सूत्रं कृत्वा “खलादिभ्य इनिः’ इति 
पृथक्‌ कतंव्यमित्यथे: । 
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लिङ्ग में नहीं होता। (२) तृण्या ( तृणों का समूइ--'तृणानां समूइः' तृण +य+टाप्‌)। 
(१) धूम्या (धूमराशि-'धूमानां समूहः धूम+य+राप्‌ ) (४) वन्या ( जंगलों क 
समूह---'वनानां समूह::--वन +य+टाप्‌ )। (५) वात्या ( आँधी बवंडर-“वातानां समूहः? 
वात--य--टापू ) । | ॒ 
` ° ( १२२३ ) पद्‌-खल-गो-रथात्‌ । भनुवृत्ति--यः, तस्य समूइः, तद्विताः, ङ्यापृप्रातिपदि- 
कात्‌, प्रत्ययः, परश्च। विधिसूत्र । 

मूलाथ-उदा० १--खल्या । २-गब्या । ३-रथ्या । 

विवरण--“पष्ठी समथ 'खल?, “गो” तथा "रथ? ( खलश्च, गौश्च, रथङ्च-खळ-गो-रथम्‌-- 
तस्मात्‌ ) प्रातिपदिकों से *समूइ' अर्थ में 'य' प्रत्यय होता है” । "गो? शब्द से औत्सर्गिक अण्‌ 
तथा "खल एवं 'रथ' शब्दों से अचेतन होने के कारण 'ठक्‌' प्राप्त रहा, उनके अपवाद-स्वरूप 
“य' विधान किया गया है। उदाहरण--क्रमशः--( १ ) खल्या ( खलिहानों का समूइ-खलानां 
समूह:--खल--य--टापू) | (२) गव्या ( गायों का समूइ--गवां समूइः--गो + य> गव्य- 
_ ओोरअव्‌-''वान्तो यि प्रत्यये’ ६-१-७९ ) >> गव्य +टाप्‌ ) । (३) रथ्या-रथों का झुंड--'रथानां 
समूह:'--रथ--य--टाप्‌ )। ये तीनों शब्द भी स्री-लिङ्ग में ही प्रयुक्त होते हैं, अतः टापू? 
प्रत्यय होता है। 

विशेष-यद्यपि पाशादि-गण में इनका समावेश होते पर 'य? प्रत्यय से इष्ट सिद्धि हो सकती 
थी, तथापि आगे के सूत्र में इनकी अनुवृत्ति जाने के लिये “पृथक्‌” सुत्र-पाठ की उपयोगिता दै । 

( १२६० ) पद्‌-इनि-त्र-कटथचः, च । अनुवृत्ति-खल्गोरथात्‌, तस्य समूहः, तद्धिताः, 
ड्याप्प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विघिसूत्र । 

सूलाथं-खलादि शब्दों से क्रमशः हो । उदा० १-खलिनी | २-गोत्रा । ३-रथंकटथा । 
वा० खलादि से 'इनि? भी कद्दा जायं । उदा० १-डाकिनी । २-कुडम्बिनी । 

विवरण--पूव॑ सूत्र का ही विषय है, अतः “खलगोरथात्‌? ( ४-२-५० ) सुत्र से 'खल”, “गो', 


तथा “रथ” शब्दों की अनुवृत्ति अपेक्षित है । तदनुसार “षष्ठी समर्थं 'खल?, “गो? तथा 'रथ' प्रातिः . श | 
पदिकों से 'समूइ” अथे वाच्य हो तो क्रमशः ( यथासंख्य ) 'इनिः, “त्रः तथा 'कट्यच' प्रत्ययं भी. | 
(च ) होते है”? । इनि’ में इकार उच्चारणार्थ है, शेष 'इन्‌? प्रत्यय है । खलिनी-खलानां समूइः- | 





DP Ree 


रक्ताद्यथंकप्रकरणम्‌ ६१७ 


( १२६१ ) विषयो देशे ४। २। ५२ ॥ षष्ठयन्तादणादयः स्युरत्यन्तपरिशीलितेर्थ्थे स 
चेद्‌ देशः । शिबीनां विषयो देशः शेबः । 'देझे' किम्‌ ? देवदत्तस्य विषयोऽनुवाकः 


( १२६१ ) विषयो देशे । समह इति निवृत्तम्‌ । तस्येत्यनुवतंते । तस्य विषय 
इत्यर्थे प्रथमोच्चारितात्‌ षष्ठयन्तात्प्रत्यया: स्युरिति लभ्यते । तदाह्‌--षठ्यन्तादिति । 
विषयशब्दं व्याचष्टे- अत्यन्तपरिशीलितेश्थे इति । देवदत्तविषयोऽनुवाक इत्यत्र तथा दश- 

. नादिति भाव: । तहि तत्रातिव्याप्तिः स्यादित्यत आह--स चेदिति । स अत्यन्तपरिश्षीलि- 
तोऽर्थो देशश्वेदित्यथ: । एवं च अत्यन्तपरिशीलिते देश्ये गम्ये प्रत्ययाः स्युरितिः फलितम्‌ । 
विषयशब्दो ह्ययं क्वचित्‌ ग्रामसमहात्मके जनपदे वतंते। तद्यथा-सामन्तस्य राज्ञो 
विषयोऽनेन लब्ध इति । क्वचिदिर्द्रियग्राह्मे वतंते। तथद्या चक्षुविषयो रूपमिति । 
क्वचिदन्यत्रावत्तौ वतंते । यथा मत्स्यानां विषयो जलमिति । अन्यत्र नास्तीति गम्यते । 





खल +इन्‌ ( इनि) > खलिन्‌ > खलिन्‌ +इई ( ङोप-नकारान्त होने से "ऋन्नेभ्यो डीप? 
४-१-५) > खलिनी ( विभक्तिःकायं )। (२) गोत्रा ( गायों का झुण्ड) गवां समूइः--गो + 
त्रष्रटाप )। (३) रथकटथा--( रथों का सनूइ--रथानां समूइः--रथ+-कस्य ( कस्यच्‌ )+ . 
टाप ) । इन उदाइरणों में भी ख्ी-लिङ्ग का प्रयोग लोकाधीन है । 

वार्तिककार ने यह सुझाव दिया है कि “इनित्रकट्यचश्च”? (४-२-५१) सूत्र में इनि? ग्रहण न 
कर सूत्र का स्वरूप ही “गौरथात्त्रकट्यचौ”--रखा जाय । तदनन्तर दूसरे सूत्र को “खलादिभ्य 
इनिः? रूप में पढ़ा जाय । इस प्रकार किये जाने से “गो? शब्द से “त्र” प्रत्यय छोने से “गोत्रा? एवं 
रथ? से 'कट्यच? प्रत्यय होने पर “रथकटया? तथा 'खलादि' को आकृतिगण के रूप में स्वीकार कर 
खलिनी? के अतिरिक्त डाकिनी (काली की अनुचरी 'डाक” नाम की राक्षसियों का समुदाय-- 
डाक +इन्‌ +ङीप्‌) तथा कुटुम्बिनी ( कुड॒म्ब का समूइ-कुट्म्ब+इन्‌+ङीप्‌ ) रूप भी 


समूदार्थ में निष्पन्न हो जाते हैं। यहाँ समूहाथ-प्रकरण समाप्त होता है। 

( १२६१ ) प्रद्‌-विषयः, देशे । भनुवृष्ति--तस्य, तद्धिताः, ङ्यापप्रातिपदिकात, प्रत्यय 
परश्च । विधिसून्न । 

मूलाथं--अत्यन्त परिशीलित अर्थ में यदि वह देश रदे तो षष्ठयन्त समर्थ से यथाविहित 
अणादि प्रत्यय होते हैं। उदा० शिबीनां विषयः देशः--शेबः। 'देशे क्यों कहा ? देवदत्तस्य 
विषयः अनुवाकः ( अण’ नहीं हुआ ) । ॒ 

विवरण--समूहाथे कौ निवृत्ति होने पर भी “तस्य समू इः?? ( ४-२-३७ ) सूत्र से 'तस्य’ की 
अनुवृत्ति अपेक्षित दै । “विषय” अर्थ को अभिलक्षित कर यदि वइ शब्द देशवाची हो तो षष्ठयन्त 
समर्थ प्रातिपदिक से यथाविह्ित अण्‌’ आदि प्रत्यय होंगे? । “विषय” शब्द से यहाँ अत्यन्त 
प्रसिद्ध रूप अर्थ अपेक्षित है। अर्थात्‌ उस शब्द की प्रसिद्धि निश्चित रूप में देशवाची होनी 
चाहिये । इतनी खींचतान करने की आवश्यकता इसलिये हुई कि “विषय” शब्द अनेकार्थक है-- 
यथा जनपद, इन्द्रियग्राह्म वस्तु ( रूप आदि), निश्चित स्थान, जेसे-मछलियों का विषय ( जल ) 
आदि । इन अर्थो में से यहाँ कोई भी अपेक्षित नहीं है। उदाहरण--शैबः ( शिबियों का देश) ) । 


१, महाभारत में शिबि को उशीनर का राजा कहाँ गया है ( 'राजानमौशीनरं शिबिम्‌? वन० 
१९४-२ तथा द्रोण० २८-१) | शिबि की राजधानी शिबिपुर थी, जिसकी पहिचान वतमान शोर 
कोट (.झंग जिले की एक तइसील ) से की जाती है । वहाँ विस्तृत प्राचीन अवशेष हैं। 'राबी? 
और “चिनाव' नदियों के बीच का निचला भूभाग, जो भद्र के दक्षिणं में था, उशीनर प्रदेश 
कइलाता था । वह भी दो भार्गो में बंटा था--उत्तरी भाग 'उशीनर? तथा दक्षिणी भाग "शिबि? । 
'आइन-अकबरी' मे इस पूरे प्रदेश को 'शोर' कक्षा गया है--पाणिनिकालीन भारतवर्ष पृ० ६७ । 














६१८ व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तको मुद्यां 


( १२६२ ) राजन्यादिभ्यो बुञ्‌ ४॥ २। ५३ ॥ राजन्यकः । ( १२६३ ) भौरिक्या- 
चेषुकार्यादिभ्यो विधल-भक्तलौ ४। २। ५४॥ औरिकीणां विषयो देशः भौरिकि- 


प्रकृते तु देवदत्तविषयोऽनुवाक इतिबदत्यन्तपरिशीलिते वतंते । तत्र विषयशब्देन अत्यन्त- 
परिशीलितेऽर्थं अवगते सति अनुवाकादिव्यावृत्त्यर्थं देशग्रहणम्‌ । शिबीनां विषयो देश 
इति । अत्यन्तपरिचितो देश इत्यर्थः । देवदत्तस्य बिषय इति । अत्यन्तपरिचितोऽनुवाक 
इत्यथः । अत्र देशस्यानवगमात्‌ न प्रत्यय इति भावः । विषय इति किम्‌ ? देवदत्तस्य 


कदाचिद्‌ गन्तव्यो माग:। न च देवदत्तस्य गृहमित्यत्र अत्यन्तपरिचितदेशत्वात्‌ प्रत्ययः 
स्यादिति वाच्यम्‌, जनपदसमहात्मकात्यन्तपरिशीलितदेशस्येवात्र विवक्षितत्वात्‌ । 


( १२६२ ) राजन्यादिभ्यो वुञ्‌ । तस्य विषयो देश इत्यर्थं राजन्यादिभ्यः षष्ठयन्ते- 
भ्यो वुन्‌ स्यादित्यर्थः । अणोऽपवादः । राजन्यक इत्यत्र राजन्यानां बिषयो देश इत्यथः । 
( १२६३ ) भौरिक्याद्यषु । भोरिक्यादिभ्यः ऐषुकार्यादिम्यश्च षष्ठयन्ते म्य: यथाक्रमं 


विग्रह- शिबीनां विषयः देशः। शिबि+अगम्‌ , अण >> शिबि+अ ( विभक्ति-छक तथा अण) । 
> शिब्‌+अ ( “अ? लोप ) > शेबः ( आदिवृद्धि तथा विभक्ति-कायं ) । 2 
प्रत्युदाहरण- सूत्र में 'देशे पद का निवेश होने के फलस्वरूप देवदत्तस्य विषयः 
अनुवाकः में “अण्‌? प्रत्यय नहीं हुआ, क्योंकि देवदत्त का अध्ययन विषय अनुवाक यद्यपि 
अत्यन्त परिशीलित है, तथापि वह देश नहीं हे। अतः वाक्य ही रहा। इसी प्रकार विषय 
पद का समावेश होने से देवदत्तस्य कदाचिद्‌ गन्तव्यः मागः? में 'माग” के देशवाची होनेपर 
भी देवदत्त? से “अण? नहीं हुआ, क्योंकि वद्द उस माग में कभी कभी जाता है, अतः अत्यन्त 
परिशीलित नहीं है । 
( १२६२) पद्‌-राजन्यादिभ्यः, बुञ्‌ । अनुवृत्ति--विषयो देशे, तस्य, तद्धिताः, ङयाप 
प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसून्न । 
मूळाथ--उदा० राजन्यकः । | 
विवरण--'विषयः देरे’ का ही प्रसङ्ग दे । तथा पूर्व सूत्रवत सभी अनुवृत्तियाँ यहाँ भी 
प्रभावी हैं । अतः “षष्ठी समर्थ राजन्यादि प्रातिँपदिकों से “विषयः देशे? अथ में "बुञ्‌? ( =अक ) 
प्रत्यय दोगा”? । पूव सूत्र से प्राप्त “अण? का अपवाद है । उडदाहरण--राजन्यकः ( राजकुमारों _ 
का देश--राजन्याना विषयः देशः--राजन्य+वुञ्‌ > राजन्य +अक ( दु=अक ) > राजन्यक 
( “अ' लोप तथा बिभक्ति-कार्यं ) । 'राजन्य’ शब्द की सिद्धि सू० ११५३ में देखें । 
( १२६३ ) पद्‌--भौरिक्याचेषुकायादिभ्यः, विषल्‌-भक्तलौ । अनुद्ृत्ति--विषयो देशे, तस्य, 
तद्धिताः, ङ्यापृप्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिस्तत्र । | 
मुछाथ--उदा० भौरिकीणां विषयः देशः--१-भौरिकिविधंम्‌ । २-भौलिकिविधम्‌। ३- 
ऐघुकारिभक्तम्‌ । ४-सारसायनभक्तम्‌ । j 
विवरण - प्रकरण पूर्ववत्‌ दै । तदनुसार सभी अनुवृत्तियाँ अनुसरण कर रही हैं । अतः “ष्ठी- « 
समथ "भौरिकि? आदि तथा “ऐषुकारि' आदि शब्दों से “विषयो देरे’? इस अथ में यथासंख्य 
“विघल? तथा 'भक्तल? प्रत्यय होते हैं” । अन्तिम 'ल” की इत्संज्ञा होने पर शेष 'विध' तथा | 
“भक्तः प्रत्यय रहेंगे। क्रमशः--उदाहरण--( १) भोरिकिविधम्‌ ( भौरिकि? लोगों का देश-- | 


१. वैजयन्ती कोष के अनुसार बंगाल का समतट ( दक्षिणी बंगाल ) प्रदेश भोरिकि कहलाता | 
था । समुद्रगुप्त के प्रयागस्थ स्तम्भलेख मैं समतट का नाम आया है। यदि भौरिकि की समतट के 
साथ पहचान ठीक हो तो ईसा से लगभग ६० वष पूव दी गंगासागर के पास का यह भूभाग 
भौगोलिक पर्यवेक्षण के अन्तर्गत आ चुका था । नानाथक कोष में भी भौरिकि का उल्लेख है- 

जैरिकाः प्राग्देशावस्थिते नीवृत्समतटाह्ृये?? -7( नानार्णब संक्षेप भां० २ इलोक १३१६ )। 



































व ६१९ 


| विधम्‌ । भोलिकिविधम्‌ । ऐषुकारिभक्तम्‌ । सारसायनभक्तम्‌ । ( १२६४ ) सो$स्यादि- 


रिति च्छन्दसः प्रगाथेषु ४ । २१ ५५ ॥ अण्‌ । पङ्क्तिरादिरस्येति पाङ्क्तः प्रगाथः । 


डि तनी 

विधल्‌, भक्तल्‌ एतौ प्रत्ययौ स्तो विषयो देश इत्यर्थ । भौरिकिविधमिति । भे 
विषयो देश इत्यर्थः । औलिकिविधमिति । भोलिकीनां विषयो देश इत्यर्थं: । ऐषुकारि- 
भक्तमिति । ऐषुकारीणां विषयो देश इत्यर्थं: । सारसायनभक्तमिति । सारसायनानां 
विषयो देश इत्यथं: । इह नपुंसकत्वं लोकात्‌ । 

( १२६४ ) सोऽस्यादिः । क्रूग्द्र्‍यमाम्नातं पादावृत्त्या ऋकत्रयं सम्पद्यते। स च 
सम्प्रगाथ इति छन्दोगसूत्रे बहवृचसूत्रे च प्रसिद्धम्‌ । षष्ठघेकवचनस्थाने सप्तमीबहुवचन- 
माषम्‌ । सोऽस्य प्रगाथस्य आदिरित्यर्थे प्रथमान्तात्‌ छन्दोविशेषवाचकात्‌ अणादिप्रत्ययाः 
स्युरित्यर्थः । अक्षरेयत्ताविशेषो गायत्र्यादिश्छन्द: । पङ्क्तिरादिरिति । पड्क्तच्छन्दस्का 





i टाका ात्टनकृळात ~ 
'ौरिकीणां विषयः देश:ः--भौरिकि+विध )। (२) भोलिकिविधम्‌ । ( भौलिकि लोगों का 
देश--*भौलिकीनां विषयः देशः? -त्रमौलिकि+विध )। (१) ऐषुकारिमक्तस्‌ ( ऐषुकारि' लोगों 
का प्रदेश--'ऐघुकारीणां विषयः देशः!--एऐेघुकारि + भक्त तथा विभक्ति-कार्य )। (४ ) सारसायन- 
भक्तम्‌ ( सारसायन लोगों का प्रदेश--'सारसायनानां विषयः देशः--सारसायन +- भक्त तथा 
विभक्ति-कार्य )। इन शब्दों में भी लौकिक प्रयोगों का दोना ही नपुंसकलिङ्ग में प्रमाण है । 
“विषयो देशः अर्थ यहाँ समाप्त ददोता दे। | | 

( १२६४ ) पद--सः, अस्य, आदिः, इति, छन्दसः, प्रगाथेषु । अनुवृत्ति--तद्धिता:, ड्याप्‌- 
प्रातिपदिकात, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 

मूलाथ--'अण? हो। उदा० पङक्तिः आदिः अस्य-पाङक्तः- प्रगारथः। वा० स्वार्थ मे 
( 'अण' प्रत्ययं का ) भी विधान किया जाय । उदा त्रिष्टुब्‌ एव-त्रेष्डु भम्‌ । 

विवरण--सत्र में 'सः” पद "प्रथमा समर्थ? का बोधक दै । “आदिः? पद “प्रकृति? का विशेषण 
है । 'इति’ शब्द विवक्षार्थक दै । “छन्दस्‌? शब्द से यहाँ “गायत्री” आदि छन्दो का ग्रहण दे । 
तदनुसार सूत्र से यद्द अभिव्यज्ञित होता है कि “प्रथमा समर्थ छन्दोबाची प्रातपदिको से (छन्दसः) 
घष्ठथर्थ में ( अस्य ) “प्रगाथो? के अभिचेय होनेपर ( प्रगाथेषु ) यथा-विद्वित "अणादि? प्रत्यय होते हैं, 
यदि वह 'प्रथमा-समथे छन्द? प्रगाथ के आरम्भ म॑ दो? । उ दाहरण--पाङक्तः प्रगाथः ( जिस 
“गाथ? का प्रारम्भ "पङ्क्ति! अर्थात्‌ ४० अक्षरों के छन्द से हो) । विग्रहाथं-पङ्क्तिच्छन्दस्का 
ऋक्‌ आदिः यस्य प्रगाथस्य सः («पङ्क्तिः आदिः अस्य ) । प्रक्रिया-पङक्ति+ छु, अण्‌> पङ्क्ति+ 
अण ]> पाङ्क्तः ( “इ का लोप तथा आदि दृद्धि एवं विभक्ति-काये ) । न र 

वार्तिककार ने सूत्र में प्रतिपादित प्रत्ययार्थं को अधिक व्यापक बना दिया है । उनका कथन 
है कि “छन्दो-वाची प्रातिपदिकों से स्वार्थ में छी “अण आदि प्रत्ययां का विधान किया जाय? । 
तदनुसार न्रेष्टुमम्‌ ( 'त्रिष्ठभ्‌! छन्द ) में अर्थ-विशेष का कथन न होने पर भी “अण्‌? प्रत्यथ 
( त्रिष्ठभू+अ ) आदिवृद्धि एवं विभक्ति-काये हुए । लौकिक प्रयोगानुसार यहाँ भी नपुंसक 
लिङ्ग है । विग्रद्टाथं--त्रिष्ठब्‌ एव । 


~ 


विशेष- वैदिक छन्द अक्षरों की गणना पर आधारित हैं । मात्राओं के “लघु? एबं “गुरु? का 


वहाँ विचार नहीं दै । 'प्रगाथ'-विशेष प्रकार के छन्दों का ग्रथन दै। अर्थात्‌ जहाँ विभिन्न छन्दो 
की दो वा तीन ऋचाओं का समावेश किया जाता है, उसे प्रगाथ का जाता है । उस "प्रगाथ? का 
RRS rr rd 


१, 'उत्तराध्ययन सूत्र’ के अनुसार कुरु जनपद में "इसुकार? या इषुकार? नामक सुन्दर 
नगर था ( १४१ ) । जिस प्रकार “हाँसी? का पुराना नाम 'आसिका' था, उसी प्रकार 'दिसार? 
का प्राचीन नाम “ऐषुकारि? ज्ञात होता दे । __पाणिनि-कालीन भारतवर्ष-प० ८६ । 





६२० व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकोमुद्यां 


स्वाथ उपसङ्ख्यानम्‌’ ( वा २७४४ ) । त्रिष्टबेव त्रेष्टभम्‌ । ( १२६५ ) सङ्ग्रामे 
प्रयोजनयो द्घुम्यः ४ । २। ५६ ॥ ‘सोऽस्य’ इत्यनुवतंते । सुभद्रा प्रयोजनमस्य सङ्ग्रा- 
मस्येति सोभद्रः । भरता योद्धारोऽस्य सङ्ग्रामस्य भारतः । ( १२६६ ) तदस्यां प्रहरण- 
मिति क्रीडायां णः ४। २। ५७॥ दण्डः प्रहरणमस्यां क्रीडायां दाण्डा । मोष्टा । 





ऋक्‌ आदियंस्य प्रगाथस्य स पाङ्क्तः प्रगाथः इत्युच्यते इत्यर्थः । स्वार्थ इति । छन्दो- 
वाचिम्यः स्वार्थं अणादिप्रत्ययस्योपसङ्ख्यानमित्य्थंः । त्रेष्टुममिति । क्लीबत्वं लोकात्‌ । 

( १२६५) सङ्ग्रामे । अनवतंते इति। तथा च सङ्ग्राम इति सक्तम्यन्तं षष्ठया 
विपरिणतम्‌ अस्येत्यनेनान्वेति । तदस्य सङ्ग्रामस्य प्रयोजनं, तेऽस्य सङ्ग्रामस्य योद्धार 
इत्यर्थ प्रयोजन-योद्घृवाचिभ्यः प्रथमान्तेम्यः अणादयः स्यु रित्यर्थः । 

( १२६६ ) तदस्याम्‌ । तद्‌ अस्यां क्रीडायां प्रहरणमित्यर्थे प्रथमान्तात्‌ प्रहरणवाच- 
कात्‌ णप्रत्ययः स्यादित्यथः । प्रह्रियते अनेनेति प्रहरणम्‌ आयुधम्‌ । दाण्डेति । अणि तु 
डीप्‌ स्यादिति भावः । मोष्टेति । मुष्टिः प्रहरणमस्यां क्रीडायामिति विग्रहः । 


ce nT 2 की 711७ 3 पक लय 
नामकरण प्रायः आदि-मन्त्र के छन्दो-नाम पर होता है) । जब दो ऋचाओं के प्रगाथो में किसी 
साम का गान करना होता है तो दो ऋचाओं के किन्ही अंशों का पुनः पाठ कर उसे तीन बना 
कर उस साम का गान किया जाता है तो वह विशिष्ट छन्दःसंकलन 'प्रगाथ' कइलाता है ( “एकं 
साम तृचे क्रियते स्तोत्रियम्‌”-ताण्ड्य महद्दाब्राह्मण , किन्तु पाणिनि के प्रत्यय-सम्बन्धी इस नियम 
में विभिन्न छन्दों के मिश्रणरूपी प्रगाथ का ही उल्लेख है, न कि सामगान-सम्बन्धी बिशिष्ट 
संकलन का । 
( १२६५ ) पद्‌-संग्रामे, प्रयोजनयोद्धभ्यः । भज्ुवृत्ति--सो5स्य, तद्धिताः, ङ्यापप्रातिपदि- 
कात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र। 
मूळाथ--सः अस्य? की अनुवृत्ति आ रही दै । उदा० १-सुभद्रा प्रयोजनम्‌ अस्य-- सौभद्रः । 
२-भरताः योद्धारः अस्य संग्रामस्य--भारतः । 
विवरण--पूवे सूत्र से 'सो5स्य' की अनुवृत्ति आ रही है। अतः सूत्रस्थ सप्तम्यन्त 'संग्रामे? 
पद षष्ठी विभक्ति में परिवर्तित किया गया है। तथा अनुवतंमान 'अस्य' पद के साथ "संग्रामस्य? 
का अन्वय किया जाता है । तदनुसार “प्रथमा समर्थ "प्रयोजन? और 'योद्ध? के साथ समान अघि 
करण वाले प्रातिपदिकों से यदि संग्राम अभिधेय हो तो षष्टी अथं में यथाविद्दित 'अण? प्रत्यय 
होता है” । उदाहरण--( १) सौभद्रः संग्रामः ( सुभद्रा है प्रयोजन जिस युद्ध का--'सुभद्रा 
प्रयोजनमस्य संग्रामस्य? । सुभद्रा 4-अण्‌ ४> सौभद्रः ('आ? का लोप, आदिवृद्धि, विभक्ति-कायं ) । 
(२) भारतः ( भरत हैं प्रयोजन जिस युद्ध के--“भरताः योद्धारः अस्य संग्रामस्य?--भरत -- अण 
( "अ? लोप तथा आदिवृद्धि एवं विभक्ति-कायं ) । 
( १२६६ ) पद्‌--तत्‌, अस्यां, प्रहरणम्‌, इति, क्रीडायाम्‌, णः । ' अनुवृत्ति--तद्धिता 
ङयापूप्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 
मूळाथ--उदा० दण्डः प्रहरणमस्यां क्रोडायां-१-दाण्डा । २-मौष्टा । 
विवरण--' प्रथमा समथ ( तत्‌ ) प्रहरण समानाधिकरण वाले प्रातिपदिकों से सप्तम्यथ में 
( अस्मिन्‌ ) यदि 'अस्यां’ से क्रीडा निर्दिष्ट हो तो 'ण' प्रत्यय होता है? । 'ण? की श्त्संशञा-“चुट”? 
(१-३-७) । प्रत्यय “अ! मात्र रहता है। सूत्र में इति’ शब्द विवक्षापरक है। डदाइरण- ( १) 


१. कभी-कभी प्रगाथ के अन्तिम छन्द के नाम पर और कभी कभी दोनों छन्दो के नाम पर 
भी प्रगाथ का नामकरण देखा जाता है । 
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( १२६७ ) घनः सास्यां क्रियेति अः ४ १ २) ५८ 0७ घजन्तात्कियाबाचिनः प्रथमा- 

सप्तम्यर्थ स्त्रीलिङ्गे अप्रत्ययः स्यात्‌ । घनः इति कृद्ग्रहणाद्‌ गतिकारक- 
पूर्वस्थापि ग्रहणम्‌ । ( १२६८ ) इयेनतिलस्य पति जे ६॥ ३ । ७१ ॥ श्येन तिल एत- 
_योर्मुमागमः स्यात्‌ प्रत्ये परे पातेर 6 कण स्यात्‌ अप्रत्यये परे पातशब्दे उत्तरपदे । इयेनपातोऽस्यां बतंते श्यनम्पाता 


( १२६७ ) घनः सास्याम्‌ । अस्यामित्यनन्तरं मृगयायामित्यादि स्त्रीळिङ्गविशेष्य- 
मध्याहायंम्‌ । सा क्रिया अस्यां मृगयादिक्रि यायामित्यरथे घनन्तप्रकृतिकप्रथमान्तात्क्रिया- | 
वाचिनः जः स्यादित्यर्थः । फलितमाह घञन्तादित्यादिना । कृद्ग्रहणादिति । तत्प्रयोजन- ॥| 
मनुपदमेव वक्ष्यते । | | 

( १२६८ ) श्येनतिलस्य पाते जे । मुमागम इति । 'अरुद्विषत्‌' इत्यतः तदतुवृत्ते- 
रिति मावः । अप्रत्यये इति । अप्रत्यये परे यः पातशब्द: तस्मिन्नित्यथः । उत्तरपदे इति । || 
'अलुगुत्तरपदे' इति तदधिकारादिति भावः । इनेनपात इति ॥ पतनं पातः । भावे घन्‌ । || 
इयेनम्पातेति । व्येनपातशब्दात्‌ घनन्तात्‌ न: । यद्यपि पातश्षब्द एव घनन्तः तथापि कृद्‌- || 
'ग्रहणपरिमाषया ्येनपातझब्दस्यापि ग्रहण बन कार झ्येनपातशब्दस्यापि ग्रहणं बोध्यम्‌ । श्येनस्य पात इति कृद्योगषष्ठथा | | 


दाण्डा ( डंडा दै आयुध जिस क्रीडा सदण्डः प्रहरणम्‌ अस्यां क्रीडायाम्‌?-दण्ड नअ ( ण )> | 
दाण्ड ( =अ'ळोप तथा आदिवृद्धि )> दाण्ड नआ (टाप्‌ ) > दाण्डा ( दीघे तथा विभक्ति-काय ) । | 
( २ ) मौष्टा ( मुट्ठी जिस क्रीडा में आयुध हो--अर्थात्‌-मुष्टिः प्रहरणम्‌ अस्यां क्रीडायाम्‌ | | 
मुष्टि+अ (ण) > मौ (“१ लोप तथा आदिबृद्धि ) > मौष्टा ( “टाप्‌? तथा विभक्ति-का्यं ) । | 
विशेष--यचपि 'अण? एवम्‌ “ण' दोनों प्रत्ययो में रूपसाम्य होता दै, तथापि खीलिङ्ग मै | 
भिन्नता स्पष्ट है । “अण्‌ प्रत्ययान्त होने पर जीलिङ्ग में “डीप्‌? प्रत्यय झो जायगा । अतः 'ण' प्रत्यय | 
का पृथक्‌ विधान किया गया है, जिसके फलस्वरूप स्त्व चोत्य होने पर 'टाप? प्रत्यय होता दै । | 
( १२६७ ) पद्‌-षनः, साऽस्यां, क्रिया, इति, जः । अनुवृत्ति--तद्धिताः, ड्यापप्रादि- || 
पदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र। | 
_जञन्त क्रियावाची प्रथमान्त से सप्तम्यथे में जीलिङ्ग वाच्य हो तो अ' प्रत्यय होता ||| 
३ । 'कृतः प्रत्यय वन्‌ के ग्रहण करने से गति एवं कारक पूर्वपद का भी अइण होगा। | 
विवरण---“प्रथमा समथे (सा) क्रियावाची घञन्त प्रातिपदिक से (घनः ) सप्तम्यथं में 
( अस्याम्‌ ) “न' प्रत्यय होता है” । उदाहरण आगे दिया जायगा । 
( १२६८ ) प॒द्‌--ञ्येनतिलस्य, पाते, ञे । अनुवृत्ति--मुम, उत्तरपदे । विधिसूत्र । 
मुळाथै--'पात? शब्द उत्तरपद रहते 'उयेन? और “तिल” को “अ? प्रत्यय परवती होते पर 
“मुम्‌? आगम दोता है। उदा० इयेनपातः अस्यां वर्तते-( १) इयेनम्पाता खृगया । तिलपातः 
अस्यां वर्तते--( २ ) तैलम्पाता स्वधा । 'श्येनतिलस्य' क्यों क€ १ दण्डपातः अस्यां तिथौ वर्तते-- 
दाण्डपाता तिथिः ( “सुम्‌? नहीं हुआ ) । 
` विवरण--प्रासङ्गिक कार्य के लिये सप्तमाध्याय का यहद सज प्रस्तुत किया जा रहा दै! “अरू- 
ड्विषदजन्तस्य सुम्‌” ( ६-३-६७ ) सूत्र से अनुवृत्ति द्वारा विधेयांश 'मुम' का लाभ होता है | 'इति' 
शब्द विवक्षापरक दै। तदनुसार “श्येन? एवं "तिर? शब्दों को 'ज! प्रत्यययुक्त “पात? शब्द 
उत्तरपद रहते “मुम्‌? आगम होता दै”। उदाइरण- (१) इयेनम्पाता गया ( जिस शिकार 
भ्र आक्रमण करने के लिये बाज छोड़ा जाय--श्येनपातः अस्यां क्रियायां वतेते )। इयेन-पात 
( पत्‌ +षञ्‌ )+अ ( =ञ'-सू० १२६७ )> ञ्येन-म्‌ ( “मुम्‌? आगम-अन्त्य अच्‌ “न? के अकार 
से पर पात॒+अ > इगैनम्पात (अनुस्वार, परसवर्णं, 'अ'छोप तथा आदिवृद्धि) > इयेन- 
म्पाता ( 'टाप्‌? एवं विभक्ति-काये ) । यद्यपि सूज में 'घञन्त' “पात? शब्द का उल्लेख दे तथापि 
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मृगया । तिलपातोऽस्यां वतंते तेलम्पाता स्वधा । इयेनतिलस्य किम्‌ ? दण्डपातोऽस्यां 
तिथौ वतंते दाण्डपाता तिथिः । ( १२६९ ) तदधीते तद्वेद ४। २। ५९ ॥ व्याकरण- 


समासः । तथा च श्येनपातशब्दस्यादिवृद्धिः । तेलम्पाता स्वेति । स्वधाशब्दः स्त्रीलिङ्गः 
पित्र्यक्रियायां वतंते । “नमः स्वधाय’ इत्यादिदर्शनात्‌ । स्वधेत्यनेन क्रीडायामिति नानु- 
वतेते इति सूचितम्‌ । तदस्यामिति प्रकृते पुनरस्यामिति ग्रहणात्‌ । 
( १२६९ ) तदधीते । तदधीते इत्यर्थं तद्रत्तीत्यर्थे च द्वितीयान्तादणादयः स्यु- 
रित्यर्थः । गुरुमुखादक्षरानुपूर्वाग्रहणमघ्ययनम्‌ । शब्दाथंज्ञानं वेदनम्‌ । एतेन अध्ययन- 
विघिरथंज्ञानपर्यन्त इति कतिपयमीमांसको क्तिः परास्ता, पृथम्ग्रहणवेयर्थ्यात्‌ । यथा चेत- 


“कूद्यदृणे गति-कारक-पूर्वस्यापि गहणम्‌?” ( “कद? ग्रहण करने पर गति एवं कारक-पूवपद का भी 
ग्रहण हो जाता दै ) इस परिभाषा के अनुसार 'इयेन ( कारक ) पूर्वपदक पात? का भी ग्रहण हो 
गया । (२) तैळम्पाता स्वथा--जिस राद्ध में तिल गिराये जाये, वइ स्वघा--"तिलपातः अस्यां 
क्रियायां बतते’--तिलपात +अ ( ञ ) > तिंल-म्‌-पात+अ > तैलम्पात > तैलम्पाता । प्रक्रिया 
- पूर्वं बत्‌ । 
विशेष- ( १ ) 'इयेनपात” ( शयेनस्य पातः ) तथा 'तिलपातः? ( = तिलस्य पातः ) शब्दों में 
“षष्ठी? तत्पुरुष हुआ दै--'कृद्योगा षष्ठी समस्यत इति वाच्यम्‌? । 
(२ ) 'पितृ?-कार्य मैं समपंण-वाचक 'स्वघा? शब्द स्त्रीलि३्ठ है। 'देवकाय! में "स्वाहा? शब्द 
[ प्रयोग खरीलिङ्ग में किया जाता है। इस तरह के प्रयोग ही इस सम्बन्ध में प्रमाण दै-- 
“देवताभ्य: पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च। नमः स्वाहाय स्वघाये नित्यमेव नमो नमः” ॥ 
( ३ ) 'स्वधा? शब्द के निवेश से 'क्रीडा? की निवृत्ति सूचित होती दे । 
प्रत्युदाहरण- सूत्र में 'इयेनतिलयोः? पद का निवेश होने से दाण्डपातः ( जिस तिथि में 
दण्ड की हानि हो--'दण्डपातः अस्यां तिथौ वतेते' में “मुम्‌? आगम नहीं हुआ । नियमानुसार 
घञन्त से "पात? केबल 'न? प्रत्यय हुआ । 
( १२६६ ) पद्‌-तत्‌, अधीते, तत्‌, वेद । अनुवृत्ति-तद्विता:, ङ्यापूप्रातिपदिकात, प्रत्यय 
परइच । विधिसूत्र । 
मूछाथ--उदा० व्याकरणम्‌ अधीते वेद वा—वेयाकरणः 
विवरण- सूत्र में “प्रत्यय? के अथ का निर्देश 'अघीते? ( पढ़ता है) तथा 'वेद? ( जानता दै ) 
पदों द्वारा किया गया है । दोनों “तत्‌? पद द्वितीयान्त हैं, किन्तु आधिकारिक पञ्चम्यन्त “प्रातिपदि: 
कात्‌? पद का विशेषण होने से पञ्जम्यर्थ में विपरिणामित हो जाते हैं, अतः वे तदन्त के बोधक 
होंगे । तदनुसार सूत्र से यह अंभिव्यज्जित होता है कि "द्वितीयान्त समर्थ प्रातिपदिक से ही ( तत्‌ ) 
अध्ययन करता है? (अधीते) इस अथ में तथा द्वितीयान्त प्रातिपदिक से (तत्‌) "जानता है? ( वेद ) 
इस अर्थ में ( यथा विहित प्रत्यय ) “अण्‌? आदि होते हैं? । उदाहरण--वेयाकरणः ( व्याकरण 
का अध्येता या ज्ञाता )। विग्रहाथ--व्याकरणम्‌ अधीते वेद वा । 'प्रक्रिया--व्याकरण +अम्‌ , 


अण्‌ > व्याकरण~+- अ ( द्वितीया-विभक्ति का लुक ) > व-ऐ-याकरण-+- अ ( “नय्वाभ्यां पदान्ताभ्यां 
पूवो तु ताभ्यामेच? ७-३-३ सूत्र से आदिवृद्धि का निषेध होकर “य? के पूवं ऐच्‌ आगम )!> वेयाकरण 
विभक्ति-कायं ) । “व्याकरण” का अथ हे--शब्दों का विश्लेषण करने वाला शास्त्र अर्थात्‌ शब्द- 
साधुत्व-प्रतिपादक शास्त्र-'व्याक्रियन्ते शब्दाः अनेन? । वि-आकृ+ल्युट ( करण अथ में ) >वि 
आकु +-अन ( यु = अन ) > व्याकरणम्‌ ( “क” को गुण तथा अन्तिम “न” को "ण?. तथा यण्‌ )। 
विशेष--प्रकृत सूत्र में दो द्वितीयान्त “तत्‌? पद हैं तथा दो अ्थसूचक क्रियावाची पद अधीते? 
तथा “वेद” हैं । इस प्रकार एक “तत्‌? पद "अधीते? के साथ अन्वित ( “नेरुक्तः' 'वेयाकरणः? आदि 
_ उदाइरणों में उस शास्त्र का सूचक ) होता है ओर दूसरा 'वेद? (ज्ञाता) के साथ । तदनुसार "अध्ययन 
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| | 
हे || 
 धोते वेद वा वेयाकरणः। ( १२७० ) क्रतृक्थादिसुत्रान्ताटठक्‌ । ४ । २। ६० ॥ | | | 
.__क्रतुविशेषवाचिनामेवेह ग्रहणम्‌ । तेभ्यो मख्याथभ्यो वेदितरि, तत्प्रतिपादकप्रन्थपरेभ्यस्त्व- ॥ 





तथा अध्वरमीमांसाकुतूहलवृत्तो प्रपश्चितमस्माभि: । वयाकरण इति । अणि “न य्वाभ्याम्‌ | | 
इत्यैजागम: । म || 

( १२७० ) क्रतुक्थादि.। 'तदधीते तद्वेद' इत्यथंयो: क्रतु, उक्थादि, सूत्रान्त एम्यः | | | 

ठक्‌ स्यादित्यर्थः । क्रतुविशेषवाचिनामेवेति । न तु क्रतृशब्दस्यवेत्यर्थः । अन्यथा उक्थादि- | 
गण एव क्रतुशब्दमपि पठेदिति भावः । ननु क्रतुविशेषाणां कथमध्ययनम्‌ । अक्षरग्रहणात्म- | 
कत्वाभावादित्यत आह- तेभ्य इति । अग्निष्टोमादिशन्दाः क्रतुविशेषेषु मुख्याः । तत्प्रति- | | 
त कस | 





| 

| 

| 

| 

| 

j करने वाला! तथा 'वेत्ता' दोनों ही पृथक पृथक लिये जायेंगे । यह आवश्यक नहीं कि अध्ययनकर्ता | 
| के साथ वह व्यक्ति उस शास्त्र का ज्ञाता भी हो। इस कारण सूत्र का स्वरूप “तदघीते वेद” ॥ | 

नहीं रखा गया । अत; “तत्‌” पद का दो बार निवेश करने से वाक्यभेद से अध्येता तथा विद्वान्‌ | 

अर्थ में प्रत्येक के साथ प्रत्यय संयुक्त होता है । | 


शङ्का-समाधान--इस कथन पर यह शङ्का उपस्थित होती दे कि पाणिनि ने इसी तद्धित | 
प्रकरण में इसके .।वपरीत “तेन दीव्यति, खनति, जयति, जितम्‌”? ( ४-४-२ ) सूत्र में केवल | | MM 
एक तृतीयान्त पद तेन? का अन्वय अथसूचक चार पृथक क्रियापदों के साथ किया है, अतः यहाँ | 
भी वसा सम्भव क्यों न झो? इसके समाधान में यह कहा जाता है कि 'तत” पद का दो बार | | 
निवेश केवल इसी सूत्र के लिये ही आवश्यक इै--यइ बात नहीं। आगे के दो सूत्रों में भी | | 
उसका उपयोग है । कारण यह है कि "'क्रतूक्थादिसूत्रान्ताटठक्‌” ( ४-२-६० ) तथा “वसन्ता | 
दिभ्यष्ठक्‌?-( ४-२-६३ ) इन दोनों सूत्रों में प्रकृत सूत्र “तदधीते तद्वेद”? ( ४-२-५९ ) की अनुवृत्ति | 
जाती है । इसके फलस्वरूप गौणार्थक 'क्रतु' तथा “वसन्त? शब्द से 'ठक' प्रत्यय हो जाता है। 
अन्यथा यज्ञस्वरूप अध्येता अर्थ में 'क्रतु' की उपस्थिति असम्भव होने से 'ठक” प्रत्यय कैसे होगा १ | | 
क्योंकि अध्ययन तो शब्द-विषयके है । 'यज्ञ' के साइचयं से 'क्रतु'-विषयक ग्रन्थ का अध्ययन | | | | 
यद्यपि गौणार्थ में सम्भव हो सकता है, तथापि 'गौण-मुख्य? न्याय से मुख्य में ही कार्य की | 
प्रवृत्ति होने के कारण 'ज्ञाता” अर्थ में ही प्रत्यय सम्भव हो सकेगा न कि 'अध्येता? अथं में । | | 
इसी तरइ “वसन्तादिभ्यष्ठक्‌?” - ( ४-२-६३ ) सूत्र में वसन्त शब्द भी वहाँ वसन्त-ऋतु का वर्णन | 
करने वाले ग्रन्थों के रूप में अपेक्षित है, क्योंकि ऋतुवाची “वसन्त” से 'अध्येता? अथे में प्रत्यय | 
का संयुक्त शोना असम्भव है, केवल मुख्य “ज्ञाता? अथे में छी सम्भव दो सकेगा । अतः द्वितीय MM 
“तद्‌? अइण से “गौण? अथे को अभिलक्षित करने पर भी उन दोनों सूत्रों में “अध्येता? अथ में UM 
भी प्रत्यय का विधान कर इष्ट-सिद्धि झो जाती दे । i 

( १२७० ) पद्‌-क्रतूक्थादिसुत्रान्तात्‌, ठक्‌ । अनुवृत्ति--तदधीते तद्वेद, तद्धिताः, ङयाप- | 
प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । ih 

मूळाथ एवं विवरण--पूव सूत्र में प्रतिपादित 'तदधीते तद्वेद? अथं का ही यहाँ विषय है । सूत्र 
में 'क्रत॒ुवाची? एवं 'उकथादि? शब्द तथा 'सून्रान्त’ प्रातिपदिक प्रकृतिरूप में अपेक्षित हैं । विधेय प्रत्यय 
“ठक! है । यह “अण्‌? का बाधक है । ( १) 'क्रतु’ शब्द यहाँ केवळ यज्ञ-परक ही नहीं है किन्तु 
यज्ञ-विशेष-अ्थं का बोधक है। इसके फलस्वरूप “द्वितीया समथ मुख्यार्थक क्रतुवाचक शब्द से 
शाता? अथ में तथा लक्षणा-बृत्ति से यज्ञ-प्रतिपादक-अ्रन्थ-परक क्रतुवाचक शब्द से “अध्येता? अथ में 
ठक्‌? प्रत्यय होगा” । (२) 'साम’ तथा साम-विशेष की “उक्थ? संज्ञा है । 'उक्थ' के सम्बन्ध में 
भी लक्षणा का आश्रय लेकर 'प्रातिशाख्य-ग्रन्थ? अर्थ ही पतञ्जलि को अभीष्ट है, अतः 'उक्थग्रन्थ* के 
"अध्येता? एवम्‌ “ज्ञाता! अर्थो में ही “डक! प्रत्यय होगा । तादर्थ्यात्‌ ताच्छब्यं' के अनुसार उक्थारथंम्‌ 





६२४ व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तको मुद्यां 


ध्येतरि । आग्निष्टोमिकः । वाजपेयिकः । उक्यं सामविशेषः, तल्लक्षणपरो प्रन्यविशेषो 
लक्षणयोक्यम्‌ । तदधोते वेद वा ओक्थिकः । “मुख्यार्थातृक््थशब्दात्‌ ठगणो नेष्येते । न्यायम्‌- 
नेयायिकः । वृत्तिम्‌-वात्तिकः । लोकायतम्‌-लोकायतिकः इत्यादि । 'सुत्रान्तात्वकल्पादेरे- 


5 किउ कोकिन SNR? SSeS eS न नलनकल>+>»« +»++ 
` पादकग्रन्थेषु तु गौणाः। तत्र क्रतु विशेषात्मकमुख्याथंकेम्यः अग्निष्टोमादिशब्देम्यः वेदितरि 
प्रत्ययाः ।  अग्निष्टोमादिक्रतुप्रतिपादकग्रन्थेषु लक्षणया विद्यमानेभ्यस्तु तेभ्यः अध्येत- 
रीत्यथे: । आग्निष्टोमिक इति । अग्निष्टोमं क्रतुं वेत्ति तत्प्रतिपादकग्रन्थमधीते इति 
वार्थः । उक्थशब्द: सामसु मुख्यः । सामलळक्षणग्रन्थे प्रातिशाख्ये तु गौण: । तत्र गोणाथं- 
कादेव उक्थशब्दात्‌ ठगित्याह--उक्थं सामविशेष इति । 'अग्निष्टोमस्तोत्रात्पर यत्साम 
गीयते” इति वृत्तिक्दुक्तेरिति भावः । भाष्ये तु सामशब्दपर्याय उक्थशब्द इति लक्ष्यते । 
मुख्यार्थादिति । सामवाचिनः उक्थशब्दात्तुः न ठक्‌, तस्मिन्निविद्धे तदधीते इत्यण च न 
भवतीत्यथंः । भाष्ये तु मुख्याथंकादुक्थशब्दात्‌ ठक्‌ नेत्येव लक्ष्यते । उवथादिगणपठितात्‌ 


' =उक्थम्‌” । अतः मुख्याथंक 'उक्थ’ शब्द से 'ठक! एवम्‌ “अण? प्रत्यय नहीं होंगे । उक्थादि-गण . 
के अन्तर्गत न्याय, बृत्ति, लोकायत आदि शब्द संगृहीत हैं। (३) “सूत्र' शब्द जिनके अन्त में 
है-_ऐसे शब्दों में वातिक के अनुसार 'कल्पसुत्र' को छोड़ दिया गया है। अतः 'कल्पसूत्र' के 
अतिरिक्त सभी सूत्रान्त शब्दों से ठक प्रत्यय होगा । शन तीनों के उदाहरण ( १.) क्रतुवाचक'-- 
आग्निष्टोमिकः ( अग्निष्टोम यज्ञ का ज्ञाता या उसकी विधि की पुस्तक का: अध्येता ) । 
विग्रहार्थ--अग्निष्टोममधीते वेद वा । अग्निष्टोम+ठ ( ठक्‌ ) > अग्निष्टोमु+इक ( ठ = इक ) 
> आग्निष्टोमिकः ( आदिवृद्धि, “अ? लोप एवं विभक्ति-कारयं ) । (२ ) वाजेपेयिकः ( वाजपेय 
यज्ञ का ज्ञाता या उसकी विधि का अध्येता )। विग्रह--वाजपेयम्‌ अधीते वेत्ति वा । शेष कायं 
पूर्ववत्‌ । उक्थादि--( १) औक्थिकः, ( सामवेद के प्रातिशाख्य को जानने या पढ़ने वाला ) । 
चिग्रह--उक्थम्‌ अधोते वेद वा । उक्थ+ठ (ठक्‌ ) > उक्थ+ इक >> औक्थिकः ( “अ' लोप, 
आदिवृद्धि तथा विभक्ति-कार्य )। भाष्यकार ने उक्थ के मुख्याथ 'साम’ को अभिलक्षित कर 

` उकः तथा 'अण्‌? 'प्स्ययः होने की व्यवस्था नहीं दी हे । प्रातिशाख्य-परक गौण अथ को 
अभिलक्षित कर लक्षणावृत्ति का आश्रय लेकर प्रत्यय-विधान किया है। उक्थादि-गण-पठित 
शब्द--( क ) नैयायिकः ( न्याया का अध्येता अथवा विद्वान्‌-न्यायशाख्रम अधीते 
बेद वा । न्याय+ठक्‌ ( = इक ) > न-ऐ-य्‌-आयु +श्क '( 'वृद्धि'-निषेध एवं “ऐच! आगम ) ४> 
नैयायिकः ( 'अ? लोप तथा विभक्ति-कायं ) । ( ख ) दातिकः ( वृत्ति-अन्थ का अध्येता या वेत्ता ) 
वृत्तिग्रन्थम्‌ अधीते वेद वा । वृत्ति+ठक्‌ ®> वृत्ति+श्क >> वातिकः ( आदिवृद्धि ऋ = आर्‌ , 
“इ? लोप तथा विभक्तिकार्यं ) । ( ग ) छौकायतिकः ( लोकायतः को जानने वाला या विद्वान्‌ 


> ——— 


१, यद्यपि 'क्रतु' शब्द यज्ञ-सामान्य के लिये भौ प्रयुक्त होता है तथापि सोम-इवि वाले यज्ञों 
के लिये ही वेदिक वाङमय में इसका व्यवहार होता है । इसी कारण “आग्निष्टोमिकः? "आश्व- 
मेघिकः” आदि उदाहरण दिये जाते है । ॒ 

.२. “भूतवाद* और 'उच्छेदवाद? को मानने वाले लोकायत कहे गये हैं। 'कोटिल्य' ने भी 
लोकायतों का उछेख किया है । 'दीधनिकाय' में भी इनका नाम है । 'कामसूज” में भी एक लोकोक्ति 
है--“वर॑ सांशयिकात्‌ निष्कात्‌ असांशयिकः कार्षापणः??--इति लोकायतिकाः। अर्थात्‌ हाथ मै 
आया हुए चाँदी का सिक्का भविष्य में मिलने वाले सोने के सिक्के की अपेक्षा कडी अच्छा है” । 
भाष्यकार पतञ्जलि ने भी भागुरि के मत को लोकायतिकों कौ बानगी ( नमूना) कहा है--'वर्णिका 
भागुरी लोकायतस्य? ( ७-३-४५) । इससे विदित होता है कि लोकायत-सम्प्रदाय पाणिनि के 
समय नास्तिक-सम्प्रदायों में प्रसिद्ध रहा ।--पाणिनि-कालीन भारतवर्ष-प्रथम संस्करण प० ३७९ | 
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वेष्यते' ( वा २७४४ ) । साइ्रहसूत्रिकः । अकल्पादेः किम्‌ ? काल्पसुत्रः । *विद्या- 
लक्षणकल्पान्ताच्चेति वक्तव्यम्‌' ( वा २७४१ )। वायसबिद्यिकः । गौलक्षणिकः । आश्व- 
लक्षणिकः । पाराश्ञरकल्पिकः। ` अद्भक्षत्रधमंत्रिपूर्वाहिद्यान्तान्नेति वक्तव्यम' (वा 
२७४५ ) । आङ्गविद्यः । क्षात्रविद्यः । धामविद्यः । त्रिविधा विद्या त्रिविद्या । तामधीते 
बेद वा त्रेविद्यः । 'आख्यानाख्यायिकेतिहांसपु राणेभ्यश्र' ( वा २७४६ ) । यवक्रीतमधिकृत्य 
_ इतमास्यानमुफचाराधवक्रीतम्‌, तदधीते वे = << सा तदधीते वेत्ति बा यावक्रीतिकः । बासवदत्तामधिकृत्य कृता 


का 
न्यायादिशब्दात्‌ ठकमुदाहरति--न्यायमिति । अधीते वेत्ति वेति शेषः । नेयायिक इति । 
ठकि ऐजागमः । वृत्तिमिति । अधीते वेद वेति शेषः । वार्तिक इति। ठकि आदिवृद्धौ 
रपरत्वम्‌ । साङ्ग्रहसुत्रिक इति । सङ्ग्रहाख्यं सूत्रमधीते वेत्ति वेत्यथे: । विद्यालक्षणेति । 
विद्या, लक्षण, कल्प एतदन्तादपि उक्तेऽर्थे ठगिंत्यरथंः । अङ्गेति । अङ्ग, क्षत्र, घमं, त्रि 
एतत्पू्ंकाद्वि्यान्तात्‌ समासात्‌ ठक, नेत्यथ: । तत्व अणेव । त्रिविधा विद्या त्रिविद्या 
इति । शाकपाथिवादित्वाद्विघाशब्दस्य लोप इति भावः। विस्रो विद्यास्त्रिविद्या 
इति न विग्रहः, “दिक्सङ्घथे संज्ञायाम्‌' इति नियमात्‌ । नापि तिस्रो विद्या अधीते वेद 
द्विता ढिगु:, तथा सति. तद्वितस्य युल य न्यद् द्विगुः, तथा सति तद्धितस्य द्विगुनिमित्ततया 'द्विगोलुंगनपत्ये' इति लुगापत्तेः । 


sas का ron SE दक 
“लोकायतम्‌ अधीते वेत्ति बा? ) । लोकायत +5 ( = इक ) > लौकायतिकः ( , *अ*-लोप 
तथा विभक्तिकार्यं ) । सूत्रान्त-शब्दो के “सम्बन्ध में एक वातिक द्वारा “कल्पसूत्र' को छोड़कर 
अन्य 'सूत्रान्त' शब्दों से "तदधीते तद्वेद? अथ में 'ठक प्रत्यय होने का विधान कहा गया है” । 
तदनुसार साङग्रहसून्रिकः ( संग्रइ-खज़ जानने या पढ़ने वाला--संग्रदाख्यं सतम अधीते 
वेद वा ) । संग्रहसज + 5 ( इक )>साड्य़इसत्रिकः ( आदिवृद्धि, “भ? लोप तथा विभक्तिकाये ).। 
आचाय 'ब्याडि' कृत लक्ष इलोकात्मक ग्रन्थ “संग्रह” के नाम से प्रसिद्ध रहा दै । 
इसी कुळा में "ठक? प्रत्यय का विधान करने के लिये कतिपय घातिक प्रस्तुत किये जा रहै 
हैं । तदनुसार “विद्या? “लक्षण तथा “ककल्प?--इनमें से कोई शब्द अन्त मं रहे तो “तद्‌ अधीते 
तद्‌ वेद? अर्थं में “ठक प्रत्यय होत! दै? । अतः (क) वायसविद्यिकः ( काकविद्या या पक्षि-विद्या का 
अध्येता या वेत्ता-वायसविद्यां वेद अधीते वा ) । वायसंविद्या+ठक्‌ (इक) > वायसविधिकः 
(आदिवृद्धि, “आ? लोप तथा बिभक्ति-कार्य) । ( ख ) गौळक्षणिकः( गाय के लक्षणग्रन्थों को जानने 
या अध्ययन करने वाला ) । गो-लक्षण न ठक्‌ ( =इक )22 गौलक्षणिकः ( आदिबृद्धि, 'अ'लोप तया 
विभक्ति-काये ) । इसी प्रकार आश्वलक्षणिकः । (ग) पाराशरकल्पिकः ( पराशरकल्प का ज्ञाता या 
अध्येता ) । पराशरकल्प नै ठक्‌ (इक ) > पाराशरकल्पिकः । शेष कार्यं पूर्ववत्‌ । एक अन्य 
वार्तिक द्वारा “वि्ान्त' शब्दों से “ठक्‌ प्रत्यय किये जाने मै संकोच दिखाया जा र्दा दै । अतः 
“अङ्ग, क्त्र एवं त्रि-- शन शब्दों में से कोडे शब्द यदि पूं में रहै तो उन विथान्त शब्दों से 
“ठक? नहीं होता” । तदनुसार (क) आङ्गविद्यः ( अङ्गविद्या का अध्येता या शाता ) में अण्‌ 
( अङ्गविद्या 4-अण्‌ ) प्रत्यय हुआ । तथा क्षात्रविद्यः ( क्षत्रविद्यान्युद्ध विधा का अध्येता या ज्ञाता ), 


धर्मविद्यः ( घमविद्या का अध्येता या शाता ) तथा त्रेविद्यः (तीन वेदों का अध्येता या ज्ञाता ) 
. मेँ भी 'अण' प्रत्यय हुआ । त्रैविद्यः में विरइ का स्वरूप _नत्रिविधा विद्या--त्रिविद्या ( शाकपार्थि- 


१. भाष्यकार ने कल्पसूत्र-रहित सूत्रान्त शब्दों से “ठक? प्रत्यय-विधान को दूसरे रूप में 
कहा है। उन्होंने “कल्पादिभिन्न विद्यालक्षण अन्य सतान्त शब्दों से 'इकक' (८ ठक) प्रत्यय 
बतलाया दै---“विद्यालक्षणकल्पसूत्रान्तात्‌ अकल्पादेः “इकक्‌ स्मृतः? । इसके फलस्वरूप काढ्प- 
सूत्रः में 'अण्‌' प्रत्यय हुआ, "ठक्‌? नहीं होता । 


४७ सि ७ 








६२६ व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकोमुद्यां 


आख्यायिका वासवदत्ता । “अधिकृत्य कृते ग्रन्थे' ( सु १४६७ ) इत्यथे 'वद्धाच्छ:' ( सु 
१३३७ ) । तस्य 'लुबाख्यायिकाभ्यो बहुलम्‌' इति लुप । ततोऽनेन ठक । वासवदत्तिकः । 
ऐतिहासिक: । पोराणिकः। 'सवदिः सादेश्व लुग्वक्तव्यः' ( वा २७४८ ) । सवंवेदानधीते 
सर्वबेदः । स्वतन्त्र: । सवातिकः । 'ढ्विगोर्लुक-' ( सु १०८० ) इति लुक्‌ । द्वितन्त्रः । 


तिसृणां विद्यानां समाहार इति हिगुरप्यत्र निर्बाध एव । आख्यानेति । आख्यान, 
आख्यायिका, इतिहास, पुराण एभ्यश्च उक्तऽथं ठग्वक्तव्य इत्यर्थं! । तत्र आख्यानशब्देन 
आख्यायिकाशब्देन च आख्यानविशेषवाचिनः आख्यायिकाविशेषवाचिनश्व ग्रहणम्‌ । 
इतिहासपुराणशब्दयोस्तु स्वरूपयोरेव ग्रहणम्‌ । आख्यानं नाम कथाप्रबन्ध:। “आख्या- 
यिकोपलब्धार्था पुराणं पश्चलक्षणम्‌' इत्यमरः । “इतिहासः पुरावृत्तम्‌' इति च । 

गंश्व प्रतिसगंश्च वंशो मन्वन्तराणि च । वंशानुचरितं चेति पुराणं पश्चलक्षणम्‌ ॥ 

तत्र आख्यानादुदाहरति--यवक्रीतमिति । आख्यायिकाया उदाहरति--बासवदत्ता- 
मिति । लुग्वक्तव्य इति । उक्तप्रत्ययस्येति शेष: । सबँवेद इति । .अणो लकि आदिवद्धथ- 
भाव: । स्वतन्त्र इति । सवंतन्त्राण्यघीते वेद वेत्यथें! । सवातिक इति । वातिकेन सह 
सवातिकम्‌ । तेन सह इति बहुव्रीहिः । “वोपसजेनस्य” इति सभावः । सवातिक सूत्रमधीते 
इत्यर्थेः । द्विगोरिति । द्वे तन्त्रे अधीते वेत्ति वेत्यर्थे तद्धितार्थ द्विगुनिमित्तत्वादणो लुकि 
-आदिवृद्धयमावे द्वितन्त्र इति रूपमिक्यथं: । इकन्‌ पदोत्तरपदादिलि । पदशब्दः उत्तरपदं 








वादि गण में पाठ होने से मध्यम-पद-लोपी->विधा«-समास ) है । “तिस्रः विद्या:-त्रिविद्या:-- 
इस प्रकार विग्रह नहीं है, क्योकि दिशावाची तथा संख्यावाची शब्दों का द्विगु समास “संज्ञा? में 
ही होता है । इसी प्रकार “तिस्रः विद्याः अधोते वेद वा'--यइ तद्धितार्थ द्विगु-परक विग्रह भी उचित 
नहीं है, क्योंकि वहाँ पर तद्धित-प्रत्यय के द्वियु-निमित्तक होने से “द्विगोलंगनपत्ये”” ( ४-१-८८) 
सूत्र से 'अण! प्रत्यय का लोप प्राप्त होगा । किन्तु “तिसणां विद्यानां समाहारः? यह विग्रह किया 
जा सकता है । तदनन्तर एक और वातिक द्वारा “( क ) आख्यान, ( ख ) आख्यायिका, (ग) 
इतिहास तथा (ध) पुराण शब्दों से भी 'तदधीते तद्वेद? अर्थ में 'ठक” प्रत्यय का विधान बतलाया 
गया है” । 'आख्यान? एवम्‌ “आख्यायिका? अर्थपरक शब्द हैं ।) तदनुसार ( क ) यावक्रीतिकः 
( यवक्रीत को अभिलक्षित कर रचित ग्रन्थ को जानने वाला या पढ़ने वाला )। यवक्रीतम्‌ अधीते 
वेद वा-यवक्रोत+ठक्‌ )। वासवदत्तिकः ( वासवदत्ता की कहानी का अध्येता या ज्ञाता-- 
वासवदत्ताम्‌ अधीते वेद वा--वासवदत्ता+ठक्‌ = इक) में भी “ठक? प्रत्यय होता है। 
“वासवदत्ता” शब्द में “ठक! होने के पूव प्रक्रिया इस प्रकार है-वासवदत्ता+छ-“अधिकृत्य कृते 
अन्थे’' ४-३-८७ ( वासवदत्ताम्‌ अधिकृत्य कृता आख्यायिका ) के आधार पर “वृद्धाच्छः? 
( ४-२-११४ ) से हुए 'छ' प्रत्यय का 'लबाख्यायिकाभ्यो बहुलम्‌? के अनुसार लोप होता है। 
तदनन्तर 'ठक्‌? प्रत्यय की उत्पत्ति होगी । ( ३) ऐतिहासिक: (इतिहास ग्रन्थों का अध्येता 
या ज्ञाता ) इतिहासम्‌ अधीते वेद वा--इतिहास +ठक्‌ । तथा ( ४ ) पौराणिकः ( पुराणग्रन्थों 
का अध्येता या ज्ञाता ) पुराणानि अधीते वेद वा-पुराण +ठक्‌ ( = इक ) हुआ । एक अन्य वार्तिक 
द्वारा-“( क ) “सर्वादि? प्रातिपदिक एवं ( ख ) 'स'कारादि प्रातिपदिकों से उत्तरवतीं 'अण' 

प्रत्यय का लोप होना सूचित किया गया दे” । तदनुसार (क) सवंवेदः ( सब वेदों का 
अध्येता या ज्ञाता--सर्ववेदान्‌ अधीते वेद वा--सवंवेद+अण्‌ ) तथा खवंतन्त्रः ( सब शास्त्रों 


का अध्येता या ज्ञाता--सवंतन्त्राणि अधीते वेद बा-सवंतन्त्र+अण ) एवं ( ख ) सवातिक 


१, महाभारत के बनपव ( अ० १३३-१६८ ) में वणित कथा के आधार पर लिखा आख्यान । 












5 _ इकन्पदोत्तरपदाच्छतबष्टेः विकन्पयः' ( वा २७४५-२७५० ) | पुर्वपदिकः । उत्तर- 
ओ  पदिकः । शतपथिकः-शतपथिको । बश्पिथिक:-घश्टियिको । ( १२७१ ) क्रमादिम्यो 


मका तल सटका | 
परस्य स: पदोत्तरपदस्तस्मादुक्तेऽये इकनृप्रत्ययो वक्तव्यः । शतषष्टेः षिकन्यथ इति । शत- | 
शब्दात्‌ षष्टिश्च परो यः पथिनुश्न्द: तस्मात्‌ उक्तेज्यें षिकनुप्रत्ययो वक्तव्य इत्यर्थः । | 
पुर्वपक्रिक इति । पूर्वंपदमधीते वेत्ति वेत्यथंः । एवमुत्तरपदिकः। शतपथिक इति । | 
शतपर्थ नाम वाजसनेयिब्राह्मणम्‌ । तदधीते वेत्ति वेत्यथ: । शतपथिकोति । षित्त्वात्‌ । 
ङोषिति भावः । एवं षश्पिथिक: । षष्टिपथिकीति । | 


क क क ee 
( वृत्तिसद्वित अन्थों का अध्येता या ज्ञाता--सवार्तिकं सूत्रमषीते वेत्ति वा->वार्तिकिन सइ !> | | 
सवातिंकम्‌ <- बहुत्रीहि समास--“तेन सहेति तुल्ययोगे” २-२-२८ एवं “सइ' = सा ` || 


>. 


रक्ताद्य्थंकप्रकरणस्‌ ६२७ | 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


| 

| 

"वोपसर्जनस्य? ६-३-८२५-सवात्तिक+ अण ) में “अण? प्रत्यय का लोप हुआ । इसी प्रकार | | | 
द्वितन्त्रः (दो शारो का अध्येता या ज्ञाता--द्वे तन्त्रे अधीते वेद वा) में भी तद्विताथ में | | | 


द्विगुनिमित्तक "अण्‌? प्रत्यय का लोप होता है। इस कारण 'आदिवृद्धि? नहीं हुहे । एक अन्य hl 
वातिक द्वारा “द्वितीया-समर्थ पद-शब्दान्त प्रातिपदिक से 'अघीते-वेद? अर्थ में इकन प्रत्यय का || 
विधान बतळाया गया है । इसके साथ ही “शत? शब्द तथा “ष्टि? शब्द से परवती पथिन्‌ | 
प्रातिपदिक सै उक्त अर्थ में "षिकन्‌? प्रत्यय कहा गया है? । यद्यपि “इकन्‌? तथा “घिकन्‌" 
दोनों प्रत्यर्यो में इत्संशक वर्णो के अतिरिक्त 'श्क' ही प्रत्ययांश अवशेष रद्देगा, तथापि “पिकन्‌! 
प्रत्यय में 'पः की भी इत्संशा (“षः प्रत्ययस्य” १-३-६ ) होने के फलस्वरूप खीलिङ्ग में 
'ङौष्‌? प्रत्यय होगा । उदाइरण--पदोत्तर शब्दं (क) पूर्वपदिकः ( पूर्वपद प्रकरण. 
का अध्येता या वेत्ता--पूवंपदम्‌ अधीते वेद वा--पूवेपद्‌ +श्कन्‌ > पूवंपदिकः--*अ? लोप 
तथा विंभक्ति-कायं )। (ख) उत्तरपद्किः ( उत्तरपद प्रकरण का अध्येता या वेत्ता--उत्तर- 
पदम्‌ अधीते वेद -वा--उत्तरपद + इकन्‌ !> उत्तरपदिकः । “षिकन्‌? प्रत्यय के उदाहरण 
( क ) शतपदोत्तर “पथिन्‌? शब्द-शितपथिकः ( “शतपथ?? बराह्मण ग्रन्थ का अध्येता अथवा वेत्ता- 
शतपथम्‌ अधीते वेत्ति वा--शतपथ + षिकन्‌ (=इक)>> शतपथिकः--अ'लोप तथा विभक्ति-कार्य ) । 


ज्जी-लिङ्ग में शतपथिकी ( “ङीष?--“ षिद्गौरादिभ्यश्च? ४-१-४१) । (ख) “पष्टि! पदोत्तर 


पथिन्‌ शब्द--षष्टिपथिकः ( षष्टिपथ भाग का अध्येता या वेत्ता--षष्टिपथम्‌ अधीते वेत्ति वा-- 
चष्टिपथ +इक ( षिकन्‌ ) | खी-लिङ्ग भै--षष्टिपथिको । सिद्धि पूववत्‌ । 


नला कक अया । 
१-२. सम्भवतः तद्धित-सम्बन्धी “पूरव'पद एवम्‌ “उत्तर” पद्‌ क प्रकरणो प्र विशेष विचार ं | | | 
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` क्के लिये ग्रन्थ अथवा निबन्था या विचारका की ओर यह संकेत हो । अष्टाध्यायी में पाणिनि | 
ने पूर्वपद को अभिलक्षित कर “हृद्भगसिन्ध्वन्ते पूवपद्स्य च”? ( ७-३-१९ ) से आरम्भ कर | Mt 
“यथातथयथापुरयोः पर्यायेण” (७-३-३१) तक १३ सरतो का प्रणयन किया गया है । इसी प्रकार || 
उत्तरपदस्य”? ( ७-३-१० ) से आरम्भ कर “ज्ञे प्रोष्ठपदानाम्‌”? ( ७-३-१८ ) तक उत्तरपद को ॥ 
अभिलक्षित कर तद्धित-प्रकरणस्थ शब्दों में वृद्धि का विधान बतलाया है । पूवेपद-वृद्धिस्थ कुछ स्रो | || 
मेँ भी उत्तरपद की अनुवृत्ति जाने के फलस्वरूप “उभयपदवृद्धि का विधान चरितार्थं होता द्दे। || 
५ है- सौ अध्यायों वाला वाजसनेयि-शाखा का ब्राह्मणग्रन्थ--शतपथ नाम से प्रसिद्ध दै । श्सके || 
पूवं भाग ( ९ काण्डों ) में ६० अध्याय हैं । इसका इतना अंश घष्टिपथ के नाम से प्रसिद्ध था। | 
आरम्भ के नौ काण्डों में १-२ काण्ड दशंपौणमासेष्टियों से सम्बन्ध रखते हैं। ३-४-५ का समवन, | 
पशुबन्ध और सोमयशञों से है । ६-७-८-९ का सम्बन्ध अग्निचयन से है । उत्तरमागस्थ पाँच काण्डों || 
भे १०वाँ काण्ड “अग्निरहस्य', ११बाँ काण्ड संग्रह तथा १२-१३-१४ वै काण्ड परिशिष्ट के रूप से WN 
जाने जाते हैं। | 





६२८ व्याख्याइयोपेत-सिद्धान्तकोमुद्यां 


चुन्‌ ४ । २॥ ६१ ॥ क्रमकः । क्रम पद शिक्षा मीमांसा-कमादिः । ( १२७२ ) अनु- 
ब्राह्मणादिनिः ४। २। ६२॥ “तदधीते तद्वेद' ( सू १२६९ ) इत्यथे । ब्राह्मणसदुज्ो 
प्रन्योध्नुब्राह्मणं तदधीतेऽनुत्राहमणो । मत्वर्थीयेनेव सिद्धेऽण्बाघनार्थेमिदम्‌ । ( १२७३ ) 


( १२७१ ) क्रमादिभ्यो बुन्‌ । तदधीते तद्वेद इत्यर्थं इति शेषः । क्रमक इति । क्रम- 
मधीते वेत्ति वेत्यर्थः । क्रमादिगणं पठति--क्रमेत्यादि । क्रमादिरिति । अयं क्रमादिगण 
इत्यथः । पदकः, शिक्षकः, मीमांसकः इत्यु दाहरणानि । 

( १२७२ ) अनुब्राह्मणादिनिः । शेषपुरणेन सूत्रं व्याचष्टे--तदघीते तदे देत्यथे इति । 
इनिप्रत्यये नकारादिकार उच्चारणार्थः । तथा च नकारस्योपदेचेऽन्त्यत्वाभावान्नेत्संज्ञा । 
ननु “अत इनिठनो' इति मत्वर्थे इनिनेव सिद्धत्वादिदं व्यर्थमित्यत आह- अण्बाधनाथं- 
' मिति । भाष्ये तु प्रत्याख्यातमेवेदम्‌ । 


( १२७१ ) पद्‌-_क्रमादिभ्यः, बुन्‌ । अनुवृत्ति--तदथीते तद्वेद, तद्धिताः, ङ्यापप्रातिपदि- 
` कात्‌, प्रत्ययः, परञ्च । विधिसूत्र । 
मूलाथ--उदा० १--क्रमकः । क्रमादि में-्रम, पद, शिक्षा तथा मीमांसा--ये चार शब्द है । 
विवरण--“तदधीते तद्वेद” का ही विषय है। अतः “द्वितीयान्त क्रमादि-गण-पठित शब्दों 
से “जानता है? या “पढ़ता है? इस अर्थं में “बुन्‌? ( = अक ) प्रत्यय होता दै”। उदाहरण-- 
( १) क्रमकः ( क्रमपाठ का अध्येता या ज्ञाता--क्रमम्‌ अधीते वेद वा-क्रम +-=>वुन्‌=वु<-अक 
9. क्रमकः--*अ? लोप तथा विभक्ति-कायं )। (२) पदकः ( पदपाठ का ज्ञाताया अध्येता-- 
पदपाठमधीते वेद वा-पद्‌ +इुन्भक > पदकः ) ( ३ ) शिक्षकः ( शिक्षा-अन्थ का अध्येता या 
श्ञाता-शिक्षाम्‌ अधीते वेद वा--शिक्षा+वुलअक !> शिक्षकः ) । ( ४) मीमांसकः ( मीमांसा 
शाज्न का विद्यार्थी या विद्वान--मीमासाम्‌ अधीते वेद वा--मौमांसा--चु = अक £> मीमांसकः ) । 
_ विशेष--मन्त्रसंद्िता के पदच्छेद को पद्पाठ कहते हैं। यथा--अग्निंम्‌ । इळे । पुरः5- 
हितम्‌ । यज्ञस्य । देवं । इत्यादि । पद्पाठ का अध्येता एवम्‌ गुरु दोनों शी “पदक? कहलाते हैं । 
दो दो पदों को मिलाकर जो पाठ होता है--उसे क्रमपाठ कहते हैं । यथा---अस्नि इळे । ईळे 
पुरः5हितम्‌ । पुरःऽह्वितं यज्ञस्य । यज्ञस्य देवम्‌ । इत्यादि । इनका अध्येता या विद्वान्‌ 'क्रमक' 
नाम से अभिहित होता था । 
६ १२७२ ) पद्‌--अनु्राह्मणाद्‌, शनिः । अनुवृत्ति--तदधीते तद्वेद, तद्धिताः, ङ्यापप्राति- 
पदिकात्‌, प्रत्ययः, परञ्च । विधिसूत्र । न 
सूळाथ--तदधीते तद्वेद? अथे में 'अनुत्राह्मण से 'इनि! प्रत्यय हो। जाह्मण-सदृश ग्रन्थ 
*अनुजाह्मण? है । उसे पढ्ने वाले या उसके ज्ञाता--की संज्ञा अनुजाह्मणी । मत्वथॉय 'इनि' से 
हो इष्ट-सिद्धि रही, तथापि 'अण्‌? के बाधनार्थं पृथक्‌ “इनि? का विधान है ।. 
विवरण--“'द्वितीयान्त 'अनुत्राह्मण’ प्रातिपदिक से “अथीते या “वेद” इन अर्था में “इनि? 
( = इन्‌ ) प्रत्यय होता है” । 'इनि' में इ? उच्चारणार्थ हे, अतः इत्संज्ञा होगी । उदाहरण--- 
अनुब्राह्मणो ( ब्राह्मण-सदृश ग्रन्थ का अध्येता या ज्ञाता--अनुज्राह्मणम॒ अधीते वेद वा-- 
अनुजाह्मण +इन्‌ >> अनुब्राह्मणिन्‌ ( 'अ? का लोप) >> अनुनाह्मणी ( विभक्ति-काये--उपधा- 
दौघे, “स्‌? का 'इलड्यादिः-लोप एवं 'न्‌' का होप )। | 
विशेष--यद्यपि 'इनि? प्रत्यय का विधान तो मत्वर्थीय-प्रकरणस्थ “अत इनिठनौ? 
( ५-२-११२ ) सूत्र से भौ सिद्ध रहा, तथापि 'अधीते वेद? प्रकरण में 'औत्सगिक अण? की प्राप्ति 
रही, उसके बाधनार्थ पुनः 'इनि' विधान चरितार्थं होता है । भाष्य में इसका प्रत्याख्यान ही है । 
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| वसन्तादिभ्यष्ठक्‌ ४।२।६३॥ वासन्तिकः । अथर्वाभमधीते आथदणिक$ । 'दाण्डि- 
= नायन- (सु ११४५ ) इति सूत्रे निपातनाट्रिलोपो न। ( १२७४ ) प्रोक्ताल्लुक 


४ । २। ६४ ॥ प्रोक्तार्थंकप्रत्ययात्परस्याध्येतुवेदितृ-प्रस्ययस्य लुक स्यात्‌ । पणनं पणः । 
'घनर्थे कविधानम्‌’ इति कः। सोऽस्यास्तीति पणी । तस्य गोत्रापत्यं पाणिनः । 


; EE ( माड 
| 0 ( १२७३ ) वसन्तादिभ्यष्ठक्‌ । ‘तदधीते तद्‌ वेद” इत्येव । बासन्तिक इति । वसन्त- 


वर्णनपरग्रन्थो वसन्तः । तमधीते वेत्ति वेत्यथं) । अथर्वाणमिति । अथवंणा प्रोक्तो वेद: 
लक्षणया अथर्वा, तमित्यर्थः । ` वस्तुतस्तु प्रोक्तप्रत्ययस्य 'ऋषिम्यो लुग्वक्तव्यः? इति 
वचनाल्लुक्‌ । आथवंणिक इत्यत्र 'नस्तद्धिते' इति टिलोपमाथङ्कुघाइ---दाण्डिनायनेति । 
वान्तसंयोगपुर्वकत्वात्तु नाल्लोपः । 

( १२७४ ) अथ पाणिनिशन्दं व्युत्पादयितुमुपक्रमते-- प्रोक्ताल्लुक्‌ । प्रोक्तशब्देन 
प्रोक्ताथंप्रत्ययो विवक्षितः । अष्येतृवेदितृप्रत्ययस्येति प्रक्तत्वाल्छम्यते । तदाह--परोक्तार्थ- 
केति । पणनं पण इति । स्तुतिरित्यथेः । ननु 'हलुक्ष' इति घनि उपधावृद्धिः स्यादित्यत 


आह--घनर्थे इति । पणीति । “अत इनिठनो' इति मत्वर्थे इनिः । तस्येति । पणिनो 


( १२७३ ) पद्‌-वसन्तादिभ्यः, ठक्‌ । अनुवृत्ति--तदघीते तद्वेद, तद्धिताः, ङ्यापूप्राति- 
पदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 
सूला्थ--उदा० १-बासन्तिकः । २-अथर्वाणम्‌ अधीते--आथर्वेणिकः । : 'दाण्डिनायन०' ` 


,( सू० ११४५ ) से निपातनवश “टि!-लोप नहीं होता । , म 


विवरण--“वस॒न्तादि-गण-पठित शब्दों से “तदथीते तद्वेद? अर्थ में “ठक्‌? ( = इक ) प्रत्यथ 
होता दै” । “वसन्त आदि शब्द “ऋतु? वाची हैं । इन शब्दों से 'अध्येता एवं ज्ञाता' अर्थ में प्रत्यय 
सम्भव नहीं है, अतः,विधान-सामथ्ये से वसन्त आदि ऋतु-वाची शब्द लक्षणा के द्वारा वसन्त-आदि 


ऋतु-वर्णेन किये जाने वाले अर्न्थो के सूचक है) । उदाइरश ( १ )--वासन्तिकः ( वसन्त-ऋतु- 


सम्बन्धी ग्रन्थो का अध्येता अथवा वेत्ता-वसन्तम्‌ अधीते वेद वा--बसन्त--ठक्‌ ( = इक ) > 
वासन्तिकः--'अ?लोप, आदिवृद्धि तथा विभक्ति-कारयं )। (२ ) आधर्वजिकः२ ( अथववेद का 
अध्येता या वेत्ता--अथर्वाणम्‌ अधीते वेद वा--अथवंन्‌ + ठक्‌ = इक >> भथर्वणिकः-आदिवृद्धि 
तथा णत्व ) । “दाण्डिनायन०?? ( सू० ११४५ ) सूत्र में “आथवंणिक' शब्द का पाठ होने से 
यहाँ निपातन-वश "रि? ( = अन्‌ ) का लोप नहीं होता । 'अथवंन्‌? ऋषि के द्वारा प्रोक्त ग्रन्थ 
लक्षणा द्वारां 'वेद? का बोषधक--'अथवंन्‌? ( अथर्वा ) है । वस्तुतः प्रोक्ताथेक "अण्‌? ( “तेन प्रोक्तम्‌? 


: ४-३-१०१ ) प्रत्यय का “ऋषिभ्यो छक्‌ वक्तव्यः? वचनानुसार लोप हो जाता है । 


( १२७४ ) पद्‌-वसन्तादिभ्यः, ठक्‌ । अनुबृत्ति--तदवीते तद्वेद, तद्धिताः, ङ्यापृप्राति- 
पदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । ` | 

सूछाथ--प्रोक्ताथंक-प्रत्यय के परवतीं अध्येतु-वेदितू प्रत्यय का 'खुक्‌' हो । पण? घातु से 
“घन्‌? के अथं में “क? प्रत्यय से. 'पण:? ( निष्पन्न होता है) । तदनन्तर “वह है इसका? अर्थ में. 


` इनि’ होकर 'पणी? ( निष्पन्न होता है ) । उसके गोत्र-अपत्य अथे में पाणिनः ( सिद्ध होता है )1 


. विवरण--'पाणिनि? शब्द की व्युत्पत्ति बतळाने का उपक्रम किया जा रक्षा दै । “अधीते बेद? 


का ही विषय है । 'प्रोक्त! शब्द भ्रोक्तार्थ प्रत्यय का माइक है । अनुवतंमान “अध्येतू-वेदितू? प्रत्यय 


१. “अयुक्तोऽयं निर्देशः । "अधीते? “वेद? इति वतंते। न च वसन्तो नाम अध्ययनमस्ति । 


` नेष दोषः। साइचर्यात्‌ ताच्छब्द्यं भविष्यति । बसन्तसहचरितमध्ययनं बसन्त:” ।--महाभाष्यम्‌ । 


२. "“अथवन्षिति वसन्तादिषु पठ्यते । अथवंणा प्रोक्तो ग्रन्थोऽपि उपचारात अथव न्नित्युच्यते । 
तमधीते स आधर्वणिकः । ॒ 


व्याख्याद्ययोपेत-सिद्धान्तकौमुय्यां 


( १२७५ ) गार्थिविदथिकेशिगणिपणिनञ्च ६॥ ४ ॥ १६५ ॥ एतेऽणि भ्रकृत्या स्युः । 
इति टिलोपो न । ततो यून्यपत्ये इन्‌ । पाणिनिः । ( १२७६ ) ण्यक्षत्रियाषंजितो युनि 


गोत्रापत्ये तस्यापत्यमित्यणि पाणिन इति रूपमित्यर्थः । अत्र अण: अपत्यत्वात्तस्मित्र परे 
“इनण्यनपत्ये” इति प्रकृतिभावाभावाट्रिलोपे प्राप्ते । 

( १२७५ ) गाथिविदथि । “इनण्यनपत्ये' इत्यतः अणीत्यनुवतंते । 'प्रकृत्यकाच्‌ 
इत्यतः प्रकृत्येति च तदाह- एतेर्शण अकृत्या स्युरिति । गाथिनु, विदथिन्‌, केशिन्‌, 
गणिन्‌, पणिन्‌ एते इत्यथंः । ` अपत्येऽप्यणि प्रकृतिमावाथंमिदम्‌ । ततो यून्यपत्ये इति । 
मळप्रक्ृतिः पणी । तदपेक्षया चतुर्थऽपत्ये युनि विवक्षिते पाणिनशब्दात्‌ गोत्राणन्तात्‌ अत 
इजि याणिनिरिति रूपमित्यथंः । याणिनशन्दस्य अनन्तरापत्यप्रत्ययान्तत्वे तु ततोऽनन्त- 
रापत्ये मङप्रक़्तिषण्यपेक्षया तृतीये गोत्रापत्ये इन्‌ न सम्भवति एको गोत्रे' इति 
नियमात्‌ । नापि अळप्रकृत्यपेक्षया चतुर्थापत्ये यूनि पाणिनशब्दादनन्तरापत्यप्रत्ययान्ता- 
दिन सम्भवति, “गोत्राद्यन्यस्त्रियास्‌/ इति यून्यपत्ये गोत्रप्रत्ययान्तादेवापत्यप्रत्यय- 
नियमात्‌ । अतः गोव्राण्प्रत्ययान्तात्‌ पाणिनशब्दादूनि इञ्प्रत्यय इत्युक्तमिति बोध्यम्‌ । 


ळोपरूपी आदेश का बोषक है । तदनुसार “प्रोक्तप्रत्ययान्त ( “तेन प्रोक्तम्‌?? ४-३-१०१२ अथ में 
बिहित प्रत्यय ) प्रातिपदिक से 'अध्येतृ-वेदित्‌’ अथं में उत्पन्न प्रत्यय का “लुक्‌” (नलोप) होता है” 

उदाइरण--पाणिनः ( “पणिन्‌? का पौत्र ) । इसके पूवं की स्थिति इस प्रकार है--स्तुत्यथक^/*पण्‌? 
घातु से “घञ्‌? प्रत्यय के समानाथेक+ क? ( «अ-घञर्थ “क’-विधानम्‌) प्रत्यव करने पर (पणनं=) 
पणः रूप निष्पन्न होता है (क? प्रत्यय के "कित्‌? होने से उपधा-वृद्धि नीं होती )। तत्पश्चात्‌ 
इसका यइ दै! (“तदस्य अस्ति?) अथ को अभिलक्षित कर “अत इनि-ठनो” ( ५-२-११) 
. से “इनि ग्रत्यय-» पण + इन्‌ करने पर “पणिन्‌? रूप निष्पन्न होता दे। “पणिन्‌? का गोत्रापत्य-- 


“पाणिनः? ( पणिन्‌+अण्‌ »अ तथा आदिवृद्धि) कइळायगा । पणिन्‌+अ--इस स्थिति में 
अपत्यार्थक “अण? होने से “इनण्यनपत्ये” ( ६-४-१६४ ) सूत्र से प्रकृतिभाव की प्राप्ति न दोने के 
कारण 'टि”-लोप ( “अन्‌? का लोप ) प्राप्त रहा, उसका निवारण अग्रिम सूत्र से किया जा रहा है । 

(१२७१ ) पद्‌-गायि-विदथि-केशि-गणि-पणिनः, च । अनुवृत्ति--इन्‌, अणि, प्रङृत्या 
अस्य, अङ्गस्य । 

मूलाथं-ये भी प्रकृतिभाव-युक्त रहेँ । अतः “टि? लोप नहीं होता । तत्पश्चात्‌ ( “पाणिन' 
से ) युवापत्य ( अथे ) में इन्‌? ( प्रत्यय करने पर ) “पाणिनिः? (रूप बनता है ) । 

विवरण--यह प्रासङ्गिक सूत्र छठे अध्याय के अन्तर्गत प्रक्कति-भाव-प्रकरण में पढ़ा गया है। 
अतेः वहाँ की अनुवृत्तियों का स्मरण करना होगा । इस हेतु सूत्र में विधेयांश “प्रकृत्या! का लाभ 
“प्रकृत्येकाच” (६-४-१६३) से तथा उससे सम्बद्ध “इन्‌” की अनुवृत्ति “इनण्यनपत्ये” ( ६-४-१६४ ) 
से की जाती है । शेष भनुवृत्तियाँ आधिकारिक प्रभाव के कारण अनुसरण करती हैं । तदनुसार _ 
सूत्र से यह अभिव्यज्ित होता दै कि “गाथिन्‌, विदथिन्‌, केशिन्‌, गणिन्‌, तथा पणिन्‌--प्राति- । 
पदिकों के अङ्गों को भी “अण्‌? प्रत्यय के परवती होने! पर “प्रकृतिभाव? झो”? । अतः यह सूत्र / 
“नस्तद्धिते? ( ६-४-१४४ ) का अपवाद है । 'पाणिन? से युवापत्य में ( प्रपोत्रादि अथ में ) “अत 

इव्म्‌? ( ४-१-९५ ) से 'इञ्‌? प्रत्यय करने पर पाणिनि शब्द निष्पन्न होता दै । इस प्रकार मूल 

प्रक्ृति->पणिन्‌->गोत्रापत्य अणन्त->पाणिन->युवापत्य में “इन्‌?->पाणिनि । यदि *पाणिन’ शब्द | 
को अनन्तरापत्य में ही माना./जाय तो पुनः उससे अनन्तरापत्य अर्थात्‌ मूळ प्रकृति से तृतीय 
की अपेक्षा में “एको गोत्रे” नियम से “इन्‌? प्रत्यय सम्भव नहीं हो सकेगा । इसी प्रकार “मूल” 
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लुगणिओः २॥ ४। ५८ ॥ ण्यप्रत्ययान्तातक्षत्त्रियगोत्रपरत्ययान्तादृष्यभिघायिनो गोत्रप्रस्यया- 
न्तात्‌ जितश्च परयोयुंवाभिघायिनोरणिञोलुक्स्यात्‌ । कौरव्यः पिता । कोरव्यः पुत्रः । श्वाफ- 
ल्कः पिता । श्वाफल्कः पुत्र; । वासिष्ठः पिता । वासिष्ठः पुत्र; । तेकायनिः पिता । तेकायनिः 
पुत्र: । एभ्यः किम्‌ ? शिवाद्यण्‌ । कोहडः पिता । तत इन्‌ । कोहडिः पुत्रः । यूनि किम्‌ ? 





( १२७६ ) अत्र इनो लुकमाशङ्ितुमाह---ष्यक्षत्रिया्ष । ण्यादय: सर्वे गोत्रप्रत्यया 
एव गृह्यन्ते 'गोत्राद्यनि' इत्युक्तेः । तदाह--गोत्रप्रत्ययान्तादित्यादि । ण्यप्रत्ययस्योदाह- 
रति--कौरव्य इति । कुरोः गोत्रापत्यं कौरव्यः । कुर्वादिभ्यो ण्य: । कोरव्यस्यापत्यं 


` युवेत्ये अत इन्‌ । तस्यानेन छुक्‌ । क्षत्रियप्रत्ययस्योदाहरति---श्वाफल्क इति । श्वफल्कस्य 


गोत्रापत्यं श्वाफल्कः । “ऋष्यन्धक' इत्यण्‌ । श्वाफल्कस्यापत्यं युवेत्यथे अत इन्‌ । तस्या- 
नेन लुक्‌ । आघंप्रत्ययस्योदाहरति--वासिष्ठ इति । वसिष्ठस्य गोत्रापत्यं वासिष्ठः । 
ऋष्यण्‌ । वासिष्ठस्यापत्यं युवेत्यथे इन्‌ । तस्यानेन लुक्‌ । नित उदाहरति--तेकाय- 
निरिति । तिकस्य गोत्रापत्यं तैकायनिः । तिकादिभ्यः फिञ्‌ । तैकायनेरपत्यं युवेत्य्थं 
तस्यापत्यमित्यण्‌ । तस्यानेन लुक्‌ । चामरभ्यस्येति । वामरथस्य गोक्मपत्यं वामरथ्यः । 


नली 





प्रकृति से चतुर्थ युवापत्य अथ में “पाणिन? शब्द से अनन्तरापत्याथं “अण? प्रत्ययान्त से “ईन्‌” की 
सम्भावना भी नहीं हो सकेगी, क्योंकि युवापत्याथं प्रत्यय का विधान गोत्र-प्रत्ययान्त से ही होता दै 
( “गोत्राच्चन्यञ्जियाम्‌” ४-१-९४ ) । अतः पाणिनि शब्द में गोत्राण्‌ प्रत्ययान्त 'पाणिन? से युवाथ 
“इञ्‌? प्रत्यय होकर 'पाणिनि' रूप निष्पन्न होता दे। | 
( १२७६ ) पद्‌--ण्यक्षत्रियाष॑ञितः, यूनि, छक्‌ , अणिञोः । विधिसूत्र । 
मूलार्थ--'ण्य'-प्रत्ययान्त, क्षत्रियवाची गोत्र-प्रत्ययान्त', ऋषिवाची गोत्रप्रत्ययान्तः तथा 
“न्‌? इत्संशक प्रत्यय से परे युवापत्य-अथं में विदित 'अण! और 'इन्‌? का “छुक! होता दे” । 
उदा० १-कौरव्य: पिता । कौरव्यः पुत्रः । २-श्वाफल्कः पिता । श्वाफल्कः पुत्रः । ३-वासिष्ठः पिता । 
वासिष्ठः पुत्रः । ४-तैकायनिः पिता । तैकायनिः पुत्रः । इन 'शब्दों? से ही क्यों कहा १ शिवादि में 
होने से कौइडः पिता । तत्पश्चात्‌ “इञ्‌'-कौइडिः पुत्रः ( 'ठुक' नहीं हुआ ) । “यूनि' क्यों कहा ! 
वामरथ्यस्य छात्राः--वामरथाः--में प्रतिपदोक्त 'ऋषिः विहित 'अण्‌? का ग्रहण होने से “अण 
का लोप नहीं होता । पाणिनिना प्रोक्तम्‌--*पाणिनीयम्‌? में “वृद्धाच्छः? से “छ' प्रत्यय हुआ है । 
यहाँ पर “इञइच?? से विहित 'अण्‌? प्रत्यय नहीं हुआ, क्योंकि गोत्राथक में ही श्नन्त प्रातिपदिक 
से 'अण? होता है । तदनन्तर अध्येतु-वेदिठ अथ में विहित प्रत्यय का लक्‌ । “गन्त? के स्वर में 
तथा स्री-लिङ्ग में 'टाप?-यद विशेषता है । (तदनुसार) पाणिनीयः तथा पाणिनीया ( उदाहरण हँ) । 
विवरण--प्रासङ्गिक 'लुक? प्रकरण का सूत्र यहाँ उद्धत किया जारा है । क्रमानुसार यइ सूत्र 
द्वितीयाध्याय में पढ़ा गया है । अर्थ की दृष्टि से सूत्र स्वतः पूर्ण दै। अतः सूत्र का अर्थ यह होगा 
कि “ण्यप्रत्यान्त, गोत्रःप्रत्ययान्त, क्षत्रियवाचि गोत्रप्रत्ययान्त, ऋषिवाचि गोत्रप्रत्ययान्त तथा “न्‌ 
इत्संश्ञक गोत्रप्रत्ययान्त शब्दों से ( ण्यश्च, क्षत्रियश्च, आर्षश्च, मिच्च--ण्यक्षत्रियाषंजित्‌, तस्मात्‌ ) 
युवापत्य में विदित “अण्‌? और 'इञ प्रत्यय का “लुक” होता दै” । डदाइरण-- ण्य’ प्रत्ययान्त 
का--( क ) कौरव्यः ( कुरु का पौत्र आदि-कुरोः गोत्रापत्यम्‌ ) । पूर्व प्रक्रिया--कुरु+य ( ण्य- 
“कुर्वादिभ्यो ण्यः? ४-१-१७५१ )४> कुरो --य2> ( “ओयुंणः” ६.४-१४६ )>कौरो+य ( आदिवृद्धि ) 
>> कौरब्यः ( अवादेश तथा विभक्ति-काये )। 'युवापत्य' का यह पिता है। ( ख ) कौरव्यः 
( पुत्रः ) । कौरव्य का युवापत्म-कौरव्यस्य अपत्यं युवा-इस विवक्षा मै--कौरब्य + ञ्‌ ( अत इन्‌” 
४-१-९५ ) > कौरब्यः«=*ण्य? प्रत्ययान्त से पर “इन्‌” का लोप हो गया ) । वस्तुतः इस सूत्र का 
कौरव्यः पुत्रः ही उदाइरण दै। दोनों प्रयोगों में रूप-साम्य है-अथं-भेद को दिखलाने के लिये दोनों 
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वामर्यस्य च्छात्राः वामरथा: । इत्यणो लुक्तु न भवति । आषंग्रहणेन प्रतिपदोक्तस्य 
_ऋष्यण एव ग्रहणात्‌ । पाणिनिना प्रोक्तं पाणिनीयम्‌ । “वृद्धाच्छः? ( स्‌ १३३७ ) + 
इजश्च' (सृ १३३३) इत्यण्‌ तु न। ~~~ 9 त पोल | एत्‌ तंवाविति बढयनानत्याते । गोत्रे य इन्‌ तदन्तादिति वक्ष्यमाणत्वात्‌ । 


कुर्वादिभ्यो ण्यः । वामरथ्यस्य छात्रा इत्यर्थ 'कण्वादिभ्यो. गोत्रे इति छापवादः अण्‌, 
वस्यानेन लुड्‌ न भवति, तस्य युवारथंकत्वाभावादिति भावः । इत्यणो लुक्तु न भवतीति । 
'ण्यक्षत्रिय'-इति सूत्रेण पाणिनिरित्यत्र (अण: परस्य ) इनो लुड न भवतीत्यथंः । कुत 
इत्यत आह--आषंग्रहणेनेति । पाणिनिशाब्दे पणिन्शब्दादणूप्रत्ययस्य ओत्सगिकस्य वस्तु- 
गत्या ऋषिवाचित्वेऽपि ऋषौ प्रतिपदोक्तत्वामावान्न तस्य परस्य इनो लुगिति भावः। न 
च पणिन्शब्दाद्‌ गोत्रापत्ये 'क्रष्यन्घक' इत्यणेव कुतो न स्यादिति वाच्यम्‌, यत्र औत्सगि- 
कस्य अण: इभादिना बाधः प्रसक्तः, तत्रैव तद्बाधनाथंम्‌ ऋष्यणः प्रवृत्तेः । वस्तुतस्तु 
'वान्यस्मिन्सपिण्डे' इति सूत्रभाष्ये अत्रिशन्दात्‌ 'इतश्वानिन;' इति ढकि आत्रेयशब्दादिनो 
'ण्यक्षत्रियाषं' इति छुगित्यु क्तत्वादिदमुपेक्ष्यम्‌ । 'ण्यक्षत्रिय' इत्यत्र तु ऋषिवाचकस्य 
रूढस्येव ग्रहणम्‌ । पणिनुशब्द: , तदपत्ये पाणिनशब्दश्च न ऋषिवाचकौ । अतः ओत्स गि- 
काणन्त एव पाणिनशब्द इति शब्देन्दुशेखरे प्रपश्चितम्‌ । पाणिनिनेलि । पाणिनिना प्रोक्त- 
नित्ये 'तेन प्रोक्तम्‌’ इत्यणं बाधित्वा ' वृद्धाच्छः' इति छप्रत्यये ईयादेशे पाणिनीयशन्द 
इत्यथः । ननु पाणिनिशब्दात्तद्धिते विवक्षिते 'यूनि छुक्‌' इति इनो लुकि सत्यपि प्रत्यय- 
लक्षणेन इनन्तत्वमाश्रित्य छापवाद: अण्‌ स्यादित्यत आह-_ इजश्ेत्यण टल ¬. जावत आह इनकम दः तत नेति । 


प्रयोगों में 'पिता' तथा “पुत्र: शब्दों का प्रयोगे किया गया है। (२ ) क्षत्रियवाची का उदाइरण- 
(क ) श्राफल्कः पिता ( श्वफल्क का गोत्रापत्य-श्वफल्कस्य गोत्रापत्यम्‌-श्वफल्क + अण्‌ “ऋष्यः 
न्धकबृष्णिकुरुभ्यश्च” ४-१-११४ )। (ख ) श्वाफल्कः पुत्रः ( श्वाफल्क का युवापत्य--श्वाफल्कस्य 
अपत्यं युवा--श्वाफल्क + शन्‌ का लोप) । (३) वासिष्ठः पिता ( वसिष्ठ का पौत्र वसिष्ठस्य 
गोत्रापत्यम्‌ -_बसिष्ठ + अण्‌-ऋष्यण्‌ 21 ( ख ) वासिष्ठः पुत्रः (युवापत्य की विवक्षाः में वासिष्ठस्य 
युवापत्य म्‌ वासिष्ठ -- इन्‌ --का लोप) । (४) बित का उदाइरण--( क ) तैकायनिः 
पिता->तिक + फिञ्‌ = आयनि ( “तिकादिभ्यः फिञ्‌?? ४-१-१५४ ) । ( ख ) युवापत्य में तैका- 
यनिः पुत्र:--तैकायने: अपत्यं युवा तैकायनिः + अण्‌ "तस्यापत्यम्‌? ४.१-९२ का-लुकू ) । 

अत्युदाइरण-( ५ ) धण्य-क्षत्रियार्थ-ञितः? पद का निवेश होने से 'कुदड” के गोत्रापत्य अर्थे 
मे “शिवादिभ्योऽण्‌? से 'अण! प्रत्यय करने पर 'कौहडः” ( पिता ) तदनन्तर युवापत्य में होनेवाळे 
इञ्‌ प्रत्यय का लोप न होकर “कोहडि:! पुत्र: प्रयोग समीचौन होगा, क्योंकि 'कुद्दड शब्द 
सूत्रोक्त चारों प्रकार के निर्दिष्ट शब्दों में परिगणित नहीं हे। (२) सूत्र में यूनि? पद का निवेश 
होने से 'वामरथ्य? के छात्र? अथे मैं गोत्रप्रत्ययान्त से विहित "अण? प्रत्यय का लोप नहीं होता, 
क्योंकि यह “अण? प्रत्यय युवार्थंक अपत्य को सूचित नहीं करता है । | 

अब प्रकृत सन्दर्भ में ( पाणिन+इन्‌ ) यइ बतलाया जा रहा है कि “पाणिनि? में 'अण्‌! से 
प्रवती “इन्‌? का लोप इस कारण नहीं होता कि 'पणिन्‌? शब्द से विहित “अणू? ( “तस्यापत्यम्‌?? ) 
प्रत्यय प्रतिपदोक्त ऋषि-वाची शब्द से विहित नहीं है । पुनरपि यह कहा जा सकता है कि 
*पणिन्‌? शब्द से हो ' 'ऋष्यन्धकवृष्णि कुरुभ्यश्च”? ( ४-१-११४ ) सत्त से “अण! प्रत्यय क्‍यों न किया 
जाय १ तब तो “अण्‌? प्रत्ययान्त 'पाणिन” शब्द से इन! प्रत्यय का लोप प्रकृत सूत्र से प्राप्त होगा । 
इतका समाधान यह दिया जाता दै कि जहाँ औत्सर्गिक ( सवेसामान्य ) “अण” का 'इज्‌? आदि अन्य 
प्रत्ययो से बाध होने की सम्भावना रहती हे, वहीं “ऋष्यन्धक०? ( ४-१-११४ ) सूत्र की प्रवृत्ति 
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ततोऽध्येतुवेदित्रणो लुक्‌ । स्वरे स्त्रियां च विशेषः । पाणिनीयः । पाणिनीया । (१२७७) 


सुत्राच्च कोपधात्‌ ४। २। ६५॥ सूत्रवाचिनः ककारोपधादध्येतुवेदितुप्रत्ययस्य लुक्‌ 
स्यात्‌ । अप्रोक्तार्थ आरम्भः । अष्टावध्यायाः परिमाणमस्य अष्टकं पाणिनेः सूत्रम्‌ । 





पाणिनिंशब्दे इन्‌ युवापत्याथंक एव, न तु गोत्रार्थकः, युवसञ्ज्ञाया गोत्रसंज्ञाया बाघा- 


दिति पारिभाषिकमेव गोत्रं गृह्यते इति उपरिष्टात्‌ “इनश्व' इति सूत्रे वक्ष्यते । तत इति । 
पाणिनीयञ्चन्दादित्यर्थः । पाणिनीयमधाीते वेत्ति वेत्यर्थं पाणिनीयञ्चब्दादणि प्रोक्ताल्लुक्‌ 
इति तस्य लुगिति भावः । ननु असत्यपि अध्येतृवेदितृ प्रत्ययस्याणो लुकि पाणिनीयशब्दः 
सिष्यत्येवेत्यत आह--स्वरे स्त्रियां च विशेष इति । अध्येतृवेदितृप्रत्ययस्याणो लुगभावे 
प्रत्ययस्वरेणान्तोदात्तत्वं स्त्रियां च डीप्‌ स्यात्‌ । लुकि तु सति छादेशस्यः ईयादेशस्य 
ईकारः प्रत्ययस्वरेणोदात्तः टाप्‌ च सिध्यति । तदाह--पाणिनीयः पाणिनीयेति । 

( १२७७ ) सुत्राच्च कोपघात्‌ । ककारोपधादित्यनन्तरं परस्येति शेषः । ननु 
प्रोक्ताल्छुक्‌' इत्येव सिद्धे किमर्थमिदमित्यत आह--अप्रोक्तार्थ आरम्भ इति । अप्रोक्ता- 
र्थादपि प्रत्ययात्परस्य लुगर्थमित्यथं: । अष्टकमिति। तदस्य परिमाणमित्यधिकारे 
'सङ्ख्यायाः सञ्ज्ञासङ्घसूत्राष्ययनेषु' इति 'सङ्ख्याया अतिशदन्तायाः कन्‌’ इति च सूत्र 
रूपेऽर्थं कन्‌ । अष्टका इति । अष्टकशब्दादध्येतृ-वेदितृ-प्रत्ययस्य अनेन कोपधात्सु त्र= 


२७ ०१ 





होती है । वस्तुतः “क्रष्यन्धक”० ४-१-११४ सूत्र में “ऋषि” शब्द प्रसिद्ध ऋषियों के सम्बन्ध में 

रूढ! है । अतः उसकी प्रवृत्ति नहीं होगी, क्योंकि 'पणिन्‌? तथा उनके पुत्र 'पाणिन' ये दोनों 
रूढ ऋषि-वाचक नहीं हैं) । पुनः यह शंका की जा रद्दी दै कि प्रोक्त अर्थ मे “पाणिनि? शब्द से 
“वृद्धाच्छः? ४-२-११४ से 'छ' प्रत्यय ( = ईय ) न कर “इजश्व” ( ४-२-११२ ) से 'अण' प्रत्यय 
किया जाय तब तो 'अण? प्रत्यय के लोप की सम्भावना प्रबल हो सकेगी ? इसका सरल समाधान 
यह है कि वहाँ पर “गोत्र प्रत्ययान्त इञ्‌? से ही "अण्‌? का विधान अभिलक्षित किया गया है 
पाणिनि” में “इन्‌” प्रत्यय युवार्पत्य-अथ में है। पुनः “पाणिनीयम्‌? प्रयोग में यइ बतलाया जा 
रहदा है कि प्रोक्तार्थ में निष्पन्न "पाणिनीय? शब्द से "तदधीते तद्वेद” से “अध्येतृ-वेदितृ? अर्थ में 
पुनः होने बाले “अण' प्रत्यय का “प्रोक्तार्छक” ( ४-२-६४ ) सूत्र से लोप होने पर "पाणिनीयः? ही 
रूप होगा, तथापि स्वर और खीलिङ्ग प्रयोग में भिन्नता होने से दोनों का भेद स्पष्ट है। “अध्येतु 
वेदित? अर्थ में 'अण? प्रत्यय के न होने पर प्रत्यय-स्वर से अन्तोद्वात्त ( पाणिनीयः ) होगा । 
तथा स्रीत्व विवक्षा में 'डीप” होने पर 'पाणिनीयी” रूप निष्पन्न होगः। 'अण' के लोप होने 
की स्थिति में 'छ” के स्थान पर हुए 'ईय? आदेशावयव “ई को प्रत्यय स्वर से 'उदात्त? होगा । 
अवशिष्ट 'या? अनुदात्त हो जायगा ( पाणिनीय) तथा वहाँ ज्ीलिङ्ग की विवक्षा में अणन्त न 
होने से 'टाप्‌' होकर "पाणिनीया? रूप[निष्पन्न होता है । 

( १२७७ ) पद्‌--सत्रात्‌, च, कोपधात्‌ । भनुबृत्ति--लक , तदधीते तद्वेद, तद्धिताः, ङ्याप 
प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 

मूलाथ--सत्रवाची ककारोपथ से 'अध्येतृ-वेदित्‌’ प्रत्यय का 'लक’ होता है। 'प्रोक्ताथै? से 
भिन्न-विषय में इसका उपयोग है । अष्टौ अध्यायाः परिमाणम्‌ अस्य--अथे मैं--'अष्टकम? ( ग्रन्थ- 
बोधक = अष्टाध्यायी ) में “क?! प्रत्यय हुआ {है । तदनन्तर अध्येतृ-वेदितृ प्रत्यय का लुक होने 
पर-“अष्टका:ः? ( बहुवचन में ) होगा । 


१. ““पणिन्‌? शब्दो यौगिको न तु रूढः, लग्विधी ऋषिवाचकस्य रूढंस्यैव यइणमिति” 
_ —ल्घुशब्देन्दुरोखरे नागेशः । 
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तदधीयते विदन्ति बा अष्टकाः । 'सङ्भघाप्रकृतिकादिति वाच्यम्‌’ । नेह-माहावातिकः । 
कालापकः । ( १२७८) छन्दोब्राह्मणानि च तद्विषयाणि ४।२।६६॥ 
छन्दांसि ग्राह्मणानि च प्रोक्तप्रत्ययान्तानि तद्विषयाणि स्युः । अध्येतुवेदितुप्रत्ययं विना न 
प्रयोज्यानीत्यर्थः । कठेन प्रोक्तमधीयते कठाः । वंशम्पायनान्तेवासित्वाण्णिनिः । तस्य 
“कठचरकात्‌ -' ( सु १४८७ ) इति लुक्‌ । ततोऽण्‌ । तस्य '्रोक्ताल्लुक्‌' ( सु १२७४ ) ॥ 


CEN शा 


वाचिनः परत्वादिति भाव: । सङ्घचाप्रकृतिकादिति । “सूत्राच्च कोपधात्‌’ इति लुक्‌ 
सद्भुचाप्रकृतिकप्रत्ययान्तादेव परस्य भवतीत्यथंः । माहावातिक इति । महावातिक नाम 
सूत्रम्‌ । तदघीते वेत्ति वा माहावातिकः। अत्र अणो न लुक्‌ । 


( १२७८ ) छन्दोब्राह्मणानि । छन्दांसि मन्त्राः, ब्राह्मणानि विधिवाक्यानि । तेषां 
इन्द्र: । वेद इति यावत्‌, मत्त्रत्राह्मणयोबेंदनामघेयमिति स्मरणात्‌ । '्रोक्ताल्लुक्‌ इत्यतः 
प्रोक्तादित्यनुवतेते । प्रथमाबहुवचनेन विपरिणम्यते । प्रोक्तप्रत्ययान्तानीति लम्यते । 
be ep SD 2 22:75 a SSS कळ 

विवरण--“छक्‌ का ही विषय दै । अतः विधेयांश 'लुक का लाभ पूर्वेसूज से सू० १२७६ ) 
“लुक! पद की अनुवृत्ति द्वारा होता है । शेष अनुवृत्तियाँ यथापूव अनुसरण कर रही हैं । तदनुसार 
“(द्वितीया-समर्थ 'कःकार उपधावाले “सूत्र? वाची प्रातिपदिकों से परवतीं तदधीते तद्वैद' अर्थे में 
विदित प्रत्यय का लोप होता है” । “प्रोक्ताथ के अतिरिक्त सूत्रोक्त परिस्थिति में अन्य प्रत्ययो का लोप 
भी होगा, अन्यथा प्रोक्ताथं में तो पूवं सूत्र से हो लोप सिद्ध रहा। उदाहरण--अष्टकाः ( अष्टा- 
च्यायी ग्रन्थ के अध्येता अथवा श्ञाता--अष्टकम्‌ अधीयते विदन्ति वा-अष्टक+ अण्‌ > अश्क 
जस्‌ > अष्टकाः । “अष्टक' शब्द की सिद्धि ~>विग्रहार्थ-अष्टो अध्यायाः परिमाणम्‌ अस्य-- 
अष्टन्‌ +क ( “तदस्य परिमाणम्‌?” ५-१-५७ अधिकार में “संख्यायाः संज्ञा-संघ-सून्नाध्ययनेषु’? 
५-१-५८ के अनुसार “संख्याया अतिशदन्तायाः कन्‌’? ५-१-२२ से “कन्‌? प्रत्यय ) > अष्टकम्‌ 
( “न्‌” लोप तथा विभक्ति-कायं ) । इस प्रकार 'अष्टक' शब्द सूत्र-्रन्थ का वाचक हवै । 

वार्तिक-कार--ने प्रकृत लोप-विधान को केवल संख्याप्रक्कतिक “सूत्र'वाची शब्दों तक हो 
सीमित कर दिया दै । तदनुसार “क्रकारोपधक सूत्रंवाची शब्द वे ही लिये जायेंगे जो 
संख्या-प्रकृतिक हों तथा उन से ही अध्येतृ-वेदित प्रत्यय का विधान किया गया हो”। | 
इसके फलस्वरूप महावार्तिकः (महावातिकम्‌ अधीते वेद वा-महावातिक+ अण्‌ ) तथा. 
काळापकः ( कलापिन्‌ --अण<-प्रोक्तार्थे, “नान्तस्य “टि'लोपे सत्रह्मचारि०? वा० ६-४-१६४ के 
आधार पर प्रकृतिभाव का निषेध होने से “टि? लोप, आदि-वृद्धि तथा प्रथमा विभक्ति-बहुवचन . 
कालापाः, ततः तदधीते-"अ ञ्‌ '--उसका प्रोक्ताल्लुकू , तत्पश्चात्‌ “कालापानामाम्नायः? अर्थं में _ 
'“गोन्रचरणाद्‌ बुन्‌?’ ४-३-१२६ से बुञ्‌ ( = अक ) कालापकः, पुनः अध्ये तृ-वेदि तु-प्रत्यय अण्‌? 


होने पर 'अण? का छक नहीं हुआ )। यदि “लुक! होता तो जित्‌-स्वर से आधुदात्त हो जाता। | 


“हुक्‌? न होने से “अण्‌? को मानकर ही स्वर होगा तथा स्जी-लिङ्ग में “ङीप्‌? होगा । जु 
( १२७८) पद--हन्दोबाह्मणानि, च, तद्विषयाणि । अनुवृत्ति--प्रोक्तात, तदधीते तद्वेद, | 
ङ्यापूप्रातिपदिकंत्‌ । नियमसूत्र । ७ 
$ _पोक्तप्रत्ययान्त छन्दोवाचक एवं ब्राह्माणबाचक शब्द तदूविषयक ( अध्येत्‌-वेदित्‌- | 


विषयक ) होते हैं। अर्थात्‌ अध्येतृ-वेदित्‌ प्रत्यय के बिना इनका. प्रयोग नहीं होता दे। उदा० | 
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1111 ___>___>_>>>>>>>>>>>>>>>>>>- 
यदाह- छन्दांसीत्यादिना । तद्विषयाणीत्यत्र तच्छब्देन अध्येतृवेदितृप्रत्यया विवक्षिता: । 

___ तैविषयः अविनाभावः येषां तानि तद्विषयाणि । “घिन्‌ बन्धने' विशिष्य सयो बन्धः 

` ` विषयः, अविनाभाव इति यावत्‌ । अध्येतृवेदितृप्रत्ययसंयुक्तान्येव स्युरित्यथं: । फलित- 
माह--अध्येतुवेदितुप्रस्ययं विना न प्रयोज्यानीत्यथं इति । पाणिनिना प्रोक्तं पाणिनीयं 
व्याकरणम्‌ । पाणिनीयास्तदष्येतारो वेदितारो वेतिवत्‌ अध्येतृप्रत्ययं विनापि प्रयोगे प्राप्ते 
नियमार्थमिदम्‌ । कठेनेति । कठेन प्रोक्तमधीयते इत्यर्थे कठा इत्युदाहरणमिति भाव: । तदुप- 
पादयति--वेज्ञम्षायनेति । कठेन प्रोक्तमित्यथे तेन प्रोक्तमित्यणपवादः 'वेशञम्पायनान्ते- - 
वासिभ्यश्च' इति णिनिरित्यथं: । तस्येति । णिनेः कठचरकाल्लुक्‌ इत्यनेन लुगित्यर्थः । 

_एवच्च कठेन प्रोक्तो वेदभागः कठ इति स्थितम्‌ । ततोऽणिति । तस्मात्‌ लृप्तप्रोक्तप्रत्ययकात्‌ 
कठणब्दात्‌ तदधीते इति अणित्यथ: । तस्य प्रोक्ताल्लुगिति । तस्याध्येत्रण: 'प्रोक्ताल्लुक्‌' 
इति लुगित्यथे: । तथा च कठेन प्रोक्तमधीयते कठा इत्येवं कठ शब्दस्य लुप्तप्रोक्तप्रत्यया- 
न्तस्य अध्येत्रणा सहैव प्रयोगाहंता, न तु तेन विना केवलप्रोक्तप्रत्ययान्तस्येति भाव: । 

इति रक्ताद्यर्थक-प्रकरणम्‌ । 
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कठेन प्रोक्तम्‌ अधीयते--कठाः । वैशम्पायन के भन्तेवासी होने से--'णिनि? प्रत्यय ( हुआ ), 
उसका "कठचरकाल्छुक? सूत्र ( १४८७) से लोप । तदनन्तर अण्‌ तथा उसका भी 'प्रोक्ता- 
ल्लुक? ( १२७४ ) । 

विवरण--अनुवतंमान “प्रोक्तात? पद प्रथमा विभक्ति के बहुवजन भें विपरिणमित होता है । 
सूत्रस्थ "छन्दस्‌? शब्द मन्त्रार्थक दै । त्राह्मण-शब्द विधि-वाक्य-अन्थ-परक है (छन्दांसि च ब्राह्मणानि 
च ) । “तत्‌? पद से प्रकरण निर्देशक अध्येतृ-वेदित्‌-प्रत्यय विवक्षित हैं। तदनुसार सूत्र का समष्टि- 
गत अर्थ यइ होगा कि “ग्रोक्तप्रत्ययान्त "छन्द? और “ब्राह्मण-वाची? शब्द अध्येतृ-वेदित-विषयक 
होते हैं? । अर्थाद्‌ अध्येतृ-वेदित प्रत्यय के बिना “छन्द? और “ब्राह्मण” का स्वतन्त्र प्रयोग नहीं 
होता । डदाइरण--कठाः (कठ से कहे गए मन्त्रों के अध्येता या ज्ञाता )। “कठेन प्रोक्तम्‌’ इस 
अर्थ में सामान्यतः “तेन प्रोक्तम्‌” ( ४-३-१०१) से प्राप्त “अण्‌? के अपवादस्वरूप “कलापि-बे शम्पा- 
यनान्तेवासिभ्यश्च?? (४-३-१०४) से विहित इन्‌ ( णिनि ) का “कठचरकाल्डुक्‌' ( ४२-१०७ ) से 
लोपद्दोने के ( कठ--णिनि ) पश्चात्‌ “कठेन प्रोक्तमधीते तद्वेद? अर्थ में पुनः “अण? करने पर उसका 
भी लोप ( कठ+अण्‌ ) होकर प्रथमा बहुवचन में 'कठाः? रूप निष्पन्न होता दै । (२ ) आह्यणा- 


त्मक ग्रन्थ के उदाहरण--ताण्डिनः आदि काशिका में देखें ( प्रक्रिया--गर्गोदि “यज्‌' प्रत्ययान्त 
ध्ताण्डथ? शब्द से प्रोक्तार्थ में णिनि प्रत्यय ( ताण्ड्य -इन्‌ ) के अनन्तर “अ? तथा “यू का लोप 
होकर 'ताण्डिन? शब्द से “अध्येतृ-वेदितृ! अथे में विहित “अण' प्रत्यय का लक्‌ ( ताण्डिन्‌ + 
अण्‌ ) होने पर प्रथमा बहुवचन में रूप निष्पन्न होता है । 


“बिशेष--प्रकृत सूत्र के उपयुक्त अर्थं से यह निष्कर्ष निकलता है कि अन्य प्रोक्त-प्रत्ययान्त 
शब्दों का केवळ प्रोक्त अथ में भी प्रयोग होता है-जेसे पाणिनिना प्रोक्तं पाणिनीयम्‌ । जिन 
प्रोक्त प्रत्ययान्तों का स्वतन्त्र प्रयोग होता है, उनका प्रयोग विग्रह-वाक्ष्य के रूप में होता है— 


“पाणिनीयम्‌ अधीते? । इसी प्रकार 'छन्द? और “बाह्वाण"-प्रोक्त-प्रत्ययान्त शब्दो का स्वतन्त्र प्रयोग 
न हो किन्तु 'अध्येत-वेदितू? प्रत्यथ-विषयक का ही हो । इस प्रकार यइ नियमन किया गया ह। 


रक्ताद्यथंक प्रकरण समास । 


OIG 








__ अथ चातुरथिकाः 
( १२७९ ) तदस्मिन्नस्तीति देशे तन्नाम्नि ४। २। ६७॥ उदुम्बराः सन्त्यस्मि- 
( १२७९ ) अथ चातुरथिकान्‌ प्रत्ययान्‌ वक्तुमुपक्रमते--तदस्मिन्नस्तोति । तद- 


स्मिन्नस्तीत्यर्थं प्रथमोच्चारितात्प्रथमान्तादणादयः स्युः । प्रत्ययान्तेन प्रकृतिनामके देशे 
गम्ये इत्यथः । प्रसिद्धदेशग्रहणाथंम्‌ इति शब्दः । मतुपोऽपवादः । 





उपक्रम--“तद्वित’ के अन्तर्गत “चातुर्थिक? प्रकरण आरम्भ होता है। विषय-विभाजकों ने 
प्रकरणों के नाम प्रायः अन्वथक ही सोचे हैं । “अदूरभवश्च? ( ४-२-७० ) सूत्र में स्वयं भाष्यकार ने 
इस “प्रकरण! के नाम की सार्थकता का प्रसङ्गवश विवेचन किया है। वहाँ “अदूर भवश्च? (४-२-७०) 

. के पळे तीन अर्थो का निरूपण किया जा चुका है । चौथा अथे दै--“अदूरभव? । उस सूत्र में “च” 

के निवेश द्वारा पूवोक्त 'तीनों? अर्थो--'देश? “निवृत्त' तथा “निवास१--का अनुकर्षण कर 'प्रकृत 
प्रकरण की “चातुरथिक' संज्ञा प्रमाणित की है। अर्थात्‌ इन चारों स॒त्रों द्वारा प्रतिपादित अर्था में 
आगे आने वाळे प्रत्ययो का विधान किया जायगा। इन चारों अर्थो की समष्टि को ही चातुरर्थिक 
संज्ञा दी गई है । नागेश के अनुसार भाष्यकार ने आगे के सूत्रों में एक साथ चारों अथो की उप- 
स्थिति के सम्बन्ध में 'एक डण्डे से सबको हॉकना? ळोकोक्ति को चरितार्थं कर दिखलाया है। 
उन्होंने कहा दै कि जिस प्रकार चरवाहा एक डण्डे से हॉक कर सब पशुओं को गन्तव्य स्थान पर 
पहुँचा देता है, उसी प्रकार यहाँ भी अनेक अर्थो का योग सम्भव है" । “चातुरथिक? का व्युत्पत्ति- 
लभ्य अर्थ भी इसी प्रकार दै--चतुणोम्‌ सूत्राणामथाः चतुर्थाः, तत्र भवः--चातुरथिकः-- 
चतुरथ+ ठन्‌ । अन्य विद्वानों ने दूसरा प्रकार अपनाया है--चतुणोमर्थांनां समाहारः चतुर्थी । 
तत्र सवाः--चातुरथिकाः ( अध्यात्मादि गण में पाठ की कल्पना से 'ठन्‌' प्रत्यय )। “चतुषु 
अर्थेषु भवा:'--इस प्रकार विग्रह करने पर “तद्धितार्थ” में 'द्वियुः समास की सम्भावना करने पर 
“द्विगोल॑गनपत्ये” ( ४-१-८८ ) से 'ठञ्‌? का लोप होने से -चातुरर्थिकः रूप निष्पन्न नहीं दो 
सकेगा । 

( १२७६ ) पद्‌--तत्‌, अस्मिन्‌, अस्ति, इति, देशे, तन्नाम्नि । अनुवृत्ति--तद्विताः, ड्यापू- 
प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 

मूलार्थ--उदा० उदुम्बराः सन्ति अस्मिन्‌ देशे--औदुम्बरः । 

विवरण--चातुरर्थिक प्रकरण का प्रथम अर्थ बतलाया जा रहा है। सून्रस्थ प्रथम “तत्‌? पद 
केवल 'प्रथमा' विभक्ति का बोधक है । 'अस्मिन? पद सप्तम्यथ-वाचक है । दूसरे “तत्‌? पद का 
अभिप्रांय 'प्रत्ययान्त' से है । तथा उसका “नाम” शब्द के साथ समास झोने पर ( तत्‌ प्रत्ययान्तं 
नाम यस्य सः-तन्नाम तस्मिन्‌ ) 'देश” शब्द से अन्वित होकर वइ विशेषण का कायं करता है। 
तदनुसार सूत्र का समष्टिगत अर्थ यह होगा कि ““अस्तिः समान-अधिकरण वाले प्रथमासम्थ प्राति- 

` पदिक से सप्तम्यथे में ( अस्मिन्‌ ) यथा विहित प्रत्यय ( अणादि ) होते हैं, यदि सप्तम्यर्थ से निर्दिष्ट 

उस नाम वाला देश हो” । सूत्र में 'इति? करण विवक्षार्थ है। अर्थात्‌ प्रकृति-प्रत्यय समुदाय से देश 
का बोध होना चाहिये । उदाहरण--ओदुम्बरः देशः (गूलर बृक्षोवाला देश) । विग्रह--उदुम्बराः 


१. भाष्ये “अदूरभवश्च? ( ४-२-७० ) इति सूत्रानन्तरं किम्पुनरयम्‌ "एकयोगः? आहोस्वित्‌ 
“नानायोगाः? इति वितक्यं “नानायोगाः? इति पक्षे “ओरजित्येवमाद्यनुक्रमणं यदेव सर्वान्त्यमर्था- 
देशनन्तस्येव विषये स्यात्‌” इति शङ्कायामुक्तं-““नेष दोषः । गोयूथवदधिकाराः। तद्यथा गोयूथ- 
मेकदण्डप्रधट्टितं समं घोषं गच्छति तद्वदधिकाराः? इत्युक्तम्‌ । एतेन सर्वेषामुत्तरत्र सम्बन्धाय 
चकारस्य पूर्वोक्ताथंत्रयसमुच्चायकत्वं स्पष्टमेव लभ्यते । 
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न्देशे ओदुम्बरः। ( १२८० ) तेन निर्वृत्तम्‌ ४। २। ६८॥ कुझाम्बेन निवृत्ता 
कोझाम्बी नगरी । ( १२८१ ) तस्य निवासः ४। २। ६९ ॥ शिबीनां निवासो देशः 
शेबः। ( १२८२ ) अदूरभवश्च ४। २। ७० ॥ विदिशाया अदूरभवं नगरं वे दिशम्‌ । 
चकारेण प्रागुक्तास्त्रयोऽर्थाः सन्निघाप्यन्ते, तेन वक्ष्यमाणप्रत्ययानां चातुरथिकत्वं सिध्यति । 





( १ २८० ) तेन निवृत्तम्‌ । देशे तन्नाम्नीत्यनुवतंते । तेन निवृत्तमित्यर्थे तृतीयान्ता- 
दणादयः स्युः तन्नाम्नि देशे इत्यथः । 
( १२८१ ) तस्य निवासः । तन्नाम्नि देशे इत्येव । तस्य निवासः इत्यर्थं षष्ठचन्ता- 


दणादयः स्युः तन्नाम्निदेशे इत्यर्थः । स्वत्ववानु विषयः । निवासस्तु वसतिमात्रं स्वत्वास्व- 


त्वसाधा रणमित्याहुः । 

( १२८२ ) अदूरभवश्च । तस्येति तन्नाम्नि देशे इति चानुवतते । तस्य अदूरभव 
इत्यर्थं षष्ठ्न्तादणादयः स्युः तन्नाम्नि देशे इत्यर्थः । नन्वत्र चकारः किमथ॑ इत्यत 
आह--बकारेणेति । अदूरमवः इति विध्यनन्तरं प्रागुक्तास्त्र योऽर्थाः पुनरुपस्थाप्यन्ते 





अस्मिन्‌ देशे सन्ति। प्रक्रिया-उदुम्बर+जस्‌ , अ ( अण--'“प्रा्दौब्यतोऽग्‌?? ४-१-८३) > 
उदुम्बर +अ ( "सुप्‌? का लोप) प्रे औदुम्बर्‌, र अ ( आदि वृद्धि ) ४> ओदुम्बरः ( “अ' लोप 
तथा प्रथमा एकवचन पुंलिङ्ग में विभक्ति-काय )। स्थानीय वस्तु के नाम से उस स्थान की प्रसिद्धि 
होना सूचित किया गया दै । 

( १२८० ) पंद--तेन, निवृत्तम्‌ । अनुवृत्ति--देशे तन्नाम्नि, तद्विताः, ड्याप्‌प्रातिपदिकात, 
प्रत्ययः, परश्च । विघिसूत्र । | 

मूळाथं--उदा० कुशाम्बेन निवृत्ता--कौशाम्बी नगरी । 

विवरण--दूसरे अथं का निर्देश दिया जा रहा है। पूव सत्र ( १२७९ ) से 'देशे तन्नाम्नि’ 
की अनुवृत्ति आती है तथा “प्राग्दौब्यतो$ण? ( ४-१-८३ ) से 'अण! प्रत्यय प्राप्त होता है। सूत्र का 
शब्दार्थ यह हें--“'तृतीया-समथं प्रातिपदिको से 'बसाया गया? ( निवृत्तम्‌ ) अथे में यथाविडित 
अणादि प्रत्यय होते हैं, यदि उस शब्द से देश का नाम गम्यमान हो” । उदाहरण--कोशाम्बी- 
नगरी ( कुशाम्ब नामक राजा के द्वारा बसायी गई नगरी ) कुशाम्बेन निश्ष्त्ता-कुशाम्ब + अण्‌ > 
कोशाम्ब ( आदि वृद्धि तथा “अ” लोप ) >> कौशाम्बी ( डीप्‌ , "अ? लोप तथा विभक्ति-कायं )। 

( १२८१ ) पदुं--तस्य, निवासः। अनुबृत्ति--देशे तन्नाम्नि, निवृत्तम्‌, तद्धिताः, ङयाप्‌- 
प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 

मूलाथे--उदा० शिबीनां निवासः देशः--शेबः । | 

विवरण--निर्देशानुसार पूर्व सूत्र ( ४-२-६६ ) से 'देशे तन्नाम्नि’ की अनुवृत्ति अनुसरण कर 
रही है। आधिकारिक अनुवृत्तियाँ यथापूब विद्यमान हैं। तदनुसार सूत्र का य अर्थ होगा कि 
“घष्ठी समथ ( तस्य ) प्रातिपादिको से “निवास? ( स्वत्व वंक ) अर्थ में देश का नाम गम्यमान 
होने पर यथाविद्वित 'भण? आदि प्रत्यय होते दै? । उदाहरण--शैबः देश: । विग्रह--जशिबौनां 
निवासः देश: । शिबि--अ ( अण्‌ ) > शेबः ( “३! लोप, आदि वृद्धि तथा विअक्ति-कार्य ) । 

( १२८२ ) पद--अदूरभवः, च । अनुबृत्ति--तस्य, देशे तन्नाम्नि, तद्धिताः, ङ्यापप्राति- 
पदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूञ्र । | 

सूलाथं-उदा० विदिशायाः अदूरभवं नगरम्‌--वेदिशम्‌ । “च' से पूर्वोक्त तीनों अथे उप- 
स्थापित किये जाते हैं, जिससे आगे कहे जाने वाले प्रत्यय चातुर्थिक कहे जायेगे । 

विवरण--“षष्ठो-समर्थं प्रातिपादिक ( तस्य ). से “निकट होना? ( अदूरभवः--न दूरम्‌-अदू- 

रम्‌, तत्र भवः) अथे में यथाविहित “अण? आदि प्रत्यय होते हँ” । उदाइरण--वेदिशिम्‌ 
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६३८ व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकोमुद्यां 


( १२८३) ओरञ्‌ ४। २॥ ७१ ॥ अणोऽपवादः । कक्षतु-काक्षतवम्‌ । नद्यास्तु पर- 
त्वान्मतुप्‌ । इक्षुमती । ( १२८४ ) मतोश्च बह्वजङ्गात्‌ ४। २। ७२ ॥ बह्ृच्‌ अङ्गं 
यस्य मतुपस्तदन्तादज्‌ । नाण्‌ । संध्रकाबतम्‌ । बहुच्‌ ड्रति किम्‌ ? आहिमतम्‌ । अङ्ग- 





इत्यथं: । किमर्थमित्यत आह--तेनेति । अन्यथा सन्निहितत्वात्‌ अदुरमव इत्येव उत्तर- 
विधिष्वनुवतेतेति भावः । चातुरथिकत्वमिति । चतुरथ्याँ मव इत्यर्थं द्विगोरध्यात्मादित्वा- 
ट्ठक्‌ । तद्धिताथंद्विगो तु 'द्विगोलुंगनपत्ये' इति लुक्‌ स्यात्‌ । केचित्तु चतुर्णा सूत्राणा- 
मर्थाश्चतुरर्थाः, तत्र मवाद्यातुरथिका इत्याहुः । 

( १२८३ ) ओरञ्‌ । ‘तदस्मिन्नस्ति’ इत्यादिषु चदुष्वर्थषु प्रंथमोच्चारितात्तत्तद्विभ- 
क्त्यन्तादञ्‌ स्यात्‌, अणोऽपवादः । अनधिकार: “सुवास्त्वादिम्योऽण्‌' इति यावत्‌ । काक्ष- 
तबमिति । कक्षतुरस्मिन्नस्तीत्यादि विग्रह: । 

( १२८४ ) मतोश्च । संध्रकावतमिति। सिध्रकावानस्मिन्नस्वीत्यादय्चत्वारोऽ्थाः 


( विदिशा नदी के समीप नगर )। विग्रह-विदिशायाः अदूरभवं नगरम्‌ । विदिशा+अ ( अण्‌ ) 
®> वेदिशम्‌ ( आदिवृद्धि, अन्त्यलोप, विभक्ति-कायं ) । 

विश्ेष--प्रकृत-सुत्रस्थ 'च' पद से पूर्बोक्त तोन सूत्रो में प्रतिपादित अर्था -'देज्ञे 
तन्नाम्नि’, 'तेन निवृत्तम्‌’, ‘तस्य निवासः'--के सहित 'अदूरभव' अर्थं भो आगे के सूत्रों 
में उपस्थित होता रहेगा । अन्यथा केवल 'अदूरभवः' एक हो अनुवृत्ति आगे के सूत्रों 
में जाती । इस प्रकार इन चारों सूत्रों का “शेषे”” ( ४-२-९२ ) सूत्र तक आधिकारिक 
प्रभाव विद्यमान रहेगा । इसके साथ हो प्राकरणिक उल्लिखित अनुवृत्तियां भो वहाँ 
यथापु वं अनुसरण करतो रहेंगो । इसका ध्यान रखें । 


( १२८३ ) पद--ओः, अन्‌ । अनुवृत्ति-देशे तन्नाम्नि, तेन निवूंत्तम्‌,' तस्य निवासः, 
अदूरभवः, तद्धिताः, ङ्यापप्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विघिसूत्र । 

मूलाथं- अण’ का अपवाद है। उदा« कक्षतु से-काक्षतवम्‌। नदी वाच्य होने पर होने 
के कारण 'मतुप?--श्क्षमती (डीप ) | 

विवरण - पूवं निर्देशानुसार चारों अथ उपस्थित होते हैं । अतः “प्रथमा, तृतीया तथा षष्टी 
समथ उवर्णान्त ( “ओः? ) प्रातिपदिकों से चारों अर्थो में 'अन' प्रत्यय होता है” । यह “अण” का 
अपवाद-सूत्र है। उदाइरण--काक्षतवम ( जिस देश में 'कक्षतुः-फल बहुत हों) विग्रह-- 
कक्षतुः अस्मिन्‌ अस्ति इत्यादि । कक्षतु+अ ( अञ्‌ ) >> कक्षतो+ अ ( गुण ) > काक्षतो + अ 
( आदि वृद्धि ) > काक्षतवम्‌ ( अव्‌? आदेश तथा विभक्ति-कायं ) । 

विशेष--“नदी? अथं वाच्य होने पर अष्टाध्यायी क्रम में परवती होने के कारण “नद्यां मतुप” 
( ४-२-८४ ) सूत्र से 'इक्ष' शब्द से “मतुप्‌” प्रत्यय होगा । तदनुसार इक्षमती ( इक्च+ मतुप्‌ ) 
में स्त्रीलिङ्ग वाच्य होने से 'डीप? प्रत्यय होता है । 

( १२८४ ) पद्‌--मतोः, च, बहजङ्गात्‌ । भनुवृत्ति--अज्‌ , 'देशे तन्नाम्नौत्यादयः? अर्थाः, ` 
तद्धिताः, ङयापुप्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 

सूळाथ--मतुप-प्रत्यय-परक अनेक {अचो से युक्त अङ्गवाले मत्वन्त से 'अञ्‌? प्रत्यय शोता है। 
"अण्‌ ? नहीं होता । उद्वा० सेश्रकावतम्‌ । “बहुच? क्यों कहा १ आहिमतम्‌ । “अङ्ग? को साथंकता 
“बह्दच्‌ ? को विशेषण बनाने में है, न कि “मत्वन्त' को । 

विवरण--पूवं सूत्र से सम्बद्ध विषय है। अतः “ओरञ्‌” ( ४-२-७० ) से 'अञ्‌ ? की अनुवृत्ति 
प्रमुख रूप में अपेक्षित है। शेष चातुरर्थिक एवम्‌ आधिकारिक भनुवृत्तियाँ भी प्रभावी हैं । सूत्र में 








चातुर्राथकप्रकरणम्‌ ६३९. 






ग्रहण बहुच्‌ इति तढिशेषर्ण यथा स्यात्‌ मत्वन्तविशेषणं मा भूत्‌ । ( १२८५ ) बह्वचः 
सु कृपेषु । ४ । २१७३४ अणोऽपवादः । दीघंवरत्रेण निवृत्तो देघंवरत्र; कूपः। | 
( १२८६ ) उदक्च विपाशः ४ । २। ७४॥ विपाश्ञः उत्तरे कूले ये कूपास्तेष्वन्‌ । | 
| अबहुजथं आरम्भः । दत्तेन निवृत्तो दात्तः कूपः । उदक्‌ किम्‌ ? दक्षिणतः कूपेष्वणेव । 


Eee तप 7 ला 
यथायोगं बोध्या: । आहिमतमिति । अहिमानस्मिन्नस्तीत्यादयोऽर्था: । भहिशन्दस्य द्वथ- 
च्कत्वादन्‌ नेति भाव: । 
( १२८५) बह्वचः कूपेषु । बह्वचः प्रातिपदिकात्‌ अन्‌ चतुष्वंथेषु । अणोऽपवादः । 
दीघंवरत्रेण निवंत्तः कूपः देघंव रत्रः । 
( १२८६) उदक्च विपाशः । उत्तरे कूले इति । विपादशब्द: शकारान्तो नदी- 
विशेषवाची । 


क न स्स काशा णो FF SEN 
“अङ्गः पद 'बहुच्‌ ? का विशेष्य दै न कि मतुपू-प्रत्ययान्त का । तदनुसार पन से यह अभिव्यज्ञित 
होता है कि “जिस “मतुप” प्रत्यय के परवतीं होने पर अनेक स्वर-वणं-युक्त `अङ्गः हो, उस मत्वन्त 
प्रातिपदिक से भी “अञ्‌” प्रत्यय हो” । उदाइरण--से्रकावतम्‌ ( 'सिश्रक-कत्येको तरइ एक | 
बृक्ष-का जंगल जहाँ हो, उस वन के समीप नगर )। चिग्रह--सिश्रकावान्‌ अस्मिन्‌ अस्ति ५ 
सिधकावत्‌+-अ ( अञ्‌ )-आदिवृद्धि तथा विभक्ति-कार्य । सेध्रकावत्‌->सिघ्रका+ मत्‌ ( मतुप्‌ )> 
सिश्रकावत्‌ ( मन्च ) । 
प्र्युदाहरण--संत्र में 'बहच्‌” पद का निवेश होने के कारण आहिमतम्‌ ( अद्विमान्‌ अस्ति 
अस्मिन्‌ --जिस देश में सपे अधिक दो) में 'अण्‌? प्रत्यय होगा न कि “अन्‌”, क्यों कि “अहि? 
शब्द में केवल दो हौ 'अच्‌? हैं। कम से कम तीन अच्‌ वाळा अङ्ग अपेक्षित दै । 
विशेष--प्रकृत सूत्र में 'अङ्गाद्‌? पद का समावेश इस लिये किया गया है कि वह अपने समीप- 
वती शब्द “बहुच्‌? का विशेषण झो न कि समानाधिकरण के बल पर मतुबन्त का । अन्यथा आइि- 
मतम्‌ में मतुबन्त के अनेकाच्‌ ( बहच्‌ ) होने के कारण “अन्‌? प्रत्यय होने लगता न कि "अण्‌? । 
फलतः “अन्‌” प्रत्यय न होने से आद्यदात्त नहीं होता । 
( १२८५ ) पदु--बहचः, कूपेषु । अनुवृत्ति--अज्‌ , तद्धिताः, ङ्यापप्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, 
पररच । विधिसूत्र । & 
मूछाथे--“अण्‌? का अपवाद दै । उदा० दौघेवरत्रेण निरृत्त:--देधवरत्रः कूपः । 
विवरण--चातुरधिक “अन्‌ ? का ही प्रकरण है । “बहच्‌ ' का अन्वय अनुवतेमान 'प्रातिपदि- 
कांत? के साथ दोता दै । अतः “अनेकाच्‌ प्रातिपदिर्की से "कूप" अभिघेय होने पर चातुरथिक 
“अन्‌” प्रत्यय होता दै” । यदद भी औत्सर्गिक “अण्‌ ' का बाधक है। इसका फल “जित स्वर का 
दोना दे। उदाहरण--दैधंवरन्नः कूपः (दीघंवरत्र के द्वारा बनाया गया कूप) । विग्रह--दीघवरत्रेण 
निवृत्तः कूपः-दीघंबरत्र नै अन्‌ , आदिवृद्धि, अन्त्यलोप, विभक्ति-काये । 
( १२८६ ) पद--उदक्‌, च, विपाशः । अनुवृत्ति--कू पेषु, अन्‌ , तद्धिताः, ङ्यापप्रातिपदि- 
कात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 
मूछाथं--विपाशा ( नदी ) के उत्तर कूल पर स्थित 'कूप? अभिषेय होने पर “अन्‌” होता 
है । “अनेकाच्‌? वर्णरद्दित शब्दों के लिये यह विधान है। उदा० दात्तः-कूपः । "उदक्‌ ? क्यों 
कहा ? दक्षिण कूल पर स्थित होने से अण्‌ ? ही होगा । 
विवरण--"कूप? सम्बन्धी स्थिति का ही विषय है । किन्तु प्रकृत सत्र में "अनेकाच्‌? भिन्न 
प्रातिपदिक अपेक्षित हैं । वह भी स्थान-विशेष की अपेक्षा रखते हैं । तदनुसार “विपाश्‌? नदी के 
उत्तरवती कूल पर स्थित कूर्पो के अभिधेय होने पर तृतीयान्त प्रातिपदिक से 'निवूंत्त? अथे में चातु- 





६४० व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकोमुद्यां 


(१२८७) सङ्कलादिभ्यश्च ४। २। ७५ ॥ कूपेषु इति निवृत्तम्‌ । सङ्कूलेन निवृत्त 
साङ्कूलम्‌ । पोष्कलम्‌ । ( १२८८ ) स्त्रोषु सोवोरसाल्वप्राक्षु ४ । २ । ७६ ॥ स्त्रो- 
लिङ्गेष्वेषु देशेषु वाच्येष्वञ्‌ । सोवीरे-दत्तामित्रेण निवृत्ता दात्तामित्री नगरी । साल्वे- 


( १२८७ ) सङ्कलादिभ्यश्च । निवृत्तमिति । व्याख्यानादिति भावः । अणोऽपवादः । 
पोष्कलमिति । पुष्कलेन निवृत्तमिति विग्रहः । ` 

( १२८८ ) स्त्रीषु सौवीर । सोवीरे इति | उदाहरणं वक्ष्यत इति शेषः । दात्ता- 
मित्री नगरीति । 'टिड्ढा' इति डीप्‌ । साल्वे इति । उदाहियत इति शेषः। बधु- 
माग्नीति । विधूमाग्निना निवृत्तेत्यथं: । अजि ङोप्‌ । प्राचीति । प्राचि देशे उदाहियत 
इत्यथंः । माकन्दीति । माकन्देन निवृत्तेत्यथंः । 


रथिक 'अन' प्रत्यय होता दे? । उदाइरण--दात्तः ( “दत्त? नामक व्यक्ति के द्वारा बनाया कूप-- 
दत्तेन निवृत्तः--दत्त+अन्‌-'अ? लोप, आदिवृद्धि तथा विभक्ति-कायं ) । 


प्रत्युदाइरण- सूत्र में “उदक्‌ पद का निवेश होने से दक्षिण-कूलवतीं इन्हीं कूर्पो का बोध 
कराने में “अणः ह्वी होगा । इसके फलस्वरूप स्वर में अन्तर हो जायगा । “अण्‌? होने पर अन्तोदात्त 
स्वर होगा--“आद्यदात्तश्च” ( ३-१-३ )--दात्तः । 

_ विशेष--पक्षाब की प्रसिद्ध नदी “व्यास? का नाम 'विपाश? है। 'अण' और “अन्‌” इन भिन्न 
प्रत्ययो के होने से स्वर-जन्य भेद से उस भूमि के दृढ़ और कच्चे होने की सूचना मिलती है। 
आद्यदात्त-शब्द पक्की भूमि का सूचक है तथा अन्तोदात्त शब्द कच्ची भूमि का द्योतक है । 

( १२८७ ) पद्‌-सड्कळादिभ्यः, च। अनुवबृत्ति--अन्‌ , तद्धिताः, ङ्यापप्रातिपदिकात्‌, 
प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । । 
मूळाथं--'कूपेषु' का सम्बन्ध नहीं है । उदा० सङ्कलेन निदृंत्त--साकूलम्‌ । 

“तृतीयान्त सङ्कल-आदि प्रादिपदिकों से 'निवूंत्त' अर्थ में चातुरथिक “अन्‌' प्रत्यय 
होता दै” । 'अण? का अपवाद है। उदाइरण- ( १) साङ्कछम्‌ ( सङ्कल का बसाया हुआ नगर) 
सङ्कलेन निवृत्तं नगरम्‌--सङ्कल 4-अन्‌ । प्रक्रिया पूर्ववत्‌ । (२) पौष्कछम ( पुष्कल दारा 
बसाया गया नगर ) । पुष्कलेन निवृत्तं नगरम्‌--पुष्कल --अञ्‌ । 

विशेष--'कूपेषु’ को निवृत्ति होने के फलस्वरूप “नगर” आदि अथे अभिघेय होने पर "अन्‌? 
प्रत्यय-द्ोमा ! 

( १२८८ ) पद्‌-स्नीषु, सौवीर-साल्व-प्राक्क । अनुवृत्ति--अज , तद्धिताः, ङयापप्रातिपदि 
कात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 

मूछाथे--इन देशों के खोलिङ्ग में वाच्य होने पर “अन्‌” प्रत्यय हो । उदा० सौवीर अथे 
 में--१-दत्तामित्रेण निवृत्ता--दात्तामित्री नगरी । २-सास्व” में--वधूमाग्नी । ३--“ग्राग्देश' मे-- 

माकन्दी । 

विवरण--.“जीलिङ्ग-वाची सौवीर, साल्व तथा पूव-देश अभिधेय ( सौवीरश्च, साल्वश्च, प्राक्‌ 

च सौवीरसास्तप्राञ्चः, तेषु ) होने पर तृतीयान्त प्रातिपदिकों से चातुर्थिक में "अञ्‌? प्रत्यय 
होता है” । क्रमशः उदाहरण--( १ ) सोवीरदेश--दा्तामित्री नगरी ( दत्तामित्र द्वारा बनायी 
गई नगरी--दत्तामित्रेण निषृत्ता नगरी-दत्तामित्र+अन्‌ > दात्तामित्र +ङीप्‌--भादिवृद्धि 
“अ? लोप > दात्तामित्री ( ङोप्‌ 'अ' लोप तथा बिभक्तिकायं )। (२) सस्व देश--व घूमाग्नी 
'( विधूमाग्नि द्वारा निर्मित नगरी विधूमाग्निना निवृत्ता नगरी--बिधूमाग्नि +मन्‌+डङीपू )। 


१, यह आधुनिक सागलावाला टीबा ( जिला झंग ) है । यहाँ कठ क्षत्रियो का केन्द्र था । 








अजोव्पबादः । सुवास्तोरदूरभवं सौबास्तवम्‌ । वणु वार्णवम्‌ । अण्प्रहण नद्यां मतुपो बाघ- 
नाथंम्‌ । सौवास्तवी । ( १२९० ) रोणी ४। २१ ७८ ॥ रोणीशब्दात्तदन्ताण्वाण्‌ । 
कूपाजो$पवादः । रौणः । आजकरोणः । ( १२९१ ) कोपधाच्च ४। २ । ७९ ॥ भण्‌ । 


चातुर्राथकप्रकरणम्‌ ६४१ | 

बेधुमाग्नी । प्राचि, माकन्दो । ( १२८९ ) सुवास्त्वादिभ्योऽण्‌ ४। २। ७७॥ | 
( १२८९ ) सुवास्त्वादिभ्यो$ण्‌ । अज इति । ओरजित्यस्यापवाद इत्यर्थः । "ण णाऱ्या जज इहि | मोरवित्यस्यापवाद इत्यर्थः । सोबा- | | 

स्तवमिति । अणि ओगुंणः । वार्णवमिति । वर्णोरदूरभवमित्यथेः । ननु 'ओरम्‌' इत्येवं . | | 

सिद्धै पुनविधिसामर्थ्यादेब तदननुवृत्तो अणि सिद्ध पुनरण्ग्रहणं व्यथंमित्यत आह-अण्ग्रहण- | | | 

मिति । [ 

( १२९० ) रोणी । लुप्तपःचमीकमिदम्‌ । तदन्तादिति । येन विधि: इति सुत्रस्थ- | 

भाष्यादिह प्रत्ययविधावपि तदन्तविधिरिति भाव: । रोण इति । रोण्या निवृत्तः कूप 

इत्यथः । आजकरौण इति । अजकरोण्या निवृत्त इत्यर्थः । अणि “यस्य इति इकार- 


लोप। । 


कप 
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प्रक्रिया पूर्ववत्‌ । (१) प्राग्देश--साकन्दी ( माकन्द के द्वारा बनाई गई नगरी--माकन्देन निवृत्ता | 
नगरी--माकन्द्‌ +अञ्‌ +ङीप्‌ ) । | | 
( १२८६ ) पदु--सुवास्त्वादिभ्यः, अण्‌ । अनुवृत्ति--तद्विताः, ड्यापप्नातिपदिकाद, प्रत्ययः, | 
परश्च। विधिसूत्र । | | 
-_"अञ्‌? का अपवाद है । उदा० सुवास्तोः अदूरभवं--सोवास्तवम्‌ । वणुं-वाणेवम्‌ । | 
“मतुप्‌? का बाध करने के लिये "अण्‌? अइण है । सौवास्तवी । | | 
विवरण--““ुवास्तु’ आदि प्रातिपदिकों से चातुर्थिक “अण प्रत्यय होता दे? । उवर्णान्त | 
होने के कारण “ओरञ्‌” ( ४-२-७१ ) से प्राप्त “अञ्‌ का बाधक है। उदाइरण-(१)सौवा | 
स्तवम्‌ ( सुवास्तु) के समीप नगर )-~घुवास्तोः अदूर भवम्‌ सुवास्तु न अण्‌ 5> छुवास्तो + अरे 
सौवास्तवम्‌ )। (२) वाणेबम्‌ ( 'वणु'* नगर के समीप स्थित नगर--वर्णोः अदूर भबम्‌-वणुं + | 
अण्‌ )। | 
"विशेष--प्रकृत सुत्र मे अण्‌? ग्रहण करने से खीत्व चोत्य रहने पर सौवास्तवी में अन्त | 
“ङीप? प्रत्यय ( सुवास्तु+अण्‌+डीप्‌ ) दै । प्रकृतसूज में "अन? की अनुवृत्तिन होनेके कारण... 
'अण्‌? होना स्वतः सिद्ध था, किन्तु उस अवस्था में “नद्या मतुप?” ( ४-२-८५ ) सूत्र से “मतुप्‌' | 
प्रत्यय प्राप्त रा । वस्तुतः उसका बाध करने के लिये 'अण! ग्रहण सार्थक है । 
( १२६० ) पद्‌-रोणी । अनुवृत्ति--अणू , तद्धिताः, ङयापृप्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च। 
विधिसूत्र । 
_ मूछार्थ--'रोणी' एवं रोणीशब्दान्त प्रातिपदिक से “अण हो । यह कूपाथक 'अन्‌? का बाधक 
है । उदा० १-रौणः २-आजकरोणः । | | 
विवरण--पूर्वे सत्र से ( १२८९ ) अनुवृत्ति द्वारा विधेयांश 'अण' का लाभ होता है । अतः 








“तुतीयान्त 'रोणी तथा "तदन्त? प्रातिपदिक से चातुरथिक “अण्‌? प्रत्यय होता हे? । तृतीयान्त 
यह विधान कूपार्थक अञ्‌ ( “बहुचः कूपेषु” ४-२-७३ ) प्रत्यय का अपवाद है। उदाहरण-- 
१. स्वात नदी का नाम 'सुवास्तु' है । यइ अफगानिस्तान से निकल कर 'सिन्धु' नद में 
मिलती है । 'सुवास्तु” नदी की घाटी का प्रधान नगर सौवास्तव था । 
२, 'वार्णव? की पहचान आधुनिक 'बन्नू? से होती है । 'सिन्धु' की पश्चिमी सायक नदी 
कुरंम ('क्रुमु') के किनारे निचले भाग में “वर्ण! का. होना संभावित हे । बरसात में अधिक 
उमड्ने के कारण इसे 'नद” कइ दिया गया हो । . 


४१ सिं० 
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अञोऽपवादः । कार्णच्छिद्रक: कूपः । काकंवाकवम्‌ । त्रेशङ्कवम्‌ । (१२९२) बुञ्छण्कठ- 
जिलसेनिरढञण्ययफक्फिजिञ्ञ्यकक्ठकोऽरीहणकृशाश्वकाइर्यकुमुदकाञतुणप्रक्षा- 

श्मसखिस ड्राशवलपक्षक्ंसुतङ्गमप्रगदिन्वराहकुमुदादिभ्यः ४। ९ । ८० ॥ सप्त- 
दशभ्यः गणेम्य: सप्तदज्ञ क्रमात्सयुश्चतुरर्थ्याम्‌ । अरीहणदिभ्यो बुञ्‌ । अरीहणेन निवंत्तमा- 


( १२९१ ) कोपधाच्च । काणंच्छिद्रक इति । कणंच्छिद्रकेण निवृत्तः कूप इत्यथः । 
काकंवाकवमिति । कृकवाकुना निवृत्तः कूपः इत्यथे: । ओगुंणः । आदिवृद्धौ रपरत्वम्‌ । 
त्रेशङ्कुवमिति । त्रिशङ्कुना निवृत्तः कूपः इत्यर्थं: । | 

( १२९२ ) वुञ्छण्‌ । वुञ्‌, छण्‌, क, ठच्‌, इल, स, इनि, र, ढञ्‌, ण्य, य, फक्‌, 
फिम्‌, इन्‌, व्य, कक्‌, ठक्‌ एतेषां सप्तदशानां दृन्द्वात्मथमाबहुवचनम्‌ । अरीहण, कृशश्च, 
(१) रोणः--रोणी१ नगर के समीप कूआँ-रोण्या अदूरभवः कूपः ~ रोणी + अण्‌-*३? लोप तथा 
आदिवृद्धि। (२) तदन्त--आजकरोणः ( अजकरोणी का बनवाया कूआँ---अजकरोण्या निवृत्तः 
कू प:--अजकरोणी + अण्‌ ) । अनुशतिकादि गण में पाठ होने से उभयपदवृद्धि । 

विशेष--सू त्रस्थ 'रोणी? पद लुप्तपञ्चम्यन्त ( =रोण्याः ) है । अतः अनुवतंमान 'प्रातिपदि- 
कात्‌? से वह अन्वित होता है। नियमानुसार ( 'समासप्रत्ययविधौ प्रतिषेषः? ) प्रत्यय-ग्रइण में 
तदन्तविधि नहीं होती, तथापि “येन विधिस्तदन्तस्य?’ ( १-१-७२ ) सूत्र के भाष्य में पतञ्जलि ने 
यह भी कहा हे कि जहाँ शाख में किसी प्रातिपदिक-स्वरूप का अइण किया दो, वहीं तदन्त-विधि 
नहीं होती । इसके फलस्वरूप यहाँ तदन्त विधि हो जाती है, क्योंकि पाणिनि ने प्रकृत सूत्र में 
'रोणी? पद निविभक्तिक पढ़ा है । कार्यवश भले ही उसे पञ्जमी-विभक्ति का सूचक मान लिया 
जाय । अतः सभी अवस्थाओं-'केवल? तथा 'तदन्त’ में “रोणी? शब्द से “अणू? प्रत्यय होता है ।२ 

( १२६१ ) पद्‌--कोपधात्‌, च । अनुवृत्ति--अण्‌ , तद्धिताः, ङयापृप्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, 
परश्च । विधिसूत्र। . 

मूलाथं--'अण?. हो । 'अञ्‌? का अपवाद है। उदा० १--काणंच्छिद्रकः कृपः । २---काक- 
वाकम्‌ । ३--त्रेशङ्कुवम्‌ । 

विवरण--'अण? का हौ प्रकरण है। अतः “ककार-उपधावाले प्रातिपदिकों से भी चातुरथिक 
अण्‌ प्रत्यय होता है”। उदाहरण--( १) कार्णच्छिद्रकः ( कर्णच्छिद्रक दवारा निर्मित कूप-कणं. 
च्छिद्रकेण निवृत्तः कूपः--कणेच्छिद्रक +अण्‌ ) । (२) काकेवाकवस्‌ । ( कृकवाकु द्वारा निर्मित-- 
ककवाङूना निवृ त्तम--कृकवाकु+अण्‌->'उ? को गुण 'ओ? तथा आदिवृद्धि द्वारा रपर-कार ) । 
(३) त्रेशङ्कवम्‌ ( त्रिशङकु द्वारा निर्मित- त्रिशङकुना निवृ त्तम्‌--त्रिशङकु + अणू->उ<'ओ?- 
गुण तथा आदिवृद्धि ) । | 

( १२९२ ) पद-वुन्छण'"'ठकः, अरोदण*-*-*कुमुदादिभ्य: । अनुवृत्ति--तद्विताः, ङ्याप्‌- 
प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परञ्च । विधिसूत्र । 

सूछाथे--इन सत्रइ गणो से चातुरथिक बुआदि प्रत्यय क्रमशः हों। उदा० १-अरीइणेन 
निवृ त्म्‌--आरीइणकम्‌ । २-“कुशाश्व' आदि से 'छण!-- काशा श्रीयम्‌ । ३-“क्रश्य' आदि से 'क?- 


१. सम्भवतः रोड़ी ( जिला हिसार ), जो प्राचीन शेरीषक ( आधुनिक सिरसा) के पास 
है। श्री अगरचन्द्र नाइटा के अनुसार यह बीकानेर से ७० मील दूर “रीणी' नामक प्राचीन 
स्थान हो । 

२. “यदि 'रोण्या:' इत्यादि-निर्देशः क्रियेत तदा 'ग्रहणवता प्रातिपदिकेन तदन्तविधिन? 
इति केवलादेव स्यात्‌, न तदन्तात्‌ । रोणीति शास्त्रानपेक्षेण निर्देशेन शास्त्रनिरपेक्षत्वमिहोच्यते, 
तदस्याः परि भाषाया अनपेक्षणादिइ तदन्तादपि प्रत्ययः सिद्धो भवति” ।--इतिकाञ्ञिकायां न्यासः । 
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_ रोहणकम्‌ । कृशाइवादिभ्यश्छण्‌ । कार्शाइवीयम्‌ । ऋश्यादिभ्यः कः । ऋइयकम्‌ । कुमुदा- 
 दिभ्यष्ठच्‌ । कुमुदिकम्‌ । काशादिभ्य इलः । काशिलः । तृणादिभ्यः सः । तृणसम्‌ । प्रेक्षा- 
दिभ्य इनिः । प्रेक्षी । अइमादिभ्यो रः । अश्मरः । सख्यादिम्यो ढञ्‌ । साखेयम्‌ । सङ्भा- 
|  श्ञादिभ्यो ण्यः । साङ्काश्यम्‌ । बलादिभ्यो यः । बल्यम्‌ । पक्षादिभ्यः फक्‌ । पाक्षायणः । 








. दिनु, वराह, कुमुद एतेषां सप्तदशानां इन्द्र: । एते आदयः येषामिति बहुत्रीहेः प्चमीबहु- 
वचनम्‌ । यथासङ्कघावगमाय कुमुदशब्दयोरेकशेषो न कृत: । प्रगदिन्शब्दे नलोपामावस्तु 
इकारान्तत्वञ्चमनिरासाय । द्वन्द्वान्ते श्रयमाणस्य आदिशब्दस्य अरीहणादिषु प्रत्येक- 
मन्वयः। तथा च अरीहणादिभ्यो वुञ्‌, कृशाश्वादिभ्य: छण्‌ इत्येवं सप्तदश वाक्यानि 
सम्पन्नानि । तदाह--सप्तदशभ्य इति । अरीहणादिसप्तदशगणेभ्यः वुञादयः ` प्रत्ययाः 
क्रमात्स्युरित्यर्थः । चतुररWथ्यामिति । 'तदस्मिन्नस्तीति देशे तन्नाम्नि’ 'तेन निवृत्तम्‌' 





क्रश्यकम्‌ । ४-'कुमुद’ आदि से “ठचः--कुमुदिकम्‌ । ५-काश’ आदि से 'इल'--काशिलः । 
६-'तृण” आदि से 'स-तृणसम्‌ । ७-'प्रेक्ष' आदि से 'इनि’-प्रेक्षी । ८-*अइम’ आदि से 'र'— 
अश्मर: । ९--'सखि” आदि से 'ढन्‌?-साखेयम्‌। १०-“सङ्काश आदि से 'ण्य”-साङ्काश्यम्‌ । 
११-“बल' आदि से 'य’-बल्यम्‌ । १२-*पक्ष’ आदि से 'फक”-पाक्षायणः । १३-'पथिन्‌” से "फक्‌? 
तथा “पन्थ? आदेश--पान्थायनः । १४-'कणं' आदि से “फिञ्‌?-कार्णायनिः । १५-'सुतङ्गमः आदि 
से 'इञ्‌'--सौतङ्गमिः । १६-“प्रगय? आदि से 'न्य’-प्रागद्यः । १७-'वराइ? आदि से “कक! 
वराइकः । १८-'कुमुद? आदि से 'ठक्‌’-कौसु दिकः 
विवरण--अष्टाध्यायी के बड़े सूत्रों में से यइ भी एक सूत्र है। प्रकृति-वाचक एवं प्रत्यय 
स्वरूप दोनों ही शब्द १७ हैं। अतः उनमें यथासंख्य? नियम से क्रमशः विधान होगा । सूत्रस्थ 
प्रथम पद “बुन्छण ° -ठकः? भै इतरेतर द्वन्द्व संमास दै । तथा द्वितीय पद 'अरीइण** ` कुमुदादिभ्यः? 
में द्वन्द्वगर्मित बहुब्रीहि दै । तदनुसार सूत्र से यह विदित होता दे कि ( १) 'अरीइण’ आदि गण- 
पठित शब्दों से चातुर्थिक अर्थो में 'बुन' आदि हों। उदाहरण --आरीहणकम्‌--अरीद्ण के द्वारा 
बनवाया गया नगर--अरीइणेन निवूंत्तम्‌ ) अरीइण-+-बुञ्‌=अक, आदि बृद्धि आदि काये पूर्ववत्‌ । 
(२) 'कृशाइब” आदि से “छण्‌” प्रत्यय दोता है। उदाइरण- कार्शोश्वम्‌- ( कृशाश्वी का निर्मित 
नगर--कशाश्वेन निवृत्तम्‌ )--क्रशाश्व +छण«“ईय । भादिवृद्धि आदि पूववत्‌ । (३) “ऋश्य! 
आदि शब्दों से 'क प्रत्यय होता है। उदाहरण--ऋदश्यक:--( बारइसिंगे जहाँ बहुत रहते हो 
मृगदाव- -क्रश्या:२ सन्ति अस्मिन्‌ देशे )--क्रश्यनक । (४) 'कुमुद' आदि शब्दों से 'ठच? 
प्रत्यय दो--उदाइरण--कुमुदिकस्‌- (कुमुद से बना हुआ--कुमुदेन निबृत्तम)-कुसृद +उच्‌ = 
इक। (५) 'काश” आदि शब्दों से 'इल' प्रत्यय हो। उदाहरण--काशिलः ( काश से बनाया 
हुआ--काशेन निवृत्तम्‌ )--काश +इल । (६) 'तृण' आदि से 'स' प्रत्यय हो। उदाहरण-- 
-_ सृणसः (“तृण' का बना हुआ--तृणेः निवृत्तम्‌ )--तृणक्ष्स। (७) प्रेक्षा आदि! से 'इनि' 
` प्रत्यय हो । उदाहरण-प्रेक्षी (प्रेक्षा के द्वारा निर्मित--प्रेक्षया निवृत्तः )--प्रेक्षा+श्न्‌ । 
(८) 'अइमन्‌” आदि गणपठित शब्दों से चातुरथिक 'र' प्रत्यय हो । उदाइरण--अश्मरः ( जहाँ 





१. भागवत के अनुसार एक राजर्षि जो संयम के पौत्र तथा सहदेव के पुत्र थे। दक्ष-प्रजापति 
“अखि” तथा "विषणा ज़ाम कौ दो पुत्रियाँ इन्हें ब्याही थीं । 
२. "कृष्णसार-्रु-न्यङकु-रङकु-शंवर-रौहिषाः 
गोकण-पृषतैणञ्य-रो्िताइचमरो मृगाः ॥?? अमरकोषः--२-५-१० । 





ऋष्य, कुमुद, काश, तृण, : प्रेक्ष, अर्मन्‌, सखि, सङ्काश, बल, पक्ष, कणं, सुतङ्गम, प्रग- _ 
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पथः पन्य च' ( ग सु ७९ ) । पान्यायनः । कर्णादिभ्यः किन्‌ । कार्णायनि; । सुतङ्गमा 
दिभ्य इन्‌ । सौतङ्गमि: । प्रगद्यादिन्यो ञ्यः । प्रागद्यः । वराहादिभ्यः कक्‌ । वराहक 
कुमुदांदिभ्यष्ठक्‌ । कोमुदिक: । ( १२९३ ) जनपदे लूप ४ । २॥ ८१ ॥ जनपदे वाच्ये 


'तस्य निवासः' 'अदूरमवश्च' इति चतुष्वथषु प्रथमोच्चारितात्तत्तद्विमकत्यन्तात्‌ यथायोगं 
प्रत्ययाः इति फलितम्‌ । एतेषु गणेषु चेतनवाचका अचेतनवाचकाश्च सम्ति । तत्र यथायोगं 
चतुर्थ्याः अन्वयः । प्रेक्षीति । प्रेक्षते इति प्रक्षः, तेन निवृत्तमित्यथे: । प्रेक्षया निवृत्तमिति 
वा । पथः पन्थ च इति । गणसूत्रमिदम्‌ । पान्थाथन इति । पथो अदू रभव इत्यथः । 


पत्थर बहुत अधिक हो, बड जनपद--अइमानः सन्ति अस्मिन्‌ देशे )--अश्मन्‌ +र->'न्‌? का 
लोप । (९) 'सखि’ आदि गणपठित शब्दों से चातुर्थिक 'ढज? ( = एय ) प्रत्यय हो। 
डदाइरण--साखेयः ( सखि ( दत्त) के द्वारा निर्मित कूप--'सखि” नामकेन ( सखिदत्तेन वा ) 
निवृत्त: कूपः )--सखि +ढ ( = एय), '४ लोप, आदिवृद्धि आदि । (१०) 'सङ्काश? आदि 


गणपठित शब्दों से चातुरर्थिक ण्य ( न्य ) प्रत्यय हो। उदाहरण--साछ्काइयम ( 'सङ्ाश” द्वारा 
निर्मित नगर)--सङ्काशेन निवृत्तं नगरम्‌ )--सक्काश +य, भादिवद्धि, अलोप आदि। ( ११) 
“बल? आदि गण-पठित शब्दों से चातुर्थिक “य” प्रत्यय होता है। उदाइरण--बढ्यम ( बल? 
= बलराम अथवा बल नामक दैत्य के द्वारा निमित नगर )--बलेन निवृत्तं नगरम्‌--बल +य । 


(१२) पक्षः आदि से “फक्‌? ( = आयन ) प्रत्यय हो। उदाहरण--पाक्षायणः ( पंखों से 
निर्मित-पर्दः निवृत्तः ) पक्ष _-फ ( = आयन ), “अ? लोप, आदिवृद्धि आदि कायं । पक्षादिगण 
के अन्तर्गत “पथिन्‌” शब्द को पन्थ आदेश भी होता है । तदनुसार उदाइरण--पान्थायनः- 
(बहुत से माग जिस जनपद में हों--पन्थानः सन्ति अस्मिन्‌ देशे)-पथिन्‌=पन्थ+ फ ( आयन ) । 
( १३) 'कण” आदि गणपठित शब्दों से 'फिन्‌' प्रत्यय हो । उदाइरण--काणायनिः ( कर्ण के 
द्वारा बसाया नगर-कर्णेन निवृत्तं नगरम्‌ )--कणे+फि (८ आयनि )। ( १४ ) 'सुतङ्गम आदि 
शब्दों से 'श्ज? प्रत्यय हो । उदाइरण--सौतङ्गमिः ( सुतङ्गम के द्वारा बसाया गया नगर-- 
सुतङ्गमेन निवृत्तं नगरम्‌ )--्ुतङ्गम+इ-आदिवृद्धि, “अ'छोप आदि काय। ( १५ ) "प्रगदिन्‌? 
आदि शब्दों से "न्य? प्रत्यय हो । “न्‌” की इत्संज्ञा होगी । उदाहरण--प्रागद्यः ( “प्रगदिन्‌? द्वारा 
निर्मित-प्रगदिना निवृत्तः )--प्रगदिन्‌ +य ( न्य )--आदिवृद्धि, 'टि ( = इन्‌ ) लोप तथा विभक्ति- 


कार्य । ( १६ ) “वराइ? आदि गण-पडित शब्दों से “कक? प्रत्यय झो । केवल अन्तिम “क? इत्संज्ञक. | 


है । तद्धित-प्रत्यय होने के कारण आदिम “क्‌” की इत्संज्ञा नहीं हुई । उदाहरण--वराइकः-- 
(सूकर जिस स्थान में हों वह ग्राम-वाराहाः सन्ति अस्मिन्‌ देशे )--वराइ--क । (१७) "कुमुद? 
आदि गण-पठित शर्ब्दो से ठक्‌ ( = इक ) प्रत्यय हो। उदाइरण- क्रोम्ुढिकः ( जहाँ कुमुद 
` बहुत हों वद्द स्थान--कुसुदानि सन्ति अस्मिन्‌ देशे )_कुसुद+ठ ( 'ठ?=इक )--आदिवृद्धि, “अ | 
लोप आदि कार्य । कुमुदादि? गण का इस सूत्र में दो बार उल्लेख हुआ है । पदहले ठच्‌” प्रत्यय | 
है। वहाँ पर आदि-वृद्धि नहीं होती, 'ठक्‌' में आदि-वृद्धि होगी । इसके अतिरिक्त स्वर में भी 
अन्तर झोगा। वैसे 'कुमुद? शब्द भी अनेकार्थक है पुराणों में पर्वत-विशेष की संज्ञा भौ कुमुद है। 
विशेष--( १) इस सूत्र में प्रयुक्त प्रत्ययो से निष्पन्न शब्द अधिकतर स्थान-वाची दै । इस 


१. सांकाश्यन--फरुखाबाद जिले में इक्षुमती ( वतमान ईखन नदी ) के किनारे “संकिसा? 
नामक स्थान, जहाँ अशोककाळीन स्तम्भ के चिह्कहैं। संकाशादि गण में काम्पिल्य भी है, जो 
फर्ंखाबाद जिले को कायमगंज तहसील में वतमान 'कंपिल है । 

२. 'बलो हलायुधे दैत्ये सेन्यभेदे च वायसे? इति विश्वः । 




















चातुर्राथकप्रकरणम्‌ ६४५ 


। चातुरथिकस्य लुप्स्यात्‌ । ( १२०४ ) लुपि युक्तवद्‌ व्यक्तिवचने १।२।५१ ॥ लुपि सति 
. प्रकृतिवल्लिङ्गवचने स्तः । पञ्चालानां निवासो जनपदः पञ्चालाः । कुरवः । अङ्गाः । 


( १२९३ ) जनपदे लुप । चातुरथिकस्येति । प्रकरणलभ्यमिदम्‌ । 

( १२९४ ) लुपि युक्तवत्‌ । प्रकृतिमुतः शब्द: यृक्तः, व्यक्तिः छिङ्गं, वचनं सङ्ख्येति 
पूर्वाचायंसङ्कृतः । तदाह- लुपि सति । प्रकृतिबल्लिङ्गवचने स्त इति ॥ लुबिति प्रत्यया- 
` ` दशंनमुच्यते । छूपः प्रवृत्तेः प्राक्‌ प्रत्ययप्रकृतेयल्लिङ्गं वचनं ते एव लुपि सति भवतः, न 
. तु प्रत्ययार्थविशेष्यमनुसृत्येत्यथंः । पञ्चालानामिति । पः्चाळसञ्ज्ञकानां राज्ञामित्यथंः 
पञ्चाला इति । 'तस्य निवास' इति विहितिस्याणः “जनपदे छुप्‌’ इति प्रकृतिवत्‌ बहुवचन 
मिति भावः । कुरव इत्यादि । कुरूणाम्‌ अङ्गानां वङ्गानां कलिङ्गानां च निवासो जनपद 
इति विग्रहः । लिङ्गातिदेशे तु कटुबदर्या अदूरभवो जनपदः कटुबदरीत्युदाहायंम्‌ । तदेत- 
त्पूर्वाचायंसुत्रं पाणिनिः प्रत्याचष्टे । 











प्रकरण के आरम्भ में कहे गए चारों अथौ के सूत्रस्थ प्रथम पद--अर्थात्‌ “तत्‌”, "तेन? तथा “तस्य 
इन विभक्यन्त शब्दों के अनुसार उदाइरणस्थ प्रातिपदिकं में चारों अर्था को अभिलक्षित कर : 
तथोक्त विभक्तियों का विग्रहाथ में उल्लेख किया जायगा । 
( २) प्रकृत सूत्रस्थ गणो में चेतन तथा अचेतन दोनों प्रकार के शब्द पढ़े गये हैं। अतः 
योग्यतानुसार अथे का विचार कर विग्रहार्थ दिखाया जाय । | 
( १२९३ ) पद्‌--जनपदे, छप्‌ । अनुवृत्ति--प्रत्ययः । विधिसूत्र । 
सूळाथं-- “जनपद? वाच्य दोने पर चातुरयिक प्रत्यय का लोप हो । ॒ 
विवरण- “ङयन्त, आबन्त तथा प्रातिपदिकों से देश-सामान्य में “तदस्मिन्नस्ति?” (४-२-६७) ` 
इत्यादि चारों सूत्रों से विहित प्रत्ययो का लोप हो जाता दै” WE 
( १२३३ ) पद्‌--छपि, युक्तवत्‌, व्यक्तिवचने । अतिदेश्चसूत्र 1 
मूछाथ---लोप होने पर लिङ्ग एवं वचन प्रकृति के समान होते हैं । उदा० पञ्चालानाँ निवास | | | 
जनपदः--१-पञ्चालाः । २-कुरवः । ३-अङ्गा: । ४-वज्ञाः। ५-कळिङ्गाः । | | 
प्रत्यय का लोप होने पर विशेष अतिदेश बतळाया जा रहा है। अतः यइ | | 
प्रासङ्गिक सूत्र है । पाणिनि की अष्टाध्यायो के प्रथम अध्याय में यह सूत्र पढ़ा गया है। “व्यक्ति . | 
वचने? ( व्यक्तिः च वचनं च ) शब्द पूवंवतीं आचायो ने “लिङ्ग” और 'संख्या? के, अथं में प्रयोग 
किया है । अर्थात्‌ “व्यक्ति! शब्द लिङ्ग का सूचक है तथा “संख्या” शब्द “वचन” का बोधक है । एवं | 
ध्युक्त' शब्द प्रकृत्यथे-बोधकं दै । इवाथ में “वत्‌? प्रत्यय है । तदनुसार सूत्र से य अभिब्यक्षित होता | 
है कि “प्रत्यय के लोप हो जानेपर भी उस प्रत्यय की उत्पत्ति से पूव जो प्रक्ृत्यथ के लिङ्ग (ब्यक्ति) | 
तथा संख्या ( वचन ) हों--वहौ लिङ्ग-संख्या स्थित रहे ( युक्तवद्‌ )” | प्रकृत सन्दभ में तद्धित ||| 
प्रत्यय की उत्पत्ति होने के पूवं जिस लिङ्ग और वचन में प्रकृति-वाचक शब्द रहें--वे प्रत्यय के | 
| 


SE "अ 


लोप हो जाने पर भी--उसी लिङ्ग एवं वचन में रहेंगे। उदाहरण--( १) पञ्चाळाः--पाञ्वाळ 
क्षत्रियों के रइने का जनपद । विग्रह--पञ्चाळानां निवासः जनपद: । प्रक्रिया--पञ्जाल+ भाम्‌ , 
अण ( “तस्य निवासः? ४-२-६९ )!> पञ्चाल + अ ( 'विभक्ति’ का लोप )5> पञ्चाल (अण का लोप- 
“जनपदे लुप” ४-२-८४) > पञ्चाल+जस्‌ ( जनपद-वाची शब्द होने से एक-वचन की प्राप्ति | 
थी, किन्तु “लुपि युक्तिवद्‌ व्यक्तिवचने” १-२-५१ के अनुसार प्रत्यय के लोप होने के पूव-- | 
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"पञ्चाळानां?-पुंलिङ्ग एवं बहुवचन में था अतः पुंलिङ्ग तथा बहुबचन में “जस” की उत्पत्ति ) > 
पञ्चालाः (पूवेसवण दीघं आदि काय) । इसी प्रकार ( २ ) कुरवः-कुरुदेश के क्षत्रियों का जनपद । | 
(३ ) अङ्गाः ( आङ्ग क्षत्रियों के रहने का जनपद । ( ४ ) वङ्गाः ( वंगदेश के क्षत्रियो के रहने | | | । 

| 
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| 


| | | | 








६४६ व्याख्याद्ययोपेत-सिद्धान्तकौमुद्यां 


वङ्गाः । कलिङ्गाः । (१२९५) तदशिष्य॑ संज्ञाप्रमाणत्वात्‌ १। २। ५३ ॥ युक्तवद्दचनं 
न कतंव्यम्‌ । संज्ञानां प्रमाणत्वात्‌ । ( १२९६ ) लुब्योगाप्रख्यानात्‌ १। २। ५४॥ 
लुबपि न कतंव्यो$वयवाथंस्येहाप्रतोतेः । ( १२९७ ) योगप्रमाणे च तदभावेऽदशंनं 


( १२९५ ) तदशिष्यम्‌ । यथा दाराः इत्यादौ शास्त्रीयपुंस्त्वविशिष्टस्यंव स्त्रीरूपाथंस्य 
भानम्‌, तथा लुपि सति शास्त्रीयप्र कृत्यथंगतलिङ्गसङ्ख्याविशिष्टस्यैव स्वार्थस्य लोक- 
व्यवहारादेव भानं सम्भवति, न तु तदंशे शास्त्रव्यापारापेक्षेति भावः । सञ्ज्ञानामिति । 
लोकव्यवंहाराणामित्यर्थं: । 

( १२९६ ) एवं च लुबपि न विधेय इत्याहू-- लुब्योगाप्रख्यानात्‌ । अशिष्यमित्यनु- 
वृत्तं पुल्लिङ्गेन विपरिणतं लुबित्यनन्तरं सम्बध्यते । तदाह-- लुबपि न कतंव्य इति । 
योग: अवयवार्थंः तस्य अप्रख्यानात्‌ अप्रतीतेरित्यथंः । तदाह--अवयवेति । नहि 
पच्चालाङ्गवङ्गादिसम्बन्धित्वेन पः्चालाः अङ्गाः वङ्गाः इत्यादितो बोध :, अत; प्रत्यय 
एव तत्र नास्तीति भाव: । 
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का जनपद ) ( ५ ) कलिङ्गाः ( कङिङ्ग देश के क्षत्रियो के रहने का जनपद ) । सभी उदाइरणों 
निवासाथंक 'अण्‌' प्रत्यय तथा उसका लोप । मूल शब्द के आधार पर पुंलिङ्ग और बहुवचन । 

विशेष--सामान्यतः विशेषण का लिङ्ग-वचन विजञेष्य के आधारपर होता है, किन्तु यहाँ उसका 
परिहार किया गया है । तदनुसार यहाँ प्रत्ययार्थ-विशेष्य के अनुसार लिङ्गःवचन नहीँ हुआ । 
( १२३४ ) पद--तद्‌ , अशिष्यं, संज्ञाप्रमाणत्वात्‌ । अतिदेश-( निषेध )-सूत्र । 
मूळाथं--संज्ञा के प्रामाण्य से युक्तवदूभाव आवश्यक नहीं है । 
विवरण--युक्तवद्‌ भाव की अनावझ्यकता को बतलाया. जा रहा दे । कारण यइ है कि 
` डुक्तवद्भाव लोकव्यवहाराधीन है। अतः स्वतः सिद्ध वस्तु के विधान के सम्बन्ध में नियम की 
आवश्यकता नहीं रहती । जेसे 'दारा? शब्द ख्ी-वाची होते हुए भी पुंलिङ्ग बहुवचनान्त ही लोक 
में प्रयुक्त होता हे । इसी प्रकार 'अप्‌? शब्द भी लोक-ब्यवहार के कारण स्लीलिङ्ग बहुचनान्त प्रयुक्त 
होता है । अतः इस सम्बन्ध में अकाट्य विधान आवश्यक नहीं है। कारण यह है क व्याकरण 
के नियमों का न जानने वाला व्यक्ति भी "पञ्चालाः? पद की सिद्धि में निवासाथंक “अण प्रत्यय 
का लोप होकर युक्तवदूआव की प्रक्रिया को न जानते हुए भी-बहुवचन में "पञ्चालाः? प्रयोग 
करता ही है। अतः लिङ्ग-बचन लोकाधीन हैं--इसी बात को महाभाष्यकार पतञ्जलि ने “लिङ्गम्‌ 
अशिष्यं छोकाश्रयस्वात्‌ लिङ्गस्य”--यह कइ कर प्रकट किया है । | 
( १२६६ ) पद- ठप , योगाप्रत्याख्यानात्‌ । अनुवृत्ति-अशिष्यम्‌ । विधि (निषेध)-सूत्र । 
सूछा्थ--यहाँ अवयवाथे की प्रतीति न होने के कारण 'छुप्‌? भी न किया जाय । | 
विवरण--पूव सूत्र से "अशिष्यम्‌? कौ अनुवृत्ति आ र्दी है। वही विधान का स्वरूप है । 
अनुवृत्त 'अशिष्यम्‌? पद पुंरिङ्ग में विपरिणमित होकर सूत्रस्थ “लुप? शब्द से अन्वित होता है। 
: अतः यइ बतलाया जा रद्दा है कि “लिङ्ग-वचन के लोक-सिद्ध होने से तथा निवासादि सम्बन्ध 
की.प्रतीति न होने के कारण लोप-विधान की भी आवश्यकता नहीं है?'-क्योंकि जो व्याकरण नहीं 
जानते वे भी लुब्थ शब्दों का प्रयोग करते ही हैं । वस्तुतः “पञ्चालाः? “कुरवः? 'अङ्गाः? 'वङ्गाः? 
आदि जनपदीय संश्ञा-विशेष हैं, न कि केवल निवास के योग से ही “पञ्चाल” आदि कहा जाता 
हे । आगे के सूत्र द्वारा य विषय और स्पष्ट हो जाता है। 
विशेष--पू सूत्र में उपजीवक युक्तवद्‌भाव का प्रत्याख्यान करने के उपरान्त यहाँ उपजीव्य 
प्रत्यय-छक्‌ का भी प्रत्याख्यान सूचित किया जा रहा है। यहाँ चातुरथिक-प्रत्यय-जन्य यौगिका 
की प्रतीति न होने से प्रत्यय की उत्पत्ति जब सम्भव नहीं है तो लोप-विधान क्यों किया जाय ? 

















ही. चातुरराथकप्रकरणम्‌ | ६४७ 


स्यात्‌ १। २। ५५ ॥ यदि हि योगस्यावयवाथंस्येदं बोधकं स्यात्तदा तदभावे न दृश्येत । 

` ( १२९८ ) प्रधानप्रत्ययार्थवचनमर्थस्यान्यप्रमाणत्वात्‌ १। २ । ५६ ॥ 'प्रत्ययाथं 

| प्रधानम्‌' इत्येवं रूपं वचनमप्यशिष्यम्‌ । कुतः ? अर्थस्य लोकत एव सिद्धेः । ( १२९९ ) 
कालोपसजेने च तुल्यम्‌ । १। २ । ५७ ॥ अतीतायाः रात्रेः पश्चार्धेनागामिन्याः पूर्वा- 





र ( १२९७ ) प्रत्ययस्वीकारे लाघवमाह- योगप्रमाणे च । पञ्चाला ङ्गवङ्गादिशन्देषु 
रः योगस्य अवयवाथस्य प्रमापकत्वे सति तदभावे पःच्चाला ङ्गादिक्षत्त्रियसम्बन्धाभावे सम्प्रति 


शुद्रादिराजके जनपदे पश्चालादिशन्दो न प्रयुज्येत, प्रयुज्यते च यतः, अतः पश्चालादि- ` 


 ाब्दाः जनपदविशेषेषु केवलरूढा इति यृक्तमित्यर्थः । तदाह--यदि हि योगस्येति । 
( १२९८ ) अथ प्रसङ्गादन्यदपि पूर्वाचायंपरिभाषितं निराचष्टे--प्रधानप्रत्ययार्थ । 


| यत्पुर्वाचायेवचनं तदपीत्यथः । 
| ( १२९९ ) कालोपसर्जने च । कालञ्च उपसजंनं चेति समाहारद्दन्द्वात्‌ विषयसप्तमी । 





( १२६७ ) पद्‌--योगप्रमाणे, च, तद्भावे, अदशनं, स्यात्‌ । अनुवृत्ति--अशिष्यम्‌ । 
विधि-( निषेध )-सूत्र । 

मूलाथ--सम्बन्ध को प्रमाण मानकर ( योगस्य प्रमाणं, तस्मिन्‌ ) यदि संज्ञा हो तो भी उस 
सम्बन्ध के इट जाने पर उस संज्ञा का अदशन होना चाहिये ( अदशनं स्यात्‌ ) ( पर वइ होता 
नहीं, क्योकि पाञ्चालादि जनपद-विशेष की संज्ञायें हैं, इन्हें यौगिक नहीं कहा जा सकता ) । 

विवरण--पूवं सूत्र के कथन को ही दृढ़ किया जा रहा है। यदि पञ्चालादि शब्द पन्चालो 
के निवास के कारण ही जनपद-विशेष के नाम को सार्थक करते तो वहाँ से पन्चालादि क्षत्रियों 
के सबंथा चले जाने पर उस जनपद की संज्ञा 'पन्चाल नहीं होनी चाहिये, क्‍योंकि जिस 
सम्बन्ध से ( योग से ) जनपद का 'पशन्नाल? नाम रखा गया था, वह सम्बन्ध तो अब रहा नहीं 
फिर भी 'पन्चाल' का व्यवहार उस जनपद के लिये होता है । इस से यह प्रमाणित होता है कि 
ये संज्ञाये निवासादि अथे-निमित्तक ( योग निमित्तक ) नहीं हैं, अपि तु संज्ञाविशेष ही हैं। 


( १२३८ ) पद--प्रधालंप्रत्ययाथवचनम्‌, अर्थस्य, अन्यप्रमाणत्वात्‌ । अनुवृत्ति-अशिष्यम्‌ । 
विधि-(निषेध)-सूत्र । 

मुलाथ--प्रकृति तथा प्रत्यय के अथ में प्रत्ययाथ ही प्रधान दै--यद्ट कथन भी अनावश्यक 
( अशिष्यम्‌ ) है । उसमें भी लोक ही प्रमाण ( =अन्य प्रमाण) है । 

विवरण- पाणिनि के पूव॑वर्ती आचायो ने--प्रधान एवम्‌ गौण-दोनों अर्थो की अभिव्यक्ति 
साथ हो होती है ( प्रधानोपसजने सह अतः) तथा 'प्रक्कति' एवं “प्रत्यय? भी साथ ही अथ की 
अभिव्यक्ति करते हैं ( प्रकृति-प्रत्ययौ सहार्थ ब्रतः )--इस प्रकार लक्षण माने थे । उनका यहाँ 
प्रत्याख्यान किया जा रहा है। कारण यद्द दे कि व्याकरण-ज्ञान-शून्य व्यक्ति भी प्रधानाथ एवं 
प्रत्ययाथ से परिचित रहता है । उदाइरणाथ "राजपुरुषम्‌ आनय? कइने पर राजविशिष्ट को ही 
लाया जाता है, अर्थात्‌ वहाँ राजा को अथवा पुरुष मात्र को नहीं लाया जाता । प्रधानाथ के जानने 
से ही युक्त व्यक्ति का लाया जाना सम्भव होता है। उसी प्रकार प्रत्ययाथ के विषय में भी 
औपगवम्‌ आनय? कहने पर उपयु-विशिष्ट अपत्य को लाया जाता है न कि केवल "उपगु को या 
उसको सन्तति को । इस प्रकार प्रत्यय के अर्थ का बोध भी स्वाभाविक ही दै । ये सब लोक 
न व्यवद्दाराधीन हैं, अतः इन्हें लक्षण की सीमा में बाँधा नहीं जा सकता । 
न ( १२६६ ) पद॒--कालोपसजने, च, तुल्यम्‌ । भनुवृत्ति--अशिष्यम्‌ । विधि-( निषेध ) 
र सूत्र । 


SCF UATE BSR SRE PNT ७ ५४३ ५२700 ५३०४० कर 


प्रत्ययार्थ इति । प्रकृत्यथ प्रति प्रत्ययाथ: प्रधानं विशेष्यम्‌, प्रकृत्यथेस्तु तद्विशेषणमित्येवं ` 
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६४८ __ __धझ्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकोमुद्यां 


धेत च सहितो दिवसोऽद्यतनः; विश्ेषणमपसर्जनम्‌, इत्यादि पुर्वाचायेः परिभाषितम्‌ . 
तत्राष्यज्ञिष्यत्बं समानम्‌ । लोकप्रसिद्धः । ( १३०० ) बिज्ञेषणानां चाजातेः १। २। 
५२ ॥ लुबर्थस्य विशेषणानामपि तद्ृल्लिङ्गवचने स्तो जाति वज॑यित्वा । पञ्चाला रम- 
णीया: । गोदौ रमणीयो । अजातेः किम्‌ ? पञ्चाला जनपदः। गोदो प्रामः । हरीतक्यादिषु 
व्यक्तिः’ (वा ७१५) । हरीतक्याः फलानि हरीतक्यः । ‘खलतिकादिषु बचनम्‌' (वा ७१६) । 


अशिष्यमित्यनुवृत्तं भावप्रधानमाश्रीयते । कालविषये उपसजंनविषये च यत्पर्वाचार्याणां 
तत्राप्यशिष्यत्वं समानमित्यर्थः । तद्वि्ेषवचनं विश्ञदयन्‌ व्याचष्टे अतीताया 


इत्यादिना । 


( १३०० ) विशेषणानां चाजातेः। कस्य विशेषणानामित्याकाङ्क्षायां षष्ठया 
विपरिणतं सम्बध्यते, लुपप्रत्ययाथंस्येति लभ्यते । तदा लुबथंस्येति । तद्वदिति । प्रकृति- 
वदित्यथे: । “लुपि युक्तवद्‌ व्यक्तिवचने’ इत्यस्मादुत्तरं पठितमिदं सूत्रं तत्रेव व्याख्यातुमु- 
चितम्‌ । पञ्चाला रमणीया इति । पश्चालानां निवासो जनपद इत्यरथः । अत्र प्रत्ययार्थं - 
जनपदं प्रति विशेषणस्यापि रमणीयशब्दस्य प्रकृतिवद्‌ बहुवचनम्‌ । गोदो रमणीयाविति । 
गोदयोनिवासो जनपद इत्यर्थः । अत्र प्रत्ययार्थजनपदस्य तद्विशेषणस्यापि प्रकृतिवत्‌ द्विव- 
चनम्‌ । पञ्चाला जनपद इति । जनपदशब्दस्य जातिवाचित्वान्न प्रकृतिवद्‌ बहुवचनम्‌ । गोदो 
ग्राम इति । अत्र ग्रामशब्दस्य जातिवाचित्वान्न प्रकृतिवत्‌ द्विवचनम्‌ । हरीतक्यादिषु 
ध्यक्तिरिति। वार्तिकमिदम्‌ । लुपि लिङ्ग प्रकृतिवद्भवति। न तु वचनमिति शेषः । 


सूळाथ--पूवं अधेरात्रि के उपरान्त उत्तर अधंरात्रि पन्त समय “अद्यतन! कहलाता दे । 
विशेषण को उपसजैन कहते हैं--इत्यादि पूर्वाचायी ने परिभाषाय की हैं। उस विषय में भी 
उपदेश न करना पूर्ववत्‌ दै । 

विवरण--कुछ आचायं पूवं अघं रात्रि से लेकर दूसरी १२ बजे रात्रि तक अद्यतन काल (आज 
की अवधि) मानते है। इसी प्रकार कुछ आचार्यो ने उपसजन की भी परिभाषा कही है-“अप्रधानम्‌ 
उपसजेनम्‌? । किन्तु यह सब कहने की आवश्यकता नहीं है। अर्थात्‌ यह सब लोकव्यवहारा- 
थीन है। कारण यह है कि व्याकरण के ज्ञान के बिना भौ “यह मैंने आज किया”, 'यइ कल 


किया? तथा "यह अप्रधान? है एवम्‌ 'यइ मुख्य दै--ऐसे प्रयोग किये जाते हैं। अतः लोक से दी... 


इनकी प्रतीति स्वतः सिद्ध है। 
व ( ५३०० ) पद्‌--विशेषणानां, च, अजातेः । अनुवृत्ति--लपि युक्तवद्‌ व्यक्तिवचने । अति- 
दशसूत्र । 

मूलाथं--जातिवाचक शब्दों के अतिरिक्त 'छप”-अथे के विशेषेणों के भी विशेष्य के समान 
लिङ्ग-वचन होते हैं। उदा० १-पन्चालाः रमणीयाः। २-गोदौ रमणीयौ । “अजाति? क्यों कहा ! 
१-पञ्चालाः जॅनपदः तथा २-गोदौ ग्रामः (मैं विशेष्यानुसार नहीं हुए )। वा० १-'इरीतको' 
शादि शब्दों में प्रकृति? के समान लिङ्ग होता है। उदा० इरीतक्याः फलानि--इरीतक्यः । वा० 
२-.'खलतिक” आदि शब्दो में प्रकृतिबत्‌ 'वचन? द्दोता है। उदा० खलतिकस्य पर्वतस्य अदूरभवं 
वनानि--खलतिकं वनानि । वा० ३-'लुप?-अथे मनुष्याट4+क होने पर इसका ( युक्तवद्भाव ) 
प्रतिषेष है । उदा० चञ्चा अभिरूप:। 

विवरण--यह भी प्रासन्निक विषय हो दै । अष्टाध्यायी क्रम में 'युक्तवद्‌ भाव? के प्रकरण में यह . 
सुत्र पढ़ा गया है। अतः तत्सम्बन्धी अनुवृत्ति पर ध्यान देना होगा । इसके पूव “लुपि युक्तवद्‌ 
ब्यक्तिवचने”” ( १-२-५१ ) सूत्र पढ़ा गया है । अतः समग्र सत्र कौ अनुवृत्ति अपेक्षित हे । प्रकृत 
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चातर्राथर्कप्रकरणभ्‌ Pr > पुरे, 


झलतिकस्य पवेतस्यादूरभवानि खलतिकं वनानि । 'मनुष्यलुपि प्रतिषेधः' ( वा ७१७ )। 


मनुष्यलक्षणे लुबर्थे विशेषणानां न । लूबन्तस्य तु भवतोत्यथः । चञ्चा अभिरूपः । 


त त त ऋ+ऋ+ फजफजरझीयतीतीती 77777 
हरीतक्याः फलानि हरीतक्य इति । 'हरीतक्यादिम्यश्व' इति विकारप्रत्ययस्य लुप्‌ । अत्र 


प्रत्ययाथंषु फलेषु प्रकृति: स्त्रीलिङ्गमेव भवति, न त्वेकवचनमिति भाव: । खलतिक्कादिषु 


वचनम्‌ । वातिकमिदम्‌ । एषु लुपि प्रकृतिवद्चनमेव मवति, न तु लिङ्गमित्यथं:। खल- ` 


तकं वनानीति । 'वरणादिभ्यश्च' इति लुप्‌ । अत्र खलतिकशब्दस्य लुप्तप्रत्ययान्तस्य 
प्रकृतिवत्पुल्लिङ्गत्वे न भवति, किन्तु एकवचनमेवेति माव: । मनुष्यळ्पि प्रतिषेध इति । 
वातिकमिदम्‌ । मनुष्यलक्षणे इति । मनुष्यात्मके लुप्तप्रत्ययाथें यानि विशेषणानि तेषां 
प्रकृतिवल्लिङ्गवचनप्रतिषेध इत्यर्थः। चञ्चा अभिरूप इति। चञ्चा तृणमयी प्रतिमा, 
तत्सहशो मनुष्यः चश्चा । ‘इवे प्रतिकृत’ इत्यधिकारे संज्ञायाम्‌' इति कनः “लुम्मनुष्ये 
इति लुप्‌ । अत्र लूक्प्रत्ययान्तस्य चः्ाशब्दस्य मनुष्ये वाच्ये प्रक्ृतिलिङ्गत्वमू, न तु 


_ तद्विशेषणस्य अभिरूपश्ब्दस्येति भावः । इति युक्तव-द्ावप्रकरणम्‌ । 





सूत्र में 'विशेषणानां' पद साकाङक्ष दै । “किसके विशेषणों के सम्बन्ध? में-इस प्रकार की आकाङ्क्षा 
में अनुवतंमान “लुपि? पद षष्ठी विभक्ति में विपरिणमित इोकर “विशेषणानां? के साथ अन्वित होता 
है । तदनुसार सूत्र का यह आशय दै कि “प्रत्यय के लोप ( “छप्‌? ) होने पर उस छुप्त-प्रत्यवार्थक 
शब्द के विशेषणों में भी प्रकृत्यथ के समान ही ( “यु क्तवत्‌? ) लिङ्ग और संख्या हो जाते हैं, किन्तु 
जातिवाची शब्द यदि विशेषण या विशोष्यरूप में प्रयुक्त हो तो उसे युक्तवद्‌ भाव नहीं होता? । 
उदाइरण--( १) पञ्चालाः रमणीयाः ( पाञ्चालो का जनपद सुन्दर है)। (२) गोदौ 
रमणीयौ ( गोद के जनपद सुन्दर हैं )। इन दोनों--पञ्जालाः? तथा “गोदौ”-में जनपद-वाची 
*अण प्रत्यय का “जनपदे छप”? (४-२-८१) से लोप हुआ है । वहाँ लुपत-प्रत्ययाथं को अभिलक्षित 
कर “लुपि युक्तवद्‌ व्यक्तिवचने” ( १-२-५१) सूत्र से विशेष्यवाची पर्दो को तो युक्तवदूभाव का 
विधान किया गया था, किन्तु लप्‌-सम्बन्धी-अथ के विशेषणों में युक्तवद्‌भाव की ब्यवस्था नहीं की 
गई थी । अतः लुबथ के विशेषणों में भी युक्तवद्भाव विधान किये जाने से 'पञ्चाला:' के समान 
रमणीयाः? में बहुवचन तथा “गोदी? के समान रमणीयौ” में द्विवचन हुआ । 
प्रत्युदाहरण--सत्र में 'अजातेः? पद का निवेश होने से “जातिवाचक? जनपद और ग्राम 

आदि शब्दों में इस नियम ( युक्तवदूभाव) के संकुचित होने के फलस्वरूप पञ्चाछाः जनपदः 
( पाञ्चाल जनपद ) तथा गोदौ ग्रामः ( गोद आम ) में विशेषण, विशेष्य के अनुसार न होकर, 
अपनी प्रकृति के अनुसार ही लिन्ग-वचन के अधिकारी हुए ( एकवचन में प्रयुक्त हुए ) । 

कुछ शब्दों में बिशेष नियमों को बतळाते हुए तीन वातिक प्रस्तुत किये जा रहे हैं। तदनुसार 
( १) हरीतकी आदि शब्दों में प्रत्यय का लोप होने पर केवळ लिङ्ग ( व्यक्ति) दी प्रकृतिवत्‌ 
होता दै । अर्थात्‌ 'वचन? ( संख्या ) में परिवतंन नहीँ होता । तदनुसार इरीतक्यः ( इरे ) में 
“अनुदात्तादेरज” ( ४-२-४४ ) से आगत *अञ्‌' का '“हरीतक्यादिभ्यश्च’? ( ४-३-१६७ ) सूत्र सै 
'छुप? होता दै । “छपि युक्तवद्‌ व्यक्तिवचने” ( १-२-५१ ) सूत्र से प्राप्त “ज्जोलिङ्गः एवम्‌ 'एक-वचन' 
इन दोनों में से प्रकृत वार्तिक के प्रभाव से केवल स््री-लिज्न ( इरीतक्या:ः ) हुआ । “फलानि? के 
अनुरोध से प्रथमा बहुवचन हो गया । 


(२ ) द्वितीय वातिक द्वारा खक्कतिक आदि शब्दों में केवल "वचन? अर्थात्‌ संख्या के सम्बन्ध 


में ही थुक्तबद्भाव मान्य है। अतः खछतिकं वनानि ( खलतिक पर्वत के समीप के जंगल) में 


“अदूर भवश्च?? ( ४-२-७० ) से आगत “अण्‌? प्रत्यय का * वरणादिभ्यश्च? ( ४-२-८२ ) से लोप 
होने पर पूववत्‌ प्राप्त लिङ्ग-बचन व्यवस्था में से प्रकृत वातिक से केवल प्रकृति वाचक शब्द में 
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६५० व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकोमुद्यां 


_ (१३०१ ) वरणादिभ्यश्च ४। २। ८२॥ अजनपदाथं आरम्भः । वरणानामदूरभवं 
नगर वरणाः। ( १३०२ ) शर्कराया वा ४। २। ८३॥ अस्माच्चातुरथिकस्य वा 


( १३०१ ) अथ प्रक्ृतमारभते- वरणादिभ्यश्च । 'जनपदे लुप्‌' इत्युत्तरमिद सूत्रम्‌ । 
वरणादिभ्यः परस्य चातुरथिकप्रत्ययस्य लुप्‌ स्यादित्यर्थः । पूर्वेणैव सिद्धे किमर्थमिद- 
मित्यत आह्‌-- अजनपदार्थ आरम्भ इति। बरणानामिति । वरणा नाम नदी काक्या उत्त- 
रतः प्रसिद्धा । अवयवामिप्रायं पूजार्थं वा बहुवचनम्‌ । वरणानामदूरभवं नगरं वरणाः । 
अत्र लुसप्रत्ययान्तस्य वरणाशब्दस्य नगरे वाच्ये प्रकृतिवत्स्त्रीलिङ्गं बहुवचनं च । 














वचनमात्र व्यवस्था मान्य होती है। अतः “एकवचन? खलतिकं में तो युक्तवत्‌ हुआ वह भी विशेष्य 
( वनानि ) के अनुसार नपुंसक “लिङ्ग? ही हुआ । 

(३ ) तृतीय वातिक द्वारा मनुष्य-लक्षुणार्थक प्रत्यय के 'छुप्‌? ( लोप होने) की स्थिति में 
विशेषण-वाची शब्दों में “लिङ्ग? तथा 'वचन” का बिशोष्य-वाची शब्दों के साथ ऐसा ( युक्तवद्भाव ) 
नहीं होता । अतः चञ्चा अभिरूपः ,( घास-फूस की बनी मनुष्य की मूर्ति ) में इवे प्रतिकृतौ” 
अधिकार के अन्तगत “संज्ञायाम्‌? ( ५-३-९७ ) से आगत 'कन्‌? प्रत्ययः का " लुम्मनुष्ये?? (५-३-९८) 
से लोप हुआ है । तब “छपि युक्तवद्‌ व्यक्तिवचने” ( १-२-५१ ) से प्राप्त लिङ्ग-वचन व्यवस्था के 
अन्तर्गत लप्त-प्रत्ययान्त 'चञ्चा’ शब्द के मनुष्य-वाची रहने के कारण 'प्रकृति'्वाची शब्द के 
अनुरूप ( खरी) लिङ्ग तो रहा । किन्तु प्रकत वातिक के अनुसार विशेषण-वाची 'अभिरूप' शब्द 
में परिवतैन नहीं हुआ । 


( ४ ) “विशेषणानां चाजातेः” सूत्र को “लुपि थुक्तवत्‌०” के बाद रखना चाहिये था । 

( १३०१ ) पद्‌-वरणादिभ्यः, च । अनुवृत्ति-ठछप्‌ , तद्धिताः, ङ्यापूप्रातिपदिकात्‌, 
प्रत्ययः, परश्च । विघिसूत्र । 

सूलाथं-जनपद-भिन्न के लिये यह सूत्र है । उदा० वरणानाम्‌ अदूरभवं नगरम्‌-वरणाः । 
` विवरण-प्रासङ्गिक प्रकरण के उपरान्त पुनः प्रस्तुत तद्धित-प्रकरण की ओर ध्यान देना है। 
सूत्र में विधेयांश की पूर्ति के लिये “जनपदे लप” ( ४-२-८१ ) से 'लुप्‌? को अनुवृत्ति अपेक्षित है । ` 
प्रकरण-वश यह 'लुप! भी चातुरर्थिक प्रत्यय का होता है। अतः सूत्र का यइ अथे होगा कि 
“'वरणादि?गण-पडित शब्दों से आगत अदूरभव भादि अर्थो में चातुर्थिक प्रत्यय का लोप ( लुप्‌ ) 
इहो” । उदाइरण--वरणाः ( वरणार का समीपवती नगर--वरणानाम्‌ अदूरभवं नगरम्‌- 
वरणा+अ ( अणू-- 'अदूरभव%२?? ४-२-७१ ) > वरणाः ( 'अण? का लोप होने पर “हुपि 
युक्तवद्‌ व्यक्तिवचने” १-२-५१ से युक्तवद्भाव के कार ग झु्त प्रत्ययान्त वरणा शब्द के नगरवाच्य 
होने से प्रकृतिवत्‌ जीलिङ्ग प्रथमा बहुवचन ) । हः | 

विशेष--“जनपदे छप्‌” ( ४-२-८१ ) सूत्र से भ्ये ययपि चातुर्थिक प्रत्यय के लोप की 4 
सम्भावना रही तथापि जनपद से भिन्न अथ में भी चातुरथिक प्रत्यय का कोप-विधान करने के | 
लिये प्रकृत सूत्र की पृथक्‌ उपयोगिता है। | 








१. चञ्चेव मनुष्यः चञ्चा--इत्यर्थे "चञ्चा तृणमयः पुमान्‌? । ह 

२. वरण” अथवा “वरणा? शब्द वनौषधिवगे में बृक्ष-विशेष के पर्यायवाची शब्दों में दिया दै! 3 
“अदूर भव” अर्थे में वरण नामक वृक्षों के समीप नगरी “वरणा” शब्द से अभिवेय होनी चाहिये। 
इस नगरी के सम्बन्ध में डा० वासुदेवशरण अग्रवाल ने यह अनुमान किया है कि इस नामका | 
दुर्गं आश्वकायनों के राज्य में सिन्धु? और "स्वात? नदियों के मध्य में स्थित रहा । “वरणा” दुग के | 
वीर अइवक थे । बालमनोरमाकार ने 'वरणा? शब्द काशी के उत्तर भाग में गंगा से मिलने वाली | 
छोटी नदी के रूप में माना है। तथा विग्रहस्थ बहुवचन पूजार्थक बतलाया हैं । श 








चातु रथिकप्रकरणम्‌ ६५१ | | | 
लुष्स्यात्‌ । (१३०३ ) ठक्छो च ४। २॥ ८४ ॥ शकराया एतो स्तः। कुमुदादौ | | 
वराहादो च पाठसामर्थ्यात्पक्षे उचुककों । वाग्रहणसामर्थ्यात्पक्षे ओत्सगिकोऽण्‌ । तस्य | | | 


लुब्विकल्प: । षड्‌ रूपाणि । शकरा-शाकंर म्‌-शाक रिकम्‌-शर्करीयम्‌--शर्केरिकम्‌-शाकंर- | 
कम्‌ । ( १३०४ ) नद्यां मतुप्‌ ४ । २ । ८५ ॥ चातुरथिकः । इक्षुमती । ( १३०५ ) WI 
( १३०२ ) शकराया वा । लुबित्यनुवतंते । प्रत्यासत्त्या चातुरथिकस्येति रम्यते । I 
' तदाह्‌--अस्मादिति । || 
( १३०३ ) ठक्छौ च । शकराया इत्यनुवतंते । तदाह्‌--शरकं राया एतौ स्त इति । | 
ठच्ककाविति । कुमुदादित्वात्‌ ठच्‌, वराहादित्वात्‌ कक्‌ इति विवेक: । वाग्रहणेति । | 
| अन्यथा तत्र पाठसामर्थ्यादेव ठच! ककश्व लोपविकल्पसिद्धेस्तद्वेयर्थ्यादिति भावः । शकं- | 
` ` रेति। अणो लुपि युक्तवद्भावे रूपम्‌ । ज्ञाकरमिति । अणि रूपम्‌ । ज्ञाकंरिकमिति । ठकि | 
ह रूपम्‌ । जञकंरीयमिति । छे रूपम्‌ । शकंरिकमिति। ठचि रूपम्‌ । ज्ञाकंरकमिति । ककि | | 
 सखूपम्‌।शकराः सन्त्यस्मिन्‌ इत्यथः, निवृत्तमिति वा । | | | 
( १३०४) नद्यां मतुप्‌ । चातुर्थिक इति । रोषपुरणम्‌ । इक्षुमतोति । मतुपि उपा- iy 
वितौ । इक्षवः सन्त्यस्मिन्‌ इत्यथः । | 
| 
| 
| 
| 


( १३०२ ) पद--शकरायाः, वा । अनुवृत्ति-छप , तद्धिताः, ङ्यापप्रतिपदिकात्‌, प्रत्यय 
परश्च। विधिसूत्र । 


विवरण- 'छुप्‌? का ही विषय है। तदनुसार “षष्ठी समथे शर्करा’ शब्द से परवतीं चातुर- | 
थिक प्रत्यय का लोप होता दै” । | 


( १३०३ ) पद्‌-ठक्‌-छी, च। अनुवृत्ति--शकरायाः, तद्धिताः, ङ्याप्प्रातिपदिकात्‌, 
प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 


मूलाथ--इससे ( 'शकेरा' से ) चातुरथिक ( प्रत्यय ) का वैकल्पिक लोप हो । : | 
| 
| 
सूलाथ--“शकंरा’ शब्द से ये दो प्रत्यय भी हों । कुमुदादि तथा वराहादि में पाठ होने से | | 


क्रमशः 'ठच” और कक" भी होंगे । “वा? अहण करने से पक्ष में औत्सगिक “अण” भी होगा । उसका 


वेकल्पिक लोप होगा । इस तरइ छइ रूप बनेंगे--१-शकरा, २-शाकरम्‌, ३-शाकरिकम्‌, ४- | 
शकरीयम्‌, ५-शक रिकम्‌ तथा ६-शाकरकम्‌ । | 
विवरण--“शकरा” शब्द से औत्सर्गिक "अण? प्रत्यय के अतिरिक्त अन्य प्रत्ययो का विधान भी fh | | 
बतलाया जा र्दा है। तदनुसार “शकरा? शब्द से चातुर्थिक “ठक? तथा 'छ? प्रत्यय भौ होते || 
हैं? । इस प्रकार "शर्करा? शब्द के कुल मिला कर छइ रूप बनेंगे। (१) शकरा->औत्सगिक Mh 
_अण्‌«-“तदस्मिन्नस्तीति देशे तन्नाम्नि’? (४-२-६६) तथा उसका लप->''शकराया वा’? (४-२-८३) 


एवं युक्तवद्भाव होने पर शकरा+अण लोप एवं स्रीलिङ्ग प्रथमा एकवचन । (२) लोप न 


| 

| 
होने पर->शाकरः«-अण्‌ , आदिवृद्धि तथा 'आ? का लोप। (३) 'कुमुदादि' गण में पाठ | 
होने से-> शकरिकः<-'ठच? ( इक ) तथा "आ? का लोप । (४) वराद्दादि-गण में पाठ होने | 
से--शाकरकः«-'कक? प्रत्यय तथा आदि-वृद्धि । (५ ) “ठक? प्रत्यय होने पर->शाकरिकः<- | 
“ठक्‌ छौ च? (४-२-८३) ठम्शक, आदिवृद्धि तया 'आ? लोप । ( ६ ) 'छ? प्रत्यय होने पर-> | 

शकरीयः<-छ-ईय तथा 'आ? का लोप । सब शब्दों का समान अर्थ--शकरा अर्थात्‌ छोटे - | | 
कंकड़ जिस देश में है। विग्रह--शकराः सन्त्यस्मिन्‌ देशे । . | 
( १३०४ ) पद--नचाँ, मतुप्‌ । अनुवृत्ति--तद्विताः, ङ्याप्प्रातिपदिकात्‌. प्रत्ययः, परश्च । | 

विघिसूत्र । | 

|| 

| 


१, उत्तरी सिन्ध का एक नगर 'शार्कर' कहलाता था । यही वतमान 'सक्खर! है । 
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६५२ व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकौमुद्या 


मध्वादिभ्यश्च ४ । २॥ ८६ ॥ मतुप्स्याच्चातुरथिकः । मधुमान्‌ । अनद्यर्थं आरम्भ; । 
( १३०६ ) कुमुदनडवेतसेभ्यो ड्मतुप्‌ ४। २॥ ८७॥ कुमुद्वान्‌ । नड्वान्‌ । वेत- 
स्वान्‌ । आद्ययोः 'झयः' ( सृ १८९८ )' इति, अन्त्ये 'माटुषघायाः--' ( १८९७ ) इति 
वक्ष्यमाणेन वः । 'महिषाच्चेति वक्तव्यम्‌’ ( वा २७६१ )। महिष्मान्नाम देशाः । 


( १३०५ ) मध्वादिभ्यश्च । शेषपुरणेन सूत्रं व्याचष्टे- मतुप्‌ स्याच्चातुरथिक इति । 
मधुमानिति । मधूनां निवास इत्यर्थः । पूर्वेण सिद्धे किमर्थमिदमित्यत आहं-- अनद्यर्थ 
इति । 

( १३०६ ) कुमुदनड । कुमुद नड वेतस एतेभ्यः ड्मतुप्‌ स्यादित्यथ: । डकारः 
उपौ च इत: । अयं मत्वर्थ एवेति “न पदान्त’ इति सुत्रभाष्यक॑यटयोः स्थितम्‌ । कुमुद्वा- 
निति । कुमुदा: अस्मिन्‌ सन्तीति विग्रहः। ड्मतुपि डित्त्वात्‌ टिलोपः । नड्वानिति । 
नडाः अस्मिन्‌ सन्तीति विग्रहः 'कुमुद्वानु कुमुदप्राये' इत्यमरः । वेतस्वानिति । वेतसाः 

अस्मिन्‌ सन्तीति विग्रहः । आद्ययोरिति । कुमुद्धच्छब्दे नड्वच्छन्दे च “झयः' इति मतुपो 


सूळार्थ--चातुर थिंक 'मतुप्‌? हो । उदा० इक्षुमती । 

विवरण--उद्देश्यवाची पदों का लाभ अनुवृत्ति-वश होता है। तदनुसार सूत्र का यद्द आशय . 
है कि ““ङ्यन्त?, 'आबन्त? तथा "प्रातिपदिक? यदि *नदी? अभिधेय हों तो चातुर्थिक “मतुप! 
प्रत्यय हो” । "मतुप्‌? में 'प्‌ तथा “उ” इत्‌ हवं । प्रत्यय का स्वरूप 'मत' हे । “तदस्मिन्नस्तीति 
देशे तन्नाम्नि” ( ४-२-६७ ) के सम्बन्ध का सम्भव होने से “प्रथमा-समथ? से प्रत्यय होता है । 
“तन्नाम्नि? पद प्रकृत-सून्रस्थ नद्यां? का विशेषण है, देश का नहीं । उदाइरण--इक्षमती? ( ईख 
जिस देश में हों)-इक्षवः सन्त्यस्मिन्‌ देशे->इक्ु+मव ( मतुप्‌ )+इे ( डीप-“उगितइच”” 
४-१-६ ) । 

. (१३०९) पद--मध्वादिभ्यः, च । अनुढृत्ति-मतुप्‌ , तद्धिताः, ङ्याप्प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, 

परश्च । विधिसूत्न । ! 

मूळाथं--चातुरथिक 'मतुप्‌' हो। उदा० मधुमान्‌ । नदीवाचक से भिन्न के लिये इसकी 
उपयोगिता है । 

विवरण--विवेयांश का लाभ पूव सूत्र ( १३०४ ) से अनुबृत्ति के कारण है । अतः “मधु! 
आदि प्रातिपदिकों से भी चातुर्थिक “मतुप? प्रत्यय होता दै” । उडदाहरण--मधुमान्‌ ( जाँ 
मधु हो ) मधूनां निवासः--मधु+मत्‌>मधुमत्‌+सु मधुमात-स्‌ ( “म” को दीघं--“'अत्वसन्तस्य 
'चाऽघातोः?? ६-४-१४) > मधुमा-न्‌-व्‌-स्‌ ( "नुम्‌? आगम ) > मधुमान्‌त्‌ ( 'स?--विभक्ति का 
इळ-ङथादि लोप ) > मधुमान्‌ ( 'त्‌' का लोए--““संयोगान्तस्य लोपः?? ८-२-२३ ) । 

विशेष--इस सूत्र की चरिताथेता नदीभिन्न अभिधेय होने पर हे, अन्यथा चातुर्थिक में 
“नद्यां मतुप्‌?” ( ४-२-८५ ) सूत्र से 'मतुप्‌ प्रत्यय प्राप्त था । 

( १३०६ ) पद्‌--कुसुद-नड-वेतसेभ्यः, ड्मतुप्‌ । अनुवृत्ति--तद्विताः, न्यापूप्रातिपदिकात्‌, 
प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 

सूछार्थ--उदा० १-कुमुद्वान । २-नडवान्‌ । ३-वेतस्वान्‌ । आदिम दो उदाइरणों में “शयः” 
( सू १८९८ ) तथा अन्तिम में “मादुपथायाश्च?? ( सू० १८९७ ) से “म्‌? के स्थान पर “ब्‌ होता दे । 
वा० “महिष” से भी 'डमतुप्‌' प्रत्यय कहा जाय । उदा० महिष्मान्‌ ( नाम का देश )। 

विवरण--''यदि प्रत्ययान्त शब्द देशवाचक हो तो 'कुमुद', 'नड”, तथा 'वेतस' शर्ब्दो से 
चातुरर्थिक 'डमतुप' प्रत्यय होता है” । 'डमतुप्‌' मे “प्‌”, 'उ' तथा 'ड्‌' इत्संज्ञक हैं । प्रत्यय का 
ge 20 23 aa 





१. यद्दी फरुंखाबाद के पास 'इंखन* नदी के नाम से जानी जाती है । 








चातुर्राथकप्रकरणम्‌ | ६५३ 





 - मस्य वकार: । वेतस्वच्छब्दे तु 'मादुपधाया' इति मस्य वकार इत्यथः । वस्तुतस्तु नड्‌- 


वच्छन्देशपि झय:” इत्यस्यासिद्धत्वात्‌ “मादुपधाया:' इत्येव न्याय्यम्‌, प्रकरणे प्रकरणम- 
सिद्धम्‌, न तु एकस्मिन्नेव प्रकरणे पूव॑योगं प्रति परस्यासिद्धत्वम्‌' इत्यस्य “उपसर्गाद- 
समासे' इति सूत्रभाष्ये दुषितत्वात्‌ । वेतस्वानित्यत्र रुत्वं तु न, अल्लोपस्य स्थानि- 
वत्त्वात्‌ । 'न पदान्त’ इति निषेधस्तु न, पदे अन्त इति विगृह्य पदे परतश्वरमावयवे 
कतंव्ये परपदस्थाजादेशस्यंव तन्निषेधप्रवृत्तेर्भाष्याम्युपगतत्वात्‌ 'पुवंत्रासिद्धे न स्थानिवत्‌' 
इति निषेघोऽपि न, पदे अन्त इति विगृह्य तत्र स्थानिवत्त्वनिषेधव्यावृत्तिसाधनपरभाष्य- 
प्रामाण्येन पदचरमावयवकायंविधायकातिरिक्तस्यंव त्रैपादिकस्य ग्रहणादिति शब्देन्दुशेखरे 
विस्तरः । महिषाच्चेत्यनन्तरं तु ड्मतुबिति शेषः । महिष्मानिति। महिषाः अस्मिन्‌ 
सन्तीति विग्रहः । डित्त्वाट्रिलोप: । अल्लोपस्य स्थानिवत्त्वान्न जश्त्वम्‌ । प्रत्यये भाषायां 
नित्यम्‌ इति तु न । तस्य सवर्णे परतो विधे:। न हि षकारसवर्णोऽनुनासिकोऽस्ति । 





स्वरूप “मत्‌? है । “मत्‌? के 'ड”-इत्संशक होने का फल यइ है. कि “टे; ( ६-४-१४३ ) सूत्र से टि 
संज्ञक भाग (= अ) का लोप हो जायगा । उदाइरण--( १ ) कुमद्वान्‌ ( जिस देश मे कुमुद 
होते हैं ) कुमुदाः सन्ति अस्मिन्‌ देशे । कुमुद +मत्‌ ( ड्मतुप्‌ ) > कुसुद्‌+मव्‌ ( अ? का "टि? 
लोप ) >कुमुद्‌ --वत्‌?>( “झयः?? ८-२-१०-->“मतु प? प्रत्यय पर रइते 'झय्‌? प्रत्याहारान्तगंत वण 
द्‌? से पर मू>व ) > कुमुद्वान्‌ ( प्रथमा एकवचन मैं--दीघं, नुम्‌ आगम, 'स? लोप, संयोगान्त- 
लोप )। (२) नड़वान्‌ ( जिस देश में नरकट अधिक होते हैं ) नडाः सन्ति अस्मिन्‌ देशे । नड 
+मत्‌ (डमतुप ) । शेष कायं पूर्ववत्‌ । (१ ) वेतस्वान्‌ ( जिस देश में बेत अधिक हों ) 
वेतसाः सन्ति अस्मिन्‌ देशे--वेतस +मत्‌ ( डमतुप्‌ ) >> वेतस्‌ +मत्‌ ( 'टि'लोप ) >वेतस्‌+ वत्‌ 
( “म्‌? उपथा में होने से “मादुपधायाश्च मतोर्वोऽयवादिभ्यः” ८-२-९ सूत्र से “डमतुप्‌” का मू=व्‌ ) 
> वेतस्वान्‌ ( प्रथमा एकवचन में विभक्ति-काये ) । 

वार्तिक- “डमतुप्‌' प्रत्यय के प्रसङ्ग में बातिककार ने उपयुक्त तीनों शब्दों के अतिरिक्त 
“महिष? शब्द से भौ देश का अभिधान होने पर “डमतुप” प्रत्यय का विधान कहा है। तदनुसार 
महिष्मान्‌ ( जहाँ मैंसे हों ) । महिषाः सन्ति अस्मिन्‌ देशे । मद्विष+मत्‌ ( ड्मतुप्‌ ) । शेष 
कार्यं पूर्ववत्‌ । 'म्‌? के स्थान पर “ब्‌” की प्राप्ति नहीं दै । 

विशेष--ऊपर दिये हुए दो उदाइरणों--“कुमुद्वान्‌? तथा 'नडवान? में “रि? (= अ ) लोप के 
पश्चात्‌ क्रमशः 'झय' वणो दू? तथा 'ड? के परवतीं 'मतुप’ के “म्‌” को “व! आदेश होना बतलाया 
गया है। यहाँ यह शङ्का होती दे कि 2? लोप के स्थानिवद्भाव होने पर 'अ बुद्धि होने से झयन्त 
अंग के अमाव में 'व्‌ आदेश कैसे होगा १ इसका समाधान यइ दिया जाता दे कि “व्‌? आदेश 
अष्टमाध्यायस्थ है तथा 'टि” लोप षष्ठाध्यायस्थ ( = त्रिपादौस्थ ) है। अतः ऐसी स्थिति में “व्‌? 
प्रकरण के असिद्ध होने के कारण टि? लोप को स्थानिवद्भाव नहीं होता--'पूर्वत्रासिद्धे न 
स्थानिवत्‌? । इस पर भी पुनः "नड्वान्‌? प्रयोग के सम्बन्ध में यइ शंका उपस्थित की जाती है कि 
वषपर “व्‌”? के असिद्ध होने से अवणींपथ के पश्चाद्वती “म्‌? के स्थान पर 'ब? आदेश '“मादुपघायाश्च 
मतोर्वोऽयवादिभ्यः?? ( ८-२-९ ) सूत्र से ( पहले उपस्थिति होने के कारण ) क्यों न हो १ इसका 
उत्तर यह है कि “प्रकरण में प्रकरण असिद्ध होता है न कि एक ही प्रकरण में पू्व॑योग के प्रति 
परयोग? ( प्रकरणे प्रकरणम्‌ असिद्धम्‌ न योगे योगः ) । किन्तु दोनों “ब्‌” विधायक सूत्रों में “झय:” 
( १-२-१० ) पर है, अतः उसका ही आश्रयण युक्ततर दे । 

(२ ) 'वेतस्वान्‌? में अकारान्त 'वेतस” शब्द सुबन्त होने से 'डमतुप में 'ड? इत्संज्ञक होने की 
विशेषतावश ( सामथ्य॑वश ) 'टि'लोप होने पर भी, एकदेशविक्कतन्याय से ( जेसे कुत्त की पूँछ कटने 

































६५४ व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकोमुद्यां 


(१३०७) नडशादाड्ड्वलच ४।२।८८॥ नड्वलः । 'शादो जम्बालघासयोः' 
| | इत्यमरः । शाइलः। ( १३०८ ) शिखाया वलच्‌ ४। २॥ ८९ ॥ शिखावलम्‌ । 
| 
1 





॥ ( १३०७ ) नडशादाड्ड्वलच्‌ । नडवल इति । हित्त्वाट्रिळोप: । ज्ञाद्ृल इति । 
i शादाः अस्मिन्‌ सन्तीति विग्रह: । शादो दन्त्योपघः । डोपघ इत्यन्ये । 'नडप्राये नड्वान्न- 
| डवळ इत्यपि’ इत्यमरः । 'क्याद्वल: शादहरिते' इति च ॥ 

Hi ( १३०८ ) शिखाया बलच्‌ । निवत्ताद्य्थं सूत्रम्‌ । देशे तन्नाम्नि अणो बाधनार्थं 
| च । 'दन्तशिखात्संज्ञायाम्‌' इति पश्चमे वक्ष्यमाणं तु अदेशेऽपि शिखावलः इति रूपाथंम्‌ । 





पर भौ वहइ कुत्ता ही कहलाता है) पदसंज्ञाप्रयुक्त काय “स? के स्थान पर “र्‌” की ( रुत्व ) 
सम्भावना का निराकरण यद्यपि स्थानिवद्भाव से किया जा सकता है, तथापि "पूवत्रासिद्धे न 
11111: स्थानिवत्‌'--इस नियम से पुनरपि रुत्वविधि की आशंका बनी ही रहती है। इसके उत्तर में यह 
||. कहा जाता है कि अल्पापेक्ष होने से 'रुत्व' अन्तरङ्ग है तथा अधिकापेक्ष 'टि’लोप बहिरङ्ग है, अतः 
“टिलोप के असिद्ध होने के कारण 'रुत्व' की प्रवृत्ति नहीं होगी । पुनरपि अन्तरङ्ग-परि भाषा के 
सपादसप्ताध्यायस्थ होने के कारण यदि यइ कदा जाय कि त्रिपादी में इस परिभाषा की प्रबृत्ति 
नहीं होती तब तो 'वेतस्वान्‌? में रुत्व की शंका बनी ही रहेगी । इसका निवारण कार्यकाल पक्ष का 
आश्रय लेकर किया जाता है। तदनुसार कार्यकाल-पक्ष मै परिभाषा का विधिप्रदेश ही देश 
हो जाता है, अतः “पूवंत्रासिद्धम” सूत्र के “पूर्व” शब्द से यह परिभाषा उपस्थित नहीं होगी । इस 
स्थिति से इस परिभाषा के प्रति त्रेपादिक सूत्र सिद्ध ही रहेंगे । पद-संज्ञा में 'यथोद्देश” पक्ष का दी 
आश्रय लिया जाता है--यह सिद्धान्त स्वीकार करने से "पूवत्रासिद्धे न स्थानिवत्‌? इस नियम की 
iH प्रवृत्ति न न होने से “अ” लोप ( 'ट*लोप ) को स्थानिवद्भाव हो जाने के फलस्वरूप 'रुत्व” की 
|| ` प्राप्ति नहीं होती। 
|; ( ३) प्रकृत सूत्र में 'ड्मतुप्‌? के स्थान पर प्रक्रिया-लाघव की अपेक्षा से 'डवतुप्‌' प्रत्यय का 
ही विधान किया जाता । अथवा सूत्र का स्वरूप “कुमुद-नड-वेतसेभ्यो डित्‌” रखा जाता तो भी इष्ट 
सिद्धि सम्भव थी । तथाऽपि 'महिष्मान्‌? की सिद्धि के लिये 'डमतुप! कथन की चरितार्थता है 
जिसकी पूर्ति उस वातिक द्वारा की गई है। “मह्दिष्मान्‌' में 'प्रत्यये भाषायां नित्यम्‌? वातिक की 
| वृत्ति नहीं होती, क्योंकि “ष? का सवणे कोई अनुनासिक नहीं है । 
| ( १३०७ ) पद्‌-नडशादात्‌, डवलच्‌ । भनुवृत्ति--तद्विताः, ङ्यापप्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः 
f परश्च । विधिसूत्र । 
मूळाथं--उदा० १-नड्वलः। 'शाद’ शब्द-कोचड़ तथा घास अर्थ में है--अमरकोष । 
२-शाद्वळः 4 
विवरण- “ नड’ तथा "शाद? शब्दों से 'डवलच्‌” प्रत्यय होता है। 'ड? तथा 'च? इत! हैं । ज्र 
प्रत्यय का स्वरूप “वल” है। “ड? इत्‌ होने का फल 'टि' लोप है । उदाहरण--( १ ) नडवळः | 
(जिस स्थान में नरकट हों) नडाः सन्ति अस्मिन्‌ देश--नड +वल ( डवलच ) > नडवलः 


( टिलोप तथा विभक्ति-काय ) (२) श्वाद्ठछः ( घास का मेदान ) शादाः सन्ति अस्मिन्‌ देशै । 
शाद--वल ( डवलच्‌ )। शेष कायं पूववत्‌ । “शाद! शब्द का अर्थ अमर कोषानुसार 'कौचडू? 
तथा 'इरी कोमल घास? है। 

( १३०८ ) पद--शिखायाः, वरूच्‌।. अनुवृत्ति--तद्विताः, ड्याप्‌प्रातिपदिकात, प्रत्ययः, 
परश्च । विघिसूत्र , 

मूछाथ--उदा० शिखावलम्‌ । 

विवरण--““शिखा' शब्द से चातुरथिक 'वलच्‌' प्रत्यय होता दै” । डदाहरण--शिखा- 
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चातु रथिकप्रकरणम्‌ ६५५ 


( १३०९ ) उत्करादिभ्यरछः ४ । २।९०॥ उत्करीयः। ( १३१० ) नडादोनां 
कुक्च ४। २। ९१ ॥ नडकीयम्‌ । 'क्रङ्ञा ह्वस्वत्वं च' ( ग स्‌ ८० ) । कञ्चकीयः । 
'तक्षन्नलोपश्च' ( ग सु ८१ ) । तक्षकोयः । ( १३११ ) बिल्वकादिभ्यइछस्य लुक्‌ ६। 


( १३०९ ) उत्करादिभ्यइछः । चातुरथिक इति शेष: । उत्करीय इति । देशविशे- 
षोऽयम्‌ । उत्करेण निवृत्तमिति वा, तस्य निवास :, तस्य अदूरभव इति वा । 

( १३१० ) नडादीनां कुक्च । नडादिभ्यः छः स्यात्‌ चातुरथिकः प्रकृतेः कुक्‌ च । 
क्रुञ्चा ह्लस्वत्वं चेति । नडादिगणसूत्रम्‌ । कश्चाशब्दाच्छ:, प्रकृतेः कुक्‌, आकारस्य ह्लस्वश्च । 
क्रु्चकीय इति । क्रूक्षा अस्मिन्‌ सन्तीत्यादिविग्रहः । तक्षन्नलोपश्च । इदमपि गणसूत्रम्‌ । 
तक्षन्शब्दात्‌ छ; कुक्‌ नकारस्य लोपश्च । | 





वलम्‌ ( शिखावाला नगर, सोन तट पर स्थित 'रीवाँ? का सिइवल ) । "शिखा? नाम कञ्चित्‌ 
मनुष्यः, तेन निवृत्त नगरम्‌--शिखा+ वल ( वलच्‌ ) । 
विशेष--आगे पञ्चमाध्याय में भी “दन्त-शिखात्‌ संज्ञायाम्‌” ( ५-२-११३ ) सूत्र से विद्वित 
'बळच्‌' प्रत्यय ,कहा गया है, किन्तु वइ देश-भिन्न अथं में है। इसके अतिरिक्त प्रकृत सूत्र की. 
उपयोगिता 'देशे तन्नाम्नि? अथे में 'अण्‌' प्रत्यय के बाधनाथ भी है। | 
( १३०३ ) पद्‌--उत्करादिभ्यः, छः । अनुवृत्ति--तद्विताः, ङ्यापूप्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, 
परश्च । विघिसूत्र । | 
मूला्थ--उदा० उत्करीयः । 


विवरण--““उत्कर? आदि शब्दों से चातुर्थिक “छः प्रत्यय होता है” । यहाँ पर सवत्र यथा- 
सम्भव चातुर्थिक अर्थो की योजना होगी। उदाहरण--उत्करीयः ( थान जहाँ फेलाया जाय, 
उत्कर का देश बनाया या बसाया, उत्कर का निवास अथवा उत्कर के समीप नगर )। उत्करः 
ज्य अस्मिन्‌, उत्करेण निवृंत्तम्‌, उत्करस्य निवासः, उत्करस्य अदूरभवः इति वा । उत्कर +छ 
(= ईय )। | 


( १३१० ) पद--नडादौनां, कुकू, च। अनुवृत्ति-छ:, तद्धिताः, ङ्याप्प्रातिपदिकात्‌, 
प्रत्ययः, परश्च। विधिसूत्र। ु 


मूकाथ--उदा० नडकीयम्‌ । ग० सू० 'क्रन्बा' शब्द को हस्व भी.हो । उदा० क्रन्नकीयः । 
ग० सू० “तक्षन्‌? शब्द के “न्‌” का लोप भी हो । उदा० तक्षकीयः । 

विवरण--पूर्व सूत से 'छ' की अनुवृत्ति आ रही दै । शेष आधिकारिक अनुकृत्तियाँ यथापूर्व 
अनुसरण कर रही हैं । तदनुसार सूत्रस्थ पदों के साथ अन्वित होकर उनसे यहद आशय प्रकट होता 
है कि ““नड? आदि प्रातिपदिकों से चातुरथिक 'छ' प्रत्यय के साथ हो प्रकृति को “कुक्‌? ( “क्‌? ) 
आगम भी हो”। उदाइरण--नडकीयस्‌ ( नरकुल जह्वा हों, वह स्थान) । नडा: सन्ति 
अस्मिन्‌ देशे । नड-क्‌+छ > नड+क्‌-ईय >> नडकीयम्‌ । 

यहाँ दो गणसूत्रों द्वारा नडादि-गण के दो शब्दों में विशेष विधान सूचित किया गया 
है। तदनुसार (१) क्रुज्ञा शब्द से 'छ' प्रत्यय के साथ ही प्रकृति को हस्व तथा “कुक्‌? ` 


आगम भी होगा । उदाहरण--क्रुव्वकोय ( क्रुञ्चा का बसाया नगर ) 'क्रुञ्चा? नाम मनुष्यः, तेन 
निवृत्तं नगरम्‌ । क्रुन्ना-कू--छ > करुन्वन-कःईय । इसके अतिरिक्त तक्षन्‌ शब्द से “छ” प्रत्यय 


~ 


एवं 'कुक आगम के साथ ही 'न्‌? का लोप भी हो” । डदाइरण--तक्षकौयः ( तक्षन्‌ का बसाया 
नगर )। तक्ष्णा निवृत्तं नगरम्‌ । तक्षन्‌ -क+छ ४> तक्ष+क्‌-ईय > तक्षकीयम्‌ ( “छ”, “न्‌? 


| लोप, “क्‌? आगम तथा विभक्ति-काय ) । 






























६५६ व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकोमुद्यां 


४ । १५३ ॥ नडाद्यन्तगंता बिल्वकादयः, तेभ्यःछस्य लुक्तद्धिते परे । बिल्वा यस्यां सन्ति 
सा बिल्वकीया । तस्यां भवा बेल्वका: । वेत्रकोयाः--वेत्रकाः । छस्य किम्‌ ? छमात्रस्य 
लग्यथा स्यात्कुको निवृत्तिर्मा भूत्‌ । अन्यथा “सञ्षियोगञ्चिष्टानाम्‌' (प ८७ ) इति कुगपि 
निवर्तेत । लुग्ग्रहणं सर्वलोपार्थम्‌ । लोपो हि यमात्रस्य स्यात्‌ । 

इति तद्धिते चातुरथिकप्रकरणम्‌ । 





( १३११ ) बिल्वकादिभ्यशछस्य लुक्‌ । षाष्ठमिदं सूत्रम्‌ । बिल्वकादीति नडाद्यन्त- | 
गंतबिल्वादीनां कृतकुगागमानां निर्देशः । ककारादकार उच्चारणार्थः । तद्धिते इति । 
'आपत्यस्य च तद्धिते’ इत्यतस्तदनुवृत्तेरिति भावः । बिल्वकीयेति । “नडादीनां कुक्‌ च 
इति छः । प्रकृतेः कुक च । तस्यां भवाः, बेल्वका इति । बिल्वकीयाशब्दा-ट्रवाथं अण्‌ । |. 
तस्मिन्परे छस्य लुगिति माव: । वेत्रकौया इति । वेत्राणि अस्यां सन्तीत्यर्थं नडादित्वाच्छः, 
प्रकृतेः कुक च इति भाव: । वेत्रका इति । वेत्रकीयायां भवा इत्यथंः । वेत्रकौयाशब्दात्‌ 
अणि छस्य लुगिति भावः । छस्य किमिति । एम्यः परस्य छस्यैव सम्भव इति प्रश्‍न: । 
सञ्चियोगेति । 'सन्नियोगशिष्टानां सह वा प्रवृत्तिः सह वा निवृत्तिः’ इति न्यायेनेत्यथंः । 'ढे 
छोपोऽकद्र्वाः' इत्यतो लोप इत्यनुवृत्त्येव सिद्धे लुग्ग्रहणं किमथंमित्यत आहु--लुम्ग्रहणं 


( १३११ ) पद्‌--विस्वकादिभ्यः, छस्य, छक्‌। अनुवबृत्ति--तद्धिते, भस्य, अङ्गस्य। 


मूलार्थ--'विल्वादि’ शब्द नडादि गण के अन्तगत हैं। तद्धित मै उनसे पर 'छ'का लोप झो । 
उदा० १-विल्वाः यस्यां सन्ति सा--बिल्वकीया, तस्यां भवाः-बेस्वकाः। २-वेत्रकाः। 'छस्य? 
क्यों कदा १ केवल छ का ही 'लक' दो, "कुक? की निवृत्ति न हो। अन्यथा 'सन्षियोग शिष्टानाम्‌ ०? 
नियम के अनुसार “कुक्‌? की भी निवृत्ति हो जायगी । 'ठक्‌' ग्रहण समग्र प्रत्यय के लोप के 
लिये है । 'लोप? कहने से केवल “य्‌? का ही लोप होगा । 

विवरण “बिल्वकादि? शब्दों के प्रसङ्ग में ष्ठाच्यायस्थ सत्र को यहाँ उद्धत किया जा रहा है। 
सूत्रार्थं की निष्पत्ति के लिये “आपत्यस्य च तद्धितेऽनाति” ( ६-४-१५१ ) सूत्र से "तद्धिते’ की | 
अनुवृत्ति आ रही है। ““अङ्गस्य” ( ६-४-१ ) तथा “अस्य” ( ६-४-१२९ ) का आधिकारिक प्रभाव . 
विद्यमान है। “बिल्वक? आदि शब्द "नडादि? गण में समाविष्ट हैं । अतः सूत्र का समष्टिगत अ थे यह | 
होगा कि “बिल्वकादि शब्दों से उत्तरवर्ती 'भःसंशक 'छ' प्रत्यय का 'छक (० अदर्शन अर्थात्‌ _ 
लोप ) दोता है” । उदाहरण--बैल्वकाः ( बिश्वकीया में होने या रहने वाळे )--'बिल्वाः यस्यां 
सन्ति सा’ इस अथे में चातुराडिक “छ” प्रत्यय तथा प्रकृति को कुक्‌ ( 'क्‌? ) आगम->विर्व-क्‌+ | 
हय > बिल्वकोय--आ ( टाप्‌ ) !> बिल्वकीया । तदनन्तर ( बिल्वकीयायां अवाः) भव” अथ में है 
हुए 'अण्‌? प्रत्यय के परवती होने पर ( “तत्र भवः?? ४-५३-३--बिल्वकीया+अ, (छ = श्य्‌) | 

॒ ०० । दु 

का लोप होने पर आदिवृद्धि तथा 'आ? लोप एवं प्रथमा बहुवचन में विभक्ति-कार्य होंगे | 
>> बैश्वकाः ) । इसी प्रकार ( २) वेत्रकाः ( वेत्रकोया में होने या रने वाले) भी निष्पन्न | 
दोगा->वेत्राणि अस्यां सन्ति सा 'वेत्रकीया? । तदनन्तर भवार्थं में "अण्‌? प्रत्यय इोकर 'छ' का || 
लोप होने पर आदिवृद्धि आदि कायं होंगे । क 

प्रस्युदाहरण-सत्र में 'छस्य? पद का समावेश ने के फलस्वरूप केवळ ( =हैय्‌ ) “छ! प्रत्यय. 
का ही लोप होता है। अन्यथा “छः प्रत्यय के सइचरित 'कुक्‌? ( 'क्‌? ) आगम का भी लोप होने 
लगता ( 'सन्षियोगरिष्टानां सह वा प्रवृत्तिः सइ वा निवृत्तिः? ) । | 





अथ तद्धिते शेषिकप्रकरणम्‌ 


(१३१२) शेष ४। २। ९२ ॥ अपत्याद्चितुरर्थ्यन्तादन्योऽयंः शेषः, तत्राणादयः 
स्युः । चक्षुषा गृह्यते चाक्षुषं रूपम्‌ । श्रावण; शब्दः । औषनिषदः पुरुषः । दृषदि पिष्टा 
ooo 
3 सर्च लोपार्थमिति । प्रत्ययादशनस्यैव लुकशब्दाथंत्वांत्‌ कृत्स्नस्य ईयस्य लोपो लम्यते इति 
` माव: । लोपविधौ तु नैवं लभ्येत इत्याह--लोपो इति । लोपविधो, 'सुयंतिष्य' इत्यतः 


य उपधायां: इत्यनुवृत्तो बिल्वादिम्यः परस्य छादेशभूतस्य ईयस्य उपघाभूतो यो यकारः ` 


तस्य लोप: इत्यर्थलाभाद्यकारमात्रस्य लोपः स्यात्‌ । य उपधायाः इत्यनुवृत्तौ तु 'आदेः 
परस्य इति ईकारस्यैव लोप! स्यादिति भावः 1 


इति तद्धिते चातु रथिकप्रक रणम्‌ । 


अथ दोषिकप्रकरणं निरूप्यते--( १३१२ ) शेषे । अणादय इति । 'प्राग्दीव्यतोऽण्‌' 
इत्यादिसांधारणाः प्रत्यया इत्यथंः । चतुर्भिरिति । अश्चादिमिरिति शेषः । चतुदंश्या- 
मिति । 'कृष्णचतुदंश्यां रात्रौ रक्षांसिं हश्यन्ते' इत्यागमः । लक्षणमिति । प्रद्शितेषु ग्रहणा- 
द्यथंषु उत्त॑रसूत्ररनुपात्तेषु अणादिविघायकमित्यर्थंः। अधिकारत्वे तु उत्तरसृत्रेष्वेवानुवृत्ति- 


ये ला” 
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शङ्का समाधान--प्रकृत सत्र में 'ठक' अण न करने पर भी “ढे लोपोऽकद्र्वाः” ६-४-१२४७ 
सूत्र से “लोपः पद की अनुवृत्ति होने के कारण लोप हो जाता ! अतः “लुक्‌” पद की क्या सार्थकता 
_है- यह शंका होती है । इसके उत्तर में यइ कहा जा रदा है कि 'छक' पद का समावेश करने से 


समग्र प्रत्यय का लोप ( = अदशन ) होगा, अन्यथा अनुवतंमान “लोप? विधान में “सूर्य तिष्या- 
गस्त्यमस्स्यानां य उपधायाः"? ( ६-४-१४९ ) सत्र से भय उपधायाः? अंश की अनुवृत्ति के भी होने 
के फलस्वरूप उपघाभूत केवल “य्‌? का ही लोप सम्भव होगा । यदि “उपधायाः? की अनुवृत्तिन 
की जाय तो “आदेः परस्य” ( १-१५४ ) की उपस्थिति-वश्ञ केवल “ई' का ही लोप होता । इस 
प्रकार समग्र 'छ' प्रत्यय का ळोप होने के लिये 'छक्‌ पद का निवेश सार्थक है। 


दीपिका टीका में चांतुरथिक प्रकरण समाप्त । 


विवि २ 2 umd 


. ग्रकरण-संगति--अपत्य]दि अनेक अथौ मैं होने वाले प्रत्ययो का विधान पिछले तीन प्रकरणों 
में बतलाया जा चुका दै। अब अन्य अथो में विहित प्रत्ययो का विवरण आगे दिया जायगा । 
शैषिक प्रकरण 'तडित' प्रकरण का जंगल हे! उसमें पूर्वापर अर्थो में समाविष्ट तथा अन्य 
प्रत्ययो के अथे विदित कराये जायेंगे । इस प्रकरण से 'तद्धित? नाम की सार्थकता स्पष्ट होती है । 
'तद्धित' शब्द "योगरूढ? दै--“तस्मै हिताः'--तद्धिताः । अर्थात तद्धित प्रत्यय प्रकृत्यथ के लिये 
( तस्मै ) उपकारक ( दिताः ) हैं। इस कारण संज्ञावाची एवं विशेषणं-वाची शब्दों की रचना में 
तद्वित-प्रत्ययो की सार्थकता है । 
( १३१२ ) पद्‌-शेषे । अनुवृत्ति--प्रत्ययः, परश्च। अधिकारसूत्र । 
मूळाथे--अपत्यादि-चातुरथिकान्त से भिन्न अथे "शेष? पद से विवक्षित है । उसमें 'अण' आदि 

हों। उदा० १--चश्चुषा गृह्मते-चाश्चुषं रूपस्‌। २-भावणः शद: ३-औषनिषदः पुरुषः । 
४२ सि० 
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६५८ व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकौमृद्यां 


दाषंदाः सक्तवः । उलूखले क्षुण्णः ओलूखलो यावकः । अइबेरुह्मते आश्वो रथः । चतुभि- 
सह्यते चातुरं शकटम्‌ । चतुर्दश्यां दृश्यते चातुदंशं रक्षः । 'शेषे! इति लक्षणं चाधिकारश्च । 
छाभादिदं न सिष्येदिति भावः । अधिकारश्चेति । उत्तरसूत्रेप्यनुवृत्त्यथेश्वेत्यथे:, स्व रित- 
त्वादिति माव: । अधिकारस्योत्तरावधिमाह--तस्य विकार इत्यतः प्रागिति । न च उत्तर- 

` सूत्रेषु निदिष्टानामर्थविशेषाणाम्‌ अपत्यादिचतुररथ्यन्तादन्यत्वस्य सिद्धत्वात्‌ शेषाधिकारो 
व्यथं इति वाच्यम्‌, 'तस्येदम्‌' इत्यादावपत्यादिचतुरथ्यंन्तार्थानां ग्रहणाभावाय तदावश्य-. 
कत्वात्‌ । न च प्रदशितेषु ग्रहणाद्यथंषु ‘तस्येदम्‌’ इत्येव अणादिसिद्धेः शेष इत्यस्य विधि- 
स्वं नाश्रयणीयमिति वाच्यम्‌, ' शेषिकान्मतुबर्थीयात्‌’ इत्यादौ प्रदशितग्रहणाद्य्थंकानामपि ` 
प्रहगलाभाय वदावश्यकत्वात्‌ । इदंत्वेत भासमानमपत्याद्यपि न शेषः, 'इदंविशेषा ह्यते 
सपत्य समूहो विकासे निवासः’ इति भाष्यात्‌ । प्रपञ्चितं चेतत्‌ “तस्यापत्यम्‌” इत्यत्र 
'तस्येदमित्यपत्येऽपि’ इत्यादिइलोकवातिकव्याख्यावस रे । 


४-दृषदि पिष्टाः-दाषदाः-सक्तवः। ५-उलूखले ्चण्णः-ओलूखलwः-यावकः। ६-अइवेः उद्यते-- 
अश्वः रथः। ७-चतुभिः उद्यते--चातुरं-शकटम्‌ । ८-चतुर्दश्यां दृईयते--चातु्दशं रक्षः । 'शेषे” 
यह लक्षण-सूत्र भी है और अधिकारसूत्र भी । 'तस्य विकारः? से पहले तक इसका अधिकार है । 
विवरण--“ तस्यापत्यम्‌? ( ४-१-६२ ) से चातुर्थिक पर्यन्त जितने अर्थ कहे जा चुके हैं, 
उनसे जो शेष--अर्थात्‌ बचे हुए अथ-हैं, उनमें आगे कहे जाने वाले प्रत्यय हुआ करेंगे। 
“शेषे” ( ४-२-९२ ) का अधिकार “तस्य विकारः” ( ४-३-१३४) से पहले अर्थात्‌ “आथवेणि- 
कस्येकलोपश्च” ( ४-३-१३३.) सूत्र तक रहेगा । अतः यहाँ से लेकर “तस्येदम्‌?? ( ४-३-१२० ) 
पर्यन्त जितने अथं कहे हैं, उन सब अर्था में आगे कहे जाने वाले प्रत्यय होंगे । उदाहरणाथ अग्रिम 
सूत्र में (राष्ट्र! शब्द से “घ” प्रत्यय का विधान किया गया है। तदनुसार “राष्ट्रिय: शब्द के "राष्ट्र 
में होने वाला? तथा 'राष्ट्र में उत्पन्न” आदि अनेक] अथ झोंगे । एक ही प्रत्यय से अनेक अर्था का 
अभिधान कर पाणिनि ने लघुभत उपाय से शब्द-सिद्धि की योजना की है। “रेषे” यह अधिकार- 
सूत्र भी है और लक्षण-सूत्र भी । इससे यह लाभ हुआ कि जिन अर्थो भै पाणिनि ने साक्षात्‌ 
त्ययो का विधान नहीं किया है, उनमें औत्सगिक यथाविद्वित “अणू? ( 'प्राग्दीन्यतो5ण? ४-१-८३ 
से “शेष अर्थ) आदि प्रत्यय इसी सूत्र से होंगे। अधिकार-सूत्र के कारण आगे के सूत्रों में 
यह प्रभावी होगा। लक्षण-सूत्र के अनुसार भिन्न अर्थो के उदाहरण--( १) 'चाक्षषं--रूपम्‌ 
( आँख से जितका ग्रहण होता है, रूप । विग्रक्--चक्चुषा ग्रह्ते--चक्षुषूर्ल-टा, भण्‌ > चक्षुष्‌ 
` +अ > चाक्षुषू--अ ( आदिवद्धि ) !> चाक्षुषम्‌ ( विभक्ति-काये) । (२ ) श्रावणः शब्दः . 
( कान से जिसका ग्रहण किया जाता है, शब्द )--श्रवणेन गृह्यते--अवण + अण्‌ (अ), आदिवृद्धि, 
अन्त्य लोप आदि । ( ३ ) औपनिषद्‌ः पुरुषः ( उपनिषदों दवारा प्रतिपादित, पुरुष )-उपनिष द्विः 
' प्रतिपादितः-उपनिषद्‌+- अ ( अण्‌ ), आदिवृद्धि । (४) दाषंदाः सक्तवः ( पत्थर पर पिसे हुए, 
सत्त )--दृषदि पिष्टाः-दृषद्‌ + अ ( अण्‌ ) ¬ आदिवृद्धि तथा प्रथमा बहुवचन में विभक्ति-कायं ) । 
(५ ) औलूखः यावकः ( ओखली में कूटा गया बिना भूसी का जी )-उलूखल +अ ( अण्‌ )-- 
आदिवृद्धि, अन्त्यलोप। ( ६) आश्वः रथः ( घोड़ों से चलाया जाने वाला रथ--अश्व॒ +अ 
( भण्‌ )-आदिवृद्धि, अन्त्य लोप) । ( ७) चातुरं शकटम्‌ ( चार बैलो या घोड़ो से ले जाने 
रथ--चतुभिः उद्यते--चतुर्‌ + अ , ( अणू )-आदिवृद्धि। (८) चातुर्दशं रक्षः--चतुदज्ञी 
को दिखाड्टे पड्ने वाला, राक्षस -चवुदंशी +अ ( अण्‌ )--आदिवृद्धि, अन्त्यलोप ) । 
विशेष--(१) प्रकृत सूत्र की उपयोगिता के सम्बन्ध में कपर बतलाया गया दै । इसको दो रूपों 
में दिखाया गया है--९ १ ) लक्षण ( विधि ) एवम्‌ (२) अधिकार । इस सम्बन्ध में यह जिज्ञासा 
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| जु "तस्य विकारः' इत्यतः प्राकछेषाधिकारः । (१३१३) राष्ट्रावारपाराद्‌ घखो ४२।९३॥ . 
| आभ्यां क्रमाद्धखो स्तः दोषे । राष्टियः । अवारपारीण: । 'अवारपाराहिगृहोतादपि विपरीता 





( १३१३ ) राष्ट्रावारपाराद्‌ घखो । आभ्यामिति । राष्ट्रशब्दादवारपारशन्दाच्चे- 
त्यर्थे: । राष्ट्रिय इति । राष्ट्रे जातः मव: इत्यादिरर्थो यथायथं बोध्यः । घस्य इयः । 


' अवारपारीण इति । खस्य ईनादेशः, णत्वम्‌ । अवारपाराहिगृहोतादपीति । अवारशब्दा-. 


त्पारशब्दाच्च पृथग्मृतादपि खो वक्तव्य इत्यथं: । विपरोताच्चेति । पारावारशब्दाद- 
होती दै कि इस विधान के न होने पर मी “चाक्षुप्रम्‌? आदि प्रयोग “तस्येदम्‌”? ( ४-३-१२० ) 
सूत्र से “अण्‌? प्रत्यय होने पर निष्पन्न हो सकते हैं। इसी प्रकार “दार्षदा:” आदि प्रयोग “संस्कृत 
भक्षाः” ( ४-२-१६ ) के अन्तर्गंत समाविष्ट किए जा सकते हैं । अर्थात्‌ प्रयोगसिद्धिरूप प्रयोजन का 
औचित्य इससे सिद्ध नहीं होता । श्सी प्रकार अधिकार के सम्बन्ध में भी इसे अन्यथासिद्ध बतलाया 
जा सकता है । अधिकार-सूत्र के मानने में अपत्यादि-चतुरथं . प्रत्ययां को छोड्ना--यइ हेतु दिया 
जाता है । किन्तु उनका समावेश तो वेसे ही नहीं होगा, क्योंकि जातादि अथं-विशेष का उल्लेख 
हो इस बात का द्योतक है कि अपत्यादि प्राग्वती अथे उन प्रत्ययों में अभीष्ट नहीं हें । इसके 
अतिरिक्त 'आद्रंका?, “शाला? आदि वृद्धसंश्चक शब्दों का “उत्करादि? गण में पाठ शोने से भी यह 
शापित होता दै कि इनसे प्राग्वताँ अर्था में “वः आदि की प्रवृत्ति नहीं होती । अन्यथा “आद्रका' 
आदि शब्दों से “वृद्धाच्छः” ( ४-२-११४ ) से हौ “छ' प्रत्यय स्वतः सिद्ध रहा । अतः "घ? आदि 
से लेकर “य्य-व्युळ? प्रत्यय पर्यन्त अपत्यादि की निवृत्ति होना अधिकार का प्रयोजन नहीं माना 
जा सकता । यदि यइ कहा जाय कि “जात? आदि अर्थी की संमष्टि अधिकार का प्रयोजन दे तो 


भी वह युक्तिसंगत नहीं है; क्योंकि “तत्र जातः? आदि अधिकारों के पूवं शस सूत्र का पाठ होने से. 


पाठ-सामर्थ्य-वश वहाँ तक इसके अधिकार कौ अवधि सूचित होती दे । यदि “शेषे” अधिकार की 
अपने समीप-स्थित "जात? आदि अथौ में ही 'घ? आदि प्रस्ययों को सीमित करने में चरितार्थता 
मानी जाय तो उसके अनन्तर भवादि अर्थी में “प्राग्दीन्यतोऽण्‌” ( ४-१-८३ ) से प्रभावित 
अवधि-पर्यन्त अर्था में विषीयमान "अण्‌? आदि ही होंगे, उस आपत्ति के निराकरण-देतु “तत्र 
जातः? ( ४-३-२५) अधिकार के अनन्तर "प्रावृषष्ठप्‌? ( ४-३-२६ ) आदि सूत्रों के साय “राष्ट्रा- 
वारपाराद्‌ घ-खौ” ( ४-२-९३ ) आदि सूत्रों को पढा जाता । अतः “शेषे” ( ४-२-९२ ) अविकार 
की व्यथंता से यह ज्ञापित होता है कि “एक शेषिक प्रत्यय के पश्चात्‌ दूसरा समान रूपास्मक 
शैषिक प्रत्यय नहीं होता? । इसके फलस्वरूप “शालीयः? आदि में एक बार 'छ' प्रत्यय होने पर 
पुनः 'छ? नहीं होगा । दूसरे 'विरूप? प्रत्यय होने में कोई बाधा नहीं दै । सके साथ दी अपत्यादि 
अर्थो में भी 'घ' आदि प्रत्ययों की निवृत्ति के छिये अधिकार की साथकता है । पूर्वोक्त ज्ञापक 
विशेषापेक्ष होने के कारण सामान्यापेक्ष घादि प्रत्ययों के निवारण में समर्थ नहीं हो सकेगा । इस 
अधिकार के फलस्वरूप यइ नियम सूचित होता है कि 'आद्रंको आदि से 'छ? प्रत्यय केवळ उस 
प्रकरण के चारों अर्थो में शी हो । इसी प्रकार “शेषे”? की विधायकता भी सप्रयोजन मानी 
जायगी । तंथा 'चाश्चुषम्‌? इत्यादि उदाहरणों में चक्षुरिन्द्रिय-जन्य गृह्यमाणत्व-प्रकारक-स्वरूप अथे- 
विशेष्यक शाब्दबोध भी इस सूत्र के “अण्‌” विधान करने पर ही सम्भव हो सकेगा । 


(२) कुछ विद्वान्‌ “शेषे” को आवृत्ति करने के फलस्वरूप इससे “विधि? एवम्‌ “अधिकार” की 
कल्पना करते हैं । | | 

( १३१३ ) पद--राष्ट्रावारपारात, घ-खौ । अनुढृत्ति- शेषे, तद्धिताः, ङ्यापप्रातिपदिकात, 
प्रत्ययः, परश्च। विधिसूत्र । 


मूळाथं--श्नसे क्रमशः “शेष? अथ में “घ? तया 'ख' प्रत्यय हो । उदा० १--राष्ट्रियः ! २- 


[| 
। | 
| 
| । 
|) 
१ 
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च्चेति वक्तव्यम्‌ ( वा २७७१-२७७२ ) । अवारीणः । पारीणः । पारावारीणः । इह 
प्रकृतिविज्ञेषाद्धादयश्यलन्ताः प्रत्यया उच्यन्ते । तेषां जातादयोऽर्थविशेषाः समर्थविभक्तयश्च 
वक्ष्यन्ते । ( १३१४ ) ग्रामाचखजो ४। २॥ ९४ ॥ ग्राम्यः ग्रामीणः । ( १३१५ ) 
क्क्यन्ते) ० पा 








पीत्यथं: । ननु राष्ट्रावारपारेत्या रम्य 'विभाषा पूर्वाह्लापरल्हाम्याम्‌ इत्यन्तैः सूत्रे: राष्ट्रा- 
दिशब्देम्यः प्रकृतिभ्यः शेषेऽर्थे प्रत्यया बिहिता: । तस्यापत्यमित्यादिवदर्थविशेषास्तु न 
निर्दिश्यन्ते । यत्किम्चिद्धिभक्त्यन्तेभ्यः राष्ट्रादिप्रकृतिविशेषेभ्यः घादयः ट्थट्युलन्ता: 
प्रत्ययाः स्युः, “समर्थाना प्रथमाद्वा' इत्यस्यानुपस्थित्या प्रथमोच्चारितविभक्तिविशेषानुप- 
स्थितेः। किच “तत्र जात:' इत्यादिसूत्रेषत्तरेषु अर्थविशेषा एव निदिष्टा: । तत्र प्रथमो- 
च्चारिवसप्तम्यन्तादितत्तद्विमकत्यन्तेभ्यः सर्वेभ्यः साधारणा अणादय एव स्यु: । तत्राह 
इह प्रकृतोत्यादिना । राष्ट्रावारेत्यादिसूत्राणां प्रकृतिविश्ेषेभ्यः केवलप्रत्ययविधीनाम्‌ अर्थ- 
विशेषविमक्तिविशेषाकाङक्षायां, “तत्र जातः इत्यादिसुत्राणां च केवलम्थंविशेषनिदेश- 
पराणां 'समर्थानाम्‌' इति सूत्रलब्धतत्तद्विभक्तिकप्रकृतिविशेषाणां विधेयप्रत्ययविशेषाकाङ्‌- 
क्षायाँ परस्परमेकवाक्यत्वे सति तत्र जातः इत्यादर्थेषु प्रथमोच्चारिततत्तद्विभकत्यन्तेभ्यः 
राष्ट्रादिशब्देभ्यो घादयः ट्युटयुलन्ताः प्रत्ययाः स्युरिति लभ्यत इति भावः । राष्ट्रा- 
द्यन्याभ्यस्तु प्रकृतिभ्यो जाता्यर्थषु अणादयः साधारणा भवन्त्येव । 

( १३१४ ) ग्रामाद्यलञो । ग्राम्य इलि । यप्रत्यये 'यस्येति च' इति लोपः। ग्रामीण 
इति । खत ईनादेशः क. अब शतिविशः ण 0 0 क क र सो सस णत्वम्‌ । | 


5 
अवारपारीणः । वा० विगृद्दीत---अवार! और “पार” शब्द से तथा विपरीत भी कहा जाय | उदा० 
१--अवारीणः। २--पारीणः। ३--पारावारीणः । यहाँ प्रकृति-विशेष से 'घादि? “ट्यु य्यलन्त' 
प्रत्यय कहै गये हैं, उनके अर्थ-विशेष तथा समर्थं विभक्तियाँ आगे कहीं जायेगी । 

विवरण--शै षिक प्रत्ययो का आरम्भ किया जा रहा है। यहाँ से “रेषे? अधिकार का प्रभाव 
रहेगा। उसके अन्तर्गत “व? विधायक “राष्ट्रावारपारादू खखौ” ( ४-२-९३ ) सूत्र से आरम्भ 
होकर “विभाषा पूर्वाहपराह्णभ्याम्‌? ( ४-३-२४ ) पर्यन्त “व्यु-व्युल? प्रत्ययों का समावेश दै । 
इन प्रत्यय-विधायक सूत्रों के अनन्तर इनके अर्थविशेष एवं समर्थ विभक्तियाँ “तत्र जातः? 
( ४-३-२५ ) इत्यादि सूत्रों में निर्दिष्ट हैं, जिनका विवरण आगे दिया जायगा। "राष्ट्र! आदि से 
भिन्न शब्दों से जातादि अर्थ में अणादि साधारण प्रत्यय होते हैं। तदनुसार सूत्र से यद्द अभि- 
व्यञ्जित होता है कि “राष्ट्र! तथा “अवारपार? शब्दों से शेषिक जातादि अर्था मैं यथासंख्य 
( «क्रमशः ) 'घ' और “ख' प्रत्यय हो?” । उदाइरण--( २ ) राष्ट्रियः (राष्ट्र में उत्पन्न या हीने 
वाला )-राष्ट्रे जातः, भवः वा--राष्ट्र +घ ( = इय )—अन्त्यलोप एवं विभक्ति-कारयं । (२) 
अवारपारीणः ( आर-पार गया हुआ अर्थात्‌ तत्त्वक्ष )--अवारपार॑ गतः--अवारपार +ख ( =ईन ) 
>> अवारापारीन ( “अन्त्य! लोप ) >> अवारपारीणः ( नच्ण ) । 

वार्तिक--अथं-'अवारपार’ शब्द से पृथक्‌ करने पर भी अर्थात्‌ "अवार? और “पार” से 
तथा उलट देने पर अर्थात्‌ 'पारावार' से भी 'ख' प्रत्यय होता है” । उदाहरण-( १ ) अवारीणः 
( इस ओर को प्राप्त )--अवार गतः--अवार+ख ( = ईन )। (२) पारीणः (पारंगत )-- 
पारं गत:--पार+ख (८ ईन )। (३) पारावारीणः (पारंगत )--पारावार गतः=पारावार + 
ख ( =ईैन ) । शेष प्रक्रिया पूर्ववत्‌ । 

( १३१४ ) पद्‌--ग्रामाद्‌, यखजौ । अनुवृत्ति-शेषे, तद्धिताः, ड्यापृप्रातिपदिकात, 
प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 
मूळार्थ--उदा० १--आम्यः । २--प्रामीणः । 
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कत्त्र्यादिभ्यो ढकञ्‌ ४। २॥ ९५ ॥ कुत्सितास्त्रयः कत्त्रयः । तत्र जाताबि: कात्त्रे- 
यक; । नागरेयकः । ग्रामात्‌ इत्यनुवृत्तग्रामियकः । ( १३१६) कुलकुक्षिग्रीवाभ्यः 
श्वास्यलङ्कारेषु ४। २॥ ९६ ॥ कोलेयकः श्वा । कौलोऽन्यः । कोक्षेयकोऽसिः । कौक्षो- 


( १३१५ ) कत्त्र्यादिभ्यो ढकज्‌ इति । 'कुगतिप्रादय:' इति कुशब्दस्य समास: । 
श्रौ च' इति कोः कदादेशः । कात्त्रेयक इति । ढकम्‌, ढकारस्य एयादेश: “लोपो व्योः' 


इति यलोपः। अनुवृत्तेरिति । स्वरितत्वादिति भावः। तथा च ग्रामशब्दात्‌ ढकअपि 
लम्यते इत्यथ: । 


( १३१६ ) कुलकुक्षि । कुलाच्छुनि, कुक्षे: असौ, ग्रीवायाः अळङ्कारे ढकनित्यथ: । 
कोलेयकः इवेति । कुले जातादिरिति । कोक्षेयकोऽसिरिति । कुक्षे कोशे भव: खड्ग 
इत्यथः । ग्रेवेयक इति । ग्रीवासु भव इति विग्रह: । 


विवरण--““ामः शब्द से “जात आदि अर्थो मे “य? और 'खज! प्रत्यय होते है” । 
उदाइरण--( १ ) ग्राम्यः ( गोव में उत्पन्न या रहने वाला )—मामे जातः, भवः वो-आम्‌ + 
य । अन्त्यलोप । ( २ ) ग्रामीणः ( ग्राम में उत्पन्न आदि )--आमे जातः, भवः वा-आमु+ख 
( खञ्‌ = ईन )। अन्त्यलोप, आदिवद्धि एवं ण्व । 

( १३१४ ) पद्‌-कत्त्यादिंभ्यः, ढकञ्‌ । अनुवृत्ति-शेषे, तद्धिताः, ङ्याप्प्रातिपदिकात, 
प्रत्ययः, परश्च । विघिसूत्र । 

मूळाथ--'कत्त्रयः' का अथे दै--निन्दित तीन । उनसे जातादि, अर्थ में--१-कात्रेयकः । 
२-नागरेयकः । 'ग्राम’ की अनुवृत्ति होने सै--३-ग्रामेयकः । 

विवरण--'कत्त्र्यादि? प्रातिपदिकों से शेषिक अर्था में ‘ढकञ्‌? प्रत्यय होता दै । पण 
कात्रेयकः ( तीन निन्दित स्थानों में उत्पन्न )-”कुत्सिताः त्रयः = कत्त्रयः, तत्र जातादिः--कत्त्र 
पडकम्‌ (ढ्‌ = एय्‌ )--भक > कत्र्‌+एय्‌-अक (इ? लोप ) >> कात्रेयकः ( आदिवृद्धि एवं 
विभक्तिकाये ) । कुस्सिताः त्रयः-इस विद्रव में “'कुगतिप्रादय:” (२-२१८ ) से समास तथा 'भौ 
च'(वा०)से कु = 'कत्‌’ आदेश | (२) नागरेयकः ( नगर में उत्पन्न )--नगरे जातः, . 
। भवः वा--नगर +ढकञ्‌ ( ढनएय्‌ )-अक > नागरेयकः ( *अ' लोप तथा आदिवृद्धि एवं विभक्तिः ` 

` काय) । ( ३) स्वरितत्व प्रतिज्ञा के कारण पूर्व सूत्र सें 'आम' शब्द की अनुवृत्ति किये जाने के 

फलस्वरूप 'ढकन प्रत्यय होने पर-आसेथकः ( आम में उत्पन्न )-्ामे जातादि/-ग्राम+ ढकञ्‌ 

( द्‌=एय्‌-अक ) । अन्त्यलोप आदि पूववत्‌ । 
( १३१६ ) पद्‌- कुलकुक्षिग्रीवाभ्य:, शास्यलङ्कारेषु । अनुद्स्ति--ढकम्‌,, शोषे, तद्धिताः, 
, झ्यापध्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च। विधिसूत्र। . 
मूछाथ--उदा० “श्वा? अर्थं में--१-कौलेयक: । अन्य अर्थ में कीलः । २-कोक्षेयकः-तलवार । 
भिन्न अथं में--कौक्ष: । ३--अवेयकः--अलङ्कार अर्थ । भिन्न अर्थ में -ैवः । 
विवरण--विधेयांश 'ढकञ्‌’ की अनुवृत्ति पूव सूत्र से आ रही है । अतः “कुल”, 'कुक्षि' 
- तथा 'ग्नीवा! शब्दों से यथासंख्य “वा, “असि' तथा “अलङ्कार” अभिषेय होने पर जातादि अर्थो 
में 'ढकन! प्रत्यय होता हे” । क्रमशः उदाहरण-..( १ ) कोळेयक: श्वा ( कुल में होने बाला, 
कुत्ता )-कुले भवः--कुल-- डकज्‌ > कुछ +एग्रू-अक ( ड्«एय्‌ ) > कौलेयकः ( 'अ'लोप, आदि- 
। वृद्धि )। अन्यत्र कोळ: ( कुल--भण )। (२) कौक्षेयक्रः असिः (कुक्षि में रहने वाली, तलवार) 
` कुक्षो भव:--कुक्षि--ढकन्‌ । पूर्ववत्‌ । अन्यत्र-कीक्षः ( कुक्षि +अण्‌ ) । (१ ) ग्रेवेयकः अलङ्कार 
। (हार तथा गुलूबन्द )-ग्रीव।सु भव: । ग्रीवा --&कन्‌.। पूर्ववत्‌ । अन्यत्र--ग्रैव: ( ग्रीवा+अण्‌ ) । 
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ऽन्यः । ग्रेवेयकोञ्लङ्कार: । य्रेवोऽन्यः । ( १३१७ ) नद्यादिम्यो ढक्‌ ४॥ २। ९७॥ 
नादेयम्‌ । माहेवैम्‌ । वाराणसेयम्‌ । ( १३१८ ) दक्षिणापञ्चात्पुरसस्त्यक्‌ ४ । २। 
९८॥ दक्षिणा इत्याजन्तमव्ययम्‌ । दाक्षिणात्यः । पाश्चात्यः । पोरस्त्यः । ( १३१९ ) 
कापिइयाः ष्फक ४ । २। ९९ ॥ कापिश्यां जातादि कापिञ्ायनं मधु । कापिझायिनी 


( १३१७ ) नद्यादिम्यो ढक्‌ । माहेयमिति। मही भूमिः, तस्यां जातादीत्यथंः । 
ब्राराणसेयमिति । वाराणस्यां जातादीत्यथं: । 

( १३१८ ) दक्षिणापश्चात्‌ । । आजन्तमव्ययमिति । अव्ययसाहृचर्यादाजन्तं गृह्यत इति 
भाव: । दक्षिणा, पश्चात्‌, पुरस्‌ एम्योऽव्ययेभ्यो जाताद्यथंषु त्यक्प्रत्यय : स्यादित्यथंः । 

( १३१९ ) कापिञ्याष्णफक्‌ । कापिश्याः 'ष्फक्‌' इति छेदः । कापिशीशब्दाद्‌ ष्फक्‌ 
स्यादित्यर्थं: । कापिशी नाम देशविशेषः । कापिञ्ायिनी द्राक्षेति । षित्त्वात्‌ ङीष्‌ । 


( १३१७ ) पद्‌--नथादिभ्यः, ढक्‌ । अनुवृत्ति-शेषे, तद्धिताः, ङ्यापप्रातिपदिकाव, प्रत्ययः, 
प्रश्च। विधिसूत्र । . | | 

मूळार्थ--उदा० १-नादेयम्‌ । २-माहेयम्‌ । ३-वाराणसेयम्‌ । A 

विवरण--“नदी आदि शब्दों से "जात? आदि अर्था में 'ढक्‌” प्रत्यय होता दै” । ये तीनों 
शब्द स्वरूप-परक हैं। क्रमशः उदाहरण--( १) नादेयम्‌ ( नदी में होने वाळा )-नयां 
भवः--नदो +ढ ( ढक्‌ ) > नदी न एय ( ढनन्ए्य ) >नादेयम्‌ ('ई' लोप, आदिवृद्धि-“किति 
च” ७-३-११८)। (२) माहेयस्र्‌ (पृथ्वी पर होने वाळा--मद्यां भवम्‌-महो+ढक्‌ ) 
प्रक्रिया पूववत्‌ । ( ३ ) वाराणसेयम्‌ ( वाराणसी में होने वाळा )--वाराणस्यां भवं--वाराणसी 
+ढ ( ढक )। प्रक्रिया पूर्ववत्‌ । 

( १३१८ ) पद्‌-दक्षिणा-पश्चात्‌-पुरसः, त्यक्‌ । अनुवृत्ति--शेषे, तद्धिताः, ङ्याप्‌प्राति- 
पदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । १ | 

मूलाथं--“दक्षिणाः--यइ आजन्त अव्यय है। उदा० १२--दाक्षिणात्यः। २--पाश्चात्यः। 
३--पोरस्त्यः। ` 

विवरण--'“दक्षिणा', पश्चात्‌? तथा “पुरस्‌? इन अव्ययो से 'जात आदि अर्था में 'त्यक! 
( त्य ) प्रत्यय होता दै’? । ‘दक्षिणा? शब्द 'आच? प्रत्ययान्त--'अव्यय'-है । क्रमशः उदाहरण-- 
दाक्षिणात्यः ( दक्षिण में उत्पन्न होने वाळा )--दक्षिणा भवः--दाक्षिणात्यः ( त्यक्‌ )--आदिवृद्धि। 
(२) पाश्चात्यः ( पश्चिम में होने वाळा या उत्पन्न )--पश्चादू भवः--पश्चात्‌ +-त्य ( त्यक्‌) . . 
आदिवृद्धि । ( ३ ) पौरस्त्यः ( पूवं में होने वाळा या उत्पन्न )--पुरः भवः, जातः वा-पुरस्‌+त्य 
(त्यक्‌ )--आदिवृद्धि । | ह 

( १३१३ ) पद्‌--कापिञ्याः, ष्फक्‌ । अंनुवृत्ति--शेषे, तद्धिताः, ङ्यापप्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, 
परश्च । विधिसूत्र । | 

सूलाथं--उदा० कापिञ्यां जातादि-कापिश्ञायनं मधु । ( खीलिङ्ग में ) कापिशायनी द्राक्षा । 

--*“कापिशी? शब्द से शेषिक “ष्फक्‌? प्रत्यय होता है” । -उदाहरण--कापिशायनं 

मधु) ( कापिशी में होने वाळा मधु) कापिश्यां जातादि-कापिशी+ फ ( ष्फक ) >> कापिशी+ 
आयन !> कापिशायनम्‌ (“३” लोप तथा नपुंसक लिङ्ग प्रथमा एक वचन में विभक्तिकायं )। | 
“ष्फक्‌? में “ष्‌! इत्‌ होने से खीलिङ्ग में “डीष्‌-“ षिद्गौरादिभ्यश्च? ( ४-१-४१ )--कापिशायनी 
(द्राक्षा )* । | 


१-२. काबुल से साठ मील उत्तर-पूर्व में स्थित कपिशा ( कापिशी) नगरी से आने वाला 
“रघु? तथा 'द्राक्षा? ( अंगूर ) । कापिशायन प्रान्त की राजधानी कापिशी थो । यह हिन्दुकुश 











_ शैषिकप्रकरणम्‌ ६६३ 


द्राज्षा । ( १३२० ) रङ्गोरमनुष्येऽण्च ४॥ २॥ १०० ॥ चात्प्फक्‌ । राङ्कुवो गोः । 
राङ्कुवायणः । अमनुष्ये इति किम्‌ ? राडूवको मनुष्यः । ( १३२१ ) द्यप्रागपागुदक्‌- 
प्रतीचो यत्‌ ४॥ २। १०१ ॥ दिव्यम्‌ । प्राच्यम्‌ । अपाच्यम्‌ । उदीच्यम्‌ । प्रतीच्यम्‌ । 





( १३२० ) रङ्कोरमनुष्येऽण्‌ च । रङ्कोरण्‌ स्यात्‌ चात्‌ ष्फक्‌ । राङ्कूवो गौरिति । 

` रङ्कुर्नाम देशविशेषः । तत्र जातादिरित्य्थंः। राङ्कवको मनुष्य इति । अत्र मनुष्यत्वान्न 

षफगणौ । किन्तु 'मनुष्यतत्स्थयो.' इति वक्ष्यमाणो वुन्‌ । अकादेशः। राङ्कूवो मनुष्यः 
इति त्वपपाठः । 

( १३२१ ) द्यप्रागप्राक्‌ । दिव्‌, प्रान्‌च्‌, अपांम्‌च्‌, उदन्‌च्‌ प्रत्यञूच्‌, एम्यो यत्स्या- 


~ ०३ 


दित्यं: । सूत्रे ‘दिव उत्‌” इत्युत्त्वेन निर्देश: । दिव्यमिति । दिवि जातादीत्यथंः । प्राच्य- 

( १३२० ) पद्‌ -रङ्कोः, अमनुष्ये, अण्‌ , च । अनुवृत्ति-्फक्‌ , शेषे, तद्धिताः, ङ्याप्‌- 
प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 

मूळाथ--*च? से “ष्फक्‌? (भी हो )। उदा० १--राङ्कवः गौ: । २---राङ्कवायणः । अमनुष्ये’ 
क्यों कहा १ राङ्कवकः--मनुष्य का नाम ( “ष्फ! तथा “अण! नहीं हुए ) । | 

विवरण--“'मनुष्य अभिषेय न होने पर ( अमनुष्ये ) 'रङ्कु' शब्द से 'अण' और ( च ) 
“फः प्रत्यय होते हैं? । उदाइरण--१-राङ्कवः गौ: ('रडकु” देश में होने वाला बेल )--रङ्की 
जातः--रङ्कु+अ ( अण्‌ ) >> रङ्को+ भ ( उ=ओ गुण ) > राङ्कोनअ ( आदिबृद्धि )> राइवः 
('अव्‌' आदेश. तथा विभक्ति-काये )। २-राङ्कवायणः ( बेल ) रङ्कु+फ ( ष्फ ) >> रङ्कु+ 
आयन ( फन्आयन ) >रझ्को --आयन > राङ्को-आयन ( आदि-बृद्धि ) > राङ्कवायण; (“अव 
आदेश, न = ण तथा विभक्ति-काय ) । 

प्रत्युदाहरण--सत्र में “अमनुष्ये* पद का निवेश होने से मनुष्य का नाम रखने पर 
राङकवकः में “६फ' तथा “अण? नहीं हुए। किन्तु 'मनुष्यतस्थयोबुञ्‌’ ( ४-२-१३४ ) से 'बुभ्‌' 
( =अक ) हुआ । | 

( १३२१ ) पद--थ॒-प्राग-उदक्‌-प्रतीचः, यत्‌ । अनुवृत्ति--शेषे, तद्धिताः, झ्याप प्रातिपदि- 
कात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विघिसूत्र । 

सूला्थ--उदा० १-दिव्यम्‌ । २-प्राच्यम्‌ । ३-अपाच्यम्‌ । ४-उदीच्यम्‌ । ष-प्रतीच्यम्‌ । 


के दक्षिण आधुनिक बेग्राम प्राचीन कापिशी है, जो घोरबन्द और पंचशीर नदियों के संगम पर 
स्थित थी । बेग्राम में मिले हुए एक शिलालेख में 'कपिशा' नाम आया है। यइ इरी घास को 
उत्पत्ति का स्थान था । कौटिल्य ने अपने अथेशास्त्र में भी. इसका उल्लेख किया दै--“मृद्गीकारसो 
मधु तस्य स्वदेशो व्याख्यानं कापिशायनं हारहूरकमिति' ( २-२५ )। काले अंगूरों का मधु 'हार- 
हूरक' था । --पाणिनिकालीन भारतवर्ष पृ० १३० । 

१. 'रङ्कु’ जनपद की पहचान अभी तक निश्चित रूप से नहीं हुई है। तथापि यद अलकः. 
नन्दा? और 'पिण्डर' नदियों के पूवे का प्रदेश था, जहाँ मल्ला जोहार तथा मल्ला दानपुर की _ 
भाषा 'रेंका” कइलाती है ( ग्रियसंन--भारतीय भाषा सर्वेक्षण'--खण्ड ३, भाग १, १० ४७९ ) । 
कूर्माचल ( कुमायूँ ) में 'रैका” जनपद से सम्बद्ध लोककथायें प्रसिद्ध हैं । | 

२, ननु च 'रडकु” शब्दः कच्छादिषु पठ्यते, तत्र च “मनुष्यतत्स्थयोबुंञ” इति मनुष्ये 
परत्वाद्‌ वुञेव भवितव्यम्‌ । कच्छादिपाठाद्‌ मनुष्ये अणापि सिद्धः, किमिह मनुष्यप्रतिषेषेन अण्‌? 
ग्रहणेन च १ तदुच्यते--नेवायं मनुष्यप्रतिषेधः, किं तहि? नञिवयुक्तन्यायेन मनुष्यसदृशे 
प्राणिनि प्रतिपत्तिः क्रियते । तेन राङ्कवः कम्बल इति “ष्फक्‌? न भवति। विशेषविहितेन च ष्फका 
अणो बाधा मा भूद्‌ इत्यण्‌ ग्रहणमपि क्रियते?--काशिका । 











कहा जाता है) । कुछ लोगों के मत में 'कन्था? शब्द देश का भी अभिधान है । 


_ प्रत्यय हो । उदा० 'यथा हि जातं हिमवत्सु कान्थकम्‌? । 


` प्रदेश के गाँव में होने वाली सूचक कन्था अथ में 'वणु'शब्द से “बुक्‌? प्रत्यय हुआ । बुमअक। आए | 


EB: 


६६४ ध्याख्याद्र्‍योपेत-सिद्धान्तकौमुद्यां 


( १३२२ ) कन्थायाष्ठक्‌ ४ । २। १०२॥ कान्थिकः। ( १३२३ ) वर्णौ बुक्‌ ४। 
_२। १०३॥ वणुंसमीपदेशो वणुंः । तद्विषयार्थंवाचिकन्थाशब्दात्‌ वुक्स्यात्‌ । “यथा हि 





मिति । प्राचि प्रदेशे जातादीत्यथंः । तद्धितोत्पत्तो सुब्लुकि प्रान्‌च्‌ य इति स्थिते 'अनि- 
दिताम्‌' इति नलोपे 'अचः' इत्यकारलोपे 'चौ' इति दीर्घे प्राच्यमिति रूपम्‌ । अपाच्य 
मिति । इदमपि पूर्ववत्‌ । उदोच्यभिति । अत्र 'उद्‌ ईत्‌’ इति ईत्त्वं बिशेष: । प्रतोच्य- 


. मिति । प्राच्यवद्रपम्‌ । 


( १३२२ ) कन्थायाष्ठक्‌ । तियंक्स्युतबहुवस्त्रखण्डसमूहः कन्या । देशविशेष | 
इत्यन्ये । ह 

( १३२३ ) वर्णो बुक । वणुंसमोपेति । वणु्नाम सिन्धुनदः, तस्यादूरभव इत्यर्थं | 
सुवास्त्वादित्वादणो 'जनपदे छुप्‌’ इति लुप्‌ । तथा च वर्णुसमीपदेशो वर्णुः, तस्मिन या 
कन्था तद्वाचकात्‌ वुकप्रत्यय इति यावत्‌। . 





विवरण“ दिव्‌?, “प्राच?, 'अपाच! 'उदच्‌? तथा 'प्रत्यच! प्रातिपदिकों से 'शैषिक' 'यत्‌'-- 
प्रत्यय होता है। उदाहरण--( १ ) दिव्यम्‌ ( स्वगीय )--दिवि भवम्‌--दिव्‌ +य (यत्‌ ) । 
(२) प्राच्यस्‌ ( पूर्वीय देश में होने वाला )_प्राचि भवम्‌-प्राञ्‌च्‌ + ङि+य > प्राञूच्‌+य = 
यत्‌ ( दुप्‌'=' ङि” का लुक्‌ ) $> प्रअ च +य ( “न्‌” का छोप--'अनिदिताम्‌ ०” ६-४-२४ ) >>प्रःच्‌ | 
+य (अ? का लोप-“अचः? ६-४.१३८ ) प्राच्‌ +य (“प्रः को दीधघे-“'चौ” ६-३-१३८ ) 5> 
प्राच्यम्‌ )। (३ ) अपाच्यम्‌ ( दक्षिण में होने वाला )--अपाचि भवम्‌--अपाच्‌ +य ( यत्‌ )। 
प्रक्रिया पूववत्‌ । ( ४) उदीच्यम्‌ ( उत्तर में होने वाला )--उदीचि भवम्‌ । प्रक्रिया पूर्ववत्‌ । 
किन्तु यहाँ पर “उद्‌? से परवती 'अ” के स्थान पर 'ई' आदेश “उद ईत्‌? ( ६-४-१३९ )। (५) 
प्रतीच्यस्‌ ( पश्चिम में होने वाला )-प्रतीच्यां भवम्‌ । प्रत्यच्‌ +य ( यत्‌ ) । प्रक्रिया पूर्ववत्‌ । 

( १३२२ ) पद्‌--कन्थायाः, ठक्‌ । अलुवृत्ति-शेषे, तद्धिताः, ङ्यापूप्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, 
परश्च । विधिसूत्र । 

मूलाथं-उदा० कान्थिकः । 

विवरण -““कन्था? प्रातिपदिक से शेषिक “क्‌? प्रत्यय होता है”। उदाहरण--कान्थिकः 

(युदड़ी में होने वाला--जूँ )--कन्यायां जातः-कन्था +ठ ( ठक्‌ ) 5> कन्था--इक > 
कान्थिकः ( 'आ' लोप तथा आदिवृद्धि ) । अनेक वस्रखण्डों से रेढ़ा सिला हुआ आस्तरण "कन्था! | 










(१२२३ ) पंद--वर्णौ, बुक्‌ । अनुदृत्ति-कन्थायाः, शेषे, तद्धिताः, ङ्यापप्रातिपदिकात्‌, | म 
प्रत्ययः, परश्च। विधिसूत्र। + 
मूळा्थ--'वणु' का समीपवतीं देश 'वणु' है । तद्विषयाथैवाची 'कन्था' शब्द से “बुक्‌? (बु) 


विवरण--पूवे सत्र से 'कन्थायाः? की अनुवृत्ति आ रद्दी है । अतः वही उद्देइयवाची शब्द | 
.है। तदनुसार "वणु? देश-विषयक 'कन्था? प्रातिपदिक से “बुक प्रत्यय होता दै” । उदाइरण-- | 
कान्थकम्‌ ( 'वणु' देश की कन्था में होने वाला-जूँ )। “वणु! नामक नद का समीपवतीं देश-- | 
"अदूर भव” अर्थ में "'सुवास्त्वादिभ्यश्च? ( ४-२-७७ ) से विद्वित "अण्‌? ( वणुं {अण्‌ ) का लोप 


होकर 'वणुं’ शब्द निष्पन्न होता है (“जनपदे लपू? ४-२-८६) । इस प्रकार वणु? नदीके समीपवर्ती बै 


१. “कन्था मृन्मयभित्तौ स्यात्‌ तथा प्रावरणान्तरे” इति मेदिनी। 
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जातं हिमवत्सु कान्यकम्‌' । ( १३२४ ) अव्ययात्त्यप्‌ ४। २। १०४४ 'अम्नेहक्वतसि- 
न्नेम्य एवं (वा २९७९ ) । 'अमान्तिकसहार्थयोः' । अमात्यः । इहत्यः । कवत्यः । 
ततस्त्यः । तत्रत्यः । परिगणनम्‌ किम्‌ ? उपरिष्टाद्भूवः ओपरिष्टः। 'अश्ययानां भमात्रे 
टिलोपः' (वा ४१८७) । अनित्योऽयं बहिषष्टिलोपविधानात्‌ । तेनेह न-आरातीयः। झाश्व- 


तीयः । 'त्यढ्नेश्ंब इति वक्तव्यम्‌’ ( वा २७८० ) । नित्यः । “निसो गते’ (बा २७८१) । 
Se 


( १३२४ ) अब्ययात्‌ त्यप्‌ । अमेहेति । अमा, इह, क्व, तसि, त्र एभ्प एव अव्यः 
येभ्यः त्यप्‌ प्रत्यय इति परिगणनवा्तिकमिदम्‌ अमात्य इ ति। समीपे सह वा जात 
इत्यर्थः । औपरिष्ट इति । उपरिष्टादित्यव्ययस्य परिगणितेष्वनन्तर्भावात्‌ न त्यप्‌, अणि 
औपरिष्ट इति रूपमित्यर्थः । कथमिह टिलोप इत्यत आह-- अब्ययानामिति । वातिक- 
मिदम्‌ । भमात्रे इति । कात्स्न्यें मात्रशब्द: । कृत्स्नस्य भस्याव्ययस्य टेर्लोपः । 'नस्तद्धिते' 
इत्याद्यपाधिनपिंक्षित इत्यथं: । नन्वेवं सति आरादित्यव्ययात्‌ छस्य ईयादेशे टिलोपे आरीय 
इति स्यादित्यत आह--अनित्योऽयमिति । त्यब्नेरिति । नि इत्यव्ययात्‌ त्यप्‌ स्याद्‌. धवे 
गम्ये इत्यर्थः । 'नियतं भवं नित्यम्‌’ इति भाष्यम्‌ । निसो गते इति । निस्‌ इत्यव्ययात्‌ 
त्यप्‌ वक्तव्यो गते गम्ये इत्यथः । निस्‌ त्य इति स्थिते सकारस्य पदान्तत्वादादेशप्रत्यया- 
वयवत्वाभावाच्च षत्वे अप्राप्ते । 


ca क SRR SIDR SF ER 
लोप तथा आदिवृद्धि एवं विभक्तिकार्यं । अथवा 'वणु' देश में झोनेवाली कन्था में उद्भूत जूँ--भी 


'कान्थिका? कददलायेगी । कौमुदीस्थ उद्धरण “यथा.द्वि जातं हिमबत्सु कान्थकम्‌' द्वारा पहाड़ों पर 
प्रायः आस्तरणों मै 'जूँ? 'पिस्व? आदि होने को सूचित किया गया है । यह 'ढक्‌? का अपवाद दै । 

( १३२४) पद्‌--अन्ययात्‌, त्यप्‌ । अनुबृत्ति--शेषे, तद्धिताः, ङ्यापप्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, 
परश्च । विधिसूत्र । 

मूलाथ--वा०--“'केवल “अमा”, 'इइ', “क्व' तथा 'तसिल? एवं “त्रल’ प्रत्ययो से ही ( त्यप ) 
इो”। अमा “समीप? एवं सद्दायकार्थ है। उदा० १--अमात्यः। २--इहृत्यः । ३--कवत्यः । 
४- ततस्त्यः । ५--तत्रत्यः । “परिगणन” क्यों किया १ उपरिष्टाद्‌ भवः--औ परिष्टः ( “त्यप्‌? नहीं 
हुआ ) । वा० भसंश्ञा के विषय में अव्ययो का 'टि' लोप होता है । यह 'बहिस शब्द के 'टि/लोप 
विधान किये जाने से अनित्य है। इस कारण "आरातीयः? तथा “शाश्वतीयः' में "भत्‌? का लोप 
नहीं हुआ। वा० 'नि' अव्यय से “नित्य! अर्थ में 'त्यप्‌” प्रत्यय द्वोता है । उदा० नित्यः। वा० 
“गत? अथे में “निस्‌? से “त्यप्‌? होता है ( उदा० “निष्टथः आगे दिया जा रहा है) । 

विवरण--“अव्ययो से “जात” आदि अर्थौ में 'त्यप्‌' प्रत्यय होता दै” । सभी अब्ययों का 
यहाँ ग्रहण न हो जाय इस लिये वातिककार परिगणन द्वारा उन्हें सीमित कर रहे हैं । तदनुसार 
“अम, 'इह', 'क्', 'तसिल' प्रत्ययान्त तथा “न्रल! प्रस्ययान्त अव्यर्यो से ही “त्यप्‌? प्रत्यय 
होगा” । 'अमा? अव्यय--का अर्थ है साथ रहने वाला या सद्दायक । क्रमशः उदाहरण--( १) 
अमात्यः ( सहायक या साथ रहने वाला--मन्त्री )--अमा भवः-अमा+त्य (त्यप )। ( २) 
इहत्यः ( यहाँ रहने वाला )--इ६ भवः-इइनत्य ( त्यप्‌) । ( ३ ) क्वत्य: (कहो रहने 
वाला )--क्व भवः-क्व+त्य (त्यप्‌ )। (४) ततस्त्यः ( वहाँ से आया हुआ )--ततः 
आगतः--ततः-+त्य (त्यप्‌ )। (५) 'त्रळ्‌^-प्रत्ययान्त- तत्रत्यः ( वहाँ रहने वाला )--तत्र 
अवः--तत्र+त्य ( त्यप्‌ )। 


१, समीपवाची अमा शब्द का स्वरादिगण में पाठ होने से अब्यय है। दर आदि अन्य 


चारों शब्द “तद्वितश्चासवं विभक्तिः” ( १-१-३८ ) सूत्र से अव्यय-संशक हैं । 





६६६ व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकोमुद्यां 


( १३२५ ) ह्वस्वात्तादी तद्धिते ८॥ ३। १०१ ॥ ह्वस्वादिणः परस्य सस्य षः 
स्यात्तादो तद्धिते । निर्गतो वर्णाश्रमेभ्यो निश्चश्राण्डालादि: । 'अरण्याण्णः' (वा २७८२) । 
आरण्याः सुमनसः । 'द्रादेत्य;' (वा २७८३) । दूरेत्यः । ‘उत्तरादाहञ्‌’ ( वा २७७४ ) । 


( १३२५ ) ह्वस्वात्तादौ । इण्कोरित्यतः इण्ग्रहणमनुवतंते । 'सहेः साड: स' इत्यतः 
सः इति षष्ठयन्तमनुवतते । 'अपदान्तस्य मूधंन्य:' इति च तदाह- ह्वस्वादिण इति । 
निष्ट इति । त्यपि सस्य षत्वे तकारस्य ध्टुत्वेन टः। अरण्याण्ण इति । वक्तव्य इति 
शेष: । आरण्याः सुमनस इति । 'स्त्रिय: सुमनसः पुष्पम्‌ इत्यमरः । अरण्ये भवा इत्यर्थं 
प्रत्युदाहरण--वातिक द्वारा अव्ययो में “अमा? आदि पाँच प्रकारों तक ही सीमित करने के 
फलस्वरूप औपरिष्टः ( ऊपर दोने वाला ) में “ल्यप्‌? नहीं हुआ। अतः यहाँ पर भवार्थं में 'उपरि- 
टात्‌? अव्यय से “अण्‌ प्रत्यय हुआ ( उपरिष्ट+अण्‌ , "टि? लोप, आदिबृद्धि एवम्‌ अन्त्य लोप.) । 

प्रसङ्गगश यहाँ "अव्ययानां भ-मात्रे टिलोपः? वातिक द्वारा “टि! लोप की अनित्यता का 
एक उदाइरण दिया जा रहा है। वह है-'आरातीयः? ( दूर या समीप रने वाला ) । यहाँ 
पर “छ” ( इय ) प्रत्यय होने पर आत्‌? (टि) का लोप नहीं किया गया है । इसमें “बहिषष्टि- 
लोपो यज्ञ"? ( वा० ) वातिक से विहित “बहिस्‌” का पुनः *टि'लोपविधान इसकी अनित्यता का 
ज्ञापक है । “बहिस्‌? अब्यय मे 'यन्‌? प्रत्यय संयुक्त होने पर “अव्ययानां भमांत्रे टिलोपः? वातिक से 
"टि? -लोप प्राप्त रा । अतः 'बहिस्‌' का पुनः टि-लोप-विधान इसकी अनित्यता का शापक है । इसी 
प्रकार शाश्वती यः ( सदा होने या रहने वाला) में भी “टिलोप नहीं हुआ । इसी प्रसङ्ग में एक 
वार्तिक के द्वारा “नि? उपसग से स्थिर ( ध्रुव ) अर्थ में “व्यप” प्रत्यय का बिधान भी बतलाया | 
जा रहा है। इसके फलस्वरूप नित्य (स्थिर ) शब्द निष्पन्न होता है-नितरां भबः-नि+त्य 
( त्यप्‌ )। दूसरे वार्तिक़ द्वारा गताथंक "निस उपसगं से भी "त्यप्‌? प्रत्यय का विधान बतलाया 
जा रहा है। उदाइरण--निष्टयः ( वर्णाश्रम से पृथग्भूत--अन्त्यज आदि )_निर्गेतः वर्णाश्रमा- 
दिभ्यः-निस्‌+त्य ( त्यप्‌) >निष्‌-त्य (अग्रिम सुत्र से स्‌ = ष्‌ ) > निष्ट्यः ( ष्डत्व-त्‌ = टू ) । 

( १३२९) पद्‌ -हस्वात्‌, तादौ, तद्धिते । अनुवृत्ति--सः, इण्कोः, नुम्‌-विसजनीय-शर्‌- 
व्यवायेऽपि, मूर्थेन्यः, संहितायाम्‌ । विधिसूत्र । 


न 
ललल न VTP 


Tt 2 77 "०९५0४४ (३०१७०४ ++२० केक, 9610-17 01. | कक ल ७ - चका किक : 000४ छाए 
RN ७ ० क०४ 7 :- २ (१७५७९६ % «3-४ $ क कोर १" = ० न्य 
he “= ren ७७५३८ + | topes 2 oer eee pepe विधि न 


शकक २ फा 7११५ 


LASS i ype 
9७ २) क--+ *--*एणी00 0 


PR 


| 
| 
| 
Ih 
| | | 
|i 


PIRES SP: 
कु शा: 


सूछाथे--तकारादि 'तद्वित? के विषय में हस्व “इण्‌? से परवती 'स्‌? के स्थान पर “घ्‌' आदेश 
हो । उदा० निष्टयः--अर्थांत्‌ वर्णाश्रम सै बद्दिभूंत चाण्डालादि । वा० 'अरण्य’ शब्द से "ण? 
( प्रत्यय ) हो। उदा० आरण्याः--फूल । वा० 'दूर? शब्द से 'त्य' ( प्रत्यय ) हो । उदा० 
दूरेत्यः । वा० “उत्तर” शब्द से 'आइञ्‌? ( प्रत्यय ) हो । उदा० औत्तराइः । 

विवरण--यह प्रासङ्गिक सत्र अष्टाध्याय के “षत्व? प्रकरण का है । अतः वहाँ की अनुवृत्तियो 
पर ध्यान देना होगा । सूत्र में केवल निमित्त-वाची शब्द ही निविष्ट हैं। 'स्थानी' और 'आदेश' 
वाची शब्द अनुवृत्ति-वश समाविष्ट होंगे । अतः स्थानिवाचक 'सः” की अनुवृत्ति “सहेः साडः सः” 
(८-३-५६) तथा स्थितिसम्बन्धी समग्र सूत्र “इण्कोः? (८-३-५७) एवं “नुम्‌-विसजैनीय-शर्‌-व्यवाये- 
ऽपि ( ८-३-५८ ) तथा आदेश-वाची “मूर्धन्यः? की अनुवृत्ति “अपदान्तस्य मूधन्य:'? ( ८-३-५५ ) से 
आ रही दै । “तयोर्य्वावचि संहितायाम्‌ः” ( ८-२-१०८ ) का आधिकारिक प्रभाव होने से सन्धि के 
विषय में “षत्व' को प्रवृत्ति होगी । तदनुसार सूत्र का समष्टिगत अर्थ यह होगा कि “हस्व “श्ण! 
(२३ तथा उ) से उत्तरबतीं 'स'कार को तकारादि तद्धित परे रहते 'मूधेन्य' आदेश ( =ष ) झोता 
हे” । “अपदान्तस्य'' ( ८-३-५५) का अधिकार होने से 'निस्‌-त्य' में 'निस”--के 'स! को 
पदान्त होने के कारण “आदेश-प्रत्यय योः? ( ८-३-५९ ) से मूर्धन्य आदेश कौ प्राप्ति नहीं रही । 
अतः इससे 'घ्रहुआ। | 


TTT 7577 


Ee Rieti i i कक ०४ 


a 


seer 1245 ५७४८ 44:4० TNT STII PN as SprrmPENk ~. 4! 
mn yer es NP जेम & me Or 
क > 








शैषिकप्रकरणम्‌ ६६७ 


औत्तराहः । ( १३२६ ) ऐषमोह्यःश्वसोऽन्यतरस्याम्‌ ४। २। १०५ ॥ एम्यस्त्यब्वा । 
पक्षे वक्ष्यमाणौ ट्युटचुलो । ऐषमस्त्यम्‌-ऐषमस्तनम्‌ । हास्त्यमू-ह्यस्तनम्‌ । श्वस्त्यम्‌- 
श्वस्तनम्‌ । पक्षे औौवस्तिकं वक्ष्यते । ( १३२७ ) तीररूप्योत्तरपदादञूजौ ४। २। 


| 
| 
as के ei नकवी | 
णप्रत्यये टापि आरण्या इति ख्पम्‌ । अणि तु ङीप्‌ स्यादिति माव: । दूरादेत्य इति । |; 
वक्तव्य इति शेष: । दुरेत्य इति । दूरादागतः, दूरे भव इति वार्थः । दूरादित्यव्ययात्‌ hl 
एत्यप्रत्ययें अव्ययानां भमात्रे इति टिलोपः । उत्तरादाहजिति । वाच्य इति शेष: । औत्त- 
राह इति । उत्तरस्मादागत: उत्तरस्मिन्‌ भव इति वार्थ: । औत्तर इति त्वसाधु । 


( १३२६ ) ऐषमोह्यः । एभ्य इति । ऐषमस्‌, ह्यस्‌, श्वस्‌ एतेम्य इत्यथः । वक्ष्यमा- 
णाविति । 'सायग्चिरम्प्रा ह्वप्रगेव्ययेभ्यष्ट्युट्युलौ तुट्‌ च' इत्यनेनेति शेषः । ऐषमस्त्य- 
मिति । ऐषमस्‌ इत्यव्ययं वतंमाने संवत्सरे वतंते । तत्र भवमित्यर्थः । 'परुत्पराये षमोऽनदे | 
पूर्व पुवेतरे यति’ इत्यमरः । ऐषमस्तनमिति । ट्युट्युलौ वा । टावितो, य्वोरनादेशः | 
तस्य तुट्‌, ट इत्‌, उकार उच्चारणार्थः, टित्त्वादाद्यवयव: । ह्यस्त्यं- ह्यस्तनमिति । ह्यस्‌ | 
इत्यव्ययं गतेऽहनि । तत्र भवमित्यथं: । शवस्त्यम्‌-श्वस्तनमिति । श्वस्‌ इत्यव्ययमनागते- | 
ऽह्नि । तत्र मवमित्यथे:। “ह्यो गतेऽनागतेऽह्नि घः' इत्यमरः । पक्षे इति । 'श्वसस्तुट्‌ च' 1 
इति ठनि तस्य इकादेशे तुडागमे 'द्वारादीनां च' इत्यजागमे शोवस्तिकमित्यपि वक्ष्य- | | 
माणं रूपमित्यथ: । | | | 

प्रासङ्किक सूत्र के अनन्तर कुछ स्फुट वातिक प्रस्तुत किये जा रहै हैं। तदनुसार ( १) अरण्य | 
शब्द से शेषिक “अण? प्रत्यय होता है। उदाहरण--आरण्याः सुमनतः ( जंगल में होने वाले | 
फूल )--अरण्ये भवाः--अरण्यु +अ ( 'णः-आदिबृद्धि, “अ? लोप ) >> आरण्य+टाप्‌ ( प्रथमा | 
बहुवचन में रूप )। 'अण? होने पर “ङीप? हो जाता; अतः "ग? का, विधान है। (२) दूरात्‌ | 
अव्यय से शेषिक “णस्य प्रत्यय हो । उदाहरण--दूरेत्यः ( दूर जाने वाला, पथिक )--्दूरात्‌ | 
आगतः भवः बा--दूरात्‌ +एत्य ( 'टि'लोप “अव्ययानां भमात्रे? व।० तथा विभक्ति-कायं ) । (३ ) | 


“उत्तर” शब्द से अर्बादि अर्थ में “आइन प्रत्यय हो । उदा० औत्तराइः। उत्तर में होने वाला या | 
उत्तर से आया हुआ )--उत्तर+आइ ( आइन्‌ ) >> ओत्तराइः ( आदिवृद्धि, 'अन्त्य'-"अ? लोप, ` ||| 
विभक्ति-कार्य ) । विंग्रह--उत्तरस्मात्‌ आगतः । 
( ०३२६ ) पद--ऐषमो-हा:-श्वसः, अन्यतरस्याम्‌ । अनुवृत्ति--त्यप्‌ „ शेषे, तद्धिताः, ड्यापू- 
प्रातिपदिकात, प्रत्ययः, परश्च। विधिसूत्र । | 
/ मूळाथे-इन से वैकल्पिक 'त्यप? हो । पक्ष में आगे कहे जाने वाले 'स्यु' तथा “ट्युल्‌? भी 
1३ ( होंगे) । उदा० १--ऐषमस्त्यम्‌--ऐषमस्तनम्‌ । २- &्यस्त्यम्‌- ह्यस्तनम्‌ । ३--श्रस्त्यम्‌ू-- | 
श्वस्तनम्‌ । पक्ष में 'शौवस्तिकम्‌” भी बतलायेंगे। | 
विवरण --अव्ययों के हौ प्रसङ्ग में यह विधान बतलाया जा रहा है। विषेयांश “त्यप्‌? का | 
लाभ “अव्ययात्त्यप्‌? ( ४-२-१०४ ) से अनुवृत्ति द्वारा होता दै । शेष अनुवृत्तियाँ यथापूर्व विद्यमान | 
हैं । तदनुसार ““ऐषमस?, "स? तथा श्वस्‌? प्रातिपदिकों से वेकल्पिक ( अन्यतरस्याम्‌ ) “त्यप्‌ | 
प्रत्यय होता है” । पक्ष में “सायं-चिरं-१ह्वेःप्रगेऽव्ययेभ्यष्ट्युख्युळौ तुट्‌ च? ( ४-३-२३ ) सूत्र से 
ˆ 'व्य॒स्युल’ प्रत्यय तथा “तुट्‌? ( “त्‌” ) आगम होगे । “व्यु तथा 'स्युल' में “युः अवशेष रहेगा तथा. 
“यु? को 'अन' आदेश इोगा । “तुट* आगम "टित्‌? होने से "अन? ( स्यु ) का आदि अवयव होगा । 
क्रमशः--उदाइरण-( १ ) ऐषमस्त्यम्‌->*त्यप” प्रत्यय इोनेपर (ऐषमस्‌+ त्य) । पऐेषमस्तनम्‌«- 
'य्यु'-स्यल्‌ तथा 'तुट' आगम होने पर ( ऐषमस्‌-त्‌+अन ) । अर्थ-इस वषं दोने वाला 
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१०६॥ यथासङ्ख्येन । काकतीरम्‌ । पाल्वलतीरम्‌ । शेवरूप्यम्‌ । तीररूपान्तात्‌ इति 
नोक्तम्‌ । बहुच्पूर्वान्मा भूत्‌ । बाहुरूप्यम्‌ । (१३२८ ) दिक्पूर्वपदादसंज्ञायां अः 
४ । २ । १०७ ॥ अणोऽपवादः । पोर्वज्ञालः । असंज्ञायाम्‌ किम्‌ ? सज्ञाभूतायाः प्रकृतेर्मा 
भूत्‌ । पूर्वेषुकामशम्यां भवः-- पूर्वेषुकामशमः। 'प्राचां ग्रामनगराणाम्‌’ ( सु १४०० ) 





( १३२७ ) तोररूप्य। ती रोत्तरशब्दात्‌ रूपोत्तरपदाच्च क्रमादळ्ञ्यश्वेत्यथे: । काक- 
तीरमिति। काकतीरे भवमित्यर्थः । पाल्बलतीरमिति । पल्वलतीरे भवमित्यर्थः । शेब- 
रूप्यमिति । शिवरूपे भवमित्यर्थः । रूपोत्तरपदेति क्वचित्पाठः । तथा सति अ्यप्रत्यये 
'यस्येति च इत्यकारलोपे द्वियकारं रूपम्‌ | बाहुरूपमिति । 'विभाषा सुपो बहुच्‌ पुर- 
स्तात्तु' इति बहुपूर्वस्य रूपान्तत्वेऽपि तदुत्तरपदकत्वाभावान्न ञ्य इति भावः । 

( १३२८ ) दिक्पूर्वपदात्‌ । पञ्चम्यर्थे सक्षमी। असञ्ज्ञाभूतात्‌ दिवपूवंपदकात्‌ 
न: स्यादित्यर्थः । पौवंशाल इति । पृवंस्यां शालायां भव इत्यर्थं 'तद्धिताथे? इति 
समासात्‌ नः. ं 
ऐषमस्‌ भवम्‌ । (२ ) ह्यस्त्यमू->'त्यप' होने पर ( ह्यस्‌-त्य ) । ह्मस्तनम्‌«-'ट्यु.स्युल' तथा 
'तुट! आगम होने पर ( ह्यस-त्‌-अन)। अर्थ--गत दिन होने वाला-ह्यो भवम्‌ । (३) 
श्वस्त्यमू->'त्यप्‌' होने पर (श्वस्‌ू+त्य ) । श्वस्तनम्‌€-'ट्यु.ख्युल' तथा “तुट! आगम होने पर 
( श्वसू-त--अन ) । अर्थ--आने वाले कल होने वाला । इसके अतिरिक्त “श्वस? अव्यय का तीसरा 
रूप शोवस्तिकम्‌ भी बनता है--श्वस्‌+ठञ्‌=शक-तुट्‌ आगम ( "श्वसस्तुट्‌ च” ४-३-१५ ) 9» 
श्वस-त्‌ --इक > श्‌-औ-वस-त्‌-इकम्‌ >> शौवस्तिकम्‌ ( बृद्धि-निषेध एवम्‌ 'ऐज्‌? ( = भी ) आगम 
“द्वारादीनां च” ( ७-३-४ )। 

( १३२७ ) पद--तीररूप्योत्तरपदात, अकञ्‌-न्यौ, च । अनुवृत्ति--शेषे, तद्धिताः ङ्याप्‌- 

` प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विघिसूत्र । | 

मूलाथं--यथासंख्य ( हों । उदा० १--( क ) काकतौरम्‌। ( ख ) पाल्वलतीरम्‌ । (२) 
शेवरूप्यम्‌ । “तीर? और 'खूपान्त? से नशी कहा गया है । अतः 'बहुच्‌'-पूवंपदक से “अल? नहीं 
हुआ--बाहुरूप्यम्‌ । 

विवरण--“तीर' तथा 'रूप्य' उत्तरपद वाले प्रातिपदिको से यथासंख्य “भन्‌! तथा “न' 
शेषिक प्रत्यय होते दै” । क्रमशः उदाइरण- ( १ ) तीरोत्तरपद--( क ) काकतीरम्‌ ( काकतीर 
नामक ->पतज्नलि के अनुसार वाहीक ग्राम<-में होने वाला )--काकतीरे भवम्‌--काकतीर +अ 
( भञ्‌ )। ( ख ) पाश्वकतीरम्‌ ( पल्वल नामक वाहीकग्नाम में होने वाला )—परबले भवम्‌-- 
परवल +अ ( अन्‌ ) > पास्वलम्‌-आदिवृद्धि, 'अन्त्य' लोप एवं बिभक्तिकायं । (२) 'रूष्य’ 
उत्तर-पद-शैवरूप्यम्‌ ( शिवरूप्य नामक वाहीक ग्राम में होने बाला )--शिवरूप्य +अ (न) 
> शेवरूप्यम्‌ ( आदिवृद्धि, 'अ' लोप तथा विभक्ति-कार्य } ड कः 

विशेष--सूत्र में 'उत्तरपद' शब्द का प्रयोग किया गया है। 'उत्तरपद? का अर्थ है समास 
का चरम अवयव ( पद ), क्योंकि 'उत्तरपद” शब्द समास के चरम अवयव में रूढ दै । अतः बाहु- 
रूप्यम्‌ में 'बहुच' प्रत्यय आदि में लगने के कारण रूप्योत्तरपद न होने से 'ञः प्रत्यय नहीं हुआ । 

( १३२८ ) पदु--दिक्पूव पदाद्‌ , असंज्ञायां, भः । अनुबृत्ति--शेषे, तद्धिताः, ङयापूप्राति- 
पदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विघिसूत्र । 

मूळाथं--*अण्‌? का अपवाद है । उदा० पौवैशालः । 'असंजञायां? क्यों कहा ! संज्ञारूप प्रकृति 
से न दो । अंतः भवाथ में पूर्वेषु कामशमी से “अणू? प्रत्यय हुआ, 'ञ' नहीं हुआ । “प्राचां ग्रामन- 
गराणामु” ( सू० १४०० ) से उत्तरपद वृद्धि हुई । ट 
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इत्युत्तरपदवृद्धिः । ( १३२९ ) मद्रेभ्योऽञ्‌ ४। २। १०८॥ विक्पूर्वपदात्‌ इत्येव । 
दिशोऽमद्राणाम्‌’ ( स्‌ १३९९ ) इति मद्र पयुंदासादादिवृद्धिः । पौवंमद्रः । आपरमद्रः ।- 
(१३३०) उदोच्यग्रामाच्च बह्वंचोऽन्तोदात्तात्‌ ४। २। १०९ ॥ अन्‌ स्यात्‌ । 


( १३२९ ) मब्वेम्योऽञ्‌ । इत्येवेति । दिकपूर्वात्‌ मद्रशब्दादजित्यथंः । पयुंदासादिति । 
उत्तरपदवृद्धेः पयृंदासे सति आदिवृद्धिरित्यथंः । बहुवचनाज्जनपदवाचिन एव ग्रहृणम्‌ । 
पौवंमद्र इति । पूर्वेषु मद्रेषु भव इत्यथः । 

( १३३० ) उदीच्यग्रामाच्च । शेवपुरमिति । उत्तरदेशे शिवपुरं नाम ग्रामविशेषः । 


rT विकि 

विवरण--सूत्र में 'असंज्ञायाम्‌? सप्तम्यन्त पद पञ्चम्यर्थं का बोधक है। प्राकरणिक एवम्‌ 
आधिकारिक अनुबृत्तियाँ यथापूवं अनुसरण कर रही हैं। तदनुसार सुत्र का यइ अर्थ है कि 
“असंज्ञा ( संज्ञाभिन्न ) में वतमान दिशावाची शब्द के पूवपद में रहते हुए प्रातिपदिक से शेषिक 
“न? प्रत्यय हो” । यह 'अण? का अपवाद है। उदाहरण-पौवंशालः ( पूर्व के कमरे में होने 
. वाला )-पूवेस्यां शालायां अवः--पूरवा + ङि, झाला+ डि --अ> पूर्वा-शाला ( समास--“तद्धि- 


तार्थोत्तरपदसमाहारे च”? २-१-५० ) > पूर्वंशाळा+अ ' ( न )—पुंबद्भाव “स्याः पुंबद्भाषित०?? 


६-३-३२ ) > पौवेशाला+अ ( आदिवृद्धि ) > पौर्वशाल ('आ' का लोप) > पौर्वशालः ` 


( विभक्तिकाय )। 

प्रत्युदाहरण--सत्र में “असंज्ञायाम्‌? पद ( = संशाभिन्न ) का निवेश होने से पूरवेषुकामशमः 
( पूर्वीय इषुकामशम नामक ग्राम में होने वाला) में “न? नहीं हुआ, क्योंकि 'इषुकामशमी? 
नगर की संज्ञा है। अतः वहाँ भवार्थं में 'अण' प्रत्यय होगा । प्रक्रिया-( क ) पूर्वां चासी 
इषुकामशमी > पूर्वा-इषुकामशमी ( समास--“ दिक्संख्ये संज्ञायाम्‌’? २-१-५० ) ( ख ) पूर्वेषुकाम- 
शम्यां भवः--पूवेषुकामशमी + अ ( अण्‌ ) > पूर्वेषुकामशमी ( “पूवो? को पुंवद्धाव-- पुंबत्क मं - 
धांरय०? . ६-३-४० तथा गुणसन्धि एबम्‌ उत्तरपद-वृद्धि~“प्राचां ग्रामनगराणाम्‌” ७३-१४७ 
तथा 'अणन्त? होने से “डीप? एवं विभक्ति-काये ) । 

_( १३२३ ) पद्‌--मद्रेभ्यः, भन्‌ । अनुबृत्ति--दिक्पूवपदात्‌, शेषे, तिताः, ङयापप्राति- 

पदिकात, प्रत्ययः, परश्च। विधिसूत्र। 

मूळार्थ-दिशावाची पूर्वपद से ही ('अन्‌? हो ) । “दिशोऽमद्राणाम्‌” ( स्‌० १३९९ ) में 
'मद्र*-पर्युंदास से आदिवृद्धि होने के फल-स्वरूप--उदा० १--पौवेमद्रः । २--आपरमद्र। | 

विवरण--पूवं सूत्र ( १३२८ ) से 'दिक्पूवेपदात? की अनुवृत्ति आ रशी है । अतः “दिशा- 
वाची पूर्वपदवाले मद्रान्त शब्दों से शेषिक “अञ्‌? प्रत्यय होता दै? | उदाहरण--( १) पौवमंद्रः) 
( पूर्वी मद्र-जनपद में इोनेवाला )-पूर्वेषु मद्रेषु भवः-पूर्व मद्र + अ ( अञ्‌ )> पौवेमद्रः (भादिवृद्धि, 
अ? लोप तथा विभक्तिकार्यं )। (२) आपरमद्रः` ( पश्चिमी मद्र में होने वाला) । अपरेषु 
मद्रेषु भव: | शेष कार्य पूर्ववत्‌ । 

विशेष--उपर्युक्त उदाहरणो में "दिशोऽमद्राणाम्‌? ( ७4. १४) सूत्र से उत्तरपद-वृद्धि की 
आशंका का निवारण 'अमद्राणाम्‌' ( पयुदास ) पद का निवेश ( मद्रभिन्न ) होने से किया गया 
है । अतः उसके न होने पर आदिवृद्धि हुई । 

( १३३० ) पद्‌--उदीच्यग्रामात्‌, च, बढ्चः, अन्तोदात्तात्‌ । अनुवृत्ति--अज , रेषे, 
तद्धिताः, ङ याप्‌प्रातिपदिकात, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 


१-२. ये “मद्र? जनपद के दो बड़े भाग थे । उन दो भागों के निवासी क्रमशः पौवंमद्र और 
आपरमद्र कइलाते थे। पुरवमद्र 'रावी' से 'चनाव? तक और पश्चिमी मद्र 'चनाव' से “झेलम? 
तक का प्रदेश था । जनपद की राजधानी शाकल या स्याळकोट थी, जो पूर्वमद्र में ही थीं । 
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६७० व्याख्याद्दयोपेत-सिद्धान्तकोमुद्यां 


शेवपुरम्‌ । ( १३३१ ) प्रस्थोत्तरपदपलद्यादिकोपदादण ४। २ । ११० ॥ माहिकि- 
प्रस्थः । पालदः । नेलीनकः । ( १३३२ ) कण्वादिभ्यो गोत्रे ४। २। १११ ॥ एभ्यो 
गोतरप्रत्ययान्तेम्योऽण्‌ स्यात्‌ । कण्दो गर्गादिः । काण्व्यस्य छात्राः काण्वाः। ( १३३३ ) 
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तत्र मवमित्यथं:। समासस्येत्यन्तोदात्तः पड : । बह्वचः किम्‌ ? ध्वञ्जी 
( डीषन्तो ) नाम उत्तरदेशे ग्रामविशेषः । तत्र भवः : । अन्तोदात्तात्किम्‌ ? द्याक- 
रीधानम्‌ । कुदुत्तरपदप्रकृतिस्वरेण लिस्त्वरस्यंवावस्थानोत्‌ । मध्योदात्तोऽयम्‌ । 
( १३३१ प्रस्थोत्तरपद। प्रस्थोत्तरपदात्‌ पलद्यादिभ्यः कोपधाच्च अणित्यर्थंः । 
पळ्दिः आदियंषामिति विग्रहः । उदीच्यग्रामळक्षणस्य अनो5पवाद: । माहिकिप्रस्थ इति । 
महिकिप्रस्थनाम्नि ग्रामे मव इत्यर्थः । पालद इति पलदिनाम्नि ग्रामे भव इत्यथः । 
-नेलीनक इति । निलीनकनागम्नि ग्रामे भव इत्यथं: | 
( १३३२ ) कण्वादिभ्यो गोत्रे । काण्व्यस्येति। कण्वस्य गोत्रापत्यं काण्व्य:। 

गर्गादियन्‌ । काण्व्यस्य छात्रा इत्यर्थे अनेन छापवादोऽण्‌ । 'यस्येति च' इत्यकारलोपः । 
'आपत्यस्य च' इति यकारलोपः काण्वा इति रूपम्‌ । 

मूलाथ-'अञ्‌’ हो । उदा० शेवपुरम्‌ । 

विवरण--विधेयांश 'अञ्‌? की अनुवृत्ति पूवंसूत्र ( १३२९ ) से आ रही है। सूत्रस्थ पर्दो के 
साथ अन्वित होकर वह सूत्रार्थं की निष्पत्ति में सहायक होता है। अतः “अनेक स्वर-वर्णो से 
युक्त अन्तोदात्त उदीच्य ग्रामवाचक प्रातिपदिकों से शेषिक “अन्‌” प्रत्यय होता है” । उदाहरण -- 
शैवपुरस्‌ ( शिवपुर में होने वाला )--शिवपुरे भवम्‌--शिवपुर+अ ( अन्‌ ) > शेवपुरम्‌ । 
आदिवृद्धि, 'अन्त्य'लोप । पूव-प्रक्रिया--शिवस्य पुरम्‌ > शिवपुरं ( षष्ठी--समास )। अतः 
“समासस्य” ( ६-१-२१७ ) से शिवपुर शब्द अन्तोदात्त है । 

विशेष--( १ ) यह 'बहच्‌? तथा उदीच्य ग्रामवाची शब्द दै । 

(२) इस सूत्र में 'दिक्पूवपदात? का सम्बन्ध नहीं है। 

( ३) यह भी 'अण? का अपवाद हवै । 

( १३३१ ) पद्‌--प्रस्थोत्तरपदःपलयादि-कोपधात्‌, अण्‌ । अनुवृत्ति--शेषे, तद्धिताः, ङ्याप्‌- 
प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 

मूळाथ-उदा० १-माहिकिप्रस्थः। २-पालदः । ३-नैलीनकः । 

विवरण--सभी प्राकरणिक अनुवृत्तियाँ यथापूव अनुसरण कर रही हैं। तदनुसार सूत्र का 
यह अथं होगा कि "प्रस्थोतरपदक प्रातिपदिकों से, पलदि-आदि-गण-पडित शब्दों से तथा 'क'कार 
उपधा वाळे शब्दों से शैषिक “अण? प्रत्यय होता है”। क्रमशः उदाइरण--प्रस्थोत्तरपद ( १) 
माहिकिप्रस्थः ( महिकिप्रस्थ में होने वाला )--महिकिप्रस्थनाम्नि ग्रामे भवः--महि किप्रस्थ -- भ 
(अन्‌ ) > महिकिप्रस्थः ( आदिवृद्धि आदि कार्यं )। (२) पलद्यादि--( क ) पाळदः ( पलदि 
( वाद्दीकग्राम ) में होने या रहने वाला । पलदिनाम्नि रामे भवः--पदि +अ ( अण्‌.) > 
पालदः ( आदिवृद्धि, “₹ वर्ण-छोप ) । ( ३ ) ककारोपष--नैळीनकः ( निळीनक वाहीक ग्राम ) 
में होने वाळा--निळीनक +अ ( अण्‌ ) । शेष कायं पूर्ववत्‌ । 

विशेष--उदीच्य-ग्राम-लक्षण अन्‌? का यह अपवाद है । 

( १३३२ ) पद्‌--कण्वादिभ्यः, गोत्रे । अनुबृत्ति--अण्‌ , शेषे, तद्धिताः, ङ्यापप्रातिपदिकात, 
प्रत्ययः, परश्च। बिधिसूत्र। 

सूलाथं--कण्वादि-गोतरप्रत्ययान्तों से 'अण? हो । गर्गादि में कण्वादि पढ़े गये हैं । उदा? 
काण्व्यस्य छात्राः--काण्वाः । ड 
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शेषिकप्रकरणम्‌ ६७१ 


इश्च ४ । २। ११२॥ गोत्रे य इञ्‌ तदन्तादण्स्यात्‌ । दाक्षाः । गोत्रे किम्‌ ? सौतङ्ग- 
मेरिदं सौतङ्गमीयम्‌ । गोत्रमिह शास्त्रीयं, न तु लोकिकम्‌ । तेनेह न । पाणिनीयम्‌ । 





( १३३३ ) इञश्च। दाक्षा इति । दक्षस्य गोत्रापत्यं दाक्षिः । अत इन्‌ । दाक्षेः 
छात्रा इति विग्रहः । सौतङ्गमेरिदमिति । सुतङ्गमस्य निवासः सोतङ्गमिः। 'सुतङ्गमा- 


दिभ्य इञ्‌’ सौतङ्गमेरिदमित्यर्थे वृद्धात्‌ छः, न त्वण्‌, इनो गोत्राथंकत्वाभावात्‌ । गोत्रमिह 


श्ञास्त्रीयमिति । अपत्याधिकारादन्यत्र यद्यपि लौकिकमेव गोत्रमिति सिद्धान्तः । तथापि 


इह सूत्रद्वयेऽपि द्यास्त्रीयमेव गोत्रं गृह्यते, 'यूनि लुक्‌’ इति सूत्रभाष्ये तथोक्तत्वादिति 
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विवरण--“गोत्रप्रत्ययान्त कण्वादि प्रातिपदिकों से शेषिक “अण' प्रत्यय होता दै” । 
उदाइरण--काण्वाः ( काण्व्य के छात्र )--काण्व्यस्य छात्राः-काण्ब्य +अ ( अण्‌ ) > काण्व्य्‌ 
+भ ( “अ? लोप ) > काण्व+जस्‌ ( *य्‌!--लोप-““आपत्यस्य च तद्धिते ऽनाति’? ६-४-१५१ )>> 


` काण्वाः ( विभक्ति-कायं ) । 


विशेष--कण्वादि-गण 'गर्गादि’-गण के अन्तरगत है । अतः “कण्व” शब्द से यञ्‌ प्रत्यय 
( “गर्गादिभ्यो यञ्‌” ४-१-१०५ ) होकर 'काण्व्य' शब्द निष्पन्न होता है । तदनन्तर प्रकृत सूत्र 


प्रवृत्त होता है। 


( १३३३ ) पद्‌--इनः, च । अनुवृत्ति--गोत्रे, भण्‌ , शेषे, तद्धिताः, ङ्याप्प्रातिपदिकात, 
प्रत्ययः, परश्च । विघिसूत्र । | 

मूळाथे--गोत्रप्रत्ययान्त इनन्त प्रादिपदिको से 'अण? प्रत्यय होता है । उदा० दाक्षाः । “गोत्रे” 
क्यों कद्दा! सौतङ्गमेः इदम्‌--सौतङ्गमीयम्‌ ( “अण्‌? नहीं हुआ) । यहाँ पारिभाषिक 'गोत्र? 
विवक्षित दै न कि लौकिक । अतः पाणिनीयम्‌ में 'अण? नहीं हुआ । ` 

विवरण--विधेयांश 'अण? का लाभ “प्रस्थोत्तरपद-पलद्यादि-कोपथादण?” ( ४-२-११० .) सूत्र 
से 'अण' की अनुवृत्ति-वश होता दै । निमित्त-परक “गोत्रे' शब्द भी “कण्वादिभ्यो गोत्रे” 
( ४-२-१११ ) सूत्र से अनुवतेमान दै । तदनुसार सूत्र से यह अभिव्यज्ञित होता है कि “गोत्र- 
प्रत्ययान्त इञन्त प्रातिपदिकों से भी 'अण' प्रत्यय हो? । यह “बृद्धाच्छः:?? ४-२-१४४ का अपवाद- 
सूत्र दै। उदाहरण--दाक्षा: (दाक्षि के छात्र )--दाक्षेः छात्रा:-दाक्षि+अ-“श्ञजन्त? दाक्षि 
शब्द से 'अण?, 'इ! लोप तथा प्रथमा बहुवचन में विभक्ति-काय । < 

प्रत्युदाइरण- सूत्र में "गोत्रे? पद की अनुवृत्ति आने के फलस्वरूप सौतङ्गमीयम्‌ ( 'सौतङ्गमि' 
सम्बन्धी ) में 'अण्‌?, प्रत्यय नहीं हुआ, क्योंकि 'सुतङ्गम' शब्द से चातुर्थिक “इन्‌” प्रत्यय निवास 
अर्थ मैं हुआ है, न कि 'गोत्र’ अर्थ में--*“बुञछणकठ०” ( ४-२-८०) । अतः “इदम्‌? अर्थ में 
“छ? प्रत्यय हुआ--“बृद्धाच्छः ( ४-२-११४ )। ` 

विशेष--प्रकृत सुत्र में अनुवत॑मान “गोत्र” पद शास्रीय ( पारिभाषिक ) गोत्र अर्थात्‌ पोन्न- 
प्रख्रति-सन्तति का बोधक दै, न कि अनन्तरापत्य (= साक्षात्‌ पुत्र एवं पुत्री ) का । अतः 
पाणिनीयम्‌ ( पाणिनि-सम्बन्धी ) में 'इञ्‌”-प्रत्ययान्त पाणिनि शब्द से “अणू? प्रत्यय नद्दी हुआ, 
क्योंकि “पाणिनि? में 'इज! प्रत्यय युवापत्य अर्थ में हुआ है। यद्यपि अपत्याधिकार से अन्यत्र 
लौकिक गोत्र का ही ग्रहण महाभाष्यकार पतञ्जलि ने सूचित किया है, तथापि “कण्वादिभ्यो गोत्रे?” 


( ४२-१११ ) तथा “इञश्च” इन दोनों सूत्रों मैं शास्त्रीय गोत्र का ही अइण है। उसका कारण यह | 


है कि कण्वादि शब्दों के गर्गाद्यन्तगंत होने से 'यञ्‌” प्रत्यय गोत्रापत्य में ही सम्भावित रहा । 


अन्यथा यञन्त कण्वादि शब्दों से शेषिक 'अञ्‌? विधान व्यर्थं हो जाता) । 


१. कण्बादीनां गर्गाद्चन्तगणत्वेन तत्र शासत्रीयगोत्रे एवं प्रत्ययसत्वात्‌ । अर्थाधिकारात्‌ अत्रापि 
तदेवेति भावः । 











| | | ६७२ व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकौमुद्यां 


( १३३४ ) न द्वचचः प्राच्यभरतेषु ४। २। ११३॥ 'इजश्च' ( सु १३३३) इत्य- 
णोऽपवादः । प्रोष्ठोयाः । काशीयाः । भरतानां प्राच्यत्वेऽवि पृथगुपादानम्‌ अन्यत्र प्राच्य- 
ग्रहणे भरतानामग्रहणस्य लिङ्गम्‌ । ( १३३५ ) वृद्धियंस्याचामादिस्तद्‌ वृद्धम्‌ १। १। 
७३ ॥ यस्य समुदायस्याचां मध्ये आदिवृद्धिस्तद्‌ वृद्ध संज्ञं स्यात्‌ । ( १३३६ ) त्यदादीनि 





भावः । पाणिनीयमिति । पणिनो गोत्रापत्यं पाणिनः । तस्यीपत्यं युवा पाणिनिः । तस्येदं 
पाणिनीयम्‌ । वृद्धात्‌ छः । अण्‌ तु न, पाणिनिशब्दस्य युवप्रत्ययान्तत्वादिति भावः । 

(१३३४) न॑ द्वधचः । प्राच्येषु ( परेषु ) भरतेषु च गोत्रेषु विद्यमानादिअन्तात्‌ 
द्रथचोऽण्‌ न भवतीत्य थः । इ ञशचेत्यणोपवादः । प्रतिषेध इत्यर्थं: । प्रौष्ठीया इति । प्रोष्ठ- 
स्य गोत्रापत्यं प्रौष्टिः, तस्य छात्रा इत्यरथः । काशीया इति । काशस्य गोत्रापत्यं काशिः, 
तस्य छात्रा इत्यर्थः । अणो निषेधे वृद्धात्‌ छः | लिङ्गमिति । तेन ओद्ालकिः पिता, 
ओहालकायन: पुत्रः इत्यत्र “इन: प्राचाम्‌’ इति भरतेम्यो लुङ्‌ न भवति । 

( १३३५ ) वृद्धिर्यस्य । अचामिति बहुत्वमनेकत्वोपलक्षणम्‌ । तेन शालाशब्दस्यापि 
वृद्धत्वं सिद्धति । व्यपदेशिवत्त्वेन ज्ञादाब्दस्यापि वृद्धत्वम्‌ । 
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( १३३४ ) पद्‌-न, द्वयचः, प्राच्यभरतेषु । अनुवृत्ति--श्जः, गोत्रे, अण्‌ , शेषे, तद्धिताः, 
ङयाप्प्रातिपदिकात, प्रत्ययः, परश्च। विधि-( निषेध )-सृत्र । 

मुळाथं--“इनश्च” (सू १३३३) से विहित अण’ का अपवाद है। १--प्रोष्ठीयाः 
२--काशीयाः। भरतो के प्राच्य होने पर भी सूत्र में उसका पृथक्‌ ग्रहण करना अन्यत्र प्राच्य 
ग्रहण करने पर भरतो का ग्रहण न किया जाना ज्ञापित होता दे । 

विवरण--सूत्रार्थं की निष्पत्ति के लिये आसन्न पदों की अनुवृत्ति अपेक्षित है। 'न’शब्द्‌ 
निषेधार्थक है। किसका निषेध हो १ इसके लिये 'अणः” की अनुवृत्ति “प्रस्थोत्तरपद-पलद्यादि-कोपधाद्‌ 
अण्‌” ( ४-२-११० ) से प्रमुख रूप में प्रभावी दै । परिस्थिति का निदशन, “गोत्रे? ( “कण्वादिभ्यो 
गोत्रे? ४-२-१११२ ) तथा 'इन्‌' ( “इजश्व” ४-२-११२ ) पदों द्वारा किया गया है । अतः सूत्र का 
यइ आशय है कि “प्राच्य एवं भरत-गोत्रवाची 'इञन्त दयच? प्रातिपदिकों से 'अण? प्रत्यय. नहीं 
होता”? । "इञश्च? ४-२-११२ का यइ अपवाद है । उदाइरण--प्राच्यगोत्र-प्रौष्टीयाः ( प्रौषि के 
छात्र )~प्रोष्ठस्य गोत्रापत्य प्रोष्ठिः, तस्य छात्राः-प्रोष्ठ+इ ( इन्‌) > प्रौष्ठि ( “अत इज” 
४-१-९५ ) > प्रो्ि +छ ( इय ) ( पूवसत्र “इञश्च? ४-२.११२ से 'अण' प्राप्त था उसका निषेध 


होने से वृद्धाच्छः ४-२-११४ से “छ? प्रत्यय हुआ ) > प्रौष्ठीयाः ( प्रथमा बहुवचन में विभक्तिः 
कारये )। भरत गोत्र--( २) काशीयाः ( काशि के छात्र )--काशस्य गोत्रापत्यं काशिः, तस्य 
छात्रा:--काश +श्ञ्‌ > काशि > काशि+छ (इय ) > काशीयाः । 
विशेष--प्राच्य गोत्र के अन्तर्गत भरतगोत्र का भी समावेश है । अतः प्रकृत सुत्र में "प्राच्य? 
पद से हीं भरतो का भी समावेश घो जाता। पुनः भरत ग्रहण क्यों किया ? वह व्यर्थ होकर 
ज्ञापन करता है कि “अन्यत्र प्राच्यग्रइण-प्रयुक्त कार्यं भरतो से नहीं होता” । उसके फलस्वरूप 
औद्दालाकिः पिता, “ओऔड्वालकायनः पुत्रः? में शनन्त 'औद्दालकि? से “यनिनोश्व” ( ४-१-१०१ ) ग 
से विद्वित "फक्‌? ( आयन ) प्रत्यय का, “इञः प्राचाम्‌’? ( २-४-६० ) से प्राप्त लोप नहीं हुआ। ` | 
( १३३१ ) पद--वृद्धिः, यस्य, अचाम्‌, आदिः, तद्‌, वृद्धम्‌ । संज्ञासूत्र । कु 
मूलार्थ--जिस शब्द के ( समुदायस्य ) अर्चा में आदि 'अच' वृद्धिरूप हो उस शब्द की 
वृद्ध” संज्ञा होती है । 
विवरण--प्रसङ्गप्राप्त 'वृद्ध संज्ञा का निवेचन किया जा रहा है । यह संश्ञासूत्र दे | संज्ञा है . 
'बृद्धम्‌? तथा संज्ञो दै--'यस्य अचाम्‌ आदि-वृद्धिः' । “षष्ठी! विभक्ति निर्धारणाथंक है। एवं स्वरों र 
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शेषिकप्रकरणम्‌ ६७३ 


च १। १। ७४॥ वृद्धसंज्ञानि स्युः। ( १३३७) वृद्धाच्छः ४। २। ११४॥ 
शालीयः । मालीयः । तदोयः । ( १३३८ ) एङ प्राचां देशे ११॥७५ ॥ एङ्‌ यस्या- 
चामादिस्तद्‌ वृद्धसंज्ञं वा स्याद्‌ देशाभिधाने । एणीपचनीयः । गोनर्दीयः । भोजकटीयः । 





( १३३६ ) त्यदादीनि च । शेषपूरणेन सुत्रं व्याचष्टे--वृद्धसव्ज्ञानि स्युरिति । 
आदेरचो वृद्धिसञ्ज्ञकत्वामावादारम्भः । 

( १३३७ ) वृद्धाच्छः । वृद्धसञ्ज्ञकात्‌ छः स्यात्‌ जातादिष्वर्थषु । अणोऽपवादः । 
झालीय इति । शालायां जात इत्यादिरित्यथः । एवं तदीयः । 

( १३३८ ) एङ प्राचां देशे । देशविशेषनाम्नश्चेदेङादिरेव वृद्धसञ्ज्ञक इति नियमा- 


“अचां”-यह भी अनेकत्वको ( एक से अधिक को ) अभिलक्षित कर बहुवचन प्रयोग किया गया है । 


तद्नुसार सूत्र से यह अभिव्यज्ञित होता है कि “जिस शब्द के स्वरसमूइ में प्रथम स्वर-वणं 
वृद्धिसंशक ( 'आ?, 'ऐ? तथा 'औ? ) झो उसे 'वृद्ध' कहते हैं। 

( १३३६ ) पद्‌-त्यदादीनि, च । अनुवृत्ति -वृद्धम । खंज्ञासूत्र। 

मूळाथं-वृद्धसंशक हों । | 

विवरण--पूव॑सूत्र से अप्राप्त विषय को अभिलक्षित कर वृद्धसंज्ञा का निवंचन किया जा. 
रहा है। “वृद्धम्‌? की अनुवृत्ति पूवं सूत्र ( १३३५) से आती है। अतः ““त्यदादिः-गण-पढित 
शब्दों की भी वृद्ध-संज्ञा होगी” । 

( १३३७ ) पद्‌--बृद्धात्‌, छः। अनुवृत्ति-शेषे, तद्धिताः, ङ्याप्‌प्रातिपदिकात, प्रत्ययः, 
परश्च । विधिसूत्र । र 
र सूछाथ--उदा० १--शालीय: । २--मालीयः । ३--तदीयः । 

विवरण--प्रासङ्गिक वृद्ध-संक्षा के फल को अभिलक्षित कर शैषिक प्रकरण में उसका प्रभाव 
दिखाने के लिये यह सत्र प्रस्तुत किया जा रद्दा है। तदनुसार “बृद्ध-संज्ञक प्रातिपदिकों से शैषिक 
“छ” प्रत्यय होता दे”? । “अण्‌? का यह अपवाद है। उदाहरण--( १ ) शाछीयः ( शाला में होने 
वाला )--शाल्ययां भव:--शाला+छ (आदि वर्ण 'आ' होने से 'बृद्ध/संशा होने के कारण 
“छ' प्रत्यय) >> शाळा--इंय ( छ<ईय ) >> शालीयः (“आ? का लोप एवं विभक्ति-काय )। 


(२) मालीयः ( माला में होने वाला )--मालायां भवः--माला +छ (= शय )। (३ ) तदीयः 


( उसका )--तस्य अयम्‌--तद्‌ +छ ( “त्यदादीनि च” १-१-७४ से “वृद्धसंज्ञा होने के कारण 'छ' 
प्रत्यय ) > तदीयः ( छ=ईय तथा बिभक्ति-काय ) । | 

( १३३८ ) पदु--एढ , प्राचां, देशे । अनुवृत्ति--यस्याचामादि:, बुद्धम्‌ । संज्ञासूत्र। 

` मूळाथं--जिस शब्द-समुदाय में आदिवणे 'एड” रद्दे, उस शब्द के देश का अभिथान होने 

पर 'वृद्ध' संज्ञा होती है। उदा० १--एणीपचनीय: । २--गोनदींय: । ३--भोजकटीयः। पक्ष 
में अण्‌ --१-ऐणीपचनः । २--गौनदं: । ३--भौजकटः । “एड? क्यों कहा ? १--आईिच्छत्रः । 
२--कान्यकुब्जः ( में वृद्ध संज्ञा नहीं हुई ) । वा» नाम-वाचक की वेकल्पिक वृद्ध-संज्ञा कही जाय । 
१--देवदत्तीय:-- दैवदत्तः । 

विवरण--पुनः दोनों पूर्व॑ंसत्रों से अप्राप्त स्थलों के सम्बन्ध में वृद्ध-संशा का निवंचन किया 


जा रहा हे । अतः १३३५ सूत्र से “यस्या-चामादिः? तथा “वृद्ध? की अनुवृत्ति अपेक्षित है। तट 


नुसार सूत्र का य आशय है कि “जिस शब्द के स्वरवर्णो का आदिम स्वर-वणे “ 
'ओ?.) हो उस शब्द के देशवाची होने पर वेकल्पिक ( प्राचां ) 'वृद्ध' संज्ञा १ 
फल पूर्ववत्‌ “वृद्धात्‌ छः” ( ४-२-११४ ) से 'छ' प्रत्यय का होना है । 'छ' ` 
औत्सर्गिक “अण? प्रत्यय होगा । तदनुसार उदाइरण- ( १) एजोपच 
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६७४ व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकोमृद्यां 


पक्षेशण-ऐणोपचनः, गोनदं:, भौजकट: । एड किम्‌ ? आहिच्छत्रः । कान्यकुब्ज: । 'वा 
नामधेयस्य वृद्धसंज्ञा वक्तव्या ( वा.५७६ ) । देवदत्त:-देवदत्तीयः । ( १३३९ ) भव- 


थंमिदम्‌ । वा नामधेयस्येति । रूढशब्दत्वमिह्‌ नामत्वम्‌ । न त्वाधुनिकस ड्गेतितत्वमेव । 
तेन घटीयमित्यादि सिद्धम्‌ । . 
अनीपचनन-छन्दव । ऐेखीपचनः« अक होने र्क त छन्डैय । ऐणीपचनः«-'अण! होने पर ( एणीपचन्‌ +अण्‌ , आदिवृद्धि, 'अ?लोप ) । 
अ्थ--एणीपचन देश में होने बाला । विग्रह एणीपचने भवः। (३) भोजकटीयः->'छ? 
प्रत्यय होने पर । भजकटः«-'अण्‌? हीने पर । भथं-भोजकर ( प्राचीन विदर्भ की राजजानी ) 
में होने वाला विग्रह--भोजकटे भवः । ( २) गोनर्दीयः«-'छ' ( इय ) होने पर । गोनद्‌ं:«- 
अण्‌ होने पर--आदिवृद्धि, 'अ! लोप । अर्थ--गोनदन्गोंडा में होने वाला--पतञ्ञलि की संज्ञा 
र। विग्रह--गोनर्दै भवः, जातः वा । 

विशेष--देशविशेष के अभिधेय होने पर यदि “बद्ध” संशा होती है तो 'एडादि' को ही हो- 
इस प्रकार यइ सूत्र नियामक है । 

प्रत्युदाहरण--प्रकृत सूत्र में *९ड? पद का निवेश होने से आहिच्छत्रः ( 'अहिच्छत्र' में 
होने वाला ) में वृद्धसंज्ञा नहीं हुई, अतः “छ” प्रत्यय नहीं हुआ। किन्तु “अण' प्रत्यय हुआ। 
कारण यह है कि 'अहिच्छत्र' शब्द यथपि देशवाची है तथापि इसका आदिवर्ण 'ए! या 'ओ? 
नहीं दे ! इसी प्रकार कान्यकुब्ज: में भी “छः प्रत्यय नहीं हुआ । २ 

वातिक--कात्यायन ने बृद्ध-संश्ञा का क्षेत्र और अधिक विस्तृत कर दिया है । तदनुसार-- 
व्यक्ति के नाम की विकल्प से वृद्ध-संज्ञा होती हे । यहाँ “नाम” शब्द केवल मानव-व्यक्ति 
तक ही सीमित नहीं दै, किन्तु किसी प्रकार की संज्ञा के लिये उसका प्रयोग जाना जाय । इसके 
फलस्वरूप--देवदत्तीयः ( 'छ? होने पर ) तथा दैवदत्तः ( “अण्‌? होने पर ) दोनों रूप बगे । 
अथ--देवदत्त सम्बन्धी--देवदत्तस्य अयम्‌ । 'रूढ'-नाम की भी 'वृद्ध'संशा होने के फलस्वरूप 
घटीयः ( 'घट' सम्बन्धी--धटस्य अयम्‌ ) में भीः 'छ? ( = इय ) प्रत्ययान्त प्रयोग समीचीन माना 
जायगा । 

विचारणोय--प्रकृत-सूत्रस्थ 'प्राचां? पद को अभिलक्षित कर भाष्य में विशेष विचार नहीं 
किया गया है। भट्टोजी दीक्षित ने तो प्राचां? पद से प्राग्देशवासी आचार्य का ग्रहण करने के फळ. 
स्वरूप वेकल्पिक 'छ' प्रत्यय के विधान में उसकी चरितार्थता मानी है। कैयट ने भाष्य की टीका 
में यह अवगत कराया है कि कुणि ने अपनी वृत्ति में इस सूत्र में प्रयुक्त 'प्राचा' पद के अनन्तर 
'मत्ते पद का अध्याहार किया दै । अत: प्राग्देशवासी आचार्यो के मतं में--यइ अर्थ माना गया । 
तदनुसार भाष्यकार ने भी उसे व्यवस्थित-विभाषा ( विकल्प ) के रूप में स्वीकार किया१। 
इसके फलस्वरूप 'क्रोडः? ( उत्तर दिशा बाले ‘क्रोड? आम में होने वाला--क्रोडो नाम उदग्ग्राम:, 
तत्र भव: )--में 'अण? ही होता है। अर्थात्‌ वहाँ 'ओकार? से प्रारम्भ होने वाले शब्द में वृद्ध- 
संज्ञा नहीं हुई, अतः "अण्‌? प्रत्यय हुआ, “छः (= शय ) नहीं हुआ। इसके विपरीत जयादित्य 
ने काशिका में, "प्राचाम्‌? पद का सम्बन्ध सूत्र में निर्दिष्ट 'देशे? पद के साथ किया है । उनके 
मतानुसार साक्षात्‌ सूत्रोपात्त पद के साथ अन्वय करना छोड़कर अध्याहृत पद ( = 'मते' ) के साथ 
अन्वय करना उचित नहीं है। अतः उदीच्य 'देवदत्त नामक वाहीक ग्राम” में होना--अथ में 
देवदत्त शब्द को बृद्धसंशा न होने के. फलस्वरूप “अण? प्रत्यय होकर 'दैवदत्तः? रूप निष्पन्न 





ER TF a क क : “कुणिना प्राग्ग्रहणम्‌ आचार्यनिदेशार्थं व्यवस्थितविभाषार्थ चति व्याख्यातम्‌ । तेन 
क्रीडो नीम उदग्‌-ामः-तत्र भवः क्रौड: इति अणेब भवति?” ।--कैवट-व्याख्या. १-१७४ । तथा 
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शेषिकप्रकरणम्‌ ६७५ 
तष्ठक्छसौ ४। २। ११५ ॥ व॒ढाउूवत एतो स्तः । भावत्कः । जश्त्वम्‌। भवदीयः । 


वृद्धात्‌ इत्यनुवृत्तेः शत्रन्तादणेव । भावतः। ( १३४० ) काइ्यादिस्यष्ठाञ्जिठो ४। 
dR RRS ति 


( १३३९ ) भवतष्ठक्छसौ । भावत्क इति । 'इसुसुक्तान्वात्क: । ननु भवच्छन्दाच्छस्य 
ईयादेशे सति मत्वेन पदत्वस्य बाधातकथं जइत्वमित्यत आह--जइत्बमिति । 'सिति च' 
इति पदत्वेन भत्वस्य बाधादिति भाव: । ननु मावठो इति कथमप्प्रत्ययः, 'त्यदादीनि 
च? इति मवच्छब्दस्य वृद्धतया छस्येव युक्तत्वादित्यत आह--वृद्धादित्यनुवृत्तेः शत्रन्ताद- 
णेवेति । त्यदादिषु 'भातेडंवतुः' इति डवत्वन्तस्येव पाठादिति भावः । 


लन 
होगा । अर्थात्‌ वृद्धसंशा-निमित्तक शैषिक 'ठन्‌' और “निट? प्रत्यय ( “वाद्दीकग्नामेभ्य्म? 


४-२-११७ ) नहीं होते । इस मत में वाहीक देशस्थ 'सेपुर' और 'स्कोनगर? शब्दों को “वृद्ध! 
संज्ञा होने के लिये भाष्यकार के “एड प्राचां देशे शैषिकेषु” इस वातिक ( वचन )' का आश्रयण 
लेकर 'ठञ? और 'निठ' प्रत्यर्यो के संयुक्त होने पर 'सैपुरिकी' ( 'ठन्‌'--डीप्‌? ) तथा 'सेपुरिका' 
( 'निठ'--'टापू? ) एवं 'स्कौनगारेकी' तथा 'स्कौनगरिका?--इष्ट रूप सिद्ध होते है । 
इसी प्रसङ्ग में "पूव? और 'उत्तर? देश के विभाजन की सीमा को सूचित करने के लिये प्रमाण- 
स्वरूप “शरावती' नदी को मध्यस्थ माना है-- 
“आ्रागुदञ्जौ विभजते हंसः क्षीरोदकं यथा । विदुषां इब्दसिद्ध यथं सा नः पातु शरावती” ॥ 
"बाहीक? देश इनके बाहर स्थित है। इसके प्रमाणस्वरूप कात्यायन का 'बृहिषष्टिलोपो 
यज्ञ” वातिक उद्धत किया जाता हे । जिसके अनुसार बहिभंवः->वाहीकः<-रूप निष्पन्न होता है । 
इसी सम्बन्ध में महाभारत के 'कर्णपर्व? का भी प्रमाण उद्धत किया गया दै-- 
«“पञ्चानाँ सिन्धुषष्ठानाम्‌ अन्तरे वे समा श्रिताः । 
बाहीका नाम ते देशा न तेषु दिवसं वसेत्‌” ॥ 
आचार-विहीनता के कारण वहाँ निवास के प्रति अरुचि दिखाई गई दै । इसके अनुसार भी 


शतद्रु, विपाशा, इरावती, बितस्ता तथा चन्द्र भागा--ये पाँच नदियाँ 'सिन्धु' नद की सहायक हैं। 


इस प्रकार “सिन्धु? एवम्‌ इन “पाँच नदियों”? का मध्यभाग "बाहीक? माना गया है? । 

( ५३३३) पद्‌--भवतः, ठक्‌न्छसौं । अनुवृत्ति--दृद्धात, रेषे, तडिताः, ङयापप्रातिपदिकात्‌, 
प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । “ " | 

मूलार्थ--'बृद्ध/ संशक 'भवत्‌’ शब्द से--ये दो ( प्रत्यय ) हो । उदा० १--भावत्कः । २-- 
जइत्व होकर --भवदीयः । 'बृद्धात की अनुवृत्ति दोने से 'शतृ'-परत्ययान्त से 'अणू ही होता दै 
भावतः । 

चिवरण--'दृड' संशक शब्दों का हौ विषय चल र्दा है। तदनुमार सूत्र का यदद अर्थ होगा 
कि “वृद्ध” संज्ञक 'भवत शब्द से शेषिक 'ठक ( = क ) और 'छस्‌? ( = ईय ) प्रत्यय होते हैँ” । 
“त्यदादीनि च” ( १-१-७३ ) से “भवत? शब्द की “वृद्ध” संज्ञा है। उदाहरण--( १ ) भावत्कः 
( आपका--भवतः अयम्‌ )--भवत्‌+ठ ( ठक्‌ ) > भवत्‌+क ( “इक? को बाथकर "क'-- 
“इसुसुक्तान्तात्‌ कः? ७-३-५१) !> भावत्कः ( आदि-दृद्धि तथा विभक्ति-कायं। (२) अवदायः 


मवव्‌+छ > भवत्‌+इय ( छन्शय ) > भवव्‌+इय ( “छस्‌? प्रत्यय में 'स्‌' इत्‌ होने के कारण | 





१. “अत्र पक्षे 'सेपुरिकी? इत्यादिकं वचनेनैव साध्यम्‌ । तयोवाहोकम्रामतया तद्रीत्या बृद्धत्वा- 
भावात्‌? इति । ` a ---व्या० सि० सु० १० ५४३ । 
२. “र्मबहिभूंतत्वाद्‌ “वाहीकाः? इति तात्पयेम्‌ । शतद्रः, बिपाशा, इरावती, वितस्ता, चन्द्र- 

भागेति पञ्च नचः । “सिन्धु नदस्तु षष्ठः, तम्मध्ये देशी वाहक? इति तद्‌ व्याख्यातारः” । 
ह.त =—ब्या५ सि० सु० ९० ५४४ । 
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६७६ व्याख्याद्योपेत-सिद्धान्तकौ मुद्यां 


२। ११६ ॥ इकार उच्चारणार्थः । काशिको-काशिका । वेदिकी-वेदिका । “आपदा- 
दिपूर्वपदात्‌ कालान्तात्‌’ ( ग सु ७४ ) । आपदादिराकृतिगण: । आपत्कालिको -आप- 


( १३४० ) काइ्यादिभ्यष्ठञ्जिठो । ठन्‌ नरिठ इति प्रत्ययौ स्त: । निठप्रत्यये नरि’ 


इति समुदायस्य 'आदिनिटुडवः' इति इत्सञ्ज्ञायां प्रयोजनाभावात्‌ नकार एव इत्‌, तस्य 
बित्स्वर: प्रयोजनम्‌ । ठञ्‌ एव विधो तुं डीप्‌ स्यात्‌, टाप्‌ न स्यात्‌ । नन्वेवं सति इठ- 
प्रत्यये ठस्य इकादेशो न स्यात्‌ । अङ्गात्परत्वाभावादित्यत आह--इकार उच्चारणाथं 
इति । काञ्चिकोति । काञ्यां जातादिरित्यथंः । ठजन्तात्‌ डीप्‌ । काशिकेति । त्रिठप्रत्यये 
इकादेशे टाप्‌ । वेदिकी बेदिकेति । वेदिदेशविशेषः । आपदादिपूवपदात्कालान्तादिति । गण- 
सुत्रम्‌ । ठञ्जिठावित्येव । आपदादिरिति । आपत्‌ आदियंस्येति विग्रहः । आपत्कालिकी 
आपत्कालिकेलि । ठनि डीप्‌, निठे टाप्‌ । 


“सिति च” १-४-१६ सूत्र से “म! संज्ञा को बाध होकर “पद? संज्ञा हुई--अतः “झळां जशोऽन्ते” 
८-२-३८ से जइत्व-त्‌=द्‌ ) > भवदीयः (विभक्ति-कार्य) । भू धातु से “शतृ?-प्रत्ययान्त “भवत्‌? शब्द 
कौ “वृद्ध” संज्ञा न होने से औत्सर्गिक “अण्‌? प्रत्यय होकर ( भवत्‌+-अण्‌ , आदिवृद्धि ) “मावतः? 
रूप बनेगा । कारण यह है कि 'त्यदादि'-गण मैं श/भा घातु से “डवतु? प्रत्ययान्त "भवत्‌? शब्द पढ़ा 
गया है न कि शातृप्रस्ययान्त । 

९ १३४० ) पद्‌-काश्यादिभ्यः, ठन्‌-निठौ । अनुदृत्ति--वृद्धात, शेषे, तद्धिताः, ङ्याप- 
प्रातिपदिकात, प्रत्ययः, परञ्च। विधिसूख्र । 

'मूळाथे--( “जि? में ) इकार उच्चारणाथं है। उदा० १--काशिकी--काश्चिका | (२) 
वेदिकौ-वेदिका । ग० स» आपदादि-पूवंपदक कालान्त शब्दों से भी हों। उदा० आपत्कालिकी-- 
आपत्कालिका । 'आपदादि? आक्कतिगण है । a 

विवरण--““काशी” आदि प्रातिपदिकों से शेषिक 'ठज! और 'निठ' प्रत्यय होते है” । "उन्‌? 
तथा “जि5”--दोनों प्रत्ययो में “5” ही अवशेष रहता है। किन्तु खोत्व की विवक्षा में रूप भिन्न 
होंगे । “ठन्‌” होने पर “टिड़ाणन्‌०” ( ४-१-१५ ) से “ङीप्‌? तथा 'जिठ? होने पर “टाप्‌” प्रत्यय 
होगा । अतः प्रत्येक शब्द के दो रूप निष्पन्न होंगे। उदाहरण--( १) काशिकी->'ठज? 
होने पर--काशी+ठ > काशी+ शक ( उ=इक ) > काशिक ( “३? लोप ) काशिकी ( ङीप्‌ ) । 
काशिका«-'जिठ' होने पर--काशी+ठ >> काशिका (टाप्‌, शेष काये पूवबत्‌ )। अर्थं 
काशी में होने वाली--काइयां भवा, काश्याः शयम्‌ आदि । (२ ) इसी प्रकार वेदिकी ( वेदि-+- 
उञ्‌ ) तथा वेदिका ( वेदि+भिठ ) रूप निष्पन्न होंगे । अथं--वेदि में विहित--वेदौ अवा । 

शङ्का-समाधान--* निउ, प्रत्यय में “नि? ( समुदाय ) की “आदिनिड्डवः' ( १-३-५ ) से 
इत्संशा होने पर '7? के स्थान पर 'इक' आदेश होने से खीलिङ्ग में “टाप? प्रत्यय तो झो जायगा, 
किन्तु केवल “म्‌? इत्संशक को मानकर होने वाला 'ञित्‌-स्वर' (आद्युदात्त ) नहीं हो सकेगा । अतः 
यहाँ केवल “ञ्‌? को ही इत्‌? माना जाता है तथा "इकार का प्रयोजन उच्चारणाथेक है। उसे 
प्रत्यय का अवयव नहीं समझा जाता है । इस स्थिति में “इठ” स्वरूप से “डीप्‌? का निवारण तो 
हो जायगा, किन्तु प्रत्यय का स्वरूप 'इठ? रहने पर “ठ' के स्थान पर इक? आदेश कैसे हो 
सकेगा--यह शंका तो बनी ही रहती है। इसके समाधान के लिये ही इकार” का प्रयोजन 
उच्चारण मात्र समझे जाने से प्रत्यय का स्वरूप “ठ' ही मानना पड़ता है। तब “इक? आदेश 


' होने में कोई बाधा नहीं आती | . - 


विशेष--काइ्यादि गण में “'आपत्‌? आदि शब्दोत्तर 'काळ'शब्दान्त प्रातिपदिकों से 
"ठन्‌? तथा 'जिठ? प्रत्यय का विधान किया गया है” । तदनुसार “ठज प्रत्यय होने पर आपरका- 
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त्कालिका । ( १३४१ ) वाहोकग्रामेम्यञ्च ४॥ २॥ ११७ ॥ वाहीकग्रामवाचिम्यो 
_.. वुद्धेम्यष्ठञ्जिठौ स्तः । छस्यापवादः । कास्तीरं नाम वाहोकग्रामः । कास्तोरिकी-कास्ती 
. रिका। ( १२४२) विभाषोशीनरेषु ४ । २। ११८ ॥ एष ये प्रामास्तद्वाचिभ्यो वृद्धे- 
'_ स्यष्ठञ्जिठो वा स्तः। सोदशंनिको--सोौदशंनिका-सोदशंनोया । ( १३४३ ) ओरदेशे ठ्ञ्‌ 


( १३४१ ) वाहोकग्रामेभ्यश्च । वाहोकाख्याः केचिद्‌ ग्रामाः तद्विशेषवाचिभ्य 
इत्यथः । तदाह्‌--वाहोकग्रामवाचिम्य इति । | | 

( १३४२ ) विभाषोशीनरेषु । पृवंसूत्रे समस्तनिर्देशेऽपि ग्रामेभ्य इत्यनुवतंते, एक- 
देशे स्वरितत्वप्रतिज्ञानात्‌ । तदाह--एषु ये ग्रामा इति । उशीनरेषु ये ग्रामास्तद्विशेष- 
वाचिभ्य इत्यथः । सोदशनो नाम उश्यीनरदेशे कञ्चिद्‌ ग्राम: । सौदशनीया इति । 
ठञ्जिठयोरभावे वृद्धाच्छः । 





लिकी तथा 'जिठ' प्रत्यय होने पर आपत्कालिका रूप निष्पन्न होंगे । अथ--आपत्कार में 


` शोना-आपत्काले भवा । 








( १३४१ ) पद्‌--वाहीकामेभ्यः, च । अनुवृत्ति--ठज्‌-जिठौ, वृद्धात्‌, शेषे, तद्धिताः, 
ङ्यापूप्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 
. सूलाथ--'वाहोक’-ग्रामवाची बद्ध-संज्ञक शब्दों से 'ठन्‌? और 'निठ' प्रत्यय हो । 'छ' का 
. अपवाद है । कास्तीरं नामक “वाहीक? जनपद का ग्राम है। उद!० कास्तिरिकी--कास्तीरिका । 

विवरण --विधेयवाचक पद 'ठञ्‌-जिठौ? की अलुवत्ति प्रमुखरूप में पूवयत्र से ( सू० १३४० ) 
अपेक्षित है । उसके अतिरिक्त प्राकरणिक अनुवत्तियों में उल्लेखनीय 'वद्धात्‌? पद “वड्ाच्छः?? 
( ४-२-११४ ) से अनुवतेमान है तथा शेष अनुवत्तियाँ यथापूव अनुसरण कर रही हैं । तदनुसार 
सत्र का यह आशय है कि ““वाहीक' देश के अन्तर्गत 'वद्ध' सजक? ग्रामवाची प्रातिपदिकों से भी 
शेषिक ठम्‌? तथा “जिठ' प्रत्यय हो” । उदाइरण--कास्तीरिकी->ठञ्‌ होने पर ( कास्तीर -- 
उञ्‌ , ङीपू )। कास्तीरिका<-“जिठ' प्रत्यय होने पर ( कास्तीर+भिठ, टाप्‌ ) । अर्थ-- 
कास्तीर में हुआ--कास्तीरे जातादिः। “वृद्धात्‌ छः”? ( ४-२-१२१४ ) का यह बाधक है । 

( १३४२ ) पद्‌--विभाषा, उशीनरेषु । अजुवृत्ति--वाहीकञामेभ्यः, उन्‌-निठौ, बृद्धात्‌, . 
शेषे, तद्धिताः, ङ्यापूप्रातिपदिकात, प्रत्ययः, परश्च। विघिसूत्र । 

मूछा्थ--श्नमें ( उशीनर में ) वाहीक ग्रामवाची वृद्ध-संज्ञको से 'ठञ? और 'जिठ'- बिकल्प 
से हों । उदा० सौदशिनिकी--सौदशिनिका--सौदश नीया । 

विवंरण--पूवं सूत्र का यह एक प्रकार से पूरक है। अतः समग्र पूवं सूत्र “वाहीकग्रामेम्यः* ` 
( ४-२-११७) तथा विषेयवाची “ठन्‌-जिठो” ( “काश्यादिस्यष्ठन्‌-जिठौ” ४-२-११६ ) एवं "वृद्धात्‌? 
( “वृद्धाच्छः ४-२-११४ ) से अनुवतँमान दोते हुए सत्ता्थ निष्पन्न करते हैं। तदनुसार “उशीनर 
देश” में वृद्ध-संज्ञक वाहीकग्रामवाची प्रातिपदिकों से विकल्प से उन” तथा 'निठ' प्रत्यय होते हैं? । 
पक्ष में 'छ' प्रत्यय भी होगा ( “वृद्धाच्छः” ४-२-१२१४) । डदाइरण--सीदशनिकी->'ठन्‌' 
। प्रत्यय होने पर ( सौदशंन+-ठञ्‌ ) । सौदशनिका<-'जिठ प्रत्यय होने एर ( सौदशंन + जिठ ) 
` ` सौद्शंनीया«-'छ' प्रत्यय होने पर--सौदशंन+छन्ईय + टाप्‌ )। अधे- सौदशन में होने 
वाळी-सौदर्शने भवा, जाता वा । 


१. भौगोलिक दृष्टि से यइ बाहीक देश का एक भाग था । पाणिनि के समय में यहाँ आयुष 
जीवी संघशासन था । रावी ओर चिनाव के बीच का बिचला भूभाग जो मद्र के दक्षिण में था, 
"उशीनर” प्रदेश कहलाता था । | 
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सिद्धि पूववत्‌ समझ । 














कुलद... | व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकौमृद्या 


४॥ २॥ ११९ ॥ उवर्णान्ताहेशवाचिनष्ठन्‌ । निषादकष्‌ः--नेषादकषुंकः । 'केऽणः' 
(सु ८३४ ) इति ह्वस्वः। देशे किम्‌ ? पटोइदात्राः पाटवाः । जिठं व्यावर्तयितुं _ 
ठञ्ग्रहणम्‌ । वृद्धाच्छं परत्वादयं बाधते । दाक्षिकषुंक। । ( १३४४ ) वद्धात्माचाम्‌ 
४। २ । १२० ॥ प्राग्देशवाचिनो वृद्धादेवेति नियसाथं सुत्रम्‌ । आढकजम्बुकः । शाक- 





( १३४३ ) ओदेंहो ठञ्‌ । निषादकर्षेरिति । कश्चिद्‌ ग्राम इति शेष: | नेषांदकषुंक . 
इति । उगन्तात्परत्वात्‌ कादेश: । ज्ञ 

( १३४४ ) वडःत्राचाम्‌ ।. 'ओदेशे ठन्‌' इत्यनुवतंते । प्राचामिति देशविशेषणम्‌, | 
न तु विकल्पाथंभ्‌, व्याख्यानात्‌ । पूर्वेण सिद्धे नियमार्थमिदम्‌ । तदाह--प्राम्देशेत्यादिना । |= 
आढकजम्बुक इलि । आढकजम्बूर्नाम किद्‌ ग्रामः । तत्र भव इत्यथः । उगन्तात्परत्वात्‌ . 
ठस्य कः। 'केऽभः' इति हुस्व: । एवं शाकजम्बुकः । मल्लवास्त्विति । कश्चित्‌ प्राच्यो | 
ग्राम इति शेषः । 


( १३४३ ) पद्‌--ओः, देशे, ठञ्‌। भनुद्ृत्ति-ज्ेषे, ताद्धताः, ङयाप्‌-ग्रातिपदिकात्‌, 
प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र। 

सूलाथ--उवर्णान्त देशवाची से 'ठन्‌' हो । उदा० *निषादकषू? से नेषादकषुंकः । “केऽणः? 
(सू ८३४) से इस्व । 'देशे’ क्यों कहा ! पटोः छात्राः ( अर्थ में )--पाटवा: ( ठञ्‌? नहीं हुआ ) । | 
'ञिठ' की व्यावृत्ति के लिये सूत्र में 'ठन्‌?, प्रहण किया है। पर होने से यह “वृद्धाच्छः? का | 
बाधक है । जेसे-दाक्षिकषुंकः ( में “छ” नहीं हुआ ) । 

विवरण--अथ की दृष्टि से सूत्र स्वतः पूर्ण है ; तदनुसार सूत्र का अथे यह है कि “उवर्णान्त 
देशवाची प्रातिपदिकों से शेषिक अर्थ गँ *ठञ्‌? प्रत्यय होता है” । उदाइरण--नेषादकर्षुंक 
( 'निषादकषू नामक देश में उत्पन्न आदि--निषादकष्वां जातः आदि । निषादकषूं+ठ (उञ्‌) | 
> निषादकषूं +क ( ठ = क--“इसुसुक्तान्तात्‌ क?” ७-३-५१ ) 22 नेषादकुंकः ( `अ? को हस्व | 
“केऽणः?? ७-४-१३ ) । क 

प्रत्युदाहरण- सूत्र में 'देशे? पद का निवेश होने से पाटवाः ( 'पड़' व्यक्ति के छात्र? अथ) 
मै औत्सगिक 'भण्‌” हुआ, क्योंकि यहाँ 'पद' शब्द देशवाची नहीं है, किन्तु गुणवाचक है । | 

विशेष--( १ ) “'सन्नियोगशिष्टानां सह वा प्रवृत्तिः, सह वा निवृत्ति? न्याय से प्रकृत सूच | 
में “ठञ्‌? ग्रइण न करने पर 'निठ? की भी अनुवृत्ति आती, उसकी ब्यावत्ति के लिये यहाँ “ठन्‌? | 
ग्रहण किया गया है। ड 

(२) यइ सूत्र “वृद्धाच्छः”? ( ४-२-११४ ) का परत्वात्‌ बाधक दे, अतः वृद्धसंज्ञक देशवाची 
उवर्णान्त शब्दों से मी '5ञ्‌? ही होगा । दाक्षिक्छुंकः ( दाक्षिकषूं में हुआ--दाक्षिकषूं: नाम | 
देशः, तत्र जातः भवो वा)। दाक्षिकषू +7 (उञ्‌) £? दाक्षिकषूं +क >> दाक्षिक्षुंकः । ` 








(१३४४ ) पद्‌--वद्धात्‌, प्राचाम्‌ । अनुवृत्ति--भोर्देशे उञ्‌ , शेषे, तद्धिताः, ङयापप्रातिः 
पदिकात्‌, प्रत्ययः, परञ्च। नियससूत्र । | 

सूछाथे--प्रास्देशवाची 'बड' संशकीं से ही “ठञ! प्रत्यय कौ नियामकता है ।. उदा० १-८ 
आढकजम्बुकः । २--शाकबम्बुकः | मल्लवास्तु में हुआ अथे में--माल्लव[स्तव: ( “अण? हुआ ) 
यहाँ ठञ्‌ नहों होता 

विवरण--पूर्व सूत्र का ही विषय दै। प्राग्देशवाची उवणान्त प्रातिपदिको तक हौ 
सीमित किया जा रहा दे सामान्यतः सभी उंवणन्ति देशवाची शब्दों से “ठन्‌? प्राप्त रहा किन्तु 
यहाँ यदि उवणन्ति देशवाचो शब्दों से 'ठज्‌! हो तो “वद्धसंज्ञक प्राग्देशवाची प्रातिपदिको से ही 
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शैषिकप्रकरणम्‌ ६७९ 
। नेह । मल्लवास्तु-माल्लवास्तवः । ( १३४५ ) धन्वयोपधाद्‌ चुञ्‌ 


 ४।२।१२१॥ घन्वविज्ञेषवाचिनो यकारोपधाच्च देशवाचिनो वृद्धांदू वुज्‌ स्यात्‌ । 


ऐरावत धन्व, ऐरावतकः । साङ्काइयकाम्पिल्यशब्दो वुञ्छणादि ( स्‌ १२९२.) सुत्रेण 





( १३४५ ) धन्वयोपधाद्‌ बुञ्‌ । ऐरावतं घन्वेति । ऐरावताख्यं घन्वेत्यथंः । धन्वा 
मर्प्रदेशः । समानौ मरुधन्वानो’ इत्यमरः । आष्टक नाम धन्व इति भाष्यान्नपुंसकत्वमपि । 
ऐरावतक इत्ति। ऐरावताख्ये मरुप्रदेशे भव इत्यथः । वुञ्‌, अकादेशः । साङ्काईयकः । 
काम्पिल्यक इति । साङ्काश्ये काम्पिल्ये च भव इत्यथे। । 


शौषिक “ठञ्‌? प्रत्यय हो” इस प्रकार नियमन किया जा रहा दै। इसके फलस्वरूप ( १) 


आढकजम्बुकः ( 'आढकजम्बू’ भैं हुआ आठकम्बूर्नाम ग्रामः तत्र भवः ) तथा ( २) शाकजम्बुक 
( "शाकजम्बू? में हुआ--शाकजम्बूः नाम ग्रामः, तत्र भवः ) में 'ठञ्‌ प्रत्यय हुआ । ये दोनों स्थान 
प्राग्देशवाची उवणान्त वद्धसंज्ञक (अ! से आरम्भ होने के कारण ) हैं। इस नियम के 


फलस्वरूप माल्लवास्तवः ( मल्लवास्तु में उत्पन्न-मल्लवास्तो जातः ) में 'ठन्‌' प्रत्यय नहीं हुआ, 


क्योंकि 'मल्लवास्तु” शब्द प्रार्देशवाची होते हुए भी “बृद्ध? संशक नहीं है । इस प्रकार “बृद्धसंशक 
सै“ठज्‌' प्रत्यय हो तो प्राग्देशवाची से ही हो ऐसा विपरीत नियमन नहं है, क्योंकि अ-प्रारदेश- 
वाची वृद्धसंज्ञक उवणान्त नहीं हैं । 

( १३४४ ) पद्‌--धन्व-योपथात्‌, बुञ्‌ । भनुवृत्ति-वृद्धाव, देशे, शेषे, तद्धिताः, ङ्याप्‌- 
प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । | 

मूछाथे--धन्व विशेषवाचक शब्द एवं यकारोपधक देशवाचक शब्दों से “बुञ्‌? प्रत्ययः होता 
है। उदा० (१) परावतं धन्व ऐरावतकः। (२) 'सांकांश्य” तथा (३ ) 'काम्पिल्य? शब्द 
“बुन्छण??० ( सू०-१२९२ ) सूत्र से 'ण्य’ प्रत्ययान्त हँ--उनसे ( “वुञ्‌? होने पर ) ` सांकाश्यकः 
तथा “काम्पिल्यकः रूप बर्नेगे । 

विवरण--अब भी कुछ विश्येष प्रकार के देशवाची वृद्धसंशक शब्दों के सम्बन्ध में शषिक 
वुञ्‌? प्रत्यय का विधान बतलाया जा रहा है । अतः सूत्राथ की निष्पत्ति के लिये “बृद्धात्‌ प्राचाम्‌” 
( ४-२-१२० ) से 'बृद्धात्‌? तथा “ओदंशे” ( ४-२-१११९ ) सूत्र से “देशे? पद अनुवृत्ति द्वारा लभ्य 
हैं । सूत्र में निदिष्ट पदों के. साथ उनका अन्वय होने पर यह विदित होता है कि “देशाभिधायी 
चन्ववाची तथा यकारोपधक वद्संज्ञक प्रातिपदिकों से शेषिक 'बुम्‌” प्रत्यय दो” । तात्पय यइ दे 
कि यहाँ “धन्व शब्द “स्वरूपात्मक’ अथवा “पर्याय? का बोधक नहीं है । ऐसे शब्द “वद्ध? संशक 
नहीं हैं, अतः मरुदेशवाची “धन्व? शब्द विशेष रूप में यहाँ लिया गया है। क्रमशः उदाहरण-- 
धन्वदेश--( १ ) ऐरावतकः) ( ऐरावत नामक मरुप्रदेश में हुआ--एऐरावताख्ये मर्प्रदेशे भबः )- 
ऐराबत+बु ( बुञ्‌ ) > ऐराबत+ अक ( बुन्भक ) >> ऐरावतकः ( “अ? लोप )। यकारोपध-- 


(२) क-साङ्काइ्यकः ( 'साङ्काइय’ में हुआ--साङ्काइये जातः )---साङ्काश्य- बु ( बुञ्‌ ) > 
साङ्काइय +अक ( बु = अक ) > साङ्काइयकः ( `अ? लोप )। ( खः) काम्पिल्यकः ( “काम्पिल्य? 


में हुआ )--काम्पिल्ये भवः-काम्पिल्य+ु ( बुञ्‌ ) > काम्पिल्य ‡भक > काम्पिल्यकः। ये 


१. यइ भारतवर्ष की सीमा के उस पार मध्य एशिया का गोब्री रेगिस्तान जान पड़ता है । 
महाभारत में लिखा है कि पाण्डवों ने महागिरि हिमवन्त को पार कर 'बालुकाणेव' के दर्शन 
किये ( मह्दप्रस्थानिक पव २-१, २) ओर उसी के पास मझापवंत “मेर? को देखा । “मेर्‌” निश्चय- 
पूर्वक 'पामीर’ का पठार है, जहाँ से पूर्वे में सीता ( यारकन्द ) और पश्चिम में "चक्ष ( भामू 
दरिया ) निकलती थी । 'मेर के ही उत्तर में “उत्तर कुर्‌? था--“मेरोः पाइवे तथोत्तरे । उत्तराः 
कुरवो राजन्‌ पुण्याः सिद्धनिषेविताः” ॥ भीष्म पर्वे-७।२।--पाणिनि कालीन भारतवर्ष--१० ५५ 
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६८० व्याख्याद्र्‍योपेत-सिद्धान्तकोमुद्यां 


ष्यान्तौ । साद्भाइयकः । कास्पिल्यकः । ( १३४६ ) प्रस्थपुरवहान्ताच्च ४। २। १२२ 
एतदन्ताद्‌ वृद्धाद्‌ देशवाचिनो वुञ्स्यात्‌ । छस्यापवादः । मालाप्रस्थकः । नाग्दीपुरकः । 
पेलुवहकः । पुरान्तग्रहणमप्राग्थंम्‌ । प्राग्देशे तृत्तरेण सिदम्‌। ( १३४७ ) रोपधेतोः 
प्राचाम्‌ ४। २। १२३ ॥ रोपधादीकारान्ताच्च प्राग्देशवाचिनो वुद्धाद्‌ वुङस्यात्‌ । 


( १३४६ ) प्रस्थपुरवहान्ताच्च । एतदन्तादिति । प्रस्थ, पुर, वह एतदन्तादित्यर्थंः । 
ननु पुरान्तग्रहणं व्यथंम्‌, नान्दीपुरक इत्यत्र “रोपधेतोः प्राचाम्‌’ इत्युत्तरसूत्रेण सिद्धत्वा- 
दित्यत आह-पुरान्तेति । 

( १३४७ ) रोपधेतोः प्राचाम्‌ । रोपधश्च, ईत्‌ च तयोरिति इन्द्रः । षष्ठी पञ्चम्यर्थं । 
प्राचामिति देशविशेषणम्‌ । तदाह्‌--रोपघादित्यादिना । ईत इति । उदाहियत इति 
शेषः । काकन्दक इति । काकन्दी नाम देशः, तत्र भव इत्यर्थं: । 


दोनों-शब्द ( 'साङ्काशय' तथा “काम्पिल्य? ): ` बुच्छणकठ०” ( ४-२-८० ) सुत्र से “०१-प्रत्ययान्त 
( सङ्काश+ण्य तथा कम्पिल+ण्य ) निर्दिष्ट हैं । ८ 

( १३४६ ) पद्‌--प्रस्थपुरबदान्तात्‌, च । अनुबृत्ति--घुन्‌ , वृद्धात्‌, देशे, तद्धिताः, ङ्याप्‌- 
प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिस्‌ त्र । 

मूछाथ--प्रस्थ, पुर तथा वद्दान्त वद्ध-संज्ञक देशवाचिर्यो से “बुन्‌? होता है। “छ' प्रत्यय का 
अपवाद है। उदा० १--मालाप्रस्थकः । २-नान्दीपुरकः। ४--पंलुवदकः । प्राग्देशवाची जो 
पुरान्त शब्द नहीं हैं, वहाँ “बुज? होने के लिए “पुर? शब्द का सन्निवेश है। प्राग्देशवाचियों को 
तो अग्रिम सूत्र से सिद्ध दै । 

विवरण--विधेय-वाची 'बुन्‌' का लाभ पूवसूत्र से अनुवृत्तिवश होता है । इसके अतिरिक्त 
बृद्ध! संशक एवं 'देश”-वाची शब्दों का प्रकरण अब भी चल रहा है। तदनुसार सूत्रोक्त-पर्दो के 
साथ अनुवतंमान पद अन्वित होकर यह सूचित करते हैं कि ““प्रस्थान्त?, 'पुरान्त? एबं “वहान्त” 
वृद्धसंशक देशवाची प्रातिपदिको से भी शैषिक “बुअ! प्रत्यय होता दे? । यइ भी “वृद्धाच्छ:” 
(४-२-११४ ) का निषेषक दै। क्रमशः उदाहरण--( १ ) प्रस्थान्त--मालाप्रस्थकः ( मालाप्रस्थ 
में उत्पन्न आदि--मालाप्रस्थे जातः )--मालाप्रस्थ--वु ( बुन ) > मालाप्रस्थ--अक > माला 
प्रस्थकः। (२) पुरान्त--नान्दीपुरकः ( नान्दीपुर+बुञ्‌ ) तथा (३ ) वद्दान्त--पैलुवहकः 
( पीलुवइ--वु )> पीछुवह्‌ +अक > पेलवइकः ( आदिवृद्धि तथा अ? लोप ) । 

विशेष- सूत्र में “पुर”-अन्त ग्रहण, प्राग्देशबासियों से तो अग्रिम सूत्र ( "रोपधेतोः प्राचाम्‌?” 
४-२-१२३ ) सूत्र से सिद्ध होने के कारण अपप्राग्देशियों के अभिधानाथ उफ्योंगी हे । 

( १३४७ ) पदु--रोपधेतो:, प्राचाम्‌। भननुवृत्ति-बुन्‌ , वृद्धात्‌, देशे, शेषे, तद्धिताः 
ङ्याप्प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विघिसूत्र । 

मूळाथं-रकारोपथक तथा इकारान्त वृद्ध संज्ञक प्राग्देशवासी शब्दों से “बुञ्‌? हो। उदार 
१--पाटलि पुत्रकः । २--इकारान्त से--काकन्दकः । 

विवरण--विघेयांश “बुन्‌? की पूर्ति “धन्वयोपधात्‌ बुञ्‌? ( ४-२-१२१ ) सूत्र से अनुवृत्तिवश 
होती है। 'वृद्ध '-संज्ञक शब्दों के सम्बन्ध में अभी विचार चल झी रहा है। अतः “वृद्धात्‌ 
प्राचाम्‌? ( ४-२-१२० ) सूत्र से “वृद्धात्‌? पद की अनुवृत्ति भी अपेक्षित है। शेष उल्लिखित 
अनुवृत्तियाँ भी प्रभावी हैं। “रोपधेतोः”? मैं षष्ठी ( रोपधश्च ईत च, तयोः ) विभक्ति पञ्चमी के 
अर्थ में प्रयुक्त है । 'प्राचाम्‌? पद अनुवतंमान ( '“ओद शे” ४-२-११९ ) देशे’ का विशेषण है । 
तदनुसार सूत्र का समष्टिगत अथ यइ होगा कि “प्राग्देशवाची 'रेफ?-उपथा वाले तथा इकारान्त 
बृद्धसंज्ञक प्रातिपदिकों से शेषिक “बुन' प्रत्यय होता दै” । क्रमशः उदाहरण--रे फोपघषक--( १) 
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पाट लिपुत्रकः । ईतः-काकन्दकः । ( १३४८ ) जनपदतदवध्योश्च ४ | २। १२४॥ 
जनपदवाचिनस्तदवधिवाचिनश्च वृद्धाद्‌ वुञ्स्यात्‌ । आदर्शकः । त्रेषतंकः । ( १३४९ ) 
अवृद्धादपि बहुवचनविषयात्‌ ४। २। १२५॥ अवृद्धाद्‌ वृद्धाच्च जनपदतदवधि- 
वाचिनो बहुवचनविषयात्प्रातिपदिकाद्‌ वुञ्‌ स्यात्‌ । अवृद्धादणो वृद्धाच्छस्यापवादः। अवृद्धा- 
ज्जनपदात्‌- आङ्गकः । अवृद्धाज्जनपदावधे:--आजमीढकः । व द्धाज्जनपदात्‌--दावंकः. । 





( १३४८ ) जनपदतदवध्योश्च । आदशंक इति । आदर्शो नाम जनपदः । तत्र भव 
इत्यथः । त्रिगर्तो नाम जनपदविशेषस्यार्वाधः । जनपदत्वेन सिद्धावपि त्रिगतशब्दे परमपि 


` गर्तोत्तरपदाच्छं बाधितुमिह तदवधिग्रहणम्‌ । तदाह्‌-त्रगतक इति । 


( १३४९ ) अवृद्धादपि बहुवचनविषयात्‌ । अवृद्धाज्जनपदादिति । उदाहियत इति 
शेषः । आजमीढक इति । अजमीढेषु भव इत्यर्थः । अजमीढाख्यः जनपदः कस्यचिज्जनपद- 
स्यावधिः । वृद्धाञ्जनपदादिति । उदाहियत इति शेषः। दावंक इति । दार्वा इति बहु- 





पाटलिपुत्रकः ( पाटलिपुत्र में होने या «इने वाला ) पाटलिपुत्रे जातः भवः वा--पाटलिपुत्र कचु 
(बुन्‌ ) >. पाटलिपुत्र +अक >पाटलिपुत्रकः। ( २) इईकारान्त-काकन्दकः ( काकन्दी में होने 
या रहनेवाला )--काकन्यां भवः जातो वा--कांकन्दी--वु ( बुन्‌) > काकन्दी + भक > 
काकन्दकः । 

( १३४८) पद्‌-जनपदतदवध्योः, च । अनुबृत्ति--वुन्‌, वृद्धात्‌, देशे, शेषे, तद्धिता 
ङ्याप्प्रातिपदिकात, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 

मूलाथ--जनपदवाचक तथा उसके अवधिसूचक वृद्धसंजक प्रातिपदिकों से "बुञ्‌? प्रत्यय 
होता है । उदा० आदश कः । 

विवरण--सभी अनुदवृत्तियाँ पूव सूत्र के समान अनुसरण कर रही हैं। 'बुज' का ही प्रकरण 
है । तदनुसार “जनपद तथा जनपद-सम्बन्धी अवधि ( स चासौ अवधिः तदवधिः, जनपदश्चासौ 
तदवधिश्च, तयोः ) को सूचित करने वाले वृद्धसंशक प्रातिपदिकों से भी शेषिक 'बुन' प्रत्यय दो” । 
उदाहरण--( १ ) जनपदवाची--आद्शंकः ( आदश जनपद मैं होने या रहने वाला--आदर्शे 
भवः जातः वा )--आदश +वु ( बुञ्‌ ) > आदशंकः। (२) जनपद-अवधिसूचक--ज्रेंगतंकः 
( त्रिगते जनपद की अवधि में होने वाला )--त्रिगर्ते जातः->त्रिगर्त + बुञ्‌ । आदिवृद्धि, 'अ” 
लोप्र । 

विशेष--सूत्र में 'जनपद? मात्र कथन से छी सीमासूचक “श्रेगतंकः' आदि में “बुन्‌? प्रत्यय 
सिद्ध था । “अवधि? की कोई आवश्यकता नहीं थी । अतः यह ज्ञापित होता है कि जनपद-विशिष्ट- 


सीमा सूचक शब्द से कोई अन्य प्रत्यय न हो। इसके फलस्वरूप “गर्तोत्तर-पदाच्छ:?? (४-२-३१३७) 


सूत्र से 'छ! प्रत्यय नहीं होता । 

( १३४३ ) पद॒--अवृद्धात, अपि, बहुवचनविषयात्‌ । अनुवृत्ति--जंनपदतदवध्यो:, बुञ्‌ 
देशे, वृद्धाव, शेषे, तद्धिताः, ङ्याप्‌प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 

मूलाथ--'अवृद्ध' या बृद्ध’ संज्ञक जनपद या उसके अवधि सूचक बहुवचनविषयक प्राति- 
पदिक से “बुञ्‌? प्रत्यय होता है । “अवृद्ध? से “अण्‌' तथा “बृद्ध? से प्राप्त 'छ' प्रत्यय का अपवाद 
है। उदा० १--भवृद्ध जनपद से--आङ्गकः । २--अवृद्ध जनपद -अवधि-सूचक--आजमीढकः । 
३--बृद्ध' जनपद से--दावेकः । ४--“वृद्ध? जनपद-अवधि-सूचक--कालञ्षरकः। “विषय” ग्रहण 
क्यों किया १ एकशेष से बहुवचन में न हो । अतः वतेनी च वतनी च वतनी च--'वातनः? में 


. “बुञ्‌? नहीं हुआ ( किन्तु “अण? हुआ ) । 





६८२ व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकौमुद्यां 


वृद्धाज्जनपदावधे:-कालभरक: । विषयग्रहणं किम्‌ ? एकशेषेण बहुत्वे मा भूत्‌ । वतंनी 
च बरतनी च वतंनी च-वतंन्य: । तासु भवो बातंनः। ( १३५० ) कच्छाग्निवक्त्रवर्तो- 
त्तरपदात्‌ ४।२। १२६ ॥ देशवाचिनो वृद्धादवृद्धाच्च वुञ्स्यात्‌ । दारुकच्छकः । 





 बचनान्तो जनपदविशेषे वतेते । तत्र भव इत्यर्थः । कालञ्जरक इति । कालञ्जरेषु भव 
इत्यथः । 

( १३५० ) कच्छाग्नि । कच्छ, अग्नि, वक्त्र, वतं एतदुत्तरपदादित्यथंः । शेष- 
प्रणेन सूत्रं व्याच्टे- देशवाचिन इति । छाणोरपवादः । दारुकच्छक इति । दारुकच्छे 
भव इत्यथः । काण्डाग्नक इति । काण्डाग्नो भव इत्यर्थः । अकादेशे यस्येति च' इति 
इकारलोपः । सेन्धुवक्त्रक इति । सिन्धुववत्रे भव इत्यर्थः । बाहुवतंक इति । बहुवते 
भव इत्यर्थः । 








विवरण--पूवं सूत्र से सम्बद्ध विषय का विस्तार किया जा रहा है। अतः "जनपद तदवध्योः? 
की अनुवृत्ति प्रमुख रूप में अपेक्षित है। शेष अनुवृत्तियाँ पूव सूत्र के समान हैं । अतः सूत्रस्थ पदों 
के साथ अन्वित होकर वे पद सूत्रार्थ निष्पन्न करते हैं । तदनुसार “जनपद तथा जनपद-अवधिवाची 
"अवृद्ध? तथा 'वृद्ध'-संशक बहुवचन-विषयक प्रातिपदिकों- से *शेषिक? “बुञ्‌? प्रत्यय झोता है” । 
“अवृद्ध' प्रातिपदिकों से प्राप्त “अण्‌? का यह अपवाद है तथा “बृद्ध संजकों से प्राप्त "छ? प्रत्यय का 
अपवाद है । क्रमशः उदाइरण--( १ ) 'अवृद्ध' जनपद--आङ्गकः ( अङ्ग-भागलपुर जनपद में 
होने या रइने वाला--अङ्गेषु भवः )—प्रथम स्थिति->अङ्गाः जनपदः--“अङ्ग’ शब्द से "अण्‌? 
प्रत्यय होने के पश्चात्‌, बहुवचन में उसका “जनपदे छुप”? (४-२-८०) से लोप होने पर युक्तवद्‌भाव 
होने के कारण बहुवचनविषयक है। इसके अतिरिक्त बहुवचन-विषयक बनने से पूर्व वद “अवृद्ध? 
है (अङ्ग शब्द मे--'अश्वृद्धसंज्ञक नहीं है)। तदनन्तर--अङ्ग- वु ( बुञ्‌ ) > अङ्ग + अक 
( बु = अक ) > आङ +भक ( आदिवृद्धि ) > आङ्गकः ( 'अ” लोप एवं विभक्तिकार्यं )। (२) 


*अवृद्ध'-जनपद-अवधि -आजमी ढकः ( अजमीढ-वतमान अजमेर में रहने या होने वाळा-अजमीढेषु 
भवः )--अजमीढ--बुन्‌ ( प्रक्रिया पूर्ववत्‌ )। (३) वृद्ध-जनपद-दावंकः (दावों में होने या 
रहने वाला) दावांसु भवः-दावा+ वुञ्‌ । ‘दार्वा? में 'दा? = आ-होने से बृद्धसंज्ञक है। (४) 
वडू-जनपदावषि--कालञ्षरकः ( कालञ्र में होने या रहने वाला ) कालञ्ञरेषु भवः--काळञ्षर 
+-बुञ्‌ । प्रक्रिया पूर्ववत्‌ । 

प्रत्युदाइरण--प्रकृत सूत्र में “विषय? ग्रहण न करने पर भी "बहुवचन? से बइत्व संख्या का 
बिषय अपेक्षित होने के कारण इष्ट-सिद्धि दो ही जाती । अतः "विषय? ग्रहण से यइ ज्ञापित होता दै 
कि “जहाँ स्वाभाविक बहुवचनान्तता होगी वहीं “बुन्‌? होगा । इसके फलस्वरूप वातंनः ( वर्तनी 
में होने या रहने वाला--वतेनीषु भवः )--में “बुञ्‌? नही हुआ, क्योंकि यहाँ पर एकशेष-- 
निमित्तक बहुवचन है--वर्तनी च, वतनी च, वर्तनी च->वतेन्यः । अतः “वतनी? से भवार्थ में _ 
"अण? प्रत्यय दी हुआ । | 

( १३५० ) पद- कच्छा-ग्नि-वक्त्र-वर्तोत्तरपदात्‌ । अनुवृत्ति--अवृद्धा्दापे, बुञ्‌ , इद्धाव, 
देशे, शेषे, तद्धिताः, ङयापूप्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 

मूळाथं--देशवाची 'बृद्ध” संज्ञक तथा 'अवृद्ध' से भी “बुञ्‌? हो । उदा० १--दारुकच्छकः । 
२--काण्डाग्रकः । ३~—सेन्धुवक्त्रकः । ४--बाहुवतेकः । 
_ विवरण--दोनों पूवं सूत्रों का छी विस्तार है। तदनुसार ““कच्छ', “अग्नि, “वक्त्रः तथा ४ 
“बत? उत्तरपद रहते देशवाची 'वृद्ध'संज्ञक एवम्‌ “अवद्ध' प्रातिपदिकों से शेषिक “बुन्‌' प्रत्यय होता | 
है? । क्रमशः उदाइरण--( १) कच्छोत्तरपद--दारुकच्छकः ( दारुकच्छ = काठियावाड़ के | 
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काण्डाग्नकः । सन्धुवक्त्रकः । बाहुबतंक: । ( १३५१ ) धमादिभ्यञ्च ४॥ २। १२७॥ 
देशवाचिभ्यो वुञ्‌ । धोमकः । तेथंकः। ( १३५२ ) नगरात्कुत्सनप्रावीण्ययो 
४॥ २। १२८ ॥ नगरशब्दाद्‌ वुञ्स्यात्कुत्सने प्रावीण्ये च गम्ये । नागरकश्रोरः शिल्पी 


( १३५१ ) धूमादिभ्यश्च । देशवाचिभ्यो वुञिति शेषपुरणम्‌ । 

( १३५२ ) नगरात्कुत्सन । नागरा ब्राह्मणा इति । कत्त्र्यादिषु महिष्मतीसाहचर्येण 
सञ्ज्ञाभूतस्यव नगरशब्दस्य ग्रहणम्‌ । अतो न ढकन्‌ । 'प्राचां ग्रामनगराणाम्‌” इति सूत्र- 
भाष्ये नागरा इत्युदाहरणात्‌ । 





समुद्रतट का प्रदेश- में होने या रहने वाला--दारुकच्छे भव )-दारुकच्छ + बुञ्‌ । प्रक्रिया 
पूवबत्‌। (२ ) वक्नोत्तरपद--सेन्धुवक्त्रकः ( सिन्धुवक्त्र--सिन्धुनद कौ सन्नमस्थली--में होने 
या रहने बाला--सिन्धुवक्त्रे भवः )--सिन्धुवक्त्र + वु ( बुञ्‌ )। अक आदि कायं पूर्ववत्‌ । (२) 
अर्न्युत्तरपद्‌-काण्डाग्नकः ( कंडाला बन्दरगाइ के उत्तर-पूर्व में तपता हुआ मरुदेश, वहाँ छोने 
या रहने वाळा-काण्डार्नौ भवः--काण्डाग्नि-+ दु ( दुआ )। अक, “३? लोप भादि कार्य पूर्ववत्‌ । 
(४ ) वर्तोत्तरपट्‌--द्वाहुबतकः ( बहुवत में होने या रहने वाला--बहुवर्ते भवः--बहुबतं + वु 
` दुन्‌ ) । अक, आदिवृद्धि, 'अ* लोप आदि काय पूववत्‌ । प्रकृत सूत्र भी पूर्वसूत्र के समान “छ? 
तथा "अण? का अपवादक है । 

( १३१ ) पद्‌-धूमादिभ्यः, च । अनुबृत्ति- घुन्‌ , देशे, शेषे, तद्धिताः, ङयाप प्रातिपदि 
कात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसुत्र । 

मूछाथ--दैशवाचिर्यो से बुञ्‌? हो । उदा० १--धौमकः । २-तैर्थकः । 

विवरण-सूत्रस्थ शब्द केवल “देश” वाची शी अपेक्षित हैं, अतः 'देशे? एवं विधेयांश "बुन्‌? 
कौ अनुवत्ति विशेष रूप से अपेक्षित है। शेष अनुवत्तिर्याँ पूर्ववत अनुसरण कर रही है । तद- 
नुसार देशविशेषवाची धूमादिगणपठित शब्दों से भी शेषिक वुन्‌? प्रत्यय होता दै” । उदाहरण--- 
(१) धोमकः ( “धूम” देश मे होने वाला या रहने बाला-धूमे भवः जातः वा )--धूम+वु ( बुन) 
£> षौमः-*अ? लोप, भादिवृद्धि आदि । (२) तैर्थंकः ( तीथ? स्थान में होने वाला आदि---तीरथे 
भवः )--तीथे + बु ( बुञ्‌ ) । प्रक्रिया पूर्ववत्‌ । 

( १३१२ ) पद्‌-नगरात्‌, कुत्सनप्रावीण्ययोः । अनुवृत्ति-वुञ , शेषे, तद्धिताः, झ्याप 
प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र। 

सूलाथ-- नगर” शब्द से 'कुत्सा” तथा "प्रावीण्य? अथ में शेषिक "अण? हो । 

विवरण--'बुन्‌’ का ही प्रकरण है। अतः “नगर? शब्द से *निन्दा” तथा 'नै पुण्य? अभिधेय 
होने पर शेषिक 'बुञ्‌' प्रत्यय होता है” । उडदाइरण--नागरकः चौरः शिल्पी वा ( नगर में रहने 
वाला चोर या शिल्पी--नगरे भवः जातः वा )--नगर +बु ( बुञ्‌ )। 

प्रस्युदाहरण--सूत्र में “कुत्सन-प्रावीण्ययोः? अर्थ-विशेष का निर्देश होने पर नागराः ब्राह्माणा 
(नगर में रहने वाले ब्राह्मण ) आदि प्रयोगों में निन्दा अथा प्रशंसा अथं अभिषेय न होने पर 
ओत्समिक "अण्‌? ( नगर-+ अण्‌ ) प्रत्यय ही हुआ । यहाँ संजञारूप 'नगर? शब्द का ग्रइण होने 
से 'ढकम्‌? प्रत्यय नहीं हुआ । भाष्यकार ने “प्राचां ग्रामनगराणाम्‌? ( ७-३-१४ ) सूत्र में ग्राम 
तथा नगर के पार्थक्य को सूचित करने के लिये 'नागराः? उदाइरण दिया गया है? । 


१. “नगरग्रहणं किमर्थम्‌ ? 'न प्राचां आमाणाम्‌? इत्येव सिद्धम्‌ । न सिध्यति। अन्यो द्वि 
यामः, अन्यत्‌ नगरम्‌ । कथं ज्ञायते? एवं हि कश्चित्‌ कञ्चित्‌ पृच्छति--कुंतः भवान्‌ आगच्छति 
ग्रामात्‌ १ स आइ--न आमात्‌, “नगरात्‌? इति । तथाऽपि “संस्त्यायविशेषाणां ग्राम-घोष-नगर 
संबाइादीनां पर्यायेणेव गतार्थत्वात्‌ पुनः, नगरग्रहणेनेतज ज्ञाप्यते यद्‌ अन्यत्र ग्रामग्रहणे नगर 
ग्रहण न भवति’ इति । महाभाष्यम्‌ ७-३-१४ । 
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वा । कुत्सन-इति किम्‌ ? नागराः ब्राह्मणाः । ( १३५३ ) अरण्यान्मनुष्ये ४२११२९ ॥ 
वुञ्‌ । 'अरण्याण्णः' ( वा २७८२ ) इत्यस्यापवादः । “ पथ्यघ्यायन्यायविहारमनुष्यहस्ति- 
ष्विति बाच्यम्‌' ( २८१९.) । आरण्यकः पन्याः अध्यायो न्यायो विहारो मनुष्यो हस्ती 
वा। वा गोमयेषु" ( वा २८२० ) । आरण्यकाः-आरण्याः वा गोमयाः । ( १३५४ ) 
विभाषा कुस्युगन्धराभ्याम्‌ ४।२। १३० ॥ वुन्‌ । कौरवकः-कोरवः । योगन्ध रकः-- 


( १३५३ ) अरण्यान्मनुष्ये । आरण्यक इति । पन्थाः अध्यायः न्यायः विहारः मनुष्यः 

हस्ती वा । वा गोमयेष्विति । वातिकमिदम्‌ । | 
(.१३५४ ) विभाषा कुरु । कुरुयुगन्थरो जनपदौ । अवृद्धाम्यामपि ताभ्याम्‌ । 'अवृ- 

द्धादपि' इति नित्यं प्राप्ते विकल्पः । 

(५२४३ ) पद--अरण्यात, मनुष्ये । अनुवृत्ति--जुज्‌ , शेषे, तद्धिताः, ङ्यापप्रातिपदिकात्‌, 
प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । | 

मूछाथ- “बुन्‌! हो । “अरण्यात ण? (वा० २७८२ ) से प्राप्त “ण? का अपवाद है । वा० 
पथिन्‌, अध्याय, न्याय, विद्दार, मनुष्य तथा इस्ती विषयों से यह वुञ्‌? कहा जाय । उदा आर- 
ण्यकः--पन्थाः, अध्यायः, न्यायः, विद्दारः, मनुष्यः अथवा इस्ती । वा० 'गोमय? अर्थ मै विकल्प 
सै हो । उदा० आरण्यकः अथवा आरण्या:--गोमया: । 

विवरण--'वुञ' का ही प्रकरण है । शेष उल्लिखित अनुवत्तियाँ यथापूव प्रभावी हैं। अतः 
““अरण्य' प्रातिपदिक से “मनुष्य” अभिधेय हो ,तो शैषिक वुञ्‌? प्रत्यय होता है”। वारतिक-कार 
ने मनुष्य के अतिरिक्त पथिन्‌, अध्याय, न्याय, विहार, तथा हस्ती के अभिधेय होने पर ही 
इस "बुन्‌? का औचित्य बतलाया है । वस्तुतः यह बुञ्‌’ "अरण्यात्‌ णः? वातिक का अपवाद है । 
उदाइरण--आरण्यकः ( जंगली मनुष्य, मागं, ग्रन्थ का अध्याय, न्याय, बिहार अथवा इस्ती--- 
अरण्ये भवः मनुष्यः, पन्थाः, अध्यायः, हस्ती वा )--अरण्य+वु ( बुञ्‌ ) ®> अरण्य +अक 
( वुल्अक ) > आरण्यकः ( आदिवृद्धि तया 'अ' लोप आदि )। दूसरे वातिक द्वारा गोमय 
अर्थ में अरण्य शब्द से वेकल्पिक “बुज. बतलाया जा रहा है। तदनुसार दो रूप बर्नेगे- 
आरण्यकाः ( 'बुञ्‌? होने पर ) तथा आरण्याः ( अरण्य-- अण्‌ ) अण्‌? होने पर । अथं--अरण्ये 
भवाः । | 

( १३२४ ) पद--विभाषा, कुरु-युगन्धराभ्याम्‌ । अनुवृत्ति-वुञ , 
ङ्यापूपरातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 

मूछाथ--बुजू्‌? हो । उदा० १--कौरवकः--कौरवः । २ --यौगन्धरकः--यौगन्धर : । 

विवरण--“'कुरु? तथा 'युगन्धर? जनपदवाची शब्दों से विकल्प से शैषिक “बुञ्‌? प्रत्यय 
होता है” । क्रमशः उदाहरण--( १) कौरवक:->'वुञ? होने पर ( कुरु--अक, गुण, आदिवद्धि 
तथा अवादेश )। पक्ष भै--कोरवः«-“कच्छादिस्यश्च” ( ४-२-१३३ ) से “अण? । अथं--कुरुषु 


देशे, शेषे, तद्धिताः, 


भवः (२) यौगन्धरकः-> “वुञ्‌? धोने पर ( युगन्धर +अक )। पक्ष में यौगन्धरः-औत्सगिक 


“अणू? हुआ । अथं--युगन्धरेषु भवः--युगन्धर^ में होने वाला । 
विशेष--““अवृद्धादपि बहुवचन विषयात? ( ४-२-३१२५ ) से प्राप्त नित्य “बुञ्‌? को बाधकर 


ट 


वेकल्पिक विधान किया गया है । 





१. यह राज्य संभवतः अम्बाला जिले में सरस्वती से यमुना तक फेला हुआ था । देहरादून 
जिले में 'कालसी' के पास 'जगत' आम मैं प्राप्त लेख से यइ ज्ञात होता है कि यह इलाका युग- 
शेल-देश कहलाता था --'“युगेश्वरस्याश्वमेथे युगशेल्महीपतेः । इष्टका वाष॑गण्यस्य नृपतेः शौल- 
वमंणः?? ॥ -पाणिनिकालौन भारतवर्षं पृ० ७२ | 
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यौगन्धर; । ( १३५५ ) मद्रवृज्योः कन्‌ ४ ३ २॥ १३१ 0 जनपदवुञोऽपवादः । मद्रेषु | | 
जातो मद्रकः । वुजिकः। ( १३५६) कोपधादण्‌ ४।२। १३२॥ माहिषिकः । | 
( १३५७) कच्छादिभ्यश्च ४।२। १३३१ देशवाचिम्योऽण्‌ । वुञादेरपवादः | 


( १३५५ ) मद्रवुज्योः कन्‌ । मद्रो वृजिश्च जनपदविशेषः । जनपदवुञोऽपवादः । 
( १३५६ ) कोपघादण । माहिषिक इति । महिषिको नाम जनपदः, तत्र मव 
इत्यर्थः । 'प्रस्थोत्तरपद’ इत्यादिना सिद्धे जनपदवुनबाधनाथंमिदम्‌ । 
( १३५७ ) कच्छादिभ्यश्च । काच्छ इति । अत्र वुनोऽपवादोऽण-सन्धब इति । 
ओदशे ठनोऽपवादः । 








( १३५५ ) पद्‌--मद्र-व॒ज्योः, कन्‌ । अनुवृत्ति--देशे, शेषे, तद्धिताः, ङयापृप्रातिपदिकात्‌, 
प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 

मूळाथं--“जनपद'-बुञ्‌ का अपवाद है । उदा० १--मद्रेषु जात:--मद्रः । २--वृजिकः । 

विवरण--देशवाची शब्दों के सन्दभ में “मद्र तथा 'वजि’ शब्दों से शेषिक 'कन्‌? प्रत्यय 
होता दै? । उदाइरण--( १ ) मद्रकः ( मद्र) देश में होने वाला--मद्रेषु भवः )--मद्र+ क 
(कन्‌ )। (२) वृजिकः ( “व॒जि’ में होने वाला वृजिषु भवः )--वजि--क ( कन्‌ ) । 

--'मद्र” तथा "वृजि’ जनपदवाचौ शब्द हैं, अतः इनसे जनपदतदवध्योश्च’? ( ४-२- ` 

११४) से 'वुञ्‌’ प्राप्त रहा, उसका यइ अपवाद है । 

( १३६ ) पद्‌-कोपधात्‌, अण्‌ । अनुवृत्ति--देशे, शेषे, तद्धिताः, ङ्यापप्रातिपदिकात, 
प्रस्ययः, पर्च। विधिसूत्र। 

मूळाथं--उदा० माहिषिकः । 

--“देशवाची “क” उपधा वाले प्रातिपदिक से शेषिक “अण” प्रत्यय होता दै” 
उदाइरण--माहिषिकः ( माहिषिक में होने वाला--महिषिकेघु जातः, भवः वा )--महिषिक-- 
अ ( अण )। आदिवृद्धि, अ? लोप आदि कायं । 

विशेष--'“प्रस्थोत्तरपदपलद्यादिकोपथादण?” ( ४-२-११० ) सूत्र से प्राप्त 'अण’ के बाधक 
“अवृद्धादपि बहुवचनविषयात्‌’? ( ४-१-१२५ ) सूत्र से विहित 'वबुन? के निवारणाथे इस विधान 
की उपयोगिता है । 

( १३४७ ) पद्‌-कच्छादिभ्यः,च । अनुवृत्ति--अण , देशे, शेषे, तद्धिताः, ङयाप प्रातिपदि 
कात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र 

मूळाथं-देशवाचियों से 'अण? हो । बुन्‌? आदि का अपवाद है। उदा० १--काच्छ: । 

२--सेन्धवः । 

विवरण--विषेयांश अण्‌’ की अनुडृत्ति “कोपधादण?? ( ४-२-१३२ ) सत्र से अपेक्षित है । 
तदनुसार “कच्छादि-गण-पठित शब्दों से भी शेषिक 'अण प्रत्यय होता है” । डदाइरण--काच्छ 
( कच्छ जनपद में उत्पन्न- कच्छेषु जातः )--कच्छ+ अण्‌--आदिवृद्धि तथा 'अ? लोप । यह अण्‌? 
“अकृद्धादपि बहुवचनविषयात्‌” ( ४-२-१२५ ) से प्राप्त ‘बुन्‌’ का बाधक है । (२) सैन्धवः-- 
( सिन्धु जनपद में उत्पन्न सिन्धुषु भवः, ` जातो वा )--सिन्धु--अ ( अण ) > सिन्धो+अ 


१४ मद्र जनपद प्राचीन वाहीक का उत्तरी भाग था। इसकी राजधानी शाकल थी. जो 
आयगा' नदी पर स्थित है । 

२. बिहार प्रान्त में गङ्गा के उत्तर का प्रदेश 'वजि? कइलाता था। यहाँ विदेइ छिच्छवियों 
का राज्य था 4 
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काच्छः । सेन्धवः । ( १३५८ ) मनुष्यतत्स्थयोवुंञ्‌ ४ ॥ २॥ १३४ ॥ कच्छाद्यणो$प- 
वादः। कच्छे जातादिः काच्छको मनुष्यः । काच्छकं हसितम्‌ । मनुष्य-इति किम्‌ ? 
काच्छो गोः । ( १३५९ ) अपदातो साल्वात्‌ ४।२। १३५ ॥ साल्वशब्दस्य कच्छा- 
दित्वाद्‌ वुजि सिद्धे नियमार्थमिदम्‌ । अपदातावेवेति-साल्वको ब्राह्मण: । अपदातो किम्‌ ? 
साल्वः पदातिद्रंजति। ( १३६० ) गोयवाग्वोश्च ४। २। १३६॥ साल्वाद्‌ बुञ्‌ । 
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कक्कड IE TTS! हे 


( १३५८ ) मनुष्यतत्स्ययोवुंज्‌ । कच्छादिभ्य इत्यनुवतंते । तदाह---कच्छादोति ।. 
( १३५९ ) अपदातो साल्वात्‌ । नियमार्थमिति । साल्वाच्चेदपदातावेवेति नियमाथं- 
मित्यर्थः । | 


( गुण ) > सैन्धवः ( आदिवृद्धि तथा अवादेश )। यहद 'अण' “ओदंशे उन्‌” ( ४-२-११९ ) से 

प्राप्त 'डज्‌? का बाधक दे । 

( १३५८ ) पद्‌--मनुष्यतत्स्थयोः, बुञ्‌ । अनुवृत्ति--कच्छादिभ्यः, देशे, शेषे, तद्धिताः, 
ङ्यापप्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसून्न । 

मूलाथं--कच्छादि 'अण? का अपवाद है। उदा० कच्छे जातः--काञ्छकः ( मनुष्यः ) । 
काच्छकं-इसितम्‌ ( हँसी ) । ‘मनुष्ये? क्यों का ? काच्छः ( बेळ अथ में "अण्‌ हुआ ) । 

चिवरण--कच्छादि का ही प्रकरण है । पूव सूत्र से अनुवृत्त 'कच्छादिभ्यः? पद सूत्रस्थ पर्दो 
के साथ अन्वित दोकर सूत्रार्थ पूणे करता है । तदनुसार “मनुष्य” या “मनुष्य में स्थित कोई 'युण- 
भाव आदि? अभिधेय हों तो 'कच्छादि? प्रातिपदिकों से भी शेषिक 'बुन्‌' प्रत्यय होता दै” । 
उदाहरण--( १ ) मनुष्य अभिधेय होने पर-काच्छकः तथा काच्छकम्‌ । ( कच्छ देश का मनुष्य 
अथवा वहाँ के मनुष्य की हँसी--कच्छे जातः, कच्छे हसितं वा )--कच्छ +वु कच्छ + अक !> 
काच्छकः--मनुष्य अथ में पुलिङ्ग तथा हँसी अर्थ में नपुंसक लिङ्ग--काच्छकम्‌ । 

बिशेष--यइ विधान पूव सूत्र से प्राप्त 'अण? का अपवाद दै । 

प्रत्युदाइरण- सत्र में मनुष्ये’ पद का निवेश होने से काच्छः ( कच्छ का बल ) में “बुन्‌? 
नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ 'बेल अथ अपेक्षित है। अतः "कच्छादिभ्यश्च? ( ४-२-१३३ ) से 'अण? 
हुआ । 

( १३४६ ) पद्‌--अपदातौ, साल्वात्‌ । अनुवबृत्ति--मनुष्यतत्स्थयोवुन्‌ , शेषे, तद्धिताः, 
ङ्याप्प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । नियमसूत्र । 


मूळाथे--कच्छादि-गण में 'साल्व? शब्द का पाठ होने से यद विधान नियमार्थक दै । अर्थात्‌ 
पदातिभिन्न अथ में ही 'बुज” हो । उदा० साल्वकः ब्राह्मणः । 'अपदाति’ क्यों कहा १ सार्वः पदाति 
ब्रजति ( 'वुज” नहीं ) । 

विवरण--'मनुष्य’, “मनुष्यस्थ-कार्य'-सम्बन्धी अथे एवं "बुञ्‌? का ही प्रकरण चल रहा है । 
इस कारण पूवं सृत्र ( १३५८ ) की अनुवृत्ति अपेक्षित दै । अतः “साल्व? शब्द से 'अपदाति? अर्थात 
“परो से निरन्तर न चलने बाला मनुष्य, तथा 'मनुष्यस्थ कम? अभिषेय हों तो शेषिक “बुन्‌? 
प्रत्यय होगा”। उदाइरण--साल्वकः--त्राह्मगः ( साल्व देश का ब्राह्मण--साल्वे जातः भवः 
वा--साल्व + बु ( बुञ=भक ) । “अ? लोप । 

प्रत्युदाइरण सुत्र में 'अपदाति’ पद का सन्निवेश होने से पेदल चलने वाला अथ की 
अपेक्षा होने पर 'खाळ्वः? “अण? प्रत्ययान्त प्रयोग समीचीन माना जायगा । 

दिशेष--'कच्छादि’ गण में साल्व? शब्द का पाठ होने के कारण “मनुष्यतत्स्थयोबुञ्‌* 
( ४-२-१३४ ) सूत्र से ही 'वुञ्‌ प्रत्यय सिद्ध रहा । अतः यइ पृथक्‌ विधान नियामक होता हुआ 
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कच्छाद्यणोऽपवादः । साल्वको गौः । साल्विका यवागूः । साल्वमन्यत्‌ । ( १३६१) 
गर्तोत्तरपदाच्छः ४। २ । १३७ ॥ देशे । अणोऽपवादः । वृकगर्तीयम्‌ । उत्तरपदग्रहणं 


बहुच्पूवंनिरासाथंम्‌ । ( १२६२ ) गहादिभ्यश्च ४। २। १३८ ॥ छः स्यात्‌ । गहीयः । 
'मखपाइवंतसोर्लोपश्च' (ग सू ७८) मुखतीयम्‌। पाइवंतीयम्‌ । अव्ययानां भमात्रे टिलोप- 
emer TT 


( १३६० ) गोयवारवोश्च । जातत्वादिना विवक्षितयोरित्यथः । 


( १३६१ ) गरतोत्तरपदाच्छः । देशे इति । शेषपूरणम्‌ । देशवाचिन इति यावत्‌ । 
बुकगर्तीयमिति। वृकगर्तो नाम देशः। तत्र भव इत्यथः । ननु गर्ताच्छ इत्येतावतेव 
केवलगतँशब्दस्य देशवाचित्वाभावात्‌ गर्तोत्तरपदात्‌ इति सिद्धे उत्तरपदग्रहणं व्यर्थमित्यत 
आहृ--उत्तरपदग्रहणमिति । 


( १३६२ ) गहादिभ्यश्च । गहोय इति । गहो देशविशेषः । मुखपार्श्वति । गहादि- 
गणसूत्रम्‌ । मुखपार्श्वेति लुप्तषषष्ठीक पदम्‌ । तसन्तयोरेतयो रन्त्यस्य लोपश्च । चाच्छः । 
SOR Be rien क नन पक्क कका 
यह निदित कराता दै कि 'यदि? “सार्व? शब्द से "बुन्‌ प्रत्यय हो तो 'अपद ति? अथ में ही हो, 
अन्यत्र नहीं । इसके फलस्वरूप साल्वः गौः--में बुञ्‌? नहीं हुआ । 
( १३६० ) पद॒--गो-यवाग्वोः, च । अनुवृत्ति--साल्वात, वुञ्‌, देशे, शेषे, तद्धिताः, 
ङ्यापप्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । ह 
मूळाथं--' साल्व’ में बुन्‌ हो । "कच्छ।दि'--अण्‌ का अपवाद है। उदा० १-साल्वकः-गौः । 
२-- साल्विका-यवागू: । अन्यत्र-साल्वम्‌ । 
चिवरण--*“गो? तथा यवागू? अभिधेय हों तो भी ( च ) देशवाची “साल्व? शब्द से शेषिक 
“बुन्‌? प्रत्यय होता है” । उदाइरण--( १ ) सारंवकः-- तः ( 'साल्व” में होनेवाळा बेल--सास्वे 
जातः )--सास्वञ-बुञ्‌ (= अक )। (२) साल्विका--यवागूः ( साल्वदेश में बनी लपसी-- 
साल्वे भवा )--सास्व+बु ( बुञ्‌ ) > सास्वक+ भा ( टाप्‌.) > सास्विका (“क' से पूर्व 'अ? 
को "इ?--“प्रत्ययस्थात्‌ कात्पूवेस्यांत इदाप्यसुपः” ७-३-४४) । 
विशेष--“कच्छादिश्यश्व?? ( ४-२-१३३ ) से प्राप्त 'अण्‌? का यह्‌ सूत्र बाधक दे । 
'( १३६१ ) पद--गर्त्तोत्तरपदात्‌, छः । अनुवृत्ति--देशे, शेषे, तद्धिताः, ङ्यापप्रातिपदिकात्‌, 
प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । | 
मूलार्थ--'देश” के विषय में ही ('छ' हो) । “अण का अपवाद दै। उदा० वृकगर्तीयम्‌ । 
पूव में 'बहुच्‌” प्रत्यय के निराकरणाथ 'उत्तरपंद' ग्रइण किया गया हे । 
विवरण--““गत॑? शब्द उत्तरपदपरक देशवाची प्रातिपदिको से शैषिक “छ” प्रत्यय होता 
है” । उदाइरण- वृकगर्तीयम्‌ ('दृकगते' देश में होने वाला )—वृकगर्ते जातः । बृंकगत +छ 
(«ईैय ) । र 
विशेष--प्रकृत सूत्र का स्वरूप यदि 'गतो च्छः' रखा गया होता तो भी केवळ 'गत! शब्द 
देशवाची न होने के कारण गर्त्तोत्तरपदक शब्दों से 'छ' प्रत्यय सिद्ध था । अतः 'उत्तरपद? का 
निवेश होने के फलस्वरूप “बुच? प्रत्ययपुवंक गर्तान्त 'बहुगत? शब्दस्थ “तं? में उत्तरपदत्व न 
होने से 'छ' प्रत्यय नहीँ होता । अतः "अण्‌, प्रत्यय हुआ--बाहुगतः । 
( १३६२ ) पद्‌--गहादिभ्यः, च । अनुवृत्ति--छः, शेषे, तडिताः, . ड्यापूप्रातिपदिकात, 
प्रत्ययः, परश्च । विघिसूत्र । | र 
मूळाथं--'छ? हो । उदा० गद्दौयः। 'तसिल?” प्रत्ययान्त “मुख' तथा पार्श्व शब्दों से 'छ' 
प्रत्यय तथा 'स्‌? का लोप हो |. उदा० १--मुखतीयम्‌ । २--पाश्वेतीयम्‌ । यह लोप-विधान 
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व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकौमुद्यां 


स्यानित्यतां ज्ञापयितुमिदम्‌ । कुग्जनस्य परस्य च' (ग सु ८९) । जनकोयम्‌ । परकीयम्‌ । 
"देवस्य च' ( ग सु ९० ) देवकीयम्‌ । “स्वस्य च' स्वकीयम्‌ । 'वेणुकादिम्यशछण्वाच्यः' 





असम्मवादत्र जनपदस्येति न सम्बध्यते । कुग्जनस्येति । गणसुत्रमिदम्‌ । जनशब्दस्य पर- 
शब्दस्य च कुगागमः स्यात्‌ । चाच्छः । अत्रापि देश इति न सम्बध्यते । देवस्य च । इद- 
मपि गणसूत्रम्‌ । चात्कुक छश्च । देवाद्यञञौ’ इत्यस्यापवादः । .देवानुग्रह इति भाष्य- 
प्रयोगाद्‌ दैवमित्यपि साधु । स्वकौयमिति । गहादित्वाच्छः कुक्च । स्वश्चब्दोऽपि गहादिः, 
आगमशास्त्रस्यानित्यत्वात्‌ । स्वीयम्‌ । | 





“अव्ययानां भ-मात्रे टिलोपः? को अनित्यता का ज्ञापक दै । ग० “जन? तथा “पर” सै “छ' प्रत्यय 
एवं "कुक्‌? आगम भी हो । उदा० १-जनकीयम्‌ । २-परकीयम्‌ । ग० देव’ शब्द को भी ( पूर्ववत्‌ ) 
हो। उदा० देवकीयम्‌ । ग० “स्व” शब्द को भी हो। उदा० स्वकीयम्‌ । ग० 'वेणुक' आदि से 
“छण्‌? प्रत्यय होता है। उदा० १--वैणुकीयम्‌ । २--वैत्रकीयम्‌ । ३--औत्तरपदकीयम्‌ । 
विवरण--वियेयांश 'छः? की अनुवृत्ति का लाभ पूं सूत्र “गत्तोत्तरपदाच्छः'? ( ४-२-१३७ ) 
से हो रहा दै । अतः “गझादि-गण-पठित शब्दों से शेषिक “छ' प्रत्यय होता है”? । याँ 'देशे? का 
अधिकार सम्बन्धित नहीं दै, क्योंकि गद्दादि-गण में कुछ शब्द अदेश-वाची भी हैं। उदाहरण-- 


गहीयः ( गुफा में होने वाला--गद्दे नातः )--गद्द--छ । इयादेश तथा 'अ' लोप । 


प्रकृत सूत्रस्थ विशेष शब्दों की सिद्धि के लिये गण-सूत्रों का उल्लेख किया जा रद्दा दे। 
तदनुसार (१) “*तसिल? प्रत्ययान्त 'मुख” तथा “पाथ” शब्दों से 'छ? (न्द्य) प्रत्यय हो” ( मुखपाश्व 
लुप्तषष्ठीक पद है = मुखपाश्वंयोः ) एवं 'तस? ( तसिल्‌ ) सन्बन्धी “स्‌ का लोप ( “अलोऽन्त्यस्य?? 
के सहयोग से ) भी हो”। उदाहरण ( १ ) मुखतीयम्‌ ( मुख से उत्पन्न-सुखतः जातः )--सुख- ` 
तस्‌ +छ > सुख-तस्‌ +ईय > मुखत +ईय > सुखतोयम्‌ । इसी तरइ--पाश्वेतीयम्‌ ( बगल 


द © > * र 
से उत्पन्न ) पाश्वेतः जातः । पाश्च-तस्‌ +छ । शेष प्रक्रिया पूववत्‌ । 


शक्का-समांधान--प्रकृत सन्दमं में यह शंका होती दे कि अव्यर्यो में तो भ-संज्ञा के विषय में 
'रि? का (यहाँ पर 'अस?) सबंत्र लोप होता दै, तब तो मुखतीयम्‌ आदि रूप सिद्ध हो ही जायेंगे । 
पुनः इस गणसूत्र में अन्त्यवर्ण 'स? के लोप-विधान की क्या आवश्यकता है १ वह व्यर्थ होकर 
ज्ञापन करता है कि अव्ययो का भ-संज्ञाविधायंक “टि!-लोप वचन अनित्य दे। उसका फल य 
हुआ कि 'आरातीयः में “टि” लोप नहीं हुआ । मुखे जातः आदि विग्र में सव प्रथम आधद्यादि- 
गण-निमित्तक 'तसि” ( तस्‌ ) प्रत्यय संयुक्त होता है । तदनन्तर “छ प्रत्यय तथा अन्य काये 
होते दें । 

(२) दूसरे गणसूत्र द्वारा जन एवं पर शब्द से “छ प्रत्यय का विधान करने के साथ 
ही तत्सन्रियोग-शिष्ट इन दोनों शब्दों को कुक (क्‌) आगम का समावेश भी बतलाया 
जा रहाहै। तदनुसार ( १) जनकीयस्‌ ( जनता का---जनस्य इदम्‌--जन-क्‌+छ न इय ) 


तथा (२) परकीयम्‌ (दूसरे का--परस्य इदम्‌-पर-कर-+छ = इय ) रूप बनते हैं। (३) 


तीसरे गणसूत्र दारा देव शब्द से 'छ' प्रत्यय एवं कुकू आगम का विधान करने से देवकीयम्‌ 
( देवता का--देवस्य इदम्‌--देव--क--छ = इय ) रूप बनेगा। “देवाद्यजजौ” ( वा० ) 


. कां यह अपवाद है। तथा (४) चौथे गणसूत्र द्वारा स्व शब्द से भी छ प्रत्यय तथा “क! 


आगम विधान करने के फलस्वरूप स्वकीयम्‌ ( अपना-स्वस्य इदम्‌-स्वक्‌+ छ = इय ) रूप 
बनेगा । केवल “स्व? शब्द से भी 'छ' होकर स्वीयम्‌ प्रयोग होता है, क्योंकि आगम-शास्त्र कहीं 
अनित्य भी माना गया है। (५) पाँच गणसूत्र द्वारा 'वेणुक' आदि शब्दों में छथ प्रत्यय 
का विधान किया गया है। अतः (१) वेणुकीयम्‌ (बॉस से उत्पन्न--वेणुकस्य शदम्‌- 
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(गसू ९१ ) । वेणुकीयम्‌ । वेत्रकीयम्‌ । ओत्तरपदकीयम्‌ । ( १३६३ ) प्राचां कटादेः 
४॥ २१ १३९ ॥ प्राग्देशवाचिनः कटादेशछः स्यात्‌ । अणोऽपवादः । कटनगरीयम्‌ । 
कटघोधीयम्‌ । कटपल्वलीयम्‌ । ( १३६४ ) राज्ञः क च ४। २॥ १४० ॥ बुद्धत्वाच्छे 
सिद्धे तत्सब्नियोगेन कादेशमात्रं विघीयते । राजकीयम्‌ । ( १३६५ ) वृद्धादकेकान्तखोप 
धात्‌ ४॥ २। १४१॥ 'अक' इक एतदन्तात्खोपधाच्च वृद्धाद्देशवाचिनः छः स्यात्‌ । 
_शाहाजकों मान जनपदः यज आहाचा आपूषणी जिला, तन ता नुननणणालोल। नाम जनपद: यत्र ब्राह्मणा आयुधजीविनः, तत्र जातो ब्राह्मणकीयः । शाल्मलि- 


( १३६३ ) प्राचां कटादेः । कटनगरीयमिति । कटनगरो नाम प्राच्यो देश: । 

( १३६४ ) राज्ञः क च । राजन्‌ शब्दात्‌ छः स्यात्‌, ककारश्चान्तादेशः । 

( १३६५ ) वृद्धादकेकान्तखोपधात्‌ । ब्राह्मणकोय इति । कोपधाणोऽपवादः छ: । 
शाल्मलिकोय इति । शाल्मलिको नाम देशः । तत्र भव इत्यरथः । इकान्तोदाहरणमिदम्‌ । 
कोपधाणपवादः । अयोमुखोय इति । 'वाहीक्रामेभ्यञ्च' इति ठञ्जिठयोरपवादः छः । 


FR ct ee 

बेणुक्‌ +छण्‌ = इय, एवम्‌ आदिवृद्धि तथा 'अ' लोप) तथा (२ ) वेत्रकीयम्‌ ( बेत से उत्पन्न- 
 वेत्रकस्य शदम्‌-वेत्रक + छण्‌-छ = शय) (३) एवं औत्तरपद्कीयम्‌ ( उत्तरपदसम्बन्धी-- 
उत्तरपदस्य इदम्‌-उत्तर-पद-क +छ = इय ) रूप निष्पन्न होते हैं । 

( १३६३ ) पद्‌--प्राचां, कटादेः । अनुवृत्ति--छः, देशे, शेषे, तद्धिताः, ङ्यापप्रातिपदिकात्‌, 
प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 

मूळार्थ-पराग्देश-वाची “कटादि? शब्दों से “छ प्रत्यय हो । 'अण्‌' का अपवाद है। उदा० 
१--कटनगरीयम्‌ । २--कटधोषीयम्‌ । ३--कटपल्वलीयम्‌ । 

विवरण--विधेय “छ की अनुवृत्ति पूर्ववत्‌ यहाँ भी आ रदी है। तदनुसार “कटादि प्राग्देश- 
वाची ( प्राचां ) प्रातिपदिको से शेषिक “छ' प्रत्यय होता है” । उदाइरण- ( १ ) कटनगरीयम्‌ 
( कटनगर में उत्पन्न--कटनगरे जातः--कटनगर + छन्डैय ) (२) कटघोषीयम्‌ ( कटघोष में 
उत्पन्न-कटघोषे जात:--कटघोष +छ = इय ) । °, ३ ) कटपल्वलीयम्‌ ( कटपल्वल मैं उत्पन्न-- 
कटपल्बळे जातः--कटपश्वल + छ = ईय ) । यष “अण्‌? का अपवाद द्दे। 

( १३६४) पद्‌-राशः, क, च । अनुवृत्ति-छः, शेषे, तद्धिताः, ङयापूप्रातिपदिकात्‌, 
प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 

मूछाथ--'बृद्ध” संशा होने के कारण 'छ' प्रत्यय स्वतःसिद होने से केवळ “क? मात्र का 
विधान दे । उदा० राजकीयम्‌ । | | 

विवरण--छ? की अनुवृत्ति पूर्ववत्‌ आ रही है। अतः “राजन्‌ शब्द से शेषिक “छः प्रत्यय 
होता दे तथा उसको “क” : अन्तादेश भी होता दे” । उदाहरण--राजकोयम्‌ (राजा का, राजा 
में होने या रहने वाला--राशः इदम्‌-राजन्‌ -कु+8“ इय ) । 

विशैष--( १) सूत्रस्थ “राज्ञः? पद में वाक्यभेद से “पञ्चमी तथा “षष्ठो? दोनो विभक्तियाँ 
मानी जातौ दै । 'प्रत्यय' विधान में पञ्चमी तथा “न? के स्थान में 'क' आदेश विधान में षष्ठी 
( अलोन्त्यस्य १-१-५१ के आधार-पर ) विभक्ति होगी । 

(२) यहाँ पर असम्भव होने से 'देशे' की अनुवृत्ति सम्बद्ध नहीं दै । 

( १३६५ ) पद--दृद्धात, अकेकान्तखोपधात्‌ । अनुवृत्ति-छः, देशे, शेषे, तद्धिताः, 
ड्यापृप्रातिपदिकात, प्रत्ययः, परश्च । विघिसूत्र । 

मूळाथे--'अक? तथा 'इक? अन्त वाले तथा खकारोपधक देशवाची बुद्धसंशक प्रातिपदिकों 
से शैषिक 'छ' प्रत्यय होता है” । उदा० आयुधजीवी ब्राह्मणों बाले ब्राह्मणक? जनपद से जातादि 
मर्थ में--( १) ्राह्मणकीयः । ( २) शास्मलिकीयः। (३) अयोमुखीयः । 
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६९० व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकोमुद्यां 


कोय: । आयोमुखीयः। ( १३६६) कन्थापलदनगरग्रामह्वदोत्तरपदात्‌ ४। २। 
१४१ ॥ कन्थादिपञ्चकोत्तरपदाहेशबाचिनो वृद्धाच्छः स्यात्‌ । ठञ्जिठादेरपवादः । 
दाक्षिकन्थोयम्‌ । दाक्षिपलदीयम्‌ । दाक्षिनगरीयम्‌ । दाक्षिग्रामीयम्‌ । दाक्षिह्वदीयम्‌ । 
( १३६७) पर्वताच्च ४। २। १४३ ॥ पर्वतीयः। ( १३६८) विभाषाऽ- 





( १३६६ ) कन्थापलद । ठञ्जिठादेरपवाद इति । नगरान्ते 'रोपघेतोः' इति वुओो- 
ऽपवादः । इतरत्र 'वाहीकग्रामेभ्यश्च' इति ठञ्जिठयोरपवाद इति विवेक: । 
( १३६७ ) पर्वताच्च । इत्यादि स्पष्टम्‌ । 


विवरण--'छ' का ही प्रकरण है । शेष अनुबृत्तियाँ भी यथापूर्वं हैं । तदनुसार `“अक? एवम्‌ 

रफ अन्त बाले ( अकश्च इकश्च-अकेको, अकेकौ अन्ते यस्य सः) तथा “खकार उपधा वाले 
५: उपधा यस्य सः) देशवाची वृद्धसंशक प्रातिपदिकों से शेषिक “छ” प्रत्यय होता है” । 

-दाइरण--अकान्त-( १) ब्राह्मणक्रीयः ( ब्राह्मणको जनपद में होने या रहने वाला-- 
ब्राह्मणके जातः आदिः--ब्राह्मणक्‌ --छ्न्हेय। (२) श्‍कान्त--शाद्मलिकीयः ( शाल्मलिक 


जनपद में होने या रहने वाला--शाल्मलिके जातः भवः वा--शाल्मलिकू--छन्हेय )। (३). 


'ल'कारोपव--अयोसुखीयः ( अयोमुख जनपद में होने या रइनेवाळा--अयोमुखे भवः, जातः 
वा--अयोमुख नैछन्डैय। 


विशेष--प्रकृत सूत्र “कोपषादण्‌”” ( ४-२-१३२ ) तथा. “वाहीकम्रामेभ्यश्च” ( ४-२-११७ ) 
से प्राप्त 'ठन्‌' तथा 'जिठ? का बाधक है। | 

( १३६६ ) पद्‌-कन्था'''पदात्‌। अनुवृत्ति-- वृद्धात्‌, छः, देशे, शेषे, तद्धिताः, ङ्याप्‌- 
प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । | 

मूझाथं-कन्थादि पाँच उत्तरपदक देशवाची बृद्ध-संशक प्रातिपदिकों से 'छ! हो। 'ठञ्‌?- 
"मिठ? आदि का अपवाद है । उदा० १--दाक्षिकन्थीयम्‌ । २--दाक्षिपलदीयम्‌ । ३--दाक्षिनगरी- 
यम्‌ । ४--दाक्षिग्रामीयम्‌ । ५--दाक्षिहदीयम्‌ । 

विवरण--पूवं सूत्र ( १३६५ ) से “वृद्धात्‌? की अनुवृत्ति आती है । शेष अनुवृत्तियाँ यथापूव॑ 
प्रभावी हैं। अतः ““कन्था', "पलद?, “नगर”, "ग्राम? तथा 'हद'--उत्तरपदस्थ ( कन्था च, 
पल्दञ्च, नगरं च, ग्रामश्च, हदश्च--इत्येतानि उत्तरपदानि यस्य तत्‌ ) वृद्धसंज्ञक देशवाची 
प्रातिपदिकों से शेषिक 'छ' प्रत्यय होता है” । उदाइरण क्रमशः ( १ ) कन्थोत्तरपदक--दाक्षिक- 
न्थीयम्‌ ( दाक्षिकन्थाः में रहने वाला--दाक्षिकन्थायां जांतः-दाक्षिकन्था+- छन्ईय )। (२) 
पलदोत्तरपद--दाक्षिपछदीयम्‌ ( दाक्षिपलद3 में रहने वाला--दाक्षिपलदे ` भवः--दाक्षि- 
पलद+छन्ईय )। (३) नगरोत्तरपद--दुक्षिनगरीयम्‌ ( दाक्षिनगर में रहने वाला-- 





१, सिन्ध प्रान्त के मध्य मै मीरपुरखास से २५ मील उत्तर में स्थित । इस जनपद के सम्बन्ध 
मे वत्ति में ही यह कहा गया है कि यहाँ के ब्राह्मण आयुधजीवी थे । 

२. पाणिनि के ६ सूत्रों में नगरवाची कन्था शब्द का उल्लेख दै--१--“सज्ञायां कन्थोशीन- 
रेषु” ( २-४-२० ) । २--*'कन्थायाष्ठक्‌” ( ४-२-१०२ ) । ३--“वर्णो बुक? ( ४-२-१०३ ) । ४-- 
“कन्था-पलद्‌-नगर-ग्राम-हदोत्तरपदात्‌” ( ४-२-२१४२) । ५--“कन्था च” ( ६-२-१२४) । तथा 
६--“आदिश्चिदणादीनाम्‌?” ( ६-२-१२५ ) । 

३. अथववेद? के अनुसार 'पलद? का अथ 'फूस? या 'पयार” होता था ( अथव ९।३।५, ७१ 
पलदान्वसाना ) । इससे शात होता है कि संरपत के झुंडों के लिए पलद शब्द लोक में प्रचलित 
था और जो गाँव उनके पास बसाये जाते ये उनके नाम में 'पलूद” उत्तरपद का प्रयोग होता था । 
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मनुष्ये ४। २। १४४॥ मनुष्यभिन्तेऽर्थे पर्वताच्छो वा स्यात्‌ ; पक्षेऽण्‌ । पर्वती 
यानि-पार्वंतानि वा फलानि । “अमनुष्ये किम्‌’ ? पर्वतीयो मनुष्यः । ( १३६९ ) 
कृकणपर्णाद्भारद्वाजे ४। २। १४५॥ भारद्वाजदेशवाचिम्यामाम्यां छः । कृकणो 
यम्‌ । पर्णोयम्‌ । “भारद्वाजे किम्‌' ? कार्कणम्‌ । पाणम्‌ । ( १३७० ) युष्मदस्मदो 





दाक्षिनगरे वसति )--दाक्षिनगर + छ=इय । ( ४ ) ग्रामोत्तरपद--दाक्षिग्रामीयम्‌ ( दाक्षिग्राम में 
रहने वाला--दाक्षिग्रामे निवसति--दाक्षियाम+छ = ईय )। (५) इदोत्तरपद^-दवाक्षि- 
हृदीयम्‌--दाक्षिहद में रहने वाला-दाक्षिहद + छ=्ईैय । 

विशेष--नगरान्त शब्द में “रोपवेतोः प्राचाम्‌? ( ४:२-१२३ ) से प्राप्त "वुञ्‌? तथा अन्यत्र 

वाहीकय्रामेभ्यश्च” ( ४-२-११ ) से प्राप्त “ठञ्‌? तथा 'ञिठ’ का यह विधान (='छ’ ) अपवाद है । 

( १३६७ ) पद्‌--पवंतात्‌, च । शनुवृत्ति--8:, शेषे, तद्धिताः, ङयापप्रातिपदिकात, प्रत्यय 
परश्च । विधिसूत्र । 

मूलाथ--उदा० पबतीयः । 

विवरण--'छ? प्रत्यय का ही प्रकरण है । तदनुसार 'पवत? शब्द से भौ शेषिक “छ? प्रत्यय 
होता है । “पवत? शब्द पूर्ववत्‌ देशवाची हो' है। अतः 'देश?--विशेषण के लिये 'देशे” 
अनुवृत्ति की आवश्यकता नहीं है। उदाइरण--पचंतीयः ( पर्वत का निवासी--पबंते भवः, जातः 
वा--परवत + छ=ईय ) । 

( १३६८ ) पद्‌--विभाषा, अमनुष्ये । अनुकृत्ति-पवतात, छः, शेषे, तद्धिताः, ङयाप्प्राति 
पदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च। विधिसूत्र । | 

मूछाथ---मनुष्य-भिन्न अथ में "पवत? शब्द से 'छ' प्रत्यय विकल्प से हो। पक्ष में अणू । 
उदा० पर्वेतीयानि--पार्वेतानि वा फलानि । 

विवरण--“मनुष्याथे अभिधेय न होने पर ( अमनुष्ये) “पवत? शब्द से विकल्प से 'छ' 
प्रत्यय होता दै” । उदाहरण--पवंतीयानि फलानि ( पव॑त में होने वाले फल--पवते जातानि ) 
->'छ”*औईय होने पर । पारव॑तानि«-पक्ष में औत्सरगिक 'अण' होने पर । 

प्रत्युदाहरण--सत्र में 'अमनुष्ये' पद का निवेश होने के फलस्वरूप मनुष्य अभिधेय होने 
पर पर्वेतीयः में 'छ' प्रत्यय हुआ । 

( १३६६ ) पद--क्ककणपर्णात्‌, भारद्वाजे। अनुदृत्ति--छः देशे, शेषे, तद्धिताः, ङ्याप- 
प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विघिसूत्र । 

मूलाथ--भारद्वाजदेशवाची इन दो शब्दों से “छ? प्रत्यय झो। उदा० १---ककणीयम्‌ । 
२--पर्णीयम्‌ । ' भारद्वाजे? क्यों कडा ! १--'काकणम्‌' तथा २--पाणम्‌? ( अन्यत्र 'अण्‌' हुआ ) । 

विवरण--“भारद्वाज देश में वर्तमान “ककण? तथा “पण” प्रातिपदिको से शेषिक 'छ' प्रत्यय 
होता है”। डउदाहरण--( १) कूकणीयम्‌ ( आरद्वाज-देशीय कृकण मैं उत्पन्न-कुकणे भवः, 
जातः वा-कृकण-छल्शेय । (२) पणीयम्‌ ( भारद्वाज-देशीय पणं में उत्पन्न--पर्ण जात:-- 
पर्ण +छ>्देय ) । “भारद्वाज? से भिन्न अर्थ में 'अण्‌’-काकंणम्‌ तथा पाणंम्‌ । 

विशेष--यहाँ “भारदाज?२ शब्द देशविशेषवाची है, न कि गोत्रवाची । 


१. पानी की नीची 'दइ? के पास बसे हुए गाँवों के नामों में 'हद' शब्द संयुक्त होता था । 


जसे--दाक्षिहद । 

२. पारजीटर ने भारद्वाज देश की पहचान गढ़वाल प्रदेश से की दे ( माकण्डेयपुराण का 
अंग्रेजी अनुवाद, पृष्ठ ३२० )। पाणिनि ने भारद्वाजों की शाखा आत्रेय कही है ( अश्वादिगण 
४-१ “ १०) । 'माकण्डेयपुराण' कौ जनपद सूची में भी आत्रेय और भारद्वाज साथ साथ पढे 
गए हैं। 
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६९२ ब्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकीमुद्यां 


रन्यतरस्थाँ खञ्च ४।३।१॥ चाच्छः। पक्षेऽण्‌ । युवयोः युष्माकं वा अयं 
युष्मदीयः । अस्मदीयः । ( १२७१ ) तस्मिन्नणि च युष्माकास्माको ४। २१ २॥ 
दुष्मतनबोरेलावादिको सता: अल्या त य 22-++++> poe आमने 


( १३७० ) युष्मदस्मदोरन्यतरस्याँ खञ्‌, च । युष्मदस्मच्छन्दयोरिह शब्दस्वरूपपर- 
त्वात्‌ “त्यदादीनि सर्वेनित्यम्‌ इत्येकशेषो न भवति । पःवम्यर्थे षष्ठी । युष्मच्छन्दादस्म- 
च्छन्दाच्च जाताद्यर्थषु खन्‌ स्यादित्यर्थः । चाच्छः । गर्तोत्तरपदादित्यधिकृतः छः चकारेण 
समुच्चीयत इत्यथं: । पक्षेति । अन्यतरस्यां ग्रहणादिति भाव: । अत्र “युष्मदस्मदोः 
इति योगो विभज्यते । आम्यां छो भवतीत्यर्थः । 'खन्‌ च' इति योगान्तरम्‌ । आभ्यां खम्‌ 
च भवतीत्यर्थः । अन्यत रस्यामिति योगान्तरम्‌ । आम्यां छखजौ वा स्तः, पक्षे$णित्यथं: । 
अतो न यथासङ्क्मिति भाष्ये स्पष्टम्‌ । युष्मदीय इति । द्विवचनान्ताद्‌ बहुवचनान्ताच्च 
छः । ईयादेश: । सुन्लूकि युवादेशस्य निवृत्तिः, तस्य विमक्तौ परे विधानात्‌ । प्रकृत्यर्थकतवे 
विभक्तेलत्वेऽपि त्वादेशो वक्ष्यते । अस्मदीय इति । आवयोरस्माकं वा अयमित्यर्थंः । 

( १३७१) अथ खनि अणि च विद्ञेषमाह--तस्मिन्नणि च । पूवं सत्रे निर्दिष्ट: खन्‌ 
तच्छब्देन परामृस्यते । तदाह--खजि अणि चेति । अत्र स्थानिनोरादेशयोश्च यथासङ्घयम, 
नतु परनिमित्तयोः--तस्मिन्नणि इति व्यस्तनिर्देशात्‌ । योष्माकीण इति । युवयोयुंष्माकं 


( १३७० ) पद्‌--युष्मदस्मदोः, अन्यतरस्यां, खञ्‌ , च । अनुवृत्ति--छः, क तद्धिताः, 
ङ्यापप्रातिपदिकात, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 

मुळाथं--'च? के निवेश से 'छ?-प्रत्यय हो । पक्ष में 'अण? भी । उदा युवयोः युष्माकं वा-- 
युष्मदीयः, अस्मदीयः । 

विवरण प्रमुख विधीयमान प्रत्यय खन्‌' है । सूत्र में प्रयुक्त “च? से अनुवतंमान ( 'गर्तोत्तर- 
पदाच्छः” ४-२-१३७ ) 'छ प्रत्यय का लाभ इोता है । किन्तु ये दोनों ( 'खञ्‌? और “छ” ) विकल्प 
से द्वोते दै, अतः प्रकृत में “प्राग्दीव्यतोऽण्‌? ( ४-१-८३ ) से सामान्य "अण, प्रत्यय भी होगा । 
तदनुसार ““युष्मद्‌?--* अस्मद्‌ शब्दों से 'खन्‌?, "छे? ( विकल्प होने से) तथा *अण्‌’-ये तीन 
प्रत्यय होगे”? । “सूची-कटाइ' न्याय से अल्पसमय-साध्य कार्य 'छ? प्रत्यय के उदाहरण--( १ ) 
युष्मदीयः ( तुम दो का अथवा तुम लोगों का--युवयोः युष्माक वा--युष्नदू + छम्य ) । (२ ) 
अस्मदीयः ( इम दो का या इम सबका __आवयो: अस्माकं वा--अस्मद्‌+ छ=ईय ) । 'खन्‌' ओर 
“अण! प्रत्यय होने पर विशेष कार्यो के सूचक सूत्र आगे दिये जा रहें हैं। उपयुक्त उदाहरणों में 
'छुप१ का लोप डोने से 'युव' तथा "आव आदेश नहीं होते । 

विशेष--प्रकृत सूत्र को तोन भागों में विभक्त किया गया है--( १ ) युष्मदस्मदोः । 
तदनुसार इन दोनों शब्दों से 'खन्‌” प्रत्यय भी होता दै। (२) खञ्‌ च--खन्‌’ भी हो । (३) 
अन्यतरस्याम्‌ । इन दोनों से 'छ” तथा “खन्‌? विकल्प से होते हैं । इसके फलस्वरूप “यथासंख्य” 
का निवारण स्वतः दो जाता दे। यइ कल्पना भाष्यकार ने की दे। 

( १३७१ ) पद्‌--तस्मिन्‌, अणि, च, युष्म (कास्माकौ । अनुबृत्ति--युष्मदस्मदो: । विधिसूत्र । 

` मूळाथं--'खज्‌' और “अण! प्रत्ययो के परवती दोने पर ये दो आदेश हों। उदा० १-- 

यौष्माकीणः । २--आस्माकीनः । १--यौष्माकः । २--आस्माकः । 

विवरण--स्थानिवाचक “युष्मद्‌? तथा “अस्मद्‌? शब्द पूवं सूत्र ( १३७० ) से अनुवृत्तिवश 
प्राप्त दते हैं । सूत्रस्थ "तस्मिन्‌? का अभिप्राय पूवीं सूत्र से विहित 'खन प्रत्यय से है । “यथा- 
संख्य? परिभाषा के आधार पर ये आदेश यथाक्रम होगे तथा “अनेकाल? होने के कारण सम्पूर्ण 
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आस्माकः । ( १३७२ ) तवकममकावेकवचने ४। ३ । २॥ एकार्थ वाचिनोयुंष्मदस्म- 
दोस्तवकममको स्तः खञ्यणि च । तावकीनः-तावकः । मामकोनः-मामकः। छे तु ! 
( १३७३ ) प्रत्ययोत्तरपदयोश्च ७ । २। ९८ ॥ मपर्यन्तयोरेकाथंयोरत्वमो स्तः प्रत्यये 
उत्तरपदे च । त्वदीयः । मदीयः । उत्तरपदे तु--त्वत्पुत्रः, मत्युत्रः । ( १३७४ ) अर्धा- 


Pe क RRSP RTE का 
वा अयमिति विग्रहः । खञ्‌, ईनादेशः, युष्माकादेशः, आदिवृद्धिः, णत्वम्‌ । आस्माकीनं 
इति । आवयोरस्माकं वा अयमिति विग्रह: । अणि उदाहरति--योष्माकः आस्माक इति । 

( १३७२ ) तवकममको । एकवचने इति युष्मदस्मदोः प्रकृत्योविशेषणम्‌ । एकस्य 
वचनम्‌--उक्ति: एकवचनम्‌ । एकस्योक्तो व्याप्रियमाणयोरिति लम्यते । तदाह्‌- एकार्थं - 
वाचिनोरिति । छे त्विति । एकार्थंवृत्तयोबिशेषो वक्ष्यत इति शेषः । 

( १३७३ ) प्रत्ययोत्तरपदयोश्च । साप्तमिकमिदम्‌ । त्वमावेकवचने इत्यनुवतते । 
“युष्मदस्मदोरनादेशे' इत्यतो युष्मदस्मदो रित्यनुवतंते । मपर्यन्तस्येत्यधिकृतम्‌ । तदाहु-- 








स्थानी को अभिव्याप्त करेंगे । तदनुसार “'खञ्‌? ओर “अण्‌? प्रत्यय परवती होने पर “युष्मद्‌? के 
स्थान पर “युष्माक? तथा "अस्मद्‌? के स्थान पर "अस्माक आदेश होंगे” । उदाहरण--( १) 
. यौष्माकीणः--युष्मदू+खज ) > युष्माक +ईैन ( युष्मद्‌ न युष्माक तथा खन ईन ) > 
यौष्माकीन ( आदिवृद्धि एवं `अ’ लोप ) > यौष्माकीणः ( नत्ण तथा विभक्ति-कायं )। इसी 
प्रकार आस्माकीनः (अस्मदू्‌+ख "ईन > अस्माक +ईन > आस्माकीन )-यहाँ “ण? 
नहीं दोगा, क्योंकि निमित्त-स्वरूप “र्‌? अथवा “घ्‌' नहीं दै, किन्तु “स्‌. है । अण्‌? प्रत्यय होने 
पर युष्मद्‌? से 'यौष्माकः? तथा “अस्मद्‌? से आस्माकः रूप बगे । प्रक्रिया पूवंवद्‌--“युष्माक' 
तथा 'अस्माक? आदेश एवम्‌ “अ? का लोप आदि कार्य । चिग्रह-युवयोः युष्माकं वा अयम्‌ । 
आवयोः अस्माकं वा अयम्‌ । । 

( १३७२ ) पद्‌--तवक-ममको, एकवचने । अनुवृत्ति-तस्मिन्नणि, युष्मदस्मदोः । विधिसूत्र । 

मूळाथ--एकाथ-वाचो “युष्मद्‌? तथा “अस्मदः शब्दों के स्थान पर "खञ्‌? और “अण्‌? प्रत्यय 
परे रहते क्रमशः 'तवक' और "ममक? आदेश होते दैं। उदा० १-- तावकीनः--तावकः। २-- 
मामकीनः--मामकः । | 

विवरण --स्थानिवाचक शब्दों ( “युष्मद्‌? तथा "अस्मद्‌? ) का लाभ अनुवृत्ति-वश ( “युष्म- 
द्स्मदोरन्यतरस्यां खञ्‌ च” ४-३-३) तथा अवस्था-विशेष-सूचक पद “तस्मिन्‌? तथा "अणि? भी 
अनुवृत्तिद्वारा शृद्दीत हैं--..“तस्मिन्नणि च युष्माकास्माको”? ४-३-२ । तब सूत्रार्थं यह होगा-* खञ्‌? 
तथा “अण! प्रत्ययो के परवती होने पर एकवचन में 'युष्मदः तथा “अस्मद्‌? शब्दों के स्थान पर 
क्रमशः "तवक? तथा 'ममकः आदेश होते हैं ।” उदाइरण-(१ ) तावकीनः--तावकः ( तेरा-- . 
तव अयम्‌ ) । युष्मद्‌ +खञ्‌ (= शेन )। युष्मद्‌ = तवक, आदिवृद्धि, अन्त्यलोप । युष्मद्‌ + अण्‌. 
(अ) । (२) मामकीनः--सामकः ( मेरा--मम अयम्‌ )। क्रमशः-अस्मद्रज-खम्‌ (शन )। २ 
अस्मद्‌ + अण्‌ (अ ) । अस्मदूङममक, आदिवृद्धि, अन्त्यलोप । 

( १३७३ ) पद्‌-प्रत्ययोत्तरपदयोः, च । अनुवृत्ति--त्वमावेकव चने , मपयंन्तस्य, युष्मद- 
स्मदोः, विभक्तौ, अङ्गस्य । विघिसूत्र । | | 

मूळाथे--प्रत्यय अथवा उत्तरपद परवतीं होने पर एकार्थवाची 'म'-प्रयन्त 'युष्मद्‌?-“अस्मद? 
के स्थान पर क्रमश:]'त्व' और 'म? आदेश होते हैं । उदा० १-त्वदीयः । २-मदीयः । उत्तरपद 
परवती रहते--१-त्वत्पुत्र: । २-मत्पुत्रः । 

विवरण--यह प्रास ङ्गक सत्र दै । सप्तमाध्याय में पठित दै । अतः वहाँ की अनुवृत्तियों पर 
ध्यान देना होगा । स्थानिवाची “युष्मद्‌? तथा 'अस्मद्‌' को अनुवृत्ति “युष्मदस्मदोरनादेशे” 
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दात्‌ ४३३१ ४॥ अध्यंः। ( १३७५ ) परावराधमोत्तमपूर्वाच्च ४। ३।५॥ 
परार्ध्यम्‌ । अवराध्यंम्‌ । अधमार्ध्यम्‌ । उत्तमाध्यंम्‌ । ( १३७६ ) दिकपुर्वपदाट्ठञ् 
४।३।६॥ चाद्यत्‌। पोर्वाधिकम्‌-पूर्वाष्यम्‌॥ ( १३७७ ) ग्रामजनपदेकदेशाद- 


मपर्यन्तयोरित्यादि । त्वदीयः मदीय इति । छे सुब्लुकि तवममयोनिवृत्तो मपयंन्तयो: त्व- 
दिति मदिति च आदेशौ ¦ विभक्तिपरकत्वाभावान्न शेषे लोप । उत्तरपदे तु परे त्वत्पुत्रो 
मत्पुत्रः इत्युदाहरणम्‌ । 


( १३७४ ) अर्घा्चत्‌ । अर्ध्यं इति । अर्धे जातादिरित्यर्थंः । 'सपुवंपदाटूठञ्‌ वाच्यः' 
इति वातिक भाष्ये स्थितम्‌ । बालेयाधिकः । 


( १३७५ ) पदावर । अर्धाद्यदिति शेष: । अवरशब्दो दन्तोष्ठयवकारमध्यः । 
( १३७६ ) विक्पुर्वपदाट्‌ठञ्‌ च । अर्धादित्येव । परावरपूर्वार्घशब्दात्पूवंसुत्रेण यदेव, 
विशिष्य विहितत्वात्‌ । 
(७-२-८६ ) से आ रहो हैं । आदेशवाची पदों का लाम “त्वमावेकवचने” ( ७-२-९४ ) सूत्र से 
अनुवृत्तिवश होता है । इसके साथ ही “प्रपयन्तस्य?? (७-२-९१) एवम्‌ अङ्गस्य’? ( ६-४-१ ) तथा 
“विभक्ती? ( “अष्टन आ विभक्ती? ७-२-८४) की आधिकारिक अनुवृत्तियाँ भी अनुसरण कर रद्दी 
हैं । तदनुसार सूत्र से यह अभिव्यज्ञित होता है कि “प्रत्यय तथा उत्तरपद के परवती होने पर भी 
( च ) एकत्व अर्थ में वतमान "युष्मद्‌? तथा 'अस्मद्‌? अङ्ग के “म्‌?-परयन्त भाग को क्रमशः 'त्व’ 
तथा 'म' आदेश होते है?। उदाहरब--( १) त्वदीयः ( तेरा-तव अयम्‌ )--युष्मद्‌+छ 
(७ ईय ) स्वद्‌+इय ( युष्म्‌मत्व+अद्‌ तथा पररूप “अतो गुणे” ६-१-९४ ) > त्वदीयः 
( विभक्तिकायं ) । (२ ) मदीयः ( मेरा-मम अयम्‌ )-अस्मद्‌+ छ ( = शय ) । अस्मदू=मद्‌ , 
शेष पूर्ववत्‌ । विभक्ति पर न होने के कारण “शेषे लोपः? ( ७-२-८५ ) की प्रबृत्ति न होने से 'द्‌? 
का लोप नहीं होता। उत्तरपद परे रहते-( १) त्वत्पुत्नः ( तेरा पुत्र--तंव पुत्रः--षष्ठी समास, 
युष्मदू=स्वद्‌ तथा द्‌=त्‌-चस्वं ) । ( २) मत्पुत्रः ( मेरा पुत्र-मम पुत्रः ) । शेष कायं पूंबंबत्‌ । 
( १३७४ ) पद्‌--भर्धात्‌, यत्‌ । भनुवृत्ति--शेषे, तद्धिताः, ङ्यापग्रातिपदिकात्‌+ भ्रत्ययः, 
परश्च । विधिसूत्र । 
मूछाथे--उदा० अध्ये: ॥ 
“अर्थ? प्रातिपदिक से शैषिक 'यत्‌' प्रत्यय होता दै” । उदाइरण- अध्यं; 
( आधे भाग--का अर्धे भवः )--अर्घे +य ( यत्‌ ) । 
( १३७४ ) पद्‌ू--परावराधमोत्तमपूर्वाद, च । अनुदृत्ति--अ्घाधत, शेषे, तद्धिताः, ड्याप- 
प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विघिसूत्र । 
मूछाथं--उदा० १--पराध्यं म्‌ । २--अवराष्यं म्‌ । ३--अथमाध्यंम्‌ । ४--उत्तमाध्यंम्‌ । 
विवरण--स्थानिवाची शब्दों की पूर्ति के लिये “अर्धाद्यत्‌”? ( ४-३-४) की अनुवृत्ति अपेक्षित 
है। अतः “पर”, 'अवर?, 'अधम? तथा “उत्तम? शब्द-पूवंक 'अथ’ शब्द से भी शेषिक “यत्‌' 
प्रत्यय होगा” । क्रमशः डदाइरण-- १ ) पराध्यंस्‌ ( आखिरी आधे भाग का--परार्धे जातम्‌ ) 
परार्ध+य (यत्‌ )। (२) आवराध्येम्‌ ( सब से कम आधे भाग का--अवराधे जातम्‌ )-- 
अवरा +य ( यद्‌ )। ४-उत्तमाध्यम्‌ ( उत्तम आधे भाग का--उत्तमार्धे जातम्‌ ) उत्तमां +य 
(यत्‌ )। (३) अधमाध्यंम्‌ ( निम्न आये भाग का--अधमार्धे भवम्‌ )--अधमार्थ +य (यत्‌) । 
( १३७६ ) पद्‌--दिकपूरवंपदात्‌, उञ्‌ , च। भनुबृत्ति-अर्घाचत्‌, शेषे, तद्धिताः, ङ्याण 
प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र। 
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उठओ ४ ॥ ३ । ७ 0 ग्रामेकदेशवाचिनो जनपदेकदेशवाचिनश्च दिक्पू वंपदादर्धान्तादङठजो 
स्तः । इमे अस्माकं ग्रामस्य जनपदस्य वा पोर्वार्धा:-पोर्वाधिकाः । प्रामस्य पुरवस्मिध्नर्धे ` 
भवा इति तद्धितार्थे समासः । ठञ्ग्रहणं स्पष्टाथंम्‌ । अन्नेत्युक्ते यतोऽप्यनुकषंः सम्भाव्येत । 
( १३७८) मध्यान्मः ४।३।८॥ मध्यमः । ( १३७९ ) असाम्प्रतिके 


( १३७७ ) प्रामजनपद । ननु अञ्‌ चेत्येतावतैव चकाराट्‌ठनोऽनुकषं सिद्धेः ठञ्ग्रहणं _ 
 उ्यर्थमित्यत आहं--ठक्प्रहणमिति। ननु अग्‌ चे्युक्तेऽपि चकाराट्‌्ठओोऽनुकषं: स्पष्ट 
| एवेत्यत आह--अन्‌ चेत्युक्त इत्यादि । | 
, ( १३७८ ) मध्यान्म॥ । स्पष्टम्‌ । 


'मूळाथं-'च! से यत्‌? का समावेश दै । उदा० पौर्वाधिकम्‌-पूर्वाध्य॑म्‌ । 

बिवरण--“अर्घाचत्‌” ( ४-३-४) का ही प्रकरण है। अतः द्विशा-वाची पूबंपद वाले अथ 
प्रातिपदिक से शैषिक "ठञ्‌? और 'यत्‌' प्र त्यय होते हैं।” उदाहरण--पोर्वाधिकम्‌-> ठल्‌ होने 
पर ( पूर्वाध +इक, आदिवृद्धि तथा 'भ' लोप ) ] पू्ाध्यंस्‌«='यत्‌’ होने पर ( पूरवार्ध +य, 
अलोप एवं विभक्ति-कार्यं ) । अर्थ--पूवी आधे भाग का--पूवंस्मिन्‌ अर्धे जातम्‌ । "तद्धिता? समास 
होने के पश्चात्‌ प्रत्ययसम्बन्धी कायं होंगे । 

विशेष--स॒त्र में 'पद” ग्रहण किये जाने से स्वरूपविधि नहीं हुईं। अन्यथा 'दिकपूर्वात्‌? कहने 
पर 'दिगर्थे जातः? अर्थ में ही सूत्र की प्रवृत्ति होती । “पद! ग्रहण करने से “दिशा? बाची शब्द ही 
लिये जार्येगे । 

( १३७७ ) पद्‌-ाम-जनपदेकदे शात्‌, अञ्‌-उञौ । अनुवृत्ति-दिक्पूवंपदात्‌, अर्थात, 
शेषे, तद्विताः, ङ्यापप्रातिपदिकात, प्रत्ययः, परश्च। दिधिसूत्र । 

मुळाथे--मप्राम एवं देश-शवाची दिग्वाचक-शब्द-पूर्वेक अर्धान्त प्रातिपदिक से 'अज! एवं 
“उन! प्रत्यय द्वोते हैं । उदा० १--पौवाडाः--पौर्वाधिकाः। अथं-ये इमारे ग्राम अथवा जनपद के 
पूर्वी आधे भाग के है । 'ग्रामस्य पूव॑स्मिन्‌ देशे भवाः' अर्थ में तद्धितार्थ समास है। 'ठज्‌' ग्रहण 
स्पष्टार्थं है । 'अन्‌ च? कइने से 'यत्‌' के अनुकर्षण की सम्भावना थी ।. 

विवरण- दिक्पूवंपदक-अर्घान्त का हो प्रकरण है । किन्तु अथ-विशेष अपेक्षित है । उसे 
` प्रकृतसत्रस्थ पर्दो द्वारा ज्ञात कराया गया है । तदनुसार “ ग्राम' के अवयव-वाची तथा "जनपद? के 
अवयवाची 'दिशा-पूवपद वाले अर्धान्त? प्रातिपदिक से शेषिक 'अज्‌' तथा 'ठञ्‌' प्रत्यय होते 
है” । यहाँ 'एकदेश? शब्द अवयव का बोधक है। ये दोनो प्रत्यय “यत्‌? के बाधक हैं। उदाहरण- 
पौवार्धाः-> अन्‌? होने पर-_पूर्वाषं + भ ( अञ्‌ )--आदिवृद्धि तथा "अ लोप । पौवाधिकाः<- 
`उञ्‌? होने पर--पूर्वाधन“ठन्‌ (= इक )--आदिवृद्धि तथा “अ' लोप। भर्थ--ग्राम या नगर 
के पूर्वी आधे भाग के। विग्नह--पूर्व॑स्मिन्‌ अर्धे ( ग्रामस्य ) भवाः। तद्धितार्थ समास । 

चिशेष--प्रकृत सत्र का स्वरूप यदि “अञ्‌ च” रखा जाता तो भौ 'च' से 'उञ्‌' का 
अनुकर्षण सम्भव था एवम्‌ दोनों प्रत्ययों के होने से शष्ट-सिड्धि अवश्य रही, तथापि स्पष्टप्रतिपत्ति 
के लिये ' उम्‌? का पृथक्‌ निवेश किया गया है । 

( १३७८ ) पद्‌--मध्यात्‌, मः । अनुवृत्ति--शेषे, तद्धिताः, ङ्यापप्रातिपदिकात, प्रत्यय, 
परश्च। विधिसून्न। 

सूछार्थ--उदा ० मध्यमः । 

विवरण--'“मध्य” प्रातिपदिक से शैषिक “म? प्रत्यय होता दै” । उदाहरण--मध्यमः 
( बीच का )। मध्ये भवः-मध्य नम । 
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४॥ ३॥ ९ ॥ मध्यशब्दादकारप्रत्ययः स्यात्साम्प्रतिकेष्थें । उत्कर्षापकषंहीनो मध्यो बेया- 
करणः । मध्यं दारु । नातिह्नस्वं नातिदीघंमित्यर्थंः । ( १३८० ) द्वीपादनुसमुद्रं यञ्‌ 
४। ३। १०॥ समुद्रस्य समोपे यो द्वीपस्तद्विषयाद्‌ द्वोपशाब्दाद्यम्‌ स्यात्‌ । द्वेप्यम्‌-द्वप्या । 
( १३८१ ) कालाट्ठञ्‌ ४। ३। ११॥ कालवाचिभ्यष्ठन्‌ स्यात्‌ । मासिकम्‌ । सांव- 


. ( १३७९ ) असाम्प्रतिके। अ इति लुसप्रथमाकम्‌ । मध्यादित्यनुबतंते । तदाह-- 
मध्यशब्दादित्यादि । सम्प्रतीत्यव्ययम्‌ उत्कर्षापकबंहीनत्वात्मकसाम्ये वतंते, तैत्तिरीये 
'अनापत्चतूरात्रोऽतिरिक्तः षड्ात्रोऽथवा एष सम्प्रति यज्ञो यत्पः्वरात्र:/ इत्यत्र वथा दश- 
नात्‌ । पञ्चरात्रः न न्यूनः नाष्यतिरिक्तः सम इत्यरथः | सम्प्रतिशन्दात्‌ स्वार्थं विनयादि- 
त्वाट्ठकि साम्प्रतिकम्‌ । प्रज्ञादित्वात्‌ स्वार्थे अणि तु साम्प्रतमित्यपि भवति । 'एतहि 
सम्प्रति’ इति कोशादिदानीमित्यर्थंऽपि । प्रकृते तु साम्यं विवक्षितम्‌ । 

( १३८० ) क्वीपादनु । अनुसमुद्रमिति सामीप्ये अव्ययीभाव: । अनुसमुद्रमिति सप्त- 
म्यन्तम्‌, विद्यमानादित्यष्याहायंम्‌ । तदाह--समुद्रस्थ समीपे इति । ठ्रेप्येति । 'यमश्' 
इति डीप्‌ तु न, अनपत्याधिकारस्थात्‌ नेति तन्निषेधात्‌ । 

( १३८१ ) कालाद्ठञ्‌ । 'कालशब्दस्यंव न ग्रहणम्‌ । किन्तु कालशब्दस्य काल- 





( १३७३) पदू--अ (= अः), साम्प्रतिके । अनुवृत्ति--मध्यात्‌, शेषे, तद्धिताः, ङ्याप्‌- 
प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च। विधिसूत्र । 

मूळाथ--'साम्प्रतिक' अथ में 'मध्य’ शब्द से “अ' प्रत्यय हो । उदा० १-मध्यः वेयाकरणः- 
अर्थात्‌ न तीव्र न मन्द-वेयाकरण । २-मध्य॑ दारु_अर्थात्‌ मझोली लकड़ी । 

विवरण--विशेष अर्थाभिधायी “मध्य” शब्द का ही प्रकरण चळ रहा है। अतः पूवे सूत्र 
(१२७८ ) से “मध्यात? की अनुवृत्ति आ रही है। विधेय-्वाची “अ? पद लुप्त-प्रथमा-वि भक्त्य 
है (=अः)। '“मध्य? शब्द से 'साम्प्रतिक ( उचित) अर्थ गम्यमान॑ होने पर शैषिक अः 
प्रत्यय होता है? । उदाहरण--( १.) मध्यः वैयाकरणः (मध्यम कोटि का वेयाकरण-मध्ये 
भवः )--मध्य--अ, “म? लोप। (२) मध्यं दारु ( मझोली लकड़ी-न छोरी न बड़ी-मध्ये 
भवम्‌ )--मध्य +अ । नपुंसक लिङ्ग । 

विशेष--'सम्प्रति’ अव्ययवाची शब्द है । उसका अर्थ है—उत्कषं एवम्‌ अपक्षं से रदित- 
यथोचित साम्य । सम्प्रति +ठक्‌ ( स्वार्थे ) साम्प्रतिकम । 

( १३८० ) पद्‌-द्वीपात्‌, अनुसमुद्र, यञ्‌ । अनुवृत्ति--शेषे, तद्धिताः, ङ्यापप्रातिपदिकात्‌, 
प्रत्ययः, परश्च । विधिपूत्र। 

सूलाथ-समुद्र के समीपस्थ बिषयीभूत 'द्वीप? शब्द से “यञ्‌? प्रत्यय होता है । उदा० १- 
द्वेष्यम्‌ । २-द्वैप्या । 

विवरण--“समुद्र” का समीपाथक "अनुसमुद्रम्‌? पद अव्ययीभाव समासान्त है । तदनुसार 
“समुद्र के समीपार्थामिधायी “द्वीप! प्रातिपदिक से शेषिक "यज्‌? प्रत्यय होता द । उद़ाइरण-- 
(१) द्वेष्यम्‌ मधु (द्वीप में होने वाला मधु-द्रीपे भवम्‌ )--दीप +य्‌-आदिबृद्धि, 'अ! 
लोप । खीलिङ्ग में--( २) द्वे प्या खो (द्वीप में रहने वाली महिला-द्वीपे भवा-द्वीप +यञ्‌+ 
टाप । 

_ विशेष--अपत्याविकार -भिन्न होने के कारण “यञश्च? ( ४-१-१६ ) से डीप्‌ की प्रवृत्ति नहीं 

होती । 

( १३८१ ) पद--कालात, ठञ्‌ । अनुवृत्ति--शेषे, तद्धिताः, ङ्याप्प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, 
परश्च। विघिसूत्र । 








शैषिकप्रकरणम्‌ ६९७ 


स्सरिकम्‌ । सायम्प्रातिकः । पौनःपुनिकः । कथं तहि 'श्ञाबंरस्य तमसो निषिद्घये' इति 
कालिदासः । 'अनुदितोषसरागा' इति भारविः । समानकालीनं, प्राक्कालोनमित्यादि च । 
'अपजअंशा एवेते' इति प्रामाणिकाः । “तत्र जातः (सु १३९३) इति यावत्कालाधि- 
कारः। ( १३८२) ्राद्धे शरदः ४।३। १२॥ ठञ्‌ स्यात्‌ । ऋत्वणोऽपवादः । 


hrs Ts eS ta UT YT TT 
विशेषवाचकानां च ग्रहणम्‌’ इति 'तदस्य' परिमाणम्‌’ 'सङ्कघायाः' इति सूत्रभा | 
स्पष्टम्‌ । तदाह--कालवाचिभ्य इति । सायंप्रातिकः पौनःपुनिक इति। 'अव्ययानां 
भमात्रे' इति टिलोपः । 'सायब्चिरम्‌' इति टयुटयुळो तु न मवतः, “नस्तद्धिते ' इति सूत्र- 
माष्ये तथा भ्रयोगदर्शनात्‌ । शां रस्येति । शावरिकस्येति भाव्यमिति भावः । अनुदितो- 
सेति । औषसिकेति भाव्यमिति मावः । समानेति । समानकालिकं प्राक्कालिकमिति । 
भाव्यमित्यर्थः । प्रामाणिका इति । केचित्तु अमुक: पुरत: परेद्य॒रित्यादि एतेऽपि शब्दाः 
अव्युत्पन्ना:, पृषोदरादयो वा साधव इत्याहुः । इति यावदिति । व्याख्यानादिति भावः । 
( १३८२ ) श्राद्धे शरदः । ठञ्‌ स्यादिति । शेषपूरणमिदभ्‌ । ननु 'कालादुञ्‌' इत्येव 
सिद्धे किमर्थमिदमित्यत आह--ऋत्वण इति । 'सम्धिवेलाद्य॒तुनक्षत्रेम्योऽण्‌' इति वक्ष्य 
03. ९ नल 2. 








मूलाथ--काल-वाची शब्दों से 'ठन्‌' द्ो। उदा० ` १-मासिकम्‌ । २-सांवत्सरिकम्‌ । 
३-सायम्प्रातिकः । ४-पौनःपुनिकः । 'शावंरस्य तमसो निषिद्धये? यइ कालिदास का प्रयोगे कैसे 
टीक समझा जाय १ तथा 'अनुदितौषसरागा’-भारवि की समीचीनता कैसे मानी जाय? एवं 
'संमानकालीनम? “प्राकृकालीनम? इत्यादि प्रयोग कैसे टीक समझे जायें! प्रामाणिकों ने इन्हें 


अपभ्रंश ही माना दै । “तत्र जातः” ( १३९३ ) सत्त पर्यन्त "काळ? का अधिकार है । 


विवरण--प्रकृत सत्त में "काल? शब्द स्वरूप-परक नहीं है, किन्तु समय का बोध कराने 
बाले शब्दों का आइक दे! । तदनुसार “कालविशेषवाची प्रातिपदिको से शेषिक 'ठन' ( = इक ) 
प्रत्यय होता है” । उदाहरण--मासिकम्‌ ( महीने में होने वाल [-मासे भवम्‌ )-मास +ठ्न्‌ 
( उम्नइक ), 'अ* लोप । (२) सावस्सरिकम्‌ ( वर्षे में होने वाला-संवत्सरे भवम्‌ )-संवत्सर + ठ . 

0 

( उञ्‌), उ=श्क, आदिवृद्धि, “अ? लोप। (३) सायम्प्रातिकः ( प्रातः और सायं होने वाला-- 
सायम्प्रातर्भेबः )--सायम्प्रातर्‌ +5 (उञ्‌ ) > सायम्प्रात्‌+इक ( “अर्‌ ?-टि-लोप--“अव्ययानां 
भ-मात्रे 'टि-लोप? वा०) > सायम्प्रातिकः ( विभक्ति-काये )। (४) पौनःपुनिकः ( बारबार 
होने वाला-पुनःपुनभेवः )-पुनःपुनर्‌+ठ्ञ्‌ (न्श्क) > पौनःपुनिकः ( आदिवृद्धि तथा 
“टि१८'अर! का लोप । | 

शङ्का समाधान--काल्वाचर्कों से अणादि प्रत्ययो का बाधकर “ठन्‌'--विधायक प्रकृत 
शास्त्र के रहते हुए. कालिदास द्वारा प्रयुक्त अणन्त शावंरस्य ( शावंरस्य तमसा निषिद्धये) 
एबं भारविद्वारा ओषसः ( अनुदितोषसरागा ) तथा 'ख"-प्रत्ययान्त समानकाछीन एवं प्राक- 
कालीन आदि प्रयोगों की साधुता कैसे मानी जाय | भट्टोजी दीक्षित ने इन्हें अपाणिनीय ककर 
अपनी अरुचि दिखळाई दे । 

( १३८२ ) पढ्-श्रादे, शरदः। अनुवृत्ति--कालाट्व्ञू „ शेषे, तद्धिताः, ङ्यापृप्रातिपदि- . 
कात्‌, प्रत्ययः, परश्च। विधिसूत्र । 








१. “काल्ग्रहणे यथाकयश्चिदपि कालबोधकानाँ ग्रहणम्‌ । "तदस्य परिमाणम्‌? ( ५-१-५७ ), 
“संख्यायाः? ( ५-१-५८ ) इति सुत्रे यो यः काळे वतंते स काळशब्दुः इति भाष्योक्तेः। | 
| --शब्देन्दुशेखरे नागेशः । ४-३-११ । 








६९८ व्याख्याद्योपेत-सिद्धान्तकोमुद्यां 


शारदिकं थाद्धम्‌ । ( १३८३ ) विभाषा रोगातपयोः ४। ३। १३॥ शारदिकः- 
शारदो वा रोगः आतपो वा । एतयोः किम्‌ ? शारदं दधि। ( १३८४ ) निशाप्रदोषा- 
भ्यांच ४।३।१४॥ वा ठञ्‌ स्यात्‌ । नेशिकम्‌-नेशम्‌। प्रादोषिकम्‌-प्रादोषम्‌ । 








त र नि 
माणस्येत्यर्थः । शारदिकमिति। शरदि ऋतो भवमित्यर्थः । शरच्छब्दस्य संवत्सरवाचित्वे 
तु पूर्वेणंव सिद्धम्‌ । 

( १३८३ ) विभाषा रोगातपयोः । ठनिति शरद इति चानुवतंते । शारदं दधीति । 
ऋत्वणिति भावः। 

( १३८४ ) निशाप्रदोषाभ्यां च । वा ठञ्‌ स्यादिति । शेषपूरणम्‌ । 'कालाठुन्‌' इति 
नित्यं प्राप्ते विकल्पोऽयम्‌ । 





Eo SR SR Fe र 
सूलाथ--'ठज्‌” हो । ऋतुवाची "अण्‌? का अपवाद दै । उदा शारदिकं श्राद्धम्‌ । 
विवरण--कालार्थंक शब्दों के प्रसङ्ग में ““श्राद्ध' अभिधेय होने पर शरद” शब्द से शेषिक 

'ठज्‌? प्रत्यय का “विधान किया जा रा है” । इस हेतु समग्र सूत्र “कालाट्ठन्‌?? ( ४-३-११ ) की 

अनुवृत्ति अपेक्षित है । "शरद्‌? शब्द के ऋतुवाची होने से “सन्भिवेलाद्यतुनक्ष्त्रेभ्योऽण्‌?' (४-३-१६) 

सूत्र से 'अण प्रत्यय प्राप्त था, उसका यइ अपवाद है। उदाहरण--शारदिक श्राद्धम्‌ ( शरदृतु 

भै होने वाला श्राद्ध-शरदि भवम्‌ )--शरद्‌+ठ ( =इक ) । आदिवृद्धि । पितरों के लिये श्रद्धायुक्त 
-समाराधन श्राद्ध कइलाता है। | 
( ५३८३ ) पद्‌-विमाषा, रोगातपयोः। अलुवृत्ति--शरदः, कालाद्छञ, , शेषे, तद्धिताः, 
ङ्यापृप्रातिपदिकात, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 
मूलाथं--उदा० शारदिकः शारदः वा--रोग अथवा आतप । "रोगातपयोः? क्यों कहा ! 
शारदं दधि ( ठम्‌’ नहीं हुआ ) । 

विवरण---'“रोग' तथा “आतप? अभिधेय होने पर कालवाची “शरद्‌? शब्द से शेषिक “ठञ्‌? 
प्रत्यय विकल्प से होता दै” । पक्ष में “सन्धिवेलादयतुनक्षत्रेभ्योऽण्‌?' ( ४-३-१६ ) से “अण्‌? प्रत्यय 
होगा । उदाइरण- (क ) शारदिकः-रोगः आतपः वा ( शरदृतु में होने वाला रोग या घाम) 
शरदू+ठ (ठञ_), इकादेश तथा आदिवृद्धि । ( ख) शारदः रोगः आतपः वा-शरद्‌+अ 

( अण्‌ ), आदिवृद्धि एवं विभक्तिकार्यं । 
प्रत्युदाइरण--'रोग? तथा 'आतप? अर्थं से भिन्न अभिषेय होने पर शारदं दघि ( शरदृतु 

का दद्दी ) में केवल “अण्‌? ही हुआ । 

( १३८४ ) पद्‌--निशाप्रदोषाभ्याम्‌, च । अनुवृत्ति--विभाषा, कालाटूठन_, शेषे, तद्धिताः, 
ङ्यापप्रातिपदिकात, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । | | 

मूळाथै-विकल्प से 'ठन” हो । उदा० १-नैशिकम्‌--नेशम्‌ । २-प्रादोषिकम्‌-प्रादोषम्‌ । 

विवरण--'“कालविशेष-वाची 'निशा' तथा' प्रदोष' शब्दों से भो विकल्प से 'ठन_ प्रत्यय 
होता दै” । “कालाट्ठञ?? ( ४-३-११ ) से नित्य ठञअ”की प्राप्ति में यह विकल्प दै । पक्ष में 

“प्राग्दीव्यतोऽण्‌”? ( ४-१-८३ ) अधिकार होने से 'अण्‌! ही होगा। उदाहरण--(१) नैशिकम्‌ 

( रात्रिसम्बन्धी-निशायां भवम्‌ )--निशा--ठ ( = इक ), आदिवृद्धि तथा 'आ? लोप । नेशम्‌- 

निशा 4-अण्‌ । 'आ' लोप तथा आदिवृद्धि । (२) प्रादोषिकम्‌ उञ ? होने पर-प्रदोष+ठञ, 


८ न € ९ 
( = शकं ) । प्रादोषम्‌«-'अण्‌? होने पर । प्रदोष --अणू । शेष काय पूववत्‌ । अथ--प्रदोष-काल 
भें होने वाला--प्रदोषे भवम्‌ । 
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शैषिकप्रकरणम्‌ ६९९ 


(१३८५ ) श्वसस्तुट च ४। ३ । १५ ॥ श्वस्‌शब्दाट्ठन्‌ वा स्यात्‌, तस्य तुडागमश्च । . 
( १३८६ ) द्वारादीनां च ७। ३ । ४ ॥ द्वार, स्वर, ( स्वाध्याय, स्वग्राम ), व्यल्कश, 
स्वस्ति, स्वर्‌, स्फ्यकृत्‌, स्वादु, मुदु, श्वस्‌, श्वन्‌, स्व-एषां न वृद्धिरजागमश्च । शौव- 





( १३८५) श्वसस्तुट्‌ च । तस्येति । प्रत्य॑यस्येत्यथंः। तुटि टकार इत्‌ । उकार 
उच्चारणार्थः । 

( १३८६ ) द्वारादीनां च। “न य्वाभ्याम्‌’ इति सूत्रे पदान्ताभ्यामितिवजमनुवतते 
मृजेवृद्धि!' इत्यतो वृद्धिरिति च। तदाह--एषां न वृद्विरजागमशचेति। द्वारादीनां 
नादिवृद्धिः किन्तु यकारवकाराभ्यां पूवो ऐजागमौ स्त इत्यर्थः । अत्र यकारवकारयोर- 
पदान्तत्वात्‌ 'न य्वाभ्यां पदान्ताभ्याम्‌’ इत्यप्राप्ते वचनमिदम्‌ । शौवस्तिकमिति। श्वस्‌ 
इत्यव्ययात्‌ जातार्थे ठनि इकादेशे तुडागमे वकारात्पूवंमैजागमेन ओकारः । अकारस्य 
न वृद्धिः । 





( १३८२ ) पद्‌--श्वसः, तुट्‌, च। अनुब्ृत्ति-विभाषा, कालाट्ठञ., शेषे, तद्धिता 
ङ्यापूप्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 

मूलाथं--श्वस्‌ शब्द से वेकल्पिक 'ठन ” हो तथा उसे "तुट्‌? आगम भी हो । 

विवरण--''काल-विशेष-वाची “श्वस? शब्द के सम्बन्ध में वेकल्पिक 'ठन_ प्रत्यय एबं उस 
प्रत्यय को "तुट? (त्‌) आगम का भी विधान बतलाया जा रहा है”। विधान की वेकल्पिकता 
हेतु आसन्नवतीं सूत्र “विभाषा रोगातपयोः”? ( ४-३-१३ ) से “विभाषा? पद की अनुबत्ति प्रमुख 
रूप में अपेक्षित दै । शेष उल्लिखित अनुवत्तिया भी प्रभावी हैं। उदाहरण आगे के सूत्र में दिया 
जारहाहे। 


( १३८६ ) पद्‌-द्वारादीनां, च । अनुवृत्ति--न य्वाभ्यां पूर्वो तु ताभ्यामेच्‌ , किति, तद्धिते 
ष्वचामादेः, अचो न्णिति, वृद्धिः, अङ्गस्य । विधिसूत्र । म 

मूछाथ--'द्वार” आदि शब्दों को वृद्धि हो, किन्तु 'ऐच्‌” आगम होता है। उदा० 
शौवस्तिकम्‌ । 


विवरण--यई प्रासङ्गिक सूत्र दै । सप्तमाध्याय में पठित दै । 'किंत्‌' “जित? तथा "णित्‌? तद्धित 
प्रत्यर्यो के सन्दभै में आदिवद्धि के निषेध-प्रकरण में यह सूत्र पढ़ा गया है। अतः “न य्वाभ्यां 
पदान्ताभ्यां पूर्वी तु ताभ्यामेच्‌?? ( ७-३-३ ) सूत्र से पदान्तातार्रिक्त अन्य पद--'न य्वाभ्यां पूर्वो तु 
ताभ्यामेंच? अनुवतंमान हैं । ““मृजे वृद्धिः”? ( ७-२-११४ ) से “वद्धि? पद की अनुवत्ति भी अपेक्षित 
है । नेमित्तिक एबं आधिकारिक अनुवत्तियाँ भो प्रभावी हैं। तदनुसार सूत्र का समष्टिगत अर्थ यहद 
होगा कि “द्वार! इत्यादि शब्दों के यकार एवं बकार से उत्तर भी 'जित?, “णित्‌? तथा "कित्‌? 
तद्वित-प्रत्ययों के परवतीं होने पर अङ्ग के अचां मै “आदि अच” को वद्धि नहीं होती, किन्तु यकार 
वकार से पूर्व “दच? आगम तो होता ही दै? । उदाहरण --शोवस्तिकम्‌ ( जो बीते हुए कल 
हुआ इो-श्वस्‌ भवम्‌ )-श्वस्‌+त्‌-ठञ_ ( = इक ) ( “श्वसस्तुट्‌ च” ४-३-१५ से 'ठञ तथा 
तुट? आगम ) > श-आऔ-वस्‌ +व्‌-इक > शौवस्तिकम्‌ (“ब्‌' से पूर्वं 'औ' आगम एवं 'अ' को 
भादिवृद्धि-निषे ध ) । 
विशेष--( १ ) द्वारादि-गण में मूलोक्त ११ शब्द हैं । उनके अन्तर्गत "श्वस्‌? अव्यय भी दे । 
(२) “न य्वाभ्यां पदान्ताभ्याम्‌०? ( ७-३-३) सूत्र में पदान्त, यकार-वकार से उत्तर-वती 
| - गया है, 'अपदान्त' के लिये इस सूत्र का आरम्भ है । 
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७०० व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकौमुद्यां 


स्तिकम्‌ । ( १३८७ ) सन्धिवेलाद्यतुनक्षत्रेम्योऽण ४। ३। १६॥ सन्धिवेलादिभ्यः 
ऋतुभ्यो नक्षत्रेभ्यश्च कालवृत्तिभ्योऽण्‌ स्यात्‌ । सन्धिवेलायां भवं सान्धिवेलम्‌ । ग्रेष्मम्‌ । 
तेषम्‌ । सन्धिवेला, . सन्ध्या, अमावास्या, त्रयोदशी, चतुदंशी, पौणंमासी, प्रतिपत्‌ 1 
'संवत्सरात्फलपर्वंणोः' ( ग सु ९२ ) । सांवत्सरं फलं, पर्व वा । सांवत्सरिकमन्यत्‌ । 


( १३८८ ) प्रावृष एण्यः ४। ३। १७॥ प्रावृषेण्यः । ( १३८९ ) वर्षाभ्यष्ठक्‌ 


( १३८७) सन्धिवेला । कालषृत्तिभ्य इति । 'काळाटुज्‌' इत्यतस्तदनुवत्तेरिति 
भावः। ठनो$पवाद: । तेषमिति । तिष्ये भवादीत्यर्थः । 'तिष्यपु ष्ययोनंक्षत्राणि’ इति 
यलोपः । तिष्ये जात इत्यर्थं 'श्रविष्ठाफल्गुनी' इति लुग्वक्ष्यते । सन्धिवेलादिगणं पठति- 
सन्धिवेलेत्यादि । संवत्स रात्फलपर्वणोरिति । गणसुत्रमिदम्‌ । 

( १३८८ } प्रावृष एण्यः । ऋत्वणोऽपवादः । प्रावृषेण्य इति । प्रावृट्‌ वषंतुं: । तत्र 
भवादिरित्यथंः । जाते तु ठप्‌ वक्ष्यते । प्रक्रियाळाघवाये णकारोच्चारणम्‌ । 





( १३८७ ) पद्‌-सन्धि-वेला-दयतु-नक्षत्रेभ्यः, भण्‌ । अनुवृत्ति--क्रालातृ, शेषे, तद्धिताः, 
झ्याप्प्रातिप दिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । ; 

सूछाथ--कालवृत्ति सन्धिवेलादि एवं ऋतुवाचक तथा नक्षत्रवाची शब्दों से “अण्‌? होता दै । 
उदा० १-सन्धिवेळायां भवस्‌-सान्धिवेलम्‌ । २-ग्रेष्मम्‌ । ३-तैषम्‌ । सन्धिवेला, सन्ध्या, 
अमावास्या, त्रयोदशी, चतुदशी, पोणेमासी, प्रतिपद्‌ । ग० सू० फल तथा पर्व अर्थ में 'संबत्सर’ से 
( 'अण! हो )। उदा सांवत्सरम्‌-फल अथवा पव । अन्यत्र--सांवत्सरिकम्‌ । 

चिवरण--कालवाची शब्दों का ही विषय है । तदनुसार “'कालविशेषवाची सन्धिवळादिगण- 
पठित शब्दों तथा ऋतुवाची एवम्‌ नक्षत्रवाची शब्दों से * अणू? प्रत्यय होता हवै?” । यइ विधान 
"कालाट्ठञ ? ( ४-३-११ ) का अपवाद है । क्रमशः उदाहरण--१-सान्धिवेळम्‌ ( सन्धिवेला 
अर्थात्‌ सन्ध्या में होने वाला-सन्धिवेलायां भवम्‌ ) सन्धिवेला + अ ( अण्‌ )-आदिबृद्धि तथा 'आ? 
लोप । क्रतुवाची--२-ग्रंष्मम्‌ ( गर्मी का--य्रीष्मे भवम्‌ )-औष्म +अ ( अण्‌ )-आदिवद्धि, "अ? 
लोप । नक्षत्रवाची--३-तैषस्‌ ( पुष्य में उत्पन्न-तिष्ये भवम्‌ )-तिष्य॒ +अ ( अण्‌ )-आदिवृद्धि, 
“अ? लोप तथा 'य्‌?-लोप-*तिष्यपुष्ययोः नक्षत्राणि ०? (वा०) | गणसूत्र-कालवाची “संवत्सर! शब्द 
से फळ तथा पर्व अर्थ अभिधेय होने पर "अण? प्रत्यय होता है। उदाइरण--सांवत्सरस्‌ ( वषं 


~ 


में होने वाला फल या पव--संवत्सरे भवम्‌ संवत्सर +अ ( भण्‌ )--आदिवद्धि, 'अ'लोप । 

विशेष- ( १ ) सन्धिवेलादिगण में ८ शब्द पढ़े गये हैं। उनमें से "पौर्णमासी? शब्द से “छ? 
प्रत्यय प्राप्त रहा। सूत्र मे 'अण? अइण से उसका बाध होता है। अन्यथा सन्धिवेलादि से 'यथा- 
विहित? कथन होने पर यद्यपि विधान-सामथ्यं से 'ठञ? तो नहीं होगा, तथापि सन्धिवेलादि-गण में 
पठित पौणंमासी शब्द से एवम्‌ स्वाति आदि शब्दों से “छ” ( "वृद्धाच्छः ४-२-११४ ) प्रत्यय 
होने लगेगा । तथापि पुनः कथन के प्रभाव से केबल “ठज का ही बाध होगा न कि “पौर्णमासी? 
शब्द से प्राप्त 'छ” का । अतः उसका निवारण करने के लिये सूत्र में साक्षात्‌ "अण? पद का निवेश 
करना उपयुक्त है? । 


१. “अथ "अण्‌? अणं किमर्थम्‌ ? यथाविहितमेवोच्येत । तेनैवमुच्यमाने न प्राप्नोतीत्याशङ्कू- 
नीयम्‌ । यदि ठञ्‌ स्यात्‌ पुनवंचनमनर्थक स्यात्‌ । तस्माद्वचनप्रामाण्यात्‌ यो विदितो न स 
प्राप्नोति । “ठज! प्रत्ययेन बाधितत्वात्‌ स एव भविष्यति, स च अण्‌ च ? सन्धिवेलादिषु "पौणंमासी? 
शब्दो वृद्ध: पठ्यते । स्वातिरिति नक्षत्रशन्दो बृद्धोऽस्ति। ताभ्यां परत्वात्‌ उना छे बाधिते पुनव- 
चनात्‌ “छः एव स्यात्‌ । तस्मात्तमपि बाधित्वा बृद्धादणेव यथा स्यादित्येवमर्थ पुनरणग्रहणम्‌”। 

न्यासः । 








AUST’ rN  ७०७॥१ 2. 


शेषिकप्रकरणम्‌ ७०१ 


४1 ३। १८१ वर्षासु साधु वाधिकं वासः । “कालात्साधुपुष्प्यत्पच्यमानेषु' (स्‌ १४१८) 
इति साध्वर्थे । ( १३९० ) सवंत्राण्च तलोपश्च ४। ३ । २२॥ हेमन्तादण्‌ स्यात्त- 
लोपश्च वेदलोकयोः । चकारात्पक्षे ऋत्वण्‌ । हेमनम्‌-हेमन्तम्‌ । ( १३९१ ) सायंचिरं- 


ll 


' ( १३८९ ) वर्षाभ्यष्ठक्‌ । तृतीयतौं वर्षाशब्दो नित्यं बहुवचनान्तः 'अप्सुमन:- 
समा-सिकतावर्षाणां बहुत्वम्‌’ इति लिङ्गानुश्यासनसूत्रात्‌ ! "स्त्रियां प्रावृट्‌ स्त्रियां भूम्नि 
वर्षाः? इत्यमरः । वर्षाशब्दाज्जातायर्थें ठगित्यथ: । वर्षासु साध्विति । हितकारीत्यर्थंः । 
ननु “तत्र साधुः? इति साध्वधिकारस्य शेषाधिकारबहिभूंतत्वात्कथ साध्वर्थऽयं प्रत्यय 
इत्यत आह---कालादिति । साध्वथे इति। साध्वर्थेऽपिं ठगित्यथंः । अस्य जाताद्यथेषु 
शैषिकेष्वन्तर्भावादिति भावः । 

( १३९० ) सबंत्राण्च । छन्दसीत्यनुवृत्तिनिवृत््यर्थंसवंत्र ग्रहणम्‌ । लोके वेदे 
चेत्यर्थः । 'हेमन्ताच्च' इति पूवंसूत्रात्‌ हेमन्तादित्यनुवतंते । तदाह- हेमन्तादित्यादिना । 
ननु “सवंत्राण्‌ तलोपश्च’ इत्येव सिद्धे प्रथमचकारो व्यथं इत्यत आह--चकारादिति । 
हेमनमिति । हेमन्तेत्यत्र तकारात्प्राक्‌ नकारस्यानुस्वा रपरसवणों-स्थितो । तत्र तकाराकारः 


समुदायस्य लोप इति पक्षे अनित्ठि प्रकृतिभावान्न टिलोपः । तकारस्येव लोप इति पक्षे तु 
Moradabad Re oS STR 


( १३८८ ) पद--प्राइष:, एण्यः । अनुवृत्ति--कालात, शेषे, तद्धिताः, ङ्यापूप्रातिपदिकात्‌, 
प्रत्ययः, परश्च । विघिसूत्र । 

मूळाथं--उदा० प्रावृषेण्यः । 

विवरण--“कालवाची 'प्रावृष’ प्रातिपदिक से शैषिक “एण्य? प्रत्यय होता दै” । “प्रावृष्‌? 
शब्द ऋतुवाची दै, अतः पूवेसूत्र (१३८७) से 'अण्‌? प्राप्त था। उसका यह अपवाद हवै। ` 
डदाहरण--प्रावृषेण्यः ( वषो में होने वाला--प्रावृषि भवः )--प्रावृष्‌+ एण्य । 

( १३८६ ) पद--वर्षाभ्य:, उक्‌ । अनुवृत्ति--कालात्‌, शेषे, तद्धिताः, ङयाप्‌प्रातिपदिकात्‌, 
प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 

मृल्लाथ--उदा० वर्षा में उपयोगी वस्त्र भथ में--वाषिकं वासः । 

. विवरण- “वर्षो प्रातिपदिक से शेषिक 'ठक्‌? प्रत्यय होता दै” । यइ सूत्र “सन्धिवेलायुतु- 
नक्षत्रेभ्योऽण्‌?? ४-३-१६ का अपवाद दै। इस सूत्र भें बहुवचन-निर्देश से ऋतुवाची “वर्षो 
शब्द की बहुवचनान्तता विदित होती है। उदाइरण--वाषिकं वासः (वर्षा में उपयोगी वख्न- 
वर्षासु साधु )-वर्षा+ठ (ठक ) > वर्षा +इक > वाषिकम्‌ ( “आ? लोप, आदिवृद्धि )। 

विशेष- यद्यपि-“तत्र साधुः” ( ४-४-९८ ) सूत्र शेषे’ अधिकार के अन्तगंत नहीं दै, तथापि 
यहाँ “कालात्‌ साघुपुष्प्यत्पच्यमानेपु” ( ४-३-४३ ) से विवक्षित “साधु अथ “शेषे* अधिकार के 
अन्तर्गत ही दे । बक, 

( १३४० ) पद्‌--सवंत्र, अण्‌ , च, तलोपः, च । अनुवृत्ति--देमन्तात्‌, उञ्‌ , कालात्‌, शेषे, 
तद्धिताः, ङ्यापप्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 

मूराथ--लोक एवं वेद में हेमन्त? शब्द से “अण? हो तथा “त्‌ का लोप भी हो.। ( सत्र में ) 
“च' अइण करने से पक्ष में “अण! ( भी होगा ) । उदा० हैमनम्‌-हैमन्तम्‌ । 

विवरण---₹सके पूवं अष्टाध्यायी क्रम में तीन सूत्र वेदिक प्रक्रियोपयोगी होने के कारण यहाँ 
नहीं दिये गए हैं। किन्तु प्रकत सूत्र में उद्देश्यवाची पद के अभाव में इससे पूर्व सूत्र “ हेमन्ताच्च” 
( ४-३-२१ ) से “ह्वैमन्त' पद की अनुवृत्ति अपेक्षित दै । सूत्रस्थ 'सव' पद लोक एवं वेद्‌-- 
दोनों का बोधक है । दूसरे विधेयवाची ठञ्‌? (प्रत्यय ) का लाभ भी “छन्दसि ठन्‌? (४-३-१९) 
से अनुवृत्ति द्वारा होता है। शेष अनुवृत्तियाँ भी यथापूव अनुसरण कर रद्दी हैं । तदनुसार 
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प्राह्हेप्रगे$व्ययेभ्यष्ट्युट्यलो तुट्‌ च ४। ३। २३॥ सायमित्यादिभ्यश्न तुभ्यो5व्ययेभ्यश्च 
कालवाचिम्यष्ट्युट्युलो स्तः, तयोस्तुट्‌ च । तुट: प्रागनादेशः 'अनद्यतने!- (स्‌ २१८५ ) 
इत्यादि निर्देशात्‌ । सायन्तनम्‌ । चिरन्तनम्‌ । राहन प्रगयोरेदन्तत्वं निपात्यते । प्राह्व- 


अकारस्य 'यस्येति च' इति लोपे तस्य आभीयत्वेनासिद्धत्वात्‌ स्थानिवत्वाद्वा न टिलोप: । 


हेमन्तमिति । ऋत्वणि रूपम्‌ । अत्र न तळोपः, तस्य एततुत्रप्रतिपदोक्तानां सन्नियोगशिष्ट- 
त्वादिति भावः । 


( १३९१ ) सायञ्चिरम्‌ । चतुभ्यं इति । सायं चिरं प्राह्ले प्रगे इत्येभ्यः इत्यथः । 
कालवाचिभ्य इति । 'कालाटुन्‌' इत्यतस्तदनुवृत्तरिति भावः। तयोरिति । ट्यू-ट्युलो- 
रित्यर्थः । ननु सायन्तनमित्यादौ कथं योरनादेश! । 'युवोरनाको' इति ह्यज्ञाधिकारस्थम्‌ । 
अद्धात्परयो: यु वु इत्येतयोरनाकी विधीयेते । प्रकृते च अन्तरद्धृत्वात्तटि यु इत्यस्य 
अद्धात्परत्वाभावादनादेशो न सम्मवति । न च 'यदागमास्तदग्रहणेन गह्यन्ते’ इति न्यायेन 
त्यु इत्यस्यापि युग्रहणेन ग्रहणात्तस्याङ्गात्‌ परत्वं निर्बाधमिति वाच्यम्‌, 'निदिश्यमान- 
स्यादेशा भवन्ति’ इति परिभाषया योरेवाऽनादे्ञाप्राप्तेः। तस्य च तुटा व्यवहितत्बाद- 
ङ्वात्परत्वा भावादित्यत आह-तुटः प्रागनादेश्ञे इति । कुत इत्यत आइ-अनद्यतने इत्यादि- 
निर्देशादिति । आदिना 'घकाळतनेषु' इत्यत्र तनेति ग्राह्मम्‌ । सायन्तनमिति । 'षो अन्त- 
कर्मणि’ इति घातोघंजि सायशब्दो दिवसावसाने रूढः । तस्माट्-टधुटधुलो, तयोरनादेशे 


>>> 


“हेमन्तः आतिपदिक से वेदिक तपा लीकिक अरोमा मे जय उ दु पर उ प्रातिपदिक से वेदिक तथा लौकिक प्रयोगों मैं “अण्‌' तथा “ठन्‌? प्रत्यय होते हैं. तथा 
उस अण्‌ प्रत्यय के परवती होने पर 'हेमन्त' शब्द के 'तःकार का लोप भी होता है” । 
उदाइरण-- हेमनम्‌->'अण्‌' होने पर-- हेमन्त + भ> ददेमन्‌त्‌ +भ ( “अ? का लोप ) £> हेमन 
( “त्‌! लोप ) > हैमनम्‌ ( आदिवृद्धि) । हेमन्तिकम्‌«-'उन्‌? होने पर ( हदमन्तु +इक ) “अः 
लोप एवम्‌ आदिबृद्धि ) । 

विशेष--पक्ष में ( सुत्रस्थ 'च' शब्द से) ऋतुवाची 'अण्‌? प्रत्यय होने पर "व्‌? का लोप 
नहीं होगा, क्योंकि “त्‌ लोप का बिधान प्रतिपदोक्त “सवेत्राण च तलोपश्च” ( ४-३-२२ ) से 
बिहित 'अण्‌” के सन्नियोग में ही होता है । 

( १३३१ ) पद्‌--सायं `` - अव्ययेभ्यः, स्यु-स्युलो, तुट्‌, च। अनुबृत्ति--कालात्‌, शोषे, 
तद्धिताः, ङ्याप्‌प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 


मूळाथं--'सायस्‌? इत्यादि चार तथा अन्य कालवाची अभ्ययां से 'य्युः और “ट्युल” प्रत्यय 
होते दें और उन्हें 'तुट! आगम भी होता है। 'अनद्यतन? निर्देश से 'तुट के पहले हो 'अन' 
आदेश हो जाता है । उदा० १-सायन्तनम्‌ । २-चिरन्तनम्‌ । 'प्राह्ठ' एवं "प्रग? को एकारान्त का 
निपातन है। ३-प्राहलेतनम्‌ । ४-प्रगेतनम्‌ । ५-दोषातनम्‌। ६-दिवातनम्‌ । वा चिर, परुत्‌, 
और परारि से 'त्न' प्रत्यय का जाय । उदा० १-चिरत्नम्‌ । २-परुत्नम्‌ । ३-परारित्नम्‌ । वा० 
भग्र, आदि तथा पश्च से डिमच्‌ प्रत्यय हो। उदा० १-अग्रिमम्‌ । २-आदिमम्‌ । ३-पश्चिमम्‌ । 
वा० अन्त से भी ( *डिमच? प्रत्यय झो) । उदा० अन्तिमम्‌ । 

विवरण--कालवाची शब्दों का ही विषय है । अतः “कालाट्ठन्‌?? ( ४-३-११ ) का प्रमुख | 
प्रभाव विद्यमान है। अतः "कालवाची 'सायम्‌?, “विरम्‌, 'प्राह्णेः एवं 'प्रगे? तथा 'अब्ययबाची' 
प्रातिपदिकों से “व्यु? तथा 'ट्युल! प्रत्यय शोते हैं और इन प्रत्ययों को “लुट्‌? (=त्‌ ) भागम भी होता 
है” । यह “तुट्‌? आगम “अनद्यतने लङ्‌? ( ३-२-११ ) भादि सूत्रस्थ 'अनधतन' प्रयोग के कारण 
“यु? के स्थान पर 'अन? आदेश ( “युवोरनाकौ” ७-१-१ ) रोने के बाद होता है। अन्यथा प्रकत 








शेषिकप्रक रणम्‌ ७०३ 


तनम्‌ । प्रगेतनम्‌ । दोषातनम्‌ । दिवातनम्‌ । 'चिरपरुत्परारिम्यस्स्नो वक्तव्यः? (वा 
२८४२ ) । चिरत्नम्‌ । परुत्नम्‌ । परारित्नम्‌ । 'अग्रादिपश्चाड्‌डिमच्‌' ( वा २८४४) 
अग्रिमम्‌ । आदिमम्‌ । पश्चिमम्‌ । 'अन्ताच्च’ ( वा २८४५ ) अन्तिमम्‌ । ( १३९२ ) 


तट्‌, प्रकृतेर्मान्तत्वं निपात्यते । यत्तु सायमिति स्वरादिपठितमव्ययं, तस्याव्ययत्वादेव 
ट्युट्युलौ सिद्धो । चिरन्तनमिति । अत्रापि प्रकृते्मान्तत्वं निपात्यते । अस्मादेव लिङ्गा- 
च्चिरमित्यस्याव्ययेषु पाठः अप्रामाणिक इति गम्यते । प्राह्वेतनमिति । प्राह्णः सोढोऽस्येति 
विग्रहः, “तदस्य सोढम्‌' इत्यर्थस्य निर्देक्यमाणत्वात्‌ । प्राह्ले जातः इत्याद्यर्थं तु 'घकाल: 
तनेषु' इति अलुकैव एदन्तत्वं सिद्धम्‌ । प्रगेतनमिति । प्रगच्छतीति प्रगः, तस्मिन्‌ जाता- 
दिरित्यथे: 4 यत्तु प्रगे इत्यव्ययमेदम्तं प्रातरित्यर्थे तस्य त्वव्ययत्वादेव सिद्धम्‌ । अव्ययेम्य 
उदाहरति--दोषातनमिति । दोषेत्याकारान्तमव्ययं रात्रो । दिवातनमिति । दिवेत्या- 
कारान्तमव्ययमह्वे । चिरपरुदिति। चिर, परुत्‌, परारि--एभ्यः 'त्न’ प्रत्यय इत्यथः । 
चिरत्नमिति । ट्युट्‌युलोरेव प्राक्षयोवंचनम्‌ । त्नप्रत्ययपक्षे मान्तत्वं न भवति, ट्युट्युल्म्यां 
: तस्य सन्नियोगशिष्टत्वात्‌ । परुदिति परारीति चाव्ययं पूर्वेस्मिनु पूवंतरे च वत्सरे क्रमा- 
द्वतंते । अप्रादीति । वातिकमिदम्‌ । अग्र, आदि, पश्चात्‌ एम्यः डिमच्‌ स्यादित्यर्थः । 
पश्चिममिति । ‘अव्ययानां भमात्रे’ इति टिलोपः । अन्ताच्च । इदमपि वातिकम्‌ । 





निर्देश का अनाअयण करने पर “तुट आगम झोने से--“अज्ञसंशानिमित्त जो युः--श्स अर्थ की 
संगति न होने के कारण (“मृत्यु' शब्द के समान) 'अन' आदेश असम्भव हो जाता । तथा 'अनद्यत्यु’ 
(अनिष्ट) रूप बनने लगता । अन्तरङ्ग-परिभाषा की अनित्यता के कारण भी अनादेश के पू 
'तुटू' भागम की प्रवृत्ति नहीं की जाती । सूत्रकार के मत में 'सायम्‌? तथा 'चिरभ? शब्द "घञ्‌? 
प्रत्ययान्त होने के साथ दी इन दोनों प्रत्ययों के योग में मकारान्त निपातित हैं। किन्तु भाष्य- 
कार ने “सायं? वथा “चिर” शब्दों का अब्यय में पाठ होने से प्रकृत सूत्र में उनकी उपयोगिता पर 
अरुचि ही दिखाई है। इन दोनों शब्दों के अतिरिक्त 'प्राहः और 'प्रग? शब्दों को एकारान्त 
निपातन किया है । यह एकारान्त निपातन "प्राहः सोढः अस्य? इस विग्र में 'प्राह्वेतन? आदि 
शब्दों के लिये आवश्यक है । सप्तम्यन्त से 'जात आदि अथे में निष्पन्न 'प्राह्ेतन! शब्द में 'घकाल- 
तनेषु कालनाम्नः”? ( ६-३-१७ )* सूत्र से सप्तमी विभक्ति का "अलुक्‌? माना जा सकता है । 
उदाइरण--( १ ) सायन्तनम्‌ ( दिन के अन्त में हुआ--सायम्‌ भवम्‌ आदि )--सायम्‌ +य्य॒ 
या ट्युल > सायम्‌ नभन (यु = अन ) > सायम्‌+त्‌ -अन [> ( 'तुट' आगम ) सायंतन 
( म्‌=अनुस्वार )> सायन्तनम्‌ ( परसवण ) ( २) च्विरन्तनस्‌ ( पुराना-चिरे भवम्‌ ) | प्रक्रिया- 
अन? तथा “तुट्‌ आदि कार्ये पूबंवत्‌ । ३-प्राहु तनस्‌ ( दिन के पहले प्रहर में हुआ--प्राह्वे भवम्‌ ) 
प्रक्रिया पूववत्‌ । ( ४ ) प्रगेतनम्‌ ( बहुत सबेरे होने वाला--प्रगे जातम्‌ ) । प्रक्रिया पूववत्‌ । 
अव्ययवाची शब्द--( ५ ) दोषातनम्‌ ( रात में होने वाला दोषा भवम्‌ )--दोषा --यु>दोषा-- 
अन >दोषा-त्‌ +अन > दोषातनम्‌ । (६) दिवातनस्‌ ( दिन में होने बाला-दिवा भवम्‌ ) । 
प्रक्रिया पूर्ववत्‌ । 

कुछ अन्य अव्यर्यो से इनके अतिरिक्त प्रत्यर्यो के विधान करने के लिये वार्तिक उद्धत 
किये जा रहे हैं। तदनुसार “चिर” “परु? तथा “परारि! अब्ययों से जातादि अर्थ मै "स्वः 
प्रत्यय होता है। उदाइरण--( १) चिरत्नम्‌ (प्राचीन काल का--चिरकाले भवम्‌ )—चिर+ 
सन । 'त्न' प्रत्यय होने पर मकारान्त निपातन नहीं झोता। (२) परुत्नम्‌ ( गत वषं का--परुद्‌ 
भवम्‌ )--परुत्‌*+-स्न । 'त” का लोप--“झरो झरि सवर्णे”? ( ८-४-६५ ) । (३) परारित्नस्‌ 
( गत वर्ष के पहले वर्ष का-परारि भवम्‌ )--परारि--त्न । दूसरे चारिक द्वारा भग्न, आदि तथा 
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७०४ व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तको मुद्यां 


विभाषापुर्वाह्वापराह्वाम्याम्‌ ४ । ३ । २४॥ आभ्यां ट्युयलौ वा स्तः, तयोस्तुट्‌ 
च । पक्षे ठञ्‌ । पुर्वाहृतनम्‌ । अपराह्वेतनम्‌ । “घकालतनेषु--” ( सू ९७५ ) इत्यलुक्‌ । 
पूर्वाह्नः सोढोऽस्येति विग्रहे तु पूर्वाह्रतनम्‌ । अपराहहतनम्‌ । पौर्वाह्हिकम । आपराह्हि- 
कम्‌) । ( १३९३ ) तत्र जातः ४। २।॥ २९ ७ सप्तमीसमर्थाज्जात इत्यर्थऽणादयो घाद- 


7८: दर 
( १३९२ ) विभाषा पूर्वाह्न । पक्षे ठनिति। तथा सतत न तुट्‌, तस्य ट्युट्‌ 


सन्षियोगशिष्टत्वादिति भावः । तदेवं 'राष्ट्रावार’ इत्यारभ्य एतदन्तैः सूत्रैः राष्ट्रादिप्रकृति - 
विश्येषेम्यः घादयः प्रत्ययविशेषाः अनुक्रान्ताः । 

अथ तेषां प्र त्ययानामर्थविशेषान्‌ प्रकृतीनां च बिमक्तिविशेषान्‌ दशंयितुमुपक्रमते-- 
( १३९३) तत्र जातः । सप्तमीसमर्थादिति । सप्तम्यन्तात्कृतसन्थेरित्यथे: । तत्रेत्यनेन 
१ bv क व 


हि 


Le a gr 
पश्चात्‌ शब्दों से डिमच्‌ प्रत्यय का विधान कहा गया है। डदाइरण--( १ ) अग्रिमम्‌ ( आगे 
का अग्रे भवम्‌ । अग्र॒ न इम ( डिमच्‌) > अग्रिमम्‌ ( “टि? लोप )। (२) आदिमम्‌ ( प्रारम्भ 
का--आदौं भवम्‌ )--आदि+श्म | ( है ) पश्चिमम्‌ ( पीछे का--पश्चाद्‌ भवम्‌ )-पश्वात्‌ त इम 
( "टि?='आाद? लोप ) । तीसरे वातिक द्वारा अन्त शद से भी 'डिमच? प्रत्यय कहा गया दै। 
उदाहरण--अन्तिमम्‌ ( अन्त का--अन्ते भवम्‌ )--अन्त + शम । “टि! लोप । 

विशेष-( १) 'ट्यु' तथा 'ट्युल' दोनों प्रत्ययों में रूपसाम्य होने पर भी स्वर भें भेद होता 


_है। 'ट्युल? में छ” शत्‌ होने के कारण “लिति” ( ६.१-१९३ ) से प्रत्यय से पूव वर्ण को उदात्त । 


(२) 'डिमच्‌! प्रत्यय भी “च्‌? इत्संशक होने के कारण “चितः” ( ६-१-१६२ ) से अन्तो- 
दान्त होता दै । 
( १३६२ ) पदु--विभाषा, पूर्वाापराह्णभ्थाम्‌ । अनुवृत्ति--व्यु-व्युलो, शद्‌ „ शेषे, तद्धिताः, 
ङ्यापूश्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परशि । विघिसूत्र । 
मूळाथे--इनसे “य्यु'“ट्युल? विकल्प से दो तथा "तुट? आगम भी हो। पक्ष में 'ठञ्‌। 
उदा० १--पूर्वाह्ेतनम्‌ । २-अपराह्ेतनम्‌ । १-पीर्वाहिकम्‌ । २-आपराहिकम्‌ । *घकालतनेषु०' 
( सू० ९७५) से सप्तमी का अङक । पर्वाह्ः सोढः अस्य’ विग्रहृ में पूर्वाहतनम्‌ । अपराह्ृतनम्‌ । 
१-पौर्वाह्मिकम्‌ । २-आपराहिकम्‌ । 
चिवरण--सत्रोक्त दो स्थलों पर पूर्वोक्त 'ट्यु' तथा 'य्युङ्‌' प्रत्ययो का पाक्षिक विधान 
( विभाषा ) किया जा रहा दै । अतः विधेयांश की अनुवत्ति प्रमुख रूप मैं अपेक्षित है । तदनुसार 
“कालवाची “पर्वाह? तथा “अपराह्न? शब्दों से विकल्प से शैषिक 'व्य' तथा 'ट्युल” प्रत्यय होते द 
तथा उनको “तुट! (= त्‌) आगम भी होता है” । पक्ष में “कालाट्ठन्‌” ( ४-३-११ ) से 'ठञ्‌ भी 
द्दोगा। “अददनू? को 'अह' आदेश “अद्वो5छ एतेभ्यः? ( ५-४-८८ ) से तथा “अह्वोऽदन्तात्‌?? 
( ८-४-७ ) से अह के 'न्‌? को 'ण' आदेश होगा । “घ-काळ-तनेषु”' (६-३-१६) से विग्र इस्थ सप्तमी 
का अलुक हुआ । उदाइरण-- १ ) पूवो तनम्‌ ( दोपइर के पदले का-पूर्वाह्लेजातम्‌ )-- 
पूर्वाढे +यु ( सप्तमी विभक्ति का अङ्क्‌ ) > पूर्वा ले+ च-अन ( यु = अन तथा चुद, ) ®> पूर्वाहे- 
तनम्‌ । "ठन्‌? होने पर--पौर्वालिकम्‌ ( दोपहर के पहले का--पूर्वाढे साधु )--पूवांहन ठ्‌ > 
पूर्वालु +शक > पौर्वा ह्निकम्‌ । 
विशेष--( १) अहः पूर्वः--पूर्वोढः, स सोढः अस्य--इस विग्रह में पूर्वाहतनम्‌ एवम्‌ 
अहः अपरः अपराहृः, स सोढः अस्य अपराह्ृतमस्‌ रूप होंगे, क्‍योंकि यहाँ विग्र में सप्तमी 
विभक्ति नहीं दै । अतः उसके 'अलक! होने का प्रश्‍न नहीं उठता । 
_ (२) शैषिक प्रत्ययों का विवरण यहाँ समाप्त होता हे । अब आगे उन प्रत्ययों के 
अर्थ-विशेष तथा प्रकृतियों को विशेष विभक्तियों के सम्बन्ध में निवंचन किया जारहा हे । 
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थश्च स्युः । स्रध्ने जातः ल्रोघ्नः । ` औत्सः । राष्ट्रिय; । अवारपारीणः इत्यादि । 
( १३९४ ) प्रावृषष्ठप्‌ ४ ॥ ३ । २६॥ एण्यस्यापवादः । प्रावृषि जातः प्रावृषिकः । 
( १३९५ ) संज्ञायां शरदो वुञ्‌ ४॥ ३। २७॥ ऋत्वणोऽपवादः । शार द्भं- 


ood पक जल + ० An रला OS कहा 
सप्तम्यन्तस्य॑व प्रथमानिदिष्टत्वादिति माव: । अणादय इति । अपत्यादिविकारान्ताथसाषा- 
रणा इत्यर्थः । घादय इति । 'राष्ट्रावारपार' इत्यादिभिः विश्ञेषविहिता इत्यथः । 
( १३९४ ) प्रावुषष्ठप्‌ । ठपः पित्त्वम्‌ । 'अनुदात्तौ सुष्पितो’ इति स्वराथंम्‌ । 
एण्यस्येति । “प्रावृष एण्यः' इति विहितस्येत्यर्थंः । एवं च 'प्रावृष एण्यः' इति सूत्र जाता- 
दन्याथंमिति पर्यवस्यति । 
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| ( १३९५ ) सञ्ज्ञायां शरदो वुञ्‌ । सञ्ज्ञायामित्येतत्‌ 'कृतलब्धक्रीत' इत्येतत्पयंन्त- 


मनुवतेत इति केचिदिति वृत्तिकृतः । 


( १३३३ ) पद्‌-तत्र, जातः। अनुत्रृत्ति--रेषे, तद्धिताः, ङ्यापप्रातिपदिकाद्‌, प्रत्ययः, 
परश्च। विधिसूत्र । ट 
मूलार्थ--'सप्तमी' समर्थं से “जात? अथे मै अणादि एवम्‌ घादि प्रत्यय होते हें । उदा० 
रघ्ने जातः--१-स्रौध्नः । २-औत्सः । ३-राष्ट्रियः । ४-अवारपारीणः-इत्यादि । 
दिवरण--सूत्रस्थ “तत्रः पद. अर्थ-निर्देशक है । उसका अभिप्राय यहाँ “सप्तमी? विभक्ति से 
है। तथा "जातः? पद “उत्पन्न हुआ? अथे का वाचक है । अतः “सप्तमी समर्थ प्रातिपदिक से 'जातः' 
अर्थ में यथाविहित अपत्यादि विकारान्तार्थं 'अण्‌ आदि तथा विशेषविित “वादि? प्रत्यय होगे” । 
उदाहरण--( १ ) ख्रौष्नः ( खध्न) नगर में उत्पन्न--लुष्ने जातः )~-सुः्न +अण्‌, ( “प्राग्दीब्य- 
तोऽण?? ४-१-८३) । (२) “औत्सः ( उत्स= झरने में उत्पन्न--उत्से जातः )-7उत्सु +अन्‌ 
( “उत्सादिभ्योऽञ्‌?? ४-१-८६ ) । (३) राष्ट्रियः (राष्ट्र भै उत्पन्न राष्ट्रे जातः ) राष्ट्र + घः 
( = श्य--“ाष्ट्रावारपाराद्‌ ध-खो”--४-२-९२३)। (४) अवारपारीणः (-दोनों तर्टो पर 
उत्पन्न--भवारपारे जातः )~अवारपार +खन्ईँन । 
( १३६४ ) पद्‌--प्रादृषः, उप्‌ । “अनुब्ृत्ति--तत्र जातः, शेषे, तद्धिताः, ङ्यापूप्रातिपदिकात, 
प्रत्ययः, परश्च। विधिसूत्र। . ८ । eo 
| मूलाथे- “एण्य' का अपवाद दै । उदा० प्रावृषि जातः--प्राबृषिकः । 
। ' विवरण- ““जात? अथ में 'सप्तमी’-समथं 'प्रावृष' प्रातिपदिक से “ठप प्रत्यय ६ ni. 
सामान्यतया “प्रावृष एण्यः” ( ४-३-१७ ) सूत्र से शेषिक पण्य प्रत्यय प्राप्त था, उसका यह बाधक 
। अतः “जात? अर्थ में “ठप्‌? होगा तथा “भव” आदि अर्था में 'एण्य' होगा । उदाहरण-- 
प्रावषिकः ( वर्षा ऋतु में उत्पन्न--प्रावृषि जातः )--प्रादूष्‌ + ठक । पु. इत स्वरार्थ है । . 
( १३३४ ) पद--संशायाम्‌, शरदः, बुञ्‌ । अनुवृत्ति--तत्र जातः, शेषे, तद्धिताः, झ्याप" 
प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र। 
_ मूछार्थ--/ऋत्वण! का अपवाद है। उदा० शारदकाः-दर्भविशेष या मूँग का एक भेद । 

. _ 'विवरण-_'तत्र जातः? का ही विषय है । अतः “शरद प्रातिपदिक से “जात” अर्थ मैं संज्ञा 
के विषय में "बुञ्‌? प्रत्यय होता दे” । यह विधान ऋतु-सम्बन्धी “अण्‌? प्रत्यय का अपवाद दै । 
डदाहरण--शारदकाः ( शरद्‌ ऋतु के कुश या मूँग--शरदि जाताः )-शरद्‌+वु ( = अक )। 
आदिवृद्धि। . | 

१. “लुष्न? नगर थानेश्वर से दक्षिणपड्चिम लगभग ५० मील पर स्थित वर्तमान सुग्घ नाम 
से जाना जाता दै । | | जु 
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७०६ व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकोमुद्यां 


विशेषाः, मुद्गविशेषाश्च । ( १३९६ ) उत्तरपदस्य ७। ३। १० ॥ मअघिकारोऽयम्‌ । 
हुनस्तः--' ( सु २५७४ ) इत्यस्मास्प्राक्‌ । ( १३९७ ) अवयवादृतोः ७ । ३। ११.॥ 
अबयववाचिनः पुवंपदादृतुवाचिनोऽचामादेरचो वृद्धिः स्थात्‌ जिति णिति किति च तद्धिते - 
परे । पुवंबाषिकः । अपरहेमनः । अवयवात्‌ किम्‌ ? पूर्वासु वर्षासु भवः-पौंबाषिकः । 
ऋतोवृ द्िमद्विधाववयवानाम्‌' ( वा ५६० ) इति तदन्तविधिः सवंत्र । इह तु न, अव- 


( १३९६ ) उत्तरपदस्य । अधिकारोऽयमिति । सप्तमे आदिवृद्धिप्रकरणे एतदादि- 
सुत्राणि | 
( १३९७ ) अवयवादृतोः । पुर्वपदादिति । परस्येति शेष: । ऋतुवाचिन इति । 
उत्तरपदस्येति शेषः । पूर्वाषिक इति। ऋतुविशेषे वर्षाशब्दो नित्यस्त्रीळिङ्गो बहुवच- 
नान्तः । वर्षाणां पूर्व पूर्ववर्षाः, तत्र जात इत्यर्थं । 'पूर्वापराधरोत्तरम्‌' इत्येकदेशि- 
समासः । अपरहेमन इति । हेमन्तस्यापरम्‌ अपरहेमन्तः । तत्र जातादिरित्यर्थंः । एकदेशि- 
समासः । 'सवंत्राण्च तलोपश्च’ इत्यण्‌, तलोपश्च, उत्तरपदादिवृद्धिः । पूर्वासु वर्षास्विति । 
'तद्धितार्थे' इति समासः । आदिवृद्धिरेव न तुत्तरपदादिवृद्धिः, पूर्वपदस्य अवथववृत्तित्वा- 
भावात्‌ । ननु कथमिह वर्षाभ्यष्ठक्‌’ इति ठक्‌, प्रत्ययविधौ तदन्तविधिप्रतिषेधात्‌, 
तत्राह-ऋतोरिति । अवयववाचकानां शब्दानामुपरि स्थिताद्‌ ऋतुवाचकात्‌ वृद्धिनिमित्तक- 
प्रत्ययविधाने कतंव्ये तदन्तविधिर्वाच्य इत्यथंकेन 'येन विधिः’ इति सूत्रभाष्यस्थितवचनेन 


( १३६ ) पद्‌-उत्तरपद्स्य । अधिकारसूत्र । 

मूळाथं-यह अधिकार सूत्र है । ( इसका प्रभाव ) “इनस्तः०? (सू २५७४) से पूवं तक है। 

विवरण-यह प्रासङ्गिक सूत्र है। सप्तम अध्याय में पठित वृद्धि? प्रकरण का निदेशक 
अविकार--सूत्र है । अतः इसका प्रभाव “इनस्तोऽचिण्णलोः” ( ७-३-३२ ) से पूवं “यथातथ- 
यथापुरयोः पर्यायेण?? ( ७-३-३१ ) सूत्र तक रह्देगा। तदनुसार वहाँ तक सूत्रों में कहे गए कार्य 
` उत्तरपद्‌' को अभिलक्षित कर हुआ करेंगे । 


( १३३७ ) पद्‌--अवयबात्‌, ऋतोः । अनुवृत्ति--उत्तरपदस्य, किति, तद्धितेष्वचामादेः, 
अचो न्णिति, बृद्धिः, अङ्गस्य । विधिसूत्र । 

मूळाथ--नित्‌, णित्‌, कित्‌-तद्वित प्रत्यय परे रहते अवयववाचक पूवपद से उत्तरवर्ती 
3 चक शब्द के आदि “अंच को बृद्धि हो । उदा० १--पू्ववामिकः। २-अपरहैमनः । 'अव- 
यवात्‌’ क्यों कहा ? पूर्वाछु वर्षाछु भव:--पौव॑वा्िक:। ऋतुवाचक शब्द से वृद्धि-निमित्तक-विधि 
में पूवेत्र तदन्तविधि । यहाँ अवयव के न होने से तदन्त-विधि नहीं हुई । 

विवरण--प्रासङ्गिक बृद्धि के सम्बन्ध में यह सूत्र उद्धत किया जा रहा है। 'उत्तरपद? के 
अधिकार का प्रमुख प्रभाव है। शेष वृद्धि-वेधानोपयोगी प्राकरणिक उल्लिखित अनुवृत्तियाँ भी 
प्रभावी हैं। तदनुसार सूत्र से यह अभिव्यज्जित होता है कि ' 'अवयव-वाची "पूवपद? से उत्तर 
ऋतेवाची उत्तरपद ( शब्द ) के अचों में आदि अच्‌ को तद्धित 'जित?, "णित्‌? तथा "कित्‌? प्रत्यय 
परे रहते वृद्धि हो? । डदाहृरण--पूचंवाधिकः ( वर्षा के पहले उत्पन्न "पूर्वे वषाणाम्‌ )--पहले 
“पूर्वापराधरोत्तर०!7 ( २-२-१ ) से समास । तदनन्तर--पूव॑वर्षा + ठक्‌ ( 'वर्षाभ्यष्ठक्‌? ४-३-१८ ) । 
> पूरवाषिकः ( उत्तरपदवृद्धि तथा 'आ?लोप ) । “पूव? आदि शब्द अवयव-वाची है । ( २) अपरः 

मनः ( हेमन्त के बाद में उत्पन्न---हेमन्तस्य अपरम्‌ )--अपरद्देमन्त --अण्‌ (“सबंत्राण च 

तलोपश्च "४-३-२२ से 'अण्‌? तथा “त्‌? लोप ) > अपरहैमनः ( उत्तरपदवद्धि )। पहले समा- 
सादि कार्य किये जायें । | 
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यवत्वाभावात्‌ । ( १३९८ ) सुसर्वार्धाज्जनपदस्य ७। ३ । १२ ॥ उत्तरपदस्य वृ द्धिः । 
सुपाञ्चालक: । सर्वपाञ्चालकः । अर्घपाञ्चालकः । 'जनपदतदवध्योः-' ( सु १३४८ ) इति 


बुञ्‌ । 'सुसर्वाधंदिकछब्देम्यो जनपदस्य' ( वा ५५१ ) इति तदम्तविधि: । ( १३९९ ) 
दिशोऽमद्राणाम्‌ ७। ३। १३॥ दिग्वाचकाज्जनपदवाचिनो वृद्धिः । पूर्वपाञ्चालकः । 


पूर्वत्र पूवमुदाहूते उदाहरणे तदन्तविधिरित्यथं: । तथा च पूववाषिक इत्यत्र पूवंहैमन 
इत्यत्र चोदाहरणे 'वर्षाभ्यष्ठक' इति ठक्‌ 'सवंत्राण्‌ च तलोपश्व” इत्यण्तलोपौ च 
सिध्यन्वि । इह तु नेति । प्रत्युदाहरणे तु तदन्तविधिर्नास्ति । पूर्वासु वर्षास्विति सामाना- 
धिकरणेन पुर्वंशब्दस्य अवयववृत्तित्वामोवादित्यर्थः । ततश्च प्रत्युदाहरणे पोववाषिक 
इत्यत्र 'कालाट्ुन्‌' इति ठजेव, न तु ठक्‌, स्वरे विशेष: । पौवंहैमन्तिक इत्यत्रापि 
ठनेवेति भावः । | 


( १३९८ ) सुसर्वार्धाज्जनपदस्य । सु, सवं, अधं इत्येतत्पूवंस्य जनपदवाचिन 
इत्यथ: । उत्तरपदस्य वृद्धिरिति । शेषपुरणम्‌ । सुपाञ्चालक इति । सुपचालेषु जात 
इत्यथं; । जनपदेति । 'जनपदतदवध्यो:' इत्यनुवृत्तो अवृद्धादपि बहुवचनविषयादिति 
वुनित्यथे: । ननु 'अवृद्धादपि' इति प्रत्ययविधौ कथं तदन्तविधिरित्यत आह--सुसरवेति । 
सु, सवं, अधे, दिक्शब्द एभ्यः परस्य जनपदवाचिनः उपरि प्रत्ययविधौ तदन्तविधिरित्यर्थं- 
केन येन विधिः? इति सूत्रभाष्यपठि तवचनेन तदन्तविधिरित्यथंः । 

( १३९९ ) दिझोऽमद्राणाम्‌ । अमद्राणामिति च्छेदः । दिग्वाचकादिति । परस्येति 


्रस्युदाइरण--सत्र में अवयवात्‌ पद का निवेश होने से पौव॑बार्षिक्रः ( वर्षा के पूवेभाग 
में उत्पन्न ) में केवळ उत्तरपदस्थ 'अच्‌' को ही वृद्धि नहीं हुई, किन्तु आदि अच्‌ को भी वृद्धि 
हो गई। यहाँ “पूवं? शब्द अवयववाचक न होने के कारण आदिवृद्धि हुई । तदन्तबिधि 
नहीं होती । कारण यह है कि 'पूवबाषिक: तथा 'अपरहैमनः? में तो वातिक द्वारा “क्रतुवाची 
शब्द (वर्षा ) से वृद्धिनिमित्तक प्रत्यय ( ठञ्‌ ) का विधान होने पर तदन्तविधि किये जाने” के 
फलस्वरूप उत्तरपद को वृद्धि हुई है। अतः यहाँ 'ठन्‌” हुआ । | - 

( १३३८ ) पद--सुसवार्धात, जनपदस्य । अनुवृत्ति--उत्तरपदस्य, किति, तद्धितेष्वचामादेः, 
अचो न्णिति, वृद्धिः, अङ्गस्य । विधिसूत्र। ¦ म 

मूलाथ--उत्त रपद को वृद्धि हो । उदा० १-सुपान्चालकः । २-भधंपाञ्चालकः। “ जनंपदतद- 
अध्यो:?? से बुञ्‌ हुआ । 'सुसवाधदिकशब्देश्यो जनपदस्य? वातिक से तदन्तविधि द्ोती दे । 

विवरण--प्रासक्निक वद्धि का हो प्रकरण है। “उत्तरपदस्य” ( ७-३-१० ) का अधिकार है । 
अतः '“सु? “सबै” तथा 'अर्घ' शब्द के पश्चात्‌ जनपदवाची उत्तरपद शब्द के अचों में आदि अच्‌ 
` को तद्धित मिद्‌, णित्‌ तथा कित्‌ प्रत्यय परवतीं रहते वृद्धि होती दै” । उदाइरण-( १ ) सुपा 
जालकः ( सुन्दर पञ्चाल जनपद में उत्पन्न--सुपन्नालेषु जातः )- उुपन्चाल न दञ्‌ = अक > 
सुपाञ्चालकः ( 'पञ्चाल’ के पूर्व अकार को वृद्धि )। इसी प्रकार (२) सर्वपाञ्चाळकः ( समस्त 
पञ्चाल जनपद मैं उत्पन्न ) तथा ( ३) भर्घपाञ्चालकः ( आपे पञ्चाल जनपद में उत्पन्न) में भी 
“बुन्‌? तथा उत्तरपद वृद्धि होगी। इन तीनो उदाइरणों में 'सुसवार्धदिकशब्देभ्यो जनपदस्य वा 
( वातिक ) से तदन्तविधि हुई है। उत्तरपद बुद्धि होने के पूवं 'सु-पाञ्ालकः? में “कुगतिप्रादयः 
(२-२-१८ ) से समास, 'सवंपाञ्चालकः? में “पूषंकालेक०'? ( २-१४८ ) से समास तथा “अघ- 
पाञ्चालकः? में “अर्धे नपुंसकम्‌?? ( २-२-२ ) से समास हुआ दै । 

( १३६६ ) पद--दिशः, अमद्राणाम्‌ । अनुवृत्ति--जनपदस्य, उत्तरपदस्य, किति, तडिते- 
ष्वचामादेः, अचो न्णिति, वद्धिः, अङ्गस्य । 
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७०८ व्याख्याइयोपेत-सिद्धान्तकोमुद्यां 


दिशः किम? पूर्वपञ्चालानामयं पौवं पञ्चालः । अमद्राणाम्‌ किम्‌ ? पौर्वमद्रः । योगविभाग 
उत्तरा्थः । ( १४०० ) प्राचां ग्रामनगराणाम्‌ ७। ३॥ १४॥ दिशः परेषां ग्राम- 
वाचिनां नगरवाचिनां चाङ्गानामबयवस्य च वृद्धि; । पुवषुकामशम्याँ भवः पूव पुकाम- 


दब ९. नवया मिशन र माता ति त तय वि विविध विर त काका 


शेष: । जनपदवाचिन इति । मद्रवाचिभिन्नस्येत्यपि बोध्यम्‌ । वृद्धिरिति। आदेरिति 
शेष: । पौर्वपञ्चाल इति । अत्र पूवंशब्द: कालवाचीति माव! | पोवंमद्र इति । 'मद्रे- 
म्यो$ज्‌' इत्यन्‌ । ननु 'सुसर्वार्ध दिशो जनपदस्यामद्राणाम्‌' इत्येकसूत्रमेवास्त्वित्यत आह- . 
योगविभाग उत्तरार्थं इति । प्राचां ग्रामनगराणाम्‌' इत्युत्तरसूत्रे दिश एव सम्बन्धो यथा 
स्यादित्येवमर्थमित्यथः । एकसूत्रत्वे तु सुसर्वादिभ्यः परस्यापि मद्रशब्दस्य पुंदासः 
ज्सज्येतेति इहार्थोऽपीत्येके । 

( १४०० ) प्राचां ग्रामनगराणाम्‌ । दिश इति । दिश। परे ये प्राच्यग्रामवाचिनः 
प्राच्यनगरवाचिनश्व तेषामवयवस्यादेवृद्धिः । पुर्वेषुकामशम्यामिति । 'दिवसंख्ये संज्ञायाम्‌' 





मूलाथ॑-दिशावाची से उत्तर जनपदवाची को वृद्धि हो। उदा० पूर्वपाञ्चालकः । 'दिशः' 
क्यों कदा ? पूर्वपञ्चालः ( उत्तरपद वृद्धि नहीं हुई ) । “अमद्राणाम्‌? कथन के फळस्वरूप-पौव मद्रः । 
योगविभाग उत्तराथै है । | 

विवर--'जनपद? के सन्दभ में उत्तरपद बृद्धि का विषय चल रहा है। अतः पूव सूत्र 
( १३९८ ) से 'जनपदस्य’ की प्रमुख अनुवृत्ति अपेक्षित दै । सभी उल्लिखित अनुबृत्तियों का सूत्रस्थ 
पदों के साथ अन्वय करने पर यह अभिव्यक्षित होता है कि “दिशावाची शब्दों से उत्तर 
“द्र? शब्दवजित जनपदवाची उत्तरपद शब्द के अचों में 'आदि अच? को तद्धित 'नित्‌?, "णित? 
तथा “कित्‌? प्रत्ययो के परवती रहने पर वृद्धि हो”? । उदाहरण--पूवंपाञ्चाछकः ( पूवीं पञ्चाल 
जनपद में उत्पन्न--पूर्वेषु पञ्चालेषु जातः )--प्रथमं तद्धितार्थंसमास। ततः पूर्व पञ्चाङ + बुन्‌ 
( “अवृद्धादपि ४-२-१२५१ ) = अक । उत्तरपदवृद्धि । 

्रत्युदाइरण--सूत्र में दिशः पद का निवेश होने से पौवंपज्ञाळः ( पूवपञ्चालानामयम्‌ ) 
में 'अण्‌? प्रत्यय "णित्‌? होने पर भी 'पूबं’ शब्द के काल-वाची होने से उत्तरपद के आदि “अच्‌? 
को वृद्धि नहीं हुई । इसी प्रकार 'अमद्राणाम्‌? का निवेश होने के कारण पौबंमद्रः में “मद्र? को 
अभिलक्षित कर "मद्रेभ्योऽञ्‌? ( ४-२-१०८ ) से अन्‌? प्रत्यय हुआ है। मद्र भिन्न न होने से 
उत्तरपद के आदि "अच? को बृद्धि नहीं हुई । | 

विशेष--उपयुक्त दोनों सूत्रों के स्थान पर यदि संयुक्त रूप में एक ही सूत्र “सुसर्वाधदिशो 
जनपदस्यामद्राणाम्‌?? पढ़ा जाता तो भी इष्ट रूपसिद्धि सम्भव थी । तथापि योगविभाग इस लिये 
किया गया है कि अग्रिम सूत्र “प्राचां ग्रामनगराणाम्‌””? ( ७-३-१४) में केवल दिशेः का ही 
सम्बन्ध रहे, अन्य पदों का नहीं । इसके अतिरिक्त कुछ विद्वानों ने दूसरा कारण यद्द भी दिया है 
कि सुसवादि से पर “मद्र? शब्द का भी पर्युदास ( 'अमद्र' ) प्रसक्त होने लगेगा । वइ न हो, अतः 
योगविभाग सार्थक है । 

( १४०० ) पद्‌--प्राचां, ग्रामनगराणाम्‌ । अनुवृत्ति--दिशः, उत्तरपदस्य, किति, तद्धिते- 
ष्वचामादेः, अचो न्णिति, वृद्धिः, अङ्गस्य । विधिसूत्र । 

` मूलाथ--दिग्वाचक शब्द से परवती ग्रामवाची और नगरवाची अङ्गां और अवयर्वो को 

बृद्धि होती है। उदा० पूर्वे षुकामशम्यां भवः--पूर्वेषुकामशमः। नगर अर्थ मे--पूवेपांटलिपुत्रकः । 

विवरण--'उत्तरपदे' अधिकार के अन्तगंत दिशावाची शब्दों को अभिलक्षित कर उत्तरपद 
बृद्धि का ही प्रकरण है। तदनुसार सूत्र का समष्टिगत अथं यइ है कि “दिशावाची शब्दों से 





ea कर विन...) SS । ३ 
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- शमः। नगरे-पुवंपाटलिपुत्रकः । ( १४०१ ) पुर्वाह्वापराहार्द्रामूलप्रदोषावस्करादू 
बुन्‌ ४॥ ३। २८ ॥ पूर्वाह्ककः । अपराहुकः । आद्रंकः । मूलकः । प्रदोषकः । अव- 
तत 7 ol Rade la 2 SMES 


इति समासः । अण्‌ । संज्ञात्वात्‌ 'दिक्पूवंपदात्‌' इति भो न । समुदायस्य ग्रामनामत्वेऽपि 
उत्तरपदस्यापि तन्नामत्वमस्तीति उत्तरपदादिवृद्धिः । नगरेति । उदाहरणसूं चनम्‌ । पुर्वे- 
पाटलिपुत्रक इति । 'पूर्वापरप्रथम' इति समास: । “अनुवृद्धादपि' इति बुत । यद्यपि 
पाटलिपुत्रशब्दे उत्तरपदे आदिवृंद्धिरेव । तथापि पूवंपदस्य वृद्धिनिवृत्तिः फलम्‌ । ˆ 

( १४०१ ) पुर्वाह्वापराह । पूर्वाह्ककः अपरात्हुकः इति। पूर्वाह्हे अपराह्हे च 
जात इत्यर्थः । ‘विभाषा पूर्वाह्मापराह्ह्माम्याम्‌' इत्यस्यापवादः । द्युट्युळोः ठनश्व 
विकल्पस्तु जातादन्यार्थं सावकाश इति भावः । आद्रक मूलक इति। आर्द्रायां मूले च 
जात इत्यर्थः । ऋत्वणोऽपवादः । प्रदोषक इति । 'निञ्चाप्रदोषाम्याम्‌ इत्यस्यापवादः । 
अवस्करक इति । ओत्सगिकस्याणोऽपवादः । 


उत्तरवर्ती प्राच्य ग्रामवाचक एवं प्राच्य नगरवाचक शब्दान्त अज्ञावयव उत्तर अच्‌सथुदा] के 
“आदि अच्‌? को वृद्धि हो” । उदाहरण--( १) ग्रामवाची--पू्ेषुकामशमः ( पूवीं इषुकामशमी 


hey 


भै दोने वाळा--पू्वेषुकामशम्यां भवः )--पूकी चासौ इषुकामशमी च > पूर्वेषुकामशमी नअ 


( समास--"दिक्संख्ये च संज्ञायाम्‌? २-१-४९ तथा अण्‌ । उत्तरपद 'इषुकामशमी? के आदि-भच्‌ | 


को बृद्धि तथा “है? लोप )। (२) नगरवाचक--पूवंपाटखिपुत्रकः ( पूर्वी पाटलिपुत्र में होने 


_ वाला--( समास--“पूर्वांपरप्रथमचरमजघन्यसमानमध्यमध्यमवीरा श्र ? ( २-१-५८ ) > पूवेपाटलि- 


पुत्र +बु (“रोपधेतोः प्राचाम्‌” ४-२-१२३” घुञ्‌ = अक )> पूर्वं पाटलिपुत्रकः ( उत्तरपद के आदि 
"अच्‌? को वृद्धि) । 

विशेष--( १) संज्ञावाची होने के कारण पूर्वेषुकामशमी से ' “दिक पू्वपदादसंज्ञायाम्‌ ञः” 
( ४-२-१०७) से 'जञ' प्रत्यय नहीं हुआ । समुदाय ग्रामवाची होने पर भी 'उत्तरपद? की भी 
ग्राम संशा है। | 

(.२) “पूवपाटलिपुत्र? शब्द में यद्यपि उत्तरपद में आदिवृद्धि का स्वरूप स्वयं विद्यमान दै 


' तथापि पूर्वपद में वृद्धि की निवृत्ति होना भी इसका फल है । | 


( १४०१ ) पद--पूर्वाढा'*****वस्कराद्‌ , डुन्‌ । अनुवृत्ति--संज्ञायाम्‌, तत्र जातः, शेषे, 
तद्धिताः, ङ्यापप्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र। 


मूळार्थ-उदा० १--पूर्वाहकः। २--अपराष्षकः । ३-- आद्रंकः । ४-मूलकः । ५-प्रदोषकः। 


५--अवस्करकः । | 
विवरण--पुनः तद्धित प्रकरण के “जात? अर्थ को अभिलक्षितःक्रर, बुन्‌? प्रत्यय का , विधान 


किया जा रहा है । अष्टाध्यायौ-क्रम में इस से पूवेसश्र “संशायाम्‌ शरदो बुन” ( ४-३-२७) से 
'संज्ञायाम” की अनुवृत्ति आ रही है। अतः “संश; के विषय भें सप्तमी-समर्थ पूर्वाः, 'अपराहृ', 


“आदर”, “मूल”, प्रदोष, तथा “अवस्कर' प्रातिपदिको से “जात? अथ में “बुन्‌? ( = अक ) प्रत्यव 
होता दे” । 'पूर्वाह' तथा "अपरा शब्दों से “विभाषा पूर्वाह्णापराह्काभ्याम्‌?? (४-३-२४) से “व्य' तथा 
्ट्युल? प्रत्यय प्राप्त थे, उनका यह बाधक है। “जात” अर्थ में इन दोनों शब्दों से 'बुन्‌? ही होगा । 


शेष भवादि अर्थ में 'य्यु”-थ्युल” होंगे । 'आद्रा' तथा 'मूल”--ये दोनों नक्षत्राची शब्द हैं, इनसे 
. भी “सन्बिवेलायतुनक्षत्रेस्यो5ण” ( ४-३-१६ ) से “अण' प्राप्त था। जाताथी में “बुन्‌? ही होगा । तथा 


अवस्कर शब्द से औत्सगिक 'अण? की प्राप्ति में 'बुन! का विधान किया गया है। “प्रदोषकः? में 


“निशाप्रदोषाभ्यां च” ( ४-३-१४) से प्राप्त 'ठन्‌? का यइ बाधक है । उदाहरण--(१) पूर्वादकः 


द्‌ 
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स्करकः । ( १४०२ ) पथः पन्थ च ४। ३ । २९ ॥ पथि जातः पन्थकः । ( १४०३) 
अमावास्याया वा ४। ३ । ३० ॥ अमावास्यक;-आमावास्य; । ( १४०४) अ च 
४।३।३१॥ अमावास्यः । ( १४०५ ) सिध्न्वपकराभ्या कन्‌ ४-। ३ । ३२॥ 





( १४०२ ) पथः पन्य च । पथिन्शब्दात्‌ वुन्‌ स्यात्‌ प्रकृतेः पन्थादेशश्च । 

( १४०३ ) अमावास्याया वा । वुनिति शेषः । पक्षे सन्धिवेलादित्वादण्‌ । एकदेश- 
विक्ृतन्यायादमावस्याशब्दादप्ययं विधिः । 

( १४०४) अच । अ इति लुप्तप्रथमाकम्‌ । अमावास्याराब्दादकारः प्रत्ययोऽपी- 
त्यर्थः । आदिवृद्धधमावः प्रयोजनम्‌ । 





( दोपद्दर के पहले उत्पन्न--पूर्वाह्ने जातः ) पूर्वाह--वु ( = भक )। (२) अपराहुकः ( दोपहर 
के बाद उत्पन्न-अपराह्ने जातः )-अपराह+वु ( = अक )। (३) आद्गकः ( आद्रा में उत्पन्न- 
आद्रायां जातः )--आरद्रान-वु (= अक )। (४) मूलकः ( मूल में उत्पन्न--मूले जातः )-- 
_ मूल+वु (= अक ) । (५) प्रदोषकः ( प्रदोष काल में उत्पन्न--प्रदोषे जातः )-प्रदीष--वु 
(अक) । ( ६) अवस्करकः ( मल में उत्पन्न--अवस्करै जातः )--अवस्कर +वु ( = अक ) । 
वृद्धि-निमित्ताभाव के कारण वृद्धि नहीं हुई । 

( १४०२ ) पंद-पथः, पन्थ, च । अनुवृत्ति-वुन, तत्र जातः, शेषे, तद्धिताः, ङ्यापप्राति 
पदिकात, प्रत्ययः, परश्च । विघिसूत्र । 

मूलाथ--उदा० पथि जातः--पन्थकः । 

विवरण--विधेय ( प्रत्यय ) का लाभ पूर्वे सूत्र से “वुन्‌? की अनुवृत्ति द्दोने के कारण हुआ दै । 
सूत्र में "पन्थ? पद लुप्त प्रथमान्त है। स्थानि-वाचक शब्द “पथिन्‌? ( पथः) है। “पथः? पद 
पञ्जमौ तथा षष्ठी--दोनों विभक्तियों में कायंपरक है। “प्रत्यय” के विधान में 'पञ्जमी' का आश्रय 
लिया जाता है तथा “ष्ठी? विभक्ति में स्थानी का बोधक होता है। अतः “सप्तमी-समथं "पथिन्‌? 
प्रातिपदिक से "जात? अथ में “बुन्‌” प्रत्यय होता है, प्रत्यय के साथ साथ “पथिन्‌? के स्थान में 
“पन्थ? आदेश भी होता है”। उदाहरण --पन्थकः ( मार्ग में उत्पन्न-पथि जातः )--पथिन्‌ + वु 
(= अक ) > पन्थ +अक ( पथिन्‌=पन्थ->सवांदेश ) > पन्थकः ( 'अ' लोप ) । 

( १४०३ ) पद्‌ अमावास्यायाः, वा । अनुबृत्ति-ुन्‌, तत्र जातः, शेषे, तद्धिताः, ङ्याप्‌- 
प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 

मूछाथे--उदा० अमावास्यकः--अमावास्यः । 

विवरण--जाताथ में 'वुन्‌? का झी प्रकरण है। अतः “सप्तमी-समथ 'अमावास्या? प्रातिपदिक 
से जातार्थ मैं विकल्प से “बुन्‌? प्रत्यय होता दै । "अमावास्या? शब्द “सन्धिवेलादि?-गण में पढ़ा 
गया है, अतः उस से पक्ष में "अण्‌? ( ४-३-१६ ) भी होगा । उदाहरण--अमावास्यकः->वुन्‌ 
(=अक ) होने पर । आमावास्यः«-पक्ष में 'अण' होने पर । यहाँ आदिवृद्धि भी होगी । अथ -- 
अमावास्या में उत्पन्न--अमावास्यायां जातः । 


विशेष--एकदेश-विकृत न्याय से “अमावस्या” शब्द से भी उक्त विधान होगा। अतः-- 


अमावस्यकः तथा आमावस्यः--ये दो रूप निष्पन्न होगे । 

' (१४०४ ) पदू--अ, च। अनुवृत्ति--अमावास्यायाः, तत्र जातः, शेषे, तद्धिताः, ङ्याप्‌ 
प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 

मूलाथ--उदा ० अमावास्यः । 


विवरण--पूव॑ सूत्रोक्त विषय का ही विस्तार है। सूत्र में 'अ' ( = अः ) लप्तप्रथमान्त निर्देश . 


है। तदनुसार “सप्तमी समथ “अमावास्या” प्रातिपदिक से जाताथ में 'अ? प्रत्यय भरी होता है” । 
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सिन्धुकः ; कच्छाद्यणि सनुष्यवुजि च प्रापे । अपकरकः । ओत्सगिकेऽणि प्राप्ते । 


क 


( Leen ) अणञो च ४ ३। ३३ ॥ मात्‌ स्तः । संन्धवः ! आपकरः । ( १४०७ ) 
षष्ठाफल्गुन्यनुराधास्वातितिष्यपुनवंसुहस्तविज्ाखाः्षाढाबहुलात ह ६ ४।३। 


. ३४ 0 एम्यो नक्षत्रवाचिम्यः परस्य जातार्थप्रत्ययस्य लुक्‌ स्यात्‌ । ( १४०८ ) लुक्‌- 


mam IT यि 


( १४०५ ) सिन्ध्वपकराभ्यां कन्‌ । सिन्धुक इति । सिन्धो जात ल आल ष : । कच्छा- 
दीति । 'कच्छादिभ्यरच' इत्यणि 'मनुष्यतत्स्थयोब' इति वुनि च प्राप्ते अयं कन्विधिरि- 
त्यर्थः । अपकरक इति । अपकरे जात इत्यथः । अणि प्राप्ते इति । कन्विधिरिति शेषः । 

( १४०६ ) अण्नौ च । क्रमात्‌ स्त इति । सिन्ध्वपकराभ्यामिति शेषः । 

(१४०७ ) विष्ठा । एभ्य इति । श्रविष्ठा, फल्गुनी, अनुराधा, स्वाति, तिष्य, 
पुनवंसु, हस्त, विशाखा, अषाढा, बहुला एतेभ्य इत्यरथः । जातार्थेति । प्रकरणलभ्य- 
मिदम्‌ । स्वातिशब्दः ह्वस्वान्त इति कैयटहरदत्तो । दीर्घान्त इति “अत सातत्यगमने' 


इति घातौ माघवः । कृत्तिकावाचिबहुलाशन्दष्टाबन्तः । समाहारद्न्दे ह्वस्वनिदेशः । 
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“अण्‌? में आदिवृद्धि की बिशेषता है। उदाइरण--अमावार्यः ( अमावास्या में उत्पन्न )--अमा- 


वास्य + अ । «आ? लोप । "णित्‌? न होने से आदिवृद्धि नहीं हुदै । 


(१४०१ ) पद्‌--सिन्ध्वपकराभ्यां, कन्‌ । अनुवृत्ति--तत्र जातः, शेषे, तद्धिताः, डयाप्‌- 
प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसून्। [ 


मूळार्थ-सप्तमी-सम्थं “सिन्धु? तथा “अपकर? शब्दों से 'जात? अथ में 'कन' ( = क ) प्रत्यय - 


होता है । उदा० १--सिन्धुकः । 'कञ्छादि? के कारण "अण्‌? तथा मनुष्यार्थक में "बुञ्‌? प्राप्त होने 
से यहद "कन्‌? विधान उनका बाधक है । 

विवरण---''सप्तमी-समर्थ “सिन्धुः तथा “अपकर? शब्दों से जाताथ में 'कन्‌' प्रत्यय होता है? 
“सिन्धु' शब्द कच्छादि-गण में पठित है, अतः “कच्छादिभ्यश्च” ( ४-२-१३३ ) सै प्राप्त "अण्‌? 
एवं “मनुष्यतत्स्थयोबुंन्‌”” ( ४-२-१३४ ) से प्राप्त “बुञ्‌? का यह अपवाद है। 'अपकर' शब्द सै 
भी औत्सर्गिक 'अण? प्राप्त था । अतः जातार्थ मैं कन्‌? ही होगा । शेष भवादि अर्थों में "भण्‌ 
एवं *बुञ्‌? इोगे। डदाहरण-( १ ) सिन्धुकः ( सिन्धु जनपद मैं उत्पन्न-सिन्धौ .जातः )-- 


सिन्धु+क ( कन्‌ ) । ( २) अपकरकः ( अपकर प्रदेश) में उत्पन्न-अपकरे जातः )--अपकर+क ` 


( कन्‌ )। 2 
( १४०६ ) पद--अणजौ, च । . अजुवृत्ति--सिन्ध्वपकराभ्याम्‌, तत्र जातः, शेषे, तद्धिताः, 
ङ्याप्प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । बिघिसूत्र। 

मूळाथं--क्रमशः दो । १-सैन्धवः । २-आपकर:। 

चिवरण--पूवं सूत्र का विषय दै। अतः “सप्तमी-समर्थ 'सिन्धु' -तथा 'अपकर! शब्दो से 
क्रमशः ( यथासंख्य ) “अण्‌? तथा “अञ्‌ भी होते हैं?” । “अण्‌? तथा "अभ में स्वर का भेद द्दै। 
उदाहरण--( १ ) सैन्धवः ( सिन्धुने अण्‌ )। (२) आपकरः ( अपकर --अज्‌ )। अर्थ आदि 
पूर्ववत्‌ । | पट | 
( १३०७) पद्‌--श्रविष्ठा'"'बढुलात्‌, छक । अनुवृत्ति--तत्र जातः, तद्विताः, डङ्यापप्राति- 
पदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । | 

__नक्षत्रवाची इन शब्दों से पर जाताथ प्रत्यय का 'डक्‌ द्दो। 
विवरण - कुछ शब्दों में जातार्थक प्रत्यय का. 'छुक/-विधान बतलाया जा रदा है। सूत्र भै 


१. मियाँवाली जिले का गक्खर । 








तद्धितलकि १॥ २ । ४९, ॥ तद्धितलुकि सत्युपसजंनस्त्रीप्रत्ययस्य लुक्‌ स्यात्‌ । अविष्ठासु 
जातः श्रविष्ठः । फल्गुनः इत्यादिः । “चित्रारेवतौरोहिणीभ्यः स्त्रियामुपसंख्यानम्‌ ( वा 


| ७१२ व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकौमुद्यां 
| 
| 
२८५७ ) । चित्रायां जाता चित्रा । रेवती रोहिणो. आभ्यां ‘लुक्तद्धितलुकि’ इति लुकि 








( १४०८ ) छुक तद्धितलुकि । प्रथमस्य द्वितीये इदं सूत्रम्‌। उपसर्जेनस्त्रीप्रत्यय- 
स्येति । 'गोस्त्रियोरुपसजंनस्य’ इत्यतस्तदनुवृत्तेरिति भावः। अविष्ठ इति । क्रत्वणो 
लुकि स्त्रीप्रत्ययनिवृत्तिः। लुक तद्धितलुकि’ इत्यत्र अप्रधानमेवोपसजेनम्‌, न तु शास्त्री- 
यमू, असम्भवादिति भावः । फल्गुन इति । फल्गुन्यां जात इत्यर्थः । अणो छुकि स्त्री प्रत्यय- 
निवृत्तिः । इत्यादीति । अनुराधासु जातः अनुराधः । नक्षत्राणो छुकि स्त्रीप्रत्ययनिवृत्तिः । 
एवमग्रेऽपि । 'अनुराधान्‌ हविषा वधंयन्व' इत्यादो छान्दसं पुंस्त्वम्‌ । स्वात्यां जातः 








कृ 


दस शब्दों का निवेश दै--अविष्ठा, फल्गुनी, अनुराधा, स्वाति, तिष्य ( = पुष्य ), पुनवसु, इस्त, 

विशाखा, अषाढा तथा बहुला ( = कृत्तिका ) । ये सब नक्ष्त्रवाची शब्द हैं । समग्र-पद समाहदार- 

द्वन्द्वात्मक है । (अतः पञ्चमीं विभक्ति के) एकवचन में कहा गयां है । तदनुसार “सप्तमी-समर्थ इन 
शब्दों से जातार्थ में उत्पन्न प्रत्यय का “लुक? («लोप ) होता है” । ओत्सगिक “अण्‌? प्रत्यय 
का 'छुक्‌? होने पर “लुक तद्धितलुकि” ( १-२-४९ ) से श्रविष्ठा आदि शब्दों के स्त्री-प्रत्यय 'टाप्‌’ 
आदि का भी 'लुक' झो जाता है । 

( १४०८ ) पद--छक , तद्धितलुकि । अनुवृत्ति--ली उपसर्जनस्य । विधिसूत्र । 

मूछाथ--तद्धित का लोप होने पर उपसजन-ख्रीप्रत्यय का भी “लोप? हो । उदा० १-श्रविष्ठासु 
जात:--श्रविष्ठ: । फर्गुनः इत्यादि । वा० चित्रा, रेवती तथा रोहिणी से भी स्रीलिङ्ग में ( जातादि 
अर्थक प्रत्यय का ) लोप कहा जाय । उदा० चित्रायां जाता--चित्रा । रेवती तथा रोहिणी शब्दों 
से “लुक तद्धितलुकि’ से लोप करने पर पिष्पल्यादि के आकृतिगण होने से पुनः 'डीष्‌' हुआ । 
वा० 'फर्गुनी? एवम्‌ अषाढा’ शब्दों से क्रमशः 'ट' एवम्‌ “अन्‌? प्रत्यय होते दै । १--फल्गुनी में 
"दित? ( प्रत्यय ) 'होनें से डीपू । २-अषाढा । वा० 'श्रविष्ठा? तथा अषाढा? शब्दों से (स्रोलिङ्ग 

| भिन्न में ) 'छण? प्रत्यय ही7/ उद्धा० १--श्राविष्ठीयः । २--आषाढीयः । 

॥ विवरण- पूर्व सूत्र से विदित त्रद्धित-प्रत्यय का लोप होने के पश्चात्‌ अप्रधान स्त्री-प्रत्यय के 
भी लोप होने के विधेय-स्वरूप प्रथमाध्याय का सूत्र यहाँ उद्धृत किया जा रहा है। अतः वहाँ 
की अनुवृत्ति का निर्देश आवश्यक है । इस से पूर्व सत्र “गोल्तियोरुपर्सजेनस्य” ( १-२-४८ ) दे । 
वहाँ से “ल्ली उपसजनस्य' अंश अनुवतंमान है । उसके साथ सम्बद्ध होकर सूत्र से यद्द अभिव्यज्ञित 
होता है कि “तद्धित प्रत्यय के 'लुक' हो जाने पर उपसजन ख्रीप्रत्यय-का भी 'छुक' दो” । यहाँ 
“उपसजँन” पर्द अप्रधानाथंक है न कि संशाथेक, वहाँ काय सम्भव नहीं है। उदाहरण--( १) 
श्रविष्ठः ( श्रवण में उत्पन्न--श्रविष्ठासु जातः )--श्रविष्ठा+अण्‌ ( ““सन्धिवेलाद्यतुनक्षत्रेम्यो$ण ” 

` ४-३-१६ ) >> अविष्ठः ( "अण्‌? का लोप, तदनन्तर “टाप्‌? का भी “लुक! ) । (२) फल्गुन 

“ (फल्गुनी नक्षत्र में उत्पन्न--फल्गुन्यां जातः )--फल्गुनी 4-अण ४> फल्गुनी ( जाताथं "अण्‌? 

` का लोप ) > फल्युनः ( तदनन्तर स्त्रीप्रत्यय “डीप? का भी लोप ) । ( ३ ) अनुराधः ( अनुराधा. 
में उत्पन्न--अनुराधासु जातः )--अनुराधा+अण्‌ >> अनुराधः। “अनुराधः” वेदविद्वित 

पुंलिङ्ग प्रयोग है । (४) स्वातिः ( स्वाति नक्षत्र में उत्पन्न--स्वात्यां जातः) । (५) तिष्यः | 

|| (पुष्य नक्षत्र में उत्पन्न--तिष्ये जातः। (६) पुनवंसुः ( पूनवंसु में उत्पन्न-पुनबस्वोः भ | 

| जातः )। ( ७ ) हस्तः ( इस्त नक्षत्र में उत्पन्न--इस्ते जातः) । (८ ) विशाखः ( विशाखा में | 

| उत्पश्न-“विंशाखयोः जातः )। (९) अषाढः ( अषाढा नक्षत्र में उत्पन्न-अषाढासु जातः )। | 

(१०) बहुः ( कृत्तिका नक्षत्र मे उत्नन्न--बहुलासु जातः ) । ` १ 
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दौषिकप्रकरणस्‌ ७१३ | 


| कृते पिप्पल्यादेराक्ृतिगणत्वात्‌ पुनर्डीष्‌ । 'फल्गुन्यषाढाभ्यां टानो वक्तव्यो' (वा २८५८)। 
स्त्रियामित्येब । फल्गुनी । अषाढा । 'भविष्ठाषाढाम्यां छण्वक्तव्यःः ( वा १८५९ ) । 
अस्त्रियामपि । भ्राविष्टोयः । आषाढीयः। ( १४०९ ) जे प्रोष्ठपदानाम्‌ ७।३। १८ ॥ 


आ SEES ES न सम «मम शक ल 
स्वातिः । तिष्ये जातः तिष्यः । पुनवंस्वोर्जातः पुनवंसु: । हस्ते जातो हस्त: । विशाखयो- 
जात! विद्याखः । अषाढासु जातः अषाढ: । बहुलासु जातः बहुल: । चित्रेति । चित्रा- 
दिभ्यः परस्य स्त्रीरूपजाताथंकप्रत्ययस्य लुगित्यर्थः । रेवती रोहिणीति । जातायां नक्ष- 
त्राणो लुकि सति प्रकृतेगौरादिस्त्रीप्रत्ययनिवृत्तो जाताथंगतस्त्रीत्वे पुनर्डीष्‌ । ननु रेवती- 
नक्षत्रे रोहिणीनक्षत्रे इति गोरादौ पाठादिहः जातार्थवृत्तिभ्याँ कथं ङीषित्यत आह-- 
आभ्यामिति । रेवतीरोहिणीशब्दाभ्यामित्यथं: । परस्य स्त्रीत्व विशिष्टजाताथंप्रत्ययस्येति 
शेषः । आकृतिगणस्बादिति । स्त्रीत्वविशिष्टजाताथंवृत्त्योरनयोः पिप्पल्यादौ निवेशे 
भाष्योदाहरणमेव प्रमाणम्‌ । स्त्रियामित्येवेति । तथा माष्यादिति भावः । फल्गुनी, अषाढा 
इत्याभ्यां क्रमात्‌ टः अन्‌ च स्त्रीत्वविशिष्टजातायें वक्तव्यावित्यर्थंः । फल्गुनोति । फल्गुन्यो- 
जतित्यथ: । नक्षत्राणोऽपवादः उप्रत्ययः । यस्येति च' इति ईकारलोपः। जाताथस्त्रीतवे 
टित्वात्‌ डीप्‌ । अषाढेति । अषाढासु जातेत्यर्थः । नक्षत्राणोऽपवादः अनु । ‘यस्येति च' 
इत्याकारलोपः । जातार्थे स्त्रीत्वे टाप । 'श्रविष्ठाफल्गुनी' इत्यादिना टानोलुंक्‌ तु न, 
विधानसामर्थ्यात्‌ । छण्बक्तव्य इति । नक्षत्राणोऽपवादः । विधिसामर्थ्यादस्यापि न छुक्‌ । 


DR >> >>> 


वार्तिक--ग्रस्तुत किये जा रहे हैं। प्रथम वातिक द्वारा चित्रा, रेवती तथा रोहिणी शब्दों से भी 
खीलिक में जातादि अर्थ में विहित प्रत्यय का 'छुक्‌! बतलाया जारह दे” । तदनुंसार ( १) चित्रा 
( चित्रानक्षत्र में उत्पन्न--चित्रायां जाता )। (२) रेवती (रेवती में उत्पन्न-रेवत्याँ जाता )। 
(२) रोहिणी ( रोहिणो में उत्पन्न--रोडिण्यां जाता )। ये तीनों रूप निष्पन्न होते हैं । इन तीनों 
में से चित्रा में टाप्‌? तथा 'रेवती' एवं 'रोदिणी? शब्दों में पूवं स्त्री-प्रत्यय का “छक्‌ तद्धितलुकि’? 
* १.२-४९ से लोप होने पर 'टाप्‌? तथा पिप्पल्या दि आकृतिगण ` होने से पुनः “ङीष्‌? प्रत्यय होते दें । EF) 
द्वितीय वातिक द्वारा फल्गुनी तथा अषाढा शब्दों से जातादि भर्थो में खीलिङ्ग वाच्य रहते 'अणू' | 
| के अपवादस्वरूप क्रमशः 'ट” तथा “अन्‌? प्रत्यय होने की व्यवस्था को गई दै। तदनुसार (१) 
| फल्गुनी ( फल्युन्योजांता )- फल्युनी--झ (ट) तथा (२ ) अषाढा ( अषाढाय जाता ) अषाढा+ 
| अ ( अन्‌ )-ये दो रूप सिद्ध होते हैं । इनमें से ( १) में ङीप्‌ तथा (२) में टाप्‌ । ततः विधान- 
सामथ्य से “श्रविष्ठा-फल्गुनी ०१? (४-३,३४) से प्राप्त 'ट” एवम्‌ "अन्‌? का उक्‌ नहीं होता । तृतीय 
वातिक से श्रविष्ठा तथा अषाढा शब्दों से खीलिङ्ग-भिन्न में भी "छण्‌? ( इय ) प्रत्यय का विधान 
बतळाया गया है। तदनुसार ( १) आविष्ठीयः ( श्रवण में उत्पन्न पुत्र-श्रविष्ठासु जातः )-- | 
अविष्ठा+छ ( इय ), “आ? लोप तथा आदिवृद्धि। (२) आषाढीयः ( अषाढासु जातः पुत्रः ) IE 
प्रक्रिया पूववत्‌ ।--ये दो रूप बनते हैं । || | 
विशेष--भाष्यकार ने प्रथम वातिक “चित्रा रेवती-रोहिणीभ्यामुपसं ख्यानम्‌' की आवश्यकता | 
नहीं बतळाई है । उनके मत में “नक्षत्रेभ्यो बहुलम्‌” ( ४-३-२४ ) सूत्र से जाताद्यर्थक प्रत्यय का | 
लोप-विधान होने से इष्टसिद्धि सम्भव दे ।' | | | 


| 
Aor. त हा प finals bana nnn ne | 
इनके अतिरिक्त अन्य नक्षत्रवाचो शब्दों के सम्बन्ध में उपयुक्त व्यवस्था के अनुसार कुछ | 
| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 


१. “तत्तहि वक्तव्यम्‌ । न वा नक्षत्रेभ्यो बहुल छुग्वचनाव। न च वक्तव्यम्‌ । कि कारणम्‌ [ || 
नक्षत्रेभ्यो बहुळं लुग्वचनात्‌ । नक्षत्रेभ्यो बहुलं लुक- श्त्येवमत्र छुग्‌ भविष्यति’ । [| 
महाभाष्यम्‌ । ४-३-३४ । 














७१४. | व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकौमुद्या 


्रोष्टपदानामृत्तरपदस्याचामादेरचो वृद्धि: स्याज्जातार्थ जिति णिति किति च । प्रोष्ठपदासु- 
जातः प्रोष्टपादो माणवकः । जे इति किम्‌ ? प्रोष्ठपदासु भवः प्रोष्ठपदः । बहुवचननिर्देशात्‌ 
पर्यायोऽपि गह्यते । भाद्रपादः। ( १४१० ) स्थानान्तगोशालखरशालाच्च ४ । ३। 
३५ ॥ एभ्यो जातार्थप्रस्ययस्य लुक स्यात्‌ । गोस्थाने जातो गोस्थानः । गोशालः । खर- 
शालः । “विभाषा सेना -- ( सु ८२८ ) इति नपुंसकत्वे ह्वस्वत्वम्‌ । ( १४११ ) वत्स- 










अस्त्रियामपीति। अत्र स्त्रियामिति न सम्बध्यते, भाष्ये तथोदाहरणादिति भावः । 
श्राविष्ठीय इति । श्रविष्ठासु जातं इत्यर्थः । छण, ईयः, यस्येति च' इत्याकारलोपः । 
णित्त्वादादिवृद्धि: । आषाढीय इति । अषाढासु जात इत्यथः । 

( १४०९ ) जे प्रोष्ठपदानाम्‌ । आदिवृद्धिप्रकरणे उत्तरपदस्येत्यधिकारे इदं सुत्रम्‌ । 
तदाह-जे प्रोष्ठपदानामिति । जशब्देन जाताथंप्रत्ययो विवक्षितः । तदाह--जातार्थे इति । 
` प्रोष्ठपदानामिति बहुवचनस्य प्रयोजनमाह्‌--बहुवचनेति । भाद्रपाद इति । भद्रपदासु 
जात इत्यर्थः । = । 

( १४१० ) स्थानान्तगोशाल । एभ्य इति । स्थानान्त, गोशाल, खरशाल एतेम्य 
इत्यथ: । गोस्थान इति। गोस्थाने जात इत्यथ: । गोशाल इति । गोशाले जात 
















































( १४०६ ) पद--ने, प्रोष्ठपदानाम्‌ । अनुवृत्ति--उत्तरपदस्य, किति, तड्वितेष्वचामादेः, 
अचो न्णिति, वृद्धिः, अङ्गस्य । विधिसूत्र । | 

मूलछार्थ--जाताथ में विहित 'जित्‌”, "णित्‌? तथा "कित्‌? प्रत्यय परे रहते प्रोष्ठपद के परवती 
आदि अच्‌ को वृद्धि होती है । उदा प्रोष्ठपदासु जातः--प्रोष्ठपादः माणवकः । “जे” क्यों कहा ! 
प्रोष्ठपदासु भवः--प्रौष्ठपदः ( भवार्थे में उत्तरपद के आदि अच्‌ को वृद्धि नहीं हुई) | सूत्र में 
बहुवचन ( प्रोष्ठपदानाम्‌ ) निर्देश होने से पर्यायवाची का भी ग्रइण होता दै। अतः भाद्रपादः 
(रूप भी निष्पन्न होगा ) । । 

विवरण--उत्तरपद-वृद्धिप्रकरण में यइ सूत्र पढ़ा गया दै । 'जे! से यहाँ 'जात' अथ ग्रहण 
. (= जातेऽ्थे ) किया गया दै । अतः “जाताथे ( ४-३-२५ ) में विहित नित्‌, णित्‌ तथा कित्‌ प्रत्ययां 

के परवती होने पर 'प्रोष्ठपद? अङ्ग के उत्तरपद के अचों में 'भादि अच्‌’ को वृद्धि होती दै”? । 

सूत्र में बहुवचन निर्देश से' प्रोष्ठपदा? का पर्याय "भद्रपदा? भी लिया जाता दै । प्रोष्ठपदा नाम का 
नक्षत्र है । अतः उससे तथा उसके पर्याय भद्रपदा से “नक्षत्रेण युक्तः कालः'? ( ४-२-३ ) से "अण्‌? 
होकर “लुबविशेषे” से 'लुप? हुआ है। तदनन्तर “सन्थिवेलाद्यतु०'” ( ४-३-१६ ) से अण्‌ प्रत्यय 
होगा । उदाइरण--( १ ) प्रोष्ठपाद्‌ः ( पूर्वाभद्रपद एवम्‌ उत्तराभद्रपदा में उत्पन्न माणवक )-- 
प्रोष्ठपदा + अण्‌ ४> प्रोष्ठपदा ( छक्‌ ) > प्रोष्ठपादा+अ ( अण्‌ , उत्तरपद के आदि अच्‌ को बृद्धि ) 
9 प्रोष्ठपादः ( “आ? लोप एवं विभक्ति-कार्य ) । 

प्रस्युदाइरण--सूत्र में ' जे! पद का निवेश होने से जातार्थ से भिन्न भवाथ में “अण्‌ प्रत्यय होने 
पर आदिवद्धि होकर (१) प्रौष्ठपदः रूप निष्पन्न होगा । इसी प्रकार (२) आद्रपादः भी बनेगा । 

विशेष -प्रोष्ठपदा अथवा भद्रपदा चार नक्षत्रों का समूह दै। दो पूवंप्रोष्ठपदा ( पूवभद्र- 
पदा ) और दो उत्तरप्रोष्ठपदा ( उत्तरभद्रपदा ) कहे जाते हैं । | 

( १४१०) पद्‌--स्थानान्त-गोशाल-खरशालात, च। अनुबृत्ति--छक्‌ , तत्र जातः, शेषे, 
तद्धिताः, ङयापूप्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 

मूझाथ--इनसे जाता्थ-प्रत्यय का “लुक? झो। उदा० १--गोस्थाने जातः-गोस्थानः। 
२--गोशालः । ३--खरशालः । विभाषा सेना’ ( सू ८२८) निर्देश से ( गोशाल में) नपुंसक 
होने पर हस्व हुआ है। 



























































































































































७१५ 


शेषिकप्रकरणम्‌ 


ज्ञालाभिजिदश्वयुक्छतभिषजो वा ४।३। ३६॥ एभ्यो जातार्थेस्य लुग्वा स्यात्‌ । 
वत्सशाले जातो बत्सशालः-बात्सशालः इत्यादि । 


'जाताथे प्रतिप्रसुतो$ण्वा डिद क्तव्यः 
( था २६६० )। नि वात त नमन २६९० ) । झातभिषजः-शातभिष >शतभिषक । ( १४१२ | नक्षत्रेम्यो बहुलम्‌ . 








इत्यथं: । एवं खरशाल: । सवंत्र अणो लुकि नादिवृद्धि: । ननु शालाशब्दस्य स्त्रीलिङ्ग 
त्वात्‌ ह्वस्वनिर्दे शोऽनुपपन्न इत्यत आह विभाषा सेनेति । लिङ्गविशिष्टपरिभाषया स्त्री- 


लिङ्गादपि लुक्‌ । 

( १४११) वत्सञज्ञालाभिजित्‌ । एभ्य इति । वत्सशाला, अभिजित्‌, अश्वयुज्‌, शत- 
भिषज्‌ इत्येभ्य इत्यर्थः । ५ रस्येति शेषः । इत्यादीति । अभिजिति जातः आभिजितः 
अभिजित्‌ । अश्चयुजोर्जातः आश्ययुज:-अश्वयुक्‌ । शतमिषजि जात: शातभिषज:-शत- 
भिषक्‌ । जातार्थं इति । ' काळाटुञ्‌' इति ठना निबतित औत्सगिको&ण्‌ सन्धिवेलादिसूत्रेण 


पुनरुत्थितो डिद्वा वक्तव्य इत्यथे: । “इष्ट साम' इति सूत्रमाष्ये इदं वातिकं दृष्टम्‌ । शात- 
भिष इति । अणि डिस्वपक्षे टिलोपः । 


RNIN Cd प कन णणाट- 
चिवरण--जातार्थैक प्रत्यय के छक का ही प्रकरण दै । तदनुसार “स्थान! शब्दान्त 
तथा 'गोशाल” एवं 'खरशाल' प्रातिपदिको से जांताथे में विद्दित प्रत्यय का “छक? होता दै” । 
क्रमशः उदाइरण--(१) स्थानान्त--गोस्थानः ( गोशाला में उत्पन्न--गोस्थाने जातः--गोस्थान 
3 


+अणू । 'अण्‌? का लोप )। (२) गोशालः (गोशाला में उत्पन्न--गोशाले जातः । पूववत्‌ 


अण्‌ का लोप )। ( ३) खरशाळः ( खरशाला में उत्पन्न-खरशाले जातः--खरशाला र हल हे विक 
अण का लोप । “अण्‌? का लोप होने से सर्वत्र आदिवु द्धि नहीं हुई । र 

विशेष--'शाला? शब्द आबन्त ख्रीलिङ्ग होने के कारण सत्र में हस्व अकारान्त निर्देश के 
सम्बन्ध मै यह समाधान दिया जा रहा है कि “विभाषा सेना-सुरा-च्छाया-शाला-निशानाम्‌” 
(२-४-२५ ) के अनुसार शालान्त तत्पुरुष के ( गर्वा शाला _-गोशालम्‌ ) नपुंसर्कलिङ्ग हो जाने 
के कारण हस्व-विधान ( “हस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य” १-२-४७ ) द्वारा यद सम्भव इस द्दे। 

( १४११ ) पद--वत्सशाला-5मिजिद-श्रयुक-शतभिष रः, वा । अनुवृत्ति--छक्‌ , तत्र जातः, 
शेषे, तद्धिताः, ङ्यापप्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्न । 

मूछाथ- इनसै पर जाताथं प्रत्यय का विकल्प से लुक्‌-लोप हो । उदा० वत्सशाले जातः-> 
बत्सशाल:--वात्सशालः । इत्यादि । वा० जात अर्थ में प्रतिप्रसूत 'अण्‌? को विकल्प से “डित्‌' 
कहा जाय़ । उदा० शातभिषज:--शातभिषः--शतभिषक्‌ । 

विवरण--विशेष स्थलों में जातार्थक प्रत्यय का विकल्प-विधान कई जा रदी है। तदनुसार 
“पवत्सशाल?”, 'अभिजित्‌?, “अश्वयुज्‌ तथा “शतभिषज्‌? प्रातिपदिकों से विद्वित . 'जातार्थ प्रत्यय? 
का 'लुक' होता है” । क्रमशः उदाहरण--(१) वत्सशाळः->पूववत्‌ भण्‌ का लोप होने पर । 
वास्सशाळः«-पक्ष में 'अण्‌’ होने पर आदिवृद्धि आदि । विग्नह--वत्सशाले जातः । बत्सानां 
शाला--वत्सशालम्‌ । (२) अभिजित्‌-> अफ्‌ का लोप होने पर । आमिजितः<-अण्‌ होने 
पर आदिवृद्धि। अथ--अवण नक्षत्र में उत्पन्न--अभिजिति जातः । (२) अश्वयुकू->“अण्‌! का 
लोप होने पर । आश्वयुज्ञः«=' अण्‌? होने पर आदिवृद्धि। आश्विन मास में उत्पन्न--अश्वयुजि 
जात: । ( ४) शतभिषक्‌-?“अण का लोप होने पर । शातशिषः<-“अण! होने पर । औत्सर्गिक 
'अण्‌? कौ बाधकर '*कालाट्ठञ्‌? सै “उन! प्राप्त होता दै, उसका बाधकर “सन्धिवेला ०” (४-३-१६) 
से जाताथ में “अण! हुआ दै। इस प्रतिप्रसृत "अश को वार्तिक द्वारा जाताथ में वेकल्पिक 








~ 


(डित' विधान किये जाने से टिअज्‌ का लोप होता है। डित्‌ के अमाव में “अण्‌? होने पर->शात- 
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४। ३ । ३७ ॥ जातार्थप्रत्ययस्य बहुलं लुक स्यात्‌ । रोहिणः-रोहिणः। ( १४१३ ) 
कुतलब्धक्रीतकुशलाः ४ । ३। ३८ ॥ 'तत्र' इत्येव । स्रुघ्ने कृतो लब्धः क्रोतः कुशलो 


he 


वा स्रौध्न; । ( १४१४ ) प्रायभवः ४। २॥ ३९ ॥ तत्र इत्यव । स्रध्ने प्रायेण बाहुल्येन 
ning 


( १४१२ ) नक्षत्रेभ्यो बहुलम्‌ । रोहिण इति । रोहिण्यां जात इत्यरथः । नक्षत्राणो 
लुकि आदिवृद्धिनिवृत्ती 'छुक्‌ तद्धितळुकि' इति स्त्रीप्रत्ययनिवृत्ति: । न च तथा सति 
तकारस्य नकारोऽपि निवर्तेतेति वाच्यम्‌ । न हि रोहितशब्दोऽयं वणविशेषवाचकः, येन 
'वर्णादनुदात्तात्‌’ इति ङीपो निवृत्तौ चक्रारोऽपि निवतेँत । किन्तु रोहिणीशब्दोऽयमव्यु- 
त्पन्नो नक्षत्रविशेषे रूढ: । “रोहिणी नक्षत्रे? इति गोरादिपाठात्‌ ङीष्‌ । अत एव ` रोहिणी 
क्षत्र प्रजापतिदेववा” इत्यादौ अन्तोदात्तत्वं श्रूयमाणं न विरुध्यते । अन्यथा 'वर्णानां 
तणतिनितान्तानाम्‌' इति आद्यदात्तत्वं स्यादिक्यलम्‌ । 

( १४१३ ) कृतलब्ध । तत्रेत्येवेति । “तत्र जातः' इत्यतस्तत्रेत्येवानुबतंते । जात इति 
तु निवृत्तमित्यथं: । तथा च कृतो लब्धः क्रीतः कुशलो वेत्यर्थ सक्तम्यन्तादणादयो घादयश्च 
यथायथं स्युरित्यर्थः । ख्रोघ्न इति । ओत्सगिको$णू । राष्ट्रे कृतो राष्ट्रिय इत्याप्युदा- 
हायंम्‌ । | | 
___ ( १४१४ ) प्रायभवः । तत्रेत्येवेति । प्रायभव इत्यर्थे सप्तम्यन्तादणादयो घादयश्च 


भिषजः आदिवृद्धि । इस प्रकार दो विकल्प होने पर तीन रूप हुए । अर्थ-शतभिषज्‌ में उत्पन्न-- 
शतभिषजि जातः । उपयुक्त वार्तिक “दृष्टं साम” सूत्र में निर्दिष्ट दै ।. 

( १४१२ ) पद- नक्षत्रेभ्यः, बहुलम्‌ । अनुवृत्ति--छक्‌ , तत्र जातः, शेषे, तद्धिताः, ङ्याप्‌- 
प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । ~~ | 
Fe 43 प्रत्यय का अधिकतर 'छुक्‌! दो उदा० रोहिण्यां जात:--रोदिण:-- 

६। | 

विवरण--पूवंवद 'छक! का ही प्रकरण है । अतः “नक्षत्रवाची प्रातिपदिको से विहित 
जातार्थ प्रत्यय का भी बाहुल्य से 'छक्‌? होता दै” । पक्ष में लोप नहीं भी होगा । स्त्रीप्रत्ययान्त 
शब्दों में तदनन्तर “लुक्‌ तद्धितलुकि’ ( १-२-४९ ) से स्त्री-प्रत्यय का भी लोप हो जायगा। 
उदाहरण--रोहिणः ( रोहिणी में उत्पन्न--रोहिण्यां जातः )--रोहिणी न-अण ( अण्‌ का 
लोप ) > रोहिणः ( आदिवृद्धि नहीं दुई तथा 'ई*--गौरादि गण डीष्‌ को भी निवृत्ति )। 
रोहिणः--“अण्‌' का लोप न होने पर । 


विशेष--नक्षत्रवाची 'रोहिणी! शब्द अब्युत्पन्न डीपन्त है न कि वणंवाची रोहित से निष्पन्न! 


अन्यथा “न” की भी निवृत्ति होकर “त” शेष रह जाता । 


( १४१३ ) पद्‌-कृतलब्धक्रीतकुशलाः। अनुवृत्ति--तत्र, शेषे, तद्धिताः, ड्याप्‌प्रातिपदि- न 


कात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 
मूलाथ--सप्तम्यर्थ में ही । उदा० सुष्ने कृतः, लब्धः, क्रीतः, कुशलः वा--स्नीष्नः । 


विवरण---तत्र” की अनुवृत्ति के साथ ही प्राकरणिक अनुवृत्तियाँ अनुसरण कर रद्दी हँ । ह. 
तदनुसार “सप्तमी-समर्थ प्रातिपदिक से कृत ( = किया हुआ ), लब्ध (= पाया हुआ ), क्रीत 
(= खरीदा हुआ) तथा कुशल अर्था में यथाबिददित प्रत्यय होते हँ? । उदाइरण--स्रौध्नः | 
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( खुध्न में किया, पाया, खरीदा या कुशल--खुघ्ने कृतः, लब्धः, क्रीतः, कुशलो वा )-_खुध्नन- | es 


अण्‌ । 


परश्च । विघिसूत्र । 


( १४१४ ) पद्‌--प्रायमवः । अनुवृत्ति--तत्र, शेषे, तद्धिताः, ड्यापूप्रातिपदिकात, प्रत्ययः, 
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भवति स्रौध्न, । ( १४१५) उपजानुपकर्णोपनीवेष्ठक्‌ ४। ३ । ४० ॥ ओपजानुक: । 
औपर्काणक: । -औपनीविकः । ( १४१६ ) सभ्भूते ४॥ ३। ४१॥ स्रुघ्ने सम्भवति 


स्रोध्न: । ( १४१७ ) कोशाडढज्‌ ४।३।४२॥ कोशेयं वस्त्रम्‌ । ( १४१८.) काला- 
erro 


यथायथं स्युरित्यर्थः । प्रायशब्दस्य व्याख्यानम्‌ बाहुल्येनेति । तत्र मव इत्येव सिद्धत्वात्‌ ` 
व्याख्यातमिदं भाष्ये । | 

( १४१५ ) उपजानूपकणं । प्रायभव इत्यथं उपजानु उपकणं उपनीवि इत्येभ्यः 
ठगित्यथ: । उपजान्वादिषु सामीप्येऽव्ययीभावः । ओऔपजानुक इति । जानुनः समीपमु- 


' पजानु । तत्र प्रायभव इत्यर्थः । उगन्तात्परत्वात्‌ ठस्य कः । औपर्काणक इति । कणस्य 


समीपमुपकणंम्‌, तत्र प्रायभव इत्यर्थः । औपनीविक इति । नीवेः समीपमुपनीवि, तत्र 
प्रायमव इत्यर्थः । 

( १४१६ ) सम्भूते । तत्रेत्येव । सपतम्यन्तात्सम्भूतेऽथे अणादयो घादयश्च यथायथं 
स्युरित्यर्थः । संम्मवः सम्भावना । 

( १४१७ ) कोशाड्ढञ्‌ । कौशेयं वस्त्रमिति । कृमिविशेषकोशस्य विकार इत्यर्थं, 
“विकारे कोशाड्ढन्‌' इति बातिकात्‌ । 


मूछा्थ--सप्तमी-समय में दी । खरोध्नः अर्थात्‌ खुध्न में प्रायः होता दै । 

विवरण केवल 'तत्र' की अनुवृत्ति पूवंवद्‌ दै । अथ-निर्देश सूत्र में किया गया है । तद- 
नुसार “सप्तमी-समथे प्रातिपदिको से “प्रायः होता दै!--अथं में यथाविद्धित भणादि प्रत्यय होते 
है? । उदाइरण--ख्रौध्नः ( जो ख॒ध्न में प्रायः रहे, इमेशा नही-सुष्ने प्रायेण भवति ) । 

विशेष--“तत्र भवः” ( ४-३-२५ ) सूत्र से गतार्थ होने पर भी “प्रायः अर्थ की विषमता 
होने से “पृथक” सूत्र की चरितार्थता महाभाष्यकार ने नहीं मानी है, क्योकि भवार्थ-सामान्य 
में *प्रायमवः--विशेष।र्थ का भी अन्तर्भाव हो सकता दवै । 

( १४९९ ) पद्‌--उपजानूपकणोपनी वेः, ठक्‌ । अलुवृत्ति--प्रायभवः, तत्र, शेषे, तद्धिताः, 
ङ्यापप्रातिपदिकात, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 

मूलाथ--उदा० १-औपंजानुकः। २-औपकर्णिकः । ३-औपनीविकः । 

विवरण--“प्रायभवः?? ( ४-३-३५ ) अर्थं की अनुवृत्ति प्रमुख रूप में अपेक्षित है। “सप्तमी- 
समर्थ 'उपजानु’, 'उपकर्ण” तथा 'उपनीवि’ शब्दों से “प्रायभवः' अथ में 'ठक? प्रत्यय होता है ।?? 
उदाइरण--१--औपजानुकः ( प्रायः घुटनों के समीप होने वाला --ञञानुनोः समीपम्‌ उपजानु- 
तत्र प्रायेण भव: )--उपजानु+ठक्‌ > उपजानुकः ( ठ = क-“श्सुसुक्तान्तात्‌ कः” ७-३-५१ )। 
२-औपकर्णिक्र:--प्रायः कानों के समीप. होने वाला-कणंयोः समीपम्‌ उपकर्णम्‌-तत्र प्रायभवः । 


उपकणे +ठक्‌ ( ठ = इक ), आदिवृद्धि तथा “अ? लोप )। ३--औओपनीविकः (प्रायः नीवी के 


समीप होने.वाला--नीव्याः समीपम्‌ उपनीवि, तत्र प्रायभवः )--उपनीवि+ ठक्‌ ( ठ= इक ) । 


( १४१६ ) पद्‌ -सम्भूते । अनुवृत्ति- तत्र, शेषे, तद्धिताः, ङ्यापप्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, 


परश्च । विधिसूत्र । 

' मूलार्थ--उदा० खुध्ने सम्भवति--खौध्नः । 

- विवरण--“सप्तमी-समथ प्रातिपदिक से सम्भव ( 'सम्भूते! ) अर्थ मैं यथाविद्दित अणादि 
प्रत्यय दोते हैं ।” उदाहरण--स्त्रोध्नः ( सुध्न में जो सम्भव हो )- सुध्न न अण्‌ । 'अः--लोप, 
आदिबृद्धि। ` 

( १४१७) पद्‌--कोशात्‌, ढन्‌। अनुवृत्ति-सम्भूते, तत्र, शेषे, तद्धिताः, ङ्यांपप्राति- 
पदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 


| 
§ 
| 
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| 
| 








2 व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकोमुदयां 


= = 
17 | 
099144605-0062-:0-90004?००००७००७०० निलो रिल ~ 


en  -r 


त्साधुपुष्प्यत्पच्यमानेषु ४॥ ३ । ४३ ॥ हेमन्ते साधुर्हेमनः प्राकारः । वसन्ते पुष्प्यन्ति 
वासन्त्यः कुन्दलताः । शरदि पच्यन्ते शारदाः शालयः । ( १४१९ ) उप्तेच ४॥३॥ 
४४ ॥ हेमन्ते उप्यन्ते हैमन्ता यबाः। ( १४२० ) आश्वयुज्या बुञ्‌ ४ । ३।४५॥ 
ठजोऽपवादः । आश्वयुज्यामुस्ताः आश्वयुजकाः माषाः । ( १४२१ ) ग्रीष्मबसन्तादन्यतर- 
oC 
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( १४१८ ) कालात्‌ साधु पुष्प्यत्‌ । तदेत्येव । साधुः, पुष्प्यत्‌, पच्यमानम्‌ इत्यथषु 
सप्तम्यन्ताद्यथा विहितं प्रत्ययाः स्युरित्यथंः। “पुष्प विकसने ' देवादिकात्‌ लट: शतरि 
पुष्प्पदिति भवति । हेमनः प्राकार इति। 'सवंत्राण्‌ च तलोपश्च’ इत्यणि तलोपः । 
वासन्स्य इति । टिड्ढ' इति ङीप्‌ । शारदा इत्यत्र ऋत्वण्‌ । 'तत्र मव: इति यावत्‌ 
कालादित्यनुवतंते । | 

( १४१९ ) उसे च । तत्रेत्येव कालवाचिनः सप्तम्यन्तादुप्तेऽथं यथाविहितं प्रत्ययाः 
स्युः । उप्यन्त इति । 'डुवप्‌ बीज सन्ताने’ भृतकालस्त्वविवक्षित इति भावः । 

( १४२० ) आश्वयुज्या वन । तत्रो इत्येव । सप्तम्यन्तादाश्चयुजीशब्दात्‌ उप्तेऽथं 





मूछाथे--उदा० कौशेयं वस्त्रम्‌ । | 

विवरण- “सम्भूते' ( ४-३-४१ ) अथे अपेक्षित है । अतः सप्तमी-समर्थ. “कोश? प्रातिपदिक 
से 'सम्भूत? अथं में 'ढन्‌' ( = पय ) प्रत्यय होता है” । उदाहरण--कोशेयम्‌ वरम. ( रेशमी- 
बसर्न- कोशे सम्भूतम्‌ )--कोश--ढ (ढम्‌) > कोश + एय > कौशेयम्‌ ( 'अ? लोप तथा 
आदिवृद्धि )। 'कोश' का अर्थ है रशमो कीड़े के द्वारा बनाया हुआ गोला । 

( १४५८ ) पद्‌--कालाव, साधुपुष्प्यत्पच्यमानेषु। अनुवृत्ति--तत्र, शेषे, तद्धिताः, ङ्याप- 
प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 

मूळाथे--उदा० देमन्ते साधुः-१-हैमनः प्राकारः (चादर). २-वासन्त्यः ( वसन्ते पुष्प्यन्ति ) 
कुन्दलताः । ३-शर्‌दि पच्यन्ते=-शारदाः शालयः । 

विवरण- “तत्र का ही प्रकरण है । अतः “सप्तमी-समर्थ काळ-विशेष-बाची शब्दों से 'साघु', 
“पुष्प्यत्‌? तथा 'पच्यमान' अर्था में यथाविद्वित अणादि प्रत्यय होते हे? । क्रमशः उदाहरण-- 
(१) 'साधु' अथं-हेमनः प्राकारः ( हेमन्त ऋतु में सुखदायक, चादर--ददेमन्ते साधुः )-- 
हेमन्त + अण्‌ !> हैमनः ( “'सर्वेत्राण्‌ च तलोपश्च” ४-३-२२ से 'अण?,' अ? लोप, त्‌ “लोप एवम्‌ 
आदिवद्धि )। ( २) “खिलना? अथे मे-वासन्त्यः कुन्दलताः ( वसन्त में खिले-बसन्ते पुष्प्यन्ति )- 
बसन्त --अणू ( ऋत्वण्‌ ) > वासन्त (“अः लोप तथा आदिवृद्धि) > बासन्ती ( ङीप्‌ ) > 
बासन्त्यः ( प्रथमा बहुवचन में विभक्तिकायं । (३ ) पकना अथ--शारदाः शालयः ( शरद्‌ 
ऋतु में पके घान--शरदि पच्यन्ते )-शरद्‌ न अण्‌ । भादिवृद्धि तथा विभक्तिकार्यं । 

विशैष--“तत्र भवः” ( ४-३-५३ ) पयन्तन्यहाँ से कालात्‌? की अनुवृत्ति जाती रहेगी । 

( १४१६ ) पद्‌--उप्ते, च । अनुवृत्ति--कालात्‌, तत्र, शेषे, तद्धिताः, ङ्यापप्रातिपदिकाद्‌, 
प्रत्ययः, परश्च । बिघिसूत्र । 

मूछाथं--उदार हेमन्ते उप्यन्ते-हैमन्ता यवाः । 

विवरण --“सप्तमी-समर्थं कालवाची शब्दों से 'बोया हुआ! ( उप्ते ) अथ में भी यथाविद्वित 
अणादि प्रत्यय होते हैं?। उदाइरण--हेमन्ताः यवाः ( हेमन्त ऋतु में बोये हुए जौ-हेमन्ते 
उप्यन्ते )—दमन्तु +अण्‌ । प्रथमा बहुवचन । 

( १४२०) पद्‌--आश्वयुज्याः, दुम्‌ । अनुवृत्ति--उप्ते, कालात्‌, तत्र, शेषे, तद्धितः, ` 
ङ्यापप्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विघिसूत्र । | 


सूछाथ--'ठ्ञ्‌' का अपवाद है । उदा० आश्वयुज्याम्‌ उप्ताः~आाश्वयुजकाः माषाः । 
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शेषिकप्रक रणम्‌ | ७१९, 


स्याम्‌ ४॥ ३।४६॥ पक्षे ऋत्वण्‌ । प्रेष्मकम्‌-प्रेष्सम्‌। वासन्तकम्‌-वासम्तम्‌ । 
( १४२२ ) देयमृणे ४। ३। ४७ ॥ 'कालात्‌' इत्येव। मासे देयमूणं मासिकम्‌ । 
( १४२३ ) कलाप्यश्वत्ययववुसाद्‌ बुन्‌ ४। ३। ४८ ॥ यस्मिन्काले मयूराः कलापिनो 
भवन्ति स उपचारात्कलापी । तत्र देयमृणं कलापकम्‌ । अश्वत्थस्य फलमश्वत्थः । तयुक्तः 





बुञ्‌ स्यादित्यर्थः । ठजोऽपबाद इति । 'कालादुञ्‌' इति विहितस्येत्यर्थः । आश्वयुजका माषा 


इति । अश्वयुम्भ्यां युक्ता पोर्णेमासी आश्वयुजी तत्रोक्ता इत्यर्थः । 

( १४२१ ) ग्रीष्मवसन्तात्‌ । ग्रीष्मात्‌ वसन्ताच्च सप्चम्यन्तादुप्ते वुञ्‌ वेत्यर्थंः । 

( १४२२) देयमृणे । कालादित्येबेति । तत्रेत्यप्यनुवतंते । वुर्निति निवृत्तम्‌ । सक्ष- 
म्यन्तात्कालवाचिनः देयमित्यर्थं यथाविहितं प्रत्ययाः स्यः । तस्मिनु देयद्रव्ये ऋणे सती- 
त्यर्थः । मासिकमिति । 'कालाट्ठन्‌' । | 

( १४२३ ) कलाप्यश्वत्य । कलापिन्‌, अश्वत्थ, यवबुस एभ्यः कालवाचिभ्यः सप्तम्य- 
न्तेम्यो देयमृणमि(यर्थे वुन्‌ स्यादित्यर्थः । कलापकमिति । वुन्‌ । अकादेशः । 'नस्तद्धिते’ 





विवरण --पूवं सत्र से ‘उप्ते? अथे की अनुवृत्ति आ रहो है । 'काल’ वाचौ शब्दों का प्रकरण 
चल रद्दा है। अनुवतेमान 'तत्र? पद सप्तमी-समर्थ का बोधक है। तदनुसार “सप्तमी-समथ 'आश्व- 
युजी? प्रातिपदिक से 'बोया हुआ? अथे में 'बुञ्‌” प्रत्यय होता दै” । 'अश्वयुज्‌' अर्थात्‌ अश्विनी 
नक्षत्र से युक्त पौणमासी ( अश्वयुरभ्याँ युक्ता ) 'आश्वयुजी' कहलाती है। उदाहरण--आश्व- 
युजकाः माषाः ( आश्विन में बोये इए उड़द-आश्वयुज्याम्‌ उप्ताः )--आश्वयुजी + बुन्‌ (दु=अक) । 
“३? का लोप । “कालाट्ठन्‌” ( ४-३-११) का यइ अपवाद है । री 

( १४२१ ) प॒द-ग्रीष्मवसन्तात्‌, अन्यतरस्याम्‌ । अनुवृत्ति-वुञ्‌ , उप्ते, कालांत, तत्र, 
शेषे, तद्विताः, ङ्यापप्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 

मुलाथे--पक्ष में ऋत्वण्‌ । उदा० १-ग्रेष्मकस्‌--ग्रेष्मम्‌ । २--वासन्तकम्‌--वासन्तम्‌ । 

' विवरण--'बोया हुआ? अथे मै अनुवर्तमान “बुञ्‌? क। विकल्प विधान करने के लिये 'अन्यतर- 
स्याम्‌? पद का निवेश किया जारहा दै । अतः पक्ष में “क्रतुवाची' अण्‌ प्रत्यय भी होगा । तदनुसार 
५सप्तमी-समथे कालवाची “ग्रीष्म” तथा “वसन्त? शब्दों से “बोया हुआ? अथे में “बुञ्‌? प्रत्यय 
विकल्प से शोता दै” । अतः पक्ष में औत्सगिक ( ऋतुवाची ) “अण्‌? होगा । क्रमशः उदाहरण-- 
( १ ) ग्रेष्मकम्‌-?'“बुन्‌” द्दोने पर (ग्रीष्म + बुन्‌-बुन्अक, “अ! लोप तथा आदिवद्धि ) । ग्रेष्मम्‌«= ` 
“अण? द्दोने पर ( औध्म +अण्‌ )। अथे--जो गर्मी में बोया जाय--औष्मे उप्तम्‌ । ( २) वासन्तः 
कम्‌->वुन होने पर ( बसन्त --घुञू--वुनअक ) । वासन्तम्‌ <-'भण्‌' दोने पर ( वसन्त+अणू )। 
अथं--वसन्त ऋतु में बोया हुआ--वसन्ते उप्तम्‌ । 

( १४२२ ) पद्‌--देयम्‌, ऋणे। अनुवृत्ति-कालात, तत्र, शेषे, तद्धिताः, ' ङ्यापप्राति- 
पदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । | 

मूलाथ-काल-वाची से ही ( होगा ) । उदा० मासे देयम्‌ ऋणम्‌--मासिकम्‌ । 

विवरण--“कालात्‌? तथा `तत्र’ इन दोनों की प्रमुखता दै । अतः “'सप्तमी-सम्थं कालवाची 
शब्दों से 'देने योग्य? अथ में “ऋण” अभिधेय होने पर यथाविहित प्रत्यय होते हैं”? । उदाहरण-- 
मासिकम्‌ ( जो ऋण मद्दीने भर में चुका दिया जाय--मासे देयम्‌-ऋणम्‌-मास + उन्‌--“काला- 
ट्ठ्न्‌” ४-३-११ ) । | 

( १४२३ ) पद॒--कलाप्यइवत्थयवबुसात्‌, बुन्‌ । अनुवृत्ति--देयसृणे, कालात, तत्र, शेषे, 
तद्धिताः, ङ्यापप्रातिपदि कात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र। | ड | 
मूळर्थ--१-जिस समय भोर पङ्कयुक्त हों उस समय को भी लक्षणावृत्ति से 'कलापी? कद्दा 








E व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकौमुद्यां 


कालोऽप्यश्वत्यः । यस्मिन्काले अश्वत्याः फलन्ति, तत्र देयमृणमश्वत्यकम्‌ । यस्मिन्यववु- 
समुत्पद्यते तत्र देयमुणं यवबुसकम्‌ । ( १४२४ ) ग्रीष्मावरसमाद्‌ बुञ्‌ ४। ३। ४९ ॥ 
ग्रोष्मे देयमुणं प्रेष्मकम्‌ । आवरसमकम्‌ । ( १४२५ ) संवत्सराग्रहायणीम्यां ठञ्च ४। 








इति टिलोपः । अश्वत्थस्य फलमश्वत्थ इति । विकारप्रत्ययस्य फले लुगिति भावः । 
अश्वत्यशब्दस्य प्लक्षादित्वे तु ततः “प्लक्षादिम्योऽण्‌’ इति फले अणो विधानसामर्थ्यात्‌ 
लुगभावे अश्वत्थशब्दः फले लाक्षणिक इति भावः । | 

( १४२४ ) ग्रोष्मावरसमाद वन्‌ । समाशब्दो वत्सरे नित्यस्त्रीलिङ्गबहुवचनः । 
ग्रीष्म अवरसमा अनयो! समाह्ारद्वन्द्वात्पच्चमी । तत्र देयमृणमित्यथें आभ्यां वुनित्यथेः । 
आवरसमकमिति । अवरासु समासु देयमृणमित्यथे! । 'तद्धितार्थं’ इति समासः । 

( १४२५ ) संवत्सराग्रहायणीभ्यां ठञ्‌ च । देयमृणमित्यथं सप्तम्यन्तादिति शेष: । 








जायगा । उस समय में देय ऋण--कलापकम्‌। २--अश्वत्थ ( पीपल ) का फल भी 'अश्वत्य? 
कह्लायगा। उस समय दिया जाने वाला ऋण--अश्वत्यकम्‌ । ३--जौ के भूसी निकाले जाने 
वाले समय में दिया जाने वाला क्रण--यवबुसकम्‌ । 

विवरण--““कलापि?, “अश्वत्थ? तथा 'यवबुस’ सप्तमी-समथे कालवाची शब्दों से 'देयम्‌ ऋणे? 
विषय में “बुन्‌? प्रत्यय ' होता है? । “कलापि” मयूर का वाचक है, 'अश्वत्थ' शब्द वृक्षवाची हे, 
तथा “यवबुस” शब्द जौ के भूसे का वाचक है । ये शब्द कालवाची नहीं ये, अतः प्रकृत सूत्र से 
प्रत्यय नहीं हो सकता था। पुनरपि यहाँ ये शब्द साइचय से ( लक्षणया ) कालवाची मान 
लिये जाते हैं । जेसे--मोरो के पङ्घ निकलने का समय भी 'कलांपी?, “पीपल” के पकने का काल 
भी “अश्वत्थ! तथा जिस समय जो का भूसा निकाला जाय वह समय भी “यवजुस” कहलाता है। 
अतः इनसे 'देयम्‌ ऋणे' अर्थं में 'बुन्‌' ( वु:अक ) प्रत्यय होगा । उदाहरण--( १) कलापकसू 
( मोरों के पङ्क निकलते समय दिया जाने वाला ऋण--यदा मयूराः कलापिनः भवन्ति स उपं- 
चारात्‌ कलापी, तत्र देयम्‌ ऋणम्‌-कलापिन्‌ +वुन्‌, «बु अक तथा टि-'इन्‌? लोप )। (२) 
अश्वत्थकः ( पीपली पकते समय दिया जानेवाला ऋण--यस्मिन्‌ काले अश्वत्थाः फलन्ति तत्र देयम्‌ 
ऋणम्‌ )--अश्वत्य +बुन्‌ (वु = अक)। (३) यवबुसकम्‌ ( जौ का भूसा निकालते समय 
दिया जाने वाला ऋण--यस्मिन्‌ यवबुसमुत्पद्यते तत्र देयम्‌ ऋणम्‌ )-यबबुसु + बुन्‌ ( बुन्अक ) । 
वृद्धि-निमित्त के अभाव से वृद्धि नहीं होती। किन्तु सवंत्र "टि? लोप होता है । 

विशेष--'अश्वत्थस्य फलम्‌? अश्वत्थ:--यहाँ पर “तस्य विकारः? ( ४-३-१४ ) से विहित 
विकाराथेक प्रत्यय का “फले छक” ( ४-३-१६३ ) लक्‌ से 'लुक! हुआ है । 

( १४२४ ) पद- स्रीष्मावसरसमाद्‌ , वुञ्‌ । अनुब्रृत्ति- देयम्रृणे, कालात्‌, तत्र, शेषे, 
तद्धिताः, ङ्यापृप्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र। । 

मूलाथ--उदा० १--औष्मे देयमणम्‌--श्रैष्मकम्‌ । २--आंवरसमकम्‌ । 

विवरण--“सप्तमी-समथ कालवाची "गरीष्म? तथा 'अवरसमा” शब्दों से “देयम्‌ ऋणे? इस 
अथ में “बुञ्‌? प्रत्यय होता है» । उदाहरण--( १) ग्रेष्मकम्‌ ( ग्रोम ऋतु में दिया जाने वाला 
ऋण--पग्रीष्मे देयम्‌ ऋणम्‌ )--ग्रीष्म-- बुञ्‌ (बु&अक )। (२) आवरसमकम्‌ ( आने वाले 
वर्ष में दे दिया जाने वाला ऋण--अवरासु समासु देयम्‌ ) “अवरसमा--बुन्‌ ( = अक ) । दोनों 
का में प्रत्यय के 'जित होने से आदिबृद्धि। 'अवरसमा? में पहले “तद्धितार्थ-समास भी 

मा । 

( १४२५ ) पद्‌-संवत्सराग्रहायणीभ्यां, उञ्‌ , च । अनुवृत्ति--वुन्‌ , देयम्‌ ऋणे, कालात, 

तत्र, शोषे, तद्धिताः, ङयाप्‌ प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसृश्र। 








रोषिकप्रकरणम्‌ ७२१ 


३ । ५०॥ चाद्‌ वुञ्‌ । सांवत्सरिकम्‌-सांवत्सरकम्‌ । आग्रहायणिकम्‌-आग्रहायणकम्‌ । 
( १४२६ ) व्याहरति मृगः ४। ३ । ५१॥ कालवाचिनः सपतम्यन्ताच्छब्दायते इत्यर्थ 
अणादयः स्युः, यो व्याहरति स मुगश्चेत्‌ । निशायां व्याहरति-नेशो मृग:-नेशिक; । 
( १४२७) तदस्य सोढम्‌ ४। ३। ५२॥ 'कालात्‌' इत्येव । नि्ञासहचरितमध्ययनं 
निशा, तत्सोढमस्य नेशिकः-नेशः। ( १४२८) तत्र भवः ४।३।५३॥ सखुध्ने 





7 i a FN जा 
सन्धिवेलादिगणे “संवत्सरात्‌ फलपर्वणोः' इति पठितम्‌ । तत्र फले देयणंत्वेन विवक्षिते 


प्राज्ञः अण्‌ अनेन ठमा बाघ्यते । ॒ 

( १४२६ ) व्याहरति मृगः । तत्र कालादित्येव । देयमृणे इति निवृत्तम्‌ । 

( १४२७ ) तदस्य सोढम्‌ । अस्मिन्नर्थे प्रथमान्ताद्यथाविहितं प्रत्ययांः स्युः। सोढ- 
मित्यस्य अभ्यस्तमित्यर्थः । नेशिकः नेशः इति । 'निशाप्रदोषाभ्यां च' इत्यण्ठनौ । 





सूछार्थ--/च! रण करने से 'बुञ्‌?। उदा सांवत्सरिकम्‌--सांवत्सरकम्‌ । २-आंग्रहाय- 
णिकम्‌--आग्रायणकम्‌ । 

विवरण--पूव सूत्र से 'बुज! की अनुवृत्ति ( “च' का निवेश होने के कारण ) आ रद्दी है। 
अतः “सप्तमी-समर्थ कालवाची “संवत्सर? तथा “आग्रद्दायणी” प्रातिपदिकों से “ठञ्‌? तथा "बुन्‌? 
प्रत्यय होते हैं? । उदाइरण- ( १ ) सांवत्सरिकस्‌,?( 'ठन्‌' होने पर--संवत्सर + ठन्‌=इक । 
सांचस्सरकम्‌<-'वुञ? होने पर ( बुल्अक ) । दोनों प्रत्ययो में आदिवृद्धि तथा “अ' लोप। अथे-- 
बर्ष भर में दे दिया जाने वाला ऋण--संबत्सरे देयम्‌ ऋणम्‌ । (२) आग्रद्मायणिकम्‌->' ठन 
दोने पर-आग्रहायणी+ठञ्‌ । आग्रहायणकम्‌ <-'उञ्‌' होने पर । अथं--अगइन ( मागेशीष ) 
भै भगतान कर दिया जाने वाला ऋण--आग्रहायण्यां देयम्‌ ऋणम्‌ । 


_ विशेष--“सन्थि-वेलायतु-नक्षत्रेभ्यो5ण!” ( ४-३-१६ ) सत्तस्थ सन्धिवेलादि-गण में 'संवत्सरात्‌ 


फळपवंणोः? गणसूत्र पढ़ा है। तदनुसार “फल? अथं मैं 'देय ऋण? अभिधेय होने पर प्राप्त "अण्‌? 
यहाँ ‘ठन्‌’ से बाधित है। 

( १४२६ ) पद्‌--व्याइरति, सुगः । भनुवृत्ति--कालात, तत्र, शेषे, तद्धिताः, ङ्यापूप्राति- 
पदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । | 

मूळार्थ--'सप्तम्यन्त कालवाची शब्दों से 'मृग: शब्दायते’ अर्थ मे यथाविशित अणादि 
प्रत्यय होते हैं? । उदा० निशायां ब्याइरति--नेशः--नेशिकः वा मृग; । 

विवरण--''सप्तमी-समर्थ काळवाचौ प्रातिपदिकों से 'मृग शब्द करता है? ( ब्याइरति सृगः ) 
अर्थ में यथाविद्वित प्रत्यय होते हैं” । 'देयम्‌ ऋणे? अर्थ की निवृत्ति हो गई दै। उदाइरण--नेशः 
मृगः ( रात में बोलने वाला पशु--निशायां ब्याइरति--निशा+अण--“निशा-अ्रदोषाभ्यां च” 
४-३-१४) । पक्ष में “ठञ्‌? ( = इक )--नेशिकः । 

( १४२७ ) पद्‌--तद्‌, अस्य, सोढम्‌ । अनुवृत्ति--कालात्‌, शेषे, तद्धिताः, ङ्याप्‌ प्राति- 
पदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसून्न । [ 

मूछार्थ--कालू-वाची शब्दों से ही (हो )। साइचय से रात्रि में होने वाळा अध्ययन भी 
निशा, जो उसे सइन करे--वह--नेशिकः--नेशः । 

विघरण- -“प्रथमा-समथे ( तद्‌ ) कालवाची प्रातिपदिर्को का यदि "सहन किया” ( सोढम्‌ ) 
अर्थ के साथ सामानाधिकरण्य हो तो--षष्ठथथे ( अस्य) में यथाविहित प्रत्यय होते है । 
उदाहरण--नैशिकः--नैशः ( जिस छात्र का अभ्यास रात्रि में पढने का हो” 
अध्ययनं निशा, तत्‌ सोढम्‌ अस्य )--पूववत्‌ 'ठन्‌” प्रत्यय ( ४-३-१४ ) † 
रात्रि में अध्ययन किये जाने से--रात्रि और अध्ययन का परस्पर साइचय रै 

४६ सि० 
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७२२ व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकौमुद्यां 


भवः ज्लौध्त: । राष्ट्रियः । ( १४२९ ) दिगादिभ्यो यत्‌ ४। ३ । ५४ ॥ दिश्यम्‌ । 
वग्यंम । ( १४३०) शारीरावयवाच्च ४।३।५५॥ दन्त्यम्‌। कण्ठ्यम्‌ । 
( १४३१ ) प्राचां नगरान्ते ७। ३। २४ ॥ प्राचां देशे नगरान्तेऽङ्गे पु वंपदस्योत्तर- 
पदस्य चाऽचामादेरचो वृद्धिजिति णिति किति च। सुह्मनगरे भवः--सोह्यनागरः । 





` ( १४२८ ) तत्र भवः। कालादिति निवृत्तम्‌ । अस्मिन्नर्थे सक्वम्यन्ताद्यथाविहितं 
प्रत्ययाः स्युरित्यर्थः । भवनं सत्ता, जननमुत्पत्तिरिति भेदः। स्रोघ्न इति । ओत्सगि- 
कोऽण्‌ । राष्ट्रिय इति । 'राष्ट्रावार' इति घः । 
( १४२९ ) दिगादिभ्यो यत्‌ । मव: इत्यर्थ सप्तम्यन्तेम्य इति शेषः। दिश्यमिति । 
दिशि भवमित्यर्थः । न 
( १४३० ) शरीरावयवाच्च । भव इत्यर्थं सक्षम्यन्तेभ्य इति शेष: । दन्त्यमिति । 
दन्ते भवमित्यर्थः । 'यस्येति च' इत्यकारलोपः । एवं कण्ठ्यमु । 
( १४३१ ) प्राचां नगरान्ते । अङ्गस्येत्यधिकृतं नगरान्ते इति सक्षम्यनुरोधेन सप्तम्या 
विपरिणम्यते । ‘उत्तरपदस्य’ इत्यधिकृतम्‌ । 'हृद्‌भगसिन्ध्वन्ते’ इति सूत्रात्पूवंपदस्येत्यनु- 


ललल 


( निशा--ठन्‌ ) या नैशः ( निशा --अण्‌ ) कहा जायगा । 
शा 


( १४२८) पद्--तत्र, भवः। अलुवृत्ति--शेषे, तद्धिताः, ड्याप्‌प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, 
परश्च। विघिसूत्र । 

मूछाथं--उदा० खुध्ने भव:--ल्लौध्नः । 

विवरण--“सप्तमी समर्थ ( तत्र ) प्रातिपदिको से होने वाला ( “भवः? ) अथ में यथाविद्वित 
प्रत्यय होते हैं? । उदाइरण- खौध्न: (खुध्न में होने वाला--लुध्ने भवः.)--खुध्न + अण्‌ । 
प्रक्रिया पूववत्‌ । इसी प्रकार राष्ट्रे भव:--राष्ट्रियः ( रा्ट+ध )। यु 

( १४२९ ) पद्‌--दिगादिभ्यः, यत्‌ । अनुवृत्ति--तत्र भवः, रोषे, तद्धिताः, ङ्यापप्राति- 
पदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विघिसूत्र । 

मूळाथं-उदा० १-दिइ्यम्‌ । २-वग्यम्‌ । 

विवरण- “तत्र भवः? अथे का प्रभाव आरम्भ हो रहा है। अतः “सप्तम्यर्थं 'दिश्‌” आदि 
प्रातिपदिकों से “भव? अर्थ में “यत्‌? प्रत्यय होता दै” । उदाहरण--( १) दिइयम्‌ ( दिशा में 
होने वाला--दिशि भवम्‌-दिंश्‌+य (यत्‌ )। (२) वर्ग्यम्‌ ( वर्ग या समू में होने वाला-- 
बर्गे भवम्‌ )--वर्ग +य ( यत्‌ ) । 'अन्त्यःलोप । ८.३ 

( १४३० ) पद्‌--शरीरावयवात्‌, च । अनुवृत्ति--यत्‌, तत्र भवः, शेषे, तद्धिताः, ड्याप्‌- 
प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 

मूलाथ--उदा० १-दन्त्यम्‌ । २-कण्ठथम्‌ । 

विवरण--विषेयांश 'यत्‌? पद पूर्वं सूत्र ( १४२९ ) से अनुवृत्ति-लभ्य है । तदनुसार “सप्तमी- 
समर्थ “शरीर के अवयववाची' पर्दो से भी “भव” अर्थ में “यत्‌? प्रत्यय होता दै” । उदाहरण-- 
(१) दन्त्यम्‌ (दाँतों में होने वाला--दन्तेषु भवम्‌ )--दन्तन-य ( यत्‌ )। “अन्त्य'लोप । 
(२) कण्ठ्यम्‌ ( गले में होने वाला--कण्ठे भवम्‌ )--कण्ठ +य (यतू ) । 

( १४३१ ) पद--प्राचां, नगरान्ते । अनुवृत्ति--पूवंपदस्य, उत्तरपदस्य, किति, तद्धिते- 
ष्व चामादेः, अचो ज्णिति, बृद्धिः, अङ्गस्य । विधिसूत्र। 

मूछाथं- नित्‌, गित्‌ तथा कित--तद्धित परे रहते प्राग्देशीय नगरान्त अङ्ग के पूर्वपद एवम्‌ 
उत्तरपद के आदि अच्‌! को बृद्धि होती है। उदा० सुझनगरे भवः--१-सौद्मनागरः। २-पोवे- 
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शेषिकप्रकरणम्‌ ७२३ 


पौण्ड्नागरः। प्राचाम्‌ किम्‌ ? मद्रनगरम्‌ उदक्षु, तत्र भवो माद्रनगरः। ( १४३२ ) 
जङ्कलघेनुवलजान्तस्य विभाषितमुत्तरम्‌ ७।३।२५॥ जङ्गलाचन्तस्याङ्गस्य 
पचपदस्याचामादेरचो वुद्धिरुत्तरपदस्य तु वा निति णिति किति च। कुरुजङ्गले भवं 
कोरुजङ्कलम्‌-कौरुजाङ्ग लम्‌ । वेश्वघेनवम्‌-वश्चघेनवम्‌ । सौवर्णवलजम्‌-सोवर्णवालजम्‌ । 





वतंते । तदयमर्थः । प्राचां यन्नरं तदन्ते अङ्गे पूर्वपदस्योत्तरपदस्य च अचामादेरचो 
' वृद्धि: स्यात्‌ निति णिति किति च तद्धिते इति । सुह्यनगरमिति पुण्डूनगरमिति च प्राग्दे- 
शस्य ूर्वान्तावधिः । मद्रनगरं उदक्ष्विति। उदग्देशे मद्रनगरं नाम करिच्चिन्नगरमस्ती- 
हि त्यर्थः 

| ( १४३२ ) जङ्गलघेनु । जङ्गळाद्न्तस्याङ्गस्येति । जङ्गल, धेनु, वलज इत्यन्त- 
स्येत्यर्थः । कुरुजङ्गल इति । भवमिति शेष: । कुरुजङ्गलादिशब्दा: देशविशेषेषु । 








नागरः । 'प्राचां' क्यों कहा १ (उत्तर में स्थित )-मद्रनगरे भेवः-माद्रनगरः ( केबल पूवंपद- 
वृद्धि ) । | 
विवरण--उभय-पद वृद्धि का प्रकरण दै। अतः सप्तमाध्यायस्थ उल्लिखित अनुवृत्तियों का 
प्रभाव विद्यमान दै । तदनुसार “प्राच्य देश मॅ ( प्राचां ) नगरान्त प्रातिपदिक वाले अङ्गो के “पूर्व- 
पद्‌? एवम्‌ 'उत्तरपद” के अचों में आदि 'अच? को "कित्‌?, 'जित्‌ः तथा "णित्‌? प्रत्ययो के परवर्ती 
होने पर “वद्धि”. होती दै” , उदाइरण--( १ ) सौह्मनारारः ( सुह्मनगर में होने वाला--सुह्यनगरे 
भवः )--शुक्मनगर्‌ कभ (अण्‌) > सौह्मनागरः ( उभयपद-वद्धि तथा 'अन्त्य'लोप। (२) 
पौवंनागरः ( पूर्वनगर में होने वाला -पूर्वेनगरे भवः )--पूर्वेनगर +अ ( अणू ) । उभयपद-वृद्धि, 
एवम्‌ अन्त्यलोप । टू 
प्रत्युदाइरण- सत्र में 'प्राचां' पद का निवेश होने से साद्रनगरः ( मद्रनगर में होने वाला- 
मद्रनगरे भवः )--में 'अण" होने पर केवळ आदिवुद्धि ही हुई, क्योकि मद्रनगर उत्तर-दिशा में 
स्थित दै । म 
(१४३२ ) पद्‌--जङ्गळ घेनु-वलजान्तस्य, विभाषितम्‌, उत्तरम्‌ । अनुवृत्ति--पूव पदस्य, 
उत्तरपदस्य, किति, तड्ितेष्वचामादेः, अचो न्णिति, वद्धिः, अङ्गस्य । विधिसूत्र। 
मूलाथ--जङ्गलादि-अन्त अङ्ग के पूवेपदस्थ अर्चो में आदि “अच्‌? को ( नित्य ) तथा उत्तरः 
पद को 'जितः, "णित्‌? तया “कित्‌? प्रत्यय परे रहते विकल्प से वृद्धि हो । उदा० १-कुरुजङ्गले 
भवम्‌->कौरुजङ्गळम्‌--कौरुजाङ्गलम्‌ । २-बेश्ववेनवम्‌--वैश्वपेनवम्‌ । ३-सौवणवलजम्‌-- 
सौवणंवालजम्‌ । 
विवरण--यह भी प्रासङ्गिक सूत्र दै । पूव सत्र के अनुसार सभी अनुवृत्तियाँ प्रभावी हैं। 
सूत्र में 'उत्तरम? शब्द उत्तरपद का बोधक दै । समीपस्थ 'विभाषित” पद से उत्तरपद को वेकल्पिक 
वद्धि तथा पूवेपदस्थ आदि अच्‌ को नित्य वृद्धि का विधान बतलाया जा रहा.है। तदनुसार 
'।जङ्गल?, 'वेनु' तथा 'वलज!-अन्त अङ्ग के पूर्वेपदस्थ अचों में आदि अच्‌ को (नित्य ) वृद्धि 
होती हैं तथा उत्तरपद्स्थ आदि अच्‌ को “नित, "णित्‌? तथा “कित्‌? तद्धित के परवती होने पर 
विकल्प से वृद्ध होती दै” । क्रमशः उदाहरण--( १) कोरुजङ्गछम्‌->केवल पूवपद को वढि । 
कोरुजाङ्गलम्‌« दोर्नो पदों के आदिः भच्‌ को वद्धि । अर्थे- कुरु-जङ्गलो में होने वाला--कुरुजहु- 
लेषु भवम्‌--कुरुजङ्गल + अण्‌ । (२) वेश्वधैनवम्‌->केवल पूवपद में वृद्धि । वेश्वधेनवम्‌<- 
उभयपद वुद्धि। भर्थ--विश्ववेनु में उत्पन्न--विश्वधेन्वां जातम्‌--विश्वेनु + अण्‌ में “उ! को गुण 
एवम्‌ अवादेश । ( ३ ) सौवणंवळजम्‌->केवल पूर्वपद-बद्धि। सौचर्णंवाल जम्‌«-उभयपदवृद्धि । 
अर्थ-सुवर्णवलज में उत्पन्न-सुवर्णवलजे भवम्‌--सुवणंबळ्ज+ अण्‌ । 








७२४ व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकौमुद्यां 


( १४३३ ) दृतिकुक्षिकलशिवस्त्यस्त्यहेढंञ्‌ ४॥ ३। ५६॥ दार्तेयम्‌ । कोक्षेयम्‌ । 
कलशिघंटः, तत्र भवं--कालशेयम । ( १४३४ ) ग्रोवाभ्योऽण च ४।३।५७॥ 
चाड्ढन्‌ । ग्रेवेयम-ग्रेवम्‌ । ( १४३५ ) गम्भोराळ्ञ्यः: ४॥ ३ । ५८॥ गम्भौरे भवं 





( १४३३ ) दुतिकुक्षि । मव इत्यर्थं इति, कुक्षि, कळशि, वस्ति, अहि--इत्ये- 


तेम्यः सप्तम्यन्तेम्य इति शेषः । दार्तेयमिति । हृतो मवमित्यथंः। ढन्‌, एयः, आदि- 


वृद्धिः, रपरत्वम्‌ । हतिश्चमंभरित्रिका । कोक्षेयमिति । धूमादित्वाद्‌ वुञि प्राह्ञे ठन्‌ । कल- 
शिघंट: । 'कलशिमंथनपात्रम्‌’ इत्यमरव्याख्यातारः । 'वस्तिनभिरधो द्वयो? इत्यमर! । 
तत्र भवो वास्तेयः । अस्तीति विभक्तिप्रतिरूपकमव्ययम्‌ । सत्तायां धने चेति न्यासक्ारो 
हरदत्तथ । वत्र भव आस्तेयः । अहिः सपः, तत्र भवः आहेय! । 

( १४३४ ) प्रोवाभ्योऽण्‌ च । 'शरीरावयवाच्च' इति यतोऽपवादः । ग्रीवाशब्दोऽयं 
धमनीसङ्छे वतंते । तत्र उद्भूतावयवभेदसङ्धविवक्षायां बहुवचनान्तात्प्रत्यय इति सूचयितुं 
बहुवचनम्‌ । तिरोहितावयवभेदविवक्षायां तु एकवचनान्तादप्यण्ढनो स्त एव । 
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पदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसून्न । 

मुळाथे---उदा० दार्तेयम्‌ । कौक्षेयम्‌ । कलशिः अर्थात्‌ घट:-तत्र भवं-कालशेयम्‌ । 

विवरण--पुनः तद्वित-प्रकरण कौ ओर ध्यान दें । पूर्वोक्त उल्लिखित अनुवत्तियाँ प्रभावी हैं। 
तदनुसार “सप्तमी-समथे 'दृति”, 'कुरक्षि,, “कलशि?, 'अस्ति’ तथा 'आअईि? शब्दों से भव अर्थ में 
शेषिक 'ढञ्‌? प्रत्यय होता है? | उदाहरण--( १) दातयम्‌ ( मशक में होने वाला-दृतौ 
भवम्‌-दृति 4-ढन्‌ ढळएय । आदिवद्धि, “३” लोप । ( २ ) कोक्षेयम्‌ ( पेट में होने बाजा या म्यान 
में रहने वाली-तलवार-कुक्षी भवम्‌-कुक्षि+ढज«एय ) । (३) काळशेयम्‌ ( घडे में उत्पन्न या 
रइने वाळा--कलशी जातं भवं वा )-कलशि +ढ ( ढन्‌=एय ) । ( ४ ) वास्तेयम्‌ ( पेड में होने 
वाळा--वस्तौ भवम्‌ )--वस्ति+ढन (ढम्ण्य)। (५) आस्तेयम्‌ (धन में होने या रहने 
वाळा--“अस्ति’ घना, तत्र भवम्‌ )--अस्ति+ढन्‌ (ढं = एय )। (६) आहेयम्‌ (सपं में 
रहने वाला--अशौ भवम्‌ )-अहि+ढञ्‌ ( ढ = एय )। 

चिशेष--'कुक्षि’ शब्द का धूमादि'गण में पाठ होने से 'बुञ्‌' प्राप्त था। उसे बाधकर 'ढन्‌? 
होता दै । मन्थपात्र को भी कलशि” कहते हैं। 'नाभि? के नौचे भाय को बस्ति (वस्ति) 
कइते दें। अस्ति--विभक्ति-प्रतिरूपक अब्यय हैं। 'सत्ता’ और धन-इसके अथं हैं.। शेष शब्द 
प्रचलित हैं । 

( १४३४) पद--ओऔवाभ्यः, अण्‌ , च । अनुवृत्ति--ढञ_, तत्र भवः, शेषे, तद्धिताः, ङयाप- 
प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च। । चिधिसूत्र । 

मुळाथ--'च! पद से 'ढज” भी । उदा० अवम्‌--अवेयस । 

विवरण--सत्रस्थ “व? पद पूव॑-प्रत्यय का अनुकषेक है । अतः पूवं सत्र ( १४३३ ) से ‘ढम्‌? 
अमुवतमान दे । तदनुसार सप्तमी-समथे “ग्रीवा? शब्द से भवार्थ में 'अण' और “ढञ्‌? ( = ष्य ) 


प्रत्यय होते हैं” । “ग्रीवा? शब्द धमनी का वाचक है, उनके बहुत होने से सन्न में बहुवचन- 


निर्देश किया है । “शरीरावयवात्‌? ( ४-३-५५ ) से “यत्‌? प्रत्यय प्राप्त था । उसका यह अपवाद 
सूत्र है। उदाहरण--प्रेवस्‌ ( धमनियों में रहने वाला-ग्रीवासु अवस्‌ )-ग्नीव + अण्‌ । अवेयमू 
ग्रीबा+ढन्‌ ( ढ़ ७ एय ) । उभयत्र आदिबद्धि एवम्‌ 'अन्त्य' लोप । 


( ३४३३ ) पद--दृति''स्त्यद्देः, ढञ्‌ । अनुवृत्ति--तत्त भवः, शेषे, तद्धिताः, ङ्यापृप्राति 
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गाम्भीर्यम्‌ । 'पञ्चजनादुपसङ्ख्यानम्‌' (वा २८ ६८) । पाञ्चजन्यम्‌ । (१४२६) अव्ययी- 
भावाच्च ४॥ ३॥ ५९७ परिमुखं अवं वारिमुख्यम्‌ । “परिमुखादिभ्य एवेष्यते 


(वा २८६६) । नेह, ओऔषकूका । (१४२७) अ ) ६ नेह, औपकूलः । ( १४३७) अन्तःपुवंपदाट्ठन्‌ ४। ३॥ ६० ७ 


( १४३५ ) गम्भीराञ्ञ्यः ।_ गास्भोय॑सिति । यञ्‌ विधौ तु स्त्रियां 'प्राचां ष्फ- 
तद्धितः' इति ष्फः स्यात्‌ । 

( १४३६ ) अव्ययीभावाच्च । ल्य इति शेष: । परिमुखादिभ्य इति । यद्यपीर्द 
वातिकं भाष्ये न दृश्म्‌, तथापि दिगादिगणपाठानन्तर परिमुखादिगणपाठसामर्थ्यादिहा- 
व्ययीभावपदं परिमुखादिपरमिति गम्यते । न हयष्टाध्यास्यां परिमुखादिगणस्य कार्यान्तर- 
मस्ति । औपकूल इति । उपकूलं भव इत्यथेः । अव्ययीभावत्वेऽपि परिमुखादनन्तर्भावात्‌ 
न ञ्यः 1 
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( १४३२ ) पदु--गम्भीरात्‌, व्यः । अनुवृत्ति--तत्र भवः, शेषे, तद्धिताः, ड्यापप्रातिपदि- 
कात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 

मूला्थ--उदा० गम्भीरे भवम्‌--गाम्भीयंम्‌ । वा० 'पश्चजन! से भी “न्य? कहा जाय । उदा० 
पाञ्चजन्यम्‌ । 

चिवरण--“सप्तमी -समर्थे “गम्भीर! प्रातिपदिक से भवार्थ मैं “न्य? प्रत्यय होता दै” । भन” 
इत्‌ होने से आदिवृद्धि होगी । डदाइरण--गाम्मीयंम्‌ ( गइराई में होने बाळा--गहराई -गम्भीरे 
भवम्‌ )--गम्मीर +य ( न्य ) । आदिवृद्धि एवम्‌ अन्त्यलोप । 'यन_ करने पर स्जी-लिङ्ग में “फ? 
प्रत्यय होने. लगता ( “प्राचां ष्फ तद्धितः? ४-१-१७ )। चार्तिक--'पश्चजन! शब्द से भी भवार्थ 
में 'न्य' प्रत्यय होता दै । उदाहरण--पाश्चजन्यम्‌' ( व्वक्ञजन* नामक दैत्य के पास रहने 
बाला--पञ्चजने भवम्‌ )--पश्चजन + (न्य) । आदिवृद्धि, अन्त्यलोप । 

( १४३६ ) पद--अव्ययीभावात, च । अनुवृत्ति--*पः, तत्र भवः, शेपे, तद्धिताः, ङ्याप्‌- 
प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र। | 

__उदा० परिमुखं अवम्‌--पारिमुख्यम्‌ । वा० परिमुखादि से (न्य) अभीष्ट है। 

अतः यहाँ नहीं--औपकूलः । | | 

विवरण--प्रकृत सूत्रस्थ "च? अब्यय पूव॑सूश्नस्थ 'न्य' प्रत्यय की अनुवृत्ति का सूचक दै । 
अतः “सप्तमी-समथे अव्ययी भावसंशक प्रातिपदिक से भवार्थ मैं “जय? प्रत्यय होता दै” । उदाहरण- 
पारिमुख्यम्‌ ( सामीप्य या उपस्थिति-परिमुखं भवम्‌ )-परिमुख +य (न्य) । नित्वात्‌ आदिवृद्धि । 
“परिमुखादिभ्य एव इष्यते?” वार्तिक द्वारा अन्ययीभावसंशक “परिमुखादि' शब्दों तक ही इरे 
( “न्य' प्रत्यय ) को परिगणित करने के फलस्वरूप औपकुछः ( तट के समीप होने वाला-_कुलस्य 
समीपम्‌ उपकुलम्‌-तश्र भवः )--में औत्सगिक “अण्‌' प्रत्यय ही हुआ ( उपकुल्‌+ अण्‌ ) । 

विशेष---यद्यपि 'परिमुखादिभ्य पवेष्यते' बार्तिक भाष्य में वर्णित नहीं है, तथापि दिंगादि- 


` गणपाठ के अनन्तर परिमुखादि गणपाठ किये जाने से यदद ज्ञापित होता दे कि प्रकृत-सत्रस्थ 


अव्ययीभाव पद परिमुखादि गण तक दी सीमित दै । कारण यह दे कि अष्टाध्यायी में परिसुखादि- 
गण को अभिलक्षित कर कोडे दूसरा बिधान नहीं बतलाया गया है । 


१. भगवान्‌ श्रीकृष्ण का शङ्क । यद पञ्चजन नामक राक्षसं की हड्डियों से बनाया गया या-- 
यैवाह्दार्घमहं देव दैत्यः पञ्जजनो महान्‌ । : कृष्ण शङ्करूपथरोऽसुरः ॥ 


अन्तजेलचर 
आस्ते तेनाहृतो नूनं तच्छू त्वा सत्वरं प्रभु: । जलमाविश्य तं इत्वा नापश्यदुदरे5भेकम्‌ ॥ 
तदङ्ग-प्रभवं शङ्कं प्रदध्मौ स हलायुषः । जङ्कनिहादमाकण्यं प्रजासंयमनो यमः ॥ 
~श्रीमद्‌भागवतम्‌ १०-४५।४०-४२ । 


— III oe sane 


८-५... >>><*>>>२७->>>- 








७२६ व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकोमुद्यां 


“अव्ययी भावात्‌’ इत्येव । वेशमनीत्यन्तर्वशमम्‌ । तत्र भवमान्तर्वे श्मिकम्‌ । आन्तर्गणिकम्‌ । 
'अध्यास्मादेष्ठजिष्यते' (वा २८६९ ) । अध्यात्मं भवम्‌-आध्यात्मिकम्‌ । ( १४३८ ) 
अनुशतिकादीनां च ७। ३ । २० ॥ एषामुभयपदवृद्धिः स्यात्‌ निति णिति किति च । 
आविदेविकम्‌ । आधिभौतिकम्‌ । ऐहलोकिकम्‌ । पारलौकिकम्‌ । अध्यात्मादिराकृतिं- 





( १४३७ ) अन्तःपूर्वपदाट्‌ठञ्‌ । वेइमनोत्यन्तर्वहममिति । विभक्त्यथं अव्ययी- 
भावः । 'अनश्च' इति टच्‌ । आन्तव शमिकमिति । ठञ्‌, इकः, सुब्लुक्‌, टिलोपः, आदि- 
वृद्धि: । आन्तर्गणिकमिति । गणे इत्यन्तर्गंणम्‌ । तत्र भवमित्यर्थः । आध्यात्मिकमिति । 
आत्मनीत्यघ्यात्मम्‌ । तत्र भवमित्यर्थः । 

( १४३८ ) अनुशतिकादोनां च । आदिवृद्विप्रकरणे उत्तरपदस्य, पुर्वंपदस्य चेत्य- 
धिकारे इदं सूत्रम्‌ । तदाह--एषामिति । आधिदेविकमिति । देवेष्वित्यघिदेवम्‌, तत्र 
मबमित्यर्थः । ठनि उभयपदवृद्धिः । आधिभोतिकमिति । भूतेव्वित्यधिभूतम्‌ । तत्र सव- 
मित्यर्थः । एहलोकिकमिति । इहलोके भवमित्यर्थः । पारळोकिकमिति । परलोके 
मवमित्यथः । सवत्र ठनि उमयपदवृद्धिः । 


( १४२७ ) पद--अन्तः पूवपदात, ठञ्‌ । अनुवृत्ति--अव्ययीभावात्‌, तत्र भवः, शेषे 
तद्धिताः, ङ्यापृप्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 

मूळाथ--अव्ययीभाव से ही ( हो )। उदा० १--वेश्मनि इति--अन्तर्वेइमम्‌--तत्र भवम्‌-> 
आन्तर्वेडिमकम्‌ । २-आन्तर्गणिकम्‌ । वा० अध्यात्मादि शब्दों से 'ठञ्‌? अभीष्ट है । उदा० अध्यात्मं 
मवम्‌ आध्यात्मिकम्‌ । 

च्रिवरथ---अव्ययोभाव का ही विषय है । उसे कुछ विस्तृत किया जा रहा दै। अतः “अन्त 
शब्द पूवक सप्तमी-समर्थ अव्ययीभावसंज्ञक प्रातिपदिक से भवाथ में 'ठञ्‌? प्रत्यय होता दै?” । 
उदाहरण- आन्तर्वड्मिकम्‌ ( मकान के भीतर होने वाळा--अन्तर्वेइमं भवम्‌ )--प्रथम 'वेइमनि 
इति? इस विद्र में विभक्त्यथं अव्ययीभाव होकर “अन्तर्वेश्मम्‌' रूप निष्पन्न होगा->अन्तर्वेरमन्‌+ 
टच्‌ , टिलोप । तदनन्तर अन्तर्वेश्‍म + ठन ( उम्नइक ) ` अन्त्यलोप एवम्‌ आदिवृद्धि। (२) आन्त्‌- 
गंथिकस्‌ ( गण या झुण्ड के भीतर होने वाला--अन्तगैणं भवम्‌ )--अन्तगं दअ ठञ्‌ ( ठ=इक ) । 
इसके पूव “गणे इति? अन्तर्गम्‌ अव्ययीभाव समास कर लिया जाय । र 

थ--सप्तमी-समर्थ अध्यात्म आदि शब्दों से भी भवार्थे में "ठम्‌? प्रत्यय अभीष्ट 

है । अतः आध्यात्मिकम्‌ ( आत्मा में होने वाला--आत्मसम्बन्धी--आत्मनि इति अध्यात्मम्‌-- 
तत्र भवम्‌ )--अध्यात्म+ ठन्‌ ( ठ शक ) । 'टि"लोप एवम्‌ आदिवृद्धि । 

( १३४७ ) पद--अनुशतिकादीनाँ, च । अनुवृत्ति--पूवपदस्य, उत्तरपदस्य, किति, तद्धिते 
ध्वचामाढेख्ुअचो न्णिति, वृद्धिः, अङ्गस्य । विधिसूत्र 

मुकाथ-- नित्‌”, "णित्‌? तथा “कित? प्रत्यय परे रहते इनको उभयपद-वृद्धि हो । उदा ®. १-- 
आधिदैविकम्‌ । २-आधिभौतिकम्‌ । ३-ऐइलौकिकम्‌ । ४-पारलोकिकम्‌ । | 

विवरण--यह वृद्धि-प्रकंरण का प्रासङ्गिक सूत्र है । अतः उल्लिखित अनुवत्तियाँ अनुसरण 
कर रही हैं । अनुशतिकादि आकृति-गण है । इसर्मे अनुशतिक, अधिदेव, अधिभूत, इइलोक तथा 
परलोक आदि का समावेश होता है । तदनुसार ““अनुशतिक” इत्यादि अङ्गो के पूर्वपद तथा 
उत्तरपद ( दोनों ) के अर्चो में आदि 'अच” को भी 'जितः, 'णित? तथा 'कित्‌' तद्धित प्रत्ययों के 
परवती होने पर वद्धि होती दै” । उदाहरण--( १) आधिदैविकम्‌ ( ईश्वर में होने वाला-- 
देवेषु इति अघिदेवम्‌--तत्र भवम्‌ )---अघिदेव १-ठन्‌ ( ठर इक ) > आधिदेव +श्क.( उभय 


दवद्धि ) > आधिदैविकम्‌ ( अन्त्य’ लोप एवं विभक्ति-कायं । (२) आधिओतिकम्‌ ( प्राणियों 











_ शैषिकप्रकरणम्‌ ७२७ 


गण: । ( १४३९ ) देविकाशिशपादित्यवाड्दोघंसत्रश्रेयसामात्‌ ७। २ ॥ १॥ एषां 
पञ्चानां वुद्धिप्राप्तावादेरचः आत्‌ जिति णिति किति च । दाविकम्‌ । देविकाकूले भवाः 
दाविकाकूलाः शालयः। शिंशपाया विकारः-शांशपश्रमसः । 'वलाजादिभ्यो वा! (सु 

१५२१ ) इत्यन्‌ । दित्योह इदं दात्योहम्‌ । दोघंसत्रे भवं दार्घसत्रम्‌ । श्रेयसि भवं श्वाय- 


_ ( १४३९ ) देविका । आदिवृद्धिप्रकरणे इदं सुत्रम्‌ । एषामिति । देविका, शिशपा, 
दित्यवाह्‌, दीघंसत्र, श्रेयस्‌ इत्येषामित्यरथंः । वृद्विप्राप्ताविति । आदिवृद्धिप्राष्तौ तदप- 
वादंत्वेन आदेरच आकारः स्यादित्यर्थः । दाविकमिति । देविका नाम नदी, तस्यां मव- 
मित्यर्थे: । दाविकाकूला इति । उत्तरपदवृद्धिञ्रमनि रासाय इदमुदाहरणम्‌, अस्य सूत्रस्य 
तदधिकारबहिभृंतत्वादिति भावः । ज्ञांशप इति । इकारस्य आकारः ` अनि वृद्धिः, शिक्षपा - 
शब्दस्य पलाशादौ पाठात्‌ पाक्षिको$न्‌ । तदभावेऽणित्यथं। । दात्यौहमिति । दित्यवाह्‌ 


शब्दात्‌ 'तस्येदम्‌' इत्यण “वाह ऊठ्‌’ इति सम्प्रसारणं, पूव॑रूपम्‌ । 'एत्येषत्यूठ्सु' इति | 


वृद्धिः । इकारस्य आदिवृद्धघपवादः आकारः । दार्घसत्रमिति । 'तस्येदम्‌' इत्यण्‌ आदे- 
रीकारस्य आकारः । आयसमिति। तत्र भव इत्यणि एकारस्य आकारः । 


224. TSS a न्न केत 
या पदार्थों में होने वाला-भूतेघु इति अधिभूतम्‌--तत्र भवम्‌ )-अधिभूत+ठज्‌ ( ठ= इक ) । 
उभयपदवृद्धि एवम्‌ अन्त्यलोप । (३ ) ऐइलोकिकम्‌ ( इस लोक में होने वाला-इइदलोके भवम्‌ )। 
(४ ) पारलौकिकम्‌ परलोक भै होने बाला-परलोके भवम्‌ । ठन? ( = इके ) एवम्‌ उभयपद 
वृद्धि तथा 'अन्त्यलोप' भादि कायं पूर्ववत । 

विशेष--अध्यात्मादि गण आकृतिगण है । अर्थात्‌ उभयपदवृद्धि वाले प्रयोग इसके उदाइरण 
समझें जायेंगे । | 

( १४३६ ) पद्‌--देविका-शिशपा-दित्यवाट्‌-दीघसत्र-श्रेयसाम्‌, आत्‌ । अनुवृत्ति--किति, 
तद्वितेष्वचामादेः, अचो न्णिति, वद्धिः, अङ्गस्य । विधिसूत्र । 

मूलाथं--इन पाँचों को वुद्धि प्राप्त होने पर जित, णित, तथा कित तडित प्रत्यय परे रहते 
“आदि अच? के स्थान पर 'आ' आदेश हो । उदा० १-दाविकम्‌ । देविकाकूले भवाः-दाविकाकू ला; 
शाल्य: । २-शिशपायाः विकारः--शांशपः चमसः । “पलाशादिभ्यो वा! बातिक से “अन्‌ प्रत्यय 
हुआ दै । १-दित्यौइः इदम्‌--दात्यौइस्‌ । ४-दीघेसत्रे भवम्‌--दाधेसत्रम्‌ । ५-श्रैयसि भवम्‌-- 
भ्रामसम्‌ । 

विवरण- आदिवद्धि-प्रकरण में यह सूत्र अष्टाध्यायी के सातवें अध्याय में पढ़ा गया है । 


अत; उस प्रकरण की उल्लिखित अनुवत्तियाँ प्रभावी हैं । किन्तु इस सूत्र से आदिवृद्धि के अपवाद- 


स्वरूप दीघं 'आ'कार आदेश का विधान किया जा रद्दा है। अतः उपयुक्त पाँचों शब्दों के आदि 
"अच्‌? स्थानी हैं तथा आदेश “आ? दै । भतः “देविका?, 'शिशपा', 'दित्यवाह?, 'दीघेसत्र' तथा 
'श्रेयस्‌!--अङ्गावयव अचों में 'आदि अच? को बद्धि का प्रसङ्ग होने पर 'जित', “णित्‌, तथा "कित्‌? 
तद्धित प्रत्ययां के परवतीं होने पर 'आ'कार आदेश होता दै? । उदाहरण--( १) दाविकम 
( देविका नदी में उत्पन्न-देविकांयां भवम्‌ )--देविका+ अण्‌ ( भ ) > दाविका +अ (एन्आा) 


~ दाविकम्‌ (“आ' लोप )। दाविकाकूछाः शाल्यः ( देविका) के तट पर होने वाले धान-- 


देविकाकूले भवाः )-देविकाकूल न॑ भण्‌ > दाविकाकूलाः ( ए = आ )। यह उदाइरण उत्तरः 


पदःवृद्धि के भरम का निराकरण करने के लिये दिया है। वह इस सूत्र के अन्तगंत नहीं है। 
(२) शांशपः चमसः ( शीशम की लकड़ी का बना हुआ यज्ञपात्र->आकृति में चौकोर«= 
hel, sp कणे । 


“रावी? में मिलती दे । 


१. वर्तमान 'देग” नदी जो जम्बू को पहाड़ियों से निकल कर स्यालकोट आदि होती हुई 








७२८ | व्याख्याद्दयोपेत-सिद्धान्तकौमुद्यां 


सम्‌ । (१४४०) ग्रामात्पयंनुपुर्वात्‌ ४। ३। ६१॥ ठञ्‌ स्यात्‌ । अव्ययीभावात्‌ इत्येव । 

पारिग्रामिकः । आनुग्रासिक: । ( १४४१ ) जिह्नापूलाडुलेश्छः ४।३ । ६२ 0 जिह्ना- 
मुलीयम्‌ । अङ्गुलीयम्‌ । ( १४४२ ) वर्गान्ताच्च ४।३।६३ 0 कवर्गीयम्‌ । ( १४४३ ) 

Tinea 





( १४४० ) ग्रामात्पर्यनुपूर्वात्‌ । ठञ्‌ स्यादिति । 'अन्तः पूबंपदात्‌” इत्यतः तदनुवृत्ते- 
रिति माव: । | 

( १४४१ ) जिह्वामूलाङ्‌गुलेश्छः । 'शरीरावयवाच्च' इति यतोऽपवादः । 

( १४४२ ) वर्गान्ताच्च । कवर्गीयमिति । कादिवर्गे भवमित्यर्थः । 





SS तनु 
शिशपायाः विकारः )--शिशपा + अञ्‌ ( पाक्षिक--“पलाशादिभ्यो वा” ४-३-१४१ ) > शांशपः 
( “तद्वितेष्वचाम्‌ ०” ४-२-११७ आदिवद्धि का बाधकर इ = आ तथा 'अन्त्य'-लोप )। (३) 
दात्योहम्‌ ( दो वर्ष के बछड़े में होने वाला--दित्यौइः इदम्‌ )--दित्यवाह +अण्‌ ( औत्सगिक ) 
>दित्य-ऊ-आ-हू+अ ( “वाइ ऊठ?” ६-४-१३२->सम्प्रसारण कठ्‌ ) > दित्यकह+अ ( पूव रूप- 
ऊ-+आ=ऊ ) > दित्यौह+अ ( वद्धि-“एत्येषत्यूठसु” ६-१-८९ )>दात्योह (इ= आ) > 
दात्यौइम्‌ ( विभक्ति-कायं ) । (४) दाघंसत्रम्‌ ( लम्बे समय के यश में होने वाला--दीघे- 
सत्रस्य इदम्‌ )--दीघेसत्र--अ ( अण्‌ ) > दाघेसत्रम ( ईं = आ_)। 4 ५) श्रायसम्‌ ( कल्याण 
में होने वाला--श्रेयसि भवम्‌ )--श्रेयस+अण्‌ > आयसम्‌ (एनआ)। | 

( १४४० ) पद--प्रामात, पर्यनुपूर्वात्‌ । अनुवृत्ति--ठन्‌ , अव्ययीभावात्‌, तत्र भवः, रोषे, 
तद्धिताः; ङयापप्रातिपदिकात, प्रत्ययः, परश्च। 

मूलाथ-*ठन ? हो । अव्ययीभाव से ही (हो )। उदा० १-पारिग्रामिकः । २-आनुग्रामिकः। 

विवरण- पुनः रोषिक प्रकरण का यथाक्रम सूत्र दिया जा रहा है। इसके पूर्वं 'अव्ययी भाव’ 
संक प्रातिपदिकों के सम्बन्ध में आने वाले प्रत्ययो पर विवार किया जा रहा था । अतः “अब्ययी- 
भवाच्च” ( ४-३-५९ ) सूत्र से “अव्ययीभावात्‌? की अनुवृत्ति प्रमुख रूप में अपेक्षित है। सूत्रस्थ 
पर्दो से उसका अन्वय करने पर यदद विदित होता है कि “परि? तथा “अनु? पूर्वक अव्ययी भाव- 
संक ग्राम-शब्दान्त सप्तमी-समथे प्रातिपदिक से भवार्थ में 'ठञ ? प्रत्यय (“अन्तः पूर्वेपदाटठन्‌” 
४-३-६० से अनुवतंमान ) दो”? । उदाहरण--( १ ) पारिग्रामिकः ( गाँव के समीप होने वाला- 
परिग्रामं भवः) परि्राम+ठञ्‌ (ठ> इक ) > पारिग्रामिकः ( उभयपदवृद्धि, “अ? लोप )। 
( २) आनुग्रामिकः (गाँव के पीछे होने वाला-अनुग्मामं भवः )-अनुग्राम + ठनू ( 55श्क )। 
शेष पूववत्‌ । | 

( १४४१ ) पद--जिहामूलाडगुलेः, छः । अनुवृत्ति-तत्र भवः, शेषे, तद्धिताः, ङयापप्राति- 
पदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च ' विधिसूत्र । 

मूछाथे--उदा० १-जिह्वामूळीयम्‌। २-अङ्युलीयम्‌ । 

विवरण- “तत्र भवः? ४-३-५३ का ही विषय है। अतः “सप्तमी-समथं “जिह्वामूल तथा 
"अङ्गुलि? शब्दों से भवाथ में 'छ” ( = इय ) प्रत्यय होता है” । यइ प्रत्यय “ शरीरावयवाच्च’? 
( ४-३-५५ ) से प्राप्त `यत्‌? प्रत्यय का अपवाद हे। उदाइरण--( १ ) जिह्वामूलीयम्‌ ( जिह्वामूल 
में होने वाळा-जिह्वामूळे भवम्‌ )--जिह्वामूल+छ ( = इय ) । अन्त्य-लोप। (२) अङ्गुलीयम्‌ 
( अंगुली में होने वाळा, अँगूडी-अङ्गुल्यां भवम्‌ )--अङ्युलि+छ ( ईय ) । शेष पूर्ववत्‌ । 

( १४४२ ) पद्‌-वर्गान्तात्‌, च । अनुवृत्ति--छः, तत्र भवः, शेषे, तद्धिताः, ड्यापूप्राति- 
पदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 

मूळाथं--उदा० कवर्गीयम्‌ । 

विवरण--पूवं सूत्र ( १४४१ ) से विधेयांश 'छः? का लाभ अनुवृत्ति द्वारा होता है । तदनुसार 
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अदाब्दे यत्वावन्यतरस्याम्‌ ४। ३। ६४॥ पक्षे पूर्वेण छः। मद्ग्यं:-मद्र्गोणः- 
मदर्गीयः । अजञब्दे किम्‌ ? कवर्गीयो वर्ण: । ( १४४४ ) कर्णललाटात्कनलङ्कारे 
yrs CANIM NE ताल 


( १४४३ ) अछाब्दे । वर्णान्तात्‌ छ इति शेषः । मद्वग्यंः, मद्दर्गीण इति । मत्पक्ष मव 
इत्यर्थः । 

( १४४४ ) कर्णललाटात्‌ । ‘शरीरावयवाच्च ' इति यतोऽपवादः । कणिका ललाटि- 
केति । कर्णे ललाटे भवोऽलङ्कारः इत्यथः । स्त्रीत्वं लोकात्‌ । टापि 'प्रत्ययस्थात्‌' इति 
इत्त्वम्‌ । 

. ( १४४५ ) तस्य व्याख्यान इति च । व्याख्यायते अनेनेति व्याख्यानो ग्रन्थः, करणे 
ल्युट्‌ । तस्य व्याख्यान इति विग्रहे व्याख्यातव्यग्रन्थप्रतिपादकात्‌ षष्ठ घन्तात्‌ मव इत्यर्थं 


प १ 3 छ RE Pa NR BE Ye 
“'सप्तमी-समर्थं वगं-शब्दान्त प्रातिपदिक से भी भवाथ में "छ? (= इय) प्रत्यय होगा” । उदाइरण- 


कवर्गीयम्‌ ( कवग में रहने वाला-कवर्गे भवम्‌ )-कवर्ग +छ ( = शय ) । अन्त्यलोप । 

( १४४३ ) पद्‌--अशब्दे, यत्‌-खौ, अन्यतरस्याम्‌ । अनुवृत्ति-वर्गान्तात, तत्र भवः, शेषे, 
तद्धिताः, ङ्यापप्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । र 

मूलाथ--पक्ष में पूवंसूत्र से "छ? ( दोगा )। उदा० मदर्ग्य:-मदगॉण:-मद्वगींयः । “अशब्दे? 
क्यों कहा १ कवगींयः वर्ण: ( शब्द-समूद्द होने के कारण पूर्व सूत्र से 'छ' हुआ ) । 

विवरण--पूव सूत्र के विषय का सीमित विस्तार किया जा रहा है । तदनुसार “सप्तमी-समथे 
व्वर्गीन्त'-प्रातिपदिक से शब्दसमूहरूप भिन्नार्थ अभिधेय होने पर भवार्थं में विकल्प से "यत्‌? तथा 
पख ( «रन ) प्रत्यय होते दे” । पूवं सुत्र ( १४४२ ) से 'छ' प्रत्यय प्राप्त था, अशब्द? अभिघेय होने 
पर “यत? तथा 'ख' विकल्प से कह दिये । पक्ष में "छ? भी होगा। इस प्रकार तीन रूप होंगे । 
डदाहरण--( क ) मद्रग्यः«-यत्‌? होने पर । मद्वगयः--मद्वगं +छ = ईय । मद्वर्गीणः<-'ख' 
होने पर । अर्थ--मेरे पक्ष मैं रहने वाला-मंद्वर्ग भवः । 

_यूत्र मैं 'अशब्दे? पद का निवेश होने के कारण कवर्गीयः वणः ( कवगं के 
अन्तर्गत वर्ण ) में 'यत्‌? तथा 'ख प्रत्यय नहीं हुए, क्योंकि यहाँ पर शब्द-समूइरूप “वग? का 
बोध हो रहा है । अतः “छ” प्रत्यय ही हुआ । 

( १४४४ ) पद्‌--कर्णललाटात्‌, कन, अलङ्कारे । अनुवृत्ति--तत्र भवः, शेषे, तद्धिताः, ड्याप्‌- 
प्रातिपदिकात्‌, प्रस्ययः, परश्च। विघिसूत्र । 
-_-उदा० १-कणिंकां । २-ललाटिका । 
विवरण --“सप्तमी-समथं 'कर्ण” तथा 'ललार’ शब्दों से “भव! अर्थं मैं आभूषण अभिधेय होने 
पर 'कन्‌? प्रत्यय होता है? । “शरीरावयवाच्च” ( ४-३-५५ ) से 'यत्‌? की प्राप्ति री, उसके 
अपवादस्वरूप 'कन्‌? प्रत्यय का विधान बतलाया गया । डदाइरण--(  ) कणिका (कान का 


आभूषण--कर्णे भवा )--कर्ण+क (कन्‌ ) > कणिका ( खी-लिङ्ग में “अजाद्यतष्टोप” ४-१-४ 


से टाप्‌? तथा “'प्रत्ययस्थाव कास्पूवैस्यात इदाप्यसुपः? ७-३-४४ से प्रत्ययस्थ 'क' से पूवं *अ? के 
स्थान पर 'श्कार )। ( २) ळळाटिका (ललाट का आभूषण-बैंदा-ललारे भवा )--छलाटन क 
( कन्‌ ) । शेष पूववत्‌ । 

( १४४२ ) पद--तस्य, व्याख्याने, इति, च, ब्याख्यातव्यनाम्नः । अनुवृत्ति--शेषे, तडिताः, 
ड्याप्‌प्रातिपदिकात, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 

मूळार्थ--उदा० सुपां व्याख्यान:--१-सोपः ग्रन्थः । २-तैङः । ३-कातः । इसी तरह सुप्सु 
भवं--सौपम्‌ । 


टक ००० 
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तव्यनास्नः ४ । ३ । ६६ ॥ सुपां व्याख्यानः-सौपो ग्रस्थः । तड: । कातंः । सुप्सु भवं 
सौपम्‌ । ( १४४६) बह्वुचोषन्तोदात्ताटुअु ४॥ ३ । ९७४ घत्वणध्वषो विधायक 
शास्त्रं षत्वणत्वम्‌ । तस्य व्याख्यानस्तत्र भवो वा षात्वणत्विकः । ( १४४७ ) क्रतुंयज्ञे- 
a 
च सप्तम्यन्ताद्यथाविहितं प्रत्ययाः स्युरित्यर्थः । चकारः तत्र भवः' इत्यस्य समुञ्च- 
यार्थ! । सोप इति । औत्सगिकोऽण्‌ । तेङ इति । तिडां व्याख्यानो ग्रन्थ इत्यर्थः । कातं 
इति । कृतां व्याख्यान इत्यथः । अणि आदिवृद्धौ रपरत्वम्‌ । भवां उदाहरति--सुप्सु 
भवं सौपमिति। न च 'तस्येदम्‌’ 'तत्र भव: इत्याभ्यामेव सिद्धत्वादिदं सूत्रं व्यथमिति 
वाच्यम्‌, अथंद्वयनिर्देश्चस्य अपवादभूतवक्ष्यमाणठनादिविधानायावश्यकत्वादिति भाष्ये 
स्पष्टम्‌ । 


( १४४६ ) बहु चोऽन्तोदात्ताट्ठञ, । अन्तोदात्ताद्‌ बह्वचः उक्तविषये ठन्‌ स्यात्‌ । 
अणोऽपवादः । 
oT Tl 1 य क i al a 

विवरण--'व्याख्यायते अनेन’ इस व्युत्पत्ति से “व्याख्यान! शब्द ग्रन्थ का पर्यायवाची है । 
“व्याख्यान? का कर्म ग्रन्थ का “विषय' होता है। कर्ता “आचाय? होता है। “कथन! क्रिया है । 
तदनुसार सुत्र से यह अभिव्यज्ञित होता है कि “घष्ठी-समर्थ ( तस्य ) व्याख्यान किये जाने 
योग्य प्रातिपदिकों से ( व्याख्यातब्यनाम्नः ) व्याख्यान भभिषेय होने पर (व्याख्याने ) यथा- 
विद्वित प्रत्यय हाँ तथा सप्तमी-समर्थ व्याख्यातब्यनामवाची शब्दों से भवार्थ में भी यथाविहित 
प्रत्यय होंगे? । उदाहरण--'सुप्‌', “तिङ्‌? तथा 'कृत व्याख्यान किये जाने योग्य प्रातिपदिक 
हैं, अतः इनसे व्याख्यान अभिधेय होने पर औत्सगिक अण प्रत्यय होकर सौपः ( सुपां व्याख्यानो 
मन्थः ) सुप्‌ + अण्‌ । आदिवृद्धि । तैङः ( तिङां व्याख्यानो ग्रन्थः-तिङ्‌+-अण्‌ ) तथा कातंः 
( कृतां व्याख्यानो ग्रन्थः--कृत्‌ + अण्‌ ) | आदिवृद्धि-रपर5आर्‌ ।-ये शब्द निष्पन्न होते हैं। इसी 
प्रकार भवाथ में भी सुप्सु भवम्‌ ( सुप्‌ में होने वाला ) अथं में भी 'अण्‌? प्रत्यय होकर सौपम्‌ 
रूप निष्पन्न होगा) । 

विशेष--( १) षष्ठयन्त से 'व्याख्यान-करण अर्थं में तथा सप्तम्यन्त से "भव? अर्थ में व्याख्या- 
तव्य ग्रन्थ के प्रतिपादक-शब्द से “अण! आदि प्रत्ययं होते हैं । यही दोनों में अन्तर दै । 

(२) उपयुक्त दोनों अर्थो के साधक तो सामान्यतः ““तस्येदम्‌’? ( ४-३-१२०) तथा “तत्र 
भवः? ( ४-३-५३ ) सूत्र विद्यमान हैं । तब इस पृथक्‌ विधान की क्या आवश्यकता द १ इसका 
समाधान भाष्यकार ने यइ दिया है कि सामान्य अथ.द्रय के बाधक 'ठन्‌? आदि प्रत्यय कहे 
जायेंगे उनके अपवादस्वरूप यद युगपद्‌-व्याख्यानरूप अधिकार चरितार्थ होता हैर । 

( १४४६ ) पदु--बहचः, अन्तोदात्तात्‌, ठञ्‌ । अनुवृत्ति--तस्य व्याख्यान इति च व्याख्या- 
तव्यनाम्नः, तत्र भवः, शेषे, तद्धिताः, ङ्याप्प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसून्न । 

मूळार्थ-उदा० षत्वणत्वयोः विधायकं शास्न-षत्वणत्वम्‌ । तस्य व्याख्यानः तत्र भवः वा-- 
षात्वणत्विकः । 





१, ऐसा विदित होता दै कि व्याख्यान ग्रन्थों का नाम “मूल ब्याख्यातब्य-विषय” के नाम से | 
भी रखा जाता था। तभी सौपः, तैङः, काततः आदि की निष्पत्ति के लिये इस सूत्र की चरिताथंता | 
होती दै । तीनों प्रकार के प्रत्ययों को अभिलक्षित कर ग्रन्थ लिखने की परिपाटी तब से प्रचलित | 
तमहो 5 ः म | 

२. “किमर्थं भव-व्याख्यानयोयुगपदधिकारः क्रियते ! भवव्याख्यानयोयुंगपदधिकारः अपवाद- 
विधानाथ: । युगपदपवादान्‌ वक्ष्यामीति । किमुच्यते$पवादविधानाथे इति न पुननिदेशार्थो$पि 
स्यात्‌ । कृतनिर्देशौ हि तावर्थौ । एकस्तत्र भव इति । अपर स्तस्येदमिति?? । महाभाष्यम्‌ । 
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भ्यश्च ४॥३॥ ६८ ॥ सोमसाध्येषु यागेष्वेतौ प्रसिद्धी । तत्रान्यतरोपादानेन सिद्धे 
उभयोरुपादानसामर्थ्यादसोमका अपोह गुह्यन्ते । अग्निष्टोमस्य व्याख्यानस्तत्र भवो वा 
आग्निष्टोमिकः । चाजपेयिकः । राजसूयिकः । पाकयज्ञिकः । नावयज्ञिकः । बहुवचनं 
ब मह जिक कय 

( १४४७ ) क्रतुयज्ञेभ्यश्च । सोमेति । सोमलताद्रव्यकयागेषु क्रतुशब्दो यज्ञशब्दश्व 
प्रसिद्ध इत्यर्थः । तह्यन्यतरग्रहणं व्यर्थम्‌, बहुवचनेन स्वरूपग्रहणनिवृत्तेरित्यत आह-- 
. तत्रेलि। गह्यान्त इति । ततश्च इह क्रतुशब्देन सोमयागाः, यज्ञशब्देन तदितरा यागाः 
विवक्षिवा इति भावः। एवञ्च सोमयागविशेषवाचिभ्यः, तदितरयागविशेषवाचिभ्यश्च 
उक्तविषये ठनित्यर्थः । पाकयज्ञिक इति । ओपासनाग्निसाष्याः पारवंणस्थालीपाकादयः 
पाकयज्ञा: । तेषां व्याख्यानो ग्रन्थः, तेषु मव इति वार्थः । नावथज्ञिक इति । नूतनद्र- 


विवरण--पूर्वं सत्र के नियम का विस्तार है। अतः “व्याख्यानः और “भव! अर्थ में षष्ठी 
और सप्तमी-समर्थ अनेकाच्‌-युक्त अन्तोदात्तं व्याख्यातव्य नाम प्रातिपदिकों से ठञ्‌’ प्रत्यय 
होता है”। उदाहरण--षात्वणस्विकः ( षत्व’ और “णत्व? का व्याख्यान--षत्व-णत्वयोः 
ब्याख्यानः--तत्र मवः वा-षत्व-णत्व + ठञ्‌ = इक ) । यह 'अण! का अपवाद दै । 

(१४४७) पद्‌--क्रतुयज्ञेभ्यः, च । अनुवृत्ति--ठन्‌ , तस्य व्याख्यान इति च व्याख्या- 
तब्यनाम्नः, तत्र भवः, शेषे, ताद्धताः, ङ्याप्‌-प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च। विधिसूत्र। 

मूलाथै--सोमसाध्य यागो में ये दोनों ( शब्द ) प्रसिद्ध हैं। इनमें एक के कथन मात्र से 
कार्य-निवाह होता, दोनों के ग्रहण करने से सोम से भिन्न का भी यहाँ ग्रहण होता है। उदा० 
अग्निष्टोमस्य व्याख्यानः--तत्र भवः वा--आर्निष्टोमिकः । २-वाजपेयिकः । ३-पाकयश्ञिकः । 
४-नावयज्ञिकः । स्वरूप-विधि निरास के लिये सूत्र में बुवचन-निदेश है । 


विवरण--'व्याख्यान? और "भवाथ? का ही विषय चल रहदा है। इसके साथ ही पूवं सूत्र 

( १४४६ ) से “ठञ्‌? की भी अनुवृत्ति आ रही है। दोर्नो पूवं सूत्रों के अपेक्षित विषयों के साथ 

` सूत्रस्थ पदों कौ एकवाक्यता करने से यह विदित होता है कि “क्रतुवाची व्याख्यातव्यनाम षष्ठी 
तथा सप्तमी-समथ प्रातिपदिकों से भी 'व्याख्यान' और “भव! अर्था में 'ठन्‌? प्रत्यय हो” । “क्रतु? 
और 'यज्ञ शब्द सोमप्रकृतिक यागो में प्रसिद्ध हैं। दोनों शब्द प्रायः समानार्थ हैं । अतः किसी 
एक शब्द का ग्रहण करने से कार्यसिद्धि सम्भव थी । दोनों के पृथक्‌ उपादान-सामरथ्यं से यह 
शापित होता है कि सोमसाध्य से भिन्न यज्ञ और क्रतु-वाचक शब्दों से भी व्याख्यान अर्थ में “उन्‌? 
प्रत्यय हो । उदाहरण--आग्निष्टो मिकः ( जिस ग्रन्थ में अग्निष्टोम* यज्ञ की ब्याख्या हो-- 
अग्निष्टोमस्य व्याख्यानः, अथवा तत्र भवः )--अग्निष्टोम +ठज्‌ (ठ इक) । आदिवृद्धि, 
अन्त्यळोप । ( २) वाजपेयिकः ( जिस ग्रन्थ में बाजपेय यज्ञ की व्याख्या हो । वाजपेयस्य 


१. यज्ञ तीन प्रकार के थे--शष्टि, पशुबन्ध और सोम । इष्टि जेसे द्शे-पौर्णमास में “स्वाहा? कह 
. कर और बेड कर आहुति दी जाती है । पशुबन्ध और सोमयज्ञों में. आहुति खड़े होकर और 'वोषट्‌' 
बोल कर डाली जाती थी । प्रकृत सूत्र में 'क्रतु' और “यज्ञ? में अन्तर बतलाया गया है । “यज्ञ 
व्यापक शब्द था । उसके अन्तगंत दर्शपौणंमास जेसी इष्टियाँ, पाकयश्ञ-नवयज्ञ जेसे साधारण होम, 
पञ्गौदन, सप्तौदन जेसे विशिष्ट स्थालीपाक एवम्‌ अग्निष्टोम, राजसूय और वाजपेय जेसे “क्रतु? 
भी थे) किन्तु 'क्रतु? शब्द केवळ सोम-प्रकृतिक यज्ञों के लिये ही प्रयुक्त होता था । क्रतुओं में 
सोम की आहुति दी जाती है। क्रतु दो प्रकार के होते हैं-( १) अहौन--एक दिन से ११ दिन 
तक चलने वारे सोम-प्रकृतिक याग । ( २) सत्र-बारइ दिन से लेकर वषं, दो वर्ष, सौ वर्ष या 
सहस्र वर्ष तक चलते हैं । 
२. अग्निष्टोम में तीन सवन और द्वादश स्तोत्र होते हैं । यह सब क्रतुओं की प्रकृति दै । 


§ 
i 
; 
























७३२ व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकौमुद्यां 


स्वरूपबिधिनिरासाथंम्‌ । अनन्तोदात्ताथे आरम्भः । ( १४४८ ) अध्यायेष्वेवर्षः 
४॥ ३॥ ६९ ॥ ऋहषिशब्देभ्यो लक्षणया व्याख्येयग्रन्थवृत्तिभ्यो भवे व्याख्याने चाध्याये 
ठञ्‌ स्यात्‌ । वसिष्ठेन दृष्टो मन्त्रो वसिष्ठः, तस्य व्याख्यानः तत्र भवो वा-वासिष्ठिको5- 
घ्यायः । अध्यायेषु किम्‌ ? वासिष्ठी ऋक्‌ । ( १४४९ ) पौरोडाशपुरोडाशात्छन्‌ ४३ 
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व्यकः आग्रयणाख्यः यज्ञः नवयज्ञः । ननु पूवं सूत्रेण सिद्धे किमर्थमिदमित्यत आइ--अन- 
न्तोदात्तार्थ इति । वाजपेयशब्दो मध्योदात्तः तैत्तिरीयादो प्रसिद्धः । यद्यपि अग्निशेम- 
शब्द: अन्तोदात्त एव तैत्तिरीये दृष्टः । नवयज्ञशब्दोऽपि षष्ठीसमासः, समासस्वरेणान्तोदात्त 
एव, तथापि अन्यार्थंमिदमन्तोदात्तेष्वपि परत्वात्‌ प्रवतत इति न दोषः । 

( १४४८ ) अध्यायेष्वेवर्षेः । वसिष्ठेन दृष्टो मन्त्रो वसिष्ठ इति । लक्षणयेति भावः । 
वासिट्टिकोऽध्याय इति । कञ्चित्‌ ग्रन्थविश्येषोऽयम्‌ । वासिष्ठी ऋगिति । ऋचः अध्याय- 
समाख्यामावात्‌ न ठजिति भावः । 

( १४४९ ) पौरोडाश । उक्तविषये इति शेषः । पुरोडाशेति । पुरोडाशशब्दसहितो 








व्याख्यानः, तत्र भवः वा )--बाजपेय+ ठञ्‌ । शेष पूर्ववत्‌ । ( ३) पाकयज्ञिकः ( जिस ग्रन्थ में 
पाकयज्ञ की व्याख्या हो--वेश्वदेव आदि-पाकयज्ञस्य व्याख्यानः, तत्र भवः वा )-~पाकयज्ञयठञ्‌ । 
(४) नावयज्ञिकः (जिस ग्रन्थ में नवयज्ञ की व्याख्या हो--आग्रयणेष्टि आदि--नवयशस्य 
व्याख्यानः, तश्र भवः वा )--नवयज्ञ + ठन्‌. । 

विशेष--( १) सूत्र में 'क्रतु' तथा “यज्ञ'--ये दो शब्द दिये गए हैं किन्तु बहुवचन का 
प्रयोग किया गया है। अतः यइ सिद्ध दोता है कि यहाँ पर स्वरूपविधि मान्य नहीं है। अर्थात्‌ 
“स्व॑ रूपं शब्दस्या-शब्दसंज्चा” ( १-१-६८ ) से प्राप्त क्रतुः और “यज्ञ” शब्दों से प्रत्यय-विधान की 
व्यवस्था प्रतिबाथित होती दै । 

(२) पूवं सूत्र -“बहृ चोऽन्तोदात्ताट्ठञ्‌” ( ४-३-६७ ) से अन्तोदात्त शब्दों से 'ठम्‌? का 
विधान होता है । अतः प्रकृत सूत्र अन्तोदात्त-भिन्न शब्दों के विषय में प्रवृत्त होता है । 

( १४४८) पद--अध्यायेषु, एव, ऋषेः । अनुबृत्ति--ठज्‌ , तस्य व्याख्यान इति च 
व्याख्यातव्यनाम्नः, तत्र भवः, शेषे, तद्धिताः, ङयाप्प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च। विधिसूत्र । 

मूलार्थ-लक्षणा द्वारा व्याख्येय-्रन्थ-वृत्ति ऋषिवाचक शब्द से भवार्थं एवं व्याख्यानाथ में 
अध्याय-अथं वाच्य रहते 'ठञ्‌? प्रत्यय होता है। उदा० वसिष्ठेन दृष्टः मन्त्रः-वसिष्ठः, तस्यः 
व्याख्यानः, तत्र भवः वा--वासिष्ठिकः अध्याय: । 'अध्यायेषु’ क्यों कहा ! वासिष्ठी ऋक्‌ ( अध्याय 
न होने से ‘ठम्‌? नहीं ) । 

- विवरण--पूर्वोक्त “व्याख्यान” का ही प्रकरण है । किन्तु व्याख्यानात्मक अध्याय ही यहाँ 
वाच्य है। अतः “षष्ठी तथा सप्तमी समथे ब्याख्यातव्य-नाम ऋषिवाची ( ऋषेः ) प्रातिपदिकों से 
अव” एवं “व्याख्यान? अर्थौ में अध्याय गम्यमान होने पर ( अध्यायेषु ) ही “ठञ्‌? प्रत्यय होता 
हे” । उदाइरण--वसिष्ठ ऋषि-वाची शाब्द है, तत्सइ-चरित ग्रन्थ भी “वसिष्ठ! ( वसिष्ठ से देखा 
गया मन्त्र) कहा जायगा । भतः व्याख्यातव्यनाम होने से 'ठज्‌' होकर वासिष्टिकः रूप निष्पन्न 
होता है ( जिस अध्याय में वसिष्ठ मन्त्रों की व्याख्या झो ) । | 
` प्रत्युदाहरण--सूत्र में 'अध्यायेषु' का निवेश होने से वासिष्ठी ऋक्‌ ( वसिष्ठ से उपलब्ध 

मन्त्रों की ब्याख्या करने वाली ऋचा ) में अध्यायवाच्य न होने के कारण “5ज्‌? नहीं हुआ । अतः 
ओऔत्सगिक 'अण? हो हुआ । | 

( १४४६ ) पद्‌-पीरोडाश-पुरोडाशात्‌, छन्‌ । अनुवृत्ति--तस्य व्याख्यान इति च व्याख्या- 
तव्यनाम्नः, तत्र भवः, शोषे, तद्धिताः, ङयाप्‌प्रातिपदिकात्‌, प्रस्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 
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न] ७०॥ पुरोडाशसह चरितो मन्त्रः पुरोडाशः स एव पौरोडाशः । ततः एन्‌ । पौरोडाशिकः । 
। पुरोडाशिकः । ( १४५०) छन्दसो यदणौ ४। ३ । ७१ ॥ छन्दस्यः-छान्दसः । 
| ` ( १४५१) हृधजदब्राह्मणक प्रथमाध्वरपुरश्चरणनामाख्याताटुक्‌ ४। ३। ७२॥ 


मन्त्र: लक्षणया पुरोडाश इत्युच्यत इत्यर्थः । स एव पौरोडाश इति । प्रज्ञादित्वात्स्वार्थे- 
` इणिति भाव: । पौरोडाशिक इति । पौरोडाशात्‌ छनि रूपम्‌ । पुरोडाशिक इति । पुरो- 
डाशशब्दात्‌ छनि रूपम्‌ । चित्त्वात्‌ ङीष्‌ । पौरोडाशिकी-पुरोडाशिकी । 
( १४५० ) छन्दसो यदणों। तस्य व्याख्याने तत्र भवे चेति शेष: । छन्दस्यः 
छान्दस इति । 'छन्दसां व्याख्यान:' तत्र अवो वा । 
( १४५१ ) हृ'थजद्‌ । दृघच्‌, क्रत्‌, ब्राह्मण, ऋक्‌, प्रथम, अध्वर, पुरश्चरण, 





| मूलाथ--पुरोडाश सइचरित मन्त्र में लक्षणावृत्ति से पुरोडाशत्व का आरोप है । स्वार्थ अणन्त 
| होने पर वही पौरोडाश-उससे 'छन्‌' प्रत्यय करने पर-उदा० १-पौरोडाशिकः । २-पुरोडाशिकः । 
विवरण--पूर्वोक्त विषय दी चल रद्दा है । अतः “पौरोडाश तथा पुरोडाश व्याख्यातव्य-नाम 
प्रातिपदिकों से “भव? और “व्याख्यान” अर्थो में “छन्‌” प्रत्यय होता है” । 'यज्ञकाय में चावल या 
जौ के आटे को गरम पानी में गूँथ कर “बाटी? के सदृश जो पिण्ड बनाया जाता है, उसे पुरोडाश 
कते हैं?! । पुरोड़ाश-सम्बन्धी पद्धतियों का इस सूत्र से उल्लेख मिलता है। 'पुरोडाश? किस 
प्रकार बनाया जाय, उसके मन्त्र तथा इसको विधि बताने बाला व्याख्यान ग्रन्थ पौरोडाशिकः 
( पोरोडाश+छन्‌ ) अथवा पुरोडाशिकः ( पुरोडाश+छन्‌ ) था । पुरोडाशसइचरित मन्त्र में भी 
छक्षणाबृत्ति द्वारा पुरोडाश का आरोप किया जाता है। 'पुंरोडाश? शब्द से स्वार्थ में "प्रज्ञादिभ्यश्च? 
( ५-४-३८ ) “अणू? प्रत्यय करने पर -तदर्थक “पौरोडाशः शब्द निष्पन्न होता है। अतः दोनो 
उदाहरणे (१) पोरोडाञ्िकः ( पौरोडाश-+छन्‌ ) तथा (२) पुरोडाशिकः---( पुरोडाश 
नन्‌ ) के अथ में कोई अन्तर नहीं दै ( पुरोडाश सइ्चरितो मन्त्रः लक्षणया पुरोडाशः, स एव 
पोरोडाशः-तस्य व्याख्यानः तत्र भवः वा ) । 
_ ( १४९०) पद्‌--छन्दसः; यदणौ । अन्ुद्रृत्ति--तस्य व्याख्यान इति च व्याख्यातव्यनाम्नः, 
तत्र भवः, शेषे, तद्धिताः, ङ्याप्‌प्रातिपदिकात, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 
सूखाथं--उदा० छन्दसः--छान्दस्यः । | 
विवरण--“पष्ठो-सप्तमी-समर्थ ब्याख्यातव्य-नाम 'छन्दस? प्रातिपदिक से “भव” और 
“व्याख्यान? अथो में “यत्‌? और “अण्‌' प्रत्यय होते दै?” । अग्रिम सूत्र ( १४५१ ) से 'छन्दस? शब्द 
'दूथच्‌? द्दोने के कारण 'ठक्‌' की प्राप्ति मै यह विधान है। डदाहरण--छन्दस्य:-» यत्‌ होने 
पर ( छन्दस्‌--यत्‌ )। छानद्स:€-“अण्‌! द्वोने पर ( छन्दस्‌--भण्‌ )। अरथे--छन्दःशाज-परक . 
` ग्रन्थ--छन्दसां व्याख्यानस्तत्र भवो वा । 
विशेष--यहाँ दो अथ एवं दो प्रत्ययो में स्वरितत्व प्रतिज्ञा न होने के कारण यथासंख्य | 
नियम प्रवृत्त नहीं होता । 


१. पुरोडाश तैयार करने की विधि के अङ्ग इस प्रकार ईै-ब्रीह्दीन्‌ निर्वपति ( यजुर्वेद . 
अध्याय २, मन्त्र ९ ), प्रोक्षति ( मन्त्र १२), अवइन्ति ( मन्त्र १४ ), परापुनाति ( मन्त्र १६ ), 
तण्डुळान्‌ पिनष्टि ( मन्त्र २० ), प्रणोताभिः संयौति ( मन्त्र २१), और कपालेषु श्रपयति 
(मन्त्र २२ ) । इन्द प्रक्रियाओं की व्याख्या पुरोडाशिक अन्ध में की जाती थीं, जेसी शतपथ के 


आरम्भ में है । यशों में सम्मिलित होने वाले ऋत्विजों की तात्कालिक आबझ्यकताओं की पूर्ति के 
| लिये ऐसी पद्धतियों को माँग रहती थी । 








७२४ व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकोमुद्यां 


दृ्यचः-ऐष्टिकः, ( शेषिकः ), पाशुक: । ऋतः-चातुर्होतृकः । ब्राह्मणिकः । आर्चिकः 
इत्यादि । ( १४५२ ) अणृगयनादिभ्यः ४। ३। ७३॥ ठजादेरपवादः। आर्गयनः । 





नामन्‌, आख्यात एम्यः ठक स्यात्‌ तस्य व्याख्याने तत्र भवे च ।. शेषिक इति । शेषस्य 
व्याख्यानः तत्र भवो वेत्यर्थः । पाशुक इति। पशुयागप्रतिपादकग्रन्थः पशुः, तस्य 
व्याख्यानः तत्र भवो वेत्यर्थः। उकः परत्वात्‌ ठस्य कः। ऋत इति। ` उदाह्रियत 
इत्यथं: । चातुर्होतक इति । 'चित्तिः स्रुक' इत्यादयो मन्त्राश्चतुर्होतारस्तैत्तिरीये प्रसिद्धाः । 
तेषां व्याख्यानः तत्र भवो वेत्यर्थः । ब्राह्मणिकः, आचिक इति । ब्राह्मणानि मन्त्रव्यति- 
रिक्तवेदमागाः, तेषामृचां वा व्याख्यानः तत्र भवो वेत्यर्थः । इत्यादीति । प्राथमिकः, 
आध्वरिकः, पौरश्चरणिकः, नामिकः, आख्यातिकः । 

( १४५२ ) अणगयनादिभ्यः । तस्य व्याख्याने तत्र भवे चेति शेषः। आर्गयन 
इति । ऋगयनम्‌ ऋक्‌संहिता, तस्य व्याख्यानः तत्र भवो वेत्यर्थः । बह्‌ वृचोऽन्तोदात्तात्‌' 


( १४११ ) पद--दृथजदू ““**“तात, ठक्‌ । भनुवृत्ति--तस्य व्याख्यान इति च व्याख्यात- 


व्यनाम्नः, तत्र भवः, शेषे, तद्धिताः, ङयापप्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 


मूलाथ--उदा० १-द्वयच्‌ का-पष्टिकः, रीषिकः, पाशुकः । २-ऋकारान्त का-चातु्ोतुकः 
३-ब्राह्मणिकः । ४-आचिकः-इत्यादि । 
विवरण--“बष्ठी तथा सप्तमी-समथ व्याख्यातव्यनाम द्वयचक तथा ऋकारान्त प्रातिपदिक 
एवं ब्राह्मण, ऋक , प्रथम, अध्वर, पुरश्चरण, नाम तथा आख्यात प्रातिपदिकों से “भव? तथा 
व्याख्यान? अर्थो में 'ठक' प्रत्यय होता हे? । उदाहरण--( १ ) द्वथचक शंब्द--(क) ऐशिक 
( इष्टि की व्याख्या करने वाला ग्रन्थ--श्ष्टे: व्याख्यानः तत्र भवो वा )--इष्टि--ठक (ठ = इक ) । 
न्त्यलोप एवम्‌ आदिवृद्धि। (ख) शेषिकः ( “शेष? का व्याख्यान अथवा होने वाला-शेषस्य 
व्याख्यानः-तत्र भवः वा )-शेष+ ठक्‌ । (ग) पाशुकः ( पशुबन्ध यज्ञ की व्याख्या करने बाला 
ग्रन्थ-पशुयायप्रतिपादकग्रन्थः पशुः-तस्य व्याख्यानः, तत्र भवः वा )-पशु+ठक्‌। ठम क 


( “इसुघुक्तान्तात्‌ कः? ७-३-५१) । (२) ऋकारान्त शब्द--चातुहों तुकः ( चतुहोताओं द्वारा . 


किये जाने वाले यज्ञ का व्याख्यान-ग्रन्थ--'चित्ति: खक्‌? इत्यादयो मन्त्राः चतुझोतारः तैत्तिरीये 
प्रसिद्धाः—तेषां व्याख्यानः, तत्र भवः वा )--चतुर्दोतु +ठक्‌ । ठक । (३) ब्राह्मणिकः 
( ब्राह्मण-यर्न्थो के व्याख्यात्मक ग्रन्थ-ब्राह्मणानां व्याख्यानः-तत्र भवः वा )--अआह्यण + ठक्‌ । (४) 
आचिकः ( ऋचाओं की व्याख्या करने बाला ग्रन्थ--ऋचां न्याख्यानः-तत्र भवः वा )--ऋतच + 
ठक्‌ ( ठ= इक )। आदिवृद्धि-ऋमआर्‌ । अन्य उदाहरण--( ५ ) प्राथमिकः ( प्रथानोपसजेन 
का व्याख्यान ग्रन्थ-प्रथमस्य व्याख्यानः-तत्र भवः वा )--प्रथम+ ठक्‌ । (६) आध्वरिक 
( अध्वर या सोमयज्ञ का व्याख्यान-ग्रन्थ-अध्वरस्य व्याख्यानः--तत्र भवः वा )--अध्वर +ठक्‌ । 
( ७) पौरश्चरणिकः ( पुरश्चरण या यज्ञ के लिये पूवं तैयारी का व्याख्यान ग्रन्थ जिसका उल्लेख 
शतपथ में है-पुरश्चरणस्य व्याख्यानः--तत्र भवः वा )--पुरश्वरण+ ठक्‌ । 


विशेष--यद्द विधान अणादि का बाधक है। आदि पद से यहाँ 'ठ ञ्‌? लिया गया है। स्थिति 


इस प्रकार है-( १ ) “ऋक्‌? शब्द में तथा ( २) 'इथचक शब्दों में *अण' का बाधक है। (३) . 


पुरश्चरण? शब्द “ल्युट्‌? प्रत्ययान्त हवै । कुंदुत्तरपद-प्रकृति स्वर से मध्योदात्त है। अतः अनुदात्तादि 
होने से प्राप्त 'अणू' का यइ अपवाद है । ( ४-६ ) ब्राह्मणादि तीनों शब्द अन्तोदात्त हैं। अतः 
प्राप्त “ठञ्‌? का यह बाधक है । (७) ऋकारान्त शब्दों में भी यइ “अण? का बाधक है। 

( १४५२ ) पद्‌--अण्‌ , ऋगयनादिभ्यः । अनुवृत्ति--तस्ये व्याख्यान इति च व्याख्यातः 
ब्यनाम्नः, तत्र भवः, शेषे, तद्धिताः, ङयापप्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 
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शेषिकप्रकरणम्‌ ७३५ 


ओपनिषदः । वेयाकरणः। ( १४५३ ) तत आगतः ४।३।७४॥ सुघ्नादागतः 
स्रोघ्नः । ( १४५४ ) ठगायस्थानेम्यः ४। ३। ७५ ॥ शुल्कशालायाः आगतः शौल्क - 
Carr SR hb SNS SEN SSP न 


इति ठनि प्राप्ते अण्‌ । ओपनिषद इति । उपनिषदो व्याख्यानस्तत्र भवो वेत्यर्थः । एवं 
वैयाकरणः । 'न य्वाभ्याम्‌” इत्यच्‌ । अण्ग्रहणं तु छबाधनाथंम्‌ । अन्यथा अणा मुक्ते छो 
दुर्वार! स्यादित्याहुः । | 

( १४५३ ) तत आगत: । अस्मिन्नर्थे पञ्चम्यन्ताद्यथाविहितं प्रत्ययाः स्युरित्यर्थः । 
स्रोघ्न इति । ओत्सगिको$ण्‌ । 

( १४५४ ) ठगायस्थानेभ्यः । तत आगत: इत्यर्थ इति शेषः । हट्टादिषु स्वामिग्राह्यो 
भाग: आयः । स यस्मिन्‌ गृह्यते तदायस्थानम्‌ । तद्वाचिम्य इत्यर्थः । 


ERASE SESE rrr काम्य त 











मूळाथ--'ठन्‌' आदि का अपवाद है । उदा० १-आगंयनः । २-औपनिषदः । ३-वेयाकरणः। 

विवरण--“पष्ठी-सप्तमी-समर्थ व्याख्यातव्य-नाम ऋगयनादि प्रातिपदिकों से 'भव' ओर 
'व्याख्यान? अर्था में 'अण्‌? प्रत्यय होता दै” । उदाहरण--( १ ) आगंयनः ( ऋग्वेद के पारा- 
यण की व्याख्या करने वाला ग्नन्थ--क्रगयनस्य व्याख्यानः-तत्र भवः वा )-क्म्गयन ने अण्‌ । 
आदिवृद्धि-ऋ = आर्‌। अन्त्यलोप। (२) ओपनिषद्‌ः ( उपनिषदों की व्याख्या करने धाला 
ग्रन्थ--उपनिषदां व्याख्यानः--तत्र भवो वा )-उपनिषद्‌+अण्‌। आदिवृद्धि। (३) चेयाकरणः 
( व्याकरण की व्याख्या करने वाला ग्रन्थ--ब्याकरणस्य व्याख्यानः-तत्र भवः वा )-व्याकरण+ 
अण्‌ । 'य्‌? के पूर्वं ऐच आगम दोने से आदिवृद्धि का निपेष । 

विशेष--यद्द विधान भी 'ठञ्‌? आदि प्रत्ययो का बाधक है । स्थिति इस प्रकार है-'ऋगयन? 
समस्त शब्द दै । इस प्रकार अन्तोदात्त है। अतः “बहृचोऽन्तोदात्तात्‌०? ( ४-३-६७ ) से प्राप्त 
'ठन? का इस विधान ने बाध किया । “उपनिषत्‌? शब्द में कृत्स्बर--निमित्तक अन्तोदात्त होने से 
'उञ्‌? प्राप्त था, उसका यइ बाधक है। “व्याकरण? शब्द में प्राप्त “वृद्धाच्छः?” ( ४-२-११४ ) का 
यइ अपवाद है । 

( १४५३ ) पद्‌--ततः, आगतः । अनुवृत्ति--शेषे, तद्धिताः, ङयापप्रातिपदिकात, प्रत्ययः, 
परश्च । विधिसूत्र। | 

मूछाथ--उदा० स्रुध्नात्‌ आगतः--खौध्न; । 

विवरण--'ततः? पद पन्चमी-विभक्ति का सूचक है। “आगतः?-आया हुआ अथ का बाचक 
है। अतः “'आया हुआ” अर्थ में पञ्जम्यन्त-सम्थं से यथाविदित प्रत्यय होते है” । उदाहरण-- 
स्रौध्नः ( खुध्न से आया हुआ--स्रुघ्नाद्‌ आगतः )--सुध्न +-अण्‌ . ( ओत्सर्गिक ) । भादिवृद्धि, 
अन्त्यलोष । 

विशेष--स्मरण रहे कि 'जातः?, “प्रायभवः?, 'सम्भूते’, "भवः? आदि पूर्वोक्त सभी शेषिक 
अर्थ हैं । इन सभी अथौ में रूप प्रायः समान ही दोते हैं, केवल प्रसंगानुसार अर्थ में अन्तर पड़ 
जाता है। उदाहरण के लिये 'स्रौध्न:” शब्द के प्रकरणानुसार भिन्न भिन्न अथ होंगे । 

( १४१४ ) पद--ठक्‌ , आयस्थानेभ्यः । अनुवृत्ति--तत आगतः, शेषे, तद्धिताः, ङयाप- 
प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च। विधिसूत्र। ह 
`_ मूलार्थ--उंद० शुल्कशालायाः आगतम्‌-शौल्कशालम्‌ । 

विवरण--अर्थ-निर्देश के लिये “तत आगतः” ( ४-३-७४) की अनुवृत्ति अपेक्षित दै । 
तदनुसार “पञ्चमी-समथे "आयस्थानवाची? प्रातिपदिकों से 'आगत? अर्थे में 'ठक' (= इक ) 
प्रत्यय होता दै? । जहाँ पर “आय? (= कर ) की उत्पत्ति द्वो वह आयस्थान ( चुंगी चौकी ) दे । 
उदाइरण--शोल्कशालिकः ( चुंगीधर से आया हुआ--शुस्कशालायाः आगतः )--शुल्कशाला 
+ठक्‌ (ठ =इक ) | आदिवृद्धि, अन्त्यलोप । 
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७३६ व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकौमुद्या 


शालिकः । ( १४५५ ) शुण्डिकादिभ्योऽण्‌ ४। ३ । ७६॥ आयस्थानठकश्छादीनां 
चापवादः । शुण्डिकादागतः शोण्डिकः । काकण: । तेथं: । औदपान; । ( १४५६ ) 
विद्यायोनिसम्बन्धेम्यो वुञ्‌ ४। ३ । ७७ ॥ ओपाध्यायकः । पतामहकः । ( १४५७ ) 
ऋतष्ठञ्‌ ४। ३ ७८ ॥ बुजोऽपवादः । हौतृकम्‌ । भ्रातृकम्‌ । ( १४५८ ) पितुर्यच्च 





( १४५५ ) शुण्डिकादिम्योऽण्‌ । तत आगत इत्येव । शुण्डिकमायस्थानविशेषः । 
पुवेसूत्रविहितठगपवाद: । काकंण इति । कृकणादाग़त इति शेषः । ' कृव'णपर्णाद्भारद्वाजे' 
इति छस्यापवादः । तेर्थे इति । धूमादिवुजोऽपवादः । औदपान इति । अत्र उत्सादित्वा- 
दन्‌ प्राप्ती न भवति, पुनर्ग्रहणात्‌ । अन्यथा यथाप्राष्तविधाने आयस्थानठक बाधित्वा 
अजेव स्यात्‌ । 

( १४५६ ) विद्यायोनि । तत आगत इत्येव । औपाध्यायकः, पेतामहक इति । 
उपाष्यायास्पितामहाच्च आगत इत्यर्थः । . ॒ 

( १४५७ ) ऋतष्ठञ्‌ । ऋदन्ताद्विद्यायोनिसम्बन्धवाचिन इत्यर्थं: । तत आगत 
इत्येव । हौतुकम्‌ । भ्रातृकमिति । इका परत्वात्‌ ठस्य कः । 














( १४२४ ) पद्‌--शुण्डिकादिभ्यः, अण्‌ । अनुवृत्ति--तत भागतः, शेषे, तडिताः, ड्यापू- 
प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । | 

मूला्थ--आयस्थाननिमित्तक 'ठक्‌? तथा 'छ' आदि प्रत्ययों का यह अपवाद है । उदाहरण- 
१-शौण्डिक: । २-काकंणः । ३-तैर्थैः । ४-औदपानः । 

विवरण---“पञ्जमी समथ 'शुण्डिकादि? प्रातिपदिको से 'आया हुआ? अथे में “अण्‌? प्रत्यय 
होता दै? । 'शुण्डिक” भादि शब्द आयस्थानवाची हैं । अतः पूव सूत्र ( १४५४ ) से ठक? प्राप्त था, 
उसका तथा कुछ अन्य शब्दों में प्राप्त 'छ','वुजञ , अन्‌? आदि का भी यइ अपवाद है। उदाहरण-- 
( १ ) शौण्डिकः ( मद्यविभाग से प्राप्त धन--शुण्डिकात्‌ आगतः )--शुण्डिक--अण्‌ । आदिबृद्धि 
आदि कार्य । ( २ ) कार्कणः ( कृकण एक प्रकार का शिकारी पक्षो-उससे.प्राप्त आय--कृकणादू 
आगतः )~ कृकण +भण्‌ ।  आदिवृड्धि-ऋन्भार्‌ । “कुकण-पर्णाद्‌ भारद्वाजे” ( ४-२-१४५ ) से 
प्राप्त “छ? का अपवाद है। (३ ) तैथः ( तीथं-स्थान से प्राप्त आयं--तीर्थात्‌ आगतः )--तीथ + 
भण्‌ । "धूमादि? “बुन्‌? का यइ बाधक है। (४) औदपानः ( जलस्थान से प्राप्त थन--उदपानात्‌ 
आगतः )--उदपान + अण्‌ । 'उत्सादि’-अन्‌ का यइ अपवाद है । 

( १४९६ ) पद्‌-विधायोनिसम्बन्धेभ्यः, बुन्‌ । अनुवृत्ति--तत आगतः, शेषे, तद्धिताः, 
ङ्यापूप्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसुन्न । 

मूलाथं--उदा० १-ओपाध्यायकः । २-पेतामददकः । 

विवरण- “तत आगतः’ का ही विषयं है। अतः “पञ्चमो-समर्थं विद्यासम्बन्धवाचक तथा 
-उत्पत्ति-सम्बन्ध-( वंश )-सूचक प्रातिपदिकों से "आगत? अथ में "बुञ्‌? ( चु = अक ) प्रत्यय होता 
है” । आचाय एवं शिष्य में विद्या-सम्बन्ध हे तथा मातामइ-पितामइ आदि शब्दों में योनि- 
सम्बन्ध है। डदाहृरण--( १) औपाध्यायकः ( गुरु से प्राप्त ज्ञान-उपाध्यायाद आगतः )-- 
उपाध्याय +बुञ्‌ ( चुन भक )। आदिबृद्धि, अन्स्यलोप । (२) पैचामहकः ( पितामह से प्राप्त 
धन--पितामहात्‌ आगतः )- पितामह +वुञ्‌ ( बु = अक )। आदिवृद्धि, अन्त्यलोप । 

( १४७ ) पद्‌--ऋतः, उन्‌ । अनुदवृत्ति-विधायोनिसम्बन्षेभ्यः, तत आगतः, शेषे, तद्धिता:, 
ङ्यापप्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । नियससूत्र । 

मूछाथ--“बुज” का अपवाद दै। उदा० १--दौतृकम्‌ । २--अआतुकम्‌ । 
विवरण--पूवंसत्र ( १४५६ ) का दी विषय दै । विशेष परिस्थिति में 'ठन्‌? का विधानः 
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४। ३। ७९ ॥ चाटठन्‌ । “रीङतः' ( सु १२३४) । “यस्येति च' ( स्‌ ३११ ) इति 
लोप: । पित्र्यम्‌-पेतृकम्‌ । ( १४५९ ) गोत्रादङ्कवत्‌ ४। ३। ८० ॥ बिदेभ्य आगतं 
बैदम्‌ । गार्गम्‌ । दाक्षम्‌ । ओपगवकम्‌ । ( १४६० ) नजः शुचीश्चरक्षेत्रज्ञकुशलनिपुणा- 
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( १४५८ ), पितुर्यच्च । यति प्रक्रियां दशयति--रीङ्त इति । 

( १४५९ ) गोत्रादङ्कवत्‌ । अङ्के ये प्रत्ययाः ते तत आगत इत्यर्थऽपि भवन्तीत्यर्थः । 
बिदेभ्य आगतमिति । विग्रहप्रदशेनम्‌ । अत्र 'यननोश्व' इति बहुत्वे अओ लुकि बिदेम्य 
इति निर्देशः । बेदमिति । 'सङ्खाङ्कुलक्षणेष्वञ्यनिजामण्‌' इत्यु क्तेरनन्तादिहाप्यथे अणि 
विवक्षिते 'गोत्रे$लुगचि' इत्यमो लुङ्निवृत्तौ बैदशब्दादण्‌ द्वबजुदब्राह्मण' इति इृथज्लक्ष- 
णस्य ठेको$पवाद: । गार्गसिति । यञन्तादण्‌ । दाक्षमिति । इनन्तादण्‌ । औपगवकमिति । 
उपगोरपत्यमौपगवः, तस्मादागतमित्यथे: । 'गोत्रचरणाद वुञ्‌’ इति वुन्‌ । यद्यपि तस्येद- 
मित्यर्थे अयं वुञ्‌ विहितः, तथाप्यञ्यञ़िजन्तादर्द$पि स इष्ट इति तस्याप्यत्रार्थ अतिदेशो 
भवति । न हि सङ्घाङ्क' इति प्रतिपदोक्तस्याण एवात्रातिदेशः, कि तु अङ्के दृश्स्य सवं- 
स्यापि। व्याख्यानादिति भावः । 





किया जा रहा है । अतः “पञ्चमी-समर्थ विद्या तथा योनि-सम्बन्धवाची ऋकारान्त प्रातिपदिकों से. 
'आगत' अर्थ में ' ठन्‌? प्रत्यय होता है” । उदाहरण--( १) विद्यासम्बन्धी--होतुकम्‌ ( होता से 
प्रात-होतुः आगतम्‌ )--होतृ4-ठन्‌ ( उ = क--“' इसुसुक्तान्तात्‌ कः” ७-३-५१ ) । योनिसम्बन्धी 
( २ ) श्रातृकम्‌ ( भाई से प्राप्त धन--भ्रातुः भागतम्‌ )--शभ्रातू--ठन्‌ ( 55 क ) शेष पूववत्‌ । 

( १४५८ ) पद्‌--पितुः, यद्‌, च । अनुवृत्ति-ठञ्‌, तत आगतः, शेषे, तद्धिताः, ड्यापू- 
प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 

मूछाथं--“पञ्चमी-समथे “पितृ शब्द से 'आगत' अथे में 'यत्‌' तथा 'ठन्‌' प्रत्यय भी ( च) 
होता दे। उदाहरण--वित्र्यसू->यत्‌ प्रत्यय होने पर । पिठु+ य > पित्‌-री+य ( ऋ = री- 
“रीडत:?? ७-४-२७ ) > पित्र्यम्‌ ( ५३१ लोप “यस्येति च’? ६-४-१८४ ) तथा विभक्ति-कार्य । 

( १४९६ ) पद्‌--गोत्रात्‌, अङ्कवत्‌ । अनुवृत्ति--तत आगतः, शेषे, तद्धिताः, ङ्यापप्राति- 
पदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । अतिदेशसूत्र । | मरे 

मूलाथं-उदा० १--बिदेभ्यः आगतम्‌ बेदम्‌ । २--गागंम्‌ । ३-दाक्षम्‌ । ४--औषगवकम्‌ । 

विवरण--'आगतः' अथ का ही विषय दै । अतः '“पञ्मी-समर्थे गोत्रवाची प्रातिपदि ग से 
“आगत? अर्थ में 'अङ्कुवत्‌' प्रत्ययविधि होती दै” । अर्थात्‌ जिस प्रकार गोत्रवाचीः शाब्दो से “गोत्र- 
चरणाद्‌ बु” ( ४-३-१२६ ) से “बुन्‌ प्रत्यय होता है, उसी प्रकार यहाँ भी होगा” । यहाँ पर 
“अङ्कवत्‌? प्रत्यय-विधि का अतिदेश करने से *“सड्ठाकूलक्षणेष्वज्‌ यजिञाम्‌ अण्‌?? ( ४-३-१२७ ) सै 
विहित 'अण! प्रत्यय का ही अतिदेश होना चाहिये न कि “बुञ्‌? का, क्योंकि “सङ्घाङ्कलक्षणेघु०” 
( ४-३-१२७ ) सूत्र में ही 'अडू' शब्द का ग्रहण है । इसका उत्तर यह दिया जाता है कि यहाँ पर 
'अङू? शब्द “तस्येदम्‌? ( ४-३-१७) अथे-सामान्य का उपलक्षण है । अर्थात्‌ जिस प्रकार गोत्र- 
वाचियों से 'तस्येदम? अथं में प्रत्यय होते हैं, उसी प्रकार “तत आगतः? अर्थ में भी हों। अतः 
“बुन्‌? का भी अतिदेश हो जाता है। डदाहरण--( १) बैदम्‌ ( बैदों से प्राप्त बिदेभ्यः आग- 
तम्‌ )--बिद +अञ्‌ ( अपत्य ) > बेदः। बेद्‌ + अ ( 'अण्‌’-'*सङ्घाङ्कक्षणेषु०” ४-३-१२२७ )> 
बैद्म्‌ । फलतः “द्वथजुद्राह्मणक प्रथमाध्वरपुरश्चरणानामाख्याताटठक” ( ४-३-७२ ) से द्यच्लक्षण ` 
“ठक? प्रत्यय नहीँ हुआ। (२) गागंम्‌ ( गाय्यो से प्राप्त-गर्गेभ्य आगतम्‌ )—गगं+यभ्‌ 
( अपत्यार्थं i गाग्यैः । गाग्यं + अण्‌ > गारगम्‌ ( अरोप, थ्‌-लोप) । (१) दाक्षम ( दाक्षो सै 
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नाम्‌ ७।३। ३० ॥ नजः परेषां शुच्यादिपञ्चानामादेरचो वृद्धिः पुवंपदस्य तु वा जिदादो 
परे । आशोचम्‌-अशौचम्‌ । आनेश्वयंम्‌-अनेश्वर्यम्‌ । आक्षेत्रज्ञम्‌-अक्षेत्रज्ञम्‌ । आकोशलम्‌- 


अकोशलम्‌ । आनेपुणम्‌-अनेपुणम्‌। ( १४६१ ) हेतुमनुष्येम्पोऽन्यतरस्यां रूप्यः 





( १४६० ) नञः शुचीश्वर । आदिवृद्धिप्रकरणे उत्तरपदस्य पुवंस्य तु वेत्यनुवृत्ता- 
विदं सूत्रम्‌ । आशोचम-अशोचम इति । अशुचेरागतमित्यर्थः । तत आगत इत्यणि पूवं- 
पदस्यादिवृद्धिविकल्पः । उत्तरपदस्य तु नित्या आदिवृद्धिः । एवमग्रेऽपि अक्षेत्रज्ञात्‌ अकु- 
शलात्‌ अनिपुणाच्च आगतमित्यर्थो बोध्यः । आनेश्वयमित्यत्र तु ब्राह्मणादित्वात्‌ भावे 
ष्यञ्‌ । 





प्राप्त--दक्षेभ्यः आगतम्‌ )~दक्ष+इन्‌ ( अपत्यार्थं में) 9> दाक्षिः। दाक्षि+अण > दाक्षम्‌ 
('इ* लोप )। ( ४) औपगवकम ( औपगर्वो से प्राप्त--औपगवेभ्यः आगतम्‌ )--उपयु --अण> 


औपगव > औपषगव+ बुञ्‌ ( “गोत्रचंरणाद्‌ बुन्‌” ४३-१२६ ) > औपगवकम्‌ ( बुङ अक 
“अलोप ) । 


( १३६० ) पद--नजः, शुचीश्वर-क्षेत्रश-कुशल-निपुणानाम्‌ । अनुवृत्ति--पूवस्य तु वा 
उत्तरपदस्य, किति, तद्धितेष्वचामादेः, अचो न्णिति, बृद्धिः, अङ्गस्य । विघिसूत्र । 


मूला्थ--'नज्‌” से पर शुच्यादि पाँच शब्दों के "आदि-अच्‌? को नित्य बृद्धि तथा 
( समासस्य) पूवपद को जिदादि प्रत्यय परवती होने पर विकल्प से बृद्धि होती है। उदा० १-- 
आशौचम्‌---अशौचम्‌ । २--आकौशलम्‌-अकौशलम्‌ । ३--आने पुणम्‌-अने पुणम्‌ । 


विवरण--प्रसङ्गवश वृद्धि-प्रकरण का यह सूत्र उद्धृत किया जा रहा है। सूत्रोक्त “नञ? 
समास-घटित पाँच शब्द इसके अन्तगंत हैं। तदनुसार “नञ्‌? से उत्तरवती 'शुतिः, “इश्वर? 
क्षेत्रज्ञ’, 'कुशल', तथा “निपुण? शब्दों के अचों में आदि अच्‌? को जित्‌, णित्‌ तथा कित्‌ तद्धित 
परे रहते नित्य वृद्धि होती है तथा समासस्थ पूवपद को विकल्प से वृद्धि होगी”। डदाहरण-शुचि 
(१) आझोचम्‌->पूवेपद को बृद्धि होनेपर । अंशोचम<-वृद्धि न होने पर । अथं-_अपवित्रता । 
विग्रह--न अस्य शुचयः विद्यन्ते । न+शुचिः > अशुचिः ( 'नन्‌’ समास )। अशुचि + अण्‌ 
( अशुचेः आगतम्‌ अर्थ में-*'इगन्ताच्च लघुपूर्वात्‌?’ ५-१-१३० ) > “आशौचम्‌?--षूर्वंपद को 
वेकल्पिक वृद्धि तथा शुचि के 'उ? को नित्य बृद्धि होने पर। बृद्धि के अभाव में "अशौचम्‌? 
(२) इश्वर-ओनेश्वयंम्‌->पूर्वपद की वृद्धि होने पर । अनेश्वयेम«-पूवपद को वृद्धि न होने ` 
पर्‌ । अथ--प्रभुत्व का अभाव।--न इश्वरः > अनीश्वरः ( तत्पुरुष समास ) > अनीश्वर + 


ष्यञ्‌ ( अनीश्वरस्य भावः--“युणवचनन्राह्मणादिभ्यः कर्मणि च? ५-१-१२३ ) > अ।नेश्वयंम्‌— 
अनश्वयम्‌ ( “भ? को वेकल्पिकवृद्धि तथा 'ई! को नित्यवृद्धि )। (३ ) क्षेत्रज्ञ--आक्षेत्रज्यम-- 
अक्षेत्रञ्यम्‌ ( मूखंता--अक्षेत्रज्ञस्य भावः )--ब्राह्मणादि-गण में पठित होने से "ष्यञ्‌ प्रत्ययान्त 
होना चाहिये। ( ४) कुशल--आकोशळम्‌--अकौशलम ( मूर्खता--अकुशलस्य कर्म भाव 
वा), तथा निपुण-(५ ) आनेपुणम्‌--अन्नैपुणम्‌ ( मूख ता--अनि पुणस्य भावः कम वा )-- 
नम्‌'-समास करने के बाद “तस्येदम्‌?” ( ४-३-१२० ) से 'अण्‌” प्रत्यय हुआ है । उसे अभिलक्षित 
कर पूवपद को वेकंल्पिक बृद्धि एवम्‌ उत्तरपद को नित्यवृद्धि हुई दै । 


विशेष--प्रकृत सूत्र के उदाइरणों में प्रायः भावाथक प्रत्ययां से ही निर्वाह होता है, अतः 
नागेश भट्ट ने इस सूत्र की उपादेयता नहीं मानी है ।. उन्होंने, आदिम लेखक के लेखन-भ्रम 
से यइ सूत्र यहाँ उद्धत किया गया हो, ऐसा अनुमान किया है । 
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४॥ ३। ८१ ॥ समादागतं समरूप्यम्‌ । विषमरूप्यम्‌ । पक्षे गहादित्वाच्छः । स़सोयल । 
विषमीयम्‌ । देवदत्तरूप्यम्‌ --द वदत्तम्‌-देवदत्तोयम्‌ । ( १४६२) मयट्‌ च ४।३।८२ ॥ 
सममयम्‌ । बिषममयम्‌ । देवदत्तमयम्‌ । ( १४६३ ) प्रभवति ४। ३।८३॥ तत 
इत्येव । हिमवतः प्रभवति हेमवती गङ्गा । { १४६४ ) विदूराञ्ञ्यः ४। ३ । ८४ ॥ 





( १४६१ ) हेतुमनुष्येभ्यः ॥ तत आगत इत्येव । हेतुम्य उदाहरति--समादामत- 
मित्यादि । मनुष्यवाचिन उदाहरति देवदत्तरूप्यमिति । 

( १४६२ ) मयद च । उक्तविषये इति शेष: । 

( १४६३ ) प्रभवति । तत इत्येवेति। आगत इति तु निवृत्तम्‌ । प्रमवतीत्यथ 
पः््वम्यन्ताद्यथाविहितं प्रत्ययाः स्युरित्यर्थः । प्रभवः प्रथमप्रकाशः । हिमवतः प्रभव- 


तीति । हिमवति प्रथमं प्रकाशत इत्यर्थः । “सुवः प्रभव:' इत्यपादामत्वम्‌ । 





( १४६१ ) पद्‌-_ हेतुमनुष्येभ्यः, अन्यतरस्यां, रूप्यः । अनुवृत्ति -तत आगतः, शेषे 
तद्धिताः, ङयाप्‌प्रातिपदिकात, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र। 

मूछाथं -उदा० १--समात्‌ आगतं--समरूप्यस्‌ 1 २--विषमरूप्यम्‌ । गहादि? मैं पठित 
होने से पक्ष में छ? प्रत्यय द्वोगा--१---समीयम्‌ । २--विषमीयम्‌। ३--देवदत्तरूप्यम्‌-दैवदत्तम्‌- 
देवदत्तीयम्‌ । 

विवरभ--पुनः तद्धित-प्रकरण ( शेषिक ) का सूत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। “तत आगतः” 
का ही विषय है। अतः “हेतु? तथा “मनुष्य”-बाची प्रातिपदिकों से “आगत? अथ में विकल्प से 
( अन्यतरस्याम्‌ ) *रूष्य? प्रत्यय होता दै । उडदाहरण--माग आदि के ( १) समतल अथवा . 
(२) नीचे-ऊँचे होने से आगत-रूप जो प्राप्ति हो वह (१) समरूप्य:--( समन रूप्य- 
समादागतः) अथवा (२) विषमरूष्यः ( विषम --रूप्य-विषमादागतः ) कहलाती है। शस 
प्रकार "सम? अथवा “विषम” शब्द देतु-वांची हैं । इसी प्रकार देवदत्त नामक मनुष्य से जो प्राप्ति 
हो वह देवदत्तरूप्यः ( देवदत्तादू-आगतः) कही जायगी। उपयुक्त प्रथम तथा द्वतोय शब्द 


_ गद्दादि-गण में पठित होने से 'छ' प्रत्यय (“'गहादिम्यश्व” ४-२-१३८) होकर ( १) समोयम्‌ 


( सम-+छ = इय ) तथा विषमीयम ( विषम+छ = ईय ) रूप बनेंगे ।. तृतीय उदाहरण में पक्ष 
में “अण्‌? होकर . दैवदत्तम्‌ तथा नामधेय की पाक्षिक वृद्धसंशा होने पर 'छ' प्रत्यय होकर 
देवद्त्तीयः रूप बनेंगे । इसके अतिरिक्त 'रूप्य’ होने पर--देवदत्तरूप्यस्‌ । 

( १४६२) पद्‌--मयट्‌ , च । अनुदृत्ति--देतुमनुष्येभ्यः, तत - आगतः, शेषे, तद्धिता 
ङयापप्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विघिसूत्र । 

सूळाथं--उदा० १--सममयम्‌ । २--विषममयम्‌ । 

विवरण--पूव॑ सूत्र का विषय है । तदनुसार “पञ्जमी-समर्थं हेतु तथा मनुष्यवाची प्रातिपदिकों 


, से आगत अर्थ में "मयर? प्रत्यय भी होता दै” । उदाहरण--( १) सममयम्‌ ( सम+ मयट्‌ ) | 


तथा ( २) चिंषममयम्‌ ( विषय+ मयट्‌ ) रूप भी बनते हैं। 
१४६३ ) पद्‌--प्रभवति । अनुबृत्ति--ततः, शेषे, तद्धिताः, ड्याप्‌ प्रातिपदिकाव, प्रत्ययः, 
परश्च। विधिसूत्र। 
मूछाथ--'पत्नम्यन्त” से ही हो । उदा० हिमवतः प्रमवति-- हैमवती गङ्गा । 
विवरण--'पञ्चम्यन्त’ का प्रभाव अपेक्षित होने के कारण “तत भागतः”? ( ४-३-७४ ) से 
केवल “तत? पद अनुवतंमान है । अतः “पञ्चमी-समथ प्रातिपदिक से 'प्रभवति’ अर्थात्‌ उपलब्धि 
या निकास वाच्य होने पर “अण्‌' आदि प्रत्यय होते हैं? । उदाहरण--हेमवती गङ्गा ( हिमालय 
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विदृरात्रभवति बेदूर्यो मणिः । ( १४६५ ) तद्‌ गच्छति पथिदूतयोः ४। ३॥ ८५ ७ 
न्रध्नं गच्छति-स्लौध्नः पन्याः दूतो वा । ( १४६६) अभिनिष्क्रामति द्वारम्‌ ४।२।८९॥ 
तत इत्येव । स्रध्नमभिनिष्क्रामति स्रोघ्नं कान्यकुन्जद्वारम्‌ । ( १४६७ ) अधिकृत्य 
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( १४६४ ) विदूराञ्ञ्यः । ततः प्रभवतीत्येव । विदूरशब्दो दन्त्यमध्यः । बाल- 
वायाख्यदेशपर्यायो विदूरश्चब्द इति भाष्ये स्पष्टम्‌ । 

( १४६५ ) तद्‌ गच्छति पथिदूतयोः । गच्छतीत्यथं द्वितीयान्तात्प्रत्ययाः स्युः स 
चेद्‌ गन्ता पन्थाः दूतो वा इत्यथः । 

( १४६६ ) अभिनिष्क्रामति द्वारम्‌ । कान्येति।  कान्यकुन्जार्यजनपदस्य द्वारः 
मित्यर्थः । 
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से निकलती है अर्थात्‌ गङ्गा--ढिमवतः प्रभवति )--ढिमवत्‌+अ ( अण्‌ ) > हैमवती ( आदि- 
` बृद्धि, ङीप्‌ , विभक्ति-कार्य ) । “दिमवतः' में पञ्चमी विभक्ति हुई--“मुवः प्रभवः” (१-४-३१ ) । 
( १४६४ ) पद्‌-विदूरात्‌, न्यः । अनुवृत्ति--प्रभवति, ततः, शेषे, तद्धिताः, ङयाप प्राति- 
पदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 
मूछार्थ--उदा० विदूरात्‌ प्रभवति--वेदूर्य: मणिः । | 
विवरण--'प्रमवति” अर्थ विवक्षित दै । “ततः? का प्रभाव भी विद्यमान दे। तदनुसार “पन्चमी- 
समथे 'विदूर? शब्द से 'प्रभवतिः अर्थ में “न्य' ( = य ) प्रत्यय होता दे” । उदाहरण--वेदूयंः 
मणिः (१विदूर अर्थात्‌ बालवाय से निकलने वाला वेदूयं-लसुनियाँ--मणि )-विदूर +य ( न्य ) । 
आदिवृद्धि, 'अ!-लोप । ॒ ॒ 
( १४६५ ) पद्‌--तद्‌ , गच्छति, पथि-दूतयोः । अनुवृत्ति--शेषे, तद्धिताः, ङ्यापप्रातिपदि- 
कात, प्रत्ययः, परश्च। विधिसूत्र । 
मूलार्थ--उद1० स्र॒घ्नं गच्छति--स्रौध्नः पन्याः दूतः वा। = 
विवरण- “तद” पद द्वितीयान्त है । अतः “द्वितीया-सम्थं प्रातिपदिक से “जाता है? अर्थ में, 
यदि “जाना? क्रिया का कर्ता "माग? अथवा “दूत? हो तो, “अण्‌? आदि प्रत्यय होते है? । 
उदाइरण--स्रोष्नः--पन्थाः दूतः वा (स्नुध्न को जाने वाला मागं या दूत--सुष्नं गच्छति )- 
स्रघ्न + अण्‌ । आदिवृद्धि, अन्त्यलोप । | 
१८ १४६६ ) पद्‌--अभिनिष्क्रामति, द्वारम्‌ । अनुवृत्ति--तद्‌ , शेषे, तद्धिताः, ड्यापूप्राति- 
पदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसुत्र। ` 
मूळाथ--' द्वितीयान्त’ से ही । उदा० स्नुघ्नम्‌ अभिनिष्क्रामति--स्रोष्नं कान्यकुब्जद्वारम्‌ । 
विवरथ--सत्राथं की पूर्णता के लिये “तद्‌ गच्छति’ (४-३-८५) से “तद्‌? की अनुवृत्ति आ रही 
है। "अभिनिष्क्रामति? पद अथं-निर्देशक है । अतः “द्वितीयान्त प्रातिपदिक से “अभिनिष्क्रामति? 
अर्थ में अण्‌? आदि प्रत्यय हों, यदि निकलने वाला दार दो” । उदाइरण--सोघ्नम्‌ ( अर्थात्‌ 
कान्यकुब्जद्वार--खुध्न की ओर निकलता है )--सुष्न+ अण्‌ ( नपुंसक लिङ्ग एक वचन )। 
` विशेष--( १ ) प्राचीन काल मैं सुरक्षा के लिये नगरों के चारों ओर प्राकार होते ये । बाहर 
जाने के लिये फाटक शोते थे । जो दरवाजा जिस ओर जाता था, उसके नाम से वद्द 'दार' कहलाता 
था । काशिका के अनुसार 'स्रौघ्न' कान्यकुब्ज ( कन्नौज ) का द्वार-विशेष था, जो सुष्न की ओर 
निकलता था । 


` १. वेदूयं मणि का उत्पत्ति स्थान । पाजिटर ने इसकी पचान सतपुडा से की है.। पतञ्जलि 
के मत में वेदूये की खाने बालवाय पर्वत में थी । वहाँ से लाकर विदूर के वेकटिक ( रत्नतराश ) 
उसे घाट पलों पर काटते और बीधते थे । संभब है कि दक्षिण का बीदर विदूर दो । 








शेषिकप्रकरणम्‌ | ७४१ 


कृते ग्रन्थे ४ । ३ ॥ ८७॥ तत इत्येव । झारोरकमधिकृत्य कृतो ग्रन्थ; शारीरकोयः । 
“शारीरक भाष्यम्‌' इति त्वभेदोपचारात्‌ । ( १४६८ ) शिकशुक्रन्दयमसभदन्दरन्द्र- 
जननादिम्यश्छः ४। ३॥ ८८॥ शिशूनां क्रन्दनं शिशुक्रन्द;, तमघिक्कृत्य कृतो ग्रन्यः 





( १४६७ ) अधिकृत्य । तदित्येवेति ॥ अधिकृत्य कृतो ग्रन्थः इत्यथें द्वितीयान्ता- 
प्रत्ययाः स्युरित्यर्थः । शारीरकमिति । शरीरस्यायं शारीर: जीवात्मा, तमित्यर्थ: । 
. तस्येदमित्यणन्तात्‌ स्वार्थं क! । शारीरकीय इति । वृद्धत्वाच्छ: । 


( १४६८ ) शिश्ञुक्रन्द । शिशुक्रन्द, यमसम, द्वन्द्व, इन्द्रजननादि एम्य: छः स्यादधि- 


(२) 'द्वार से निकलना” प्रयोग अधिकतर व्यवहार में आता है, अतः 'करण' कारक का 
प्रयोग झोना चाहिये । इसका समाधान यद दिया नाता दे कि यहाँ स्वातन्त्र्येण विवक्षित होने से 
द्वार को कतृरूपता होनी है। जसे “असिः छिनत्ति' वाक्य में छेदन क्रिया मे “असि? साधन होने 
पर भी वइ कर्ता के रूप में विवक्षित होता है--उसी प्रकार यहाँ भी 'द्रार’ का कतृगत स्वातन्त्र्य 
विवक्षित है । यदि यह कहा जाय कि चेतन का ही अभिनिष्क्रमण सम्भव है तो भी “गुहा के मुँइ 
से वायु निकलता है? आदि प्रयोगों की व्याबहारिकता से अचेतन में भी “उपचार”-वश समीचीनता 
सिद्ध कर ली जायी । 


( १४६७ ) पद--अधिकृत्य, कृते, अन्थे । अनुदृत्ति--तद्‌ , शेषे, तिताः, ङयापूप्रातिपदि- 
कात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 


मूलाथ--द्वितीयान्त ( विभक्ति ) ही अपेक्षित है । “शारौरक' को अधिकृत कर बनाया हुआ 
अन्थ--शारीरकीयः । 'शारौरकं भाष्यम्‌? प्रयोग अभेद के बल पर है । 


विवरण--'तद्‌? पद अनुवतंमान है। तदनुसार सूत्र का यह अर्थ होगा कि “द्वितीया-समर्थ 
प्रातिपदिक से "उस विषय को लेकर बनाया हुआ ग्रन्थ' अर्थ में यथाविहित “अण्‌? आदि प्रत्यय 
होते दै” । उदाइरण--शारीरक्रीयः ( जीवात्मा विषय को अभिळक्षित कर बनाया हुआ ग्रन्थ-- 
शारीरकम्‌ अधिङ्कत्य कृतः अन्धः )--शारौरक--छ ( “बृद्धाच्छः'? ४-२-११४ ) > शारीरकौय 
छ = ईय, अन्त्यलोप । शारीरकम्‌->शरीरम्‌ एव शरीरकम्‌ ( कन्‌ ), तत्र भवः--शरीरक+ 
अण्‌ । 


विशेष--शारीरकं भाष्यम्‌ ( अण-प्रत्ययान्त ) प्रयोग ( जीवात्मा को अधिकृत कर भाष्य की 
रचना होने पर भी ) की समीचीनता के सम्बन्ध में यह युक्ति दौ जा र्दी है कि “शरीरस्य इदम्‌? 
इस अर्थ में प्रथम '“तस्येदम्‌” ( ४-३-१२० ) से "अण? प्रत्यय करने पर पुनः स्वाथ में हदी 
शारीरमेव शारीरकम्‌-अर्थात्‌ 'क? प्रत्यय-प्रतिपाद्य जीव तथा तत्प्रतिपादकभाष्य--शन दोनों का 
लक्षणा से अभेदारोप करने पर इसे मान्यता दी जाय । इसी प्रकार अभेदोपचार से “वासवदत्ताम्‌ 
अधिकृत्य कृता आख्यायिका? की विवक्षा में “वासवदत्ता? आदि प्रयोग समीचीन माने जाते हैं। 
एतदर्थ 'लुबाख्यायिकाभ्यो बहुलम्‌” वातिक स्वीकार करने को आवश्यकता नद्दी रइ जाती । 


१. कथं पुनः करणत्वेन प्रसिद्धं द्वारं स्वातन्त्र्येणेव विवक्ष्यते इति चेत्‌ सत्यम्‌-साध्वसिर्छि- 
नत्तीति प्रयोगवदत्रापि तयैव स्वीकरणेऽदोषात्‌ । यथा द्वेदनक्रियायामसिः करणत्वेन प्रसिद्धोऽपि 
स्वातन्त्र्येण विवक्ष्यते तथेव द्वारस्यापि स्वातन्त्यमक्षतमेव । ननु चेतनाबतः अभिनिष्क्रमणं भवति, 
चेतनावता प्रयुक्तस्य वा-देवदक्तो$भिनिष्क्रामति, शकटमभिनिष्क्रामति इति । न च द्वारं चेतनावता 
प्रयुक्त तस्मान्नोपपद्चते तस्य अभिनिष्क्रमणम्‌ । नेष दोषः। अचेतनेष्वपि अभिनिष्क्रामति इति 
व्यवहारो दुझ्यते। तद्यया--अनेन गुहामुखेन वायुः अभिनिष्क्रामतीति । निष्क्रियत्वात्‌ तह 
नोपपद्यते १ तत्स्थेषु निष्क्रामत्सु द्वारममिनिष्क्रामति इति उपचयते-इत्यदोषः । 
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७४९ व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकोमुद्यां 


ज्िञुक्रम्दीयः । यमस्य सभा यमसभम्‌॥ कलोबत्वं निपातनात्‌ । यमसभीयः । किराता- 
जुंनोयम्‌ । इन्द्रजननादिराक्कृतियणः । इन्द्रजननीयम्‌ । विदद्धसोजनोयम्‌ । ( १४६५ ) 
सोऽस्य निवासः ४ । ३।८९ ॥ त्रघ्नो निवासोऽस्य स्रोघ्नः । ( १४७० ) अभिजनश्च 
४॥३॥ ९० ॥ स्रघ्नोऽभिजनोऽस्य स्रौघ्नः । यत्र स्वयं वसति स निवासः । यत्र पुर्व 





कृत्य कृते ग्रन्थे इत्यर्थः । निपातनादिति । “सभा राजा’ इति तु नपुंसकत्वं न भवति । 
तत्र ‘अमनुष्यशब्दो रूढ्या रक्षःपिशाचादीनाह' इत्युक्तेरिति माव: । 

( १४६९ ) सोऽस्य निवासः । अस्मिन्तथं प्रथमान्दारप्रत्ययाः स्युरित्यर्थः । यत्र 
सम्प्रत्युष्यते स निवासः इति भाष्यम्‌ । 

( १४७० ) अभिजनश्च । स इत्यनुवतंते । पूवंवद्‌ व्याख्येयम्‌ । यत्र पू्वरुषितं 


सोऽभिजन इति माष्यम्‌ । यत्र स्वयमिति । उदाहृतभाष्यस्यायमथं इति भावः । 





( १४६८ ) पद्‌--सिशुक्रन्दयमसम-दन्द्ेन्द्रजननादिभ्यः, छः । अनुवृत्ति--अधिकृत्य 
कृते अन्थे, तद्‌. शेषे, तद्धिताः, ङयापृप्रातिपदिकात, प्रत्ययः, परश्च । विघिसूत्र । 

सूलाथं--उदा० १--श्ञिशुओं के क्रन्दन को अधिकृत कर बनाया हुआ अन्थ--शिशुक्रन्दमधि- 
कृत्य कृत: ग्रन्थः--शिशुक्रन्दीयः । २--यमस्य सभा-यमसभम्‌ ( निपातनवश क्लीबत्व )-- 
यमसभीयः । ३--किराताजुनीयम्‌ । ४--इन्द्रजनंनीयम्‌ । ५-विरुद्धमोजनौयम्‌ । इन्द्र जननादि 
आक्रतिगण है । ॒ 

विवरण--"द्रितीया-समथ “शिशुक्रन्द?, यमसभ’, तथा 'इन्द्र-समास’वाची शब्द एवं इन्द्र- 
जननादि गण पडित शब्दों से "अधिकृत्य कृते ग्रन्थे? अर्थ में “छ? प्रत्यय होता दै” । क्रमशः 
उंदाहरण--( १ ) शिशुकन्दोयः ( बच्चों के रोने को बिषय बनाकर उसके विविध कारणों का 
व्याख्यान परक ग्रन्थ-रिशूनां क्रन्दनं शिशुक्रन्दः--तमधिकृत्य कृतः न्थः )--शिशुक्रन्द +-छ 


(ईय ) । अन्त्यलोप एवं विभक्तिकार्यं । (२) यम्मसभीयः ( यमसभा को अभिलक्षित कर बना 
ग्रन्थ ) यमस्य समा-यमसभम्‌ ( क्लीबत्व ) तद्‌ अधिकृत्य कृतः अन्थः--यमसभ्‌ + छ = ईय । 
(३) इन्द्र-किराताजुनीयम्‌ ( किरात और अजुन को विषय बनाकर निर्मित ग्रन्थ--किरातश्च 
अजुनइचेति->किराताजुनम्‌ ( समाद्दार द्वन्द्व )«-तदधिकृत्य कृतं कान्यम्‌ )--किराताजुन +छ 
(ईय)। (४) (क) इन्द्रजननीयम्‌ ( इन्द्रजनन को विषय बनाकर निर्मित ग्रन्थ इन्द 
जननीयम्‌ । ( ख ) विरुद्धभोजनीयम्‌ ( विपरीत भोजन को विषय बनाकर निमित ग्रन्थ-- 
विरुद्धञ्च तद्‌ भोजनम्‌--तद्‌ अधिकृत्य कृतम्‌ आख्यानम्‌ )--विरुद्धभोजन +छ ( = इय )। 
इन्द्रजननादि? आक्रतिगण है । i 

( १४६३ ) पद--सः, निवासः । अनुवृत्ति--शेषे, तद्धिताः, ङयापप्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, 
परश्च । विधिसूख्र । 

मूराथं--उद० स्॒ध्नः निवासः अस्य-स्रौध्नः । | 
` विवरण--'सः' प्रथमा-विमक्ति का सूचक दै । 'अस्य निवासः? अथे का बोधक है । तदनुसार 
“प्रथमान्त प्रातिपदिक से--'इ्सका निवास दः--अथे में यथाविहित अणादि प्रत्यय होते दै” । 
उदाहरण--स्रोध्नः ( लुध्न-देश का वासी--खुध्नः निवासः अस्य ) --खुध्न +अणू । 

( १४७० ) पद--अंभिजनः, च । अजुद्ृत्ति-सोऽस्य, शेषे,- तद्धिताः, ङ्यापूप्रातिपदिकात्‌, 
प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । | 

मूछाथ--उदा० स्रश्नः अभिजनः अस्य-स्रौध्नः। जहाँ स्वयं रहा जाय--वइ निवास है। 
जहाँ पूवज रहदै हो--वइ अभिजन है । 

विवरण--पूवं सुत्र ( ४-३-८९ ) से "सः? तथा 'अस्य? की अनुवृत्तियाँ अपेक्षित हैं । तदनुसार 
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शेषिकप्रकरणस ७४३ 


रुषितं सोऽभिजन इति विवेकः । ( १४७१ ) आयुधजीविभ्यश्छः पर्वते ४। ३।९१॥ 
पर्वेतवाचिनः प्रथमान्तादभिजनशब्दादस्येत्यर्थे छः स्यात्‌ । हृद्गोलः पबंतोषभिजनो येषा- 
मायुधजीविनां ते हृद्गोलीयाः । आयुध-इति किम्‌ ? ऋक्षोदः पवंतो$भिजनो येषां ते 
आरक्षोदा द्विजा: । ( १४७२ ) शण्डिकादिभ्यो ञ्यः ४। ३ । ९२ ॥ शण्डिकोऽभिज- 
नो$स्य शाण्डिक्यः । ( १४७३) सिन्धुतक्षशिलादिश्योएणओ ४। ३ । ९३॥ 





( १४७१ ) आयुधजीविभ्यः । पवंतादिति पाठान्तरम्‌ । अभिजनशब्दादिति । अभि- 
जनदेशवाचिन इत्यर्थः । आयुधजीविनोऽभिधातुमिति शेष: । सुत्रे 'क्रियार्थोपपदस्य' इति 
चतुर्थो । हृद्गोल इति । पवंतविशेषोऽयम्‌ । ऋक्षोद इति । अयमपि पव॑तविद्येष: । 

( १४७२ ) शण्डिकादिभ्यो ञ्यः । सोऽभिजन इत्यर्थे प्रथमान्तेम्यः इति शेषः । 

( १४७३ ) सिन्धुतक्ष । सेन्धव इति । सिन्धुदेशविशेषः भमिजनोऽस्येति विग्रहः । | 


“प्रथमा-समथ प्रातिपदिक से षष्ठथथे में, यदि वह प्रथमा-समर्थं “अभिजन? हो, तो भी यथा-- 
विहित प्रत्यय होता है” । पूव॑-बन्धुओं को अभिजन कहते हैं। उस सम्बन्ध से जिस देश में वे रहे 
दो, वह देश भी अभिजन कइलायेगा । स्वयं रहने का स्थान “निवास? कहलाता है। यही दोनों 
में अन्तर है । .उदाइरण--स्रोष्नः ( जिनके पूर्वज खुध्न में रहै हो --खुध्नः अभिजनः अस्य )-- 
स्र॒घ्न+ अण्‌ । 

( १४७१ ) पद्‌--आयुषजी विभ्यः, छः, पवते । अनुवृत्ति--अभिजन:, सोऽस्य, रोषे, तद्धिताः, 
ङ्य।पृप्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र। ` 

मुळाथ--पव॑तवाची प्रथमान्त अभिजन शब्द से 'अस्ति’ अर्थ में 'छ' प्रत्यय होता है। उंदा०' 
हृद्‌गोलः पवतः अभिजनः येषाम्‌ आयुधजीविनां ते--हृद्गोलीयाः । “आयुध? क्यों कहा ! आक्षोंदाः 
द्विजाः । ऋक्षोद पवत के केवल अभिजन होने के कारण 'छ' नहीं ( हुआ ) । 

विवरण--'अभिजन? को अभिलक्षित कर ही विधान किया जा रहा है। सूत्र में 'आयुध- 
जीविभ्यः' पद चतुर्थी-विभक्ति का द्योतक है.। अतः उसका अर्थ है—'आयुधजीवियों को बतलाने 


. के लिये? । तदनुसार सूत्र से यह्ष अभिव्यज्ञित होता दै कि “प्रथमा-समर्थ पव॑तवाची प्रातिपदिकों 


से “द्द इसका अभिजन? अर्थ में--आयुधजीवियों को बतलाने के लिये--'छ' प्रत्यय हो” । शस्त 


. से जिनकी जीविका चले वे 'आयुधजीवी? कहलाते हैं । "पवते? शब्द प्रकृति-वाची पद का विशेषण 


है । अतः यहाँ “सप्तमी? विभक्ति का पन्चमी-विभक्ति में विपरिणाम हुआ है। उदाहरण-- 
हृदूगोलीयाः ( हृदूगोल पवंत निवास है जिन आयुधजीवियों के पूवंजों का--हृदूगोलूः पर्वतः 
अभिजनः येषाम्‌ आयुधजीविनाम्‌ )~इदगोल+छ ( इय ) । बहुवचन-प्रयोग । 


प्रत्युदाइरण--सत् मे 'आयुध' पद का निवेश होने से भआक्षोंदाः द्विजाः ( जिन ब्राह्मणों के 
पूवज ऋक्षोद पवत पर रहे झो ) में 'छ' प्रत्यय नहीं हुआ, क्योंकि वे आयुषजीवी नहीं ये । अतः 
औत्सगिक "भण्‌? प्रत्यय ही हुआ । 

( १४७२ ) पद्‌--शण्डिकादिभ्यः, न्यः। अनुवृत्ति--अभिजनः, सोऽस्य, शेषे, तद्धिताः, 
ङ्याप्प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 

मूलाथ--उदा० शण्डिकः अभिजनः अस्य--शाण्डिक्यः। - = 

विवरण--पूववत्‌ “अभिजन? का ही विषय है। अतः “प्रथमा-समथ शण्डिकादि प्रातिपदिकों 
से "इसका अभिजन? अथ में “व्य” प्रत्यय होता है”। शाण्डिक्यः ( जिसके पूर्वज शण्डिक में रहे 
हो--शण्डिकः अभिजनः अस्य )--शण्डिक्‌ +य (न्य )। आदिवृद्धि, 'अन्त्य'-लोप । 

( १४७३ ) पद्‌ -सिन्धु-तक्षशिलादिभ्यः, अणञौ। अनुबृत्ति-अभिजनः, सोऽस्य, रोषे, 


तद्धिताः, ङ्यापप्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 
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सिन्ध्वादिभ्यो5ण्‌ तक्षशिलादिभ्योऽञ्‌ स्यादुक्त$्थे । सेन्धव: । तक्षशिला नगरी अभिजनो$स्य 
ताक्षशिलः । ( १४७४) तुदीशलातुरवर्मतीक्चवाराड्ढक्छण्डञ्यकः ४॥ २1 ५४ ॥ 
तुदी अभिजनो$स्य तोदेयः । शालातुरीय: । वार्मतेयः । कौचवायंः । ( १४७५ ) भक्तिः 


( १४७४ ) तुदीशलातुर । तूदी, शलातुर, वमंती, कूचवार एभ्यः प्रथमान्तेभ्यः 
ढक्‌, छण्‌, ढम्‌, यक्‌ एते स्युः । अस्याभिजन इत्यर्थः । 


मूलार्थ-उक्त अर्थ में सिन्धु-आदि से 'अण' छो तथा तक्षशिला आदि से "अन्‌? झो । 
१-सैन्धवः । २-तक्षशिला नगरी अभिजनः अस्य--ताक्षशिलः । | 

विवरण--“प्रथमा-समथ 'सिन्धु? आदि तथा 'तक्षशिला? आदि गण पंठित शब्दों से 'श्सका 
अभिजन? अथे मैं यथासंख्य 'अण्‌? तथा 'अन! प्रत्यय होते हैं?” । “अण? और 'अन्‌ में रूपसाम्य 
होनें पर भी स्वर का भेद है। क्रमशः उदाहरण--( २ ) सेन्धवः ( जिसके पूर्वज सिन्ध में रहे 
हों--सिन्धु: अभिजनः अस्य )--सिन्धु+अण्‌ > सिन्धो+अ ( युण ) ®> सैन्धबः ( आदिवृद्धि 
आदि कार्य )। (२) ताक्षशिछः ( जिसके पूर्वज तक्षशिला में रहे हों-- तक्षशिका अभिजनः 
अस्य )--तक्षशिला-4-अन्‌ । आदिवृद्धि एवम्‌ “आ? लोप । 

( १४७४ ) पद--तूदी-शलातुर-वमेती-कूचवारात, ढक्‌छण्‌.ढञ्‌-यकः । अनुवृत्ति--शेषे, 
तद्धिताः, ङयापप्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 

मूलाथे--उदा० तूदी जिनका अभिजन दो--१-तौदेयः । रशालातुरीयः । ३-वार्मतेय: । 
४-कौचवाय: । 

विवरण- “प्रथमा -समर्थ 'तूदी', 'शलातुर', 'बर्मती? तथा "कूचवार? प्रातिपदिको से "अस्य 
अभिजनः? विषय में यथासंख्य 'ढक्‌? ( न्एय ), "छण्‌? ( न्हैय ), ‘ढञ्‌? ( =एय ) तथा “यक (म्य) 
प्रत्यय होते दै? । उदाहरण--( १ ) तौदेयः ( जिनके पूर्वज 'तूदी'* में रहे हो--तूदी अभिजनः 
अस्य )--तूदो + ढक्‌ ( = एय )। आदिवृद्धि, ‘३१ लोप। (२) शालातुरीयः ( जिसके पूवज 

०0 रि 

शलातुर? में रद्दै हो--शलातुरः अभिजनः अस्य )--शलातुर +छण्‌ ( छ = इय ) । आदिवृद्धि, 


अन्त्यलोप । ( ३ ) वार्मतेयः ( जिसके अभिजन वमंती < में रहे हों--वर्मती अभिजनः अस्य )-- 
वमेती--ढन्‌ (ढ = पय )। (४) कोचवायंः ( जिनके पूबंज कूचवार” में रहे हों-कूचवारः 
अभिजनः अस्य )--कूचवार +यक्‌ (य )। आदिवृद्धि, अन्त्यलोप । | 








१. यह पूर्वी गन्धार की प्रसिद्ध राजधानी थी और सिन्धु तथा विपाशा नदियों के बीच के 
सब नगरौं में समृद्ध थी । विद्या का केन्द्र भी.रद्दी दे । 

२. पहचान अनिश्चित । | 

३. पाणिनि का जन्मस्थान । यइ सिन्धु-कुभा-संगम के कोने में ओहिन्द से चार मील पश्चिम 
मं था । इस समय इसका नाम 'लहुर' द्दै। 

५. सम्भवतः यह “बामियाँ? हो, जो वाहीक और कपिशा के बीच में बड़ा केन्द्र था । यहाँ 
से आने वाळे घोड़ो को भी वार्मतेय कहा जाता था। 

__पाणिनिकालीन भारतवषे--प० ८४:८५ । 

५, इसका अर्वाचीन नाम 'कूचा? है। चीनी भाषा भै इसे 'कूची? कहते हैं। चीनी यात्री 

तुरफान से होकर काशगर जाते थे । वहाँ से कम्बोज और वाहीक होते हुए आरतवर्ष में प्रवेश 


करते थे । 
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४।३।९५॥ 'सोऽस्य' इत्यनुवतंते । भज्यते सेव्यत इति भक्तिः । स्रध्नो भक्तिरस्य 
स्रौघ्नः । ( १४७६ ) अचित्ताददेशकालाहुक्‌ ४। ३।९६॥ अपूपा भक्तिरस्य आपु- 
पिकः । पायसिकः । अचित्तात्‌ किम्‌ ? देवदत्तः । अदेशात्‌ किम्‌ ? स्रोघ्नः। अका- 
लात्‌ किम, ? ग्रेष्मः । ( १४७७ ) महाराजाट्ठञ्‌ ४। ३।९७॥ माहाराजिकः । 


~— maT TD 
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( १४७५ ) भक्तिः । अनुवतंते इति । सोऽस्य भक्तिरित्यर्थे प्रथमान्तात्प्रत्ययाः स्यु- 
रित्यर्थः । 

( १४७६ ) अचित्ताददेश । देशंकाळव्यतिरिक्तादप्राणिवाचिन: ठक्‌ स्यादुक्तविषये । 
अपुपाः भक्तिरिति । सामान्याभिप्रायं भक्तिरित्येकवचने वेदाः प्रमाणमितिवत्‌ । पायसिक 
इति । पयो भक्तिरस्येति विग्रह: । त 

( १४७७ ) महाराजाहुञ्‌ । सोऽस्य मक्तिरित्थर्थे इति शेष: । माहाराजिक इति । 
महाराजः भक्तिरस्येति विग्रहः । 








( १४७४ ) पद्‌--भक्तिः। अनुदृत्ति-सोऽस्य, शेषे, तद्धिताः, ङ्याप्‌ प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, 
. परश्च । विधिसूत्र । 
मूळाथ -'सो$स्य' की अनुवृत्ति है। क्तिनू-प्रत्ययनिष्पन्न ' भक्तिः शब्द सेवनक्रिया- 
कमार्थक दे । 
विवरण--'सो&स्य' की अनुवृत्ति विद्यमान दै । अतः ५प्रथमा-समर्थे भक्तिसमानाधिकरण 
प्रातिपदिक से षष्टथथ में यथाविद्वित प्रत्यय होते दै” । उदाहरण--स्रौध्वः ( खुध्न जिससे सेवित 
दै-खुध्नः भक्तिः अस्य )--खुघ्न + अण्‌ । | 
( १४७६ ) पद--अचित्तात्‌, अदेशकालात्‌, ठक्‌ । अनुवृत्ति-भक्तिः, सोऽस्य, शेषे, तद्धिताः, 
ड्याप्‌प्रातिपदिकात, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 
मूलाथ--उदा० अपूपाः भक्तिः अस्य--१-आपूपिकः। २-पायसिंकः। 'अचित्तात्‌' क्यों 
कहा १ दैवदत्तः ( ‘ठक्‌? नहीं हुआ )। 'अदेशात्‌' क्यों कहा ? सौध्नः ( देश होने से 'ठक? 
नहीं हुआ ) । 'अकालात्‌' क्यों कहा? ग्रेष्म: ( “काल” वाची होने से 'ठक? नहीं हुआ ) । 
` विवरण--'भक्तिः? तथा 'सौच्स्य का ह्वी विषय ह्दै । अतः “प्रथमा-समथ देश-कालभिन्न 
भक्तिसमानाधिकरणवाची अचेतन प्रातिपदिकी से षष्ठथर्थ में “ठक? प्रत्यय होता दै” । 'देश' 
और "काल भी अचेतन हैं, अतः उनका निषेध किया गया दै। उदाहरण--(१) आपूपिकः 
( जिसकी अभिरुचि मालपूआ के प्रति हो-अपूपाः भक्तिः अस्य )--अपूप +ठक्‌ (5 = इक ) । 
आदिवृद्धि, अन्त्यलोप । (२) पायसिकः ( खीर के प्रति जिसकी अभिरुचि हो--पयः भक्तिः 
अस्य )--पयस+ठक्‌ ( ठ = शक ) । आदिवृद्धि । 
प्रस्युदाहरण--'सत्र में 'अचित्तात्‌’ पद का निवेश होने के कारण दैवदत्तः ( देवदत्त के 
प्रति जिसकी भक्ति दो) में प्राणिवाचक दोने से ठक्‌” नहीं हुआ, किन्तु औत्सरगिक अण्‌’ दी 
हुआ। (२) इसी प्रकार “अदेशात” पद का निवेश होने से स्रोध्नः ( खुध्न के प्रति जिसको 
भक्ति हो) में भी देशवाची होने से ठक्‌ नही होता, अतः "अण्‌ हुआ । ( ३) वसे दी “अकालात्‌? 
पद का निवेश होने के फलस्वरूप ग्रेष्मः ( ग्रीष्म के प्रति जिसकी भक्ति दो ) भै भी कालवाची 
होने से 'ठक्‌? नहीं होता, किन्तु औत्सगिक “अण्‌? ही होता है। 
( १४७७ ) पद्‌-मद्दाराजात्‌, उञ्‌ । अनुवृत्ति--भक्तिः, सोऽस्य, शेषे, तडिताः, ङयापूप्राति- 
पदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । T 
मूलार्थ--उदा० माहाराजिकः। 
विवरण--“'प्रथमा-समर्थं भक्तिसमानाधिकरणवाची 'महाराज’ प्रातिपदिक से पष्ठयथ में 
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( १४७८ ) वासुदेवाजुंनाभ्यां वुन्‌ ४।३।९८॥ वासुदेवकः । अजुंनकः । 
( १४७९ ) गोत्रक्षत्रियाख्येम्यो बहुलं बुञ्‌ ४। ३॥ ९९ ॥ अणोऽपवादः । परत्वाद्‌ 
वृद्धाच्छं बाधते । स्लुचुकायनिर्भक्तिरस्य ग्लोचुकायनकः । नाकुलकः । बहुलग्रहणान्नेह । 





-( १४७८ ) बासुदेव । सोऽस्य भक्तिरित्येव । बासुदेबक इति । वासुदेवो भक्ति- 
रस्येति विग्रहः । एवमजुंनक: । ननु वसुदेवस्यापत्यमित्यर्थे “ऋष्यन्धकवृष्णिकुरुभ्यश्व' इति 
वाष्णंयत्वादणि वासुदेवशब्दात्‌ 'गोत्रक्षत्रियाख्येभ्यो बहुलं वुन्‌' इति बुनैव सिद्धत्वाद्वासु 
देवग्रहणं व्यथंमिति चेत्‌, सत्यम्‌--अणन्तो वासुदेवशब्दोऽत्र न गृह्यते । किन्तु यस्मिन्‌ 
समस्त वसति यो वा समस्ते स वासुः, स चासौ देवश्चेति व्युत्पत्त्या वासुदेवशब्दो5यं भग- 
वति योगरूढ एवेति न दोष: । उक्तं च भाष्ये --'नेषा क्षत्रियाख्या सञ्ज्ञैषा वत्रभवतः 
इति! 

( १४७९ ) गोत्रक्षत्रिय । गोत्रप्रत्ययान्तेम्यः क्षत्रियवाचिभ्यश्च उक्तविषये बहुलं 
वुन्‌ स्यादित्यर्थः । इह्‌ न पारिभाषिक गोत्रम्‌ । छं बाधते इति । औषगवक इत्यादाविति 


"ठन्‌? ( इक ) प्रत्यय होता दै” । उदाइरण--माहाराजिकः ( महाराज के प्रति जिसकी भक्ति 


दो-मझ्ाराजः भक्तिः अस्य )— महाराज +ठन्‌ ( ठ = इक ) । आदिवृद्धि, अन्त्यलोप । 
(१४७८) पद्‌-वासुदेवाजुंनाभ्यां बुन्‌ । अनुवृत्ति--भक्तिः, सोऽस्य, शेषे, तद्धिताः, 
ङ्यापप्रातिपदिकात, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 

मूलाथ--उदा० १-वासुदेवकः । २-अजुनकः 

विवरण--''प्रथमा-समथ भक्तिसमानाविकरणवाची वासुदेव तथा अजुन शब्दों से पष्ठथर्थ में 

बुन्‌? ( = अक ) प्रत्यय होता दे? । उदाहरण--( १ ) वासुदेवकः ( जो वासुदेव का भक्त हो- 
वासुदेवः भक्तिः अस्य )--वासुदेव + बुन्‌ ( बु = अक ) । अन्त्यलोप । (२) अज्ुनक्कः ( जो अजुन 
का भक्त हो--अजुनः भक्तिः अस्य अजुन +वुन्‌ ( वु: अक )। 

विशेष---वसुदेव का अपत्य? अथं को अभिलक्षित कर 'अण' प्रत्ययान्त ( “ऋष्यन्धकबृष्णि 
कुरुभ्यश्च’? ४-१-११४ ) “वासुदेव? शब्द से “गोत्रक्षत्रियाख्येभ्यो बहुळं बुञ्‌” ( ४-३-९९ ) से प्राप्त 
बुन्‌'-प्रत्ययान्त 'वासुदेवक' शब्द स्वतः सिद्ध दै, अतः सूत्र में पृथक्‌ “वासुदेव? शब्द का निवेश 
क्यीँ किया गया दै? भाष्यकार ने इसका निवारण इस प्रकार किया है कि यहाँ “वासुदेव” शब्द 
अपत्यार्थं न होकर भगवान्‌ अथ में “योगरूढ? है-यस्मिन्‌ समस्तं वसति स 'वासुः', स चासी 
देवश्च--वासुदेवः\ । तब तो बुन्‌’ नहीं हो सकता । अतः पृथक ग्रहण चरितार्थं होता दै । 

(२) प्रकृत सूत्र में द्वन्द्व समास के नियमानुसार "अजुन? शब्द का पव-निपात होना 
चाहिये था. ( “अजाद्यदन्तम्‌? २-२-३३ तथा “अस्पाचतरम्‌?? २-२-३४) किन्तु पज्य का पूव 
निपातन ज्ञापित करने के लिये वासुदेव” शब्द का पूव निवेश किया गया है । 

( १४७६ ) पद्‌-गोत्रक्षत्रियाख्येभ्यः, बहुलं, बुञ्‌ । अनुवृत्ति--भक्तिः, सोऽस्य, शेषे 
तद्धिताः; ङ्यापूप्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च। विघिसूत्र । 

मूलाथं--“अण्‌? का अपवाद है। पर होने के कारण “वृद्धाच्छः? का भी यह बाधक है । 


उदा० १-ग्लु्चुकायनिः भक्तिः अस्य--ग्लौचुकायनकः । २--नाकुलकः। “बहुल” ग्रहण से ` 


( पाणिनः भक्तिः अस्य ) “पाणिनीयः? में नहीं हुआ । 





१, द्रध्व्य--''छादयामि जगद्‌ विइवं भूत्वा सूयं इवांशुभिः । 
सवंभूताधिवासश्च वासुदेवस्ततो ह्यद्दम” ।। 
= म० भा० शा० प० ३४१-४०१ 
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पाणिनः भक्तिरस्य पाणिनीयः । ( १४८० ) जनपदिनां जनपदवत्सवं जनपदेन 


समानशब्दानां बहुवचने ४। ३। १०० ॥ जनपदस्वामिवाचिनां बहुवचने जनपद- 
वाचिनां समानश्रुतोनां जनप्रदवत्सवं स्यात्प्रत्ययः प्रकृतिश्च । 'जनपदतदवघ्योश्च' ( सुळ 
१३४८ ) इति प्रकरणे ये प्रत्यया उक्तास्तेऽत्रातिदिइयन्ते। अङ्गाः जनपदो भक्तिरस्य 








रोषः । ग्लुचुकायनिरिति । प्राचामवृद्धात्‌ " इति फिनि ग्लुचुकायनिशब्द: । नाकुलक इति । 
क्षत्रियाख्योदाहरणम्‌ । र 


( १४८० ) जनपदिनाम्‌ । बहुवचने परे ये जनपदेन समानशब्दा: जनपदवांचि- 
शब्देन समान: शब्द: श्रवणं येषां तथाविधाः तेषां जनपदस्वामिवाचिनां जनपदवत्‌ जन- 
पदे इव सवं स्यादित्यर्थः । 'जनपदतदवध्योश्च' इति प्रकरणे ये प्रत्यया विहिवाः ते 
भवन्ति’ । प्रकृतयोऽपि तथेव भवन्तीति तु सवंशब्दाल्लम्यते । तदाह--जनपदस्वामिवा- 
चिनामित्यादिना । अङ्गाः जनपद इति । इष्टान्तार्थमिदम्‌ । अङ्गनाम्नां राज्ञां निवासो 
जनपदः अङ्गाः, “जनपदे लुप" इति चातुरथिकस्य लुप्‌ । सः जनपदः भक्तिरस्येत्यथे 'जन- 
पदतदवघ्योश्र' इति वुड्प्रत्यये आङ्गकः इति यथा, तथा अङ्गदेशस्वामिनः क्षत्रियाः 

we SRT ICSE SSS ME 1 

चिवरण--पूवंवत्‌ “भक्ति: अस्य? का हो विषय है। तदनुसार “गोत्रप्रत्ययान्त होने पर भी 
क्षत्रियवाचक ( गोत्रञ्च क्षत्रियश्च-गोत्रक्षत्रियौ, ती आख्या येषां ते- गोत्रक्षत्रियाख्याः, तेभ्यः ) प्रथमान्त 
समर्थे प्रातिपदिकं से “अस्य भक्तिः? अथं में “बुञ्‌? प्रत्यय होता दै” । यहाँ लौकिक गोत्र विवक्षित 
है । यद “अण्‌? का बाधक होते हुए भी “औषगवकः? आदि में “बृद्धाच्छः” ( ४-२-११४ ) से प्राप्त 
'छ' का भी परत्व कै कारण बाधक है। क्रमशः उदाहरण--गोत्रवाची--्लौ चुकायनकः ( जो 
ग्लुचचुकायनि का भक्त हो--र्लुचुकायनि: भक्तिः अस्य )--'फिन्‌ प्रत्ययान्त ( “'प्राचामबृद्धात्‌ फिन्‌ 
बहुलम्‌”? ४-१-१६्‌० ) ग्लुचुकायनि नैबुन्‌ (चुलअक) । आदिवृद्धि एवम्‌ 'इ?-छोप । (२) क्षत्रिय- 
वाची--नाकुरुकः- ( जो नकुल का भक्त द्दो-नकुरः भक्तिः अस्य )-“नकुल +बुन्‌ ( वु = अक )। 
आदिवृद्धि एवम्‌ अन्त्यलोष । 

विशेष--सूत्र में 'बहुल' पद का प्रयोग किये जाने से कहाँ कही 'बुञ्‌’ प्रत्यय नहीं भो होता। 
_ येथा--'“पाणिन? ( 'पाणिनिं? का झो नामान्तर है) सेव्य जिसका--पाणिनः भक्ति: अस्य--इस 
अर्थ में 'छ? ( = इय ) प्रत्यय होकर पाणिनीयः रूप निष्पन्न होगा । “बुञ्‌? प्रत्यय नहीँ होता । 

( १४८० ) पदू--जनपदिनां, जनपदवत्‌, सर्वे, जनपदेन, समानशब्दानाम्‌ । अनुवृत्ति-- 
भक्तिः, सोऽस्य, शेषे, तद्धिता:, ड्यापूप्रातिपदिकात, प्रत्ययः, परश्च । अति देशसुत्र । 

मूळाथं-वदुवचन में जनपद-वाचक शब्द के समान जनपदःस्वामिवाचक शब्दों को 
जनपदवाचक के समान प्रत्यय एवं प्रकृति होते हैं । “जनपदतदवध्योश्च? प्रकरण में जो प्रत्यय कहे 
गए हैं, उन्हीं का यहाँ अतिदेश होता है । उदा० अङ्गाः जनपदः भक्ति: अस्य--आङ्गकः । अङ्गाः 
क्षत्रियाः भक्तिः अस्य आङ्गकः । 'जनपदिनाम्‌? क्यों कहा ? "पाञ्चालाः? में ( केवल पञ्चाल ब्राह्मणों 
के सेव्य--अर्थ अपेक्षित होने से ) अतिदेश नहीं होता । 'जनपदेन? क्यों कड़ा ? “पौरवीयः में 
केवल “पौरवः राजा भक्तिः अस्य'--अथ अपेक्षित होने से-सर्वातिदेश नहीं होता )। 

विवरण--यइ अतिदेश-सुत्र है। “जनपद? शब्द देश का वाचक है। जनपद के स्वामी 
क्षत्रिय 'जनपदी' कइलायेंगे । अतः सूत्र से यह अभिव्यक्षित होता है कि “बहुवचन के विषय में 
( बहुवचने ) वर्तमान जनपद के समान ही क्षत्रियवाची प्रातिपदिकों को ( जनपदिनाम्‌ ) जनपद 
की भाँति ददी ( सर्वे जनपदवत्‌ ) समग्रकाय॑ द्वों?। विधान का तात्पर्यं यह है कि “जनपदतदव- 
ध्योश्व” ( ४-२-१२४ ) के प्रकरण में देशवाची जनपद-प्रातिपदिकों से जो प्रत्यय कददे गए हैं वे 
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आङ्गकः । अङ्गाः क्षत्त्रियाः भक्तिरस्य आङ्गकः । जनपदिनाम्‌ किम्‌ ? पञ्चालाः 

ब्राह्मणाः भक्तिरस्य पाञ्चालः । जनपदेन इति किम्‌? पौरवो राज्ञा भक्तिरस्य पोरवोयः । , 
( १४८१ ) तेन प्रोक्तम्‌ ४। ३॥ १०१॥ पाणिनिना श्रोक्तं पाणिनीयम्‌ । ( १४८२ )./ 
तित्तिरिवरतन्तुखण्डिकोखाच्छण्‌ ४॥ ३॥ १०२॥ (छन्दोब्राह्मणानि (सू. 





_ अङ्गाः भक्तिरस्थेत्यथें क्षत्रियवाचकादङ्गशब्दाद्‌ वुनि आङ्गका इति रूपमित्यर्थः । पञ्चाला 
ब्राह्मणा इति । अभेदोपचारादिह्‌ ब्राह्मणेषु पत्चालशब्द: । तत्रातिदेशाभावादणेव मवति । 
पौरव इति । पौरवशब्दो न जनपदवृत्तिरिति भाव: । बहुवचने किम्‌ ? एकवचनद्विवच- 
नयोः सत्यपि शब्दभेदे अतिदेशो भवति। यथा आङ्गो वा आङ्गो वा भक्तिरस्य आङ्गक 
इति । प्रकृतिश्चेति किम्‌ ? मद्राणां राजा माद्रः । 'द्वयञ्मग्ध' इत्यण्‌ । माद्रो भक्तिरस्ये- 
त्यर्थे अतिदेशान्माद्रस्य मद्रत्वे सति “मद्रवृज्योः? इति कनि माद्रक इति सिध्यति । 

( १४८१ ) तेन प्रोक्तम्‌ । अस्मिन्नथं तृतीयान्तात्‌ यथाविहितं प्रत्ययाः स्युः 
रित्यर्थः । पाणिनीयमिति। व्याकरणमिति शेष: । वृद्धाच्छः । प्रथमं प्रकाशितम्‌ 
प्रोक्तम्‌ । नेह देवदत्तेनाच्यापितम्‌ । 

( १४८२ ) तित्तिरिवरतन्तु । तेन प्रोक्तमित्येव + तित्तिरि, वरतन्तु, खण्डिक, उख 
एभ्यः उक्तविषये छण्‌ स्यादित्यर्थं: । इत आरम्य "तेनैकदिक्‌? इति पयन्तं प्रोक्ते वेदे 
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भक्तिसमानाधिकरण-वाची जनपदी अर्थात्‌ क्षत्रियवाचो प्रातिपदिकों से भी उसी प्रकार होंगे” । . 
"अठ? 'बङ्ग' आदि शब्द जनपदःवाची होने के साथ डी जनपदी-वाची भी हैं। इसके साथ ही 
बहुवचन में वर्तमान हैं । भतः जनपद में कद्दा हुआ “बुञ्‌? प्रत्यय 'अस्य भक्तिः? अथ में भी हुआ । 
उदाहरण--आङ्गकः <- ( अङ्ग+वुञ्‌ “अवृद्धादपि बहुवचनविषयात्‌” ४-३-१२५ ) । इसी 
को समान दो प्रयोगों द्वारा दिखाया गया है। प्रथम प्रयोग जनपद अर्थ मैं दै--जिसका अथे 
है-अङ्ग जनपद का जो भक्त हो--( भङ्गाः जनपदः भक्तिः अस्य ) द्वितीय प्रयोग में जनपदी 
का अर्थ है~अङ्ग क्षुत्रियों का जो भक्त हो ( अङ्गाः-क्षत्रियाः भक्तिः अस्य ) । 

प्रस्युदाहरण--( १ ) सत्र में 'जनपदिनाम्‌? पद का निवेश होने से 'पाञ्चाळाः? (जो 
पञ्चाल ब्राह्मणों का भक्त हो ) में अतिदेश इस लिये नहीं हुआ कि यहाँ जनपद-स्वामी को विवक्षा 
नहीं की गई । अभेदोपचार के बल पर “पञ्चाल? की बाह्वाण-बोषकता दै। अतः “बुञ्‌ न होकर 
औत्सगिंक 'अण” हुआ । (२ ) इसी प्रकार 'जनपदिनाम्‌? पद का निवेश होने से पौरवीयः 
( पौरव राजा का जो भक्त हो) में भी सर्वातिदेश नही हुआ, क्योंकि यहाँ तत्समान जनपद की 
बिद्यमानता ( जनपद-वाचकता ) नहीं दे । 


स्मरणीय--प्रकृत सूत्र से विधीयमान अतिदेश औत्सगिक “अण्‌? का अपवाद दे । 

( १४८१ ) पदु--तेन, प्रोक्तम्‌ । अनुवृत्ति-शेषे, तद्विताः, ङ्यापूप्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, 
परश्च । विधिसूत्र । 

मूळाथं--पाणिनिना प्रोक्तम्‌--पाणिनीयस्‌ । 

विवरण--“तृतीया-समर्थ प्रातिपदिक से “प्रवचन किया हुआ? (प्रोक्तम्‌) अर्थ में यथा- 
विहित प्रत्यय होते हैं?। डदाइरण--पाणिनीयम्‌ ( पाणिनि ने-अष्टाध्यायी बना कर-पढ़ाया- 
पाणिनिना प्रोक्तम्‌ )-पाणिनि+छ ( “वृद्धाच्छः” ४-२-११४, छ = इय )। अन्तिम “इ का 
लोप । 

( १४८२ ) पद्‌-तित्तिरि-वरतन्तु-खण्डिकोखात्‌, छण्‌ । अनुबृत्ति--तेन प्रोक्तम्‌, शेषे, 
तद्धिताः, ङ्यापृप्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । | | 
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१२७८ ) इति तद्विषयता । तित्तिरिणा प्रोक्तमधीपते तत्तिरीयाः । ( १४८३ ) काश्यप- 
कौशिकाम्यामृषिम्यां णिनिः ४। ३। १०३ 0 काश्यपेन प्रोक्तमधीयते काइयपिनः । 





भवन्ति 'शौनकादिश्य: छन्दसि’ इति छन्दोग्रहणस्य ततः पूर्व ततः उत्तर चापकर्षानुवृत्त्यो- 
रभ्युपगमात्‌ । अत्र छणादिप्रत्ययान्तानामेषां केवलानां न प्रयोग: । किन्त्वध्येतृवेदितृ- 
प्रत्ययशिरस्काणामेवेत्याह--छन्दोब्राह्मणानीति तद्दिबयतेति । अध्येतृवेदितृ प्रत्ययशिर- 
स्कत्वनियम इत्यथ: । तत्तिरीया इति । प्रोक्ते वेदे छण्‌ ईयः । तेत्तिरीयः शाखाभेद:, 
तमधीयते विदन्ति वेत्यर्थं अण्‌ । 'प्रोक्ताल्लुक इति तस्य लुगिति भाव: । वारतन्त- 
वीयाः । खाण्डिकीयाः, औखीयाः । 'तित्तिरिणा प्रोक्तः श्‍लोक: इत्यत्र तु न, छन्दसीत्य- 
नुवृत्तेः । छन्दःशब्देन च कल्पसूत्राणामपि ग्रहणम्‌, तेषां सवंशाखागतविधिवाक्यसङ्ग्रहा- ` 
त्मकत्वात्‌ ॥। | | 

_( १४८३ ) काव्यप । तेन प्रोक्तमित्येब । छस्यापवाद: । काश्यपिन इति । काश्यप- 
शब्दात्‌ णिनि: । णकार इत्‌, नकारादिकार उच्चारणाथे: । काहयपिन्शब्दात्‌ 'प्रोक्ता- 
ल्लुक्‌' इत्यध्येतृ प्रत्ययस्याणो लुगिति भावः । एवं कोशिकिन: । ऋषिभ्यां किम्‌ ? इदा- 
नीन्तनेन काश्यपेन प्रोक्त काश्यपीयम्‌ । 


मूळार्थ--'छन्दोजाह्मणानि? सूत्र से ( प्रोक्त में) तद्विषयता दै। उदा० तित्तिरिणा प्रोक्तम्‌ 


अधीयते--तैत्तिरीयाः । 
विवरण--पूव॑ सुत्र के अथं का षी विषय है । अतः “तृतीया-समथं 'तित्तिरि’, “वरतन्तु? 


` "खण्डिका? तथा 'उख'--शब्दों से 'छन्दोविषयक प्रोक्त? अथे में "छण्‌? (छ<ईय) प्रत्यय होता है” । 


इस सूत्र से लेकर “तेनेकदिक” ( ४-३-११२ ) सूत्र पर्यन्त कहद जाने वाले प्रत्यय छन्दोविषय वाच्य 
होने पर ही संबद्ध होते दै । इसका कारण “शौनकादिभ्यइछन्दसि” ( ४-३-१०६ ) सूत्र में 
निविष्ट 'छन्दसि' पद का उससे पूवं अपकष तथा उत्तरवतीं सूत्रों में अनुवृत्ति का होना है। पहले 
“छन्दो-नाह्मणानि च तद्विषयाणि” ( ४-२-६६ ) में छन्दो-विषयक शब्दों को अध्येतृ-वेदितृ अर्थं में 
प्रत्ययो का विधान बतलाया गया है, इस हेतु यहाँ भी छन्दो-विषयक होने से “तद्विषयता? होती है। 
अर्थात्‌ छन्दोविषयक 'अध्येता'-'वेत्ता? अथ में ही "छण? प्रत्यय होगा; केवल प्रोक्त अथ में नही । 
इस तरह इस नियमन के दो स्वरूप होते इँ--( १ ) तित्तिरि आदि शब्दों से 'छण' ही होता है । 
(२) वह भी छन्दो-वाच्य होने पर ही होगा । यहाँ "छन्दस्‌? शब्द मन्त्र-मात्र का बोधक है। 
उदाइरण-तैत्तिरीयाः ( तित्तिरि से कद्दे गए वेद के पढ़ने वाले--तित्तिरिणा प्रोक्तम्‌ अधीयते )-- 
तित्तिरि+छण्‌ ( छ = ईय )। आदिवृद्धि तया “अन्त्य"-लोप । तैत्तिरीय शाखा का अध्येता 
तथा वत्ता अर्थ में “तैत्तिरीय” शब्द से पुनः विदित 'अध्येतू-अण? का लोप होगा । इसी प्रकार 
वारतन्तवीयाः, खाण्डिकीयाः तथा ओखीयाः रूप निष्पन्न होंगे । ` 

विशेष--'तित्तिरिणा प्रोक्तः रलोकः? अथ में 'छण्‌? नहीं होगा, क्योंकि “छण्‌? प्रत्यय छन्दो- 
विषय में ही होता. है । 

( १४८३ ) पद्‌- काइ्यप-कौशिकाभ्याम्‌, ऋषिभ्याम्‌, णिनिः अनुवृत्ति--तेन प्रोक्तम्‌, 
शेषे, तद्धिताः, ङ्याप प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 

मूराथं--उदा® काश्यपेन प्रोक्तम्‌ अधीयते--काश्यापिनः । 

विवरण---“तृतीया-समर्थ ऋषिवाची “काइयप’ और : “कौशिक” प्रातिपदिकों से "प्रोक्त? अथे 
में “णिनि? ( = इन्‌ ) प्रत्यय होता है” । “'बृद्धाच्छः?? ( ४-२-११४ ) का यह अपवाद है। प्रत्यय 
में आदि “ण? की इत्संज्ञा है तथा अन्तिम '३' उच्चारणार्थ दै । उदाइरण--काइयपिनः ( काइयप 








७५० व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तको मुद्यां 


_ (१४८४ ) कलापिवेशम्पायनान्तेवासिभ्यश्च ४॥ ३ । १०४ ॥। कलाष्यन्तेवासिभ्यः- 
हरिद्रणा प्रोक्तमधीयते हारिद्रविणः । वंशम्पायनान्तेवासिभ्यः--आलम्बिनः । ( १४८५ ) 


= 








( १४८४) कलापि । तेन प्रोक्तमित्येव । कलापिशिष्यवाचिभ्यो वैशम्पायनशिष्य- 
वाचिभ्यश्च णिनिः स्यादित्यर्थः । कलाष्यन्तेवासिभ्य इति । उदाह्रियत इतिं शेषः । 
हारिद्रविण इति । हरिदुर्नाम कलापिनः शिष्य: । ततः प्रोक्ते णिनिः, ओगुंण:, आदि- 
वृद्धिः । हारिद्रविन्शब्दादध्येत्रणः 'प्रोक्ताल्लुक्‌’ इति लुगिति भावः । हरिद्रुः, छगली, 
तुम्बुरुः, उलपः इति चत्वारः कलापिशिष्याः । ` तुम्बुरुणा प्रोक्तमधीयते तौम्बुरविणः । 
छगलिनस्तु ढिनुग्वक्ष्यते ।  औलपिनः । वेशम्पायनान्तेवासिभ्य इति । उदाह्रियत इति 
शेष: । आलम्बित इति। आळम्बि, कलिङ्गः, कमलः, ` ऋच गभः, आरुणिः, ताण्ड्यः, 
इयामायन:, कठः, कलापी इति नव वेञ्चम्पायनशिष्याः । अत्र आलम्बिशब्दात्‌ भंध्येत्रण: 
रोक्ते णिनिः । आलम्बिन्शब्दादध्येत्रणः प्रोक्ताल्लुक्‌? इति लुक्‌ । आलम्बिनः, कालि- 
ङ्गिनः, कामिनः, आर्चाभिनः, आरुणिनः, ताण्डिनः । अत्र 'आपत्यस्य' इति यळोपः । 
स्यामायनिनः । कठात्तु लुम्वक्ष्यते । कलापिनस्त्वण्‌ वक्ष्यते । वैज्वम्पायनशिष्यः कळापी । ` 
तथा च कलाप्यन्तेवासिनां वेशम्पायनशिष्यत्वादेव सिद्धे पृथग्ग्रहणात्‌ तच्छिष्यशिष्याणां 

. न ग्रहणमिति भाष्ये स्पष्टम्‌ । | 
PE क क का 
से कहे गए शास्त्र के अध्येता--काइ्यपेन प्रोक्तम्‌ अधीयते )--काश्यप --इन्‌ । ततः _ “काइ्यपिनू? 
से “अध्येतृ? “अणू? प्रत्यय का लुक । प्रथमा बहुबचन । हु 

विशेष--यचपि काश्यप और कौशिक ऋषियों ने कल्पसूत्रों का प्रवचन किया दै 'मन्त्रो? का म 
नहीं, तो भी “शौनकादिभ्यइछन्दसि” ( ४-३-१०६ ) का अधिकार होने से अध्येतृ-वेदित्‌-प्रत्यय 
का विषय मान लिया जाता है । 

( १४८४ ) पद्‌--कलापि-वेशम्पायनान्तेवासिभ्यः, च। अजुवृत्ति--णिनिः, तेन प्रोक्तम्‌, 
शेषे, तद्धिताः, ङ्यापप्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च विधिसूत्र। 

सूछाथ--उदा० १--कलापी के अन्तेवासी->इरिद्रुणा प्रोक्तम्‌ अधीयते<-ह।रिद्रविण: । 
२--वेशाम्पायन के अन्तेवांसी--आलम्बिनः । | 

चिवरण--“ठृतीया-समथं 'कलापिन्‌? के अन्तेवासी तथा वैशम्पायन के अन्तेवासी-वाचक 
प्रातिपदिकों से छन्दोविषयक प्रोक्तार्थ में *णिनि प्रत्यय होता दै” । अन्तेवासी शब्द शिष्य का 
पर्यायवाची दै । कलापिन्‌ के चार शिष्य थे--हरिद्रु, छगली, तुम्बुरु तथा उळप। छगली के विषय 
में “छगलिनो ढिनुक्‌” ( ४-३-१०९ ) से "ढिनुक्‌? बतलाया जायगा, अतः "णिनि? नहीं होगा । 
वेशम्पायन के नौ शिष्य थे--आलम्बि, पलङ्ग, कमल, ऋचाभ, आरुणि, ताण्डय, श्यामायन, 
कठ ओर कलापी । “कठ? शब्द से प्रोक्त प्रत्यय का आगे “लुक? कद्दा जायगा तथा “कलापिन्‌? से 
इस सूत्र का अपवाद-स्वरूप “अण्‌' प्रत्यय कहा जायगा । उदाइरण--( १ ) “कलापिन्‌? के अन्ते- 
वासी-हारिद्रविणः ( हरिद्र से कहे गए वेद के पढ़ने वाले--इरिद्रुणा प्रोक्तम्‌ अधीयते )-- 
हरिद्र +णिनि (इन्‌?) > इरिद्रो + इन्‌ (“'ओयुणं:?? ६-४-१४६ )ऽ> हारिद्रो + इन्‌ ( आदिवृद्धि )> 
हारिद्रविन्‌ ( "अव्‌? आदेश ) । हारिद्रविन्‌ +अण्‌ ( अध्येतृ अर्थं में “अणू? ) >> हारिद्रविणः 
( "प्रोक्ताल्क” ४-२-६४--से 'अण्‌? का लोप तया प्रथमा बहुवचन )। ( २) वैशम्पायनान्ते- i 
वासी->आलूम्बिन: ( आळम्बिना प्रोक्तमधीयते )—आलम्बु +णिनि ( = इन्‌ ) > आलम्बिन्‌ १ 
तीअुण >> आलम्बिन्‌ न-जस्‌ ( प्रोक्ताथं 'अण? का लोप ) > आलम्बिनः ( विभक्तिकाये )॥ ` 


_ विशेष-वेशम्पायन के शिष्य 'कलापिन्‌? शब्द से आगे "अण्‌ प्रत्यय बतलाया जायगा । 
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पुराणप्रोक्तेषु ब्राह्मणकल्पेषु ४। ३। १०५ ॥ तृवीयान्ताल्रोक्तार्थे णिनिः स्यात्‌ 
यत्प्रोक्त पुराणप्रोक्ताश्चेद्‌ ब्राह्मणकल्पास्ते भवन्ति । पुराणेन चिरन्तनेन मुनिना 


प्रोक्ताः । भल्लू, भाल्लविन: । शाट्यायन, शाट्यायनिन: । कल्पे-पिङ्ग, पेङ्गो कल्पः । 
वकालत कन 


( १४८५ ) पुराणप्रोक्षेपु । तेन प्रोक्तए' इति गि इते 17 77 । तेन प्रोक्तम्‌’ इति 'णिनि:' इति चानुवतंते । मन्त्रव्यति- 
रिक्तवेदमागा: । ब्राह्मणानि । बोधायनादिकल्पसुत्राणि कल्पाः । तथाभूतेषु पुरातनमुनि- 
प्रोक्तेषु ग्रन्थेषु वाच्येषु तृतीयान्ताण्णिनिः स्यादित्यथ: । तदाह-- तृतोयान्तादिति । 
यत्प्रेक्तमिति । सामान्याभिप्रायमेकवचनम्‌ । प्रत्ययाभिषेयं यत्प्रोक्तं तत्पुरातनमुनिप्रोक्त- 
ब्राह्मणकल्पात्मक चेदिति यावत्‌ । पुराणश्रोक्तमित्येतद्वधाचष्टे-पुराणेनेति । ब्राह्मणे उदा- 
हरति -भल्लु, भाल्लविन इति । भल्लु इति प्रकृतिनिर्देशः । भल्छुना पुरातनमुनिना 
प्रोक्तान ब्राह्मणभागानधीयते इत्यं प्रोक्ताथंणिनि: । भाल्लविन्शब्दादध्येत्रणो लुकि भाल्ल- 
विन इति रूपमिति भावः । ब्राह्मणे उदाहूरणान्तरमाह---ज्ञाट्यायन, शाट्यायनिन इति । 
थाटथायनेति प्रकृतिनिदेश: । शाट्यायनेन पु रातनमुनिना प्रोक्तान्‌ ब्राह्मणभागान्‌ अधीयते 
इत्यर्थे प्रोक्ताथंणिनिप्रत्यये शाठ्यायनिन्शब्दादध्येत्रणो लुकि शाट्यायनिन इति रूप- 
मित्यथ: । कल्पे इति । उदाह्लियत इति शेषः । पिङ्ग, पङ्गो कल्प इति । पिङ्गेति प्रकृति- 
निर्देश: । पिङ्गेन पुरातनमुनिना प्रोक्त इत्ये णिनौ रूपम्‌ । 'छन्दोब्राह्मणानि च तद्विष- 








वहाँ तो कलापी के शिक्यों को परम्परया वैशम्पायन के शिष्य होने के नाते सिद्ध ही था, पृथक 
'कलापी' ग्रहण से यह शापित होता है कि प्रकृत शिष्य-सन्दर में प्रशिष्यो का अहण नहीँ होता । 

( १४८१) पद--पुराणप्रोक्तेषु, ब्राह्मणकल्पेषु । अनुवृत्ति--णिनि:, प्रोक्तम्‌, शेषे, तद्धिताः, 
इ्यापधातिपदिकात, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 

सूळाथं-ठृतीयान्त समर्थ से परोक्ताथं में “णिनि? होता है, यदि वह प्रोक्त पुराणोक्त बराह्मण 
एवं कल्प हो” । पुराण अर्थात्‌ चिरन्तन सुनियों से प्रोक्त अर्थ भें--उदा० १-भल्लु--भाल्लविन: | 
२-शाट्यायन--शाटयायनिनः । “कल्प अथे में--पिङ्गेन प्रो क्तः-पेङ्गी कल्पः । “पुराण? क्यों कद्दा ? 
याज्ञबल्कानि! ब्राह्मणानि तथा 'आइमरथः? कल्प: ( में णिनि नहीं हुआ अतः ) । “अण प्रत्यय 
होने पर “आपत्यस्य?० सूत्र से "य्‌? का लोप हुआ है । | 

विवरण--प्राचीन ऋषियों द्वारा प्रोक्त ब्राह्मण एवं कल्प-अरन्थो को “पुराण-प्रोक्त' 
अभिहित किया जा रहा है। तदनुसार “तृतीया--समर्थ प्रातिपदिक से यदि पुराणोक्त ब्राह्मण ग्रन्थ 
और कल्पग्नन्थ अभिषेय हों तो प्रोक्त अर्थ में 'णिनि प्रत्यय होता है” । यह बात ध्यान में रहे 
कि ्राह्मण-अन्थों के विषय में "तद्विषयता? होती है, कल्पग्रन्थों के छान्दस न होने के कारण नहीं 
होती । उदाइरण--( क ) चिरन्तन ऋषियों द्वारा प्रोक्त अर्थ में--( १) भाल्छविनः ( मल्ल 
से कहे गए शास्त्र के पढ़ने वाले--भल्लुना प्रोक्तं ब्राह्मणभागान्‌ अधीयते )"भल्लु--गिनि 
(इन्‌ ) > भल्लो--इन्‌ > भारङविन्‌ > भाइ्लविन्‌+-अण्‌ >> भाल्लविनः ( प्रथमा बहुवचन । म 

0 


(२) शाट्यायनिनः ( शाय्यायन से कहे गए ब्राह्मण-ग्रन्थों के अध्येता--शाव्यायनेन प्रोक्तान्‌ 
आह्यणभागान्‌ अधीयते )-शाव्यायन्‌ +श्न्‌ ( णिनि ) > शाय्यायनिन्‌ + अण्‌ > शास्यायनिनः 


शब्द से 


( प्रथमा-बहुवचन ) । कर्पाथं-पैङ्गी ( पिङ्ग से कहा गया कल्प-पिङ्गेन प्रोक्तः )—पिङ्ग+ शन्‌ 
(णिनि ) > पेन्निन्‌+अण्‌ > पैङ्गी (ग्रोक्ताथं का छुकू )। 


अस्युदाहरण--याज्ञवल्कानि जाह्मणानि ( याशवल्क्य से कहे गए ब्राह्मण-न्य ) तथा 


इस कारण नहीं दुआ कि _ 
अतः (क) याशवल्क्यु -+- 


भाशमरथः कल्पः ( आइमरथ्य से कहे गए कल्पग्नन्थ ) में “गिनि? 
महाभारत के अनुसार याज्ञवल्क्यादि प्राचीन ( पुरातन ) ऋषि नहीं हैं। 
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पुराणे इति किम्‌ ? याज्ञवल्कानि ब्राह्मणानि। आइसरथः कल्पः । अणि 'आपत्यस्य' 
( सू० १०८२ ) इति यलोपः । ( १४८६ ) शौनकादिभ्यदछन्दसि ४ । ३। १०६४ 
छन्दस्यभिधेये एभ्यो णिनिः । ` शौनकेन प्रोक्तमधीयते शौनकिनः । ( १४८७ ) कठ- 
चरकाल्ल्क ४। ३। १०७ ॥ आस्यां प्रोक्तप्रस्ययस्य लुकस्यात्‌ । कठेन प्रोकतमधोयते 


nd 





जी कं न्ताक क न्हा 
याणि' इत्यध्येतृप्रत्ययान्तत्वनियमस्तु कल्पेषु न सवंत्र प्रवतंत इति “उन्दोब्राह्मणानि' इति 
सूत्रे भाष्ये स्पष्टम्‌ । याज्ञवल्कानि ब्राह्मणानीति । याज्ञवल्क्येन प्रोक्तानीत्यथः । आइमरथः 
कल्प इति । आइमरथ्येन प्रोक्त इत्यर्थं: । यलोप इति \ यज्ञवल्काश्व रथशब्दौ कण्वादी । 
ताभ्यां यजन्ताभ्याम्‌ अणि आपत्यस्य च ' इति यलोप इत्यर्थं: । याज्ञवल्क्याइमरथ्या- 
वाधुनिकावित्य ममान: । भाष्ये तु शाटघायनादितुल्यकालत्वात्‌ याज्ञवल्क्यादिम्यो णिनि- 
प्रतिषेध इति तद्विषयता च नेति वचनद्वयमारब्धमित्यास्तां तावत्‌ । 

( १४८७) कठचरकाल्लुक्‌ । प्रोक्तप्रत्ययस्येति । प्रकरणलम्यम्‌ । कठा इति । 
3शम्पायनान्तेवासित्वलक्षणणिनो लुक्‌ । अध्येत्रणस्तु 'प्रोक्ताल्लुक्‌ इति लुक्‌ । चरका 
इति । चरकेण प्रोक्तमधीयते इत्यर्थः । प्रोक्ताणोऽनेन लुकि अध्येत्रणः प्रोक्ताल्लुक्‌ । | 


snr न कलकल 
क 
अणू-औत्समिक अणू होता दै-( “कण्वादिभ्यो गोत्रे” ४-२-१११ ) > याशवल्क+जस्‌ ( 'अ' 
तथा “य? लोप ) > याझवल्कानि ( विभक्ति-काये नपुंसकलिङ्ग) । ( ख ) आइमरथ्य + अण्‌ > 
आइमरथः । शेषं काये पूवंवत्‌ । महाभाष्य के अनुसार याजवस्क्यादि भी प्राचीन ऋषि हैं । अतः 
प्राप्त णिनि के अवरोधार्थं पतञ्जलि ने “याज्ञवक्यादिभ्यः प्रतिषेधः तुल्यकालत्वात्‌ -_यइ 
वचन कहा दै । याश्चवल्क्यादि भी शाट्यायन के समानकालिक हैँ अतः वहाँ "णिनि? का निषेध 
किया जाय । 

( १४८६ ) पद्‌--शौनकादिभ्यः, छन्दसि । अनुवृत्ति--णिनिः, तेन प्रोक्तम्‌, शेषे, तद्धिताः, 
ङयापप्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, पर । विधिसूत्र। 
मुलाथे-'छन्द? अर्थात्‌ 'वेद' अभिवेय होने पर इनसे “णिनि? हो । उदा० शौनकेन प्रोक्तम्‌ 
अघीयते--शीनकिनः । 

विवरण--“ तृतीया-समथं 'शौनकादि' प्रातिपदिकों से "छन्द? ( वेद ) अभिधेय होने पर 
“णिनि? प्रत्यय होता दै” । यहाँ छन्दो-विषय होने से अध्येतु-वेदितृ-प्रस्यय-विषयता होती है। 
उदाइरण--शौनकिनः ( शौनक से कहे गए वेद-अन्थों के पढ़ने वाले--शौनकेन प्रोक्तम्‌ 
अधीयते )--शौनक + इन्‌ ( णिनि ) > शौनकिन्‌+अण्‌ > शौनकिनः ( अध्येत्रण्‌ का लोप 


तथा प्रथमा बहुवचन ) । 

( १४८७ ) पद्‌-कठचरकात, ठक । अनुवृत्ति-छन्दसि, तेन प्रोक्तम्‌, शेषे, दिताः, 
ङ्यापप्रातिपदिकात, प्रत्ययः, पर । विधिसूत्र। 

मूळाथ-इन दोनों से 'प्रोक्त' प्रत्यय का लोप हो। उदा० कठेन प्रोक्तम्‌ अधीयते-> 
१-कठाः । २-चरकाः ।' 

विवरण--/“कठ” और 'चरक' शब्दों से विद्वित “परोक्त? प्रत्यय का छन्दो-विषय में “लुक 
होता दै” । कठ वेशम्पायन का अन्तेवासी है । अतः “कलापि-वैशम्पायनान्तेवासिनश्च” (४-३-१ ०४) 
से विहित 'णिनि' प्रत्यय का लोप होगा । तथा “चरक? वैशम्पायन का नाम है। उससे विहित 
औरसगिक “अण्‌? का लोप होगा । तदनन्तर दोनों शब्दों से अध्येत्रथ-अण्‌ का “प्रोक्ताल्छक” से ` 
लोप होकर प्रथमा बहुवचन मै उदाहरण--कठाः तथा वरकाः शब्द निष्पन्न होगे । क्रमशः 
अर्थ--( क) कठ के कदे गए वेद-भाग के अध्येता-कठेन प्रोक्तम्‌ अधीयते । (ख ) चरक से कद्दे 
गए बेदभाग के अध्येता--चरकेण प्रोक्तमधीयते--चरकाः । 
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कठाः । चरकाः । ( १४८८ ) कलापिनोऽण्‌ ४॥ ३ । १०८ ॥ कलापिना प्रोक्तमघोयते 
कालापाः । “नान्तस्य टिलोपे सब्रह्मचारिपोठसविकलापिकोथुमितेतिलिजाजलिलाङ्ग लि" 
जिलालिजिखण्डिसुकरसदासुप्ंणामुपसङ्ख्यानम्‌? (वा ४१८३ ) इत्युपसङ्घचानाट्ि- 
लोपः । ( १४८९ ) छगलिनो ढिनुक्‌ ४। ३। १०९ ॥ छगलिना प्रोक्तमधीयते छाग- 


( १४८८ ) कलाषिनोऽण्‌ । पिन प्रोक्तम्‌’ इत्येव । वैशञम्पायनशिष्यत्वात्‌ प्राप्तस्य 
णिनेरपवादः । कालापा इति । कलापिनूशब्दादणि टिलोपे कालापशन्दादध्यतृप्रत्ययस्य 
छस्य लगति भावः। ‘इनण्यनपत्ये’ इति प्रकृतिमावमाशङ्कुघाह--नान्तस्येति । 

( १४८९ ) छगलिनो ढिनुक । छगलिन्शब्दादुष्तविषये ढिनुकप्रत्ययः स्यादित्यर्थं: । 
कलाप्यन्तेवासित्वात्‌ प्राष्तस्य णिनेरपवादः । छागलेयिन इति । ककार इत्‌, उकार 
उच्चारणार्थः । ढिन्‌ शिष्यते । ढस्य एयः, टिलोपः । ततोऽध्येशृप्रत्ययस्य लुगति भावः । 





( १४८८ ) पद्‌--कलापिनः, भण्‌ । अलुवृत्ति--तेन प्रोक्तम्‌, शेषे, तद्धिताः, ङ्यापप्राति- 
पदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र। | 

मूळाथे--उदा० कलापिना प्रोक्तम्‌ अधीयते-कालापाः। वा० 'अण्‌? परे रहते ‘सब्रह्मचारिन्‌ 
आदि शब्दों की “टि? का लोप होता है । इस कथन से 'टि! का लोप हुआ । 

विवरण--“तृतीया-समर्थ *कलापिन्‌ प्रातिपदिक से 'प्रोक्त' अथं में छन्दो-विषय अभिषेय 
होने पर "अण्‌? प्रत्यय होता है” । 'कलापिन्‌' वैशम्पायन का अन्तेवासी है, अतः “णिनि' 
( ४-३-१०४ से ) प्राप्त रहा-र्‍यदृ उसका अपवाद है। उदाइरण--कालापाः ( कलापी द्वारा 
प्रोक्त गून्थ के अध्येता-कलापिना प्रोक्तमधीयते )¬कलापिन्‌ +अण्‌ > कलाप्‌+अ ( “इनण्यन- 


पत्ये? ६-४-१६४ से टि भाग-*इन्‌?-के लोप को प्रकृतिभाव प्राप्त रहा, उसका प्रतिषेष “खन्रह्म- 


पवारि”० चातिक से किया जा रा दै, अतः “नस्तद्धिते” ६-४-१४४ से 'टि' लोप हो गया) > 
कालाप ( आदिवृद्धि ) > कालाप--छ ( अध्येतृ अर्थ में “वृद्धाच्छः? ४-२-११४ ) ९? कालापाः 
( “अध्येतृ? प्रत्यय का लोप तथा प्रथमा बहुवचन में रूप ) । 

प्रकृत वातिक में सभी 'न”कारान्त शब्द हैं । वे इस प्रकार है-१-सब्रह्मचारिन्‌, २-पीठ- 
सपिंन्‌, ३-कलापिन्‌, ४-कौथुमिन्‌, ५-तेतिलिन्‌, ६-जाजलिन्‌, ७-लाङ्गळिन्‌, ८-शिलालिन्‌, 
९-शिखण्डिन्‌, १०-सूकरसक्मन्‌ तथा ११-सुपवेन्‌ । तद्धित के विषय मै शन शब्दों को *टि’ का 
लोप होता है । इनके क्रमशः उदाइरण इस प्रकार हैं--१-साब्रह्मचाराः, २-पेठसपा:, ३-कालापाः, 
४-कौथुमाः, ५-तेतिळाः, ६-जाजलाः, ७-लाङ्गलाः, ८-शेलालाः, ९-शेखण्डाः, १० -सौकरसद्माः 
तथा ११-सौपवाः । 

( १४८६ ) पद्‌- छगलिनः, ढिनुक्‌ । अलुवृस्ति--तेन प्रोक्तम्‌, शेषे, तड्धिताः, ङ्यापप्राति- 
पदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विघिसूत्र । 

--उदा० छगलिना प्रोक्तमधीयते-छागलेयिनः । 

विवरण--“तृतीया-समर्थं “छगलिन्‌? प्रातिपदिक से वेद-विषय में 'प्रोक्त' अर्थ में “ढिनुक्‌? 
प्रत्यय झोता है”। छगलिन्‌ कलापी का शिष्य है, अतः “कलापि-वेशम्पायनान्तेवासिभ्यश्व 
( ४।३।१०४ ) से 'णिनि' प्राप्त था, यश उसका अपवाद द्दे। उदाहरण--छागलेयिनः ( छगलिन्‌ 
के द्वारा प्रोक्त गुन्थ को पढ्ने वाले--छगलिना प्रोक्तमधीयते )--छगलिन्‌ +ढिन्‌ ( ढिनुक्‌ में 'क्‌' 
"इत्‌? तथा “उ” उच्चारणाथं है ) > छगलिन्‌ + एयिन्‌ ( द्‌= एय्‌ ) > छगल + एयिन्‌ ( र’ ७ 
“इन्‌? -लोप--““नस्तद्धिते? ६-४-१४४ ) > छागलेयिन्‌+अण ( आदिवृद्धि, ततः अध्येतृप्रत्यय ) > 
छागलेयिनः ( 'अण्‌? का लोप, प्रथमा बहुवचन ) ।. ची 

विशेष--तद्विषयता”-सवंत्र होगी । अतः अध्येतृ-प्रत्यय का छुक्‌ भी होता दे । 
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लेयिनः। ( १४९० ) पाराशयंशिलालिभ्याँ भिक्षुनटसुत्रयोः ४ । ३ । ११० ॥ 
णिनिः स्यात्‌ । पाराशर्येण प्रोक्तं भिक्षुसुत्रमधीयते-पाराशरिणो भिक्षवः । शेलालिनो 
नटाः। ( १४९१ ) कर्मन्दकृशाश्वादिनिः ४ । ३। १११ ॥ भिक्षुनटसूत्रयोः? इत्येव । 





( १४९० ) पाराशर्य । णिनिः स्यादिति । उक्तविषये इति शेषः। मण्डूकप्छुत्या 
णिनिरेवानुवतंते इति भातः । पाराशर्येण प्रोक्तं भिक्षुसूत्रमित्यर्थं, शिलालिना प्रोक्त 
नठसूत्रमित्यर्थे च तृतीयान्ताण्णिनिः स्यादिति यावत्‌ । भिक्षवः संन्यासिनः, तदधिकारिकं 
सूत्रं भिक्षुसूत्रं व्यासप्रणीतं प्रसिद्धम्‌ । पाराशर्यणेति । पराशरशब्दाद्‌ गर्गादित्वात्‌ गोत्रे 
यजि पाराशर्यो व्यासः। इह्‌ त्वनन्तरापत्ये गोत्रत्वारोपाद्यञ्‌ । तेन प्रोक्ते भिक्षुसूत्रे 
णिनिः, ततोऽध्येतृप्रत्ययस्य छस्य ळुक्‌ । पाराशरिण इति। जसि रूपम्‌ । शलालिन 
“त ॥ शिलालिन्शब्दाद्‌ नटसूत्रे प्रोक्ते णिनो टिलोपे शेलालिन्शब्दादध्येतृ प्रत्ययस्याणो 
लक शेलालिन इति जसि रूपमिति भावः । 

( १४९१ ) कर्मन्द । कमन्देन प्रोक्तं भिक्षुसूत्रमित्यर्थं कृशाइ्वेनः प्रोक्तं नटसूत्रमित्यर्थं 


( १४९० ) पद्‌--पाराशय-शिलालिभ्यां, भिक्षुनरसूत्रयोः। अनुवृत्ति--तेन प्रोक्तम्‌, शेषे 


तद्धिताः, ङ्यापप्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च। विधिसूत्र । 

मुलाथ--'णिनि? हो। उदा० १-पाराशर्येण प्रोक्तं भिक्षुसृत्रम्‌ अधीयते-पाराशरिणः 
भिक्षवः । २-शेलालिनः नटाः । 

विवरण--मण्डूकप्लति से यहाँ “णिनि’ कौ अनुवृत्ति की गई है । अतः “तृतीया-सम्थ “पारा- 
शय? तथा 'शिलालिन्‌? प्रातिपदिकों से यथासंख्य 'भिक्षुसूत्र' तथा 'नटसूत्र' का प्रोक्त विषय अभिधेय 
होने पर “णिनि? प्रत्यय होता है ।” उदाइरण--पाराशरिणः भिक्षवः ( पाराशय के द्वारा प्रोक्त 
भिक्षु-सूत्रों के अध्येता-पाराशर्येण प्रोक्तम्‌ अधीयते )--पाराशय --णिनि ( इन्‌ ) > पाराशर + 


इन्‌ ( `अ? लोप तथा 'य्‌”--लोप “आपत्यस्य च तद्धितेऽनाति’? ६-४-१७५१) >पाराशरिन्‌ +अण . 


( अध्येत्रथं ) > पाराशरिन्‌ +जस्‌ ( अण्‌’ लोप ) > पाराशरिणः ( प्रथमा-बहुवचन । सवेप्रथमे 
पराशर --यञ्‌ ( गोत्रे-गर्गादि ) > पाराशय शब्द निष्पन्न होगा । ( १ ) यहाँ पर व्यास यद्यपि 
पराशर के पुत्र ही हैं तथापि अनन्तरापत्य में गोत्रत्व का आरोप होने के कारण "यन? प्रत्यय की 
समीचीनता सिद्ध की गई दै। (२) शेलालिनः नटाः ( शिलालिन्‌ के द्वारा नटसूत्रों के अध्येता- 
शिलालिना प्रोक्तम्‌ अधीयते )--शिलालिन्‌ +णिनि ( इन्‌ ) >> शिलाल +न्‌ ( रि = इन्‌ 


लोप ) >> शेलालिन्‌ ( आदिवृद्धि) >शलालिन्‌+अण्‌ ( अध्येत्रथ ) > शेलालिनः ( अध्येतु 
प्रत्यय का लोप ततः स = र्‌ =: ) । 

विशेष--यंद्यपि 'भिक्षुसूत्र’ एवं 'नटसूत्र' वेद-विषयक व्याख्यान-जन्य प्रवचन गन्थ नहीं हैं 
किन्तु अपने विषय के स्वतन्त्र ग्रन्थ हैं, तथाऽपि याँ “तद्विषयता? इष्ट है । अतः इन सूत्रों को 
छन्दोवत्‌ मान कर “तद्विषयता? स्वीकार की गई हवै । 

( १४३१ ) पद्‌-कमन्दकृशाश्वात्‌, इनिः। अनुबृत्ति--भिक्षनटसूत्रयोः, तेन प्रोक्तम्‌, शोषे 
तद्धिता:, ङ्याप्प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 

मूलार्थ--भिक्षु तथा नटसूर्वो में ही शो। उदा० १--कमंन्देन प्रोक्तम्‌ अधीयते--कर्मन्दिन 
भिक्षवः । २--कृशाश्विनः नटाः । 

विवरण--'मिक्ष' तथा 'नटसूत्र-बिषयक प्रसङ्ग अभी चल रहा है। पूवंसूत्र ( १४९० ) से 
उसकी अनुवृत्ति अपेक्षित है । अतः “तृतीया.समथ 'कमन्द? तथा 'कुशाश्व' प्रातिपदिकों से क्रमश 
'भिश्चुसूत्र’ तथ। 'नटसूत्र' का प्रोक्त विषय अभिधेय होने पर 'इनि” प्रत्यय होता है” । 'णिनि? मैं 
ण्‌ इत्‌ था, भतः वहाँ आदिवृद्धि हुई । इनि में आदिवृद्धि नहीं होगी । यहाँ भी 'भिक्षुसूत्र 
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कमन्देन प्रोक्तमघीयते कर्मन्दिनो भिक्षवः । कृशाखिनो नटाः। ( १४९२ ) तेनेकदिक 
४। ३। ११२॥ सुदाम्ना अद्रिणा एकदिक्‌ सोदामनो । ( १४९३ ) तसिश्च ४। ३। 





च तृतीयान्तादिनिः स्यादिति यावत्‌ । प्रत्यये अन्त्य इकार उच्चारणार्थः । कम॑न्दशन्दा- 
दिनि: ततोऽध्येत्रणो छुक्‌ । एवं कुद्याश्विन: । | 
( १४९२ ) तेनेकदिक्‌ । सहार्थे तृतीया । एका दिक्‌ अधिकरणात्मिका यस्य तदे- 


कदिक्‌ । तेन सह एकस्यां दिशि विद्यमानमित्यर्थे तृतीयान्ताचथाविहितं प्रत्ययाः स्यु- 
रित्यर्थः । सौदामनीति ॥ अणि “अनु” इति प्रकृतिभावान्न टिलोपः । 


( १४९३ ) तसिश्च । 'तेनेकदिक्‌' इत्यर्थे तृतीयान्तात्तसिञ्च स्यादित्यर्थं: । इकार 


आदि को छन्दोवत्‌ माना गया है । तदनुसार तद्विषयता की गई दै । क्रमशः उदाहरण--( १) 
कसेन्द्नः भिक्षवः ( कमंन्द* के द्वारा प्रोक्त मिक्षुसत्रो के अध्येता-कर्मन्देन प्रोक्तम्‌ अधीयते क 
कर्मेन्द॒ +इन (शनि )+जस्‌। (२) कृशाश्विनः नराः ( क्रशाशर के द्वारा प्रोक्त नटसूत्रों 
के अध्येता 2“ ऊँशाश्व + श्न ( शनि )--जस्‌ । प्रक्रिया पूव॑सत्रोक्त उदाहरणों के समान समझे । 

. (१४३२) पद्‌-तेन, एकदिक्‌ । अनुवृत्ति--ज्षेषे, तद्धिताः, ङ्यापप्रातिपदिकात, प्रत्ययः, 
परश्च । विधिसून्न । 

सूलाथं-उदा० सुदाम्ना अद्रिणा एकदिक--सौदामनी । 

विवरण--'प्रोक्त एवं “व्याख्यान? का प्रकरण समाप्त हो गया है । नया प्रकरण आरम्म झो 
रहा हे । तदनुसार “तृतीया-समथे प्रातिपदिक से 'एकदिक? ( एका दिक यस्य तत्‌-समान दिशा ) 
अर्थे में यथाविहित प्रत्यय होते हैं? । उदाहरण-सौदामनी ( सुदामन्‌ पव॑तवाली दिशा में चमकने 
वाळी बिजली-सुदाम्ना एकदिक्‌ )-सुदामन्‌+ अण > सौदामन ( प्रकृतिमभाव---“अनू? 
६४-१६७ ) > सौदामनी ( ङीप्‌ ) । 

` ( १४९३ ) पद--तसिः, च । अनुवृत्ति--तेनेकदिक , शेषे, तडिताः, ङ्यापप्रातिपदिकात्‌, 
प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 

१. कमंन्द के ग्रन्थ के विषय में अधिक ज्ञात नहीं है। किन्तु पाराशर्य कृत भिक्षुसूत्र वर्तमान 
वेदान्तसूत्र ( ब्यासकृत ) ज्ञात होते हैं, जो कि उपनिषदों पर आश्रित हैं। कुछ विद्वानों का मत 
दै कि मिक्षसत्रो में सांख्यसत्रो का पूर्वरूप था । उसकी रचना मिश्च पत्नशिख ने की थी। महा- 
भारत के अनुसार बह पाराशयं-गोत्रीय था--“पार।शयंसगोत्रस्य वृद्धस्य सुमइात्मनः। भिक्षोः 
पञ्चञिखस्याइं शिष्यः परमसम्मतः ॥--( शान्तिपवं --पूना संस्करण-३०८।२४ ) । पन्नशिख के इस 
सू्रयन्थ का झुकाव वेदान्त की ओर अधिक था । मूळ सिक्षुसृत्रों की रचना वैदिक चरण के अन्तर्गत 
हुई । मूलतः ऋग्वेद को बाष्कल शाखा के अन्तर्गत पाराशये-चरण की स्थिति थी । 

२. शिलाळी और कृशाश्व आचायों के चरणों में नरसूत्रों का जो विकास हुआ, वह किसी 
आम्नाय-यन्थ से कम न या । भरत के नास्य-शा् में नरों को 'शैलालक' कहा गया है। सम्भा- 
वना यह हे कि 'शिलालिन्‌' के नटसूत्रों की सामग्री वर्तमान नास्यञ्चाख में परिगृदीत कर ली गई 
हो । पाणिनि के अनन्तर पतञ्जलि के समय में नाय्य-विद्या का कुछ सामाजिक हास होने लगा था । 
पतञ्ञळि ने उसे नियमपूवंक अध्ययन के क्षेत्र से बद्दिभूंत माना है। न तो अध्यापन कराने वारे 
नटों को 'आख्याता” ( गुरु ) माना जाता था और न उनके अध्यापन को “उपयोग” ही ( "आख्या- 
तोपयोगे” १-४-२९ सूत्र पर भाष्य--“उपयोग इति किमथंम्‌ १ नटस्य श्र्णोति, ग्रन्थिकस्य 
शृणोति । उपयोग इत्युच्यमानेष्यत्र प्राप्नोति । एषोष्युपयोगः । आतश्चोपयोगे । कश्च साधीयः 
उपयोगः १ अथोपयोगः को भवितुमहंति १ यो नियमपूवंकः । तयथा उपयुक्ता माणवका इत्युच्यन्ते, 
य एते नियमपूर्वंकमघीतवन्तो अवन्ति”? । 








७५६ _ ब्याख्यादइयोपेत-सिद्धान्तकौमुद्यां 
११३ ॥ स्वरादियाठादव्ययत्वम्‌ १ यीलुमूलेन एकदिक्‌ कोलु्भुलत: । ( १४९४ ) उरसो 
यच्च २॥ २॥ ११४ ॥ -चश्तसिः + अणोऽपवादः । उरसा एकदिक-उरस्यः-उरस्त: । 
( १४९५ ) उपज्ञाते ४ । २३ ११५ ॥ तेन इत्येव । याणिनिनोपज्ञातं -याणिनोयम्‌ । 
(१४९६ ) कृते ग्रन्ये ४॥ ३ । ११६ ॥ वररुचिना कृतो वाररुचो ग्रन्यः । ( १४९७ ) 


उच्चारणाथं: । स्वरादिपांठादिति । 'स्वरादिनिपातमव्ययम्‌' इति प्रकरणे “तद्वितचासवे- 
विभक्तिः? इत्यत्र “तसिलळादय:' इति परिगणने तसे: पाठादित्यथंः । 
_ .[ १४९४ ) उरसो-यच्च। उरसा एकदिगित्यथं तृतीयान्तादित्यथंः । 
( १४९५ } उपज्ञाते । तेनोपञ्चातमित्यथं तृतीयान्ताद्‌ यथाविहितं प्रत्ययाः स्युरि- 
त्यथं: । उपज्ञातं प्रथमज्ञातम्‌ । 
_ (१४९६ ) कृते ग्रन्थे । तेन कृतो अन्यः इत्यर्थं तृत्तीयान्ताचथाविहितं प्रत्ययाः 
स्थुरित्यथं: । 


मूखाथं-स्वरादि में पाठ ने से अव्ययसंशा । उदा० पौठमूछेन एका दिक्‌--पीलमूळतः । 

विवरण--'एकदिक? का विषय है। अतः “तुतीया-समथं प्रातिपदिक से "एकदिक्‌? ( समान 
दिशा ) अर्थ में 'तसि' ( तस्‌ ) प्रत्यय भी ( च ) होता है” । “तसि? में "शकार उच्चारणाथं दे। _ 

उदाइरण--पीखुमूळतः ( जो पोठमूल की दिशा में हो--पोलमूळेन एकदिक्‌ )--पीलमूल-- 

तस्‌ ( तसि ) > पौछमूछत: (स्‌ = र्‌ =: )। “स्वरादिनिपातमब्ययम्‌?” ( १-१-३७ ) प्रकरण 
में “तद्धितरचासवैविभक्ति:”” ( १-१-३८ ) के अन्तगंत 'तसिळादयः प्राक्पाशप? परिगणन में “तसि’ 
का निवेश होने से तासिप्रत्ययान्त “अव्यय? माना गया है। 
: तस-प्रत्ययान्त अव्यय स्वाभाविक अधिकरण-शक्तिप्रभान है तथापि 
_ तृतीयान्त की भी प्रधानतया प्रतीति होती है--यह कैयट ने “कृन्मेजन्तः? ( २-१-३९ ) सूत्र के 
भाष्य में प्रतिपादित किया हैं । ॒ 

( १४६४ ) पड्‌--उरसः, यत्‌, च । अजुवृत्ति--तसिः, तेनेकदिक, शेषे, तद्धिताः, ङ्यापू- 
प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । 

सूळार्थ--'च? का निवेश होने से “तसि” ( प्रत्यय भी होगा ) । “अण्‌? का अपवाद है । 
उदा० उरसा एकदिक्‌ उरस्यः--उरस्तः । 

दिवरण--““ठृतीया-समथं “उरस्‌? शब्द से "एकदिक्‌? अर्थ में यत्‌? प्रत्यय तया 'तसिः 
प्रत्यय भी ( “च? का निवेश करने से) होता है”? । उदाइरण--डरस्यः->'यत्‌? होने पर 
( उरस्‌ +यत्‌ )। उरस्त्ः«-“तसि’ होने पर ( उरस्‌ +तस्‌ )। अथ--जो उरःस्थल कौ ओर 
हो--उरसा एकदिक । 

( १४३४ ) पद्‌-उपञ्ञाते। अनुवृत्ति--तेन, झेपे, तद्धिताः, ञ्याप्प्रातिपदिकात, प्रत्ययः, 
परञ्च । 

मूछाथ--“तृ तीया” से ही हो । उदा० पाणिनिना उपज्ञातं->पाणिनौयम्‌ । 

विवरण--“ठ्तीया-समथं प्रातिपदिक से 'उपञ्चात' अथं में यथाविहित प्रत्यय होते है” । 
उपज्ञा का अथ है- नई सूझ। अपनी बुद्धि से जो नई बात आविष्कृत की जाती दे---वह “उपज्ञा? 
हे। किन्तु जिसका आविष्कार पहले हो चुका झो तथा उसमें परिष्कार आदि कर नया रूप देते 
इए प्रस्तुत अन्यादि “प्रोक्तः कहलाता हे। यह दोनों में अन्तर है। 
( पाणिनि के द्वारा आविष्कृत--पाणिनिना उपज्ञातम्‌ )—पाणिनि+छ ( = इय ) । 

( १४२६ ) पद्‌--कते, अन्ये । अनुबृत्ति--तेन, शेषे, तद्धितः, ङ्याप्प्रातिपदिकात्‌, श्रत्ययः, 
परश्च । विधिसूत्र । 














रेषिकप्रकरणम्‌ __ ७५७ 
संज्ञायाम्‌ ४ ५३१ ११७॥ तेन इत्येव । अग्रन्यार्थमिदम्‌ । भक्षिकामिः कृतं मालिक 


मघु॥ ( १४९८ ) कुलालादिम्यो वुज ४॥ ३॥ ११८ ॥ तेन कृते संज्ञायाम्‌ । कुला- 
लेन कृतं कोलालकम्‌। वारुडकम्‌ । ( १४९९ ) क्षुद्राञ्रसरवटरपादपादन्‌ ४॥ ३ । 
११९ ॥ तेन कृते संज्ञायाम्‌ । क्षुद्रामिः कृतं क्षोद्रम्‌ । त्रामरम्‌ । वाटरम्‌ ॥ पादपम्‌ । 





( १४९७ ) संज्ञायाम्‌ । तेनेत्येवेति । तेन कृतमित्यथं सव्ज्ञायां तृतीयान्ताचथा - 
विहितं प्रत्ययाः स्युरित्यथं: । ग्रन्थे इति नानुवतंते । तदाह--अग्रन्याथंगिति 1 

( १४९८ ) कुलालादिम्यो वुज्‌ । तेन कृते संज्ञायामिति शेषपुरणम्‌ । वारुडक-- 
मिति । वरुडो जातिविशेषः । 


( १४९९ ) क्षुढात्रमर । तेन कृते सञ्ज्ञायामिति शेषपूरणम्‌ । क्षुद्रा मधुमक्षिका: । 


मूल्ार्थ--उदा० वररुचिना कृतः--वाररूच: । 

विवरण--“तनेकदिक्‌” ( ४-३-११२ ) सत्र से 'तेन' की अनुकृत्ति आ रही है। अतः 
“तृतीया-समथं प्रातिपदिको से 'अन्थ बनाना” अर्थे में यथाविडित प्रत्यय होते दै” । उदाहरण-- 
वाररुचः ( वररुचि का बनाया अन्थ-वररुचिना कृत: )--वररूचि --अ ( अण्‌} । आदिवृद्धि तथा 
अन्त्य 'इ* लोप । | दु 

विशेष “प्रोक्त' और 'कृत” में यह अन्तर दे कि “प्रोक्त' में यन्थ-प्रवक्ता की समग्र मूल- 
रचना न होने पर भी पूर्वाचायाँ की रचनाओं का परिष्कार किया यया होचा है। 'कृत' ग्रन्थ में 
ग्रन्थकार की समग्र शब्द-रचना अपनी होती दे । ` ् 

( १४३७) पद- संशायाम्‌ । अनुवृत्ति--कृते, तेन, शेषे, तद्धित्ताः, ङ्याप्प्रातिपदिकात्‌, 
प्रत्ययः, परश्च । बिघिसूत्र। 

मूळा्थ--'तृतीयान्त* समर्थ से ही (हो ) । अन्य-मिन्नायंक यह ( विधान) दे । उदार 
मक्षिकामिः कृतं--माक्षिकं मघु। ` 

विवरण--“तृतीयान्त प्रातिपदिक से “कृत” अथ वाच्य रहते “संज्ञा” गम्यमान होने पर यथा- 
विहित प्रत्यय होते दै?” ॥ 'अन्येः की अनुवृत्ति अपेक्षित न होने से अन्य-मिन्न संञा-हेतु इस विधान 
की सार्थकता है । उदाहरण--माक्षिकं ( शहद--मक्षिकामि: कुतम्‌ ) । मक्षिक! +अथ्‌। आदि 
वृद्धि तथा “आ? लोप । पक 

( १४९८) पंद--कुलालादिम्यः, वुज्‌। अनुकृत्ति--संज्ञावाम, कृते, तेन, शोषे; तद्धिताः, 
झ्यापृप्रातिपदिकात, प्रत्ययः, परश्च । विघिसूत्र । 

मूळा्थ--तृतीयान्त से कृत अथ में 'संज्ञा? वाच्य होने पर ( हो )। उदा० कुलालेन कृतं--- 
१-कोलाळकम्‌ । २-वारुडकम्‌ । 

विवरण--पूव सुत्र के विषय का विस्तार है। अतः “तृतीया-समर्थं कुलालादि प्रातिपदिकों से 
संज्ञा गम्यमान होने पर 'कृत” अर्थ में 'बुन्‌? प्रत्यय होता दै”। उदाहरण--कोलालछकमः 
( कुम्हार द्वारा बनाया हुआ बतन--कुळाठेन कृतम्‌ )--कुछाल +बुल्‌ ( बु = अक, आदिवृद्धि 
एवम्‌ “अन्त्यः-अ-छोप। ( २ ) वारूडकस्‌ ( वरुड से बनाया गया--वरुडेन कृतस्‌ ) घरुड + 
बुञ्‌। बु = अक। 

विशेष- यहाँ पर भाष्यकार ने “'कृले अन्ये” ( ४-३-१२१६ ) सूत्र में “संज्ञायाम्‌ कुळाळादिम्यो 
बुन! का योगंविभांग कर “मक्षिकाभिः कृतं माक्षिकं, सारवम्‌? आदि प्रयोग सिद्ध किए हैं । कासि- 
कादि में इन प्रयोगों की सिद्धि के लिये “संज्ञायाम्‌? थक सुत्र माना है। | | 

( १४३३ ) पद्‌-अुद्रा-प्रमर-वरर-पादपात्‌, अन्‌ । अनुकृक्ति--संज्ञायाम, कृते, तेन, शेषे, 


तद्धिताः, ङ्यापप्रातिपदिकात, प्रत्ययः, परश्च । विधिसू्र । 











७५८ व्याख्यादयोपेत-सिद्धान्तकौमुय्यां 


( १५०० ) तस्येदम्‌ ४॥ ३। १२० ॥ उपगोरिदमोपगवम्‌ ¦ “वहेस्तुरणिट्‌ च' ( वा | 
२९१० ) । संवोदुः स्वं सांवहित्रम्‌ । 'अग्नोघः शरणे रण्‌ भं 'च' (वा २९११ )। 
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( १५०० ) तस्येदम्‌ । इदमित्य्थं षष्ठयन्तादणादय: साधारणप्रत्ययाः, राष्ट्रावारे- 
त्यादिभिविशिष्य विहिताः घादयश्च प्रत्यया यथाविहितं स्थुरित्यथं: । अत्र शेषे इत्यनु- 
वृत्तम्‌ । ततश्च अपत्यादिचतुरथ्यंन्तार्थभ्योऽन्येषां शेषभूतसवंविशेषाणां सामान्यविशेषरूपेण 
प्रत्ययाथत्वं लभ्यते ॥ अपत्यादीनां तु न केनापि रूपेण इदंश्ब्दाथंत्वमिति 'तस्यापत्यम्‌ 
इत्यत्रोक्तम्‌ । बहेस्तुरणिट्‌ चेति । वातिकमिदम्‌ । तुरिति तृन्तृचोः सामान्येन ग्रहणम्‌ । 
वहृषातोविहितिः यः तृप्रत्ययः तस्मादण्‌ स्यात्‌ । तृप्रत्ययस्य इडागमश्च । तत्र अण्‌ पूवण 
सिद्ध इड्विध्यरथंमनूञते 4 संबोदुः स्वमिति । विग्रहप्रदशंनम्‌ । वहेस्तृच्‌ तृन्‌ वा । वहेर- 
नुदात्तत्वात्‌ “एकाच उपदेशे’ इति येट्‌ ३ -त्वधत्बष्टुत्वढळोपाः । ` “सहिवहोरोदव णस्य 
इत्योत्वम्‌ ३ साँबहित्रमिति । ढत्वादीनामसिद्धत्वादलोकिक एव विग्रहवाक्ये पुवंमिट्‌ । 
ततो निमित्तामावान्न ढत्वादि ¦ अग्नीघः शरणे रण सं चेति । वातिकमिदम्‌ । शरण- 

मूळाथं--तृतीयान्त से 'कृत” अथं में ही ( हो )। उदा० १-क्चद्राभिः कृतम्‌-क्ौद्रम्‌। २- | 
आमरम्‌ । ३-वाटरम्‌ । ४~पादपम्‌ । 
विवरणु---/तुतीया-समर्थ श्लुद्रा?, “अमर?, “वटर?, तथा “पादप” प्रातिपदिक से “कृत? अथ 
में संज्ञा-विषय गम्यमान होने पर अन? प्रत्यय होता हे” । उदाइरण--क्रमशः--( १) क्षौद्रम्‌ 
( छोटी मक्खियों का शइद- क्षुद्रामिः कृतम्‌ )--श्चद्रा+म ( अन्‌ )। आदिवृद्धि, तथा अन्त्य 
छोप। (२) आमरम ( मौरों से गृहीत शइद--भ्रमरेः कृतम्‌ )--ञ्रमर नअञ्‌ । (३) 
वाटरम (मुर्गी से बनाया गया-वटरैः कतम्‌ )--वटर +अञ्‌ । (४) पादपम ( वृक्षों से 
बनाया गया पीढा--पादपः कुतम्‌ )--पादप+अन्‌। . 


( १४०० ) पद्‌--तस्य, इदम्‌ । अनुवृत्ति--शेषे, तद्धिताः, ङ्यापप्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, 


परळ । विघिसूत्र। 


सूळाथं--उद1० उपगोः शदम्‌-आपगवम्‌ । वा० “तू!-अत्ययान्त “बह्‌” घातु से “अण? प्रत्यय 
हो तथा उसे “इट” का आगम भी हो । संवोढा का धन--सांवशित्रम्‌ । वा० “अग्नीध्‌? से शरण 
अर्थ में “रण” प्रत्यय हो और उसकी 'म’ संज्ञा भो हो । अग्नि को दीप्त करने वाळे का स्थान 
आर्नीप्रम्‌ । वा० 'आघान? अथ--में ‘समिध’ से 'पेण्यण” हो । उदा० सामिघेन्यः मन्त्रः । स््रीलिज्ञ 
में--सामिषेनी ऋक । 


विवरण--शेषिक प्रकरण के ब्यापक अर्थं को "इदम्‌? पद से सूचित किया जा रहदा है। सुत्र 
भे “तस्य? पद सम्बन्ध-सामान्य मैं षष्ठी होने से षष्ठी-समथ का सूचक है । “इदम्‌? पद यह? अथ 
का अभिव्यज्ञक है। तदनुसार “'षष्ठी-समर्थ प्रातिपदिक से 'इदम्‌? ( = यह ) अर्थ में यथाविहित 
अणादि साधारण प्रत्यय एवम्‌ “वः आदि विशेष प्रत्यय होते दै” । उदाइरभ--आओपगवम्‌ ( उपयु 
सम्बन्धी-उपगोः इदम्‌ )--उपगु+ज ( अण्‌ ) > उपगो+ अ ( “3? को गुण ) > ओपगो + अ 
( आदिवूडि ) >> औषगवम्‌ ( “अव” आदेश ) । | 

इस सम्बन्ध में तोन वार्तिक उद्धत किये जा रद्दे हैं। प्रथम वातिक के अनुसार५ंघड घातु से 
विहित “ठन्‌? एवं 'तृच्‌” प्रत्ययान्त से *अण' प्रत्यय हो तथा “त्‌” को “इट्‌? आगम हो । आगम के 
विधानाथ उसका अनुबाद दे! उदाहरण-सांवहित्रम (पति की सम्पत्ति--संवोद्धः स्वम्‌ ) -- 
संवह-त्‌ृ+ज ( अण्‌ ) ->सं-बददू +श-ठ्‌+अ <-( अण्‌ एवं “तृ? को 'इट? आगम )>> खांवहित्रम्‌ 
( आदिवृद्धि तथा यणू-त्‌+अ » त्र )1 द्वितीय वातिक दारा “अग्नीघ्‌' शब्द से गृह ( शरण ) 


| 
| 
| 
| 
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अग्निमिन्द्घे अग्नोत्‌, तस्य स्थानभाग्नीप्रम्‌ । त्तात्स्थ्यात्सोष्प्याग्तीध्रः । “समिधामाधाने 
षेण्यण्‌’ (वा २९१२ )। सामिधेन्यो मन्त्रः, सामिधेनी ऋक्‌ । ( १५०१ ) रथाद्यत्‌ 


मित्यर्थे अग्नीच्छन्दात्‌ षष्ठचन्तादण्‌, तस्मिन्परे भत्वं च वक्तव्यमित्यथंः। शरणं गृहम्‌ । 
अग्निमिन्द्धे अग्नोदिति । ऋत्विग्विशेषोऽयम्‌ । इन्धेः क्विप्‌ 'अनिदिताम्‌’ इति नलोपः । 
आग्नोध्रमिति । सोमे महावेदेरुत्तराधें पश्वारत्निचतुरस्रस्थानविशेषसऊ्ज्ञेयम्‌ । भत्वान्न 
जश्त्वम्‌ । प्रत्ययस्वरेणान्तोदात्तोऽयं शब्द: । तैत्तिरीये एतद्वै यज्ञस्यापराजितं यदाग्नी- 
धमित्यादावाद्युदात्तत्वं तु आग्नीध्रसाधारणादन्‌ वक्तव्यः? इति स्वार्थिके अनि बोध्यम्‌ । 
नन्वेवम्‌ 'आग्नीध्चः प्रत्याश्वावयेत्‌ इत्यादौ कथमृत्विग्विशेष आग्नीध्चशब्दः । तदाह-- 
तात्स्थ्यादिति । आग्नी प्लाख्यदेशस्थत्वाद्‌ क्रत्विग्विशेषे आग्नीध्रशब्दो गौण इति भाव: । 
समिधामिति । आधीयते अनेनेत्याधानो मन्त्र: । आधानो मन्त्र इत्यथे षष्ठचन्तात्‌ समिच्छ- 
ब्दात्‌ षेण्यण्‌ प्रत्ययो वाच्य इत्यथः । षित्वं डीषथंमित्याह--सामिधेनी ऋगिति । सामि- 
घेन्यशब्दात्‌ डीष्‌ 'हलस्तद्धितस्य इति यलोपः । 














en 


अथं में रण प्रत्यय का विधान सूचितं किया जा रहा है तथा 'अग्नीष्‌? शब्द को 'भ' संज्ञा 
भौ होती दे--यह विदित कराया जा रद्दा है। भ-संज्ञा होने से 'जइत्व? नहीं होता । डदाहरण- 
आग्नीश्रम्‌ ( उस ऋत्विग्विशेष अग्नीध्‌ का स्थान एवं संज्ञा )-रेअग्निम्‌ इन्धे अग्नीत्‌<-तस्य 
स्थानम्‌ )-अग्नि-\/इन्ध्‌+क्विप्‌ > अग्नी्‌ ( 'क्विप्‌' का सर्वापद्दार तथा "न्‌? का लोप, 


दीघं) > अग्न्धीध्‌ +र ( रण्‌) > आग्नीध्रम्‌ ( भ? संज्ञा होने से मौलिक 'अग्नीध’ में ध्‌ 
के स्थान पर जइत्व होकर “द्‌” नहीं हुआ, यथानियम आदिबृद्धि तथा विभक्ति-कार्य ) । तृतीय 
वातिक द्वारा आधान अर्थक षष्ठयन्त समिध्‌ शब्द से ' षेण्यण्‌) प्रत्यय-विधान विदित कराया गया 
हे । 'षेण्यण्‌’ में “घ तथा “ण? इत्संज्ञक है । 'गू' इत्‌? होने से आदिवृद्धि तथा "ष्‌? त्‌? होने 
से ख्री-लिङ्ग की विवक्षा में "ङीष? होगा । उदाइरण-सामिधेन्यः ( आग में समिधा डालने के 
समय पढ़ा जाने वाला मन्त्र-समिषः आधीयन्ते भनेन ) ~ समिष्‌+एन्य ( षेण्यण्‌ ) > सामिधेन्यः 
( भादिवृद्धि )। स्री-िङ्ग में सामिधेनी ऋक्‌ ( ऋचा )-- सामिधेन्य +डीष्‌ ( ई ) >> सामिषेनी 
( "अ? लोप, 'य? का लोप "हलस्तद्धितस्य? ( ६-४-१५४५ ) । 

_ विशेष--( १) 'संवोढु? शब्द की सिद्धि--सम्‌- ४ वद्‌ +तु (तृन्‌ ) >> सम्‌-वढ्‌+त्‌ 
(हद ) > सम्‌-वढ्‌+ृ (त्‌ = व्‌ “'झषस्तथोर्धोषः'' ८-२-४५) > सस-वढ-- ढु ( ध=्ढ्‌- 
षत्व ) ४> सम्‌-वढ़ ( द्‌? लोप) > सम्‌-बो +ढूं (अ = ओ-“सहिवहोरोदवणंस्य” ६-३-११२) 
> संबोढ़ ( म्‌ = ~ «-अनुस्वार ) । “सांवहित्रम्‌? में ढत्व? आदि के असिद्ध होने से अलौकिक 
विग्रह वाक्य की स्थिति में ही 'इट” आगम हो जाता है । तदनन्तर निमित्त के अभाव में ढत्व 
आदि की प्राप्ति नंही होती । 

(२) यश्चाग्नि को प्रदीप्त करने वाला ऋत्विज्‌ “अग्नीध्‌' कइलाता है । यज्ञाग्नि के प्रदीप्त 
करने के स्थान की भी ( अग्नीधः स्थानम्‌ )-”भाग्नीभरः संज्ञा दै । उस स्थान पर स्थित होने से 
उस ऋत्विज्‌? का भी नाम 'आग्नीभ' पढ़ गया । राह्मण ग्रन्थों के अनुसार यज्ञ में सोलइ ऋत्विजों 
का काम एक दूसरे के सहयोग पर आश्चित था । उनके चार वग ये । १-ऋग्वेद से सम्बद्ध-- 
होता, मेत्रावरुण, अच्छावाक्‌ और ग्रावस्तुत्‌ । २-यजुर्वेद से सम्बद्ध--अध्वयु, प्रतिप्रस्थाता, नेष्टा 
ओर उन्नेता । ३-सामवेद से सम्बद्ध--उद्गाता, प्रस्तोता, प्रतिइर्ता तथा सुब्रह्मण्य । ४-अथबंवेद 
से सम्बड्--न्रह्मा, ब्राह्मणाच्छंसी, आग्नीध्र और पोता । 

सोमयज्ञ में महावेदी के उत्तराँ में पाँच हाथ की लम्बाई, चोड़ाई तथा ऊँचाई नाप के चतुरस्र 
स्थान ( मण्डर ) की संशा आग्नीध्र है। 'अग्नीध' ( आग्नीध ) ऋत्विज्‌ अधुरो से यज्ञ की रक्षा 
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४॥३॥ १२१॥ रथ्यं चक्रम्‌ । ( १५०२) त्रपूर्वादन्‌ ४॥ ३। १२२ ॥ पत्रं वाह- 
नम्‌। अश्वरथस्येदमाश्वरथम्‌ । ( १५०३ ) पत्राध्वरयुषरिषदश्च ४ । ३। १२३॥ 
अन्‌ । 'पत्राह्वाह्मे' ( वा २९०८ ) । अश्वस्येदं वहनोयमाश्वम्‌ । आध्वर्यवम्‌ । पारिषदम्‌ । | 





( १५०१ ) रथाद्यत्‌ । 'तस्येदम्‌' इत्येव । रथ्यं चक्रमिति। रथाद्रथाङ्गे इति वच- 
नाच्चक्रमिति विश्चेष्यम्‌ । 

( १५०२ ) पत्र पुर्वादञ्‌ । रथादित्येव । पत्रं बाहनमिति । पत्रं वाहनपक्षयोः’ इति 
कोशः । 

( १५०३ ) पत्राध्वरयुंपरिषदश्च। अजिति। शेषपुरणम्‌ । पत्रादिति । पत्राद्‌ वाह्य 
एवेति वक्तव्यमित्यर्थः । आश्वमिति । पत्रेत्यथंग्रहर्णामति भावः । आध्वर्यवं पारिषद- 
मिति। अध्वर्योरिदं, परिषद इदमिति विग्रहः । 


काप 


करता था! वह कचरे क स्थान या उत्कर के समीप 'स्फ्यः नामक बज्र लेकर बै८त। था । उसे 
अध्वयुं द्वारा जो आज्ञा दी जाती उसे “आश्रावण? कहते थे। उसका यइ रूप था--ओ ३ आ ३ 
वय। इस प्रैष का अभिप्राय यइ था कि कृपा कर देवता तक यज्ञ की सूचना पहुँचा दे कि सब 
यथास्थित है । 'अध्वर्यु' का प्रेषण सुनकर "अग्नीध्‌? उसका उत्तर “प्रत्याश्रावण” वाक्य के उच्चारण 
से देता था-अस्तु श्री ३ षट्‌। जिसका आशय है कि देवता सूचित हो । इस प्रकार 'अग्नीष! 
से संकेत पाकर अध्वयु होता को आज्ञा देता दै--'यज? अर्थात्‌ यजन करो । 
( १५०१ ) पद--रथात्‌, यत्‌ । अनुवृत्ति--तस्येदम्‌, शेषे, तद्धिताः, ड्याप्‌प्रातिपदिकात, 
प्रत्ययः, परश्च । विघिसूत्र । 
मूलाथ--उदा० रथ्यम्‌ अर्थात्‌ चक्र ( = पश्या ) । 
विवरण--'तस्येदम? अधिकार के अन्तगेत यह विधान दै। अतः “षष्ठी-समथ 'रथ' प्राति- | 
पदिक से 'इदम्‌? अर्थ में 'यत्‌? प्रत्यय होता दै” । उदाइरण- रथ्यम्‌ ( रथ का पहिया--रथस्य | 
इदम्‌ )--रथ +य ( यत्‌ )। 'अन्त्य’-लोप । 
( १६४०२ ) पद्‌-पत्रपूर्वात्‌, अञ्‌ । अनुबृत्ति--रथात, तस्येदम्‌, शेषे, तडिताः, ङयापप्राति- 
पदिकात्‌, प्रत्ययः,-परश्च । विधिसून्न । 
मूलाथे--पत्र अर्थात्‌ वाइन । 
विवरण--पूवं सूत्र ( १५०१ ) से “रथात्‌? अनुवतमान है। तदनुसार “पत्र? अर्थात्‌ वाइन- 
वाची षष्ठी-सम्थे 'रथ? शब्द से “इदम्‌? अथं मैं “अञ्‌? प्रत्यय होता है” । “पत्र” शब्द का अथं 
“वाइन? है--पतन्ति = गच्छन्ति अनेन-> पत्‌ --'ष्ट्रन' (--“'दाम्नीशस०”? २-२-१८२ )। 
उदाइरण--आश्वरथम्‌ ( अश्वरथ-सम्बन्धी-अश्वरथस्य इदम्‌ )-अश्वरथ+ अञ्‌ । 
( १६०३ ) पद्‌-पत्रा-ऽध्वयुं-परिषदः, च। अनुवृत्ति--अञ्‌ , तस्येदम्‌, शेषे, तद्धिताः, 
ङ्याप-प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 
मूळाथ--'अञ? हो । वा० 'पत्र’ अर्थात वाहनवाची शब्दों से 'ढोना' अथ में ( प्रत्यय कद्दा 
जाय )। उदा० १-अश्वस्य इदं वइनीयम्‌--आश्वम्‌ । २-आध्वयेवम्‌ । ३-पारिषदम्‌ । 
विवरण--विधेय “अञ्‌ `प्रत्यय’ का लाम पूरवंसूत्र ( १५०२ ) से अनुवृत्ति-वश होता हे । अतः 
“ष्टी समर्थ पत्र, 'अध्वर्यु' तथा “परिषद्‌? प्रातिपदिकों से भी 'इदम्‌? अथे में "अञ्‌? प्रत्यय होता 
है” । पत्र शब्द यहाँ भी वाइन-वाचक दै । इस बात को वातिक द्वारा सूचित किया जा रहदा दे । 
उदाहरण--भाश्वम्‌ (घोड़े के ढोने योग्य बोझ!ः--अश्वस्य इदं वनीयम्‌ ) अश्व +अन्‌ । (२) 
आध्वयंवस्‌ ( अध्वयुं-सम्बन्धी--अध्वर्योः इदम्‌ )---अध्वयुँ --अन्‌ । गुण, आदिवृद्धि एवम्‌ 
अवादेश । (३ ) पारिषदम्‌ ( परिषद्‌-सम्बन्धी--परिषदः इदम्‌ )--परिषद्‌ -अन्‌ । आदिवृद्धि । 
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( १५०४ ) हलसीराटठक ४॥ ३। १२४ ॥ हालिकम्‌ । सेरिकम्‌ । ( १५०५) 
हन्द्वाद्‌ वुन्वेरमेथूनिकयोः ४ ॥ ३॥ १२५ ॥ काकोलूकिका । कुत्सकुशिकिका । “वरे 
देवासुरादिम्यः प्रतिषेधः? ( वा २९१४ ) । देवासुरम्‌ । ( १५०६ ) गोत्रचरणाद्‌ बुञ्‌ 


( १५०४ ) हलसोराट्टुक्‌ । तस्येदमित्येव । हालिकम्‌ । संरिकमिति । हलस्येदम्‌, 
सीरस्येदमिति विग्रहः । 

( १५०५ ) इन्द्वाद्‌ बुन्‌ । वरे मथुनिकायाँ च इदन्त्वेन विवक्षिते द्वन्द्वात्‌ षष्ठयन्तात्‌ 
वुन्‌ स्यादित्यर्थः । काकोलूकिकेति । काकोलूकस्य वरमित्यथ: । वुनि स्त्रीत्वं लोकात्‌ । 
कुत्सकुशिकिकेति। कुत्सकुशिकयोविवाह इत्यथं: । वुनि स्त्रीत्वं लोकात्‌ । मिथुन 
दम्पती । तस्य कमं मैथुनिका । मनोज्ञादित्वाद्‌ वुञ्‌ । स्त्रीत्वं लोकात्‌ । वरे देवासुरेति । 
वातिकमिदम्‌ । देवासुरमिति। देवासुरयोर्व रमित्यथ: । वुनभावे अण्‌ । मैथुनिकायां तु 
देवासुरिकेत्येव । (द्वन्द्व देवासुर' इति त्वपपाठ:, यत्र भाष्ये वैरे इत्येव वातिकपाठात्‌ । 
“शिशुक्रन्द' इति सूत्रभाष्ये तु {इन्दवे देवासु रादिम्यः प्रतिषेधः’ इति पठितम्‌ । देवासुरम्‌, 
राक्षोऽसुर मित्युदाहृतं च । देवासुराद्यधिकृत्य कृतमाख्यानमित्यथ: । 





( १५०४ ) पद्‌--इलसीरात्‌, ठक्‌ । अनुवृत्ति--तस्येदम्‌, शेषे, तद्धिताः, ङयाप्‌ प्रातिपदि- 


कात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विघिसूत्र । 

मूळार्थ--उदा० १-हालिकम्‌ । २-सेरिकम्‌ । 

विवरण--“षछी-समथ 'इल’ और 'सीर? शब्दों से 'इदम” अथ॑ में "ठक? प्रत्यय होता है” 
उदाहरण--( १) हालिकम्‌ ( इल-सम्बन्धी-इलस्य इदम्‌ )-इल +ठक्‌ ( ठर्इक ) । 'अन्त्य? 

अ? लोप एवम्‌ आदिवृद्धि। (२) सेरिकम ( इल-सम्बन्धी-सीरस्य इदम्‌ )--सीर +ठक्‌ 

( ठ= इक ) । शेष पूववत्‌ । 

( १४० ) पद्‌-<इन्द्वात, बुन्‌, वेर-मेथुनिकयोः । अनुवृत्ति--तस्येदम्‌, शेपे, तद्धिताः 
ङयाप्प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र। 

मूछाथ--उदा० १-काकोलूकिका । २-कुत्सकुशिकिका । वा० वर अर्थ में देव तथा असुरादि 
से ( “बुन्‌? का ) प्रतिषेध दै । उदा० दैवासुरम्‌ । 

विवरण--“षष्ठी-समथ दन्द्-संज्ञक प्रातिपदिकों से 'इदम्‌? अथं में “वेर? तथा “विवाह” अभिपेय 
होने पर “बुन्‌? ( = अक ) प्रत्यय होता हे” । उदाहरण--वेर अथ में-काकोलूकिका ( कीआ 
और उल्लू. का बेर--काकोलकस्य वेरम्‌ )--काकोलक+बु ( बुन्‌) > काकोलूक -+अक 
( बु = अक ) > काकोलूकक ( “अ लोप ) > काकोलूकिका ( “टाप? होने पर प्रत्ययस्थ इकार 
के पूर्वे “अ? को `? ) । 'काकोळक्रम्‌? से समाहार-<दन्द्-समास करने के पश्चात्‌ “बुन्‌? होगा । 
(२ ) मेंथुनिक अथं-कुल्सकुशिकिका ( कुत्ल और कुशिक का विवाइ-- कुत्सकुशिकयोः मेथुनि 
कम्‌ )--कुत्सकुशिक + वुन्‌ । शेष काय पूववत्‌ । 'बुन्नन्तं सियाम्‌’ के अनुसार स्त्रीलिङ्ग में प्रयोग 
दिखाये गए हैं। ? 

वातिक--'वेर' अभिधेय होने पर देवासुरादि शब्दों से “बुन्‌” प्रत्यय का निषेध होता है। 
अतः भौत्सर्गिक अण्‌? होगा। उदाहरण--दैवासुरम्‌ ( देव और असुरों का वेर--देवासुरयो 
वेरम्‌ ) देवासुर अण्‌ । आदिवृद्धि एवम्‌ “अ' लोप । 

विशेष--( १ ) 'मिथुन’ अर्थात्‌ दम्पती । दम्पती का कार्य मेथुनिका । 'मनोज्ञादि’ में पठित 
होने से “बुन” प्रत्यय हुआ है । 

( २ ) देवासुर शब्द से विवाह अथं अभिधेय होने पर 'देवासुरिका? रूप निष्पन्न होगा । ' 
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४।३। १२६ ॥ ओपगवकम्‌ । 'चरणाद्‌ घर्माम्नाययोरिति चक्तव्यम्‌’' (वा 
२९१३ ) । काठकम्‌। ( १५०७ ) सद्धाङ्कलक्षणेष्वञ्यनिजामण्‌ ४। ३। १२७॥ 
“घोषग्रहणमपि कतंव्यम्‌' ( वा २९१५ )। अन्‌, बेदः-सङ्गोऽङ्गो घोषो वा । बेद 
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( १५०६ ) गोत्रचरणाद्वुञ्‌ ॥ गोत्रप्रत्ययान्तात्‌ शाखाघ्येतृवाचिनश्च षष्ठयन्तादिद- 
मित्यथं वुनित्यथं: । प्रवराष्यायप्रसिद्धमिह गोत्रमित्यभिप्रेत्यो दाहरति--ओषगवकमिति । 
ओपगवस्येदमित्यथः । वस्तुतस्तु औपगव: प्रवरसृत्रेषु न हृष्टः । ग्लोचुकायनकमिति 
वृत्त्यादौ उदाहृतम्‌ । चरणादिति। चरणाद्यो वुन्‌ विहितः स धर्मे आम्नाये च वाच्ये 
भवति नान्यत्रेत्यथं । काठकमिति । कठेन प्रोक्तमधीयते कठाः, तेषां धम: आम्नायो 
वेत्यथ: । आम्नायो वेदाभ्यासः । 

( १५०७ ) सङ्घाङ्क । अञन्तात्‌, यनन्तात्‌, इनन्ताच्च सङ्घे अडू लक्षणे च इदन्त्वेन 
विवक्षिते अणित्यथ: । छस्यापवादः । घोषेति । 'सङ्काङ्कुलक्षणघोषेषु' इति सूत्रं कतंव्य- 
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( १४०६ ) पदु--गोत्रचरणाद्‌ , बुञ्‌ । अनुवृत्ति--तस्येदम्‌, शेषे, तद्धिताः, ङ्यापप्राति- . 
पदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 

मूछाथं--उदा० औपगवकम्‌ । वा० चरणवाचो से “थम? भौर "आम्नाय? वाच्य रहते हौ ` 
हो--ऐसा कहना चाहिये । उदा० काठकम्‌ । | 

विवरण--“पष्टी-सम्थं “गोत्रः वाची तथा “चरण? वाची प्रातिपदिकों से 'इदम्‌? अर्थ में 'चुलः 
प्रत्यय होता है” । इसके साथ ही वातिक द्वारा यइ विशेष ब्यवस्था की जा रही है क्रि “गोत्र. 
प्रत्ययान्त प्रातिपदिकों से सामान्य षष्ठथथ में तथा चरण-वाचियों से केवल “धम? और 'आम्नाय? 
( वेदाभ्यास ) अथं में दी “बुञ्‌ प्रत्यय होता है?। यहाँ पर “गोत्र शास्त्रीय है, पारिभाषिक नहीं । 
उदाइरण--( १ ) गोत्रवाची--औपगवकम्‌ ( औपगव-सम्बन्धी-औपगवस्य इदम्‌ )-औपगव --बु 
(बुञ्‌) >> औपगव +अक (वु = अक ) > औपगवकम्‌ ( विभक्ति-कायं ) । ( २) चरणवाची- 
काठकम्‌--( कठो का वम या परम्परा--कठेन प्रोक्तम्‌ अधीयते कठाः, तेषां धर्मः आम्नायः 
वा )--कठ--बु( बुञ्‌ ) ( बु = अक ) । आदिवृद्धि तथा 'अ' लोप । 


विशेष-- १) 'काठक” 'कालापक' आदि वेद की व्याख्यानरूप शाखायें हैं । कठ-ऋषि ने 
मूल यजुर्वेद संहिता में याज्ञिक प्रक्रिया के अनुसार अपने दृष्टिकोण से जो न्यूनाधिक पाठभेद कर 
अपने शिष्यों को पढ़ाया--वह प्रवचन काठक नाम से प्रसिद्ध होकर काठक-संदिता के नाम से 
तैत्तिरीय शाखा की अवान्तर शाखा प्रसिद्ध झो गई । इसी प्रकार कालापकम्‌ ( मैत्रायणी-सं दविता ), 
पेष्पलादकम्‌ ( अथववेद की अवान्तर शाखा ) आदि मैं भी समझना चाहिये । महाभाष्यकार 
पतञ्जलि ने वेदिक-संहिताओ की संख्या ११३१ गिनाई ईै--एकशतम्‌ अध्वयुंशाखाः ( १०१ 
यजुर्वेद ), एकविश्तिधा बाहवृच्यम्‌ ( ऋग्वेद--२१ ), सहल्तवरत्मा सामवेदः ( साम--१००० ), 
नवधाऽथवंणो वेदः ( अथव वेद्‌-९ ) । 

( २) प्रकृत सुत्र में गोत्रवाची शब्द का उदाइरण 'औषपगवकम्‌? दिया है । किन्तु प्रवरसूत्रों 
में 'औपगव” उल्लिखित नहीं है । अतः प्राचीन वृत्तिग्रन्थो में 'ग्लोचुकायनकम्‌? उदाइरण दिया 
गया है । त 
( १५०७ ) पद्‌--सङ्घाऽङ्ग-लक्षणेषु, अन्‌-यजिञाम्‌, अण्‌ । अनुवृत्ति--गोत्रात्‌, तस्येदम्‌, 
शेषे, तडिताः, ड्याप्रप्रातिपदिकात, प्रत्ययः, परश्च । विघिसूत्र । न 

मूळाथं-वा० “घोष! गूइण भी किया जाय. । उद्‌[० १-भनन्त--बेदः--संघ, अळू अथवा 
घोष अर्थ में २-लक्षण अथं -बेदम्‌ । ३-यनन्त--गागः --गागंम्‌ । ४-इञन्त-दाक्षः-दाक्षम्‌ । 
परम्परया सम्बन्ध “अङ्क” एवम्‌ लक्षणया सम्बन्ध 'लक्षण' कइलाता दै । 
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लक्षणम्‌ । यज्‌, गागः-गागंम्‌ । इन्‌, दाक्षः-दाक्षम्‌ । परस्परासम्बन्वोऽड्टः । साक्षात्त 


लक्षणम्‌ । ( १५०८ ) शाकलाद्वा ४। ३। १३८ ४ अण्वोक्तेऽयं । पक्षे चरणत्वाद्‌ 
वुज, । शकलेन ओ्रोक्तमघीयते शाकलाः, तेषां -सद्धोज्छो घोषो वा शाकलू:-शाक- 


मित्यर्थः । तथा च तिस्नः प्रकृतयः प्रत्ययार्थाश्चत्वार इति न यथासङ्कथम्‌ । गार्गं इति । 
सङ्घ: अङ्को घोषो वेति शेषः । गा्गेसिति । लक्षणमिति शेषः । एव दाक्षो दाक्षमित्य- . 
त्रापि । नन्वङ्कलक्षथशन्दयोः पर्यायत्वात्‌ पृथगग्रहणं व्यर्थंमित्यत आह-- परम्परेति । 
यथा गवादिनिष्स्तश्षमुद्राविशेषः अद्भु: । तस्य हि गोद्वारा स्वामिसम्बन्ध: । साक्षादिति । 
विद्याविशेषस्तु देवदत्ते साक्षाद्विद्यमानत्वात्तस्य लक्षणमित्यर्थः । बैदी विद्या । “घोष 
आभीरपल्ली स्यात्‌' इत्यमर: । | 

( १५०८ ) झाकलाहा । शकलेनेति । शकलदाब्दात्परो क्ताणन्त दध्येतृप्रत्ययस्य लुकि 
'शाकलशब्दात्‌ “गोत्रचरणात्‌ इति धर्माम्नाययो वुंनो5$पवाद: अण्‌ । तदभावे वुत्र । 





विवरण--'तस्येदम्‌? का ही विषय है । पूर्वसूत्र ( १५०६ ) से 'गोत्रात्‌? की अनुवृत्ति आ रद्दी 
है। शेष प्राकरणिक अनुवृत्तियाँ भी पूववत्‌ अनुसरण कर रही हैं। सून्रस्थ षष्ठथन्त 'अञृयनि- 
ञास? पद पञ्चमी में विपरिणमित होता है। तथा 'योत्रात? पद के विशेष्यरूप में अन्वित होकर 
सूत्रार्थं की निष्पत्ति में सहायक होता है । अतः '“संघ?, “अङ्क? तथा “लक्षण? अभिधेय होने पर 
गोतरप्रत्ययान्त अञन्त, यञन्त तथा इन्त षष्ठी-समथे प्रातिपदिकों से 'इदम्‌? अथ में "बुञ्‌? प्रत्यय 
होता है? । यहाँ एक चालिंक प्रस्तुत किया जा रहदा है। तदनुसार “घोष? वाच्य रहते भी उक्त 
प्रत्यय ( = अण्‌ ) हो? । “घोष? का समावेश होने से वाच्यता चार प्रकार की हो जाती है तथा 
विवक्षित प्रत्यय तीन हैं । अतः यथासंख्य नियम लागू नहीँ झोगा । उदाइरण--अज्‌-प्रत्ययान्त- 
बैदः ( बिदों के वंशर्जो का समूह, अङ्क अथक घोष--बिदानां समूइः, अङ्क:, घोषः वा )—बिद्‌ + 
अन्‌»? बेद ( “अनृष्यानन्तर्ये बिदादिभ्योऽञ्‌? ४-१-१०४ ) तदनन्तर->बेद + अण्‌ । लक्षण अथे मैं 

ै कै ० 

नपुंसकलिङ्ग--बदम्‌ । (२) यञन्त--गागः ( घुं० ) >गाग॑म्‌ ( नपुं०) (गयौं के वंशर्जो 
का समूह, चि, गोशाला तया चिह--गगांणां संघः, : अङ्कः, घोषः, लक्षणम्‌ )—गर्गे+यन्‌ > 
गाग्य > गाग्ये +अण्‌ > यागः ( 'अ? लोप तथा “यू! लोप-“आपत्यस्य च तद्धितेऽनाति’ 
६-४-१५१२) । (३) इनन्त--दाक्ष: ( पुं० )~दाक्षम्‌ ( नपुं+ ) दक्ष के वंशजों का समूइ-- 
दक्षाणां संघः आदि )-दश्ष+-शञ दाक्षि (“अत इञ्‌” ४-१-९५ ) । ततः दाक्षि +अण्‌ > दाक्षः 
(पुँ०) ( '₹? लोप) । र र 

विशेष--( १) पूव सूत्र से 'बुन्‌” प्राप्त था, उसका यद अपवाद-सूत्र दै । र 

(२ ) “अङ्क' और “लक्षण” का भेद--जिसका परम्परया सम्बन्ध हो वह “अङ्क” कहळाता 
है । जेसे गायों आदि की पहचान के लिये तप्त मुद्रा से अङ्कित करने पर उसके स्वामित्व का. 
पता चलता हे । जिसका साक्षात सम्बन्ध हो वह “लक्षण कहलाता है। जैसे किसी व्यक्ति में 
विद्या-विशेष का होना उसके व्यक्तित्व को सूचित करता है। 

` ( १४०८) पद्‌--शकळात्‌, वा । अजुत्ृत्ति-सङ्घाङ्कलक्षणेषु, यञः, भण्‌ , गोत्रात्‌, तस्येदम्‌, 

शेषे, तद्धिताः, ङ्यापृप्रातिपदिकात, प्रत्ययः, परश्च । विघिसूत्र । [ 

मूछाथे--उक्त अथे में वैकल्पिक 'अण्‌? हो । पक्ष में 'चरण?--निमित्तक “बुञ्‌? ( झोया ) । 
उदा० शकल से प्रोक्त अध्येता-गण--शाकलाः। तेषां संघः, अङ्गः, धोषः वा-> शाकलः 
शाकलकः । “लक्षण” अर्थं में नपुंसक लिङ्ग ( शाकळकम्‌ ) । | 

विवरण--'पूर्व' सूत्र का विषय ( «“अण! प्रस्यय-विधान ) दै । वह भी केबल यजन्त 'शाकल? 
शब्द के सम्बन्ध में है । तदनुसार “षष्ठी-समर्थ गोत्रप्रत्ययान्त यनन्त “शाकल” शब्द से *संघ?, 











७६४ व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकोमुद्यां 


लकः। लक्षणे क्लोबता। ( १५०९ ) छन्दोगोक्यिकयाज्ञिकबह वुचनटाञ्ञ्य 
४॥ ३॥ १२९ ॥ छन्दोगानां घमं आम्नायो वा छान्दोग्यम। ओक्थिक्यम । याज्ञिक्यम्‌ । 
बाह्वच्यम्‌ । नाटधम्‌ । चरणाद्धर्माम्नाययोः' ( वा २९१३ ) इत्युक्तम । तत्साहचर्या 
छटशब्दादपि तयोरेव। ( १५१० ) न दण्डमाणवान्तेवासिषु ४। ३। १३० ॥ 


( १५०९ ) छन्दोगौक्थिक । सङ्कादयो निवृत्ताः । छन्दोगादीनां चरणत्वात्‌ । छर्मा- 
म्नाययोरिति सम्बध्यते । छन्दोग, ओक्थिक, याज्ञिक, बह्वच, नट एभ्यो धर्म आम्नाये 
च इदन्त्वेन विवक्षिते ञ्यः स्यादित्यर्थः । ननु नटस्य अचरणत्वात्तत्र घर्माम्नाययोः कथ- 
मन्वय इत्या ङ्कूते-चरणाद्धर्माम्नाययोरित्पुक्तमिति । यद्यपीति शेषः। परिहरति--- 
तत्साहचर्यादिति। तथापि छन्दोगादिसाहचर्यान्नटयन्दादपि धर्माम्नाययोरेव प्रत्यय इत्यर्थः । 

( १५१० ) न दण्ड । दण्डमाणवाश्च अन्तेवासिनञ्च तेष्विति दवन्द्रः। दाक्षा इति । 


अङ्क? तथा “लक्षण” अभिधेय होने पर `इदम्‌? अर्थ में "अण? प्रत्यय विकल्प से होता है” । पक्ष में 
“गोत्रचरणाद्वन्‌?? ( ४-३-१२७५ ) से 'वुञ? भी होगा । "शकळ’ शब्द गर्गादि में पठित है । अत 
गोत्राथ में यञ्‌? प्रत्यय होकर “शाकल्य” रूप निष्पन्न होगा । तदनन्तर प्रोक्ताथ में “कण्वादिभ्यो 
गोत्रे” ( ४-२-११२१ ) से 'अण' ( शाकल्य + ) प्रत्यय होने पर 'अ? का तथा "य? का लोप होने 
पर “शाकल? रूप सिद्ध होगा । ततः अध्येत्‌ अथ की विवक्षा में--शाकलेन प्रोक्तम्‌ अधीयते-> 
“तदधीते तद्वद”? ( ४-२-५९ ) से अण्‌ प्रत्यय तथा 'लुक’ होने पर शाकळाः«-रूप बहुवचन में 
बनेगा । तदनन्तर प्रकृत सूत्र से शाकल से कहे गए शार्खोके पढ़ने वार्लो का समूह--तेषां 
सद्यः, अङ्कः वा अथं में--शाकलः ( शाकल अण ) तथा शाकलकः ( पक्ष में शाकल -+ वुञ्‌ ) 
दो रूप बर्नेगे। “लक्षण” अथ में शाकलम--झाकळकमअ--नपुंसक लिङ्ग में रूप होंगे । 
( १०६ ) पदु--छन्दोगोक्थिक-याशिक-बहच-नटात, न्यः । अनुवृत्ति--तस्येदम, शेषे 
तद्धिताः, ङयापप्रातिषदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च। विधिसूत्र । 
मूलाथ--उदा० छन्दोगानां घर्मः अथवा आम्नायः->१-छान्दोम्यम्‌। २-आओक्थिक्यम्‌ । 
३-याज्ञिक्यम्‌ । ४-बाहच्यम्‌ । ५-नास्यम्‌ । चरणवाचक से “धर्म? तथा “आम्नायः मे प्रत्यय होने 
के बारे में पहले कहा जा चुका है। उसके साइचय से “नट” शब्द से भी उन्झों दो ( अथो ) में 
प्रत्यय होता दे । 
विवरण--“तस्येदम्‌? का शी विषय दै । अतः “पष्ठी-समथे 'छन्दोग’, “औक्थिक”. “याञ्ञिक’ 
बहच” तथा “नट”--प्रातिपदिकों से इदम्‌? अथ में “न्य? (= य ) प्रत्यय होता है” । क्रमश 


उदाइरण--( १ ) छान्दोग्यम्‌ ( छन्दोर्गों का धमं या परम्परा--छन्दोगानां धर्मः आम्नायः. 


वा )-छन्दोग +य (न्य )। 'जित्‌" होने से आदिवृद्धि । 'अन्त्यः-वणं लोप। ( २) ओक्थिकस्‌ 
( औक्थिको का घमं या परम्परा-ओक्विकानां धमः आम्नायः वा )--ओऔक्थिक+-ञ्य (य )। 
( ३) याज्षिक्यम्‌ ( याशिर्को का धर्म या परम्परा--याश्ञिकानां थमः आम्नायः वा )--याशिक +- 
य॒ (“ञ्य )। ( ४) बाहूच्यम्‌ ( बह्चों का धमं या आम्नाय--बह्वचानां घमः आम्नायः वा । 
(५) नाट्यम्‌ ( नर्टो का धम या परम्परा--नटानां घमः आम्नायः वा )-नट॒+-न्य । 

विशेष--“चरण’वाची शब्दों से "घमं? तथा “भाम्नाय” अर्थ में ही प्रत्ययो का विधान वातिक 
द्वारा सूचित किया जा चुका है। 'नट' शब्द यद्यपि “चरण?-बाची नहीं दै तथापि सूत्रस्थ 'छन्दोग” 
आदि शब्दों के साइचयं से वद्दां पर भी “घम? और “आम्नाय? अर्थो में ही प्रत्यय होग। । 

( १४१० ) पदु--न, दण्डमाणवाऽ-न्तेवासिषु । अनुवृत्ति--मोत्रात, तस्येदम्‌, शेषे, तद्धिता 
ङ्यापूप्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधि-( निषेध )-सूत्र । 

मूछाथे- -दण्डप्रधान माणव एवम्‌ शिष्य--अथे में `बुञ्‌? नहीं झोता । उदा० दाक्षाः<-दण्ड 
माणवाः शिष्या वा । 


CY “नै ea 
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शेषिकप्रक रणम्‌ 


| दण्डप्रधाना माणवा दण्डमाणवाः तेषु शिष्येषु च वुञ्न स्यात्‌ । दाक्षाः दण्डमाणवाः 
_ शिष्या वा। ( १५११ ) रेवतिकादिम्यदछः ४। ३। १३१ ॥ तस्येदमित्यर्थे । वुञो 

 ऽपवादः। रवतिकीयम्‌ । बजवापीयम्‌। ( १५१२ ) कोपिञ्जलहास्तिपदादण 

' ४॥ ३॥ १३२॥ ( वा २९१८ ) । कुपिज्ञलस्यापत्यम्‌ । इहेव निपातनाद ण । तदन्ता- 


दक्षस्यापत्यं दाक्षिः, तस्येमे दण्डमाणवाः शिष्या वेत्यर्थ गोत्रत्वलक्षणो वुन्‌ न भवति, 
किन्त्वौत्सगिकोऽणेव । 

( १५११ ) रवतिकादिभ्यशछः । तस्येदमित्यर्थं इति । शेषपूरणम्‌ । वुञ्‌ इति । 
गोत्रत्वलक्षणवुओऽपवाद इत्यथः । रेवतिकीयमिति । रेवत्या अपत्यं र॑वतिकः । रेवत्या- 
दिम्यष्ठक । रेवतिकस्येदमिति विग्रहः । बेजवापीयमिति । बीजवापस्यापत्यं बैजवापि 
तस्येदमिति विग्रहः । 

( १५१२ ) कोषिजञलहास्तिपदादण्‌ । कुपिञ्जलस्यापत्यमित्यनन्तरम्‌ इत्यर्थं इति 


विवरण--“गोत्रचरणाद्‌ बुञ्‌”? ( ४-३-१२६ ) का प्रसङ्ग है। विशेष स्थलों भें उसका 


निषेध किया जा रहा दै । अतः “पष्ठी-समथ गोत्रवाचो शब्दों से 'दण्डमाणव? तथा 'अन्तेवासी? 
अर्थ अभिधेय होने पर ( 'दण्डमाणवाश्च अन्तेवासिनश्च’, तेषु ) (इदम्‌? अर्थं में 'बुञ' प्रत्यय नहीं 
होता? । “गोत्रचरणाद्‌ बुञ्‌” ( ४-३-१२६ ) से प्राप्त 'बुज्‌” का यह प्रतिषेष है । आश्रमरक्षकों 
( दण्डघारी रह्मचारी ) कौ दण्डमाणव संज्ञा है तथा शिष्य को अन्तेवासी कहते हैं। उदाहरण- 
दाक्षाः ( दाक्षि के दण्डमाणव अथवा शिष्य-वर्ग--दाक्षेः दण्डमाणवाः शिष्या वा )--दक्ष +श्न >> 
दाक्षि > दाक्षि+अण्‌ ( 'बुन” का निषेध होने से “इञश्च” ४-२-१२११ से “अण? ) > दाक्ष 
(इ? का लोप) > दाक्षाः ( प्रथमा बहुवचन ) । 

( १५१३ ) पद्‌--रेवतिकादिभ्यः, छः । अनुवृत्ति--गोत्रात, तस्येदम्‌, शेषे, तद्धिताः, ङथाप- 
प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्चं। विधिसूत्र । 

मूळाथ--*तस्येदम्‌’ अथं में हो । “बुन्‌? का अपवाद है। उदा० १-_रेवतिकीयम्‌ । २-- 
बेजवापीयम्‌+ २. 

विवरण--“पष्ठी-समथ “रेवतिक' आदि शब्दों से “इदम्‌? अथं में “छः प्रत्यय होता हैं? 
'रवतिक? आदि सब शब्द गोत्रप्रत्ययान्त हैं। अतः “गोत्रचरणाद्‌ बुञ्‌” ( ४-३-१२६ ) से प्राप्त 
बुञ्‌ का यह अपवाद है। उदाहरण--( १) रेवतिकीयम्‌ ( रेवतिक सम्बन्धी--रैवत्तिकस्य 
इदम्‌ )--रेवत्या: अपत्यम्‌->रेवतिकम्‌ (रेवती + ठक्‌ -“रेवत्यादिभ्यष्ठक्‌” ४-१-१४६)«-रैवतिक + 
छ (=इय)। 'अ' लोप। (२) चैजवापीयस्‌ ( वेजवापि-सम्बन्धी--बेजवापेः इदम्‌ )-- 
बीजवाप+इञ्‌ ( अपत्याथं ) > बेजवापि, ततः बेजवापि +छ ( = इय ) । “इ? लोप । 

( १२१२ ) पढ--कोपिज्ञल-ई।स्तिपदात्‌, अण्‌ । अनुधृत्ति--तस्येदम्‌, शेषे, तडिता:, ङ्याप 
पतिप्रादिकाठ, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 

मूळाथ--अपत्य अर्थ में “कुपिश्षञल' से निपातनवश अण्‌->कापिश्षल<-तदन्त से “इद्म्‌* अथं 


में अण्‌-१-कीपिञ्जलः । ओत्रा्थक "वुञ्‌? का अपवाद है । इसी प्रकार इस्तिपाद से अपत्यार्थं में _ 


हास्तिपद, तदन्त से “इदम्‌? अथ में--इास्तिपदः । 
विवरण--प्रकृत संत्र के सम्बन्ध में मत मेद है । भाष्य में इसे वातिक के रूप में पढ़ा गया दै । 
कैयट ने इसे अपाणिनीयं कक्षा है१। काशिकाकार ने सूत्र मानकर इसकी ब्याख्या की है । तदनुसार 


“अपाणिनीय: सूत्रेघु पाठ इत्याइ-_कौपिञ्ञलेति । गोत्रे बुनि प्राप्ते अण’ विधि: | अस्मा 
देव निपातनात्‌ अपत्यार्थ कुषि्ञल-इस्तिपादशब्दाभ्याभ्‌ अण , पादस्य पद्भ!वश्च। गोत्राविकारात्‌ 
गोत्रप्रत्ययान्तादिदं विधानम्‌? भाष्ये कैयटव्याख्या ४-३-१२९ । 








| 


| | 


७६६ व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकोमुद्यां 


स्पुनरण्‌ । कोपिज्जलः । गोत्रवुजोऽपवादः । हस्तिपादस्यापत्यं हास्तिपदः, तस्यायं हास्ति- 
पदः। ( १५१३ ) आथर्वणिकस्येकलोपश्च ४। ३। १३३ ॥ अण्स्यात्‌। आथवंणि- ' 
कस्यायमाथबंणो धर्म आम्नायो वा । चरणाद्‌ वुञो$पवाद: । 

इति तद्धिते शेषिकप्रकरणम्‌ । 





दोष: । इहेति । अस्मिन्‌ वातिके कोपिञ्जलेति निर्देशात्‌ अत इजं बाधित्वा अणित्यथ: । 
तदन्तादिति । अणन्तात्‌ 'तस्येदम्‌’ इत्यर्थं अनेन ( सूत्रेण ) पुनरणित्यर्थः। हस्तिपाद- 
स्येति । हस्तिन इव पादौ अस्येति विग्रहः, “पादस्य लोप’ इति न भवति, अहस्त्यादिम्य 
इति प्रतिषेधात्‌ । हस्तिपादध्यापत्यं हास्तिपदः । अत इज बाधित्वा अत एव निपातना- 
दण्‌ पद्धावश्व । हास्तिपदस्यायमित्यरथं अनेन अणिति मावः । गोत्रवुजोऽपवादः । 

( १५१३ ) आधर्वणिकस्येकलोषश्च ॥ इदं सूत्रमिति कंयटः । वातिकमित्यन्ये । 
अण्‌ स्यादिति । आथवणिकशन्दात्तस्येदमित्य्थं अणू स्यात्‌ । प्रकृतेरिकस्य लोपश्चेत्य्ंः । 
भाथवंणिकस्येति । अथवंणा प्रोक्तो वेदः अथर्वेत्युपचयते, तमधीते आथर्वणिक: वसन्ता- 
दित्वाट्ठक्‌ । आथरवणिकस्यायमित्यर्थे अनेन अणि, इको लोपे, 'दाण्डिायन' इति 
टिलोपाभावे आथवंण इति रूपमित्यर्थः । धमं आम्नायो वेति । चरणाद्धर्माम्नाययोः’ 
इत्युक्तेरिति भावः। ननु तस्येदमित्येव सिद्धे अण्विधिव्यंथं इत्यचः आह्‌--चरणाद्‌ वुनो- 
ऽपवाद ईति । आथवंणिकशब्दस्य अथवंणवेदाध्येतृवाचित्वादिति भावः । 

.इति तद्धिते शेषिकप्रकरणम्‌ । 


“'षष्ठी-समथ “कौपिञ्जलः एवम्‌ 'इास्तिपद? से 'तस्येदम्‌? अथं में "अण्‌? प्रत्यय होता दै” । गोत्राथेक 
“बुञ्‌? का यह बाधक है । इस प्रकार 'कौपिजल? शब्द भी अपत्यांथेक “अण्‌? प्रत्ययान्त ( कुपि- 
ज्ल-+-अण्‌ ) निपातित समझा गया । अन्यथा अपत्याथंक “इन्‌? प्रत्यय होना चाहिये था। ततः . 
कौपिज्ञल +अण्‌ ( इदम्‌ अथ॑ में ) करने पर (१) कौपिञ्जलः ( कौपिञ्ञल-सम्बन्धी ) । (२) 
हास्तिपद्‌ः ( दास्तिपद-सम्बन्धी--इास्तिपदस्य अयम्‌ )--हस्तिपाद +भण्‌ ( अपत्यार्थे ) > 
दास्तिपद ( पाद = पद्‌--अण्‌ के साथ ही निपातनवश )। ततः इास्तिपद + अण ( "इद्म्‌? अर्थ 
में ) > हास्तिपदः । रि 

( १११३ ) पद--आथव णिकस्य, इकलोपः, च । अनुवृत्ति--पूवसत्रवत्‌ । विधिसूत्र । 

सूछाथ--“अण्‌? हो । उदा० आयवेणिकस्य अयम्‌--आथर्वेणिकः धर्मः आम्नायः बा । चरण- 
बाची होने से “बुन्‌? का अपवाद है । 

विवरण--कैयट इसे सूत्र मानते हैं। “षष्ठयन्त 'आथवंणिकः शब्द से “अण्‌? प्रत्यय एव हे 
“इक” का लोप भी ही । यह चरण-वाचक से विहित “बुञ्‌? का बाधक है । उदाहरण-आथवंधिकः छ 
(आथवंणिक का धर्म या आस्नाय->अथवेणा प्रोक्तः थमः ( वेदः ) अधर्वा--इत्युपचयते, तम्‌ र 
अधीते<-आथवंणिकः ( “बसन्तादिभ्यष्ठक!?--..४-२-६३ ) ततः आयर्वेणिकस्य अयम्‌-आथवंणिक +- 
अणू एवम्‌ “इक! का लोप । साथ ही 'दाण्डिनायन०? सूत्र से 'टि'लोप न होने के कारण “अन्‌” 
६-४-१६७ से प्रकृतिभाव झोकर--आथरवंणिक : । इस शब्द का अर्थ---अथव॑णवेद का अध्येता । 

विशेष--( १ ) भाष्य में इसे वातिक-रूप में दी दिखाया हे । कैयट तथा नागेश इसे सूत्र- 
रूप में स्वीकार करते हैं । न 

( २ ) यहाँ “शेषे” ( ४-२-९१ ) का अधिकार समाप्त होता है । 


दीपिका” टीका में शैषिक-प्रकरण समाप्त । 


त ब: >. 13. 0७००० 
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अथ तद्धिते प्राग्दी तयतीयप्रकरणम्‌ 


( १५१४ ) तस्य विकारः ४। ३। १३४ ॥ 'अइमनो विकारे टिलोपो वक्तव्य: 
(वा ४१८९ ) । अश्मनो विकारः आइमः । भास्मनः । मात्तिकः। ( १५१५ ) अवयवे 





( १५१४ ) अथ विकाराथंप्रत्यया निरूप्यन्ते । तस्य विकारः । विक्रियते इति 
विकारः, कमंणि घञ्‌ । प्रकृतेरवस्थान्तरात्मिकां विक्रियां प्राप्त इत्यर्थं: । विकार इत्यर्थं 
पष्ठयन्तादणादयः साधारणा वक्ष्यमाणाश्च वशेषिका यथाविहितं स्युरित्यथंः । अञ्मनो 
विकार इति । विकारार्थंकप्रत्यये परे अझ्मन्शब्दस्य टिलोपो वक्तव्य इत्यर्थः । अनिति 
प्रकृतिभावापवादः। आइम इति । अणि टिलोपे रूपम्‌ । एवं चर्मणो विकारः चामे: 
कोशः । 'चर्मणः कोशे' इत्युपसङ्स्यानाट्विलोपः । भास्मनः इति । भस्मनो विकार 


इत्यर्थः । अणि अनिति प्रकृतिमावान्न टिलोपः। मातिक इति। मृत्तिकाया विकार 








उपक्रम विकारार्थ प्रत्ययां का विषय अब आरम्भ हो रहा है। शेषिक 'घ? आदि प्रत्ययो 
का विवरण समाप्त हो चुका है। किन्तु औत्सगिक. 'अण्‌' ( “प्राग्दीव्यतोऽण्‌” ४-१-८३ ) का 
प्रभाव अभी बना रहेगा, क्योकि उसका अधिकार “तेन दीव्यति खनति जयति जितम्‌?” ( ४-४-२ ) 
से पूव तक रद्देगा,. यद्द बतलाया जा चुका है। अतः शस प्रकरण का शीर्षक 'प्राग्दीन्यतीय- 
प्रकरणम्‌? रखा गया है। [ 

( १५५४) पदु--तस्य, विकारः । अनुवृत्ति-तद्विताः, ङयापप्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । 

विधिसूत्र । 

सूळाथ--वा० विकारार्थ में 'अइमन्‌? की “टि? का लोप कद्दा जाय । उदा० अइम्रनः विकारः 
१-आइमः। २-भास्मनः। ३-मातिकः। - | 

विवरण - सूत्र में “तस्य? पद षष्ठी-समर्थ का सूचक है तथा “विकारः? पद अ्थ-विधायक है । 
सूत्र में 'बिधेयांश' का सूचक कोई “पद” नहीं है। अतः आधिकारिक सूत्र “प्रांग्दीन्यतो$ण?? 
( ४-१-८३ ) से 'अणू? प्रत्यय का विधान माना जायगा। तदनुसार सूत्र का यह अथे होगा 
कि “षष्ठो-समर्थ प्रातिपदिक से “विकार? अथे में सामान्य एवं विशेष प्रत्यय हों?! । विकार का 
अथ है प्रकृति-विकृति । अर्थात्‌ कारण का कायं के रूप में परिणत होना । विकार अर्थ को. अभि- 
लक्षित कर ओत्सगिक 'अण' प्रत्यय से सम्बद्ध उदाहरण यहाँ दिये जा रहे दै. क्योंकि उसके 
अपवादर्वरूप “मयट्‌? आदि प्रत्ययो का निवंचन आगे किया जायगा। उदाहरण--१-( क ) 
आइमः ( ख) आश्मनः अथ--पत्थर का बना हुआ--अइमन: विकारः। इस सन्दर्भ में एक 
वातिक प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसके अनुसार विकाराथेक प्रत्यय की विवक्षा में 'अश्मन्‌” की 
“टि” ( = मन्‌ ) का लोप विकल्प से होता है । अतः “टि? लोप होने पर->आइमः। अइमन्‌ + 
अण्‌ > अइम्‌ +अ ( “टि लोप )> आइमः ( आदिवृद्धि )। टिलोप न होने पर आइमनः«-अइमन्‌ 
+अ (अण्‌ ) > आइमनः ( आदिवृद्धि ) । यद्यपि “नस्तद्धिते” ( ६-४-१४४ ) से 'टि? लोप 
प्राप्त होता है, किन्तु “अन्‌?” ( ६-४-१६७ ) से प्रकृतिभाव दो जाने के कारण उसकी निवृत्ति दो 
जाती है । (२) भास्मनः ( राख का बिकार--भस्मनः विकारः )-भस्मन्‌+अण्‌। शेष कार्यं | 
पूर्ववत्‌ । (३) मातिकृः (मिट्टी का बना हुआ--मृत्तिकायाः विकारः )--मृत्तिका + अण । 
आदिवृद्धि, अन्त्यलोप । 

विशेष--प्रकृत सूत्र में विभक्ति-सूत्रक “तस्य? पद का लाभ तो “तस्येदम्‌?? (४-३-१२०) से ही 
हो जाता। पुनः “तस्य? ग्रहण करने से यह त्रिदित होता है कि “इस प्रकरण में शेषिक आदि प्रत्ययां 
का ग्रहण न हो” । कारण यहद है कि "तस्येदम्‌? सूत्रस्थ 'तस्य? पद इदम्‌ अथं में शेषिक प्रत्ययो 
का विधान करता है, अतः 'तस्य' की अनुवृत्ति होने पर यहाँ उन प्रत्ययो की निवृत्ति सम्भव नहीं 
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च प्राण्योषधिवुस्षेभ्यः ४। ३। १३५ ॥ चाद्विकारे । मय्रस्यावयवो विकारो वा 
मायूरः । मोबं काण्डं अस्म वा । पप्पलम्‌ । ( १५१६ ) बिल्वादिभ्योऽण्‌ ४।३।१३६ ॥ 





इत्यर्थ । अत्र 'प्राणिरजवादिभ्पोऽन्‌’ ‘ओरञ्‌’ ‘अनुदात्तादेश्च’ इत्यादिवक्ष्यमाणापवाद- 
विषयभिन्नमुदाहर णम्‌ । तत्र अश्मनु, भस्मन्‌, चर्मन्‌ इति त्रयं मनिम्प्रत्ययान्तं नित्स्वरेणा- 
शुदात्तम्‌ । मृत्तिकाशब्दोऽपि ‘मृदस्तिकन्‌’ इति तिकन्नन्तः । नित्स्वरेणाद्य॒दात्तः । 

( १५१५ ) अवयवे च प्राण्योषधि । प्राणिवाचिनः ओषधिवाचिनो वृक्षवाचिनश्च 
षष्ठयन्तेम्यः अवयवे विकारे च अणादयः उक्ताः वक्ष्यमाणाश्च प्रत्ययाः यथाविहितं स्युः । 
अन्येभ्यस्तु विकारमात्र इत्यर्थः । प्राणिन उदाहरति--माथूर इति । 'लघावन्ते’ इति 
मयू रशब्दो मध्योदात्तः । ततः 'प्राणिरजतादिभ्यः' इत्यन्‌। ओषधेरुदाहरति--मौवंमिति । 
मूर्वा ओषधिविशेषः । तस्या अवयवो विकारो वेत्यर्थः । ओऔत्सगिकोऽण्‌ । 'अनुदात्तादैश्च' 


थी । अतः पृथक तस्य’ पद से प्रकृुत अथे ( विकारः) का झी सम्बन्ध रहेगा । इस सन्दर्भ में 
दूसरी शङ्का य उपस्थित होती है कि विधीयमान होने से प्रत्ययों का ही प्राधान्य होने के कारण 
गौणाथेक “तस्य' की निवृत्ति से विधेय-प्रथान प्रत्ययों की निवृत्ति क्यों हो ! प्रधान का अनुसरण 
गोण करता दे न कि गौण का अनुसरण प्रधान । इसका समाधान यह दिया जाता है कि प्रकृत 
सूत्र में विशेषतः “तस्य? के सामथ्यं से छी 'गौण” के साथ "प्रधान? की भी निवृत्ति हो जाती दै१। 

` (२) 'अइमन्‌' तथा “भस्मन्‌? शब्द मनिन्‌ प्रत्ययान्त हैं, 'न्‌' इत्‌ होने के कारण आघुदात्त 
है_“न्नित्यादिनित्यम्‌?? ( ६-१-१९७) । 'मृत्तिका? शब्द भी *तिकन्‌? (“म्रृदेस्तिकन्‌”” ५-४-३९) 
प्रत्ययान्त होने से “न्‌” इत्‌ होने के कारण आद्युदात्त झी दै। अतः "' अनुदात्तादेश्च? ( ४-३-१४० ) 
से “अञ्‌? प्राप्त नहीं होता। इस सन्दर्भ में यइ बतलाया गया है कि--““प्राणिभिन्न?, 'आधदात्त' 
तथा “बृद्ध संशक भिन्न शब्द इसके उदाइरण हैं-अप्राण्युदातत्तमवृद्धम्‌ । प्राणिवांचक शब्दों से 
“अन्‌” प्रत्यय ( अग्रिम सूत्र ) कहा जायगा । इसी प्रकार वृद्ध-संशक शब्दों से विकारार्थ में आगे 
“नित्यं वृद्धशरादिभ्यः? ( ४-३-१४४ ) सूत्र द्वारा “मयट्‌? प्रत्यय का विधान बतलाया जायगा । 


( १९१९ ) पद्‌--अवयवे, च, प्राण्योषधिवृक्षेभ्यः । 'अनुवृत्ति--तस्य विकारः, तद्धिताः, 
ङ्याप्प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 

मूळाथं--'च! के प्रयोग से 'विकार' अर्थ में भी ( प्रत्यय होगा ) । उदा० मयूरस्य अवयवः 
विकारः वा--१-मायूरः । २-मौवे-काण्डम्‌ अथवा भस्म । ३-पेप्पलम्‌ । 
-_“तस्य विकारः? ( ४-३-१३४ ) का विषय है । उसकी अनुवृत्ति ४-३-१६५ तक 
जाययो । अतः “षष्ठी-समर्थ प्राणिवाची, ओषधिवाची तथा वृक्षवाचो प्रातिपदिकों से *अवयव' तथा 
“विकार? ( “च' ) अथो में यथाविहित प्रत्यय होते हैं”? । यह सूत्र नियमार्थ है। यहाँ से आगे 
“कंसीयपरशब्ययोयंञनौ लक्‌ च” ( ४-३-१६ ) सूत्र पर्यन्त “प्राणी, “ओषधि? तथा “वृक्षाची 
आतिपदिकों से 'अवयव” तथा “विकार! दोनों अथो में प्रत्यय होंगे । इनसे भिन्न अन्य प्रातिपदिकों से 
केवळ “विकार? अथे,में ही प्रत्यय होंगे । उदाइरण--( १) प्राणिवाची प्रातिपदिकों से आगे “प्राणि- 
रजतादिस्योऽन्‌?' ( ४-३-१५१ ) सत्र से “अन्‌? प्रत्यय कहेंगे । अतः मायूरः ( मोर का बना हुआ 


१. अथ तस्येति वचनं किमर्थम्‌ १ यावता “तस्य! ग्रइणं प्रकृतमेव । तथा सति प्रकृतं वचनं 
शेषिकादिभिः सम्बद्धः स्यात्‌ । अतस्तदनुवृत्तौ तेऽप्यनुवर्तेरन्‌ । अस्मिस्तु तस्येति’ इणे क्रियमाणे 
पूवंक तस्येति वचनं निवतंते । अतः शेषिकनिवृत्त्यये पुनरत्रोच्यते । ननु च प्रधानं धादयः-- 
विधीयमाना, तस्येति वचनमप्रघानं तदर्थत्वात्‌ । तत्रायुक्ता गुणे निवतमाने प्रधानस्य निवृत्तिः । 
नेष दोषः--तस्येति वचनसामर्थ्यात्‌ प्रथानस्यापि गुणनिवृत्ती निवृत्तिभेवतीति । अन्यथा हि 
तस्येति वचनमनर्थकं स्यात्‌ । विस्तरस्तु न्यासे द्रष्टन्यः । 














प्राग्दीव्यतीयप्रकरणम्‌ ७६९ 
बैल्वम्‌ । ( १५१७ ) कोपधाच्च ४। ३ । १३७ ॥ अण्‌ । अञ्रोऽपवादः । तकु, ताकं- 





इत्यञ्‌ तु वक्ष्यमाणो न भवति, 'तृणघान्यानां च द्वयषाम्‌' इत्याद्युदात्तत्वात्‌ । वृक्षस्यो- 
दाहरति--पेष्षलमिति । पिप्पल: अश्वत्थः तस्यावयवो विका रोवेत्यर्थः । 'लघावन्ते’ इति 
मध्योदात्तः पिप्पलशब्द: (?) । 'अनुदात्तादेश्च' इति वक्ष्यमाणाओऽभावे ओत्सगिकोऽण्‌ । 

( १५१६ ) बिल्वादिभ्योऽण्‌ । एषु प्र।ण्योषधिवृक्षेभ्यः अवयवे विकारे च, इतरेभ्यस्तु 
विकारे अण्‌ स्यादित्यर्थः । बेल्वमिति । बिल्वस्यावयवो विकारो वेत्यर्थः । बिल्व, व्रीहि, 
काण्ड, मुद्ग, मसूर, गोधूम, इक्षु, वेणु, गवेघुक, कार्पासी, पाटली, ककन्धू, कुटीर इति 
बिल्वादयः । गवेधुकस्य ‘कोपधाच्च’ इत्यणि सिद्धे मयटो बाधनाथंमिह पाठः । इतरेषां 
तु अनुदात्तादेश्च इत्यनो बाघनाथंमिति कौस्तुभे विस्तरः । 

( १५१७ ) कोपधाच्च । अणिति दोषः । तत्र प्राण्योषधिवृक्षेम्योऽवयवे विकारे च, 
इतरेम्यस्तु विकारे एव । तकुं ताकंवमिति। तकु इति प्रकृतिनिदेशः। तकुर्नाम वृक्ष- 
विशेषः, तस्यावयवो विकारो वेत्यर्थः । 'ओरन्‌' इत्यस्यापवादः अण्‌ । तित्तिडीकशब्दो 
'लघावन्ते’ इति मध्योदात्त। । ‘अनुदात्तादेश्च’ इत्यनोऽपवादः अण्‌ । 


अथवा मोर का अङ्ग--मयूरस्य विकारः अवयबः वा ) में अन्‌ हुअआ--“प्राणिरजतादिभ्योऽन्‌?? 
(४-३-१५१)। “अनुदात्त देश्व” (४-३-१४०) से "अञ्‌? सिद्ध होनेपर भी पुनः अञ्‌ विधान उदात्तादि 
शब्दों से तथा वृद्धसंशक शब्दों में “मयर? प्रत्यय के बाधनार्थ सार्थक है । ( २) ओषधिवाची-मौवंस्‌ 
काण्डं भस्म वा ( गोकणीं ओषधि की डंठल या भस्म--मूर्वायाः अवयवः विकारः वा )- मूर्बा + 
अण्‌ ( औत्सगिक ) । आदिवृद्धि, अन्त्यलोप । 'तृणधान्यानां च द्वथषाम्‌? ( फि० सू० २७) से 
'मूर्वा? शब्द आधदात्त होने से वक्ष्यमाण सूत्र “अनुदात्तादेश्च” ( ४-३-१४० ) से “अन्‌? प्रत्यय 
नही होगा । (३ ) वृक्षवाची--पैण्पछमस्‌ ( पीपल का तना या बना हुआ--पिप्पलस्य अवयवः 
विकारः वा )--पिप्पल्‌ +अण्‌ ( औत्सर्गिक ) । अन्त्यलोप तथाआदिवृद्धि । “लघावन्ते दयोश्व० 
( फिट्‌ सूत्र ४२) से 'पिप्पल' शब्द आद्यदात्त है। अतः “अनुदात्तादेश्च” ( ४-३-१४० ) से 
"अञ्‌? की प्राप्ति नहीं है । उ 
` (१२१६ ) पद--बिल्वादिभ्यः, अण्‌ । अनुवृत्ति--अवयवे, तस्य विकारः, तद्धिताः, ङ्याप्‌- 
प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च। विधिसूत्न । ह 

मूछाथ--उदा० बेस्वम्‌ । 

विवरण--“षष्ठी-समथं बिल्वादि प्रातिपदिकों से “विकार? और *अवथव’ अर्थो में “अण्‌? 
प्रत्यय होता दै। उदाइरण--बेल्वः ( बेल का अवयव या बना हुआ--बिल्वस्य अवयवः 
विकारः वा )--बिल्व + अण्‌ । आदिवृद्धि, अन्त्यलोप । 


विशेष--बिल्वादि-गण में पठित 'गवेघुका' शब्द से औत्सगिक "अण्‌? स्वतः सिद्ध रहा, तयापि 
उसके बाधक “मयट्‌? प्रत्यय का बाध करने के लिये इस गण में पाठ होने की सार्थकता है। शेष 
शब्दों में “अनुदात्तादेश्च? ( ४-३-१४० ) सूत्र से प्राप्त 'अन्‌' के बाधनार्थं सार्थकता है । 

( ११७ ) पद्‌--कोपधात्‌, च। अजुद्त्ति-भण्‌ , अवयवे, तस्य विकारः, तद्धिताः, ब्याप्‌ः 
प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 

विवरण--“षष्ठयन्त ककारोपषक शब्दों से 'विकार' ओर “अवयव? भरथो में 'अण' ( मधिकार 
से अनुवतँमान.) प्रत्यय होता है । “ओरञ्‌” का अपवाद है। उदाइरण--( १) ताकवम्‌ ( तकु’ 
““टेकुभा? का अङ्ग या बना हुआ--तरकोः अवयबः विकारः वा )--तकुं+ अ ( अण्‌ )>तर्को+भ 
( ग्रण-“ओग्रण:” ६-४-१४६ ) > तार्कवम्‌ ( आदिवृद्धि तथा अवादेश ) । (२ ) तैत्तिडीकम्‌ 

४९ सि० 
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वम्‌ + तेत्तिडीकम्‌ । ( १५१८) त्रपुजतुनोः षुक्‌ ४। ३। १३८॥ आभ्यामण्‌ 
स्याद्विकारे, एतयोः षुगागमश्च । त्रापुषम्‌ । जातुषम्‌ । ( १५१९ ) ओरञ्‌ ४।३।१३९ ॥। 
देवदारवम्‌ । भाद्रदारवम । ( १५२० ) अनुदात्तादेश्च ४॥ ३। १४० ॥ दाघित्यम्‌ । 


( १५१८ ) त्रपुजतुनोः षुक्‌ । त्रापुषम्‌ । . जातुषमिति । त्रपुणो जतुनश्च विकार 
इत्यर्थः । 

( १५१९ ) ओरञ्‌ । उवर्णादम्‌ स्यादित्यर्थं: । प्राण्योषधिवृक्षेम्यः अवथवे विकारे 
च, इतरेम्यस्तु विकारे। देवदारवम्‌ । भाष्रदारवमिति । देवदारोमंद्रदारोश्चावयवो 
विकारो वेत्यर्थः । 'पीतद्र्वर्थानाम्‌' इत्यादयुदात्तावेतौ । ततश्च ‘अनुदात्तादेश्च’ इत्यनेन 
गताथंता न । | 

। १५२० ) अनुदात्तादेश्च । विकारे अनिति शेषः। 'अवयवे च' इति सूत्रमप्यत्र 





लल na ७” 


( दमली का हिस्सा या बना हुआ )तित्तिडीक +भ (अण्‌ )। तित्तिडीक शब्द ''लघावन्ते 
दयोश्व०” ( फि० सू० ४२ ) से मध्योदात्त होने के कारण अनुदात्तादि है, अतः “अनुदात्तादेश्व” 
( ४-३-१४० ) से प्राप्त "अञ्‌? का यह अपवाद हे । | | 

( १९१८ ) पद-त्रपु-जतुनोः, षुक्‌ । अनुवृत्ति--अण्‌., तस्य विकारः, तद्धिताः, ङ्यापप्राति- 
पदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 

सूळाथे-इन से विकाराथं में 'अण्‌? हो. तथा तत्सइचरित “षुक्‌? ('ष्‌?) आगम भी हो । 
उदा० १-त्रापुषम्‌ । २-जातुषम्‌। ` 

विवरण--'अण्‌? की प्रमुख अनुवृत्ति अनुसरण कर रही है ( 'बिल्वादिभ्योऽण” ४-३-१३६ )। 
यहाँ केवल विकाराथं में ही प्रत्यय होगा, क्योंकि “त्रपु? तथा "जतु? शब्द "प्राणी, ओषधि’ एबम्‌ 
'वृक्ष' वाची नहीं है। अतः सूत्राथं इस प्रकार होगा--“षष्ठथन्त 'त्रपु' एवं 'जतु' प्रातिपदिकों 
से विकाराथ में 'अणू? प्रत्यय झो, तथा इन दोनों को षुक्‌ ( "ष्‌? ) आगम (.'कित' होने से 
अन्तावयव ) भी झो” । डदाइरण--( १ ) त्रापुषम्‌ ( रागे का बना हुआ--त्रपुणः विकार: )-- 
त्रपु+ष्‌-अ ( अण्‌) £> त्रापुषम्‌ ( आदिवृद्धि तथा विभक्तिकायं )। (२) जातुषम्‌ ( लाख का 
बना हुआ--जंतुनः विकारः )--जतु +ष्‌-अ ( “अण्‌? तथा “घुक” आगम ) । 

( १११६ ) पद--ओः, अन्‌ । अजुवृत्ति-अवयवे, तस्य विकारः, तद्धिताः, ड्यापू प्रातिपदि- 
कात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विघिसूत्र । 

मूलाथ--उद[० १-दैवदारवम्‌ । २-भाद्रदारवम्‌ । 

विवरण---यहाँ अवयव तथा विकार दोनों अथ॑ अपेक्षित हैं । अतः सूत्र से यह अभिव्यज्ञित 
होता है कि “पष्ठथन्त 'उवणांन्त' ( ओः ) प्रातिपदिक से विकार और अवयव अर्थी में “अन्‌” 
प्रत्यय हो” । उदाहरण--( १ ) दैवदारवम्‌ (देवदारु का अङ्ग या उससे बना हुआ--देवदारो: 
अवयवः विकार: वा )--देवदारु+अ ( अञ्‌ )। (२) भाव्रदारवस्‌ ( देवदारु-विशेष का अङ्ग 
या उसंसे बना हुआ )--भद्रदारु+अ ( अन्‌ )। दोनों उदाइरणों में “ओगुंण:” ( ६-४-१४६ ) 
से गुण, अवादेश तथा आदिवृद्धि । 

विशेष--ये दोनों शब्द आधुदात्त हैं ( 'पीतद॒वर्थानाम्‌! फिट्‌ सूत्र ३७ ) । .अतः “अनुदात्ता- 
देशव” ( ४-३-१४० ) की प्राप्ति न होने से पृथक 'अञ'-विधान की चरिताथेता है । 

(११२०) पद्‌--अनुदात्तादेः, च। अनुवृत्ति--अन्‌ , अवयवे, तस्य विकारः, तद्धिताः, 
आ्यापप्रातिपदिकात, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 

मूछाथे--उदा० १-दाधित्थम्‌ । २-कापित्थम्‌ । 

विवरण--पूर्व सूत्र “ओरज”” ( ४-३-१३२९ ) से 'अज्‌? की अनुवृत्ति प्रमुख रूप में अपेक्षित 

















प्राग्दीव्यतीयप्रकरणस्‌ ७७१ 
कापित्यम्‌ । ( १५२१ ) पलाशादिभ्यो वा ४॥ ३ । १४१ ॥ पाछाक्षण्‌ । खादिरम्‌ । 
कारोरम्‌ । ( १५२२ ) शम्याः ष्लञ्‌ ४। २॥ १४२ ॥ ज्ञामीलं भस्म ? चित्वान्तङोद्‌ १ 


on ळव 
सम्बध्यते । दाधित्यमिति । दघित्यस्यावयवो विकारो वेत्यर्थ: । एवं कापित्थम्‌ । 'कपित्ये 


तु दघित्थग्राहिमन्मथा:' इत्यमरः । अव्युत्पन्न प्रातिपदिकत्वात्‌ फिट्स्वरेणान्तोदात्तावेतों । . 

( १५२१ ) पलाशादिभ्यो वा । अनिति शेष: । अवयवे चेत्येव । पलाशखदिसञश- 

नित्यं प्राप्ते, इतरेषामप्राप्ते विकल्पोःयम्‌ । 

( १५२२ ) शम्याः ष्लन्‌ । शमीशब्दो गोरादिडीषन्तः । तस्मात्यष्ठचन्तादवयबे 
बिकारे ष्छन्‌ स्यादित्यर्थः । षकारजकाराविती । “बनुदात्तादेश” इत्यजोपवादः ॥ क्षाभीलं 
. भस्मेति । शम्या विकार इत्यथः । शामोली ख्यिति । झम्या विकार इत्यथः । वरुण- 
_ प्रघासेषु शमीमय्य: ख्नुच: प्रसिद्धा।। अवयवे तु शामीली शाखा । 


व 0 आम NE Ms क अल 
है । शेष अनुवृत्तियाँ यथानियम अनुसरण कर रही है । तदनुसार “बष्ठयन्त 'अनुदात्तादि' शअब्दों 
से “विकार? और “अवयव” अर्थो में “अन्‌" प्रत्यय होता दै ।” उदाहरण--( १ ) दाघित्थम्‌ ( देय 
का अङ्ग या उससे बना हुआ--दचित्यस्य अवयवः विकारः वा )~दषित्यृ +अ { भञ्‌ ) । “अन्त्य”- 
लोप एवम्‌ आदिवृद्धि । (२) कापित्थम्‌ (केय का अङ्ग या बना हुआ )--कपित्य +-अ 
( मञ्‌ )। ८ 

विशेष--अव्युत्पन्न पक्ष में ये दोनों शब्द “फिषो$न्त उदात्त? ( फिट्‌ सूत्र १ ) से अन्तोदात्त 
होने के कारण अनुदात्तादि हैं । व्युत्पत्ति-पक्ष में ये दोनों शब्द “क” प्रत्ययान्त- ( “दध्नि तिहति---- 
दषि-\स्था+क ) तथा कपौ तिष्ठति ( कपि-/स्था+क ) हैं । तथा उपपद्‌-समास ( “कुगति- 
प्रादयः” २-२-१८ ) करने पर निष्पन्न होते हैं । 'स्था' के “स्‌? को “पृषोदरादीनि यथोपदिष्टम्‌? 
( ६-२-१२०७ ) से “त्‌ जानना चाहिये । अत: 'कः-प्रत्ययान्त होने के कारण “थाऽयघनृक्ताज- 
वित्रकाणाम्‌” ( ६-२-१२४४ ) से अन्तोदात्त होने से अवशिष्ट समग्र पद निघात होकर अनुदात्तादि 
हुआ । इसके फलस्वरूप प्रकृत सूत्र से 'अन्‌! हुआ । 

( ११२१ ) पद्‌--पळाशादिभ्यः, वा। अजुजृत्ति--जन्‌ , अवयवे, तस्य विकारः, तद्धिताः, 
ङ्यापूप्रातिपदिकात, प्रत्ययः, परञ्च । विधिसूत्र। 

सूळाथं -उदा० १-पालाशम्‌ । २-खादिरम्‌ । ३-कारीरम्‌। 

_विवरण--*विपेय'-प्रत्यय “अन्‌” का लाम अनुवृत्ति-वश ( “ओरन्‌?'-४-३-१३९ ) होता 

है । अतः “बष्ठयन्त 'पछाशादि? से 'अवयव” एवम्‌ "विकार? अर्थ में “अन्‌? ( «ज ) प्रत्यय विकस्य 
से होता दे” । पक्ष में औत्सगिक “अण्‌' होगा । डदाइरण--पाळाशस्‌ ( पछाश का अङ्ग अववा 
उससे बना हुआ )--( १) पळाश्‌ 4-अन्‌ । आदिवृद्धि, अन्त्यळोप । ( इ ) कारोरस्‌ ( करीळ का 
अंग या उससे बना हुआ )-करीर +अञ्‌ । (२) खादिरम्‌ । ( खेर का अङ्ग या उससे बना 

यज्ञ-पात्र खदिर +अञ्‌ । ° 

विशेष--पळाश, खदिर, शिंशपा, तया स्यन्दन शब्द अनुदात्तादि हैं। अतः पूर सू से नित्य 

“अन्‌' प्राप्त रहा । उसकी वेकस्पिक व्यवस्था की गई है । इन शब्दों के. अतिरिक्त अन्य शब्दों से 
"अन्‌? अप्राप्त रहा, उसका विधान किया गया । अतः यह प्राप्ताउप्राप्त विमाषा है । 

( १२२२ ) पद्‌--शम्याः, ष्छन्‌ । अनुवृत्ति--आअवयवे, तस्य विकारः, तद्धिताः, ङ्यापप्राति- 
पदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसृत्र । eo 

सूळाथं--उदा० शामील अस्म । खीलिङ्ग में "षित होने से 'डौष!--शामीली अर्यात्‌ सुक्‌ । 

विवरण--'शमी' शब्द का 'गौरादि’ गण में षाठ है । -अतः वह ‘ङीप्‌ प्रत्ययान्त खीडिङ्ग 
हे। “वष्ठथन्त “शमी? शब्द से "अवयव? और “विकार” अर्थ में “कुन्न्‌' प्रत्यय होता है” । 
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झामोली स्तक । ( १५२३ ) मयड्वेतयोर्भाषायामभक्ष्याच्छादनयोः ४। ३१ १४३ ॥ 
प्रकृतिमात्रान्मयड्‌ वा स्याहरिकारावयवयोः । अइममयम्‌-आइमनस्‌ । “अअक्ष्य-' इत्यादि 


( १५२३ ) मयड्चेतयोः ॥ अधिकारादेव विकारावयवयोरिति सिद्धेरेतयोरिति 
वचनम्‌ उक्तवक्ष्यमाणापवादविषयेष्वपि पक्षे मयडथंम्‌ इति भाष्ये स्पष्टम्‌ । तेन बिल्वमयं 
बेल्वमित्यादि सिघ्यतीत्यभिप्रेत्य आह--प्रकृतिमात्रादिति ॥ सवंस्या: प्रकृतेरित्यथंः । 
अञ्ममथमिति । मयटि अन्तरवंतिनों विभक्तिमाश्रित्य पदत्वम्‌, नलोपः । आइमनमिति । 
कल्माषांधिर्नाम कञिद्राजा तत्पत्न्या वसिष्ठेनोत्पादितः अश्मक: इति । अइ्मन्शब्दात्‌ 
स्वार्थ कप्रत्ययः, तदभावे अझ्मेत्यपि नाम, तस्य विकारो अवयवो वेत्यथ: । “अनु' इति 
प्रकृतिभझावान्न टिलोपः । न च विकाराथकत्वे 'अस्मनो विकारे’ इति टिलोपः शङ्कुधः 
तत्र पाषाणवाचकत्वेन प्रसिद्धस्याइमन्घन्दस्यव ग्रहणादिति भावः । 


*ब? तथा “न्‌? इत्‌ हैं । प्रत्यय का स्वरूप “छ? है। “ष? इत्‌ होने से स्जी-लिङ्ग में “ठीष? होगा । 
खदाहरण-- १) शामीळस्‌ ( शमी को राख--शम्याः विकार: )--ञ्ञमी-+ल (ष्लन ) > 
शामौळम्‌ ( आदिवृद्धि ) । ज्जी-लिङ्ग में डौष होकर शामीछी (शमी की लकड़ी का बनी स्तक - 
शम्याः विकारः ) । चातुर्मास्य याग-सम्बन्धौ वरुण-प्रघासं में शमौ-काष्ठ की 'त्रक? विहित है । 

विशेष-- १ ) “अनुदात्तादेश्च”? ( ४-३-१२३६ ) से प्राप्त “अन्‌” का अपवाद है । 

(२) अवयवायं में डदाइरण--श्यामीळो ( शमी की शाखा ) होगा । 

१२२३ ) पदु--मयट , वा, एतयोः, भाषायाम्‌, अमक्याच्छादनयोः। अनुवृत्ति--अवयवे 

तस्य विकारः, तद्धिताः, ङ्यापूग्रातिपदिकात, प्रत्ययः, परश्च। विधिसूत्र । 

मूछाथ- “विकार” और *अवयव? में प्रकृति-मात्र से वेकल्पिक मयर? हो । उदा० १-अइम- 
मयम्‌--आइमनम्‌ । “अक्ष्यः इत्यादि क्यों कहा १ मौद्गः सूपः ( “अक्ष्य' होने से “मयरः नहीं 
डुआ ) । तथा कार्पासम्‌--आच्छादनम्‌ ( आच्छादन होने से “मयट” नहीं हुआ ) । 

विवरण- सत्र में "एतयोः? पद से प्रकरणानुसार “विकार? भौर “अवयव” ही लक्षित किये 
गये हैं । तदनुसार सूत्र का यह आशय है कि “षष्ठयन्त प्रातिपदिकों से “मक्ष्य' और आच्छादन” 
वजित “विकार” तथा “अवयव” अर्था में लौकिक प्रयोग के सन्दर्भ में ( आषायाम्‌ ) विकल्प से 

मयर्‌? होता है” । प्रकृत सूत्र में “विकार और “अवयव” को अनुवृत्ति होने पर भी पुनः एतयोः? . 
अहण से विकारावयव अथ में कद्दे गए विशेष प्रत्ययो के साथ भी “मयट्‌? विकल्प से हो जाता है) । 
जेसे-लोइमयम्‌-छौइम्‌ । सूत्रोक्त डदाइरण--( १) अइम्रम॒यम ( पत्थर का अवयव या उससे 
बना हुआ--अझ्मनः विकारः अवयवः वा )--अइमन्‌ + मय ६? अइममयम्‌ ( अन्तर्वंतिनी विभक्ति 
को निमित्त मानकर पद-संज्ञा होने के कारण 'न्‌? का लोप हो गया )। “मयट्‌? न होने पर-( २) 
आश्मनम्‌ ( ओत्सगिक अण्‌«-अइमन्‌+ अण्‌ , आदिवृद्धि )। “अन्‌” ( ६-४-१६७) सूत्र से 
प्रकृतिभाव होने के कारण “टि?-छोप नहीं हुआ । प्रकृत उदाहरण में याषाण-वाची 'अइमन्‌? विवक्षित 
न होने से “अइमनो टिलोपो वक्तव्यः? वातिक से टिलोप नहीं होता । किन्तु यहाँ तन्रामक ऋषि 
अपेक्षित है, जिसका मूळ नाम 'अइमक? ( अइमन्‌ 4-क-स्वार्थे ) है । यइ अइमक कल्माषाङ्ग राजा 
की मदयुक्ता खी में वसिष्ठ से उत्पादित पुत्र की संज्ञा है । अतः यह अवयवार्थ का उदाइरण है । 

अत्युदाइरण--अ कृत सूत्र में 'अमक्ष्याच्छादनयोः? पद का निवेश होने के कारण 


१. “यद्ेतयोरिति नोच्येत, उत्तरेः विशेषप्रत्ययैः अनादिभिः सम्प्रधारणायां परत्वाद्‌ ते एव 
' स्युः Fs 1 विशेष-प्रत्ययानां मयडभावपक्षे सावकाशत्वात्‌, मयट-पक्षे परत्वात्‌ मयडेव लभ्यते 
ड्ति २ अजादय: इत्युक्तम्‌ । “एतयोः” इति वचनं पुनविधानार्थ सम्पच्चते--इति 
परेषीमपि विषये मयड भवति’ --पदमअर्यों इरदत्तः । ` 
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किम्‌ ? सोदृगः सूपः । कार्पासमाच्छादनम्‌ । ( १५२४ ) नित्यं वृद्धशरादिम्यः 
४। ३। १४४ ॥ आस्रमयम्‌ । शरमयम्‌ । 'एकाचो नित्यम्‌ ( ५०५२ ) । त्वङ्मयम्‌ । 
वाङ्मयम्‌ । कथं तहि 'आप्यम्‌ अम्मयम्‌' इति, 'तस्येवम्‌' ( सू १५०० ) इत्यण्णन्ता- 
त्स्वार्थे ष्यम्‌ । ( १५२५ ) गोश्च पुरीषे ४॥ ३॥ १४५ ॥ योः पुरोषं गोमयभ्‌ । 


( १५२४ ) नित्यं वृद्धञ्ञर । भयडिति शेष: । उक्तविकल्पस्यापवादः। एकाचो 
नित्यमिति । नित्यमिति योगविमागलब्धमिदम्‌ । अण्णन्तादिति । अपामिदमापम्‌ । “तस्ये- 
दम्‌' इत्यण्‌ । ततः स्वार्थे चतुव॑र्णादित्वात्‌ ष्यनि आप्यमिति खूपमित्यथं: । 

( १५२५ ) योश्च पुरोषे । नित्यं मयडित्यनुवतंते ॥ योमयमिति ॥ यद्यपि पुरीषं न 
गोविकारो नाप्यवयवः । तथापि तस्येदमित्यथं$यं प्रत्ययः । 





Lf oC HERR oo क 
सूपः ( मूग की दाळ--सुदूगानां विकारः ) तथा कार्पासम्‌ आच्छादनम्‌ ( कपास का बनी 'चादर- 


कार्पासस्य विकारः ) में "मयट्‌ प्रत्यय नहीं हुआ, क्योकि मूँग अक्ष्य है तथा कपास आच्छादन- 
योग्य है। अतः दोनों स्थर्लो पर 'अण्‌? हुआ । 
( ११२४ ) पद्‌--नित्यं, कृद्ध-शरादिभ्यः। अनुवृत्ति--मयट्‌ , भआषायाममक्याच्छादनयोः, 


_ अवयवे, तस्य विकारः, तद्धिताः, ङ्यापूप्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 


. सूळाथ--उदा० १-आम्नमयम्‌ । २-शरमयम्‌ । व० 'एकाच्‌? शब्दों से नित्य हो । उदा 
१-त्वङ्मयम्‌ । २-वाङमयम्‌ । ( इस प्रकार ) आप्यम्‌ ( अम्मयम्‌ ) शब्द केसे बना  'तस्येदम्‌? 
से “अण्‌? प्रत्यय करने के पश्चात्‌ तदन्त से स्वार्थ में “ष्यञ ? प्रत्यय हुआ है । 

विवरण--कुछ विशिष्ट शब्दों में मयर? प्रत्यय का नित्य विषान करने के ढिये सूत्र प्रस्तुत 
किया जा रहा है। अतः सूत्र में 'नित्य' शब्द का प्रयोग किया गया है । "अभिवेय? अथै एवम्‌ 
'आकरणिक भनुवृत्तियाँ' यथानियम अनुसरण कर रही हैं। सूत्रस्य शब्दों के साथ उनकी एक- 
वाक्यता होने पर यश विदित होता है कि ““मक्ष्य' और “आच्छादन”-वर्जित विकार और अवयव 
अर्था में षष्ठयन्त 'बृद्धसंज्चक” तथा 'शरादि? शब्दों से नित्य “मयट्‌? ( = मय } प्रत्यय हो” । श्स 
प्रकार पूव सूत्र से विकल्प की प्रापि में नित्याथ यह वचन है। उदाइरष्ड--इ डसंक-( १ ) 
आम्रमयस्‌ ( आम का विकार या अवयव-आम्रस्य विकारः अवयवः वा )-आन्ने--मय ( मयट्‌) । 
(२ ) शरादि--शरमयस्‌ ( सरकंडों से वना या उसका अक्यब--शराणां विकारः अवयवः वा )- 
शर +मय ( मयट्‌ ) । प्रकृत 'मयट के क्षेत्र को पूर्वाचार्यं पठित वाक्य द्वारा विस्तृत कर रहे हैं। 
तदनुसार एक अच-युक्त शब्दों से भी पूर्वोक्त अथ में नित्य मयट्‌ होता है। उदाइरण--( १) 
स्वङ्मयम्‌ ( त्वचा का बना हुआ या उसका अङ्ग-त्वचः विकारः अवयव: वा )-—त्वच्‌+मय > 
त्वक्‌ +मय ( च्‌-क = कुत्व ) >> त्वङ्मयस्‌ ( क्‌ = ङ--'प्रस्यये आषायां नित्यम्‌?-वा० ) । (२) 
वाळ्मयम्‌ ( शाख--साहित्य, वाचः विकारः अवयवः वा )--वाच्‌+मय ( मयट्‌) । शेष 
काये पूर्ववत्‌ । 

शाङ्का---उक्त नियम के अनुसार “जल का विकार या अवयव” अथै में 'अस्मयम्‌? ( अप्‌+ 
मयट ) रूप होना चाहिये । आप्यस्‌ केसे बना ! समाधान यह है--“यहाँ पर 'इदम्‌? अथ में 
( अपाम्‌ इदम्‌ ) “अणू? प्रत्ययान्त आप” शब्द से स्वार्थं में “ष्यञ्‌? ( न्य->आष +य ) प्रत्यय करने 
पर आध्यम शब्द कौ साधुता जानी जाय” | र 

( १४२ ) पद्‌-गोः, च, पुरीषे । अनुदृस्ति--मयट , तद्धिताः, ङ्याषप्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, 
परश्च । विघिसूत्र । 

मूळाथं--डदा० गोः पुरीषम्‌->गोमयस्‌ । 

विवर“ पूर्वोक्त अर्था से भिन्न 'पुरीष” अर्थात्‌ “मल” अर्थ अभिवेय होने पर षष्ठयन्त “यो” 





Se व्याख्थादयोपेत-सिद्धान्तकीमुद्या 


( १९२६) पिष्टाच्च ४ ३ ३॥ १४६ ॥ अयद स्याद्विकारे । पिष्टसयम्‌ भस्म । कथं पेष्ट 
सुरेलि ? सामान्यदिवक्षायां 'तस्येदम' (सु १५०० ) इत्यण्‌ । ( १५२७ ) सञ्ज्ञायां कन्‌ | 
४। ३। १४७ ॥ “पिश्टात्‌' इत्येव । पिस्य विकारविञ्ञेवः-पिष्टकः । 'पुपोञ्युपः पिष्टकः 
स्यातू' । ( १५२८ ) क्रोहेः पुरोडाशे ४ । ३ । १४८ ॥ मयट्‌ स्यात्‌ ३ दिल्वाद्चणोऽप- 


. (१५२६) पिष्टाच्च ३ शेषपूरणेन सूत्रं व्याचप्टे--मणद स्याह्विकारे इति । 

( १५२७ ) सञ्ज्ञायां कन्‌ ३ विकारचिज्ञेष इति । अपूप इत्यथः । तदाह--पृपो$पूप: 
विष्टरः स्यादिलि ३ अभरकोशोऽयम्‌ ॥ पुरोडाशस्तु न पिष्टकः; तस्यानपुपत्वात्‌ । 'अतुङ्ग- 
जनपुपाकृतिमश्रश्षफमात्र पुरोडाश करोति’ इति श्रतेः । 

{ १५२८ ) ऋहेः युरोडाञ्े ३ युरोडा्चात्मके विकारे नित्यं मयट्‌ स्यादित्यथंः । 
ढाई बिल्दादिगणे पाठ: किमथेमित्यत आह- झेह्मन्यदिति । 


a प नसन 
सब्द से “मयट्‌? प्रत्यय होता है” “पुरीष? ( मळ ) न तो गाय का विकार है, न अवयव । अतः 
इस सूत्र में सामथ्यंवश्च 'विकार? एवम्‌ *अवयव? का सम्बन्ध नहीं होता । केवळ सम्बन्ध-सामान्य 

विवक्षित दै । खढाहरण--गोमयस्‌ ( गोवर--गो: पुरीषम्‌ )--गो + मय ( मयट्‌ ) । 

( ३१२६ ) पद्‌--पिष्टात्‌, च । अजुवृत्ति--मयट्‌ , तस्य विकारः, तद्धिताः, ङ्याप्प्रातिपदि- 
कात्‌, प्रत्ययः, पर । विधिसूत्र । 

सूळाथं--'विकार? अथं में 'मयट?” हो । उदा० पिष्टमयम्‌ अर्यात्‌ राख । 'पेष्टी' सुरा कैसे ! 
सामान्य विवक्षा में “तस्वेदस? से “अण” होता है। 

विवरण--'“पडौ-समर्थ “पिष्ट' सब्द से भी “विकार? अथं में 'मयर्‌ प्रत्यय होता है” । "पिष्ट? 
>> प्राणि-मिन्न, ओषधि-भिन्न तथा दळ आतिपदिक है, अतः प्रकृत सूज से केवळ “विकार! 

में 'मयट्‌? प्रत्यय होगा । यह सूत्र अण्‌ का अपवाद है उद्ाहरछ--पिश्मयस्‌ू ` 
अस्म ( आटे कौ बनी राख--पिष्टस्य विकार: )--पिष्ट+ मय ( मयट्‌ ) । | 

दिशेष--पिष्टमयी? सुरा ( आटे को बनी सुरा ) प्रयोग न कर पैष्टी तुरा प्रयोग की समी- | 
चौनता के सम्बन्ध में यह कहा जा रहा हे कि 'सम्बन्ध-सामान्कु में अण्‌ ( “तस्येदम्‌”? ) प्रत्यय 
करने के पश्चात्‌ तदन्त से 'डीप? प्रत्यय कर 'पेष्टी रूप सिद्ध किया गया है । 

९ ३१२७ ) पद--संश्ञायां, कद । अजुबृत्ति--पिष्टद, तस्य विकारः, तद्धिताः, ङ्यापूप्राति- 

एदिकातं, प्रत्ययः, परश्च । विचिसूत्र । | 

सूळ्हा्थ -पिष्ट' शब्द से हो (डो) । उदा० पिष्ट का विकार-विज्ञेष ही "पिष्टक? है । कोष 
के अनुसार पूष, अपूप तथा पिष्टक पर्यायवाची हैं । 

विवरण---पूवे सूत्र का हौ ( 'पिष्ट' सम्बन्धी ) विषय है। अतः “पष्ठी-समय *पिष्ट! शब्द से 
संज्ञा-विषय में विकाराथं अभिधेय होने पर 'कन्‌? प्रत्यय होता है” ¦ उदाइरण--पिष्टकः ( आटे 
का बना हुआ यूआ--पिश्टस्य विकारः )--पिष्ट--क ( कन्‌ )। इस सम्बन्ध में “अमर कोष का 
प्रमाथ देकर “पिष्टक? शब्द के पर्याय “पूप? एवम्‌ 'अपूण? मी बतळाये गए हैं । 

चिरोष--*पिष्टक' को पुरोडाञ्च नदी कहा जा सकता, क्योंकि श्रुति मैं पुरोडाश की आकृति 
का वर्णेन करते हुए उसे नोंकीळा न होते हुए पूर की आक्कति से रहित बतळाया गया है। साथ 





ही उसका नाप धोड़े के खुर के बराबर सूचित किया गया है (अतुङ्गस, अनपूपाकृतिम्‌, 
अश्वश्षफमात्रं पुरोडासं क रोति’ ) । | 

(१२२८ ) पद्‌-नोहेः, पुरोडाखे ¦ भजुदत्ति--मयट्‌ , तस्य विकारः, तद्विदः, ल्थापृप्राति | 
पदिकाद, प्रत्ययः, परब्ट 4 विधिसूत्र । | EE 
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वाद; । व्रीहिमयः पुरोडाशः । व्रेहमन्यत्‌ । ( १ ५२९, ) असञ्ज्ञायां तिलयवाभ्याम्‌ 
४। ३। १४९ ॥ तिलमयम्‌ । यवमयम्‌ । सञ्ज्ञायां तु तलम्‌ । यावकः । ( १५३० ) 
तालादिभ्योऽण्‌ ४ । ३ । १५२ ॥ अङ्मयटोरपवादः । 'तालाद्धनुषि' (१० सु० १९४) 





( १५२९ ) असञ्ज्ञायां लिलयवाभ्याम्‌ । नित्यं मयडिति शेषः। यावक इति। 
यवश्चन्दाद्विकारे अण, ततः “यावादिम्य' इति स्वार्थ कन्‌ । 

( १५३० ) तालाऽदिभ्योऽण्‌ । तालाद्धनुषीति । गणसुत्रमिदम्‌ । तालं धनुरिति । 
“नित्यं वद्ध' इति मयटोऽपवादः । ऐन्ब्रायुधमिति । 'अनुदात्तादेश्व' इत्यञोऽपवादः, समा- 
सस्वरेणान्तोदात्तत्वात्‌ । 

मूळाथं--'मयट' हो। “बिल्वादिः--अण्‌ का यह अपवाद है। उदा० व्रीहिमयः अर्थात्‌ 
पुरोडाश । अन्यत्र--व्रेहम्‌ । 

विवरण--विषेयांश 'मयट' का लाभ अनुवृत्ति-वश होता है ( “मयडवेतयोर्भाषायामभक्याच्छा 
दनयोः” ४-३-१४३ ) । तदनुसार “षष्ठयन्त त्रीहि’ प्रातिपदिक से पुरोडाशरूप विकार अभिधेय 
होने पर “मयट्‌” प्रत्यय होता है” । त्रीहि’ शब्द बिल्वादि-गण में पढ़ा है, अतः अण्‌ का अपवाद 
स्वरूप यह सूत्र है। फलतः पुरोडाश से अन्य अर्थं अभिधेय होने पर 'अण' शो. होगा । 
डदाहरण- त्रीहिमयः ( धान का बना--ब्रीह्ः विकारः )--त्रीहि+ मय ( मयट्‌.) । पुरोडाश 
भिन्न अथ विवक्षित होने पर-ब्रीहि+भ ( अण्‌ ) >> ब्रेइस्‌ । भादिवृद्धि, भन्त्य-'इ'-लोप । 


( १५२६ ) पद्‌--असंज्ञायाम्‌, तिल-यवाभ्याम्‌ । अनुवृत्ति--मयट्‌, अवयवे, तस्य विकारः, 
तद्धिताः, ङयापप्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 

मूलाथं--उदा० १--तिलमयम्‌ । २--यवमयम्‌ । संज्ञा-भिन्न अथे में--१--तैलम्‌, तथा 
२--यावकः । 

विवरण 'मयट? का ही प्रकरण दै । “षष्ठयन्त संझ्ञाभिन्न-वाची “तिल? तथा 'यव' शब्दों से 
“विकार! और 'अवयव? अर्थ अभिषेय होने पर “मयट! प्रत्यय होता है? । (तिल? तथा “यव” भक्ष्य 
पदाथ हैं, अतः “मयडवेतयो भाषायामभक्ष्याच्छादनयोः” ( ४-३-१४१३ ) सूत्र से 'मयट? प्राप्त नहीं 
था, उसका यहाँ विधान किया गया है। डदाहरण--( १) तिळमयम्‌ ( तिल का बना हुआ 
या उसका अङ्ग--तिलस्य विकारः अवयवः वा )--तिल+ मय ( मयट्‌ )। (२) यवमयम्‌ 
(जी का बना हुआ या डंठल आदि--यवस्य विकारः अवयवः वा )--यवमयम्‌ ( मयट्‌ ) । 


प्रस्युदाइरण--संशा-वाचकता की स्थिति में "अण्‌? होकर तैळम्‌ अर्थात तेल ( तिल 4-अण्‌ ) 


तथा यावकः ( अर्थात्‌ बिना भूसी के जौ को उबाल कर दूथ-चीनी डाल कर बनाया गया 
पदार्थं ) यव +भण्‌ >> याव+क > यावकः ( स्वार्थं में कन्‌ “यावादिभ्यः कन्‌”? ५-४-२९ ) । 


( १५३० ) पद्‌--ताळादिभ्यः, अण्‌ । अनुबृत्ति--अवयवे, तस्य विकारः, तद्धिताः, ङ्याप्‌ 
प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र। 

मूळाथे--'अन्‌? और “मयट्‌? का अपवाद दे। ग० सू० 'ताळ' से “धनुष्‌? अथ में हो। 
उदा० १--तालम्‌ अर्थात्‌ धनुष । अन्यत्र--तालमयम्‌ । २--पेन्द्रायुषम्‌ । 

विवरण--- विकारावयव? अथे का ही प्रकरण है । अतः “षष्ठयन्त “ताल” आदि शब्दों से 
“विकार! और “अवयव' अर्थो में 'अण! प्रत्यय होता है” । “ताळ? शब्द के सम्बन्ध में गजसूत्र से 
यइ विदित होता है कि ““घनुष' अथे वाच्य होने पर ही 'अण्‌) प्रत्यय होगा” । उदाइरण-- 
( १) ताळम्‌ ( ताडका बना हुआ धनुष--तालस्य विकारः )--ताल + अण्‌.) (२) ऐन्द्रायुघस्‌ 


(वज्र का बना हुआ--इन्द्रायुधस्य विकारः अवयवः वा )--इन्द्रायुध + अण्‌ । -'अ'-लोप 
एवम्‌ आदिवृद्धि । 
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७७६ ध्याख्याद्रयोपेत-सिद्धान्तकौमुद्यां 


तालं धनुः । अन्यत्तालमयम्‌ । ऐन्द्राय्घम्‌ । ( १५३१ ) जातरूपेभ्यः परिमाणे ४ । 
३। १५३ ॥ अण्‌ । बहुवचनात्पर्यायग्रहणम्‌ । हाटकः तापनीय: सौवर्णो वा निष्कः । 
परिमाणे किम्‌ ? हाटकमयी यष्टि;। ( १५३२ ) प्राणरजतादिम्योऽञ्‌ ४। ३१ १५४॥ 


( १५३१ ) जातरूपेभ्यः । अणिति । शोेषपू रणम्‌ । जातरूपं सुवर्ण, तद्वाचिभ्योऽण्‌ 
स्यात्परिमाणे विकारे गम्ये इत्यथंः। ननु जातरूपशब्दस्येव कुतो न ग्रहणमित्यत आह-- 
बहुवचनादिति । हाटक इत्यादि । हाटकस्य तपनीयस्य सुवर्णस्य वा निष्कपरिमाणको 
विकार इत्यथः । तापनीय इति । “नित्यं वृद्धञ्चरादिम्यः' इति मयटोऽपवादः । इतरत्र 
तु अनुदात्तादेश्च इत्यनोऽपवादः। “गुञ्जा पञ्चाद्यमाषक! । ते षोडञाक्षः’ इत्यमरः । 
'सुवणंबिस्तौ हेम्नो$क्षे इति च ॥। | 

( १५३२ ) प्राणिरजताविभ्योऽत्र्‌ । शोकम्‌ बाकमिति। शुकस्य बकस्य वा अवयवो 





प्रत्युदाहरण--गणसूत्र के अनुसार “धनुष? वाच्यता अपेक्षित होने से ताड़ की बनी अन्य 
वस्तु अभिधेय होने पर 'मयट! प्रत्यय होकर तालमयस्‌ रूप निष्पन्न होगा । 
विशेष--प्रथम उदाहरण में “नित्यं वृद्धशरादिभ्यः? ( ४-३-१४४ ) से प्राप्त “मयट्‌? का यंद्द 
बाधक है। द्वितीय उदाहरण “अनुदात्त देश्व??-( ४-३-१४ ) से प्राप्त “अञ्‌? का बाधक है। इन्द्रा 
युष’ शब्द समास-स्वर से अन्तोदात्त होने के कारण शेष “निघात? होकर भनुदात्तादि है। 
( ५५३१ ) पद्‌-जातरूपेभ्यः, परिमाणे। अनुवृत्ति--अण्‌ , तस्य विकारः, तद्धिताः, ङ्य।प्‌- 
प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । ॒ 
मूळाथ--'अण्‌' (हो )। बहुवचन से पर्याय का ग्रहण होता है। उदा० १--हाटकः, 
२-तापनीयः, ३-सौवरणेः वा निष्कः। "परिमाणे? क्यों कहा १ "हाटकमयी? यष्टिः ( 'अण्‌? नहीं 
हुआ ) । 
विवरण--पूवं पत्र ( १५३० ) से “अण की अनुवृत्ति अपेक्षित है। सूत्र मे 'जातरूप” शब्द 
का स्वरूपात्मक ग्रहण नहीं होता, किन्तु उसके पर्यायवाची शब्दों का ग्र हण किया जांता है । 
कारण यह है कि 'जातरूपेभ्यः? प्रयोग बहुवचन में किया गया है । तदनुसार सूत्र का य आशय 
है कि “षष्ठयन्त सुवणवाची प्रातिपदिको से यदि परिमाण जाना जाय तो विकार अभिषेय होने 
पर “अण्‌' प्रत्यय इो”। उदाइरण--( १) हाटकः (सोने का बना हुआ सिक्का--हाटकस्य 
विकारः )शठक्‌ +अण्‌। (२) तापनीयः ( तपनीयस्य विकारः )--तपनीय + अण्‌ । आदि- 
बृद्धि, अन्त्य-लोप । (३) सोवर्णशः निष्कः ( सुवर्णस्य विकारः )--सुवर्ण +भण्‌ । भादिवृद्धि, 
अन्त्यलोप । न 
प्रत्युढाइरण- सत्र में 'परिमाण” पद का निवेश होने से हाटकमयी यष्टिः ( सोने की छड़ ) 
में परिमाण अभिधेय न होने के कारण “नित्यं बृद्ध-शरादिभ्यः?? ( ४-३-१४४ ) से मयट्‌ प्रत्यय 
हुआ । 'टित्‌' होने से स्त्रीत्व विवक्षा में डीप्‌ प्रत्यय हुआ । 
विशेष--सूत्रस्थ प्रथम एवं द्वितीय उदाहरण में “नित्यं वृद्धशरादिभ्यः? ( ४-३-१४४ ) से 
प्राप्त "मयट्‌? का यह अपवाद है । तृतीय उदाहरण में “अनुदात्तादेश्च” ( ४-३-१४० ) से प्राप्त 
'अञ्‌? का अपवाद है । 
( ११३२ ) पढु--प्राणिरजतादिभ्य:, अन्‌ । भअनुवृत्ति--अवयवे, तस्य विकारः, तद्विताः, 
ड्यापूप्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र। 
मूळाथ--उद[० १--शौकम्‌ । २--बाकम्‌ । ३--राजतम्‌ । 
विवरण--“पष्ठथन्त प्राणिवाची तथा रजतादि-गण में पढ़े शब्दों से “विकार? और "अवयव? 
अर्थो में 'अन्‌' प्रत्यय होता है?। उदाहरण--आ्राणिवाची--( १) ( क ) शौकम्‌ ( तोते का 
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प्राग्दीव्यतीयप्रकरणस्‌ ७७७ 


शोकम्‌ । बाकम्‌ । राजतम्‌ । ( १५३३ ) जितश्च तत्प्रत्ययात्‌ ४॥ ३। १५५ ७ बिद्यो 
विकारावयवप्रत्ययः तदन्तादङस्यात्तयोरेवार्थयोः । मयटोऽपवादः । श्ञामोलस्य शासीलम्‌ । 


दाघित्यस्य दाधित्थम्‌ । कापित्यम्‌ ।- जितः किम्‌ ? बेल्वमयम्‌ । ( १५३४ ) क्रोतवत्प- 


विकारो वेत्यर्थः । . प्राणिनां कुपूर्वम्‌' इत्याद्युदात्तत्वात्‌ 'अनुदात्तादेश्च' इत्यनो न 
प्राप्ति! । राजतमिति । अनुदात्तादित्वादनि सिद्धे मयड्बाधनाथंमञ्विधिः । 

( १५३३ ) जितश्च तत्प्रत्ययात्‌ । 'तयो। विकारावयवयोः प्रत्ययः तत्प्रत्ययः ॥ तदाह 
-—निद्य इति । तयोरेवेति। विकारावयवयोरेवेत्यर्थः । शामीलस्येति । शम्याः विकार 
अवयवो वा शामीलम्‌ । 'शम्याः ष्ळन्‌'। शामीलस्य विकारः अवयवो वेत्यर्थ अजि 
शामीलमिति भवतीत्यथं। । नित्यं वृद्ध' इति मयटोऽपवादः । दाधित्यमिति । दधित्थस्य 


_ विकारोऽवयवो वा दाधित्थम्‌ । अनुदात्तादित्वादन्‌ । दाधित्थस्य विकारो दाधित्थम्‌ । मयड- 


पवादोऽन्‌ । बल्वमयमिति । *बिल्वादिभ्योऽण्‌’ इति बिल्वशब्दादणि बेल्व:, तस्य विकार 


: इत्यर्थे मयडेव, न त्वन्‌ । अणो नित्त्वामावादिति भावः । भाष्ये तु ‘विकारावयवप्रत्यया- 
न्तात्‌ पुनस्तत्प्रत्यया अनभिधानात्‌ न' इत्याश्चित्य सूत्रमिदं प्रत्याख्यातम्‌ । 


>>>: 





अंग या उससे बना हुआ--शुकस्य विकारः अवयवः वा )“शुक +अजन्‌ । आदिवृद्धि, “अन्त्य'- 
लोप । ( ख ) बाकम्‌ ( बयुले से बना या उसका अंग--बकस्य विकारः अवयवः वा )>जकु + 
अन्‌। (२ ) रजतादि--राजतम्‌ ( चाँदी का बना या डुकड़ा--रजतस्य विकारः अवयव: वा )- 
रजतु +अज्‌ । | 

विशेष--प्रथम दो उदाहरणों ( 'क' तथा “ख' ) में "प्राणिनां कुपूवेम?” ( फिट सूत्र ३०) . 
से आद्यदात्त होने से 'अञ्‌' प्राप्त नहीं था । अतः यह अप्राप्त-विधान है । “राजतम्‌” में “अनुदात्ता- 
देश्व” ( ४-३-१४० ) से 'अन्‌? प्राप्त रहा, क्योंकि "रजत? शब्द “घृतादि” में अन्तोदात्त पढा गया 
है । अतः ` मयट्‌’ के बाथनाथे अञ्‌’ का विधान किया गया दै । | 

( ११३३ ) पंद--भितः, च, तत्प्रत्ययात्‌ । अनुवृत्ति--अन्‌ , अवयवे, तस्य विकारः, तद्विताः, 
ङ्यापृप्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसून्न । 

मूळाथं-विकारावयव अथे में विहितं ` नित्‌? प्रत्ययान्त शब्दों से उन्हीं अर्था में 'अन्‌' प्रत्यय 
होता है । “मयट्‌? का यह अपवाद है। उदा० शामील का ( विकार )--१-शामीलम्‌ । दाधित्य का 
( विकार )--२-दावित्थम्‌ । ३-कापित्थम्‌ । 'जित” क्यों कहा १ बिल्वमयम्‌ ( "टित्‌? प्रत्यय 
होने से 'अज्‌' नहीं होता ) । 

विवरण--पूव सूत्र ( १५३२ ) से 'अन्‌' की अनुवृत्ति आ रद्दी है। अतः “विकार” और 
'अवयव? अर्थौ में विहित जित्प्रत्ययान्त षष्ठी-समर्थ प्रातिपदिको से पुनः विकार और अवयव 
अर्था में ही ( अर्थात्‌ विकार का भी विकार और अवयव का भी भवयव बतलाना हो तो ) "अन्‌? 
प्रत्यय होता दै? । 

स्मरणीय--“तस्य विकारः” ( ४-३-१३४ ) तथा “अवये च प्राण्योषधिवृक्षेम्य:? (४-३-१३५) 
के अधिकारों मे “ओरन्‌”? ( ४-३-१३९ ), “अनुदात्तादेश्च? ( ४-३-१४० ), “पलाशादिभ्यो वा” 
( ४-३-१४१ ), ““शम्याः ष्लञ्‌!? ( ४-३-१४२ ), “प्राणिरनतादिभ्योऽञ्‌?? ( ४-३-१५४ ), “उष्ट्रा- 
दुन्‌” ( ४-३.१५७), “एण्या ढञ्‌? ( ४-३-१५९ ) “'कंसीय-परशब्ययोः यनञौ लुक्‌ च” 
( ४-३-१२६८ )--स॒त्नों में “जित्‌? प्रत्यय विहित हैं। अतः इन सूत्रों से विदित जित्प्रत्ययान्त 
शब्दों से पुनः विकार एवम्‌ अवयव अथं अभिधेय होने पर प्रकृत सूत्र से “अन्‌” प्रत्यय हो 
जायगा । यद्यपि अञ्‌-प्रत्ययान्त शब्दों से पुनः अञ्‌ प्रत्यय करने पर पूर्वोक्त रूपों भें कोई भेद 
नहीं दोगा तथापि अर्थ में विशेषता होगी । उदाइरण--( १ ) शामीलस्य विकार;--शामीलम्‌ 
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रिमाणात्‌ ४। ३। १५६॥ 'प्राग्वहतेष्ठक' ( स्‌ १५४८ ) इत्यारभ्य क्रोतार्थ ये 
प्रत्यया येनोपाधिना परिमाणाद्विहितास्ते तथेव विकारे$तिदिश्यन्ते । अणादीनामपवादः । 
निष्केण क्रोतं नेष्किकम्‌ । एवं निष्कस्य विकारोऽपि नेष्किक: । शतस्य विकारः शत्य:- 





( १५३४ ) क्रोतवत्परिमाणात्‌ । उपाधिनेति । प्रकृत्यादिविशेषणेनेत्यथंः । नेष्किक 
इति । 'असमासे निष्कादिम्यः' इति क्रीते ठक्‌ । शत्यः शतिक इति । 'शताच्च ठन्यतो' 
इति क्रीते ठन्यतौ । 





( शामील का विकार )-शमी+ष्ळन्‌->शामोल+ अन्‌ । 'मय्‌' का अपवाद है। (२) दाधि- 
स्थम्‌ ( दावित्थस्य विकारः--इाधित्थ का विकार )--दवित्थ+ अञ्‌.अनुदात्तादि->दाविस्यन- 
अन्‌ । "मयट्‌? का अपवाद है । ( ३ ) कापित्थम्‌ ( कापित्थ का विकार--कापित्थस्य विकारः )-- 
कपित्थ + अन्‌->कापित्थ + अञ्‌ । "मयट्‌? का अपवाद है । 

्रस्युदाइरण--सुत्र में 'जित्‌' पद का निवेश होने से बेश्वमयम्‌- ( बिल्व के अंग से बना 
हुआ ) में “अञ्‌ प्रत्यय नहीं हुआ, क्यों कि प्रथम विकाराथ प्रत्यय “अण्‌? ( बिल्व न अण्‌ ) "णित्‌? 
हैं न कि “जित्‌? । अतः द्वितीय विकाराथ प्रत्यय “मयट्‌? हुआ । 

विशेष--भाष्यकर ने समानाथेक दो प्रत्ययो के होने में अरुचि दिखलाई है । अतः उन्होने 
इस सूत्र का प्रत्याख्यान कर दिया है^। | 

( १२३४ ) पद-क्रीतवत्‌, परिमाणात्‌ । अनुवृत्ति-अवयवे, तस्य विकारः, तद्धिताः, ङ्याप- 
प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । अतिदेशसून्न । 

मूछाथ--'प्राग्व इतेष्ठक! से लेकर 'क्रीत? अथे में जो प्रत्यय जिस प्रकार परिमाण-वाचक से 
कहे गए हैं उनका उसी तरह विकार में भी “अतिदेश” होता है । 'अण्‌? आदि का यष अपवाद है । 
उदा० १-निष्केण क्रीतं->नेष्किकम्‌ । इसी तरह विकाराथ में भी->नेष्किकः। २-शतस्य विकारः-> 
शत्यः, शतिकः । 

विवरण--यह अतिदेशःसुत्र दै । वेषयिक एबं प्राकरणिक उल्लिखित अनुबृत्तियाँ यथापूर्व 
अनुसरण कर रही हैं । अतः “षष्ठो-समर्थं परिमाण-वाची प्रातिपदिकों से “प्राग्वइतेष्ठक्‌'? ( ४-४-१ ) 
से आरम्भ कर 'क्रीत' अर्था में जो प्रत्यय कहे गए हैं, वे सभी प्रत्यय उसी तरइ “विकार? और 
'अबयव? अर्थो में होते हैं” । आगे ' प्राक्‌ क्रीताच्छः? ( ५-१-१ ) प्रकरण में क्रीत अर्थ मैं अनेक 
प्रत्यय कद्दे जायेंगे, उन्हीं सब का यहाँ 'अतिदेश' किया जा रहा है। उदाइरणाथं-( १) 
जैष्किकम्‌ ( सोने के सिक्के से खरीदा गया) में जिस प्रकार ““आहाँदगोपुच्छसंख्यापरिमाणाट्‌ ठक्‌?” 
( ५-१-१९ ) अधिकार में “तेन क्रीतम्‌?? ( ५-१-१ ) से 'क्रीत” अथं में “उक्‌” प्रत्यय हुआ दै, इसी 
प्रकार यहाँ 'विकारा-वयव? अथो में ( निष्कस्य विकारः अवयवः वा ) भी 'ठक प्रत्यय करने पर 
नैव्क्रिकः ( सोने के सिक्के का बना हुआ ) रूप बनेगा । ( २) इसी तरह तिकः ( शत+ठन्‌ ) 
तथा शत्यः ( शत-+यत्‌ ) में “शताच्च ठन्यतावशते’? ( ५-१-२१ ) से कहे हुए क्रमशः ठन्‌? 
और 'यत्‌? प्रत्यय हो गए हैं । यह 'अण्‌? “अन्‌? आदि का अपवाद है। 


१. प्रकृतसूत्रभाष्ये विकाराबयवाथकप्रत्ययान्तात्‌ विकारावयवार्थे मरट्‌-व्यावृष््ययै “जितश्च 
तत्प्रत्ययात्‌? ( ४-३-१५७५ ) इति सूत्रस्थप्रयोजनमभिधाय विकारावयवयोः प्रकृतिशब्दस्य कपो- 
तादेः आ।रोपेण समुदाये दृष्टाः शब्दाः अवयवेष्वपि वतन्ते?’ इति न्यायेन बा प्रवृत्ति स्वीकृत्य प्रकृति- 
शब्दस्य अवृद्धत्वात्‌ तस्मान्मयडभावस्य सिद्धिमा्जित्य सूत्रं प्रत्याख्यायोक्तं “नेतद्विकदामद्देऽवयवे 
समुदायशब्दो नास्तीति विकारे वा प्रकृति-शब्द इति” । किन्ति विकारावयवशब्दोऽपि त्वस्ति तत 
उस्पत्तिः प्राप्नोति’ इत्येवमाशङक्य विकारावयव-शब्दात्‌ प्रसङ्ग इति चेत्‌---तन्न। कि कारणम्‌ १ 
“तेन अनभिधानात्‌’ --इत्युक्तम्‌ । 





प्राग्दीव्यतीयप्रकरणम्‌ ७७९ 


तिक: । ( १५३५ ) उष्ट्राद वुञ्‌ ४। ३॥ १५७ ॥ आण्यजो$्पवाद: । ओष्ट्रक: । 
( १५३६ ) उसोणयोर्वा ४। ३। १५८ ॥ ओमकम्‌-ओमम्‌ । ओणंकम्‌-ओणंम्‌ । 
वुनभावे यथाक्रममणत्रो । ( १५३७ ) एण्या ढञ्‌ ४। ३। १५९ ॥ ऐणेयम्‌ । हन जत मका तळ । ३३ ११९ 1 ऐलेयम (व 

( १५३५ ) उष्ट्राव्‌ वुन्‌ । प्राण्यज्‌ इति । “प्राणिरजतादिम्यो$ञ” इत्यस्यापवाद 
इत्यथः ॥ 

( १५३६ ) उमोणंयोर्वा । वुनिति शेष: । ओमकमिति । “उमा सस्यविद्येष:” । 
'अतसी स्याढुमा क्षुमा' इत्यमर: । उमाया विकारोऽवयवो वेत्यर्थः । औममिति । 'तृण- 
थान्यानां च' इत्युमाशब्द आद्युदात्त: । ततो दुनभावे “अनुदात्तादेश' इत्यञ मावादोत्स- 
गिकोऽण्‌ । ऊर्णाशन्दस्तु फिट्स्वरेणान्तोदात्तः । ततो वुअभावे अनुदात्तादित्वादनित्यथं: । 
'ऊर्णा मेषादिछोम्नि स्यात्‌’ इत्यमरः । 'स्थूणोणें नपुंसके च' इति छिङ्गानुशासनसुत्रम्‌ । 

( १५३७ ) एष्या ढञ्‌ । एण्या अवयवो विकारो वा ऐणेयम्‌ । ढस्य एयादेशः । 
‘यस्येति च' इति ईकारलोप: । स्त्रीलिक्ुनिदेशस्य प्रयोजनमाह्‌-एणस्य स्विति । 


विशेष--यहाँ 'परिमाण'वाचकता केवळ नाप या तौल तक ही सीमित नहीं है, किन्तु 
“संख्या? भी परिमाण-रूप में गृहीत है? । द | 
( १४३९ ) पद--उष्ट्राद्‌ , बुन्‌ । अजुवृत्ति--अवयवे, तस्य विकार: , तद्धिताः, ङ्यापृप्राति- 
पदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च ३ विधिसूत्र। | 
--आण्यथंक.*भञ्‌? का अपवाद है । उदा० औष्ट्रक: । : 
ववरण--“षष्ठथन्त “उष्ट्र! शब्द से (विकार! और *अवयव? अर्थी में 'वुञ्‌? प्रत्यय होता है? । 
'उष्ट्र' शब्द प्राणिवाची है, अतः “्राणि-रजतादिभ्योऽञ्‌” ( ४-३-१५४ ) से प्राप्त अञ्‌? का यह 
अपवाद दे । उदाइरज--ओष्ट्रकः ( ऊंट का अंग या उससे बना हुअ[--उष्ट्रस्य अवयवः विकारः 
वा )-उष्ट्र + बुन्‌ ( = अक ) । आदिवुद्धि । 'अन्त्य* लोप । 
( १५३६ ) पद॒--उमोणयो:, वा । अनुबृत्ति-वुन , अवयवे, तस्य विकार: ) पैद्धिताः, ड्यापू- 
प्रातिपदिकाद, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । हि 
मूझाथ--उदा० १--औमम्‌-औमकम्‌ । २-ओणंम्‌--औंकम्‌। 'बुन्‌” न होने पर यथाक्रम 
“अण्‌? और "अन्‌? हुए | हट 
विवरण--'*पष्ठी-समथं “उमा? तथा “ऊर्णा? प्रातिपदिकों से “विकार? तथा “अवयव” अथौ में 
विकल्प से 'बुञ? ( पूव सूत्र से अनुवतेमान ) प्रत्यय होता हे? । उदाहरण--क्रमश:--( १) 
>> बुञ्‌ ( उमा+बुञ्‌ = अक ) होने पर । “बुञ्‌? के अभाव में--ओऔमसस्‌ €-औत्सगिक 


"अण्‌? (उमा--अण्‌ ) होने पर ! अथ--अलसी का बना हुआ, रेशमी वस्न--उमायाः विकारः 


अवयवः वा। (२) औषणंकस्‌->ऊणां--वुञ्‌ (= अक) । पक्ष मे--औणंम्‌ <-ऊर्णा4-अन्‌ । 
'तृणधान्याना च द्वथषाम्‌” ( फिट सूत्र २७) के अनुसार 'उमा? शब्द आद्ुदात्त है। अतः 
पाक्षिक “घुन्‌” के न होने पर “अनुदात्तादेश्च” से “अन्‌? की प्राप्ति न होने के कारण ओत्सगिकं 
“अणू? हुआ । 'ऊर्णा? शब्द 'फिष:? ( फिट सूत्र १ ) सूत्र के अनुसार अन्तोदात्त है। अत: 'बुञ' न 
होने पर अनुदात्तादि होने के कारण वहाँ "अन्‌? होता है। ` 

. ९ १९३७ ) पद्‌--एण्याः, ढन्‌ ¦ अजुबृच्ति---अवयबे, तस्य विकारः, तद्धिताः, ङ्यायूप्राति- 
पदिकात्‌, प्रत्ययः, परश) विचिसूत्र। 

मूळाथं--उदा० ऐेणेयम्‌ । 'एथ' शब्द से-..ऐेणम्‌ । 


२. अत्र संख्याअपे परिभागग्रणेन गृह्यते न रूढि-परिमाणमेव । परिमीयतेऽनेनेति परिमाणमिति | 


ब्युत्पत्त्या यौगिको5त्र परिमाण-शब्द: इत्यर्थो बोद्धव्य; । 
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तु ऐणम्‌ । ( १५३८ ) गोपयसोर्यत्‌ ४ । ३ । १६० ॥ गव्यम्‌ । पयस्यम्‌ । ( १५३९ ) 
द्रोञ्च ४ । ३ । १६१ ॥ दुर्ृक्षः , तस्य विकारोऽवयवो वा ब्रव्यम्‌ । ( १५४० ) माने 
वयः ४। ३। १६२॥ द्रोः इत्येव । द्र्वयम्‌ । 'योतवं द्रवयं पाय्यमिति मानार्थकं 


( १५३८ ) गोपयसोर्यत्‌ । गव्यमिति । गोविकारोऽवयवो वेत्यरथंः। 'वान्तो यि’ 
इत्यवादेशः । पयस्यमिति । पयसो विकार इत्यरथः । 'सवंत्र गोरजादिप्रसङ्गे यत्‌’ इत्येव 
सिद्धे यद्विघानं 'मयड्वेतयोः' इति पाक्षिकमयटो बाधनाथंम्‌ । 

( ९५३९ ) द्रोश्च । यदिति शेष: । 'एकाचो नित्यम्‌’ इति मयट! 'ओरबर’ इत्यस्य 
चापवादः । 

( १५४० ) माने वयः । द्रोरित्येवेति। माने विकारे गम्ये दुशब्दाद्वयप्रत्ययः स्या- 
दित्यर्थः । 








विवरण-- षछ्यन्त 'एणी? शब्द से विकार और अवयव अर्थो में 'ढन्‌' प्रत्यय होता है” 


“एणी? शब्द 'हिरनी” का वाचक है । अतः प्राणिवाची होने से “प्राणिरजतादिभ्योऽन्‌” से 'अज' 
प्राप्त था । उसका यह अपवाद है। उदाहरण--ऐणेयः ( हिरनी का अङ्ग या मृगचर्म--एण्या 
अवयवः विकारः वा )--एणी--ढ( ढन्‌ ) > ऐणेयः ( ढ = एय ) आदिवृद्धि तथा 'ई' का लोप । 

विशेष- सूत्र में 'एणी'--ज्ञीलिङ्ग का निर्देश होने से हिरन के 'विकार अथवा 'अवयव' अथं 
की विवक्षा होने पर अण्‌? प्रत्यय होकर ऐणः ( एण + अण्‌ ) रूप निष्पन्न होगा. । 

( १३८ ) पद्‌-गो-पयसोः, यत्‌ । अजुवृत्ति--अवयवे, तस्य विकारः, तद्धिताः, ढ्याप्‌ 
प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विघिसूत्र । 

मूलाथ--उदा० १--गव्यम्‌ । २--पयस्यम्‌ । 

विवरण--''पष्ठयन्त 'गो? तथा 'पयस्‌’ शब्दों से “विकार” तथा अवयव’ अर्था में 'यत्‌? प्रस्यय 
होता है” । 'पयस्‌ शब्द “अप्राण्योषधिवृक्षवाची? है, अतः इससे केवळ विकार अर्थ में प्रत्यय होगा 
अवयव अथं में नशी । उदाइरण--१--गड्यस्‌ ( दूध दही आदि पदाथ तथा गाय के अङ्ग--गो 
विकारः अवयवः वा )--गो+यत्‌ । अव्‌ आदेश--“वान्तो यि प्रत्यये” ( ६-१-७९ )। २०- 
पयस्यम्‌ ( खीर आदि--पयसः विकारः )--पयस +-यत्‌ । 

विशेष--यद्यपि विकाराथं में “संत्र गोरजादिःप्रसङ्गे यत्‌? के अनुसार इष्टसिद्धि संभव थी 
तथापि “मयड्वंतयोर्भाषायाम्‌ ०? ( ४-३-१४३ ) से प्राप्त पाक्षिक 'मयट” के बाथनाथ इसकौ उप 
योगिता है । 

( १३३ ) पद्‌-द्रोः, च। अनुवृत्ति--यत्‌, अवयवे, तस्य विकारः, तद्धिताः, ङ्यापप्राति 
पदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 

मूळाथ--'द्र' शब्द का अथ 'वृक्ष' है । उसका विकार अथवा अवयव--द्रव्यम्‌ । 

विवरण--विधेयांश 'यत्‌’ का लाभ पूर्वं सूत्र ( १५३८ ) से अनुवृत्ति-वश होता है । अत 
“पष्ठी-समथ 'द्र’ शब्द से भी 'विकार” एवम्‌ “अवयव? अर्थो में “यत्‌? प्रत्यय होता है? । यह सूत्र 
“एकाचो नित्यम्‌? ( वा० ) से प्राप्त मयट्‌ तथा “ओरन्‌” ( ४-३-१३९) का अपवाद है। 
उदाहरण--द्व्यस्‌ ( वृक्ष का अङ्ग या लाख आदि )--द्र+य ( यत्‌ ) > द्रव्यम्‌ ( “ओयुंणः 
से गुण द्रु = द्रो तथा अवादेश ““वान्तो यि प्रत्यये”? ६-१-७९ ) । 

विशेष--वस्तु-वाची 'द्रव्य' शब्द स्वतन्त्र अव्युत्पन्न है । 


( १४४० ) पद्‌--माने, वयः। आञुञ्ृत्ति--द्रोः, तस्य विकारः, तद्धिताः, ङ्यापूप्रातिपदि- 
कात्‌, प्रत्ययः, परश्च। विधिसूत्र । 





| 
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प्राग्दीव्यतीयप्रक रणम्‌ ७८१ 


त्रयम्‌’ इत्यमरः। ( १५४१ ) फले लुक ४। ३ । १६३ ॥ विकारावयवप्रत्ययस्य 
लुक्‌ स्यात्फले । आमलक्याः फलमामलकम्‌ । ( १५४२ ) प्लक्षादिभ्योऽण्‌ ४। ३। 
१६४ ॥ विधानसामर्थ्यान्न लुक्‌ । प्लाक्षम्‌ । ( १५४३ ) न्यग्रोधस्य च केवरस्य 


( १५४१ ) फले लुक्‌ । आमलकमिति । फलितस्य वृक्षस्य फलमवयवो विकारश्च । 
तस्मिन्मयटो लुकि “लुक्तद्धितलुकि” इति डीषो लुक्‌ । 
( १५४२ ) व्लक्षादिभ्योऽण्‌ । विकारे अवयवे चेति शेष: । तत्र शिग्रूकर्कन्धू शब्दयो- 


_ रुवर्णन्तत्वादनि प्राप्ते प्लक्षन्यग्रोधादीनाम्‌ अनुदात्तादित्वादवि प्राप्ते अण्विधि:  नन्बस्य 


फळे अणो लुक्‌ कुतो नेत्यत आह--विघानेति । 
( १५४३ ) न्यग्रोघस्य च केवलस्य । “न य्वाभ्याम्‌” इत्युत्तर सुत्रभिदम्‌ । अस्येति । 


केवलस्य न्यग्रोघस्येत्यथंः । केवलत्वं पदान्तरविहीनत्वम्‌ । न्यक्‌ रोहतीति न्यग्रोध इति 


सूकाथं--“द्र शब्द से ही ( हो) । उदा० द्रुवयम्‌ । “यौतव” 'द्रवय” तथा 'पाय्य*--ये तीन 
शब्द मानाथक हैं ( अमरकोष ) । 

विवरण--उद्देश्य-वाची 'द्ु! शब्द कौ अनुवृत्ति “द्रोश्च” ( ४-३-१६१ ) से अपेक्षित दै । 
अतः “'षष्ठथन्त “द्रः शब्द से मानरूपी विकार अभिधेय होने पर “वय? प्रत्यय होता है” । 
डदाहरण- छुवयम्‌ ( लकड़ी का नाप--द्रोः विकारः = मानम्‌ )—द+वय। इस सम्बन्ध में 
न ने अमर-कोष का प्रमाण दिया है कि 'यौतव”, 'द्रवय’ तथा “पाय्य? ये तीनों शब्द माना- 

? | 2 

( १४४१ ) पद--फले, छक्‌। अनुबृत्ति--अवयवे, तस्य विकारः, तद्धिताः, ड्यापूप्रातिपदि- . 
कात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 

मूळाथं--'फळ' वाच्य होने पर विकाराथेक प्रत्यय का 'छक? हो। उदा० भामळक्याः 
फलम्‌->झामलकम्‌ । 

विवरण--सत्राथं की निष्पत्ति में “स्थानी? अर्थात विकाराथंक-प्रत्यय का बोध प्राकरणिक 
अनुवृत्ति-वश होता है। तदनुसार “फळ? अभिधेय होने पर “विकार एवम्‌ “अवयव? अर्था में 
विहित प्रत्यय का 'छक्‌? होता है”। उदाइरण--आमळकंस्‌ ( आँवले का फल--आमलकी-+- 
मय॒ट्‌ "नित्यं वृद्धशरादिभ्यः” ४-३-१४२ ) >> आमलकी ( "मयट्‌? का छोप--“फले लक? 
४-३-१२६३ ) > आमलक ( “कोष? का भी लोप--“छुक्‌ तद्वितलकि?? १-२-४९ ) > आमलकम्‌ 
( मूलभूत "आमलक? से विभक्तिकायं ) । 

( १४४२.) पद्‌--प्लक्षादिभ्यः, अण्‌। अनुवृत्ति--फले, अवयवे, तस्य विकारः, तद्धिताः, 
ङ्यापूप्रातिपदिकात, प्रत्ययः, परश्च । विघिसूत्र । 

मूकाथे--विषान-सामथ्यं से छक नहीं होता । उदा० प्लाक्षस । 

विवरण--“बष्ठी-समथे “प्लक्षादि? प्रातिपदिकों से फल के “विकार” और “अवयव” की विवक्षा 
होने पर “अण? प्रत्यय होता है” विधान-सामथ्यं से इस “अण्‌? का “फरे छुक” { ४-३-१६२३ ) 
से “डक! नहीं होता । उदाइरण--प्लाक्षस्‌ ( पाकर का विकार अथवा अङ्ग--व्लक्षस्य विकारः 
अवयवः वा )--प्लक्ष +-अण्‌ । आदिवृद्धि । अन्त्य-वर्णलोप । 

( १२४३ ) पद्‌--न्य्रोधस्य, च, केवलस्य । अनुवृत्ति--न स्ताभ्यां पूवो तु ताभ्यामैच्‌ , 
तद्धितेष्वचामादेः, अचो न्णिति, वृद्धिः, अङ्गस्य । विधि-नियम-सूत्र । | 

सुराथं--इसको वृद्धि न झो, किन्तु 'ऐच्‌? आगम हो । उदा० नैयग्रोधम्‌ । | 

विबरण उृद्धि-निषेष-प्रकरण में यश सूत्र पढ़ा गया दै । अष्टाध्यायी-क्रम में “न्‌ य्वाभ्यां 





| 


७।३।५॥ अस्य न वृद्धिरेजागमश्च । नयग्नोधम्‌ । ( १५४४) जम्ब्वा वा 
४॥३॥ १६५ ॥ जम्बशब्दात्फले$ण्वा स्यात्‌ । जाम्बवम्‌ । पक्षे ओरञ्‌, तस्य लुक, 
जम्बु ( १५४५ ) लप च ४। ३। १६६ ॥ जम्ब्वाः फलप्रत्ययस्य लुन्वा स्यात्‌ । 
“लुपि युक्तबत्‌-' ( सु १२९४ )। जम्ब्वाः फलं जम्बूः । 'फलपाकश्ुवामुपसङ्घघानम्‌' 


व्युत्पत्तिपक्षे यद्यपि 'न य्वाभ्याम्‌' इत्येव सिद्धम्‌, यकारस्य पदान्तत्वात्‌ । तथापि केवळ 
स्येव इति नियमाथे सुत्रम्‌ । अव्युत्पत्तिपक्षे तु यकारस्य अपदान्तत्वात्‌ विध्यथमेव । 
॥ | केवलस्य किम्‌ ? न्यग्नोधमूला: शालयः । 
|| ( १५४४ ) जम्ब्वा वा । जम्ब्विति । जम्ब्वाः फलमित्यथंः । अनो छुकि विशेष्यानु- 
| सारेण नपुंसकत्वात्‌ हुस्व इति भावः । 

( १५४५ ) लुप्‌ च । लुकंव सिद्धे लुब्विधेः फलमाह --लुपि युक्तवदिति । जम्बू- 
रिति । जम्ब्वा: फलमित्यथं: । फलप्रत्ययस्य छुपि युक्तवत्त्वेन विशेष्यकिङ्गवचने बाधित्वा 
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पदान्ताभ्यां पूर्वो तु ताभ्याभेच्‌” (७-३-३) के अनन्तर इस सूत्र का पाठ'है। अतः “न य्वाभ्यां 
पूर्वी तु ताभ्याम्‌ ऐच अंश की प्रमुख अनुवृत्ति अपेक्षित है। इसके साथ ही 'वृद्धि-विषायक सूत्र? 
+ . “तृद्धितेष्वचामादेः” ( ७-२-१२१७ ) कौ अनुवृत्ति भी वृद्धि-निवारण के लिये आवश्यक है । शेष 
| तत्सम्बन्धी आधिकारिक अनुवृत्तियाँ मी अनुवतंमान हैं। सबके साथ एकवाक्यता होकर सूत्र से 
यह विदित होता दे कि “केवल 'न्यग्रोष' शब्द के अर्चो में आदि “अच्‌” को बृद्धि नहीं होती, 
|| किन्तु उके 'यः से पूवं को 'ऐेश आगम तो अवश्य हो”। डदाइरण--नैयग्रोधस्‌ ( बढ़ का | 
|| विकार या अवयव~-न्यग्रोधस्य विकारः अवयवः वा )--न्यग्रोष4-अण्‌ ( प्लक्षादि होने से प्रे | 
| न्‌-ऐ-यग्रोध +अ ( 'ऐच? आगम ) > नेयग्रोधम्‌ । अन्त्य-लोप । विभक्तिकायं । > 5 
विशेष--'न्यक रोदइति” इस व्युत्पत्ति-पक्ष में यद्यपि “न य्वाभ्यां पद्वान्ताभ्याम्‌०? ( ७-३-३ ) 
सूत्र से भो “पदान्त यकार के पूव में 'ऐच? आगम प्राप्त रहा, तो भी केवल 'न्यग्रोष!--शब्द के 
सन्दर्भ में इस सूत्र की उपयोगिता नियंमाथ मानी गई है। जिसके फल-स्वरूप पदान्तर-सहित 
न्योष शब्द को वृद्धि-निषेष नहीं होता । अव्युत्पत्ति-पक्ष में तो 'य” के अपदान्त होने से यह सूत्र 
उपयोगी है । 
( १५४४ ) पद्‌--जम्ब्वाः, वा । अनुवृत्ति--अण्‌ , फले, अवयवे, तस्य विकारः, तद्धिता 
ङ्यापप्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 
मूळाथं--'जम्बू’ शब्द से फळ अथे में विकल्प से 'अण' छो। उदा० जाम्बवम्‌ । पक्ष में 
“ओरन्‌”? से अन्‌? तथा उसका छोप-जम्बु । 
चिचरण--“षष्ठयन्त 'जम्बू? प्रातिपदिक से “विकार” तथा “अवयव? अर्थो मैं "फल? अभिधेय 
होने पर “अण्‌? प्रत्यय होता दे? । विधान-सामथ्य से यहाँ पर भी उस “अण? का “फळे छुकू” | 
( ४-३-१५७ ) से लोप नहीं होता । किन्तु पक्ष में हुए "अञ्‌? का लोप होकर दूसरा रूप "जम्बु? 
निष्पन्न (होगा । उदाहरण--जास्बवस्‌ ( जामुन का फल )--जम्बू + अण्‌ > जम्बो +अ 
_( “ओर्गुणः? ६-४-१४६ ) > जाम्बवम्‌ ( अवादेश तथा आदिवृद्धि एवम्‌ नपुंसक लिङ्ग में प्र थमा- 
एक वचन )। पक्ष में--जम्बु ( “अञ्‌? प्रत्यय होकर उसका लोप--जम्बू 4 अञ्‌ ॥> जम्बू ॥> 
जम्बु फलम्‌ «-“हस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य” १-२-४८ ) । 
( १५४९ ) पद--छप्‌ , च । अनुवृत्ति--जम्ब्वाः वाः, फले, अवयवे, तस्य विकारः, तद्धिताः 
ङ्यापप्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 
सूलाथ--'जम्बू? शब्द से फळाथ-प्रत्यय का विकल्प से लोप हो । “छुपि युक्तवत्‌ ०? से युक्त 
वद्भाव होकर जम्ब्वाः फलम्‌--जम्बू; । वा० फल पक्व होने से सूखने पर तद्वाचक शब्दों से भी 
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प्राग्दीव्यतीयप्रकरणम्‌ ७८३ 


Ef बा २९४९. ) । ब्रोहयः । मुद्गाः । 'पुष्पमूलेषु बहुलम्‌’ ( वा २९५० | ) । मल्लिकायाः 


पुष्पं मल्लिका । जात्याः पुष्पं जाती । बिदार्या मूलं विदारी । बहुलग्रहणाप्नेह-- 
पाटलानि पुष्पाणि, साल्वानि मुलानि । बाहुलकात्क्वचिल्ल्क्‌-अझ्रोकम्‌, करवीरम्‌ । 


स्त्रीत्वमेकवचनं चेत्यर्थः । तथा च जम्ब्वाः फलान्यपि जम्बुरेव । फलपाकेति । फलपाकेन 
शुष्यन्तीति फलपाकशुषः ओषधयः, तद्वाचिम्यः परस्य फलप्रत्ययस्य लुप्‌ उपसङ्कान- 
मित्यथः । 'फले लुक्‌' इत्यस्यापवादः । ब्रोहय इति । व्रीह्यार्यानामोषधीनां फलानी- 
त्यथं: । एवं मुद्गाः । बिल्वाद्यणो लुप्‌। युक्तवद्भावात्पुं्त्वम्‌, न तु विशञेष्यनिघ्नत्वम्‌ । 
पुष्पमूलेषु अहुलमिति। वातिकमिदम्‌ । विकारावयवप्रत्ययस्य लुप्‌ स्यादिति शेष: । 
पुष्पं मल्लिकेति । 'अथ द्वितीयं प्रागीषात्‌' इत्यनुवृत्तौ “मादीनां च” इति फिट्सूत्रेण 
मध्योदात्तो मल्लिकाशब्द: । ततः अनुदात्तादेश्च’ इत्यनो छुप्‌ । युक्तवत्तवारस्त्रीत्वम्‌ । 
जातीति । 'लघावन्ते’ इत्यन्तोदात्तो जातिशब्दः । ततः 'अनुदात्तादेश्च' इत्यनोऽनेन 
छुप्‌ । युक्तवत्त्वात्स्त्रीत्वम्‌ । बिदारीति । जातिङीषन्तमिदं प्र त्ययस्वरेणान्तोदात्तम्‌ । अनु- 
दात्तादित्वादजि तस्य छुप्‌, युक्तवत्त्वात्स्त्रीत्वम्‌ । पाठलानोति । बिल्वादित्वादण्‌ । एवं 


५० ११ 


` साल्वानि । ननु अशोकस्य पुष्पम्‌ अशोकं, करवीरस्य पुष्पं करवीरम्‌ इत्यत्रापि 'पुष्प- 


मुखेषु बहुलम्‌' इति लुपि युक्तवत्त्वात्‌ पुंस्त्वे अशोकः पुष्पं, करवीरः पुष्पमिति स्यादित्यत 
आह--बहुलग्रहणात्‌ क्वचिल्लुगित्ति + तथा च युक्तवत्वस्याप्रवृत्तेः विशेष्यनिघ्नत्वमेवेति 
भावः । 





कह जाय । उदा० १--त्रीहय: । २-मुद्‌गाः । वा० पुष्प एवं मूल ( जड़) वाच्य रहने पर विकल्प 


सेलोप हो। उदा० १--मल्लिकायाः पुष्पं->मल्लिका । २--जात्याः पुष्पं->जाती । ३-विदर्याः 
मूलं => विदारी । १--पाटलानि पुष्पाणि । २--साल्वानि मूलानि । “बहुल? ग्रहण करने से यहाँ 
नहीं हुआ अर्थात्‌ कहीं-कहीं लोप होता भी है। जेसे---१--अशोकम्‌ । २--करवीरम्‌ । 

विवरण--पूवं सूत्र “जम्ब्वाः वा? ( ४-३-१६५) का विषय है। अतः उद्देश्यवाची पद 
'जम्ब्वाः' की अनुवृत्ति वहीं से आ रही है। शेष प्राकरणिक अनुवृत्तियाँ यथापूर्वं अनुसरण 
कर रही हैं। अतः सत्रका समष्टिगत अथं यह होगा कि “पष्टी-समथ “जम्बू? प्रातिपदिक से फल 
अभिषेय होने पर विकारावयव अर्था में विहित प्रत्यय का लोप भी होता है”? । 

यहाँ यह स्मरणोय है कि “अण? प्रत्यय का तो विधान-सामथ्यं से लोप नहीँ होगा । पूवं 
सूत्र “जम्ब्वाः वा” (४-३-१६५) से विहित पाक्षिक 'अञ्‌? का ही विकल्प से “छुप्‌? ( लोप ) होता 
है। तथा दूसरे पक्ष में “फळे लक?” ( ४-३-१६३ ) से 'छुक! होगा । 'छप्‌? और “छुक! मै यह्वी भेद 
दे कि 'लप्‌’ होने पर “लुपि युक्तवद्‌ व्यक्तिवचने” ( १-२-५१ ) से युक्तबद्भाव होकर फळार्थक 
जम्बू' शब्द भी खो-लिङ्ग ही रइता है---अतः जम्बूः ( फलं ) रूप का प्रयोग होता है। पर 'लकः 
करने पर युक्तवद्धाव ( पूवेवत्‌ लिङ्ग वचन ) नहीं हुआ । तब अभिषेय के अनुसार नपुंसकलिङ्ग 


न व नपुंसके प्रातिपदिकस्य” ( १-२-४७ ) से हस्व होने पर “जम्बु फलम्‌? प्रयोग 
होता है। 


प्रकृत सन्दर्भ मैं कुछ वातिक प्रस्तुत किये जा रहे हैं। तदनुसार प्रथम वार्तिक से यह सूचित 
किया गया है कि “फळ के पकने पर सूख जाने वाले धान्यवाची शब्दों से विदित फळार्थक 
प्रत्यय का लुप्‌ ( लोप ) हो” । “फले लुक्‌” ( ४-३-१६३ ) का यह अपवाद है। उदाहरण-- 
(१) ब्रीहयः ( धान--ब्रोहीणां फलानि )~नोहि+ अण्‌ ( “बिल्वादिभ्योऽण्‌? ४-३-१३६ ) > 
त्रीहि ( '"फलपाकशुषासुपसंख्यानम्‌' वा० से छुप्‌ ) > त्रोइयः (थुक्तवद्भाव होने से विशेष्य-लिङ्ग- 
वचनता को बाधकर प्रकृति के समान लिङ्ग-वचन ( ख्री-लिङ्ग बहुंबचन ) होते हैं। (२) सुद्गाः 











७८४ व्याख्याद्ययोपेत-सिद्धान्तकौमुद्यां 


( १५४६ ) हरीतक्यादिस्यञ्च ४ । ३ । १६७॥ एभ्यः फलप्रत्ययस्य लुप्स्यात्‌ । “छै. 'हरी- 
तकयादीनां लिजभेव प्रकृतिवत्‌' । हरीतकपा फलाना लिङ्गमेव प्रकृतिवत्‌' । हरीतक्ष्या; फलानि-हरीतक्य; । ( १५४७ ) कंसी य- 
स्वाद, न 


( १५४६ ) हरीतक्यादिभ्यश्च । हरीतक्ष्यादीनामिति । वार्तिकमिदम्‌ । एषां प्रकृति- 
लिङ्गमेव लुप्तप्रत्ययाथें अतिदिश्यते, न तु प्रकृतिवचनमपीत्यर्थंः । हरीतक्य इति । जाति- 
डीषन्तः प्रत्ययस्वरेणान्तोदात्तो हरीतकीशब्दः । ततोऽनुदात्तादित्वादनि तस्य 'फले लुक्‌' 
इति इति शुकि वा, लागि वत्या, आ का जन" प्राप्ते, छुपि य॒क्तवत्त्वात्स्त्रीत्वे, विशेष्यानुरोधात्‌ बहुवचनम्‌ । 





- 
( मूँग-सुदूगानां फलानि )- मुद्गनैअण्‌ । पूर्ववद्‌ 'अण्‌? का “छुप्‌? । तथा युक्तवद्भाव से पुंस्त्व 
तथा बहुवचन । दू सरे वार्तिक द्वारा यइ बताया गया है कि “पुष्प और मूल अर्थे में विकारावय- 
वार्थक प्रत्यय का प्रायः 'ठप? होता है? । उदाहरण--पुष्पवाचक ( १ ) मल्लिका ( मोगरे का 
फूल--मल्लिकायाः पुष्पम्‌ ) (२ ) जाती ( चमेली का फूल--जात्याः पुष्पम्‌ ) । तथा मूलवाचक 


(३) विदारी ( बिदारीकन्द--बिदायाः मूलम्‌ ) । इन तीनों में “अनुदात्तादेश्व'' ( ४-३-१४० ) छु 


से आगत “अञ्‌? का प्रकृत वातिक से 'छुप! हुआ तथा थुक्तवङ्वान से यथाप्रकृति लिङ्ग वचन 
हुए) | 

विशेष--'बहुल” ग्रहणं के फलस्वरूप पाटछानि पुष्पाणि ( गुलाब का फूल ) तथा साल्वानि 
मूलानि ( साळ की जड़ ) में क्रमशः “बिर्वादिभ्योऽण्‌” (४-३-१३६) तथा “अनुदात्तादेश्च” 
( ४-३-१४० ) से आगत "अण्‌? और “अन्‌” का 'लप्‌' नहीं हुआ । 'बहुळ शब्द अनेकार्थक होने 
से अशोकम्‌ ( अशोक का फूल ) तथा करवीरम्‌ ( कनेल कां फूल ) में प्रत्यय का छक हुआ । 
अतः युक्तवद्भाव की प्रवृत्ति न होने से पुष्प” को अभिलक्षित कर विशेष्यानुसारि लिङ्ग ( नपुंसक 
लिङ्ग) हुआ ( न कि "अशोकः पुष्पम्‌’ अथवा 'करवीरः पुष्पम्‌? ) । 

( १५४६ ) पद्‌-इरीतक्यादिभ्यः, च । अनुवृत्ति--छप्‌ , फले, अवयवे, तस्य विकारः, 
तद्धिताः, ङयापप्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । . 

मूछाथे- इनसे परवर्ती फल-प्रत्यय का 'लपू! हो । इरीतकी-आदि का लिङ्ग हो प्रकृतिवत्‌ 
होता दै । उदा० इरीतक्याः फलानि->इरीतक्यः । 

विवरण--फलवाची 'छुप! का ही विषय चल रहदा है । अतः विधेयामिधेयी “छप, की अनुवृत्ति 
(“छुप्‌ च” ४-३-१६६ ) प्रमुख रूप में अपेक्षित दै । तदनुसार “षष्ठी-समर्थ 'इरौतकी' आदि प्राति- 
पदिको से 'विकारावयव? अथौ में विदित प्रत्यय का फल अभिधेय होने पर भी 'लुप' ( लोप ) 
होता दै”। उदाइरण-- ६ ( हरे अथवा उसका अवयव--इरीतक्याः फलानि अवयवः 
वा )-इरीतकी+अणू ( «-“अवयवे च प्राण्योषधिवृक्षेभ्यः” ४-३-१३५ ) >> इरीतकी ( “अण? 
का छप्‌ )। यहाँ पर “फले लुक” ( ४-३-१६२ ) से 'डक! प्राप्त रहा, किन्तु “प्‌? विधान करने 
का फल यइ हुआ कि “ल॒पि युक्तवद्‌ व्यक्ति-वचने” ( १-२-५१ ) से युक्तवद्धाव हो जाय तथा 
जात्यथेक ली-प्रत्यय “ङीष्‌? का “लक्‌ तद्धितलुकि” ( १-२-४९ ) से “छक” न इो। अतः इरीतकी 
आदि शब्दों में केवळ लिङ्ग ही प्रकृति के समान होता है। किन्तु बचन “विशेष्य? ( फलानि ) के 
अनुसार बहुवचन रहा । इसका नियामक वातिक 'इरीतक्यादिषु व्यक्ति?” पहले शेषिक प्रकरण में 
“विसेषणानां चा जातेः ( १-२-५२ ) सूत्र ( १३०० ) में देखे । 

विशेष--'इरीतकी? शब्द प्रत्यय-स्वर से अन्तोदात्त है। अतः अनुदात्तादि होने के कारण 
“अञ्‌? प्रत्यय का “फले लुक?” ( ४-३-१६३ ) से “डक प्राप्त रहा । उसका बाचक यह चल द्दै। 


१. “मङ्लिका' शब्द 'मादीनाँ च? (५३) इस फिट सूत्र के अनुसार मध्योदात्त होने से 


अनुदात्तादि दै । जाती शब्द ङीषन्त (गौरादि) होने के कारण अन्तोदात्त होने से अनुदात्तादि है। 


विदारी शब्द “ङीष्‌? प्रत्ययान्त ( ““जातेरख्रीविषयादयोपघात्‌?? ४-१-६३ ) होने के कारण प्रत्यय- 
स्वर-निमित्तक अन्तोदात्त होने से अनुदात्तादि है । 
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परशव्ययोयंञजौ लुक्च ४॥ ३। १६८॥ कंसीयपरशव्यश्ब्दाम्याँ यनञौ स्तइछयतोश्च | 
लुक्‌ । कंसाय हितं कंसीयम्‌ । तस्य विकारः कांस्यम्‌ । परशवे हितं परशब्यम्‌, तस्य 
विकारः पारशवः। | 

इति तद्धिते चतुर्थस्य तृतीयपादे प्राग्दोब्यतीयप्रकरणम्‌ । 
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बशा डी 
| (१५४७) कंसोयपरशव्य । अत्र यत्रजोन॑ लुक्‌, विधिवैयर्थ्यात्‌ । नापि प्रकृत्योः, 
प्रत्ययादशंनस्यैव लुक्त्वात्‌ । अतः परिशेषात्‌ प्रकृत्येकदेशयो: छयतोरिति लभ्यते तदाह- | 
` छयतोरिति । कंसीयमिति । कसो नाम घातुर्लोहविशेष: । तस्मै हितमिति छः । कांस्यमिति । | 
कंसीयशब्दात्‌ यजि छस्य लुकि आदिवृद्धौ यस्येति च' इत्यकारलोपः । परशव्यमिति। . | 
'तस्मे हितम्‌' इत्यधिकारे “उगवादिभ्यो यत्‌’ इति यति ओगुंगे, 'वान्तो यि’ इत्यवा- 
देशः । पारशव इति । परशव्यशब्दादनि यतो लुकि ओगुंगे पारशवः । 'हलस्तद्धितस्य' 
इति तु न, ईतीत्यनुवृत्तेः । अनपत्यत्वात्‌ 'आपत्यस्य च' इत्यपि लोपो न प्रसज्यत इति 
भावः। 
इति तद्धिते चतुर्थस्य तृतीयपादे प्राग्दीव्यतीयप्रकरणम्‌ । 


| ( १९४७ ) पद्‌--कंसीय-परशब्ययोः, यनञौ, ठक, च । भनुवृत्ति--अवयवे, तस्य विकारः, | 
| तद्धिताः, ङ्याप्‌ प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । | 
मूळाथे--'कंसीय? और 'परशव्य? शब्दों से 'यज्‌' और “अन्‌? हो तथा “छ” और 'यत्‌! क 
“लुक? हो । हिताथ में 'कंस' शब्द से “छ! प्रत्यय करने पर 'कंसीय' शब्द है। उदा० १--कंसी- | 
यस्य विकारः-> कास्यम्‌ । परशु से हिताथ में यत्‌? प्रत्यय होने पर परशब्य शब्द है। | 
२--पर शव्यस्य विकारः ->पारशवः। | 
विवरण--“षष्ठी-समथं 'कंसीय’ और 'परशब्य’ प्रातिपदिकों से विकार” अर्थ में क्रमशः | 

( यथासंख्य ) “यञ्‌? और *अन्‌? प्रत्यय होते है । तथा प्रत्यय के साथ साथ 'कंसीय' तथा 'पर- | 
शव्य' शब्दों के मौलिक प्रत्यय का "लुक्‌? भी होता है” । 'कंस” शब्द धातु ( कासा ) का वाचक | 
है । उससे हिताथ में 'छ' ( = ईय ) प्रत्यय करने पर 'कंसीय” शब्द निष्पन्न होता है । इसी तरह | 
'परशु' ( कुल्हाड़ी ) से हितार्थं में हो “उगवादिभ्यो यत्‌? ( ५-१-२) से यत्‌ प्रत्यय होने पर | 
“परशब्य' शब्द सिद्ध होता है। यद्यपि 'कंसीय-परशब्ययोः' शब्द सूत्र में षष्ठयन्त प्रयुक्त है, 
तथाऽपि यहाँ 'ठुक्‌? कहने पर 'छ' और 'यत्‌? प्रत्यय काही * लक! समझना चाहिये, न कि | 
'कंसीय’ तथा 'परशब्य' शब्दों का । कारण यह है कि “प्रत्ययस्य लुक्‌-श्लु-छुप:?” ( १-१-६० ) 
सत्र में प्रत्यय के अदर्शन की ही 'छक्‌? संशा बतलाई है। अतः प्रत्यय का ही छुक्‌ होगा । तद- | 
नुसार 'कंसीय' में 'छ' ( = इय ) का लक्‌ कर लेने पर 'कंस' पद से यमू प्रत्यय ( कंस+य ) 

| आने पर आदिवृद्धि तथा अन्त्यलोप (“यस्येति च?! ६.४-१४८ ) होकर कांस्यस्‌ «-रूप 

| ( उदाहरण ) होता दै । अथे--काँसे का बना हुआ--कंसीयस्य विकार: ) । इसी प्रकार (२) 

| पारशवः में भी 'परशु’ से विहित 'यत्‌? प्रत्यय का “लुक? करने पर “परशु' से अञ्‌) प्रत्यय होता 

| है । “ओगुण:” ( ६-४-१४६ ) से 'उ' को गुण होकर अवादेश एवम्‌ आदिवृद्वि कायं होने पर 
उक्त रूप सिद्ध होता है । अथं--लोहे का बना हुआ--परशब्यस्य विकारः । 


“दीपिका रीका में प्राग्दीव्यतीय प्रकरण समाप । | 
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अथ तद्धिते प्राग्वहतीयप्रकरणम्‌ | 


( १५४८ ) प्राग्वहतेष्ठक ४ । ४ । १ ॥ तदृहतीत्यतः प्राक्‌ ठगधिकियते । तदा- 
हेति माशब्दादिभ्य उपसङ्ख्यानम्‌’ ( वा २१५१ ) । मा शब्द कार्षीः इति य आह स 
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अथ चतुर्थस्य चतुर्थ: पादः प्रारभ्यते ( १५४८ ) प्राग्वहतेष्ठक्‌ । वहतीत्येकदेशेन 
“तद्वहति रथयुगप्रासङ्गम्‌’ इति सूत्रं परामृश्यते इत्यभिप्रेत्याह--तद्वहतीत्यत इति । तदा- 
हेति । इति शब्दो व्युत्क्रमेण तच्छन्दानन्तर द्रष्टव्यः । तदित्याहेत्यर्थे माशब्द-स्वागत इत्या- 
दिशन्देम्यः ठक्‌ उपसङ्भृघानंमित्यन्वयः.। तदित्यनेन वाक्यार्थो विवक्षितः । इतिशब्दस्त- 
स्य वाक्यार्थस्य कमंत्वं गमयति। “मा शब्दं कार्षीः’ इत्याहेत्याद्यर्थे तद्वाक्यावयवात्‌ 
'माञ्चब्द' इत्यादिशब्दात्‌ ठगिति यावत्‌ । मा शब्दं कार्षीः इति आह--स माइाब्दिक 
इति । शब्दं मा कार्षीरित्यन्वयः । “माङि लुङ्‌' इति लोडर्थे लुङ्‌ । “न माड्योगे' इत्य- 
डागमनिषेधः । शब्दं न कुरु इत्यथः । अत्र आहेति ब्रूङ्घात्वथंव्यक्तवचनक्रियां प्रति मा 
शब्दं कार्षीरिति वाक्यार्थं: कर्म । तद्वाक्यैकदेशः माशब्देति समुदायः । तस्माश्चिविभक्ति- 
कादयं प्रत्यय। । न हि माशब्देति समुदायाद्विभक्तिरस्ति। एवश्च माशाब्देति समुदायाट्टकि 
माशब्दिक इति रूपम्‌ । “मा शब्दः कारि’ इति पाठे तु कारीति कर्मणि लुङ्‌ । शब्दो न 
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प्रकरण-सङ्गति--अष्टाध्यायी-क्रमान्तर्गंत चतुर्थाध्याय के तीसरे चरण में वर्णित प्रत्यर्यो का 
प्रतिपादक प्राग्दीव्यतीय प्रकरण समाप्त धोकर अब चतुर्याध्याय के चतुथे चरण में निरूपित प्रत्ययां 
के सन्दमं में प्राग्वतीय प्रकरण आरम्भ होता है। यह प्रकरण “तद्वहति रथ-युग-प्रासङ्गम्‌'’ 
( ४-४-७६ ) सूत्र से पूवं तक प्रभावी दे । 

( १५४८ ) पद्‌--प्राक्‌ , बहतेः, ठक्‌। भरनुवृत्ति--तडिताः, ड्यापूप्रातिपदिकात, प्रत्ययः, 
परश्च । अधिकारसून्न । | | | 

मूळाथ--“तद्वति०” से पूवं तक 'ठक्‌? का अधिकार है । वा० “वह कहता दै' अर्थं मै 'मा-, 
शब्द? आदि से भी कहा जाय । उदा० “माशब्दः कारि'-यइ जिसने कहा बदद--माशब्दिकः । 

विवरण-यह अधिकार-सूत्र है । इसकी सीमा बतलाई जा रहो दै । सत्र में 'वइति' एकदेशीय 
निर्देश है । इससे “तद्वति रथयुगप्रासङ्गम्‌? ( ४०४-७६ ) का अइण होता है। अतः सूत्र का यह 
अथ द्ोगा कि “तद्वति रथयुगप्रासङ्गम्‌” ( ४-४-७६ ) सूत्र के पले तक “ठक, प्रत्यय होता दै” । 
अर्थात्‌ “वहाँ तक जो अथे निर्दिष्ट किए गए हैं, उन अर्थो में “ठक्‌? प्रत्यय होता दै” । अपवादः 
सूत्रों को छोड़कर औत्सगिक सूर्तो में सबंत्र इसकी ही प्रवृत्ति होगी । अतः वहाँ इसको अनुवृत्ति 
दिखाई जायगी । | 

इस सन्दर्भ में एक वार्तिक प्रस्तुत किया जा रहा है । जिसके अनुसार “वह कहता हे. 
( तद्‌ आइ ) इस अर्थ में 'माशब्द' आदि प्रकृतिरूप वाक्यांश से ही “ठक! प्रत्यय के बिधान 
की ब्यवस्था की गई है” । उदाइरण--माशब्दिकः ( 'मत बोलो? कहने वाला--मा शब्दः कारि 
इति य आइ सः )--माशब्द +5 ( ठक्‌) > माशब्द +शक ( उ = इक ) > माशष्दिकः ('किति 


च? ७-२-११८ आदिवृद्धि, अन्त्यलोप एवं विभक्तिकार्यं ) । | 

विशेष--वार्तिक में विद्वित प्रत्यय का विधान वाक्य से ही माना गया है। अर्थात्‌ "आवाज 
न की जाय? ( शब्दः मा कारि )--श्स प्रकार मना करने वाला व्यक्ति "माशब्दिकः पद-वाच्य 
होगा । प्रातिपदिक न होने के कारण “वाक्य” से द्वितीया नहीं होती । अतः 'तत्‌' शब्द कम-मात्र 
का निर्देशक है और वह वाक्यार्थ के रूप में माना जाता है। 'कारि? = कमेवाच्य में 'छुङ” लकार 
का रूप है । “माङ? के योग में 'अट्‌? आगम नहीं हुआ । 
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माशब्दिकः । ( १५४९ ) स्वागतादीनां च ७॥३॥७॥ ऐज्न स्यात्‌ । स्वागत- 
मित्याह स्वागतिकः । स्वाध्वरिकः । स्वाङ्गस्यापत्यं स्वाङ्गिः। व्यङ्गस्यापत्यं व्याङ्गिः । 
व्यडस्यापत्यं व्याडिः । व्यवहारेण चरति व्यावहारिकः । स्वपतो साघु स्वापतेयम्‌ । 
'आहो प्रभूतादिभ्यः' ( वा २९५२ ) । प्रभूतमाह प्राभूतिकः । पार्यासिकः । 'वुच्छतो 


कार्य इत्यर्थः । न च तदाहेत्य्ं माञब्दादिभ्यः ठगिति यथाश्रुतम्‌ अभ्युपेगम्य माञ्चन्द- 
माहेत्याद्यर्थं माशन्देत्यादिशब्देम्यो द्वितीयान्तेम्यः ठगित्येव कुतो न व्याख्यायत इति 
वाच्यम्‌, एवं सति “आही प्रमृतादिभ्यः' इत्यृत्तरवातिकारम्मवेयर्थ्यापत्तेरिति माव: । 
` स्वागतादिगणे स्वागत, स्वघ्वर इति पठितम्‌, तत्र विशेषमाह--- | 

( १५४९ ) स्वागतादोनां च। “न य्वाम्यां पदान्ताभ्यां पुवौं तु ताम्यामंच्‌' इतति 
प्रकरणे “न कमंव्यतिहारे' इत्यस्मादुत्तरं सूत्रमिदम्‌ । ऐज्न स्यादिति । शेषपूरणभिदम्‌ । “न 
य्वाम्यां पदान्तार्भ्या पुवौं तु ताभ्यामैच्‌' इति प्राप्त: ऐज न स्यादित्यर्थः । स्वाध्वरिक 
इति । स्वध्वर इत्याहेत्यथं: । अथ स्वायतादिगणशेषमुदाहरति-स्वाङ्गस्येति । व्याङ्गि- 
रिति । व्यङ्गस्यापत्यमिति विग्रहः । व्यडस्येति । न विद्यते डो यस्य सः अडः, विगत: अडः 
व्यड: । स्वापतेयमिति । “पथ्यतिथिवसतिस्वपतेढंन्‌' । द्वारादित्वाद॑च्‌ प्राप्त निषिच्यते । 
आहाविति । आहेति पदेकदेशादिकारस्य उच्चारणार्थो तदिति - पूर्ववातिकादनुवतंते ॥ 
आहेत्यर्थे द्वितीयान्तेभ्यः प्रभृतादिभ्यष्ठग्वाच्य इत्यर्थं: । पार्या्तिक इति । पर्या्तमाहेत्यथं: । 


शङ्का-समाघान-साञ्चब्दिकः आदि प्रयोगों की सिद्धि तो प्रकृत वातिक का शाब्दिक अथ 
स्वीकार करने पर भी सम्भव रही । बह इस प्रकार होगा-“तदाइ? अर्थ अभिधेय होने पर “माञ्चब्द' 
आदि द्वितीयान्त प्रकृति से “ठक्‌? प्रत्यय होता है? । तब तो अग्रिम सूत्रस्थ वातिक द्वारा "आइ? 
अथे में द्वितीयान्त प्रभूतादि शब्दों से “उक्‌? विधान व्यथं हो जायगा । अतः उस वातिक के विधान- 
सामर्थ्ये से प्रकृत वातिक द्वारा “वाक्य” से ही प्रत्यय-विधि स्वीकार की गई है । तदनुसार 'पदसमु- 
दायो हि वाक्यम्‌? परिभाषा को मानकर “मा? तथा "शब्दः? इन दोनों पर्दो का समुदायात्मक रूप 
वाक्य “माशब्द? माना गया है । ट 
( १४९ ) पद्‌-स्वागतादीनां, च । अनुकृत्ति--न, अङ्गस्य । विधि-( निषेध ) सूत्र । 
.मूलाथ-'ऐच्‌? आगम न इो। उदा० १-'स्वागतम्‌? इति आइ--स्वागतिकः । २- 
स्वाध्वरिकः । ३-स्वज्गस्य अपत्यं-> स्वाङ्गिः । ४-व्यङ्गस्य अपत्यं->न्याङ्गिः । ५-व्यडस्य अपत्यं-> 
व्याडिः। ६-व्यवहारेण चरति->य्यावहारिकः । ७-स्वपतौ साधु->स्वापतेयम्‌ । बा० “आइ” अथं 
मे प्रभूतादि से 'ठक्‌' इो। उदा० १--प्रभूतम्‌ आइ--प्रामूतिकः । २/ पार्याप्तिकः । वा० 
सुस्नातादि से “पृच्छति? अथं में “ठक? हो । उदा० १--सुस्नात पृच्छति--सौरनातिकः । २- 
सौखशायनिकः। अनुञ्चतिकादि गण में पठित हैं। बा० परदारादि शब्दों से “गच्छति? अर्थ में 
“ठक्‌? हो । उदा० १--पारदारिक: । २--गौरूतल्पिक: । रकाना 
विवरण--यह प्रासङ्गिक सूत्र दै । तद्धित-प्रकरणस्थ वृद्धि -निषेष (किन्तु 'ऐच? आगम) सप्तमा- - 
च्याय के तृतीय पाद में वर्णित है। उसका प्रमुख सूज दै--“न य्वाभ्यां पदान्ताभ्यां पूर्वौ तु ताम्या- 
मेच्‌” ( ७-३-३ )। उस प्रकरण में “न कर्मव्यतिहारे” ( ७-३-६ ) सूत्र द्वारा 'क्मव्यतिद्दार? अथ में 
` 'ऐच? आयम एवस्‌ वृद्धि-निषेध नहीं होते। अतः “बृद्धि” होती है। उसी के बाद यह सूत्र पढ़ा 
गया है। तदनुसार “स्वागत” आदि शब्दों को भी “ऐच्‌” आगम का निषेध एवं वृद्धि-निषेष का 
निषेध होगा”? । इसके फलस्वरूप “किति च” ( ७-२-११८ ) से आदि-अच्‌-वृद्धि हो जायगी। 
स्वागत” तथा “स्वधर? शब्द स्वागतादि-गण में पठित हैं। इस प्रसङ्ग में भागे एक वार्तिर 
दिया जा रहा है। जिसके अनुसार “आइ ( अर्थाद्‌ कहता है ) अर्थ में द्वितीयान्त "प्रर 
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सुस्नातादिभ्यः' ( वा २९५३ ) । “सुस्नातं पृच्छति सोस्नातिकः । सौखशायनिकः । 
अनुशतिकादि: । “गच्छतो परदारादिभ्यः' (वा २९५४ ) । पारदारिकः। गोरु- 
तल्पिकः । ( १५५० ) तेन दीव्यति खनति जयति जितम्‌ ४।४।२॥ अक्षं- 
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पृच्छृताविति । तदित्यनुवतंते । पृच्छतीत्यर्थं द्वितीयान्तेम्यः सुस्नातादिम्यः ठग्वाच्य 
इत्यर्थः । सौश््यायनिक इति । सुखशयनं पृच्छतीत्यथंः । अनुशतिकादिरिति । सुखशय- 
नञ्चन्द इति शेष: । ततश्च अनुशतिकादीनां च' इति पूर्वोत्तरपदयोरादिवृद्धिरिति भावः । 
धच्छताविति । तदित्यनुवतंते । गच्छतीत्यर्थे परदारादिभ्यो द्वितीयान्तेभ्यः ठगित्यथं: । 
पारदारिक इति । परदारान्गच्छतीत्यथंः । गोषतल्पिक इति । गुरुतल्पं गच्छतीत्यर्थः । 
गुरुतल्पो गुरुस्त्री । | | 

( १५५० ) तेन. दोव्यति खनति जयति जितम्‌ । तेन दीव्यति, तेन खनति, तेन 
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आदि शब्दों से 'ठक? प्रत्यय होता है”। अतः (१) स्वागत+ठक्‌ > स्वागत्‌ +श्क > 
स्वागतिकः ( “स्वागत”? कइने वाळा--'स्वागतम' इति आइ सः--ठ = इक, आदिवृद्धि, 
अन्स्यलोप )। तथा (२ ) स्वाध्वरिकः (“उत्तम यज्ञ” कहने वाला--स्वध्वरम्‌ इति आइ सः- 
स्वध्वर +ठक्‌ )-ये दो रूप निष्पन्न होते दै । स्वागतादि के अन्य उदाइरण- (२) स्वाङ्गिः 
(स्वङ्ग का पुत्र--स्वज्ञस्य अपत्यम्‌--सवज्ञ + शन्‌, ( ४ ) ब्याङ्किः ( व्यङ्ग का पुत्र--व्यज्ञस्या- 
पत्यम्‌ )--व्यज्ञ +श्म्‌ तथा (५ ) ब्याडिः ( व्यड का पुत्र-व्यडस्यापत्यं व्याडिः ) भी हैं। इन 
तीनों में भी 'ऐच” आगम का निषेष हो गया। (६) व्यावहारिकः ( व्यवहार जानने वाला-- 
व्यवद्यारेण चरति--व्यवझार +ठक्‌ ) में प्राप्त ऐच्‌' आगम को बाधकर भादिवृद्धि हुईं। (७) 
स्वापतेयम्‌ ( धन- स्वपतौ साधु--स्वपति+ ढञ्‌->“पथ्यतिथिवंसतिस्वपतेढेन्‌? ४-४-१०४ ) 
में “द्वारादीनां च” ( ७-३-४ ) सै प्राप्त 'ऐच्‌” आगम का निषेध होकर आदिवृद्धि हुई । 

बातिंकों को श्व्धला में वही कहा जा रहा दै कि “'आह? अर्थात्‌ कइता है--इस अथ में 
द्वितीया-समथं प्रभूतादि प्रातिपदिकों से 'ठक? प्रत्यय झो” । वातिक में “आइहो?--शब्द का 
प्रयोग “आहेति? पद के पदैकदेश से 'इ? (जाद्वेति  आह--इति) का उच्चारणार्थ निर्देश 
पूव॑पठित वातिक 'तदाद्वेति माशब्दादिभ्य उपसंख्यानम्‌? से अनुवतंमान है। इसके २ उदाइरण 
दिये जा रद्दे हैं--( १ ) प्राभूतिकः ( “बहुत” कइने वाळा--प्रभूतम्‌ इति आइ सः->प्रभूत+ 
ठक्‌ ) तथा (२ ) पार्यासिकः ( “पर्याप्तः कइने वाला--प्याप्तम्‌ इति आइ सः->पर्या्त- ठक्‌ ) । 
दोनों स्थलों में यथाप्रा-इकादेश, आदिवृद्धि तथा 'अन्त्य? लोप--आदि कार्य होते दे । इसके 
अनन्तर पुनः दूसरे वातिक द्वारा “पृच्छति” अर्थात्‌ पूछता है अथं में द्वितीयान्त 'सुस्नातादि' से 
“ठक्‌? प्रत्यय का विधान बतलाया गया है” । तदनुसार सौस्नातिकः ( "तुमने अच्छी तरह 
स्नान कर लिया? यह पूछने वाला--सुस्नातं एच्छति य आइ सः->सुस्नात +ठक्‌ ( न्क ) होकर 
“अनुशतिकादीनां च” (७-३-२०) से उभयपदवृद्धि होती है) तथा (२) सौखशायनिकः 
(“तुम अच्छो तर सोये? यइ पूछने वाला--सुखशयनं एच्छति य आइ सः->सुखशयन्न+ठक 
( = इक ) तथा उभयपदवृद्धि आदि )--ये दो उदाइरण दिये गए हैं । इसी प्रसङ्ग में अन्तिम वातिक 
द्वारा “द्वितीयान्त परदारादि शब्दों से ‘गच्छति’ अर्थ में 'ठक्‌” प्रत्यय का विधान कहा गया हवै”? । 
अतः ( १) पारदारिकः ( परी से सम्बन्ध रखने बाला--परदारान्‌ गच्छतिः->परदार +ठक्‌ = 
इक, आदिवृद्धि तथा अन्त्यलोप. आदि कायं) तथा (२) गौरुतल्पिकः ( युरुपत्नी से सम्बन्ध 
रखने वाळा--गुरुतल्पं गच्छति->युरुतर्प॒ +ठक्‌ )--शब्द निष्पन्न होते दै । 

( १० ) पद- तेन, दीव्यति, खनति, जयति, जितम्‌ । अनुवृत्ति--तद्विताः, ङ्यापप्राति- 
पदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 
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दौंब्यति आक्षिकः । अभ्रथा खनति आञ्रिकः । अक्षेजंयति आक्षिकः | । अक्षेजितमा- 
क्षिकम्‌ । ( १५५१ ) संस्कृतम्‌ ४ ॥ ४। रे ॥ दध्ना संस्कृतं दाधिकम्‌ । सारोचिकम्‌ । 
( १५५२ ) कुलत्थकोपधादण्‌ ४ । ४। ४॥ ठकोऽपवादः । कुलत्येः संस्कृतं कोल- 





जयति, तेन जितम्‌-इति विग्रहेषु तृतीयान्ताट ठगित्यथं: । अश्रिः कुद्दालः । देवदत्तेन 
जितमित्यत्र तु न ठक्‌ । करणतृतीयान्तादेव तद्विधेः । 
( १५५१ ) संस्कृतम्‌ । तेनेत्येव । संस्कृतमित्यथं तृतीयान्ताट्ठगित्यरथंः। “संस्कृतं 
मक्षा!' इत्यत्र तु सपतम्यन्तादणादिविधिः । मारीचिकमिति । मरीचिभिः संस्कृतमित्यथं: । 
( १५५२ ) कुलत्यकोपघादण्‌ । संस्कृतमित्यथं तृतीयान्तादिति शेषः। तेत्तिडीक- 
मिति । तित्तिडीकेन संस्कृतमित्यथं: । | 


>>> 





मूछाथं--उदा० १-अदीः दीव्यति->आक्षिकः । २-अञ्रया खनति->आश्रिकः । ३-नक्षेः 
जयेति->आक्षिकः । ४-अक्षेः जितम्‌->आक्षिकम्‌ । 

विवरण--यत्नस्थ तेन’ पद “तृतीया'-बिभक्ति का सूचक है । अनुवतमान “प्रातिपदिकात' 
( ४-१-१ ) पद का विशेषण होने से तदन्त-विधि होने के फलस्वरूप तृतीयान्त अथ कौ प्रतीति 
होगी । “दीब्यति' आदि पदं अथे-निर्देशक हैं । “प्राग्वइतेठ्ठक” ४-४-१ का अधिकार सी प्रभावी 
है । इस प्रकार सुत्र का समष्टिगत अथ यह होगा कि “'खेलता' है, 'खोदता है’, "जीतता दे” तथा 
“जीता हुआ?--श्न चार अर्था में तृतीयान्त प्रातिपदिक से “ठक? प्रत्यय होता है” । क्रमशः 
डदाइरण--( १ ) आक्षिकः ( पार्सो से खेळता है-अक्षेः दीव्यति )-भक्ष+ठं ( उक्‌ )? भक्ष + 
इक 9> आक्षिकः । (२) आर्भ्रिकः ( छकढ़ो की कुदाली से खोदने वाछा--अअया खनति ) 
अश्नि+ठक्‌ (= इक )। ( २.) आक्षिकः ( पासों से जीतता है--भक्षेः जयति )--भक्ष + ठक्‌ । 
( ४) आक्षिकम्‌ ( पासो से जीता गया--भक्षेः जितम्‌ )--अक्ष-ठक्‌ । सबंत्र {ठ'=शक, आदि. 
वृद्धि तथा “अन्त्य? लोप । । 

( १५९१ ) पद्‌-_संस्कृतम्‌ । अनुवृत्ति--तेन, ठक्‌ , तद्धिताः, ङयापप्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, 
परश्च । विधिसूत्र । न । 

मूळाथे--उदा० १-दघ्ना संस्ङ्कतम्‌-»दाथिकम्‌ । २-मारीचिकम्‌ । 


विवरण--सत्रस्थ “संस्कृतम्‌? पद अर्थ-निर्देशक है । अनुवतंमांन तेन’ ( ४-१-२ ) तथा 
"ठक? ( ४-१-१ )--दोनों पद क्रमशः “उद्देश्य” एवं “वियेय’ की पूति करते हैं । अतः “तृतीया-समथ 
प्रातिपदिक से “संस्कार किया हुआ? अथे में 'ठक' प्रत्यय होगा” । उदाहरण--( १ ) दाधिकम्‌ 


( दद्दी से संस्कार किया हुआ-दध्ना संस्कृतम्‌->दधि + ठक्‌ , तथा (२) मारीचिकस्‌ ( काढी 
मिर्ची से बघारा हुआ--मरीचिमिः संस्कृतम्‌ )-> मरीचिं +ठक्‌ । यथाप्राप्त ठ = इक, आदिवृद्धि, 
“अन्त्य'लोप आदि कायं हगि । 
. (१२४२ ) पद- कुल्त्य-कोपधात्‌, अण्‌ । अनुवृत्ति--संस्कृतम, तेन, तद्धिताः, ङ्यापप्राति- 
पदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विघिसूत्र । 
मूळाथं--'ठक्‌? का अपवाद है । उदा०-कुलत्येः संस्कृतम्‌ १=>कौलत्थम्‌ । २-तैत्तिडीकम्‌ । 
विवरण--पूवं सूत्र ( ४-१-३) से अनुवतंमान 'संस्कृतम्‌” पद अर्थ-निर्देशक है । तथा 'तेन' 
पद “उद्देश्य' बाची का विशेषण है । तदनुसार सूत्र से य अभिव्यञ्ञित होता है कि “तृतीयान्त 
'कुलत्थ' शब्द तथा “ककारोपष' शब्दों से “संस्कृतम्‌? अर्थ में “अण? प्रत्यय हो” । इस प्रकार य 
ओत्सगिक “ठक? का अपवाद है। उदाइरण- ( १ ) क्रोल्त्थम्‌ ( कुल्थी से स्वादिष्ट बनाया 
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त्यम्‌ । तेत्तिडोकम्‌ । ( १५५३ ) तरति ४।४।५॥ उड्पेन तरति ओइपिकः । 


( १५५४ ) गोपुच्छाट्ठञ्‌ ४।४।६॥ योपुच्छिकः। ( १५५५ ) नोढ्यचष्ठन 
४ ४॥ ७ ॥ नाविकः । घटिकः । बाहुभ्यां तरति बाहुका स्त्रो ॥ ( १५५६ ) चरति 


( १५५३ ) तरति । तरतीत्यथं तृतीयान्ताट्‌ठ गित्यरथं: । 

( १५५४ ) योषुच्छाट्ठन्‌ । तरतोत्यथे तृतीयान्तादिति शेषः । 

( १५५५ ) नोद्व्चष्ठन्‌ । ठनिति च्छेदः ्टत्वकृतः सस्य षकारः । तरतीत्यथं 
नौशन्दात्‌ द्ृ्यचश्च तृतीयान्तात्‌ ठनित्यथं: । नाविक इति । नावा तरतीत्यर्थंः । घटिक 
इति । घटेन तरतीत्यथं: । बाहुका स्त्रीति । उकः परत्वात्‌ ठस्य कः । अदन्तत्वाट्टाप्‌ । 


गया-_भ्कुळत्थेः संस्कृतम्‌ )णकुलत्थ--अ ( अण्‌ )। (२) तैत्तिडीकस्‌ । ( इमली से स्वादिष्ट 
बनाया मया--तित्तिडीकया संस्कृतम्‌ )-तित्तिडीका +अ (अण ) । 


( १२३३ ) पद्‌--तरति । अनुवृत्ति--तेन, ठक , तद्धिताः, ङ्यापप्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः 
परश्च । विधिसूत्र । 

मूळार्थ--उदा० उडुपेन तरति->ओडुपिकः । 

विचरण- सूत्राथ की यूति के ल्यि उल्लिखित अनुवृत्तियाँ पूर्ववत्‌ अनुसरण कर रष्दीहैं। 
अथे निर्देशक “तरति? पद सूत्र में विद्यमान है । अतः “तुतीया-सम्थं प्रातिपदिक से 'तेरता है? 
अर्थ में 'ठक? प्रत्यय होता हे”! उदाइरण--ओडुपिकः ( छोटी नाव से तैरता है--उड्पेन 
तरति )--उडुप+ ठ ( ठक्‌ ) > उड्प+इक ( ठ= इक ) > औड्पिकः ( आदिवृद्धि, “अन्त्य? 
बण-लोप ) । 

( १९९४ ) पद--गोपुच्छात, उञ्‌ । अनुवृत्ति--तरति, तेन, तद्धिताः, ङ्यापप्रातिपदिकात्‌, 
प्रत्ययः, परश्च । विघिसूत्र 

मुळाथ--उदा० गौपुच्छिक ॥ 

दिवरण--तरतिः अर्थ का विषय दै । “विषेय” प्रत्यय “ठन' है। अतः “'तृतीया-समथ 
“मोपुच्छ? प्रातिषदिक से 'तरति? अथ में 'ठन्‌? प्रत्यय होता है” । उदाहरण--गौपुच्छिक: 
(गाय की पूँछ से पार होता हे--गोपुच्छेन तरति )--गोपुच्छ+ठ ( ठक ) > गोपुच्छ +इक> 
मोषुच्छिकः । “ठक्‌” और 'ठञ? में निष्पन्न रूप रचना की दृष्टि से समान हैं, तथाऽपि “स्वर भेद? 
के कारण "ठन? विधान किया गया है । 

( १३२) पद्‌--नोद्रवचः, ठन्‌ । अजुवृत्ति--तरति, तेन, तद्धिताः, ङ्यापभ्रातिपदिकात्‌, 
प्रत्ययः, परञ्च । 

० १-नाविकः । २-( क ) घटिकः । ( ख ) बाहुभ्यां तरति->बाहुका (खरी) । 

विवरण “तरति' का हौ विषय है । “विधेय? प्रत्यय “ठन्‌? है । अत्तः '“तृतीया-समरथ “नौ? 
शब्द तथा “दो अचवाले? प्रातिपदिकों से “तरति” अर्थ में 'ठन्‌? प्रत्यय होता है”। यइ विधान 
आऔँ 'ठक्‌” का अपवाद है । इसके दो प्रयोजन दैं--( १ ) “न? इत होने से “वृद्धि? का न होना तथा 
(२) आद्यदात्त स्वर का होना । क्रमशः--उदाइरण-( १ ) नाविकः ( नाव से पार करता हे-- 
नावा तरति )-- नो + ठ ( उन्‌ )!> नो + शक ( ठ= इक )> नाविकः ( औ = आव्‌ ) । दो-अचवाछे 

` झब्द (२) क-घटिकः ( घड़े से पार होता दै- घटेन तरति )--धट+ठन्‌ । ( ख ) बाहुका सत्री 

( बाहों से तैरने वाळी स्री--बाइुभ्यां तरति )--बाइु+ठ ( ठन्‌ ) 5> बाइ+क (ठ= क-- 
“इसुसुक्तान्तात्‌ कः? ७-३-५१ ॥> बाइुका ( स्री-ङिङ्ग में “टाप्‌ एवं विभक्तिकायं ) । 


१. पर्वेतीय प्रदेश में 'कुलत्य* प्रचुरता से पाया जाता है । कूर्माचलीय आषा में “गइत” नाम 
से प्रसिद्ध है । पेट की पथरी में इसका उपयोग किया जाता है । 




















ह... प्राग्वहतीयप्रकरणम्‌ ७९१ 
ह. इड४॥८॥ तृतीयान्ताद्‌ गच्छतिभक्षयतीत्यथंयोष्ठक्स्यात्‌ । हस्तिना चरति हास्तिकः । 
 शझाकटिकः। दध्ना भक्षयति दाषिकः । ( १५५७ ) आकर्षात्छल्‌ ४ । ४ । ९ ॥ आकर्षो 


निकषोपलः । आकषात्‌ इति पाठान्तरम्‌ । तेन चरति आकर्षिकः । षित्त्वान्डीष । आक- 
बिकी । ( १५५८ ) पर्पादिभ्यः छन्‌ ४ । ४ । १० ॥ पर्पेण चरति पर्पिकः । पपिको-। 








( १५५६ ) चरति। गच्छति भक्षयतीति। “चर गतिभक्षणयोः' इति चरधातो- 
रथंद्वये वृत्तेरिति भाव! । हास्तिक इति । ठनि इके 'नस्तद्धिते’ इति टिलोपः । 

( १५५७ ) आकर्षात्छल । तेन चरतीत्यथं तृतीयान्तेभ्य इति शेषः । 

( १५५८ ) षित्वं ङीषथंमित्याह-पपिकोति । अह्विक इति । अश्वेन चरतीत्यथं: । 


( १५९६ ) पद्‌--चरति । अनुवृत्ति-तेन, ठक , तद्धिताः, ङ्यापप्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, 
परश्च । विधिसूत्र । ' | 

मूछाथ--तृतीयान्त से 'जाता है? तथा 'खाता दै?--इन दो अर्था में “ठक! प्रत्यय हो । उदा० 
१--क-इस्तिना चरति->हास्तिकः । ख-शाकटिकः । २--दध्ना भक्षयति->दाधिकः । 

विवरण- सूत्रस्थ 'चरति' पद अथ का निर्देशक है। शेष प्राकरणिक एवम्‌ आधिकारिक 
अनुवृत्तियाँ यथापूर्वं अनुसरण कर रही हैं। «चर धातु का प्रयोग 'खाना? तथा “जाना! दोनों अर्था 
में होता है । अतः सूत्राथे इस प्रकार होगा--“'तृतीयान्त प्रातिपदिक से 'जाता है? तथा “खाता 
दै'--इन दो अर्थो में 'ठक्‌” प्रत्यय होता है”। गच्छति अथं के दो डदाइरण-(१) क-हास्तिकः 
( हाथी द्वारा चलता है--इस्तिना चरति )--इस्तिन्‌+ठ ( ठक्‌ )> इस्तिन्‌+ इक (ठ = इक )> 
इस्त्‌+इक ( 'टि'लोप ) > हास्तिकः ( आदिवृद्धि एवं विभक्ति-कायं )। ` ( ख ) . शाकटिकः 
( सग्गड़ द्वारा जाता है--शकटेन गच्छति )शकट्‌+ठक्‌। अन्त्यलोप, आदिवृद्धि तथा विभक्ति- 
कार्य । (२) भक्षणाथं में-दाधिकः ( दही से खाने वाला )-दधि +ठक्‌ ( = इक )। आदिः 
बृद्धि, अन्त्यलोप । र | 

( १९९७ ) पद्‌--आकषांत, छल । अनुवृत्ति--चरति, तेन, तद्धिताः, ड्यापूप्रातिपदिकात, 
प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 2332 

सूछा्थ--कसोटी का पत्थर 'आकर्षे' है। अन्यत्र 'भाकषात्‌? पाठ है। उस के साथ चलने 
वाळा--आकषिकः । . 

विवरण--'चरति! अथे का हो विषय है। सोने चाँदी की 'कसौटी? का पत्थर "आकर्ष 
कइलाता है । अतः “तृतीयान्त “आकषं’ प्रातिपदिक से 'चरति' अर्थ में 'छल? प्रत्यय होता दै” । 
उदाहरण--भाकर्षिकः ( कसौटी को साथ लेकर चलने वाला--आकर्षेण चरति )--आकष --ठ 
( छल्‌ ) ( ठ=इक ) । जी-लिङ्ग मे--आकर्षिकी ( कसौटी को साथ लेकर चलने वाली सत्री-आकर्षेण 
चरति स्त्री )। यहाँ “ष्‌? श्त-संशक होने के कारण जौ-लिङ्ग में “षिद्गौरादिभ्यश्च”? ( ४-१-४१) 
से 'डोष? ( भाकषिक+ई ) होता है। | 


( १५९९८ ) पदु--पर्पादिभ्यः, छन्‌ । अनुवृत्ति--चर ति, तेन, तद्धिताः, ङयापूप्रातिपदिकात्‌, 
प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 


मूळाथ--उदा० १-पर्पेण चरति->पपिकः । जीलिङ्ग मै--पर्पिकी । पंगु को चलने में सहारा 
देने वाली लकड़ी 'पप' है। २-अश्विकः । ३-रथिक: । 

विवरण--““चरति' अथं को अभिलक्षित कर तृतीया-समर्थं पर्पादि प्रातिपदिकों से “छन! 
प्रत्यय होता है? । उदाइरण- ( १) पिकः (पंगु को सहारा देने वाली लकड़ी से चलने 
वाला--पर्पेण चरति )—पपं +छन्‌. ( ठ = शक )। खीलिङ्ग में पूवंवत्‌ डीषू-पर्पिकी । 















































७९२ ्यांख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकोमुद्यां 


येन पीठेन पञ्गवश्चरन्ति स पर्ष, । अद्विकः। रथिकः! ( १५५९ ) श्वगणाट्ठम्‌ 
च ४।४। ११ ॥ चात्छन्‌ । ( १५६० ) श्वादेरिजि ७। ३। ८ ॥। ऐज्न । श्रभस्त्र- 
स्यापत्यं इवाभस्त्रिः । इवादंष्टिः । तदादिविधो चेदमेव ज्ञापकम्‌ । इकारादाविति वाच्यम्‌’ 
( वा ४५१२ ) । इवगणेन चरति इवागणिकः-इवागणिकी । इवगणिकः-३वगणिको । 
3 डे कम कम Nr लहानका भा 
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( १५५९ ) शवगणाट्‌ठञ्‌ च । उक्तविषये इति शेषः । श्रगणशब्दात्तृतीयान्ताच्च र- 
तीत्यरथे ठन्‌ । तु च स्यादित्यथंः। श्वागणिक इत्युदाहरणं वक्ष्यति। तत्र श्वन्शब्दस्य 
द्वारादित्वादेजागमे प्राप्ते । | 

( १५६० ) शवादेरिजि । 'न कमंव्यतिहारे’ इत्यतो नेत्यनुवतंते.। अङ्गस्येत्यघि- | 
कृतम्‌ । षवन्शब्दः आदियंस्येति विग्रहः । श्वन्शब्दपू्वपदस्या ङ्गस्य इनि परे नेजागम | 
इत्यर्थः । इबाभस्त्रिरिति । अत इन्‌ । घवादंष्ट्रिति । दवदंष्ट्स्यापत्यमित्यथे: । ननु 
श्घन्शब्द एव द्वारादौ पठचते, न तु श्वमस्त्रशब्द: । ततश्व तस्य द्वारादित्वामावादेजागम- 
प्रसक्तिरेव नेत्यत आह--तदादिविधाविति । द्वारादिगणे श्वन्शंब्दस्य पाठे$पि अस्मादेव 


PF 


शा लाम” ने 


विशैष--६स ठगधिकार में सरलता से यद शात नहीं होता कि कोन सा ठक्‌ प्रत्यय “ष!-- 
इत्संशक दै और कौन सा नहीं ! कारण यंइ दै कि संहिता-पाठ में ( सन्धि करने पर ) सामीप्य के 
कारण स्पष्ट नहीं होता कि कहाँ सन्धिजन्य “प्‌” है तथा काँ स्वतन्त्र । अतः 'ष्‌'-इत्संशक प्रत्ययों 
का स्पष्टीकरण महाभाष्य में इस कारिका द्वारा दिया गया दै-- 

“आकर्षात्पपांदेभं्ादिभ्यः ङुसीदुसूत्राच्च । 
आवसथात्‌ किसर!देः षितः षडेते ठगधिकारे” ॥ 

तदनुसार ( १) “आकर्षात्‌ ष्ठल्‌” ( ४-४-९ ), ( २ ) “पर्पादिभ्यः ष्ठन्‌’? ( ४-४-१० ), (३) 
“अस्रादिभ्यः छन्‌” ( ४-४-१६) (४) "कुसीद्‌-द शेकादशात्‌ ्ठन्‌-ष्ठचो” ( ४-४-३१), (५) 
“आवसथात्‌ छल” ( ४-४-७४) तया (६) किसरादिभ्यः छन्‌” ( ४-४-५३ )--ये छइ सूत्र 
विधिवाक्य के रूप में ठगथिकार के अन्तगंत “्‌?-'इत्‌? प्रत्ययों के स्वरूप को दिखाते हैं। यद्यपि 
५कुसीद-दशैकादशात्‌ छन्‌-8चौ” ( ४-४-३१ ) सूत्र में दो प्रत्ययो का निर्देश होने से “सात? 
कहना उचित था, तथापि सूत्रसंख्या ( विधिवाक्य ) की दृष्टि से 'छइ” संख्या कही गई है। 

( १२४३ ) पदु--श्वगणात्‌, उञ्‌ , च । अनुवृत्ति--४8न्‌, चरति, तेन, तद्धिताः, ङ्याप्‌ प्राति- 
पदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विघिसूत्र । 

मूछाथे--'च' (के निवेश ) से 'छन्‌' भी हो । 

विवरण--'चरति’ का ही विषय दै । सूत्रस्थ 'च' शब्द पूवसश्रोक्त छन्‌? प्रत्यय का अनुक षेण 
करता दै । उदाहरण आगे दिया जायगा। अतः तृतीयान्त “श्वगण” से दोनों प्रत्यय होंगे । 

( १५६० ) पद्‌--श्वादेः, इञि । अनुवृत्ति--न, अङ्गस्य । विधि-( निषेध )-सूत्र । 

 मूलाथं-*ऐच्‌’ (आगम) न (हो )। उदा० १-श्वभखस्य भपत्यं->शाभश्ञिः । २- 
शादंष्ट्रि: । तदादि विधि में यही ज्ञापक है । वा० ( ‘इञ्‌? न कहकर ) इकारादि प्रत्यय परे रहते 
'ऐच्‌? नहीं . होता--यइ कहा जाय। उदा० १-( क ) श्वगणेन चरति->श्वागणिकं: । श्वागणिकी 
स्जीलिङ्ग में ( ख ) श्वगणिकः—श्वगणिकी । 

विवरण- सप्तमाध्यायस्थ प्रासङ्गिक यह सूत्र 'ऐच्‌' निषेध के सन्दभं में उद्धत किया जा रहा 
है । 'ऐच निषेध का संकेत अष्टाध्यायी-क्रम में इससे दो सत्र पूर्व “न कमंन्यतिहारे” ( ७-३-६ ) 
सूत्रस्थ “न? पद की अनुवृत्ति से मिलता है। अङ्गस्य” का आधिकारिक प्रभाव भी विद्यमान है । 
अतः “श्वन्‌? आदि में है जिसके ( "श्वा? आदिः यस्य सः, तस्य ) ऐसे अङ्ग को इन्‌? प्रत्यय 
परवती होने पर जो कुछ पहले कहा है, वद नहीं होता” । "श्वन्‌? शब्द का द्वारादि-गण मे पाठ 
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| 3 _ ( १५६१ ) पदान्तस्याच्यतरस्याम्‌ ७। ३। ९ ७ इवादेरङ्गस्य पदशब्दान्तस्येज्‌ वा । 
 इदबापरस्येदं इवापदम्‌-्ञोवापदम्‌। ( १५६२ ) वेतनादिभ्यो जीवति ४ \ ४। १२॥ 





CS FE ३ सछा 
प्रतिषेधात्‌ श्वन्शाब्दपूर्वंकस्याङ्गस्य द्वारादिगणे ग्रहणं विज्ञायत इत्यर्थः। तत्फलं तु 
श्ववहनस्येदं शोवहनं नाम नगरम्‌ । ननु प्रकृते श्वागणिके इनभावात्कथमयं निषेध इत्यत 
आइ- इकारादाविति वाच्यमिति । इजीति परित्यज्य इकारादाविति वाच्यमित्यर्थः । 

24 इति तु व्यपदेशिवच्वेन इकारादित्वम्‌ । इवागणिक इति । ठनि आदिवृद्धि. । श्वगणिक 

त इति--छनि रूपम्‌ । इंबागणिकीति । ठबन्तातु “टिड्ढाणळ्द्दयसज्दघ्नळ्मात्रच्तयपूटॅकक्‍ठ- ` 

` ऊकञ्क्वरपः' इति डीप्‌ । इवगणिकीति । षित्त्वात्‌ डीष्‌ । | 

ग ( १५६१ ) प्रसङ्गादाह--पदान्तस्यान्यतरस्याम्‌ । “श्वादेरित्रि' इत्यस्मादुत्तरं सुत्र | 

मिदम्‌ । पदं पदशब्दः अन्तो यस्येति विग्रहः । तदाह्‌--पदशब्दान्तस्येति। ऐज्वेति । 

निषेधविकल्पे सति विधिविकल्पः फलित इति मावः। इवापदस्येति । शुनः पदमिव पदं 

यस्येति विग्रहः । “शुनो दन्तदंष्ट्रा’ इत्यादिना दीघं: । ज्ोवापदस्येति । 'तस्येदम्‌' इत्यण्‌ । 

'वृद्धाच्छः' इति तु न, अनभिधानादित्याहुः । अन्ये तु श्वपुच्छवददीर्घा भावे अणमाहुः । 





 उदाहरण--श्वाभञ्निः ( श्रमस्न की सन्तान-श्वमञ्जस्य अपत्यम्‌ )-श्वमस्न +श्ञ्‌ । भादिवृद्धि 
तथा अन्त्य’ लोप । इस सन्दर्भ में यह शङ्का उपस्थित होती है £ 'द्वारादिगण? में तो “श्वन्‌? का | 
पाठ दे न कि 'श्वभस््र' का। ऐसी स्थिति में 'ऐच? आगम को प्राप्ति को सम्भावना न होने से | 
इस सूत्र की क्या आवश्यकता है ! अतः यह व्यथं होकर ज्ञापन करता है कि 'द्रारादिगण'-पडित 
शब्दों में तदादि-विधि भी है । इस प्रकार श्वभख्रादि शब्दों में 'ऐच निषेध के लिये इस सूत्र | 
की चरिताथता है । | 
इस तद।दि-विधि को अभिलक्षित कर बातिक-कार ने प्रकृत-सत्रस्थ "इञि? पद को केवल "इञ्‌? 
प्रत्यय तक ही सीमित नहीं रहने दिया। किन्तु “श्वःदेरिति”? पढ्ने से तदादिबिधि होने पर 
'इ'कारादि तद्धि त-प्रत्यय के रूप में स्वीकार किया है। तदनुसार इक़ारादि तद्धित प्रत्यय | 
परे रहते “वादि? शब्दों को 'ऐच्‌! आगम नहीं होगा। इसके फलस्वरूप उत्सगं-शास्त्र के उदाइरणों | 
में भी 'ऐच्‌' नहीं होता । (१) श्वागणिकः ( कुत्तों को लेकर चलने वाळा--श्वगणेन चरति ) | | 
=> श्वगण+ठञ्‌ । 5०श्क । आदिवृद्धि। खीलिङ्ग में श्वागणिक्को €-डीप्‌--'टिडढाणन्‌०” 
.( ४-१-१५ ) । पक्ष में 'छन्‌’ होने पर आदि-वृद्धि नहीं होगी ( ख ) श्वगणिकः । ख्रोलिङ्ग में 'घित्‌" | 
होने से डीष्‌->श्वगणिकी ( कुत्तों को साथ लेकर चलने वाळी महिला--श्वगणेन चरति या स्त्री )। | | 
| 
| 


होने से “द्वारादीनां च” ( ७-३-४ ) सूत्र से 'ऐच? आगम की प्राप्ति रहो । तद्वारणाथ यह सूत्र दै । | 
| 
| 


( १५६१ ) पद्‌-पदान्तस्य, अन्यतरस्याम्‌ । अनुव्रृत्ति--न, श्वादेः, अङ्गस्य । विधि- 

( विकल्प )-सूत्र । । 
मूछाथ---धाचज्ञावयव-पद-शब्दान्त को 'ऐच’ आगम विकल्प से हो। उदा० श्वापदस्य | 
इदम्‌->श्वापदम्‌--शोवापदम्‌ । | । 
--यह भी प्रासङ्गिक सूत्र दै । पूव सूत्र की तरह स्थल-विशेष में बेकल्पिक विधान 

बतलाया जा रहा है। सूत्रस्थ 'पद? शब्द स्वरूप-परक है । अतः पदान्तस्य? शब्द का विग्रह 
इस प्रकार है--““'पद? शब्दः अन्तः यस्य, तस्य” । तदनुसार सूत्र का यह अर्थ होगा कि ““श्वादि? 
शब्द पूर्वक "पद? शब्दान्त अङ्ग को विकल्प से 'ऐच्‌' आगम होता है” । अर्थात्‌ निषेध-विकल्प 
होते हुए 'विधि-विकल्प” सिद्ध होता है। उदाहरण--( क ) श्वापदुम्‌-?'ऐच्‌” का निषेध होने 
पर आदि वृद्धि। (ख) शौवापदम्‌«-“ऐच’ आगम होने पर। अर्थ--हिसकपशुसम्बन्थी- 
श्वापदस्य इदम्‌ । पूर्व प्रक्रिया -शुनः पदम्‌ इव पदं यस्य-श्वापदः । ततः श्वा-पद + अण्‌ ( 'श्वपद? 





७९४ व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकौमुद्यां ` । 
वेतनेन जीवति वेतनिकः । धानुष्कः । ( १५६३ ) वस्नक्रयविक्रयाटुन्‌ ४। ४। १३ ४७ 


वस्नेन मूल्येन जीवति वास्निकः । क्रयविक्रयग्रहणं सद्धातविगृहीताथंम्‌ । क्रयविक्रयिकः- 
क्रयिक:-विक्रयिक: । ( १५६४ ) आयुधाच्छ च ४ ॥ ४। १४ | चाटुन्‌ । आयुधेन 





( १५६२ ) वेतनादिभ्यो जीवति । जीवतीत्यथं तृतीयान्तेम्यः ठजिति शेषः । 
बेतनिक इति । वेतनेन जीवतीत्यर्थः । धानुष्क इति । धनुषा जीवतीत्यर्थः । उसन्ता- 
त्परत्वाद्रुस्य कः । 'इणः षः’ इति षत्वम्‌ । 

( १५६३) वस्नक्रयविक्रयाटुन्‌ । जीवतीत्यर्थ तृतीयान्तेम्यो वस्नादिभ्यः ठन्‌ 
स्यादित्य: । सङ्धातविगृहीतार्थमिति । व्याख्यानादिति भावः । 

( १५६४ ) आयुधाच्छ च । जीवतीत्यथं तृतीयान्तात्‌ आयुधशब्दात्‌ छः स्यात्‌ ठच्‌ 
चेत्यथंः । 





शब्द में समास तथा 'न्‌? लोप होने पर “शुनो दन्तदंष्ट्रा०” ( वा० ) से दीघं ) | “श्वापद? शब्द 
में दीर्घंजन्य 'आ? होने पर भी “वृद्धाच्छः? ( ४-२-११४ ) से 'छ' प्रत्यय “नहीं होता, क्योकि कृत्‌, 
तद्धित तथा समास ये तीनों अभिधान-लक्षण माने गए हैं ।? 

( १५६२ ) पद्‌-वेतनादिभ्यः, जीवति । अनुवृत्ति--तेन, ठक्‌ , तद्धिताः, ङयापप्राति- 
पदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 

मूलाथं--उदा० वेतनेन जीवति-> १-वेतनिकः । २-धानुष्कः । 

विवरण--यइ प्राकरणिक सूत्र दै । सूत्र में अर्थ-निर्देशक पद दै--'जीवति' । पूर्वानुवृत्त “तेन? 
पद तुतौया-समर्थं का द्योतक है । अतः “तृतीया-समर्थं वेतन-आदि प्रातिपदिकों से “जीता हे? 
( जीवति ) अथं में 'ठक्‌' प्रत्यय होता दै” । डदाइरण- ( १) वेतनिकः ( वेतन लेकर निर्वाह 
करने वाला-वेतनेन जीवति )-वेतन +ठक्‌ ( ठ= इक )। आदिवृद्धि, अन्त्य-लोप। (२) 
धानुष्कः ( धनुष से निर्वाह करने वाला--धनुषा जीवति )-धनुष्‌+ठ ( 5० क )। भादिवृद्धि । 

( १६३ ) पद्‌--वस्न-क्रय-विक्रयात्‌, ठन्‌ । अनुवृत्ति--जीवति, तेन, तद्धिताः, ङ्यापूप्राति- 
पदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 

मूलाथं--उद।० वस्नेन = मूल्येन जीवति-> १-वस्निकः। सूत्रस्थ 'क्रयविक्रय” पद समुदाय 
एवं पृथगर्थ-परक है । अतः २-क्रयविक्रयिकः, ३-क्रयिकः तथा ४-विक्रयिकः रूप भी बनेंगे । 

विवरण- 'जीवति' अथे का हौ विषय दै । अतः पूर्वं सूत्र ( ४-४-१२ ) से प्रमुख रूप में 
उसकी अनुवृत्ति अपेक्षित है । तदनुसार “तृतीया-समर्थ 'वस्न? तथा 'क्रय-विक्रय’ प्रातिपदिकों से 
“जीवति? अर्थ में 'उन्‌? प्रत्यय होता है? | क्रय-विक्रय शब्द समस्त तथा प्रथकू-विगृद्दीत शब्दों 
का भी बोधक है, अतः उन अवस्थाओं में भी 'ठन्‌" प्रत्यय होगा । उदाहरण--( १ ) वस्निकः 
( पूँजी लगाकर निर्वाह करने वाला-वस्नेन जीवति )~वस्न॒ + उन्‌ (ठ=इक )। अन्त्य’ लोप । 
(२) क्रयविक्रयिकः ( खरीदने और बेचने से निर्वाह करने वाला-क्रय- विक्रयाभ्यां जीवति )-- 
क्रयविक्रय +ठन्‌ ( ठन्दक ) । 'अन्त्य? लोप । ( ३ ) क्रयिकः (खरीदने से निर्वाह करने वाला-- 
क्रयेण जीबति )--क्रयु +ठन्‌ ( ठ=शक ) । अन्त्यलोप । ( ३ ) विक्रयिकः ( बेचकर निर्वा करने 
वाला--विक्रयेण जीवति )—विक्रय्‌ +ठन्‌ ( उल्क ) । अन्त्यलोप । 

( १५६४ ) पद--आयुधात्‌, छ, च । अनुवृत्ति--ठन, जीवति, तेन, तद्धिताः, ङथापृप्राति- 
पदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 

मूळाथं--उदा० आयुधीयः--आयुषिकः । 





१. “अभिषानलक्षणाः कृत्तद्धितसमासाः? इत्युक्तेः अनभिधानात्‌ “छोऽमावे अण्‌'-इति नागेशः । 
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. जीवति आयुघोयः-आयुधिकः । ( १५६५) हरत्युत्सड्रादिम्यः ४। ४। १५ ॥ 
| उत्सङ्गेन हरत्योत्सङ्गकः । ( १५६६ ) भस्त्रादिम्यः छन्‌ ४। ४। १६॥ भस्त्रया 
| हरति भस्त्रिक:। षित्वात्‌ भस्त्रिको । ( १५६७ ) विभाषा विचधात्‌ ४। ४। १७॥ 
विवधेन हरति विवधिकः । पक्षे ठक्‌ । ववधिकः। एकदेशविकृतस्यानन्यत्वाद्वीवघादपि 
| छन्‌ । वोवधिकः, बोवधिको । विवधवीवधशब्दौ उभयतो बद्धशिक्ये स्कन्धवाह्यो काष्टे 





( १५६५ ) हरत्युत्सङ्गादिभ्यः । हरतीत्यर्थं तृतीयान्तेम्यः उत्सङ्गादिभ्यः ठक्‌ 
स्यादित्यथ । ee 

( १५६६ ) भस्त्रादिम्यः छन्‌ । छनिति छेद । हृरतीत्यर्थं तृतीयान्तेम्यो भस्त्रादिभ्यः 
छन स्यादित्यर्थः । षित्त्वादिति । ङीष्‌ इति शेषः । | 

( १५६७ ) विभाषा विवघात्‌ । हरतीत्यर्थ तृतीयान्तात्‌ छनिति शेष: । 


विवरण--'जीवति' अथे का दी सातत्य दै । सूत्रस्थ “छ” पद लुप्त-प्रथमान्त है । तृतीयान्त 
“आयुष? शब्द से “जीवति? अथ में 'छ! तथा 'ठन्‌? प्रत्यय होते 'हैं?। उदाहरण--( क ) 
आयुधीयः-> 'छ' प्रत्यय होने पर ( छ = ईय ) । अन्त्यलोप । ( ख ) आयुधिकः «-'ठन्‌ प्रत्यय 
होने पर ( ठ = इक ) । अन्त्यलोप । अर्थे--शस्न से जीविका चलाने वाला--आयुधेन जीवति । 

( १५६२ ) पद्‌--इरति, उत्सङ्गादिभ्यः । अनुवृत्ति--ठक , तेन, तद्धिताः, ङ्यापूप्रातिपदि- 

. कात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 
--उदा० उत्सङ्गेन इरति->ओत्सङ्गिकः । 
. विवरण--'उत्सङ्ग’ अर्थ का विषय आरम्भ होता हे । आधिकारिक एवम्‌ प्राकरणिक अनु- 
वृत्तियाँ पूववत्‌ अनुसरण कर रही दैं। अतः “तृतीया-समथ उत्सङ्ग-आदि प्रातिपदिकों से 'इरति? 
( = स्थानान्तर प्राप्त कराना ) अथ॑ में ठक्‌ प्रत्यय होता दै” । उदाइरण-_औस्सङ्गिकः ( गोद 
में लेकर चलने वाला--उत्सङ्गेन इरति )--उत्सङ्ग +ठक्‌ (ठ = इक ) । अन्त्य-लोप एवम्‌ 

आदिवृद्धि । 

( ११६६ ) पद्‌-भस्रादिभ्यः, छन्‌ । अनुवृत्ति--इरति, तेन, तद्धिताः, ङ्याप्‌प्रातिपदि- 
कात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र। | 

--उदा० अस्त्रया हरति->भस्तरिकः । “घ्‌” इत्‌ होने से (स्त्रीलिङ्ग में ) भस्त्रिकी । 

विवरण---अनुवत मान “इरति? ( ४-४-१५ ) अर्थ का ही विषय दै । अतः ““अस्रा' आदि 
गण-पठित प्रातिपदिकों से इरति” अर्थ में “छन्‌” प्रत्यय होता दे? । “छन्‌? प्रत्यय “घ्‌? इत्संज्ञक 
होने से स्री-लिङ्ग में “षिद्गौरादिभ्यश्च'? ( ४-१-४१ ) से 'डीष्‌” ( = ई ) प्रत्यय होगा । तदनुसार 
उदाइरण--( पुंलिङ्ग में )--अख्िकः ( मशक = भाथी से ले जाने वाला--भखया इरति )-- 
भरत्रा+छन्‌ ( ठ = इक ) । छीलिङ्ग में ङीष्‌ होने पर-?अख्िकी रूप निष्पन्न होगा । 


( १४६७ ) पद्‌--विभाषा, विवधात्‌ । अनुबृत्ति--इरति, छन्‌, तेन, तद्धिताः, ङ्यापुप्राति- 
पदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विघिसूत्र । 

मूलाथं--उद० विवधेन इरति->विवधिकः । पक्ष में ठक- वेवधिकः । 

विवरण- केवल “विवध? शब्द से “छन्‌” का वेकल्पिक प्रसङ्ग है । अतः “तृतीयान्त 'विवध? 
(या “वीवघ? ) शब्द से 'इरति’ अर्थ में विकल्प से “छ्न्‌? प्रत्यय होता है”? । “विवध” शब्द का 
अथ है बँइगौ- अर्थात्‌ जिस काष्ठ के दोनों सिरों पर बोझ बाँध कर ढोया जाय। पक्ष मैं आधि- 
कारिक 'ठक्‌? होने पर “किति च” ( ७२-११८ ) से आदिवृद्धि होगी-> वेवधिकः । तथा ठन्‌? 
होने पर आदि-वृद्धि नहीं->विवधिकः । दोनों में यही अन्तर है। अथ__बँइगी से ढोने बाला-- 
विवधेन इरति । 








७९६ व्याख्याद्रयोपेत-सिद्धान्तकोमुद्यां 


वर्तते । ( १५६८ ) अण्‌ कुटिलिकायाः ४। ४। १८॥ कुटिलिका व्याधानां गति- 
विशेषः, कर्मारोपकरणभूतं लोहं च । कुटिलिकया हरति मुगानङ्गारान्वा कोटिलिको 
व्याघः कर्मारश्च। ( १५६९ ) निवृत्तऽक्षद्यतादिम्यः ४ । ४ । १९ ॥ अक्षद्यतेन निवृत्त- 
माक्षद्यतिकं वेरम्‌ । ( १५७० ) वत्रेमेम्नित्यम्‌ ४। ४। २० ॥ वित्रप्रत्ययान्तप्रकृति- 
कात्तृतीयान्तान्निवृंततेष्थें मप्स्याश्चित्यम्‌ । कृत्या निवृत्त कृत्रिमम्‌ । पक्त्रिमम्‌ । “भावप्रत्यया- 


( १५६८ ) अण्‌ कुटिलिकायाः । हरतीत्यर्थे तृतीयान्तात्‌ कुटिलिकाशब्दादण्‌ 
स्यादित्यथे। । कर्मारो लोहूकार: । तस्य यत्‌ अद्धारतप्तलोहादिग्रहणसाधनं लोहविकारभूतं 
सन्दंशापरनामधेयं, तदपि कुटिलिकेत्यथ: । | 

( १५६९ ) निवृत्तेउक्षद्यतादिभ्यः । निवृंत्तमित्यथे तृतीयान्तेभ्योऽक्षद्यतादिभ्य। 
ठगित्यथे। । 

( १५७० ) षन्रेमंम्नित्यम्‌ । तेन निवृत्तमित्यथ: । 'ड्वित। वित्र: इति कित्रप्रत्यया - 
तान्नित्यं मप्प्रत्ययः स्यादित्यर्थः । 'समर्थानां प्रथमाद्वा’ इति महाविकल्पनिवृत्त्यथे नित्य- 
ग्रहणम्‌ । ततश्च अस्मिन्नर्थे मप्प्रत्ययं विना वित्रप्रत्ययान्तस्य प्रयोगो नेति भाष्ये स्पष्टम्‌ । 
एवं चात्र अस्वपदविग्रह दशंयति- कृत्या निवृत्तमिति । अत्र विग्रहवाक्ये “स्त्रियां क्तिन्‌” 


( ११६८ ) पद--अण्‌ , कुटिलकायाः। भनुवृत्ति--इरति, तेन, तद्धिताः, ङ्याप्‌प्रातिपदि- 
कात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 

मूछाथ--कुटिलिका का अथ है-ब्याथों की टेढ़ी चाल अथवा लोहारों के आग आदि खैंचने 
कौ छड़ । उदा० कुटिलिकया मृगान्‌, अङ्गारान्‌, वा इरति->कौटिलिकः<-व्याधः कर्मारः च । 

विवरण--'“तृतीया-समथे कुटिलिका? शब्द से 'इरति? अथे में “अण! प्रत्यय होता है” । 
कुटिलिका? शब्द का अथे दे--व्याध आदि की टेढ़ी चाल या लोहार आदि की सँड्सी । 
उदाइरण--कोटिलिकः ( टेडी चाल से शिकार 'करने वाला बद्देलिया अथवा संड्सी आदि से 
आग खींचने वाला लोइार--कुटिलिकया इरति )—कुटिलिक्‌।+ अण्‌ । अन्त्य-लोप एवम्‌ 
आदिवृद्धि । 

( ११६६ ) पद--निवृंत्ते, भक्षथतादिभ्यः। भनुवृत्ति--तेन, ठक्‌, तद्धिताः, ङ्यापप्राति- 
पदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 

मूळाथे--उदा० अक्षतेन निबत्तम्‌->भआक्षद्यतिकम्‌ «-वैरम्‌ । 

विवरण--'निवृंत्तम्‌’ अर्थ का प्रसङ्ग आरम्भ होता है । अतः “तृतीयासम्थं “अक्षद्वत आदि 
गणपठित शब्दों से “उत्पन्न किया गया है? ( निवृत्ते) अर्थ में “उक्‌” प्रत्यय होता दै” । 
उदाइरण--आक्षद्यतिकम्‌ वेरम्‌ ( जूए के द्वारा उत्पन्न हुआ वैर--थक्षधतेन निवृत्तम्‌ )-- 
अक्षदूयूत +ठक्‌ ( ठ = इक ) 'अन्त्य' लोप तथा आदिवृद्धि । 


ह १५७० ) पद-क्‍त्रेः, मप्‌ , नित्यम्‌ । भनुवृत्ति--निवृंत्ते, तेन, तद्धिताः, ङथापृप्रातिपदि- 
कात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 

मूलाथ--वित्र-प्रत्ययान्त-प्रकृतिक तृतीयान्त शब्दों से “निवृत्त? अथे में नित्य मप प्रत्यय 
होता है। उदा० १--कृत्या निवृंत्तमू->कृत्रिमम्‌ । २--पक्त्रिमम्‌ । बा० भावाथंक प्रत्ययान्त से 
“इमप्‌? कहा जाय । उदा० पाकेन निवृंत्तम्‌--१-पाकिमम्‌ । २-त्यागिमम्‌ । 

विवरण--अनुवतंमान 'निवृंत्त' अथे का ही प्रसङ्ग है । अन्य अनुवृत्तिया भी अनुसरण कर 
र्दी हैं । सूत्रस्थ “क्त्रे पद कृदन्त प्रकरण में विधीयमान 'कित्र' प्रत्यय का बोधक है ( “ड्वितः 
क्त्रिः? ३-३-८८ ) । तदनुसार “ वित्र’-परत्ययान्त प्रातिपदिक से “निवृत्त? अर्थं में नित्य "मप्‌१( «म ) 
प्रत्यय होता दै” । 'क्त्रि-प्रत्ययान्त से 'मप्‌? प्रत्यय का बिधान होने के कारण विग्रह वाक्य मैं 











नजर पी” 





प्राग्वहतीयप्रक रणस्‌ ७९७ 


न्तादिमबवक्तः्यः' ( वा २९५९ ) । पाकेन निर्वृंत्तं पाकिमम्‌ । ध्यागिमम्‌ । ( १५७१ ) 


_ अपमित्ययाचिताभ्यां कक्कनौ ४ । ४। २१॥ अपमित्येति ल्यबन्तम्‌ । अपमित्येन 
_ निवृत्तमापमित्यकम्‌ । याचितेन निवुंत्तं याचितकम्‌ । ( १५७२ ) संसृष्टे ४। ४। २२ ॥ 





इति क्तिन्नन्तोऽयं कृतिशब्दः । कुत्रिममिति । 'डुकृन्‌ करणे’ इति धातोः “ड्वितः वित्रः' 
इति वित्रप्रत्ययान्तान्मप्‌ । पक्त्रिममिति । पक्त्या निवृत्तमित्यस्वपदविग्रहः । 'डुपचष्‌ 
पाके” इत्यस्मातितत्रप्रत्ययान्तान्मप्‌ । इमब्वक्तव्य इति । निवृत्तमित्यर्थं तृतीयान्तादिति 
शेष: । अत्र नित्यमिति न सम्बध्यते इत्यभिप्रेत्य लोकिकस्वपदविग्रहं दशंयति---पाकेन 
निर्वृत्तमिति । क 

( १५७१ ) अपमित्यया चिताभ्याम्‌ । ल्यबन्तमिति । 'मेङ्‌ प्रणिदाने' इत्यस्माद्‌ विनि- . 
मयाथंकात्‌ “उदीचां माहो व्यतीहारे' इति क्त्वाप्रत्यये गतिसमासे ल्यपि 'मयतेरिदन्य- 
तरस्याम्‌' इति इत्वे “ह्वस्वस्य पिति’ इति तुगागमे अपमित्येत्यव्ययम्‌, 'क्त्वातोसुन्क सुनः’ 
इत्युक्तेरित्यथंः। निवृत्तमित्यर्थं अपमित्येत्यव्ययात्प्रथमान्ताद्याचितशब्दाच्च तृतीयान्तात्‌ 
कक्‌ कनु च यथासङ्कुघं स्यातामित्यर्थः । अपमित्येत्यंशे तृतीयान्तत्वासम्मवात्‌ प्रथमान्ता- 
दिति लभ्यते । 





पक्त्या निवृत्तम्‌?-तत्समानाथक क्तिन्‌? प्रत्ययान्त का प्रयोग जाना जाय । उदाइरण--( १) 
पक्त्रिमम्‌ ( पाक से बनने वाला-पक्त्या निवृत्तम्‌ )-पच्‌+क्त्रि (त्रि) > पक्त्रि ( च्‌ = क्‌ = 
“वो: कुः? ८-२-३० ) ®> पक्त्रि+म ( मप ) > पक्त्रिमम्‌ ( विभक्तिकाय )। (२) कृत्रिमम्‌ 
( नकली-कृत्या निवृत्तम्‌ )--कू+क्त्रि >> कृति >> कृत्रि+म > कृत्रिमम्‌ । अस्वपद-विग्रह है । 

वातिक--''भावाथक प्रत्ययान्त शब्दों से 'इमप' ( इम ) प्रत्यय किया जाय”? । इसके 
फलस्वरूप पच्‌ धातु से “घन्‌? प्रत्ययान्त 'पाक' शब्द से इम ( इमप्‌ ) प्रत्यय करने पर ( १) 
पाकिमम्‌ (पका हुआ) रूप निष्पन्न होगा । इसी प्रकार (२ ) त्यागिमम्‌ ( त्यागा हुआ--त्यागेन 
निवृत्तम्‌) भी जाना जाय । इस वातिक में 'नित्य' का सम्बन्ध नहीं है, अतः लौकिक स्वपद- 
विग्र “पाकेन निब्वत्तम्‌? दिखाया गया है । 

विशेष--“ समर्थानां प्रथमाद्वा”? ( ४-१-८२ ) द्वारा निर्दिष्ट महाविभाषा की निवृत्ति के लिये 
सूत्र में नित्य ग्रहण किया है। इसके फलस्वरूप “निबृत्त अथ में “मप? प्रत्यय के बिना 'क्त्रि? 
प्रत्ययान्त-प्रयोग नहीं होता । 

( १५७१ ) पद्‌--अपमित्य-याचिताभ्याम्‌, कक्‌-कनो । . अचुवृत्ति--निशृत्ते, तेन, तद्धिताः 
ङ्यापप्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च। विधिसून्न । 

मूछाथ--'अपमित्य” शब्द 'ल्यप्‌'-प्रत्ययान्त दै । उदा० १-अपमित्येन निवृंत्तम्‌->अपमि 
त्यकम्‌ । २-याचितेन निवृत्तम्‌->याचितकम्‌ । | 

विवरण--दो उद्देश्यवाची पद हैं तथा दो ही विधेय प्रत्यय हैं । अतः “'प्रथमा-समर्थ “अपमित्य? 
तथा तृतीयासमर्थ 'यात्रित’ प्रातिपदिकों से यथासंख्य-कक्‌ («क ) तथा 'कन्‌? ( = क )-- 
प्रत्यय होते दै? । सुत्रस्थ अपमित्य प्रकृति के सम्बन्ध में स्पष्ट किया गया. है कि-विनिमयाथंक 

*मिड धातु से 'क्त्वा' प्रत्यय ( "'उदोचां माङो व्यतीक्षारे?? १-४-१९ ), आत्व, गति-समास तथा 
'कत्वा' के स्थान पर “ल्यप्‌? आदेश एवम्‌ 'मा! के 'आ' के स्थान पर हस्व “इ? ( “मयतेरिदन्यत 
रस्याम्‌?? ६-४-७० ) तथा 'तुक' आगम होने पर--ल्यबन्त अव्यय है । अतः “अपमित्य? के साथ 
तृतीया-समथ' ,का अन्वय नहीं होगा । क्रमशः उदाइरण--( १) आपमित्यकम्‌ ( जो ऋण 


जिस रूप में लिया जाय उसी रूप में चुका दिया जाय--अपमित्य निबृंत्तम्‌ )-अपमित्य+कक्‌ 
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७९८ व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकोमुद्यां 


दध्ना संसृष्टं दाधिकम्‌ । ( १५७३ ) चूर्णादिनिः ४ । ४। २३ ॥ चूर्णः संसुशश्रणि- 
नोऽपुपाः । ( १५७४ ) लवणाल्लुक्‌ ४। ४। २४॥ लवणेन संसृष्टो लवणः सुपः । 
लवणं शाकम्‌ । ( १५७५ ) मुद्गादण्‌ ४। ४। २५ ॥ मोदृग ओदनः । ( १५७६ ) 
व्यञ्जनेरुपसिक्ते ४। ४। २६ ॥ ठक्‌ । दघ्ना उपसिक्तं दाधिकम्‌ । ( १५७७ ) ओजः 





( १५७२ ) संसृष्टे । संसृष्टमित्यर्थ तृतीयान्तात्‌ ठक्‌ इत्यर्थः । 

( १५७३ ) चूर्णादिनिः । संसृष्टमित्यर्थं तृतीयान्तादिति शेषः । 

( १५७४ ) लवणाल्लुक्‌ । पुवं सुत्रविहितस्येति शेषः । 

( १५७५ ) मुद्गादण्‌ । तेन संसृ्मित्यर्थं तृतीयान्तादिति शेषः । मोदृग ओदन 
इति । मुद्गः सं सृष्ट इत्यथः 

( १५७६ ) व्य्जनरुपसिक्त । उपसिक्तमित्यर्थं तृतीयान्तेभ्यों . व्यञ्जनवाचिभ्य 


(= क ) >> आपमित्यकम्‌ । आदिवृद्धि । ( २) याचितकम्‌ ( मँगनी की वस्तु, जो लौटाई न 


जाय--याचितेन निवृत्तम्‌ )--याचित-:८क ( कन्‌ ) । 

( १४७२ ) पद्‌-संसष्टे । अनुवृत्ति--तेन, ठक्‌ , तद्धिताः, ङ्याप्प्रातिपदिकात, प्रत्ययः, 
परश्च । विधिसून्न । 

मूछाथं--उदा० दध्ना संसष्टम्‌->दाधिकम्‌ । 

विचरण- सूत्रस्थ 'संसृष्टे' पद अथनिर्देशक है। शेष अनुवृत्तियाँ यथापूवं अनुसरण कर 
रही हँ । अतः ''तृतीया-समथ प्रातिपदिकों से “मिला हुआ? ( संसृष्टे ) अथे में “ठक्‌? प्रत्यय 
होता हे”। उदाहरण--दाधिकम्‌ (दही मिला इुआ--दध्ना संसृष्टम्‌ )---दघि +ठक्‌ । 
इकादेश, आदिवृद्धि, अन्त्यलोप । 

( १४७३ ) पद--चूर्णांत, शनि: । अजुबृत्ति--संसंष्टे, तेन, तद्धिताः, ङ्यापप्रातिपदिकात्‌, 
प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 

. सूळाथ--उदा० चृणः संसुष्टाः->चूणिनः«-अपूपाः । 

विवरण--'संस९? अथे का विषय है। तदनुसार “तृतीयान्त “चूर्ण” शब्द से संसृष्ट” अर्थ में 

इनि? ( = इन्‌ ) प्रत्यय होता दै” । उदाहरण--चूणिनः अपूपाः ( आटा मिले हुए पूए--चूर्ण 
सृष्टाः )--चूण +इन्‌ । अन्त्यलोप । प्रथमा बहुवचन । 

( १७४ ) पद्‌-लवणात्‌, ढक्‌ । अनुवृत्ति--संसष्टे, तेन, तद्धिताः, ङ्यापप्रातिपदिकाव्‌ 

प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 
[थं--उदा० लवणेन संसृष्टः->लवणः«-सूपः । 

विवरण- “तृतौया-समरथ “छवण” प्रातिपदिक से 'संसृष्ट अथ में उत्पन्न प्रत्यय का “लुक? 
( = लोप) होता दै” । उदाहरण--लवणः सूपः ( नमक मिली हुई दाल--ळवणेन संसृष्टः )-- 
लवण-+ठक !> लवणः ( “संसृष्ट” ४-४-२२ अथ में हुए ठक्‌? प्रत्यय का लोप, विभक्ति-काय । 

( १७१ ) पद्‌-मुद्गात्‌, अण्‌ । अनुवृत्ति--संसृष्ट, तेन, तद्धिताः, ङ्याप्‌प्रातिपदिकात्‌, 
प्रत्ययः, परश्च । विघिसूत्र । 

विवरण--“तृतीया-समर्थं मुद्ग’ प्रातिपदिक से 'संसष्ट” अर्थ में 'अण' प्रत्यय होता दै” 
उदाइरण--मौद्गः ओदनः ( मूंग मिला हुआ मात अथवा छि चकी-मुदगेः संसृष्टः )--मुद्ग + 
अण्‌ । आदिवृद्धि, अन्त्यलोप । 

( १४७६ ) पद--व्यज्षनेः, उपसिक्ते । अनुवृत्ति-तेन, ठक्‌ , तद्धिताः, ङ्यापप्रातिपदि 
कात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विचि-नियम-सूत्र । 











किक ee 





प्राग्वहतीयप्रकरणम्‌ ७९९ 


सहो$म्भसा वतंते ४। ४ । २७ ॥ ओजसा वतंते ओजसिकः शूरः । साहसिकश्चौरः । 
आम्भसिको मत्स्यः । ( १५७८ ) तत्प्रत्यतुपुवमीपलोमकूलम्‌ ४। ४। २८ 0 
द्वितोयान्तावस्माद्वतंत इत्यस्मिन्नथं ठक्स्यात्‌ । क्रियाविशेषणत्वाद्‌ द्वितीया । प्रतीपं वतंते 
प्रातीपिकः । आन्वीपिक: । प्रातिलोमिकः । आनुलोमिकः । प्रातिकूलिकः । आनुकूलिकः । 





षठगित्यर्थः । सेचनेन मृदूक रणमुपसेकः । संसृष्ट इत्येव सिद्धे नियमार्थं सूत्रम्‌ । व्यञ्जनवा- 
चिभ्यः उपसिक्त ऐवेति । तेनेह न, सूपेन संसृष्टा स्थाळी । 

( १५७७ ) ओज:सहो । वतते व्याप्रियते इत्यर्थं ओजस्‌, सहृस्‌, अम्भस्‌, एभ्यः 
तृतीयान्तेभ्यः ठक्‌ स्यादित्यर्थः । ओजसिक इति । ओजसा बलेन वतंते, युद्धे व्याप्रियत 
इत्यथं: । साहसिक इति । सहसा प्राणवियोगाभ्युपगमेन स्तेये व्याप्रियत इत्यथः । 
आम्भसिक इति । अम्भसा हेतुना सच्चारे व्याप्रियत इत्यर्थः । 

( १५७८ ) तत्प्रत्यनुपुबं । तदिति द्वितीयान्तानुकरणम्‌ । प्रत्यनुपूर्व भ्यो द्वितीयान्तेभ्यः 
ईपलोमकूलशब्देभ्यः वतंते इत्यर्थे ठक्‌ स्यादित्यर्थः । ननु प्रतीपं वतंते इत्यादिवक्ष्यमाण- 

सूलाथं--'ठक्‌? हो । उदा० दध्ना उपसिक्तम्‌->दाधिकम्‌ । 
विवरण--सत्रस्थ 'उपसिक्ते? पद भर्थ-निर्देशक है । उद्दश्य-वाची पद 'व्यश्चनेः है। यहाँ 
पर तृतीया-विमक्ति पञ्चमी के अथं में प्रयुक्त दे। अतः “तृतीयान्त ब्यक्षनवाची प्रातिपदिकों से 


“ऊपर से डाला हुआ? ( उपसिक्त ) अर्थ में 'ठक्‌' प्रत्यय होता है”। उदाइरण-दाघिकम्‌ 


( दही में भिगाकर मुलायम बनाया हुआ--दध्ना उपसिक्तम्‌ )-दधि+ठक्‌। 'संसृष्ट' अथे से 
ही इष्टसिद्धि सम्भव रही, अतः यइ नियमन किया गया कि ब्यञ्जन-त्राची शब्दों से 'उपसिक्त? 
अथे मैं हौ "ठक! प्रत्यय होता है, अन्यत्र नही । अतः 'सूपेन संसृष्टा स्थाली” में (डक! नहीं हुआ। 

( १५७७ ) पद्‌-भोजःसहोम्भसा, बर्तते । अनुवृत्ति--तेन, ठक्‌ , तद्विताः, ङ्यापप्राति- 
पदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसून्न। 

मूछाथं---उदा० १-बल से युक्त अथं में->औ जसिकः«-श्रः। २-साइसिकः अर्थात्‌ चोर । 
३-आम्भसिकः अर्थात्‌ मत्स्य । 

विचरण--सूत्रस्थ 'वतते' क्रियापद वतंमान-कालिक सत्ता-विशेष का द्योतक है। उद्देश्य- 
बाची तीन पद सूत्र में विद्यमान हैं। शेष अनुशृत्तियाँ प्रकरणानुसार अनुसरण कर रही हैं। 


तदनुसार “तृतीया-समर्थं 'ओजस्‌?, 'सहस्‌? तथा 'अम्मस!--प्रातिपदिकों से “वतते? अर्थं में “ठक? 


प्रत्यय होता है?”। उदाहरण क्रमश:--( १) ओजसिकः शरः ( शक्तिसम्पन्न वीर--ओजसा 
बतंते )--ओ जस्‌ +ठक्‌ > ओजसिकः ( ठ= इक तथा आदिवृद्धि )। (२) साहसिकः चौरः 
( हिम्मत बाँचे हुए चोर--सइसा बतंते )-सइस्‌+ ठक्‌ । शेष कायं पूर्ववत्‌ । ( ३ ) आम्भसिकः 
मत्स्यः ( जल में संचरण करने वाली मछळी--अम्भसा वतेते )--अम्भस्‌ +ठक्‌ । शेष कायं 
पूर्ववत्‌ । | 

( १५७८) पद्‌-तव्‌, प्रत्यनुपूवंम्‌, ईपलोमकूलम्‌ । अनुवृत्ति-वर्तते, ठक्‌, तद्धिताः, 
ङ्याप्‌प्रातिपदिकात, प्रत्ययः, परश्च। विघिसूत्र। = 

मूर्छाथं--द्वितीयान्त इन शब्दों से 'वतंते’ अर्थ में 'ठक्‌' प्रत्यय होता है। क्रियाविशेषण 
होने से द्वितीया विभक्ति हुई । उदा० १-प्रतीपं बतंते->प्रातीपिकः । - २-आन्वीपकः । ३-प्राति- 
लोमिकः । ४-आनुलोमिकः । ५-प्रातिकूलिकः । ६-आनुकूलिकः। | 

विवरण--पूव सुत्र ( ४-४-२७ ) से अनुवतंमान 'वतंते’ अथ का ही विषय है । सूत्रस्थ “तत्‌? 
पद 'द्वितीया' विभक्ति-का निर्देशक है। अनुवतंमान पर्दो के साथ सत्रस्थ पर्दो की एकवाक्यता 
करने पर य विदित होता है कि “द्वितीया-समर्थ (तत) प्रति तथा अनुपूर्वक ( प्रत्यनु पूवम्‌ ) इप’, 


व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकौमुद्यां 


( १५७९ ) परिमुखं च ४ । ४ । २९ ॥ परिमुखं वतंते पारिमुखिकः । चात्‌ पारि- 
पाश्विकः । ( १५८० ) प्रयच्छति गह्यांम्‌ ४॥ ४। ३० ॥ ह्विगुणाथं द्रव्यं द्विगुणम्‌, 





विग्रहेषु वतंतेरकमंकत्वात्‌ कथं द्वितीयेत्यत आह--क्रियाविशेषणत्वादिति । इदश्व कारक- 
निरूपणे निरूपितम्‌ । 'क्रियाविशेषणानां प्रथमान्तत्वमेव' इति तु शब्देन्दुशेखरे । प्रतीप- 
मिति । प्रतिगताः आपो यस्मिन्निति बहुत्रीहिः । ऋक्पूः’ इत्यकारः समासान्तः । 
'द्रधन्तरुपसगं भ्योऽप ईत्‌’ इति ईत्वम्‌ । अनुगता आपो यस्मिन्‌ तदन्वीपम्‌ । 'ऊदनोदे चे’ 
इत्यूत्त्वं तु न, अदेशत्वात्‌ । प्रतिकूलानुकूलशब्दपर्यायो रूढो । भवयवारथेषु तु नाभिनि 
वेष्टव्यम्‌ । 

( १५७९ ) परिमुखं च । अस्माद्‌ द्वितीयान्तात्‌ वतंते इत्यर्थे ठगित्यर्थः । चादिति । 
चकारादनुक्तसमुच्चयार्थात्‌ परिपारश्चमित्यस्मादपि ठकि पारिपाश्चिक इति भवतीत्यर्थः । 
पारिमुखिक इत्यस्य यतो यतः स्वामिनो मुखं तत्र वतंत इत्यथः । एवं पारिपाश्विक; । 

( १५८० ) प्रयच्छति गह्यंम्‌ । तदिति द्वितीयान्तमनुवतंते । गह्यं प्रयच्छतीत्यथें 





लोम? तथा “कूल” प्रातिपदिकों ( शपलोमकूलम्‌ ) से 'वतते? अर्थ मैं 'ठक? प्रत्यय हो” । यहाँ 

“प्रतीप? आदि शब्द क्रियाविशेषण हैं। अकर्मक धातुओं से क्रिया-विशेषण कमं के रूप में व्यवहृत 
होते हैं--“क्रियाविशेषणानाम्‌ एकत्वं, कमंत्वं, नपुंसकत्वं च? । इस प्रकार “प्रतीप्रम्‌?-सम्बन्धी 
द्वितीया विभक्ति का साइचयं 'वतंते’ से सम्भव होता है। डदाहरण--( १) प्रातीपिक 
( प्रतिकूल रइने-वाला- प्रतीपं बर्तते )--प्रतीप +ठक्‌ (ठ =इक )। अन्त्यलोप, आदिवृद्धि । 
(२) आन्वीपिकः ( अनुकूल रहने वाला--अन्बीपं वतते )-अन्वीप +ठक्‌ । (१) प्राति 
लोमिकः ( प्रतिकूल रहने वाला--प्रतिलोमं वतते )- प्रतिलोम+ठक्‌ । (४) आनुलोमिक 
( अनुकूल रइने वाला-अनुलोमं वतते )अनुलोम+ठक्‌ । ( ५ ) प्रातिकूलिकः ( प्रतिकूल रहने 
वाला--प्रतिकूलं वतते )--प्रतिकूल + ठक्‌ । ( ६) आनुकूलिकः ( अनुकूल रहने वाला--अनुकूलं 
वतते )--अनुकूल + ठक । 

चिशेष--'प्रतीप? शब्द बहुब्रीडिसमास-परक है। प्रतिगताः आपः यस्मिन्‌ तत्‌ । समासान्त 
अ? प्रत्यय होने से 'अप' शब्दावयव 'अ' के स्थान में 'ई? आदेश हुआ है--“'द्रथन्त-रुपसरगेभ्योऽप 
इत्‌’? ( ६-१-९७ ) । इसी प्रकार 'अन्वीपम्‌? शब्द जाना जाय--अनुगताः आपः यस्मिन्‌ तत्‌ । 
देशवाची न होने से “कदनोद शे” ( ६३-९८ ) से ऊकार नहीं होता । ये दोनों शब्द व्युत्पत्ति 
लभ्य अथ ( अवयवाथ ) के द्योतक नहीं हैं, किन्तु प्रतिकूल और अनुकल अथ मैं रूढ हैं । 

( १७६ ) पद्‌--परिमुखं, च । अनुबृत्ति--वर्तते, तत्‌, ठक्‌ , तद्धिताः, ङ्यापृप्रातिपदिकात्‌, 
प्रत्ययः, परश्च । बिघिसूत्र । 

सूळाथ---उदा० १-परिमुखं वतते->पारिसुखिकः । २-'च' अहण करने से-पारिपाश्चि कः । 

विवरण--विभक्ति का निर्देश पूव सूत्र ( ४०४-२८ ) से. अनुवतंमान 'तत्‌' पद द्वारा हो रहा 
है । 'वतते’ अथ का ही विषय है । अतः “द्वितीयान्त "परिसुख’ प्रातिपदिक से भी ( च ) 'बतंते? 
अर्थ में 'ठक्‌? प्रत्यय होता दै” । उदाहरण--पारिसुखिकः (स्वामी के मुख के सामने रहने 
वाला--परिमुखं वतंते )--परिमुख--ठक । अन्त्यलोप, आदिवृद्धि 

विशेष- कुछ व्याख्याताओं ने प्रकृत सूत्र मैं उच्चरित "च? शब्द अनुक्त एवम्‌ इष्टशब्दों का 
संग्राहक है--यइ कल्पना की दै। तदनुसार पारिपाश्चिकः ( स्वामी के समीप रहने वाला सेवक--- 
परिपार्श्व वतते )--परिपारश्व +ठक्‌ । 

_ ( ९९८० ) पद्‌--प्रयच्छति, गह्यम्‌ । अनुद्चत्ति--तत, ठक्‌ , तद्धिताः, ङयाप्‌प्रातिपदिकाव्‌, 

प्रत्ययः, -परश्च । विधिसूत्र । 
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तत्प्रयच्छति हेगुणिकः । त्रेगुणिकः । वृद्धेवँघुषिभावो वक्तव्यः’ (वा २९६५) । वाषं- 
बिक: । ( १५८१ ) कुसीददशेकादशात्छन्छचौ ड ४1३१ ॥ गर्ह्यार्थाम्यामाम्यामेतो स्त: 
प्रयच्छतोत्यर्थं । कुसीदं वृद्धिः, तदथं द्रव्यं कुसोदम्‌, तठायच्छतीति कुसोदिकः-कुसी- 
दिको । एकादज्ञार्थत्वादेकादश् । ते च ते । वस्तुतो दक्ष चेति वि्रहेऽकारः समासान्त 


द्वितीयान्ता ुगित्यर्थः । द्विगुणाथं द्रव्यं द्विगुणमिति । द्वगुणिक इति वक्ष्यमाणोदाहरणे 


द्विगूणशन्देन द्विगुणार्थ द्रव्यं विवक्षितमित्यर्थः । तत्प्रयच्छति द्वेगुणिक इति । द्विगुणी- 
भविलुं स्वद्रव्यमृणं प्रयच्छतीत्यर्थः । 'अद्योतिभागो वृद्धिः स्यान्मासि मासि सम्बन्धकः” 
इत्या दिध मं शास्त्रविरुद्धत्वादिह गह्यंमिति भाव: | वृद्धेरिति । वृद्धिशन्दात्‌ उक्ताथं ठकि 
प्रकृतेवृंधुषि इत्यादेशो वाच्य इत्यथः । इकारान्त आदेश: ¦ वार्धुषिक इति । वृद्धघथं द्रव्यं 
वृद्धिः, तत्प्रयच्छतीत्यर्थ वृद्धिशब्दात्‌ ठकः इकादेशे प्रकृतेवृंघुष्यादेश इति भाबः । 'वृद्धघा- 
जीवस्तु वाधुंषिः' इति तु प्रमाद एव । . | 

( १५८१ ) कुसीद । गर्ह्मार्थाम्यासाभ्यासिति । कुसीद, दशैकादश आभ्यां द्वितीयान्ता- 
भ्यां गर्ह्याथंकाभ्यां प्रयच्छतीत्यथे क्रमात्‌ छनुष्ठचो स्तं इत्यथे: । षित्त्वम्‌ डीषथंमित्याह-- 
कुसीदिकौति । नित्त्वचित्त्वयोस्तु स्वरे विशेषः । अथ छच्प्रकृति दशेकादशशब्दं व्युत्पाद- 
यति--एकादशा्थंत्वादित्यादिना । यत्र एकादश निष्कान्‌ अधिकान्‌ प्रत्यपंयेति समयं 
कृत्वा दश निष्का; ऋणत्वेन दीयन्ते, तत्र ऋणत्वेन गृहीता दश निष्काः एकाद्याथंत्वात्‌ 
एकादशशब्देन उपचयंन्ते। ततश्च एकादश च ते दश चेति कमंधारये 'सङ्घघाया अल्पी- 





मूछाथं--उदा० १-दुगुना होने वाला द्रव्य ‘द्विगुण’ है। उसको देने वाळा->द्रेयुणिकः । 
२-त्रेगुणिकः । वा० 'बृद्धि? शब्द को “वृधुषि? आदेश हो । उदा० वार्धुषिकः । 
विवरण--विमक्ति-निर्देशक द्वितीयान्त "तत्‌? पद की अनुवृत्ति “तत्मत्यनुपूवमीपळोमकूलम्‌” 


(४-४-२८ ) सूत्र से आ रही है । अथ-निर्देशक अंश "प्रयच्छति गह्म॑म्‌? प्रकृत सूत्र में विद्यमान है । 


विधेयांश 'ठक्‌? भी अनुवर्तमान है । अतः सूत्र का समष्टिगत अथ यह होगा कि “द्वितीया-समर्थ 
प्रातिपदिक से 'देता हैं? ( प्रयच्छति ) अथं में, यदि देय वस्तु गछ हो तो, “ठक? प्रत्यय होता है”! 
डदाहरण--( १ ) दे युणिकः ( दुगुना सूद ङेने वाला--दवियुणं प्रयच्छति )--द्विगुण+ठक 
( 5» श्क )। 'अन्त्य' होप, आदिवृद्धि । ( २) ब्रेगुखिकः ( तिंगुना सूद लेने वाळा--त्रियुणं 
प्रयच्छति ) । त्रियुण॒ +ठक्‌ ( ठ इक ) । | 
वार्तिक--श्सी प्रसङ्ग में उक्त अर्थ में “बुद्धि! शब्द के स्थान पर “वृघुणि आदेश कहा गया 
है। उढाहरण---वाछुंघिकः (वन बढ़ाने को नीयत से ऋण देनेवाला सूदखोर---बृद्धि प्रयच्छति)-- 
वृद्धि + ठक्‌ ( ठ=इक )>> इषि + शक (बृद्धि =वृघुषि) > वार्धुषिकः । अन्त्यलोप एवम्‌ आदिवृद्धि ) । 


विशेष--वमशाल् के अनुसार थोड़ा लेकर बहुत लेना गक्षं है। यही बात उदाहरणों द्वारा 
स्पष्ट की गई है। यहाँ उस 'अथ में ( दुगुने में ) सार्थकता दिखाने के लिये वही शब्द प्रयोग किया 
गया है। अर्थात्‌ दुगुना या तियुना होने के लिये जो धन दिया जाता है, वही 'द्विगुण” अथवा 
"त्रिगुण? शब्द से कहा जाता है । दिगुणार्थ द्रव्यं<-द्वियुणं->तत्‌ प्रयच्छति आदि । 
( ११८१ ) पद्‌--कुसीद-दशेकादशात्‌, छन्‌-छचौ । अनुवृत्ति--प्रयच्छति गम्‌, तत्‌, 
तद्धिताः, ङ्याप्प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 
सूळाथं--गरह्याथक इन दो शब्दों से क्रमशः “छन्‌” एवं “हच! प्रत्यय हों । उदा० ऐकुसीद' 
शब्द का अयं है 'बृद्धि?। उसके निमित्त द्रव्य भी "कुरुंद? कहलाता है। घन को बढाने की 
नीयत वाला--कुसीदिकः। खी-लिङ्ग में कुसीदिकी । ग्यारऽ करने के लिये दिये गए द्रब्य को . 
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इहेव सुत्रे निपात्यते । दक्षेकादक्षिकः-दक्षकादक्षिकी । दशेकादशान्प्रयच्छतोत्युत्तमर्ण 
एवेहापि तद्विताथे: । ( १५८२ ) उञ्छति ४॥४ । २२॥ बदराष्युङ्छति बादरिकः । 


यस्याः' इति दशनूशब्दस्य 2 ज्ज पसार दन निपाठनादकार समासान्तः, टिलोप), पूर्वनिपातः । इहैव निपातनादकारः समासान्तः, टिलोप।, 
दक्षैकादशा इति रूपमित्यथे: । दर्शेकादशिक इति ॥ एकादश निष्कानधिकानु ग्रहीतुं दश 
निष्कानु अघमर्णाय प्रयच्छतीति यावत्‌ । अथ लौकिकविम्रहवाक्यं दर्शयति--दञ्षेकादश्ञान्‌ _ 
प्रयच्छतीति । इहापोति । विग्रहवाक्ये यथा उत्तमर्णः प्रधानत्वेन निदिश्यते तथा समा- 
सेप उत्तमं एव ऋणदातैव तद्धिताथंः प्रधानमूत इत्यथं:। | | 

( १५८२ ) उञ्छति । तदिति द्वितीयान्तमनुवतंते । उच्छतीत्यथं द्वितीयान्ताट्ठ- 
मित्यथ: । च: चुभ्यडनिकॉबेतरय शह. कणच नमानी वि निपतितस्य ब्रीह्यादे: कणशः आदानमुञ्छः । 


Ne qo 
दी "एकादश? कडा जाता दे । वस्तुतः ऋण दिया जानेवाळा घन ती द हो हैं। 'एकादश चते? च 
इसर विग्रह में समासान्त अकार का यहाँ निपातन दै । उदा० २-दशेकादशिकः--दशेकादशिकी । 
अंतः दस एकादश करने के लिये देता है->उत्तमर्ण ( साहूकार ) «-तद्धिताथं भो दे । 
विवरण--पू्व सत्त का दी विषय दे । वही अनुवृत्ति्यो अनुसरण कर रही हैं। सूत्रोक्त पदों 
के साथ उनकी एकवाक्यता होने पर यह विदित होता दै कि “द्वितीया-समथं 'कुसौद” तथा 'दशे- 
कादश? प्रातिपदिकों से “प्रयच्छति गम्‌? अर्थ में यथासंख्य “छन्‌? तथा “छच? प्रत्यय हो” । 
“इन्‌? तथा "च्‌? में केवळ स्वर का ही मेद है। “वित” होने से खौलिङ्ग की विवक्षा में “डीष्‌' 
प्रत्यय होगा । उदाइरण- ( १ ) कुसीदिकः ( अधिक दर पर सूद लेने वाळा ब्याजखोर-कुसीद 
प्रयच्छति ) कुसीद +न्‌ ( ठ = शक ) । खी-लिङ्ग में 'डीष” होकर-कुसीदुकी । (२) द्शैका- 
दृक्षिकः ( दस रुपये देकर महीने भर बाद ग्यारह रुपये लेने वाला--दशैकादशान्‌ प्रयच्छति )-- 
दशैकादश +- छच ( ठ = इक ) । ब्याज छगा कर १२ रुपये हो जायें, इसके लिये जो १० रुपये ऋण 
दिये जायें उसे दुशैकादुश कडा गया दे। १० रुपये का मासिक १ रुपया ब्याज लेना पाणिनि 
के समय उचित नहीं समझा जाता होगा। अतः उसे निन्य माना गया है। “दश (वस्तुतः ) च 
सळ ( एकादशार्थ ) च ते इस ( कमंघारय ) विग्र में दृशैकादृश शब्द का औचित्य माना दै । 
“संख्याया अल्पीयस्याः? (वा०) के अनुसार न्यूनाथेबोधक संख्यावाचक शब्द (दशन्‌ ) का पूवं- 
निपात हुआ दै । निपातनवश समासान्त “अ” प्रत्यय औ किया गया है । तदनन्तर टि ( = "अन्‌? ) 
छोप होकर ( दशैंकादश--जस्‌ ) 'दशेकादशा?' रूप निष्पन्न डुआ है। अतः तद्धित प्रत्ययार्थं 
यह अथं होगा कि दस रुपये लिये हुए ऋण को ग्यारह रुपये वापस करता है। इस तरह 
स्वीकार करने वाळा ब्यक्ति साहूकार 'दशेकादशिक' कइळायेगा । जेसे ळौकिक विग्र वाक्य-- 
प्रयच्छति--में देने वाळा साहूकार झो प्रमुख प्रतीत होता है । उसी प्रकार समास 
भै मी ऋणदाता हो तडितार्थ दोता दुआ प्रधान बन जाता द्दे। 
विशेष--केवल वृद्धि अर्थ के प्रतिपादक 'कुसीद” शब्द की द्रब्यत्व-विशिष्ट मैं लक्षणा कर 
“तादर्थ्य? से “ताच्छब्य' की कल्पना की गयी द्दै। 
( १२८२ ) पद्‌--उन्छति । अजुवृत्ति--तत, ठक्‌ , तद्धिताः, ङ्यापुप्रातिपदिकात, प्रत्ययः, 
प्रश्र । विधिसूत्र । | 
मूळाथं --उदा० बदराणि उन्छति->बादरिकः । 
विवरण--'उद्देश्य' ( तत्‌ ) एवं “विधेय” ( ठक्‌ ) सूचक पर्दो कौ अनुवृत्तियाँ अनुसरण कर 
रही हैं । केवल अथं-निर्देशक पद “उन्छति” सूत्र मै विद्यमान है । अतः सूत्र का अथे यह होगा 
कि “द्वितीया-समथं प्रातिपदिक से “चुनता दे? ( उन्छति ) अर्थ में “उक्‌” प्रत्यय होता दै” । 
उदाहरण--बाद्रिकः ( बेर बीनने वाला--बदराणि उन्छति )--बदर +ठक्‌ (ठ =इक ) । 
आदिवृद्धि, अन्त्यलोप । भूमि मे गिरे इए दानों का बीनना “उन्छ’ है । 
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( १५८३ ) रक्षति ४॥ ४। ३३॥ समाजं रक्षति सामाजिक: । ( १५८४ ) शब्द- 
दढुंर करोति ४। ४। ३४॥ शब्द करोति शाब्दिक: | दाइृंरिकः। ( १५८५ ) 
पक्षिमत्स्यमृगान्हन्ति ४. । ४ । ३५ ॥ 'स्वरूपस्य पर्यायाणां विशेषाणां च ग्रहणम्‌’ ` 


_ (वा ५२३ ) । 'मत्स्यपर्यायेषु मीनस्येव' । पक्षिणो हन्ति पाक्षिकः । शाकु निकः । मायू- 
रिक: । मात्स्यिक; । मेनिकः । झाकुलिकः । मागिकः। हारिणिकः। सारङ्गिकः । 


( १५८३ ) रक्षति । अस्मिन्न्थ द्वितीयान्त।ट्ठगित्यर्थः । 

( १५८४ ) शब्दददूंरं करोति । शब्दं करोति ददुंरं करोतीति विग्रहे द्वितीयान्ता- 
ट्ठगित्यथ: । इह्‌ शब्दविषये प्रकृतिप्रत्ययविभागधुवकज्ञाने करोति वतंते, व्याख्यानात्‌ । 
तेनेह न--शब्दं करोति खर: । दाढुरिक इति । 

“दु रस्तोयदे भेके वाद्यभाण्डाद्रिभेदयो: । दढुँरा चण्डिकायां स्यात्पामजाले तु ददुरम्‌ ॥' 
इति विश्व: । इह यथायोग्यमन्वयः । 

( १५८५ ) पक्षिमत्स्यमृगान्हन्ति । अस्मिन्नर्थं पक्ष्यादिशब्देम्यो द्वितीयान्तेभ्यः ठगि- 
त्यथः । स्वरूपस्येति । पक्षिमत्स्यमृगशब्द: तत्तत्स्वरूपाणां तत्तत्पर्यायाणां तढिशेष- 


वाचिनां च ग्रहणमित्यथं: । “स्वं रूपम्‌’ इति सूत्रमाष्ये तथोक्तेरिति भाव: । मीनस्येवेति । 


( ११८३ ) पद- रक्षति । अलुवृत्ति--तत, ठक्‌ , तद्धिताः, ङयापप्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, 
परश्च। विघिसूत्र । म 

मूछाथे--उदा० समाजं रक्षति->सामाजिकः । 

विवरण--प्रत्ययाथे बतलाया जा रहदा है । शेष काये अनुवत्ति-दारा लभ्य हैं। तदनुसार 
“द्वितीयान्त प्रातिपदिक से “रक्षा करता है? (रक्षति) अथे में 'ठक्‌' प्रत्यय होता है”? । 
उदाइरण- सामाजिकः ( समाज की रक्षा करने वाला--समाजं रक्षति )--समाज --ठकू 
(ठ> इक ) । आदिवृद्धि, अन्त्य’ लोप । टङ 

( ११८४ ) पद--शब्दददुरं, करोति । अलुवृत्ति-तत, ठक , तद्धिताः, ङ्यापध्रातिपदिकात्‌, 
प्रत्ययः; परश्च । विघिसूत्र । 

मूछाथे--उदा० १-शाब्दिकः । २-दादुरिकः । 

विवरण--अथनिर्देश के अतिरिक्त सभी उल्लिखित अनुवृत्तियाँ पूर्ववत्‌ अनुसरण कर रही 
हैं । अर्थ-निर्देश ( करोति ) सूत्र में विद्यमान दै । अतः “द्वितीयान्त “शब्द” और 'द्दुर-'प्राति- 
पदिकों से 'करता है? ( करोति) अथ में 'ठक्‌” प्रत्यय होता दै” उदाइरण--(१) शाब्दिकः 
( शब्द की निष्पत्ति करने वाला--शब्दं करोति )-शब्द +ठक्‌ ( ठ= इक )। आदिवृद्धि । 
अन्त्यलोप । (२ ) दादुंरिकः ( मिट्टी के घड़े को बजाने वाला कुम्हार-ददुंरं करोति )-ददुंर्‌ + 
ठक्‌ (5० इक )। आदिवृद्धि, अन्त्यलोप । ददुंर शब्द अनेकार्थक है-मेंढक, बादल, बाँचुरी 
जैसा वाद्यन्त्र, भाण्ड, पवत, दक्षिण में स्थित एक पहाड़ का नाम आदि । विवक्षा के अनुसार अथ 


“ किया जायगा । 


( १५८९ ) पद्‌--पक्षि-मत्स्य-सृगान्‌, इन्ति । अनुवृत्ति--तत्‌, उक्‌ , तद्धिताः, ङ्यापूप्राति- 
पदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूञ्र। `. 

सूछार्थ--वा० ( यहाँ पर ) 'स्वरूप, पर्याय तथा तद्विशेष-इन सभी का अहण है? । किन्तु 
“मत्स्य? के पर्याय में 'मीन? का ही ग्रहण हो? । उदा० १-पक्षियों को मारता दे--१-पाक्षिकः, 
शाकुनिकः, मायूरिकः। २-मात्स्यिकः, मेनिकः, शाकुलिकः । ३-मागिकः, हारीणिकः, सारङ्गिकः । 

विवरण--समर्थ-विभक्ति तथा विषेयांश का लाभ पूवंवत्‌ अनुदृत्तिवश होता है। अथनिर्देश 
एवम्‌ उद्देश्यवाची पद सूत्र में निर्दिष्ट हैं। तदनुसार “द्वितीयान्त *पक्षि', मत्स्य” तथा “शुग” 
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(१५८६) परिपन्यं च तिष्ठति ४ ४। ३६ ॥ अस्माद्‌ द्वितीयान्तात्तिठति हन्ति चेत्यर्थ 
ठक स्यात्‌ । पन्थानं वर्जयित्वा व्याप्य वा तिष्ठति-पारिपन्थिकश्चोरः । निपातनात्‌ पन्था- 


_ साः काः कक कका गाः कायाकाय काका 


मत्स्यपर्यायेषु मीनस्यँव ग्रहणम्‌, न त्वनिमिषादिशब्दानामित्यथंः। इदमवि "स्वं रूपम्‌” 
इत्यत्र भाष्ये स्थितम्‌ । पाक्षिक इति । स्वरूपस्योदाहरणम्‌ । शाकुनिक इति तु पक्षिपर्या- 
यस्य । मायूरिक इति । पक्षिविशेषस्य । तथा मात्स्यिकः, मैनिक:, शाकुलिक इति क्रमेण 
_ स्वरूपपर्यायविशेषाणामुदाहरणम्‌ । तथा मार्गिकः, हारिणिकः, सारङ्गिकः इति क्रमेण 
स्वरूपपर्यायविशेषाणामुदाहरणम्‌ । 
( १५८६ ) परिषन्थं-च तिष्ठति । अस्मादिति । परिपन्थशब्दादित्यर्थः । चकारात्‌ 
त ततीत्यनुकृष्यते । तदाह--तिष्ठति हन्ति चेति। पन्थानं बर्जयित्वेति। एतेन ‘अपपरी 
“मे” इति परे। कमंप्रवचनीयत्वे 'पश्चम्यपाङपरिभि:' इति पञ्चम्याम्‌ 'अपर्पारबहिरः्वव 
चश्या' इति अव्ययीमावसमासः सूचितः । व्याप्य वेति । एतेन सवतः शब्दपर्यायस्य 
वाची प्रातिपदिकों से 'मारता है? ( इन्ति ) अर्थ में 'ठक्‌' प्रत्यय होता दै” । इस प्रसङ्ग में “स्वं रूपं _ 
शब्दस्याशब्दसंज्ञा’ ( १-१-६८) सूत्रस्थ वातिक एवम्‌ भाष्येष्टि का स्मरण कराते हुए यह बतलाया 
जा रहा है कि पक्षिन्‌, मत्स्य तथा खुर शब्द केवल स्वरूपात्मक ही नहीं ग्राह्य हैं, किन्तु पर्याय 
वाचौ एवम्‌ विशेष अभिधान-वाची शब्दों के भी प्राइक हैं)। किन्तु मत्स्य शब्द से केवल मीन 
पर्याय का दी ग्रहण किया जाता है । तदनुसार पक्षि-शब्द का ( स्वरूपात्मक ) उदाइरण--( १) 
क-पाक्षिकः ( पश्चियों को मारने वाला-पक्षिणः इन्ति )-पक्षिन्‌_ +ठक्‌ (ठ = इक ) ४>पाक्षिकः 
( 'टि'लोप, आदिवृद्धि ) । ख-पक्षि-पर्या यवाची शाकुनिकः (पक्षियों का इन्ता-शकुनीन्‌ इन्ति)- 
शकुनि+ठक ( ठ = इक )। ग-पक्षि-विशेष-वाची--मायूरिकः ( मोर को मारने वाला-मयूः 
रान्‌ इन्ति )--मयूर +ठक्‌ (ठ = इंक ) । (२) मत्स्य शब्द--( क ) मात्स्यिकः ( मछली 
मारने वाला- मत्स्यान्‌ इन्ति )-मत्स्य+ठक (ठ =इक )। ( ख ) पर्यायवाची--मीन शब्द-- 
` सैनिकः ( मछली-मार--मीनान्‌ इन्ति)-मीन+ठक्‌ (ठ = इक)। ख-मीन-विशेष का-- 
शाङुछिकः ( द्रतगामी मछली का इन्ता धीवर--शकुलान्‌ इन्ति )--शकुल +ठक्‌ ( ठ= इक )। 
(३) मृगशब्द-क-मागिकः (हिरन को मारने वाला-मृगान्‌ इन्ति)--मृग +ठक 
(ठ=इक)। ख-पर्यायवाची--हारिणिक:ः ( हिरन को मारने वाला--इरिणान्‌ इन्ति )-- 
इरिण+ठक (ठ=इक )। ग-सृगविशेष-वाची--सारङ्गिकः--( चित्रमृग को मारने वाला-- 
सारङ्गान्‌ इन्ति )--सारइ +ठक ( ठ= इक )। 
( १५८६ ) पद्‌--परिपन्थं, च, तिष्ठति । भनुवृत्ति-इन्ति, तत्‌, ठक , तद्धिताः, ङयापूप्राति 
पदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 
मूळाथ--द्ितीयान्त “परिपन्थ’ से *तिष्ठति’ तथा 'इन्ति? अथ में 'ठक्‌? झो । उदा० ( १ )-- 


(क ) तिष्ठति अथ--रास्ते को छोड़कर अथवा घेर कर जो रहे->पारिपन्थिकः«-अर्थात्‌ चोर । 
निपातनवश "पन्थ? आदेश हुआ । ( ख ) 'इन्ति? अर्थ--चोर को मारने वाला--पारिपन्थिकः । 
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| १. तत्र "स्वं रूपं” सूत्रभाष्ये “झित्तस्य च तद्विशेषाणां च मत्स्याद्यथ म्‌?” इत्युपस्थाप्य “पक्षि 
मत्स्यमृगान्‌ इन्ति” इत्युपलक्षितम्‌ । तथा च तस्मिन्‌ सूत्रे 'झ? लिङ्गासङ्घेन विशेषाणां. संज्ञा भवतीति 
विज्ञापितम्‌ । तत्रापि’ 'मीनस्येष्यते’ इति कथयता भाष्यकारेण मत्स्यस्य पर्यायेषु मीनस्येव ग्रहणं 
भवतीति निवंचता आनिमिषान्‌ इन्तीत्यादौ ठउगभावः सूचितः। अग्रे च 'मृगपक्षिणोस्तु पिन्निर्देशः 
कतंब्यः? इति वचनं निदिशता मृगपक्षिणोः स्वरूपस्य पर्यायाणां विशेषाणां च ग्रहणम्‌? भवतीति 
निर्धारितम्‌ । 
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देशः । परिपन्थं हन्ति-पारिपन्थिकः। ( १५८७ ) माथोत्तरपदपदव्यनुपदं धार्वत 
४। ४। ३७ ॥ दण्डाकारो माथः पन्थाः-दण्डमाथः । दण्डमाथं घाबति दाण्डमाथिकः । 





परेः परिगतः पन्था इति प्रादिसमासे परिपन्थशब्द: इति सूचितम्‌ । अव्ययीभावः प्रादि- 
समासो वेत्यपि बोध्यम्‌ । उभयथापि क्रियाविशेषणत्वात्‌ द्वितीयान्तत्वम्‌ । ` निपातनात्‌ 
पन्थादेश इति । नेदं प्रत्ययसन्नियोगेन निपातनम्‌ । किन्तु ततोऽन्यत्रापि परिपन्थशब्दो- 
ऽस्ति । इदमेव सूचयितुं प्रकृतेरपि द्वितीयोच्चारणमिति वृत्तिकृतः । इदमेवाभिप्रेत्य विग्रह 
दशंयति--परिपन्थं तिष्ठतीति । | 
( १५८७ ) माथोत्तर । माथोत्तरपद, पदवी, अनुपद एम्यो द्वितीयान्तेभ्यो धावती- 
त्यर्थे ठगित्यथः । माथपदं व्याचष्टे--माथः पन्था इति । मथ्यते गन्तृभिराहन्यते इति 
व्युत्पत्तेरिति भावः । दण्डमाथ इति । शाकपाथिवादिः । पन्थानं धावतीति धावतेगंत्यथं- | 
स्वात्‌ सकमंकत्वम्‌ । पादविक इति । पदवीं धावतीति विग्रह: । आनुपदिक इति । अनुः ||| 
पदं धावतीति विग्रहः । 
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विवरण--सूत्रस्थ "च? शब्द पूरव सत्रस्थ प्रत्ययार्थं 'इन्ति’ का अनुकर्षण कर रहा दे। शेष हि 
अनुवृत्तियाँ पूर्ववत्‌ अनुसरण कर रही हैं। उद्देश्य-वाचक पद सूत्र में विद्यमान हदै । 'स्था' धातु | 
अकर्मक है तथापि उसके साथ देश, काल, भाव तथा मार्गवाची शब्दों की कर्म-संज्ञा हो जाती हे-- | 
“कालभावाध्वगन्तव्याः कमेसंज्ञा ह्यकमंणाम्‌” । अतः क्रियाविशेषण के रूप में “परिपन्थं? द्वितीया- ||| 
विभक्त्यन्त दै । तदनुसार सूत्र का अर्थे यह होगा कि "द्वितीयान्त “परिपन्थः शब्द से 'बेठता है! ॥॥ 
( तिष्ठति ) तथा 'मारता है? ( इन्ति ) अर्था में “ठक' प्रत्यय होता है? । 'परिपन्थ? शब्द का अथ | 
है-'मार्ग को चारों ओर से छोड़ना या घेरना । घेरना अर्थ में “परि? उपसगं “सबंतः? ( सब 
तरफ से) का पर्यायवाची है । अतः 'परिगतः पन्थाः? विग्रह करने पर 'प्रादि“समास द्वारा | 
'परिपन्थ? शब्द निष्पन्न हो सकता है । अथवा पन्थानं वर्जयित्वां अथ करने पर 'अव्ययी भाव'-- | 
समास भी किया जा सकता है। कारण यह है कि वजेनार्थक “परि? की कमेप्रवचनीय संशा कही | | 
गई दै--“अपपरी वजने” ( १-४-८८ )। “परि? के योग में द्वितीया-विभक्ति न होकर पन्नमी- 
विभक्ति होती दै--“पन्चम्यपाङपरिभिः? ( २-३-१० ) । तदनुसार “अप-परि-बहिरञ्चवः पञ्चम्या” 
(२-१-१२) से अव्ययीभाव-समास होगा । परि पथः-परिपन्थम्‌ ( पथिन्‌ के स्थान पर निपातन-वश 
“पन्थ? आदेश )। उदाहरण --पारिपन्थिकः ( मागं छोड़कर या घेर कर बेठने वाला चोर या 
मार्गस्थ जनों को मारनेवाला डाकू--पन्थानं वजेयित्वा व्याप्य वा तिष्ठति, इन्ति वा )¬ परिपथिन्‌ 
+ठक्‌ प्र परिपन्थ +श्क ( ठ = इक, पथिन्‌ = पन्थ ) > पारिपन्थिकः ( आदिवृद्धि, अन्त्यलोप ) । 

( १९८७ ) पद्‌--माथोत्तरपद-पदःब्यनुपदं, धावति । अनुदृत्ति- तत्‌, ठक , तद्धिताः, ड्यापू- 
प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च। विधिसूत्र । ; 

मूलार्थ--दण्ड के आकार का माग 'दण्डमाथ? कहलाता है। उदा० १-दण्डमाथं घावति-? 
दाण्डमाथिकः । २-पादविकः। ३-आनुपदिकः । 

विवरण --“धावति” पद अरथे-निर्देशक है । अनुवतंमान 'तत” पद समथ विभक्ति का सूचक 
दै । उद्देश्यवाची तीन पद सूत्र में निर्दिष्ट हैं । तदनुसार “द्वितीया-समथे माथ? शब्द--उत्तरपदस्थ 
प्रातिपदिक तथा 'पदबी? एवम्‌ 'अनुपद' प्रातिपदिको से ( माथ-शब्दः उत्तरपदं यस्य तत्‌ माथो- 
त्तरपदं, तच्च पदंवी च अनुपदं च, तेषां समाहारः ) 'दोडता है? ( धावति ) अथ में “ठक? प्रत्यय 
होता दै” । 'माथ? शब्द मागे का पर्यायवाची है--मध्यते  प्रशाद्यते गन्दुभिः=\मथ्‌+धन्‌ 


१. “समथ विभक्तिप्रकरणे पुनद्विंतीयोच्चारणं लौकिकवाक्यप्रदशनाथम्‌ । परिपथ-शब्दपर्यायः 
परिपन्थशब्दोऽस्तीति ज्ञापयति । स विषयान्तरेऽपि प्रयोक्तव्यः’? | --काशिका । 
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८०६ व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकोमृद्यां 


पादविकः । आनुपदिकः । ( १५८८ ) आक्रन्दाट्ठञ्‌ च ४। ४। ३८ ॥ अस्माटठज्‌ 
स्यात्‌, चाटठक धावतीत्यर्थं । आक्रन्दं दुःखिनां रोदनस्थानं धावति-आक्रन्दिकः । 
( १५८९ ) पदोत्तरपदं गृहात ४।४। ३९ ॥ पूर्वपदं गृह्वाति पोवंपदिकः । 
ओत्तरपदिकः। ( १५९० ) प्रतिकण्ठाथंललामं च ४ ४ । ४० ॥ एभ्यो गुह्लात्यथें 





( १५८८ ) आक्रन्दाटठन्‌ च । अस्मादिति। आक्कन्दशब्दाद्‌ द्वितीयान्तादित्यथंः । 
आक्रन्दन्ति अस्मिन्नित्याक्रन्दः । तदाह--आक्रन्दो दुःखिनां रोदनस्थानमिति । 

( १५८९ ) पदोत्तरपदम्‌ । पदशब्दः उत्तरपदं यस्य तस्माद्‌ द्वितीयान्तात्‌ गुल्वाती - 
त्यर्थ ठक्‌ स्यादित्यर्थः । 
( १५९० ) प्रतिकण्ठाथं । एभ्य इति । प्रतिकण्ठ, अथं, ललाम इत्येभ्य इत्यर्थं: । 
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( कर्मणि ) । डण्डे की तरह सीधा या लम्बा रास्ता 'दण्डमाथ' कहा जाता दै | दण्डाकारः माथ:-- . 
शाकपार्थिवादि मध्यमपदलोपी समास। उदाहरण--( १) दाण्डमाथिकः ( लम्बी सड़क पर 
दौड़ने या चलने वाला--दण्डमाथं धावति )-दण्डमाथ+ठक्‌। (२ ) पादविकः ( मार्ग पर 
चलने वाला--पदवीं धावति )-पदवी +ठक्‌ । ( ३) आनुपदिकः ( पौछे पीछे दौड़ने वाला-- 
अनुपदं धावति )-अनुपद +ठक्‌ । “अनुपद्‌? शब्द अव्ययीभाव समास-निष्पन्न है--पदस्य 
पश्चात्‌ । पश्चात्‌ अथ मे अव्ययीभाव । 

( १४८८ ) पद--आक्रन्दात्‌, उञ्‌, च। अनुवृत्ति--धावति, तत्‌, ठक्‌ , तद्धिताः, ङ्य।प्‌ 
प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 

मूलाथं--इस से 'धावति' अर्थ में 'ठञ्‌? एवं 'ठक्‌ भी हो। 'आक्रन्द' का तात्पय है शरण- 
स्थान । उदा० आक्रन्दं थावति-> आक्रन्दिकः । 

विवरण--'वावति! अथे का ह्वी विषय है। अतः “द्वितीयान्त आक्रन्द? से 'दौड़ता है? अथ 
में 'ठण्‌” तथा "ठक्‌? दोनों प्रत्यय होते हैं? । स्वरभेद के लिये दोनों प्रत्ययो की चरिताथता है । 
अन्यथा रूपसाम्य के कारण वेयथ्यं हो जाता। 'ठञ्‌१ प्रत्ययान्त आधदात्त होगा तथा “ठक 
प्रत्ययान्त शब्द अन्तोदात्त होगा । उदाइरण--आक्रन्दिकः ( शरण-स्थान की ओर दौड़ने वाला- 
आक्रन्दं धावति )--आक्रन्द्‌--ठन्‌ एवं ठक्‌ (ठ = इक )। आदिवृद्धि->'ठञ्‌? परवतीं होने 
पर<-"तद्धितेष्वचामादेः” ( ७-२-११७ ), 'ठ क्‌? परवतीं होने पर«-"'किति च’? ( ७-२-११८ ) । 

( १५८६ ) पद्‌-पदोत्तरपदं, ग्रृह्माति । अनुवृत्ति--तत्‌, ठक्‌ , तद्धिताः, डङ्याप्प्रातिपदि- 
कात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विघिसूत्र । 

मूलाथं--उदा० १-पूवंपदं गृह्णाति->पौवंप॑दिकः । २-औत्तरपदिकः । 

विवरण--'उद्देशय” एवं 'अथ-सूचक’ पर्दो का निवेश सूत्र में विद्यमान है। 'विभक्ति' 
( तत्‌ ) एवम्‌ 'विधेय’-वाची ( ठक ) पद अनुवतंमान हैं । अतः “द्वितीयान्त 'पद” शब्द उत्तर 
पदवाले प्रातिपदिक से “ग्रहण करता है? ( गृह्णाति ) अर्थ में 'ठक' प्रत्यय होता दै” । उदाहरण- 
( १) पौवंपदिकः ( पूवपद विषय,पर लिखा हुआ ग्रन्थ या उसका लेखक--पूव पदं गृह्णाति )-- 
पूवंपद +ठक्‌ (ठ = इक )। आदिवृद्धि, अन्त्यलोप । (२) औत्तरपदिकिः ( उत्तरपद विषय पर 
लिखा हुआ ग्रन्थ या उसका लेखक--उत्तरपदं गृह्णाति )--उत्तरपद +ठक्‌ ( ठ = इक )। शेष 
काय पूर्ववत्‌ । 

बिशेष--अष्टाध्यायी में 'उत्तरपद” के कार्यो का प्रकरण ७-३-१० से ७-१-१८ तक नी सूत्रों 
में विद्यमान है । इसी प्रकार पूवपद का प्रकरण ७-३-१९--७-३-३१ तक सूत्रों में सन्निद्वित है । 


( १५९० ) पद्‌-प्रतिकण्डाथललामं, च । भ्नुवृत्ति--गृक्काति, तत्‌, ठक्‌ , तद्धिताः, ङयाप्‌ 
प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विघिसूत्र । 








|  प्राग्वहतीयप्रकरणस्‌ | ८०७ 
ठक्स्यात्‌ । प्रतिकष्ठ गृह्मति प्रातिकण्ठिक: । आर्थिक: । लालामिकः । ( १५९१ ) घमं 
चरति ४। ४। ४१॥ घामिक: । “अधर्माच्चेति वक्तव्यम' ( वा २९६६ ) । आघ- 
मिकः। ( १५९२ ) प्रतिपथमेति ठंश्च ४। ४ । ४२॥ प्रतिपयमेति प्रतिषथिक:-- : 


आर्थिक इति । अर्थ गृह्हातीत्यथंः । लालामिक इति । ललामं चिह्नं तद्‌ गृह्मातीत्यथं: । 
'छिङ्गं छलामं च छलाम च” इत्यमरः । 
( १५९१ ) धमं चरति । चरतीत्यथं द्वितीयान्तात्‌ धमंशब्दाट्ठमित्यर्थः । अघर्मा- 
च्चेतोति । 'ग्रहणवता प्रातिपदिकेन तदन्तविधिर्नास्वि’ इति तदन्ताग्रहणात्पराप्ते आरम्भः । 
( १५९२ ) प्रतिपथमेति ठम्च । प्रतिपथमित्यव्ययीभावात्‌ एतीत्यर्थे उन्‌ ठक्‌ च. 


मूळाथं--इन से 'गृढाति' अर्थ में क? हो । उदा० १-्रतिकण्ठंगृद्धाति->प्रातिकण्ठिकः । . 
२-आर्थिकः । ३-लाळामिकः । 
विवरण--पूवं सूत्र में वर्णित अर्थ (=शृह्धाति) का ही विषय है । अतः “द्वितीयान्त 'प्रतिकण्ड?, 
“अथ” तथा 'ऊळाम' प्रातिपदिकों से भी “ग्रहण” करता है? अर्थ में “ठक्‌? प्रत्यय होता हे” । 
उदाइरण--( १ ) प्रातिकब्ठिकः? ( प्रतिकण्ठ अर्थात अळग अळमग प्रातिपदिको का प्रतिपद्‌- 
पाठ परक अन्थ = गणपाठ--प्रतिकण्डं गृह्णाति )— प्रतिकण्टु +ठक्‌ ( 55 शक )। (२) आर्थिक: 
( अर्थविचार का प्रतिपादक ग्रन्थ--अर्थ गृह्धाति )णअर्थ +ठक्‌ ( 5० इक ) । ( ३ ) ळाळाभिकः 
(चि या सोन्दय ग्रहण करने वाछा--ळळामं गृह्णाति )—छ्ळाम्‌ +ठक्‌ ( ठ = इक ) । प्रक्रिया 
पूववत्‌ । 
विशेष--'प्रतिकण्ठ' शब्द में अव्ययीभाव समास है। बिग्रह- कण्ठं कण्ठम्‌--प्रति इति । 
यथार्थ-सूचक वीप्सा में अव्ययीभाव । अथवा आभिमुख्य अथं में भी मान्य है ( 'लक्षणेनामिप्रती 
अभिमुख्ये’ २-१-१४ ) । "प्रतिगतः कण्ठम्‌? इति-प्रतिकण्ठः--प्रादिसमास से निष्पन्न शब्द यहाँ 
गृहीत नहीं दै । वृत्तिकारो ने अन्ययीमाव ही माना है। “च्य | 
(५९१ ) पढ्‌ धम, चरति । अनुदृत्ति--तत, ठक्‌, तद्धिताः, ङ्यापृप्रातिपदिकात, 
प्रत्ययः, परश्च। विधिसूत्र । 
| मूळाथं--उदा« धार्मिक: । वा० “अचमं? से भी कहा जाय । उदा० आवर्मिक: । 
विवरण--“उद्देश्य' एवम्‌ “अथं बोषक' शब्द सूत्र में विद्यमान दै । शेष अनुवृत्तियाँ पूर्ववत्‌ 
अनुसरण कर रही हैं । तदनुसार “'द्वितीया-समथं "घ्म? प्रातिपदिक से “आचरण करता है? 
( =चरति ) अर्थ में 'ठक्‌” प्रत्यय होता है” । डदाइरण--धार्मिकः ( धर्माचरण करने वाछा-- 
धर्मंमर आचरति )--बमं +ठक्‌ (ठ = इक ) । आदिवृद्धि, अन्स्यळोप। . 
वातिक--अघम सब्द से जी 'आचरण करता है? अर्थ में “ठक? प्रत्यय हो । “ग्रइणवता 
प्रातिपदिकेन तदन्तविधिनास्ति”--इस ` नियम के अनुसार तदन्तविषि न होने से पृथक्‌ विधान 
की उपयोगिता है । उदाहरण--आधर्मिकः ( भषमं अर्थात्‌ पाप करने वाळा--अधर्म चरति फु 
अथम +ठक्‌ ( 5« इक ) । प्रक्रिया पूबंबद । 
विशेष--'अधा्मिकः? प्रयोग में "न घार्मिकः'--'नञ्‌' तेत्युरुव समास है । 
( ११९२ ) पदु--प्रतिपथस्‌, एति, ठन्‌, च । अनुवृत्ति--तवद, ठक्‌ , तद्धिताः, ङ्याप्प्राति- 
पदिकात्‌, प्रत्ययः, परञ्च । t 


० प्रतिपयिकः--प्रातिपयिकः । 
१. “आतिकण्ठिकः स उच्यते-सवं कण्ठं यो गृदवाति, यो वा कण्ठम्‌ आभिमुख्येन गृह्णाति” 
_ ~—न्यासकारः । । 
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८०८ ध्याख्यादयोपेत-सिद्धान्तकोमुद्या 


ग्रातिषथिक: । ( १५९३ ) समवायान्समवेति ४। ४ । ४३ ॥ सामवायिकः । सामू- 
हिकः । ( १५९४ ) परिषदो ण्यः ४।४। ४४ ॥ परिषदं समवेति पारिषद्यः । 


fm Rs bs es, ss ES SR 
स्यादित्यर्थं: । प्रतिपथमिति 'लक्षणेनाभिप्रती आभिमुख्ये’ इत्यव्ययी भाव: । “ऋकपुः' इति 


समासान्तः । ई 

( १५९३ ) समवायान्‌ समबेति । द्वितीयान्तेम्यः समवायवाचिशब्देभ्यः समवेती- 
त्यर्थे ठगित्यथं: । बहुवचनात्तदथंवाचिशन्दग्रहणम्‌ । समवंति मेलयतीत्यथः । 

( १५९४ ) परिषदो ष्यः । द्वितीयान्तात्परिषच्छन्दात्समवंतीत्यरथे ठगपवादो भ्य 


इत्यथ: । 
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विवरण--उद्देहयवाची ( प्रतिपथम्‌ ) शब्द तथा अथनिर्देशक पद ( एति ) सुत्र में विद्यमान 


हैं । शेष उल्लिखित अनुवृत्तियाँ पुव॑वद अनुसरण कर रही हैं । अतः “द्वितीयान्त 'प्रतिपथ’ शब्द 
से “नाता है? ( न्एति ) अथ में 'ठन्‌' तथा ( = च ) "ठक प्रत्यय होते है” । "ठन्‌? और 'ठक्‌' में 
स्वर का मेद है। तथा ठन्‌? में निमित्ताभाव से आदिवृद्धि नहीं होगी, किन्तु “ठक! होने पर 
“किति च” ( ७२-११८) से आदिवृद्धि होगी । उदाइरण--प्रतिपथिकः->ठन्‌ ( ठ = शक ) 
होने पर । प्रातिपथिकः<-'ठन्‌’ होने पर । अ्थ--मागे से चलने वाला--प्रतिपथम्‌ एति । 

दिशेष--'प्रतिपथ शब्द वीप्सार्थ’ या आभिसुख्यारथंक अव्ययीभाव समास-निष्पन्न लिया 
गया है। विग्रइ- (क) पन्थानं पन्थानं प्रति अथवा (ख) पथः अभिसुखम्‌--प्रतिपथम्‌^ 
( समासान्त “अ' प्रत्यय--*ऋक्पूरब्घूःपथामानक्षे?--५-४-७४ ) । 

( १५६३ ) पद्‌--समवायान्‌, समवेति। अजुबृत्ति--तत, ठक्‌ , तद्धिताः, ङ्याप्प्रातिपदि- 
काठ, प्रत्ययः, परश्च । विघिसूत्र । 

मूळाथ--उदा० १-सामवायिकः । २-सामूहिकः । 

विवरण--सृत्रस्थ समवायान्‌? बहुवचन-प्रयोग समूहाथंक शब्दों का भी आइक दै२। 
तदनुसार “द्वितीया-समथ समूइवाची प्रातिपदिकों से 'समवेत होता हे? अर्थ में “ठक? प्रत्यय 
होता है” । 'समरवेतिः का तात्पर्यं दै--'प्रवेश कर उसका अवयव बन जाना?! उदहरण--( १ ) 
सामवायिकः (संसा में सम्मिलित होने वाळा-समवायान समवेति )--समवाय --ठकू 
( ठ= इक ) । आदिवृद्धि, अन्त्यलोप । (२) सासूहिकः ( समूह में सम्मिलित होने वाला-- 
समूहान्‌ समवेति )--समूह +ठक्‌ ( ठर इक )। 

( १५६४ ) पद्‌--परिषदः, ण्यः । अलुवृत्ति--समवेति, तत, तद्धिताः, ड्यापूप्रातिपदिकात, 
प्रत्ययः, परश्च ' विधिसूत्र | 

मूछाथं--उदा० परिषदं समवेति->पारिषयः । 

__“समवैति” अर्थ का ही विषय दै । अतः “द्वितीया-समर्थ 'परिषद्‌” शब्द से “समवेत 

होता है? अर्थ में “ण्य” प्रत्यय होता है” । 'णित होने के फलस्वरूप आदिवृद्धि होगी । उदाइरण- 
घारिषचः ( जो समा में सम्मिलित होता है-परिषदं समबेति )--परिषद्‌--ण्य (य )। आदिवृद्धि । 


१. यः सर्वांन्‌ पथ एति, आभिमुख्येन वा पन्थानम्‌ एति स प्रातिपथिक इति चाभिधीयते । ब 
२, समवेतीत्यस्य प्रबिश्तीत्यथंः । स्वयमपि समूइम्प्रविदय तदबयवो भवतीति यावत्‌। अत्र / 


समजे ति-शब्दार्थवटकीभूता या विशेषणीभूता प्रवेशक्रिया तन्चिरूपितकमंत्वविवक्षया समवायानिति 


द्वितीया । यदा तु अधिकरणल्वविवक्षा तदा सप्तमी भवति । यथा--वमंक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता | 


खुयुस्सवः? इति गीतायाम्‌ । र 





प्राग्व हतीयप्रक रणस्‌ ८०९ 


( १५९५ ) सेनाया वा ४ । ४। ४५ ॥ ण्यः स्यात्‌ । पक्षे ठक । सेन्याः-सेनिका: । 
( १५९६ ) सञ्ज्ञायां ललाटकुक्कुट्यौ पश्यति ४॥ ४। ४६॥ ललाट पश्यति 
लालाटिकः सेवक: । कुक्कुटीशब्देन तत्पाताहंः स्वल्पदेशो लक्ष्यते । कोक्कुटिको भिक्षुः । 





( १५९५ ) सेनाया वा । ण्यः स्यादिति । शोषपुरणमिदम्‌ । द्वितीयान्तात्सेना्ब्दात्‌ 
समवतीत्य्थे ण्यो वा स्यादित्यर्थः । सेन्याः सेनिका इति । सेनां मेलयन्तीत्यथंः । 

( १५९६ ) संज्ञायाम्‌ । छलाटकुक्कुटीशब्दाभ्यां द्वितीयान्ताम्यां पद्यतीत्यथे ठक्‌ 
` स्यात्सज्ञायामित्यथ: । संज्ञा रूढिः, न त्वाधुनिकः सङ्केतः । लालाटिकः सेवक इति । दूरे 
स्थित्वा प्रमोळंळाटं पश्यति, न तु कार्ये प्रवतंत इत्यरथः । 'ळालाटिकः प्रभोर्भालदर्शी 
कार्याक्षमश्च यः? इत्यमरः । कोक्कुटिक इति । कुक्कुटीपतनाहं देशं पश्यतीत्यर्थः । | 


( ३४३२ ) पद्‌-सेनायाः, वा । अनुवृत्ति--ण्यः, समवेति, तत्‌, तद्धिताः, ड्यापूप्रातिपदि- 
कात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । | 

मूळाथ--'ण्य' हो । पक्ष में ठक । उदा० सेन्याः- सैनिकाः, अर्थात्‌ पेदल । 

विवरण--'ण्य! का ही विषय दै । 'समवेति? अर्थ का सातत्य विद्यमान है । पूर्व सूत्र ( “परि- 
षदो ण्यः” की अनुवृत्ति आ रही दे। “वा? पद विकल्पार्थक है । अतः “द्वितीया-समथ 'सेना? 
शब्द से 'इकट्ठा होता दै” अर्थ में बिकल्प से 'ण्य' प्रत्यय होता दै” । 'सेना' शब्द के समवाय- 
वाची होने से पक्ष में “समवायान्‌ समवेति” ( ४-४-४३ ) से “ठक्‌' प्रत्यय होगा । उदाहरण-- 
सैन्यः->'ण्य? प्रत्यय (सेना+य ) होने पर । सैनिकः<-ठक्‌ ( सेना--इक ) प्रत्यय होने पर । 


उभयत्र आदिवृद्धि तथा अन्त्यवर्ण-लोप । अथ--सेना के सदस्य--सेनां समवेति । 

( ११६६ ) पद्- ललाट-कुक्कुट्यौ, पश्यति । अनुबृत्ति--तत्‌, ठक्‌ , तद्धिताः, ङ्यापृप्राति- 
पदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 

मूलाथं--उदा० जो मुंड देखता दे = सेवक->१-लालाटिकः । 'कुक्कुट' शब्द से यहाँ उसको 
उड्ने को थोड़ी दूरी. तक स्थान अभिलक्षित दै । उदा० २-कौक्कुरिकः अर्थात्‌ भिक्षु । 

विवरण--'देखता है? ( पश्यति) अथ के विषय में दो संश्चा-वाची शब्दों के सम्बन्ध में 
“ठक? प्रत्यय का विधान कहा जा रद्दा दै। प्राकरणिक एवम्‌ आधिकारिक अनुवृत्तियाँ यथाक्रम 
अनुसरण कर रद्दी हैं। तदनुसार सूत्रोपात्त शब्दों के साथ अन्वित होकर उनसे यइ बोध होता दे 
कि “द्वितीया-समर्थ ललाट’ तथा 'कुक्कुटी' प्रातिपदिको से 'देखता दै? अर्थ में संज्ञा गम्यमान 
होने पर) 'ठक्‌” प्रत्यय होता दे” | उदाहरण--( १) लालाटिकः सेवकः ( जो सेवक काम ठीक 
न करे किन्तु बेठे बेठे स्वामी का मुंड ताके--ललाटं पश्यति )--छलाटु +ठक्‌ ( ठ = इक )। 
(२) कोक्कुटिकः भिक्षः (जो भिक्च सुगी के फुँदकने मात्र की दूरी तक स्थान का अवलोकन 
करे--कुक्कुटी पश्यति )--कुकुटी+ठक्‌ (ठ इक )। उभयत्र आदिवृद्धि एवम्‌ भ-संशानिमित्तक 
अन्त्यवणे-लोप । 

'विशेष--'कुक्कुटी? शब्द के सन्दर्भ में यह निर्देश दिया गया दे कि यहाँ उसका वाच्यार्थ 
अपेक्षित नहीं है, किन्तु वह लक्ष्याथं अथवा अप्रसिद्ध शक्ति का बोधक है । भिक्षु को दृष्टि चलते 
समय सिर नीचा कर पृथ्वी पर उतनी दूरो तक पड़े जितनी थोड़ी दूरी मुर्गी की उड़ान में 
( फुँदकने में) व्याप्त होती दै । अर्थात्‌ संन्यासी के नेत्र-ब्यापार के संयमन की सीमा को परि- 
लक्षित कर उदाइरण दिया दै । अन्यथा स्थान-संकोच के रइते हुए बिना देखे गिरना सम्भव हो 
जायगा । 'दृष्टिपूतं न्यसेत्‌ पादम्‌? की चरिताथंता को सिद्ध कर दिया है । भेरवमिश्र ने इसका 











१. 'अत्र संज्ञाशब्देन 'सम्यक ज्ञायते अनेन’ इति व्युत्पत्त्या प्रसिद्धि-विषयः शब्द उच्यते? 
--भेरवमिश्रः । 
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८१० | व्याख्याढयोपेत-सिद्धान्तकोमुद्यां 


( १५९७ ) तस्य घम्यंम्‌ ४ । ४। ४७॥ आपणस्य घम्यंमापणिकम्‌ । ( १५९८ ) 


अण्‌ महिष्यादिभ्यः ४॥ ४ । ४८ ॥ महिष्या घम्यं माहिषम्‌ । याजमानम्‌ । 
( १५९९ ) ऋतोऽञ्‌ ४। ४। ४९ ॥ यातुर्घम्यं यात्रम्‌ । 'नराच्चेति वक्तव्यम्‌’ ( वा 
२९६७ )। नरस्य घर्म्या नारी । 'विशसितुरिड्लोपश्चाञ्च वक्तव्यः’ ( वा २९६८ ) । 





( १५९७ ) तस्य धर्म्यम्‌ । धर्मादनपेतं धम्यंम्‌, आचरितुं योग्यमित्यर्थः । धम्यं- 
यथ षष्ठचन्ताटठगित्यथः । 
( १५९८ ) मण्‌ महिष्यादिभ्यः । षष्ठयन्तेम्यो धम्यंमित्यथं इति शेषः । 
( १५९९ ) ऋतोऽञ्‌ । ऋदन्तात्पष्ठयन्ताद्‌ धम्य मित्यर्थे अनित्यथ: । नारीति । 
अजन्वत्वात्‌ डीषिति भाव: । इड्छोप इति । इटो लोप इत्यथः । वेजस्त्रमिति । विद्य- 


अर्थ दार्शनिक पृष्ठभूमि को आधार मान कर यह किया है कि “भिक्षु की दृष्टि केवळ उतनी दूर 
तक ही पड़ती है, जितनी दूरी तक सुगी की उडान हो । अन्यथा उसके ब्रह्मसाक्षात्कार होने में 
व्याघात उपस्थित हो सकता है”? । 

( १५६७ ) पद्‌-तस्य, ध्यम्‌ । अनुवृत्ति--ठक्‌.; तद्धिताः, ङ्याप्प्रातिपदिकात, प्रत्ययः, 
परश्च। विधिसूत्र । 

मूलाथं--उदा० आपणस्य धम्यंम्‌->आ।पणिकम्‌ । | 

चिवरण- “घम्यं' अथ से यहाँ “आचार? एवम्‌ “व्यवद्दार! के अनुकूल कायं अभिप्रेत हैं 
( “धर्मादनपेतम्‌” ४-४-९२) । समर्थ-विअक्ति षष्ठी का निर्देशक पद 'तस्यः विद्यमान है । 
शेष आधिकारिक एवम्‌ प्राकरणिक अनुवृत्तियाँ पूववत्‌ अनुसरण कर रद्दी हैं। तदनुसार “षष्ठी 
समथ प्रातिपदिक से 'घम्य? अथ में “ठक' प्रत्यय होता है” । न्याय्य एवम्‌ आचार-युक्त ब्यवहार 
को 'धम्य' कदा जाता है । उढाइरण- आपशिकम्‌- बाजार का कर--आपणस्य धम्यम्‌ )-- 
आपण +ठक (ठ्म्ड्क)। 

( १५९८) पद्‌--अण्‌ , महिष्यादिभ्यः । अनुवृत्ति- तस्य धम्यम्‌, तद्धिताः, ङ्याप्‌-प्राति- 
पदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विघिसूत्र । 

मूलाथं---उदा० महिष्याः धम्यंम्‌ १-माहिषम्‌ । २-याजमानम्‌ । 

वित्ररण--पूवं सुत्र का विषय है । कुछ शब्दों से उक्त अर्थ में “अण्‌” प्रत्यय बतलाया गया 
है। अतः “षष्ठी समथ महिषी आदि प्रातिपदिकों से "धम्यं? अर्थ में 'अण्‌' प्रत्यय होता दै” 
उदाहरण--१-माहिषम्‌ ( रानी का कतव्य--महिष्या: घम्यंम्‌ )--महिषी अण्‌ !> माहि- 
षम्‌ । अन्त्यलोप, आदिवृद्धि । २-याजमानम्‌ ( यजमान का कतव्य-यजमानस्य धम्यंम्‌ )-- 
यजमान + अण्‌ । शेष काये पूववत्‌ । 

( १५९९ ) पद्‌--ऋतः, अञ्‌ । अनुवृत्ति--तस्य धम्यम्‌, तद्धिताः, ङयापप्रातिपदिकात 
प्रत्ययः, परश्च । विघिसूत्र । 

मूलाथं--उदा० यातुः धम्यम्‌->्यात्रम्‌। १-वा० “नर? शब्द से भी कहा जाय । उदा० 
नरस्य धरम्या->नारी। वा० २-*विशसित्‌? शब्द के 'इट' का लोप तथा "अञ? प्रत्यय भी हो। 
वा० ३-*विमाजयितृ’ शब्द से 'अन्‌’ प्रत्यय हो तथा 'णि? का लोप शो। उदा० विभाजयितु 
घम्य->वे भाजित्रम्‌ । जी 

विवरण- क्रकारान्त शब्दों से पूर्वोक्त 'वम्ये? अर्थ में उक्त प्रत्यर्यो से भिन्न प्रत्यय (अन) 


का विधान किया जा रहा दै । वेषयिक, प्राकरणिक आदि अनुवृत्तिया पूववत्‌ प्रभावी हैं। तद- _ 


१. “मिक्षाद पादविक्षेपमात्र देशं पश्यति न तु अन्यदेशम्‌ । तस्य ्रदेशान्तरदशंने र्मः | 
दर्शनतत्परत्वविधातः स्यात्‌” । --लघुशब्देन्द्रशेखरे भेरवी टीका। | 
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विशसितुधंम्यं वेशस्त्रम्‌ । 'विभाजयितुणिलोपश्चाञ्च वाच्यः’ (बा २९६९ ) । विभाज- 


यितुधंम्यं वेभाजित्रम्‌ । ( १६०० ) अवक्रयः ४। ४। ५० ॥ षष्ट घन्ताट्ठक्स्यादवक्र- 
 ₹येऽ्थ। आपणस्यावक्रयः आपणिकः । राजग्राह्यं द्रव्यमवक्रयः । ( १६०१ ) तदस्य 
पण्यम्‌ ४।४।५१॥ अपूपाः पण्यमस्य आपूपिकः। ( १६०२ ) भ लय ` अहिः £ नः विया 
सितृशब्दादनि इटो लोपे ऋकारस्य यणि आदिवृद्धिः । बेभाजित्रमिति । विभाजयितृ- 
शब्दादत्रि णिलोपः । 

( १६०० ) अवक्रयः । तस्येत्यनुवतंते । तदाह--षष्टचन्तादिति । 


( १६०१ ) तदस्य पण्यम्‌ । अस्मिन्नथे प्रथमान्तात्‌ ठगित्यथ: । विक्रेतव्यं द्रव्यं 
पण्यम्‌ । 
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नुसार “*षष्ठी-समथं ऋकारान्त प्रातिपदिक से "धम्य? अथं में "अन्‌? प्रत्यय होता दै” । उदाहरण- 
(२) यात्रम्‌ (यात्री का कतंब्य-यातुः धम्यंम्‌ )-यात्‌+अञ्‌ ( अ ) > यात्रम्‌ ( यण्‌? एवं 
विभक्तिकार्यं ) । र 
वातिक कुछ अन्य 'ऋकारान्त? शब्दों के सम्बन्ध में तथा “नर? शब्द से “घम्य' अथं में ही 
विशेष विधान वातिंक-कार ने प्रस्तुत किये हैं। तत्सम्बन्धी तीन वातिकों में से (१) प्रथम 
वातिक द्वारा षष्ठयन्त “नर? शब्द से “धम्यं” अथं में 'अञ्‌' प्रत्यय का विधान बताया गया है। 
'ठञ्‌? के बाधाथ इसकी चरितार्थता है । 'नू' शब्द से तो ऋतोऽन्‌?? ( ४-४-४९ ) सूत्र से हो “अन्‌? ` 
सिद्ध रहा । “नर? से 'अन्‌? करने पर स्त्रीत्व विवक्षा में “ङीप्‌? ( “टिड्ढाणन्‌०” ४-१-१५ ) होने 
पर नारो ( नरस्य धर्म्या -स्तरी ) रूप निष्पन्न होता है । (२) द्वितीय वातिक द्वारा षष्ठयन्त 
विशलितृ से इट्‌? आगम के लोपंपूवंक 'अन्‌” का विधान कहा गया है । उदाहरण-वेशख्म्‌ 
( शासन या नियम--विशसितुः धर्म्यम्‌ )¬ विशस्‌+इ-ठ + अन्‌ ( अ ) £> विशसित्र ( इट्‌? 
लोप, यण्‌ ) > वेशसित्रम्‌ ( आदिवृद्धि) । (३) तृतीय वार्तिक दारा ण्यन्त विभाजयितू 
शब्द से *णि'लोप-पूचंक 'अज्‌' प्रत्यय का विधान क्रिया गया है। उदाहरण--वेभा- 
जित्रम्‌ ( बटवारा--विभाजायितुः धर्म्यम्‌ )— वि-भाज्‌ःणि-इ-तृ "अन्‌ (अ) > विभाजितृ+अ 
( 'णिच्‌?-लछोप ) > बेभाजित्रम्‌ ( यण्‌ तथा आदिदवृ द्धि ) । 
( १६०० ) पदु-अवक्रयः । अनुवृत्ति--तस्य, ठक्‌ , तद्धिताः, ङ्यापूप्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, 
परश्च । विधिसुत्र । 
मूळाथ--षष्ठवन्त से 'अवक्रय’ अर्थ में 'ठक्‌? हो । उदा० आंपणस्य अवन्रयः--आपणिकः 
राजग्राह्य द्रव्य “अवक्रय? है । 
विवरण--सूत्र में केवल अर्थ-निर्देशक पद दिया गया है। शेष कार्य अनुवृत्ति-वश जाने 
जाते हैं । तदनुसार “षष्टी-समर्थ ( “तस्य धम्यंम्‌?? ४-४.४७ से अनुवतंमान 'तस्य़? ) प्रातिपदिकों 
से “अवक्रय” ( ठेके पर लेना ) अथ में ठक्‌, प्रत्यय होता दै” । उदाइरण--आपणिकः ( बाजार 
के ठेकेदार का कर--आपणस्य अवक्रयः ) । आपण +ठक्‌ ( = शक )। अन्त्यलोप । 


विशेष--अमरकोषकार ने विक्रेय वस्तु के मूल्य को ही भवक्रय कहा है--'मूल्यं वस्नोऽप्य- 
वक्रयः' । भट्टोजी दीक्षित ने राजग्राह्य द्रव्य को अवक्रय संज्ञा दी है । 
_ (१६०१) पद--तत्‌, अस्य, पण्यम्‌ । अनुवृत्ति--ठक्‌ , तद्धिताः, ङ्यापप्रातिपदिकात्‌, 
प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 

मुलाथं-उदा० अपूपाः पण्यम्‌ अस्य->आपूपिकः । 

विवरण--सूत्र में विभक्ति ( तत्‌ ) तथा अर्थ-निर्देशक पद (अस्य ) विद्यमान हैं । आचि. 
कारिक एवम्‌ प्राकरणिक अनुदृत्तियाँ पूर्ववत्‌ अनुसरण कर रही हैं। तदनुसार "“प्रथमा-समथ 








८१२ व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तको मुद्चाँ | ३ 


४ ॥ ४। ५२ ॥ लावणिकः। ( १६०३ ) किसरादिम्यः छन्‌ ४। ४। ५३ ॥ किसर 
पण्यमस्य किसरिकः । षित्वान्डीष-किसरिकी। किसर, उज्ञोर, नलद इत्यादिकिसरादय: 
सर्वे सुगन्धिद्रव्यविशेषवाचिनः । ( १६०४ ) दालालुनोऽन्यतरस्याम्‌ ४। ४। ५४ ॥ 
छन्‌ स्यात्‌ । पक्षे ठक्‌ । शलालूकः-शलालुकी । शालालुक:-शालालुकी । शलालुः सुगन्धि- 
OO त 


( १६०२ ) ळवणाट्ठञ, । तदस्य पण्यमित्येवं । लाबणिक इति । लवणमस्य पण्य- 
मित्यर्थः । | 
( १६०३ ) किसरादिभ्यः छन्‌ । तदस्य पण्यमित्येव । छन्निति च्छेदः । तदाह--- 
षित्त्वान्डीषितिं । | 
` . ( १६०४) ज्ञलालुनोऽन्यतरस्याम्‌ । छन्निति शेष: । तदस्य पण्यमित्येव । शलालुक 
इति । शलालु: पण्यमस्येति विग्रह! । उकः परत्वाट्ठस्य क: ।. पित्त्वस्य फलमाहू--- 
दालालुकोति । | 








प्रातिपदिक से 'ष्ठयर्थ में 'ठक प्रत्यय होता दै, यदि व प्रथमा-समथ वस्तु ( तत्‌ ) खरीदने- 
योग्य ( पण्यम्‌ ) हो'। उदाइरण-आपूपिकः ( पूए विक्रय-योग्य हैं जिसके, अर्थात्‌ पूए का 
दूकानदार--अपूपाः पण्यम्‌ अस्य ) । अपूप +ठक्‌ (ठ = इक )। सिद्धि पूर्ववत्‌ । 

( १६०२ ) पद्‌--लवणात्‌, ठन्‌। अलुद्ृत्ति--तदंस्य पण्यम्‌, तद्धिताः, ङयापप्रातिपदिकात्‌, 
प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 

मूळाथ--उदा० लावणिकः । | 

विवरण--““लवण! के सम्बन्ध में पूवसत्र में वर्णित अर्थं को अभिलक्षित कर “ठन्‌? प्रत्यय 
का विधान बतलाया जा रहदा दै”?। उदाइरण-- छावणिकः ( नमक बेचने वाल[--लवणं पण्यम्‌ 
अस्य )-लवणु +उन्‌ (ठ = इक ) । "ठक्‌? तथा 'ठञ्‌ में रूपसाम्य ( लावणिकः ) होने पर भी 
स्वर में भिन्नता दै । 'ठन? प्रत्ययान्त आद्युदात्त दै । 

( १६०३ ) पद्‌--किसरादिभ्यः, छन्‌ । अनुवृत्ति--तदस्य पण्यम्‌, तद्धिताः, ङ्यापप्राति- 
पदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 

मूछाथ--उदा० किसर पण्यम्‌ अस्य->किसरिकः। “ष्‌ इत्‌ होने से खीलिङ्ग में डीपू-- 
किसरिकी । 'किसर, उशीर, नलद, इत्यादि किसरादि शब्द सुगन्धि द्र्व्यवाची हैं। 

विवरण--“पूर्वोक्त अर्थ में ही 'किसर” आदि शब्दों से “न्‌? प्रत्यय होता दै” । उदाहरण- 
किसरिकः ( सुगन्धित द्रव्य बेचने वाला ' गन्धी--किसराः पण्यम्‌ अस्य )--किसर्‌ +छन्‌ (ठ = 
इक ) | अन्स्यलोप । निमित्ताभाव के कारण आदिवृद्धि नहीं हुई । स्त्रीलिङ्ग में डीष्‌--“षिदूगौरा- 
दिभ्य्च?? ( ४-१-४१ )। इसके अतिरिक्त उशीर (खस) तथा नलद (खस) आदि सुगन्धि 
द्रव्यवाची शब्द किसरादि गण में पढ़े गए हैं । | 

( १६०४ ) पदु--शलाछनः, अन्यतरस्यम्‌ । शनुवृत्ति--8 नू, तदस्य पण्यम्‌, तद्विताः, 
ड्यापृप्रातिपदिकात, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र। | | 

मूढाथे--“छन्‌” दो । पक्ष में “उक्‌? ( होगा ) । उदा० १-शलाहुकः--शलालकी । २-शाला- 
लुकः--शालालुकी । 'शलाल' भी सुगन्धि-द्रव्य-विशेष है] ट ; 

विवरण - “पूर्वोक्त अथं मै ही 'शलाल' शब्द से वेकल्पिक ( अन्यतरस्याम्‌ ) न” प्रत्यय 
का विधान किया जा रहा दै”। इसके फलस्वरूप पक्ष में औत्समिक “ठक? प्रत्यय होगां। _ 
डदाहरण--( १ ) शढालुकः-टेछन्‌ प्रत्यय होने पर ( ठ = क--"इुसुक्तात कः ७३-१९ 17 7 
शलालुकी<-ल्लीलिक्ञ में ( डीष्‌ )। (२) क-पक्ष में ठक? होने पर आदिवृद्धि होने से->शाला- - 
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द्रव्यविशेष:। ( १६०५ ) शिल्पम्‌ ४। ४। ५५ ॥ मृदङ्गवादनं शिल्पमस्य माद द्विकः । 
( १६०६ ) मडडुकझझंरादणन्यतरस्याम्‌ ४। ४। ५६॥ मड्डुकवादने शिल्पमस्य 
माड्डुकः-माड्डुकिक: । झाझंरः-झाझंरिक: । ( १६०७ ) प्रहरणम्‌ ४। ४। ५७ ॥ 





( १६०५ ) शिल्पम्‌ । तदस्य शिल्पमित्यथं प्रथमान्तात्‌ ठ गित्यथे: । क्रियासु कौशल 
शिल्पम्‌ । ननु मादङ्गिकः इत्युदाहरणं बक्ष्यति । तत्र मृदङ्गं शिल्पमिति कथं विग्रहः, 
मृदङ्गस्य शिल्पत्वासम्भवात्‌ तत्राह मुदङ्गवादनमिति । मृदङगवादनविषयकमित्यथः । 
मृदङ्‌गशब्दो लक्षणया मृदङ्गवादनविषयकः इति भावः । 

( १६०६ ) मड्डकझझं रात्‌ । तदस्य शिल्पमित्येव। पक्षे ठक्‌ । मड्ड्रुकझझरौ 
वाद्यविश्चेषौ । 

( १६०७ ) प्रहरणम्‌ । तदस्येत्येव । प्रहरणवाचिनः प्रथमान्तात्तदस्येत्यरथे ठगि- 





लुकः। (२) ख-शाळालुकी«-ल्लीलिङ्ग में ( डीप )। अर्थे--सुगन्धित पदार्थं बेचने वाला 
(या वाली )--शलालुः पण्यम्‌ अस्य अस्याः वा । 

विशेष--“शलालु' शब्द भी गन्ध-बिशेषवाची है । अतः पूर्वसूत्र ( ४-४-५३ ) से 'छन्‌! प्राप्त 
हो था । पाक्षिक ठक' होने में इस वचन की चरितार्थता है । 

( १६० ) पद्‌--शिस्पम्‌ । अनुदृत्ति--तदस्य, ठक्‌ , तडिताः, ङ्याप्‌ प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, 
परश्च। विधिसूत्र । 

मूछाथ--उदा० स्ुदङ्गवादनं शिल्पम्‌ अस्य->मादं ङ्गिकः 

विवरण--शिल्पम्‌' पद प्रथमा-समर्थ-समानाधिकरण का बोधक है । विभक्ति-वाचक “तत्‌! 
पद एवम्‌ अथ-वाचक "अस्य पद की अनुबृत्ति “तदस्य पण्यम्‌?? ( ४-४-५१ ) सूत्र से आ रही है। 
शेष प्राकरणिक आदि अनुवृत्तियाँ यथापूर्वं विद्यमान हैं। तदनुसार “प्रथमासमथ प्रातिपदिक 
से "इसका समानाधिकरण शिल्प? इस अथ में 'ठक? प्रत्यय होता दै” । 'शिल्प* का अर्थ 
कुशलता अथवा वेरिष्टय है। डदाइरण--मार्दङ्किकः ( मृदङ्ग बजाने वाळा--मृदङ्गवादनं शिल्पम्‌ 
अस्य )--मृदङ्ग +ठक्‌ ( ठ = इक ) । आदिवृद्धि--ऋ = आर्‌ । अन्त्यवणं-लोप । 

( १६०६ ) पदु--मड्‌डुकझझरात, अण्‌ , ` अन्यतरस्याम्‌ । अनुवृत्ति--शिल्पम्‌, तदस्य 
ठक्‌ , तद्धिताः, ङ्यापप्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 

मूलाथ--उदा० १-मडड़कवादनं शिल्पम्‌ अस्य->माडड़कः--माडड़किकः । २-झाझ रः 
झःझे रिकः 

विवरण--*“शिस्पम्‌’ 'अस्य' अथ को अभिलक्षित कर प्रथमान्त 'मडडुक' तथा 'झझर? 
प्रातिपदिकों से वेकल्पिक “अण्‌? का विधान किया गया है” । अतः पक्ष में पूवं सुत्र से 'ठक्‌? 
प्रत्यय होगा । क्रमशः डदाइरण--( १ ) माड्डुकः-?मडडुक + अण्‌ होने पर । माड्डुकिकः 
«-पक्ष में मडडुक +ठक्‌ (ठ= इक ) होने पर । अथ--बड़ा डमरू? बजाने वाला--मडडुक- 
वादनं शिल्पम्‌ अस्य । (२) झाझरः-?झझंर +अण्‌ होने पर । झाझरिकः«-पक्ष में 'ठक्‌” होने 
पर । अथ--झाँझ बजाने वाला--झक्षरवादनं शिल्पम्‌ अस्य । । 

( १६०७ ) पद--प्रहरणम्‌ । अनुवृत्ति--तदस्य, ठक , तद्धिताः, ङ्याप्‌प्रातिपदिकात्‌, 
प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 


१. भानुदीक्षितेन अमरकोषटीकायां सङ्घान्‌ डमरुः एव 'सडडुः” इति प्रतिपादितम्‌ । तस्य 
शब्दस्य निष्पत्तिः एवम्‌ प्रदशिता वतते--'डमस्जो? शुद्धौ इति धातोः "भ-मृ-शी-त-चरिःस्सरि-त- 
नि-धनि-मि-मसजिभ्य उ:” ( उण्णादि-७ ) इति सूत्रेण उ; पृषोदरादित्वाद्‌ जस्य 'ड:? । 





| 


८१४ व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकोमुद्यां 


तदस्य इत्येव । असिः प्रहरणमस्य आसिकः । धानुष्कः । ( १६०८ ) परश्वघाटठब्च 
४।४।५८॥ पारश्वधिकः। ( १६०९ ) शक्तियष्ट्र्योरीकक ४। ४।५९॥ 
शाक्तीकः । याष्टीकः । ( १६१० ) अस्ति नास्ति दिष्टं मतिः ४।४।६०॥ 





त्यथः । प्रह्मियतेऽनेनेति प्रहरणम्‌ आयुधम्‌ । धानुष्क इति। धनुः प्रहरणमस्येति 
विग्रहः । उसन्तात्परत्वाट्ठस्य क: । 'इण: ष:' इति षः। ` 

( १६०८ ) परश्वघाट्ठ च । तदस्य प्रहरणमित्येव । चात्‌ ठक्‌ । 'परशुश्च पर- 
श्वघः' इत्यमरः । 

( १६०९ ) शक्तियष्ट्योरीकक्‌ । शक्तियष्टिशब्दाभ्यां प्रथमान्ताभ्यां प्रहरणवाचि- 
भ्यामस्येत्यथं ईकक्‌ स्यादित्यर्थः । 

( १६१० ) अस्ति नास्ति। तंदस्येत्येबेति। अस्तीति मतिरस्यास्ति, नास्तीति 


मूलाथं-`तद्‌ अस्य’ को अभिलक्षित कर ही (हो )। उदा० १-असिः प्रहरणम्‌ अस्य-> 
आसिकः । २-धानुष्कः । 

ओ- विवरण- “5क' का ही प्रकरण है। अथ-विशेष का लाभ मनुवतंमान पदों से होता है। 
तदनुसार “प्रथमा-समथ प्रातिपदिक ( तत्‌ ) से षष्ठ्यथ ( अस्य ) में 'ठक” प्रत्यय होता है, यदि 
वह प्रथमा-समथं प्रातिपदिक “शस्त्र ( प्रहरण ) हो”। उदाहरण--( १) आसिकः ( तलवार 
चलाने वाला-असिः प्रहरणम्‌ अस्य )--असि +ठक्‌ ( ठ = इक )। (२) धानुष्कः ( धनुष 
चलाने वाला-धनुः प्रहरणम्‌ अस्य )-घनुस ( ष्‌ )+ठक +- ठ = “इसुसुक्तान्तात्‌ कः’? 
( ७-३-५१ ) । 

( १६०८ ) पद्‌--परश्ववात्‌, ठञ्‌, च। अनुवृत्ति--प्रदरणम्‌, तदस्य, ठक, तद्धिता 
ङ्यापप्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 

मूलाथ--उदा० पारश्वषिकः । 
. विवरण--“प्रथमा-समर्थं प्रहरण-समानाविकरण-वाची 'परश्चघ’ प्रातिपदिक से षष्ठयर्थं में 
ठन्‌? प्रत्यय होता है”? । सूत्र में 'च” का निवेश होने से 'उक? भी होगा । रूपसाम्य होने पर भी 
दोनों में “स्वर? का मेद दै। उद़ाहरण--पारश्वधिकः ( परशु चलाने वाला--परश्रधः प्रहरणम्‌ 

. अस्य )-परश्चथ +'ठञ्‌' अथवा 'ठक?। (ठ्‌ = इक )। आदिवृद्धि तथा अन्त्यलोप। "परशुः 

का ही पर्यायवाची “परश्वध शब्द दै । | 

( १६०६ ) पद्‌--शक्ति-यष्टयोः, ईकक्‌ । अनुवृत्ति--प्रइरणम्‌, तदस्य, तद्धिताः, ङ्यापप्राति- 
पदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 

मूलाथ--उदा० १-शाक्तीकः । २-याष्टीकः । 

चिवरण--प्रदरण-सम्बन्धी विषय वर्तमान है। अतः “प्रथमा-सम्थं प्रहरण-समानाधिकरण 





ब्राची “शक्ति! तथा “यष्टि? प्रातिपदिकों से 'ईकक्‌? ( = ईक ) प्रत्यय होता है? । उदाहरण-- . 


( १) शाक्तीकः ( बछीं चलाने वाला-शक्तिः प्रहरणम्‌ अस्य )--शक्ति--रैककू ( ईक )। 
आदिवृद्धि, अन्त्य-लोप । (२ ) याष्टीकः (लकड़ी चलाने वाला--यष्टिः प्रहरणम्‌ अस्य )-- 
यष्टि-+ इकक्‌ ( इक ) । 
( १६१० ) पद्‌--अस्ति-नास्ति-दिष्टम्‌, मतिः। अनुवत्ति--तदस्य, ठक्‌ , तद्धिताः, ङयाप्‌- 
प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विघिसूत्र । 
- शैककि दौर्घोच्चारणं स्पष्टार्थम्‌ । हस्वोच्चारणेऽपि सवणंदीर्घेण सिद्धेः । न च “यस्येति च” 
( ६-४.१४८ ) इति लोपापत्तिः, इकारोच्चारणसामर्थ्येनेव लोपाभावसिद्धे: । 











| 
| 
| 
: 





प्राग्वहतीयप्रकरणम्‌ ८१५ 


तदस्य इत्येव । अस्ति परलोकः इत्येवं मतिर्यस्य सः आस्तिकः ॥ नास्तीति मतियस्य स 
नास्तिकः । दिष्टमिति मतिर्यस्य स देष्टिकः। ( १६११ ) शोलम्‌ ४। ४। ६१॥ 


अपुपमक्षणं झोलमस्य आपूपिकः । ( १६१२ ) छत्त्रादिम्यो णः ४। ४। ६२॥ 
 मतिरस्यास्ति, दिष्टमिति मतिरस्यास्तीत्य थेषु क्रमेण अस्तिनास्तिशब्दौ निपातौ । यद्ठा- 





वचनादेव आख्यातात्प्रत्ययः । देवं दिष्टम्‌’ इत्यमरः । 
( १६११ ) ज्ञोलम्‌ । अस्येत्यर्थे शीलवाचिनः प्रथमान्ताट्ठ गित्यर्थः । शीलं स्व- 


आवः । अपुपभक्षणसिति । अपूपशब्दस्तद्भक्षणे लाक्षणिक इति माव: । 


मूळाथं--“तदस्य’ को अभिलक्षितकर ही ( हो )। उदा० १-अस्ति परलोकः इत्येवं मतिः 
यस्य सः->आस्तिकः । २-नास्ति इति मतिः यस्य सः->नास्तिकः। ३-दिष्टम्‌ इति मतिः यस्य 
सः->दैष्टिकः । 

विवरण--'तदस्य? की ( ४-४-५१ ) अनुवृत्ति का सातत्य विद्यमान दै । सूत्र में तीन मइच्त्व 
पूणे शब्द समाविष्ट हैं, जिनसे प्रोकरणिक “ठक” प्रत्यय संयुक्त होगा । सूत्र में निर्दिष्ट 'अस्ति’ 
तथा 'नास्ति? शब्द निपात हें । अथवा “अस्ति? शुद्ध क्रियावाची तथा “नास्ति? निपातयुक्त-क्रिया 


_वाचौ पद है । वचन-सामथ्य से ही क्रिया-वाचक दोनों पदों से प्रत्यय-विथान माना गया है। तीसरा 


"दिष्ट? शब्द भाग्य का पर्याय-वाची है । तदनुसार “प्रथमा-समथ ( तत्‌ ) अस्ति’, "नास्ति? तथा 
"दिष्ट? ( अस्ति-नास्ति-दिष्टम्‌ ) प्रातिपदिकों से इसकी ( अस्य ) मति’ ( मतिः ) विषय में “ठकः 
प्रत्यय होता दै” । उदाइरण--( १) आस्तिकः ( ईश्वर या परलोक की सत्ता पर विश्वास करने 
वाला--अस्ति इति मतिः अस्य )-अस्ति +ठक्‌ ( ठ = इक )। आदिवृद्धि, अन्त्यलोप। (२) 
नास्तिकः ( ईश्वर या) परलोक की सत्ता न मानने वाला--नास्ति इति मतिः अस्य )--नास्ति +- 


ठक्‌ (ठ = शक )। आंदिवृद्धि, अन्त्यलोप । (३ ) दैष्टिकः ( भाग्य को मानने वाला--दिष्टम्‌ 
इति मतिः अस्य ) दिष्ट + ठक्‌ ( ठ = इक ) । 

विशेष--*अस्ति मतिः? अर्थ में यदि प्रत्यय किया जाय तो चोर में भी मति होने से वह भी 
आस्तिक कहा जाने ळगेगा। उसी तरइ मतिरहित अचेतन में भी “नास्तिक? शब्द का प्रयोग होने 
लगेगा । अतः परलोक-घटित व्याख्या की गई हैर 

( १६११ ) पद्‌ शीलम्‌ । अनुवत्ति--तदस्य, ठक , तद्धिताः, ङ्याप प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, 
परश्च । विघिसूत्र । 

सूछाथं--उदा० अपूपभक्षणं शीलम्‌ अस्य-> आपूपिकः । 

विवरण “तदस्य” का ही विषय है। “शील” का अर्थ हे-स्वभाव । “अतः प्रझमा-समथं 
शौल-समानाधिकरण-वाची प्रातिपदिक से षष्ठघ्थ में “ठक? प्रत्यय होता दै” । उदाहरण-- 
आपूपिकः--पूआ खाने वाला--अपूपभक्षणं शीलम्‌ अस्य ) । अपूप+ ठक । प्रक्रिया पूर्ववत्‌ । 


"अपूप? शब्द का प्रयोग यहाँ लाक्षणिक अथ में 'अपूप-मक्षण” ळे रूप में हुआ है । 


“अस्ति? इति कथनेन परलोककतंका सत्ता विज्ञेया । तत्रेव विषये लोके प्रयोगदर्शनात । 
तेन परो लोकोऽस्तीति आस्तिकः, तद्विपरीतो नास्तिकः । दिष्टशब्दो दैवपर्यायः । तेन दैवपरायणो 
दैष्टिकः?--इति कैयटेन प्रतिपादितम्‌ । 

२. अस्मिन्‌ सूत्रे भाष्ये “कि यस्यास्ति मतिः स आस्तिकः? १ इति कथयता चौरेऽपि प्राष्नोति 
तस्यापि मतिसद्भावात्‌ इति अनिष्टाशङ्का प्रदाशिता । तथेव च नास्तीत्यत्रापि मतेरभावेन अचेतन 
पदार्थोऽपि नास्तिकः स्यात्‌ । अतः “इति? शब्दस्य लोपोऽत्र द्रष्टव्यः”? इति समाधानं कृतम्‌ । तथा 
च अभिधानशक्तिस्वाभाव्यात परलोकः अस्तीति’ अर्थः लभ्यते । 


= 


णा | १६ व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकौमुद्यां 


ग्रोर्दोषाणामावरणं छत्त्रम्‌, तच्छीलमस्य छात्त्रः । ( १६१३ ) कामंस्ताच्छील्ये ६। ` 


४ । १७२ ॥ कामं इति ताच्छील्ये णे टिलोयो निपात्यते । कमंशोलः कामं: । “नस्त द्धिते’ 
( सु ६७९ ) इत्येव सिद्धे 'अण्कायं ताच्छीलिके णेऽपि’ । तेन चोरी, तापसी इत्यादि 





( १६१२ ) छत्रादिभ्यो ण: । एभ्यः प्रथमान्तेभ्यः अस्य शीलमित्यर्थ णप्रत्ययः स्या- 
दित्यर्थः । 'छत्त्रं शीलमस्य छात्त्रः' इत्युदाहरणं वक्ष्यति । तत्र छत्त्रस्य शीलत्वानुपपत्ते 


छत्त्रपदं गुरुदोषावरणे गोणमित्याह-गुरोरिति। शीलमित्यथं छत्त्रादित्वात्‌ णप्रत्यये : 


कृते । 

( १६१३ ) का्मस्ताच्छोल्ये । तत्‌ शीलं यस्य सः वच्छीलः, तस्य भावः ताच्छी- 
ल्यम्‌ । तस्मिन्वाच्ये कामं इतिं भवतीत्यर्थः । णप्रत्यये परे टिलोपः स्यादिति यावत्‌ । 
तदाह--टिलोपो निपात्यत इति । णेऽपीत्यनन्तरम्‌ इति ज्ञापनाथमिदमिति शेषः । अत्र 
टिलोपविधिहि “अनु” इति प्रकृतिभावनिवृत्त्यर्थः । ततश्च अणि विहितस्य प्रकृतिभावस्य 





( १६१२) पद्‌--छत्रादिभ्यः, णः। अनुवत्ति--शीलम्‌, तदस्य, तद्धिताः, ङ्यापप्रातिपदि- 


कात्‌, प्रत्ययः, परश्र । बिधिसूत्र । 

मूलाथं--यरुगत दोषों का आवरण “छत्त्र? दै । वह जिसका स्वभाव हो उसे “छात्र कहा 
जायया । 

विवरण--पूवं सूत्र का ( १६११ ) विषय है । सूत्रोक्त पर्दो के साथ उसका अन्वय करने पर 
यह विदित होता है कि “शौल-समानाधिकरणवाची प्रथमा-समथ 'छत्त्रादि' प्रातिपदिकों से षष्ठयथ 

“ण? (=अ ) प्रत्यय हो” । 'छत्त्र' अर्थात्‌ छाता । व आतप, वर्षा आदि से रक्षा करता है । उसे 

ओढ कर सिर आदि ढक जाते हैं-( ५/७द--ष्ट्रन्‌ )। किन्तु यहाँ काशिकाकार,, न्यासकार आदि 
व्याख्याताओं ने 'छत्त्र' शब्द के आवरणरूप अर्थ में लाक्षणिक-वृत्ति मानकर उसे गोण बना 
दिया है। भट्रोजी दीक्षित ने भी उसी रूप में अर्थ स्वीकार कर 'छत्र-शीलता? शिष्य में दिखाई है । 
तदनुसार शुरुकार्यो में रगां हुआ, गुरु की त्रटियों को ( सिर ढकने वाले छत्त्र की तरह ) 
छिपाने वाला शिष्य छत्रशीळ कइा गया है। इस रूप में छात्रः->उदाइरण दिया गया है--- 

जण (नअ) > छात्र +अ ( आदिवृद्धि ) > छात्रः ( अन्त्यवणं लोप ) । 

विशेष--मइाभाष्यकार ने 'छत्त्र' शब्द की व्याख्या “छत्त्रमिव छत्त्रम्‌? ( उत्तरपदलोप ) की 
है । यद्यपि "छत्त्र? शब्द की गोणी वृत्ति तो उन्होने भी मानी है, तथापि 'छत्रशीलता? वे गुरु में 
स्वीकार करते हैं । उनके अनुसार--जो छत्त्र के समान शिष्य की रक्षा करै, उसको अञ्ञानान्ध- 
कार से इटाये--वह गुरु "छत्त्र के समान? होने से छत्त्र-पदवाच्य झोगा। तथा छत्त्र के समान 
जो गुरु की शुश्रषा करे, वइ छात्र कइलाता दे?। 

( १३१३ ) पद्‌--का्मः, ताच्छील्ये । अनुवृत्ति--अज्ञस्य, भस्य । विधिसूत्र । . 
मूखाथं-उदा० काम: । यहाँ पर ताच्छील्य अर्थ में "ण? प्रत्यय परे रहते “टि’-लोप का 

निपातन है । 'कार्मः? का अथे है--कमंशोल व्यक्ति। टि-लोप तो “नस्त्धिते” ( सू० ६७९ ) से 

सिद्ध रहा । ( अतेः ज्ञापन करता है कि) "ताच्छील्य “ण? में “अण? के समान कायं हों? । तब 
चौरी, तापसी आदि प्रयोग सिद्ध होते हैं। “ताच्छील्य? क्यों कहा £ कार्मणः ( ताच्छील्याथक न 
होने से टिलोपाभाव ) । 


_ १. “कि यस्य च्छत्रघारणं शीलं स च्छात्रः १ किं चातः? राजपुरुषे प्राप्नोति । एबं तर्ह्यत्तर- 


पदलोपोऽत्र द्रष्टव्यः । छत्त्रमिव च्छत्त्रम्‌ । गुरुणा शिष्यरछत्त्रवत्‌ छाचः । शिष्येण च गुरुश्छत्त्रवत्‌ . 


परिपाल्यः? । =~महामाष्यम्‌ । 
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सिद्धम्‌ । ताच्छील्ये किम्‌ ? कामंणः। ( १६१४ ) कर्माध्ययने वृत्तम्‌ ४ । ४। ६३ ॥ 
प्रथमान्तात्षष्ठचर्थे ठक्‌ स्यादध्ययने वृत्ता या क्रिया सा चेत्प्रथमान्तस्यार्थः । एकमन्यदृ 
वृत्तमस्य ऐकान्यिकः । यस्याध्ययने प्रवृत्तस्य परीक्षाकाले विपरोतोच्चार णरूपं स्खलित- 





णप्रत्यये,परतः प्रतिषेधादणूकायकारित्वं णप्रत्ययस्य ज्ञाप्यत इति भाव: | तेनेति। चुरा 
शीलमस्याः, तपः श्चीलमस्ग्राः इति विग्रहे चुरातपःशब्दाभ्यां छत्त्रादित्वाण्णप्रत्यये सति ` 
तदन्ताभ्यामणन्तकाये हीपि चौरी तापसीति सिद्धमित्यर्थः । कामंण इति। 'तस्येदम्‌ 
इत्यणि 'कामंस्ताच्छील्ये’ इत्यस्याप्रवृत्त्या 'अन्‌' इति प्रकृतिमावान्न टिलोप इति भाव। । 

( १६१४ ) कर्माष्ययने वृत्तम्‌ । 'तदस्य पण्यम्‌’ इत्यतः तदस्येत्यनुवतंते। 'तदस्य 
कर्माध्ययने वृत्तम्‌” इत्यर्थनिर्देशः । तत्र तदित्यनेन विशेषेण कमं वृत्तमित्यन्वेति । कमं शब्दः 
क्रियापरः । वृत्तमित्यस्य जातमित्यर्थः । वृत्तं कमं प्रति विशेष्यसमपंकं तदिति प्रथ- 
मोच्चारितम्‌ । ततश्च अस्य अध्ययनविषये तत्कमं वृत्तमित्यर्थं वच्छब्दगम्यविश्ञेष्यवाचक- 
प्रथमान्ताट्ठक्‌ स्यादित्यथ: । तदाह- प्रथमान्तादिति । वृत्तं कमं प्रति विशेष्यसमपंका- 


विवरण -यह प्रासङ्गिक सूत्र है । छत्रादि-गण में 'कम॑न्‌? शब्द का समावेश होने के कारण 
टि-लोपाभाव का उपाय सुझाया जा रहा है। अष्टाच्यायी-क्रम में षष्ठाध्याय के चतुर्थं चरण की 
समाप्ति होने से कुछ पूर्वं यह सूत्र पढ़ा गया है । तद्धित से सम्बद्ध 'भ”-संशा एवम्‌ “अङ्गाधिकार” 
के प्रभाव से युक्त इस सुत्र का यह आशय है कि “ताच्छीस्याथक “ण? प्रत्यय परवतीं रहने पर 
'कमन्‌? शब्द में 'टि"-लोप निपातन किया जाय”? । अतः टि-भाग = “अन्‌? का लोप होगा । 
उदाहरण--कामेः ( कमंशील अथांद काम करने वाला श्रमिक--कमे शीलमस्य )-कमं न्‌+ण 
(= अ) 9 कार्मः ( टिलोप, आदिवृद्धि तथा णत्व ) । 

शाङ्का-समाधान--जब किसी तरइ शब्दसिद्धि सम्मत्र नहीं होती तभी निपातन किया 
जाता हैं। “काम” रूप तो 'कमंन्‌? से ण ( = अ ) प्रत्यय करने पर आदिवृद्धि एवम्‌ “नस्तद्धिते? 
( ६-४-१४४ ) से टि (= अन्‌ ) लोप होकर स्वतः सिद्ध है। अतः निपातन क्यो १ वह व्यथ 
होकर यह ज्ञापन करता है--ताच्छील्य अथ में विहित ण प्रत्यय 'अण'-सहृश माना जाय । 
इसके फलस्वरूप "ण? प्रत्यय परबतीं रहने पर “अण?” परवती होने के समान “अन्‌” ( ६-४-१६७ ) 
सूत्र से प्रकृतिभाव की प्राप्ति होती है, वह न हो । इस हेतु यह निपातन चरिताथ होता है । श्सके 
अनुसार चोरी . ( चोरी करने बाली--चुरा शीलम्‌ अस्याः ) तथा तापसी ( तप करने बाली-- 
तपः शीलम्‌ अस्याः ) में “णश प्रत्यय ( “चुरा +ण’ एवं 'तपस+ण” ) होने पर स्त्रीत्व की विवक्षा 
होने से 'ण' प्रत्ययान्त में भी 'अण? प्रत्ययान्त के सदृश “टिडढाणञ्‌०” ( ४-१-१५ ) से 'डीपू? 
प्रत्यय होकर इष्टसिद्धि होती है । 

प्रत्युदाइरण- सूत्र में ताच्छील्य? पद का निवेश होने के फलस्वरूप 'कमंन्‌? रे 'इदम्‌? अथ 
में “अण्‌? प्रत्यय होने से कामंणः में 'टि’लोप नहीं हुआ । 

. (३६१४) पद्‌-कर्माध्ययने, वृत्तम्‌ । अनुवृत्ति--तदस्य, उक्‌ , तद्धिताः, ङथापप्रातिपदि- 

कात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विघिसूत्र । 

मूलाथे--यदि अध्ययन में निष्पन्न क्रिया ( काये ) प्रथमान्ताथं रहे तो प्रथमान्त से षष्ठथथ 
में 'ठक? प्रत्यय हो । उदा० ऐकान्यिकः। इसका अथं है--परीक्षा के समय उच्चारण सम्बन्धी 
एक भूल करने वाला व्यक्ति । 

विवरण--पुनः प्राकरणिक सूत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। “तदस्य? का ही प्रकरण है। 
सूश्रस्थ 'कर्म? पद क्रियापरक है। 'अध्ययने' बिषय-सप्तमी है । तदनुसारं उर्छिखित अनुवृत्तियों 
फे साथ सूत्रस्थ पदों की पकबाक्यता करने पर यह विदित होता है कि “अध्ययन के बिषय मैं 
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कक | कः व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकोमुद्यां 


सेकं जातं, सः । ( १६१५ ) बह्वच्यूर्वपदाटुञ्‌ ४ । ४। ६४ ॥ प्राग्विषये । द्वादशा- 
स्थानि कर्माण्यध्ययने वृत्तान्यस्य-द्वादशान्यिकः । द्वादशापपाठाः अस्य जाता इत्यर्थः । 


( १६१६) हितं भक्षाः ४ । ४। ६५ ॥ अपूपभक्षणं हितमस्मे आपूपिकः । ( १६१७) 


दिति शेषः । अध्ययने वृत्तेति । विषयसक्तम्येषा । या क्रियेति । अनेन कमं शब्द: क्रियापर 
इति सूचितम्‌ । प्रथमान्तस्याथं इति । अनेन कमं वृत्तमित्येतत्‌ तदित्यस्य प्रथमान्तस्य 
विशेषणमिति सूचितम्‌ । तदित्यननुवृत्तौ कमंशब्दस्येव सूत्रे प्रथमानिदि्त्वात्‌ तत एव 
प्रत्यय: स्यात्‌, न तु तद्विशेष्यवाचकातु, तस्य प्रथमानिदिष्टत्वाभावादित्यभिप्रेत्योदाहरति-- 
एकमन्यद्‌ वृत्तमस्य ऐकान्यिक इति । 'तद्धितार्थ' इति समासे एकान्यशब्दाट्‌ठगिति माव: । 
द्वेयन्यिकः, त्रैयन्यिकः। ऐजागमो विशेषः । 

( १६१५) बह्ुचपुवंपदाटु ञ्‌ । 'तदस्य कर्माष्ययने वृत्तम्‌’ इत्यनुवतते । वदाह्‌-- 
»(ग्विषये इति । द्वादशान्यिक इति । 'तद्धिताथ' इति समासः ॥ एवं त्रायोदञ्चान्यिकः । 
जित्त्वादादिवृद्धिः । 

_ (१६१६ ) हितं भक्षाः । तदस्येस्यनुवृत्तम्‌ । तत्र षष्ठी चतुर्थ्या विपरिणम्यते, हित- 
योगात्‌ । तत्‌ अस्मै हितमित्यर्थं प्रथमान्ताट्ठक्‌ स्यात्‌ यत्‌ हितं भक्षादचेत्‌ ते स्युरित्यथंः । 





( अध्ययने ) होने बाले काये ( कमं वृत्तम्‌ ) के समानाविकरण-वाची प्रथमा-समर्थ प्रातिपदिक से 


ष्ठधर्थ में 'ठक प्रत्यय दो” । सूत्रस्थ 'वृत्तः का तात्पय 'जातम्‌? अर्थात्‌ होना दै। उदाहरण-- 
ऐकान्यिकः ( परीक्षा के समय में पहली एक भूल करने वाला छात्र--एकम्‌ अन्यद्‌ अध्ययने कर्म 
बृत्तम्‌ अस्य )--एकान्य +ठक्‌ ( ठ = इक ) । आदिवृद्धि, अन्त्यलोप । इसके पूर्व “एकम्‌ अन्यत्‌- 
त्तम्‌? तद्धिताथं समास द्ोने पर 'एकान्य? शब्द निष्पन्न किया गया है। शसी तरह द्वैयन्यिकः 
तथा व्रैयन्यिकः उदाइरण जाने जाये । इन दोनों उदाहरणो में यथाप्राप्त 'ऐच! आशम भी हुआ है । 

( १६१ ) पद्‌--नहच्‌पूबंपदात्‌, ठञ्‌ । अनुवृत्ति--कर्माध्यने वृत्तम्‌, तदस्य, तद्धिताः, 
ङयाप्प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । ` 

मूलाथं--पूव सुत्र के विषय में. ( ही जाना जाय )। उदा० द्वादशानि अन्यानि कर्माणि 
अध्ययने बृत्तानि अस्य-> द्वादशान्यिकः अर्थात्‌ बारह चुटियाँ इसकी हो गई । 

_ चिवरण--पूषं सत्र का ही विषय है । भनेक-अच्‌-युक्त पूर्वेपदक शब्दों से 'ठन्‌' प्रत्यय का 
विधान किया जा रहा है। अतः “'अध्ययन-विषय में हुए कार्ये के समानाधिकरणवाची प्रथमा- 
समर्थ अनेक स्वर-बर्णो से युक्त पूर्वेपद वाले प्रातिपदिक से “ठन' प्रत्यय होता है” । पूर्वे सत्र का 
यह अपवाद दै। उदाहरण--द्वादशान्यिकः ( परीक्षा के समय बारइ थुटियाँ करने वाला 
छात्र--द्वादश अन्यानि कर्माणि अध्ययने वृत्तानि अस्य )—द्वादशान्य+ठञ्‌ (ठ इक )। 
इसके पूर्व तद्धिताथ मैं समास । यहाँ पर 'द्र।दशान्य? शब्दावयव पूवपदस्थ 'द्वादश” शब्द अनेक 
(= तीन ) अर्चो से युक्त है । इसी प्रकार ग्रायोद्शान्यिकः आदि रूप निष्पन्न होंगे । 'ठञ्‌' 
प्रत्यय के 'जित? होने से आदिवृद्धि भी होगी" । 

_ ( १६१६ ) पद्‌--दितं, भक्षाः । अनुवृत्ति-तदस्य, ठक्‌, तद्धिताः, ङ्यापूप्रातिपदिकात्‌, 
प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र। | 
मुळाथ--उदा० अपूपभक्षणं द्वितम्‌ अस्मे-> आपूपिकः । 
विवरण---'तदस्य' का दी विषय है । किन्तु यहाँ "हित? के योग में 'अस्य'न्षष्ठी का चतुर्थी 
में बिपरिणाम होता दै । अतः “द्वित-समानाधिकरण-वाले ( हितं) भक्ष्यवाची ( भक्षाः ) प्रथमा- 


१. यहाँ पाठभेद है । 'ठच्‌! पाठ स्वीकार करने पर आदिवृद्धि नहीँ होगी । 
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तदस्मे दीयते नियुक्तम्‌ ४॥ ४। ६६ ॥ अग्रभोजनं नियुक्तं दीयते अस्मे-आय्रमोजनिक: । 
( १६१८ ) थाणामांसौदनाट्टिठन्‌. ४।४।६७॥ थाणा नियुक्तं दोयलेऽस्मे 
आणिकः । आणिको । मांसोदनग्रहणं सङ्कार्तावगृहोतार्थम्‌ । मांसौदनिकः । सांसिकः ॥ 


संस्कृतं भक्षाः इतिवद्वधाख्येयम्‌ । , अपूपभक्षणभिति । अनेन अपूपशब्द: अप पभक्षणे 
लाक्षणिक इति सूचितम्‌ । अपूपो हितमित्यथं तु न ठकू, अभिधानस्वामाव्यादिति भावः । 

( १६१७ ) तदस्मे दोयते नियुक्तम्‌ । अस्मिन्नर्थे प्रथमान्ताट्ठगित्यथे: । निबुक्तमिति 
पाठान्तरं नियतमित्यथंः ॥ ` 

( १६१८ ) आणामांस । तदस्मै दीयते नियतमित्येव । श्राणा यवाग्‌ः। 'यवायू- 
रुष्णिका श्राणा विलेपी तरछा च सा” इत्यमरः । टित्त्वं डीबथंम्‌ । तदाह--आधषिकोति ६ 
सङ्घातविगृहीवार्थमिति । ठकेव सिद्धे ओदनिक इत्यत्र आदिवृद्घ्यभावाथं प्रत्ययान्तर- 
विघानमिति मावः । 


समथे ( तद्‌ ) प्रातिपदिक से षष्ठयथं में 'ठक्‌” प्रत्यय होता हे” । उदाहरण--आपूर्पिक: ( पूट 
का खाना जिसके लिये हितकारी हो--अपूपभक्षणं हितम्‌ अस्मे )--अपूप + ठक्‌ (ठ = इक ) । 
यहाँ पर भी पूर्ववत्‌ “अपूप” शब्द अपूपमक्षण अथं में लाक्षणिक है । शेष कायं पूववत्‌ । 

( १६१७ ) पद्‌--तत्‌, अस्मे, दीयते, नियुक्तम्‌ । अनुवृत्ति--ठक्‌ , तद्धिताः, ब्यापप्राति- 
पदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । । 

मूळाथ--उदा० अग्रभोजनं नियुक्तं दीयते अस्मे->आग्रभोजनिक: । 

विवरण - सूत्र में 'तत्‌? पद “प्रथमा-विअक्ति' का सूचक है । अर्थ-सूचक वाक्य है-..“अस्में 
नियुक्त दीयते' । प्राकरणिक 'ठक्‌? कौ अनुवृत्ति यथापूर्व विद्यमान है। अतः “प्रथमा-समर्थ 
प्रातिपदिक से “इसके लिए ( अस्मे ) नियमपूर्वेक ( नियुक्त ) दिया जाता है ( दीयते )” अर्थ को | 
अभिलक्षित कर “ठक! प्रत्यय होता है”। उदाहरण--आग्रभोजनिकः ( जिसे नियमपूर्वेक 
सबसे पहले भोजन दिया जाय--अग्रभोजनं नियुक्त दीयते अस्मे )--अग्रमोजन +ठक (5७ 
इक ) । भादिवृद्धि, अन्त्यवणे लोप आदि कायं । हे 

( १६१८ ) पद--श्राणा-मांसौदनात, टिठन्‌ । अनुत्रत्ति-तदस्मे दीयते नियुक्तम्‌, तद्धिताः, 
ङ्यापप्रातिपदिकात, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 

मूळार्थ--उदा० १---श्राणा नियुक्तं दीयते अस्मे->आणिकः। खोलिङ्ग में--अआजिकी। 
अ शब्द समस्त एवं पृथक विगुहीत रूपों में गृहीत दै । उदा० मांसौदनिकः--र्मासिकः-- 
ओदनिकः । | 

विवरण--पूर्वे सूत्र के अर्थ का ही विषय हे । कुछ झब्दों से प्रत्ययविशेष का विधान बत- 
छाया जा रहा है। तदनुसार “प्रथमा-समर्थ "आणा? तथा 'मांसौदन” प्रातिपदिकों से 'इसको 
नियत रूप से दिया जाता दै” अथ में “टिठन्‌ः ( ठ) प्रत्यय होता दै”?। 'टिठन्‌? में 'ठ? शेष 
रहता है, क्योंकि 'ट” “इत? है, 'इ'कार उच्चारणार्थ दे, एवम्‌ 'न्‌! भी इल्संश्चक है। फलू--ठ? 
के स्थान पर = इक, 'ट' इत्संशक होने से खोलिङ्ग में 'डोप? तथा “न्‌” इत्संज्ञा से आधुदात्तादि 
कार्ये होते हे। उदाइरण- ( १ ) आणिक: (पकी हुई लपसी जिसे रोज दी जाय--आणा 
नियुक्तम्‌ अस्मे दीयते )-श्राणा--टिठन्‌ (ठ = इक ) । अन्त्यवर्णछोप । स्रोलिङ्ग में छीपू-- 
श्राणिकी (२) ( क ) मांसौदनिकः (मांस मिश्रित भात खाने वाला--मांतौद- नियुक्तम 
अस्मे दीयते )--मांसौदन (= मांसमिश्रितम्‌ ओदनम्‌--मध्यभ-प<<1फा समास 1--टिठन 
( 5> शक )। पृथक्‌ पद--(1 ) ( ख ) सांखिकः ( मांस प्रतिदिन खाने वाळा--मांसः नियुक्त 
दीयते अस्मे )--मांसु|-टिठन्‌ (ठ>श्क)। (7 ) ओदनिकः ( जिसे प्रतिदिन मात खाने क॑ 
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ओदनिकः । ( १६१९ ) भक्तादणन्यतरस्याम्‌ ४ ४ ॥ ६८॥ पक्षे ठक्‌ । भक्तमस्मे 
नियतं दीयते भाक्तः-भाक्तिकः । ( १६२० ) तत्र नियुक्तः ४ ॥ ४ । ६९ ॥ झाकरे 
नियुक्तः--आकरिकः। ( १६२१ ) अगारान्ताटुन्‌ ४ । ४ । ७० ॥ देवागारे नियुक्तो 
देबागारिकः । ( १६२२ ) अध्यायिन्यदेशकालात्‌ ४।४। ७ १ ॥ निषिद्धदेशकाल- 


( १६१९ ) मक्तादणन्यतरस्याम्‌ । तदस्मै दीयते नियतमित्येव । 

( १६२० ) तत्र नियुक्तः । अस्मिन्नर्थे ससम्यन्ताट्ठक्‌ स्यादित्यथं: । नियुक्तः 
अधिकृत: । सं रक्षणादौ प्रेरित इति यावत्‌ । आकरिक इति । आकर: रत्नाद्यु-द्ववस्थानम्‌ । 

( १६२१ ) अगारान्ताट्ठन्‌ । तत्र नियुक्त इत्येव । नित्त्वान्नादिवृद्धि: । तदाह 
देवागोरिक इति । 

( १६२२ ) अध्यायिन्यदेशकालात्‌ । निषिद्धेति । अदेशकालेत्यत्र नन्‌ निषिद्धे वतंत 


sons च्या 
लिये दिया जाय--ओदनं नियुक्तं दीयते अस्म )--ओदन +टिठन्‌ (ठ इक ) । अन्त्यलोप । 
निमित्तामाव के कारण आदिवृद्धि नहीं हुई । अन्यथा 'ठन्‌ विधान में लाघव था । वृद्धि न दोनै 
भै ही “टिठन्‌? की चरिताथंता दै । 

( १६१६ ) पद--भक्तात, अण्‌ , अन्यतरस्याम्‌ । अनुवृत्ति--तदस्मे दीयते नियुक्तम्‌, 
तद्धिताः, ब्यापूप्रातिपदिकात, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र। | 

मूळाथ-पक्ष में ठक्‌ हो । उदा० भक्तम्‌ अस्मे नियतं दीयते->भाक्तः--भाक्तिकः । 

विवरण--अधै आदि पूर्वं सूत्र के समान हैं । वेकल्पिक *अण्‌ः--विधि के लिये पृथक्‌ 
बिधान किया जा रहा है, अन्यथा केवल 'ठक प्रत्यय तो सिद्ध रद्दा। अतः “प्रथमा-समथं “भक्त! 
प्रातिपदिक से 'नियुक्तम्‌ अस्मै दीयते? अर्थ में विकल्प से "अण? होता है” । पक्ष में “ठक्‌? भी 
होगा। उदाइरण--( क) भाक्तः->'अण्‌' होने पर ( भक्त+भण्‌)। (ख) भाक्तिकः<- 
“हक्‌? होने पर ( भक्त+ठक्‌--ठ= इक )। दोनो में आदिवृद्धि एवम्‌ अन्त्यलोप । अथ--जिसे 
प्रति दिन भात दिया जाय--भक्तः नियुक्तम्‌ अस्मे दीयते । | 

( १६२० ) पर्दै तत्र, नियुक्तः । नुवृत्ति--ठक्‌ , तद्धिताः, ङ्यापप्रातिपदिकात, प्रत्ययः, 
परश्च। विघिसूत्र । : 

--उदा० आकरे नियुक्तः->आकरिकः । 

विवरण--अथे की दृष्टि से सत्र स्पष्ट दै। अनुवतंमान “ठक्‌? पद से अन्वित होकर सूत्र का 
यह आशय है कि “सप्तमी-समथै प्रातिपदिक से *नियुक्त' अर्थं में 'ठक्‌? प्रत्यय हो” । 'नियुक्त' 
शब्द 'संरक्षणादि में प्रेरित? अथे का बोधक है । उदाहरण--आकरिकः ( खानों का निरीक्षक-- 
भाकरे नियुक्तः )--आकर +ठक्‌ ( ठ= इक )। आदिवृद्धि, अन्त्य-वणे-लोप । 

( १६२१ ) पद्‌--अगारान्ताव्‌, ठन्‌ । अजुवृत्ति--तत्र नियुक्तः, तद्धिताः, ङ्यापप्रातिपदि- 
कात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विघिसूत्र । | 

मूळाथे--उंदा० देवागारे नियुक्त:->देवागारिकः । 
__. विवरण- “'सप्तमी-समर्थ 'अगार”-अन्त वाले प्रातिपदिको से 'नियुक्त' अर्थ में 'ठन्‌' प्रत्यय 
होता दै” । उदाहरण--देवागारिकः ( देवमन्दिर का निरीक्षक--देवागारे नियुक्तः )-- 
देवागार -+ ठन्‌ (ठ = इक )। अन्स्य-वणे-लोप । निमित्ताभाव के कारण आदिवृद्धि नहीं । “न्‌? 
इत्संशक प्रत्यय होने से आद्युदात्त स्वर होगा । | 

(१६२२) पद्‌--अध्यायिनि, अदेश्वकाळात्‌ । भरनुखुस्ति--तत्र, उक्‌ , तद्धिताः, ङ्यापृप्राति- 

पदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च। विधिसूश्न 





प्राग्वहतीयप्रकरणस्‌ ८२१ 


वाचकाटुक्स्यावध्येतरि । इमश्ञानेऽघीते-इमाशानिकः । चतुर्ददयामघौते--चातुर्दशिकः । 
( १६२३ ) कठिनान्तप्रस्तारसंस्थानेषु व्यवहरति ४। ४।७२॥ तत्र इत्येव । 
वंशकठिने व्याहरति वांशकठिनिकः । वशाः वेणवः कठिनाः यस्मिन्देशे स वंशकठिनः । 
तस्मिन्देशे या क्रिया यथा अनुष्ठेया तां तथेवानृतितोत्यर्थः । प्रास्तारिकः । सांस्थानिकः । 





इति भावः । इमाशानिक; । चातुदंशिक इति । देशकाळभिन्नादिति व्याख्याने तु इह न 
स्यादिति माव: । 

( १६२३ ) कठिनान्तप्रस्तार । अस्मिन्नथं कठिनान्त, प्रस्तार, संस्थान एभ्यः सपत- 
म्यन्तेम्यः ठगित्यथं१ । वंशकठिनशब्दं विवृणोति--वंज्ञा इति । व्यवहरणम्‌ उचितक्रिया । 
तदाह - गस्मिन्देशे इति । प्रस्तारसंस्थानशब्दो अवयवसन्निवेशापर्यायो । 





मूळाथ--अध्ययन-विषयक निषिद्ध देश या निषिद्ध कालवाचक शब्दों से 'ठक्‌' प्रत्यय होता 
है। उदा० १-इमशाने अधीते->इमाशानिकः । २-चतुदंश्याम्‌ अधीते->चातुद शिकः । 
विवरण- “तत्र नियुक्तः? का ही विषय दै । किन्तु 'ठक्‌' प्रत्यय प्राकरणिक हवै । अतः सब पर्दो 
की एकवाक्यता होने पर यह विदित होता है कि “सप्तमी-समथ 'अदेश-काळ-वाची” प्रातिपदिकों से 
अर्थात्‌ जिस देश व काल में अध्ययन नहीं करना चाहिये ) अध्ययन करने वाला अभिषेय हो तो 
“ठक? प्रत्यय हो’? । अध्ययन की दृष्टि से जो देश-काल प्रतिषिद्ध किए गए हैं, अर्थात्‌ जिस स्थान 
'पर या काल में अध्ययन नहीं हो सकता--ऐसे देश-काल को “भदेशकाल” कहा है। यहाँ पर 
"नञ्‌? विरुद्धाथैक है। उदाहरण--( १) इमाशानिकः ( श्मशान में अध्ययन करने वाला-- 
इमशाने अधीते )--इमशान +ठक्‌ (ठ = इक )। आदिदृद्धि एवम्‌ अन्त्य-वण-छोप । (२) 
चातुदशिकः ( चतुदेशी को अध्ययन करने वाळा )--चतुदंशी+ठक्‌ ( ठ = इक ) । प्रक्रिया 
पूववत्‌ । विग्रहृ--'चतुद इयाम्‌ अधीते । 
विशेष--ये दोनों अथात्‌ श्मशान एवं चतुदेशी तिथि--अध्ययन के क्ये वज्ये हैं। अतः 
भदेश-काल माने गए हैं। 


( १६२३ ) पद्‌- कठिनान्त-प्रस्तार-संस्थानेषु, व्यवहरति । अजुदुक्ति--तत्र, ठक्‌ , तद्धिताः 
ङ्याप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्च । विघिसूत्र । सप्तम्यन्त (से हो हो )। उदा० ३--बंश 
कठिने न्यवरति--वांशकठिनिकः । जिस स्थान में कठिन बॉस पैदा हों वद स्थान--'वंशकठिन” 
कहा जायगा । उस स्थान पर जो काय उचित रीति से जसे किया जाय, उसी प्रकार करने बारा 
“्यक्ति-वांशकठिनिकः । २-प्रास्तारिकः। ३-सास्थामिकः । 

चिवरण--'सप्तमी-समथं? ( “तत्र नियुक्तः”? से अनुवतेमान 'तत्र' पद ) का ही विषय है । अत 
“सप्तमी-समथ “कठिन” शब्द अन्त वाळे तथा 'प्रस्तार' एवम्‌ 'संस्थान’ प्रातिपदिकों से "व्यवहार 
करता है? अथे में “ठक! प्रत्यय होता है”। उदाहरण--वांशक्रठिनिकः (बॉस के वन में 
व्यवसाय करने वाळा--वंशकठिने व्यवइरति )--वंशकठिन +ठक्‌ (ठं = शक ) । आदिश्दि 
एवम्‌ अन्त्य वणे-लोप । 'वंशकठिन” शब्द बहुत्रीहि समास-परक है-वंशाः कठिनाः यस्मिन्‌ देशे 
सः--बंशकठिनः । पेसे स्थान पर यथोचित कायं करने वाला ब्यक्ति 'वांशकठिनिक' कहा जाता 
है । श्सी प्रकार अग्निम प्रयोगों का भी अथे जानना चाहिये । (२) प्रास्तारिकः ( अल्प समू में 

या यश में ब्यवहार करने वाळा--प्रस्तारे ब्यवरति )--प्रस्तार +ठक्‌ । आदिवृद्धि एवम्‌ अन्त्य’ 
ळोप। ( ३ ) सांस्थानिकः ( समूह में या चतुष्पथ मै व्यवार करने बाला-संस्थामे व्यबइरति )-- 
संस्थान +ठक्‌ । 








८२२ च्याख्याद्वदयोपेत-सिद्धान्तकौमुद्यां 


( १६२४ ) निकटे वसति ४। ४। ७३॥ नेकटिको भिक्षु)। ( १६२५ ) आवस- 
खात्‌ छल ४ । ४) ७४ ॥ आवसथे वसति-आवसथिकः । वित्वान्डोष । आवसथिकी । 
आकर्षात्पर्पदिसंस्त्रादिम्य; कुसीदसूत्राज्च । 
आवसथात्किसरादे: खितः षडेते ठगघिकारे” ॥ ( इलो० वा० ) 
(वा २६५५ ) ; खडिति सुत्रवटकेन विहिता इत्यरथः । प्रत्ययास्तु सप्त । 
इति तद्धिते ग्राग्वहतोय( ठगधिकार )प्रकरणम्‌ । 


३2००४ बह 





( १६२४ ) निकटे वसति । अस्मिन्नथ सप्तम्यन्तान्निकटशब्दाट ठगित्यथंः । नेकटिको 
जिक्षुरिति + ग्रामात्क्रोशे भिक्षुणा वस्तव्यमिति शास्त्रमुल्लङ्घ्य निकटे यो भिक्षवंसति तत्रे- 
वाब ठगति भाव: । अत्र व्याख्वानमेव शरणम्‌ । 

{ १६२५ } आावसथात्हल्‌ । तत्र वसतीत्यर्थ आवसथात्‌ सप्तम्यन्तात्‌ छलि- 
त्यर्थः । नावसथं गृहम्‌ । वित्त्वं डोषथंम्‌ । तदाह--आवसथिकोति । आकर्षादित्यादि । 
इछोकवातिकमिदम्‌--- 'ग्राग्बहृतेष्ठक्‌ ˆ इत्यादौ ठगिति वा ष्ठगिति छेद इति संशयनिवृत्त्यथंम्‌ 
आकर्षात्हल्‌' इति सूत्रभाष्ये पठितम्‌ । तत्र आकर्षादित्यनेनं “आकर्षात्‌ छल” इति सूत्रं 
विवक्षितम्‌ । पर्पादिम्यः इत्यनेन 'पर्पादिम्यः छन्‌” इति सूत्रं विवक्षितम्‌ । मस्त्रादिम्य 
इत्यनेन “भस्त्रादिभ्यः ष्ठन्‌’ इति सूत्रं विवक्षितम्‌ । कुसीदसूत्रादित्यनेन 'कुसीददर्शकादद्यात 
हबु्ठचो' इति सूत्रं विवक्षितम्‌ । आवसथादित्यनेन “आवसथात्‌ छल” इति सूत्रं विवक्षितम्‌ । 


१६२४ ) पद--निकटे, वसति । अनुवृत्ति--ठक्‌, तत्र, तद्धिताः, ङ्यापप्रातिपदिकात्‌, 
प्रस्वयः, पर्ष । विघिसूत्र । 
सूछाथ--उदा० नेकटिकः अर्थात्‌ भिक्षु । - 
विवरण--“सप्तमी-समथे “निकट शब्द से 'रइता है? ( वसति ) अर्थं में “ठक? प्रत्यय होता 
है” । उदाइरण--अरण्य गे वास करने वाले मिक्षु और जह्मचारी को ग्राम से एक कोस दूर रइना 
चाहिये, ऐसी झास्त्रीय व्यवस्था है । उसकी उपेक्षा कर जो ग्राम के निकट बसे वह--नैकंटिकः 
कइकाता है । निकट उक्‌ (ठ ८ इक, आदिवृद्धि आदि काय पूर्ववत्‌ )। इस प्रकार अथ में 
( निकटे बसति ) प्राचीन व्याख्यान हो प्रमाण है? । 
€ १६२५) पद--आवसथात्‌, छळ । अनुदृप्ति--बसति, तत्र, तद्विताः, ङ्यापप्रातिपदिकात्‌, 
अत्ययः, परश्च । विघिसूत्र । 
सूरूत्थ--उदा० आवसथे वसति->आवसथिकः। “घर इत्‌ होने से खीलिङ्ग में “डीष? 
( इळोकवातिक ) 'उक” के अधिकार मैं १-आकर्षात्‌ छल , २-पर्पादिभ्यः छन्‌, ३-भस्त्रादिभ्य 
इन्‌, ४-कुसीद-दरशेकादशाद छन्‌-8चौ, ५-किसलादेः छन्‌ तथा ६-आवसथात्‌ छल--इन छद सूत्रों 
से विहित ७-प्रत्यय 'वित' हैं । 2 
--“तत्र वसति’ का विषय है । उद्देश्यवाची शब्द सूत्र में निर्दिष्ट दै । तदनुसार 
“सप्तमी-समथ “आवसबथ? प्रातिपदिक से 'रइता है? अर्थ में “छल? ( ठ = इक ) प्रत्यय होता दै” 
'थ तथा “छ?” इत्संज्ञक हैं । “षित्‌? इोने से ख्रीलिङ्ग में 'डीष? होगा । "आवसथ? शब्द का अथं 
*कुटिबा? है । उदाइरण--आवसथिकः ( कुटिया में रहने वाला---आवसये वसति )--आवसथ + 
हळ (ठ > इक ) । अन्त्य-बण-लोए । 


. आरण्यकेन भिक्षुणा आमात्‌ क्रोशे दस्तन्यमिति शाखम्‌ । तदनादृत्य निकटे योऽशाख्रीयो 
बासस्तत्रेवायं साधुः--इति वृत्ति्रन्थः अत्र प्रमाणम्‌ । ` 
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अथ तद्धिते प्राग्धितीयभ्रकरणम्‌ 
( १६२६ ) प्राग्घिताद्यत्‌ ४। ४। ७५॥ “तस्मे हितम्‌’ ( स्‌ १६६५ ) इत्यतः 


श्राग्यदधिक्रियते । ( १६२७ ) तद्वहति रथयुगप्रासङ्गम्‌ ४। ४। ७६॥ रथं बहति 
MeN ST मा SEER SS dS lors BSNS Ru 


किसरादेरित्यनेन 'किसरादिभ्यः छन्‌’ इति सुत्रं विवक्षितम्‌ । प्राग्वहतेष्ठक्‌’ इत्यधिकारे 
एतैः सूत्रेविहिताः षट्‌ प्रत्ययाः षित इत्यथः । ननु 'कुसीद' इति सूत्रे प्रत्ययद्वयविधानात्‌ 
एतत्सुत्रषट्कविहिताः सप्त प्रत्ययाः लभ्यन्त इति षट्‌ षित्‌ इति कथमित्यत आह--- 
षडितीति । षडित्यनेन सूत्राभिप्रायं षट्त्वं विवक्षितमिति भावः । 


इति तद्धिते प्राग्वहतीयप्रकरणम्‌ ॥ 


- “SOHO 


( १६२६ ) अथ प्रार्धितीयप्रकरणं निरूप्यते-भ्राग्धिताद्यत्‌ । हितशब्द: तद्धटितसूत्र- 
परः । तदाह्‌--तस्म हितमिति । 


( १६२७ ) तद्ृहति रथ । रथादि वहृतीत्यर्थं द्वितीयान्तात्‌ रथ-युग-प्रासङ्ग इति 
त्रयात्‌ यत्स्यादित्यथः । युग्य इति । रथादिवहनकाले अश्वादिस्कन्धेषु तियंक यत्‌ काष्ठ- 


प्रकृत प्रसङ्ग में एक छोकवातिक उद्धत किया गया है जिसके द्वारा इस प्रकरण में कहाँ 
पर “ष”-इतू प्रत्यय हँ-उनका संकलन कर दिया गया है। इसका वर्णन १५५८ सूत्र मैं दे दिया 
गया है-वहाँ देखें । यह इलोकवातिक भाष्यकार ने “आकर्षात्‌ छल” ( ४-४-९) सूत्र में पढ़ा है । 

दीपिका! में प्रार्वहतीय-प्रकरण समाप्त । 
De sR 

ग्रन्थ-सङ्गति--अभी चतुथोध्याय के प्रत्यय अवरिष्ट हैं । यहाँ से ( “प्राग्विताद्यत्‌?? ४-४-७५ 
से ) प्रारम्भ कर “तस्मै हितम” से पहले तक जों अथे कहे जायेंगे, उन सबर्मे अपवाद-विषयों को 
छोड़ कर सामान्य “यत्‌? प्रत्यय का अविकार रहेगा। “प्राग्घिताद्यत्‌”? ( ४-४-७७ ) सूत्र में 
अथ-प्रथान निर्देश है। अतः "हित? अथ के ( तस्मे हितम्‌ ) आरम्भ होने से पहले-पहले इस सूत्र 
का अधिकार रहेगा । किन्तु हित अथे का प्रकरण ५-१-१ से ही हो जाता है, अतः “प्रार्िताद्यत्‌?? 
४-४-७५ का प्रभाव “भावे च” ( ४-४-१४४ ) तक रह्वेगा । | 

( १६२६ ) पदु--प्राक्‌ , तात्‌, यत्‌ । अनुवृत्ति--तद्धि ताः, ङ्याप्‌ प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, 
परश्च। विधिसूत्र। 

मूळाथ--“तस्मे हितम्‌? ( सू० १६६५ ) सूत्र से पहले तक इसका अधिकार है । 

विवरण--यह अधिकार-सूत्र है। सूत्र में "हितात्‌? शब्द एकदेशीय निर्देश है । बह “तस्मै 
हितम्‌” ( ५-१-५.) सूत्र का निर्देशक है। 'प्राकः के कारण "हितात्‌? पञ्चमी विभक्ति उसके 
अधिकार-सीमा को सूचित करती है। अतः “तस्मे हितम्‌’? ( ५-१-५) सूत्र के पहले क्रोताथ से 
पूवे इसका अधिकार समझना चाहिये । “भावे च?! ( ४-१-१४४ ) सूत्र तक जिन जिन अर्था को 
कहा गया है, उन-उन अर्था में “यत्‌? प्रत्यय होता है?” । “यत्‌? का तकार इत्संश्षक है, केबल 
य? ही शेष रइता दे । 

विशेष--अर्थ-विधायक सूत्र आगे दिये जा रहे हैं, वही उसका उपयोग होगा । अधिकार की 
सोमा भी वस्तुतः हिताथ के पूव 'क्रीताथ’ तक ही प्रभावी होगी । 

(१६२७) पद्‌--तत्‌, बहति, रथऱ्युग-प्रासङ्गम्‌। अजुवृत्ति--यत्‌, तद्धिताः, ङथापप्राति 
पदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च। विधिसूत्र । 





ड्या. 


८२४ ध्याख्याइयोपेत-सिद्धान्तकौमुद्या 


रष्यः। युष्यः। वत्सानां दमनकाले स्कन्थे यत्काष्टमासज्यते स प्रासङ्ग; । तं वहति 
प्रासङ्गघः । ( १६२८ ) धुरो यड्ढकौ ४। ४। ७७॥ 'हलि च' (सृ ३५४ ) इति 
शीघं प्राप्ते। ( १६२९ ) न भकुछुंराम्‌ ८। २। ७९ ॥ भस्य कुघुरोश्चोपधाया; दोर्घो 


मीषरप्रोतमासज्यते तद्युगम्‌ । तद्॒हतीत्यथं: । दमनकाले इति । रथादिवहुने सुशिक्षितावश्वो | 
नियुज्य तत्स्कन्धवाह्मयृगे यद्युगान्तरमासज्य तस्मिन्नशिक्षिता अदवादयो वहनशिक्षाथं 
नियुज्यन्ते स प्रासङ्ग इत्यथंः । “प्रासङ्गो ना युगाद्यगे' इत्यमरः । 

| ( १६२८ ) धुरो यड्ढको । घुर्‌शब्दाद्‌ द्वितीयान्तात्‌ वहतीत्यथं यत्‌ ढक्‌ च स्या- 
दित्यथंः । यड्ढनाविति पाठान्तरम्‌ । हरि चेतीति । “धुर्वी हिसायाम्‌’ 'श्राजमास' इति 
क्विप्‌ । 'राल्लोपः' इति लोपः । अश्वादिस्कन्धवाह्मप्रदेशो युगावयवो धूः । धुर्‌शब्दात्‌ 
यति 'हलि च' इति दीघे प्राप्ते सतीत्यर्थः । 

( १६२९) न भकुछुंराम्‌ । 'वोरुपघायाः' इत्यतः उपधाया इति दीघं इति चानु- 

बतंते । तदाह्‌- भस्येत्यादिना । 'धूवंहे धुयंधोरेयधु रीणा:” इत्यमरः । 





सूछाथ--उदा० १-रथं वहति->रथ्यः । २-युग्यः। बछडो को नाथने के समय कन्षे पर जो 
काष्ठ-मार दिया जाता है उसे 'प्रासङ्ग' कहते हैं। ३-प्रासङ्ग बति-9प्रासङ्गथः । 

विवरण--सत्र में 'वइति' शब्द अर्थ-निर्देशक है। "तत्‌? पद द्वितीया-विभक्ति का द्योतक दै । 
भनुवतेमान "प्रातिपदिकात्‌? का विशेषण होने से उसमें तदन्त बिधि हो जाती है। विधेय 'यत' 
प्रत्यय अधिकारलभ्य है । अतः “द्वितीया-समथ “रथ”, “युग? नथा प्रासङ्ग’ प्रातिपदिकों से 'ढोता 
है? अथं में 'यत्‌' प्रत्यय ( = य) होता है” । उदाइरण--रथ्यः (रथ खीचने वाला बेल या 
धोड़ा--रथ॑ वति „रथ॒ +यत्‌ ( = य )। अन्त्य-लोप एवं विमक्ति-कायं । (२) युग्यः ( जुआ 
ढोने वाळा बेल-युगं वति युग +य । (३) प्रासङ्गयः ( प्रासङ्ग ढोने वाळा--प्रासङ्गं वहति )- 
प्रासङ्ग +यत्‌ (= य) । अन्त्यवणं-लोप । *घञ्‌-प्रत्ययान्त 'युग' में गुण नही होता (*जुआ? अथं में) । 

विशेष--यहाँ पर 'प्रासङ्ग' रथ का अङ्ग नहीं है, किन्तु तत्सदृश काष्ठविशेष मैं रूढ है। 
इस सम्बन्ध मे अमरकोष का प्रमाण दिया जाता है--प्रासङ्गो ना युगाद्यगे । तदनुसार रथादिवइन 
में सुरिक्षित धोड़े या बेलों को जोतकर उनके कन्थो पर रखे हुए जुए पर एक दूसरे जुए के सहारे 
नव-सिखुओं को प्रशिक्षित किये जाने बाला दूसरा जुआ प्राखङ्ग कहाता है । उसको वहन करने 
बाळा नवसिखुआ--प्रासङड्यः ( प्रासङ्ग +य ) । 'अन्त्यश लोप । 

( १६२८) पद्‌--धुरः, यत्‌-ढकौ । अनुबृत्ति-तद्वइति, तद्धिताः, ङथापप्रातिपदिकात्‌, 
प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 

मूलाय" इलि च” ( सू० ३५४) से दीघं की प्राप्ति होने पर ( भागे के सूत्र से निषेध 
बताया जा रहा है )। 

विवरण--'तद्वइति’ का विषय है । अतः “द्वितीयान्त ( तद्‌ ) “घुर्‌? प्रातिपदिक से 'वहति? 
भथ में 'यत! और 'ढक प्रत्यय होते हैं”। तदनुसार "धुर? शब्द से 'यत्‌? ( = य ) प्रत्यय होने 
पर “बुर +य? इस स्थिति में “इलि च” ( ८-२-७७ ) सूत्र से उपधाभूत “उ” ( “धुर्‌? का अवयव ) 
को दीघं प्राप्त रहा, उसके निवारण के लिये आगे का सूत्र कहा जा रहा है। 

( १६२३ ) पदु--न, भ-कुर-छुराम्‌ । भनुद्गत्ति-्वोरुपथायाः दीघंः इकः, घातोः । विधि- 
( निषेध )-सूत्र । 

मूळाथं--भ!-संशक शब्द, एवं 'कुर! तया 'छुर? कौ उपथा को दीधे नहीँ होता । उदा 

, धुयः—षौरेयः । 
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न स्यात्‌ । घुर्यः-घोरेयः। ( १६३० ) खः सवंधुरात्‌ ४। ४ । ७८ ॥ सवंधुरां 
वहतौति-सर्दघुरोणः । ( १६३१ ) एकघुराल्लुक्च ४ । ४ । ७९ ७ एकधुरां बहति 


ESOS SE 
_ ( १६३० ) खः सर्वधुरात्‌ । सर्वा धू: सवंधुरा 'पूवंकाल' इति तत्पुरुषः । 'ऋवपूः 
इति समासान्तः । 'परवल्लिङ्गम्‌’ इति स्त्रीत्वाट्टाप्‌ । इह तु शब्दस्वरूपापेक्षया नपुंसक- 
निर्देश: । द्वितीयान्तात्सवंधुराशञब्दात्‌ वहतीत्यर्थे खः स्यादित्यथं: । सर्वंधुरीण इति । 
सवंधुरां वहतीत्यर्थः । 'स तु सवंधुरीणो यो भवेत्‌ सवंघुरावहूः' इत्यमरः । 
( १६३१ ) एकधुराल्लुक्‌ च। एकघुराशब्दात्‌ द्वितीयान्ताद्वहतीत्यथं खः स्यात्‌ । 
तस्य पक्षे लुगित्यर्थः । एकधुरीणः-एकधुरः इति । एकधुरां वहतीत्यथंः । 





विवरण--यह अष्टमाध्यायस्थ प्रासङ्गिक सूत्र है। “रफ” तथा वकारान्त 'अ?-संशक को एवं 
| “कुर? 'छुर! धातु की उपथा को दीघ नहीं होता? | 'घुये:? में यत्‌? प्रत्यय परवती होने के 
कारण रेफान्त “धुर्‌? भसंशक है, अतः दोघं का निषेध हो गया->चुर्यः ( धुरी” को वइन करने 
बाला--बैल या घोडा--घुरं वहति। घौरेयः«-ढक ( ढ = एय )। आदिवृद्धि । 

विशेष--'धुर” शब्द की सिद्धि इस प्रकार है--«/घुव_ ( धुवी )+ क्विप्‌ ( 'आज-भास-धुवि- 
चुतोजि-प-जु-प्रावस्तु वः क्विप्‌” ३-२-१७७ ) > “चुर्‌? ( “क्विप का सर्वापहार ) >> धुर्‌ ( “ब? का 
लोप “राल्लोपः ६-४-२१ )। तदनन्तर तद्धित प्रत्यय की उत्पत्ति होगी। 'जुए’ का एक हिस्सा 
घुरी कहाता है। 

(१६३०) पद--खः, सबंघुरात्‌ । अनुबृत्ति-तद्वइति, तद्धिताः, ङ्याप्प्रातिपदिकात्‌, 
प्रत्ययः, परश्च । विधिसूश्र। . 


सूळाथ--उदा० सर्वधुरां वइति->सवंघुरीणः । 


विवरण- तदन्त-विधि के फलस्वरूप प्राप्त “यत्‌? ओर ढक प्रत्ययो का अपवाद कहा जा 
रहा है । अतः “द्वितीयान्त 'सबंधुरा” प्रातिपदिक से 'वइति? अथ में “ख? प्रत्यय होता है”। 
डदाइरण-- सवंधुरीणः (समग्र घुरी को ढोने वाला बेल--सवंधुरां वषति )--सवंधुरा+ख 
(= ईन ) । 'अन्त्य'वण-ळोप तथा णत्व । 

विशेष--सत्र में 'सवंधुरात” पञ्चमी विभक्ति नपुंसक-अकारान्त शब्द से दिखाई गई है। 
वह प्रयोग 'सामान्ये नपुंसकम्‌? के अनुसार ठीक है। वस्तुतः “टापू? प्रत्यय होने पर 'सवंधुरा! 
के रूप में उसकी परिणति है। अमरकोष में भी वेसे ही दिखाया गया है--“स तु सवंधुरीणो यो 
भवेत्‌ सवंघुरावइ:” । स्थिति इस प्रकारं है--सर्वा धू:->सवेधुरा ( “तत्पुरुषसमास--““पूवंकालेक- 
सवं जरत्पुर।णनवकेवलाः'? २-१-४९, पुंवद्भाव, समासान्त “अ? प्रत्यय--““ऋक्पूर ब्धू:पथामानक्षे”” 
५-४-७४, “परवल्लिङ्गं दन्द-तत्पुरुषयोः!? २-४-२६ नियम के अनुसार ख्रीत्व होने से 'टाप्‌? «=सर्वा- 
घुर्‌ > सवंधुर्‌ > सवंधुर > सवंधुरा )। म | 

( १६३१ ) पद्‌--एकधुराव्‌, लुक, च । अनुदृत्ति--खः, तद्वहति, तद्धिताः, डयापृप्रातिपदि- 
कात्‌, प्रत्ययः, परश्व । विधिसूप्र । 

मूळाथ--उदा० एकधुराँ वहति->एकधुरः-एकधुरीणः । 

विवरण- “तद्वइति' का ही विषय है । अतः द्वितीया-समर्थ “एकधुरा” शब्द से “वइति' अथं 
में 'ख' प्रत्यय का लोप ( छुक ) होता है” । विधान-सामथ्यं से जब एक बार 'ख' का लोप नही 
होगा तो->एकबुरीणः ( एक धुरी ढोने वाला--एकघुरां वइति ) । एकघुरः€-'खः का लक होने 
पर अभिषेय के अनुसार पुंलिङ्ग हुआ । रै 














८२६ व्याख्याद्योपेत-सिद्धान्तको मुद्यां 


एकधुरोणः-एकधुरः । ( १६३२ ) शकटादण्‌ ४॥ ४। ८० ॥ शकटं वहति-शाकटो ` 
गौ; । ( १६३३ ) हंलसोौराट्रक्‌ ४। ४। ८१॥ हलं बहति-हालिकः । सैरिकः । 


` ( १६३४ ) संज्ञायां जन्याः ४ । ४। ८२ ॥ जनी वघूः। तां वहन्ति प्रापयन्ति-जन्या: । 





( १६३२ ) शकटादण्‌ । द्वितीयान्ताच्छकटशब्दात्‌ वहतीत्यर्थ अण्‌ स्यादित्यर्थं: । 
यतो5पवांद: । | 
(११६३३ ) हलसौराद्ठक्‌ । आम्यां द्वितीयान्ताभ्यां वहतीत्यर्थ ठगित्यथ: । 
( १६३४ ) सञ्ज्ञायां जन्याः । जनीशब्दात्‌ द्वितीयान्तात्‌ . वहतीत्यर्थ यत्स्यात्‌ 
संज्ञायामित्यथं: । जनी वधूरिति । जायतेऽस्यां गमं इत्यर्थ जनिघसिम्यामिति जनघातो: 
इणि, 'जनिवध्योश्च' इति वृद्विप्रतिषेधे 'कृदिकारात्‌” इति डीषि जनीशब्दस्य निष्पत्तिरिति 
भाव: । “समा: स्नुषाजनीवध्व:' इत्यमरः । वहन्तीत्यस्य विवरणं प्रापयन्तीति । वर- 


` गृहमिति शेष! । जन्या इति । जामातुर्वयस्या इति शेष: । 'जन्याः स्निग्धा वरस्य ये' 


इत्यमर: । 





( १६३२ ) पद--शकटात, अण्‌ । अनुवृत्ति-तद्ृहति, तद्धिताः, ड्यापूप्रातिपदिकात्‌, 
प्रत्ययः, परश्च । विधिसुत्र। | 
मूलाथे--उदा० शकटं वइति->शाकट: अर्थात्‌ बेल । 
विवरण- -“द्वितीया-समथै (तत्‌ ) "शकट? प्रातिपदिक से “वइति' अथ में अण्‌? प्रत्यय होता 
३”। उदाइरण--शाकटः ( सग्गड ढोने वाला--शकटं वषति । ) शकट नै-अण्‌ । आदिवृद्धि, 
“अन्त्यः-वर्ण-लोप । हे 

( १६३३ ) पद्‌ -इल-सीरात्‌, ठक । भनुबृत्ति--तद्दइति, तद्धिताः, ड्यापप्रातिपदिकात, 
प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 

सूलाथं--उदा० १-इलं वदइति->हालिकः । २-सेरिकः । 

चिवरण--“द्वितीया-समथ 'इल' और 'सीर” प्रातिपदिको से “ठक? ( ठ= इक ) प्रत्यय होता 
है” । उदाइरण-( १) हालिकः (इल दोने वाला किसान--इलं वइति )--इल +ठक्‌ 
( ठ= इक ) । (२) सैरिकः ( इल खींचने वाळा बेल--सीरं वइति )--सीर +ठक्‌ ( ठ= इक )। 
उभयत्र आदिवृद्धि तथा अन्त्य-वरणं-लोप । ® 

( १६३४ ) पद्‌--संश्ञायां, जन्याः। अनुदृत्ति--तद्वइति, तद्धिताः, ङ्यापप्रातिपदिकात्‌, 
प्रत्ययः, परश्च। विधिसूत्र । ड 

मूलार्थ--उदा० 'जनी? अर्थात “बधू उसको (तां) ले जाने वाली ( वहति ) अर्थात्‌ सखी । 

विवरण- सूत्र में विधेय प्रत्यय का निर्देश न होने से औत्सगिक 'यत्‌? का सम्बन्ध रहेगा । _ 
“अतः द्वितीया-समर्थं "जनी? प्रातिपदिक से 'वहति? (ले जाना) अर्थ में संज्ञा गम्यमान 
रहते "यत्‌? ( = य ) प्रत्यय होता दै” । उदाइरण--जन्या ( बहू को ले जाने वाली सखी-- 
जनीं वइति )¬जनी+यत्‌ (=य) > जन्य ( यकारादि प्रत्यय परे. रहते भ-संज्ञानिमित्तक 


अन्त्य-वर्ण 'ई? का लोप ) > जन्य + टाप्‌ ( = आ ) > जन्या ( स्त्रीत्व निमित्तक 'टाप के अनन्तर 
विभक्ति-कायं ) । | 

विशेष--प्रकृत सूत्र में दो तरह के पाठ मिलते हैं। 'जन्या' प्रथमान्त तथा 'जन्याः?--“जनी? 
शब्द का पन्चम्यन्त । दीक्षितजी ने पञ्चम्यन्त पाठ मान कर ब्याख्या की हैं । अतः 'जन्या' शब्द को 
व्युत्पत्ति के सम्बन्ध में विभिन्न मत हैं। भट्टोजी दीक्षित ने काशिका-कार के मत"को अपनाया हे-- 
“जनीं वति जन्या । जामातुवंयस्या}\ सा हि विहारादिषु जामातृसमीपं प्रापयति | जनी 
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( १६३५ ) विध्यत्यघनुषा ४। ४। ८३ ॥ हितोयान्ताद्विघ्यतोत्ययं यत्स्यात्‌, 
चेत्तत्र धनुः करणम्‌ । पादो विध्यन्ति पद्या:<-शकराः । ( १६३६ ) धनगण लब्धा 





( १६३५ ) विष्यत्यघनुषा । तदिति द्वितीयान्तमनुवतंते। अधनुषेति सप्तम्यर्थं 
तृतीया । घनूषः अभावः अघनुः तस्मिन्सतीत्यथंः । अर्थाभावे नञूतत्पुरुषः । अर्थाभावे 
अब्ययीभावेन अयं विकल्प्यत इत्युक्तत्वात्‌ । द्वितीयान्ताद्विघ्यतीत्यय यत्स्याद्धनुषः 
करणस्याभावे सतीत्यर्थः । न चेत्तत्रेति । तत्र वेधने धनु: करणं न चेदित्यथंः। पद्या 
इति । पादशब्दाद्यति 'पद्यत्यतदर्थ' इति पद्भावः। अधनुषेति किम्‌ ? धनुषा चोर 
विध्यति देवदत्तः । अत्र चोराद्यत्‌ न भवति । न च सामर्थ्यादेवात्र यन्नेति वाच्यम्‌, 
विघ्यतीत्यस्य प्रत्ययाथंत्वेन प्रधानतया तस्य सापेक्षत्वेऽपि सामर्थ्याविघातात्‌ । अन्यथा 
औपगवो देवदत्तः उपगुनप्तृत्वात्‌ इत्यादो अणादिक न स्यात्‌ प्रत्ययार्थकदेशस्य व्यघनस्य _ 
करणविशेषनित्यसापेक्षत्वाच्च इति शब्देन्दुशेखरे विस्तरः । 


 चघूः उच्यते । 'ववू' अघं में जनी शब्द को व्युत्पत्ति इस प्रकार होगी-> “जायते अस्यां गमं:?«- 


जन्‌ 4-इण ( जनिघसिभ्यामिण'--उणादि ५७९ ) >> जनि ( उपधा-वृद्धिप्रतिषेथ-—“ जनिवध्योश्च'’ 
१-३५ ) > जनी ( जनि+डङीष--“क्ृदिकारादक्तिनः” वा० ) । भाष्यकार ने भी पञ्चम्यन्त 

स्वीकार कर 'समुदायार्थ के संज्ञा गम्यमान रइते 'जननी? शब्द के स्थान पर 'जनी? आदेश करने 
पर “जनी? शब्द से “यत्‌? प्रत्यय कर "जन्य! शब्द में ( निपातन के रूप में आशङ््रित जन्या? शब्द 
का खण्डन कर ) 'संज्ञा? के अतिरिक्त अन्यत्र भी 'योगरूडि' को स्वीकार करते हुए उक्त प्रयोग की 
समीचीनता सिद्ध की है । कोषकारों ने तदनुसार 'जन्या' शब्द के सम्बन्ध में भिन्नाथक निर्देश दिये 
हे_“जन्या मातुवयस्या स्यात्‌ जन्या जनी-वर-प्रिया । जननी-जनवित्रोश्च जन्यनिर्वादःयुद्धयोः?? 
( धरणि-कोष ) । इस प्रकार विध्यर्थं ( विधान के रूप ) की कल्पना में भी 'संख्या' तथा 'काल? 
की विवक्षा न होते हुए 'जन्या' की निष्पत्ति में कोई बाधा नहीं है, तथाऽपि न्यायानुसरण में 
प्रतिपत्तिगौरव होने के कारण सिद्धान्त में इसे "निपातन? ही स्वीकार कर सभी कालों में इस 
प्रत्यय-विधान की चरितार्थता दिखाई है । जिसके फलस्वरूप वतमान काल में ( = लट्‌) जनीं 
वइन्ति->जन्याः, भदिष्यत्‌ में ( = छर्‌ ) मे--जनीं वोढारः«-जन्याः, भूत काळ में 
जनीम्‌ अवाक्षः«-जन्याः इत्यादि प्रयोग समीचीन माने जायेंगे। निपातन-पक्ष में “जन्या? 
प्रथमा-विभक्त्यन्त प्रयोग माना जायगा ।* 

( १६३२ ) पद्‌--विध्यति, अधनुषा । अनुवृत्ति--तत्‌, यत्‌, तद्धिताः, ङ्याप्भ्रातिपदिकाव, 
प्रत्ययः, परश्च । दिधिसूत्र । 

मूलाथं--द्वितीयान्त से 'विध्यति' अर्थं में धनुष के साधन न होने पर 'यत्‌? ( प्रत्यय ) हो । 
उदा० पादौ विध्यन्ति->पद्याः अर्थात्‌ कंकड़ । 

विवरण--सूत्रस्थ “अधनुषा” तृतीयान्तं पद सप्तमी के अथ में प्रयुक्त है । विभक्त्यथंक तत्‌? 
पद की अनुवृत्ति विद्यमान दै । अतः “द्वितीया-समथ प्रातिपदिक से 'बींघता है? अथ में, यदि 
"धनुष? साधन न हो ( नन तत्पुरुष-धनुषः अभांवः--अधनुः तस्मिन्‌ सति ) तो “यत्‌! प्रत्यय होता 
दै” । उदाहरण -पद्याः ( पेरों को घायल करने वाले नुकीले. कंकड-पादौ विध्यन्ति )-पाद + 


यत्‌ (= य ) > पद्य ( पाद = पद्‌ “पद्यतदर्थे” ६-३-५३ ) > पद्याः ( प्रथमा-बहुवचन ) । 


१. “कि निपात्यते १ जनन्या जनीभावो निपात्यते, यच्च प्रत्ययः । 'जन्या’ इति निपातनान- 
थक्यम्‌, पञ्जमी-निर्देशात्‌ । 'जन्या’ इति निपातनमनर्थकम्‌ । कि कारणम्‌ १ पञ्चमी-निर्देशात्‌ । 
"जनी? शब्दात्‌ एषा पञ्चमी । इदं तहि प्रयोजनम्‌ । सवंकालप्रत्ययदिधिरयंथा विज्ञायेत । जनीं 
बइन्ति जन्याः, जनों बोढारो जन्याः, जनीमवाक्षुजन्या इति’? --मझामाष्यम्‌ । 


Fe ER TST 








| ददन | व्याख्याद्रयोपेत-सिद्धान्तकौमुद्यां 


४ ॥ ४। ८४ ॥ तुन्नन्तमेतत्‌ । घनं लख्घा धन्य!। गणं लब्धा गण्य: । ( १६३७ ) 
अख्नाण्ण: ४ ४। ८५ ॥ अन्नं लब्धा आन्नः । ( १६३८ ) वशं गतः ४। ४। ८६ ॥ 


( १६३६ ) धनगणं लब्धा । धनशन्दात्‌ गणशब्दाच्च द्वितीयान्ताल्लनब्धेत्यर्थे 
यत्‌ स्यादित्यथ: । ननु लब्धशब्दस्य तृजन्तस्य कृदन्तत्वात्तद्योगे कमणि षष्ठी स्यादित्यत 
आह- तुन्नम्तमेतदिति । तथा च “न लोक’ इति निषेधान्न षष्ठीति भावः । 

( १६३७ ) अन्नाण्णः । लब्धेत्यर्थं द्वितीयान्तादिति शेष: । 

( १६३८ ) वहां गतः । वशशब्दात्‌ द्वितीयान्ताद्‌ गत इत्यथ यदित्यर्थः । बह्यः इति । 
वशं गत इति विग्रहः । 'वश कान्ती’ । कान्तिरिच्छा । वशनं वशः। 'वश्िरण्योरुप- 
सङ्ख्यानम्‌' इत्यप्‌ । वशम्‌ इच्छां गतः प्रातः, इच्छाधीन इत्यर्थः । वश्चघातुः छान्दस 


( १६३६ ) पद्‌--धनगणं, लब्धा । अनुद्रृत्ति-तत्‌, यत्‌, तड्धिताः, ङ्यापृप्रातिपदिकात्‌, 
प्रत्ययः, परश्च । विधिसून्न। 

मूंछाथ--( लब्धा ) ठृन्‌-प्रत्ययान्त है। उदा० १-धनं लब्धा->षन्यः। २-गणं लब्धा-> 
गण्यः । 

विवरण--विधेयांश ( यत्‌ ) का लाभ औत्सगिक ( प्राकरणिक ) सूत्र से होता है । तदनुसार 
“द्वितीया-समथ “घन” तथा “गण” ( धनगणं ) प्रातिपदिकों से 'प्राप्त करनेवाल।? ( लब्धो ) 
अभिप्रेत हो, तो “यत्‌? प्रत्यय होता है”। उदाहरण--( १) घन्यः ( धन प्राप्त करने वाला-- 
धनं लब्धा )--धन--यत्‌ ( = य )। 'अन्त्य'-वण-लोप । ( २) गश्यः ( समूह प्राप्त करने वाला )- 
गण--यत (न्य )। 

विशेष- “लभ - कृदन्त 'तृच प्रत्ययान्त का रूप भी 'लब्ध’ निष्पन्न होता है । उसके योग 
में तो कम में “षष्टी? विभक्ति होगी । तब द्वितीयान्तार्थ में प्रत्यय की सम्भावना कैसे १ अतः सूत्रस्थ 
"लब्ध? पद 'ठृन्‌’--प्रत्ययान्त माना गया है। तदनुसार “न लोकाव्ययनिष्ठाखल्थेतृनाम्‌!? 
( २-१-६९ ) से निषेध होने के कारण षष्टी-विमक्ति नहीं होगी । 


( १६३७ ) पद--अन्नात, णः। अनुवृत्ति--तत, तद्धिताः, ङ्यापप्रातिपदिकात्‌, प्रत्यय 
परश्च । विधिसूत्र । 


मूळाथं--उदा० अन्नं लब्धा->आन्नः । 

विवरण--उद्देश्य-वाची पद सत्र में निर्दिष्ट है। 'लब्धा? अर्थं का विषय है। अतः पूवं सूत्र 
से ( १६३६ ) उसकी अनुवृत्ति अपेक्षित है । शेष अनुवृत्तियाँ पूववत्‌ अनुसरण कर रही हैं। 
तदनुसार “द्वितीयान्त “अन्न” प्रातिपदिक से 'लब्धा? अर्थ में 'अण' प्रत्यय होता है। “ठक! का 
यह अपवाद है। उदाहरण--भाज्ञ: (अन्न को प्राप्त करने वाला--अन्नं लब्धा )--अन्न--ण 
(०अ )। आदिबृद्धि, अन्त्य-लोप । 


( १६३८ ) पद्‌--वशं, गतः । अनुवृत्ति--तत, यत्‌, तद्धिताः, ङयापप्रातिपदिकात, प्रत्यय 
परश्च । विधिसून्न । 


सुळाथं-उदा० वश्यः--भर्थात्‌ दूसरे का इच्छानुसारी । 

विवरण--यत्र में केवल भर्थ-निर्देश ही निविष्ट दै । विधेयांश ( “यत्‌” प्रत्यय ) का लाभ 
आधिकारिक अनुवृत्तिवश होता है। शेष अनुशृत्तियाँ यथापूव अनुसरण कर रही हैं। तदनुसार 
“द्वितीया-समथं 'वश' प्रातिपदिक से 'प्राप्त हुआ” ( गतः) अथं में 'यत्‌? प्रत्यय होता है” 
उदाइरण--वश्यः ( वश में रहने बाळा-वशं गतः )--वश +यत्‌ (य )। अन्त्यवणं-लोप । 
इच्छाथंक/वश थातु से अप्‌ प्रत्यय करने पर “वश” शब्द निष्पन्न होता है ( वशनं वशः ) | 
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बश्यः परेच्छानुसारी । ( १६३९ ) पदमस्मिन्दुश्यम्‌ ४। ४ । ८७ ॥ पद्यः कदंमः । 
नातिशुष्क इत्यथं: । ( १६४० ) मूलमस्यार्बाह ४। ४ । ८८ ॥ आबहँणमाबहँ: उत्पा- 
टनं, तदस्यास्तीत्याबहि, मूलमाबहि येषां ते मूल्या मुद्गाः । ( १६४१ ) संज्ञायां धेनुष्या 
४॥ ४ । ८९ ॥ धेनुशब्दस्य षुगागमो यप्रत्ययश्च स्वार्थ निपात्यते संज्ञायाम्‌ । घेनुष्या 


इति लुग्विकरणे वक्ष्यते, तत्प्रायिकमिति भावः। सवंस्यापि स्वेच्छानुसारित्वादाह-- 
परेच्छानुसारीति । 

( १६३९ ) पदमस्मिन्दुश्यम्‌ । प्रथमान्तात्पदशन्दात्‌ हृश्यंम्‌ इत्यर्थं यदित्यर्थः । अत्र 
तदिति द्वितीयान्तमनुवृत्तं प्रथमया विपरिणम्यते । 

( १६४० ) भूलमस्याबहि । आबहंणमिति । उत्पाटनमित्यर्थंः । उपसगंवशात्‌ 'बृह 
उद्यमने' इति धातोरुत्पाटने वृत्तिः । मूल्या मुद्गा इति । मुलत: उत्पाटनीया इत्यथे: । 

( १६४१ ) संज्ञायां घेनुष्या । यप्रत्यशचेति । यति तु तित्स्वरः स्यादिति भावः । 
धेनुध्येति । या घेनुर्दोहनाथंमुत्तमर्णाय अधमर्णेन दीयते तस्या इयं संज्ञा । तदाह- बन्धके 





( १६३३ ) पद्‌--पदम्‌, भस्मिन्‌, दृश्यम्‌ । भनुवृत्ति--यत्‌, तद्धिताः, ङथाप्‌प्रातिपदिकात्‌, 
प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 

मूळाथ--उदा० पद्म:--अर्थात्‌ कौचड़। जो अधिक सूखी न झो । 

विवरण--विधेय = यत्‌? की अनुवृत्ति आधिकारिक है। उद्देश्यवाची “पद”-शब्द सूत्र में 
निदिष्ट है । प्रत्ययार्थ सप्तम्यथ-जन्य ( अस्मिन्‌? ) अभीष्ट है। अतः “दृश्य-समानाधिकरण प्रथमा 
समथ “पद” प्रातिपदिक से सप्तम्यर्थं ( “अस्मिन्‌? ) में 'यत्‌' प्रत्यय होता है” । सूत्र में “पदम्‌! 
शब्द प्रथमा-विभक्ति में निर्दिष्ट है । अतः उसी के अनुसार 'प्रथमा-समर्थ-विभक्ति? यह अर्थ लिया 
गया है । अथव! अनुवृत्त तत्‌” का प्रथमा में विपरिणाम , उदाइरण--पद्यः कदमः ( ऐसी कीचड़ 
जो कुछ कड़ी-सी हो, जिसमें पेर के निशान पड़ जायँ--पदम्‌ अस्मिन्‌ दृझ्यम्‌ )--पद + यत्‌ 
(य ) | अन्त्यवर्ण-लोप । 

( १६४० ) पद्‌--मूलम्‌, अस्य, आबहि । अनुवृत्ति--यत्‌, तद्धिताः, ङ्यापप्रातिपदिकात्‌, 
प्रत्ययः, परश्च । अधिकारसूत्र। | 

मूलाथ--'आबई” अर्थात्‌ उखाड्ना । वह जिसका हो --वइ आबहि है। उदा० मूलम्‌ आबहणं 
येषां ते--मूल्याः अर्थात्‌ मूँ ग । 

विवरण--*आबहं? शब्द का अथे उखाड्ना है । जिसे उखाड़ा जाय उसे 'आबईि' कहा जाता 
है । यहाँ भी निर्देश से प्रथमा-विभक्ति ली गई है। तद्धित-प्रत्ययाथं की सूचिका षष्ठी ( अस्य ) 
विभक्ति है । अतः सूत्र का यह अर्थं होगा कि '“आबहि'-समानाधिकरण प्रथमासमथं “मूल” शब्द 
से षष्ठ्यथ ( अस्य ) में यत्‌? ( = य ) प्रत्यय होता है” । उदाहरण--मूल जड़ को कहते हैं । मूँग 
के पौधों के दानों के पक जाने पर उन्हें जड़ समेत उखाड़ा जाता है, अतः वे यूँग मुल्याः कहे 
जाते हैं । विग्रइ--मूल्म्‌ एषाम्‌ आवहि | 

( १६४१ ) पद्‌--संज्ञायां, चेनुष्या । अनुवृत्ति--तद्धिताः, ङ्यापप्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, 
परश्च । विघिसूत्र । 

मूलाथे--'वेनु? शब्द से स्वार्थ में 'य' प्रत्यय तथा 'घुक' आंगम संज्ञा के विषय में निपातन 
किये जाते हैं । उदा० घेनुष्या-अर्थात्‌ बन्धक मै दौ गई गाय । 

विघरण--विशेष अथे को अभिलक्षित कर निपातनाथ यह सूत्र प्रस्तुत किया जा रहा है । 
तदनुसार “संज्ञा गम्यमान रहते 'घेनुष्या” शब्द ख्लीलिङ्ग में निपातन किया जाता दै” । 'धेनु' शब्द 
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बन्धके स्थिता । ( १६४२ ) गृहपतिना संयुक्ते ञ्यः ४ ॥ ४ । ९० ॥ गुहपतियंजमानः, 
तेन संयुक्तो गाहंपत्योऽर्निः । ( १६४३ ) नोवयोधमंविषमुलमूलसीतातुलाम्यस्तायं- 


तुल्यप्राप्यवध्यानाम्यसमसमितसम्मितेषु ४ । ४। ९१ ॥ नावा तायं नाव्यम्‌ । वयसा _ 





स्थितेति । अमरवाक्यमिदम्‌ । संज्ञायामित्यापादपरिसमाप्तेरघिकारः । संज्ञा हि रूढि- 
विवक्षिता । | 

_ ( १६४२ ) गृहपतिना । अस्मिन्नर्थे गृहपतिशब्दात्‌ तृतीयान्तात्‌ ञ्यः स्यादित्यथे: । 
गाहूंपत्यो$ग्निरिति । अग्निविशेष इत्यर्थं: । तत्र पत्नीसंयाजेषु अग्निहोत्रे च गृहपतिदेवताक- 
होमस्य क्रियमाणत्वात्‌ गृहपतियोग: । यद्यपि देवहवि:षु 'अग्नये गृहपतये पुरोडाशमश- 


कपाल निवंपति” इति हविर्होम आहवनीये क्रियते । तथापि संज्ञाधिका रादाहवनीये 
नास्य प्रयोग: । 


( १६४३ ) नोवयोघमं । नो, वयस्‌, धर्म, विष, मुळ, मूल, सीता, तुला एम्योऽषटभ्यः 
क्रमात्‌ तायें, तुल्ये, प्राप्ये, वघ्ये, आनाम्ये, समे, समिते, सम्मिते चार्थ यत्स्यादित्य्थं: । 





को “षुक्‌? ( अन्तावयव ) आगम तथा 'य? प्रत्यय निपातन से किये जाते हैं । "यत्‌? करने पर रूप- 


साम्य होने पर भी स्वरित इोने लगता | अब अन्तोदात्त है । दूध आदि के द्वारा ऋण चुकाने के 
लिये जो घेनु उत्तमर्ण ( = साहूकार ) को दी जाती दै, वह धेनुष्या ( घेनुरेव बन्धके स्थिता ) 
( घेनु-ष +य-+टाप्‌ ) कही जाती है । | 

विशेष-यहाँ से “संज्ञायाम्‌? की अनुवृत्ति इस पाद के अन्त तक जायगी । संज्ञा भी यहाँ 
“रूढि? रूप में विवक्षित है। डड 

( १६४२ ) पद॒--गृइपतिना, संयुक्ते, न्यः । अनुवृत्ति-संज्ञायाम्‌, तद्धिताः, ङ्याप्प्राति- 
पदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र। ` ; | 

मूलाथ--गृहपति अर्थात्‌ यजमान । उदा० गृइपतिना संयुक्तः अग्नि:->गाहपत्यः । 

विवरण--अर्थ को दृष्टि से सूत्र स्वतः पूर्ण है । आधिकारिक एवं प्राकरणिक अनुवृत्तियाँ यथा- 
पूवं अनुसरण कर रही हैं । उन सबके साथ अन्वित होकर सूत्रस्थ पदों से यह विदित होता है कि 
“तृतीयासमथ 'गृइपतिः शब्द ( 'गृहपतिना? ) से “संयुक्त” अर्थ में संज्ञा के विषय में “न्य' (स्य) 
प्रत्यय हो” । उदाहरण--गाहंपत्यः ( 'गृइपंति' अर्थात्‌ 'यजमान’ से सम्बद्ध अग्नि--गृद- 
पतिनः संयुक्तः )--'ग्रहपति-व्य ( =य ) । आदिवृद्धि--ऋ = आर्‌ । अन्त्यवण-डोप । 

विशेष--*गृइपति? शब्द यजमान ( आहिताग्नि ) का पर्यायवाची है। अतः 'गृहपति' से 
सम्बद्ध अग्नि की आख्या 'गाहंपस्य' हे। यद्यपि तीनों औताग्नियाँ--गाहंपत्य, दक्षिणाग्नि 
तथा आइवनीय--यजमान से ही सम्बद्ध हैं, तथाऽपि संश।-विशेष होने के कारण “गाहंपत्य”-भग्नि 
( आइवनीय अग्नि से पश्चिम प्रदेश में स्थापित ) को ही प्रधानता दी जाती है। दक्षिणाग्नि का 
विशिष्ट नाम आनाय्य था, क्योंकि उसे गाहंपत्य अग्नि में से लाते थे और कायं समाप्त होने के 
पश्चात्‌ उसकी रक्षा या आधान नहीं किया जाता था ( “आनाय्योऽनित्ये? ३-१-१२७->माष्य<- 
आनाय्यो दृक्षिणार्निरिति वक्तव्यम्‌ ) । किन्तु अरणि-मन्थन से उत्पन्न अग्नि को आहिताग्नि 
यजमान गाहंपत्य नामक वेदी में गाइपत्य अग्नि के रूप में सुरक्षित रखता था । अन्य दोनों 
अग्नियाँ काल-विशेष के लिये उपयोगी मानी गई हैं । 

( ५६४३ ) पद्‌--नो-वयो-धमं-विष-सूल-मूल-सीता-तुळाभ्यः, तायं-तुल्य-प्राप्य-वध्य-आनाम्य- 
सम-समित-सम्मितेषु । अनुदृत्ति--यद्‌, ङ्यापृप्रातिपदिकाठ, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 

सूाथ एवं विवरण--आधिकारिक 'यत्‌' प्रत्यय का विषय है। सूत्र में उद्देश्य-वाची ( "नौ? 
'बयस्‌' आदि ) आठ. शब्द निर्दिष्ट हैँ तथा आठ हवी शब्द ( तायं, तुल्य आदि ) अथ-निर्दे शक 
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तुल्यो बयस्य: । धमण प्राप्यं धर्म्यम्‌ । विषेण वध्यो विष्यः । मूलेनानाम्यं मूल्यम्‌ । मूलेन 
समो मूल्य: । सीतया समितं सीत्यं <- क्षेत्रम्‌ । तुलया सम्मितं तुल्यम्‌ । ( १६४४ ) धर्म 
पथ्यर्थन्यायादनपेते ४॥ ४। ९२ ॥ धर्मादनपेतं घम्यंम्‌ । पथ्यम्‌ । अर्थ्यम्‌ । न्याय्यम्‌ । 





तृतीयान्तेम्पः इत्यर्थात्‌ गम्यते । तार्यादियोगे करणे कतरि हेतो तुल्यादियोगे च तस्या 
एव सम्भवात्‌ । अत्र मूलशब्दयोयंथासङ्घधप्रवृत्तये नेकशेषः । अन्यथा सप्तानां प्रकृतीनाम्‌ 
एकैकस्या अशस्वष्यर्थेषु प्रत्यय इति श्रमः स्यात्‌ । तायंमिति । तरीतुं शक्यमित्यर्थः । 
ऋषह्लोण्यंत्‌' । वयसा तुल्य इति । मित्रे एवायं प्रत्ययो न तु शत्रो, संज्ञाधिकारात्‌ । 
मूलेनानाम्यमिति । पटादेरत्पत््वथं वणिग्भिविनियुक्तं द्रव्यं मूलम्‌ । तेन सह यदधिकं 
द्रव्यम्‌ आनम्यते विक्रेतुः सम्मतीकरणेन लभ्यते तन्मूल्यमित्यरथः । लोकास्तु विक्रेतुलेब्धं 
सवं द्रव्यं मूल्यमिति व्यवहरन्ति । तत्र लक्षणा बोध्या । सा च साम्प्रतिकी निरूढा वा । 
सीतयेति । सीता लाङ्गलपद्धति: । तया समितं सङ्गतमित्यर्थः। कृष्टमिति यावत्‌ । 
तुल्येति । तुला घटा, तया उन्मितमित्यर्थः । 


( १६४४ ) घमंपथ्यथं। “धम, पथिन्‌, अथं, न्याय एभ्यः अनपेतमित्यर्थं यदित्यर्थः । 


हें । उनका यथासंख्य अन्वय होगा । सूत्र में प्रत्ययार्थ-विभक्ति-सूचक कोई पद नहीं है और 
विशेष-परिस्थिति-वश न तो किसी पद की अनुवृत्ति ही अपेक्षित है । कारण यह है कि 'ताय? 
आदि प्रत्ययार्थो में 'नो' आदि प्रातिपदिकों का करणादि अथ-बिशेषों के द्वारा तृतीया विभक्ति से 
ही सम्बन्ध हो सकता है, अन्य विभक्तियों से नही । तदनुसार सूत्राथ इस प्रकार होगा--“तृतीया 
समर्थ ' नौ’, 'बयस्‌?, 'धम?, “बिष”, “मूल? 'मूल?, “सौता”, तथा 'तुला!--इ्न आठ प्रातिर्पा-की से 
क्रमशः 'तायं’, ( पार करने योग्य ), “तुल्य! ( सम ), “प्राप्य” ( प्राप्त करने योग्य ), “वध्य? ( वध 
करने योग्य ), "आनाम्य? ( लाभांश ), 'सम? (बराबर ), 'समित? ( बराबर किया हुआ ) तथा 
'सम्मित’ (समान "नापा हुआ) अर्थौ में 'यत्‌? प्रत्यय होता दै” ; उदाइरण--क्रमशः--( १) 
नाव्यसू जलम्‌ ( नाव से तरने योग्य जल--नावा तायंम्‌--तरीलुं शक्यम्‌->त +ण्यत्‌ ) नो+ 
यत्‌ (न्य )। आव" आदेश--“'वान्तो यि प्रत्यये” ( ६-१-७९ )। (२) चयस्यः--( समान 
आयु वाला मित्र-वयसा तुल्यः )--वयस्‌+यत्‌ ( य)। (३) धम्यम्‌--( धमं से पाने योग्य-- 
घर्मेण प्राप्यम्‌ ) षम जयत्‌ (य) । अन्त्य-लोप। (४) चिष्यः (विष से मारने योग्य-- 
विषेण वध्यः )—विषु +यत्‌ ( य )। अन्त्यलोप । (५) सूर्यम्‌ ( मूलधन से प्राप्त होने वाला 
लाभांश--मूलेन आनाम्यम्‌ कल्पक +यत्‌ (य) । अन्त्यलोप। (६) मूल्यः--( मूल अर्थात्‌ 
लागत के बराबर--मूलेन समः )--मूछ +यद्‌ (य)। (७) सीत्यं क्षेत्रमु--( इल से बराबर 
किया हुआ खेत--सीतया समितम्‌ )--सीता+यत्‌ (य )। अन्त्यवर्ण-लोप । (८) तुल्यस्‌ 
( तराजु से बराबर नापा हुआ--तुलूया संमितम्‌ )--तुला--यत्‌ ( य )। अन्त्य-लोप । 

विशेष--यहाँ पर 'मूल” और लाभ? के सिद्धान्त को अभिलक्षित कर 'सूुल्य” शब्द के दो 
` अथ दिये गये है । तदनुसार पूँजी को “मूल? कहा जाता था। लाभ सहित पूँजी या लागत को 
मूल्य” कहते थे ( पटादीनासुत्पत्ति-कारणं मूलम्‌, मूल्यं हि सयुणं मूलम्‌-काशिका )। दूसरे 
मूल्य” शब्द से यइ विवक्षित है कि उस वस्तु में लागत के बराबर ही उसका अंकन किया गया है । 

( ५६४४ ) पद्‌-धमं-पथ्य-थं-न्याय्यात्‌, अनपेते । अनुवृत्ति--यत्‌, तद्धिताः, ङ्यापप्राति 
पदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 

मूछाथ एवं विवरण--'यत्‌ का इी प्रकरण हे । सूत्र में पञ्चमी-बिभक्ति-युक्त उद्देश्यवाची 
चार पद निविष्ट हैं। अतः “पतद्चमी-समर्थ `थमं’, 'पथिन्‌?, 'अथ' तथा “न्याय? प्रातिपदिको से 
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( १६४५ ) छन्दसो निर्मिते ४। ४। ९३ ॥ छन्दसो निमितं छन्दस्यम्‌ । इच्छया 
कृतमित्यर्थः । ( १६४६ ) उरसोऽण्‌ च ४। ४। ९४॥ चाद्यत्‌। उरसा निर्मित 


औषित्यात्पःचम्यन्तेम्यः इति लम्यते । घर्मादनपेतमिति । यया यय यल, अअच्युतमित्ययः । पथ्यमिति 1 । पथ्यमिति । 
पथ: अनपेतमित्यथे: । न्याय्यमिति । न्यायादनपेतमित्यथं: । 


( १६४५ ) छन्दसो निर्मिते। छन्दःशब्दात्ततीयान्वात्‌ निमितेऽ्थे यदित्यर्थं: । 


इच्छयेति । छन्दःशब्दः हच्छावाचीति भावः । छन्द: पद्येऽभिलाषे च' इत्यमरः । 

( १६४६ ) उरसोऽण्‌ च । तृतीयान्तान्निमित इत्यथे इति शेषः । उरस्य इति ॥ 
'अङ्गादङ्गात्सम्मवसि हृदयादधिजायसे” इति श्रतेरिति भावः । पुत्त्र इति संज्ञाधिकारा- 
ल्लब्धम्‌ । | 


नक अडा RNC क क काका की 4419 NS 
( धर्मश्च, पन्थाश्च, अर्थच, न्यायश्च, तेषां समाहारः ) "अनपेत? ( अनुकूल ) अथे में यत्‌? प्रत्यय 
होता है । उदाहरण--क्रमशः--( १ ) घम्यंम्‌ ( धमं से अनुकूल--धर्मात्‌ अनपेतम्‌ ) — धम्‌ + 
यत्‌ ( य ) । अन्त्यलोप । (२) पथ्यम्‌? ( लाभदायक भोजन--पथः अनपेतम्‌ ) -पथिन्‌ +यत्‌ 
(य) । टिलोप । (३) अध्यंम्‌ ( उपयुक्त--अर्थात भनपेतम्‌ )--अथ+यत्‌ । (४) न्याय्यम्‌ 
( ससुचित--न्यायात्‌ अनपेतम्‌ )--न्यायु + यत्‌ (य) । उभयत्र अन्त्यलोप । 

( १६४५) पद्‌--छन्दसः, निमिते । भरनुवृत्ति--यत्‌, तद्धिताः, ड्याप्प्रातिपदिकात्‌, 
प्रत्ययः, परश्च । | 

मूछाथ एवम्‌ विघरण--संज्ञाधिकार होने से सूत्रस्थ 'छन्दस्‌' शब्द इच्छार्थक दै२, न कि 
मात्राओं एवं वर्णी पर आधारित त्रिष्टुबादि छर्न्दो का । अतः प्रत्ययार्थं के अनुरोध से यहाँ 
भ्तुतीया-समर्थ' विभक्ति का आश्रयण है। तदनुसार सूत्र का यइ आशय है कि “तृतीया-समथे 
“छन्दस? प्रातिपदिक से “बनाया हुआ! ( निमित ) अथ में 'यत्‌? प्रत्यय हो”। उदाहरण 

छन्दस्यम्‌ ( झ्च्छानुसार बनाया गया--छन्दसा निमितम्‌ ) छन्‍्दस+यत्‌ ("य )। 

| ( १६४६ ) पद--उरसः, भण्‌ , च । अनुबृत्ति--यत्‌, निमिते, तद्धिताः, ड्याप्‌प्रातिपदिकाव, 
प्रस्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 

मूछाथ--'च” ग्रहण करने से 'यत्‌' सी। उदा० उरसा निमिंतः ( सगा ) पुत्र ( बेटा )-> 
औरसः--उरस्यः । 

चिवरण-- संज्ञा? का अधिकार विद्यमान है । सूत्रस्थ “च? पद से प्राकरणिक 'यत्‌? प्रत्यय 
भी होता है। “निमित? अर्थ अनुवृत्तिवश ( “उन्दसो निमिते”? ४-४-९३ ) लभ्य दै । अर्थ की 
अनुकूलता से यहाँ भी तृतीया-समर्थे विभक्ति ली गई दै । तदनुसार सत्र का यह अर्थं होगा कि 
“तुतीया-समथ 'उरस? शब्द से 'निर्मित' मथ में “अण्‌? तथा 'यत' प्रत्यय होते दै” । उदाहरण-- 
(क) औरसः पुत्रः->उरस्‌न-अण्‌ (अ) होने पर । आदिबृद्धि। ( ख) उरस्यः«-उरस्‌ +यत्‌ 


(य) होने पर । अर्थ--विधिपूवैक विवाहित पत्नी से स्वयम्‌ उत्पन्न किया हुआ पुत्र--उरसा 


निमितः3 । अति का भी वचन हे--अग्नादडमात संभवसि इंदयाद्घिजायसे । 


repo 

१. संज्ञाविकारात्‌ अभिषेयनियमः। तेन शाजीयात्‌ पथः अनपेतेमेव: पथ्यम्‌, न तु मार्गात्‌ 
अनपेतश्चोरोऽपि ।. | 
` २. 'छदि' संवरणे इति चुरादिः इच्छायामपि वतेते, चातूनामनेकाथेत्वात्‌ । ततो घञि शच्छा- 
पर्यायइछन्दःशब्दः । असुनि तु यः सान्तः सोऽत्र प्रकृतिः, तत्र निमाणे इच्छायाः करणत्वात्‌ 
साम्यात्‌ ठुतीयान्तातू प्रत्ययः । 

३. अस्मित्रथे एव असरकारः आइ--स्वजाते स्वौरसोरस्यौ । ag पाणिदुहीत्याँ जातः 
इत्यः । तथा च मनुः---“स्वक्षेत्रे संस्कृतायां तु स्वयमुत्पादयेडि यम्‌ । . बिजानीयात्‌ 
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पुत्र: औरसः-उरस्यः। ( १६४७) हृदयस्य प्रियः ४। ४। ९५॥ हृद्यो देश; । 
'हृदयस्य हृल्लेख--' ( सु ९८८ ) इति हृदादेशः । ( १६४८ ) बन्धने चर्षौ ४। ४। 
९६ ॥ हृदयशब्दात्वष्ठधन्ताद्वन्धने यत्स्याद्वेदे$भिघेये । हृदयस्य बन्धनं-हृद्यो वशोकरण 
मन्त्र, । ( १६४९ ) मतजनहलात्करणजल्पकर्षषु ४ । ४ । ९७ ॥ मतं ज्ञानं, तस्य 


करणं भावः साधनं वा मत्यम्‌ । जनस्य जल्पो जन्यः । हलस्य कर्षो हल्यः । ( १६५० ) 
क 


( १६४७ ) हृदयस्य प्रियः । षष्ठधन्तात्‌ हृदय्ब्दात्‌ प्रिय इत्यर्थ यत्स्यादित्यथंः । 

( १६४८ ) बन्धने चर्षो । 

( १६४९ ) मतजनहलात्‌ । यथासङ्कचम्‌ । एम्य एष्वर्थेषु यदिति शेषः । मतं 
ज्ञानमिति । मनधातोः भावे क्त इति भावः । करणं भावः साधनं वेति। कुब्र्धातोभवि 
करणे वा ल्युटि करणश्चब्दः। तेन जननक्रिया वा जननसाधनं वा विवक्षितमित्यथं: । 
मत्यमिति । ज्ञानस्य जननक्रिया जननसाधनं वेत्यर्थः । 


( १६४७ ) पद्‌--ृदयस्य, प्रियः। अनुवृत्ति--यत्‌, तद्धिताः, ङ्याप्‌प्रातिपदिकात, प्रत्ययः, 
परश्च। विधिसूत्र । क 
मूराथे--उदा० हृथः--अ्थात्‌ मन को अच्छा लगने वाळा अथवा मनोइर देश । हृदय = 
हृद्‌ हृदयस्य हृल्लेख'० ( सू० ९८८ )। ल्‍ 
विवरण--सूत्र मैं उद्देश्यवाची शब्द ( हृदय ) तथा प्रत्ययाथ ( प्रिय ) का उल्लेख है। समथ- 
विभक्ति भी षष्ठी ( हृदयस्य) निर्दिष्ट दै । विधेयांश ( = यत्‌ ) अधिकारवश लभ्य है। अतः 
“ष्ठी -सम्थ "हृदय? प्रातिपदिक से "प्रिय? अथै में 'यत प्रत्यय होता है” । .डदाहरण--हृथः 
(जो हृदय को प्रिय हो--हृदयस्य प्रियः )--हृदय--यतू ( =य )> हृद्यः ( हृदयन्हृद्‌- "हृदयस्य 
हृल्लेख-यदणलासेपु'? ६-१-५० ) । 
( १६४८ ) पद्‌--बन्धने, च, अषौ । अनुवृत्ति--दृदयस्य, यव, तद्धिताः, ङयापप्राति- 
पदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 
मूलार्थ--पष्ठथन्त 'हृदय” शब्द से 'बन्धन” अर्थ में “बेद” अभिषेय कोने पर यत्‌ प्रत्यय 
होता दै । हृदय का बन्धन--हृद्यः । अर्थात्‌ वशीकरण मन्त्र । | 
विवरण--विशेष अर्थं अभिलक्षित कर “यत! प्रत्यय का विधान है । “हृदयस्य’ की अनुवृत्ति 
पू सूत्र से आ रही है। अतः “षष्ठी-सम्थ 'ढृदय' प्रातिपदिक से 'बन्धन' अथ में “वेद ( ऋषौ ) 
अभियेय होने पर 'यत्‌? प्रत्यय होता है? । यहाँ 'ऋषि’ शब्द “वेद” का वाचक है। 'हृदय’ के 
बन्धन से तात्पर्य है “मन्त्रों के प्रभाव से 'हृदय का सत्कमे को ओर प्रवृत्त होना” । अतः 
बशोकरण-मन्त्र के रूप मैं हृद्यः उदाइरण दिया जा रहा है। अथ-वशीकरणमन्त्र-हृदयस्य 
बन्धनम्‌ । हृदय+यत्‌ ( = य ) > ह॑थः ( हृदय = ढूदू ) । 
( ५६४३ ) पद्‌--मत-जन-इलात्‌ , करण-जल्प-कर्षेचु । अनुवृत्तिळू-यत्‌ , तडिताः, ङ्याप्‌- 
प्रातिपदिकात, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्न । | 
मूलाथं--“मत? शब्द का अर्थ है 'श्ञान'। उसका करंण अर्थात्‌ साधन या भाव। उदा० ` 
=>( १) मत्यम्‌ । (२) जनस्य जल्पः->जन्यः । ( ३ ) इलस्य कषंः->इल्यः। . 
_ विवरण--'यत्‌’ का ही प्रकरण है। “उद्देश्य? बाची तीन एवम्‌ भर्थे-निर्देशक तीन पद सुत्र 
में विद्यमान हैं । अतः “पष्ठी-समथे 'मत” “जन” तथा 'इल’ प्रातिपदिकों से क्रमशः 'करण', “जल्प, 


पुत्रं प्राथमकल्पिकम्‌’? ॥ इति । नातः परभार्यायां स्वजन्येऽतिव्यासतिः । अत एवाभिप्रेत्य मूलकृताऽपि 
“स्वीयाया' मिति 'स्वकीयः' इति च परित्यज्य “स्वाभ्यां जातः? इत्यथंकमेवोक्तम्‌ । 
५३ सिं 





ह व्यास्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकौमुद्यां 


तत्र साध: ४ । ४॥ ९८ ॥ अग्रे साधुः-अग्रयः । सामसु साघुः-सामान्यः । “ये चाभाव 


कर्मणो:” ( स्‌ ११५४ ) इति प्रकृतिभावः । कर्मण्यः । शरण्यः । ( १६५१ ) प्रतिजना- 
दिम्यः खज ४। ४ । ९९ ॥ प्रतिजनं साघ:-श्रातिजनीनः । सांयुगीनः । सावंजनोनः 


> ( १६५० ) तत्र साधुः । स्षम्यन्तात्साघुरित्यर्थं यत्स्यादित्यथंः ॥ अग्र इति । 
अग्रे साधुरित्यथंः । साघुरत्र प्रवीणो गृह्यते, न तु हितः, तत्र “तस्मै हितम्‌' इति वक्ष्य- 
माणत्वात्‌ । 
| ( १६५१ ) प्रतिजनादिभ्यः खञ्‌ । तत्र साघुरित्येव । सप्तम्यन्तेम्य: एम्यः साधुरि- 
t त्यर्थे खञ्‌ स्यादित्यर्थः । ग्रातिजनीन इति । प्रतिजनमिति वीप्सायामव्ययीमावः । तत्र 
| साधुरित्यथं$ ॥ एवं वश्चजनीनः । 








तथा ‘कर्ष? अर्था में “यत? ( = य ) प्रत्यय होता हे’? । यहाँ मी प्रत्ययाथ की अनुकूलता से समथ- 
विभक्ति का अइण है । सृत्रस्थ “मत” शब्द ज्ञानाथक है ( ५मन्‌-'भावे” क्त ) । ज्ञान का करण 
{ $--ल्युट--भावे करणे वा ) अर्यात्‌ साधन या भाव अर्थ अभीष्ट होने पर--उदाहरण-- 
। (१) मत्यम्‌ ( ज्ञान का साधन- मतस्यस्ज्चानस्य करणम्‌ )--मत+यत्‌ ( = य॑ ) । अन्त्यलोप ।. 
| (२) जन्यः ( लोगों का कहना--जनस्य जल्पः )--जन--यत (नय ) । (३) ल्यः ( जुता 
इुआ--हलस्य कषः )--इल--यत (न्य)। 


। ( १६९०) पद- तत्र, साधुः । अनुदृत्ति- यत्‌ , तद्धिताः, ङ्यापृप्रातिपदिकात, प्रत्ययः, | 
| परश्च । विधिसूत्र। ` | 
| सूळाथं--उदा० १-अग्रे साधु:->अग्रयः । २-सामसु साघुः->सामन्यः । 'येचा$मावकमणो:? | 
| (सू० ११५४ ) से प्रकृतिभाव । ३-कमंण्यः । ४-झ्रण्यः । 

| विवरण--सूत्रस्थ “तश्र” पद सप्तमी समर्थं-विभक्ति का सूचक है । 'साधुः? पद अथनिर्देशक दे। 
| | विधेयांश "यत? का लाभ “प्राग्षिताचत?” (४-४-७५) के आधिकारिक प्रभाव-वश होता है । तदनुसार 
, सप्तमी समर्थ प्रातिपदिक से 'कुशळ' या “प्रवीण? अथ में *यतः प्रत्यय होता है”? । उदाहरण--- 

| ( १) अग्रयः { आगे रहने में प्रवीण--अग्र साधुः ) । -अग्र यत्‌ ( = य ) । अन्त्यलोप । (२) 
सामन्यः ( सामगान में निपुण--सामसु साधुः )--सामन्‌--यत्‌ (य )। “नस्तद्धिते’? ( ६-४- 
|| १४४ ) से प्राप्त 'टि!छोप का “ये चाऽमावकमंणोः?? (६-४-१६८) से बाघ होने के कारण प्रकृतिभाव 
| तथा विभक्तिकाये । ( ४ ) कर्मष्यः (काम करने में प्रवीण--कमं सु साधुः )--कमन्‌+यत (त्य) । 
[88 | ` शेष कार्य पूर्ववत । ( ५) शरण्यः ( रक्षा करने में प्रवीण-शरणे साधुः )--शरण +-यत्‌ ( न्न्य )। 


अन्त्यळोष । 

विशेष--यहाँ से 'तत्र' की अनुवृत्ति ४-४-११९ तक तथा 'साघुः? की अनुवृत्ति ४-४-१०६ तक 
जायेगी । 

( १६९१ ) पद्‌-प्रतिजनादिभ्यः, खञ्‌ । अनुवृत्ति--तत्र साघुः, तद्धिताः, ङ्यापञ्रातिषदि- 
कात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विघिसूत्र । 

मूछाथ--उदा० प्रतिजनं साधुः->१-प्रतिजनीनः। र-सांयुगीनः । ३-सावजनीनः। 
४-वश्वजनीनः । 


विवरण--पूवे सूत्राथ का दी विषय है। अतः “सप्तमीसमथ “प्रतिजनादि” प्रातिपदिकों से 
“कुशलर ( साघु ) अथं में “खन? ( ख = ईन ) प्रत्यय होता दे” । उदाहरण-( १ ) प्रातिजनीनः 
(प्रति व्यक्ति के लिये सञ्जन--प्रतिजनं साधुः )- प्रतिजन ( वीप्सा में अन्ययीभाव--जनं जनं 
प्रति )+खन्‌ ( छ>ईन )। आदिवृद्धि, अन्त्यलोप । ( २ ) सांयुगीनः ( युद्ध में कुशल-संयुगे 
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वश्वजनीनः । ( १६५२ ) भक्ताण्णः ४। ४ । १०० ॥ भक्ते साधवो भाक्ताः शालयः । 
( १६५३ ) परिषदो ण्यः ४। ४। १०१ ॥ पारिषद्य: । परिषदः इति योगविभागा- 
ण्णोऽपि । पारिषदः । [ पषंदः इति पाठान्तरम्‌ । पार्षद; ] ( १६५४ ) कथादिम्यष्ठक्‌ 
४। ४। १०२॥ कथायां साधुः-काथिकः । ( १६५५ ) गुडादिभ्यष्ठञ्‌ ४४४॥१०३ ॥ 


( १६५२ ) भक्ताण्णः । सप्तम्यन्तादस्मात्‌ साधुरित्यर्थे इति शेषः । 

( १६५३ ) परिषदो ण्यः सप्षम्यन्तात्साधुरित्य्थं इति शेषः । योगेति । परिषद 
इति प्रथमो योगः ॥ परिषदः णः स्यादित्यर्थः । ततः 'ण्यः' इति द्वितीयो योगः । परि- 
षदो ण्यः स्यादित्यर्थः । 

( १६५४ ) कथादिभ्यष्ठक्‌ । इत्यादि स्पष्टम्‌ । 


साधुः )--संयुग +खन्‌ (ख= ईन )। (३) सावजनोनः (सब के लिये उपयोगी--सषजने 
साधुः )-सवंजन+ खन्‌ ( ख = इन )। (४ ) चश्वजनीनः ( संसार के लिये श्रेयस्कर--विश्वजने 
साधुः )--विश्वजन +खज्‌ ( ख ईन) । 

( १६४२ ) पद्‌-भक्तात्‌ , णः। अनुवृत्ति-तत्र साधुः, तद्धिताः, ङयापप्रातिपदिकात्‌, 
प्रत्ययः, परञ्च । विधिसू' 

मूळाथै--उदा० भक्ते साधवः--भाक्ताः अर्थात्‌ धान । 

विवरण - सप्तमी -समथ “भक्त” प्रातिपदिक से “साधु? अथ में “ण? (अ ) प्रत्यय होता है”। 
भाक्ताः शालयः ( भात बनाने के उपयुक्त धान--भक्तं साधवः )--भक्त+ण (= अ) > भाक्त 
( आदिवृद्धि, अन्त्यलोप ) >> भाक्ताः ( प्रथमा बहुवचन ) । 

( १३५३ ) पद--परिषदः, ण्यः । अनुवृत्ति--तत्त साधुः, तद्धिताः, ङयापप्रातिपदिकात्‌, 
प्रत्ययः, परश्च। विधिसूत्र । 

मूलाथं--उदा० पारिषद्यः । ( सत्र में ) “परिषदः? तथा 'ण्यः--योगविमाग करने पर “ण? 
भी होगा । उदा० पारिषदः । 

विवरण- “तत्र साधुः? का ही विषय है । अतः “सप्तमी-समथ “परिषद्‌” शब्द से “साधु” अथे 
में 'ण्य' ( = य ) प्रत्यय होता दे” । उद्ाइरण--पारिषद्यः ( जो व्यवस्थापिका सभा में कुशळ 
हो-परिषदि साधुः )--परिषद्‌+ण्य (र य ) > पारिषद्यः ( आदिवृद्धि ) । 

विशेष--प्रकृत सत्र का योग-विभाग कर) पृथक्‌ दो सूत्रों मै रखा जाय--( १) परिषदः 
तथा (२) ण्यः। प्रथम भाग में “भक्तात्‌ णः? ( ४-४-१०० ) सूत्र से “णः? की अनुवृत्ति करने पर 
“परिषद्‌? शब्द से (ण) ( = अ) प्रत्ययं होने पर पारिषदः ( आदिवृद्धि ) रूप सिद्ध शोगा । 
अनन्तर द्वितीय भाग “ण्यः? में पूव भागस्थ “परिषदः? की अनुवृत्ति होने पर पूर्वोक्त पारिषचः रूप 
बनेगा । सूत्र में *पषदः? पाठान्तर होने से “ण? प्रत्यय होने पर पाषद्‌ः रूप भी बनेगा । 

( १६४४ ) पद्‌--कथादिभ्यः, ठक्‌ । भनुवृत्ति -तत्र साधुः, तडिताः, ङयापप्रातिपदिकाव्‌, 
प्रत्ययः, परञ्च । विधिसूत्र । 

सूछाथ---उदा० कथायां साधु :->काथिकः । 

विवरण- “तत्र साधुः? क ही सातत्य है । अतः “'सप्तमी-समथ 'कथा” शब्द से “साधु? अथं 
अभिधेय इोने पर “ठक ( = इक ) प्रत्यय होता है? । डदाहरण--काथिकः ( कहानी कइने में 
निपुण-कथायां साधुः )-कथा +ठक्‌ ( ठ= इक ) । आदिवृद्धि एवम्‌ अन्त्यलोप । 





न १. “पारिषदाङ्ृतिरेषा तत्र-भवताम्‌? “सवदेदं पारिषदं शीदं शास्रम्‌ः--हत्यादयों भाष्यप्रयोगाः 
ई. अस्मिन्‌ योगविभागे प्राचीनेः वृत्तिकारेः श्रमाणत्वेन उपन्यस्ताः । | 


wd 
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गुडे साधुर्गोडिक इक्षुः । साक्तुकाः यवाः। ( १६५६ ) पथ्यतिथिवसतिस्वपतेढेञ्‌ ` 
४। ४॥ १०४॥ पयि साधु पाथेयम्‌ । आतिथेयम्‌ । वसनं वसतिः, तत्र साधुर्वासतेयो 


रात्रिः । स्वापतेयं धनम्‌ । ( १६५७) सभाया यः ४। ४। १०५ ॥ सभ्यः । 
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( १६५५ ) गुडादिभ्यष्ठञ्‌ । साक्तृका यवा इति । सक्तुषु साघुरित्यथंः । गुडादित्वा- 
ट्ठन्‌ । उगन्तत्वाट्ठस्य क! । | 
( १६५६-५७ ) पथ्यतिथि । इत्यादि स्पष्टम्‌ । 
( १६११ ) पद--युडादिभ्यः, ठञ्‌ । अनुवृत्ति--तत्र साधुः, तद्धिताः, ङयापप्रातिपदिकात्‌, 
प्रत्यरः, परश्च । विधिसुत्र । | 
मूलाथं--उदाJ गुडे साघुः->(१) गौडिकः अर्थात्‌ गुड़ बनाने के लिये ईख । (२) साकुकाः- 
अर्थात्‌ जौ । 
विवरण--'साधु? अथे का ही विषय है। अतः “सप्तमी-समर्थं “गुड? आदि शब्दो से 'साथु' 
अर्थ में 'ठञ्‌? प्रत्यय होता दै?। उदाहरण--( १) गौडिकः ( “गुड? बनाने के लिए उपयोगी 
ईख--युडे साधुः )--गुडन-ठन्‌ ( ठ = इक )। आदिवृद्धि एवम्‌ अन्त्यवण-लोप । ( २) साक्तकाः 
यवाः ( सत्तू बनाने के लिये अच्छे यव--सक्तुषु साधवः )--सक्तनै ठज्‌ > साक्तकाः ( ठनक- 
इसुसुक्तान्तात्‌ कः? ७-३-५१ तथा आदिवृद्धि ) । 
( १६९६ ) पद्‌--पथ्यतिथि-वसति-स्वपतेः, ढञ्‌ । अनुवृत्ति--तत्र साधुः, तद्धिताः, ड्यापू- 
प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च। विधिसूत्र । 
मूलार्थ--उदा० (१) पथि साधु->पाथेयम्‌ । (२) आतिथेयम्‌ । ( ३) “वसन? शब्दार्थ 
“बसति? ( निवास ) है। उसके विषय में उपयुक्त->वासतेयी अर्थात्‌ रात। (४) स्वापतेयम्‌ . 
अर्थात्‌ धन । 


विवरण--'साधु? अर्थे का ही विषय है । अतः “सप्तमी-समथं "पथिन्‌?, “अतिथि”, वसति’ 
तथा “स्वपति? शब्दों सै 'साधु' अर्थम 'ढञ्‌? ( 'ढ' = एय ) प्रत्यय होता दै” । क्रमशः उदाहरण- 
ह = १) पाथेयम्‌ ( यात्रा में उपयोगी खाद्यसामग्री--पथि साधु )—पथिन्‌ +ढन्‌(ढ=एय) "2° 
लोप, आदिवृद्धि ) । (२) आतिथेयमू ( अतिथिसत्कार-अतिथिषु साधु )--अतिथि + ढञ्‌ ( ढ = 
एय )। आदिवृद्धि एवम्‌ अन्त्यलोप । ( ३) वासतेयी रात्रिः ( निवास के लिये उपयुक्त अर्थात्‌ 
रात्रि-वसत्यां साधुः ) बसति + ढञ्‌ ( ढ = एय, ङीप्‌ ) । [( ४ ) स्वापतेयम्‌ धनम्‌ ( स्वामी को 
लाभदायक धन-स्वपतो साधु )--स्वपति +ढञ्‌ ( ढ = एय )। आदिवृद्धि एवम्‌ अन्त्य-इवण-लोप । 





_ विशेष--( १) 'वसति” शब्द की व्युत्पत्ति-वसनं बसतिः->/वस्‌ + शप्‌ + अति«-“वा हि- 

बस्यतिभ्यश्चित्‌?? उणादि ५०९ । ( २) स्वपतिः--स्वस्य = धनस्य पतिः । 'स्व' शब्द धनवाची है । 

( १६४७) पद्‌--समायाः, यः। भनुवत्ति--तत्र साधुः, तद्धिताः, ङ्यापप्रातिपदिकात्‌, 
प्रत्ययः, परश्च । विघिसूत्र । र 

मूछाथे एवं विवरण--“अनुदृत्तियाँ एवम्‌ अथे ययापूबं अनुसरण कर रहे हैं । अतः “सप्तमी- 
समथ “सभा? शब्द से 'साधु? अथे में 'य? प्रत्यय होता है। उदाइरण--सम्थः (सभा के 
व्यवद्दारादि में कुशल व्यक्ति-सभायां साधुः )--सभा--यं । अन्त्यवणे-लोप । 2 

विशेष--स्वरित-स्वर न होने के लिये 'य? प्रत्यय का पृथक्‌ ग्रहण किया गया है । “य? 
प्रत्यय होने पर अन्तोदात्त स्वर झोगा । 
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( १६५८ ) समानतीथ वासी ४।४। १०७॥ साधुः इति निवृत्तम्‌ । वसतीति 
वासो । समाने तीथं गुरो वसतोति सतीर्थ्यः । ( १६५९ ) समानोदरे शयित ओ 


( १६५८ ) समानतीर्थे वासी । समानतीथंशचब्दात्सप्त्यन्तात्‌ वसतीत्यर्थे यत्स्यादि- 
त्यथः । वसतीति बासीति । ग्रहादेराकृतिगणत्वाण्णिनि: । तीर्थशब्दस्य विवरणं गुरा- 
विति । सतोथ्ये इति । समानतीथंश्चब्दाद्यति "तीर्थं ये’ इति समानस्य सभावः । 

( १६५९ ) समानोदरे शयितः । समानोदरशब्दात्‌ सक्षम्यन्तात्‌ यित; इत्यर्थं 
यत्स्यात्‌ ओकारश्च उदात्त इत्यथः । शयित इत्यस्य विवरणं स्थित इति । कुशेशयम्‌ जले- 
शयम्‌ इत्यादौ तथादशंनादितिं भावः । समानोदयं इति। समानमुदरमिति विग्रहे 'पुर्वा- 
परप्रथम' इत्यादिना समासाद्यति कृते तित्स्वरापवादः ओकारस्योदात्तः। 'विभाषोदरे' - 
इति संभोवे असति रूपभ्‌ । 





( १६५८ ) पद्‌-समानतीर्थे, वासी । अनुबृत्ति--तत्र, यत्‌, तद्धिताः, ड्यापप्रातिपदिकात्‌, 
प्रत्ययः, परश्च । धिधिसूत्न। ` | 

सूलाथं-'साधुः? कौ निवृत्ति होती है । 'वासी'ब्ननिवासकर्ता, तीथ = गुरु । उदा० समाने 
तीर्थ वसति->सती थ्य॑: ॥ र | 

विवरण--पूर्वोक्त 'साधुः? अर्थ का यहाँ से अब सम्बन्ध नहीं रहेगा । सूत्र में 'वासी? पद 
अर्थ का सूचक है । विधेयांश “यत्‌? अनुबृत्तिलभ्य है । अतः “सप्तम्यन्त 'समानतारथं’ शब्द से 
रहने वाला ( 'वासी” ) अर्थ में “यत्‌? प्रत्यय होता दे” । डदाइरण--सतीथ्यंः ( एक शुरु के 
पास रहने वाला सहपाठी-समाने.तीर्थे वसति )--समानताथ +य !> सतीथु नय ( समान = 
स->“ती्थे ये” ६-३-८६ ) > सतीर्थ्यः ( अन्त्य-वणे-लोप ) । कोष ग्रन्थों में “तीथ! शब्द भनेका- 
थेक है--शाख्न, यज्ञ, क्षेत्र, उपाय, नारीरज, घाट, ऋषियों से सेवित जळ, पात्र, युरु तथा 


: मन्त्री^ । यहाँ पर "गुरु? अथं अभीष्ट है । 


( १६५६ ) पद्‌-समानोदरे, शयिते, च, ओ, च, उदात्तः । अनुवृत्ति--तत्र, यत्‌, तद्धिताः, ` 
ङ्याप्प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च। विधिस्तत्र । 

मूळाथ--उदा० एक माता के उदर में स्थित आता->समानोदयंः । 

विवरण-- सुत्रस्थ 'ओ” पद लप्तप्रथमान्त है। समर्थ-विभक्ति-सूचक “तत्र तथा विषेय-सूचक 
“यत्‌? पद दोनों ही अनुवृत्तिलभ्य हैं। अरथ-विषयक-निर्देश सूत्र में विद्यमान है ( शयितः )। अतः 
“सप्तमीसमर्थ 'समानोदर’ प्रातिपदिक से "शयन किया हुआ” ( शयिते ) अथं में 'यत्‌? प्रत्यय हो 


. तथा 'समानोदर' शब्दस्थ 'ओ'-वणे उदात्त भी होता है”। डदाहरण--समानोद्यः भ्राता 


( सगा भाई--समानोदरे शयितः )। समानोदर +यत्‌ (= य )। अन्त्यवणं-लोप । 

विशेष--( १ ) `यत्‌? प्रत्यय करने पर “तित्‌ स्वरितम्‌’? ( ६-१-१७५९ ) से 'य? स्वरित 
होता है। तत्पश्चात्‌ “अनुदात्तं पदमेकवजम्‌” ( ६-१-१५२ ) से 'य’ को छोड़कर सारा पद अनु- 
दात्त होता, किन्तु उसको बाधकर केवळ 'ओ'कार के उदात्त रहने का प्रकृत संत्र ने बिधान 
किया दै । अतः स्वरों की स्थिति इस प्रकार ोगी-समानोदयंः । | 

(२) समानं च तदुदर॑ च--समानोदरम्‌-कमंथारय समास । “विभाषोदरे” ( ६-३-८८ ) 
सूत्र के अनुसार 'समान' शब्द के स्थान पर “स'भाव न होने पर 'समान” शब्द स्थित 
रहता है । 





१. तीथं शाख्रा-ध्वरःक्षेत्रो-पाय-नारीरजः्छु च । 
अवतार-बिजुष्टाम्बु -पात्रो-पाध्याय-मन्त्रिपु» ।। इति मेदिनी । 


| 
८३८ व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकौमुद्यां 





चोदात्तः ४।४। १०८॥ समाने उदरे शयितः = स्थितः-समानोदर्यो भ्राता । 
( १६६० ) सोदराद्यः ४। ४। १०९ ॥ सोदर्यः । अर्थः प्राग्वत्‌ । 
| इति तद्धिते चतुर्थस्य चतुर्थपादे प्राग्धितोयप्रकरणम्‌ । 





अथ -तद्विते छयद्विविप्रकरणम्‌ 
( १६६१ ) प्राक क्रीताच्छः ५। १॥ १॥ तिन क्रीतम्‌’ ( सु १७०२ ) इत्यतः 


( १६६० ) सोदराद्यः । सप्तम्यन्तात्‌ शयित इत्यर्थे इति शेषः । तित्वाभावारप्रत्यय- 
स्वरेणान्तोदात्तोऽयम्‌ । “विभाषोदरे' इति सभावः । 'अपन्थानं तु गच्छन्तं सोदरोऽपि 
विमुश्वति' इत्यत्र तु समानपर्यायसहशब्दस्य बहुव्रीहौ 'वोपसजंनस्य' इति सभावो 
बोध्य: । एवं 'यत्र भ्राता सहोदरः’ इत्याद्यपि सिद्धम्‌ । 

इति तद्धिते चतुर्थस्य चतुर्थं पादे प्राग्धितीयप्रकरणम्‌ । 
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अथ पः्चमाध्याय; । ( १६६१ ) प्राक्क्रीताच्छः । क्रीतशब्दस्तद्घटितसूत्रपरः । 
Ras SR 2 co TSE उही 3025 मिनल 
| ( १६६० ) पद--सोदर।व्‌, यः । भनुवृत्ति--शयितः, तत्र, तद्धिताः, ङ्याप्‌-प्रातिपदिकात्‌, 
| प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 
।; मूलार्थ-उद।० सो दयः । अर्थं पूर्ववत्‌ ( जानें ) । 

| विवरण--पूर्व॑ सूत्र का ही विषय है। 'समान? शब्द के स्थान पर पाक्षिक 'स' आदेश होने 
| | पर “सोदर” शब्द से शयितः? अथै में 'य? प्रत्यय होता है? । "य? और यत्‌ में स्वर का द्वी भेद 
| है। 'य'-प्रत्ययान्त 'सोदर्य' शब्द प्रत्ययः्स्वर से अन्तोदात्त होगा । सोद्यंः भी सगे भाई को हो 
| कहते हैं । विग्रहादि पूववत समझें । - 
| | विशेष--( १ ) एकदेश-विकृत न्याय से 'सोदर' शब्द से भौ पूर्व सत्र से 'यत्‌' प्राप्त रहा, 
| 

। 








स्वरभिक्नाथ 'य! प्रत्यय की उपयोगिता दे । 

' (२) नाममाला कोष में सोदर तथा सहोदर शब्द भी सगे भाई के अथ में परिगणित 
किये गए है--'भ्रांता तु स्यात सहोदरः । समानोदय-सौदय-सगभ्यं-सइजा अपि । खोदुरश्च’ । 
अतः 'सोदर? शब्द की सिद्धि के लिये समान-पर्यायवाचो 'सइ” शब्द का“उदर? के साथ बुम हि, 
समांस करने पर “वोपसर्जनस्य?? ( ६-३-८२ ) से पाक्षिक 'स” आदेश किया जाय ( उदरेण सहृ 
बतंते ) । तदनुसार रामायणीय 'यत्र भ्राता सहोदरः? आदि प्रयोग समीचीन माने गए हैं । 


“ढीपिका' टीका में प्रार्धितीय-प्रकरण समाप्त । 


र उपक्रम--चतुर्थांध्याय के अवशिष्ट सूत्रों को यहाँ छोड्‌ दिया गया है, क्योंकि वे वेद र 
सम्बद्ध थे । उन्हें दीक्षित जी वेदिक प्रक्रिया में समाविष्ट करेंगे । हिताथेक प्रत्ययों के पूव 'छ' 
प्रत्यय का,स्वल्प अधिकार भी अष्टाध्यायी में समाविष्ट है। उनका विवरण यहाँ पर तो चार सूत्रों 


| 

१ 

| { aD 

| 

। 

| | में है, किन्तु आगे "तेन कीतम्‌?? ( ५-१-३६ ) से पूवं तक ओत्सर्गिक 'छ' प्रत्यय का अधिकार 
|| 





रहेगा । 
( १६६१ ) पद्‌-प्राक्‌ , क्रीतात्‌, छः । अनुवृत्ति--तद्विताः, ङ्याप्‌प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, 


||| [` 10 परश्च । अधिकार-सूत्र । 
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्राक्छोऽधिक्रियते । ( १६६२ ) उगवादिम्यो यत्‌ ५॥ १ ॥ २॥ प्राक्‌ कोतादित्येव । 
उवर्णान्तादू गवादिभ्यश्च यत्स्याच्छस्यापवादः । नाभि नभं च' (ग सु ९५ ) । नम्योष्क्षः ! 
नभ्यमञ्जनम्‌ । रथनाभावेवेदम्‌ । 'शुनः सम्प्रसारणं वा च दोघंत्वम्‌' (ग सु ९६ )। 


न यवन 
तदाहू--तेन क्रीतमिति । तिन क्रीतम्‌' इत्यतः प्राक्‌ येषु सूत्रेषु अर्था एव निदेक्यन्ते न 
तु प्रत्यया:-- तेषु छ इत्युपस्थितं मवतीति यावत्‌ । 

( १६६२ ) उगवादिभ्यो यत्‌ । उश्च गवादय्च इति इन्द्रात्‌ पञ्चमो । उवर्शान्ता- 
दिति । प्रातिपदिकविशेषणत्वात्‌ तदन्तविधिः । “उगिद्वणंग्रहणवजंम्‌' इत्युक्तः प्रत्ययविधा- 
वपि तदन्तविधिरिति भावः । इदमपि सूत्रं प्रावक्रीताद्वव्यमाणसूचेषु प्रत्ययविशेषानुपादाने 
उपतिष्ठते । नामि नभं चेति। गवादिगणसुत्रम्‌ । नाभिशब्द: नमादेशं यत्प्रत्ययं च 
प्राप्नोतीत्यथें: । नभ्योऽक्ष इति । यत्र अक्षदण्डः प्रवेश्यते तच्चक्रमष्यगतच्छिद्रं नाभिरि- 
त्युच्यते । तस्मै हितः अक्षदण्डः, स हि अनुगुणत्वात्‌ नाभये हतिः । नभ्यमञ्जनमिति 1 
अञ्जनं तैलसेक: । नाभेरञ्जने कृते तत्र प्रोतं चक्रं सुपरिवतंनं भवदीति नाभेः परिवतंना- 
त्मककार्यंक्षमताघायकत्वादञ्जनं नाभये हितम्‌ । अत्र शरीरावयवविशेषवाचि-नाभिशन्दो 
न गृह्यते । भाष्ये रथनाभेरेव ग्रहणादित्यभिप्रेत्य आह--रथनाभावेवेदमिति । शरीरा- 

“तेन क्रीतम्‌? ( सू० १७०२ ) से पळे “छ” का अविकार है । 

विवरण--अव पञ्जमाध्याय के प्रत्ययो का विवरण बतळाया जा रहा दै) प्रकृत सत्र की 
आधिकारिक सीमा का सूचक “क्रीतात्‌” पद है, जो कि तद्धटित सत्र “तेन क्रोतम्‌” ( ५-१-३६ ) 
का संकेतक है। वह भी अर्थ-परक निर्देश है! तदनुसार “क्रीत' अथ के आरम्भ होने से पूर्व 
तक “छ” का अधिकार रहेगा” । अर्थात्‌ “तेन ऋतम्‌?” ( ५-१-३६ ) से पद्दळे जितने अर्थ कडे हैं, 
उन सब अथौ में “छः प्रत्यय हो” ऐसा इस अधिकार का स्वरूप जाना जाय । फिर भी वास्तविकता 
तो यह है कि इसके मध्य में दी “प्राग्वतेछ्न्‌” ( ५-१-१८) से क्रोताचर्थो में उजादि अत्यर्यो का 
विधान किये जाने से “छः प्रत्यय की अधिकार-सीमा कम दो जाती है । तदनुसार “छ' प्रत्यय का 
अधिकार “परिखाया ढन्‌?? ( ५-१-१७ ) सूज तक ही माना जाय । | 

स्मरणोय--यहाँ से आगे औत्सागक सत्रो में केवळ “छ” की अनुवृत्ति तथा अन्यत्र 'प्राकू 


_ क्रीतात्‌? की अनुडृत्ति दिखाई जायगी । 


( १६६२ ) पद्‌--उगवादिभ्यः, यत्‌ । अजुकृत्ति--आक्‌ क्रीताव, तद्धिताः, ङ्याए्रातिपदि- 
कात्‌, प्रत्ययः, परश्च। विघिसूत्र । 

सुळाथं--“तेन क्रीतम” के पले तक ही जानें । उवणन्ति तथा गवादि शब्दों से “यत्‌' 
होता दै । “छ” का अपवाद है । ग० सू० “नामि' शब्द से 'य' प्रत्यय तथा उसे “नम” आदेश मी 
हो । उदा० नभ्यः अक्षः । नभ्यम्‌ अर्थात अञ्जन ( तैलाभ्यङ्ग ) । रथ की “नाभि? को लक्षित कर ही 
यह प्रवृत्त होता है । ग० सू० “श्वन्‌? शब्द से 'यत? प्रत्यय एवं संम्प्रसारण इोते हैं । “सम्प्रसारण' 
को विकल्प से दीघ होता है। उदा० शन्यम्‌-शुन्यम्‌ । ग० सू ० 'ऊषस्‌' शब्द को "अनङ्‌ 
भी होता है । उद० ऊधन्यः । 

_*'उवर्णान्त तथा गवादिगण-पठित ( उश्च गवादयश्च = उगवादयः, तेभ्यः ) प्राति- 
पदिकों से प्राकक्रीतीय ( अर्थात क्रीत अर्थं से पळे जितने अर्थ कद्दे गए हैं, उन सब) अथो में 
“यत्‌? ( = य ) प्रत्यय होता दे” । यह “छ” का अपवाद है । इसके उदाइरण आगे “तस्मे हितम्‌” 
( ५-१-५ ) सूत्र में दिये जायेंगे । यहाँ पर गवादिगण-पठित कुछ शर्ब्दो से सम्बद्ध तीन गणसूत्रं 
का उल्लेख किया जा रहा है। (१) “नाम शब्द से हिताथं में “यत्‌? प्रत्यय होता है एवं 
"नामि? को “नम! आदेश मी होता है” । उदाहरण--( १ ) (क) नभ्यः अक्षः ( पश्यि के मध्य 


८४० . व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकोमुद्यां 


शून्यम्‌-शुन्यम्‌ । 'ऊघसोऽनङ्‌ च' (ग सु ९७ ) । ऊधन्यः । ( १६६३ ) कम्बलाच्च 
संज्ञायाम्‌ ५ । १॥ ३॥ यत्स्यात्‌ । कम्बल्यमूर्णापलशतम्‌ । संज्ञायाम्‌ किम्‌ ? कम्बलीया 
ऊर्णा । ( १६६४ ) विभाषा हविरपूपादिभ्यः ५। १॥ ४ ॥ आमिक्ष्यं दघि, आमि- 





वयवविशेषवाचिनामिशब्दात्तु शरीरावयवाद्यत्‌’ इति वक्ष्यमाणः केवलो यत्‌, न तु नभा- 
देश इति भावः । शुनः सम्प्रसारणमिति । गवादिगणसूत्रम्‌ । श्वनुशन्दाद्यर्स्यात्‌ प्रकृते। 
सम्प्रसारणम्‌ । तस्य सम्प्रसारणस्य पाक्षिकं दीघंत्वमित्यथंः । शुन्यम्‌-शुन्यमिति। शुने 


हितमित्यथं: । ऊधसोऽनङ्‌ चेति । इदमपि गणसूत्रम्‌ । ऊधदशब्दात्‌ यत्स्यात्‌ प्रकृतेरनङझा- ` 


देशश्चेत्यथंः । आदेशे ङकार इत्‌, नकारादकार उच्चारणार्थः । ङित्वादन्तादेशः । 

( १६६३) कम्बला । कम्बळञ्चन्दात्‌ यत्स्यात्‌ प्राक्रीदीयेष्वर्थषु सञ्ह्ञाया- 
मित्यर्थः । कम्बल्यस्‌ ऊर्णापळशतसिति । कम्बलाय हितमित्यरथंः । 

( १६६४ ) विभाषा हवि । हृविविश्ञेषवाचिम्य! अधूपादिभ्यश्च प्राकक्रीतीयेष्वर्थषु 


के छिद्र के लिये उपयुक्त धुरो--नाभये हितः )- नाभि-यत्‌ >>नाभि+य (यत्‌ =्य ) >> नभु+ ` 


य॒ (नाभि = नम) > नभ्यः ( अन्त्यवणे-लोप ) । ( १ ) (ख) नभ्यम्‌ अञ्जनम्‌ ( पदिये के मध्य में 
स्थित छिद्र के लिये तेल--नामये हितम्‌ ) । प्रक्रिया पूर्ववत्‌ । छेद में घुरी के घूमने से उसे ठोक 
रखने के लिये तेल की आवश्यकता दोती है । “रथ की नाभि” अथं में ही इस आदेश की प्रबृत्ति होती 
है, शरीरावयव में नहीं । अतः वहाँ 'नाभ्यम्‌? रूप बनेगा ( नाभि+यत्‌«-“शरीरावयवाद्यत्‌” 
५-१-६) । (२ ) चतुथी-समथ “श्वन्‌? शब्द से हिताथ में “यत्‌? प्रत्यय हो तथा “व!” को 
सस्प्रसारभ होने के साथ ही उसे पाक्षिक दीघ भी डो । खदाइरण---शुन्यस्‌ ( कुत्ते के लिये 
उपयुक्त--शुने हितम्‌ )--श्वन्‌ +य ( यत्‌ ) > श-उ-अन्‌ +य ( व्‌=ड--सम्प्रसारण ) >>» शुन्‌+ 
य ( उ+अ--पूव रूप ) >> शून्यम्‌ ( 'उ' को दोघ ) । शन्यम्‌€-दीघ न होने पर। (३) 
ऊधस्‌ से यत्‌ प्रत्यय तथा 'ऊधस्‌? को अनङ आदेश ( अन्तावयब ) भी हो । डदाहरण-- 
ऊधन्यः ( कुआँ---कषसे द्वितम्‌ )--ऊधस +य ( यत्‌ ) >> ऊथ-अन्‌ +य ( 'अनङ” आदेश स्‌’ 
के स्थान में ) >> ऊधन्यः ( अ=अ = पररूप एवम्‌ येचाऽमावकमेणोः'? ६-४-१६८ से प्रकृतिभाव 
होने के कारण 'रि'-लोप = "अन्‌? का लोप नहीं हुआ ) । 

( १६६३ ) पद्‌-कम्बलात्‌, च, संश्ञायाम्‌। अनुवृत्ति--यत्‌, प्राक्‌ कीतात्‌, तद्धिताः, 
ङ्यापप्रातिपदिकाठ्‌, प्रत्ययः, परश्च । बिघिसूत्र । 

मूळाथं-'यत्‌’ हो । उदा० कम्बल्यम्‌--अर्थात्‌ पाँच सेर ऊन से बना हुआ । संज्ञायाम्‌’ क्यों 
कहा ? कम्बलीया ऊर्णा ( संज्ञा न होने से 'यत्‌' नहीँ ) । 

विवरभ--पूवं सत्र से यत्‌’ की अनुवृत्ति आ रही है । ““कम्बळ' प्रातिपदिक से प्राकक्रीतीय 
अर्था में संशा अभिधेय होने पर 'यत्‌? प्रत्यय होता है? । यइ सूत्र 'छ' का अपवाद है। 
उदाइरण--कम्बल्यम्‌ ऊर्णापलशतम्‌ ( कम्बल के छिये उपयोगी पाँच सेर ऊन--कम्बलाय 
हितम्‌ ) कम्बल + यत्‌ ( = य॒ ) अन्त्यवण-लोप । 

प्रत्युदाइरण- सूत्र में 'संशायाम्‌! पद का निवेश होने से कम्बछीया-छणा ( कम्बल बनाने के 
लिये उपयोगी ऊन ) में संज्ञा का निर्देश न होने से 'यत्‌? नहीं हुआ, किन्तु 'छ! ( म इय ) प्रत्यय 


हुआ । अतः परिमाणविश्ञेष-सूचक ऊन को ही कम्बल्या कहा जाता है । 


(१६६४ ) पद्‌-विभाषा, इविः, अपूपादिभ्यः। भज्ुवृत्ति--यत्‌, प्राक्‌ क्रीतात्‌, तद्धिता 
ङ्याप्प्रातिपदिकात्‌, प्रस्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 


मूराथ--उदा० १-आमिक्ष्यम्‌ ( दधि )-“आमिक्षीयम्‌ । २-पुरोडाश्याः ( तण्डुलाः) ` 


पुरोडाशीयाः । ३-अपृप्यम्‌-अपूपीयम्‌ । 
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क्षीयम्‌ । पुरोडाव्यास्तण्डलाः-पुरोडाझीयाः । अपुप्यम्‌-अपूपीयम्‌ । ( १६६५ ) तस्झै 
हितम्‌ ५। १।५॥ वत्सेभ्यो हितो वत्सीयो गोधुक्‌ । शङ्भवे हितं शङ्भूव्य बाय। = 
गव्यम्‌ । हविष्यम्‌ । ( १६६६ ) शरीरावयवाद्यत्‌ ५। १ । ६॥ दन्त्यम्‌ । कण्ठ्यम्‌ । 


RT ३ ति त न याय 
यदवा स्यादित्यर्थं: । पक्षे छः । आमिक्ष्यं दघीति । आमिक्षाथं हितमित्यथः । तप्ते पयसि 
दघ्नि निक्षिप्ते यत्‌ घनीभूतं निष्पद्यते सा आमिक्षेत्युच्यते । 

( १६६५ ) तस्मे हितम्‌ । अस्मिन्नर्थे चतु्यंन्ताद्यथाविहितं प्रत्ययाः स्युः । वत्सीय 
इति । छे रूपम्‌ । यो गोधुक्‌ वत्सेम्यः पयः शिष्ट्वा दोग्धि स एवमुच्यते । शद्छूष्यमिति । 
शङ्कुवे हितमित्य्थंः। उवर्णान्ताद्यत्‌। गब्यभिति। गोभ्यो हितं तृणादिकमित्यर्थः । 
गवादिलक्षणो यत्‌ । हविष्यमिति । इविषे हितमित्यथंः । हविःशब्दो गवादिः । 'विमाषा 
हविः” इत्यत्र तु हृविविशेषवाचिनामेव ग्रहणं, व्याख्यानात्‌ । | 

( १६६६ ) शरीरावयवाद्यत्‌ । शरीरावयवविशेषवाचकात्‌ चतुथ्यन्तात्‌ हितमित्यथें 
यत्स्यादित्यथे: । छस्यापवादः । नस्यमिति । नासिकायै हितमित्यर्थ: । 'पहनु” इति नस्‌- 








विवरण--““इविष्‌”-विशेषवाची तथा 'अपूपादि! प्रातिपदिको से प्राकूक्रीतीय अर्था में विकल्प. 
से 'यत प्रत्यय होता दै” । 'हृविष्‌'--विशेषवाचौ के उदाहरण--( १) क-आसिक्ष्यं द थि-> 
यत्‌ होने पर ( आसिक्षा +य, अन्त्यलोप ) । (ख ) आमिक्षीयम्‌ दधि<-'छ! = इय होने पर । 


अर्थ-लेना बनाने के लिये दद्दी--आमिक्षायें दधि। उबलते हुए दूध में दही डालने से दूध का 
जो घना भाग अलग हो जाता है, उसे 'आमिक्षा' कहते हैं। उसे तैयार करने के लिये उचित 
परिमाण वाला दही 'आमिक्ष्य' कइलाता दै। (२) ( क ) पुरोडाश्याः तण्डुलाः->'यत्‌? प्रत्यय 
होने पर ( पुरोडाशु+य )। ( ख ) पुरोडाशीयाः तण्डुलाः«-'छ? ( = शय ) होने पर । अथं 
पुरोडाश के लिये हितकर 'चावल--पुरोडाशाय हविताः। “आमिक्षा? और "पुरोडाश? की 'इविष्‌' 
यज्ञ में दी जातो है, अतः ये इविविशेष-वाची शब्द दै । (३) (क ) अपूप्यम्‌->*यत्‌? होने पर- 
(अपूप +य) । (ख ) अपूपीयम्‌<-'छ'( = शय )होने पर । अथं-पूआ बनाने के लिये 
उपयुक्त--अपूपेभ्यः हितम्‌ । | 
( १६६५) पद्‌--तस्मे, हितम्‌ । अनुवृत्ति-तद्विताः, ङ्याप्‌प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च। 
| ३ 
मूछाथ एवं विवरण- सूत्रस्थ 'तस्मे? पद समर्थ-विभक्ति का सूचक है । 'हितम्‌' पद अथै- 
निर्देशक है। अतः “चतुरथी-समर्थ प्रातिपदिक से “हित? अर्थ में यथाविद्वित प्रत्यय शोते है” । 
उदाहरण--( १) वत्सीयः गोधुक्‌ ( बछड़े के लिये हितकारी दूध दुइने वाला--वत्सेभ्यः 
हितः )--वत्स--छ ( औत्सगिक ) > वत्स+ हेय 9 बत्सीयः ( अन्त्यवर्णलोप । ( २ ) शहूब्य॑ 
दारु (खूँटी बनाने के लिये उपयुक्त लकड़ी--शडकु--यव (८ य--“उगवादिभ्यो यत” 
५-१-२) । गुण एवम्‌ अवादेश । (४) गव्यम्‌ ( गाय के लिये दितकारी--गवे हितम्‌ )--गो-- 
यत्‌ ( = य “उगवादिभ्यो यत्‌” ५-१-२ )। (४) इविध्यस्‌ ( इविष्‌ के लिये उपयुक्त--इविषे 
हितम्‌ )--हविष्‌--यत्‌ ( गवादिगण में ५-१-२ पाठ होने से ) । ः 
( १६६६ ) पदुू--शरीरावयवात्‌, यत्‌ । अनुबृत्ति--तस्मे हितम्‌, तद्धिताः, ढर्‍यापूप्रातिपदि- 
कात, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । ` 
एवं विवरण--“चठुथीं-समथं शरीर के अवयववाची प्रातिपदिकों से “हित? अर्थोर्मे , 
“यत्‌? प्रत्यय होता है”। 'छ' का अपवाद है। डदाहरण--( १ ) दन्त्यम्‌ ( दातो के ल्यि. 
हितकर--दन्तेभ्यः दितम्‌ )-दन्त +यत्‌ (= य )। (२) कण्ठयम्‌ ( गले के लिये दितकर-- 
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कण्डाय दितम्‌ )-कण्ठु नयत्‌ (च्य )। (३ ) नस्यम्‌ ( नाक के लिये हितकर सुंधनी-नासिकाये 
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'नस्तासिकायाः' ( वा ३४९७ ) । नस्यम्‌ । नाभ्यम्‌ । ( १६६७ ) ये च तिते 
६ ॥ १॥ ६१ ॥ यादो तद्धिते परे शिरःशब्दस्य शीषं्ञादेशः स्यात्‌ । शीषंण्यः । 

किम्‌ ? शिर इच्छति शिरस्थति । “वा केशेषु' ( दा ३४९३ ) । शीषंण्याः शिरस्या वा 
केज्ञा: । 'अचि जोष इति बाच्यम्‌! ( वा ३४९४ ) । अजादो तद्धिते शिरसः शीर्षादेशः । 


geared ns SSRN Fo 
प्रभृतिग्रहणस्य प्रका राथंत्वात्‌ भाष्ये तु 'नासिकाया यत्‌-तसू क्षुद्रेष्‌ नस्‌ इति पठितम्‌ । 
` नाभ्यमिति । नाभये हितमित्यथं:। नाभिरत्र शरीरावयवः । रथावयवे तु नभादेश 


उक्तः । 

( १६६७) ये च तद्धिते । शोषंन्नादेश इति । 'झ्ोषेनु छन्दखि' इत्यतः तदनुवृत्ते- 
रिति भाव: । शीष्यः इति । शिरसे हित इत्यथंः ४. शुरीरावयवत्वायति शींज्ञादेशे “ये 
चाभावकमंणोः' इति प्रकृतिमावान्न टिलोपः । शिरस्यतीति । शिर: आत्मनः इच्छतीत्यर्थे 
“सुप आत्मनः' इति क्यचि, न: बये’ इति नियमात्‌ पदत्वामावान्न रुत्वम्‌ । वा केशेषु । 
केशेषु वाच्येषु यो यकारादिस्तद्धित: तस्मिन्परे शिरसः शीषंज्नादेशो वा स्यादित्यथंः । 
प्रसङ्गादाह अचीति । 





हितम्‌ )--नासिका--यत्‌ (ल्य ) > नसूनय ( नासिका-= नस्‌ ) > नस्यम्‌ ( विभक्तिकार्यं ) । 
(४) नाम्यम्‌ ( नाभि के लिये लाभकर--नाभये हितम्‌ )-नाभि+यत्‌ (य )। अन्त्यवर्ण- 
लोप । 

विशेष--मद्दाभाष्यकार ने “पददन्नोमास्‌ ०” ( ६-१-६२ ) सूत्र में “नासिका? शब्द के स्थान 
पर "नस्‌? आदेश होने के सम्बन्ध में वार्तिक इस प्रकार बताया दै--नस्‌ नासिकाया यततः 
क्षद्रेषु। इसके अनुसार "यद्‌? (प्रत्यय ) “तस्‌ ( प्रत्यय ) तथा “झुद्र! शब्द परवती रहते 
शासिका” के स्थान पर “नस्‌? आदेश होता है । उसी के आशय को लेकर यहाँ पर दीक्षित जी ने 
शब्दावलि बदल दी दे । 

( १६६७ ) पदु--ये, च, तद्धिते । अनुवृत्ति--शी ष न । विघिसूत्र । 

मूळाथे--यकारादिं तद्धित परवर्ती होने पर 'शिरस्‌' शब्द को “शीषंन्‌? आदेश हो । उदा० 
शीर्षण्यः । 'तद्धिते’ क्यों कहा ? इच्छाथंक "क्यच्‌? ( = य ) प्रत्ययान्त 'ज्िरस्यति’ में 'शौर्षन्‌? 
नहीं हुआ । वा० “केश” अर्थ में यद्द विकल्प से हो । उदा० झीपंण्याः शिरस्याः वा केशा: । वा० 
अजादि तद्धित परे रहते “शीष? आदेश दोता दै । उदा० स्थूल शिर-सम्बन्धी अर्थ में--स्थौळ- 
शौषंम्‌ । 

विवरण--यह प्रासङ्गिक सञ्ज अष्टाध्यायी के छठे अध्याय में पढ़ा गया दै। शरीरावयववाचक 
“शिरस? शब्द के प्रसन्न में “शीर्षन्‌? आदेश होने के लिये यहाँ उद्धत किया जा रदा दै। सत्र में 
आदेशवा चक शीर्षन्‌ शब्द को अनुवृत्ति “शीर्षेश्छन्दसि” (६-१-६०) सूत्र से अपेक्षित है । सूत्र में 
स्थानिवाचक “शिरस्‌? शब्द के न होने से भाष्यकार ने अर्थ-विशेष की व्यवस्था की दै । तदनुसार 
“यकार? से आरम्भ होने वाले तडित-प्रत्यय के परवती होने पर मौलिक 'शिरस? रूप “शीर्षन्‌' 
के रूप में परिवर्तित किया जाय”१ । उदाहरण- -शीषंण्य: ( सिर के लिये हितकारी-शिरसे 





१, यद्यपि “शीपेरछन्दसि”? ( ६-१-६० ) इति सूत्र “शिरसः? इति स्थानी साक्षात्‌ न निर्दिष्ट: 
तथापि समानार्थत्वाद्‌ आदेशेन आक्षिप्यते । यया शिवादिषु विश्रवणशब्देन विश्रवइशब्द इति 
स्थानिनोऽत्यन्तमप्रयोगः स्यादिति स्थान्यादेशमावपरिददरेण प्रकृत्यन्तरत्वमाश्रयणीयमित्यर्थंः । 
अयमेव पक्षः भाष्ये कैयटेन स्वीकृतः । 





>] 





छयद्विधिप्रकरणस्‌ ८४३ 


स्थूलशिरस इदं स्थोलशीर्षम्‌ । ( १६६८ ) खलयवमाषतिलवुषब्रह्मणश्च ५१११७ ॥ 
खलाय हितं खल्यम्‌ । यव्यम्‌ । माष्यम्‌ । तिल्यम्‌ । वृष्यम्‌ । ब्रह्मण्यम्‌ । चाद्रथ्या । 
( १६६९ ) अजाविम्यां थ्यन्‌ ५॥ १। ८ ७ अजथ्या यूथिः । अविथ्या । ( १६७० ) 








( १६६८ ) खलयव । खलादिभ्यत्चतुथ्यंन्तेम्यः हितमित्यर्थे यत्स्यादित्यथंः । वृष- 
शब्दोऽत्र अकारान्त एव गृह्यते, न तु नकारान्तः। तेन वृष्णे हितमिति वाक्यमेव । 
ब्रह्मन॒शब्दो ब्राह्मवाच्येव गृह्यते, न तु वेदादिवाची । तेन ब्रह्मणे वेदाय हितमिति 
वाक्यमेवेति भाष्ये स्पष्टम्‌ । व्रह्माण्यमित्यत्र ये चाभावकमंणो:' इति प्रकृतिभावान्न 
टिलोपः । चाद्रथ्येति । चकारस्यानुक्तसमुच्चयारथंत्वादिति भावः । 

( १६६९ ) अजाविभ्यां थ्यन्‌ । अजश्च अविश्चेति द्वन्द्वः । अविशब्दस्य घित्वेऽपि 
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हितः )--शिरस्‌+यत्‌ (न्य) > शीषंन्‌+य ( शिरस्‌ = शीषंन्‌ ) > शीष्यः (न्‌ =ण्‌। 
“ये चाभावकर्मणोः?? ६-४-१६८ के आश्रयण से टि (= अन्‌ ) लोप नहीं हुआ )। इसी सम्बन्ध 
( “शीषंन्‌? आदेश ) में दो वातिक भी प्रस्तुत किये गये हैं । तदनुसार ( १ ) केश अर्थे विवक्षित 
रहते “शिरस? का “शीषंन्‌? रूपान्तर विकल्प से जाना जाय। अतः दो रूप बनेंगे--( क ) 
इप्रीषभ्याः केशा:->'शीषंन' आदेश होने पर । ( ख ) शिरस्याः केशाः«-आदेश न होने पर । 
अर्थ--सिर के लिये हितकर 'बाल'--शिरसे हिताः । तथा (२) अजादि तद्धितःप्रत्यय परवती 
होने पर *शिरस्‌” के स्थान पर हुस्व-अकारान्त शीषं शब्द प्रकृत्यन्तर के रूप में प्रयोग किया 
जाय। उदाइरण--स्थोलशीषंम्‌ ( स्थूल सिर सम्बन्धी-स्थूलशिरसः इदम्‌ )--स्थूलशिरस्‌+ 
अण्‌ ( = अ-“तस्येदम्‌” ४-३-१२० ) > स्थूलशीषेम्‌ ( शिरस्‌ = शीषं तथा अन्त्यलोप ) । 

प्रत्युदाहरण--प्रकृत सूत्र में “तद्धिते पद का समावेश होने से शिरस्यति (;सिर चाइता 
हे--अर्थ मै “सुप आत्मनः क्यच” ३-१-८ से क्यच्‌= य प्रत्यय--शिरस्‌+य+तिप्‌ ) में यकारादि 
तद्धित प्रत्यय न होने के कारण 'शीषेन्‌” आदेश नहीं हुआ। “नः क्ये” ( १-४-१५) सूत्र के 
अनुसार पद्‌-संज्ञा के न दोने से रुत्व भी नहीं हुआ । ड 

( $६६८ ) पद्‌-खल-यव-माष-तिल वृष बरह्मणः, च । भनुवृत्ति--यत, तस्मे हितम, 
तद्धिताः, ङ्यापूप्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 

मूलां एवं विवरण--“चतुथ्येन्त 'खल', 'यब', 'माष?, “तिल”, 'वृष? तथा 'बह्मन्‌ शब्दो 
से भी "हित? अर्थ में 'यत्‌' प्रत्यय होता है” । क्रमशः उदाहरण--खल्यम्‌ ( खलिइान के लिये 

 उपयुक्त--खलाय हितम्‌ )--खल +यत्‌ (=य )। अन्त्वलोप । (२) यब्यम्‌ (जी के लिये 
उपयुक्त --यवाय हितम्‌ )--यव--यत (नय) । (३ ) साष्यम्‌ ( उड़द के लिये उपयुक्त-- 
माषाय हितम्‌ )--माषु+यत्‌ (न्य)। (४) तिल्यम्‌ (तिल के लिये उपयुक्त--तिलेभ्यः 
स्तिम्‌ )->विल कयत्‌ (न्य)। (५) दृष्यम्‌ ( शक्ति बढ़ाने के लिये उपयुक्त--वृषाय शितम्‌ )- 
वृष +यत्‌ ("्य)। यहाँ पर अकारान्त 'वृप' शब्द लिया गया है न कि नकारान्त “वृषम्‌? 
शब्द । अतः “वृषन्‌? शाब्द से 'वृष्णे हितम? वाक्य ही रहेगा । (६ ) ब्रह्मण्यम ( ब्राह्मण के लिये 
हितकर--ब्रह्मणे दितम्‌ )--अद्यन्‌+यत्‌ ( = य )। प्रकृतिभाव होने से “टि?-लोप नहीं हुआ । 
यहाँ पर “ब्रह्मन्‌? शब्द “ब्राह्मण” वर्ण का बोधक द्वे । अतः वेदाथक 'ब्रह्मन्‌? शब्द में 'ब्रह्मणे हितम्‌? 
वाक्य ही रहेगा। सूत्र भें अनुक्त समुच्चयार्थक च’ शब्द का समावेश होने से इष्टानुरोध के 
कारण रथ्या ( रथ के लिये उपयुक्त मागं-रथाय हिता ) में भी 'यत्‌? (नय ) प्रत्यय हो गया 
नज कमारा? । 

( १६६६ ) पद्‌--अजाऽविभ्यां, थ्यन्‌ । अनुवृत्ति--तस्मे हितम्‌, तद्धिताः, ङ्याप्‌ प्रातिपदि- 

कात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । | | 
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आत्मन्विश्वजनभोगोत्तरपदात्खः ५। १।९॥ ( १६७१) आत्माध्वानो खे 
६॥ ४॥ १६९ ॥ एतो खे प्रकृत्या स्त: । आत्मने हितमात्मनीनम्‌ । विश्वजनीनम्‌ । 
'कर्मंधारयादेवेष्यते' । षष्ठीतत्पुरुषाद्‌ बहुत्रीहेश्न छ एव । विश्वजनीयम्‌ । 'पञ्चजनादुप- 
सङ्कघानम्‌’ ( बा २९९६ ) । पञ्चजनीनम्‌ । सत जनाटुञ्‌ खश्च’ (वा २९९७ ) । 'सावं- 


'अजाद्यदन्तम्‌' इत्यजशब्दस्य पूर्वनिपातः । अजथ्या यूथिरिति। अजेम्यः अजाभ्यो वा 


हितेत्यथंः । लिङ्गविशिष्टपरिभाषया अजाश्ब्दादपि थ्यन्‌ । तसिळादिष्विति पुंबत्वम्‌ । 
झविथ्येति । अव्रिम्यो हितेत्यथंः । स्त्रीत्वं लोकात्‌ । | 

( १६७० ) आत्मन्विश्वजन । आत्मन्‌, विश्वजन, मोगोत्तरपद एभ्यः हितमित्यर्थं खः 
स्यादित्यर्थः । आत्मनीनमित्युदाहरणं वक्ष्यति । 

( १६७१ ) तत्र टिलोपे प्राप्ते-आत्माध्वानो खे । प्रकृत्या स्त इति । 'प्रकृत्येकाच्‌ ' 
इत्यतस्तदनुवृत्तेरिति भाव: । कमंधारयादेवेति। विश्वजनशब्दादिति शेष: । अत्र व्याख्या- 
नमेव शरणम्‌ । विश्वजनीयमिति। विश्वस्य जनो विश्वजनः साधारणो वंद्यादिः । विश्वो 
जनो यस्येति बहुव्रीहिर्वा । तस्मे हितमिति विग्रह: । पञ्चजनीनमिति । ब्राह्मणक्षत्रिय- . 
वेश्यशाद्राश्चत्वारो वर्णाः रथकारजातिश्चेत्येते पश्च जना! । तेभ्यो हितमिति विग्रहः । सवं- 
जनाटठज्‌ ख़श्चेति । वक्तव्य इति शेषः । 'समानाधिकरणादिति वक्तव्यम्‌’ इति वातिकं 


मूलाथं एवं विवरण--“चतुर्थी-समथं 'अज' ओर “अवि? शब्दों से 'हित' अथं में 'थ्यन्‌?, 
प्रत्यय होता दै? । क्रमशः उदाहरण--( १ ) अजथ्या यूथिः ( बकरों के लिये हितकर, जुद्दी-- 
अजेभ्यः दिता ) अज+थ्यन्‌ ( = थ्य ) >> अजथ्य--टाप्‌ > अजथ्या । (२) अविध्या ( भेड़ों 
के लिये दितकर--अविभ्यः हिता )-अवि+थ्यन्‌ ( = थ्य )+ टाप्‌ । 

विशेष--सत्र में अकारान्त 'अज? शब्द ही लिया गया है। अतः “अजाद्यदन्तम्‌?” (२-२-३३) 
से 'अज? का पूरव निपात हुआ है । “प्रातिपंदिकग्रइण०' परिभाषा के अनुसार पुंलिङ्ग एवं ख्रीकिङ्ग 
दोनों से विग्रह किया जा सकता है । “तसिलादिष्वाकृत्वसुचः'”? ( ६-३-३५ ) के अनुसार पुंवद्भाव 
होने से शब्द-रूप में अन्तर नहीं होगा । 

( १६७० ) पद्‌-आत्मन्‌-विश्वजन-भोगोत्तरपदाव्‌, खः । अनुवृत्ति--तस्मे हितम्‌, तद्धिताः, 
ङ्यापप्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 

विवरण--''चतुथी-समथ 'आत्मन्‌’, 'विश्वजन’ तथा 'भोगोत्तरपदक? प्रातिपदिकों से “हित? 
अर्थ में 'ख” (> ईन ) प्रत्यय होता हैं? । 

( १६७१ ) पद्‌-आत्माध्वानौ, खे । अनुवृत्ति--प्रकृत्या, अस्य, अङ्गस्य । विधिसूत्र । 

मूळार्थ--'खः प्रत्यय परे रहते इन दोनों को प्रकृतिभाव दो उदा० १-आत्मने हितम्‌-> 
आत्मनीनम्‌ । २-विश्वजनीनम्‌ । वा० 'ख' प्रत्यय कमंथारय से ही हो । षष्टी तत्पुरुष तथा बहुब्रीहि 
से 'छ' प्रत्यय हो होगा->विश्वजनीयम्‌ । वा० 'पञ्चजन’ शब्द से भी 'ख’ कहा जाय। उद[० 
पञ्चजनीनम्‌ । वा० 'सवंजन’ शब्द से 'ठन्‌' तथा 'ख' भी हो । उदा० सावंजनिकः, सवंजनीनः । _ 
वा० 'महाजन' शब्द से 'ठन' हो। उदा० माहाजनिकः। मातृभोगीणः, पितृभोगीणः, राज- 
भोगीनः। ग. सू. “आचायं से णत्व न हो । उदा० आचाय भोगीनः । 

विवरण--यह प्रासङ्गिक सूत्र दै। 'प्रक्कतिभाव” के प्रसङ्ग में यहाँ उद्धत किया जा रहा है। 
अतः “प्रकृत्येकाच” ( ६-४-१६३ ) से 'प्रकृत्या की अनुवृत्ति प्रमुख रूप में अपेक्षित है । “भस्य” 
( ६-४-१२९ ) तथा “अङ्गस्य? ( ६-४-१ ) का आधिकारिक प्रभाव भी विद्यमान है। तदनुसार 
सूत्र का यह आशय है कि “आत्मन्‌? तथा “अध्वन्‌? सम्बन्धो 'भ?-संशक अङ्गो को 'ख' ( = इन ) 
प्रत्यय परवतीं होने पर प्रकृतिभाव हो” । पूर्व सूत्र से सम्बद्ध उदाइरण--आत्मनीनम्‌ ( अपने 
लिये इितकर--आत्मने दितम्‌ )- आत्मन्‌ +ख ( = ईन ) >> आत्मनीनम्‌ ( प्रकृतिभाव होने 
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जनिकः । सर्वजनीनः । 'महाजनाटुन्‌’ ( बा २९९८ ) । माहाजनिकः । मातृभोगीणः । 
पितृभोगीणः । राजभोगीनः । 'आचार्यादणत्वं च' ( ग सु १८४ ) । आचार्यभोगीनः । 


( १६७२ ) स्ंपुरुषाभ्यां णढञो ५। १ । १० ॥ 'सर्वाण्णो वेति वक्तव्यम्‌? ( वा 
Yr Reise 


twee 





भाष्ये स्थितम्‌ । महाजनाद्ठजिति । वक्तव्य इति शेष: । विश्वजनप्रसङ्गादिदं वातिक- 
दयमुपन्यस्तम्‌ । अथ भोगोत्तरपदस्योदाहरति- मातुभोगोण इ ति । मातृभोगाय हित 
इत्यर्थे: । आचार्यादिति । आचार्यशब्दात्परस्य नस्य णत्वाभावो वाच्य इत्यथंः। नच 
असमानपदस्थत्वादेवात्र णत्वस्याप्रसक्तेस्तन्निषेधो व्यथं इति वाच्यम्‌, मातृभोगीणादो 
णत्वज्ञापनाथंत्वात्‌ । 

( १६७२ ) सवंपुरुषाभ्यां णढञो । सवं, पुरुष आम्यां चतु््यंन्ताभ्यां क्रमात्‌ णढनो 
स्तः हितमित्यर्थे इत्यथंः। सर्वाण्ण इति । अत्र सवंशब्दस्य स्वरूपपरत्वान्न सवंनामकायंम्‌। 


~= SE hore = Fe लिििजिसिलििलुललिमलिजिलििजिजििलििजिििपि नक अनम»>»- ee 


स्‌ “नस्तद्धिते? ६-४-१४४ की प्रवृत्ति नहीं दुई--अथोत्‌ *टिः लोप नहीं दाता )। (२) विश्वज- 
नीनम्‌ ( सब लोगों के ल्यि हितकर---विश्वस्मे जनाय हितम्‌ )--विश्वजन--ख ( = इन ) । 
प्रक्रिया पूववत्‌ । भोगोत्तरपद--( ३ ) आतृभोगीणः (माता के शरीर के लिये दितकारी--मातुः 
भोगः=शरीरं, तस्मै--मातृभोगाय हितः )--मातृभोग--ख ( = ईन ) । अन्त्यवणं-लोप एवं णत्व । 
(ख) पितृभोगीणः ( पिता के शरीर के लिये हितकारी--पितुभोगाय हितः ) -पिठभोग॒ + 


ख («ईन ) । (ग) राजभोगीनः (राजा के शरीर के लिये हितकारी-राजभोगाय हितः )-- 
राजभोगु+ख ( = ईन ) । ज्‌? का व्यवधान होने से णत्व नही। (घ) आचार्यभोगीनः 
( आचाय के शरीर के लिये द्वितकारी--आचायंभोगाय हितः !--आचायंभोग +ख ( = ईन )। 
>> आचार्यभोगीनः ( यथानियम णत्व प्राप्ति का निषेध-सचक चातिक प्रस्तुत किया गया है, 
जिसके अनुसार आचार्य शब्द से परवर्ती 'ख' ( = इन ) प्रत्यय-सम्बन्धी “न' को “ण 
नहीं होता। | 
विशेष--“आत्मन्‌-बिश्वजन-भोगोत्तरपदात्‌ खः” (५-१-९ ) सूत्र से सम्बद्ध कुछ वातिकॉ 
का यहाँ उल्लेख किया है । तदनुसार (१) 'विश्वजन' शब्द से “ख? प्रत्यय क्रमंघारय समास 
होने पर ही होगा। अतः तत्पुरुष समास मैं--विश्वस्य जनः--विश्वजनः, तस्मे हितम्‌--विग्रद 
करने पर अथवा बहुच्रीहि समास मैं--विश्वः जनः यस्यरविश्वजनः, तस्मे हितम्‌--विग्रइ करने 





` पर 'छ' ( = इय ) प्रत्यय दी होगा->विश्वजनीयम्‌ । (२) सूत्र में अंनुल्लिखित पञ्चजन शब्द से 


भी “ख' प्रत्यय का विधान कहा जा रहा है। तदनुसार पञ्चजनीनम्‌ उदाहरण दिया गया है 
(पन्चजन के लिये हितकर-पञ्जजनेभ्यः हितम्‌ ) । 'पन्चजन' शब्द से चारों वर्ण तथा पाँचवे रथकार 
जाति का ग्रहण किया गया है। "एतया निषादस्थपति याजयेत्‌'--इस विधिवाक्य के "निषादस्थ- 
पति? शब्द में त्रिविध समासों में कौन समास माना जाय--इस सम्बन्ध में लाघव-मूलक कमंषारय 
समास मानकर रथकार-जातिःबिशेष में अपूर्व विद्या की कल्पना की दै । तथा उसे विशेष अधिकार 
भी दिया गया दै । मीमांसा-शास्त्र के ग्रन्थों मे इसका विशेष विवेचन किया गया हे। (३) एवं 
सर्वजन शब्द से भी इसी प्रसन्न में "दित? अर्थ में 'उञ्‌? ( = इक ) और 'ख' ( न्ईैन ) प्रत्ययो का 
विधान किया गया है। तदनुसार सार्वजनिकः तथा सवंजनीनः रूप क्रमशः बनते हैं ( सवे- 
जनेभ्यः हितः )। (४) इसी प्रकार महाजन शब्द से भी हितार्थं में “ठञ्‌? ( = इक ) प्रत्यय 
होने का निर्देश दिया गया है। इसका उदाहरण--माहाजनिकः ( महापुरुषों के लिये उपयुक्त- 
महाजनाय द्वितः ) दै । ये दोनों वातिक “विश्वजन” शब्द के प्रसङ्ग में समानान्तर रूप में कद्दे गए हक 

( १६७२ ) पद्‌-सवं-पुरुषाभ्यां, ण-ढनौ । अनुवृत्ति--तस्मे हितम्‌, तद्धिताः, ङ्यापप्राति- 
पदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 
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८४६ . व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकी मुद्या 


' २९२९९ ) । सवंस्मे हितं सावंम्‌-सर्वोयम्‌ । 'पुरुषाद्वधविकारसमूहतेनक्ृतेषु ( वा 
३००० ) । भाष्यकारप्रयोगात्तेनेत्यस्य हन्द्रमध्ये निवेशः । पुरुषस्य वधः पोरुषेयः, 
“तस्येदम्‌? ( सु १५०० ) इत्यणि प्राप्त । पुरुषस्य विकारः पौरुषेयः, 'प्राणरजता- 
दिम्योऽन्‌ ( सु १५३२) इत्यजि प्रासे । समूहेऽप्यणि प्रासे । 'एकाकिनोऽपि परितः 
पौरुषेयवृता इव' इति माधः-स० २-४ । तेन कृते ग्रन्थेषणि प्राप्ते । अग्न्ये तु प्रासादा- 


Serer 
पुरुषाद्धेति । वातिकमिदम्‌ । पुरुषशन्दाद्वधादिष्वेवार्थेषु ढन्‌ स्यात्‌, न हिताथ इत्यर्थः । 
ननु तेनकृतमिति समुदायस्य असुबन्तत्वात्‌ . अर्थंसमासे निवेश इत्यत आह--भाष्येति । 
अणि प्राते इति। अनेन ढनिति शेषः। प्राणीति। रजतादित्वादनि प्राप्ते अनेन 
ढजित्यर्थंः । समूहेऽप्यणि प्राते इति । पुरुषाणां समूहः इत्यर्थे “तस्य समूहः' इत्यणि 
प्राते अनेन ढजित्यथ: । पौरुषेयवृता इवेति । पुरुषसमूहवृता इवेत्यर्थः । परितः आदशं- 
प्रतिफलनादिति भावः । तेन कृते इति । पुरुषेण कृतो ग्रन्थ इत्यर्थे कृते ग्रन्थे इत्यणि 

प्रासे, पुरुषेण कृतः प्रासाद इत्यर्थे तु कस्मिन्नपि प्रत्यये अप्राते अनेन ढनित्यर्थंः । 
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मूळाथे--वा०.'सव? शब्द से पाक्षिक "ण? भी हो । उदा० सवेस्मे दितम्‌->सावंम्‌-सरवीयम्‌ । 
वा० “पुरुष? शब्द से 'वध”, “विकार”, 'समूइ? तथा “तेनकुत' अर्थे में उक्त प्रत्यय ( "ण? तथा 
“टन! ) होते हैं । भाष्यकार के मत से 'तेन' पद का निवेश इन्द्र के मध्य में हुआ है। उदा० 
पुरुषस्य वधः->पौरुषेय:। यहाँ पर “प्राणिरजतादिभ्योऽञ्‌” से 'अन! प्राप्त रा तथा समू 
अर्थ में 'अण प्राप्त था । अतः माघ काव्य में भी 'ढन्‌! प्रत्ययान्त प्रयोग--“एकाकिनो&पि परितः 
पौरुषेयवृता इव”---मिलता दै । तथा 'तेन कृतः ग्रन्थः’ अथ में 'अण' प्राप्त रहा । किन्तु ग्रन्थभिन्न 
अर्थ कृतः प्रासादः में कोई प्रत्यय नहीं रहा । 

विवरण- ““चतुथीं-समथे “सवे? तथा “पुरुष? प्रातिपदिकों से “द्वित! अर्थ में यथासंख्य 'ण? 
(= अ ) तथा 'ढन्‌? (= एय ) प्रत्यय होते दै” । किन्तु वातिक--द्वारा “सवं? शब्द से “विकल्प! 
से “ण' प्रत्यय का बिधान किये जाने के फलस्वरूप पक्ष में “प्राक क्रीताच्छः” ( ५-१-१ ) से औत्स- 
शिक 'छ' प्रत्यय भी होगा। उदाहरण--( १) (क) सावंम्‌->सवं +ण (= म) होने 
पर । ( ख) खर्वीयम्‌«-सवं +छ ( इय ) होने पर । अ्थ---सबके लिये हितकर- सवंस्मे हितम्‌ । 
“पुरुष? शब्द के सम्बन्ध में "हित? अथ को त्याग कर 'ढ' प्रत्यय की ब्यवस्था की गई दे । वे अन्य 
अर्थ दैं--वध, विकार, समूह तथा तेन कृत । प्रकृत वातिक में वच आदि चार अर्थ दिखाये हैँ । 
उनमें चौथा अर्थ दै--कृतः ( अन्थः ) । चारों का दन्ढ समास है । किन्तु 'कृतः' ( अन्थः ) के साथ | 
उसके ( पुरुष-वा चक शब्द ) समथे-विअक्ति-सूचक 'तेन' पद का सननस्थ इन्द-समास-वाचक पर्दो के | 
मध्य में निवेश कर दिया गया है । उसका समावेश यदि “तत्कृत? के रूप में किया जाता तो निय- | 
मानुकूल होता । किन्तु उसमें भी केवल “तृतीया विभक्ति-जन्य समास की प्रतीति नद्दी दो सकती 
थी । अतः भाष्यकार ने वाँ तेनकृत” को अथसमास के रूप में निर्दिष्ट किया है! । अथवा तृतीया 
का निपातनवश “अछुक्‌! समझा जाय । “वध! आदि तीन अर्थो में सामथ्यंवश घछी-समर्थ-बिभक्ति 
जानी जाय । “कृतः अन्थः? अर्थ मे तो “तेन' का निर्देश होने से तृतीया-समर्थ विभक्ति मानी | 
जायगी । उद्इरण--पौरुषेयः ( पुरुष का वध, विकार ( पुरुषार्थे ), समूइ या बनाया अन्थ--- ह 
पुरुषस्य वथः, विकारः, तेषां समूइः, तेन कृतः अन्थः वा )--पुरुषु #ढ्आ्‌ ( डनएय ) । आदिवृद्धि, | 
अन्त्यवणं लोप । | 





जक 


३, “पुरुषादध इति वक्तव्यम्‌ । पौरुषेयो वषः । अत्यल्पमिदमुच्यते-पुरुषादव इति । पुरुषाद 
विकार-समूइ-तेनकृतेष्विति वक्तव्यम्‌"? । 


छयद्विधिप्रकरणम्‌ | ८४७ 


दावप्राप्त एवेति विवेक: । ( १६७३ ) माणवचरकाम्यां खञ्‌ ५। १। ११ ॥ माण- 
चाय हितं माणवोनम्‌ । चारकीणम्‌ । ( १६७४ ) तदर्थं विकृतेः प्रकृतौ ५१।१२ ॥ 
विकृतिवाचकाच्चतुथ्येन्तात्तदर्थायां प्रकृतो वाच्यायां प्रत्यय: स्यात्‌ । अङ्गारेभ्यः एतानि 


( १६७३ ) माणव । आम्यां चतुथ्यन्ताभ्यां हितमित्यर्थे खन्‌ स्यादित्यथ: । साण- 
वौनमिति । मनोः कुत्सितमपत्यं माणवः, “अपत्ये कुत्सिते मूढे मनोरोत्सगिकोण्‌ स्मृतः । 
नकारस्य च मूर्धन्यस्तेन सिध्यति माणवः ॥।' इत्यपत्याधिकारवातिकात्‌ । माणवाय हित- 
मितिं विग्रहः। खारकीणमिति। चरतीति चरः पचाद्यच्‌ । ततः स्वाथिकः कः 
( चरकः )। चरकाय हितमिति विग्रहः । 

( १६७४ ) तदथं विकृतेः प्रकृतो । तदर्थमिति सामान्ये नपुंसकम्‌ । तस्मे इदं तद- 
थंम्‌ । तच्छब्देन विकृतिः परामृश्यते । सप्तम्यर्थं प्रथमा । विकृत्यर्थायां प्रकृताविति 
रम्यते । एवं च तच्छब्देन चतुथ्यंन्तेन विकृतिरेव प्रथमं निदिश्यते । तथा च चतुथ्यन्तात्‌ 




















विशेष--“वधः?, “विकारः', “समूह: तया 'कृतः ग्रन्थः? अर्थो में “तस्येदम्‌” ( ४-३-१२० ), 
““प्राणिरजतादिभ्योऽन्‌” ( ४-३-१५४ ), “तस्य समूहः” ( ४-२-३७) और “कृते अनन्थे?? ( ४-३- 
११६ ) सूत्रों से क्रमशः "अण्‌? “अन्‌”, "अण्‌? और 'अण्‌’ प्राप्त होते हैं, उनका बाधक यइ 'ठन्‌? 
प्रत्यय है । "कृतः प्रासादः? आदि अर्थो में तो कोई भी प्रत्यय प्राप्त नहीं था । समूहाथ में 'ढन्‌? 
प्रत्ययान्त-पौरुषेय शब्द महाकवि माघ के "शिशुपालवध? ( २-४ ) में मिलता है। जिसका आशय 
इस प्रकार दै--यद्यपि वे अकेले ही थे तथापि तेजस्विता के कारण पुरुष-समुदाय से युक्त के 
समान दिखाई पड़ते थे” 

( १६७३ ) पद्‌--माणव-चरकाभ्यां, खञ्‌ । अनुवृत्ति--तस्मे हितम्‌, तद्धिताः, ड्याप्‌प्राति 
पदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधियृत्र 

मूराथं एवं विवरण--““चतुर्थी-समर्थ "माणव? तथा “चरक? प्रातिपदिकों से 'हित' अथं में 
“खन्‌? प्रत्यय इोता है??। उदाइरण--( १ ) माणवीनम्‌ ( नवसिखुए छात्र के लिये हितकर... 
माणवाय द्वितम्‌ )--माणव +खन्‌ ( ख = ईन )। 'माणव’ में “ब्राह्मण-माणव०?? ( ४-२-४२ ) सूत्र- 
प्रयोगानुसार णत्व । (२ ) चारकीणम्‌ ( चरक के लिये हितकर )--चरक+ खभ ( ख= इन ) । 
आदिवृद्धि, अन्त्यलोप एवं णत्व । 

विशेष--'मनु? से अपत्यार्थंक “अण! प्रत्यय होने पर मूढ अथ में माणव शब्द निष्पन्न होता 
है। वस्तुतः यइ शब्द प्रारम्भिक ब्रह्मचर्यावस्था का द्योतक है। इसी प्रकार चरक शब्द भी 
विद्यार्थी के रूप में प्रयुक्त होता था । यइ अथे व्युत्पत्तिलभ्य है--चरति इति चरः->/चर्‌ + 
अच्‌ ( पचादि ), स एव चरकः«-स्वार्थे कः। अतः वेशम्यापयन को भी चरक कहा गया है । 
सम्भवतः एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर ज्ञान का प्रचार करने के कारण उनकी यह संशा. 
हुई । आचायं-कुल में नह्मचयं की अवधि समाप्त कर लेने पर जो उच्चतर ज्ञान की खोज में 
विचरते थे, ऐसे उच्चतर विद्वानों की अन्वथं संज्ञा चरक थो । जातकों और उपनिषदों में 
भी इसी प्रकार अर्थ दिखाया गया दै । इयुनान्‌ चुआङ ने पाणिनि के विषय में मी लिखा 
हे कि शब्द-सामग्री की खोज में उन्होंने लम्बी यात्रा करते हुए विद्वानों से मिलकर 
पूछ-ताछ को थो । यही उनका “चरक” रूप था? 

( १६७४ ) पद--तद थे, विकृतेः, प्रकृती । अनुवृत्ति--तस्मे दितम्‌, तद्धिताः, ङ्यापूभ्राति 
पदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च चिधिसूत्र 

मूलाथ--विकृति-वाचक चतुथ्यन्त से तदथ प्रकृति वाच्य होने पर ( यथाविहित ) प्रत्यय 
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१. द्रृष्टब्य--“पाणिनिकालीन आारतवष '--पू० २३७। 











८४८ ब्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकौमुद्यां 


अङ्गारीयाणि काष्टानि । प्राकारीया इष्टकाः । दाङ्कव्यं दार । ( १ ६७५ ) छदिरुपधि- 
बलेढंज ५। ११ १३ ७ छादिषेयाणि तुणानि । बालेयास्तण्डुलाः । “उपधिशब्दात्‌ स्वार्थे 
` इष्यते’ ( वा ३००३ ) । उपधीयते इत्युपधिः रथाङ्गं, तदेव ओपधेयम्‌ । ( १६७६ ) 


SR ap ळा सम कख 
विकृतिवाचकादिति लग्यते । तदाह--विकृतिवाचकादित्यादिना ।  प्रत्ययः स्पादिति । 
यथाविहितमिति शेष: । अङ्गारेभ्य एतानीति । अङ्गारार्थानीत्यथं; ।.. अर्थेन नित्यसमास' 
विधानादस्वपदविग्रह; । अत्र काष्ठानि प्रकृतिद्रव्याणि । अङ्गाराः विकृतयः । तद्वाचकाद- 
ङ्गारशब्दाच्छप्रत्यये रूपम्‌ । प्राकारीया इष्टका इति प्राकारेम्य इमा इति विग्रह: । 
प्राकारार्था इत्यथः । ज्ञाङ्कुव्यमिति । शद्धुवे इदमिति विग्रहः । शङ्क्वर्थमित्य्थ: । 'उग- 
वादिभ्य:' इति यत्‌ । 

( १६७५ ) छदिरुपघिबलेढंज्‌ । छदिष, उपधि, बलि, एषां समाहारद्वन्दे सोत्रं 
पुंस्त्वम्‌ । एम्यः तांद्थ्येचतुथ्येन्ते भ्यः प्रकृतौ वाच्यायां ढजित्यथं: । छादिषेयाणीति । छदिः 
तृणपटल: । तस्मै इमानीति विग्रहः । छदिरर्थानीत्यर्थः । ढनि एयादेशे षात्परत्वाण्ण- 
त्वम्‌ । बालेयास्तण्डुला इति 1 बलये इमे इति विग्रहः । बल्यर्था इत्यं! । 'करोपहारयोः 
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कस ल लल र 
हो । उदा० १-अङ्गारेभ्यः एतानि->अङ्गारी याणि«-काष्ठानि । २-प्राकारीयाः=शष्टकाः = शर्ट । 
३-शङुव्यं--दारु ( लकड़ी ) । | | 
विवरण--सत्र.म प्रथमान्त 'तदथेम्‌' सप्तमी के अर्थ में प्रयुक्त दै । "तदथः शब्दस्थ 'तत' 
पद्द विकृति का बोधक है। अतः “ चतुर्थी समर्थ विकृति-वाची प्रातिपदिक से ( विकृतेः ) कारण 
प्रकृतौ ) अभिधेय होनेपर 'हित' अर्थ में यथाबिहित प्रत्यय होते हैं, यदि 'विक्कृति' प्रकृति के लिए 
( तदर्थम्‌ ) दो” । किसी वस्तु का कारण 'प्रकृतिः होती है, उसका विकार “विकृति? कहलाता द्दै। 
प्रकृत डदाहरण--(१) अङ्गारीयाणि काष्ठानि में अङ्गारे इंधन की विकृति. हैं और ईंधन (काष्ठ ) 
प्रकृति दै। यहाँ पर 'विकृति'-वाची “अङ्गार, से 'प्रकृतिः-भर्थात्‌ काष्ठ के अभिधेय होने पर 'छ' 
प्रत्यय ( अङ्गार+छ = शेय ) होता है। अर्थ--अंगारे बनाने के लिये ( लकड़ी )-अङ्गाराथीनि 
यह अस्वपद विग्रद्द दे, क्यो कि “अर्थ” शब्द के साथ नित्य समास कहा गया दै->“अर्थन नित्य- 
समासो विभक्त्यलोपश्च”। (२) विकृति-वाचक 'प्राकार' से प्राकारीयाः शकाः ( चहरदीवारी 
निर्माण के लिये उपयोगी इटे --प्राकारेभ्यः इमाः। प्राकार +छ ( = इय) । (३) शङ्कष्यं दारु 
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('खूँटी' बनाने के लिये लकड़ी--शङ्कवे दितम्‌ )--शडकुन-यत्‌ ( “उगवादिभ्यो यतः” ५-१-२ ) । 
गुण एवं अव्‌? आदेश । 
_ ( १६७१) पद्‌-छदि-रुपवि-बलेः, ढञ्‌ । अनुवृत्ति-तद्थै विकृतेः प्रकृतौ, तस्मे दितम्‌, 
तडिताः, ड्यापूप्रातिपदिकात, प्रत्ययः, परश्च। विधिसूत्न । 

मूछाथ--उदा० १-छादिषेयाणि--तृणानि । २-बालेयाः--तण्डुलाः । वा० भउपधि? शब्द 
से स्वार्थ में ( प्रत्यय ) अभोष्ट है। उदा० उपधीयते->अर्थात्‌ जो स्थित रखे ( पहिया )«-उपथि, 
बही--ओपथेयम्‌ । 

विवरण--पूर्व सत्त ( १६७४) के अथै का ही विषय है। 'छ' के बाधक 'ढनू प्रत्यय का 
. विधान करने के लिये तदुपयोगी 'छदिष्‌', "उपचि? तथा 'बलि' शब्दों का समावेश सूत्र में किया 
गया है। सूत्रस्थ पद-'छदिरुपथिबलेः मै समाहारदन्द होने पर भी नपुंसकलिङ्ग का प्रयोग नहीं 
किया गया है। अतः सौत्रःप्रयुक्त पुंस्त्व की कल्पना की गरे है। सूत्र का आशय इस प्रकार 
है--“चतुथॉ.समथे विकृतिवाची 'छदिष्‌?, “उपधिः और 'बलि? प्रातिपदिकों से तदर्थ प्रकृति 
अभिषेय होने पर 'हित' अथ में 'ठञ? प्रत्यय हो” । उदाहरण--( १ ) छादिषेयाणि तृणानि 
( छप्पर बनाने के लिए उपयोगी घासफूस-छदिः = तृणपटलः, तस्मे इमानि )--छदिष्‌--ढन्‌ 
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छयद्विधिप्रकरणम्‌ ८४९, 
ऋषभोपानहोञ्यंः ५ । १ । १४ ॥ छस्यापवादः । आधंभ्यो वत्सः । ओपानह्यो मुः । 


चमंण्यप्ययम्रेव पुर्वंविप्रतिवेधेन । औपनाह्र चमं । (१६७७) चर्मणोऽञ्‌ ५। १ । १५॥ 


पुंसि बलि: इत्यमरः । “भागधेय: करो बलि!” इति च । उपधिशब्दादिति । वातिक- 
' मिदम्‌ ॥ उपघोयते इति । अक्षदण्डाग्रे उपधीयते प्रोतं क्रियते इत्युपधि: । “उपसर्गे घोः 
किः' इति धानः किप्रत्ययः । 'आतो लोप इटि च' इत्याल्लोपः । उपधिः रथाङ्गमिति । 
तथा भाष्यादिति माव: । ॒ 

( १६७६ ) ऋषभोपानहोऽ्यंः । ऋषभ उपानह्‌ च अनयोः समाहारदन्द्रात्पः्वमी । 
ऋषभशब्दादुपानह्‌ शब्दाच्च तादथ्यंचतुथ्यन्तात्‌ प्रकृतो वाच्यायां ञ्यप्रत्ययः स्यादित्यर्थं: । 
आभ्य इति । ऋषभाय अयमिति विग्रहः । ऋषभाथं इत्यथः । यो वत्स ऋषभावस्था- 
प्राप्त्यर्थं पोष्यते स -एवमूच्यते । ओपानह्यो मुञ्ज इति । उपानहे अयमिति विग्रहः । 
उपानदर्थो मुञ्ज इत्यर्थः । क्वचिद्देशे मुञ्जतृणेरुपानत्‌ क्रियते । चर्मण्यपोति । चमंणि 
प्रकृतित्वेन वाच्येऽपि अयं ञ्य एव 'चर्मणोऽन्‌’ इत्यञं परमपि पूर्वविप्रतिषेधेन बाधित्वा 
भवतीत्यथंः । एतञ्च 'उगवादिभ्यः' इति सूत्रमाष्ये स्थितम्‌ । भोपानह्ममिति । उपानदथं 
चमत्यरथः । | 

( १६७७ ) चर्मणोऽञ्‌ । 'चमंणः' इति षष्ठुधन्तं विकृतावन्वेति । तदाह--चमंणो 


(ढ» एय ) > छादिष+एय ( आदिवृद्धि ) >> छादिषेयाणि ( नपुंसकलिङ्ग प्रथमा बहुवचन, 
न्‌=ण )। (२) बालेयाः तण्डुलाः ( बलि के लिए उपयुक्त चावळ--बल्ये शमे )--बलि--ढन्‌ 
( ढरएय )। आदिवृद्धि, अन्त्यलोप। ( ३) औपधेयम्‌ ( पहिया अथवा आर के लिए उपयुक्त-- 
उपधिः एव )-उप^/धा+कि ( इ ) = उपधिः ( उपधीयते = आरोप्यते. भनेन ) । उपधि +ढण्‌ 
( ढ एय ) । आदिवृद्धि, अन्त्यवणे-होप । वार्तिक--'उपधि' शब्द से स्वार्थ में ही 'ढण! 
प्रत्यय होता है, न कि हिताथ में । इस अर्थ-विशेष को वातिक द्वारा सूचित किया गया है । 
( १६७६ ) पद--ऋषभोपानहो:, न्यः । अनुवृत्ति-तदथ्थ विकृतेः प्रकृतो, तस्मे हितम, 
तद्धिताः, ड्याप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्च । विधिसूश्र । 
मूलछाथे--'छ” का अपबाद है। उदा० १-आषेभ्यः वत्सः। २-औपानद्यः मुञ्जः । 'चमे' शब्द 
में भी पूव विप्रतिषेध से 'न्य' ही होता है->औपानद्यं चमे । 
विवरण--यहाँ भी प्रकृति-विकृतिभाव सम्बन्ध है । अतः “बिक्कतिवाची चतुथी-समथ “ऋषभ” 
और 'उपानह' प्रातिपदिकी से तदथ प्रकृति अभिधेय होने पर 'हित? अर्थ में “न्य? ( = य ) प्रत्यय 
होता दै” । “म्‌? इत्‌ होने से आदिवृद्धि होगी । डदाइरण--( १) आषंभ्यः वत्सः ( साँढ़ बनाने 
के लिये उपयुक्त बछड़ा-- ऋषभाय अयम्‌ )—ऋषभ्‌+न्य (= य )। आदिवृद्धि--ऋ० आर्‌। 


अन्त्यवणेलोप । ( २) औषपानह्यः मुञ्ञः ( जूता बनाने के लिये उपयुक्त मूँज--उपानद्दे अयम्‌ )-- 
उपानहू+ब्य ( = य )। उ = औ-आदिवृद्धि । “चम? से भी प्रकृति अभीष्ट होने पर आगे आने 
वाळे '"चमंणोऽञ्‌?? ( ५-१-१५ ) सूत्र का पूवं विप्रतिषेध से बाध होकर “न्य' प्रत्यय होने पर 
ओऔपानझं चरमं ( जूता बनाने के लिए उपयुक्त चमडा-उपानद्दै इदम्‌ ) उदाहरण भी माना जाय । 

( १६७७ ) पद्‌--चमंणः, अञ्‌ । अनुबृत्ति--तदथे विङृतेः प्रकृती, तस्मे हितम्‌, तद्धिताः, 
ङ्याप्प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 





१. “'न्यस्यावकाशः  भोपानझो युञ्जः, अञोऽवकाशः वारम्‌, बारत्रम्‌ । चमंणि प्रकृतित्वेन 


बिवक्षिते सति उभयप्राप्तौ पूवेविप्रतिषेषेन 'न्य' एव भवति , औपानह्यं चमे ति?” न्यासे इरदत्त 
आइ । बिस्तरस्तु “उगवादिभ्यो यत्‌” ( ५-१-२ ) इति सूत्रे द्रष्टव्यः । 
५४ सि० 








८५० ष्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकौमुद्यां 


चर्मणो या विकृतिस्तद्वाचकादङ्स्यात्‌ । वध्रे इदं बाघ चर्म । वारत्र चमं । ( १६७८ ) 
तदस्य तदस्मिन्स्यादिति ५। १ । १६ ॥ प्राकार आसामिष्टकानां स्यात्प्राकारोयाः 
इष्टका: । प्रासादीयं दारु । प्राकारोऽस्मिन्स्यात्प्राकारीयो देशः । इतिशब्दो लोकिकों 


उ जा Santee oS Bik SE tis निक 

या विकृतिः तद्वाचकादिति । तादध्यंचतुंथ्यंन्तादिति दोष! । अन्‌ स्यादिति । प्रकृतो 
वाच्यायामिति शेषः । चध्रर्चे इदमिति । वृधेरोणादिके ष्ट्रनि वधंश्चन्दः । टित्त्वात्‌ डीप्‌ । 
वध्री चमेरज्जु: । 'नध्री वर्धी वरत्रा स्यात्‌’ इत्यमरः। वाधर्थे इदमिति पाठान्तरम्‌ । 
“वृधिवपिभ्यां रन्‌’ इति वृधेः रनि लघूपघगुणे रपरत्वे वध्रंशब्दश्चमंवाचकः, तस्माद्विकारे 
अणि ङीपि वार्ध्री रज्जुः । 

( १६७८ ) तदस्य तदस्मिन्‌ स्यादिति । 'तद्थं विकृतेः प्रकृतो' इति निवृत्तम्‌ इति 
कैयट: । तदस्य स्यादिति तदस्मिन्‌ स्यादिति चार्थं प्रथमान्ताद्यथाविहितं प्रत्ययः स्या- 
दित्यर्थः । स्यादित्यत्र 'सम्भावनेऽलमिति०' इति सम्मावने लिङ्‌ । प्राकार आसामिति । 
करणत्वस्य सम्बन्धसामान्यविवक्षायां षष्ठी । आभिरिष्टकाभिः प्राकारः कतुं शक्यत इति 
विग्रहवाक्यस्य फलितोऽर्थः । प्राकारीया इति । प्राकारणब्दात्प्रथमान्तात्‌ छ; । इष्टकाः 
प्रत्ययार्थे: । प्राकारपर्या्ता इष्टका इति यावत्‌ । प्रासादीयं दार्विति । प्रासादोऽस्य स्या- 
दिति विग्रहः । प्रासादपर्या्तमिति यावत्‌ । प्राकारीयो देश इति । प्रायेण प्राकारोऽस्मि- 

नदेशे सम्भाव्यत इत्यथंः। देशस्य तद्योग्यपाषाणेष्टकादिबहुलत्वादिति भावः । अनेन 


मूळाथं--'चमं? के विकारवाचक से "अग्‌? प्रत्यय होता है। उदा० वध्ये इृदं->वार्म चमे । 
२-वारत्रं चम । | 

विवरण--प्रकृति-विकृतिभाव सम्बन्ध का यहाँ भी प्रभाव है। सूत्र में “चमैणः? पद षष्ठी 
विभक्ति मैं प्रयुक्त हुआ दै । "पञ्चमी? विभक्ति मानने पर “चमेन्‌” शब्द से ही प्रत्यय होगान कि 
चर्म-विकारवाची से तदनुसार सत्र से यइ विदित होता है कि “बतुथीं-समथे चमं के विकार- 
वाचक प्रातिपदिक से तदर्थ प्रकृति अभिषेय होने पर “हित? अथे में “अञ्‌? प्रत्यय हो”। उदाइरण- 
चाध्रं चमं ( तात बनाने के लिए उपयुक्त चमंडा--वध्यें शदम्‌ )--वभ्रीं +अञ्‌ (= भ )। आदि- 
बृद्धि तथा अन्त्यलोप । ( २) वारत्रं चमं ( तात बनाने के लिए उपयुक्त चमड़ा--वरत्राये इदम्‌ ) 
--वस्त्रा+अञ्‌ । आदिवृद्धि, अन्त्यलोप । 

( १६७८) पद--तत्‌, अस्य, तत्‌, अस्मिन्‌, स्यात, इति । अनुवृत्ति--तद्विताः, ङ्यापप्राति- 
पदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च। चिधिसूत्र। 
. मूळाथ--उदा० १-प्राकारः आसाम्‌ इष्टकानां स्यात्‌->प्राकारीयाः इष्टकाः ( इडे ) । 
२-प्रासादीयं दारु ( लकड़ी ) । ३-प्राकारंः अस्मिन्‌ देशे स्यात्‌->प्राकारीयः देशः । ( सत्र में ) 
कृति' शब्द लोकप्रसिद्ध विवक्षा का अनुसरण कराता है। अतः देवदत्त के प्रासाद की संभावना में 
( देवदत्तस्य प्रासादः स्यात्‌ ) ( “अन्‌ आदि प्रत्यय ) नहीं होते । द 

विवरण--विकृति-प्रकृति अथं की निवृत्ति हो गई हे । सत्र में प्रथम "तत्‌? पद समथ-विभक्ति 
( = प्रथमा ) का बोधक है। 'अस्य? पद पष्ठथथ्थ का सूचक है । तदनन्तर "तत्‌? तथा “अस्मिन्‌! 
पद भी क्रमशः प्रथमा समर्थ-विभक्ति एवं सप्तम्यर्थं के सूचक हैं। सम्भावना-बोवक 'स्यात्‌’ पद 
प्रथमा-समर्थ के सामानाधिकरण्य का सूचक है । तदनुसार सूत्र का समष्टिगत अर्थ यह होगा कि. 
“प्रथमासमर्थ ( तत्‌ ) प्रातिपदिक से षष्ठयथं ( अस्य ) में तथा प्रथमा-समथ प्रातिपदिक ( तत्‌ ) 
_ से सपतम्यथं ( अस्मिन्‌ ) में भी, यदि वह प्रथमा-समथे प्रातिपदिक “स्यात्‌' क्रिया के साथ समाना- 
“* बिकरण वाला हो, तो यथाविहित प्रत्यय होते दें? । उदाइरश--(१ ) पष्ठथर्थ में--प्राकारी या 


कक] 





शकाः ( चदरदौवारी बनना जिन ईरो से सम्भव हो--प्राकारः आसाम्‌ इष्टकानां स्यात्‌ )- ` | 
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आहीयप्रकरणम्‌ ८५१. 


विवक्षासनुसारयति । तेनेह न । प्रासादो देववत्तस्थ स्यादिति । ( १६७९ ) परिखाया 
ढम्‌ ५। १। १७॥ पारिलेयी भूमिः । इति तद्धिते छयतोः पूर्णोऽवधिः । 





अथ तड्िताहीयप्रकरणम्‌ 
( १६८० ) प्राम्बतेष्ठञ्‌ ५। १। १८॥ पिन तुल्यम्‌--' ( सु १७७८ ) इति 


I “NE HT RRR Seo NE lS 2 RE a उप नस सक 
“तदर्थं विकृतेः” इत्यनुवृत्ताविह न स्यादिति सूचितम्‌ । ननु प्रासादो देवदत्तस्य स्यादित्य- 


त्रातिप्रसङ्गः स्यादित्यत आहृ--इतिशब्दो लौकिकों दिवक्षामिति । शिष्टव्यवहारमित्यर्थः । 
( १६७९ ) परिखाया ढम्‌। पूवंसूत्रविषये इति शेषः । पारिखेयो भूमिरिति । 
परिखा अस्या अस्ति, अस्यामस्तीति वा विग्रह: । परिखायोग्येत्यर्थः । छयतोः पर्शो- 
ध्वधिरिति । 'प्राग्वते्न्‌' इत्यारभ्य 'द्वित्रिपूर्वादण्‌ च' इत्यन्तैः सूत्रे: प्रत्ययविशेषेष्वनु- 
क्रान्तेषु 'तेन क्रीतम्‌' इति पठितम्‌ । ततश्च 'प्राकङ्रीतात्‌' इत्युक्तेस्तेष्वपि सूत्रेषु छयतो रनु- 
वृत्तिः कुतो नेति न शङ्कयम्‌, प्रत्ययविशेषाणां श्रवणे तयोरनुवृत्त्यसम्भवादिति भावः | 
इति तद्धिते छुवतोरवघिः । 


सु डल | 
( १६८० ) अथ आहीयाः । प्राग्बतेः । वतिञ्चन्दस्तद्धटितंसूत्रपरः । तदाहृ--तेन 





प्राकार+छ ( ओत्सगिक ) > प्राकार +इय। अन्त्यलोप। (३) प्रासादीयं दारु ( महल 
बनाने के लिये पर्याप्त लकड़ी--प्रासादः अस्य स्यात्‌ )--प्रासाद +छ ( = ईय ) । अन्त्यवर्ण-लोप । 
नपुंसक लिङ्ग प्रथमा एकवचन । सूत्र में प्रयुक्त 'इति’ शब्द का यह उद्देश्य है कि सबैसाधारण 
के साथ वस्तु के सम्बन्ध की स्थिति में ( प्रचलित शिष्ट व्यवहार के अनुसार ) ही शस सूत्र की 
प्रवृत्ति होती है। अतः प्रासादो देवदत्तस्य स्यात्‌--विग्रह में व्यक्तिविशेष से सीमित सम्बन्धता 
विवक्षित होने पर सूत्र की प्रवृत्ति नहीँ होती, अतः "छ? प्रत्यय नहीं होता । 

९ १६७६ ) पद्‌-परिखायाः, ढञ्‌ । भ्रनुवृत्ति--तदस्य तदस्मिन्‌ स्यादिति, तद्धिताः, 


झ्यापृप्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च। विधिसूत्र। ` 


एवं विवरण--पू्व सूत्र का विषय है । अतः “प्रथमा-समथ "परिखा? प्रातिपदिक से 
षष्ठयथ एं सप्तम्यथ में सम्भव अर्थ अभिषेय होने पर 'ढन्‌” प्रत्यय होता है”। उदाहरण-- 
पारिखेयी भूमिः ( खाई बनाने के लिए पर्याप्त भूमि--परिखा अस्याः, अस्याम्‌ अस्ति था )--- 
परिखा+ढञ्‌ ( ढ = एय )+डीप्‌ (= ई )। आदिवृद्धि, अन्त्यवर्णलोप । ज्रीलिङ्ग में प्रथमा एक- 
बचन । ई | 
शङ्का-समाधान--अग्रिम सूत्र “प्राग्वतेष्ठञ्‌” ( ५-१-१८ ) से प्रारम्भ होकर “द्वित्रिपूर्वादण्‌ 
च? ( ५-१-३६ ) सूत्र पर्यन्त विहित प्रत्यय-विशेषों के अनन्तर “तेन क्रीतम्‌? ( ५-१-३७) का 
प्रभाव आरम्भ होता है । अतः यइ शङ्का होती है कि “प्राक क्रीतात्‌ छः” ( ५-१-१) की आधि- 
कारिक सीमा होने के कारण बाँ “छ' और “यत्‌? की अनुवृत्ति क्यों न हों? इसका निवारण इस 
प्रकार बतलाया गया है कि 'प्रत्यय-विशेषों की उपस्थिति होने पर 'छ! और 'यत्‌? प्रत्ययो के 
प्रकरण समाप्त होने की सूचना मिल जाती है । 
“दीपिका” टीका में 'छ' ओर “यत्‌” प्रत्ययों की अवधि पूर्ण हुई । 
र : “>> 39845 >> 
( १६८० ) पद--प्राकू, बतेः; ठञ्‌। अनुवृत्ति--तद्धिताः, ड्याप॒प्रातिपदिकात, प्रस्ययः, 
परश्च । अधिकारसूत्र । | 
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बति बक्यति ततः प्राक्ठञधिक्रियते । ( १६८१ ) आहादगोपुच्छसङ्कः्यापरिसाणाटुक्‌ 
५।१। १९ ॥ 'तदहंति' ( सु १७२८ ) इत्येतदभिष्याप्य ठत्रधिकारमध्ये ठंजोऽपवाद- 


तुल्यमिति । 'तेन तुल्यम्‌’ इत्यतः प्राक्‌ येषु सूत्रेषु अर्था एव निर्दिव्यन्ते न तु प्रत्ययाः, 
तत्र ठनित्युपतिष्ठत इति यावत्‌ । 

( १६८१ ) -आर्हादगोपुच्छसङ्घ घापरिमाणाट्ठछ्‌ । तदहंतीति सुत्रगते अहंतिशब्दे 
एकदेशानुकरणमर्हेति । तच्च तद्धटितसूत्रपरम्‌ । आहभिव्याप्तो, व्याख्यानात्‌ । तदाह--- 
तदहंतीति । इत्येतदभिव्याप्येति । इदमपि सूत्रं प्रत्ययविशेषाश्रयणे उपतिष्ठते । अत्र 





सङ्कघापरिमाणयोः पृथम्ग्रहणात्सङ्कधा न परिमाणम्‌ । तथा च वातिकम्‌-- 


ऊध्वंमानं किलोन्मानं परिमाणं तु सवंतः। 
आयामस्तु प्रमाणं स्यात्‌ संख्या बाह्या तु सवंतः ॥' इति । 
तुळायामारोष्य द्रव्यगुरुत्वं येन परिच्छिद्यते तदुन्मानं-गुञ्जामाषनिष्कसुवणंपरादि । 
येन काष्ठादिनि्मितेन आयतविस्तृतोच्छितिन पात्रविशेषेण पात्रंगतायामविस्तारोच्छायेः 





मूळाथं--“तेन तुल्यम??० ( सू० १७७८ ) से 'वति’ प्रत्यय कहेंगे, उससे पूवं 'ठन्‌” का 


अधिकार है । 
विवरण--सुत्रस्थ “वतेः? पद से “तेन तुल्यं क्रिया चेद्वतिः?? ( ५-१-११४ ) सूत्र लक्षित होता 
है । यहाँ भी अथ-प्रधान निदेश है । अतः “वति? अथे के प्रारम्भ होने से पहले-पहळे तक इसका 
अधिकार समझा जायेगा”। तदनुसार उन सब अर्थो में, प्रत्ययां का निर्देश न किये जाने पर, 
सामान्यतः 'ठञ्‌’ प्रत्यय होता है--यदृ अधिकार का स्वरूप होगा । 
( १६८१ ) पद्‌--आ, अईात्‌, अगोपुच्छसंख्यापरिमाणात्‌, ठक । अनुवृत्ति--तद्धिता 
ब्यापप्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । अधिकार-( विधि ) सूत्र । 
'तदहंति’ ( सू० १७२८) सूत्र तक “ठञ्‌? अधिकार के बीच में गोपुच्छादि को 
छोड़कर उसके बाधक 'ठक' का अधिकार है । 
एक मध्ये पठित दूसरे अधिकार की चर्चा की जा रही है। तदनुसार यहाँ से 
आगे “'तदइंति!? ( ५-१-६३ ) सूत्र पर्यन्त जितने अथं कहे हैं, उन सब अर्थो में “सामान्यतः 'ठक' 


` प्रत्यय का अधिकार जाना जाय । किन्तु गोपुच्छ, संख्यावाचक एवं परिमाण-वाची शब्दों में “ठक्‌? 


,का अधिकार नहीं कहा जा रहा है। उनमें 'ठन' ही होगा । निष्कषं--'“प्रार्वतेष्ठञ?? (५-१-१८) 
अधिकार के बीच में छी दूसरा “ठक” का अधिकार समाविष्ट किया गया है। अतः यहद 'ठन्‌' का 
अपवाद है । सूत्रस्थ 'आईात्‌? पद में 'आङ” उपसग है। 'आङ' उपसग मर्यादा तथा अभिविधि | 
अर्था में प्रयुक्त होता है। यहाँ “अभिविधि? अथ में प्रयुक्तं हुआ है। अतः "आरात्‌? का अथं | 
होगा--““तदहंति’ (५-१-६३) सूत्र पर्यन्त । तदनुसार वहीं तक “ठक? का अधिकार रद्देगा । उसमे 


भी गोपुच्छ, संख्यावाचक तथा परिमाण-वाचक शब्दों में यइ 'ठक? प्रभावी नहीं होगा । वहाँ । 


'ठन्‌? ही होगा । 'ठक? और 'ठन' मैं स्वर का ही भेद दे । 


विशेष--प्रकृत सूत्र अर्थात्‌ मध्ये पठित अधिकार में “गोपुच्छ”, 'संख्या' तथा "परिमाण? बाची | 
शब्दों का समावेश नहीं किया गया है। 'संख्या? तथा "परिमाणवाची'-दोनों शब्दों का पृथक्‌ अहण | 


करने से यइ विदित होता है कि यहाँ 'संख्या? परिमाण के रूप में अपेक्षित नही है । अर्थात्‌ परिमाण. 


शब्द केवळ परिच्छेद-परक नहीं है। अतः मद्दाभाध्य में "परिमाण? और "संख्या? में भेद दिखाया है। | 


इस सन्दम में 'उन्मान', “परिमाण? तथा “आयाम” आदि में भेद बतलाते इए 'संख्या? को इन सब न 
से बिलक्षण एवं परिच्छेदक भी कहा है । तात्पयं यह है कि ऊँचाई जिससे नापी जाय उसे उस्मान | 


कहा जाता है ( कध्वेमानं किलोन्मानम्‌ ) । आरोइ = उच्छाय तथा परिणाइ = विस्तार--ये दोनो | 
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एगधिक्रियते गोपुर्छादोन्वर्लयित्वा । ( १६८२ ) असमासे निष्कादिभ्यः ९११२० ॥ 
“आर्हात्‌' इत्येतत्‌ 'तेन क्रोतम्‌' ( स्‌ १७०२ ) इति घावत्सप्तदशसूत्र्यामनुवर्तते । निष्का- 
दिभ्योऽसमासे ठक्‌ स्यादाहीयेष्वर्थषु । नेष्किकम्‌ । समासे तु ठञेव । ( १६८३ ) परि- 
साणान्तस्यासंज्ञाशषाणयोः ७। ३। १७॥ उत्तरपदवृद्धिः स्यात्‌ जिदोदो । परम- 
नेष्किक: । असंज्ञा इति किम्‌ ? पञ्च कलापाः परिमाणमस्य पाञ्चकलापिकम्‌ । 'तवस्य 
परिमाणम्‌' [ सु १७२३ ] इति ठन्‌ । असमासग्रहणं ज्ञापकं भवति 'इतः प्राक्तदन्तर्दिषिः’ 


व्रीह्यादि परिच्छिद्यते तत्परिमाणं प्रस्थादि । आयामो देध्यं येन परिच्छिद्यते तठामाणम्‌ 
अरत्तिप्रादेशादि । सङ्कथा तु उक्तत्रितयापेक्षया बाह्या भिन्ना एकत्वद्वितबादीत्यर्थंः । 

_ ( १६८२ ) असमासे इति यावदिति । 'तेन क्रीतम्‌’ इत्येतत्प्य्तमितय्थः । 
ठगिति । पू्ंसूत्रात्तदनुवृत्तेरिति भावः । आहायेष्विति। 'तदहति’ इत्येतत्पयन्तमनु~ 
क्रान्तेषु 'तेन क्रीतम्‌’ इत्याद्र्थेष्वित्ययं। । नेष्किकसिति । निष्केण क्रीतमित्यथँ। । यथा" 
योगं क्रीताद्र्थान्वयः । समासे तु ठनेवेति । परमनिष्कादिशब्दादित्यर्थः । 

'  ( १६८३ ) परिमाणान्तस्यासञ््ञाझाणयोः । आदिवृद्धिप्रकरणे उत्त रपदस्येत्यधिकारे 
इदं सुत्रम्‌ । शेषपूरणेन तद्वघाचष्टे-उत्तरपदवृद्धिः स्यादिति । उत्तरपदस्य आदेरचो 
वृद्धिः स्यादित्यथ: । जिवादाबिति । निति णिति किति चेत्यथः । परमनेष्किक इति 
परमनिष्केण क्रीत इत्यथ: । समासत्वाटुगभावे औत्सगिकछन्‌ । स्वरे विशेषः ! ननु 


मिलन दक तकी विवानातवातात सभातादकोनातक्ततामाताइन षद न निष्कादिम्य एव ठको विधानात्तदन्तात्‌ समासाटुकोऽप्रसक्तरसमासग्रहणं व्यथंम्‌ । न च 





जिससे नापे जायें, उसे परिमाण कहते हैं ( परिमाणं तु सवंतः )। जेसे पुराने समय नापे जाने 
वाले लकड़ी के बने 'आढक?, “कुडव”, "प्रस्थ? आदि से अन्न आदि की तोल जानी जाती थी । केवळ 
लम्बाई = दीर्घता जिससे नापी जाय, उसे “प्रमाण” कहा जाता है ( “आयामस्तु प्रमाणं स्यात्‌? ) । 
“संख्या! इन सबसे बिलक्षण है ( “संख्या बाह्या तु सवतः) । आगे चल कर भाष्यकार ने 
संख्या को केवल मेद-मात्रार्थक कहा है न-कि मानादि का निर्षारक--“'भेदमात्रं जवीत्येषा नेषा 
मानं कुतश्चन” । | द 

(१६८२ ) पंदू--असमासे, निष्कादिभ्यः। अनुवृत्ति--आदहांत, ठक्‌ , तद्धिताः, ङ्याप्प्राति- 
पदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । 

सूलाथे--'तेन ऋतम्‌? सत्र पर्यन्त १७ सत्रं में 'आहांत्‌? की अनुषृत्ति रहेगी । आहय अथा 
में निष्कादि शब्दों से समासरहित होने पर 'ठक! प्रत्यय होगा । उदा० नेष्किकम्‌। समास में तो 
"ठन्‌? ही शोगा । 8 ८. 

विवरण--“तेन क्रीतम्‌” ( ५-१-३७ ) सूत्र पयन्त १७ सूत्रों में 'आहांत्‌? की अनुवृत्ति जाती 
है । इसके फल-स्वरूप सूत्र का यह आशय होगा कि “निष्कादि प्रातिपदिक जब समास में वर्तमान 
नई ( असमासे) तब उनसे आहींय अर्थात्‌ 'तदहंति' अ्थपयंन्त कहे गये सब अर्थी में “ठक्‌' 
प्रत्यय होता दै” । यद सूत्र 'ठज? का अपवाद दै । उदाहरण--नैष्किकस्‌ ( स्वण मुद्रा से खरीदा 


छुआ--निष्केण क्रीतम्‌ )--निष्क--ठक्‌ ( 5० इक ) । कमंषारय सामासिक दशा मैं 


( परमनिष्क+ ठञ्‌ ) रूप निष्पन्न होगा । 
( १६८३ ) पद्‌--परिमाणान्तस्य, असंशा-शाणयोः । अनुखृत्ति--“संख्यायाः, उत्तरपदस्य, 


किति, त दवितेष्वचामादेः, अचो न्णिति, गृद्धिः, अङ्गस्य । विधिसूत्र। 


मूळाथ--“नित' आदि (प्रत्यय ) परे रहते उत्तरपद को दृद्धि होती है । उदा० परमनेष्किकः । 
“असंज्ञा? क्यों कहा ! पञ्च करापाः परिमाणम्‌ अस्य->पाञ्चकलापिकम्‌ में “तदस्य परिमाणम्‌’? 
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इति । तेन सुभव्यम्‌--यबापूष्यभित्यादि । इत ऊध्वं तु “सङ्ख्यापू वंपदानां तदन्तग्रहणं 
प्राग्वतेरिष्यते, तर्चालुकि-- ( खा ३०१८.) । पारायणिकः । द्वेपारायणिकः । अलूकि 
इति किम्‌ ? द्वाभ्यां शूर्पाभ्यां क्रोतं ढिशूपंम्‌ । हिशूर्पेण कोते 'शुर्पादन्‌-' ( सु १६९१ ) 


प्रातिपदिकग्रहणस्यापश्चमाध्यायसमापेर रधिकृतत्वात्मरातिपदिकविशेषणतया तदन्वविधो 
समासादपि ठकः प्रसक्तिरस्तीति वाच्यम्‌, 'ग्रहणवता प्रातिपदिकेन तदन्तविधिर्नास्ति इति 
निषेधात्‌ । निष्कादीनां च विशेष्य गृहीतत्वेन ग्रहणवत्त्वादित्यत आह---असमासग्रहण- 
मिति । सुगथ्यमिति। सु छोभना गोः सुगौः, “न पूजनांत्‌' इति निषेधात्‌ 'गोरतद्धितलुकि' : 
इति न टच्‌ । 'उगवादिम्यः' इति गोशब्दान्ताद्यत्‌ । यवापृष्यभिति । 'विमाषा हविरपूपा- 
दिम्यः' इत्यपूपान्तत्वाद्यत्‌ । नन्यसमासग्रहणात्‌ ज्ञापकात्‌ इत ऊध्वंमपि तदन्तविधिः 
कि न स्यात्‌ ? ततश्च परमपारायणं वतंयतीत्यत्रापि 'पारायणतुरायण चान्द्रायणं वतंयति’ 
इति ठञ्‌ स्यादित्यत आह--इत ऊघ्वं स्विति । वातिकमिदम्‌ । नन्वेवमपि द्विशुर्पेण क्रीव- 
मित्यथं शूपंशन्दान्तादपि 'शुर्पादनन्यतरस्याम्‌' इति अन्‌ स्यादित्यत आह--तच्चालु- 
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( सू० १७२३) से 'ठन्‌' होगा । 'असमास” ग्रहण ज्ञापित करता है कि 'इस सूत्र से पहले तक 
तदन्तविधि होती है? । अतः “सुगव्यम्‌? 'यवापृष्यम? इत्यादि ( में 'यत्‌' हो जाता दै )। वा? इसके 
अनन्तर “बति” के पूर्व॑ तक 'अलुक” विषय में संख्या-वाची शब्दों के पूर्व में रइने वाले पर्दो का 
तदन्त ग्रइण होता है! । तब पारायणिकः, द्वैपारायणिकः ( में 'ठन्‌ हो सका )। 'अलकि' क्यों . 
कहा १ द्वाभ्याँ शर्पाभ्या क्रीतमू->दिशुपम्‌ । तंदनन्तर 'द्विशुपेंण क्रीतम्‌? विग्रह में शूपांदज्‌०? 
` (सृ० १६९१) से 'अज्‌' न होकर “ठन्‌' प्रत्यय हो, तब->दिशौपिकम्‌ । 
विवरण --उत्तरपद-वृद्धि का यह प्रासङ्गिक सूत्र है । अतः सप्तमाध्यायस्थ वणित विषय कौ 
ओर अवद्दित होना. पडेगा । तदनुसार ““मंख्यायाः संवत्सरसंख्यस्य च” (७३-१५ ) सत्त सै 
'संख्याया:” पद की अनुवृत्ति प्रमुख रूप में अपेक्षित है । “उत्तरपदस्य” ( ७-३-१० ) का अधिकार 
विद्यमान दै । शेष उल्लिखित प्रासब्लिक अनुवृत्तियाँ भी प्रभावी हैं । तदनुसार संत्र का समष्टिगत 
अर्थ यह होगा कि ““परिमाणवाची शब्द है अन्त में जिस अङ्ग के--उस संख्यावाची शब्द के 
परवती “पद? के अनेक अर्ची में “आदि-अच' को जित्‌, णित्‌ तथा कित्‌ तद्धित प्रत्यय परत्र रहते 
'बृद्धि? होती है, किन्तु "संज्ञाविषय? एवम्‌ “शाण? शब्द उत्तरपदस्थ हों तो उन्हे यइ वृद्धि प्रभावित 
नहीं करती ( असंश्ञाशाणयोः->दन्द्रगभित नजू-तत्पुरुष)। उदाइरण--परमनेष्किकः ( उत्तम 
निष्क से खरीदा इुआ--परमनिष्केण क्रीतः )-परमनिष्क+ ठञ्‌ ( “प्राग्वतेष्ठञ्‌, ५-१-१८ ) > 
परमनिष्कु + इक ( ठ = इक ) > परमनेष्किकः ( आदिवृद्धि को बाधक उत्तरपदवृद्धि ) । 
सूत्र में “असंज्ञाशाणयोः? पद का निवेश होने के फलस्वरूप पाञकळापिकम्‌ 
( पाँच कळाप हैं परिमाण जिसके--पञ्च कळापाः प्रिम्राणम्‌ अस्य )--में “तदस्य परिमाणम्‌? 
( ५-१-४) से विडित-'ठञ्‌? संज्ञावाची होने के कारण उत्तरपदवृद्धि नहीं हुई । अतः आदि- 
वृद्धि ही होती है । 
` जङ्का-समाधान--“परमनेव्किकः? रूप की सिद्धि तो औत्सर्गिक “ठन्‌' प्रत्यय करने पर भी 
सम्भव रही तथापि ख्वरमेद के ल्यि “असमासे निष्कादिभ्यः? ( ५-१-२ ) से 'ठक? की चरिताथेता 
स्वीकार की जाती है । इस पर यह शङ्का उपस्थित होती है कि “असमासे निष्कादिभ्यः”? (५-१-२) 


१. 'दीनारेऽपि चः निष्कोञ्खी' इत्यमरानुसारेण तदानीन्तनी सांव्यवहारिकी सौवणीं मुद्रा 
"निष्क? पदवाच्या आसीत्‌ इति प्रतीयते । मेदिनीकोषानुसारेण तु अलङ्कारविशेषपदवाच्यमपि 
“निष्कमासीदिति प्रतीयते । यतस्तत्र ‘निष्क’ पदस्यानेके अर्था निरूपिताः सन्ति-- 


“निव्कमस्त्री साष्ट हेमशते दीनारकषंयोः । वक्षोऽलङ्करणे देममात्रे हेमपदेऽपि च ॥ इति । 
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सा भूत्‌। कि तु ठन्‌ । द्विशोपिकम्‌। ( १६८४ ) अर्घात्परिमाणस्य पुर्वस्य तु वा 
७ । ३। २६ ॥ अर्धात्परिमाणवाचकस्योत्तरपदस्यादेरचो वृद्धिः, पुर्वेपदस्य तु वा निति 
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कीति । इत ऊध्वं सङ्ख्यापुवंपदानाँ तदन्तग्रहणमिति यदुक्तम्‌’ तत्तद्धितलुकि सति न 
भवतीत्यर्थः । इदमपि वातिकमेव । द्विशूष॑मिति। 'तद्धिता्थं' इति द्विगुरयम्‌ । तद्धित- 
प्रकृतिभूतः शब्दो न लुगन्त: । अतः सङ्ख्यापूवंपदात्‌ 'शुर्पादजन्यतरस्याम्‌' इति प्राप्तस्य 
अन्ष्ठजो वा 'अध्यधं’ इति लुक्‌ । द्विशूपंशब्दो लुगन्तः। ततश्च तस्मात्‌ क्रीतेश्थे 'शूर्पा- 
दन्‌? इति न भवति। लुकि सति तदन्तग्रहणामावादित्यथः । द्विशोषिकमिति। तिन 
क्रीतम्‌? इति ठनि 'परिमाणान्तस्यासञ्ज्ञा्ाणयोः' इत्युत्तरपदवृद्धिः। अस्य ठनो लुक्‌ तु 
न अवति, तस्य द्विगुनिमित्तत्वाभावात्‌ । 
( १६८४ ) अर्घात्परिमाणस्य । ‘परिमाणान्तस्य’ इत्यस्मादुत्तरमिदं सूत्रम्‌ । अर्ध" 
द्रौणिकम-- आघंद्रीणिकमिति । द्रोणशब्दस्य निष्कादित्वेऽपि असमासग्रहणान्न ठक्‌ । 
किन्तु ठनेव । | कस 


nro 
के स्थान पर सूत्र का स्वरूप केवल “निष्कादिभ्यः? रहता तो भी तदन्तविधि होने के फलस्वरूप 
परमनेष्किकः निष्पन्न होने से शष्टसिद्धि हो ही जाती । इसका समाधान यह दिया जाता है कि 
'रहणबता प्रातिपदिकेन तदन्तविथिनास्ति’-शस वचन से तदन्तविधि का निषेध होने पर 'ठक' 
प्रत्यय प्राप्त नहीं होता । उस स्थिति में सूत्रस्थ 'असमास' ग्रहण के साम्यं से “आहांदगोपुच्छ- 
संख्यापरिमाणाट्ठक्‌” ( ५-१-१९ ) से पहले तक प्रतिपादित विषय में तदन्तविधि के ज्ञापन होने 
से सुगब्यम्‌ ( सुन्दर गाय के लिये हित कारक--सुगवें डितम्‌ ) तथा यवापूप्यम्‌ ( जौ के पूं 
के लिये उपयुक्त--यवापूपस्य बिकारः ) में क्रमशः “उगवादिभ्यो यत्‌’ ( ५-१-३ ) तथा “बिमाषा 
इविरपूपादिभ्यः” ( १-१-४) से 'यत्‌? प्रत्यय हो जाता दै । उक्त ज्ञापन का उत्तर सू्तो पर 
प्रभाव पड़ने के विषय में एक वार्तिक प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसके अनुसार “संख्यावाची 
पूर्वंपद्क शब्द ही वत्यथ के पूवं तक तदन्तविधि द्वारा गृहीत होते हैं और घे भी तद्धित- 
प्रस्यय की अलुक परिस्थिति मे” । शस सीमा के निर्धारण होने से पारायणिकः ( पारायण 
करने वाळा--पारोयणं वर्तयति ) तथा द्वैपारायणिकः ( दो पारायण करने वाला--द्विपारायणं 
बतयति ) में “पारायण-तुरायण-चान्द्रायणं बतंयति’ ( ५-१-७२) से केवल पारायण शब्द के 
समान संख्याबाची पूवंपदक पारायण शब्द से भी 'ठम्‌? संभव हो गया। तथा असंख्यापूवक 
परमपारायण आदि शब्दों में 'ठन्‌' की प्रवृत्ति नहीं हुई । पान्त 
प्रत्युदाहरण--उपयुक्त वातिक में 'अछुकि' पद का समावेश होने से उक्त तदन्तविधि भी 
“अलुक्‌' स्थल में होती दै । अतः द्विक्षोपिंकम्‌ ( दो शूप से खरीदा हुञा--दिशर्पेण क्रोतम्‌ ) में 
द्विपे शब्द से "शूर्पांदअन्यतरस्याम्‌”” ( ५-१-२६ ) से 'अज न होकर ओत्सगिक “ठम्‌' ही 
हुआ । कारण यह है कि 'दाभ्यां शूर्पाभ्यां क्रीतम्‌? विग्रह में द्विशूप शब्द में तद्विताथ दविगु होने 
के पश्चात्‌ आगत 'अञ्‌? अथवा 'ठन्‌' प्रत्यय का 'छुक' हुआ हे । इस प्रकार 'द्विशूप” शब्द छगन्त 
है अलुगन्त नही । अतः 'द्विशूर्प' शब्द में तदन्तविषि न होने के फलस्वरूप "अम्‌? प्रत्यय की 
प्राप्ति नहीं रद्दी । 'ठञ्‌? होने पर “परिमाणान्तस्यासंशाशाणयो:” .( ७-१-१७) से उत्तरपद 
( =श्ूपं ) के भादिअच्‌ को वृद्धि हुई । | 
( १६८४ ) पद--अर्घात, परिमाणस्य, पूर्वस्य, तु, वा । अनुवृत्ति--उत्तरपदस्य, किति, 
तद्धितेष्वचामादे:, अचो न्णिति, वृद्धिः, अङ्गस्य । विधिसूञ्च । 
मूढाथे--नित, णित्‌, तथा कित्‌ (प्रत्ययां के ) परवती होने पर 'अधं' शब्द से उत्तरत्र 
परिमाणवाची शब्द के 'आदि अच? को नित्य बृद्धि तथा “पूर्वपद के आदि अच्‌' को बिकल्प रो 
बृद्धि होती दै । उदा० अधंद्रोणेन क्रीतम्‌->आधंद्रौणिकम्‌--अधंद्रोणिकम्‌ । 


भ 


| ८५६ ध्याख्याद्योपेत-सिद्धान्तकौमुद्यां 


निति किति च । अधंद्रोणेन क्रौतम->अधंद्रोणिकम्‌-आधंद्रोणिकम्‌ । ( १६८५ ) नातः | 
परस्य ७॥ ३ । २७॥ अर्घात्परस्य परिमाणाकारस्य वृद्धिनं, पुवंपदस्य तु घा जिदादो । | 
| अधंप्रस्थिकम्‌-आपघंप्रस्थिकम्‌ । अतः किम्‌ ? आधंकौडविकम्‌ । तपरः किम्‌ ? अधघंखार्या | 
| भवा अधंखारी । अघंखारीभायं इत्यत्र. 'वृद्धिनिमित्तस्य--' ( सु ८४० ) इति प्रुंबद्धाव- 





( १६८५ ) नातः परस्य । परिमाणाकारस्येति । परिमाणवाचकावयवस्य अका रस्ये- 
त्यथे: । पूर्वपदस्य तु वेति । पुवंपदस्यादेरचस्तु वृद्धिवेत्यथं: । आर्घेकोडविकमिति । अधं- 
कुडवेन क्रीतमित्यथे: । 'तेन क्रीतम्‌’ इति ठम्‌ । अत्र कुडवशब्दस्य परिमाणविद्षेषवाचिन: 
आदेरचः अकारत्वाभावान्न वृद्धिनिषेधः । किन्तु 'अर्धात्परिमाणस्य' इत्युत्तरपदवृद्धिरिति 
भाव: । तपरः किमिति । दीघंस्याकारस्य वृद्धिनिषेधे फलाभावाद्ध्रस्वस्येति सिद्धमिति 
प्रश्‍न: । अधंखायाँ भवा अधंखारीति । निषेधो न स्यादिति । पृव॑पदस्य वृद्धधभावपक्षे 





विवरण--यह भी प्रासङ्गिक सूत्र है। सप्तमाध्यायस्थ उत्तरपद-वृद्धि के प्रकरण में यइ सूत्र पढ़ा 
गया है । अङ्गाधिकारस्थ उत्तरपदाधिकार के अन्तगंत “परिमाणान्तस्यासंज्ञाशाणयोः?? ( ७-३-१७ ) 
से प्राप्त उत्तरपद-वृद्धि का यह भपवाद-सूत्र दै । सूत्रस्थ "पूवस्य? पद “पूर्षपद' का बोधक दे । 
शेष उल्लिखित अनुवृत्तियाँ भी प्रभावी हैं । तदनुसार “अधं? शब्द से परवतीं परिमाणवाची उत्तर 
पद के अर्चो मै--अत्‌', 'णित्‌” तथा 'कित्‌” तद्धित प्रत्ययां के परवतीं होने पर--'आदि अच? को 
बृद्धि होती है, एवम्‌ “पूवपद” में विकल्प से वृद्धि होती है? । उदाहरण--अधंद्रोणिकम-> 
. अधेद्रोणेन क्रीतम्‌&-अघद्रोण-4-ठन्‌ ( “प्राग्वतेष्ठञ्‌’? ५-१-१, समास होने के कारण ठक नहीं 
हुआ) > अधेद्रोण--इक (55 इक ) > अधेद्रौणिकम्‌ ( प्रकृत सूत्र से पूवंपद को वेकल्पिक 
बृद्धि एवम्‌ उत्तरपद को नित्यवृद्धि ) । आधंद्रौणिकम्‌«-पूवपद को भी वृद्धि होने पर । अर्थ-- 
आधे द्रोण (५ या साढ़े बारइ सेर से खरीदा गया--अघंद्रोणेन क्रीतम्‌ )। 'अधद्रोणम्‌’ शब्द । 
“झर्घ नपुंसकम्‌? २-२-२ से समास होने पर निष्पन्न हुआ है । | 
( १६८५ ) पढु--न, अतः, परस्य । अनुबृत्ति- अर्घात्‌ परिमाणस्य पूर्व॑स्य तु वा, उत्तर- 
पदस्य, किति, तडितेष्वचामादेः, अचो न्णिति, वृ डः, अङ्गस्य । विधिसूत्र । 


मूछाथ--'अघ' शब्द से उत्तरवतीं परिमाणवाचकावयव अकार को ।नदादि प्रत्ययो के पर 
रहते वृद्धि नहीं होती, किन्तु पूवपद को विकल्प.से वृद्धि होती है। उदा० अधंप्रस्थिकम्‌--आधं 
प्रस्थिकम्‌ । “अतः” क्यों कहा! आधंकोडविकम्‌ (“अ'कार न होने से वृद्धिनिषेध नहीं हुआ) । 
'तपर’करण क्यों किया १ अधखारीमायः ( भधखार्या भवा अधंखारी, अन्यथा “बृद्धिनिमित्तस्य” 
सु० ८४० से पुंवद्भावनिषेघ नहीं होगा ) । 


बिवरण--विशेष अवस्था में पूर्वसूत्र से प्राप्त विधान का निषेध किया जा रहा है। अत 
पूवं सूत्र ( ७-३-२६ ) की पूरी अनुवृत्ति अपेक्षित है । तदनुसार ““अघ” शब्द से परवर्ती परिमाण 
बाची शब्द के अचों में आदि अकार को नित्‌, णित, कित्‌ तद्धित प्रत्ययों के पर रहते वृद्धि नहीं 
होती, किन्तु पूवं पद को तो विकल्प से वृद्धि होती है” । उदाहरण--( क ) अधप्रस्थिकम्‌-> 
उत्तरपद को वृद्धि निषेध एवं पूवपद में भी वृद्धधभाव होने पर । ( ख) आधंप्रस्थिकम्‌«-उत्तर- 
पद को वृद्धि-निषेष एवम्‌ पूव पद को वृद्धि होने पर । अथ--आधे प्रस्थ ( १० छटाँक ) से खरीदा 
गया। विग्रह--अधंप्रस्थेन क्रीतम्‌ । प्रस्यय--भर्धप्रस्थ+ठन्‌ ( ठ= इक )। समास--“अर्थ 
नपुंसकम्‌’? ( २-२-२ ) | विग्रह--अर्धे प्रस्थस्य । 
--( १) सूत्र में 'अतः' पद का समावेश होने से आधैकौडविकम ( अघं 
कुडव = सवा छटांक से खरीदा गया--अर्थकुडवेन क्रीतम्‌ ) में अध शब्द से परवती परिमाण 
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निषेधो न स्यात्‌ । ( १६८६ ) शताच्च ठन्यतावशते ५। १। २१४ शतेन क्रोतं 
दातिकम--शत्यम्‌ । अहते किम्‌ ? शतं परिमाणमस्य शतक: सङ्घ: । इह प्रत्ययार्थो वस्तुतः 

प्रकृत्यर्थान्न भिद्यते । तेन ठन्यतो न । कि तु कनेव । असमासे इत्येव । द्विशतेन क्रोतं 
SSS 


वृद्धि प्रति फलोपहितनिमित्तत्वाभावादिति भावः । पूवपदस्य वृद्धिपक्षे तु वृद्धि प्रति फलो- 
'पहितनिमित्तत्वसत्त्वात्‌ स्यादेव, उत्तरपदाकारस्य वृद्धिनिषेघेऽपि पुंवत्त्वनिषेधः । परिमा- 
णान्तस्येत्यारम्य एतदन्तं साप्तमिकम्‌ । 

( १६८६) अथ प्रकृतं पाञ्चमिकम्‌ । शताच्च ठन्यतावशते । आर्हयिष्व्थषु शता- 
टठनुयतौ स्तः, न तु शतेश्थे इत्यर्थः । उत्तरसूत्रप्राप्तकनोऽपवादः । शतक; सङ्घ इति । 
उत्तरसूत्रेण कन्निति भावः । नन्विह सङ्घस्यैव प्रत्ययाथंत्वात्‌ कथम्‌ अशते इति निषेष 
इत्यत आह इहेति । प्रत्ययाथंः सङ्घ: प्रकृत्यर्थात्‌ शतात्परिमाणात्‌ न भिद्यते। गुण- 
गुणिनोरभेद एव हि पारमाथिकः। भेदस्तु काल्पनिक एवेति भावः । यत्र तु शतं प्रत्य- 

याथः प्रकृत्यर्थाद्धिद्यते तत्र नायं निषेध: । शतेन क्रीतं शत्यं शाटकशतम्‌ । अत्र हि 
निष्कशतं प्रकृत्यर्थः । शाटकशतं तु प्रत्ययार्थः । एतत्सवं भाष्ये स्पष्टम्‌ । असमास इत्ये" 





वाचक 'कुडव’ शब्द में हस्व अकार न होने के कारण प्रकृत सूत्र की प्रवृत्ति न होने के फलस्वरूप 
बृद्धिनिषेध नहीं हुआ, तब पूवं सूत्र ( १६८४) से उत्तरपदवृद्धि हो गई ( उ = औ )। (२) सूत्र 
भें तपरविशिष्ट 'अतः? निवेश यद्यपि आपाततः निरर्थक प्रतीत होता है, क्योंकि दीघं अकार 
घटित स्थलीं में "बृद्धि? के होने अथवा न होने से प्रयोगाकार मैं कोई अन्तर नहीं होता; एवम्‌ हस्व 
अकार-घटित स्थलों में तो सुत्र की प्रबृत्ति अभीष्ट दै, तथापि अघंखारीभयंः ( अधखायी भवा<- 
अधंखारी, सा चासौ भार्या यस्य--जिसकी पतनी दो मन देकर प्राप्त हुई हो ) में ' स्रियाः पुंवद्भा- 
षित०” ( ६-३-३४ ) से प्राप्त पुंवद्भाव को “'बृद्विनिमित्तस्य च तद्धितस्यारक्तविकारे”' ( ६-३-३९ ) 
द्वारा निषेध-सिद्धि के लिए सूत्र में तपरकरण आवश्यक है। अन्यथा उक्त प्रयोग में भी बृद्धि-निषेष 
हो जाता और इस तरह तदुत्तर ( 'अधंखारी? से ) भवार्थ में जात "अण्‌? प्रत्यय, जिसका ( १६९३ ) 
५“झध्यध॑ पूवं द्विगो ङंगसंज्ञायाम्‌” ( ५-१-२९ ) सूत्र से ‘लुक्‌’ झो गया है, वद्द यद्यपि बृद्धिनिमित्तक 
प्रत्यय ( फलोपधायक रूप से) नहीं कइलाता तथापि ““वृद्धिनिमित्तस्य” ( ६-३-३९) को 
प्रवृत्ति रुक जाने से पुंवद्भाव हो जाता, जो कि अनिष्ट दै । उक्त प्रत्युदाइरण की संगति एकपक्षीय 
है । वह पूवपद ( “अर्ध ) को जिस पक्ष में ( “अर्थात्‌ परिमाणस्य”? ७-३-२६ से ) बृद्धि नहीं होती 
है, बही सम्भव है । इसके विपरीत पूवपदवृद्धि-पक्ष में तो उत्तरपदबृद्धि-निषेध होने पर भी अण! 
( लुप्त ) प्रत्यय के वृद्धिनिमित्तक होने से पुंवद्भाव-निषेध के प्रवृत्त होने में तपरकरण का कोई 
प्रभाव नहीं पड़ सकता । 

( १६८६ ) पद--शताव, च, ठन्‌-यतौ, अशते । अनुवृत्ति--आहावद, तद्धिताः, ड्यापूप्राति- 
` . पदिकात्‌, प्रत्ययः, परञ्च। विघिसूत्र । 

मूळार्थ-उदा० शतेन क्रीतम्‌->शत्यम्‌--शतिकम्‌ । 'अशते’ क्यों कहा ? शतं परिमाणम्‌ 
अस्य->शतकः सङ्घः में प्रत्ययार्थं के प्रकृत्यर्थं से भिन्न न होने के कारण ठन्‌? या 'यत्‌? प्रत्यय 
नहीं हुए, किन्तु 'कन्‌? प्रत्यय हुआ । यइ विधान भी समास-रहित में ही प्रवृत्त होता है। अतः 
द्विशतेन क्रीतम्‌-द्विशतकम्‌ आदि में भी 'कन्‌? हुआ । 

विवरण--“'यदि सौ अभिधेय न हो तो ( अशते ) “शत” प्रातिपदिक से आहय अर्थों में 
"ठन्‌? और 'यत्‌? प्रत्यय होते दै”?। उदाइरण--( क ) शतकम--शत+उठन्‌ ( ठ= शक )। 
निमित्ताभाव के कारण आदिवृद्धि नहीं । ( ख ) शत्यम्‌->शत +यत्‌ ( न्य ) होने पर । अथ-- 

सौ मुद्राओं से खरीदा हुआ--श्तेन क्रीतम्‌ । छु 
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्विज्ञतकम्‌ । ( १६८७ ) सङ्ख्याया अतिशदन्तायाः कन्‌ ५। १॥ २२ ॥ सङ्ख्यायाः 
कम्स्यादार्हयिऽर्थे, न तु त्यन्तशदन्तायाः। पञ्चभिः क्रोतः--पञ्चकः । बहुकः । त्यन्तायास्तु 
साप्ततिकः । शदन्तायाः चात्वारिशत्क; । ( १६८८ ) वतोरिड्वा ५। ११ २३ 0 
चत्वन्तास्कन इड वा स्यात्‌। तावतिकः-तावस्कः। ( १६८९ ) विशर्तित्रिशःचां 


क oe papel meee er RNs SF NMR SE हर 
वेति । चकारस्य तदनुकषंणार्थत्वादिति भावः । हिञ्ञतेनेति । ड्विगुणश्चतेनेत्यथंः । द्विगुः 


समासे तु द्विशतशब्दस्य लूगन्ततया लुकि तदन्तविषिनिषेधात्‌ प्राप्तिरेव नेति बोध्यम्‌ । 

( १६८७ ) सङ्ख्याया । तिश्च शच्च तिशतो, तो अन्ते अस्याः सा तिशदन्ता, न 
तिशदन्ता अ-तिशदन्ता, इन्द्रग मंबहु्रीहिगर्मो नञ्तत्पुरुषः । साप्ततिक इति । सप्तत्या क्रोत 
इत्यर्थं: । तिन क्रीतम्‌’ इति ठम्‌ । चात्वारिशत्क इति । चत्वारिशता क्रीत इत्यथं; । 
तेन क्रीतम्‌’ इति ठनष्ठस्य तकारात्परत्वात्कः । 


( १६८८ ) बतोरिड्‌ वा । वतोरित्यनेन प्रत्ययग्रहणपरिमाषया तदन्तं गृह्यते । 
कन्निति प्रथमान्तमनुवृत्तम्‌ । 'वतोः' इति पश्चमी 'तस्मादित्यृत्तरस्य' इति परिमाषया 


प्रत्युदाहरण--सूत्र में “अशते’ पद का निवेश होने से शतकः सङ्घः में ( शतं परिमाणम्‌ 
अस्य--सौ है जिसका परिमाण ऐसा संघ ) 'ठन्‌? या 'यत्‌' नहं होते, क्योंकि यहाँ प्रत्ययार्थ ही 
"शात! है । अतः “संख्याया अतिशदन्तायाः कन्‌”? ( ५-१-२२ ) से 'कन्‌? प्रत्यय हुआ है । उक्त 
प्रयोग में प्रत्ययार्थं प्रकृत्यर्थं से भिन्न नदी है। 

विशेष--सूत्रस्थ “च? के निवेश का यह फळ है कि प्र कृत सूत्र की प्रबृत्ति ( “असमासे निष्का- 
दिभ्यः? ५-१-२० से 'असमासे? की अनुवृत्ति आने के कारण) द्विशतकम्‌ (दो सौ मुद्राओं 


_ से खरीदा हुआ--द्विशतेन क्रीतम्‌ ) आदि समस्त स्थलों में न होने से 'ठन्‌? आदि न होकर 'कन्‌' 


ही होता दे ( द्विशत+कन्‌ ) । 


( १६८७ ) पद्‌--संख्यायाः, अतिशदन्तायाः, कन्‌ । अनुवृत्ति--आहांत, तद्धिताः, ड्यापू- 
प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 

सूछाथ--आइॉय अथे में 'ति'--अन्त वाले एवं *शत?--अन्तबाले संख्यावाचक शब्दों को 
छोड़कर अन्य संख्यावाचक शब्दों से 'कन्‌? प्रत्यय होता है । उदा० १-पञ्चभिः क्रीत:->पत्मकः । 
२-बहुकः । 'ति' अन्त का--साप्ततिकः । “शदन्त' का--चात्वारिंशत्कः । 

चिवरण--““ति? अन्तवाली तथा "शत्‌? अन्तवाली संख्या को छोड़कर ( तिश्च शच्च-तिशतौ, 
तिशतौ अन्तौ यस्याः सा--'तिशदन्ता, न तिशदन्ता = अःतिशदन्ता, तस्याः ) अन्य संख्यावाची 
प्रातिपदिकों से 'आहीय? अर्थो में 'कन्‌? प्रत्यय होता दै” । डदाइरण- ( १ ) पञ्चकः ( पाँच 
मुद्राओं से खरीदा हुभ-पञ्चभिः क्रीतः )-पञ्चन्‌ +कन्‌ (= क ) “न”-छोप तथा विभक्तिकायं )। 


(२) बहुकः ( बहुत मुद्राओं से खरीदा हुआ--बहुभिः क्रीत: )--बहु+कन्‌ (-क)। यहाँ 
पर “ब हु-गण-वतु-डति संख्या” ( १-१-२२ ) से संख्या-संज्ञा होने के कारण “कन्‌! प्रत्यय दोता है । 

- प्रत्युदाहरण--'ति” तथा “शत” अन्त वाले संख्यावाची शब्दों से “कन्‌” प्रत्यय न होने के 
फलस्वरूप क्रमशः-साप्ततिकः ( सत्तर मुद्राओं से खरीदा हुआ--( १.) सप्तत्या क्रोतः ) तथा 
(२ ) चात्वारिशस्कः ( चालीस मुद्राओं से खरीदा इुआ--चत्वारिंशता क्रीतः ) में “तेन क्रीतम्‌?” 
( ५-१-३७) से 'ठञ्‌’ प्रत्यय हुआ है । प्रथम में ( सप्तति+इक ) ठ = इक तथा द्वितीय में 
( चत्वारिंशत्‌॒ +क ) ठ = क हुए हैं । 


( १६८८) पद्‌--वतोः, इड्‌ , वा । अनुवृत्ति--कन्‌, आहांत्‌, तद्धिताः, ड्थाप्प्रातिपदिकात्‌, 
प्रत्ययः, परश्च । विघिसूत्र । 

















आहीयप्रकरणम्‌ ८५९ 


डवुच्चसंज्ञायाम्‌ ५ । १ । २४॥ योगविभागः कर्तव्यः । आस्यां कन्स्यात्‌ । असंज्ञायां 
डवुन्‌ स्यात्‌ । कनोऽपवादः । विजश्ञकः । त्रिशकः । संज्ञायां तु--विशतिकः । त्रिशत्कः । 


षष्ठ्यन्तं प्रकल्पयति । तदाह--वत्वन्तादिति । तावतिक इति । तावता क्रीत इत्यथं: । 
“यत्तदेतेम्य:' इति वतुप्‌ । “बहुगणवतु” इति सङ्ख्यासञ्ज्ञायां 'सड्ख्याया अतिशदन्ताया!' 
इति कन्‌, तस्य इट, टित्त्वादाद्यवयव: । 


( १६८९ ) विज्र्तित्रिशद्भयां ड वुन्नसञ्ज्ञायाम्‌ । नन्वेकसूत्रत्वे विशत्रिशद्धधां डवुन्नेव 
स्यात्‌ कन्‌ तु न स्यात्‌ अतिशदन्ताया इति निषेधादित्यत आह योगेति । “विद्यतित्रि- 
शद्धधाम्‌' इत्येकं सूत्रम्‌ । ड्वुन्लसऊज्ञायाम्‌' इत्यपरमित्यथं: । आद्यं व्याचशे-आभ्यां कन्‌ 
स्यादिति। 'सङ्ख्याया अतिशदन्ताया:' इत्यतः कन्‌ इत्यनुवतंत इति भाव: । द्वितीयसूत्रे 

विञ्चतित्रिश्द्भयाम्‌ इत्यनुवृत्तमभि प्रेत्याह--असव्ज्ञायामिति । आभ्यामिति शेषः । विशक 


सूलाथं-वत्वन्त से 'कन्‌? हो तथा उसे 'इट्‌ भागम बिकल्प से हो । उदा० तावतिकः- 
तावत्कः । 

विवरण- संख्या का ही विषय है । पूवं सूत्र से 'कन्‌? की अनुवृत्ति आ रही दै । तदनुसार 
“बतु?-प्रत्ययान्त ( प्रत्यय-ञ्रहइण परिभाषा के अनुसार तदन्तविधि) संख्यावाची प्रातिपदिक 
से आहीय अर्थो में 'कन्‌? प्रत्यय झो, किन्तु “कन्‌? प्रत्यय को 'इट' आगम विकल्प से होता दै” 
डदाहरण--तावतिकः ( उतनी मुद्राओं से खरीदा गया- तावता क्रीतः )->तावत्‌ + कन्‌ (क) 
>> तावत्‌ +श-क ( “कन्‌? को 'इट्‌? आगम ) !> तावतिकः ( बिभक्ति-कार्यं ) । तावत्कः<-'इट? 
आगम न होने पर। “तावल्‌? शब्द “वतुप” प्रत्ययान्त है-“यत्‌-तदेतेभ्यः परिमाणे वतुप?? 
( ५-२-३९ )-> तद्‌ +वत्‌ > त-आ+वत्‌ (“आ सवनाम्नः” ६-३-८९-द्‌=आ ) > तावत्‌ 
( दीध ) । “बत्बन्त की संख्या संज्ञा--'“बहु-गण-वतु-डति संख्या” ( १-१-२२ ) । 

विशेष--( १) यधपि संख्या-संज्ञा होने के कारण पूवं सूत्र से ही 'कन्‌? प्रत्यय सिद्ध रहा, 
पुनः उस “कन्‌? को वैकल्पिक "इट? विधान करने में सत्र की चरिताथता दै । 


( हे ) 'इट' आगम के विधान में पञ्चम्यन्त 'बतो:? पद 'कनः' षष्ठी विभक्ति की परिकल्पना 
करता 


( १६८९ ) पद्‌--विशति-त्रिशदभ्यां, डवुन, असंज्ञायाम्‌ । अनुवृत्ति-आरहांत, तद्धिताः, 
ङ्याप्प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च। विधिसूश्र । 

मूळाथ--योगविभाग करना चाहिये । इन दोनों से 'कन्‌? हो । संज्ञामिन्न में 'डवुन्‌' हो । 
"कन्‌? का (यह) अपवाद है । उदा० १-विशकः। २-त्रिशकः । संज्ञा में--१-विशतिकः । 
२-त्रिशत्कः । 

विवरण--संख्यावाची शब्दों का ही विषय है । प्रकृत सूत्र के यथोक्त रइने पर “विशति? और 
“ब्रश! शब्दों से 'डवुन? ही होगा, 'कन्‌? प्रत्यय कौ प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि "ति? और “शत! 
अन्तवाले संख्यावाची शब्दों से 'कन्‌? प्रत्यय विहित नहीं है (“अ-तिशदन्ताया:” ) । इस कारण इस 
सूत्र को दो भागों में (विभक्त किया गया दै--( १ ) विशति-व्रिंशदूभ्याम्‌ । ( २ ) डवुन्नसंज्ञायाम्‌ । 
प्रथम भाग में “संख्याया अतिशदन्तायाः कन्‌? (५-१-२२ ) से 'कन्‌” की अनुवृत्ति की जाती 
है । तदनुसार 'बिशति? तथा 'त्रिइव? शब्दों से 'आहींय” अर्थौ मैं 'कन्‌' प्रत्यय होगा” । द्वितीय 
भाग में पूव भाग की अनुवृत्ति होने के फलस्वरूप ““संज्ञा-भिन्न होने पर ( असंज्ञायाम्‌ ) इन दोनों 
शब्दों से 'कन्‌? के अपवादस्वरूप 'डबुन्‌' प्रत्यय होगा? । तदनुसार उदाहरण दिये जा रहे हैं। 
विशञकः->( १ ) 'डचुन्‌? होने एर-विशति+डबुन्‌ ( = बु ) > विशति-+ अक ( बु = अक) > 
बिश+ अक ( “ति' *ति-विशत्तेडि ति?! ६-४-१४२ ) > विंशकः ( अ+ अळअ पररूपं ) । 
अ्थ--बीस मुद्राओं से खरीदा हुआ--विंशत्या क्रीतः। ( २) श्रिशकः->'डवुन? ( दुः अक ) 





_ ८६९० व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकोमुद्यां | 
_ (१६९० ) कंसाट्टिठन्‌ ५॥ १॥ २५ ॥ टो झोबर्थः । इकार उच्चारणायं: । कंसिकः 


कंसिको । 'भर्घाच्चेति वक्तव्यम्‌’ ( बा ३०२८ ) । अधिकः--अधिको ॥ “कार्बापणाट्टिठ- 
न्वक्तब्यः प्रतिरादेशश्च वा' (वा ३०१९ ) । कार्षापणिकः-कार्षापणिकी'। प्रतिकः- 


प्रतिकी । ( १६९१ ) शुर्पादञन्यतरस्याम्‌ ५। १। २६॥ शोपंम-शोपिकम्‌ । 


इति। विशत्या क्रीत इत्यथः। ड्वुन्‌ । अकांदेशः। 'तिविशतेडिति' इति तिशब्दस्य 
लोपः । त्रिज्ञकः इति । डवुन्‌ । अकादेशः । 'टेः' इति टिलोपः । आद्यसुत्रे परिशेषात्‌ 
सञ्ज्ञायामित्यभिप्रत्यह- सञ्ज्ञायां त्विति । 

( १६९० ) कंसात्‌ । इत्यादिस्पष्टम्‌ । 

( १६९१) शूर्पादन्‌ । आर्हयिष्वर्थेष्विति शेष: । शूपंशब्दस्यः परिमाणवाचिवाटुनि 
प्राप्त तदपवादोऽञ्‌ पक्षे विधीयते । पक्षे ठन्‌ । 





होने पर«-त्रिंशर्‌+डबुन ॥> त्रिशत्‌ +अक (खु = अक ) > त्रिंशकः ( टि = अत्‌’ का लोप- 
€ 0 गे 
“हे? ६-४-१४३ )। अर्थ--तीस मुद्राओं से खरीदा डुआ--त्रिशता क्रीत:। योगविभाग द्वारा 


- पूवेमागस्थ अथे के अनुसार संज्ञा अर्थ अभिषेय होने पर-'कन्‌' (१) विशतिकः--विंशति + कन्‌ 


(०क )। (२) त्निश्चस्कः-त्रिशत्‌+कन्‌ (नक) । 

( ५६६०) पद- कंसात्‌, टिठन्‌ । अनुवृत्ति--आहात, तद्धिताः, ङ्यापृप्रातिपदिकात्‌, 
प्रत्ययः, परश्च। विधिसूत्र । र 

 मूछाथं--“डीप्‌ होने के लिये "2१ ग्रहण उपयोगी दै। 'टि' में 'इ'कार उच्चारणाथे दै । 
उदा० कंसिकः । (खीलिङ्ग में) कंसिकी । वार 'अघे? से भी ('टिठन्‌! ) कदा जाय । उदा० 
अर्धिक:--अधिकी । वा० 'कार्षांपण' से भी 'टिठन्‌? कहा जाय और उसे विकल्प से “प्रति” आदेश 
भौ हो । उदा० कार्षापणिकः-कार्षापणिकी । प्रतिकः--प्रतिकी । 

विवरण--“आहीय अर्थो में 'कंस? प्रातिपदिक से 'टिठन्‌' प्रत्यय होता है” । "टिठन्‌? में 
'ठ? शेष रहता है तथा '5? को “इक? आदेश होता है। 'ट तथा 'न्‌? तो “इत्‌? हैं । 'इ' केवल 
उच्चारणार्थ दै । 'ट' इत्‌ होने का फल-स्त्रीलिज्ञ में “टिडडाणञ्‌०” ( ४-१-१५ ) से “डीप प्रत्यय 
होता है। उदाइरण- कंसिकः-पुंलिङ्ग मे->कंस +टिठन्‌ (ठ = इक )। निमित्ताभाव के 
कारण आदिवृद्धि नहीं होती । खीलिङ्ग में-कंसिकी<-कंसिक +ङीप्‌ ( = ई ) । अन्त्यव्ण-ोप । 


अर्थ--कंस-पाँच या सवा छइ सेर से खरीदा गया--( खरीदी गई ) कंसेन क्रीतः ( क्रीता ) । इसी 
प्रसङ्ग में दो वातिक प्रस्तुत किए जा रहे है। जिनमें से प्रथम वातिक के अनुसार 'अधं' शब्द से 
भी आहीँय अर्थो में “टिठन्‌? ( ठ= इक ) प्रत्यय होता है”। अधे शब्द आधे कार्षापण के अर्थ में 
रूढ दै । तदनुसार--अर्धिकः तथा अधिंकी रूप बनेंगे । प्रक्रिया पूर्ववत्‌ । अर्थ--आधे कार्षापण 
से खरीदा हुआ ( खरीदी हुई )--अर्धेन क्रीतः क्रीता वा । दूसरे वातिक द्वारा 'काघोपण' शब्द से 
भी उक्त अथो में “टिठन्‌? प्रत्यय तथा “कार्षापण? शब्द के स्थान में विकल्प से “प्रति! आदेश भी 
होता है”। तदनुसार उदाइरण--( १ ) कार्षापणिकः ( पुं )-काषापणिकी ( ख्ीलिङ्ग में ) । 
भर्थ्‌--कार्षापण से खरीदा हुआ (हुई )-कार्षापणेन क्रीतः क्रीता बा) (२ ) प्रति आदेश होने 
पर-प्रतिकः ( पुं० )--प्रतिकी ( स्त्री० ) । 

( १६९१ ) पद- शर्पात, अञ्‌ , अन्यतरस्याम्‌ । अनुवृत्ति--आहोव, तद्धिताः, ङ्यापूपाति- 
पदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । न | 

मूलाथे एवं विवरण--“आदौँय अर्था में “शूप? शब्द से विकल्प से “अज! प्रत्यय होता दै” । 
“शूर्प'शब्द परिमाणवाची दै । अतः पक्ष मे--“आहांदगोपुच्छसंख्यापरिमाणाट्ठक?” (५-१-१९) से 
"ठक? प्राप्त न होने के कारण--'ठन्‌! ही होगा। उदाइरण--शोपंम्‌->अन्‌ होने पर--शूप-- _ 
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आहीयप्रकरणम्‌ . ८६१ 


( १६९२ ) ज्ञतमार्नावशतिकसहस्रवसनादण ५। १।२७॥ एभ्योऽण्‌ स्यात्‌ । 
ठजठक्कनामपवावः + दातमानेन क्रीतं ->शातमानम्‌ । वेंशतिकम । साहस्रम्‌ । चासनम्‌ । 


( १६९३ ) अध्यधंपुर्वद्रिगोलंगसंज्ञायाम्‌ ५। १। २८ ॥ अध्यधंपूर्वाद्‌ द्विगोश्व परस्या- 


हीयस्य लुक स्यात्‌ । अध्यघंकंसम्‌ । द्विकंसम्‌ । संज्ञायां तु पाञ्चकलापिकम्‌ । ( १६९४ ) ` 





( १६९२ ) शतमान । शतमानमिति । अत्र ठञ्‌ प्रा । वशतिक इति । विशत्या 
क्रीतं विशतिकम्‌ । सञ्ज्ञाशन्दोऽयम्‌ । 'विशञतित्रिशञद्भघाम्‌' इति योगविभागात्‌ कन्‌ । 
विश्तिकेन क्रीतमिति विग्रह! । तत्र परिमाणविशेषस्य सञ्ज्ञा चेट्ठन्‌ प्रातः । अन्यस्य 
सञ्ज्ञा चेटुक्‌ प्राप्तः । साहत्रमिति। सहस्रेण क्रीतमिति विग्रहः। ‘सङ्ख्याया अतिशच- 
दन्तायाः' इति कन्‌ प्राप्त: । बासनमिति । वसनेन क्रीतमिति विग्रहः । अत्र ठक्‌ प्राप्तः । 

( १६९३ ) अध्यर्घपू्वं । अध्यधंशब्दः पूर्वो यस्य सः अध्यधंपूर्वः, स च द्िगुखेति 
समाहारद्वन्द्वात्पः्चमी । सौत्रं पुंस्त्वम्‌ । तदाहु--अध्यघधंपुर्वाद्‌ द्विगोश्चेति । आहीयस्येति । 
प्रत्यासत्तिलम्यम्‌ । अध्यधंकंसमिति । अध्यारूढमधघं यस्मिन्‌ तत्‌ अध्यर्धम्‌ । 'प्रादिम्यो 
धातुजस्य’ इति बहुव्रीहो पुवंखण्डे उत्तरपदलोपः। साध मित्यर्थः। अध्यर्धेन कंसेन 
क्रीतमिति विग्रहः। तद्धितार्थ द्विगुः । 'सड्ख्याया अतिशदन्तायाः इति कन्‌ । 
तस्यानेन लुगिति भावः । द्विकंसमिति । द्वाभ्यां कंसाभ्यां क्रीतमिति विग्रहः । ठको 


अन्‌ । शोौर्पिकम्‌«-'ठञ्‌’ होने पर--थूपन-ठन्‌ ( = इक.)। उभयत्र आदिवृद्धि एवम्‌ 


अन्त्यवण-लोप । अथ--शूप ( = ५० सेर ) से खरीदा गया- शूर्पण क्रीतम्‌ । 

( १६६२) पद्‌-शतमान-विशतिक-सइस्रःवसनात्‌, अण । अनुवृत्ति--आहांत, तद्धिताः, 
ङ्यापप्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 

मूलाथ--श्नसे 'अण? हो । 'ठन्‌”, 'ठक्‌? तथा “कन्‌? प्रत्ययों का यइ अपवाद है। उदा० 
शतमामेन क्रीतं->शतमानम्‌ । (२) वशतिकम्‌ । ( ३.) साइस्रम्‌ । (४) वासनम्‌ । 

विवरण--“आदौँय अर्था में “शतमान?, 'विशतिक?, “सहस्र? तथा 'वसन? शब्दों से 'अण 
प्रत्यय होता है” । “शतमान' शब्द परिमाणवाची है एवं 'सहस्त” शब्द संख्या-वाची है । इन 


शब्दों से 'ठज? प्राप्त रहा, उसका 'अण! प्रत्यय बाधक दै । “सइस्र' शब्द से “संख्याया अतिश- 


दन्तायाः कन्‌” ( ५-१-२२ ) से कन्‌ भी प्राप्त रहा । उसका भी यह बाधक है । इसी प्रकार 'वसन? 


` शब्द से भी नियमतः प्राप्त 'ठक” का यह अपवाद है। क्रमशः उदाहरण--( १ ) शातमानम 


(सौ रत्ती की सौबणीं या राजत मुद्रा से खरीदा गया--शतमानेन क्रीतम्‌ ) । शतमान--अण । 


(२) चंशतिकम्‌ ( बीस मासे के कार्षापण से खरीदा गया--विंशतिकेन क्रीतम्‌-विञ्चति--कन्‌ । 
विशतिक + अण्‌ । ( ३ ) साहस्रम्‌ ( सद्र कार्षापण से खरीद” गया--सइस्रेण क्रोतम्‌ )--सइस्र 
+भण्‌ । ( ४ ) वासनम्‌ , वस्न से खरीदा गया-वसनेन क्रीतम्‌ )--वसन + अण्‌ । सवत्र 
आदिशृद्धि एवम्‌ अन्त्यवण-लोप । 

( १६३३ ) 'पद्‌--अध्यषंपू्व द्विगोः, लक्‌ , असंज्ञायाम्‌ । अञुद्ृत्ति--आईात्‌, तडिता 
ङ्यापप्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च। विधिसूत्र । 

मूछाथ--“अध्यंध?-पूवक शब्द तथा द्विर्गु समास से पर आहय प्रत्यय का लुक हो | उदा० 
१-अध्यधकंसम्‌ । २-द्विकंसम्‌ । संज्ञा में पाञ्जकलापिकम्‌ ( प्रत्यय का लोप नहीं होता ) । 

विवरण--*“'अध्यथं’-शब्द-पूवंक ( अध्यारूढम्‌ अधे यस्मिन्‌ सः अध्यंः, अध्यधैशब्द 
पूवः यस्मिन्‌ सः अध्यषंपूवः, अध्यघं पूवश्च द्विगुश्च अध्यघं पूवं द्विगुः, तस्मात्‌ ) तथा 'द्विगु? सश्ञक 


प्रातिपदिक को अभिलक्षित कर विहित 'आहीय?-प्रत्यय का संज्ञा-विषय के अतिरिक्त लुक? 


in यही, क आह Ties 
वि ९ ५७ % 





८६२  व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकोमृद्या 


विभाषा कार्षापणसहस्राम्याम्‌ ५। १। २९॥ लुग्वा स्यात्‌ । अध्य घंकार्षापणम्‌... 
अध्यघं कार्षापणिकम्‌ । द्विकार्वापणम्‌-द्विकार्घापणिकम्‌ । ओपषसङ्कघानिकस्थ टिठनो 
लुक्‌ । पक्षे अध्यर्धप्रतिकम्‌ । द्विप्रतिकम्‌ । अध्यघं सहत्रम्‌-अध्यघंसाहस्रम्‌ । द्विसहस्नम्‌- 


छूक । न च अध्यधंकंसमित्यत्रापि द्विगुत्वादेव सिद्धमिति वाच्यम्‌, किञ्छित्स- 
ङ्कघाकायं कृत्वसुजादिकमध्यर्षशन्दस्य नेति ज्ञापनाथंत्वात्‌ । पाञ्चकलापिकमिति । 
पश्च कलापाः परिमाणमस्येति विग्रहे 'तद्धिताथं' इति द्विगुः। 'तदस्य’ इति ठन्‌ । 
सङ्कासञ्ज्ञासूत्र माष्ये तु 'अध्यघंपर्वात्‌' इति पाठो हृश्यते। न च द्वाभ्यां शूर्पाभ्यां 


क्रीतं द्विशपं, तेन क्रीतं द्विशोपिकमिति ूर्वोक्तोदाहरणे ठनो लुक्‌ स्यादिति वाच्यम्‌ 
द्विगुनिमित्तस्याहीयस्य लुगिति व्याख्यानादित्यलम्‌ । 


( १६९४) विभाषा । लुग्वेति। आहीयस्येति शेषः । ओपसङ्क्घानिकस्येति । 
'कार्षापणाट्रिठनु वक्तव्यः” इत्यृक्तस्येत्यर्थः । अध्यर्धप्रतिकमिति । प्रत्यादेश्चस्य टिठनुसन्नि- 
योगशिष्टत्वात्‌ । प्रत्यादेशपक्षे टिठनो न लुगिति भाव: । अध्यर्घेसहस्रमिति । 'शतमान” इति 
विहितस्याणो लुक्‌ । लुगभावे तु 'सद्लुधाया: संबत्सरसङ्ख्यस्य च’ इत्युत्तरपदवृद्धि: । 


होता दै”। डदाइरण--अध्यधं-शब्द-पूवेक--( १) अध्यधेकसम्‌ ( जिसमें आधा-भाग और 
अधिक हो-- ११ ) उस कंस से खरीदा हुआ-अध्यर्धेन कंसेन क्रीतम्‌ )~—भध्यधंकंस + टिठुन्‌ । 
यहाँ तदन्तविधि करने पर “टिठन्‌ प्रत्यय का आधार है--'प्राग्वते: संख्यापूर्वपदानां तदन्त- 
विधिर लुकि' वा० ( 'टिठन्‌” की संभावना होने परसमास होगा--“तद्धितार्थोत्त रपद-समाहारे च? 
( २-१-५ ) तदनन्तर आगत प्रत्यय का लक)। (२ ) 'द्विय होने पर--द्विकंसम्‌ ( दो कंस से 
खरीदा हुआ--द्वाभ्यां कंसाभ्यां क्रीतम्‌ )--द्विकंस + टिठुन्‌ ( यहाँपर भी पहले “संख्यापूर्वो द्विगुः” 
( २-१-५१ ) से “द्वियु'--संज्ञा होने पर आगत प्रत्यय का छुक्‌ ) । दूसरे मत के अनुसार अध्यधे- . 
कंसम्‌ में “अध्यारूढम्‌ अर्थ यस्मिन्‌? तत्‌ = अध्यर्धम्‌? विय्इ करने पर “प्रादिभ्यो धातुजस्य च 
वाच्यश्वोत्तरपदलोपः? ( वा० ) से बहुब्रीहि तथा पूवेखण्डस्थ उत्तरपद 'आरूढ” शब्द का लोप होने 
पर “अध्यर्धेन कंसेन क्रीतम्‌? अर्थ में पुनः तद्धिताथं द्विगु की उपस्थिति होने पर आगत “कन्‌? 
प्रत्यय--'“संख्याया अतिशदन्तायाः कन्‌?” ( ५-१-२२ ) का छुक्‌ होता दै। इसी प्रकार 'द्वाभ्यां 
कंसाभ्याँ ऋतम्‌? इस विद्य में आगत 'ठक्‌? प्रत्यय का "लुक्‌? होगा । 

प्रत्युदाहरण--सत्र में 'असंश्ञायाम्‌’ पद का निवेश होने के फलस्वरूप “पाञ्चकलापिकस्‌' 
( पञ्चकलापाः परिमाणम्‌ अस्य ) में संज्ञा-शब्द होने के कारण तद्विताथ में समास होने पर 
“तदस्य परिमाणम्‌”? ( ५-१-५७ ) से आगत 'ठन्‌ प्रत्यय का “दुक? नहीं हुआ । 

( १६६४ ) पद--विभाषा, कार्षापण-सइस्राम्याम्‌ । भनुवृत्ति--अध्यधंपूब दिगो: लुक, 


_ आहात, तद्धिताः, ङ्यापृप्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 


-सूलाथं--लक्‌? बिकल्प से हो । उदा० १--अध्यथंकार्षापणम्‌--अध्यधं कार्षापणिकम्‌ । 
२-द्विकार्षापणम्‌--द्विकार्षापणिकम्‌ । विशेषतः कथित “टिठन्‌? प्रत्यय का “लुक्‌' । पक्ष में-अध्यधं - 
प्रतिकम्‌ । दविप्रतिकम्‌ । अध्यधंसइरूम्‌--अध्यधंसाइस्नम्‌ । द्विसइञ्नम्‌--द्विसाइस्रम्‌ । म 

विवरण -पूर्वे सूत्र से ही सम्बद्ध विषयं है । अतः. ““अध्यष’-पूर्वंक 'कार्षांपण? एवं 'सइस्न' 
शब्द तथा 'द्विगु'--संज्ञक प्रातिपदिक से उत्पन्न आहींय प्रत्यय का विकल्प से “लुक? होता दै” । 
पक्ष में प्रत्यय का श्रवण होगा । “कंसाट्टिठन्‌” ( ५-१-२५ ) सूत्र में *कार्षांपणाड्रिठन्‌ वक्तव्यः’ 
वार्तिक कहा गया दे । तदनुसार 'कार्षापण” शब्द से 'टिठन्‌? प्रत्यय प्राप्त 'था। उसी का पक्ष में 'लुक! 
तथा पक्ष में अवण होकर क्रमशः ( २ ) (क) अध्यर्घकार्षापणम्‌ तया (ख) अध्यघंकाषांपणिकम 

प निष्पन्न होते हैं । (२) (क)द्विकार्षापणस्‌ ('डक्‌' झोनेपर) तथा (ख) द्विकार्षापणिकस््‌ (पक्ष में 
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द्विसाहत्रम्‌ । ( १६९५ ) हित्रिपूर्वाक्षिष्कात्‌ ५। १॥ ३० ॥ लुग्वा स्यात्‌ । द्विनिष्कम्‌- 
हिनेष्किकम्‌ । त्रिनिष्कम्‌-त्रिनेष्किकम्‌ । 'बहुपुर्वाच्चेति वक्तव्यम्‌’ (वा ३०२४ ) । 
बहुनिष्कम्‌-बहुनेष्किकम्‌ । ( १६९६ ) बिस्ताच्च ५। १ । ३१ ॥ ठित्रिबहुपुर्वाद्विस्ता- 
वार्होयस्य लुग्वा स्यात्‌ । द्विबिस्तम्‌-द्विबेस्तिकम्‌ । इत्यादि । ( १६९७ ) विशतिकात्खः 


नक dian i les ee ee 11, 
( १६९५ ) ठित्रिपुर्वाश्चिष्कात्‌ । लुग्वा स्यादिति । आहीयस्येति शेष: । द्विनिष्कमिति । 


ठनो लक्‌, समासाट्ठकोऽसम्भवात्‌ । 

( १६९६ ) बिस्ताच्च । आर्हीयस्य लुग्वेति शेषः । द्विबिस्तं द्विबेस्तिकमिति । दवाभ्यां 
बिस्ताम्यां क्रीतमिति विग्रहः । ठबः पाक्षिको लुक्‌ । इत्यादीति । बहुबिस्तं बहुबँस्तिक- 
मित्युदाहायंम्‌ । 'बहुपूर्वाच्च’ इति वातिकस्य अत्राष्यनुवृत्तेः भाष्ये उक्तत्वात्‌ । 





` "डिठन्‌? होने पर )। किन्तु कार्षापण शब्द के स्थान पर प्रत्यय के साइचयं में “प्रति? आदेश होने 


के कारण 'टिठन्‌ का लोप नहीं होगा। अतः अध्यधंप्रतिकम्‌ एवम्‌ द्विप्रतिकम्‌ (“टिठन्‌? सहित) 
रूप निष्पन्न होते है । (४) 'सहत्त शब्द से 'अण' का विधान ( “शतमानविशतिकसदस्त- 
बसनादण्‌” ५-१-२७ ) होने के कारण पक्ष में उसका 'छुक! झोकर अध्यधेसहस्त्रम्‌ तथा पक्ष में 
"अण्‌? की स्थिति रहने पर अध्यधंसाइस्रम्‌ रूप बनते हैं । 'अण! प्रत्यय की स्थिति में “संख्यायाः . 
संवत्सरसंख्यस्य च” ( ७-३-१५ ) से उत्तरपद ( = सइ््र ) के आदि अच्‌ को वृद्धि होगी । (५) 
इसी प्रकार द्विसहस्रम्‌ तथा द्विसाहस्रस रूप भी बनेंगे । 

( १६६% ) पद्‌--दि-तरिपूर्वात्‌, निष्कात्‌ । अनुवृत्ति--विभाषा, द्विगोः, लुक्‌ , तद्धिताः, 
ङ्यापूप्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 

सूलाथं-विकस्प से लोप हो। उदा० १--द्विनिष्कम्‌--द्विनैष्किकम्‌ । २-त्रिनिष्कम्‌-- 
त्रिनेष्किकम्‌ । वा० बहुपूवंक से भी कहा जाय । उदा० बहुनिष्कम्‌--बदुनैष्किकम्‌ । 

विवरण-“छक्‌' का ही प्रकरण है । “विभाषा? ( ५-१-३० ) की अनुवृत्ति होने के कारण 
वेकल्पिक लोप ड्ोगा । अतः ““द्वि? तथा “त्रि” शब्दपूर्वक निष्क-शब्दान्त द्विगु-संशक ( भनुवतेमान ) 
प्रातिपदिक से उत्पन्न आहॉय प्रत्यय का विकल्प से 'लुक' होता है” । “निष्क? शब्द परिमाणवाची 
है, अतः उससे आगत 'ठन? ( “प्राग्वतेष्ठञ्‌” ५-१-१८ ) प्रत्यय का “लक! होने पर द्विनिष्कम 
तथा लोप न होने पर -द्विनैष्किकम्‌ रूप बनेंगे । विग्रह--द्वाभ्यां निष्काभ्याम्‌ क्रीतम्‌ । इसी 
प्रकार त्रिनिष्कम्‌ ( “ठन्‌” का लुक) तथा त्रिनैष्किकम्‌ ( “लुक” नहीं ) जानें । विग्रह--त्रिमिः 
निष्कैः क्रीतम्‌ । वार्तिक- “बहु” पूर्वक 'निष्क' शब्द से आगत आहय प्रत्यय का विकल्प से लोप 
हो । तदनुसार 'ठन्‌' का 'छुक! होने पर बहुनिषकम्‌। तथा लोप न होने पर बहुनैष्किकम्‌ । 
‘ठन्‌? होने पर उभयत्र “परिमाणान्तस्यासंज्ञा-शाणयोः” -( ७-३-१७) से उत्तरपद के आदि 
“अच! को वृद्धि हुई हे । 

( १६९६) पद्‌-विस्तात्‌, च। अनुवृत्ति-द्वित्रिपूर्वात, विमाषा, द्विगोः, लुक , तद्धिताः, 
ङ्यापूप्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । ॒ 

मूछाथ--.'द्वि', 'त्रि तथा “बढ? पूवंक “बिस्त? शब्द से आहीय ( प्रत्यय ) का बिकल्प से 
'लुक? हो । उदा० द्विबिस्तम्‌--द्विबेस्तिकम्‌ । इत्यादि । 

चिवरण--परिमाणवाची शब्दों से आगत आहय प्रत्यय के पाक्षिक लोप का ही विषय 
विद्यमान है। पूर्वसूत्र से विशेषणवाची 'द्वि तथा "त्रि शब्दों की अनुवृत्ति मी लायी जा रही 
हे । `विभाषा’ ( ५-१-२९ ) पद का सातत्य चल रहा है। 'लुक्‌? ( ५-१-२८ ) का प्रभाव भी 
विद्यमान है । अतः “द्वि? तथा 'त्रिः पूवंक “बिस्त? शब्दान्त द्विणुसंशक से उत्पन्न आइीय प्रत्यय 
का विकल्प से लोप ( लुक ) होता है”। 'द्वो बिस्तौ परिमाणम्‌ अस्य? इस प्रकार विद्म करने 
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५॥ १॥ ३२॥ अध्यधंपूर्वाद्‌ द्विगोरित्येव । अध्यर्घविशञतिकोनम्‌ । ढ्विविशतिकोनम्‌ । 
( १६९८) खार्या ईकन्‌ ५। १। रेरे ॥ अध्यधंखारीकम्‌ । हिखारीकम्‌ । केवलाया- 
CREE ०७.“ ॑णणण1007 
( १६९७ ) विशतिकात्खः । अध्यधंपुर्वादू ह्विगोरित्येवेति । पुवं सूत्रयो रष्यघंपूर्वा- 
दित्यस्यासम्भवाद्‌ द्विगो रित्यस्य प्रयोजनाभावादननुवृत्तावपि इह तदनुवतंत इति भावः । 
अध्यर्धौवश्ञतिकोनमिति । अध्यर्घेविशत्या क्रीतमध्यर्घेवशतिकम्‌ । 'विशतित्रिशद्धधाम्‌' 
इति योगविभागात्‌ कन्‌ । अध्यधंविश्चतिकेन क्रीतमिति विग्रहः । i 
द्वाम्यां विज्ञतिकाभ्यां क्रीतमिति विग्रहः । 
( १६९८ ) खार्या ईकन्‌ । अध्यधंपूर्वादिति द्विगोरिति चानुवतते. इत्यभिप्रेत्योदा- 


pros RSs क कका टय- 
पर तद्धितार्थ ( २-१-५० ) में समास होकर परिमाणवाची होने के कारण 'द्विबिस्त” शब्द से 'ठन्‌ 
होने के पश्चात प्रकृत सूत्र से पाक्षिक 'लुक्‌' होकर द्विबिस्तम्‌ तथा छक न होने पर ठञ्‌ 
( = इक ) प्रत्यय की स्थिति में पूववत्‌ उत्तरपद वृद्धि ( ७-३-१७ ) होने पर ढ्विबैस्तिकस्‌ रूप 
निष्पन्न होते हैं । विग्रह--दाभ्यां बिस्ताभ्याँ क्रोतम्‌--दो बिस्त = १६० रत्ती से खरीदा हुआ । 
इसी प्रकार त्रिबिस्तम्‌ तथा त्रिबैस्तिकम्‌ रूप भी निष्पन्न होते हैं । विग्नइ--त्रिभिः बिस्तैः 
क्रीतम्‌ । 

विशेष--( १) यहाँ सवत्र “अध्यर्ंप्व द्विगो ऊंगसंश्ञायाम्‌? ( ५-१-२८ ) से नित्य “लुक! 
की प्राप्ति में वैकल्पिक विधान होने से इस सुत्र की चरितार्थता है । 

(२) भाष्यकार ने पूर्वेसूतरस्थ 'बहुपूर्वांच्वेति वक्तव्यम्‌' वातिक को यहाँ पर भी अनुवृत्ति 
मानी दै । अतः बहुनिष्कम्‌ , बहुबिस्तम्‌ ( आहोंय प्रत्यय का छक द्दोनेपर) तथा बहुनैष्कि- 
कम्‌ , बहुबैस्तिकम्‌ ( “ठन्‌' होने पर ) भी उदाहरण माने दै" । | 

( १६६७ ) पद्‌--विशतिकात, खः । अनुवृत्ति--अध्यधंपूवे-दिगोः, तद्धिताः, ङ्याप्प्राति- 
पदिकात, प्रत्ययः, परश्च । विघिसूत्र । | 

मूळाथ--अध्यघंपूवंक-दियु से ही (हो )। उदा० १-अध्यर्धविशतिकी नम्‌ । २-द्विवि- 
शतिकी नम्‌ । 

विवरण--“अध्यधे-पूर्वेक' एवं 'द्विगु! संशक शब्दों का ही विषय चल रहा दै ।- 'उद्देश्य” एवं 
“विधेय? वाची शब्द सूत्र में विद्यमान हैं। तदनुसार “बगध्यधै?-शब्द-पूर्वंक तथा *दियु'-संशक 
विंशतिशब्दान्त प्रातिपदिक से आईय अथो में 'ख” (ईन ) प्रत्यय होता है” । विधान -सामथ्य 
से इस 'खं? प्रत्यय का “अध्यधं-पूवं द्विगो ्ुगसंज्ञायाम्‌” ( ५-१२८ ) से 'लुक! ( लोप ) नहीं 
होता क्रमशः डदाइरण-अध्यधंविशतिकीनम्‌ ( डेढ़ विंशतिक->२० भाग वाला १३ कार्षापण- 
लगभग ३० मासे तौल वाला-से खरीदा हुआ--अध्यघविशतिकेन क्रीतम्‌ )--अध्यधंविशतिक + ख 
(=ईन )। अन्त्य-वणे लोप) (२) द्विविंशतिकीनम्‌ ( दो विंशतिक-ळगभग ४० मासे वाले | 
सिक्कों से खरीदा--द्विविशतिकेन क्रीतम्‌ )—दिविश्चतिक्‌ +ख ( = इन )। 'विशतिक' शब्द "कन्‌ | 
प्रत्ययान्त है । हि 

( १६६८) पद्‌--खार्याः, ईकन्‌ । अजुवृत्ति--अध्यधंपूवदिंगोः, तडिताः, ड्यापूप्रातिपदि- | 
कात, प्रत्ययः, परश्च । विघिसूत्र । ॒ | ३ 

मूळार्थं एवं बिवरण-- अध्यधपूव-द्विय' का सातत्य विद्यमान दै । तदनुसार ““अध्यधै”-पूर्वक | 
एबं 'द्विगुसंशक! खारीशब्दान्त प्रातिपदिको से आहॉय अर्थ में 'ईंकन्‌" प्रत्यय होता दै” । क्रमशः | 

. उदाहरण- ( १) अध्यघंखारीकम्‌ ( डेढ़ खारी = ६० मन--से खरीदा गया--अध्यधैखारी- 


१. तत्र भाष्ये “द्वित्रि भ्याम? इति पूष न एव 'बहुग्रणं कतैव्यम” इति कथयता बहुनिष्कम्‌, जा 
बहु नैष्किकम्‌ इत्युदाइारणद्वयानन्तर “बहुबिस्तस्‌-बहुबैस्तिकस्‌' इति युग्ममपि पुरस्कृतम्‌ । | 
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श्चेति वक्तव्यम्‌? (वा ३०२५) । खारीकम्‌ । ( १६९९ ) पणपादमाषशताद्यत्‌ 
५३ १ । ३४ ॥ भध्यधंपण्यम्‌ । द्विपण्यम्‌ । अध्यर्धपाद्यम्‌ । द्विपाद्यम्‌ । इह "पादः पत्‌ 
(सृ ४१४) इति न, 'यस्य--' ( सु ३११ ) इति लोपस्य स्थानिवदद्धावात्‌ । 'पद्चत्य 
तदर्थ? ( सु ९९१ ) इत्यपि न, प्राण्यङ्गार्थस्यब तत्र प्रहणात्‌ । ( १७०० ) शाणाद्वा 
५ ॥ १ । २५ ॥ यत्स्यात्‌ । पक्ष ठञ्‌ । तस्य लुक | भध्यघशाण्यम्‌-अध्यघशाणम्‌ । 


हरति भध्यघंखारीकम्‌-हिखारीकमिति । 'तदस्य परिमाणम्‌ इति ठनि तस्य च लुकि 
प्राप्ते ईकन्‌ । केवलायाइचेति । खार्या इति दोषः 

( १६९९ ) पणपाद । अध्यघंपूर्वादिति द्विगोरिति चानुवतेत इत्यभिप्रेत्योदाहृरति-- 
अध्यर्धपण्यम्‌ । हिपण्यमिति । अध्यघंपणेन क्रीतमित्यर्थः । द्विपाद्यमिति । द्वाभ्यां पादाभ्यां 
चतुर्थाशाम्यां क्रीतमिति विग्रहः । यति 'यस्येति च' इत्यकारलोपः । स्थानिव:द्वावादिति । 
'अच: परस्मिन्‌’ इत्यनेनेति भावः । प्राण्यङ्गार्थस्येति । व्याख्यानादिति माव: । इह सूत्रे 
पणमाषसाहचर्यात्‌ पादशब्दोऽपि परिमाणविशेषवाची गृह्यते । 

( १७०० ) शाणाद्वा । पक्षे ठजिति । अर्हादिति ठग्विधो परिमाणषर्यृंदासाट्‌ठनिवि 
माव: । तस्य लुगिति । ठन्‌ इति भावः। अत्र अध्यघंपूर्वादिति द्विगोरिति चानुवतेत 
इत्यभिप्रेत्य अध्यधं पूर्वादुदाहरति--अध्यर्घ शाण्यम्‌, अध्यर्घशाणमिति । यति ठनो छुकि 
च रूपम्‌ । 


` केन क्रीतम्‌ )-अध्यघखारी+इकन्‌=्ईैक )। (२) द्विखारीकम्‌ (दो खारी ०८ मन--से 


खरीदा गया--द्वाभ्यां खारीभ्यां क्रीतम्‌ ) द्विखारी + इकन्‌ ( = ईक ) । वातिक के अनुसार केवल 


खारी' शब्द से भी “इकन्‌? प्रत्यय कइा गया है। अतः खारीकम्‌ ( खारी से खरीदा गया-- 
खार्या क्रीतम्‌ ) में भी 'इकन्‌” ( खारी --ईक ) प्रत्यय होता है । 

चिशेष--'खारी? शब्द परिमाणवांची है, अतः "ठम्‌? ( “तदस्य परिमाणम्‌'? ५-१-५७ ) 
प्राप्त रहा । उसका यह ( इंकन्‌ ) अपवाद है। | 

( १६६६ ) पद्‌--पण-पाद-माष-झतात्‌, यत्‌ । अनुवृत्ति-अध्यषंपूवंद्विगीः, तद्धिताः, ङ्याप्‌ - 
प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र। 

मूऊाथ एवं विवरण--“अध्यघ -पूवक तथा 'द्विगु'-संज्ञक 'पण', “पाद”, “माष’ तथा "शत? 
शब्दान्त प्रातिपदिकों से 'यत्‌? प्रत्यय होता है” । उदाहरण--( १ ) अध्यघपण्यस्‌ ( डेढ़ पण 
से खरीदा गया--अध्यर्धपणेन क्रीतम्‌ )--अध्यथंपण +यत्‌ (=य)। (२) द्विपण्यम (दो 
पणो से खरीदा गया--द्वाभ्यां पणाभ्यां क्रीतम्‌ )-द्विपण +यत्‌ (न्य ) । (३) अध्यचपाद्यम 
(डेढ़ चतुर्थांश रजत-कार्षापण से खरीदा इुमआा--अध्यर्घपादेन क्रीतम्‌ )--अध्यधपाद्‌ +-यत्‌ 


(=्य)। (४) द्विपाद्यम्‌ (दो चतुर्थांश रजत कार्षापणो से खरीदा हुआ--द्वाभ्यां पादाभ्यां 
क्रीतम्‌ )--द्विपाद--यत्‌ ( = य )। “यस्येति च” ( ६-४-१४८ ) से बिधीयमान अन्त्यवणं लोप 
को स्थानिवद्भाव होने के कारण “पादः पत्‌? ( ६-४-१३०.) से “पत्‌? आदेश नहीं होता | इसके 
अतिरिक्त “पद्यत्यतदर्थ” ( ६-३-५३ ) सूत्र से भी “पत्‌” आदेश नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर "पाद? 
शब्द प्राण्यङ्गवाची नहीं है, अपि तु 'पण? तथा 'माष’.के साइचय से परिमाणवाची है । 

( १७००) पद--शाणात्‌, वा । अनुवृत्ति--यत, अध्यध पूवं द्विगोः, तद्धिताः, ङ्यापप्रातिपदि 
कात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र 

मूलाथ--'यत! हो । पक्ष में 'डज! होने पर उसका “लुक? इोगा । उदा० अध्यधशाण्यम्‌-- 
अध्यधंशाणम्‌ । 


५५ सि० 
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( १७०१ ) द्वित्रिपुर्वादण्च ५ । १ । ३६ ॥ शाणात्‌ इत्येव । चादत्‌ । तेन त्रेरूप्यम्‌ । 
_ “परिमाणान्तस्यासंज्ञाशाणयो:' ( सू १६८३ ) इति पयुंदासादाविवृद्धि रेव । हेशाणस--- 
दिशाण्यमू--द्विशाणस्‌ । इह ठनावयस्त्रयोदश प्रत्ययाः प्रकृतास्तेषां समर्थं विभक्तयोऽर्था- 





( १७०१ ) अथ शझाणान्तद्विगोरुदाहरणं वक्ष्यन्‌ विशेषमाह --हित्रिपूर्वादण्‌ च । 
वातिकमिदम्‌ । चाद्यदिति । पाक्षिको यत्‌ चकारेण समुच्चीयत इत्यर्थं: । ततश्च यतोऽमावे 
ठञपि छभ्यते । तदाह्‌--तेन त्रेरूप्यामति । अणा यता ठता चेत्यर्थः । अणि परिमाणा- 
न्तस्येत्युत्तरपदवृद्धिमाशङ्कयाइ---वरिमाणान्तस्येति । ठञादयस्त्रयोदक्षेति । “प्राग्वतेः? इति 
ठमू, आरात्‌ इति ठक्‌, “शताच्चइति ठनुयतो, संख्यायाः’ इति कच्‌, विशतित्रिशटद्भयाम्‌' 
इति ड्वुन्‌’, “कंसात्‌ इति टिठन्‌, शूर्पात्‌’ इत्यन्‌, ‘शतमान’ इत्यण्‌, 'विशतिकात्खः' 
इति खः, “खार्या: इति ईकन्‌, 'पणपाद' इति यत्‌, द्वित्रि’ इति वातिकोक्तोऽण्‌--इत्येवं 
तरयोदशेत्यर्थ: । समर्थविभक्तय इति। 'समर्थानां प्रथमाद्वा’ इति सुत्रलम्यसमर्थविशेषणी- 
भूतप्रथमोच्चा रिततत्तद्विमक्तय इत्यर्थः । 


विवरण--'अध्यधं’-पूर्वक तथा 'द्वियु?-संक शाणान्त शब्द से ' आहींय अर्थो में विकल्प से 
यत? ( = य ) प्रत्यय होता है” । “शाण' शब्द परिमाणवाची दै । उससे “ठञ्‌? की प्राप्ति थी, 
प्रकृत सूत्र बाधक है । किन्तु यत्‌? के विकल्प-विधान होने के कारण पक्ष में 'ठञ्‌? भी होगा 
तथा उसका 'लुक्‌? ( = लोप ) झो जायगा ( “अध्यध पू द्विमो छुंगसंज्ञायाम्‌?' ५-१-२८) । परन्तु 
“यत्‌? प्रत्यय का विधान-सामर्थ्यं से 'लक्‌' नहीं होता। डदाइरण--( क ) अध्यर्घंशाण्यस्‌-> 
यत्‌ होने पर! (ख ) अध्यर्घंशाणम्‌ ( «-'ठन्‌” प्रत्यय का लक्‌ होने पर ) । अर्थडेढ़ 'शाण? 
से खरीदा गया-अध्यधंशाणेन क्रीतम्‌ ) । उदाहरण ( २) (क) द्वि्ञाष्यम्‌->यत्‌ होने पर । 
(ख) द्विशाणम्‌«-आगत 'ठन? का लुक होने पर । अथं--दो शाणों से खरीदा हुआ-- 
दवाभ्यां शाणाम्याँ क्रीतम्‌ ) । शाण = १२३ रत्ती की रजत्‌ मुद्रा । 
( १७०१ ) पद्‌--दि.त्रि-पर्वात्‌, भण्‌ , च । अनुढृत्ति--शाणात्‌, यत्‌, तद्धिताः, ङयापप्राति- 
पदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 
मूळार्थ--'शांण' शब्द से ही (हो)। "च! (के) निवेश से 'यत्‌? भी ( होगा )। इस 
. कारण तीन रूप बगेंगे । 'परिमाणान्तस्यासंश्ञाशाणयोः? ( खू० १६८३ ) में पयुदास मानने के कारण 
आदिवृद्धि झी होगी। उदा० द्वेशाणम्‌--द्विशाण्यम्‌--द्विशाणम्‌ । इस प्रकरण में तेरइ प्रत्यय कहे 
गये हैं, उनकी समर्थ-विभक्तियाँ और अर्थ साकाइक्ष हैं। उन्हें अब बतलाया जा रद्दा है। 
विशेष--प्रकृत सत्र को भाष्य में वातिक के रूप में पढ़ा गया है। कैयट ने ओ इसका सूत्र में 
निवेश किया जाना अनाषं माना है । काशिका में सुत्र रूप में पढ़े जाने के कारण दीक्षित जी ने 
भी वेसा ही किया है, | कर 
विवरण--“शाण' शब्द का ही विषय दै। भतः सूत्र में निविष्ट "च? शब्द से 'यत” भो 
अनुवर्तमान हें । तदनुसार “द्वि? अथवा त्रि” शब्द-पूर्वक शाणान्त प्रातिपदिक से आहॉय अर्था 
में “अण! प्रत्यय होता है । साथ ही 'यत्‌” भी होगा । 'यत्‌” विकल्प से होने के कारण पक्ष में 
ओत्सगिक 'ठन्‌' प्रत्यय तथा उसका ळोप भी होगा । इस प्रकार तीन रूप निष्पन्न होंगे । 
उदाइरण--( क ) देंशानम्‌->दिशाण +भण्‌। (ख) द्विज्ञा्यम्‌<-द्विशाग+यत्‌ । (ग) 
द्विशाणम्‌ <-द्विशाण +ठुज्‌ पुर्व छुक्‌। अर्थ--दिशाण = २५ रत्ती की रजत मुद्रा से खरीदा 
गया--दाभ्यां शाणाम्थाँ कीतम्‌ । इसो अकार त्रेश्ञाणस्‌ , जिशाब्यम्‌ तया -त्रिशणास्‌ रूप भी 


१. सूत्रे तु शनाषेपाठ इति वातिक्रारम्मः +--कैयटब्याख्या । 
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श्वाकाङक्षितास्त इदानीमुच्यन्ते । (१७०२ ) तेन क्रोतम ५। १॥ ३७॥ ठन्‌ । 
गोपुच्छेन क्रीतं गोपुच्छिकम्‌ । साप्ततिकम्‌ । प्रास्थिकम्‌ । ठक । नेष्किकम्‌ । ( १७०३ ) 


( १७०२ ) तेन क्रीतम्‌ ॥ अस्मिन्नथं तृतीयान्ताद्यथाविहितं ठनादय: स्युरित्यथंः । 
ठत्रिति । उदाह्रियत इति शेषः। गोपुच्छेन क्रीतं गोपुच्छिकमिति। 'अगोपुच्छ' इति 
पयूंदासाट्‌ ठगमावे आओत्सगिकष्ठनिति भावः। साक्षतिकमिति । सप्तत्या क्रीत मित्यर्थः । 
अगोपुच्छसडख्या इति पर्युंदासाट्ठगमावे ठनिति भाव: । प्रास्थिकमिति । प्रस्थेन 
क्रीतमित्यथंः । “अगोपुच्छसङ्ख्यापरिमाणात्‌' इति पयृंदासाट्ठगभावे ठनिति भावा । 
ठगिति । उदाह्रियत इति शेष!। नेष्किकमिति । निष्केण क्रीतमित्यथं: । असमासे 
‘निष्कादिभ्यः इति ठगिति भावः । 





निष्पन्न होंगे । “अण? प्रत्यय होने पर उत्तरपदवृद्धि का निवारण “परिमाणान्तस्यासंज्ञाशाण योः” 
( ७-३-१७ ) सूत्रस्थ नञ्‌-गभित तत्पुरुष 'असंज्ञाशाणयोः? पद (संज्ञा च शाणं च--संज्ञाशाणे, न 
संज्ञा-शाणे = असंज्ञा-शाणे, तयोः ) का निवेश होने से 'शाण? शब्द को उत्तरपदवृद्धि प्राप्त नहीं 
होती, क्योंकि बृद्धि के लिये 'शाण'मिन्न की अपेक्षा है। अतः आदिवृद्धि होकर (द्वि = द्वे) 
` प्रथम रूप निष्पन्न हुआ है । 

स्मरणीय--शस प्रकरण के आरम्भ से अब तक तेरह प्रत्ययों का निरूपण किया जा चुका है । 
किन्तु उनकी समर्थ विभक्तियाँ एवम्‌ अपेक्षित अथे साकाङक्ष दै । उनका निरूपण आगे किया 
जा रहा है । इसके पूवं कहे गये तेरह प्रत्ययों का विवरण इस प्रकार दै--( १) 'ठज्‌!->“प्राग्वते 
ठञ्‌” ( ५-१-१८) (२) 'ठक’~>“आईादगोपुच्छसंख्यापरिमाणाट्ठक्‌” ( ५-१-१९ )। ( ३) 
'ठन्‌? और ( ४) 'यत्‌’->` "शताच्च ठन्यतावशते . ५-१-२१) । (५ ) कन्‌«-`संख्याया अति 
शदन्तायाः कन्‌? ( ५-१-२२) (.६ ) वुन्‌? >` विशति-त्रिशदभ्यां डवुन संज्ञायाम्‌’? ( ५-१-२४) । 
(७) 'टिठन्‌? ~> “कंसाट्टिठन्‌” ( ५-१-२५)। (८) "अन्‌? -> “श्चूर्पादञन्यतरस्याम्‌? 
( ५-१-२६ ) । ( ९ ) 'अण्‌’->“'शतमान-विशतिक-सइस्र-बसनादण” ( ५-१-२७ ) । ( १० ) ख-> 
“विशतिकात खः? ( ५-१-३२ ) । (११ ) 'ईकन्‌?->''खार्या ईकन्‌’? ( ५-१-३३ ) । ( १२ ) यत्‌’? . 
=>*पण-पादमाष-शताद्त्‌? ( ५-१-३४ ) । तथा ( १३ ) “अण”->'द्वि-त्रि.पूर्वादण च” ( ५-१-३६ ) । 

( १७०२ ) पद्‌-तेन, क्रीतम्‌ । भनुबृत्ति--तद्विताः, ङयापप्रातिपदिकात्‌, प्रत्यय, परश्च । 
विधिसूत्र । 

मूलाथं-ठन्‌->( १) गोपुच्छेन क्रीतम्‌«-गोपुच्छिक्म्‌ (२) साप्ततिकम्‌ । (३) प्रास्थि 
कम्‌ । ठक्‌«-नेष्किकम्‌ । 


. विवरण- उपयुक्त १३ प्रत्ययो की समर्थ-विभक्तियों का सूचक तथा अर्थ-निर्देशक यइ सूत्र है । 
सूत्रस्थ 'तेन? पद समथ-विभक्ति का सूचक दै । तथा 'क्रीतम्‌? पद प्रत्ययार्थं का निर्देशक है। अन्य 
आधिकारिक सूत्रों का प्रभाव भौ विद्यमान है । तदनुसार ““तृतीयान्त? प्रातिपदिक से 'खरीदा 
हुआ! अर्थ में यथाविदित प्रत्यय होते दै” । उदाइरण- ( १) गोपुच्छिकम्‌ ( गाय से खरीदा 
हुआ--गोपुच्छेन क्रीतम्‌ )-गोपुच्छ+ ठन्‌ ( 'ठक’.विधायक सूत्र में 'अगोपुच्छ’ का निवेश 
होने से औत्सगिक ठन्‌) > गोपुच्छ+शक (ठ = इक ) > गोपुच्छिकम्‌ ( आदिवृद्धि एवम्‌ 

' अन्त्यवण लोप )। इसी प्रकार (२) साप्ततिकम ( ७० कार्षापण से खरीदा गया-सक्तत्या क्रीतम्‌ )- 
सप्तति +ठज (ठ शक) (३) प्रास्थिकम्‌ ( प्रस्थ-१० छटाँक-से खरीदा गया--प्रस्थेन 
क्रीतम्‌ )--प्रस्थ--ठन्‌ ( 5७ इक )। (४) ठक्‌’ का उदाहरण--नेष्किकम्‌ ( निष्क-> 
सोने का सिक्का «-सामान्य रूप से १६ माशे या १ कषे के तौल के बराबर--से खरींदा हुआ-- 
निष्केण क्रीतम्‌ )--निष्कु + ठक्‌ ( ठ = इक ) | आदिवृद्धि एवम्‌ अन्त्यलोप । 











८६८ व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकोमुद्या 


इद्गोण्याः १॥ २। ५० ॥ गोण्या इत्स्यात्तद्धितलुकि । लुको$पवादः । पञ्चभिर्गोणीभिः 
क्रोतः पटः-पञ्जगोणिः। ( १७०४ ) तस्य निमित्तं संयोगोत्पातो ५॥ १। २८॥ 
संयोगः-सम्बन्धः । उत्पातः-शुभाशुभसूचकः । शतिकः-शत्यो वा धनपतिसंयोगः । शत्यं- 
शतिकं वा दक्षिणाक्षिस्पन्दनम्‌ । शतस्य निमित्तमित्यथंः । “वातपित्तश्लेष्मभ्यः शमन- 


( १७०३ ) इद्गोण्याः । लुकोऽपवाद इति । “लुक्तद्धितलुकि' इति प्राप्तस्येत्यथं: । 
पञ्चगोणिरिति । आरहीयस्य ठको लुकि स्त्रीप्रत्ययस्य इकार: । न च उपसजंनहतस्वत्वेनेव 
इदं सिद्धमिति वाच्यम्‌, इत्त्वविध्यमावे 'लूक्तद्धितलुकि'- इति डीषो निवृत्तावदन्तत्वाव्‌ टापि 
पञ्चगोणेत्यापत्तेः । मूलद्रव्यवाचिन एव तृतीयान्तात्क्रतार्थ प्रत्यया मवन्ति, न तु देवदत्तेन 
क्रीतमित्यर्थे ।. अनभिधानादिति भाष्ये स्पष्टम्‌ । 

( १७०४ ) तस्य निमित्तम्‌। तस्य निमित्तं संयोग उत्पातो वेत्यथं यथाविहितं षष्ठय- 
न्तात्‌ ठनादयः' स्युरित्यथंः । शत्यः शतिको वेति । शतस्य निमित्तमित्यथंः । 'द्चताच्च' 
इति यट्ुनौ । घनपतिसंयोग इति । याजनशुश्ूषादिसम्पर्क इत्यथः । उत्पाते उदाहरति 




















( १७०३ ) पदु--श्व, गोण्याः । अनुब्ृत्ति--तद्धितलुकि । विविसूत्र । 

मूलाथे- “तद्धित' का लोप ददोने पर 'गोणी' शब्द को “१ आदेश हो । “लुक? ( 'डीष्‌’ के ) 
लोप का अपवाद दै । उदा० पञ्चमिः गोणीभिः क्रीतः पटः«-पञ्चगोणिः । | 

विवरण--यह भी प्रासङ्गिक सूत्र दै । अष्टाध्यायी के प्रथमाध्याय में पठित है । तद्वित-प्रत्यय 
के लोप होने पर. उपसर्जन-स्त्रीप्रत्यय का लोप प्राप्त होने पर उसके अपवादस्वरूप आदेश- 
विधान में इसकी चरितार्थता है। अतः इससे पूर्व सूत्र “लुक्‌ तद्वितलुकि” ( १२,४९ ) से 
“तद्धितलुकि? की अनुवृत्ति आ रही है । तदनुसार सूत्र का यइ अथे होगा कि “तद्धितप्रत्यय के 
'लुक? हो जाने पर 'गोणी' शब्द को हस्व इकार आदेश हो? । “अलोन्त्यस्य” ( १-१:५१ ) 
परिभाषासूत्र के अनुसार 'इ? आदेश अन्तिम वणे ई? के स्थान पर होगा । उदाइरण--पञ्च- 
गोणिः ( पाँच गोणियों से खरीदा हुआ--पन्चमिः गोणीभिः क्रीतः )--पन्नगोणी-- ठक ( “आहो- 

0 


दर्गापुच्छसंख्यापरिमाणाट्ठक?? ५-१-१९ ) £> पन्चगोणी ( “संख्यापूर्वो द्विगुः” २-१-५१ ) के 

. आधार पर “अध्यधंपूवं द्विगो लुगसंश्ञायाम्‌?' ५-१-२८ से 'ठक” का छक्‌ ) > पञ्चगोणिः ( ई = इ- 

“इदूगोण्याः?? १-२-५०) । इस आदेश के फलस्वरूप “पञ्जगोणी? शब्दस्थ ३१ ( ङीष्‌) का लोप 

नहीं होता । "गोणी? शब्द में “गोण? शब्द से आवपन अर्थ में “जानपदकुण्डगोणस्थल ०” ४-१-४२ 
से डीष्‌ प्रत्यय हुआ है । 'गोणी? लगभग ढाई मन के परिमाण का बोधक है । 


विशेष--यदि यह तक दिया जाय कि उपसज॑न-हस्व-विधान करने पर भी हस्व-इकारान्त | 
ष्टरूप की सिद्धि तो झो सकती है, फिर यह विधान क्या! उत्तर यह है कि प्रकृत हस्व-विधान | 
के न होने पर 'डीष' कै लोप होने पर अकारान्त से “टाप होने लगेगा । ३ 
(१७०४) पद--तस्य, निमित्त, संयोगोत्पाती । अनुवृत्ति--तद्विताः, ङ्यापप्रातिपदिकात्‌, _ 
प्रत्ययः, परश्च । विघिसूत्र । | ड 
मूळार्थ--संयोग का अथे सम्बन्ध है। उत्पात का तात्पर्यं शुभाशुभयूचक से है। उदा० 
१-_शत्यः-शतिकः वा->वनपतिसंयोगः। २--शत्यं-शतिकं वा दक्षिणाक्षिस्पन्दनं->दाहिनी . 
आँख का फड़कना सूचित करता हैं। वा० वात, पित्त तथा इलेष्म शब्दों से “शमन? तथा “कोप? 
अर्थो में 'ठक? प्रत्यय हो । उदा० १--वातस्थ शमनं, कोपनं वा--वातिकम्‌ । २--पेत्तिकम्‌ । 
३--इलेष्मिकम्‌ । वा० सन्निपात से भी 'ठक? कहा जाय । उदा० सान्निपातिकम्‌ । डू 
विवरण---“पष्ठी-समथे ( तस्य ) प्रातिपदिक से कारण ( निमित्तं ) अर्थ में यथाविदित प्रत्यय F 
होते हैं, यदि वद्द निमित्त “संयोग” ब उत्पात? होतो ( संयोगोस्पातौ )” । आईीय अर्थौ में 
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कोपनयोरुपसङ्ख्यानम्‌' (वा ३०३३) । वातस्य शमनं कोपनं वा--वातिकम्‌ । पेत्तिकम्‌ । 
इलेष्मिकम । “सन्निपाताच्चेति वक्तव्यम' ( वा ३०३७ ) । सान्निपातिकम्‌ । ( १७०५ ) 
गोटयचोऽसङख्यापरिमाणाश्वादेयंत्‌ ५। १ । ३९ ॥ गोनिमित्तं संयोग उत्पातो वा 
गव्यः । दहृघचः । धन्यः, यशस्यः, स्वग्यंः । गोद्दयचः--किम्‌ ? विजयस्य बजयिकः 





शत्यं शतिकं वा दक्षिणाक्षिस्पन्दनमिति । शतस्य निमित्तमित्यथ: । सुचकत्वमेवात्र निमि- 
तत्वमिति भाव: । उपसङ्ख्यानमिति । आहीयस्य ठक इति शेषः । कोपन वृद्धि: । स्चि- 
पाताच्चेति । 'तस्य निमित्तं संयोगोत्पातो' इत्यथं ठगिति शेष; । साल्चिपातिकमिति । 
सन्निपातः वातपित्तश्लेष्मणाँ दोषाणां सङ्कर इति वैद्यके प्रसिद्ध: । तस्य निमित्तं सान्नि 

पातिकम्‌ । ज्वरप्रकोपादौ अपथ्यभक्षणादिसंयोग!, सन्निपातसू चकं जिद्धाकाष्ण्यादि च । 

( १७०५ ) गोद्वधघः । तस्य निमित्तं संयोग उत्पातो वेत्यर्थ गोशब्दात्‌ दृघचश्व 
षष्ठ्चन्तात्‌ यत्प्रत्ययः स्यात्‌, न तु सङ्ख्यायाः परिमाणात्‌ अश्वादेशेत्यथं: । ठकोऽप- 
वादः । द्व्यच इति। उदाह्रियत इति शेषः । धन्य इत्यादि । धनस्य यशसः स्वगस्य च 
निमित्तमित्यर्थः । विजयस्येति । निमित्तमिति शेषः । बजयिक इति । आहीयष्ठक्‌ । पञ्चा- 
नामिति । निमित्तमिति शेषः। षञ्चकमिति। ‘सङ्ख्याया’ इति कन्‌ । सप्तकमिति। 


“शताच्च ठन्यतावशते’? ५-१-२१ से 'ठन्‌? और “यत्‌? तथा “शतमानविशतिकसइ्रवसनादण' 
५-१-२७ से 'अण' प्रत्यय कहे गये हैँ । अतः इन अर्था में 'शत' और 'सहस्त” शब्द से येही 
प्रत्यय इोगे। डदाहरण--( १ ) इस तरह सौ के कारण किसी का साहूकार के साथ होने वाला 
सम्बन्ध<-शस्यः ( शत्‌ +यत्‌) तथा शतिकः ( शत+ठन्‌ ) कहा जायगा। (२) सौ के निमित्त 
दाहिनी आँख का फड़कना अथ में भी शत्यम तथा झातिकम्‌ ( नपुंसकलिङ्ग ) रूप होंगे । 

इसी प्रसङ्ग में कुछ अन्य शब्दों से भी इन्हीं दी अर्था में 'ठक्‌? प्रत्यय का विधान करने के लिये 
दो वातिक प्रस्तुत किये जा रहे हैं। तदनुसार प्रथम वातिक द्वारा वात, पित्त तथा इलेष्म शब्दों 
से शमन ( शान्त) और कोपन (वृद्धि) अथ में “ठक? प्रत्येय का विधान बतलाया गया दै । 
क्रमशः उदाहरण--( १ ) वातिकम्‌ ( वातन्याधि का शमन या वृद्धि--वातस्य शमनं कोपनं 
वा )--वात+ठक । (२) पैत्तिकम्‌ ( पित्त का शमन या वृद्धि होना-पित्तस्य शमनं कोपनं वा ) 


--पित्त + ठक्‌ । ( ३) इलेष्किम ( कफ का शमन या वृद्धि-इलेष्म्णः शमनं कोपनं वा )-- 
इळेष्मन्‌ + ठक्‌ । ठन्दक । टि-लोप । दूसरे वातिक द्वारा सञ्चिपात शब्द से भी उक्त दोनों अर्था 
में आहय 'ठक' प्रत्यय होना सूचित किया गया है। डदाइरण--सान्निपातिकम ( सन्निपात 
को शमन करना या दूषित करना )-सन्षिपात +ठक्‌ । आदिवृद्धि तथा अन्त्यलोप । 

_( १७० ) पद्‌--गोद्रयचः, असंख्यापरिमाणाश्वादेः, यत्‌ । अनुवृत्ति--तस्य निमित्तं संयोगो- 


त्पात्तो, तद्धिताः, ङ्यापप्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 





मूलाथं एवं विवरण--पूव सूत्र ( ५-१-३८) की अनुवृत्ति आने के फलस्वरूप निमित्त अथ 
यहाँ भी अभिधेय है । अतः “ष्ठी-समर्थ “गो? शब्द तथा 'दो-अच-वर्णवाले” प्रातिषदिकों से ( गोद 
चः )-संख्यावाची, परिमाणवाची तथा अश्वादि प्रातिपदिकों को छोड़कर (असंख्यापरिमाणाश्वादेः)- 
'य॒त्‌? प्रत्यय होता दै” । उदाइरण--( १) “गो” शब्द--गड्यः ( गाय के निमित्त संयोग या 
शकुन-गोनिमित्तं संयोगः उत्पातः बा )--गो"-यंत (= य )। (२) दइथच--( क ) यशस्यः 
यश के निमित्त संयोग या शकुन--यशोनिमित्तं संयोगः उत्पातः वा )--यशस्‌+यत्‌ (= य )। 
( ख ) घन्यः ( धन के निमित्त संयोग था शकुन--धनस्य निमित्तं संयोगः उत्पातः वा )--पनु + 


यत्‌ (= य)। ( ग )-स्वस्यं; ( स्वगं के निमित्त संयोग या शकुन-स्वगस्य निमित्तं संयोगः उत्पातः 





८७० व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तको मुद्यां 


असङ्कघा-इत्यादि किम्‌ ? पञ्चानां पञ्चकम्‌ । सप्तकम्‌ । प्रास्थिकम्‌ । खारीकम्‌ । 
अश्वावि--आश्चिकम्‌, आश्मिकम्‌ । 'ब्रह्मवचंसावुपसद्लूघानम्‌--' (वा ३०३५ ) । 
इह्मत्रचंस्यम्‌। ( १७०६ ) पुत्राच्छ च ५॥ १॥ ४० ॥ चाह्यत्‌ । पुत्रोयः-पुत्र्यः । 

1 FS RRR 


सप्तानां निमित्तमित्यर्थः । प्रास्थिकमिति । प्रस्थस्य निमित्तमित्यर्थः । आर्हादिति ठग्विधो 
परिमाणपयुंदासात्‌ प्राग्वतीयष्ठञ्‌ । खारीकमिति । खार्या निमित्तमित्यथं: । खार्या ईकन्‌ । 
अश्वादीति । प्रत्युदाहरणसूचनमिदम्‌ । आश्विकमिति । अश्वस्य निमित्तमित्यर्थः । आरही- 
यष्ठक्‌ । आश्मिकमिति । अश्मनो निमित्तमित्यर्थः । आरहीयष्ठक्‌ । “नस्तद्धिते' इति 
टिलोपः । ब्रह्मवचंसादिति । 'गोद्रघचः' इति सूत्रे 'ब्रह्मवचंसाच्च’ इति वक्तव्यमित्यर्थः । 
ब्रहवावर्चस्यमिति । ब्रह्मवचंसस्य निमित्तमित्यर्थः ।. 

( १७०६) पुत्राच्छ च । तस्य निमित्तमित्येव । कथं तहि ' आरेभिरे यतात्मानः 
पुत्रीयामिष्टिमृत्विजः' इति । न हीष्टिः संयोगः उत्पातो वा । उच्यते । संयुज्यतेऽनेनेति 
संयोगः , इश्चा हि पुत्रेण फलेन युज्यते यष्टा । 





बा )--स्वगे +यंद्‌ ( न्य ) । इसी प्रसङ्ग मे एक अन्य वातिक द्वारा ब्रह्मवःचंस शब्द से भी उक्त 
अर्थ में 'यत्‌? प्रत्यय होना सूचित किया गया हैं। उदाइरण--अझवचंस्यम्‌( ब्ह्मतेज के निमित्त 


¢ 


संयोग या शकुन--ब्रह्मवचसस्य निमित्तं संयोगः उत्पातः वा )--महझवचसु +यत्‌ (= य )। 

प्रत्युदाइरण--संज् में 'गोद्वरथचः' पद का निवेश होने से 'गो' शब्द तथा 'दो-अच्‌-वाले 
वर्णी से युक्त शब्दों में हो 'यत्‌? प्रत्यय होगा । तदनुसार तीन अचबाळे “विजय! शब्द से 
उक्त अर्थ में 'यत्‌? प्रत्यय न होकर 'ठक्‌? ही होता है-वेजयिकः। 'असंख्यादि’ अइण के 
फलस्वरूप संख्यावाची शब्दों से भी यत्‌ न होकर यथाप्राप्त 'कन्‌? प्रत्यय होकर पञ्चकम्‌ 
( पञ्जानां निमित्तं-पाँव के निमित्त संयोगादि ), सप्तकम्‌ ( सप्तानां निमित्तम्‌-सात के निमित्त 
संयोगादि ) रूप निष्पन्न होते हैं । इसी प्रकार परिमाणवाची शब्दों से भी 'यत' न होकर प्राग्वतीय . 
उन्‌ होता है-( क ) प्रास्थिकम्‌ ( प्रस्थस्य निमित्तम्‌--प्रस्थ के निमित्त संयोगादि ) तथा 
खारोकम्‌ ( खार्याः निमित्तम्‌-खारी के निमित्त संयोगादि ) प्रयोग सिद्ध होते हैं। एबमेव 'अश्व' 
आदि शब्दों से भी 'यत्‌? प्रत्यय नहीं होगा । अतः यथाप्राप्त “आईइादगो पुच्छसंख्यापरि- 
माणाट्ठक” ( ५-१-१९ ) से “ठक? ( ठ = शक ) प्रत्यय होकर ( क) आश्विकः ( अश्वस्य निमि- 
त्तम्‌--“अश्व? के निमित्त संयोगादि )--अश्व--ठक्‌ तथा ( ख) आइ्मिकः ( अश्मनः संयोगः 
पत्थर के निमित्त संयोग भादि) अश्मन्‌ +ठक्‌ (5 रू इक ) । अन्‌ = 'रि'लोप-' “नस्तद्धिते” 
३-४-१२४४ । र 

( १७०६ ) पद्‌--पुत्रात्‌, छ, च । अनुवृत्ति--बत्‌, तस्य निमित्तं संयोगोत्पातौ, तद्धिताः, 


झ्यापप्रातिपदिकात, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 


मूळार्थ-' च? के निवेश से 'यत्‌? ( भी होगा ) । उदा० पुत्रीय:--पुत्यः । | 

विवरण--स॒त्र में 'छ पद छुप्त प्रथमा-विभक्तिक दै । सूत्र का यह अथे हे कि “षष्ठी-सम थ | 
पुत्र शब्द से निमित्त अर्थ में “छ” तथा “यत्‌? प्रत्यय हों” । डदाहरण--( क ) पुत्रीयः ( पुत्र के 
कारण जो संयोग अथवा शकुन )->*छ' ( = इय ) प्रत्यय होने पर। ( ख ) पुच्यः€- यत्‌' 
प्रत्यय होने पर । 

इाङ्ा-समाधान--रामायण में “आरेभिरे यतात्मानः पुत्रीयाम्‌ इष्टिम्‌ ऋत्विज:?--आशय का 
इलोक विद्यमान है। जिसका अथ यह है कि “संयमी ऋत्विजं ने पुत्रोय इष्टि आरम्भ की” । 
यहाँ पर इष्टि? शब्दार्थे 'यज्ञ' न तो पुत्रोत्पत्ति का संयोग है न उत्पात । अतः 'छ' प्रत्यय$को उपा- 
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( १७०७ ) सर्वंभुसिपृथिवीम्यामणजौ ५ । १ । ४१ ॥ सवंभूमेनिमित्तं संयोग उत्पातो 
वा सावंभोमः । पाथिवः । सर्वभूमिशब्दोञ्नुशतिकादिघु पठ्यते । ( १७०८ ) तस्येश्वरः 
५।१।४२॥ ( १७०५ ) तत्र विदित इति च ५। ११ ४३॥ सर्वभूमेरीश्वरः 


( १७०७ ) सवंभूमि । तस्य निमित्तमित्येव । सवंभू मि, पृथिवी-आम्यां यथासङ्ख्य- 
मणनौ स्त: । सावंभोम इति । ठजोऽपवादः अण्‌ । पार्थिव इति । पृथिव्याः निमित्तं 
संयोगः उत्पातो वेत्यथं: । स्त्रियां पाथिवी । सावंमोमशन्दे कथमुभयपदवृद्धिरित्यत आह- 
सवंभूमिशब्दोऽनुश्षतिकादिषु पठ्यत इति । तथा च “अनुद्षतिकादीनां च' इत्युभयपदवृद्धि 
रिति भावः । 

( १७०८ ) तस्येश्वरः । ( १७०९ ) तत्र विदित इति च । सूत्रद्वयमिदम्‌ । सवं- 
भू मिपृथिवीम्यामित्यनुवतंते । तस्य निमित्तं संयोगोत्पाताबिति तु निवृत्तम्‌, पुनस्तस्ये- 
त्युक्तेः । तस्येश्वर इत्यत्र षष्ठधन्तात्तत्र विदित इत्यर्थं तु सप्तम्यन्तात्‌ अणनौ स्त इत्यर्थः । 
योगविभागो यथासङ्ख्यनिवृत्त्य्थ:, उत्तरसूत्रे 'तत्र बिदितः' इत्यस्येवानुवृत्त्यथंश्व । 


देयता केसी १ इसका समाधान यह है कि 'यागरूपी साधन से पुरुष पुत्रप्रापिरूपी फल से संयोजित 
होता है? । अतः याग आदि भी संयोग हो सकता है? । 

विशेष--'“गोद्रयचः०?? ( ५-१-३९ ) सूत्र से नित्य 'यत्‌? प्राप्ति का यइ वेकल्पिक यत्‌? 
बाधक दे । 

( १७०७ ) पढ--सवभू मि-पृथिवीभ्याम्‌, अणञौ । अनुवृत्ति--तस्य निमित्तं संयोगोत्पातौ 
तद्धिताः, ङ्याप्‌प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र ! 

एवं विवरण--“षष्ठी-समथ “सव भूमि' तथा 'पृथिबी’ शब्दों से 'उसके कारण से जो 

संयोग और उत्पात? अथे में यथासंख्य 'अण' और 'अन्‌? प्रत्यय होते दै” । उदाहरण--(१) 
सांवंभोमः ( समग्र भूमि के निमित्त संयोग या उत्पात--सर्वभूमेः निमित्तं संयोगः उत्पात 
वा )--सव भूमि +अण्‌ ( अनुशतिकादि गण में पाठ होने से उभयपद-बृद्धि )। (२) पार्थिव 


( पृथिवी के निमित्त संयोग या उत्पात-पृथिव्या: निमित्तं संयोगः उत्पातः वा )--पृथिवी +अञ्‌ - 
(=अ)। भादिवृद्धि<-ऋ » आर्‌ तथा अन्त्य-लोप । 

विशेष--“अण्‌' प्रत्ययान्त अन्तोदात्त होगा और 'अन्‌”-प्रत्ययान्त आद्यदात्त। 

( १७०८ ) पद्‌--तस्य, इश्वरः । अनुञत्ति-सवभूमिपृथिवीभ्यामणनौ, तद्धिताः, ङ्याप- 
प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र 

विवरण--उद्द श्यवाची शब्दों एबं विषेयवाची प्रत्ययो का लाम “'सबभूमि-पृथिवीभ्यामणनौ” 
( ५-१-४१ ) सूत्र की अनुबृत्ति-वश होता है। सूत्रस्थ षष्ठथन्त “तस्यः पद समथ-विभक्ति का 
सूचक है। एवं इश्वरः’ पद भी अर्थ-बिशेष का बोधक है । अतः सूत्र का समष्टिगत अथ यह होगा 
कि “षष्ठयन्त 'सवंभूमि’ तथा पृथिवी? प्रातिपदिकों से “ईश्वर” ( स्वामी ) अर्थ में क्रमशः “अण' 
और “अज्‌' प्रत्यय होते है”। उदाइरण--( २ ) सावंभौमः ( समग्र भूमिका ईश्वर -- सर्व॑भूमे 
इश्वरः )--सवंभूमि +अण्‌ (=अ)। इसी प्रकार पार्थिवः ( पृथिवी का स्वामी--पृथिब्या 
इश्वरः )--पृथिवी + अञ्‌ । | 


विशेष--यद्यपि “तस्य निमित्तं संयोगोत्पातौः? ( ५-१-३८ ) सूत्र से ही 'तस्यः की अनुवृत्ति 
से समथ षष्ठी-विभक्ति का लाभ संभव रद्दा तथापि प्रकृत सूत्र में पुनः 'तस्य? की उपस्थिति से 
संयोग? ओर “उत्पात? अर्थो की निवृत्ति सूचित की गई है। 

( १७०६ ) पद्‌-तत्र, विदितः, इति, च । अजुवृत्ति-सवं भूमिपृथिवीभ्यामणञौ, तद्धिताः, 
ङ्यापूप्रातिपदिकाठ, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । . 





८७२ व्याख्याद्रयोपेत-सिद्धान्तकोमुद्यां 


सर्वभूमो विदितो वा सावंभोमः । पाथिवः । ( १७१० ) लोकसर्वलोकाट्ठञ्‌ ५॥ १। 
४४ ॥ “तत्र विदितः' इत्यर्थं लौकिक; । अनुशतिकादित्वादुभयपदवृद्धि: । सावलौकिकः । 
( १७११ ) तस्य वोपः ५। १। ४५ ॥ उप्यतेईस्मिन्निति वापः क्षेत्रम्‌ । प्रस्थस्य वापः 


( १७१० ) लोकसवं । 'तत्र विदितः' इत्यं इति । योगविभागसामर्थ्यात्‌ तस्येश्वर 
इति नानुवतंत इति माव: । लौकिक इति । लोकेषु विदित इत्यथं: । सर्वलोकशब्दे 
विशेषमाह -- अनुशतिकादित्वादिति । 

( १७११ ) तस्य वापः । अस्मिन्नर्थे षष्ठधन्ताद्ययाविहित ठनादयः स्युरित्यर्थः । 
प्रास्थिकमिति । प्रस्थपरिमितबीजवापयोय्यंक्षेत्रमित्यर्थः । 'आर्हात्‌’ इति ठग्विधौ परि- 








विवरण-सत्रस्थ 'तत्र' पद सप्तमी-समर्थ-विभक्ति का सूचक है। पूवं सूत्रोक्त अर्था के 
अतिरिक्त 'विदित' अर्थ मैं भी 'अणू' और “अन्‌? प्रत्ययो का विधान किया जा रहा है। उद्देश्य. 
वाची दोनों शब्द भी अनुबृत्तिलभ्य हैं । अतः ( १ ) जो सारी भूमि.में प्रसिद्ध ( सबैभूमौ विदितः ) 
हो उसे सावभौम कहा जायगा । (२) इसी प्रकार पृथिवी में प्रसिद्ध ( पृथिव्यां विदित: ) व्यक्ति 
को भी पार्थिवः कहा जा सकता है । ~ 

विशेष--“तस्य इश्वरः? ( ५-१-४२) तथा “तत्र विदितः इति च’? ( थ-१-४३ )—ये दोनों 
` सूत्र एक सूत्र के रूप में पढ़े जाते तो भी इष्टसिद्धि सम्भव रझा, तथापि योग-विभाग की उपयोगिता 
अग्रिम सूत्र में केवल 'विदित? अथं की ही अनुवृत्ति होने के लिये प्रभावी है । इसके साथ द्दी 
यथासंख्य को निवृत्ति होने के लिये भी योगविभाग साथेक है । 

( १७१० ) पद--छोकसवंलोकात, उन्‌ । भनुवृत्ति--तत्र विदितः, तद्धिताः, ङ्यापप्राति- 
पदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 

सूळाथ--'तत्र विदितः’ अथं में ही (हो )। उदा० लौकिकः। अनुशतिकादिगण मैं पाठ 
होने से--उभय-पदवृद्धि-> सावली किकः । 

विवरण--“सप्तमी-समथे “लोक? तथा “सवलोक? प्रातिपदिकों से “विदित? अथ में ही न्‌" 
(= इक ) प्रत्यय होता है? | उदाइरण--छोकिकः ( जो लोक में विदित हो--छोके विदित: $ 4: 
लोकु--ठन्‌ (ठ इक )1 आदिवृद्धि तथा अन्त्यलोप । ( २) सार्वलौकिकः ( सवलोके विदित:- 
जो सब जगइ बिदित हो )--सवंलोक कठन्‌ (ठ = इक )। “अनुशतिकादीनां च”? ७-३-२० 
से उभयपद के आदि अचों को वृद्धि । अन्त्यवण-लोप । म 

( १७११ ) पदु--तस्य, वापः। अनुवृत्ति--तद्धिताः, ङ्यापृप्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । 

विधिसूत्र । 

सूछाथ--जिसमें बोया जाय = वाप, अर्थात्‌ खेत । उदा० प्रस्थस्य वाप:--१-प्रास्थिकम्‌ । 
२-द्रौणिकम्‌ । ३-खारीकम्‌ । 

विवरण--सत्र में समर्थ-विभक्ति का सूचक 'तस्य' पद तथा प्रत्ययार्थे का सूचक “वाप: 
पद बिद्यमान हैं। यथाविहित “ठन्‌' आदि प्रत्यय अधिकार-लभ्य हैं। तदनुसार “षष्ठी-समर्थ प्राति- 
पदिक से 'खेत' अथे ( = वापः ) वाच्य हो तो यथाविदित प्रत्यय होते हैं? । उदाइरण- (१) 
प्रास्थिकम्‌ ( प्रस्थय भर अर्थात्‌ १० छर्टोक बीज बोने योग्य भूमि-प्रस्थस्य वापः-क्षेत्रम्‌ ) प्रस्थ + 
उन्‌ (-इक )। (२) द्रौणिकम्‌ ( द्रोण भर बीज (-१० सेर ) जिसमें बोया जाय बह खेत-- 
द्रोणस्य बापः क्षेत्रम्‌ )—द्रोणु +ग्न्‌ ( ठ= इक) । (३) खारीकम्‌ ( खारी ४ मन बीज बोने 
योग्य खेत--खार्या: वापः )णणखारी--इंकन्‌ (= ईक “खार्या ईकन्‌??--५-१-३३ ) । 

विशेष-ये तीनां परिमाण-वाची शब्द हैं । 
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प्रास्थिकम्‌ । द्रौणिकम्‌ । खारीकम्‌ । ( १७१२) पात्रात्छन्‌ ५। १। ४५ पात्रस्य 
वापः क्षेत्रं-पात्रिकम्‌ । पात्रिकी क्षेत्रभक्तिः । (१७१३) तदस्मिन्वृद्धयायलाभशुल्कोपदा 
दीयते ५ ॥ ११४७ ॥ वृद्धिंदीयते इत्यादि क्रमेण प्रत्येकं सम्बन्धादेकवचनम्‌ । पञ्च 
अस्मिन्‌ वृद्धिः आयः लाभः शुल्कम्‌ उपदा वा दीयते पञ्चकः । शतिकः-शत्यः । साहस्रः । 
उत्तमर्णेन मूलातिरिक्त ग्राह्यं वृद्धिः । ग्रामादिषु स्वामिग्राह्यो भाग आयः। किक्रेत्रा 
मूल्यादधिकं ग्राह्यं लाभः । रक्षानिर्वेशो राजभागः शुल्कः । उत्कोच उपदा । 'चतुथ्यंथं 


RE मकलन 2224: 3: nd? 2 2: MISSIN, IER sSNA 
माणपयुंदासात्‌ प्राग्वतीयष्ठन्‌ । द्रौणिकमिति । निष्कादित्वाट्‌ठक्‌ । खारीकमिति । खार्या 
ईकन्‌ । द्रोणस्य खार्याश्च वाप इत्यरथः । 

( १७१२ ) पात्रात्‌ छन्‌ । तस्य वाप इत्येव । पात्रिकमिति । पात्रस्य वाप इत्यर्थः । 
षित्त्वं डीषथंमित्याह--पात्रिकीति । 

( १७१३ ) तदस्मिन्‌ । वृद्धि, आय, लाभ, शुल्क, उपदा एषां ढृन्दात्परथमाबहुवच- 
नम्‌ । ननु तहि दीयत इति कथमेकवचनमित्यत आह- बुद्धिदीथत इत्यादि क्रमेणेति । एवचच 
तदस्मिन्वृद्धि्दीयते, तदस्मिन्‌ आयो दीयते, तदस्मिन्‌ लामो दीयते, तदस्मिन्‌ शुल्को 
दीयते, तस्मिन्नुपदा दीयते इत्यर्थेषु प्रथमान्तायथाविहितं ठजादयः स्युरित्यर्थः । पञ्चक 
इति । 'सङ्ख्यायाः' इति कन्‌ । शतिकः-शत्य इति । शतमस्मिन्वद्धिः, आयः, लाभः, 
शुल्कः, उपदा वा दीयते इति विग्रहः। ‘शताच्च’ इति ठदूय्ो । साह्न इति। 
सहस्रमस्मिन्दीयते इत्यादि विग्रहः। 'शतमानसहत्र' इत्यक । रक्षानिवंश इति । 


( १७१२ ) पदु--पात्रत, छन्‌ । अनुवृक्ति--तस्य वापः, तद्धित1:, ङ्यापप्रातिपदिकात्‌, 
प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 

सूळाथं एवं विवरण--पूवं सूत्र का ही विषय है । विधेय प्रत्यय की भिन्नता हेतु पृथक्‌ सूत्र 
कौ चरितार्थतां है। तदनुसार “बष्ठी-समथे “पात्र” प्रातिपदिक से “वाप? अथ में "छन्‌? प्रत्यय 
होता है?। “एन” में 'घ'कार इत्‌ होने से स्रीत्व विवक्षा रइते “ङीष? ( ““षिद्‌-गोर दिभ्यश्च? 
४-१-४१ ) होगा । निमित्ताभाव से आदिवृद्धि नहीं होगी । उडदाइरण--पात्रिक क्षेत्रम्‌ ( पात्र 
भर--अर्थात्‌ २॥ सेर बीज बोने योग्य क्षेत्र--पात्रस्य वापः )-पात्रु+छ्न्‌ ( ठ= इक ) । स्त्रीलिङ्ग 
में पात्रिकी क्षेत्रभक्तिः (पात्र भर बीज बोने योग्य खेत का भाग )--पात्रु+छन ( = इक्‌ ) + 
ङीष्‌ (८३)। | 

विशेष--पात्र” शब्द परिमाण-वाची है । अतः “ठन' प्राप्त था, उसका अपवाद-सूत्र है । 

(१७१३ ) पद्‌--तव्‌, अस्मिन्‌, वृद्धयाय-लाभ-शुस्कोपदाः, दीयते । अनुवृत्ति--तद्विताः, 
ङ्याप्‌प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 

मूळाथे--'वृद्धि' इत्यादि प्रत्येक का क्रम से दीयते के साथ सम्बन्ध होने के कारण ( दीयते ) 
एकवचन का प्रयोग है। उदा० १-पश्चकः । विग्रद्वाथं--पतन्न अस्मिन्‌ वृद्धिः, आयः, लाभः, 
शुल्कम्‌, उपदा वा दीयते । २-शतिकः-शत्य: । ३-साइस्रः]। साहूकार के द्वारा मूलधन के अतिरिक्त 
लिया जाना 'बृद्धि! है। आम आदि में. भूस्वामी द्वारा लिया जाने वाला भाग “आय! है । विक्रेता 
के द्वारा मूल्य से अधिक लिया जाना “लाभ' है । रक्षा के निमित्त कर “शुल्क' है। “घूस” को 
उत्कोच कहा जाता है | वा० चतुर्थी के अथ में कहा जाय । उदा० पञ्च अस्मे वृद्धधादिः दीयते-> 
पञ्चकः---देवदत्तः । 'सममनत्राह्षणे दानम्‌? प्रयोग की तरइ सम्प्रदान की अधिकरणत्व विवक्षा 
होने में ( यह निष्फल है )। 

विवरण--नये अथ का विषय आरम्भ हो रहा है । सूत्रस्थ “तत्‌? पद समथ-विभक्ति ( प्रथमा ) 
का सूचक है । "आस्मिन्‌? पद प्रत्ययाथे-बोधक है । 'दीयते? क्रियापद कमंवाच्य में दै । इस क्रिया 
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८७४ ष्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तको मुद्यां 


उपसङ्घघानम्‌' (वा ३०३६) । पञ्च अस्मे वृद्ध घादिर्दीयते पञ्चको देवदत्तः । 'सममत्राह्मणे 
दानम्‌' इतिवदधिकरणत्वविवक्षा वा। ( १७१४ ) पुरणार्घाट्ठन्‌ ५। १। ४८ ॥ 
यथाक्रमं ठक्‌-टिटठनोरपवादः । ह्वितोयो वृद्ध घादिरस्मिन्दीयते द्वितीयिकः । तृतीयिकः । 


रक्षा प्रजापरिपालनम्‌'। तदर्थो निवेशः भृतिः रक्षानिर्वेशः। उत्कोच इति। मह्यं 
किच्चिदत्तं चेत्‌ तव राजद्वारेऽनुकूलो मवामीत्यादि समयं कृत्वा यद्‌ गृह्यते तदुत्कोच इत्यु- 
च्यत इत्यर्थः । चतुथ्यंथे इति । तदस्मे वृद्धघादि दीयते इत्युपसङ्ख्यातव्यमित्यथंः । 
सममब्राह्मणे इति । एवञ्च ससम्प्रदानस्यंवाधिक रणत्वविवक्षया इष्टसिद्धेरुपसङ्कयानमिदं 
नादतव्यमिति भावः । | 

( १७१४ ) पुरणार्घाटुन्‌ । तदस्मिन्‌ वृद्धधादि दीयते इत्यर्थे पुरणप्रत्ययान्तादर्ध- 
शब्दाच्च प्रथमान्ताटुन्‌ स्यादित्यर्थः । द्वितोयिकः तृतोयिक इति । आर्हादिति ठकोऽपवाद- 
छन्‌ । अधिक इति। अधमस्मिन्वृद्धघादिर्दीयते इत्यथः । 'अर्धाच्चेति वक्तव्यम्‌’ इति 








. का सम्बन्ध 'वृद्धि' आदि प्रत्येक के साथ रहने से एक-वचन का प्रयोग किया गया है। अन्यथा 


वृद्धि’ आदि के अनेक होने से बहु-बचन हो जाता । तदनुसार सूत्र का यह अथ होगा कि “प्रथमा- 
समथ प्रातिपदिक से सप्तम्यथ में पूव-निर्दिष्ट ( क्रमशः तत्तत्‌ सूत्रों से 'कन्‌?, 'ठन्‌ः, “यत्‌? तथा 
अण्‌? ) प्रत्यय होते ईं--यदि वृद्धि, आय, लाभ शुल्क तथा उपदा--ये सब "दिया जाता है! 
( दीयते ) क्रिया के कमेबाच्य हों” । जो द्रव्य मूलघन के अतिरिक्त साहूकार द्वारा ब्याज के रूप 
में लिया जाता हे--वद वृद्धि के नाम से जाना जाता है। भूस्वामी द्वारा ग्राह्य द्रव्य आय कह- . 
लाता है । प्रजा की रक्षा के लिये राजग्राह्य 'कर' की शल्क संज्ञा है । घूस के रूप में ली जाने वाली 
चनराशि उपदा कही गई है | उदाहरण--( १ ) पञ्चकः देवदत्तः ( जिसे ब्यवहार में पाँच मुद्रायें 
ब्याज, आय, कर अथवा घूस के रूप में प्राप्त हों वह व्यक्ति-पञ्च अस्मिन्‌ वृद्धिवाँ, आयो वा 
लाभो वा, उपदा वा दीयते )--पञ्जन्‌ +कन्‌ (= क )--“सं ख्याया अतिशदन्तायाः कन्‌”? 


( ५-१-२२ )। (२) (क) शतिकः--- (ख ) शत्यः ( एक सो मुद्रा वृद्धि आदि पाने वाला-- 
शतम्‌ अस्मिन्‌ वृद्धयादिः दीयते )--(क ) शत+ठन्‌ (ठाक), ( ख ) शत +यत्‌ ( = य )«- 
“शताच्च ठन्यताबशते'' ( ५-१-२१ )। (३) साहस्रः (एक इजार मुद्रा वृद्धि आदि पाने 
वाला--सहस्रम्‌ अस्मिन्‌ बृद्धथादिः दीयते )--सइस्त+अण्‌ ( = अ )<-“शतमान-बिंतिक-सइ्र- 
वसनादण'? ( ५-१-२७ ) । इसी प्रसङ्ग में प्रत्ययाथ-बोधिका अन्य विभक्ति के सन्दर्भ में एक वातिक 
प्रस्तुत किया जा रहा है। तदनुसार चतुर्थो के अथ में प्रथमान्त सम्रथं से भी यथाविहित 
प्रत्यय होते हैं । अत: पञ्चकः देवदत्तः इस प्रयोग में-“पञ्च अस्मे बृद्धथादिः दीयते? ( जिस देवदत्त 
को पाँच मुद्राय वृद्धि आदि के रूप में दिये जायें )--की विवक्षा में चतुथ्येथे में भी यथाविहित . 
“कन्‌? प्रत्यय हो गया । शस वातिकोक्त नियम के. बिपरीत उदाहरण --'समम्‌ अब्राह्मणे दानम्‌? 
( अंत्राह्मण को दान देने मैं उतना ही प्राप्त होता है )--में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग दिखाई 
पड़ने से सम्प्रदान की अविवक्षा एवम्‌ अधिकरणत्व को बिवक्षा किये जाने से प्रकृत वार्तिक की 
उपादेयता नहीं रह जाती«-“विवक्षातः कारकाणि भवन्ति’ । 

( १७१४) पद्‌-पूरणार्धात्‌, ठन्‌ । भनुवृत्ति--तदस्मिन्‌ वृद्धयायलाभशुर्कोपदः दीयते, 
तद्धिताः, ङथापप्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसुृत्र । 

मुळाथं-क्रमानुसार 'ठक एवं “टिठन्‌? का अपवाद है । उदा १-द्वितीयः बृद्धयादिः अस्मिन्‌ 
दीयते->द्वितीयिकः । २-तृतीयिकः । ३-अधिकः । “आधा सिक्का’ अर्थ में 'अध' शब्द रूढ है । 

विवरण--पूर्व सूत्र का. ही विषय दै । तदनुसार “प्रथमा-समथ 'पूरण? वाची प्रातिपदिकों से 
तथा “अर्थ! शब्द से 'वृद्धि' “आय' आदि 'दिया जाता हे? अथ में 'ठन्‌” प्रत्यय होता है। “तस्य 



































आरहीयप्रकरणस्‌ ८७५ 


. अधिकः । अर्घजब्दो रूपकस्यार्घं रूढः । ( १७१५ ) भागाद्यच्च ५। १ । ४९ ॥ 
चाटठन्‌ । भागशब्दोऽपि रूपकस्याधें रूढः । भागो वृद्धघादिरस्मिन्दीयते भाग्यं-भागिक 
शतम्‌ । भाग्या-भागिका विज्ञतिः । ( १७१६ ) तद्धरति वहत्यावहति भाराद्वशा- 
दिभ्यः ५। १। ५० ॥ वंशादिभ्यः परो यो भारशब्दस्तदन्तं यत्प्रातिपदिकं 
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टिठनो$पवादष्ठन्‌ । टिठनि सति तु स्त्रियां डीप्‌ स्यात्‌ । अधिकेति तु टाबेवेष्यते । रूपक- 
स्येति । रूप्यस्य कार्षापणस्येत्यथं: । रूढ इति । अन्यथा अधंशब्दस्य रूप्यकसापेक्षत्वाद- 
सामथ्यं स्यादिति माव: । रूप्यकस्याधे रूढ इत्यत्र प्रमाणं मृग्यम्‌ । असामध्यं तु नित्य- 
सापेक्षत्वाद्वारयितुं शक्यमित्याहुः । 

( १७१५) भागाद्यच्च । तदस्मिन्वृद्धघादि दीयत इत्यर्थं भागशब्दात्प्रथमान्ताद्य- 
प्रत्ययश्च स्यादित्यर्थं: । चाटुनिति । पूवंसृत्रादनुकृष्यठ इति शेष: । भागशब्दोऽपि रूप्यक- 
स्यां इति । वतंत इति शेष: । 

( १७१६) तद्धरति वहति । वंशाद्भारादिभ्य इत्येक वचनबहुवचनान्तयोः सामाना- 
धिकरण्यासम्भवात्‌ वयधिकरण्येनान्वयः । स च व्युत्क्रमः व्याख्यानात्‌ । तदाह- वंशा- 
दिभ्यः पर इति । द्वितीयान्तादित्यनन्तरं हरति वहति आवहतीत्यर्थं यथाविहितं प्रत्ययः 


पूरणे डट्‌” ( ५-२-४८ ) के अधिकार मे *पूरण' अथ मे 'तीय’ आदि जो प्रत्यय विहित हैं, तदन्त 
“द्वितीयः “तृतीय” “पञ्चमः आदि शब्द प्रकृत सूत्र के बिषय हैं । अतः इस प्रकार के शब्दों से तथा 
“अर्घ? शब्द से 'ठन्‌? (=इक ) प्रत्यय होगा। यह यथाक्रम ठक? ( “आईीदगोपुच्छसंख्या- 
परिमाणट्ठक्‌” ५-१-१९ ) एवं 'टिठन्‌? (“भर्धाच्चेति वक्तव्यम्‌? बा०) का बाधक है। उदाहरण-- 
(१) द्वितीयिकः ( जिस सौदे में दुबारा सूद, शुल्क आदि दिया जाय-द्वितीयः बृद्धिः, आयः, शुल्कः, 
लाभः, उपदा बा दीयते )—दितीय्‌+ ठन्‌ (ठ=इक )। द्वितीयः-द्वयोः पूरणः“ द्वेस्तीयः? 
(५-२-५४) द्वि+तीय। (२) तृतीयिकः ( जिस सौदे में तिबारा बृद्धि आदि दी जाय--तठृतीयः 
बृद्धथादिः दीयते )-तृतीयु + ठन्‌ ( = इक ) । तृतीयः—त्रि+तीय एवं “त्रि? को सम्प्रसारण 
त्‌-रि=ऋः+इ > तृतीय (ऋ+इ= ऋ. पूर्वेरूप->“सम्प्रसारणाच्च’' ६-१-१०४)। (३) 
अर्धिकः ( जिस सौदे में आधा सिक्का सदर आदि में दिया जाय--अधे वृद्धयादिः दीयते )--अर्घ + 
उन्‌ (ठ=इक )। | | $ 
( १७१५) पद--भागात, यत्‌, च। अनुवृत्ति--ठन्‌, तदस्मिन्‌ दृद्यायळाभञ्ुल्कोपदा 
दीयते, तद्धिताः, ङ्यापप्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसून्न । 
मूळाथे एवं विवरण--भाग शब्द भी आधे सिके के अथ में रूढ दै । सत्रस्थ “व! शब्द पूवं 
सूत्रोक्त 'ठन्‌? का अनुकर्षण करता है। प्रत्ययाथं “आयः आदि दिया जाता है”--को हो अभि- 
लक्षित कर रहा दै । तदनुसार “प्रथमा-समर्थ “भाग' प्रातिपदिक से “बृद्धि आदि को दिया जाता 
है? अर्थ में 'यत्‌? तथा 'ठन्‌? प्रत्यय होते दै” । डदाइरण--( क ) आग्यम्‌ ( भाग+यत्‌ )-- 
( ख) भागिकम्‌ वा शतम्‌ ( भाग्‌+ठन्‌ ) । अर्थ--जिसमें सौ मुद्राओं में आधी मुद्रा वृद्धि आदि 


दी जाय--भागः वृद्धथादिः वा अस्मिन्‌ दीयते । इसी प्रकार भाग्या-भागिका विंशतिः भी जानें । 
( १७१६ ) पद्‌-तत, इरति, वहति, आवइति, भाराद, वंशादिभ्यः । अजुबृत्ति--तद्धिताः, 
ङ्यापप्रातिपदिकात, प्रत्ययः, परश्च । विघिसूत्र । | 
सूछाथ--वंशादि-युक्त “भार'शब्दान्त द्वितीयान्त प्रातिपदिक से ( यथाविहित प्रत्यय ) हो । 
उदा० २--वंशभार॑ इरति आदि->वांशभारिकः । २--ऐक्वभारिकः । "भारात्‌ बंशादिभ्यः? अंश 
की दूसरी व्याख्या-भारभूत-वंशादि सै ( प्रत्यय हों ) । जैसे-भार भूतान्‌ वंशान्‌ इरति->वांशिकः । 
२-ऐक्षुकः । 
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1)॥ 





ये वंशादय: तद्वाचिभ्य इति यावत्‌ । 





८७६ व्याख्यादयोपेत-सिद्धान्तकौमुद्यां 


तत्प्रक्ृतिकावृद्वितोयान्तादित्यथं: । वंशभारं हरति वहत्यावहति वा वांशभारिकः ।. 
ऐक्ुभारिकः । भाराद्वंशादिभ्यः इत्यस्य व्याख्यान्तरं “भारभूतेभ्यो वंशादिभ्यः इति । 
भारभूतान्वंशान्हरति-वांशिकः । ऐक्षुकः। ( १७१७ ) वस्नद्रव्याभ्यां ठन्कनौ ५। १ । 





स्यादिति शेषः । हरणं कथच्विद देशान्तरप्रापणं चोयं वा । शकटादिना प्रापणं वहनम्‌ । 
स्वसमीपं प्रापणमावहुनमू उत्पादनं वा । वांशभारिक इति । 'आरहात्‌' इति ठक्‌ । अत्र 
पञ्चम्यन्तयोव्युंत्रमेण वैैक्किकरण्येन चान्वये प्रमाणाभावादाह-भाराद्वंज्ञादिभ्य इत्यस्य 
व्याख्यानान्तरमिति। भारात्परेम्यो वंशादिम्य इत्यथंभ्रमव्यावृत्तये व्याख्यानान्तरं विशदयति-- 
भारभूतेभ्यो वंशादिभ्य इतीति । वंशादिशब्दानां भारभुतत्वं तु मारभूतवंशादिवत्तेर्वोव्यम्‌ । 
अस्मिन्व्याख्याने भारादित्येकवचनमाषंम्‌ । यद्वा प्रत्येकान्वयाभिप्रायम्‌ । वस्तुतो भारभूता 





_ विवरण--सत्रस्थ “तत्‌! पद सम्थं-वि भक्ति ( द्वितीया ) का सूचक है। “इरति' “वहति? तथा 
'आवइति'--तीनों क्रियापद प्रत्ययार्थं के बोधक हैं। सूत्र में दो पञ्चम्यन्त पद हैं--( १ ) "भारात्‌? 
तथा (२) वंशादिभ्यः। किन्तु दोनों भिन्न-वचनान्त हैं। 'भारात्!---एकवचनान्त तथा 'वंशा- 
दिभ्यः बहुवचनान्त है। इन दोनों में सामानाधिकरण्य नही हो सकता, अतः बेयधिकरण्य 
( बहुब्रीहि ) से अन्वय किया जाता है--'वंशः आदिः येषां ते, तेभ्यः वंशादिभ्यः? । इस प्रकार 
भाराद्वंशादिभ्यः? अंश प्रकृति का विशेषण हो जाता दै । तदनुसार “वंशादिगण-पठित प्रातिपदिकों 
से परवतीं भारशब्दान्त द्वितीया-समथे प्रातिपदिक से 'हरण करता है?, “बहन करता है? 'उत्पन्न 
करता है!--अर्थो में यथाविद्वित प्रत्यय होते हैं?” । यथाविद्वित कहने से 'बंशमभार? आदि शब्दों 
से 'ठक्‌? प्रत्यय हो जाता है। उदाहरण--वांशभारिकः ( बॉस चुराने, ढोने या पैदा करने 
वाला--वंशभारं इरति, वइति, आवइति वा )-वंशभार्‌ +ठक्‌ ( ठ= इक )। (२) ऐक्षभारिकः 
( इख चुराने, ढोने या लाने वाला-इक्षुमारं इरति इत्यादि )¬इ्ठभार्‌ + ठक्‌ ( ठ = इक ) । आदि- 


बृद्धि आदि कायं पूववत्‌ । अन्य व्याख्याकारों ने 'भारात्‌ वंशादिभ्यः अंश काः अथे--“भारभूत 


वंशादि शब्दों से? इस प्रकार किया है। इस तरइ 'भार को प्राप्त करने वाले?--लाक्षणिक अर्थ 
में वंशादि-शब्दों के साथ सामानाधिकरण्य होने पर भी समान-वचन की व्यवस्था के लिये 
“ब्यत्ययो बहुलम्‌?? ( ३-१-८५ ) सूत्र का आश्रय लेकर वेयघिकरण्य की कल्पना न करने मैं युक्ति 
दी है। तदनुसार ( १) वांशिकः ( बाँस चुराता, ढोता या उत्पन्न करता है--वंशान्‌ हंरति, 
वति, आवदति वा )—वंशु +ठक्‌ ( ठ= इक ), तथा (२) ऐक्षकः ( ईख चुराता, ढोता या 
उत्पन्न करता इै--इक्षून्‌ इरति, वति, आवइति वा श्छ +ठक्‌ ( 55 क--“इसुसुक्तान्तात्‌ 


कः”? ७-३-५१ तथा आदिवृद्धि आदि काये )--रूप सिद्ध होते हैं । 
विशेष--नागेश् भट्ट ने प्रथम अथे को ही युक्त माना है। दूसरे अर्थ को स्वीकार करने मै 
अरुचि ही दिखाई है । भेरवी टीका में इसे स्पष्ट करते हुए कहा दै कि “द्वितीय व्याख्यान कें 
स्वीकार करने में सूत्र में प्रयुक्त 'भारात! पद-सम्बन्धी एक वचनाथ का सर्वथा बाघ हो 
जाता हे । इस प्रकार “भारभूतेभ्यः' ( आरस्वरूप ) को अभिलक्षित कर 'वंशादिभ्यः? 
अथं परिकल्पित करना पड़ता है। इस वरह कल्पना करने पर वंशादि के स्वतः 
भारभूत होने से विशेषणस्वरूप उसके ग्रहण करने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी? । 





१. द्रितीयव्याख्याने भारादित्येकवचनाथस्य सर्वथा बाध एव भवति । एबं भारभूतेभ्य इत्यस्य 
गुरुत्ववदूभ्य इत्यर्थो वाच्यः । एवं च वंशादीनां भारभूतत्वाव्यभिचाराद्व्ञादिभ्य इत्येतद्‌ विशेषणतया 
तस्योपादानस्य व्यथत्वापत्तिइचेति भावः । 


आहीयप्रकरणम्‌ ८७७ 


५१॥ यथासङ्कृघं स्तः । वस्नं हरति वहत्यावहति वा वस्निकः । द्रव्यकः । ( १७१८) 
सम्भवत्यवहरति पचति ५ । १।५२॥ प्रस्थं सम्भवति प्रास्थिकः कटाहः । प्रस्थं 
स्वस्मिन्समावेशयतीत्यथं: । प्रास्थिकी ब्राह्मणी । भ्रस्थमवहरति ( उपसंहरति ) पचति 
वेत्यर्थः । 'तत्पचतीति द्रोणादण्च' ( वा ३०३८ ) । चाट्ठन्‌ । द्रोणं पचतीति द्रौणी-- 


( १७१७ ) वस्नद्रव्याभ्याम्‌ । .तद्धरति वहत्यावहतीत्यनुवतंते इत्यमिप्रेत्याह-- 
वस्नं हरतीत्यादि । 

( १७१८ ) सम्भवत्यवहरति । तदिति द्वितीयान्तमनुवतंते । द्वितीयान्वात्सम्भवती- 
त्याद्यथंषु यथाविहितं प्रत्ययः स्यादित्यर्थः । घ्रास्यिक इति । “आहात इत्यत्र परिमाण- 
पयुंदासाटुगभावे प्राग्वतीयष्ठञ्‌ । ननु सम्भवठीत्यस्य उपपद्यत इत्यर्थकत्वात्प्रस्थं सम्मव- 
तीति कथं द्वितीयेत्यत आह--समावेशयतीत्यर्थ इति । उपसगंवशादिति भावः । प्रास्थिको 
ब्राह्मणोति । उजन्तत्वात्‌ डीबिति मावः । अवहरतीत्येतद्वघाचष्टे--उपसंहरतीति । किञ्चि- 
दुनमपि यथा प्रस्थपरिमितं मवति तथा मिमीत इत्यथः । तत्‌ पचतीति द्रोणादण्‌ चेति । 
वातिकमिदम्‌ । द्वितीयान्ताद्‌ द्रोणशब्दात्‌ पचतीत्यर्थेऽण्‌ च स्यादित्यथ: । पचतिग्रहणं 
सम्भवत्यवहरतिनिवृत्यथंम्‌ । चाट्टनिति । 'आरहात्‌’ इति ठग्विधौ परिमाणपयुं दासात्‌ 
ठगभावे प्राग्वतेष्ठनेव चकारादनुकृष्यत इति भावः । द्रौणीति । अणन्तत्वात्‌ ङीप्‌ । 
द्रोणिकोति । ठनन्तत्वात्‌ ङीप्‌ । | 





( १७१७ ) पद्‌-वस्नद्रव्याभ्याम्‌, ठन्‌-कनौ । अनुवत्ति--तद्धरति वइत्यावइति, तद्धिताः, 
ङ्यापप्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 

मूला्थ एवं विवरण--पूब॑ सूत्र के अर्थ को ही अभिलक्षित (तद्धरति, वद्दति, आवइति) किया 
गया है डटर एवं विधेयवाची दो-दो पद सूत्र में विद्यमान हैं। यथासंख्य परिभाषा के अनुसार 
प्रतक्ष्य यथाक्रम सैंथुक्त होंगे। तदनुसार “द्वितीया-समर्थ “वस्न” और 'द्रव्य' शब्दों से 'इरति?, 
“वहति' तथा "आवहति? अर्था में यथासंख्य 'ठन्‌ः और 'कन्‌' प्रत्यय होते हैं? । उदाहरण-- 
( `) वस्निकः ( भूँजी चुराता है, ढोता है या लगाता दै--वस्नं इरति, वदति, आवइति वा ~ 
बस्नु +ठन्‌ (ठ = इक ) । (२) द्रव्यकः (द्रव्य को हरता है आदि--द्रव्यं इरति इत्यादि )-- 
द्रव्य+कन्‌ (= क )। | 

( १७१८ ) पद--सम्भवति, अवहरति, पचति । अनुवृत्ति--तत, तद्धिताः, ङ्याप्‌ प्रातिपदि- 
कात्‌, प्रत्ययः, परश्च । अधिकार-सूत्र । 

मूलार्थ एवं विवरण--प्रत्ययाथ के सूचक तीन क्रियापद सूत्र में निर्दिष्ट हैं । समर्थ विभक्ति 
का सरक तत्‌’ ( “तद्धरति बइत्यावइति भाराद्वंशादिभ्यः? ५-१-५० ) पद अनुवरत॑मान दै । अतः 
“द्वितीयासमर्थ प्रातिपदिक से--'सम्भव है, 'अवदरण करता है? "प्राता है?--इन अथीं में 
यथाविद्वित प्रत्यय होता है”। उदाहरण -( १ ) (क ) प्रास्थिकः कटाइः ( प्रस्थ भरम्ढाई पाव 
भरने य़ा पकानेवाली कड़ाही )—प्रस्थ+ठन्‌ ( “प्राखतेष्ठन्‌” ५-१-१.) । ( ख ) 'ठनन्त’ होने से 
स््री-लिज्ञ में “डीप्‌? प्रास्थिकी ब्राह्मणी ( प्रस्थ भर पकाने वाली-प्रस्थं पचति )¬ पस्थ +उ्‌+ 
डीप्‌ । “अवहरण’ अथात्‌ उपसंहार अर्थं में भी इसी प्रकार रूप निष्पन्न होंगे । इस प्रसङ्ग में एक 
वातिक प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसके अनुसार “द्वितीयान्त द्रोण? से 'पचति? अर्थ में “अणू? 
प्रत्यय होता है तथा 'ठन' भी ( च ) हो” । तदनुसार (क ) द्रौणी ( द्रोण +'अण!+डी ५ ) 
तथा (ख ) द्वौणिकी ( द्रोण--'ठञ'--डीप्‌) रूप निष्पन्न होते हैं। अर्थ--द्रोणभर पकाने 
वाली स्त्री-द्रोणं पचति | - 

विशेष--'सम्भवति’ शब्द का अथं है--आधार के प्रमाण से आधेय का प्रमाण अधिक न रहने 
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द्रोणिकी । ( १७१९.) आढकाचितपात्रात्खो$न्यतरस्याम्‌ ५। १। ५२॥ पक्षे ठञ्‌ । 
आढकं सप्भवति अबहरति पचति वा आइकीना-आढकिकी । आचितीना --आचितिको । 
वात्रीणा-पात्रिको । ( १७२०) द्विगोः छश्च ५। १। ५४ 0 आढकाचितपात्रात्‌ 
इत्येव । आढकाडन्तादूद्विगोः सम्भवत्यादिष्वथंषु छन्खो वा स्तः। पक्षे ठञ्‌ । तस्य 


जन्य? (पु ३६९३) इति सुद) लिसा क -- (स्‌ १६९३) इति लुक्‌ । वित्त्त्रान्डोष्‌ । हृयाढकिकी--दघाढकीना । 


( १७१९ ) आढकाचित । आढक, आचित, पात्र-एभ्यो द्वितीयान्तेम्यः सम्मवत्य- 
बहरति पचतीत्यथेषु खो वा स्यादित्यथ: । पक्षे ठजिति । 'आरहात्‌' इत्यतः परिमाणपुं- 
दासान्न ठगिति भाव: । ॒ 

( १७२० ) द्विगोः एंश्च । छन्‌खाचिति । चकारेण खस्यानुकर्षादिति भावः । वा स्त 
इति । अन्यतरस्यामित्यनुवृत्तेरिति भावः । पक्षे ठजिति । 'आर्हात्‌’ इत्यत्र परिमाणपयुंदा- 
साक्ष ठगिति भावः । षित्त्वात्‌ डीष । हृघाढकिकीति । द्वे आढके सम्मवत्यवह्रति पचति 
लाचे 'तडिताब' ईति किए) हत, वि्वात सी २ विना “तद्धिताथ' इति द्विगुः, छन्‌, षित्त्वात्‌ हीषित्यर्थ:ः । अत्र 'न य्वाभ्याम्‌’ इत्यज्‌ न, 


पर किंसी प्रकार उपपन्न किया जाना । इस प्रकार अकर्मक “भू? घातु सम्भवति के साथ 'प्रस्थं' से 


(वाक्य में) द्वितीया कैसे सम्भव होगी ! “सम्‌? उपसर्ग लगने से सम्भवति का अर्थ कुछ बढ़ जाता 


है । तदनुसार 'अपने मैं समाविष्ट करा लेता है? इस अथ की प्रतीति होतो है। इस अर्थाधिक्य को ' 


कल्पना से कडाही में किसी प्रकार ट्ँस-ठॉस कर प्रस्थपरिमाणात्मक वस्तु को पकाने की क्षमता 
उत्पन्न हो जाती दै । अतः द्वितीया हुई । क 

( १७१३ ) पद्‌--आढकाचितपात्रात्‌, खः, अन्यतरस्याम्‌ । अनुवृत्ति--सम्भवत्यवइरति 
पचति, तत्‌, तद्धिताः, ङ्याप्प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 

मूलाथं एवं विवरण _प्रस्ययाथं ( अवहरति आदि ) एवं समर्थ-बिभक्ति (तत्‌ ) दोनों हौ 
अनुवृत्ति-वश उपलभ्य हैँ । तदनुसार “द्विती या-समथ “आढक', "आचित?, “पान्र?--प्रातिपदिको 
से 'सम्भवति', “अवहरति? तथा “पचति? अर्थी मैं विकल्प से “ख? («ईन ) प्रत्यय होता ह” । 


पक्ष में आढक? आदि शब्दों के परिमाण-बाची होने से 'ठन्‌' ( = इक ) भी होगा । खी-लिङ्ग को. 


विवक्षा में 'ख^-प्रत्ययान्त से 'टाप' तथा 'ठञ्‌' प्रत्ययान्त से 'ङीप्‌? होगा । खदाइरण--( क ) 
आढकीना ( आढक + खन्डैननैटाप्‌) तथा (ख ) आढकिकी ( आढक "ठल = इक डीप्‌ )। 
घर्थ-ढाई सेर पकाने या ले जाने वाली--आढक सम्भवति, अवइरति, पचति वा। (३) 
(३) पात्रीणा ( क) (पात्र+ख = ईन्‌ +ङीप्‌ ) तथा (ख) पात्रिकी ( पात्र+ठन्‌ = इक+ 
डीप) । अर्थं ढाई सेर पकाने वाली--पात्रं सम्भवति इत्यादि । (२) (क) आचितीना 
आचित+खन्‌+डीप्‌) तथा ( ख) आचितिकी ( आचित--ठन्‌--डीप्‌ ) । अथे--२५ मन 
ढोने वाळी--आचितं बति इत्यादि । 

( १७२० ) पद्‌-द्विगीः, छन्‌, च । अजुचृत्ति--आढकाचितपात्रात्‌, सम्भवत्यवहरति पचति 
आवइति, तत्‌, खः, तद्धिताः, ड्यांपूप्रातिपादिकात, प्रत्ययः, पर्व । विधिसूत्र । 

मूळाथे--भढक, आचित और पात्र से ही हो। आढकायन्त द्विगु से 'सम्मवति’ आदि अर्थो 
भै विकल्प से छन्‌” प्रत्यय हो । पक्ष में 'डज! झोगा। उसका «अध्यंध०” ( सू० १६९३) सूत्र से 
"लुक्‌? हो । 'ष' इत्‌ होने से 'ङीष?। उदा० दघाढकिकी । द्वयाढकीना । द्विगोः? ( ४७९ ) सूज 
से डीप--दथाढकी । इयाचितिकी । इथाचितीना । “अपरिमाण? (सू० ४८० ) सूत्र से “ङीप्‌ 
निषेध होने के कारण--द्रथाचिता ( टाप्‌ ) । द्विपात्रिकी-द्विपात्रीणा--द्विपात्री । 

चिवरण--पू्ववणित दो सूत्रों का ही विषय दै। उन शब्दों से 'द्विग! समास होने पर “छन्‌” 
प्रत्यय भी होगा । तदनुसार ““द्विगु-संज्ञक द्वितीया-समथे 'आढक', “याचित’, तथा *पात्रान्त' 
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'द्विगोः' ( स्‌ ४७९ ) इति ङोप्‌-हृ्ाढकी । हृचाचितिको -दृ्याचितीना । “अपरिमाण-- 
(सु ४८०) इति डोब्निषेधात्‌ द्वधाचिता । द्विपात्रिकी- द्विपात्रीणा--हिपात्री । 
( १७२१ ) कुलिजाल्लुक्खौ च ५। १। ५५ ॥ कुल्जान्तादृद्विगोः सम्भवत्यादिष्वर्थेषु 


वृद्धिनिषेधसन्नियोगशिष्टत्वात्‌ डिणत्किदभावेन वृद्धेरप्रसक्ते: । द्व्याढकौनेति । खे रूपम्‌ । 

“द्विगोः इति डीप्‌ । दृचाढकोति । ठनि 'अध्यधं' इति तस्य लुक्‌ । द्विगोः’ इति डीबि- 

त्यरथंः। प्रत्ययलक्षणमाश्चित्य ठजन्तलक्षणडीप्‌ तु नेति 'अपरिमाणबिस्त’ इत्यत्रोक्तम्‌: 
'अध्यं' इति छुक्र ठत् एव, न तु ठन्खयोरपि, विधिसामर्थ्पात्‌ । द्व्याचितिकी दृ्याचिती- 
.नेति। ष्ठनि खे च रूपम्‌ । अथ दृथाचितशब्दात्‌ ठनो लुकि 'द्विगोः' इति डीपमा- 

श ्टघाह --अपरिमाणेति ङोड्निषेधादिति । एवं ष्ठन्‌ ख ठञ्‌ लुग्मिः द्विपात्रिकीत्यादि । 
( १७२१ ) कुलिजाल्लुक्खो च । अन्यतरस्यामित्यनुवृत्तिममिप्रेत्याह-लुक्खो वा 
स्त इति । आर्हात्‌ इत्यत्र परिमाणपयुंदासाटुगमावे प्राग्वहतीयस्य ठः 'अध्यध' इति 
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प्रातिपदिकों से 'सम्भवति?, “अवहरति? “पचति?, आदि--अर्थों में “छन्‌” प्रत्यय विकल्प से होता 
है? । पक्ष में ख” होगा । उसके भी विकल्प से होने के कारण “ठण' भी शोगा । इस प्रकार “छन्‌”, 
“ख' तथा "ठञ्‌? झोनेपर तीन रूप बर्नेगे । उसमें भी विधान-सामथ्ये से "छन्‌? तथा 'ख” का “'अध्यध॑- 
पूवं द्विगो झुंगसंज्ञायाम्‌?? ( ५-१-२८ ) से विहित “लुक? नहीं होगा । किन्तु 'ठञ्‌? प्रत्यय होनें 
की स्थिति में उसका “लक” होगा । “छन्‌? में “ष्‌? 'इत! रहने से स्त्रीत्व विवक्षा में डीष्‌ तथा खः 
प्रत्यय होने पर “टाप? होगा । “ठन्‌”-पक्ष में 'ठञ्‌? का “लुक! होने के अनन्तर “ टिड्डाणन्‌” 
४-१-१५ से “डीप? होगा । क्रमशः उदाहरण--(१) (क) द्वयाढक्रिकी-»दथाढक -- छन्‌ 
( ठ=इक+डीष ) । ( ख) द्वयाढकीना<-दथाढक--ख ( ख = ईन-- टाप्‌ )। (ग) दृधाढकी-> 
इथाढक+ठुञ (छुक +ङीप्‌ )। अर्थ--दो आढक पकाने वाली इत्यादि-द्वे आढके सम्मवत्य- 
वहरति पचति वा । (२ ) (क) दृयाचितिकी->( क ) दयाचित+छ्न्‌+डीष्‌। (ख) 
दराच्ितीना<-द्थाचित+ख-+टाप्‌ । (ग) दृयाचिता->दइथावित + ठन्‌ ( लक्‌ )+टाष्‌ । 
“अपरिम।णबिस्ताचितकम्बल्येभ्यो न तद्धितलुकि? ( ४-१-२२ ) सूत्र के अनुसार “डीप? का 
निषेव हुआ है । अर्थ--दो आचित पकाने वाली-दे आचिते पचति इत्यादि । ( ३.) (क) 
द्विपात्रिकी-दविपात्र +छन्‌+ङीष्‌। (ख) द्विपात्रीणा<-दिपात्र +ख+टाप्‌। (ग) द्विपात्री 
द्विपात्र तैठन्‌ ( लुक )+डीपू ( “द्विगोः” ४-१-२१ )। 

( १७२ १) पद्‌-कुलिजात्‌, लक्‌ , खो, च । अनुवृत्ति--द्विमोः, छन्‌, सम्भवत्यवहरति 
पचति, तत्‌ , उन्‌ , तद्धिताः, ड्यापूप्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विघिसूत्र । 

मूलाथ--कुलिजान्त द्विगु से सम्भवत्यादि अर्था में (“5जू” का) “लक? तथा 'ख” विकल्प 
से होते हैं। “च' के निवेश से 'छन्‌? भी होगा। 'छक” न होने पर “ठञ्‌? का श्रवण होगा । 
उदा० द्विकुळिजी--द्वेकुलिजिकी--द्विकुरिजीना--द्विकुछिजिकी । 

विवरण--परिमाण-वाची शब्दों का ही विषय चल रहा है। उल्लिखित अनुवृत्तियाँ अनुसरण 
कर रही हैं। अतः “द्वितीया-समथं द्वियु-संशक 'कुलिज'-शब्दान्त प्रातिपदिक से सम्मवत्यादि 
अर्थो में विहित प्रत्यय का “लुक” ( लोप ) और “ख? बिकल्प से होते हैं तथा “च? के निवेश से 
“छन? प्रत्यय भी होता है” । प्रत्यय के अदर्शन की “लुक संशा होती दै । अतः यहाँ औत्समिक 
'ठनू? का ही “लक? होता है। “ख'तथा “छन्‌” का विधान-सामर्थ्य से “लुक्‌” नहीं होता । क्रमशः 

` उदाइरण-( क ) द्विकुलिजी->दिकुलिज्‌ +ठुन्‌ ( ठक्‌ )+ङीप्‌ ( द्वियु-निमित्तक ) । ( ख) 

द्विकुलिजीना<-द्विकुलिज--ख ऱ्य डेनस-टाप्‌ । (य) द्विकुलिजिकी->दिकुलिज +न्‌ +-ङीष्‌ । 
(ष ) द्वेकुछिजिकी « द्विकुलिज +ठन्‌+डीपू । “डीप्‌ से पूव आदिवृद्धि । “छुक? के भी विकल्प से 











इ ० व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकोमुद्या 


लुक्खौ वा स्तः। चात्छंश्न । लुगभावे ठजः श्रवणम्‌ । ट्विकुलिजी-ढ्विकुलिजीना-ढिकुलि- 
जिकी-हेकुलिजिकी । ( १७२२ ) सोऽस्यांशवस्तभृतयः ५। १) ५६ ॥ अंशो भाग: । 
वस्न मुल्यम्‌ । मुतिबेतनम्‌। पळ, मो कल युमा मूल्यम्‌ । भृतिर्वेतनम्‌ । पञ्च अंशो वस्नं भृतिर्वा अस्य पञ्चकः | ( १७२३ ) 


नित्यं लुकि प्राप्ते लुको विकल्पविधिः । चात्‌ षश्चेति । तथा च ठनो छुक्‌ खश ष्ठंश्चेति 


त्रितयं विकल्प्यते । तत्र छनः, खस्य, ठनो छूकश्चाभावे ठन: श्रवणं पर्यवस्यति । तदाह — 
लुगभावे ठजः श्रवणमिति । द्विकुलिजीति। ठञो लुकि रूपम्‌ । “द्विगोः? इति डीप्‌ । 
द्विकुलिजीनेति । खे रूपम्‌ । द्विकुलिजिकीति । षठनि रूपम्‌ । देकुलिजिकीति । ठो 
लुगमावे रूपभ्‌ । परिमाणान्तस्येत्यत्र असंज्ञाशाणकुलिजानामित्युक्तेनेत्तिरपदवुद्धि: । 


` ( १७२२ ) सोऽस्याँश । स इति प्रत्येकमंश्चादिष्वन्वेति । सोऽस्यांशः, तदस्य वस्नम्‌, 
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होने के कारण 'ठन? का श्रवण हुआ दे । इस प्रकार चार रूप निष्पन्न होते हैं । अथं--दो कुलिज 
( ढाई पाव ) पकाने वाळी-द्वे कुलिजे पचतीत्यादि । 

स्मरणीय--इस प्रकार परिमाण-वाचक शब्दों के सम्बन्ध में प्रत्ययार्थों पर बहुत विचार 
किया गया दै--उन अप्रचलित शब्दों के अथै को बतळाने वाळे “उद्धरण अमरकोष से दिये जा 
रहे हैं। “गुञ्जाः पञ्जाथमाषकः । ते षोडशाक्षः कर्षोच्जी पलं कषेचतुष्टयम्‌ । सुवणे-विस्तौ 
देम्नोऽक्ले कुरुविस्तस्तु तत्पळे ॥ तुला स्यां पलतम्‌ आरः स्यारदिशतिस्तुलाः । आचितो दश 
भाराः स्युः शाकटो भार आचितः ।। कार्षापणः काषिकः स्यात्‌, कार्पिके तास्रके पणः। 
अखियाम्‌ आढक-द्रोणो खारी वाहो निकुञ्चकः। कुडवः प्रस्थ हवा ६ परिमाणार्थकाः पृथक ॥ 
पाद्स्तुरीयो भागः स्यात्‌ , अंश-मागो तु वण्टके” । (वेश्य वगे--८५०८९ ) । हस्तादि मान 
भी अमरकोष में इस प्रकार बतलाया गया है--“पाणिनिकुब्जः प्रसृतिः, तौ युतावञ्जलिः पुमान्‌ । 
प्रकोष्ठे विस्तृतकरे स्तो, मुष्ट्या तु बडया । स रत्निः स्यात्‌ , अरस्निस्तु निष्कनिष्ठेन मुष्टिना ॥ 
उयामो बाहोः सकरयोस्ततयोस्तियंगन्तरम्‌ । ऊर्ध्वं विस्तुतदोःपाणिन्‌ माने पौरुषं त्रिषु ॥--( नृवगे- 
८५-८७ )। | 

अष्टाध्यायी भै प्रयुक्त आयाम-प्रमार्णों का विवरण इस प्रकार है--(१) भर्जुलि 5-८ यव । 
(२) दिष्टि या वितरित = १२ अड्युल । (३ ) पुरुष--एक पुरुष के बराबर गहराई ( ८४ 
अङ्गुल ) (४) काण्ड--दण्ड का पर्याय भी कहीं माना गयां है । १९२ अङ्ुल-लगभग १२ फुट । 
( ५) रब्जु=१० दण्ड लगभग ४ कोस । (६) इस्ति आयाम = २१६ अङ्गुल । (७) किष्कु = 
४२ अङगुल । तोळ और नापवाची शब्दों का विवरण--( १) माषल्ताम्बे को तोल का माष 
७ रत्ती, चाँदी का दो रत्ती । (२) निष्पावनतीन रत्ती । (२) शाण= २० रत्ती । (४ ) बिस्त= 
८० रत्ती के लगभग। (५) अञ्जलि-ढाई छटाँक या १२१ तोला। (६) कुलिज = कदाचित्‌ 
१२३ पल या ५० तोळे की तोल । इसी को प्रस्थ भी कहा दै । (७) आढक = कौटिल्य के अनुसार 


२५१ सेर । (८) कंस = कौटिल्य के अनुसार ५ सेर । (९) मन्थरकदाचित्‌ द्रोण का पर्यायवाची 


हो, अतः १० सेर । ( १० ) शूर्पं =दो द्रोण के बराबर, अतः २० सेर । चरक की तालिका के 
अनुसार ४०९६ तोला । (११) खारी = लगभग ४ मन-। ( १२) रोणी--चरक के अनुसार २ 
मन २२ सेर। (१३) भार = कौटिल्य के अनुसार २% मन । (१४) आचित = अमरकोष के 
अनुसार एक सग्गड़ का बोझा--लगभग २५ मन । (१५) कुम्भ = अर्थशाज के अनुसार २० 
द्रोण = ७ मन । (१६) वह = अर्थशास्त्र के अनुसार १० कुम्भ-= ५० मन । 

( १७२२) पदु--स+, अस्य, अंश-वस्न-मृतयः । अनुबृत्ति--तद्धिताः, ड्यापप्रातिपदिकात,, 
प्रत्ययः, परश्च ।, विधिसूत्र । 
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तदस्य परिमाणम्‌ ५ । १ । ५७॥ प्रस्थं परिमाणमस्य प्रास्थिको राशि । ( १७२४ ) 
सङ्ख्यायाः संज्ञासङ्धसुत्राध्ययनेषु ५ । १॥ ५८ ॥ पृवंसूत्रमनुवतंते । तत्र “संज्ञायां 
स्वार्थ प्रत्ययो वाच्यः' ( वा ३०३९ ) । यद्वा इघेकयोरितिवत्सङ्क घामात्रवृत्तेः परिसाणिनि 


सास्य भृतिः, इत्यथंषु प्रथमान्ताद्यथाविहितं प्रत्ययाः स्युरित्यथंः । पङ्चक इति। सद्ध 


धायाः' इति कन्‌ । 

( १७२३ ) तदस्य परिमाणम्‌ । अस्मिन्नर्थ प्रथमान्तायथाविहितं प्रत्ययाः स्युरि- - 
त्यथः । प्रास्थिक इति । 'आहात्‌' इत्यत्र परिमाणपर्युंदास्तात्‌ प्राग्वतीयष्ठम्‌ । अत्र 
सङ्घयापि परिमाणम्‌ । यद्यपि 'अगोपुच्छसङ्कयापरिमाणा'दिति पृथग्ग्रहणात्‌ सङ्कघा न 
परिमाणम्‌, तथाप्यत्र परिच्छेदकत्वात्‌ सङ्ख्यापि परिमाणम्‌, उत्तरसूत्रे सङ्ख्यायाः परि- 
माणेन विशेषणाल्लिङ्कात्‌ । तेन षष्टिः परिमाणमस्य षाष्टिकमिति सिद्धम्‌ । द्विषष्टधादि- 
भ्यस्त्वनभिधानान्नेति भाष्ये स्पष्टम्‌ । 

( १७२४ ) सद्धघायाः । अनुवर्तत इति । तथा च तदस्य परिमाणमित्यर्थे प्रथमा- 
न्तात्‌ सङ्कघात्मकपरिमाणवाचिनो यथाविहितं प्रत्ययाः स्युरित्यथंः । संशायां स्वार्थे 
प्रत्ययो वाच्य इति । पः््चकाः शकुनय इत्यत्र पश्च परिमाणमेषामित्यर्थो न सम्सवति 
आ दशत: सद्भधाः सङ्क धये इति पञ्चनृशब्दस्य सङ्घचेयवृत्तिकत्वेन पश्च परिभाणमिति 
सामानाधिकरण्यानुपपत्ते। । अत: संज्ञायां स्वार्थ इव सङ्ख्यायाः प्रत्यय इति पयंवस्य- 
तीति भाव: । यद्वेति द्विशब्दस्य एकशब्दस्य च सङ्ष्येयवृत्तित्वेऽपि 'द्रधेकयोः' इति 
समासकवृत्तावेकत्वद्वित्वपरत्वमभ्युपगम्यते । अन्यथा 'द्वधेकयोः' इति द्विवचनानुपपत्तेः । 
तदवत्पञ्वकाः शकुनय इति तद्धितवृत्तावपि पञ्चनुशब्दस्य पञः्चत्वसङ्ख्यापरतया पञ्चत्वं 
परिमाणमस्येति सामानाधिकरण्यं स्वीकृत्य पश्वत्ववाचिन: पः्चन्‌शब्दात्‌ पश्चत्वरूपणरि- 





मूलाथ एवं चिवरण--“प्रथमा-समथे प्रातिपदिक ( सः ) से षष्ठयथ ( अस्य ) में यथाविद्वित 
प्रत्यय होते हैं, यदि वह प्रथमा-समथे “अंश? (= हिस्सा ), “वस्न? (= मूल्य) और “मति! 
( = वेतन ) का समानाधिकरण-वाची हो”। तदनुसार पाँच रुपये जिसके भाग, मूल्य या वेतन 
रूप में हों--उसे पञ्चकः कहा जायगा ( पञ्च अंशः, वस्नः भतिः वा अस्य )-पञ्चन्‌ + कन्‌ (मनक ) 
लक संख्याया अतिशदन्तायाः कन्‌’? ५-१-२२ । 

( १७२३ ) पद्‌-तत्‌ , अस्य, परिमाणम्‌ । अनुबृत्ति---तद्धिताः, ङयापप्रातिपदिकात्‌ 
प्रत्ययः, परश्च । विधिसूश्र । 

मूलाथ एवं विवरण--अथ की दृष्टि से सूत्र स्वतः पूणं है । समथ-विभक्ति का सूचक प्रथमान्त 


` “तत्‌? पद “परिमाणम्‌? का समानाधिकरणवाची है । प्रत्ययाथं षष्ठयर्थ-सापेक्ष है । अतः “परिमा 


समानाधिकरणवाची प्रथमा-समथ प्रातिपदिक से षष्ठयथ में यथाविहित प्रत्यय शोते हैं?। 
उदाइरण--प्रास्थिकः राशिः (प्रस्थ भर का ढेर--प्रस्थः परिमाणम्‌ अस्य )--प्रस्थ+ठन्‌ 


` (“ग्रागबतेष्ठन्‌”' ५-१-१ )। 5 « श्क । आदिवृद्धि, अन्त्यवण॑-लोप । 


विशेष--प्रकृत सूत्र में प्रयुक्त 'परिमाण' शब्द परिच्छेदक अर्थ में प्रयुक्त है, अतः यहाँ संख्या 
भी परिमाण के रूप में गृहीत है । 

( १७२४ ) पद--संख्यायाः, संज्ञा-सङ्घ-सूश्रा-ऽध्ययनेषु । अनुवृत्ति--तदस्य परिमाणम्‌, 
तद्धिताः, ङ्याप्प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विघिसूत्र । 

सुलाथ--पूव सूत्र से अनुवृत्ति आरही हे । बा० उन अर्थो मे से केवल 'संशा' में ही प्रत्यय 
दो । अथवा “द< कयोः? की तरह संख्या-वाचक से परिमाण अथं में उक्त प्रत्यय हों । उदा० १--पश्न 
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प्रत्यय: । पञ्चेव पञ्चकाः शकुनयः। पञ्च परिमाणमेघामिति वा । सङ्घे-पङ्चकः । सूत्रे- 
अष्टकं पाणिनोयम्‌ ? सद्धुशब्दस्य प्राणिसमूहे रूढत्वात्सुत्रं पृथगुपात्तम्‌ । पञ्चकमध्ययनम्‌ । 
“स्तोमे डविधिः? ( वा ३०४५ ) । पञ्चदश मन्त्राः परिमाणमस्य पञचदशः<- स्तोमः । 
ससददा: । एकावशः । उप्रत्यये तिलोपः । सोमयागेषु छन्दोगेः क्रियमाणाः पृष्ठचादिसंज्ञिका 


निल पि राणा टा" 


1 । तत्र संज्ञायां स्वार्थ उदाहरति--पञ्चेवेति। परि- 


® 


माणवति प्रत्ययः उपपद्यत इत्यथ 
माणिनः प्रत्ययमुदाहरति- पञ्च परिमाणमिति । पः्चत्वमित्यथः । सङ्घे इति । उदाहरणं 
वक्ष्यत इत्यरथः । पञ्चक इति । पञ्चत्वमस्य सङ्घस्य परिमाणमित्यर्थः । सङ्घस्य पः्वत्वं 
तु अवयवद्वारा बोध्यम्‌ । सूत्र इति । उदाह्रियत इति शेषः । अष्टकं पाणिनीयमिति । 
सूत्रमिति शेष:। अष्टावध्याया: परिमाणस्येति विग्रहः । अत्राष्टत्वम्‌ अध्यायद्वारा सूत्रे- 
ऽन्वेतिं । सूत्रशब्दश्च सूत्रसङ्खपरः, एकस्मिन्‌ सूत्रे अष्टकत्वस्यासम्मवात्‌ । नन्वेवं सति सङ्क- 
्रहणेनैव सिदध सूत्रग्रहणं व्यथंमित्यत आह-सङ्घशब्दस्येति । पञ्चकमध्ययनमिति । पच्चा- 
वृत्तयः परिमाणमस्येति विग्रहः । स्तोमे डवििरिति। तदस्य परिमाणमित्यर्थं सङ्ख्या- 
बाचिन उपसङ्ख्यातव्य इति शेषः । सामाधारमन्त्रसमूहे स्तोमशब्दः शक्त इति कयटः । 
मनुष्यादिसमूदे तु स्तोमशब्दो लाक्षणिक इति तदाशयः । तदाह--पञ्चदश मन्त्रा इति । 
पञ्चदशः स्तोम इति । पःचदशनुशन्दात्‌ डप्रत्यये 'टेः इति टिलोपः । सामाधारभूत- 
पञ्चदश्ञमन्त्रसमूह इत्यथं: । ननु डित््ाभावेऽपि 'नस्तद्धिते' इत्येव टिलोपसिद्धे डित््वं 

एव->पञ्काः शकुनयः। २-अथवा पाँच परिमाण हैं जिनका अर्थात्‌ समूइ- पञ्चकः । ३-सूत्राथ- 


अष्टक॑-पाणिनीयम्‌ । 'सङ्घ' शब्द प्राणिसमूह में रूढ़ होने के कारण सूत्र में उसका एथक्‌ उपादान 
किया गया दै । ४-अध्ययन अथ--पत्चकम्‌ । वा० "स्तोम? अर्थं में “ड? प्रत्यय होता है । उदा० 


(क) पञ्जदश परिमाणम्‌ अस्य-पञ्जदशः। (ख) सप्तदशः। (ग) एकविशः ( ड? प्रत्यय , 


पर रहते “ति? का लोप) । सोमयाग में सामगान करने वालों द्वारा की जाने वाली पृष्ठवादिस्तुति 
को “स्तोम कहते हैं । | 

विवरण--पूवं सूत्र का विषय है। अतः प्रकृत सूत्रोक्त प्रत्ययाथ-बोधक पदों के साथ उनका 
अन्वय करने पर “परिमाण-समानाविकरण प्रथमासमर्थ संख्यावाची ( संख्यायाः ) प्रातिपदिक सै 
ध्संशञा?, 'सङ्घ', 'सूत्र' तथा “अध्ययन? प्रत्ययाथं होने पर षष्ठथर्थं में यथाबिहित प्रत्यय होंगे”? । 
संख्यावाची शब्दों से “कन्‌? प्रत्यय कहा गया है, अतः बही प्रत्यय दोगा । प्रकत सन्दभे में 'संज्ञा! 
अर्थ अभिचेय होने पर स्वार्थ में ही प्रत्यय होने के विषय में एक वातिक उद्धत किया जाता द्दै। 
अतः ( १) संज्ञा के उदाहरण--पञ्चकाः शकुनयः ( पाँच पक्षि-विशेषों की संज्ञा-पत्न एव ) में पूर्वे- 
विहित 'कन्‌? प्रत्यय हुआ ( पञ्चन्‌ +कन्‌ = क )। (२) सङ्घ--पञ्चकः ( पाँच का समूइह--पत्र 
परिमाणम्‌ अस्य )--पञ्चन्‌ +कन्‌ । (३ ) सुत्र-अष्टकं पाणिनीयम्‌ ( पाणिनि की आठ अध्यायो 
बाली पुस्तक--अष्टौ अध्यायाः परिमाणम्‌ अस्य )--अष्टन्‌ +कन्‌ । (४) अध्ययन-पश्चकम्‌ 
अध्ययनम्‌ ( पाँच बार पढ़ना--पञ्च आवृत्तिः परिमाणम्‌ अस्य अध्ययनस्य )--पञ्चन्‌ +कन्‌ । 


वार्तिक-स्तोम को अभिलक्षित कर संख्यावाची शब्दों से तदस्य परिमाणम्‌? अर्थ में यथा- 
विहित प्रत्यय कहे जायें । उदाइरण-पञ्चदशः स्तोमः ( सोमयाग में पढ़े जाने बाले स्तुति के पन्द्रह 
मन्त्र-पञ्जदश मन्त्राः परिमाणम्‌ अस्य समूहस्य )-पञ्चदशन्‌ +ड (=अ)'टि’लोप। सप्दुशः 
( सोमयाग में पढ़े जाने १७ स्तुति के मन्त्र-सप्तदश मन्त्राः परिमाणमस्य ) सप्तदशन्‌ +ड (=अ)। 
एकविश्ञः ( इक्कीस स्तुति के मन्त्र-एकविशतिः मन्त्राः परिमाणम्‌ अस्य )--एकविंशति +ड 
(वण्ञ)> एकविश+भ ( “ति? लोप ) > एकविशः ( 'अन्त्य'वणे-लोप )। इस उदाहरण को 





RS, 
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स्तुतिः स्तोमः । ( १७२५ ) पर्डिक्कावशर्तित्रशच्चत्वारिशत्पन्चाशत्षष्टिसप्तत्यशीति- 


व्यथंमित्यत आह---एकॉबिश इति । एकविद्यतिमंन्त्रा: परिमाणमस्य समूहस्येति विग्रह: । 
डप्रत्यये इति । 'तिविञ्चतेडिति’ इति टिलोपः । मीमांसकास्तु पृष्ठिरथन्त रादिञ्चन्दवाच्या 
प्रगीतमन्त्रसाघ्या गुणवत्त्वेन वर्णनात्मिका स्तुतिरेव स्तोमः, स एव डप्रत्ययाथंः । प्रमीत- 
पञ्चदशमन्त्रपरिमाणकः स्तोमः इत्यर्थः । पच्चदञ्चत्वसङ्ख्यात्मकपरिमाणं स्तुतो मन्त्रद्वारा 
बोध्यम्‌ । एवञ्च 'पञ्चदशेन स्तुवते' इत्यादो धात्वथंभूतस्तुतिसामानाधिकरष्यं पञच- 
दशादिशब्दानामुपपद्यत इत्याहुः । तन्मतमवरम्ब्याह-सोमयागेष्वित्यादि । 

( १७२५ ) पड़क्तिविद्ञति॥ रूढिशब्का निपात्यन्त इति । तदस्य परिमाणमित्यथं 
इति शेषः? पञ्च पादाः परिमाणमस्येत्यथं पञ्चनृशब्दात्‌ तिप्रत्ययः, प्रकृतेष्टिळोपः, 
चकारस्य कुत्वम्‌, अनुस्वारपरसवणो, पङ्क्तिरिति रूपम्‌ । “पञ्चाक्षरा पञ्चपदा पङ्क्तिः’ 
इति छन्दःशास्त्रे । दशानां वर्ग: दशत्‌ । 'पञ्चदृशतो वे वा” इति वक्ष्यते । द्वौ दशतो 
परिमाणमस्य सङ्घस्येति विशतिः । शतिच्प्रत्यय: प्रकृतेविनुभावः, अनुस्वारश्च । अत्र सच्चु- 
ग्रहणमनुवतंते। तथा च गवां विशतिरिति भवति । सङ्घसङ्िनोस्तादात्म्यविवक्षायां तु 
विशतिर्गाव इति भवति । स्वभावादेकवचनं स्त्रीत्वं च । एवं श्रिशदादावपि । “विश्व- 
त्याद्या: सदेकत्वे सङ्ख्याः सङ्येयसङ्ख्ययोः' इति, “तासु चानवतेः स्त्रियः इति चामरः । 

त्रयो दशतः परिमाणमस्य सद्धुस्य त्रिशत्‌, शत्प्रत्ययः, प्रकृतेः त्रिनृभावश्व। चत्वारो दत: 


देने की उपयोगिता से ही “स्तोमे ड-विधिः? वातिक की चरिताथंता है । जिसके फलस्वरूप “ति” 
लोप होता है । अन्यथा “पन्चदश' आदि में तो “अ? प्रत्यय करने पर भी “नस्तद्धिते” ( ६-४-१४४ ) 
“टिलोप होकर इष्टरूप सिद्धि हो जाती । 
विशेष--सोमयाग में सामगायकों द्वारा की गई पृष्ठयादि स्तुति को स्तोम कहते हैं । 
मनुष्यादि के समूह अथ में “स्तोम? शब्द लाक्षणिक है । मीमांसकों के मत में "पृष्ठि? एवं 'रथन्तरादि? 
'शब्द-वाच्य प्रगीत-मन्त्र-साघ्य युणानुवाद करने वाली “स्तुति? ही “स्तोम? है ओर वइ स्तोम हो 
“ड”--प्रत्यय के अथं के रूप में गृहीत है। अतः पन्द्रह प्रगोत मन्त्रों की समष्टि ही स्तोम दै । 
तदनुसार स्तुति में परिमाणरूप से “पन्द्रद संख्या” का बोघ मन्त्रो के माध्यम से होगा । इस प्रकार 
पञ्चदशेन स्तुवते’-( पन्द्रह से स्तुति करता )--श्स वाक्य में 'ष्ड?-घातुबाच्य “स्तुति? का 
. सामानाधिकरण्य संघात्मक “पन्चदश” परिमाण के रूप में उपपन्न हो जाता है। 
( १७२९) पद्‌--पङिक्तविशति...... शतम्‌ । अजुञृत्ति--तदस्य परिमाणम्‌, तद्विताः, 
ङ्यापृप्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च। विधिसूत्र । 
मूळाथे--ये रूढि-शन्द निपातन से सिद्ध होते हैं। 
विवरण-- एकपदात्मक सूत्र है तथा इस लम्बे पद में समाहारद्वन्द्र समास है । “प्रत्ययाय का 
लाभ “तदस्य परिमाणम्‌” ( ५-१-५७ ) सूत्र की अनुवृत्ति से शोता है । अतः “तदस्य परिमाणम्‌? 
अथ में “पङिक्त, “विशति'--आदि दस शब्द निपातन द्वारा सिद्ध होते हैं”। इन शब्दों को 
सिद्धि इस प्रकार है--( १) पछिकः (छन्द! ) = पाँच पदों वाळा--पञ्च परिमाणम्‌ अस्य )-- 
पञ्चन्‌-+ति ( प्रत्यय का निपातन )> पञ्च +ति ( (टि?-छोप निपातन )>पन्‌-क्‌+ति ( च्‌ = क- 
कुत्व->*चोः कुः? ८-२-३० ) > पङ्क्तिः ( अनुस्वार तथा ङ--परसबणे ) । 'पङक्ति’ छन्द में ४० 
होते हैं । प्रत्येक पाद में ८ अक्षरों से युक्त पाँच पादों वाळा यह छन्द है । वेद में ही य 
प्रयुक्त हुआ दै। (२ ) विशतिः ( दो दशक जिस समूइ का परिमाण हो--बोस->दौ दशतौ परि 
माणम्‌ अस्य सङ्घस्य )-द्विदश्षत्‌ + शतिच्‌ ( प्रत्यय-निपातन ) > विन्‌-+ शति ( द्विदशत्‌=विन्‌ )1> 


विश्चति ( न्‌=अनुस्वार--“नश्चापदान्तस्य झरि” ८-४-२४) । ( ३ ) त्रिशति ( तोस-त्रयः दश्षतः. 


८८४ व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकोमुद्या 
वतिशतम ५ । १। ५९ ॥ एते रूढिशब्दा निपात्यन्ते । ( १७२६ ) पञ्चद्दशतो 
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परिमाणमस्य सङ्घस्य चत्वारिशत्‌, शत्प्रत्ययः । प्रकृतेः चत्वारिन्भावच । पञ्च दशतः 
परिमाणमस्य सङ्घस्य पञ्चाशत्‌, शत्प्रत्यय: प्रकृतेः पञ्चादेश: । षड दशतः परिमाणमस्य 
सद्धस्य षष्टिः, तिप्रत्ययः । 'प्रकृते। षष्‌ ' जक्त्वाभावश्च । सप्त दशतः परिमाणमस्य सद्धस्य 
सतिः, तिप्रत्ययः प्रकृतेः सप्तादेश: । अष्टौ दश्चतः परिमाणमस्य सङ्घस्य अशीतिः, ति- 
प्रत्यय: प्रकृते: अशी इत्यादेश: । नव दशतः परिमाणमस्य सङ्घस्य नवतिः, तिप्रत्ययः 
प्रकृतेः नवादेशः । दश दशतः परिमाणमस्य सङ्घस्य शतम्‌ । तप्रत्ययः प्रकृतेः शादेशश्च । 
` एतत्सव भाष्ये स्पष्टम्‌ । एतान्यब्युत्पन्नप्रातिपदिकानि' इतिः तु भाष्यनिष्कषंः । 
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परिमाणम्‌ अस्य सङ्घस्य )--जिदशत्‌ शत्‌ ( प्रत्यय ) > त्रिन्‌+शत्‌ ( त्रिदशत्‌ = त्रिन्‌ आदेश 
निपातन ) > त्रिशत्‌ (न्‌ = अनुसार )। (४) चत्वारिंशत्‌ ( चालळीस-चत्वारः दशतः प्रि- 
माणम्‌ अस्य )---चतुदर्शव्‌ + त्‌ > चत्वार्रिशत्‌ ( “चतुदंशत्‌' के स्थान पर “चत्वारिन! आदेश 
तथा “शत्‌? प्रत्यय । (५) पञ्चाशत्‌ ( पचास-पञ्च दशतः परिमाणम्‌ अस्य सङ्घस्य )-पञ्चदशत्‌ + 
शत्‌ ~ पञ्चाशत्‌ (“पन्नदशत? के स्थान पर “पञ्चाः आदेश तथा 'शत प्रत्यय ) । षष्टिः ( साठ- 
पढ़ दशतः परिमाणम्‌ अस्य सङ्घस्य )--षड॒दशत ति > पष्‌ +ति ( षडदशत्‌='षष्‌' आदेश 
तथा तिप्रत्यय ) >> षष्टिः. ( ष्टुत्व) । (७) सप्ततिः ( सत्तर--सप्त दशतः परिमाणमस्य 
सङ्गस्य )--सप्तदशव+ति ॥> सप्ततिः ('सप्तदशत” के स्थान पर 'सप्त' आदेश तथा पति! 
प्रत्यय )। ( ८ ) अशोतिः ( अस्सी-अष्टी दशतः परिमाणम्‌ अस्य )-अष्टदशत्‌ न ति ( प्रत्यय )>> 
अशीतिः ( अष्टदशत्‌ = अशी )। (९) नवतिः ( नब्बे--नव दशतः परिमाणस्‌ अस्य )--नव- 
1 दशत्‌-+ति.5> नवतिः ( नवदशत्‌ «नव ) । (१०) शतम्‌ ( सौ--दश दशतः परिमाणम्‌ 
| | 1. अस्य )---दशदशत्‌ नत ( प्रत्यय ) > शतम्‌ ( दशदशत्‌ = श )। 
|| 
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h विशेष--वातिक-कार ने इन सब शब्दों को अव्युत्पन्न प्रातिपदिक माना है। जिस तरइ 
1 ` सइस्न, अयुत, अबुंद आदि शब्द अव्युत्पन्न हैं, उसी तरइ विशति? आदि शब्द भी अव्युत्पन्न हैं। 
| (1 Stars न 
| इनकी प्रातिपदिक संज्ञा “अ्थवदधातुरप्रत्ययः०? ( १-२-४५ ) सूत्र से हो जायगी । अनेकार्थक 
hf “अक्ष शब्द की तरह “विंशति? आदि शब्द भी 'संख्या? ओर 'संख्येय--दोनों अर्थो मैं स्वभावतः 
| ब्यवहत होते हैं। वे रूढि-शब्द हैं और रूढि-शब्द होने के कारण उनके लिङ्ग और उनको संख्या 
| ला है। जेसे 'आपः?, 'दाराः? आदि रूढि-शब्दों में नियतलिङ्ग ओर संख्या देखे 
hi जाते हैं । | | 
| - परन्तु महाभाष्यकार ने व्युत्पत्ति-पक्ष का संकेत कर प्रकृति-प्रत्यय तथा प्रत्ययार्थं की 
| | म कल्पना की दै । 'अक्ष? जैसे शब्द जब अनेकार्थक होते हैं तब उनमें कोई अन्वय नहीं होता । वे 
| भिन्न भिन्न जातियों में रूढ़ होते हैं, वे यौगिक शब्द नहीं हैं। विशति, सहस्र आदि शब्द जब 
| गुणी के अर्थ में व्यवद्धत होते हैं, तब यौगिक शब्द हो माने जाते दै । ये शब्द संख्या से निरपेक्ष 
| संख्येय-विशेष की अभिव्यक्ति नहीं करते । इस लिये इर्न्हे रूढि-शब्द नहीं कहा जा सकदा । 


॥ संख्या का स्वरूपगत विवेचन--सभी भावों की सहज संख्या एकत्व है । द्वित्व आदि का 
|| ` मूळ रूप एकत्व हे, क्योंकि “भेद” की स्थिति 'अभेद'-पूवॅक रहती है । 'द्वित्व' आदि भेद-मूळक हैं, 
| ` एकत्व अभेदाञ्मित है । बिना एकत्व के द्विस्व, बहुत्व आदि का परिज्ञान सम्भव नहीं है । 'दित्व' 
| के स्वरूप के सम्बन्ध में मतभेद दै । कुछ विद्वानों के मत में “द्वित्व? “एकत्व? से अव्यतिरिक्त दे । 
| परन्तु.य्ष मत पाणिनि द्वारा मान्य नहीं है। पाणिनि ने “द्रयेकयोद्विवचनैकबचने”' ( १-४-२२ ) 
1: सूत्र द्वारा दिल में द्िचन का विधान किया दै। अव्यतिरिक्त पक्ष में द्वित्व के एकत्व से 
| | अब्यतिरिक्त होने के कारण दो एकत्व में द्विवचन होगा । फलतः 'द्रघकयोः? शब्द से तीन एकत्व 
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( दो+एक ) का अ्रइण होने लगेगा और बहुवचन की प्राप्ति होने लगेमी । अतः दो एकत्व से 
जनित द्वित्व को उन से. व्यतिरिक्त मानना उचित है? । तीन से लेकर दस तक की संख्याओं के 
बारे में इसी तरह का सिद्धान्त माना जाता है। . 


बीस ओर बीस के आगे की संख्याओं के सम्बन्ध में भतुंइरि ने महामाज्य के आधार एर अपने 
बिचार व्यक्त किये हैं । इन संख्याओं के सम्बन्ध में मूल विचार दो हैं--एक तो इनके व्युत्पन्न 
अथवा अव्युत्पन्न होने के विषय में दै। दूसरा इनके संख्येय रूप से सम्बन्ध रखता है। ब्युत्पन्न- 
पक्ष में विशति शब्द दशद्दयाथांमिधायी “द्वि शब्द से 'शतिच? प्रत्यय निपातन कर सिद्ध किया 
जाता है। वस्तुतः सम्पूणं शब्द ही निपातन के द्वारा सिद्ध किया जाता है। केवळ सावुत्व के 
लिये प्रकृति-प्रत्यय का अन्वाख्यान माना गया है, क्‍योंकि ' शतिच्‌' प्रत्यय स्वार्थ: में होता है। 
स्वार्थ का अभिप्राय प्रकृति के अर्थ से है। कोष में 'बिश्ञति' आदि शब्द 'संख्या' ( गणना ) भौर 
'संख्येय' ( क्रमवाचक ) दोनों अथो में व्यवद्दत होते हैं । जैसे बीस गाय के लिये संस्कृत में ग्वा 
विद्यतिः तथा “विंशतिगांवः--दोनों प्रकार कहे गए है। 


भाष्यकार ने व्युत्पत्ति-पक्ष मानने में यह युक्ति दी है कि विंशत्यादि शब्द पूण रूप में 'रूढि? 
शब्द नहीं हैं । कारण यह है कि ये शब्द जब गुणी के अर्थ में व्यवहृत होते हैं तब वे यौगिक शब्द 
ह माने जाते हैं। ये शब्द संख्या से निरपेक्ष संख्येय-विशेष की अभिव्यक्ति नहीं करते। इसलिये 
इन्हें 'रूढि' शब्द न मानने के सम्बन्ध में यही अरुचि भाष्यकार ने दिखाई है । व्युत्पत्तिपक्ष मानने 
पर भी 'विशति आदि शब्दों में समास और वचन की अनुपपत्ति भी नहीं हो सकती । कारण 
यह है कि 'सद्ठ' शब्द समुदायाथेक भी है। अप्राणियों के समूह को प्रकट करने के लिये बीस 
वृक्षों के अर्थ में 'बृक्षाणां बिंशतिः? आदि प्रयोग समीचीन माने गए हैं। इस प्रकार ये विंशति आदि 
शब्द समुदाय के अर्थ में प्रयुक्त होकर भाववचन माने जाते है, भाववचन होने से गुण-वचन हैं, 
युणवचन होने से दूसरे गुणवचन शब्दों के सदृश हो जाते हैं । अन्य गुणवचन शब्दों में यह देखा 
जाता है कि गुण कभी गुणी का विशेषक होता है--जैसे 'पट: शुक्लः? । कभी गुणी भी गुणका 
विशेषक होता है--जेसे "पटस्य शुक्लः? । पट: शुक्लः? में गुण जिस तरह गुणी के अव्यतिरेक की 
विवक्षा से अथवा मतुष्‌-लोप से सामानाधिकरण्य की प्रतीति होती है, उसी तरह विशति आदि 
का भौ द्रव्य के साथ सामानाधिकरण्य सम्भव हो सकता है। फलतः समास होने में कोई अनुप- 
पत्ति नहीं होगी । लोक में 'गावः धनम्‌?, “पुत्राः अपत्यम्‌?, "वेदा: प्रमाणम्‌?, “इन्द्राग्नी देवता? 
आदि वाक्यों में गुण और गुणी में लिङ्ग और संख्या का साम्य न होने पर भी ये प्रयोग शुद्ध माने 
जाते हैं । “गावः? बहुवचन है, 'थनम्‌? एकवचन है । थन "गुण? है और गाय 'गुणी? हे, क्योंकि 
घन साकाङ्क्ष हे, भेदक है और क्रिया-पारतंन्तर्य है । जिस तरह “शुक्ल? शब्द कने से द्रव्य 
की आकाङ्क्षा होती है, उसी तरह “घन” शब्द कहने से धन की जिज्ञासा में गाय? भादि को 
भाकाङ्क्षा होती हे । इस प्रकार “गावो धनम्‌? वाक्य में “चन” शब्द गाय का भेदक है, अर्थात्‌ 
अन्य घर्नो को अपेक्षा गो-धन अधिक प्रीतिकर है--इस रूप में भेदक हे । उसी तरह विशतिर्यावः' 





~ 


_ १. “दथेकयोरित्यत्र संख्यापदैन द्विशब्देज साइचर्यादेकशब्दस्यास्ति संख्याबाचिनो ग्रइणम्‌ । 
द्वत्वेकत्वयोश्च इथेकशब्दो वतेते इति द्विवचनेन निर्देशे:। अन्यथा बहुवचनं स्यात्‌ । प्रसिद्धा च 
` संख्येया थंत्वमेकादीनामष्टादशान्तानामुच्यते?’ । —महाभाष्य-प्रदीपः १-४-२१ | 


२, 'स्वार्थे प्रत्ययो भवति’--इति वाक्यस्य अर्थ विवृण्वता कैयटेन “स्वार्थ? इति प्रतीकमादाय- 
मत्ययस्य स्वात्मीया प्रकृतिः तस्याः भर्थः-इत्यर्थः स्पष्टीकृतः। पुनश्च अथवा थः प्रकृतेः 
अथ: स एव प्रत्ययानां स्वार्थ: पितृधनम्निव पुश्नस्य--श्ति भिन्नेव प्रकारेण बिशदीङृतस्ते- 
नायमर्थेः। यतः तत्रेवार्थे प्रत्यासत्त्या अनि दिष्टा थंप्रत्ययस्योत्पत्तेरन्याय्यस्वं विद्यते । अधिकं तत्रैव 
५-१-१९ सूत्रे कैयटविवरणे द्रष्टव्यम्‌ । 





वर्गे वा ५। १ | ६० ॥ पञ्च परिमाणमस्य यङ्चद्वगं; । दशत्‌ । यक्षे पञ्चकः, दशक: । 
( १७२७ ) त्रिश्च्चत्वारिशतोर्ब्राहाणे संज्ञायां डण्‌ ५॥ १। ४२१ जिशदष्यायः 





( १७२६ ) पळ्चद्दक्षतौ । पञ्च दश वा परिमाणमस्य वगंस्येत्यथं एतो निपात्येते 
इत्यथं: । पञ्चढगे इति । पञ्च परिमाणमस्येत्यर्थं पःचन्शब्दात्‌ डतिप्रत्ययः । तत्र इकार 


उच्चारणार्थं: ॥ “टे:' इति टिलोप; । दशदिति । दश परिमाणमस्य वगंस्येति विग्रहः । | | 


डति डित्वाट्टिलोपः । एतदथंमेव डित्त्वम्‌ । पक्षे इति ॥ डत्यभावपक्षे 'सङ्ख्यायाः' इति 
 कश्चित्यथ1 । 
( १७२७ ) -त्रिशच्चत्वारिश्ञतोः ॥ तदस्य परिमाणमित्यर्थ परिमाणिनि ब्राह्वाणे 





ऑ्वेशतिबंडीवर्दा:' “विशतिर्गोकुलानि” आदि में भी विभिन्न वचन और लिङ्ग साथ साथ सम्भव हैं । 
इस प्रकार 'विंशति” आदि शब्द नित्य एकवचन हैं-इस पीठिका मै भी यही विचार है। महा- 
आव्यकार ने कहा है कि एक गो-पिण्ड घन नहीं है, अपि तु गायों का समुदाय धन दे और प्रीति- 
` हेतु होने के कारण घनरूपी गुण एक है । उसी एकत्व की प्राधान्यविवक्षा में “वनम्‌' एक- 
वचन होता दे। इसी प्रकार 'विश्वतिः आदि में 'बविंशति” शब्द संख्यासमुदित द्रव्यसमू में 
समवाय-रूप से रहने के कारण एक है । इस एकत्व गुण के कारण 'विंशति? शब्द का प्रयोग 
एकबचन में होता है। वह शुक्लत्व कौ तरह प्रत्येक में परिसमाप्त नहीं है । अतः सदा द्रब्यगत 
ढिङ्ग-संख्या का अनुवतंन नहीं करता । काशिकाकार का अभिनिवेश अब्युत्यज्ञ मानने में अधिक 
है? । उसी का अनुसरण कर दीक्षित जी ने भी इन्हें 'रूढि' शब्द माना दे । 
( १७२६ ) पद- पश्चदशतौ, वर्गे, वा। अनुवृत्ति--तदस्य परिमाणम्‌, तद्धिताः, ङयापूप्राति- 

पदिकात, प्रत्ययः, परश्च । विघिसूत्र । | 
____ झूळाथं एवं विवरण--“तदस्य परिमाणम्‌? का विषय है । “वग? अथ को अभिलक्षित कर 

निर्दिष्ट दो संख्यावाची शब्दों के निपातन की व्यवस्था की जा रही है । तदनुसार ““पञ्चत्‌” ओर 
*दशत!--इन दो 'डति? प्रत्ययान्त शब्दों का 'तदस्य परिमाणम्‌? विषय में “वर्ग” अभिधेय होने पर 
विकल्प से निपातन किया गया है? । 'डति' में इकार उच्चारणाथं है । “पत्नन्‌* तथा 'दशन्‌?--ये 
दोनों प्रातिपदिक संख्याबाची है । अतः पक्ष में “संख्याया अतिशदन्तायाः कन्‌” ( ५-१-२३ ) से 
कन्‌ होकर पब्चकः ( पञ्चन्‌ +कन्‌ ) तया दृशकः ( दशन्‌ --कन्‌ ) रूप निष्पन्न होंगे । 
डदाइरण--( १) पञ्चत्‌ वर्ग: पन्चन्‌ +डति (अत) > पञ्च न-अत्‌ ('टि/लोप--“टेः? 
६-४-१४३ ) £> पञ्चत्‌ । अर्थ--पाँच व्यक्तियों या वस्तुओं का वग-पञ्च परिमाणम्‌ अस्य । इसौ 
प्रकार दशत्‌ ( दशन्‌ 4-डत्‌ )। अथं--दस व्यक्तियों या वस्तुओं का समूइ--दश परिमाणम्‌ 
अस्य । प्रक्रिया पूर्ववत्‌ । 

` (१७२७) पद्‌--तिशच्चस्वारिंशतोः, ब्राह्मणे, संज्ञायां, डण्‌ । अनुवृत्ति--तदस्य परि- 
माणम्‌, तद्विताः, ङ्यापप्रातिपदिकात, प्रत्ययः, परश्च । विघिसूत्र । 

मूलां एवं विवरण--पूर्वोक्त विषय ही अनुसरण कर रहा है । सूत्र में उद्देश्यवाची दो शब्द 

निदिष्ट हैं तथा अभिषेय-वाची “ब्राह्मण” शब्द ग्रन्थविशेष का बोधक है । अतः “त्रिशत्‌? तथा 
ध्यस्वारिंशत” प्रातिपदिकं से “संज्ञा” विषय में "तदस्य परिमाणम्‌? अथे को अभिव्यक्त करने में यदि 
परिमाणी आद्वाण अन्य हो तो 'डण' (मअ ) प्रत्यय होता है” । डदाइरण-( १ ) ब्रेंशानि--( तीस 


१. “विशत्यादंयो गुणशब्दाः, ते यथाकथञ्चिद्‌ व्युत्पाद्याः । नात्र अवयवार्थे निवेष्टव्यम्‌ ।***या 
» चैषां विषयभेदेन शुणमात्रे गुणिनि च वृत्तिः स्वलिङ्गसंख्यानुविषानं च, एतदपि सवे स्वाभाविक- 
मेव? । | --काशिका । 





भाहीयप्रकरणस्‌ ८८७ 


परिमाणमेयां ग्राह्मणानां त्रेश्ानि । चात्वारिशानि । ( १७२८ ) तदर्हति ५। १।६३ ॥ 
लब्धुं योग्यो भवतोत्यथे दितीयान्ताट्ठमादय; स्युः। श्वेतच्छत्त्रमहंति इबतच्छर्त्रकः । 
( १७२९ ) छेदादिम्यो नित्यम्‌ ५। १। ६४ ॥ नित्यमाभक्ष्ण्यम्‌ । छेदं नित्यमहंति 
छेदिको वेतसः । छिश्नप्ररूढत्वात्‌ । “विराग विरङ्गं च' (ग सु ९९) । विरागं नित्यमहं ति 


वाच्ये त्रिशच्चत्वाररिशङ्भचां डण स्यादित्यथ॑: । ब्राह्मणं वेदेषु मन्त्रव्यतिरिक्तो भागः | 
त्रशानीति । डित्त्वात्‌ 'टे:' इति टिलोपः । 

( १७२८ ) तदहंति । अहंतीत्यस्य योग्यो भवतीत्यथं अकमंकत्वात्तदिति द्वितीया न 
स्यात्‌ । इष्यते तु द्वितीयान्तादेव प्रत्ययः । तत्राह--लब्धुमिति । श्वेतच्छस्त्रिक इति । 
आरहीयिष्टक्‌ । 

( १७२९ ) छेदादिभ्यो नित्यम्‌ । आभीक्षण्यमिति । पोन: पुन्यमित्यथंः । तन्तिक्यमहं- 
तीत्यथ द्वितीयान्तेभ्यः छेदादिभ्यो यथाविहितं प्रत्ययः स्यादित्यर्थः । छेदिको वेतस इति । 
'आहात्‌? इति ठक्‌ । 'तदहंति’ इत्येव सिद्धे आभीक्षण्य एवेति नियमाथ मिदं सुत्रम्‌ । बस्तुतस्तु 
नित्यमिति नाभीक्षण्याथंक प्रत्यया थंकोटिप्रविष्टम्‌, किन्तु अपाक्षिकाथंकम्‌ 'समर्थानां प्रथमाद्वा’ 





अध्यायों बाला ब्राह्मण ग्रन्थ-त्रिशद्‌ अध्यायाः परिमाणम्‌ एषां ब्राह्मणानाम्‌ )-त्रिश त्‌ +डढण्‌ 
(नअ) > त्रिश ('टि'लोप ) > त्रश ( आदिवृद्धि) > त्रेशानि ( नपुंसक लिङ्ग प्रथमा 
बहुवचन )। इसी प्रकार ( २ ) चात्वारिंशानि ( चत्वारिंशत्‌ +डण्‌ )। भथ--चालीस अध्यायो 


वाला ब्राह्मण अन्थ--चत्वारिशद्‌ अध्यायाः परिमाणम्‌ एषाँ ब्राह्मणानाम्‌ । 

विशेष--'ऐतरेय? के प्रारम्भ के ३० अध्यायों को त्रश कहा जाता है। अन्तिम १० अध्याय 
मिलाकर “चात्वारिंश संज्ञा हो जाती है । इन्हीं को गृक्चसत्रों में क्रमशः "ऐतरेय? तथा 'महैतरेय' 
नाम से स्मरण किया गया है ।- 

( १७२८ ) पद्‌--तद्‌, अहंति । भनुबृत्ति--तद्विताः, ङ्यापप्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । 


मूछाथ--प्राप्त करने .योग्य है!--( इस ) अथ में द्वितीयान्त से 'ठन्‌? आदि हों । उदा० 
इवेतच्छत्रमहंति--इषेतच्छत्रिकः । 

विवरण--सत्रस्थ “तत्‌? पद समर्थ-विभक्ति (द्वितीया) का सूचक है तथा “अद्द ति! पद प्रत्ययार्थं 
बोधक है । "प्रातिपदिकात्‌? का विशेषण 'तत्‌' पद अनुषतेमान है । अतः तदन्त-विधषि होगी । तद- 
नुसार “प्राप्त करने योग्य होता है? ( अइतिळ्ळब्धु योग्यः ) इस अथ में द्वितीयान्त प्रातिपदिक से 
यथ।विहित 'ठञ्‌? आदि प्रत्यय होते हैं? । डदाइरण- श्बैतच्छन्रिकः ( जो श्वेत छत्र का अधि 
कारी है-इवेतच्छत्रम्‌ भइंति )--इवेतच्छत्र +ठक्‌ ( “भाहांदगोपुच्छपरिमाणाटठक?” ५-१-१९ ) 
(ठ> शक )। आदिवृद्धि, अन्त्यलोष । 
- विशेष--'अहति? शब्द का अथ--'योग्य होता है!--यदि किया गया होता तो अकमक होने 
से समथ-विभक्ति 'द्वितीया? उपपन्न नहीं होती, अतः 'लब्धुं योग्यः? अथे की परिकल्पना की गई है। 

( १७२३ ) पद्‌-चेदादिभ्यः, नित्यम्‌ । अनुद्रृत्ति- तदईैति, तद्धिताः, ङयापप्रातिपदिकाव्‌, 
प्रत्ययः, परश्च। विधि.( नियम )-सूत्र । 

मूलाथं-“नित्य का अर्थं पौनःपुन्य है। उदा० छेदं नित्यम्‌ भह॑ति--छेदिकः«-वेतसः-> 
काटने पर बढ़ने के कारण । ग० सू० बिरांग को विरङ्ग तथा उनसे भी ( ठन्‌ झो )। उदा० १--- 
विरागं नित्यम्‌ अह्व ति--वेरागिकः । २-वेरङ्गिकः । 

विवरण--'अहति' अथ का ही विषय है+ पूर्व सत्र की अनुवृत्ति आं रही है । किन्ही के मत में 
“नित्य! शब्द प्रत्ययाथ 'अहंति' का विशेषण है । तदनुसार सूत्र से यह विदित होता है कि “छेद? 
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वेरागिकः-वेर ङ्गिकः। ( १७३० ) शीषंच्छेदाद्यच्च ५।१।६५॥ शिर$छेदं नित्यमहंति 
ोर्षरुछेद्यः- शेर्षच्छेदिकः । यट्ठकोः सन्नियोगेन शिरसः ञषंभाबो निपात्यते । ( १७३१ ) 


दण्डादिभ्यो यत्‌ ५। १। ६६ ॥ एभ्यो यत्स्यात्‌ । दण्डमहंति दण्ड्यः । अध्यं: । वध्यः । 
0० यमी 


इति वाग्रहणानुवृत्तिनिवृत््यथंमित्यभिप्रेत्य विम्रहृवाक्यस्यापि लोके दशंनान्तित्यग्रहणं न 
कतंव्यमित्युक्तं भाष्ये । एवश्व छेदादिभ्यः पाक्षिकप्रत्ययस्य 'तदहंति’ इत्येव सिद्धत्वात्‌ 
सूत्रमेवेदं नारब्धव्यमिति फलति । बिराग विरङ्गं चेति । गणसूत्रमिदम्‌ । उक्तेऽथे विराग- 
शब्दो विरङ्गादेश लमत इत्यरथः । चादाहीय ष्ठक्‌ । 

( १७३० ) शीषंच्छेदाद्यच्च। चादाहीयष्ठक्‌ । ननु 'शीषंञ्छन्दसि’ इति छन्दस्येव 
दिरसः शीर्षादेशविधानात्‌ कथमिह शीषदिश इत्यत आह--यट्ठको रिति । 

( १७३१ ) दण्डादिभ्यः। यदित्यनुवतते तदाह-यस्स्यादिति। ‘दण्डादिभ्यो यः? इति 


आदि प्रातिपदिकों से 'पु नः पुनः योग्य है! अथं में यथाविदवित प्रत्यय होता है”। उदाहरण-- 


छैदिकः वेतसः ( जो कारने से बढ़ता है ( बेत )- छेदं नित्यम्‌ अहति )— चेद्‌ + उक्‌ ( 5० इक ) । 
गणसूत्र--दितीयान्त “विराग? प्रातिपदिक से 'नित्यम्‌ भईति’ अर्थ में “ठक्‌' प्रत्यय दो । 


तथा उसके सन्षियोग में विरज्ञ आदेश भो हो । उदाहरण--( क) वेरागिकः तथा ( ख ) वेरङ्गिकः 


( सदा वेर।ग्य का भविकारी- विरागं नित्यमइ्॑ति )— विराग +ठक्‌ तथा विराग = विरङ्ग+ ठक्‌ । 

विशेष--प्रकृत सूत्रस्थ नित्यम्‌? पद प्रत्ययार्थं का विशेषण नहीं दै, अपि तु 'आभौक्ष्ण्य' अर्थ 
में नियमार्थक है । कारण यह हे कि “तदहंति” ( ५-१-६३ ) को अभिलक्षित कर “आहांदगो- 
पुच्छसंख्या-परि माणाट्ठक्‌”” ( ५.१.१९ ) से ठक्‌ प्रत्यय तो 'छेद? शब्द से स्वतः सिद्ध रहा, अतः 
'पौनःपुन्य’ अथं में हो 'ठक्‌” विधानार्थं प्रकृत सूत्र की उपयोगिता है । = 

कुछ लोगों के मत में “नित्य? शब्द आभीक्ष्ण्याथेक नहीं है, किन्तु प्रत्ययाथ का विशेषण है, 
“समर्थानां प्रथमाद्वा” ( २-१-१) के पाक्षिक प्रभावं ( वा.) कौ निवृत्ति के लिये उपयोगी है । 
यह भी न माना जाय, क्योकि प्रयोग में विग्रइ-वाक्य लोक में प्रचलित होने से 'नित्य' ग्रहण की 
कोई उपयोगिता नहीं है। इस प्रकार पाक्षिक "ठक्‌? तो “तदहंति” ( ५-१-६३ ) से ही सिद्ध दै-- 
यह कइकर भाष्यकार ने इस सूत्र को अनावश्यक बतलाया है" । 

( ५७३० ) पद्‌-शीषंच्छेदात्‌, यत्‌, च। अनुवृत्ति-नित्यम्‌, तदहंति, तद्धिताः, ङ्याप्‌- 
प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 

मूळाथं एवं विवरण--'अहंति’ अथं का ही विषय दै। अतः “द्वितीया-समर्थं 'शीष॑च्छेद्‌? 
प्रातिपदिक से “नित्य योग्य दैः--अथ में 'यत्‌' प्रत्यय तथा (सूत्र में च? ग्रहण करने से) 
“उक! भी होता है”। 'यत्‌? और “ठक के सन्नियोग से "शिरस्‌? शब्द के स्थान में “शीषं? 
आदेश का निपातन भी है। उदाहरण-- क ) शौषच्छेदः ( सदा सिर कारने योग्य--शषं- 
च्छेदं नित्यम्‌ अहत )--शी पंच्छेद + यत्‌ = (य )। (ख) शैषचछवेदिकः-शीषंच्छेद +ठक्‌ 
(ठम शक) । ; 

( १७३१ ) पद्‌--दण्डादिभ्यः, यत्‌ । अनुवृत्ति--यत्‌, तदहंति, तद्धिताः, क्यापूप्रातिपदि- 


कात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 


२. अयं भाव:--नित्यग्रहणमिदह प्रत्ययारथविशेषणं न भवति । नित्यं छेदमहंतीत्यस्य 
असम्भवात्‌ । न हि कश्चित्पदार्थो नित्यं छेदमहंति । योऽपि वेतसादिः अर्धच्छिन्नः प्ररोहति, सोऽपि 
न नित्यं छेदमहंति । कालान्तरे एव तस्य छेदप्रवर्तनात्‌ । न चाऽत्र नित्यरहणत्यागेऽपि छेदमहं॑ति 
इतिविग्रहवाक्यनिबृत्तये सत्रस्यावञ्यकत्वात्‌ तस्प्रत्याख्यानं न युज्यते इति शाङ्कथम्‌, विग्नइ- 
वाक्यस्य भ।ष्यादिसम्मतत्वादिति दिक्‌ । 
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( १७३२ ) पात्राद्घंश्च ५॥ १ । ६८॥ चाद्यत्‌ । तदहंतीत्यर्थे। पात्रियः--पात्र्यः । 
( १७३३ ) कडङ्करदक्षिणाच्छ च ५। १ । ६९॥ चाद्यत्‌ । कडं करोतीति विग्रहेऽत 
एव निपातनात्खच्‌ । कडङ्कर माषमुद्गादिकाष्टमहंतीति-- कडड्कुरीयो गोः। कडडूये: । 


“प ____ 
त्वपपाठ;, “अचो यत्‌' इति सूत्रभाष्ये वथव दशनात्‌ । अर्ध्यं इति । मुल्यं पूजाविधि 


वाहतीत्यथः । “मूल्ये पुजाविधावघः' इत्यमरः । वध्य इति । वधमहंतीत्यथ: । 

( १७३२ ) पात्राद्‌ घंश्च । पात्रियः पात्र्य इति । पात्रमहंतीत्यथंः । 

( १७३३ ) कडङ्कुरदक्षिणाच्छ इति । 'कडं मदे” कडंनं कडः-- मद: । घबर्थे 
कविधानम्‌' इति कः । खजिति। तथा च 'खित्यनव्ययस्य' इति मुमिति भावः । कडडू-रं 
च दक्षिणा चेति समाहारद्न्द्वात्पः्वमी । | 





मुऊछाथ--इनसे 'यत्‌” हो । उदा० १-दण्डम्‌ अहृति-दण्डय: । २-अध्य; । ३-वध्यः। 

विवरण--'अहति' अथ का ही बिषय दै । तदनुसार “द्वितीया समथ “दण्ड” आदि प्राति 
पदिकों से 'अहति? अर्थ में 'यत प्रत्यय होता दै” । यह विधान 'ठक' का अपवाद है। उदाइरण- 
(१ ) दण्ड्यः ( दण्ड पाने का अधिकारी-दण्डम्‌ अहेति )--दण्ड+यत्‌ (=य )। भसंज्ञा 
निमित्तक अन्त्य-बर्ण ( = अ ) लोप। (२) श्रध्यंः { अर्घं = सम्मान पाने का अधिकारी--.अध॑म्‌ 
अहेति )-अर्घं +-यत्‌ ( =य )। (४) वध्यः। वध करने योग्य व्यक्ति-वथम्‌ अईति )-वध + 


यत्‌ (स्य)। 


( १७३२ ) पद--पात्रात्‌, धन्‌, च । अनुवृत्ति--यत्‌, तदहंति, तद्विताः, ङयापप्रातिपदिकात्‌ 
प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 

सूळाथ--'च’ के निवेश से 'तदइति' अथ में यत्‌ भी हो। उदा० ( क ).पात्रियः--( ख॒ ) 
पात्र्यः । 

विवरण--पूवं विषय का - ही सातत्य है । अनुवतंमान पद सूत्रोक्त शब्दों के साथ अन्वित 
होकर यइ बोध कराते हैं कि “द्वितीयासमथ 'पात्र' शब्द से 'घन्‌? ( घ = इय ) तथा 'यत्‌? ` 
(य) प्रत्यय हों”? । "पात्रः शब्द परिमाणवाची भी है, अतः यइ विधान 'ठञ? तथा 'ठक? 
दोनों का अपवाद है। उदाइरण--१ (क) पात्रियः (पात्र पाने का अधिकारी--पाश्रम्‌ 
अदहृति )--पात्र +घन्‌ (घ = इय )। ( ख ) पाध्य:--पात्र +यत्‌ ( = य )। 

( १७३३ ) पद्‌-कडङ्कर-दक्षिणात्‌, छ,. च । अनुवृत्ति-यत, तदइति, तद्धिताः, ङयाप 
प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसून्न । 

मूलाथ--'च! के निवेश से यत्‌ भी। 'कडं करोति? इस बिग्रइ में निपातन से “खच? प्रत्यय 
होता ईै। उदा० १-( क) कडड्करं = माषमुद्गादिका्ठम्‌ अहति«-कडङ्करीयः->गीः। ( ख ) 
कडङ्क्यंः । २-क--दक्षिणाम्‌ अह॑ंति-दक्षिणीयः । ख-दक्षिण्यः । 

विवरण-_पूर्वोक्त अथ का ही सातत्य है। 'छ' लुप्तप्रथमा-विभक्तिक पद है (=छः) । तदनुसार 


“द्वितीया-समथ 'कडळूर' और 'दक्षिणा” प्रातिपदिकों से 'अझति' अथे में 'छ' और "यत्‌? प्रत्यय 


होते दें”। उदाइरण- ( १) 'कडछ्कर? = भूसा, उसे खाने वाला बेल-कडङ्करम्‌ अहंति--( क ) 
कडङ्करीयः गौः-»कडङ्कर +छ (ईय) । (ख) कृढङ्कयं:«-कडङ्कर +यत्‌ (न्य) । 
विग्रहाथ-कडङ्करम्‌ अहंति । 'कडङ्कर' शब्द की सिद्वि-कड-/क + खच्‌ (७ अ) > कडम्‌-^/ 
क+म ( “मुम्‌? आगम निपातन-वश ) > कडं-कु+अ ( म्‌ = ~ ) > कडंकर ( धातु सम्बन्धी 
इगन्त अङ्ग को गुण ) > कडङ्कर ( परसवण )। अथ--मूंग-उड्द आदि को सूखी डंठल से बना 
हुआ भूसा। (२) (क) दक्षिणीयः दक्षिणा +छ (-ईय तथा 'आ?-लोप) । (ख़) 
दक्षिण्यः-दक्षिणा +यत्‌ ( = य तथा 'आः-लोप ) । अथ्थ--दक्षिणाम्‌ अहंति । 
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वक्षिणामहंतीति दक्षिणोयः--दक्षिण्यः । ( १७३४ ) स्थालीबिलात्‌ ५ । १ \ ७० | 
स्थालीबिलमहंन्ति स्थालीबिलीयास्तण्डुळाः । स्थालीबिल्याः । पाकयोगया इत्यर्थ: । 
( १७३५ ) यज्ञस्विग्म्यां घखजो ५। १। ७१ ॥ यथासङ्खचं स्तः । यज्ञमृत्विजं वाहंति 
यज्ञियः, आत्विजीनो यजमान: । म्यज्ञत्विग्भ्यां तत्कर्माहंतीत्युषसङ्क्यानम्‌' (वा ३०५२ ) \ 
यज्ञियो देशः । आस्विजीनः ऋत्विक्‌ । इत्याहीयाणां ठगादीतां हृग्दज्ञानां पूर्णोऽवधिः । 


Ss 


( १७३४ ) स्यालोबिलात्‌ । छयतावनुतेते, तदहतीति च । 

( १७३५ ) यज्ञत्विग्भ्यां घखौ । तदहंतीत्यथे: । यज्ञम्‌ त्र्धत्विजं वेति । यज्ञमहंतीति 
यज्ञियः । ऋत्विजमहंतीत्यात्विजीन इत्यन्वयः । तत्कर्मेति । यज्ञकर्माहंतीत्य्थं यज्ञशब्दात्‌ 
क्रत्विक्कर्माहंतीत्यर्थे ऋत्विवछन्दाच्च यथासङ्ख्यं घखनोरुपसङ्ख्यानमित्यर्थः 4 यज्ञियो देश 
इति । यज्ञानुष्ठानमहंतीत्यथं: । आत्विजीन 5ऋहत्विगिति । ऋत्विवकतंव्यं कर्माहतीत्यथं: । 
यद्यपि यज्ञत्विक्छब्दयोस्तत्कमंणि लक्षणया सिघ्यति, तथाप्यत्र प्रकरणे मुख्यार्थेम्य एव 
प्रत्यय इति ज्ञापनाथंमिदम्‌ । ठगादीनां द्वादज्ञानामिति । 'प्राग्वतेः' इत्या रम्य 'तेन क्रीतम्‌' 
इत्यतः प्राक्‌ त्रयोदश प्रत्ययाः अनुक्रान्ताः । तत 'प्राग्वतेः' इति ठजं विना आर्हादित्यादि- 


 विहितानां ठगादीनां द्वादशानां विधिः पूणं इत्यर्थः । 
इति तद्धिते प्राग्वतीये आरहीयाणां ठगादीनां द्वादशानां पूर्णोऽवधिः । 


SP 


र ७ SI कस्का ककवा ल्य 
( १७३४ ) पद--स्थालीबिलात्‌ । अनुवृत्ति--छ, यत्‌, तदहेति, तद्धिताः, डयापूप्रातिपदि- 
कात, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । | 
मूलाथं एवं विवरण- “शी षंच्छेदाधच्च' १ (५-१-६५ ) से 'यत्‌? एवं “कडङ्कराच्छ चच? 
( ५-१-६९ ) से 'छ' की अनुदत्तियाँ प्रमुख रूप में अनुसरण कर रही हैं। “तदईति” का विषय 
विद्यमान दै । अतः “द्वितीया-समर्थं “स्थालीबिल' प्रातिपदिक से 'अझति' अथे में "छ? (= इय) . 
तथा 'यत्‌? ( = य ) प्रत्यय द्वोते दै”। डदाहरण--( क ) स्थाळीबिलीया:->तण्डुळाः--'छ' 
( = शय ) प्रत्यय होने पर । (ख) स्थाळीबिल्याः<-'यत्‌ प्रत्यय होने पर । उभयत्र अन्त्यवणं - 
छोप । अर्थ--जो चावल पकाने योग्य हो--स्थालीबिलम्‌ अहँन्ति । 
( १७३५) पद--यश ल्िंग्भ्यां घ-खनो । अनुवृत्ति--तदहति, तद्धिताः, ङ्याप्प्रातिपदिकात्‌, 
प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 
मूळाथे--यथासंख्य होते दैं। उदा० भी यथाक्रम--१-यशस्‌ अझति--यशियः । २-ऋर्वि- 
जम्‌ अहंति--आर्त्विजीनः । वा० 'यज्ञ' और “ऋर्विज्‌’ शब्दों से “कमे करने योग्य? (अर्थ) में 
प्रत्यय कदे जायें । उदा० १-यज्चियः--अर्थात्‌ स्थान । २ _आस्विजीनः--अर्थात्‌ ऋत्विक्‌ । 
“ठक? आदि 'आहींय' १२ प्रत्ययो की अवधि यहद समाप्त होती दे । टु 
विवरण--यद्यपि अंथं की दृष्टि से सूत्र स्वतः पूर्ण है।. तथापि 'प्राकरणिक अर्थाधिकार' = 
| ७० की प्रमुख अनुवृत्ति अपेक्षित दै । शेष आधिकारिक अनुवृत्तियाँ यथापूर्व अनुसरण कर रही 
है । 'उद्देश्‍य' एवं 'विधेय”-वाची पर्दो के समसंख्याक होने से यथासंख्य-परिभाषा के आधार 
पर उनसे होने वाला विधान भी यथाक्रम होगा । तदनुसार “द्वितीया-समथं “यज्ञ” और “ऋत्विज्‌? 
शब्दों से 'अहंति’ अर्थ में क्रमशः 'घ' (= इय ) और "खञ्‌? (= इन ) प्रत्यय होते हैं ।” 


अथ ठनधिकारे कालाधिकारप्रकरणम्‌ 


अतः परं ठनेब । ( १७३६ ) पारायणतुरायणचोन्दायणं वर्तयति ५। ११७२७ 
वारायणं वतंयति पारायणिकश्छात्रः । तुरायणं यज्ञविशेषेः । तं बतंयति तोरायणिको 





अथ तद्धिते प्राग्वतीये ठनधिकारे कालाधिकारः निरूप्यते--अतः परं ठजेवेति । 
आहायिष्वर्थषु प्राग्वतीयठञपवादा आहीयाष्ठगादयः । आहीयाथषु निरूपितेषु तत ऊध्व 
ठगादिप्रत्ययानाम्‌ अनुवृत्तेरसम्भवात्‌ प्रग्वतीयठजवानुवतत इत्यथः । 

( १७३६) पारायण । द्वितीयान्तेम्यः पारायणादिशब्देभ्यः वतंयतीत्यथं ठञ्‌ 
स्यादित्यर्थः । पारायणं बतंथतीति । पारायणं वेदाध्ययनं तद्वतयति आवतंयतीत्यथः । 
पारायणिकः छात्र इति । गुरो त्वध्येतरि नायं प्रत्ययः, अनभिधानादिति भावः । तौरा- _ 
यणिको यजमान इति । ऋत्विजि नायं प्रत्ययः, अनभिघानादिति भावः । चान्द्रार्याणक 
इति । चान्द्रायणं वतंयतीत्यथं: । चान्द्रायणं कृच्छ्विशेषः । 








उदाइरण--( १) यज्ञियः (यज्ञ का अधिकारी ब्राह्मण--यशम्‌ अहंति )—यश्ु+घ ( = श्य ) 

अन्त्यवर्ण-लोप । ( २) आस्विजीनः ( यज्ञ में पुरोहित पाने का अधिकारी = यजमान--ऋत्विजम्‌ 
अहति )--क्रत्बिज4-खन्‌ ( ख = इन )। आदिवृद्धि । 

वार्तिक--सत्रोक्त शब्दों की समथ-विभक्ति के अथं का विस्तार करने हेतु वातिक-कार का 
मत है कि यज्ञ और ऋत्विज शब्दों से कमं करने योग्य अथ में क्रमशः 'घ' और खञ्‌ 
प्रत्यय हाँ । तदनुसार यज्ञिय शब्द का अर्थ->यज्ञ करने योग्य स्थान एवं आस्िंजीनः का 
अथ«-यज्ञ में पुरोहित पद्‌ पाने का अधिकारी माना जायगा। 

विशेष--'यज्ञ” और 'ऋत्विज? शब्दों से लक्षणा द्वारा 'कमं'परक अथ का लाम होने पर 
उक्त वातिक की उपयोगिता नहीं रहती । अतः व्यर्थं होकर यइ जापित शोता है कि “इस प्रकरण 
में मुख्यार्थो से ही प्रत्यय विहित हैं न कि लक्ष्याथ से? 


स्मरणीय- इस सूत्र के साथ ही “अहंति” अर्थ का अधिकार समाप्त होता है, अतः “'आईइाद 
गोपुच्छसंख्यापरिमाणाठुक” ( ५-१-१९ ) का प्रभाव भी समाप्त जाना जाय। यद्यपि “प्राग्वते 
छन्‌” ( ५-१-१८) से आरम्भ होकर “तेन क्रीतम्‌” ( ५-१-३७) सूत्र से पहले १३ प्रत्यय 
अनुक्रमण करते हैं तथापि “प्राग्वतेष्ठञ्‌” ( ५-१-१८) को छोड़कर १२ प्रत्यर्यो का विधान हुआ 
है । उनकी अवधि समाप्त होती है । अब केवल 'ठन्‌? का अधिकार चलेगा, क्योंकि उसकी अवधि 
वत्यथ के पूवे तक बतलाई गई है । 


“दीपिका” में 'ठक'*आदि १२ प्रत्ययां की अवधि पूण हुई । 


उपक्रम- -अब प्राग्वतीय 'ठञ्‌’-अधिकार के अन्तरगत कालाधिकार-प्रकरण आरम्भ होता है । 
इस प्रकरण में 'ठन” का ही विधान होगा, क्योंकि यह प्रकर" 'प्राग्वतीय? के छी अन्तर्गत है । 
मध्य में पडित आहींय. "ठक? आदि प्रत्यय तो 'ठन्‌? के अपवाद स्वरूप थे । आइीय अर्थो के 
निरूपण होने के अनन्तर “उक” आदि प्रत्ययों की अनुवृत्ति सम्भव न होने से 'ठञ' का दी 
आधिकारिक प्रभाव रहेगा । 

( १७३६ ) पद्‌--पारायण-तुरयण-चान्द्रायणं,` वर्तयति । अनुवृष्ति--तत्‌, ठञ्‌ , तद्धिताः, 
ङ्यापप्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विघिसूत्र । 

मूलाथे एवं विवरण--समथ-विभक्ति-सूचक 'तत्‌? पद अनुबृत्तिलभ्य ( ५-१-६३ ) है। 
प्रस्ययाथ-सृचक पद सूत्र में निर्दिष्ट है । सबके साथ एकवाक्यता होकर सूत्र से यइ अभिव्यञ्ञित 


८९२ व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकोमृद्यां 


यजमानः । चान्द्रायणिकः । ( १७३७ ) संशयमापञ्चः ५। १॥ ७३ ॥ संशयविषयो- 
भूतोऽ्थः सांशयिकः । ( १७३८ ) योजनं गच्छति५॥ १। ७४ ॥ योजनिकः । 





( १७३७ ) संशयमापञ्नः। अस्मिन्नर्थं संशयशब्दात्‌ द्वितीयान्ताटुक्‌ स्यादित्यथः 
अत्र आपन्न इति कतरि क्तः । विषयतया प्राक्त इत्यर्थः । उपसगंबशात्‌ । संशयविषयी 
भूतोऽ्थं इति । तेन समवायेन संशयाधारे सन्देग्धरि नायं प्रत्यय इति भावः । अमरस्तु 
सांशयिकः संशयापन्नमानसः' इत्याह । 





Samos 1 


' होता है कि “द्वितीया-सम्थ पारायण, तुरायण तथा चान्द्रायण प्रातिषदिकों से 'वतैयति' ( आवृत्ति 


करता हैः या बरतता है) अथ में 'ठन्‌? प्रत्यय हो? । उदाहरणर-( १) पारायणिकः? छात्रः 
( गुरु के निरीक्षण में आवृत्ति करने वाला छात्र-पारायणं वतयति )--पारायण +ठज्‌ ( ठ=इक )। 
(२) तौरायणिकः? ( तुरायण अर्थात्‌ संवत्सर-साध्य इष्टियों को करने वाळा यजम।न--तुरायणं 
वयति )-तुरायण + ठञ्‌ ( 55 इक ) । आदिवृद्धि एवम्‌ अन्त्यवण-लोप । ( ३ ) चान्द्रायणिकः? 
( चान्द्रायण ब्रत-विशेष को जो करता है--चान्द्रायणं बतेयति )---चान्द्रायण ठम्‌ ( ठ= इक ) । 

विशेष--यश्यपि अध्ययन-क्रिया-्सम्पादन में 'गुरु' एवं “छात्र? दोनों ही करण? हैं, क्योंकि 
इन दोनों के बिना अध्ययन-क्रिया सम्पादित नहीँ होती । तथापि यहाँ शिष्याय को अभिलक्षित 
कर ही प्रत्यय होता है, गुरु को अभिलक्षित कर नहीं होता । भाष्यकार'ने यही व्यवस्था दी है । 

( १७३७) पद्‌--संशयम्‌, आपन्नः । अनुवृत्ति--तत्‌, उन्‌ , तद्धिताः, ङ्याप्‌प्रातिपदिकात्‌, 
प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 

विवरण -“द्वितीया-समर्थं 'संशय' प्रातिपदिक से “प्राप्त ( आपन्न) अर्थ में 'ठन्‌' प्रत्यय 
होता है?। यहाँ पर 'संशय' शब्द का प्रयोग सन्देइकर्ता के बारे में न होकर 'स्थाणु' आदि 
संशय-विषयीभूत वस्तु के बारे मै किया गया है। उदाइरण- सांशयिकः ( सन्देहास्पद-संशयम्‌ 


लाज पाग 


१, प्राचीन काल में बैदिक शाखा-ग्रन्थ कण्ठस्थ किये जाते थे। कण्ठाय़ करने बाले विद्वानों 
को त्रिय? कडा जाता था। संहितापाठ, पदपाठ, क्रमपाठ, जटापाठ, घनपाठ आदि कई 
प्रकार से वेदिक मन्त्रों का सस्वर आवतन करना पारायण कइलाता था। श्रावणी या भाद्रपद 
पूर्णिमा को उपाकर्म करने के बाद साढ़े चार महीनों तक वेद का पारायण किया जाता था । छात्रा- 
वस्था के बाद कभी भी पारायण किया जा सकता है। 

२. पौणंमास इष्टि के आधार पर ही कुछ परिवतन कर तुरायण इष्टि सम्पादित होती थी । 
शाङ्कायन ब्राह्मण में इसे स्वर्गकाम ब्यक्ति का यश का है (स एव स्वगंकामस्य यजः, ४-११ ) । 
कात्यायन श्रौतसूत्र के अनुसार ( २४-७।१-८ ) तुरायण सत्र वेशाख शुक्ल या चेत्र शुक्ल पञ्चमी 
को आरम्भ कर एक वषे चलता था ( संवत्सरं यजते )। इसे द्वादशाइ कौ विकृति मानते थे । 

३. एक थामिक ब्रत या प्रायश्चित्तात्मक तपश्चर्या, जो चन्द्रमा की वृद्धि या क्षय से विनियमित 
है। इसव्रत में दैनिक आहार (जो १५ ग्रास या कौर का होता है) पूर्णिमा से प्रतिदिन एक 
एक ग्रास घटता रहता है, यहाँ तक कि अमावास्या के दिन नितान्त निराहार त्रत रखा जाता 
था । उसके पश्चात्‌ फिर शुक्लपक्ष में एक ग्रास से आरम्भ कर पूर्णिमा तक बढ़ा कर १५ ग्रास तक 
लाया जाता दै-- 


 “युथाकथद्चित्पिण्डानां चत्वारिशच्छतद्वयम्‌ । 
मासेनैवोपसु्जीत चान्द्रायणामथाऽपरम्‌ ॥” ( याज्ञ० स्मृ० ३1३२४) 
४. “यः पारायणमधघीते स पारायणिक इत्युच्यते, यस्तु तुरायणेन यजते स तौरायणिकः 
इत्युच्यते । यश्चाथीते यश्च परस्य करोति । उभौ तौ वर्तयत: । यश्च यजते यश्च पुरोडाशान्निषतयति 
उभौ तौ वर्तयतः। उभयत्र कस्मान्न भवति ? अनमिधानात्‌ । “--मद्दाभाष्यम्‌ । 
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'क्रोशशतयोजनशतयोरुपसङ्कघानम्‌ ' ( वा ३०५५ ) । कोशशतं गच्छति क्रौशशतिकः । 
धौजनशतिकः । 'ततोऽभिगमनमर्हतीति च वक्तव्यम्‌’ ( वा ३०५६ ) ! क्रोशशतादभिगम- 
नमहंतीति-- क्रौशशतिको भिक्षुः । योजनशतिक आचार्यः । ( १७३९ ) पथः रकन्‌ 
५॥ १ । ७५ ॥ षो ङीषं: । पन्थानं गच्छति-पथिकः । पथिको । ( १७४० ) पन्थो 
नित्यम्‌ ५। १। ७६॥ पन्थानं नित्यं गच्छति--पान्थः=पात्या । ( १७४१ ) उत्तर- 


( १७३८ ) योजनं गच्छति । द्वितीयान्ताद्योजनशब्दात्‌ गच्छतीत्यथे ठन्‌ स्यादित्यर्थः । 
. "क्रोशशतेति । आम्यामपि द्वितीयान्ताम्यां गच्छतीत्यथे ठन्‌ उपसङ्ख्यानमित्यर्थः । क्रोश- 
झतादिति । ल्यब्लोपे पञ्चमी । कोशशतमतीत्येत्यथः । 

( १७३९ ) पथः इकन्‌ । पथः ष्कन्‌ इति छेद: । द्वितीयान्तात्‌ पथिन्शब्दात्‌ गच्छती- 
ह्यर्थे ष्कन्‌ स्यादित्यर्थ: । 

( १७४० ) पन्थो ण नित्यम्‌ । पथ इत्यनुवतंते गच्छतीति च । नित्यमिति गच्छतीत्य- 
त्रान्वितं प्रत्ययार्थं प्रविष्टमेव न तु विधानान्वितं सत्‌ महाविभाषानिवृत्त्यथेम्‌ । द्वितीयान्तात्‌ 


आपन्नः )--संशय + ठञ्‌ ( 55श्क ) । आदिवृद्धि आदि कार्यं पूचेबत्‌ । इस प्रकार जिस स्थाणु? 
को देखकर कोई सन्देश मैं पड़ जाय--अर्थात्‌ यह ठुंठ! है या पुरुष, ऐसी स्थिति में वह स्थाणु 
सांशयिक कइलायेगा । अमरकोषकार ने तो सन्देह का विषय या सन्देहाश्रय को 'सांशयिक' कहा 
है--“संशयापन्नमानसः सांशयिकः” । 
( १७३८ ) पद्‌--योजने, गच्छति । भनुवृत्षि--तत्‌, ठञ्‌ , तद्धिताः, ङयापप्रातिपदिकात्‌, 
` प्रत्ययः, परश्च। विधिसूत्र । 
मूछाथ एवं विचरण--“द्वितीया-समर्थं “योजन' प्रातिपदिक से “जाता है? ( गच्छति ) अथ 
'ठम्‌? ( ठ= शक ) प्रत्यय होता दै” । उदाहरण--योजनिक्कः ( चार कोस जाने वाला-- 
योजनं गच्छति )योजन+ ठन्‌ ( ठ= इक )। इस शब्द के अतिरिक्त कुछ अन्य शब्दों से भी 


'ठन्‌? बिधान हेतु दो चातिक प्रस्तुत किये जा रहे हैं। वातिककांर का कथन है कि-- 

( १) इस सन्दर्भे में "द्वितीयान्त क्रोशशत एवं योजनशत शब्दा से भी “जाता है? अथ में 
“उन! प्रत्यय कहा जाय'। डदाइरण- ( १ ) क्रोशशतिकः ( सौ कोस जाने वाला भिक्षु-- 
` क्रोशशतं गच्छति )--क्रोशशत--ठन्‌। ( २) यौजनशतिकः (चार सौ कोस जाने वाला-- 
योजनशतं गच्छति )-योजनशत+-ठञ्‌ । तथा ( २ ) पञ्चम्यन्त (*ततः’) क्रोशशत एवं योजन 
शत शब्दों से बुलानेयोग्य अर्थ ( अभिगमनम्‌ अहंति ) में भी 'ठञ्‌? होता है? । उदाहरण-- 
( १) क्रोशशतिकः भिक्षु: ( सौ कोस से बुलाने योग्य मिक्षु--क्रोशशतात्‌ अभिगमनम्‌ अहंति ) । 
(२) योजनशत्िकः आचायः ( चार सौ कोस से बुलाने योग्य आचाय--योजनशतात्‌ अभि 
गमनम्‌ अहति ) । प्रक्रिया पुवेवत्‌ । 

( १७३६ ) पद्‌--पथः, ष्कन्‌ । अनुवृत्ति-गच्छति, तत्‌, तद्धिताः, ङ्यापप्रातिपदिकात्‌, 
प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 

मृलाथ एवं विवरण--“द्वितीया-समथं “पथिन्‌? प्रातिपदिक से 'गच्छति’ अर्थं में “ष्कन्‌? 
- प्रत्यय होता है” । ठञ्‌? का अपवाद है । “ष? इत्‌ होने से स््रीलिज्न में 'ङीष' होगा । उदाहरण- 
(क )यथिकः ( रास्ता चलने बाला--पन्थानं गच्छति )--पथिन्‌ +ष्कन्‌ (=क)। 'न्‌? का 
लोप । ( ख ) स्त्रीलिङ्ग में ( रास्ता चलने वाली ) पथिकी ( डीष ) | 

( १७४० ) पद्‌ पन्थः, ण, नित्यम्‌ ।अनुवृत्ति--पथः, गच्छति, तत्‌, तद्धिताः, ङ्याप्प्राति 
पदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विघिसूत्र 

विवरण--सूत्र में "ण? पद ठप्तप्रथमान्त निर्देश दवै । स्थानिवाचक पथः? पद पूर्वं सूत्र 
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पथेनाहुतं च ५। १। ७७॥ उत्तरपथेनाहृतमोत्तरपथिकम्‌ । उत्तरपथेन गच्छति-ओत्तर- 
पथिकः । 'आहृतप्रकरणे वारिजङ्गलस्थलकालान्तरपूर्वादृषसङ्कघानम्‌' ( बा २०५७ ) । 
वारिपथिकम्‌ । ( १७४२ ) कालात्‌ ५।१।७८ ॥ 'व्युष्टादिम्योऽण्‌' (स्‌ १७६१) इत्यतः 
प्रायधिकारोऽयम्‌। ( १७४३ ) तेन निवृत्तम्‌ ५। १। ७९॥ अल्ला निवृत्तम्‌ 'आह्लिकम्‌' । 


का लय पन्ति तुन आ ऊ त न नयना 
पथिन्शब्दात्‌ नित्यं गच्छतीत्यर्थे णप्रत्ययः स्यात्‌ प्रकृतेः पन्थादेशश्चेत्यथः । भाष्ये तु नित्य- 


ग्रहणं प्रत्याख्यातम्‌ । 

( १७४१). उत्तरपथेनाहृतं च । उत्तरपथशब्दात्‌ तृतीयान्तात्‌ आहृतमित्यर्थं 
गच्छतीत्यर्थे च ठन्‌ स्यादित्यर्थः । वारिजङ्गलेति । वारि, जङ्गल, स्थळ, कान्तार एतत्पू- 
वात्‌ पथिन्शब्दात्‌ तृतीयान्ताद्‌ आहृतमिति गच्छतीति चार्थे ठजित्यर्थः । वारिपथेन गच्छति 
आहृतं वेत्यर्थंः । जाङ्गलपथिकः, स्थालपथिकः, कान्तारपथिकः । 

( १७४२ ) कालात्‌ । इत्यतः प्रागिति । व्याख्यानादिति भावः । 

( १७४३ ) तेन निवृत्तम्‌ । तृतीयान्तान्नवृत्तमित्यर्थं ठम्‌ स्यादित्यर्थः । आह्विकमिति । 
'अह्वष्टखोरेव' इति नियमान्न टिलोपः । | 


( ५-१-७४ ) से अनुबृत्ति-लभ्य है । “नित्य' पद भी अनुवतंमान है । तदनुसार ““नित्य जाता है! 
अर्थ में द्वितीयान्त "पथिन्‌? प्रातिपदिक के स्थान में 'पन्थ' आदेश तथा "ण? प्रत्यय होते हैं? । डदा- ` 


इरण- ( क ) पान्थः ( सदा रास्ता चलने वाला-पन्थानं नित्यं गच्छति )--पथिन्‌--ण ( = अ ) 
>> पान्थ +य ( पथिन्‌ ='पन्थ’ आदेश ) । ( ख ) स्त्रीलिङ्ग में-पान्था (टापू) । शेष पूववत्‌ । 

( १७४१ ) पद्‌--उत्तरपथेन, आहृतं, च । अनुवृत्ति--गच्छति, ठञ्‌ , तद्धिताः, ङ्यापूप्राति- 
पदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 3 

मूळाथे एवं विवरण--“गच्छति’ अथे को भी लिया गया दै । अतः ““तृतीया-समथे 'उत्तर- 
पथ? प्रातिपदिक से 'लाया हुआ? ( आहृतम्‌ ) तथा ( च ) “गच्छति? अर्थ में 'ठन्‌! प्रत्यय होता 
है” । तृतीयान्त निर्देश-'उत्तरपथेन'-से ही यहाँ तृतीया-समर्थ विभक्ति का ग्रहण किया जाता है। 
दोनों अर्थी में क्रमशः डदाइरण- ( क) औत्तरपथिकम्‌ ( उत्तर पथ से लाया गया--उत्तर- 
पथेन आहृतम्‌ ) । ( ख ) औत्तरपथिकः ( उत्तर पथ से जाने वाला--उत्तरपथात्‌ गच्छति )। 
उभयत्र ठर इक, आदिवृद्धि, अन्त्यवर्णलोप तथा विभक्तिकाय । | 

प्रकृत सन्दर्भ में वार्तिककार कुछ अन्य शब्दों से भी 'ठन्‌! प्रत्यय संयुक्त करने कौ व्यवस्था 


: द्वे रहे हैं। तदनुसार “तृतीयान्त-वारिपूवेक, जङ्गछपूवंक तथा कान्तापूर्वक-'पथिन्‌? शब्द से भी 


“ठञ्‌? प्रत्यय होता है! । क्रमशः उदाइरण--( १) वारिपथिकम्‌ ( जलमार्ग से छाया गया-- 
वारि पथेन आहृतम्‌ )--वारिपथ--ठन्‌ (ठ= इक )। 'वारिपथ' शब्द समासान्त--'टच्‌? प्रत्यय- 


युक्त है। (२) जाङ्गछपथिकम्‌ ( जंगल के रास्ते से लाया हुआ--जङ्गलपथेन आहृतम्‌ ) तथा 


काननपथिकम्‌ ( जङ्गल के रास्ते से लाया हुआ--काननपथेन आहृतम्‌ ) । प्रक्रिया आदि. 


पूववत्‌ । | 
ड ( ८७४२ ) पद्‌-कालात्‌ । अनुवृत्ति--तद्विताः, ङ्यापूप्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च। 
अधिकारसूत्र । | 
मूलार्थे- “व्युष्टादिभ्योञण्‌” ( सू० १७६१ ) से पूवं तक इसका अधिकार है । 

- विवरण--यह अधिकार सूत्र हैं। इसकी सीमा “व्युष्टादिम्योऽण” ( ५-१-९७ ) से पूवं तक 
है। अर्थात्‌ “तस्य च दक्षिणा यज्ञाख्येभ्यः? ( ५-१-९६.) सूत्र पर्येन्त कद्दे गए प्रत्यय “कालवाची? 
शब्दों से हुआ करेंगे । ॒ 

( १७४३ ) पद्‌-तेन, निवृत्तम्‌ । अनुदृत्ति--कालात्‌, उन्‌ , तद्धिताः, ङयाप्‌प्रातिपदिकाठ्‌, 


प्रत्ययः, परञ्च । विधिसूत्र । 
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( १७४४) तमधीष्टो भतो भूतो भावी ५ । १॥ ८० ॥ अधीष्टः सत्कृत्य व्यापारितः 

भृतो वेतनेन क्रीतः। भूतः स्वसत्तया व्याप्तकालः । भावो तादृशः एवानागतकालः । मास- 
मधोष्टो मासिकोऽध्यापकः । मासं भृतः मासिकः कर्मकरः । मासं भूतो मासिको व्याधिः । 
मासं भावी मासिक उत्सवः । ( १७४५ ) मासाद्वयसि यत्खजो ५। १। ८१ ॥ मासं 





( १७४४ ) तमधीष्टो द्वितीयान्तात्‌ अधीष्टादिष्यथंषु ठञ्‌ स्यादित्यर्थः । व्यापारित : 
इति । प्रेरित इत्यर्थः । तादृशे एवेति । स्वसत्तया व्याप्यमानकाल इत्यथः । मासमधीष्ट 
इत्यादो 'कालाघ्वनोः' इति द्वितीया । 

( १७४५ ) मासाहृयसि। अत्र 'भूत इत्येवानुवतंते’ व्याख्यानात्‌ । मासशब्दात्‌ 
द्वितीयान्तात्‌ भूत इत्यर्थं यत्खनो स्तः वयसि गम्ये इत्यर्थ: । 





मूछाथं एवं विवरण--पूव सूत्र में वर्णित अधिकार के अन्तगंत स्थल-निदेश किये जा रहे 
हैं। प्रत्ययाधिकार ( 'ठन? ) एवं झब्दस्वरूपाथिकार ( 'कालात' ) का लाभ अनुवृत्तिवश होता 
है । सूत्रस्थ “निवृत्तम्‌? पद प्रत्ययार्थं का निर्देशक है एवं 'तेन’ पद 'समथ-विभक्ति’ का सूचक 
है । तदनुसार “तुतीया-समर्थं कालवाची प्रातिपदिकों से “सिद्ध हुआ” ( निवृत्तम्‌) अथ में 'ठञ' 
प्रत्यय होता दै” । उदाइरण- आह्विकम्‌ ( एक दिन में समाप्त किया जाने वाला--अह्ा 
निवृत्तम्‌) । अहनू--ठनू (ठ = इक ) > अह नून-इक ('अ? का लोप--“'अल्लोषोऽनः” 
६-४-१३४ ) 5> आहिकम्‌ ( आदिवृद्धि एवं विभक्तिकायं ) । 

स्मरणीयः--यहाँ पर “नस्तद्धिते” ( ६-४-१४४ ) से प्राप्त 'टि'लोप का *2? और “ख' प्रत्ययां 
में ही “अहृष्टखोरेव” ( ६-४-१४५ ) द्वारा नियमन किये जाने से तदतिरिक्त प्रत्ययो में नहीं 
होता । | 

( १७४४ ) पद्‌--तम्‌, अधीष्टः, भृतः, भूतः, भावी । अनुत्ृत्ति-कालात्‌, उम्‌ , तद्धिता 
ङ्यापृप्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च। विधिसूत्र 

मूळाथं एवं विवरण-- कालवाची शब्दों का ही विषय है। तदनुसार “द्वितीया-समथं (तम्‌ ) 
कालवाची? प्रातिषदिकों से ( “कालात्‌” की आधिकारिक अनुवृत्ति ) "अथी? (.अधीष्टः ), “भत? 
( भतः ), 'भूत? ( भूतः ) तथा “भविष्यत्‌? ( भावी ) अर्थो में यथाविहित ठन्‌? प्रत्यय होता हे” 
अधीष्ट शब्द का अथे--सत्कार पूवंक कार्यं में नियोजित करना । भ्हुत से तात्पये है-'वेतन? 
आदि देकर खरीदा हुआ । स्वसत्ता द्वारा व्याप्त काल ( बीता हुआ समय.) को भूत कहा गया है। 
आने वाला समय भावी कहा जाता दै । क्रमशः इन अर्थो में उदाइरणे- मासिकः-( अध्या- _ 
पकः-कर्मकरः--व्याधिः उत्सवः वा । अर्थ--महीने भर--के लिये अवेतनिक अध्यापक, मजदूरी 
पर नियुक्त किया गया मजदूर, उत्पन्न रोग, होने बाला उत्सव । 'विग्रह--मासम्‌ अधी्टः-भृतः-- 
भूतः--भावी वा । 'मासम्‌' में द्वितीया--“'कालाध्वनोरत्यन्तसंयोगे” ( २-३-५ ) । 


( १७४५ ) पद--मासात, वयसि, यत्‌-खञो । श्रेमुवृत्ति--भूतः, कालात्‌, तद्धिताः, ङ्याप्‌- 
प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च। विघिसूत्र । = 

विवरण- पूवं सूत्र से योग्यता-वश केवल “भूतः? की अनुवृत्ति अपेक्षित दै । कालवाची राब्दों 
 -का ही विषय चल रहा है ( “कालात? ५-१-७८) । सब फे साथ एकवाक्यता छोकर सूत्रका | 
यह अथे होगा कि “द्वितीयान्त कालवाची “मास” शब्द से अवस्था ( वयसि ) गम्यमान दो तो 
भूत’ अर्थ में यत्‌? और 'खन्‌” प्रत्यय होते हे” । उदाहरण- मास्यः->मास +यत्‌ (य ) 
होने पर । मासीनः*-“खज” ( मास+ख इन ) होने पर) अथ--महीने भर का बच्चा-- 
मासं भूतः । 











८९६ 'व्याख्यादइयोपेत-सिद्धान्तकोमृद्यां 


भूतो मास्यः-मासीनः । ( १७४६ ) हिगोयंप्‌ ५। १॥ ८२॥ सासाहयसोत्यनुवर्तते । 
दो मासौ भूतो द्विमास्यः। ( १७४७ ) षण्मासाण्ण्यच्च ५। १ । ८३॥ वरयति इत्येव । 
थवप्यनुवतंते चाट्ठन्‌ । षण्मास्यः-षाण्मास्यः-षाण्मासिकः । ( १७४८ ) अवयसि ठंश्च 
५ १ ॥ ८४ ॥ चाण्ण्यत्‌ । षण्मासिको व्याघिः-षाण्मास्यः। ( १७४९ ) समायाः खः 
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( १७४६ ) द्विगोर्यप्‌ । अनुवतंत इति । मासान्ताद्‌ द्विगो्भूंत इत्यर्थं यप्‌ स्याद्वयसि 
गम्ये इत्यर्थः । 

( १७४७) षण्मासाण्ण्यच्च । वयसीत्येवेति । षण्मासशब्दात्‌ भूत इत्यर्थे ण्यच्च 
स्याद्वयसि गम्ये इत्यर्थं: । अत्र चकारात्सन्निहितस्य यपोऽनुकषंणे ण्यद्यपावेव स्याताम्‌, न 
तु ठनपि । इष्यते तु ठनपि । तत्राह--यबप्यनुवतंते इति । स्वरितत्वादिति भावः । तहि 
चकारः किमर्थ इत्यत आह--चाट्ठजिति । तथा च ण्यत्‌ यप्‌ ठनिति त्रयः प्रत्ययाः 
फलिताः । हा 

( १७४८) अवयसि ठंश्च । षण्मासशब्दात्‌ द्वितीयान्तात्‌ भूते अवयसि ठम्‌ च 
स्यादिश्यथं: । | 











` ( १७४६ ) पद्‌-द्विगोः; यप्‌ । अनुवृत्ति-मासादयसि, भूतः, कालात, तद्धिताः, ङ्यापूः 

प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसून्न । | 

मूलार्थ--'मासाइयसि' अंश अनुवतैमान है । उदार द्रौ मासौ भूतः--दिमास्यः । 

विवरण--प्रायः पूर्व सूत्र का दी विषय दै । ' यहाँ 'द्विगः-समासान्त मास शब्द अपेक्षित दै । 
तदनुसार प्रत्यय की भिन्नता बतलाई जा रही है । अतः “द्रितीय!-समथे 'ढ्विणु”-संशक ( द्विगोः ) 
मासान्त प्रातिपदिक से ( मासात्‌ ) 'बय” अभिधेय ( वयसि ) दो तो “भूत' अथ मै यप्‌? (सन्य) 
प्रत्यय होता है” । यहाँ भी केवल 'भूत' अथे का ही सम्बन्ध दे। उदाइरण--द्विमास्यः ( दो 
महीने का-द्वौ मासौ भूतः )-द्विमास्‌+यप्‌ ( य)। द 


( १७४७ ) पद्‌--षण्मासात्‌ , ण्यत्‌ , च । अचुवृत्ति -यप्‌ , वयसि, भूतः, कालात्‌ , तद्धिताः, 
ङ्याप्प्रातिपदिकात, प्रत्ययः, परश्च । विघिसूत्र । | | 
मृळाथं--वयस! अथ में ही (हो) । “यप्‌? की भी अनुबृत्तिदै । “च' के निवेश से “ठञ! 
( भी ) 1 उदा० षण्मास्यः--षाण्मास्य:--षाण्मासिकः । 
विवरख--“ द्वितीयान्त “षण्मास' प्रातिपदिक से वय-अभिषेय होने पर “भूत” अर्थ में “ण्यत्‌? 
( = य ) तथा 'यप्‌! ( = य ) प्रत्यय होते हैं। “च'कार के निवेश से ओत्सर्गिक “ठन्‌' भी होगा?। | 
इस प्रकार तीन रूप बनेंगे । डदाहरण--( क ) षाण्मास्यः->षण्मास +ण्यत्‌ (=्य)। EF 
आदिवृद्धि, अन्त्यलोप । ( ख) षण्मास्यः«-षण्मास +यप्‌ ( न्य) । निमित्ताभाब के कारण | 
बृद्धि नहीं । अन्त्यवणेलोप। (ग) षाण्मासिकः->षण्मास + 3 ञ्‌ (इक )। आदिवृद्धि, जै 
अन्त्यवणे-लोप । अर्थ--छद्द महीने का--षट्‌ मासान्‌ भूतः । डे ड 
( १७३८) पद्‌-अवयसि, ठन्‌, च। अन्नुवृत्ति--षण्मासाधत्‌ , भूतः, कालात्‌ , तद्धिताः, _ 
ङ्यापप्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । | ४ 
मूळाथे--'च? के कारण 'ण्यत्‌! भी । उदा ० षण्मासिकः षाण्मास्यः वा व्याधिः ।. डी 
विवरण- पूव सूत्र का ही विषय दै । उसकी सम्पूर्ण अनुवृत्ति अपेक्षित है । अन्य प्रत्यय कौ | 
` अपेक्षा तथा वय अभिचेय न होने से पृथक सूत्र की चारिताथेता द्दे । तदनुसार "द्वितीयान्त “षण्मास? ४ 
प्रातिपदिक से “वय” अमिवेय न होने पर (अवयसि) भूत अथे में ` ठन्‌? तथा “ण्यत्‌” प्रत्यय झोते 
है” । उदाइरण--(क) घष्मासिकः व्याविः->षण्मास्‌ + ठन्‌ ( ठलइक ) । निमित्ताआव के कारण 


> 
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५।१।८५-॥ समामधोष्टो भृतो भूतो भावो वा-समीन: । (१७५०) हिगोर्वा ५१८६॥ 
समायाः खः इत्येव । 'तेन परिजय्य-' ( १७५७ ) इत्यतः प्राइनिवृत्तादियु पञ्चस्वर्षवु 
प्रत्ययाः । द्विसमोन:-द समिकः । ( १७५१ ) रात्र्यहः संवत्सराच्च ५॥ १॥ ८७॥ 


( १७४९ ) समायाः खः । मण्डूकप्डुत्या 'तमधीशे भृतो सृतो भावी' इति कृत्स्नमेव 
| सूत्रभनुवतंते । समाञन्दाद्‌ द्वितीयान्तात्‌ अघीशदिष्वथंष्‌ खः स्यात्यिथ: । 
| ( १७५० ) द्विगोर्वा । समायाः ख. इत्येवेति । तथा च समान्तात्‌ द्विमोद्वितीयान्वात्‌ 
खो वा स्यात्‌ । पक्षे ठनिति फलितम्‌ । 'अप्सुमन:समासिकतावर्षाणां बहुत्वं च' इति 
लिङ्गानुश्यासनसूत्रम्‌ । “हायनोऽस्त्री शरत्समाः' इत्यमरः । “समां समां विजायते” इति 
सूत्रादेकवचनमप्यस्ति । पञ्चस्विति । तेन निवृत्तम्‌ तमधीशे भृतो भूतो भावीति पञ्च- 
स्वित्यथं: । एषां यथायोगमन्वयः । द्वेसमिक इति । खामावे प्राग्वठीयछन्‌ । 
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वृद्धि नहीं । अन्त्यवणे-लोप । ( ख ) षाष्मास्यः व्याधिः<-षण्मास + ण्यत्‌ ( = य ) । आदिवृद्धि, 
अन्त्यलोप । अथं--छह महीने का रोग--षण्मासः भूतः । ड 
विशेष--संस्कृत दाषा में 'वयस्‌? शब्द प्राणियों के जन्मोत्तर व्यतीत काल का हौ वाचक है । 
अतः रोगोत्पत्ति का उत्तर काल “अवयस्‌? ( वय से मिन्न ) है । 
( ३७४६ ) पद्‌-समायाः, खः। अनुवृत्ति--तमधौष्टो मृतो सूतो भावो, तद्धिताः, ङ्याप- 
प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 
विवरण--यहाँ मण्डूकप्डति से `'तमधीष्टो भृतो भूतो भावी” ( ५-१-८०) पूरा सूत्र 
अनुवतेमान दै। अतः उसके साथ सूत्र की एकवाक्यता होने पर यह विदित होता है कि “द्वितीया- 
समर्थे 'समा' प्रातिपदिक से 'अषीष्ट, 'भत”, “भूत? तथा “भावी? अर्थी में 'ख? प्रत्यय हो”? । 
उदाइरण--समी न: ( साल भर के लिये सादर नियुक्त या वेतन आदि पर नियुक्त रइने वाळा- 
समाम्‌ अधीष्टः, मतः, भूतः, भावी वा )—समा+ख ( ईन ) । अन्त्यवर्णं = `आ’ का छोप । 
विशेष--किन्दीं विद्वानों के मत से इस प्रकरण में इन चार अर्थो के अतिरिक्त “तेन निवृत्तम्‌” 
( ५-१-७९ ) का भी अधिकार है । तदनुसार "समया निवृत्तः? = समीनः भी हो सकेगा । वस्तुत: 
यइ प्रयोगावीन विषय है । जे 
( १७१० ) पद्‌- द्विगोः, वा । अनुवृत्ति--समाया: खः, तमधीष्टो मृतो भूतो भावी, तद्धिताः, 
ङ्यापप्रातिपदिकात, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । कळ, 
मूळाथ--“समा? से ही 'ख' हो । “तेन परिजय्यः (सू० १७५७) सूत्र के पूव निवृत्तादि 
पाँच अथो में 'प्रत्यय' होते हैं । उदा० द्विसमीनः- द्सामिक: । 
विवरण- पूर्व सूत्र का हो विषय दै । अतः “समायाः खः” ( ५-१-८५ )—पूरे सत्र की 
अनुवृत्ति है । समर्थ-विभक्ति एवम्‌ प्रत्ययार्थं के लिये “तमधीष्टो मृतो भूतो मावी” ( ५-१-८० ) सूत्र 
भी प्रभावी है । तदनुसार “द्वितीया-समथं “समा"-शब्दान्त 'दिगु'संक्षक प्रातिपदिक से “अधीष्ट? 
आदि अर्थो में वेकल्पिक "ख? प्रत्यय होता दै । पक्ष में औत्सगिक “ठञ्‌? भी झोया” । उदाहरण-- 
द्विसमीनः-( क ) दिसमा+ख ( = ईन )। ( ख ) ह्वैसमिकः«-दिसमा--ठन्‌ (उ= शक )। 
अथे-दो वपं के लिये नियुक्त आदि-द्वे समे भूतः इत्यादि । द्विसमा शब्द संख्यापूर्वक होने 
से 'द्विणु” संज्ञक हैं । | 
विशेष--( १ ) यद्यपि “समा? शब्द पाणिनि के “अप सुमन:-समा-सिकता-वर्षाणां बहुत्वं 
च”-इस लिज्ञानुशासन सूत्र के अनुसार तथा “हायनो5ख्री शरत्समा:? (अ० को० १-४-२० ) 
अमरकोष के अनुसार बहुवचनान्त है, तथापि पाणिनि ने “समां समा विजायते” ( ५-२-१२ ) 
सूत्र में एकवचन का भी प्रयोग किया है । अतः एकवचनान्त भी है | 


५७ सि० 
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द्विगोः इत्येव । द्वि रात्रोणः-दृवेरात्रिकः । दृ्हीनः-द्वेयह्विकः । समासान्तविघेरनित्यत्वान्न 
टच्‌ । द्विसंवत्सरीणः । ( १७५२ ) सङ्क्यायाः संवत्सरसङ्ख्यस्य च ७। ३ । १५॥ 





( १७५१ ) रात्र्यहः । द्विगोरित्येवेति । रात्रि, अहन्‌, संवत्सरः एतदन्तात्‌ द्विगो निव॑- 
तोदिष्वथषु खो वा स्यादित्यथ: । पक्षे ठन्‌ । द्विरात्रोण इति ॥ द्वाभ्यां रात्रिभ्यां निवृत्तः, 
दे रात्री अधीशो भृतो भूतो भावी वेत्यथः । एवमग्रेऽपि यथायोगं ज्ञेयम्‌ । द्वयहीन इति । 
द्वाभ्याम्‌ अहोभ्यां निवृत्तः, द्वे अहनी अधीष्ट इत्यादिष्वर्थषु “तद्धिताथ' इति द्विगोः खः, 
'अह्लृश्खोः' इति टिलोपः । समाहारद्विगोस्तु न खः, टचि कृते अहनुशब्दाभावात्‌ । 
इंयद्धिक इति । 'अ्वश्खोरेव” इति नियमात्‌ न टिलोपः । किन्त्वल्लोपः, अह्वादेशो वा । 
“न य्वाभ्याम्‌’ इत्यच्‌ । ननु दघहीन इत्यत्र 'तद्धिताथं’ इति दविंगुसमासे कृते “राज्यह: 
संवत्सराच्च' इति खं बाधित्वा परत्वात्‌ 'राजाह: सखिम्यः' इति टचि ‘अह्नोऽह्न एतेभ्यः’ 
इत्यह्वादेधे तस्य स्थानिवत्वेनाहन्‌-शन्दत्वेऽपि टजन्तस्य तदभावात्‌ 'रात्र्यहः संवत्‌- 
सराच्च' इति ख़प्रत्ययो न स्यात्‌ । कृतेऽपि खप्रत्यये द्वघह्वीन इति स्यादित्यत आह--- 
समासान्तविघेरनित्यत्वाज्ञ टजिति । एवं च टजभावे सात नाह्लादेश:, समासान्ते पर एव 
तद्विधानादिति भावः । 'समासान्तविधिरनित्यः' इति षष्ठाघ्यायस्य द्वितीये पादे 'द्वित्रिभ्यां 
पादन्मूघंसु बहुब्रोहो' इति सूत्रभाष्ये स्पष्टम्‌ । अथ संवत्सरान्तस्य खे उदाहरति-- 
द्विसंवत्सरोण इति । ठनि त्वादिवृद्धो प्रा्तायाम्‌-- 


(२) पडले यइ सूचित किया जा चुका दे कि “तेन परिजय्यळभ्यकायंसुकरम्‌?? ( ५-१-९३) 
सूत्र के पहले तक 'निवृत्तम्‌? अथ भी गृहीत दै । 

( ५७४१ ) पद्‌--रात्र्यहःसंवत्सरात्‌, च । अनुवृत्ति--द्विगोवां, खः, कालात, तमधीष्टो भतो 
भूतो भावी, तद्धिताः, ङ्याप्प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च। विघिसूत्र । 

मूछाथ--'द्विगु? से ही ( हो )। उदा० १-दिरात्रीणः-द्वेरात्रिकः । २-द्वयह्दीनः-द्वैय्विकः । 
समासान्त-विवि की अनित्यता से 'टच्‌? नद्दी होता । ३-द्विसंवत्सरीणः । 

विवरण--“द्वितोया-समथ “रात्रिः, 'अइन्‌” एवं 'संवत्सर’-शब्दान्त द्विगुसंज्चक प्रातिपदिक 
से भी निवृत्त तथा अधीष्टादि अर्था में विकल्प से 'ख? प्रत्यय झोता है? । पक्ष में औत्सगिक 'ठज? 
भौ होगा। क्रमशः उदाइरण--( २) (क) द्विरात्रोणः->दिरात्र+ख (=इन)। (ख) 
द्वराज्िक्र:<-द्विरात्र+ठज (ठ=इक)। अथं--दो रात के लिये नियुक्त आदि-<द्वाभ्यां 
रात्रिभ्यां निवृत्तः, द्वे रात्री अधीष्टः आदि। (२) (कं ) दृयहीनः ( द्यहन्‌+ ख = ईन, "रि? 
अन्‌-लोप (ख ) द्वयद्धिकः (दो दिन के लिये नियुक्त--द्वे अहनी अधी्टः )--दृवद्दनू--ठञ 
(ठ= इक) > दयहन्‌ +श्क ( “नस्तद्धिते? ६-४-१४४ से प्राप्त 'रि’ का लोप नहीं हुआ-- 
“अहृष्टखोरेव” ६-४-१४५, अतः 'अ? का लोप अथवा अह्र? आदेश ) > द्वेयदिकः ( “ऐच' 
आगम )1 ( २ ) द्विसंवत्सरीणः ( दो वर्ष के लिए नियुक्त आदि--द्वौ संवत्सरी अधीष्ट: आदि )- 
द्विसंवत्सर +ख ( = ईन ) अन्त्यवर्ण-लोप एवं णत्व । 'ठन्‌' प्रत्ययं आने पर प्राप्त आदिवृद्धि के 
निषेधार्थ आगे सूत्र उद्धत किया जा रहा है। 

यहाँ यह शङ्का उपस्थित होती है कि तद्धिताथ में “द्विगु? समास इोने पर “रात्यइ: संवत्स 
राच्च” ( ५-१-८७) से प्राप्त 'ख' प्रत्यय को बाधकर पर होने से “राजाइ:सखिभ्यष्टच” 
( ५-४-९१ ) से “टच? करने पर होने वाले 'अछ? आदेश को स्थानिवद्भाव से 'अइन्‌? “बुद्धि? 
का आश्रयण लेने पर भी “टच? प्रत्ययान्त में उसके न होने से *'रात्र्यइः?? सूत्र से 'ख' प्रत्यय 
नहीं होगा । “ख' प्रत्यय करने पर भी 'द्रयद्ोनः हौ निष्पन्न होगा । भतः यइ कहा गया है कि 
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सङ्घधाया उत्तरपदस्य वृद्धि: स्यात्‌ जिदादो । द्विसांवत्सरिकः । हे धष्टीभूतो द्विषाष्टिकः । 
परिमाणान्तस्येत्येव सिद्धे संवत्सरग्रहणं परिमाणग्रहणे कालपरिमाणस्याग्रहणार्थस्‌ । तेन 
दरेसमिक इत्यृत्तरपदवृद्धिनं । ( १७५३ ) वर्षाल्लुक्च ५। १। ८८ ॥ वषशब्दान्ताद्‌ 
द्विगोर्वा खः। पक्षे ठञ्‌ वा च लुक्‌। त्रीणि रूपाणि। द्विवर्षीणो व्याधिः । द्विवर्षः । 


( १७५२ ) सङ्क्यायाः संवत्सर । आदिवृद्धिप्रकरणे उत्तरपदस्येत्यधिकारे इदं सूत्रम्‌ । 
संवत्सरश्च सङ्कथा चेति समाहारद्न्द्रात्‌ सडख्याया उत्तरपदस्येति। सङ्ख्यायाः 
परस्य ` संवत्सरस ङ्कचस्योत्तरपदस्येत्य्थंः । नन्वत्र संवत्सरग्रहणं व्यर्थम्‌ । संवत्सरस्य 
द्वादशमासपरिमाणतया 'परिमाणान्तस्यासञ्ज्ञजाणयोः' इत्येव सिद्धेरित्यत आह---परि- 
माणान्तस्येत्येवेति । 

( १७५३ ) वर्षाल्लुक्‌ च । वा च लुगिति । खठनोरिति शेषः । द्विवर्षोण इति । खे 
रूपम्‌ । द्विव्ष इति । खठनोलुंकि रूपम्‌ । 





nn 


समासान्तबिषि के अनित्य होने से “टच्‌? नहीं होगा । इस प्रकार “टच! के अमाव में “अह्? 
आदेश को प्राप्ति नहीं हो सकती । 

( १७१२ ) पद्‌-संख्यायाः, संवत्सर-संख्यस्य, च । अनुवृत्ति-उत्तरपदस्य, किति, 
तद्वितेष्वचामादेः, अचो न्णिति, बृद्धिः, अङ्गस्य । विधिसूत्र.4 - म 

मूछाथ-- जित्‌” आदि के पर रहते हुए संख्यावाची उत्तरपद को वृद्धि होती है। उदा० ( क ) 
द्विस्तांवत्सरिकः । (ख ) द्वे षष्टी भृत:--द्विषाश्टिक: । 'संख्याथाः परिमाणान्तस्य’ कहने पर भी 
इष्टसिद्धि होने पर पुनरपि संवत्सर? ग्रहण करने से शापित होता है कि परिमाण से कालरूप- 
परिमाण का ग्रहण नहीं होता है। अतः 'द्वेसमिकः” में उत्तरपदवृद्धि नहीं हुई । 

विवरण--यइ प्रासङ्गिक सूत्र है। सप्तमाध्यायस्थ तृतीय पाद के आदिवृद्धि प्रकरणस्थ उत्तर- 
पदाधिकार में यह सूत्र पढ़ा गया है। इस प्रकार उस प्रकरण की उल्लिखित अनुवृत्तियाँ प्रभावी 
दें । तदनुसार सूत्र का यइ आशय है कि “संख्यावाची शब्द से उत्तरवतीं 'संबत्सर' शब्द तथा 
संख्यावाची शब्दों के अचों में, नित्‌, णित्‌, कित्‌ तद्धित के परवती होने पर, आदि 'अच्‌? को वृद्धि 
दो?” । पूर्वसूत्र (१७५१) का डदाहरण--( २) द्विसाँवस्सरिकः--( द्योः संवत्सरयो: भृतः 
आदि )--द्विसंवत्सर+उञ्‌ (= इक ) > द्विसांवत्सरिकः ( उत्तरपद के आदि अच्‌ को वृद्धि ) । 
इसी प्रकार द्विषाष्टिकः (एक सौ बीस वर्षो के लिये नियुक्त आदि--दवे षष्टी भृतः आदि 
दिष्टि +उन्‌ ) में भी उत्तरपद के भादि अच्‌ को वृद्धि होती है। | 


विशेष--'संवत्सर! शब्द बारह महीनों की समष्टि ( परिमाणात्मक ) का सूचक है। अतः 
प्रकृत सूत्र मे “संवत्सर! ्रइण न करने पर भी “परिमाणान्तस्यासंज्ञाशाणयोः?” ( ७-३-१७ ) 
सूत्र से दी इष्टसिद्धि संभव रहौ । इस प्रकार “संवत्सर? ग्रहण व्यथं होकर यह ज्ञापन करता है 
कि इस सूत्र में “संवत्सर? ग्रहण किये जाने से कालवाचको का परिमाणरूप में ग्रहण नहीं 
होता । इसके फलस्वरूप द्वे समिकः में उत्तरपद-बृद्धि नहीं हुई, किन्तु आदिवृद्धि हो हुई । एवं 
'द्विवषा? में “'अपरिमाणबिस्ताचितकम्बल्येभ्योऽव्यतरस्याम्‌?? ( ४-१-२२ ) से "डीप्‌? का निषेधे 
हो गया । 

( १७३ ) पदु-वर्षात, लुक , च। अनुवृत्ति--द्विगोरवा, खः, कालात्‌, तमधीष्टो भृतो 
भूतो भावी, तद्धिताः, ङ्यापप्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 

सूलाथं -“वषे’-शब्दान्त “द्विगु' से विकल्प से 'ख’ प्रत्यय हो । पक्ष में 'उन्‌? तथा उसका 
भी विकल्प से “लुक? होगा । इस तरइ तीन रूप होंगे-- १-द्विवर्षीण:<-व्याधि: । २-द्विवामिकः । 
३-द्रिवषंः । 
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( १७५४ ) वर्षस्थाभविष्यति ७॥ ३। १६ ॥ उत्तरपदस्य वृद्धिः स्यात्‌ । द्विवाषिक: 1 
भविष्यति तु दृवेवबिकः। अधीष्टभुतयोरभविष्यतीति प्रतिषेधो न। गम्यते हि तत्र 
भविष्यत्ता, न तु तद्धिताथंः । द्वे वर्षे अधौष्टो भृतो वा कमं करिष्यतीति द्विवाधिको 


ठनि आदिवृद्धौ प्राप्तायामु--( १७५४ ) वर्षस्थाभविष्यति । आदिवृद्धिप्रकरणे 
उत्तरपदस्येत्यधिकारे इदं सूत्रम्‌ । शेषपूरणेन तद्वघाचष्टे- उत्तरपदस्य वृद्धि: स्यादिति । 
अभविष्यति यो बिदादिः तस्मिन्परे इत्यथो! । निवृत्तादिष्‌ पञ्चस्वर्थेषु भविष्यदर्थे वजं- 


यित्वा तदितरेषु चतुष्वंथेषु यस्तद्धितः तस्मिन्‌ परे इति यावत्‌ । द्विवोषिक इति। 


दवाभ्यां वर्षाभ्यां निवृत्तः, द्वे वर्षे अधीष्ट: भृत! भूतो वेत्यर्थः । अत्यन्तसंयोगे द्वितीया । 
हेवषिक इति । व्याधिरिति शेष: । चित्तवति नित्यलुको वक्ष्यमाणत्वात्‌ । नन्वेवं सति 
दे वर्षे अधीष्टो भृतो भ्रूतो वा कमं करिष्यति द्विवाधिक इत्यत्र कथमुत्तरपदवृद्धिः । 
भविष्यत्यस्य प्रतीतेरित्याश डूघाह--अधीश्भूतयो भविष्यतीति प्रतिषेधो नेति । कुत 
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चिवरण--'कालात्‌? अधिक्रार के अन्तर्गत “वर्ष' शब्दान्त द्विगुसंशक शब्दों का ही यइ 


` विषय है। अतः “द्विगोवा” (( ५-१-८६ ) सूत्र का प्रभाव पूणे रूप से विद्यमान है। प्रत्यय के 


अधीष्टादि अर्थ भी अनुसरण कर रहे हैं । सबके साथ एकवाक्यता होने पर सूत्र का यह अथ होगा 
कि “द्वितीया-समर्थ 'वर्ष”-शब्दान्त द्विगुसंशक प्रातिपदिक से अधोष्टांदि अर्था में विकल्प से 'ख' 
प्रत्यय तथा उसके न होने पर औत्सगिक 'ठघ्‌? का विकल्प से लोप हो? । “लुक” न होने पर 
यथाप्राप्त 'ठञ्‌' प्रत्यय भी होगा। तदनुसार तीन रूप बनेगे--( १) “ख” = ईन होने पर-- 
द्विवर्षीणः व्याधिः ( द्विवष'+-ईन ) । (२) “ठन्‌' का लक्‌ होते पर- द्विवर्षः ( द्विवर्ध + 
ठन तथा छक्‌ )। (३) ठञ्‌ होने पर-द्विवाषिकः ( द्विवर्ष4-ठन--ठ = इक ) । आदिवृद्धि 
प्राप्त होने पर उसके अपवादस्वरूप उत्तरपदबृद्धि हुई है। उसे आगे बतलाया जारइा है । 

( १७५४ ) पद्‌ वषंस्य, अभविष्यति । भनुदृत्ति-संख्यायाः, उत्तरपदस्य, किति, तडिते- 
ष्वचामादेः, अचो न्णिति, वृद्धिः, अङ्गस्य । विघिसूत्र । ' 

मूळाथ--उत्तरपद को वृद्धि हो। उदा० द्विवाविक:। भविष्यत्‌ अर्थ में--द्ववाधिक: । अधीष्ट 
और भृत अर्थौ में 'अभविष्यति? निषेध नही लगता । वहाँ किसी प्रकार भविष्यत्ता की प्रतीतिं तो 
होती दे, किन्तु वह तद्धिताथ नहीं है । अतः वहाँ पर दवे वर्षे अघी, भुतः वा कमे करिष्यति अर्थ 


में द्विवाषिकः उदाइरण होगा । 


विवरण--यइ प्रासङ्गिक सूत्र दै । अष्टाध्यायी क्रम में यह सूत्र सू० १७५२ के अनन्तर 
पढ़ा गया है । अतः ''संख्याया: संवत्सरसंख्यस्य च” ( ७-३-१५ ) से 'संख्याया:” की अनुवृत्ति 
एवम्‌ उत्तरपदवृद्धि-सम्बन्धी उल्लिखित सभी अनुवृत्तियाँ अनुसरण कर रहो हैं। तदनुसार 
"संख्यावाची शब्द से उत्तरवतीं 'वष? शब्द के अचो में आदि 'अच्‌’ को जित्‌, णित्‌, तथा कित्‌ 
तद्धित प्रत्ययो के पर रइते वृद्धि होती है, यदि बह तद्धित-प्रत्यय 'भविष्यत्‌? अर्थ में न हुआ हो 
( अभविष्यति )” । भतः द्विवाषिकः में 'नित्‌' ( = ठन्‌ ) तद्धित प्रत्यय के पर रहते उत्तरपद के 
आदि अच्‌ “वर्ष” के 'अ! को वृद्धि = 'आ! हो गई। इस प्रकार "निवृत्त! आदि पाँच अथी में से 
“भावी? ( भविष्यत्‌ ) अथं को छोड़कर अन्य चार अर्था में उत्तरपदवृद्धि होगी । अतः यहाँ पर 
द्विवाषिकः मनुष्यः का अथ--दो वर्षौ के लिये, नियुक्त, वेतनधारी, हो चुका, सम्पादित किया 
हुआ अथवा कमं करेगा आदि (द्वे वर्षे अधीष्टः, भृतः, भूतः, निवृत्तः वा कमं करिष्यति आदि )-- 
होगा । मनुष्य अर्थ में उक्त प्रयोग की साधुता मनुष्यसदृश प्रतिमादिपरता में ही सम्भव है। 
अन्यथा “चित्तवति नित्यम्‌” ( ५-१-८९ ) से प्रत्यय का 'लुक्‌” ( लोप ) हो जायगा । 








ME 
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मनुष्यः । 'परिमाणान्तस्यासंज्ञाजाणयोः' ( सु १६८३ ) । हो कुडवो प्रयोजनमस्य द्विको- 
डविकः । द्वाभ्यां सुवर्णाभ्यां क्रीतं द्विसौवणिकम्‌ । द्विनेष्किकम्‌ । 'असंज्ञा-' इति किम्‌ ? 
पञ्च कपालाः परिमाणमस्य पाञ्चकपालिकम्‌ । तद्धितान्तः संज्ञा । देशाणम्‌ । कुलिजशब्द“ 
पपि केचित्पठन्ति । ढेकुलिजिकः । ( १७५५ ) चित्तवति नित्यम्‌ ५। १।८९॥ वर्ष- 
दाब्दान्तादू द्विगोः प्रत्ययस्य नित्यं लुक्‌ स्याच्चेतने प्रत्ययार्थे । द्विवर्षो दारकः। ( १७५६ ) 





इत्यत आह - गम्यते हि तत्र भविष्यत्तेति । अध्येषणभ रणयोः क्तप्रत्ययेन भूतत्वमेव शब्द- 
शक्त्या गम्यते । तद्धितप्रत्ययेन च तथाविधाध्येषणभरणकर्मीभूवौ प्रतीयेते । एवंविधाष्ये- 
षणभरणविशिष्टय़ोस्तु भविष्यता कर्माचरणेनः सम्बधः कमे करिष्यतीत्यनेनाबगत इति न 
स तद्धितार्थः । एवश्च तत्रापि मविष्यदथंकतद्धितपरकत्वाभावात्‌ स्यादेवोत्तरपदवृद्धि- 
रित्यर्थः । द्विवाधिको मनुष्य इति । "चित्तवति नित्यम्‌ इति वक्ष्यमाणस्तु नित्यछुक्‌ न 
भवति, चित्तवतीत्येवारम्भसामर्थ्यात्‌ नित्यत्वे सिद्धे पुननित्यग्रहणेन भूत एवार्थे नित्यं 
छूगित्यभ्युपगमादिति हरदत्तः । केचित्त द्विवार्षिकः अमनुष्य इति छिन्दन्ति । 

( १७५५ ) चित्तवति नित्यम्‌ । प्रत्ययस्येति । खस्य ठजश्चेत्य्थः। दारकः। बालक: । 


अथै की प्रतीति होती है, क्योंकि संत्कार-पूवैक काये तथा वेतनादि देकर काम कराना कालान्तर 
भै होगा । अतः “अभविष्यति’ निषेव की प्रवृत्ति यहाँ दोनी चाहिये । उत्तर में यह कहा जाता दै 
कि "अधीष्ट? तथा “भत? शब्दों में 'मूत?-अर्थ मैं 'क्तः प्रत्यय होने के कारण शब्दशक्ति से भूत- 
काल की ही प्रतीति होती है। तड्ित-प्रत्यय से भूतकालविशिष्ट अध्येषण एवं भरणकमंकरूप 
का बोध होता दै । इं प्रकार के सत्कार एवं भरण-पोषण का सम्बन्ध कालान्तर में होने वाले 
कार्य से अथौत्‌ 'कमं करेगा?--अथे द्वारा होगा, किन्तु वह तद्धितार्थ नहीं है । तद्धिताथ तो वहाँ 
“मृत? और “अधीष्ट दी रहता है। 

इस उत्तरपदवृद्धि के प्रसङ्ग में अन्धकार “पृरिमाणान्तस्यासंज्ञाशाणयोः” ( ८-३-१७ ) सत्र का 
भी उदाइरण द्वारा स्मरण दिला रहे दं । तदनुसार द्विकौडविकः ( दो कुडव-५ छटाँक चाहने 
बाळा--दौ कुडवौ प्रयोजनम्‌ अस्य ), द्विसौदणिकम्‌ ( दो सुवणं, अर्थात्‌ १२० युंजा--से खरीदा 
गया--द्वभ्यां सुवर्णाभ्याँ क्रीतम्‌ ) तथा द्विनैष्किकम्‌ ( दो निष्को से खरीदा गया--द्वाभ्यां 
निष्काभ्यां क्रीतम्‌ ) में सवंत्र उत्तरपदवृद्धि हुई । 

प्रस्युदाहरण--असंश्ञादि पयुंदास ( संशाभिन्न आदि ) के फलस्वरूप (क) पाञ्चकलापिकम्‌ 
( पाँच कलाप जिसका परिमाण हो-पञ्च कलापाः परिमाणम्‌ अस्य), .( ख ) द्वेशाणम्‌ ( दो 
शाणा से खरोदा गया--दाभ्यां शाणाभ्यां क्रीतम्‌) तथा (ग) द्वं कुछिजिकः ( दो कुलिज 
चाइनें वाळा --द्वौ कुलिजौ अवइरति ) में उत्तरपदवृद्धि नहीं इोती, क्योंकि (क) तथा (ग) 
संज्ञावाची हैं तथा ( ख ) “शाणा? शब्दस्वरूप दी दै । अतः पूर्वपद के आदि अच को वृद्धि हुई । 

( १७१५ ) पद्‌-चित्तवति, नित्यम्‌ । अनुवृत्ति-वर्षांत्‌ लक्‌ , द्विगोः, तमधीष्टो भृतो भूतो 
. भावी, तद्धिताः, ङ्यापूप्रातिपदिकात, प्रत्ययः, परश्च । विधिसून्न । 

मूछाथं- “वष शब्दान्त द्वियुसंश्ञक से परवतीं प्रत्यय का नित्य 'डुक्‌ हो, यदि प्रत्ययाथं 
चेतन हो । उदा० द्विवषंः-दारकः । 

विवरण--'द्विगु”-संज्ञ़क “वषं? शब्द का ही विषय है । विशेष स्थिति में नित्य “डक का 
बिधान है। तदनुसार “प्रत्ययां यदि चेतन ( चित्तवति ) अभिषेय झो तो द्वितीया-समथं “वष 


शब्दान्त 'द्विगुःसंज्ञक प्रातिपदिकों से अधीष्टादि अथौ मैं विहित प्रत्यय का ( = ख तथा 'ठन्‌' ) - 


“नित्य छक? शोता है। पूरव सूत्र से विकल्प प्राप्त था, यह नित्याथं वचन है । उदाहरण-- 
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९०२ व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकोमु्यां 


षष्टिकाः षष्टिरात्रेण पच्यन्ते ५ । १। ९० ॥ बहुवचनमतन्त्रम्‌ । षष्टिको धान्यविश्ञेषः 
तृतीयान्तात्कन्‌ रात्रशब्दलोयश्च निपात्यते । ( १७५७ ) तेनपरि जय्यलभ्यकायंसुकरम्‌ । 
५। १।९३॥ मासेन परिजय्यो-जेतुं शक्यो~-मासिको व्याधिः । मासेन लभ्यं कार्य सुकरं 


वा मासिकम्‌ । ( १७५८ ) तदस्य ब्रह्मचयंम्‌ ५। १ । ९४ ॥ द्वितीयान्तात्कालवाचिनो- 
mad IS जा की 


( १७५६ ) षष्टिकाः । तृतीयान्तादिति । षष्टिरात्रशब्दादिति शेषः । 

( १७५७ ) तेन परिजय्य । निवृत्तादयः पञ्चार्था निवृत्ताः। तेन परिजय्यम्‌, तेन 
लभ्यम्‌, तेन कायंम्‌, तेन सुकरम्‌ इत्यर्थषु तृतीयान्ताटुजित्यथं: । परिजय्य इत्यस्य विव- 
रणम्‌ जेतुं शक्य इति । 

( १७५८ ) तदस्य ब्रह्मचयंम्‌ । ननु द्वितीयान्तादिति कथम्‌ ? सूत्रे ब्रह्मचयं विशेषणस्य 
तच्छब्दस्य प्रथमान्तत्वादित्यत आह--अत्पन्तेति । तथा च कालविशेषाभिव्यापं ब्रह्वाचयं- 


द्विवषः दारकः ( दो वषं का बालक--छ वर्ष भूतः )-द्विवषे+ठञ्‌. (“तमधीष्टो भतो भूतो 


भावी” ५-१-८० ) एवं द्विवषं+ख ( “वर्षाल्लुक्‌ च” ५-१-८८ )। उक्त उदाइरणों में प्रत्यय का 
नित्य लोप हुआ, क्योंकि “दारक चेतन है। . 

( १७२६ ) पद्‌--परष्टिकाः, षष्टिरात्रेण पच्यन्ते। अनुवृत्ति-तद्विताः, ङय।प्‌प्रातिपदिकात्‌, 
प्रत्ययः, परश्च । विधिसूतश्र । 

मूलाथं-बहुवचन अविवक्षित है। षष्टिक«-धान्यविशेष की संज्ञा है। तृतीयान्त से 'कन्‌ 
प्रत्यय हो तथा *रात्र' शब्द के लोप का निपातन भी है। 

विवरण--“पकाया जाता हे? अर्थ में "षष्टिक! शब्द निपातन किया. जाता दै” । अर्थात्‌ 
“'तृतीया-समथ “षष्टिरात्र’ शब्द से "पकाया जाता है? अथं में :“कन्‌' प्रत्यय एवं 'रात्र’ शब्द का 
लोप होकर “षष्टिक' शब्द निष्पन्न होता है” । उदाइरण--षष्टिकाः ( «साठी -षष्टिरात्रेण पच्यन्ते 
यह धान्यविशेष की संज्ञा है, जो साठ रात अर्थात्‌ दो महीने में पकते हैं )--षष्टिर ।त्र+कन्‌ 


(= क )> षष्टिकाः ( *रात्र’ का लोप, प्रथमा बहुवचन ) । "षष्टिकाः में बहुवचन गौण है) । मूँग 


आदि के भी साठ दिनों में पकने पर उन्हे 'षष्टिक' नहीं कहा जाता, क्योंकि यह शब्द साठी के 
अर्थ में ही रूढ़ है । 


( ९७४७ ) पद्‌-तेन, परिजय्य-लभ्य-काय-सुकरम्‌। अनुप्वृत्ति--कालात्‌, ठन्‌ , तद्धिता 
ङयापुप्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 

मुछाथ एवं विवरण--'निवृत्त” आदि पाँच अर्थौ की निवृत्ति हो गई है। प्रकृत सूत्र में चार 
नये अर्थ निर्दिष्ट हैं । समर्थ-विभक्ति का सूचक 'तेन? पद भी विद्यमान है। 'कालात्‌? एबं 'ठञ्‌? का 
आधिकारिक प्रभाव विद्यमान है । तदनुसार “तृतीया-समथ कालवाची प्रातिपदिकों से “जीता जाने 
योग्य’, “प्राप्त करने योग्य”, 'करने योग्य” तथा 'सुकर? अर्थो में 'ठञ्‌? प्रत्यय होता है” । 
डदाइरण--( १ ) मासिकः व्यघिः ( महीने भर में अच्छा होने वाला रोग--मासैन परिजय्यः)- 
मास+ठञ (ठ=इक)। (२) मासिकम्‌ ( महीने भर में प्राप्त करने योग्य वेतन आदि-- 
मासेन लभ्यम्‌ आदि ) । 

( १७८ ) पद--तद्‌ , अस्य, ब्रह्मचय॑म्‌ । अनुवृत्ति--कालात, ठन्‌ , तद्धिताः, ड्यापू प्राति- 
पदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च। विधिसूत्र। 

मूछाथ द्वितीयान्त कालवाची से “अस्य? अथे में प्रत्यय हो । अत्यन्त संयोग में द्वितीया दै । 


, "षष्टिके संज्ञाग्रहणं कतंब्यम्‌?? इति वातिके भाष्ये एकवचनं प्रयुक्तम्‌ । "प्रयोग बाहुल्यात्‌ 


सूत्रे. बहुवचनप्रयोगः? इति हरदत्त आइ । कैयटेन "एकवचनान्तस्यापि षष्टिकशब्दस्य लोके | 


प्रयोगाद्‌ बहुवचनमतन्त्रामिति’ व्याख्यातम्‌ । थान्य-विशेषे एव षष्टिकशब्दः संज्ञात्वेन रूढः । 
तेनानभिधानात्‌ मुदूगादिष्वतिप्रसङ्गो न भवति । 








डक ९०३ 


$स्येत्यथ प्रत्ययः स्यात्‌ । अत्यन्तसंयोगे द्वितोया । मासं ब्रह्मचयंमस्य स मासिको ब्रह्मचारी । 
आधंमासिकः । यद्वा प्रथमान्तादस्येत्यर्थ प्रत्यय; । मासोऽस्येति मासिकं ब्रह्मचयंम्‌ । 
*महानाम्न्यादिभ्यः षष्ठचन्तेभ्य उपसङ्ख्यानम्‌' ( वा ३०६४ ) । महानाम्न्यो नाम “बिदा- 
मघवन्‌-' इत्याद्या ऋचः, तासां ब्रह्मचर्यमस्य माहानाम्निकः । हरदत्तस्तु “अस्याढे-' इति 
पुंब-द्ावान्माहानामिक इत्याह । “चतुर्मासाण्ण्यो यज्ञे तत्र भव इत्यर्थं’ (वा ३१०६९) । चतुषु 





स्पेत्यर्थ कालात्प्रत्ययः । इदमर्थं प्रति ब्रहाचयं विशेषणम्‌ । मासिको ब्रह्मचारीति । मासा- 
भिव्याप्तत्रहमचयंवानित्यर्थः । आर्घमासिक इति । 'अर्घात्परिमाणस्य' इत्युभयपदवृद्धिः ॥ 
अत्र इदंशन्दा्थस्य ब्रहाचारिणः प्राधान्यम्‌ । मासाभिव्याप्तं ब्रह्माचयं तु तद्विशेषणमिति 
स्थितिः । यद्वेति । सूत्रे तदिति प्रथमान्तम्‌ । ब्रह्मचयंमिति षष्ठर्थ प्रथमा । तथा च 
प्रथमान्तात्कालवाचिन: अस्य ब्रह्वाचयंस्येत्यथ ठनित्यथः फलति । तदाह-- प्रयमान्ता- 
दिति । कालवाचिन इति शेष: । अस्येत्यथे इति । अस्य ब्रह्मचयंस्येत्यथं: । मासोऽस्येत्य- 
नन्तरं ब्रह्मचयंस्येति शेषः । अस्मिन्पक्षे ब्रह्मचयंमेव प्रत्ययाथंत्वात्प्रधानम्‌ । इदमथंस्तु 
तद्विशेषणमिति बोध्यम्‌ । उपसङ्ख्यानमिति । अस्य ब्रह्मचयंमित्यर्थे ठन्‌ इति शेषः । 
माहानाम्निक इति । मह्दानाम्नीशब्दस्य ऋग्विशेषेषु रूढस्य नित्यस्त्रीरिङ्गृत्वात्‌ माषित- 
पुस्कत्वाभावात्‌ 'भस्याढे’ इति वत्त्वं नेति भावः । हरदत्तस्त्बिति । माहानाम्निक- 





उदा० १-मासं नह्मचयंम्‌ अस्य सः-मासिकः«-ब्रह्मचारी । २-आधैमासिकः । ( दूस॑रा अर्थ ) अथवा 
प्रथमान्त से 'अस्य अर्थ मैं प्रत्यय इो । ( तदनुसार ) मासः अस्य शति--मासिकं ब्रह्मचयंम्‌ । वा० 
( षष्ठयन्त ) महानाम्नी आदि से ( प्रत्यय ) कहा जाय । *विदामघबन्‌' इत्यादि ऋचार्ये महानाम्नी 
हैं। उदा० महानाम्नीनाँ नरह्म चर्यम्‌ अस्य-माहानाम्निकः। किन्तु हरदत्त ने “भस्याढे तद्धिते’ से 
पुंवद्भाव कर “माहानामिकः? रूप सिद्ध किया है । वा० “तत्र भवः? अथे में यज्ञ में चतुर्मास शब्द 
से “ण्य? हो। उदा० चतुर्षु मासेषु भवन्ति--चातुर्मास्यानि«-यज्जकर्माणि । वा० संज्ञा गम्यमान 
रहते 'अण्‌? हो । उदा० चतुषुं मासेषु भवति--चातुर्मासी«-आषाढो पौणंमासी । “अण प्रत्ययान्त 
होने से ङीप्‌ ( हुआ )। 

विवरण--“'प्रथमा” अथवा द्वितीयासमथ कालवाची प्रातिपदिक से “ब्रह्वाचये' गम्यमान 
होने पर पष्ठय्थ में 'ठज? प्रत्यय होता है” । सूत्रस्य समर्थ-विमक्ति-सूचक “तद्‌" शब्द को “प्रथमा' 
समर्थं एवं 'द्वितीया'-समथे दोनों ही रूपों में माना है । प्रथमा-समथ पक्ष में “मासिक' शब्द 
ब्रह्मचय का विशेषण होगा, किन्तु द्वितीया-सम्थं पक्ष में “मासिक” शब्द ब्रह्मचारी का वाचक 
होगा । प्रथमा-समथे में नह्मचये के विशेषण वाले कालवाची का उदाइरण--मासिकं त्रह्म चयंम्‌ 
( महीने भर रहने वाला ब्रह्मचयं--मासः अस्य नरह्मच्यस्य )। इस पक्ष में प्रत्ययार्थं होने के 
कारण नह्मचये ही प्रधान है । “इदम्‌? शब्द का अर्थ 'ब्रह्मचये' का विशेषण है । प्रथमान्त पक्ष में 
सूत्रस्थ “बह्यचंय” पद षष्ठयर्थं (अस्य) में प्रथमा-विभक्ति के रूप में प्रयुक्त दै । “द्वितीयान्त’--पक्ष का 
भी उदाहरण मासिकः ब्रह्मचारी है। किन्तु वहाँ अथे में विशेषता है--महोने अर ब्रह्मचये रखने 
बाला ब्रह्मचारी-मासं ह्म चयंम्‌ अस्य । अतः “'काळाघ्वनोरत्यन्तसंयोये” ( २-१-५ ) से द्वितीया 
परिकल्पित इोती दै । इसी प्रकार आधघंमासिकः ( आवे महीने भर ब्रह्मचयं ब्रत रखने बाळा 
नह्मचारी-अथेमासं नह्मचर्यमस्य )--में मी “ठञ्‌? ( ठ = इक ) प्रत्यय होने पर “अर्षात्परिमाणस्य 
पूवस्य तु वा” ( ७-३-२६ ) से उभयपद वृद्धि हुई है । 


इसी सन्दर्भ मै कुछ वातिक. प्रस्तुत किये जा रहे हैं। तदनुसार “बष्ठयब्त सहानाम्नी 
आदि शब्दों से 'अस्य जह्मचयंम्‌” अर्थ में 'ठन्‌' प्रत्यय होता दै” । उदाहरण--माहा नाम्निकः 


९०४ व्याख्याद्योपेत-सिद्धान्तकौमुद्यां 


मासेषु भवन्ति-चातुर्मास्यानि यज्ञकर्माणि । “अण संज्ञायाम्‌' ( वा ३०७० ) । चतुषु मासेषु 
अवति चातुर्मासी आषाढो पोणंमासो । अण्णन्तत्वान्ङोप्‌ । ( १७५९ ) तस्य च दक्षिणा 
यज्ञास्येम्यः ५। १।९५॥ हादज्ञाहस्य दक्षिणा द्वादशाहिको । आसख्याग्रहणाद- 


RR य. 
मित्येव भाष्ये उदाहृतत्वादिदमुपेकष्यमिति भावः । चतुर्मासाण्ष्यो यज्ञे, तत्र इति । वातिक- 


मिदम्‌ । तत्र भवो यज्ञः इत्यर्थं चतुर्मासञन्दात्स्म्यन्ताण्ण्यो वाच्य इत्यथः । चतु- 
ष्विति । चतुर्षु मासेषु अतीतेष्वित्ययंः । अण्‌ सञ्ज्ञायामिति । वातिकमिदम्‌ । चतुर्मास- 
शचन्दात्‌ भवाथ अण्‌ वाच्यः सञ्ञ्चायामित्यथं:। चतुष्विति । फाल्गुनी पौणंमासीमारभ्य 
चतुषु मासेष्वतीतेष्वित्यथं: । आषाढीति । आषाढ्याः पोणंमास्याः चातुर्मासीति सञ्ज्ञेति 
भाव: | न च “तत्र भव: इत्यणेव सिद्धमिति वाच्यम्‌, “द्विगोलुंगनपत्ये” इति लुङ्‌- 
निवृत््यथत्वात्‌ । 

( १७५९ ) तस्य च दक्षिणा । तस्य दक्षिणेत्यर्थे यज्ञकालवृत्तिम्य: ठन्‌ स्या- 
दित्यथं: । द्वाबञ्चाहस्येति । द्वादशदिनसाध्यसुत्याकः क्रतुर्दादद्याह: तस्येत्यर्थः । काळोप- 
सर्जनक्रतुवाचित्वादयमपि कालवृत्तिरिति माव: । 'काळात्‌' इत्याधिकारसुत्रे हि यथाकथ- 


( महानाम्नी पर्यन्त सामवेद की ऋचाओं के पढने का ब्रती--महानाम्नीनां ब्रह्मचर्यम्‌ अस्य )-- 


महानाम्नौ+ ठञ्‌ ( उ=इक ) > मादानाम्निकः। आदिशृद्धि एवम्‌ अन्त्यवर्णं-लोप । आचाय हरदत्त 
ने माहानामिकः रूप स्वीकार किया है। उनके अनुसार यहाँ पर “भस्याढे तद्धिते? ( वा० ) से 
पुंवद्भाव होने पर '2?-लोप होगा । भाष्यकार को यद मान्य नहीँ है। 

दूसरे वातिरू-द्वारा चतुर्मांस शब्द से “तत्र भवः यज्ञः? अथं मे "ष्य? ( = य ) प्रत्यय का 
विधान किया गया है” । तदनुसार चातुर्मास्यानि-यज्ञकर्माणि ( चार महोनों में होने बाळे यज्ञ के 
कायं-चतुषुं मासेषु भवन्ति’ )—चतुर्मास्‌ +ण्य (= य )। आदिवृद्धि एवम्‌ अन्त्यवर्ण-लोप । तीसरे 


वातिक द्वारा “सप्तम्यन्त चतुमास सन्द से संज्ञा गम्यमान होने पर 'तत्र भवः? अथ में अण्‌ 


(= आ) प्रत्यय होना बतळाया गया हे” । उदाइरण--चातुमांसी . आषाढी पोणंमासी ( चार 
महीने बाद होने वाळी आषाढी पोणंमासी--चतुषुं मासेषु अतीतेषु भवति )--चतुर्मास +-अण्‌ 
(=अ)। तदनन्तर ङीप्‌ । अर्थात्‌ फाल्गुनी पौणंमासी से आरम्म कर अगले चार महीने व्यतीत 
होने परः आषाढी पोणंमासी की चातुर्मासी संज्ञा दै ।. 

विशेष-- तत्र भवः”? ( ४-३-५३ ) सूत्र से ही 'अण? प्रत्यय होने पर इष्टसिद्धि की आशङ्का 
का निवारण “द्वियोडंगनपत्ये”' ( ४-१-८८ ) कौ प्रवृत्ति होने पर “अण्‌” प्रत्यय के 'छुक की 
निवृत्ति के लिये प्रकृत वातिक को उपादेयता मानी जाती है। | 

( १७१६ ) पद--तस्य, च, दक्षिणा, यज्ञाख्येभ्यः । अनुवृत्ति--ठन्‌., तद्धिताः, ङ्यापू प्राति- 
पदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । त कक. 

सूलार्थ एवं विवरण--आधिकारिक “ठज्‌” अनुवतेमान दै । तदनुसार “पष्ठी-समर्थ ( तस्य ) 
यज्ञ की आख्यावाले अर्थात्‌ य्-काळ बतलाने वाले ( यज्ञाख्येभ्यः) प्रातिपदिको से भी (च) 
'दक्षिणा' अर्थ में 'ठन्‌' होता दे”। डदाहरण--द्वादक्याहिकी (बारह दिन में किये जाने 


_ १. "महानाम्नी? विशेष प्रकार कौ ऋचाये हैं। महाभाष्य में यहाँ संयुक्तरूप में दो वातिर्को का 
उल्लेख है-“महानाम्न्यो नाम ऋचो नतो तासां तु चयंते' । महानाम्नी व्रत को शाक्वरी-त्रत भी 
कहते थे । प्राचीन रोरुकि ब्राह्मण में कदा गया था कि उस समय के छात्र महानाम्नी छर्न्दो तक 
बेदाध्यमन करना महनीय जत समझते थे। बच्चों को दूध पिलाते समय माताएँ छोरी में कहा 


करती थीं कि तुम शाक्वरी-त के पारगामी बनो । 'अथ इ रोरुकि ह्मण भवति । कुमारान्‌ इ वे ` 
मातर: पाययमाना आहुः आाक्वरीणां जतं पारयिष्णवो भवतेति’ । --गोभिळ-गृह्यसूत्र ३-२-७-९। 
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कालाधिकारप्रकरणम्‌ ९०५ 


कालादपि । आग्निष्टोमिकी । वाजपेयिकी । ( १७६० ) तत्र च दीयते कार्य भववत्‌ 
५॥ १। ९६ ॥ प्रावृषि दोयते कांयं वा प्रावृषेण्यम्‌ । शारदम्‌ । 
_ इति तद्धिते प्राग्वतीये ठअधिकारे कालात्‌ इत्यधिकारः सम्पुणंः । 





ञ्चित्कालबोधकस्य ग्रहणमिति ‘तदस्य परिमाणम्‌’ इति सूत्रे भाष्ये स्पष्टम्‌ । नन्वैवं सति 
अग्निष्टोमस्य दक्षिणा आग्निष्टोमिकीत्यत्र ठन्‌ न स्यात्‌ । अग्निष्टोमशब्दस्य कथश्चिदपि 
काळवाचित्वा मावा दित्यत आह-आथ्याप्रहणा दक्रालादपीति । अन्यथा यज्ञेम्य इत्येव सिद्धे 
आख्याग्रहणवेयर्थ्यादिति भावः । वस्तुतस्तु यज्ञेभ्य इत्येवोक्तौ कालादित्यधिकारात्‌ द्वाद 
शाहादिशन्देम्य एव स्यात्‌, न तु अग्निशेमांदिशब्देभ्य: । आस्याग्रहणे तु अग्निष्टोमादिभ्यो 
_ द्वादशाहादिशब्देभ्यश्व सर्वेभ्यो यज्ञवाचिभ्य इति भाष्ये स्पष्टम्‌ । ` 

( १७६० ) तत्र च दोयते । तत्र दीयते तत्र कार्यमित्यथंयोः सप्तम्यन्तात्काल- 
वाचिनो भववत्रत्यया: स्युरित्यथं: । प्राबृषेण्यमिति । 'प्रावृष एण्यः’ इति भवार्थं विहितः 


इहापि भवति । शारदमिति । शरदि दीयते कायं वेत्यथंः । सन्धिवेलाद्यण्‌ भवे विहितः, 





वाले यज्ञ की दक्षिणा--द्रादशाइस्थ दक्षिणा )—दादशाहइ+ठन (ठ = इक )। सूत्र में “आख्या? 


. शब्द का निवेश होने से कालवृत्ति के अतिरिक्त यज्ञ-बोधक शब्दों से भी ‘ठञ्‌? प्रत्यय होता है । 
अन्यथा कालाधिकार से एकाइ, द्वादशाइ प्रभति यज्ञ ही लिये जाते। तब तो “यज्ञेभ्यः? पद से ही 
काम चल जाता । अतः "अरिनिष्टोमस्य दक्षिण? अथे मैं आग्निष्टोमिकी एवं राजसूयिकी तथा 
वाजपेयिकी आदि शब्द निष्पन्न होते हैं । 

विशेष- बारइ दिनों में सम्पन्न होने वाला यज्ञ “सुस्याक' कइलाता था । 

( १७६० ) पइ--तत्र, च, दीयते, कार्य, भववत्‌ । भनुवृत्ति--क्रालात्‌; तद्धिताः, झ्याप्‌- 
प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । अतिदेशसूत्र । 

सूलाथं एवं विवरण--यद्द अतिदेश सत्र है। “सप्तमी-समथ ( तत्र ) कालवाची प्रातिपदिकों 
से “दिया जाता दै? ( दीयते ) तथा “काय (कायंम्‌)-इन अर्थो में 'मव? अथ के-समान ही प्रत्यय 
होते दै” । अर्थात्‌ जेसे शैषिक में काळवाचियों से सामान्य “भव? अर्थ में 'ठञ्‌?, “एण्य? आदि प्रत्यय 
कहे हैं, उसी प्रकार यहाँ भी 'दीयते' तथा 'कायंम्‌? अर्थो में वे-सब प्रत्यय होंगे। डदाइरण-- 
(१ ) प्रावृषेण्यम्‌ ( वर्षाऋतु. में दिया जाने वाला या किया जाने वाला--प्रावृषि दीयते कार्य 
वा )--प्रावृषू--एण्य ( “प्रावृष एण्यः? ४-३-१७) । ( २) शारदम्‌ ( शरद्‌ ऋतु में दिया जाने 
वाळा आदि-शरदि दीयते कारय वा )-शरबू+-अण्‌ ( “सन्धि-वेलाद्च॒ुनक्षत्रेभ्योऽण” ( ४-१-१६ ) । 

विशेष--भाष्यकार उपयुक्त अर्थ से सहमत नहीं दै । बे एक प्रकार से इस विधान को पूर्व सूत्र 
का पूरक मानते हैं। तदनुसार “कार्ये दीयते? अथ में यवाची शब्दों से भवार्थ के समान प्रत्यय 
हों--यह अथ होगा। कायरूप अथ में यइ अतिदेश होता है।? अतः अग्निष्टोमे दीयते भक्तम्‌ 
इस अर्थ में आग्निष्टोमिकम्‌ आदि प्रयोग सिद्ध होते हैं। “काय” ग्रहण का यइ फल होता है कि 
“अग्निष्टोमे दीयते हिरण्यम्‌? अर्थ में भवाथंप्रत्यय नहीं होता, क्योंकि अग्निष्टोम में हिरण्यरूपी 
कार्य सम्पादित नहीं किया जाता) । अतः उन्होंने योगविभाग किया दै । 


१. कायग्रइणमनर्थकं, तत्रभवेन कृतत्वात्‌ । कि पुनभंवान्‌ कार्यग्रहणमेव प्रत्याचष्टे न पुन- 
दीयते अहइणमपि । यथेव हि यन्मासे कार्य तन्मासे भवं भवति । यदपि मासे दीयते तदपि मासे 
भबं भवति । न सिध्यति--न तन्मासे दीयते। किंतहि? मासे गते। एवं ताह औपञ्लेषिकम- 
थिकरणं विज्ञास्यते । एवं तहि योगविभागोत्तरकालमिदं पठितव्यम्‌ । तस्य दक्षिणा यज्ञाख्येभ्यः, 
तत्र च दीयते, ततः कार्ये भववत्‌’? इति । --मह।म।ष्यम्‌ । 


७ 
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अथ ठञज्विधिप्रकरणम्‌ 


( १७६१ ) व्युष्टादिभ्योऽण्‌ ५ । १ । ९७॥ व्यष्टे दीयते कार्य वा चयृष्टम्‌ । व्युष्ट, 
तीथं, संग्राम, प्रवास इत्यादि । 'अग्निपदादिभ्य उपसंख्यानम्‌’ ( वा ३०७२ ) । अग्निपद 


दीयते कायं वा आग्निपदम्‌ । पेलुमूलम्‌ । (१७६२) तेन यथाकथा च हस्ताम्यां णयतो 


इहापि भवति । इदं वृत्त्यनुरोघेन । वस्तुतस्तु तत्र कार्यं दीयत इत्यर्थे यज्ञाख्येम्यः भवव- 

प्रत्ययाः स्युरिंत्यथंः । अग्निष्टोमे दीयते भक्तम्‌ आग्निष्टोमिकम्‌ । कायंग्रहणादग्निष्टोमे 

दीयते हिरण्यमित्यत्र न भवति । न ह्यस्तिष्टोमे हिरण्यं क्रियत इति भाष्ये स्पष्टम्‌ । इति. 
तद्धिते प्रग्वतीये ठञधिकारे कालात्‌ इत्यधिकारः सम्पूर्ण: । 

( १७६१) अथ ठञ्बिधिनिरूप्यते--व्युष्टादिभ्योऽण्‌ । तत्र च दीयते कार्य मित्यनु- 
वतंते । दीयते कायं _ वेत्यर्थ सप्षम्यन्तेम्यो व्यृशदिभ्योऽण्‌ स्यात्‌ । ठनोऽपवादः । व्युष्ट 
प्रमातम्‌ । वे युष्टमिति । अणि 'नय्वाभ्याम्‌' इत्येच्‌ । 

( १७६२ ) तेन यथा । अर्थाभ्यामिति । प्रकृत्योः प्रत्यययोश्च यथासङ्ख्यम्‌, न तु 
दीयते कायं मित्यनयोरित्यथः, व्याख्यानादिति भावः । 


स्मरणीय--यहां “कालात्‌” ( ५-१-७८ ) अधिकार की अवधि समाप्त दोती दे । इस सूत्र के 
अनन्तर सामान्यतः यथानिर्दिष्ट अर्था में प्रत्ययों का विधान किया जायेगा । न्यासकार ने इस में 
यह हेतु दिया दै कि संत्रस्थ च? पद "कालवाची? शब्दों के अनुकषेणाथे दे, अतः आगे 'कालात्‌? 
की अनुवृत्ति अब नहीं रद्देगी । 
“दीपिका” में काळाघिकार की अवधि समाप्त । 
— CPD OEE — 


( १७६१ ) पद्‌--व्युष्टादिभ्यः, अण्‌ । अनुवृत्ति--तत्र दीयते कायम्‌, तद्धिताः, ङ्यापप्राति- 
पदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 

मूळाथं एवं विवरण--“प्राग्वतेष्ठञ्‌” ( ५-१-३७) का आधिकारिक प्रभाव होने से 'ठन्‌! के 
अपवादस्वरूप यइ सत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। अतः “सप्तमी-समर्थे व्युष्टादि-गण-पठित शब्दों 
से 'दीयते? तथा 'कायंम्‌--इन दोनों अर्था में “अण्‌? प्रत्यय होता है” । “व्युष्ट” शब्द प्रभात का 
पर्यायवाची है । उदाहरण -वेयुष्टम्‌ ( प्रातः काल में दिया या किया जाने वाला--व्युष्टे दीयते 
कार्य वा )--न्युष्ट+अण्‌ (= अ ) > व-ऐय्‌-उष्ट+अ ( 'ऐच” आगम--''न य्वाभ्यां पदान्ताभ्यां 
पूर्वौ तु ताभ्यामैच” ७-३-३--होने से आदिवृद्धि का निषेध ) > वेयुष्टम्‌ ( नपुंसकलिङ्ग प्रथमा- 
विभक्ति-कायं ) । व्युष्टादि गण में 'ब्युष्ट' के अतिरिक्त तीर्थ, संग्राम, प्रवास आदि शब्द पढे गए हैं। 
गणपाठ के अतिरिक्त कुछ अन्य शब्दों सै भी व्युष्टादि-गण के अनुसार “अण! प्रत्यय का विधान 
करने के लिए एकवार्तिक्र प्रस्तुत किया जा रद्दा दै । तदनुसार सप्तम्यन्त अग्निपद्‌ आदि शब्दो 
से भी 'दीयते” तथा “कायम अर्था में अण्‌? प्रत्यय होता है । उदाहरण--( १ ) आग्निपद्स्‌ 
(ऊसरःस्थान में दिया या किया जाने वाला--अरिनपदे दीयते कार्ये वा )--अग्निपद्‌ +अण्‌ 
(«अ)। (२) पैलुमूलम' ('पील'-वृक्ष के नीचे होने वाली घटनाये या लेन-देन--पीलमूले 
दीयते कार्ये वा )--पीलुमूळ[-अणू ( = अ ) । उभयत्र आदिवृद्धि एवम्‌ अन्त्यलोप । 

(१७६२) पद--तेन, यथाकथाच-इस्ताभ्याम्‌, ण-यतौ । अनुवृत्ति--दौयते कार्यम्‌, तद्धिताः, 


ङ्याप्प्रातिपदिकात, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 


१: “पील' वृक्ष वाहीक देश में बहुत होते थे ज्ञात होता है कि चोरी और लटपाट के कामों 
के लिए, जो कि वाहीक देश में “पील के जंगलों में प्रायः होते थे, इस तरह के शब्दों का भाषा में 
प्रचलन था । | 











ठञ्विधिप्रकरणम्‌ ९०७ 





E । १। ९८॥ यथाकथाचेत्यव्ययसङ्कातात्ततीयान्ताद्धस्तशब्दाच्च यथासङ्ख्यं णयतो स्तः 
अर्थाभ्यां तु यथासङ्ख्यं नेष्यते’ । यथाकथाच दीयते कार्य वा यथाकथाचम्‌ । अनादरेण 
देयं कार्य वेत्यर्थः । हस्तेन दोयते कार्यं वा हस्त्यम्‌ । ( १७६३ ) सम्पादिनि ५। १। 
९९ ॥ तेन इत्येव-। कणवेष्टकाभ्यां सम्पादि काणंवेष्टकिकं मुखम्‌ । कर्णालङ्काराभ्यामवऽयं 
शोभत इत्यथः । ( १७६४ ) कमंवेषाद्यत्‌ ५। १ । १०० ॥ कर्मणा सम्पादि कर्मण्यं 
क्यम्‌ । वेषेण सम्पादी वेष्यो नटः । वेषः कृत्रिम आकारः । ( १७६५ ) तस्मे प्रभवति 





( १७६३ ) सम्पादिनि । तेनेत्येवेति। सम्पादः सम्पत्तिः शोमा अस्यास्तीति 


` स॒म्पादी । तस्मिन्नर्थ तृतीयान्ताट्ठ गित्यर्थः । 


( १७६४ ) कमंवेषाद्यत्‌ । तृतीयान्तात्कमंन्शब्दात्‌ वेषशब्दाच्च सम्पादिन्यर्थे यत्स्या- 
दित्यथः । 


मूछाथे--अन्ययसंघात "यथाकथाच? तथा तृतीयान्त 'इस्त’ शब्द से यथासंख्य 'ण' तथा 
“यत्‌? प्रत्यय होते हैं । अर्था मै यथासंख्य अपेक्षित नहीं दै । उदा० १-यथकथाच दीयते कार्य बा- 


याथाकथाचम्‌ । अनांदर पूवक दिया या किया जाय-इसका यइ अथ है। २-इस्तेन दीयते कायं. 


वा--ह स्त्यम्‌ । 

विवरण- सूत्र में समर्थ-विभक्ति के सूचक 'तेन' पद के साथ ही 'उद्देश्य” एवं 'बिधेय' 
वाची पद भी विद्यमान हैं। प्रत्ययार्थ-बोधक “दीयते? तथा 'कायंम्‌" पद अनुवतंमान हैं । तदनुसार 
“यथाकथाच? अन्यय एवं तृतीया-समथ 'इस्त” प्रातिपदिर्का से 'दीयते? तथा 'कार्यम्‌?-इन अर्था में 
यथासङ्कय 'ण और धयत्‌? प्रत्यय होते दूँ?” । 'यथाकथाच' शब्द अव्ययो का समुदाय है तथा 
अनादर? अथ का वाचक है । क्रमशः उदाइरण-याथाकथाचम (अनादर से दिया या 
किया जाने वाला--यथाकथाच दीयते कार्य वा )-यथाकथाच+ण (= अ )। (२) इस्त्यम 
( हाथ से दिया या किया जाने वाला-<इस्तेन दीयते काय बा )--इस्त +यत्‌ (स्य) ॥ 


_ विशेष--यहाँ प्रत्ययो में यथासंख्य स्वीकृत है, अर्थद्वय में यथासंख्य प्रवृत्त नहीं होता । 
अतः दोनों अर्था में प्रत्येक शब्द से क्रमानुसार प्रत्यय होता है। | | 
( १७६३ ) पद्‌-सम्पादिनि । अनुवृत्ति--तेन, ठन्‌, तद्धिताः, ङयापप्रातिपदिकात्‌, 
प्रत्ययः, परश्च। विधिसूत्र। 


मूलाथ--तृतीयान्त से: ही ( हो )। उदा० कणवेष्टकाभ्यां सम्पादि=काणवेष्टकिकं मुखम्‌ । 
अथ--कानों के गइनों से शोभित है-मुख । 

विवरण समथ-विभक्ति-सूचक `तेन? पद (“तेन यथाकथाच इस्ताभ्याम्‌?? ५-१-९८ से) तथा 
विषेयांश 'ठन' अनुवृत्ति-लभ्य हैं । प्रत्ययाथ--सून्न में निर्दिष्ट है। अतः “तृतीया-समर्थ प्रातिपदिक 
से “शोभित किया? (सम्पादिनि) अर्थ में 'ठञ? प्रत्यय होता है” । डदाहरण--काणेवेष्टकिकं मुखम्‌ 
. ( कणभूषण के योग्य मुख--कणवेष्टकाभ्यां सम्पादि«-मुखम्‌ )--कर्णवेष्टक + ठञ्‌ ( ठ= इक ) । 

( १७६४ ) पद्‌-कर्मवेषात, यत्‌ । अनुवृत्ति--सम्पादिनि, तेन, तद्धिताः, ङथापप्रातिपदि- 
कात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 


मूलाथ एवं विवरण--पूवं सूत्र का ही विषय है । अतः “सम्पादिनि” (५-१-९९ ) की 
अनुवृत्ति प्रमुख रूप में अपेक्षित है। शेष उल्लिखित अनुवृत्तियाँ भी अनुसरण कर रही हैं। 
तदनुसार “तृतीया-समर्थं 'कमन्‌? तथा 'वेष’ शब्दों से 'शोभित किया? ( सम्पादिनि ) अर्थ में 
“यत्‌? ( = य ) प्रत्यय होता दै? । उदाहरण-- १) कमण्यम्‌ शोयंम्‌ ( “कम से की जाने वाली 
शुरता-कमंणा सम्पादि )- कमन्‌+यत्‌ (=्य)। न्‌ ्ण्‌। (२) चेष्यः-नरः (वेष बनाने 
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९०८ व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकोमुद्यां 


सन्तापादिभ्यः ५। १। १०१ ॥ सन्तापाय प्रभवति. सान्तापिकः । साङ्ग्रामिकः । 
( १७६६ ) योगाद्यच्च ५। १। १०२॥ चाद्ठन्‌ । योगाय प्रभवति योग्यः-यौगिकः । 
( १७६७) कमण उकञ्‌ ५। १। १०३॥। कणे प्रभवति कामुंकम्‌ । ( १७६८ ) 


समयस्तदस्य प्राप्रम्‌ ५। १।१०४॥ समयः प्राप्तोऽस्य सामयिकम्‌ । ( १७६९ ) 





EER कक + कळ 
( १७६५ ) तस्म प्रभवति । चतुथ्यन्तेम्प्र: सन्तापादिभ्यः प्रभवतीत्यर्थे ठञ्‌ स्या. 


दित्यर्थः । सन्तापाय प्रभवतीति । शत्रणां पीडायं शक्नोतीत्यथं: । 
( १७६६ ) योगाद्यच्च । चतर्थ्यंन्तात्प्र भवतीत्यथं इति शेषः। 


( १७६७ ) कर्मण उकम्‌ । चकतुर्थ्यन्तातप्रमत्रतीत्यर्थे इतिः शेषः। कामंकमिति । 


उकत्रि टिलोपः । 


( १७६८ ) समयस्तदस्य । तदिति प्राप्तमिति च सामान्ये नपुंसकम्‌ । समयः प्राप्तो 
ऽस्येत्थथ प्रथमान्तात्समयशब्दात्‌ ठञित्यथंः । तदित्य॒त्तरार्थम्‌ । 


से शोभित-वेषेण सम्पादी )--वेष +य । कृत्रिम अर्थात्‌ ( परिधान भादि द्वारा ) बनावटी आकार 


वेष है । प्रथम उदाहरण में 'अनू? को प्रकृति भाव हुआ है। 


( १७६४ ) पद--तस्मे, प्रभवति, सन्तापादिभ्यः । अनुवृत्ति--ठनञ , तद्धिताः, ङयाप प्राति 
पदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र। ` 

मूछाथ एवं विवरण--“चतुर्थीसमथ सन्त.पादि प्रातिपदिकों से 'समर्थ है? ( प्रभवति ) 
अथ में “ठञ्‌? प्रत्यय होता दै” । उदाइरण--सान्तापिकः ( सन्ताप देने में समर्थ--सन्तापाय 
प्रभवति )~सन्ताप +ठन्‌ ( 55 इक) | आदिवृद्धि एवम्‌ अन्त्यलोप । 


( १७६६ ) पद्‌--योगात्‌, यत्‌, च । भअनुवृत्ति--तस्मै प्रभवति, ठन्‌ , तद्धिताः, ङयापप्राति- 
पदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 

सूळाथ एवं विघरण--समथ्थ-विभक्ति एवम्‌ प्रत्ययाथ के लिये सम्पूणं पूवं सूत्र--“तस्मै 
प्रभवति” ( ५-६-१०१ )--की अनुवृत्ति अपेक्षित है । 'ठञ' का अधिकार चल ही रहा है। अत 
““चतुथीं-समथे योग? प्रातिपदिक से “प्रभवति? अथे में “यत्‌? तथा ( च ) 'ठन' प्रत्यय होते दै” । 
उदाहरण--( क) योग्य “योग +यत्‌ (नय) होने पर। (ख) यौगिकः«-योग+ठन 
( 55 इक ) होने पर । अथ--योग के लिये समथे--योगाय प्रभवति। 

( १७६७.) पद्‌--कमणः, उकन्‌ । अनुवृत्ति-तस्मैं प्रभवति, तद्धिताः, ड्यापृप्रातिंपदिकात 
प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । र 

मूळाथ एवं विवरण--''तस्मे प्रभवति? ( ५-१-१०१ ) का ही विषय है। उद्देश्य एवं विधेय- 
दोनों भिन्न होने के कारण पृथक्‌ विधान चरिताथ होता दै । तदनुसार “चतुर्थी समथ ( तस्मै ) 
“कमन्‌' शब्द से “प्रभवति? अथ में 'उकन्‌? (= उक ) प्रत्यय होता है” । ठञ्‌?'का अपवाद-सृत्र 
है। उदाइरण- कामुकम्‌ ( काम करने के लिए समथ = धनुष--कर्मणे प्रभवति )--करम न्‌ + 
उकञ्‌ ( = उक ) । टिलोप एवम्‌ आदिवृद्धि । 

काक कामुक! शब्द का सामान्य अथ में अभिधान न होने से “धनुष! अर्थ ही लिया 
जाता दै । 

( १७६८ ) पद्‌-समयः, तद्‌, अस्य, प्राप्तम्‌ । अनुवृत्ति-ठन्‌, तद्धिताः, ङ्यापृप्राति 
पदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 

सूलाथ एवं विवरण--केवल ठञ्‌? ( विघेय-प्रत्यय ) की आधिकारिक अनुबृत्ति अपेक्षित है । 
सूत्राथ के शेष उपकरण सूत्र में निदि हैं। अतः “प्रथमा-समथ ( तत्‌ ) 'समय? प्रातिपदिक से 
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ठञ्चिधिप्रकरणम्‌ ९०९ 


ऋतोरण ५। १ । १०५ ॥ ऋतुः प्रासो$व्य आतंवम्‌ । 'उपवस्त्रादिभ्य उपसंख्यानम्‌’ । 
उपवस्ता प्राप्तोऽस्य ओषवस्त्रम्‌ । प्राशिता प्राप्तोऽस्य प्राशित्रम्‌ । ( १७७० ) कालाद्यत्‌ 


५॥ १। १०७॥ कालः प्राक्तोऽस्य काल्यं शीतम्‌ । ( १७७१ ) प्रकृष्टे ठञ्‌ ५। १। 


१०८ ॥ कालात्‌ इत्येव । तदस्येति च । प्रकृष्टो दीघें: कालोऽस्येति कालिकं वेरम्‌ । 
( १७७२ ) प्रयोजनम्‌ ५। १। १०९. ॥ तदस्य इत्येब । इन्द्रमहः प्रयोजनमस्य 

( १७६९ ) ऋतोरण्‌ । प्राप्तमित्येव । प्राक्तोऽस्येत्यर्थे प्रथमान्तात्‌ ऋतोरणित्यर्थंः । 
आतंवमिति । अणि ओगुंणः, आदिवृद्धिः, रपरत्वम्‌ । 

( १७७० ) कालाद्यत्‌ । तदस्य प्राप्तमित्येव । प्रथमान्तात्कालराब्दात्‌ अस्य प्राप्त 
इत्यर्थं यदित्यर्थः । प्रातःकाले काल्यशन्दस्तु कल्यवदव्युत्पन्नं प्रातिपदिकम्‌ । कल्यमेव 
काल्य वा । 

` ( १७७१ ) प्रकृष्टे ठञ्‌ । अस्य प्राप्त इत्यर्थं प्रकृष्टवृत्तः कालशब्दात्‌ ठनित्यर्थः । 
यतोऽपवादः । प्र कृष्टशब्दस्य विवरणं-दीघं इति । 

( १७७२ ) प्रयोजनम्‌ । तवस्येत्येवेति। अस्य प्रयोजनमित्यर्थं प्रथमान्ताट्‌ठनि- 





'बष्ठयर्थ? में ( अस्य ) 'ठन्‌? प्रत्यय होता दै, यदि बह प्रथमा-समथ प्राप्त-समानाधिकरण हो” । 


डदाइरण--जिसका समय प्राप्त हो चुका है (आ गया है), वह सामयिकः काय कहा जायेगा-- 
समयः प्राप्तः अस्य । समय॒ +ठन्‌ ( ठ= शक एवम्‌ आदिवृद्धि आदि कार्यं ) । 

( १७६६ ) पद्‌-ऋतोः, अण्‌ । अनुदृत्ति--तदस्य प्राप्तम्‌, तद्धिताः, ड्यापप्रातिपदिकात, 
प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 'उपवस्तृ” आदि से भी उक्त अर्थ में 'अण! हो । 

मूछाथ एवं विवरण--'समथ्थ-विभक्ति! तथ! प्रत्ययार्थं का लाभ पूर्व सूत्र से (-५:१-१०४ ) 
अनुवृत्ति आने के कारण होता हे । उद्देस्य? ( ऋतोः ) एवं विधेय-वाची ( अण्‌ ) पद सूत्र मैं ` 
विद्यमान हैं । तदनुसार “'प्रथमासमथ "ऋतु? प्रातिपदिक से षष्ठयथं (अस्य ) में “अण्‌? प्रत्यय 
होता दै, यदि वइ “ऋतु! शब्द प्राप्त समानाधिकरण-बाची इो?। ठन्‌? का अपवाद है । 
उ दाइरण--आतंवम्‌ ( जिसका मौसम भा गया हो--ऋतुः प्राप्त: अस्य )-ऋतु+ भण्‌ ( = अ ) 
> ऋतो+अ (उ = ओ-युण-'“ओयगुंण:!? ६-४-२१४६ ) > आतँबम्‌ ( आदिवृद्धि-रपर ऋ = 
भार्‌ तथा अवादेश ) । ( १ ) 'उपवस्त्‌? + अण्‌ > औपवखम्‌ । (२) 'प्राशिन्नस! भी । 

( १७७० ) पदु--कालात्‌, यत्‌ । अनुवृत्ति-तदस्य प्राप्तम्‌, तद्धिताः, ड्यापप्रातिपदिकात, 
प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । | 

मूलाथं एवं विवरण--'तदस्य प्राप्तम्‌? का हौ विषय है। तदनुसार “प्रथमा-समर्थं “काळ! 
शब्द से 'तदस्य प्राप्तम्‌? विषय में 'यत्‌” प्रत्यय होता है” । 'ठन्‌? का यइ अपवाद दै । उदाइरण- 
काल्यं शीतम्‌ (जिसका समय आ गया हो वह जाड़ा--काल: प्राप्तः अस्य )--काल + यत्‌ 
(य) । अन्त्यवर्ण-लोष । र 

( १७७१ ) पदु--प्रकृष्टे, उन्‌ । अनुवृत्ति- कालात्‌, तदस्य, तद्धिताः, ङ्याप्‌प्रातिपदिकात्‌, 
प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 

मूलाथ एवं विवरण--'काल? की प्रकृष्टा अभिलक्षित कर "तदस्य? विषय में ' यत्‌? का 
बाधक यह सूत्र प्रस्तुत किया जा रहा दै । तदनुसार “प्रकर्ष भथ में वर्तमान जो प्रथमासमर्थ 'काळ? 
शब्द, उससे 'घष्ठयथ' में 'ठञ्‌? प्रत्यय होता ह्ै?!। यहाँ पर “काल? की प्रकृष्टता लम्बे भरसे 
( दीघं ) के अथ में गृददौत है। तदनुसार ( उदाहरण ) दीघेकाल वाला ऋण या वेर--कालिकम- 
ऋणं वेरं वा-कद्दा जायगा ( प्रकृष्टः कालः अस्य ) । काल उन्‌ ( ठ = शक ) । अन्त्यवर्ण-लोप । ` 

( १७७२ ) प॒द्‌--प्रयोजनम्‌। अनुवृत्ति--तदस्य, ठन्‌ , तद्धिताः, ङथापप्रातिपदिकात्‌, 
प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । | 





>> rn hho din, rms Foe +s vs) किनकि 





nnn ins अं + Ris SS मम 


DET a 


es 
Be SH कक जु 






आर १0 Ester “२0 क 0020 AD “१ 


चर 


९१० ~  व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकोमुद्यां 


ऐन्द्रमहिकम्‌ । प्रयोजनं फलं कारणं च । ( १७७३ ) विशाखाधाढादण्‌ मन्थ- 
दण्डयोः ५। १। ११० ॥ आशभ्यामण्‌ स्यात्प्रयोजनमित्यर्थे क्रमान्मन्यदण्डयोर्थंयोः । 
विशाखा प्रयोजनमस्य वंशाखो मन्थः । आषाढो दण्डः । 'चूडादिम्य उपसंख्यानम्‌' । चूडा 


त्यर्थः । इग्द्रमह इति 1 इन्द्रोत्सव इत्यर्थः । “मह उद्धव उत्सवः' इत्यमरः । प्रयोजनं 
फलं कारणं चेति । प्रयुज्यते प्रवृत्त्या निष्पाद्यते इति कमणि ल्युटि प्रयोजनश्चन्दः फल- 
वाची । प्रयुज्यते प्रवतंते पुरुषोऽनेनेति करणे ल्युटि प्रयोजनशब्दः प्रवतंकवाचीत्यथः । _ 
( १७७३ ) बिशाखाषाढात्‌ । विशाखाशन्दात्‌ आषाढशब्दाच्च प्रथमान्तात्‌ अस्य 
प्रयोजनमित्यर्थे अण्‌ स्यात्‌, समुदायेन मन्थे दण्डे च क्रमात्‌ गम्ये सतीत्यर्थः । तदाह्‌-- 
आम्यामिति । स्थृणामेकां निखाय तस्यां रज्जुद्रयमधरोत्तरमासज्ज्य तयोः रज्ज्वोमन्य- 
दण्ड: ऊध्वेमासज्यते । येन रज्ज्वा भ्रामितेन दधि विलोडधते इति स्थितिः । तत्र स्थूणा 
मन्थ इत्युच्यते । मन्थाख्यदण्डो दण्ड उच्यते । अनयोः वैशाखशब्द: आषाढशब्दश्च रूढौ । 
तत्रावयवार्थाभिनिवेशो न कतंव्यः। चूडादिभ्य इति। चूडादिभ्यः प्रथमान्तेभ्यः अस्य 
प्रयो जनमित्यर्थे अणित्यथें: । चोडमिति । चूडा प्रयोजनमस्येति विग्रहः । डलयोर- 


` भेदाच्चौलमित्यपि । श्रद्धा धाद्धमिति । श्रद्धा प्रयोजनमस्येति विग्रहः । श्रद्धाशब्दादणि 


श्राद्धमित्यर्थंः । अत्र प्रयोजनशब्दः कारणवाची । श्रद्धाहेतुकमिति यावत्‌ । 





मूलाथं एवं विवरण--'प्रयोजन? पद साकाङ्क्ष है। आंकाङक्षा की निवृत्ति अनुवतमान 
“तदस्य? पद से होती है। अधिकार-गत “ठन? प्रत्यय विधेय है । तदनुसार “प्रयोजन-समाना- 
बिकरणवाची प्रथमा-समर्थ ( तत्‌ ) प्रातिपदिक से 'षष्ठयथ? ( अस्य ) में ‘ठञ्‌? प्रत्यय होता है” । 
प्रयोजन का तात्पय यहाँ कारण अथवा फळ से है--प्रत्युज्यते अनेन«-प्र/युज्‌+ल्युट्‌ ( “करण? 
अर्थ में )। उदाहरण--णेन्द्रमहिकम्‌ ( जिसका प्रयोजन इन्द्रोत्सव हो--इन्द्रमइः प्रयोजनम्‌ 
अस्य )- इन्द्रमह + ठञ्‌ ( ठ= शक ) । आदिवृद्धि एवम्‌ अन्त्यवण-लोप । 'मइ' शब्द उत्सव का 
पर्यायवाची दै--“मइ उद्धव उत्सव:”' ( अ० को० १-८-२८ ) । 

( ५७७३ ) पद्‌-विशाखाषाढात्‌, अण्‌ , मन्थदण्डयोः । अनुवृत्ति--प्रयोजनम्‌, तदस्य, 
तद्धिताः, ङ्याप्‌ प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विघिसूत्र । 

मूलार्थ--इन (दो ) शब्दों से “प्रयोजन” अथ में क्रमशः 'मन्थ' और “दण्ड” अर्थं वाच्य 
होने पर 'अण्‌? प्रत्यय होता है। उद।० १-बिशाखा प्रयोजनम्‌ अस्य--वेशाखः<-मन्थः। २- 
आषाढः«-दण्डः। वा० 'चूडा’ आदि से भी कद्दा जाय। १-चूडा->चौडम्‌। २-श्रद्धा-> 
श्राद्धम्‌ । 

चिवरण--'तदस्य प्रयोजनम्‌? का दी विषय है । सूत्र में दो उद्देदयवाची पद हैं तथा अभिधेय 
वाची भी दो पद हैं । अतः उनमें यथासङ्कथ अन्वय होगा । तदनुसार “विशाख!” शब्द से “मन्थ” 
एवम्‌ “आषाढ” शब्द से दण्ड” अभिधेय होने पर 'तदस्य प्रयोजनम? विषय में “अण? प्रत्यय 
होता दै” । क्रमशः उदाइरण--( १ ) वेशाखः मन्थः ( मथनी--विशाखा प्रयोजनम्‌ अस्य )-- 
विशाखा+अण्‌ (=अ) (२) आषाढः दण्डः ( पलाश-दण्ड--आधषाढः प्रयोजनम्‌ अस्य )-- 
आषाढ +- अण्‌ ( = अ ) । उभयत्र आदिवृद्धि एवम्‌ अन्त्यवणे-लोप । 

 विशेष--उपयुक्त दोनों अथा में ये शब्द रूढ हैं । अतः अवयवार्थ ( प्रकृति-प्रत्ययाथ -) में 
अभिनिवेश अपेक्षित नहीं दे । 

इसी प्रसङ्ग मे एक वातिक द्वारा. यह बताया जारा है कि “प्रथमा-समथ “चूडा? आदि 
शब्दों से अस्य प्रयोजनम्‌? अथे में 'अण' प्रत्यय हो” । तदनुसार चोडम्‌ ( चौल संस्कार 
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अनु्रवबनं प्रयोजनमस्य अनुप्रवचनीयम्‌ । ( १७७५ ) समापनात्सपुर्वपदात्‌ ५ । १। 
११२ ॥ व्याकरणसमापनं प्रयोजनमस्य व्याकरणसमापनीयः । ( १७७६ ) ऐकागारिकट्‌ 
चोरे ५। १। ११३ ॥ एकमसहायमगारं प्रयोजनमस्य मुमषिषोः स ¬= नलहायमगार प्रयोजनमत्य मुमुधियोः स ऐकागारिकश्रीर: । 
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( १७७४ ) अनुप्रवचनादिभ्यइछ: । प्रथमान्तादनुप्रवचनादिशन्दादस्य प्रयोजनमि- 
त्यथं छः स्यादित्यर्थं; । अनुप्रवचनं नाम उपनयनाङ्ग किचित्कम॑ आश्वलायनसूत्रे 
प्रसिद्धम्‌ । | | 

( १७७५ ) समापनात्सपुवंपदात्‌ । सपूवंपदात्समापनशब्दात्‌ अस्य प्रयो जनमित्यथे 
छ: स्यादित्यथं: । व्याकरणसमापनीय इति । मङ्गलाचार इति शेष: । 

( १७७६ ) ऐकागारिकट्‌ चोरे । एकमगार प्रयोजन प्रयोजकमस्य चोरस्येति विग्रहे 
एकागारशब्दादिकट्प्रत्यये ऐकागारिकट्‌ इति निपात्यते । टित्त्वं डीबथंम्‌ । प्रयोजनमित्येव 


सिद्धे चौर एवेति नियमार्थं सुत्रम्‌ । एकमित्यस्य विवरणम्‌ असहायमिति । “एके 
मुख्यान्यकेवळा:' इत्यमरः । मुमुषिषोरिति । चोयं त चौर्य कतुमिच्छोरित्ययं. । चौरस्य हि । चोरस्य हि 


चूडा प्रयोजनम्‌ अस्य )चूडा-अण्‌ । 'ड? और 'छ? में अभेद होने के कारण 'चौल? राब्द भी 
प्रयुक्त होता है। (२) आदम्‌ (श्रद्धा के कारण किया जाने वाला पितृकाय--श्रद्धा प्रयोजनम्‌ 
अस्य )--श्रद्धान-अण्‌ । यहाँ प्रयोजन शब्द कारण-वाची है। उभयत्र आदिवृद्धि एवम्‌ अन्त्यवणे- 
लोप । ज़ ह 

( १७७४ ) पद्‌-अनुप्रवचनादिभ्यः, छः । अनुदृत्ति-प्रयोजनम्‌, तदस्य, तद्धिताः, ङ्याप्‌. 
प्रातिपदिकात्‌, प्रत्यथः, परश्च । विधिसूत्र । ह 

सूळाथं एवं विवरण--“तदस्य प्रयोजनम्‌” का हो विषय है। अतः “'प्रथमा-समथ अनु- 
वचनादि प्रातिपदिकों से 'अस्य प्रयोजनम्‌? विषय में 'छः ( = इय ) प्रत्यय होता है” । “ठन्‌ का 
अपवाद है। उदाइरण--अनुप्रवचनी यम" ( वेदाध्ययन समाप्ति के पश्चात्‌ किया जाने वाला 
होम-अनुप्रवचनं प्रयोजनम्‌ अस्य )-अनुप्रव चन +& ( = इय ) । अन्त्यवर्ण-लोप । र 

( १७७४ ) पद्‌-समापनात्‌, सपूर्वात्‌ । _ अनुवृत्ति--छ:, प्रयोजनम्‌, तदस्य, तद्धि ताः, 
ङ्याप्प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परञ्च । विधिसूत्र । 

मूळाथे एवं विवरण--पूवं सूत्र ( ५-१-१११ ) से 'छः? को अनुवृत्ति प्रमुख रूप में अपेक्षित. 
है । शेष अनुबृत्तियाँ भी यथापूर्वं अनुसरण कर रही हैं । तदनुसार “किसी शब्द के पूवं में रहते 
हुए ( सपूर्वात्‌ ) प्रथमान्त 'समापन? प्रातिपदिक से 'अस्य प्रयोजनम्‌' विषय में 'छ' प्रत्यय होता 
हे” । उदाइरण-ब्याकरणसमा/पनीयम्‌ ( जिसका प्रयोजन व्याकरण के अध्ययन की समाप्ति 
दो ) अर्थात्‌ मङ्गलाचरण-य्याकरणसमापनं प्रयोजनम्‌ अर ग )-व्शाकरणसमापन +छ ( = इय) । 
अन्त्यवर्णं-लोप । यहाँ पर “समापन? शब्द के पहले “व्याकरण? शब्द द) ° 

( १७७६ ) पद्‌-ऐकागारिकट्‌ , चौरे । अनुवृत्ति--प्रयोजनम्‌, तदस्य, तद्धिताः, ल्यापू- 
प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 

_मुछार्थ एवं विवरण--'अस्य प्रयोजनम्‌? विषय का ही सातत्य दे। विशेषार्थामिधायी शब्द 
का निपातन किया जा रहा है। तदनुसार “प्रथमान्त 'एकागार” शब्द से “अस्य प्रयोजनम्‌? अथ 
में *शकर्‌? प्रत्ययान्त 'ऐकागारिकट” शब्द निपातन किया जाय” | “ऐकागारिकट' में टकार 
( =ट्‌ ) अनुबन्ध ( = इत्संज्ञक ) होने से स्रीलिङ्ग में “टिडढाणन्‌०'' ( ४-१-१५ ) सूत्र से ङीप्‌ 





~ ~ 











१. उपनयन, गोंदानत्रत, मझानाम्नीब्रत आदि प्रत्येक व्रत की समाप्ति पर अनुप्रचचनीय 
होम किया जाता था--आश्व० १।२२, गोभिळ० २।२।४८-४, खादिर २।९।३४ | "प्रवचनात्‌ पञ्चात्‌ 
क्रियते?--इत्य नुप्रव चनीय-ह्वो मः । 
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( १७७७ ) आकालिकडाद्यन्तवचने ५ । १। ११४ ॥ समानकालावाइन्तो यस्येत्याका- | 
लिकः । समानकालस्याकाल आदेशः । आशु विनाश्चोत्यर्थः पूर्वदिने मध्याद्वादावृत्द्या 
दिनान्तरे तत्रेव नश्वर इति वा। 'आकालार्‌ठंश्च' (वा ३०७८ )। आकालिका विद्या] | 

इति तद्धिते प्राग्वतोयस्य ठञः पूर्णोऽवधिः । ॥ ' 
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असहायमगारमिष्टं गेहान्तरसत्त्वे. चौयंप्रकटनप्रसङ्गादिति भावः । चोरे किम्‌ ? एका- 
गार प्रयोजनमस्य भिक्षोरिति वाक्यमेव । भाष्ये तु 'एकागाराच्चोरे' इत्येव सुवचम्‌ । 
प्रकृतत्वाटठन्‌ सिद्ध इत्युक्तम्‌ । 

( १७७७ ) आकालिकट्‌ । समानकालाविति बहुव्रीहिः। आद्यन्ताविति । उत्पत्तिवि- 
नाशावित्यथं: । समानकालस्येति । समानकालशब्दस्य इकप्रत्यये परे आकालादेशो निपात्यत 
इत्यर्थः । ननु उत्पत्तिविनाशयोरेककालिकत्वमसम्भवपराहृतमित्यत आह--आशु 
चिनाशीति । लक्षणां विनेवाह-पृवंदिने इति । आकालाट्‌ठंशचेति । आकालशब्दादाद्यन्त- 


प्रत्यय होगा । उदाइरण--ऐकागारिकः ( जिसका लक्ष्य सूना मकान पाना हो, अर्थात्‌ चोर-- 
एकम्‌  असद्दायम्‌ अगारं = गृहम्‌ प्रयोजनम्‌ अस्य = मुमुषिषोः, सः )--एकागार +श्क । 
आदिवृद्धि एवम्‌ अन्त्यलोप । 

विशेष--भाष्यकार ने लघुभूत सूत्र “एकागाराच्चोरे” से ही 'ठन्‌' प्रत्यय करने पर 'ऐकागा- 
रिकः? इष्ट रूप सिद्ध होने के कारण 'इकट? प्रत्यय द्वारा निपातन) की कल्पना करने में गौरव 
माना दै । ठजन्त से स्त्री-लिज्ञ की विवक्षा मै डीप भी स्वतः सिद्ध दै । इसके साथ ही दूसरी अनुप- 
पत्ति का भी स्वतः वारण हो जायगा । वइ इस प्रकार है कि एकागारं प्रयोजनमस्य भिक्षोः? वाक्य 
भै भी 'ठन' नहीं होगा, क्योंकि वहाँ भिक्षु को चोरी करना अभीष्ट नहीं है, अपितु प्रतिज्ञावश 
( नियमवश ) एक ही घर में भिक्षा माँगना भिक्षु को अभीष्ट है । अतः वहाँ वाक्य ही रह्देगा२ । 

( १७७७ ) पद्‌--आकालिकट्‌ , आध्यन्तवचने । अनुवृत्ति--प्रयोजनम्‌, तदस्य, . तद्धिताः, 
ङ्यापप्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विघिसूः 

मूळाथ-जिनका आदि और अन्त समान काल में हो वइ 'आकालिक' है। समानकालके | 
स्थान पर 'आकाल' आदेश होता है! (इस शब्द का) अथे है--आशुविनाशी । अथवा पूवं | 
दिन के मध्याइ आदि में उत्पन्न होकर दूसरे दिन के मध्याह् में नष्ट होना भी ( आकालिक दे )। | 
वा० आकाल' शब्द से भी 'ठन्‌' हो । उदा० आकालिका विद्यत । 

विवरण-यहाँ भी 'आकालिकट? निपातन किया जा रह है। अथविशेष की अभिव्यक्ति 


से अभीष्ट अर्थ का लाभ होने के जिये 'आदि? तथा “अन्त! शब्द क्रमशः "उत्पत्तिः ओर "विनाश? 
के पर्यायवाची मानते हैं। साथ ही इन दोनों शब्दों के विशेषण 'समानकालशाब्द' का निपातन | 
भी किया जा रहा हैं ( आद्यन्तवचने )। 'अस्य' की अनुवृत्ति के प्रभाव से षष्ठयथ में “कट्‌? | 
प्रत्यय होगा . ( समानकाली आधन्तौ अस्य )॥ 'समानकाल' शब्द का अर्थदै-एककालर्मे 
होना । तदनुसार “आकालिक' शब्द का विग्रह होगा--समानकाळी आद्यन्ती अस्य । अतः 


“घातुसाधनकालानां प्राप्त्यर्थं नियमस्य च । 5 
अनुबन्धविकार।णां रूढयथ च निपाततनमू |. --कैयटः--५-१-११४॥ 1) 

२, “एकागारान्निपातनाऽनर्थक्यं ठन प्रकरणात । इदं तहि प्रयोजनं--चोर इति वक्ष्यामीति। 
इद्द मा भूत--“'एकागारं प्रयोजनमस्य भिक्षोः इति’ । य॒र्थेतावत्परयोजनं स्यात्‌ “एकागाराच्चोरे? 
ड्त्येव ब्रयात्‌” । --महाभाष्यम्‌ । 











कि तद्वितेषु भावकर्मार्थाः 
( १७७८ ) तेन तुल्यं क्रिया चेद्वतिः ५॥ १। ११५ ४ ब्राहमणित तुल्यं ब्राहमण-- 


बदधोते । क्रिया चेत्‌ इति किम्‌ ? गुणतुल्ये मा भूत्‌ । पुत्रेण तुल्यः स्थूल: । ( १७७९ ) 


वचनाट्ठन्प्रत्ययश्व वक्तव्य इत्यथंः । चात्‌ ठम्‌ । आकालिका विद्यादिति । ठनि टाप्‌ । 
ठनि तु डीप्‌ । आकालिकी । अथः प्राग्वत्‌ । 
T इति तद्धिते प्राग्वतीयस्य ठन: पूर्णोऽवधिः । 


— IO 


अथ भावकर्मार्था निरूप्यन्ते--( १७७८ ) तेन तुल्यं क्रिया चेतिः । तुल्यमिति 
क्रियेत्यस्य विशेषणम्‌ । सामान्याभिप्रायं नपुंसकम्‌ । तृतीयान्वात्तुल्यमित्यर्थं वतिप्रत्ययः 


Te 
समानकाल के स्थान पर 'आऑकाळ' आदेश एवम्‌ 'इकट्‌? ( = इक ) प्रत्यय होने पर आकालिक 


शब्द निष्पन्न होगा । इसका अथं हे--बिजली, क्योंकि वह चमकते हो लुप्त दो जाती है। उसके 
प्रकट होने और लुप्त होने का अन्तराल ( व्यवधान ) विदित नहीं होता । 

प्रकृत सन्दर्भ में एक वातिक प्रस्तुत किया जा रद्वा दै। वार्तिककार के मत में उपयुक्त 
निपातन की कोई आवश्यकता नहीं है। सूत्र का स्वरूप " 'आकाळाट्उं्र” होना चाहिये । इसमै 
“व? का निवेश प्रकरणस्थ 'ठज के समावेश करने झैं उपयोगी होता हे । भतः 'आकाळ' शब्द सै 
“ठन्‌? तथा “ठज! दोनों प्रत्यय होंगे । 'ठन्‌' प्रत्यय होने पर स्त्रीत्व विवक्षा में “टाप्‌? होकर 
आकालिका (विद्युत्‌ ) रूप बनेगा । तथा 'ठन्‌? होने पर खत्व की विवक्षा मैं "ङीप्‌? होकर 
आकालिकी रूप निष्पन्न हो सकेगा। इस प्रसङ्ग में आकाल शश्द की निष्पत्ति जाननी भी 
आवश्यक है । तदनुसार बह भन्ययी भावान्त शब्द दै--( “आङ मर्याद!मिविष्योः २-१-१२ )—आ 
कालात्‌ «-आकालम्‌ । अथवा “कुगतिप्रादयः? से प्रादि समास । अथवा--आवृत्तः कालः भरन 
आकालः । तत्पुरुष समास में आकाल शब्द का अर्थ 'काळ की आवृत्ति'--य़राह्यम नहीं है, किन्तु 
“उत्पत्ति-काल के साथ ही जिसका विनाशकाल भी हो'--यद्द अर्थ अपेक्षित है । अतः उत्पत्ति काळ 
में ही उसके विनाश की आवृत्ति सम्भावित होने से “ठन्‌! एवं :ठन्‌' प्रत्यय होने में कोई बाधा नहीं 
हो सकेगी । किन्ही प्राचीन बृत्तिकारो ने वर्ष, दिन आदि की उत्पत्तिपूवं दिन के मध्या काल 
से लेकर दूसरे दिन टीक उसी मध्या काल में निवृत्ति होने तक की अवधि को भी 'आकाछिक' 
माना है। "उसी समान काळ से वे अनुसरण करते हैं--ऐसी अपेक्षा करते हुए उनके आदि और 
अन्त का 'मध्याइ! काळ समान दै । यहाँ 'ठञ्‌? का अधिकार समाप्त होता द्दे। 


“दीपिका? टीका में प्राग्वतीय उघिकार समास । 





डपक्रम--अब भावकर्मायंक प्रत्ययो का निरूपण करने से पूवं आरम्भ के केवळ तीन 
सूत्रों में तुल्याथंक प्रत्यर्यो का निरूपण किया जा रहा हे । कौमुदोकार ने श्सका पृथक्‌ नाम 
नहीं नमू दै । लघुशब्देन्दुशेखर में 'तुल्याथंक-प्रकरण” को एकू प्रकरण के रूप में विभक्त 
किया दे । | 
( १७७८) पद--तेन, तुल्यं, क्रिया, चेव, वतिः । अनुदृत्ति--तडिता*, ङ्यापभरातिपदिकाद, 
प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र। 
$ एव चिवरण-- सूत्रस्य "तुल्यं’ पद क्रिया का विशेषण दै, 'तेन' पद अनुवतमान 'न्या- 
प्रातिपदिकात्‌? का विशेषण है। भतः उसमें तदन्त-विषि होती है। तदनुसार '“ठृतीयान्त प्राति- 
५८ सि० | 








९१४ ब्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकी मुद्यां 


- सत्र तस्येव ५ । १ । ११६ भ अधुरायामिव मधुराबत्लुष्ने आकारः । चेत्रस्येच चंत्रवन्मे 


त म त सया 


_ स्वार । बतुल्यं सा चेति क्रियेत्यर्थ: । तल्या डियेत्यरथे वतिः स्यादिति यावत्‌ । आह्येन 


तुल्यं ब्राह्मणबदघोते इति अत्र ब्राह्मणवदित्युदाहरणम्‌ । ब्राह्मणेन तुल्यमघीते ड्ति 
विग्रहवाक्यम्‌ । अत्र ब्राह्मणशन्देन ब्राह्मणकतृंकाघ्ययनं लक्ष्यते । ब्राह्मणकतृकाध्ययन- 
तुल्यं कत्त्रियकतुंकाव्ययनमिति बोध: । गुणतुल्ये इति । दव्यतुल्ये$्पीति बोध्यम्‌ । तेन 
चेत्रेण तुल्यो धनी देवदत्तः इत्यादी न मवति । “अयमेवं न तढत्‌ इत्यादो वतेः साघुत्वा- 
थम आहेति क्रियापदं प्रयुञ्जते वृद्धा: ॥ 

(१७५७९ ) तत्र तस्येद । तत्रेति तस्येवेति चार्थे सपम्यन्वात्‌ षष्ठयन्ताच्च वतिः 
स्यादित्यथ: । अतृतीयान्ताथे आरम्भः । अस्मादेव निर्देशादिवशब्दयोगे षछ्थथ ससम्य- 
दीति भाष्यम्‌ । अत्र “क्रिया चेद्‌? इति नानुवतंते इत्यभिप्रेत्योदाहरति---मथ्‌रायाभिव 


` झथुरावत्त्रध्ने आकार इति ३ अत्र मथुरायामिवेति नाधिकरणसप्तमी । तथा सति विद्यमा- 





पदिक से क्रिया कौ समानता होने पर ( तुल्ये किया चेत ) *तुल्य' अथे में "वति? प्रत्यय होता 
हे” । 'वति' में “इ'कार उच्चारणाध दै, “वत्‌? शेष रहता है । “वति? प्रत्ययान्त शब्द अव्यय तथा 


_ कियाविज्षेषण होते हैं। उदाहरण--बडाणवत्‌ अघीते ( जाहाण--वत्‌ ) । इसका अर्थ दे ्ाह्मण 
के समान अध्ययन करता है । अर्थात्‌ यहाँ पर “अध्ययन-क्रिया” की समानता दूसरे अध्ययन- . 


कर्ती मैं विद्यमान दै । इस प्रकार यहाँ क्रियागत साम्य अपेक्षित दै । विग्रह-वाक्य--जाह्मणेन 
तुल्यम्‌ अधीते । मि 
| सूत्र में “क्रियाचेत्‌' पद के अमाव में “गुण? कौ समानता होने पर भी “वति? 
प्रत्यय होने लगता । तदनुसार युजेळ तुल्य: स्थूर्कः ( पुत्र के समान मोटा ) में 'वत्‌' प्रत्यय नहीं 
डुआ । 'द्रव्यमत” साम्य होने पर भी 'वति? प्रत्यय नहीं होता । अतः “चेत्रेण तुल्यः धनी देवदत्तः? 
भी वाक्य डौ रहेगा । 

विशेष---अयम्‌ एवं न तद्वत्‌” इत्यादि क क्यो में “वति” प्रत्यय की साधुता के ल्यि "आइ? 
क्रियापद का प्रयोग ( अध्याइार ) कर जाता है । इस प्रकार प्राचीन ग्रामाणिकों का 
कथन दै । 4 


( १७७६ ) पद्--तत्र, तस्य, इव । अनुखृत्ति--वतिः, तद्धिताः, ब्याप्‌प्रातिषदिकात, प्रत्ययः, 
परश्च । विघिसूत्र । | 


' मृळाथे एवं विवरण- “तृतीयान्त”-मिन्न शब्दों से “वति? प्रत्यय का विधान बतलाने के लिये 


सूत्र की उपयोगिता है । पूवं सूत्र (सू. १७७१) से “वतिः की अनुवृत्ति जा रही दे। सत्रस्थ 


“तश्र” पद सप्तमी विभक्ति एवं “वस्य? पद षष्ठी विभक्ति का बोधक हे। “शव अथं निर्देशक है! 
तदनुसार सत्र का समष्टिगत अर्थ यइ होगा कि *“इव? अथ में सप्तमो-समर्थ तथा षष्ठी-समथ 


प्रातिपदिक से 'वतिः प्रत्यय होता दै” । इस सूत्र में “क्रिया चेत' अंश की अनुवृत्ति नहीं आती । . 


डदाइरण --के लिये 'मथुरायाम्‌ इव? ( मथुरा के समान ) अथं में सप्तम्वन्त “मथुरायां? से वति 
(यत्‌ ) प्रत्यय होकर अथुरीवत्‌ ( खुघ्ने प्राकारः ) रूप निष्पन्न होता दै ।, 'मयुरायाम्‌ इव’ में 
अधिकरण सप्तमी नहों है.। अन्यथा बिद्यमान क्रियापद के सापेक्ष होने से. असामथ्य हो जाता । 
अतः इस सूत्र के निर्देश से ही 'इवः शब्द के योग में षष्ठी के अर्थ में सप्तमी मानी गईे दै। इस 
तर्च 'मथुरासम्बन्धी प्राकार की तरइ सध्न का भी प्राकार दै'---यइ शाब्दबोध माना गया हे । 
वष्ठयन्त से--( २ ) चैत्रवत्‌ मेत्रस्य गावः (चैत्र कौ तरइ मेत्र की गाये ईं--चेत्रस्य इव ) में 
भी “वति? ( वन्येत्र--वत्‌ ) प्रत्यय हुन्न | | 
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| भा ९१५ 


` त्रस्य गावः । ( १७८० ) तदहम्‌ ५। १। ११७ ॥ विधिसहँति विधिवत्‌-पुज्यते । 
. क्रियाग्रहणं मण्डूकप्लुत्या अनुबतंते । तेनेह न--राजानमहंति छत्रम्‌ । ( १७८१ ) तस्य 


भावस्त्वतलौ ५। १ । ११९ ॥ प्रक्ृतिजन्यबोधे प्रकारो भाव! । गोर्भावो गोत्वम्‌ । 


नेति क्रियापदसापेक्षतया असामर्थ्यात्‌ । अत एव अस्मादेव सूत्रनिर्देशादिबशन्दयोगे धष्ठच्थ 


सप्तमीति भाष्यं सङ्गच्छते । मथुरासम्बन्धिप्राकारसदृशः सुधघ्नस्य प्राकार इति बोधः । 
मंत्रस्य भाव) इति । वृत्तमित्यर्थः । 

( १७८० ) तदहंम्‌। अहंतीत्यहंम्‌ । पचाद्यच्‌ । तदिति कमणि द्वितीयान्तम्‌, छब्घुं 
योग्यं भवतीत्यर्थात्‌ । कृद्योगलक्षणषष्ठय भावस्तु आर्ष: । वतिरित्यनुवतंते । द्वितीयान्तादह्‌ं~ 
ठीत्यर्थे वतिः स्यादित्ययः। विघिमहंतीति। विधि छब्धुं योग्यं भवतीत्यथंः । विषिव- 
त्पुज्यत इति । हरिरिति शेषः । विधि लब्धुं योग्यं हरिपूजनमित्यर्थः । विहितं प्रकार- 
मनतिकान्तमिति यावत्‌ । मण्डूकष्लुत्येति । पुवंसूत्रे अननुवृत्तेरिति भाव: । 

( १७८१ ) तस्य भावः । षष्ठयन्ता-द्भाव इत्यर्थं त्वतलो स्तं इत्यर्थः । भावशब्दस्य 


अभिप्रायादावपि वृत्त राह-- प्रकृतिजन्यबोषे प्रकारो भाव इति । त्वत्प्रत्ययौ यत उत्पत्स्येते 


( १७८० ) पद--तद्‌, अहम्‌ । अजुबृत्ति-वतिः, तद्धिताः, ङ्यापप्रातिपदिकाव्‌, प्रत्ययः, 
परश्च। विधिसूत्र । 

मूळाथ--उदा० 'विधिम्‌ अहति’ विग्रहृ में विधिवत्‌ €-पूज्यते अथे ' मण्डूकप्लुति के अनुसार 
“क्रिया! ग्रहण की अनुवृत्ति है । इस कारण--राजानम्‌ अहति छत्रम्‌ में ( “वति? ) नहीं हुआ । 

विवरण--वति' का ही बिषय दै। यद्यपि पूवं सूत्र “तत्र तस्येव”” ( ५-१-११६ ) में 
'क्रियाचेत्‌? का सम्बन्ध नहीं था, तथापि यहाँ मण्डूकप्लुति से 'क्रिया की अनुवृत्ति होती है । 
सूत्रस्थ द्वितोयान्त “तत्‌? पद? समर्थ-विभक्ति का सूचक है । “अहः? पद प्रत्ययाथ को सूचित करता 
है। 'वति’ की अनुवृत्ति से विधेयांश कौ पूर्ति होती है । तदनुसार “द्वितीया-समथे प्रातिपदिक से 
अहंण-विशिष्ट क्रिया वाच्य हो तो “वति? (-वत्‌ ) प्रत्यय होता दै” । डदाइरण--विधिवत्‌ 
पूज्यते अर्थात्‌ इरि-पूजन ( विधान के अनुसार इरिपूजन है--विधिम्‌ अहँति )--विधि--वति 
(न्वत्‌ ) । 

प्रत्युदाहरण--“राजानम्‌ अहंति छत्रम्‌? ( राजा को छत्रधारण योग्य है ) में क्रियागत-सादृश्य 
न होने से 'बति' प्रत्यय नह्टीं हुआ । 

विशेष--“क्रिया’ की अनुवृत्ति आने से भाष्यकार ने यद विशेषता दिखलाई दे कि“राजवत्‌' 
आदि में 'सादृश्य' अथ का अभाव रद्देगा। अतः वहाँ “तेन तुल्यम्‌०'? ( ५-१-११५ ) से “बति? 
प्रत्यय नहीं हो संकता । 'राजवत्‌ पालनम्‌? का यह अर्थ नही दे कि राजा के समान किसी अन्य 
व्यक्ति का पालन होता है, किन्तु राजा को ही जो उचित क्रिया हो'--श्स अर्थ में 'बति' प्रत्यय 
होता दै । जेसे छत्र-चॉवर आदि डुलाना राजा के लिये ही विहित हैं। अतः यहाँ पर “बति' प्रत्यय 
स्वयं कर्ता को जो योग्य ( = उचित ) क्रिया है?--उसी अथं में होता है, न कि सादृश्य अर्थ मै" । 

(१७८१ ) पद--तस्य, भावः, त्वतलौ । अनुवत्ति--तद्विताः, ङ्यापप्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, 
परश्च । विधिसूत्र । 


१, सर्वत्र “गावः? इत्येव पाठः वतते । बाळमनोरमायां “भावः? इति वतंते । 


२. पूर्वसूत्रेण अन्यथासिद्धि परिहरता भाष्यकारेण उक्तम्‌--“किमर्थमिदमुच्यते इति” तत्र तिन 
तुल्यं क्रिया चेद्वतिः? इत्येव सिद्धम्‌ १ न सिध्यति। तश्र तृतीयासमर्थात्‌ यदा अन्येन कतेब्यां क्रियाम्‌ 
अन्यः करोति तदा प्रत्यय उत्पाद्यते । इइ पुनद्वितीयासमर्थात्‌ आस्माहायां क्रियायास्‌ अहंति 
कतरि निश्चितबलाधाने प्रत्यय उत्पाद्यते?--इति स्पष्टीकृतम्‌ । 


९१६ व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकौमुद्यां 


गोता । "स्वान्तं क्लोबम्‌' ( लि १२० ), 'तलन्तं स्त्रियाम्‌’ ( लि १७) । ( १७८२ ) 

| आ च त्वात्‌ ५। ११ १२० ॥ 'ब्ह्मणस्त्व' इत्यतः . प्राकत्वतलावधिक्रियेते । अपवादः ह 

|. . स्ह आदा, ता कील बम क व गुणवचनादिभ्यः कर्मग विधानाथं चेदम्‌ । चकारो नङस्नञ्भ्यामपि समा- छ 

| मय एल कक ह: 

। वस्मात्प्रकृतिभूतशब्दात्‌ व्यक्तिबोधे जायमाने यत्‌ जात्यादिकं विशेषणतया भासते तद्वर्घाक्त- 

विशेषणं भावशब्देन विवक्षितमित्यर्थंः । यथा--गोशब्दाद्धि व्यक्तिबोधे जायमाने गोत्वं 
विशेषणत्वेन भासते, गोशब्दस्य गोत्ववतीषु व्यक्तिषु गोत्वे च शक्तिग्रहणात्‌ । न हि गोत्वं 


विद्वाय गोव्यक्तिषु गोशब्दस्य शक्तिग्रहः सम्भवति, अतीतानागतानां वतंमानानां चानन्तत्वेन गी 
| | मुगपदुपस्थित्यसम्भवात्‌ गोशब्दात्‌ प्राणित्वपशुत्वादिरूपेणापि गोब्यक्तिप्रतीत्यापत्तेश्च । : 
ततश्च सर्वासु गोव्यक्तिष्वनुगतं तदितरव्यक्तिम्यो व्यावृत्तं कश्चद्धमंविश्येषं शकयतावच्छेदक : 5 


पुरस्कृत्य गोशब्दः प्रवतंत इति सिद्धान्त; । एवं घटादिशब्दा अपि घटत्वादितत्तद्धमं 
| पुरस्कृत्य प्रवतंन्ते । तदिदं शब्दपरवृत्तिनिमित्तं भावशब्देन विवक्षिवमिति भाष्यकैयटयोः 
|| स्थितम्‌ । गोर्भाव इति । गोशब्दस्य प्रवृत्तिनिमित्तमिति बोध; । स्वान्तं क्लीबं तलन्तं 
स्त्रियाम्‌ इति । लिङ्गानुशासनसूत्रसिद्धमिदम्‌ । ॒ 

( १७८२) आ च त्वात्‌ । त्वतलावित्यनुवर्तेते । आङ्मर्यादायाम्‌ । तदाह 
ब्रह्मणस्त्व इत्यतः प्रागिति । ननु 'तस्य भावस्त्वतलौ” इत्यतः त्वतळो रुत रसृत्रेष्वनुवृत्तय व 
सिद्धेरधिकारोऽयं व्यथं इत्यत आह--अपवादेरिति । 'पृथ्वादिम्य इमनिज्वा’ इत्यादि- 
विहितैरिमनिजादिभि रपवादेः समुच्चयाथेमित्यथंः । असति त्वेतस्मिन्नधिकारसूत्रे उत्तरत्र 
इमनिजादिविधिषु त्वतलोरनुपस्थितिः स्यात्‌ । प्रत्यक्षनिदिष्टरिमनिजादिविशेषँः शान्ता- 
काङक्षत्वात्‌ । अन्यथा "प्राग्दीव्यतोऽण्‌ इत्यधिकृतस्य अणः “अत इन्‌' इत्यादावपि प्रवृत्तिः 








08... FRE कव्या 
॥ मूलाथ--( प्रत्यय-सम्बन्धी ) प्रकृति से प्रतीयमान अर्थ में विशेषणीभूत अथे को 'आव' कहा 
जाता है। उदा० १-गोः भावः<-ग्रोत॒वम्‌ । २-गोता । 'त्व' प्रत्ययान्त नपुंसक लिङ्ग तथा "तल्‌? 
प्रत्यथान्त ज्री-लिङ्ग में प्रयुक्त होता दे । न 

विवरण--'भावाथ' प्रत्ययो का आरम्भ हो रहा है । सूत्रस्थ 'तस्य' पद समर्थ-विभक्ति का 
बोधक दै । अर्थ-निर्देशक पद-- भाव? है । तदनुसार “ब॒ष्ठी-समथे प्रातिपदिक से “भाव! अर्थ में 
“त्व? और “तल” ( = ता ) प्रत्यय होते हैं”? । जिस गुण के होने से शब्द का किसी अथ के साथ 
बाच्य-वाचक सम्बन्ध होता है, वद्दी यहाँ “भाव? शब्द से अभिप्रेत दै । अर्थात्‌ भाव’ से यहाँ किसी 
का आशय या अभिप्रायादि नहा लेना है । जेसे मनुष्यपन अर्थात्‌ मनुष्योचित 'स्वभाव? होने से ही 
| ब्यक्ति मनुष्य कइलाता है । इसे ही मनुष्यत्व? या “मनुष्यता' कहा जाता है । “भाव! में “त्व? और 
| “तल” का विधान किये जाने से यह विदित होता दै कि “जिस विशेषण की सत्ता से विशेष्य में 
| शब्द की प्रबृत्ति होती है उसके अभिधान में ही इन दोनों प्रत्ययां की सार्थकता है”-सिद्धं तु यस्य 
| गुणस्य भावात्‌ द्रव्ये शब्द-निवेशस्तद्भिधाने त्व-तलौ” -( वातिक ) । “त्व? प्रत्ययान्त शब्द 
नपुंसकलिङ्ग और “तल? ( = ता ) प्रत्ययान्त खीलिङ्ग में प्रयुक्त होते हे । उदाइरण- (क ) 
ee ( गाय का स्वभाव--गोः भावः )-गो+त्व । (ख) गोता-गो+तल्‌ (= त )+टाप्‌ 

अआ )। ; 

( १७८२ ) पद्‌-आ, च, त्वात्‌ । भनुवृत्ति-त्व-तलो, तद्धिताः, ङ्यापप्रातिपदिकात्‌, 

प्रत्ययः, परश्च। अधिकार-सूत्र । | 
$_-न्ह्मणस्त्वः? सूत्र से पहले तक 'त्व' तथा “तल्‌? का अधिकार हे । अपवादो के 

साथ समावेश के लिये ( य अधिकार ) दै। गुणवाचक से या कर्म से ( 'त्वः 'तल? ) विधान के 
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वेज्ञार्थ: । स्त्रियः भावः-स्त्रेणम्‌-स्त्रीत्वम्‌-स्त्रीता । पॉस्नम्‌-पुंस्त्वमू-पुस्ता । (१७८३) 


न न नल्पूरवातत्ुर्थादचतुरसञ्तकबणवसयुबकतरसकलन्म ` ५।१। १२१॥ इतः 


स्यादिति भावः । प्रयोजनान्तरमाह-गुणवचनादिभ्य इति। अन्यथा भावेऽथं सावकाशयो- 
स्त्वतलोः कर्मण्ये गुणवचनादिम्यो विशेषविहितेन ष्यना बाघप्रसरङ्ग इति भावः । 
नन्वेवमपि आत्वादित्येवास्तु, स्वरितत्वादेव पूव॑सूत्रादिह त्वतलो रनुवृत्तिसिद्धेस्तदनु- 
कर्षाथेश्वकारो व्यर्थं इत्यत आइ-चकार इति । अन्यथा त्वतलो ्त्रीपुंसाम्यां न स्याताम्‌, 
अन्यत्र तयोः सावकाशत्वादिति भावः । पोस्नमिति । संयोगान्तलोपे "पुमः खय्यम्परे' 
इति रुत्वम्‌ । पाझ्षिकावनुनासिकानुस्वारी, विसर्ग कृते सत्वम्‌ । एवं पुंस्त्वम्‌ । तत्र 
“हृस्वात्तादौ' इति षत्वं तु न भवति, सवनादिषु पाठात्‌ । 

( १७८३ ) न नञ्पूर्वात्‌ । इतः परमिति । त्वत ल्विघेरूष्वं मित्यथंः, नञ्पूर्वात्‌ 
इत्युत्तरस्य प्रतिषेध इति भाष्यादिति भावः। चतुरादोनिति । चतुर, सङ्गत, लवण, बट, 





ak त पिक य या तय 
लिये भी यइ आवश्यक है । (सूत्र मैं प्रयुक्त) “च' पद से 'नन्‌'“स्नन्‌' का भी समावेश दै। 
उदा० १-ख्ियाः भावः-»स्त्रैणम्‌ --ख्रीत्वम्‌--खीता । २-पौंस्नम्‌--पुंस्तव्वम्‌--पुंस्ता । 
विवरण--यद्द अधिकारऱयत्र दै । 'त्व' और “तल? प्रत्यर्यो की अविकार-सीमा बतलाई जा 
रहो है। पूवं सूत्र (१७८१) से 'त्व' और 'तल” अनुवतेमान हैं। मर्यादा-बोधक “आङ” 
शब्द के फलस्वरूप इस अधिकार की सीमा “ब्रह्मणस्ट्वः” (५-१-१३६ ) सत के. पहले 
तक है । अष्टाध्यायी-क्रम में उसके पहले “होत्राभ्यश्छः? ( ५-१-१३५ ) सूत्र पढ़ा गया है । 
अतः वहाँ तक 'त्व' और "तल? प्रत्ययो का अधिकार है । यद्यपि 'त्व'- तल का 
“ब्ह्यमणस्त्व:ः ( ५-१-१२६ ) सत्र पर्यन्त मानने से भी काम चल जाता, तथापि इस सूत्र का दूसरा 
प्रयोजन यह भौ दै कि जहाँ “स्व? और “तल? के अपवाद.स्वरूप अन्य भावार्थक प्रत्यय कहे 
दै, वहाँ भी उनके साथ 'त्व' और 'तल! प्रत्यय हो जायें। जैसे “पृथ्वादिभ्य इमनिज्वा” 
( ५-१-१२२ ) से विधीयमान “इमनिच्‌ प्रत्यय 'त्व' और “तल? का अपवाद है, वर्शा भो “इमनिच! 
के साथ 'त्व' और “तल” भी दो जायें। इस अधिकारसंत्र के न रहने पर उत्तरत्र 'इमनिच? आदि 
के विधानों में “त्व? एवं 'तल! की अनुपस्थिति रहती । इतना तो सुत्र को “आ त्वात्‌” बढ़ने पर भी 
सम्भव रहा । तथा “स्वरितत्व प्रतिज्ञा के आधार पर पूर्व सूत्र से 'त्व'-'तल! की अनुवृत्ति-बश पूव 
श्टसिद्धि भी सम्भव होती, तब “च? का निवेश क्यों किया जाय? तथापि उपयुक्त के अतिरिक्त 
“च! ग्रहण करने से एक दूसरा लाभ और अपेक्षित है । वह यह है कि इस अधिकार-सूतर के आधार 
पर “नञ्‌'-'स्नन्‌? के साथ साथ 'त्व' और “तल? भी होते हैं। (१) उदाइरण-( क ) स्मम्‌ 


स्नो + नञ्‌ ( ““स्नीपुंसाभ्याँ नञ्‌-स्नञौ भवनात्‌? ४-१-८७) होने पर । (ख ) स्त्रीस्वमू-खी-- 


त्व । (ग) स्त्रीता->ख्री+तल्‌ ( ठ )+ टाप्‌ ( आ )। अथ--सत्री-जाति-ख्लियः भावः । ( २) इसी 
तरह (क ) पौंस्नम्‌ ( पुंस्‌+स्नञ्‌ न्स्न ) 'स्‌“लोप, आदिवृद्धि । ( ख ) पुंस्त्वम्‌ ( पुंस्‌ +स्व ) । 
(ग) पुंस्ता ( पुंस+तल = तृ+टापू =आ ) । "ख-*ग? में 'संयोगान्त लोप होने पर “पुमः 
खय्यभ्‌-परे” ( ८-३-६) से “म्‌ को सुत्व, पाक्षिक अनुनासिक-अनुस्वार, “र्‌ को विसगे एवं 
सस्व होने पर विभक्तिकायं )। निमित्ताभाव के कारण उभयत्र आदिबृद्धि नहीं होगी । शेष काये 
पूर्ववत्‌ । अथं--पुरुषत्व--पुंसः आवः । 

( १७८३ ) पद्‌--न, ननपूर्वात्‌, तत्पुरुषाव, अचतुर-संगत-लवण-वट-कत-रस-लसेभ्यः । 
भनुदृत्ति--तस्य भावस्स्वतलो, तद्धिताः, क्याप्प्रातिपदिकात्‌, प्रस्ययः, परश्च । विजिसूत्र । 

मूछाथं--इसके बाद जो 'भाव'-प्रस्यय कहे जायेंगे-वे “चतुर” आदि को छोड़कर, “नम 
तत्पुरुष से न हों । उदा० १-भपतिस्वम्‌। २-अपड्त्वम्‌ । 'नन्‌-पूर्वात्‌' क्यों कहा ! बाईस्पत्यम्‌ 


a! 


| 


। 
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९१८ व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकोमुद्यां 


परं ये भावप्रत्ययास्ते नञ्तत्पुरुवान्न स्युश्रतुरादीन्वजंयित्वा । अपतित्वम्‌ । अपटुत्वम्‌ । 
नञ्पूर्वात्‌ किम्‌ ? बाहंस्पत्यम्‌ । तत्पुरुषात्‌ किम्‌ ? नास्य पटवः सन्तीत्यपटुः, तस्य भावः 
आपटवम्‌ । अचतुर-इति किम्‌ ? आचतुयंम्‌ । आसङ्गत्यम्‌ । आलवध्यम्‌ । आवटयम्‌ । 





युध, कत, रस, लस, एतान्‌ वजयित्वेत्यर्थः । अपतित्बमिति । इह्‌ 'पत्यन्तपुरो हिता- 
दिभ्यः इति यक्‌ न भवति । अपद्त्वमिति । .इह इगन्ताच्च लघुपूर्वात्‌’ इत्यण्‌ न 
भवति । बाहंस्पत्यमिति । 'पत्यन्तपुरोहितादिभ्यः' इति यक्‌ । झाषटदमिति । ‘इगन्ताच्च 
लघुपूर्वात्‌’ इत्यण्‌ । अपट्शन्दस्य बहुब्रीहित्वात्तत्पुरुषत्वाभावान्नास्याणो निषेध इति माव: । 
श्पअतु्यंभिति । अचतुरस्य भावः । ब्राह्माणादित्वात्ष्यन्‌ । आसङ्गत्यभिति । असङ्गत- 
उन्दात्‌ ष्यम्‌ । आलवण्यमिति । अलवणशन्दात्र्‌ ष्यम्‌ । आवट्यमिति । न वटः अवटः 
तस्मात्‌ ष्यम्‌ । आयुध्यमिति । अयुधशब्दात्‌ ष्यम्‌ । अकत्यमिति । अकतशब्दात्‌ ष्यम्‌ । 
आरस्यमिति । अरसशब्दात्‌ ष्यन्‌ । आलस्यमिति । लसतीति लसः, न लसः अलसः, 
तस्मात्‌ ष्यन्‌ । 





( "त्व? नहीं हुआ ) | “तत्पुरुषात्‌” क्यों कहा १ आपटवम्‌ ( बदुत्रीहि-नास्य पटवः सन्तिन्'अप डुः? 
तस्य भावः ) में "अण्‌? हुआ । "अचतुर? आदि क्यों का £ 'आचातुयंम्‌? आदि में सवैत्र "ष्यञ्‌? 
होगा । 

विवरण--'त्व'-*तल’ का ही विषय है । उसका निषेध किया जा रहा है। परिस्थितियों का 
निर्देश सत्र में बिद्यमान है। उस निषेध के प्रकार को बतलाया जा रहा है। तदनुसार “यहाँ से 


आगे जो भाव!थक प्रत्यय कहे जायेंगे, वे नञ्‌-पूर्वंक तत्पुरुष से नहीं होंगे। फिर भी चतुर 


संगत, लवण, वट, युध, कत, रस तथ, लस--इन शब्दों को छोड़ना अभीष्ट है। अर्थात्‌ “चतुर? 
आदि शब्दों से आगे कहे जाने वाले भावार्थेक प्रत्यय नन्‌-समास होने पर भी हो जायेंगे । 
उन तत्तत्प्रत्ययों का निषेध हो जाने पर नञ्‌-पूवक तत्पुरुष से “ल्व? और “तल” ही हुआ करेंगे । 
इसके फलस्वरूप अपतिस्वस्‌ ( जो स्वामी न हो, उसका स्वभाव अर्थ में--भपतेः भावः--“पत्यन्त 
पुरो हितादिभ्यो यक्‌” (५-१-१२८) से प्राप्त यक्‌? का निषेध होने से 'स्व? हुआ । तथा अपटुस्वम्‌ 
(जो पड़ न झो, उसका स्वभाव--अपटोः भावः ) में “इगन्ताच्च लघुपूर्वात्‌? ( ५-१-१२८ ) से 
प्राप्त 'अण? का निषेध होने से औत्सगिक 'त्व' हुआ | 

प्रस्युदाइरण--( १) सूत्र में “नज. पूर्वात? पद का निवेश होने से इस निषेध की प्रवृत्ति 
"नञ्‌’-पूवंक तत्पुरुष समास में ही होगी, अतः बाहंस्पत्यम ( बृहस्पति का स्वभाव--ब्रहस्पते 
भावः ) में 'नञ' पूवंक न होने से 'यक्‌? होने में बाधा नहीं हुई--बृहस्पति--यक्‌। (२) इसी 
प्रकार आपरवम--( जिसके पास 'पढु” न हो, उसंका स्वमाव-न अस्य पटवः सन्ति, तस्य. भावः ) 
में नन्‌ पूवंक होने पर भी तत्पुरुष न होने से बहुब्रीहि होने के कारण 'अणू' होता है-- 


( अपड+ भण )। (३) सूत्र की प्रवृत्ति चतुर’ आदि आठ शब्दों में बज्यं होने से (१) 


( अचतुर का स्वभाव--अचतुरस्य भावः), (२) आसङ्गत्यम्‌ ( असङ्गत का 


| स्वसाव--असङ्गतस्य भावः ), (१ ) भाक्वण्यस ( जो नमकीन न हो उसका स्वभाव-अरूबणस्य 


भावः), (४) आवद्यस्‌ ( वट-भिन्न का स्वभाव --अवटस्य भावः ), ( ५ ) आयुध्यम्‌ ( न लड़ने 


; बाले:का.स्वभाब--अयुधस्य आवः ), ( ६) आकत्यम्‌ ( जो कत->एक प्रकार का बृक्ष«-न हो 


उसका स्वृभाब-अकतस्य भाव: ), (७) आरस्यम्‌ ( आळसी का स्वभाव--अरसस्य भाव: ), तथा 


:(-८) आइछस्यस्र ( आलसी का स्वमाव--अलसस्य भावः )--श्न स्थलों में “नञ्‌? पूवेक तत्पुरुष 


होने "र थी “गुणबचनत्राह्मणादिभ्यः कर्मणि ष्यञ्‌” ( ५:१-१२४ ) से “ष्यञ्‌? होने में कोई बाधा 
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आधुष्यम्‌ । आकत्यम्‌ १ खारस्यम्‌ । आस्यम्‌ । ( १७८४ ) पथ्वादिम्य इसतिज्वा ५ । 
१॥ १२२॥ वा-वचनसणादिसमावेक्ञाथंम्‌ । ( १७८५ ) र ऋतो हळादेलंघोः ६॥ ४ ४ 
१६१ ॥ हलादेलंघोक्त कारस्य रः स्यात्‌ इष्ठेमेयस्सु । ( १७८६ ) टेः ६३ ४ } १५५ ॥ 


( १७८४ ) पृथ्वादिम्य इमनिज्का । तस्य मावः इत्यनुवतते । पृथ्वादिभ्यः दहघ- 





न्तेभ्यः भावे इमनिज्‌ वा स्यादित्यथं: । ननु वाग्रहणं व्यथंस्‌, “समर्थानां प्रथमाढा' इति 
. महाविभाषयंव वाक्यस्य सिद्धत्वात्‌ । न च इमनिजभावे त्वतस्प्रत्ययाथं वाग्रहणमिति 


वाच्यम्‌, आ च त्वादित्येव तत्समावेञ्चसिद्धेरित्यत आह-_दावचनमणादिसमावेशञार्थमिति । 
पृथुमृदुप्रभृतिषु “इगन्ताच्च छघुपूर्वात्‌' इत्यणः, चण्डखण्डादिबु गुणवचनलक्षणष्यळः, 
बाळवत्सादिषु वयोवचनळक्षणस्य अनश्च ओत्समिकस्य समावेञ्चाथंमित्यथंः । अन्यथा 
महाविभाषावञादपवादेन मुक्ते पुनरुत्सर्गो न प्रवतंते इति “पारे मध्ये षष्ठा वा! इति 
शृत्रभाष्ये सिद्धान्तितत्वादिमनिच्त्वतलामभावे तेषां प्रवृत्तिनं स्यादिति भावः । | 


( १७८५ ) र ऋतो हलादेः । र इति प्रथमान्तस्‌ ॥ इष्ठेमेयस्स्विति शेषपूरणम्‌ Ee 


'तुरिष्टमेयस्सु इत्यतः तदनुवृत्तेरिति भावः । अङ्गृस्येत्यधिकृतं हळादेरङ्गस्य छघो 
ऋकारस्य र इति रेफाकारसङ्छात आदेशः स्यात्‌ इष्ठनि इमनि ईयसि च परे इत्यः । 


( १७८४ ) पद्‌--पृथ्वादिभ्यः, इमनिच, वा । अनुदृत्ति-तस्य भावस्त्वतलो, तद्धिताः, ङयाप 
्रातिषदिकात, प्रत्ययः, परश्च । 

मूखार्थ- “बा” का निवेश अणादि समावेश के लिये है । 

विवरण--समर्थ-विभक्ति ( = तस्य ) एवं प्रत्ययां ( = भावः) का बोध “तस्य भावस्त्व 
तळी?” ( ५-१-१२१९ ) कौ अनुवृत्तिवञ्च होता है । अतः “भाव? अथं में पृथ्वादि-गण-पडित षष्ठयन्त 
प्रातिषदिकों से विकल्प से 'श्मनिचः ( = इमन्‌ ) प्रत्यय होता है’? । “वा कहने से पक्ष में 

इगन्ताच्च ल्घुपूर्वात” ( ५-१-१३१ ) आदि से यथाप्राप्त ' अण’ आदि प्रत्यय होते हैं । 'त्व'--तल? 

ख होने से “त्व” तथा “तल! भी होंगे । उदाहरण आगे आने वाळे प्रासङ्गिक सूत्रों में दिये 
जायेंगे । 

विशेष--प्रकृत सूत्र में “वा” अण न किये जाने पर भी “समर्थानां प्रयमाद्वा” ( २-१-१) 
के महाविभाषा अधिकार से ही पक्ष में वाक्य का ओचित्य सिद्ध हो जाता। यदि यह कहा जाय 
कि 'इमनिच्‌' के न होने पर 'त्व'-तल” का समावेश होने के लिये 'बाः ग्रहण आवश्यक है, बह 
भी नहीं। कारण यह है कि “आ च त्वाद्‌” ( ५-१-२० ) के अबिकार क्षेत्र के अन्तर्गत प्रकृत सूत्र 
की स्थिति होने से “त्व' तथा 'तळ' का समावेश स्वतः सिद्ध हे । अतः 'वा' अहण अन्य प्रत्ययो 


के होने में सायक हे । जिसके फलस्वरूप पाथवस्‌ में “इगन्ताच्च छघुपूर्वांत्‌” ( ५-१-१३१ ) से 


इगन्त ळघुपूव होने से “अण्‌” प्रत्यय होगा । 

( १७८% ) पद--र:, ऋतः, इळादेः, रूघोः। अनुश्षक्ति- डष्ठेमेयस्सु, अस्य, अङ्गस्य । 
विधिसूत्र । 

सूराथ--इळादि इस्व ऋकार को रेफ आदेश होता है । 

विवरण- यइ प्रासङ्गिक सूत्र है। षष्ठाध्याय में पड़ा यया है। *मः-संज्ञाः एदम्‌ अङ्गाधिकार? 
के अन्तगत तीन तद्धित प्रत्ययों--*इष्ठन्‌? “इमनिच्‌? तया “ईयसुन्‌*--को अभिळकित कर यह 
आदेश विधान किया जारहा है । भतः “तुरिष्ठेमेयस्सु” ( ६-४-१२६४ ) से 'इप्रेमेयस्खु” की अनुवृत्ति 
आ रही हे । स्थानी हे-_'ऋत्‌? ( हस्व “ऋ? ) तया आदेश्च है--'र?। ठङ्नुसार “इछन्‌? “इम 
निच्‌' तथा “इयसुन्‌? प्रत्ययो के परवर्ती रहते इळादि लघु (> हस्व) ऋकार के स्थान पर 
र? आदेश होता है” 


= : क २. “र्कः 
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अस्य टेर्लोप: श्यादिष्ठेमेयस्सु । पथोर्भावः प्रथमा-पाथ वम्‌ । स्रदिमा-मादंवम्‌ । ( १७८७) 
वणंवृढादिम्यः ष्यञ्च ५॥ १॥ १२२॥ चादिमनिच । शौक्ल्यम्‌-शुक्लिमा । दाढ्यंम्‌ । 


“क्थुमुदुभ्‌ झकृशदुढपरिवुढानामेव रत्वम्‌ (वा ४२११ ) । द्रढिमा । षो ङीषथंः । ओचिती । 


( १७८६ ) टेः । इष्ठेमेयस्सु इत्यनुवतंते ॥ “अल्लोपो5न:” इत्यतः लोपः इति च । 
तदाह-- टेर्लोपः स्यादिष्ठेमेयस्स्विति । प्रायमेति । पथुशब्दादिमनिच्‌, चकार इत्‌, नकारा- 
दिकार उच्चारणार्थः । ऋकारस्य रः, उकारस्य गुणं बाधित्वा टेर्लोपः । पार्थवमिति । 
इमनिजभावे 'इगन्ताच्च लघुपूर्वात्‌’ इत्यण्‌ । 'स्रदिमेति । मृदुशब्दादिमनिचि ऋकारस्य 
रः, 'टे:” टिलोपश्च । मादंवमिति । “इगन्ताच्च इत्यण्‌ । 

( १७८७) वणंदृढादिभ्यः व्यञ्च । बष्ठ्यन्तेम्यो वर्णवाचिभ्यो हृढादिभ्यश्च भावे 
ष्यन्‌ च स्यादित्यर्थः । गुणवचनत्वादैव ष्यनि सिद्ध इमनिच्समुच्चयाथं वचनम्‌ । 

'पृथुं मृदुं भृ्यं चैव कुश च हृढमेव च । | 
| परिपूवं वृढं चेव षडेतान्‌ रविधौ स्मरेत्‌’ ॥ 
इति वारतिकमर्थंतः सडग्ृह्हाति-पृथुमुदुभुक्षेत्यादि । तेन कृतयतीत्यादाविष्ठवत्त्वेऽपि 


 रभावो न | ब्रढिमेति । हृढशब्दादिमनिचि ऋकारस्य रः । भ्रशिमा क्रशिमा द्रढिमा 


परिव्रढिमा । ननु वणंहढादीनां ष्यजन्तानां लोकतो नपुंसकत्वात्‌ ष्यभः षित्त्रस्य कि 
प्रयोजनमित्यत आह--षो इीषर्थं इति । ओचितीति ॥ उचितशब्दात्‌ ब्राह्मणादित्वात्‌ 


ष्यनि लोकात्‌ स्त्रीत्वम्‌ । षित्त्वात्‌ ङीषि “हलस्तद्धितस्य' इति यलोपः उचितस्तु न 


( १७८६ ) पद्‌-टेः । अनुवृत्ति- श्टेमेयस्सु, लोपः, भस्य, अङ्गस्य । डालि तना जोप, अस, आला विधिवृजा 

मूलारथ--इछन्‌, इमनिच्‌ तथा इयसुन्‌ प्रत्यय परे रहते “म'संशक अङ्ग की "टि? का लोप 
होता है । उदा० १-पृथोः भावः-> प्रयिमा । पार्थवम्‌ । २-श्रदिमा । मादंवम्‌ । 

विवरण"? पद साकाङ्क्ष है। अतः उस आकाङ्क्षा की शान्ति “ढे लोपोऽकद्र्वाः” 
( ६.४.१४७ ) से “लोपः? की अनुवृत्ति आने से होती है । इसके साथ ही इष्ठेमेयस्सु? तथा “अस्य” 
( ६-४-१२९ ) एवम्‌ “अङ्गस्य” ( ६-४-१ ) का आधिकारिक प्रभाव विद्यमान है । 'भस्य? का अन्वय 
सूत्रस्थ 'टे के साथ होता है। तदनुसार सत्र का समष्टिगत अथे यह होगा कि “इछन्‌? 
"इमनिच्‌? तथा इयसुन्‌? प्रत्ययो के परवर्ती रहते “भ”.संशक “अङ्ग? के “टि!-माग का लोप शोता 
है? । उदाइहरण--प्रथिमा ( विशालता--पृथोः भावः )- पथु + इमन्‌ ( इमनिच_) > प्रथु+ 
इमन्‌ (क्र र ) £ प्रथिमन्‌ ( टि= “उ? का लोप) > प्रथिमा ( पुंलिङ्ग प्रथमा एकवचन ) । 
पक्ष मै--पाथेवम--प्रथु--अण्‌ ( आदिवृद्धि, गुण--“ओोगुणः”? तथा “अव्‌? आदेश )। श्सी 
प्रकार (२) ख्रदिमा ( मृदुता-गृदोः भावः) सृदु+इमन्‌ तथा सादुवस्‌ ( दु+ अण्‌ ) 
रूप निष्पन्न होगे । 

( १७८७) पद्‌_वर्णदृढादिभ्यः, ष्यम्‌ , च। अनुवृत्ति--श्मनिच्‌ , तस्य भावस्त्वतलो, 
तद्धिताः, ङ्यापप्रातिपदिकात, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 

मूळाथे--'च! ग्रहण करने से "इमनिच्‌? भी हो। उदार १-शौक्स्यम्‌--शुक्लिमा । २- 
दाढर्थंम्‌ । वा० पथु, सृदु, भश, कृश, दृढ तथा परिवृढ शब्दों के 'ऋ'कार को ही 'र? आदेश होता 
है । द्रढिमा । 'च्यन्‌' में “घर का उच्चारण 'डीष? के लिये है। उदा० १-औचिती । २-याथाकामी। 

विवरण--सत्राथं की निष्पत्ति के लिये उल्लिखित आधिकारिक एवं प्राकरणिक अनुवृत्तिर्यो 
अपेक्षित हैं । तदनुसार ““वणं'-विशेष-वाची तथा “दृढादि? षष्ठयन्त प्रातिपदिकों से “ष्यञ्‌? तथा 
“इमनिच्‌ प्रत्यय होते दै” । सके साथ ही 'त्व'-- तल भी होंगे । इस प्रकार चार रूप बनेंगे । 
संत्रस्थ प्रत्ययों के उदाइरण--( क ) शौक्ल्यम्‌ ( सफेदी-शुक्लस्य भावः ) क्ल + ध्यन्‌ 
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याथाकामी । (१७८८) गुणवचनब्राह्मणादिम्यः कमणि च ५। १। १२४॥ चाद्भादे । 


जडस्य कमं भावो वा जाड्यम्‌ । मूढस्य भावः कमं वा मोढयम्‌ । ब्राह्मण्यम्‌ । 'गहंतो 
नुम्‌ च-' ( वा ३०९२ ) । अहंतो भावः कर्म वा-आहंन्त्यम्‌ । आहंन्तो । ब्राह्मणादिरा- 
23.5 -: 010 





हृढादि1!, तद्‌ गणे अदर्शनात्‌ इमनिच्प्रसद्धाच्च । अस्यैव ष्यन्‌ उत्तरसूत्रे अनुवृत्तेरिहैव 
तस्य वित्त्वप्रयोजनकथनमिति बोध्यम्‌ ।. याथाकामीति । काममनतिक्रम्य यंथाकामम्‌-। 
तत: स्वार्थे चतुवर्णादित्वात्‌ ष्यनि लोकात्‌ स्त्रीत्वे षित्त्वात्‌ डीष्‌ । 

( १७८८ ) गुणवचनेति । गुणोपसजंनद्रव्यवाचिम्यो ब्राह्मणादि भ्यश्च षष्ठ्यन्तेम्यो 
मावे, कर्मणि च अथे ष्यनित्यथ: । अहंतो नुम्‌ चेति । वातिकमिदम्‌ । "अह: प्रशंसायाम्‌ ' 
इति सूत्रेण शर्तार अहंच्छब्द: पूज्यवाचीति केयट: । अहंच्छब्दात्‌ ष्यञ्‌ स्यात्प्रकृतेनुंम्‌ 
चेत्यर्थः । मित्त्वादन्त्यादचः पर: । अनुस्वारपरसवणीौं । छोकात्‌ नपुंसकत्वं स्त्रीत्वं च । 
तदाह- आहंन्स्यमाहंन्तीति । आहृन्त्यशन्दात्‌ डीषि 'हलस्तद्धितश्य ' इति यलोपः । 


TR 
( न्य) ॥> शौक्ल्यम्‌. ( आदिवृद्धि, अन्त्य-वरणं-लोप )। ( ख ) “ष्यम्‌, के अमाव में इमनिच्‌-- 
शक्लिमा ( शुबछ + इमन्‌ )। (२) इसी प्रकार--( क ) दाढ'यम्‌-ष्यन्‌ होनेपर। (ख) 
द्रढिमा ( दृढता-दृढस्य भावः )--दृढ-- इमन्‌ > द्रढ+ श्मन्‌ (कर) > द्रढिमा ("अ 
लोप--“टेः” ६-४-१५७५ ) । 

इसी प्रसङ्ग में वार्तिककार परिगणन करते हैं कि पृथु, सदु, भ्टरा, कृश, दृढ तथा 
परिवृढ शब्दों के "ऋकार को दो “र' आदेश होता है, अन्यत्र नही। अतः द्रढिमा में “ऋ? 
के स्थान पर “र” हो गया । . “ष्यञ्‌? में षकार इत्‌? होने के फलस्वरूप “डीष्‌' प्रत्यय होता है । 
अतः ( १) औचिती ( उपयुक्तता-उचितस्य भावः )--उचित--ष्यज्‌ (“ब्ाह्मणादि में पाठ होने से 
न्न्य) टे औचित्य न-डीष्‌ (इ) > भौचिती ( “अ' लोप तथा *य्‌ लोप-“इल्स्तद्धितस्य?? ( ६-४- 
१५० )। (२) याथाकामी ( इच्छानुसार कार्य करना-यथाकामम्‌ एव )- यथाकाम+ष्यञ्‌ 
( “चतु॑र्णांदीनां स्वार्थं उपसंख्यानम्‌? वा० ) >> याथाकाम्य +डीप्‌ ( ₹)। 'अ' तथा 'य्‌? का 
लोप । स्त्रीलिङ्ग प्रथमा एकवचन । ॒ 

( १७८८ ) पद्‌--गुणवचनब्राह्मणादिभ्यः, कर्मणि, च । अजुवृत्ति--ष्यञ्‌ , तस्य भावस्त्व- 
तलो, तद्धिताः, ङ्थाप्प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । | 

मूळाथ एवं विवरण -पूर्वोक्त प्रत्ययाथं के अतिरिक्त दूसरा प्रत्ययार्थं “कर्म? भी बतलाया 
जा रहा है। "ष्यम्‌? का ही प्रकरण है। “तदनुसार ““षष्ठयन्त युण-वाचक तया 'ज्ाह्मण'-गणपडित 
प्रातिपदिओं से “कमें? तथा “माव? ( च ) अभिधेय होने पर 'घ्यञ्‌? प्रत्यय द्वोता है” । गुणवाची 
उदाहरण--( १) जाड्यम्‌ ( जडता-जडस्य कर्म भावः वा )-जड़ +-ष्यन्‌ ( = य ) तथा पक्ष 
में अडत्वम्‌ एवं जडता (२ ) मौक्यम्‌ ( मूखंता--मूढस्य भावः कमं वा )-मूढ +ष्यन्‌ ( = य )। 
पक्ष में मूढत्वम्‌, मूढता ( ३) ब्राह्मणादि-आह्मभ्यम्‌ ( शहात्व- ब्राह्मणस्य भावः कमे वा )-- 
बराह्मण +ष्यन्‌ (= य )। तीनों स्थलों में अजादि-वृद्धि एवम्‌ अन्स्यलोप । पक्ष में ब्राह्मणत्वम्‌, 
ब्राह्मणता । दूसरे वातिक में “षष्ठयन्त पूज्याथंक अहत्‌ शब्द से भी “भाव १ या 'कर्म' अथ में 
“ब्यश्‌' ( = य ) प्रत्यय तथा उसे “नुम्‌? आगम होने की ब्यवस्था दी है?। तदनुसार आहन्त्यम्‌ 
( पूजनीय का स्वभाव या कम--अहंतः कमे भावः वा )--अईत्‌ --ष्यन्‌ ( = य ) > अह-न्‌-त-य 
( अन्त्य 'अच? से पर नुम्‌ आगम ) > आईन्स्यम्‌ ( आदिवृद्धि) । खीलिङ्ग मै--आहन्ती, 
( 'डीष्‌”, 'अ”-लोप तथा 'य? लोप ) । 'जाह्मणादि? आकृतिगण है । 

विशेष- कम पद से 'कार्य” एबं 'क्रिया? दोनों का बोध होता है। शरीर-आयास से साध्य 
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ृतिगणः। ( १७८९ ) यथातथायथापुरयोः पर्यायेण ७॥ ३॥ ३१॥ नन; परयोरेतयो; 
पूर्वोत्तरपदयोः पर्यायेणादेरचो वृद्धिजिदादो । अयथातथाभाव: आयथातथ्यम्‌-अयाधातथ्यम्‌। . 
आयथापुर्यम्‌-अयाथापुर्यंम्‌ । आपादसमासेर्भावकर्माधिका रः । 'चतुवर्भादोनां स्वार्थं उप- . 
संख्यानम्‌' ( वा ३०९१ ) । चत्वारो वर्णाश्ातुवंष्यंम्‌ । चातुराथम्यम्‌ । त्रेस्वयंम्‌ । घाड्‌- 
गुण्यम्‌ । सेन्यम्‌ । साञ्निघ्यम्‌ । सामीप्यम्‌ । ओपम्यम्‌ । जेलोक्यम्‌ इत्यादि । सर्वे वेदाः | 
_ सबंवेदास्तानघीते सदवेदः । “सर्वादे-' ( वा २७४८ ) इति लुक्‌ । स एव साववेद्यः। | 
( १७८९ ) यथातथेति निपातसमुदायः । यथापुरमिति । पुराझन्देन पदार्थानतिवृत्ता- | 
वव्ययीभावः । इमो शब्दो नञ्यूवंपदो ब्राह्मणादी, तयो: ष्यत्रि आदिवृद्धों विशेषमाह-- _ 
` यथातथायथापुरयोः पर्यायेण । आदिवृद्धिप्रकरणे उत्तरपदस्य पुवंस्य चेत्यधिकारे इद सूत्रम्‌। 
'नन: शुचि' इत्यतो नन इत्यनुवतंते । तदाह--नजः परयोरेतयोरिति । यथातथायथा- ज्र 
पुरः इत्यनयोरित्यर्थः । पर्यायेणेति ॥ कदाचित्पूवंपदस्य कदाचिदृत्त रपदस्येत्यथं: । आय- 
थातथ्यमिति । यथातथेति निपातनात्‌ ष्यत्रि पुवंपदस्यादिवृद्धि: । अयायातव्यमिति। 
उत्तरपदस्यादिवृद्धि: । आययापुर्यभिति । यथापुरशब्दात्‌ ष्यत्रि पूर्वेपदस्यादिवृद्धि: । 
अयाथापुर्यमिति । उत्तरपदस्यादिवृद्धि: । आपाब्समाप्तिरिति अत्र व्याख्यानमेव शरणम्‌ । 
चतुकर्णादीनामिति । चतुर्वर्णादिभ्य: स्वार्थ ष्य उपसङ्ख्यानमित्यथंः । सववेदा इति । 
'पुवकाळ' इति समासः । लुगित्ति । अध्येतृप्रत्ययस्येति छोष)॥ स॒ एव सावंबद्य इति । 
| सर्ववेदशब्दात्‌ स्वार्थे ष्यन्ति भाव: । चतुर्बदस्येति । वातिकमिदम्‌ । ष्यनिति शेष: | 


नित्य कार्यों को क्रिया कहा जाता है। शास्त्र-विद्दित यागादि की भी कार्य संझा हवै। शीतोष्णादि 
. ` का जिनसे बोध हो, उसे 'गुण-वचन? कहा जाता है । ृ 
| ( १७८६ ) पद--यथातथ-यथापुरयो:, पर्यायेण । अनुवृत्ति--नज:, पूवंस्य, उत्तरपदस्य, 
किति, तद्धितेष्वचामादेः, अचो न्णिति, वृद्धि:, अङ्गस्य । विधिसूत्र । 
सूलाथे--*नञ्‌? से पर इन दोनों के पर्यायो से पूं एवम्‌ उत्तरपद के आदि अच्‌ को निदादि 
प्रत्ययो के परे बृद्धि होती है। उदा १-भययातथामाव:--आयथातथ्यस्‌ । अयाथातथ्यम्‌ । २- 
आयथापुयंम्‌ । अयाथापुयंम्‌ । इस पाद की समाप्ति-पय॑न्त भाव-कमांधिकार दै । वा० “चतुवण’ आदि . 
शब्दों से भी ( “ष्यञ्‌? ) कहा जाय । उदा० चत्वारः वर्णाः--चातुबंण्यम्‌ । २-चातुराश्रम्यम्‌। ३- | 
ज्रेस्वयंम्‌ । ४-वेस्वयंम्‌ । ५-घाडगुण्यम्‌ । ६-साज्निध्यम्‌ । ७-सामीष्यम । ८-औपम्बम्‌ । ९- . 
त्रेकोक्यम्‌--इत्यादि॥ सव वेदाः-सववेदाः, तान्‌ अधीते #> साब॑बेद:-.में “छवांदेः' (वा 
२७४८ ) से ( प्रत्यय का) लक्‌ । ततः स एव--( स्वार्थ में )--सवेवैधः । ग० सू चतुर्वेद शब्दा 
में उभयपद वृद्धि शो । उदा० चतुरः वेदान्‌ अधीते £> चतुर्वेद:, स एव ( स्वाथे )--चातुवेच:। ` 
'चतुविद्यस्य' पाठान्त्र होने से--चतुविद्य एव-२चात्नुवँच: । ह 
विवरण--आदिदृद्धि प्रकरण में “उत्तरपदस्य” तथा “पूवस्य” के अधिकार में यह सूत्र मौ. व 
पढ़ा गया है । इससे पूरव सत्र “नञः ' ० (७-३-३०) से “नज” 
को अनुवृत्ति प्रमुख रूप में अपेक्षित है। “नन? पञ्चम्यन्त है। अतः उससे उत्तरवर्ती पर्दो पर | हि: 
| विहित कार्य प्रभावी होगा । तदनुसार “नम्‌? से उत्तरवती “यथातय” तथा 'यथापुर* जनों के - 
| | पूवं पद एवम्‌ उत्तरपद के आदि-अच्‌ को “नित्‌”, 'णित्‌” तथा "कित्‌? तद्धित प्रत्यय परवती होने _ 
| ` , की स्थिति में पर्याय से बृद्धि होती है? । पर्याय-कथन से एक बार “नन्‌? को तयां एक बार 'य? 
, के २° को वृद्धि हुई दे । उदाहरण--( क) आयथातथ्यम्‌ ( टीक ठीक न होना या रहना- | 
अयथातथा भाव: )-अयथातय + ष्य्‌ञ्‌ (प्न्य)। (ख) अयाथातथ्यम्‌ । पर्याय-कथन से एक लक 
|! ` बार “नन्‌” को ( 'क? में पूर्वपदस्थ अ = आ ) तथा एक बार 'य' के 'अ' को ( 'ख” में उत्तरपदस्थ 











भावकर्माथप्रकरणम्‌ ९२३ 


चतुवंदस्योभयपदवृद्धिश्च' ( ग सु ९३ )। चतुरो वेदानधीते चतुर्वदः । स एव चातुर्वेद्यः 
चतुविद्यस्य इति पाठान्तरम्‌ । चतुविद्य एव चातुर्वेद्यः । ( १७९० ) स्तेनाद्यञ्ञलोपश्च 
५।१।१२५॥ न इति संङ्कातग्रहणम्‌। "स्तेन चोर्ये' पचाद्यच्‌ । स्तेनस्य भावः कर्म वा 





चतुर्वेद इति । 'तद्धिताथं' इति द्विगुः । ततोऽध्येतृप्रत्ययस्याणो 'द्विगोलुँगनपत्ये' इति लुक्‌ । 
चतुरविद्यस्येतीति । 'चतुर्वेदस्योभयपदवृद्धश्चः इति वातिके चतुर्वेदस्येत्यस्य स्थाने 
चतुविद्यस्येति केचित्पठन्तीत्यथः । चतस्रो विद्याः अधीते इत्यथ ‘तद्धितार्थ’ इति द्विगौ 
. 'विद्याळक्षणकल्पान्ताच्च' इति ठकि 'द्विगोलुंगनपत्ये' इति तस्य लुकि चतुविद्यशब्दात्‌ स्वाथे 
ष्यनि उभयपदवृद्धौ चातुर्वेदयः इति रूपमिति भावः । 

( १७९० ) स्तेनाद्यञ्नछोषश्च । यदिति च्छेदः । स्तेनञ्चन्दात्‌ षष्टचेन्तात्‌ भावे कर्मणि 
चाथ यत्स्यादित्यर्थः । नेत सङ्कातग्रहणमिति । नलोपश्चेत्यत्र नेत्यकार उच्चारणार्थो न | 











“य? को वृद्धि हुईं। ( २) आयथापुयम्‌->'नज के 'अ’ को वृद्धि होने पर । ( ख ) अयाथाः 
पुर्‍्यम्‌*-'य? के 'अ को वृद्धि होने पर। नञ्‌-समास किये हुए "अयथातथ? तथा “अयथापू्वे' _ 
शब्द 'ज्राह्मणादि-गण’ में पढे हुए माने जायेंगे, क्योंकि आह्यणादि-गण आकृतिगण है। तभी 
ष्यञ्‌? सम्भव होगा । ह 
विशेष- अष्टाध्यायौ क्रम में पञ्चमाध्याय प्रथम पाद के अवशिष्ट सूत्रों के अन्त तक भाव- 
कर्माधिकार प्रभावी होगा । इस सम्बन्ध में प्राचीन वृत्तिकारो का व्याख्यान ही प्रमाण दै । 
वातिक आदि--इस प्रासन्गिक बृद्धि को बतळाने के बाद प्राकरणिक "ष्यञ्‌? प्रत्यय-विघायक 
सूत्र सू० १७८८) से सम्बद्ध उपयोगी वातिकों एवं गणसूत्र का यहाँ उल्लेख किया जा रहा है। 
तदनुसार प्रथम वातिक से चातुर्वण्यं आदि शब्दों की सिद्धि के लिये “चतुवर्ण” आदि शब्दों से 
स्वाथ में “ष्यञ्‌? प्रत्यय होना बतलाया गया दै। इस प्रकार ( १) चातुवंभ्यंम ( चार वर्ण--- 
चत्वारः बर्णा एव->चतुवंण +-ष्यञ्‌ = य--आदिवृद्धि, अन्त्यवणं-लोप )। (२) चातुराश्रम्यम्‌ . 
( चार आश्रम-चत्वारः आश्रमाः एव ) । ( ३ ) त्रेछोक्यम्‌ ( तीनों लोक--त्रयो लोकाः एव ) । 
(४) त्रेस्वयंम्‌ ( तीनों स्वर--त्रयः स्वराः एव ) । (५) षाडगुष्यम ( छह्दों गुण--षड गुणा 
एव ) । ( ६) सैन्यम्‌ ( सेना-सेना एव )। (७) साज्निध्यस्‌ ( समीप-सन्निथिः एव ) । (८) 
सामीप्यम्‌ /( समीप--समीपम्‌ एव) । ( ९) ओपस्यम्‌ ( उपमा--उपमा एव ) तथा ( १०) 
. “सौख्यम ( सुख-सुखम्‌ एव )--इन शब्दों में स्वाथ में हो “ब्यञ्‌! प्रत्यय हुआ । इसी तरह सावे- 
'. चेद्य:--( सभी वेदों को पढ़ने वाला-सर्वे वेदाः>> सबं वेदाः ( “पूवंकाल०” २-१-४९ से समास, अण॒ 


` तथा उसका 'लुक!->'सवसादेदिंगोश्व' वा०, ततः सववेदान्‌ एव अधीते )--में भी स्वार्थं में "ष्यञ्‌? 
. . _ प्रत्यय हुआ है ।. उसका विधायक वातिक है-सवंबेदादिभ्यः स्वार्थ । स्वार्थ में दी चातुजँदः 





( चारों व्रेदों का पढ्ने वाला--चत्वारः वेदाः, तान्‌ अधीते--तद्धतार्थं मेँ द्विगु एवं उससे आगत 
अण्‌? का “द्विगोलेगनपत्ये”” ४-१-८८ से 'लुक्‌? )--में "चतुर्वेद? शब्द से जाह्मणादि-गण में पडित 
“ “चतुर्वेदस्योभयपद वृद्धिश्च !7--गणसूत्र से “ष्यञ्‌? तथा उभयपद वृद्धि ( "च? को तथा 'वे? को ) 
दुई है। शस गणसून्र में 'चतुविद्यस्य' पाठभेद है । उसके अनुसार भी उक्त रूप ही निष्पन्न 
होगा । वहाँ पर अर्थ भिन्न होगा--चारों विद्याओं का अध्येता--चत्रः ब्रिंथाः अधीते--तद्भिताथं 
में द्वियुसमास के अनन्तर “बिद्यालक्षणकल्पान्ताच्चेति वक्तन्यम्‌? बा से. आगत 'ठञ्‌? का, "द्विगो 
लुंगनपत्ये'? ४-१-८८ से लक होने के पश्चात्‌ “चतुविद्य' शब्द से स्वार्थ में "ष्यञ्‌ प्रत्यय (क्म ' 
उभ्रयपद वृद्धि होने से चातुरवेंच: रूप सिद्ध होता है । 

(१७६० ) पद्‌--स्तेनाच्‌, यत्‌, नलोपः, च । अनुवृत्ति--कर्मणि, तस्य: भावस्त्वतलौ 
तद्धिताः, ङ्यापप्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 











था दूत्यम्‌ । 'वणिज्यम्‌-' इति काशिका । माधवस्तु 'बणिज्याशब्दः स्वभावात्स्त्री लिङ्ग:, 


व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकोमुद्यां 


स्तेयम्‌ । स्तेनात्‌ इति योगं विभज्य स्तन्यमिति ष्यजन्तमपि केचिदिच्छन्ति । ( १७९१ ) 
सख्युयंः ५५१।१२६ ॥ सरुपुर्भावः कमं वा सख्यम्‌ । ‘दूतवणिग्भ्यां च । दूतस्य भावः कमं 


भाव एव चात्र प्रत्ययो न तु कमणि' इत्याह । भाष्ये तु “दूतवणिग्भ्यां च' इति नास्त्येव । 


genie ही 
मवति । किन्तु नक़ाराकारसङ्कातग्रहणमित्यर्थः । स्तेयमिति । स्तेनशब्दात्‌ यत्प्रत्यये सति 


नेति सद्धातस्य लोप इति मावः। न च नकारमात्रलोपेऽपि 'यस्येति च' इत्यकारलोपात्‌ 
स्तेयमिति सिध्यतीति वाच्यम्‌, “अचः परस्मिन्‌” इत्य कारलोपस्य स्थानिवत्त्वेन तमाश्रित्य 
एकारस्य अयादेशप्रसङ्गात्‌ । न च सद्धातग्रहणेऽपि 'अलोऽन्त्यस्य' इत्यकारस्येव लोपः 
स्यादिति शङ्कुम्‌, 'यस्येति च' इत्येव अकारस्य लोपसिद्धाविह नलोपविधेरवेयर्थ्यात्‌, 
“नानथेकेऽलोन्त्यविधिः' इति निषेधाच्च । योगं विभज्येति । स्तेनादिति पृथक्‌ सूत्रम्‌ । 
ध्यवित्यनुवतते । स्तेनशब्दाद्भावे कमणि च ष्य्ित्यर्थः । समासकृदन्ततद्धितान्ताव्यय- 
सवंनामजातिसङ्कयासञ्ज्ञाशन्दमिन्नमथंवच्छन्दरूपं गुणवचनसञ्ज्ञकं भवतीति आकडारसूत्र- 
भाष्यरीत्या स्तेनशब्दस्य पचाद्यजन्तस्य कृदन्तस्य गुणवचनत्वाभावादप्राप्ताविदं वचनम्‌ । 
अव्युत्वन्नप्रातिपदिकतया गुणवचनत्वेऽपि य्रत्ययेनापवादेन पक्षे समावेशार्थं वचनम्‌ । ततो 
'यन्नलोपश्च' इति योगान्तरम्‌ । स्तेनात्‌ इत्यनुवृत्तावुक्तोःथंः । केचिदिति । भाष्याहश्त्वात 


योगविभागोऽयमप्रामाणिक इति मावः । 
( १७९१ ) सस्थुर्यः । सखिशब्दात्‌ षष्ठयन्तात्‌ भावकर्मणोः यः स्यादित्यर्थः । 
दूतवणिग्भ्यां चेति। वातिकमिदम्‌ । आम्यामपि षष्ठथन्ताम्यां भावकर्मणोः यत्स्या- 


` मूछाथ--'न! = अच-सद्दित “न्‌? का बोधक हे । चौर्य अर्थं में पचादि-अच्‌-प्रस्ययान्त 'स्तेन' 
शब्द है। उदा० स्तेनस्य भावः कम वा--स्तेयम्‌। कुछ लोगों के भनुसार 'स्तेनात' का योग- 
विभाग करने पर “ष्यञ्‌?--प्रत्ययान्त 'स्तैन्यम' रूप भी बनता है । 

विवरण --भाव-कमं का ही विषय है । तदनुसार “षष्ठयन्त 'स्तेन' प्रातिपदिक से “भात? ओर 
“कम? अर्थे में “यत्‌? ( =य ) प्रत्यय होता है तथा 'स्तेन' शब्द के 'न' का लोप भी होता है” । 
सूत्र में स्वरयुक्त 'न्‌”-वर्ण का सूचक “नलोपः? पदस्थ “न? है न कि केवल 'न्‌' व्यज्ञनका। 
उदाइरण--स्तेयम्‌ ( = चोरी--स्तेनस्य भावः कमे बा )-स्तेन्‌ +येव्‌ (= य ) > स्तेयभ्‌ ( 'न' 
का लोप ) । कुछ वृत्तिकारो ने "स्तैन्यम्‌? रूप निष्पन्न होने के लिए प्रकृत सूत्र भें योगविभाग 
की कल्पना की दै । जिसके अनुसार सूत्र को दो भागों में विभक्त करते हैं--( १) स्तेनात्‌ तथा 
(२) यन्नलोपश्च। सूत्रस्थ प्रथम भाग में 'ष्यथू' को अनुवृत्ति भाने के कारण 'स्तेन' शब्द से. 


धर 


“भाव? तथा 'कमं में ष्यन्‌ होगा । भदिबृद्धि एवम्‌ अन्त्यलोप होने पर-स्तेन +ष्यञ्‌ ( = थ )¬ 
स्तैन्यम्‌ रूप निष्पन्न होगा । द्वितीय भाग में 'स्तेन' को अनुवृत्ति द्वारा पूर्वोक्त 'स्तेयम्‌' रूप सिद्ध 
किया जाता दे । ह 
( १७६१ ) पद- सख्युः, यः। अनुबृत्ति-कर्मणि, तस्य भावस्त्वतलौ, तद्भिताः, ङयापप्रातिः - | 
पदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विघिसूत्र । h 
मूलार्थ--उदा० सख्युः भावः कमं वा->सख्यम्‌ । बा दूत और 'बणिज' से भी कहा _ 
जाय। उदा० १-दूतस्य भावः कमे वा->दूत्यम्‌ । २-काशिका के अनुसार वणिज्यम्‌ । माधब के 
मत में 'वगिज्या' शब्द स्वभावतः ख्री-लिङ्ग है, अतः केवल भाव में ही प्रत्यय है। भाष्य में 'दूत- 
बणिग्भ्यां च? का उल्लेख नहीं है। त्राह्मणदि गण में प्राठ होने से 'ष्यञ्‌ प्रत्यय होने पर “वाणिः 
ज्यम्‌? भी सिद्ध होगा । 
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भावकर्मार्थ प्रकरणम्‌ ९२५ 


ब्राह्मणादित्वाद्‌ वाणिज्यमवि । ( १७९२ ) कपिज्ञात्योर्ढक्‌ ५॥ १। १२७ ॥ कापेयम्‌ । 
ज्ञातेयम्‌ । ( १७९३ ) पत्यन्तपुरोहितादिभ्यो यक्‌ ५। १। १२८॥ सेनापत्यम्‌ । 
पौरोहित्यम्‌ । 'राजाऽसे’ ( ग सु १०६ ) राजनुशब्दो$समासे यकं लभत इत्यर्थः । राज्ञो 
भावः कर्म वा राज्यम्‌ । समासे त॒ ब्राह्मणादित्वाष्यन्‌-आधिराज्यम्‌। ( १७९४ ) 


आ तीला नामी अवेळ 
दिति वक्तव्यमित्यर्थः । नारत्येवेति । वातिकत्वे तस्य भाष्ये पाठावश्यकत्वात्‌ पाठस्य 
चामावादप्रामाणिकमेवेदं वृत्तिपठितं वातिकमिति भाव: । तहि दूतवणिग्भ्यां भाव- 
कमंणो: कथं यप्रत्यय इत्याशङ्कय नास्त्येव यप्रत्ययः, किन्तु ष्यजेवेत्याह--ब्राह्म णा- 
दित्वाद्‌ बाणिज्यमपीति । अपिना दोत्यसड्ग्रह: । 
( १७९२ ) कपिज्ञात्योढंक्‌ । पञ्चम्यर्थं षष्ठी । आम्यामपि षष्ठयन्ताभ्यां भावकमंणोः 
ढगित्यर्थः । अत्र कपिज्ञात्योः मावकर्मणोश्व न यथासङ्ख्यं व्याख्यानात्‌ । | 
( १७९३ ) पत्यन्त । पत्यन्तेभ्यः पुरोहितादिम्यश्व षष्ठयन्तेभ्यो भावकमंणोयंक्‌ 
स्यादित्यथः। राजाऽसे इति । पुरोहितादिगणसूत्रमिदम्‌ । राजा असे इति च्छेदः। “स इति 
समासस्य प्राचां संज्ञा । वदाह-राजन्शब्द इति । राज्यमिति । यकि टिलोप:। 'ये चाभाव- 
कमंणो:' इति प्रकृतिमावस्तु न, अमावकमंणोरिति पर्युदासात्‌ । समासे त्विति । अधिको 


विवरण--भाव-कमं अथ का ही विषय है । तदनुसार “षष्ठीसमर्थ. 'सखि' प्रातिपदिक से 
“भाव? और “कमं? अर्थ में “य? प्रत्यय होता दै” । उदाइरण--सख्यम ( मित्रता-सख्युः भावः 
कमं वा )-सखि +य । अन्त्यवणे ="? का लोप। काशिकाकार ने 'दृत्यम्‌' ( दूत का कार्य 
या भाव-दूतस्य भावः कमं वा ) एवम्‌ वणिज्यम्‌ ( बनिये का कायं या भाव-ब्यापार या व्यापारी- 
वणिजः कमे भावः वा ) शब्दों की सिद्धि में यत्‌ प्रत्यय का निवांद करने के लिये दूतर्वाणग्भ्या च 
को वातिक के रूप में माना है । परन्तु भाष्य में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है। ब्राह्मणादिगण में 
पाठ मानने से वाणिज्यम्‌ , दौत्यम्‌ आदि रूप प्रयुक्त होते हें । अत एव इन शब्दों का प्रचलन 
ही अधिक है। माधवाचायं ने केवल “भाव? अथे में ही “य? प्रत्ययान्त वणिज्या शब्द माना दै । 

( १७६२ ) पद्‌-कपिश्ञात्योः, ढक्‌ । अनुवृत्ति-कमंणि, तस्य भावरत्वतली, तद्धिताः, ड्याए्‌- 
प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 

मूळाथ एवं विवरण--सत्रस्थ 'कपिज्ञात्योः? पद में षष्ठी विभक्ति पञ्जमी के अर्थ में प्रयुक्त दै । 
*“बष्ठी-समथं कपिः तथा "जाति? शब्दों से "भाव? भौर 'कमं” अर्था में "ढक्‌? ( एय ) प्रत्यय होता 
हे” । उदाइरण--( १) कापेयम्‌ ( बन्दर का स्वभाव या कायं-कपेः भावः कमं वा ) कपि + 
ढक्‌ ( ढ = एय ) । भादिवृद्धि आदि काये पूर्ववत्‌ । ( २ ) ज्ञातेयम्‌ ( जाति वालों का स्वभाव या 
कर्म ) शाति +ढक्‌ ( ढ = एय ) । अन्त्यवर्णलोप । 

( १७३३ ) पद्‌--पत्यन्तपुरोहितादिभ्यः, यक्‌। अनुवृत्ति--कमंणि, तस्य भावस्त्वतलौ, 
तद्धिताः, ङ्याप्‌ प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । | 

मूछाथं एवं विवरण--“पष्ठी-समंथं “पति'-शब्दान्त तथा “पुरोहित? आदि प्रातिपदिको से 
“भव” और 'कमै' अर्था में 'यंक? प्रत्यय दोता दै” । 'क? इत्‌ होने से आदिवृद्धि होगी । डदाइरण- 
( १ ) सैन्यापत्यस्‌ ( सेनापति का स्वभाव या कमे--सैनापतेः भाबः कर्म वा )--सैनापति + यक्‌ 
(=य)। (२) पौरोहित्यम्‌ ( पुरोहित का स्वभाव या कमं )--पुरोहित +यक्‌। भाव और 
कर्म अर्थो में राज्यम्‌ शब्द की निष्पत्ति के लिये पुरोहितादिगण के अन्तगेत पठित गणसूत्र का 
यहाँ उल्लेख किया जा रहा दै, जिसके अनुसार समास के अतिरिक्त अन्यत्र 'भाव” और 'कमं' अथो 
में 'राजन्‌? शब्द से भी 'यक्‌? ( = य ) प्रत्यय होगा । भतः “राजा का स्वभाव एवं का्य--राशः 
भावः कमं वा?--अर्थों में राज्यम्‌ ( राजन्‌+-य तथा टि = 'अन्‌? का लोप ) शब्द सिद्ध होता दे । 































बक 44. व्याख्याद्रयोपेत-सिद्धान्तकोमुद्यां 


प्राण भुज्जातिवयोवचनोद्गात्रादिम्योऽञ्‌ ५। १ । १२९ ॥ प्राणभुञ्जातिः-> आश्वम्‌- 
ओष्टम्‌ । वयोवचनम्‌-कौमारम्‌ । केशोरम्‌ । ओदृगात्रम्‌ । ओक्षेत्रमू । सौष्ठवम्‌ । दोष्ठवम्‌ । 
( १७९५ ) हायनान्तयुवादिम्योऽण्‌ ५। १। १३०॥ द्वेहायनम्‌ । त्रेहायनम्‌ । 


राजा अधिराज: प्रादिसमासः । असे इति पयुंदासाद्यमावे ब्राह्मणादित्वात्‌ ष्यति आधि- 
राज्यमिति रूपमित्यर्थः । यकृष्यनो: स्वरे विशेषः । 


( १७९४ ) प्राणभुज्जाति । प्राण मत:-प्राणिनः, तञ्जातिवाचिम्यो वयोविशेषवाचिभ्य 
उद्गात्रादिम्यश्च षष्टचन्तेम्यः भावकमंणोः अजित्यथे: । प्राणभुज्जातीति। उदाहरण- 
सूचनम्‌ । एवं वयोवचनेति । 

( १७९५ ) हायनान्त । हायनान्तेम्यः युवादिम्यश्च षष्ठचन्तेम्यो भावकमंणोः अण्‌ 
स्यादित्यर्थः । द्वहायनमिति । द्विहायनस्य भावः कमं वेति विग्रहः । वयोवचनलक्षणस्य 
अञोऽपवादः । एवं त्रहायनमपि । यौवनमिति । अनिति प्रक्ृतिभावान्न टिलोपः । 
थोत्रियस्येति । वार्तिकमिदम्‌ । श्रोत्रियशब्दात्‌ षष्ठचन्तात्‌ भावकमंणोः अण्‌, प्रकृते- 
यंलोपश्चेत्यथं: । चेति सद्धातग्रहणम्‌ । त्रमिति । छन्दोऽधीते इत्यर्थं छन्दइशब्दात्‌ 
घप्रत्यये तस्य इत्यादेश्च प्रकृतेः श्रोत्र इत्यादेशे यस्येति च' इत्यल्लोपे श्रोत्रियशब्द। । 


समास मै ( ब्राह्मणादि-गण में पाठ होने से ) ष्यम्‌ होकर आधिराज्यम्‌ ( अधिकः राजा > 
. अधिराज:->प्रादि समास, तदनन्तर ष्यञ्‌ प्रत्यय ) रूप बनेगा। ब्राह्मणादि में केवल 'राजन्‌? 
शब्द का पाठ होने पर भी उल्लिखित गणसूत्र 'राजाऽसे” में 'असे? ( “असमासे? ) ग्रहण-सामथ्ये 
से तदन्तविधि होती है । | 
विशेष--यचयपि “यक? तथा “ष्यञ्‌? प्रत्ययो में रूप-साम्य तो अवश्य है तथापि स्वर में भेद दै । 
( १७९४ ) पद--प्राणमञ्जातिवयोवचनात्‌, गोत्रादिभ्यः, अन्‌ । अनुदृत्ति--कमंणि, तस्य 
भावस्त्वतलो, तद्धिताः, ङ्यापृप्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 
मूलाथं एवं विवरण--पूवंवणित विषय का ही अनुसरण है । अत: “'षष्ठो-समर्थ जीवधारी- 
जातिवाची ( प्राणमृञ्जाति ) प्रातिपदिको से, अवस्थावाची ( वयोवचन ) प्रातिपदिको से तथा 
उद्गात्रादि ( उद्गात्रादिभ्यः ) प्रातिपदिकों से “माव? और 'कमं? अर्थ में, "अञ्‌? ( = अ ) प्रत्यय 
- होता है” । उद्गात्रादि शब्दों में पठित ऋत्विग्वाची शब्दों से “होत्राभ्यरछ:?? ( ५-१-१३५ ) से 
“छ! प्राप्त रहा, उसका यइ अपवाद है । उदाहरण--( १ ) प्राणिवाची-आशश्वस्‌ ( धोड़े का स्वभाव 
या कर्म-अश्वस्थ भावः कमं वा )—अश्व॒+अन्‌ । (२ ) वयोवचन--( क ) कौमारम्‌ ( कुमारा- 


वस्था या कुमार का कमं )--कुमार +अञ्‌। ( ख ) कैशोरम्‌ ( किशोरावस्था या किशोर का 











उद्गातुः भावः कमं वा )--उद्‌गातू--अण्‌ । आदिबृद्धि एवं यण्‌। ( ख) औन्नेत्रम्‌ ( सोमरस 
उंडेलने वाले का स्त्रभाव या कमं-उन्नेतुः कमं भावः वा )--उन्नेतू + अञ््‌। (ग) सोष्ठवस्‌ 
( सब्जनता--झुष्ठो: भाव: कमै वा )-खुष्डुन-अन्‌। ( घ ) दौष्ठवम्‌ ( दुज॑ंनता--दुछ्ठोः भावः कमं 
वा )--दुष्टु--अन्‌ । उभयत्र आदिवृद्धि आदि कार्य पूवेबत्‌ । 

( १७३ ) पदु--द्वायनान्तयुवादिभ्यः, अण्‌ । अनुवृत्ति-करमंणि, तस्य भावस्त्वतलौ, 
तद्धिताः, ङ्यापप्रातिपदिका, प्रत्ययः, परश्च । चिघिसूत्र । | 

सूलाथं एवं विवरण--सभी उल्लिखित अनुवृत्तियाँ अनुसरण कर रही हैं। उद्देश्य एवं 
बिधेय-वाची शब्द सूत्र में विद्यमान हैं। तदनुसार “घष्ठी-समर्थ "हायनान्त? एवं "युवादि? प्रातिः 
पदिकों से आव ओर कमं अर्थो में 'अण! प्रत्यय होता है” । वयोव चन-लक्षण “अञ्‌? का यइ अपवाद 


योवनम्‌ । स्थाविरम्‌ । श्रोत्रियस्य यलोपश्च (वा ३०९३) । धोत्रम्‌ । कुशलचपलनिपुण- 
121 TS NS कची ह लो. 


कमे)। (३) उद्गात्रादि (क) ओदगात्रम्‌ ( सामगान करने वाळे का स्वभाव या कमे-- 


को, फेर कु १ हु * 0590 है ७: क TN 
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` ` पिशुनकुतूहलक्षेत्रज्ञाः युवादिषु ब्राह्मणादिषु च पठ्यन्ते} कोशल्यम्‌-कोशलमित्यादि । 
( १७९६ ) इगन्ताच्च रूघुपुर्वात्‌ ५॥ १ । १३१ ॥ शुचेर्भावः कमं वा शोचम्‌ । 
( मोनम्‌ ) । कथं काव्यम्‌ ? कविशब्दस्य ञ्राहाथादित्वात्व्यञ्‌॥ ( १७९७ ) योपघाद्‌ 


श्रोत्रियस्य भाव: कमं वेत्यर्थं श्रोत्रियशब्दादणि यकाराकारसङद्धातस्य छोपे रेफादिकारस्य 

- '्य॒स्येति च' इति लोपे श्रोत्रमिति रूपम्‌ । यकारादकारस्य 'यस्येति च' इति लोपे सति 

_ यकारमात्रस्यानेन छोपे तु रेफादिकारस्य यण्‌ स्यात्‌ । न च तस्य “यस्येति च' इति लोपः 

` श्चङ्रुयः, लक्ष्ये लक्षणस्य सकुदेव प्रवृत्तिरिति न्यायात्‌ । अकारळोपस्य स्थानिवत्त्वेन 

|  इकारान्तस्य मत्वामावाच्च । “श्रोत्रियस्य घळोपश्च' इत्येके पठन्ति । 

( १७९६ ) इगन्ताच्च ॥ लघुः पूर्वोऽवयवो यस्येति विग्रहः । पूवंत्वं च इगवधिकमेव 

` - गृह्यते, व्याख्यानात्‌ । तथा च रूघुपूर्वो य इक्‌ तदन्तात्प्रातिपदिकात्‌ षष्ठ्यन्ता-द्भ।वकमंणो- 
_ रण्‌ स्यादित्ययं: । गुणवचनेत्यादेरपवादः । कथं काव्यमिति । कविञ्चन्दस्य लघुपूवंगन्त- 





- हे । रूपसाम्य होने पर भी स्वर-मेद से सूत्र की उपयोगिता है। उदाहरण --इ!यनान्त-( १) 
' (क) द्वेंहायनस्‌ ( दो वष वाले का स्वभाव या कम-द्रिहायनस्य भावः कम वा )--द्विहायन + 
अण्‌ (-अ)। (ख) त्रहायनम ( तीन वष वाले का स्वभाव या कम )--त्रिद्दायन +अणू। 
(२) युवादि--( क ) यौवनम्‌ ( युवा पुरुष का स्वभाव य कमं -यूनः भावः कमं वा )-युवन्‌+- 
अण ( = अ ) । आदिवृद्धि । प्रकृतिभाव होने से 'टि'लोप नहीं । ( ख ) स्थाविरम्‌ ( वृद्ध पुरुष का 
. स्वभाव या कर्म--स्थविरस्य भावः कम वा )-स्थविर+अण्‌ (= अ )। 
युवादिगण के अन्तगेत पड़े गए कुछ शब्दों में विशेष विधान का निरूपण करने के लिये 
चासिक प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसके अनुसार 'घष्ठयन्त श्रोत्रिय शब्द से “भाव” और “कर्म? 
अर्था में “अण” प्रत्यय हो तथा “य? का लोप भो होता है?। उदाइरण--श्रोत्रम ( श्रोत्रिय का 
स्वभाव या कमे-श्रोत्रियस्य भावः कम वा )-श्रोत्रिय + अण्‌ (=अ)> ओत्रि+अ ( “य'का लोप ) 
> औत्रम्‌ ( आदिवृद्धि तथा “इ? का लोप ) । 'शरौत्रः शब्द के सम्बन्ध में यइ शङ्का उपस्थित की 
जाती है कि “यः के लोपविधान के बिना भी “श्रोत्र रूप सिद्ध हो सकता है। जसे--श्रोत्रिय” से 
“मण? प्रत्यय करने पर “अन्त्य-वर्ण का लोप होने से केवल 'य” व्यज्ञन का प्रकृत वातिक से लोप 
किया जाय, तदनन्तर आदिवृद्धि एवं पुनः “इ?-वर्ण का मौ “यस्येति च” ( ६-५-१४८ ) से लोप 
होने पर “श्रोत्रम्‌? रूप निष्पन्न हो सकता दे। इसके निवारण का यह उपाय है कि “लक्ष्ये लक्षणं 
'  सङ्कदेव प्रवर्तते’ न्याय से पुनः इकार-लोप होने में “यस्येति च” की प्रवृत्ति असम्भव है । इसके 
अतिरिक्त य भी कहा जा सकता है कि यकारोत्तरवतीं “अ' के लोप को स्थानिवद्भाव द्वोने से 
' “इकारान्त शब्दसमूह मे “भ”-संज्ञा की प्रवृत्ति भी नहीं दो सकती, तब उसके लोप की सम्भावना 
. कैसे हो सकती दै? 
| , चपल, निपुण, पिशुन, ङुतूइरू, तथा क्षेत्रज्ञ शब्दों का समावेश-> 
युवादि तथा ब्राह्मणादि<-दोरनो गर्णो में हुआ दै । अतः “ब्य्‌” प्रत्यय होने पर कोशल्यम 
( निषुणता--कुशलस्य भावः कर्म वा) तथा “अज? प्रत्यय होने पर कौशलम आदि रूप 
निष्पन्न होंगे । 
( १७९६.) पद--इगन्तात, च, रूघुपूर्वांत । अनुवृत्ति--अण , कमंणि, तस्य भावस्त्वतलो 
तद्धिताः, ङ्यापृप्रातिपदिकात, प्रत्ययः, परश्च। विधिसूत्र । 
मुळाथ एवं विवरण- विदेय-वाची “अण” को अनुवृत्ति पूवसूत्र “इायनान्तयुवादिभ्यो5ण”? 
( ५-१-१३० )--से अपेक्षित है । तदनुसार “बष्ठी-समर्थ रूघुवर्ण-युक्त इगन्त (४, उ, ऋ, लु-अन्त 
वाले.) प्रातिपदिक से भी “माव? और “कम? अयो में “मण? प्रत्यय झोता दै” । डदाइरण--'शुचि' 








होष्योपाध्यायिका । मानोज्ञरुम्‌ । ( १७९९ ) गोत्रचरणाच्छ्लाघात्याकारतदवेतेषु 
दरक a सर डन काक 
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गुरूपोत्तमादवुज्‌ ५॥ १। १३२ ॥ रामणीयकम्‌ । आभिघानोयकम्‌ । 'सहायाद्वा ( वा 
३०९४ ) । साहाय्यम्‌-साहायकम्‌ । ( १७९८ ) दन्द्रमनोज्ञादिस्यश्व ५। १। १३३ ७ 


त्वात्‌ 'गुणवचन' इति ष्यं बाधित्वा अण्प्रसङ्गात्‌ काव्यमिति कथमित्याक्षेपः । समा- 
धत्ते--कविशव्दस्येति । ब्राह्मणादित्वादित्यनन्तरं ष्यनि उपपाद्यमिति शेषः । 

( १७९७ ) योपधात्‌ । योपधात्‌ गुरूपोत्तमात्‌ प्रातिपदिकात्‌ षष्ठघन्ताद्भावकमंणो- | 
बुँजित्यर्थंः । रामणोयकमिति । रमणीयशब्दात्‌ वुञ्‌ । आभिधानीयकमिति । अभिधानीय- ` 
चब्दाद्‌ .वुन्‌ । सहायाद्वेति । वुबिति शेषः । पक्षे ब्राह्मणादित्वात्‌ ष्यन्‌ । इदन्तु वातिकं 
भाष्ये क्वचिन्मृग्यम्‌ । 

( १७९८ ) इन्द्रमनोज्ञादिभ्यश्च । इन्द्रात्‌ मनोज्ञादिभ्यश्च षष्ठधन्तेभ्यो वुनित्य्थ: । 
क्षेष्योपाध्यापिकेति । शिष्यश्च उपाष्यायक्षेति दृन्द्वाद वुन्‌ । स्त्रीत्वं लोकात्‌ । यद्यपि 
“योपधात' इत्येव सिष्यति, तथापि गोपाळपालिकेत्युदाहरणं बोध्यम्‌ । 
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और 'मुनि? शब्द हस्ववणं-युक्त इगन्त हैं । अतः "अण्‌? प्रत्यय द्ोकर (क ) शौचम्‌ ( पवित्रता-- 
शुचेः भावः कमं वा ) तथा ( ख) मौनम्‌ ( मुनि का स्वभाव या कर्मे- मुनेः भावः कम वा ) 
रूप निष्पन्न होते हैं । 'त्व' तथा “तल” तो हो ही जायेंगे । 

विशेष--काव्यम्‌ ( कवि का स्वभाव या कमे--कवेः भावः कमे वा )--शब्द को सिद्धि का 
उपाय तो जाह्ममादि-गण में पाठ होने सै “व्यञ्‌? प्रत्यय होने पर ही सम्भव दै-रकबिनप्यनू 
(-,य ), आदिवृद्धि तथा 'इ? का लोप । "अण्‌! प्रत्ययं होने पर तो “कावम्‌? रूप बनता । 

( १७६७ ) पद--योपधात्‌, गुरूपोत्तमात्‌, बुञ्‌ ।. अनुदृत्ति--कमेणि, तस्य भावस्त्वतलौ, 
तद्धिताः, ङ्यापृध्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विघिसूत्र । मी क 
मूळाथे एवं विवरण--आधिकारिक अनुवृत्तियाँ यथापूवं अनुसरण कर रही हैं । तदनुसार 

“बष्ठो-समथे गुरुवणयुक्त उपोत्तम ( गुरु उपात्तमं यस्य सः, तस्मात्‌ ) “य'कार उपधा वाले ( योप- 

घात्‌ ) प्रातिपदिक से “भाव? और "कमं? अर्थ में "बुन्‌? ( बु = अक ) प्रत्यय होता है” । यहाँ पर | 
“गुरु? का अभिप्राय “संयोगे गुरु” ( १-४-११ ) तथा “दीर्ध च”? ( १-४-१२ ) सूत्रों से विहित . 
संज्ञा-विशेष से दै । उत्तम का तात्पर्यं तीन या तीन से अधिक वण वाले शब्द के अन्तिम वर्ण से _ 
है। उस अन्त्यवर्ण के समीप का वणे उपोत्तम होगा। उदाहरणस्वरूप-( १ ) “रमणीय? | 
तथा (२ ) 'अभिधानीय’ शब्द यकारोपथक तथा गुरूपोत्तम हैं ( "णी? तथा 'नी? दीधे एवम्‌ 
उपान्त्य हैं ) । इनसे “बुञ्‌? ( बु = अक ) प्रत्यय होने पर क्रमशः रामणीयकम्‌ ( सुन्दर व्यक्ति 
का स्वभाव या कर्म--रमणोयस्य भावः कर्म वा ), तया आभिधानीयकम्‌ ( संशा, कोश या नाम _ 
का स्वभाव या कर्म-अभिषानीयस्य भावः कमे वा ) रूप निष्पन्न होते हें । व्या 
इसी सन्द में वार्तिक-कार के अनुसार सहाय शब्द से “भाव' और 'कमं' अथे में विकल्प 
से वुज्‌ होने का विधान बतलाया जा रहा है? । तदनुसार पक्ष मै "ष्यञ्‌ भी द्ोकर दो रूप 
बनेंगे--साहायबम्‌ ( ष्यम्‌ ) तथा साहायकम्‌ (बुन्‌ ) । अ्थ--सहायता--सदह्ाायस्य भावः 

कर्म वा । भाष्य में उपयुक्त वातिक नहीं मिलता । काशिकादि प्राचीन वृत्तिम्रर्न्यो का भनुसरण | 
कर दीक्षित जी ने इसे वातिक का रूप दिया दे । | 
` (१७३८ ) पद-डन्दमनोशञादिभ्यः, च । अनुवृत्ति-वुन , कमणि, तस्य भावस्त्वतछौ, | 
तद्धिताः, ङयाप्प्रातिपदिकात, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । यु £ | 
मूलार्थ एवं विवरण--'विधेय’ की पूति के लिये पूव सूत्र--“योपधाद्‌ गुरूपोत्तमाद्‌ बुञ्‌ |` 
( ५-१-१३२ )--से "बुञ्‌? भनुवतंमान दै । अतः “षष्ठी समर्थ 'दन्द?-संशक तथा 'मनोशादि? प्रातिः | 
न 
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५॥ १ । १३४॥ अत्याकारोऽविक्षेपः । तदवेतः-ते गोत्रचरणयोर्भावकर्मणी प्राप्तः 
अवगतवान्वा । गागिकया इलाघते । गाग्यंत्वेन बिकत्यत इत्यर्थः । गागिकया अत्याकुर्ते । 





( १७९९ ) गोत्रचरणात्‌ । गोत्रप्रत्ययान्तात्‌ शाखाध्येतृवाचिनश्च षष्ठ्यन्ता द्भाव- 
कमंणोवुंन्‌ स्यात्‌ श्वाधादिषु विषयेष्वित्यरथः । अपत्याधिकारादन्यत्र प्रव राष्यायप्र सिद्धं 
गोत्रमित्युक्तम्‌ । अत्याकार इत्यस्य विवरणम्‌--अधिक्षेष इति । तदवेत इत्येतद्विवृणोति 
ते गोत्रेति। तच्छब्देन गोत्रचरणयोः मावकमंणी विवक्षिते। अवपूर्वादिणः प्राप्त्यर्थात्‌ 
ज्ञानार्थाद्वा कतंरि क्तः । ते अवेतस्तदवेत इति विग्रहः । 'द्वितीया’ इति योगविभागात्‌ 
समासः । अवगतवान्वेति । ज्ञातवानित्यर्थः। गागिकयेति। गाग्यंशब्दाद्‌ वुजि 'आपत्यस्य' 
इति यलोपे, 'यस्येति च' इत्यकारलोपे, लोकात्‌ स्त्रीत्वे टापि 'प्रत्ययस्थात्‌’ इति इत्वे 
ग्रागिकाशब्द: । काठिकया श्लाघते इति चरणादुदाहार्यम्‌ । अत्र श्लाघादयः पदान्त- 
रोपात्ता एव प्रत्ययार्थान्वयिनः, न तु प्रत्ययवाच्या इति बोध्यम्‌ । 





पदिकों से भी “भाव” और “कर्म? अर्था में “बुन्‌? प्रत्यय होता है” । क्रमशः डदाइरण--( १) 
शैष्योपाध्यायिका ( शिष्य और उपाध्याय का कर्म या भाव--शिष्योपाध्याययोः कर्म भावः वा ) 
शिष्योपाध्यायौ में--शिष्यश्व उपाध्यायश्च शिष्योपाध्यायौ, तयोः--द्वन्द्र समास है। लोकप्रचलन 
से स्रीलिह् में प्रयोग है। (२) मानोज्ञकम (सुन्दर ब्यक्तिका स्वभाव या कम--मनोश्षस्य 
भावः कमे वा ) मनोश +वुल ( दु = अक ) । आदिवृद्धि, अन्त्यवणं-लोप । 

सननीय--द्न्द्र का उदाहरण “शैष्योपाध्यायिका” यहाँ पर देना अधिक संगत नहीं है, क्योंकि 
'यशकारोपथ एवम्‌ गुरूपोत्तम होने से पूर्व सूत्र का ही यह विषय हो सकता है, अतः गोपाछ- 
पशुपालिका उदाहरण देना अधिक संगत है । 

१७६६ ) पद्‌--गोत्रचरणात्‌, इळाधा-ऽत्याकार-तदवेतेषु । अजुवृत्ति-वुञ , कर्मणि, तस्य 

` भावस्त्वतलौ, तद्धिताः, ङ्यापप्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्न । विधिसूत्र । 

मूछाथं--“अत्याकार' का अथे अपमान करना है । 'तदबेत” का तात्पय है “गोत्र! एवं “चरण! 
से “माव” एवं 'कमे' में प्राप्त अथवा ज्ञात प्रत्यय । उदा० १-गागिकया इलाघते--'गगे? गोत्र होने 
के नाते प्रशंसा करता है। २-गागिकया अत्याकुरुते-गर्ग गोत्र होने के कारण निन्दा करता है। 
३-गागिकाम्‌ अवेतः । 

विवरण--“योपधात्‌ शुरूपोत्तमाद्‌ बुञ्‌”? ( ५-१-१३२ ) से अनुवृत्ति आने के कारण विधेय 
“बुन्‌? प्रत्यय का लाम होता है । भाव-कर्म का ही विषय है । अतः “'षष्ठी-समर्थ गोत्रवाची तथा 
चरणवाची प्रातिपदिकों से “प्रशंसा” ( इलाघा ), “अपमान” ( अत्याकार) तथा “उससे युक्त’ 
( तदवेत ) विषय में “भाव” तथा 'कमे' अर्थो में "बुन्‌? प्रत्यय होता है”? । 'रलाघा' बड़प्पन दिखाने 
को कहते हैं। “अत्याकार' अपमान-सूचक शब्द है। 'तदवेत? शब्द का बिग्रह है--ते ( = भाव 
कर्मणी ) अवेतः ( ज्ञातः, प्राप्तः वा )। अर्थात्‌ 'तदबेत” शब्द तद्रप से ज्ञात या प्राप्त ( = भाव एवं 
कर्मरूप अथे से ज्ञात या प्राप्त) अ्थंसमुदाय का बोध कराता है। तीनों अर्थो में उदाहरण--दिये 
जा रह्दे हैं। (१) गोत्र से इलाघा-गागिकया इलाघते ( गर्गेगोत्र में सम्भूत होने से प्रशंसित 
होता है )--गाग्ये +बुञ्‌ ( वु = अक) > गाग-अ+अक ( 'अ? का लोप तथा अपत्याथक 
“यन? प्रत्यय-सम्बन्धी "य? का लोप--“'आपत्यस्य च तद्धितेऽनाति’ ६-४-१५१ ) > गागेक--आ 
(ज्नी-लिङ्ग में 'टाप?) गारगिक+आ ( "वुन्‌? = अक--प्रत्ययस्थ 'क' से पूर्व अ’ रड ) 99 
गागिका ( दौघं, तृतीया विभक्ति में गागिकया )। (२) गोत्र से अपमान अर्थ 
अत्याकुरुते ( गर्ग गोत्र होने के कारण दूसरों को तुच्छ समझता है । (३ ) अवेत अर्थ--गार्गिकास्‌ 

५९, सि० 
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९३० च्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकौमुद्या 


गागिकामवेतः । ( १८०० ) होत्राम्यशछः ५ । १। १३५ 0 होत्राशब्दो ऋत्विग्वाचो 
स्त्रीलिङ्गः । बहुबचनाद्‌ विशेषग्रहणम्‌ । अच्छावाकस्य भावः कमं वा अच्छावाकोयम्‌ । 
_ मित्रावरुणीयम्‌ ॥ ( १८०१ ) ब्रह्मणस्त्वः ५। १। १३६ ॥ होत्रावाचिनो ब्रह्मन्शब्दात्वः 
स्यात्‌ । छस्यापवादः । ब्रह्मत्वम्‌ । नेति वाच्ये त्ववचनं तलो बाधनार्थम्‌ । ब्राह्मण- 
पर्यायाद्‌ ब्रह्मन्शब्दात्त त्वतलो । ब्रह्मत्वम्‌- ब्रह्मता । | 

इति तडिते भावकर्माधिकारप्रकरणमस्‌ । 





या  आऋफआसऋ ——————— 

( १८०० ) होत्राभ्यश्छः । ऋ्विग्वाचीति । याज्ञिकप्रसिद्धेरिति माव: । ऋत्विग्वि- 
` वाचिम्यः षष्ठयन्तेम्यः छः स्याद्धावकमंणोरित्यथं: । अच्छावाकीयमिति । आच 
त्वःत्‌’ इति त्वतलोरपि सर्वत्र समावेशो बोध्यः । 

(१८०१ ) ब्रह्मणस्ट्वः । होत्राम्यः इत्यनुवृत्तमेकवचनेन विपरिणम्यते । तदाहं-- 
होत्रावाचिन इति । ऋत्विग्वाचिन इत्यर्थः । ननु ब्रह्मणो नेत्येवास्तु । ब्रह्मणश्छो न 
इत्यर्थलामे संति छे निषिद्धे आ च त्वादित्यधिकारात्‌ 'होत्राम्यश्छः' इत्येव मावकर्मणो- 
त्वप्रत्ययः सिध्यतीत्यत आह--नेति बाच्ये इति । तलो बाघनाथंमिति । अधिकारवशा- 
द्वोत्राम्य इति मावकर्मणो: प्राप्तस्य तलो निवृत्त्यर्थं मित्यर्थः । एतेन 'तस्य मावस्त्वतलो' 


OR लक 
अवेतः ( गर्गे गोत्र के स्वभाव या कमे को प्राप्त या उसको समझने वाला ) । उभयत्र प्रक्रिया 
पूववत्‌ । क “5 

स्मरणीय--प्रकृत सन्दर्भ में 'गोत्र' शब्द लौकिक अपत्यवाची अपेक्षित दे न कि शास्त्रीय 
गोत्र अर्थात्‌ पौत्रप्रभृति का बोधक । चरण अर्थ मे--काठिकया इलाघते, अत्याकुरुते एवं काठिकाम्‌ 
भवेत: उदाइरण जाने जायें । | | 

विशेष-- यहाँ पर इलाघादि अथे प्रत्ययवाच्य नहीं हैं किन्तु पृथक्‌ उच्चरित होते हुए प्रत्य- 
याथे में अन्वित होते हैं । 

( १८०० ) पद्‌--ोत्राभ्यः, छः। अनुवृत्ति--कमंगि, तस्य भवस्त्वतलौ, तद्विताः, ङ्याप्‌- 
प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । | | 

मूलाथ-'होत्रा? शब्द ऋत्विग्वाची खीलिङ्ग है । बहुवचन में प्रयोग होने से ऋत्विग्विशेष 
अर्थे का बोधक होगा । उदा० १--अच्छावाकस्य भावः कर्मे वा-> अच्छावाकीयम्‌ । २--मेत्रा- 
वरुणीयम्‌ । | 

विवरण--भाव-कर्मा थ का सातत्य है। इसके अतिरिक्त सत्र में होत्राः शब्द “ऋत्विग्‌'- 
बिशेषों का वाचक है न कि स्वरूप-परक । 'त्व' और “तल? का अपवाद है। अन्यथा बहुवचनान्त 
प्रयोग की कोई आवश्यकता नहीं थी । तदनुसार “षष्ठी-समर्थ 'ऋत्विग”-विशेष-वाची प्रातिपदिकं 
से "भाव और 'कमं? अर्था में 'छ' प्रत्यय होता है”। डदाइरण-(१) अच्छादाकीयम 

( अच्छावाक ऋत्विग-विशेष का स्वभाव या कमं--अच्छावाकस्य भावः कम वा )--अच्छावाक + 

हि छ शेय)। (२) मैत्रावरुगीयम्‌ ( मित्रावरुण का स्वभाव या कर्म--मित्रावरुणस्य स्वभावः 
कम वा )--मित्रावरुण +छ ( = इय ) । 

( १८०१ ) पद--ज्रह्मणः, त्व: । अनुवृत्ति--होत्राभ्यः, कर्मणि, तस्य भावस्त्वतलौ, तद्धिताः, 
ङ्याप्प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च। विधिसूत्र । 


मूळाथं-होत्रावाची ब्रह्मन्‌? शब्द से “त्व’ प्रत्यय हो। “छ” का अपवाद है। उदा | 
नहात्वम्‌ । “न? कने से काम चल जाता, 'त्वः कहने से तात्पर्यं "तत्‌? का बाध कराना दै। | 


" के पर्यायवाची 'जहान! शब्द से तो “त्व? और 'तल' प्रत्यय इोगे--ब्रह्मत्वम्‌, ब्रह्मता । 


थे 











अथ तद्विते पाञ्चमिकप्रकरणम्‌ 
( १८०२ ) घान्यानां भवने क्षेत्रे खन्‌ ५॥ २॥ १॥ भबन्त्यस्मिज्िति भदनम्‌ । 
मुद्गानां भवनं क्षेत्र मौद्गीनम्‌ । ( १८०३ ) ब्रीहिशाल्योढंक्‌ ५। २॥ २ ॥ बरहेयम्‌ । 


इत्यनेन ब्रह्माणः कर्म णि त्वस्या प्राप्तेस्तदर्थे त्वप्रत्ययविधानमिति न शङ्कृधम्‌ । नापि ब्रह्मणों 
नेत्युक्त पूर्वसूत्रवि हितानां त्वतल्छानां निषेध: स्यादित्यपि शड्भधम्‌, शब्दोपात्तस्य छस्येव 


निषेधात्‌ । अत्र होत्राग्रहणानुवृत्तेः प्रयोजनमाह--ब्राह्म णपर्यायादिति । इति तद्धिते 
भावकर्मार्थकाः; नङ्स्ननोरविकारञ्च । 


अथ पाञ्चमिका निरूप्यन्ते-( १८०२ ) धान्यानां भवने । धान्यवाचिभ्यः षछ्य- 
न्तेम्यः भवने क्षेत्रेऽथ खनित्यरथंः । भवनशब्दस्य भावल्युडन्तस्वे क्षेत्रशब्दसामानाधिकरण्या- 
नुपपत्तेराह--भवन्त्यस्मिन्तिति भवनमिति । भुधातुरुत्पत्तिवाची । उत्पत्तिस्थानं भवनमिति 
लभ्यते । धान्योत्पत्तिस्थानं क्षेत्रम्‌ । “केदार: क्षेत्रम्‌’ इत्यमरः । क्षेत्रशब्दाभावे मूषातोः 


विवरण- पूर्वं सूत्र से अनुवृत्त होत्राभ्यः? का एकवचन में विपरिणाम किया जाता है । शेष 
अनुवृत्तियाँ भी यथापूवं अनुसरण कर रद्दी हैं। तदनुसार “ऋत्विस्विशेषवाची षष्ठी-समथं अह्यन? 
प्रातिपदिक से "भाव ओर “कर्म? अर्था में 'त्व” प्रत्यय होता है”? । “छ” प्रत्यय का यह अपवाद है । 
डदाहरण--ब्रह्मस्वम्‌ ( ब्रह्मा का स्वभाव या कम--ब्रह्मणः भावः कर्म वा ब्रह्मन्‌ +त्व । 
“न्‌? का लोप । "त्व? प्रत्ययान्त होने से नपुंसक लिङ्ग । 
विशेष--/छ” का निषेध करने हेतु तो “ब्रह्मणो न” कने से भी काय निर्वाह हो जाता । 
अतः “त्वः? क्यों कहा ! पृथक्‌ “त्व' का निर्देश यथाप्राप्त “तल प्रत्यय के निवारणाथं किया गया 
_ है । अतः भाव तथा कमे अर्थ में 'न्रह्मता’ रूप इष्ट नहीं है। किन्तु आह्मण-पर्यायवाची 'ब्रह्मन्‌? 
शब्द से “त्व? तथा “तल” दोनों प्रत्यय होंगे । वहाँ पर 'ब्रह्मत्वम्‌? तथा ब्रह्मता’ दोनों रूप इष्ट हैं । 
शिय--भाव-कर्माथंक अधिकार की समाप्ति होती है। इसके साथ दी खतरीपुंसाम्यां नम्‌ 
स्नशौ भवनात्‌ ( ४-१-८७ ) का अधिकार भी समाप्त हो जाता है । 
'दीपिका' में “भावकर्माथक' तथा 'नञ्‌-स्नञ्‌' अधिकार समास । 
TS :५८६+ 
` उपक्रम--कुछ स्फुट प्रत्ययों का. विधान 'पाञ्चमिक? प्रकरण के अन्तगंत किया जा रहा है। 
अधिकार-विशेष का निरूपण न होने से इसे यह संज्ञा दी गई है। अन्यथा पञ्जमाध्याय के अन्तगंत 
आगे आने वाले बिभिन्न अर्थाशिकारों से सम्बद्ध प्रकरण भी इसी में समा जाते। | 
( १८०२ ) पद्‌-धान्यानां, भवने, क्षेत्रे, खञ्‌ । अनुवृत्ति--तद्विताः, ङ्यापप्रातिपदिकाव, 
प्रत्ययः, परश्च। विधिसूत्र । 
मूळाथं--*भवन’ का अर्थ है उत्पत्ति स्थान--“मवन्ति अस्मिन्‌? । उदा० मुद्गानां भवनं 
क्षेत्र म->मोद्‌गोनम्‌ । 
विवरण--अथ को दृष्टि से सूत्र स्वतः पूणं है । प्राकरणिक अनुवृत्तियाँ यथापूर्वं अनुसरण 
कर रही हैं । सूत्रस्थ 'भवन? शब्द क्षेत्र अर्थात्‌ उत्पत्ति स्थान का बोधक है । यदि “भवन? शब्द 
की निष्पत्ति भावाथे ( भवति इति भवनम्‌ ) में 'ल्युट” प्रत्यय से की जाती तो यह अथं सम्भव 
नहीं था, अतः “भू? घातु से अधिकरण अथ में 'ल्युट' प्रत्यय किया गया है--भवन्ति अस्मिन्‌ शति 
भवनम्‌, जिसका अथ हे उत्पत्तिस्थान। कारण यह है कि 'भू? घातु उत्पस्यथेक भी है । इसके 
साथ ही सूत्रस्थ "धान्यानां? पद अपने अथ के साथ ही समथ-विमक्ति का भी सूचक है । अनु 
वर्तमान “ङ्याप्प्रातिपदिकात्‌” ( ४-१-१) पद का विशेषण होने से 'षष्ठी' में तृइन्तविषि होगी । 
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| | सालेयम्‌ । ( १८०४ ) यवयवकषष्टिकाद्यत्‌ ५ । २। ३ ॥ यवानां भवनं क्षेत्रं यव्यम्‌ । 
`  सत्तावाचित्वमाञरित्य यत्र विद्यते तद्भवनमिति व्युत्पत्त्या आधारसामान्ये गृहकुसूळादि 
` छम्यते ॥ अतः क्षेत्रपदम्‌ । भवनपदाभावे तु क्षेत्रशब्देन सेतुबन्घकास्यादिपुण्यप्रदेशोऽपि 
लम्येत । अतो भवनपदम्‌ । उभयोपादाने तु धान्योत्पत्तिप्रदेश एव छम्यत इति न 


( १८०३ ) व्रोहिञ्ञाल्योडंक । व्रीहि्चन्दात्‌ शालिशल्दाच्च षष्ठयन्ताद्भवने क्षेत्रेऽथ 
ढगित्यथं: । खञोऽपवादः । 

( १८०४ ) यवयबक । यव, यवक, बष्टिक एभ्यः षष्ठधन्तेभ्यो भवने क्षेत्रे यत्स्यादि- 
त्यथः । खञोऽपवादः । धान्यानामित्यनुवृत्तेरिहापि षष्ठयेव समथंविभक्ति: । 


| तदनुसार सूत्र का समष्टिगत अर्थे यह होगा कि “'वष्टी-समर्थ घान्य-विज्ञेषवाची प्रातिपदिकों से 
| 'उत्पत्ति-स्थान? ( अवनम्‌ ) अभिवेय हो तो 'खञ? ( ख = ईन ) प्रत्यय होता है, यदि वह उत्पत्ति 
| स्थान “खेत” ( क्षेत्रे) रो” । उदाइरण--मौद्गीनम ( मूँगों कौ उत्पत्ति का स्थान=्खेत-मुद्गानां 
| अवनं क्षेत्रम्‌ )--मुद्ग4-खन (ख =ईन ) । आदिवृद्धि, अन्त्यळोप ।- अर्थात्‌ जिस खेत में अन्य 
घार्न्यो कौ अपेक्षा *मूँग* अच्छे हों, वह खेत “मोद्गीन” कइलायेगा । 
(३८०३ ) पद--ज्रोहिझाल्योः:, ढक । अनुवृत्ति--थान्यानां भवने क्षेत्रे, तद्धिताः, ङयाप- 
प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 
सूळाथं एवं विवरण--पूव॑ सत्रस्थ अथं का हो विषय है। “खञ्‌? का बाधक यह सूत्र है। 
| अत: “षछ्ठो-समरथ घान्य-विज्षेषवाची त्रीहि’ तथा 'शालि' प्रातिपदिकों से उत्पत्तिस्थान ( श्चेत्र’ 
| वाच्य होने पर “डक? ( ढ = एव ) प्रत्यय होता दै” । उदाइरण--( १ ) ब्रेंहियम ( जिस खेत 
| . में षान होते दे--जोहोणां मवनं क्षेत्रम्‌ )--जीहि +ढक ( ढ = एय )। आदिदृद्धि, 'इश-का लोप । 
| | (२) झाळेयम्‌ ( जिस खेत में “शञालि”-घान होते है--श्ञाळीनां भवनं क्षेत्रम्‌ )--झ्ञाळि1-ढन 
| (ड = एय ) । अन्त्यलोप । 
विशेष--'तरोहि' और “झालि”---ये घानों के मेद हैं? । | 
( ५८०४) पद्‌--यव-यवक-षष्टिकात्‌, यत्‌ । अजुवृत्ति-षान्यानां. भवने क्षेत्रे, तद्धिताः, 
ङ्यापप्रातिपदिकात्‌, अत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 
' मूळाथं एवं विवरण--पूर्वोक्त विषय का ही सातत्य है । 'खञ्‌? का यह अपवाद है । तदनु- 
“बष्ठी-समथं घान्यविश्ञेषवाची “यव” “यवक? तथा “षष्टिकः प्रातिपदिकों से 'उत्पत्तिस्थान? 
क्षेत्र) वाच्य होने पर “यद्‌? (= य ) प्रत्यय होता है”। क्रमशः उदाइरण- ( १) यव्यम 
(जिस खेत में “यव” होते हैं-यवानां मवनं क्षेत्रम्‌ )--यव +यत्‌ ( = य )। अन्त्यलोप । (२) 
अवक्यम्‌ ( जिस खेत में “यवक” नामक घान होते हं--यवकानां भवनं क्षेत्रम्‌ )--यवक+यत 
(त्य) 1 अन्त्यवर्ण-लोप। ( ३) घष्टिक्यस्‌ { साठी घान उत्पन्न करने वाला खेत--षष्टिकानाम्‌ 
अवनं क्षेत्रम्‌ )--बष्टिक यत्‌ (य )। अन्त्यवणे-लोप। कात्यायन के अनुसार 'साठी’ विशेष २ 
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१. अयशाख में मी “खाळि! को “त्रीहि” से भिन्न माना गया है। यह उखाड़ कर फिरसे 
रोपा जाने वाळा जड्इन था । “झालि? की फसल शीतऋतु मैं पकती थी। वाल्मीकि रामायण मे | 
शालि का हेमन्त ऋतु में होना बतलाया है-- हट 

'खजूरपुष्पाकृतिभिः शिरोभि: पूणतण्डुले: । शोमन्ते किश्चिदालम्बा: शालयः कनकप्रमा: ॥” 
--अरण्यकाण्ड १६1१ 

“खालि” कौ अपेक्षा ब्रीहि? प्राचीन शब्द रहा । उसे आम्य-घान्य या कृष्ट-पच्य अर्था में सवैप्रथम 
मानते थे ( यजु० २८-१२) । पतजलि न 'लाइितशालि” का उल्लेख किया दै । आज भी मदही 
घानों में कई घान लाल होते हैं। 














पाञ्चमिकप्रक रणस्‌ ९३३ 


यवक्यम्‌ । बष्टिक्यम्‌ ॥ ( १८०५ ) विभाषा तिलमाषोमाअङ्झाणुस्य: ९ । २। ४॥ 

यत्‌ वा स्यात्‌ । पक्षे खञ्‌ । तिल्यम्‌ तलोनम्‌ । माध्यम्‌-माषोणम्‌ । उम्यम्‌-ओमोनस्‌ ॥ . 
अङ्गघम्‌-भाङ्गीनम्‌ । अणव्यम्‌-आणवीनम्‌ । ( १८०६ ) सवंचर्मणः कृतः खलो 
५१२४५ ॥ असामथ्यंऽपि निपातनात्समासः । सवंश्रमंणा कृतः -> सवं चर्मोणः-सावचर्मोणः । 


( १८०५ ) विभाषा तिळ । तिळ, माष, उमा, भङ्ग, अणु एम्यो घान्यविशेषवाचिम्यः 
षष्ठचन्तेम्यो यद्वा स्यादित्यथ: । 'उमामङ्गो घान्यविसेषो' इति भाष्यम्‌ । “उमा स्यादतसी 
` क्षुमा' इत्यमरः । अणव्यमिति । अणुर्घान्यविशेषः ॥ यति “ओगुंण:' “वान्तो यि’ इत्यवादेश: ॥ 

( १८०६ ) सवंचमंणः । सवंचमंनुशब्दात्तृतीयान्तात्‌ चमंणा सवं कृतम्‌ इत्ययं खखनो 
स्त इत्यथंः। आओचित्यादिह तृतीया समर्थविभक्तिः ! नन्विह सवंञ्चन्दस्य कृते अन्वयात्‌ 


चावल का ही नाम था । और कोई फसळ साठ दिन में पकने के कारण 'साठी' नहीं कही बा 
सकती --'षष्टिके संज्ञायाम्‌? ५-१-९० 

(१८०१ ) पद--विभाषा, तिळ-माषोमा-मङ्गा-ऽणुम्यः । अजुवृत्ति--यत्‌, घान्यानां मवने 
क्षेत्रे, तद्धिताः, ङ्यापप्रातिपदिकात, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 

मूळाथं एवं दिवरण--धान्य-विशेर्षो का ही विषय है। "खन्‌? के अपवादस्वरूप प्राप्त 'वत' के 
विकल्प से होने की ब्यवस्था की जा र्दी है। अतः “पष्ठी-समर्थ घान्यविशेष-बाची “तिल” 
“उमा”, “मङ्गा' और "अणु? प्रातिपदिकों से विकल्प से “यव? प्रत्यय शोता हे, यदि इनका उत्पत्ति- 
स्थान क्षेत्र वाच्य हो” 1 पक्ष में 'खज” मी होगा । क्रमश: उदाहरण--( १ ) तिल्यम्‌->तिछ + यद्‌ 
होने पर | तैलीनम--तिल + खञ्‌ ( ख = ईन ) होने पर । अर्थ--तिल उत्पन्न होने बाला खेत-- 
तिळाना भवन क्षेत्रम्‌ । ( २) माष्यसू--माष--यत्‌ ( = य ) । साषीणम्‌«-माष + खन्‌ ( ख = 
ईन )। अथ--उड़द होने वाळा खेत--माषाणां अवनं क्षेत्रम्‌ । देहातो में आज भो 'माष” की 
फसल 'मासीना? कही जाती दै। (३) उम्यस्‌->उमा +यत्‌ । ओस्रीनम्‌«-उमा +खज्‌ ( ख 
-ईन )। अथ--अल्सी ( तीसी ) पदा करने वाळा खेत--उमानां अवनं क्षेत्रम्‌ । पतअछि ने 
पाणिनि के अनुसार “उमा” को औ चान्य माना है । उन्होंने “घान्य” शब्द का ब्युत्पक्तिळम्य अर्थ 
यइ स्वीकार किया दै---“घिनोतेर्घान्यम्‌” । अर्थात्‌ जिसकी बढ़िया फसल देखकर चित्त प्रसन्न 
हो जाय, वह घान्य है । “अलसी” ओर भङ्गा” के खेतों को देखकर चित्त प्रसन्न होने से घान्य 
के अन्तर्गत इनका भी समावेश है । ( ४) अङस्यस्‌ ( मङ्गा --'यत? )। आङ्गोनम्र ( मङ्गा + 
खन्‌ ) । अथ--पड्आ पंदा करने वाळा खेत--मङ्गानां अवनं क्षेत्रम्‌ । ( ५) अणब्यम ( अणु+- 
यत्‌ ) गुण, अवादेश आदिवृद्धि आदि । आणचीबस्‌ ( अणु+खन्‌ ) ख = ईन । अ्थ--चोना 
उत्पन्न करने वाला खेत--अणूनाम्‌ भवन क्षेत्रम्‌ 

( १८०६ ) पद्‌--सवंचमंणः, कृतः, ख-खजौ । अलजुबृत्ति--तद्धिता:, ब्यापप्रातिपदिकात्‌, 
प्रत्ययः, परश्च । विघिसूत्र । 

मूलार्थ--( सवंचमंणः में ) असामथ्य होने पर भी समास किया है। उदा० सवं: चमंणा 





- कृत:->पवंचमींण:--साषंचमींण: । 





“तृतीया-समथे 'सबंचमन्‌? प्रातिपदिक से “किवा छुआ? ( कृतः ) अर्थ में 'ख' 
“खन्‌? प्रत्यय होते हैं”? ।*ख' तथा “खन्‌? में “वृद्धि? ही विशेष है । तब तो “सवंचमण: कृतः खश्च” 


१. अत्र केयटः-“'योगरूढिरियम्‌ । उमा-भज्योरपीति भावः । चमकेषु तु अघान्यान्यपि कानि- 
चित्‌ पठयन्ते, घान्यान्यपि न कानिचिद पठयन्ते। न हि तद्धान्यपरिगणनाथंमिति तत्रापाठात्‌ 
उमाभङ्गयोरथान्यत्वं न भवति । शणसप्तदशानौति घान्यपरिगणनार्थो स्मृतिरियम्‌” । 


९३४ व्याख्याट्वयोपेत-सिद्धान्तकोमुद्यां 


( १८०७ ) यथामुखसम्मुखस्य दर्शनः खः ५॥ २॥ ६ ॥ मुखस्य सदुश्षं यथामुखं 
अ्रतिबिम्बम्‌ । निपातनात्सादृष्येऽव्ययोभावः । समं सबं मुखं सम्मुखम्‌ । समश्ब्वस्यान्तलोपो 
निपात्यते । यथामुखं दक्षंनो यथामुखोनः। सवस्य मुखस्य दर्शनः सम्मुखोनः । ( १८०८ ) 
oo 
चम॑ण्यन्वयाभावादसामर्ध्याच्चमंणा समासासम्भवात्‌ कथं सवंचमंपु-शब्दात्प्रत्यय इत्यत 
आह--असामर्थ्येऽपीति । सवं्रमंणा कृत इति विग्रहवाक्यम्‌ । चमंणा कृतस्नः कृत 
इत्यर्थः । सबंचर्भीण इति । 'नस्तद्विते’ इति टिलोपः । सर्वेण चमंणा कृत इत्यर्थं तु न 
खखनो व्याख्यानात्‌ । 


( १८०७ ) यथामुखं । यथामुख, सम्मुख आम्यां षष्ठचन्ताभ्यां दर्शन इत्यर्थे खः 
स्यादित्यर्थः । हृश्यतेडस्मिन्निति दर्शनः आदर्शीदि: । ननु मुखस्य सहद्चं यथामुखमिति 
कर्थमव्ययोभाव: ? 'यथाऽसाहृद्ये’ इति सादृश्ये तन्निषेधादित्यत आहृ-निपातनादिति । 
धम्मुखशब्दे आभिमुख्यार्थकस्य समित्यूपसगेस्य न प्रवेशः, किन्तु समशब्दस्य स॒वं पर्यायस्ये- 
त्याह---शम सब मुझ सम्भु्म्रिति। समित्यस्य विवरणं सर्वेमिति । समं च तन्मुखं चेति 


RR ee 
इतना दी यदि कहा जाता तो 'यत्‌” का भी अनुकषंण हो जाता, उसके वारणाथं 'ख-खजो? 
कहा गया है । सूत्र में 'सवे' शब्द का “कृतः? के साथ सम्बन्ध है। “वमेणा सर्वे: कृतः? --अथ 
अभिप्रेत है । अतः सामथ्यं न होने पर भी निपातन-बश 'चमंन्‌? शब्द के साथ "सव? शब्द 
का समास जानना चाहिये । डदाहरथ--( क ) सर्वचर्मीणः ( सवंचमं न +ख = ईन )। (ख ) 
सावंचर्मीणः ( सवचमं न्‌ +खज्‌ , ख = ईन )। जित्‌ होने से आदिवृद्धि दुई । अर्थ--बिलकुल 
'बमड़े से बना हुआ--सवे चर्मणा कृतः । उभयत्र 'टि'-लोप । 

_ ( ३८०७ ) पद--यथासम्सुखस्य, दशनः, खः । अलुवृत्ति--तद्धिताः, ङ्यापप्रातिपदिकात्‌, 
प्रत्ययः, परञ्च । विधिसूश्र । 

मूळाथे-'यथामुख’ शब्द में निपातन-बश साइश्यायं अव्ययीभाव समास हे । उसका 
बिग्रइ है--मुखस्य सदृक्षम्‌--शर्थात्‌ प्रतिबिम्ब । 'सम्मुख' शब्द का विग्रह है--समं ( = सर्वे ) 
मुखम्‌ । 'सम’ शब्द के अन्तिम वर्ण ( म ) का लोप निपातन दै । उदा० ( १ ) यथामुखं दशंनः 
=> यथामुखीनः । ( २ ) सवंस्य मुखस्य दशंनः«-संसुखीनः । 

विवरण--“घष्ठी-समर्थ 'यथामुख' तथा 'सम्मुख’ प्रातिपदिकों से 'दशेन' अथे में 'ख' प्रत्यय 
होता है” । जिसमें अपना प्रतिबिम्ब देखा जाता है, उसे “दर्शन? कहते हैं, अर्थात शीशा। सुख के 
नो समान दो उसे 'यथामुख' कहा जाता दै । यहाँपर 'सादृश्य” अथं में निपातनवश् अव्ययीभाव हे 
( सुखस्य सदृशम्‌ ), क्योंकि “यथा” के साथ असादृश्य अर्थ में समास होता. है--“यथाऽसाहृश्ये” 
(२-१-७) । इसी प्रकार 'संमुख' शब्द में भी कमंघारय समास ( समं च तन्सुखम्‌ ) करने पर “सम? 
शब्दाबयव अन्त्य 'अ का लोप भी निपातनवश् किया गया है, क्योकि यहाँ पर “सम” शब्द “सर्व 
का पर्यायवाची है न कि सम्यगर्थक “सम्‌” उपसगे का। ष्ठी को समथ-विभक्ति के रूप में मानने के 
किये "कृत प्रत्ययान्त 'दशेन' ( दृश्यते अस्मिन्‌ दरशनः--भषिकरण मे ल्युट्‌ ) शब्द का सामथ्यं ही 
प्रमाण-स्वरूप है । कारण यइ है कि “ल्युट्‌? प्रत्यय 'कृष” है। उदाहरण--( २ ) यथासुखीनः 
( जैसा मुख ठीक वैसा दिखाने बाला--शोशा--यथामुखं दशंनः )--यंथामुख +ख ( = ईन ) । 
(२) सम्झुखीनः ( समग्न मुख के समान दिखाने वाला )--सम मुख--ख ( खन्डैन ) “अ'लोप । 

विशेष--भद्ठिकाब्य में पदार्थानतिवृत्ति अर्थ में 'यथा? शब्द मानकर अव्ययीभाव 
किया है? । 


१. तथा च मायासृगं प्रक्रम्य तन्नोक्तरु-बथामुस्ती नः सीतायाः पुप्लुवे बहु ढोभयन्‌”” । 
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पाञ्चमिकप्रकरणम्‌ ९३५ 


तत्सर्वादेः पथ्यद्गकमपत्रपात्रं व्याप्नोति ५।२।७॥। सर्वादेः पथ्याद्म्ताद्‌ 
द्वितीयान्तात्वः स्यात्‌ । सवंपथारूयाप्नोति सर्वपथीनः। सर्वाङ्गीण; । सबकर्मीणः । 


सवंपत्त्रोणः । सर्वपात्रीणः। ( १८०९ ) आप्रपदं प्राप्नोति ५। २। ८॥ पादस्याप्र ` 
प्रपदं, तन्मर्यादोकृत्य आप्रपदम्‌ । आप्रपदीनः पटः । ( १८१० ) अनुपदसर्वान्नायानयं 


कमंधारये सम्मुखशब्द इत्यथं: । निपात्यत इति । इदे च भाष्ये स्पष्टम्‌ । एवञ्च समिद्युप- 
सगंपूर्वादयं प्रत्ययो नेष्यत इति भावः । ` स 

( १८०८ ) तत्सर्वादेः । पथिन्‌, अङ्ग, कमंत, पत्र, पात्र एषां समाहार दन्द्वात्‌ पख- 
म्यथ द्वितीया । प्रातिपदिकविशेषणत्वात्तदन्तविधिः। ग्रहणवता प्रातिपदिकेन तदन्तविधि- 
नास्तीति निषेधस्तु न, केवलानामेषां सर्वादित्वस्यासम्भवात्‌ । तदिति तु द्वितीयान्तं 
व्याप्नोतीत्यत्रान्वेति । ततश्च तद्व्याप्नोतीत्यर्थं सवंशन्दपुवंपदकेभ्यः पथ्यङ्गक मंपत्रपात्रा- 
न्तेम्यः प्रातिपदिकेभ्यो दितीयान्तेम्यः खः स्यादित्यर्थः फलति । तदाह--सबदिरित्या- 
दिना । सवंपथानिति । “क्रक्पू।' इति समासान्तः । 


( १८०९ ) आप्रपदम्‌ । आप्रपदमित्यव्ययीभावात्‌ द्वितीयान्तातप्राप्नोतीत्यथं खः 


९ १८०८ ) पद्‌--तत्‌, सर्वादेः, पथ्यज्ञकमंपत्रपात्रं, व्याप्नोति । अनुबृत्ति--खः, तद्धिताः, 

ङ्यापप्रातिपदिकात, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 

मूलाथं-द्वितीयान्त सर्वादि पथ्याधन्त से 'ख' प्रत्यय -होता है। उदा० १--सवंपयान्‌ 
ब्याप्नोति>सवंपथीनः। २-सर्वाङ्गीणः । ३-सरवंकमींणः । ४-सवँपत्रीण: । ५-सवंपात्रीण: । 

विवरण-पूर्व सूत्र से 'ख” की भनुबृत्ति आ रही है । द्वितीयान्त 'पथ्यङ्गकमपत्रपात्रं' शब्द 
में समाहार द्वन्द्व समास है। "पञ्चमी? के अथे में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग किया गया है । 
“प्रातिपदिकात्‌? का विशेषण होने से तदन्त विधि हुई है ( द्वितीयान्त ) । 'ग्रहणबता प्रातिपदिकेन 
तदन्तविधिनांस्ति--के अनुसार तदन्तविधि का निषेध यहाँ इस कारण नहीं होता कि केवल 
पथिन्‌? आदि शब्द सर्वादिक ( सवंपूवंक ) कैसे सम्भव हो सकते हैं ? द्वितीयान्त “तत्‌? पद का 
अन्वय “ब्याप्नोति’ क्रिया के साथ होता है। तदनुसार सूत्र का समष्टिगत अथ यह होता है कि 
“द्वितीया-समर्थ सवंशब्दपूवंक 'पथिन्‌’, “अङ्ग, “कम”, “पत्र? तथा 'पाश्च? प्रातिपदिको से 'ब्याप्त 
होता है? ( व्याप्नोति ) अथ में 'ख' प्रत्यय हो” । उदाइरण--( १) सवंपथीनः रथः ( सभी 
प्रकार के मार्गो पर चलने योग्य रथ--सवेपथान्‌ व्याप्नोति )--सबैपथ + ख ( = ईन ) । 'सवेपथ?! 
शब्द में “पूर्वकालेक०? ( २-१-४९) से समास होने के पश्चात्‌ %क्रक्पूरब्धू:पथामानक्षे” 
(५-४-७४) से समासान्त “अ” प्रत्यय हुआ दै । (२ ) सर्वाङ्गीणः तापः ( सब अङ्गो को तपाने बाला 
ताप-सर्वाङ्ग + ख( “हेन ) । अन्त्यलोप एवं णत्व । (३ ) सवंकर्मीणः पुरुषः ( सब प्रकार के कर्मों 
को करने में समर्थ--सबंकर्माणि व्याप्नोति )-सवकमं न्‌ +ख ( ०“ ईन )। (४) सवंपत्रीजः 
सारथिः (सब प्रकार के वाहनों को. चलाने में समथे--सवंपत्राणि ब्याप्नोति ) सवपत्रु +ख ( = 
ईन ) । ( ५ ) सवंपात्रीणः ओदनः ( सभी प्रकार के बतैनों में पक सकने योग्य भात )-सबंपातर 
+ख (० ईन ) ।--सवंपात्राणि व्याप्नोति ।. | 

( $८०६ ) पद॒--आप्रपदं, प्राप्नोति । भनुवृत्ति--तव, खः, तद्विताः, ब्यापप्रातिप्रातिपदि- 
कात, प्रत्ययः, परश्च । विघिसूत्र । .. 

सूळाथ--पेर का अगला भाग 'प्रपद' है। उस तक ब्याप्त होने वाला-'आप्रपद? कइलायेगा । 
उदा० आप्रपदीनः=-पटः । 0. | 

विबरण--अनुवतेमान 'ख? का ही बिधान है। समथं-विभक्ति का लाम भी पूवंसत्रस्थ 
( “तत्सवादेः पथ्यज्गकमंपत्रपात्रं व्याप्नोति” ५-२-७) “तत्‌” पद की अनुङृत्तिवश होता है। 
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९३६ ब्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तको मुद्यां 
बद्धाभक्षयतिनेयेषु ५ । २। ९॥ अनुरायामे सादृश्ये 'वा। अनुपदं बद्धा अनुपदीना 


उपानत्‌ ।  सर्वाच्चानि भक्षयति. सर्वाश्नीनो भिक्षुः । अशानयः स्थलविशेषः। तं नेयः 





स्यादित्यथं: । पादस्याग्रं प्रपदमिति । 'पादाग्रं प्रपदम्‌’ इत्यमरः ॥ आप्रपदमिति । 'आङ्‌- 
मर्यादाभिविध्योः? इत्यव्ययी मावः । 

( १८१० ) अनुपद । अनुपद, सर्वान्न, अयानय एषां समाहारद्न्द्वात्‌ द्वितीया । 
बद्धा, भक्षयति, नेय-एषां द्वन्द्वात्‌ सप्तमी । तिङन्तस्य इन्द्ानुप्रवेश्य आएं: । अनुपदा- 
दिभ्यो द्वितीयान्तेम्यः क्रमाद्वद्धादिष्वर्थषु खः स्यादित्यथंः । अनुरायामे साद्श्ये वेति । 
आद्ये 'यस्य चायामः' इत्यव्ययीभावः, द्वितीये सादृश्ये अव्ययीभावः । अनुपद बद्धेति । 
ङ्रियाविशेषणत्वाद्‌ द्वितीया । अनुपदीना उपानदिति। पदसम्बन्धिदे्योपलक्षितेत्यथंः । 
पदेन सहृ शीति वा । तत्तुल्यपरिमाणेति यावत्‌ । अयानय इति । चते शाराणां प्रदक्षिण- 
परिवतंनम्‌ अयः, प्रसव्यपरिवरतनम्‌ अनय: । अयसहितः अनयः अयानयः । प्रदक्षिण- 
प्रसव्यगामिनां यस्मिन्‌ युग्मादिपदे स्थितानां परकीयः शारंरनाक्रमणं तत्स्थानमिह 
भयानयशन्देन लक्षणयोच्यत इत्यथः । एतत्सर्वं भाष्ये स्पष्टम्‌ । 

'ससहायस्य शारस्य परैर्नाक्रम्यते पदम्‌ । असहायस्तु शारेण परकीयेण बाध्यते ॥' 
इति द्॒तशास्त्रमर्यादा । विस्तरस्तु कंयटमनोरमादावनुसन्धेयः। तं नेय इति। तं 
स्थानविशेषमयानयाख्यं प्रापणीय इत्यरथः । णीम्‌ द्विकमंकः, प्रधाने कमणि यत्‌, ‘अप्रधाने 
द्वितीया' इति मावकमंलकारप्रक्रियायां वक्ष्यते । 


अतः “द्वितीया समर्थ 'आप्रपद? प्रातिपदिक से "प्राप्त होता है? ( प्राप्नोति ) अथ में 'ख' प्रत्यय 


होता है”। 'प्रपद' कहते हैं पेर के अग्रभाग ( टखना ) को । “आड? उपसर्ग मर्यादा-बोधक है । 
अतः 'आप्रपद? कहेंगे टखने से पहले-पइल भाग को ( अव्ययीभाव--““'आडमर्यादाभिविध्यो:?? 
२-१-१३ ) । जो वस्न टखने तक व्याप्त हो, अर्थात्‌ वहाँ तक नीचा हो, वह वस्र->आधप्रपदी नः 
पटः ( आप्रपद + ख = ईन ) । आप्रपदं प्राप्नोति । 

( ९८१०) पद्‌-अनुपदसर्वात्नायानयं, बद्धा-भक्षयति-नेयेषु । अनुवृत्ति--तत, खः, तद्धिता 
ङयापप्रातिपदिकात, प्रत्ययः, परश्च। विधिसूत्र । 

मूळाथं-दीधंता और सादञयार्थक 'अनु? ( उपसग है ) । उदा० १-अनुपदं बद्धा--अनुप 
दीना«-उपानव्‌ । २-सर्वान्नानि भक्षयति-सर्वान्नीनः«-भिश्चुः। १-अयानयं ( = स्थलविशेषं ) 
नेयः--अयानयीनः«-शारः । 

विवरण--विवेय प्रत्यय 'ख’ की अनुवृत्ति आ रही है ( ५-२-६ )। समर्थ-विभक्ति का सूचक 
“तत्‌? ( ५-२-७) पद भी अनुसरण कर रहा है। उद्देश्यवाची तीन शब्द हैं तथा प्रत्ययाथ-बोधक 
भी तीन ही पद हैं। उनका क्रमशः अन्वय होगा । तदनुसार “द्वितीया-समर्थे 'अनुपढे?, “सर्वान्न? 
तथा 'अयानय' प्रातिपदिकों से यथासंख्य “बद्धा?, भक्षयति’, तथा 'नेय’ ( ले जाने योन्य ) अर्था 
में 'ख' प्रत्यय होता है” । “अनुपद? का अर्थ है-पेर के साथ पूर्णतया सम्बद्ध । अर्थात्‌ न बड़ी, न 
छोटी । इस अथ में 'अनु? उपसगं का वाच्याथ सहायक है। दीघंता और सादइ्य अथ में 'अनु 
उपसगे का प्रयोग होता है। तदनुसार दोनों ही अर्था में 'अनुपद' शब्द अव्ययी भावान्त दै । 
आयाम भथ में “यस्य चायामः” ( २-१-१६) तथा “अव्ययं विभक्ति०” ( २-१-६) से समास 
होगा । उदाइरण--( १) अनुपदीना उपानत्‌ (पेर के नाप की जूती--अनुपदं बड़ा )--अनु- 
पद +ख («ईन ) । अन्त्यवणे-लोप । ( २ ) सर्वान्नीनः भिक्षु: ( सब प्रकार के अन्न को खानेवाला 
मिञ्चुक--सवांन्नं भक्षयति )-सर्वान्न+ ख ( = ईन ) । ( ३) अयानयीनः शारः ( शतरंज के खेल 
भै दाहिनी ओर से बाई ओर गोटी की चाल को अय (अयनम्‌ = अयः) तथा बाई ओर से 
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अयानयीनः झार! । ( १८११ ) परोवरपरम्परपुत्रपोत्रमनुभवति ५। २। १०॥ 
परांश्रावरांश्रानुभवतीति परोवरीणः । अवरस्योत्त्वं निपात्यते । परांश्च परतरांश्रानुभवति 
परम्परीण: । प्रकृतेः परम्परभावो निपात्यते । पुत्रपौत्रान्‌ अनुभवति पुत्रपोत्रोण: । परम्परा- 
शब्दस्तु अव्युत्पन्नं शब्दान्तरं स्त्रीलिङ्गम्‌ । तस्मादेव स्वार्थ ष्यजि पारम्पर्यम्‌ । कथं 
पारोवर्यवदिति । असाधुरेव । खप्रत्ययसन्नियोगेनेब परोवरेति निपातनात्‌ । ( १८१२ ) 


( १८११ ) परोबर । परोवर, परम्पर, पुत्रपोत्र एम्यो द्वितीयान्तेभ्यः अनुभवती- 
त्यर्थं खः स्यादित्यर्थः । परोबरीण इति । परे च अवरे च परावरे । ताननुभवतीत्यथंः । ` 
अवरस्योत्वमिति । अवरशनब्दस्य आदेरकारस्य खप्रत्ययसक्नियोगेन उत्वं निपात्यत 
इत्यर्थः । एवं च विग्रहवाक्ये इदमुत्त्व न भवति । प्रकृतेरिति । परपरतरशब्दात्‌ द्वन्द्वा- 
त्खे सति तत्सन्नियोगेन प्रकृतेः परम्परमावो निपात्यत इत्यथं! । नन्वेवं सति कल्याणपर- 
म्परेत्यादो कथं परम्पराशब्द: ? पराम्परभावस्य खप्रत्ययसक्षियो गशिष्टत्वादित्यत आह-- 
परम्पराशब्दस्त्विति । तस्मादेबेति । परम्परेत्यव्युत्पन्नप्रातिपदिकादेवेत्यर्थः । कथमिति । 
परावरश्ब्दात्‌ भावे वा स्वार्थं वा ष्यनिः अवरस्यादेरुत्वे पारोवयंश्चब्दात्‌ मतुपि पारोवयं- 
वदिति कथमित्याक्षेपः, उत्त्वस्य खप्रत्ययसन्नियोगशिष्वत्वादिति मावः । उत्त्वं दुरुपपादमेवे- 
` त्याह--अस्लाधुरेवेति । नन्वत्र परोवरेति निर्देशात्‌ खादन्यत्राप्यु्वं कि न स्यादित्यत 
आह--खप्रत्ययसन्नियोगेनेवेति । अत एव भाष्ये 'परां्ावरांश्चानुमवति'’ इत्येव विग्रहो 
दशित इति भावः | 


दाहिनी ओर की चाल को अनय (न अयः= अनयः ) कहते हैं । अयानय उस खाने या घर को 
कहते हैं. जिसमें दोनों ओर से आई हुई गोटियाँ किसी से मारी न जासर्के। उस घर में से ले 
जायी जाने वाली गोटी की संज्ञा दै--अयानयीन )--अयानय +ख ( = ईन )। विग्रहार्थ--अया 
नयं नेयः। यहाँ अप्रथान कमे में द्वितीया हुई है । किन्तु यत्‌? प्रत्यय प्रधान कमं में दुआ है । 

विशेष--पासे के खेल की उपयुक्त प्रक्रिया द्यतशास्त्र की मर्यादा को अभिलक्षित कर दिखाई 
गई है। 

( १८११ ) पद्‌--परोवरःपरम्पर-पुत्रपोत्रम्‌, अनुभवति । अनुवृत्ति--तत, खः, तद्धिताः 
ङ्याप्‌प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 

मुळाथ--उदा० १-पराँश्च अवराँश्च अनुभवति > परोवरीणः में अवर’ को उत्व का निपा 
तन किया गया है। २-परांश्च परतरांश्च अनुभवति ४> परम्परीणः में प्रकृति को परम्पर आदेश 
निपातन किया गया है । ३-पुत्रपौत्रान्‌ अनुभवति > पुत्रपोत्रीणः। अव्युत्पन्न स्त्रीलिङ्ग “परम्परा? 
शब्द से तो स्वार्थं में “ष्यञ्‌? प्रत्यय होकर 'पारम्पयम्‌? रूप बनता है । 'पारोवयवत्‌’ रूप असङ्गत 
ही दै, क्योंकि 'ख' प्रत्यय के साइचय में ही “परोवर? का निपातन है। 

विवरण--पूवं सुत्र के समान यहाँ भी सभी उल्लिखित उद्देशयवाची तीन शब्द तथा अनु- 
वृत्तियाँ अनुसरण कर रही हैं । प्रत्ययार्थं का सूचक "अनुभवति? पद सूत्र में विद्यमान हैं । तदनुसार 
"द्वितीया-समथं 'परोवर’, परम्पर’ तथा 'पुत्रपौत्र' शब्दों से अनुभव करता है? अथ में 'ख' प्रत्यय 
होता दै”। उदाइरण--( १) परोवरीणः ( ऊँच-नीच का अनुभव करने वाला--परांश्च अवरांश्च 
अनुभवति )--पर + अवर-+ख ( = ईन ) > परोवर +शन ( 'अवर' शब्द के 'अ” को निपातन- 
वश 'उ? आदेश ) !> परोवरीणः ( गुण, अन्त्यवणं-लोप तथा णत्व )। (२) परम्परीणः (ज्येष्ठ . 
और ज्येष्ठतरों का अनुभव करता दै--परांश्व परतरांश्च अनुभवति )-पर-परतर-+ ख ( =ईन )४> 
परम्पर- ईन ( परपरतर के स्थान में परम्पर आदेश का निपातन ) > परम्परीणः ( अन्त्यवणे- 
लोप तथा णत्व । "परम्परा? शब्द अब्युत्पन्न प्रातिपादिक के रूप में स्वतन्त्र है, जो कि स्त्री- 


९३८ ब्याख्याद्ययोपेत-सिद्धान्तकौमुद्यां 


अवारपारात्यन्तानुकामं गामी ५। २। ११४७ अवारपारं गामी अवारपारीण: । 
अवारीण; । पारोणः। पारावारीणः। अत्यन्तं गामी अत्यन्तीनः । भुशं गन्तेत्यथं; । अनुकामं 
गामी अनुकामीनः । यथेष्टं गन्ता । ( १८१३ ) समां समां विजायते ५१ २। १२७ 
यलोपो बशिष्टविभक्तेरलुक्च पूर्वपदे निपात्यते । समांसमीना गौ: । 'समांसमीना सा येव 
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( १८१२ ) अवारपार । अवारपार, अत्यन्त, अनुकाम एम्यः गामीत्यर्थे खः स्या- 
` दित्यथ: । गामीत्यस्य अवश्यं गमिष्यन्नित्यर्थः। ` आवए्यकाधमर्ण्ययोणिनिः' इति 
णिनिः। "भविष्यति गम्यादयः' इति भविष्यत्कालता । 'बहुलमाभीक्षण्ये' इति वा 
णिनि: । अवारपारोण इति । अवारपारं गामीति विग्रहः । अवारपारशब्दाद्विगृहीताि- 
परीतादपि, व्याख्यानात्‌। तदाह--अवारोणः पारीण इति । अत्यन्तीन इति । अन्यन्त- 
शब्दोऽत्र मृशवाची । तदाह--भुश्ञं गन्तेति । अनुकाममिति । कामः इच्छा । तामनतिः 
क्रम्येत्यर्थः । पदार्थानतिवत्तावव्ययी मावः । 
( १८१३ ) समां समाम्‌ । विपूर्वो जनिगँभंविमोचने वतंते । विजायते गर्भंम्‌ । 
_बिमुखतीत्ययंः। धात्वर्थनोपसंग्रहादकमंक: | अती नकि । धात्वर्थेनोपसंग्रहादकमंकः । अतो न कमंणि द्वितीया । गर्भविभोचनेन 


डन 


(ङ्ग दै । तदनुसार स्वाथ में "व्यन्‌? होकर पारम्पयेम_( परम्परा का अनुभव करने वाला ) रूप 
भी बनता दै । (३ ) पुत्रपौश्रीणः ( पुत्र तथा पौत्र का अनुभव करने वाला--पुत्रपौत्रान्‌ अनुः 
भवति )--पुत्रपौत्र4-ख ( ख = ईन ) । 

शङ्कानिवारण--'पारोवयंवत्‌’ ( परोवर +-ष्यञ्‌ = पारोवये + मतुप्‌=्वत्‌ ) प्रयोग किस प्रकार 
समीचीन जाना जाय ! उक्त रूप असाधु दी है, क्योंकि 'ख' प्रत्यय के सन्नियोग में ही “अवर? 
शब्द सम्बन्धी 'अ' के स्थान पर 'उ› का निपातन किया गया है। यहाँ तो “ष्यञ्‌? प्रत्यय का 
सन्षियोग है । भतः “पारावयवत्‌” रूप निष्पन्न दोगा । 

( १८१२ ) पद्‌--अवारपारात्यन्तानुकामं, गामी । तत्‌, खः, तद्धिताः, ङयापप्रातिपदिकात्‌, 
प्रत्ययः, परश्च । विघिसूत्र ' 

विवरण--पूव सूत्र के समान दी अनुवृत्तियाँ आ रही हैं । प्रत्ययार्थं का सूचक “गामी! शब्द 
भविष्यत्‌-काल का बोधक है-*गम्‌?+णिनि ( इन्‌--“आवश्यकाधमण्यैयोणिनि:”” ३-३-१७० ) 
प्रत्यय होने पर 'गामी? शब्द निष्पन्न हुआ है--( “भविष्यति गम्यादयः? ३-३-३ ) अतः विग्रहां ह; 
भं “अकेनोभंविष्यदाधमण्यैयो:!! ( २-३-७० ) के द्वारा “षष्ठी? का निषेध होने से 'द्वितीया' समर्थ . 1 
विभक्ति मानी जाती है । तदनुसार “द्वितीया-समर्थं 'अवार?, “अत्यन्त”, 'अनुकाम' प्रातिपदिकोसे | 
भविष्य में जाने वाला? अर्थ में 'ख' प्रत्यय होता है” । “अवारपार' शब्द समुदायाः के, पृथक्‌ तथा 
विपरीत रूपों में भी ग्राह्य दै-यइ “राष्ट्रावारपाराद घ-खौँ” ( सू० १३१५ ) सूत्र में सूचित किया 
जा चुका दै। उदाइरण-(१)(क) अवारपारीणः ( एक साथ आर-पार जाने वाला--भवार: 
पारं गामी )-अवारपार +ख (=इन)। (ख) अवारीणः (इस पार जान वाला--भवारं 
गामी )--अवार +ख ( = ईन )। (ग) पारीणः ( पार जाने वाळा--पारं गामी )-पार +ख 
(= इन )। ( च ) पारावारीणः ( आर-पार जाने बाळा-पारावारं गामी )पारावार्‌ जख | 
( इन )। (२) अव्यन्तीनः ( बहुत चलने वाला--अत्यन्तं गामी )--अध्यन्तु जख ( = ईन) ।. । 
(३) भनुकामीनः ( शच्छानुसार चलने बाला अनुकामं गामी )--अनुकाम+ख ( = ईन ) । EE 
“अनुकामम्‌? मै अव्ययीभाव ( पदार्थानतिबृत्ति) समास है--कामम्‌ अनतिक्रम्य । 

( ३८१३ ) पद्‌-समांसमां, विजायते । अनुवृत्ति-तत्‌, खः, तद्धिताः, ङ्याप्प्रातिपदिः 
[| कात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । [ : 
|... मूळाथं-यत्तस्थ 'समांसमां? पद में मकार का लोप तथा पूवपद में अवशिष्ट विभक्ति का. 
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प्रतिवर्ष प्रसुयते' इत्यमरः । 'खप्रत्ययानुत्पत्तो यलोपो ता वक्तव्य: (वा ३१०० )। . 
समां समां विजायते । समायां समायां वा । ( १८१४ ) अद्यश्वीनावष्टब्धे ५। २। १३॥ 


कृत्स्वायाः समाया अव्यापनादत्यन्तसंयोगलक्षणा द्वितीयापि न भवति, किन्तु सप्तम्येव । 
तत्र सप्तम्यन्तस्य समायामित्यस्य “नित्यवीप्सयोः? इति द्विवंचने समायां समायामिति 
अवितव्यम्‌ । तत्र पदद्वयमपि यका रलोपसहितं निदिश्यते-समां समामिति । समायां समा- 
यामित्यथंः। एवं च समायां समायां विजायत इत्यर्थं सक्षम्यन्तद्वयसमुदायात्‌ विजायत 
इत्यर्थे खः स्यादिति फलितम्‌ । ननु सप्तम्यन्तद्वयसमुदायात्‌ खप्रत्ययोत्पत्तौ तदन्तस्य समु- 
दायस्य प्रातिपदिकत्वात्‌ तदवयवयोः सप्तम्योलंकि समासमीन इति स्यात्‌ । इष्यते तु 
समांसमीनेति । तत्राह--यलोप इति । पूवंपदे विभक्ते तदवयवस्य यकारस्य लोपः । अव- 
शिष्टस्य विभकत्यंशस्य अलुक्च निपात्यत इत्यर्थः । भाष्ये तु 'यलोपनिपातनादवशिष्टविभ- 
क्त्यंशस्य न लूक” इत्युक्तम्‌ । ननु समां समामिति निर्देशात्‌ उत्तरपदेऽपि यकारलोपः 
अवशिष्टविभक्त्यंशस्य अछूक्‌ च स्यादित्यत आह पूर्वपदे इति । “पूर्वपदस्य यलोपवच- 
नम्‌? इति वातिकादिति भावः । खतप्रत्ययानुत्पत्ताविति । पदद्वयेऽपीति शेषः । इह विभा- 
षया कदाचित्‌ खप्रत्ययाभावे सति समायां समायां विजायत इति वाक्यदश्चायां सप्तम्य- 
न्तद्वये यकारलोपो वा वक्तव्य इत्यर्थः । तत्र पदद्ृयेऽपि निपातनादेव यकारलोपः सिद्धः, 
सुत्रे उभयत्रापि यथोच्चारणात्‌ । विकल्प एव तु यलोपस्य वाक्यदशायां वाचनिक इति 
बोघ्यम्‌ । एतत्सवं भाष्ये स्पष्टम्‌ । 


"अलुक? निपातित है। उदा० समांसमीना गोः। अमरकोष के अनुसार प्रतिवर्ष नियमित प्रसब 
करने वाली गाय की संज्ञा 'समांसमीना? है। वा० 'ख' प्रत्यय की उत्पत्ति न दोने में 'य’-लोप 
विकल्प से होता दे । उदा० १-समांसमां विजायते । अथवा--समायां समायां । 

चिवरण--सत्रस्थ ‘विजायते’ पद “वि’-पूवंक “जन्‌? धातु के 'लट' लकार के प्रथम पुरुष में 
एकवचन का रूप है (वि-जन्‌+ते ) । इसका अर्थ है गर्भ-विमोचन-पूवेक प्रसव करना । यहाँ 
प्रसवरूप अर्थं संवत्सर अर्थात्‌ वर्ष का व्यापक नहीं है। अतः काल ( वर्ष ) का अत्यन्त संयोग 
न होने से द्वितीया नहीं मानी जाती । किन्तु यहाँ समायां? सप्तमी है । उसे द्वित्व “नित्यवीप्सयोः? 
८-१-४) होने पर समायां समायां होना चाहिये था, किन्तु “यकार लोप निपातन से सुत्र में 
"समांसमां? निर्दिष्ट किया गया है । इस प्रकार “समायां समायां” सप्तम्यन्त प्रकृति-भाग के पूवपद 
में “य्‌?-लोप तथा अवशिष्ट 'आम्‌? विभक्ति का अलुक्‌ “ख” प्रत्यय होने पर निपातन होता है। 
उत्तरपदस्थ विभक्ति डि० ( = आम्‌ ) का “सुपो धातुःप्रातिपदिकयोः” ( २-४-७१ ) से लुक्‌ धोकर 
( समां-समा-डि०+इन+टाप्‌ ) ईनादेश तथा स्जीत्व द्योत्य रइते टाप्‌’ प्रत्यय संयुक्त होने से 
समांसमीना रूप निष्पन्न होता है। भाष्यकार ने लाधवस्वरूप दोनों पर्दो प्रे य? का लुक्‌ तथा 
अवशिष्ट 'आम्‌' का अलुक करने से 'समां-समां' प्रकृति मानी है । तदनुसार सूत्र का यड अथ होगा | 
कि “समायां समायां विजञायते' अथे में “सप्तम्यन्तद्वय-समांसमां-समुदाय” से "विजायते? अथ 
से 'ख' प्रत्यय होता दै”--समांसमीना गौ: । इसका अथ है--प्रतिवध बच्चा देने वाली गाय । 

विशेष--'विभाषा? अधिकार के कारण कदाचित्‌ “ख' प्रत्यय न होने पर वाक्यदशा में 
( 'समायाँ समायां? ) उभयत्र यकार का लोप विकल्प से होने के लिये वातिक उद्धत किया गया 
है । अतः वाक्य के दोनों रूप बनेंगे--समायाँ समायां विजायते एवं सर्मा समां विजायते । 
पाणिनि ने सूत्र में उभयत्र यलोप एवं अवशिष्ट विभक्ति का अलुक मानकर ही 'समां समां? निपातित 
प्रयोग किया है। उसकी मौलिक दशा 'समायां समायां’ है । इस प्रकार उभयत्र यलोप का विकल्प- 
कथन वाचनिक मात्र है । 











९४० व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकोमुयां 


अद्य श्वो वा विजायते अद्यश्वोना वडवा । आसल्ञप्रसवेत्यर्थः । केचित्त विजायत इति 
नानुवतंयन्ति । अद्यश्वीनं रणम्‌ । आसन्तमित्यर्थः । ( १८१५) आगवीनः ५। २। १४ 0७ 
आङ्पुर्वाद्‌ गोः कमंकरे खप्रत्ययो निपात्यते । गोः प्रत्यपंगपयंन्तं यः कमें करोति स 


आगदीनः। ( १८१६) अनुग्वलंगामी ५। २। १५॥ अनुगु-गोः पश्चात्पर्याप्तं 


अमन मनन i मनन नि 

( १८१४ ) अद्यश्वीनावश्ब्घे । अद्यश्वीनेत्यविभक्तिको निदेशः ॥ अवश्ब्धम्‌ आसन्नम्‌ 
“अवाच्चालम्बना विदुर्ययो:” इत्यविदूर्य स्तम्भेः षत्वविधानात्‌ । अद्य श्वो विजायत इत्यर्थे 
अद्य श्वस्‌ इति समुदायात्ख: स्यादासन्नत्वे गम्ये इत्यथं: । अद्यश्वोना वडवेति । अद्य वा 
श्वो वेति वार्थ निपातनात्समासः । खे सति “अव्ययानां भमात्रे' इति टिलोपः । सूत्रे अद्य- 
श्वीनेति टाबन्तनिर्देशे तु अद्यश्वीनो गोसमूहः, अद्यश्वीनं गोमण्डलमिति न स्यात्‌ । 

( १८१५ ) आगदोनः । कमंकरे इति । वातिकलम्यमिदम्‌ । मृति गृहीत्वा यः कमं 
करोति स ककरः । अत्र गोपालो विवक्षितः । स हि प्रातर्गा ग्रहीत्वा आसायं चारयित्वा 
स्वामिनो गृहं नीत्वा प्रत्यपंयति । तदाह्‌--गोः प्रत्यपंगेति । आगवोन इति । गोञन्दो 
गोप्रत्यपंणे लाक्षणिकः । “आङ्मर्यादामिविष्योः' इत्यव्ययीभावे 'गोस्त्रियोः इति ह्वस्व- 
त्वे आगुशन्दात्‌ खे 'ओगुंण: इति भावः । 

__(-१७१६) आयल याधी) शक गनि सि -- १८१६ ) अनुग्वलं गामी । अनुगु इत्यविभक्तिको निर्देशः । गोः पश्चादिति विग्रहे 


आ 
( १८१४ ) पद्‌--अद्यश्वी नम्‌, अवष्टब्धे । अनुवृत्ति--विजायते, खञ्‌ , तद्धिताः, डर 


पदिकाव, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । | 
मूळाथे एवं विवरण-सत्र में “अचश्वीन/-छप्तप्रथमान्त निर्देश है। पूर्व सत्र से अनुवतंमान 

“विजायते” अर्थ में निपातन का ही विषय है । सभी अनुवृत्तियाँ यथापूर्वं अनुसरण कर रही हैं। 

तदनुसार ““आसन्न प्रसव” अभिषेय होने पर “अचश्वीन' शब्द निपातन किया जाता दै” । अर्थात्‌ 


( उदाहरण में ) अचश्वस ( समुदाय से )--ख-प्रत्यय ( = ईन, निपातनात्‌ समास ) तथा धट’ 


09 
भाग (= अस्‌) का लोप ( अव्ययानां भ-मात्रे टि-छोपः ) कर रूप सिद्ध होता है । तदनन्तर 'टाप्‌' 
(= आ) होगा । अर्थ--आज-कल में बच्चा देने वाली गाय--अद्य श्वः वा विजायते । कुछ 
वृत्तिकार 'विजायते' पद की अनुवृत्ति नही करते । तदनुसार “आसन्न मरण अर्थ ( अद श्वः वा मरः 


णम्‌ ) में भी अद्यश्वीनं मरणम्‌ प्रयोग को समीचीन मानते. हैं। ऐसा व्यवहार में भी प्रचलित है । 
विशेष--सूत्र में यदि टाबन्त 'अद्यश्वीना' निर्देश दिया गया होता तो 'अद्यश्वीनः गोसमूइः' 
तथा 'अद्यश्वीनं गोमण्डलम्‌? आदि प्रयोग पुंलिङ्ग और नपुंसकलिङ्ग युक्त व्यवहृत न इो पाते। 
( १८१५ ) पदु--आगवीनः । अनुवृत्ति-खः, तद्धिताः, ङ्यापूप्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, 
परश्च। विधिसूत्र । 
_ मूळाथं एवं विवरण--“आड!--पूवेक “गो'शब्द से 'क्मकर? वाच्य हो तो 'ख' प्रत्ययान्त 
निपातन किया जाता दै । 'कर्मकर' शब्द से “वेतन? लेकर काम करने वाला भृत्य आदि अपेक्षित 


हैं। यहाँ पर यह शब्द 'ग्वाला' अथ में लाक्षणिक दै, क्योंकि वइ प्रातः स्वामी की गाय दुहता 


` है तथा दिन में चराकर सायंकाळ घर पहुँचा देता है । तदनुसार आगवीनः ( दिन भर का 


मजदूर--गोः प्रत्यपंणपयंन्तं कम करोति )-आ-यु+ख ( “ईन )> आ-गो+ईन ( अन्ययीमाव 
समास “आङमर्यादाभिबिध्यो:” २-१-१३ तथा उपसजन हस्व, पुनः उ = ओ “ओगुंणः?? ६-४- 
१४६ ) > आगवीनः ( ओ = अब्‌ ) । | 

(१८१६ ) पद- अनुज, अलङ्गामी । अनुदृत्ति-तत्‌, खः, तद्धिताः, ङ्यापप्रातिपदिकात्‌, 
प्रत्ययः, परश्च । 


मूळाथे एवं विवरण--'अनुगु'-भविभक्तिक निर्देश दै । “मोः पश्चात्‌'-६स विग्रह ( अर्थं ) में 
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गच्छति-अनुगवोनो गोपालः । ( १८१७ ) अध्वनो यत्खौ ५। २। १६ ॥ अध्वानमलं 
गच्छति ->अध्वन्य:-अध्वनोनः । “ये चाभावकमंणः? ( सु ११५४ ) 'आत्माध्वानो खे' 
( स्‌ १६७१ ) इति सूत्राभ्यां प्रकृतिभावः । ( १८१८ ) अभ्यमित्राच्छ च ५। २। १७॥ 
चादयत्खो । अभ्यमित्रीयः-अभ्यमित्र्यः-अभ्यमित्रीणः । अभित्राभिमुखं सुष्ट गच्छतीत्यर्थः । 
क्र: 


पश्चादर्थं अनोरव्ययीमावे हस्वत्वे अनुगुशब्द: । तस्मात्‌ अळङ्गामीत्यर्थे ब: स्यादित्यथ: । 
अत्र अनुगु इत्यस्य क्रियाविशेषणत्वात्‌ द्वितीयेव समथंविभक्तिरिति हरदत्त:। कृद्योग- 
षष्ठीत्यन्ये । अलङ्गामीत्यत्र अलंशब्दस्य विवरणं--पर्याप्तमिति क्रियाविशेषणम्‌ । 

(१८१७ ) अध्वनो यत्खो । अध्वन्‌शब्दात्‌ अलङ्गामीत्यथँ यत्खौ स्त इत्यर्थं: । 
अध्वानमलङ्ग च्छुतोति । अलङ्गामीत्यनेन विग्रहे तु अध्वनोऽळङ्गामीत्येष विग्रहः । 

( १८१८ ) अम्यमित्राच्छ च । अमित्रः शत्रु: । तमभिमुखो भुत्वेत्यथं 'लक्षणेना- 
भिप्रती आभिमुख्ये” इत्यव्ययीभावे अम्यमित्रशब्दः ॥ तस्मात्‌ अलङ्गामीत्यर्थे छप्रत्ययः 
स्यादित्यथं: । | 





“पश्चात? अथे को अभिलक्षित कर अव्ययीभाव समास तथा उपसर्जन हस्व होने पर 'अनुगु शब्द 
निष्पन्न होता है । तदनुसार “'द्वितीया-समथे 'अनुगु” प्रातिपदिक से 'अलंगामी' ( = पर्याप्त जाता 
है) अर्थ में *ख? प्रत्यय होता है”। उदाहरण--अनुगवोन: गोपालः ( गायों के पीछे चलने 
बाला--गोः पश्चात्‌ पर्याप्तं गच्छति )--अनुग्र+ख ( = ईन ) > अनुगवीनः ( गुण-उ = ओ--- 
` “ओयुणः?? ६-४-१४६ तथा “अव्‌? आदेश )। “अनुगु? शब्द के क्रिया-विशेषण होने से “द्वितीया? 
समथ विभक्ति दै--यइ आचार्य इरदत्त का मत है। 'अलङ्गामी? पदस्थ 'अळं? शब्द “पर्याप्तः अर्थ 
का वाचक है ( क्रियाविशेषण ) । 

( १८१७ ) पद्‌--अध्तनः, यंत्‌-खौ । अनुवृत्ति--अलंगामी, तत्‌, तद्धिताः, ङ्यापप्रातिपदि- 
कात्‌, प्रत्ययः, पर श्व। विधिसूत्र । 

सूळाथं एवं विवरण--'अलंगामी? अथे का ही विषय है। पूर्वोक्त सभी अनुवृत्तियाँ अनुसरण 
कर रही हैं। तदनुसार “द्वितीया-समथं 'अध्वन्‌' प्रातिपदिक से "अलंगामी? अथे में. 'यत्‌' तथा 
“ख? प्रत्यय होते हैं? । उदाहरण--( क ) अध्वम्यः-> अध्वन्‌ + यत्‌ ( = य ) प्रत्यय होने पर । 
( ख ) अध्वनोनः«-अध्वन्‌+ख (=इन ) होने पर । “आत्माध्वानौ खे” ६-४-१६३९ से प्रकृति- 
आव होने के कारण “टि?-लोप नहीं हुआ । अथं--यात्रा करने वाला--अध्वानम्‌ अलङ्गामी । 

( १८१८ ) पद्‌--अभ्यमित्रात्‌, छ, च। अनुवृत्ति--यत-खो, अलङ्गामी, तत्‌, तद्धिताः, 
ङ्याप्प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विघिसूत्र । 

मूळाथं एवं विवरण--'छ' अविमक्तिक निर्दे श है । सूत्रम च’ पद से पूवं सूत्रोक्त (५-२-१६) 
“यत्‌? तथा 'ख' का अनुकर्षण हो रहा है । प्रत्ययाथं का विषय 'अळङ्गामी? ( ५-१-१५ ) भी 
अनुवतँमान है। अतः “द्वितीया-समथे “अभ्यमित्र? प्रातिपदिक से "अलङ्गामी? अर्थ में “छ” एवं 
"यत्‌? तथा “ख' प्रत्यय होते हैं”। उदाहरण--( क ) अभ्यसित्रीयः-> अभ्यमित्र + (=इय) 
होने पर। (ख) अभ्यम्निञ्यः«-अभ्यमित्र +यत (=य) होने पर। (ग) अभ्यसित्रीणः 
=>अभ्यमित्र +ख ( = ईन ) होने पर। अ्थ--वीरता से श्रु का सामना करने वाला--अभ्य- 
मित्रम्‌ अलङ्गामी । ) अभ्यमित्र शब्द का व्युत्पत्तिलभ्य अथं है--शत्रु का सामना«-*अमित्रः? = 
शञ्जुः; तम्‌ अभिमुखः भूत्वा->अभ्यमित्रः। अव्ययीभाव समास “लक्षणेनाभिप्रती आभिमुख्ये? 
२-१-१४ । 
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९,४२ व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकौमुद्ां 


( १८१९ ) गोष्ठात्वङभूतपूर्वं ५।२।१८ ॥ गोष्ठो भुतपूर्वः-गोष्ठोनो देश; । ( १८२० ) 
अश्वस्येकाहगमः ५।२। १९ ॥ एकाहेन गम्यते इत्येकाहगमः । आश्वीनोऽध्वा । 
( १८२१ ) श्ञालीनकोपीने अधृष्टाकार्ययोः ५। २॥ २० ७ शालाप्रवेशमहं ति शाली- 
जोषः कूपवतंतमहहोचीन पापम सा कद । कूपपतनमहं ति कोपोनं पापम्‌ । तत्साधनत्वात्तद्‌ चद्‌ गोप्यत्वात्‌ वा पुरुषलिङ्ग- 


र स्विज्ेषणम । भतपर्वार्थवत्तेर्ाष्ठशब्दा- 
( १८१९ ) गोष्ठात्वज्‌ । भूतपूर्व इति प्रकृतिविशेषणम्‌ । भूतपूर्वाथवृत्तग 
_ स्सवार्थे खः स्यादिति वृत्तिकृतः । 


( १८२०) अश्वस्यैकाहगमः । अश्वशब्दात्‌ षष्ठयन्तात्‌ एकाहुगम इत्यर्थं खन्‌ स्या- 
दित्यर्थः । एकाहगमशब्दं व्युत्पादयति--एकाहेनेति । अस्मादेव निपातनात्कर्मेणि गमेर- 
बिति भावः । 'कतुंकरणे कृता’ इति समासः । अश्वस्येति कतंरि षष्ठी । आश्वीनोऽध्वेति । 
अश्वेन कर्त्री एकाहेन गन्तुं शक्य इत्यर्थः । 

( १८२१) शालीन । ` शाळाप्रवेश महुत्यंधुष्ट' इति, 'कूपावतरणमहंत्यकाय मिति 
चाऽ्ये ज्ञालाप्रवेशशब्दात्कूपाववरणशब्दाच्च खञ्‌ । “प्रवेशशब्दस्य अवतरणशब्दस्य 
चोत्तरपदस्य लोपे शालीनकोपीनशब्दौ निपात्येते’ इति भाष्यम्‌ । अधृष्ट इति । अप्रगल्भ 
इत्यर्थः । अप्रागल्म्यादन्यत्र गन्तुमश क्त: शाळाप्रवेशमेवाहंति यः स शालीनः इति यावत्‌ । 
कूपपतनमिति । कूपावतरणश्ब्दस्य विषरणमिदम्‌ । कूपशब्दो नरकाभिघायी । कौपीनं 


Mada sss 325 bon RFE SS असरप पलरपाना 
5 १८१३ ) पद्‌--गोष्ठात्‌, खञ्‌, भूतपूर्वे । अनुवृत्ति-तद्धिताः, ङ्यापृप्रातिपदिकात, 

प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । :- म - 

मूछाथं एवं विवरण--अर्थ की दृष्टि से सूत्र स्वतः पूर्ण दै। प्राकरणिक अनुषृत्तियाँ यथा पूव 
अनुसरण कर रही हैं । तदनुसार " भूतपूर्व! अर्थं में वतमान “गोष्ठ? प्रातिपदिक से 'खज्‌' प्रत्यय 
होता दै” । उदाइरण--गोष्टीनः देशः ( जहाँ पहले गायै बैठती थी--गोष्ठः भूतपूवंः )-गोष्ट + 
ख (= ईन ) । अन्त्यवण लोप । | 

( १८२० ) पदु--अश्वस्य, एकाइगमः । भनुवृत्ति--खन्‌ , तद्धिताः, ड्यापप्रातिपदिकात, 
प्रत्ययः, परश्च । विधिसुत्र । 

मूळाथं एवं विवरण - पूर्व सूत्र ( “गोष्ठात्‌ खञ्‌ भूतपूर्वे? ५-२-१८ ) से 'खन्‌' कौ अनुवृत्ति 
अपेक्षित दै । “तदनुसार पष्ठीसमर्थ 'अश्व' प्रातिपदिक से “एक दिन में जाने योग्य माग'--अथ 
अभिवेय होने पर 'खज्‌' प्रत्यय होता है” | सत्रस्थ 'अश्वस्य' पद के निर्देश से 'षष्टी'-समथं 
विभक्ति का ग्रहण दै । उदाहरण- आश्वीनः अध्वा ( घोड़े के एक दिन चलने योग्य मार्ग-- 
अश्वस्य एकाइगमः = एकाहेन गम्यते )--अश्ु+खञ्‌ (खन ईन )। आदिवृद्धि एवम्‌ अन्त्यवण- 
लोप । पूर्वकाल में “आश्वीन? शब्द दूरी को नापने के लिये प्रयुक्त होता था। 

( १८२१ ) पद--शालीन-कौपी ने, अधृष्टा काययोः । अनुवृत्ति-खन्‌ , तद्धिताः, ब्याप- 
प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । ् | 

मूछाथे एवं विवरण--पुनः दो शब्दों के निपातन का विषय प्रस्तुत किया जा रहा है। 
उसमें 'खज! का साइचय अपेक्षित है। वह पूर्ववत्‌ अनुवृत्ति-लम्य दै । दो शब्द निपातनीय 
है और दो अथे भी निर्दिष्ट दें । अतः यथासङ्ख्य परिभाषा का आश्रयण लेना झोगा। तदनुसार | 
“अधृष्टः ( भीरु ) वाच्य होने पर ““शालीन’ शब्द तथा अकाय («पाप ) वाच्य होने पर 


'बौंपीन* शब्द निपातन किए जाते है”। उदाहरण--( १) शालीनः में 'शालाप्रवेशन? 


(शब्द से )+'खन्‌' ( ख = इन ) प्रत्यय तथा उत्तरपद (= प्रवे शन ) का लोप निपातन दै | 


( झाळा+इन >> शालीनः अन्त्यवर्णं लोप ) । अर्थ--जो घर में घुस जाय अर्थात्‌ लब्जाशील-- 


वाला विशमहेति । (२) कौपीनं पापम्‌ में 'कूपावतार? शब्द सेन खज प्रत्यय (न ) तथा E 
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मपि, तत्सम्बन्धात्तदाच्छादनमपि । ( १८२२ ) व्रातेन जीवति ५ । २। २१ ॥ व्रातेन 
शरोरायासेन जीवति, न तु बुद्धिवेभवेन, स व्रातीनः। ( १८२३ ) साप्तपदीनं सख्यम्‌ 
५।२।२२॥ सप्तमिः पदेरवाप्यते-साप्तपदीनम्‌ । (१८२४) हैयङ्ग:वीन सञ्ज्ञायाम्‌ । 


पापमिति । नरकपतनसाधनमकायं पापमित्यथः । अनयोरथंयोरेती रूढौ । ननु पुरुषलिङ्गे 
कथं कोपीनशब्द इत्यत आह--तत्साधनत्वादिति । पापसाधनत्वाद्वा, पापवदाच्छादनीय- | 
त्वाद्या पुरुषलिङ्गकोपीनशब्दो लाक्षणिको इत्यथ: । तत्सम्बन्धादिति । कौपीनशब्दस्य 
लक्ष्यपुरुषलिङ्गसम्बन्धात्‌ तदाच्छादनवस्त्रखण्डे कोपीनशब्दो लक्षितलक्षणया प्रयुज्यत 
इत्यर्थः । | | 
( १८२२ ) ब्रातेन जोवति । व्रातशब्दात्ततीयान्तात्‌ जीवतीत्यर्थं खन्‌ स्थादित्यर्थः । | 
नाना जातीयानाम्‌ अलब्धजीवनद्रव्याणां भारवहनादिकष्टकर्मजीविनां सङ्घो व्रातः । तस्य 
यज्जीवनार्थं कष्टं कर्म तदिह ब्रातम्‌ इति भाष्यम्‌ । ताहृशसङ्खवाचिनो ब्रातशब्दात्‌ 
'तस्येदम्‌' इत्यणि ब्रातशब्दोऽत्र तदीयकर्मेणि विवक्षित इति तदाशयः । तदाह--शरीरा- 
यासेनेति । | 
( १८२३ ) साप्तपदीनम्‌ । संप्तपदशब्दातू तृतीयान्तादवाप्यं सख्यमित्यये खनि. | 
साप्तपदीनमिति भवतीत्यर्थः । सप्तभि: पदेरिति । पदविक्षेपै रित्य्थ: । | 


'उत्तरपद' (नअवतार ) का लोप निपातन है (कूपु--ईेन > कौपीनम्‌--आदिवृद्धि एवम्‌ | 
अन्त्यवणं लोप ) । अर्थ--कूर् में गिरने योग्य अर्थात्‌ पाप--कूपावतारमहृंति । अकार्य = नरक 

पतन साधन की तरइ जो करने योग्य न झो अर्थात्‌ पाप। . 

विशेष--दुराचरण का साधन एवम्‌ पाप की तरह आच्छादनीय होने के कारण पुरुष का | 
इन्द्रिय तथा उससे संयुक्त वज्ञ ( लॅगोट.) को भी कोपीन कहा जाता दै । अर्थात्‌ लक्षणा से | 
“पुरुषेन्द्रिय' तथा 'लँगोट' अथ में कौपीनत्व का आरोप है। आरोप में बीज पापसाधनत्व एवं | 
गोप्यत्वादि धम दै । | 

( १८२२ ) पद्‌-त्रातेन, जीवति । अनुवृत्ति--खन्‌ , तद्धिताः, ड्यापप्रातिपदिकात, प्रत्ययः, | 
परश्च । विधिसूत्र। । | क्य 

मूछ।थ एवं विवरण--“तृतीया-समथ 'ब्रात” प्रातिपदिक से 'जीता है? ( = जीवति ) अर्थं में 
'खज्‌' प्रत्यय होता है”। यहाँ 'ब्रातेन” निर्देश से हो तृतीया-समर्थ-विभक्ति ली गई है। भिन्न | 
भिन्न जाति और अनियत वृत्तिवाले मनुष्य जो कि शारीरिक परिश्रम आदि कर जीविका निर्वाह | 
करते हैं; उन मनुष्यों के समूह को ब्रात कहा गया है । उनका जो जोविकोपार्जन का काम दे । 
उसे भी ब्रात ही कहते हैं । ( ब्रात+अण--'“तस्येदस्‌?? ४-३-१२० )। उस ब्रात-करम ( = श्रम ) | 
को करते हुए जीने बाले ( व्रातेन = शरीरायासेन जीवति ).को ब्रादीनः ( ब्रात +खअ , खन्डन ) 
कहा जायेगा । र | 5 

( १८२३ ) पद--साप्तपदीनं, सख्यम्‌ । अनुवृत्ति-खन्‌ , तद्धिताः, ङ्यापप्रातिपदिकात्‌, 
प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । | 

मूलाथं एवं विवरण--यद्यपि समथं-विभक्ति का सूत्र में निर्देश नहीं है, तथापि योग्यतावश 
'तृतीया”-बिभक्ति परिकल्पित है । तदनुसार “'तृतीयान्त 'सप्पपद” शब्द से "मित्रता? ( = सख्यम्‌ ) 


वाच्य होने पर खञ्‌ ( =इईन ) प्रत्ययान्त 'साप्तपदीनस्‌! शब्द निपातन किया जाता है” । 
उदाहरण--शास्त्रीय-मर्यादानुसार विवाह में सप्तपदी क्रिया से मित्र-भाव की प्राप्ति कही गई है। 
उसी प्रकार थोड़ी देर के सहवास से या वार्तालाप के सात शब्दों ( पर्दो ) से होने वाली मित्रता भी 
सापपदीनम्‌ ( सप्तमिः पदैः अवाप्पम्‌ ) कइलायेगी । 





दका व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तको मुद्यां 


|; ५।२।२३॥ ह्योगोदोहस्य हियङ्गुरादेशो विकाराथे खञ्‌ च निपात्यते । दुह्यत इति 

|' दोहः=क्षोरम्‌ । ह्योगोदोहस्य विकारो हेयङ्गवीनम्‌-नवनोतम्‌ । ( १८२५ ) तस्य पाक 
| मूळे पील्वादिकर्णादिम्यः कुणब्जाहचौ ५। २। २४ ॥ पोठूनां पाकः-पीलुकुणः। 
| कर्णस्य मूलं-कणजाहम्‌ । ( १८२६) पक्षात्तिः ५। २॥ २५ ॥ मृलप्रहणमात्र 


( १८२४ ) हेयङ्गवीनम्‌ । ह्यस्‌ इत्यव्ययं पूर्वेद्य्रित्यर्थे । तत्रोत्पन्नो जदा ह्वा एत एन उयुरठययं। तोतो योदोह-- 
गोपय: ह्मोगोदोहः । तस्मात्‌ षष्ठ्यन्तात्‌ विकाराथं खनि ईनादेशे प्रकृतेः 'हियजु' 
इत्यादेशे ओगुंणे अवादेशे आदिवृद्धौ हैयङ्गवीनमिति भवति सञ्ज्ञायाम्‌ इति भाष्यम्‌ । 
तदाह--ह्योगोदोहस्येत्यादिना । नवनीतमिति । भाष्ये तु 'हैयङ्गवीनं घृतम्‌' इति 
हृश्यते “तत्तु हैयङ्गवीनं स्याद्‌ ह्योगोदोहोऱद्भवं घृतम्‌’ इत्यमरः । 

। ( १८२५ ) तस्य पाकमूले । पाकमूले इति समाहारद्वन्दात्ससमी । पाकः परि- 
| णाम: । षष्ठन्तेम्यः पील्वादिभ्यः पाकेऽथं कुणप्‌ । कर्णादिभ्यस्तु मुलेञ्थे जाहजित्यर्थः । 
कुणपस्तद्धिवत्वात्‌ ककारस्य नेत्सञ्ज्ञा । जाहाचस्तु जकारस्य प्रयोजनाभावात्‌ नेत्सञ््ञा । 

( १८२६ ) पक्षात्तिः । मूलप्रहणमात्रमिति । पूर्वसूत्रे पाकमूल इति समासनिदिष्ट- 


ee 
( १८२४ ) पंद--दैयज्ञवीनं, संज्ञायाम्‌। अनुवृत्ति-खन्‌ , तद्धिताः, ङ्यापप्रातिपदिकाव्‌, 
प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 
मूळाय एवं विवरण--संज्ञा-विषय में षष्ठयन्त झोगोदोह शब्द से 'हैयज्ञवीन' शब्द निपातन 
किया जाता है” । इस तरह 'झोगोदोइ” शब्द के स्थान पर 'ढियङ्यु' आदेश तथा “उसका विकार? 
अर्थ में 'खन्‌' प्रत्यय निपातन के कायं हं । झोगोदोइ का अर्थ है कल ( बीता दुआ दिन) का 
दुहा दूध । उसी कल के दुद्दे दूध को जमा कर मठा बिलो कर मक्खन या घी बनाना सम्भव है । 
उदाइरण- हैयङ्गवीनम्‌ ( झो-गोदोइस्यः विकारः )-श्लोगोदोइ+खभ्‌ (ख = ईन ) > 
हियङयु+ईन ( झोगोदोइ = दियङग ) > हैयङ्गु+ ईन ( आदिवृद्धि ) > हैयङ्गो+इन ( गुण-- 
“ओगुंण:” ६-१-१४६्‌ ) > दैयज्ञवीनम्‌ ( अवादेश ) । न 
( १८२५ ) पदु--तस्य, पाकमूले, पील्वादिकर्णादिभ्यः, कुणब्‌-जाइचौ । अनुदृत्ति--तद्धिता, 
ङ्यापप्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । ट 
` एवं दिवरण--अथं की दृष्टि से सूत्र स्वतः पूर्ण दे। उल्लिखित आधिकारिक . 
` अनुवृत्तियाँ यथापूर्व प्रभावी हैं । तदनुसार “ष्ठी -समर्थं ( तस्य ) पील्वादि तथा कर्णादि प्रातिपदिकों 
_ से यथासंख्य "पाक? तथा “मूल' अथ अभिषेय होने पर "कुणप्‌? तथा 'जाइच प्रत्यय होते हैं” । 
प्रत्यय भी यथासंख्य ही होंगे । अर्थात्‌ पोस्वादियों से “पाक' अर्थ में 'कुणप्‌ तथा कणांदियो से 
“मूल? अर्थं में 'जाइच्‌' प्रत्यय होगा । तद्धितभिन्न प्रत्यय में प्रत्ययादि 'क'कार को इत्संज्ञा विहित 
होने के कारण यहाँ 'कुणप्‌” में “क” इत्संज्ञक नहीं दै । अतः प्रत्यय का स्वरूप “कुण” ह । 'जाइच्‌ 
भै प्रयोजनाभाव के कारण आदि 'ज्‌! की इत्संज्ञा नहीँ होती । अतः वहाँ प्रत्यय का स्वरूप न 
“जाइ! है । उदाहरण--पोलुकुणः ( 'पौछ' फलों का पकना-पीळनां पाकः )--पीछ +कुणप्‌ू | 


(= कुण ) । विभक्तिकार्यं । ( २) कणेजाइम्‌ ( कान के नीचे का भाग-कणंस्य मूलम्‌ )-- 
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कर्ण +जाइच (= जाइ ) । विभक्ति-काये । ; 
( १८२६ ) पद्‌--पक्षाव्‌, तिः । अनुवृत्ति--तस्य मूले, तद्धिताः, ङ्यापप्रातिपदिकात्‌, 
प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । | 
१. "ह्यस्‌? शब्दस्य 'गोदोइ?-शब्देन सुप्सुपेति समासः। दुझ्ते इति दोइः-क्षीरमुच्यते। 
| *ह्यस!-शब्देन कालप्रत्यासत्तिः प्रतिपाधते । तेन अविकृतरूपं घृतं 'हयङ्गवीनमु च्यते’--शति 
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कैयटः । 
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पनुवतंते । पक्षस्य मूलं पक्षतिः। ( १८२७ ) तेन वित्तश्ुञ्चुप्चवणपो ५। २। २६॥ . 
यकारः प्रत्यययोरादौ लुसनिर्दिष्टः, तेन चस्य नेत्संज्ञा। विद्यया वित्तो विद्याचुञ्चुः । 
विद्याचणः। ( १८२८ ) विनञ्भ्यां नानाजो नसह ५। २३ २७॥ असहाय पृथ- 
गभावे वर्तमानाभ्यां स्वार्थे प्रत्ययौ । विना । नाना। ( १८२९ ) वेः शालच्छङुटचो 





त्वेऽप्येकदेशे स्वरितत्वप्रतिज्ञानादिति भावः । तस्येत्यप्यनुवर्त ते । पक्षशब्दात्‌ षष्ठ्यन्तात्‌ 
मूलेऽर्थं तिप्रत्ययः स्यादित्यर्थः । । 

( १८२७ ) तेन बित्तः । तृतीयान्तात्‌ वित्त इत्यर्थं चुच्चुपृत्तणपो भवत इत्यर्थः । 
वित्तः प्रसिद्धः । चस्य नेत्सञ्ज्ञेति । उपदेशे आदित्वाभावादिति भावः । 

( १८२८ ) विनञ्भ्याम्‌ । नसहेति सङ्घातः पृथक्त्वे वर्तते । प्रकृतिविशेषणमिदम्‌ । 
तदाह असहार्थे इति । तस्य विवरणं--पृथग्भावे इति । वर्तमानाम्यामित्यनन्सर विन- 
ञ्म्यामिति शेषः । स्वार्थ इति । प्रत्ययार्थस्य अनिर्देशादिति भावः । प्रत्ययाविति । यथा- 
सङ्घघं नानानाविति शेषः । बिनेति । वेर्नाप्रत्यये रूपम्‌ । पृथगित्यर्थः । नानेति। ननो 
नाजि आदिवृद्धौ रूपम्‌ । पृथगित्यर्थः । नसहेत्यस्य प्रत्ययाथंत्वे तृ नेत्यनेन नसहेति 
गम्येत । एवं सति नाना न नसह, किन्तु सहैवेत्यथंः स्यात्‌, दो नभौ प्रकृतमर्थं गमयत' 
इति न्यायात्‌ इति भाष्ये स्पष्टम्‌ । | 





मूलाथे एवं विवरण--पूर्वे सुत्र ( स० १८२५) से समर्थ विभक्ति के लिये 'तस्य' की अनुवृत्ति 
आ रही है प्रत्ययाथ के विषय में 'मूले' की अनुवृत्ति अपेक्षित है । "पाके? की नही) । तदनुसार | 
“घष्ठी समर्थ 'पक्ष' प्रातिपदिक से “मूल” अभिषेय होने पर 'ति' प्रत्यय होता है”? । उदाहरण-- 
पक्षतिः२ ( प्रतिपत्‌ तिथि या पक्क की जड़--पक्षस्य मूलम । पक्ष+ति। विभक्तिकायं । 
(१८२७) पद्‌-तेन, वित्तः, चुन्चुप-चणपौ । अनुबृत्ति--तद्विताः, ड्याप्‌प्रातिपदिकात्‌, 
प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । | 

मूळाथे एवं विवरण--“तृतीया-समथ ( तेन ) प्रातिपदिक से “प्रतीत! या “ज्ञात? ( वित्तः ) 
अर्थ में 'चुन्चुप' (= चुन्चु ) और “चणप्‌” ( = चण ) प्रत्यय होते दै? । यहाँ पर दोन्‌ प्रत्ययो के 
आद्यवयव “च्‌” की इत्संशा इस कारण नहीं होती कि “चुट'' ( १-३-७ ) तथा “षः प्रत्ययस्य’? 
( ९-३-६) दोनों सूत्र पृथक्‌ पढ़ने के कारण आद्यवयव “च्‌! की इत्संज्ञा होने के सम्बन्ध में 
अनित्यता सूचित की गई है? । भाष्यकार ने यह समाधान दिया है कि “'चुन्चुप? एवं 'चणप के 
पूवं *य'कार की स्थिति है और उसका लोप होने पर 'च्‌' प्रत्ययादि नहीं रइ जाता??४ । 

( १८२८ ) पद्‌-विनम्‌भ्यां, ना-नाजौ, नसइ। भजुवृत्ति--तद्धिताः, ङ्यापप्रातिपदिकाठ्‌, 
प्रत्ययः, परश्च। विघिसूत्र । | 

सूलाथ एवं विवरण--य॒त्र में प्रत्ययाथे का निर्देश नहीं दे । अतः स्वाथ में ही प्रत्यय-विधान 
माना जायेगा । प्रकृतिवाची दो शब्द दै-_'वि' तथा 'नन्‌' । 'ना? एवं 'नान्‌! दो प्रत्यय हैं । अतः 
यथासंख्य की प्रवृत्ति होगी । 'नसइ' शब्दसंघात का अथ 'पृथकत्व’ है ( अर्थात्‌ सहाथं = सह 
का विरोधी (= न) )। तदनुसार ““पृथग्भाव' अर्थ में 'वि' तथा “नञ्‌? प्रातिपदिक से स्वार्थ में 


१. शब्दाधिकारपक्षे तु यस्य शब्दस्य स्वरितत्वं प्रतिज्ञातं तत्सदृश-शब्दान्तरसंनिषानं योगान्तरं 
प्रतीयते--श्ति । [ 
२: पक्षमेदौ द्वौ । एको मासाधः। अपरः पक्ष्यवयवः। तयोमूले पक्षतिः--इति पीयूषम्यारूया । 
३. ““चुड्षाः प्रत्ययस्य’? इति वक्तव्ये पृथग्योगकरणात्‌ ““चुट”--श्त्येतदनित्यत्वम्‌ । 
४. “यकारादी चुञ्चुप्‌-चणपौ । छप्तनिर्दिष्टो यकारः?? ।---महाभाष्यम्‌ 
६० सि० 
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५॥ २ । २८ ॥ क्रियाविशिष्टताधनवाचकात्स्वार्थ । विस्तृतम्‌ -> विशालम्‌ । विशक्कुटम्‌ । 
( १८३० ) सम्प्रोदश्च कटच्‌ ५। २। २९ ॥ सङ्घुटम्‌ । प्रकटम्‌ । उत्कटम्‌ । चात्‌ 
दिकटम्‌ । 'अलाबू तिलोमाभङ्गाभ्यो रजस्युपसंख्यानम्‌' ( वा ३१०७ ) । अलाबूनां रज; 
अलाबूकटम्‌ । 'गोष्ठजादयः स्थानादिषु पशुनामम्यः ( वा ३१०९ ) । गयां त्यानं 
गोगोष्ठम्‌ । 'सद्धाते कटच' ( वा ३१३० ) । अबोनां सद्भातः अविकटः। 'विस्तारे 


( १८२९ ) वेः ज्ञालच्छडूटचो | क्रियाविशिष्टेति । क्रियाविशिष्टकारकवाचका- 
त्स्वाथ शालच्‌शख्ुटच्‌प्रत्ययौ स्त इति यावत्‌ । इद च भाष्ये स्पष्टम्‌ । 


( १८३० ) सम्प्रोदश्च कटच्‌ । सं, प्र, उत्‌ एभ्यश्च क्रियाविशिष्टसाधनवाचिभ्यः 
स्वाथे कटच्‌ स्यादित्यर्थः । चाद्वेरपि। सद्भूट संहतमित्यर्थः । निबिडीकृतमिति यावत्‌ । 
प्रकडश्रिति । प्रज्ञातमित्यर्थः । प्रकाशमिति यावत्‌ । उत्कटमिति । उन्नतमित्यर्थ: । 
भविकम्रिति यावत्‌ । खूढशब्दा एते कथच्चिद्वुत्पाद्याः। अलाबूतिलेति। अलाबू, तिळ 
उमा, अङ्गा इत्येभ्यः षष्ञधन्तेभ्यो रजसि अभिधेये कटचः उपसङ्ख्यानमित्यथं: । 
दिकारप्रत्ययानामपवादोऽयम्‌ । रजः चूर्णरेणुः। गोइजादय इति । पशुनामम्यः स्थाना- 
दिष्वर्थषु गोष्ठजादयः प्रत्यया वक्तव्या इत्यरथः । गोष्ठजादीनां प्रत्ययानां स्थानादीवां 
चार्थानां प्रपञ्चवपराणि सङ्घति कटच्‌’ इत्यादीनि 'शाकटशाकिना'वित्यन्तानि षड्‌ 


“ना? तया 'नान्‌' ( = ना ) प्रत्यय होते दें? । डउदाहरण--( १) विना ( रहित--नसइ )-- 
वि+ना > विना+सु >> बिना ( विभक्ति का “अव्ययादाप्सुपः? २-४-८२ से लुक होगा ) । 
(२) नाना ( अनेक--नसह, पृथक्‌ वा )->न--ना > नाना ( भादिवृद्धि ) > नाना+सु 
> नाना । 

विशेष--(१) यदि नसह” को प्रत्ययार्थ मान लिया जाता तो “नाना” शब्द का अर्थी बदल 
जाता, क्योंकि प्रकृति के रूप में 'न' शब्द तो स्वयं निषेयार्थक है, उससे “पृथक्‌” अर्थ ( नसह) में 
होने वाले 'न!? प्रत्यय से 'नसइ? अथ गम्यमान होगा । तब 'न नस॒ह” से सहार्थं की प्रतीति 
होने लगेगो--'दौ प्रतिषेधो प्रकृतम्‌ एव अर्थ गमयतः? । अतः प्रकृत्यर्थं में ही प्रत्यय का विधान 
माना गया है--अनिदिष्टार्थाः प्रत्ययाः स्वार्थे भवन्ति’ । 

(२) "नाञ्‌? में 'न्‌? इत्संशञा का फल आद्यदात्त तथा आदिबृद्धि का होना है । 

( १८२३) पद्‌-वेः, शालच्छङ्कटचौ । भनुञ्ृत्ति-तद्विताः, ङयाप्‌प्रातिषदिकात्‌, प्रत्यय 
परश्च। विधिसूत्र । 

मूळाथ एवं विवरण--“क्रियाविशिष्ट कारक-वाचक 'वि?-उपसगं प्रातिपदिक से स्वार्थ में 
शालच्‌? ( = शाल ) तथा 'शक्कूटच' ( = शङ्कट ) प्रत्यय होते हैं? । यहाँ `वि? प्रातिपदिक 
उपसगं-गत अथे को लेकर प्रत्यय को उत्पन्न करता हैं, क्योंकि उपसग धात्वर्थ के विशेषक होते हैं । 
जहाँ घात्वथ साक्षात्‌ नहो होता, व्शा वद उपसग के ही अन्तरगत माना जाता है। इसी प्रकार 
अग्रिम सूत्रों मैं भी समझा जाय । रुदाइरण--( १ ) विशालम्‌ ( फळा हुआ--विस्तृतम्‌ )-- 
बि+ शालच्‌ ( = शाल )। (२) विशङ्कटम्‌ ( बृदत--विस्तृतम्‌ )~-वि 4 शङ्कटच्‌ ( = शङ्कट ) । 

(- १८३० ) पद--सम्प्रोदः, च, कटच्‌। अनुवृत्ति --वे:, तद्धिताः, ङयापप्रातिपदिकात 
प्रत्ययः, परश्च । विधिसू्र। | 

मूछाथ--उदा० १-संकटम्‌, २-प्रकटम्‌, ३-उत्कटम्‌ । ४-'च! के निवेश से विकटम्‌ । वा० 
अलाबू , तिळ, उमा, मङ्गा शब्दों से 'रजस्‌' बाच्य रहते भौ का जाय । उदा० अलाबूनां रज:-- 
` अलाबूकटम्‌ । वा० स्थान आदि अथ में *पशु’-वाची शब्दों से भी (कहा जाय ) । उदा« गर्वा | 
स्थानम्‌ -गो-गोष्ठम्‌ । बा० संघात अर्थ में 'कटच’ हो। उदा० अवीनां संघातः--भअविकटः । वा० 
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पटच' (वा ३११५ ) । अविषटः । 'हित्वे गोयुगच्‌' ( जा ३११६ ) । हो दुषो बुक्मो- 
` युगम्‌ ¦ बिट्त्वे षडगवच्‌ (दा ३११७) । अश्ववड्गवस्‌ । स्नेहे तल्च' (वा ३११८ ) ६ 
-  तिखतेखम्‌ । सषंपतळम्‌ । “भवते क्षेत्रे छाकट्याकिनौ' (बा ३११९ ) । इञ्षुजकटस्‌ ¦ 





__ वातिकानि । तेषु चतुषुं पशुनामम्य इत्यनुवतंते । अप्रसृतावगव: समूह: स द्वः । 
प्रसृतावयवस्तु विस्तार: । द्वित्व इति । प्रकृत्यर्थंमतद्विस्व इत्यं: । हो युषो वुषगोवुय- 
मिति । देथवयवकसङ्खाताभिप्रायमेकवचनम्‌ । इयं युग्ममित्यादिवत्‌ । केवित्त्‌ हो वृषा- 
वित्यर्थे वुषगोयुगमिति स्वभावादेकवचनं विशतिरित्यादिवदित्याहु: । एवपमुष्ट्योडबभ्‌ ¦ 
अश्वषड्गवम्‌ । 


बिस्तार” अर्थ में "पट्च? हो । उदा० अविषट: | वा> द्वित्व में “योगुगच” हो । उदा दो उचष्ट्री-- 
उष्ट्रगोयुगम्‌ । वा० “छड” संख्या कहने में 'पढगवचः हो। उदा० अशषडसवम्‌ । वा 'तेळ' 
अमिवेय होने पर 'तैळच? हो । उदा० १-तिछतैलम्‌ । २-सबफ्तैलम । का० अवन एवं क्षेत्र यं 
में 'शाकट” तथा 'शाकिन' प्रत्यय हो । उदा० १-श्वुशाकटस्‌ । २-श्झुछाकिनस ! 
विवरण--पूर्व सूत्र “वेः शाठच्छङ्कटचौ” ( ५-२-२८ ) से 'वेः' की अनुवृत्ति आने से उद्देशय- 
वाची शब्दों में उसका मौ समाबेश होगा । अतः “'सम्‌?, “9”, “उत्‌' तथा “दि” इन किवा- 
बिशिष्ट-साधन-बाची उपसगं-प्रातिपदिको से स्वार्थ में “कटच्‌? ( = कट ) प्रत्यय होता है”? ॥ कमश: 
डदाइरण--( १) सङ्कटस्‌ ( दुःख- संइतम्‌ )--सम्‌--कटच्‌ (= कट )। स्‌ = अनुस्वार एवं 
परसवर्ण । ( २) प्रकट॒म. ( दिखाई पड़ना--अज्ञातम्‌ )--प्र--कटच्‌ ( = कर )। (३ ) उत्कुटस्‌ 
( बढ़ा हुआ--उद्‌ भूतम्‌ --कटच्‌ ( ८ कट ) । विमक्तिकाये । ( ४ ) विकटम्‌ ( विचित्र-- 
र (=कट ) । वस्तुतः ये सब रूढ’ शब्द हैं । किसी प्रकार व्युत्पत्ति को 
| 
उपसर्गी के अतिरिक्त भी कुछ अन्य प्राठिपदिकों से विभिन्न अर्था में उक्त प्रत्ययो के सड्श 
अन्य प्रत्ययो का विधान बतळाने के लिये आठ वातिक प्रस्तुत किये जा रहे हैं । तदनुसार (१) 
षष्ठयन्त अळाबू , तिळ, उमा तथा अङ्का शब्दों से 'घूछ” अभिधेय होने पर 'कटच्‌' प्रत्यय हो । 
विकारार्थे प्रत्ययो का यइ अपवाद दै । उदाहरष्--( १) अछाबूकटस्‌ ( लोकी की घूछ-- 
अळाबूना रजः )--अळाबू+- कटच्‌ ( = कट ) । इसी प्रकार "तिळकटम्‌?, “उमाकटम्‌?, तया “अङ्क 
कटम्‌? भी जानें । (२) द्वितीय वातिक दारा पशुओं के नाम से स्थान आदि अभिषेय शोचे 
पर “गोष्ठच” प्रत्यय का विधान कहा गया हे । उदाहरण -गो-गो्ठस्‌ ( गोशाळा-गवां स्थानम्‌ )- 
गो+गोष्ठच ( = योष्ठ । (३ ) तृतीय वातिक में पछ्यन्त पञु-वाची शब्दों से समुदाय बर्थ 
में "करच? प्रत्यय संयुक्त होने के विषय में बतळाया गया है । उदाइरण--अविकटः ( मेड़ों का 
झुण्ड--अवीनां सङ्कातः )--अवि--कटच्‌ (= कट )। (४) चोथे वातिक में षष्ठयन्त प्युवाची 
शब्दों से विस्तार अर्थ में पटच प्रत्यय का विधान कहा है। उदाहरण--अविपट: ( मेड़ों का 
विस्तार--अवीनां विस्तारः )--अवि+पट्च (= पट )। (५) पाचवं वातिक में षछ्यन्त 
पशुवाची शब्दों से दो का कथन होने पर गोयुगच्‌ प्रत्यय होना बतलाया गया हे । उदाइरण- 
बृषगोयुगम्‌*--( दो वेळ-द्वो वृषो )-वृष + गोयुगच्‌ (> गोयुग ) । (६) छठे वातिक में मी 
षष्ठःन्त पशुवाचौ शब्दों से छह का कथन होने पर घडगव'च प्रत्यय बतळाया गया है । 
उदाइरण--अश्वंषड्गवम्‌ ( छइ घोड़े-षड अश्वाः )-अश्व+षडगवच्‌ ( = षड्गव )। (७) 
सातव वार्तिक में षष्टवन्त स्निर्घ घान्यो से 'तेळ' अथं अभिषेय होने पर तैळच प्रत्यय होना 


१. समुदाथवाची शाब्द से संघातरूप में समष्टि का बोध होने के कारण "विशति? आदि के 
समान एकवचन का प्रयोग किया गया है । 
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इक्षुझाकिनम्‌ । ( १८३१ ) अवात्कुटारच्च ५। २ । ३० ॥ चात्कटच । अवाचोनो- - 


$वकुटारः । अवकटः । ( १८३२ ) नते नासिकायाः संज्ञायां टीटञ्नाटज्भ्रटचः 
५ ॥ २ । ३१ ॥ अवात्‌ इत्येव । नतं नमनम्‌ । नासिकाया नतम्‌ अवटोटम्‌ । अवनाटम्‌ । 
अवभ्रटम्‌ । तथोगान्नासिका अवटीटा। पुरुषो$प्यवटीट: । ( १८३३ ) नेबिडज्बिरीसचौ 
५ ॥ २॥ ३२॥ निबिडम्‌ । निबिरीसम्‌ । ( १८३४ ) इनच्पिटच्चिकचि च ५। २। 


( १८३१ ) अवात्कुटारच्च । क्रियाविशिष्टसाधनवाचकादवात्स्वार्थं कुटारच्च स्या- 
दित्यथं: । अवाचीन इति । अवाचीने विद्यमानादवात्‌ कुटारचि अबकुटार इत्यर्थं: । 

( १८३२ ) नते नासिकायाः । अवादित्येवेति । अवशब्दात्‌ नासिकाया अवनतेश्थं 
टीटच्‌, नाटच्‌, भ्रटच्‌ एते प्रत्यया: स्युरित्यर्थः । “णमु प्रह्वत्वे’ इति धातोर्भावे क्तप्रत्यये 
नत शब्द इत्यभिप्रेत्याह--नतं नमनमिति । प्रह्वत्वमित्यथंः । ननु यदि नासिकायाः नम- 
नमवटीटं तहि अवटीटा नासिकेति कथमित्यत आह--तद्योगादिति । नमनयोगात्तत्र लाक्ष- 
णिकमिति भावः । पुरुषोऽप्यवटीट इति । ताहशनासिकायोगादिति भावः । 

( १८३३ ) नेबिडजबिरोसचो । 'नते नासिकायाः सञ्ज्ञायाम्‌’ इत्यनुवर्तते । नेः 








कहा है। उदाहरण--( क ) तिळतैछम्‌ ( तिलो का तेल--तिलानाँ स्नेह: )--तिल-+तैलच 


(= तैल )। ( ख ) सषंपतैलम ( सरसों का तेल--सर्षपाणां स्नेह: )--सर्षप +तैल्च्‌। मूळ में 


“लेळ' शब्द तिळ के तेल के लिए ही प्रयुक्त होता था ( “असंज्ञायां तिलयवाभ्याम्‌?” ४-३- 
१४९), किन्तु बाद में अन्य तिळइन-वाची शब्दों से भी तैळच प्रत्यय संयुक्त कर 
“सषपतैळम्‌’ ‘इङ्गुदीतैलम्‌? आदि प्रयोग भी समीचीन माने गए--'स्नेइने तैलशब्दश्च 
वक्तव्यः? ( महाभाष्यम्‌ )। भाषा-विज्ञान की दृष्टि से यह अर्थविस्तार माना जायेगा । 

(८ ) आठवें वातिक में किसानों से बोए जाने वाळे खेत ( भवने क्षेत्रे) अभिधेय होने 
पर “मूल” वाची शब्दों से शाकट ओर शाकिन” प्रत्ययबतलाये गए हैं। उदाहरण--इक्ष- 
शाकटम्‌ तथा इक्षशाकि नम्‌ ( ईख उत्पन्न होने वाला खेत--इक्षणां भवनं क्षेत्रम्‌ । तद्धित प्रत्यय 
होने के कारण “श्‌? की इत्संशञा नहीं होती । : 

( १८३१ ) पद--अवात, कुटीरच्‌ , च । अजुवृत्ति--कटच्‌ , तद्धिताः, ङ्याप्प्रातिपदिकात्‌, 
प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 

सूलार्थ एवं विवरण--य॒त्रस्थ “च' शब्द पूवेसत्रोक्त 'कटच्‌? प्रत्यय की अनुवृत्ति का सूचक 
है। तदनुसार “क्रियाविशिष्ट साधनवाचक “अव? उपसर्गे से 'स्वाथं’ में 'कुट्रीरच्‌? तथा 'कटच्‌' 
प्रत्यय होते दै” । उदाइरण-( क ) अवकुटीरः ( अव+कुटीरच्‌ ) तथा अवकरः ( अव+ कटच्‌ ) 
( भथं--नीचे की ओर झुका दुआ--अवाचीनः ) । | 

( १८३२ ) पद--नते, नासिकायाः, संज्ञायाम्‌, टीट्च-नाटच्‌-अटचः। अनुवृत्ति--अवात, 
तद्धिताः, ढ्याप्प्रातिपदिकात, प्रत्ययः, परश्च। विधिसूत्र। ` 

सूछाथ एवं विवरण--उद्दश्यवाची “अब” शब्द पूरव सूत्र से अनुवृत्तिलभ्य है। तदनुसार 
“क्वियाविशिष्ट साधनवाचक “अव” उपसर्ग से नासिका-सम्बन्धी झुकाव कहने पर संज्ञा के विषय 
में “टीटच्‌? “नाटच्‌? तथा “भ्रटच्‌? प्रत्यय होते है” । उदाहरण--( क ) अवटीटम्‌ ( अव+ 


रीरच्‌ ), ( ख ) अवनाटम्‌ ( अव+नाटच्‌ ) तथा (ग) अवञ्जरम्‌ ( अव+अटच्‌ ) हैं। अथं- . 


नाक का झुकना--नासिकायाः नतम्‌ । झुकी हुई नाक के संयोग से वह पुरुष भी अवरीटः कइ- 


'लाता है। इसी प्रकार के लक्षण से झुकी हुई नाक के लिए अवटीटा शब्द प्रयोग किया जाता है । 


( १८३३ ) पद्‌--नेः, बिडच्‌-बिरीसचो । अनुवृत्ति--नते नासिकायाः, संज्ञायाम्‌, तद्धिताः, 
ङ्याप्प्रातिपदिकात, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 
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३३ ॥ नेः इत्येव । नासिकाया नतेऽभिघेये इनच्पिटचो प्रत्ययो प्रकृतेश्चिकचि इत्यादेञ्ञो 


ख । “कप्रत्ययचिकादेज्ञो च वक्तब्यो' ( वा ३१२१ ) । चिकिनम्‌ । चिपिटम्‌ । चिक्कम्‌। 
'क्लिन्ञस्य चिल-पिल्‌ लश्चास्य चक्षुषो' ( वा ३१२२ ) । क्लिन्ने चक्षुषो अस्य चिल्लः । 











नासिकाया मतेऽ्थे बिडच्‌, बिरीसच्‌--द्वो प्रत्ययो स्त इत्यर्थः । “निबिडो वृक्ष इति तु 
उपमानादित्याहुः । | 
( १८३४ ) इनचपिटच्‌ । इनच्‌ पिटच्‌ इति समाहारइन्द्रत्प्रथमैकवचनम्‌ । चिकचि 
इत्यपि चिक चि इत्यनयोः समाहारदन्द्वात्रथमैकवचनम्‌ । प्रकृतेरिति । नेरित्यर्थः । तत्र 
. इनचि परे चिक इत्यादेश: । अत्र अकारः उच्चारणार्थः । पिट तु परे चि इत्यादेशः । 
कप्रत्ययेति । उक्तनेः कप्रत्ययः, प्रृते: चिकादेशश्चेत्यर्थः । अयमपि ककारान्त एवादेशः । 
चिकिनमिति । इनचि प्रत्यये कृते नेः चिकादेशे रूपम्‌ । चिपिटमिति । पिटचि कृते नेः 
चि इत्यादेशे रूपम्‌ । चिक्कमिति । कप्रत्यये नेः चिकादेशे रूपम्‌ । क्लिन्तस्य चिल्पिल्ल- 
श्रास्य चक्षुषी इति । वातिकमिदम्‌ । चिल्‌ पिळू इति समाहारद्वन्द्वात्प्रथमेकवचनम्‌ । 
क्छिन्ने अस्य चक्षुषी इति विग्रहे क्लिन्नशब्दात्‌ अस्य चक्षुषी इत्यर्थे छप्रत्ययः प्रकृतेः चिल्‌ 


एवं विवरण --“नते नासिकायाः? का ही विषय है । तदनुसार “क्रियाविशि्ट-सावन- 
वाचक “नि? उपसर्ग से 'नासिका का झुकाव” अभिधेय होने पर संज्ञा के विषय में 'बिडच? तथा 
“बिरीसच? प्रत्यय होते दै” । उदाहरण--( क ) निबिडम्‌ ( नि+बिडच्‌ ) तया ( ख ) निञ्चि- 
रीसम्‌ ( नि+ बिरीसच्‌ ) । अथं-झुकी हुई नाक अथवा झुकी हुई नाकवाला पुरुष--नासिकायाः 
नतम्‌ । 

( १८३४ ) पद्‌- शनच्‌-पिटच्‌ , चिक चि, च। अलुवृत्ति--नेः, नते नासिकायाः संज्ञायाम्‌, 
तद्धिताः, ्यापप्रातिपदिकाद, प्रत्ययः, पर श्व। विधिसूत्र । 

मूळाथे--'नि’ (से दही हो )। नाक का झुकना वाच्य होने पर “इनच' और “पिटच' 
प्रत्यय होते है तथा प्रकृति कों चिक तथा चि आदेश हों। वा० “क” प्रत्यय और "चिक? आदेश 
होना भो कहे जायें। उदा० १-चिकिनम्‌। २-चिपिटम्‌ । ३-चिक्कम्‌ । बा० “क्लिन्न' को "अस्य 
चक्षुषी' अर्थ में “चिल” "पिळ? आदेश हों ओर “छ” प्रत्यय भो हो । उदा ब्सिन्ने चक्षुपी अस्य-- 
चिस्लः तथा पिश्ल: । वा० “चुल' आदेश भो हो । उदा० चुस्ल:। 

विवरण "नि? उपसगे का हौ विषय है । पूर्व सत्र से ( ५-२-३२ ) 'नि? की अनुवृत्ति प्रमुख 
रूप में अपेक्षित है । अर्थ के विषय में “नते नासिकायाः संज्ञायाम्‌” ( ५-२-३१ ) अंश प्रभावी है । 
अतः “नासिका का झुकाव अथे अभिषेय होने पर “नि? उपसग से स्वार्थ में 'इनच” तथा 'पिटच? 
( शनच्‌ च पिटच्‌ च, तयोः समाहारः ) प्रत्यय होते हैं तथा “नि? शब्द को 'इनत्व? पर 
रहते “चिक? तथा 'पिटच्‌” के पर रहने पर “चि” ( चिकश्च विश्व, तयोः समाइार: ) आदेश्च सी. 
ˆ दोगा” । "चिक आदेश में 'अ' कार उच्चारणाथं है ( चिकू) । उदाहरण--( १) चिकिनम्‌ 
(नि+श्नच्‌ तथा नि को चिक्‌ आदेश )। (२) चिफ्टिम्‌ ( नि+पिटच्‌ = पिट, तथा 
नि>चि+पिट )। अथं-झुको हुई नासिका अथवा झुकी हुईं नाक वाला पुरुष--नासिकाया 
नतम्‌ । 

“नत? अर्थ को अभिलक्षित कर “नि” के सम्बन्ध में एक वातिक तया 'गीळो आँखो” को 
अभिलक्षित कर अर्थ में प्रत्यय-विषान सम्बन्धी दो वातिंकों का पृथक्‌ उल्लेख किया जा रहा है। 
(१) तदनुसार उक्त अथे में “नि? उपस से “क' प्रत्यय तया 'नि? के स्थान में 'चिक' ( “बिक ) 
. आदेश मी हो। उदाइरण--चिक्कम्‌ ( नि+क = चिक्‌+क )। (२) दूसरे बातिक में “क्छिखे 
व्वक्षषो अस्य” ( जिसकी आँखें सदा गौडी रहती हों ) अब में 'क्छिख्न' शब्द से “छ' प्रत्यय हो, 














९५०. व्याख्याद्र्‍योपेत-सिद्धान्तकोमुद्यां . |. 
हल्ल: । "चुल्‌ जा ( या ३१२३) ! चुल्ळः । ( १८३५ ) उपाधिम्यां त्यकन्नासन्ना- 5 
रूढ्योः ५।२३३४ ॥ संज्ञायास इत्यनुवर्तते । पर्वेतस्यासन्ं स्थरूमुपत्यका । आरूढं स्यलम- | 


_ चिस्वका । { १८३६ ) कर्मनि घटोऽठच्‌ ५ ३ २ ॥ ३५ ॥ घटत इति घटः । पचाचच । . ॥ | 


क्षो घटते कर्मेठः पुरुष: । { १८३७ ) तदस्य सञ्जातं तारकादिम्य इतच्‌ ५। २। 





पिळ एतावादेश स्त इत्यं: । किलन्वे इति ¦ नेत्रामयप्रयुक्तजळनिष्यन्दवती इत्यः । 
लिहल: पिल्ल इति । विजन्रचक्षुष्कः इत्यं: । चुळ चेति ४ उक्त विषये क्लिन्नस्य चुल 


. आदेशच, ऊप्रत्ययसन्रियोगेन बक्तव्य इत्यर्थ: । 


( १८३५ ) उपाचिम्याम्‌ । उप, अघि आभ्यां यथासङ्घघमासचारूढयोवतंमानाभ्यां 
स्वार्थे त्यकन्‌ प्रत्ययः स्यादित्यर्थः । आस समीयम्‌ । आरूढम्‌ उच्चम्‌ । अनुवतंत 
इति । “न्हे नासिकायाः’ इत्यस्मादिति भाव: । कस्य समीपं कस्योच्चम्‌ इत्याकाङ्‌- 
काखा सञ््ञाधिकारात्‌ पर्वतस्येति छम्यत इत्यभिप्रेत्याह--पर्वतस्येति । उपत्यका, अघि- 
स्वकेलि । स्त्रीत्वं लोकात । अत्र प्रत्ययस्थात्‌’ इति इत्वं तु न, 'त्यकनच' इत्युक्तः! . 

( १८३६ ) कर्मणि घटोऽठच्‌ । स्षम्यन्तात्कमंतुञ्चन्दात्‌ घट इत्यर्थं अठच्स्या- 
दित्यर्दः । घटलन्दस्य कळञ्चपर्यायत्वञ्नमं वारयति--कर्मेणि घटत इति। व्याप्रियय | 
इत्यर्थः ॥ तथा चात्र घटशब्दो योबिको घटाने वतँत इति भावः । कर्मेठ इति । अठचि 
“नुस्तुद्धिते' इति टिळोपः । अठचि ठस्य अङ्गात्परत्वाभावादिकादेञामाव इति भावः । ` 


oR त स्य ह नन 
तवा उसके सहयोग में “क्ळिज्य' के स्वान में 'चिछ” एवं “विळ'--ये पथक आदेश हो । उदा- 
इरण- (क) खिइ्छः ( क्लिक्ष++छ = चिछ--छ )। (ख) पिल्ळः ( क्डिच्न+ल = पिछ+ 
छ) ' अर्थ-किळत्े चक्षपी अस्य । (३ ))उक्त गयं में "क्सि शब्द से “छ” प्रत्यय तयाः उसके 
साइचवे में क्‍्लिज् अब्द के स्थान पर 'खुछ' आदेश भी हो। उदाहरण--चुल्ऊः ( क्छिज्ञ+ 
छ = चुछ-१-छ ) । अथ--गोली आँखो बाळा या गीडो आँखों वाळा घुरुष--क्लिन्ने चक्षुप्री अस्य । 

९ १८२२ ) पद्‌--उपाऽविम्याम्‌, त्वकन्‌, आसजा-55छडयोः । संक्वावास्‌, तद्धिताः, ङ्यापूः 

, प्रस्यय:, परश्च । विशिसूत्र । 

मूळाथ एवं विवरण---सत्रा्य कौ सम्पूर्ति के लिये “संज्ञायाम्‌? (५-२-३१) को अनुवृत्ति 
अपेक्षित है। अतः “ “उप” तया “अघि” उपसर्गों से कमशः 'आरूट' और 'आसन्न' अयो में संज्ञा | 
गम्वमान होने पर 'त्वकन्‌” प्रत्वय होता दै” । क्रमशः छदाइरण-(१ ) उपत्यका (पडादकी | 


_ तराई--बवंतस्थ आसन्नम्‌ स्थङम्‌ )--उप-+त्वकन्‌ ( वूत्यक )। (२) अधित्यका ( पहाड का 


एठार--पवंतस्य आरूढं स्थळम्‌ )---अघि--स्यकन्‌ ( व्त्यक )। छोकप्रयोग से खोडिङ्ग । “प्रत्यय- 
स्वाद काल पूव॑स्वात इदाप्यसुपः” ( ७-३-४४ ) से प्राप्त इत्व का निषेष--त्यकनश्व॒ निषेषः' | 
बातिक का आअवण कर--होता है। | 
( ६८३६ ) पद्‌ --क्मेणि, घटः, गठच्‌ । भजुद्धस्ति--तडिताः, ङ्याप्रातिपदिकात, प्रस्ययः, | 

. सुळाथं रवं विवरण--सत्रस्य “घट” शब्द “कलश? का पर्यायवाची नहीं है, किन्तु यौगिक है। _ 


_ चेष्टायै “घर” चातु से पचादिप्रयुक्त “अच्‌? प्रत्ययान्त “घट” शब्द कर्मश्ञीळता का घोतक ( “घटते? _ 
इति धटः ) है। तदनुसार “सप्तमी-समर्थ 'कर्मन? ्रातिपदिक से “चेष्टा करने वाळा? अर्यमे 


अडच्‌? { = अठ) प्रत्यय होता है? । यहाँ “कमेणि' निर्देख से सप्तमी समयं-विभक्ति का ग्रहण है। , 
उष्इरथ--कसंडः 


ङः पुरुषः ( सदा कमेशीळ पुरुष--कमृणि घटते )--कमं न्‌ +अठच्‌ (= नढे) | 


9 कर्मठः ("रि’ छोप--/* न स्तद्धिते” ६-४-१४४ ) । “अङ्ग से पर “अ' होने से ठ = इक नही । हू 
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३६॥ तारकाः सञ्जाताः अस्य तारकितं नभः । आकृतिगणोऽयम्‌ । ( १८३८ ) प्रमःणे 
द्यसज्दघ्नञ्मात्रचः ५ । २। ३७ ॥ तदस्य इत्यनुवतंते । ऊरू प्रमाणमस्य ऊरुद्वयसम्‌ । 
ऊरुदघ्नम्‌ । ऊरुमात्रम्‌ । 'प्रमाणे लः' (वा ३१२८ ) । झमः। दिष्टिः । वितस्तिः । 
हिगोनित्यम्‌' ( वा ३१२९ ) । द्वो झमो प्रमाणमस्य ह्विशमम्‌ । 'प्रमाणपरिमाणाभ्यां 
_ संख्यायाश्चापि संशये मात्रज्वक्तव्यः' (था ३१३३) । शममात्रम्‌ । प्रस्थमात्रम्‌ । 


( १८३७ ) तदस्य । प्रथमान्तेम्यस्तारकादिभ्यः अस्य तत्सञ्जातमित्यरथं इतच्‌ 
स्यादित्यर्थः । तारकितं नभ इति । सञ्जातनक्षत्र मित्यर्थः । आक्कतिगणोऽयमिति । तेन 
पुष्पितो वृक्षः फलित इत्यादिसङ्ग्रहः । 

( १८३८ ) प्रमाणे । अनुवतंत इति । ततश्च अस्य प्रमेयस्य तत्प्रमाणमित्यथें प्रमाणे 
विद्यमानात्प्रथमान्तात्‌ द्वयसच्‌, दध्नन्‌ मात्रच्‌ एते प्रत्ययाः स्युः । प्रमाणवानिदमर्थोऽत्र 
प्रत्ययार्थं इति भाष्ये स्पष्टम्‌ । तत्र “प्रथमश्च द्वितीयश्च ऊध्वंमाने मतौ मम' इति भाष्ये . 
उक्तम्‌ । प्रमाणमिह परिच्छेदकमात्रम्‌, तत्र मात्रच्‌ प्रस्थमात्रमूरुमात्रमित्यादि इति 
कॅयट: । वस्तुतस्तु 'यंत्तदेतेम्य:' इति सूत्रमाष्यस्वरसादायामपरिच्छेदकमेवात्र प्रमाणम्‌ ` 
इति शब्देनदु्चेलरे विस्वरः। प्रमाणे ल इति। छुको ल इति पूर्वाचायंशास्त्रसिद्धा 
सञ्ज्ञा । प्रमाणे वतंमानाद्विहितस्य द्वयसजादेल्‌ंग्वक्तव्य इ त्यथं: । ज्ञमो दिष्टिवितस्ति- 
रिति । शमः प्रमाणमस्येत्यादिविग्रहः । शमादयः अनृष्वंमानविशयेषाः । तेभ्यो मात्रचो 
लुक, इतरयोरसम्भवात्‌ । “भत्र ‘आयामस्तु प्रमाणं स्यात्‌’ इत्येव गृह्यते । एवच्च ऊर्द्वय- 
समित्यादौ न लुक्‌ । हिगोनित्यसिति । प्रमाणान्ताद्‌ द्विगोः परस्य द्वयसजादेनित्य लुक्‌ 
स्यादित्यर्थः । प्रमाणान्तस्य द्विगोः प्रमाणावृतित्वात्‌ सामर्थ्यादिह _स्या दत्यथः । प्रमाणान्तस्य द्विगोः प्रमाणावृतित्वात्‌ सामर्थ्यादिह तदन्तविधिः । पूववाति- । पूर्वेवाति- 


( १८३७ ) पद--तत्‌, अस्य, संजातम्‌, तारकादिभ्यः, इतच्‌ । अनुवृत्ति -तद्विताः, ञ्यापू- 
प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । र | 

मूळाथं एवं विवरण--प॒त्रस्थ "तत्‌? पद प्रथमा 'समथविमक्ति' का सूचक है । 'तारका- 
दिभ्यः का विशेषण होने से वह तदन्त का बोधक होता है। 'अस्य संजातम्‌? अर्थ-निर्देश है । 
तारकादि? आक्ृतिगण हैं । तदनुसार सूत्र का समष्टिगत अथ यह होगा कि “प्रथमान्त संजात--- 
-समानाधिकरण तारकादि शब्दों से पष्ठथथ में 'इतच? प्रत्यय होता दै” । उदाहरण --तारकितं 
नभः ( तारा से शोभित आकाश-तारकाः सञ्जाताः अस्य )—तारक्‌!+ इतच्‌ ( वशत ) । अन्त्य- 
वणं-लोप । इसी नियम से पण्डितः ( जिसमें विवेक बुद्धि आ गई है--पण्डा सञ्ञाता अस्य )- 
पण्डा+ इतच्‌ ( = इत ) । | 

= 

( १८३८ ) पद्‌--प्रमाणे, दइयसच्‌-दघ्नन्‌-मात्रचः। अनुवृत्ति--तदस्य, तद्धिताः, ङ्याप्‌ - 
प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विघिसूत्र । 

सूलाथं एवं विवरण--यत्राथे की निष्पत्ति के लिये पूवं सत्र ५-२-३६ से `तदस्य’ अंश अनु- 
वर्तमान है। तदनुसार “प्रथमा-समर्थ प्रमाण-समानाधिकरणवाची प्रातिपदिकों से ( प्रभाणे ) षष्ठ- 
थथं में 'दयसच्‌', 'दघ्नन्‌ और “मात्रच्‌? प्रत्यय होते हैँ” । 'प्रमाण' शब्द प्रायः लम्बाई के नापने 
में प्रयुक्त होता है, किन्तु यहाँ 'दयसच्‌' और 'दष्नन्‌? प्रत्यय 'ऊँचाई” नापने में संयुक्त होते. है । 
'मात्रच्‌' प्रत्यय ऊँचाई एवं लम्बाई समी प्रकार के नाप के लिये प्रयुक्त होता है। उदाहरब-- 
(१) ऊरुद्वयसम्‌ ( ऊरु+द्रयसच्‌ ), ( २) ऊरुदघ्नम्‌ ( ऊरु+दष्नन्‌ ) तथा ( १३ ) ऊद्मात्रखू 
( करु+मात्रच्‌ ) । अर्थे--जाँघ तक गइरा जल आदि--ऊरू प्रमाणम्‌ अस्य । 

-—प्सङ्गवश प्रमाण-अथं से आगत प्रत्ययों का छक्‌-विधान वातिकों के आधार पर दीक्षित 

जी बतळा रहे हैं। तदनुसार ( १) प्रथम वातिक से सामान्यतः प्रमाण अर्थ में बित प्रत्ययो का 
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पञ्चमात्रम्‌ । “बत्वन्तात्स्वार्थ हययसज्मात्रचों बहुलम्‌ ( वा ३१३४ ) । तावदेव तावद्‌- 


हयसम्‌ । तावन्मात्रम्‌ । ( १८३९) पुरुषहस्तिम्यामण्च ५। २। ३८ ॥ पुरुषः 
प्रमाणमस्य पोरुबम्‌-पुरुषद्दयसम्‌ । हास्तिनम्‌-हस्तिद्वयसम्‌ । ( १८४० ) यत्तदेतेभ्यः 
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केन तु नात्र प्राप्तिरस्ति, द्विगोः प्रमाणत्वाभावात्‌ । द्विशमसिति । तद्धितार्थ द्विगुः । ततो 
| मात्रचो अनेन लुक । विकल्पस्याप्रकृतत्वादेव सिद्धे नित्यग्रहणं संशये वक्ष्यमाणस्य मात्रचो 
छुगथंम्‌ । अन्यथा शममात्रमित्यत्रेव द्विशमशब्दादपि सः मात्रच्‌ न छुप्येत इति भाष्ये' 
स्पष्टम्‌ । प्रमाणेति । प्रमाणवाचिनः परिमाणवाचिनः सङ्घयावाचिनश्च संशये मात्रन्वक्तव्य 
इत्यथः । अत्र प्रमाणमायाम एव गृह्यते, “आयामस्तु प्रमाणं स्यात्‌’ इति वचनात्‌ । अत 
एव परिमाणग्रहणम्थंवत्‌ । शममात्रमित्यादि । शमः स्यान्न वेत्यादिविग्रहः । वत्बन्ता- 
दिति । वातिकमिदम्‌ । 

( १८३९ ) पुरषहस्तिभ्यामण्‌ च । उक्तविषये इति शेषः । चात्‌ द्वयसजादयस्त्रयः । 
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“लुक होता है। यहाँ पर 'लुक! के लिए 'छ” का प्रयोग किया है। 'ल” भी प्राचीन आचायोँ ने 
"छुक? के अथे में ही माना है। शमादि शब्द ऊध्वंमान के अतिरिक्त प्रमाण-अर्थ के बोधक भौ है । 
तद्नुसार “मात्रच्‌? प्रत्यय का लोप होकरं--शमः, दिष्टिः ( १३ फुट, मतान्तर से १४ अंयुल-शमः 
प्रमाणमस्य, दिष्टिः प्रमाणमस्य ) तथा बितस्तिः( एकबित्ता--वितस्तिः प्र माणम्‌ अस्य )--ये रूप 
निष्पन्न होते हैं। (२) दूसरे वार्तिक द्वारा प्रमाणान्त द्विगु से विदित 'द्र्‍यसच' आदि प्रत्ययॉ का 
नित्य 'लुक! होता है। प्रमाणान्त द्वियु-संशक-शब्दों के प्रमाणाभिधायी न होने से यहाँ सामथ्यं- 
वश तदन्तविधि मानी गई दै । 'दविगु'-समास के प्रमाणाभिधायी न होने के कारण पूर्व वातिक की 
प्राप्ति नहीं है। उदाइरण-द्विशमम्‌ (दो हाथ या २८ अङ्गल--द्वौ शमौ प्रमाणम्‌ अस्य )-- 
द्विशम--मात्रच (तद्धिताथ में द्वियु होने पर 'मात्रच का लोप ) । प्रकृत सन्दर्भ में 'विकल्प' न 
होने के कारण वातिक में “नित्य” ग्रहण संशयाथेक “मात्रच्‌? प्रत्यय का “हुक्‌? होने में साथक दै । 
भन्यथा "शममात्रम्‌? की तरह 'द्विशम” शब्द से भी संशयार्थक "मात्रच्‌? का लोप नहीं होगा । 
(३) तीसरे वातिक में “प्रमाण”, 'परिमाण' तथा 'संख्यावाची” शब्दों से भी “संशय' अथं 
में मात्रच प्रत्यय का विधान कहा है। क्रमशः उदाइरण--( क) शममात्रम्‌ ( कदाचित एक 
हाथ या १४ अङगुलमर--शमः स्यात्‌ न वा )--शम+मात्रच्‌ ( = मात्र)। (ख ) प्रस्थमात्रम्‌ 
( कदाचित्‌ प्रस्थमर--प्रस्थः स्यात्‌ न वा )_प्रस्थ+मात्रच्‌ (= माश्र)। (ग) पञ्चमात्रम्‌ 
( कदाचित्‌ पाँच भर -पन्न स्यात्‌ न वा )-पञ्च + मात्रच्‌ ( «मात्र ) । यहाँ 'प्रमाण’ का अथं आयाम 
हे। (४) चोथे वार्तिक में 'वतु"-प्रत्ययान्त शब्दों से स्वाथ में ही द्वयसच्‌ और मात्रच्‌ 
प्रत्ययो का विधान कहा गया है। तदनुसार तावद्वयसम्‌ ( उतना ही--तावदेव ) तथा ताव- 
ब्मात्रम्‌ में तावत्‌ ( तद्‌+वतुप्‌ ) शब्द से क्रमश 'द्रयसच्‌? तथा “मात्रच्‌ प्रत्यय हुए हैं । 
( १८३३ ) पद्‌--पुरुष-इस्तिभ्याम्‌, अण्‌ , च। अनुवृत्ति--प्रमाणे द्वयसज्‌-दष्नञ्‌-मात्रचः, 
तदस्य, तद्धिताः, ङ्थ।प्प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूश्र । 
मूळाथे एवं विवरण--पूवं सुत्र का ही विषय है। अतः सूत्राथ की सम्पूर्ति के लिये समग्र 
पूं सूत्र ५-२-३७ की अनुवृत्ति अपेक्षित है । षष्ठय्थं तथा समर्थ-विभक्ति के लिये ५-२-३६ से 
"तदस्य? अंश अनुवतेमान है। तदनुसार सूत्र का समष्टिगत अर्थ यह होगा कि ''प्रथमासमथं 
प्रमाण-समामाधिकरणवाची 'पुरुष’ तथा 'इस्तिन्‌? प्रातिपदिकों से षष्ठथर्थ में "अण्‌? प्रत्यय तथा . 
"यसच्‌, 'दध्नज' और 'मात्रच? प्रत्यय होते हैं?। इस प्रकार प्रत्येक के चार रूप बनेगें। | 
सदाइरण--( १) ( क ) पौरुषम्‌ ( पुरुष+अण ) । ( ख ) पुरुषद्वयसम्‌ ( पुरुष+द्रयसच्‌ )। .- 
| ( ग ) युरुषदृष्तम्‌ ( पुरुष+दध्नम्‌ । ( ग ) पुरुषमात्रम्‌ । भथं-एक पोरसा । पुरुष+मात्रच्‌-= . 
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पाञ्चमिकप्रकरणम्‌ ९५३ 


परिमाणे वतुप्‌ ५। २॥ ३९॥ यत्परिमाणमस्य यावान्‌ । ताबान्‌ । एताबान्‌ । 
( १८४१ ) किमिदम्भ्यां वो घः ५। २। ४० ॥ आभ्यां वतुप्‌ स्याद्ृस्य च घ:ः ।. 
कड हकती का oar Fl. Sb! he led SSNS ESE 


( १८४० ) यत्तदेतेभ्यः । तदस्येत्यनुवतंते । अस्य तत्परिमाणमित्यर्थे परिमाण- 
_ वाचिभ्यः प्रथमान्तेभ्यः किम्‌, यद्‌, तद्‌, एतद्‌ एम्यः वतुप्‌ स्यादित्यर्थं: । याबानिति । 
यंच्छन्दाद्वतुप्‌ । उपावितौ । 'आ सवंनाम्नः इत्यात्वम्‌, सुः, 'उगिदचाम्‌' इति नुम्‌, 
अत्वसन्तस्य? इति दीर्घः, हल्ङ्घादिसंयोगान्तलोपौ । एवं तावानू, एतावान्‌ । 

( १८४१ ) किमिवम्भ्यां वो घः। तदस्य इति परिमाणे वतुबिति चानुवतंते । 
तदाह--आशभ्यां चतुष्‌ स्यादिति । आभ्यां प्रथमान्ताम्याम्‌ अस्य तत्परिमाणमित्यर्थे बतुप्‌ 
स्यादित्यथ: । बस्य च घ इति । वकारस्य घकार इत्यर्थं: । कियानिति । कि परिमाण- 
मस्येति विग्रहः । किंशब्दात्‌ बतुप्‌ । उपावितो । वकारस्य घकारः इत्यादेशः, किम्‌ इयत्‌ 
इति स्थिते 'इदङ्किमोरीइकी' इति किमः कीभावे 'यस्येति च' इति ईकारलोपे कियत्‌ 
शब्दात्सौ उगिदचाम्‌’ इति नुमि ‘अत्वसन्तस्य इति दीघं, हल्झघादिसंयोगान्तलोपाविति 
भाव: । इयानि्ति। इदंशब्दात्‌ वतुपि वकारस्य घकारे इयादेशे इदम्‌ इयत्‌ इति स्थिते 


Mn OD PES व अकल चा ककट 1 
पुरुषः प्रमाणम्‌ अस्य )। (२) (क ) हास्तिनम्‌ ( इस्तिन्‌+भण्‌ )। (छ) इस्तिद्वयसम्‌ 
( इस्ति+द्वयसच्‌ )। (ग ) हस्तिदुष्नम्‌ ( इस्ति--दघ्नज ) । ( घ ) हस्तिमात्रम्‌ ( इस्ति-- 
मात्रच्‌ ) । अन्तिम तीन रूपों में “न्‌? लोप । (क) में प्रकृतिभाव--“इनण्यनपत्ये” ( ६-४-१६४ ) । 

(१८४० ) पद्‌--यत्तदेतेभ्यः, परिमाणे, वतुप्‌ । अनुवृत्ति--तदस्य, तद्विताः, ङयाप्‌ प्राति- 
पदिकात, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । | | 

ह मूळाथं एवं विवरण--समर्थ विभक्ति एवं समानाधिकरणसूचक 'तदस्य' अंश अनुवतेमान ` 

हैं। अतः “प्रथमा-समर्थं परिमाण-्समानाधिकरण-वाची 'यद्‌?, “तद्‌? तथा 'एतद्‌? प्रातिपदिकों से 
षष्ठयथ में वतुप्‌ (= “वत” ) प्रत्यय होता दै” । “उ” तथा *प्‌' इत्‌ है । जिसको चारों तरफ से 
नापा जाय, जैसे काठ के बतेन में अन्नादि नापा जाता हे, वह परिमाण कहा जाता है। तराजू 
से तोळे गए परिमाण के लिए संस्कृत मैं उन्मान शब्द का प्रयोग होता है। कभी कमी परिमाण 
शब्द सभी प्रकार के ऊँचाई, लम्बाई, भार आदि माप के लिये भी प्रयुक्त होता है ( “परिमाणं तु 
सबैत? ) । डदाइरण--( क) यावान्‌ ( जितना--यत्‌ परिमाणम्‌ अस्य )-यद्‌+वत्‌ > य- 
भा--वत्‌ ('द्‌? = आ--“आं सवंनाम्नः” ( ६-३-८९ ) ॥> यावत्‌ ( दीघं ) 5> यावत्‌ +सु >> 
याबन्‌-त्‌ +सु ( "चुम्‌? आगम ) 9 याबान्‌-त्‌ सु ( "अत्वसन्तस्य ०” से दीघं) >याबान्‌ त्‌ ( “सु! 
का लोप ) > यावान्‌ ( संयोगान्त लोप ) । °( ख) तावान्‌ ( उतना--तव्‌ परिमाणमस्य )-- 
तद्‌ + वतुप्‌ । ( ग ) एतावान्‌ ( इतना--एतत्‌ परिमाणम्‌ अस्य )--एतव्‌ नबतुष्‌ । संत्र सिद्धि 
पूर्ववत्‌ जाने । 

( १८४१ ) पद्‌--किमिदम्भ्याम्‌, वः, घः । अनुवृत्ति--तदस्य, परिमाणे, वतुप्‌ , तद्धिताः, 
ङ्याप प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र। 

मूलाथं--इन दोनों से “वतुप्‌? हो तथा “व! के स्यान में 'घ' हो। उदा० १ -कियान्‌ । 
२-३यान्‌ । 

विवरण--सत्राथ की निष्पत्ति के लिये “तदस्य संजातं तारकादिभ्य इतच'? ( ५-२-३६ ) से 
“तदस्य? अंश तथा “यत्तदेतेभ्यः परिमाणे वतुप?! ( ५-२-३९ ) से 'परिमाणे' और “वतुप्‌ की अनुः 
बृत्तियाँ आ रही हैं। तदनुसार “परिमाण में वतमान प्रथमा-समर्थ ‘किम्‌? और इदम्‌? प्रातिपदिकों 
से घष्टयर्थ में 'वतुप? ( = वत्‌ ) प्रत्यय होता है और उसके 'व'कार को 'घ' ( = इय ) आदेश 
होता है” । उदाहरण--( १) कियान्‌ ( कितना-र्कि परिमाणम्‌ अस्य )--किम्‌ न वतुप्‌ ( = वद्‌ ) 
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कियान्‌ । इयान्‌ । ( १८४२ ) किमः संख्यापरिमाणे डति च ५।२।४१॥ 
चाठतुप । तस्य च वस्य घः स्यात्‌ । का संख्या एषां ते-कति । कियन्तः । क्षेपे तु न । का 


112 मना निक त निति 
“इदङ्धिमोरीदकी' इति शित्त्वादिदमः ईकारे सर्वादेशे “यस्येति च' इति ईकारस्य छोपे 


इयत्‌ इति प्रत्ययमात्रं शिष्यते । ततः सो नुमादि पूवंवत्‌ । 
( १८४२ ) किमः सङ्ख्या । तदस्येत्यनुवतंते । सङ्ख्यायाः परिमाणं परि- 
च्छेद: । किंशब्दः प्रश्ने वतते । का अस्य सङ्ख्येत्येवं सङ्ष्यापरिच्छेदविषयकप्ररने विद्य- 


मानात्‌ किशब्दातप्थमान्तात्‌ अस्येत्यर्थे डतिप्रत्ययश्च स्यादित्यथं: । का सङ्ख्या एवां ते . 4 
कतीति । का सङ्ख्या अस्येति, का सङ्ख्या अनयोरिति च प्रश्‍नो न सम्भवति, अस्येत्य- 


नेन एकत्वस्य अनयो रित्यनेन द्वित्वस्य च ज्ञातत्वात्‌ । ज्ञाते च प्रस्तासम्भवात्‌ । का सङ्‌- 
झ्या एषामिति तु प्रश्‍न: सम्भवति, तत्र एषामित्यनेन बहुत्वस्य ज्ञातत्वेऽपि तद्व्याप्य- 


। उक्तं च भाष्ये-'न दथ्चेकयो: प्रश्नोऽस्ति’ इति। १ 


त्रित्वचतुष्टवादिसङ्क घानामज्ञातत्वात्‌ 
ततश्च नित्यबहुवचनान्तोऽयं कतिश्चन्दः । 'डति च' इति षट्‌सञ्ञ्ञकत्वात्‌ 'षड्भ्यो छुक 
9 किम्‌--घ-त ('वः नघ) > किम्‌+श्यत्‌ (= श्य ) > कौ+श्यव ( किम्‌ = की-- 
“हद किमोरीशकी” ६-३-९० ) > कियद्‌ ( 'ई?-का लोप--“'यस्येति च” ६-४-१४८ ) > 
कियान्‌ ( विमक्ति-कायं )। (२) हयान्‌ ( इतना--इदं परिमाणम्‌ अस्य )--श्दम्‌+वत ॥> 
इद्म्‌ +घत्‌ (व=घ) > इदम्‌ +श्यव्‌ {घ= इय) > ड +इश्यत्‌ ( इदम्‌ = ई ) > श्यत्‌ 
("श लोप ) > इयान्‌ ( प्रथमा एकवचन )। 'इयान्‌’ में केवळ प्रत्यय शेष रद्द जाता है। 
इसे अभिलक्षित कर किसी कवि ने बड़ा अच्छा डिलिष्ट वर्णन किया है-- 

““उदितवति परस्मिन्‌ प्रत्यये शालयोनौ, गतवति विल्यं च प्राङृतेऽपि प्रपन्चे । 

सपदि पदमुदीतं केवलः प्रत्ययो यत्‌, तदियदिति मिमीते को हृदा पण्डितोऽपि ॥” 
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( १८४२ ) पद-किमः, संख्यापरिमाणे, डति च। अनुबृत्ति वतुप्‌ , वो घः, तदस्य, ` 


तद्धिताः, ङ्यापुप्रातिपदिकात, प्रत्ययः, परश्च। विधिसूत्र । ॒ 

मूळाथे -“च! (का निवेश करने ) से 'वतुप? होता दे । तथा उसके “व” को 'घ’ हो । 
उदा० का संख्या येषां ते १-कति । २--कियन्तः । निन्दा में नहीं होता । उदा० का संख्या पर्षा 
दशानाम्‌ ( “वतुप्‌? नहीं हुआ ) । 


“संख्या के “परिमाण? अर्थ में वतमान जो प्रथमा-समथं “किम्‌? शब्द, उससे | 
घष्ठथर्थ में “डति? तथा 'बतुप? प्रत्यय होते हैं, तथा “वतुप्‌? के वकार के स्थान में 'घ' आदेश मी | 
हो जाता है”? । यहाँ 'परिमाण' शब्द का अर्थ “परिच्छेद? है । अतः संख्या के परिच्छेद से तात्पयं | 
है....'संख्या-संबन्धी परिपृच्छा? । तदनुसार “जब 'किम्‌' शब्द से केवळ संख्या-सबन्धी पूछताछ की | 
जायगी तभी 'डति' तथा “वतुप्‌ प्रत्यय होंगे”। डदाहरंन--कति ( कितने--का संख्या येषां ते) 
किम्‌ +डति = अति > क्‌+भति ('टि' = इम्‌ का लोप-“टेः” ६-४-१२४३) > कति+जस्‌ ३ 


( संख्या-संज्ञा “बहुगणवतुडति संख्या” १-१-२३ ) >> कति (“डति च’? १-१-८५ के आधार F 
पर "बट्‌! संज्ञा होने से “जस्‌? का छुक्‌--“षढम्यो लुक?” ७-१-२२)। ( २) कियन्तः--किस्‌+ | 


बतुप्‌( बघ ) । शेष प्रक्रिया ‘कियान्‌’ की तरइ है । अन्तर बढुवचन का है।. 


प्रत्युदाइरश--सूज में किम्‌ शब्द से संख्या का परिष्छेदार्थ विवक्षित होने से क्षेपाय॑ में उक्त | 
“इति? प्रत्यय नहीं होता। जिसके फलस्वरूप क्षेपाथंक वाक्य--एषां दशानां का संख्या (शन | 


दसों की क्या गिनती है )--में “किम? शब्द से “डति? प्रत्यय नहीं हुआ। अर्थात्‌ यहाँ *किम्‌’ _ 


A 


शब्द से संख्या-सम्बन्धौ पृच्छा नहीं है, किन्तु संख्येय द्वारा संख्या की कुत्सा गम्यमान है । भपने 
को ब्राह्मण कइळाने वाळे निम्न कोटि के दस इीन-जनों की इस परिषद्‌ को कोन पूछता है £ 
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संख्या एवां दशानाम्‌ । ( १८४३) संख्याया अवयवे तयप्‌ ५। २। ४२॥ पञ्च 
अवयवाः अस्य पञ्चतयं दाद । ( १८४४ ) हित्रिम्यां तयस्यायज्वा ५। २ । ४३ ॥ 


इति जइशसोलुंक्‌ । कियन्त इति । कियानितिवत्प्रक्रिया । बहुवचने विशेषः । सङ्ख्या- 
परिमाणे इत्युक्तः किमः क्षेपाथंकत्वे डतिन भवति । का सङ्का एषां दश्ञानामिति । 
दद्यावरा परिषदित्यत्र ब्राह्मणत्रुवाणां मेलने इदं वाक्यं प्रवृत्तम्‌ । सङ्ख्येयद्वारा सङ्घ- 
भाया: कुत्सात्र गम्यते, 

'अद्रतानाममन्त्राणां जातिमात्रोपजीविनाम्‌ । 

सहस्रशः समेतानां परिषत्त्वं न विद्यते ॥' 

इति स्मरणात्‌ । 

( १८४३ ) सङ्क्यायाः । तदस्येत्यनुवतंते । . हित्र्यादिसङ्खयाका अवयवाः अस्या- 
वयविन इति विग्रहे अवयवीभूतसद्भुथावाचिन: प्रथमान्तात्‌ अस्यावयविन इत्यथं तय- 
बित्यथंः । पञ्चतयमिति । पच्चावयवकः समुदाय इत्यथः । 

( १८४४ ) हित्रिभ्याम्‌ । द्वित्रिम्यां परस्य तयपः अयज्वा स्यादित्यर्थः । ह यमिति । 
द्विशब्दात्तयपः अयचि 'यस्येति च' इति इकारलोपः । द्वधवयवकसमुदाय इत्यथः । एवं 


यस्‌ । 


-. विशेष--कति' शब्द नित्य बहुवचनान्त है। 'कति’ शब्द का विद्रहार्थं दै--'का संख्या 
एषां ते? । यदि कहा जाय कि 'का संख्या अस्य? अथवा “का संख्या अनयोः?--इस प्रकार प्रश्‍न 
का स्वरूप क्यों न हो? तो इसका सीधा सादा उत्तर यह है कि “अस्य? कथन से एकत्व तया 
"अनयोः? कथन से द्वित्व निश्चित हैं । निश्चय रहने पर प्रश्‍न नहीं किया जा सकता । “का संख्या 
एषाम्‌? यह प्रइन सम्भव होता है, भले ही बहुत्व संख्या ज्ञात हो, किन्तु बहुत्व संख्या में तीन, 
चार अथवा छइ आदि संख्या का निश्चय न होने से तत्सम्बन्धी पृच्छा करना समीचीन है ।. 
अतः बहुबचन में ही 'कति' शब्द का प्रयोग होता है । 

( ८९३ ) पद्‌--संख्यायाः, अवयवे, तयप्‌ । अनुवृत्ति--तदस्य, तद्धिताः, ङ्यापप्रातिपदिः 
काठ, प्रस्ययः, परश्च । विघिसूत्र । 

मूळाथं एवं विवरण--अनुवरत॑मान *तदस्य’ का ( ५-२-३६ ) विषय है । अस्य’ का अन्वय 
सूत्रस्थ "अवयवे के साथ होता है । अनुवतमान “तत्‌? (प्रथमान्त ) :पद “संख्यायाः? का विशेषण 
है। तदनुसार "अवयव अर्थ में वर्तमान प्रथमा-समर्थ संख्यावाची प्रातिपदिक से पष्ठथर्थ॑ में 'तयप? 
प्रत्यय होता है”। उदाइरण--पञ्चतयं दारु (पाँच हिस्से वाली रूकड़ी--पतन्च अवयवा 
अस्य )--पञ्चन्‌ +तयप्‌ ( = तय )। “न्‌” का लोप । नपुंसक लिङ्ग प्रथमा एकवचन । 

(१८४४ ) पद्‌-द्वत्रिम्याम्‌, तयस्य, अयच्‌! अनुबृत्ति--तदस्य, तद्धिताः, ङ्यापूप्राति 
पदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूश्र । 

मूछाथ एवं विवरण--अथं को दृष्टि से सूत्र स्वतः पूणं है। अतः ““द्वि' ओर "त्रि? से पर 
“तयप्‌? के स्थान पर 'अयच”' आदेश विकल्प से होता दे” । "द्वि? तथा 'त्रि' शब्दों रके संख्यावाची 
होने के कारण पूवं सूत्र से “तयप्‌ प्रत्यय प्राप्त है, उसी के स्थान में विकल्प से यह अयच्‌-विधान 
है। उदाहरण--( १) (क) हृ यम्‌->' अयच’ होने पर (द्वि+तयप्‌) > द्वि+ अयच्‌ ( तयन्मय ) 
> दयम्‌ ( “१” का लोप }। ( ख ) द्वितयम्‌«-'अयच’ के न होने पर तयप्‌’ ही होगा । अथं - 
दोइरा--दरौ अस्य । (२) इसी प्रकार ( क ) ऋयस्र्‌ "अयच्‌? ( त्रि+ तयप्‌ = अयच्‌ ) 
(होने पर । ( ख ) श्रितयसू«-' अयच? के अमाव में तयप्‌? । अथं-तिइरा-त्रयः अवयवाः अस्य। ` 
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दृयम्‌-ढ्वितयम्‌ । त्रयम्‌-त्रितयम्‌ । ( १८४५ ) उभादुदात्तो नित्यम्‌ ५। २। ४४॥ 
उभशब्दात्तयपो5्यच्‌ स्यात्‌, स चोदात्तः । उभयम्‌ । इति तद्धिते पाञ्चमिकाः । 


OT etd 


अथ तद्धिते मत्वथीयप्रकरणम्‌ 


( १८४६ ) तदस्मिन्नधिकमिति दशान्ताड्डः ५ । २ । ४५ ॥ एकादश अघिका; 
अस्मिन्नेकादशम्‌ । 'शतसहन्रयोरेवेष्यते' ( वा ३१४१ ) । नेह । एकादश अघिका; अस्यां 


( १८४५) उभादुदात्तो नित्यम्‌ । स चोबात्त इति । ददा उद हरल त योदा इति । आाचुदात इत्यषः । अवोः आद्युदात्त इत्यथंः । अन्तो- 
दात्तत्वस्य चित्तवेनैव सिद्धेरिति भाष्ये स्पष्टम्‌ । अत्र अयच्प्रत्यय एव विधीयते, न तु तयप 
आदेश? इति स्थानिवत्सूत्रभाष्ये स्पष्टम्‌ । तयप आदेश इति मूलं तु वातिकानुरोघेन । 

इति पाङचमिकाः । 


— COE 


( १८४६) अथ मत्वर्थीयाः तदस्मिन्नधिकम्‌ । तदंधिकमस्मिन्‌ इति विग्रहे 
प्रथमान्तात्‌ दशन्‌ शब्दान्तात्‌ समासात्‌ अस्मिन्नित्यर्थं डप्रत्ययः स्यादित्यर्थः । प्रत्ययविधो 
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( १८४४ ) पदु--उभाव, उदात्तः, नित्यम्‌ । अनुवृत्ति--तयस्यायच, तदस्य, तद्धिताः, 
ङ्यापप्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । | 
` जूळाथं-“उभ’ शब्द से पर “तयप्‌? के स्थान में अनुदात्त 'अयच्‌' आदेश होता है। उदा०- 
उभयम्‌ । 

चिवरण-- सुत्राथं की निष्पत्ति के लिए पूवं सूत्र से “तयस्य? और 'अयच? की अनुवृत्ति प्रमुख 
रूप में अपेक्षित दै । तदनुसार “प्रथमा-समर्थं “उभ? शब्द से परवर्ती 'तयप के स्थान पर षष्ठथयं 
म नित्य 'अयच्‌? आदेश होता है और वह “अयच! आथुदात्त भौ होता दै” । यद्यपि 'उभ' शब्द 
को शास्त्र में संख्या संज्ञा नहीं कही गई है, तथापि लोक में दि संख्या के अर्थ में प्रयुक्त होने से 
“एक्‌?, "द्वि? आदि की तरह इसे भी संख्यावाची जानना चाहिये । डदाइरण--उभयम्‌ ( दोर्नो- 
उभौ अवयवौ अस्य )--उभ+तयप्‌ = अयच्‌ > उभ +अय > उभयम्‌ ( भकारोत्तरवतीं “अ? 
का “यस्येति च'? ६-४-१४८ से लोप । “अय' का अकार उदात्त होने से 'उ” अनुदात्त रहेगा । 
*अयच प्रत्यय के “चित्‌? होने से “चितः” (.६-१-१५७ ) से अन्तोदात्त तो हो ही जाता, किन्तु 
“अयच में दो अच्‌' हैं--अ! और “य? का अकार । अतः सूत्र में “उदात्त” कइने से आद्यदात्त 
होना माना जाता है। 

विशेष--भाष्यकार ने यहाँ 'अयच! प्रत्यय का ही विधान माना है, न कि 'तयप के स्थान पर 
“अयच्‌? का होना । सिद्धान्तकौमुदीकार ने वातिककार के अनुसार 'तयप्‌ को प्रत्यय तथा उसके 
स्थान पर "अयच्‌ आदेश विधान किया है । 

स्मरणोय--पञ्जमाध्याय के विभिन्न प्रत्ययो का विवरण यहाँ समाप्त होता है। अब आगे 
विशेष अर्थ को अभिलक्षित कर प्रकरणानु सार विभाग किया जायेगा । 

“दीपिका” में पाञ्जमिक प्रकरण समाप्त 


— oa I ape 


( १८४६ ) पद--तत, अस्मिन्‌, अधिकम्‌, इति, दशान्तात्‌, डः । अनुवृत्ति--तद्धिताः, 
ङयाप्‌ प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 

मूलाथ--उदा० एकादश अधिकाः अस्मिन्‌--एकादशम्‌ । वा० शत' एवं सहस्रः वाच्य होने 
पर ही यह अभीष्ट है । अतः 'एकादश अधिकाः अस्यां विशती' में नहीं हुञा । वा० प्रकृति और 
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बिशतौ । 'प्रकृतिप्रत्ययार्थयोः समानजातीयत्वमेवेष्यते' ( वा ३१४० ) । नेह । एकादश 
माषाः अधिकाः अस्मिन्सुवणंशते । ( १८४७ ) शदन्तविशतेश्च ५। २। ४६॥ डः 
स्याढुक्तेश्ये । त्रिशदधिका अस्मिन्‌ त्रिशं शतम्‌ । विशम्‌ । (१८४८) सङ्क थाया गुणस्य 
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तदन्तविधि प्रतिषेधादन्तग्रहणम्‌ । अत एव निदेशात्‌ पञ्चम्यर्थे सक्तमीत्याहुः । औपझ्लेषि- 
केऽधिकरणे सक्षमीति भाष्यम्‌ । सामीपिकमधिकरणमिति कैयट: । एकादश माषाः 
अधिकाः अस्मिन्षिति । अस्मादित्यथंः । अस्मिन्‌ उपद्लिष्टा इति वा । न च व्यपदेशिव- 
स्वेन केवलदशन्यन्दादपि स्यादिति शङ्कघम्‌ । 'व्यपदेशिव-द्भावोऽप्रातिपदिकेन' इत्युक्तेः । 

( १८४७ ) शदन्तविज्ञतेश्व । शेषपूरणेन सूत्रं व्याचष्टे । डः स्यादुक्तऽथे इति । दद्या- 
-न्तत्वाभावात्यूवेंगाप्राप्ति: । त्रिश शतमिति । 'डे' सति 'टे:” इति टिलोपः । विशमिति । 
विशतिः अस्मिन्नधिका इति विग्रहः । 'ति विशतेः' इति तिशब्दस्य लोपः । अन्तग्रहणा- 
देकत्रिशं शतमिति सिद्धम्‌ । अन्यथा प्रत्ययग्रहणपरिभाषया तदादिनियमः स्यात्‌ । 'विद्य- 
तावप्यन्तग्रहृणम्‌' इति वातिकात्‌ एकविद्यं शतमित्यादि सिद्धम्‌ । 


प्रत्ययाथं के तुल्यजातीय होने पर ही यह इष्ट है। उदा० “एकादश माषाः अस्मिन्‌ सुवर्णशते' 
( "ङ? नहीं ) । | 

--“प्रथमा-समर्थ (तत्‌) दशन्‌-शब्दान्त ( दशान्तात्‌ ) समासयुक्त प्रातिपदिक से 
सप्तम्यर्थ ( अस्मिन्‌ ) में 'ड' प्रत्यय होता है, यदि वह प्रथमा-समर्थ अधिक-समानाधिकरण वाला 
हो” । उदाइरण--एकादशम्‌ ( शतम्‌ सहस्रं वा )--एक सौ या एक इजार ग्यारइ--एकादश 
अधिकाः अस्मिन्‌-एकादशुन्‌ +ड > एकादशम्‌ ( 'टि = “अन्‌” का लोप--“टे;?” ६-४-१४३ ) । 


यहाँ पर “अधिक” अर्थ साकाङक्ष है। अतः उसकी पूर्ति के लिये एक वार्तिक प्रस्तुत किया 
गया है, जिसके अनुसार शत और सहस्त्र शब्दों से ही एकादश संख्या अधिक लिया जाना 
अभीष्ट बतलाया है । जिसके फलस्वरूप “एकादश अधिकाः अस्यां विंशतौ” ( श्कतीस ) में 'विशति! 
से एकादश अधिक अभीष्ट होने से 'ड' प्रत्यय नहीं हुआ । अतः वाक्य ही रहेगा । 

` वातिक के अनुसार प्रकृति-प्रत्ययार्थं की समान-जातीयता की स्थिति में 'ड' होने से “एकादश 

माषाः अधिकाः अस्मिन्‌ सुवणशते” विग्रह में 'ड' नहीं हुआ । 

( १८४७ ) पद--शदन्तर्विशतेः, च। अनुवृत्ति--तदस्मिन्नधिकम्‌, इः, तद्धिताः, ङ्याप्‌- 
प्रातिपदिकात, प्रत्ययः, परश्च । विघिसूत्र । म 

मूछाथं-उक्त अर्थ में 'ड' प्रत्यय होता है। उदा० १--त्रिशद्‌ अधिकाः अस्मिन्‌-त्रिशम्‌ 
शतम्‌ । २--विशम्‌ । 

विवरण--प्रत्ययाथ' एवम्‌ 'समथें-विभक्ति' के लिये पूवं सूत्र ( ५-२-४५ ) सै 'तदास्मिन्‌ 
अधिकम्‌? अंश की अनुवृत्ति अपेक्षित है । वेसे तो यह पूवं सूत्र का ही विषय था, किन्तु 'शदन्त? 
न होने से उसकी प्राप्ति नहीं रद्दी । अतः “अधिक-समानाधिकरण-बाची *शदन्त? तथा 'विशति 
प्रातिपदिक से सप्तम्यर्थे में 'ड' प्रत्यय होता दै” । क्रमशः डशाइरण--( १) शदन्त--त्रिशम्‌ 
शतम्‌ ( सो से तीस अधिक = १३०-त्रिंशत्‌ अधिका: यस्मिन्‌ शते )--त्रिशव्‌ +ड (= अ) > 


७७ 


त्रिशम्‌ ( पूर्ववत्‌ 'टि लोप ) । (२) विशति--विशम्‌ शतम्‌ ( एक सौ बीस---्विशतिः अधिकाः 


यस्मिन्‌ शते )-विंश ति +ड (= अ )>विंशम्‌ (“ति विशेतेडिति?? ६-४-१४२--ति' का लोप) | 


विशेष--प्रकृत सूत्र में 'अन्त ग्रहण करने से एकत्रिशम्‌ शतम्‌ आदि प्रयोग भो सिद्ध होते 
हैं। अन्यथा 'प्रत्ययग्रहण” परिभाषा से तदादि-नियम ही रद्दता। यही स्थिति विंशति शब्द के 
सम्बन्ध में भी यही जाना जाय, क्योकि भाष्य में तदनुरूप वार्तिक का उल्लेख दै--विशता- 
वष्यन्तग्रहणम्‌ । ड 
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_ निमाने मयट ५ । २॥ ४७ ॥ भागस्य मूल्ये वर्तमानाठाथमान्तात्संख्यावाचिनः पष्ठपर्थ 


सयंद स्यात्‌ । यवानां हो भागो निमानस्योदश्िदरागस्य-हिमयमुदश्वि्वानाम्‌ । गुणस्य इति 
किम्‌ ? हो ग्रोहियवो निमानमस्योबश्वितः । निमाने किम्‌ ? द्वौ गुणी क्षोरस्य एकस्तलस्य 


डिगुणं क्षोरं पच्यते तेलेन । ( १८४९ ) तस्य पुरणे डट्‌ ५॥ २। ४८ ॥ एकादशानां 
नयाय हह डेड ककाजबाब॒ा॒॒ाज॒ाज॒यजजआजयबनबबायाबाधाधाााागाा 
( १८४८ ) सङ्घघाया गुणस्य । तदस्येत्यनुवतंते । गुणः मागः अंश: । निमीयते 


क्लीयतेऽनेनेति निमानं मूल्यद्रव्यम्‌ । 'मेङ्‌ प्रणिदाने' करणे ल्युट्‌ ! तदाह--भागस्य मुल्य 
इस्यावि । षछ्यर्थ इति । अस्येत्यर्थं इत्यर्थः । यवानां द्वौ भागो निमानमस्योदश्चिद्भाम- 


` स्येति विग्रहवाक्यम्‌ । द्वाभ्यां यवप्रस्थाम्याम्‌ एक उदश्वितप्रस्थः क्रीयते यत्र तत्रेदं वाक्यं 


प्रयुज्यते । दिमयमुदश्चि्यवानामित्युदाहरणम्‌ । यवानामिति सम्बन्धसामान्ये षष्ठी । यव- 
प्रसद्वयेन क्रेतव्यमुदश्चिदित्यर्थः । द्वि्यन्दस्य मागवृत्तेनित्यसापेक्षत्वाद्यवानामित्येतत्सापेक्ष- 
त्वेईपि प्रत्ययः । हो द्रोहियवो निमानमस्योदश्चित इति । द्वित्वसंख्याविशष्टौ व्रीहियवराशो 
यो तौ अस्यं उदश्चितो निमानमित्यर्थः । अत्र उदश्विद्यावत्‌, तदपेक्षया त्रीहियव राइयोहि - 


गुणं न विवक्षितम्‌ । किन्तु राशिद्वित्वमेव विवक्षितमिति द्विश्चन्दस्य भागवृत्तित्वा- 
भावान्न प्रत्ययः । 


( १८४९ ) तस्य पुरणे डट्‌ । संख्याया इत्यनुवर्तते ॥ संख्येयारथंकसंख्यावाचिनः 


(१८४८ ) पद्‌-संख्यायाः, गुणस्य, निमाने, मयट्‌ । अनुबृत्ति--तद्धिता:, ङ्यापृप्रातिपदि 
कात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्न । 

मूझाथं--भाग के मूल्य में वर्तमान प्रथमान्त संख्यावाचक शब्द से “षष्ठय्थ में “मय्‌? हो । 
उद्ा० यव के दो हिस्से = "निमान' ( क्रय मूल्य ) है जिस उदश्वित्‌ माग का->द्विमयम्‌ उद्खिद्‌ 
यवानाम्‌ । 'गुणस्य’ क्यों कहा १ 'द्वौ त्रीडियवौ निमानम्‌ अस्य उदश्चितः? में 'मयट' नहीं हुआ । 
"निमाने क्यों कहा १ 'द्वो युणौ क्षीरस्य एकः तेलस्य ` द्विगुणं क्षीरं पच्यते तेलेन? में भी वाक्य 
ही रहा। 

विवरण--यद्यपि अथं की दृष्टि से सूत्र स्वतः पूणं है तथापि समथ-विभक्ति के लिये मण्डूक- 
प्लुति से “तदस्य स॒आतं तारकादिभ्य इतच्‌’? ( ५-२-३७ ) सूत्र से ‘तदस्य’ पद की अनुवृत्ति अपे 


क्षित है । सूत्रस्थ “गुण' शब्द "भाग? अर्थ में प्रयुक्त हुआ है तथा 'निमान” शब्द “मूल्य” का बोधक 


है । तदनुसार “प्रथमा-समथ संख्यावाची प्रातिपादकों से “भाग का यइ मूल्य हे? इस अथ में 
"मयट्‌? प्रत्यय होता दे” । उदाइरण--द्विमयम्‌ उदश्वित्‌ यवानाम्‌ ( एक भाग मट्ठा का मूल्य 
उसका दो माग यव अर्थात्‌ एक सेर मठे का मूल्य दो सेर यव--यवाना द्वौ भागो निमानम्‌ 

)--द्वि ( संख्यावाचक )+ मयट्‌ ( = मय ) । 

प्रस्युदाइरण--सूत्र में “गुणस्य' ( मागार्थक ) पद का विवेश होने से जहाँ द्रव्य का मूल्य 
प्रतीयमान रद्देषा वहाँ “मयट्‌? नहीँ होगा, किन्तु वाक्य ही रहेगा । अतः द्वो ्रोहियवो निमानम्‌ 
अस्य उद्श्चितः आदि मे 'मयट! नहीं हुआ, क्योंकि सूत्र के अनुसार जहाँ गुण वाचक की संख्या 
ही मूल्य रूप से हो वहीं 'मयट? होता दे। यहाँ पर मठा का दूना जौ ओर धान उसके मूल्य रूप 
में निर्दिष्ट हैं न कि संख्या । इसी प्रकर “निमाने? ग्रइण के फलस्वरूप द्वो गुणी क्षीरस्य एकः 
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तैळस्य द्विगुणं तळं पच्यते तैलेन में मूल्याथं की प्रतीति के अभाव में 'मयर्‌' नहो होता है। | | 


(वाक्य का अर्थ है--तेल द्वारा उसका दुगुना दूध जलाया या पकाया जाता है )। अतः वाक्य ही 
रहा, 'मयट' नहीं हुआ । 

( १८४९ ) पद--तस्य, पूरणे, डट्‌ । अनुवृत्ति-संख्यायाः, तद्धिताः, ङ्यापृध्रातिपदिकात्‌, 
प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 








मत्वर्थीयप्रकरणस्‌ ९५९ 
रणः एकादशः। ( १८५० ) नान्तादसंख्यादेमंट्‌ ५। २। ४९॥ डटो मडागमः 
स्यात्‌ । पञ्चानां पुरणः पञ्चमः । नान्तात्‌ किम्‌ ? विज्ञः । असंख्यादेः किम्‌ ? एकादशः । 


बषठथन्तात्प्रवृत्तिनिमित्तसंख्याथाः पुरणे वाच्ये डट्शत्ययः स्यादित्यर्थं: । पूर्यते अनेनेति 
पुरण: अवयवः, स प्रत्ययार्थं: । एकादश इति । एकादश्चत्वसंख्याया; पु रकोऽवयव 
इत्यर्थः । यस्मिन्‌ अनुपात्ते एकादशत्वसंख्या न सम्पद्यते, यस्मिन्नुपांत्ते तु सा पूयते 
सोऽवयवः एकदेश इति यावत्‌ । ्रवृत्तिनिमित्तेति किम्‌ ? पञ्चानां घटानां पुरणं 
जलादि । | । 

( १८५० ) नाम्तादसंल्यादेमंट्‌ । डरो मडागमः स्यादिति । शेषपू रणमिदम्‌ । मटि 
उकार इत्‌ । अकार उच्वारणाथं: । पञ्चम इति । पच्चन्यब्दात्‌ डटि तस्य! भडागमे सति 


क डक 1क 2 377: 
मूछाथ एवं विवरण--सूत्राथ की सम्पूति के लिये “संख्याया अवयवे तयपू?"(|५-२-४२) से 
'संख्याया:' को भनुवृत्ति अपेक्षित है। सूत्रस्थ समथ. विभक्ति-सूचक 'तस्य? पद ले [वाचक पद . 
का विशेषण है, अतः तदन्त का बोधक होता है । तदनुसार ““पूरण? अथं में षष्टी-्समर्थ संख्यावाची 
प्रातिपदिकों से “डट्‌? (= अ ) प्रत्यय होता है”? | उदाइरण--एकादशः ( ग्यारइवाँ--एका- 
पूरणः )¬एकादशुन्‌ +ब्ट्‌ (= अ) > एकादश्‌+भ = एकादश: (“हि अन्‌ का 
प)। 
विशेष--दस के बाद ग्यारहरवाँ व्यक्ति न हो तो ग्यारह संख्या नही बनती । भंत: दसवें के 
बाद वाळा व्यक्ति ग्यारइवीं संख्या का पूरक = पूरण करने वाळा है ( पूयते अनेनः+प +ल्युट्‌ 
करणे-पूरणः = अवयवः, स एव प्रत्ययार्थः )। र 
( १८१०) पद्‌--नान्तात्‌ असंख्यादेः, मट । अनुवृत्ति--तस्य पूरणे उंट, संख्यायाः, 
तद्धिताः, ङयापृप्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । ` 
मूळाथं--'डट' को 'मट' आगम हो । उदा० पञ्चानां प्रण:--पद्मम:। “नान्तात क्यों 
कहा ! विंशः ( 'मट्‌? नहों हुआ ) । असख्यादे: क्यों कहा ? एकादशः ( “मट? नहीं हुआ ) । 
-यह आगम-विधायक सूत्र दै सूत्र में स्थानिवाचक पद कोई नहीं है । अतः उसकी 
पति के लिये “तस्य परणे डट्‌” ( ५-२-४८ ) सूत से “डट” की अनुवृत्ति अपेक्षित है, आगम के 
विधान से प्रथमान्त “डट” ष्यन्त में विपरिणत ( = 'डट:! ) हो जाता है । इसके अतिरिक्त ५-२-४८ 
से 'संख्यायाः' की भी अनुवृत्ति आ रही है। अतः सत्र का समष्टिगत अर्थ यह होगा कि 
“असंख्यादि नकारान्त संख्यावाची प्रातिपदिक से पूरण अथ में विहित 'डट्‌” प्रत्यय को “मट! का 
भागम होता है” । “ट्‌? इत्‌ होने के कारण यह भागम 'डट्‌? का आधवयव होगा । उदाहरण-- 
पञ्चमः ( पाँचवाँ--पन्चानाँ प्रण: )पञ्चन्‌+डट्‌ ( = अ) > पञ्चन्‌ + म्‌-भ ( "मट? आगम ) 
> पञ्चमः ( "न्‌? का लोप) | | 
मत्युढाइरण-( १) विशः तथा (२) एकादशः में क्रमशः (१) नान्तस्वाभाव तथा 
(२) संख्यादित्व के कारण 'मट! आगम नहीं होता हे, क्‍योंकि 'विंशति? शब्द नकारान्त नहीं 
है, तथा 'एकादश' शब्द के आदि में 'एक' शब्द संख्यावाची है । नज 
"यद्यपि “मर्‌? को प्रत्यय के रूप में विधान करने पर भी 'पश्चमः ही निष्पन्न होता 
एवं स्वर में भी कोई अन्तर नहीं आता, तयापि 'विशतितमः? इत्यादि में आगम विधान करने सै 
स्वर में अन्तर हो जाता हे । अत; यहाँ गुरु भूत उपाय ही माना गया है? । 


१. यद्यपि “पञ्चमः? इत्यादौ न कश्चिद्‌ विशेषः--मट: आगमत्वे प्रत्ययत्वे वा । तथापि “विश- 
तितमः? इत्यादौ तु विशेषो विद्यते । तत्र च “बिशत्यादिस्यस्तमडन्यतरस्याम्‌” (५-२-५६ ) इति 
सूत्ेण विहितः तमडागमः यदि प्रत्ययत्वेन विधीयमानो भवेद्‌ तदा प्रत्ययस्वरेण तत्र आदा त्ता. 





९६० व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकोमुद्या 


(१८५१) घटकतिकतिपयचतुरां थुक्‌ ५६२, ५१ ॥ एषां थुगागमः स्याड्डटि 

बण्णां पूरण: घछः | कतिथः । कतिपय शब्दस्यासंख्यात्वेचप्यत एव ज्ञापकाड्डद्‌ । कतिपयथः । 
चतुर्थ: । 'चतुरश्छपतावाद्यक्षरस्य लोपश्च' ( वा ३१५८ ) । तुरोयः-तुर्य: । ( १८५२ ) 
बहुपुगगणसद्धस्य तियुक्‌ ५। २१५२ ८ पमन तिथुक्‌ ५। २१ ५२ ॥ “इटि? इत्येब । पुगसङ्‌घयोरसंख्यात्वेश्प्यत 


नलोप: । यद्यपि मटः प्रत्य परत्वेऽपि न रूपभे, तथापि स्वरविशेषाथं मडागमाश्रयणमिति 
भाष्ये स्पष्टम्‌ । 

( १८५१) घटकति । थुकि ककार इत्‌ । उकार उच्चारणार्थः । कित्वादन्त्यादचः 
पर: । षष्ठ इति । अपदान्तत्वात्‌ षस्य न जश्त्वम्‌ । चतुर्थं इति । अपदान्तत्वान्न रेफस्य 
विसर्ग: । चतुर इति । वातिकमिदम्‌ । चतुर्‌ शब्दात्‌ षष्ठयन्वात्पूरणे छयतौ स्तः । आदः 
क्षरस्य लोपश्चेति । 'च' इति सङ्घाउस्य लोपश्रेत्यथ: । 


( १८५२ ) बहुपूगगणेति । बहू, पग, गण, सञ्च एषा बढि “य. 


( १८९१ ) पद्‌-षट्‌-कति-कतिपय-चतुराम्‌, उक ' अनुवृत्ति--तस्य पूरणे डट्‌ , संख्यायाः, 
तद्धिताः, ङ्यापप्रातिपदिकात, प्रत्ययः, परश्च । विचिसूत्र । 
मूळाथे-_श्न शब्दों को 'डट' परे रहते “थुक? आगम होता दै। उदा० १-षण्णा पूरण:- 
ष्ठः । २-कतिथः । ३-कतिपय शब्द के संख्यावाची न होने पर भी इसी शापन से "डट्‌? होता है, 
अतः कतिपयथः । ४-चतुर्थः। वा० “चतुर शब्द से 'छ' और 'यत' प्रत्यय हों और आधक्षर 
का लोप भी हो । उदा० तुरीयः--तुयंः । 
विवरण--यइ भी आगम-विधायक सत है। पूवं सत्र के समान यहाँ भी उल्लिखित अनुः 
वृत्तियाँ अनुसरण कर रही दैं। किन्तु अन्तर इतन दै कि यहाँ पर अनुवृत्त 'डट! पद सप्तम्यन्त 
ज बिपरिणत होता है, क्योंकि यहाँ स्थानि-निर्देश सुत्र में विद्यमान है । तदनुसार “बष्ठी-समथे 
'बट!, 'कति', 'कतिपय' तथा “चतुर्‌? शब्दों को पूरण-अर्थ में विदित 'डट्‌' प्रत्यय के परवती रहते 
हुए "थुक? आगम होता दे” । “थुक? आगम “कित? दै । 'उ' उच्चारणाथं है । अतः वह उक्त 
शब्दों का अन्तावयव होगा । उपयुक्त शब्दों मैं कतिपय शब्द संख्यावाची नहीं है। इससे जब 
“डट” प्रत्यय की सम्भावना हो नहीं दे तो “थुक्‌?अगम-विधांन का प्रश्‍न ही नहीं उठता! 
अतः वह व्यर्थे पड़कर ज्ञापन करता है कि “संख्यावाची न होते. हुए भी 'कतिपय' शब्द से 'डट' 
प्रत्यय दो” । तब आगम-विधान सार्थक होता है। शेष शब्दों में “तस्य पूरणे डट्‌ ( ५-२-४९ ) 
से “डट? प्रत्यय झो हो जायेगा । उदाइरण--१-षडठः ( छठा-षण्णां पूरणः )-षष्‌ डट्‌ (= भ ) 
> षष-थ्‌+ अ (थुक्‌ आगम ) > ष्ठः (ष्टत्व) । २-कतिथः ( कौन सा--कतीनां पूरणः )-- 
कति+डट (= अ) > कतियु+अ > कतिथः । ३--कतिपयथः ( कितर्नो का-कतिपयार्ना 
पूरणः )--कतिपयनेडट्‌ (= अ) > कतिपय-थ्‌+ अ ('थुक' आगम ) > कतिपयथः । (४) 


~ 


चतु्थंः ( चोथा --चतुणी पूरणः १--चतुर-“ डट्‌ (नअ)टट चतुर-थ्‌+अ >> चतुर्थः । “चतुर? | हि 
शब्द के सम्बन्ध में यहाँ एक वार्तिक का उल्लेख किया जा रहा दै। जिसके अनुसार “पष्टथन्त | 


“चतुर्‌? शब्द से 'पूरण' अर्थ में 'छ' ( =शय ) और 'यत' प्रत्यय होते हैं तथा 'चतुर्‌! शब्द के 


"आदि अक्षर (= च) का लोप भी होता हे । डदाइरण- ( क ) तुरीयः-? चुतुर तै से 'छ' शं 
( = शय ) 'प्रत्यय' करने पर 'च' का लोप । ( ख ) तुय:<-“चुतुर! कयत्‌ ( 'यत? ) प्रत्यय करने 


पर "च? का लोप ) । अर्थ--चौथा--चतुर्णा पूरणः । 


(१८४२ ) पद-बडुपूगगणसहस्य, तिथुक । अनुवृत्ति--तस्य पूरणे डट्‌, संख्यायाः द 


तद्धिताः, ङयापप्रातिपदिकात, प्रत्ययः, पर ! विधिसूत्र । 


भवेत्‌ । आगमत्वेन भागमानुदात्तत्वं भवति न तु प्रत्ययस्वर इति 'उिशतितमःः इत्यस्य अन्तोदान्तः 


त्वं भबतीति दिक्‌ । 
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मत्वर्थीयप्रकरणम्‌ ९६१ 


एव डट्‌ । बहुतिथः इत्यादि । ( १८५३ ) वतोरिथुक्‌ ५ । २ । ५३॥ इहि इत्येव । 
यावतिथः । ( १८५४ ) द्वेस्तीयः ५। २ । ५४ ॥ डटो$पवावः । हृयोः पुरणः 
द्वितीयः । ( १८५५ ) त्रेः सम्प्रसारणं च ५। २। ५५ ॥ तृतीयः। ( १८५६ ) 





दित्यर्थः । ककार इत्‌ । उकार उच्चारणाथं: । कित्त्वादन्त्यादच: पर: । इत्यादीति । 
पुगतिथः, गणतिथः, सद्धुतिथ: । | 

( १८५३ ) वतोरिथुक्‌ । डटोत्येवेति । वतुबन्तस्य इथुगागमः स्यात्‌ डटीत्यर्थ: । 
यावतिथ इति । यावतां पुरण इति विग्रह: । 'बहुगणे'ति सङ्ख्यात्वात्‌ 'तस्य पुरणे' इति 
डटि प्रकृतेरिथुक्‌ । 

( १८५४ ) द्वेस्तीयः । द्विशब्दात्‌ षष्ठचन्तात्‌ पुरणे तीय प्रत्यय: स्यादित्यर्थः । 

( १८५५ ) त्रेः सम्प्रसारणं च । त्रेस्तीय: स्यातप्रकृतेः सम्प्रसारणं चेत्यर्थः । तृतीय 
इति । त्रयाणां पुरण इति विग्रहः । तीयप्रत्यये सति रेफस्य सम्प्रसारणम्‌ ऋकारः । 'सम्प्र- 





मूळाथे--'डट्‌! के दी विषय में ('आगम' है) । पूग तथा सङ्घ के संख्यावाची न होने पर 
. भी इसी विधानवश 'डट्‌? होता दै । उदा० बहुतिथः इत्यादि । 

विवरण--संख्यावाची विषयों का ही सन्दर्भ दै । 'पूरण' अथ को ही अभिलक्षित किया गया 
है। तदनुसार ““बहु', 'पूग?, 'गण? तथा 'सङ्घ' शब्दों से पूरण अथ में विहित 'डट' प्रत्यय के 
परवती होने की स्थिति मे 'तिथुक्‌? ( = तिथ्‌) आगम होता है'?। “बहु” तथा “गण” शब्दों की 
“बहुगणवतुडति संख्या? ( १-१-२२ ) से संख्या-संज्ञा है, इनको “डट? प्रत्ययान्त होने के कारण 
“तिथुक्‌? आगम हो जायगा । किन्तु 'पूग' तथा “सङ्घ? शब्द संख्यावाची नहीं हैं, अतः उनको भी 
इस सूत्र में 'डट्‌? पर रहते “तिथुक्‌? भागम का विधान किये जाने से 'डट! प्रत्ययान्त मानना पड़ेगा । 
डदाइरण--बहुतिथः ( बहुतों का--बहूनां पूरणः )--बहु+तिथ्‌ ( तिथुक्‌ )-डट्‌ ( = अ) > 
बहुतिथः ( 'डट? तथा उसके आद्यवयवस्वरूप तिथुक्‌ आगम ) । इसी प्रकार पूगतिथः ( श्रमजीवी 
समूहों का ) तथा गणतिथः ( समूहों का ) तथा सङ्कतिथः ( समूहों का ) रूप निष्पन्न होगे 

( १८९३ ) पद्‌-वतोः, इथुक्‌ । अनुवृत्ति--तस्य पूरणे डट्‌ , संख्यायाः, तद्धिताः, ङ्याप्‌ 
प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 

_ मुळाथं एवं विवरण--यहाँ भी पूववत्‌ आगम का ही विषय है । बद्दी अनुवृत्तियाँ अनुसरण 
कर रद्दी हैं। स्थानी भिन्न (“वतु?) दे । अतः “'वतु'-प्रत्ययान्त प्रातिपदिक को पूरण अर्थ में विहित 
“डट्‌? परे रहते 'इथुक्‌' ( = इथ्‌ ) आगम होता है” । 'कित्‌? होने से आद्यवयव होगा । वस्वन्त 
` प्रातिपदिक भी संख्या-संज्ञक हैं, अतः 'डट? प्रत्यय होगा । उदाइरण--यावतिथः ( जितनों का-- 
यावतां पूरणः )--यावत्‌+डट्‌ (= अ) > यावत्‌-श्थ्‌ +अ  ( 'डट्‌? का आद्यवयव. "इथुक्‌? 
आगम ) >> यावतिथः। (२) तावतिथः ( उतनों का--तावतां पूरणः )--तावत्‌ + शथ्‌--अ 
( डट )। ३ | 
( १८१४ ) पद्‌-द्वेः, तीयः । अनुवृत्ति--तस्य पूरणे, तद्विताः, ङ्याप्‌ प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, 
परश्च । विधिसूत्र । 

मूरा एवं विवरण--संख्यावाची शब्दों का ही प्रकरण है । अनुवृत्तियाँ पबंबत्‌ अनुसरण 
कर रही हैं । सत्राथे इस प्रकार हे--“पष्ठोसमथे 'द्वि? प्रातिपदिक से पूरण अर्थ में 'तीय” प्रत्यय 
११० दै” । यह “डर्‌? का अपवाद दै । उदाइरण--द्वितीयः ( दूसरा--योः पूरणः )--द्वि + 
य्‌। 
( १८५९ ) पद्‌-त्रेः, सम्प्रसारणं, च । अनुबृत्ति---तीयः, संख्यायाः, तस्य पूरणे, तद्धिताः, 
ङ्याप्प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च। चिधिसृत्र। 


६१ सि० 





९६२ व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकोमुद्या 


विश्वत्यादिम्यस्तमडन्यतरस्याम्‌ ५ । २। ५६ ॥ एभ्यो डटस्तमडागमो वा स्यात्‌ । 
विशतितमः-विंश: । एकाबवशतितमः-एकविशः । ( १८५७) नित्यं शतादिमासा- 
धंमाससंवत्सराच्च ५ । २। ५७ ॥ शतस्य पूरणः शततमः । एकशततमः । मासादेरत 








pre sdb Me SF EE Bi इक अल क्ण क काळ 
सारणाच्च' इति पूर्वरूपम्‌ । हंल: ' इति दीघंस्तु न भवति, 'ढलोपे' इत्यतः अण 
` इत्यनुवृत्ते! । 

( १८५६.) विशत्यादिभ्यः । तमटि टकार इत्‌, मकरादकार उच्चारणार्थः । अत्र 
'पङ्क्तिविशति' इति सूत्रानुक्रान्ता एव विशत्यादयो गृह्यन्ते न तु लोकप्रसिद्धा एकविश- 
व्यादयोऽपि विप्रकर्षादिति कैयटः। एकविशतितम इत्यत्र तु तदन्तविधिना तमडित्यग्ने 
वक्ष्यते । 

( १८५७ ) नित्यं शतादिमासार्घमाससंबत्स राच्च । शतादिभ्यो मासात्‌ अधंमासात्‌ 
संवत्सराच्च परस्य डटो. नित्यं तमडागमः स्यादित्यथ । ननु “षष्ट्यादेश्च त्युत्तरसूत्रेण 

शततमः सिध्यतीत्यत आह--एकशततम इति । ‘असङ्ख्यादेः इति पयुंदासादुत्तरसूत्रस्य 
नात्र प्रवृत्तिरिति भावः । ननु मासां माससंवत्सरशब्दानां सङ्ख्यावाचित्वामावात्‌ तेम्यो 
rapes fs fies SS SR म ताडन मर 
मूळाथं एवं विवरण -पूवंसत्न का ही विषय है । अतः प्रमुख अनुवृत्ति 'तीय' की अपेक्षित 

है । तदनुसार '“त्रि' शब्द से पूरण अर्थ में 'तीय' प्रत्यय हो तथा प्रकृति-स्वरूप “त्रि? के र” को 
“क! सम्प्रसारण दो” । डदाइरण--तृतीयः ( तीसरा--त्रयाणां पूरणः )--त्रि+तीय >> त-ऋ- 
इ--तीय ( रू = ऋ-सम्प्रसारण )9> तृतीय: ( ऋत इन्त्र-पूवेरूप-“सम्प्रसारणाच्च'?६-१-१०४ ) । 

(१८२६) पद--विशत्यादिभ्यः, तमट्‌, अन्यतरस्थास्‌ । अनुवृत्ति--संख्यायाः, तस्य 
घूरणे, तद्धिताः, ङथापप्रातिपदिकात, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । क 

मूलाथं--इनसे पर 'डद्‌? को विकल्प से “तमट्‌' ( = तम्‌ ) भागम हो। उदा० १--( क ) 
बिशतितमः । ( ख ) विंशः । २-( क )-एकविंशतितम: । (ख ) एकर्विशः । 


विवरण--'डद्‌? को ही 'तमट्‌! आगम का विधान बतलाया जा रहा दै । संख्यावाची शब्दों 
का ही प्रकरण है। तदनुसार “पष्ठी-समथ संख्यावाची वित्यादि प्रातिपदिकों से “पूरण? अर्थ में 
विहित “डट्‌? प्रत्यय को 'तमट्‌? आगम होता है? । सामान्यतः संख्यावाचियो से “तस्य प्रणे 
डट्‌”? ( ५-२०४९ ) से "डट्‌? विहित है, उसी ( 'डट्‌? ) को “तमट्‌? आगम विकल्प से छोगा। 
उदाइरण--( १) क-विशतितमः ( बौसवा-बिशतेः परणः )—बिशति+डट्‌ (= अ) > 
बिंशति+तम्‌-अ ( "डट्‌? का आद्यवयव 'तमट्‌ आगम ) > बिशतितमः। पक्ष में विशः ( विशति 
+डट्‌)। (२) एकविंशतितसः तया एकविंशः। प्रक्रिया पूर्ववत्‌ । ' एकर्विशतितमः में 
( इक्कीसवाँ-एकविंशतेः पूरणः ) तदन्तविधि के कारण तमद्‌ आगम होता दे । 

( १८१७ ) पद्‌-नित्यम्‌, श तादिमासार्थमाससंवस्सरात्‌, च । अनुवृत्ति--तमट्‌ , तस्य 
परणे, तद्धिताः, ङ्याप्ग्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसून्न । | 

मूलां एवं विवरण--'तमट्‌? आगम का ही विषय है। 'परण' अथे का सातत्य विद्यमान 
है। तदनुसार सूत्र का यइ अथ होगा कि “घष्ठी-समर्थ शतादि प्रातिपदिकों तथा मास, अधेमास 
और संवत्सर प्रातिपदिकों से परवतीं प्रणाथक “डट्‌” प्रत्यय को “तमट्‌' आगम नित्य होता दै? । 
मास, अर्धमास तथा संवत्सर शब्द यथपि संख्यावाची नहीं हैं तथापि उनसे “डट्‌' प्रत्यय भी इसी 
सूत्र में 'डट! को 'तमट्‌? आगम-विधानरूप शापन से होता दे। उदाहरण--( १ ) शततमः 
( सौर्वो--शतस्य प्रण: )--शत--तम्‌ ( तमट्‌ )+अ (डट्‌) । (२) एकशततमः ( एक सौ 
एकर्वा--एकशतस्य परणः )--एकशत + तम्‌ ( तमट्‌ )+अ ( डट्‌) । अग्रिम सूत्र मे 'असंख्यादि? 
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एव डट्‌ । मासतमः । मर्घमासतमः । संवत्सरतमः । ( १८५८) षश्यादेश्चासद्ः्ादेः 
५॥२॥ ५८ ॥ षष्टितमः । सङ्कघादेस्तु 'विशत्यादिभ्यः' ( सु १८५६ ) इति विकल्प 
एव । एकषष्टः-एकषष्टितमः। ( १८५९ ) मतो छः सुक्तसाम्नोः ५॥ २। ५९॥ 





डट एवाप्रसक्तेः तस्य कथं तमड्विधिरित्यत आह्‌--मासादेरिति । मासतम इति । मास- 
स्य पूरणः अधेमासादिरवयव! । अघंमासतम इति । अधंमासस्य पुरणः तिथ्यादिर- 
वयवः । संबत्सरतम इति । संवत्सरस्य पुरणो मासादिरवयवः । 

( १८५८ ) षष्ट्यादेश्रासङ्कघादेः । असङ्ष्यापुवंपदात्‌ षष्टयादेः परस्य डटो नित्यं 
तमडागमः स्यादित्यर्थः । 'विश्चत्यादिम्य’ इति विकल्पस्यापवादः । एकषष्टः--एकषष्टि- 
तम इति । सङ्ख्यादित्वान्नित्यस्य तमटोऽभावे 'विशत्यादिम्य इति डटस्तमड्विकल्पः । 
तमडमावे डटि 'यस्येति च' इति इकारलोपे एकषष्ट इति रूपम्‌ । ननु केवलातु षष्ट- 
थादेविहितस्य नित्यतमटः सङ्ख्यादेः कथं प्रसक्तिः तमडागमविघेरप्रत्ययविधित्वेऽपि 
“ग्रहणवता प्रातिपदिकेन तदन्तविधिर्नास्ति’ इति निषेधादिति चेत्‌, मेवम्‌-अस ङ्ख्यादे- 
रिति हि इह्‌ प्रकरणे ग्रहणवता प्रातिपदिकेन तदन्तविधि ज्ञापयति । तेन 'विश्चत्यादिम्यः' ` 
इति पुवंसुत्रम्‌ एकविशतितमः इत्यादावपि प्रवतंत इति भाष्ये स्पष्टम्‌ । एक्च एकान्न 
 विशतितमः इत्यपि सिद्धम्‌ । 





प्युंदास होने के कारण उससे प्राप्ति नहीं है। अतः तदन्तविधि होने से प्रत सूत्र की. प्रसक्ति 
हुई । "शततमः? तो उस सूत्र से भी निष्पन्न हो सकता है । (३) सासतमः ( महीने का अन्तिम 
दिन-मासस्य प्रणः )। (४) अघेमासतमः ( आधे मास का अन्तिम दिन~-अर्षमासस्य 
प्रण:--पक्षों का अनुसरण करने से अमावास्या, पूर्णिमा आदि तिथियां) । (२) खंवस्खरतमः 
` (वर्षं का अन्तिम दिन-संवत्सरस्य पूरणः ) । प्रक्रिया पुर्ववत । 

( १८५८ ) पद्‌--षष्टयादेः, च, असंख्यादेः। अनुबृत्ति--नित्यम्‌, तमट्‌, संख्यायाः, तस्य 
प्रणे, तद्धिताः, ङ्याप्‌ प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसून्र । 

मूढाथ एवं विवरण--'तमद्‌? आगम का ही सातत्यं है । पूर्वं सुत्र से अनुवतमान 'नित्य' 
पद विशेषतः प्रभावी है। अतः “पष्ठी-समथ असंख्यादि ( = जिसके आदि में संख्यावाची शब्द . 
न हो ) “ष्टि' आदि प्रातिपदिकों से भी. “परण? अथं में विहित डट्‌? को नित्य "तमट्‌? आगम 
होता है” । “बिशत्यादिभ्यस्तमडन्यतरस्याम्‌?' ( ५-२-५७) का यह अपवाद है। उदाहरण-- 
बष्टतमः ( साठवाँ-षष्टेः प्रण: )--षष्टि-तम्‌ ( तमट्‌ )+ भ ( डट्‌ )। 

प्रत्युदाहरण--'पष्टि' के आदि में संख्यावाची 'एक? शब्द के रहने पर “विंशत्यादिभ्यः ०” 
५-२-५७ से वैकल्पिक "तमट्‌? झोने से दो रूप बर्नेगे--( क ) एकषष्टितमः ( श्कसठवाँ--एकषष्टे: 
प्रणः ) तथा ( ख ) एकषष्टः। “एकषष्टः? में “ड? के परवतीं रइने पर “एकषष्टि’ के अन्तिम वण 
“|? का “यस्येति च” ( ६-४-१४८ ) से लोप हो जायगा । 

विशेष--प्रकृत सूत्र में 'असंख्यादि? ( = संख्याभिन्न ) पयुंदास के होने से संख्यापबंक 'षष्टि' 
आदि शब्दों से “बिझत्यादिभ्यः” सूत्र से विहित पाक्षिक "तमट्‌? आगम के न होने पर “एकषष्टि” 
शब्द से "तमट्‌? आगम की सम्भावना में यह शङ्का उपस्थित होती है कि “ग्रहणवता प्रातिपदि- 
केन तदन्तविधिनास्ति’-शस परिभाषा के रहते हुए तदन्तविधि तो होगी नही, तब "एकषष्टितमः? 
की समीचीनता कैसी १ समाधान यइ दिया जाता है कि 'असंख्यादि? ग्रहण करने से हो यहाँ 
तदन्तविधि ज्ञापित होती है । इसके फलस्वरूप “विंशत्यादिभ्यः'? सूत्र कौ प्रवृत्ति भी तदनुसार 
होने के कारण एकविशतितमः आदि प्रयोग समीचीन माने जाते हैं । 








९६४ व्याख्याद्वदयोपेत-सिद्धान्तकोमुद्यां 


मत्वचं छः स्यात्‌ ॥ अख्छावाकद्मब्दो$स्मिन्नस्ति अच्छावाकोयं सुक्तम्‌ । वारवन्तीयं साम । 
( १८६० ) अध्यायानुवाकयोलुंक ५॥ २॥ ६० ॥ मत्वथंस्य छस्य । अतएव 
शांपकात्तत्र छः । विघानसामर्थ्याच्च विकल्पेन लूक । गदं भाण्ड:--गदंभाण्डोय: । 


( १८५९ ) मतो छः सुक्तसाम्नोः ॥ मतुञन्दो मत्वर्थ छाक्षणिक इत्याह-- मत्वर्थ 
इति ॥ अच्छावाकोयं सृक्तभिति ॥ अच्छावाकशब्द: अस्यास्ति अस्मिन्नस्तीति वा विग्रहः । 
अच्छावाकशन्दयुक्तमित्यथंः । अच्छावाकशन्दात्‌ जन्दस्वरूपपरात्‌ प्रथमान्ताच्छ: । वार- 
वन्तोयं सामेति । 'अश्वं नत्वा वारवन्त मित्यस्यां ऋच्यध्यूढमित्य्थ: । एवमस्यवामीय- 
मित्यपि । “अस्यवामस्ये त्यस्य एकदेशानुकरणमस्यवामेति । तस्माच्छ: । अस्यवामशब्द- 
संयुक्तमित्यथ: । प्रकृतिवदनुकरणमित्यस्यानित्यत्वात्सुषो न छ्क्‌ । 

( १८६० ) अध्यायानुवाकयोलुंक । नन्वघ्यायानुवाकयोरमिघेयत्वे छस्य कथं 
प्राशि? । सुक्तसाम्नोरिति नियमादित्यत आह--अत एवेति । विघानेति । मतुप्प्रकरण 
एवास्मिन्‌ सूत्रे कतंब्ये अत्र प्रकरणे छस्य लुग्विधानसामर्थ्यादिति क॑यट: । ज्ञापकसिद्ध- 
विधानसामर्थ्यादित्यन्ये । माष्ये तु 'अध्यायानुवाकयोर्वा लुग्वक्तव्यः' इति वचनमेवा- 


€ भदेश) पद--मतौ, छः, सूक्तसाम्नोः । अजुबृत्ति--तद्धिताः, ङ्याप्प्रातिपदिकात, 
प्रत्ययः, परञ्च । विघिसूत्र । 
मूळाथं--'मतुप!-अर्थ भें “छ” ( = इय ) हो । उदा० १-अच्छावाकशन्दः अस्मिन्‌ अस्ति-- 
अच्छावाकीयं सूक्तम्‌ । २-वारवन्तोयं साम । 
विवरण--सूत्रार्थ की निष्पत्ति में केवळ उल्लिखित आधिकारिक अनुवृत्तियाँ ही अपेक्षित हैं । 
वेदिक विषय से सम्बद्ध शब्दों को अभिलक्षित कर “छ?” प्रत्यय का विधान किया जा रहा है। 
तदनुसार “प्रथमान्त प्रातिपदिक “सूक? भोर 'साम” वाच्य रहने मात्र से मत्वर्थ में “छ” प्रत्यय 
होता दे” । यहाँ पर मतुप्‌? सब्द मत्वथ॑ में ळाक्षणिक है । अर्थात “तदस्यास्त्यस्मिन्निति मतुप्‌” 
( ५२-९४ ) सूत्र से विहित *मतुष? प्रत्यय का अथ ( तदस्य अस्ति अस्मिन्‌ ) विवक्षित है । 
उदाइरण--( १ )-सूक्त--अच्छावाकोयं सूक्तम्‌ ( "अच्छावाकः शब्द से आरम्भ होने वाळी 
ऋचार्ये--अच्छावाकशब्दः अस्य अस्ति, अस्मिन्‌ अस्ति इति वा )--अच्छावाक +छ ( = इय्‌ ) । 
(२) साम--वारवन्तीयं साम ( 'वारवन्त’ शब्द वाला साम--वारवन्तशब्द: अस्य अस्ति 
अस्मिन्‌ अस्ति इतिवा )--वारवन्त +छ ( = इय ) । तदनुसार *अङ्वं न त्वा वारवन्तम्‌? ( ऋ० 
१-२७-१ ) मन्त्र में गेय साम वारवन्तीय कइळाता है , 
( १८६०) पद्‌--अघ्यायानुवाकयोः, छक । अनुवृत्ति--मतौ छः, तद्धिताः, ङ्यापूप्रातिषदि- 
कात, प्रस्ययः, परश्च । 
--मत्वर्थं “छ? का (लुक हो ) । विषान-सामथ्यं से हो “छ” प्रत्यय तथा उसका 
विकल्प से “लुक? भी होगा । उदा« गद माण्ड:--गदं माण्डीयः । 
विवरण--“छुक' सम्बन्धी आकाङ्क्षा को शान्त करने के लिए पर्वे सूत्र ( ५-२-५९ ) से 
“मतो छः? की अनुवृत्ति अपेक्षित है । शेष उल्लिखित अनुवृत्तियों के साथ सूत्र कौ एकवाक्यता 
होने पर यह विदित होता दे कि “अध्याय” और “अनुवाक? अभियेव होने पर 'मत्वयं' में विहित 
छ ,अत्यय;का; ठक्‌, होतार” । यहाँ वद विचारणोय:दे किः पर्व घृत्र में “सूक” और “साम” 
होने पर अश्वरथ में “छ” प्रत्यय कहा गया हे । जब “अध्याय, और “अनुवाक? अभिवेय होने 
पर “छ” प्रस्यय का किसी सूत्र से विषान दी नहीं किया गया तो उसके “लुक होने का प्रश्‍न 
नहीं उठता | अतः "छक? व्यर्थ शीकर यइ शापन करता है कि मत्वर्थ में “अध्याय” और 

















मत्वर्थीयप्रक रणस्‌ ९६५ 


( १८६१ ) विमुक्तादिम्योऽण्‌ ५। २। ६१ ॥ मत्वयऽ्ण्‌ स्यादष्यायानुवाकयोः । 
विमुक्तशन्दोऽस्मिन्तस्त-चमुक्तः । बंबासुरः । ( १८६२ ) गोषदादिम्यो बुन्‌ ५। २। 
६२ ॥ मत्वथऽष्यायानुवाकयो:ः । योषदकः । इषेत्वकः ( १८६३ ) तत्र कुञ्जरः 


रब्घम्‌ । गदंभाण्डः गदं भाष्डोय इति । गदं भाण्डशन्दसंयुक्तोऽध्यायोऽनुवाको वेत्ययंः ॥ 
आष्योदाहरणादेव कवचिदेतन्नामकोऽघ्यायोऽनुवाको वा अन्वेष्यः 

( १८६१ ) विमुक्तादिम्योऽण्‌ । बमुक्त इति। विमुक्तञन्दयुक्तोऽघ्यायोऽनुवाको 
वेत्यथ: । 

( १८६२ ) गोषदादिभ्यो योषदक इति । मोषदशन्दसंयुक्तोऽघ्यायोऽनुवाको 
वेत्यथंः । इषेत्वक इति । 'इषेत्वा’ इति झन्दयुक्त इत्यथः ॥ अस्यवामीयमित्यत्रोक्तरीत्या 
सुपो न लक्‌ । 








“अनुवाक? अभिषेय होने पर मी “छ” प्रत्यय होता दे । तब “छक” करना सार्थक दे। “छुक' के 
अमाव में “छ? प्रत्यय रदेगा। उदाहरण--( क ) गर्देआण्ड: ( “गर्देमाण्ड” वाळा अध्याय या 
अनुवाक--गद भाण्डशन्द: अस्मिन्‌ अस्ति)। ग्दंभाण्ड--छ ('छ' का छक । (ख ) गद्‌- 
साण्डीयः। पक्ष में छ ( = इय ) । 
विशेष--( १ ) भाष्यकार ने इसका वाचनिक विधान माना हे--अघ्यायानुवाऊयोवा 
लुग्वक्तव्यः । ` 
(२) भाष्योक्त उदाहरण से ही प्रकृत शब्द-युक्त सक्त अथवा अध्याय की मान्यता है । 
अन्यथा यह अनुसन्धान करने की बात है । 
( ३८६१) पद्‌-नियुक्तादिम्यः, अण्‌ । आजुञ्रुत्ति-अघ्यायानुवाकयोः, मठो, तद्धिताः 
ङयाप्‌ प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परञ्च । 
सूछाथ- “अध्याय” ओर "अनुवाक? से मत्व में "अण्‌ हो । उदा विमुक्त शब्द: अस्मिन 
अस्ति--व मुक्त: । दैवासुरः । 
अध्याय ओर “अनुवाक? से सम्बद्ध 'मत्वथ का विषय है। जतः षूवंसूत्र 
( ५२-६० ) से “अध्यायानुवाकयोः? अनुवतमान है। तदनुसार “बिसुकादि प्रातिपदिकं से 
अध्याय” ओर "अनुवाक' अभिषेय होने पर “मत्वथे” में 'अण' होता हे” । उदाहरण-( १) 
(१) चसुक्तः ( "विमुक्तः शब्द वाळा अध्याय या अनुवाक--विमुक्त शब्द: अस्मिन्‌ अध्याये 
अनुवाके वा अस्ति )_विसुक्त+ अण्‌ । आदिवृद्धि आदि कायं पूर्ववत्‌ । ( २) दैवासुरः ( देवासुर 
शब्दवाल। अध्याय या अनुवाक-देवासुरञ्चब्दः अस्मिन्‌ अध्याये अनुबाके बा अस्ति )- देवासुर 
+जअण | ` 
( १८६२ ) पद--गोषदादिस्यः, बुञ्‌ । अजुवृत्ति--अध्यायानुवाकयो:, मतो, तद्धिताः 
झ्यापूप्रातिपदिकात, प्रत्ययः, परश्च । 
सूछाथ एवं विवरण--'अध्यायानुवाक' का ही सातत्य है। प्रकृति-वाची शब्द एवं प्रत्वन 
सम्बन्धी रूप में अन्तर हे । अतः “गोषद? आदि प्रातिपदिकों से मत्वथ में अध्याय और अनुवाक . 
अभिषेय होने पर “बुन्‌? ( बु = अक ) प्रत्यय होता है”। उदाइरण--( १ ) गोषद्कः ( “गोषद” 
शब्द वाळा अध्याय या अनुबाक-गोषदशब्द: अस्मिन्‌ अस्ति )--गोषद--बुन्‌ ( बु = अक ) । 
(२ ) इषेत्वकः ( 'शषेत्वा’ शब्द वाळा अध्याय--इपेत्वा शब्द: अस्मिन्‌ अस्ति )--इवेत्वा-+ बुन्‌ 
( दु=अक ) । शुक्ळयजुर्वेद संहिता का प्रथम अध्याय इखेत्वा शब्द से आरम्म होता हे । 
वाची शब्द होने से प्रकृति यथास्थित रहती है, अतः वहाँ ( इषे” ) में सुप-ठक नहीं बुंगा । 
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९६६ व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकोमुद्ां 


पथः ५। २। ६३ ॥ दुन्‌ स्यात्‌ । पथि कुशलः-पथकः । ( १८६४ ) आकर्षादिभ्यः 
कन्‌ ५॥ २॥ ६४॥ आक्षे कुञ्ञलः<- आकषंकः । आकषादिभ्यः इति रेफरहितो 
मुख्यः पाठः। आकषो निकषः। ( १८६५ ) घनहिरण्यात्कामे ५। २। ६५॥ 
कामः इच्छा । धने कामो धनको देवदत्तस्य। हिरण्यक: । ( १८६६ ) स्वाङ्गेभ्यः 


प्रसिते ५।२। ६६॥ केशेषु प्रसितः-केशकः। तद्रचनायां तत्पर इत्यर्थः । 
० 0 आ तनी 


( १८६३ ) तत्र कुशलः पथः । वन्‌ स्यादिति । ससम्यन्तात्पथिन्शब्दात्कुशल इत्यर्थे 


.- चुनित्यथंः । पथक इति) अकादेळे 'नस्तद्धिते' इति टिलोपः । 


( १८६४ ) आकर्षादिभ्यः कन्‌ ॥ आकर्षक इति । यद्यपि वुनेवानुवृत्तेनेदं सिष्यति, _ ६ 
तथापि शकुनिक इत्याद्यर्थ कन्प्रहणम्‌ । ै 

( १८६५ ) धनहिरण्यात्कामे । तत्रेत्यनुवतंते । धनशब्दात्‌ हिरण्यशब्दाच्च सप्तम्य- 
न्तात्कामे वाच्ये कन्‌ स्यादित्यथंः। काम इच्छेति। न तु कामयिता, व्याख्यानादिति 
माव! । म 
... (१८६६ ) स्वाङ्गेभ्यः प्रसिते । तत्रेत्यनुवतेते । स्वाङ्गेम्यः सप्मम्यन्तेम्यः प्रसिते$्थं 
कनु स्यादित्यथे: । प्रसितः उत्सुक: । तद्रचनायाभिति । वेण्यादिग्रथने इत्यथं: । अत्रवार्थ 
अस्य साधुत्वम्‌, व्याख्यानादिति भाव: । 





( १८६३ ) पद्‌-तत्र, कुशलः, पथः । अनुवृत्ति--वुन, तद्धिताः, ङ्थाप्प्रातिपदिकात्‌, 
प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 

मूळाथं एवं विवरण --विघेयांश ( = बुन्‌ ) को प्रमुख अनुवृत्ति पूव॑सत्र ( ५-२-६२ ) से 
आ रही है। सूत्रस्थ “तत्र पद सप्तमी-समथ-विभक्ति का सूचक है। प्रत्ययार्थ का बोधक 'कुशल? 
शब्द है। तदनुसार “सप्तमी-समथं “पथिन्‌? प्रातिपदिक से "कुशल? अथे में बुन्‌? ( बु = अक ) 
प्रत्यय होता है”। डदाइरण--पथकः (यात्रा में कुशल--पथि कुशलः )--पथिन + वुन्‌ 
( बु = अक ) "ट? = "इन्‌? का लोप--“नस्तद्धिते” ( ६-४-१४६ ) । सक. 

( १८६४ ) पदु--आकर्षादिभ्यः, कन्‌ । अनुवृत्ति--तत्र कुशलः, तद्धिताः, ञ्याप्‌प्रातिपदि- 
कात्‌, प्रत्ययः, परश्च। विधिसूश्र । . 
` मरां एवं विवरण--पूवं सत्तोक्त अथं का विषय है। अतः “सप्तमी-समथं 'आकर्ष' आदि 
प्रातिपदिकों से 'कुशल” अथ में 'कन्‌? प्रत्यय होता है?। उदाइरण--आकषंकः ( खींचने में 
उत्तम--आकर्षे कुशलः )--आकर्ष +कन्‌ ( = क )। रेफरहित “आकष’ पाठ होने पर आकषकः 
( कसौटी पर सोना आदि परखने में निपुण--आकषे कुशलः )--आकष+कन्‌ ( =क )। 
'शकुनिकः? इत्यादि की सिद्धि के लिये "कन्‌? की सार्थकता है। अन्यथा “आकष” शब्द से “बुन्‌? 
प्रत्यय करने पर उक्त रूप पूव सूत्र से सिद्ध ही रहा । 

( १८६५ ) पद--धनहिरण्यात, कामे । अनुद्धत्ति--कन्‌, तत्र, तद्धिताः, ड्यापप्रातिपदि- 
कात्‌, प्रस्ययः, परश्च विघिसूत्र । 

सूछाथ एवं विवरण--पूवे सत्र से 'कन्‌? तथा “तत्र कुशलः पथः” ( ५-२-६३ ) से 'तत्र' अनु- 
बतँमान हैं । अतः “'सप्तमी-समथ “वन? और “हिरण्य? प्रातिपदिकों से “इच्छा? ( «काम ) अथं में 
'कन्‌? प्रत्यय होता दै” । उदाइरभ--घनकः देवदत्तस्य (देवदत्त की धन की इच्छा-धने कामः)- 
बन-+कन्‌ (ष्क )। 
. (१८६६) पद्‌--स्वाङ्गेभ्यः, प्रसिते । अनुवृत्ति--कन्‌, तत्र, तद्धिताः, ङ्यापृप्रातिपदिकात्‌, 


प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । | 











मत्वर्थीयप्रकरणम्‌ ९६७ 


( १८६७) उदराटुगाशूने ५। २। ६७ ॥ अविजिगीषो ठक्‌ स्यात्कनो$पवावः । बुभु- 
क्षयात्यन्तपीडित उदरे प्रसितः<-ओदरिक: । आद्यने किम्‌ ? उदरकः । उदरपरिमार्जनादौ 
प्रसक्त इत्यर्थः । ( १८६८ ) सस्येन परिजातः ५ । २। ६८॥ कन्‌ स्वयंते न तु ठक । 
सस्यशब्दो गुणवाची न तु धान्यवाची । शस्येन इति पाठान्तरम्‌ । सस्येन गुणेन परिज्ञातः 


( १८६७ ) उदराहुगाद्यने। अत्र प्रसित इत्यनुवतंते । सप्तम्यन्तादुदरशान्दात्‌ आद्यने 
प्रसिद्ध थे ठगित्यथं इत्यभिप्रेत्य आद्यूनशब्दं विवृण्वन्नाह--अविजिगीषाबिति । 'दिवोऽवि- 
जिगीषायाम्‌' इत्यविजिगीषायामेव दिवो निष्ठानत्वविधानादिति भावः । बुभुक्षयेति । क्षुधा 
पीडित एव सनु उदरपरिमाजंने प्रसितः, न तु मल्लवचुद्धविजिगीषयेत्यथः। उदरक इति । 
मल्ल इति शेष: । स हि युद्धे विजिगीषया उदरपरिमाजेनादौ उत्सुको भवति। तदाह-- 
उदरपरिमाजंनादो प्रसक्त इति । विजिगीषयेति शेषः । | 

( १८६८ ) सस्येन परिजातः । तृतीयान्तात्‌ सस्यशब्दात्परिजात इत्यथे कन्‌ 
स्यादित्यर्थः । सन्निहितष्ठगेव कुतो नानुवतेत इत्यत आह--कन्‌ स्वयंते न तु ठगिति । 
स्व रितत्वप्रतिज्ञायां तु पाणिनीयपरम्परंव प्रमाणम्‌ । सस्यशब्दो गुणवाचीति व्याख्यानमेवात्र 


मूळाथे एवं विवरण--विषय एवम्‌ समथे-विभक्ति आदि का सातत्य पूर्ववत्‌ दै । उनके साथ 
सज की एकवाक्यता होने पर यह विदित होता है कि “सप्तमी-समथे स्वाङ्गवाची प्रातिपदिकों से 
'तत्पर? ( प्रसित ) अथं में ‘कन्‌? प्रत्यय हो” । उदाइरण--केशक्रः ( बालों को सँवारने में लीन- 
वेशेषु प्रसितः )~केश + कन्‌ (= क ) । 

_ (१८६७) पद्‌--उदरात्‌, उक्‌ , आायूने। अनुवृत्ति-प्रसिते, तत्र, तद्धिताः, ङ्यापृप्राति- 

पदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसून्न । 

मूलाथं-अविजिगीषा मैं “ठक? हो । 'कन्‌? का अपवाद है। उदा० क्षुधापीडित होता हुआ 
पेट को सहलाना अर्थ मे--ओऔदरिकः। 'आयुने' क्यों कह ! उदरकः ( विजिगीषा अपेक्षित होने 
से 'कन्‌' हुआ ) । 

विवरण, “प्रसक्त' अथे में 'उदर” शब्द से विशेष विधान बतलाया जा रहा दै । तदनुसार 


र 


“सप्तमी-समथ “उदर” प्रातिप्रदिक से 'आद्यून' वाच्य हो तो 'प्रसक्त' अथे मै 'उक्‌! ( = इक ) 
प्रत्यय होता दै” । जो सदा खाने ( आदिः एव छनम्‌ अस्य ) की इच्छा करता है, उसे 'आाद्यून? 
(पेटू ) कहते हैं। इस सूत्र में 'ठक? कहा है, अतः “कन्‌? की अनुवृत्ति नहीं होगी । उदाहरण-- 
भोदुरिकः ( जो भूख से पीड़ित हो इमेशा पेट सहळाता रद्दे--उदरे प्रसितः )--उदर +ठक्‌ 
(ठ=शक )। आदिबृद्धि भादि काये पूषंवत्‌ । | : 

मत्युदाइरण--'अविजिगीषा’ के अतिरिक्त अर्थात्‌ विजिगीषा वाच्य होने पर ( पहलवानी में 
जीतने की इच्छा से ) पेट मसळने में 'कन्‌? प्रत्यय होकर डदुरकः रूप निष्पन्न होगा । आद्यून 
शब्द को व्युत्पत्ति- आ4दिव्‌+ क्त > आ-/दिःङ+ त ( 'व्‌? = ऊठ्‌ ) > दि.ङ+न > यून 
(यण्‌ )। ( “दिवोऽविजिगीषायाम्‌” ८-२-४९ सूत्र से अविजिगीषा अथं में हौ 'निष्ठा' (नक्त) 
नत्व विहित है। अतः 'आध न! शब्द का अथं अविजिगीषा कहा गया है । 

_ (१८६८ ) पद्‌-सस्येन, परिजातः । अनुवृत्ति-कन, तद्धिताः, ङ्याप्प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, 

परश्च । विधिसूत्र। 

सूळाथं--'स्वरित' के अनुसार 'कन्‌’ की अनुवृत्ति है, “इक! की नही। ( यहाँ) “सस्य? 
शब्द गुणवाची है, थान्यवाची नहीं । 'शस्यैन' ( "स्तुत्य? अर्थक ) पाठान्तर भी है । उदा० सस्येन 
( = युणेन ) परिजातः ( सम्बद्धः )--सस्यकः«-साधुः । 

विवरण--स्वरितत्व प्रतिज्ञा के अनुसार “आ।कर्षादिभ्यः कन्‌” (५-२-६४ ) से 'कन्‌' की 
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है. अल कस व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तको मुद्यां 


“सम्बद्ध: सस्यकः साधु: । ( १८६९.) अंश हारी ५।२।६९॥ हारी इत्यावश्यके णिनिः । 
अत एव तद्योगे षष्ठी न । अंशको दायादः। ( १८७० ) तन्त्रादचिरापहूते ५।२॥७० ॥ 
तन्त्रकः पट; । प्रत्यग्र इत्यथं:। ( १८७१ ) ब्राह्मणकोष्णिके संज्ञायाम्‌ ५। २। ७१ ॥ 





शरणम्‌ । शस्येनेतीति । 'शंसु स्तुतो इति धातो कमंणि यति शस्यशब्द: स्तुत्यपर्यायः । 
स्तुत्यश्च गुण एवेति भावः । परिजात इत्यस्य विघरणम्‌ सम्बद्ध इति । 

( १८६९ ) अंशं हारी । द्वितीयान्तात्‌ अंशशब्दात्‌ हारीत्यर्थं कनु स्यादित्यर्थः । ननु 
कृद्योगषष्ठीप्रसङ्गादं शमिति कथं द्वितीयेत्यत आह--आवइयके णिनिरिति। 'आवद्यक्राध- 
मण्यंयोः' इत्यनेनेति शेषः । षष्ठी नेति । 'अकेनोः' इति तन्निषेधादिति भावः । 

( १८७० ) तन्त्रादचिरापहृते । तन्त्रशब्दात्‌ पञ्चम्यन्तात्‌ अचिरापहृतेऽथं कनित्यथं: । 
तन्त्रं तन्तुवायशलाका । अचिरेण कालेन अपहृतः अचिरापहृतः । “काला; परिमाणिना’ 
इति समासः । प्रत्यग्र इति । नृतन इत्यर्थः । 


भनुवृत्ति अपेक्षित है। तदनुसार “तृतीया-समथे 'सस्य’ प्रातिपदिके से 'सब ओर से उत्पन्न’ 


( परिजात ) अर्थ में 'कन्‌? प्रत्यय होता है”? । प्रकृत सन्दे मैं प्राचीन वृत्तिकारों ने "सस्य? शब्द 
को घान्यवाची नहीं माना है, किन्तु 'गुण”-वाची माना है। “परि? का अथे है सवतः । अर्थात्‌ 
गुणों से भरपूर, जिसमें किसी प्रकार की कमी न हो--वह ( सज्जन ) सस्यकः साधुः कइलायेगा । 
विग्रह--सस्येन परिजातः->सस्य+कन्‌ (= क )। 

विशेष--'सस्येन’ निर्देश सै यहाँ “तृतीया? समर्थ-विभक्ति का ग्रहण द्दै। 

(१८६१ ) पद--'अंशं', हारी । भनुवृत्ति--कन्‌, तद्धिताः, ङ्यापप्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, 
परश्च । विधिसूत्र । 

मूलाथं-'अआवञ्यक' अर्थ में “णिनिः-प्रत्ययान्त 'हारी’ शब्द है। अतः उसके योग में षष्ठी 
नहीं हुई । उदा० अंशकः--अर्थात्‌ दायाद: । 

विवरण--यहाँ भी सूत्र में 'अंशम्‌? निर्देश से ही द्वितीया-समर्थ-विभक्ति ली गई है। पूर्ववत्‌ 
'कन्‌? अनुवतंमान है। अतः “द्वितीया-समर्थं प्रातिपदिकं से 'इरण करने वाला? ( हारी ) अर्थ 
में 'कन्‌? ( = क ) प्रत्यय होता दै” । उदाहरण--अंशकः दायादः ( परम्पराप्रा्त धन के भाग 
को प्राप्त करने वाला--अंशं झारी )-अंश+कन्‌ (=क )। 

` विशेष--'हारी? शब्द 'णिनि'--प्रत्ययान्त है, भतः 'कुदन्त? प्रत्यय के योग में “क्तृकमंणोः 

कृति” ( २-३.६५ ) से षष्ठी विभक्ति की प्राप्ति होने पर भी “अकेनोर्भविष्यदाधमण्यं योः”? (२-३-७०) 


- सै उसका निषेध होने के कारण कृद्योग द्वितीया विभक्ति ( अंशम्‌ ) हुई है। 


( १८७० ) पद्‌-तन्त्रात्‌, अचिरापह्ृते। अनुवृत्ति-कन्‌, तद्धिताः, ङयापप्रातिपदिकात्‌, 
प्रत्ययः, परश्च । विघिसूत्र । 

मूलाथं एवं विवरण--यहाँ भी "तन्त्रात्‌? निर्देश से 'पञ्जमी' विभक्ति का ग्रहण है। अतः 
“'पञ्चमी-समथ 'तन्त्र' प्रातिपदिक से 'करघे से तत्काल निकला हुआ? ( अचिरापहृत ) अथ में 
'कन्‌” प्रत्यय होता है” । उदाहरण -तन्त्रकः पटः ( जुलाहे द्वारा बुनकर थोड़ी देर पहले करघे 
से अलग कर तैयार किया गया वल्न-तन्त्रात्‌ अचिरापहृतः )। तन्त्र+कन्‌ (= क )। बुनने के 
करघे को 'तन्त्र' कहते हैं । | | 

विशेष--'अचिरापद्वत? शब्द के उपयुक्त अथ में उसकी समास-प्रक्रिया सहायक होती है । 
तदनुसार उसका विग्रह है--अचिरेण कालेन अपद्वतः । एवं उसका समास-विधायक सूत्र दै-- 
“काला; परिमाणिना” ( २-२-५ )। 
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आयुधजोविनो ब्राह्मणाः यस्मिन्देशे सः ब्राह्मणकः । अल्पमन्ने यस्यां सा<- उष्णिका- 
यवागूः । अल्पान्नशब्दस्योष्णादेशो निपात्यते । ( १८७२) शीतोष्णाभ्यां कारिणि ५।२। 
७२॥ शोतं करोतीति ज्ोतको$लसः । उष्णं करोतोत्युष्णकः झोघ्रकारी । (१८७३) अधि- .. 
. कम्‌ ५॥ २॥ ७३ ॥ अध्यारूढशब्बात्कनुत्तरपदलोपश्च। ( १८७४ ) अनुकाभिकाभीकः 


( १८७१ ) ब्राह्मणकोष्णिके । आयुंधजीविविषयब्राह्मणशब्दात्‌ प्रथमान्तात्‌ अस्मि- 
्नत्यर्थे कनु निपात्यत इत्यर्थः । अल्पान्नशब्दस्येति । अल्पा न्नशब्दात्‌ प्रथमान्तात्‌ अस्मि- 
्नित्यर्थे कनूप्रत्ययः प्रकृतेरुष्णादेशश्व निपात्यत इत्यथ: । म 

( १८७२ ) शीतोष्णाभ्यां कारिणि । शीतमि शीतं मन्दमित्यथे: । उष्णमिव उष्णम्‌ 
शीघ्रमित्यर्थः । भाभ्यां क्रियाविशेषणाभ्यां द्वितीयान्ताम्यां कन्‌ स्यादित्यर्थः । यः आयु 
कतंव्यानर्थात्‌ चिरेण करोति सः शीतक उच्यते, यस्तु अनाशु कतंव्यान्‌ आश्वेव करोति सेः 
उष्णक उच्यत इति माष्ये। सञ्ज्ञायामित्यनुवृत्तेरयमर्थो लम्यत इति कैयटः । तदाह--- 
शीतकोऽलस इति । उष्णकः श्ञीघ्रकारीति च । 

i ८७३ ) अधिकम्‌ । अध्यारूढशब्दादिति । व्यु त्पादनमात्रमिदम्‌ । शुद्धरूढ एवाय- 

ध्यम्‌ । 


( १८७१ ) पद्‌--त्राह्मणकोष्णिके, संज्ञायाम्‌ । अनुवृत्ति-कन्‌, तद्धिताः, ङ्यापृप्रातिपदि- 

कात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । | 

मूळाथ एवं विवरण--'कन्‌' प्रत्यय का ही विषय दै। विशेष परिस्थिति-वश दो शब्द 
निपातन किये जा रहे हैं। अतः सूत्र का यह अर्थ होगा कि “संज्ञाविषय में “ब्राह्मणक? भौर 
'उष्णिक' शब्द निपातन किये जाते हैं”। ये दोनों शब्द अर्थ-विशेष में ही निपातित हैं। 
उदाहरण--( १ ) ब्राह्मणकः ( शस्त्रंजीवी ब्राह्मणों का निवास स्यान--ब्राह्मणकः देशः )-- 
नाह्मण+कन्‌ ( =क )। (२) डद्णिका यवागूः ( जिसमें थोड़ा अन्न हो--अर्थांत जलांश अधिक 
वाळी उस लप्सी का नाम--उष्णिका यवागू: )--अल्पान्न--कन्‌ (= क ) > उष्ण+क ( 'अल्पान्न' 
शब्द को निपातन से "उष्ण? आदेश ) >> उष्णक +टाप्‌ ( आ ) > उष्णिका ( “क' से पूव 'अ?- 
कार को इकार आदेश ) | विभक्ति कायं। ° 

( १८७२) पद्‌“-शीतोष्णाभ्याम्‌, कारिणि । अनुवृत्ति-कन्‌, तद्धिताः, ङ्याप्प्रातिपदिकात, 
प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 

मूळाथ एवं विवरण-_सूत्रस्थ ‘शीत’ तथा “उष्ण” शब्द क्रिया ( = करोति ) के विशेषण है । 
क्रिया-विशेषण में द्वितीया विभक्ति होती है। अतः यहाँ द्वितीया समथ-विभक्ति मानी जाती है । 
तदनुसार सूत्र का यह अर्थ होगा कि “द्वितीया-समथ क्रियाविशेषणवा ची "शीत? तथा 'उष्ण' प्राति- 
पदिकों से 'काम करना? (कारिणि) वाच्य होने पर 'कन्‌' (=क ) प्रत्यय होता है”। 
डदाइरण--( १ ) शीतकः ( भालसी--शीतं करोति )--शौत--कन्‌ (= क )। विभक्तिकार्यं । 
जड़े में शीत के कारण आलस्य रहता है, अतः आलसी की 'शीतक' संज्ञा है। (२ ) उष्णकः 
शीध्रकारी ( फुतींला--उष्णं करोति )--उष्ण+कन्‌ (= क )। शीघ्र कार्य करने वाले की 'उष्णक* 
संशा है। । गर्मी में काम करने में फुर्ती होती दै । 

( १८७३ ) पद्‌-अधिकम्‌ । अनुवृत्ति-कन्‌, तद्धिताः, ङ्यापृप्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, 
परश्च । विघिसूत्र । र 

मूराथं एवं विवरण--““अधिकम्‌?--यह निपातन किया जाता दै” । 'अध्यारूढ? शब्द में 
उत्तरपद अर्थात्‌ “आरूढ शब्द का लोप तथा 'कन्‌' प्रत्यय निपातन से किये जाते हैं। उदाइरण- 
भधिकम्‌ ( अधिक--अध्यारूढम्‌ )--अध्यारूढ +कन्‌ ( = क )> अधिकम्‌ ( "अधि+ आरूढ? में 
“आरूढ” का लोप )। यह शाब्द रूढ है। ० ०° 






९७० व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकोमुद्या 


कमिता ५ । २ । ७४ ॥ अन्वभिम्यां कन्‌, अभेः पाक्षिको दीघंश्च । अनु कामयते अनुकः । 
अभि कामयते<- अभिकः-अभीकः । ( १८७५ ) पार्श्वेनान्विच्छिते ५१ २॥ ७५॥ 
अनुजुरुपायः पाशवम्‌, तेनान्विच्छति पाइर्वकः। ( १८७६ ) अयःशुलदण्डाजिनाम्यां 


ठक्ठञौ ५ २॥ ७६ ॥` तीक्ष्णोपायोऽयःशूलं, तेनान्विच्छति-आयःशूलिकः साहसिकः । 4 
oe OE | 





( १८७४) अनुकाभिक । अनुक, अभिक, अमीक एषां समाहारद्न्द्रः । सोत्र 
पुंस्त्वम्‌ । | | 

( १८७५ ) पाइर्वेनान्बिच्छति । तृतीयान्तात्पाश्वेशब्दात्‌ अन्विच्छतीत्यर्थ संज्ञायां कन्‌ 
स्यादित्यथेः । अन्वेषणं मार्गणम्‌ । पाश्चैमिव पार्श्वम्‌ । अतुजुरुपायः । ऋजूपायेन अन्वे- 
व्यान्‌ अर्थात्‌ यः अनृजुना उपायेनान्विच्छति सः पार्श्वक इति भाष्यम्‌ । तदाह अनुजु' 
रित्यादि । 

( १८७६) अयःशुलदण्डाजिनाभ्यां ठकठजो। अथःशूळ, दण्डाजिन आभ्यां 
तृतीयान्ताभ्यां अन्विच्छतीत्यर्थे संज्ञायां ठक्ठनौ स्त इत्यर्थः । अय.शुलमिव अय.शूलम्‌ । 


साहसमित्यर्थः । यो मृदुनो पायेन अन्वेष्टव्यानर्थान तीक्ष्णो पायेनान्विच्छति सः आयःशूलिक 
दकत. oof An i Sr 


विशेष --'अघिक' शब्द सापेक्ष है, अधिक के लिये उससे अल्प होना आवश्यक दे। जसे 
“शतादविकम्‌? कइने पर एक सौ एक, एक सौ दो आदि का बोध होता दै, क्योंकि तदपेक्षया 
“एक सौ? उससे अल्प है । 

( १८७४) पद्‌--अनुकाभिकाभीकः, कमिता । अचुवृत्ति-कन्‌, तद्धिताः, ङ्यापप्रातिपदिः 
कात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विघिसूत्र। ` 

मूछाथ एवं विवरण--इच्छा करने वाळा’ अर्थ में तीन शब्दों का निपातन दे ( अनुकश्च 
अमिकश्च, अभीकश्च-अनुकामिकाभीकः- समाहार दन्द, सौत्रत्वात्‌ पुंस्त्व ) । ये तीन शब्द हद 
'अनुक', 'अभिक” तथा “अभीक? । निपातन में प्रकृति एवं प्रत्यय की कल्पना इस प्रकार दै-- 
( १) अनुकः ( कामना करने वाळा-अनु कामयते )--“अनु' उपसगे से निपातन द्वारा कन्‌ (न्क) 


प्रत्यय होता दै। (२) भभिकः ( कामुक अथवा क्रुर--अभि कामयते )— "अमि? उपसगं से 
निपातन ढारा "कन्‌? (= क ) प्रत्यय । (३ ) अभीकः ( कामुक अथवा क्रर--अभि कामयते) . 


पक्ष में अभि? उपसग को दीघं होगा । शेष प्रक्रिया “अभिकः के समान है । 


( १८७४) पढु--पाइवेंन, अन्विच्छति । अनुवृत्ति--कन्‌, तडिताः, ड्यापप्रातिपदिकाव, 


प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र। . 
मूछाथ एवं विवरण-_कन्‌? का ही विषय है। अतः “तृतीया-समर्थं “पाश्वं? प्रातिपदिक से 


“चाइता दै?--अर्थ में कन्‌? प्रत्यय दोता है” । सूत्रस्थ "पार्श्वेन? निर्देश ही तृतीया समर्थ-विभक्ति 


का सूचक है। "पाश्वं? का अर्थ है--'कुटिल उपाय? । उदाहरण--कुटिल उपायों सै द्रब्योपाजन 
करने वाळा--पाश्वंकः ( पार्थ+कन्‌ = क ) । विग्रह--पार्थैन अन्विच्छति । 

विशेष--'पाश्वंः शब्द का 'अनृजु' अथे गौण है। यहाँ पर मुख्यार्थ में अनभिधान होने के 
कारण उससे प्रत्यय नहीं होता, किन्तु अमुख्याथ से ही होता है। 

( १८७६ ) पद॒--अय:शूलदण्डाजिनाभ्याम्‌, ठक-ठनौ । अनुवृत्ति--अन्विच्छति, तद्विताः, 
ङयापृप्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 


मूळाथे एवं विवरण--'अन्विच्छति? अथे पूर्व सत्र ( ५-२-७५ ) सै अनुवतँमान है। तथा 










DSC STN 


CS 
” वी 4 MM 


उद्देश्यवाची एवं विषेयवाची दो-दो पद सूत्र में निर्दिष्ट हैं। तदनुसार “तृतीया-समथे अयःशूल’ तथा ` 


'दण्डाजिन? प्रातिपदिकों से “अन्विच्छति? अथे में "ठक्‌ तथा 'ठञ्‌/ प्रत्यय होते हैं” । 'ठक्‌? और . 


“दुन्‌? में केवळ स्वर का ही मेद है। 'अयःशूल' शब्द यहाँ “तीक्ष्ण उपाय अर्थ ( लक्षणा द्वारा) 
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| दम्भः, तेनान्विष्छति--दाण्डाजिनिकः। ( १८७७ ) तावतिथं ग्रहणमिति 
लुग्वा ५। २॥ ७७ ॥ कन्‌ स्यात्पुरणप्रस्ययस्य च लुग्बा। द्वितीयकं-द्विक चा ग्रहणं 
देवदत्तस्य । द्वितीयेन रूपेण ग्रहणमित्यर्थः । “तावतिथेन गृह्णातीति कन्वक्तव्यो नित्यं च 
-झुर (या ३१७२) १ बहन फोन पुकार न 2 ले न ( वा ३१७२ ) । षछेन रूपेण गुह्वाति-घटको देवदत्त: । पञ्चकः । ( १८७८ ) स 


इति भाष्यम्‌ । तदाह--तीक्ष्णोपाय इत्यादि । दण्डाजिनं दम्भ इति । दम्भाथंत्वाहण्डाजि- 
नशब्दो दम्भें लाक्षणिक इति माव: । 

( १८७७) तावतिथम्‌ । तावतां परणं तावतिथमिति। ` पुरणप्रत्ययान्तानां 
सामान्यनिदेश्यः । तृतीयार्थे प्रथमा । ग्रहणमिति मावे ल्युडन्तम्‌ । तथा च तृतीयान्तात्पूरण- 
प्रत्ययान्तात्‌ ग्रहणमित्यर्थ कन्‌ स्यात्पूरणप्रत्ययस्य च छुग्वेत्यथं इत्यभिप्रेत्याह--कन्‌ 
स्यादित्यादि । पूरणप्रत्ययान्तस्य तु प्रक्ृतिभुतस्य न छूक्‌ । किन्तु पुरणप्रत्ययमात्रस्य, षष्ठेन 
गृह्माति षट्क इति भाष्योदाहरणात्‌ । द्वितोयेन रूपेणेति । अनेन तृतीयेव समर्थविभ- 
क्तिरिति सूचितम्‌ । इतिना ळोकानुसारित्वं गम्यते । एवं च ग्रन्थविषयकमेव ग्रहणमिह्‌ 
फति । तेन द्वितीयं ग्रहणं देवदत्तेन दण्डस्येत्यादो न भवति । तावतिथेनेति । ग्रहणेऽथं 
बिहितं ग्रहीतरि न प्राप्नोतीत्यारम्भः । षट्‌को देवदत्त इति । भाष्ये एवमेवोदाहू तत्वात्‌ 
-ृरणपरतमयस्वंवलुनिति गम्यते, गत तकततह्य १ :"" कार लुगिति गम्यते, न तु तदन्तस्य । 


| 
का बोधक दै ( अयःशूलम्‌ इव अयःशूळ्म्‌ ) । इसी प्रकार 'दण्ड[जिन? शब्द मी दम्भका 
सूचक दै । तदनुसार दोनों उदाहरण दिये जारदे हैं--( १) आयःशूलिकः ( साइसिक--अय:- 
शूलेन अन्विच्छति )--अयःशूछू+ठक्‌ या उभ्‌ , 5 = इक । (२) दाण्डाजिनकः ( दाम्भिक- 
दण्डाजिनेन अन्विच्छति )-दण्डाजिन+ ठक्‌ या ठन्‌ । अर्थात्‌ 'दण्ड? और “मृगचर्म” ( अजिन ) 
धारण कर जहाचारि-वेष को धोखा देने वाला व्यक्ति । 

( १८७७ ) पद्‌--तावतियं, अणम्‌, इति, लुक, वा। अनुबृत्ति- कन, तडितः, ड्याप्‌- . 
प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च। विधिसूत्र । 

सूलार्थ--'कन! हो तथा पूरण प्रत्यय का विकल्प से छक, हो। उदा० द्वितीयकं द्विकं वा 
ग्रहणं देवदत्तस्य । अर्थात्‌ दूसरी बार ग्रइणकर्ता--यइ अर्थ है। वा० पूरणार्थक से “कन्‌? प्रत्यय 
होता है, एवम्‌ उसका नित्य 'छक? होता दै। उदा० १-षष्ठेन रूपेण गृह्णाति-षटकः देवदत्तः । 
२-पञ्चकः । 

विवरण--"तृतीयार्थ’ में प्रयुक्त प्रथमान्त 'तावतिथ’ शब्द पूरणप्रत्ययान्त का निर्देशक दै-- 
तावतां पूरणम्‌--तावतिथम्‌ । णम्‌? पद अहण अर्थ में प्रयुक्त दै-“गृह्वाति' इति ्रहणम्‌-- 
( भावे ल्युट्‌) । तदनुसार “तृतीया-समथं पूरण-प्रत्ययान्त प्रातिपादक से “ग्रहण करना” अथ में 
स्वार्थ में “कन्‌? प्रत्यय होता है तथा प्रण-प्रत्यय का विकल्प से 'छक्‌' हो” । “उतने का पूरा 
करने वाळा? अथे “पूरण? प्रत्यय से ही विदित होता हैं--तावर्ता पूरणम्‌। अतः 'तावतिथ” शब्द से 
` भपुरण-प्रत्ययान्त’ का बोष होता है। इस सूत्र में “प्रण-प्रस्ययान्त' इस प्रकार स्पष्ट निर्देश न कर 
'तोवतिथम्‌? शब्द का प्रयोग सामान्य निर्देश के रूप में किया गया दै। तथापि उसका अर्थ प्रण- 
प्रत्ययान्त ही छिया जाता दै। पाणिनि ने इस प्रकार का निर्देश “तस्यापत्यम्‌” चूज़ में तस्य? पद 
का प्रयोग कर सामान्य षष्ठी ( तस्य ) से षष्ठयन्त का ग्रहण कराया है। उदाइरण--( क ) द्विकम्‌ 
देवदत्तस्य ( दूसरी बार सुनकर ग्रन्थ को ग्रहण करना-द्वितीयेन गृहणाति )-दि+ तीय॒ +क (कन्‌) 
«-'कन्‌? एवं तीय प्रत्यय का लुक्‌ । ( ख ) 'कन्‌? का 'छक' न होने पर यथापवं->द्विती यकम्‌ ।. 

संत्र में ग्रन्थविषयक 'ग्रइण' ही मान्य है । इस सन्दे में एक वातिक का उल्लेख किया जा 
रहा है, जिसके अनुसार “तृतीयान्त प्रणाथंक से 'ग्रृक्ठाति? (अदीता) अर्थ में 'कन्‌? प्रत्यय होता है 








९७२ _ व्याख्याइृयोपेत-सिद्धान्तकोमुद्यां 
एषां ग्रामणीः ५। २॥ ७८ ॥ देवदत्तो मुख्य: एषां<- देवदत्तकाः । त्वत्का: । मत्का: । 


. ( १८७९ ) श्यूड्भलमस्य बन्धनं करभे ५।२।७९ ॥ श्जङ्कलकः करभः । ( १८८० ) 
उत्क उन्मनाः ६। २॥ ८० ॥ उदृगतमनस्कवृत्तेरुच्छन्दात्स्वा्थं कन्‌। उत्कः उत्कष्ठितः । 


ET >>>“ “-“-* -*-- 





( १८७८ ) स एषां ग्रामणोः । ग्रामणीविशेषवाचकात्‌ शब्दात्प्रथमान्तातु अस्येत्यर्थे 


` ` कू स्यादित्यथं: । देववत्तो मुख्यः एषामिति । एतेन ग्रामणीशब्दो मुख्यपर्याय इति सूचि- 


तम्‌ । “ग्रामणीर्नापिते पुंसि श्रेष्ठे ग्रामाधिपे त्रिषु’ इत्यमरः । त्वत्का: मत्काः इति । त्वमहं ` 
वा मुख्य एषामिति विग्रह: । प्रत्ययोत्तरपदयोश्चेति त्वमो । र 
( १८७९ ) श्युद्वलमस्य । करम इति षष्ठयर्थे सप्तमी । बन्धनमिति करणे ल्युट्‌ । 
अस्य करभस्य श्द्धुलं बन्धनमिति विग्रहे बन्धनविश्येषणात्‌ शृद्धुलशब्दात्‌ प्रथमान्तात्‌ 
अस्य करभस्येत्यथं कन्‌ स्यादित्यर्थः । श्युङ्खलकः करभ इति । अ्पुङ्कलेन बद्ध इति 
यावत्‌ । करभः बाल उष्टूः । 
( १८८० ) उत्क उन्मनाः । उद्गतमनस्कवृत्तेरिति । उत्कण्ठितवृत्ते रित्यर्थः । 


एवं प्रणाथंक प्रत्यय का नित्य 'लक! होता दै” । उदाहरण--( १ ) षट्कः देवदत्तः ( देवदत्त की 


छठी बार ज्ञान की प्राप्ति-पष्ठेन गृढाति )--षष--थ -डट्‌ +कन्‌ ( “डर? का लुक एवं उसके 


सहयोगी “थुक” आगम की भौ निवृत्ति तथा “कन्‌? = क प्रत्यय । ( २ ) इसी प्रकार पञ्चकः में भी 
“इट? प्रत्यय का लोप एवं "मट? आगम की निवृत्ति तथा “कन्‌? प्रत्यय होता है । अथ--पाँचवीं 
बार ज्ञान की प्राप्ति सूत्र द्वारा ग्रहण” अथ में विहित होने से ग्रहीता? के विषय में अप्राप्ति है 
अतः वातिक का आरम्भ सार्थक दै । 

( १८७८) पद--सः, एषाम्‌, आमणी: । अनुवृत्ति-कन, तद्धिताः, ङ्यापप्रातिपदिकात्‌, 
प्रत्ययः, परश्च। विघिसूत्र । 

मूलाथ एवं विवरण- सूत्र में ‘ग्रामणी? पद मुख्याथक है । “सः! पद समथ-विभक्ति का 
सूचक दै । 'कन्‌? अनुवतमान दै । अतः “प्रथमा-समर्थं, यदि वह 'ग्रामणी? हो, तो उस प्रातिपदिक 
से षष्ठयर्थ में 'कन्‌? प्रत्यय होता दै” । उदाहरण--( १ ) देवदत्तकाः ( देवदत्त इन ग्रामवासियों 
का मुखिया है)--देवदत्त+कन्‌ (=क )। (२ ) त्वत्काः ( इनके मुखिया तुम हो--त्वम्‌ एषां 
ग्रामणीः )--युष्मदू+कन्‌ >> त्व-अद्‌+क ( युष्म्‌ = त्व--“प्रत्ययोत्तरपदयोश्च” ) > त्वद्‌ +क 
( पररूप )४> त्वत्कः ( चत्वं )। तथा ( ३ ) मस्काः ( इनका मुखिया मैं हुँ-अइम्‌ एषां ग्रामणी: ) । 
प्रक्रिया “ल्वत्काः? के समान जाने । 

( १८७६ ) पद्‌- श्रङ्खलम्‌, अस्य, बन्धनं, करमे। अनुवत्ति--कन्‌, तद्धिताः, ङ्यापप्राति 
पदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 

मूलाथ एवं विवरण--सत्रस्थ सप्तम्यन्त “करभे? पद षष्ठय्थं में प्रयुक्त दै । “बन्धनम्‌? 
करण?” अर्थ में “ल्युट? प्रत्ययान्त दै । तदनुसार सूत्र से यह विदित होता है कि “प्रथमा-समथ 
“अ्ृङ्ुल? प्रातिपदिक से षष्ठयर्थ में “कन्‌? प्रत्यय होता है, यदि वह प्रथमा-समर्थ “बन्धन”? बन रहा 
हो तथा जो 'षष्ठी? से निर्दिष्ट हो वइ करम” हो” । 'करम” शब्द का अथ है-ऊट ( या हाथी ) 
का बच्चा । उनके पैरों में “जंजीर? का बन्धन लगा दिया जाता है, जिससे वे कहीं दूर न जा 


_ सर्के--उसे 'शइळ' कहते दें। उद़ाइरभ--शङ्क्लकः ( श्रङ्खलम्‌ अस्य बन्धनम्‌ )-श्वङ्खल-- 


कन्‌ (क )। 

( १८८० ) पद्‌-उत्कः, उन्मनाः । अनुवृत्ति--कन्‌, तद्धिताः, ङ्याप प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, 
परश्च । विधिसूत्र । 

मूळाथे एवं विजरण --'उत्क' शब्द उन्मन’ अर्थ में निपातन क्रिया जाता हे । उत्‌’ से 


मत्वर्थीयप्रकरणम्‌ ९७३ 


( १८८१ ) कालप्रयोजनाद्रोगे ५॥ २॥ ८१॥ कालवचनात्प्रयोजनवचनाच्च कन्‌ 
स्याद्रोगे । द्वितीयेऽहनि भवो द्वितोयको ज्वर: । प्रयोजनं-कारणं रोगस्य फलं वा । विष- 
पुष्पेजंनितो विषपुष्पक: । उष्णं कार्यमस्य उष्णकः । रोगे किम्‌ ? द्वितीयो दिवसोऽस्य । 
( १८८२ ) तदस्मिन्नन्नं प्राये संज्ञायाम्‌ ५१२८२ ॥ प्रथमान्तात्सप्तम्यथे कन्स्याद्य- 
त्परथसान्तमन्नं चेत्प्रायचिषयं तत्‌ । गुडापु पा: प्रायेणान्नमस्यां<- गुडापुपिका पोणंमासी । 
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( १८८१ ) कालप्रयोजनाद्रोये । काळप्रयोजन अनयोः समाहार द्वन्द्वः । तदाह-काल- 
वचनात्‌ प्रयोजनवचनाच्चेति । यथोचितविमक्त्यन्तादिति शेष: । कालशब्देनात्र कालवृत्ति। 
पूरणप्रत्ययान्तो द्वितीयादिशब्द एव गृह्यते, न तु मासादिशब्दः, व्याख्यानात्‌ । वदाह--- 
द्वितीयेष्हनीति । प्रयुज्यतेऽनेनेति करणे ल्युटि प्रयोजनं साधनम्‌ । कमंणि ल्युटि तु फलम्‌ । 
तदाह्‌--प्रयोजनं कारणं रोगस्य फलं चेति । 

( १८८२ ) तदस्मिन्नन्नम्‌ । प्रथमान्तादन्नवाचकात्‌ अस्मिन्नित्यथं कन्‌ स्यात्‌ 


'कन्‌? का निपातन है । जिसका मन उदास हो अथवा विक्षिप्त हो उसे उन्मनाः? कहा जायेगा । 
उदाहरण--'उत्क:' का सामान्य अर्थ है 'उदास मनवाला? अथवा 'उत्टुक'--उन्मनाः। उत्‌ +क 
(कन्‌ ) । । 
( १८८१ ) पद्‌--कालप्रयोजनात, रोगे। अनुवृत्ति-कन्‌, तद्धिताः, ङ्याप्प्रातिपदिकात्‌, 
प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 
मूळाथं--रोग अर्थ में काळवाचक शब्द से तथा प्रयोजनवाचक शब्द से 'कन? प्रत्यय शोता 
है । उदा० द्वितीये अइनि भवः--द्वितीयकः ज्वर: । कारण को अथवा रोगादि के फल को प्रयोजन 
कहते हैं। उदा० १-विषपुष्पे: जनित:--विषपुष्पक: । २-उष्णं कार्यम्‌ अस्य---उष्णक: । 'रोगे? 
क्यो कहा ? द्वितीयः दिवसः अस्य ( “कन्‌? नहँ हुआ )1 
विवरण--“काल्वाची तथा प्रयोजनवाची प्रातिपदिको से रोग? अभिधेय होने पर “कन्‌? 
प्रत्यय होता है” । इस सूत्र में सामथ्यै-वश जहाँ पर जो विभक्ति उचित हो, वहाँ उसी समर्थं 
विभक्ति को योजना की जाय । इस प्रकार कालवाचियो से सप्तमी समर्थ-विभक्ति की योजना एबं . 
प्रयोजनवाचिर्यो से तृतीया विभक्ति को योजना होगी । उदाहरण--( अ ) काळवाचियों से ( १) 
क--द्वितीयकः ( प्रतिदिन उतरकर दूसरे दिन होने वाला ज्वर--द्वितीयेऽह भवः )--द्वितीय + 
केन्‌ (=क )। ( ख ) तृतीयकः ( तीसरे दिन होने वाळा ज्वर--तृतीयेऽ्वि भवः )--तृतीय +कन्‌ 
(=्क)। (ग) चतुर्थकः ( चोथिया ज्वर--चतुर्थेऽहि भवः )--चतुर्थ + कन्‌ । (२ ) प्रयोजन 
वाचियों से--( क ) विषषुष्पकः ज्वरः ( मेनफल के कारण उत्पन्न हुआ ज्वर--बिषपुष्पे: जनितः ) 
-विषपुष्प+कन्‌ । ( ख ) काशपुष्पकः ( सरकण्डों के फूल के स्पशादि से उत्पन्न हुआ ज्वर-काश- 
पुष्पेः जनितः )-- काशपुष्प + कन्‌ । (ग) उष्णकः ( जिस ज्वर की परिणति गर्मी में हो--उष्णं 
कार्यम्‌ अस्य )--उष्ण+कन्‌ । ( घ ) शीतकः ( जाडा देने वाला ज्वर--शीतं कार्यम्‌ अस्य )-- 
शीत+कन्‌ (= क ) । 
अत्युदाइरण--सूत्र में “रोगे' पद का निवेश होने से जहाँ रोगरूप अथं की प्रतीति नहीं, = 
होगी वहाँ कन्‌ प्रत्यय नहीं होता । जेसे द्वितीयः दिवसः अस्य--इसका दूसरा दिन दै--इस 
वाक्य में रोग का निर्देश न होने से कन्‌ नही हुआ । 
( १८८२ ) पद्‌-तव, अस्मिन्‌, अन्नम्‌, प्राये, संज्ञायाम्‌ । अनुवृत्ति--कन्‌, तद्धिताः, ङयाप- 
प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश । विधिसूत्र । 
सूळाथे एवं विवरण--“'प्रयमा-समथं ( तत्‌ ) प्रातिपदिक से सप्तम्यथ में ( अस्मिन्‌ ) 'कन्‌? 
प्रत्यय होता हे, यदि बइ प्रथमा-समर्थं अधिकतर ( प्राये ) संज्ञाविषय में ( संज्ञायाम्‌ ) अन्न 








९,७४ | व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तको मुद्यां 


“वटकेभ्य इनिर्वाच्यः ( वा ३१७५ ) । वटकिनी । ( १८८३ ) कुल्माधादज्‌ ४।२। 
३८ ॥ कुल्माषाः प्रायेणान्नमस्यां कौलूमाषी । ( १८८४ ) भ्रोत्रियंइछन्दो$धोते ५ । 
२॥ ८४ ॥ धोत्रिय: । वा इत्यनुवृत्तेश्छान्दस: । ( १८८५ ) श्राद्धमनेन भुक्तसिनिठनो 
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अन्नस्य बाहुल्ये गम्ये सञ्ज्ञायामित्यथंः । वटकेभ्य इति । संज्ञायामित्येव । बटकिनीति । 


वटका प्रायेण अन्नमस्यां पौणंमास्यामिति विग्रहः । 

( १८८३) कुल्माषादन्‌ । कनोऽपवाद!। 'स्याद्यवकस्तु कुल्माषः चणको 
हरिमन्थकः' इत्यमरः । 

( १८८४ ) शोत्रियंइछन्दोऽधीते । द्वितीयान्ताच्छन्दश्शन्दात्‌ अधीते इत्यर्थे घन्‌, 
प्रकृतेः श्रोत्रादेशश्व निपात्यते ॥ अध्येत्रणोपवादः । ` वेत्यनुवृत्तेरिति । 'तावतिथम्‌' इति 
सूत्रान्मण्डुकप्लुत्येति शेष: । ततश्व घनभावे अध्येत्रणिति भाव: । वाग्रहणाननुवृत्तो तु घना 
अध्येत्रणो बाघ: स्यादिति बोध्यम्‌ । | 

( १८८५ ) ाद्वमनेन । प्रथमान्तात्‌ श्राद्धशब्दात्‌ भुक्तमनेनेत्यथें इनिठनौ एतौ स्त 
इत्यर्थः । श्राद्धसाधनद्रव्ये श्राद्धशब्दो लाक्षणिक: । इनिप्रत्यये नकारादिकार उच्चारणार्थः । 
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( अन्नम्‌ ) विषयक हो” । उदाहरण--गुडापूपिका पौर्णमासी ( जिस पूर्णिमा में अधिके गुडयुक्त 


अपूप-अन्न भक्ष्य हो--युडापूपाः प्रायेण अन्नम्‌ अस्यां पौर्णमास्याम्‌ )-युडापूप+ कन्‌ (क) 
गुडापूपिका ( “टाप्‌? एवं 'क' से पूव 'अ' = इ ) । 

चार्तिक--इस सन्दर्भ में प्रथमान्त 'वटक' प्रातिपदिक से उक्त अर्थ में इनि? ( = इन्‌ ) प्रत्यय 
होता है”। यह "कन्‌? का अपवाद है। उदाहरण--वटकिनी ( जिस दिन का मुख्य भोजन 
“बडा? हो--वटकाः प्रायेण अन्नम्‌ अस्यां पोणंमास्याम्‌ )--बटक 1. इनि ( = इन्‌ )+ डीप्‌ ( = इ ) । 

( १८८३ ) पद्‌--कुल्माषात्‌, अन्‌ । अनुवृत्ति-तदस्मिन्नन्नं प्राये संज्ञायाम्‌, तद्विताः, 
ड्यापूप्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च। विधिसूत्र। 

मूळाथे एवं विवरण--पूर्व सत्त का ही विषय है । अतः “प्रथमा-समथे 'कुर्माष’ प्रातिपदिक 
से सप्तम्यथ में “कन्‌? प्रत्यय होता है, यदि वह प्रथमा-समथे अधिकतर संज्ञाविषय में अन्नबोषक 
हो” । पूर्व सूत्र से 'कन्‌? की प्राप्ति में “अन्‌? विधान दै। डदाइरण--कौर्माषी पोणेमासी 
( कुळत्थप्रथान भक्ष्य-युत पौ्णमासी--कुल्माषाः प्रायेण अन्नम्‌ अस्याम्‌ )--कुल्माषु + अण्‌ 
( = अ )> कौल्माष ( आदिवृदधि, अन्त्यवणेलोष ) ४> कौल्माषी ( ङीप्‌ )। ठी 

(१८८४ ) पद--श्रोत्रियन्‌, छन्दः, अधीते । अनुवृत्ति--तद्धिताः, ङ्याप्प्रातिपदिकात्‌, 
प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 

मूळाथे एवं विवरण--““वेद को पढ़ता दैं?--श्स अथे में 'श्रोत्रियन्‌'--यद्द शब्द निपातन 
किया जाता है”? । श्रोत्रियन्‌? में 'न'कार “डिनिस्यादिनित्यम्‌?? ( ६-१-१९२१) से आयुदात्त करने 
के लिए है। निपातन में प्रकृति-प्रत्यय कौ कल्पना बतलाई जा रही दै। वह इस प्रकार है-- 
“छन्दस्‌? (के स्थान मैं) श्रोत्र ( आदेश )+धन्‌ प्रत्यय (=ध शय तथा अन्त्यवणं-लोप ) । 
उदाइरण--श्रोश्रियः । अर्थ--वेदाध्ययन-कर्ता -छन्दः अधीते । 

विशेष- यदि निपातन-वश "घन्‌? प्रत्यय “अण्‌ का बाधक होता तो छान्दसः रूप कैसे 
सिद्ध होता १ यहाँ पर “तावतिथं ग्रहणमिति लुग्वा? ( ५-२-७७ ) से “वा? को अनुवृत्ति भौ को 
जाती है। जिसके फलस्वरूप पक्ष में 'छन्दस्‌' शब्द से 'अण' प्रत्यय भी हो जायगा । इस प्रकार 
यह "घन्‌ प्रत्यय विकल्प से अण्‌? का बाधक दै । | 

( १८८५ ) पद्‌-श्राद्वम्‌, अनेन, मुक्तम्‌, इनि-ठनौ । अनुवृत्ति--तद्विताः, ङयापप्राति- 
पदिकात, प्रत्ययः, परश्च। विधिसूत्र । 












मत्वर्थीयप्रकरणम्‌ ९७५ 


1 २॥ ८५॥ थाद्वी। थाद्धिक:। ( १८८६ ) पूर्वादिनिः ५। २।.८६॥ पूर्व 
कृतमनेन-पुर्वी । ( १८८७ ) सपूर्वाच्च ५। २। ८७॥ कृतपूर्वी कटम्‌ । ( १८८८ ) 


( १८८६ ) पूर्वादिनि: । अनेनेति कतृंतृतीयान्तमनुवतंते । कां क्रियां प्रति कतँत्या- 
काङ्क्षायां भुक्त पीतमित्यादि यं त्किव्वित्क्रियापदमध्याहायम्‌ । उपस्थितत्वात्‌ कृनथ॑भूतं 
क्रियासामान्यमेव प्रतीयते । ततदच पूर्वं कृतमनेनेति विग्रहे कृतमित्यादिक्रियाविश्येषणात्पू- 
बंशब्दात्‌ अनेनेत्यर्थे इनिः स्यादित्यर्थ: । 

( १८८७ ) सपुर्वाच्च । विद्यमानपुर्वादपि पूवंशब्दादुक्तविषये इनिः स्यादित्यथ: । 
पुर्वान्तादिति यावत्‌ । प्रातिपदिकविशेषणत्वेऽपि प्रत्ययविधौ तदन्तविधिप्रतिषेधाद प्राप्ते 
सूत्रमिदम्‌ । कृतपूर्वी कटमिति । अत्र यद्वक्तव्यं वत्कतृंकमं णोः कृतीत्यत्रोक्तम्‌ । 


मूळाथ एवं विवरण-प्राकरणिक एवं आधिकारिक अनुवृत्तियाँ अनुसरण कर रही हैं | 
सूत्र के साथ उनकी एकवाक्यता होने पर यह विदित होता है कि “प्रथमा-समर्थ “मुक्त! क्रिया के 
समानाधिकरण-वाची “श्राद्ध” प्रातिपदिक से 'श्सके द्वारा? ( अनेन ) अथ में “शनि? और 'ठन्‌? ` 
प्रत्यय होते हैं? । उदाइरण--( क ) श्राद्धी->शनि प्रत्यय होने पर (श्राडु +इन्‌=श्राद्धिन्‌, ततः 
विभक्तिकायं ) ( ख ) श्राद्धिकः«-“ठन्‌? होने पर ( श्राद्ध + इक ) । भर्थृ--श्राद्मोजी--श्रादधं 
सुक्तम्‌ अनेन । र 

विशेष--श्रद्धा-पूवं क पितरों के उद्देश्य से किया हुआ विधान (कम) "आड? है। इस 
प्रकार मुख्य आद्ध-कर्म का तो भोजन सम्भव नहीं हो सकता, अतः श्राद्ध के साधनरूप पदार्थ में 
गौणी-वृत्ति का आश्रयण लेकर 'श्राद्ध' शब्द से प्रत्यय-विधान माना जाता है। तदनुसार श्राद्ध के 
निमित्त अन्नादि भोजन करने वाला श्राद्धी या श्राद्धिकः कहलायेगा । 

( १८८६ ) पद-पूर्वात, शनिः । अनुवृत्ति--अनेन, तद्धिताः, ङयापृप्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, 
परश्च । विधिसूत्र । 

मूळाथे एव विवरण--प्रत्ययार्थं के बोधक “अनेन? पद कौ अनुवृत्ति पूव॑सूत्र ( "श्राद्धमनेन 
भुक्तमिनि-उनौ” ५-२-८५ ) से आ रही है। तदनुसार प्रथमा-समथे “पूव? प्रातिपदिक से 'इसने? 
( अनेन ) अर्थ में 'इनि? ( इन्‌ ) प्रत्यय होता है” । क्रिया के अमाव में कता की स्थिति न होने से 
क्रिया--'कृतम्‌॒ आदि?--का अध्याहार करके ही यह “प्रत्यय? सम्भव होगा। उदाइरण--पूर्वी 
( शसने पहले कर लिया है-पूर्वं कृतम्‌ अनेन ) पूवे +इनि (=इन्‌ )। अन्त्यवणे लोप । 
प्रथमा-विभक्ति एकवचन । यहाँ पर पूर्वं शब्द क्रिया-विशेषण के रूप मैं प्रयुक्त हुआ है। 

( १८८७ ) पद्‌--सपूर्वात्‌, च । अनुवृत्ति-पूर्वात, इनिः, अनेन, तद्धिताः, ङ्यापूप्रातिपदिः 
कात्‌, प्रत्ययः, परश्च। विधिसूत्र । | 

मूळाथे एवं विवरण--सूत्राथे की पूर्णता के लिये समग्र पूवे सूत्र “पूर्वादिनि:” ( ५-२-८६ ) 
की अनुवृत्ति अपेक्षित है । सूत्रस्थ 'सपूव? का अर्थ है---जिसके पहले कुछ हो? ( विद्यमान पूर्व 
यस्मात्‌-सपूर्वम्‌ ) । तदनुसार सूत्र का यइ आशय होगा कि “परव? शब्द के पहले किसी शब्द 
के रहने पर प्रथमा-समंथे पूवेशब्दान्त से भी 'इनि' ( = इन्‌ ) प्रत्यय होता है” । पवे सूत्र द्वारा 
केवल “पर्व शब्द से “इनि' प्रत्यय प्राप्त रहा, यहाँ तदन्त से भी 'इनि? हो जाय--अतः सूत्र 
कौ उपयोगिता है। इस सम्बन्ध में यह शङ्का उपस्थित होती है कि जब तदन्तविधि द्वारा 
“पू? शब्द से (पूवं सूत्र से ही ) इनि? प्रत्यय सम्भव था तो पुनः सपवंक पृव शब्द के लिये 
दूसरे सूत्र की क्या आवश्यकता है १ अतः यह व्यर्थं दोकर ज्ञापन करता है कि 'ग्रहणवान्‌ प्राति: 
पदिक को विशेषण बनाकर तदन्तविधि नहीं होती हे--''अहणवता प्रातिपदिकेन तदन्तविधिना स्ति?! 
( परिभाषा ) । इस प्रकार “पूर्वादिनिः? ( ५-२-८६ ) सूत्र में जब केवल “पूर्व शब्द का ग्रहण किया 
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इष्टादिभ्यश्च ५ । २॥ ८८ ॥ इष्टमनेन इष्टी । भघीती । ( १८८९ ) छन्दसि परि- 
पन्थिपरिपरिणो पयंवस्थातरि ५। २। ८९ ॥ लोके तु परिपन्थिशब्दो न न्याय्य: । 





( १८८८ ) इष्टाभ्यिश्च । इशादिम्य: तृतीयान्तेम्यः अनेनेत्यर्थे इनिः स्यादित्यथं: । 

( १८८९ ) छन्दसि परिपन्थि । परिपन्थिन्‌, परिपरिन्‌ एतो शब्दो छन्दसि निपात्येते 
पर्यवस्थातरि वाच्ये । पयंवस्थातृशब्दादिनिप्रत्यये अवस्थातृशब्दस्य पन्थादेशे परिपन्थिन्‌ 
शब्द: । पर्यवस्थातृशन्दादिनिप्रत्यये अवस्थातृशब्दस्य पर इत्यादेशे परिपरिनुशब्दः । “मा 
स्वा विदन्परिपन्थिनः, मा त्वा परिपरिणो विदन्‌’ इति श्रुतो उदाहरणम्‌ । इदं सूत्रं 
वेदिकप्रकियायामेव व्याख्यातुमुचितम्‌ । 





गया है तो तदन्तविधि के निषेध होने से शब्दान्तरयुक्तपव शब्द का ग्रहण नही हो-सकता। 


अतः “सप ्वादिनिः” ( ५-२-८७) की सार्थकता सिद्ध होती दै । पुनः शङ्का की जाती दे कि “पूर्वा- ` 


दिनिः? तथा “सपर्वाच्च””--इन दो सूत्रों के स्थान पर “पर्वात्सपर्वादिनिः?--यद्द एक ही सूत्र 
पढ़ा जाना चाहिये था। ऐसा करने से 'कृतपवीं' मै 'कृत'-सह्ति “पव' शब्द से “इन्‌? प्रत्यय तथा 
केवल “पवे? शब्द से 'व्यपदेशिवद्भाव? का आश्रय लेकर सपवंक मानते हुए “इन्‌? प्रत्यय सिद्ध हो 
सकता है । ऐसी स्थिति में पृथक दो सूत्र व्यर्थ हैं। अतः यह ज्ञापित होता है कि “अन्तादिपद- 
घटित प्रातिपदिक को अभिलक्षित कर जो काय विहित है वह व्यपदेशिवद्भाव से केवल प्रातिपदिक 
में नहीं होता दै-व्यपदेशिवद्धावः अप्रातिपदिकेन ( परिभाषा )। अतः एक सूत्र करने पर 
कार्य-निर्वाद नहीं हो सकता । यदि यह कहा जाय कि दो सूत्र बनाना अनावश्यक नहीं है, अपि तु 
इस लिये सार्थक है कि जब “'सपर्वाच्च” यह योग पृथक रहता दै तो “इष्टादिभ्यश्च ( ५-२-८८ ) 
इस अग्रिम सूत्र मे इसकी अनुवृत्ति जाती है, जिससे “सपव क 'इष्ट' शब्द'”- अर्थात्‌ “अनिष्ट? शब्द 
से‘इन्‌? प्रत्यय होकर 'अनिष्टी? प्रयोग बन सके। इस प्रकार पृथक्‌-योगकरण जब व्यर्थ 
नहीं दै तो इस परिभाषा की ज्ञापकता कैसी १ इस प्रकार शङ्का के समाधान में भाष्यकार का 
कथन ही प्रमाण माना गया है। भाष्यकार ने पृथक योग-करण को व्यथं मान कर इस परिभाषा 
का ज्ञापन कराया है। इस भाष्यप्रामाण्य से 'अनिष्टी? इत्यादि प्रयोगों का अनभिधान ही माना 
जाता है । अथवा एकयोग रहने पर भी स्वरितत्व प्रतिज्ञा के आधार पर केवल “सपर्वात्‌? अंश की 
उत्तरत्र अनुवृत्ति में कोई बाधा नद्दी हो सकती थी । इस प्रकार भी व्यथता स्पष्ट है। अतः उसके 
द्वारा भी परिभाषा का ज्ञापन युक्ति-संगत माना गया है । 
( १८८८ ) पद--इष्टादिभ्यः, च । अनुवृत्ति--इनिः, अनेन, तद्धिताः झ्याप प्रातिपदिकात्‌, 
प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र 1 
मूछाथ एवं विवरण--विधेयांश (इनिः ) की अनुवृत्ति का लाभ “पूर्वादिनिः? ( ५-२-८६ ) 


से होता दे | “श्राद्धमनेन भुक्तमिनि-ठनौ” ( ५-२-८५ ) सूत्र से प्रत्ययाथ बोधक 'अनेन’ पद की . 
अनुवृत्ति आ रद्दी है। तदनुसार सूत्र का यह अथ होगा कि “'प्रथमासमथ इष्टादि प्रातिपदिकों | 


( इष्टादिभ्यः ) से 'अनेन’--इस अथं में “शॅने! ( = शन्‌ ) प्रत्यय होता दै” । उदाइरण--( १) 


इष्टो ( जिसने यज्ञ किया--शष्टम्‌ अनेन )--इष्ट +इनि (= इन्‌) 'इष्टिन्‌? शब्द के प्रथमां 
एकवचन का रूप इष्टी । (२) अधीती ( जिसने अध्ययन किया-अधीतम्‌ अनेन )- 

_ अधीत +इनि (= इन्‌ )। ` 
( १८८३ ) पद--उन्दति, परिपन्ि-परिपरिगो, पर्यवस्थातरि । अनुवृत्ति--इनिः, तद्धिताः, 


ङ्यापप्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विघिसूत्र । 


मूळाथं एवं विवरण--प्रसङ्गवश अनुवृत्ति का अनुसरण विदित करानेद्देतु शस सूत्र सै निपा: 
तित बैदिक उदाइरणों का निदर्शन कराया जा रहा है। बे दो शब्द दें-( १) परिपन्थिन्‌ और 
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E १८९० ) अनुपदन्वेष्टा ५। २। ९०॥ अनुपदमन्वेष्टा पवामनुपदी । ( १८९१ ) 
साक्षाद्द्रष्टरि संज्ञायाम्‌ ५। २ । ९१ ॥ साक्षाद्‌ ब्रश साक्षी । ( १८९२ ) क्षेत्रिय 
परक्षेत्रे चिकित्स्यः ५। २। ९२ ॥ क्षेत्रियो व्याविः । आरीरान्तरे चिकित्स्यः । अप्रति- 


( १८९० ) अनुपद्यन्वेष्टा । पदस्य पश्चादनुपदम्‌ । पद्यादथं अव्ययीमावः । सप्तम्या 
अम्भावः । अनुपदमित्यस्मार्‌ अस्वेष्टरि अथं इनिप्रत्ययो निपात्यते । 

| ( १८९१ ) साक्षादूद्रष्टरि सञ्ज्ञायाम्‌ । साक्षादित्यव्ययम्‌, इह्‌ शब्दस्वरूपपर छस 
पचमीकम्‌ । साक्षादित्यव्ययात्‌ द्रष्टयेथें इनिः स्यादित्यथं: । साव्हीति । यः कर्मणि स्क 
न व्याप्रियते, किन्तु कमं क्रियमाणं पस्यति सोऽयं साक्षीत्युच्यते । साक्षादित्यन्ययादिनि- 
प्रत्ययः 'अब्ययानां अमात्रे' इति टिकोपः॥ 

( १८९२ ) क्षेत्रियच्‌ । परम्‌-अन्यत्‌ क्षेत्रं-शरीरम्‌-परक्षेत्रम्‌ । चिकित्स्यः प्रती- 
कार्य, 'कितेर्न्याधिप्रतीकारे' इत्युक्तेः । परक्षेत्रशन्दात्‌ सञ्चम्यन्तात्‌ चिकित्स्य इत्यं घच्‌, 


(२) परिपरिन्‌ । यइ निपातन पर्यंवस्थाता अथं वाच्य होने पर होया । सम्पन्न एबं क्ङवान्‌ 
प्रतिपक्षी ( शचु ) को पर्यवस्थाता कहते हैं। परन्तु यहाँ पर “मागे का अबरोषक', 'ळुटेरा? 
आदि अर्थ विवक्षित हैं । निपातन का स्वरू.प--'परिपन्धिन्‌? शब्द से +-'श्नि? ( = इन्‌ ) प्रत्यय 
तया प्रकृतिगत “इन्‌? भाग के छोप का निपातन है। इसी प्रकार (२ ) “परिपरिन में “परि” सब्द 
से+इनि ( = इन्‌ ) प्रत्यय तथा 'परि’ शब्द को द्वित्व ( परि-परि +-इन्‌ ) एवं इकार मात्र का 


लोप-निपातन है । वेदिक मन्त्रों का प्रतीक-( १) मा त्वा परिपन्थिनो विदन्‌ ( तुशे शद 
मार्ग रोक कर न मिले । (२) मा स्वा परिपरिणो विदन्‌ ( तुझे सव ओर से घेरने बाळे खुटेरै 
न मिलें ) । 

विशेष--यह सत्र वेदिकी प्रक्रिया में निविष्ट किया जाता तो अधिक अच्छा होता । 

( १८६० ) पद॒--अनुपदी, अन्वेष्टा । अलुङगत्ति--इनिः, तद्धिताः, ङ्याप्प्रातिषदिकाव, 
प्रत्ययः, परश्च । | 

मूळाथं एवं विवरण--'श्नि? का ही विषय है । ““अन्वेष्टाः-अयांत पीछे जाने वाछा--इस 
अथे में 'अनुपदी' शब्द निपातन किया जाता है”? । "अनुपद? शब्द से “इनि? ( = इन्‌ ) प्रत्यय 
निपातन कर “अनुपदी? शब्द बनता है । खदाइरण - अनुपदढी गवाम्‌ (गायों के पीछे चलने 
वाला चरवाहा--अनुपदम्‌ अन्वेष्टा । 'अनुफ्द” शब्द पश्चात्‌ अर्थ में अव्ययीमाव समास होकर 
` निष्पन्न हुआ हे--पदस्य पश्चात्‌ । 

( १८६१ ) पद्‌--साक्षात्‌, द्रष्टरि, संज्ञायाम्‌ । अजुब्रृखि--इनिः, तडिताः, ङ्यापृप्रातिपदि- 
कात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र। | 

सूळाथं एवं विवरण--'इनि' का शी सातत्य है । सूत्रस्य 'साक्षात? पद अब्यय हे, किन्तु यहाँ 
पर अथवश लुप्तपञ्जमी-विभक्तिक है । इसके अतिरिक्त शब्द-स्वरूप का ग्राहक भी है । तदनुसार 
“साक्षात्‌ अन्यय से यदि द्रष्टा बाच्य हो ( द्रष्टरि ) तो संज्ञा गम्बमान होने पर “इनि” ( = इन्‌ ) 
प्रत्यय होता हे”। उदाहरण--साक्षी ( प्रत्यक्ष द्रष्टा, मवाइ--साक्षात द्रष्टा )-साक्षाव्‌ + श्नि 
(८ इन्‌ ) > साक्षिन्‌ ( 'टि'-भाग--आत्‌" का छोप--“अब्ययानां ममात्रे टिळोपः? का० ) & 
साक्षी । पुंलिङ्ग में प्रथमा-विभक्ति एकवचन का रूप । 

द्रष्टा तीन होते हैं-- १) दाता, (२) ग्रहीता तया (३ ) उपद्रष्टा । 

'संज्ञा? गम्यमान होने से यहाँ पर 'उपद्रष्ट' ही साक्षी पद से अमीष्ट है। . | 

( १८३२ ) पद्--क्षेत्रियच्‌ , परक्षेत्रे, चिकित्स्वः । अलुदूस्ति--तडिता:, ब्वापत्रातिशदिकात., 
प्रत्ययः, परश्च। विघिसूत्र । | र 
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कायं इत्यथः । ( १८९३ ) इन्द्रियमिन्द्रलिङ्गमिन्द्रदृष्टमिन्द्रजृष्टमिन्द्रसृष्टमिन्द्रदत्त- 
मिति वा ५।२।९३॥ इन्द्र आत्मा, तस्य लिङ्गं, करणेन कतुंरनुमानात्‌ । इति- 


परशब्दस्य लोपञ्च निपात्यते । ञचरोरान्तरे इति। भाविनि शरीरे चिकित्स्यः, न तु 
वतमाने शरीरे इत्यथः । फलितमाइ-- अप्रतिकार्यं इति । 

( १८९३ ) इन्द्रियम्‌ । इन्द्रलिङ्गमित्या्र्थेषु इन्द्रियमिति भवति । इन्द्र शब्दात्‌ 
यथायोगं घष्ठीतृतीयान्तात्‌ छिङ्गमित्यायर्थंषु घच्‌ निपात्यत इति यावत्‌ । इन्द्र आत्मेति । 
'स एतमेव पुरुष ब्रह्म ततमपश्यदिदमदशँमिति । तस्मादिन्द्रो नामेन्द्रो ह वै नाम 
तमिन्द्रं सन्तमिन्द्र इत्याचक्षते’ इति श्रृतेरिति भावः । तस्य लिङ्गमिति । आत्मनोऽनुमा- 
पकमित्यर्थ: । लिङ्गत्वमुपपादयति--करणेनेति । चक्षुरादीन्द्रियं किखित्कत्रेधिष्ठितं भवि- 
तुमहंति, करणत्वात्‌, घटकरणदण्डादिवदित्यनुमानादित्यर्थः । मम चक्षुरित्येवमिन्द्रेण दृष्ट 
ज्ञातमिन्द्ियस्‌ । इन्द्रेण सृष्टमिन्द्रियम्‌ । इन्द्रेण जुष्टं सेवितं प्रीणितं वा इन्द्रियम्‌ । रूढ- 
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सूळाथं->क्षेत्रिय' व्याचि दै। 'शरीरान्तर में चिकित्सा करने योग्य’--उसका अथं है । 
अर्थात्‌ ( यह रोग ) असाध्य है । 

विवरण--पुनः निपातन का ही विषय है। “परक्षेत्र का अथे है दूसरा शरीर---अन्यत्‌ 
शरीरम्‌। तदनुसार “दूसरे शरीर में चिकित्सा करने योग्य अथं में परक्षेत्र शब्द से “वच? (इय) 
प्रत्यय तथा “पर' शब्द का लोप करने पर क्षेत्रिय ( च्‌) यह शब्द निपातन किया जाता है। 

: व्याधिः ( दूसरे शरीर में ठोक होने बाळी अर्थात मरणान्त रहने वाली 

व्याधि-परक्षेत्रे चिकित्स्यः ) । पुरक्षेत्र+घच्‌ ( = श्य )> क्षेत्र +-श्य (पर? का लोष ) > क्षेत्रियः 
('अ? छोप तथा विमक्ति-कायं )। ° 

विशेष--'क्षेत्रिय' सब्द का प्रयोग अनेकत्र मिळता है । जेसे-( क ) क्षेत्रिये विषम्‌-अर्थात्‌ 
अपरिहायं विष । ( ख ) क्षेत्रियाणि तृणानि-अर्थात पास में उगी हुई खेती के लिये विनाशक 
घास-पात । ( ग ) क्षेत्रियः परदारिक:--अर्थात्‌ उपपति से उत्पन्न सन्तति । 

( ५८९३ ) पद्‌-इन्द्रियम्‌, इन्द्रङिन्गम्‌, इन्द्रसष्टम्‌, इन्द्रजुष्टम्‌, इन्द्रदत्तम्‌, इति, वा। 
अजुद्ृत्ति--तद्विताः, ङ्यापप्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परङ्च । विधिसूत्र। 

सूळाथं--इन्द्र' का अथं आत्मा हे । उसका चिह्न ( = अनुमापक इन्द्रिय है ) । करण से कर्ता 
का अनुमान हुआ हे । “इति? शब्द प्रकारार्थक दै । उदा» इन्द्रेण दुज॑यम्‌ इन्द्रियम्‌ । 

विवरण--'इन्द्रिय' शब्द की निष्पत्ति का प्रकार बतलाया जा रहा है, वह भी निपातन के 
दारा । सूत्रोक्त अनेक अर्थो को अभिलक्षित कर इन्द्रिय शब्द निपातन किया गया है। वे अर्थं 
| इस प्रकार हे--( १) इन्द्रलिङ्गम्‌, (२) इन्ददृष्टस, (३) इन्द्रजुष्टम्‌, (४) इन्द्रसष्टम्‌ तथा 
| - (५) इन्द्रदत्तम्‌ । इन अर्था में से “लिङ्ग अथं में षष्टी-समथे 'इन्द्रः शब्द से तथा अन्य अर्थो 
| 





में तृतीया-समर्थ 'इन्द्र' शब्द से 'घच्‌? ( = इय ) प्रत्यय निपातन किया जाता दै”। उक्त 
सृत्रस्थ प्रकृतिवाची “इन्द्र” शब्द जीवात्मा का बोषक है तथा छिङ्ग पद उसके चिइ का बोधक 
हे । इस प्रकार आत्मा के परिमापक को इन्द्रिय कहा गया दै । अतः यहाँ “करण' से "कर्ता 
का अनुमान किया गया है । अनुमान का स्वरूप यह होगा--'यच्चच करणं तत्‌ तत्‌ 
अ | अचेतनत्वात्‌, यथा कुठारादिः? । प्रक्रत-सूत्रस्थ “वा? पद से यइ सूचित झोता 
है कि यहाँ 'इन्द्रदृष्ट', 'इन्द्रलिङ्ग' इत्यादि सब अर्था में प्रकारान्तर से “इन्द्रिय? शब्द की व्युत्पत्ति 
मानो जाती झै । इस तरह 'वा? शब्द “अथवा? के अर्थ में यहाँ लिया गया है। इसके अतिरिक्त 
सूजस्थ “इति? शब्द ने 'इन्द्रिय’ शब्द के अर्थ के विस्तार करने में यह स्वतन्त्रता दे दी है कि 1 
निर्दिष्ट अर्थो के अतिरिक्त अन्य अर्था भें भी यथासम्भव इन्द्रिय? शब्द की व्युत्पत्ति की जा ल्क 





| 
| | 
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करणं प्रकाराथंम्‌ । इन्द्रेण दुर्जेयमिन्द्रियम्‌ । ( १८९४ ) तदस्यास्त्यस्मिक्निति मतुप्‌ 
५ ॥ २ । ९४ ॥ गावोऽस्यास्मिन्वा सन्ति गोमान्‌ । 

“भूमनिन्दाप्रशंसासु नित्ययोगे$तिज्ञायने । 

संसगेंडस्तिविवक्षायां भवन्ति मतुबादयः ॥' (वा ३१८३ ) । 

( १८९५ ) रसादिभ्यश्च ५। २।९५॥ मतुप्‌ । रसवान्‌ । रूपवान्‌ । अन्य- 
मत्वर्थीयनिवृत्त्यये बचनम्‌ । रस, शप, वणं, गन्ध, स्पश, शब्द, स्नेह, भाव । “गुणात्‌' 
शब्दोऽयं कथच्िद्‌ व्युत्पादितः । इन्द्रेण दुर्जयमिन्द्रियमिति साधयितुमाह--इतिकरण- 
मिति । इतिशब्द इत्यर्थः । | 

( १८९४ ) तदस्यास्त्यस्मिन्निति मतुप्‌ । तदस्यास्तीति तदस्मिन्नस्तीति विग्रहे 
अस्तिसमानाधिकरणात्प्रथमान्तात्‌ अस्य अस्मिन्निति चार्थे मतुप्‌ स्यादित्यथंः। उपा- 
वितौ । इति शब्दो विषयविञ्ञेषलाभार्थः । तदाहू --भूमनिन्देति । इलोकवातिकमिदम्‌ । 


` भूमा बहुत्वम्‌ । यथा गोमान्‌, यवमानु । निन्दायां ककुदावतिनी कन्या । प्रशंसायां रूप- 


वान्‌ । नित्ययोगे क्षीरिणो वृक्षाः । अतिश्चायने उदरिणी कन्या । संसर्गे दण्डी, छत्री । 
वृत्तिनियामकः संसगंविशेषो विवक्षितः । तेन पुरुषी दण्ड इति नास्ति । 

( १८९५ ) रसादिभ्यश्च । मतुबिति। शेषपूरणमिदम्‌ । उक्तविषये इति शेष।। 
पूर्वेणेव सिद्धे किमर्थमिदमित्यत आह--अन्यमत्वर्थीयेति। 'अत इनिठनो' इत्यादि- 


सकती है । अतः इन्द्रेण दुर्जयम्‌? इत्यादि अर्थौ में भो 'इन्द्रिय' शब्द निष्पन्न किया जा सकेगा । 


सूत्रस्थ डदाइरण--इन्द्रियम्‌ इन्द्र + घच्‌ ( घन्श्य ) । अथे- ( १) आत्मा का भनुमापक बाह्य 
चिह्ठ--इन्द्रस्य लिङ्गम्‌ । ( २ ) आत्मा से अनुभूत--इन्द्रेण दृष्टम्‌ । ( ३ ) आत्मा से रचित--शद्रेण 
सृष्टम्‌ । (४) आत्मा से सेवित-इन्द्रे जुष्टम्‌ । (५) आत्मा ने इन्द्रियाँ को अपने विषयों का 
भोग प्रदान किया--इन्द्रेण दत्तम्‌ । लोक में 'इन्द्रिय' शब्द 'चक्ष” आदि अर्था में रूढ है। | 

( १८३४ ) पद--तत, अस्य, अस्ति, अस्मिन्‌, इति, मतुप्‌ । अनुवृत्ति--तद्धिताः, न्यापू- 
प्रातिपदिकाव, प्रत्ययः, परश्च। विघिसूत्र । 

मूलां एवं विवरण--अर्थ की दृष्टि से सूत्र स्वतः पूर्ण दै । केवल आधिकारिक अनुवृत्तियाँ 
प्रभावी है । अतः “प्रथमा-समथै प्रातिपदिक ( तत्‌ । से 'इसका यह है? ( अस्य अस्ति ) अथवा 
“इसमें यह है? ( अस्मिन्‌ अस्ति )--अर्थों में 'मतुप! (= मत्‌ ) प्रत्यय होता हे” । उदाहरण-- 
गोमान्‌ ( जिसके पास गाय या बेळ हों--गावः अस्य अस्मिन्‌ वा सन्ति )--गो न-मतुप्‌ ( समद ) । 
पुंलिङ्ग प्रथमा एक वचन का रूप । 

इस प्रकरण के प्रत्ययों के सम्बन्ध में एक इलोक-वातिक दिया जा रहा है । जिसके अनुसार 
“बहुत्व ( भूमा ), गर्दा ( निन्दा ), स्तुति ( प्रशंसा ), सवेदा सम्बद्ध ( नित्य योग ), आधिक्य 
( अतिशय ) की विवक्षा में तथा सम्बन्ध (संसग) एवम्‌ अस्ति-बिवक्षा में मतुबर्धीय प्रत्यय होते हैँ” । 

विशेष--उक्त वातिक के उदाहरण इस प्रकार हैं-( १) भूमा भथ में धनवान्‌ । (२) 
निन्दा अथं--सङ्कादकी ( दन्तविशेष वाली ) । ( ३ ) प्रशंसा--रूपवान्‌ । ( ४ ) निस्ययोग-- 
क्षीरी वृक्ष (५) अतिशय--उदरिणी कन्या। (६) सम्बन्धी--दण्डी । (७) अस्ति- 
चिवक्षा--अस्तिमान्‌ । यहाँ पर 'अस्ति'--यइ, विभक्तिःप्रतिरूपक अब्यय है । अतः सत्ता! 
अर्थ में मतुप्‌ प्रत्यय हुआ है। ड 

(१८१४ ) पद- रसादिभ्यः, च । अनुदृत्ति-तदस्यास्त्यस्मिन्निति मतुप्‌ , तद्धिताः, ङ्याप्‌ः 
प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च। विधिसूत्र । | 

मुळाथं एबं विवरण--पूब॑ सत्र के ( ५-२-९४) अर्थ का विषय है । अतः “प्रथमासमधं 
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( ग० सु० ११२) । 'एकाच:” ( ग० सु० ११३ )। स्ववान्‌ । गुणग्रहणं रसादीनां 
विशेषणम्‌ । ( १८९६ ) तसौ मत्वर्थ १। ४। १३९ ॥ तान्तसान्तौ भसंज्ञो स्तो मत्वथ 
प्रत्यये परे । 'वसोः सम्प्रसारणम्‌’ ( स्‌ ४३५) । विवुष्मांन्‌ । 'गुणवचनेम्यो मतुपो | 





इति । गणसूत्रम्‌ । उदाहरति--स्ववानिति । गुणप्रहणमिति । गुणादित्येतत्‌ रसादीनां 
षण्णां विशेषणमित्यर्थः । तेन गुणवाचकानामेव एषां ग्रहणात्‌ जलादिवाचकानां रसादि 
शब्दानां द्रव्यवाचिनां च गन्धादिशब्दानाम्‌ इह न ग्रहणमिति भाव: । “रसिको नटः, | 
स्पशिक वारी' इत्यादिप्रयोगदर्शनात्‌ इदं सूत्रं भाष्ये प्रत्याख्यातम्‌ । ननु विद्रच्छन्दा- | 
न्मतुपि यजादिस्वादिपरकत्वाभावेन मत्वाभावात्‌ वसोः सम्प्रसारणम्‌’ इति कथं | 
२ स्प्रसारणमित्यत आह-- | 

( १८९६) तसो मत्वर्थे। मत्वथंप्रत्ययाक्षिक्तप्रातिपदिकविशेषणत्वात्तदन्तविधि- 
ममिप्रेश्याह-तान्तसान्ताविति । तकारसकारान्तावित्यथः । गुणवचनेम्य इति । वातिक- 


निवृत्त्यर्थमित्यर्थः । रसादीन्‌ पठति--रसरूपेत्यादि भावेत्यन्तम्‌ । गुणादिति। एकाच 


रसादि प्रातिपदिकों से भी "तदस्य? अथवा “तदस्मिन्‌” अर्थ में “मतुप? ( = मत्‌ ) प्रत्यय होता दै” । 
षूवं सूत्र से रसादि शब्दों से भी "मतुप्‌ प्रत्यय सिद्ध रहा, पुनः यह वचन “अत इनि-ठनो”? 
( ५-३-११५ ) आदि से प्राप्त 'शनि” तथा ठन्‌ प्रत्ययो को बाध कर 'मतुप्‌’-विधायक है । अर्थात्‌ 
इन्द्रिय-ग्राह्म रसादि से 'मतुप? प्रत्यय ही हो, अन्य नहीं । उदाइरण--( १ ) रसबान्‌ ( रस 
वाला--रसः अस्य अस्मिन्‌ वा अस्ति )--रस-- मतुप्‌ ( = मत्‌ ) > रसवत्‌ ( म्‌ = वू--“मादुप- 
बायाश्च मतोर्वोऽयवा दिभ्यः? ( ८-२-९ ) > रसवान्‌ ( प्रथमा बिभक्ति एकवचन )। (२ ) रूपवान्‌ 
( घुन्दर-रूपम्‌ अस्थ अस्ति अस्मिन्‌ वा )--रूप--मतुप । प्रक्रिया पूववत्‌ । रसादि गण के 
शब्द--रस, रूप, वणे, गन्ध, स्पश, शब्द, स्नेह तथा भाव । | 

गणसूत्र--( १) रसादि शब्दों के सम्बन्ध में यह नियमन किया जा. रहा दै कि गुणवाचक 
रसादि शब्दों से ही 'मतुए? प्रत्यय हो । अन्यत्र न हो । अर्थात्‌ रसादि वाच्य अथे में गुणरूप अथ 
विशेषण होकर वहाँ विद्यमान रहेगा । ( २.) दूसरे गणसूत्र द्वारा केवल एक स्वरवणं-युक्त शब्द 
से भी पूव निर्दिष्ट अथ में ' प्रत्यय का विधान होने के विषय में बतलाया गया है। तदनुसार 
स्ववान्‌ ( धनी--स्वम्‌ अस्य अस्मिन वा अस्ति )--स्व+ मतुप ( = मत्‌ ) । प्रक्रियां पूर्ववत्‌ । 

( १८३६ ) पद्‌-तसो भत्वर्थे । अनुवृत्ति--भम्‌ । संज्ञासूत्र । 

छाथ--मत्वथंक प्रत्यय परत्र रहते 'तकाराम्तः तथा “सकारान्त? की भ-संज्ञा होती है। 

वसोः सम्प्रसारणम्‌? ( से सम्प्रसारण )। उदा० विदुष्मान्‌ । वा० गुणवाचकों से 'मतुप का 'लुक? 
होता है । उदा० १-शुक्छः गुणः अस्य भस्ति--शुक्लः पटः । २-कृष्ण: । 

विवरण--यह प्रासङ्गिक संश्ञा-सूत्र है। सूत्र में संशा-वाचक "मम्‌? पद “यचि भम्‌? i 
( १-४-१८ ) सूत्र से अनुवर्तमान है। संज्ञिवाचक पद “तसौ? है। तदनुसार “तकारान्त और 4 
सकारान्त शब्दों की 'मस्वथ'-प्रत्ययों के पर रहते 'म'-संश्षा होती है”। तदनुसार डदाहरण--- 
विदुष्मान्‌ ( विद्वान बाळा--विद्वान्‌ अस्य अस्मिन्‌ वा अस्ति) में विद्वस्‌+ मत्‌ ( = मतुप्‌ होने 
पर )> विदू-उ-अस + मत्‌ ( दकारोत्तरवति 'व? के स्थान पर सम्प्रसारण 'उ?-““वसो: सम्प्रसारणम्‌? 
६-४-१३२१ ) > विदुस्‌ + मत्‌ः ( उ+ अ' = उ-पूर्वं रूप-“ सम्प्रसारणाच्च’? ६-१-१०८ होने पर ) 
£> विदुष्मत्‌ ( स्‌ = ष हुआ, प्रथमा एकवचन में ) विदुष्मान्‌ निष्पन्न होता है । 

प्रकृत सन्दभं में एक वार्तिक प्रस्तुत किबा जा रहा है, जिसके अनुसार गुणवाचक एवं 
शुणी (द्रब्य ) के रूप में प्रसिद्ध शुक्ल? आदि शब्दों से परवतीं “मतुप” प्रत्यय के 'लुक! (नलोप) 
होने का निर्देश दिया गया है। तदनुसार ( १ ) शुकः पटः«-सफेद कपड़ा--शुक्लः गुणः अस्य 
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लुगिष्ट;' ( वा ३१८५ ) । शुक्लों गुणोऽस्यास्तोलि-श्ुक्लः पटः । कृष्णः । ( १८९७ ) 


_ मादुपधायाश्च मतोर्वोऽयवादिभ्यः ८। २१९ ॥ मवर्नावर्भान्तान्मवर्थावर्णोपघाण्य 


यवादिवजितात्परस्य मतोमंस्य बः स्यात्‌ । किवान्‌ । शातवान्‌ । विद्यावान्‌ । लक्ष्मोवान्‌ । 


मिदम्‌ । गुणे गुणवति च ये प्रसिद्धाः शुक्लादिशब्दाः त एव गृह्यन्ते, न तु रूपादिश्चब्दा 


अपि । तेन रूपं वस्त्रमित्यादि न भवति । अत्र यद्वक्तव्यं तदष्वरमीमांसाकोतूहृले अरुणा- 
धिकरणे प्रपस्बितमस्माभि! । | 

( १८९७ ) मादुपधायाश्न । मात्‌ उपधायाश्रेति च्छेदः। मादित्यावतंते। म्‌ च 
अश्वेति. समाहारद्वन्द्वातपश्चम्येकवचनम्‌ । मतुप्प्रत्यया क्षिष्तप्रा तिपदिकविशेषणत्वात्तदन्त- 
विधिः । मवर्णान्तादवर्णान्तात्प्रातिपदिकात्परस्य मतोः मस्य वः स्यादित्येको$थे! । मादि- 
त्युपघाविशेषणम्‌ । मकारात्मिका अकारात्मिका च या उपधा ततः परस्य मतोमंस्य वः 
स्यादित्यन्योऽथः । फलिंतमाह-मवर्णेत्यादिना । मान्तादुदाहरति- किवानिति । किम- 
स्यास्मिन्वास्तीति विग्रहः। एवमग्रेऽपि। अकारान्तादुदाहरति--ज्ञानबानिति । अत्र 
तपरकरणाभावादाकारस्प्रापि ग्रहणमिति मत्वाह--बिश्वाबानिति । मोपधादुदाहरति-- 


अस्ति--अथ में 'मतुप” का लोप हुआ है ( शुक्ल+मतुप )। इसी प्रकार ( २) कृष्णः ( काला 


कपड़ा-कुष्णः गुणः अस्य अस्ति ) मैं भी समझा जाय। ” ° 
विशेष--“शुक्लः’ में गुण-बोषक शुक्ल शब्द से 'मतुप' प्रत्यय का लोप होने पर भी--य 
शिष्यते स छुप्यमानार्थाभिधायी'-इस न्याय फे अनुसार-शझुक्ल-गुणाअय-रूप अथ का बोध होता ही 
है। अतः इस प्रकार के प्रयोगों में वेयाकरण सिद्धान्त के अनुसार लक्षणा मानने की कोई आवश्य 
कता नहीं रती, क्योंकि वहाँ पर “शुक्लः? पद शुक्ल-गुण ( सफेदी ) से युक्त पट ( = द्रब्य ) का 
बोध कराता है। भसः ऐसे उदाइरणों में नेयायिकों द्वारा स्वीकृत लक्षणा स्वीकार करने की कोई 
आवश्यकता नहीं रद्द जाती । नेयायिक लोग गुणवाचक शुक्लादि शब्दों की गुणी अर्थात द्रव्य मैं 
लक्षणा मानते हैं । वस्तुतः “शुक्लगुणाश्रयाभिन्नः पटः? इस प्रकार एकार्थबोवकत्वरूप लामानाषि 
घरण्य को उपपत्ति 'शक्ति/ से ही हो जाती है। _ 
( १८६७ ) पद्‌-मात्‌, उपधायाः, च, मतोः, वः, भयवादिभ्यः। अनुवृत्ति---पदस्य । 
विधिसूत्र । 
_ सूलाथ--यवादिगण से भिन्न मवर्णान्त एवम्‌ अवणन्ति तथा मकारोप्रधक एवम्‌ अकारोपधक 
शब्दों से पर 'मतुप्‌’ के “म’कार को 'व'कार आदेश्च होता है। उदा० १-किम्बानू, २-क्षानवान्‌, 
-विद्यावान्‌, ४~लक्ष्मौवान्‌, ५-यशस्वान्‌, ६-भास्वान्‌ । यवादि ( शब्दों ) सेनयवमान्‌, भूमिः 
मान्‌ ( “व” नहीं हुआ ) । 
विवरण--यह भी प्रासङ्गिक सूत्र है। अष्टमाध्यायस्थ “पढ्स्य” ( ८-१-१६ ) अधिकार कें 


अन्तर्गत होने से 'पदस्म? की अनुवृत्ति प्रभावी है। तदनुसार “मकारान्त एवम्‌ अवणन्ति ( मश्च 


अइच-मम्‌, तस्मात्‌ =/भात्‌ ) तथा 'म'कार एवम्‌ 'अ'वण उपधावाले (उपधायाः ) प्रातिपदिक से 
उत्तरवर्ती 'मतुप्‌! प्रत्यय-सम्बन्धी “म'कार के स्थान में 'व'कार आदेश होता है, किन्तु यवादि 
शब्दों के उत्तर “म्‌” को “व्‌? नहीं होता ( अयवादिभ्यः-)? । प्रकृत सूत्र में “मात्‌? को सामथ्यंवश 
"उपधायाः? का विशेष्रण भी माना गया है । तथा वह स्वतन्त्र रूप से तदन्तविधि द्वारा 'म'कारान्त 
एवम्‌ 'अ'वणन्ति-“क्रा भौ बोधक है । इसके साथ ही “तस्मादित्युत्तरस्य” ( १-१-६६ ) तथा 
“आदेः परस्य” ( १-१-५३ ) के नियमानुसार “'मतुप” के 'म'कार के स्थान में ही 'ब”कार होगा । 
यहाँ अब पूर्व सत्रोक्त ( सू० १८९६ ) उदाहरणो का प्रदर्शन किया जा रहा है--( १) मकारान्क- 
किंवान्‌ ( कुछ रखने वाला--किम्‌ अस्य अस्ति )--किम्‌+मत्‌ ( मतुप्‌ ) >> किम्‌-बत्‌ ( मूल्य ) 
> किम्वत्‌ > किंवान्‌ ( अनुस्वार, प्रथमा विभक्ति एकवचन )। (२ ) अकारान्त--जश्ञानवान्‌ 
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यञ्ञस्वान्‌ । भास्वान्‌ । यदादेस्तु-यवमान्‌, भूमिमान्‌ । ( १८९८) झयः ८ । २। १०॥ 
झयन्तान्मतोरमस्य वः स्यात्‌ । अपदान्तत्वाम्न जःस्वम्‌ । विद्यूत्वान्‌। ( १८९९ ) 
संज्ञायाम्‌ ८। २। ११॥। मतोमंस्य बः स्यात्‌ । अहीवती । मुनोवती । शरादित्वात्‌ 





| रूक्ष्मीवानिति । अदुपघादृदाहरति--यश्ञस्वानिति । 'तसो मत्वर्थ’ इति भत्वान्न रुत्वम्‌ । 
आकारोपधादुदाहरति-_भास्वानिति । 

( १८९८ ) अथ विद्युत्वान्‌ इत्यत्र मकाराकारान्तत्वाभावान्मकाराकारोपधत्वाभावा- 
च्च मादुपधाया इति वत्वाप्राप्तावाह- झयः । अपदान्तस्वादिति । 'तसो मत्वर्थे’ इति 
भस्वेन पदत्वबाधादिति भावः । 

( १८९९ ) संज्ञायाम्‌ । अहीबतीत्यादि नदीविशेषस्य नगरीविशेषस्य वा सञ्ज्ञा । 
दारादित्वादिति । 'शरादीनां च' इति दीघं इत्यथः । 








(ज्ञान बाळा-श्ञानम्‌ अस्य अस्ति )--शान-4-मत्‌ । 'म्‌’ के स्थान पर “व्‌” आदेश होने के पश्चात्‌ 
विमक्ति-कारयं-ज्ञानवान्‌ । ( ३) 'अ'वणे से 'आ? का भी ग्रहण होता है, अतः-विद्यावान्‌ 
( विद्वान्‌--विद्या अस्य अस्मिन्‌ वा अस्ति )--विद्या+ मतुप्‌ । शेष काये पूर्ववत्‌ । ( ४ ) 'म” 
कारोपथ-छक्ष्मीवान्‌ ( धनवान्‌-लक्ष्मीः अस्य अस्ति )--लक्ष्मी +मतुप्‌ । ( ५ ) अवर्णोपधक-- 
यशस्वान्‌ ( यशस्वी--यशः अस्य अस्ति )--यशस्‌--मतुपू (= मत्‌ )। "म्‌? के स्थान पर 
'ब्‌!। सकारान्त होने के फलस्वरूप “पद” संज्ञा के अभाव में 'रुत्व? नहीं हुआ। (६) भास्वान्‌ 
( कान्तिमान्‌--भाः अस्य अस्ति ) | शेष कायं पूबंबत्‌। ` 

प्रस्युदाहरण--सत्र में 'अयवादि’ का निवेश होने के फलस्वरूप ( १) यवमान्‌ ( जिसके 
पास यव हों--यवाः सन्ति अस्य ) तथा भूमिमान्‌ ( जमोंदार--भूमिः अस्य अस्ति )--में 'म्‌' 
के स्थान पर 'व्‌” नहीं होता, क्योंकि ये शब्द यवादि-गण में पठित हैं । 

( १८३८) पद॒--झयः । अनुवृत्ति-मतोः वः, पदस्य । विधिसूत्र । 

मूछाथे--झयन्त से पर 'मतुप्‌? के 'म्‌? को 'व! हो । पदान्त न होने से जइत्व नहीं हुआ-- 
विद्यत्वान्‌ । म 

विवरण--यह भौ प्रासङ्गिक सूत्र दै । पूर्व सूत्र ( ८२-९) से स्थानिवाचक अंश 'मतोः' 
तथा आदेशवाचक पद 'वः? अनुवतंमान हैं । अतः सूत्र का यह अर्थ होगा कि '“झय्‌' प्रत्या- 
हारान्तगंत वणौँ से परवती 'मतुप? सम्बन्धी “म’कार के स्थान में 'व'कार आदेश होता है” । 
डदाहरण--विद्यत्वान्‌ ( बिजलीवाला--विद्युत्‌ अस्य अस्ति )--विद्युत्‌ +मत्‌ >> विद्यद --वत्‌ 
( "म्‌? = ब्‌ ) > विद्य॒त्वान्‌ ( तकारान्त होने से “तसौ मत्वर्थे”? १-४-१९ से *भ'-संज्ञा होने के 
फलस्वरूप पदसंज्ञा नहीं होती, अतः “झलां जशोऽन्ते” ८-२-३९ से--त्‌ = दू--जइत्व नहीं 
हुआ) । 

( १८३३ ) पदू--संशायाम्‌ । अनुवृत्ति--मतोवंः, पदस्य । विधिसूत्र । 

मूळाथं-'मतुप्‌? के “म! को 'ब? हो । उदा० अहोवती । मुनीवती । ' 'शरादीनां च” से 





विवरण--पूवंवत्‌ प्रासङ्गिक सूत्र ही है। अतः “मतोः बः? अंश अनुवतंमान है। उसका 

सूत्र के साथ समन्वय होने पर यह विदित होता है कि '“संशा-विषय में “मतुप्‌? के 'म' को'व |, 

| आदेश हो”। उदाइरण--( १) अहीवती (सांपों वाळी नदी विशेष--अद्दयः अस्य सन्ति) | 

| तथा मुनीवती ( मुनियों वाळी नदी--मुनयः अस्य सन्ति ) में संशा होने के कारण 'म' को व्‌! E 
| तथा "शरादीनां च" ( ६३-११८ ) से महि’ एवं “सुनि’ के 'इ' को दीघं हुआ दै । 
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दीर्घः । ( १९०० ) आसनन्‍्दोवदष्ठीवच्चक्रोवत्कक्षोवद्हुसष्वच्चमंब्बतो ८।२। 
१२ ॥ एते षट्‌ संज्ञायां निपात्यन्ते । आसनञ्जब्दस्यासन्दोभावः । आसन्दीवान्‌ छामः । 
अन्यत्रासनवान्‌ । अस्थिशब्दस्थाष्ठो भाव: । अष्ठोदान्‌ ॥ अस्थिसानन्यत्र । चक्रश्ञब्दस्य 
चक्रोभावः । चक्रोवाज्ञाम राजा । चक्रवानन्यत्र । कक्यायाः सम्प्रसारणम्‌ । कक्षीवान्ना- 
माघः । कक्ष्यावानन्यत्र । लवणझब्दस्य रुमण्मावः । रुमण्वान्नाम पर्वत: । लवणवानेन्यत्र । 
दमंभो नळोपामावो भत्वं च ॥ च्मेण्वतो नाम नदी । चमंवत्यन्यत्र । ( १९०१ } उद- 


( १९०० ) आसन्दीबत्‌ । समाहारडन्हे ह्वस्वत्वम्‌ । निपात्यत इति । आसन्दी- 
भावादिकमेवात्र निपात्यते वत्वं तु सञ्ज्ञायामिति सिद्धम्‌ । कक्ष्यायाः सम्प्रसारणमिति । 
निपात्यत इति शेषः । “न सम्प्रसारणेः इति सूत्रमाष्ये तु 'कक्यायाः सञ्ज्ञायां सतो 
सम्प्रसारणं वक्तव्यम्‌ ' इस्यारब्धम्‌ । अतोऽत्र सूत्रे क्षी वच्छन्दपाठः अनाषं: इत्याहुः । 








oo 


( १९०० ) पद्‌-आसन्दीवत्‌, अष्ठीवत्‌, चक्रीवत्‌, कक्षीवत्‌, रुमण्वत्‌, चर्मण्वती । अजुदृत्ति- 


संज्ञायाम्‌ । विघिसूत्र । 


सूलाथ--ये छइ ( शब्द ) संज्ञा में निपातित हैं । 'आसन? शब्द के स्थानपर आसन्दी आदेश । 
अस्थि? शब्द को 'अष्ठि' भादेश । उदा० १--आसन्दीवान्‌ "आम: । अन्यत्र आसनबान्‌ । २-अष्ठी 
वान्‌ ऋषिः। अन्यत्र--अस्थिमान्‌। ३-'चक्र' को चक्री आदेश । उदा० चक्रीबान्‌ नाम राजा । 
अन्यत्र चक्रवान्‌ । वा० 'कक्ष्या' में “य्‌? को सम्प्रसारण तया उसे दीघे मी हो । उदा» ४-कक्षीवान्‌ 
नाम ऋषिः। अन्यत्र--कक्ष्यावान्‌। ५-'ळवण' शब्द को *रुमणू' आदेश । उदा० ख्मण्वान्‌ 
नाम पवतः । अन्यत्र --छवणवान्‌। ६-' चमंन? में “न्‌? का डोप न शोना तथा 'गत्वः होना । 
उदा० चमंण्वती नदी । अन्यत्र--चमंवती । | 

विवरण--आदेश का ही विषय दै । अतः पूवसूत्र से “संज्ञायाम्‌?” ( ८-२-११ ) की अनुदृत्ति 
प्रभावी है । इस प्रकार “संज्ञा के विषय में उपयुक्त छइ शब्द निपातन किये जाते हैं” । पून सूत्र 
( ८-२-११ ) से ही संज्ञा के विषय में सवत्र “मतुप! के “म्‌ को 'व्‌ः आदेश सिद्ध रहा, तयापि 
भादेशार्थं यह निपातन किया जा रहा है। इस प्रकार (१) आसन्दीवत्‌ शब्द में 'आसन' शब्द 
को 'आसन्दौ' आदेश निपातित है । (२) अष्ठीवत्‌ में 'अस्थि' शब्द को "भट्टी आदेश निपातित 
है । (३) चक्रीवत्‌ मे “चक्र' को “चक्रो? आदेश निपातित है । (४) कक्षीव॒त्‌ में 'कद्या” शब्द 
को सम्प्रसारण निपातित है । सम्प्रसारण तया पूर्वरूप करने पर 'कक्षि” के “कार को “हळ: 
( ६-४-२ ) से दोघं दोगा । ( ५ ) रूमण्वत्‌ में “ळवण' शब्द के स्थान पर 'रुमण' आदेश निपातन 
दे । (६) 'चमंण्वती में 'चमंन्‌? शब्द में 'न्‌”लोप का अभाव तथा “णत्व” निपातित हैं, क्योंकि 
“मतुप्‌? के परवती रइने पर “पद” संज्ञा होने के कारण 'न'-ळोप प्राप्त रहा । नकार की स्थिति होने 
से “रषाभ्यां नो णः समानपदे” ( ८-४-१ ) से प्राप्त गत्व का “पदान्तस्य” ( ८-४-३६ ) से प्रतिषेष 
भी प्राप्त रशा । अतः ये विधान हों, इस छिये उक्त निपातन किया गया है। सवंत्र--“सु' विभक्ति 
पर रहते आसन्दीवान्‌ आदि प्रयोग सिद्ध होते हैं । हर 

प्रत्युदाइरण-- संज्ञा! गम्यमान होने पर ही सूत्रोक्त निपातन प्रभावी होगा । अतः संझा 
के अतिरिक्त उपयुक्त शब्दों का स्वरूप इस प्रकार होगा । (१) आसनवानू ( आसन वाळा-- 


१. जनमेजय की राजधानी । काश्चिका के अनुसार यह अहिस्थल था, जिसकी स्थिति कुरुक्षेत्र 
के पास थी ( “कुरुक्षेत्र परिणाहिस्थले”----कात्या० औ० सू० २४-२२६ ) । 

२. इस पर्वत का सम्बन्ध “रुमा? नदी = दणी नदी से जान पड़ता है, जो सांभर झोळसे 
निकलती है । 

३. सुप्रसिद्ध 'चम्ब्ळ' नदी, जो विन्ध्य पर्वत से निकलती है । यमुना में जाकर मिळती है । 








९८४ व्याख्याढयोपेत-खिद्धान्तको मुद्यां 


न्काजुद्घो च ८1२। १२॥। उदकस्योदन्भावो मतावुदघो संज्ञायां च । उदन्वान्सभुदरः 
व्हि । (१९०२) राजन्वान्सोराज्ये ८ । २ । १४ ॥ राजन्वली मू: । राजवानन्यत्र । 
( १९०३ ) प्राणिस्थादातो लजन्यतरस्याम्‌ ५ । २। ९६॥ १ 
प्रशनिस्थात्‌ किम्‌ ? शिलायान्दोपः । आतः किम्‌ ? हस्तवान्‌ । ' (वा 








(१९०१ ) उदन्वानुदघो च ¦ उदघो सङ््ञायां चेति । वसब्रुतस्तु उदन्वांबेत्येव 
सुत्रयितुमुचितम्‌, सञ्ज्ञायामित्यनुवृत्यंव समुद्रेऽपि उदन्वच्छन्दस्य सिद्धस्वात्‌ । 
` ( १९०२ ) राजन्वान्‌ सोराज्ये । सु शोमनो राजा यस्य देशस्य सः सुराजा, तस्य 
भाब: सोराज्यम्‌ । तस्मिन्नयं राजन्यन्दात्‌ मतुपि “मादुपधाया£ इति वत्वं सिद्धम्‌ । 
बळोपाभ्रावो निपात्यते । 
( १९०३ ) प्राणिस्थात्‌ । वादन्तात्प्राणिस्थवाचिनः शब्दात्‌, मत्वर्थ लच्‌ वा 
स्यादित्यथ: । शिखावान्‌ दीप इति । अत्र शिखाशब्दस्य दीपाग्रवाचिनः प्राणिस्थवा- 
चित्वाआवात्‌ न छजिति मावः । प्राष्यङ्गादेवेति। भाष्ये तथाबचनादिति माव: । 


आसनम्‌ अस्ति ) । ( २ ) अस्थिमान्‌ ( इड्धियो वाला--अस्थीनि अस्य सन्ति) । ( ३ ) चक्रवान्‌ 
( चक्रबाळा पुरुष--चक्रम्‌ अस्य अस्ति)। ( ४) कक्ष्यावान्‌ ( कमरों वाला- कक्ष्याः अस्य 
सन्ति ) । (५ ) छवणवान्‌ ( नमक वाळा कोई व्यक्ति--छवणम्‌ अस्य अस्ति) । ( ६ ) 'चमेवतो 
( खमड़ेबाळो--चम अस्य अस्ति ) । 

विशेष--“चमंण्वत्ती' को छोड़कर अन्य पाँचों शब्द छुप्त-प्रथमान्त हैं। “चमंण्वती' "डीप्‌? 
प्रत्ययान्त है ) 

( १६०१ ) पद्‌-उदन्वान, उदघौ । अजुब्ृत्ति-संज्ञायाम्‌ । विघिसूत्र 

मूछाथ एवं विवरण- यहाँ मी निपातन का ही विषय लिया जा रहा है। “संज्ञायाम्‌? का 
प्रभाव विद्यमान है । अतः “उदधि? ( समुद्र) तथा “उदन्वान्‌? शब्द “संश्ञाविषय में निपा 
तित है?! । अर्थात "मतुप्‌? प्रत्यय परत्र होने की स्थिति में 'उदक' शब्द को 'उदन्‌' आदेश यहाँ 
निपातित है । - (क) समुद्र भथ--उदन्वान्‌ ( समुद्र--उदकानि सन्ति अत्र )-- 
उदक-+मत ( मतुप्‌ ) > उदन्‌+मव्‌ (उदक न उदन्‌ ) > उदन्वत्‌ (म्‌ = चू ) >> उदन्वान्‌ 
( प्रथमा विभक्ति एकवचन ) | ( ख ) “संज्ञा? गे--उद्न्वान्‌ नामक ऋषि। 

( १९०२ ) पद्‌ू--राजन्वती, भूः। अनुदृत्ति--पदस्य । विधिसूत्र । 

सूछाथ एवं विवरण--“सौराज्य अथं गम्यमान हो तो 'राजन्वान्‌’ शब्द निपातन दै” 
अर्थात्‌ “मतुप” परवती होने पर “राजन! के नकार-लोप का अमाव निपातित है। अच्छे राजा 
का कायं सौराज्य कइलाता है। डदाइरण--राजन्बठी भू: ( उत्तम राजाओं वाली पृथ्वी-राजानः 
सन्ति अस्याम्‌ )- राजन्‌ + मतुप्‌ ( = मत्‌ ) >राजन्वत्‌ ( म्‌ «व्‌--“मादुपषायाश्च मतोर्वोऽयवा 
दिम्यः?? ८-२-९ ) > राजन्वती ( ङीप्‌--“'उगितब्व?? ६-३-४५ ) । 

प्रत्युदाहरण--संज्ञा के अतिरिक्त--राजवानू देशः ( राजावाळा देश ) में नियमानुसार “न्‌? 
का कोप हुआ । 

( १३०३ ) पद्‌--प्राणिस्थाद, आतः, लच्‌ , अन्यतरस्याम्‌ । अलुवृत्ति -तदस्यास्त्यस्मि- 
दिति, तद्धिताः, क्याप्‌प्रातिपदिकात, प्रत्ययः, परश्च । विघिसूत्र । 

सूळाथं--उदा० चूडालः-चूडावान्‌ । 'प्राणिस्थात? क्यों कहा १ इस्तवान्‌ ( “रच? नहीं 
हुआ ) । बा० प्राणिवाचक शब्द के “अङ्ग” से ही हो । अतः “मेधावान” में नहीं हुआ । अन्तोदात्त 
स्वर तो प्रत्वय-स्वर से हौ सिद्ध रडा, तथापि 'चूडाळोऽसि” इत्यादि वाक्य में “स्वरितो वाऽनुदात्ते 
|. 230 वा... (छू० १६५९ ) से प्राप्त स्वरित का बाघ करने के ळिये 'ळच्‌? में “च”कार साथक दे । 

















मत्वर्थीयप्रकरणम्‌ ९.८५ 


३१८९ ) नेह-मेधावान्‌ । प्रत्ययस्वरेणेब सिद्धे अन्तोदात्तत्वे चू डालोऽसोत्यादो 'स्वरितो 
वानुदात्ते पदादो' ( स्‌ ३६५९ ) इति स्वरितबाघनाथंत्रकारः । ( १२०४ ). सिध्मा- 
दिस्यञ्च ५॥ २। ९७॥ लब्वा स्यात्‌ । सिंध्मल:--सिध्मवान्‌ । अन्यतरस्यां प्रहणं 





ननु लचञ्चित्करणं व्यथंम्‌, चित इत्यन्तोदात्तत्वस्य प्रत्ययस्वरेणेव सिद्धेरित्यत आह-- 
प्र्ययस्वरेणेति । चडालोऽसीति । तत्र असीत्येतत्‌ 'तिङ्ङतिङः' इति निहतंम । चूडालात्सो 
रुत्वे उत्त्वे तस्य सुष्त्वेनानुदात्तस्याद्‌ गुणस्य 'एकादेश उदात्तेन’ इत्युदात्तत्वे' तस्य परेण 
पुरवरूपेकादेशे तस्य पदाद्यनुदात्तेन सहैकादेशत्वात्‌ 'स्वरितो वानुदात्ते’ इत्यस्य प्राप्तौ 
तन्निवृत्त्यर्थं चित्करणत्यिथंः । 

( १९०४ ) सिध्मादिभ्यश्च । छज्वा स्यादिति । मत्वर्थ इति शेष: ।.. अन्यत रस्याः 
EBSD के 52 22 ER Hk of EN UO SCREENED Ss $ RE SRE bs + BPE + CA - 


चिवरण--प्रासङ्गिक प्रकरण के अनन्तर पुनः तद्धितोक्त “मतुप्‌? अथ-प्रत्यय क्रा विषय प्रस्तुत 
है । तदनुसार “प्राणिस्थवाची ( प्राणिस्थात्‌ ) “आकारान्त ( आतः ) प्रातिपदिकीं से मत्वथ में 
विकल्प से ( अन्यतरस्याम्‌ ) 'लच” ( = ल ) प्रत्यय होता है? । उदाहरण--(|क ) चूडाळः-> 
चूडा+ल (-लच्‌) प्रत्यय होने पर । (ख) पक्ष में चूडावान्‌ «-चूडा+मतुप्‌ प्रत्यय होने 
पर । अवर्णान्त होने से-म्‌ = “मादुपधायाश्च मतोर्वोऽयवादि भ्यः’? ( ८-२-९) । अथ--अच्छी 
शिखा वाला--चूडा अस्य अस्ति । 


--( १) सूत्र में “प्राणिस्थवाची’ शब्द अपेक्षित होने से शिखालानू में 'लच? 
नहो हुआ, क्योकि यहाँ 'शिखा' शब्द दीप की लो का बोधक दे। (२) इसी प्रकार “आतः? पद 
का निवेश होने से इस्तवान्‌ में भी 'लच' नहीं हुआ, क्योंकि इस्त शब्द अकारान्त है । उभयत्र 
मतुप्‌” प्रत्यय ही हुआ। | 

इसी प्रसङ्ग में एक वातिक द्वारा 'प्राणिस्थ? के सम्बन्ध में यह नियमन किया'जा रहा है कि. 
उक्त 'लच” प्रत्यय प्राणी के अङ्गवाची शब्द से हो हो। इसके फलस्वरूप सेधावान्‌ ( बुद्धिमान्‌ ) 
में 'लच्‌? प्रत्यय नहीं हुआ, क्योंकि “मेथा? प्राणिस्थ होते हुए भी प्राणी का अङ्ग नहीं हे । 

शङ्का-समाघान--चूडालः आदि शब्दों में “लच! प्रत्यय के “च! इत्संशक होने का फल 
“चितः? ( ६-१-१६३ ) से अन्तोदात्त होना है । किन्तु “च्‌' इत्संश्षक-रह्ित “ल! प्रत्यय करने पर 
भी यह सम्भव रहा, क्योंकि प्रत्ययस्वर आद्युदात्त होता है। तयापि चूढालोऽसि वाक्‍य में “चूडा 
ळ-स्‌ ( “सु? विमक्ति )+ असि’-इस स्थिति में “असि’ क्रियापद होने से “तिङ्‌ङतिङः?? ( ८-१-२८ ) 
सूत्र से सर्वोनुदात्त होने का विधान है । उसके पूवं चूडा-ल-स्‌ में स्‌ = र्‌ ( रुत्व ) तथा र्‌= उ 
( उत्व ), गुण एवं पूवरूप होने पर 'चूडाळोऽसि’ निष्पन्न होता है । यहाँ पर “रु” के स्थान पर 
होने वाला उकार सुप्त्थधर्मी होने के कारण अनुदात्त है। तदनन्तर गुणसन्धि के कारण हुआ 
“भो? भी “एकादेश उदात्तेनोदात्तः”? ( ८-२-५) के अनुसार उदात्त ही रहता है । तत्पश्चात्‌ 
पूर्वरूप ( चूडालो + असि = चूडालोऽसि ) होने पर उस 'ओ'कार को “स्वरितो वाऽनुदात्ते 
पदादौ” ( ८-२-६ ) से स्वरित प्राप्त होता है। उस स्वरित के बाधाथ “चितः” ( ६-१-१६३ ) से 
अन्तोदात्त होने पर 'ओ? उदात्त ही रद्द जाता है। 

विशेष--प्रकृत सूत्र में अन्यतरस्याम्‌? पद समुच्चयार्थक है । अतः उसकी अनुवृत्ति होने 
बाले सूत्रों से विदित प्रत्यय का विकल्प न होकर “मतुप? का समुच्चय-मात्र होग। विकल्प मानने 


पर तो पक्ष में यथाप्राप्त अन्य प्रत्यर्यो का समावेश होने लगता । इस सम्बन्ध में ५-२-११० सूत्र 
भी द्रष्टव्य है 


( १६०४) पद्‌-सिष्मादिभ्यः, च । अजुदृत्ति--छूच , अन्यतरस्याम्‌, तदस्यास्त्यस्मिन्षिति 
तद्धिताः, ङ्यापूप्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विघिसूत्र । 





९८६ व्याख्याइयोपेत-सिद्धान्तकोमुद्यां 


मतुप्समुच्चयाथं, न तु प्रत्ययविकल्पार्थम्‌ । तेन अकारान्तेम्य इनिठनौ न । 'बातवन्त- 
_बलललाटानामूडः च ( ग० सु ११५ ) । वातूलः । ( १९०५ ) वत्सांसाम्यां कामबले 
५ ॥ २३ ९८ ॥ आम्यां लच्‌ स्याद्ययासङ्घघं कामवति बलवति चार्थ । वत्सलः । 
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| मिति । पूवंसूत्रादन्यतरस्यामित्यनुवृत्तं न लच्प्रत्ययविकल्पाथंकम्‌, किन्तु मतुप्प्रत्यय- 
समुच्चयार्थंकमेव । अन्यतरस्यामित्यस्याव्ययत्वेनःनेकाथंकत्वात्‌ । ततश्च सिष्मादिम्यः 
लच्‌ मतुप्‌ च स्यादिति लम्यते। न चान्यतरस्यामित्यस्यात्र लच्प्रत्ययविकल्पार्थ- 
| कत्वेऽपि तदभावे मतुप्‌ सिद्ध इति वाच्यम्‌, लजमावे मतुबेव भवति, न तु अत इनिठनौ 
| इत्येतदर्थं समुच्चयविधानात्‌ । तदाह-- तेनेति । सिष्मादिषु ये अकारन्ताः तेम्य इनिठनो 
| | नेत्यर्थः । एतत्सवं माष्ये स्पष्टम्‌ । सिध्म, गड, मणि, विजय, निष्पाव, पांसु, हनु, पाष्णि 
| इत्यादयः सिघ्मादिषु पठिताः। एवश्व लज्वा स्यादिति विवरणवाक्ये वाशब्दब्वार्थ । 
| इदमन्यतरस्यांग्रहणमुत्तरसूत्रेषु सवंत्र मत्वर्थीयविधिष्वनुवतंते, न तु रूढशब्देषु । अतो न तेषु 
| मतुप्समुच्चय इत्यास्तां तावत्‌ । वातदन्तबलललाटानामुङ्‌ चेति । सिध्मादिगणसूत्रमिदम्‌ । 
एभ्यो छच्‌ प्रकृतेरूङ्‌ चादेशः । ङकारस्तु आदेशत्वसूचनाथं: । अन्यथा प्रत्ययत्वशद्धा 
स्यात्‌ । वातूलः । एवं दन्तूलः, बलूलः, ललाटूलः । 

( १९०५) वत्सांसाभ्यां कामबले । लच्‌ स्यादिति । मत्वर्थे इति शेषः। काम- 
बलशन्दौ तद्वति लाक्षणिकावित्यभिप्रेत्याह-- कामवति बलवति चेति । 


| मूलाथं--समुच्चय के साथ ही 'लच्‌” हो। उदा० सिध्मळः- सिध्मवान्‌ । ( पूर्वसूत्र में ) 
| अन्यतरस्याम्‌’ पद मतुप-समुञ्यार्थंक है न कि प्रत्ययविकल्पा्थंक। इस कारण अकारान्त 
| शब्दों से 'इनि? तथा 'ठन” प्रत्यय नहीं होते। ग० सू०--वात, दन्त तथा “ललाट' शब्दों से 
| “च्‌? तथा प्रकृति को 'ऊड? भी होता दै । उदा० वातूलः । 
। विवरण- अनुवर्तमान “रच? प्रत्यय ( ५-२-९७) का विषय दै। “मतुबंथ की विवक्षा के 
` सन्दर्भ में 'सिध्मादि-गण’ पडित शब्दों से 'लच प्रत्यय विकल्प से होता है”। पक्ष में यथाप्राप्त 
मतुप्‌ होगा । उदाहरण-( क ) सिध्मल:->'लच्‌' होने पर (सिध्म+ल) । ( ख ) सिध्मवान्‌<- 
| “मतुप्‌? होने पर ( सिध्म+मत्‌ ) । म्‌ = व्‌ । अर्थ-एक प्रकार के कुष्ठ सै युक्त--सिध्मम्‌ अस्य 
अस्ति ) । पूर्वं सूत्र से अनुवत॑मान 'अन्यतरस्याम्‌? पद मतुप्‌-संग्रह्वाथेक दे न कि विकल्पार्थक । 
इसके फलस्वरूप अकारान्त सिध्मादि शब्दों से 'इनि!-'ठन्‌' आदि प्रत्यय नहीं होते । 
गणसूत्र--सिध्मादि-गण-पठित शब्दों के सन्दभ में कुछ शब्दों में "लच? प्रत्यय के साथ ही 
प्रकृति-वाची शब्दों के अन्तिम वर्ण को ऊङ्‌? ( = ऊ ) आदेश होना भी बतलाया जा रहदा द्दे। 
|| तदनुसार वात, दन्त, बळ तथा छलाटादि शब्दों से मतुबर्थ मै 'लच्‌” होकर निर्दिष्ट प्रकृति के 
| अन्तिम वणे को ऊङ्‌ (= ऊ) आदेश मी होगा । उदाहरण--वातूछः ( वात रोग वाळा-- 
| वातः अस्य अस्ति )-वात+ल (“लच्‌ ) 5> वातूलः ('अ' के स्थान में ऊ) । इसी प्रकार 
| दन्तूळः, बलूलः तथा लळाटूङः प्रयोग सिद्ध होते दै । ` के 
| ` ( १६०५ ) पद- वत्सांसाभ्याम्‌, कामबले । अनुवृत्ति--छच्‌ , तदस्यास्त्यस्मिन्निति, तद्धिताः, 
| ङ्यापप्रातिपदिकात, प्रत्ययः, परश्च । विघिसूत्र । | 332 
ह... मूलाथं--इन दोनों से यथासंख्य 'कामवान्‌” तथा "बलवान्‌? अर्थ में 'लच्‌ प्रत्यय हो । 
उदा० १-वत्सलः । २--अंसलः । | म 
विवरण--अनुवतमान 'लच्‌' का ही विषय है । अतः ““वत्स' और “अंस' प्रातिपदिकों से 
मत्वर्थ में यथासंख्य 'काम” और 'बल” अर्थं गम्यमान होने पर विकल्प से "लच प्रत्यय होता | 
| | | है?” । यहाँ पर "काम? और “बल” शब्द 'तद्वान्‌? अर्थ में लाक्षणिक हैं। उदाइरण-( १) वस्स ड 
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अंसलः। ( १९०६ ) फेनादिलच्च ५। २। ९९.॥ चाल्लच्‌ । अन्यतरस्यां ग्रहण 
मतुष्समुच्चयार्थमनुव्तते । फेनिलः-फेनलः-फेनवान्‌ । ( १९०७ ) लोमादिपामादि- 
पिच्छादिभ्यः शनेलचः ५।२। १०० ॥ लोमादिभ्यः शः । लोमशः--लोमवान्‌ । 
रोमशः--रोमवान्‌ । पामादिभ्यो नः। पामनः । अङ्गात्कल्याणे’ ( ग० सु ११८ ) । 
अङ्गना । "लक्ष्म्या अच्च' ( ग० सु १२१ ) । लक्ष्मण: । 'विष्वगित्युत्तरपदलोपश्चाकृत- 


( १९०६ ) फेनादिलच्च । मत्वर्थे इति शेष । चाल्लजिति। सन्निहितत्वादिति 
भावः । नन्वेवं सति मतुप्‌ नैव स्यादित्यत आह--अन्यतरस्थां ग्रहणमिति । सिध्मादिसूत्रे 
व्याख्यादमिदम्‌ । | | 

( १९०७ ) लोमादि। श, न, इलच्‌--एते त्रिभ्यो गणेम्यो यथासङ्घथं स्युमंत्वर्थं । 
अङ्गात्कल्याणे इति । पामादिगणसूत्रम्‌ । कल्याण -सुन्दर तद्विशेषणकादङ्गशब्दात्‌ मत्वर्थ 
“नप्रत्ययः इत्यर्थः । अङ्गनेति। कल्याणानि अङ्गानि अस्याः इति विग्रहः । “छक्षम्या अञ्चः 
इत्यपि पामादिगणसूत्रम्‌ । लक्ष्मीशब्दात्‌ मत्वर्थे “न'प्रत्यय: स्यात्‌ प्रकृतेरका रोचन्तादेशश्व । 
लक्ष्मण इति । लक्ष्मी रस्यास्तीति विग्रहः । 'नप्रत्यये' प्रकृते रकारे अन्तादेशे णत्वम्‌ । विष्व- 
गिति । इदमपि पामादिगणसुत्रमिति केचित्‌ । भाष्ये तु 'न'प्रकरणे इदं वातिकं पठितम्‌ । 
विषु इत्यव्ययं संतः इत्यर्थं । विषु अश्वतीति विष्वङ्‌ । सवतो गामीत्यथं इति धृतंस्वामी । 
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( छोटों पर स्नेइ रखने वाला--वत्सः अस्य अस्ति )-वत्स+लच्‌ ( = ल )। (२) अंखळः 
( बल्वान्‌--अंसौ अस्य स्तः )--अंस+लच्‌ ( = ल )। 

( १६०६ ) पद्‌-फेनात्‌, इलच्‌ , च । अनुवृत्ति--लच्‌ , अन्यतरस्याम्‌, तदस्यास्त्य स्मिन्‌, 
तद्धिताः, ङ्यापप्रातिपदिकात, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 

मूळाथं-_“च? ( के निवेश ) से 'लच? भी । 'मतुप्‌? के संअदाथे 'अन्यतरस्याम्‌' अनुवतंमान 
है । उदा० फेनिल:--फेनल:--फेनवान्‌ । | 
_ विवरण--'लूच! प्रत्यय का ही सातत्य हे । तदनुसार सभी अनुवृत्तियाँ अनुसरण कर रही 
है । अतः “वर्तमानकालिक सत्ताविशिष्ट प्रथमा-समथै 'फेन' प्रातिपदिक से “अस्य? एवम्‌ “अस्मिन्‌? 
अथै में 'इलच्‌' तथा 'लच! प्रत्यय विकल्प से होते हैं” । पक्ष में “मतुप्‌? भी होगा । इस प्रकार तीन 
रूप बर्नेगे--( १) फेनिल:->शळच्‌ होने पर ( फेन + इल, अन्त्यवर्णलोप )। (२) फेनलः 
«-ल्च्‌ होने पर ( फेन+ल )। (१) फेनवान्‌->मतुप्‌ होने पर (फेनन मत्‌, म्‌ = व्‌-स० 
सं० १८९७ ) | | | । 

( १६०७ ) पद--लोमादि-पामादि-पिच्छादिभ्यः, शनेलचः । अनुवृत्ति--अन्यतरस्याम्‌, 
तदस्यास्त्यस्मिन्निति, तद्धिताः, ड्यापप्रातिपदिकात, प्रत्ययः, परश्च । विघिसूत्र । 

सूछार्थ--( अ ) लोमादि से 'श” दो । उदा० पामनः। वा० 'अङ्ग’ शब्द से कल्याण अथे में 
“न? हो। उदा० अङ्गना। वा० “लक्ष्मी” शब्द से 'न' प्रत्यय तथा अकार अन्तादेश इ) । उदा० | 
लक्ष्मणः । वा० अकृतसन्थिक 'विष्वक्‌? से “न” प्रत्यय हो तथा उत्तरपद का लोप हो । उदार 
विषुणः । (स ) पिच्छादि शब्दों से 'इळच्‌' हो । उदा» १-पिच्छिल:--पिच्छवान्‌ । २-उरसिलः- 
उरस्वान्‌ । | 
विवरण--अर्थ की दृष्टि से सूत्र स्वतः पूर्ण दै । केवल प्राकरणिक एवम्‌ आधिकारिक अनु- 
वृत्तियाँ अनुसरण कर रद्दी दै सूत्र में प्रकृति-वाची तीन पद निर्दिष्ट हैं, तथा तीन प्रत्यय भौ 
निर्दिष्ट दै । अतः यथासंख्य अन्वय होगा । तदनुसार '“मत्वथ॑ में प्रथमान्त “लोमादि? गणपठित: 
शब्दों से "श? प्रत्यय, "पामादि? से “न? प्रत्यय तथा 'पिच्छादि' से 'इलच्‌” प्रत्यय विकल्प से शोते 
हे”? । पक्ष में “मतुप्‌? भी होगा । क्रमशः उदाइरण-(अ) छोमादि--( १) ( क ) कोमशः-रे 


| आल | व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकोमुद्यां 


सन्ध्ेः' ( वा० ३१९४ ) । विषुणः । पिच्छादिभ्य इलच । पिच्छिल:-- पिच्छवान्‌ । 
ˆ उरसिलः--उरस्वान्‌ । ( १९०८ ) प्रज्ञाभ्रद्धार्चम्यो णः ५। २। १०१ ॥ प्राज्ो | 
व्याकरणम्‌ । प्राज्ञा । थाद्धः । आचंः । 'वृत्तेश्च' ( वा ३१९५ ) वार्त । ( १९०९ ) 


_ विषु इति तियंगथं इति मवस्वामी । पराङ्मुख इति भट्टमास्कर: । विषु अश्व॒ इत्य- 
स्मात्‌ अकृतसन्धेमंत्व्थे न प्रत्ययः स्यात्‌, उत्तरपदलोपश्चेत्यर्थः । विषुण इति । विष्वङ्‌ 
अस्यास्तीति !लोकिकविग्रहः । विषु अः्--इत्यलोकिकविग्रहवाक्यम्‌ । कृतसन्धेनंप्रत्यये तु 
विष्वक्शब्दस्य उत्तरपदस्य लोपे 'लोपो व्योः' इति वलोपे विष्ण इति स्यादिति भावः । 
समर्थानामित्यस्यापवादोऽयम्‌ । 

( १९०८ ) प्रज्ञाथद्धार्चाभ्यो ण: । प्रज्ञा, श्रद्धा, अर्चा-एम्यो मत्वर्थ णप्रत्ययः स्यादि- [ 
त्यथं: । प्राज्ञो व्याकरणमिति । प्रज्ञानं प्रज्ञा । स्त्रयामित्यधिकारे प्रपूवंकात्‌ ज्ञाधातोः | 
'आतश्चोपसगे' इति मावे अङ्‌ । प्रज्ञा अस्यास्तीति विग्रहः । उपसंजंनभूतमपि प्रज्ञानक्रियां 
प्रति व्याकरणस्य कमंत्वाद्‌ द्वितीया । कृद्योगषष्ठी नात्र प्रवतंते 'कतृंकमंणोः कृति’ इत्यत्र 
कुद्ग्रहणेन तद्धितयोगे तन्निषेधात्‌ । अत्र यद्वक्तव्यं तत्कतृंकमंणो: कृतीत्यत्र प्रपञ्चितम्‌ । न 
“श! होने पर ( लोमन्‌ +श )। (ख ) ळोम्रवान्‌«-( मतुप’ होने पर-छोमन्‌ +मत, म्‌ =ब्‌ )। 
अर्थ--अधिक लोमवाला पुरुष--लोमानि अस्य सन्ति)। (२) (क) रोमशः-रेरोमन्‌, + 
मतुप्‌ । अर्थ--अधिक रोम वाला पुरुष--रोमाणि अस्य सन्ति। उभयत्र-“न्‌' छोप। (व) 
पामादि- ( १) ( क ) पामन:->'न' होने पर ( पामन्‌ +न )। (ख) पामव!न्‌ €-“मतुप्‌' 
होने पर ( पामन्‌ +मतुप्‌ )। अथ--अधिक खुजली बाला--पामाऽस्यास्तीति । इसी प्रसङ्ग में 
पामादिगण से सम्बद्ध एक गणसूत्र के अनुसार अङ्ग शब्द से कल्याण अर्थ में “न? प्रत्यय होकर 
अङ्कना शब्द को सिद्धि होती है । खीलिङ्ग होने से 'टाप? प्रत्यय होगा । भर्थ--सुन्दर अङ्गवाली, 
सत्री--भज्ञानि अस्याः सन्ति। तथा इसी गण से सम्बद्ध लक्ष्मी शब्द से “न” प्रत्यय तथा उसके 
साइचय में “है” के स्थान पर हस्व अकार आदेश होने पर लक्ष्मणः प्रयोग निष्पन्न किया गया 
है--लद्ष्मी--न>लक्ष्मू-अ--न ( ई-अ )> लक्ष्मणः ( न्‌ = ण्‌ ) । अ्थ--सौन्दय-युक्त--लक्ष्मी: 

` अस्य अस्ति । इनके अतिरिक्त विघुणः शब्द सिद्ध करने के लिये एक अन्य गणसूत्र के अनुसार 
सन्धिकायं होने के पूर्व क्री स्थिति = विघधु+अब्च--श्स प्रकृति से मत्व्थे में “न'प्रत्यय 
तथा उत्तरपद = अञ्च्‌ का लोप भी होता दै->विषु+न। 'न्‌? के स्थान पर “ण्‌' होकर 
उक्त रूप निष्पन्न होगा । अ्थ--अनेक प्रकार से चलने वाला अथवा पीछे मुख कर चलने 
वांळा--विष्वड्‌ अस्य अस्ति । कृतसन्धि के पश्चात्‌ प्रत्यय करने पर उत्तरपद एवं “व! लोप होकर 
विष्णः रूप बनता । ( ग ) पिच्छादि-गण-पठित शब्दों से 'इलच? ( = इल ) प्रत्यय होता दै । 
डदाइरण-( १) पिच्छिछः ( फिसलने वालळा--पिच्छम्‌ अस्य अस्ति )-पिच्छ +इलच | 
(= इल ) । अवर्ण-लोप । पक्ष में मतुप्‌ होने पर--पिच्छवानू । म्‌ = व्‌। प्रथमा विभक्ति । (२) | | 





(ख) डरसवान्‌--चौडे वक्षःस्थलवाला--उरः अस्य अस्ति )-उरस्‌ 4-मतुप्‌ । (क ) उरसिछः- 
उरस्‌ +इलच ( = इल ) । “भ”-संज्ञा होने से रुत्व नहीं होता । 

( १६०८ ) पद्‌-प्रश्ञा-श्रद्धा-ऽर्चाभ्यः, ण: । अनुवृत्ति--भन्यतरस्याम्‌, तदस्यास्त्यस्मि- | 
न्निति, तद्धिताः, ङ्यापृप्रातिपदिकात, प्रत्ययः, परश्च । विधिसून्न । 

मूळाथ एवं विवरग--'“प्रज्ञा', श्रद्धा’ तथा 'अर्चा प्रातिपदिकों से मतुबर्थे में 'ण? (अ) 
प्रत्यय होता दै”। पक्ष में “मतुप? होगा । उदाहरण--प्राज्ञः व्याकरणम्‌ ( प्रकृष्ट ज्ञान वाला-- 
प्रशा अस्मिन्‌ अस्ति )--प्रशा +ण (अ )। आदिवृद्धि तथा 'आ? का लोप । यहाँपर 'प्रज्ञा! शब्द 
प्रशान का बोधक है--प्रशानम्‌>प्रशा->प्र-२/शञा+भावार्थें- अङ ( “आतश्रोपसर्गे? ३-३-१०६ )। 








मत्वर्थीयप्रक रणस्‌ ९८९ 


तपःसहल्राम्यां विनीनी ५। २। १०२ ॥ विनीन्योरिकारो नकारपरित्राणार्थः । 
तपस्वी । सहुत्नी । असस्तत्वाददन्तत्वार्च सिद्ध पुनर्वचनमणा बाघों मा ,भूदिति । 


न ल्‍छ८ुउ्र छख्तछ 
च प्रजानातीति प्रज्ञः । 'इगुपध' इति क: । प्रज्ञाशन्दात्‌ स्वार्थे अणि प्राज्ञ इति सिध्यतीति 
हकूम, तथा सति स्त्रियां डीप्प्रसङ्गात्‌ । तदाह प्राशेति श्राद्ध इति। श्रद्धा 
अस्यास्तीति विग्रहः । आचं इति । अर्चा अस्यास्तीति विग्रह; । वृत्तेश्रेति । बातिकमिदम्‌ । 
मत्वर्थे णप्रत्यय इति शेष: । वात्त इति । वृत्तिरस्यास्तीति विग्रहः । - 

( १९०९ ) तप:सहस्राभ्याम्‌ । विनिश्व इनिङ्चेति द्वन्द्व: । मत्वर्थे इति कोष: । 
यथासङ्घधमन्वयः । विनिप्रत्यये इनिप्रत्यये च नकारादिकारौ उच्चारणाथौ । तनु नकारयो! 
इत्सञ्ज्ञा कुतो न स्यात्‌ । न च प्रयोजनाभावः, नित्स्वरस्यंव फलत्वादित्यव आह-- 
चिनीन्योरिकारो नकारपरित्राणार्थं इति। तथा च उपदेशे अन्त्यत्वा भावान्नेत्सञ््ञेति 
भावः । यद्यपि 'अस्मायामेघा’ इत्यसन्तत्वादेव तप:शब्दाद्विन्सिद्ध:, सहसझब्दात्तु अत 
इनिठनौ” इत्येवेन्सिद्धः । तथापिं विशिष्य उत्तरसूत्रविहितेन अणा असन्तादन्तलक्षणयोः 
विनीन्योः सामान्यविहितयोः बाधो मा भूदिति विशिष्येह तपस्सह्रशञन्दाम्मां तयोः 
विधानम्‌ । सहख्नन्दात्तु अदन्तलक्षणठनोऽपि बाघनार्थमिह इन्विधानम्‌ । एतत्समाधानं 
क्वचिन्मूलपुस्तकेषु दृस्यते । 


rks hs Tb REDE ie CATES As FBIM Se श 7 
उपसज नीभूत प्रश्ञान-क्रिया के प्रति व्याकरण कमं होने से वाकयस्थ व्याकरण पद में द्वितीया विभक्ति | 
है । “कतृंकमंगोः कृति” (२-३-६५) से तद्वित-योग में निषेध होने के कारण कृथयोग-षष्ठी नहीं हुई । 
जीत्व की विवक्षा में “टाप? होकर प्राज्ञा रूप बनेगा । यदि प्रपूवेक “शा? थातु से 'क प्रत्यय करने 
पर “परज्ञा? शब्द निष्पन्न किया जाता तो उससे स्वार्थ में 'अण' प्रत्यय करने पर “प्राशः? रूप 
सिद्ध हो जाता, किन्तु उस स्थिति में खी-लिक में “डीप? होकर 'प्राशी' रूप बनता । अतः 
“अङ्‌" प्रत्यय करने से 'टाप? प्रत्यय होता है। (२) राद्धः (श्रद्धायुक्त कायं--श्रद्धा अस्य 
अस्ति )--भडू[--ण ( = न ) । आदिवृद्धि एवम्‌ अन्स्थवणं-लोप । (३ ) आचंः ( पूजा वाला-- 
अर्चा अस्य अस्मिन्‌ वा अस्ति )-अर्चा --अण्‌ । आादिवृद्धि तथा अन्त्यवर्ण-लोप । 

( १६०६ ) पद--तपःसहलाभ्याम्‌, विनीनी । अनुवृत्ति--तदस्यास्त्यस्मित्रिति, ताड्धेताः, 
ङ्यापप्रातिपदिकात, प्रत्ययः, परश्च। विधिसूत्र । 

मूलाथ--“विनि’ और 'इनि’ में इकार का प्रयोजन 'न'कार को बचाने के लिए है । उदा० 
१-तपस्वी । २-सहत्ती । “अस्‌? अन्त तथा 'अत्‌' अन्त ( = इस्व अकारान्त ) होने से ही इनकी 
सिद्धि होने पर भी 'अण का बाध होने के लिये यद कथन है । 'खइख' शब्द से तो 'ठन्‌? का भी 
यह बाध करता है। 

विवरण--““तपस्‌' और 'सदस्त” शब्दों से मत्वथे में यथासंख्य 'विनि' तथा "इनि प्रत्यय 
होते है” । उभयत्र इकारान्त प्रत्यय का यह फल है कि यह प्रत्यय नकारान्त नही है। अन्यथा 
'न्‌? की इत्संज्ञा होने पर उसका लोप हो जाता। “तपस्‌? से “ अस्मायामेषा्रजो विनिः? 
( ५-२-१२१ ) से “विनि” प्रत्यय तथा अकारान्त होने के कारण 'सइस्र' शब्द से “अत इनि-ठनो”” 
( ५-२-११५ ) से 'इनि' प्रत्यय की प्राप्ति रही । पुनः यहाँ यह विधान इस लिए किया गया है 
कि 'अण्‌' प्रत्यय से इसका बाघ न हो। “सइख' शब्द के सम्बन्ध में दूसरा प्रयोजन यइ भी दे 
कि उससे प्राप्त 'ठन्‌! प्रत्यय का भी बाध हो । क्रमशः उदाइरण--( १ ) तपस्वी ( तपवाला-- 
तपः अस्य विद्यते )--तपस्‌ + बिनि ( = विन्‌ )। भ-संशा होने से रुत्व नहीं होता । प्रथमा एकः 
बचन में रूप। (२) सहस्री ( हजार कार्षापण-वाला--स€ख्रम्‌ अस्य अस्ति )--सहत्त + इनि 
(इन्‌) । 'अन्स्य लोप । प्रथमा-विमक्ति-कायं । 


कि 

| 

९९७ ` व्याख्याद्वयोपेत-सिद्वान्तकौमुद्यां | | 
| 


सहस्रात्त्‌ ठनोऽपि बाधनार्थम्‌। ( १९१०) अण च ५। २। १०३ ॥ योगविभाग 
उत्तराथः । तापसः । साहलत्रः । ज्योत्स्नादिभ्य उपसंख्यानाम्‌' (वा ३१९७)। ज्योत्स्नः । 
तामित्रः । ( १९११ ) सिकताशकराभ्यां च ५। २। १०४॥ सेकतो घटः। 
शाकंरः। ( १९१२) देशे लुबिलचो च ५। २॥ १०५ ॥ चादण्मतुप्‌ च । सिकता 


| 
| 
| 
| 
| ( १९१० ) अण्‌ च । तपस्सहस्राम्यां मत्वथे इति शेष! । ननु 'तप:सहस्राभ्यां विनी- 
| न्यणः' इत्येकमेव सूत्रमस्तु । न च तपःसहस्नाम्यां विनीन्यो यंथासइख्यार्थं पृथक्सुत्रक रणम्‌ । 
| अन्यथा त्रयोऽपि प्रत्यया द्वाभ्यां स्युरिति वाच्यम्‌, 'तपःसहस्राभ्यामण्विनीनि’ इति सुत्रकरणे 
| भिन्नविभक्त्युच्चारणादेव अणः उभयसम्बन्धस्य विनीन्योयंथासङ्ख्यत्वस्य च सिद्धेरित्यत 
आह--यो गविभाग उत्तरार्थ इति । उत्तरसूत्रे अण एवानुवृत्त्यथं इत्यथः । ज्योत्स्न इति । 
| शुक्लपक्ष इति शेषः । ज्योत्स्ना चन्द्रिका । सा अस्यास्तीति विग्रहः । तामिस्र इति । 
कृष्णपक्ष इति शेष: । तमिस्राः तमोयुक्ता रात्रयः। ता अस्य सन्तीति विग्रहः । ज्योत्स्ना- 
| दित्वादण्‌ । 
| ( १९११ ) सिकताशकं राभ्यां च । मत्वर्थे अणिति शेष! । सेकतो घट इति । 
| सिकता अस्य सन्तीति विग्रहः । देशे लुपो वक्ष्यमाणत्वात्‌ घट इति विशेष्यम्‌ । 'अप्सुमनः- 
समासिकतावर्षाणां बहुत्वं च' इति लिङ्ग।नुशासनसुत्रात्‌ सिकताशब्दो नित्यं बहुवचनान्तः । 
( १९१२ ) देशे लुबिलचौ च । पूवंसूत्रविहितस्याणो छुप्‌ इलच्च स्यादित्यर्थः । 
चादणिति। सञ्षिहितत्वादिति भावः । तहि अपवादेन मुक्ते उत्सगंस्याप्रवृत्तेमंतुप नैव 
( १६१० ) पद्‌-अण्‌, च। भजुृत्ति-तपःसइस्राभ्याम्‌, तदस्यास्त्थस्मिन्निति, तद्धिताः, 
ङ्यापप्रातिपदिकात, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 
मूलाथे--योगविभाग उत्तर सूत्र के लिये है। उदा० १-तापसः। २-साइस्र: । वा० ज्यो- 
त्स्नादि से भी कहा जाय । उदा ज्यौत्स्नः । तामिस्रः । 
| विवरण--पूवसत्रोक्त 'तपस्‌ और “सहस्त' शब्दों के विषय में हो यह विधान हे । तदनुसार 
| “प्रथमा-समय तपस्‌’ ओर 'सहत्त” शब्दों से 'अस्य अस्मिन्‌ वा अस्ति’ अथे में 'अण्‌' प्रत्यय भी 
होता दे” । तदनुसार “अण्‌? प्रत्यय इोनेपर ( १) तापसः तथा ( २) साहस्रः-ये रूप भी बनेंगे । 
| वातिक--के अनुसार ज्योत्स्ना -अणू > ज्यौत्स्नः ( शुक्लपक्ष ) तथा तामिस्तरः-तमिल्रा+ अण्‌ 
| 
| 
| 
| 
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( कृष्ण पक्ष ) दो रूप बनते हैं । - 
विशेष--केवल “अण! की अनुवृत्ति ही आगे के सूत्र में जाने के लिये इस योगविभाग की 
उपयोगिता है । अन्यथा पूर्व सूत्र के साथ हवी इसका भी समावेश सम्भव रहा । 
( १३११ ) पद्‌-सिकता-शकराभ्याम्‌, च । भनुवृत्ति--अण्‌ , तदस्यास्त्यस्मिन्निति, तद्धिताः, 
ङ्यापप्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 
मूळाथ एवं विवरण--''सिकता” और 'शकर!? शब्दों से मत्वथ में "अण? प्रत्यय होता है? । 
क्रमशः उदाइरण--( १ ) सैकतः घटः ( बालू बाला घड़ा-सिकताः सन्ति अस्मिन्‌ )--सिकता+ 
अण ( = अ )। 'देश’ अर्थ में आगे कद्दे जाने बाले प्रत्यय के लोप का भ्रम न हो, अतः विशेष्य 
| वाचक “घट” पद का उल्लेख किया गया है) (२) झाकरः ( कंकड़ों ब,ला--शकराः सन्ति 
| ! अस्मिन्‌ ) शकर[+अण्‌ (अ )। 
| ( १६१२ ) पद- देशे, लप-इलचौ च। अनुवृत्ति-सिकता-शकराभ्याम्‌,,अन्यतरस्याम्‌, : 
| तदस्यास्त्यस्मिन्षिति, तद्धिताः, ङ्याप्‌ प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । ` - 
| | मूळाथे एवं विवरण--प्रकृति-वाचक पर्दो की अनुवृत्ति पूव सूत्र (५-२-१०४)से आ रही 
| है । 'मत्वर्थ' का ही विषय विद्यमान है । तदनुसार ““सिकता' भौर "शकर? शब्दों से 'देश' 
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सन्त्यस्मिन्देशे -> सिकताः-सिकतिलः-सेकतः-सिकतावान्‌ । एवं शकरेत्यादि । (१९१३) 
दन्त उन्नत उरच्‌ ५। २। १०६ ॥ उन्नता दन्ताः सन्ध्यस्य दन्तुरः । ( १९१४ ) ऊष- 
सुविमुष्कमधो रः ५। २। १०७॥ ऊषरः । सुषिरः । मुष्कोऽण्डः । मुष्करः । सघु- 


माधुयंम्‌ । मघुरः। “रप्रकरणे खमुखकुङ्जेभ्यः उपसंख्यानम्‌’ ( वा ३१९८ ) । खरः । 
कः प 2000 कळ 


_ स्यादित्यत आह-मतुप्‌ चेति। समुच्चयाथंकान्यतरस्याडूग्रहणानुवृत्तेरित भावः । 


सिकता इति । सिकताशब्दात्‌ नित्यं बहु वचनान्तादणो लुपि प्रातिपदिकावयवत्वात्‌ सुपो 
छुकि युक्तवद्भावाद्विशेष्यस्य देशस्य एकत्वेऽपि बहुवचनमिति भावः। 'हयवरट्‌' इति 
सूत्रे एका च सिकता तैलदाने असमर्था' इति माष्ये प्रयोगात्‌ सिकताशब्दः एकवचना- 

न्तोऽप्यस्तीति लिङ्गानुशासने मूलकारो वक्ष्यति । 

( १९१३ ) दन्त उन्नत उरच्‌ । उन्नतविशेषणकाद्न्तशब्दात्‌ मत्वर्थे उरच्‌ स्या- 
दित्यर्थः । उन्नत इति प्रकृतिविशेषणम्‌ । दन्त इति सप्तमी पञ्चम्यर्थं । 

( १९१४) ऊषसुषि। ऊष, सुषि, मुष्क, मधु एषां समाहारद्रन्द्वात्पचम्येकवचनम्‌ । 
सौत्रं पुंस्त्वम्‌ । एभ्यो मत्वर्थे रप्रत्ययः स्यादित्यथंः । ऊषर इति । ऊषः क्षारमृत्तिका- 
विश्ञेषोऽस्यास्तीति विग्रहः । सुषिर इति । सुषिः बिलम्‌ अस्यास्तीति विग्रहः । मधुशब्दः 
क्षौद्रे द्रव्ये माधुर्यात्मकरसविदोषे च गुणे वतंते । तत्र रसविशेषवाचिन एवात्र ग्रहण- 


क ० म न्य त 
अभिषेय होने पर पूर्व सूत्र से विहित “अण्‌? का 'लुप्‌' ( लोप ) हो ओर “<ल्च्‌! प्रत्यय हो” । साथ 


ही “अण्‌? और 'मतुप्‌” भी हों । प्रत्यय के अदशन कौ 'लुप' संज्ञा कही गडे दै । सूत्र में किसी प्रत्यय- 
विशेष के 'छुप्‌” होने का निर्देश तो नहीं दिया गया दै, अतः सन्निहित 'अण' का “छप्‌' ( “लोप ) 
हो जायेगा । इस प्रकार चार रूप बनेंगे--( १) 'अण्‌”-प्रत्यय का लोप होने पर। (२) 'श्लच्‌' 
प्रत्यय होने पर । (३) अण्‌ प्रत्यय तथा (४) मतुप्‌ प्रत्यय होने पर । क्रमशः उदाहरण-- 
(१) सिकताः (बालवाला देश--सिकताः सन्ति अस्मिन्‌ )--सिकता-॑-अण । प्रत्यय का 
लोप । (२) सिकतिळ:--सिकता +इलच्‌ ( इल )। “आ? का लोप। (३) सैकतः--सिकता + 
अण्‌ । ( ४ ) सिकतावान्‌-सिकता+ मतुप्‌ । इसी प्रकार (१) शकराः, शक रिऊः, शाकरः 
तथा शकरावानू--ये ४ रूप बनेंगे । 

No १ ) समुच्चयार्थक “अन्यतरस्याम्‌? पद की अनुदृत्ति आने के कारण 'मतुप्‌' 
होता दे । | 

(२) 'सिकता? शब्द नित्य बहुवचनान्त दै, उससे 'अण? का 'छप्‌' ( “लोप ) होने पर अर्थात्‌ 
प्रातिपदिकावयव विभक्त्यथंक प्रत्यय का 'लुक' हो जाने पर विशेष्यवाचक पद. “देश” के एक 
होने पर भी 'युक्तवद्भाव” से सिकताः--यह बहुवचनान्त प्रयोग किया गया दै । 

(१३१३ ) पद--दन्तः, उन्नतः, उरच्‌ । अजुदृत्ति--तदस्यास्त्यस्मिन्निति, तद्धिताः, ङयाप्‌- 


_ प्रातिषदिकात, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 


मूळाथं एवं विवरण --सूत्रस्थ प्रथमान्त 'दन्तः? पद पञ्चमी के अथ में प्रयुक्त हुआ दै । 
'उन्नत” शब्द उसका विशेषण है। अतः “उन्नत-समानाबिकरण “दन्त' प्रातिपदिक से मत्वर्थ 
में 'उरच्‌' ( = उर ) प्रत्यय दोता दै” । डदाइरण--दन्तुरः ( जिसके दाँत ऊपर को निकले 


, हुए इो-दन्ताः उन्नताः अस्य सन्ति )-दन्त + उरच्‌ ( = उर ) । "अ? का लोप । 


( १९१४) पद्‌--ऊष-सुषिपुष्क-मधोः, रः । अनुवृत्ति--तदस्यास्त्यस्मित्रिति, तद्धिताः, 
ङ्यापग्रातिपदिकात, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 

मूछाथ एवं विवरण-- `ऊष-सुषि-मुष्क-मधोः'-यह पद समाहार द्वन्द में पञ्चमी विभक्ति का 
एक वचन है। सूत्र में पुंलिङ्ग का प्रयोग होने से आषं माना गया है। तदनुसार ““छष”, “सुषि”, 
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मुखरः । कुजो हस्तिहनुः । कुआरः । 'नगपांसुपाष्डुभ्यश्च' ( या ३१९९ ) । नगरम्‌ । 
पांसुर: । पाण्डुरः । पाण्डर शब्दस्त्वव्युत्पन्न एब । कच्छूवा हृस्वत्वं च' (वा० ३२००) । 
कच्छुरः । ( १९१५ ) द्युद्रम्यां म: ५। २। १०८ ॥ धुम: । द्रुमः । ( १८१६) 


oR 
मित्याह-- मधु माघुर्यमिति । तथा भाष्यादिति भावः । अन्यथा मघुद्रव्यवति घटेऽपि 
मधुरपदप्रयोगः स्यात्‌ । खरो गर्दभः, घिष्ण्यो वा। "मुखरः शब्द कुवन्‌ । कुञ्जरो 
हस्ती । रूढशब्दा एते । नगपांस्विति । वातिकमिदम्‌ । नगरमिति जातिविश्चेषवाची 
अत एव नगरीति हीष्‌ । यांसुर इति । पांसुः अस्यास्तीति विग्रहः। पाण्डर इति । 
पाण्डुः शुक्लवर्ण:, सः अस्यास्तीति विग्रहः । कथं पाण्डरञब्द इत्यत आह्‌--पाण्डरः 
शब्दस्त्विति । 'हरिण: पाण्डरः पाण्डुः इत्यमरः । कच्छ्वा इति । वातिकमिदम्‌ । कच्छू- 
बानदाद्रप्रत्ययः, प्रकृते ह्वस्वश्च अन्तादेश इत्यथंः । कच्छुरः शुनां रोगविशेषः । 

( १९१५) च॒द्रभ्यां म: । 'दिव उत्‌. इति कृतोत््वस्य दिवशब्दस्य द्यु इति 
निर्देशः । दिवृशन्दात्‌ द्रशब्दाच्च मप्रत्ययः स्यादित्यथंः। द्यमः ब्रुम इति। रूढ- 
शब्दावेतौ । 


RRR : न का: ॉपलपपाक्या्पार 
मुष्क? तथा “मधु? शब्दों से मत्वथ में 'र” प्रत्यय होता दै” । क्रमशः उदाइरण--( १ ) ऊपरः 
( खारी मिट्टी वाळा अर्थात्‌ ऊसर--ऊष: अस्य अस्ति )--ऊष+र । विभक्ति-कायं । (२) सुषिरः , 
( छिद्रवाळा--सुषिः अस्य अस्ति )--सुषि+र। (१) सुष्करः--अण्डकोष वाला--मुष्कः अस्य 
अस्ति )--मुष्क--र । (४) सघुरः ( मौठा--मघु = माघुयंम्‌ अस्य अस्ति )--मधु--र । 'मधु' 
शब्द शहद का पर्यायवाची भी है, किन्तु यहाँ 'माघुयं-णुण' यह अथं अभीष्ट दै । अन्यथा मधु- 
पदार्थ-युक्त घट में भी मधुर शब्द का प्रयोग होने लगेगा । 
वार्तिककार सत्रस्थ शब्दों के अतिरिक्त कुछ अन्य शब्दों की सिद्धि के लिये तीन 
बातिक प्रस्तुत करते हैं । तदनुसार प्रथम वातिक द्वारा “ख', “सुख' तथा “कुक! शब्दो 
से भी मत्वर्थ में "र? प्रत्यय का विधान बतला रहे हैं?। इस प्रकार उदाहरण--( १) 
खरः ( चौड़े गले वाला = गदहा-खं = महत्कण्ठविवरम्‌ अस्य अस्ति )-ख-+र। (२) 
सुखरः ( निरंक बोलने बाळा--निन्दितं मुखम्‌ अस्य अस्ति )--मुख--र । यहाँ “मुख” शब्द 
का लाक्षणिक प्रयोग है, जिसके अनुसार वह “वचन? अर्थे में प्रयुक्त दै) । (३) कुरः ( इायी- 
अतिशयितः कु्ञः = इनुः अस्य अस्ति )--कुअ+र । ये तीनों शब्द इन अर्थो में रूढ हैं। द्वितीय 
वातिक द्वारा नग, पाँसु तथा पाण्डु शब्दों से भी मत्वथ में 'र” प्रत्यय होना बतलाया गया है। 
क्रमशः उदाइरण- ( १) नगरस्‌ ( शहर--नगाः = दृक्षाः सन्ति अत्र )-नग+र। (२) 
पाँखुरः ( घूलवाळा--पांसुः अस्य अस्ति )-पांस+र। (१) पाण्डुरः ( सफेद वणं वाला-- 
पाण्डुः अस्य अस्ति )--पाण्डु+र। दीक्षित जी ने पाण्डर शब्द को अव्युत्पन्न माना है । अमर- 
कोष में श्वेत के पर्यायवाची शब्दों में “पाण्डर' शब्द का समावेश है। किन्तु भानुदौक्षित ने 
. उसकी व्युत्पत्ति इस प्रकार की दै--““पढि? गतो ( भ्वा० आ० सेट्‌ )--बाहुळकाद्‌ अरः दीर्घश्च? । 
“₹ प्रकरण के प्रसङ्ग में ही तीसरे वातिक में क़च्छू शब्द के 'ऊ' को “इस्व' शोना कहा गया 
है। उदाइरण--कच्छुरः ( खाज रोग वाला = कुत्ता-कच्छूः = त्वग्नोगविशेषः अस्य अस्ति )-- 
कच्छू+र ॥> कच्छुरः ( “र” प्रत्यय एवं 'क' को हस्व ) । 
( १६६५ ) पद- द्र्‌भ्याम्‌, मः । अनुवृत्ति--तदस्यास्त्यस्मिन्निति, तडिताः, ङ्याप्प्राति- 
पदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 


१. 'मुख? शब्दोऽत्र लक्षणया वचनपरः?--इति अमरकोषरोकायां भानुदीक्षितः । 
९. भाष्ये तु 'नगाच्च? इत्येव दृश्यते । | 











यसं 
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केशाहोउन्यतरस्थाम्‌ ५॥ २। १०९ ॥ प्रकृतेनान्यतरस्यां ग्रहणेन मतुपि सिद्ध पुनग्रहण- 
मिनिठनो; समावेशार्थम्‌ । केशव!-केशी -केशिकः-केशवान्‌ । 'अन्येभ्योऽपि दुझ्यते' 
( वा० ३२१० ) । मणिवो नागविशेषः । हिरण्यवो निधिविशेषः । अणंसो लोपश्च' 





( १९१६ ) केज्यादोइन्यतरस्याम्‌ । मत्वथं इति शेष:। नन्विहान्यतरस्याङ्ग्रहणं 
व्यथंम्‌, समर्थानामिति वाग्रहणेनैव वाक्यस्य सिद्धत्वात्‌ । न च महाविभाषया अपवादेन 
मुक्ते औत्सगिकस्याप्रवृत्तेः “पारे मध्ये षष्ठया वा’ इत्यत्रोक्तत्वादिह ` मतुपोऽप्रवृत्यापत्तो 
तप्रवृत््यथंमन्यतरस्याङग्रहणमिति वाच्यम्‌ । प्राणिस्थादिति सूत्रादन्यतरस्याङ्ग्रहणस्य 
समुच्चयाथंकस्यानुवृत्येव तत्सिद्धेरित्यत आह--प्रकृतेनेति। इनिठनोरिति । इनिठनोर- 
पीत्यर्थः । अन्यथा “सिध्मादिस्यश्व” इत्यत्रेव 'मतुबेव समुच्चीयेत’ नत्विनिठनाविति भावा । 
तथा च वप्रत्यये इनिठनोमंतुपि च चत्वारि रूपाणीत्याह-केशव इत्यादि । अन्येभ्योऽपीति । 
वातिकमिदम्‌ । केशादन्येम्योऽपि मत्वर्थे वो हृश्यत इत्ययं: । अणंस इति ॥ वार्तिकमिदम्‌ । 
अणंसो वप्रत्ययः प्रकृतेः सकारस्य लोपश्चेत्यर्थः। अर्णव इति ॥ अणंः जलम्‌ । तत्प्रभूतम- 
स्मिन्नस्तीति विग्रहः । इदं तु वातिकं भाष्ये न दृश्यते । 


सूळाथं एवं विवरण--“““य? तथा 'द्र' प्रातिपदिकों से मत्वथ में म! प्रत्यय होता है” 
क्रमशः डदाइरण--( १ ) यमः ( प्रकाश-थौः अस्य अस्ति जनकतया )--ध + म ( द॒ दिव्‌? 
“ब्‌? को 'उ'-“दिव उत्‌” ( ६-१-१३१ ) करने पर निर्देश किया दे )। (२) दुमः ( वृक्ष दरु: = 
शाखा अस्य अस्ति ) द्र-+म । ये दोनों 'रूढि! शब्द हैं । 

( १३१६ ) पद्‌--केशात्‌, वः, अन्यतरस्याम्‌ । अनुबृत्ति-अन्यतरस्याम्‌, तदस्यास्त्यस्मि 
न्निति, तद्विताः, ङयापप्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 

मूछाथ--अनुवतमान ‘अन्यतरस्याम्‌’ से ही 'मतुप’ सिद्ध रहा, पुनः अन्यतरस्याम्‌? ग्रहण 
करने से 'इन' ओर 'ठन्‌? का भी समावेश हो जाता हे । अतः--केशवः, केशी, केशिकः तथा केश 
वान्‌-ये चार रूप बर्नेगे। वा० अन्य शब्दो से भी (“व का ) प्रयोग मिलता है। उदा 
१-मणिवः-नागविशेष । २-हिरण्यवः---निषिविशेष । वा« 'अणंस्‌’ शब्द के ( अन्तिम बण ) 
का लोप हो तथा “व? प्रत्यय भी हो । उदा० अणंबः । 


। विवरण--'''केश' शब्द से मत्वथ में “व” प्रत्यय विकल्प से होता है” । प्रकृत सूत्र में “प्राणि- 
| स्थादातो लजन्यतरस्याम्‌? ( ५-२-९६ ) सूत्र सै भी 'अन्यतरस्याम्‌ की अनुवृत्ति आ रही है । 
|. तदनुसार पक्ष में 'मतुप' का संग्रह हो जायगा। यहाँ पुनः 'अन्यतरस्याम्‌? कइने से “अत इनिः 
उनो” ( ५-२-११७५ ) से प्राप्त इनि? तथा 'ठन्‌? प्रत्ययो का समावेश भी हो जाता-है। इस 
प्रकार चार रूप बनेंगे । ( १ ) केशवः->'व? प्रत्यय होने पर ( केश+व )। ( २ ) केशी-+'श्नि? 
(इन्‌ ) प्रत्यय होने पर ( केश +श्नू )। (३) केशिकः->ठन्‌ (ठ = इक ) प्रत्यय होने पर 

` (केशन इक )। (४) केश्चवान्‌«='मतुष” प्रत्यय होने पर ( केश+मत्‌, म्‌ =व्‌ ) । 
इसी प्रसङ्ग में दो वातिक उद्धत किये जा रहेदैं। जिनमें से प्रथम वातिक द्वारा यह 
विदित कराया गया है कि “केश” शब्द के अतिरिक्त अन्य शब्दों से भी मतुबर्थ में “व! 
प्रत्यय के प्रयोग दिखलाइ पढ़ते हैं । जेसे-( १ ) मणिवः ( मणिवाला सपंविशेष--मणिः अस्य 
अस्ति )--मणि+व । (२) हिरण्यवः ( सुवणंवाला निधिविशेष--हिरण्यम्‌ अस्य अस्ति )-- 
हिरण्य--व । इसी प्रकार द्वितीय वातिक द्वारा अणंस शब्द से मत्वथ में 'व' प्रत्यय तथा उसके 





१, द्रवति ऊध्वमू--हति द्रः=वृक्षः। समुदाये वृत्ताः शब्दा अवयवेष्वपि वतन्ते? इति न्यायात्‌ 
"द्रमः? इत्यत्र 'द्र? शब्दः शाखार्थे बोद्धव्यः । 


६३ सि० 
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(वा ५०५३) । अणंवः। ( १९१७ ) गाण्ड्यजगात्सज्ञायाम्‌ ५। २। ११० ॥ 


ह्स्वदीघँयोयंणा तन्त्रेण निर्देश: । गाण्ड वम्‌-गाण्डीवमर्जुनस्थ धनु, । अजगवं पिनाकः । 


( १९१८ ) काण्डाण्डादीरन्नीरचौ ५ । २ । १११॥ काण्डीर: । आण्डीरः । 
( १९१९ ) रजःकृष्यासुतिपरिषदो वलच्‌ ५। २। ११२॥ रजस्वला स्त्री । कृषीवल: । 








“बले ( सु १०४० ) इति दीघँ: । आसुतीवलः शौण्डिकः । परिषद्ठल; । 'पषंत्‌' इति 
वि त त डि 


( १९१७ ) गाण्ड्यजगात्संज्ञायाम्‌ । ह्लस्वदीघंयोरिति । गाण्डिशब्दस्य गाण्डीशब्दस्य 
च कृतयणो: गाण्डय इति युगपन्निदेंश: । 'ख्यत्यात्परस्य इत्यत्र खितिशब्दयो: खीतीशब्द- 
योश्च यथेत्यर्थंः । ततश्च गाण्डिशब्दात्‌ गाण्डीशब्दात्‌ अजगशब्दाच्च मत्वर्थे वप्रत्ययः स्यादि- 
"दय ः । रूढशब्दत्वादिह न मतृप्समुच्चयः । 

( १९१८) काण्डाण्डादीरन्नीरचौ । काण्ड, झाण्ड-आम्यां ईरन्‌ ईरच्‌ इति प्रत्ययो 
मत्वर्थे स्त इत्यथः । 

( १९१९ ) रजःकृषि । रजस्‌, कृषि, आसुति, परिषद्‌ एम्यो मत्वथं वलच्‌ स्यादि- 
त्यर्थः । आसुतीबल इति । “पुन्‌ अभिषवे’ । आङ्पूर्वात्‌ स्त्रियां क्तिन्‌ । वले ' इति दीघं: । 


20 ° 0 नक 
अन्तिम वर्ण का लोप कहा गयांदै। उदाइरण--अणेवः ( लहरों वाला = समुद्र-अणीसि 


सन्ति अस्मिन्‌ )--अणंस्‌ +व ('व' प्रत्यय तथा “स्‌? का लोप ) । 
( १३१७) पद- गाण्डयजगात, संज्ञायाम्‌ । अजुदृत्ति--बः, तदस्यास्त्यस्मिन्निति, तद्धिताः, 
ङ्याप्प्रातिपदिकात्‌, प्रस्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 
मूलाथं एवं विवरण--सत्र में हस्वान्त “गाण्डि तथा दीर्धान्त “गाण्डी' दोनों शब्दों का 
एकतन्त्र से “ख्यस्यात्परस्य” की तर यण-घटित “गाण्डथ’ निर्देश है। “व” की अनुवृत्ति “केशादो- 
ऽन्यतरस्याम्‌’? ( ५-२-१०९ ) से अपेक्षित है । तदनुसार “गाण्डि? या "गाण्डी? तथा अजग! 
प्रातिपदिकों से संज्ञा गम्यमान होने पर) मत्वथै में “व! प्रत्यय होता है?। रूढ शब्द होने से 
“मतुप्‌? का समुच्चय नहीं होगा। उदाहरण--१ ( क ) गाण्डिवम्‌ , ( ख ) गाण्डीवम्‌ ( गाँठ 
वाला->अजुंन का धनुष--गाण्डिः अथवा गाण्डी = ग्रन्थिः अस्य अस्ति )—गाण्डि+व या 
गाण्डीव । (२) अजगवम्‌ ( शिव का धनुष--भजगः विष्णुः अस्ति शरत्वेन अस्मिन्‌ )-- 
अजग-+व । ये दोनों शब्द भी रूढ हैं। न 
( १९१८ ) पद्‌--काण्डाण्डात्‌, ईरन्‌-नीरचौ । अनुबृत्ति--तदस्यास्त्यस्मिन्रिति, तद्धिताः, 
ढ्याप्‌प्रातिपदिकात, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । | 
मूछाथं एवं विवरण--“'काण्ड? तथा 'अण्ड' शब्दों से मत्वं में यथासंख्य 'ईरन्‌” तथा 
रच? प्रत्यय दोते दै” । उदाइरण--( १ ) काषडीरः ( बाण वाला--काण्डम्‌ अस्य अस्ति )— 
काण्ड + ईरन्‌ ( =ईर )। (२) अण्डीरः ( अण्डे वाळा--अण्डम्‌ अस्य अस्ति )--अण्ड +ईरच्‌ 
(=ईर )। 
विशेष--समान स्वरूप होने पर भी भिन्न 'इत्‌'संशक वर्णो के समावेश से स्वरों में अन्तर झो 
जायेगा । “चिद? स्वर अन्तीदात्त होगा तथा “नित्‌? स्वर आदुदात्त होगा । 


( १३१६ ) पद्‌-रजःकृष्यासुतिपरिषदः, वलच्‌ । अनुदृत्ति--तदस्यास्त्यस्मिन्चिति, तद्धिताः, ` 


ब्यापूप्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विघिसूत्र । 
मूछाथ एवं विवरण--“रजस्‌’, 'कृषि’, “आसुतिः तथा “परिषद्‌? शब्दों से 'मत्वथ में 
“बलच्‌' ( = बल ) प्रत्यय होता है” । क्रमशः उदाहरण--( १ ) रजस्वला स्त्री ( ऋतुमती छो-- 








१. "तदस्यास्स्यस्मिश्निति मतुप” ( ५-२-९४ ) सूश्रस्थेति शब्दस्यार्यं प्रपञ्चः । 
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पाठान्तरम्‌ । पषंद्लम्‌ । 'अन्येभ्यो$पि दृझ्यते' ( वा ३२१० ) । अ्रातुवलः । पुत्रवलः । 
दात्रवल: । “वले' ( सु १०४० ) इत्यत्र “संज्ञायाम्‌ इत्यनुवृत्तेनेह दोघं: । ( १९२० ) 
दन्तशिखात्संज्ञायाम्‌ ५ । २॥ ११३ ॥ दन्तावलो हस्तो । शिखावलः केकी । ( १९२१ ) 
ज्योत्स्नातसिस्राण्णुङ्िजोजंस्विन्नुजंस्वलगोमिन्मलिनमलोमसाः ५॥२॥ ११४॥ 
मत्वर्थ निपात्यन्ते । ज्योतिष उपघालोपो नश्च प्रत्ययः । ज्योत्स्ना । तमस उपधाया इत्त्वं 


अन्येभ्योऽपीति । वातिकमिदम्‌ । 'रजःकृषि’ इत्यादिसूत्रोपात्तादन्येम्योऽपि वळच्‌ हश्यत 
इत्यर्थः । भ्रातृवलः । 'ढुलोपे” इत्यतः अण इत्यनुवृत्तेः 'वले” इति न दीघं: । पुत्रवळ 
इत्यादो 'वले' इति दीघंमाशङ्ूघाह-वले इत्यत्रेति । 

( १९२० ) दन्तझिखाश्संज्ञायाम्‌ । समाहारदन्द्ात्प-्चमी । दन्तशन्दात्‌ शिखाशन्दाच्व 
मत्वर्थे वलच्‌ स्यात्संज्ञायामित्यर्थः । | 

( १९२१ ) ज्योत्स्ना । ज्योतिष इति । ज्योत्स्नावयवाज्योतींषि, तान्यस्यां सन्तीति 
विग्रहे ज्योतिषशब्दात्‌ नप्रत्ययः उपधाभूतस्य इकारस्य छोपश्च निपात्यते । सति 
च इकारस्य लोपे इणः परत्वाभावात्‌ षत्वनिवृत्तो ज्योत्स्नेति रूपम्‌ । “चन्द्रिका 
कौमुदी ज्योत्स्ना' इत्यमरः । तमस इति। तमः अस्यास्तीति विग्रहे तमस्‌शब्दात्‌ 





रजः अस्याः अस्ति )-रजस्‌+ वलच्‌ ( = वळ )। खी-लिङ्ग में टाप्‌? ( = आ ) । ( २ ) कृषीवळः 
( खेती वाला, किसान--क्कषिः अस्य अस्ति )--कृषि--वळच्‌ ( = वल ) । “कृषि? के 'इ’कार को 
` दौधै--“बले” ( ६-३-११८)। (३) आसुतीवलः शोण्डिकः ( शराब बनाने या बेचने वाला 
आसुतिः अस्य अस्मिन्‌ वा अस्ति )-आसुति+-वल्च्‌ ( = वल ) । पूर्ववत्‌ दीघं । ( ४ ) परिषद्वः 
` ( विशिष्ट सभाओं से युक्त राजा--परिषदः अस्य सन्ति )--परिषद्‌+-वलच्‌ ( = वळ ) । “पषंद्‌? 
पाठान्तर से--पषंद्दळ: । इन ४ शब्दों के अतिरिक्त अन्य शब्दों में भी 'वळच्‌' प्रत्यय की समी- 
चीनता दिखाने के लिये वार्तिक प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार ( १ ) झत्रुवळः ( शच्चुओं 
से यु्त-शत्रवः सन्ति अस्य ), (२) श्रातृवछः ( आइयो वाळा--आतरः सन्ति अस्य ) तया ( ३ ) 
पुत्रवलः ( पुत्रों वाळा--पुत्राः सन्ति अस्य )--ये तीनों प्रयोग समीचीन माने जाते हैं । “वळे” 
(६-३-११८ ) सत्र में “संज्ञायाम्‌?” की अनुवृत्ति आने से “परिषद्वळः? में दीघे नहीं हुआ दे । 
“रजस्‌? आदि चारों शब्दों से “वळच' प्रत्यय भी संज्ञा गम्यमान होने पर 

ही होता है । अतः संज्ञा-शब्दो के अतिरिक्त इन चारों शब्दों से ( संश्ञाभिन्न स्थलों में ) वाक्य दी 
रहेगा । जैसे घूलि-संश्लिष्ट ग्राम की विवक्षा होने पर--“रज: अस्मिन्‌ आमे विद्यते"--इस वाक्य 
का ही प्रयोग होगा । 

( १६२० ) पद्‌-दन्तशिखाव, संज्ञायाम्‌ । अजुवृत्ति-वल्च्‌., तदस्यास्त्यस्मिन्चिति, 
तद्धिताः, ङयापप्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विघिसूत्र । 

सूछार्थ एवं विवरण--““दन्तः और “शिखा? शब्दों से संज्ञा गम्यमान होने पर मत्वथे में 
' “वरच्‌? प्रत्यय होता दै” । उदाइरण- ( १ ) दन्तावळ: इस्ती ( बड़े दाँतों वालाहाथी--दन्ता: 
सन्ति अस्य )- दन्त--वलच्‌ ( = वळ )। संज्ञा-वाची होने से “वले” ( ६-३-११६ ) से दीघे । 
( २) श्ञिखावळः केकी ( चोटी वाळा=मोर-शिखा अस्य अस्ति )-शिखा+- वलच्‌ (= वल )। 

( १३२१ ) पद्‌--ज्योत्स्ना"""`"' मळीमसाः । अजुतरृत्ति-तदस्यास्त्यस्मिन्निति, तद्धिताः, 
ङ्यापृप्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च। विधिसूत्र । | 

मूळाथे एवं विवरण--एक-पदात्मक सत्र दै । सूत्र में शतरेतर-दन्द समास है । आठ शब्दों 
का मत्वथे में निपातन किया जा रहा दै । वे शब्द हैं--( १ ) ज्योत्स्ना, (२) तमिला, (३ ) 
शृङ्गिणा, ( ४) कजेस्विन्‌, ( ५ ) छजस्वक, (६) गोमिन्‌, (७) मकिन मोर ( ८ ) मढौनख । 
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` रक्ष । तमिस्रा । स्रोत्वमतन्त्रम्‌ । तमिल्रम्‌ । श्युक्ञादिनच । श्युज्धिणः । ऊजंसो वलच्‌ । तेन 
बाघा मा भूदिति विनिरपि। ऊजंस्वी । ऊर्जस्वलः । ‘ऊर्जोऽघुगागमः' इति वृत्तिस्तु चिन्त्या, 
'उजस्वती?' इतिवदसुन्नम्तत्वेनेवोपपत्तेः । गोजञब्दान्मिनिः । गोमी । मलशब्दादिनच्‌ । 
मलिनः । ईमसश्च । मलीमसः । ( १९२२ ) अत इनिठनो ५। २। ११५॥ दण्डी - 
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रक्प्रत्ययः । उपधाभूतस्य मकारादकारस्य इत्वं च निपात्यत इत्यर्थः । 'तमिस्रा 
तामसी रात्रिः’ इत्यमरः। ननु 'तमिस्रा’ इति स्त्रीलिङ्गनि्देशात्‌ तमिस्रं गृहमिति 
' कथमित्यत आह-- सत्रोत्वमतन्त्रमिति । श्वुद्धादिनजिति । निपात्यत इतिं शोष। ह व. 
श्ृज्धिण इति । ज्यङ्गमस्यास्तीति विग्रह: । इनचि णत्वम्‌ । ऊर्जंसो वलजिति । निपा- 
` त्यत इति शेष: । ऊजंस्‌ इत्यसुन्नन्तं प्रातिपदिकम्‌ । ननु 'अस्मायामेधा' इति विनिना 
सिद्धेरूजंस्विन्निति निपातनं व्यथेमित्यत आह--तेनेति । विशेषविहितेन वळचा अस्मा- 
येति सामान्यविहितस्य विनो निवृत्तिर्मा भूदित्येतद्थं विनो निपातनमित्यर्थः । ऊर्ज इति । 
ऊजंशब्दाद्वछचि प्रकृतेरसुगागम इति वृत्तिग्रन्थ अनुपपन्न। इत्यर्थः । कुत इत्यत आइ-- 
ऊर्बस्वतीरितिवदिति । ऊजंस्वतीरित्यत्र वळप्रत्ययाभावेन तत्सन्नियोगशिष्टस्य असुगागम- 
स्याप्रसक्त तत्र ऊ्ंस्‌ इत्यमुन्नन्तं प्रातिपदिकमवश्यमभ्युपेयम्‌ । तेनेव ऊर्जे स्विन्नूजं- 
` स्वलयो। विनिवळज्मात्रनिपावनोपपत्तेरित्यर्थः । ईमसश्चेति । मळश्चब्दात्‌ निपात्यत 
इति शेषः । 


( १९२२ ) अत इनिठनो । अदन्तान्मत्वर्थ इनि ठन्‌ एतौ स्त इत्यर्थः । समुच्चयाथं- 
कान्यतरस्याड्ग्रहणानुवृत्तेमंतुबपि भवति । 'एकाक्षरात्कृतो जातेः सप्तम्यां च न तौ 
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इनके निपातन का क्रमशः प्रकार दिया जा रहा दै- १) ज्योत्स्ना ( प्रकाशवाली, चाँदनी-- 
ज्योतींषि अस्यां सन्ति )—ज्योतिष्‌ +न ( प्रत्यय )> ज्योत्‌-स्‌ न्‌+आ ( उपधान“इ” का लोप तथा 
इण्‌) पर न होने से षत्व की निवृत्ति। > ज्योत्स्ना ( खीलिङ्ग में 'टप? )। (२) तमिस्रा 
( अन्धकार वाली=रात्रि--तमः अस्य अस्ति तमस्‌ +रक्‌ (= र ) > तमिस्‌+र ( उपधाभूत 
“अ” को इ )> तमिस्रा ( 'टापू? )। सूत्र में ख्रीत्व की विवक्षा न होने से नपुंसक लिहु में तमिस्रम्‌ 
( अन्धकार ) रूप भी निष्पन्न होगा । (३ ) शङ्गिथः ( सींगवाला--शृङ्गम्‌ अस्य अस्ति )-शरङ्ग + 
इनच्‌ (= शन ) । > शृङ्गिणः ( अन्त्यबर्ण-लोप एवं णत्व )। (४) असुन्‌-भन्त प्रातिपदिक से-- 
ऊजस्वी (शक्तिशाली-ऊजे: अस्य अस्ति)--ऊजंस्‌ + बिनि ( "बिन्‌? प्रत्यय का निपातन )४> छजँस्वी 
. (प्रथमा एकवचन )। (५ ) ऊजजस्वळः ( शक्तिशाली--ऊर्ज: अस्य अस्ति ni र्‌ 
( “वल? प्रत्यय का निपातन ) । यद्यपि “ऊजेस्वी? शब्द तो “झस्मायामेधास्रजो बिनिः” (५-२-१२१) 
से “विनि? प्रत्यय होने पर सिद्ध रहा, तथापि विजेष-विह्दित 'बळच्‌' प्रत्यय के विधान से सामान्य 
बिहित 'विनि? प्रत्यय का बाधन होने के लिये यह पृथक निपातन किया गया है। माधवीय 
त्ति में “अजर शब्द से 'असुक्‌? आगम करने के पश्चात 'ऊजसू? शब्द माना है । किन्तु उसकी 
कोई आवश्यकता नहीं है, क्योकि 'वलच्‌! के न होने पर “असुन्‌?-अन्त से निष्पन्न 'ऊ्जस्वती! 
प्रयोग के समान यहाँ भी 'ऊजंस्‌? माना जा सकता है। (६) गोमी ( बेल या गाय वाला-- 
गोः अस्य अस्ति )-गो+ मिनि (= 'मिन्‌? का निपातन)। (७) मलिन: ( मेल वाला-- 
मलम्‌ अस्य अस्ति “मठ +श्नचू ( = इन’ प्रत्यय का निपातन ) । ( ८ ) मलीमसः (मेल 
0000000006... अस्य अस्ति )--मल +इमस ( प्रत्यय का निपातन ) । 


€ ३३२२ ):पदे--अंतः, इर्नि-ठनौ। अनुवृत्ति--तदस्यास्त्यस्मिन्निति, तद्धिताः, ब्यापप्राति- 
विधिसूत्र । 


पदिकाद, पत्यः, परश्च । 





मत्वर्थीयप्रकरणस्‌ | ९९,७ 


दण्डिकः। ( १९२३ ) व्रीह्यादिभ्यश्च ५। २। ११६ ॥ व्रोही-ग्रोहिकः । न च स्वेभ्यो 
ब्रीह्यादिभ्य इनिठनाविष्येते । कि तहि? 'शिखामालासंज्ञादिम्य इनिः, यवखदादिभ्य इकः? 
(वा ३२०९ ) । अन्येभ्य उभयम्‌ । ( १९२४ ) तुन्दादिभ्य इलच्च ५। २। ११७॥ 





स्मृतौ’ इति भाष्यम्‌ । एकाक्षरात्‌ स्ववान्‌, कृतः कारकवान्‌, “जाते: वृक्षवान्‌, सप्तम्यां 
दण्डाः अस्यां शालायां सन्ति दण्डवती’ । इदं प्रायिकम्‌ । तेन 'कार्यी कार्यिकः' 'तण्डुली 
तण्डुलिकः इत्यादि सिद्धमिति भाष्ये स्पष्टम्‌ । 

( १९२३ ) व्रीह्यादिभ्यश्च । मत्वर्थ इनिठनो इति शेषः । शिखामालेत्यादि । 
वातिकमिदम्‌ । 'शिखा, माला, सज्ञा, वीणा, वडवा, बाका, पताका, वमंनू, शमंनु, एभ्यः 


इनिरेव” नतु ठनित्यर्थः । यवखदेति । यवखद, नो, कुमारी एभ्यः इकन्नेव, न त्विनिरि- 


त्यर्थः । परिषशिष्टेभ्यस्तु व्रीह्मादिगणपठितेभ्यः उभावित्यथंसिद्धम्‌ । इदं वृत्तो स्पष्टम्‌ । 
( १९२४ ) तुन्दादिभ्य इलच्च । मतुप्चेति ।  समुच्वयाथंकान्यतरस्याङ्ग्रहणावृत्त- 


मूलाथ एवं विवरण--“'प्रथमा-सम्थं वतमान-कालिक सत्ताविशिष्ट “हस्व अकारान्त’ प्रातिः 


पदिकों से ( भतः ) "इनि? ( = इन्‌ ) ओर “ठन्‌? ( = ढ ) प्रत्यय होते हैं”? । समुच्चाथंक 'अन्य- 
तरस्याम्‌? की अनुवृत्ति के फलस्वरूप मतुप ( ८ मत्‌ ) मी होगा । तदनुसार तीन रूप बर्नेगे-- 
(१) (क) दण्डी-दण्ड+शनि (इन्‌ ) प्रत्यय होने पर । ( ख ) दृण्डिकः-'ठन! ( नठन्डक ) 
होने पर । ( ग.) दण्डवान्‌--( दण्ड मत्‌ ) मतुप्‌ प्रत्यय होने पर । अथ--जिसके पास डंडा 
इो-दण्डः अस्य अस्ति । 

विशेष--भाष्यकार ने भकारान्त शब्दों से कहीं-कहीं 'इनि और 'ठन' प्रत्ययो के न होने 
के विषय में अवगत कराया दे। तदनुसार ( १) एकाक्षरवाची शब्दों (२) कृत्‌-प्रत्ययान्त 
शब्दों, (३) जातिवाचक शब्दों, तथा ( ४.) सप्तम्यर्थ-वाची शब्दों से--ये दोनों ( इनि” 
“ठन्‌? ) प्रत्यय संयुक्त नहीं किये जाते। तदनुसार ( १) स्ववान्‌ , (२) कारकवान्‌ , ( ३ ) 
वृक्षवान्‌ तथा ( ४) दण्डवंती आदि प्रयोगों में केवळ “मतुप्‌? हौ दिखाया गया है । पुनः बीं 
पर यह प्रायिक है--ऐसा भी सूचित किया है। तदनुसार 'कार्यी'-'कार्यिकः तथा 'तण्डुली' 


` 'तण्डुलिकः? आदि प्रयोगों की समीचीनता पर भी विश्वास दिलाया है । 


( १३२३ ) पद्‌-त्रीद्यादिभ्यः, च। अनुदृत्ति--इनि-ठनौ, तदस्यास्त्यस्मिन्निति, तद्धिताः 
ङ्यापप्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । दिधिसूत्र 

सूळाथ एवं विवरण--पूर्व सत्त से 'शनि उनो? की अनुवृत्ति आ रही है । तदनुसार 
“ब्रीद्यादि शब्दों से भी मत्वथ में इनि’ भोर 'ठन्‌? प्रत्यय होते दै” । उदाइरण--( क ) ब्रीद्दी 
( घानः वाळा-त्रीहयः -भस्य सन्ति )-ब्रीहि+इनि (= इन्‌ ) ® ब्रीद्दिव > मीही (प्रथमा 
विभक्ति एक वचन) । ( ख) ब्रीहिकः--त्रीहि+ ठन्‌ (७5० इक ) । निमित्ताभाव के कारण 
आदिवृद्धि नहीं होती । 

त्रीह्ादि-गण-पठित शब्दों में भी प्रत्ययों को सीमित किया जा रहा दै । तदनुसार यहाँ दो 

यातिक उद्धत किये गये हैं । इस प्रकार शिखा, माळा तथा संज्ञा आदि शब्दों से केवळ 'इनि' 

तथा यवखद, नौ आदि शब्दों से केवल इकन्‌ प्रत्यय होता है। अवशिष्ट शब्दों से दोनों 
प्रत्यय होते हैं 

विशेष--समुच्चयाथंक 'अन्यतरस्याम्‌” की अनुवृत्ति के फलस्वरूप 'त्रीहिमान्‌', 'मायावानू? 
आदि शब्दों का प्रयोग भी होता है । 

( १६२७ ) पद- तुन्दादिभ्यः, शच , च । अनुबृशि--इनि-ठनौ, अन्यतरस्याम्‌, तदस्या 
स्त्यस्मिन्निति, तद्धिताः, ङयापृप्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । दिधिसूश्र । 


5 ` ० य कका ||॥|«# | 


९९८ व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकोमुद्यां 


चादिनिठनो मतुप्‌ च । तुन्दिलः-तुन्दी-तुन्दिकः-तुन्दवान्‌ । उदर, पिचण्ड, यव व्रीहि । 
स्वाङ्गाहिवुद्धो' ( ग० सु० १२४ ) । विवुद्ष्युपाधिकात्स्वाङ्गवाचिन इलजादयः स्युः । 
विवृद्धौ कर्णो यस्य स कणिलः-कर्णो-कणिकः-कर्णवान्‌ । ( १९२५ ) एकगोपुर्वाटु- 
ञ्नित्यम्‌ ५ । २॥ ११८ ॥ एकशतमस्यास्तीति ऐकशतिकः । ऐकसह्तिकः । गोशतिकः । 


rene 


>... 


_ रिति भाव) । उदरादयञ्चत्वारस्तुन्दादिगणपठिताः । स्वाङ्गादिवृद्धाविति ॥ गणसुत्रमिदम्‌ । 
वृद्धविषयात्‌ स्वाङ्गादिरच्‌, इनिठनौ मतुप्‌ चेत्यथंः । कणिल इति । विवृद्धौ कणौ यस्येति 
विग्रहः 


० || 
( १९२५ ) एकमोषुर्वाट्‌ठञ्नित्यम्‌ । एकपूर्वात्‌ गोपूर्वाच्च नित्यं ठन्‌ स्यादित्यथंः । 
यद्यपि नित्यग्रहणाभावेर्प ठना इनिठनोनिवृत्तिः सिध्यति । तथापि समुच्चयाथंकान्यतर- 
स्यांग्रहणानुवृत्त्या मतुप्‌ समुच्चीयेत । तन्निवृत्यर्थं नित्यग्रहणम्‌ । ऐकशतिक इति । 'पूवं- 

कार इति समासः । सङ्ख्यायाः संवत्सर’ इत्यृत्तरपदवृद्धिस्तु न, तत्र प्रतिपदोक्ततद्धि- 
ताथंसमासस्यंव ग्रहणात्‌ । 





मूळाथं एवं विवरण---सूज में “च” का निवेश होने से पूवंसूत्र से अनुवतंमान 'इनि-ठनौ? तथा ` 
'अन्यतरस्याम्‌? का प्रभाव होने के कारण “मतुप्‌? का भी संग्रह है। तदनुसार “तुन्दादि | 
प्रातिपदिको से मत्वथं में *इळ्च्‌? (इल), “इनि? («इन्‌ ), “ठन्‌? ( = ठ ) तथा “मतुप्‌” | 
` (= मत्‌ ) प्रत्यय शोते हैं” । इस प्रकार तुन्दादियों से चार चार रूप बनेंगे । उदाहरण--( १ ) | 
तुन्दिः ( तोंद वाळा--तुन्दम्‌ अस्य अस्ति )-तुन्द्‌ + झ्ङच्‌ (८इछ ) । ( ख ) तुन्दी--तुन्द + 
इनि ( = इन्‌ )। ( ग ) तुन्दिकः--तुन्द +उन्‌ (ठ = शक ) । (घ ) तुम्द्वान्‌--तुन्द+ मतुप 
(मद) । सूम्न्व्‌ । इसी प्रकार सद्र, पिचण्ड, यव तया ब्रीहि शब्दों से भी चार चार रूप बनेंगे । | 
कुछ अन्य शब्दों के सम्बन्ध में एक गणसूम्र प्रस्तुत किया जा रहा है। जिसके अनुसार “बढे | 
हुए! स्वाङ्गवाची शब्दों से मत्वर्थे में 'इळप्च' आदि प्रत्यय होते हैं। तदनुसार कणिळ: ( कणं 
| ) कर्णी ( कण--इनि ), कणिकः ( क्णं+ठन्‌ ) तया कर्णवान्‌ ( कर्ण+ मतुप्‌ )-- 
ये चार रूप बनते हैं । अथ--बड़े कान वाळा--विवृद्धौ कणों अस्य । 
_ (१३२) पद्‌--एकगोपूर्वात्‌, ठन्‌ , नित्यम्‌ । अङुञ्गत्ति--तदस्यास्त्यस्मिन्निति, तद्धिताः, 
ङयाप्प्रातिपदिकात, प्रस्ययः, परश्च । विधिसूत्र । | 
मूळाथ एवं विवरख--“'एकःश्ष्द-पूवंक तथा 'गो’-शब्दपूवंक प्रातिपदिक से ( एकश्च 
योश्च एकगावो, तौ पूर्वो यस्य-एकगोपूर्व:, तस्मात्‌ ) मत्वथ में नित्य “ठञ्‌? प्रत्यय हो” । क्रमशः 
उदाहरण--( १ ) “एक'पूर्वेक-( क ) ऐकञ्चतिकः ( एक सौ कार्षापणादि वाला--एकशतम्‌ अस्य 
अस्ति )--एकशत -उञ्‌ ( ठ = इक ) । ( ख ) ऐकसहस्रिकः ( एक इजार कार्षापणादि वाला-- 
एकसहस्रम्‌ अस्य अस्ति )-एकसइस्त + ठञ्‌ ( ठ=्इक ) । (२ ) गो-शब्द-पूवंक-( क ) गौशतिकः 
(सौ गायों बाला--गोशतम्‌ अस्य अस्ति )--गोशतु +उञ्‌ ( 5० इक ) । ( ख) गौसहस्रिकः 
( इजार गायों वाळा--गोसइस्रम्‌ अस्य अस्ति )-गोसइस्त + ठञ्‌ ( ठ = इक ) । सर्वत्र आदिवृद्धि 
आदि कायं पूववत्‌ । ः 
विशेष- ( १) यद्यपि सूत्र में 'नित्य? ग्रहण न करने पर केवळ “ठज? विधान करने से ही 
“इनि? और. “ठन्‌? का निवारण सम्भव रहा, तथापि समुच्चयाथ क "अन्यतरस्याम्‌? पद का प्रभाव 
रहने से “प्रतुष” का संग्रह होने ळयता, उसकी निवृत्ति के लिये यहाँ “नित्य' पद की सार्थकता दै । 
(२) “एकशत” एवम्‌ “एकसहस्त” शब्द र “पूवकाळेकसवंनरत्‌ ०” ( २-१-४९ ) सूत्र से 
समास हुआ है । “संख्यायाः संवत्सरसंख्यस्य च” ( ७-१-१५ ) सूत्र से उत्तरपदवृद्धि इस कारण 








मत्वर्थीयप्रकरणम्‌ ९९९ 


गोसहत्निकः । ( १९२६ ) शतसहस्रान्ताच्च निष्कात्‌ ५। २। ११९ ॥ निष्कात्परौ 
यो शतसहस्रशब्दो तदन्तारप्रातिपदिकाद्ठन्‌ स्यान्मत्वर्थ । नेष्कशतिकः । नेष्कसहस्तिकः । 
( १९२७ ) रूपादाहतप्रशंसयोर्यष्‌ ५ । २ । १२० ॥ आहतं रूपमस्यास्तीति - रूप्यः 
कार्षापणः । प्रशस्तं रूपमस्यास्तोति--रूप्यो गोः । झाहत- इति किम्‌ ? रूपवान्‌ । 

“अन्येभ्योऽपि दृश्यते’ ( वा ३२१० ) । हिम्याः पवंताः । गुण्याः ब्राह्मणाः । ( १९२८ ) 





( १९२६ ) शतसहत्त । निष्कात्‌ पराविति । असामर्थ्यऽपि सोत्रकवात्‌ समास इति 
भावः । 

( १९२७ ) खूपादाहत । आहतेति भावे क्तः । आहतविद्येषणकात्‌ प्रशंसाविशेषण- 
काच्च रूपशब्दात्‌ मत्वर्थे यप्‌ स्यादित्यर्थः । आहतं रूपमिति । आहतेन निष्पन्नं स्वरूपं 
यस्येति विग्रहे रूपशब्द इत्यर्थः । रूप्यः कार्षापण इति । परिमाणविशिष्टः रजतसुवर्णा- 
दिमुंद्रिकाविशेषयुक्तः कार्षापण इत्युच्यते । तत्स्वरूपं च स्वणंकारक्कृता हनननिष्पाद्यमिति 
बोष्यम्‌ । रूप्यो गोरिति । प्रशस्तरूपसम्पन्न इत्यर्थं: । अन्येभ्योऽपौति । वार्तिकमिदम्‌ । 
रूपशब्दादन्येभ्योऽपीति यप्‌ हृस्यत इत्यथः । हिम्याः पवंता इति । भूम्नि यप्‌ । बहुलं 





नहीं हुई कि वहाँ पर प्रतिपदोक्त तद्धिताथे समास का ही ग्रहण किया गया है। यहाँ पर समास. 
के अनन्तर तद्धितार्थ में प्रत्यय हुआ दै । 


( १९२६ ) पद्‌-शतसइत्तान्तात्‌, च, निष्कात्‌ । अनुबृत्ति--ठन्‌ , तदस्यास्त्यस्मिन्निति, 
तद्धिताः, ङ्याप्‌ प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 

मूळाथं ` निष्कः-शब्दोत्तरवती "शत? और 'सहस्र' शब्दान्त प्रातिपदिकों से मत्वथ में 
'ठन्‌? प्रत्यय होता दै” । उदा० १-नेष्कशतिकः । २-नेष्कसइस्निकः । 

विवरण--पूवं सूत्र से 'ठज? की अनुवृत्ति आ रही दै । तदनुसार सूत्र का यह अर्थ होगा 
कि ““निष्क? शब्द से परवतीं “शत? भौर "सहस शब्दान्त प्रातिपदिकों से 'मतुष्‌? अथे में 'ठन्‌' 
प्रत्यय होता है” । इस प्रकार “निष्कशत” और “निष्कसदस्र” शब्द समास-युक्त दिखाये गए हैं। 
वस्तुतः यहाँ पर शब्दों की स्थिति विपरीत है, जिस कारण समास की प्राप्ति नहीं होती ( असाम. 
थ्यांत्‌ ), तथापि सूत्र में बेसी स्थिति होने पर समास की समीचीनता मानली जाती है। 
डदाइरण--( १ ) नेष्कशतिकः ( एक सौ निष्क वाला-निष्कशतम्‌ अस्य अस्ति )—निष्कञ्चत + 
उन्‌ (ठ = इक )। (२) नैष्कसहस्त्रिकः ( एक इजार निष्कवाला-निष्कसहस्रम्‌ अस्य अस्ति )- 
निष्कसइ्त+ठन्‌ ( ठ = शक ) । उभयत्र आदिवृद्धि आदि काये पूववत्‌ । 

( १३२७ ) पद्‌—रूपात्‌, आइतप्रशंसयोः, यप्‌ । भनुवृत्ति--तदस्यास्त्यस्मित्रिति, तद्धिताः, 
ङयापू प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र। 

मूळाथं-उद० ( १) आइतम्‌ रूपम्‌ अस्य अस्तीति--रूष्यः = कार्षापणः । ( २ ) प्रशस्तं 
रूपम्‌ अस्य अस्तीति--प्रशस्तः = गौः । 'आइत' ऐसा क्यों कहा | रूपवान्‌ ( 'यप्‌? नहीं हुआ ) । 
बा० अन्य शब्दों से भी 'यप्‌' प्रत्यय ( प्रयोग में दिखाई पड़ता है। जेसे--१-हिम्याः पर्वताः । 
२-युण्याः ब्राह्मणाः । 

विवरण--“'आइत' और "प्रशंसा? अर्था में वतमान रूप? प्रातिपदिक से मत्वथ में “यप्‌” 
(न्य) प्रत्यय शोता है”। सोचे में ठोक कर रूप निखार कर बनाए जाने वाले सिक्के 'आइत' 

कहे गए है) । क्रमशः अर्थो में उदाइरण--( १ ) रूप्यः कार्षापणः ( सांचे में ठोंक कर बनाया 


१. प्राचीन काल में दो प्रकार से मुद्राएँ बनती थीं--( क ) सांचे में डॉक कर और (ख) 
सोंचे में ढाळ कर । साँचें में ठोक कर बनाई गई आहत मुद्राएँ अधिक प्राचीन मानी जाती हैं। _ 





| १००० व्याख्याद्ययोपेत-सिद्धान्तकौमुद्यां 


अस्मायामेधास्रजो विनिः ५। २। १२१ ॥ यशस्वी-यशस्वान्‌ । मायावी । 
श्रीह्मादिषाठादिनिठनो । मायी, मायिकः । क्विन्नन्तत्वात्कुः । स्रग्वी । आमयस्योपसंख्यानं 
दीघंश्च' ( वा ३२१३ )। आमयावी । “श्युद्धवृन्दाम्यामारकन' (वा ३२१४ )। 
. शृङ्गारकः ! वुन्वारकः । 'फलबर्हाभ्यामिनच्‌' ( बा ३२१५ ) । फलिन: । बहिण; । 


हिममेष्यस्तीति विग्रह: । गुण्या ब्राह्मणा इति। प्रशंसायां यप्‌ । प्रशस्तगुणसम्पन्ना 
इत्यथः 

( १९२८ ) अस्मायामेषान्नजो बिनिः। भसित्यनेन असन्तं विवक्षितम्‌ । असन्त, 
माया, मेधा, खज्‌ एभ्यो विनिप्रत्ययः स्यादित्यथ? । प्रत्यये नकारादिकार उच्चारणार्थः । 
यशस्बीति । 'तसौ मत्वर्थ’ इति भत्वान्न रुत्वमिति भावः । यज्ञस्वानिति । 'एकगोपूर्वात्‌' 
इति सूत्रे नित्यग्रहणेन निवृत्तमिति समुच्चायार्थंमन्यतरस्याङ्ग्रहणमिह मण्डूकप्लुत्या 
अनुवतंते । 'तसौ मत्वर्थ इति सूत्रे यशस्वानिति भाष्योदाहरणादिति भावः । स्ग्वीत्यत्र 
ब्रक्च' इति षत्वमाश ङ्कघाहृ- क्विन्नन्तत्बादिति । आमयस्येति । आमयशब्दात्‌ मत्वर्थ 
विनिः प्रकुतेर्दीघंश्चेत्यथ: । श्व्गवुन्दाभ्यामिति । फलबर्हाभ्यामिति । हृदयाच्चालुरन्यतर- 
स्यामिति च । वातिकत्रयमिदम्‌ । मतुप्‌ चेति । वक्तव्य इति शेषः, भाष्ये तथोक्तत्वात्‌ । 


| 
| गया कार्पापण--आइहतं रूपम्‌) अस्य )--रूप+यप्‌ (व्य)। “भः संज्ञा-निमित्तक अन्त्यवणं 
| लोप। (२) रूप्यः गौः ( प्रशंसित रूपवाला बेल--प्रशस्तं रूपम्‌ अस्य अस्ति )—रूप +यप्‌ 
| (ण्य)। अन्त्य-वण-लोप। वातिकक--'रूप? शब्द के अतिरिक्त अन्य शब्दों से भी "यप? 
प्रत्ययान्त उदाइरण दिखाई पड़ते हैं” । अर्थात्‌ वे भी समीचीन माने जाये । जेसे--'बाहुल्य' अथं 
में हिम्याः पवेताः ( हिमबहुळ पवंत--बहुलं हिमम्‌ एघु अस्ति ) हिम+यप्‌ (= य ) । प्रथमा बहु | 
वचनान्त प्रयोग । (२) गुष्याः ब्राह्मणाः ( शुणसम्पन्न न्राह्मण-गुणाः एषु एषाम्‌ वा सन्ति) 
युण+यप्‌ ( = यं) । | 
प्रत्युदाइरण-सूत्र में “आइत' पद का निवेश होने के फलस्वरूप रूपवान्‌ ( रूप वाला-- 


| रूपम्‌ अस्य अस्ति ) में 'यप्‌' प्रत्यय नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर सांचे में दाब कर रूप नहीं 
निखारा गया है । 


| | (१३२८ ) पद॒--अस्‌-माया-मेथा-त्रजः, विनिः । अनुवृत्ति--तदस्यास्त्यस्मिन्निति, तद्धिताः, 
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ढ्यापृप्रातिपदिकात, प्रत्ययः, परश्च। विघिसूत्र । 

मूलाथ एवं विवरण--सूत्रस्थ 'अस' पद “असन्त' का बोधक है । तदनुसार ““अस्‌?-अन्त 
'§ बाले प्रातिपदिकों से तथा “माया”, “मेषा? एवं 'स्रज? प्रातिपदिकों से मत्वर्थ में “विनि? प्रत्यय होता 
है” । प्रत्ययस्थ नकारोत्तरवतीं 'इ'कार उच्चारणार्थ है । प्रत्यय का स्वरूप “विन्‌? ही है । इसके 
साथ ही 'मतुप्‌ का समुच्चय भी होगा । उदाहरण--( १) असन्त--( क ) यशस्वी ( कीति कप 
बाळा-यशः अस्य अस्ति )--यशस्‌+विन्‌ । “तसौ मत्वर्थे” ( १-४-१९ ) से 'भःसंज्ञा होने के ही 
कारण रुत्व नहीं हुआ । विभृक्तिकायं यथानियम होंगे )। पक्ष में मतुप का समुच्चय होने पर? 
(ख) यशस्वान्‌ (म्व) (२) मायावी-अमाया--'विन्‌' होने पर । पक्ष में मायी«- 
माया+'शन?-“ब्राह्मदिभ्यश्च ( ५-२-११६ ) तथा माया+'ठन्‌? होने पर->मायिकः | (३) 


| १. आइतेन निष्पन्नं स्वरूपं यस्य--शति विग्रहे 'रूप?-शब्दः इत्यर्थो बोध्यः । 

“'तसौ मत्वर्थे”? ( १-४-१८ ) इति सूत्रोदाइरणेषु भाष्ये तडित्वान्‌? 'यशस्वी? इति उदाइरण 
॥ द्वयानन्तर 'यशस्वान्‌’ इत्यत्रापि भसंश्ञाविषये शङ्कामापाध “मतुपोऽपि मत्वर्थबृत्तित्वात्‌’ इति 
| hr, यशस्वान्‌? इति प्रयोगस्य समीचीनत्वदर नेन पक्षे मतुपः अपि संग्रहो भवति इति 
प्रतीयत्रे। `| 
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'हृदयाच्चालुरन्यतरस्याम्‌' ( वा ३२१६ )। इनिठनो मतुप्च । हृदयालुः- हृदयी-हृदयिकः 
-हृदयबान्‌ । 'शौतोष्णतुप्रेभ्यस्तदसहने--' ( वा ३२१७ )। शीतं न सहते शीतालुः । 
उष्णालुः । 'स्फायितञ्चि' (सु उ १७०) इति रक्‌ । तुप्रः पुरोडाशः, तं न सहते-तुप्रालुः । 
तुप्रं दुःखम्‌’ इति माधवः । 'हिमाच्चेलुः' (बा ३२१८) । हिमं न सहते हिमेलुः । 'बलादूलः' 


चुटू इति चकारस्येत्सञ्ज्ञा । अन्यतरस्यांग्रहणाच्चालोरभावे इनिठनौ । समुच्चार्थकान्य- 


तरस्यांग्रहणानुवृत्तेमंतुबपि । तथाचात्र चत्वारः प्रत्ययाः । तदाह 'हृदयालुरित्यादि । 
शीतोष्णतृभ्रेभ्यः तन्न सहते’ इति वातिकमर्थत: सड्‌गृह्हा ति--शोतेति । शीत, उष्ण, तृप्र 
एभ्यः द्वितीयान्तेम्यः न सहते इत्यर्थं चालुवेक्तव्य इत्यर्थः । तुप्रः पुरोडाश इति। 
मन्त्रभाष्ये तथोक्तत्वादिति भाव: । हिमाच्चेलुरिति। वातिकमिदम्‌। हिमशब्दात्‌ 
द्वितीयान्तात्‌ न सहत इत्यर्थे चेलुः स्यादित्यर्थः । चकार इत्‌ । बलादूल इति । तन्न सहृते 


सेघावी ( बुद्धिमान्‌-मेधा भस्य अस्ति )- मेधा+विनि ( =विन्‌ )। (४) खरवी--माला 


बाला--खग्‌ अस्य अस्ति )--स्तज+विन्‌ । ज्‌ = ग-कुत्व--"'क्विन्‌ प्रत्ययस्य कुः? ( ८-२-६२ ) । 
अतः षत्व नहीं होता । 
इस सन्दभ मैं इन शब्दों के अतिरिक्त अन्य शब्दों से भी 'विनि' प्रत्ययान्त प्रयोगों की 
समीचीनता के लिए कुछ वार्तिक उद्धत किये जा रहै हैं। सर्वप्रथम ( १) आमय शब्द से मत्वर्थ 
'विनि’ प्रत्ययविधान के साथ ही “आमय” शब्द के अन्तिम स्वर का दोघ होना भी सूचित 
किया गया है। उदाहरण -आसमयादी (रोग वाला-आमयः अस्य अस्ति )--भामय-- 
विन्‌ > आमयावी ( य’ के भकार को दीघं )। (२) इसके अतिरिक्त श्टङ्ग तथा वृन्दारक 
रों से मत्वर्थ में आरकन्‌ (= आरक ) प्रत्यय होता दै। डदाहरण--श्टङ्गारकः ( सींग 
वाला-श्रृङ्गम्‌ अस्य अस्ति )—श्वङ्ग + आरक । अन्त्यवणलोप। (२) वृन्दारकः ( झुण्डवाला, 
देवता--वृन्दम्‌ अस्य अस्ति ) बन्द + भारक । तत्पश्चात्‌ तीसरे वातिक द्वारा (३) 'फळ' 
तथा 'बह' शब्दों से 'इनच' प्रत्यय का विधान बतलाया गया है। इसके उदाहरण दें-( २ ) 
फलिनः ( फल वाळा--फलम्‌ अस्य अस्ति )-फल्‌+इनच्‌ ( = इन) । (२) बहिणः ( पूँछ 
वाला--बहम्‌ अस्ति अस्य )--बर्ह +इनच्‌ ( = इन )। तदनन्तर ( ४) चतुर्थ वातिक द्वारा 
हृदय’ शब्द से मत्वथ में विकल्प से “आलु? प्रत्यय होना बतलाया गया है। तदनुसार पक्ष भै 
यथाप्राप्त ४ नि", "ठन्‌! तथा “मतुप? प्रत्यय भी होंगे । शसं प्रकार चार रूप निष्पन्न होते दै-(१) 
हृद्यालु:->दृदय +भाङच्‌ (आल ) प्रत्यय होने पर । (२) हृंदयी <-हृदय + इनि (= इन्‌ ) 
प्रत्यय होने पर । ( ३) हृदयिकः हृदय +न्‌ ( =7मइक ) प्रत्यय होने पर तथा ( ४ ) हृद्य- 
वान्‌«-इदय+ मतुप्‌ ( म्‌=्व ) होने पर । अथं -प्रशस्त हृदय वाला--ढृदयम्‌ अस्ति अस्य ( ५ ) 
पाँचवें वार्तिक द्वारा असहन अथे में द्वितीयान्त शीत, उष्ण, तथा तृप्र शब्दों से आलु प्रत्यय 
का विधान सूचित किया गया है। 'तृप्र? शब्द उणादि 'रक' प्रत्ययान्त है-/तूप+र। 'स्फायि 
सृपितृपि०? उ० सू ० १७८ । 'तृप्र' का अथ हैं--'पुरोडाश” । माधवाचाय के मत में 'तृप्र' शब्द का 
अर्थ “दुःख” है। उक्त वातिक के क्रमानुसार उदाहरण ~ये दै--(१) शीतालुः (शीत को जो 
न सह सके--शीतं न सइते )--शीत+आल । (२) उष्णालुः (जो गरम न सह सके--उष्ण 
न सहते क --आलु। (३) तृप्रालुः ( "पुरोडाश? या ‘क? न सईने वाला--तृप्रं = कष्ट 
न सहते )-तृप्र+आल। (६) छठे बातिक के अनुसार द्वितीयान्त 'हिम' शब्द से असहन अथ 
में चेछ ( एल ) प्रत्ययान्त हिसेलुः प्रयोग सिद्ध होता है । अ्थ--जो हिम न सइ सके-दिमं न 
सहते । (७) सातव वातिक में भी असहन अथं में द्रितीयान्त बळ शब्द सेऊल? प्रत्ययान्त 
बलूलः उदाहरण दिया गया है । अर्थ--जो बल न सद्दे--बलं न सइते । ( ८ ) भाठवे वातिक 


| | | १००२ व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकोमुद्यां 


| (वा ३२१९ ) । बलं न सहते बलूलः । “वातात्समूहे च' ( वा ३२२० )। वातं न सहते 
| बातस्य समूहो वा वातूलः । 'तप्पवंसरुद्धघाम्‌' ( वा ३२२१ ) । पवंतः । मरत्तः । 
| ( १९२९ ) ऊर्णाया युस्‌ । ५। २॥ १२३ ॥ सित्त्वात्पदत्वम्‌ । ऊर्णायुः । अत्र छन्दसि 
| इति केचिदनुबतंयन्ति । युक्त चतत्‌ । अन्यथा हि 'अहंशुभमोः-' ( सु १९४६ ) इत्यत्रेवो- 
| णग्रिहणं कुर्यात्‌ । ( १९३० ) वाचो ग्मिनिः ५। २। १२४ ॥ वागमी । ( १९३१ ) 


इत्यर्थं वक्तव्य इति शेषः। वातात्समूहे चेति । षष्ठघन्ताद्वातशब्दात्‌ समूहेऽ्थे, द्वितीयान्तात्‌ | 
| न सहते इत्यर्थं च ऊछप्रत्ययो वाच्य इत्यर्थः । तप्पवंमरुदूघामिति । वातिकमिदम्‌ । | 
॥ पर्वेमरुद्भ्यां तप्‌ वक्तव्य इत्यथं: । तन्वक्तव्य इति वृत्तिकृत्‌, हरदत्तश्र । प्रौढमनोरमायां तु... 
नित्त्वं निराकृतम्‌ । शब्देन्दुशेखरे तु हरदत्तसम्मतं नित्त्वमेव स्थापितम्‌ । रूढत्वाद- 
| वयवार्थाभावान्न मतुप्‌ । 

|. ( १९२९ ) ऊर्णाया युस्‌ । ऊर्गायुशब्दे 'यस्येति च' इति लोपमाञ्चङ्कयाह-- \ 
| सित्त्वादिति । अनुबतंयन्तीति । बहुल छन्दसि’ इत्यस्मादिति शेषः । 

( १९३० ) वाचो ग्मिनिः । वाच्‌शब्दात्‌ मत्वर्थ ग्मिनिप्रत्ययः स्यादित्यर्थः । 
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| र द्वारा षष्ठयन्त “वात? शब्द से समूह तथा द्वितीयान्त से असहन अथ में वातूलः प्रयोग समी चीन 
| बतलाया गया है। अथ--'वात” या वात-समूद अर्थात्‌ बवण्डर न सहने वाला--वातं न सहते 
वातस्य समूइः वा। (९) नवें वार्तिक के अनुसार मत्वर्थ में पर्व तथा मरुत्‌ प्रातिपदिकों 
| से तप (> त ) प्रत्यय होता है। माघवोय वृत्ति तथा इरदत्त के अनुसार 'तन्‌? प्रत्यय है । दीक्षित 
iE जी ने प्रौढमनोरमा में इसका ( “न्‌? इत्संज्ञक का ) निराकरण किया है। नागेश भट्ट ने इरदत्त के | 
| कथन को लघुशब्देन्दुशेखर में स्वीकार किया दै'। डदढाइरश-- १ ) पवतः ( पद्दाड--'पर्वाणि | 
अस्य सन्ति )-पर्वन्‌ +तप्‌ ( =त )। 'न'कार लोप। (२) अरुत्तः ( एक राजा--मरुतः अस्य | 
| परि वेष्टारः सन्ति )--मरुत्‌ +तप्‌ (= त )। । 
| ( १६२६ ) पद्‌--ऊर्णायाः, युम्‌ । भनुतरत्ति--तदस्यास्त्यस्मिन्निति, तद्धिताः, ङयापप्राति- 
f पदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 
। मूछाथ--'सित” होने से पद ( संज्ञा हुई है ) | उदा० ऊर्णायुः । कुछ विद्वान्‌ यहाँ 'उन्दसि! | 
| | की अनुवृत्ति करते हैं। यदद ठीक भी दै । अन्यथा 'अहंशुभयो:०! ( सू० १९४६ ) सूत्र में ही 'ऊर्णा' "| 
| का भी ग्रहण कर दिया जाता । न 
| विवरण --''ऊरणा? शब्द से मत्वर्थ में 'युस? (= यु) प्रत्यय होता दै” | ` = युस’ प्रत्यय 
| में स्‌? की इत्संज्ञा होने का फल यह दे कि “सिति च” ( १-४-१६ ) सूत्र से प्राप्त 'भः-संज्ञा का 
“तसौ मत्वर्थे’ से बाघ होकर पद-संज्ञा होने के कारण 'ऊर्णा? में आ? का लोप नहीं होता | उदा 
इरण--ऊर्णायुः ( ऊन बाला--ऊर्णाः सन्ति अस्य )--ऊर्णा--युस्‌ ( = यु )। प्रथमा एकवचन । 
विशेष- कुछ विद्वानों ने अष्टाध्यायी-क्रम में इस सूत्र के पूव “बहुलं छन्दसि” ( ५-२-१२२ ) 
सूत्र के पढे जाने से 'छन्दसि’ पद की अनुवृत्ति लाना स्वीकार किया है। दीक्षित जी भी इस | 
मत की पुष्टि करते हैं। तथा इसमें यह तक उपस्थित करते हैं कि यदि वेदिक प्रयोग में “युस? 
| प्रत्यय इष्ट न होता तो “ऊर्णा? शब्द का निवेश भी पाणिनि ''अइंशुभमोयुंस” ( ५-२-१४० ) सूत्र 
| में कर देते । 
| ( १३३० ) पद्‌ -वाचः, ग्मिनिः। अनुवृत्ति-तदस्यास्त्यस्मिन्निति, तद्धिताः, ङ्यापूश्राति 
| पदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विघिसूत्र । 


| . “पिदयमित्येके । निदयम्‌--मरुद्धिद॑त्तो मरुत्तः--इत्येवं मरुत्तं साधयित्वा अस्य भाष्ये 
प्रत्याख्यानं कृतम्‌ । 


I ain ak oe aR IF Sa 9 55. ऋ रः 
क 


a २ क. क $ प्र RR 1200203. RT, 








मत्वर्थीयप्रकरणम्‌ १००३ 


आलजाटचो बहुभाषिणि ५१ २। १२५ ॥ 'कुत्सित इति वक्तव्यम्‌’ ( वा ३२२३ ) । 
कुत्सितं बहु भाषते-वाचालः, वाचाटः । यस्तु सम्यग्बहु भाषते स वाग्मीत्येव । ( १९३२ ) 
स्वामिन्नेश्वर्यं ५। २। १२६॥ ऐश्वयंवाचकात्स्वशब्दान्मत्वर्थे आमिनच्‌ । स्वामी । 





नकारादिकार उच्चारणाथेः । अतद्धित इति पर्युदासात्‌ गकारस्य नेत्संज्ञा । वाग्ग्मीति । 


वाचूशन्दात्‌ ग्मिनिप्रत्यये कुत्वं, जश्त्वम्‌ । प्रत्यये गकारोच्चारणं तु प्रत्यये भाषायाम्‌’ 
इत्यनुनासिकाभावाथंम्‌ । 


( १९३१ ) आलजाटचो । वाच्शब्दात्‌ आलच्‌, आटच्‌--एतौ मत्वर्थे बहुभाषि 
णीत्यथः । ग्मिनोऽपवादः। यस्तु सम्यगिति । न च अबहु, अकुत्सितं च यो वदति तत्रापि 
वाम्ग्मीति कुतो न भवतीति वाच्यम्‌, 'यो हि सम्यग्बहु भाषते वाग्ग्मीस्येव स भवती'ति 
भाष्यबलेन पृवंसूत्रस्य सम्यक्‌ बहुभाषिण्येव प्रवृत्ते रभ्युपगमादिति भावः । 


( १९३२ ) स्वाभिन्नेश्वये । ऐश्वर्य इति प्रकृतिविञ्येषणमित्यभिप्रेत्याह--एऐश्वयंवाच- 
कादिति । आमिनजिति । निपात्यत इति शेषः । स्वामीति । स्वम्‌ ऐश्वयँ, तद्वा नित्यर्थः 
नियन्तेति यावत्‌ । ऐश्वयंत्युक्तेधंनवानित्यर्थे स्वामीति न भवति । 


सूलाथ एवं विवरण--“'प्रथमान्त “वाच? शब्द से मत्वर्थ में “ग्मिनि’ ( = ग्मिन्‌ ) प्रत्यय 
होता है ” । “ग्मिनि' में अन्त्य '३'कार उच्चारणार्थ दे । उदाहरण--वाग्ग्मी ( बोलने में सामथ्यं 
वाला-वाक अस्य अस्ति )--वाच्‌+ग्मिनि > वाक्‌ +ग्मिन्‌ ( च = कू--कुत्व ) ॥> वाग्ग्मी 
( क = ग-जइत्व तथा विभक्तिकार्यं ) । 

विशेष--( १) कुछ व्याख्याकारों ने यहाँ पर “च्‌” को 'ग' आदेश और "मिनि? प्रत्यय का 
विधान माना है। उनके मतानुसार एक गकारात्मक रूप ( वाग्मी ) बनता है। गकार-संयुक्त 
प्रत्यय करने से “प्रत्यये भाषायां नित्यम्‌? से अनुनासिक नहीं होता, क्योंकि “गू! अनुनासिक 
नहीं है । 

( १९३१ ) पद्‌-आरुजाटचौ, बहुभाषिणि । अनुदृत्ति-वाचः, तदस्यास्त्यस्मिनिति, तद्धिता 
ङ्याप्प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 

मूळाथ एवं विवरण--उदेस्य-वाचक शब्द “वाचः? की अनुवृत्ति “वाचो ग्मिनिः? (५-२-१२४) 
पूवं सूत्र से आ रही है । तदनुसार “वाच्‌? प्रातिपदिक से मत्वर्थ में “बहुत बोलने वाळा? अभिधेय _ 
होने पर 'आलच्‌? ओर 'आटच? प्रत्यय होते हैं” । यह “ग्मिनि? का अपवाद है । उदाहरण-- 
(क) बाचाळः->त्राच+आलच (आल) होने पर । (ख) वाचाटः«-वाच+आटच 
( = आट )--होने पर । अथ--व्यर्थ बकवास करने वाला--कुस्सितं बहु भाषते । 'ग्मिनि? तथा 
"आलच? एवम्‌ "आटच्‌? प्रत्ययां में अर्थ का भेद दिखाने के लिए यहाँ एक चातिक भाष्य से उद्धत 
किया गया है, जिसके अनुसार प्रकृत सूत्र के दोनों प्रत्यय कुत्सित अर्थात्‌ "निर थंक) अधिक 
बोलने पर ही होते हें?” । तदनुसार सम्यक बहुभाषी को वाग्ग्मी कहा जायेगा। 

( १९३२ ) पद्‌--स्वामिन, ऐश्वयं । अनुवृत्ति--तदस्यास्त्यस्मिन्निति, तद्धिताः, ङथाप्‌प्राति 
पदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसून्र । 

मूछाथ--ऐश्वय-वाचक 'स्व” शब्द से मत्वथ में 'आमिनच' हो | उदा० स्वामी । 

विवरभ- वस्तुतः 'स्वामिन्‌?-यह निपातन दै । अतः “यह शब्द ऐश्वयं.वाचक 'स्व’ प्राति 
पदिक से "आमिन्‌? प्रत्ययान्त निपातित है?? । ऐश्वर्य से तात्पर्यं 'घन” नहीं है । अतः "स्वामी? शब्द 
का अथ धनवान्‌ नहीं होता, किन्तु 'मालिक” अर्थात्‌ "नियन्ता? माना गया है । उडदाहरण-- 
स्वामिन्‌ ( नियन्ता-स्वम्‌ = ऐश्वयंम्‌ अस्य अस्ति )--स्व॒ + आमिन्‌ । अन्त्यवणं-लोप । 
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१००४ | व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकोमुद्यां 


( १९३३ ) अशंआदिम्योऽच्‌ ५। २। १२७॥ अर्शास्यस्य विद्यन्ते अशंसः । आकृति- 
गणोऽयम्‌ । (१९३४) दृन्दोपतापगर्ह्मात्प्राणिस्थादिनिः ५। २ । १२८॥ दर्लः-कट- 
कबलयिनी, शङ्कन्‌पुरिणी । उपतापो रोगः-कुष्ठी, किलासी । गह्यं निन्द्यम्‌-ककुदावर्ती । 
काकतालूकिनो । प्राणिस्थात्‌ किम्‌ ? पुष्पफलवान्धटः । '्राण्यङ्गान्न' । पाणिपादवतो । 
“अतः इत्येव । चित्रकललाटि कावती । सिद्धे प्रत्यये पुनवं चनं ठनादिबाधनारथंम्‌। (१९३५) 





( १९३३ ) अर्शआदिभ्योऽच्‌. । अशंस्‌ शब्द, आदिः एषामिति विग्रह! । क, ् 


अर्श: गुदरोगविशेष: । 

( १९३४ ) हृन्द्वोपताप । दृन्दसमासात्‌ उपतापवाचकात्‌ गह्मंवाचकाच्च प्राणिस्थ- 
विषयेभ्यो मत्वर्थ इनिः स्यादित्यर्थः । द्वन्द्वेति उदाहरणसूचनम्‌ । कटकवलयिनीति । 
कटकवलययो: कश्चिदाकृतिभेदं परिकल्प्य द्वन्द्व उपपाद्यः । उपताप इत्यस्य विवरणं--रोग 
इति । किलासः कुष्ठभेदः । गह्यंमित्यस्य विवरणं--निन्द्यर्माति । ककुदादर्तोति ॥ ककुदं 
ग्रीवाया अघस्थात्पृष्ठभागः । तत्र आवतें: ककुदावतं:, सः अस्यास्तीति विग्रह: । काकतालु- 
किनीति । काकस्येव तालुके काकतालुके, ते अस्याः स्त इति विग्रहः ।' प्राण्यङ्गान्नेति । 
व्याख्यानमेवात्र शरणम्‌ । एवंविधवातिकस्य भाष्ये अदर्शनात्‌ । अत इत्येवेति । समासान्त 
इति सूत्रभाष्यरीत्या मण्डूकप्लुत्या तदनुवृत्तेरिति भावः। चित्रकललाटिकाबतीति । 


( १३३३ ) पद्‌--अशं आदिभ्यः, अच्‌ । भनुवृत्ति--तदस्यास्त्यस्मित्रिति, तद्धिताः, ड्यापू- 
` प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 


मूलार्थ एवं विवरण--“अशंस्‌' आदि गण-पठित ( अरशेसूशब्दः आदिः एषाम्‌) शब्दों से 
“स्वथ” में 'अच्‌” प्रत्यय होता दै” । उदाइरण--अर्श॑सः ( बवासीर रोगवाला--अर्शौसि अस्य 
विद्यन्ते )अशंस्‌ +अच्‌ ( = अ )। 

( १३३४ ) पद्‌--द्न्द्रोपतापगह्यांत्‌, प्राणिस्थात्‌, इनिः। अनुदृत्ति--तदस्यास्त्यस्मिन्निति, 
तद्धिताः, ङ्याप्‌प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । | 

मूळाथे-इन्द में ( 'इन्‌? होने पर )--उदा० कटकवलयिनी तथा शङ्कनूपुरिणी । उपताप’ 
अर्थात्‌ रोग । उदा० कुष्टी, किलासी । 'गह्य अर्थात्‌ निन्ध । उदा० ककुदावती तथा काकतालुकी । 
“प्राणिस्थात्‌? क्यों कड! ? पुष्पफलवान्‌ घटः ( “मतुप्‌? हुआ, इनि’ नहीं )। वा प्राण्यङ्गवाची से 


( 'इनि? ) न हो। उदा० पाणिपादवती (अतः "मतुप्‌? हुआ )। हस्व अकारान्त से छी हो। ` ` 


( अतः ) 'चित्रकललाटिकावती' में ( इनि नहीं हुआ )। ( इनि ) प्रत्यय के स्वतः सिद्ध होते हुए 
भी ( उसका ) पुनः कथन 'ठन्‌? के बाधनाथं दै । 

विचरण--विशेष्यवाची शब्द 'प्राणिस्थात्‌’ है। उसका विशेषण-शब्द है--ददन्दोपतापगह्यांत । 
तदनुसार सूत्र का यइ अर्थ होगा कि “इन्दसमास निष्पन्न, रोगवाचक एवम्‌ निन्द सूचक ( गद्य ) 
प्राणिविषयक शब्दों से 'मत्वथे? में इनि? (= इन्‌ ) प्रत्यय होता है” । ये तीनों प्रकार के शब्द 
भी हस्व-अकारान्त अपेक्षित हैं । “समासान्ताः” सूत्रस्थ भाष्य के अनुसार मण्डूकप्लुति से 'अतः' 
पद की अनुवृत्ति-वश' यह निर्वाह किया गया है। क्रमशः उदाइरण--दन्ह-(क ) कटक- 
चळ्यिनी ( हाथ-पेर के गइनों वाली--कटकश्च वलयं च कटकवलयम्‌, तद्‌ अस्य अस्ति )--कटक- 


-वलयू + इनि ( इन्‌ )+ङीप। ( ख ) शङ्कुनू पुरिणी ( शंख ओर बिछुओं वाळी-शङ्खश्च नूपुरश्च-- 


शङ्गनूपुरम्‌, तद्‌ अस्य अस्ति )-शङ्कनूपुर्‌ +इन्‌+ डीप्‌ । ( २) रोगवाचक--( क ) कुष्ठी ( कुष्ठ 
रोगवाला--कुष्ठम्‌ अस्य अस्ति )--कुष्ठ +इनि ( = इन्‌ )। ( ख ) किळासी ( किलास = कुष्ठ का 
मेद = रोग वाला -किलासः अस्य अस्ति )—किलास+इनि (इन्‌ )। (१) निन्यवाची-- 
( क ) ककुदावर्ती (कम्षे पर भौंरीबाला), बेल--( ककुदे आवतं: ककुदावतंः, सः अस्य अस्ति )-- 

















मत्वर्थीयप्रकरणम्‌ १००५ 


वातातिसाराम्यां कुक्च ५। २। १२९ ॥ चादिनिः। वातकी । अतिसारकी । 
रोगे चायमिष्यते । नेह । वातवती गुहा । 'पिशाचाच्च' (वा ३२२४ ) । पिशाचको । 


चित्रकं च ललाटिका चेति द्वन्द्रः । अदन्वत्वामावादिनिने ति माव: । ननु अत इनिउनो' 
इत्यतोःनुवृत्त्येव सिद्ध पुनरिह इनिग्रहणं किमथंमित्यत आहू-सिद्धे प्रत्यये इति । ठनादीति । 
आदिना मतुपः सङ्ग्रह: । | 
( १९३५ ) वातातिसाराभ्यां कुक्च । चादिनिरिति | वात, अतिसार आभ्यां मत्वथं 
इनिः स्यात्‌ प्रकृतेः कुक चेत्यर्थः । कुकि ककार इत्‌, उकार उच्चारणाथं: । कित्त्वा- 
दन्तावयवः । वातकीति । वातरोगवानित्यथंः । अतिसारकीति । अतिसाररोगवानित्यर्थः । 
रोगे चायमिति । व्याख्यानादिति मावः । रोग एवेत्यर्थः । बातवतो गुहेति । अत्र रोगस्या- 
प्रतीतेरिनिङुकौ नेति भावः । पिशञाचाच्चेति। वातिकमिदम्‌ । पिशाचादिनिः प्रकृतेः 


_ कुक्वेत्यर्थंः । 


ककुदावतं +शनि (=इन्‌ )। (ख ) काक़्तालुक्रिनी (कोर की तरह ताल वाली-काकस्य 
इव ताळुके = काकतालके, ते अस्याः स्तः )--काकतालुक + इन्‌ +ङीप्‌ । 

प्रत्युदाइरण- सूत्र में 'प्राणिस्थ' पद का निवेश होने से पुष्पफलवान्‌ ( घटः ) ( फूल-र्फल 
वाला घडा ) शब्दों में अकारान्त दरन्द्र-समास-युक्त होने पर भी प्राणिस्थ न होने के कारण 'इनि? 
नहीं हुआ, किन्तु “मतुप? हुआ । 'प्राणिस्थ' में भी प्राण्यङ्गवाची के अभीष्ट न होने से पाणिपादवती 
( हाथ पर वाली) में 'इनि' नहीं होता, किन्तु 'मतुप” हुआ । इसौ प्रकार हस्व अकारान्त शब्दों . 
से ही अभीष्ट होने के कारण चित्रकळळारिकावती ( तिलक तथा ललाट के आभूषणबाली ) में 
प्राणिस्थ एवं इन्द्समासयुक्त ( चित्रकं च ललाटिका च--चित्रकललाटिके, ते अस्याः स्तः ) होने 
पर भी अकारान्त न होने के कारण "इनि? नहीं होता, किन्तु 'मतुप दुआ । 

विशेष--यद्यपि इन स्थलों पर “अत इनि-ठनौ” ( ५-२-११७५ ) से हो 'इनि' प्रत्यय स्वत 
सिद्ध रहा, तथापि 'इनि' के साइचय में 'ठन्‌” प्रत्यय भी होने लगता, उसकी निवृत्ति के लिये 
पृथक्‌ 'इनि’-विधान की चरितार्थता दै । 

( १३३१ ) पद्‌--वातातिसाराभ्याम्‌, कुक्‌, च । अनुवृत्ति--शनिः, तदस्यास्त्यस्मिन्निति 
तद्धिताः, ङ्याप्‌प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र 

मूलाथं--च? (के निवेश ) से “इनि? ( होगा ) । उदा० १-वातकी । २-अतिसारकी । 'रोगः 
अर्थ में ही अभीष्ट है । ( अतः ) 'वातवती गु? में नहीं हुआ । बा० "पिशाच? शब्द से भी हो । 
उदा० पिशाचकी । 

विवरण --'“विधेय?-'इनि' प्रत्यय का लाभ पूर्वसूत्र ( ५-२-१२८ ) से अनुवृत्ति-वश तथा उसके 
साइचय में यहाँ 'कुक” आगम का विधान भी (च) किया गया है” । “बात? तथा “अतिसार! शब्दों 
के रोगवाचक होने पर ही उक्त विधान होगा । अन्यथा पूवे सुत्र से ही 'इनि' प्रत्यय सिद्ध रहा । 
अतः “कुक' आगम को साथकता अधिक होने के कारण पुनविधान चरिताथ होता है । उदाइरण- 
(१) वातकी (वात रोग वांला--वातः अस्य अस्ति )--वात-क -+इन्‌ ( वात” का अन्तावयव 
“कुक? = “क्‌” आगम तथा इनि प्रत्यय )। (२) अतिसारकी ( विरेचन रोगवाला--अतिसार 
अस्य अस्ति )--अतिसार-क+ इनि । उभयत्र प्रथमा विभक्ति एक वचन । 

प्रत्युदाइरण--यद्द विधान “रोग” अथे तक हो सीमित होने के कारण वातवती गुहा 
( इवावाली गुहा ) में “वात? शब्द के रोगवाची न होने से 'इनिः प्रत्यय नहीं हुआ, किन्तु यथा- 
प्राप्त “मतुप! प्रत्यय छुआ (म्‌ = व्‌ )। 

चातिक--उक्त दोनों शब्दों के अतिरिक्त 'पिज्ञाच! शब्द से भी 'इनि? प्रत्यय एवं “कुक्‌? 














Ed ००६ व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकोमुद्यां 


( १९३६ ) वयसि प्रणात्‌ ५। २। १३०॥ पुरणप्रत्ययान्तान्मत्वर्थे इनिः स्थाद्वयसि 
द्योत्ये । मासः संवत्सरो वा पञ्चमोऽस्यास्तीति पञ्जम्युष्ट्‌ः । ठनादिवाधनार्थमिदम्‌ । वर्या 
किम्‌ ? पञ्चमवान्‌ ग्रामः । ( १९३७ ) सुखादिभ्यश्च ५। २। १३१ ॥ इनिमंत्वर्थं । 
सुखो । दु:खी । “माला क्षेपे’ (ग० सु ११६) मालो । ( १९३८ ) घमंशोलवर्णान्ताच्च 
५॥ २। १३२ ॥ घर्मादयन्तादिनिमंत्वर्थं । ब्राह्मणधर्मो । ब्राह्मणशोलो । ब्राह्मणवर्णी । 





( १९३६ ) वयसि पुरणात्‌ । “अत इनिठना'वित्येव इनिसिद्धेः किमर्थमित्यत 
आह- ठनादिबाघनार्थमिति । 
_ ( १९३७ ) सुखादिभ्यश्च । इनिमंत्बर्थं इति । इनिरेव, न तु ठनित्यथं: । माला क्षेपे 
इति । सुखादिगणसुत्रमिदम्‌ । 
( १९३८ ) घमंशील । घर्माद्यन्तादिति । धमं, शील, वणं एतदन्तादिनिरेवेत्य्थंः । 








— 


(=क्‌ ) आगम हों”। तदनुसार पिक्षाचकी ( पिशाचों वाळे, कुबेर--पिशाचा: अस्य सन्ति ) 
में भी “इनि? एवं “कुक!-आगम होता है। | 
(१३३६) पद-वयसि, पूरणात्‌ । अनुवृत्ति--श्निः, तदस्यास्त्यस्मिन्निति, तद्धिताः, ङ्याप्‌- 
प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, पर श्व । विधिसूत्र । 

मृळाथ--'पूरण"प्रत्ययान्त से 'वय? द्योत्य रहते मत्वथ में 'इनि' प्रत्यय होता है। उदा० 
मासः संवत्सरः वा पञ्चमः अस्य अस्ति- अर्थ में->पद्चम्युष्ट्र: । “ठन्‌? आदि के बाघाथ यह विधान 
है । 'वयसि' क्यों कहा १ पञ्चमवान्‌ ग्राम: ( इनि’? नहीं हुआ ) । 

विवरण--विधेय 'इनि' प्रत्यय ५-२-१२८ से अनुवर्तमान दै । तदनुसार ““पूरण”-प्रत्ययान्त 
शब्दों से अवस्था गम्यमान होने पर मत्वथ में 'इनि' प्रत्यय होता है” । हस्व अकारान्त होने के 
कारण यथाप्राप्त “ठन्‌? एवं 'मतुप? के बाघनाथ यद्द चरिताथ होता है । उदाहरण--पञ्चमी 
उष्ट्रः ( पाँच मास या बर्षे वाला ऊँट--पतन्नमः मासः संवत्सरः वा अस्य अस्ति )--पत्नम +श्नि 
( = इन्‌ ) । प्रथमा विभक्ति एकवचन । ° 

प्रत्युदाइरण--सूत में “वयसि? पद का निवेश होने से पञ्चमवान्‌ ग्रामः ( पन्चम स्वरवाला 
ग्रामराग ) में “वयस्‌? द्योत्य न होने से “इनि? नहीं हुआ । अतः यथाप्राप्त “मतुप” प्रत्यय तथा 
(स्‌ = ब्‌) हुआ । 

( १३३७ ) पद--सुखादिभ्यः, च । अनुवृत्ति--६निः, तदस्यास्त्यस्मिन्निति, तद्धिताः, ङ्याप्‌- 
प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । | 

मूळाथं एवं विवरण -'इनि? का ही सातत्य है । तदनुसार ““सुखादि? प्रातिपदिको से भी 
मत्वथ में 'इनि' प्रत्यय होता है? । यथाप्राप्त 'ठन्‌! के बाधनार्थं इस विधान की भी चरिताथंता 
हे । तदनुसार सुखी ( सुख वाळा--सुखम्‌ अस्य अस्ति-सुख--इनि ) तथा दुःखी ( दुःखवाला-- 
दुःखम्‌ अस्य अस्ति-दुःख--शनि ) शब्द प्रचलित हैं । इसी सन्दभ में गणसूत्र द्वारा यह बतलाया 
गया है कि माळा शब्द से निन्दा अथे में इनि प्रत्यय होता है । अतः यहाँ माळी शब्द का 
भर्थ--सामान्यतः मालावान न होकर माळ 1 घारण करने का अधिकारी न होते हुए भी 
मालावाला होगा । 

( १९३८ ) पद॒-धमे-शीळ-वणांन्तात्‌, च । भ्रजुवृत्ति--श्निः, तदस्यास्त्यस्मिन्निति, तद्धिताः, 
ङयापप्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 

मूछाथ--धर्मादि-अन्तवाले शब्दों से मत्वथ में 'इनि? हो । उदा० १-जाहझ्मणधमीं । २- 
ब्राह्मणशीली । ३-ज्राह्मणवणी । व्य 
विवरण--सृत्रस्थ “अन्त” शब्द का सम्बन्ध प्रत्येक के साथ दै--।दन्दान्ते श्रयमाणं पर्द 





मत्वर्थायप्रकरणम्‌ म १००७ 


( १९३९ ) हस्ताज्जातो ५। २। १३३॥ हस्ती । जातो किम्‌ ? हस्तवान्पुरुषः । 
( १९४० ) वर्णाद्‌ ब्रह्मचारिणि ५। २ । १३४॥ वर्णी । ( १९४१ ) पुष्करादिभ्यो 
देशे ५। २ । १३५ ॥ पुष्करिणी । पद्मिनो । देशे किम्‌ ? पुष्करवान्करी । “बाहुरुपुव- 
पदाद्वलातू' (वा ३२२५) । बाहुबली । ऊरुबली । 'सर्वादेश्व ( वा ३२२६ )। सवंधनी । 


( १९३९ ) हस्ताज्जातो । हस्तान्मत्वर्थं इनिरेव समुदायेन जातिविशेषे गम्ये 
इत्यथः । 

( १९४० ) वर्णाव्‌ ब्रह्मचारिणि । वणंशब्दान्मत्वर्थं इनिरेव समुदायेन ब्रह्मचारिणि 
गम्ये इत्यथः । वर्णीति। वर्ण: ्राह्मणादितततद्वर्णोचितवसन्तादिकालमुपनयनम्‌, सोऽस्या- 
स्तीति विग्रहः । 

( १९४१ ) पुष्करादिभ्यो देशे । पुष्करशन्दान्मत्वर्थं इनिरेव स्यात्‌ देशे गम्ये । 
बाह्रुपू्व पदाद्‌ बलादिति । वातिकमिदम्‌ । बाहु, ऊर एतत्पूर्वपदकात्‌ बलशब्दान्तान्मत्वर्थ 
इनिरेवेत्यथं: । सबदिश्वेति । वातिकमिदम्‌ । इनिरेवेति शेषः । अर्थाच्चासन्निहिते इति । 


अनेक अभिसमन्भ्वते?। अतः बक, ओह तथा ये उद्धन्ति इ के अभिसम्बन्ध्यते’। भतः ““धमे१, “शील” तथा 'वर्ण? शब्दान्त प्रातिपदिकों से मत्वर्थ 
में “इनि? (=इन्‌ ) प्रत्यय होता है”। क्रमशः उदाइरण- (१) ब्राह्मणघर्मी ( ब्राह्मण 
धर्म वाला--बाह्माणस्य धमः, सः = ब्राद्माणधमः अस्य अस्ति )-जाह्मणघम +इनि (= इन्‌ )। 
(२) ब्राह्मणशीली ( ्राह्मण-स्वभाव वाला--ब्राह्मणशौलम्‌ अस्य अस्ति )—्राह्मणशीङ+इनि । 
( ३ ) ब्राह्मणवर्णी ( ब्राह्मणवर्णवाला-ब्राह्मणबर्णः अस्य अस्ति )—्राह्मणवर्णं + इनि । 

( १९३६ ) पद्‌--हस्तात्‌, जातौ । अनुवृत्ति--इनिः, तदस्यास्त्यस्मिन्निति, तद्धिताः, ङ्याप्‌- 
प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 
सूछाथ एवं विवरण---““इस्त' शब्द से जातिवाच्य होने पर मत्वर्थे में 'इनि' ( = इन्‌ ) 
प्रत्यय होता दै। “हाथी? की सूँड के लिये भी संस्कृत में “इस्त? शब्द का प्रयोग होता है। 

_ उदाइरण-इस्ती ( इाथी-इस्तः अस्य अस्ति )¬इस्तु+शनि। ` 
प्रत्युदाइरण--जात्यतिरिक्त होने पर--हस्तवान्‌ पुरुषः में 'मतुप्‌? हुआ । 
( १९४० ) पदु--वर्णांव, ्रह्मचारिणि । अनुनृत्ति--इनिः, तदस्यास्त्यस्मिन्निति, तद्धिताः, 
` ब्याप्प्रातिपदिकात, प्रत्ययः, परश्च। विधिसूत्र । म 

विवरण--““वर्ण? प्रातिपदिक से ब्रह्मचारी वाच्य होने पर मत्वर्थ में इनि ( = इन्‌ ) प्रत्यय 
होता हे? । उदाइरण--वर्णी ( बद्दाचय से युक्त--वर्णः अस्य अस्ति )—वण्‌ +इनि । 

( १३४१ ) पद्‌--पुष्कर।दिभ्यः, देशे । अनुबृत्ति--इनिः, तद्धिताः, ङयापप्रातिपदिकात्‌, 
प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 

मूळाथं--उदा० १-पुष्करिणी । २-पञ्चिनी । 'देशे? क्यों कहा ? पुष्करवान्‌ करी ( 'हाथी? 
अर्थ होने से “इनि? नहीं हुआ )। वा० ‘बाहु? और 'ऊर्‌? . शर्ब्दो से बलवान अयं में ( इनि? 
प्रत्यय हो ) । उदा० १-बाहुबली । २-ऊरुबली । वा० “सब? शब्द है आदि में जिनके-ऐसे शब्दों 
से ( 'इनि’ प्रत्यय झो )। उदा० १-सवंधनी । _ २-सर्ववीजी । वा० “अर्थ? शब्द से असन्निहित 
अर्थ में ( 'इनि' प्रत्यय हो )। उदा० अथी । सन्निद्वित अर्थ में-अ्थंवान्‌ ( इनि ) नहीँ हुआ । 
वा० अथेशब्दान्त से भी हो । उदा० १-धान्याथी । २- हिरण्याथीं । 

विवरण--'इनि? का ही सातत्य है। “पुष्करादि शब्दों से मत्वर्थ मे देशवाच्य होने पर 
इनि? ( = इन्‌ ) प्रत्यय होता है” ¦ उदाहरण--( १ ) पुष्करिणी ( पुष्कर +इन्‌+डीप्‌ ) । 
तथा ( २) पद्मिनी ( पञ्च +इन्‌ +ङीप्‌ )--ऐसे छोटे तालाबों को कहते हैं, जिनमें कमल खिले 
हुए हों--पुष्करं पझं वा भस्य अस्ति । 


nae रट पा यत नकल कन क्क कात 0 | 
| | के 


| १००८ व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तको मुदयां 


| सवंबीजी । 'अर्थाच्चासन्निहिते’' (बा ३२२७) । अर्थी । सन्निहिते तु अर्थवान्‌ । 
| 'तदन्ताच्च' (वा ३२२८ )। धान्यार्थी । हिरण्यार्थी । ( १९४२ ) बलादिभ्यो 
| मतुबन्यतरस्याम्‌ ५ । २ । १३६ ॥ बलवानु-बलो । उत्साहवान्‌-उत्साही । 
| ( १९४३ ) संज्ञायां मन्माम्याम्‌ ५। २॥ १३७ ॥ मन्तन्तान्मान्ताच्चेनिमंत्वथ । मन्‌- 
| प्रथिमिनी, दामिनी । स-होमिनी, सोमिनी । संज्ञायाम्‌ किम्‌ ? सोमवान्‌। ( १९४४) 


| वातिकमिदम्‌ । असन्निहितविषयकादर्थंशब्दात्‌ इनिरेवेत्यथंः । अर्थोति । असन्षिहितः अर्थ: 
| अस्येति विग्रहः । अर्थो नास्तीति यावत्‌ । तत्र विरोधादस्तीति न सम्बध्यते । अर्थो$सल्षि 
| हितोऽस्येत्यर्थं अप्राप्त एव इनिविधीयत इति कंयट: । प्रत्ययविधौ तदन्तविधिनिषेधादाह-- 

| तदन्ताच्चेति । अथंशब्दान्तादपि इनिर्वक्तव्यः इत्यथः । 
5 १९४२ ) बलादिम्यो । मतुबभावपक्षे सन्निहितः इ निरित्यभिप्रत्योदाहरति-बलवान्‌ 

बलोति । र 

( १९४३ ) संज्ञायां मन्माभ्याम्‌ । प्रथिमिनीति। पृथ्वादिभ्य इमनिज्वा’ इमनिजन्तः 
प्रथिमन्‌ शब्दः। अत्र मनोऽनर्थकत्वेऽपि 'अनिनस्मन्‌' इति तदन्तविधिना इमनिजन्तोऽपि 


स सन्दर्भ मे कुछ वातिक उद्धत किये गये दै--( १ ) “बाहु? तथा 'ऊरू' शब्द आदि वाले 
बळ? शब्दान्त प्रातिपदिकों से आअस्वथ में “इनि” प्रत्यय होता है । क्रमशः उदाहरण--( क ) 
बाहुवली ( बाहुबलवाला-बाहुबलम्‌ अस्य अस्ति )--बाहुबल + इनि । ( ख ) ऊरुबली ( जाँध के 
बलवाला-ऊरुबलम्‌ अस्य अस्ति )--ऊरुबल +इनि । (२) सव शब्द है आदि में जिसके, ऐसे 


शब्दों से भी मतुबर्थ में 'इनि? प्रत्यय हो । उदाहरण--( क) सवधनी--सब प्रकार के धन 
वाला-सवंधनम्‌ अस्य अस्ति सवधन + इनि । ( ख ) सवबीजी ( सब प्रकार के बीजवाला-- | 
| अस्य अस्ति )--सवबीज +इनि। (१ ) असञ्चिहित-अथ विषयक शब्द से मतुबथं 
में इनि” प्रत्यय होता दै । उदाइरण- अर्थी (धन न होने पर धन चाइने वाला--असन्निहित 
अर्थ: अस्य अस्ति )--अथ +इनि। इसके विपरीत धन होने पर भी धन का इच्छुक व्यक्ति 
धनवान्‌ कइलायेगा । अतः यहाँ “मतुप्‌? प्रत्यय हुआ है। (४) प्रत्यय-विधि में तदन्त विधि का 
निषेध होने के कारण अथशब्दान्त प्रातिपदिक से भी सत्वथ में इनि प्रत्यय का विधान किया 
जा रहा है। उदाहरण--( क) धान्यार्थी (अन्न चाइने वाला--धान्यस्य अथः = धान्य 
प्रयोजनम्‌ अस्य अस्ति )--धान्याथ +इनि । ( ख ) हिरण्यार्थी ( धन चाइने वाला--हिरिण्यस्य 
हिरण्य-प्रयोजनम्‌ अस्य अस्ति )--हिरण्य ऋ इनि । 

( १३४२ ) पद्‌--बलादिभ्यः, मतुप्‌ , अन्यतरस्याम्‌ । अनुदृत्ति-इनिः तदस्यास्त्यस्मित्निति 
तद्धिताः, ङयाप प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 

मूलाथ एवं विवरण--“प्रथमान्त “बल” आदि प्रातिपदिको सै मतुबथं में “मतुप विकल्प से 
होता दै” । पक्ष में 'इनि' होगा । उदाइरण--( १) (क) बलूवान--बरू +मतुप्‌ । तथा ( ख) 

छी--बल +श्ने अर्थ--बलशाली--बलम्‌ अस्य अस्ति। (२) (क) उत्साइवानू-- 

मन +मतुप । तथा ( ख ) उत्साही--उत्साह 4-इनि । अथ-उत्साइसम्पत्न--उत्साइ: अस्य 
अस्ति । 

( १६४३ ) पद्‌-संज्ञायाम, मन्‌-माभ्याम्‌ । अनुबृत्ति--इनिः, तद्धिताः, ड्याप्‌प्रातिपदिकात्‌ 
प्रत्ययः, परश्च । घिधिसूत्र । 

मूछाथे--“मन्‌?-अन्त और /म!अन्तवाले शब्दों से मत्वर्थ में 'इनि' हो । उदा० ( १) “मन्‌? 
अन्त--( क ) प्रथिमिनी, (ख ) दामिनी | मान्त--( क ) इोमिनी, ' ( ख) सोमिनी । “संज्ञा 
याम्‌? क्यों कहा १ सोमवान्‌ ( 'इनि’ नहीं हुआ ) । 
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कंझंम्यां वभयुस्तितुतयसः ५ । २॥ १३८॥ कम्‌, शम्‌ इति मान्तो । कम्‌ इत्युदक- 
सुखयोः शम्‌ इति सुखे । आभ्यां सत्त प्रत्ययाः स्युः । युसूयसोः सकारः पवत्वार्थः। कश्यः । 
कम्भ । क्यु: । कन्तिः। कन्तुः ॥ कन्तः । कंय्यः । शंव्वः । शम्भः । शेय्युः । शन्तिः । 
शन्तुः । न्तः । झाव्यः । अनुस्वारस्य व कल्पिकः परसवं: । वकारयकारपरस्यानुनासिको 


गृह्यते । प्रथिमनृशन्दादिनिप्रत्यये टिलोपे नान्तलक्षणडीपि प्रथिमिनीशब्दः । दामिनीति । 
दामनुशन्दादिनो टिळोपे ङीबिति मावः । मेति। मान्तोदाहरणसुचनमिदम्‌ । होमिनो 
सोसिनोति । होमशब्दात्सोमञन्दाच्च इनो ङीबिति भावः । | 

( १९४४ ) कंझंभ्यास्‌ ॥ व, भ, युस्‌, ति, तु, त, यस्‌--एषां सप्तानां इन्द्रात्‌ 
प्रथमाबहुवचनम्‌ । सक्त प्रत्ययाः स्युरिति । मत्वर्थ इति शेष: । पदत्वाथं इति । अन्यथा 
कम्‌ इत्यस्माद्‌ युप्रत्यये यप्रत्यये च कृते भत्वात्‌ पदत्वामावादनुस्वारो न स्यादिति भावः । 
वकारयकारपरस्येति । बहुव्रीहिः । वकारपरकस्य यकारपरकस्य चानुस्वारस्येत्यथंः । 


विवरण--“श्ने? का ही सातत्य दे । तदनुसार ““'मन्‌'-भन्तवाळे तथा “म”-शब्दान्त प्राति 
पदिकों से मत्वं में 'संज्ञा' गम्यमान रहते “इनि” प्रत्यय होता है”? । उदाइरण--'मन्‌'-अन्त-- 
(क ) प्रथिमिनी ( विस्तारवाळी -प्रथिमा विद्यते अस्याः )--प्रथिमन्‌ +ईनि (= इन्‌ ) > 


प्रयिम्‌+इन्‌ ( “टि? = अन्‌ का लोप ) > प्रथिमिनी ( जीनिङ्ग में 'डीप' प्रत्यय )। (ख) 
दासिनी ( बिजळी--दाम विद्यते अस्याः )--दामन्‌ + इनि ( = इन्‌ ) > दामिनी (“टि'छोप 


तथा ङीपू ) । (२ ) मकारान्त--( क ) होमिनी ( होम करने वाली--होमः विद्यते अस्याः )-- 
होम+ इनि ( = इन ) । “अन्त्यवण”--छोप एवम्‌ डीप्‌ । ( ख ) सोमिनी ( सोमयज्ञ करने बाळी- 
सोमः विद्ते अस्याः ) | प्रक्रिया पूववत्‌ । 

“सत्र में “संज्ञायाम्‌? पद का निवेश होने से संज्ञातिरिक्त स्थळ में 'इनि’ न 
होने के फलस्वरूप सोमवान्‌ ( सोमरसवाला ) शब्द में 'मतुप' हुआ ( सोम+मतुप , म्‌ = ब्‌ )। 


विशेष--अथिमन्‌” शब्द 'इमनिच' प्रस्ययान्त दै--“'पृथ्वादिभ्य इमनिज्वा” ( ५१-१२२ )। 
अतः तदवयवस्वरूप “मन्‌? के अनथक होने पर भी 'अनिनस्मन्‌_ ग्रहणान्यथवता चानथकेनापि 
तदन्तविधि प्रयोजयन्ति'--परिभाषा के अनुसार 'मन्‌?-अन्त का ग्रहण किये जाने के फलस्वरूप 
“इनि? प्रत्यय होने में बावा उपस्थित नहीं होती । 

€ १३४४ ) पद्‌--कंशंस्याम्‌, वमयुस्तितुतयसः । अजुदृत्ति--तदस्यास्त्यस्मिन्निति, तद्धिता 
ङ्यापप्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च। विधिसूत्र । 

मूळाथं--'कम?' और 'शम्‌'--ये दोनों मान्त हैं । ( शने से) "कम्‌? शब्द जळ और 
सुखाथंक है, तथा “शस्‌? केवळ सुखाथंक है । इन दोनों से सात प्रत्यय हों । “युस्‌” तया 'यस्‌' का 
सकार “पद? संज्ञा के लिये है । उढाहरण--( १ ) कॅव्वः, कम्मः, कंय्युः, कन्तिः, कन्तुः, कन्तः, 
केय्यः । (२) शेव्वः, शम्भः, शंय्युः, शन्तिः, शन्तिः, शन्तः, शय्यः । अनुस्वार के स्थान में 
वैकल्पिक परसवण है । वकार एवं यकार पर रहते “व” एवं 'य्‌? अनुनासिक होते हें । 

विवरण--““कम्‌" तथा "शम्‌? शब्दों से मत्वं में "व? *मः, 'युस्‌?, 'ते', 'तु',*त' तथा 
"यस्‌? ये सात प्रत्यय होते हैं ।?? इनमें से 'कम्‌? शब्द “जल” एवं सुख का वाचक तथा 'शम्‌' शब्द 
केवळ सुख का वाचक है । “युस? तथा 'यस” प्रत्ययो में 'सकार” “सिति च”? ( १-४-१६ ) से पद 
संज्ञा करने के लिये है । अतः “पद' संज्ञा होकर 'म्‌? को “मोऽनुस्वार” ( ८-३-२३ ) सै अनुस्वार 
तथा “अनुस्वारस्य ययि परसवर्णः? (८-४-५७) से परसबणं होकर 'कंय्यः' “शंय्य? आदि 
दो यकारात्मक रूप बर्नेगे। पक्ष में अनुनासिक 'य्‌? भी शोगा । इसी प्रकार 'कन्तिः 'कन्तुः' तया 
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१०१० ब्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकोमुद्यां 

बयो । ( १९४५ ) तुन्दिवलिवटेर्भ: ५ । २॥ १३९ ॥ वृद्धा नामिस्तुन्दिः । “मर्घन्यो- 
पथोज्यमः इति माघवः । तुन्दिभः । वलिमः। वटिभः । पामादित्वाद्‌ वलिनो$पि । 
( १९४६) अहंशुभमोयुंस ५। २। १४०॥ 'अहम्‌' इति सान्तमव्ययमहकझुरे । 
शुभमिति शुभे । अहंयुः, अहङ्कारवान्‌ । शुभंयुः, झुभान्वितः । इति मत्वर्थीया; । 


(>>> 
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( १९४५ ) तुन्दिवलि । तुन्दि, वळि, वटि एम्यो मत्वर्थे अप्रत्ययः स्यादित्यर्थः । 
समाहारटन्द्वात्पचचम्येकवचनम्‌ । पुंस्त्वमाषंभ्‌ । चटिम इति । “बट वेष्टने' । वटनं वटिः । 
सोऽस्यास्तीति विग्रहः । 
( १९४६ ) अहंशुभमोयुंस्‌ । अहंयुः शुभंयुरित्यत्र सुन्ठुकमाज दुघाह-- अहमित्या- 
दीति । सित्त्वं पदत्वाथंम्‌ । तेन परसवण: सिध्यति । 
इति तद्धिते पञ्चमाध्यायस्य द्वितीयपादे मत्वर्थोयप्रकरणम्‌ । 


Sarre 
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व्जान्ति न्तुः में मी “म्‌? को अनुस्वार एवं परसवण ( 'न्‌? ) होते हैं । उदाहरण- कम्‌ -- 
(१) कम्‌+व ४> कंब्व:। (२) कम्‌+ म > कम्भः। (२ ) कम्‌+युस्‌ > कय्युः या 
केंय्यु:। (४) कम्‌+ति > कन्तिः। (५) कम्‌ +त ®> कन्तुः । (६ ) कम+ त ॥> कन्तः । 
(७) कम्‌+य > कंय्यः या केख्यः । अथ--जल या सुखवाला--“कम्‌? अस्य अस्ति। (२) | 
इसी प्रकार झंब्बः आदि सातों रूप बनेंगे । अथे- सुखवाला-शम्‌” अस्य अस्ति । | 

( १३४१ ) पद्‌-तुन्दि-वळि-वटेः, मः । अनुवृत्ति--तदस्यास्त्यस्मिञ्ञिति, रे ङ्याप्‌- 
, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । : 
सूलाथ--बढ़ी इरे नाभि की 'तुन्दि” संज्ञा दे। माथवाचार्य के मत में यह शब्द मूघेन्योपथ 
हे । उदा० १-तुन्दिमः। २-वलिम:। ३-वटिमः। पामादि में पाठ होने से “वलिनः? रूप भी ` 
(होगा ) । | ह 
_““तुन्दि?, “वलि” तथा 'वटि?-इन प्रातिपदिकों से मत्वर्थ में “म? प्रत्यय होता दे” । 
बढ़ी निकली हुई "नामि? को “तुन्दि? ( तोंद ) कद्दा जाता दे । माधवाचायं इसे 'तुण्दि’ ( मूघेन्य = 
“ण?-उपघा बाळा ) मानते हैं । छदाइरण- ( १) तुन्दिः (बड़ी तोंद वाळा-तुन्दिः अस्य 
` अस्ति )-तुन्दि+ भ । विमक्तिकायं । (२) चछिम्रः ( झुर्रियों वाला--वळ्यः अस्य सन्ति )-- 
बलि+ म । पक्ष में पामादि-गण में पाठ होने के कारण “न” प्रत्यय होकर वलिनः रूप भी 
बनेगा । ( ३ ) वटिमः ( मोदक वाला--'वटिः' अस्य अस्ति )--वटि+ भ । 

( १६७६ ) पद--अहं शुभयोः, युस्‌ । अनुवृत्ति--तदस्यास्त्यस्मिन्निति, तद्धिताः,  ङयाप्‌- 
प्रातिपदिकाव, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । | 

“अहम्‌ अव्यय अहङ्कार अथ में है। “शुभम? शुमार्थक दे । उदा० १- 

अहंयु:---अर्थात्‌ अइङ्ारवान्‌ । २-शुमंयुः--अर्थात्‌ शुभान्वित । | 
विवरण “अइस्‌" तथा “शुमम्‌?--ये दोनों शब्द अव्ययसंज्ञक दें । अइङ्कार अथ में “अइम्‌? 
तथा "कल्याण? अथे में “शुभम्‌? का प्रयोग होता द्दे । तदनुसार “अहम्‌? तथा “शुभम्‌? अव्यया 
से मत्वथे में “युस” प्रत्यय होता दे। 'युस? प्रत्यय में 'स!इत्संज्ञा का फल “सिति च” 


~ 


(२४२६) से पदसंज्ञा का होन! है । जिसके फलस्वरूप (१) अहंयुः ( अइङ्गारी--अइम्‌ 
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अथ तद्धिते प्राग्दिशीयप्रकरणम्‌ 
( १९४७ ) प्राग्दिशो विभक्तिः ५ । ३। १ ॥ दिक्छब्देभ्य इत्यतः प्राग्वक्ष्यमाणा; 
प्रत्ययाः बिभक्तिसंज्ञाः स्युः। अथ स्वाथिकाः प्रत्ययाः । 'समर्थानाम्‌' इति, प्रथमात्‌’ इति 
च निवृत्तम्‌ । 'बा' इति त्वनुवतंत एव । ( १९४८ ) किसर्वनामबहुभ्योऽद्वधादिभ्यः 





( १९४७ ) अथ पञ्चमाध्यायस्य तृतीयपादे प्राग्दिशीयप्रकरणं निरूप्यते । प्राग्दिशो 


` विभक्तिः । दिक्छन्देन तद्घटितं सूत्रं विवक्षितमित्यभिप्रत्याह-दिक्छब्देभ्य इत्यत इति । 


विभक्तिसंज्ञका इति । तत्फल तु 'न विभक्तो तुस्माः' इति निषेधः, त्यदाद्यत्वम्‌, इदम 
'ऊडिदम्पदादि' इति स्वरश्च । स्वार्थिका इति । स्वेतिप्रकृत्यर्थं भवा इत्यर्थः । तसिलादि- 
ष्वथंनिर्देशाभावात्‌ 'अतिञ्ञायने’ इत्यादीनां प्रकृत्यथंविशेषणत्वाच्चेति भावः । निवृत्त- 
मिति । अत्रोपपत्तिः 'समर्थानाम्‌' इत्यत्रोक्ता । अनुवतंत एवेति। व्याख्यानमेवात्र 
शरणम्‌ । ० 

म ) तथा ( २ ) शुभंयुः ( कल्याण वाला-- शुभम्‌ अस्य अस्ति--शुभम्‌ + 
युस्‌ ) में “म्‌? को अनुस्वार हो जाता है। तदनन्तर विभक्तिकायं । | 

पञ्जमाध्याय के द्वितीय पाद में वर्णित प्रत्यय यहाँ समाप्त हो रहे हैं । 
'दीपिक में मत्वर्थीय-प्रकरण समाप्त । 


अस्य अस्ति--अहं+ युस्‌ 





उपक्रम- पन्चमाध्याय के तृतीय पाद का आरम्भ होता है । इस पाद के प्रारम्भ में विभक्ति- 
संज्ञक प्रत्ययो का विधान किया जा रहा है । ये प्रत्यय स्वार्थिक हैं अर्थात्‌ अपने प्रकृति-वाची 
शब्द के अथे को अभिलक्षित कर होते दै, क्योंकि 'तसिल! आदि में अथे-निर्देश नहीं किया गया 
दै । विभक्ति-संज्ञा होने का फल इस प्रकार दै--(१) “न विभक्तौ तुस्माः” ( १-३-४ ) से तवगे, 
सकार और मकार की इत्संक्षा का न होना तथा (२ ) “त्यदादीनामः”? ( ७-२-१०२ ) से 'अ'कार 


- विधान तथा “उडिदम्पदाद्यप्पुम्नेद्युभ्य:” ( ६-१-१७१ ) से उदात्त स्वरविधान । 


(१६४७ ) पद--प्राक्‌ , दिशः, विभक्तिः । अनुवृत्ति-तद्विताः, ङ्यापप्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, 
परश्च । संज्ञासूत्र । | 

मूळाथं--“दिक्शब्देभ्यः०? सूत्र से पूवं कहे जाने वाले प्रत्यय विभक्ति-संशक होते हैं। अब 
स्वाथिक प्रत्यय कहे जाते हैं। 'समर्थानाम्‌' तथा "प्रथमात्‌? इन दोनों की भी निवृत्ति होती दे । 
केवल “वा” की अनुवृत्ति शेष रइती दे । 

विवरण--'प्राक्‌-दिशीय’ प्रकरण आरम्भ हो रहदा दै। उसका नाम भी अन्य प्रकरणों के 
समान सार्थक है । तदनुसार उस प्रकरण की सीमा को बतलाने वाले शब्द का सूत्र में उल्लेख 
किया गया है । अतः “दिक्शब्देभ्यः सप्तमी-पञ्जमी-प्रथमाभ्यो दिग्देशकालेष्वस्तातिः” ( ५-३-२७ ) 
से पूवंतक जितने प्रत्यय कद्दे जायेंगे, उनकी विभक्ति-संशा होगी”। इस बीच होने वाले प्रत्ययो 
का कोई भथे-निर्देश पाणिनि ने अपने सूत्रों में नही किया है, अतः उन्हें स्वाथिक-प्रत्यय कहा 
जाता है, क्योंकि वे प्रकृत्यर्थं ( विभक्तियों के अथ ) को ही सचित करते हैं । इस प्रकार समर्थ- 
विभक्ति की आवश्यकता न होने से “समर्थानाम्‌? पद तथा "प्रथमात्‌? इन दोनों पदों का कोई 
प्रभाव नहीं रहता । किन्तु 'वा? पद का प्रभाव पदत्रयसमुदाय की निवृत्ति के कारण रहता ही 
है। इस प्रकार विभक्ति-संज्ञानिमित्तक कार्य करने के लिये इस प्रकरण के प्रत्ययो की विभक्ति 
संशा की गई है। उदाइरण भागे दिये जायेंगे । 


१०१२ व्याख्याद्दयोपेत-सिद्धान्तकोमुद्यां 


५ ॥ ३॥ २ ॥ किम; सर्वनाम्नो बहुशब्दाच्चेति प्राग्दिशो$धिक्रियते । ( १९४९ ) इदम 
इश्‌ ५।३।३॥ प्राग्दिशीये परे। (१९५० ) एतेतौ रथोः ५। ३। ४॥ 
इदंशब्दस्य 'एत' 'इत्‌' इत्यादेशो स्तो रेफादो थकारादी च प्राग्दिशीये परे । इशो$पवादः । 





( १९४८ ) कि सर्वनाम । अद्यादिभ्य इति च्छेदः । प्राग्दिश इत्यनुव तेते । तदाह- 
प्राग्दिशोईधिक्रियत इति । विधेयानिर्देशादधिकारोऽयमिति भाव: । किमः सवंनामत्वेऽपि 
दर्या दिपयुंदासात्‌ पृथग्ग्रहणम्‌ । द्वयादिषु किंशब्दपाठस्तु त्वं च कश्च को, अहं च कश्च को 
इत्यत्र 'त्यदादीनां मिथः सहोक्तौ’ इति किमः शेषत्वार्थः । अथ वक्ष्यमाणतसिलादिप्रत्यये 
परे कार्यविशेषानाह-इदम इश इत्यादिना 

( १९४९ ) इदम इश्‌ । प्राग्दिशीये परे इति शेषपुरणम्‌। प्रकरणळभ्यमिदम्‌, 
शित्त्वात्‌ सर्वादेशः । इत इत्युदाहरणम्‌ । 

( १९५० ) एतेतौ रथोः । इदम इत्यनुवतंते । एतश्च इच्चेति ढन्द्ात्प्रथमाद्विव चनम्‌ । 
रश्च थ्‌ च तयोरिति द्वन्द्व: । रेफादकार उच्चारणाथंः । रेफथकाराम्यां प्राग्दिशीयप्रकरण- 
लभ्यं विशेष्यते । 'यस्मिन्विधि इति तदादिविधिः । तदाह इदं शब्दस्येत्यादिना । 
तश्र रेफादो परे एतः, थादो तु इदिति यथासङ्कथं बोष्यम्‌ । एतहि, इत्थम्‌ । 


( १३४८ ) पद्‌-किं सर्व॑नाम-बहुभ्यः, अद्वयादिभ्यः । अजुबृत्ति==प्राग्दिशः, तद्धिताः, 
ङ्याप्प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परञ्च । अधिकारसून्न । 

मूझाथ-'द्रि’ आदि शब्दों को छोड़कर 'किम्‌”, 'सव नाम? तथा 'बहु! शब्दों से ही प्राग्दिशीय 
अधिकार प्रभावी होगा । . 

विवरण--पूव सूत्र से अनुवतमान “प्राग्दिशः? पद प्रभावी दै । यहाँ से आगे “दिक्शाब्देभ्यः०?? 
(५-३-२७) से पूवे जितने भी प्रत्यय कद्दे जायेंगे वे सब 'द्वि! आदि शब्दों को छोड़कर केवल 'किम्‌' _ 
शब्द, 'सवंनाम’ तथा बहु? शब्दों से ही होंगे” । विधेय का निर्देश न होने से यह भी अधिकार 
सूत्र है । सतनाम शब्दों में “इ? आदि भी पढ़े गए हैं, केवल सर्वनाम कहने से उनसे भी प्राप्ति 
` थी, अतः उनका निषेध कर दिया गया है। 'किम्‌? शब्द द्वयादि के अन्तर्गत आता है, अत 
उससे प्रत्यय का निषेध प्राप्त होने के कारण बेसा न हो, इस हेतु "किम्‌? का पृथक्‌ निर्देश किया 
गया है। 

( १६४६ ) पद्‌-इदमः, इश्‌। अनुवृत्ति--प्राग्दिशः, तद्धिताः, ङ्याप्प्रातिपदिकात्‌ । 
विधिसूत्र । 

सूलाथं एवं विवरण--आगे दोने वाले तसिलादि प्रत्ययो को अभिलक्षित कर अपेक्षित 
काय-व्शेष को इङ्गित किया जा रहा है। तदनुसार ""दिक्छष्देभ्यः०? सूत्र पर्यन्त कहे जाने 
बाले प्रत्ययां के परवती होने पर 'इदम्‌ के स्थान में 'इश? आदेश होता है” । “शित? होने से 
यहद सर्वादेश होगा । 

( १६५० ) पद्‌-एतेतौ, रथोः। अनुदृत्ति--इदमः, प्राग्दिशः, ङ्यापप्रातिपदिकात्‌ । 


मूछाथ--रेफादि तथा थकारादि प्रत्यय परवती होने पर "इदम्‌? शब्द को 'एत' तथा "इत्‌? 
' आदेश होते हैं । 'शश” का अपवाद है । 

विवरणे-सुत्रस्थ दोनों पदों--'एतेती! तथा 'रथो:--में इतरेतर द्वन्द्व समास दै। स्थानि 
बाचक पद “इदमः? पूव सूत्र ( "इदम इश्‌” ५-३-३ ) से अनुवृत्तिलभ्य है। तदनुसार सूत्र का 
यह अर्थ होगा कि “इदम्‌? शब्द के स्थान में रेफादि तथा थकारादि प्रत्यय पर रइते यथासंख्य _ 
“एत? तथा इत्‌? आदेश होते हैं? । ये आदेश “इश” आदेश के बाधक हैं। 














प्राग्दिशीयप्रकरणम्‌ १०१३ 


( १९५१) एतदोऽन्‌ ५॥ ३ ॥ ५॥ योगविभागः कतंव्यः । एतदः । एतेतौ स्तो रथोः । 
'अन्‌' । एतदः इत्येव । अनेकाल्त्वात्सर्वादेशः । ‘नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य' ( सु २३६ ) । 
( १९५२ ) सर्व॑स्य सोऽन्यतरस्यां दि ५। ३। ६॥ प्राग्दिशीये दकारादो प्रत्यये परे 


( १९५१ ) एतदोऽन्‌ । प्राग्दिशीये प्रत्यये परे एतद्शब्दस्य अन्‌ स्यादित्यथ प्रती- 
यते । एवं सति एतच्छब्दस्य अनेव स्यात्‌ नत्वेतेतो तत्राहू--योगविभाग इति । एतद इति। 
प्रथमसुत्रमिदम्‌ । तस्य शेषपूरणम्‌ 'एतेतौ रथोः’ इति । एतच्छब्दस्य एतेतौ स्तो रेफ- 
थकता रादो प्रत्यये परे इत्यर्थं: । एतहि, इत्थम्‌ इत्युदाहरणम्‌ । अभ्‌ इति द्वितीयं सूत्रम्‌ । 
एतद इत्येवेति। रथो! इति तु नानुवतंते इति भावः । तथा च एतद इत्यस्य अन्‌ स्यात्‌ 
प्राग्दिशीये परे इत्यर्थः फलति । अतः 'अत्र' इत्युदाहरणम्‌ । ननु अनादेशे नकारस्य 
इत्संज्ञायाम्‌ अकारोऽन्तादेशः स्यादित्यत आह--अनेकाल्स्वादिति । नकारस्य प्रयोजना 
भावात्‌ नेतसंज्ञा, नित्स्वरस्य प्रत्ययविषयत्वादिति भावः, तहि अत इत्यादौ नकारस्य 
श्रवणं स्यादित्यत आह--नलोप इति । 

_ ( १९५२) सवस्य सोऽन्यतरस्यां दि। दि इति सक्षम्येकवचनं प्राग्दिशीयविशेष- 
णम्‌ । 'यस्मिन्विधि इति तदादिविधिः । तदाह--प्राग्दिशीये दकारादाबिति। सदा - 





विशेष--'रथो’ पद में "यस्मिन्‌ विषिस्तदादावलग्रणे’ परिभाषा के अनुसार तदादिविधि 
हुई दै! 

( १६९१ ) पद्‌--एतदः, अन्‌ । भजुतृत्ति--प्राग्दिशः, तद्धिता:, ढयापूप्रातिपदिकात । 
विधिसूत्र। | | 

मूलाथं-योगविमाग करना चाहिये। (१) एतदः--( तदनुसार ) रेफादि और थकारादि 
पर रहते 'एत ओर 'इत' आदेश हों । ( २) अन्‌-यइ भी "एतद्‌? के ही स्थान में हो । अनेकाल 
होने से सर्वादेश होगा । ततः “न्‌? का. छोप--'न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य? ( सू २३६ ) । 

विवरण--प्राग्दिशीय प्रकरण होने के कारण “दिक्छन्देभ्यः०'? ( ५-३-२७) सूत्र पर्यन्त 
कहे जाने वाले प्रत्ययो के परवती होने पर “एतद्‌? शब्द के स्थान पर “अनू! आदेश होता है” । 
“अनेकाल०” परिभाषा के आधार पर यइ आदेश सम्पूर्ण "एतद्‌? के स्थान पर होगा । इससे सम्बद्ध 
उदाहरण “अतः में आदेशावयव 'न्‌? का लोप होकर इष्ट रूप बनेगा । 

विशेष--प्रकृत सूत्र के विधान से यह प्रतीत होता है कि प्राग्दिशीय प्रत्यय पर रहते 'एतद्‌' 
को 'अन्‌? आदेश हो । तब तो "एत? और "इत्‌? आदेश-विधान व्यर्थ हो जायगा। इस कठिनाई 
को दूर करने के लिए प्रकृत सूत्र के योगविभाग की कल्पना की जाती है। तदनुसार इसके प्रथम 
अंश एतदः में पूर्व सूत्र का प्रभाव होने से “'रेफादि' तथा 'थ'कारादि प्रत्ययो के परवती होने पर 
तो “एत? और 'इत्‌? आदेश होंगे । द्वितीय अंश “अन? में केवल 'एतदः का प्रभाव होने से 'रेफादि! 
तथा थकारादि? से अन्यत्र "अन्‌? आदेश होग।। 

( १३४२ ) पद--सर्वस्य, सः, अन्यतरस्याम्‌, दि। अनुवृत्ति--प्राग्दिशः, तद्धिताः, ड्यापू- 
प्रातिपदिकात्‌ । विधिसून्न । 

मूलाथं--प्राग्दिशीय दकारादि प्रत्यय परवतीं होने पर “सव” शब्द के स्थान में 'स आदेश 


| विकल्प से होता है” । 


विवरण--सू श्रस्थ “दि? पद सप्तम्यन्त है । “प्राग्दिश:” ( अनुवर्तमान ) का विशेषण होने से 
तदादिविधि होती है। “प्राग्दिशीय दकारादि प्रत्यय पर रइते 'सब? शब्द के स्थान में विकल्प 
से 'स” आदेश होता दै” । 'अनेकाल०' सूत्र के आधार पर यह आदेश सम्पूर्ण “सर्व? के स्थान 
पर होगा । 


ह. | 


१०१४ व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकौमुद्यां 


सवंस्य- सो वा स्यात्‌ । ( १९५३ ) पञ्चम्यास्तसिल्‌ ५। ३ ॥ ७ ॥ पञ्चम्यन्तेभ्यः | 
किमादिभ्यस्तसिल वा स्यात्‌ । ( १९५४ ) कु तिहोः ७॥ २॥ १०४ ॥ किमः कुः | 
स्यात्तादौ हकारादो च विभक्तो परतः । कुतः-कस्मात्‌ । यतः । तत: । अत: | इतः। 


व किडे Ml नमी डि सिडने कप कलली SSN 
इत्युदाहरणम्‌ । तदेवं तसिलादिप्रत्ययेषु प्राग्दिशीयेषु परेषु कतिपयान्‌ आदेशान विधाय 
तसिलादिप्रत्ययान्‌ वक्तुमुपक्रमते । 

( १९५३ ) पञ्चम्यास्तसिल्‌ । किमादिभ्य इति । किंसवंनामबहुभ्य इत्यर्थः । वा 
स्यादिति । ‘समर्थानाम्‌’ इत्यतो वाग्रहणस्यानुवृत्तेरिति भावः । 

( १९५४ ) कु तिहोः । कु इति लुप्तप्रथमाकम्‌ । “किम: कः’ इत्यस्मात्‌ ‘किमः' 
इत्यनुवतंते । 'अष्टन आ' इत्यतो विभक्ताविति। तिश्च ह्व तयोरिति द्वन्द्व: । इकार 
उच्चारणार्थः । ताभ्यां विभक्तिबिशेष्यते । तदादिविधिः । तदाह किमः कुः स्यादित्या- 
दिना । कुत इति । किंशब्दात्‌ पःचम्यन्तात्तसिल्‌, सुब्लुक्‌, किमः कुभावः,, ‘तसिलादयः 

` प्राक्‌ पाञ्चप।' इत्युक्तेरव्ययत्वम्‌ । वेत्यतुवृत्तेः फलमाह कस्मादिति । तिहोरित्युक्तेरत्र न 
कुभावः । सवंनाम्न उदाहरति--यत इति । यच्छन्दात्‌ पञ्चम्यन्तात्‌ सुब्लुक्‌ तसिलो 


४७७ ~? 


विमक्तित्वात्‌ तस्मिन्परे त्यदाद्यत्वं पररूपम्‌ । एवं तच्छन्दात्तत इति रूपम्‌ । पक्षे तस्मा- 
x eR क य ककड नेनि2000110520450 





( १३४३ ) पद--पन्नम्याः, तसिल्‌.) अनुबत्ति-ि-सवंनाम-बदुभ्योऽद्वथादिभ्यः, विभक्तिः, 
तद्धिताः, ङ्याप्‌प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 

मूलाथं-पञ्जम्यन्त 'किम्‌” आदि शब्दों से 'तसिल? ( = तस्‌ ) विकल्प से हो । 

विवरण--कुछ विशेष कार्यो का विधान बतलाने के पश्चात्‌ अब तसिलादि प्रत्ययो का निरूपण 
E होता है। “किंसवंनाम-बहुभ्योऽद्रयादिभ्यः”? ( ५-३-२) का आधिकारिक प्रभाव विद्यमान 
है। सूत्रस्थ “पञ्चम्याः? पद उसका विशेषण है । विशेषण होने से उसमें तदन्त-विधि होगी । 
तदनुसार सूत्र का यइ अथे होगा कि “पतन्नम्यन्त द्वथादिभिन्न "किम्‌? शब्द, 'सवनाम'वाची 
शब्द तथा 'बहु' शब्द से "तसिल्‌? (= तस्‌ ) प्रत्यय बिकल्प से होता है? । “समर्थानाम्‌ ०१ 
( क ) सूत्रस्थ 'वा? पद की अनुवृत्ति होने के फलस्वरूप पक्ष में सविभक्तिक शब्द का प्रयोग 
भी होगा । 

( १३४४) पद्‌-कु, ति-होः। अनुवृत्ति--किमः, विभक्तो । विधिसूत्र । 

मूछार्थ--““तकारादि तथा इकारादि विभक्ति पर रहते 'किम्‌ के स्थान में 'कु' आदेश दो । 
उदाइरण--१-कुतः--कस्मात्‌ । २-यतः। ३-ततः । ४-अतः। ५-इतः । ६-अमुतः । द्वयादि- 
शब्दों से-द्वाभ्याम्‌ आदि रूप होंगे ( यह आदेश नहीं होगा) । | 

विवरण--यइ प्रासङ्गिक सूत्र है । अष्टाध्यायी-क्रम में सप्तमाध्याय मैं पढ़ा गया दै । सूत्रस्थ | 
“कु? पद लुप्त-प्रथमाविभक्तिक है । सूत्राथ की निष्पत्ति के लिये स्थानिवाचक 'किम्‌? शब्द को 
अनुवृत्ति “किमः कः”? (७-२-१०३ ) सूत्र से अपेक्षित है। तथा निमित्त-वाचक “विभक्ती? पद 
“अष्टन आ विभक्तौ” ( ७-२-८४ ) सूत्र से अनुवतंमान है । 'तिहोः' पद 'विभक्तो? का विशेषण 
है। अतः उसमें तदादिविधि हो जाती है। तदनुसार “तकारादि और इकारादि विभक्ति-संशक 
प्रत्ययो के परवती होने की स्थिति में 'किम्‌” के स्थान पर 'कु' आदेश ( सर्वादेश ) होता दै” । 
डदाहरण- १ ) कुतः ( कहाँ से-कस्मात्‌ )-किम्‌+ ङसि + तसिल्‌ >> किम्‌+ तस्‌ ( सुब्छक्‌- 
“सुपो धातुप्रातिपदिकयोः” २-४-७१) > कु+तस्‌ (किम्‌ = कु) प्र कुतस्‌+सु ( पुनः 
बिमक्ति ) >> कुतस्‌ ( “तद्धितश्चासवविभक्तिः” १-१-३८ से अव्यय-संश्ञा होने के कारण “अब्यया- 
दाप्सुपः” २-४-८२ [से “सु! का लुक) प्र कुतः ( रुत्व तथा विसगं ) । (२ ) इसी प्रकार “यत्‌? 
शब्द्‌ से यतः ( जहाँ से-यस्मात्‌-यत्‌+तस्‌ ), ( ३ ) “तत्‌? शब्द से ततः ( श्ससे-तस्मात्‌-तत्‌ + 
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अमुतः । बहुत: । दृ्चादेस्तु-द्वाम्याम्‌ । ( १९५५ ) तसेश्य ५॥ २ ॥ ८ ॥ किसवंनाम- 
बहुभ्यः परस्य तसेस्तसिलादेवा: स्यात्‌ । स्वरायं विभवत्य्थ च वचनम्‌ । ( १९५६ ) 
पर्यभिम्यां च ५। ३ । ९ ॥ आम्यां तसिळ्‌ स्यात्‌ । 'सर्वोसयार्थाम्यामेव' (बा ३२४०) । 


दिति भवति । अत इति । एतच्छन्दात्‌ पः्चम्यन्तात्‌ तसिल, सुन्ळुक्‌, एतदोभ्जू, सवादेशः; 
नलोपः । पक्षे एतस्मादिति मवति । इत इति । इदंशब्दात्प*च्षम्यन्तात्‌ तसिळ्‌, सुन्लुक्‌, 
इदम इश्‌ । पक्षे अस्मादिति भवति । अमृत इति । अदसूञ्चन्दात्‌ पचम्यन्ताद तसिल्‌, 
उत्वमत्वे च । पक्षे अमुष्मादिति मवति । बहुत इति । प्ये बहुम्य इति भवति । इचादे- 
स्त्विति । सवंनामत्वात्‌ प्राक्तस्तसिळ्‌ द्यादिपयुंदासान्नेत्यथंः । 

( १९५५ ) तसेश्च । परस्य तसेरिति । “प्रतियोगे प्चम्यास्तसिः' “अपादाने 
चाहीयरुहोः' इति वक्ष्यमाणस्य तसेरित्यथः । ननु तसेस्तसिळ्‌ किमथंमित्यत जाह--- 

_स्वराथमिति । छित्स्वराथमित्यथः । विभक्त्यर्थमिति । विमक्तिनिमित्तकत्यदाचत्वायं- 

मित्यर्थः । अन्यथा परत्वात्तसो कृते तस्य अप्राग्दिशोयत्वात्‌ विभक्तित्वाभावात्‌ त्यदाच- 
त्वादिकं न स्यादित्यथ: । 

( १९५६ ) पर्यभिभ्यां च । सर्वोभयार्याभ्यायेवेति । वातिकमिदम्‌ । परिविः्वति 
अभिषिचति इत्यादो वाग्रहणात्‌ पक्षे न तसिळ्‌ । 





तस्‌ ), ( ४ ) "एतद्‌? सब्द से अतः ( इस ज्यि--एतस्माद्‌-एतत्‌ + तस्‌ ), ( ५) इचः ( शवर 
से--अस्माव्‌-इदम्‌+तस्‌ ), ( ६ ) असुवः ( यहाँ से--असुष्माद )-अदस + तस्‌ ), (७) बुवः 
( बहुतों से--बहुम्य:-बहु +तस्‌ )--आदि रूप निष्पन्न होते हें । शनर्मे से यतः तया ततः 
में अत्व “त्यदादीनामः? ७-२-१३०५ एवं पररूप होते हें । अतः में “एतदोऽन्‌” ( ५-३-५ ) से 
“एतद्‌? के स्थान पर “अन्‌” आदेश होता हैं। असुतः में अत्व उत्व और.मत्व होते हैं । शेष 
प्रक्रिया कुतः? के समान जानें । 

प्रत्युदाइरण--किम्‌-सवंनाम-बहुम्योऽद्वयादिम्यः” ( ५-३-२ ) सत्र में 'अद्यादि” प्युंदास होने 

से 'द्वाभ्यास्‌' ( दो से ) में “तसिल' प्रत्यय नहीं होगा । 

( १३२ ) पद्‌--तसेः, च । अनुवृत्ति--तसिळ्‌ , किंसवंनामबदुम्योऽदवादिम्यः, तद्धिताः, 
ङ्यापप्रातिपदिकात, प्रत्ययः, परञ्च । विघिसूत्र । 

सूळाथ--किम्‌, सवनाम तया बहु शब्द से पर 'तसि' के स्थान में “तसिळ? आदेश होता दै। 
स्वर एवं विभक्तिसंज्ञा के छिये यह पृथक्‌ विधान है । | 

विवरण--विवेयांस की पूर्ति पूवं सूत्र से 'तसिल” कौ अनुवृत्ति द्वारा की जाती है “तसि' 
प्रत्यय के विधायक दो सत्र दै--“प्रतियोगे पञ्चम्यास्तसिः?” ( ५-४-४४ ) तया “अपादाने चाहीव- 
रुहोः” ( ५-४-४५ )। उसी के स्थान में यहाँ 'तसिल” आदेश का विधान है । इसके अतिरिक्त 
“किम्‌”, 'सबंनाम” तथा “बहु” शब्द से उत्तरवर्ती जो “तसि? है उस 'तसि” के स्थान में मी 'तसिल” 
आदेश होता दै । पुनः आदेश-विषान का. फळ यह हे कि इसको विभक्ति-संज्ञा होने से “कु 
तिहोः” ( ७-२-१०४ ) तया “त्यदादीनामः” ( ७-२-१०५ ) आदि को प्रवृत्ति हो जाती हे । इसके 
अतिरिक्त “लिति” ( ६-१-१८७ ) से प्रत्यय से पूर्व 'अच” को उदात्त होता दै कुर्तः, यर्त:, तरवः, 
ब-हुर्तः आदि । 

( १६१६) पद्‌--पयंमिम्याम्‌, च । अजुकृत्ति--तसिल्‌ , तद्धिताः, न्याप्प्रातिपदिकात, 
प्रत्ययः, परश्च। विघिसूत्र । 

सूछाथ--श्नसे 'तसिळ? हो । वा० सवें तथा उभय अर्था में हो हो । उदा० १-परितः अर्यात्‌ 
सब ओर से । २-अमितः अर्थात्‌ दोनों ओर से । 
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परितः, सवंत इत्यर्थः । अभितः, उभयत इत्यर्थः । (१९५७) सप्तम्यास्त्रल १५।३।१०॥ 
कुत्र । यत्र। तत्र। बहुत्र। ( १९५८ ) इदमो हः ५॥ ३॥ ११ ॥ त्रलोऽपवादः । 


इज्ञादेशः । इह । ( १९५९ ) किमोऽत्‌ ५। ३। १२४ वाग्रहणमपक्ृष्यते । ससम्यन्ता- 
Re नक क सका 


( १९५७ ) सप्तम्यास्त्रलू । किमादिम्यः सपम्यन्तेम्य: अद्वयादिभ्यस्त्रलित्यथं: । कुत्र 
इत्यादिरूपाणि कुत इत्यादित्‌। न 

( १९५८ ) इदमो हः । इदंशब्दातु सप्तम्यन्तात्‌ हप्रत्यय: स्यादित्यथं: । 

( १९५९ ) किमोऽत्‌ । अपकृष्यत इति । “वा ह्‌ च च्छन्दसि’ इत्युत्तरसूत्रादिति शेष: । 
अपकर्षे व्याख्यानमेव शरणम्‌ । अत्प्रत्यये तकार इत्‌ । न विभक्ताविति निषेधस्तु न 
भवति, 'तवमंस्येत्वप्रतिषेधोऽतद्धिते' इति वातिकात्‌ । | 


विवरण--'तसिल? का ही विषयं है। वह अनुवृत्तिलम्य ( ५-३-७) है । अतः “ध्यूरि? तथा 
'अभि’ शब्दों से भी 'तंसिलः प्रत्यय होता है”? । वातिक द्वारा *तसिल? प्रत्यय वाच्य रइते इन 
दोनों शब्दों का अर्थ सीमित किया जा रहा है। तदनुसार “परि? का अथं “चारो ओर तथा . 
“अभि? का अर्थ 'दोनों ओर!'--ळिया जाता है। उदाहरण--( १ ) परितः ( चारों ओर से-- . 
परि+तस्‌ ) (२) अभितः ( दोनों ओर से--अभि+तस ) । उक्त दोनों अर्थी से भिन्न अर्थ में 
भतसिल” नहीं होता । समथ सूत्र से "था? कौ अनुवृत्ति आने से परिषिञ्चति तथा अभिषिञ्चति में 
तसिल नहीं हुआ । अथवा परि = उपरि । अभि = आभिमुख्य । 

(३३२७ ) पद्‌-सपतम्याः, त्रल । अजुबृत्ति- सर्व नामबहुम्योऽद्ववादिभ्यः, तद्धिताः, 
ङ्याप्‌प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विचिसूत्र । | 

एवं विवरण --“ सप्तम्यन्त 'किम?, 'सवैनाम” तया 'बहु? प्रातिपदिको से 'चळ' (स्त्र ) 
प्रत्यय होता दै” । उदाइरण--कुत्र ( कहाँ--कस्मिन्‌ )-किम्‌+ङिॐ त्रळू £ किम्‌तैत्र 
( विभक्ति-छक्‌ )> कु+त्र ( किम्‌ = कु-” “कु तिहोः? ७-२-१०४ ) > कुत्र नै खु > कुत्र ( अन्यय- 
संज्ञा होने पर पुनः आगत “सु? का छक )। (२) यत्र ( जहाँ--यस्मिन्‌ )-यद्‌+त्रल ( ऽत्र )> 
य-अ-+त्र ( द्‌ = अ ) 92 यत्र ( पररूप ) > यत्र+सु > यत्र। (३) तत्र ( व्दो-तस्मिन्‌ ) । 
शेष प्रक्रिया “यत्र? के समान । (४ ) बहुच्र ( बहुत स्थानों में-बहुषु )-बडु + त्रळ्‌ ( ==त्र ) । 

( १६५८ ) पद--श्दमः, इः । अजुबृत्ति--सप्तम्याः, तद्धिताः, ङ्याप्प्रातिपदिकात, प्रत्ययः, 
परश्च । विघिसूत्र । | 
.. मूळाथं-श्रल' का अपवाद है । उदा० 'इश” आदेश दोकर--इद । 

--“सप्तम्यासत्रळ?” ( ५-३-११ ) से 'सप्तम्या? की अनुवृत्ति प्रमुख रूप में अपेक्षित 
है। तदनुसार “सप्तम्यन्त 'इदम्‌? शब्द से स्वार्थ में “इ” प्रत्यय होता हे” । यद “त्रक' का बाधक 
दै । उदाइरण--इह ( यहाँ--अस्मिन्‌ इति )-इदम्‌ +ङि+इ > श्दम्‌+इ > इद ( शदम्‌= 
इ-> इश--“इदम इश” ५-३-३) । 

( १३४३ ) पद्‌-किमः, अव्‌ । अनुवृत्ति--सप्तम्याः, तद्धिताः, ङ्याप्‌ प्रातिपदिकाद, प्रत्ययः, 
परश्च । विधिसूत्र । 
३ दा? का अपकषे किया जाता है। सप्तम्यन्त "किम्‌? से “अत? ( प्रत्यय ) विकल्प 
से हो । पक्ष में त्रळ ( होगा )। 
विवरण--अष्टाध्यायी-क्रम में पठित अग्रिम सूत्र-“'वाइ च छन्दसि” ( ५-३-१३ ) से 'वा' का 
अपकषं किये जाने से सत्र का यह अथं होता है कि “सप्तम्यन्त “किम्‌” शब्द से “अत” प्रत्यय 
हुँ ड पूवै सूत्र से प्राप्त 'त्रल का यह बाथक है । तथापि “वा” का अपकर्षे होने से पक्ष में 'त्रल? 
होगा । ३ 
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त्किमोच्डा स्यात्‌ । पक्षे त्रल्‌ । ( १९६० ) क्वाऽति ७। २ । १०५ ॥ किमः क्वादेश; 
स्यादति । क्ष्व । कुत्र । ( १९६१) वा ह च च्छन्दसि ५॥ ३२१ १३॥ कुह स्थः । 
कुह जग्मथु: । ( १९६२ ) छतदस्त्रतसोस्त्रतसो चानुदात्तो २। ४ । ३३ ॥ अन्वा- 


-{ १९६० ) क्वाति । क्व अतीति छेद: । क्वेति लुप्तप्रथमाकम्‌ । “किम: क:' इत्यतः 
किम इत्यनुवतंते । तदाह--किम: क्वेति । किशब्दात्‌ सप्तम्यन्तात्‌ अलत्परत्यय:, तकार 
इत्‌, किमः क्वादेश इति भाव) कुत्रेति ॥ अत्रत्यया मावपक्षे त्रलि 'कु तिहोः' इति कुभावे 
रूपम्‌ । केचित्तु ‘किमोऽत्‌ इत्यत्र उत्तरसूत्राद्राग्रहंगापकष प्रमाणाभावात्‌ त्रळं वाधित्वा 
नित्य एव अत्प्रत्ययः, कुत्रेति त्वपञ्चबः एवेत्याहुः । 

( १९६१) वा ह च च्छन्दसि । हेति लुसप्रथमाकम्‌ । किमः सक्षम्यन्तात्‌ हप्रत्यय! 
स्यादित्यथ: । चादत्‌ त्रल्‌ च। यद्यपि वेदिकप्रक्रियायामिदमुपन्यसनीयम्‌, तथापि 


वाग्रहणस्य पूर्वं सूत्रे अपकषंज्ञानायात्र तदुपन्यासः । 
( १९६२ ) एतदस्त्रतसोः । “इंदमो5न्वादेले' इत्यस्मात्‌ अन्वादेशे 'अशनुदात्त' इत्यनु- 


विशेष--अत्‌? प्रत्यय में 'त'कार की इत्संज्ञा हुई है) यहाँ पर “न विभक्तो तुस्माः?? 
( १-३-४ )---इस निषेध की प्रवृत्ति न होने का कारण 'तवगस्येस्वप्रतिषेषः अतद्विते?--वातिक है । 
तद्धित प्रकरण मै विधान होने से 'त्‌” इत्संज्ञक "अत्‌? प्रत्यय है । 

€ १६६० ) पद्‌-क्व, अति । अनुवृत्ति--किमः, विभक्तो । विधिसूत्र । 

मूळाथं--“अत्‌? के पर रइते हुए “किम्‌” को 'क्व” आदेश हो । उदा० क्व । कुत्र 

विवरण--यइ प्रासङ्गिक सूत्र है । सूजस्थ “क्र पद लुप्त प्रथमा-विभक्तिक है। स्थानी का 
निर्देश सूत्र में नही है, अतः “किम: कः? ( ७२-१०३ ) से किमः? पद तथा निमित्त-वाची 
'विमक्तो? पद “अष्टन आ विमक्तो” ( ७-२-८४) से अनुवर्तमान हैं । तदनुसार “अत्‌? प्रत्यय 
प्रवतो रइते हुए “किम्‌” शब्द के स्थान पर “कव? आदेश झोता दे”। डदाइरण--क्व ( क्दाँ--- 
कस्मिन्‌ इति )-किम्‌+ङि+अव्‌ (= अ ) > किम्‌+ अ > क्व+अ (किम्‌ = क्व ) > क्व. 
( अन्त्यळोप तथा अव्यय-संज्ञा-निम्रित्तक विभक्ति-छक )। पक्ष में “अत? प्रत्यय न होने पर त्रल्‌-- 
कुत्र ( किम्‌+ङि+त्रळ्‌ > किम्‌+त्र > कुत्र ( किम्‌ » कु )। = 

विशेष- कुछ विद्वानों को “वा' का अपकर्ष मान्य नहीं दै । वे 'कुत्रः को समीचीन नहीं 
कइते । किन्तु ळोक-न्यवइार में कुत्र? शब्द प्रचलित है। 

( १६६१ ) पद्‌-वा, इ, च, छन्दसि । अजुवृत्ति-किम:, सप्तम्याः, तद्धिताः, ङयापुप्राति- 
पदिकात, भ्रत्ययः, परश्च । विज्चिसूत्र । 

सूळाथं एवं विवरण--सत्र में 'इ› यह ङ्त प्रथमान्त निर्देश दै । पूनंसूत्र का हो विषय है । 
अतः उद्दश्य-वाचक "किमः? पद “किमोऽत्‌?” ( ५-३-१२ ) से अनुवतँमान है । विधेय-वाची 'इ? पद 
सूत्र में निर्दिष्ट है । तदनुसार “सप्तम्यन्त “किम्‌” शब्द से वेद में विकल्प से 'इ” प्रत्यय होता है” । 
पक्ष में यथाप्राप्त “त्र? तथा "अव्‌? भी होंगे। उदाइरण--( १) कुह स्थः ( तुम दो कहाँ हो-- 
कस्मिन्‌ इति )--किम्‌+दि +इ > किम्‌+ इ > कुइ ( किम्‌ = कु-“कु तिहोः? ७-२-१०४ ) | 
(२) कुह जम्मञुः ( तुम दोनों कहाँ गये-कस्मिन्‌ इति ) । प्रक्रिया पूर्ववत्‌ । 

हे इस सूत्र का निवेश वेदिकी प्रक्रिया में होना अधिक उचित रहा, किन्तु 

पूव सूत्र में 'वा” का अपकषं दिखाने के लिये यहाँ समावेश किया गया है । 

( १६२ ) पद- एतदः, त्र-तसो:, त्र-ठसो, च, अनुदात्तौ । अनुवृत्ति--अन्वादेजे$शनुदात्तः । 


! 
मूळाथं--अन्वादेश के विषय में “त्र तथा "तस्‌? पर रहते “एतद्‌? को 'अश्‌? (आदेश ) हो 
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देशविषये एतदोऽश्‌ स्यात्स चानुदात्तस्त्रतसोः परतः, तो चानुदात्तो स्तः । एतस्मिन्प्रामे सुखं 
वसामः । अथोऽत्राघीमहे;, अतो न गन्तास्मः । ( १९६३ ) इतराभ्योऽपि दश्यन्ते ५ । 
३। १४ ॥ पञ्जमोसप्तषमीतरविभक्त्यन्तादपि तसिलादयो दृश्यन्ते । 'दृझिग्रहणा-दूवदादियोग 
एव (वा ३२४४) । स भवान्‌ = ततो भवान्‌, तत्र भवान्‌ । तं भवन्तम्‌ == ततो 
भवन्तम्‌, तत्र भवन्तम्‌ । एवं दीर्घायुः । देवानां प्रियः । आयुष्मान्‌ । ( १९६४ ) 





वतते । तदाह--अन्वादेशेत्यादिना । अथोश्त्रेति । एतच्छब्दात्‌ त्रलि प्रकृतेरशादेशे अत्रेति 
रूपम्‌ । अतो न गन्तास्म इति । एतस्माद्‌ ग्रामादित्यथे: । एवच्छन्दात्तसिल्‌ प्र कृतेरशा- ; 
देश! । 'एतदोऽन्‌' इत्येव सिद्धे अनुदात्ताथं वचनम्‌ । न च लित्स्वरे सति शेषनिघातेन ; 
त्रतसोरनुदात्तत्वं सिद्धमिति शङ्कुम्‌, लित्स्वरापवादे अञ्ोऽनु दात्तत्वे कृते लित्स्वराप्राप्त्या 
प्रत्ययस्वरेण त्रतसोरुदात्तंत्वे प्राप्ते तद्विघानाथंत्वात्‌ । 
( १९६३ ) इतराम्योऽपि दृश्यन्ते । पञ्चमीसश्षमीतरविभ क्तिम्योऽपीत्यथंः। फलित 
साह - पञ्चमीसक्षमीतरविभक्त्यन्तादपीति । किमादेरिति शेष: । एतमिति । स दीर्घायु f 
ततो दीर्घायुः, तत्र दीर्घायुरित्याचह्ममित्यथे: । | 
साथ ही वह अनुदात्त हो तथा भ्त्र एवं “तस्‌? प्रत्यय भी अनुदात्त हों। उदा० एतस्मिन्‌ ग्रामे सुखं | 
वसामः, अथोऽत्राधीमहे, अतः न गन्तास्मः। इस वाक्य में “अश्र' तथा “अतः ये दो उदाहरण हैं । | 
विवरण--यह प्रासङ्गिक सूत्र है । 'एतद्‌? शब्द से सम्बद्ध होने के कारण यहाँ उल्लेख | 
किया गया है । अन्वादेश के प्रसङ्ग में यइ आदेश-विधान कहा गया दै । अतः अष्ट।ध्यायी-क्रम में | 
इससे पूव सूत्र “इदमोऽन्वादेशेऽशनुदात्तस्तृतीयादी” ( २-४-३२ ) से 'अन्वादेशेऽशनुदात्तः? अंश | 
अनुवतँमान है । उसके साथ सूत्रस्थ पद समन्वित होकर यह बोध कराते हैं कि “अन्वादेश के | 
विषय में वतमान 'एतद्‌! शब्द के स्थान में, “त्र' तथा "तस्‌? प्रत्यय परत्र रइते, अनुदात्त “अश्‌! 
आदेश हो और वे दोनों--'त्र! तथा “तस्‌?--प्रत्यय भी अनुदात्त दो” । उदाइरण--एतस्मिन्‌ 
ग्रामे सुखं वसामः, अथो अन्न ( एतद्‌+त्रल्‌> अत्र«-एतद्‌ = अश ) युक्ताधीमहे ( इस गाँव में 
सुख से रहते हैं और यहाँ लगकर पढ़ते भी हैं ) अतः ( एतद्‌--तस्‌ २ अतः:<-एतद्‌ = अश ) 
न गन्तास्मः ( इस हेतु नहीं जायेंगे ) । यहाँ पर अथो अन्न से लेकर अतः न गन्तास्मः तक अंश 
अन्वादेश में है। तदनुसार त्र तथा तस परत्र रइते 'एतद्‌? को 'अश' (अ) आदेश होकर 
अन्न ( एतस्मिन्‌ इति ) तथा अतः ( एतस्मात्‌ इति )--ये दोनों शब्द बने हैं । 'त्रल' तथा 'तसिल' 
प्रत्ययो के “लिव्‌? होने के कारण “लिति” ( ६-१-८७ ) सूत्र से प्रत्यय से पूर्व 'अच! को उदात्त 
प्राप्त था, इसने अनुदात्त-विधान कर दिया है। 
( १६६३ ) पद्‌--इतराभ्यः, अपि, द्यन्ते ।. अनुवृत्ति--तद्विता:, ङ्यापप्रातिपदिकात, 
प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 
मूलाथ--पञ्चमी तथा सप्तमी से भिन्न अन्य विभन्त्यन्तों से भी “तसिल' आदि प्रत्यय प्रयुक्त 
हुए हैं। वा० (सूत्र में ) 'इश” घातु का ग्रहण करने से "भवत्‌? आदि शब्दों के योग में हो 
( होंगे )। उदा० स भवान्‌-ततः भवान्‌, तत्र भवान्‌ । तं भवन्तम्‌-तत्र भवन्तम्‌, ततः भवन्तम्‌ । 
इसी प्रकार स दीघायुः = ततः दीर्षायुः, तत्र दीर्षायुः की तरह सः देवानां प्रियः, सः आयुष्मान्‌ 
आदि प्रयोगों में भी जाना जाय । 
विवरग--यत्र में इतर? शब्द पूर्वोक्त पञ्चमी-सप्तमी से भिन्न विभक्तियों का सूचक है। अत 
““पश्चमी? तथा 'सप्तमी से भिन्न अन्य विभक्त्यन्त शब्दों से भी “तसिल” एवं 'त्रल’ प्रत्ययां का 
प्रयोग किया जाता हुआ देखा जाता दै” । कइने का तात्पये यह है कि “पञ्चम्यन्त? तथा "सप्तम्यन्त? 
से तो. क्रमशः “'तसिल? तथा 'त्रल? प्रत्ययो का विधान बतलाया गया है, अब पुनः इस सूत्र के 
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सर्वेकान्यकियत्तदः काले दा ५।३। १५ ॥ सञ्चम्यन्तेभ्यः कालार्थभ्यः स्वार्थे दा 
स्यात्‌ । सवंस्मिन्काले-सदा, सवंदा । एकदा । अन्यदा । कदा । यदा । तदा । काले 
किम्‌ ? सबंत्र देशे। ( १९६५.) इदमो हिल्‌ ५। ३ । १६ ॥ सपस्यन्तात्काले इत्येव । 





( १९६४ ) सर्वेकान्य । सप्तस्थन्तेम्य इति । सर्वादिभ्य इति दोष: । सप्तम्या इत्येवा- 
नुवतंते व्याख्यानादिति भाव: । सदा सवंदेति । 'सवंस्य सोऽन्यतरस्यां दि’ इति सभाव- 
विकल्पः । कदेति । किंशब्दात्‌ दाप्रत्यये सति तस्य “किम: कः' इति कादेशः । 

( १९६५ ) इदमो हिल्‌ । इदमः हिल्‌ इति छेदः । एतर्होति । इदमूशब्दात्‌ हिल, 
'एतेतो रथोः? इत्येतादेशः । ॒ 


प्रभाव से “पञ्चमी? तथा “सप्तमी? विभक्तियों से भिन्न अन्य बिभक्त्यन्तो से भी “तसिल्‌? तथा “त्रल? 
का प्रयोग समीचीन माना जायेगा । उदाहरण--प्रथमा विभक्ति-सख भवान्‌ = ततः ( तसिल ) 
भवान्‌, तत्र ( त्रल्‌ ) भवान्‌ । अर्थ-माननीय आप । द्वितीया-तं भवन्तम्‌, = ततः भवन्तम्‌, तत्र 
भवन्तम्‌ । अथे--माननीय आपको । तृतीया-तेन भवता = ततः भवता, तत्र भवता । अर्थ-- 
आप से । चतुषी--तस्मै भवते = ततः भवते, तत्र भवते । भर्थे--आप के लिये । पन्चमी--तस्मात्‌ 


` भवत: = ततः भवतः, तत्र भवतः। अथ--आप से । पषष्ठी--तस्य भवतः = ततः भवतः, तत्र : 


भवतः। अथ--आप का । सप्तमी-तस्मिन्‌ भवति = ततः भवति, तत्र भवति । अर्थ- आप 
के विषय में । इसी प्रकार स दीर्घायुः = ततः दीर्धायुः, तत्र दीर्घायु: आदि प्रयोग तथा उनके अर्थं 
भी जाने जाये। एवमेव ख देवानां प्रय: ( देवताओं का प्रिय), स आयुष्मान्‌ ( चिरायु) आदि 
क साथ भी सब विभक्तियों में “तसिल्‌? तथा 'त्रल' प्रत्ययान्त प्रयोग ( ततः, तत्र ) किये 
जा सकेगे । 

विशेष--सुत्र में 'दृञ्यन्ते’ पद का प्रयोग होने के फलस्वरूप ( ब्याख्यानुसार ) भवदादि के 
योग में ही इस सूत्र की प्रवृत्ति होती है । 

( १६६४ ) पद्‌--सवेकान्य-किं-यत्तदः, काले, दा । अनुवृत्ति--सप्तम्याः, तद्विताः, ङ्याप्‌- 
प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसुत्र । 

सूलाथं-सप्तम्यन्त कालवाची शब्दों से स्वार्थ में “दा? प्रत्यय हो। उदा० १-सर्वंस्मिन्‌ 
काले«-सदा, सवदा । २-एकदा। ३-अन्यदा । ४-कदा । ५-यदा । ६-तदा । “काले? क्यों कहा ? 
सत्र देशे ( “दा? नहीं हुआ.) । 

विवरण--“सप्तम्यन्त 'सव’, “एक”, “अन्य”, `किम्‌’, “यत्‌? तथा "तत्‌? ( सर्वश्च, एकश्च, 
अन्यश्च, किम्‌ च, यत्‌ च, तत्‌=सवेकान्यर्कियत्तव्‌, तस्मात्‌-समाहर द्वन्द्व ) प्रातिपदिकों से 'काल’ ` 
अर्थ में 'दा? प्रत्यय होता है” । सप्तम्यन्तो से 'त्रल! प्राप्त रहा, उसी का यह अपवाद है। क्रमशः 
डदाइरण--( १ ) सवस्मिन्‌ काले-> ( क ) सदा ( सवस विकल्प से), ( ख ) सवदा ( सवं 
+दा )। भर्थ-इमेशा। (२) एकस्मिन्‌ काले->एकदा (एक+दा )। अरथे--एक बार । 
( ३ ) अन्यस्मिन्‌ काले-?अन्यदा ( अन्य+दा )। अर्थ--दूसरी बार । (४) कस्मिन्‌ काले-> 
कदा ( किम्‌ = क+दा ) । अथ-कब। (५) यस्मिन्‌ काले->यदा ( यत्‌ +दा, व = अ तथा 
पररूप ) । अथ--जब । ( ६ ) तस्मिन्‌ काले-तदा-तत्‌+दा, त्‌ = अ, पररूप )--अथै--तब । 

प्रत्युदाहरण--प्रकृत सुत्र में “काले? पद का निवेश होने के फलस्वरूप कालातिरिक्त = देश 
वाच्य होने की स्थिति में खबंत्र देशे ( सारे देश में ) आदि प्रयोगों में 'दा? प्रत्यय नहीं होता । 

( १३६९ ) पद--श्दमः, हिल । अनुवृत्ति--काले, सप्तम्याः, तद्धिताः, ङयापप्रातिपदिकात्‌, 
प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । | 2 

मूलाथ--सप्तम्यन्त से काल वाच्य होने पर ही ( यह आदेश होगा )। 'इ! का अपवाद है । 
उदा० १-अस्मिन्‌ काले --एतहि । 'काले' क्यों कद्दा ! इइ देशे ('इिल? नहीं हुआ ) । 
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हस्यापवादः । अस्मिन्काले-एतहि । काले किम्‌ ? इह देशे । ( १९६६ ) अधुना ५। 
३॥ १७॥ इदमः सप्तम्यन्तात्कालवाचिनः स्वार्थं अधुनाप्रत्ययः स्यात्‌ । इश्‌ । “यस्य - 
(सु ३११) इति लोप: । अधुना । ( १९६७) दानों च ५। ३। १८॥ इदानीम्‌ । 
( १९६८ ) तदो दा च ५। ३। १९ |! तदा-तदानीम्‌ । 'तदो दावचनमनथंकं विहित- 





( १९६६ ) अधुना । इदम' इति, 'सक्षम्या’ इति, 'काले' इति चानुवतंते । तदाह्‌- 
इदम इति । इशिति । 'इदम इश्‌’ इत्यनेनेति शेषः । अधुनेति । इयदितिवत्‌ प्रत्ययमात्र 
शिष्यते । पठन्ति चाभियुक्ता: म 

'उदितवति परस्मिन्प्रत्यये शास्त्रयोनौ, गतवति विलयं च प्राकृते$पि प्रपचचे । 

सपदि पदमुदीतं केवल: प्रत्ययो यत्‌, तदियदिति मिमीते कोऽधुना पण्डितोऽपि ॥ र 
इति वैयाकरणीमौपनिषदीं च प्रक्रियामाश्रित्य प्रवृत्तो दृघर्थोश्यं शोक: । 

( १९६७ ) दानीं च । इदमः सप्तम्यन्तात्‌ कालवाचिनः स्वार्थे दानीमिति च प्रत्ययः 
स्यादित्यर्थः । इदानीमिति । इदंशब्दात्‌ दानीप्रत्ययः, इश्‌ । 

( १९६८) तदो दा च । सप्तम्यन्तात्काङभ्रवृत्तः तच्छब्दात्‌ दाप्रत्ययः, दानीप्रत्ययश्व 





दिवरण--सप्तम्यन्त 'इदम्‌? शब्द से 'काल” अर्थं में हिल (= दि) प्रत्यय होता दै”) 
उदाइरण--अस्मिन काले->एतहि (इस समय) । इदम्‌ डिल (हि) छ एत+हि . 
( इदम्‌ = एत-- एतेतौ रथोः” ५-३-४ ) > एतहि ( अव्यय संज्ञा होने से आगत सुब्विभक्ति 
|| लुक ) । 

प्रत्युदाइरण--सत्र में अनुवतेमान 'काले पद के प्रभाव से कालातिरिक्त वाच्य होने की 
स्थिति मै--इइ देशे ( इस देश में ) आदि प्रयोगों में “इल? न होने के कारण "इदमो इः? 
( ५-३-११ ) से 'इ” प्रत्यय हुआ दै । 

( १३६६ ) पद्‌--अधुना । अनुवृत्ति--इदमः, काळे, सप्तम्याः, तद्धिताः, ङ्यापृप्रातिपदिकात्‌, 
प्रत्ययः, परश्च। विधिसूत्र । क 

मूलाथं-सप्तम्यन्त कालवाची 'इदम्‌? से स्वार्थं में 'अधुना? प्रत्यय हो । उदा० अडुना। 
इद्म्‌ = इश्‌ आदेश । “यस्येति च? ( सू० ३११ ) से ( 'इ'कार का ) लोप । | 

विवरण --वस्तुतः 'अघुना'«--यइ शब्द निपातन किया जाता दै । निपातन का स्वरूप यह 
है--““इदम्‌? शब्द से--“अघुना' प्रत्यय कर “इदम इश्‌” ( ५-३-३) से इदम्‌ को 'इश्‌' भाव 
( इ+अघुना ) तथा “यस्येति च” से 'इ'कार का लोप होकर अधुना शब्द निष्पन्न होता दे। 
अथ --अब--अस्मिन्‌ काले । 'श्यत? की तरह यहाँ भी केवल प्रत्यय-मात्र अवशिष्ट रद्द जाता है । 
अथवा सप्तम्यन्त 'इदम से 'घुना? प्रत्यय कर इदम्‌ को "अश्‌? (अ) आदेश करने पर भी 
अधुना रूप सिद्ध हो सकता है। 

( १३६७ ) पद- दानीम्‌, च । अनुवृत्ति--श्दमः, काले, सप्तम्याः, तद्धिताः, ङ्याप्‌प्रातिपदि- 
कात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र। | 

मूछाथं एवं विवरण--“ सप्तम्यन्त कालवाची 'इदम्‌? शब्द से 'दानीम्‌ प्रत्यय भी होता है” । 
डदाइरण--इद्दानीम्‌ ( अब-अस्मिन्‌ काले )--इदम्‌+दानीम्‌ > इ+दानीम्‌ ( इदम्‌ = 
इश =्इ)। 

( १३६८ ) पद--तदः, दा, च । अनुबृत्ति--दानीम, काले, सप्तम्याः, तद्धिताः, ड्याप प्राति- 
पदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विघिसूत्र । | | 

मूलाथं एवं विवरण--विघेयांश 'दानीम्‌ की भी पूवं सूत्र ( “दानीं च” ५-३-१८ ) से अनु 
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त्वात्‌ (वा ३२४३ ) । ( १९६९ ) अनद्यतने हिलन्यतरस्याम्‌ ५। ३। २१ ॥ 
कहि-कदा । यहि-यदा । तहि-तदा । एतस्सिन्काले-एतहि । ( १९७० ) सद्यःपरुत्परा- 
येषसःपरेद्यव्यद्यपूर्वेदयु रन्येद्युरन्यतरेद्युरपरेद्यरधरेद्युरुभयेद्यरुत्तरेद्यः ५ । ३ । २२ ॥ 
एते निपात्यन्ते । ‘समानस्य सभावो द्यस्‌ चाहनि’ ( वा ३२४५ ) । समानेऽहनि सद्य: । 
'पुर्ववुवंतरयोः परादेशः, उदारी च प्रत्ययौ संवत्सरे’ ( वा ३२४६ )- पूर्वस्मिन्‌ वत्सरे- 
परुत्‌ । पूर्वतरे वत्सरे-परारि। इदमः इश समसण्‌ प्रत्ययश्च संवत्सरे’ ( वा ३२४७ ) । 





स्यादित्यर्थः । तदो दावचनमिलि । वातिकमिदम्‌ । विहितत्वादिति । 'सर्वेकान्य' इत्यनेनेति 
शेषः । | म 

( १९६९ ) अनद्यतने हिल्‌ । अनद्यतनकालवृत्तिम्य: किमादिम्यः सप्तम्यन्तेभ्यः हिल- 
प्रत्ययो वा स्यादित्यथंः । पक्षे दाप्रत्ययः । एतस्मिन्काले एतर्हीति । एततृशब्दात्‌ हिल । 
“एतद' इति योगविभागात्‌ रेफादो एतादेशः । 

( १९७० ) सद्य: परुत्‌ । 'समानस्य सभावो यस्‌ चाहनि’ इति भाष्यवाक्यमिदम्‌ । 
अहवृत्तेः समानशब्दात्सप्तम्यन्तात्‌ चसू प्रत्यय: । समानस्य सभावश्व निपात्यत इत्यथं: । सद्य: 
समान 5हूनीत्यथ: । 'पूवंपूर्ववरयोः परादेशः उदारी च संवत्सरे’ इत्यपि भाष्यवाक्यम्‌ । 
उच्च आरिश्वेति इन्द्र। । सप्तम्यन्तादिमो प्रत्यय संवत्सरे अभिघेये । 'इदम इशू समसण्‌' 





वर्तमान है । “काले? का प्रभाव भी यथापूवे विद्यमान है। अतः “काल अथं में वर्तमान सप्तम्यन्त 
तद्‌ शब्द से “दा”-तथा 'दानीम! दोनों प्रत्यय होते दै” । उदाहरण--( क ) तढा<-दा प्रत्यय 
होने पर-तद्‌--दा >त-अ--दा ( द्‌ = अ-)> तदा ( पररूप ) । तदानीस्‌- दानीम्‌ प्रत्यय होने 
पर । सिद्धि पूर्ववत्‌ । अ्थ--तब-तस्मिन्‌ काले । यहाँ पर वार्तिककार ने 'तद? से “दा! प्रत्यय का 
विधान अनावश्यक बतलाया हैं, क्योकि “सर्वैंकान्यर्कियत्तद: काले दा” (५-३-१५ ) सूत्र से 
उसका विधान कर दिया गया है। : | 

( १९६९ ) पदु--अनचतने, हिल , अन्यतरस्याम्‌ । अनुवृत्ति--काळे, सप्तम्याः, किं सव॑- 
नामबहुभ्यः, तद्धिताः, ङ्यापूभ्रातिपदिकाव्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । | 

सूळाथे एवं विवरण--“सप्तम्यन्त “किम्‌, 'सर्वनाम' और 'बहु' शब्दोंसे अनधतन काल-विशेष 
अभिलक्षित होने पर विकल्प से ' डिल? प्रत्यय होता है? । पक्ष में “दा? भी होगा? । उदाइरण-- 
(१) किसू--कांइ--' दिल! प्रत्यय होने पर--किम्‌--हिल ( = हि )>क+दि ( किम्‌ = क--- 
“किमः कः?” ( ७-२-१०३ )। पक्ष में कदा--किम्‌--दा > कदा । किम्‌ = क आदेश । अ्थ-- 
कब--कस्मिन्‌ काले । ( ३ ) यत्‌--याहि--यद्‌--हिल ( = हि ) । द्‌ = अ-“त्यदादीनामः” । पर- 
रूप । पक्ष मे-यद्ा--यद्‌+दा । प्रक्रिया पूववत्‌ । अर्थ--जब--यस्मिन्‌ काळे । (३) तद्‌-- 
तहि--तद्‌ न हिल्‌ । तदा--तद्‌--दा । “अत्व” तथा पररूप । अर्थ--तब--तस्मिन्‌ कारे । (४) 
एतद्‌ ए्ताहृ-एतद्‌ +ल ( = हि) । अत्व एवं पररूप । अ्थ--इस समय-एतस्मिन्‌ काले । 
अथवा 'एतद्‌ः? योग बिभाग से एतद्‌? के स्थान पर "एत? आदेश । 

( १३७० ) पद्‌-सथः...उत्तरेयुः । अनुवृत्ति--काळे, सप्तम्याः, तद्धिताः, ङ्यापप्रातिपदि- 
कात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विघिसूत्र । | 

मूळाथं एवं विवरण--'“सद्यः? आदि १४ शब्द सप्तम्यन्त प्रातिषदिको से काल-विशेष को 
अभिलक्षित कर निपातन किये जाते दै” । निपातन की प्रक्रिया इस प्रकार है-( १ ) सद्यः-- 
समान शब्द से दिन अथे अभिधेय होने पर ( समानेऽइनि ) यस्‌ ( सकारान्त ) प्रत्यय करने 
पर 'समान” के स्थान पर = 'स” आदेश किया गया है। ततः रुत्व एबं विसगे होकर उक्त रूप 
सिद्ध होता है। (२ ) परुत्‌ ( गतवष--पूर्वस्मिन्‌ वत्सरे )--पूर्व” शब्द को = “पर? भाव तथा+ 
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अस्मिन्संवत्सरे-एऐषमः । “परस्मादेद्यव्यहनि’ ( वा ३२४८ ) । परस्मिन्नहनि-परेद्यवि । 
'इदमोऽशभावो द्यश्च’ ( वा ३२४९ ) । अस्मिन्नहनि-अद्य । 'पूर्वान्यान्यतरेतरापराधरो- 
भयोत्तरेभ्य एद्युस्‌ च' (वा ३२५०) । पूर्वस्मिन्नहनि-पू बेद्य॒ः । अन्यस्मिन्नहनि-अन्येद्यः । 
उभयोरह्णोरभयेश्॒ः । 'दयश्चोभयाद्ृक्तव्यः' ( वा ३२५१) । उभयद्य॒ः। ( १९७१) 
प्रकारवचने थाल्‌ ५।३।२३॥ प्रकारवृत्तिम्यः किमादिभ्यस्थाल्स्यात्स्वार्थे । 





इत्यपि भाष्यवाक्यम्‌ । ऐषम इति । समसणि णकार इत्‌, सकारादकार उच्चारणार्थ; । 
णित्त्वादोदिवृद्धिः । 'परस्मादेद्यव्यहनि' इत्यपि भाष्यवाक्यम्‌ । सक्षम्यन्तात्‌ एद्यविरि- 
कारान्तः प्रत्ययः । 'इदमोऽशभावो द्यश्च' इत्यपि भाष्यवाक्यम्‌ । सप्तम्यन्तात्‌ अकारान्तो 
यप्रत्ययः । 'पूर्वान्यान्यतरेतरापराधरोभयोत्तरेभ्य एद्यस्‌ च' इत्यपि भाष्यवाक्यम्‌ । ` 

( १९७१ ) प्रकारवचने थाल्‌ । पञ्चम्यर्थं सप्तमीत्याह--प्रकारवृत्तिम्य इति । सामा- 
न्यस्य भेदको विशेष: प्रकारः । यथा बहुभिः प्रकारेभुडक्ते इति विशेषरिति गम्यते । 
साहऱ्यं त्विह न ग्रह्मते सवथेत्यादो तदप्रतीतेः । तेन प्रकारेणेत्यनन्तरं विशिष्ट इति शेष: । 





“उत्‌' प्रत्यय । "अ? का लोप। ( ३ ) परारि ( गत वर्ष के पहले वषं--पूवंतरस्मिन्‌ वत्सरे )-- 
पूवतर! शब्द से “आरि! प्रत्यय करने पर 'पूवतर? के स्थान में 'पर' आदेश तथा 'अ' का लोप । 
( ४ ) ऐषमः ( इस वषं-अस्मिन्‌ संवत्सरे )--'श्दम'से + समसण्‌ प्रत्यय होनेपर इदम्‌? को "इश? 
भाव (= इ )--इन समस्‌ ( समसण्‌? मे “ण? इत्‌ तथा 'अ’-उच्चारणाथं ) > ऐसमस्‌ ( आदि 
वृद्धि ) >> ऐषमस्‌ (स्‌ = ष्‌ ) > ऐषमः (स्‌ =र्‌ =: )। (५) परेद्यवि ( दूसरे दिन--पर 
स्मिन्‌ अइनि )--पर--एद्यवि ( प्रत्यय ) । अकार-लोप। ( ६ ) अद्य ( आज--अस्मिन्‌ अइनि )- 
इदम्‌ +य ( प्रत्यय ) > अ--द्य ( "इदम्‌? के स्थान पर अश’ =अ आदेश) > अद्य। इसी 
प्रकार पूव, अन्य, अन्यतर, इतर, अपर, अधर, उभय और उत्तर इन आठ शब्दों से दिन 
अभिधेय होने पर 'एद्युसुच? प्रत्यय होता है। प्रक्रिया इस प्रकार दै--( ७ ) पूर्वद्यः ( पहले 
दिन-_पूर्वस्मिन्‌ अइनि )-पूव + एथ सुच्‌ ( = एचसु )। ( ८ ) अन्येद्यः ( दूसरे दिन--अन्य 
स्मिन्‌ अइनि )--अन्य --एद्यसुच्‌ । ( ९ ) अन्यतरेद्यः ( दूसरे दिन--अन्यतरस्मिन्‌ अइनि )-- 
अन्यतर +एद्यसुच । ( १०) इतरेद्यः ( दूसरे दिन--इतरस्मिन्‌ अइनि )--श्तर + एद्यसुच्‌ । 
(११) अपरेद्यः ( दूसरे दिन--अपरस्मिन्‌ अइनि )--अपर--एद्यसुच । ( १२) अधरेद्यः 
( दूसरे दिन--अधरस्मिन्‌ अइनि )--अधर --एद्यसुच ( १३) उभयेद्यः ( दोनों दिन--उभयो 
अह्वोः )--उभय्‌--एद्यसुच । तथा ( १४ ) उत्तरेद्यः ( अगले दिन--उत्तरस्मिन्‌ अइनि )--उत्तर 
+एयसुच्‌ । इन आठों उदाइरणों में अन्त्यवणलोप एवं प्रत्यय में 'च'कार की इत्संज्ञा होने से 
अन्तोदात्त स्वर होगा । 

स्मरणीय--उपयुक्त चोदह शब्दों के निपातन के प्रकार.को दिखाने के लिये दीक्षित जी ने 
६ वातिंकों का उल्लेख किया है । भाष्य में उन्हें वातिक के रूप में नहीं दिखाया गया है। वे केवल 
प्रक्रिया अर्थात्‌ व्युत्पत्ति के सूचक वाक्य मात्र हैं। 

( १६७१ ) पदु--प्रका रवचने, थाल्‌ । अनुवृत्ति -कि-सव नाम-बहुभ्य:, तद्धिताः, ङ्यापप्राति 
पदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च। विधिसूत्र। 

मूलाथ--प्रकार-( = वशिष्टय ) वाची ‘किम्‌? आदि शब्दों से स्वार्थं में 'थाल” प्रत्यय होता 
है । उदा० १-तेन प्रकारेण«-त्रथा । २-यथा । 

विवरण--सृत्र में पञ्चमी’ के अर्थ में सप्तमी विभक्ति ( प्रकारवचने ) का प्रयोग किया गया ठे 
है। ‘उदर्य’ (  प्रकृति-वाची शब्दों ) का बोध आधिकारिक प्रभाव के कारण होता है । तदनुसार ड 
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तेन प्रकारेण-तथा । यथा । ( १९७२ ) इदमस्थमुः ५ । ३। २४ ॥ थालोऽपवादः । 
'एतदो वाच्यः' (वा ३२३५ ) । अनेन एतेन वा प्रकारेण-इत्यम्‌ । ( १९७३ ) 
-किमञ्च ५। ३॥ २५ ॥ केत प्रकारेण-कथम्‌ । 

इति तद्धिते प्राग्दिशोयप्रकरणम्‌ । 


“DOES 


यथा हरिः तथा हरः इत्यादी यत्प्रकारवाव्‌ हरि: तत्यकाखाब इर इहि > उ हरिः तथा हर: इत्यादौ यत्प्रकारवान्‌ हृरिः तत्प्रकारवान्‌ हर इति बोधे सति 
हरिसह शो हर इति फलति । तदभिप्रायेण यथाशब्दस्य साहृश्यार्थकत्वोक्तिः । 
_ (१९७२) इदमस्थमुः। इदंशब्दात्प्रकारवृत्तः थमुप्रत्ययः स्यादित्यर्थः । प्रत्यये 
उकार उच्चारणाथं: । मकारस्य उपदेशे अन्त्यत्वा भावान्नेत्त्वम्‌ । यद्यपि 'न विभक्तौ’ इति 
निषेधादेव मस्ये््वं न मवति, तथापि तदनित्यत्वज्ञापनाथं मकारोच्चारणमित्या हुः । 
इत्यमिति । 'एतेतो रथोः' इति प्रङ्ृतेरिदम इदादेश। 1 एतच्छन्दात्‌ थमुप्रत्यये तु 'एतद’ 
इति योगविभागाद्‌ इदादेशः । _ | 

( १९७३ ) किमश्च । प्रकारवृत्तेस्थमुरिति शेष: । कथमिति । “किम: कः? इति 


कादेशे: । | | 
इति तद्धिते प्राग्दिशोयानां विभक्तिस्ज्ञकानां पूर्णोऽवधिः । 
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“प्रकारवचन में वतंमान “किम”, *सवंनाम? और “बहु” शब्दों से “थाल? ( = था ) प्रत्यय होता 
दे” । “प्रकार” से यहाँ तात्पर्यं सामान्य का भेदक अर्थात विशिष्ट व्यावतंक दिखाना है। साढृइय . 
के रूप में यहाँ “प्रकार” विवक्षित नहीं है, क्योंकि “सवदा? इत्यादि शब्दों से साइश्याथ की 
प्रतीति नही होती । सब प्रकार से कइने पर संकलित वैशिष्टय का बोध होता है । उदाहरण--- 
(१) तथा--इस प्रकार से--तेन प्रकारेण विशिष्ट: )--तद्‌ + थाल्‌ (<था)। (२) यथा 
( जिस प्रकार से--येन-प्रकारेण विशिष्ट: )--यद्‌-थाल ( = था ) । अत्व तथा पररूप । 

विशेष--'यथा इरिः तथा इरः? वाक्य में अन्य जनों की तुलना में उन दोनों के वेशिष्ट्य भै 
समानता होने के कारण इरि और दर में सादृश्य की प्रतीति होती दै । | 

( १३७२ ) पद--हृदमः, थमुः। अनुवृत्ति--प्रकारवचने, तद्धिताः, ङ्यापूप्रातिपदिकात्‌, 

प्रत्ययः, परश्च । विघिसूत्र । 

' मूठाथं--“थाल? का यह अपवाद है । वा० "एतद्‌? से भी ( “थाल? ) होता है। उदा० अनेन 
एतेन बा प्रकारेण--इत्थम्‌ । 

विवरण--अनुवत मान 'प्रकार-वचन? का विषय है। “इदम्‌? शब्द से “थाल? के अपवाद- 
स्वरूप “यमु' प्रत्यय का विधान है । अतः सुत्राथं यइ होगा--“यदि “इदम्‌ शब्द प्रकार-वचन 
अर्थ में वतमान हो तो स्वार्थ में “यम? प्रत्यय होता है” । उदाइरण- इत्थम्‌ ( इस प्रकार का--- 
अनेन प्रकारेण विशिष्टम्‌ )-इदम्‌ 4-थमु (--थम्‌ ) > इत्‌ 4 थम्‌ ( श्दम्‌ -्डत्‌ आदेश--- 
“एतेतौ रथोः” ५-३-४ ) ४> इत्थम्‌ ( अब्यय-संज्ञा होने से विभक्ति का “लुक? ) । 

वार्तिक-“एुतद्‌” शब्द से भी प्रकार-अर्थ वाच्य होने पर 'थमु? (= थम्‌ ) प्रत्यय होता दै? । 
उदाहरण--इत्थम्‌ ( एतेन प्रकारेण ) । “एतदोऽन्‌?? ( ५-३-५ ) योगविभाग करने से 'इत्‌' आदेश 
होगा । | 

( १९७३ ) पदु--किमः, च । अनुवृत्ति-थमुः, प्रकारवचने, तद्धिताः, ड्यापूप्रातिपदिकात, 
प्रत्ययः, परश्च । विघिसूत्र । | 
` विवरण--विषेयांश 'थमुः' की अनुवृत्ति पूर्वंसूत्र ( ५-३-२४) से अपेक्षित दै । 'प्रकार-वचन? 








( १९७४ ) दिक्छब्देम्यः सप्तमोपद्चमीप्रथसाम्यो दिग्देशकालेष्वस्तातिः 
५ ¦ ३ । २७ ॥ सपम्यादयन्तेभ्यो दिजि रूढेभ्यो दिग्देशकालकृत्तिम्यः स्वार्थऽस्तातिप्रत्ययः 
स्यात्‌ । ( १९७५ ) पूर्वाघरावराणामसि पुरघवश्चेघाम्‌ । ५ । ३। २९ ॥ 
एम्योऽस्तात्यर्थऽसिप्रत्ययः स्यात्‌ । तद्योगे चेषां कमात्‌ 'पुर' “अघ्‌' “अब्‌' इत्यादेशाः स्युः । 


. ( १९७४ ) अथ प्रागिवीयप्रकरणमारम्यते--दिक्छब्देम्यः॥ ससम्यादन्तेम्य इति । 
सप्तमीपश्वमी प्रथमान्तेभ्य इत्यथं: । रूढेम्यं इति । झब्दग्रहणलम्यमिदम्‌ । अस्तातिप्रत्यये 
इकार उच्चारणाथं: । तकारान्तः प्रत्ययः । सङ्ख्याया विधायें धा” इति सूत्पर्येन्तमिद 
सूत्रमस्तातिवजंमनुवतंते । अत्र विमक्तीनां दिगादीनां च न यथासंख्यं, व्याख्यानात्‌ । 

( १९७५) पूर्वाचराबराणाम्‌ । असीति दुसप्रचमाकम्‌ । पुर्‌, अघ्‌, अब्‌ एषां इन्हा- 
तप्रथमाबहुवचनम्‌ । अस्तास्यर्थे इति । दिग्देशकालवृत्तिम्य इत्यर्थः । 





अथे का सातत्य विद्यमान दै ! तदलुसार “प्रकार-बचन में नक नका लप नमान कि आबद से स्वत शब्द से स्वार्थ में 
वनुः प्रत्यय दोता दै । उदाइरण- कम्‌ ( किस प्रकार-केन प्रकारेण ) किम्‌ + यसु ( थम्‌ ) 
9 क--थम्‌ ( किम्‌ = क--“किमः कः” ७-२-१०३ ) ॥> कयम ( अन्ययत्वात्‌ सुप-छक्‌ ) । 


“दोपिका' में क्सिक्तिसंज्ञक प्राम्दिक्ीय-प्रकरण समाप्त 
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` ` उपक्रम--अब पुनः कुछ स्फुट प्रत्यर्यो का विधान दै । उनकी अवधि "इवे प्रतिकृतौ'” 
(५-३-९६ ) सूत्र के पहले तक दे । उसका संकेतसूचक शोषक "प्रायिवीय-प्रकरण' दिया गया है । 
( १६७४ ) पद--दिक्‌-शब्देस्यः, सप्तमी-पत्रमी-प्रथमानल्य:, दिग्देशकालेषु, अस्तातिः । 
अनुवृत्ति--तद्धिताः, ब्याप्‌प्रातिपदिकात, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र 
मूळारथं--सपतम्याचन्त दिशा अथे में रूढ 'दिक', देश' तया 'कार'वाचक शब्दों से स्वार्थ में 
“अस्ताति? प्रत्यय होता है। ` | 
विवरण--यत्र में तीन ( सप्तमी, पञ्चमी तथा प्रथमा ) विमक्तियों तथा तीन अर्था ('दिक' 
“देश” तथा “काळ?! ) का उल्लेख है, तथापि उनमें यथासंख्य विवक्षित नहीं है । 'अस्ताति' प्रत्यय मे 
इकार उच्चारणार्थ दे । प्रत्यय का स्वरूप तकारान्त “अस्तात्‌ दै । तदनुसार ““दिशा”, “देश” ओर 
“काळ' अर्था में बतँमान सप्तम्यन्त, पञ्चम्यन्त तथा प्रथमान्त दिखावाची शब्दों से स्वायं में “अस्ताति? 
प्रत्यय होता दे । | 
( १६७५ ) पद्‌-पूर्वाषरावराणाम्‌ , असि, पुरषवः, च, एषाम्‌ । अजुवृक्ति--दिक्झनब्देम्यः 
सप्तमी पत्नमी-प्रथमास्यों दिग्देशकाळेषु, तद्धिताः, ङ्यापूप्रातिषदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 
सूछा्थ--इन से अस्ताति-अर्थ में "असि' प्रत्यय होता है तथा उसके योग में इनके स्थान में 
क्रमशः “पुर्‌”, 'अधू' तथा “अब? आदेश हो । 
निवरण--सत्रस्थ 'असि’ पद उक्तं प्रथमा-विभक्तिक ( = असिः ) है । 'प्रत्यय' विधान के 
अतिरिक्त 'तीन’ स्थानी हैं तथा "तोन? ही आदेश हें । तदनुसार “ययासंस्य'नियम की प्रबृत्ति 
होगी । 'प्रक्ृतिविशिष्ट सम्बन्धी, विसक्तिसम्बन्षो तया अर्थसम्बन्धी जिज्ञासा का समाधान 
“द्क्ञिब्देभ्यः सुप्तमी-पन्चमौ-प्रयमाम्य:?”० ( ५-३-२७ ) सूत्र कौ अनुवृत्ति-वश होता दै । तदनुसार 
“सप्तमी, पक्नमी तथा प्रथमान्त 'पूर्व', 'अघर' तथा “अवर” शब्दों से "अस्ताति? के मयं में *असि' 
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( १९७६ ) अस्ताति च ५॥ ३ ॥ ४०॥ अस्तातो परे पूर्वादीनां पुरादयः स्युः 
पृ वंस्याम्‌-पुवंस्याः-पूर्वा वा दिक्‌ €-पुरः-पुरस्तात्‌ । अधः-अधस्तात्‌ । अबः-अवस्तात्‌ । 
( १९७७ ) विभाषाऽवरस्य ५। ३॥ ४१ ॥ अवरस्या$स्तातो परे$व्‌ स्याद्वा । अवस्तातृ- 


( १९७६ ) अस्ताति च। अस्तातीति लुप्तसप्तमीकम्‌ । अस्तातीति तकारान्तात्‌ 
सक्तम्येकवचनं वा । 'पूर्वाधरावराणा'मिति 'पुरधव' इति चानुवतंते तदाह-अस्ताताविति । 
यद्यपि सुत्रक्रमे 'पुर्वाधर' इति 'अस्ताति च' इति च 'संख्याया विधार्थ' इत्यतः प्राक्‌ 
पठितम्‌, तथापि अस्तातौ पुराद्यादेशविधानाय 'अस्ताति च' इति सूत्रमुपन्यसनीयम्‌ । 
तत्रानुवृत्तिप्रदशंनाय ' पूर्वाधर' इत्यपि सुत्रमिह वोपन्यस्तम्‌ । पुर इति । पूर्वाशब्दात्‌ 
असिप्रत्ययः प्रकृतेः पुर्‌ आदेश: । पुरस्तादिति । पूर्वाशब्दात्‌ अस्ता तिप्रत्यय: प्रकृतेः पुर्‌ 
आदेशः । अधः, अधस्तादिति । अधरशब्दात्‌ असिप्रत्यये अस्तातिप्रत्यये च प्रकृतेः अध्‌ 


आदेशे रूपम्‌ । अब इति । अवरशब्दात्‌ असिप्रत्यये प्रकृतेः अव्‌ आदेशे रूपम्‌ । 
( १९७७ ) विभाषाऽवरस्य । 'अस्ताति च' इति पूवंसुत्रादस्तातीत्यनुवतंते । 


तदाह-_अवरस्येति । एवमिति । पुवस्मिन्‌, पूवंस्मात्‌, पूर्वो वा देश:--कालो वा पुरः, 


(अस्‌ ) प्रत्यय होता है और उस प्रत्यय के साथ साथ “पूर्व” के स्थान में “पुर, 'अधर' के स्थान 
में 'अध' तथा 'अवर” के स्थान में “अब” आदेश भी होते हैं । 
( १३७६ ) पद्‌--अस्ताति, च । अनुवृत्ति--पूर्वाधरावराणाम्‌ पुरधवः, दिवशब्देभ्यः सप्तमी 
पञ्जमी-प्रथमाभ्यो दिग्देशकालेषु, तद्धिताः, ङयापप्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विघिसूत्र । 
मूळाथं अस्ताति’ प्रत्यय पर रहते पूर्वादि के स्थान में "पुर्‌? आदि आदेश हो । उदा० 
१--पूवंस्यां दिशि, पूवस्याः दिशः, पूर्वा वा दिक्‌«-१-पुरः-पुरस्तात्‌ । २-अधः--भधस्तात्‌ । 

_ ३-अवः--अवस्तात्‌ । 

विवरण--पूव सूत्र का ही विषय है। सूत्रस्थ 'अस्ताति’ पद छुप्तसप्तम्यन्त है । स्थानी एवम्‌ 
आदेश के लिये पूवंसूश्राक्त अनुबृत्तियाँ आदि प्रभावी दै । उनके साथ प्रकृत सूत्रस्थ अस्ताति’ 
अन्वित होकर यइ बोध कराता है कि “'अस्ताति प्रत्यय परत्र हो तो भी “सप्तमी”, “पञ्चमी? तथा 
'प्रथमान्त'-पूवं, अधर” तथा “अवर? शब्दों के स्थान में-क्रमशः “पुर्‌”, 'अध्‌? तथा 'अव्‌ आदेश 
हो” । उदाइरण--( १) (क ) पुरः ( "पूर्वा? शब्द--असि = अस्‌ प्रत्यय करने पर “पूर्वा! 

. स्थान में=“पुर' आदेश, स= र =: )। ( ख ) पुरस्तात्‌ पूवी +( ५-३-२७ से ) अस्तात्‌ प्रत्यय 
होने पर, फिर पूर्वा = पुर ( सूत्र ५-३-४० )। समुदाय से आगत विभक्ति का अव्यय होने के कारण 
लुक! । अर्थ--सप्तम्यन्त--पू्वं दिशा, देश या काल में--पूरव॑स्यां दिशि, पूर्वस्मिन्‌ देशे 
पूर्वस्मिन्‌ काले वा । पञ्चम्यन्त--पूवं दिशा, देश या काल से--पूवस्याः दिशः, पूवस्मात्‌ देशात्‌, 
कालात्‌ वा । प्रथमान्त--पूर्वां दिक , पूवः देशः, कालः वां। ( २) इसी प्रकार अधः-- 

अबस्तात्‌ ( नीचे की ओर, नोचे से या नीचे-अधरस्याम्‌, अरस्याः, अधरा वा दिक )-'अधरा? 

से 'असि' एवम्‌ अस्ताति? प्रत्यय तथा 'अघ्‌? आदेश । ( ३) अवः--तथा अवरस्तात्‌ (बाहर की 
ओर बाहर से या बाइर--अवरस्याम्‌, अवरस्याः, अवरा वा दिक्‌ )। अवर!’ शब्द से 'असि' या 

"अस्ताति? प्रत्यय एवं अव्‌? आदेश । इसी तरश देश एवं काल अर्थ में ये ही प्रत्यय होंगे । विग्रह 

मे तदनुसार 'देश'-'काल” शब्दों का समावेश करे। अग्रिम सूत्र के अनुसार "अव्‌? आदेश विकल्प 

न अवस्तात्‌ रूप भी बनेगा । लिङ्गविशिष्ट परिभाषा से दिशावाची शब्द जीलिङ्ग में 

ग्राह्य 

( १६७७ ) पद--विभाषा, अवरस्य । अनुवृत्ति--अस्ताति, दिक्शब्देभ्पः सप्तमी-पत्नमी 
प्रथमाभ्यो दिग्देशकालेघु, तद्विताः, ङ्यापप्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र 

मूलाथ--'अस्ताति' प्रत्यय पर रहते 'अवर? के स्थान में विकल्प से 'भव्‌? आदेश हो । उदा 
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अवरस्तात्‌ । एवं देशे काले च । दिशि रूढेभ्यः किम्‌ ? ऐन्द्रयां बसति । सप्तम्याद्यन्तेभ्यः - 
किम्‌ ? पूवं ग्रामं गत; । दिगादिवृत्तिम्यः किम्‌ ? पृव॑स्मिन्‌ गुरो बसति । 'अस्ताति च' 
( सू १९७६ ) इति ज्ञापकादसिरस्ताति न बाघते। ( १९७८ ) दक्षिणोत्तराम्यामतसुच 
५ | ३ । २८ ॥ अस्तातेरपवाद: । दक्षिणतः । उत्तरत; । (१९७९) विभाषा परावरा- 
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पुरस्तादित्यादि । पूर्वस्मिन्‌ गुराविति। पूवंकालिकाध्यापनकर्तरीत्य्थः । ननु ' दिक्‌- 
छन्देभ्यः' इति सामान्यविहितस्य परादिशब्देषु सावकाञ्ञस्य अस्तातेः ूर्वाधरावरशब्देषु 
असिना विशेषविहितेन बाधः स्यादित्यत आह-- अस्ताति चेतीत्यादि । 

( १९७८ ) दक्षिणोत्तराभ्याम्‌ । दिग्देश्कालवृत्तिम्यामिति शेषः । दक्षिणतः, उत्तरत 
इति। न च ततसुजेव प्रत्ययोऽस्तु । दिग्वतित्वे तु “सवंनाम्नो वृत्तिमात्रे’ इति पुंवत्त्वेनैव 
दक्षिणत इत्यादि सिद्धमिति वाच्यम्‌, स्पष्टाथंत्वात्‌ । अत एव अकारः प्रत्याख्यातः । 
केचित्तु अका रोच्चा रणमन्यतो विधानाथंम्‌, तेन पुरव इति सिद्धमित्याहुः। समानकालीन- 
मित्यादिवत्‌ पुरत इति प्रामादिकमेवेति बहवः । 





अवस्तात्‌ । इसी प्रकार पूर्वोक्त प्रत्यय देश ओर काळ अथ में भी होंगे । "दिशि रूढेभ्यः' क्यों 
कइा ! 'ऐन्द्रथां वसति? ( ये प्रत्यय नहीं हुए ) । 'सh्तम्यादयन्तेभ्यः? क्यों का ? (पूर्व ग्रामं गतः? 
(में उक्त प्रत्यय नहीं हुए )। 'अस्ताति च' ( सू० १९७६ ) इस शापक से 'असि' द्वारा अस्ताति 
का बाध नहीं होता । ” 

विवरण- केवल “अवर? शब्द के सम्बन्ध में पूर्व सूत्र से नित्य अवादेश की प्राप्ति में यह 
विकल्प विधान है। सभी अनुवृत्तियाँ पूववत्‌ अनुसरण कर रही हैं। अतः “सप्तमी, पन्चमी तथा 
प्रथमान्त दिग्देशकालवाची "अवर? शब्द के स्थान में “अस्ताति? प्रत्यय पर रहते विकल्प से “अब! 
आदेश होता है” । पक्ष में 'अवर? ही रहेगा । उदाइरण ऊपर दिया जा चुका दै । 

प्रव्युदाइरण--( १ ) 'अस्ताति' प्रत्यय के विधान में 'दिशि रूढेम्य: पद का निवेश होने से 
ऐन्द्रथां बसति ( पूवं दिशा में रता दै ) में 'ऐन्द्री! शब्द से 'अस्त॥त' प्रत्यय इस कारण नहीं 
हुआ कि यह शब्द पूवं दिशा में रूढ नहीं है। इन्द्र देवता के सम्बन्ध से पूवे दिशा का वाचक 
हे। (२) इसी प्रकार 'सस्तम्याद्यन्तः का निवेश होने से सप्तमी, पन्चमी तथा भ्रयमान्त से दी 
“अस्ताति? प्रत्यय के नियत होने के कारण पूर्व ग्रामं गतः ( पूव के गाँव को गया ) में द्वितीया 
विभक्ति होने से अस्ताति प्रत्यय नहीं दुआ । तथेव (३) सूत्र में 'दिग्देशकालेषु' पद का निवेश 
होने से पूर्वेस्मिन्‌ गुरौ वसति (पहले के शुरु के यहाँ रद्दता है) में “पूवं शब्द की वृत्ति 
दिशा आदि अर्थो में न होने से 'अस्ताति' आदि प्रत्यय नहीं होते । 

विशेष--यहाँ “अस्ताति च” ( ५-३-४० ) सूत्र की सार्थकता के लिये यष मानना आवश्यक 
हो जाता दे कि सूत्रक्रम में पर होने पर भी "असि? प्रत्यय 'अस्ताति' का बाधक नहीं होता । 

( १९७८ ) पद्‌-दक्षिणोत्तराभ्याम्‌, अतसुच्‌। भनुबृत्ति--दिक्शब्देभ्यः””“कालेघु, तद्धिताः, - 
झ्यापप्रातिपदिकात, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र। . 

मूछाथ एवं विवरण-- दिशा-वाची शब्दों का ही विषय दै । “अस्ताति' का यद भपवाद-सूत्र दै । 
तदनुसार “सप्तमी, पञ्चमी और प्रथमान्त दिक्‌ , देश तथा काळ अथे में वर्तमान 'दक्षिण और 
“उत्तर” शब्दों से स्वाथ में 'अतसु च? ( = अतस्‌ ) प्रत्यय होता है” । क्रमशः उदाहरण-( १) 
दुक्षिणतः-दक्षिण +अतसुच्‌ ( =अतस्‌ ) । अर्थ--दक्षिण की ओर, दक्षिण से अथवा दक्षिण दिशा- 
दक्षिणस्यां दिशि, दक्षिणस्याः दिशः, दक्षिणा दिक्‌ वा) । (२) उत्तरतः--उत्तर +अतसुच्‌ 
( = अतस्‌ ) । भ्रथं--उत्तर की भोर, उत्तर से अथवा उत्तर दिशा-उत्तरस्याम्‌ दिशि, उत्तरस्याः 

दिशः, उत्तरा वा दिक्‌ ) । इसी प्रकार काळ-देश भादि अर्था में मी प्रयोग होगा। . 
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प्रागिवीयप्रकरणस्‌ १०२७ 
स्याम्‌ ५॥ ३ । २९ ॥ परतः । अवरतः + परस्तात्‌ । अवरस्तात्‌ । ( १९८० ) अक्रो- 
लुंक ५ । ३॥ ३०॥ अज्जत्यन्ताद्क्छन्दादस्तातेङ्ंक्यात्‌ । लुक्तद्धितलुकि’ (सु १४०८) ॥ 
प्राच्यां प्राच्या: प्राचो वा दिक्‌-भ्राक्‌ । उदक्‌ } एवं देश काले वा । (१९८१) उपयुंपरि- 
ष्टात्‌ ५।३।३१ ॥ अस्तातेविषये ऊध्वंब्दस्योपादेशः स्यात्‌, रिळ्रिशातिलो च प्रत्ययो । 


( १९७९ ) विभाषा । अतसुजिति शेष: । पक्षे अस्तातिः । 
( १९८० ) अञ्ेङुंक्‌ । प्राच्यामिति । छिङ्गविशिष्टपरिभाषया अस्तातेछुंक्‌ । 
( १९८१ ) उपयुंपरिष्टात्‌ । “अध्वंस्य उपभावः रिल्प्रत्ययो रिष्टातिल्प्रत्ययश्व' इति 
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( १९७६ ) पदू--विभाषा, परावराभ्यास्‌ । अजुवृत्ति--अतसुच्‌ , दिकशब्देभ्यः***-*--कालेबु, 
तद्धिताः, ङ्यापप्रातिपदिकात, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 
सूळाथं एवं विवरण--“सप्तमो, पञ्चमी और प्रथमान्त दिग्देशकाल अर्था में वतमान “यर? 
और “अवर? राब्दों से विकल्प से स्वार्थ में “अतसुच्‌? ( = अतस्‌ ) प्रत्यय होता हे? । पक्ष में यथा- 
प्राप्त “अस्ताति' प्रत्यय भी दोगा । तदनुसार ( १ ) परतः ( पर + अतसुच्‌ ) तथा एरस्तात्‌ (पर + 
अस्ताति ) रूप बर्नेगे । अथं--वाइर की ओर, बाहर से, बाइर--परस्यां दिशि, परस्याः दिश:, 
परा वा दिक्‌। (२) अवरतः ( अवर+-अतसुच्‌ ) तथा अचरस्तात्‌ { अवर+-अस्ताति ) रूप 
बनेंगे । अथं--वाइर को ओर, बाइर से, वाइर--अवरस्यां दिशि, अवरस्याः दिशः, अवरा वा 
दिक । ऐसे डौ कालादि में भी जानें । 
( १९८० ) पद--अन्चे: छक्‌। अनुवृत्ति--दिक्शब्देम्यः““““कालेषु, तद्धिताः, ङ्याप्‌- 
प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विघिसूत्र । 
सूळार्थ -“अन्न-चात्वन्त दिग्वाचक शब्द से पर 'अस्ताति’ प्रत्यय का 'डकः होता दै । 
( डीप्‌ की निवृत्ति ) «~ लक्‌ तडंतडुकि' । डदाइरण--१-प्राक्‌ । २-उदक इसी प्रकार देश" 
एवं “काल” में औ रूप होंगे । | 
_ विवरण- “अस्ताति' क सन्दर्भ में विशेष विधान बतलाया जा रहा दै । तदुषयोगी 
उलिखित अनुवृत्तियाँ अनुसरण केर रही हैं। अतः सूत्र का यइ अथे होगा कि “सप्तमौ-पत्रमौ- 
प्रथमान्त दिग्देशकाल में वर्तमान 'अञ्च्‌ 'घातु-अन्तवाले दिशावाची शब्द से उत्तरवर्तों 'अस्ताति* 
प्रत्यय का “डक! ( = लोप ) होता हे” । उदाहरण--( २ ) आक ( पूवं दिशा में--प्राच्यां दिशि 
आदि )— प्राची + अस्ताति >> प्राची ( “अस्ताति” प्रत्यय का लोप ) ४> प्राच्‌ ( तद्धित प्रत्यय का 
लोप होने पर “डीपू' का भी लोप--“ल॒क्‌ तद्धित छकि”” १-२-४९ ) 1> प्राक ( जीप्रत्यय इटने पर 
तन्चिमित्तिक अकार-लोप तथा पूवेषद के दीघेत्व का अभाव होकर सवणंदीथं, विभकत्युत्पत्ति, 
अव्ययसंशा, विभक्ति छक्‌ एवं कुत्व होंगे ) । इसी प्रकार देश एवं काल में भी समझें । प्राची शब्द 
कौ सिडि--प्र-४अन्चू-क्विन्‌ >प्र-अच+डीपू ( “क्विन्‌” का तथा “न्‌'ळोष ) > अनच+ई 
(*अ? लोप ) > प्राची (“अः को दीघे )। (२) उदक ( उत्तर दिशा में आदि--उदौच्यां दिशि 
आदि )--उदोची 4-अस्ताति > उदीच्‌-ई ( “अस्ताति” का होप ) > उदीच्‌ ( “कप? का कोष ) 
> उदच्‌ उदक्‌ (“ङीप्‌ के इटने पर अ-संज्ञानिभित्तक “उद ईत्‌” ६-४-१३९ से निष्पन्न ईत्व 
को निवृत्ति, कुत्व आदि विभक्ति-कायं ) होंगे । इसी प्रकार देश-कालादि अर्थ में भी जाना जाय । 
विशेष--'प्रातिपदिकग्रइणे जिङ्गविशिष्टस्यापि ग्रहणम्‌? परिभाषा का आअयण कर “अस्ताति" 
का लोप सम्भव होता है, क्योकि 'प्राची” एवम्‌ 'उदोची? शब्द डीबन्त खोलिज्ञ दै न कि अञ्जन्त । 
( ३६८३ ) पद्‌--उपयुंपरिष्टात्‌ ¦ आजुतरक्ति-दिवशब्देम्यः"दि्देशकालेु, तद्धिताः, ्याप्‌- 
प्रातिपदिकाद्‌, 0००० परश्च । विघिसूत्र । व 
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उपरि-उपरिचशाद्वा वसति, आगतो रमणीयं वा। ( १९८२ ) पश्चात्‌ ५३ ३। ३२॥ 
अपरस्य पश्चभाव आतिश्च प्रत्ययो5स्तातेविषये । ( १९८३ ) उत्तराधरदक्षिणादातिः 
५॥ ३॥ ३४ ॥ उत्तरात्‌ । अघरात्‌ । दक्षिणात्‌ । ( १९८४ ) एनबन्यंतरस्यामदुरे5- 
पञ्चम्याः ५१ ३॥ ३५ ॥ उत्तरादिम्य एनब्वा स्पादवष्यवधिसतोः सामोप्ये पञ्चमीं विना । 


भाष्यम्‌ । तदाह--अस्तातेविषये इत्यादिना । वसति, आगतो रमणोयं वेति । विमक्ति- 
त्रयस्य यथासद्लुघमुदाहरणम्‌ । 

( १९८२ ) पश्चात्‌ । 'अपरस्य पश्चभावः, आतित्च प्रत्यय: इति भाष्यवाक्यमिदम्‌ । 
प्रत्यये इकार उच्चरणाथः । | 

( १९८३ ) उत्तराधर । आतिप्रत्यये इकार उच्चारणाथंः । अस्तातेरपवाद; । 

( १९८४ ) एनबन्यतरस्याम्‌ । 'अपश्चम्या इति प्रागसेः? इति भाष्यम्‌ । सूत्रक्रमे 
“पूर्वाधर' इर्त्यातत वक्ष्यति, तत: प्रागित्यथं: । उत्तरादिभ्य इति । उत्तराधरदक्षिणादित्यनु- 


$__“अस्ताति’ के विषय में ऊध्व? शब्द के स्थान में “उप” आदेश दो तथा 'रिष्ट' और 

'रिष्टातिल? प्रत्यय मी हों । उदा० उपरि, उपरिष्टात्‌ वा वसति, आगतः, रमणीयं वा । 

विवरण--'“'अस्ताति? के अर्थ में “उपरि? और 'उपरिष्टात्‌’ ये शब्द निपातन किये जाते हैं? । 
निपातन का स्वरूप-“'ऊध्व? शब्द को *उप'-माव एवं *रिळू? (= रि ) तथा 'रिष्टातिल्‌’ (=रिष्टात्‌) ` 
प्रत्यय होते हैं? । “अस्ताति? प्रत्यय सप्तमी-पञ्चमी-प्रथमान्त से दिग्देशकाल अर्थ में होता हे, 
अतः "अस्ताति? अथे कहने से उपयुक्त सभी अथ अभिप्रेत होंगे। उदाइरण--सप्तमी से-उपरि 
उपरिष्टात्‌ वा वसति ( रहने वाळा ऊपर के भाग में स्थित है-ऊर्ध्वायां दिशि वसति--ऊध्वं + 
रिष्ट या रिष्टात्‌ । पञ्चमी से--ऊर्ध्वायाः दिशः आगतः ऊपर की तरफ से आया । प्रथमा से-- 
रध्वे रमणीयम्‌--ऊपर का भाग सुन्दर दै । इसी प्रकार देश-काळ अथे में भी जानें । 

( १३८२ ) पद्‌- पश्चात । अनुवृ्ि-दिकशन्देभ्यः "कालेषु, तद्धिताः, ङ्यापूप्रातिपदि- 
कात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 

मूळाथं--अस्ताति के विषय में “अपर? के स्थान में “पश्च? आदेश तथा “आति? प्रत्यय होते हैं । 

विवरण--““पश्चाव?-यइ शब्द निपातन किया जाता दै” । तदनुसार “अस्ताति? के विषय 
में अपर शब्द को 'पञ्च'-भाव तथा 'आति' प्रत्यय निपातन का स्वरूप होगा । उदाइरण- पश्चात्‌ 
वसति ( अपरस्यां दिशि आदि--पश्चिम की ओर आदि )-अपर +आति (आत्‌ ) = पश्च + आत्‌ । 
अन्य सभी अर्थो में भी यही स्थिति रहेगी । | ह 

( १९८३.) पदु--उत्तराधरदक्षिणात्‌, भातिः। अनुवृत्ति--दिक्शब्देभ्यः...कालेषु, तद्धिताः, 
ङ्यापप्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च। विधिसूत्र । 

मूळाथं एवं विवरण--“'उत्तर?, “अघर” तथा *दक्षिण*--इन दिशावाची शब्दों से “अस्ताति? 
अर्थ में “आति? प्रत्यय होता दै” । 'अस्ताति? का यइ अपवाद है। क्रमशः उदाइरण--( १) 
डत्तरात्‌ ( उत्तर की ओर आदि--उत्तरस्यां दिशि आदि )--उत्तर + आति ( = आत्‌ ) । अन्त्य- 
वणे-लोप। ( ३) दक्षिणात्‌ ( दक्षिण की ओर आदि-दक्षिणास्यां दिशि आदि )-दक्षिण + 
आत्‌ । (२) अधरात्‌ ( नीचे की भोर आदि--अधरस्याम्‌ दिशि आदि )--अधर + आत्‌ । देश- 
कालादि में भी यही प्रयोग होंगे । 

( १९८४ ) पद--एनप्‌ , अन्यतरस्याम्‌, अदूरे, अपञ्चम्याः । अनुवृत्ति-उत्तराधरदक्षिणाव, 
दिक्शब्देभ्यः'**काळेषु, तद्धिताः, ङथापप्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । | 

सूछाथ--“अवधि? एवम्‌ 'अवधिभूत’ पदाथं के सामीप्य में “उत्तर” आदि शब्दों से पत्नम्यन्त 
को छोड़कर 'एनप्‌” प्रत्यय होता दे । कुछ आचायों के मत में “उत्तर” आदि की अनुवृत्ति के बिना 
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उत्तरेण । अघरेण । दक्षिणेन । पक्षे यथास्वं प्रत्ययाः । इह केचिदुत्तरादीनननुवस्यं दिक्छ- 
ब्दमात्रादेनपमाहुः । पु वेण प्रामम्‌ । अपरेण ग्रामम्‌ । ( १९८५ ) दक्षिणादाच्‌ ५। ३। 
३६ ॥ अस्तातेविषये । दक्षिणा वसति । अपञ्चम्याः इस्येव । दक्षिणादागतः । ( १९८६ ) 


वतत इति भाव! । अदूरे इत्येतद्वधाचष्ट-अवध्यवधिमतोः सामोप्ये इति । पञ्चमीं विनेति । 
पञ्चम्यन्तान्न भवतीत्यर्थः । यथास्वमिति । एनबभावे पक्षे अस्तातिः असि! आतिश्चेत्यथं: । 
दिक्छन्दमात्रादिति । अञ्चत्यन्तात्तु नेदम्‌, व्यवस्थितविमाषाश्रयणात्‌ । तेन प्राचेन ग्राम 
मित्यादि न भवतीत्याहुः । 

( १९८५ ) दक्षिणादाच्‌ । अस्तातेविषये इति । एतेन अदूरे इति नानुवतंत इति 


सूचितम्‌ । एवं च आच्य्रत्यये 'उत्तराघरदक्षिणादि 'त्यातिप्रत्यये, 'दक्षिणोत्तराम्याम्‌' 
इत्यतसुचि च त्रीणि रूपाणि । 


कक कक ७७0 ७ क ज च्छा दिशावाचक शब्दों से “एनप्‌' प्रत्यय होता है । उदा० १-उत्तरेण । २-अपरेण । ३-दक्षिणेन । 
पक्ष में यथाप्राप्त प्रत्यय होंगे । | 
विवरण--उद्देश्यवाची ( प्रकृति-सूचक ) उत्तर, अघर तथा दक्षिण शब्दों की अनुवृत्ति पूव 
सज ( ५३-३४) से आ रही है। तदनुसार सूत्र का यह आशय होगा कि “पञ्चम्यन्त? के अति- 
रिक्त अर्थात्‌ “सप्तम्यन्त तथा “प्रथमान्त? उत्त र, अधर तथा दक्षिण शब्दों से निकटता ( अदूरे ) 
गम्यमान होने पर विकल्प से “एनप्‌” प्रत्यय होता है” । पक्ष में यथाप्राप्त प्रत्यय झोंगे-अर्थात्‌ 
पूवं सूत्र से प्राप्त 'आति' प्रत्यय, एवम्‌ उत्तर तथा दक्षिण शब्दों से “अतसुच्‌? भी होगा । “अपर? 
शब्द से 'आति? तथा 'अस्ताति'--ये दोनों प्रत्यय होंगे । “अधर? शब्द से “अस्ताति? होने पर 
"अघर के स्थान में “मध्‌? आदेश भी होगा--“अस्ताति च” ( ५-३-४० )। उदाइरण--( १) 
उत्तरेण (समीप ही उत्तर की भोर--उत्तरस्यां दिशि, उत्तरा वा दिक्‌ )-7उत्तर्‌ +एनप्‌ 
(एन )। 'अ'कार का लोप--“यस्येति च?? ( ६-४-४८ )। ( २) अधरेण ( पास ही नीचे की 
भोर--अधरस्यां दिशि अघरा वा दिक्‌ )--अषर +एनप्‌ ( = एन )। (३ ) दुक्षिणेन (पास ही 
दक्षिण की भोर--दक्षिणस्याम्‌ दिशि दक्षिणा वा दिक्‌ )--दक्षिण + एनप्‌ ( = एन )। 
विशेष--कुछ आचायों के मत में पूवं सूत्र की अनुकृत्ति यहाँ अनपेक्षित है । अतः इसकी 
सीमा विस्तृत झो जाती दै । तदनुसार समी दिशावाची शब्दों से उक्त अर्थ मैं "एनप्‌ प्रत्यय होता 
है । अतः पूवं एवम्‌ अपर शब्दों से भी 'एनपू? प्रत्यय होगा । तब पूर्वेण ग्रामम्‌ (गाँव के 
समीप ही पूरवे की ओर-पूवस्यां दिशि, पूर्वा वा दिक्‌ ), तथा अपरेण यामम्‌ ( गाँव के समीप ही 
पीछे की भोर--अपरस्यां दिशि, अपरा वा दिक्‌ )--अपर +एनप्‌ ( = एन )। 
` विशेष--'एनपू? प्रत्यय के योग में द्वितीया विभक्ति होती है-_““एनपा द्वितीया” (२-३-३१) । 
( १३८४) पद्‌--दक्षिणात्‌, आच । अनुवृत्ति-अपन्नम्याः, दिक्शन्देभ्यः"`-कालेषु, तद्धिताः, 
ड्याप्प्रातिपदिकात, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 
मूळांथं एवं विवरण--पूवं सूत्र ( ५-३-३५ ) से केवळ “अपञ्चम्याः? पद अनुवतेमान है, न 
` कि 'अदूरे?। अदूरे? अथं की अनुवृत्ति न होने के फलस्वरूप यइ विधान "अस्ताति? के बिषय में 
होगा । अन्य उल्लिखित अनुबृत्तियाँ यथापूवं अनुसरण कर रही हैं। तदनुसार "पञ्चम्यन्त? के 
अतिरिक्त अर्थात्‌ सप्तमी-प्रथमान्त दिशा-वाची “दक्षिणः शब्द से 'अस्ताति? अर्थ में “आच्‌” प्रत्यय 
होता है” । “अस्ताति' अर्थ में किये जाने के फलस्वरूप इसके साथ ही यथाप्राप्त 'आति? प्रत्यय 
( 'उत्तराधरदक्षिणादातिः?? ५-३-३४) तया "अतसुच्‌? प्रत्यय ( “दक्षिणोत्तराभ्यामतसुच्‌? 
५-३-२८ ) भी होगे। सूत्रोक्त उदाहरण--( सप्तम्यन्त ) दक्षिणा वसति ( दक्षिण में रहता है-- 
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नाहि च दूरे ५१ ३१३७ ॥ दक्षिणाद्‌ दूरे आहि स्यात्‌ । चादाच्‌ । दक्षिणाहि-दक्षिणा । 
( १९८७) उत्तराच्च ५॥ ३॥ ३८ ॥ उत्तराहि-उत्तरा। ( १९८८ ) संख्याया 
विधार्थे घा ५३॥४२ 0 कियाप्रकारार्थं वतंमानात्संख्याशब्दात्स्वाथं घा स्यात्‌ । चतुर्घा । 


आ 
( १९८६ ) आहि च दूरे । दक्षिणाशन्दादिति शेषः । चादाजिति । तथा दूरे उक्तः 
रूपत्रयेण सह चत्वारि रूपाणीति माव! । 

( १९८७ ) उत्तराच्च । आच्‌ आहि चेति शेषः। अतसुचा आतिना च चत्वारि 
रूपाणि । 

( १९८८ ) सङ्घयाया विघार्थे घा । विघाशब्दस्याथं: प्रकारः विधार्थ: । ‘विघा विधो 
प्रकारे च' इत्यमरः । सामान्यस्य भेदको विशेषः प्रकारः । स चामिघानस्वमावात्‌ क्रिया- 
विषयक एव गृह्यते तदाह--क्रियाप्रकारेति । चतुर्घा । पञ्चघेति । गच्छतीत्यादिक्रियापदम- 
दक्षिणस्यां वसति )-दक्षिण +- आच्‌ (= आ ) । अन्त्यवर्ण-छोप । प्रथमान्त में “दक्षिणा रमणी- 
यस्‌" उदाहरण जाने । द्‌ 

प्रत्युदाइरण--अनुवतंमान *अपज्नम्याः' पद के प्रभाव से “दक्षिणाद्‌ आगतः? में पञ्चम्यन्त 
होने के कारण "आच? प्रत्यय नहीं हुआ । 
( १९८६ ) पद--आहि, च, दूरे । अलुवृत्ति--दक्षिणादाच्‌ , अपञ्चम्याः, दिक्शब्देभ्यः" 
कारेषु, तद्धिताः, ङ्यापप्रातिषदिकात, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । ` 
सूछार्थ-'दक्षिण” शब्द से 'दूर” अथे में “आहि” हो । “च” के निवेश से 'आच्‌' भो । उदा० 
_ दक्षिणाहि दक्षिणा । 
विवरण - सूत्र भें उद्देश्यवाची पद की पूर्ति “दक्षिणादाच' ( ५-३-३६ ) सत्र को अनुवृत्ति के 
द्वारा को जाती है । शेष उल्लिखित अनुवृत्तियाँ यथापूर्व प्रभावी हैं । तदनुसार “सप्तम्यन्त और 
प्रथमान्त 'दक्षिणः शब्द से 'आहि? प्रत्यय हो?” पूर्वसूत्रोक्त 'आच्‌” प्रत्यय के साथ ही “आति? 
तथा "अतसुच्‌? प्रत्ययो के समावेश होने से चार रूप बनेंगे । सूत्रोक्त उदाहरण--दक्षिणाहि 
वसति । दक्षिण --आहि । अर्थ- दूर दक्षिण में या दक्षिण-दक्षिणस्यां दक्षिणा वा । पक्ष मैं-- 


© . 


दक्षिणा ( आच्‌ होने पर ) । शस प्रकार “एनप्‌” को लेकर “दक्षिण” शब्द से पाँच प्रत्यय होते हें । 
( १९८७ ) पढ- उत्तरात, च । अनुवृत्ति--आहि दूरे, आच्‌ , अपञ्चम्याः, दिक्शब्देभ्यः" 
काळेषु, तद्धिताः, ङयाप्‌प्रातिषदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 
मूळाथं एवं विवरण--अब केवळ दिशावाची “उत्तर” शब्द के सम्बन्ध में दिगाचथं में प्रत्यय- 
विधान बतळाया जा रहा दै । सूत्र मैं “च” का निवेश होने से 'दक्षिण शब्द के समान “आहि, 
तथा "आच्‌ का अनुकर्षण होता दे । इसके साथ ही पूर्वोक्त आति”, “अतसुच्‌' तथा 'एनपू! प्रत्यय 
भी होगे । अतः सूत्र का अर्थ यह होगा कि “अपश्चम्यन्त “उत्तर” शब्द से भी “अस्ताति” अर्थ में 
“माच? और "आहि? प्रत्यय होते हैं” । सूत्रोक्त उदाइरण--( दूर उत्तर दिशा मे--दूरे उत्तर 
. श्यां दिखि या दूर उत्तरदिशा--दूरे उत्तरा दिक्‌) । (क ) उत्तराहि-- आदि” प्रत्यय होने पर । 
(ख ) उत्तरा- “आच प्रत्यय होने पर । | 
( १९८८) पद--संख्यायाः, विषाथ, घा । अलुबृत्ति--तद्धिताः, ल्यापूप्रातिपदिकात, 
प्रस्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 
_ मूछार्थ--क्रिया के प्रकार में विद्यमान संख्यावाची शब्द से स्वार्थ में “वा! प्रत्यय होता दे । 
- उदा० १-चतुर्षा । २-पश्चघा । क 
विवरण--संख्यावाची शब्दों से अर्थ-विशेष को अभिलक्षित कर प्रत्यय-विधान किया जा 
रहा दै । उस अथे का बोधक पद “विषा” है । 'विषार्थे शब्द का अर्थ 'प्रकार” होता दै । “सामान्य” 
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पन्चघा । ( १९८९ ) अधिकरणविचाले च ५। ३। ४३ ॥ द्रव्यस्य संख्यान्तरापादने 
संख्याया घा स्यात्‌ । एकं राशि पञ्चधा कुर । ( १९९० ) एकाद्धो ध्यमुनन्यतरस्याम्‌ 





__ घ्याह्वायंम्‌ । . चतुष्प्रकारा गमनादिक्रियेति बोध: । नवधा द्रव्यमित्यादावपि भवतीत्यादि- 


क्रियापदमध्याहायंम्‌ । 

( १९८९ ) अधिकरणविचाले च। अधिकरणं द्रव्यं, तस्य विचालः विचालनं सङ्घया- 
न्तरापादनम्‌, तदाह द्रव्यस्येति । सङ्भधान्तरापादनं च न्युनसङ्कधस्य अधिकसङ्भधा- 
करणम्‌ अधिकसङ्कथस्य न्यूनसङ्कघाकरणं च । भादे उदाहरति-एक राशि पञ्चषा 
कुविति । द्वितीये तु अनेकमेकधा कुवित्युदाहायंम्‌ । इह्‌ राशिविषयक एव प्रकारो गम्यते, 
न तु क्रियाप्रकार इति सूत्रारम्भः । 

( १९९० ) एकाद्धो ष्यमु्न्यतरस्याम्‌ । एकात्‌ घः इति छेद! । धाशब्दस्य ध इति 
षष्ठयेकवचनम्‌ । एकशब्दात्परस्य धाप्रत्ययस्य घ्यमुनादेश: स्यादित्यर्थः । ऐकध्यमिति । 


का निवतंक 'विशेष' होता है, उसी को “प्रकार! रूप में बतलाया जा रहा है। 'किसका प्रकार” 
बतलाया जाय--इस आकाङक्षा को दूर करने के लिये प्राचीन = ने 'क्रिया-विषयक अथ 
का प्रकार? ( = भिन्नता को ) स्वीकार किया है। इस अर्थ की अभिव्यक्ति में सूत्रोक्त 'अथे' पद का 
निवेश ही कारण है। यंदि सामान्यतः "विधा के विषय मै”-यइ अर्थ अभीष्ट शोता तो सप्तम्यन्त 
'विधायाम्‌? पद का निवेश ही पर्याप्त रहा । दूसरा कारण यह भी है कि “था? प्रत्यय अब्ययों में 
पढ़ा गया है। अतः क्रिया के विषय में उसका ग्रहण करने में कोई दोष भी नहीं है, क्योंकि 


. अव्ययो की तरह क्रिया का लिन्न-संख्यादि से सम्बन्ध नहीं रहता । अतः संक्षेप में सूत्राथे यह 


होगा कि “क्रिया के प्रकार” में विद्यमान संख्यावाची प्रातिपदिकों से “था? प्रत्यय होता है” 
उदाहरण--( क ) चतुधा भुङक्ते ( चार प्रकार से खाता हैं )-चतुर्‌ +घा । ( ख ) पञ्चघा मुङक्त 
( पाँच प्रकार से खातां है )--पञ्चन्‌ +धा। "न्‌? का लोप। इन उदाहरणा के भथ में - 'खाना? 
क्रिया के ही विविध प्रकार विदित होते हैं । 


( १६८६ ) पद्‌-अधिकरणविचाले, च । अजुंृत्ति-- संख्यायाः धा, तद्धिताः, ङथापप्राति 
पदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 

मूछाथ- “वस्तु की संख्या बदलना? अथे में भी संख्यावाची शब्दों से 'घा' प्रत्यय होता है । 
उद एकं राशि पञ्चधा कुरु । 

विवरण--संख्या-वा'ची शब्दों से विशेष अथ में पूर्वोक्त 'धा? प्रत्यय का ही विधान बतलाया 
जा रहा है। तदनुसार पूव सूत्र (५-३-४२) से “संख्यायाः धा? अंश अनुवतमान है । सुत्रस्थ 
"अधिकरण? पद द्रव्यवाचक है । उसका जो विचाळ अर्थात्‌ अनेक संख्याओं में बदलन[-उसे "अथि 
करण-विचाल'? कहा गया है। तदनुसार “यदि 'द्रव्य' का अनेक संख्याओं में बदलना” अथ 
अभीष्ट हो तो संख्यावाची प्रातिपदिकों से स्वाथ में “था! प्रत्यय होता है”। उदाइरण--एक 
राशि पञ्चा कुरु में एक ढेरी की वस्तुओं को पाँच हिस्सों में बाँटना अथ अभीप्सित है। अत 
पञ्चन्‌ +धा में “न्‌? लोप झोकर अव्यय-निमित्तक विभक्ति का छुक्‌ होगा । 

विशेष--( १ ) श्सी प्रकार अधिक संख्यक को कम में बदलने पर भी यही स्थिति रहेगी । 
उदाइरण--अनेकम्‌ एकधा कुरु (बहुत-सी ढेरिओं को एक कर दो )। (२) इस सूत्र में पूर्व 
सूत्र के अनुसार क्रिया-प्रकार ( विधा ) अपेक्षित नहीं है । अतः पृथक सूत्र की चरितार्थता है। 


( १९९० ) पद--एकात, थः, ध्यमुञ्‌ , अन्यतरस्याम्‌ । अ्ुचचत्ति-तद्विताः, न्यापूप्राति 
पदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 


१०३२२ ब्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकोमुद्यां 


५॥ ३।४४॥ ऐकध्यम्‌-एकघा। ( १९९१ ) द्वित्र्योश्च धमुञ्‌ ५। ३। ४५॥ आभ्यां 
“बवा? इत्यस्य धमुम्‌ स्याद्वा । द्वेषम्‌-द्विधा । त्रेघम्‌-त्रिधा । “घमुनन्तात्स्वार्थ डदर्शनम्‌' 





न च एकशब्दात्‌ ध्यमुनू प्रत्ययः स्वतन्त्रो विधीयताम्‌, न तु धाप्रत्ययस्यादेश इति वाच्यम्‌, 
तथा सति अधिकरणंविचाल एव सन्निहितत्वादापत्तेः । 

( १९९१ ) द्वित्र्योश्च घमुञ्‌ । षष्ठी पञ्चम्यर्थे । 'ध' इति 'अन्यतरस्या'मिति चानु- 
वर्तते । तदाह--आम्यामिति । परस्येति शेष: । घमुञन्तादिति । वार्तिकमिदम्‌ । हशि- 
ग्रहणात्‌ क्वचिदेवायम्‌ । पथि हंधानोति तृणानीति शेषः । द्व॑घमित्यस्मात्‌ डप्रत्यये टिलोपे 





मूला्थं एवं विवरण--सूत्र में “धः? पद “धा? शब्द की षष्ठी विभक्तिका एकवचन है । वह 
स्थानी? है तथा 'ध्यमुन' ( = ध्यम्‌ ) आदेश है। अतः सूत्राथ यह होगा कि “एक” शब्द से 
परवर्ती "घा? प्रत्यय के स्थान में विकल्प से 'ध्यमुन' ( = ध्यम्‌ ) आदेश होता है” । पूव दो 
सूत्रो--“सं ख्याया विधार्थे धा”? ( ५-३-४२) तथा “अधिकरणविचाले च” ( ५-३-४३ )—से क्रमश 
'बिधाथ’ एवम्‌ 'अधिकरण-विचाळ’ अथं में “धा? प्रत्यय का बिषान किया गया है । उसी के स्थान 
पर यहाँ 'ध्यमुन' आदेश विकल्प से किया जारहा है। 'ध्यमुन्‌ के 'ञित्‌' होने से आदिवृद्धि 
होकर ( एक-+धा = ध्यम्‌ ) ऐकध्यम्‌ रूप निष्पन्न होता दे। पक्ष में एकधा | अर्थ--एक प्रकार 
से-एकेन प्रकारेण । 

विशेष--यद्यपि 'एक' शब्द से . “ध्यमुञ्‌? प्रत्यय करने पर इष्ट रूप-सिद्धि तो हो सकती थी 
तथापि ऐसी स्थिति में सामीप्य से केवल 'बिचाल' अर्थ में हो "ध्यमुञ्‌? प्रत्यय होता न कि दूरस्थ 
"विधा? अर्थ में । अतः 'बिषा' अथ में भी उक्त प्रत्यय हो, यही पृथक्‌ विधान की उपयोगिता दै । 

(१६६१ ) पद--दित्योः, च, धमुञ्‌ । भनुवृत्ति--धः, अन्यतरस्याम्‌, तद्धिताः, ड्यापू प्राति- | 
पदिकात, प्रत्ययः, परश्च । विघिसूत्र । | 

मूलार्थ--इन दोनों से ( परवती ) “था? को विकल्प से 'धमुन' (= धम्‌ ) आदेश हों । उदा० 
१-देघम्‌--द्विधा । २-त्रेधम्‌-त्रिधा । वा० “घमुञ्‌'-भन्तबाले शब्दों से 'ड' प्रत्यय हो । उदा० 
पथि द्वेघानि 

विवरण" संख्याया विधार्थ घा” ( ५-३-४२ ) सूत्र से स्थानिवाचक “घा? शब्द तथा “अन्य 
तरस्याम्‌' की अनुवृत्ति “एकाद्धो ध्यमुअन्यतरस्याम्‌” (५-३-४४) से आ रही दै । दोनों पूव यत्रोक्त 
अर्थो का भी अनुसरण हो रद्दा है। तदनुसार '“विधार्थ! एवम्‌ 'अधिकर ण-विचाल” अथ में विहित 
"द्वि? तथा 'त्रि'-सम्बन्धी घा! प्रत्यय के स्थान में विकल्प से 'घमुन्‌” ( = धम्‌ ) आदेश होता दे? । 
डदाइरण- ( १) द्वे धम्‌ ( द्वि+धा = धमुञ्‌ = धम्‌ )। तथा पक्ष में “वा! प्रत्यय होगा--द्विधा- 
(द्वि+धा ) । यहाँ पर भी यथापूव “तद्वितश्वासवेविभक्तिः'? ( १-१-३८ ) से अव्यय-संज्ञा तथा 
तन्निमित्तक सुब्लुक होते हैं। अथ-दो प्रकार से-द्विप्रकारम्‌। (२) इसी प्रकार “त्रि 
शब्द से--त्रेघम्‌ ( त्रि+धा = त्रि+षमुन्‌ ) तथा त्रिधा ( त्रि+था ) रूप जाने जायँ। अर्थ 
तीन प्रकार से--त्रिप्रकारम्‌ । 

प्रकृत सन्दभं में एक वार्तिक उद्धत किया गया है, जिसके अनुसार "सुञ्‌ ( = धम्‌ ) 
प्रत्ययान्त शब्दों से स्वार्थं में ड प्रत्यय का भी प्रयोग दिखाई पड़ता है ।” तदनुसार 
उदाहरण -पथि द्वे घानि तृणानि ( माग में दो प्रकार की घास )-द्ेधम +ड ( =अ ) । ढित्व 
प्रयुक्त 'टि! = अम्‌ का लोप । 'द्वेषम्‌’ 'त्रेषम्‌! आदि में जित्व-प्रयुक्त आदिवृद्धि हुई है । 

विशेष--यहाँ पर 'ड' प्रत्ययान्त शब्द अव्यय-संज्ञक नहीं माने गए हैं। स्वभावतः लिङ्ग 
बचन की प्रवृत्ति होने के कारण "तसिलादयः प्राक पाशपः? के अन्तगेत होने पर भी यह्दाँ अव्यय 
संज्ञा का कोई प्रभाव नहीं होता । 
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(वा ३२३० ) । पथि द्वेधानि। ( १९९२ ) एधाच्च ५। ३। ४६ ॥ द्वेधा । त्रेधा । 
( १९९३ ) याप्ये पाशप्‌ ५। ३। ४७॥ कुत्सितो मिषक भिषक्षपाशः । ( १९९४ ) 
पुरणा-द्रागे तीयादन्‌ ५। ३। ४८ ॥ द्वितीयो भागो द्वितीयः । तृतीयः । स्वरे विशेष: । 
'तीयादीकक्‌ स्वार्थ वा वाच्यः’ (वा २६९१ ) । हेतीयोक:-द्वितीय: । तार्तीयीकः-तृतीयः। 





रूपम्‌। न च तसिलादयः प्राक्‌ पाशपः' इति डप्रत्ययान्तस्याप्यव्ययत्वं शङ्कधम्‌, 
स्वभावतः सत्त्ववचनत्वेनाव्ययत्वासम्भवात्‌ हंघानि' इति भाष्यप्रयोगाच्च । 

( १९९२ ) एधाच्च । द्वित्रिभ्यां परस्य धाप्रत्ययस्य एधाजित्यादेशः स्यादित्यथंः । 
"पञ्चम्यास्तसिल्‌ इत्यारम्य एधाच्च’ इत्यन्तंवि हितप्रत्ययान्ताना मव्ययत्वम्‌ । 

( १९९३ ) याष्ये पाशप्‌ । याप्यः कुत्सितः “निकृष्टप्रतिकृष्टाव रेफयाप्यावमाधमाः' 
इत्यमरः । कुत्सिते विद्यमानात्‌ स्वार्थ पाशप्‌ स्यादित्यर्थः । प्रवृत्तिनिमित्तकुत्सायामिदम्‌ । 
अप्रवृत्तिनिमित्तकुत्सायामपि कुत्सित इति वक्ष्यमाणं भवतीति भाष्ये स्पष्टम्‌ । 

( १९९४ ) पुरणाद्धागे । पुरणाथंकतीयप्रत्ययान्तात्‌ भागे विद्यमानात्स्वार्थं अनु 
स्यादित्यर्थः । अन्विधेः प्रयोजनमाह --स्वरे बिशेष इति । 'ञ्नित्यादिनित्यम्‌' इति स्वर 





( १९९२) पद्‌-एधाच्‌ , च । अनुवृत्ति-दित्र्योः, थः, अन्यतरस्याम्‌, तद्धिताः, ङयाप्‌- 
प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 

मूंलाथ एवं विवरण--वा? के स्थान में आदेश होने का ही प्रसङ्ग है। स्थानिवाचक 
“द्विज्यो:” की अनुवृत्ति पूवं सूत्र ( ५-३-४५ ) से आ रही है। तदनुसार “'विधाथ' एवम्‌ 'अधि 
करणविचाल? अर्थो में विहित द्वि-त्रि सम्बन्धी 'घ।? प्रत्यय के स्थान मै विकल्प से “एधाच्‌? भादेश 
भी होता है? । उदाहरण -'दि? शब्द से द्वंघा-( द्वि+धा<एथा तथा अन्त्यवणं लोप )। अर्थ 
दो प्रकार से। तथा 'त्रि' शब्द से त्रेघा (त्रि+धा = एधा )। अर्थ--तीन प्रकार से । पक्ष में 
था? एवम्‌ धमुञ्‌’ प्रत्यय होने पर प्रत्येक के तीन तीन रूप बनगे। 

( १९६९३ ) पद्‌-याप्ये, प।शप्‌। अजुवृत्ति-तद्विताः, ड्याप्प्रातिपदिकात, प्रत्ययः, परश्च । 
विधिसूत्र । 

मूळाथ एवं विवरण- निन्दा अथ में ( याप्ये ) वतमान प्रथमान्त प्रातिपदिको से पाशप्‌? 
प्रत्यय होता दै” । उदाहरण--भिषक्पाशः ( निन्दितकम-कर्ता चिकित्सक--क्गुल्सितः भिषक्‌ ) 
भिषक्‌ +पाशप्‌ ( = पाश ) । प्रवृत्ति-निमित्त कुत्सा अर्थ में इसकी प्रवृत्ति होती दै । अर्थात्‌ 
चिकित्सक के किसी निन्दित कमे के करने पर ही 'पाशप्‌' प्रत्यय होगा । अप्रबृत्ति-निमित्त कुत्सा 
अथे में तो “कुत्सिते”? ( ५-३-७४ ) सूत्र से 'कन्‌' प्रत्यय होगा । | 

( १६६४ ) पद्‌ -पूरणात्‌, भागे, तीयात्‌, अन्‌ । अनुवृत्ति--तद्धिताः, ङयाप्प्र।तिपदिकात्‌, 
प्रत्ययः, परश्च। विघिसूत्र । 

मूलाथ--उदा० १-द्वितीयः भ।गः«-द्वितीयः । २-तृतीयः। (“अनू' में ) स्वर को विशेषता 
है । वा० “तीय” प्रत्ययान्त से स्वार्थ में विकल्प से 'इकक? कहा जाय । उदा० १-द्वेतीयिकः- 
द्वितीयः । २-तातींयिक:--तृतीय: । वा० विद्याबृत्ति ( वाच्य ) से ( इकक्‌ ) न हो । उदा० द्वितीया 
तृतीया वा विद्या । 

विवरण--““पूरणाथक 'तीय”-प्रत्ययान्त भागाथ-सू चक प्रातिपदिकों से स्वाथ में 'अन्‌? प्रत्यय 
होता है”। उदाहरल--“तीय”-प्रत्ययान्त-द्वितीय ( “द्वेस्तीयः”? ५-२-५४) एवं तृतीय (त्रे 
सम्प्रसारणं च” ५-२-५५ ) शब्दों से स्वाथ में पुनः 'अन्‌? (= अ ) प्रत्यय करने पर अन्त्य-वणे 
(= अ) का लोप किये जाने से पूववत्‌ दोनों रूप बनेंगे । अथ--दूसरा एवं तीसरा हिस्सा-द्वितीयः 
तृतीयः वा भागः«-द्वयोः त्रयाणां वा पूरणः )। स्वर में भेद होने के कारण पृथक्‌ विधान की 


१०३४ व्याख्याद्ययोपेत-सिद्धान्तकौमुय्यां 


` नि बिद्यायाः' ( वा २६९२ )। द्वितीया, तृतीया विद्येत्येव । ( १९९५ ) प्रोगेकाद शभ्यो- | 
ऽञ्छन्दसि ५। ३। ४९ ॥ पुरणप्रत्ययान्ताद्ागेष्न्‌ । चतुः । पञ्चमः। ( १९९६ ) ह | 
षष्ठाष्टमाम्यां ज च ५। ३। ५० ॥ चादन्‌ । षष्ठो भागः <- घाष्ट:-षष्ठ: । आष्टमः:-अष्टमः॥। ` | 





इत्यथः । तोयादीकगिति। वातिकमिदम्‌ 'दृष्टं साम’ इति सुत्रभाष्ये स्थितम्‌ । न विद्याया 
इति । वातिकमिदमपि तत्रैव स्थितम्‌ । विद्यावृत्तेः तीयप्रत्ययान्तादीकग्‌ नेत्यथं: । 

( १९९५ ) प्रागेकादशम्यः । शेषपुरणेन सूत्रं व्याचष्टे--पु रणप्रत्ययान्ताद्‌ भागे 
अनिति । द्वितीयतृतीयशब्दाभ्यां पुवंसूत्रेण सिद्धत्वाच्चतुर्थादिदशमश्ब्दपर्यन्तविषयकमिद- 
मित्यमिप्रेत्योदाहरति--चतुर्थ इति । न चानेनैव विद्वत्वात्पूर्वेसुत्रै किमथंमिति शङ्भुचम्‌, 
तस्य छन्दस्यपि प्रवृत्त्यथेत्वात्‌ । | 


( १९९६ ) षशष्टमाम्यां जच । पूवंसूत्रविषये इति शेषः। नेति लुप्तप्रथमाकम्‌ । 
भे आदिवृद्धिः । चादनिति । इह्‌ न यथासङ्घथम्‌, व्याख्यानात्‌ । 


उपयोगिता है। “अन्‌” प्रत्यय “नित? है, अतः ''न्नित्यादि नित्यम्‌? ( ६-१-१९१ ) से आधदात्त 
स्वर होगा । अन्यथा “आद्युदात्तश्च?! ( ३-१-३ ) के प्रभाव से प्रत्यय-स्वर मध्य-स्वरित होता । 

इसी प्रसङ्ग में यहाँ दो वार्तिक उद्धत किये जा रहे हैं। जिनमें से प्रथम वार्तिक के अनुसार 
'तोय' प्रत्ययान्त से स्वाथं में विकल्प से 'इकक्‌” प्रत्यय होता हे। डदाइरण--( १) 
द्वेतीयिकः-द्वितीयः। ( अथं-दूसरा ) । (२) इसीप्र कार--तार्तीयिकः। अर्थ--तीसरा 
( तृतीय +-ईक )। पक्ष में तृतीयः । दूसरे वातिक में पूर्वोक्त अथं को सीमित किया गया है । 
तदनुसार विद्यार्थक द्वितीय एवं तृतीय शब्दों से ' इकक्‌ प्रत्यय नहीं होता । अतः द्वितीया 
विद्या ( दूसरी विद्या) तथा तृतीया विद्या--( तीसरी विद्या )--इस प्रकार विवक्षित होने पर 
इकक्‌? प्रत्यय नहीं हुआ । ॒ 

विशेष--भाष्य में उपयुक्त वातिक “दृष्टं साम” ( ४-२-७) सूत्र में इलोकवातिक के रूप 
में इस प्रकार पढ़ा गया है - 

हृष्टं सामनि जाते चाप्यण्‌ डित्‌ द्विव विधीयते । 
तीयादीकक्‌ न विद्याया गोन्रादङ्कवदिच्यते” ॥ 

( १३३९ ) पद्‌--प्राक्‌ , एकादशभ्यः, अन्‌, छन्दसि । अनुवृत्ति--पूरणाद भागे, अन्‌, 
तद्धिताः, ङ्यापप्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र। | 

मूलाथं-पूरणप्रत्ययान्त से “भाग? अथं में 'अन्‌? हो । उदा० १--चतुर्थः । २-पञ्जमः । 

विवरण--पूवं सूत्रोक्त प्रसङ्ग का विस्तार किया जा रहा है। साथ ही उसकी सीमा को भी 
बतलाया जा रहा है। तदनुसार ““एकादश” से पइले तक पूरण-प्रत्ययान्त संख्यावाचक शब्दों से 
भाग अर्थ में “अन्‌? प्रत्यय होता है?। उदाहरण--( १) चतुर्थः ( चौथा--चतुर्थः भागः ) 
चतुथं + अन्‌ (=अ )। (२) पश्चमः ( पाँचर्वो--पञ्चमः भागः )पञ्चम + भन्‌ ( = भ )। 

विशेष--द्वितीय” तथा “तृतीय? शब्दों से तो पूवं सूत्र से ही सिद्ध दै । अतः "चतुर्थः? एवः. 
“पञ्चमः? उदाहरण दिये गए हैं। इनका भी पूव सूत्र में ही निवेश किया जा सकता था, किन्तु उस 
सूत्र की प्रवृत्ति बेद में भी होने से लोक में पथक्‌ उपादान चरितार्थ होता है। | 

(१६९६) पद्‌--पष्ठा्माभ्यां, जन, च। अनुवृत्ति--अन्छन्दसि, भागे अन्‌, तद्धिताः, 
ड्याप्‌प्रातिपदिकात, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 

मूळाथे एवं विवरण--सूत्रस्थ ज? पद लुप्त प्रथमा-विभक्तिक है । 'ञ' प्रत्यय का भी विधान 
किया जा रहा है । पक्ष में पूवसत्रोक्त “अन्‌? प्रत्यय भी होगा । तदनुसार ““भाग? अथे में वतमान | 
'षष्ठ? और “भ्रष्टम” शब्दों से लोक में ( अ-छन्दसि ) “न” तथा 'अन्‌? प्रत्यय होते हैं”? । 








घ्रा गिवीयप्रक रणस्‌ टु १०३५ 


( १९९७ ) मानपश्वङ्गयोः कन्लुको च ५। ३। ५१॥ षष्टाष्टमशब्दाम्यां क्रमेण 
कन्लुको स्तो माने पश्चङ्गे च वाच्ये । षष्ठको भागः मानं चेत्‌ । अष्टमो भागः पश्वङ्गं चेत्‌ । 
अस्यानो वा लुक्‌ । चकाराद्यथाप्राप्तम्‌ । बष्ठ:-षाष्ठः, अष्टमः-आष्टमः । महाविभाषया 
सिद्धे लुम्वचनं पुवंत्र बानो नित्याविति ज्ञापयति । ( १९९८ ) एकादाकिनिच्चासहाये 


( १९९७ ) सानपश्चङ्गयोः। बस्यानो वेति। अष्टमशब्दात्युवेसुत्रविहितस्य प्रत्ययस्य 
अनुप्रत्ययस्य च अनेन लुगित्यथं: । चकाराद्यथाप्रामिति । नप्रत्ययः अनूप्रत्ययश्चेत्यथंः । 
ननु 'समर्थानाम्‌' इत्यतो वांग्रहणानुवृत्त्येव जानो रमावे सति पश्चङ्गे अष्टमो भाग इत्यस्य 
सिद्धेरिह लुग्विधानं व्यथंमित्याश ड्ुघाह--महाविभाष येति । पुवंत्रति । “षष्ठाष्टमाभ्यां 
बच च इति सुत्रे इत्यर्थः। एवं षष्ठाष्टमाभ्यां शब्दाभ्यां नानोरिह नित्यं प्राप्तयो: कदा- 

छु थः। 

( १९९८ ) एकादाकिनिच्चासहाये । असहायवाचकादेक शब्दात्स्वा थे आकिनिच्प्रत्ययः 
स्यादित्ययंः। ` 


यका EN MRT 
सदाइरण--( १ ) “न'प्रत्यय *नित्‌’ होने से आदिवृद्धि होकर षाष्ठः तथा 'अन्‌’ होने पर 'बृद्धि? 
न होने से षष्ठः रूप बनेंगे । अर्थ--छठा--षष्ठ: भागः। (२) आष्टमः ( अष्ट्म्‌+न = म, 
आदिवृद्धि ) एवम्‌ अष्टमः ( अष्टम्‌ +अन्‌ = अ ) रूप भी होंगे । अथं--आठवा--अष्टमः भागः । 
(१४९९७ ) पद्‌-मानपश्चङ्गयोः, कन्‌-ठुदौ, च | अनुवृत्ति--षष्ठाष्टमाभ्याम्‌, भागे, तद्धिताः, 
ड्यापू प्रातिपदिकात, प्रत्ययः, परश्च। विधिसूत्र । 
. सूळाथं-'परिमाण’ एवं “पशु का अङ्ग’ वाच्य रहते 'बष्ठ' तथा 'अष्टम' से यथाक्रम “कृन्‌? 
एवं “छुक? झो । उदा० १-परिमाण हो तो--षष्ठकः भागः। २-पशु का अङ्ग हो तो--अष्टम: 
भाग: । “न' अथवा 'अन्‌' का लुक्‌ हो । “च? के निवेश से यथाप्राप्त ( प्रत्यय भी होते है )। जेते 
२-वा्ः-षष्ठः। २-आष्टमः--अष्टमः । "विभाषा? अधिकार से वैकल्पिक भावाभाव सिद्ध होने 
पर भी “डक” कथन पूर्व सूत्र से विहित “ज? तथा 'अन्‌? प्रत्ययों के नित्य होने का ज्ञापक है । 
विवरण--पूवंसूत्रोक्त अथं के अतिरिक्त 'मान? ( = माप ) तथा “पशु के अङ्ग’. बोधक उक्त 
दोनों शब्दों से माग” अथं में ही विशेष बिधान सूचित किया जा रहा है। तदनुसार “परिमाण” 
एवम्‌ पशु? के अङ्ग”- बोषक पूरण-प्रत्ययान्त 'पष्ठ” एवम्‌ अष्टम’ शब्दों से 'भाग? अभिषेव होने 
पर यथाक्रम 'कन्‌' तथा “छुक? होते हें । यह कहा जा चुका है कि प्रत्यय के अदशैन की “लुक्‌? 
संज्ञा है। अतः यहाँ पू्वंसूत्र से विहित “न' अथवा 'अन्‌? किसी का मी 'छुक्‌? ( = लोप ) होगा, 
क्योकि यहाँ किसी का नामनिर्देश नहीं किया गया है। सूत्र में “च? का निवश होने से यथा- 
आप्त जा अथवा “अनू? प्रत्यय भी रहेंगे। तदनुसार उदाइरण--( १) (क ) षष्ठकः भाग:--. 
( किसी परिमाण का छठा माग )--षष्ठ से 'कन्‌' होने पर । (ख) षष्ठः (“न' का लुक होने 
पर )। (ग) षाष्ठः (“न” होने पर )। (२) ( क ) अष्टमः भागः ( पशु के अङ्ग का आठवां 
भाग )--अष्टम--न का 'छुक! होने पर । ( ख ) आशष्टमः--अष्म+ "न? रहने पर 
विशेष--“समर्थानां प्रथमाद्वा” ( ४-१-८२) अधिकार का प्रभाव होने से ही “न? तथा 
“अनू” प्रत्ययां के न होने पर पशच्ग वाच्य रहते 'अष्टमः? रूप स्वतः सिद्ध था, तब पुनः 'छुक्‌?- 
विधान की क्या आवश्यकता रही ! अतः वह व्यथं होकर यह ज्ञापन करता है कि “पष्ठाष्टमाम्यां 
ज च” ( ५-१-५० ) सूत्र से विहित “न? तथा “अन्‌? प्रत्यय नित्य होते हैं। अतः इस छुक्‌-विषान 
से तद्रदित प्रयोग भी समीचीन माने जाते हैं । | 
( १९९८ ) पद्‌--एकात्‌, आकिनिच , च, असहाये । अनु वृत्ति-कन्‌-छको, तद्धिताः, ङ्याप्‌- 


~ 


प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र। 


१०३६ व्याख्याद्ययोपेत-सिद्धान्तकौमुद्यां 


५।३।५२॥ चात्कन्लुको । एकाकी-एककः-एकः । ( १९९९ ) भूतपुर्व चरट्‌ | 

५॥ ३ । ५३ ॥ आढ्यो भूतपुवं आढचचरः। ( २००० ) षष्ठ्या रूप्य च ५१ ३॥ 

५४ ॥ षष्ट्चन्ताद्‌ भूतपुर्वऽरथ रूप्यः स्याच्चरट च । कृष्णस्य भूतपूर्वो गोः- कृष्णरूप्य:- ) 

कृष्णचरः । तसिलादिषु रूप्यस्यापरिगणितत्वाज्न पुंवत्‌ । शुञ्राया भूतपु वंः-शुञ्रारूप्यः । | 
| 
| 
| 





( १९९९ ) भूतपूर्वे चरट्‌। भूतपूर्वे बर्तमानात्प्रातिपदिकात्‌ स्वार्थं चरट्‌ स्यादित्यथंः । 
( २००० ) षछ्या रूप्य च । खूप्येति लुप्तप्रथमाकम्‌ । भूतपूर्व इत्यनुवतंते । 
षछ्यन्तात्‌ भूतपुर्वऽ्थं इति। भूतपूर्वऽ्थं विद्यमानात्‌ षष्ठयन्तादित्यन्वयः । भूतपूर्वे 
इत्यनुवृत्तं हि श्रृतत्वात्‌ षष्ठया विशेषणम्‌ । भूतपूर्वं सम्बन्धे या षष्ठी तदन्तात्स्वार्थं रूप्यः 


स्यादिति फलति, यथाश्रुते तु स्वाथिकप्रकरणविरोधः। क्रृष्णरूप्य इति । भूतपुवंगत्या i 
कृष्णसम्बन्धी गौरित्यथं: । शुभ्रारूप्यशब्दे ‘तसिलादिषु’ इति पुंबत्त्वमाश द्ध 'तसिळादयः शै 


प्राक्‌ पाशप;' इत्यादिवातिकपरिगणितेषु रूप्यस्यानन्तर्भावात्तस्मिन्परे पुंवत्त्वं नेत्याहू-- शं 
तसिलादिष्वित्यादि । शुभ्राया भूतपूबं इति । गोरिति शेष: । शुभ्रारूप्य इति । 
भुतपूवंगत्या शुभ्रासम्बन्धी गोरित्य्थ: । 


मूळाथं एवं विवरण--असहाय अथे ( = अकेला ) में विद्यमान 'एक' शब्द से 'आकिनिच्‌' 
( = आकिन्‌ ) प्रत्यय, तथा 'कन्‌' प्रत्यय एवं 'छुक' (च) भी होते दें । यहाँ भी सामान्य रूप से 
किसी का भी 'ठक? हो जायेगा । उदाहरण--( क ) एकाकी--एक +'आकिन्‌? ( आकिनिच्‌ ) 
प्रत्यय होने पर, प्रथमा विभक्ति का एकवचन । ( ख) एककः--एक--“कन्‌' प्रत्यय होने पर । 
(ग ) एकः--'कन्‌” का लुक होने पर । अ्थ--अकेळा--असहायः । 
( १६६६ ) पद--भूतपूर्वे, चरट्‌ । अनुवृत्ति--तद्विताः, ङ्यापप्रातिपदिकात, प्रत्ययः, परश्च । 
विघिसूत्र । - 
मूळाथे एवं विवरण--आधिकारिक अनुवृत्तियाँ यथापूर्वं अनुसरण कर रही हैं। जिसका 
समय बीत गया, उसे भूतपूव ( पूर्वं भूतः ) कहते हैं । अतः `““भूतपूवं’ अर्थ में विद्यमान प्राति- 
पदिक से 'चरट्‌' ( = चर ) प्रत्यय होता दै” । “ट्‌? इत्‌ होने का फल स्त्रीलिङ्ग में 'डीप्‌' प्रत्यय 
का होना दै। उदाहरण--आढ्यचरः ( जो पदहले धनवान्‌ रहा हो--आढ्यः भूतपूर्वः) 
आ।ढ्य+चरट्‌ ( चर ) । 
( २०००) पद--षष्ठथा:, रूप्य, च । अनुवृत्ति--भूतपूर्वे चरट्‌ , तद्धिताः, ङ्यापप्रातिपदि- 
कात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 
मूळार्थ--षष्ठयन्त से “भूतपूर्व! अर्थ में 'रूप्य' तथा "चरट्‌? प्रत्यय हों । उदा० कृष्णस्य 
भूतपूर्वः गौ:«-कृष्णरूप्यः:--कृष्णचरः । तसिलादि में 'रूप्य' का परिगणन न होने से पुंवद्भाव 
नहीं हुभ।--शुञ्रायाः भूतपूरवः«-शु्रारूप्यः। | | 
विवरण--'च? का निवेश होने से प्रत्ययाथंसूचक 'भूतपूवं' पद एवम्‌ तदतिरिक्त प्रत्ययवाची 
पूवंसृत्रोक्त 'चरट्‌’ पद-दोनों ही अनुवतंमान हैं। "रूप्य? पद झुप्तप्रथमा-विभक्तिक है। भतः 
सूत्रकाअर्थयह होगा कि “भूतपूव” अथे में षष्ठयन्त प्रातिपदिक से 'रूप्य' भौर “चरट्‌! 
प्रत्यय होते हैं?। उदाइरण--( १) ( क ) कृष्णरूप्यः ( कृष्ण + रूप्य होने पर )। (ख) 
कृष्णचरः ( “चरट! प्रत्यय होने पर ) । अरथे--पढ्ले का कृष्ण का बेल--कृष्णस्य भूतपूर्व: गौः । 
विशेष--( १) 'तसिलादि! में 'रूप्य’ प्रत्यय का परिगणन न होने से “तसिलादिष्वाकृत्वछुचः?? 
( ६-३-३५ ) सूत्र से शु्रारूप्यः ( पूवकाल में शुभा नाम की स्त्री का बेल-शुभ्रायाः भूतपूर्व: 
गौः ) में 'शुभ्राः को पुंवद्भाव नहीं हुआ । शी 





प्रागिवीयप्रकरणम्‌ १०३७ 


( २००१ ) अतिशायने तमबिष्ठनौ ५। ३। ५५॥ अतिशयविरिष्टाथंवृत्तेः स्वाथे 
एतो स्तः । अयमेषामतिशयेनाढ्यः-आढ्यतमः । लघुतमः, लघिष्ठः । (२००२ ) तिङश्च 





( २००१ ) अतिशायने । अतिपूवक: शीङ्धातुरुपसगंवञ्चादुत्कर्षे वतंते । उत्कषे- 
श्वाधिक्यफलको न्यक्कारः, नत्वाधिक्यमात्रम्‌, तथा च सति अकमंकत्वापातात्‌ । न चेष्टा- 
पत्तिः, तथा सति 'शुक्लमतिशेते शुक्लतरः, कृष्णमतिदेते कृष्णतरः-इत्यादिभाष्य- 

विरीधात्‌ । अतिशयिता अतिशायन:, बाहुलकः कतंरि ल्युट्‌ इति भाष्यम्‌ । अत एव 
निपातनाद्दीघँ: । अतिशायने इति प्रकृत्यथंविशेषणम्‌ । अतिशयितरि विद्यमानात्‌ 
प्रातिपदिकात्‌ स्वार्थे तमप्‌ इष्ठन्‌ च स्यादित्यर्थः । फलितमाह्‌--अतिशयविशिष्टा्थ- 
वुत्तेरिति। यदि तु अतिशायनशब्दस्य भावल्युडन्तत्वं तहि प्रत्ययार्थस्य प्राधान्यापत्तौ 
शुक्लतरादिशब्दात्‌ शुक्छादिगतमतिशयनमिति बोधः स्यात्‌ नत्वतिश्चयितशुक्ल इति । 
तथा च शुक्लतरः शुक्लतरेति पुंस्त्वं स्त्रीत्वं च न स्यात्‌ । अतिशायने वतंमाना- 
दित्यथें तु अतिशयप्रकर्षादिशब्देभ्य एव स्यात्‌, न तु पट्वादिभ्यः । अतिशयविशिष्टे 
लक्षणया विद्यमानादित्यर्थे अतिञ्चय्यमानादपि प्रत्यापत्तिः । अतिशयनकतेरि लक्षणायां 
तु भाष्योक्तमेव साघु इत्यास्तां तावत्‌ । अयमेषामिति। द्वयोरेकस्य निर्धारणे तरबीय- 
सुनावपवादौ वक्ष्येते । अतः परिशेषाद्वहनामेकस्य निर्धारणे अस्य तमपः प्रवृत्तिरिति 
भावः। अतिशयेनाढ्य ईति । द्रव्यस्य जातेर्वा स्वतः प्रकषंयोगो नास्ति, अन्यथा 
घटतम इत्याद्यापत्तः । किन्तु गुणद्वारेव द्रव्यजात्योः प्रकषंयोगः। तथा च आढयतम 
इत्यत्र उत्कर्षविशिष्टः आढथः प्रकृत्यर्थः तमप्सु तद्‌ द्योतकः, तमपि सति 'सुपो धातु 
इति सुपो लुक, 'घकालतनेषु' इति योगेन सुबन्तादेव तद्धितोत्पत्तेर्क्तत्वात्‌ । अत्र 
आतिशायनिक प्रत्ययान्तादातिश्चायनिकप्रत्ययोऽनमिधानान्न भवति । श्रेष्ठतमाय कमंणे' 
इति तु छाः दसमिति भाष्ये स्पष्टम्‌ । लघिष्ठ इति । लघुशब्दादिष्ठनि ओगुंणे प्राप्ते 
“इष्ठेमेयस्सु' इत्यनुवृत्तौ 'टे इति टिलोपः। . 
(२००१ ) पद्‌--अतिशायने, तमबिष्ठनौ । अनुवृत्ति--तद्विताः, ङ्यापूप्रातिपदिकात्‌, 
प्रत्ययः, परश्च। विधिसूत्र । 
मूलाथं-अतिशयाथं युक्त शब्द से स्वार्थं में “तमप? और 'इछन्‌' प्रत्यय होते हैं । उदा० 
१-अयम्‌ एषाम्‌ अतिशयेन आढ्यः--आढ्यतमः । २-लघुतमः-लविष्ठः । 
विवरण--आधिकारिक अनुवृत्तियाँ यथापूव अनुसरण कर रही हैं। सूत्रस्थ अतिशायन? 
शब्द 'प्रकर्ष' अर्थ का बोधक दै । यद्यपि शीङ” धातु तो निद्रार्थक दै, तथापि “अति? उपसगं के 
योग से “प्रकर्ष” रूप का बोधक हो जाता है। फिर भी यहाँ फर 'प्रकष? शब्द आधिक्य का बोधक 
नहीं दै, किन्तु अतिशयार्थक दै-“प्रकषंश्चात्र नाधिकयं किं तहांतिशयों मतः | सक्रमको ह्ययं 
शुक्लमतिशेत इतीष्यते”-( पदमञ्जरी ) | “अतिशय? शब्द की व्युत्पत्ति के सम्बन्ध में यदद शङ्का 
भी होती है कि “अति? पूर्वक “शी” धातु से दूसरे को अभिभूत करना अथ में “करणे ल्युट्‌? प्रत्यय 
. ( अतिशेते अनेन ) करने पर 'अतिशयनःरूप निष्पन्न होगा। उसका निवारण निपातन-वश दीघं 
विधान से किया जाता दै । अकमक होते हुए भी “शीङ धातु सकमेक हो जाता है । तदनुसार सूत्र 
का यइ अर्थ होगा कि ““अतिशय-कतुरूप अर्थ में विद्यमान प्रातिपदिक से स्वाथ में “तमप्‌? (नतम ) 
तथा इष्ठन्‌? ( = इष्ठ ) प्रत्यय होते दें” । अर्थात्‌ “तमप्‌? और इष्ठन्‌? प्रत्यय बहुतो में उत्कषं सूचित 
करने पर संयुक्त होते हैं । 'इष्ट! प्रत्यय होने पर “टेः” ( ६-४-१५५ ) सूत्र से प्रकृति-वाचक शंब्द 
की 'रि? का लोप होगा। उदाइरण- (१) आउ्यतम्ः ( सब लोगों में अधिक सम्पन्न--अयम्‌ 
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१०३८ व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकौमुयां 


५ ३॥ ५६ 0 तिङन्तादतिशये द्योत्ये तमप्स्यात्‌ । ( २००३) तरप्रमपो घः ११ १॥ 


२२७ एतौ घसंज्ञो स्तः। ( २००४ ) किमेत्तिङव्ययघादाम्वद्रव्यप्रकर्ष ५ । ४१ 


११ ॥ किम एदन्तात्तिडो$व्ययाच्च यो घस्तदन्तादामुः स्यान्न तु द्रव्यप्रकर्षे । किन्तमाम्‌ । 
व्या त त त त न त त त न 0000 0 र क 


( २००२ ) तिङश्च । अत्राप्रातिपदिकत्वा प्राप्ते वचनम्‌ । तमप्‌ स्यादिति । “अजादी 
गुणवचनादेव’ इति नियमादिष्ठज्नानुवतंत इति मावः । 

(२००३) तरप्तमपों घः । प्रथमस्य प्रथमपादे सुत्रमिदम्‌ । आतिञ्चाय निकप्रत्यय- 
प्रकरणान्ते, पितो घः तादी घः इति वा वक्तव्ये प्रकरणान्तरे पृथग्गुरुसूत्रक रणमत्यन्त- 
स्वाथिकमपि तरपं ज्ञापयति । तस्य आतिद्यायनिकप्रकरणबहिभूंतस्य सत्वे तत्सङ्ग्रहणाथं 
प्रकरणान्तरे सूत्रकरणस्यावश्यकत्वादित्याहुः, तेन 'अल्पाच्तरम्‌', “लोपश्च बलवत्तर 
इत्यादि सिद्धम्‌ । 

( २००४ ) क्मित्तिङव्यय । आमु इति च्छेदः । उकार  उच्चारणाथंः। किम्‌, 
एत्‌, तिङ्‌, अव्यय एषां चतुर्णा द्वन्द्वः । 'किमेत्तिङव्ययप्र कृतिको घः' इति मघ्यमपदळोपी 
समासः । फलितमाह--किम एदन्तादित्यादिना । एम्य इत्यथः । कितमामिति । अत्यन्त- 
स्वाथिकोऽयं तमप्‌ , न त्वतिशायने। एषामतिशयेनाढध इति वदेषामतिशयेन क इति 


विग्रहस्यासम्भवात्‌ । जातिगुणक्रियासंज्ञाभिः समुदायादेकदेशस्य पृथक्करणे हि निर्धारणम्‌, 


एषाम्‌ अतिशयेन आढ्यः । आढ्य +तमप्‌ ( = तम) । (२) ( क ) रूघुतमः (इन लोगों में 
सबसे छोटा--अयम्‌ एषाम्‌ अतिशयेन लघुः )--ल्घु--तमप ( =तम )। ( ख) रूघिष'्ठ:-- 
लघु+इष्ठन्‌ = इष्ठ ), “टि!८'उ? का लोप । यह 'टिलोप “ओगुंण:” ( ६-४-१४६ ) का बाधक है । 

विशेष--दो में से एक का निर्धारण करने पर इसके अपवाद-स्वरूप *तरप्‌? एवम्‌ 'ईयसुन्‌? 
= । अतः परिशेष-वश बहुतों में एक का निर्धारण होने पर “तमप्‌? एवम्‌ 'इष्ठन्‌’ 
होते ई । 

२००२ ) पद्‌-तिङः, च। अनुवृत्ति--अतिशायने, तमप्‌ , तद्धिताः, ङ्यापप्रातिपदिकात्‌, 

प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र 

सूळाथं--तिङन्त से अतिशय द्योत्य रहते “तमप्‌? झो । 

विवरण पूव सूत्र से सम्बद्ध विषय है। तदनुसार “तिङन्त? से अतिशायन चोतित होने 
पर भी “तमप्‌” प्रत्यय होता है” 

विशेष--( १ ) “ङ्यापप्रातिपदिकाव” ( ४-१-१) का अधिकार होने से तद्धित प्रत्यय 
प्रातिपदिक से ही विहित हैँ । अतः विशेष अवस्था में यहाँ तिङन्त से पृथक विधान किया गया है। 

(२) यहाँ पर पूव सूत्र अतिशायने तमबिष्ठनो'” ( ५-३-५५ ) से “इन्‌” की अनुवृत्ति आते 
हुए भी प्रभावी नहीं होती, क्योंकि 'इष्ठन्‌? प्रत्यय गुण-वचन प्रातिपदिकं से ही हो--यह नियम . 
आगे "अजादी गुणवचनादेव” ( ५-३-५८ ) सूत्र में बतलाया गया है। तिङन्त क्रियावाचक हैं 
गुणवाचक नहीं । 

( २००३ ) पद्‌-तरप्‌-तमपो, घः । संज्ञासूत्र । 

मूळार्थ--इन दोनों की घसंज्ञा झो । 

विवरण-यह प्रयमाध्यायस्य संज्ञा-यत्र है। “व” संज्ञा दे तथा “तरप्‌? एवं तमप्‌) प्रत्यय 
संज्ञी<-'संज्ञा संज्ञिनं प्रत्याययति’ । उदाहरण आगे दिये ज़ायेंगे । 

( २००४ ) पद्‌-किमेत्तिङन्ययघात्‌, आमु, अद्रव्यप्रकर्षे । अनुवृत्ति--तद्धिताः, ङ्याप- 
प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विघिसूत्र । 

मूळाथ-द्रभ्यप्रकष के अतिरिक्त "तरप्‌? ओर 'तमप’--प्रत्ययान्त “किम्‌? 'एकारान्त' 





प्रागिवीयप्रकरणम्‌ र १०३९ 


प्राह्वेतमाम्‌ । पचतितमाम्‌ । उच्चेस्तमाम । द्रव्यप्रकर्षे तु--उच्चेस्तमस्तरुःः । ( २००५ ) 
द्विवचनविभज्योपपदे तरबीयसुनौ ५। ३ । ५७ ॥ दृयोरेकस्या तिशये, विभक्तव्ये चोपपदै 


किशब्दश्व न जात्याद्यन्यतमप्रवृत्तिनिमित्तक:, एवं चात्रातिशयस्याप्रतीतेद्रेंव्यप्रकर्षो दुरा- 
पास्त इति मावः । प्राह्नेतमामिति । प्राह्ल: पूर्वाह्न: । प्राह्नापराह्मुमध्याद्वा: त्रिसन्ध्यम्‌' 
इत्यमरः । अतिशयिते पूर्वाह्ने इत्यर्थः । पुर्वावयवगतप्र कर्षादह्वः प्रकर्षो बोध्यः । अत्र 
अहर्न द्रव्यम्‌ । सूर्योदयादारम्य सूर्यास्तमयावधिकर्स्येव कालस्य अहनुश्न्दाथंत्वात्‌ । 
तस्य च उदयादिक्रियाघटितत्वान्न द्रव्यत्वमिति भाव: । पचतितमामिति । अतिशयिता 
पाकक्रियेत्यथेः । तिङन्तेषु. क्रियाविशेष्यकबोधस्यैव 'प्रशंसायां रूपप्‌’ इतिं सुत्रमाष्ये 
प्रपञ्चितत्वात्‌ । अतोऽत्र क्रियाया एव प्रकर्षो न तु द्रव्यस्येति माव: । उच्चेस्तमामिति । 
आशंसतीत्यध्याहायंम्‌ । अतिशयेन उच्चंराशंसनादिक्रियेत्यर्थः ॥ अत्रापि क्रियाया एव 
प्रकर्षो न तु द्रव्यस्य । उच्चस्तमस्तरुरिति । अतिशयेन उच्चंस्तरुरित्यर्थः । अत्र उच्चं- 
्त्वप्रकषंस्य तरो द्रव्ये भानादाम्‌ नेत्यर्थः । किन्तमामित्यादौ 'यस्येति च' इति लोपं 
परत्वात्‌ बाधित्वा ह्वस्वान्तलक्षणनुटो निवृत्त्यथंमामु इत्युकारोच्चारणम्‌, संधि तु तस्मिन्‌ 
“निरनुबन्धकग्रहणे न सानुबन्धकस्य’ इति परिभाषया नुड्विधावस्य न ग्रहणमित्यादि 


'आमि सर्वनाम्नः? इति सूत्रभाष्ये प्रपञ्चितम्‌ । 


( २००५ ) द्विवचन । उच्यतेऽनेनेति वचनम्‌ । द्वयोरथंयोवंचनं द्विवचनम्‌ । 


Te nn RS RS कत 
शब्द तथा "अव्यय’ शब्दों से 'आमु? प्रत्यय होता है? । उदा० १-किन्तमाम्‌ । २-प्राह्लेतमाम्‌ । 


२-पचतितमाम्‌ । ४-उच्चेस्तमाम्‌ । द्रव्यप्रकषं रहने पर--उच्चेस्तमस्तरुः ( 'आम्‌! नहीं हुआ ) । 
विवरण--“घ' संज्ञा के प्रसङ्ग में आगे का यह सूत्र यहाँ उद्धत किया जा रहा है। विधेय 
वाची “आमु' पद लप्तप्रथमान्त है। उद्देश्यवाची पद '“किमेत्तिङब्ययघात्‌' में दन्दगर्भतत्पुरुष समास 


 है--किम्‌ च, एत्‌ च, तिङ्‌ च, अव्ययं च--किमेत्तिडव्ययानि, तेभ्यः विद्दितः य घ:->किमेत्तिक- 


न्ययघः, तस्मात्‌ । तदनुसार सूत्रस्थ पर्दो की एकवाक्यता होने पर यइ विदित होता है कि “द्रव्य- 
प्रकषे अथ के अतिरिक्त अन्य प्रकार का प्रकषं अपेक्षित होने पर “किम्‌? शब्द, 'एकारान्त’ शब्द, 
( एत्‌ ) “तिङन्त? शब्द तथा “अव्यय? बाचक शब्दों से विहित 'घ' = "तरप्‌? तथा 'तमप१ प्रत्ययान्त 


. शब्दों से 'आमु' ( = आम्‌ ) प्रत्यय होता है” । उदाइरण--' किम्‌? शब्द--किन्तमाम्‌ ( कितना 


अधिक-एषाम्‌ अतिशयेन किम्‌ )-किम्‌+तमप्‌ “अतिशायने तमबिष्ठनौ? ( ५-३-५५ ) > 
किम्‌+ तम्‌+आम्‌ ( प्रत्यय ) > किन्तमाम्‌ ( “अ”-लोप, अनुस्वार तथा परसवण, अव्ययसंज्ञा 


होने से विभक्तिछक्‌)। (२ ) एकारान्त--प्राङ्खतमाम्‌ ( बिलकुल पूर्वाह्न में--अतिशयिते | 
पूर्वाहे )--प्राहेन-तमप्‌ ( = तम )+आम्‌। 'दिन? का प्रकर्षं सूचित होता है । सप्तमी का अलुक । 
(३) तिङन्त-पचतितमास्‌ (वह अत्युत्तम पकाता है--अतिशयितां पाकक्रिया )-- 
पचति+तम्‌ + आम्‌ । तिङन्तों में क्रियाविशेष्यक बोध का ही उत्कर्ष बतलाया जाता है। इसलिये 
पाकक्रिया का ही प्रकषं है, द्रव्य (वस्तु) का नहीं। (४) अव्यय-उच्चैस्तमास्‌ ( बहुत 
जोर से--अतिशयिता आशंसनक्रिया ) उच्चेस्‌ +तम्‌ +आम्‌ । 


प्रत्युदाहरण--सत्र में 'अद्रव्यप्रक्षे' पद का निवेश होने से उच्चैस्तमः तरुः ( सबसे ऊँचा 
वृक्ष ) में द्रव्य-प्रकषे ( वृक्ष का सबसे ऊँचा होना ) अपेक्षित है । अतः “आम? प्रत्यय नहीं हुआ । 

विशेष--*किन्तमाम्‌? इत्यादि में भ-संज्ञा को मानकर “यस्येति च” ( ६-४-१४८ ) से प्राप्त 
अन्त्यवर्ण-लोप को परत्वात्‌ बाधकर 'नुम? आगम की प्रवृत्ति इस कारण नही होती कि "आमु? में 
उकार उच्चारणाथ है, इत्संशा करने के लिये नहीं है। 


२००% ) पद्‌--द्विवचनविभज्योपपदे, तरबीयसुनौ । अनुबृत्ति--अतिशायने, तिङः, 
> छनक प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । उ 


Fo OO विस पा य का | 


१०४० व्याख्याद्ययोपेत-सिद्धान्तकौ मुद्यां 


सुसिङन्तादेतौ स्तः । पूर्वयोरपवादः । अयमनयोरतिशयेन लघुः €- लघु तरः-लघीयान्‌ । 
उदीच्याः प्राच्येभ्यः पटुतराः-पटीयांसः। ( २००६ ) अजादी गुणवचनादेव ५ । २। 


लई 
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दवचर्थप्रतिपादकमिति यावत्‌, न द्विवचनसंज्ञकमिह गृह्यते व्याख्यानात्‌. । विभक्तव्यं 
विभज्यम्‌। “ऋहलोः? इति ण्यतं बाधित्वा निपातनाद्यत्‌ । द्विवचनं च विभज्यं चेति 
समाहारद्वन््। । द्विवचनविमज्यं च तदुपपदं चेति कर्मधारयः । द्वर्थंश्रतिपादके विभक्त- 
व्यविषयके च उपपदे सतीति फलितम्‌ । प्रातिपदिकादिति तिङ इति चानुवतंते । 
सुबन्तात्तद्धितोत्पत्तिरिति सिद्धान्तात्सुबन्तत्वं प्रातिपदिकविशेषणं लभ्यते फलितमाह 
द योरेकस्येत्यादिना । द्योमंध्ये अन्यतरापेक्षया अतिशयविशिषस्वार्थं वृत्तेः विभागप्रयोजको- 
भुतधमंवाचकाच्च शब्दात्स्वार्थे तरबीयसुनौ स्त इति यावत्‌ । यद्यप्यत्र द्वे सुबन्ततिङन्ते 
प्रकृती, द्वौ च प्रत्ययौ, तत्रापिन यथासङ्ख्यम्‌, व्याख्यानात्‌ । अथ द्विवचनोपपदे 
उदाहरति--अयमनयोरिति । अत्र उपोच्चारितं पदम उपपदम्‌, न तु कृत्रिमम्‌, तद्धित- 
विधौं तदसम्भवात्‌ धात्वधिकारात्पूवं तत्मवृत्तेरक्तत्वात्‌ । तच्चोपपदं विग्रहवाकयेऽवश्यं 
प्रयुज्यते, तद्धितवृत्तो तु गताथंत्वान्नावश्यकम्‌ । लघीयानिति । ईयसुनि नकार इत्‌, 
उकार उच्चारणार्थः, उगित्वान्नुम्‌, 'सान्त' इति दीघंः, हलूङघादिसंयोगान्तलोपो । 
अथ विभज्योपपदे उदाहरति--उदीच्याः प्राच्येम्य इति। “पञ्चमी विभक्ते’ इसि पञ्चमी । 
द्विवचनसंज्ञकग्रहणे तु दन्ताः स्निग्धतराः इति न सिध्येत्‌ । “बहुषु पुत्रेषु एतदुपपन्नं 
भवति अयं ज्येष्ठः, अयं मे मध्यमः, अयं मे कनीयान्‌’ इति आयन्तवतपुत्रभाष्यप्रयोगात्‌ 
'नैर्देशिक्रानां वातंतरकाः' इति 'तस्मिन्‌’ इति सुत्रमाष्यप्रयोगाच्च अद्व्र्थोपपदेऽपि 
तरबीयसुनावित्याहुः । | 
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| में से एक का आधिक्य रहते तथा विभजनीय उपपद रहते सुबन्त तथा तिङन्त 
से ये दो प्रत्यय होते दै । पइले के प्रत्ययों का यइ अपवादं है। उदा० १-अयम्‌ अनयोः अतिशयेन 
लघुः«-लघुतरः--लघीयान्‌ । २-उदीच्याः प्राच्येभ्यः <-पडतरा!- पटीयांसः । 

विवरण --उद्देश्यवाची पद के अभाव में “ङयापप्रातिपदिकात्‌!? ( ४-१-१ ) के आधिकारिक 
प्रभाव एवं “तिङश्च” ( ५-३-५६) की शरण में जाना पड़ता दै। इनके साथ हो प्राकरणिक 
"अतिशायने? से अर्थगत वैशिष्ट्य की प्रतौति भी होती है। तदनुसार ““द्व्थथेप्रतिपादक' पद तथा 
“विभाग करने योग्य शब्द? यदि समीप में हों तो प्रातिपदिक तथा तिङन्त से अतिशय अथे में “तरप्‌? 
(=तर ) तथा 'ईयसुन्‌? ( 'नू' इत्‌ तथा 'उ? उच्चारणार्थ = ईयस्‌ ) प्रत्यय होते हैं? । “अजादी 
गुणवचनादेव”? इस नियम के अनुसार ईयसुन्‌? प्रत्यय केवळ झुणवाची प्रातिपदिक से ही होगा। . 
उदाहरण -द्रयर्थ-( क ) छघुतरः--( ख ) छूघीयान्‌ (ये दानों छारे हैं (दइयथे), इन दोनों 
में यह छोटा दै--इमौ द्वौ लघू , अयम अनयोः अतिशयेन लघुः )-( क ) लघु+तरप्‌ (= तर )। न 
(ख ) लघु+ ईयस्‌ > लघीयस्‌ ( 'टि’-लोप ) > लघीयान्‌ ( प्रथमा एकवचन का रूप )। (२) 
विभज्य अर्थ--उदोच्याः प्राच्येम्यः पटुंतराः या पटीयाँसः। अथ--उत्तर के लोग पूवं के लोगों 
से अधिक चतुर होते हैं। यहाँ प्राच्यों से उदीच्यों का “बिभाग” उपपद है । बहुत व्यक्तियों की 
विवक्षा में ये दो--'तरप्‌? एवं इयुसुन्‌? प्रत्ययान्त रूप--प्रथमा बहुवचन में दिये गये हैं । | 
स्मरणीय--( १ ) प्राच्येभ्यः में पञ्चमी विभक्ति-“पञ्चमी विभक्ते” (२-३-४२) सूत्र के आधार 
पर हुई दै । (२) 'उपपद? शब्द यहाँ पर अन्वथक है--उप = उच्चारितंम्‌ पदम्‌-समीप में स्थित 
पद । अर्थात्‌ सूत्रोक्त दोनों प्रकार के अर्थवोधक शब्दों का प्रयोग किया जाना आवश्यक है । इस 
प्रकार पद-सत्ता को आवश्यक बताया गया है, न कि तदर्थक कृत्रिम शब्दों को । तद्धित-विधि में - 
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५८ ॥ इष्न्नोयसुनो गुणवचनादेव स्तः । प्रथिष्ठ:-प्रयोयान्‌ । नेह-पाचकतर:, पाचकतम: ॥ 
( २००७ ) तुश्छन्दसि ५॥ ३॥ ५९॥ तुन्तृजन्तादिएन्नोगसुनो स्तः । (२००८ ) 


. ( २००६ ) अजादी । तरप्तमपों इष्चन्नोयसुनों चेति चत्वारः प्रत्ययाः अनुक्रान्ताः, 
तेषां मघ्ये यो अजादी इष्ठन्ोयसुनो तावित्ययं: । तदाह--इष्ठल्लोयसुनाविति ६ पा्चक- 
वरः-पाचकतम इति ॥ ङ्रियाशन्रत्वादाम्यामिष्ठत्नीयसुनो नेति भावः । गुणक्चनादजादी 
एवेति विपरीतनियमव्यावृत्त्वयं एवकारः, तेन पट्तरः, पटुतमः इत्यादि सिद्धम्‌ । 

( २००७ ) तुश्छन्दसि । तृ इत्यस्य तुरिति पञ्चम्येकवचनम्‌ । तृ इत्यनेन तृनुतृचोः 
सामान्येन ग्रहणम्‌ । प्रत्ययत्तात्तदन्तग्रहणम्‌ । अजादी ६त्यनुवतंते तदाह-- तृनृतृबन्वा- 
दिति । अगुणवचनादपि तृप्रत्ययान्तात्‌ प्राप्त्यथंमारम्मः । एवञ्च पूर्वेण नियमेन व्यावति- 
तयो: प्रतिप्रसवोऽयं नत्वपूर्वो विधिरिति सूचयितुं छान्दसमष्यत्रोपन्यस्तम्‌ ॥ तथा च 
+९ कतृं यन्दादिष्ठूप्रत्यये कतृं इष्ठ इति स्थिते ‘इष्ठेमेयस्सु’ इति विहिते 

प्राप्ते । | 


वह असम्भव ही दे, क्‍योंकि “बातो:” ( ३-१-९२) अधिकार के पूर्व ही पारिमाषिक शब्दों की 
प्रवृत्ति दोना बताया गया हे। इस प्रकार का सामीप्य यहाँ बिग्रह वाक्य में देखा जाता है । तद्धित- 
वृत्ति में ब स्वतः गतार्थ हो जाता है । इस तरह उसके कइने को आवश्यकता नहीं रहतो । 

( २००६ ) पद्‌--अजादी, गुणवचनात, एव । अनुवृत्ति--तडिताः, ङयाप्प्रातिपदिकात, 
प्रत्ययः, परश्च । नियमसूत्र । म 

मूछार्थ- “इन्‌” ओर "ईयसुन्‌? प्रत्यय गुणवाची अर्ब्दो से ही होते हैं। उदा प्रविष्ठः-- 
प्रथिमान्‌ । ( गुण-कथन न होने से ) पांचकतर:-पाचकतम: में ( 'इष्ठन' और ईयसुन्‌ ) नहो हुए । 

_ विवरण--पूवं सूत्रों से 'इष्ठन' भोर "इयसुन्‌? का विधान कर आये हैं, यहाँ उसका विषय- 

नियमन किया जा रहा है। तदनुसार “अतिश्याथंक ये दो अजादि प्रत्यय ( “इछन्‌” और “ईय- 
सुन्‌? ) गुणवाची प्रातिपदिक से ही होते दे” । उदाहरण -'पयु' भन्द से “इष्ठन्‌? और “ईयसुन्‌” 
प्रत्यय होने पर क्रमशः प्रथिष्ठ: तया ग्रथीयान्‌ रूप बनते हैं । 'पृथु' के “क” को “र” “र ऋतो 
इलादेलधो: ( ६-४-१६१ ) तथा “टि” ( = उ ) ळोष हो बाते हैं । 

--उपयुक्त अजादि-प्रत्यव-विषयक नियम गुणवाचक शब्दों से ही किये जाने के 
फलस्वरूप पाचकतरः ( दोनों में अच्छा पकाने बाला--आनयोः अतिखयेन पाचकः ) तथा 
पाचकतमः ( इनमे सबसे अच्छा पकाने वाळा--एषाम्‌ अतिसयेन पाचक: ) प्रयोगो में केवळ 
'तरप्‌?-'तमप? हो होते दें, क्योंकि 'पाचक” शब्द गुण-बाचक नहीं है, अपितु ट्रज्य(ब्यक्ति)बाचो है । 

विशेष--'युगवाचिर्यो. से अजादि प्रत्यय छी होते दे? कथन से प्रत सूत्रस्य “एव” अब्द 
विपरीत थि का व्यावर्तक है । तदनुसार “पडतरः” एवं '“बद्धतम? में *तरपू*'तमचू? प्रत्यय 
दो जाते हें । 

( २००७ ) पद--तुः, छन्दसि । अनुवृत्ति--अजादी, तद्धिताः, क्याप्‌प्रातिपदिकाव, प्रत्यव:, 
परश्च । विधिसूत्र । 

मूळा्थ--तृत्नन्त एवं तृजन्त से इष्ठन्‌’ और 'इयसुन्‌? प्रत्यय होते हैं । 

विवरण--वेद में प्रयुक्त पूर्वोक्त "इष्ठन्‌? और 'ईयसुन्‌” प्रत्ययों के विषान में कुछ विशेषता 
बताई जा रही दे । पूर्व सत्रस्थ “अजादि” प्रत्ययो का हो विषय है । प्रकृत सत्रस्य 'तु पद “तृ 
शब्द को पञ्चमी विभक्ति एकवचन का रूप है, जो “ठन्‌ ओर 'तृच?-दोनों का आइक है । प्रत्यय- 
गाही होने से “तदन्त' का बोषक इ? जाता है । अतः “वेद विषय में "तुन्‌? एवं “तृच्‌'-अन्त वाळे 
प्रातिपदिर्का से अजादि प्रत्यय ( "इछन्‌? “ईयसुन्‌” ) होते हे” । पूव सूत्र से केवळ गुणवाची इन्दो 
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तुरिष्ठेमेयःसु ६॥ ४ । १५४ ॥ तृशब्दस्य लोपः स्यात्‌ एषु परेषु । अतिशयेन कर्ता- 
करिष्ट: । दोहोयसो घेनुः । ( २००९ ) प्रशस्यस्य अः ५॥ ३॥ ६० ॥ अस्य श्रादेशः 


( २००८ ) तुरिष्ठेमेयःसु । तृ इत्यस्य तुरिति षष्ठचेकवचनम्‌ । एष्विति । इछन्‌, 
इमन्‌, ईयस्‌ इत्येतेष्वित्यथंः । अयं लोप: सामर्थ्यात्सर्वादेशः, अन्त्यस्य ऋकारस्य “टे: 
इत्येव सिद्धेः । करिष्ठ इति । अयमनयोरतिशयेन केत्यर्थः ॥ दोहीयसी घेनुरिति । इय- 
मनयोरतिञ्चयेन दोग्घोत्यथं1 । इष्ठनि 'भस्याऽढे' इति पुंवत्त्वे डीपो निवृत्तो तृप्र त्ययस्य 
छोपे परनिमित्ताभाबात्‌ 'दादेः' इति घत्वस्य निवृत्तो उगित्त्वात्‌ डीपि दोहीयसीति 
रूपम्‌ । 'पुगन्त' इति गुणस्तु न निवतंते । रुप्तेऽपि तृचि प्रत्ययलक्षणेन तत्सत्त्वात्‌ । 

( २००९ ) प्रञ्ञस्यस्य अः ॥ अजाच्योरिति । इष्ठन्नीयसुनोरित्ययंः । अजादी इत्यनु- 
वृत्तं सम्या विपरिणभ्यत इति मावा । प्रशस्यश्चन्दस्य क्रियाञ्चन्दतया गुणवचनत्वा- 
भावेऽपि अत एव ज्ञापकादिष्ठन्नोयसुनो । श्र इष्ठ, श्र ईयस्‌ इतिस्थिते इष्ठेमेयस्सु विहित- 
टिलोपे प्राप्ते ॥ 


से हो अजादि प्रत्यय प्राप्त थे, या अगुणवाचो त्रन्त से भी उनका विधान किया गया है। इस प्रकार 
पूने नियम से ब्यावतित अजादि के सम्बन्ध में यइ प्रतिप्रसव दे न कि अपूर्वं विघान। इसके 
फलस्वरूप करिष्ठः ( सबसे बढ़कर काम करने वाळा--एषु अतिशयेन कर्ता ) में *कतृ?--'इष्ठ'-- 
इस स्थिति में “रि? छोष प्राप्त होने पर “त्‌” का ळोप झोकर “गुण” होने से करिष्ठः रूप निष्पन्न 
होता दे । (२ ) 'ईयसुन्‌” का खदाइरण--दोहोयसी पेनु: ( अधिक दूष वालो गाय--अनयो 
अतिञ्चययेन दोग्मी )-दोग्त्री+इंयस्‌ >> दोग्घृ+-ईयस ( “अस्याढे तद्धने” वा० से पुंवद्भाव 
होने से “डीप्‌” को निवृत्ति) > दोइ्‌+₹्यस्‌ ( 'त’ का लोप होने पर 'ह! के स्थान में पर- 
निभित्तक “घ” को भी निवृत्ति ) > दोहीयसी ( ख्रीत्व विवक्षा में “उगितश्च”? ४-१-६ से “ङीप? 
होने पर विमक्तिकायं )। 'दोद्दीयसी” में “तूच! प्रत्यय के ळोष होने पर भी प्रत्यय लक्षण का 
आयण कर गुण होता दे । 
( २००८ ) पद--तुः, इष्ठेमेयस्सु । अनुवृत्ति--छोपः, भस्य, अङ्गस्य । विधिसूत्र 





इन प्रत्ययो के पर रहते “तृ? शब्द का लोप होता है। उदा० १-अतिशयेन कर्ता- 

करिष्ठः । २-दोहीवसी घेनुः 

विवरण--यह प्रासङ्गिक सूत्र दे । छठे अध्याय के चतुर्थ पाद में पढ़ा गया है । विधेय-वाची 
"ळोपः' पद “ढे ळोपो$कद्रवा:” ( ६-४-१४७ ) सूत्र से अनुवतेमान हे । इसके साथ ही “म’-संज्ञा 
“एवम्‌? 'अङ्गाचिकार’ का मौ प्रभाव विद्यमान है । सूत्रस्थ 'इष्ठेमेवस्सु” पद में मध्यवती ( इछठन्‌- 
सम्बन्धी ) 'न'कार का लोप कर दिया गया है । षछ्यन्त "तुः? पद "लोपः? के साथ अन्वित होता 
है । तदनुसार ““इष्ठन', “इमनिच्‌? तया “इयसुन्‌? प्रत्ययां के परवती होने पर "तृ? का लोप होता 
हे”। यहाँ पर इमनिच्‌” ग्रहण उत्तरार्थ है, क्योकि 'त्रन्त” से तो प्रकृति सत्र ( २००८) 
“तुरछन्दसि” ( ५-३-५९ ) द्वारा “इछन्‌' और 'इयसुन्‌’ का ही विधान किया गया है, न कि 
"इमनिच” का । अतः पूर्व सूत्र ( २००६ ) मैं दोनों प्रत्यर्यो से सम्बद्ध उदाइरण दिये गए हैं । 

( २००६ ) पद॒--प्रशस्यस्य, अः । आजुञ्गृत्ति--अजादी, तद्धिताः. ङयापप्रातिपदिकात्‌, 
प्रत्ययः, परश्च । विघिसूत्र । 

मूछाथ- अजादि प्रत्यय पर रहते 'प्रश॒स्य के स्थान में “अ? आदेश दो । | 

विवरण---अथ की दृष्टि से केवळ “निमित्त' वाचक पद "अजादी? ( ५-३-५८ से ) कौ अनुवृत्ति 
अपेक्षित दै । शेष आधिकारिक अनुवृत्तियाँ यथापूवे अनुसरण कर रद्दी हैं। तदनुसार ““प्रशस्य' 
शब्द के स्यान में * “इन्‌” ओर्‌ “इयसुन्‌? प्रत्यय पर रइते अ? आदेश होता दे” । 
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स्यादजाद्यो: । ( २०१० ) प्रकृत्येकाच्‌ ६। ४। १६३ ॥ इष्टादिष्वेकाऽप्रकृत्या स्यात्‌ । 
श्रेष्ठ-श्ेयान्‌ । ( २०११ ) ज्य च ५। ३। ६१ ॥ प्रशस्यस्य ज्यादेशः स्यादिष्ठेयसोः । 
ज्येष्ठः । ( २०१२ ) ज्यादादीयसः ६। ४। १६० ॥ 'आदे: परस्य’ ( सू ४४) 





( २०१० ) प्रकृत्यकाच्‌ । एकः अच्‌ यस्येति बहुब्रीहिः । इष्ठादिष्विति । 'तुरिष्ठे 
मेय:सु' इत्यतः तदनुवृत्तेरिति भावः । “अल्लोपोऽनः, नस्तद्धिते, यस्येति च, टेः इत्यादे 
रेतत्प्रकरणस्थलोपस्यायं प्रकृतिभाव इति भाष्ये स्पष्टम्‌ । श्रेष्ठ, । श्रेयानिति । अयमनयो- 
रतिशयेन प्रशस्य इत्यर्थः । 

( २०११ ) ज्य च । 'ज्य’ इति लप्तप्रथमाकम्‌ । प्रशस्यस्येति अजादी इति चानु 
वतते तदाह- प्रशस्यस्येति । ज्येष्ठ इति । 'प्रकृत्येकाच' इति प्रक्ृतिमावान्न टिलोपः 
ईयसुनि ज्यादेशे ज्येयानिति प्राप्ते । 

( २०१२ ) ज्यादादीयसः । ज्यात्‌, आत्‌ इति छेदः । ज्यात्‌ पर॑स्य ईयसः आकार! 


स्यादित्यर्थः । अन्तादेशत्वे प्राप्ते आह- आदेः परस्येति । 





( २०१० ) पद्‌-प्रङृत्या, एकाच्‌ । भजुवृत्ति--इष्ठेमेयस्सु, भस्य, अङ्गस्य । विधिसूत्र । 

सुळाथ--'इ्न्‌’ आदि प्रत्यय पर रहते एकाच को प्रकृतिभाव होता है। उदा" श्रेष्ठः-- 
श्रेयान्‌ । 

विवरण--यह भी प्रासन्निक सूत्र है। “तुरिष्ठेमेयस्सु” ( ६-४-१५४ ) सूत्र से इष्ठेमेयस्सु’ 
की अनुवृत्ति प्रमुख रूप में अपेक्षित है । ''भस्य” ( ६-४-१२९ ) एवम्‌ "अङ्गस्य? ( ६-४-१) का 
आधिकारिक प्रभाव विद्यमान दै । यहाँ सन्धिकार्यं का बाधक प्रकृतिभाव बताया जा रहा है। 
तदनुसार ““एक अच्‌” वाला भ-संश्ञक अज्ञ--'श्ष्न्‌”, 'इमनिच’ तथा 'ईयसुन्‌? प्रत्यय परवतीं होने 
पर--प्रकृति-वाची शब्द के रूप में ही रह जाता है? । डदाइरण- (क ) श्रेष्ठ:--यह सबसे 
अधिक प्रशंसनीय--अयम्‌ एषाम्‌ अतिशयेन प्रशस्यः--प्रशस्य + इष्ठ > अ+इष्ठ ( प्रशस्य ८ 
श्र ) > श्रेष्ठ: । “2: ( ६-४-१५५ ) सूत्र से प्राप्त शट'लोप न होकर प्रकृतिभाव होने के कारण 
पुनः गुण हुआ दै । ( ख ) श्रेयान्‌-प्रशस्य+ईथस्‌ > श्रनशयस्‌ > श्रेयस्‌ >> श्रेयान्‌ ( प्रथमा 
एकवचन) । ` 

विशेष--भाष्यकार ने इस प्रक्कतिभाव को “अल्लोपोऽनः” ( ६-४-११३४), “नस्तद्धिते? 
( ६-४-१४४ ), “यस्येति च”? ( ६-४-१४८ ) तथा “टेः” ( ६-४-१५५ ) सूत्रों से सम्बद्ध स्थलों में 
प्रभावी होना बताया है । 

( २०११ ) पदू--ज्य, च। 'अनुवृत्ति--प्रशस्यस्य, अजादी, तद्धिताः, ङथापप्रातिपदिकात्‌, 
प्रत्ययः, परश्च। विधिसूत्र । 

मूलाथ एवं चिवरण--सूत्र में 'ज्य' लुप्त-प्रथमान्त पद है। इस प्रकार प्रशस्य’ को हो 
दूसरा आदेश बताया जा रहा है। अतः “प्रशस्यस्य श्रः” ( ५-३-६० ) सूत्र से- स्थानिवाचक 
“प्रशस्यस्य? की अनुवृत्ति प्रमुख रूप में अपेक्षित है। तदनुसार “अजादि प्रत्ययों के परवती होने 
पर “प्रशस्य' शब्द के स्थान में 'ज्य” आदेश हो” । उदाहरण--( क ) ज्येष्ठः। दूसरा उदाहरण 
आगे के सूत्र में है । अथ एवं प्रक्रिया पूववत्‌ । 

( २०१२ ) पद्‌--ज्यात्‌, आत्‌, इयसः । अनुवृत्ति--भस्य, अङ्गस्य । विधिसूत्र । 

मूळाथं एवं विवरण--यह भी प्रासङ्गिक सूत्र है। 'भ-संज्ञा’ एवम्‌ अङ्गाधिकार’ का प्रभाव 
विद्यमान है । तदनुसार ““ज्य” अङ्ग से उत्तरबतीं 'इयस्‌’ को आकार ( “आत्‌? में तपरकरण से ) 
आदेश होता है” । यइ आदेश “'अन्त्यवर्ण का बाध कर “आदेः परस्य” ( १-१-५४ ) के अनुसार 
'इेयस! के आदिम वर्ण 'ई' के स्थान में होगा डदाहरण--( ख ) ज्यायानू--प्रशस्य 4-ईयस्‌ > 
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ज्यायान्‌ । ( २०१३ ) वृद्धस्य च ५।३।६२॥ ज्यादेशः स्यादजाद्योः । ज्येष्ठः- 
ज्यायान्‌। ( २०१४ ) अन्तिकबाढयोरनेदसाधो ५ । ३ । ६३ ॥ अजाद्योः । नेदिष्ठः- 
नेदीयान्‌ । साघिष्ठः-साधीयान्‌ । ( २०१५ ) स्थलदूरयुवह्वस्वक्षिप्रक्षुद्राणां यणादिपरं 
पूर्वस्य च गुणः ६। ४ । १५६ || एषां यणादिपरं लुप्यते, पूर्वस्य च गुण इष्ठादिषु । 





(२०१३) वृद्धस्य च । शेषपूरणेन सुत्रं ` व्याचष्टे-ज्यादेश) स्यादजाद्योरिति । f 
इश्चन्नीयसुनोरित्यथे: । ज्येष्ठ इति । अथमनयो रतिशयेन वृद्ध इत्यर्थं! । ) 

( २०१४ ) अन्तिकबाढयोः । अजाद्योरिति । शेषपुरणमिदम्‌ । अन्तिक, बाढ अन- 
योरिष्ठेयसुनोः परतः नेद, साध एतावादेशौ स्त इत्यर्थः नेदिष्ठः-नेदीयानिति । अय- 
मनयोरतिश्चऐनान्तिक इत्यर्थः । साघिष्ठः साधीयानिति + अयमनयोरतिशयेन बाढ 
इत्यथेः। बाढो भृशः। 'भृशप्रतिज्ञयोर्बाढम्‌’ इत्यमरः, 'अतिवेलभृशात्यर्थातिमात्रो- 
द्गाहनिमंरम्‌' इति च † 

( २०१५ ) स्थूलदूर । एषामिति । स्थूल, दूर, युवन्‌, ह्वस्व, क्षिप्र, क्षुद्र इत्येतेषा- 
मित्यर्थः । यणादीति । यण्‌ आदियंस्येति विग्रहः । परमिति यणादीत्यस्य विशेषणम्‌, 
परभूतं यणादीत्यर्थेः । लुप्यत इति । 'अल्ळोपोऽनः' इत्यतोऽनुवृत्तं लोपपदमिह कर्मणि 

se २३ fp ns MMT TR OS MR सिक 
` ज्य+-इयस्‌ > ज्य-आयस्‌ (ई = अ ) > ज्यायस्‌ (दीर्घेतन्धि ) > ज्यायान्‌ ( प्रथमा विभक्ति 

एकवचन )। ङ 

( २०१३ ) पदु-वृद्धस्य, च । अलुवृत्ति-ज्य, अजादी, तद्धिताः, ङ्याप्प्रातिपदिकात्‌, 
प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 

मूलाथ एवं विवरण--“ज्य च” ( ५-३-६१ ) से आदेशवाची पद 'ज्यः? अनुवतमान दै । 
शेष अनुवृत्तियाँ सूत्र २०११ के समान प्रभावी हैं। तदनुसार “बृद्ध? शब्द के स्थान में भी अजादि 
प्रत्यय पर रइते 'ज्य' आदेश होता दे? । उदाहरण--( क ) ज्येष्ठः ( इष्ठन्‌ प्रत्यय )। तथा 
( ख ) ज्यायान्‌ ( 'शयसुन्‌’ प्रत्यय )। अथे--( क ) सबसे अधिक आयु वाला--अतिशयेन 
वृद्धः । ( ख ) दो में अधिक आयु वाला-अनयोः अतिशयेन बृद्धः । प्रक्रिया पूववत्‌ । 

( २०१४ ) पद्‌--अन्तिकबाढयोः, नेदसाधौ । अजुदृत्ति--अजादी, तद्धिताः, ङयापप्राति- 
पदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । | 

मूलाथं एवं विवरण--यह भी स्थान्यादेशभाव ही बतला रहा है। दो स्थानी हैं तथा दो 
आदेश । इस प्रकार यथासंख्प परिभाषा के अनुसार “अजादि प्रत्ययों के परवती होने पर 
'अन्तिक? शब्द के स्थान पर 'नेद? आदेश तथा 'बाढ' शब्द के स्थान पर 'साथ” आदेश होता 
है। उदाइरण--( क ) नेदिष्ठः ( सबसे अधिक समीप--सर्वेषाम्‌ अतिशयेन. अन्तिकः )-- 
अन्तिक + इष्ठ > नेद्‌ +इष्ठ ( भन्तिक = नेद ) > नेदिष्ठः ( अन्त्य-वण-लोप ) । ( ख ) नेदीयान्‌ 
(दो. में अधिक समीप--अनयोः अतिशयेन अन्तिकः )--अन्तिक 4-ईयस्‌ >> नेद्‌ +इयस्‌ प्रे 
नेदीयस्‌ ( अन्त्यवणं-लोप ) > नेदीयान्‌ । (२) (क ) साधीयः ( सबसे शक्तिशाली--सर्वेषाम्‌ 
अतिशयेन बाढः )--बाढ+ इष्ठ प्रे साध+श्ष्ट > साषिष्ठः। (ख) साधीयान्‌ (दो में 
शक्तिशाली--अनयोः अतिशयेन बाढः )--साधु +इयस्‌. > साधीयस्‌ ( टिलोप ) > साधीय।न्‌। 
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( २०११ ) पद्‌--स्थूल'`'क्षिप्राणाम्‌, यणादिपरम्‌, पूर्वस्य, च, गुणः । अनुवृत्ति--इष्टेमेयस्सु, 
क. मस्य, अङ्गस्य । विधिसूत्र । 

मूलाथ एवं विवरण --विधेय अर्थात्‌ 'लोप'होना--यइ अनुवृत्ति-लभ्य है ( ६-४-१४७ ) । 
इसके साथ ही “तुरिष्ठेमेयस्सु”? ( ६-४-१५४ ) से इष्ठेमेयस्सु’ पद भी अनुवतंमान है । "म?संश्ञा तथा 
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स्थविष्ठः । दविष्ठः । यविष्ठः । ह्वसिष्टः । क्षेपिष्ठः । क्षोदिष्ठः । एवम्‌नुईयस्‌ 1 ज्स्वक्षिप्र- 
क्षुद्राणां पृथ्व्रादित्वात्‌, ह्वसिमा । क्षेपिसा । क्षोदिमा । ( २०१६ ) प्रियस्थिरस्फिरो- 


ला 
घअन्तमाश्रीयत इत्यर्थः । भावसाधनत्वे परमित्यनेन सामानाधिकरण्यासम्भवात्‌ । 


पुवंस्येति । पूवंत्वं यणपेक्षयो बोध्यम्‌ । इष्ठादिब्बिति । तुरिष्ठेमेयस्सु’ इत्यतस्तदनु- 
वृत्तेरिति माव: । स्थविष्ठ इति। स्थूलशब्दादिष्ठनि ल इत्यस्य लोपे ऊकारस्य गुण 
ओकार अवादेश इति भावः । ओगुंणस्तु न प्रवतंते, यणादिलोपस्याभीयत्वेनासिद्ध- 
त्वात्‌ । एवमग्रेऽपि । दविष्ठ इति । दूरशब्दादिष्ठनि र इत्यस्य लोपे ऊकारस्य गुणे 
अवादेशः । यविष्ठ इति । युवनुशब्दादिष्ठनि वन्नित्यस्य लोपे उकारस्य गुणे अवादेशः । 
परभित्यनुक्तो यु इत्यस्यापि यणादेर्लोपः स्यात्‌ । ह्वसिष्ठ इति। ह्वस्वशब्दादिष्ठनि व 
इत्यस्य लोपः । परमित्यनुक्तो अत्र रादेर्लोपः स्यात्‌ । क्षेपिष्ठ इति । क्षिप्रशब्दादिष्ठनि 
र इत्यस्य लोपे इकारस्य गुण: । “इको गुणवृद्धी' इत्युक्तः न यकारस्य गुणः । क्षोदिष्ठ 
इति । क्षुद्रशब्दादिष्ठनि र इत्यस्य छोप:, उकारस्य गुणः । एबमीयस्‌ इति । स्थवीयान्‌, 
दवीयानु, यवीयान्‌, ह्वसीयान्‌, क्षेपीयान्‌, क्षोदीयान्‌ । इमनिजनुवृत्तेः प्रयोजनमाह 
ह्वस्वक्षिप्रेति । 

(२०१६ ) प्रियस्थिर । प्रियादीनामिति । प्रिय, स्थिर, स्फिर, उरु, बहुल, गुरु, : 


'अङ्गस्यः का आधिकारिक प्रभाव यथापूर्वं विद्यमान दै । तदनुसार “छन्‌, इमनिच्‌ तथा इयसुन्‌ 
प्रत्यय पर रहते ““स्थूल', “दूर”, “युव”, हस्व’, 'क्षिप्र तथा “झ्लुद्द'--इन अङ्गों का परवती जो 
यणादि भाग ( यण्‌ आदियस्य तदूज्यणादि, यणादि च अदः परं च = यणादिपरम्‌ )--उसका लोप 
होता है तथा उस यणादि से पूवं को ( पूवस्य ) गुण ( गुणः ) होता है” । क्रमशः डदाहरण-- 
(१) स्थूल-> (क) स्थविष्ठः ( इष्ठन्‌ )। ( ख ) स्थवीयान्‌ ( इयसुन्‌ )। (२) दूर-> ( क ) 
द्विष्ठः ( इन्‌ ), ( ख ) दवीयान्‌ ( श्यसुन्‌ )। ( ३ ) युवन्‌-»( क ) यविष्ठः ( इष्ठन्‌ ), ( ख ) 
यवीयान्‌ ( इयसुन्‌ )। (४ ) हस्व->( क ) दसिष्ठः ( इष्ठन्‌ ), ( ख ) हसीयान्‌ ( श्यसुन्‌ ), (५) 
्षिप्र> (क ) क्षेपिष्ठः (इन्‌), ( ख ) क्षेपीयान्‌ ( ईयसुन्‌ ), (६) क्षुद्र-> (क) क्षोदिष्ठः 
( इन्‌ ), ( ख ) क्षोदीयान्‌ ( इयसुन्‌ ) । प्रक्रिया-स्थूल आदि इन छो शब्दों में 'इष्ठन्‌? एवम्‌ 
'इयसुन्‌? प्रत्ययो के परवतीं होने पर क्रमशः प्रकृति-घटक यण्‌=लकार, रकार, बकार, रकार, रकार 
तथा रकार का लोप एवम्‌ .तत्पूवे बण को गुण होता है। जेसे--स्थूल +इष्ठ > स्थू +-श्ठ ( 'ल' 
का लोप ) ॥> स्थो+ इष्ठ ( उवणे = भो-युण ) > स्थविष्ठः ( “अव्‌? आदेश ) । अ्थे-क्रमशः-- 
( १ ) सबसे मोटा--एघु आवयोवा अतिशयेन स्थूलः । (२ ) बहुत दूर--अतिशयेन दूरः। ( ३ ) 
सबसे छोटा-एषु अनयोर्वा अतिशयेन युवा । ( ४) सबसे छोटा--एषु अनयोर्वा.अतिशयेन हस्वः । 
(५ ) सबसे शीम्र--अतिशयेन क्षिप्रः । ( ६ ) सबसे क्षुद्र--एषाम्‌ अनयोर्वा अतिशयेन क्षुद्रः । 

विशेष--( १ ) हस्व, क्षिप्र तथा क्षव्र--श्न तीन शब्दों का पृथ्वादिगण ( ५-१-२१) में 
पाठ होने से 'इमनिच) ( = इमन्‌ ) प्रत्यय होने के कारण हसिमा, क्षेपिमा और क्षोदिमा रूप 
भी बर्नेगे। 

(२ ) 'हस्व’ शब्द में यणादि-पर से पूव “इक्‌? ( = इ, उ, ऋ एवम्‌ लू ) न होने से गुण नहीं 
हुआ है। ह 

(३) 'पर-यणादि का लोप? इसलिये कहा गया है कि "युव? तथा हस्व? शब्दों के आरम्भ 
वाले “यण्‌? वणे का लोप न हो जाय । र 1 

( २०१६ ) पद--प्रिय””व्न्दारकाणाम्‌, प्रस्थ”“बृन्दाः । अनुवृत्ति--श््ठेमेयस्सु, भस्य, 
अङ्गस्य । विधिसून्न । | 


१०४६ व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकोमुद्यां 


रुबहुलगुरुवृद्धतृप्रदीघंवुन्दारकाणां प्रस्थस्फवबँहिगर्वपित्रब्द्राधिवुन्दाः ६।४।१५७ ॥ 
प्रियादीनां क्रमात्प्रादयः स्युरिष्ठादिषु । प्रेष्ठः । स्थेष्ठः। स्फेष्ठः । वरिष्ठ; । बंहिष्ठः । 
गरिष्ठः । दषः । त्रषिष्ट: । द्राधिष्ट। । वृन्दिष्ठः । एवमोयस्‌ । प्रियोरबहुलगुरुदीर्घाणां 
“याः 


वृद्ध, तृप्र, दीघं वृन्दारक एषां दशानामित्यथं: । प्रादय इति । प्र , स्थ, स्फ, वर्‌, बंहि, 
गर्‌, वि, त्रप्‌, द्राधि, वृन्द एते दशेत्यथे: । इष्ठादिष्विति । इष्ठेमेयस्स्वित्यथे: । 'तुरि- 
छेमेय:सु' इत्यतः तदनुवृत्तेरिति भावः । प्रेष्ठ इति । प्रियशब्दादिष्ठ नि प्रकृतेः प्रादेशः । 
भाभीयत्वेनासिद्धत्वादकारोच्चारणसामर्थ्याच्च न टिलोप: । आद्‌ गुणः । स्थेष्ठ इति । 
स्थिरश्ब्दादिष्ठनि प्रकृतेः स्थादेश: । प्रकृतिभावान्न टिलोपः। स्फेष्ठ इति । स्फिर- 
शब्दस्य इष्ठनि स्फादेशः । वरिष्ठ इति। उरुशब्दात्‌ इष्ठनि वर्‌ आदेशः । बंहिष्ठ 
इति। बहुलशब्दस्य बंहि इत्यादेशः । इकार उच्चारणार्थः । अन्यथा आभीयत्वेना- 
सिद्धत्वात्‌ उच्चारणसामर्थ्याद्वा इकारस्य लोपो न स्यात्‌ । गरिष्ठ इति । गुरुशब्दस्य 
इष्ठनि गर्‌ आदेशः । बर्षिष्ठ इति । वृद्धशब्दस्य इष्ठनि वर्षिरादेशः । बंहिविदिकार 
उच्चारणाथंः । त्रपिष्ठ इति। तृप्रशब्दस्य इष्ठनि त्रप्‌ आदेशः अदुपध: । तृपधातो- 
सतृप्त्यथंकादौणादिके रकि तृप्रशब्दः ।' द्राघिष्ठ इति । _दीघंशब्दस्य इष्ठनि द्राधिरा- 
देश: । बंहिवदिकार उच्चारणाथं। । वृन्दिष्ठ इति । वुन्दारकशब्दस्य इष्ठनि वृन्द 
आदेशः । अकार उच्चारणार्थः । एवमोयसुन्निति । प्रेयान्‌, स्थेयान्‌, स्फेयान्‌, वरीयान्‌, 
सूळाथं एवं विवरण - आदेशात्मक विधान है। अतः “लोप? के अतिरिक्त उल्लिखित तीन 
अनुवृत्तियाँ पूव सूत्र ( ६-४-१५६ ) के समान यहाँ भी अनुसरण कर रही हैं । सूत्र में दस स्थानी 
हैं तथा दस ही आदेश हैं । अतः यथासंख्य परिभाषा के अनुसार यथाक्रम आदेश होगे । तदनुसार 
( १) 'प्रिय’ ( २ ) स्थिर’, ( ३ ) 'स्फिर?, ( ४ ) 'उरु', ( ५ ) “बहुल”, (६) 'गुरु', ( ७ ) “वृध? 
(८ ) 'तुप्र, (९ ) 'दीघे' तथा ( १० ) वृन्दारक’ इन अङ्गों को 'इष्ठन्‌?, “इमनिच्‌ तथा “इयसुन्‌? 
प्रत्यय परवती रहते क्रमशः ( १) प्र, (२) 'स्थ’, (३) स्फ’, (४) “वर”, (५) 'बंहि’, 
(६) 'गर?, (७) 'वर्षः, (८) 'त्रप’, (९) 'द्राधि! तथा ( १०) “वृन्द? आदेश होते हैं” । 
खदाहरण--( १ )->(क ) प्रेष्ठः ( अतिशय प्रिय-अतिशयेन प्रियः )---प्रिय--इष्ठ > प्र + इष्ठ> | 
प्रेष्ठः ( “प्रकृत्येकाच्‌” ६-४-१६३ से प्रकृतिभाव होने के कारण अथवा भकारोच्चारण सामथ्यंवश २ 
'टि/लोप नही हुआ, फलतः गुण होता है )। (ख) प्रमा ( इमनिच्‌ ), (ग) प्रेयान्‌ ( इयसुन्‌ ) । 
(२) स्थिर=> (क ) स्थेष्ठः ( इष्ठन्‌ ) ( अतिशय स्थिर--अतिशयेन स्थिरः) तया स्थेयान्‌ 
( शयसुन्‌ ) । (३) स्फिर-»( क ) स्फेष्ठः ( सबसे अधिक--अतिशयेन स्फिरः )--स्फिर-- इष्ठ, 
( ख ) स्फेयान्‌ ( ईयसुन्‌ )। ( ४) उरु» ( क ) वरिष्ठः ( सबसे शरेष्ठ-अतिशयेन उरः )-उरुम्वर्‌ 
"ष्ठ, ( ख) वरिमा ( उरु = वर्‌ + इमन्‌ ), ( ग ) वरीयान्‌ ( इयसुन्‌ )। (५) बहुल--9/ क ) 
१ ( सबसे अधिक--अतिशयेन बहुलः )--बहुल = बंहि--इष्ठ । 'बंहि? में इकार उच्चारणाथ 
है, अन्यथा इकारोचारणसामथ्यात्‌ 'लोप' प्रसक्त नहीं होता। (ख ) बंहिमा ( इमनिच्‌ ) । | 
(ग) बंहीयान्‌ ( ईयसुन्‌ )। (६) गुरु-( क ) गरिष्ठः ( सबसे बड़ा--अतिशयेन गुरुः) | | 
यरु = गर्‌ +शन्‌, ( ख ) गरिमा ( इमन्‌ ), ( ग ) गरीयान्‌ ( ईयसुन्‌ ) । (७) वृद्ध-> वर्षिष्ठः El 
1 “| सबसे वृद्ध--अतिशयेन बृद्धः, वृद्ध = वर्ष +इष्ठ ), “वषि? मे भी 'इ'कार उच्चारणार्थ है, (ख) त 
वर्षीयान्‌ ( ईयसुन्‌ ) । ( ८ ) तृप्र->( क ) त्रपिष्ठः ( सबसे शीक्र--अतिशयेन तृप्रः )—तृप्र = 
त्रप्‌ +श्छ, (ख) त्रपीयान्‌ ( इयसुन्‌ ) । .( ९ ) दीषे->( क ) द्राधिष्ठः (सबसे बड़ा या 
रम्बा-अतिशयेन दीषेः )--दोघे = द्राषि = द्राध्‌ +इष्ठ ( "शकार उच्चारणार्थ ), ( ख ) द्राघीयान्‌ 











प्रागिवीयप्रकरणम्‌ | : १०४७ 


पथ्वादित्वात्‌ प्रेमा इत्यादि । ( २०१७ ) बहोर्लोपो भू च बहोः ६। ४। १५८ ७ 
बहोः परयोरिष्ठेयसोर्लोपः स्पाहहोश्व भूरादेशः । भूमा-मूयान्‌ । ( २०१८) इष्ठस्य 
यिट च ६॥ ४। १५९ ॥ बहोः परस्य इष्ठस्य छोपः स्यात्‌ यिडायमञ्च । सूयिः । 


eee 
बंहीयान्‌, गरीयान्‌, वर्षीयावू, त्रपीयात्रु, द्राघीयान्‌, वृन्दीयानु । अत्र इमनिजनुवृत्ते* 
प्रयोजनमाह--प्रियोरुबहुलेति । इत्यादीति । वरिमा, बंहिमा, गरिमा, द्राधिमा । 

( २०१७ ) बहोर्लोपः । भु इति लुप्तप्रथमाकम्‌ । इषठेमेयस्स्वित्यनुवृत्तम्‌ । तत्र इष्ठन 
उत्तरसुत्रे कार्यान्तरविधानादिह तस्य न सम्बन्धः । तदाइ- बहोः परयोरिति । “आदे: 
परस्य' इति प्रत्यययोरादिळोप: । भूमेति ।  बहुत्वमित्यथं: । बहुअन्दात्‌ पृथ्वादित्वादिम 
निचि प्रकृतेभूभाव:, प्रत्ययादेरिकारस्य ळोपद्य । भूयानिति । अयमनयोरतिशयेन बहुरि 
त्यथः । वंपुल्यवाचकात्‌ बहुशन्दादीयसुनि प्रङृतेभुंभावः, प्रत्ययादेरिकारस्य लोप ॥ 
मुभावस्याभीयत्वेनासिद्धत्वादोगूंशो न भवति । 

( २०१८ ) इष्ठस्य यिट्‌ च। लोपः स्यादिति । “आदे: परस्य’ इति बोध्यम्‌ । 
यिटि टकार इत्‌ । इष्ठस्यादिळोपे कृते यिडागमः । ट इत्‌ । टित्वात्‌ प्रत्ययस्याचवयवः 
बहोभू भावस्तु पू्ंसुत्रेश सिद्ध एव । यदि तु छोप इति निवृत्तं तदा यकार आगम इति 
साष्यम्‌ । 





( इयसुन्‌ ) (१०) वृन्दारंक->( क ) वृन्दिष्ठः ( सबसे बड़ा झुंड--अतिश्नयेन ङृन्दारकः )-- 
वृन्दारक = वृन्द +इष्ठ ( अकार उच्चारणार्थ ), ( ख ) दृन्डीयानू ( 

स्मरणीय- प्रिय, गुरु, उरु, बडुळ तथा. दोघे शब्द पृथ्वादि में पढे गये दै, अतः उनसे 
इमनिच? प्रत्यय भौ होता दै । उनके उदाहरण साय हौ दिखाये गये हें । 

( २०१७) पद्‌-वहोः, लोपः, मू, च, बहोः। अलुवृत्ति--इहेमेवस्सु, अस्य, अङ्गस्य । 

। 

मूछाथे एवं विवरण--यह मीं आदेशात्मक प्रासङ्गिक सत्र दे । पर्व सूत्र के समान ही उल्लि - 
खित अनुवृत्तियो का प्रभाव विद्यमान है। “मू” शब्द छुप्त-प्रथमान्त है । तदनुसार “बहु” शब्द से 
उत्तर इष्ठन्‌, इमनिच तथा ईयसुन का “छोप” होता है तथा “बहु” शब्द के स्थान में “मू? आदेश भी 
होगा” । यहाँ पर अनुवर्तमान 'इष्ठेमेयस्सु' पद षष्ठी-विभक्ति में विपरिणमित डुआ है । 
होने के कारण समग्र “बहु? के स्थान पर “मू” आदेश होगा । उदाइरण--( १) ( क ) यूमा-- 
बहु+श्मनिच ( = इमन्‌ ) >> भू+मन्‌ ( बहु = मू तथा “आदेः परस्य?’ १-१-५३ के अनुसार 
आदि वर्णं “३? का लोप ) > भूमा ( प्रथमा एकवचन )। ( ख ) सूयान्‌-वडु+ई यस्‌ > बहु = 
मू+यस्‌ > भूयान्‌ । अथ--सबसे अधिक--अयम्‌ अनयोः वा अतिञ्चयेन बड: । ‘इष्ठन्‌? सम्बन्धी 
उदाइरण अगले सूत्र में दिखाया जायेगा । . 

(२०१८ ) पद्‌--इष्ठस्य, भिट्‌, च। अनुवृत्ति-बहो: भू च बहोः, अस्य, अङ्गस्य । 
विधिसूश्र । 

सूळाथं एवं विवरण--प॒वं सत्रस्य प्रत्यय का ही विषय दे । अतः वहाँ से 'ळोपः? अंश को छोड़ 
अन्य अनुवृत्तियाँ अपेक्षित हैं । क्षेष आधिकारिक विषय पूर्ववत प्रभावी है । उन सबके साय सूत्र 
कौ एकवाक्यता होने पर यद विदित होता है कि ““बहु” शब्द से उत्तरवतीं "इन्‌? को “विट? 
(= यि = य ) आगम होता है तया “बहु” शब्द को “भू? आदेश मी होता है” । 'विट्‌' में 'ट'कार 
इत्संज्ञक है तथा "शकार उच्चारणाथं है । आगम केवळ “य? होगा । "रित्‌? होने से वह "इष्ठन्‌? का 
आद्यवयव होगा । स्थिति इस प्रकार रहेगौ- बहु + शठ >> बहु = मू + य--इष्ठ > भूविष्ठ: । 


१०४८ व्याख्याइयोपेत-सिद्धान्तकोमुर्चा 
( २०१९ ) युवाल्पयोः कनन्यतरस्याम्‌ ५॥ २ ॥ ६४ ॥ एतयोः कनादेज्ञो वा स्यादि- ग 
छेबसोः । कनिष्ठ:-कनोयान्‌ । पक्षे यविष्ठः, अल्पिष्ठ: इत्यादि । ( २०२० ) विन्सतोलुंक नी 
५॥ २॥ ३५ ॥ दिनो मतुफत्र लुवस्थादिछ्ठेयसो: । अतिशयेन स्ग्वो- छ जिष्ठः-स्रजोयान्‌। | 
आव्वाज. 

( २०१९ ) युवाल्पयोः । इष्ठेयसोरिति ॥ अजादी इत्यनुवृत्तस्य सप्तम्या विपरिणा- 1 
मादिति भाव: ॥ कनिष्ठः कनोबानिति ॥ अयमनयोरतिशयेन युवा अल्पो वेत्यथं: ॥ पक्षे | 
यविष्ठ इति ॥ युवनृशन्दादिष्ठनि “स्थूलदुर' इति वनो रोपे उकारस्य गुणे अवादेशे > 
रूपम्‌ । अल्पिष्ठ इति ॥ अल्पञ्चन्दादिष्ठनि टिछोप: 1 इत्यादीति । यवीयान्‌, अल्पीयानिति 
खूपद्वयमादिपदग्राह्मम्‌ । . 

( २०२० ) बिन्मतोलुंक । इछेयसोरिति ॥ अजादी इत्यनुवृत्तस्य सप्तम्या विपरिणा- क 
मादिति माव: । खनिष्ठ इति ॥ स्रम्विनुअब्दादिष्ठनि विनो लुकि तन्निमित्तपदत्वभ ङ्गात्‌ १ 
कुत्वनिवृत्तिरिति भाव: । एवं ख़जोयानू। त्वचिष्ठ इति ¦ त्वग्वच्छब्दादिष्ठनि मतुपो छुकि ; 
तख्चिमित्तपदत्वमङ्गात्‌ कुत्वनिवृत्तिरिति भावः । एवं त्वचीयान्‌ ॥ अत एव ज्ञापकादाभ्या- 
मिष्ठज्लीयसुनो । 


विशेष- 'बडु” सन्द के स्थान में “मू? आदेश एवम्‌ “३” का लोप तो “बहोळोपो भू च बडो: 
(६-४-२१५८ ) सत्र से डौ सिद्ध रद्दा । ऐसी स्थिति में केवळ “विट? ( नये ) आगम से हौ “मूयिष्ठ? 
रूप निष्प्र हो सकता था । जतः प्रकृत सत्र में "लोपः? की अनुवृत्ति न आने की कल्पना कर, 
इष्ठन्‌’ में 'इ' को स्थिति रहने के कारण केवळ “व्‌? आगम किया जाता दै । 

( २०३३ ) पद्‌--युवास्पयोः, कन्‌, अन्यतरस्वाम्‌ । अनुवूत्ति--अजादी, तद्धिताः, ङ्याप्‌ 

आतिषदिकात, प्रत्ययः, एरर । विधिसूत्र । र 

सूळाथं एवं विवरण- पुनः प्राकरणिक विधान बतळाया जा रहा दे । उपर्युक्त 'इष्ठन्‌?, 'इम- 
निच? तया “इयसुन्‌? प्रत्ययो ( अजादी ) के सम्बन्ध में हौ आदेश विधान है। तदनुसार “युवन? 
ओर “अल्प” झब्दों के स्यान में, अजादि प्रत्वयों के पर रइते विकल्प से "कन्‌? आदेश होता हे” । 
डदाइरण- ( क ) कनिष्ठःयुचन्‌ = कन्‌ = इष्ठ > कनिष्ठ: । “कन्‌” आदेश न होने पर पक्ष में 
इष्ठन्‌’ तथा इयसुन्‌’ प्रत्यय पर रहते डुए “स्भूळदूरयुवहस्व०” ( ६-४-१५६३ ) सूत्र से “युवन्‌? 
के यणादि “वन्‌*-माग का कोष, “उ” को “ओ? गुण एवम्‌ अवःदेश होकर यविष्ठः एवं यवी यान्‌ 
रूप ओ होंगे । अर्थ सबसे छोटा या कम-अतिश्चयेन युवा अल्प: बा--युवन्‌ + इष्ठ या ईयस्‌ 
( अथवा अल्प +-इष्ठ या ईयस्‌ ), ( ख ) कनीयान्‌ ( दो में अधिक युवा या कम--युवन्‌ = कन्‌ - 
ईयस्‌ या अल्प = कन्‌ +-इंयस्‌ ; । | | 

( २०२० ) पद्‌- बिन्मतोः, ठक्‌ । अलुवृत्ति--अजादी, तद्धिताः, ङ्याप्ग्रातिपदिकात्‌, 
अत्यय:, परञ्च । विधिसूत्र । | 

सूळाथ एवं विवरण्य--वदद लोप मी प्राकरणिक विषान है । पूववत अजादि प्रत्ययों को 
अमिळक्षित कर इस विधान को बतळाया जा रहा दे । तदनुसार ““इष्ठन? तथा 'इयस? प्रत्ययो के 
परवतों ( सप्तमी में विषरिणामित ) होने पर 'विन्‌? और “मतुप? का “लुक? ( = लोप ) होता दै” । 
उदाइरण--( १ ) विन-ठक-( क ) खजिछः ( सबसे अधिक मालावाळा--अतिजयेन सग्वी )- 
छम्बिन्‌ ( खञ्‌ +बिन्‌ लोप = स्रज्‌ 4 इछन्‌ । ( ख) खजीयानू ( इन दो में अविक माठावाला-- 
अनयोः अतिञ्चयेन स्रम्वो )--ज्ञग्विन्‌ -( बिन्‌ लोप )+-इवस्‌ । (२) मतुप-छक--( क ) 
त्वचिष्ठः ( सबसे अच्छी त्वचा वाळा--अतिञ्चयेन त्वग्वान्‌ )--त्वग्वत + इष्ठन्‌ ( “मतुप्‌? का छुक , 
तज्जिमित्तक कुत्व-निइत्ति )। ( ख.) त्वचोयान्‌ ( दोनों में अच्छी त्वचा वाळा--अयम्‌ अनयोः 
अतिसयेन त्वग्वान्‌ )-त्वग्वत्‌ +-इवस्‌ । मतुप्‌ -ठक्‌ । इसी ज्ञापन से इन शब्दों से इष्ठन्‌? और 


'इबसुन्‌? प्रत्यय होते हें, क्योंकि इन ऋब्दों से ये दोनों प्रत्यय विहित नहीं ये। 
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अतिशयेन त्वग्वान्‌ -? त्वचिष्ठ:-त्वचीयान्‌ । (२०२१) प्रशंसायां रूपप्‌ ५। २॥ ६६॥ 
सुबन्तात्तिङन्ताच्च । प्रशस्तः पदु:-पदुरूप: । प्रशस्तः पचति-पचतिरूपम्‌ । ( २०२२ ) 
ईषदसमाप्तो कल्पब्देश्यदेशीयर: ५ । ३। ६७ ॥ ईषढुनो विद्वान्विद्वत्कल्प: । यज्ञ- 
न १६७111 म्य यी ली य य स्या सत, 


( २०२१ ) प्रशंसायां रूपप्‌ । सुबन्तात्तिडन्ताच्चेति । शेषपूरणमिदम्‌ । 'तिड्य' 
इत्यनुवृत्तम्‌, प्रातिपदिकादिति च । “घकाऊ” इत्यादिलिङ्गात्‌ सुबन्तादिति लम्यत इति 
भाव: । प्रशंसाविशिष्टे स्वार्थ वर्तमानात्‌ तिडन्तात्सुबन्वाच्च रूपबिति फलितम्‌ । 
पचतिरूपमिति । प्रशस्ता पाकक्रियेत्यथं: । अत्र भाष्ये 'क्रियाप्रधानमाख्यातं द्रव्यप्रधानं 
नाम इति सिद्धान्तितम्‌ । पचतोरूपं पचन्तिरूपमित्यत्र च न द्विवचनबहुवचने । तिइँव 
द्वित्वब हुत्वयोरुक्तत्वात्‌ । 'एकवचनं तु उत्सर्गतः करिष्यते, नपुंसकत्वं तु लोकात्‌” इत्यपि 
भाष्ये स्पष्टम्‌ । 

( २०२२ ) ईबदसमाप्तो । ईषदसमास्तिविशिष्टेऽ्े विद्यमानात्‌ सुबन्तात्‌ स्वार्थे कल्पप्‌ , 
देश्य, देशीयर्‌ एते प्रत्यया: स्युरित्यथं: । विद्दत्कल्प इति । ईषन्न्युनवेदुष्यवानित्यथं: । 
यञस्कल्पमिति । असम्पूर्ण यञ्च इत्यर्थः । “सोऽपदादो’ इति सत्वम्‌ । यजुष्कल्पमिति । 
असम्पूणं यजुरित्यर्थः । “इण: ष.' इति षत्वम्‌ । बिद्वद्देश्य इति । असम्पृणंवेदुष्यवा- 
नित्यर्थः । एवं विद्वदेशीयः । अत्र संत्र 'स्वाथिकाः प्रकृतितो लिङ्गवचनान्यनुवतंन्ते’ इति 
EE PRES क्य नक क यी व 


( २०२१ ) पद-प्रशंसायाम्‌, रूपप्‌ । अनुवृत्ति--तिझ:, तद्धिताः, ड्यापूप्रातिपदिकात्‌, 
प्रत्ययः, परश्च । विघिसूत्र । 

सूछाथ एवं विवरण--“'प्रशंसा-विशिष्ट अथं में वतमान 'प्रातिपदिकः तथा 'तिङन्त से 
( “तिङश्च” की अनुवृत्ति के फलस्वरूप ) स्वार्थ में 'रूपप? प्रत्यय इोता दै” । उदाइरण-- 
` सुबन्त-( क ) पटुरूपः ( अच्छा निपुण--प्रशस्तः पडः )--पट्ध --रूपप्‌ (रूप ) । तिडन्त-- 
( ख ) पचतिरूपम्‌ ( अच्छा पकाता है--प्रशस्तं पचति )--पचति +- रूपप्‌ ( 5रूप ) । भाष्य- 
कार के अनुसार आख्यात (तिङ्‌) 'क्रिया-प्रधान? है तथा नाम 'दव्यप्रधान' है--“क्रिया- 
अधानमाख्यातं द्रन्यप्रधानं नाम?” । | 


विशेष--तिडन्त के द्विवचन में “पचतोरूपम्‌? तथा बहुवचन में “पचन्तिरूपम्‌? रूप सिद्ध 
होते हें । कारण यह है कि “रूपप्‌' प्रत्यय से तो औत्सगिक एकवचन ही शोगा । वहाँ पर द्विवचन 
एवं बहुवचन तो “तिङ” प्रत्यय से ही विहित हैं । 

( २०२२ ) पद्‌-इषव्‌, असमाप्ती, कल्पप्‌-देश्य-देशीयरः । अनुवृत्ति--तिझ , तद्धिताः, 
ङयापप्रातिपदिकात, प्रत्ययः, पर श्व । विधिसूत्र । 

सूळाय एवं विवरण- यहाँ पव सूत्र के समान “तिङश्च? ( ५-३-५६ ) से 'तिङ’ की भी 
अनुवृत्ति आ रही हे । “प्रातिपदिकात्‌? का अधिकार होने से “सुबन्त? तो स्वतः आहय है । तदनुसार 
“थोड़ी असमाप्ति अर्थाद्‌ किञ्जित्‌ न्यून अथं में वर्तमान प्रातिपदिक एवं तिङन्त से 'कल्पप्‌', 'देश्य' 
तथा 'देशीयर्‌? प्रत्यय होते ई” । सुबन्त उदाहरण--कल्पप--( १ ) विद्ठस्कल्पः ( कुछ कम 
बिद्वान्‌-इषद्‌ छन: विद्वान्‌ )-विद्वस्‌+कल्प > विद्वस्कल्पः ( स्‌ = द्‌--“'वसु-स्रंसु-ध्वंस्वनङडुां 
द:” ( ८-२-७२ ), द्‌ = त्‌-चत्वं )। (२) यशस्कल्पम्‌ ( कुछ कम यश-ईषद्‌ ऊनं यशः )-- 
यशस्‌ + कल्प > यशर्‌+कल्प > यशः कल्प > यशस्कस्पम्‌ ( : = स्‌--पाशकल्पकाम्येष्विति 
वाच्यम्‌’ वा० )। ( ३ ) यजुष्कल्पम्‌ ( कुछ कम यजुर्वेद-इषद्‌ ऊनं यजुः )-यजुष्‌ + कल्प । 
षू= र्‌ =: = ष--“इणः षः? ( ८-३-३९) । उदाइरण-_देरय--वि द्वद्‌ देशयः- विद्वस्‌ + देश्य । 
अथं आदि पवंवत्‌ । उदाहरण--देशोयर्‌--विद्वद्‌ देशीयः-विद्रस्‌+ देशीयर्‌ । तिङन्त 
उदाइरण--पचतिकल्पस्र ( कुछ कम पकना- ईषद्‌ ऊना पाकक्रिया )-पचति+ कल्पप्‌ 


१०५० व्याख्याद्र्‍योपेत-सिद्धान्तकोमुद्यां 


| 
| | 

स्कल्पम्‌ । यजुष्कल्पम्‌ । विद्वद्देशयः । विद्दद्देशीय; । पचतिकल्पम्‌ । ( २०२३ ) विभाषा | 

सुपो बहुच्पुरस्तात्तु ५। ३। ६८॥ ईषवसमातिविशिष्टेश्थे सुबन्ताइहुज्वा स्यात्स च 

प्रागेव, न तु परतः । ईषदूनः पटुः-बहुपटुः । पटुकल्पः | सुपः किम्‌ ? यजतिकल्पम्‌ । 
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वचनात्‌ प्रकृतिलिङ्गत्वं बोष्यम्‌ । पचतिकल्पमिति । असम्पूर्णा पाकक्रियेत्यर्थः । पचतिरूप- 
मितिवल्लिङ्गवचननिर्वाहः । एवं वृषभकल्पः, इयं गोरित्यादावपि प्रक्ृतिलिङ्गत्वं बोष्यम्‌ । 
“क्वचित्‌ स्वाथिकाः प्रकृतितो लिङ्गवचनान्यतिवतंन्ते' इति वचनात्‌ गुडकल्पा द्राक्षेत्यादो ह 
प्रकृतिलिङ्गातिक्रमः । एतत्सवंमत्रेव भाष्ये स्पष्टम्‌ । 
. ( २०२३ ) विभाषा । ईषदसमाप्तावित्यनुवर्तते तदाह--ईषदसमाशिविशिष्ट इति । 
प्रागेवेति । सूत्रे 'तु'शब्दोऽवधारणे इति भाव: । बहुपटुरिति । पदुशब्दात्‌ सुबन्तात्‌ 
प्राग्‌ बहुचि कृते प्रातिपदिकावयवत्वात्‌ सुपो लुकि समुदायात्‌ पुनः सुबुत्पत्तिः। न च 
तद्धितान्तत्वाभावात्‌ समासत्वाभावाच्च पूर्वोत्पन्तसुन्विशिष्टस्य प्रातिपदिकत्वाभावात्‌ कथ- 
मिह्‌ लुगिति वाच्यम्‌, 'अथंवत्‌’ इत्यनेन तस्य प्रातिपदिकत्वसत्त्वातु पटुरित्यस्य पुर्वोत्पन्न- 
सुप्प्रत्ययान्तत्वेशपि बहुपटुरिति समुदायस्य प्रत्ययान्तत्वाभावात्‌ प्रत्ययग्रहणे यस्मात्‌ स 
विहितस्तदादेरेव ग्रहणात्‌ । न चैवं सति 'कृत्तद्धित' इत्यत्र समासग्रहणं व्यर्थमिति वाच्यम्‌, 
पदघटितसङ््ातस्य चेत्‌ प्रातिपदिकसंज्ञा तहि समासस्यैवेति नियमाथंत्वात्‌ । न चेवं सति 
प्रकृते बहुपट्रिति समुदायस्य पूर्वोत्पन्नसुन्विशिष्टस्य कथं प्रातिपदिकत्वम्‌ असमासत्वादिति 
वाच्यम्‌, यत्र सङ्घाते पूर्वो भागः पदं तस्य चेत्‌ प्रातिपदिकसंज्ञा तहि समासस्येवेति 
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(= कल्प ) । इसी प्रकार 'पचतिदेश्यम? तथा “पचतिदेशीयम्‌? प्रयोग भौ झोंगे । यहाँ पर ढिङ्ग 
का निर्वाइ “पचतिरूपम्‌? के समान ही हुआ दे । # 

विशेष --उपयुक्त उदाइरणों में लिङ्ग प्रकृति-वाची शब्दों के अनुसार हुए हैं--.'स्वाथिकाः 
प्रत्ययाः प्रकृतिवत्‌ लिङ्गवचनान्यनुवतंन्ते । कहीं-कहीं पर इस नियम का अतिक्रमण भी देखा गया 
है। जैसे 'गुडकल्पा” द्राक्षा में पुंलिन्न “गुड? शब्द के विपरीत 'दराक्षा' शब्द के अनुसार खोलिङ्ग 
का प्रयोग है । इसके सम्बन्ध में भी यह वचन भ्रमाणस्वरूप माना जाता दे--“क्वचित्‌ स्वार्थिकाः 
प्रत्ययाः प्रकृतितो लिङ्गवचनान्यतिबतेन्ते” । 

( २०२३ ) पद्‌-विमाषा, सुपः, बहुच्‌ „ पुरस्तात्‌ । अनुवृत्ति--शैषदसमाप्ती, तद्धिताः, 
ङ्यापृप्रातिपदिकात, प्रत्ययः, परश्च । विघिसूत्र । 

मूछाथं- “कुछ कम समाप्ति’ अथं में सुबन्त से प्रकृति के पर्वे 'बहुच्‌” प्रत्यय हो न कि पर । 
उदा० ईषद्‌ ऊनः पडः--बहुपडः--( पक्ष में ) पद्धकल्प:। “सुपः? क्यों कहा १ पचतिकल्पम्‌ 
( "बहुच्‌? नहीं हुआ ) । 

विवरण--पवं सत्र के अर्थ का विषय है। इस कारण 'इंषदसमाप्ती’ अंश अनुवतंमान है। 
अतः “इषत्‌ असमाप्ति? अर्थं मैं वर्तमान सुबन्त से ( सुपः ) “बहुच्‌? ( = बहु ) प्रत्यय होता है और 
वह “परश्च” ( ३-१-२ ) के आधिकारिक प्रभाव से मुक्त होकर प्रकृतिवाची शब्द के पूर्वे में संयुक्त 
होता है” । पक्ष में 'कल्पप्‌' आदि भी होंगे। उदाहरण--बहुपद्धः ( कुछ कम चतुर- ईषद्‌ ऊनः 
पड: )--बहुच्‌--पद्ध ( “बहुच्‌? = बहु प्रत्यय 'पद्ध' के पूर्व हुआ )। पक्ष में 'कल्पप्‌? प्रत्यय--पडु- 
कल्प: । सूत्र में 'सुपः” पद का निवेश होने से यजतिकल्पस्‌ ( कुछ कम यागक्रिया- ईषद्‌ ऊना 
यागक्रिया ) में तिङन्त से “बहुच्‌? प्रत्यय नहीं हुआ । किन्तु 'कल्पप्‌' प्रत्यय हुआ । 

विशेष--( १) सब प्रत्ययो मै यही एक ऐसा प्रत्यय है, जो प्रकृति-वाची शब्द के पर्वे में 
संयुक्त होता है । अन्य सब प्रत्यय “परश्च” ( ३-१-२ ) अधिकार का अनुसरण करते हैं । अ | 
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प्रागिवीयप्रकरणम्‌ १०५१ 


( २०२४) प्रकारवचने जातोयर ५ । ३। ६९॥ प्रकारवति चायम्‌, थाल्‌ तु 
प्रकारमात्रे । पट्प्रकारः-पटुजातीयः। ( २०२५ ) प्रागिवात्कः ५ । ३ । ७० ॥ 'इवे 
प्रतिकृती! ( सु २०५१ ) इत्यतः प्राककाधिकारः। ( २०२६ ) अव्ययस ्वनाम्नाम- 


नियमशरीराभ्युपगमात्‌ इति प्रागुक्तं न विस्मतंव्यम्‌। न च 'समर्थाना'मिति सूत्रे 
वाग्रहणादेव सिद्धे विभाषाग्रहणं व्यर्थमिति वाच्यम्‌, बहुजमावपक्षे पृवंसु त्रविहितकल्प- 
बाद्यर्थत्वात्‌ । अन्यथा महाविभाषया ‘अपवादेन मुक्त उत्सगंस्य न प्रवृत्तिरिति सिद्धान्तात्‌ 
बहुजभावे वाक्यमेव स्यात्‌ । न च कल्पबादीनां बहुचा समानविषयकत्वान्निरवकाशत्वं 
शङ्कयम्‌, तेषां तिङन्ते सावकाशत्वात्‌ इति भाष्ये स्पष्टम्‌ । एतदभिप्रत्याह -- पटुकल्प 
इति । ननु सुबन्तात्तद्धितोत्पत्तिरिति सिद्धान्तादिह सुब्ग्रहणं व्यर्थमिति पृच्छति सुपः 
किमिति । तिङश्चेत्यनुवृत्तिनिवृत्त्यथं सुब्ग्रहणम्‌ । न च अस्वरितत्वादेव तदनुवृत्तिनं 
भविष्यति इति वाच्यम्‌, 'अव्ययसर्वनाम्नाम्‌’ इत्याद्य॒त्तरसूत्रे तिङश्चेत्यनुवृत्तेरावश्यक- 
तया तस्य स्वरितत्वावश्यकत्वादिति भाष्ये स्पष्टम्‌ । एतदभिप्रेत्याह-यजतिकल्पमिति । 
'तु'ग्रहूणं तु 'स्वाथिकाः प्रकृतितो लिङ्गवचनान्यनुवतंन्ते', 'कवचिदतिवतंन्ते' इति ज्ञापनाथम्‌ 
इति भाष्ये प्रपश्चितम्‌ । 

( २०२४ ) प्रकारवचने । “प्रकारवचने थाल्‌’ इत्यतोऽस्य वेलक्षण्यमाह-प्रकारवति 
चायमिति | प्रकारवत्येवेत्यथः । थाल्‌ तु प्रकारमात्रे इति । वस्तुतस्तु उभयमपि 
प्रकारवतीति न्याय्यम्‌, अविशेषात्‌ । अन्यथा तथेत्यत्र सः प्रकारः इत्येवार्थः स्यात्‌ । न 
च किमादिभ्यो विशिष्य विहितेन थाला जातीयरो बाधात्‌ तज्जातीयः इत्याद्यसिद्विरिति 
वाच्यम्‌, ‘जात्यन्ताच्छ बन्धुनि’ इति तज्जात्यादिशब्दाच्छप्रत्ययेनेव तञ्जातीयादिसिद्धेः । 
अत एव 'यथाजातीयक' इत्यादिमाष्यप्रयोगाः सङ्गच्छन्ते । जयादित्यस्तु अत्र प्रकार! 
भेदः, थाल्विघौ सामान्यस्य भेदको विशेषः प्रकार इत्याह । वामनस्तु साहृश्यं भेददचेत्यु- 
भयमपि प्रकार इत्याह । 

( २०२५ ) प्रागिवात्कः । इवशब्दस्तद्घटितसूत्रपर इति मत्वाह--इवे प्रतीति । 


(२) सूत्र में "सुपः? पद का निवेश “तिड्श्व' ( ५-३-५६ ) की अनुवृत्ति के निवारणाथ है । 
यद्यपि यहाँ “तिङश्च? की स्वरितत्व प्रतिज्ञा के अभाव में 'सुप से ही प्रत्यय होना स्वाभाविक था 
तथापि “अब्ययसरवेनाम्नामकच्‌ प्राक्‌ टेः? ( ५-३-७१ ) इत्यादि अग्रिम सूत्रों में उसकी अवश्य 
कता होने के कारण उसमें स्वरितत्व आवश्यक है । अतः पृथक सुपः का निवेश अनिवाय है । 

( २०२४ ) पद्‌-प्रकारवचने, जातीयर्‌ । भनुवृत्ति-सुपः, तद्धिताः, ङयापप्रातिपदिकात, 
प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 

मूराथं एवं विवरण--*जातीयर्‌? तथा “थाल? प्रत्यय के विषय-भेद को बतलाते हुए यदृ 
कहा जा रहा है कि “ प्रकारविशिष्ट? अथ में सुबन्त से 'जातीयर्‌? ( = जातीय ) प्रत्यय हो” 
सादृश्य एवं भेद को "प्रकार? कहते हैं। केवल 'प्रकार” की जहाँ प्रतीति हो वहाँ थाल? प्रत्ययं 
होगा । जब कि “जातीयर्‌? प्रत्यय 'प्रकारवानू' में होता है। अतः दोनों में बाध्य-बाथक भाव 
नहीं दै । उदाहरण -पट्जातीयः ( पडसदृश--पड़प्रकारः )--पड-- जातीयर्‌ ( = जातीय ) । 
विभक्ति-काय । 

( २०२१ ) पद्‌--प्राक्‌ , शवात्‌, कः । अनुवृत्ति--सुपः, तद्धिताः, ङ्याप्प्रातिपदिकाव्‌, 
प्रत्ययः, परश्च । अधिकारसूत्र । 

मुळांथ एवं विवरण--*इव’ शब्द 'तद्‌-घटित सूत्र’ का संकेतक है । तदनुसार इसकी अधिकार 


१०५२ व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तको मुद्यां 


कच्प्राक्टेः ५ 1 ३ । ७१ ॥ तिङश्च (सु २००२ )-इत्यनुवतते। ( २०२७) कस्य च 
दः ५ ।.३। ७२ ॥ कान्तादव्ययस्य दकारो$न्तादेशः स्यादकच्च । ( २०२८ ) अज्ञाते 
FT Se Moe SSRs क SS nh: 
( २०२६ ) अव्ययसवंनाम्नाम्‌ । अनुबतंत इति । मण्डूकप्छुत्येति शेषः । अव्यय- 
सर्वनाम्नां तिङन्तानां च टेः श्राक्‌ अकच्प्रत्ययः स्यादित्यर्थः । अकचि ककारादंकार 
उच्चारणाथः । चक्रार इत्‌ । ककारान्तः प्रत्ययः । अयमपि प्रागिवादधिकारः । 

( २०२७ ) कस्य च दः। पुवंसुत्रे 'अव्ययसवंनाम्नाम्‌” इति समासनिर्दे्ेऽपि 
एकदेशे स्वरितत्वप्रतिज्ञाबलात्‌ अव्ययभ्रहणमेवात्रानुवतंते । कस्य इत्यत्र ककारादकार 
उच्चारणार्थः । ककारस्येति विवक्षितम्‌ । तेनाव्ययस्य विशेषणांत्‌ तदन्तविधिः, तदाह-- 
कान्ताव्ययस्येति । अकच्चेति । चकारेण तदनुकर्षादिति भावः । एतेन अकचसन्नियोगशिष्ट 
एवाय दकारः इत्युक्तं भवति । अयमपि प्रागिवादधिकारः। 


न: 


सीमा का निर्देशक सूत्र “इवे प्रतिक्कतौ” ( ५-३-९६ ) दै । अतः उसके पडले तक-'*अवक्षेपणे कन्‌” 
( ५-३-९५ ) तक--यह अधिकार प्रभावी होगा । 

( २०२६ ) पद्‌--अव्ययंसबनाम्नाम्‌, अकच , प्राक, टे: | अनुवृत्ति--सुपः, प्रागिवात्‌, 
तिङश्च, तद्धिताः, ङ्यापप्रातिपदिकाव, प्रत्ययः, परश्च । अधिकारसूत्र । 

मूलाथ एवं विचरण-- सुप? तथा “प्रागिवात्‌ के अतिरिक्त मण्डूकल्पुति से “तिङश्च? की भी 
अनुवृत्ति आती है । अतः “अव्यय? तथा 'सर्वेनामवाची' प्रातिपदिकों एवं तिङन्तों से इवार्थ से 
पहले-पइले ( अधिकार होमे से ) 'अकच्‌' प्रत्यय होता है और वह “अकच्‌? “टि” से पूवं होता है” । 

विशेष--( १ ) इस सत्र में “प्रातिपदिकात्‌? तथा 'सुपः'--दोनो की अनुवृत्ति होने के कारण 
किन्ही-स्थलो में प्रातिपदिक के 'टि'--भाग सै पूवं 'अकच' होता है तो अन्यत्र “सुबन्त? के “र? 
भाग से पूव भी 'अकच्‌! होता दै। उदाहरणाथ 'युवयो;? तथा “आवयोः? मैं प्रातिपदिक के "रि? 
से = 'युष्मद्‌? तथा अस्मद्‌? की “टि! ( =अद्‌ ) से--पूव अकच्‌ होकर युवकयोः? तथा “आवकयोः? 
रूप बनगे । 'सुबन्त’ से पव 'अकच' होने पर "त्वया? तथा “मया” में सुबन्त की टि (=*आ।? ) से पब 
'अकच' होकर 'त्वयका? तथा मयका? रूप बनेंगे। आगे कहे जानेवाले ““ओकार-सकार-भकारादौ ०” 
वाक में इसका नियमन किया गया है। तदनुसार सर्वनाम-संशक प्रातिपदिक की 'टि? से पव 
'अकच? का विधान निर्दिष्ट विभक्तियाँ परे रहते होता है। इस प्रकार उक्त वातिक द्वारा सव नाम- 
वाची शब्दों के सन्दर्भ में व्यवस्था किये जाने के फलस्वरूप अन्य शब्दों में सुबन्त की 'टि' से 
ही पवे 'अकच” होगा । किन्तु भाष्यकार के अनुसार तो “युष्मद्‌? और 'अस्मद्‌? शब्द के लिये 
ही 'ओकारादि? संकोच है । अन्य सर्वनामों से सब विभक्तियों के परे उन्हीं की "2? के पव 
“अकच? होता है । एतदनुसार 'सबैकेण' एवम्‌ 'इमकेन? आदि प्रयोग समौचीन माने जाते हैं। 
वार्तिक मतानुसार यदि ओकारादि का निर्धारण न होता तो "त्वयका? एवम्‌ 'मयका' का स्वरूप 
बिपरीत हो जाता । 











(२) यहाँ से आगे “इवे प्रतिकृतौ”? (५-३-९६ ) के पूव तक इस सूत्र का तथा “प्रागिवात्‌ | 


» ( ५-३-७० ) का भी अधिकार दै । ऐसी स्थिति में अव्यय-वाची, सवनामवाची तथा तिङन्तं 
से "अकच? तथा इनके अतिरिक्त अन्य शब्दों से 'क” प्रत्यय होता दे । 
( २०२७ ) पद्‌ -कस्य, च, दः। अनुब्ृत्ति-अन्ययम्‌, अकच्‌, तद्धिताः, ङ्यापप्रातिपदि- 
कात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विघिसूत्र । 
मूलाथं एवं विवरण--'स्थान्यादेश? का विधान बतलाया जा रहा है। प्रकृत सूत्र में पूव सूत्र 
( २०२६) से केवल 'अव्ययम्‌ अंश मात्र ही स्वरितत्व प्रतिज्ञा के आधार पर अनुवतेमान है। 
प्रकृत सूत्रस्थ “कस्य! पद व्यञ्जनमात्र ( ककारस्य ) का बोधक दे । “अव्यय का विशेषण होने से 
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५ । ३ । ७३॥ कस्यायमइवो$वकः । उच्चकेः । नीचकेः । सर्वके । विश्वके । 'ओकार- 
सकारभकारादो सुपि सवंनाम्नष्टेः प्रागकच्‌, अन्यत्र तु सुबन्तस्य टेः प्रागकच्‌' ( वा 
३२८४ ) । युवकयोः । आवकयोः । युष्मकासु । अस्मकासु । युष्मकाभिः । अस्मकाभिः । 


CAR 





( २०२८ ) अज्ञाते॥ अज्ञातेऽर्थं विद्यमानात्‌ धुबन्तात्स्वार्थं कप्रत्ययः स्यात्‌ । 


अव्ययसवंनाम्नां तिङन्तानां च टे: प्राक्‌ अकच्‌ स्यात्‌ । तत्रापि ककारान्ताव्ययानां दकारो- 
| ऽन्तादेशः स्यादित्यर्थः । कस्यायमिति । स्यादित्यर्थः । अज्ञातत्वामिनयोऽयम्‌ । अज्ञातोऽश्च 
इति विग्रहः । उच्चकेरिति। उच्चैरित्यव्ययस्य टे: प्रागकच्‌ । सवके विश्वके इति। 
ननु 'अव्ययसवंनाम्नाम्‌' इति सूत्रे सुपः इत्यनुवृत्तेः सुबन्तानां सवंनाम्नां टे: प्रागकजिति 
र फलितम्‌ । तथा सति युवयो:, आवयो:, युष्मासु अस्मासु, युष्मामि: अस्मामिः, इत्यत्र 
ig सुबन्तानां टे: प्रागकचि युवकयोः आवकयोः, युष्मकासु, अस्मकासु, युष्मकाभिः अस्म- 
काभिः इति न स्युः । युवयकोः, आवयकोः, युष्मासकुः, अस्मासकु!, युष्माभिः अस्मा- 
| है मकिः इति स्युः। यदि तु सुप इत्यननुवत्यं प्रातिपदिकादित्येवानुबत्यं प्रातिपदिकादेव 


स्वनाम्नां टे! प्रागकजित्यर्थंः स्यात्‌, तहि त्वयका मयकेति न स्यात्‌, त्वकया मकया इति 
स्यादित्यत आह-ओकारेति । वातिकमिदम्‌ । ओकारादौ सकारादौ भकारादो च सुपि 
सर्वेनाम्नष्टेः प्रागकच्‌, अन्यत्र तु सुबन्तस्यंव सर्वनाम्नष्टेः प्रागकजित्यथः। इदं तु 
वातिकं युष्मदस्मन्मात्रविषयकमेव, भाष्ये तथेवोदाहृतत्वात्‌ । अन्येषां तु . सव॑नाम्नां 
प्रातिपदिकस्येव टेः प्रागकच्‌, न तु सुबन्तानाम्‌, तेन सवंकेणेत्यादि सिद्धम्‌ । अत एव 


वद्द तदन्त का बोषक होता है । तदनुसार सूत्र से यद्द विदित होता है कि “ककारान्त अब्यय को 
'अकच्‌' प्रत्यय के साथ-साथ दकार आदेश भी होगा” । इस प्रकार "'अलोऽन्त्यस्य'? ( १-१-५१ ) 
के अनुसार अन्तिम “अल! = “कू? के स्थान में 'द्‌? होगा । “च” का निवेश होने से 'टि! के पवे 
'अकच्‌' भी होगा । इसके फलस्वरूप 'अकच? के साहचर्यं में ही 'क के स्थान में “द्‌? होगा । 

(२०२८ ) पदु--भश्ञाते । अनुवृत्ति--अव्ययसवंनाम्नामकच्‌ प्राक्‌ टेः, प्रोगिवात्‌ कः, तिङः, 
तद्धिताः, ङ्यापूप्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च। विधिसूत्र । 

सूलाथे एवं विवरण--उपयुक्त दोनों अधिकारों तथा "तिङः? का प्रमुख प्रभाव विद्यमान है। 
प्राकरणिक अनुवृत्तियों से अन्वित सूत्र का समष्टिगत अर्थ यह होगा कि “अज्ञात? अर्थ मैं वर्तमान 
प्रातिपदिक एवं तिङन्त से स्वार्थ में यथाविद्वित ( अर्थात्‌ अव्यय, सर्वनाम तथा तिङन्तो से "अकच? 
एवम्‌ अन्य प्रातिपदिकों से 'क') प्रत्यय होते हैं। उदाइरण--प्रातिपदिक--( १ ) अश्वकः 
( जिसका स्वामी अज्ञात हो वह अश्व--अशज्ञातः अश्वः )--अश्व+क । अब्यय से अकच--( १) 
(क) उच्चकैः ( क्या ऊँचा दे किम्‌-उच्चेः )-उच्चेस्‌ + अकच्‌ ऽ> उच्च्‌ +अक्‌ + ऐस्‌-उच्चकैः 
( “टि? भाग-'ऐस! के पहले “अक्‌' ) । ( ख ) नीचकैः ( क्या नीचा दै--किम्‌ नीचे: )-नीचेस्‌ + 
अकच्‌ ( २) सवनाम वाची--( क ) सर्वके (क्या यइ सब को स्वीकार दै--अज्ञाताः सर्वे | 
सर्वे+अकच्‌ >> सवं +अक्‌+ए >> सवंके । ( ख ) विश्वके ( क्या यह संसार को स्वीकार है-. 
अज्ञाताः विशवे ) विइवे+अकच्‌ ( अक्‌ )। सर्वनाम शर्ब्दो के सम्बन्ध में वार्तिक द्वारा विशेष रूप 
से यह अवगत कराया जा रहा है कि ओकारादि, सकारादि तथा भकारादि विभक्तियाँ परवती 
होने पर सर्वनाम की “टि? के पूर्वं "अकच्‌? की स्थिति रहती है तथा अन्य विभक्तियों में 
सुबन्त की टि को अकच्‌ होता हे। उदाइरण--ओकारादि विभक्ति-( क ) युवकयोः ( क्या 
तुम दोनों का-अज्ञातयोः युवयोः) तथा ( ख) आवकयोः (क्या इम दोनों का--अज्ञातयो: 
आवयोः) । इन दोर्नो--“युवयोः' तथा 'आवयोः--में “युष्मद्‌? तथा अस्मद्‌? के “अद्‌? भाग के 
पूर्वे अक्‌? की स्थिति रही । सकारादि विभक्ति (क ) युष्मकासु ( क्या तुम लोगों में--अज्ञतेषु 














१०५४ ___ व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तको मुदयां 


ओकार-इस्यादि किम्‌ ? त्वयका मयका। "अकच्प्रकरणे तूष्णीमः कां वक्तव्यः ( वा 
(३२८५) मित्त्वादन्त्यादचः परः । तूष्णीकामास्ते । ' शीले को मलोपश्च' (वा ३२८६ ) । 
तृष्णीशीछ:-तृष्णीक: । पचतकि । जल्पतकि । घकित्‌ । हिरकुत्‌ । ( २०२९ ) कुत्सिते 
५ । ३ ॥ ७४ ॥ कुह्सितोऽःवोऽशवकः । ( २०३० ) संज्ञायां कन्‌ ५। ३॥ ७५ ॥ 


ANS 
विमक्तो परतो विहितः किमः क आदेशः साकच्काथं: 'कः को के' इति भाष्यं सङ्गच्छते । 


त्वयका मयकेति । इह त्वया मयेति सुबन्तयोष्टेः प्रागकच्‌ । प्रातिपदिकस्य टेः प्रागकचि 
तु स्वकया मकयेति स्यादिति माव: । कां वक्तव्य इति। काम्‌ प्रत्यय इति वृत्तिस्तु 
चिन्त्या, भाष्ये प्रत्ययशब्दस्यादद्नात्‌ । कि तु मि््वादागम एवायम्‌ । तदाह-मित्त्वादिति । 
अकचोऽपवादः । तूष्णीकामिति । तूष्णीमित्यव्ययस्य ईकारादुपरि का इत्याकारान्त 
आगमः । शोले इति । इदमपि वातिकम्‌ । तूष्णीम्‌ इत्यव्ययात्‌ कप्रत्ययः स्यात्‌ मकारस्य 
लोपश्च शीले गम्ये इत्यर्थं: । शीलं स्वमावः। तुष्णोक इति । मोनस्वभाव इत्यथंः । भाष्ये 
दीघेस्यैव प्रयोगदर्शनात्‌ 'केऽणः' इति ह्रस्वो न भवति । 'अव्ययसवंनाम्नाम्‌ इत्यत्र 
तिङश्वेत्यनुवृत्तः प्रयोजनमाह--षचतकोति । पचतीत्यत्र इकारात्‌ प्रागकच्‌ । ककारा 
दकार उच्चारणार्थ: । अन्यथा इकाराटप्राक्‌ अकच्प्रत्यये आद्गुणे पचतके इति स्यादिति 
भावः । जल्पतकीति । जल्पतीत्यस्य टेः प्रागकच्‌, घकिदिति। धिक्‌ इत्यव्ययस्य ढे! 
प्रागकच्‌, कस्य दश्च । हिरकुदिति । हिरुगित्यव्ययस्य टे; प्रागकच्‌ कस्य दश्च । 

( २०२९ ) कुत्सिते । येन धर्मेण कुत्स्यते वस्तु तद्धमं युक्तार्थामिधायिनः प्रातिपदि- 
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युष्मासु ) तथा (ख ) अस्मकासु (क्या इम लोगों मे--अज्ञातेषुअस्मासु ) मे भी “अद्‌? के पव 

` "अक्‌? की स्थिति रही ( युष्म-अक्‌-आसु ) । भकारादि विभक्ति--( क ) युष्मकाभिः ( क्या तुम 

` लोगो से--अज्ञातै: युष्माभिः ) तथा ( ख) अस्मकाभिः ( क्या हम लोगों से-अज्ञातैः अस्माभिः ) 
में भी “अद्‌? भाग से पवे 'अक की स्थिति रहती दे । 

वातिक के प्रत्युदाहरण--वार्तिक में ओकारादि का ग्रहण करने से स्वयका ( क्या तुझ से- 

कि त्वया ) तथा मयका ( क्या मुझ से--कि मया ) में आकारादि (टा = आ ) विभक्ति होने के 

कारण सुबन्त की 'टि? ( "स्वया? में 'आ? के प्व त्वय्‌-अक-आ ) से पूव “अक? द्वोता है । पुनः (२) 


दूसरे वातिक द्वारा अकचप्रकरण में 'तूऽणोम्‌? शब्द से अकच्‌ का अपवादस्वरूप काम्‌ भागम 


होना कहा गया हे । उदाइरण--तूऽभीकास्‌ आस्ते ( चुपचाप बेठा दै--तूष्णीम्‌ आस्ते )-- 
` तूष्णी +का-म्‌ ( 'मित्‌? होने से अन्त्य अच्‌ से पर)। (३) तीसरे वातिक द्वारा इसी प्रसंग में 
“तूष्णीम्‌? शब्द से शील अर्थ में 'क' प्रत्यय होता हे । तथा ( ४ ) चतुथं वातिक द्वारा प्रकृति- 
घटक “म्‌” का लोप होना बताया गया है। उदाहरण--तूष्णीकः ( मौन--तृष्णी शील: )-- 
तूष्णीम्‌ 4क। "म्‌? का लोप होकर-तूष्णीकः । पचतकि ( पचति में '३' से पूवं “अक्‌? ) 
जल्पतकि ( “जल्पति? + इ? से “पूव अक_) । धकित्‌ ( “विक? में “इक! के पूवं “अक्‌, क्‌ = द्‌ ) । 
हिरऊुत्‌ ( 'दिरुक-'टि! के पूर्व 'अक्‌?, क्‌ = द्‌ । | 
विशैष--प्रथम वातिक के विषय का ( “अव्यय-सबैनाम्नामकच्‌ प्राक्टेः” ५-३-७१ सत्र के 
अन्त में भी ) उल्लेख किया जा चुका दै । भाष्यकार के अनुसार तो “युष्मद और “अस्मद्‌” शब्द 
के लिये दी ओकारादि संकोच दै। अन्य सवंनार्मो को सब विभक्तियों के पर रहते उन्हीं को 
“टि! के पवे 'अकच्‌' होता दै । तदनुसार “सवंकेण? “इमकेन? आदि प्रयोग समीचीन माने जाते 
है । वार्तिक-मतानुसार “ओकारादि? द्वारा यदि निर्धारण न किया जाता तो 'त्वयका' “मयका' 
का स्वरूप बिपरीत दो जाता । 
(२०२६ ) पद--कुत्सिते । अनुवृत्ति--अव्ययसवेनाम्नामकच्‌ प्राक्‌ टेः, प्रागिवात कः, 
तिङः, तद्धिताः, ब्याप्‌प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र। 
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कुत्सिते कन्स्यात्तदन्तेन चेत्संज्ञा गम्यते। शूद्रकः । राघक्रः । स्वराथं वचनम्‌ । ( २०३१ ) 
अनुकम्पायाम्‌ ५। ३ । ७६॥ पुत्रकः । अनुकम्पितः पुत्र इत्यर्थः । ( २०३२ ) नीतो 
च तद्युक्तात्‌ ५ । ३। ७७॥ सामदानादिरूपा नीति: । तस्यां गम्यमानायामनुकम्पा- 
युक्तात्कप्रत्ययः स्यात्‌ । हन्त ते धानकाः । गुडकाः । एहकि । अद्धकि । पुर्वणानुकम्प्य- 


कात्स्वाथ प्रत्यतः स्यादित्यथः। अव्ययसर्वेनाम्नान्तु टे: प्रागकच्‌, कान्तस्याव्ययस्य 
दकारश्चान्तादेश इति बोष्यम्‌ । तिइश्चेत्यप्यनुवतंते । अश्वक इति । धावनस्य असम्य- 
क्त्वादश्वस्य कुत्सा बोध्या । सर्वनामाव्ययतिङन्तानि पूर्ववदुदाहार्याणि । 'याप्ये पाञ्चप्‌ 
इति प्रवृत्तिनिमित्तकुत्सायामेव भवति । इदं तु सूत्रमप्रवृत्तिनिमित्तकुत्सायामपि इति 
माष्ये स्पष्टम्‌ । 

( २०३० ) संज्ञायां कन्‌ । कुत्सिते इत्यनुवतंते । तदाह-कुत्सित इति । तदन्तेन 
' चेदिति । कुत्साहेतुकसंज्ञाविषये कनिति यावत्‌ । 

( २०३१ ) अनुकम्पायाम्‌ । अनुकम्पायुक्तार्थामिघायिनः स्वाथ कः स्यादित्यथंः । 
अनुकम्पा दया । 

( २०३२ ) नोतो च तद्युक्तात्‌ । सामदानादीति। आदिना भेददण्डयोग्रं हणम्‌ । 
तद्युक्तादित्येतद्वयाचष्टे- अनुकम्पायुक्तादिति ॥ अव्ययसर्वनाम्नां डेः प्रागिति चानुवतंते 
'कस्य च द: इति च । हन्त ते घानका इति । दास्यन्ते इति शेष: । 'हन्ते'त्यव्ययमनु- 


एवं विवरण--““अज्ञात” अथं में वतेमान प्रातिपदिक तथा तिङन्त से स्वाथ में यथा- 
विहित, प्रत्यय होते हैं? । उदाहरण--अश्वकः ( खराब सुस्त धोड़ा-कुस्सितः अश्वः )-अश्व+क । 
( २०३० ) पंद--संज्ञायाम, कन्‌ । अनुवृत्ति--प्रागिवात, कुत्सिते, तद्धिताः, ङ्यापूप्राति 
पदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विघिसूत्र । 
मूळार्थ--तदन्त से संशा गम्यमान रहने पर कुत्सित अथ में 'कन्‌' हो । उदा० १-शद्रकः । 
२-राथकः। स्वरार्थं यह विधान है 
विवरण--'कुत्सित' अर्थ का ही विषय दै । अतः “समुदाय से संज्ञा गम्यमान होने पर 
निन्दित अर्थ में वतमान प्रातिपदिक से स्वार्थ में 'कन्‌” प्रत्यय होता दै””। “तिङन्त” से संज्ञा 
गम्यमान न होने से यहाँ “तिङः” का प्रभाव नहीं रइता। उदाहरण--( १ ) शूद्र कः ( निन्दित 
आूद्र-कुत्तसितः शूद्रः )—ञद्र+कन्‌ (न्क )। (२) राधकः ( निन्दितः राधः = निन्दित 
सारथि )--राथ+ कन्‌ ( = क ) । 
विशेष--“कुत्सिते? ( ५-३-७४ ) सूत्र से ही 'क प्रत्यय करने पर यद्यपि. रूपसाम्य अवश्य 
है, तथापि 'कन्‌? में 'न्‌? इत्संज्ञक होने के कारण स्वर में भेद हो जाता हे । 
( २०३१ ) पद्‌ अनुकम्पायाम्‌ । अनुवृत्ति--तिझः, तद्धिताः, ङ्यापप्रातिदिपकात्‌, प्रत्यय 
परश्च । विधिसून्र । 
सूळाथं एवं विवरण--““प्रातिपदिक' तथा 'तिङन्त’ से अनुकम्पा गम्यमान होने पर यथा- 
विद्वित प्रत्यय ( अव्यय, सव नाम तथा तिङन्त से भकच्‌ तथा अन्य प्रातिपदिकों से “क! ) होता 
दे। उदाइरण--पुत्रकः ( दयनीय पुत्र--अनुकम्पितः पुत्रः )-पुत्र+कन्‌ ( = क )। 
( २०३२ ) पद्‌--नीतो च तद्युक्तात्‌ । अनुवृत्ति--अनुकम्पायाम्‌, तिङः, तद्धिताः, ङ्याप्‌ 
प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र। ` | 
मूछाथ--साम-दानादि उपायों को नीति कद्दा गया है। “नीति अर्थ मै अनुकम्पायुक्त से 
कन? प्रत्यय होता दै” । उदा० १-इन्त ते घानकाः । २-युडकाः । ३-एकि । ४-अद्ध कि । पवे 


सूत्र से अनुकम्प्यमान से कन्‌ तथा इस सूत्र से तो परम्परासम्बन्ध में भी 'कन? होता दै--यइ 
बिशेषता है । 
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मानाठात्ययः । अनेन तु परम्परासम्बन्धेष्पोति विञ्ञेषः । ( २०३३ ) बह्ुचो मनुष्य- 
नॉम्नछज्वा ५ । ३ । ७८ ॥ पुर्वसुत्रद्वयविषये । ( २०३४ ) घनिलचौ च ५। २। 
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कम्पाद्योतकम्‌ । 'हन्त हषेऽनुकम्पायाम्‌' इत्यमरः । ` हन्तेत्यदन्तम्‌ । ` है पुत्रेति शेषः । 
अनुकम्पायुक्ता धाना इत्यथे: । घानाशब्दात्‌ कप्रत्यये- ` केऽणः? इति हुस्वे कान्तात्‌ टापि 
'अभाषितपुंस्काच्च' इति विकल्पात्‌ पक्षे इस्वाभाव: । एहकीति । एहीति तिङन्तस्य टेः 


प्रागकच्‌ । 'अव्ययसवंनाम्नाम्‌ इत्यत्र ` तिङश्चेत्यनुवत्तेरिति भावः। अद्धकोति। ` 


अद्धीति तिङन्तस्य टेः प्रागकच्‌ । पुर्वेणेति ॥ अनुकम्पायास्तद्विषयत्वादिति भावः । 
परम्परासम्बन्धेऽपीति । पुत्र: साक्षादनुकम्प्यः, तद्द्वारा घाना अनुकम्पायुक्ता इति भावः । 

( २०३३ ) बहुचो मनुष्यः । ठजिति च्छेदः । पूवसूत्रद्यविषये इति ` शेषपूरणम्‌ । 
“अनुकम्पाया इति नीतो च तदुक्तात्‌ ६ ति च सुत्रद्वयविषये बह्वचो मनुष्यनाम्नः 
प्रातिपदिकात्‌ ठज्वा स्यादित्यर्थः । पक्षे कः । 

( २०३४ ) घनिलचौ च । तत्रेवेति । शेषपुरणमिदम्‌ † बह्वच इति पूवंसूत्रविषये 
इत्यर्थः । 'अनुकम्पायाम्‌' इति 'नीतो च तद्युक्तात्‌, इति च सूत्रद्वयविषये बह्वचो 
मनुष्यनाम्नः घनु इलच्‌ एतो च प्रत्ययावित्यथंः | - 
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विवरण--' नीति’ से तात्पर्यं साम, दान, दण्ड और मेद का दे । परन्तु अनुकम्पा का सम्बन्ध 


होने से "साम? तथा 'दान” का ही ग्रहण होता है । अतः “नीति गम्यमान होने पर अनुकम्पा- 


सम्बद्ध प्रातिपदिक से तथा तिङन्त से यथाविहित प्रत्यय होता दै” । तदनुसार ( १ ) सुवन्त-- | 
उदाइरण--इन्त ते घानकाः--यहाँ पर किसी दया के पात्र को भूना जव आदि देकर अनुकूल 


करना अर्थ द्वारा अनुकम्पा की जा रही दै ( घाना+ क, 'आ” को हस्व = “केऽणः?” ७-४-१३, ततः 
टाप्‌ होने पर “अ माषितपुंस्काच्च'' ( ७-३-४८ ) नियम से बहुत्रीहि के अतिरिक्त बिकल्प से “₹'कार 
होने से पक्ष में इत्वाभाव, प्रथमाविअक्ति बहुवचन । इसी प्रकार गुडकाः में सी जानें । तिङन्ते 
से--( क ) एहकि (बेटा आओ--इन्त एहि) एहि+अकच (= अक्‌ >—“ के पूवं अक्‌ 
(ख ) अद्धकि ( नेटा खालो--इन्त अदि )--अद्धि+अकच ( = अक्‌ )--'३? से पूर्वं अकच्‌ । 

विशेष--पूव सत्र में साक्षाद अनुकम्पायुक्त वत्सादि से प्रत्यय का विधान किया है। इस 
सूत्र में जिस वस्तु की दानादि द्वारा अनुकम्पा प्रकट को जा रही है, उससे प्रत्यय का विधान 
बताया गया है । अनुकम्यार्थक “इन्त? अव्यय है । 


( २०३३ ) पद्‌--बहचः, मनुष्यनाम्ना, ठच्‌ , वा । अजुदृत्ति--नीतौ तथुक्तात, अनुकम्पा- . 


याम्‌, तद्धिताः, ङ्यापृप्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 


मूरार्थ एवं विवरण--पूर्वोक्त दोनों सत्रों के समष्टिगत अथ को अभिलक्षित कर विशेष . ड | 


विधान किया जा रहा है । अतः दोनों सूत्रों की अनुवृत्ति आ रही है। सूत्रस्थ पर्दो के साय 
अन्वित होकर वे यह बोघ कराते हैं कि “अनेक स्वरवर्णो से युक्त मनुष्य-नामधेय प्रातिपदिक से 
अनुकम्पा एवम्‌ अनुकम्पायुक्त नौति गम्यमान होने पर विकल्प से “ठच्‌" प्रत्यय होता है” । 
पक्ष में 'क” होगा । उदाइरण आगे दिये जायगा । | 

( २०३४ ) पद--घनिळचौ, च । अलुवृत्ति--वहचो मनुष्यनाम्नष्ठज्वा, नीतौ च तद्यक्तात, 
अनुकम्पायाम्‌, तद्धिताः, झ्यापुप्रातिपदिकात, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 

मूळाथं एवं विवरण--पूर्वोक दोनों सन्नो में वर्णित अर्थो को अभिलक्षित कर इन दो प्रत्यर्यो 
का विधान किया जा रहा है। अतः उनकी अनुवृत्ति प्रमुख रूप में अपेक्षित है। तदनुसार “बहुत 
स्व॒र-वर्ण वाळे प्रातिपदिकों से 'अनुकम्पाः तथा “अनुकम्पा से युक्त नीति” गम्यमान होतो 
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७९ ॥ तत्रेव । ( २०३५ ) ठाजादाबृध्व॑ द्वितीयादचः ५ । ३॥ ८३॥ अस्मिन्प्रकरणे 

यष्ठोञ्जादिप्रत्ययश्च तस्मिन्‌ प्रत्ये परे प्र कृतेद्रितीयादच ऊध्वं सवं लुप्यते । अनुकम्पितो 

देवदत्तो देविकः-देवियः-देविलः-- देवदत्तकः । अनुकम्पितो वायुदत्तः-वायुकः । ठग्रहण- 

मुको द्वितोयत्वे कविधानाथंम । वायुकः । पितृकः । 'चतुर्यादच ऊध्वंस्य रोपो बाच्य: 

(वा ३२९६ ) । अनुकम्पितो बृहस्पतिदत्तो बृहस्पतिकः । 'अनजादौ च विभाषा लोपो 

वक्तव्य: (वा ३२९७ ) । देवदत्तकः-देवक; । “लोप; पूर्वपदस्य च' ( बा ३२९८ ) ॥ 
——— 

( २०३५) ठाखायो । अस्मित्रकरने इति अनय । अस्मिन्प्रकरणे इति । अनुकम्पायां, नीती च इत्यस्मिन्प्रकरणे 
इत्यथ: । सन्निधानलम्यमिदम्‌ । सर्वमिति । ऊध्वंग्रहणादिद॑ लम्यते । अन्यथा 'भादे! 
परस्य’ इति परिभाषया द्वितीयाच: य: परः वस्यादेरेव स्यादिति भावः । “अजिनान्तस्यो- 
त्तरपदलोपश्च' इत्यतो लोप इत्यनुवृत्तमिह कमंसाधनमाश्रीयते इति मत्वाह- लुप्यत 
इति । देविक इति । देवदत्तशब्दात्‌ ठचि द्वितीयादच! परस्य दत्तशब्दस्य लोपे इकादेशे 
रूपम्‌ । देविय इति । देवदत्तशब्दात्‌ घनि दत्तशब्दस्य लोपे इयादेशे रूपम्‌ । देविल इति । 
इछचि दत्तशब्दस्य लोपः । देववत्तक इति । कप्रत्यये सति ठाजाद्यभावान्न दत्तपदलोपः । 
वायुक इति । वायुदत्तशब्दात्‌ दत्तशब्दस्य लोप: । ठकः परत्वात्‌ ठस्य कः। -नन्विकादेशे 
सति देविक इत्यत्र अजादित्वादेव सिद्धे उप्रहणं व्यथैमित्यत आाइ--ठप्रहणमिलि । 
कृत एव ठग्रहणे गयुशब्दात्परस्य दत्तशब्दस्य ठावस्थायामेव नित्यत्वात्‌ लोपे कृते ठस्य 
उकः परत्वात्कादेशः सिध्यति । अन्यथा इकादेशे कृते अजादित्वं पुरस्कृत्य दत्तशब्दस्य 

` लोपे सति वायु इक इति स्थिते ठस्याभावात्‌ कादेशो न स्यात्‌ । न च स्थानिवत्त्वादिकस्य 
ठत्वं शङ्कुधम्‌, ठस्येक!? इत्यत्र स्थान्यादेशयोरकार उच्चारणाथं इति पक्ष अल्विधित्वात्‌ 
सञ्चिपातपरिमाषाविरोधाच्चेति भाष्ये स्पष्टम्‌ । पितृक इति । पितृदत्तशब्दात्‌ ठचि दत्त- 
शब्दस्य लोपे उकः परत्वात्‌ ठस्य क: । अथ -- 

'चतुर्थादनजादी वा लोप; पूर्व॑पदस्य च । अप्रत्यये तथेवेष्ट: उवर्णाहल इलस्य च ॥' 
इति वक्ष्यमोणश्लोकवातिकं भङ्क्त्वा 'चतुर्थादच' इत्येतद्‌ व्याचष्ट--चतुर्थादच कध्वंस्य 
लोपो वाच्य इति । बृहस्पतिक इति । वृहस्पतिदत्तशन्दात्‌ ठचि दत्तथब्दस्य लोपे ठस्य 
इकादेशः । द्वितीयादुध्वंत्वाभावादप्राप्ते वचनम्‌ । 'अनजादो वे'ति वातिकभागं व्याचष्टे 
अनजादो च विभाषा लोपो वक्तव्य इति । 'अनजादो चे'ति पाठे विभाषेति भाष्य. 
लब्धम्‌, तत्र देवदत्तको देवक इति कप्रत्यये =-= = पभ द्तठोपविकल्योदाहरणात । लोकः पद्य । लोपः पृ वंपदस्य 


विकल्प से “घन? एबम्‌ इलच्‌) प्रत्यय होते हैं” । पक्ष में पूर्वोक्त बैकल्पिक “उच! के साथ "कन्‌? 
होकर. चार रूप निष्पन्न होंगे । 
_ (२०३४) पद्‌-ठाजादो, ऊध्वंम्‌ , द्वितीयात्‌, अचः। भनुबृत्ति--लोपः, तद्धिताः, ङ्याप्‌ 
प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 

सूळा्थ-इस प्रकरण के 'ठ? एवम्‌ 'अजादि”प्र्ययों के परवती होने पर प्रकृति-वाची शब्द 
के द्वितीय स्वरवर्ण से उत्तरवर्ती 'समग्र अंश? का लोप होता है? । उदा० १-अनुकम्पितः देवदत्तः 
<-देविक:--देविय:--दे विल:---देवदत्तकः । २--अनुकम्पित: वायुदत्त:<-वायुक: । यहाँ '5? अहण 
“उक्‌ के द्वितीय होने पर “क” विधान के लिये है । जेसे वायुकः तथा पितृकः । वा० चतुर्थ अच्‌ से 
परवती का लोप होता है। उदा० अनुकम्पितः इहस्पतिदत्तः-ब्ृहस्पतिकः। बा० अजादि-मिन्न 
प्रत्यय पर हो तो विकल्प से लोप होता है उदा० देवकः--देवदत्तकः । वा पूर्व पद का भी 

६७ सि० 


१०५८ व्याख्याइृयोपेत-सिद्धान्तकौमुद्यां 


दत्तिकः-दत्तियः-दत्तिलः-दत्तकः । "विनापि प्रत्ययं पुर्वोत्तरपदयोर्वा लोपो वक्तव्यः 
(बा ३२९९ ) । देवदत्तः-दत्तः-देवः । सत्यभामा <- भामा-सत्या । “उवर्णाल्ल इलस्य च' 
(वा ३३०३ ) । भानुदत्तः=भानुलः । 'ऋवर्णादपि’ ( वा ५०५४ ) । सवित्रियः-सवि- 
तुलः । 'चतुर्थादनजादो वा लोपः पू वंपदस्य च । अप्रत्यये तथेवेष्ट उवर्णाल्ल इलस्य च ॥' 
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चेति । विभाषेति शेषः। अनजादाविति तु नात्र सम्बध्यते । तदाह--दत्तिक इत्यादि । 
ठचि घनि इलचि के च रूपम्‌ । ‘अप्रत्यये त्थवेष्ट! इति वातिकभागं व्याचष्टे-विनापि 
प्रत्ययं पर्वोत्तरपदयोर्वा लोपो वक्तव्य इति । दत्तः देब इति । देवदत्तशन्दात्‌ ठाजादि- | 
प्रत्ययस्याप्यभावे पूर्वोत्तरपदयोः क्रमेण लोपे रूपम्‌ । उवर्णादिति । “छः इति लोपस्य 
ूर्वाचायंसञ्ज्ञा । उवर्णात्परस्य इळचो लोपः स्यादित्यथ । आदे? परस्य ' इति इकारस्य 
लोए: । चकारेण ठाजादौ द्वितीयादच ऊध्व॑ लोपः सूत्रसिद्धः अनूद्यते । ऋवर्णादपीति । 
ऋवर्णादपि परस्य इलच आदेर्लोपः स्यादित्यर्थः । सवित्रियः सबितूल  इति। धनि 
इलि च रूपम्‌ । वस्तुतस्तु ऋवर्णादपीति भाष्याह्टत्वादुपेक्ष्यम्‌ । तदेवं व्याख्यात्तं वातिक 
समस्तं पठति--चतुर्थादित्यादि । | 
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लोप होता है। उदा० सत्या--भामा । सत्यभामा । वा० उवर्ण से पर 'इल्च्‌! के स्थान में "ल! 
( = लोप) आदेश हो । उदा० भानुलः । भानुदतत्तः। वा० “ऋवण से पर भी ( 'इलच” को 'ल? 
आदेश होता है । उदा० सवितुलः । सवित्रियः । | 
विवरण--'ठच! प्रत्यय के प्रसङ्ग में विशेष विधान बतलाया जा रहा है। “'अष्टाध्यायी-पाठ- 
क्रम में इस सूत्र से पाँच सूत्र पूर्व अर्थात्‌ ५-३-७८ से ५-३-८२ तक जो भी 'ठ? तथा “अजादि!- 
प्रत्यय कहे गए हैं, उनके परवतीं होने की स्थिति में, प्रकृति-वाचक शब्दों के द्वितीय “अच! से 
( द्वितीयात्‌ अचः ) उत्तरवतीं अवशिष्ट अंश का लोप होता दे”। उदाइरण--( क ) देविकः 
( देवदृत्तु + उच्‌ = ठ इक )। (ख) देवियः ( देवदत्त +घन्‌ = घ = इय ) । (ग) देविलः 
( देवदत्त +इल्चू=्इल । ( घ ) देवदत्तकः-देवदत्त + कन्‌तक ) । विधान--( क ) में “बहचो 
मनुष्यनाम्नष्ठज वा (५-३-७८) से ठच्‌ = ठ=इक, प्रकृतिघटक 'दत्त” भाग का लोप--“'ठाजादूध्वे 
द्वितीयादचः? ५-३-८३ तथा 'देव’ के 'अ' का लोप । (ख ) में पाक्षिक घन्‌न्श्य, शेष कार्ये पूववत्‌ । 
(ग) में पाक्षिक 'इलच्‌ = इल? शेष कार्य पूर्ववत्‌ । ( घ) शन तीनों प्रत्ययों के न होने पर औत्सर्गिक 
"कन! प्रत्यय के इलादि होने के कारण प्रकृतिवाची शब्द के उत्तर भाग का लोप नहीं, हीता। 
शर्थ--अति परिचय के कारण देवदत्त के प्रिय नाम-अनुकम्पितः देवदत्तः । (२) ( कः) वायुकः 
( बायुदत्त +ठच्‌ , दत्तः का लोप तथा ठ = क---'इसुसुक्तान्तात्क?? ७-३-५१ )। ( ख ) पक्ष 
में औत्सगिक 'कन्‌? होकर वायुदत्तकः । अथ--प्रिय वायु दत्त--अनुकम्पितः वायुदत्त: । (३) 
इसी प्रकार ( क ) पितृकः ( पिठृदत्त+ठच्‌ = ठ तथा उत्तरपदलोप, ठन्क ) । पक्ष में ( ख ) पितृ- 
.__औत्सगिक 'कन्‌?=क । इलादि प्रत्यय ( = कन्‌ ) होने से उत्तरपद में 'ठ' या "अजादि? 
प्रत्यय के अभाव में ( दत्त का ) लोप नहीं हुआ । अर्थ--प्रिय पितृदत्त--अनुकम्पितः पिठुदत्तः। 
विशेष--( १ ) यद्यपि 'देविकः इत्यादि प्रयोगों में 'ठच्‌’ प्रत्यय होने पर '2? के स्थान में 
“इक? आदेश किये जाने से 'अजादि' स्वरूप परवती होने के कारण प्रकृतिवाची शब्द के उत्तरवतीं 
“दन्त? अंश का लोप सिद्ध शो सकता है, तथापि “वायुकः? एबं “पितृकः? आदि प्रयोगों में उगन्त 


(उ, ऋ, ल्‌--अन्त वाले ) शब्दों से “इसुसुक्तान्तात्कः? ( ७-३-५१) सुत्र से “5? के स्थान _ 


पर 'क? आदेश होने के लिये “ठाजादावूध्वे द्वितीयादचः?” ( ५-३-८३) सूत्र में 'ठ* ग्रहण को 
उपयोगिता है । बह तभी सम्भव होगा जब 'वायुदत्तः में द्वितोय 'अच्‌? = यु के अनन्तर 'दत्त' 
अंश का पहले लोप हो जाय । 
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प्रागिवीयप्रक रणस्‌ १०५९ 
(बा ३२९६-३३००) । ( २०३६ ) प्राचामुपादेरडञ्चुचो च ५। २। ८० षा 
>>>. 


( २०३६ ) प्राचामुपादेरडज्युचो च । पुर्वंविषये इति । “बहुचो मनुष्यनाम्न? 
इति सुत्रविषये इत्यर्थः । चाद्यथाप्रापमिति ॥ ठच्‌, घन्‌ इलच्चेत्यथंः । ठज्वेत्यतो 


( २ ) “ठाजादू्ध्व द्वितीयादचः” ( ५-३-८३ ) सूत्र में 'ऊध्वंम' पद का निवेश होने से प्रकृति- 
वाची शब्द के द्वितीय स्वर वर्ण के अनन्तर अवशिष्ट समग्र शब्दस्वरूप का छोप होता हे । 
अन्यथा “आदे: परस्य” ( १-१-५४ ) परिभाषा-सत्र के अनुसार द्वितीय अच्‌ से परवर्ती शब्द- 
स्वरूप के “आदिम?” वर्ण का ही लोप होने लगता । | 

(३) प्रकृत सत्र में “अजिनान्तस्योत्तरपदकोपश्च” ( ५-३-८२ ) से अनुवतमान “छोषः” पद 
कमँसाधन ( लुप्यते ) के रूप में लिया गया दे। . 


वार्तिक--उत्तरपदलोप के सन्दर्भ में भाष्य में पठित “चतुर्थादनजादौ च छोषः पूवपदस्य च । 
अप्रत्यये तथेवेष्ट: उवर्णाल्छ इलस्य च? इस वातिक को विमक्त कर ( १) प्रथम अंश “चतुर्थादचः' 
का विश्लेषण कर यह निरूपण किया गया है कि चार या चार से अधिक अक्षरो से युक्त नाम-वाची 
शब्दों में 'चतुथे “अच! ( स्वरवणं ) से परवर्ती भाग का क >. आ हे । तदनुसार 
बृहस्पतिकः ( अनुकम्पायुक्त इ॒इस्पतिदत्त--अनुकम्पितः इृस्पतिदत्तः )--में इदस्पतिदत्त से 
उक = ठ = इक-अत्यय होने पर “दत्त” का छोप होने पर भ-संशक अन्त्यवर्ण “इ” का डोप होता 
है। (२) द्वितीय अंश “अनजादौ च’ को स्पष्ट करते इए चार अच्युक्तवर्णी के ही विषय में 
यह निरूपण किया गया दै कि अजादिभिन्न प्रस्यय परवर्ती हो तो विकल्प से उत्तर अंश 
का छोप होता हे। जेसे देवकः--देवद्त्तकः में अजादिभिन्न "कन्‌? प्रत्यय परत्र रहते “दत्त” 


शब्द का लोप विकल्प से हुआ। अर्थ--अनुकम्पायुक्त देवदत्त। ( ३ ) तृतीय अंश रोपः पूव- 
पदस्य च' का विवरण यह दिया गया है कि उपयुक्त सन्दमं में पूवपद्‌ का भी छोप होता 
है। इस प्रकार--( क ) दृत्तिकः--( उच्‌ ), ( ख ) दृत्तियः ( घन ), ( ग ) दत्तिः ( इलचू ) 
तथा ( घ ) दृत्तकः ( कन्‌ )--में “ठच” आदि प्रत्यय होने पर “देव” शब्द का छोप हो गया। 
शेष काये पूर्ववत्‌ । ( ४) इलोक-वातिक के चतुर्थ अंशं “अप्रत्यये तथेवेष्ट:' को स्पष्ट कर यह 
बतलाया गया है कि चार या इससे अधिक अक्षर वाले शब्दों से यदि प्रत्यय न मी कयां जाय 
तो पूवं पद या उत्तरपद का विकल्प से छोप होता हे । तद्नुसार सत्या में उत्तरपद “मामा” 
का लोप एवं सास्रा में “सत्या? का लोप हुआ है । लोप न होने पर सस्यभाम्रा ( अनुकम्पिता सत्य- . 
आमा ) का प्रयोग किया जाता दै । अत्यधिक स्नेह प्रदर्शन करने में नाम को छोटा कर सम्बोधन 
करना लोक में प्रचलित है। (५ ) वार्तिकस्थ पञ्चम अंश 'उवर्णात्‌ ऊ इळस्य च? के स्पष्टीकरण 
द्वारा यह सूचित किया गया है कि 'उ'कार से पर इळच के स्थान में कोष आदेश होता हे 
( ='छ? पूर्वाचार्यो की लोप संज्ञा दे)। अतः भानुदत्त से 'इळच्‌? प्रत्यय पर रहते 'दत्त” 
का वैकल्पिक लोप होकर प्रत्ययस्थ “१ का केवळ ळोप इोने से ( “आदेः” परस्य ) आनुछः 
( अनुकम्पितः भानुदत्तः ) रूप निष्पन्न हुआ हे । 

इसी के सातत्य में पृथक्‌ वातिक दारा ऋवणन्ति से भो “घ' एवस्‌ 'इऊच' होने पर 
'इळच' के 'इ'कार का लोप होना सूचित किया गया हे । तदनुसार प्राकरणिक उत्तरपद 
“दत्त? का लोप होने से सवितूळः ( इल के “६! का डोप) तया सवित्रियः ( धन्‌ = घ = श्व 
तथा यण्‌ ) रूप निष्पन्न हुए हैं । आर्थ--अनुकम्पितः सवितृदत्तः । 

चिशेष--“छ्वणांद्पि’ वार्तिक का भाष्य में उल्लेख नही है । कालिका में भी यहाँ पर 
इसे वातिकरूप में नहीँ पढ़ा गया है । ; 


( २०३६ ) पद्‌--प्राचाम्‌, उपादेः, अडच-बुचौ, च । अजुवृत्ति--घनिळचो, बहचो मनुष्य- 
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उपचब्दपुर्वात्यातिपदिकात्दु वंविषये अडच वुच्‌ एतो स्तः । चाच्याप्राप्तम्‌ ¦ प्राचां ग्रहणं 
| पुजाथंम्‌ । अनुकम्पितः उेन्द्रदत्तः«-उपडः- उषकः-ठपियः--उपिलः उपिकः उसपेन्द्र- 
दत्तकः । षड्रुपाणि। ( २०३७ ) जातिनाम्नः कन्‌ ९।३।८१ ॥ मनुष्यनाम्नः इत्येव । 
जातिशब्दो यो नोतो च ॥ सिहकः ॥ झरभकः | 


वेत्यनुवृत्त्येव सिद्धे प्राचां ग्रहणं व्यथंमित्यत आह--प्राचां ग्रहणमिति । उपड इति । 
उपेन्द्रदत्तञ्चन्दात्‌ अडचि द्वितीयं सन्ध्यक्षरमिति वक्ष्यमाणेन एकारादेर्छोप इति केचित्‌ । 
नेन्द्रस्य परस्य' इति ज्ञापकेन पुर्वोत्तरपदनिमित्तकायपिक्षया 


अन्तर ङ्गृस्याप्येकादेञ्चस्य 
पूरवमप्रवृत्तेरिकारादिछोप इति शब्देन्दुशेखरे । उपक इति ॥ वुचि अकादेसे अकारादिलोपे 
रूपम्‌ । उषिय इति । घनि रूपम्‌ । उपिछ इति ॥ इलचि ख्पम्‌ ॥ उपिक इति । ठचि 


रूपम्‌ । उपेन्द्रदत्तक इति । कप्रत्यये रूपम्‌ । ठाजाचभावाल्छोपो न । 

( २०३७ ) जातिनाम्नः कन्‌ ॥ जातिझब्दो य इति । यः जातिप्रवृत्तिनिमित्तकः 
प्रसिद्ध: सन्‌ मनूष्यनामघेयभृतः स इत्यथं: । “अनुकम्पायाम्‌ ' इति “नीतो' इति च सूत्रह्वय- 
विह्तिस्यापवादः । द्वितीयं सन्ध्यक्षरं चेदिति । “एच; सन्ध्यक्षरानि’ इति प्राचामाचार्याणां 


_ लाम्न्ठज्वा, नीतो च तच॒क्तात, अनुकम्पायाम्‌, तद्धिताः, ङ्याप्प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । 
विधिसूत्र। | 
मूळाथ--'उप' अब्दपूर्वक प्रातिपदिक से पूर्व विषय में “अडच्‌? तथा 'बुच! प्रत्यय होते हैं। 
“च से ययाप्राप्त ( प्रत्यय ) मी होंगे। 'प्राचाम' पद सम्मानाथं है । उदा० अनुकम्पित: उपेन्द्र- 
दत्त: अर्थ भें->( क) उपड:--( ख } उपक:--( ग ) उपियः--( घ ) उपिल:--( ङ ) उपिकः 
तथा ( च ) उपेन्द्रदत्तकः«-ये ६ रूप होते हैं । 
विवरण--'घन? ओर 'श्ळच प्रत्ययो ( ५-३-७९ ) के सन्दर्म में “बहचो मनुष्यनाम्नष्ठज्वा ? 
( ५-३-७८ ) के विषय को अभिलक्षित कर विशेष स्थिति में यइ विधान किया जा रहा है। अन्य 
प्राकरणिक अनुवृत्तिर्यो के साय सूत्रस्य पद अन्वित होकर यह बोध कराते दें कि “उप” अब्द से 
प्रारम्भ होने बाले बहुत अर्चो से युक्त मनुष्य नामचेथ प्रातिपदिको से “नीति” और "अनुकम्पा? 
गम्यमान होने पर "अडच्‌? ( = अड ) ओर "बुच? ( = बु = अक ) प्रत्यय विकल्प से होते हे” । 
पक्ष में “घन्‌”, 'इकच्‌”, एवं “ठच्‌? के अतिरिक्त 'कन्‌? प्रत्यय होने पर ६'कूप बर्नेगे। उपेन्द्रदत्त 
किसी पुरुष का नाम हे । उससे अनुकम्या अर्थ ( अनुकम्पितः उपेन्द्रदत्त: ) मे ( क ) उपडः (उप 
त आडच्‌ = गड, “उप! में “अ' का लोप ), ( ख ) उपकः ( उष्‌ +-बुच्‌ = बु = अक, पूर्ववत्‌ "अ? 
का छोष ), ( ग ) उपिय: ( उप्‌ + षन्‌ = धन्य, “अ” का डोप), ( घ ) उपिलः ( उप+इलच = 
सळ, अ--छोप ), ( ङ ) उपिकः ( उप+-ठच्‌ = उ इक, '“ग” छोष ) तथा ( च ) उपेन्द्रदत्तकः 
( उपेन्द्रदत्त+क )। “क” प्रत्यय होने पर “ठ' तथा 'अजादि? प्रत्यय के अमाव मे उत्तरपद न 
“इन्द्रदत्त' का छोष नहीं हुआ । अन्यत्र पूर्व पाचों उदाइरणों में “इन्द्रदत्त? का लोप हुआ है | र ; ह 
2] 
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सूत्र में "प्राचाम्‌? पद विकल्पाथंक नहीं है, अपि तु सम्मानाथंक है । कारण 

यह है कि “बहचो मनुष्यनाम्नष्ठज्वा” ( ५-३-७८ ) सत्त से “बा” की अनुवृत्ति होने से विकल्पार्थं Es 
स्वतः सिद्ध है । त 
( २०३७ ) पद्‌--जातिनाम्नः, कन्‌ । अनुवृत्ति--मनुष्यनाम्न:, नीतौ च तचक्तात, अनु- ४ 
कम्पायाम्‌, तद्धिता:, ङ्यापप्रातिषदिकात्‌, प्रत्ययः, परञ्च । संज्ञासूत्र । न 
मूळार्थ--मनुष्यनाम से ही (हो ) । मनुष्य नामघेय जातिवाचक शब्द से अनुकम्या और 
नीति अर्थ में “कन्‌? प्रत्यय होता है । उदा० १-सिइक: । २-शंरभक: । ३-रासभकः । बा० 
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प्रागिवोयप्रकरणस्‌ | १०६१ 
रासभकः। “द्वितीयं सन्ध्यक्षर चेत्तदादेर्लोपो वक्तव्यः” (वा ३३०३) । कडोडः ‹- कहिकः 1 
“एकाक्षरपुर्वपदानामुत्तरपदलोपो वक्तव्य: (वा ३३०६) । वागाज्षोदंत्त:<- वाचिक: ३ कथं 
Ce NINE es cos eo य स कक 


प्रवाद: । कहोड इति । ऋषिविश्येषस्य नामेदम्‌ । अत्र द्वितीयोऽच्‌ सन्ध्यक्षर, तदादे्ोपः 
न तु तदुध्वंस्येव । एकाक्षरेति व्यञ्जनस्रहित एकोऽ्च एकाक्षरं एकाच्कमिति यावत्‌ । 
तथाविधं पूवपदं येषां पदानां तानि एकाक्षरपुवंपदानि, तेषां मघ्ये उत्तरभूतानि पदानि 
यावन्ति तेषां छोप: स्यादित्यथंः । इह्‌ उत्तरपदशन्दो योगिक:, न तु समासस्य चरमाव- 
यवे रूढः व्याख्यानात्‌ । द्वितीयादच ऊध्वंमित्यनेन द्वितीयाज्विशिष्टस्य कोपे अप्राप्ते 
वचनमिदम्‌ । वायाक्षोदंत्त इति । वाचि आशी: यस्य न तु मनस्येव सः वागाञ्चीः, तेन 
दत्त इति विग्रहः । यद्ठा आशासनमाशीः, वाचा आञ्ची: वागाद्यीः । “कतूंकरणे कृता' 
इति समासः तया वायाशिषा दत्त इति विग्रह: । वाककरणकाशासनेन दत्त इत्यथः । 
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द्वितीय सन्ध्यक्षर हो तो तदादि का लोप होता है । उदा० १--कहोड:-कहिक: । वा० एकाक्षर- 


पूवंपर्दो के उत्तरपद का छोप होता है। उदा० वागाशीदेतः--वाचिकः । षढड्गुरिदत्त: से 
षडिकः केसे ! ( उत्तर ) वा० “षष्‌? शब्द से ठ? तथा अजादि प्रत्यय पर द्वितीय-अच्‌ के विवक्षित 
होने से ( `अ” से पर 'ड्गुलिदत्त” का लोप होने पर ) रूप निष्पन्न होता दै । 

विवरण- सत्राये कौ निष्पत्ति के व्यि सूत्र ५-३-७८ से “मनुष्यनाम्नः? की अनुवृत्ति प्रमुख 
रूप में अपेक्षित हे। “नीतो च तबुक्ताद” ( ५-३-७७ ) तथा “अनुकम्पायाम्‌” ( ५-३-७६ ) 
सूजस्थ अर्था का ही विषय है। तद्नुसार “मनुष्यनामघेय जातिवाची सर्ब्दो से "नोति? तथा 
“अनुकम्पा? गम्यमान होने पर "कन्‌? ( = क ) प्रत्यय होता दे” ¡ ‘ठच्‌? आदि का यह अपवाद है। 
"सिं? आदि शब्द “पशु? जथे में प्रवृत्तिनिमित्त होते हुए मी जातिवाचो हैं, किन्तु वोर एवं निर्भोऋ 
होने पर किसी मनुष्य की संज्ञा के रूप में भी प्रयुक्त हो सकते हैं । तदनुसार तीनों उदाइरण-- 


|| 


(१) सिइक: ( वीर होने से नाम-विशेष-अनुकम्पितः सिंड:-सिंइ4-क ), (२) झरभकः ( किसी 
का नाम--अनुकम्पितः झरभ:--शरभ--क ), (३) रासअकः ( बेचारा मूखे इस नाम का 
व्यक्ति--अनुकम्पित: रासम:-रासभ:--क ) में "कन्‌? प्रत्यय दुआ है । 
इसी प्रसङ्ग में चातिक द्वारा यद अवगत कराया जा रहा दे कि यदि एक पद में दूसरा 
अक्षर सन्ध्यक्षर ( ए, ओ, ऐ या औ) हो तो तदादि का छोप हो। उदाहरण--( १) 
कहिकः । तदनुसार 'अनुकम्यितः कहोडः' ( ऋषि-विशेष का नाम ) अर्थ में कहोडु--ठच्‌ ( ठ = 
शक ) प्रत्यय होने पर द्वितीय सन्ध्यक्षर वर्ण-युक्त “ओड” माग का छोप हो गया । दूसरे वार्तिक 
द्वारा यह विदित कराया जा रहा हे कि एक-अंच-युक्त पूर्व पढ्‌ रहते उत्तरपद का कोप 
। खदाइरण-( क ) वाचिकः में वागासोदंत्त सब्द से+-उच्‌ ( ठ= इक ) प्रत्यय होने पर 
*आशीदंत्त' का लोप होता है । 'इक' को अभिलक्षित कर अजादिप्रत्वय-निमित्तक म-संज्ञा 
( “यचि अम्‌? १-४-१८ ) होने के कारण “कुत्व? ( च्‌ = क्‌ ) नहीं होता । कुछ विद्वानों के मत 
में इकादेश से पूवं “ठ? कौ स्विति में ही उत्तरपदळोप कतंब्य होने पर असिद्ध होने से “कुत्व? 
की प्रवृत्ति नहीं होती । वागाझ्ौद॑त्त का विग्रइ--वाचि आझी:--वायाञी:, तेन = वागाञ्चिषा 
। “कतुंकरणे कृता बहुळम्‌” ( २-१-३२ ) से समास डुआ दे। अ्थ--वाणी द्वारा आञ्चीर्वाद 
प्रद्त्त। . | 

शङ्ा-समाघान--यचपि द्वितीयईअच्‌ के बाद “शौदँच्त' शब्द का छोप होने पर “वागा -- इक? 


_ ऐसी स्थिति में “यस्येति च” सूत्र से 'आ? का लोप करने पर उपर्युक्त रीति से "कुत्व? और "नस्‍्त्व? 


की निवृत्ति होने पर “वाचिकः? रूप सिद्ध हो सकता दे, तथापि “आ? के लोप को स्थानिवद्भाव 
होने से आकारान्त से पर “इक्‌” का आशय लेकर अ-संज्ञा किये जानेपर आकारान्त-निष्ठ अ-संक्ा से 
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बडडमुलिदत्त: बडिक इति । 'वषष्ठाजादिवचनात्सिद्वम' ( वा ३३०७ ) । ( २०३८ ) 
शेवलसुपरिविशालवरुणायंमादोनां तृतीयात्‌ ५॥ ३॥ ८४॥ एषां मनुष्यनाम्नां 


वाचिक इति ॥ वागाशीदत्तञ्चन्दात्‌ ठचि वागित्येवाक्षर पु्वंपदात्परयोराशीर्दत्तशन्दयोलोपि 
सति अन्तर्वेतिविभक्तथा पदत्वमाश्रित्य प्रवृत्तकुत्वजर्त्वयोरिकाश्रयभत्वेन पदत्वबाधा- 
न्निवृत्तो वाचिक इति रूपमिति केचित्‌ । वस्तुतस्तु ठचि इकादेशात्‌ प्राक्‌ ठावस्थायामेव 
उत्तरपदलोपे कतंव्ये असिद्धत्वाज्न पूवं कुत्वादिप्रवृत्तिरित्याहुः । यद्यपि द्वितीयादच ऊध्वंस्य 
“लीदंत्त' छन्दस्य रोपे वागा इक इति स्थिते 'यस्येति च' इत्याकारलोपे उक्तरीत्या 
कुत्वजस्त्वयो: निवृत्तो वाचिक इति सिघ्यति, तथापि आकारळोपस्य स्थानिवत्वेन 
आकारान्तस्य इकमाखित्य मत्वे सति आकारान्तनिष्ठभस्वेन चकारान्तनिष्ठपदत्वस्य 
अव्याघातात्‌ कुत्वजश्त्वयो: वागिक इति स्यात्‌ । उत्तरपदळोपे तु अज्झलादेशत्वेन 
स्थानिवत्त्वामावात्तुल्यावधिकया असञ्ज्ञया 'सुस्तिङन्तम्‌' इति पदसञ्ज्ञा बाघ्यते, एक- 
सञ्ञ्ञाधिकारे परत्वादिति माव: । कथमिति । अत्रापि अङ्गुखिदत्तशन्दस्य छोपे सति 
इकप्रत्ययाश्रितभत्वेन पदत्वाभावात्‌ जस्त्वं दुं भमिति प्रस्नः । षष इति । षष्‌ शब्दस्य 
पुवंपदत्वे 'ठाजादौ' इति सूत्रसिद्धो द्वितीयादच ऊध्वेस्यव लोपः, न त्वयमुत्तरपदलोप 
इति वचनात्‌ षडिक इति सिद्धमित्यर्थः! एवच्च 'षडङ्गलिदत्तः' इत्यत्र डकाराकारा- 
दुध्वंस्य छोपे सति डकाराकारस्य “यस्येति च' इति लोपे सति तस्य स्थानिवत्त्वेन 
अकारान्तस्य इकमाश्रित्य भत्वे सति तेन अकारान्तनि्ठेन षकारान्तस्य पदत्वाव्याघाता- 
ज्जस्त्वं निर्बाधमिति भाव: । स्पष्टं चेदं “स्वादिषु' इति सुत्रे भाष्ये । 

( २०३८ ) झेवल । एषामिति । शेवळ, सुपरि, विशाल, वरुण, अय मनु एत्पुवपद- 
कानामित्यथं: । पूर्वस्येति । 'ठाजादो' इत्यस्येत्यथंः । श्ेवलिक इति ॥ छेवलदत्त शन्दात्‌ ठचि 


चकारान्त-निष्ठ पद संज्ञा का व्याघात न होने से कुत्व ओर जइत्व के होते हुए “वागिकः? रूप बनने 
ऊमेगा । किन्तु उत्तरपद का छोप होने पर अच्‌-इळादेञ्च होने से स्थानिवद्भाव की प्रवृत्ति न दोने 
से समान अवधिक म-संज्ञा से “सुप्तिङन्तम्‌ पदम?” की पद-संज्ञा का परत्वात्‌ बाघ हो जाता दे । 
(२) दूसरे उदाहरण खडिकः में भी ( द्वितीय स्वराक्षर के अनन्तर 'ड्गुलिदत्त” का लोप होने 
पर इष्ट सिद्धि होती है । षडङ गुिदत्त+ठ = इक ४>षड + इक । यहाँ मी उसी प्रकार यह शङ्का 


होती है कि “अङगुलिदत्त” का छोप दोनेपर “इक? (प्रत्यय) का आश्रयण करने से भ-संज्ञा को प्रवृत्ति 
होनेपर पद-संज्ञा न होने से जशत्व ( षम््ड ) कैसे होगा ( अर्थात्‌ षषिकः रूप क्यों न हो ) ? इसके 
उत्तर में वातिक दारा यह कहा गया दे कि पूवपद्स्थ षष्‌ शब्द के रहते हुए “ठाजादावूष्व 
द्वितीयादचः ( ५-३-८१ ) सूत्र के अनुसार द्विती य-अच के अनन्तर अंश का हो छोप हो, न 
कि उत्तरपद का। इसके अनुसार 'कगुलिदत्त' अंश का ळोप होने पर “अ? का “यस्येति च?” 
(३-४-१४८ ) से ळोप होकर घडिकः रूप निष्पन्न होता है । उप्त अकार को स्थानिवद्भाव होने के 
कारण तद्न्त माग (= षष ) की अ-संज्ञा होती है। एवम्‌ अन्तवतिनी विभक्ति का आश्रयण कर 
_ *्वषः अंश की पदसंज्ञा होने से 'जइत्व' ( ष =ड्‌ ) हो जाता है। समानावधिक संज्ादय में ही 
बाघ्यबाथकमाव होता दे न कि भिन्रावधिक संज्ञाद्वय में । इस प्रकार यहाँ अकारान्त-स्वरूप में 
अ-संश्ञा तथा “ष’कारान्त स्वरूप में पद-संज्ञा मान कर इष्टसिद्धि में कोई बाधक नहीं । अतः “एका 
वक्तव्यः? वातिक से यहाँ उत्तरपद का लोप नहीं किया जाता । | > 

(२०३८ ) पद्‌--शेवर''दौनाम्‌, तृतीयात्‌ । अनुवृत्ति--ठाजादावृध्वंमू, अचः, लोपः, छ 
मनुष्यनाम्नः, तद्धिताः, ङ्यापप्रातिपदिकात, प्रत्ययः, परश्च । विघिसूत्र । अ 
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ठाजादौ परे तृतीयादचः ऊध्वं लोपः स्यात्‌ । पुर्वस्यापवादः । अनुकम्पितः शेवलदत्तः 
«- शेवलिकः-शोेवलियः-शेवलिलः । सुपरिकः । विशालिकः । वरुणिकः। अर्यमिकः । 
( २०३९, ) अजिनान्तस्योत्तरपदलोपश्च ५। ३ । ८१ ॥ अजिनान्तान्मनुष्यनाम्नोऽनु- 
कम्पायां कन्‌ तस्य . चोत्तरपदलोपः । अनुकम्पितो व्याघ्राजिनो व्याघ्रकः । सिह) । 


RRR SSS 
तृतीयादचः परस्य दत्तशब्दस्य लोपः । दोवलिल इति । इलचि रूपम्‌ । सुपरिक इति । 
सुपरिदत्तशब्दात्‌ ठचि दत्तशब्दलोप: । विशालिक इति । विशालदत्तशब्दात्‌ ठचि रूपम्‌ । 
वरुणिक इति । वरुणदत्तात्‌ वरुणिक! । अर्यमिक इति । अयेमदत्तात्‌ अयंमिक: । 'अकृत- 
न्धीनामेषाम्‌? इति वार्तिकं भाष्ये स्थितम्‌ । तेन सुपर्याशीदंत्त। सुपरिकः इत्यादि 
सिध्यति । 
( २०३९ ) अजिनान्तस्य । व्याघ्रक इति । व्याघ्राजिन इति कस्यचिन्मनुष्यस्य 
नाम । तस्मात्‌ कनि अजिनकस्य लोपः । सिहक इति । सिहाजिनशब्दात्‌ कनि अजिनस्य 
लोपः । र 


मूळार्थ-मनुष्यनाम-वाचक इन शब्दों से 'ठाजादि' प्रत्यय परे रहते तीसरे अच? से परबतीं 

अंश का लोप होता है। पूर्व सूत्र का अपवाद है। उदा० १-अनुकम्पितः शेवलदत्तः«-शेवलिकः- 
शेवलियः--शेवलिलः ; २-सुपरिकः । ३-विशालिकः । ४-वरुणिकः । ५-अयंमिकः । 

विवरण--उत्तरपद-लोप का ही प्रकरण है । अतः पूवेसूत्र ( ५-३-८३ ) से ठाजादादूध्व॑म्‌, 
अचः, “अनिजन्तस्योत्तरपदलोपश्च” ( ५.३-८२ ) से 'लोपः” तथा “बहचो मनुष्यनाम्नष्ठज्वा? 
( ५-३-७८ ) से “मनुष्यनाम्नः” की अनुवृत्तियो के साथ समन्वित इोकर सृत्रस्थ पद यह विदित 
कराते हैं कि '“शेवल”, 'सुपरि?, “बिशाल”, “वरुण” तथा “अयंमन्‌'---ये शब्द मनुष्यवाची नामधेयों 
के आदि में रहें तो तदुत्तरवर्ती '5” और “अजादि! प्रत्ययो को स्थिति में “तृतीय अच्‌? के बाद के 
प्रकृति भाग का “लोप? हो” । डदाइरण- ( १ ) अनुकम्पितः शेवलदत्तः अथं मे-क- शेवलिकः 
( 'ङच्‌? ), ( ख ) शेवलियः ( 'घन” ), ( ग ) शेबलिलः ( इलचे्‌? )। इन शब्दों में मनुष्यवा'ची 
'शेवलद त्त” शब्द से क्रमशः+ 'ठच्‌?, 'घन्‌' तथा 'इलच! प्रत्ययो के उत्तरत्र रहते “तृतीय अच्‌? 
के अनन्तरे “दत्त भाग का ळोप हो गया है । शेष कायं पूववत्‌ । इसी प्रकार ( २) अनुकम्पितः 
सुपरिदत्तः-सुपरिकः ( सुपरिदत्त +उ्च्‌=ठ = इक, 'दत्त' का लोप एवम्‌ 'इ? का लोप), 
(३) अनुकम्पितः विशालिदत्तः--विशाछिकः ( विशालिद त्त +ठच्‌ ), (४) अनुकम्पितः 
वरुणिदत्तः--वरुणिकः ( वरुणिदत्त4-ठच्‌) तथा (५) अनुकम्पितः अयेमदत्त:--अयमिकः 
( अयंमदत्त न ठच्‌) भादि प्रयोग जाने जायें । पूर्वोक्त क अनुसरण कर 'घन्‌' तथा 'इलच! प्रत्यय 
के रूप भीं उसी तरह बनेंगे । 

विशेष--( १) “ठाजादावृध्वै द्वितीयादचः” ( ५-३-७८ ) का यह अपवाद है । 

(२) इन शब्दों में सन्धिकायं-रहित मनुष्यवाची नामधेय शब्दरूप ग्राह हैं। भाष्यकार ने 
यही व्यवस्था की दै । वहाँ उन्होंने एक वातिक का उल्लेख किया है--'वरुआादीनां च तृतीयात्‌ , 
स च अकृतसन्धी नाम्‌? । तदनुसार सुपर्याशीदत्त से भी सुपरिदत्तः रूप निष्पन्न हो सकेगा । 

( २०३६ ) पद्‌--अजिनान्तस्योत्तरपद्लोपः, च । भनुबृत्ति- कन्‌, मनुष्यनाम्नः, अनुकम्प[- 
याम्‌, तद्धिताः, ङ्याप्प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 

मूळाथं-मनुष्यनामधेयक भजिनान्त प्रातिपदिक से अनुकम्पार्थं में 'कन्‌? प्रत्यय हो और 
उसके उत्तरपद का लोप हो । उदा० १-अनुकम्पितः व्याप्राजिन:<-व्याप्रकः । २-सिइकः । 

विवरण--विघेय-वाची “कन्‌? अंश अष्टाध्यायी-सून्नक्रम में पठित पवसृत्र “जातिनाम्नः कन्‌”? 
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१०६४ ष्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकोमुद्यां 


_ ( २०४० ) अल्पे ५। ३ । ८५॥ अल्पं तेलं तेलकम्‌ । ( २०४१ ) ह्वस्वे ५१ ३। 


८६ ॥ ह्रस्वो वुको वृक्षकः । ( २०४२ ) संज्ञायां कन्‌ ५। ३। ८७॥ ह्वस्वहेतुका 
या संज्ञा तस्यां गम्यमानायां कन्‌ । पूर्वस्यापवादः। वंशकः । वेणुकः । ( २०४३ ) 





( २०४० ) अल्पे । अल्पत्वविशिष्टे वर्तमानाद्‌ यथाविहितं प्रत्ययाः स्युः । तेलक- 
मिति । 'सवंकम्‌, उच्चकः, पचतकी 'त्याद्यप्युदाहायं म्‌ । 

( २०४१ ) ह्वस्वे । ह्वस्वत्वविशिष्टे वतंमानाद्यथाविहितं प्रत्यया इत्यथः । अल्पत्वं 
महत्त्वप्रतिद्वन्द्रि, हस्वत्व तु दीघंत्वप्रतिदवन्द्रीति भेदः । 

( २०४२ ) सञ्ज्ञायां कन्‌ । बंशक इति । ह्वस्वस्य वेणुजातिविशेषस्य नाम । 





( ५-१-८१ ) से अनुवतंमान है। अतः “अजिनान्त मनुष्यनामधेय प्रातिपदिक से अनुकम्पा 
गम्यमान होने पर 'कन्‌? प्रत्यय होता है तथा प्रकृतिवाची अजिनान्त शब्द के उत्तरपद का लोप 
होता दे” । उदाहरण--व्याप्राजिन एवम्‌ सिंहाजिन किन्ही व्यक्तियों के नाम हैं। इनसे 'कन्‌? 
प्रत्यय तथा उत्तरपद “अजिन? का लोप होने पर ब्याघ्रकः ( व्याप्राजिन +क ) एवम्‌ सिह्कः 
(सिंहाजिनु+क ) रूप सिद्ध होते हैं। क 


विशेष--सत्र में 'उत्तरपद? का निवेश होने से यह 'छोप? सम्पणे उत्तरपद का अदशंन 
करता है । 
( २०४० ) पद॒--अल्पे । अनुवृत्ति--तिडः, तद्धिताः, ङ्याप्प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च। 
| 
मूलां एवं विवरण--विधेयांश यथाप्राप्त प्रत्ययो के रूप में संकेतग्राह्म दै । उदेश्यवाची 
"प्रातिपदिकात्‌? एवं “तिङः? पद अधिकारलभ्य हैं । अत: “अल्प? अथं में वर्तमान “प्रातिपदिक? 
तथा “तिङन्त? से यथाविदित प्रत्यय होते हैं” । छदाहरण--( १ ) तैलकम्‌ ( थोड़ा तेल--अल्पं 
तैलम्‌ )--तैल+क । इसी तरह. (२) सवेरुम्‌ (अकच्‌-अन्त्य अच्‌ से पर ), तथा (३) 
पचतकि ( थोड़ा पकता हे ) में अल्पार्थ में अन्त्य अच्‌ से पर 'अकच? होगा । 


(२०४१ ) पद्‌-हस्वे । अनुवृत्ति--तद्धिताः, ङ्याप्प्रातिपदिकात्‌ प्रत्ययः, परश्च । 
| 

सूळाथ एवं विवरण--“'हस्व? अथ में वतमान प्रातिपदिक से यथाविहित प्रत्यय होते हैं”? । 
डदाहरण--वृक्षकः ( छोरा वृक्ष-हस्वः वृक्षः )--इक्ष+क । इसी प्रकार स्तम्भकः ( छोटा 
खम्मा--हस्वः स्तम्भः ) आदि भी प्रयोग होते दै । | 

विशेष--( १ ) स्वाथ का तिङन्त के साथ योग नहीं होता । | 

(२) “दीघ” का प्रतिद्वन्द्वी 'हस्व' शब्द है । एवम्‌ "महत्‌? का प्रतिद्वन्द्वी 'अल्प' शब्द है । 

( २०४२ ) पद--संशायाम्‌, कन्‌ । अनुवृत्ति--हस्वे, तद्धिताः ङ्यापृप्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, 
परश्च । विधिसूत्र । 

मूळाथं--हस्वत्व प्रयुक्त संज्ञा गम्यमान रहते 'कन्‌' प्रत्यय होता दै । पवे सूत्र काहु अपवाद 
है। उदा० १--वंशकः । २--वेणकः । | 

विवरण--प्रत्ययाथ के लिये पूर्व सूत्र से 'हस्वे की अनुवृत्ति अपेक्षित दै । तदनुसार “हस्व? 
अर्थ में बतंमान प्रातिपदिक से संज्ञा गम्यमान रहने पर 'कन्‌? ( = क ) प्रत्यय होता है? । पूर्व 
सत्र सै प्राप्त 'क' का यइ अपवाद हे । 'क' तथा “कन्‌” में स्वर का अन्तर है। छोटे छोटे बाँस 
के पेड़ों की वंशकः ( हस्वः वंशः-वंश+कन्‌ ) तथा वेणुकः ( हस्वः वेणुः-बेणु १-कन्‌ ) संज्ञा दै । 
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प्रागिवीयप्रकरणस्‌ १०६५ 


कुटीशमोशुण्डाभ्यो रः ५। ३। ८८॥ ह्लस्वा कुटी-कुटोरः। शमोरः । शुण्डारः । 
(२०४४) कुत्वा डुपच्‌ ५। ३ । ८९ ॥ ह्वस्वा कुतुः-कु तुषः । 'कुत्‌ः कृत्तिस्नेहपात्रम' । 
“हृस्वा सा कुतुपः पुमान्‌' इत्यमरः । ( २०४५ ) कासुगोणीभ्यां ष्टरच्‌ ५। ३ । ९०॥ 
आयुधविश्ञेषः कासुः । ह्रस्वा सा«- कासूतरी । गोणीतरी । ( २०४६ ) वत्सोक्षाइवषंभे- 


( २०४३ ) कुटीशमो । ह्वस्व इत्येव । कुटीर इति । 'स्वाथिकाः क्वचित्प्रकृतितो 
लिङ्गवचनान्यतिवतंन्ते' इति पुंस्त्वम्‌ । एवं शमीरः, शुण्डार इत्यपि । ह्रस्वा शमी, शुण्डा 
चेत्यथ: । 

( २०४४ ) कुत्वा इपच्‌ । कुतुप इति। कुतृ श्ब्दात्‌ डुपचि डित्त्वाट्टिलोपः । 
तत्रापि कुटीरादिवत्‌ स्त्रीत्वमपहाय पुंस्त्वमेव । तत्रामरकोशमपि प्रमाणयति- कुतूः 
कृत्तीति । 

( २०४५ ) कासुगोणोभ्यां रच्‌ । ह्वस्व इत्येव । कासुतरीति । षिस्वात डीषिति 
मावः । 'कासुबुद्धे कुवाच्येऽस्त्रे' इति नानार्थ रत्नमालायाम्‌ । एवं गोणीतरीति । 





( २०४३ ) पद्‌--कुटी-शमी-शुण्ड।भ्यः; रः । अनुवृत्ति-इस्वे, तद्धिताः, ङयापप्रातिपदिकात्‌, 
प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । | 

मूळाथं एवं विवरण--सभी अनुवृत्तियाँ पर्व सूत्र के समान अनुसरण कर रही हैं। अतः 
““हस्वत्व' द्योत्य रहने पर 'कुटी?, 'शमी' तथा शुण्डा शब्दों से “र” प्रत्यय होता है”? । उदाइरण- 
(१) कुटीरः ( छोटी कुटी-हस्वा कुटी )--कुटी +र । (२) शमीरः ( छोटा शमी का वृक्ष-हस्व: 
शमीवृक्षः शमी +र । ( ३ ) शुण्डारः ( छोरी सँड्-हस्वा शुण्डा )—शुण्डा+र। 

विशेष--खीलिङ्गवाची इन सभी शब्दों से 'र' प्रत्यय संयुक्त होने पर निष्पन्न शब्द 
पुंलिङ्ग में ही प्रयुक्त हुए हैं, क्योंकि स्वार्थिक प्रत्यय कभी कभी अपने मौलिक लिङ्ग एवं वचनों का 
अतिक्रमण करते देखे गये हैं-स्वाथिकाः क्वचित्‌ प्रकृतितो लिङ्गवचनाब्यतिवतन्ते । । 

( २०४४ ) पदृ-कुत्वाः, डुपच्‌ । अनुवृत्ति -हस्वे, तद्धिताः, ड्याप्प्रातिपदिकात, प्रत्ययः, 
परश्च। विधिसूत्र। र 

मूळाथे एवं विवरण--हस्वाथे का ही विषय है । अतः ““हस्वत्व' चोतित हो तो 'कुतू! 
शब्द से 'डुपच! प्रत्यय होता है”। “ड! की इत्संज्ञा होती है--“चुट्‌” ( १-३-६ )। “च्‌? तो 
अन्त्यवण होने से 'इत” है। उदाहरण--कुतुपः ( चमड़े का बना छोटा थेला--हस्वा कुतूः )-- 
कुतू डुपच्‌ ( उप ) > कुतुप ( डित्‌ होने से “टि! = ऊ-लोप )। अमरंकोष के अनुसार 'कुतू? 
धी-आदि रखने के लिये चमड़े का बना बढ़ा कुप्पा होता था.। उसके छोटे आकार को 'कुतुप? 


` ( पुं० ) कद्दा गया है। 


( २०४१ ) पद्‌-कास्‌.गोणीभ्याम्‌, ष्टरच्‌ । अनुवृत्ति-हस्वे, तद्धिताः, ङयापूप्रातिपदिकात्‌, 
प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र ` 

मूळाथ एवं विवरण--हस्वाथे का ही विषय हे । सभी अनुवृत्तियाँ प्वंवद अनुसरण कर 
रही हैं। उद्देश्य एवं विधेयाथंक शब्द सूत्र में विद्यमान हैं। तदनुसार “कासू? तथा “गोणी! शब्दों 
से हस्वत्व गम्यमान हो तो “रच? प्रत्यय होता है? । 'टरच्‌' में 'ष? ( “षः प्रत्ययस्य? १-३-६ ) 
तथा अन्त्य “च? इत्‌ हैं। प्रत्यय का स्वरूप “तर? है। अतः “'कासू तथा 'गोणी? शब्दों से 'हस्वत्व’ 
अथे द्योतित होने पर “रच? ( तर ) प्रत्यय होता है”। "षित्‌? होने से ख्ीलिङ्ग में 'ङीष्‌? होगा । 
उदाइरण--( १) कासूतरी ( लघु शक्तिका अस्त्र-हस्वा कासः )- कासृ +तर ( ष्टरच्‌ )+ 
ङीष्‌ । (२ ) गोणीतरी ( छोटी बोरी = कट्टा-हस्वा गोणी )--गोणी + तर ( रच्‌ )+ङीष्‌। 


न 


१०६६ ध्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकौमुद्यां 


'म्यञ्च तनुत्वे ५। ३। ९१॥ वत्सतरः । द्वितीयं वयः प्राप्त । उक्षतरः । अश्वतरः 
ऋषभतरः । प्रवृत्तिनिमित्ततनुत्व एवायम्‌ । ( २०४७ ) कियत्तदो निर्धारणे द्यो रेकस्य 
डतरच ५ । ३। ९२ ॥ अनयोः कतरो वष्णवः । यतरः। ततरः । महाविभाषया-कः 


( २०४६) वश्सोक्ष । हस्व इति निवृत्तम्‌ । वत्स, उक्षन्‌, अश्च, ऋषभ एभ्य- 
स्तनुत्वविशि्वृत्तिभ्यः ष्टरच्‌ प्रत्ययः स्यादित्यर्थः । तनुत्वं न्युनत्वम्‌ । वत्सः प्रथमवयाः । 
वयसश्च प्रथमस्य तनुत्वम्‌ उत्तरवयाप्राप्त्या ज्ञेयम्‌ । तदाह-द्वितोयं वयः प्राप्त इति । 
उक्षतर इति । उक्षा तरुणो बलीवदः । तारुण्यस्य तनुत्वं तृतीयवयःप्राप्त्या ज्ञेयम्‌ । अ- 

- तर इति। गर्दभेन अश्वायामुत्पादितः अश्वतरः। अश्वतरत्वं च अश्वत्वापेक्षया न्यूनमेव । 
ऋषभतर इति । ऋषभः भारस्य वोढा । तस्य तनुत्वं मारोद्वहने मन्दशक्तिवा, तद्वा- 
नित्यरथंः । तनुः कृशो वत्सो वत्सतर इति कुतो नेत्यत आह--प्रबुत्तिनिमित्ततनुत्वे 
एवायमिति । एतच्च भाष्ये स्पष्टम्‌ । 

(२०४७ ) कियत्तदो निर्धारणे । किम्‌, यत्‌, तत्‌ एषां समाहारदन्द्रात्पत्चमी । | | 
द्वयोरेकस्य निर्धारणे गम्ये निर्धायंमाणवाचिम्यः किभादिभ्यः डतरच्‌ स्यादित्यर्थः । अनयोः E 
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( २०४६ ) पद्‌-वत्सोक्षाश्वष भेभ्यः, च, तनुत्वे । अनुवृत्ति-ष्टरच्‌ , तद्धिताः, ङ्याप्‌ 
प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च। विधिसूत्र । 

मूलाथं एवं विवरण--विधेय प्रत्यय “ष्टरच्‌? पूवसुत्र से अनुवतंमान दै । अथविशेष को 
अभिलक्षित कर कुछ शब्दों से उसका विधान किया जारह्ा दै। भतः “'अल्पता? (तनुत्व ) द्योतित - 
होने पर 'वत्स', “उक्षन्‌?, अश्व? तथा “ऋषभ? प्रातिपदिकों से “रच? ( = तर ) प्रत्यय होता है” । 
जिस शब्द का जिस गुण के कारण प्रयोग होता है, उसका तनुत्व यहाँ अभीप्सित है । उदाहरणाथ 
( १) वत्सतरः ( वत्स+ ष्टरच्‌ = तर ) में बछड़े की प्रथम अवस्था ( वत्सत्व ) का बीत जाना 
सूचित किया गया है। अर्थात्‌-उसकी प्रथम अवस्था में न्यूनता ( तनुता ) आ चुकी है--द्वितीयं 
वयः प्राप्तः । ( २.) इसी प्रकार जवान बेल को 'उक्षन्‌? कहते हैं, उस युवावस्था को पार कर जो 
बेल तृतीय अवस्था में पहुँच गया हो--उसे उक्षतरः ( उक्षन्‌ +्रच्‌.= तर ) .कहा जाता दे । 
यहाँ पर युवावस्था को छोड़ देना ही उसका तनुत्व है। ( ३ ) अश्वतरः ( तनुः वत्स:--अश्व + 
रच्‌ ) में दूसरे प्रकार की ( उत्पत्ति सम्बन्धी = साङ्क्य सम्बन्धी ) न्यूनता है। अश्व से गदंभी 
अथवा गदभ से अश्वा में. उत्पन्न--अश्वतर (= खच्चर ) कहलाता है। इस प्रकार अश्वत्व की 
अपेक्षा अश्वतर न्यून है। (४) ऋषभ शब्द का अथं बेल है। जो बैल बोझ ढोने में कम सामथ्यं 
रखता हो उसे ऋषभतरः ( ऋषभ-+ रच ) कहा जाता है । मन्दशक्तिता ही उसका 'तनुत्व' दै । 

इङ्रा-समाधान-शारीरिक दुर्बलता ( कृशाता ) भी तो न्यूनता कही जा सकती दै । अतः 
यइ जिज्ञासा दोना स्वाभाविक है कि 'दुबल शरीरघारी वत्स’ ( कृशः वत्सः ) अथे को अभिप्रेत 
कर 'वत्स’ शब्द से "रच? प्रत्यय न होने में क्या विनिगमक है? इसके उत्तर में यइ कहा 
जाता है कि 'किसौ गुण के विद्यमान होने से जिस शब्द का प्रयोग प्रचलित हो उसी वस्तु 
( द्रव्य ) की न्यूनता अपेक्षित है न कि सामान्यतः कृशता की? । जेसे प्रथम वयोविशेष के रूप में 
'वत्स” शब्द की सार्थकता है अतः उस वयो-विशेष की न्यूनता में ही प्रत्यय होगा ।? 

( २०४७) पदु--कि-यत्‌-तदः, निर्धारणे, द्यो, एकस्य, डतरच्‌। अनुवृत्ति--तद्विता 
ङयापप्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विघिसूत्र । 

मुलाथ एवं विवरण- अर्थ की दृष्टि से सूत्र स्वतः पूणे है। तदनुसार “किम”, यद्‌? तथा ५ 


१. “यस्य गुणस्य हि भावात्‌ द्रव्ये शब्दनिवेशस्तदभिषाने तस्मिन्‌ युणे वक्तव्ये प्रत्ययेन | 
: भवितव्यम्‌ । न च 'काश्यंस्य' भावाद्‌ द्रव्ये वत्सशब्द:?? । —महाभाष्यम्‌। | 
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यः, सः॥ ( २०४८ ) वा बहुनां जातिपरिप्रश्ने डतमच्‌ ५। ३। ९३॥ बहुनां 
मध्ये निर्धारणे डतमज्वा स्यात्‌ । 'जातिपरिप्रइने' इति प्रत्यास्यातमाकरे । कतमो भवतां 
कठः । यतमः । ततमः । वाग्रहणमकजर्थम्‌ । कः । यकः ॥ सकः । महाविभाषया <- कः, 





कतरो वेष्णव इति । को वैष्णव इत्यं: । अत्र वेष्णवत्वगुणेन किंशब्दार्थः इदमर्थाभ्यां 
निर्धायंते । अतः किशब्दात्‌ डतरचि डित्त्वाट्टिलोपे कतर इति भवति । एवं यत्‌शब्दात्‌ 
ततुशन्दाच्च डतरचि टिलोपे यतरः ततरः इति भवति । निर्घायंमाणवाचिम्य इति 
किम्‌ ? कयोरन्यतरो देवदत्तः, ययोरन्यतरः, तयोरन्यतरः इत्यत्र किमादिम्यो न भवति । 

( २०४८) वा बहूनाम्‌ । कियत्तद इति, निर्धारणे इति, एकस्येति चानुवतंते । 
बहुनामिति निर्धारणे षष्ठी । तदाह--बहूनां मध्ये निर्धारणे डतमज्वा स्यादिति मध्ये 
इत्यनन्तरमेकस्येति शेषः । जातिपरिप्रश्ने गम्ये इत्यपि बोध्यम्‌ । जातिश्च परिप्रदनश्चेति 
समाहारदन्द्र: । जातो परिप्ररने च गम्ये इत्यर्थः । तत्र जाताविति कियत्तदां सर्वेषामेव 
विशेषणम्‌ । परिप्रस्नग्रहणं तु किम एव विश्येषणम्‌, तच्च क्षेपाथंकस्य किमो निवृत्त्यथंम्‌ । 
यत्तदोस्तु परिप्रश्नग्रहणं न विशेषणम्‌ । असम्भवादिति वृत्तो स्पष्टम्‌ । अत्र वातिकम्‌ -- 
'किमादीनां द्विबह्वर्थं प्रत्ययविधानादुपाध्यानथंक्यम्‌’ इति पूवंसुत्रे द्वयोरिति “अत्र सुत्रे 
जातिपरिप्ररने इति च न कतंव्ये इति भाव? इति केयटब । तदाह--नातिपरिप्रश्‍ने इति 


` प्रस्याख्यातमाकरे इति । क्षेपार्थस्य त्वनमिधानान्न ग्रहणमिति तदाञ्चयः । पुवं सुत्रे द्योरिति 


चेति बोध्यम्‌ । तथा 'च 'कतमः एषां पाचकः, शूरो देवदत्तः’ इत्यत्र क्रियागुणसञ्ज्ञा- 


भिरपि निर्धारणे डतमच्‌ भवति । 'एषां कतरो देवदत्तः? इत्यत्र बहुनामेकस्य निर्धारणे 











तद्‌? शब्दों से 'दो में से एक को अलग करना? अथै गम्यमान होने पर 'डतरच” ( अतर ) प्रत्यय 
होता हे” । उदाहरण--( १ ) अनयोः कतरः वैष्णवः ( इन दोनों में से कोन वैष्णव है )-किम्‌ + 
डतरच्‌ ( =अतर )> क्‌ + अतर ( "टि?=इम्‌-लोप--*'टेः?? ६-४-१४३ )>कतरः ( विभक्तिकाय ) । 
यहाँ पर दो में से एक के वेष्णव सम्बन्धी प्रश्‍न दोने से पृथक-करण स्पष्ट है। इसी प्रकार (२) 


_ अनयोः यतरः वेष्णवः ( इन दोनों में से जो वेष्णव है--यद्‌+ अतर ) तथा ( ३) अनयोः ततर 


वृष्णवः ( इन दोनों में से वइ वेष्णव है--तद्‌+ अतर ) प्रयोग भी सिद्ध होंगे । 


“समर्थाना प्रथमाद्वा? ( ४-१-८२') से “वा” की अनुवृत्ति से पक्ष में प्रत्यय न होकर 

क्रमशः "कः?, “यः?, "सः? प्रयोग भी समीचीन माने जाते हैं । 

( २०४८ ) पद्‌-वा, बहूनां, जातिपरिप्ररने, डतमच्‌ । अनुवृत्ति--कि-यतं-तदः निर्धारणे 
एकस्य, तद्धिताः, ङ्यापृप्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 
_ मूलाथ-बहुतो में से ( एक का ) निर्धारण करने पर विकल्प से “डतमच्‌? हो । आकर ग्रन्थों 
में “जातिपरिप्रइने? का प्रत्याख्यान किया गया है। उदा० १-कतमः भवतां कठः । २-यतमः। 
३-ततमः । वा’ का निवेश 'अकच’ का समावेश होने के लिये है। जसे--यकः, सकः। महा 
विभाषा के कारण कः, यः, सः (प्रयोग भी होंगे )। “किम्‌? शाब्द से इस विषय में 'डतरच? भी 
होता है । उदा० कतरः । 

विवरण--निर्धारण का ही विषय है। अतः सूत्रार्थ की निष्पत्ति में उद्देश्यवाची पदों तथा 


_ प्रत्ययाथं आदि के सम्बन्ध में 'किंयत्तदः), "निर्धारणे? तथा “एकस्य? पद अनुवतंमान हैं । प्रकत 


सूत्रस्थ “बहूनाम्‌? पद में षष्ठी विभक्ति निर्धारण अर्थं में देन “मध्ये? पद के अनन्तर "एकस्य? का 
अध्याहार आवश्यक दै । अतः सूत्र का समष्टिगत अर्थ यह होगा कि “जाति? तथा 'पूछना? गम्य 
मान होने पर ( जातिपरिप्रश्‍ने ) "किम्‌? “यद्‌? तथा 'तद्‌? शब्दों से 'बहुतों में से? एक का निर्धारण 


१०६८ ध्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकोमुद्यां 


यः, सः । किमोऽस्मिन्विषये डतरजपि । कतरः । ( २०४९ ) एकाच्च प्राचाम्‌ ५।३। 
९४॥ डतरच्‌ डतमच्च स्यात्‌ । अनयोरेकतरो मेत्रः। एषामेकतमः। ( २०५० ) 


डतरच्‌ भवति | अत एव 'प्रत्ययः' इति सूत्रभाष्ये 'बहुष्वासीनेषु कञ्चित्‌ कच्चित्पृच्छति 
कतरो देवदत्त' इति प्रयोगः सङ्गच्छते । कतमो भवतां कठ इति । "गोत्रं च चरणे: सह' 
इति कठस्य जातित्वम्‌ । वाग्रहणमकजर्थमिति । अन्यथा महाविभाषया अपवादेन मुक्त 
उत्सगंस्याप्रवृत्तेवक्तत्वादकच्‌ न स्यादिति माव: | न च “अव्ययसवंनाम्नामु' इत्यस्याधि- 
कारत्वात्‌ तदनुवृत्त्येव सिद्धे वाग्रहण व्यथंमेवेति वाच्यम्‌, इहेव सुंत्रे तदनुवृत्तिः, न तु 
पूवंसूत्रे इति ज्ञापनाथंत्वात्‌, अतो डतरज्विषये नाकच्‌ । महाविमाषयेति ॥ अत एव 
'अवक्षेपणे' इति सूत्रे भाष्ये 'क एतयोरथंयोयिशेषः' इति प्रयोगः सङ्गच्छते । तमबादयः 
प्रागवक्षेपणकनो नित्याः प्रत्ययाः' इति तु प्रायिकमिति भावः । किमोऽस्मिन्निति । वा 
बहुनाम्‌ इति प्रक्ृतसुत्रविषयेऽपीत्यथं।, बहुष्वासीनेषु इत्यायुदाहृत माष्यप्रयोगादिति 
भावः । 

(२०४९) एकाच्च प्राचाम्‌ । क्षेषपुरणेन सूत्रं व्याचष्टे-डतरच्‌ डतमच्च 
स्यादिति । पृवंूत्र द्र्‍यविषये इति शेषः । 'महाविभाषर्यंव सिद्धे प्राचाङ्ग्रहणं न कतंव्यम्‌' 
इति भाष्यम्‌ । अत एव नाकजर्थं तत्‌ । ` म 





of SEE HEE पस न क 
गम्यमान होने पर विकल्प से 'डतमच्‌? ( = अतम ) प्रत्यय होता है? । उदाहरण--( १) 
कतमः भवतां कठः ( आप लोगों में से कौन कठ शाखाध्यायी है ! किम्‌ + डतमच्‌ ( = अतम, 
टि-लोप आदि पूर्ववत्‌ )। ( २ ) इसी प्रकार यतमः भवतां कठ: (आप लोगों में से जो कठ इो-- 
युद्‌+डतमच्‌ ) । तथा ( ३ ) ततमः भवतां कठः ( आप लोगो में से वह कठ दे-तद्‌ + डतमच्‌ )- 
आदि भी समझें। सत्र में “वा' पद का निवेश होने से पक्ष में सवनाम होने के कारण “अकच्‌? 
सहित" इन तीनों शब्दों का भी अइण होगा । इसके फलस्वरूप ( किम्‌-अकच्‌ = क--सु अकच्‌ 
सहित किम! को 'क? आदेश “किमः कः? ७२-१०३ ) कः ही रूप निष्पन्न होगा । यद्‌ से 
अकच्‌ सहित यकः ( सुबन्त को टि के पूवं यद्‌ अकच्‌--य्‌-अक्‌-अद्‌ +-स्‌ > यकद्‌-स्‌ > यक-अ 
+स्‌— त्यदादीनामः” १-१-५१ ) > यक+स्‌ ( पररूप ) > यकः ( रुत्व, विसे ) । इसी प्रकार 
'तद्‌' का खकः रूप बनेगा । इनसे भी “डतमच्‌? प्रत्यय करने पर स्थिति इस प्रकार होगी--( १) 
कः भवतां कठ: । (२ ) यकः भवतां कठः तथा ( ३) खकः भवतां कठः । पक्ष में महाविभाषा 
(“समयानां प्रथमाद्व?” ४-१-८२ से बा? का प्रभाव होने से) के कारण "डतमच्‌? एवम्‌ “अकच? 
नहीं होंगे । अतः प्रत्ययरहित भवताम्‌ कः अथवा यः अथवा सः कट: प्रयोग भी सभौचौन होते 
हैं । इस प्रकार प्रत्येक के त्रिरूपात्मक प्रयोग होंगे । 

विशेष--( १ ) “परिप्रश्‍न? का सम्बन्ध 'किम्‌? शब्द से दी है न कि "यदू? तथा "तद्‌? से । 
इन दो से प्रश्‍न सम्भव नहीं है। “जाति? का सम्बन्ध तीनों शब्दों से है ।२ 

(२) “कतरकतमौ जातिपरिप्रःने” ( २-१-६३ ) के ज्ञापकानुसार जातिपरिप्रइन में किस्‌? 
शब्द से “डतंर च? प्रत्यय भी होता दै । 

( २०४९ ) पद्‌--एकात्‌, च, प्राचाम्‌ । अनुवृत्ति--बहूनां डतमच्‌ , निर्षारणे एकस्य डत- 
रच्‌, तद्धिताः, ङ्याप्प्रातिपदिकात, प्रत्ययः, परञ्च । विधिसूत्र । 


Rp, SA] Rei .. ne: ७ 
छन को PVRs tits. Ki Se खाक नरक? करी 


२. “कादेशः खलु अपि अवश्यं साकच-कार्थो वक्तव्यः”; --महामाष्यम्‌ ७-२-१०२। 
२. परिप्रश्‍नम्रहणं च किम एव विशेषणम्‌, न यत्तदोरसम्भवात्‌। जातिग्रइणं तु सर्वेरेव 
सम्बध्यते । महाभाष्यम्‌ । 





स्वाथिकप्रकरणम्‌ १०६९ 
अवक्षेपणे कन्‌ ५॥ ३ । ९५ ॥ व्याकरणकेन गवित; । येनेतर: कुत्स्यते तदिहोदाहरणम्‌ । 
स्वत: कुत्सितं तु “कुत्सिते' ( सू २०२९ ) इत्यस्य । | 

इति तद्धिते प्रागिवौयप्रकरणम्‌ । 





अथ तद्धिते स्तार्थिकप्रकरणम्‌ ॒ 
( २०५१ ) इदे प्रतिकृतौ ५। ३।९६॥ कन्स्यात्‌ । अश्व इव प्रतिकृतिः-- अश्वकः । 


( २०५० ) अवक्षेपणे कन्‌ । व्याकरणकेन गावित इति । व्याकरणं हि स्वतो न 
कुत्सितम्‌, कि तु अघीतं सदध्येतृकुत्साहेतुभृतं गवेंमावहदवक्षेपणम्‌ । नन्ववक्षेपणं कुत्सा, 
तत्कथ व्याकरणमवक्षेपणं स्यात्‌ 'कुत्सित’ इत्यनेन गतार्थं चेदमित्यत आह--येनेतर 
इति । अवक्षेपणञ्चन्दः करणे ल्युडन्त इति भावः । | 

इति तद्धिते प्रागिवीयप्रकरणम्‌ । 


—< PoE रेल 


( २०५१ ) अथ तद्धिते स्वाथिकप्रकरणं निरूप्यते-इवे. प्रतिकृती । कन्‌ स्यादिति । 


अवक्षेपणे कन्‌" इत्यतः तदनुवृत्तेरिति भावः । इवार्थः उपमानत्वम्‌ । तद्वति वतेमाना- 


एवं विवरण--इसका विषय पूर्वं सूत्रोक्त दोनों अर्था से सम्बद्ध दै । भाष्यकार ने 
“आचाम्‌? ग्रहण की उपयोगिता को स्वीकार नहीं किया दै । इस हेतु "अकच नहीं होता । कारण 
यह हे कि महाविभाषा से दी विकल्पाथ का बोध हो सकता है। अत: सूत्र का आशय यह दोगा कि 
““एक” शब्द से भी प्राचीन आचायों के मत में “दो में से एक के निर्धारण! में डतरच्‌’ तथा “बहु्तो 
में से एक के निर्धारण” में डतमच्‌? प्रत्यय होता है”। उदाहरण- ( १) अनयोः एकतरः मैत्र: 
( इन दोनों में से एक मेत्र है )--श्क+डतरच्‌ ( अतर ), *टि'८'अ? वर्ण-लोप। (२) एषाम्‌ 
एकतरः मेत्रः ( इन लोगों में से एक मैत्र है )— एक्‌ +डतमच्‌ ( = अतम ) । 
( २०० ) पद्‌--अवक्षेपणे, कन्‌ । अनुवृत्ति--तद्धिता:, ङथापप्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । 
विधिसूत्र । ट 
मूलाथं एवं विवरण--आधिङारिक अनुवृत्तियाँ अनुसरण कर रही हैं। प्रत्ययाथं का सूचक 
पद सूत्र में विद्यमान है। अतः “अवक्षेपण अथे में विद्यमान प्रातिपदिक से “कन्‌? प्रत्यय होता 
दे” दूसरे को निन्दा के लिये जिस विषय का निर्देश किया जाय, तद्वाचक शब्द से यहाँ प्रत्यय 
होता दे। “कुत्सिते” सूत्र में उसी से 'कन्‌? प्रत्यय होता है, जिसकी निन्दा की जाती है । यही 
दोनों के विषय में अन्तर है । उदाहरण--वब्याकर णकेन गर्वितः ( व्याकरण-ज्ञान के कारण तू 
अभिमान में है )- व्याकरण--कन्‌ («क )। यहाँ पर व्याकरण कौ स्वतः निन्दा नहीं को गई 
दे, किन्तु अध्ययन के कारण अध्येता की निन्दा गम्यमान है। अतः “अवक्षेपण” शब्द करण-अर्थं 
में “ल्युट्‌? प्रत्ययान्त माना गया है । 


“दीपिका! में तद्धित का प्रागिवीय प्रकरण समाप्त । 
OOS 


डपक़स--अब स्वार्थिक प्रत्ययों का निवंचन आरम्भ होता है। स्वाथिक प्रत्ययां में अवयवाथंः 
से अतिरिक्त अर्थान्तर ब्यक्त नहीं होता । अतः बाँ अवयवाथं से अतिरिक्त कोई संघाताथं नहीं 


१०७० व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकौमुद्ां 


प्रतिकृतौ किम्‌ ? गौरिव गवयः । ( २०५२) संज्ञायां च ५। २ १ ९७ ॥ इवार्थे . 
कन्‌ स्यात्समुदायश्चेत्संज्ञा । अप्र तिकृत्यर्थमारम्मः । अश्वसदृशस्य संज्ञा<-अःवकः । उष्टुकः । 
( २०५३ ) लुम्मनुष्ये ५। ३३९८ ॥ संज्ञायां चेति विहितस्य कनो लुप्स्यान्मनुष्ये । 
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तप्रातिपदिकात्कन्‌ स्यात्प्रतिकृतिभूते उपमेये इति फलितम्‌ । मृदादिनि्मिता प्रतिमा प्रति- 
कृतिः । अइवक इति । प्रतिकृतेः स्त्रीत्वेऽपि 'स्वाथिकाः प्रकृतितो लिङ्गवचनान्यनुवतंन्ते' 
इति पुंल्लिङ्गत्वम्‌ । | 

( २०५२ ) सञ्ज्ञायां च । कनिति शेषः । समुदायश्चेदिति । प्रकृतिप्रत्ययसमुदाय- 
श्ेत्प्रकृत्यथेसहशस्प सज्ज्ञेत्यथेः । पूवंसूत्रेणैव सिद्धे किमथंमिदमित्यत आह--अप्रतिकृत्य- 
्थमारम्भ इति । तथा च प्रतिकृताविति निवृत्तम्‌ । इव इति त्वनुवतंत एव तदाहू-- 
अइवसद्शस्येति । अश्वसदृशस्य अमनुष्यस्य कस्यचित्सञ्ञ्ञेपा । अश्वसह शोऽयमश्वसञ््ञक 
इति बोधः । 

( २०५३ ) छुम्मनुष्ये । संज्ञायां चेति विहितस्येति । न तु “इवे प्रतिकृतो' इति 


ees न्य in ei 
है। स्वार्थिक के सम्बन्ध में भतुंइरि ने दो प्रकार बताये हैं--असत्त्वभूताथ और सत्वमूताथ । 
इनमें से प्रत्येक वाचक, द्योतक, विशेषक, सझायाभिषायक, सार्थक और निररथंक--छइ प्रकार के 
होते हें । 

( २०४१ ) पढु--श्वे, प्रतिकृती । अजुवृत्ति--कन्‌, तद्धिताः, ङ्यापृप्रातिपदिकात, प्रत्ययः, 
परश्च । विधिसूत्र । 

मूळाथे एवं विवरण--पूवं 'सूत्र से विधेयांश 'कन्‌’ अनुवतेमान दै । अतः “उपमान अर्थ 
( इवे ) में वतैमान प्रातिपदिक से 'कन्‌' ( = क ) प्रत्यय ोता दै, यदि उपमेय प्रतिकृति हो” । 
उदाइरण--अश्वक:--( अश्वः इव प्रतिकृतिः--घोड़े की तरह प्रतिमा )--अश्व--कन्‌ (-क) । 
धस्वाथिक प्रत्यय प्रकृति-गत लिङ्ग वचन का अनुसरण करते हैं --इस नियम के अनुसार पुंलिङ्ग में 
प्रयोग हुआ दै । इस तरह उपमान अर्थात्‌ अश्व से अभिन्न अर्थ-“अंश्चकः से विदित होता दै । अतः 
प्रत्यय का विधान इवार्थ में नहीं दै, किन्तु स्वाथ में दै । 


प्रत्युदाइरण--गौः इव गवयः ( गाय कौ तरद्द गवय ) में प्रतिकृतिरूष उपमेय की अप्रतीति 
से 'कन्‌? नहं हुआ। मिट्टी आदि की बनी प्रतिमा को प्रतिकृति कहा जाता है । यहाँ तो "गवय? 
प्रत्यक्ष उपस्थित है न कि प्रतिमा के रूप में । 


(२०१२) पद्‌-संज्ञायाम्‌, च । अचुवृत्ति--श्वे, कन्‌, तद्धिताः, ङ्यापूप्रातिपदिकात्‌, 
प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 

सूला्थ--समुदाय यदि संज्ञावाची हो तो इवार्थे में कन्‌ हो । 'अप्रतिकृति' के विषय में यह 
विधान है । उदा० १--अश्वसदृशस्य संशा--अश्वकः । २--उष्ट्रकः । 

. विवरण--पूर्वं सत्र से इवे’ तथा तत्पूर्वं सुत्र से “कन्‌? पद अनुवतेमान हैं । विषयबोषक पद 
सूत्र में वियमान दै । तदनुसार सबकी एकवाक्यता होने पर यह निष्कर्ष निकलता है कि “उपमा- 
नाथ गम्यमान होने पर संज्ञा के विषय में भी 'कन्‌” प्रत्यय होता दै” । “अप्रतिकृति? के सन्दर्भ 
भे यह सूत्र दै। यहाँ 'प्रतिकृती” की अनुवृत्ति अनुसरण नहीं करती । उदाहरण--( १) अश्वकः 
( अश्व-सदृश मनुष्यभिन्न कोई प्राणी--अश्व इव अप्रतिकृतिः )--अश्व+कन्‌ (= क )। (२) 
उष्ट्रकः ( ऊंट की तरह मनुष्य भिन्न कोई प्राणी--उष्ट्र इव अप्रतिकृतिः )--उष्ट्र+कन्‌ ( = क )। 

( २०१३ ) पद--छप्‌ , मनुष्ये। अनुवृत्ति--इवे, कन्‌, तद्धिताः, ङ्यापृप्रातिपदिकात, 
प्रत्ययः, परश्च । विधिसून्र । 

















स्वाथिकप्रकरणस्‌ | १०७१ 


'चञ्चा तृणमय: पुमान्‌’ । चञ्चेव मनुष्यश्चञ्चा। वघ्चिका । ( २०५४) जीविकार्थे 
चापण्ये ५।३।९९ ॥ जीविकाथं यदविक्रीयमाणं तस्मिन्वाच्ये कनो लुप्स्यात्‌ । वासुदेवः । 
शिवः । स्कन्दः। देवलकानां जीविकार्थासु देवप्रतिकृतिष्विदम्‌ । अपण्ये किम्‌ ? हस्तिकान्वि- 





विहितस्य, मनुष्यस्य प्रतिकृतित्वासम्भवादिति भावः । चञ्चेव मनुष्यः चश्चा इत्युदाहरणं 
वक्ष्यन्‌ चश्वाशब्दं व्याचष्टे--चञ्चा तृणमयः पुमानिति । चञ्चेति । चंचातुल्यो मनुष्योऽयं 
चः्चासञ्ज्ञक इत्यर्थः । वध्चिकेति। वध्रिका चमंमयी प्रतिकृतिः । तत्तुल्यो मनुष्योऽयं 
वध्िकासञ्ज्ञक इत्यर्थः । लुपि युक्तत्वात्‌ स्त्रीत्वम्‌ । वचनं तु विशेष्यवदेव, ‘हरीतक्यादिषु 
व्यक्तिः’ इत्युक्तेः । तेन चश्चे इव मनुष्यौ, इत्यत्र चश्चा इति न भवति । 

( २०५४ ) जीविकार्थे चापण्ये । पण्यं विक्रीयमाणम्‌ । तदाह--अविक्रोयमाणमिति । 
बासुदेव इति । वासुदेवतुल्या जीविकार्था अविक्रेया प्रतिकृतिरित्यथं: । एवं शिव इत्यादि । 
कथं प्रतिकृते रविक्रेयायाः जीविकार्थंत्वमित्यत आह देवलकानामिति । प्रतिमां गृहीत्वा 
भिक्षां प्रतिगृहृमटतामित्यर्थंः । तत्तदायतनेषु प्रतिष्ठितासु पुजाथंप्रतिमासु उत्तरसुत्रेण 





मूलाथं--“मनुष्य भभिषेय हो तो संज्ञाया च? ( ५-३-९७ ) सूत्र से बिद्वित 'कन्‌? का लोप 
हो” । तृणनिर्मित पुरुष को चञ्चा कहते हैं । उदा० १--“चन्ना? इव मनुष्यः«-चञ्जा । २-वर्धिका । 

विवरण- पूवं सूत्र का ही विषय है। 'इव? तथा 'कन्‌? ये दो पद अनुवतंमान हैं । तदनुसार 
“मनुष्य अथे की प्रतिति होने पर पूवं सूत्र (२०५० ) से विहित संज्ञा के विषय में 'कन्‌? प्रत्यय 
का लोप होता है”?। उदाइरण--चञ्चा इव«-चञ्चा ( तृणनिमिंत पुरुष च श्रा, उसके समान 
आघात को न सहने वाला व्यक्ति “चन्ना” कहलाता है. )-चन्च।+ कृन्‌ ( «का लोप )। “लपि युक्त- 
बद्‌ व्यक्तिवचने,” ( १-२-५१ ) से युक्तवद्भाव। (२ ) वध्रिका ( वध्री इव--चर्ममय रञ्जु-सदृश 
मनुष्य )->वधिका "कन लोप । युक्तवद्‌ भाव स्त्रीत्व, हस्व । विशेष्य के अनुसार वचन । 


विशेष--यह सूत्र पूवं-सूत्र-विहित प्रत्यय का लोप करता है। अतः यहाँ भी प्रतिकृति ग्रहण 
सम्बद्ध नहीं होता । | 

( २०१४ ) पदु--जीविकार्थे, च, अपण्ये । अनुवृत्ति--ठुप्‌ मनुष्ये, कन्‌, प्रतिकृतौ , तद्धिताः, 
ङ्याप्‌ प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । दिधिसूत्र । 

सूलाथ-जीविका के लिए जो विक्रीयमाण उससे भिन्न अथे वाच्य रहते 'कन्‌? का लोप दोता 
है। उदा० १--वासुदेवः। २--शिवः। ३--स्कन्दः। यइ कथन देव प्रतिमार्ओं के बेचने वालों 
के सम्बन्ध में है । "अपण्ये? क्यों कहा १ इस्तिकान्‌ विक्रीणीते ( 'कन्‌? का लोप नहीं हुआ । 

विवरण--मनुष्य अभिषेय होने पर 'कन्‌ः के लोप का ही प्रसङ्ग है। अतः ' 'लुम्मनुष्ये'? 
( ४-३-९८ ) समग्र सूत्र प्रमुख रूप में अनुवतेमान दै । 'प्रतिकृतौ' सहित शेष अनुवृत्तियाँ पूववत्‌ 
अनुसरण कर रही हैं । सबके साथ एकवाक्यता होने पर सूत्राथ यह होगा कि “जीविकोपार्जन के 
लिए जो न बेचने योग्य देवों की प्रतिकृतिरयाँ, उनके अभिधेय होने पर 'कन्‌? का लोप होता है” । ` 
“इवे प्रतिकृतौ” ( ५-१-९६ ) से विहित 'कन्‌? का यहाँ लोप-विधान है । पूजा के योग्य वासुदेवादि 
की प्रतिकृतिर्यो का बेचना वज्ये था, अत: 'अपण्य? जानी जाती रहीं । उन्हीं को जीविका के लिए 
दिखा दिखाकर घूमने का मार्ग 'देवपथ' कहा जाता रहा । इस प्रकार ये प्रतिक तियाँ अपण्य होते 
हुए भी जीविकाथं भी हो गई । इस दृष्टि से ये उदाइरण--दिये जा रहे हैं। (१) वासुदेवः, 
(२) शिवः, ( ३ ) स्कन्दुः--( जीविकोपाजन के लिए कृष्ण, शिव एवं स्कन्द को मूर्ति विक्रय के 
लिए नही-वासुदेवादि तुल्या जीविकाथी«-अविक्रेया प्रतिकृतिः )--उक्तार्थे में ( ५-३-९८ ) से. 
आगत कन्‌ का प्रकृत सूत्र से लोप । । 


१०७२ व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तको मुद्यां 
क्रोणीते । ( २०५५ ) देवपथादिम्यञ्च ५॥ ३॥ १०० ॥ कनो लुप्स्यात्‌ । देवपथः । 


ला न ना 
लुब्वक्ष्यते । हस्तिकान्विक्रोणीते इति । जीविकार्थं हस्तितुल्यप्रतिङृतीः विक्रीणीते इत्यर्थं: । 
अत्र पण्यत्वप्रतीते: कनो न लुक । सञ्ज्ञायां च' इति विहितस्य नायं लुप्‌ । किन्तु ‘इवे 
प्रतिकृतौ' इति विहितस्येव, भाष्ये प्रतिकृतावेव एतदुदाहरणात्‌ । पठन्ति चाभियुक्ताः-- 

'रामं सीतां लक्ष्मणं जीविकार्थं विक्रीणीते यो नरस्तं च धिग्‌ धिक्‌ । 

अस्मिन्पद्ये योऽपशब्दं न वेत्ति व्यथं्रज्ञं पण्डितं तं च धिग्‌ धिक्‌ ॥' इति । 

अत्र रामादिशब्दाः प्रतिकृतिषु वतंन्ते । तासां चात्र पण्यतया कनो लुप्‌ दुलंम 
_ इति रामप्ीतालक्ष्मणशब्दानामपशन्दत्वमित्याशयः । 

( २०५५ ) देवपथादिभ्यश्च । कनो लुप्‌ स्थादिति । शेषपूरणमिदम्‌ । 'इवे प्रतिकृतो' 
इति विहितस्य देवपथादिभ्यः परस्य कनो लुप्‌ स्यादिति यावत्‌ । देवपथ इति । देवानां 
पन्थाः देवपथः । तत्प्रतिकृतिरित्यरथंः । “इवे प्रतिकृतो' इति कनो लुप्‌ । एवं हंसपथः । 
अत्र वृत्तौ पठितम्‌-- 

‘अर्चासु पु जनार्थासु चित्रकमंघ्वजेषु च । 
इवे प्रतिकृतौ लोपः कनो देवपथादिषु ॥' इति । 


_ ग्रस्युदाहरण--सत्र में “अपण्ये' पद का निवेश होने से हस्तिकम्‌ विक्रीणीते ( हाथी को 
मूर्ति को वेचता है) में 'कन्‌? का लोप नहीं हुआ--इस्ति+कन्‌ (=क )। इस प्रकार 'छप्‌' का 
विषय नियत हो जाने से -- 
“(रामं सीतां छक्ष्मणं जीविकार्थं विक्रीणीते यो नरस्तं च घिग्धिक्‌ । 
अस्मिन्‌ पद्ये योऽपशब्दं न वेत्ति ब्यथंप्रज्ञं पण्डित तं च घिरिघिक ॥” 

यद्द कूट--इलोक विद्वानों की कसौटी के लिए बड़ा प्रसिद्ध दै । प्रस्तुत इलोक में राम, सीता 
तथा लक्ष्मण शब्द प्रतिमा के रूप में कदे गए हैं। 'विक्रोणीते शब्द से विक्रय अर्थ सूचित हो 
रहा दै। भतः यहाँ 'कन्‌? का लोप प्राप्त नही होता । तदनुसार राम, सौता तथा लक्ष्मण शब्दों का 
“कन्‌? रहित प्रयोग ही असम्रीचीन ( अपशब्द के रूप में प्रयुक्त ) है । इस.प्रकार रामकम्‌, सीति- 
काम्‌ तथा लक्ष्मणकम्‌ रूप होने चाहिये । 

विशेष--माष्यकार के अनुसार प्रकृत सूत्र “संज्ञायाम्‌? ( ५-३-९७ ) से विहित “कन्‌? का 
लोप-विधान नहीं करता किन्तु “इवे प्रतिकृतौ” ( ५-३-९६ ) सूत्र से आगत “कन्‌? के लोप का ही 
विधायक है। | 

( २०११ ) पद--देवपथादिभ्यः, च । अलुवृत्ति--इवे प्रतिकृती, कन्‌, लपू , तद्धिताः, ङ्याप्‌- 
प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परञ्च । विधिसूत्र। ` 

मूळाथं-'कन्‌? का लोप हो । उदा० १--देवपथः । २--ंसपथः । यह आकृतिगण है । 

विवरण--'कन्‌? के 'लप? का ही विषय है। वह भी अनवतमान “इवे प्रतिकृती”? 
( ५-३-९६.) सूत्र से आगत 'कन्‌? प्रत्यय के विषय में प्रवृत्त होता दै । तदनुसार सूत्र का यह 
आशय है कि “देवपथ? आदि शब्दों से इवार्थ प्रतिकृति को बतलाने में विहित 'कन्‌? प्रत्यय का 
लोप होता दै” । उदाइरण--( १) देवपथः ( देवों के मागे की भाकृति--देवानां पन्थाः-देवपर्थः, 


तत्प्रतिकृतिः )-देवपथ+ कन्‌ का छुप्‌। इसी तरह (२) हंसपथः (हंसों के मागे की प्रति- 


कृति--हंसपथस्य प्रतिकृतिः )--हंसपथ+ कन्‌’ का छुप्‌ । 
विशेष--शस सम्बन्ध में वात्तिअन्थ का एक इलोक बड़ा प्रसिद्ध हे-अचाँसु पूजनार्थासु 


चित्रकमंध्वजेषु च । इवे प्रतिकृतो . कोपः कनो देवपथादियु”। अर्थात्‌ अचां, पूजन, 
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हंसपथः। आकृतिगणोऽयम्‌ । ( २०५६ ) वस्तेढंञ्‌ ५। ३। १०१ ॥ इवे इत्यनुवतंत 
एव । “प्रतिकृतौ? इति निवृत्तम्‌ । बस्तिरिव वास्तेयम्‌-वास्तेयो । ( २०५७ ) शिलाया 
हः५।३। १०२॥ शिलेव शिलेयम्‌। योगविभागात्‌ ढजपोत्येके । शैलेयम्‌ । 
( २०५८ ) शाखादिभ्यो यः ५। ३। १०३ :: शाखेव शाख्यः । मुख्यः । जघनमिव 


अर्चाः प्रतिमाः । पूजार्थासु तासु चित्रकमंसु ध्तरजेषु देवपथादिगणपठितेषु इवे 
प्रतिकृतौ इति विहितस्य कनो लूबित्यथः। 'तद्राजस्य’ इति सूत्रे केयटोऽप्येतं इलोकं 
पपाठ । अर्चासु यथा--शिवो विष्णुगंणपतिरित्यादि । चित्रकमंसु यथा--रावणः, कुम्म- 
कणँ, इन्द्रजिदित्यादि । ध्वजेषु यथा--कपिः, गरुडः, वृषभ इत्यादि । ` 

( २०५६ ) वस्तेढंञ्‌ । निवृत्तमिति । अस्वरितत्वादिति भावः । सञ्ज्ञायां च' 
इत्यादिपूर्वंसत्रेषु क्वापि प्रतिकृतावित्यस्यानिवृत्तेः न लुब्विधिषु तेषु तदनुवृत्तिरपेक्षिता । 
बस्तिरिवेति । 'वस्तिर्नाभिरधो द्वयोः’ इत्यमरः । | 

( २०५७ ) शिलाया ढः । इवे इत्येव । शिलेब शिलेयमिति । दष्पादीति शेषः । 
योगेति । शिलाया इत्येको योगः ॥ ढनित्यनुवतंते, इवे इति च । शेलेयमिति । नित्वादा- 
दिवृद्धिः, स्त्रियां डीप्‌ च फलम्‌ । ढः इति द्वितीयो योगः। शिलाया इत्यनुवतंते । 
उक्तोऽर्थः । ge म छ 
(२०५८ ) शाखादिभ्यो यः । “यत्‌” इति त्वपपाठ: । तैत्तिरीये 'मुख्यो भवति' 
इत्यादौ मुख्यशब्दस्य आद्यदात्तत्वदशंनात्‌, उगवादिसूत्रभाष्यविरु द्धत्वाउच । 





चित्रकर्म तथा ध्वजार्थं में "कन्‌? का लोप होता है । अतः देवायतन में पूजनाये स्थापित 
प्रतिमाओं से देवपथगण में पाठ होने के कारण 'कन्‌? का लोप होता है । जेसे-शिवः, विष्णुः आदि । 
एवं चित्रकम अर्थ में 'अजुंनः?, दुर्योधनः आदि । ध्वज में 'कपिः' सिंहः, गरुडः आदि ( राजाओं 
के ध्वज में सिह आदि चिह्न बने होते हैं )। देवपथादि आकृतिगण है । े 
(२०१६ ) पद्‌--वस्तेः, ढञ्‌ । अनुवृत्ति-श्वे, तद्धिताः, ड्याप॒प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, 
परश्च । विघिसूत्र । | 
मूलाथं--'इवे' पद अनुवतंमान दे । 'प्रतिकृती? की निवृत्ति हो चुकी है । 

' विवरण--'इवाथ” का ही विषय है। 'प्रतिक्ृतौ’ का सम्बन्ध अब नहीं रहा है। तदनुसार 
सूत्र का यह अथ होगा कि “बस्ति? शब्द से उपमानाथे द्योतिंत होने पर 'ढन्‌? ( = ढ = एय ) 
प्रत्यय होता दै” । उदाहरण --वास्तेयम्‌ ( नाभि के अधोभाग को आच्छादित करने वाले बल के 
समान-वस्तिः इव )-वस्ति+ढन्‌ ( = ढ = ण्य ) । आदिवृद्धि एवम्‌ अन्त्यवर्ण-लोप । (२) 

` खीलिङ्ग में “टिड्ढाणञ्‌ ०” ( ४-१-१५ ) से ‘ङीप्‌’ होकर चास्तेयो । 
( २०१७ ) पद्‌--शिलायाः, ढः। अनुवृत्ति--इवे, तद्धिताः, ङ्यापूप्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, 
परश्च । विधिसूत्र । | 
मूळाथं एवं विवरण--पूवे सत्र के अनुसार ही अनुवर्तमान “श्वे” का ही केवळ प्रभाव है । 
तदनुसार “*शिला? शब्द से 'ड्वार्थ' में "ढ? प्रत्यय होता हे” । “न्‌' इत्‌ न होने से जादिवृदि नहीं 
होगी । डदाहरण--शिलेयम्‌ ( पत्थर के समान कठोर जमा हुआ दही--सिला इव )-- जिला 
+ढ (= एय ), अन्त्यवणे-लोप । । - खु 
विशैष--किन्हॉ वृत्तिकारो के मत में सूत्र का योग-विभाग करने पर बून सूत्र से 'डण' की 
अनुवृत्ति आने के-फलस्वरूप शैलेयम्‌ रूप भो बनेगा । 
( २०५८ ) पद--शाखादिभ्यः, यः। अनुवृत्ति--श्वे, तद्धिताः, ड्याप्‌ प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, 
परश्च। विधिसूत्र । | 
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जघन्यः । अग्रध; । शरण्यः। ( २०५९ ) द्रव्यं च भव्ये ५। ३। १०४ ॥ द्रव्यम्‌ अयं 
ब्राह्मणः । ( २०६० ) कुशाग्राच्छः ५। ३। १०५॥ कुशाग्रमिव कुशाग्रीया बुद्धि! । 
( २०६१ ) समासाच्च तद्विषयात्‌ ५ । ३। १०६॥ इवायंविषयात्समासाच्छः स्यात्‌ । 


( २०५९ ) द्रव्यं च भव्ये । दुशब्दादिवार्थंवृत्तेः यप्रत्ययो निपात्यते भव्ये उपमेये 
गम्ये । मव्य आत्मवान्‌ । 'अभिप्रेानामर्थानां पात्रभूतः? इति वृत्तिः । द्रव्यम्‌ । अय- 
मिति। दुः वृक्षः, सः यथा पुष्पफलादिमाक्‌ एवमभिमतफलपात्रभुत इत्यर्थः । यद्वा 
दुः कल्पवृक्षोऽत्र विवक्षितः, स इव अभिमताथंभागित्यथ: । यप्रत्यये ओगुंणः अवादेशः । 

( २०६० ) कुशाग्राच्छः। इवे इत्येव । कुश्चाग्रमिबेति। सूक्ष्मत्वेन साह्यम्‌ । 
कुशाग्रवत्‌ सुक्मेत्यथं: । 


( २०६१ ) समासाच्च । तच्छब्देन प्रकृतः इवार्थः परामृश्यते । तदाह--इवार्थं- 


विषयादिति । इवार्थः साहद्यमुपमानोपमेयभावात्मकम्‌, तद्विषयकादित्यर्थः। साहहुय- 
वदर्थंबोधकात्‌ समासादिति यावत्‌ । यद्यपि घनश्याम इति समासोऽपि साहश्यवदथं.- 
बोधकः तथापि साहृस्यवदथंबोधकसमस्यमानयावत्पदावयवकात्समासादिति विवक्षित- 
मिति न दोषः । छः स्मादिति । चकारेण पुवंतृत्रोपात्तच्छस्यानुकर्षादिति भावः । इवार्थे 
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मूलाथं एवं विवरण--'इवे” का सातत्य है। अतः “शाखादि-गण-पठित शब्दों से शवार्थं में 
“य? प्रत्यय होता है”। डदाइरण--( १ ) शाख्यः ( शाखा के सदृश--शाखा इव ) “शाखा + 
य ('आ' का लोप )। (२ ) मुख्यः ( मुख के सदृश = प्रमुख--मुखम्‌ इव )-सुखु+य । ( ३ ) 
जघन्यः ( जंधा की तरइ = घृणित--जघनमिब )--जघनु +य । (४) अग्रथः (आगे की तर्‌इ = 
प्रथान-भग्रम्‌ इव गना मग्न + य । (५) शरण्यः ( शरण के सदृश--शरणम्‌ शव )-शरणु+य । 

विशेष--कहीं “यत्‌' पाठ भी है। वह समीचीन नहीं दै, क्योंकि तैत्तिरीय संहिता में 'मुख्यो 
भवति’ इत्यादि मन्त्रांश में आद्यदांत्त स्वरपाठ मिलता है । अन्यथा “तित्‌ स्वरितम्‌?? ( ६-१-१८५ ) 
के अनुसार 'यत्‌? प्रत्ययान्त शब्द स्वरितादि हो जाता । “उगवादिभ्यो यत्‌?? ( ५-१-२ ) सूत्र के 
भाष्य में यही निर्णय किया हुआ है। | 

( २०१६ ) पद्‌--द्रब्यं, च, मग्ये । अनुवृत्ति--यः, तद्धिताः, ङयापप्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, 
परश्च। विघिसूत्र । > 

मूढाथ एवं विवरण--“'भव्य' अभिधेय होने पर 'द्रव्य’ शब्द निपातित है । “भव्य? शब्द 
का अर्थ झात्मवत्त्व अर्थात्‌ पात्रता है । निपातन का स्वरूप--द्र! शब्द से "पात्रता? उपमेय होने 
पर 'य? प्रत्यय किया जाता दै!--द्र+य । “ओगुंण:” ( ६-४-१४६ ) से गुण एवं “वान्तो यि 
प्रत्यये? ( ६-१-७९ ) से “अव! आदेश«-डदाइरण-र»द्र्व्यम्‌ अयं ब्राह्मप:--( यदद ब्राह्मण 
उत्तम है--द्रुः इव ) । 

( २०६० ) पद--कुशाग्रात, छः । अनुबृत्ति- श्वे, तद्धिताः, ङ्यापृप्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः 
परश्च । विधिसूत्र । 

मूळाथं एवं विवरण--श्वाथ का अनुबन्ध विद्यमान दै । तदनुसार ““कुशाय्र' शब्द से 
इवाथ में 'छ' (८ इय ) प्रत्यय होता है” । 'कुश? का अग्रभाग बड़ा तीक्ष्ण ( = नुकीला ) होता 
है, ८४१ समान तीक्ष्ण बुद्धि को कुशाग्रीया ( कुशाग्रम्‌ इव--कुशामु +छ 5 ईय+टाप्‌ ) क्षा 
जाता है । 

( २०६१ ) पद्‌-समासात्‌, च, तद्विषयात्‌। अनुवृत्ति--छः, इवे, तद्धिताः, ङ्यापश्राति- 
पदिकात्‌, प्रस्ययः, परश्च । विधिसूत्र । ८ | 

मूछा्थ--शवाथं-विषयक समास से 'छ' प्रत्यय हो । उदा० १--काकतालीयः देवदत्तस्य 
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काकतालीयो देवदत्तस्य वघः। इह काकतालसमागमस द्ञ्ञश्चोरसमागम इति समासार्थः । 
तस्रयुक्तः काकमरणसवृ स्तु प्रत्ययाथंः । अजाकृपाणीयः । अर्तकतोपनत इति फलितो- 





इति शेषः । 'पूगाञ्ञ्य' इत्यतः प्रागिवाधिकारात्‌ । ततश्च इवाथंकसमस्यमानयावत्प- 
दकात्समासादिवार्थे छः स्यादिति लम्यते । काकतालीयो देवदत्तस्य वघ इति । काकः 
 कश्चिदकस्मात्‌ तालवृक्षस्य मूलं गतस्तालफलपतनान्मृतः । तर्थैव कथ्विहेवदत्त: अकस्मान्नि- 
जँनप्रदेशे क्वचिद्‌ गतः चोरेण हृतः । तत्रेदं वाक्यं प्रवृत्तम्‌ । अत्र समासाथंगतं साह श्यमेकं, 
प्रत्ययाथंगतम्‌ अन्यत्साहृष्यं च भासते । तथाहि- काकागमनमिव तालपतनमिव काक- 
तालमिति समासस्य विग्रहः । अत्र काकशब्दः काकागमनसहृशे देवदत्तागमने लाक्षणिकः । 
तालशन्दस्तु तालपतनसहृशे चोरागमने लाक्षणिकः । काकागमनसहृरां देवदत्तागमनं, 
तालपतनसहृश्ं चोरागमनमिति च काकतालमिति समासाद बोध: । यद्यप्यत्र काकताल- 
शब्दयोः मिलितयोरेकत्रान्वयाभावात्‌ दृन्द्रसमासो न सम्भवति, परस्परान्वयाभावेन असा- 
मर्थ्याच्च, तथापि अस्मादेव विधिबलात्‌ 'सुप्सुपा’ इति समास) । तथा च काकतालसमा- 
गमसंहशो देवदत्तचोरसमागम इति समासार्थः! तदाह--इह काकतालसमागमसदुशइचोर- 
समागम इति समासाथं इति। अत्र चोरसमागम इत्यस्य चोरेण देवदत्तस्य समागम 
इत्यथः । तदेवंविघात्समासात्‌ काकतालश्ब्दादिवान्तरार्थं साहृद्यान्तरे छप्रत्ययः । तत्र 
समासाश्मककालतालशब्दभूत प्रकृत्यर्थं रुपकाकतालसमागमसहृ्चदेवदत्तचोरसमागमे सति 
तालपतनकृतकाकमरणे उपस्थिते उपमानत्वं, देवदत्तवधे चोरागमनङृते उपमेयत्वं च 
छप्रत्ययेन गम्यते । ततश्च ताहशचोरसमागमे सति तालपतनकृतंकाकमरणसहृशो देवदत्तस्य 
चोरकृतो वध इति छत्रत्ययेन लभ्यते । तदाह--तत्प्रयुक्त इति। ताहृशतालपतनप्रयु- 
क्तेत्यर्थः । सहश इत्यनन्तरं देवदत्तवध इति शेष; । तथा च काकतालसमागमसहृशो 
देवदत्तचोर समागमः, -यद्धेतुकस्ताळपतनङ्गृतकाकमरणसहृद्यश्चोरकृतो देवदत्तवघ इत्येवं 
काकतालीयो देवदत्तवध इति समासाद्‌ बोध: । एतदेवाभिप्रेत्योक्तं भाष्ये 'काकागमनमिव 
तालपतनमिव काकताळम्‌ । काकतालमिव काकतालीयम्‌? इति । अत्र काकतारूमिति 
इवार्थगभितकेवलद्वन्द्रात्‌ न भवति इवान्तराथंस्य साहृश्यान्तरस्याश्रतीतेरित्यलम्‌ । 


वथः। यहाँ--काक एवं तालफल के संयोग की तरइ चोर का समागम--यइ समासाथं है। 
तस्प्रयुक्त काकमरण सदृश--यह प्रत्ययार्थं है। २--अजाकृपाणीयः । 

विवरण--सुत्रस्थ 'तत्‌!-पद पूवं अथे का परामशंक है। तदनुसार 'श्‍वार्थे' में हुए समास को 
अभिलक्षित करने में इस सूत्र की प्रवृत्ति होगी । अतः “इबार्थ-विषयक समास में वतमान प्राति- 
पदिक से भी “छ? ( = श्य ) प्रत्यय होता है?”। यहाँ पर तद्विषयात्‌? कहने से एक इवार्थ में तो 
समास हुआ । जेसे काकांगमनम्‌ इव तालपतनम्‌ इव = कोए के आने की तरह एवं ताळ-पेड़ के 
गिरने की तरइ--इस एक शवार्थं में->*काकताल'«-समस्त शब्द बना । उस काकताळ के समान-- 
काकतालम्‌ शव--जो काये--बइ काकतालीय कार्य कहलाता है। इस दूसरे इवाथ में 'काकताल' 
शब्द से “छ” प्रत्यय हुआ है । इसी को 'काकतालीय न्याय? कहते हैं । 

स्पष्टीकरण--किसी पेड़ के नीचे यों इही उड़ता हुआ एक कौआ आकर बेठ गया, उसके 
बेठते ही अकस्मात्‌ यों ही ताड़ का पेड़ गिर गया । उसके गिरते झी कौआ दब कर मर गया। 
यह काकतालीय कायं हुआ । यह एक इवार्थ = उपमाथ दुआ, जिसमें 'काकताल' का समास 
हुआ है। उसी प्रकार कोई व्यक्ति यों ही कहाँ पहुँच जाय, उसके वहाँ जाते ही चोर अकस्मात्‌ 


१०७६ व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकोमुद्यां 


| ऽथः । ( २०६२ ) शरकरादिम्योऽण्‌ ५। ३ ॥ १०७॥ शकरेव श्ञाक॑रम्‌ ( २०६३ ) 
|| मङ्कल्यादिभ्यष्ठक्‌ ५।३। १०८॥ अङ्गुलीव-आङगुलिकः । भरजेव-भाइजिकः। 
| ( २०६४ ) एकशालायाष्ठजन्यतरस्याम्‌ ५।३।१०९ ॥ एकशालाशब्दादिवार्थे ठज्वा । 
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अजाङृपाणसमागमसदृशो देवदत्तचोरसमागमः समासार्थः, कृपाणपतनप्रयुक्ताजामरणसहशो 
देवदत्तवधश्चोरकृतः प्रत्ययाथंः । अत्र सवंत्र अतकितोपनतत्वं साधारणो धमं इत्याह--- 
अतकितेति । 
( २०६२ ) शक रादिभ्यो$ण । इवे इत्येव । शाकरमिति। 'स्वाथिका: प्रकृतितो 
| लिङ्गवचनान्यतिवतंन्ते’ इति विशेष्यनिष्नतेति भावः । 
| (२०६३ ) मङ्गुल्यादिभ्यष्ठक्‌ । इवे इत्येव । अङ्गुलीवेति । अङ्गुलिशब्दात्‌ 
| ‘कृदिकारादक्तिनः इति ङीष्‌ । आङ्गुलिकः इति। पुवंवद्विशेष्यनिघ्नता । भाइजिक 
इति । पृवंवद्विशेष्यनिघ्नता । सै | 
| ( २०६४ ) एकशालायाः । पक्षे ठगिति । अन्यतरस्यां ग्रहणम्‌ अनन्तरठकः समुच्च- 
याथंमिति भावः । ठज्वेत्येव सुवचम्‌ । | 


| अजाक्कपाणीय इति । अजांगमनमिव कृपाणपतनमिव अजाक्नपाणम्‌, तदिव अजाक्कपाणीयः । 





LS TEI Miss islands 5 cee 
पहुँच जाये और वे उसे मार दें तो उस ब्यक्ति का वहाँ जाना तथा चोरों का आना और उसका 
मारा जाना काकताळ-सहृश दुआ । अतः यह मरना काकताल के वध के समान हुआ--यइ 
दूसरा उपमाथ है--जिसर्मे 'छ' प्रत्यय हुआ हे । इस प्रकार उस व्यक्ति के वध को काकतालौय 
वध कहेंगे । इसी तरह (२) अजाकृपाणोयः में भी अजा का अकस्मात्‌ कृपाण के नीचे पड़ना, 
तलवार का अचानक गिरना, उससे भजा का वध इोना--इस प्रकार आकस्मिक वध-योग अजा- 
कृपाणीय कहा जाता है ( अजागमनम्‌ शव कृपाणपतनम्‌ इव = अजाकूपाणम्‌, तदिव अजाक्रपाणीयः 
«-भजाङ्गपाण॒ +छ = इय ) । 
( २०६२ ) पद्‌ -शकरादिभ्यः, अण्‌। अनुवृत्ति--इवे, तद्धिताः, ङ्यापूप्रातिपदिकात्‌, 
प्रत्ययः, परश्च । विधिसृत्र। | 
मूळाथं एवं विवरण--उपमानार्थं का ही विषय है । अतः “शकरा? आदि प्रातिपदिकों से 
श्वाथ में “अण्‌? प्रत्यय होता हे” । उदाइरण--शाकरम्‌, ( शकेरा के समान--शकारा इव )--- 
शकरा--अण (=अ)। आदिवृद्धि आदि कायं पूर्ववत्‌ । 'क्वचित्‌ स्वाथिकाः प्रत्ययाः लिङ्गः 
बचना न्यतिवतंन्ते?--नियम के अनुसार विशेष्यानुसारि नपुंसक लिङ्ग हुआ। 
( २०६३ ) पद्‌-अङ्गुल्यादिभ्यः, ढक्‌ । अनुवृत्ति-इवे, तद्धिताः, ङ्यापूप्रातिपदिकात्‌, 
प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । | 
मूळाथ एवं विवरण--'श्वे” का शी विषय है. । अतः ““अङगुली' आदि प्रातिपदिको से 
श्वाथे में “ठक' प्रत्यय होता है? । उदाहरण--आङ्नु लिकः ( उंगली के समान--अङगुली 
इव )--अड्युली+ठक्‌ (ठ = शक )। आदिवृद्धि आदि कायं पूववव । ( २) भारुजिकः 
( गीदड़ की तरह या भुने हुए जौ की तरइ--भरुजा श्व )। भरुजा + ठक्‌ (७ठ = इक) । a 
भदिबृद्धि । दोनों स्थलों में पूर्ववत्‌ विशेष्य के समान लिङ्ग हुआ है। ° ` 
( २०६४ ) पद्‌--एकशालायाः, ठच्‌ , अन्यतरस्याम्‌ । अनुवृत्ति--तद्विताः, ङ्याप्प्रातिपदि- 
कात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 
SS नल शब्द से इवाथ में विकल्प से ' ठच? हो । पक्ष में "ठक? । 
विवरण--उपमानाथ का ही सातत्य दै । तदनुसार सूत्र का यह अथे होगा कि एकशाला? 
ˆ प्रातिपदिक से शवाथं में विकल्प से 'ठच? ( ठ = इक ) प्रत्यय होता है?” । सूत्रस्थ “अन्यतरस्याम्‌? 
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पक्षे ठक्‌ । एकशालेव-एकशालिकः-ऐकशालिकः । ( २०६५ ) कर्कलोहितादीकक्‌ 
५। ३। ११०॥ ककः शुक्लोऽशवः। स इव कार्कोकः। लोहितीकः स्फटिक: । 
( २०६६ ) पुगाऊ्ञ्यो$ग्रामणीपूर्वात्‌ ५१ ३ । ११२॥ इवार्थो निवृत्त: | नानाजातीयाः 
अनियतवृत्तयो$थंकामप्रधानाः सङ्घा; पूगाः । तद्वाचकात्स्वाथे ञ्यः स्यात्‌ । लोहितध्वज्यः । 


( २०६५ ) कर्कलोहितादीकक्‌ । कक: शुक्लोऽइव इति । अश्वपर्यायेषु 'सित; कक? 
इत्यमरः । लोहितीकः स्फटिक इति । जपापुष्पादिसम्पक बशाल्लोहित इवेत्यथः । 

( २०६६ ) पुगाळ्छ्यः । इवार्थो निवृत्त इति । व्याख्यानादिति भाव: । अनियत- 
वृत्तय इति । उद्वृत्ता इत्यथः। तद्वाचकादिति । पृगेति न स्वरूपग्रहणं, व्याख्यानात्‌ । 
ग्रामणीवाचकपूर्वावयवकभिन्नात्‌ पृगवाचकादित्यरथंः । लोहितघ्वज्यः इति । लोहिता ध्वजा 
यस्य पुगस्य स लोहितध्वज:, स एव लोहितध्वज्यः । ब्रातच्फजोरस्त्रियामिति । इदं सूत्रम्‌ 
'गोत्रे कुञ्जादिम्यः' इत्यत्र प्रसङ्गादुपादाय व्याख्यातम्‌ । व्रात इति । उदाहरणसुचन- 
मिदं भारोद्वहनादिशरीरायासजीवनात्‌ नानाजातीयानामनियतवृत्तीनां सङ्घो व्रातः। 
पद पक्ष में पूव सूत्रस्थ 'ठक! का संग्राहक है। डदाइरण--( क ) एकशालिकः (कमरे की 
तरह छोटा घर-एकशाला+इव )--एकशाला--ठच्‌ (ठ = इक ) प्रत्यय होने पर केवल 

अन्त्यवर्ण-लोप । ( ख ) ऐकशालिकः ( “ठक्‌? होने पर आदिवृद्धि भी होती दे ) । 
विशेष--'अन्यतरस्याम्‌? की अपेक्षा 'उउवा”? कइने में लाघव रहा । 
( २०६४ ) पद--ककेलोहितात्‌, ईकक्‌। अनुवृत्ति--इवे, तद्धिताः, ड्यापप्रातिपदिकात, 
प्रत्ययः, परश्च। विधिसूत्र । 
मूछाथ एवं विवरण--सभी अनुवृत्तिया पूववत्‌ अनुसरण कर रही हैं। अतः “कक! तथा 
“लोहित? शब्दों से इवाथै में 'ईकक” ( = ईक ) प्रत्यय होता दै” । क्रमशः उदाइरण- (१) 
कार्कीकः ( सफेद धोड़े के समान मूल्यवान्‌--ककः इव )--कक +ईकक ( = इक ) । भादिवृद्धि 
तथा अन्त्यवर्णलोप । (२ ) लौहितीकः ( लाल रंग वाले मणि “के समान स्फटिक«-स्वयं इवेत 
होता हुआ भी स्फटिक जपाकुसुम के संक्रमण से लाल दिखाई देता है->लोहितः इव स्फटिकः )-- 
लोह्ति+ईकक्‌ ( = ईक ) । | | 
( २०६६ ) पद्‌- पूगात, न्यः, अग्रामणीपूर्वात । अजुवृत्ति--तद्विताः, ङ्यापप्रातिपदिकात, 
प्रत्ययः, परश्च । बिधिसून्न । 
मूलाथ--श्वार्थ की निवृत्ति होती दै । अथ और काम में आसक्त पुरुषों के नानाजातीय और 
अनियत वृत्ति वाले समूह को "पूग' कहते हैं । तद्वाचक से स्वाथ में “न्य? ( = य ) प्रत्यय होता 
है। उदा० लोहितध्वज्यः । Me यी 
विवरण--'इवे’ की अनुवृत्ति अब समाप्त होती हवै । केवल प्राकरणिक एवम्‌ आधिकारिक 
अनुवृत्तियाँ ही प्रभावी हैं। अतः सूत्र का अथं यह होगा कि “ग्रामणीशब्द जिसके पूर्वपद में न हो 


` ( अ-ग्रामणी पूर्वात्‌ )--ऐसे 'पूग' वाची प्रातिपदिक से स्वार्थ में 'न्य' ( = य ) प्रत्यय होता है” । 


विभिन्न जाति एवम्‌ अनिश्चित व्यापार करने वाले अथ-काम-प्रधान व्यक्तियों के संघ को “पूग? कहते 
हैं। उदाइरण--लो हितध्वञ्यः ( लाल ध्वजावाला संघ-लोहिता ध्वजा यस्य सः लोहितेध्वजः, 


स एव )--लोहितध्वज +न्य (= य) > लौहध्वज्यः । आदिवृद्धि, अन्त्यवणेलोप तथा 


१. 'पूग? संस्था की वास्तविक स्थिति को समझने के लिए प्रमाण-सामग्री को समझने की 
तीन कड़ियाँ ध्यान देने योग्य है--एक तो महाभारत का यह उल्लेख कि ग्रामभो संविधान 


` का अनुयायी समुदाय सिन्धु नदी के किनारे पर बसा हुआ था, दूसरे पाणिनि का यह उल्लेख 


कि कुछ ऐसे संघ थे जिनका नाम ग्रग्मणी के नाम से प्रसिद्ध होता था ( “स एषां ग्रामणी:” 


१०७८ | व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकोमुद्यां 


'ज्ञातच्फञोरस्त्रियाम'ः ( सू ११०० ) । व्रातः<- कापोतपाक्यः । सफम्‌ <- कोज्ञायन्य?, 
ब्राध्नायन्यः । ( २०६७) आयुधजोविसङ्काञ्ञ्यद्‌ वाहीकेष्वब्राह्मणराजन्यात्‌ 
_- ९।३।११४॥ वाहीकेषु य आयुधजीविसङ्धस्तद्वाचिनः स्वार्थे ञ्यट्‌ । क्षोद्रक्यः । मालव्यः । 





कापोतपाक्य इति । कपोतान्‌ पक्षिविशेषानु भक्षणाय पचतीति कपोतपाकः स एव कापोत- 
पाक्य! । पचेः कतरि घञ्‌, 'चजोः कुघिण्ण्यतोः' इति कुत्वम्‌ । च्फजिति। उदाह्रण- 
सूचनमिदम्‌ । कोज्जायन्थ इति । 'गोत्रे कुञजादिम्यः' इति च्फञ्‌ । आयन्नादेशः । ततः 
स्वार्थं अनेन ञ्यः । एवं ब्राघ्नायन्यः । 

( २०६७) आयुधजीवि । वाहोकेष्विति । वाहीकाख्यग्रामविरोषेष्वित्यर्थंः । क्षोद्रक्य 
इति । क्षुद्रको नाम कब्चिदायुधजीविनां वाहीकदेशवासिनां सङ्कः। स एव क्षौद्रक्यः । 





विभक्तिकायं । ( २ ).'पूग” से भिन्न दूसरे “ब्रात” संघ का उदाइरण दिया जा रहा है। 'ब्रात' 
उन व्यक्तियों के संघ की संज्ञा है, जो शारीरिक परिश्रम द्वारा जीविका-निवोइ करते थे । 
उदाहरण--( क ) कापोतपाक्यः ( कबूतरों को पकाकर जीविका-निर्वाह करने वाला संघ-- 
कपोतान्‌ पचति-कपोतपाकः, स एव )=-कपोतपाक +न्य ( = य )। कपोतपाक->कपोत-/पच्‌ + 
घळ्‌ (मअ), उपधावृद्धि एवम्‌ कुत्व -च्‌ = कू-- चजोः कु-घि-ण्गयतोः'? (७-३-५२) । (क) बात! वा ची 
शब्दों से सू० ११०० “ब्रातच्फजोखियाम्‌? ( ५-३-११३ ) सूत्र द्वारा स्वाथ में “न्य? प्रत्यय का 


बिधान पडले क्रिया जा चुका है, उसका स्मरण यहाँ दिलाया जा रहा है। ( ख ) "च्फन्‌” प्रत्ययान्त | 


से स्वार्थ मैं 'ब्य' प्रत्यय का प्रासङ्गिक उदाइरण--कोञ्ायन्यः ( कुञ्ञ के वंशजो का समूह-- 
कौज्ञायनः एव )--कुञ्जस्य गोत्रापत्यम्‌ कौज्ञायनः-च्फञ्‌-सू० १०९९ “गोत्रे कुज्ञादिभ्यङच्फन्‌"” 
_ ४-२-९८, फ = आयन--कौज्ञायन + न्यं ( = य ) स्वार्थ में सू० ११००, अन्त्यवणं = अ? लोप। 
(ग) इसी प्रकार ब्राध्नायन्यः ( ब्रध्न के वंशजो का समूइ-त्राषनायनः एव )--जाध्नायन-- 
ब्य (नय )। प्रक्रिया (ख ) के समान । 

( २०६७) पद्‌-आयुषजीविसंधात्‌, न्यट , वाहीकेषु, त्राह्मणराजन्यात्‌ । अजुवृत्ति -तद्धिताः, 
ङ्यापप्रातिपदिकात, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र। ` 


५-२-७८); और तीसरे अंयुत्तर निकाय का उल्लेख कि ग्रामणी दो प्रकार के ये-एक ग्राम- 


ग्रामणी और दूसरे पूग-्रामणी । पाणिनि ने स्वयं कहा है कि पूर्गो का घनिष्ठ सम्बन्ध 'ग्रामणी' से 
था, क्योंकि “पूगान्न्योऽग्रामणी पूर्वात” ( ५-३-११ ) सत्र में पूगो का नामकरण दो प्रकार से सूचित 
किया है, एक ग्रामणी के नाम से और दूसरा अन्य आधार पर । जेते लाल झंडेवाला “पूग? 
लोइध्वज कहलाता था, पर देवदत्तकाः, यश्चदत्तकाः-उस "पूग? का नाम होता था जिसका 
ग्रामणीः देवदत्त या यज्ञदत्त हो । इस शब्दरूप की सिद्धि “स एषां ग्रामणीः? सूत्र से होती दे । 
यह प्रथा सीमाप्रान्त के कबायली इलाकों में अब भी विद्यमान दै। | 

१. “त्रात? उन लड़ाकू जातियों की संज्ञा थी, जो लूटमार करके निर्वाह करती थी । इनके 
बिपरीत योद्धाओं को ऋग्वेद में त्रांतसाहः कहा गया है ( ६-७५-९) । महाभारत में दार्वाभिसार 
` दरद जनपद के निवासियों को 'ब्रात? कहा गया है ( द्रोणपबं ९३।४४)। “व्रातेन जीवति” 
( ५-२-२१) सूत्रस्थ उदाहरण 'ब्रातीनः? में महाभाष्यकार पतञ्जलि ने 'व्रात? शब्द का अर्थ 
उत्सेध या लटमार माना है--नानाजातीया अनियतवृत्तयः उत्सेघजीविनः संघा ब्राताः। 
तेषां कम ब्रातम्‌। ब्रातेन कमंणा जीवति त्रातीनः--( महाभाष्य ५-२-२१) । कदाचित्‌ 
औतसत्रोक -“ब्रात्य' भो यही व्रात हों। लाव्यायन श्रौतसूत्र में व्रात्यो के लिये “ब्रातीन” शब्द 
प्रयुक्त भी हुआ है ( ८-५-१) । 'ताण्ड्यत्राह्मण? में सायण ने त्रात का अथ ब्रात्यसमुदाय किया 
है ( १७-१-५ ) । | 
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स्वाथिकप्रकरणम्‌ १०७९ 


टित्त्वान्डीप । क्षोद्रको । आयुघ--इति किम्‌ ? मल्ला: । सद्धु-इति किम्‌? सम्राट । 
` बाहीकेषु किम्‌ ? शबराः । अब्राह्मण-इति किम्‌ ? गोपालकाः, शालङ्कायनाः । ब्राह्मणे 
तद्विशेषग्रहणम्‌ । राजन्ये स्वरूपग्रहणम्‌ । ( २०६८ ) वुकाद्रेण्यण्‌ ५। ३। ११५४७ 


मालव्य इति । मालवो नाम कथिद्वाहीकेषु आयुधजीविनां सङ्क]ः। स एव माळव्यः। 
टिस्वात्‌ ङीबिति । एवं च अस्त्रियामिति नात्र सम्बघ्यत इति भाव।। तद्विेषेति । 
व्याख्यानादिति भावः । 
( २०६८ ) वृकाट्टेण्यण्‌ । वृको नाम कञ्चिदायुधजीविसङ्कः । स एव वार्केण्यः । 
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मूलाथं--वाहीकस्थ आयुधजीवि-संध-वाची शब्दों से स्वाथं में 'न्यट्‌? ( = य ) प्रत्यय होता 
है । उदा० १-्ञौद्रक्यः । २-मालव्यः । “टित्‌? होने से डीप्‌- क्षौद्रकी । “आयुध? क्यों कहा ! 
मल्ला: । 'सङ्घ' क्यों कहा १ सम्राट्‌ । (वाहीकः क्यों कहा ? शबराः । 'अन्राह्मण’ क्यों कहा ? क-- 
गोपालकाः । ख--शालङ्कायनाः। 'ब्राह्मण’ से तात्पय॑ ब्राह्मण-विशेष का ग्रहण है । 'राजन्य’ से 
स्वरूप का ग्रद्ण किया गया है। इ 

विवरण--संघं-विशेषों के सम्बन्ध में ही प्रत्यय-विधान बतलाया जा रषा है । आधिकारिक | 
एवं प्राकरणिक अनुवृत्तियाँ पूववत्‌ अनुसरण कर रही हैं। तदनुसार “वाीकदेशवासी ब्राह्मण 
और राजन्यों से भिन्न जाति वाले अस््रजीवी संघवाचक शब्दों से 'न्यट्‌? ( = य॒ ) प्रत्यय होता है” । 
उदाहरण--क्षौद्रक्यः ( 'श्रुद्रक नाम वालों का संघ---धुद्रक: एब )--श्षुद्रक +न्यट्‌ (= य )। 
आदिवृद्धि, अन्त्यवणलोप । 'टित्‌' होने से स्जीलिङ्ग में डीपू--क्षोद्रक्य +ई > क्षौद्रकी ( “इलस्त- 
द्वितस्य?? ६-४-१५० से यलोप )। (२) माळब्यः ( "मालव संघ-मालवः एव )--माल्व+न्यट्‌ 
(न्य )। शेष पृवेवत्‌ । 

भत्युदाहरण--( १ ) “आयुधःजीवी न होने से मल्लाः ( वाहीक जनपद केमल्लो का समूह ) 
में, 'संध[त्मकता? न होने के कारण सम्नाट्‌ ( वाहक देश का शखजीवी व्यक्तिगत राजा ) में, 
'वाशीक'देर से भिन्न जंगली जाति का समूह होने से शबराः में, एवं ब्राह्मण तथा राजन्याँ का 
संघ होने से गोपालकाः ब्राह्मणाः3 ( गाय पालने वाले ब्राह्मण) तथा शालङ्कायनाः राजन्याः४ 
( शालङ्कायन” नामक राजन्यों का समूह ) में 'न्यट' नहीं होता । 

विशेष--यहां ब्राह्मण सै विशिष्ट प्रकार का तथा राजन्य से स्वरूप का ग्रहण स्वीकृत किया 
गया है । इसी प्रकार प्राचीन वृत्तिकारो ने व्याख्या की दै। 

( २०६८ ) पद्‌-वृकात्‌, टेण्यण्‌ । अनुवृत्ति--आयुषजीबिसेङ्वात्‌, तद्धिताः, ङथाप्प्राति- 
पदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च। विधिसूत्र । | 
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१. 'क्षुद्रक' और २. “मालव?! वाहोक के आयुध जीवी संघों में प्रसिद्ध गणराज्य थे । ३. पाणिनि 
ने ब्राह्मण-संधों का भी उल्लेख किया दै, जिनमें गोपालक( व )का उल्लेख प्रत्युदाइरण मैं किया 
जा चुका है। ४. प्रकृत सूत्र ( ५-३-११४ ) में पठित 'राजन्य' शब्द के बिषय में टीकाकारो का 
मत है कि वाहीक देश के “राजन्य” नामक संघविशेष से यहाँ तात्पर्य है ( राजन्ये स्वरूपग्रहणम्‌) । 
तथ्य यद्द था कि उस समय के पञ्जाब ( वाहीक ) में दो राजन्य थे । एक राजन्य नामक संघ, 
जिनके सिक्के होइयारपुर जिले में पाए गये हैं। दूसरे राजन्यो का बिषय या देश राजन्यक 
कइलाता था ( “राजन्यादिभ्यो बुञ्‌? ४-२-५३)। ये राजन्य काँगड़ा के पहाड़ी इलाकों में बसे 
हुए थे । अब भी 'राजन्य' उपनाम वाले लोग वहाँ पाए जाते हैं। यद्यपि शनकी सामान्य उपाधि 
राजन्य थी, फिर भी इनके हर एक संघका अपना अपना नाम था। ५. शालंकायन नामक 
राजन्य जिसका उल्लेख भाष्य और काशिका में आया है, उक्त प्रदेश का कोई संघ-विशेष था। 
सम्भव दे कि शालङ्कायन संघ का मूल उद्‌गम इस गोत्र से हुआ हो । 


क ‘TNS > TS याया याणा 7 
` Fa च rz 


१०८० ब्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकोमुद्यां 


आयुधजीविसङ्घवाचकात्स्वार्थ । वार्केण्यः । आयुध इति किम्‌? जातिविशेषान्मा भूत्‌ । 
( २०६९ ) दामन्यादित्रिगतंषष्ठाच्छः ५। ३॥ ११६॥ दामन्यादिभ्यस्त्रिगतंषष्ठेभ्य- 
श्रायुघजीविसङ्घवाचिभ्यः स्वार्थ छः स्यात्‌ । त्रिगतंः षष्ठो वर्गो येषां ते त्रिगतंषष्ठाः । 
'आहुरत्रिगतंषष्ठांस्तु कोण्डोपरथदाण्डकी । क्रोष्टुकिर्जालमानिश्च ब्राह्मगुप्तोऽथ जालकिः' ॥ 
दामनीयः, दामनीयौ, दामनयः । ओलपि-ओलपोयः । त्रिगतं-कोण्डोपरथीयः । दाण्ड- 


कम: 9.7 २ RR ER 3 कडील. 
आदिवृद्धिः । रपरत्वम्‌ । जातिविशेषादिति । वृको नाम कश्चिन्मनुष्यखादी चतुष्पाञ्जाति- 
विशेष: प्रसिद्धः । तस्मान्नेत्यथंः । 

( २०६९ ) दामन्यादि । दामतिः आदियस्य दामन्यादिः । त्रिगतं: षष्ठो यस्य वगंस्य 
सः त्रिगतंषष्ठ:। दामन्यादिश्च त्रिगरतंषष्टश्वेति समाहारद्न्द्रात्पञच्चमी । फलितमाह- दाम“ 
न्यादिभ्यस्त्रिगतंषष्ठेभ्यशचेति । आयुधजीविनां हिं षड्वगंः, तत्र षष्ठस्त्रिगतं: वर्गः, तेम्यः 
षड्वर्गेम्य इति यावत्‌ । के ते त्रिगतंषष्ठा इत्यत आहू--आहुरिति । कोण्डोपरथः, 
दाण्डकिः, क्रोष्टकिः, जालमानिः, ब्राह्मगुप्तः, जालकिः-इत्येतान्‌ त्रिगतंषष्ठान्‌ आहुरित्यर्थः । 
जाळकिरिति त्रिगतंस्य नामान्तरम्‌ । एतेषु षटसु कीण्डोपरथञ्राह्मगुष्षशब्दो शिवाद्य- 
णन्तौ । शेषः इनन्तः । दामादिगणमुदाहरति-दामनीय इति । दामनिरेव दामनीयः । 











मूळाथं-आयुषजीवि-संध-वाचक (वृक ) से स्वार्थं में ( टेण्यण्‌ हो) । उदा० वार्केण्यः । | 
'आधुष' क्यों कद्दा जातिविशेष से न हो । 

विवरण--आयुधजीवी संघ का विषय वतमान है। भतः “आयुधजीवि-सङ्घवाची 'वृक' शब्द 
से “टेण्यण्‌? ( = एण्य ) प्रत्यय स्वार्थ मैं होता दे” । डदाइरण-वार्कण्यः ( वृक! सङ्घ दी-- 
वृक एव ) वक्‌ +एण्य > वार्केण्यः ( आदिवृद्धि-ऋःआर्‌ तथा ,अन्त्यवर्णलोप ) । 

प्रतयुदाइरण--आयुधजीवी' के अतिरिक्त भेडिये के अर्थ में पशुवाची 'वृक' शब्द से टेण्यण्‌? 
प्रत्यय नहीं होता । 

( २०६६ ) पद्‌-दामन्यादित्रिगतंषष्ठात्‌, छः । अनुबृत्ति--आयुधजीविसङ्घात्‌, तद्धिताः, 
ङ्यांप्प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 

मूळाथे--आयुषजीवि-सद्ववाची दामन्यादि तथा त्रिगत॑षष्ठों से स्वाथं मे 'छ' हो । जिस वर्ग का 
छठा वर्ग त्रिगतं हो-_त्रिगतैः षष्ठः वगः येषां ते€-त्रिगतेषष्ठा: । कोण्डोपरथ, दाण्डकि, क्रोष्टकि, 
जालमानि, ब्राह्मगुप्त तथा जालकि--ये छइ त्रिगतं-षष्ठ हें । (दामन्यादि )--१-दामनीयः, 
दामनीयो, दामनयः । २-औलपि-औलपीयः । त्रिगतं १-कीण्डोपरथीयः । २-दाण्डकीयः । 

विवरण--पूवं सुत्रवत्‌ सभी अनुवृत्तियाँ अनुसरण कर रही हैं। सूत्रस्थ पदों के साथ उनका 
अन्वय होने से यहद आशयं प्रकट होता है कि “'आयुधजीवि-सङ्घःवाचक दामन्यादि एवं त्रिगर्तेषष्ठ 
शब्दों से स्वार्थ में “छ” ( = इय ) प्रत्यय होता दै” । *दामन्यादित्रिगतषष्ठात्‌' पद समाहार द्वन्द्व 
से पञ्चमी विभक्ति में है। विग्रह इस प्रकार दै-दामनिः आदिः येषां ते दामन्यादयः, त्रिगर्तः 
षष्ठः येषां ते त्रिगतंषष्ठाः, दामन्यादयइच त्रिगतेषष्ठाः च दामन्यादित्रिंगतंषष्ठम्‌, तस्मात्‌ । इस 
प्रकार इस समस्त पद से दो प्रकार के समुदायवाची शब्दों का बोध होता दै । प्रथम दामनि आदि 

` शब्द तथा दूसरा ऐसा समुदाय, जिसका छठा शब्द 'त्रिगतं' हो । आगे चलकर एक कारिका 


१. 'वृक' नामक आयुधजीवी संघ को भौगोलिक स्थिति का निश्‍चय नहीं हो पाया है। 
काशिका के अनुसार इस सूत्र में "वाहीक की अनुवृत्ति नहीं आती, अतः यह वाहीक से बाहर 
का संघ.होना चाहिये । दारा के बहिस्तून लेख मै 'वर्का' नामक शक जाति फा उल्लेख आता 
है जिसका एकवचन में रूप 'वाकण' होता था। ये दोनों रूप पाणिनि के “वृक' तथा “वाकेण्य' 

से मिलते हैं । दरष्टव्य-पाणिनि कालीन भारतवर्ष पृष्ठ ४५३ । 
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कौय। । ( २०७० ) पर्शवादियौधेयादिस्योञ्णजौ ५। ३। ११७ ॥ आयुधजी विसङ्घ- 
वाचिभ्य: एभ्यः क्रमादणओ स्तः स्वार्थं । पार्शवः, पाशंवों, पशंव: । योधेयः, योधेयो, 


“ओलपीति । प्रकृतिप्रदर्शना । औौलपीय इति । भलपिशब्दात्‌ स्वार्थ छः । त्रिगर्तेति। । प्रकृतिप्रदर्शना । औलपीय इति । ओलपिशब्दात्‌ स्वार्थं छः । त्रिगर्तति । 


त्रिगतंषष्ठानामुदाहरणसूचनमिदम्‌ । कोण्डोपरथीय इति । कोण्डोपरथशब्दात्स्वाथे छः । 
दाण्डकीय इति । दाण्डकिशब्दात्‌ स्वाथं छः । क्रौश्कीय:, जालमानीयः, ब्राह्मगुप्तीयः, 
जालकीय: इत्यप्युदाहायंम्‌ । | 

( २०७० ) पर्शर्वादियोधेपादि । एभ्य इति । पर्श्वादिम्यो यौधेयादिभ्यश्चेत्यथ: । पाशंव 
इति । पर्शुं शन्दाज्जनपदक्षत्रियविशेषयोर्वाचकादपत्येष्वरथंषु 'द्वयचनूमगघ' इत्यण्‌ । ततोऽप- 
त्यसङ्कविवक्षायामनेन अणिति भाव: । पशंब इति । अपत्यसङद्कबहुत्वविवक्षायां प्रकृत 


स्याणोऽपि तद्राजत्वाह्लूक्‌ “ञ्यादयस्तद्राजाः इति वक्ष्यमाणत्वादिति भावः । योधेय इति । 





में उन छहों शब्दो की सूची इस प्रकार दी है-कोण्डोपरथ, दाण्डकि, क्रोष्टके, जालमानि, 
ब्राह्मयुप्त तथा जानकि ( या जालकि )। इसमें भी साक्षात्‌ 'त्रिगत शब्द का उल्लेख नहीं है। 
'जानकि? का दूसरा नाम "त्रिगतं? है । तदनुसार सूत्र का यह अथ होगा कि “'आयुधजीविसंघवाची 
दामन्यादि-गणपठित शब्द तथा त्रिगतं-षष्ठ शब्दों से स्वार्थ में "छ? ( = इय ) प्रत्यय होता दै”? । 
उपयुक्त छर्द्दो शब्दों में 'कौण्डोपरथ' तथ। 'त्राह्मगुप्तः' शब्द शिवादिगण-पठित होने से अण प्रत्य- 
यान्त हैं । अवशिष्ट चार शब्द 'इन्‌' प्रत्ययान्त हैं | दामन्यादिगण केदो उदाइरण--( १ ) दाम- 
नीयः ( 'दामनि' “नामक शब्जजोवियों का संघ-दामनिः-एव->दामनि+छ = ईय, अन्त्य- 
वणे-लोए ) । द्विवचन में दामनीयौ तथा बहुवचन में 'तद्राज'-संज्ञा दोने के कारण प्रत्यय का 
लुक (= लोप) हो जाता है, अतः प्रक्कति-वाची दामनि शब्द के बहुवचन को तरह दामनयः 
( दामनि+जस्‌ , गुण, अयादेश ) रूप निष्पन्न होता दै । इसी प्रकार ( २) ओळपी यः (औलपिर 
नामक शस्त्र-जीवियो का समूइ--औलपिः एव )—भोळपि +छ (=इय)। द्विवचन में औलपीयौ 
तथा बहुवचन मैं औलपयः रूप बनेंगे । 'त्रिगर्तषष्ठ' के उदाइरण- १ ) कोण्डोपरथीयः 
( कौण्डोपरथ नामक शस्त्रजीविर्यो का समूइ--कोण्डोपरथः एव )--कौण्डोपरथ +छ (= इय )। 
(२) दाण्डकीयः ( 'द।ण्डकि' नामक शख्जजीवियो का संघ )-दाण्डकि +छ ( = ईय ) । 

( २०७० ) पद्‌--पश्वादियौषेयादिभ्यः, अणञौ । भनुवृत्ति--आायुधजीविसद्वात, तद्धिताः, 
ङ्याप्‌प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 

मूलाथं--आयुषजीविसङ्घवाची पश्वादि तथा यौधेयादि से स्वार्थ में यथासंख्य “अण तथा 
“अञ्‌? हों । उदा० १-पाशेवः, पाशवौ, पशवः । २-यौधेयः, यौधेयौ, यौधेयाः । 

विवरण--विषय एवम्‌ अनुवृत्तियो का सातत्य पूवंवत्‌ विद्यमान है। तदनुसार ““पर्श्वादि? 


तथा यौषेयादि-गण-पठित शब्दों से. स्वार्थ में यथासंख्य “अण्‌? तथा “अज प्रत्यय होते हैं” । 


१, यह वाहीकेतर शस्त्रजीवी संघ था। बलूचिस्तान के उत्तर-पश्चिम में चंगाई प्रदेश मै 
“दामनी? नामक बलिष्ठ लड़ाकू जाति अब भी निवास करती है। २. इसका उल्लेख कही नहीं 
मिला है । ३. 'त्रिगते! प्रदेश का एक छोटा संघराज्य । रावी, व्यास तथा सतलज--इन तीन नदी- 
दूनों के बीच का प्रदेश त्रिते कहलाता था। इसी कां पुराना नाम ,जाळन्धरायण भी था, 
जिसका राजन्यादिगण मैं उल्लेख हुआ है (४-२-५३) । अब भी त्रिगत कांगड़ा का प्रदेश 
जाळन्धर कइलाता है। मंद्दाभारत में त्रिगत के संसप्तक योद्धा दुर्योधन की ओर से अपनी 
जान पर खेल कर लड़ेथे। पाणिनि ने इसी त्रिगतं के छह संघराज्याँ का उल्लेख किया है 
( ५-३-११६ ), जिनमें से एक कौण्डोपरथ'रद्दा । ब्राह्मयुप्त की पचान आधुनिक भ्रमोर ( ब्रह्मपुर ) 
से की जाती है। 


१०८२ व्याख्याद्रयोपेत-सिद्धान्तकोमृद्यां 


यौधेयाः । ( २०७१.) अभिजिद्विदभच्छालावच्छिखावच्छमीवर्दर्णावच्छमदणो यञ्‌ 
५।३।११८ ॥ अभिजिदादिभ्योऽणन्तेभ्यः स्वार्थे यञ्स्यात्‌ । अभिजितोऽपत्यमाभिजित्यः। | | 
वेदभुत्यः । शालावत्यः । शेखाबत्यः । शामीवत्यः । ओर्णाबत्यः । भ्रोमत्य: । ( २०७२ ) 





युधाशब्दादपत्येऽर्थे द्वथचः' इति ढक्‌ । तदन्तापत्यसङ्कविवक्षायामनेन अभ्‌ । जित्त्वम्‌ . 
आद्यदात्तत्वकलकम्‌ । यौधेया इति। अपत्यसङ्कबहुत्वविवक्षायाम्‌ 'तद्राजस्य' इत्यञो 
लक । 'कितः' इत्यन्तोदात्तं फलम्‌ । 

( २०७१ ) अभिजिद्विदभुत्‌ । अभिजित्‌, विदभृत्‌, शालावत्‌, शिखावत्‌; शमीवत्‌, 
ऊर्णावत्‌, श्रुमत्‌ एषां समाहा रद्वनद्वात्‌ पञ्चम्या लुक्‌ । अण इति प्रत्ययत्बातु तदन्तग्रहणम्‌ । 
तदाह--अभिजिदादिभ्प इति । अत्र 'आयृधजीविसङ्कादिति निवृत्तम्‌’ इति वृत्तिः । | 
आभिजित्य इति । अभिजितोऽपत्यम्‌ आभिजितः। अपत्येषण । आभिजित एव आभि- 
जित्यः । बेदभृत्य इति । विदभूतो5पत्यं वेदभूतः । स एव वेदभृत्य: । शालावत्य इति । 
शालावतोऽपत्यं शालावतः स॒ एव थालावत्य! । शंखावत्य इति । शिखावतोऽपत्यं 
शेखावतः, स एव शेखावत्य: । शामीबत्य इति । शमीवतोऽपत्यं शामीवतः स एव 
शामीवत्य: । और्णावत्य इति । अर्णावतोश्पत्यमौर्णावत;, स एव और्णावत्य!। भ्रौमत्य 


पण 


पश्चादि-उदाइरण--( १) पाशः ( 'पशु' नामक आयुधजीवियो का समूइ--पशुंः एव )-- पशुं 
से जनपदादि अर्थ में ''दयनमगध०!? (४-१-१७०) से अण्‌ = अ, आंदिवृद्धि, गुण, 'अब्‌”, अन्त्यलोप 
भादि कार्य । पुनः 'अण'प्रत्यय तथा अत्न्यलोप । द्विवचन में-पाशंवी । अपत्यसङ्घ की बहुत्व विवक्षा 
भें प्रकृत सूत्र से विहित 'अणू' का भी आगे आने वाले सूत्र. “न्यादयस्तद्राजा:” ( ५-३-११९ ) 
से तद्राजसंश्ञा होने के कारण “तद्राजस्य बहुषु तेनेवाख्ियाम्‌” ( २-४-६२ ) से "जस्‌? पर रहते 
“अण? का "लुक? (= लोप) होने पर नेमित्तिक बृद्धि एवं गुण की भी निवृत्ति हो जाने फे 
फलस्वरूप पर्शवः ( पशुं + जस्‌ ) रूप निष्पन्न होगा । (२) यौधेयादि--( क ) योधेयः ( यौधेय 
नामक अञ्नजीवियों का सङ्घ--यौधेयः एव )->युधा+ढक्‌ ( अपत्यार्थं में ''द्रथच:”” ४-१-१२१ )-> 
तदन्त अपत्यवाची यौधेय शब्द से संघ की विवक्षा में-यौषेय॒ +मअञ्‌ (= अ) । अन्त्यवणैलोप । 


( ख) द्विवचन में यौधेयौ। (ग) बहुवचन में योधेयाः ( यहाँ तद्र।जसंश्ञा होने पर भी कोई 
अन्तर नहीँ होगा, क्योकि 'अञ्‌? का लोप हो जाने सै “ढक! प्रत्ययान्त यौषेय शब्द में हुई 
आदिवृद्धि “अञ प्रत्यय के निमित्त नहीं हुई दै । 

( २०७१ ) पद्‌--अभिजिद्‌'"''"'अणः, यन्‌ । अनुवृत्ति--तद्धिताः, ङ्यापप्रांतिपदिकात्‌, 
प्रत्ययः, परश्च। विधिसून्न । 

मूलाथं--अण्‌ प्रत्ययान्त अभिजित्‌ आदि शब्दों से स्वार्थ में 'यञ्‌? हो । उदा० १-अभिजित 
अपत्यम्‌ --अभिजित्यः। २-वेदभत्यः। ३-शालावत्यः। ४-शखावत्यः। ५-शामीवत्यः । ६- 
और्णावत्यः । ७-श्रौमत्यः । ह 

विवरण--उद्देश्यवाची ७ शब्द हैं और वे “अण्‌”--प्रत्ययान्त अपेक्षित हैं । उनके सूचक लम्बे रु 
पद में समाहारद्दन्दगभित षष्ठी तत्पुरुष समास. है--अभिजिच्च, विदभच्च, शालावच्च, शिखा- 
बच्च, शमीवच्च, ऊर्णावच्च, श्रमच्च->अभिजि'*'श्रमतः, तेषां अभिजिद्‌””'श्रमताम्‌, एषां सम्बन्धी 
झणं-3अभिजिद्‌**'श्ममदण्‌ , तस्मात्‌ । प्रत्यय होने के कारण "भण्‌? तदन्त का बोधक होगा । अतः 
सूत्र का आशय यइ है कि ““अण्‌' प्रत्ययान्त "अभिजित्‌? आदि सात शब्दों से स्वार्थ में 'यञ्‌' 
प्रत्यय हो” । क्रमशः उदाइरण-( १ ) भाभिजित्यः,( अभिजित्‌ के वंशज-अभिजितः अपत्यम्‌ -> | 
आमिजितः«-अभिजित्‌+ अण ( अपत्यार्थं ), स एव, आभिजित +यञ्‌ = य-अआाभिजित्यः ) । २- 


वैदभ्वृत्यः--विदभत्‌ के वंशज--विदभृतः अपत्यम्‌-वेदभृतः ( अण्‌ ), स एव वेंदभृत्यः ( यञ्‌ ) । 
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स्वाथिकप्रकरणम्‌ १०८३ 


ञ्यादयस्तद्राजाः ५। ३। ११९॥ 'पृगाञ्ञ्यः-' ( सु २०६६ ) इत्यारभ्य उक्ता 
एतत्सङज्ञाः स्युः। तेनास्त्रियाँ बहुषु लुक । लोहितघ्वजञाः, कपोतपाकाः र + तध कीतका ` सोया कोज्ञायना!, 





इति । श्रुमतोऽपत्यं श्रीमतः, स एव श्रौमत्य: । अत्र अमिजिदित्यादिशन्देषु यञः स्वार्थिक- 
तया गोत्रार्थकत्वादामिजित्यस्यायमिति विग्रहे ‘गोत्रचरणात्‌’ इति वुजि 'आपत्यस्य च! 
इति यलोपे आभिजितक इति मवति। 'अपत्याणन्तेभ्य एवायं यम्‌ । तेन आभिजितो 
मुहतं इत्यादौ न यम्‌” इति भाष्ये स्पष्टम्‌ । 

( २०७२ ) ञ्यादयस्तद्राजाः । लोहितध्बजा इति । 'पुगात्‌” इति विहितस्य ञ्यस्य 
तद्राजत्वात्‌ बहुत्वे लुक्‌ । कपोतपाकाः कोज्ञायनाः ब्राध्नायना इति । ब्रातच्फनोः' इति 
विहितस्य ञ्यस्य लुक । इत्यादीति ¦ क्षौद्रक्यः , कषीद्रक्यो, क्षुद्रकाः। आयुधजीवीति 
ज्यटो लुक्‌ । वाकेण्य:, वार्केण्यौ, वृकाः । वृकाट्टेण्यणो लुक्‌ । दामनीयः, दामनीयौ , 
दामनयः, कोण्डोपरथा! इत्यादौ 'दामन्यादित्रिगतंषष्ठात्‌’ इति छस्य लुक | पाशंव:, 
पाशंवौ, पशंव:, यौधेयाः इत्यत्र पर्श्वादियोषेयाद्यणनोलुंक्‌ । आभिजित्यः आभि- 





बाध्य» | 


( ३) शाळावत्यः--शालावत्‌ के वंशज--शालावतः अपत्यम्‌ शालावतः, ( शालावत्‌ अण्‌ ), 
स एव--शालावत +यन्‌।. (४) शैखावस्यः ( शिखावत्‌ के वंशज--शिखावतः अपत्यम्‌ 
( अण्‌ )-शेखावतः, स एव ( यञ्‌ ) । (५ ) शामीवत्यः--शमीवत्‌ के वंशज--शमोवतः अपत्यम्‌ 
( अण्‌ ) शामीवतः, स एव ( यञ्‌ ) । (६) भौर्णावत्यः--ऊर्णावत्‌ के बंशज--. ऊर्णावत: अपत्यम्‌ 
भोणांवतः ( अण्‌ ), स एव ( यज्‌ ) । (७) श्रोमत्यः--श्रमत्‌ के वंशन--श्रमतः अपत्यम्‌--श्रमतः 
(अण्‌), स एव ( यञ्‌ )। 

विशेष--( १ ) उपयुक्त सातों शब्दों के बहुवचन में पूर्ववत्‌ तद्रजसंज्ञा होने के कारण 'य न्‌? 
प्रत्यय का लोप होने से “अण्‌? प्रत्ययान्त निष्पन्न शब्दों के समान रूप बनेंगे--( १ ) आभिजिताः । 
(२) वेदभृताः ( ३) शालावताः। ( ४ ) शेखावताः । (५) शामौवत्ताः। (६) और्णाबताः तथा 
( ७) श्रौमताः। 

(२ ) यहाँ अपत्याथक अणन्त से स्वार्थ में ही 'यन्‌? प्रत्यय का विधान है, अतः अपत्यार्थक 
यजन्त से "आभिजित्यस्य अयम्‌!--इस विग्रह में “गोत्रचरणाद्‌ बुञ्‌” .( ४-३-२ ६) से “बुञ्‌? 
(= अक ) प्रत्यय होने पर 'य्‌ लोप ( “आपत्यस्य च तद्वितेडना ति? ( ६-४-१५१ ) की प्रसक्ति 
होने के पश्चात्‌ 'आभिजितकः? रूप निष्पन्न होगा । 

(३ ) अपत्यारथक अणन्त प्रातिपदिक से ही प्रकृत सूत्र से "यञ्‌? प्रत्यय होने के फलस्वरूप 
'माभिजितः सुहूतः' इत्यादि में 'यन्‌' नहीं हुआ है । 


( २०७२ ) पद--ज्यादयः, तद्राजाः । सञ्ज्ञासूत्र । 
मूळाथं--'पूगान्ञ्यः' ( स्‌० २०६६ ) से आरम्भ हुए प्रत्यर्यो की "तद्राज? संज्ञा होती है । 
इस से खीळिन्ग-मिन्न प्रयोगों में बहुवचन में प्रत्यय का लोप होता दै । उदा० लोहितध्व जाः, कपोत- 
पाकाः, को्ञायनाः, ्राध्नायनाः इत्यादि रूप बनते दै । 
बिवरण -यह संज्ञा सूत्र है। संज्ञा 'तद्राज' है. तथा संज्ञी 'ब्यादयः? है | “ब्य? आदि 
संशी की सीमा का संकेताथेक प्रारम्भिक शब्द 'ब्थ दयः? है। तदनुसार “पूगान्न्योऽम्रामणी- 
पूर्वात?? ( ५-३-११२ ) से लेकर इस सूत्र के पूवेतक कहे गए प्रत्ययों की “तद्राज” संज्ञा होती है? | 
इसके फलस्वरूप बहुवचन में “तद्राजस्य बहुषु तेनेवास्त्रियाम्‌?? ( २-४-६२ ) से प्रत्यय का लुक 
हो जाता है। उन प्रत्ययों के “लुक्‌' होने का यहाँ स्मरण दिलाया जा रहा है--( १) लोहित- 
ध्वजा: ( “पूगाब्ज्य:०” ५-३-११२ से विहित 'न्य! का छेक्‌ )। (२ ) कपोतपाकाः, (३) 
कोज्ञायनाः तथा ( ४) ब्राध्नायनाः में “म्रातच्‌ू-फनोरस्रियाम्‌? ( ५-३-११३ ) से विद्वित 'ब्य' 
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१०८४ व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकोमृद्यां 


ब्राध्नायनाः इत्यादि । ( २०७३ ) पादशतस्य ` सङ्ख्यादे्वोप्सायां वुन्लोपश्च 
५॥ ४॥ १॥ लोपवचनमनेमित्तिकत्वाथंम्‌, अतो न स्थानिवत्‌ । पाद; पत्‌’ (सु 
४२४ ) । 'तद्धिताथं--' ( सु ७२८ ) इति समासे कृते प्रत्ययः । वुच्नन्तं स्त्रियामेव । 


र त र . णाणीणी 
जित्यौ, अभिजितः, विदभृतः इत्यादो अभिजिद्विदमदित्यादिविहितस्य यञो छुगिति 


भावः । इति तद्धिते पञ्चमाध्यायस्य तृतीयपादः समाप्तः । 

( २०७३ ) अथ पञ्चमाध्यायस्य चतुर्थपादप्रारम्भः । पादशतस्य सङ्ख्यादे- 
वीप्सायां वुन्‌ लोपश्च । पादश्च शतं चेति समाहारद्वन्द्वात्‌ लोपापेक्षया षष्ठी । बुनृप्रत्यया- 
पेक्षया 'तु सा पञ्चम्यर्थे । सङ्ख्यावाचकशब्दपूवंकात पादशब्दात्‌ शतशब्दाच्च वीप्सा- 
विशिष्टाथंवृत्तेः स्वार्थे वुतुप्रत्ययः स्यात्‌, प्रकृतेरन्त्यस्य लोपञ्चेत्यर्थः । ननु वुनः अकादेशे 
सति 'यस्येति च' इत्येव लोपसिद्धेरिहं लोपविधिव्यंथं इत्यत आह--लोपवचनमनेमित्ति- 
कत्वार्थमिति । 'यस्येति च' इति: लोपस्य परिनिमित्तकतया तस्य 'अचः परस्मिन्‌? 
इति स्थानिवत्वात्‌ पाद: पत्‌' इति पदादेशो न स्यात्‌ । अस्य तु लोपस्य परनिमित्त- 
कत्वाभावेन स्थानिवत्त्वाप्रसक्तेः पद्भावो निर्बाध इति भावः । तद्धिताथं इति। न 











का 'छुक! । (५) क्षद्रकाः मे ` आयुधजीविसङ्घान्न्यट्‌०”? -( ५-३-११४ ) से विहित “न्यर्‌? का 
लुक्‌ ।( ६) वृकाः में “ वृकाट्टेण्यण्‌?? ( ५-१-११५ ) से विहित 'टेण्यण्‌' का लुक । ( ७) दामनयः 
एवं ( ८ ) कोण्डोपरथाः में “दामन्यादित्रिगतंषष्ठाच्छः ? ( ५-३-११ ) से विहित छ' का छक । 
(९) पर्वः एवं (१०) यौधेयाः में “पर्श्वा दियौधेयादिभ्यामगनौ” ( ५-३-११७ ) से विहित 
अण्‌? और “अन्‌” का क्रमशः 'छक!। (११) आभिजिताः, ( १२) वेदभृताः, ( १३) शाला- 
चताः, ( १४ ) शैखावताः, (१५) शामीवताः, (११) औषणांवताः, तथा ( १७) श्रोमताः 
में “अभिजिद्विदभद्‌०” ( ५-३-११८ ) से विहित 'यञ्‌? का छक हुआ है । 

( २०७३ ) पद--पादशतस्य, सङख्यादेः, वीप्सायां, बुन्‌, लोपः, च । भनुवृत्ति-- तद्धिताः, 
ङ्यापप्रातिपदिकात, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र। 

मूछाथं--यइ 'लोप” किसी निमित्त को मानं कर नहीं कहा गया है । इस लिए स्थानिवद्भाव 
नहीं होता । "पाद? के स्थान में “पत्‌? आदेश ( होगा )। तद्धितार्थ से समास होने पर प्रत्यय की 
उत्पत्ति होती है। 'बुन' प्रत्ययान्त स्रीलिक में ही होता दै। उदा० द्रौ द्वौ पादो ददाति--ढिपदि- 
काम्‌ । द्विशतिकाम्‌ । वा० 'पाद? और “शत! ग्रहण अनर्थक हैं, क्योंकि अन्यत्र भी “बुन्‌? देखा 
जाता दे जेसे--द्विमोदकिकाम्‌ । 

विवरण--यहाँ से पञ्जमाध्याय के चतुर्थपादस्थ प्रत्ययो का आरम्भ होता है। अर्थ की दृष्टि 
से सूत्र स्वतः पूणे है । आधिकारिक अनुकृत्तियाँ यथापूवं विद्यमान हैं । सत्रस्थ 'पादशतस्य' पद में 
समाहार इन्द्र समास है-पादश्च शतं च = पादशतम्‌, तस्य । इसके सांथ ही "पादशतस्य? पद का 
अन्वय दो पदों के साथ होता है--“लोपः? तथा “बुन्‌' । 'लोप? के साथ तो वह यथास्थित घष्ठयथ 
भ॑ ही अन्वित होता दै, किन्तु 'बुन! प्रत्यय के साथ वह पञ्जम्यर्थं में अन्वित होता हे। तदनुसार | 
सूत्र से यहद विदित होता दे कि “संख्यापूवेक पाद एवं "शत? शब्दान्त प्रातिपदिकों से 'बोप्सा' 
गम्यमान होने पर "बुन्‌? ( = अक ) प्रत्यय होता है तथा प्रत्यय के साथ साथ “पाद? और “शत? के 


| ( “अलोऽन्त्यस्य? १-१-५१ के आधार पर ) का लोप भी हो” । प्रकृत स से विदित 'बुन | 


प्रत्ययान्त शब्द जीलिङ्ग में हैं। अन्स्यवर्णं का “लोप? किसी निमित्त को लेकर नहीं हुआ है, भतः 
परनिमित्तकत्व का अभाव होने से “अचः परस्मिन पूर्वविधौ” ( १-१-५० ) स्थानिवद्भाव को प्रवृत्ति 
नहीं होंगी । इसके फलस्वरूप उदाइरणस्थ “पाद” शब्द के स्थान में “पाद: पत्‌” ( ६-४-१३० ) 
आदेश होने में बाधा नहीं होती । अतः 'लोप' पद निरथक नहीं है। उदाइरण- ( १ ) द्विपदि” 








स्वाथिकप्रकरणम्‌ १०८५ 


द्वौ हो पादौ ददाति द्विपदिकाम्‌॥ ह्विंशतिकाम्‌ । 'पादशतग्रहणमनथंकम्‌', अन्यत्रापि 
दशनात्‌ ( वा ३३१४ ) । द्विमोदकिकाम्‌ । ( २०७४ ) दण्डव्यवसंगंयोश्व ५।४।२॥ 
वुन्स्यात्‌ । अवीप्सार्थमिदम्‌ । हो पादो दण्डितः-द्विपदिकाम्‌ । द्विशतिकां व्यवसुजति । 
bf कान्न 


च वीप्सायाः प्रकृत्यर्थविद्ेषणतया वुनोऽर्थाभावात्कथमिह तद्धिताथं इति समास इति 
वाच्यम्‌, वुनो द्योतकतया द्योत्याथंनेवाथंवत्त्वात्‌ । बुच्नन्तं स्त्रियामेवेति । स्वभावादिति 
भावः। द्विशतिकामिति। द्वे द्वे शते ददातीति विग्रह: । पादशतेत्यादि । वातिकमिदम्‌ । 
अनथंकमिति कथम्‌, पादशतभिन्नव्यावृत्त्यथंत्वादित्यत आह--अन्यत्रापि दर्शनादिति । 
तदुदाहूत्य दशयति द्विमोदकिकामिति। द्वो द्वौ मोदको ददातीति विग्रहः । 

( २०७४ ) दण्डव्यवसगंयोश्च । वुन्‌ स्यादिति। सङ्ख्यादेः पादशतात्‌ दण्डव्यव- 
सगंयोगंम्ययोवुंच्‌ स्यातप्रकृते रन्तलोपश्चेत्यर्थः । .दण्डनं दण्डः । बलात्कृत्य द्रव्यग्रहणम्‌ । 
व्यवसर्गो दानम्‌ । ननु पूर्वेण सिद्धे किमर्थमिदमित्यत आह-- अवीप्साथंमिति । द्वो पाद 
दण्डित इति । बलात्कृत्य ग्राहित इत्यर्थः । 


कासू ( कार्षापण के दो दो चतुर्थांश = 3 देता है-द द्वौ पादो ददाति )--दि+ औ, पाद+औ 

>द्िपाद+ बुन्‌ ( “तद्धितार्थोत्तरपदसमाहारे च?! २-१-५० से सर्वप्रथम समास ) > द्विपाद्‌ +अक 
( चु ८ अक) > द्वि-पाद्‌+अक ('अ? का लोप ) >> द्विपद्‌+अक ( पादू = पत्‌ ) ®> द्विपद्‌ 
--अक--टाप्‌ (=आ) > द्विपदिका (अ? = इ-“प्रत्ययस्थात्‌ कात्पूवेस्यात इदाप्यसुपः” 
७-३-४४ )--द्विपदिकाम्‌ ( द्वितीया का एक वचन ) । ( २ ) द्विशतिकाम्‌ ( दो दो सौ देता दै-- 
दे द्वे शते ददाति )--द्िन-भऔ, शत+ओ > द्विशत+वुन्‌ > द्विशत +अक > द्विशत्‌ +अक 
( 'अ' लोप) > द्विशतिक+टाप्‌ (= भा) ( अ= इ ) > द्विशतिकाम्‌ ( विभक्तिकाय ) । 

विशेष--यहाँ “वीप्सा? रूप भथ तो प्रकृत्यथ का विशेषण है. तथा 'बुन्‌? प्रत्यय का कोई 
अथे नहीं माना गया है । ऐसी स्थिति में 'तद्धितार्थं को अभिलक्षित कर समास को सम्भावना 
कैसे झो सकती दै ? इसके उत्तर में यह कहा जा सकता है कि तद्धित :करणस्थ 'बुन्‌' प्रत्यय से 
ही तद्धिताथ के योतित होने के फलस्वरूप समास होने में कोई आपत्ति नहीं दै । 

वीप्सा में 'द्विः का दो बार प्रयोग दै । | 

यातिक--प्रकृत सूत्रस्थ “पाद्‌? और 'शत' शब्दों के अतिरिक्त भो द्विमोदकिकाम्‌ (दो 
दो लड्डू देता दै-द्वौ दौ मोदकौ ददाति) आदि चुन्‌-प्रस्ययान्त प्रयोग देखे जाते हैं, अतः इन 
दोनों शब्दों का ग्रहण एक प्रकार से अनावश्यक हे । 

( २०७४ ) पद्‌-दण्डव्यवसगंयोः, च । अनुवृत्ति-पादशतस्य संख्यादेः बुन्‌ लोपश्च, 
तद्धिताः, ङ्थाप्‌प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 

मूलाथं--'वुन्‌? हो । अवीप्साथं यइ विधान है। उदा० १-द्वौ पादौ दण्डितः-द्विपदिकाम्‌ । 
२-द्विशतिकां व्यवसूजति। अर्थात्‌ देता दै । 

चिवरण--अवीप्साथे इोने से “वीप्सायाम्‌? पद के अतिरिक्त पूवं सूत्र ( २०७३ ) अनुवते- 
मान दै । अतः “दण्ड? तथा “दान? ( ब्यवसर्गं ) गम्यमान होने पर संख्यापूर्वंक “पाद? तथा 
“दातान्त? शब्दों से भी "बुन्‌? प्रत्यय होता है तथा “पाद? एवं "शत? के अन्त्यवर्ण का लोप भी शोता 
है” । उदाहरण -( १) द्विपदिकाम्‌ ( दो चतुर्थाश दण्ड दिया गया है-द्वौ पादौ दण्डितः ) । 
तथा ( २ ) द्विशतिकां व्यवसुजति ( दो सौ दान देता दै--द्वें शते व्यवसुजति ) । 

विशेष--वीप्सा न होने के कारण ही इस सूत्र को सार्थकता है । अतः उदाइरणों में विग्रह 
की स्थिति में 'द्वि? का दो बार प्रयोग नहीं किया गया है। 'क्रियासाकस्येन - सम्बन्धुमिच्छा?-- 
बीप्सा । 


१०८६ व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकोमुद्यां 


ददातीत्यर्थः । ( २०७५ ) स्थूलादिभ्यः प्रकारवचने कन्‌ ५। ४॥ ३ ॥ जातीय- 
रोऽपवादः । स्थूलकः । स्थ्लप्रकारः। अणुकः । 'चङ्चद्बृहतोरुपसङ्ख्यानम्‌' (वा 
३३१५ ) । चञ्चत्कः । बृहत्कः । ‘सुराया अहो (ग सु १३० ) । सुरावर्णोऽहिः सुरकः । 
( २०७६ ) अनत्यन्तगतौ क्तात्‌ ५। ४ । ४॥ छिल्नकम्‌ । भिन्नकम्‌ । अभिन्नकम्‌ । 





( २०७५ ) स्थूलादिम्यः । प्रकारो भेदः साहदयं च, व्याख्यानात्‌ । तद्वति वतमाना- 
यथायोग्यं कन्नित्यर्थंः । जातीयरोऽपवाद इति । एतेन अयमपि तद्वदेव प्रकारवति भवति, 
न तु प्रकारमात्रे इति सूचितम्‌ । चञ्चत्क इति । चच्चधातुखलने । अचचन्नपि यश्चच्चन्निव 
इस्यते स चञ्चत्कः । यथा स्पन्दमानस्वच्छजलमध्यवर्ती मणिः । बहत्क इलि । अबृहन्नपि 
बृहन्निव हृश्यते स बृहत्कः, वृहदार्यसामविश्ेषो वा । सुराया अहाविति । गणसूत्रमिदम्‌ । 
प्रकारवचने कग्निति शेष: । सुरायाः अहावेवेतिनियमार्थमिदम्‌ । सुरक इति । केऽण' 
इति ह्वस्वः । 

( २०७६ ) अनत्यन्तगतौ क्तात्‌ । अत्यन्तगतिः अश्ेषावयवसम्बन्धः, तदभावः 
अनत्यन्तगतिः, तस्यां गम्यमानायां क्तान्तात्कन्नित्यथः । छिन्नकमिति । किङ्चिदवयवा- 
वच्छेदेन छिन्न मित्यर्थः । | 


(२०७१ ) पद--स्थूलादिभ्यः, प्रकारवचने, कन्‌ । भनुवृत्ति-तद्धिताः, ड्यापूप्रातिपदिकात, 
प्रंत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 
मुलार्थ--'जातीयर!? का अपवाद है । उदा० १-स्थूलकः = स्थूलप्रकारः । २-अणुकः । वा० 
प्यज्नतः तथा 'बृइत्‌' से भी (कन्‌ ) कहा जाय । उदा० १-चञ्चत्कः। २-ब्रृहत्कः । ग० सू० 
“सुरा? शब्द से 'अहि! गम्यमान होने पर हो। उदा० सुरावर्णः अद्दि:£-सुरकः । 
विवरण--सत्राथे की दृष्टि से केवल आधिकारिक अनुवृत्तियाँ अनुसरण कर रही हें । तदनुसार 
““स्थूळादि? प्रातिपदिको से प्रकार? कथन होने पर 'कन्‌? ( = क ) प्रत्यय होता दै? । 'जातीयर्‌' 
का अपवाद दै । उदाह रण--( १ ) स्थूलकः--( स्थूल के समान बलवानू--स्थूलप्रकार: )-- 
स्थूळ--कन्‌ (=क ) । (२) अणुकः ( म्रोहि-विशेष के समान छोटा--अणुप्रकारः )--अणु+कन्‌ 
(नक) । 
विशेष--प्रकार से तात्पय भेद या सादृइय-कथन में दै । अतः यहाँ सादृश्य था भेदवान्‌ अर्थ 
अपेक्षित दै । 'जातोयर्‌? का अपवाद कइने से भौ यदद ध्वनित होता दै कि यह 'कन्‌' 'प्रकारवानू' 
में ही होता है, न कि प्रकारमात्र में । टू 
वार्तिक--उक्त स्थूलादि के अतिरिक्त “चञ्चत्‌? तथा 'बृहत्‌' शब्दों से भी प्रकार-कथन में 
“कन्‌? प्रत्यय का विधान किया जाय। तदनुसार ( १) चञ्चस्कः ( चलता हुआ सा--चन्न- 
न्निव )--चन्नत्‌+कन्‌ («क )। (२) बहत्कः ( बडा सा--बृहन्निव )--ब इत्‌ + कन्‌ ("क )- 
ये दो रूप निष्पन्न होते दै । इनके अतिरिक्त स्थूछादि-गण-पढित शब्दों में '“सुरा' शब्द से 
प्रकार-कथन होने पर यदि अहि ( = सपे ) वाच्य हो तो “कन्‌' हो”--यह गणसूश्र दारा 
नियमन किया गया दै । अतः सुरकः ( सुरा की तरह लाल सपं-सुरायाः इव भहिः )-सुरा + कन्‌ 
(>क)। सुरा = सुर-_हस्व--“के5ण:?' ( ७-४-१३ ) । 
( २०७६ ) रद्‌-अनत्यन्तगतौ, क्तात्‌। अनुवृत्ति--कन्‌, तद्धिताः, ङ्यापप्रातिपदिकात्‌, 
प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 
, मूछाथ एवं विवरण--विधेयवाची 'कन्‌? प्रत्यय अनुवतमान है। भतः ““क्त'--प्रत्ययान्त 
प्रातिपदिकों से निरन्तर सम्बन्ध गम्यमान न होने पर ( अनत्यन्तगतौ ) "कन्‌? ( = क ) प्रत्यय 
होता दै? । उदाहरण--( १ ) छिन्नकम्‌ ( बीच बीच में से कटा हुआ--किञ्रिदवयवावच्छेदेन 
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( २०७७ ) न सामिवचने ५। ४। ५॥ सामिपर्याये उपपदे क्तान्तान्न कन्‌ । सामि- 
कृतम्‌ । अघंक्ृतम्‌ । अनत्यन्तगतेरिह प्रकृत्येबाभिधानात्यू वेण कन्न प्राप्तः, इदमेव निषेध- 





( २०७७ ) न सामिवचने । वचनग्रहणं पर्यायलाभार्थेमिति मत्वा आह-सामि- 
पर्याये उपपदे इति । सामिकृतमिति । सामीत्यव्ययमधे । 'सामि’ इति समासः । अर्धेकृत- 
मिति । अधं कृतमिति कर्मधारयः । सामीत्यस्य क्रियाविशेषणत्वेन कारकत्वात्‌ समुदायस्य 
क्तान्तत्वम्‌, कद्‌ग्रहणे  गरतिकारकपूर्वस्यापि ग्रहणात्‌ । नन्विह अनत्यन्तगतेः प्रकृत्येवाभिहि- 
तत्वात्‌ 'उक्तार्थानामप्रयोगः' इति न्यायेन पूवंसूत्रविहितस्य कनोऽप्रसक्तेरिह तन्निषेधो 
व्यर्थ इति शङ्कृते--अनत्यन्तगतेरिति परिहरति-- द मेवेति । तथापी ति पूवं मध्याहायंम्‌ । 
ज्ञापयतीति । न ह्ययमनत्यन्तगताविति कनः प्रतिषेधः । कि तहि, अत्यन्तस्वाथिकस्य 
कन: । तत्र च इदमेव ज्ञापकम्‌ । अन्यथा शद्वैयर्थ्यादिति भावः । बहुतरकमिति । बहु- 
तरमेव बहुतरकम्‌ । भाष्ये तु इद सूत्रं प्रत्याख्यातम्‌ । 'तमबाद्यन्तात्‌ स्वार्थे कन्‌`वक्तव्यः' 
इति वचनेन यावादित्वाद्वा स्वार्थे कना बहुतरक सुकरतरकमित्यादि सिद्धमिति तदाशयः । 





छिन्नम्‌ )-छिन्न+कन्‌ ( = क ) । (२ ) भिन्नकम्‌ ( कुछ टूटा हुआ सा--किञ्चिद्‌ भिन्नम्‌ इव )- 
भिन्न+कन्‌ (= क )। 

( २०७७ ) पद्‌--न, स।मिवचने । अनुवृत्ति--क्तात्‌, कन्‌, तद्धिताः, ङयापूप्रातिपदिकात्‌, 
प्रत्ययः, परश्च । विधि-( निषेध )-सूत्र । | 

मूलाथे--“सामि'-पर्याय उपपद रहते 'क्तान्त’ से 'कन्‌! न हो । उदा० १--सामिकृतम्‌ । 
२-अधंकृतम्‌ । यहाँ अर्धार्थक प्रकृति से हो अनत्यन्तगतिरूप अथे विहित होने के कारण पूव सूत्र 
से 'कन्‌' प्राप्त नहीं था। यही निषेध-सूत्र अत्यन्त स्वाथिक अर्थ में 'कन्‌” का ज्ञापक है। उदा० 
बहुतरकम्‌ । ee 


विवरण--पूव सूत्र का निषेधक सूत्र है । अतः 'क्ताव्‌? पद अनुवतेमान है । सूत्रस्थ 'सामि’ 
अव्यय आधे का वाचक है । “यदि 'सामि' वाची शब्द उपपद हो तो 'कान्त' प्रातिपदिक से 'कन्‌? 
प्रत्यय नही होता?। उदाइरण- (१) सामिकृतम्‌--सामिकृत से 'कन्‌' नहीं ( आधा किया--- 
सामिकृतम्‌ )। यहाँ पर “सामि” ( २-१-२७ ) से समास हुआ है । उदाइरणस्थ 'सामि' के क्रिया- 
विशेषण होने से कारकत्व की प्रसक्ति होती है । उसे फलस्वरूप 'सामिकृत? से 'कन्‌! नहीं क्तान्त 
माना जाता है--'कृद्‌म्रहणे गतिकारकपूवंस्यापि अणम्‌? । “आधा किया?- अर्थ में वेवळ 'किये जाने 
वाले आपे भाग? से दी सम्बन्ध इने के कारण ( अर्थात अबरिष्ट आगे भाग से सम्बन्ध न होने से 
=अनत्यन्तगति अर्थं - ) पूवं सूत्र से प्राप्त 'कन्‌’ का यइ निषेषक है । सूत्र में वचन? ग्रहण 
से 'सामि' के पर्यायवाचिया से भी निषेष होता है। अतः (२) अर्धकृतम्‌ ( आधा किया--अर्ध 
कृतम्‌ ) में भी “कन्‌? का निपेष हो गया । “अर्धक्तम्‌' में कमंधारय समास है। 

शङ्कासमाधान--यहा पर अर्घाथक प्रकृतिवाची शब्द के निरन्तर सम्बन्ध गम्यमानर्थक 
न होने से 'उक्तार्थानाम्‌ अप्रयोगः? न्याय का आश्रयण कर तदर्थ में 'कन्‌? की प्राप्ति ही नहीं है, 
अतः निषेध को क्या आवश्यकता है? वह व्यथं होकर यह ज्ञापन करता है कि अत्यन्त स्वार्थिक 
'कन्‌? प्रत्यय भी होता है। जैसे बहुतरकम्‌ ( अधिकतर--बहुतरम्‌ एव--बहुतर +कन्‌ ) 
आदि प्रयोगों में अत्यन्त स्वार्थिक 'कन्‌? ही माना गया है । इस प्रकार 'सामिकृत? शब्द क्तान्त- 
तदादि नहीं है। वह अत्यन्त स्वार्थिक “कन्‌? का ज्ञापक एवं निषेधक है । 

विशेष--भाष्यकार ने इस सूत्र का प्रत्याख्यान किया है । “बहुतरकम्‌! इत्यादि की सिद्धि के 
लिये 'तमबाथन्तात्‌ स्वार्थ कन्‌ वक्तव्यः”--यद्द वचन दी पर्याप्त हे । अथवा “यावादिभ्यः 
कन्‌’? ( ५-४-१० ) से स्वार्थं में कन्‌ किया जाय । ट 
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सुत्रमत्यन्तस्वाथिकमपि कनं शापयति । बहुतरकम्‌ । ( २०७८ ) बृहत्या आच्छादने 
५।४।६॥ कन्स्यात्‌ । हो प्रावारोत्तरासङ्जो समो बृहतिका तथा इत्यमरः । 
'आच्छादने किम्‌ ? बृहती छन्दः । ( २०७९ ) अषडक्षाशितङ्ग्वलङ्कर्मालम्पुरुषा- 
ध्युत्तरपदात्ख: ५। ४। ७। । स्वार्थे । अषडक्षोणो मन्त्र; । द्वाभ्यामेव कृत इत्पर्थः । 
आशिता गावोःस्मिञ्चिति आशितज्भीनमरण्यम्‌ । निपातनात्पू वॅस्य मुम्‌ । अलं कमंणे 
hrs नळ च SEES a 


( २०७८) बृहत्या आच्छादने । कष्‌ इति शेषः । बृहृत्येव बृहतिका । उत्तरीय 
वासः । तदाह द्वौ प्रावारेति । अमरवाक्यमिदम्‌ । 

( २०७९ ) अषडक्षा । स्वार्थ इति । शेषपूरणमिदम्‌ । अषडक्ष, भाशितङ्‌गु, 
अलङ्कुमंन्‌, अलम्पुरुष एभ्य अघ्युत्तरपदाच्च स्वार्थ खः स्यादित्यथंः । अषडक्षोणो मन्त्र 
इलि। मन्त्रणं मन्त्रः । रहसि राजतदमात्यादिभिः युक्तिभिः क्रियमाणं निर्धारणम्‌ । 
अविद्यमानानि षट्‌ अक्षीणि श्रोत्रेन्द्रियाणि यस्मिन्निति बहुव्रीहिः । 'बहुव्रोहो सवथ्यक्षणोः' 
इति षच्‌ । तदन्तादनेन स्वार्थे खः । द्वाम्यामेवेति। पुरुषाभ्यामिति शेष: । आशिता इति । 
'अश मोजने' इत्यस्मादाशितः कर्तेतिज्ञापकात्कतंरि क्तः । पूर्वस्य मुमिति । आशितशब्द- 
स्येत्यथ: । अलङ्कु्मीण इति । "पर्यादयो ग्लानाद्यर्थ' इति चतुर्थीसमासात्खः, टिलोपः । 


( २०७८) पद्‌--द्वदत्याः, आच्छादने च तिताः, ब्लापूमातिपदिकाव, अनुवृत्ति--कन्‌, तद्धिताः, झ्यापुप्राति पदिकात्‌, 
प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 

मूळाथं--'कन्‌? हो। अमरकोष के अनुसार ( १) प्रावार, (२) उत्तरासङ्ग, (३) बृहतिका, 
(४) संव्यान तथा (५) उत्तरीय-ये ओढ्नी के पर्यायवाची हैं “आच्छादने? क्यों कदा? 
बृहती छन्दः ( ‘कन्‌? नहीं हुआ ) । 

चिवरण--विषे यांश 'कन्‌' का लाभ “स्थूलादिभ्यः प्रकारवचने कन्‌”? ( ५-४-३ ) से अनुवृत्ति- 
बश होता दै । अतः “'ढकना? अथे में वर्तमान 'बृइती' प्रातिपदिक से स्वाथ में 'कन्‌' प्रत्यय 
होता दै?। उदाइरण--ब्रहतिका (स्त्रियों का उत्तरीय वसत्र--बृहती एव )--बृद्दती--कन्‌ 
(=क )। टाप्‌, 'ैै को इ = हस्व--“केञण;” ( ७-४-१३ ) । 

विशैष--_'शृहतिका' शब्द के अथे को स्पष्ट करने के लिये उसके पर्यायवाची तीन शब्दों 
प्रावार? 'उत्तरासङ्गः तथा 'संव्यान' को अमरकोष से उद्धत किया गया है । इनके अतिरिक्त एक 
शब्द और है--उत्तरीय । “बृहतिका” को संमिलित कर ५ शाब्द हैं । 

प्रत्युदाहरण--पत्र में 'आच्छादने' पद का निवेश होने कै फलस्वरूप वे 
में प्रयुक्त बृहती शब्द से 'कन्‌! प्रत्यय नहीं हुआ । 

( २०७६ ) पद॒--अषडक्षःशित'***“**पदात, खः । अनुवृत्ति--तद्धिताः, ङयापप्रातिपदिकाव, 
प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 

मूछाथ एवं विवरण--केवल आधिकारिक अनुबृत्तियाँ अनुसरण कर रही हैं। “उद्देश्य! 
एवं 'बिधेय'वाची पद सूत्र में विद्यमान हैं। तदनुसार “अषडक्ष?, 'आशितङगु', 'अलंकम?, एवम्‌ 
'अळंपुरुष? तथा “अधि-उत्तरपदक' प्रातिपदिको ( तत्पुरुष-समास ) से स्वार्थ में 'ख' ( = डन) 
प्रत्यय होता दै” । 'अषडक्ष? पद में 'अक्षि' शब्द नेत्रबाचक नहीं दे, किन्तु शब्दग्राइक ओत्रेन्द्रिय 
(कान) परक दे। अतः (१) डदाहरणस्थ--अषडक्षीणः मन्त्रः का यह अथ हे--छद 
_ एण एौि॑एए | ( तीन व्यक्तियों ) तक न गया हुआ मन्त्र । अर्थात्‌ दो मनुष्यों से चिन्तित या विचारित--न 
विद्यते षडक्षीणि यस्मिन्‌ ( अषडक्षि+ अ-बहुत्नीदि-समास-निष्पन्न 'पच! (मअ ) प्रत्ययान्त “अषडक्ष” 
शब्द से+'ख’ = ईन प्रत्यय करने पर अन्त्यवर्णलोप तथा नलणत्व होने के पश्चात्‌ यहद रूप निष्पन्न 
होता है ) । इस सम्बन्ध में कद्दावत भी दै-'षट्कर्णा भियते मन्त्रश्चतुष्कणंः स्थिरो भवेत । तस्मात्‌ 


दिक “छन्द? के अर्थ 
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अलद्धूर्माणः । अलम्पुरुषोणः । ईश्वराघीनः । नित्योऽयं खः उत्तरसुत्रे विभाषाग्रहणात्‌ । 
अन्येऽपि फेचित्स्वाथिकाः प्रत्ययाः नित्यमिष्यन्ते। तमबादयः प्राक्कनः, ञ्यादयः प्राग्वुनः, 





अलम्पुरुषीण इति। अलं पुरुषायेति विग्रहः। मातृभोगीण इत्यादाविव अषङक्षीणादौ 
णत्वम्‌ । 'पदव्यवायेऽपि’ इति निषेधस्तु न, पदे परतः यत्पदं तेन व्यवाये इत्याश्र- 
यणात्‌ । ईश्वराधोन इति । 'यस्मादधिकम्‌' इति ईश्वरशब्दात्सप्तमी । शौण्डादित्वादधि- 
शब्देन समासः । ततः स्वार्थं खः ।. 'समर्थानाम्‌’ इत्यतो वाग्रहणानुवृ्या अस्य खस्य 
वैकल्पिकत्वञ्नमं वारयति--नित्योऽयं ख इति । उत्तरेति। 'विभाषाञ्चेः' इत्युत्तरसूत्रे 
'समर्थानाम्‌' इत्यतो वाग्रहणानुवृत्यैव सिद्धे विभाषाग्रहणादिह पूर्वसूत्रे वाग्रहणानुतृत््य- 
भावो ज्ञाप्यत इत्यर्थः । न चेवं सति आशिताः गावोऽस्मिन्निति, अलं कर्मण इति च 
विग्रहुप्रदशनमनुपपन्नमिति वाच्यम्‌, तस्य प्रत्ययप्रकृतिकथनार्थत्वेन अलौकिकविग्रहवांक्य- 
प्रायत्वात्‌ । प्रसङ्गादाहृ--अन्येऽपीति । इष्यन्त इति । भाष्यकृतेति शेषः । तमबादयः 
प्राकन इति। 'अतिञ्चायने तमप्‌’ इत्यारभ्य 'अवक्षेपणे कन्‌” इत्यतः प्राग्विहिताः 
प्रत्यया इत्यर्थः। ञ्यादयः प्राग्वुन इति। 'पृगाञ्ञ्योऽग्रामणीपुर्वात्‌’ इत्यारभ्य 'पाद- 
शतस्य सङ्कघादेर्वीप्सायां वुन्‌' इत्यतः प्राग्विहिताः प्रत्यया इत्यथः । आमादयः प्राइमयट 
इति । 'किमेत्तिङव्ययघादाम्‌' इत्यारभ्य तत्प्रकृतवचने मयट्‌” इत्यतः प्राग्विहिता इत्यथः । 
बुहतीजात्यन्ता इति । बृहतीशब्देन 'वृहृत्या आच्छादने’ इति कन्‌ लक्ष्यते । जात्यन्तशब्देन 





सबंप्रयत्नेन षट्कर्णो वजयेत सुधीः? ॥ (२) भाशितङ्गवी नस्‌ अरण्यम्‌ ( वह जंगल, जहाँ पहले 
पशु चरते रहे हों--आशिताः गावः यस्मिन्‌ )--आशित-गो + ख> भाशितङ्गो + ईन ( पूवपद को 
निपातनवश “मुम्‌? आगम, अनुस्वार, परस्वणे ) >> आशितङ्गु +ईन ( ओ=उ-हस्व ) > भाशि- 
तङ्गो+ईन ( “ओगुण:” ६-४-१४६-) > आशितङ्गवीन ( ओ = अब्‌ ) । “ण्यन्त? अश घातु से 
“क प्रत्ययान्त "आशितः शब्द निष्पन्न हुआ है। प्रकृत्यथं “अरण्य! है । उसी अर्थ में स्वाधिक 'ख' 
प्रत्यय दे (३) भळङ्कर्मीणः ( काम करने में समर्थ--कं कर्मणे )--अलंकमैन्‌ + ख (= ईन ) 
> अलङ्कमीँणः ( “टि'-लोप, णत्व )। 'अलङ्कमंन्‌' मैं “पर्यादयो ग्लानाथर्थ चतुर्थ्यां? वा० से चतुर्थी 
समास है। ( ४ ) अळम्पुरुषीणः ( किसी मनुष्य के लिये योग्य--अळं पुरुषाय )¬अलम्पुरुष + 
ख (= ईन )। पूर्ववत्‌ चतुथी समास। (५) इश्वराधीनः (ईश्वर के वश मैं--ईश्वरे अधि«= 
शोण्डादि-गण में “अधि” का पाठ होने से समास तथा 'ख'-ईन तथा 'इ? लोप )। विग्रह में 'ईश्वरः 
शब्द से सप्तमी--“यस्मादधिकं यस्य चेश्वरवचनम्‌?” ( २-३-९) । इसके पूवं “अधि? की कमं- 
प्रवचनीय संशा--“अधिरीश्वरे”” ( १-४-९७ ) सूत्र से होती है। 

- शझ्ञा-समाधान--( १ ) इश्वर? एवम्‌ “अधि? का विग्रह नहीं हो सकता, विग्रह के बिना . 
समास स्वरूप निष्पन्न नहीं होता, तथा “अधि? शब्द के उत्तरपद में बिना रहे प्रकृत सुत्र से “ख? 
प्रत्यय की उत्पत्ति भी नही झो सकती ओर जहाँ विग्रह नहीँ होता वहाँ 'नित्य' शब्द का निवेश 
किया गया दै--श्स प्रकार शङ्का उपस्थित कर भाष्यकार ने पूवंपक्ष के रूप में इसका समाधान 
'सधीनर्‌, प्रत्यय को कल्पना कर दिया गया है । 'सधीनर में 'स? तथा 'र्‌? इत्संशक माने हैं । 
किन्तु 'स? की इत्संशा का कोई विधायक सूत्र न होने से इस उत्तर की समीचीनता सिद्ध 
नहीं होती, अतः सिद्धान्त रूप में इस 'ख' प्रत्यय को नित्य मानकर “अस्वपद बिग्रइ' के द्वारा | 
पुनः समाधान दिया दै । कोन से नित्य प्रत्यय हैं, इस जिज्ञासा की निवृत्ति के लिये इसके अनन्तर 
सूत्र में “विभाषा? अइण के फलस्वरूप उनका परिगणन भी किया है। तदनुसार “अतिश्ञायने तम- 
बिष्ठनो” ( ५-३-५५ ) से लेकर “अवक्षेपणे कन्‌” ( ५-३-९५ ) तक, *'पूगाऽन्योऽय्रामणी पूर्वात्‌?” 

६९ सिं० 
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आमादयः प्राङ्‌ मयटः । ब॒हतोजात्यन्ताः समासान्ताश्च इति भाष्यम्‌ । ( २०८० ) 
विभाषाक्रोरदिकस्रियाम ५। ४। ८ ॥ अदिकस्त्रीवृत्तेरञ्चत्यन्तातप्रातिपदिकात्खः 
स्याद्दा स्वार्थे । प्राक-प्राचोनम्‌। प्रत्यक-प्रतीचोनम्‌। अवाक-अवाचीनम्‌ । 
'निकृष्टप्रतिङृष्टाव रेफयाप्यावमाघमाः'. इत्यमरः । अर्वन्तमञ्चतीति अर्वाक-अर्वाचोनम्‌ । 





तु ‘जात्यन्ताच्छ बन्धुनि’ इति छो लक्ष्यते । बहुवचननिर्दे्यात्‌ पाशबादयोऽपि “षष्ठया रूप्य 
च' इत्यन्ता गृह्यन्त इति कंयटः । वस्तुतस्तु परिगणिता एव नित्याः, न तु पाशबादयो5पि । 
बृहतीजात्यन्ताः? इति बहुवचनं तु 'बृहृत्या आच्छादने’ इति 'जात्यन्ताच्छ बन्धुनि’ इति 
च सूत्रयोर्मध्यगतेन 'अषडक्ष' इति सूत्रेण ` विहितं खप्रत्ययमभिम्रेत्येति न दोषः। 'विमा- 
षाच्चेः' इति उत्तरसूत्रे खविधौ विमाषाग्रहणं तु तस्यापि बृहतीजात्यन्तरालवतित्वाविशेषात्‌ 
नित्यत्वे प्राप्ते विकल्पा्थंम्‌ । अनित्योऽयं खः, उत्तरसूत्रेषु विभाषाग्रहणादिति मूलं तु 
अभ्युच्चययुक्तिरिति शब्देन्दुशेखरे स्थितम्‌ । 

( २०८० ) विभाषाऽ्चेरदिकस्त्रियाम्‌ । अदिक्स्त्रियामिति कमंधारयगर्मो नञ्त- 
त्पुरुषः। तदाहृ--अदिकस्त्रीवृत्तेरिति। प्रागिति। 'मञ्चेलूक इति लुप्तास्तात्यन्त- 
मिदम्‌ । प्राचि देशे इत्यर्थं प्राचीनमिति । खान्तमिदं स्वमावादाघेयपरम्‌ । स्वभावादेव 
सामान्ये नपुंसकमेकवचनान्तत्वं च। इदं तु पदसंस्कारपक्ष । वाक्यसस्कारपक्ष तु 
प्रागादिशब्देम्यः समभिव्याहृ तदेशचकालस्थवृक्षादिबोधकेम्यः खः । तत्र उपस्थितविशेष्य- 
लिङ्गत्यागे मानाभावात्‌ प्राचीना आम्राः, प्राचीना वाटी, प्राचीनं वनमिति भवतीत्याहुः । 
अर्वन्तमश्चतीति वक्ष्यन्‌ अवंच्छब्दं . विवृणोति--निकृष्टेति । अमरवाक्यमिदम्‌ । प्राची 
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(५-३-१११ ) से लेकर “पादशतस्य संख्यादेवींप्यासां बुन्‌ लोपश्च” ( ५-४-१) तक तथा “किमे 
त्तिङब्ययघादाम्वद्रव्यप्रकर्षे?? ( ५-४-११ ) से लेकर “तत्प्रकृतवचने मयट्‌? ( ५-४-२१ ) तक एवं 
“बृहत्या आच्छादने” ( ५-४-६) तथा “जात्यन्ताच्छ बन्धुनि’ ( ५-४-९ ) से विहित “कन्‌? 
ख' तथा “छ? प्रत्यय भी नित्य माने गए हैं। इस प्रकार इनके विषय में महाविभाषा (“समर्थानां 
प्रथमाद्व।”? ) से 'वा' की अनुवृत्ति का प्रभाव नहीं रहता । इसर्मे ज्ञापक “विभाषान्चेरदिक्‌ खरियाम्‌” 
( ५-४-८ ) सूत्रस्थ 'विभाषा’ पद का निवेश होना दै । अन्यथा 'विभाषा' पद के बिना भी वहाँ 
महाविभाषा के प्रभाव से विकल्प सिद्ध रहदा । 

(२) प्रकृत सूत्र में 'उत्तरपद? ग्रहण प्रायिक है, क्योंकि “अयम्‌ राजञोऽघीनः? तथा “अयं खिया 
अधीनः? इत्यादि प्रयोग दिखाई पढ़ते हैं । 

( २०८०) पद्‌-विभाषा, अम्चेः, अदिक्खियाम्‌ । भनुदृत्ति-खः, तद्धिताः, ङयापूप्राति 
पदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विघिसूत्र । 


मूलाथ-दिशा-रूप जीलिङ्गभिन्न 'अञ्च'धात्वन्त प्रातिपदिक से स्वाथ में 'ख' प्रत्यय 
विकल्प से होता है। उदा० १-प्राचीनम्‌ अर्थात्‌ पुराना । -२-प्रतीचीनम्‌ अर्थात्‌ नया । ३-अर्वा 
'चीवम्‌ अर्थात्‌ नयां । अमरकोष के अनुसार निकृष्ट, प्रतिकृ, अवन्‌, रेफ, याप्य, अवम तथा 
अधम ये शब्द निकृष्ट-पर्यायवाची हैं। अवेन्तम्‌ अन्नति--अथ में अर्वाक्‌ , तदन्त से अर्बाचीनम्‌ । 
अदिक-खियाम्‌? क्यों कहा ? “प्राची? दिक , तथा 'उदीची? दिक ( में 'ख' नहीं हुआ )। “दिक्‌! 
ग्रहण क्यों किया १ “प्राचीना” ब्राह्मणी ( 'ख' प्रत्यय हो गया ) । “स्री? ग्रहण क्यों किया ? प्राचीनं 
ग्रामात्‌ आम्राः ( 'ख” प्रत्यय हुआ ) । 

विवरण--आधिकारिक अनुवृत्तियाँ यथापूर्वं अनुसरण कर रही हैं। विधेयांश की अनुत्त 
पूब॑ सूत्र से अपेक्षित दै । यत्रस्थ 'अदिक्‌-स्रियाम्‌? पद कर्मेधारयथुक्त नन-तत्पुरुषान्त दे ( दिक्‌ 
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अदिक्स्त्रियाम किम्‌? प्राची दिक, उदीची दिक । दिग्ग्रहणम्‌ किम्‌ ? प्राचोना 
ब्राह्मणी । स्त्रीग्रहणम्‌ किम्‌ ? प्राचोनं ग्रामादास्राः । ( २०८१) जात्यन्ताच्छ 
बन्धुनि ५ । ४ । ९ ॥ ब्राह्मणजातीयः । बन्धुनि किम्‌ ? ब्राह्मणजातिः शोभना । जाते- 





दिगिति। लिङ्गविशिष्टपरिमाषया प्राप्ति: । दिग्ग्रहणं किमिति। अस्त्रियामित्येतावतेव 
प्राची दिगित्यत्रातिप्रसङ्गनिरासातिकि तेनेति प्रश्‍न: । अव्याप्रिपरिहाराथंमित्याह--प्राचौना 
ब्राह्मणीति । नेयं दिग्रपा स्त्री, किन्तु तद्धिन्ना स्त्रीति खो भवत्येवेति माव: । स्त्रीग्रहणं 
किमिति । अदिशीत्येतावतैव प्राचीना ब्राह्मणीत्यत्राव्याप्तिनिरासात्प्रश्‍नः । इृदमप्यव्याप्ति- 
परिहाथंमित्याह--प्राचीनं ग्रामादाम्रा इति । स्थानिवत्सूत्रभाष्ये अयं प्रयोग: स्थित! । 
अत्र प्राच्यां दिशीत्यर्थे छृक्षास्तात्यन्ता प्रागिति प्रकृतिः । स च अव्ययत्वात्‌ अस्त्रीति खो 
भवत्येति भावः । 

( २०८१ ) जात्यन्ताच्छ बन्धुनि । छेति लुप्तप्रथमाकम्‌ । जातिशब्दान्तात्‌ प्रातिपदि- 
काद्‌ बन्धुनि वतंमानात्‌ स्वार्थे छप्रत्ययः स्यादित्यर्थंः । बन्घुशब्दो द्रव्यवाचीति वक्ष्यति । 
तथा च बन्धुनि वतंमानादित्यनेन जात्याश्रयद्रव्यलक्षकादिति फलितम्‌ । ब्राह्मणजातीय 
इति । ब्राह्मणत्वजात्याश्रयो व्यक्तिविश्येष इत्यर्थः । ब्राह्मणजातिः शोभनेति । ब्राह्मण- 


चासौ खरी च=दिकख्री, न दिक सत्रीनभदिकस्त्री, तस्याम्‌) । अतः सूत्र का समष्टिगत अथ यह होगा 


कि “'अञ्चति-उत्तरपदक दिशावाचक प्रातिपदिक यदि स्रोलिङ्गवाची न हो तो, उससे स्वाथ में 'ख' 
( ० ईन ) प्रत्यय होता है” । उदाइरण--( १ ) प्राचीनम्‌ ( पुराना--प्राक्‌ )--छप्त अस्ताति 
प्रत्ययान्त-> प्राक्‌ ( प्र-अञ्च+क्विन्‌ ) ऽ>प्राच+ख ( "क्विन्‌? तथा “न्‌? का लोप ) >प्राच्‌ +ईन 


( ख = ईन ) > प्राचीनम्‌ ( विभक्ति-कायं )। (२) अर्वाचीनम्‌ ( नया--अर्वाक्‌ )--सिद्धि 
पूवंबत्‌ । “सामान्ये नपुंसकम्‌? के अनुसार नपुंसकलिङ्ग और एकवचनान्त। यह तो पदसंस्कारपक्ष 
में बात हुई । वाक्यसंस्कार पक्ष में प्राक ( “प्राच? ) आदि शब्दों से झी ( तत्समभिव्याहृत देश 
कालस्थ वृक्षादि बोधक शब्दों से ) *ख प्रत्यय कोने पर प्राचीनाः आम्राः ( भाम के पेड़ पूव में 
हैं), प्राचीना वारी ( वाटिका पूवं में है ) आदि में 'ख' प्रत्यय हुआ दे । किन्तु शन उदाइर में 
विशेष्य के अनुसार विशेषण का भी लिङ्ग है । पूर्वोक्त 'अर्वाक' शब्द को निष्पत्ति को ध्यान दिलाने 
के पूव “निकृष्ट? अर्थ में प्रवृत्तिनिमित्तस्वरूप अमरकोष’ का उद्धरण दिया गया है, जिसके अनुसार 
निकृष्ट, प्रतिकृष्ट, अवन्‌ , रेफ, याप्य, अवम तथा अधम्र--ये पर्यायवाची हैं । भतः नीचे को 
ओर गमनशील ( अवेन्तम्‌ अन्चति ) अथे में अवाक शब्द का प्रयोग होता है । 

प्रत्युदाइरण--( १) 'अदिक्‌-खियाम्‌' पद का निवेश होने से जीत्वबोधक दिग्वाचक का 
परित्याग होने के फलस्वरूप प्राची दिक ( पूवं दिशा) तथा उदीची दिक्‌ ( उत्तरदिशा ) में 
भ्ख' प्रत्यय नहीं हुआ । (२) व्यावत्यं में 'दिक' ग्रहण के फलस्वरूप प्राचीना ब्राह्मणो ( पुरानी 
ब्राह्मणी ) में 'ख” प्रत्यय हुआ है, क्योंकि यह प्रयोजन 'दिक” का है । अन्यथा अस्त्रो-वृत्ति न होने 


_ से प्रत्यय नहीं होता । (३ ) शसी प्रकार व्यावत्य में “सत्री” ग्रहण करने के फलस्वरूप प्राचीनं 


ग्रामात्‌ आञ्राः में भी ख’ प्रत्यय का निषेव नहीं हुआ, आम के पेड़ गाँब से पूर्व दिशा में ७ 
प्राच्यां देशि--अथ अभीप्सित होने से 'छुप्त अस्ताति-प्रत्ययान्त “प्राक्‌? शाब्द प्रकृति है । "अस्ताति? 
प्रत्ययान्त शब्द के अव्ययसंशक होने से स्त्री-लिज्ञ-भिन्न होने में कोरे बाधा नहीं दै । 

( २०८१ ) पद्‌-जात्यन्तात्‌, छ, बन्धुनि । भनुवृत्ति-तद्विताः, ङ्याप्‌ प्रातिपदिकात्‌, प्रत्वयः, ` 
परश्च । विधिसूत्न। 

मूळाथ एवं विवरण--सूत्र में 'छ' लप्तप्रथमान्त ( = छः ) है । सूत्रस्थ 'बन्धु? शब्द जाति के 
अभिव्यज्ञक द्रव्य ( व्यक्ति ) के रूप में अपेक्षित दै ( अर्थात्‌ जाति जिसमें बद्ध हो या व्यक्त डो ) । 





डा ` ` | 
। है| 


| 
| 
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ध्यंक्षक द्रव्यं बन्धु । ( २०८२ ) स्थानान्ताहिभाषा सस्थानेनेति चेत्‌ ५।४। १०॥ | 
सस्थानेन तुल्येन चेत्स्थानान्तमर्थवदित्य्थंः । पित्रा तुल्यः पितुस्थानीयः-पितृस्थानः । 
सस्थानेन किम्‌ ? गोः स्थानम्‌ । ( २०८३ ) अनुगादिनष्ठक्‌ ५। ४। १३ ॥ अनुगद- | 


त्वजातिरित्यर्थः । बध्यते ब्राह्मणत्वादिजातिव्यंज्यतेऽस्मिन्निति बन्धु द्रव्यम्‌ । 'ग्रुस्व- 
स्निहि' इत्यादिना अधिकरणे उप्रत्ययः । तदाह--जाते्व्यक्षकं द्रव्यं बन्धिवति । आपप- | 
र्यायस्तु बन्धुशब्दो नेह गृह्यते, बन्धुनीति नपुंसकनिर्देशादिति भाव! । । 
( २०८२ ) स्थानान्तात्‌ । सस्थानेनेत्यस्य विवरणं तुल्येनेति । इति शब्दादर्थंवदिति । 
लभ्यते । तुल्यरूपेणार्थंन यदि स्थानान्तं शब्दस्वरूपमथंव-द्भवति, तदा स्थानान्तात्‌ छो 
वा स्यादित्यर्थः । तुल्यरूपार्थ वतंमानात्‌ स्थानान्तात्‌ छो वा स्यादिति यावत्‌ । पितु- | 
स्थानीय इति । स्थानं पूज्यत्वादिपदम्‌ । पितृस्थानमिव स्थानं यस्येति बहुब्रीहिः । खर 
पितृ निष्ठपृज्यत्वा दितुल्यपुज्यत्वादिमानित्यथं: । गोः स्थानमिति । गवां निवास इत्यर्थः । | 
अत्र तुल्यत्वाप्रतीतेन छ; । 'किमेत्तिङव्यय' इत्यृत्तरसुत्रं प्रसद्धात्युवंमेव व्याख्यातम्‌ । 'अमु 
च च्छन्दसि’ इति तु वेदिकप्रक्रियायां व्याख्यास्यते । | 
( २०८३ ) अनुगादिनष्ठक्‌ । स्वार्थ इति शेषः। 'आमादयः प्राङ्‌मयटः' ठगादयो 
नित्या एव प्रत्ययाः । अनुपादीति । 'सुप्यजातो' इति णिनिः । प्रक्ृतिप्रदशंनमिदम्‌ । ठको 
नित्यत्वात्स एवेत्यस्वपदविग्रहप्रदशंनम्‌ । आनुगादिक इति । 'नस्तद्धिते’ इति टिलोपः । 
इह्‌ क्रमेण च 'स्त्रियाम्‌' इति 'अणिनुण।' इति च सूत्रद्वयं पठितं कृदधिकारे व्याख्यास्यते ।. 





अतः “जात्यन्त प्रातिपदिक से द्रव्य ( व्यक्ति ) गम्यमान ( बन्धुनि ) हो तो स्वाथं में 'छ' प्रत्यय 
होता हे? । उदाइरण--ब्राह्मणजातीयः ( ब्राह्मणत्वजात्याश्रय व्यक्तिविशेष-त्राह्मणजातिः 
एव )-ब्राह्मणजाति +छ ( = इय ) । 

प्रत्युदाइरण--सूत्र में 'बन्धुमि’ का निवेश होने से ब्राह्मणजातिः शोभना ( ब्राह्मण जाति 
सुन्दर जाति है) में 'छ' प्रत्यय नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ समुदाय से “बन्धु” अथ ( «व्यक्ति ) द्योत्य 
नहीं है। 

( २०८२ ) पद्‌--स्थानान्तात्‌, विभाषा, सस्थानेन, इति, चेत्‌ । अनुवृत्ति-छः, तद्धिताः, 
ब्याप्प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसून्न। ` ह 

मूळाथं-स्थानान्त शब्द से सदृशाथे में विकल्प से “छः प्रत्यय हो । उदा० १-पितुस्थानीयः-- 
पितृस्थानः । सस्थानेन’ क्यों कहा ? गोः स्थानम्‌ ( 'छ' नहीं हुआ ) । 

विवरण--पूव सूत्र से 'छ' अनुवतंमान हे । 'सस्थान' शब्द तुल्याथंक दै ( समानं स्थानं 
यस्य तत्‌ = सस्थानम्‌ ) । यहाँ 'इति’ शब्द का अथं 'अथवान्‌? है। अतः सूत्रार्थं यह होगा कि 
“स्थानान्त प्रातिपदिक से 'छ? प्रत्यय विकल्प से होता है यदि स्थानान्त से तुल्य अथवान्‌ हो” । 
उदाहरंण--( १) (क) पितृस्थानीयः-( ख ) पितृस्थानः (पिता के समान स्थान का 
अधिकारी--पितुः इव स्थानम्‌ अस्य, स एवं )--में क्रमशः “छ” ( = ईय ) तथा. विकल्प होने से 
( ख ) केवल समासान्त पद । 

प्रत्युदाइरण--सुत्र में “सस्थान? पद का निवेश होने के कारण गोः स्थानम्‌ ( गाय के रहने 
की जगह ) में तुल्याथेक"स्थान के न होने से 'छ' नहीं दुआ । वाक्य ही रहा ।. 

(२०८३ ) पद्‌-अनुगादिनः, ठक्‌ । अनुवृत्ति--तद्विताः, ङ्यापूप्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, 
परश्च । विघिसूत्र । 

मूलाथ एवं विवरण--““अनुगादिन्‌? शब्द से स्वाथ में 'ठक! प्रत्यय होता दै” । यइ 'ठक्‌' 
नित्य है। केवळ प्रकृति-स्वरूप प्रदशनार्थ सूत्र में “अनुगदति? का उपादान किया गया है । 
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तीत्यनुगादी । स एव आनुगादिकः । ( २०८४ ) विसारिणो मत्स्ये ५। ४। १६॥ 
अण्‌ स्यात्‌ । वेसारिणः। मत्स्ये इति किम्‌ ? विसारी देवदत्तः । ( २०८५ ) सङ्ख्यायाः 
क्रियाभ्यावृत्तिगणने कृत्वसुच्‌ ५।४। १७॥ अभ्यावृत्तिजंन्म । क्ियाजन्मगणनवृत्ते 
सङ्ख्याशब्दात्स्वार्थ कृत्वसुच्स्यात्‌ । पञ्चकृत्वो भुङ्क्ते । सङ्कघायाः किम्‌ ? भूरिवारा- 


( २०८४) विसारिणो मत्स्ये। 'अणिनुणः' इति पुवंसूत्रात्‌ अण्णित्यनुवतंते । 
तदाह-अण्‌ स्यादिति । मत्स्ये विद्यमानात्‌ विसारिनूशब्दात्‌ स्वार्थं अण्‌ स्यादित्यथंः । 
वेसारिण इति । ‘इनण्यनपत्ये’ इति प्रकृतिमावाट्टिलोपो न । | 

( २०८५ ) सङ्ख्यायाः । अभ्यावृत्तिशब्देन यदि द्वितीयादिभ्रवृत्तिगृंह्येत, तदा 
चतुर्वारं पाकप्रवृत्त त्रिः पचतीति स्यादित्यत आह अभ्यावृत्तिजन्मेति । उपसगंवशात्‌ 
'वृतु-वतंने' इति घातोरुत्पत्तौ वृत्तिरिति भावः । कृत्यसुचि चकार इत्‌ । उकार उच्चार- 
णाथं। । 'तद्धितश्वासवंविर्भाक्तः' इत्यत्र तसिलादिषु परिगणनात्‌ ` कृत्वोऽर्थानामच्ययत्वम्‌ । 
पञ्चकृत्वो भुङ्क्त इति । पश्चत्वसङ्ख्याकोत्पत्तिविशिष्टा भोजनङ्गियेत्यर्थः । सङ्ख्यायाः 
किमिति। गणने वृत्तिः सङ्ख्याशन्दानामेवेति प्रश्‍न: । भूरिवारान्‌ भुङ्क्ते इति । भूरिशब्दो 
बहुशब्दपर्याय। । वारशब्दस्तु समभिव्याहृतक्रियापर्याह्ति काले वतंते । ‘कालाध्वनो रत्यन्त- 
संयोगे' इति द्वितीया । बहुकालेषु कार्स्न्येन व्याप्ता भोजनक्रियेत्यथंः ।  भोजनबहुत्वं 
त्वर्थाद गम्यते । तथा च वारशब्दोऽयं न गणनवाची । भूरिशब्दोऽपि न सङ्ख्याशब्देन 
गृह्यते, “बहुगणवतुडति सङ्ख्या’ इत्यत्र बहुग्रहणेन तत्पर्यायस्य असङ्ख्यात्वबोधनात्‌ । 
अतोऽत्र न कृत्वसुच्‌ । . | | 





अर्थाद्‌ तद्वाच्य प्रयोगाह शब्द नहीं है। उदाहरण--आजनुगादिकः ( पीछे बोलने वाला--अनुः 
गादी एव«-अस्वपद विग्रह-»अनु गदति--अनुगादिनू->»'णिनि? )-”अनुगादिनू--ठक्‌ (ठ ब 
- इक ) । “टिलोप । आादिवृद्धि । 

( २०८४ ) पद्‌-विसारिणः, मत्स्ये । अजुवृत्ति--भण्‌ , तद्धिताः, ङ्याप्‌प्रातिपदिकात, 
प्रत्ययः, परश्च। विधिसूत्र । | | 

मूळाथ एवं विवरण--अष्टाध्यायी सूजक्रम में पठित इससे पूव सूत्र “अणिनुण:”” ( ५-४-१५ ) 
से 'अण? की अनुवृत्ति भा रही है। तदनुसार ““विसारिन्‌' शब्द से 'मत्स्य' अभिषेय होने पर 
स्वार्थ में 'अण! प्रत्यय होता दै”। उदाइरण- वेसारियः मत्स्यः ( विचरने वाली मछली-विसारी 
एव )-विसारिन्‌+भअण्‌ (= अ) । आदिबृद्धि। “इनण्यनपत्ये” ( ६-४-१६४) से प्रकृतिभाव होने 
के कारण ' टि'--लोप नहीं होता । 

प्रत्युदाहरण-- मत्स्य’ भिन्न अथे ( मनुष्य ) होने से विसारी देवदत्तः ( धीरे धीरे खिसकने 
वाला देवदत्त ) में 'अण! प्रत्यय नहीं हुआ। 

( २०८५ ) पद्‌-संख्यायाः, क्रियाभ्यावृत्तिगणने, त्वसुच्‌ । भनुवृत्ति--तद्विता:, ङ्याप्‌- 
_ प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । | सकि 
__ मूलाथ--अभ्यावृत्ति अर्थात्‌ जन्म । क्रिया कौ उत्पत्ति-गणना में संख्यावाचक शब्द से स्वार्थ 

में 'कृत्वसुच' प्रत्यय होता है। उदा पन्चक्कत्वः भुडक्ते। 'संख्याया:” क्यों कहा ! भूरिवारान्‌ 

भुङ्क्ते ( में नहीं हुआ ) । । 

विवरण--'अभ्यावृत्ति शब्द का अर्थं है--बार-बार होना-अभि-आ-4/बृत्‌ ( उपसगेवशात्‌ 
उत्पत्ति अर्थ ) से क्तिन्‌ (= ति ) प्रत्यय । तदनुसार “क्रिया की बार-बार आवृत्ति ( गिनना अथं ) 
होने में वतमान संख्यावाची प्रातिपदिकों से स्वाथ में 'कृत्वसुच्‌? ( = क्षत्वस्‌ ) प्रत्यय होता हे” । 


आ री री 
न पण चीच 
> टरफटणशाणिणाणण a Oe 


१०९४ ब्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकौमुद्यां 


न्भुड'्ते । ( २०८६ ) हित्रिचतुम्यंः सुच्‌ ५। ४ । १८ ॥ इत्वसुचोऽपवादः। दविभुंङक्त । 
त्रि; । 'रात्सस्य' ( सु० २८० ) । चतुः । ( २०८७ ) एकस्य सकृच्च ५। ४। १९॥ 
सकृदित्यादेशः स्यात्‌, चात्सुच। सकुद्‌ भुङ्क्त । 'संयोगान्तस्य' (सु ५४) इति 
| सुचो लोपः, न तु 'हल्झ्घाप्‌-' ( २५२ ) इति, अभेत्सीदित्यत्र सिच इव सुचोऽपि 
७३10 ho MRSS SSS 


_( २०८६ ) द्वित्रिचतुभ्यंः । क्रि याभ्यावृत्तिगणने इत्येव । सुचि चकार इत्‌, उकार 
उच्चारणार्थः। पूर्ववदव्ययत्वम्‌ । त्रिरिति । भुङ्कते इत्यनुषज्यते । रादिति । चतुर्‌शब्दात्‌ 
सुचि चतुर्‌ स्‌ इति स्थिते 'रात्सस्यः इति सकारस्य लोपे चतुरिति रूपमित्यर्थः । 





अत्र भुङक्ते इत्यनुषज्यते । 
(२०८७ ) एकस्य सकृच्च । शेषपूरणेन सूत्र व्याचष्टे- सकृदित्यादेशः स्यादिति । 


सकृद्‌ भुङ्क्त इति । एकदाब्दात्‌ सुच्‌, प्रकृतेः सकृदिस्यादेशश्च । अत्र एकशब्द! क्रियाविशे- 
षणम्‌ । एकत्वविदिष्टा भुजिक्रियेत्यथंः । स्वादु पचति इत्यादिवदेकं भुङ्क्ते इति प्रयोगे | 
प्राप्ते इदं सूत्रमिति कयट।। एको भुङ्क्ते इत्यत्र तु नायं विधिः प्रवतंते, क्रियाग्रहणम- 
नुवशष्यं क्रियाविशेषणस्येव एकशब्दस्य ग्रहणादित्यास्तां तावत्‌ । ननु ‘संयोगान्तस्य’ इति . 
सुचो लोप इत्यमुपपन्नम्‌, 'हलूङचाब्भ्यः' इत्येव हि सुलोपोऽत्र युक्तः, तस्मिन्‌ कतेव्ये 
a Con eS कय REISS SER 2.72 खा सडक 2 कक 
इस प्रत्यय में “च? इत्‌ है एवम्‌ उकार उच्चारणाथे है । उदाइरण--पञ्चकृत्वः भुङक्ते ( पाँच 
बार भोजन करता दै--पन्न वारान्‌ भुङक्ते )--पन्चन्‌ 4 कृत्वसुच्‌ ( = कृत्वस्‌ ) । 'न्‌?-लोप, 
स्‌ = र्‌ =: कृत्वो$थेक होने से यह अव्यय है । बु 
्रत्युदाहरण--संख्यातिरिक्त होने से भूरिवारान्‌ अुङक्ते ( अनेक बार खाता दै) में 'कृत्व- 
सुच? नहीं हुआ, क्योंकि 'भूरि? शब्द संख्यावाची नहीं दै । 
( २०८६ ) पदु--दित्रिचतुभ्यः सुच्‌ । भनुवृत्ति-संख्यायाः क्रियाभ्याबृत्तिगणने, तद्धिताः, 
ढ्यापूप्रातिपदिकात, प्रत्ययः, परश्च। विधिसूत्र । 
` मूछाथ एवं विवरण--पूवं सत्त में वर्णित अथे का ही विषय है । अतः वहाँ ( सू० २०८५ ) 
से "संख्यायाः क्रियाभ्यावृत्तिगणने’ अंश भनुबतमान है। उद्देश्यवाची शब्द सूत्र में निविष्ट हैं । 
अतः '“द्वि?, “त्रि? तथा “चतुर?--इन संख्यावाची शब्दों से “क्रिया की बार-बार आवृत्ति? अर्थ 
गम्यमान होने पर स्वार्थ में “सुच? ( = स्‌) प्रत्यय होता दै” । यइ विधान 'कृत्वसुच्‌ का अपवाद 
है। डदाइरण--( १) द्विः मुङक्त (दो बार खाता है--द्विवारं भुङक्ते )-द्वि+सुच्‌ (=स्‌ )। 
रुत्व एवं विसगं । पूर्ववत्‌ अव्ययसंज्ञा होने से विभक्ति-लोप । (२) त्रिः मुङ्क्ते (तीन बार खाता 
हे) | त्रिन-सुच («स्‌ र्‌ =: )। शेष कायं पूर्ववत्‌ । ( ३ ) चतुः मुङक्ते ( चार बार खाता दै-- 
चतुर्वारं भुङ्क्ते )--चतुर्‌ +सुच्‌ (“स्‌ ) > चतुर ( रेफ से परवती 'स्‌' का छोप--“रात्सस्य” 
८-२-२४) > चतुः ( र्‌ =: ) । ९ र "ग 
( २०८७ ) पद्‌-एकस्य, सकृत, च । अनुवृत्ति--सुच्‌ , क्रिया-गणने, तद्धिता:, ड्याप्‌प्राति- हः 
पदिकात्‌, प्रस्ययः, परश्च । विधिसूत्र । ॒ EE | 
मूळाथे--“सक्त्'-यह आदेश हो। 'च! के निवेश से 'सुच्‌' भी हो । उदा० सकृद्‌ भुङक्ते । ४1 
“संयोगान्तस्य०” ( सू० ५४) सूत्र से 'सुच' का लोप होता है न कि 'इलड्यादि०' लोप ( य° 
२५२) । जिस प्रकार 'इल्ड्यादि०' सूत्र में 'ति' साइचय से 'सि शब्द “सिप? प्रत्यय का ग्राहक 
होने से 'अमेत्सोत? में सिच का लोप नहीं होता है, वेसे ही 'सु' से 'सुच” का ग्रहण भी नहीं 
किया जाता । 
| विवरण--क्रियागणन का ही प्रसङ्ग है, वह भी केबल 'एक' शब्द के सम्बन्ध में । आदेश- 
विधान के अतिरिक्त पूव सत्रोक्त 'सुच्‌' प्रत्यय का संयोजन भी बतलाया जा रहदा है। वह अनुदृत्ति- 
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स्वार्थिकप्रकरणम्‌ १०९५ 


तदयोगात्‌ । ( २०८८ ) विभाषा बहोर्धाऽविप्रकृष्टकाले ५। ४। २० ॥ अविप्रकृष्ट 
आसन्नः । बहुधा बहुकृत्वो वा दिवसस्य भुङक्ते । आसन्नकाले किम्‌ ? बहुकृत्वो मासस्य 





संयोगान्तलोपस्य त्रैपादिकस्यासिद्धत्वादित्यत आह--न तु हल्ङचाबितीति । सिच इवेति । 
अमैत्सीदित््यत्र सिचो लोपनिवृत्तये हल्ड्याबित्यत्र सिग्रहणेन सिचो न ग्रहणं, तत्साहचर्यात्‌ 
सुग्रहणेनापि सुजयं न गृह्यत इति भावः । 

( २०८८) विभाषा बहोर्धाऽविप्रकृष्टकाले । अविप्रकृष्टकालिकक्रियाजन्मगणनवृत्े- 
बंहुशब्दात्‌ धाप्रत्ययो वा स्यात्‌ । पक्षे कृत्वसुच्‌ । बहुधा बहुकत्वो वा दिवसस्य भुङ्क्त 


_ इति । दिवसे प्रातःसङ्गवाद्यव्यवहितकालिकोत्पत्तिविशिष्टा भोजनक्रियेत्यथं: । . 'कृत्वोऽथं- 


प्रयोगे कालेऽधिकरणे’ इति दिवसात्षष्ठीति. हरदत्तः। शेषत्वविवक्षायां षष्ठी इति तु 
नवीना: । 
वश बोध्य है। तदनुसार “'एक' शब्द के स्थान में 'सक्कत्‌” आदेश तथा साथ में 'सुच' प्रत्यय भी 
होता है”। यह भी 'कृत्वसुच? का अपवाद है। यहाँ केवल 'क्रियागणन? अथे झी अभीष्ट है, 
अभ्यावृत्ति नही । उसका कारण यह है कि एक में अभ्यावृत्ति= पौनःपुन्य सम्भव नहीँ । 
उदाइरण--सकूदू भुङक्ते (एक बार खाता है-एकवारं भुङक्ते )-एक+सुच्‌ (स्‌) > 
सकृत्‌ +स्‌ (एक = सकृत आदेश) >> सङ्कत्‌ ('स” का लोप--“संयोगान्तस्य लोपः” 
८-२-२३ )। अव्यय-संज्ञा होने से आगत विभक्ति का लोप ।' 

विशेष--कुछ प्राचीन वृत्तिकारो ने यहाँ पर 'इलङयादि' सूत्र से 'सुच! के सकार का लोप 
करने की सम्मति दौ है। उनके मतमै संयोगान्तलोप असिद्ध है । यह वस्तुतः समीचीन नहीं है। 
कारण यह है कि विभक्ति-संशकों ( सु, ति, सि ) के साइचयं से विभक्ति-घटक 'स्‌' “तः, 'स! का ही 
वहाँ ग्रहण किया गया है । इसी लिये “अभैत्सीत्‌? मैं 'सिच्‌” सम्बन्धी 'स्‌! का ग्रहण न होने से 
उसका लोप नहीं होता । तदनुसार यहाँ पर भी 'सु' से 'सुच? सम्बन्धी 'स? के छोप का औचित्य 
उस सूत्र से नहीं है। 

( २०८८) पद्‌—विभाषा, बहोः, धा, अविप्रकृष्टकाले । अचुबृत्ति-संख्यायाः क्रियाभ्या- 
वृत्तिगणने, तद्धिताः, ङ्यापप्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च। विघिसूत्र। 

मूलाथ एवं विवरण--कालःविशेष को अभिलक्षित कर बहु? शब्द के सम्बन्ध में विचार 
किया जा रहा है। कारण यइ है कि 'बहु” शब्द की भी संख्या-संज्ञा की गई दै । अतः 'क्रियाभ्या- 
बृत्तिगणने? ( ५-४-१७) अंश अनुवतेमान दै । तदनुसार सूत्र का अथं यह. होगा कि “आसन्न- 
कालिक ( अविप्रकृष्ट-कालिक = शीघ्र होने वाली ) क्रिया की अभ्यावृत्ति ( «पौनःपुन्य ) की गिनती 
करना अथे में वर्तमान “बहु” शब्द से विकल्प से “था? प्रत्यय होता है” । पक्ष में कृत्वसुच्‌? 
भी होगा । उदाइरण- (क ) बहुधा ( ख ) बहुकृत्वः वा दिवसस्य भुङक्ते ( दिन में भनेक 
बार भोजन करता है--बहुवार॑ भुङ्क्त )--बहु+ कृत्वसुच्‌ 92 बहु+भा ( कृत्वसुच्‌’ के स्थान 
में “धा? आदेश ) > बहुधा । (ख) पक्ष में कृत्वसुच्‌ । उक्त वाक्य में इरदत्त के मतानुसार 
"दिवसस्य? में षष्ठी विभक्ति “कृत्वोऽथप्रयोग कालेधिकरणे” २-३-६४ के आधार पर हुई है । किन्तु 
नागेश के अनुसार यहाँ "शेष षष्ठी' है। - | 

--पूर्व दो सूत्रों से विदित 'कृत्वसुंच्‌! और 'सुच! प्रत्यय विप्रकृष्ट क्रिया (दो 

की अभ्यावृत्ति के गणन में भी होते हैं। किन्तु “घा” प्रत्यय केवळ समीपवर्ती क्रिया की 
अभ्यावृत्ति के गणन में ही होता है । अतः बहुकृत्वः मासस्य भुङ्क्त ( महीने में अनेक बार 
भोजन करता है, प्रतिदिन नहीं ) में क्रिया की सन्षिकटता ( अविप्रकृष्ट ) न होने से "घा? प्रत्यय 
नहीं हुआ । यथापूव 'कूत्वसुच्‌” दी हुआ । | 
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१०९६ ब्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकोमुद्यां 


भुडक्ते । ( २०८९ ) तत्प्रकृतवचने मयद्‌ ५। ४। २१॥ प्राचुर्यण प्रस्तुतं भ्रकुतं 
सस्य वचनं प्रतिपादनम्‌ । भावेऽधिकरणे वा ल्युट्‌ । आद्ये प्रक्ृतमन्नमन्नमयम्‌ । 
अपुपमयः । यवागूमयो । द्वितीयेऽन्तमरयो यज्ञः । अपूपमयं पं । ( २०९० ) समूह- 
RR on i rere 


( २०८९ ) तत्प्रकृतवचने । तदिति प्रथमान्तनिर्देश: । प्राचुयेंगेति । बहुलतया 
उपस्थितं प्रकृतशब्देन विवक्षितमित्यर्थः, उपसगंबलादिति भावः । प्रतिपादनमिति । 
बोधनमित्यथं! । भावे इति । तथा च प्रकृतस्य बोधने सतीत्यथंः । प्राचुयंविशेषणकव- i 
स्तुवृत्तेः प्रथमान्तात्स्वार्थे मयडिति फलति। अत्र प्राचुयंविशचिष्टं वस्तु प्रकृतेरथं1 । र 
प्रत्ययस्तु तद्द्योतक: । अधिकरणे वेति । तथा च प्राचुयंविशेषणक यद्वस्तु यस्मिन्नुच्यते 
तदधिकरणे वाच्ये ताहशवस्तुवृत्ते: शब्दात्‌ मयडिति फलितम्‌ । अत्र पक्षे प्राचुयं विशिष्टः , 
मुच्यमानं वस्तु प्रकृत्यर्थः । तदधिकरणं प्रत्ययाथंः । तन्त्रेणाथंद्वये सूत्रतात्पयंम्‌, व्याख्या- 
नात्‌ । यद्यष्याद्यपक्षे स्वा्थिकप्रकरणपाठः समञ्जसः न तु द्वितीयपक्षे, तथापि “अथ 
स्वार्थिकाः? इति मूलं प्रायिकाभिप्रायमिति न दोषः। आद्ये इति। मावल्युट्पक्ष 
इत्यर्थः । प्रकृतमन्नमन्नमयमिति। प्रचुरमन्नमित्यथंः । स्वा्थिकत्वात्प्रकृतिछिङ्गता । | 
झपुपमय इति । प्रचुरोऽपूप इत्यथेः । यवागूमयौति । प्रचुरा यवागूरित्यर्थः । टित्त्वात्‌ | 
डौबिति भावः । द्वितीये इति । अधिकरणल्युट्पक्षे इत्यर्थः । अन्नमयो यज्ञ इति । 'इष्टिषु 
दशौदना। पशौ तं सोमसहस्नम्‌' इत्यादिवाक्यैरुच्यमानानि प्राचुयंविशिश्षान्नानीत्यथ; । 
अस्वाथिकत्वेन प्रकृतिलिज्भत्वाभावाद्विशेष्यनिष्नता । अपुपमयं पर्वेति । 'पवेणि प्रचुराः | 
11 नत त ता नमक मम मकर सम दा तहिन्हाउकामात न मनन >> रन नमक तिव्रता 


( २०८६ ) पद--तत, प्रकृतवचने, मयट्‌ । अनुब्रत्ति--तद्धिताः, ड्यापूप्रातिपदिकात, 
प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 
सूळाथे--प्राचुयं ( प्रचुरता ) से जो प्रस्तुत किया गया हो उसे 'प्रकृत' कहते हैं। उसके 
प्रतिपादन ( में 'मयट' हो )। ('वचन? पद में ) “भाव? या 'अघिकरण' में “ल्युट्‌ प्रत्यय हुआ है । 
( क ) भावाथ॑ 'ल्युट” में उदा० १-प्रकृतम्‌ अन्नम्‌«-अन्नमयम्‌ । २-अपूपमयम्‌। ३-यवागूमयी । 
( ख ) अधिकरण 'ल्युट में उदा० १-अन्नमयः यज्ञः । २-अपूपमयं पवे । 
विवरण--सूत्रस्थ प्रथमान्त "तत्‌? पद समर्थ-विभक्ति का सूचक दै । तथा 'प्रकृत? शब्द का अर्थ 
“प्र! उपसगे के बल से 'प्राचुय॑ से प्रस्तुत होना! माना गया है। आधिकारिक अनुवृत्तियाँ पूववत्‌ 
अनुसरण कर रही हैं। तदनुसार “'प्रथमासमर्थ ( तत्‌ ) प्रातिपदिक से जो प्रभूत अर्थ में प्रस्तुत 
किया गया ( प्रकृतवचने ) हो--उससे स्वाथ में 'मयट्‌? प्रत्यय होता है”? । सूत्र में प्रयुक्त 'वचन' 
शब्द 'ल्युट? प्रत्ययान्त है । किन्तु 'ल्युट! प्रत्यय 'भाव’ एवम्‌ "अधिकरण? दोनों अर्थो में लिया जा 
सकता है। (क) भावाथ में “प्रकृतस्य वचनम्‌? = उक्तिः भर्थात्‌ प्राचुर्यं का कथन? मात्र अथ 
अपेक्षित होगा । तदनुसार उदाहरण--( १ ) अन्नमयस्न्‌ ( अन्नप्रधान-प्रकृतम्‌ अन्नम्‌ )--अन्न + 
मयट्‌ ( «मय ) । विभक्तिकायं । (२) अपूपमयः--( माळपृए की प्रचुरता--प्रकृतः अपूपः )-- 
भपूप+मयट्‌ (नमय) तथा (३) यवागूमयी ( जिसमें ळप्सी का प्राचुयं हो--प्रकृता 
यवागू:--यवागू+ मयट्‌ ( मय )+डीप्‌ = ई। (ख) अधिकरणार्थक “ल्युट्‌? मानने पर 'प्रकृतम्‌ 
उच्यते अस्मिन्‌? अर्थ करने से उदाइरण--( १) अन्नमयः यजः (जिस यशर्मे अन्न का 
प्राचुयं हो--प्रकृतम्‌ अन्नं यस्मिन्‌ ) तथा (२) अपूवमयं पवे ( जिस त्यौहार में मालपूओ का 
प्राचुर्यं हो--प्रकृताः अपूपाः यस्मिन्‌ ) दिये गए हैं । फलतः भावाथी में प्रथमा-समथ कौ प्रभूता 
को कइने में ही प्रत्यय स्वाथं में होता है। अधिकरणार्थ में प्रथमासमथं प्रातिपदिक से प्रभूत 
अथ को कहने में प्रत्यय होता है, अर्थात्‌ वहाँ "प्रभूत? प्रत्ययाथ बन जाता है। | 








स्वा्थिकप्रकरणम्‌ १०९७ 


बच्च बहुषु ५। ४। २२॥ सामूहिकाः प्रत्ययाः अतिदिइयन्ते, चान्मयट्‌ । मोदकाः 


` प्रकृता-मोदकिकम्‌ मोदकमयम्‌ । शाष्कुलिकम्‌-शष्कुलीमयम्‌ । हितीयेऽर्थ-मोदकिको 


यज्ञः । मोदकमयः। ( २०९१ ) अनन्तावसथेतिहभेषजाञ्ञ्यः ५। ४।२३॥ 
अनन्त एव आनन्त्यम्‌ । आवसथ एव आवसथ्यम्‌ । इतिह इति निपातसमुदायः- 


अपूपाः कार्या इत्याद्युच्यमानापूपाधिकरणं पर्वेत्यथं)। अस्वाथिकत्वाद्वि्ेष्यनिध्नता । 


केचित्तु द्वितीयपक्षे वचनशब्दोऽधिकरणल्युडन्तः, प्रकृत्यर्थो न विवक्षित इत्याहुः । तथा 
सति प्राचुयंविशिशान्नाद्यधिकरणं यज्ञ इत्येव बोधः, न तु उच्यमानत्वस्य बोधः । 

( २०९० ) समूहवच्च बहुषु । तत्प्रकृतवचने इत्येव । सामूहिका इति । 'तस्य 
समूहः? इत्यधिकारविहिताः प्रत्यया इत्यथंः। बहुषु प्राचुर्यविशिष्टेयु वतंमानाच्छब्दात्‌ 


` स्वार्थं समूहवस्प्रत्यया: स्युरित्यर्थः । यद्वा बहुत्वविशिशनि प्राचुयंविशिशनि वस्तूनि 


यस्मिन्नधिकरणे उच्यते, तदधिकरणे वाच्ये तद्वस्तुवृत्तेः शब्दात्‌ समूहवह्प्रयया: स्युरि- 
त्यर्थः । आद्य उदाहरति--मोवकाः प्रकृताः, मोदकिकमिति। 'अचित्तहस्तिघेनोः' इति 
सामुहिकष्ठक्‌ । स्वार्थिकत्वेऽपि प्रकृतिलिद्धातिक्रमः कुटीरवत्‌। ज्ञाष्कुलिकमिति । 
शष्कुलयः प्रचुरा इत्यथं: । पूर्ववट्ठक्‌, प्रक्ृतिलिङ्गातिक्रमञ्च । द्वितीयेऽथे मोदकिको यज्ञ 
हति । मोदका अस्मिन्यज्ञे उच्यन्त इति विप्रहः । 

( २०९१ ) अनन्तशबसथेतिह । अनन्त, आवसथ, इतिह, भेषज एभ्यः स्वाथ 
ञ्यप्र त्ययः स्यादित्यथ; । अनन्त एवेति । अन्तो नाश। । तस्याभावः अनन्तः । अर्थामावे | 





विशेष--भिन्न-वे भक्तिक “घन्‌? प्रत्यय होने के कारण प्रथम व्युत्पत्ति के अनुसार पूर्वोक्त प्रथम 
तीन उदाहरणो में विशेष्य के अनुसार लिङ्ग नहीं हुआ दै। द्वितीय व्युत्पत्ति के अनुसार अन्तिम 
दो प्रयोगों में विशेष्य के अनुसार लिङ्ग हुआ दै । 

(२०६० ) पद्‌-समूइवत्‌, च, बहुषु । अनुदरत्ति-तत्प्रकृत-वचने, तद्धिताः, ङ्यापूप्रातिपदि- 
कात्‌, प्रत्ययः, परश्च । अतिदेझसूत्र । 

मूलाथं एवं विवरण--य अतिदेश सूत्र है। सामूहिक प्रत्ययां का अतिदेश किया जा रहा 
है। इसके साथ ही 'मयट? का समावेश भी दै । “बहुषु? पद प्रभूताथक प्रत्ययो का सूचक है। 
तदनुसार सूत्र से यह विदित होता है कि “प्रभूत ( प्राचुयं) अथ को कहने में प्रथमा-समर्थ 
प्रातिपदिक से ( 'तत्प्रकतवचने” की अनुवृत्तिवश ) समूह-अर्थौ के अधिकार में (“तस्य समूइः?' 
४-२-३६ से लेकर “इनि त्रकय्यचश्च” ४-२-५० तक ) विदित प्रत्यय यहाँ भी होगे” । उनके साथ 
ही 'मयट? का भी समावेश किया गया है ( च)। अतः यहाँ पर भी दो प्रकार से अथे किया जा 
सकता है। दूसरा अथ इस प्रकार होगा--“प्रथमा-समथ प्रातिपदिक से “प्रभूत? अर्थ अभिधेय हो 
तो समूहार्थ में कद्दे हुए के समान ही यहाँ भी प्रत्यय हो जाते हैं’? । अतः उसका भेद समझना 
आवश्यक है। भाव अथे में-मऔद्किकम्‌ तथा मोदकमयम्‌ । इन उदाइरणों में जिस 
भोजन में मोदकों का प्राचुयं है-यह अथ अपेक्षित है। वेसे ही भाव अर्थ में शाष्कुलिकमू-- 
शष्कुळीमयम्‌ में अथे जाना जाय। यहाँ पाक्षिक 'ठक्‌ प्रत्यय--“'अचित्त इस्तिषेनोष्ठक्‌” ( ४-२- 
४६) से ठक्‌ (=ठ=इक ) दुआ दै । अविकरणार्थं मे-मरौद्किक्ः यज्ञः एवं मोदकमयः यज्ञ 
उदाहरण होंगे । तथा विशेष्य के अनुसार लिङ्ग होगा । 

(२०६१ ) पद्‌=-अनन्तावसथेतिइभेषजात्‌, व्यः । अनुवृत्ति--तद्विताः, ङ्याप्प्रातिपदिकात्‌, 
प्रत्ययः, परश्च। विधिसूत्र । 

मूलाथ एवं विवरण--““अनन्त’, आवसथ’, “इतिद्' तथा 'भेषज’ शब्दों से स्वाथ में “ब्य? 
(= य) प्रत्यय होता हे” । उदाइरश--( १ ) आनन्त्यम्‌ ( बदुतायत--अनन्तः एव )--भनन्त 





१०९८ व्याख्याद्योपेत-सिद्धान्तकौमुद्यां 


ऐतिहाम्‌ । भेषजमेव भेषज्यम्‌ । ( २०९२ ) देवतान्तात्तादर्थ्ये यत्‌ ५। ४। २४॥ 
तदर्थं एव तादर्थ्यम्‌ । स्वार्थं ष्यञ्‌। अग्निदेवताये इदमग्निदेवत्यम्‌ । पितुदेवत्यम्‌ । 


नञ्तत्पुरुष । अर्थाभावे अव्प्रयीमावेन तद्विकल्पस्योक्तत्वात्‌ । आनन्त्यमिति । स्वाथि- 
कत्वेऽपि `प्रकृतिलिङ्गव्यतिक्रमः। आवसथो गृहम्‌ । निपातसमुदाय इति । स च उपदेश- 
पारम्पयें वतंते । तस्मात्स्वार्थं ञ्यः 'पारम्पर्योपदेशे स्यादैतिह्ममितिहाव्ययम्‌' इत्यमरः । 
भेषज्यमिति । भेषजम्‌ ओषधम्‌, तदेव भैषज्यम्‌ । 'भेषजौषघ॑भेषज्यानि’ इत्यमरः । 

( २०९२ ) देवंतान्तात्तादर्थ्ये यत्‌ । तदथं एवेति । तच्छब्देन देवतान्तस्यार्थ उच्यते, 
तस्मै अयं तदथंः, ततः स्वार्थं चतुर्वर्णादित्बात्‌ ष्यनित्यर्थः । देवतान्ताहप्रातिपदिकात्‌ 
यत्स्याएप्रकृत्यर्थार्थे वस्तुनि वाच्य इत्यर्थः । 'त्यज्यमानद्रव्ये उद्देष्यविशेषो देवता मन्त्र- 
स्तुत्या चे'तयु क्तं 'सास्य देवता’ इत्यत्र । अतः पितृदेवत्यं रक्षोदेवत्य मित्यादौ नाव्याप्तिः । 
तदाह-पितुदैवत्यमिति । देवताशन्दस्य देवाः मनुष्याः पितरः असुराः रक्षांसि पिशाचा 
इत्यादिश्रुतिपुराणादिप्रसिद्धजातिविशेषपरत्वे तु अत्राव्याक्षिः स्यादिति भावः । भाष्ये तु 
“पितृदेवत्यमि'ति न सिध्यतीत्याक्षिप्य 'दिवेरश्वयंकमंणो देवः' तस्मात्स्वार्थं तलिति समा- 
हितम्‌ । हवि! प्रति पित्रादीनामीश्वरत्वं स्वामित्वम्‌ । हविस्तु यजमानस्य स्वम्‌ । तच्च 
यजमानेन अन्याद्युद्देशेन त्यक्तं चेत्तदाग्न्यादिस्वामिक भवितुमहंति, अतो देवतात्वं 
त्यञ्यमानद्रव्योद्देशयत्वविश्येषात्मकमेव भाष्यरीत्यापि परयंबस्यतीत्यलम्‌ । 





बन्य («य )। आदिवृद्धि एवम्‌ अन्त्य-लोप। ( २) आवसथ्यम्‌ ( आहवनीय अग्नि का 
स्थान--आवसथ एव )--आवसथ +न्य (= य )। (३) ऐतिहास्‌ ( इतिहास-इतिइ एव )-- 
इतिह +न्य (= य )। पूववत्‌ आदिवृद्धि एवम्‌ अन्त्यवणेलोप । ( ४ ) भैषज्यम्‌ ( औषध-मेष 
जम्‌ एव )*-भेषज+न्य ( ब्य )। 

विशेष--( १ ) यहाँ पर “अनन्त” शब्द में नन्‌-तत्पुरुष समास है ( न अन्तः = नाशः, तस्य 
अमावः ) क्योंकि अर्थाभाव में अब्ययीभाव समास वैकल्पिक दै । आनन्त्यम्‌? में लिङ्ग व्यतिक्रम 
हुआ है। (२) आवसथ शब्द 'गुइ? का पर्यायवाची दै--'आवसन्ति एतम्‌? अथ--में आ-वस्‌+ 
अथ'--प्रत्यय ( “उपसर्गे वसेः? उणादि सू० ४०३ ) हुआ हवै। (३) 'इतिद्द'--यइ निपातसमुदाय 
उपदेश-परम्परा अथे ( इति=एवम्‌ ह«किल ) का निर्देशक है। इस प्रकार के अर्थ को सूचित करने में 
प्राचीन प्रयोग भी मिलते हैं-- (क ) इतिह स्मोपाध्यायः कथयति तथा (ख) इतिइ स्म पिता 
कथयति । तदनुसार यह शब्द इतिहास का योतक दै । अमरकोषकार ने भी 'इतिइ? तथा 'ऐतिह्य' 
शब्द पर्यायवाची कहे हैं-“'पारम्पर्योपदेशे स्यादेतिहामितिहाब्ययम्‌!?--( २-७-१२ ) । 

( २०६२) पद्‌--देवतान्तात्‌, तादर्थ्ये, यत्‌ । अजुब्रृत्ति--तद्विताः, ङ्याप्प्रातिपदिकात्‌ 
प्रत्ययः, परश्च । विघिसूत्र । 

मूळाथं एवं विवरण--“'चतुयींसमर्थं 'देवता'न्त प्रातिपदिक से 'तादथ्यं? वाच्य ( तदर्थं एव 
तादथ्येम्‌ अर्थात्‌ प्रकृत्यर्थाथ वस्तुवाच्य ) हो तो “यत्‌? ( = य ) प्रत्यय होता है”। उदाहरण--- 
अग्निदेवत्यम्‌ ( भग्निदेवता के लिये यह इविष्‌--अर्निदेवताये श्दम्‌ )--अगिनदेवता --यत्‌ 
(> य) । अन्त्यवणं-लोप । भग्निदेवता में 'अग्निश्चासौ देवता च? कमेधारय है । (२) पितृ- 
देवत्यम्‌ ( पितरों के लिये इविष्‌--पितरश्च ताः देवताश्च = पितृदेवताः, पितृदेवताभ्यः इदम्‌ )-- 
पितुदेवत। +यत्‌ (य )। 


विशेष--यदि देव, मनुष्य, पितर, राक्षस आदि भिन्न जात्यथक माने जायें तो 'पितृदेवता? में 
सामानाधिकरण्य न होने से 'यत्‌' प्रत्यय की सम्भावना केसे ? उसके होने में यह युक्ति दी जाती 
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( २०९३ ) पादार्घाभ्यां च ५। ४ । २५ ॥ पादार्थंमुदकं पाद्यम्‌ । अध्यंम्‌ । नवस्य न्‌ 
आदेशर्त्नप्तनप्खाश्च प्रत्यया वक्तव्याः' ( वा ३३२७ )। नूत्नम्‌ -नूतनम्‌-नवीनम्‌ । 'नश्च 
पुराणे प्रात्‌’ (वा ३३२८ ) । पुराणाथं वतंमानारप्रशब्दान्नो वक्तव्य; चात्पूर्वोक्ताः 

प्रणम्‌-प्रत्नम्‌-प्रतनम्‌-प्रीणम्‌ । 'भागरूपनामभ्यो घेयः” (वा ३३३१) । भागधेयम्‌ । रूप- 





( २०९३ ) पादार्घाभ्यां च । तादथ्यं यदिति शेष: । अध्यंमिति । अर्घाथंमुदकमिति 
विग्रह! । अघंः पूजा । “मूल्ये पूजाविघावघंः' इत्यमरः । नवस्येति। वातिकमिदम्‌ । एते 
प्रत्यया अत्यन्तस्वाथिकाः। नबीनमिति। नवशब्दात्‌ खप्रत्यये, तस्य ईनादेशे; प्रकृतेनू- 
मावे, ओगुंग:, . अवादेशः । नश्च पुराणे प्रादिति। वातिकमिदम्‌ । चात्पूर्वोक्त इति । 
त्नप्‌, तनप्‌, ख इत्यर्थ । प्रीणमिति । खे रूपम्‌ । भागरूपेति। वार्तिकमिदम्‌ । आग्नी- 





है कि ऐश्वर्याथेक (दिव धातु से “अच? , पचादि ) प्रत्ययान्त ( दीव्यति इति देवः ) निष्पन्न 'देव? 
शब्द है । जिसका अथे यह होगा--प्रकाशमान्‌ । तब स्वार्थ मैं “तल प्रत्यय करने पर 'देवता' शब्द 
माना जाय । इस तरह “देवता? भौर पितृ? शब्द का सामानधिकरण्य होने से कमंघारय समास 
होने में कोई बाधा नहीं होगी । दीयमान “इविष” के प्रति पित्रादि का ईश्वरत्व दी स्वामित्व है। 
अथवा यश्प्रक्रिया के अनुसार जिसको उदिष्ट कर त्यज्यमान वस्तु दी जाय वइ भी देवता माना 
जाता है। यह समाधान भी भाष्यकार ने दिया है। 

( २०३३ ) पद्‌-पादाघाभ्याम्‌, च । अनुवृत्ति--तादर्थ्ये, यव, तद्धिताः, ङयापप्रातिपदि 
कात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । | 

मूछाथे एवं विवरण--पूर्वं सूत्र से "यत्‌? तथा 'तादर्थ्ये' पद अनुवर्तमान हैं। "तादथ्यः में 
प्रस्ययविधान होने से समर्थ विभक्ति "चतुथी? ली जाती है। अतः “पाद? और 'अर्ध' शब्दों से 
तादथ्य वाच्य रहते “यत्‌? ( = य ) प्रत्यय होता है”। . उदाइरण--( १ ) पाद्यम्‌ ( पेर धोने के 
लिये जल--पादाथेम्‌ उदकम्‌ )--पाद यत्‌ (=य)। (२) अध्यंम्‌ ( पूजा के लिये जल-- 
अर्धार्थम्‌ उदकम्‌ )--अघे +यत्‌ (= य )। 


| प्रसङ्गवश अत्यन्त स्वार्थिक अर्थ मैं प्रत्ययो के विधायक कुछ वातिक उद्धत किये जा रहे हैं । 

तदनुसार ( १) प्रथम वातिक द्वारा 'नव' शब्द से “त्नप! ( =त्न ) 'तनप' ( = तन ) तथा “स्तर 
प्रत्यय हों एवम्‌ “नव? शब्द के स्थान में 'नू! आदेश भी हो। इस तरद्द उदाहरण--( १) 
नूत्नम्‌ ( नया--नवम्‌ एव )--नव--त्नप्‌ > नू+त्न ( नव = नू तथा 'त्न! प्रत्यय )। (२) 
नूतनस्‌--नव--तनप्‌ ( = तन )>नूतन । ( ३ ) नवीनमू--नव--ख >नव--ईन >नू--ईन 
>नो+श्न ( “ओगुण:” ६.४-१४६ )> नवीनम्‌ (अव ) । (२ ) द्वितीय वातिक से प्राचीन अथं 
में विद्यमान 'प्र! से भी 'न' तथा पूर्वोक्त तीनों प्रत्ययॉ का शोना बतलाया गया है। 
क्रमशः इसके उदाहरण ये हं--( १ ) प्रणम--प्र +न > प्रणम्‌ (न्‌ = ण्‌ )। (२) प्रत्नमू-- 
प्रश-त्नपू । (३) प्रतनस्‌ू-प्र+तनप्‌ (७तन )। प्रीणम्‌--प्र+ख (= ईन) > प्रीणम्‌ 
(“अ? लोप तथा णत्व ) । अथ--प्राचीन--प्र:-पुराणमेव । ( ३ ) तीसरे वातिक द्वारा भाग, रूप 
तथा नाम शब्दों से “घेय' प्रत्यय होना कद्दा गया है। उदाहरण-क्रमशः ( १) आगधेयम्‌- 

[ग--घेय । अथ--भाग्य--भाग एव । (२) रूपधेयम्‌--रूप-+ पेय । क्रथ---रूप--रूपमेव । 
(३) नासधेयस्‌--नाम--नाम एव। (४) चौथे वातिक द्वारा “आग्नीध्र? एवं 'साधारण' 
शब्दों से अञ्‌ प्रत्यय होना सूचित किया गया है । उदाइरण--( १ ) आग्नीघ्रम्‌--आग्नीम्र + 
अन्‌ ( = अ )। अथे- यश में अग्निस्थापन का स्थान--आग्नीभंम्‌ एव । (२) साधारणस्‌-- 
| साधारण+अन्‌ (=अ)। अथ--साधारण--साधारणम्‌ एव । ये दोनों शब्द पहले शेषिक में 

1. आ चुके हैं--( क) भआग्नीप्रसू--'अग्नीघः शरणे रण भं च' से निपातित। (२) साधारणम्‌-- 


११०० व्याख्याइयोपेत-सिद्धान्तकोमुद्यां 


घेयम्‌ । नामधेयम्‌ । 'आगनी प्रसाधारणादज्‌' ( बा ३३३४ ) । आग्नीध्रम्‌ । साधारणम्‌ । 
स्त्रियां ङीप्‌ । आग्नीध्रो । साधारणी । (२०९४ ) अतिथेञ्यं; ५॥ ४॥ २६ ॥ तादब्यें 
इत्येव । अतिथये इदमातिथ्यम्‌ । ( २०९५ ) देवात्तल्‌ ५॥ ४ । २७ ॥ देव एव देवता । 


( २०९६ ) अवेः कः ५ । ४। २८ ॥ अविरेवाविकः । ( २०९७ ) यावादिभ्यः कन्‌ _ 


५ ॥ ४ । २९॥ याव एव यावकः। मणिक: । ( २०९८ ) लोहितान्मणी ५४४३० ४ 
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छ्रेति । वातिकमिदम्‌ । आग्नीध्रमिति । अग्नीध; शरणम्‌ आग्नीध्रम्‌ । ततः स्वार्थ अनि ` 


आग्नीध्रमेव । अनेक प्रत्ययविशिष्टसम्बन्धं साधारणमुच्यते । ततः स्वार्थ अनि साधारण- 
मित्येव । अन्‌विधे! प्रयोजनमाह--स्त्रियां डोबिति । 


_ (२०९४ ) अतिथेञ्यंः । तादर्थ्ये इत्येवेति । अतिथये इदमित्यर्थ अतिथिशब्दाच्च- 


तुथ्यंन्तात्‌ ण्यः स्यादित्यर्थः । 
( २०९५ ) देवात्तल्‌ । तादर्थ्यं इति निवृत्तम्‌ । अत्यन्तस्वाथिकोऽयं तलू । देवतेति । 
स्वाथिकत्वेन प्रकृतिलिङ्गातिक्रमात्‌ स्त्रीत्वम्‌ । 
_ (२०९६) अवेः कः। अयमपि केवलस्वाथिकः । 'अवयः शेलमेषार्काः' इत्यमर । 
( २०९७ ) यावादिभ्यः कन्‌ । यावक इति। यवानामयं यावः ओदनादिः, स एव 
यावकः । अलक्तवृक्षो वा यावः, स एव यावकः 'यवोऽलक्तो द्रुमामय:' इत्यमरः । 





समानं धारणम्‌ अस्य--व्युत्पत्ति के अनुसार "पृषोदरादीनि यथोपदिष्टम्‌? वातिक द्वारा 'समान? 
के स्थान पर “स? आदेश निपातित तथा 'स' को दीर्घे हुआ है । “पुनः “अञ्‌? प्रत्यय करने पर 
रूपाकार में भेद न होने पर भी स्रीत्व विवक्षा में अन्त होने से ङीप्‌-आइ्नीश्री तथा साधारणी 
रूप बनेंगे । महाविभाषा के कारण “रण! प्रत्ययान्त-से 'टाप्‌? होने के कारण आग्नीप्रा तथा 
साधारण से साधारणा रूप बनते हैं । “आग्नीध्र ? शब्द कौ सिद्धि सूत्राङ्क १५०१ में देखें । 

( २०६४ ) पद्‌--अतियेः, ञ्यः । अनुवृत्ति--तादर्थ्ये, तद्धिताः, ड्याप्प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, 
परश्च। विधिसूत्र। ` | | 

मूखाथं एवं विवरण“ अतिथि’ शब्द से “तादर्थ्य? में “न्य? (= य ) प्रत्यय होता दै । 


उदाहरण--आतिथ्यम्‌ ( अतिथि का स्वागत-सत्कार--अतिथये इदम्‌ )--अतिथि+न्य ( न्य )। ` 


आदिवृद्धि एवम्‌ अन्त्यवण-लोप । 

( २०३) पद्‌-देवात्‌, तल्‌ । अलुवृत्ति--तद्धिता:, ङ्याप्प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । 
विधिसूत्र । 

सूछाथे एवं विवरण--“'देव? शब्द से स्वार्थ में "तल्‌? ( = त ) प्रत्यय होता दै” । शब्द- 
शक्ति स्वभाव से “तल” प्रत्ययान्त शब्दों के ख्रीलिङ्ग में होने से टाप्‌? ( = भा ) प्रत्यय भी संयुक्त 
होगा। उदाहरब--देवता-देव+तल्‌ (नत )+टाप्‌ ( = आ) । स्वार्थिक प्रत्द- &ने के 
कारण लिङ्गव्यत्यय । अथं-देव-देवः एव । 

( २०६६ ) पद्‌-अवेः, कः । अनुवृत्ति--र्वार्थ, तद्धिताः, ङथापप्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, 
परश्च। विघिसूत्र । र 

सूळाथं एवं विवरण--““अवि’ शब्द से स्वार्थ में 'क' प्रत्यय होता दै” । उदाहरण-- 
अविकः ( भेडू--अविः एव )-अवि+ क । 

-( २०६७ ) पद्‌-यावादिभ्यः, कन्‌ । अजुवृत्ति--स्वार्थ, तद्धिताः, ङयापूप्रातिपदिकात्‌, 
प्रत्ययः, परश्च । विघिसूत्र । | 

मुळाथं एवं विवरण--“यावादि शब्दों से स्वाथं में 'कन्‌? (=क ) प्रत्यय होता है” । 








स्वाथिकप्रकरणम्‌ ११०१. 


लोहित एव लोहितको मणिः । ( २०९९ ) वणे चानित्ये ५॥४॥ ३१॥ लोहितकः 
कोपेन । 'लोहिताल्लिङ्गबाघनं वा' ( वा ३३२२ )। लोहितिका, लोहिनिका कोपेन । 


( २०९८ ) लोहितान्मणौ । मणौ वर्तमानात्‌ लोहितशब्दात्स्वाथ कन्‌ स्यादित्यर्थं; । 
माणिक्यमयो मणिरेवेंह मणिविवक्षितः । यस्तु जपाकुसुमादिनिमित्तलोहित्यवान्‌ स्फटिक- 
मणिस्तस्य तु 'रक्त' इत्युत्तरसुत्रेण सिद्धम्‌ । 

( २०९९ ) वर्ण चानित्ये । अनित्ये वर्ण विद्यमानात्‌ लोहितशब्दात्स्वार्थ कन्‌ 
स्यादित्यर्थः । अमण्यर्थ मिदम्‌ । लोहितकः कोपेनेति । देवदत्तादिरिति शेषः । कोपनिमि- 
तक देवदत्तादेलोहित्यमनित्यमेव, कोपामावे तदभावात्‌ । यद्यपि माणिक्यंमणिलो हित्य- 
मपि अनित्यमेव, माणिक्ये न तन्नाशात्‌, तथापि आश्रयद्रव्यस्य उत्पत्तिप्रमृतिनाश- 
पयन्तं यो वर्णो वतंते, स वणे: नित्य इत्यभिमतमिति न दोष: । स्यादेतत्‌--लोहिनिका 
लोहितिका वा कोपेनेति स्त्रियां रूपद्दयमिष्यते । तत्र लोहितशब्दात्‌ 'वर्णादनुदात्तात्‌’ इति 
नत्वसन्नियोगशिष्टं ङीपं परत्वात्‌ स्वाथिकतया अन्तरङ्गत्वाच्च बाधित्वा कनि कृते सति 
नत्वसन्नियोगशिश्डीपो न प्रसक्तिः, कोपधत्वेन तोपधत्वाभावात्‌ । ततश्च लोहितकशब्दात्‌ 
'अजाद्यतः' इति टापि प्रत्ययस्थात्‌’ इति तत्त्वे लोहितिकेत्येव स्यात्‌, न तु तत्र लोहि- 
निकेति। अत आह--लोहिताल्लिड्भवाधनं वेति। वातिकमिदम्‌ 'लोहितशब्दात्परस्य 
्त्रीलिङ्गबोधकप्रत्ययस्य कना बाधो वा स्यादित्यर्थः । असति तु कना ङीपो बाघे 
लोहिनीशब्दात्‌ कनि 'के$ण' इति हस्वे कन्नन्ताट्रापि लोहिनिकेति सिध्यति । सति तु 
कना ङीपो बाघे लोहिताशब्दात्‌ कनि 'केऽण:' इति ह्वस्वे टापि लोहितिकेति भवति। 
ननु 'ङचापृप्रातिपदिकात्‌' इत्यत्र छिङ्गविशिष्टपरिभाषर्यव सिद्धे ङथाब्ग्रहणं ङ धाबन्तादेव 
तद्धिता भवन्ति, न तु ङथाब्भ्यां प्रागित्येवमर्थमित्यृक्तम्‌ । एवश्च डीपः प्राक्‌ कनः 
प्रसक्तेरेवाभावादिदं वार्तिकं व्यर्थमिति चेत्‌ ? अतएव वातिकाल्लिङ्गात्स्वाथिकत द्वितेषु 
ड्याब्ग्रहणं न ` सम्बध्यते | न च 'सुबन्तात्तद्धितोत्पत्तिरिति सिद्धान्तात्‌ 'कुत्सिते’ इति 


डदाहरण--( १) यावकः ( जो-यवानाम्‌ भयं यावः, यावः एव )--याव-+कन्‌ (= क )। 
(२) मणिकः ( मणि--मणिः एव )--मणि--कन्‌ (= क )। | 

( २०६८) पद--लोडितात, मणौ । अनुवृत्ति--कन, स्वार्थे, तद्धिताः, ङ्यापप्रातिपदिकात, 
प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 

मूलार्थ एवं विवरण--“'लोहित! शब्द से मणि-विशेष वाच्य होने पर स्वार्थ में 'कन्‌? ( «क ) 
प्रत्यय होता दे”। उदाहरण--छोहितकः ( लाल मणि--लोद्दितकः एव )--लोहित +कन्‌ 
(व्क)। 

( २०६६ ) पद- वर्ण, च, अनित्ये । अनुबृत्ति-लोहितात्‌, कन्‌, स्वार्थे, तद्धिताः, ड्यापूप्राति- 
पदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च। विधिसूत्र । 

मूछाथे एवं विवरण--'पूर्व सूत्र का विषय है, एवं “लोहितात्‌? पद अनुवर्तमान है । अतः ` 
“क्षणिक वर्णॉर्थृक “लोहित? शब्द से भी स्वार्थ में "कन्‌? प्रत्यय होता है” । क्रोध से या पीड़ा 
. देने से किसी का सुख लाल हो जाना क्षणिक अर्थात्‌ अस्थायी होता है । उसी को अभिलक्षित कर 
उदाइरण दिया जा रहा दै--छोहितिकः कोपेन। प्रकृत प्रसङ्ग में एक वातिक प्रस्तुत किया 
जा रहा है, जिसके अनुसार लोहित शब्द से पर खीलिङ्गबोधक प्रत्यय का 'कन्‌' द्वारा 
विकल्प से बाध हो । अन्यथा नित्य होने के फलस्वरूप स्त्रोत्ववाध तथा वर्णानित्य की युगपद 
विवक्षा में “लोहित? शब्द से “'वणांदनुदात्तात्तोपधात्तो नः” ( ४-१-३९ ) से प्राप्त होने वाला “ङीप्‌? 
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( २१००) रक्तं ५।४।३२॥ लाक्षादिना रक्ते यो लोहितशब्दतस्मात्कन्स्यात्‌ । 
'लिङ्गबाधनं वा' ( ३३२२ ) इत्येब। लोहितिका-लोहिनिका शाटी । ( २१०१ ) 
कालाच्च ५ । ४। ३३ ॥ 'वण चानित्ये’ ( स्‌ २०९९), 'रक्ते’ (सृ २१०० ) इति 
हयमनुवतंते। कालकं मुखं बेलक्ष्येण । कालकः पट: । कालिका शाटी । ( २१०२) . 


सूत्रस्थमाष्यरीत्या स्वाथद्रव्यलिङ्गसङ्कधाकारककुत्सादिप्रयुक्तकार्याणां क्रमिकतया ङघाब- 
न्तादेव सुपि ततः कनि रूपसिद्धेवंचनमिदं व्यर्थमिति वाच्यम्‌, अतएव स्वाथिकतद्धितानां 
प्रातिपदिकादेव प्रवृत्तिविज्ञानादित्यन्यत्र विस्तरः । 

( २१०० ) रक्ते । लाक्षादिना रक्ते पटादौ लोहित्यस्य यावद्द्रव्यमवस्थानेन नित्य- 
तया पूर्वेणाप्राप्तो वचनम्‌ः। ु 

( २१०१ ) कालाच्च । हृयमनुवतंत इति । अनित्ये वर्णे रक्ते च वतंमानातस्वारथे 
कृप्तिति फलितम्‌ । अनित्ये वर्ण उदाहरति--कालकं मुखं वेलक्ष्येणेति । लज्जासुयादि- 
नेत्यथंः । रक्ते उदाहरति--कालकः पट इति । नील्यादिनेति शेष: । 

( २१०२ ) विनयादिभ्यः । उपायावृध्रस्वत्वं चेति । गणसूत्रमिदम्‌ । उपायशब्दा- 
त्स्वार्थे ठक्‌ । प्रङृतेर्दीघंस्य ह्वस्वत्वं चेत्यथेः । हुस्वस्य हस्वविधो वेयर्थ्याद्दी घंस्येति 
गम्यते । या 


नमल नन म कक स... तक रा 
'कनू? से नित्य बाधित होने लगता । कारण यह है उसे तो इरित वर्णादि में प्रवृत्त होने का भी 
अवसर मिलता है, अतः 'कन्‌? होने पर तदन्त से 'टाप प्रत्यय एवं “केऽणः? ( ७-४-१३ ) सै. हस्व 
होकर छोहितिका ही रूप निष्पन्न होता । लोहिनिका रूप नहीं बनता । वस्तुतः पक्ष में बाध न 
होने पर “लोहित? शब्द से 'ङौप्‌ तथा 'त? को “न” आदेश होने के पश्चात 'कन्‌? होकर हस्व एवं 
'टाप्‌ प्रत्ययान्त दूसरा रूप भी निष्पन्न होता है। रूपद्वय का अर्थ--क्रोध से लाल ( हुई स्री १6 
` (२१००) पद -रक्ते। अनुदृत्ति--लोहितात, कन्‌, स्वार्थ, तद्धिताः, ङ्यापृप्रातिपदिकात्‌, 
` प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । ` 

सूलाथ एवं विवरण--“लोहित” शब्द का ही विषय है । अर्थान्तर में विधान किया जा 
रहा है । अतः “लाक्षादि से रंगे हुए अथ में विद्यमान 'लोहित' शब्द से स्वार्थ में 'कन्‌? प्रत्यय 
होता है? । साथ ही वेकल्पिक लिङ्गबाधक कार्य भी पूववत्‌ होगा । डदाहरण--ळोहितिका-- 
छोहिनिका--शाटी ( लाल रंग की साड़ी--लोहिता एव ) । शेष पूवं सूत्रवत्‌ । 

( २१०१ ) पद्‌-कालात्‌, च । अनुवृत्ति--रक्ते, कन्‌, स्वार्थे, तद्धिताः, ङ्यापप्रातिप्रदिकात्‌, 
प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 

मुळाथं एवं विवरण--इससे पूवं दोनो सूत्रों में वर्णित यह विषय सम्बद्ध दै । अतः “ 'अनित्य 
वणे? में तथा 'रँगा हुआ? अथे में वतंमान 'काल' शब्द से भी 'कन्‌' प्रत्यय होता है?। "अनित्य 
वर्णे) का डदाइरण--( १ ) काळक मुखं वैलक्ष्येण ( लज्जा से. क्षणिक काला हुआ सुख-कालः 
एव )--काळ+कन्‌ ( क )। ( २ ) रत्तार्थ मे--कालकः पटः ( काला वख ) । (३) कालिका 
शाटी ( काळी रेंगी हुई साड़ी ) । 

( २१०२ ) पदु-बिनयादिभ्यः, ठक्‌ । भनुवृत्ति--स्वार्थे, तद्धिताः, ङ्यापूप्रातिपदिकात्‌, 
प्रत्ययः, परश्च । बिथिसूत्र । a 

खूलाथ एवं विवरण--““विनयादि? प्रातिपदिकों से स्वार्थ में 'कन्‌? प्रत्यय होता है” । 
उदाहरण- वेनयिक्रः ( नम्रता-विनयः एव )-विनयु +ठक्‌ (=ठ ० श्क ) । आदिवृद्धि एबम्‌ ` 
0 क म त । (२) सामयिकः ( समय--समयः एव )--समय--ठक्‌ ( ठ= इक )। शेष. 
पूवेवत्‌ । विनयादि गण में पठित 'उपायादूभस्वत्वं च? गणसूत्र द्वारा औपयिक शब्द की सिद्धि के 
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, विनयादिभ्यष्ठक्‌ ५ । ४ । ३४ ॥ विनय एव वेनयिकः । सामयिकः। 'उपायादृधरसवत्वं 
च' ( ग सु १४४ ) । ओपयिकः । ( २१०३ ) वाचो व्याहृतार्थायाम्‌ ५।४।३५॥ 
सन्दिष्टार्थायां वाचि विद्यमानाद्वाक्छब्दा्स्वार्थे ठक्‌ स्यात्‌ । 'सन्देशवाग्वाचिकं स्यात्‌’ 
इत्यमरः । ( २१०४ ) तद्युक्तात्कमंणोऽण्‌ ५। ४। ३६॥ कमेव कार्मणम्‌ । वाचिक 
श्रत्वा क्रियमाणं केत्यर्थः । ( २१०५ ) ओषघेरजातो ५। ४। ३७॥ स्वार्थेऽण्‌ । 
ओषधं पिबति । अजातौ किम्‌ ?' ओषधयः क्षेत्रे रूढाः । ( २१०६ ) प्रज्ञादिभ्यश्च 


(२१०३) वाचो व्याहृतार्थायाम्‌ । इदम्‌ अस्य वक्तव्यमिति दूतं प्रति योऽथं 
उच्यते स व्याहृतः । व्याहृतः अर्थो यस्या इति विग्रहः । तदाह--सन्दि्टार्थायामिति । 

( २१०४ ) तद्युक्तात्‌ । सन्दिष्टाथंया दूतवाचा यत्प्रयुक्तं कमं तदमिधायिनः कमंच- | 
शब्दात्स्वार्थ अण्णित्यथंः । कमेव कामंणमिति । अन्निति प्रकृतिभावान्न टिलोषः । दुत- 
वाक्य श्रुस्वा तथेव यत्क्रियते कमं तत्कामंणमुच्यते । तदाह--वाचिक श्र॒त्वेति । 

( २१०५ ) ओषधेरजातौ । औषधं पिबतीति । शुण्ठीमरिचादिचूणंमध्वादिद्रव्यसंसृष्ट 
विवक्षितम्‌ । तस्य न जातिवचनत्वमिति भावः । क्षेत्रे रूढा इति । उत्पन्ना इत्यथः । 





शाल्यादिसस्यात्मका इति फलितम्‌ । 
लिये 'ठक्‌? प्रत्यय एवं “पा? को हस्व ( = प ) का विधान कहा गया है। अ्थे--उपाय-उपाय: 
एव । 


( २१०३ ) पद्‌-वाचः, व्याहृतार्थायाम्‌ । अनुवृत्ति-ठक्‌ , स्वार्थ, तद्धिताः, ङ्यापूप्रातिपदि- 
` कात्‌, प्रत्ययः, परश्च। विघिसूत्र.। | 

मूळाथे--सन्दिष्टाथे वचन में विद्यमान 'वाच्‌! शब्द से स्वार्थं मैं 'ठक्‌? प्रत्यय होता दै । 
उदा० वाचिकम्‌ । अमरकोष--'सन्देशवाग्‌ वाचिकं स्यात? । 

विवरण--““व्याह्वताथं वाणी? वाचक होने पर 'वाच्‌' शब्द से स्वाथं में 'ठक! (= > इक ) 
प्रत्यय होता हे”। पहले किसी ने कुछ सन्देश कहा, उसबात को उस सन्देशवाइक ने जाकर 
केहा। इसी को 'व्याह्ृताथ वाणी” कहा गया दै । उदाइरण-वाचिकम्‌ ( सन्देश--वाक्‌ एव )-- 
वाच+ठक्‌ ( ठ= इक )। . 

( २१०४ ) पद्‌--तथक्तात, कमंणः, अण्‌ । अजुवृत्ति--ब्याहतार्थायाम्‌, तद्धिताः, ङयापृप्राति- 
पदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र। र डड जा 

मूळाथं एवं विवरण--सूजस्थ 'तथुक्त पद पूव सूत्रस्थ 'व्याृतायाम्‌? का निर्देशक है ( तया 

` ब्याह्ृतया युक्तः = तथुक्तः ) । तदनुसार “उस प्रकाशित वाणी से युक्त जो कम, उस से स्वार्थ में 

“अण प्रत्यय होता दै” । इस प्रकार सन्देशवाणी को सुनकर जो तदनुसार कार्यं किया जाता है 
वह कामंेणम्‌ होगा । कमंन्‌+भण्‌ (= अ ) > कार्मणम्‌ (कमे एव ) । “अन्‌? ६-४-१६७ से 
प्रकृतिभाव होने के कारण 'टि'लोप नहीं होता । | 

८ २१०९ ) पद्‌--ओषधेः, अजातौ । अनुवृत्ति--अण , तद्धिताः, ङ्यापप्रातिपदिकात्‌, 
प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 

सूळाथं एवं विवरण--'विधेय? प्रत्यय अण्‌? पूवंसू्र से अनुवर्तमान रै । अतः “जाति अर्थ 
वृतेमान न होने पर “ओषधि शब्द से स्वाथं में “अण! प्रत्यय होता है”। उदाइरण-_आषधं 
पिबति_( दवा पीता है-ओषधिः एव )--ओषधि +भअण्‌ (= अ)। आदिवृद्धि, अन्त्यव्णलोप । 
यहाँ पर “ओषधि? शब्द द्रव्यरूप है अर्थात्‌. किसी एक दवा का अहण करना है न कि ओषवि-: 
जाति का । | 




















[| १०४ व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकोमुद्यां 


५ । ४ । ३८ ॥ प्रज्ञ एव प्राज्ञः । प्रा स्त्री । दैवतः । बान्थबः । ( २१०७ ) सृद- 
स्तिकन्‌ ५। ४। ३९॥ मुदेव मृत्तिका । ( २१०८ ) सस्नो प्रशंसायाम्‌ ५१ ४। 


४० ॥ ख्पपोऽपवादः । प्रशस्ता मृत्‌-मृत्सा, मुत्स्ता । उत्तरसूत्रे अन्यतरस्यां ग्रहणान्नि- 
eC 


( २१०६ ) प्रज्ञादिभ्यश्च । स्वार्थ अण्णिति शेष: । प्राज्ञ इति । प्रजानातीति प्रज्ञः, 
'इगुषधज्ञा' इति कः । प्रज्ञशब्दात्स्वाथं अण्‌ । राज्ञीति । अण्णन्तत्वात्‌ ङीप्‌ । प्रज्ञा ` 
अस्यास्तीति विग्रहे तु भरज्ञाश्रद्धार्चाभ्यः' इति णान्तात्‌ टापि राज्ञेति रूपम्‌ । 

( २१०७ ) मृदस्तिकन्‌ । मृत्‌शब्दात्स्वार्थे तिकनषित्यर्थः । 

( २१०८) सस्नौ । प्रशस्तायां मृदि वर्तमानात्‌ मृच्छन्दात्स्वार्थे स-स्त-एतो प्रत्ययो 
स्त इत्यर्थः । रूपप्‌ इति । “प्रशंसायां रूपप्‌’ इति विहितस्येत्यर्थंः । नित्योऽयमिति । 
सस्तविधिरित्यथंः । वस्तुतस्तु 'ञ्यादयः प्राग्वुन।' इत्यादिपरिगणितेषु अनयोः प्रत्यय- 
यो रम्तर्भावादनित्यत्वमेवानयो रुचितमित्याहुः । ० 
bh ° 5 SNS ३ नल नल ता + मम पप लेक नन्‍ लग 

प्रत्युदाहरण--'जाति' अर्थं होने के कारण 'ओषधयः क्षेत्रे रूढाः ( ओषधियाँ खेत में 
उगी हुई हैं ) में “अण? प्रत्यय नहीं हुआ । 

(२१०६ ) पद्‌-प्रश्चादिभ्यः, च । अनुवृत्ति-अण्‌ , स्वार्थे, तद्धिताः, ङ्याप्प्रातिपदिकात्‌, 
प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 

मूळाथ--“भण्‌? की अनुवृत्ति ( “तथुक्तात कमेणो$ण्‌ ५-४-३६ से) आ रही दे । 

विवरण--'प्रज्ञादि-गण-पठित प्रातिपदिको से भी स्वार्थ में “अण्‌? प्रत्यय होता दै”। (१) 
( क ) प्राज्ञः ( बुद्धिमानू--प्रश्ः एव )--प्रश न अण्‌ । ज्ञीलिङ्ग मैं ङीप--प्राज्ञी ( स्वयं जञात्री- प्रशा 
एव )। 'आदि' कहने से (२) दैवतः ( देवता--देवता एव )-ादेवता +अण्‌ (= अ) । 
( ३) बान्धवः ( भाई बन्धु-बन्धुः एव )- बन्धु त अण्‌ । आदिवृद्धि, 'उ” को गुण एवम्‌ अवादेश । 

(२१०७) पद्‌--गदः, तिकन्‌ । अलुबृत्ति--स्वार्थ, तद्धिताः, ङ्याप्प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, 
परश्च । विधिसूत्र । 

मूळार्थं एवं विवरण--“प्रथमा-समर्थं “सद्‌? प्रातिपदिक से “तिकन्‌? ( = तिक ) प्रत्यय 
होता दै” । उदाइरण--छृत्तिका ( मिट्टी-सृद्‌ एव )--मृद[-तिकन्‌ (० तिक ) $> मृत्तिक+ 
टापू ( दू = त्‌--चत्वे ) > शृत्तिका ( विभक्तिकाय ) । “पन्नमृत्तिकः पटः? आदि प्रयोगों में इकार्‌- . 
अवणाथे प्रत्यय में इकारोच्चारण किया गया है। अन्यथा “प्रत्ययस्थात्‌” ( ७-१-४४ ) सत से दी 
इकार सिद्ध रहा । 

( २१०८) पद--सस्नौ, प्रशंसायाम्‌ । अनुवृत्ति--मृदः, सवार्थे, तडिताः, ड्यापूप्रातिपदि- 
कात्‌, प्रत्ययः, परश्च। विधिसूत्र । | 

मूळाथं एवं विवरण--पूव सत्र से उद्दश्यवाची “मद: ` पद अनुवतेमान दै । तदनुसार 
“प्रशंसा-विशिष्ट अर्थ में वर्तमान “मृद? शब्द से “सः तथा स्न' प्रत्यय होते दै” । “प्रशंसायाम्‌ 
रूपप्‌” ( ५३-६६ ) स्न से प्राप्त 'रूपप' का यइ अपवाद है | उदाहरण--( १) खझु॒त्सा--झद्‌ + 
पक. ४ मृत्‌ +स ( द्‌ = त--चत्वे )> मृत्सा ( दापू) । (२) खत्स्ना-शद+स्नकंटाप,। भथं- 
मिट्टी--मृद्‌ एव । अग्रिम सूत्र में “अन्यतरस्याम्‌ पद का समावेश होने से यह विधि नित्य है। 

- विशैष--अन्य आचार्यो के मत में यइ विधि भी अनित्य होनी चाहिये, क्योंकि 'न्यादयः 
प्राग्ुनः के अन्तर्गत इसका परिगणन किया गया है । 
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त्योऽयम्‌ । ( २१०९ ) बह्वत्पार्थाच्छस्कारकादन्यतरस्याम्‌ ५। ४। ४२॥ बहूनि 
ददाति बहुशः । अल्पानि अल्पशः । 'बहह्पार्थान्मङ्गलामङ्गलवचनम्‌' (वा ३३३८ ) । 
नेह--बहनि ददात्यनिष्टेषु । अल्पं ददात्याभ्युद यिकेषु । ( २११० ) सङ्ख्येकवचनाच्च 

वीप्सायाम्‌ ५। रे । ४३ ॥ हो हो द दाति-हिशः । माषं माषं-माषदाः । प्रस्थश; । 


( २१०९) बहुल्पार्थाच्छस्कारकादन्यतरस्यास्‌ । बह्वल्पार्थाचच कारकामिधायिन: 
शब्दात्स्वार्थे शसूप्रत्ययो वा स्यादित्यथे: । बहुल्पार्थादिति । वातिकमिदम्‌ । मङ्गलामङ्गले 
गम्ये एवायं शसित्यथः । बहुनि ददात्यनिष्टेष्विति । भयादिनिमित्तेष्वित्यर्थ:। अल्पं 
ददात्याभ्युदयिकेष्विति । अभ्युदयः श्रेयः, तत्प्रयोजनकेष्विशपूर्तेष्वित्यथ: । आम्युदयिकेषु 
बहुदानम्‌, अनिष्टेषु अल्पदानं च मङ्गल, तद्विपरीतदानं तु अमङ्गलमिति भाव: । अरथं- 
ग्रहणाद्‌ भूरिशो ददाति, स्तोकशो ददाति इत्याद्यप्युदाहायंम्‌ । 

( २११० ) सङ्घयेकवचनाच्च । सङ्कथा च एकवचनं चेति समाहारदवनद्वात्पञ्चमी । 
एकत्वविशिष्टोऽथंः उच्यतेऽनेनेत्येकवचन!। एकत्वविशिष्टस्याथंस्य वचन इति विग्रहः । 
सङ्कयावाचकात्तदन्यस्माच्चेकत्वविशिष्टवाचकात्कारकामिधायिनः प्रातिपदिकात्‌ वीप्सायां 
` शस्‌ वेत्यर्थः । सङ्ख्यावाचिन उदाहरति- हौ ढौ ददातीति। 'नित्यवीप्सयोः' इति 
द्विवचनम्‌ । द्विशः इत्यत्र तु न । शसैव वीप्साया उक्तत्वात्‌ । 'तद्धितश्चासवंविभक्तिः' 
इत्यत्र “शसूश्रमृतयः प्राक्‌ समासान्तेभ्यः' इति परिगणनात्‌ शसादीनां डाचूपयंन्तानामव्यय- 
त्वम्‌ । एकल्वविंशिष्टवाचिन उदाहरति- माषं माषं माषश इति । माषं माषमित्यनन्तर 
ददातीति शेषः । माषशब्दः परिमाणविद्येषवाची । प्रस्थश इति । प्रस्थं प्रस्थं ददातीति 
विग्रह! । ननु घटं घटं ददातीत्यत्रापि घटञ्चः इति स्यात्‌, घटशब्दस्य [प्येकत्वविशिष्टाथंवाच- 
कत्वात्‌ । न च एकत्वविदष्टस्येवाथंस्य वाचकः एकवचनशब्देन विवक्षित), घटशन्दस्तु 

नैवम्‌, घटौ घटाः इत्यादौ द्वित्वबहुत्वविशिष्टवाचकक्वादिति वाच्यम्‌, एवं सति माषश। 


( २१०६ ) पदू--बहल्पार्थाव, शस्‌ , कारकात्‌, अन्यतरस्याम्‌ । अनुवृत्ति-स्वार्थ, तद्धिताः, 
ङयाप्प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 

सूछार्थ एवं विवरण--““बहु तथा 'अत्पार्थक' कारकामिषायी शब्दों से स्वाथ में विकल्प 
से “शस्‌? प्रत्यय होता है”। सामान्यतः 'कारक' कहे जाने से यहाँ छहों कारकों का ग्रहण होगा । 
यदि 'कारकाभिधायी 'बहु तथा अस्प? ऐसा न कहते तो सम्बन्ध एवं सम्बोधन विभक्तिवाले 
बहु्पार्थक शब्दों से “शस्‌? प्रत्यय होने लगता । 'अन्यतरस्याम्‌’ कहने से पक्ष में विग्रइ-वाक्य हो 
रहेगा । उदाहरण-( १) बहुशः ( बहुत--बहूनि ददाति )-बहु+ शस्‌ । अव्ययां में परिगणन 
होने से विभक्ति का लोप । ( २) अल्पशः ( थोड़ा--अल्पं ददाति )--अल्प--शस्‌ ( = श )। 

इसी प्रसङ्ग में वातिक द्वारा यह नियमन किया जा रहा है कि अधिक ओर अल्पाथ शब्द 
जब क्रमशः 'कल्याण' एवम्‌ 'अकल्याण' स्थिति में हों तभी 'शस्‌' होता हे । अतः बहूनि 
द॒दाति अनिष्टेषु ( अनिष्ट के समय बहुत देता है) तथा अल्पं दृदाति आभ्युदयिकेषु ( कल्याण 
के समय कम देता है ) में विपरीत होने के कारण 'शस्‌ नहीं होता । ॒ 

( २११० ) पद्‌-संख्येकवचनात्‌, च, वीप्सायाम्‌ । भनुवृत्ति--शस्‌ , अन्यतरस्याम्‌, 
तद्धिताः, ङ्यापप्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 

सूळाथं एवं विवरण--“शस्‌? प्रत्यय का ही विषय है। “संख्यावाची प्रातिपदिक से तथा 
एकार्थोमिधायी प्रातिपदिक से भी वीप्सा चोतित होने पर बिकल्प से “शस्‌? प्रत्यय होता है” । 
डदाइरण--( क ) संख्यावाचो--द्विशः ( दो दो--दौ दो ददाति )-द्वि+शस्‌ ( = शा )। 'शस्‌ 
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परिमाणशब्दाः वृत्तावेकार्था एव । सङ्ख्येकवचनात्‌ किम्‌ ? घटं घटं ददाति । वीप्सायाम्‌ 
किम्‌? हो ददाति। कारकात्‌ इत्येव । क्वयोद्व॑योः स्वामी । ( २१११ ) प्रतियोगे 
पञ्चम्यास्तसिः ५। ४। ४४ ॥ प्रतिना कमंप्रवचनीयेन योगे या पञ्चमी विहिता 
तदन्तार्ता्तः स्यात्‌ । प्रद्यम्नः कृष्णतः प्रति। आद्यादिभ्य उपसङ्ख्यानम्‌’ (वा 
३३३९ ) । आदो <- आदितः । मध्यतः । अन्ततः । पृष्ठतः । पार्श्वतः । आकृतिगणोऽयम्‌ । 


प्र्थशः इत्यत्रापि शस्‌भावप्रसङ्गादित्यत  आह--परिमाणशब्दा वृत्तावेकार्था एवेति । 
अयमाशयः--समासादिवृत्तो एकत्वविशिष्टस्येवार्थस्य वाचका एकवचनशब्देन विव- 
क्षिताः । तथाविधाश्च परिमाणशन्दा एव, न तु घटादिजातिशब्दा अपि । माषदातेत्युक्ते हि 

` माषपरिमितस्य हिरण्यादेदतिति प्रतीयते, न तु माषाणामिति । अतो माषशब्दोऽयं भवति 
वृत्तावेकत्वविशिष्टाथंनियत! । एवं प्रस्थादिशब्दोऽपि । घटशब्दस्तु नेवं, घटदातेत्युक्ते 
घटानां दातेत्यपि प्रतीतेः । एतदेवाभिप्रेत्य प्रत्युदाहरति-घटं घटमिति। एतत्सवं 
जयादित्यमतम्‌ । वामनस्तु उक्तनियमे प्रमाणाभावात्‌ जातिशब्देम्योऽपि शस्‌ भवत्येव, 
एकवचनग्रहणं तु घटौ घटौ ददातीत्यादो शसभावार्थमित्याह । 'एकैकशः पितृसंयुक्तानि'- 
इत्यत्र तु शसैव वीप्साया उक्तत्वात्‌ द्विवंचनमाषंमिति हरदत्तः । प्रत्याहाराह्निक भाष्ये 
'एकेकशः, सहस्रकृत्वः’ इति भाष्यप्रयोगात्‌ स्वावकशसा समाघेयमित्यन्ये । 

( २१११ ) प्रतियोगे । विहितेति । 'प्रतिः प्रतिनिधिप्रतिदानयोः' इति प्रतेः कमं प्रव- 
चनीयत्वे तद्योगे 'प्रतिनिधिप्रतिपादने च यस्मात्‌’ इति पश्चमी विहितेत्यर्थंः । प्रद्यम्न: 
कुष्णतः प्रतीति । कृष्णस्य प्रतिनिधिरित्यर्थः। आद्यादिभ्य इति | अयं सार्वेविभक्ति- 
कस्तसिः । 
प्रत्यय वीप्सा में होने के कारण 'दौ द्वौ? में द्वित्व हुआ है। "शस्‌? प्रत्यय करने पर 'द्विशः? में द्वित्व 
नहीं होगा ( ख ) एकवचन--( १ ) माषशः ( एक एक माशा--माषं माषं ददाति )--माष + 
शस्‌ । रुत्व, विसगं । समास-तद्भितादि में परिमाण के बहुत्व होने पर भी परिमाणरूप में एक ही 
अथे माष आदि शब्दों से कहा जातां है। ( २) प्रस्थः ( एक एक प्रस्थ--प्रस्थं प्रस्थं ददति )- 
प्रस्थ+शस्‌ । 

प्रत्युदाहरण--( १ ) “संख्येकवचनात्‌’ का ग्रहण करने से घरं घटं ददाति में “धट? शब्द 
` के जातिबोधक होने से “अनेक घरों का दाता घड़े-घड़े भर देता है?--अथ भी हो सकता है। अतः 
` यहाँ “शस्‌? प्रत्यय नहीं होता है। (२) सूत्र में “वीप्सा? पद का निवेश होने से द्वौ ददाति 
(दो देता है) में बीप्सा (द्विरुक्ति) न होने से “शस” प्रत्यय नहीं हुआ । ( ३ ) द्वयोः’ ‘द्योः? 
स्वामी (दो दो का मालिक )--में वीष्सादि होने पर भी पूसूत्र से 'कारकात” की अनुवृत्ति 
होने से उक्त प्रयोग में 'द्वि! शब्द से ( षष्ठी होने पर ) कारक-संज्ञक विभक्ति के न होने के कारण 
शस्‌ प्रत्यय नहीं होता । 
(२१११) पद्‌~-प्रतियोगे, पञ्चम्याः, तसिः। अनुवृत्ति-अन्यतरस्याम्‌, तद्धिताः, ङ्यापूप्राति 
पदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र 
| मुलाथ--प्रतिः से कमंप्रवचनीय के योग में जो पञ्चमी विहित है, तदन्त से 'तसि' (= तस्‌ ) 
| 





प्रत्यय होता है । उदा० प्रद्यम्नः कृष्णतः प्रति। वा० आद्यादि से भी तसि कहा जाय। 
सम | आदितः । २-मध्यतः। ३-अन्ततः । ४-पृष्ठतः। ५-पाश्वतः। यह आक्कतिगण दै । 
१-स्वरेण--स्वरतः । २-वणं तः । 

| विवरण-- “पहले कारक प्रकरण में “प्रति? की “प्रतिः प्रतिनिषि-प्रतिदानयोः'? ( १-४-९१ ) 
$ ,से कमप्रवचनीय संज्ञा तथा “प्रतिनिधि-प्रतिदाने च यस्मात्‌? ( २-३-११) सूत्र से पञ्चमी विभक्ति 
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स्वरेण<-स्वरतः। वर्णत। । ( २११२ ) अपादाने चाहीयरुहोः ५ । ४। ४५ ॥ 
अपादाने या पञ्चमी तदन्तात्तसिः स्यात्‌ । ग्रामादागच्छति €-ग्रामत; । अहीयरुहो: 
किम्‌ ? स्वर्षाद्वीयते । पवंतादवरोहति । ( २११३ ) अतिग्रहाव्यथनक्षेपेष्वकर्तरि 
तृतीयायाः ५ । ४। ४६ ॥ अकतंरि तृतीयान्ताद्वा तसिः स्यात्‌ । अतिक्रम्य ग्रहोऽति- 
प्रहः । चारित्रेणातिगृह्यते, चारित्रतोऽतिगुह्यते । चारित्रेणान्यानलिक्रम्य वर्तत इत्यर्थः । 
अव्यथनमचलनम्‌ । वृत्तेन न व्यथते-वृत्ततो न व्यथते। वृत्तेन न चलतोत्यथंः । 


( २११२ ) अपादाने चाहीयरुहोः । अहीयर्होरिति छेद! । हीयतेः इत्यादौ कर्मणि 
लकारे यगन्तस्य एकदेश्चस्य हीयेत्यनुकरणम्‌ । हीयरुहोः सम्बन्धि यन्न भवति तस्मिन्न- 
पादाने इत्यर्थः । 

(२११३ ) अतिग्रहाव्यथन । अतिक्रम्य प्रह इति । लोकवृत्तमतिक्रम्य तद्विलक्षंणतया 
प्रतीयमानक्ष्वमित्यथे। । चारित्रेणेति । चरित्रमेव चारित्रम्‌, तेन हेतुना इवरविलक्षणत्वेन 
हश्यते इत्यथंः । फलितमाह-अन्यानतिक्रम्य वर्तत इति । 'व्यथ भयसचलनयो:” इति 





बतलाई गई है । अतः तदन्त ( = पञ्जम्यन्त ) प्रातिपदिक से "तसि? ( = तस्‌ ) प्रत्यय होता दै” । 
उदाइृरण--प्रथुम्नः कृष्णतः अथवा कृष्णात प्रति ( प्रद्युम्न कृष्ण के प्रतिनिधि हैं )--'प्रति” 
के योग में तसि (तस्‌) । पक्ष में पञ्जमी विभक्ति--कृष्णात । ( कृष्ण+ङसि+तस्‌ +सु ) 
अव्यय-संशा होने से पुनः आगत विभक्ति का लोप । ख दू 

इस प्रसङ्ग में एक वातिक दारा आद्यादि शब्दों के उत्तरवर्ती सभी विभक्तियों को अभि- 
लक्षित कर तसि ( = तस्‌) प्रत्यय होना कहा जा रहा हे। उदाइरण--( १) आदितः 
( प्रारम्भ में--आदो )-आदि+तस्‌ , (२) मध्यतः (बीच से या बीच में-मध्यात्‌ मध्ये 
वा )--मध्य--तस्‌ । ( ३ ) अन्ततः ( अन्त मे--अन्ते आदि ) अन्ततस्‌ । ( ४ ) पृष्ठतः ( पोले 
से-पृष्ठात्‌ )-पृष्ठ--तस्‌ । (५) पाश्वंतः (बगल से--पाश्वांत्‌ )--पाश्वं + तस्‌ । आक्कतिगण 
होने के फङस्वरूप--( ६ ) स्वरतः ( स्वर से--स्वरेण ) तथा वर्णतः ( वर्ण से--वर्णेन ) में भी 
“तस्‌? झो गया । 

( २११२ ) पद--अपादाने, च, अहीयरुहोः। अनुवृत्ति--पत्नम्याः, तसिः, अन्यतरस्याम्‌, 
तद्धिताः, ङ्यापूप्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 

सूछाथ--'इीय”ः और 'रुह? को छोड़कर अपादान में विहित पञ्चमी से "तसिः (= तस्‌) 
प्रत्यय होता है”। उदा० आमात्‌ आगच्छति--ग्रामतः बा । | 

विवरण--पत्नमी से वेकल्पिक 'तसि? प्रत्यय होने का ही विषय हे । अतः उल्लिखित तीनों पद 
पूर्व सत्र से अनुवतंमान हैं। तदनुसार “अपादान कारक में विहित पञ्चमी-विभक्त्यन्त से “तसि' 
प्रत्यय विकल्प से होता है, यदि वह अपादान कारक “हीय' और रुह सम्बन्धी न हो” । 'हीय? 
शब्द कमे में यक-प्रत्ययान्त 'दीयते? का अनुकरण है। उदाइरण--आमतः आमात्‌ वा 
भागच्छति ( गाँव से आता है ) । ग्रामन-तस्‌ । अथवा यथानुरूप 'ग्रामात? पञ्चमी विभक्ति। 

भरत्युदाइरण--सूज् में 'अहीयरुहीः' पद का निवेश होने से स्वर्गात्‌ हीयते ( स्वग से पृथक्‌ 
होता हे ) तथा पव॑तात्‌ अवरोहति ( पहाड से उतरता है ) में 'तसि! प्रत्यय नहीं हुआ। 

( २११३ ) पद--अतिग्रहाकथनक्षेपेषु, अकतंरि, तृतीयायाः । अनुवृत्ति--तसिः, अन्यतर- 
स्याम्‌, तद्धिताः, ल्याप्प्रातिपदिकात, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । बु 

सूछाथ--कठंकारकमिन्न तृतीयान्त से 'तसि! प्रत्यय होता है। अतिक्रमण कर ग्रहण करना 
*अतिग्रह! है । उदा० १-चारिज्येण अतिगृह्मते--चारिश्रतः अतिगृह्यते । इसका भ्थे दै---चारित्र्य 
से दूसरों को उल्लङ्घन कर रहता है। 'अकथन' का अर्थ है--चलायमान न होना । २-वृत्तेन न 





११०८ व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकोमुद्यां । 


क्षेपे-वृत्तेन क्षित्तः, वृत्ततः क्षिप्तः । वृत्तेन निन्दित इत्यर्थः । अकतंरि इति किम्‌ ? 
देवदत्तेन क्षिप्तः । ( २११४ ) हीयमानपापयोगाच्च ५।४।४७॥ हीयमानपापयुक्ताद- 
कतंरि तृतीयान्ताद्वा तसिः। वृत्तेन होयते-वृत्ततो हीयते। वृत्तेन पापः-वृत्ततः 
पापः । क्षेपस्याविवक्षायामिदम्‌ । क्षेपे तु पूर्वेण सिद्धम्‌ । अकतंरि इति किम्‌ ? देवदत्तेन 





चलनार्थात्‌ ल्युटि व्यथनशब्दः । तदाह्‌--अव्ययनमचलनमिति । क्षेपे इति । उदाह्रियत 
इति शेषः । क्षेपो निन्दा । 

( २११४) हीयमानपापयोगाच्च । होयमानेति । हीयमानयुक्तात्‌ पापयृक्ताच्चे- 
त्यथंः । ननु पूर्वQत्रे क्षेपग्रहणादेव सिद्धे किमर्थमिदमित्यत आह--क्षेपस्याविवक्षायामिति । 
तत्त्वकथने इत्यर्थः । 


व्यथते--वृत्ततः न व्यथते । आचरण से च्युत नहीं होता । ३-क्षेप अथ में--बृत्ते न क्षि्तः-वृत्ततः 
क्षिप्तः । अर्थात्‌ निन्दित । 'अकतेरि’ क्यों कहा १ देवदत्तेन क्षिप्तः ( कतंरि तृतीया होने से 'तसि' 
नहीं हुआ )। , 

विवरण--वेकल्पिक 'तसि’ का झी विषय है, किन्तु पञ्चम्यन्त से नहीं । अतः सूत्र में "तृतीया? 
विभक्ति का ग्रहण किया गया है। तदनुसार “अतिग्रह? 'अव्यथन? तथा 'क्षेप'--श्न अर्थो में 
बिद्यमान तृतीया-विभक्त्यन्त शब्द से 'तसि’ प्रत्यय विकल्प से होता है, यदि वह तृतीया विभक्ति 
"कर्ता? में न हुई हो” । 'कर्ता? में “तृतीया? का निषेध करने से “करण” अर्थ में “तृतीयान्त? विभक्ति 
से "तसि? प्रत्यय होगा । विकल्प होने से विग्रह-वाक्य भी पक्ष मैं होगा । “अतिग्रह? का अथे है 
अन्यो को चरित्रादि के द्वारा प्रभावित कर गृहीत होना । 'अव्यथन? का अर्थ है--चलायमान 
न होना । 'क्षेप' का अथ है-निन्दा । क्रमशः उदाहरण--( १) चरित्रतः चरित्रेण वा अति- 
गृह्यते ( अपने सदाचार के कारण दूसरों से बढ़ता है )--“तसि” तथा पक्ष में 'तृतीया! । (२) 
वृत्ततः ( तसि’ ) अथवा वृत्तन ( 'तृतीया' ) न व्यथते ( सदाचार से दुःखी नहीं होता )। ( ३ ) 
वृत्ततः ( तसि’ ) वृत्तन ( “तृतीया” ) वा क्षिप्तः ( दुराचार के कारण निन्दित ) । 


प्रत्युदाहरण--सूत्र में 'अकतंरि? पद का निवेश होने के फलस्वरूप देवदत्तेन क्षिप्तः ( देवदत्त 
से निन्दित ) में 'कतोरि' तृतीया होने के कारण 'तसि” नहीं हुआ । वाक्य ही रहा । 

( २११४ ) पद्‌-ह्ीयमानपापयोगात्‌, च। अनुबृत्ति--अकतौरि तृतीयायाः, तसिः, अन्यतर- 
स्याम्‌, तद्धिताः, ड्यापप्रातिपदिकात, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । > 

मूळार्थ--होयमान एवं पापयुक्त कतुंबाचक तृतीयान्त भिन्न से “तसि? प्रत्यय विकल्प से होता र्ग 
है। उदा० १-वृत्तेन हीयते--वृत्ततः होयते । २-बृत्तेन पापः--बृत्ततः पापः । निन्दा की अविवक्षा 
में यह विधान है । निन्दार्थे में पूव सूत्र से सिद्ध है। 'अकर्तेरि' क्यों कहा ? देवदत्तेन इोयते 
( "तसि? नहीं हुआ ) । 

विवरण--कतृभिन्न तृतीया के सम्बन्ध में 'तसि? का विशेष विधान है। अतः पूवं सूत्र से 
उसको अनुवृत्ति अपेक्षित है। तदनुसार “हीयमान? तथा "पापयुक्त?--इन अर्था से सम्बद्ध शब्दों 
से भी तृतीयाविभक्त्यन्त से 'तसि? ( = तस्‌ ) प्रत्यय विकल्प से होता है, यदि वइ तृतीया कर्ता 
में न हुई हो”। उदाइरण--( १ ) वृत्ततः होयते--वृत्तन हीयते ( चरित्र से रदित होता है ) । 
(२ ) वृत्ततः पापः--वृत्तन पापः ( चरित्र से पापी )। इन दोनों उदाहरणों में “वृत्त? शब्द 
का 'हीयमान” एवं “पाप? के साथ सम्बन्ध होने से "तस्‌? प्रत्यय विकल्प से हुआ । 5 


विशेष--निन्दा गम्यमान होने पर पूर्व सूत्र प्रवृत्त होता है। यह सूत्र निन्दा की अविवक्षा 
में-अर्थात्‌ तत्त्वकथन मैं->प्रवृत्त होता दै । यह अन्तर है। 
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हीयते । ( २११५ ) षष्ठया व्याश्रये ५ । ४। ४८ ॥ षष्ठचन्ताह्वा तसिः स्यान्नानापक्ष- 
समाध्रयणे । देवाः अर्जुनतोऽभवन्‌ । आदित्याः कणंतोऽभवन्‌ । अजनस्य कणंस्य पक्ष 
इत्यरथः । व्याधये किम्‌ ? वृक्षस्य शाखा । ( २११६ ) रोगाच्चापनयने ५। ४। ४९॥ 
रोगवाचिन! षष्टचन्ताद्वा तसिश्चिकित्सायाम्‌ । प्रवाहिकातः कुरु । प्रतीकारमस्याः 
कुवित्यर्थः । अपनयने किम्‌ ? प्रवाहिकायाः प्रकोपनं करोति । ( २११७ ) कुम्वस्तियोगे 
सम्पद्यकतंरि च्विः ५।४।५०॥ 'अभूततद्धाव इति वक्तव्यम्‌’ ( वा ३३४० ) । विका- 





( २११५ ) षष्ठया व्याधये । नानापक्षसमाश्रयणे इति । सवंसाधारण्यं विहाय एक- 
पक्षाश्रय इति यावत्‌ । पक्षः स्वीयत्वेन परिग्रहः । देवा अर्जुनतोऽभवन्निति । भजुनस्य पक्ष 
देवा आसन्तित्यर्थः । आदित्याः कर्णंतोऽभवन्निति । सूर्याः कणस्य पक्षे आसन्नित्यथं: । 

( २११६) रोगाच्च । रोगस्य प्रतीकारः चिकित्सा । प्रवाहिकात इति । विसुचिका- 
प्रतीकारमित्यथः । 

( २११७ ) कृभ्वस्तियोगे । अभूतेति। येन रूपेण प्रागभूतं यद्वस्तु तस्य तद्रूपप्राप्ता- 


प्रस्युदाहरण--“अकरतरि? अनुवृत्ति के फलस्वरूप देवदत्तन होयते- मै 'तसि’ प्रत्यय नहीं 


हुआ, क्योंकि यहाँ कर्ता अथं में तृतीया विभक्ति हुई है । 

( २११४) पद्‌--षष्ठथाः, व्याश्रये । अनुवृत्ति--तसिः, अन्यतरस्याम्‌, तद्धिताः, ब्यापप्राति 
पदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 

मूळाथं--'विभिन्ञ पक्ष का अवलम्बन’ अर्थ में षष्ठयन्त से वेकरिपक “तसि? होता है । उदा० 
देवाः भज्ञुंनतः अभवन्‌ । 

"तसि? ( ५-४-४४ से अनुवत॑मान ) का विषय है । “बहव्पार्याच्छस्‌ कारकादन्य 
तरस्याम्‌?? (५-४-४२) से अन्यतरस्याम्‌? पद की अनुवृत्ति के प्रभावी होने से प्रकृत विधान विकल्प 
से होगा । तदनुसार “अनेक पक्षों का भवळम्बन गम्यमान (व्याश्रये) हो तो षछ्यन्त प्रातिपदिक सै 
बेकल्पिक “तसि? ( = तस्‌ ) प्रत्यय होता है” । उदाहरण--( १ ) देवाः भजुनतः अभवन्‌ ( देवता 
अर्जुन के पक्ष में हुए) । ( २) आदित्याः कर्णतः अभवन्‌ ( स्यं कणे के पक्ष में हुए )। अर्थात्‌ 
अनेक पक्षों के होते हुए एक पक्ष का ग्रहण किया । अतः षष्ठयर्थ ( 'अजुनस्य' एवम्‌ 'कणस्य? ) 
की विवक्षा में दोनों शब्दों से “तस्‌? प्रत्यय हुआ है। 

प्रत्युदाइरण--वृक्षस्य शाखाः ( वृक्ष की शाखा ) में अनेक पक्षों का आश्रय ( 'व्याश्रय' ) 
न होने से “तसि? ( = तस्‌ ) प्रत्यय नहीं होता । 

( २११६ ) पद्‌-रोगात्‌, च, अपनयने । अनुवृत्ति--षष्ठथाः, तसिः, अन्यतरस्याम्‌, तद्धिताः, 
ङ्यापप्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विघिसूत्र । 

सूलछार्थ--चिकित्साथ में रोगवाचक षष्ठथन्त से 'तसि' ( = तस्‌ ) प्रत्यय होता है । उदा० 
प्रवाहिकातः कुरु । अ्थ-<हैजे का निवारण करो । 'भपनयने' क्यों कहा १ प्रवाहिकायाः प्रकोपं 
करोति ( तसि’ नहीं हुआ ) । 

विवरण--पूवं सूत्र से "षष्ठयाः? की अनुवृत्ति है तथा 'तसि’ प्रत्यय का ही विषय है । तदनुसार 
“चिकित्सा गम्यमान होने पर ( अपनयने ) रोगवाची षष्ठयन्त शब्द से "तसि? प्रत्यय ( प्रवाहिका 
+ङस्‌ +तस्‌ ) विकल्प से होता दै” । उदाइरथ--प्रवाहिकातः कुरु ( हैजे की चिकित्सा करो 


अर्थात्‌ उस रोग को दूर करो--'प्रवाहिकायाः? अथे ) । 


्र्युदाइरण-प्रवाहिकायाः प्रकोपनं करोति ( हजे को कुपित करता है) में 'अपनयन' 
( रोगनिवारण-चिकित्सा ) अथ गम्यमान न होने के कारण 'तसि? प्रत्यय नहीँ होता । 


१११० व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तको मुद्यां 


रात्मतां ध्राप्नुवत्यां प्रकृतौ वतंमानाद्विकारशब्दात्स्वार्थ च्विर्वा स्यात्करोत्यादिभिर्योगे । 
( २११८ ) अस्य च्वौ ७। ४। ३२ ॥ अवणंस्य ईत्स्यात्‌ च्वो । वेर्लोप; । च्व्यन्तत्बा- 
दव्ययत्वम्‌ । अक्ष्णः कृष्ण; सम्पद्यते, तं करोति-कृष्णीकरोति । ब्रह्मीभवति। ग ङ्गी- 


स्यात्‌ । 'अव्ययस्य च्वावोत्त्वं नेति वाच्यम्‌’ ( वा ५०५२ ) । दोषाभूतम्‌ अहः । दिवाभूता 


वित्यथं: । एवश्च यत्र प्रकृतिस्वरूपमेव विकाररूपमापद्यमानं विकाराभेदेन विवक्ष्यते, 
तत्रेवायं प्रत्यय इति लम्यते । सम्पद्यकतंरीत्येकं पदम्‌ । सम्पदनं सम्पद्यः । सम्पुवंकात्पद- 
घातोरव एव निपातनादेव मावे कृत्संज्ञः शः, दिवादित्वात्‌ शयन्‌ । सम्पद्यस्य कर्तेंति 
षष्ठीसमासः । सम्पद्यमाने वर्तमानादिति यावत्‌ । केन रूपेण कस्य सम्पत्तिरित्याकाङ्क्षायाम्‌, 
अभूततद्भावे इति वातिकात्‌ प्रक्ृतेविकाररूपेण सम्पत्तिरिति लभ्यते । तत्र विकारवाच- 
कादेव प्रत्ययः, न तु प्रकृतिवाचकात्‌ व्याख्यानात्‌ । तथा च फलितमाह -विकारात्मता- 
मित्यादिना । वर्तमानादिति । विकारवाचक्रशब्दस्य प्रकृतौ गौण्या वृत्त्या विद्यमानत्वं 
बोघ्यम्‌ । करोत्यादिभिरिति। “कृञ्‌ करणे, भू सत्तायाम्‌, अस्‌ भुवि’ इति धातुभियोगे 
सतीत्यर्थः । च्विप्रत्यये चकार इत्‌, इकार उच्चारणार्थः । 

( २११८ ) अस्य च्वो । ईत्स्यादिति। 'ई घ्राष्मो!' इत्यतः तदनुवृत्तेरिति भाव: । 
बेर्लोप इति । वेरपृक्तस्य इत्यनेनेति शेषः । च्व्यन्तत्वादव्ययत्वमिति । 'अर्पादिच्विडाचश्च' 
इति निपातनात्‌ स्वरादिनिपातमित्यव्ययत्वमित्यथ्‌। । ' तद्धितश्चासवंविभक्तिः? इत्यत्र 
'शस्प्रमृतयः प्राक्‌ समासान्तेभ्यः इति परिगणितेष्वन्तर्भावादव्ययत्वमिति केचित्‌ । कृञ्योगे 
उदाहरति--कष्ण इति । वस्तुतः अकृष्णः सन्‌ वेषादिना कृष्णभावं प्राप्नोतीत्यर्थ) । तं 


( २११७ ) पद्‌--ङभ्वस्तियोगे, सम्पद्यकर्तरि, च्विः । अनुबरत्ति-तडिताः, ङ्यापप्रातिपदि- 


कात्‌, प्रत्ययः, परश्च। विधिसूत्र । 

मूळाथं--वा० अभूत-तद्भाव में कहा जाय । 'करोति’ आदि के योग मैं विकार को प्राप हुई 
प्रकृति में विद्यमान विकारवाची शब्द से पर विकल्प-से 'च्वि प्रत्यय होता है । 

विवरण--य॒त्रस्थ 'सम्पद्यकतेरि! शब्द एकपदात्मक है। विग्यद्द है-सम्पद्यस्य कर्ता = सम्प- 
चकर्ता, तस्मिन्‌ । अतः सूत्र का अथे यह होगा--“सम्पद्यमान में वर्तमान-> ( कर्ता )<-प्रातिपदिक 
सै-- क”, 'भू', तथा “अस्‌? धातु के योग में--/च्वि? प्रत्यय होता है”। किस रूप में किस का 
परिवतंन हो इस आकाङक्षा का निवारण करने के लिये महाभाष्यकार ने अभूततद्भावग्रहणम्‌-- 
इस वातिक को उद्घृत किया है, जिसके अनुसार “जो नहीं था उसके गम्यमान होने पर-- 
= तद्वाची शब्द के वर्तमान होने पर 'कु' “भू? तथा “अस धातुओं में से किसी एक के भी 
निष्पन्न रूप के योग में “च्वि? प्रत्यय होता है? । उदाइरण आगे दिया जायगा । 

( २११८ ) पद्‌--अस्य, च्वौ । अनुवृत्ति-ई, अङ्गस्य । विघिसूत्र । | 

मूळाथं--'च्वि' परे रहते 'अ'वण के स्थान में 'ई' आदेश हो । “वि? का लोप । च्व्यन्त होने से 
अव्यय संशा । पूवं सूत्र का--उदा० १-जो काला नहीं है--वह काला हो जाता है ( अकृष्ण: कृष्णः 
सम्पधते ) तं करोति--कृष्णीकरोति । २-ब्रह्मीभवति। ३-गन्नीस्यात । वा० अव्यय को 'च्वि’ परे 
रहते '३! नहीं होता । उदा० १-दोषाभूतम्‌ अइ: । २-दिवाभूता रात्रिः । यह विषय “अव्ययी- 
आवश्व” ( १-१-४१ ) सूत्र के भाष्य में वणित है । 

-यह प्रासङ्गिक सत्र है । सप्तमाध्याय के चतुथपादस्थ 'ईत्व' प्रकरण से स | किया 
गया है। अतः यह आदेश-विधायक सूत्र है। अङ्गाषिकार के अन्तर्गत आदेश. वाची वर्ण “है! 
की अनुवृत्ति “३ घ्राध्मोः” ( ७-४-३१ ) सूत्र से अपेक्षित दै । तदनुसार “च्वि? प्रत्यय परवतीं 
रहते अवणन्ति अङ्ग के स्थान में ३” कार आदेश होता है” । “अलोन्त्यस्य”? के आधार पर अन्त्यः 
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रात्रिः । एतच्च 'अव्ययोभावश्च' ( सु ४५१ ) इति सुत्रे भाष्ये उक्तम्‌ । ( २११९ ) क्य- 
च्छ्योञ्च ६। ४। १५२॥ हलः परस्यापत्ययकारस्य लोपः स्यात्क्ये च्वौ च परतः । 


करोतीति । अकृष्णं कृष्णरूपेण सम्पद्यमानं करोतीत्यर्थः । कष्णीकरोतीति । अत्र बस्तृतः 
अक्कृष्णो नट; प्रकृतिभुतः । स तावल्कृष्णभावं विकारं प्राप्नुवन्‌ सम्पद्यमानत्वात्‌ सम्पञ्चकर्ता 
भवतीति तत्राभेदारोपमवलम्ब्य वतमानः विकारभुतकषणवाचकः शब्दः । तस्मात्‌ च्विप्र- 
त्ययः । चकार इत्‌, इकार उञ्चारणाथंः । तस्मिन्परे अकारस्य ईत्वम्‌, वेरपृक्तस्य’ इति 
वकारलोपः । कृष्णीति ईकारान्तमव्ययम्‌ । ब्रह्मोभवतोति । अब्रह्म ब्रह्म सम्पद्यमान 
भवधीत्यथंः । ब्रह्वान्‌शब्दात्‌ च्वि। । अन्तर्वतिनीं विभक्तिमाश्रित्य पदत्वान्नलोपः । ईत्व- 
मिति भावः । अत्यन्तस्वा्थिकानामेव प्रातिपदिकादुत्पत्तिः न तु सुबन्तादिति नियमः । 
अतो न च्वेः भ्रातिपदिकादुत्पत्तिः। किन्तु सुबन्तादेवेति बोष्यम्‌ । अतएव अगोगोः सम- 
पद्यत गोऽमवदित्यत्र च्व्यन्तस्य गोशब्दस्य “एड! पदान्तात्‌’ इति पररूपमुदाहृतं भाष्ये 
सङ्गच्छत इत्यलम्‌ । गङ्गीस्यादिति । अगङ्गा गङ्गात्वेन सम्पद्यमाना स्यादित्यर्थः । 'अस्य 
'च्वो' इति “a । दोषाभूतम्‌ अहरिति। दोषेत्याकारान्वमव्ययं रात्रावित्यर्थे वर्तते । 
इह्‌ तु रात्रिरित्यर्थे वतंते। अदोषाभूतमहः बहुलमेघावरणान्धकारात्‌ दोषाभूतमित्यर्थंः । 
दिवाभूता रात्रिरिति । दिवेत्याकारान्तमव्ययम्‌ अहुनीत्यथं । इह्‌ तु अहरित्यथं वर्तते । 
चन्द्रिकातिशयवशात्‌ भहभूतेत्य्थः । ननु 'अव्ययस्य च्वावीत्वं न! इति वातिकम्‌ 'अस्य 
च्त्रो' इति सूत्रभाष्ये न हर्यत इत्यत भाह- एतच्चेति । 
गार्गीमवतीति वक्ष्यन्नाह-( २११९ ) क्यच्व्योश्च । 'अल्लोपोऽनः' इत्यस्मात्‌ लोप 
इति, 'हलुस्वद्धितस्य' इत्यस्मात्‌ हल इति, “सूयंतिष्य' इत्यतः य इति, आपत्यस्य च' 


अल को 'ई! आदेश होगा। यह सुत्र “च्वौ च” ( ७४-२६ ) से प्राप्त दीघं का अपवाद है । 
उदाहरण --अकृष्ण: कृष्णः सम्पद्यते, त॑ करोति-कृष्णोकरोति ( जो काला या कृष्ण नहीं, उसे 
काळा या कृष्ण करता है )--यह्ाँ पर संम्प्यमान होने से अभेदारोपित “कुष्ण? शब्द “सम्पद्यते' 
क्रिया का कर्ता है तथा “कृ? के साथ उसका योग भी दे--अतः च्वि->कृष्ण+च्वि > कृष्ण+व्‌ 
( “च्‌? इत्‌ तथा उच्चारणाथे इ? ) > ङष्णी+व्‌ ( अ = ई--“अस्य च्वौ’? ७-४-३२ ) प्र कृष्णी 
( “ब१-लोप--““वेरपृक्तस्य” ६-१-६५ ) > कृष्णी सु ( पुनः विभक्ति ) > कृष्णी ( 'ऊर्यादिच्विडा- 
चश्चः-निपातसंज्ञा-वश “स्वरादिनिपातमव्ययम्‌'” से अव्यय संज्ञा होने से विभक्ति का लक्‌ )। 
“भू? के योग में (२) ब्रह्मी मवति (ब्रह्म हो रदा दै—अन्रह्म ब्रह्म सम्पद्यमानं भवति )-ब्रह्मन्‌ 
+च्वि > ब्रह्म व्‌ ( न्‌? लोप )> ब्रह्मी ( इत्व तथा “व्‌? लोप ) >ब्रह्मीभवति । (३) “अस्‌? के 
योग में गङ्गीस्यात्‌ ( गङ्गा हो जाय--अगज्ञा गङ्गा सम्पथमाना अस्ति ) । प्रक्रिया पूर्ववत्‌ । 

वातिक--“अवब्ययवाची शब्द से 'च्विः प्रत्यय करने पर 'च्वि पर रहते 'अ'कार के 
स्थान में 'हे? नहीं होता'। उदाइरण--दोषासूतम्‌ अहः ( दिन रात हो गया--अदोषा 
दोषा अभूत्‌ )--आकारान्त अव्यय “दोषा? से 'च्विः होने पर “अस्य च्वौ’? ( ७४-३२ ) से प्राप्त 
१ नहीँ हुआ। उसी प्रकार (२) दिवाभूता रात्रिः ( रात दिन हो गया--अदिवा दिवा अभूत्‌ ) 
में भी 'दिवा' के 'आ' को ३? नहीँ हुआ । 

(२११६) पद्‌-्य-च्व्योः, च । अनुवृत्ति--आपत्यस्य, इलः, अङ्गस्य, लोपः । 

विघिसूत्र । 

मूळाथं-'क्य? और च्वि’ पर रहते 'इल? से पर तद्धित-यकार का लोप होता है । उदा० 
गागींभवति । | 

विवरण--यइ भी प्रासन्गिक सूत्र है । छठे अध्याय के चतुर्थं पाद में वणित है। सूत्रार्थं 











१११२ ब्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकोमुद्यां 


गार्गीमवति। ( २१२० ) च्चौ च ७। ४। २६॥ च्वो परे पूवस्य दोघंः स्यात्‌ । 
शुचीभवति । पटूस्यात्‌ । 'अव्ययस्थ दीघंत्वं न! इति केचित्‌, तन्निमूलम्‌ । 'स्वस्तिस्यात्‌' 
इति तु महाविभाषया च्वेरभावात्सिद्धम्‌ । 'स्वस्तीस्यात्‌' इत्यपि पक्षे स्यादिति चेदस्तु । 
यदि नेष्यते तहांनभिधानाच्च्विरेव नोत्पद्यत इत्यस्तु । 'रोङ्तः' ( सु० १२३४ ) । 
मात्रीकरोति । ( २१२१ ) अरर्मनश्चक्षु्चेतो रहो रजसां लोपश्च ५।४।५१॥ एषां लोपः 


इत्यस्मात्‌ आपत्यस्येति चानुवतंते, तदाह--हल;ः परस्येति यार्गीभवतीति। अगार्ग्यो 
गाग्यंः सम्पद्यमानो भवतीत्यर्थः । यञन्तात्‌ च्वौ यकारस्य लोपः । वेर्लोपः । यकारस्य 
तु ‘आपत्यस्य च' इति लोपो न सम्भवति, ईकारेण व्यवधानात्‌, ‘हलस्तद्धितस्य’ इत्यपि 
न सम्भवति तस्य ईति अथवत्येव विधानात्‌ । अतो वचनमिति भावः । 

अथ शुचीमवतीति वक्ष्यन्नाह--( २१२० ) च्वौ च । दीर्घः स्यादिति । 'अकृत्सावं- 
घातुकथोः' इत्यतः तदनुवृत्तेरिति भावः । अव्ययस्येति । अव्ययस्य “च्वौ च' इति दीर्घो | 
नेत्यथं।। तेन स्वस्ति स्यादित्यत्र च्वो न दीर्घं इति भाव: । तप्नि म्‌लमिति । भाष्यादा- हे 
वहृश्त्वादिति भाव! । तहि स्वस्ति स्यादिति न स्यात्‌ । दीघंप्रसङ्गादित्यत आह--स्वस्ति 
स्यादिति स्विति। ननु महाविमाषया दीर्घामावे स्वस्ति स्यादिति सिद्धावपि कदाचित्‌ 
स्वस्तीस्यादिति दीर्घो दुर्वार इति शड्कते-स्वस्तोस्यादित्यपि पक्षे स्यादिति । इष्टापत्ति- 
रिव्याह--अस्त्विति । दीर्घवदभावाम्यां रूपद्वयमिति शेषः । प्रामाणिकत्वादुभयमप्या- 
दतंब्यमिति भावः । ननु शिष्टानङ्गीकारात्‌ कथं दीर्घपाठादर इत्यत आह--यदि नेष्यते 
इत्यादि । मातृशब्दात्‌ च्विप्रत्यये विश्येषमाह्‌--रीङ्त इति । र 

( २१२१ ) अदर्मनश्रक्षुः । एषामिति । अर्स्‌, मनस्‌, चक्षुस्‌, चेतस्‌, रहस्‌, रजस्‌ 


सम्पन्न होने में आपत्यस्य च तद्धितेऽनाति’ ( ६-४-१५१ ) से आपत्यस्य’, “इलस्तद्धितस्य” 
( ६-४-१५० ) से 'इलः? तथा “ढे लोपोऽकद्र्वाः” ( ६०४-१४८ ) से “लोपः? को अनुदृत्तियाँ 
अपेक्षित हैं । तदनुसार “क्य? तथा 'च्वि' पर रहते 'इल? से उत्तरवतीं अङ्ग के अपत्य-सम्बन्धी 
यकार का लोप होता दै” । उदाइरण--गार्गीभवति ( गगे का वंशज हो र्दा है--अगाग्य: 
गाग्यः सम्पद्यमानः भवति )-अपत्याधिकारस्थ यङन्त गाग्ये से च्वि-प्रत्यय होने पर €? के 
व्यवधान होने पर भी सूत्रकरण-सामर्थ्यात्‌ “य्‌? का लोप ( “क्यच्व्योश्च? ) हो गया । 

( २१२० ) पद्‌--च्वौ, च । अनुवृत्ति--दोघेः, अङ्गस्य । विधिसूत्र । 

मूळाथे--च्वि' पर रहते पूवपद को दीषं होता है। उदा० १-शुचीभवति । २-पट्स्यात्‌ । 
कुछ लोगों के अनुसार अव्यय को दीधे नहीं द्ोता--यद्ट एक मत है। किन्तु य निमूल है, 
क्योंकि “स्वस्ति स्यात्‌---यइ प्रयोग महाविमाषा से “च्वि’ के न होने पर सिद्ध हो जाता दै । 

विवरण --यहद भी प्रासङ्गिक सूत्र दै। अङ्गाथिकारस्थ दीर्घविधि का यहाँ प्रतिपादन है । 
“अकृत्सावघातुकयोदी थैः”” ( ६-४-२५ ) से 'दीघंः? अनुवतमान है। तदनुसार “च्वि? प्रत्यय पर 
रहते भी भजन्त अङ्ग को दोघे होता दै” । “शुचि? तथा "पड़ शब्दों से “च्वि” प्रत्यय होने पर इन 
शब्दों को दीर्घ होकर शुचीभवति ( पवित्र होता है-अशुचिः शुचिः सम्प्यमानः भवति ) 
तथा पटूस्यात्‌ ( निपुण हो जाय--अपड्धः पढ: सम्पद्यमानः स्यात्‌ )--प्रयोग सिद्ध होते हव । 
ऋकारान्त शब्द से “च्वि” प्रत्यय करने पर मात्रीकरोति ( माता बनाता दै--अमाता माता 
सम्पद्यते, तं करोति ) में पूववत्‌ 'च्व' होकर “रीङतः” ( ७-४-२७ ) से 'ऋ के स्थान में रीङ्‌? र 
(नरी) आदेश होता दे । 

( २१२१ ) पद--अरु'*'रजसाम्‌, लोपः, च । अनुवृत्ति--कृभ्वस्तियोगे सम्पद्यकतरि च्विः, 
तद्धिताः, ङ्यापप्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विघिसूत्र । 
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स्यात्‌ च्विश्च । अरूकरोति। उन्मनोस्यात्‌ । उच्चक्षुकरोति । उच्चेतीकरीति । बिरहो- 
करोति । विरजोकरोति। ( २१२२ ) विभाषा साति कात्स्न्ये ५।४।५२॥ च्विविषये 


इत्येतेषामित्यथ: । पुर्वेणव प्रत्ययसिद्धेस्तत्सन्नियोगेन अन्त्यलोपे इह्‌ विधीयते । अरूकरो 
तीति । अनरुः अरु? सम्पद्यते तत्‌ करोतीत्यथः । प्रकृतेरन्त्यलोपे उकारस्य “च्वौ च' इति 
दीघं: । उन्मनीकरोतोति । अनुन्मना उन्मनाः सम्पद्यते, तं करोतीत्यर्थः । च्वौ अन्त्यलोपः 
ईत्त्वं च । उच्चक्षकरोतीति । अनुच्चक्षु। उच्चक्षुः सम्पद्यते, तं करोतीत्यर्थः । च्वौ 
अन्त्यलोपः दीर्घश्च । उच्चेतीकरोतीति । अनुच्चेताः उच्चेताः सम्पद्यते, तं करोतीत्यर्थः । 
च्वो अन्त्यलोपः, ईत्वं च । विरहीकरोतोति । रहो विजनप्रदेशः, विशिष्टं रहो विरहः, 
. अविरहो विरहः सम्पद्यते, तत्‌ करोतीत्यथंः । च्वौ अन्त्यलोपे ईत्वं च । बिरजोकरोतीति । 
भविरजाः विरजाः सम्पद्यते, तं करोतीत्यर्थः । अन्त्यलोपे अस्य च्वौ ईत्वं च । 

( २१२२ ) विभाषा साति। सातीति लुपतप्रथमाकम्‌ । च्विबिषये इति । अभूत- 
तद्भावे सम्पद्यकतंरि कृभ्वस्तियोगे इत्यथः । 


मूलाथं-इन शब्दों से `च्वि’ प्रत्यय हो और 'स्‌’ का लोप हो। उदा० १-अरूकरोति। 
. २-उन्मनीस्यात्‌ । ३-उच्चक्षूक्ररोति । ४- पिचेतीकरोति । ४-विरहीकरोति । ६-विरजीकरोति । 

विवरण--पुनः प्राकरणिक विधान आरम्भ होता है । “च्वि” का ही प्रसङ्ग है। अतः समग्र 
“कृम्वस्ति०? ( ५-४-५० ) सूत्र की अनुवृत्ति अपेक्षित है । तदनुसार ''सम्पद्यते के कर्ता में वतमान 
अरुस्‌ , मनस्‌ , चक्षुस्‌ , चेतस्‌ , रइस्‌ , रजस--शर्ब्दो के अन्त्य सकार का लोप “क”, “भू” “अस्‌! 
के योग में होने के साथ ही “च्वि? प्रत्यय भी होता दै” । उदाहरण--(-१ ) अरूकरोलि ( घाव 
करता है-अनूरुः ऊरुः सम्पद्यते, तत्‌ करोति )--ऊरुस +च्वि+करोति > ऊरुस +करोति 
( 'च्वि’ का सर्वापार )5> ऊरू करोति ( “स्‌? का लोप तथा “उ' को दौध--“च्वौ च’? ७-४ २६ )। 
(२) उन्मनीस्यात्‌ ( उदास हो जाय--अनुन्मनाः उन्मनाः सम्पद्यते, तव्‌ करोति )--उन्मनस-- 
च्वि > उन्मनी ( अन्त्यलोप तथा इत्वं--सू० २११८ “अस्य च्वौ” )। (३) उच्चक्षकरोति 


( आँख ऊपर करता है-अनुच्चश्चुः उच्चक्षः सम्पद्यते, तव्‌ करोति )-- उच्चक्षुस्‌ +च्वि+करोति 


> उच्चक्ष (स्‌! लोप तथा दीध--सू० २१२० “च्वौ च”। (४ ) विचेतीकरोति ( उदास 
करता दै--अविचेता: विचेताः सम्पद्यते, तत्‌ करोति )--विचेतस +च्वि करोति > विचेतस 


( च्वि’ का सर्वाप्ार ) >> विचेती?( 'स्‌ का लोप तथा--ईत्व--सू० २११८) । (५ ) विरही 
करोति ( अलग करता दै-अविरइः विरहः सम्पद्यते, तं करोति )--बिर्‌इस्‌ 4-च्वि4-करोति > 
विरद्दसू ( “च्वि लोप ) >> विरही ( अन्त्य-लोप तथा अ =ईे)। (६) विरज्जीकरोति ( धूल 
अथवा रजोगुण से रहित करता दै-अविरजाः विरजाः सम्पद्यते, तत्‌ करोति )--विरजस्‌--च्वि-- 
करोति > विरजस्‌ ( च्वि-लोप ) > विरज ( "स्‌? = अन्त्यवर्णं लोप ) > विरजी (अ= ई) । 

( २१२२ ) पदु- विभाषा, साति, कात्स्न्ये । अनुवृत्ति--कृभ्वस्तियोगे सम्पद्यकतेरि, तद्धिताः, 
ङयाप्प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च। विधिसूत्र । 

मूलाथ--'साकल्य’ अथ में *च्वि’ प्रत्यय के विषय में विकल्प से “साति? प्रत्यय होता है। 

विवरण--सूत्रस्थ 'साति’ पद लुप्त प्रथमाविभक्तिक है । 'च्विः विषय कहने से “'कृभ्वस्ति०! 
( ५-४-५० ) सूत्र के विषय का स्मरण दिलाया गया है । अतः “सम्पद्यते? क्रिया के कर्ता में वतमान 
प्रातिपदिक से “कृ? "भू? तथा “अस्ति? के योग में “साकल्य? गम्यमान ( कात्स्न्ये.) होने पर विकल्प 
से 'साति? ( = सात्‌ ) प्रत्यय होता है”। पक्ष में यथाप्राप्त “च्बि? प्रत्यय होगा । उदाहरण आगे 
के सूत्र में दिया जा रहा है। 
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१११४ ब्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकौमुद्यां 


| | सातिर्वा स्यात्साकल्ये । ( २१२३ ) सात्पदाद्योः ८३॥ १११ ॥ सस्य षत्वं न स्यात । 
| दघि सिञ्चति । कृत्स्नं झस्त्रमग्निः सम्पद्यते$ग्निसा-ठूवति । अग्नोभवति । महाविभाषया 
वाक्यमपि । कार्त्स्न्ये किम्‌ ? एकदेञ्ञेन शुक्लोभवति पटः । ( २१२४) अभिविधो 
सम्पदा च ५।४।५३ ॥ सम्पदा कुभ्वस्तिभिश्च योगे सातिर्वा स्याद्वयाप्तौ । पक्षे कभ्वस्ति- 


( २१२३ ) सात्पदाद्योः । शेषपुरणेन सूत्रं व्याचष्टे-सस्य षत्वं न स्यादिति | 

 सातेरवयवस्य पदादेश्च सस्य षत्वं न स्यादित्यथंः। 'न रपरसृपि’ इत्यतो नेति, “अप 

दान्तस्य’ इत्यतो सूर्घन्य इति चानुवरतंत इति भावः । पदादेरुदाहरति--दधि सिङ्च- 

तीति॥ षिचि घातोः 'घात्वादेः षः सः' इति षस्य सः । तस्य 'आदेशप्रत्यययोः' इति 

। = कत्वे प्रासे अनेन निषेषः। कत्स्नमिति। सर्वावयवोपेतमित्यर्थः। अग्निसादित्यत्र 

प्रत्ययावयवसकारत्वात्‌ षत्वे प्रासे अनेन निषेधः । अग्नीमवतीति । च्चिप्रत्यये “च्वौ 

च' इति दीघंः। महाविभाषयेति। 'समर्थानाम्‌' इत्यतः वाग्रहणानु वृत्तेरित्य्थंः । 
महाविमाषया सिद्धे इह विमाषाग्रहणं तु अपवादेन मुक्ते ओत्सगिकच्वेः समावेशाथंम्‌ । 

( २१२४) अभिविधो सम्पदा च। चकारः कृम्वस्तिसमुच्चयाथ: । तदाह-- 

सम्पदा कभ्वस्तिभिइचेति । अभिविधावित्यस्य विवरणम्‌--व्याप्ताविति । पक्षे इति । 
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( २१२३ ) पद--साठ, पदाचोः । अनुवृत्ति--न, सः, इण्कोः, नुम्‌-विसजेनीयशन्यंवायेऽपि 
अपदान्तस्य मूर्धन्यः, संहितायाम्‌ । विधिसूत्र । 

मुछाथ--सकार के स्थान में 'ष' न हो। उदा० १-दथि सिञ्चति । २-( क ) अग्निसात्‌ 
अवति । अथे--पूरा लोइपिण्ड आग बन जाता है। ( ख) अग्नीभवति । विभाषा से वाक्य भी 
रहेगा । 'कात्स्न्य क्यों कहा १“एकदेशेन शुक्ली मवति पटः? ( में “सात? नहीं हुआ ) । 

विवरण--यह प्रासङ्गिक सूत्र है । अष्टमाध्यायस्थ “षत्व? प्रकरण के अन्तर्गत उसका निषेधक 
यह सत्र है। अतः तदुपयोगी उल्लिखित अनुवृत्तियों मे से प्रमुख "सहेः साडः सः” ( ८-३-५६ ) 
से 'सः”, “इण्कोः”? ( ८-३-५७ ) समग्र सूत्र, "अपदान्तस्य मूर्धन्यः? ( ८-३-५५ ) समग्रसूत्र एवं 
“न रपर-स्‌पि-सुजि-स्पृशि-स्पृहि-सवनादीनाम्‌” ( ८-३-११० ) से 'न? को अनुवृत्ति--ये विशेषत 
प्रभावी हैं । प्रकत सूत्रस्थ पदों के साथ समन्वित होकर वे यदद बोध कराती हैं. कि “इण? तथा 
“कवग से उत्तर “सात्‌? तथा “पद के आदि के सकार? को मूधन्य आदेश ( = ष्‌ ) नहीं होता? 
इस प्रकार पूव सूत्रस्थ उदाइरण अग्निसात्‌ -भवति ( समग्र लोइपिण्ड अग्निमय हो जाता दै-- 
अनग्निः अग्निः सम्पद्यते, तं करोति--अग्नि+सात--भवति > अग्निसात्‌ ) में “आदेश 
प्रत्यययोः? ( ८-३-५९ ) से प्राप्त षत्व का निषेध हो गया । “सात? न होने पर पक्ष में च्वि-- 
प्रत्यय होकर अग्नींभवलि रूप बनेगा । ङ | 

स्मरणीय--“समयांनां प्रथमाद्वा” ( ४-१-८२ ) से बोध्य महाविभाषा के प्रभाव से पक्षरमे . 
प्रत्ययरहित वाक्य भी होगा । 

प्रत्युदाइरण- सूत्र में साकल्याथेक 'कात्स्न्ये' शब्द का निवेश होने से 'एकदेशेन शुक्ली- 4 
भवति पट: में 'सात्‌' प्रत्यय नहीं हुआ, क्योंकि वस्न में सफेदी किसी एक तरफ हो रही है न कि ड 
पूरे वस्त्र में अतः यथाप्राप्त “च्वि” प्रत्यय होता है। 

विशेष दधि सिञ्चति’ में पद के आदि में सकार होने से षत्व का निषेध हुआ है । उ 

( २१२४ ) पद्‌--अभिविधौ, सम्पदा च । अनुवृत्ति--विभाषा, साति, कृभ्वस्तियोगे, तद्धिताः, ॥ 
ङ्यापूप्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विघिसूत्र । 

मूळाथ--व्याप्ति ( अभिविधि ) में सम्‌+ पद्‌ घातु एवं कृ, भू!, 'अस? के योग में विकल्प से 

साति? प्रत्यय होता है । पक्ष में कु, भू, अस्‌ के योग में *च्वि’ होगा । सम्‌ पद से तोवाक्यही 
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योगे च्विः । सम्पदा तु वाक्यमेव । अग्निसात्सम्पद्यते, अग्निसाद्धवति शस्त्रम्‌, अग्नी- 
भवति । जलसात्सम्पश्चते, जलोभवति लवणम्‌ । एकस्या व्यक्तेः सर्वावयवावच्छेदेनान्यथा- 
भावः कारस्न्यंम्‌ । बहूनां व्यक्तीनां किञ्चिदवयवावच्छेदेनाम्यथात्वं त्वभिविधिः । 
( २१२५ ) तदधीनवचने ५ । ४। ५४ ॥ सातिः स्यात्कुभ्वस्तिभिः सम्पदा च योगे । 
राजसात्करोति, राजसात्सम्पद्यते । राजाघीनमित्यर्थः । ( २१२६ ) देये त्रा च ५। ४। 


सातिप्रत्ययाभावधक्षे कृभ्वस्तियोगे पूर्वेण च्विः, सम्पदा योगे तु सातेरभावे वाक्यमेव न 
तु च्विः, कृभ्वस्तियोग एव तद्विधानादित्यर्थः । सम्पदा योगे उदाहरति-_अग्निसात्‌- 
सम्पद्यत इति । कृभ्वस्तियोगे उदाहरति--अग्निसाद्धवति शस्त्रमिति । अग्निसात्करोति, 
भग्निसात्स्यादित्यष्युदाहायंम्‌ । कात्स्न्याभिविघ्यो विशेषमाह-- एकस्या व्यक्तेरित्यादिना । 


( २१२५ ) तदधोनवचने। शेषपूरणेन सुत्रं व्याचष्टे--साति: स्यादित्यादिना । 
अभूततद्रावे' इति निवृत्तमिति भावः । 


रहेगा। उदा० भग्निसात्सम्पथते। २-अग्निसादूभवति शख्जम्‌, अग्नीभवति । ३-जलसात्‌- 
सम्पद्यते--जलीभवति लवणम्‌ । एक ब्यक्ति के सर्वावयव वैपरीत्य को 'कात्स्य! कहते हैं । 
अनेक व्यक्तियों में एक का अन्यथाभाव अभिविधि है । 


विवरण--पूव सुत्र ( ‘विभाषा साति कात्स्न्यें? ५-४-५२) से 'विभाषा? तथा 'साति' की 
अनुवृत्तियाँ अनुसरण कर रही हैं। 'कृभ्वस्तियोगे” का सातत्य भी विद्यमान है। तदनुसार सूत्र 
का यह आशय है कि “अभिव्याप्ति गम्यमान हो तो "कृ, “भू? “अस्‌? के योग में तथा *सम्‌- 
पूवंक ५पद्‌ धातु? के योग में भी विकल्प से 'साति' प्रत्यय होता दै” । पश्च में "च्च? दोगा और यह 
“च्वि? 'कृभ्वस्ति’ के योग में ही शोगा न कि 'सम्‌- पूवक पदू? के योग में । पूर्व सूत्र में 'कात्स्न्ये! 
अर्थ में प्रत्यय कहा है और यहाँ अभिविधि में । दोनों में अन्तर यइ है कि जहाँ स म्पूर्ण द्रब्य 
( पदार्थ या वस्तु ) विकृत हो जाय वइ 'कात्स्न्य! होगा । अर्थात्‌ एक वस्तु का सर्वावयव परिवत॑न 
'कात्स्न्ये) कहळायेगा । जेते *सम्पद्‌? के योग में ( १) ( क ) भर्निसारसम्पद्यते, ( ख ) क तथा भू 
के योग में-अग्निसाद्भवति शस्रम्‌--तथा ( ग ) अग्नी भवति का अर्थ होगा "समग्र श्न का 
अग्निरूप में परिणत होना । उसी तरइ--(२.) (क) जछळसातूसम्पधते ( 'साति? ), (ख) 
जछी अवति ( “च्वि’ प्रत्यय ) लवणम्‌ का अथं होगा कि नमक पूरा का पूरा जलरूप में परिणत 
हो गया । इसके विपरीत अभिविधि में क्रमशः अथं यह होगा कि “जितना भी नमक है वह सब 
बर्षा में गीला झो जाता है?। अर्थात्‌ यहाँ लवण-मात्र मैं अभिव्याप्ति है, पूरी तरइ पानी बन 
जाना शष्ट नहीं । प्रक्रिया पूववत्‌रजार्ने । 


( २१२१ ) पद्‌-तदधीनवचने । अनुवृत्ति--सम्पदा, सातिः, कृभ्वस्तियोगे, तद्धिताः, ङ्याप- 
प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसून्न । 

सुलाथे--'कृभ्वस्ति’ः तथा 'सम्‌-पद्‌? के योग में 'साति' प्रत्यय हो । उदा० राजाधीन अर्थ 
में राजसात्करोति-राजसात्सम्पद्यते । 

विवरण--यहाँ से 'अभूततद्धाव' का सम्बन्ध इट रहा है। 'साति' प्रत्यय का छी विषय 
है । किन्तु 'कृभ्वस्ति’ तथा 'सम्पद्‌? का योग पूर्ववत्‌ अपेक्षित है । सृत्रस्थ "तदधीनवचने? में "तत्‌? 
पद से स्वामि-सामान्य का ग्रइण है। भतः “स्वामि-विशेषःवाची प्रातिपदिक? से अधिकार ( ईशि- 
तन्य ) कथन होने पर 'कृभ्वस्ति’ तथा "सम्पद्‌? के योग में "साति? प्रत्यय होता है” । उदाइरण-- 
(क ) राजसातू-करोति ( 'कृ” के योग में 'साति' ) । (ख) राजसात-सम्पचते ( सम्‌ पद 
के योग में ) । अथे--राजा के अधीन करता है--राजाधीनं करोति । 











१११६ ब | 


५५ ॥ तदधोने देये त्रा स्यात्सातिश्च कभ्वादियोगे। विप्राघीनं देयं करोति <- विप्रत्रां करोति। 
विप्रत्रा सम्पद्यते । पक्षे विप्रसात्करोति । देये किम्‌ ? राजसाङ्भूवति राष्ट्रम्‌ । ( २१२७ ) 
देवमनुष्यपुरुषपुरुमत्येम्यो द्वितीयासप्षम्योरबहुलम्‌ ५।४।५६॥ एभ्यो द्वितीयान्तेभ्यः 


सपतम्यन्तेभ्यश्च त्रा स्यात्‌ । देवत्रा वन्दे रमे वा । बहुलोक्तेरन्यत्रापि । बहुत्रा जीवतो 
ooo ७. 


( २१२६ ) देये त्रा च। तदधीनवचन इत्येवानुवतंते । क्ुभ्बादियोगे इति । 
कृम्वस्तिमिः सम्पदा च योगे इत्यथः । Lo 

( २१२७ ) देवमनुष्यपुरुषपुरुमत्येभ्यो द्वितीयासक्षम्योर्बहुलम्‌ । एभ्य इति । देव, 
मनुष्य, पुरुष, पुरु, मत्यं इत्येतेम्य इत्यर्थः । अत्यन्तस्वाथिकोऽयम्‌ । 'साती'ति 'कृभ्व- 
स्तियोगे' इत्यपि निवृत्तम्‌ । देवत्रा बन्दे रमे वेति। देवान्‌ वन्दे, देवेषु रमे वेत्यथं: । 
मनुष्यत्रा । पुरुषत्रा । पुरुशब्दो बहुळपर्यायः । पुरुत्रा । मत्यंत्रा । अन्यत्रापीति । देवा- 
दिम्योऽन्यत्रापीत्यथंः। बहुत्रा जीवतो मन इति। जीवतो जन्तोमंनः बहुषु विषयेषु 
गच्छति । बहुन्‌ व्याप्नोतीत्यर्थः । 





( २१२६ ) पद्‌-देये, त्रा, च । अनुवृंत्ति--तदधीनवचने, सम्पदा, सातिः, कृभ्वस्तियोगे, 
तद्धिताः, झ्या पूप्रातिपदिकात, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । ॒ 

मूळाथं--'तदधीन? एवं 'देय’ अर्थ में कृभ्वादि के योग में “त्रा' और 'साति? प्रत्यय होते हैं । 
उदा० 'विप्राधीनं देयं करोति’ अर्थ में--( क ) विप्रत्रा करोति, ( ख ) विप्रत्रा सम्पद्यते । पक्ष में-- 
“विप्रसात्‌-करोति । 'देये’ क्यों का ? राजसादू-भवति राष्ट्रम्‌ ( 'देय? न होने से "त्रा? नही ) 1 

विवरण--पूव सूत्र से सम्बद्ध विषय के अतिरिक्त विशेष अथे को अभिलक्षित कर अन्य प्रत्यय 
का विधान किया जा रहदा है । अतः समग्र पूर्व सूत्र-“'तदधी नवचने”' ( ५-४-५४ )--की अनुवृत्ति 
अपेक्षित है । शेष उल्लिखित अनुवृत्तियाँ पूवेवत्‌ अनुसरण कर रही है । उनके साथ अन्वित 
4 होकर सूत्र का समष्टिगत अथ यह होगा कि “यदि देने योग्य वस्तु ( देय ) दिये जाने वाले ब्यक्ति 

| के अधीन की जाय तो तद्वाचक शब्द से 'कृम्चस्ति तथा 'सम्पद्‌? के योग में “त्रा? तथा 'साति' 

प्रत्यय होते हैं? । डदाहरण--( क ) 'क” के योग भै-विप्रत्रा कराति ( विप्र -'त्रा? प्रत्यय ) । 
( ख) सम्‌-५पद्‌ योग में-विप्रन्ना सम्पद्यत । अर्थात्‌ देने योग्य वस्तु ब्राह्मण के अधीन करता है 
( विप्राधीनं करोति) । अतः उसके वाचक विप्र शब्द से 'त्रा? प्रत्यय हुआ। पक्ष में--साति 
( = सात्‌ ) प्रत्यय होने पर--विप्रसात्‌-सम्पद्ते । 

( २१२७ ) पद्‌-देव-मनुष्य-पुरुष-पुरु-मरत्येभ्यः, द्वितीया-सप्तम्योः, बहुलम्‌ । अनुवृत्ति--त्रा, 
तद्धिताः, ड्याप्‌प्रातिपदिकात, प्रत्ययः, परश्च । विघिसूत्र । 

सूळाथं-द्वितीयान्त एवं सप्तम्यन्त देवादिसे पर 'त्रा? प्रत्यय होता दै । उदा० देवत्रा वन्दे रमे 
वा । “बहुल” ग्रहण करने से अन्यत्र भी होता है । जेसे--बहुत्रा जीवतः मन; । 

विवरण--विधेयांश 'त्रा की अनुवृत्ति पूवं सूत्र ( ५-४-५५ ) से अपेक्षित है। तदनुसार 
“द्वितीया? तथा 'सप्तमी” बिभक्त्यन्त 'देव?, “मनुष्य”, “पुरुष”, “पुरु” तथा 'मत्यं” शब्दों से प्रायः 
( बहुलम्‌ ) “त्रा? प्रत्यय होता दै” । इस सूत्र में “कृभ्वस्तियोगे? की अनुवृत्ति का सातत्य नहीं है। 
डदाइरण--देवत्रा वन्दे रमे वा ( देवताओं को नमस्कार करता हूँ या उनमें रमता हूँ---देवान्‌ 
वन्दे, दवेषु रमे वा )--देव--त्रा । इसी प्रकार मनुष्यत्रा, पुरुषत्रा, पुरुत्रा तथा मत्यंत्रा रूप 
निष्पन्न होंगे । | 

विशेष--( १) प्रकृत सूत्र में 'बहुल” पद का निवेश होने से इन शब्दों के अतिरिक्त अन्य 
शब्दों से भी 'त्रा? प्रत्ययान्त रूप समीचीन माने गए हैं। उदाइरणाथे--“बहुतन्ना जीवतः मन? 
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मनः । ( २१२८ ) अव्यक्तानुकरणाद्‌ दृघजवरार्धादनितो डाच्‌ ५।४।५७॥ हृचच्‌ 
अवर न्यूनम्‌, न तु ततो न्यूनम्‌, 'अनेकाच्‌' इति यावत्‌ । तादुशमघ यस्य तस्माड्‌ डा- 
च्स्यात्कम्बस्तिभियोंगे । “डाचि विवक्षिते द्व बहुलम्‌' (वा ४६९७ ) । नित्यमाम्रेडिते 
डाचीति वक्तश्यम्‌ ( वा ३६३८ )। डाच्पर यदास्रेडितं तस्मिन्परे पृव॑परयोव॑र्णयोः 
पररूपं स्यात्‌ । इति तकारपकारयोः पकारः । पटपटाकरोति । अव्यक्तानुकरणात्‌ किम्‌ ? 
ईषत्करोति । दृ्यजवरार्धात्‌ किम्‌ ? अंत्करोति। अवरःइति किम्‌ ? खरटखरटा करोति । 


( २१२८ ) अव्यक्तानुकरणात्‌ । यत्र ध्वनौ अकारादयो वणंविशेषाः न व्यज्यन्ते स 
अव्यक्तो ध्वनिः, तस्यानुकरणम्‌ अव्यक्तानुकरणम्‌ । द्वचजवराधंशब्दं व्याचष्टे--द्वयजिति । 
द्वावचौ यस्येति विग्रह! । अवरशब्दं व्याचष्ट--न्यनमिति । द्थजेव अवरं न्युनसङ्र्याक- 
मिति सामानाधिकरण्येनान्वयः। न तु ततो न्यूनमिति। एकाच्कमित्यथः। फलित- 
माह- अनेकाजिति यावदिति । तादृशमर्धमिति। अनेकाच्क्रम्‌ अध मागः यस्य तत्‌ 
दृयजवराधंम्‌ । तस्मादित्यर्थः । कम्बस्तिभिः इति । मण्डूकप्लुत्या तदनुवृत्तेरिति भावः । 
तथा च अनेकाच्कभागयुक्तादव्यक्तानुकरणात्‌ शब्दात्‌ कृभ्वस्तियोगे डाच्‌ स्यादिति 
फलितम्‌ । अथ पटच्छन्दादव्यक्तानुकरणात्‌ डाचमुदाहरिष्यनु पटच्छब्दस्य द्विवंचनमाह-- 
डाचि विवक्षिते द्वे बहुलमिति । यद्यपि 'सवंस्य द्वे? इति प्रकरणे 'डाचि द्वे भवत इति 
वक्तव्यम्‌’ इत्येव भाष्ये वातिकं पठितम्‌ । तत्र डाचि परत इति नार्थः, तथा सति डाचि 
सति पटच्छब्दस्य द्विवचनं, सति च द्विवंचने अर्थस्यानेकाच्त्वात्‌ डाजित्यन्योन्याश्रयापत्तेः, 
अतः डाचि विवक्षिते इत्याश्रितम्‌ । एवश्च डाचि विवक्षिते पटच्छब्दस्य द्विर्वचने सति 
पटत्‌ पटत्‌ इत्यस्यानेकाच्काधं मागयुक्तत्वात्‌ डाच्‌ सूपपादः । पटत्‌ पटत्‌ आ करोतीति 


में 'बहु” शब्द से भी 'त्रा! प्रत्यय संयुक्त हुआ है। अथं-जीवित प्राणी का मन बहुत जगइ 
( बहुषु ) रमता है । 

(२) सूत्र में “पुरु’ शब्द 'बहु' का पर्यायवाची है। 

(२१२८) पद्‌-अव्यक्तानुकरणात्‌, द्रयजवरार्धात्‌, अनितौ, डाच्‌। भनुवृत्ति--कृभ्वस्ति- 
योगे, तद्धिताः, ङयापप्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 

मूछाथे--कू, भू तथा अस धातुओं के योग में दो अर्चो से न्यून अथ भाग जिनका न रहे 
(अर्थात्‌ अनेकाच्‌ आधे भाग वाले )--ऐसे शब्दों से "डाच्‌? हो । वा० 'डाच्‌? विवक्षित रहते प्राय 
द्विस्व हो । वा० 'डाच) प्रत्ययपरक 'आम्रेडित” पर रहते पूव-परवर्णो के स्थान में पररूप हो । इस 
प्रकार "त्‌? तथा "प्‌? के स्थान में "पकार हुआ ¦ उदा० पटपटा करोति । 'अब्यक्तानुकरणात्‌? क्यों 
कहा ? दृषतकरोति ( 'डाच?” नहीं हुआ )। 'द्रयजवरार्धात्‌? क्यों इ; ? श्रत्करोति ( 'एकाच” होने 
से 'डाच” नहीं )। “अवर? क्यों कहा ? खरटखरटा करोति तथा त्रपटत्रपटाकरोति ( 'डाच” हो 
गया ) । अनेकाचः? पद ही रखना चाहिये था। इस प्रकार 'डाचि' पद में द्वित्व के विषय में “पर? 
सप्तमी का आश्रयण करना उचित है। 'अनितौ' क्यों कहा ? पटिति करोति ( “डाच? नहीं हुआ) । 

विवरण--मण्डूकप्लुति से 'कभ्वस्तियोगे' की अनुवृत्ति की जा रही है। शेष आधिकारिक 
अनुवृत्तियाँ यथापूवं अनुसरण कर रही हैं । "डाच? प्रत्यय विधेय है । अव्यक्त अनुकरण-वाची शब्द 
उद्देश्य के रूप में गृहीत हैं । उन अनुकरणात्मक शब्दों की अक्षरसंख्या के विषय में यह बतलाया 
रहा है कि उनका आधा भाग कम से कम दो अच-वर्णो का अवश्य हो, इससे न्यून न हो । अर्थात्‌ 
अनेक अच-वर्णात्मक अध भाग अवश्य हो । तदनुसार सूत्र का समष्टिगत अथे यह होगा कि “कु? 
भू? तथा 'अस्‌? धातुओं के योग में अनेक-अच-युक्त अर्धभागात्मक अव्यक्त अनुकरणात्मक प्रातिपदिक 
से पर “डाच” ( = आ ) प्रत्यय होता है, यदि “इति? शब्द परत्र न हो” । 'डाच” के ही प्रसङ्ग में 
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त्रपटत्रपटाकरोति । 'अनेकाचः' इत्येव सुत्रयितुमुचितम्‌ । एवं हि डाचोति परसप्तम्येव 
विस्वे सुवचेत्यवधेयम्‌ । अनितौ किम्‌? पटिति करोति । ( २१२९ ) छुजो द्वितीयतृतोय- 
शम्बबीजात्‌ कृषौ ५। ४। ५८ ॥ ह्वितोयादिभ्यो डाच्स्यात्कम एव योगे कर्षणेः$्थे । 


No 
स्थिते प्रक्रियां दशंयति--नित्यमाश्ने डिते डाचोति । 'एकः पूर्वपरयोः? इत्यधिकारे पररूप- 
प्रकरणे 'नाम्रेडितस्यान्त्यस्य तु वा” इति सूत्रभाष्ये इदं वातिकं पठितम्‌ । डाच्‌परमिति । 
डाच्‌ परं यस्मादिति विग्रह! । पकार इति । तथा च पटपटतु था करोति इति स्थिते ` 


डित्वाट्रिलोपे पटपटाकरोतीति रूपमित्यर्थः । अवरेति किमिति । द्वधजर्घादित्येवा- 
स्त्वित्यर्थ। । खरटखरटा करोतीति । खरटत्‌ इत्यव्यक्तानुकरणात्‌ डाचि द्विवचने पररूपे 
टिलोपें रूपम्‌ । द्वघजर्धादि्युक्ते तु अधेमागस्य खरटत्‌ इत्यस्य बह्वच्कत्वाड्डाच्‌ न 
स्यादित्यर्थः । अनेकाच इत्येवेति । इृचजवरार्घादित्यपनीय ' अव्यक्तानुकरणादनेकाचोऽनितौ 
डाच्‌? इत्येव सूत्रयितुमुचितमित्यर्थः । एवं हीति । 'अनेकाचोऽनितो' इति पाठे सति 


पटच्छब्दस्य हित्वात्प्रागेव अनेकाच्कत्वात्‌ डाच्‌ सम्भवतीति ‘डाचि परतो द्वित्वम्‌’ इति 


वक्तुं क्यमिति भावः । पटितीति । ‘अव्यक्तानुकरणस्य’ इति पररूपम्‌ । 
( २१२९ ) कुओो द्वितीय । द्वितीयादिम्य इति । द्वितीय, तृतीय, शम्ब, बीज इत्ये- 


क न बज por fo nN SD न जार 
कुछ वार्तिक प्रस्तुत किये जा रहे हैं। जिनमें से (१) प्रथम वातिक. के अनुसार 'डाच' की 


विवक्षा में ही प्रायः पहले प्रकृतिवाची शब्द को द्वित्व हो जाता हे । इसी प्रक्रिया में पुनः 
(२) दूसरे वातिक द्वारा यइ बतलाया जारहा है कि "डाच'-परक “आम्रेडित' परे रहते पूर्व तथा 


. पर वर्ण के स्थान में पररूप आदेश हो। इन बातों को पटपटाकरोति«-उदाइरण->दारा 


स्पष्ट किया जा रहा है। इसका अर्थ है--पट-पट शब्द करता है--पटत्‌-पटत्‌ करोति । प्रक्रिया— 
पटत करोति ®> पटत्‌ -पटत्‌--करोति ( "डाच? होने के पूवं हो द्वित्व ) > पटत्‌-पटत्‌ +डाच्‌ 
(>आ क्योंकि 'पटत्‌?-*पटत्‌? का पूव भाग द्वयच्‌क दै) पट-पटत्‌ +आ ( द्वितीय 'पटत्‌ की आम्नेडित 
संज्ञा होने से उससे पूव वाले “पटत्‌” के “व्‌? को पररूप हुआ ) > पट-पट्‌+आ ( “दि? ७ "अत्‌? 
का लोप ) >> पटपटा करोति ( समुदाय से आगत “सु? का अब्यय होने से 'ठक? हो जाता है )। 
प्र्युदाइरण--( १) दृषत्करोति ( पत्थर बना देता है ) में 'अव्यक्त' अनुकरण के अभाव 
में "डाच्‌ नहीं हुआ। (२) श्रत्‌ करोति ( "अत्‌? शब्द करता है ) में (द्थजवरार्धात्‌’ ( दो अच्‌- 
वाळा कम से कम अर्धभाग जिसका अर्थात्‌ अनेकाच्‌) ग्रहण के फलस्वरूप “श्रत” के एकाच्‌ होने 
से 'डाच नहीं होता है। (३) कम से कम अ्थंसूचक 'अवर' शब्द न होता तो तीन अच्‌ वाले 


खरर-खरटा करोति ( 'खरटव्‌-खरटत्‌’ शब्द करता है) तथा न्रपट-त्रपटा करोति ( त्रपटत्‌-त्रपटत्‌ 
शब्द करता है) में 'डाच्‌' आदि न होते । अतः 'दो” से अधिक 'अच्‌? होने में कोई हानि नही । 


(४) पटिति करोति ( 'पटत्‌ करता है) में `इति’ पर होने के कारण (अनिति? पद. 


ग्रहण किये जाने के फलस्वरूप ) “डाच? नहीं होता । अतः द्वित्वादि काये भी नहीं हुए । केवल 
“अब्यक्तानुकरस्यात शतौ?? ६-१-९८ ) सूत्र से पटत्‌ +इति में 'अत” को पररूप हो गया । 

विशेष --प्रथम वातिक में भाष्यकार ने 'डाचि' पद में परसप्तमी मानी दे न कि "विवक्षित? 
सप्तमी । उसका आशय है. कि “तस्मिक्षिति निदिष्टे पूवस्य’? ( १-१-६६ ) परिभाषा के विद्यमान 
रहते अन्य अथं का ग्रहण क्यों किया जाय” १ तदनुसार यहाँ पर “डाच्‌” करने के पश्चात्‌ द्वित्व 
करना उचित है । 

(२१२३ ) पदु--कृञः, द्वितीय-ठुतीय-शम्ब-बीजात्‌। अजुबृत्ति-डाच्‌ , तद्धिताः, ङयाप्‌- 
प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । | 


पप्या अले अल 
१. ““तस्मिन्निति परिभाषायां जागरूकायाँ सत्यां सत्सप्तम्याश्रयणमयुक्तम्‌”? । 
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बहुलोक्ते रव्यक्तानुकरणादन्यस्य डाचि न द्वित्वम्‌ । द्वितोयं तृतीयं कर्षणं करोति-- 
ह्रितीयाकरोति, तृतीयाकरोति । शम्बदब्दः प्रतिलोमे । अनुलोमं कृष्टं क्षेत्रं पुनः प्रतिलोमं 
कर्षति-शंबाकरोति । बीजेन सह कर्षति-बोजाकरोति। ( २१३० ) सद्भयायाश्च 
गुणान्तायाः ५। ४। ५९ ॥ कृञो योगे कृषो डाच्स्यात्‌ । द्विगुणाकरोति क्षेत्रम्‌ । 
क्षेत्रकमंक द्विगुणं कषणं करोतीत्यर्थः । ( २१३१ ) समयाच्च यापनायाम ५। ४। 
६० ॥ कृषौ इति निवृत्तम्‌ । कृजो योगे डाच्स्यात्‌ । समयाकरोति । कालं यापयतोत्यथं: । 


तेम्य इत्यथ। । कन एव योगे इति । कृुञ्ग्रहणात्‌ कम्वस्तिर्नानुवतंत इति भावः । 'मद्रा- 


त्परिवापणे' इति यावत्कृ इत्यनुवर्तते । बहुलोक्तेरिति। 'डाचि बहुलं द्वे मवतः' इति 
बहुलग्रहणात्‌ अव्यक्तानुकरणस्यंव डाचि द्वित्वम्‌, न तु तदन्यस्येत्यर्थंः । शम्बशब्द; प्रति- 
लोमे इति । वतंते इति शेषः । बीजेन सह कषंतीति । आदी कशक्षेत्रे कुलत्थादिबीजानां 
वापे कृते पुनः बीज: सह्‌ कषंणं प्रसिद्धम्‌ । 'कर्षात्वत' इति सुत्रभाष्यप्रामाण्यात्‌ कृषधातु: 
शब्विकरणोऽस्ति । तेन शब्विकरणत्वात्‌ कषतीत्येव युक्तमिति न शङ्कुयम्‌ । 

( २१३० ) सङ्कघायाश्च । शेषपूरणेन सत्रं व्याचष्टे--कमो योगे इति । 

( २१३१ ) समयाच्च । कषाविति निवृत्तम्‌ । समयशब्दात्‌ यापनायां गम्यमानायां 
डाजित्यर्थः । समयाकरोति । करोतिरिह यापनायामित्याह-यापयतीति । अतिङ्गान्तं 
करोतीत्यर्थः । अद्येदं कतव्य मित्युक्ते विघ्नं क्िदापाय कालक्षेपं करोतीति यावत्‌ । 


मूळाथं--कृषि-कर्म अथ में 'कु' धातु के योग में द्वितीयादि से पर 'डाच? (= आ ) होता 
है। ( पहले सूत्र में ) 'बहुल” ग्रहण से अव्यक्त अनुकरण से भिन्न 'डाच” पर रहते द्वित्व नहीं 
होता। उदा० १--द्वितीयाकरोति-दूसरी बार जोतता : है। २-तृतीयाकरोति--तीसरी बार 
जोतता है । उलटा जोतने के अर्थ में शम्ब’ शब्द है। ३-शम्बाकरोति का अर्थ है--सीधे जोते 
हुए खेत को पुनः उलटा जोतता है । ४-बीजाकरोति--बीज के साथ खेत को जोतता है । 

विवरण --पूवं सूत्र सै भनुवतंमान डाच्‌’ प्रत्यय का ही विषय है । वइ भी केवल 'कू' घातु 
के योग में विहित है। तदनुसार “द्वितीय”, तृतीय”, “शम्ब?, 'बीज?--इन प्रातिपदिकों से “कृषि? 
अभिषेय होने पर “डाच्‌” प्रत्यय होता है”। इन उदाहरणा में 'क' घातु का योग है--( १) 
द्विती याकरोति-( द्वितीय +डाच्‌ = आ, टिलोप )। अर्थ--दूसरी बार इल चलाता है। (२) 
तृतीयाकरोति ( तीसरी बार इल चलाता है )। (३ ) झम्बाकरोति--एक बार जोतकर पुन 
उलटा जोतता है )। (४) बीजाकरोति ( बीज बोते हुए इल चलाता है )। सिद्धि पूववत्‌ । 

( २१३० ) पद--संख्यायाः, च, गुणान्तायाः । अनुवृत्ति--कृजः, कृषौ, डाच्‌ , तद्धिताः, 
ङ्याप्प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र 

मूळाथ--'युण' शब्दान्त संख्यावाचक शब्द से 'कुन्‌? के योग में कृषि बोध्य रहते “डाच” 
प्रत्यय होता है । उदा० द्विगुणाकरोति क्षेत्रम्‌ । अथे--खेत को दुगुना जोतता है । 

विवरण--'डाच्‌? का ही विषय है। एवम्‌ 'कृषि' विषयक अर्थं अभीप्सित है। तदनुसार 
“संख्यापूवंपदक "गुण'शब्दान्त प्रातिपदिक से 'कृ’ घातु के योग में 'कृषि? गम्यमान होने पर 
"डाच? ( = आ ) प्रत्यय होता दै” । उदाइरण--द्विगुणाकरोति ( दो बार जुताई करता है 
द्विगुणं क्षेत्रं करोति )--द्विगुण + डाच्‌ ( = आ ) । 'टि'लोप । 

( २१३१ ) पद्‌--समयात्‌, च, यापनायाम्‌ । अनुवृत्ति-कृञः, डाच्‌ , तद्धिताः, ङ्याप्‌ प्राति- 
| कक ला जा प्रस्ययः, परश्च । बिघिसूत्र । | 

मूळाथ--'कृषौ' की निवृत्ति होती है । 'कृ” के योग में 'डाच्‌' हो । उदा० समयाकरोति । 
अर्थे---समय बिताता है । 











| | १२० व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्त को मुद्या 


( २१३२) सपत्त्रनिष्पत्त्रादतिव्यथने ५। ४। ६१॥ सपत्त्राकरोति मृगम्‌ । 
सपुङ्घ शरप्रवेशनेन सपत्त्रं करोतोत्यथंः। निष्पत्राकरोति । सपुङ्खस्य शारस्यापरपाइवं 
निर्गमनाभ्चिष्पत्रै करोतोत्यर्थः । अतिव्यथने किम्‌ ? सपत्त्रं निष्पत्त्रं वा करोति भूतलम्‌ । 
( २१३३ ) निष्कुलाञ्िष्कोषणे ५। ४। ६२॥ निष्कुलाकरोति दाडिमम्‌ । निगंतं 
कुलमम्तरवयवानां समूहो यस्मादिति बहुत्रोहेडाच्‌ । ( २१३४ ) सुखप्रियादानुलोम्ये 


५।४।५३॥ सुखाकरोति प्रियाकरोति गुरुम्‌ । अनुकू लाचरणेनानन्दयतीत्यर्थे: । 
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( २१३२ ) सपत्त्र । सपत्त्रशन्दात्‌ निष्पत्रशब्दाच्च अतिव्यथने डाजित्यथेः । 'व्यघ 
ताडने' चतुर्थान्त। । अतिक्रम्य वेषः अतिव्यधनम्‌ । लक्ष्ये शराः पतन्त्यनेने ति पत्त्रं 
शराणां पुङ्खगतो बहुः । भूतलमिति। पुङ्खपर्यन्त पुद्धवर्ज वा शरप्रवेशनेन सपत्त्र 
निष्वत्रं वा भूतलं करोतीत्यर्थः । 

(२१३३ ) निष्कुलान्तिष्कोषणे । डाजिति शेष! । निष्कोषणम्‌ अन्तरगंतावयवानां 
बहि:क रणम्‌ । निष्कुलाकरोति दाडिममिति। निगंतं कुलं यस्मादिति बहुत्रीहिः । कुल- 
शब्दश्च अन्तरवयवसमूहे वतंते तदाह्‌-निगंतमित्यादि^ 

( २१३४ ) सुखप्रियादानुलोम्ये। सुखशब्दात्प्रियशन्दाच्च आनुलोम्ये गम्ये डाच्‌ 
स्यादित्यर्थः । आराष्यगुर्वादिचित्तानुवर्तनमानुलोम्यम्‌ । सुखाकरोति प्रियाकरोति गुरु- 


मिति । चित्तानुवतंनेन गुरुं सुखसम्पनं प्रियसम्पन्नं च करोतीत्यर्थः । तदाह--अनुकूलेति । 
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विवरण--कृषि-वाच्य अर्थं अब समाप्त होता है । केवल 'कृ’ धातु का योग अपेक्षित दै । 
अतः “बिताना' ( यापनायाम्‌ ) अथं गम्यमान हो तो 'समय’ शब्द से 'क” घातु के योग में 'डाच्‌' 
(= आ ) प्रत्यय होता है” । डदाहरण--समयाकरोति ( यों दी समय नष्ट कर रहदा है--समयं 
यापयति )--समयु +डाच्‌ (न्आ)। 
( २१३२ ) पद्‌-सपत्र-निष्पत्रात्‌, अतिव्यथने । अनुवृत्ति--कृञः, डाच्‌ , तद्धिताः, ङ्याप्‌- 
प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 
मूलां एवं विवरण--विषेय प्रत्यय “डाच्‌? अनुवृत्तिलभ्य है। उद्देश्यवाची पद समे 
निर्दिष्ट हैं । केवल 'कृ” धातु का योग अब भी अभीष्ट दे तदनुसार ““सपत्र' तथा “निष्पत्र? शब्दों 
से अति पीडन गम्यमान होने पर 'कृ' घातु के योग में 'डाच? (= आ ) प्रत्यय होता है” । 
उदाइरण--( १ ) सपत्त्राकरोति ( बाण के पूँछ पर लगे परो सहित शुग के शरीर में प्रविष्ट 
करता दै--सपत्त्रं करोति )--सपत्र डाच्‌ ( = आ )। ( २) निष्पत्राकरोति (खग को इतने . 
वेग से बाण-विद्ध करता है कि बाण पंखों के साथ दूसरी ओर निकल जाता है )-निष्पत्रु + डाच्‌ 
( ष्न्आ[)। 
(२१३३ ) पद्‌-निष्कुळात्‌, निष्कोषणे । अनुवृत्ति--कूनः, डाच्‌ , तद्धिताः, ङ्यापृप्राति- 
पदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । | 
मूळाथं एवं विवरण--'डाच प्रत्यय एवं 'कुन' का योग अभी अनुवर्तमान हैं। 'निष्कोषण' 
का अर्थ दै--अन्तःस्थ अवयवों को बाहर निकालना ( निगंतं कुल यस्मात्‌ )। कुल! शब्द का अर्थ 
है--भीतरी अवयर्वो का समूइ । तदनुसार ““निष्कोषण' अर्थ में वतेमान 'निष्कुल' शब्द सै 'कू! 
धातु के योग मैं 'डाच्‌' (= आ ) प्रत्यय होता दै” । उदाहरण--निष्कुळाकरोति दाडिमम्‌ 
( अनार को इस तरह छीलता दे कि उसके भीतरी दार्ने सब बाहर आ जायँ-निगंतं कुलं 
यस्मात्‌ )-निष्कुल+डाच्‌ ( = आ )। 
( २१३४ ) पद्‌--घुलप्रियात्‌, आनुलोम्ये । अनुवृत्ति--कुनः, डाच्‌, तद्धिताः, ङयापप्राति- 
पदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 











स्वाथिकप्रकरणम्‌ ११२१ 


( २१३५ ) दुःखात्प्रातिलोम्ये ५। ४। ६४॥ दुःखाकरोति स्वामिनम्‌ । पीडयतो- 
त्यथः । ( २१३६ ) शूलात्पाके ५४।६५ ॥ शूलाकरोति मांसम्‌ । शूलेन पचतीत्यर्थः । 
( २१३७) सत्यादशपथे ५। ४। ६६॥ सत्याकरोति भाण्ड वणिक्‌ । क्रेतव्यमिति ` 
तथ्यं करोतीत्यर्थः । शपथे तु सत्यं करोति विप्रः। ( २१३८ ) मद्रात्परिवापणे 


( २१३५) दुःखात्‌ । डाजिति शेषः । आराध्यप्रतिकूलाचरणं प्रातिलोम्यम्‌ । 
अन्यत्पूर्ववत्‌ । 

( २१३६ ) शूलास्पाके। डाजिति शेषः। शुलाकरोतीति। अत्र करोतिः पाके 
यतंते । तदाह्‌--शूलेन पचतीत्यथ इति । 

( २१३७ ) सत्यादशपथे । डाजिति शेषः । सत्याकरोति भाण्डमिति। रत्नादि. 
द्रव्यजातमित्यथंः । सत्यशब्दोऽत्र तथ्ये वतंते। 'सत्यं तथ्यमृतं - सम्यक्‌’ इत्यमर! । 
क्रेतब्यमितोति । एतावतंव मूल्येन इदं क्रयणाहं नातोऽधिकमूल्येनेत्येवं यथाभृताथं वदती- 
त्ययः । सत्यङ्कुरोति विप्र इति । शपथं करोतीत्यथं: । 


सूळाथं एवं विवरण यथापूवं सभी अनुवृत्तियाँ अनुसरण कर रही हैं। सूत्रस्थ पदों के साथ 
अन्वित होकर उनसे यह आशय प्रकट होता है कि “अनुकूलता अर्थ में विद्यमान ( भानुकूल्ये ) 
“सुख? ओर प्रिय” शब्दों से "कृ? धातु के योग में 'डाच्‌? (=भा ) प्रत्यय होता दे” । उदाहरण-- 
( १ ) सुखाकरोति गुरुम्‌ (गुरु को आनन्दित करता है--अनुकूछ।चर णेन गुरुं प्रीणयति)--घुखु + 
डाच्‌ (= भा) (२) प्रिया--करोति ( प्रिय करता दै--प्रियं करोति )-प्रियु+डाच्‌ (आ )। 

( २१३१ ) पद- दुःखाव, प्रातिलोम्ये । अनुवृत्ति-कृनः, डाच्‌ , तद्धिताः, ङ्याप्प्रातिपदि- 
कात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 

मूछाथ एवं विवरण--'दुःख’ का विलोम शब्द एवं प्रतिलोम अर्थ अपेक्षित हैं । पूवे सूत्रवत्‌ 
अनुर्वात्तया अनुसरण कर रही हैं । तदनुसार “दुःख” शब्द से 'कुञ्‌' धातु के योग में प्रतिकूलता 
गम्यमान होने पर 'डाच' ( = आ ) प्रत्यय होता है”? । उदाइरण--दुःखाकरोति ( विपरीत 
आचरण से स्वामी आदि को पीड़ा पहुँचाता है--विपरीताचरणेन स्वामिनं पीडयति इः्ब+ 
डाच्‌ (नआ) । 

( २१३६ ) पद्‌--शलात्‌, पाके । अनुवृत्ति-कञः, डाच्‌ , तद्धिताः, ङ्याप्प्रातिपदिकात्‌, 
प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । | 

मूछाथ एवं विवरण--'डाच्‌' का ही विषय हे । '“पकाना' अर्थ गम्यमान होने पर "शूल? 

शब्द से 'कृ? धातु के योग में डाच्‌? (२ ) प्रत्यय होता दै” । उदाहरण--शूछा-करोति 

मासम्‌ ( लोहे कौ सलाई में लगाकर माँस पकाता दहै--शू लेन पचति )-थूछ+डाच्‌ (आ) । 

( २१३७ ) पद्‌--सत्यात, अशपथे । अनुवृत्ति-कुनः, डाच्‌ , तद्धिताः, ब्यापूप्रातिपदिकात, 
प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । | | 

मूळाथ एवं विवरण--“डाच्‌! का ही प्रसङ्ग दै । अतः “सत्य? शब्द से शपथ वाच्य न हो 
तो 'क? धातु के योग मैं “डाच” प्रत्यय होता है” । “शपथ” का वाचक भी 'सत्य” शब्द होता है, 
किन्तु उसका प्रतिषेष कर दिया गया है । डदाइरण---सत्याकरोति भाण्डं वणिक्‌ ( रत्न 
आदि मुझे इतने में ही खरीदना है--इस प्रकार व्यापारी सच कहता है--क्रेतन्यम्‌ शेते तथ्यं 
करोति )-सत्यु +डाचू ( = आ )। 

मरत्युदाहरण-सत्यं. करोति बिप्रः--( ब्राह्मण शपथ लेता है--शपथं करोति )--में 'सत्य॒? 
शब्द शपथ का वाचक होने के कारण “डाच्‌' प्रत्यय नहीं हुआ । 


७१ सि० 








ह्न परिवापणे किम्‌ ? मद्र करोति। भद्रं करोति । 





` अत्र परिवापणस्याप्रतीतेः न डाजिति भावः । 


त र त 00 — 
( २१३८ ) पद- मद्रात, परिवापणे । अनुवृत्ति-कुनः, डाच्‌ , तद्धिताः, ङ्यापध्रातिपदिकात्‌, 






११२२ व्याख्याइयोपेत-सिद्धान्तकोमुद्यां 


५१४६७॥ मद्रशब्दो मङ्गलार्थः । परिवापणं मुण्डनम्‌ । मद्राकरोति । माङ्गल्यमुण्डनेन 
संस्करोतोत्यथंः । 'भद्राच्चेति वक्तव्यम्‌’ ( वा ३३४३ )। भद्राकरोति । अर्थ: प्राग्वत्‌ । 


इति स्वाथिकप्रकरणम्‌ । इति तद्धिताः ॥ 


—— SSR 


अथ द्विरुक्तप्रकरणम्‌ 
( २१३९ ) सर्वस्य हे ८। १। १॥ इत्यधिकृत्य । ( २१४० ) नित्यवीप्सयोः 


( २१३८) मनद्रात्परिवापणे । डाजिति शेषः । मद्रशब्दो मङ्गलाथं इति । मङ्गल- 
पर्याय इत्यं: । परिवापणं मुण्डनमिति । केशान्वपते इत्यादौ तथादशंनादिति भावः । 
माङ्गल्यमुण्डनेनेति। चोलेनेत्यर्थ: । मद्रं करोति । भद्रं करोतीति । क्षेमं करोतीत्यर्थः । 


इति बालमनोरमायां तद्धितप्रकरणं समाप्तम्‌ । 
«२८०८७७४००० _ 


अथ द्विरक्तप्रकरणम्‌ । ( २१३९ ) सवंस्य हे । इत्यधिकत्येति । द्विवंचनविधयो- 
$नुक्रस्यन्व इति शेष: । 


प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 
मूलाथं एवं विवरण--'क” धातु के योग में “डाच प्रत्यय का ही प्रसङ्ग है। सूत्रस्थ उद्देश्य- 
वाची मद्र शब्द मङ्गलाथंक है। तथा 'परिवापण' शब्द मुण्डनाथंक है। तदनुसार “मङ्गलाथंक 
“मद्र? शब्द से "मुण्डन? वाच्य हो तो 'क' धातु के योग में 'डाच” ( = आ ) प्रत्यय होता दै” । 
उदाइरण--मद्राकरोति ( चौल संस्कार करता है- माङ्गल्यमुण्डनेन संस्करोति )—मद्रु+डाच्‌ 
(= आ )। वार्तिककार के अनुसार "भद्र? शब्द से भी उपयुक्त अथं में 'डाच! प्रत्यय होता 
है। तदनुसार “भद्रा करोति? उदाहरण भी होगा । | 
रण- “परिवापण' अर्थात्‌ मङ्गल-युक्त मुण्डन करने के अतिरिक्त केवल मङ्गलाथक ' 
“मद्र? एवं “भद्र? शब्दों से (१) मद्रं करोति (प्रसन्न करता है) तथा (२) भद्रं करोति 
( कल्याण करता है ) प्रयोगों में “डाच? प्रत्यय नहीँ हुआ । 


“ढोपिका' में स्वार्थिक प्रत्ययां के साथ तद्धित-प्रकरण समाप्त । 





( २१३६ ) पदु--सर्वेस्य, दें । अधिकारसूत्र । 
छाथ एवं विवरण--यइ अधिकारसूत्र है। इस अधिकार कौ अवधि “पदस्य” ( ८-१-१६ ) 
के पहले तक है। अर्थात्‌ यहाँ से आगे “पदस्य” ( ८-१-१६ ) पर्यन्त जो विधान होगा वहाँ “सब 
के स्थान में? ( सर्वस्य ) 'द्विल्व” ( द्वे ) होता दै'?--ऐसा अथे होता जायगा । उदाइरणाथे--आगे | 
“नित्यवीप्सयोः? ( ८-१-४ ) सूत्र का अर्थं यह होगा कि. “नित्यता' तथा “वीप्सा? अथ में सबको 
अर्थात्‌ पूरे शब्द को द्वित्व दो। जेसे--नित्याथ मै--( १) पचति-पचति ( वद सदा पकाता हद 





द्विरक्तप्रकरणस्‌ ११२३ 


८।१।४॥ आभोक्ष्ण्ये बोप्सायां च द्योत्ये पदस्य द्विवचनं स्यात्‌ । आभीक्ष्ण्यं 
तिङन्तेष्वव्ययसंज्ञकङदन्तेषु च । पचति-पचति । भुकत्वा- भुक्त्वा । वीप्सायाम्‌-वृक्ष-वृक्ष 





( २१४० ) नित्यवीष्सयोः । नित्यराब्देन नित्यत्वं विवक्षितम्‌ । तच्च आमीक्ष्ण्य- 
मिति माष्यम्‌ । व्याप्तुमिच्छा वीष्सा, व्यास्तिप्रतिपादनेच्छा, सा च प्रयोक्तृधमं: । व्यापि- 
रेव तु शब्दबोधविषय इति भाष्यस्वरसः। तथा च नित्यव्याप्त्योरित्येव सुवचम्‌ । व्या- 
तेश्च कात्स्‌ न्येन सम्बन्धः, उपसगंबलात्‌ । पदस्येत्यधिकरिष्यमाणमिहापकृष्यते । सवंस्येति 
स्थानषष्ठी । ढे इति त्वादेशसमपंकम्‌ । तस्य च शब्दरूपे इति विशोष्यमर्थाल्लम्यते, 
शब्दानुशासनध्रस्तावात्‌ । ते च शब्दरूपे स्वरूपतः अथतश्चान्तरतमे पदे इति स्थानेऽन्तर- 
तमपरिभाषया छभ्यते । ततश्च पौनःपुन्ये कात्स्न्येन गम्ये कृत्स्नावयवविशिष्टस्य पदस्याथं- 
वश्व शब्दतश्चान्त रतमे द्वे पदे भवत इति फलितम्‌ । तदमिप्रेत्याह--आभीक्ष्ये बोप्सायां च 
द्योत्ये इति । द्योत्यं च द्योत्या च द्योत्यम्‌ । तस्मिन्नित्यर्थः । “नपुंसकमनपुंसकेनैकवच्चा- 
स्यान्यतरस्याम्‌' इति नपुंसकेकशेष।। एकत्वं च नित्यवीप्से च प्रकृतिगम्ये । द्विवचनं तु 
योतकम्‌ । सत्यपि प्रकतेद्वित्वे द्विरक्तयोः प्रकृत्यनतिरेकादिति बोष्यम्‌ । हिवंचन स्यादिति । 
द्वे पदे आदेशौ स्त इत्यर्थः । तत्रावयवयोः पदत्वं स्वतः सिद्धम्‌ । समुदायस्य तु पदद्वया- 
त्मकस्य स्थानिवत्त्वात्‌ सुबन्तत्वम्‌ । तेन अपचन्नपचन्नित्यत्र ङमुटः वृक्षान्वृक्षानित्यत्र 
'पदान्तस्य' इति णत्वनिषेधः । अग्रेऽग्रे इत्यत्र 'एङः पदान्तात्‌’ इति पूर्वरूपं चेत्यादीन्य- 
वयवानाँ पदकार्याणि सिध्यन्ति । पुनःपुनरिति समुदायस्य स्थानिवत्वेन सुबन्तत्वात्‌ 
भावे ष्यति, भवे ठि च--पोन:पुन्यम्‌, पौनःपुनिक इति च सिध्यति । द्वे उच्चारणे स्त 


अथ में ) “पचति? का दो बार प्रयोग किया गया । (२) वीप्सा अर्थ में--ग्रामः-आमः रमणीयः 
( प्रत्येक गाँव सुन्दर है) वाकय में ग्राम” शब्द को द्वित्व हुआ है । 

( २१४० ) पद्‌--नित्यवीप्सयोः । अनुवृत्ति--सवेस्य दे । विधिसूत्र। 

मूलार्थ-आभीक्ष््य आर वीप्सा यत्य रइते पद को द्वित्व (द्विवचनम्‌ = दो बार कइना ) 
हो । आमीकण्य-अर्थात्‌ पौनःपुन्य--( १) तिङन्त तथा (२ ) अव्ययसंज्ञक कृदन्त में होता है। 
जेसे--पौनःपुन्याथे--( १) पचति--पचति । ( २ ) भुक्त्वा-भुक्त्वा । ( ३ ) वीप्साथ--वृक्षं वृक्ष 
सिञ्चति । ग्राम: ग्राम: रमणीयः । 

विवरण-_पूर्वोक्त अधिकारानुसार किन परिस्थितियों में शब्द को द्वित्व होता है उस सम्बन्ध में 
यह कथन है । तदनुसार “नित्यता? एवम्‌ “वीप्सा? अथ॑ में प्रयुक्त सम्पूर्ण शब्द को द्वित्वरूप आदेश 
होता दै” । “नित्यता? से यहाँ तात्पयं आभीक्ष्ण्य) अर्थात्‌ पौनःपुन्य से है । वह नित्यता “तिङ्‌? तथा 
"कृदन्त अव्यय-संज्ञक’ शब्दों में ही होती है। अतः उसी प्रकार ऊपर उदाहरण भी दिये गए हैं। 

जिनमें से १ ) पचति-पचति--( बार-बार पकाता है अर्थात्‌ जब तक अच्छी तरह पक न जाय 


१, यद्यपि पाणिनि ने यहाँ 'नित्य? शब्द का व्यवहार “आभीक्ष्ण्य' अथ में किया है फिर 
भी इन अर्थों में थोड़ा-सा अन्तर है । “आभीश्ण्य” से क्रिया की आवृत्ति प्रतीत होती है जब कि 
नित्यता में क्रिया का अविच्छेद जान पड़ता है। जेसे 'मुक्स्वा-भुक्त्वा व्रजति? इस वाक्य में 
क्रिया के विच्छेद होने पर भी “बार-बार खाता है? और 'बार-बार जाता हे?--शस रूप में क्रिया 
को आवृत्ति प्रतीत होती है । अतः यहाँ आमीक्ष्ण्य है । 'पचति पचति’ कइने से क्रिया का अवि- 
च्छेद प्रतीत होता है, अर्थात्‌ बइ पकाता ही है--यद्द अथे भासित होता है । उसमें वह नइाकर 
पकाता है या पकाकर नह्ाता है-इस रूप में आवृत्ति नही जान पड़ती । अन्न का बहुत देर तक 
अविच्छिन्न रूप में पकना ही यहाँ व्यक्त होता है । 

















११२४ FN 


(सञ्जति । प्रामो-ग्रामो रमणीय; । ( २१४१) परेवंजंने ८। १। ५ ॥ परि-परि 
बङ्गेभ्यो वृष्टो देवः । वङ्गान्परिहृत्येत्यथंः । 'परेवंजंने वावचनम्‌' (वा ४६८३ ) । 


>. us SSS SS 
इत्याश्रयणे तु सवं पदं द्विरुच्चारयेदित्यर्थ: फलित: स्यात्‌, ततश्च पुनरित्येकस्येव द्विरुच्चा- 


यँमाणस्य पुनःपुन रित्यादेशचत्वामावेन स्थानिवत्त्वाप्रसक्त्या सुबन्तत्वविरहात्‌ तद्धितोत्पत्तिनं 


` स्यात्‌, तस्मादादेशपक्ष एव श्रेयानित्यास्तां वावत्‌ । आभीक्ष्ण्यं तिङन्तेष्विति । आभीदण्यं 


पोनःपुन्यम्‌ । तच्चेह प्रधानभूतक्रियाया एव । क्रियाप्राघान्यं चाख्यातेषवस्तीति “प्रशंसायां 
रूपप्‌’ इति सूत्रे भाष्ये स्पष्टम्‌ । अव्ययकृत्स्वपि कत्वातुमुन्नादिषु क्रियाप्राधान्यम्‌, 'अव्य- 
यकृतो भावे’ इत्युक्तेः । तथा च तिङन्तेषु अव्ययसंज्ञककृदन्तेषु च पोनःपुन्यनिमित्तक- 
द्विवंचनं नान्यत्रेत्यथ॑: । तदेवोदाहरति-पचति पचति भुक्त्वा भुक्त्वेति । वीप्सायामिति । 


` उदाहियत इति शेषः । वृक्षं वुक्षमिति। कृत्स्न वृक्षमित्यथः । अथ प्रकृततद्वाटिका- 


गतवृक्षकात्स्न्यं गम्यते जगतीतलस्थितक्त्स्नवृक्षसेचनस्य अशक्यत्वात्‌ । सवं शब्दस्य 
कात्सन्यंवाचिर्वेऽपि न द्वित्वमित्यनुपदमेव 'यथास्वे' इत्यत्र वक्ष्यते । वृक्ष वृक्षमित्यत्र 
कार्त्स्न्यावगमे5पि प्रत्येकनिष्ठमेकत्वमेतर भासते, न तु बहुत्वम्‌ । अतो न बहुवचनम्‌, 
‘एकैकस्य प्राचामिति लिङ्गाच्च । सवंस्येत्यभावे वृक्षाभ्यामित्यादो 'स्वादिषु’ इति 
पदत्वमवलम्ब्य प्रकृतिभागमात्रस्य द्विर्वचनं स्यात्‌ । कृते तु सवंग्रहणे पदावयवत्वाना- 
क्रान्वस्यव कत्स्नावयवोपेतस्य पदस्य द्वित्वमित्यथंलाभान्न दोषः । पदस्येति किम्‌ ? 
वाक्यस्य मा भूत्‌ । 

( २१४१ ) परेबंजने । वर्जने वतंमानस्य परीत्यस्य द्वे स्त इत्यर्थः । परि परि 
वङ्गेभ्यो वृष्ट इति । पजंन्य इति शेषः । 'अपपरी वजंने' इति परिः कमंप्रवचनीयः । 
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तंब तक पकाता ही रहता है )-तिङन्त का उदाहरण है। ( २) भुक्त्वा भुक्त्वा में “आभीष्ण्ये 


णमुल च” ( ३-४-२२ ) से 'क्त्वा' प्रत्यय के होने पर “क्त्वा-तोसुनू-कसुनः” ( १-१-३९ ) से 


अव्यय-संशा तथा “'कृदतिड?? ( ३-१-९३ ) से कृत्संज्ञा भी हुई दे । अतः इन स्थलों में 'नित्यता' अर्थ 


में द्वित्व हुआ है। भिन्न-भिन्न पदार्थों की क्रिया तथा गुण को व्याप्ति को एक साथ कइने की इच्छा 
“दीष्सा? कहलाती दै । उपयुक्त उदाहरण (१) 'ग्रामः मामः रमणीयः में भिन्न-भिन्न ग्रामो के 
रमणीयता-गुण को एक साथ कहा गया है। इस प्रकार वीप्सा 'सुर्पो' का ही धम है। दूसरा 
उदाहरण दे--( २) वृक्षं वृक्ष सिञ्चति ( प्रत्येक वृक्ष को सींचता ह्वै) । | 

विशेष--( १ ) 'वीप्सा? का पर्याय व्याप्ति भी दै । तथा व्याप्ति प्रतिपादन करने वाले कतां की 
इच्छा-स्वरूप है । यइ इच्छा भी सापेक्ष दै । अतः 'बृक्षं वृक्षं सिञ्चति’ से संसारभर के वृक्षों का 
सेचन अर्थ ( असम्भव होने से) बोधित न होकर अपेक्षित बाटिकास्थ समस्त वृक्षों का सेचन 
अभीष्ट होता दै । प्रतिवृक्षगत एकत्व भासित होने से बहुवचन के प्रयोग की शङ्का भी नहो उपस्थित 
की जा सकती । द्विरुक्त 'वृक्षम” समुदायात्मक शब्द की प्रातिपदिक संज्ञा की सम्भावना का निवारण 
भी कृत्तद्धितघटक समासपदश्ञापित नियम के अनुसार प्रातिपदिक संज्ञा न होने के कारण ( यत्र 
संघाते पूर्वो भागः पदं तस्य चेद्‌ भवति तहि समासस्येव ) विभक्त्युत्पत्ति की आपत्ति का 


निराकरण हो जाता है। 


(२५४१ ) पद्‌--परेः, वर्जने । अनुवृत्ति--सवेस्य, दे । विधिसूत्र । 
_ मूळाथं एवं विवरण--“छोड्ना' अर्थ में वतंमान “परि’ शब्द को द्वित्व होता है?! । 


डदाहरण--परि-परि बङ्गेभ्यः वृष्टः देवः (बंगाल को छोड़कर चारों ओर बर्षा हुई )। यहाँ 


“अपपरी वजने” ( १-४-८७ ) से 'परि' शब्द को कमंप्रवचनीय संज्ञा होने से “पञ्चम्यपाङप रि भि;? 
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परि वङ्गेभ्यः । ( २१४२ ) उपयंध्यधसः सामीप्ये ८। १। ७॥ उपर्युपरि ग्रामम्‌ = 
ग्रामस्योपरिष्टात्समीपे देशे इत्यथं! । अध्यधिसुखम्‌ <- सुखस्योपरिष्टात्समोपकाले दुःखमि- 
यर्थः । अधोऽधो लोकम्‌ <- लोकस्याधस्तात्समौपे देशे इत्यर्थः । ( २१४३ ) वाक्यादेराम- 
न्त्रितस्यासुयासम्मतिकोपकुत्सनभत्संनेषु ८ १।८॥ असूयायाम्‌-सुन्दर-सुन्दर वृथा 
ते सोन्दयंम्‌ । सम्मतो--देव-देव वन्द्योऽसि । कोपे-दुविनीत-दुविनोत इदानों ज्ञास्यसि । 
_ कुत्सने--धानुष्क-धानुष्क वृथा ते घनुः। भत्संने-चोर-चोर घातयिष्यामि त्वाम्‌ । 


'पञ्चम्यपाङ्परिमिः' इति पञ्चमी । परि हरेः संसारः इत्यत्र तु परेरसमासे इति वक्तव्यः 
मिति वातिकात्‌ न द्विवचनम्‌ । | 

( २१४२ ) उपयंध्यधस: । उपरि, अधि, अधः एतेषां द्वे स्तः सामीप्ये गम्ये 
इत्यथः । सामीप्यं च उपयुपरि ग्राममित्यत्र भधोऽघो लोकमित्यत्र च देशतः, अध्यधि- 
सुखमित्यत्र तु कालत इति ज्ञेयम्‌ । | 

( २१४३ ) वाक्यादेः । द्वे स्त इति शेष; । यद्यपि कोपाद्भत्सनम्‌, असूयया कुत्सनं, 
तथापि विनापि कोपासूये मत्संन कुत्सनयोः शिष्यादौ सम्भवात्पृथक्‌ ग्रहणम्‌ इति माष्ये 
स्पष्टम्‌ । सुन्दरेति । सोन्दर्यमसहमानस्येदं वाक्यम्‌ । देवेति । तव वन्दनं सम्मतमित्यर्थंः । 
दुबिनीतेति। क्रोधाविष्टस्य वाक्यम्‌ । ज्ञास्यसीति। दुविनयस्य फलमिति शेष: । 
घानुष्केति । युद्धासमर्थं प्रति निन्देयम्‌ । चोरेति । चोर प्रति अवाच्यवादोऽयम्‌ । 


( २-३-१० ) से 'वङ्गेभ्यः? में पञ्चमी विभक्ति हुई दै । “परि इरेः संसारः’ में “परेः असमासे वक्तव्यम्‌? . 
इस वातिक के अनुसार समास होने पर द्वित्व नहीं होता । आगे दूसरे वातिक के अनुसार वजन 
अथं में यह द्वित्व विकल्प से होने के फलस्वरूप पक्ष में घरि वङ्गेभ्यः द्वित्वरहित रूप भी 
होगा। | 

( २१४२ ) पद--उपयंध्यषसः, सामीप्ये । अनुवृत्ति--सवस्य द्वे । विधिसूत्र । 

मूलाथं एवं विवरण--““उपरि', 'अधि' तथा 'अधस्‌?-इनको समीपता अर्थ द्योतित करने 
पर 'द्वित्व होता है। क्रमशः उदाहरण--( १) उपरि-उपरि ग्रामम्‌ ( गाँव के समीप का 
प्रदेश), (२) अध्यधि सुखम्‌ (सुख के बाद दुःख), (३) भधः-अधः लोकम्‌ ( लोकों के 
नीचे का प्रदेश ) । तीनों उदाहरणा में से क्रमशः ( १) तथा (२) में देशतः, एवं ( ३ ) में 
कालतः सामीप्य है । 

( २१४३ ) पद्‌-वाक्यादेः, आमन्त्रितस्य, असया-सम्मति-कोप-कुर्सन-भर्त्सनेषु । अनुबृत्ति- 
सवस्य द्वे । विघिसूत्र । 

मूछाथे एवं विवरण“ यदि वाक्य से असूया’, “सम्मति’, 'कोप’, 'कुह्सन?, 'भस्संन? 
गम्यमान हो तो “वाक्य के आदि के आमन्त्रित को” द्वित्व होता दै” । दूसरे के गुणों को सहन 
न करने को असूया, सत्कार को सम्मति, क्रोध को कोप, निन्दा को कुत्सन तथा डराने-धमकाने 
को भत्संन कहते हैं। क्रमशः उदाहरण-( १) असया अर्थ में-सुन्द्रं ३ सुन्दर वृथा ते 
सौन्दयंम्‌ ( है सुन्दर हवे सुन्दर, तुम्हारा सौन्दयं व्यथे है )। (२) सम्मति अथ--देव॑ ३ देव 
वन्धः असि ( हे देव द्दे देव, तुम वन्दनोय हो )। (३) कोप-दुर्विनोत ३ दुविनोत त्वम्‌ 
इदानीं झास्यसि ( अरे दुष्ट अरे दुष्ट, अब तू जानेगा ) (४) कुत्सन--धानुष्कं ३ धानुष्क वृथा 
ते धनुः ( धनुधर धनुषंर, तुम्हारा धनुष व्यथ है ) तथा ( ५ ) भत्संन-चोर चोर ३ घातयिष्यामि 
स्वाम्‌ (रे चोर रे चोर, तुझे मार डालूंगा )। इन सभी उदाइरणों में “सुन्दर? आदि शब्द “साम- 
न्त्रितम्‌? ( २-३-४८ ) से आमन्त्रित एवम्‌ वाक्य के आदि में स्थित हैं। अतः उन शब्दों को 
द्वित्व हो गया है । सवत्र असयादि अर्थो म दित्व किये इए पूव वाले पद को “स्वरितमाम्रेडितेऽसया- 
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११२६ व्याख्याद्दयोपेत-सिद्धान्तकौमुद्या 


( २१४४) एकं बहुव्रीहिवत्‌ ८। १॥ ९॥ दिरुक्‍तः एकशब्दो बहुत्रीहिवत्स्यात्‌ । 
तेन सुब्लोपपुंब:द्रावो । एकेकमक्षरम्‌ । इह द्वयोरपि सुपोलुंकि कृते बहुक्रीहिवद्धावादेव 
प्रातिपदिकत्वात्समुदायात्सुप्‌ । एकैकया आहुत्या । इह पुर्वंभागे पुंवद्धावादवग्नहे विशेषः । 


भन बहुत्रोहो' ( सु २२२ ) इत्यत्र पुनबंहुत्रोहिग्रहणं मुख्यबहुत्रोहिलाभाथंम्‌ । तेनाति- 


( २१४४ ) एक बहुव्रीहिवत्‌ । हिरुक्त इति। द्विवंचनं प्राप्त इत्यथं । एतच्च 
प्रकरणाल्लभ्यते, 'वीप्सामात्रविषयमिदम्‌’ इति भाष्याच्च । तेनेति । बहुत्रीहित्त्वेन 
सुब्लोपपुंवड्रावा सिध्यत इत्यथं: । तत्र सुब्लोपमुदाहरति--एकेकमिति । इहेति । 
एकैकमित्यत्र एकमित्यस्य द्विवंचने सति एकमेकमिति स्थिते सुपो लुकि, समुदायाद्‌ 
सुबित्यन्वयः । ननु 'यत्र सद्धाते पूर्वा माग: पदं तस्य चेद्भवति तहि समासस्यव' इति 
नियमेन समुदायस्य प्रातिपदिकत्वाभावात्‌ कर्थामह सुपो छुक्‌, कथं वा समुदायात्‌ सुबित्यत 
आह--बहुब्रीहिवःद्भावादेव ध्रातिपदिकत्वादिति । एतच्च सुपोलुंकीत्यत्र समुदायात्सु- 
ब्ित्यत्र च मध्यमणिन्यायेनान्वेति। अथ पुंवत्वेऽप्युदाहरति- एकैकया आहुत्येति । 
एकयेत्यस्य द्विवचने सति एकया एकयेति स्थिते, बहुव्री हिवत्त्वेन समुदायस्य प्रातिपदि- 
कत्वात्सुपोलुंकि, पूवंखण्डस्य पुंवत्वे कृते, समुदायात्पुनस्तृतीयोत्पत्तो एककयेति रूपम्‌ । 
बहुत्रीहिंवत्त्वाभावे तु इह समुदायस्य प्रातिपदिकत्वाभावात्‌ सुंपोलुंक्‌ पुवंखण्डस्य पुंवत्त्वं 
च न स्यात्‌, उत्तरपदपरकत्वाभाबात्‌ समासचरमावयवस्यंव उत्तरपदत्वादिति भावः । 


एकका मित्यत्र उत्तरखण्डस्य 'सवंनाम्नो वृत्तिमात्रे’ इति पुंवत्त्वं बहुब्रीहिवत््वे सत्यपि न | 


प्रवृत्तिमहं ति, पूवस्येवेदं 'भस्त्रेषाद्वा’ इति लिङ्गादित्युक्तत्वादिति बोष्यम्‌ । ननु सुपोलुंकि 
पूवंखण्डस्य एकाशब्दस्य पुंवत्त्वे सत्यसति वा वृद्धो एककयेति सिध्यत्येबेत्यत आह-- 
इह पुर्वंभागे इति । अवग्रहे इति। समस्तपदस्य द्विधा करणे पूवंखण्डः अवग्रहः । 'तस्य 


सम्मति कोप-कुत्सनेषु” ( ८-२-१०३ ) से प्लुत स्वरित होता है। केवल भत्संन अर्थ में “आम्रेंडित॑ 


अत्संने” ( ८-२-९५ ) सै पर वाले = आम्रेंडित को प्लुत उदात्त हुआ है । 
( २१४४) पद--एकम, बहुन्रीदिबत्‌ । अतिदेशसूत्र । 
मूळाथे--द्वित्व होने पर 'एक' शब्द को बहुत्रीहिवद्वाव हो । उससे “सुप्‌ लोप तथा 


` पुंवद्भाव ( होंगे) । उदा० एकैकमक्षरम्‌। यहाँ दोनों शब्दों की विभक्तिका लोप होने पर 


बहुत्रीहिवद्धाव से प्रातिपदिक संज्ञा होने के कारण समुदाय से पुनः विभक्त्युत्पत्ति होती है। 
उदा० एकैकया आहुत्या । यहाँ पर पूवंभाग मैं पुंवद्भाव होने से अवग्रइ में विशेषता है। “न 
बहुङ्रोशौ” ( सू० २२२) सूत्र में पुनः उपात्त 'बदुत्री हि’ पद मुख्य बहुब्रीहि के लाभाथ है। अतः 
अतिदेश होने पर भी प्राचीनों के मत में सब॑नामत्व रहता है। वास्तव में भाष्यकार के मत में 
यइ सूत्र ( “न बहुत्रीहौ”? ) प्रत्याख्यात है। सूत्रकार के मत में भी बहुत्रीह्यये अलोकिक-विग्रह में 
ही निषेधक है, न कि बहुव्रीहि में । अतः यहाँ अतिदेश शङ्का ही नहीं है। उदा० एकैकस्म देहि 
विवरण--यइ अतिदेश सूत्र है । अतः इवार्थ में 'वति? (= वत्‌ ) प्रत्यय हुआ है। तदनुसार 
सूत्र का यह आशय है कि “द्वित्व किये हुए 'एक” शब्द को बहुत्रीहि के समान काय दो” 
तदनुसार पुकैङम्‌ ( एक एक) में वीप्सा अथ में द्वित्व ( ८-१-४) होकर बहुत्रीहिवद्भाव होने 
से "एकम्‌ एकम्‌? ( सु) इस स्थिति में विभक्ति का ( = सु) “सुपो वातुप्रातिपदिकयोः'? ( २-४-७१ ) 
से 'लुक' हो गया । पश्चात्‌ बृद्धि होकर पुनः विभक्त्युत्पत्ति ( एकैक--सु ) होने से विभक्ति 
कायं ( सु = भम्‌ तथा पूर्वरूप ) होकर उक्त रूप निष्पन्न होता दै। इसी प्रकार खीलिङ्ग में 





asf TAS ३. 








द्विरुक्तप्रकरणमू ११२७ 


दिष्टबहुत्रोहो सवं नामतास्त्येवेति प्राञ्चः । वस्तुतस्तु भाष्यमते प्रत्याख्यातमेतत्‌ । सुत्रमतेऽपि 
बहुत्रोह्मथेंड्लोकिके विग्रहे निषेधकम्‌, न तु बहुत्रोहाबितीहातिदेशशद्धव नास्ति. । एक्षेकस्मे 


पूर्वोश्वग्रह:' इति प्रातिशाख्यम्‌ । एककयेत्येक एकया इतीष्यते ¬ पूवंखण्डस्य पुंवत्त्वम्‌ । 
बहुत्रीहिंवत्त्वाभावे तु एककयेत्येका एकयेति स्यादिति भावः । तत्तिरीयास्तु एकं कयेत्येका 
एकया इत्येवावगृह्ून्ति । एकं समासवदित्येव सिद्धे बहुद्रो हिग्रहणं बहुत्रीहौ प्रकृत्या पूवं- 
पदमिति स्वराथंम्‌ । ननु बहुब्रीहिवत्त्वे सति 'न बहुत्रीहो' इति सवंनामत्वनिषेधादेकं कस्म 
देहीत्यादो कथं सवंनामकायं मित्यत आह--न बहुव्रोहावित्यत्रेति । “विभाषा दिक्‌समासे 
बहुन्नीहो' इत्यतो बहुव्री हिग्रहणानुवृत्येव सिद्धे 'न बहुव्रीहौ” इत्यत्र पुनबंहुत्री हिग्रहणं मुख्य- 
बहुव्रीहिलाभार्थम्‌ । अतः बहुव्री हिवदित्यतिदि्बहुन्रीही सवंनामत्वनिषेधो नेत्यथ: । 
तदाह--तेनेति । तदेवं प्राचीनोक्तं परिहारमुक्त्वा सिद्वान्तिमतेनाह--वस्तुतस्स्विति । 
एतदिति । “न बहुब्रोहो' इति सूत्रमित्यर्थः । एवं च बहुव्रीहावपि सवंनामत्वस्य भाष्य- 
सम्मततया बहुत्रीहिवत्त्वातिदेशे सत्यपि स्व॑नामत्वं निर्बाधमिति भावः । सुत्रमतेऽपीति । 
उपसर्जनत्वादेव बहुव्रीही सवंनामत्वनिषेधे सिद्धे “न बहुत्रीहो इति बहुब्रीह्मथंके अळो- 
किकविग्रहवाक्ये एव समासात्‌ प्राक्‌ सवंनामत्वं निषिध्यत इति प्रागेवोक्तम्‌ । तस्मादिह 
बहुतरी ह्यतिदेश्रयुक्तसवंनामकार्याभावशङ्कव नास्तीत्यर्थः । एकेकस्मे देहीति । इह्‌ द्वयो- 
रपि सुपोलुंकि पुनः सर्वादिपठितैकशब्दान्ततया सवंनामत्वात्‌ स्म भाव इति भावः । 


एकैकया ( एक एक से ) में ( एकया-एकया > एका -- टा, एका+टा ) विभक्ति छुक्‌ कर तदनन्तर 
“खिया: पुवद्भाषित०? ( ६-३-३२ ) सूत्र से पुंवद्भाव होकर (“एक--एक--टा? बना ) पुनः वृद्धि 
करने पर “एकैकया? रूप निष्पन्न होता है। अन्यथा यहाँ पुंवद्भाव न होने पर पूवं भाग में "एका? 
अवग्रइ नहीं होदा । इस प्रकार इस अतिदेश के दो फल दिखाये गए हैं--एक तो “सुप्‌-लोप? तथा 
दूसरा 'पुंवद्धाव? । तीसरा फल बहुनीदिवद्धाव होने से “पूवपद प्रकृतिस्वर? का होना भी है। 

विशेष--यथ्पि “एकं बहुत्रीहिवव्‌” ( ८-१-९ ) सूत्र अतिदेश विधायक है, तो भी “न बहु- 
मीहो” ( १-१-२९ ) से साध्य काये सर्वनाम-संशा का निषेध यहाँ नहीं होता है । कारण यह है कि 
“विभाषा दिक्समासे बहुत्रीहो” (१-२-२८) से ही “न बहुन्रीहो” (१-२-२९) सूत्र में बहुत्रीहि-पद की 
भनुवृत्ति सम्भव थी, वहाँ पर पुनः 'बहुत्रीहि' पद का निवेश किये जाने से विशेष भयं शापित होता 
दै । वह भी इस रूप में कि “प्रधान बहुत्रीहि में ही सव॑नाम-संश्ञा का निषेध होगा, न कि आरोपित 
बहुन्नी ढि-स्थळ में”? । इस प्रकार प्राचीन आचायौं का मत है। भाष्यकार के अनुसार तो “न 
बहुत्रीही” ( १-२-२९ ) का प्रत्याख्यान ही है। तदनुसार यहाँ सवनाम-संशा के निषेध की शङ्का 
ही नहीं उठती । सूत्रकार के मत में यद्यपि सवेनाम-संशा का निषेध शोना माना गया है तथापि 
बह निषेध विशेष स्थिति में होता है । तदनुसार 'बहुन्रीदि-समासाथै जो अलौकिक विग्रइ-वाक्य 
है तद्घटक सर्वादि की सबेनाम संशा नहीं होती? न कि बहुन्रीहि-समास में, क्योंकि समास 
होने पर तो समास-घटक सवे आदि का अथे विशेषण के रूप में बदल जाता है। अत: उपसजेनी- 
भूत होने से वे सवनाम नहीं माने जाते । तब तो सूत्र ही ब्यथ हो जायगा । अतः वहाँ पर बहु- 
त्रीदिपद 'तादथ्य' मैं माना गया है। अर्थात्‌ 'बहुन्रीि'पद समास-घटक अलौ किक विग्रइ-परक 
हे । अतः अतिदेश के विषय में निषेध की शङ्का का अवसर ही नहीं है। इस प्रकार एकेकस्मै 
( एक एक के लिये ) में बहुन्रीहित्व के अतिदेश से द्वित्व के बाद सुप-छुक्‌ होता है, किन्तु सव॑. 
चामत्व का अभाव नहीं माना जाता । इस प्रकार “डे? के स्थान पर सव॑नाम-संज्ञा-निमित्तक 'स्मै? 
आदेश हो जाता है। दानक्रिया को उदिष्ट कर चतुर्थी विभक्ति दै । 
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देहि । (२१४५) आबाधे च ८। ११ १० ॥ पीडायां द्योत्यायां हे स्तो बहुव्रीहिवच्च । 
गतगतः । विरहात्पीडधमानस्येयमुक्तिः । बहुत्रो हिवःद्भावात्सुब्लुक । गतगता । इह 
पुंबद्वावः । ( २१४६) कमंघारयववुत्तरेषु ८।१।११॥ इह उत्तरेषु द्विवंचनेषु भ 
कर्मंघारयवत्कायंम्‌ । प्रयोजन सुब्लोपपुवद्धावान्तोदात्तत्वानि (वा ४६८१ ) ॥ ५ 
( २१४७ ) प्रकारे गुणवचनस्य ८१११२ ॥ सादृश्ये द्योत्ये गुणवचनस्य द्व स्तस्तच्च 


( २१४५ ) आबाधे च । भाबाधः पीडा । तदाह--पीडायासिति । गतगत इति । 
प्रियां विना काल इति दोष: । आबाधं दर्शयितुमाह--विरहादिति । स्त्रीवियोगादित्यर्थ: । 
बहुब्रोहिवद्धावादिति । गत इत्यस्य द्विवंचने सति बहुब्रीहिवत्त्वात्‌ समुदायस्य प्रातिपदि- 
कत्वेन सुपोलुंकि समुदायात्‌ सुबुत्पत्तिरित्यथं1 । गतगतेति। प्रियेति शेष: । इयमपि स्त्री- क 
विरहात्‌ पीड्यभानस्योक्तिः । एकस्या एव गमनकर्त्र्याः द्विः कथनात्‌ समानाधिकरणं | 
सत्रीलिङ्गमृत्तरपदमिति `स्त्रियाः पुंवत्‌’ इति पुवत्त्रम्‌, बहुब्री हिवत्वादुत्तरपदत्वस्यापि F 
सत्त्वात्‌ । तदाह--इह पुंवद्भाव इति । . न । 

( २१४६ ) कमंघारयवदृत्तरेषु । कायं स्यादिति शेषः। कमंधारयवत्त्वस्य फल- 
माह- प्रयोजनमिति । सुब्लोपादीनाँ प्रत्येकान्वयाभिप्रायमेकवचनम्‌ । अन्तोदात्तत्वा- 
नीति । अनुदात्तं चेत्यधिकृतमपि भाष्यप्रामाण्यान्नात्र सम्बध्यत इति मावः । 

( २१४७ ) प्रकारे गुणवचनस्य । प्रकारशब्दः साहश्ये वतंते व्याख्यानादित्यमि- 
प्रेत्याह--सादृश्ये द्योत्य इति । गुणवचनशब्देन “आ कडारात्‌’ इति सुत्रस्थभाष्यपरि- 
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| (२१४१) पद--आबाधे, च । अनुवृत्ति--बहुत्रीडिवत्‌, सवस्य दवे । विधि(अतिदेश) सूत्र । | 

सूछाथ--पीड़ा गम्यमान हो तो द्वित्व एवं बहुन्रीहिवद्भाव होते हैं। उदा० गतगतः। 

विरइ से दुःखी की यह उक्ति है । बदुव्रीहि-वद्भाव से सुप्‌-छक । ( ख्रीलिङ्ग मे ) 'गतगता? ( यहाँ 
| पूर्वपद्व में ) पुंवद्धाव हुआ दे । 

विवरण --अर्थविशेष की स्थिति में उभयविध कार्य का विधान दै--द्वित्व एवं बहुव्री हिवद्भ।व । 
अतः आधिकारिक अनुवृत्ति के अतिरिक्त पूर्व सूत्र “एकं बहुत्रीहिवच्च”? ( ८-१-९ ) से 'बहुत्रीहिवत्‌' 
की अनुवृत्ति भी अपेक्षित दै । अतः सूत्र का अथे यह होगा “पीड़ा? अर्थ मैं वतमान शब्द को भी 
द्वित्व होता है तथा उस शब्द को बहुत्रीहि के समान कार्यं भी होता दै” । तदनुसार कोई व्यक्ति 
अपनी प्रिया के चले जाने पर दुःखी हो उसके वियोग में कहता है-गतगतः ( समय बीत गया ) । 
इस प्रकार प्रयोक्ता के कथन में यहाँ 'आबाध' (पीड़ा) है। इसके फलस्वरूप बहुन्रीहिवद्भाव 
होने से 'गतगतः में 'गतः? को द्वित्व होने पर दोनों 'सुर्पो” का लोप तदनन्तर समासनिमित्तक 
पुनः विभक्तिकार्यं हुआ। तथा खौ लिङ्ग में गतगता (दुःख दे चली गई ) रूप निष्पन्न होगा । 
बहुत्रीहवद्भाव के कारण वहाँ पर “सुप? लोप के अतिरिक्त पूर्वपद (गता) को पुंवद्भाव भी होता है । 

( २१४६ ) पद्‌-कमंधारयवत, उत्तरेषु । अति देशसूत्र । 

मूला्थ--इ्सके अनन्तर द्विरुक्त स्थल में कर्मधारय के समान कार्य होते हैं । इसका फल दै-- 
वा० सुप्‌-लोप, पुंवद्भाव तथा अन्तोदात-विधान । | 

विचरण--यह भी अतिदेश सूत्र दै। तदनुसार “इस से आगे के सूत्रों से द्वित्व करने में 
कर्म धारय-समास के समान काय होते हैं” । यह कार्यातिदेश है। कर्मधारय के समान करने का 
प्रयोजन--समास होने से विभक्ति-लोप ( सुप्‌-लोप ), पुंवद्भाव तथा “समासस्य” ( ६-१-२२३ ) 
सूत्र से विधीयमान अन्तोदात्त का होना । 'सुप? का लोप तथा पुंवद्धाव पूर्ववत्‌ समझे जायँ । 

( २१४७ ) पदु-प्रकारे, गुणवचनस्य । अनुवृत्ति--कमेवारयवत्‌, स्वस्थ दवे । विधि- 
( अतिदेश )-सूत्र । 





SHORTEN Ese ead Ss, 
PRT MN 140 0 PS दे 


०१० s 
र AEN hi: 


Met Bi 


Fy iA ५११३-००. 7: 8 8 


द्विरक्तप्रकरणस्‌ ११२९ 


कर्मधारयवत्‌, 'कमंधारयवदुत्तरेषु' ( स्‌ २१४६ ) इत्यधिकारात्‌ । तेन पुव भागस्य 
पुंबदृभाव), 'समासस्य' ( स्‌ ३७३४ ) इत्यन्तोदात्तत्वं च । पटुपट्वो। पटुपटु; । 
पट्सदुशः, ईषत्पटुरिति यावत्‌ । गुणोपसजंनद्रव्यवाचिनः केवलगुणवाचिनश्रेह गृह्यन्ते । 
शुक्लशुक्लं रूपम्‌ । शुक्लशुक्लः पट! “आनुपृथ्यें ह्वे वांच्ये ( वा ४६९२ ) । मूलेमूले 
स्थूल: । 'सम्श्रमेण प्रवृत्तो यथेष्टमनेकधा प्रयोगो न्यायसिद्धः (वा ५०५६ ) । सपं- 
सपं । बुध्यस्व-बुध्यस्व । सपं-सपं-सपं । बुध्यस्व-बुध्यस्व-बुध्यस्व । 'क्रियासममिहारे च 
(वा ४६९५ ) । लुनीहि-लुनीहीत्येवायं लुनाति । “नित्यवीप्सयोः ( सु २१४० ) इति 


गणिताः शब्दा गृह्यन्त इति “वोतो गुणवचनात्‌' इत्यादो प्रपश्चितमिदम्‌ । तेनेति । कमं- 


धारयवत्त्वेनेत्यर्थं: । पुंवद्भाव इति । 'पुवत्कमंघारय' इत्यनेनेति शेष: । पटुपट्वीति । 
पट्वोशब्दस्य द्विवंचने कमंधारयवत्त्वात्‌ 'पुंवत्कमंधारय' इति पूवंखण्डस्य पुवत्त्वे रूप- 
मिति भाव। । यद्यपि बहुव्रोहिवत्वे$पि 'स्त्रियाः पुंवत्‌’ इति पुंवत्तादिदं सिद्ध तथापि 
कारिकेत्यादिकोपधादिष्वपि पुंवत्वाथ कमं धारयवदिति वचनमिति भाव। । पटुपटुरिति । 
'वोतो गुणवचनात्‌’ इति डीषभावे पुंसि च द्विवंचने रूपम्‌ । पटुसदृश इति । इत्यथं 
इति छेष! । फलितमाह--ईषत्पटुरिति । इह गुणवचनशब्दस्य गुणोपसजंनद्रव्यवाचित्व- 
मेवेति भ्रमं निरस्यति--गुणोपसजनेति । शुक्लशुक्लं रूपमिति । शुक्लसहृशमित्यर्थः, 
ईषच्छुक्लमिति यावत्‌ । एवं शुक्लशुक्लः पट इति बोध्यम्‌ । आनुपुर्व्ये इति । अत्र वातिके 
कमंघारयवदिति न सम्बध्यते, तदुदाहरणे माष्ये सुब्लोपादर्शना दित्यभिप्रेत्योदाहरति-मूले- 
मुले इति । पृवंपूर्वो मुलमाग! उत्तरोत्तरमुलभागापेक्षया स्थूल इति यावत्‌ । सम्श्नमे- 
णेति। वातिकमिदम्‌ । सम्भ्रमः मयादिकुता त्वरा, तेन प्रवृतो गम्यमानायां यथेष्टम्‌ 
इच्छानुसारेण अनेकधाशब्द! प्रयोक्तव्य इति वक्तव्यमित्यथंः। अनेकधेत्युक्ते द्वे इति 
निवतंते, यथेष्टमित्युक्तरसकृत्त्रेऽप्येकस्य प्रयोग; स्यादिति शङ्कां निरस्यति--न्यायसिद्ध 
इति । यावद्वारं प्रयोगे सति बोद्धा अर्थं प्रत्येति, तावद्वारमेव प्रयोगः बोधात्मकफलपयं- 
वसायित्वाच्छब्दप्रयोगस्येत्यथं। । एतच्च भाष्ये स्पष्टम्‌ । अत्रापि कमंधारयवत्त्वानति- 
देशान्न सुब्लुक्‌, भाष्ये तथेवोदाहरणात्‌ । क्रियासमभिहारे चेति। वातिकमिदम्‌ । द्वे स्त 
(i शेषः। पोनःपुन्यं भृश्चत्वं च क्रियासममिहारः। लोडन्तविषयमेवेदम्‌ । 'क्रियासम- 
मिहारे लोट्‌ लोटो हिस्वौ वा च तध्वमोः” इति सूत्रमाष्ये क्रियासममिहारे लोण्मध्यम- 
पुरुषेकवचनस्य द्वे भवत इति वक्तव्यमिति पाठमभिप्रेत्योदाहरति-लुनीहि लुनीहीत्येवायं 
लुनातीति । 'लूञ्‌ छेदने’ अस्मात्‌ 'क्रियासमभिहारे लोट्‌ लोटो हिस्वो' इति लोट्‌ । तस्य 


हि इत्यादेशः इनाविकरणः । लुनीहीत्यस्य अनेन द्विवचनम्‌ । 'यथाविध्यनुप्रयोगः पूवं- 


मूलाथ--सादृश्य अर्थ में गुणवाचक को द्वित्व होता दे ओर वदद कमंधारय के समान होता 
है। अतः ज्नीलिङ्ग में पूर्वंभाग को पुंवद्भाव होगा । एवं “समासस्य?” सूत्र से अन्तोदात्त भी 
होगा । उदा० पड्पटवी । पड़ पड़: । इसका अर्थ है-पड्सदूश अर्थात्‌ कुछ कम पड़ । यहाँपर युणोप 
सजन द्रव्यवाची तथा केवल युणवाची दोनों का ही ग्रहण किया गया दै । ( तदनुसार ) शुक्ल 
शुक्लं रूपम्‌ तथा शुक्लशुक्लः पटः--उदाइरण हवं । वा० आनुपूव्यं अर्थ में भी द्वित्व होता है। 
उदा० मूले मूले स्थूल; । वा० सम्भ्रम से प्रवृत्ति द्वोने पर श्च्छानुसार अनेक बार प्रयोग न्याय 
सिद्ध हैँ । जेसे-१-सपै-सपं-सपं । २-बुध्यस्य-बुध्यस्व-बुव्यस्व । वा० क्रियासमभिहार में द्वित्व 


होता है । उदा० लुनीहि छनीदि-इति अयं लुनाति। यहाँ द्वित्व “नित्यवीप्सयोः?' ( सू० २१४० ) 
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११३० व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकौमुद्यां 


सिद्धे भुशायें द्वित्वार्थमिदम्‌ । पोन।पुन्येअप लोटा सह समुच्चित्य द्योतकतां लब्धुं वा । 
'कमंव्यतिहारे सर्वनाम्नो हे बाच्ये ससासवच्च बहुलम्‌' ( वा ४७०० )। बहुलग्रहणादन्य- 
परयोनँ समासवत्‌ । इतरशब्दस्य तु नित्यम्‌ । 'असमासवड्भावे पुर्वेपदस्थस्य सुप; सुवंक्तव्यः' 
( वा ४७०० ) । अन्योन्यं विप्रा नमन्ति, अन्योन्यो, अन्योन्यान्‌ । अन्योन्येन-कृतम्‌ । 
अन्योन्यस्मे वत्तमित्यादि । 'अन्योन्येषां पुष्कर रामुशन्त: इति माघः । एवं परस्परम्‌ । 
अत्र कस्कादित्वाद्विसगंस्य सः । इतरेतरम्‌, इतरेतरेणेत्यादि । 'स्त्रोनपुंसकयोरुतत रपद- 





स्मिनु' इत्यनुप्रयोगः । तस्माल्लडादय: । अतिशयेन पुनर्वा लवनं लुनीहीति द्विरक्तस्याथ: । 


एककतुक॑ लवनमनुप्रयोगस्याथं: । इतिशब्दस्त्वभेदान्वये तात्पर्यं ग्राहयतीत्यादिमुल एव 
लकाराथंप्रक्रियायां स्फुटीभविष्यति । तथा च अतिद्ययितमेककतृंकं. लवनमिति फलि- 
तो$5थ: । नित्येति । “नित्यवीप्सयों:” इति पौनःपुन्ये द्विवेचने सिद्धेऽपि भृशार्थे द्विवंचनाथं- 
मिदं वातिकमित्यथे: । नन्वस्य भृशाथंम्‌ एव द्विवेचनफलकत्वे “भृशे च' इत्येव सिद्ध 
“क्रियासममिहारे' इति व्यर्थमित्यत आह---पोन:पुन्ये$्पीति । लुनीहि लुनीहीत्यत्र पोनः- 
पुन्ये लोटो द्विवँचनस्य च समुच्चयाथंमिति यावत्‌ । अन्यथा लोटंव पोन:पुन्यस्य द्योतित- 
त्वात्तत्र नित्यवीप्सयोद्विवंचनस्य प्रवृत्तिने स्यादित्यथ: । एवं च “घातोरेकाच इति पोन:- 
पुन्ये यङन्ते पापच्यते इत्यादौ न द्विवंचनमित्यन्यत्र-विस्वरः । कमंव्यतिहारे इति । क्रिया- 
विनिमयः कमंव्यतिहारः, तस्मिन्‌ गम्ये सवंनाम्नो द्वे स्तः। ते च द्विरुक्ते पदे बहुलं 
समासवदित्यर्थेः; अत्र 'बहुलम्‌’ इति समासवदित्यत्रैवान्वेति द्विवंचनं तु नित्यमेव । अन्य- 
परयोरिति । अन्यशब्दपरशब्दयोरेव बहुलं समासवत्वम्‌, इतरशब्दस्य तु नित्यमेवेत्यथं: । 
अत एव अन्यश्ब्दस्य समासवत्त्वरहितमेव इतरशब्दस्य तत्सहितमेवोदाहरणं भाष्ये 


हृष्यते । तथा च 'परस्परोपपदाच्च' इति वार्तिकप्रयोगात्‌ परशब्दस्यापि समासवत्त्वाभावो 


गम्यत इति भाव! । एवश्च क्रियासमभिहारे अन्यशब्दस्य परशब्दस्य च नित्यं द्विवंचनम्‌ । 
ढ्विरुक्तयोस्तु समासवत्त्वं बहुलम्‌ इतरशब्दस्य तु तदुभयमपि नित्यम्‌ । एतत्त्रयव्यतिरिक्त- 
सवंनामशब्दस्य तु नेदं द्वित्वम्‌, बहुळग्रहणादिति स्थितिः । असमासवद्भावे इति । इदमन्य- 
परशब्दयोरेव, इतरशब्दस्य समासवत्वस्येवोक्तत्वात्‌ । सुपः सुरिति । सुबिति प्रत्याहारः । 
सप्तानामपि विभक्तीनां पुर्वपदस्थानां प्रथमैकवचनं सु इत्यादेशो वाच्य इत्यर्थः । इदं 
द्वित्वादिविधानं प्रथमैकवचनमात्रविषयमिति केचित्‌ । तदेतद्भाष्यविरुद्धम्‌, भाष्ये द्वितीया" 
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से सिद्ध रहा । भशार्थ में द्वित्व के लिये यह दै । पौनःपुन्य में 'छोट! के साथ द्वित्व के भी समुचय 
के लिये यह वचन है । वा० कमंव्यतिद्वार में सर्वनाम-शब्द को द्वित्व होता है । वा० यह समास 
के समान प्रायः होता दै । 'बहुल'ग्रइण से “अन्य” तथा 'पर” शब्दों को समासवद्भाव न हो । 'इतर" 
शब्द को निस्य समासवद्भाव दो । वा०_असमासवद्भाव में पूर्वपदस्थ 'सुप्‌’ के स्थान में “सु? हो । 
उदा० १-अन्योन्यं विप्रा नमन्ति । २-अन्योऽन्यौ । ३-अन्योऽन्यान्‌ । ४-अन्योऽन्येन कृतम्‌ । ५- 
अन्योऽन्यस्मै दत्तम्‌ इत्यादि । माघ मै भो-_“अन्यो$न्येषां पुष्करेः आमृशान्त' ( षष्ठी-विभक्ति का ) 
प्रयोग दै । इसी तरइ “परस्परम्‌? मैं भी होगा। ( “परस्परम्‌? शब्द में ) कस्कादि-पाठ के कारण 
विसगे को 'स्‌' भी हुआ दै । ऐसे ही 'इतरेतरम्‌' 'इतरेतरेण इत्यादि प्रयोग होते हैं । वां» सखोलिक 
और नपुंसकलिङ्ग में उत्तरपदस्थ विभक्ति को विकल्प से “आम” होता है । जेसे-१-अन्योऽन्याम्‌- 
अन्योऽन्यम्‌, २-परस्पराम्‌-- परस्परम्‌, ३-इतरेतराम्‌--इतरेतर वा इमे ब्राह्मण्यौ कुले वा भोज- 
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स्थाया विभक्तेराम्भावो वा वक्तब्यः' ( वा ४७०१ )। अन्योन्याम्‌-अन्योन्यम्‌, परस्प- 
राम्‌-परस्परम्‌, इतरेतराम्‌-इतरेतर वा इमे ब्राह्मण्यो कुले बा भोजयतः । अत्र केचित्‌- 
आमादेशो द्वितीयाया एव, भाष्यादो तथेवोदाहृतत्वात्‌ । तेन स्त्रीनपुंसकयोरपि तृतीयादिषु 
पुवदेव रूपमित्याहुः । अन्ये तुदाहरणस्य दिङमात्रत्वात्सवं विभक्तीनामामादेशमाहुः । 
दलद्वये टाबभावः क्लीबे चादूडविरहः स्वमोः । 
समासे सोरलुक्चेति सिद्धं बाहुलकारत्रयम्‌ ॥ 


oon 
दिविभक्तेर्दाहृ तत्वादित्यमिप्रेत्य द्वितीयादिविभक्तीरु दाहरति-अन्योन्यं विप्रा नमन्ती- 


त्यादि । इह अन्यम्‌ अन्यो इत्यादीनां द्वित्वे पूवंवत्सुपः सुः । प्रथमैकवचनस्थैवेदं द्वित्वा- 
दीत्येतत्‌ न . कविसम्मतमित्याह- अन्योन्येषामित्यादि माघ इत्यन्तम्‌ । परस्परमित्यत्र 
विसगंस्य सत्त्वापवादमुपष्मानीयमाशङ्क्य आह--कस्कादिस्वादित्यादि । इतरेतरमिति। 
इतर: इतरावित्यादीनां द्वित्वे समासवत्त्वात्‌ सुपोलुंकि समुदायात्‌ पुनः सुबुत्पत्तिरिति 
भावः । स्त्रीनपुसकयोरिति । स्त्रीनपुंसकयोविद्यमानानाम्‌ अन्यपरेत रपदानां कमंव्यतिहारे 
द्वित्वे उत्तरपदस्थविभक्तेः आम्‌ इत्यादेशो बहुल वक्तव्य इत्यथं: । अन्योन्यामित्यादि । 
अन्योन्याम्‌ अन्योन्यं वा इमे ब्राह्मण्यो कुले वा भोजयतः, परस्परां परस्परं वा इमे 
ब्राह्मण्यो कुले वा भोजयतः, इतरेतराम्‌ इतरेतरं वा इमे ब्राह्मण्यो कुले वा भोजयत 
इत्यन्वयः । . तत्र अन्यामित्यस्य द्वित्वे दलद्वये टाबभाव इति वक्ष्यमाणतया पुंवत्त्वात्‌ 
टापो निवृत्तो समासवत्त्वामावात्सुपोंरलुकि पृव॑पदस्थविभक्ते: सुभावे रुत्वे 'अतो रोर- 
प्लुतात्‌ इत्युत्वे आद्गुणे उत्तरपदस्थविभक्तेरनेन आमभावे अन्योन्यामिति रूपम्‌ 1 आम्‌ 
भावविरहे तु पुवत्वाट्टापो निवृत्तौ पूवंपदस्थविभक्तेः सुभावे पुल्लिङ्गवदेव अन्योन्यमिति 
रूपम्‌ । इयं ब्राह्मणी अन्यां ब्राह्मणीं भोजयति, अन्या त्विमामित्येवं विनिमयेन ब्रा ह्मण्यौ 
भोजयत इत्यर्थ: । इदं कुलं कतृं अन्यत्कुल॑ भोजयति, अन्यत्कुलं कतृ इदं कुलमित्येवं 
विनिमयेन कुले मोजयत इत्यर्थः । अत्रान्यच्छब्दस्य नपुंसकलिङ्गस्य द्वित्वे पूरवंपदस्थायाः 
विभक्तेः सुभावे उत्तरपदस्थविभक्तेः ' आमभावे अन्योन्यामिति रूपम्‌ । आमूभावविरहे तु 
'क्छीबे चादुड्विरह। स्वमोः? इति वक्ष्यमाणतया पुवत्त्वात्‌ अद्डादेशाभावे अन्योन्यमिति ` 
पुंबदेव रूपमिति बोष्यम्‌ । एवं स्त्रीत्वे परामिति पदस्य द्वित्वे दलद्वयेऽपि पुंबत्त्वात्‌ 
टापो निवृत्तो पूर्वोत्तरपदस्थविभकत्योः क्रमेण सुमावे अम्मावे च परस्परामिति रूपम्‌ । 
आम्मावविरहे तु द्वित्वे पुवश्वाट्टापो निवृत्तौ पूवपदस्थबिभक्ते: सुमावे परस्परमिति 





यतः । कुछ लोगों के मत में द्वितीया को ही 'आम्‌? आदेश होता है, क्योकि माष्यादि में वैसे ही 
उदाहरण मिलते हैं । अतः उनके मतमें जी-नपुंसक में भी तृतीयादि विभक्तियों मे पुंलिङ्ग के समान 
ही रूप होते हैं। अन्य आचार्यों के अनुसार वे उदाहरण दिग्दर्शन मात्र हैं । अतः सब विभक्तियों 
में आम्‌? आदेश होता ही हे । इछोकार्थ-दोनों दलों में 'टाप्‌? का अभाव, नपुंसक में 'सु? का तथा 
“अदूड? को 'अम्‌? का अभाव ओर समास में 'सु! का अछुक्‌-ये तीनों “बहुल? ग्रहण से सिद्ध 
होते हैं। जेसे--'अन्योऽन्यम्‌? तथा 'परस्परम्‌’ में दोनों दलो में "टापू! प्राप्त रहा । “अन्य? तथा 
'पर! शब्द को समासवद्धाव न होने से “सवेनाम्नो वृत्तिमात्रे पुंवद्भावः? की प्राप्ति नहीं है। यदि 
द्वित्व को ही बृत्ति मानेंगे तो 'यां यां प्रियः प्रेक्षत कातराक्षी सा सा? आदि प्रयोग सिद्ध नहीं होंगे । 
'अन्योऽन्यम्‌? तथा "इतरेतरम्‌? में 'अदड? आदेश प्राप्त होगा । इसके अतिरिक्त ' भन्योऽन्यसंसक्तम्‌? 


" असा | ग 
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| 
तयाहि--अन्योन्यं परस्परमित्यत्र द्वयेऽपि टाप्प्राप्तः । न च 'सबंनाम्नो वृत्ति- | 
मात्रे--' ( वा ) इति पुंवद्भावः, अन्यपरयोरसमासवऱद्भावात्‌ । न च द्विवचनमेव वृत्तिः, | 





रूपम्‌ । नपुंसकत्वे तु परमित्यस्य द्वित्वे पुर्वपदस्थविभक्तेः सुभावे उत्तरपदस्थविमक्ते- अ 
राम्भावे परस्परामिति रूपम्‌ । आमभावे तु द्वित्वे पूर्वपदस्थविमक्तेः सुभावे परस्परम्‌ ड 
इति रूपम्‌ । इतरामित्यस्य द्वित्वे पुंवत्त्वाट्टापो निवृत्तो उत्तरपदस्थविभक्तेराम्भावे समास- | 
वत्त्वातु पूर्वपदस्थविभक्तेलुंकि इतरेतरामिति रूपम्‌ । आम्मावविरहे तु इतरेतरमिति | 
रूपम्‌ । नपुंसकस्य तु इतरच्छब्दस्य द्वित्वे पुंवत्वादद्डादेशविरहे पुवंपदस्थबिभक्तेः लुकि | 
उत्तरपदस्थविमक्ते राम्भावतदमावाभ्यां रूपद्वयम्‌ । अत्र भाष्यादो द्वितीयाविभकत्यन्त- | 
स्योदाहरणादितरविभक्तिषु आम्भावो न भवतीति प्राचीनमतमाह-_अत्र केचिदिति । | 
तेनेति । द्वितीयेतरविभक्तिषु आम्मावविरहेणेत्यथंः । पुंवदेवेति। आम्मावविरहे सति “9 | 
बहुलग्रहणात्‌ पुंवत्वे टाबभावे प्रथमातृतीयादिविभक्तिषु पुंवदेव रूपम्‌ । नपुंसकत्वे प्रथमा - | 
तृतीयादिविभक्तिषु आम्मावविरहात्‌ प्रथमैकवचनस्य इदं पुंवदेव रूपमित्यथं: । सिद्धान्त- 
माइ- अन्ये त्विति । दिङमात्रत्वादिति । दिकप्रद्दंनमात्रत्वादित्यथं! । उपलक्षणत्वादिति 
यावत्‌ । अथात्र बहुलग्रहणानुवृत्तेः प्रयोजनकथनपरप्राचीन₹लोकमाह--दलद्वय इति । 
स्त्रीलिङ्गेष्वन्यपरेतरशन्देषु कमंव्यतिहारे द्वित्वे सति पुर्वोत्तरखण्डयो: पुंवत्वाट्टाब्निवृत्ति- 
' रित्यथंः। यद्यपि इतरेतरमित्यत्र समासवत्त्वात्‌ “सर्वनाम्नो वृत्तिमात्रे' इति पुंवत्त्वादेव 
: ` पूर्वखण्डे टाबभाव; सिद्धः, तथाप्युत्तरखण्डे टाबभावार्थं बाहुलकाश्रयणमितिभावः । क्लीब 
इति । अन्योन्यमित्यादो अद्डादेशविरह इत्यर्थः। समासे सोरिति । कृतद्वित्वस्य अन्येन 
समासे पुवखण्डस्थस्येत्यथः । तथा हीति । यथेदं स्पष्टं भवति, तथा उदाहृत्य प्रदशयंत 


| आदि में 'सु' का 'छक प्राप्त होता है। इन सबका समाधान “बहुल” प्रयोग से किया जाय । 
` प्रकृतवातिकस्थ माष्योदाइरण तथा “ख्रियाम्‌? ( सू० ४५३ ) सूत्रस्य 'अन्योऽन्यसंश्रयं त्वेतत्‌? यह 
आष्य-वाक्य भी इस सम्बन्ध में प्रमाण हैं । 
विवरण--यह उभयात्मक सूत्र है । अतिदेशात्मक एवं विध्यथंक-दोनों ही कायं इससे किये 
जाते हैं । अतः दोनों अधिकार यहाँ प्रभावी हैं। तदनुसार “'सादृश्य” अर्थ में वतमान गुणवाचक 
शब्दों को द्वित्व होता है और वह द्विरुक्त शब्द कमंधारय के समान समझा जाय” । 'अतिदेश' 
का लाम “कमंषारयवदुत्तरेषु”” ( सू० २१४६ ) के आधिकारिक प्रभाव के कारण है। 'प्रकार? शब्द 
यहाँ साद्श्याथक हे । प्राचीन वृत्तिकारो ने ऐसा ही अर्थ किया है। इसके फलस्वरूप पूव सूत्र 
की तरइ यहाँ भी द्वित्व किये इए उदाइरणों में “पुंबत्कमधारय०” ( ६-३-४२ ) से पूवं भाग को 
पुंवद्भाव तथा अन्तोदात्त स्वर एवं समुदाय से “सुप्‌? की उत्पत्ति सिद्ध होती दे। प्रकृत बहुब्रीहि 
- बद्धावको त्याग कर कमधारयातिदेश का फल "कालककालिका? मैं पुंवद्भावादि का होना है, अन्यथा 
बहुत्रीडिवद्भाव होने पर तो “न कोपधायाः” ( ६-३-३५ ) से पुंवद्भाव का प्रतिषेध हो जाता । 
पुंवद्धाव होने से पूवंपदस्थ 'कालिका? के 'टापू? एवं तन्निमित्तक 'इकार” की निवृत्ति होकर 'कालक- 
कालिका? रूप निष्पन्न होता है। “काला? शब्द से “प्रागिवात्कः”? ( ५-३-७० ) से 'क? प्रत्यय होने 
पर “केऽणः? ( ७-४-१३ ) से हस्वत्व एवं “प्रत्ययस्थात्कात्पूवस्यात इदाप्यसुपः? ( ७-२-४४ ) से. 
जा. होकर “कालिका? शब्द निष्पन्न हुआ दे, उसी को पुंवद्भाव होता दे। कमेघारय मानने के 
कारण “समासस्य”? ( ६-१-२१७ ) से अन्तोदात्त स्वर भी होगा । “अनुदात्तं च” ( ८-१-३ ) से 
आम्रेडित को अनुदात्त प्राप्त रहा, किन्तु वइ नहीं होता । तदनुसार ( १) पद्पटवी में 'पटवी? 
को द्वित्व ( पट्वो पट्वी ) होने पर कर्मधारयवद्भाव होने से अवान्तर विभक्ति का लोप तथा पूव 
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याँ यां प्रियः प्रेक्षत कातराक्षी सा सा! इत्यादावतिप्रसङ्गात्‌ । अन्योन्यमितरेतरम्‌ . 
इत्यत्र च अद्‌ड्डतरादिभ्यः-' (स्‌ ३१५) इत्यद्ड प्राप्त: । 'अन्योन्यसंसक्तमहस्त्रियामम्‌' 


इत्यरथः । ननु पूवंदळे 'सवंनाम्नो वृत्तिमात्रे' इति पुंवत्वेनेव टान्निवृत्तेः सिद्धत्वात्‌ 
तद्विषये बहुलग्रहणं नादतंव्यमित्याशदुच निराकरोति--न चेति । 'सव॑नाम्नो वृत्तिमात्रे” 
इति पुंवत्वस्थात्र न प्रसक्तिरित्यर्थः । कुत इत्यत आह-अन्यपरयोरिति । 'समासवच्च 
बहुळम्‌' इति समासवत्त्वम्‌ इतरशन्दमात्रविषयम्‌, न त्वन्यपरशन्दविषयमिति प्रागुक्त- 
मित्यर्थः । ननु मास्तु समासवत्त्वम्‌, तथापि 'सवनाम्नो वृत्तिमात्रे' इति पुंवत्त्वं दुर्वारम्‌ । 
द्विवंचनस्य वृत्तित्वादित्याशङ्कध निराकरोति--न च द्विवंचनमेव वृत्तिरिति ॥ 'कृत्तद्धित- 
_ समासँकशेषसनाचन्तधातुरूपाः पश्च वृत्तयः? इति परिगणनादिति भावः । द्विवचनस्य 
ृत््यन्तर्भावे बाधकमाह--यां यामिति । द्विवंचनस्य वृत्यन्तमवि “यां यां प्रियः प्रैक्षत 
कातराक्षी सा सा हिया नम्रमुखो बभूव” इत्यत्र इलोके यां यामित्यत्र सा सेत्यत्र च 'सवं- 
भाग को “पुंवत्कमंधारयजातीयदेशीयेषु?? ( ६-३-४२ ) से पुंवद्धाव होने के कारण “ङीप्‌? की 
निवृत्ति ( पट्वी = पड ) > पडपटवी रूप निष्पन्न होता है। इसी प्रकार पुंलिङ्ग पडुपद्धः में 
विभक्ति की पुनः उत्पत्ति होकर इलड्यादि लोप से सादृश्यार में ( = पडसदृशः ) द्वित्व ( पदु- 
पड़ ) होने पर कमंधारयवद्भाव का फल पूवं “पड? शब्द से 'सु' का लोप । ततः समुदाय से पुनः 
सुप्‌-उत्पत्ति होकर यह रूप बनता हे । इसका अर्थ है--कुछ चतुर । सूत्रस्थ 'गुणवचन' शब्द से 
“युणस्य = प्रधानाप्रधानोभयस्य, वचनं = कथनं यस्मात? इस व्युत्पत्ति के अनुसार गुणविशिष्ट गुणि- 
वाचक तथा केवळ गुणवाचक दोनों प्रकार के शब्दों का ग्रहण होता है । तदनुसार शुक्लशुक्लं 
रूपम्‌ ( थोड़ा सफेद--ईषत्‌ _ शुक्लम्‌ ) में मुख्यतया ग्रुणवाचक एवं शुक्लशुक्ळः पटः ( कुछ 
कुछ सफेद वस्त्र ) में गुणिविशिष्ट गुणवाचक प्रकार संग्रहीत होते हैं। अब कुछ वातिक इस 
सन्दर्भ में प्रस्तुत किये गये हैं । तदनुसार ( १ ) क्रमिक अर्थ ( = आनुपूव्ये ) बोधन की स्थिति 
में तद्वाचक शब्द को द्वित्व होता हे । अतः मूले-मूले स्थूलः ( प्रत्येक जड़ मोटी होती गई 
है ) में 'मूले' को द्वित्व हुआ । यहाँ 'मूळे' में विभक्ति का लोप न दिखाई पड़ने से “कमंचारय- 
वत्‌’ का सम्बन्ध नहीं है । इसके साथ ही 'वीप्सा? न होने के कारण ‘द्वित्व? की प्राप्ति नहीं यी । 
( २ ) द्वितीय वातिक के अनुसार घबराहट ( संभ्रम ) को बोध्यता में दो-बार या तीन-बार 
आवृत्ति करने पर भी प्रयोग क्री साधुता कही गई हे । अतः सपं: सर्प: सर्प:--बुध्यस्व, 
बुध्यस्व, बुध्यस्व ( अरे साँप, साँप, साँप,--सावधान, सावधान, सावधान हो जाओ ) मेदो 
या तीन बार प्रयोग किया जासकता है। भाषा भावबोध के लिये होती है, अतः सर्पादि के दिखाई 
पढ़ने से उत्पन्न घबरा इट में जितनी बार कहने से श्रोता को बोष ओर उसकी प्राणरक्षा हो, उतनी 
बार उच्चरित शब्दों की आवृत्ति करना पाणिनि ने समीचीन माना है । कमंघारय का अतिदेश न 
होने से 'सुप-छक! नहीं हुआ। ( ३ ) तृतीय बातिक द्वारा क्रिया-सममिव्याहार में भो द्विरुक्ति 
बतलाई जा रही है। क्रियासमभिव्यार के पौनःपुन्य ( बार बार ) और थ्रृश ( अत्यन्त )--ये दो 
भथ हैं, जिनमें से पौनःपुन्य अर्थ में द्वित्वविधायक शास्त्र “नित्यवीप्सयोः?” ( ८-१-२) पहले से 
ही विद्यमान दे प्रकृत वार्तिक भशाथेक स्थळ में द्वित्वाथे है। पोनःपुन्याथंक स्थळ में मी 
'कोट्‌' लकार के साथ ही क्रियासमभिन्याहार-बोतकता प्राप्त करने के ल्यि प्रकृत वार्तिक 
आवश्यक है । उक्त व्यवस्था के अनुसार क्रियासममिद्दाराथ “यङ्‌” प्रत्यय के साथ “पापच्यते? 
“पापच्येत' आदि मे द्विवेचन-साधुता मानी जाती है, क्‍योंकि “लोट्‌” लकार समुच्चय अथ में भी : 
होता दै, केवळ क्रियासमभिन्याइार में ही नहीं । अत: छोडन्त स्थळ में द्विरुक्ति से ही क्रिया- 
समभिन्यादार थोतित हो सकता दै। इसके बिपरीत यङन्त स्थळ मे केवळ यङ से मी क्रिया- . 
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११३४ व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तको मुद्या 


'अन्योन्याअयः' 'परस्पराक्षिसादृश्यम्‌’ 'अपरस्परंः' इत्यादो सोलुंक्च प्राप्तः । सवं बाहुलक- 





नाम्नो वृत्तिमात्रे' इति पुवं खण्डस्य पुंवत्त्वं स्यादित्यर्थः । क्लीबे चाद्‌ड्विरहः इत्यस्यो- 


. दाहरति-अन्योन्यमिति । ननु संमासे सोरलूक्‌ चेति कथम्‌ अन्यपरशब्दयोः समासवत्त्वा- 
भावादित्याशङ्कघ कृतद्वित्वस्यान्येन समासे पुर्वंखण्डस्थस्य सोरलुगिति तदथंमभिप्रेत्य ._ 


तथैवोदाहरति -अन्योन्यसंसक्तमिति । अन्योऽन्येन संसक्तमिति तृतीयासमासः । महश्च 
त्रियामा चेति समाहारद्वन्द्र: । अहश्च रात्रिश्च अन्योन्येन संयुक्तमित्यथं: । अन्योन्याधय 
इति । अन्योऽन्यस्य आश्रय इति षष्ठीसमासः । परस्पराक्षिसादृश्यमिति । अक्षणा साहश्य- 
मक्षिसाहश्यम्‌ । परस्परस्याक्षिसाहृर्यामिति विग्रहः । अपरस्परेरिति । न परस्परे अपर- 
स्परे तैरिति विग्रहे एषु कृतद्वित्वेषु समासावयवेषु पूवंखण्डस्थस्य सुबादेश्चस्य सोलुंक 
प्राप्त इत्यथंः। सुभावविधानं तु अन्योन्यमित्यादावसमासे चरितार्थमिति भावः। ननु 





समभिव्याहार निञ्चितरूप से बोधित होता है, अतः वहाँ निरथंकता के. कारण द्वित्व प्रवृत्त नहीं 
होता। अतः लुनीहि लुनीहि इति एव अयं छुनाति ( काटो कारो कइ कर अधिक काटता 
है )--में 'लनीहि? को द्वित्व हुआ ( लनीहि=>\/ल.+लोट्‌.= दि<-“ क्रियासमभिहारे लोट्‌ लोटो 
हि-स्वौ?? ( ३-४-२) > ल्‌ +इना = ना+दि > छ+ना+हि ( ल.नछ-इस्व-“'प्वादीनां हस्वः 
७-३-८०) > लुनीहि ( आ = ई--“इहल्यधोः? ६-४-११२३) । (४) चतुर्थं वातिक द्वारा 
यद्द सूचित कराया गया है कि क्रियाविनिमय ( = कमेब्यतिहार ) द्योत्य रहते सवंनाम- 
शब्दों को द्वित्व होता हे तथा समासवद्धाव भो प्रायः ( बहुलम्‌ ) होता हे। उक्त 
वातिक में बहुळ पद इस प्रकरण के शट प्रयोगों की सिद्धि में महत्त्वपूर्ण है । 'बडुल” शब्द के 
प्रभाव से ही सवं प्रथम ( क ) अन्योऽन्यं ( ये ब्राह्मण एक दूसरे को ) ( ख ) अन्योऽन्यौ ( एक 
दूसरे को ) (ग ) अन्योऽन्यान्‌ विप्राः नमन्ति ( एक दूसरे को प्रणाम करते हैं ), (६) अन्यो- 
ऽन्येन कृतम्‌ ( एक दूसरे के द्वारा किया गया), (ङ) भन्योऽन्यस्मै दत्तम्‌ ( एक दूसरे को 
दिया गया ), (च ) अन्योन्येषां पुष्करेः आमृशन्तः ( एक दूसरे की संडो से एक दूसरे को 
सददळाते हुए ) तथा ( छ) परस्परम्‌ ( आपस में )--इन ( “अन्य? ओर 'पर' घटित ) सात 
प्रयोगों में समासवद्भाव ( जो कि वातिक द्वारा ही विधेय दे ) नहीं होता। जिसके फलस्वरूप ( ५ ) 
पाँचवें वातिक के अनुसार पूर्वपदस्थ सातों 'सुप' ( विभक्तियों ) के स्थान में प्रथमा-एकवचन 
रूप 'सु' आदेश होगा । अतः ६ उदाइरणों में क्रमशः “अन्यम्‌? 'अन्यौ?, 'अन्यान्‌? अन्येन’, 
'अन्यस्मे’ तथा “अन्येषाम्‌? को द्वित्व होने पर अम्‌, औ, शस , टा, ङे तथा आम्‌ विभक्तियों के 
स्थान में 'सु' (= स्‌ ) आदेश होने के कारण पूर्वोक्त 'क' से--“च? तक उदाहरणा में रुत्व, उत्व 
एवं गुणादि सन्धिकाये होकर उपयुक्त रूप निष्पन्न होते दै । सातवें प्रयोग "परस्परम्‌? में विसगं 
के स्थान में कस्कादिगण निमित्त 'सकार' आदेश होता है। समासबद्भाव को बडुळता “अन्य? तथा 
“पर? शब्द के विषय में ही है, किन्तु द्वित्व नित्य है। "इतर? शब्द को समासवद्भाव तथा द्वित्व 
ये दोनों नित्य होते हैं । अतः (क) इतरेतरम्‌ ( आपस में ) तथा (ख) इतरेतरेण (एक दूसरे से)- 
उदाइरणों में 'इतरः? “इतरौ? इत्यादि के द्विस्व होने पर नित्य समासवद्भाव होने से अवान्तर 
विभक्तियो का 'छुक! होकर समुदाय से विशेष्यानुसार विभक्तियाँ आती हैं। (६) छठे वातिक 


द्वारा ख्रीलिङ्ग और नपुंसकलिङ्ग में विद्यमान “अन्य”, 'पर' तथा “इतर' शब्दों को क्रिया-. | 


विनिमय अर्थ में द्वित्व होने पर उत्तरपदस्थ विभक्ति के स्थान में बाहुल्य से “आम! 
आदेश होना बतलाया गया हवे । तदनुसार तीन उदाहरण दिये जा रदे ईै--( १) अन्योन्यास्‌ 
अन्योन्यं वा इमे ब्राह्मण्यो कुळे वा भोजयतः, (२) परस्परां परस्परं वा इमे ब्राह्मण्यो कुले 
वा भोजयतः ( ये दोनों ब्राह्मणियाँ अथवा कुल एक दूसरे को भोजन कराते हैं ) तथा ( ३) इतरे- 





PAGER 3. 


CORR Ns diss 





द्विरुक्तप्रकरणम्‌ ११३५ 
बलेन समाधेयम्‌ । प्रकृतवातिकभाष्योदाहरणम्‌, स्त्रियाम' ( सु ४५३ ) इति सुत्र 


बहुलग्रहणादेतत्‌ समाधेयमित्यत्र कि प्रमाणमित्यत आह--प्रकृतवातिकेति । 'स्त्रीनपु सक- 
योरि'ति प्रकृतवार्तिके 'अन्योन्यमिमे ब्राह्मण्यावि'ति 'इतरेतरमिमे कुले' इति चोदाहर- 
णात्‌ दलद्वये टाबभावः क्लीबे चाद्ड्विरहः स्वमो!' इति विज्ञायते । स्त्रियाम्‌” इति 
सूत्रे अन्योन्यसंश्रयं त्वेतदिति भाष्यप्रयोगात्‌ समासे सोरलुगिति सहानि विडा ह इत्यर्थः । 


| ल य नची 
तरान्‌ इतरेतर वा इमे ब्राह्मण्यो कुले वा भोजयतः । उक्त स्थलों पर 'अन्याम्‌? को द्वित्व करने 
पर ( अन्याम्‌-अन्याम्‌ ) पुंवद्भाव होने से 'टाप्‌? की निवृत्ति तथा समासवद्धाव न होने के कारण 
विअक्ति-लक्‌ नहीं होता । इसके साथ ही पूवेपदस्थ विभक्ति के स्थान पर 'सु? (स्‌) आदेश, 
रुत्व, उत्व तथा गुण होने के साथ ही ( “भन्यस्‌' में स्‌ =र्‌ «उ = अन्यो + अन्याम्‌ ) इस वातिक से 
उत्तरपदस्थ विभक्ति को 'आम्‌? तथा आगे पररूप होने पर “अन्योन्याम्‌' रूप निष्पन्न होता है । 
आम -भाव न होने पर पुंवद्भाव होने से “टाप? की निवृत्ति होगी तथा पूवँपदस्थ विभक्ति को “सु? 
(स्‌ ) आदेश होकर पूवेवत्‌ रुत्वादि के पश्चात्‌ पुंलिङ्ग के समान ( = अन्यान्यम्‌ ) रूप बनेगा । 
“अन्य? शब्द के नपुंसक लिङ्ग में भी वाक्यों की स्थिति क्रियाविनिमय में इस प्रकार होगी 
“इदं कुलम्‌ अन्यत कुलं भोजयति तथा अन्यत्‌ कुलम्‌ इद कुलं भोजयति = इमे कुले अन्योऽन्याम्‌ 
अन्योऽन्यं वा भोजयतः? । यहाँ पर "नपुंसक लिङ्गस्थ "अन्यत्‌? शब्द को द्वित्व, पूर्वपद में 'सु'भाव 
तथा उत्तरपद में 'आम्‌” भाव होकर 'अन्योऽन्याम्‌? रूप निष्पन्न होगा । पाक्षिक होने से "आम्‌? 
भाव के विरइ में 'चु' और 'अम्‌' में अद्ड्‌ के भी न होने से पुंवद्भाव के कारण पुंलिङ्ग के समान 
'अन्योन्यम्‌' रूप.बनेगा । इसी तरह परस्पराम्‌ एवं परस्परम्‌ तथा इतरेतराम्‌ एवम्‌ इतरेतरम्‌ 
में भी प्रक्रिया समझी जाय । | 

उपयुक्त 'बाहुल्य’ के प्रभाव को समष्टि रूप भें एक कारिका द्वारा संकलित किया गया है। 
जिसका अर्थ यह दै--दोनॉ दलों में ( पूव और उत्तर खण्डों में ) “राप्‌? का न होना, 
नपुंसक लिङ्ग में “सु एवम्‌ 'अम्‌? ( प्रथमा तथा द्वितीया एक वचन ) के स्थान में 
'अदूड्‌' आदेश का ( “अन्य! तथा “इतर' से ) न होना तथा सम्रासवद्धाव होने पर 
भी प्रत्यय का “लुक! न होना-ये तीनो कायं 'बाहुळक' से सिद्ध होते हैं। तदनुसार 
“अन्य” और “पर? शब्द को समासवद्भाव नहीं होता हे । अतः 'सवेनाम्नो वृत्तिमात्रे पुंवद्भ।वः? 
( बा० ) से पुंवद्भाव ( वृत्ति के अभाव से) असम्भव होने के कारण उसके बल पर “टापू? के 
निवृत्तिस्वरूप “बहुल फल को असंगत नहीं कहा जा सकता है। एकशेष की गणना समासांदि 
इत्तियों में होने पर भी द्विरुक्ति की गणना “अकथितं च” ( १-४-५१ ) सूत्र के भाष्यस्थ 
“कारक चेद्‌ विजानीयात्‌ यां यां मन्येत सा भवेत्‌” वाक्य में “याँ यां? द्विरुक्त प्रयोग में पुंवद्भाव 
के न किये जाने से नहीं होती है। इसी को दृष्टिपथ पर रखते हुए माघ कवि का 'यांयां 
प्रियः प्रेक्षत कातराक्षी सा सा? प्रयोग भी समीचीन माना गया है । कुछ वृत्तिकारो के मत में 
'स्रीन पुंसकयोरुत्तरपदस्थायाः विभक्तेः आमूभावः वा वक्तव्यः? वातिक से विहित "आम्‌? आदेश 
‘द्वितीया? को ही होता है और उन वृत्तिकारों ने इस सम्बन्ध में भाष्यादि ग्रन्थों में तथेव 
प्रयुक्त उदाहरणा को ओर संकेत भी किया है । इनके मतानुसार स्री-लिङ्ग और नपुंसकलिङ्ग की 
तृतीयादि विभक्तियों में 'टाप्‌ आदि के न रहने के कारण पुंलिङ्ग के समान ही प्रयोग सिद्ध होते 
हैं। इसके साथ ही अन्य वृत्तिकारों का यइ कथन है कि “असमासवद्ध।वे पूवपदस्थस्य सुपः 
सुवंक्तव्यः” वातिक से विहित 'सु'भाव भो द्वितीया में हो होता है । किन्तु ये दोनों कथन वस्तुत: 
निराधार हैं । कारण यइ है कि आकर-य्रन्थो में प्रदत्त द्वितीया-बिभक्ति के प्रयोग केवल दिग्दशन- 
मात्र हैं । अर्थात्‌ इसके अतिरिक्त अन्य विभक्तियों में उदाहरण नहीं हैं--ऐसा भ्रम न हो । नागेश- 
भट्ट ने भी लघुशब्देन्दुशेखर मे 'न च उदाइरणम्‌ आदरणीयम्‌?इस वाक्य के द्वारा सभी 











११३६ आतानः 


'अन्योन्यसंथयं त्वेतद्‌? इति भाष्यं चात्र प्रमाणमिति । ( २१४८ ) अकृच्छे प्रियसुख- 
योरन्यतरस्याम्‌ ८। १। १३॥ प्रियप्रियेण ददाति, प्रियेण बा । सुखसुखेन ददाति, 
सुखेन वा । द्विवंचने कमंधारयवद्धावात्सुब्लुकि पुनस्तदेव वचनम्‌ । अतिप्रियमपि वस्त्व- 
नायासेन ददातोत्यर्थः । ( २१४९ ). यथास्वे यथायथम्‌ ८। १। १४॥ यथास्वम्‌ 
इति वीप्सायामव्ययोभावः । योऽयमात्मा यच्वात्मोयं तद्ययास्वम्‌, तस्मिन्ययाशब्इस्य हु 
क्लोबत्वं च निपात्यते । यथायथं ज्ञाता । यथास्वभावमित्यर्थः । यथात्मोयमिति वा । 





( २१४८ ) अकृच्छे । कृच्छं कष्टम्‌ । अकृच्छुम्‌ अनायासः । तस्मिन्वतंमाचयोः 
प्रिय-सुख इत्यनयो: द्वे वा स्तः । कर्मधारयव-द्भाबादिति। 'कमंधारयवदुत्तरेषु' इत्य- 
धिकारादिति भावः। 'समासवच्च बहुलम्‌’ इत्यतः समासवदित्यनुवृत्तिस्तु न शद्धूघा 
तस्य वातिकस्थत्वात्‌, एवं च प्रियेणेत्यस्य सुखेनेत्यस्य च द्वित्वे सति कमंधारयवत्त्वात्‌ 
सुपोस्तृतीयेकवचनयोलुंकि पुनः समुदायात्‌ तृतीयकवचनमिति फलितम्‌ । | 

( २१४९ ) यथास्वे ययायथम्‌ । बोप्सायामिति । कार्स्न्येन सम्बन्धो वीप्सेत्युक्तम्‌ । 
स्वशब्दाथंगतकात्स्न्ये द्योत्ये यथाशब्दस्य स्वशब्देनाव्ययीभाव इत्यथः । कृत्स्नश्चासौ 
स्वश्चेत्यस्वपदविग्रहः नित्यसमासत्वात्‌ । स्वशब्दस्तु आत्मात्मीयज्ञातिधनवाची । इह्‌ तु 
आत्मात्मीयवाच्येव गृह्यते न तु ज्ञातिधनवाची व्याख्यानादित्यभिप्रेत्य विग्रहवाक्यस्य 
फलितमथंमाह-द्वे इति । स्त इति शेषः । निपातनादिति भावः । न च "नित्यवीप्सयोः 


बिभक्तियों में उदाहरण स्वीकार करने में पूर्वाचार्यो को सम्मति दी है। इस हेतु माघ तथा भारवि 
के प्रयोग समीचीन माने गए हवै । 
( २१४८ ) पद--अकृच्छू, प्रियसुखयोः, अन्यतरस्याम्‌ । अनुवृत्ति-कमंधारयवत, सवस्य . 
दे । विधि-( अतिदेश )-सूत्र । | 
मूळाथं एवं विवरण उभयात्मक विषय का सातत्य है। तदनुसार ““प्रियः तथा 'सुख! 
शब्दों को 'कष्ट न होना? ( अकृच्छे ) अथ गम्यमान हो तो बिकल्प से ( अन्यतरस्याम्‌ ) 'द्वित्व' 
होता है एवं द्विरावृत्त भाग को कमंधारयवदू-भाव होता है”। उदाइरण--प्रियप्रियेण ददाति । 
इसका अर्थ है--अत्यन्त निधन होने पर भी कोई वस्तु अनायास प्रसन्नता से दे देता है। इसी 
प्रकार सुखसुखेन ददाति में भी “सुख से देता है? अथे होगा । यहां यही 'अकृच्छ! है । ठृतीयान्त 
शब्दों को द्वित्व करने पर ( प्रियेण-्रियेण) कमंधारयवद्भाव होने से 'घुप्‌?-लक्‌ होगा ( प्रियः 
प्रिय ) । पुनः तदन्त शब्द से तृतोया एकवचन में 'प्रिय-प्रियेण? तथा “सुख-सुखेन' रूप निष्पन्न 
होगे । विकल्प होने से पक्ष में "प्रियेण? तथा 'सुखेन” का प्रयोग भी होगा । क 
( २१४९ ) पद्‌--यथास्वे, यथायथम्‌ । अनुवृत्ति--कमंधारयवत्‌, सर्वस्य द्वे । विधि-( अति- 
देश )-सूत्र । 
मूलाथं-वीप्साथं में अव्ययीभाव समास इोकर ' यथास्व? शब्द निष्पन्न हुआ है । आत्मा 
एवम्‌ आत्मीय दोनों को यथास्व कद्दते हैं । उस अथे में “यथा? शब्द को द्वित्व तथा क्लोबत्व का 
निपातन किया जाता दै । ( अतः ) यथाज्ञाता का अर्थ दै--स्वभावानुसार अथवा यथात्मीय। | 
चिवरण--'यथास्वम्‌? अथे में यथायथम्‌? शब्द निपातन है तथा 'कमेधारय? के समान 
कायं भी शोता दै । तदनुसार 'यथा? को द्वित्व तथा समुदाय को नपुंसकलिन्गता-निपातनवश 
होते दै । अतः 'यथायथा? समुदाय के नपुंसक लिङ्ग होने से ''हस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य” 
( १-२-४७ ) से इस्व द्ोता दै = यथायय > यथायथम्‌ ( नपुंसकलिङ्ग में 'सु' को अम्भाव तथा पूव- 
रूप ) । सूत्रस्थ यथास्व’ शब्द में बीप्साथक अव्ययीभाव समास हुआ है । कृत्स्नश्चासौ स्वश्च यह 








द्वि्क्तप्रकरणस्‌ | ११३७ 
( २१५० ) द्वन्द रहस्यमर्यादावचनव्युत््रमणयज्ञपात्रप्रयोगाभिव्यक्तिषु ८।१।१५॥ 


द्विशब्दस्य हिव चनं पु वंपदंस्य अम्भावोऽस्वं चोत्तरपदस्य नपुंसकत्वं च निपात्यते एव्वर्थेषु । 
तत्र रहस्यं दृन्द्रशब्दस्य वाच्यम्‌ । इतरे विषयभूताः । द्वन्द मन्त्रयते । रहस्यमित्यथं; । 
Fe स्थित्यनतिक्रमः । आचतुर हीमे पशवो हन्दं मिथुनीयन्ति। माता पुत्रेण मिथुन 


इत्येव वीप्सया द्वित्वमिह सिद्धमिति शङ्कधम्‌, द्वित्वविषयस्य शब्दस्य लक्षणया कात्स्न्स- 
विशिष्टे वृत्तावेव वीप्साया: द्विवंचनविधानात्‌ । अन्यथा “सर्वो घटः? इत्यादौ सत्रं 
स्यापि द्वित्वापत्तेरिति भाव।। क्लीबत्वमिति । यथायथा इति समुदायस्येति शेष: । 
अन्यथा अव्ययत्वादलिङ्गत्वं स्यादिति भावः । एवं च कृतद्वित्वस्य नपुंसक ह्वस्वत्वं च 
फलितम्‌ । यथायथं ज्ञातेति । अत्र ज्ञातेति तृन्नन्तम्‌ । तद्योगे 'न लोक’ इति षष्ठीनिषे- 
धात्कमंणि द्वितीया । तृजन्तत्वे तु यथायथस्य ज्ञातेत्येव । | | 
( २१५० ) इन्द्र रहस्य । पुर्वपदस्येति । द्रो द्वाविति ट्वित्वे कमंधारयवत्त्वात्‌ 
सुब्लुकि समुदायात्‌ पुनः सुपि पुवंपदावयवस्य इकारस्य अम्‌ इति मकतारान्तादे र्थः । 
अत्त्वमिति । उत्तरपदस्य अकारोऽन्तादेश्च इत्यर्थः । न च त्यदाद्यत्वमुत्तरपदान्तस्य सिद्ध- 
मिति वाच्यम्‌, सञ्ज्ञात्वात्तदप्रासेरित्याहुः । नपुंसकत्वं चेति। चकारः अनुक्तसमुच्चये 
कृतद्वित्वस्य नपुंसकत्वं द्विवचनाभावर्चेत्यर्थः । आचतुरं हीति । आङमिविधौ । "आङ्‌ 
मर्यादा इत्यब्ययीमावः । शरत्प्रभूतित्वात्‌ टच्‌ । चतुर्थान्तमिति फलितोऽथंः। पश्वः 
स्वप्रमृति चतुर्थ्यन्तं द्वन्द्वं मिथुनीयन्ति इत्यन्वयः । मिथुनशब्देन मंथुनं विवक्षितम्‌ । 
मिथुनस्य कमं मंथुनम्‌ । तदिच्छतीत्यर्थे 'सुप आत्मनः’ इति क्यच्‌ ॥ फलितमरथंभाह-- 
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अस्वपद विग्रह है। 'स्व' शब्द आत्मा (अर्थात्‌ वस्तु का अपना स्वभाव) अथवा आत्मीय 
( अर्थात्‌ वस्तु की अपनी स्वाभाविकता) अथे का बाचक है। तदनुसार “शाताः सर्वे पदार्थाः 
यथायथम्‌? का अथे है--“'मैंने सब पदार्थो के उनके अपने स्वभाव को जान लिया है”। इसी 
तरद “सर्वेषां तु यथायथम्‌? वाक्य का अथं दै--'सब की आत्मीयता को? । 

( २११० ) पद-दन्द्रम्‌, रइस्य-मर्यादाव चन-व्युत्क्रमण-यश्ञपात्रप्रयोगाऽभिव्याक्तिषु । अनु- 
बृत्ति--कमंधारयवत्‌, सवस्य द्वे । विधि-( अतिदेश )-सूत्र । 

सूलाथं एवं विवरण--उभयात्मक-विधान-स्वरूप 'दन्द' शब्द निपातन किया जा रहा 
है। तदनुसार (१) “रहस्य”, ( २) 'मर्यादावचन?, ( ३ ) 'व्युत्क्रमण’, ( ४ ) 'यज्ञपात्र-प्रयोग? 
तथा ( ५ ) “अभिव्यक्ति'--इन अर्था में 'इन्द्र” शब्द का निपातन है? । 'द्वि' शब्द को 'द्वित्व? 
कर लेने के पश्चात्‌ पूव पद के 'श'कार को अम्भाव एवम्‌ उत्तरपदस्थ 'इ!कार को “अकार? होने पर 
'दन्द्! शब्द निष्पन्न होगा। अतः 'द्वि+भौ, दि--औ?--श्स स्थिति में 'कर्मधारयवद्भाब होने 
से सप्‌-छक्‌, अम्‌-भाव तथा अत्व होने पर--'दन्द' इस समुदाय से 'सु' विभक्ति भाने पर नपुंसक 
किङ्ग में अम्भाव होकर 'इन्द्रम! रूप निष्पन्न होता है। कमंधारयवद्धाव होने से अम्तोदात्तत्व भी 
होगा । सूत्रस्थ अथ-बोधक शब्दों की ब्याख्या इस प्रकार दै--( १) रहस्य = पकान्त। (२) 
मर्यादावचन का . अथे है-स्थिति का उल्लह्नन न इोना। (३) व्युस्क्रमण--पृथक्‌ अवस्थान । 
( ४ ) यशपात्रप्रयोग--यज्ञीय पात्रों का उपयोग । (७ ) अनभिब्यक्ति अर्थात्‌ साइचये। क्रमशः 
इन अर्था में डदाइरण--( १ ) दूनट्वं मन्त्रयते ( दो दो मिलकर परस्पर मन्त्रणा करते हैं) । 
(२) आचतुरं हि इमे पशवः द्वन्द्व मिथुनीयन्ति ( चौथी पीढ़ी तक ये पशु परस्पर सहबास करते 
हें ) । माता पुत्रेण पौत्रेण प्रपौत्रेण च मिथुनं गच्छति (अर्थात्‌ माता पुत्र, पौत्र तथा प्रपोत्र से 
संयुक्त होती दै )। (१ ) दन्द व्युत्कान्ताः ( दो दो बगे बनाकर चले गए )। ( ४ ) हन्द्ध' न्यञ्चि 
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गच्छति । पोत्रेण प्रपौत्रेणापीति मर्यादार्थ; । व्युतक्रमणं पृथगवस्थानम्‌ । इन्र घ्युत्क्रान्ताः । 
ड्विवर्गसम्बन्थेन पृथगवस्थिता: । दृद यज्ञपात्राणि प्रयुनक्ति । हृस्वं सदूषंणवासुदेवो । 
अभिव्यक्तो साहचर्यणेत्यथ॑ः । योगविभागादन्यत्रापि इन्द्रम्‌ इष्यते । 
इति द्विस्कतप्रकरणम्‌ । 
इति श्रीभट्रोजिदीक्षितविरचितायां सिद्धान्तकोसुद्यां 
पुर्वाधं समाप्तम्‌ । 


— CSE 





मिथुनं गच्छतीति । मिथुनत्वं प्राप्नोतीत्यथः । मिथुनायन्ते इति क्यङ्पाठस्तु प्रामादिकः । 
भर्यादीकृत्येति । स्वप्रमति चतुरोऽभिव्याप्येत्यर्थंः । अत्यन्तसहृचरितत्वेन लोकविज्ञान- 
. अभिव्यक्तिरिति माष्याल्लभ्यते । तदाह--साहचयेणेस्पथं इति । अत्र {इन्द्रं नयी त्यत्र 
वीप्सायां द्वित्वम्‌, अन्यत्र स्वार्थे इति बोध्यम्‌ । अन्यत्रापीति । हन्दानि सहते इत्यादा- 
विव्यथ: । शीतमुष्णं च एकं दवन्द्वम्‌ । सुखं दुःखं चापरम्‌ । क्षुत्तष्णा चान्यत्‌ । इह्‌ स्वार्थ 
न्द्रः । अम्भावादि पूर्ववत्‌ । “चार्थें दन्द्र:ः इति निपातनादन्यत्रापीति सिद्धम्‌ । 
इति ह्विरक्तप्रकरणम्‌। | 


इति धीमत्सन्ततसम्तन्यमानइयेनकूमंषोडशाररथचक्राका रादिबहुगुणविराजमानप्रोढा- 
वरिमितमहाष्वरस्य 'थीज्ञाहजी-तुषकोजी भॉसल' चो लमहोमहेन्द्रामात्यधुर न्धरस्य 
श्रीमत आनन्दरायविद्वत्सार्वं भौमस्याध्वयुंणा पञ्चपुरुषोपोष्येण बाल्य एव 
त यानि वंतितापरिमितारिनविजुर्मितवाजपेयपर्व पृष्ठाप्तो या मप्रमुखसख - 
सन्तपितशतमखप्रमुखबहिमुखेन पदवाक्यप्रमाणपारावारपारीणा- 
प्रजन्मविश्वेश्वरवाजपेययाजितो लब्धविद्यावशद्येन अध्वर- 
मीमांसाकुतूहलवृत्तिनिर्माणप्रकटितसवंतन्त्रस्वातन्त्र्ये- 
ण बोघायनापस्तम्बसत्याबाढभारद्वाजकात्याय- 
` नाश्वलायनद्राह्मायणादिकल्पसुत्रतःद्वाष्यपारी- 
गमहादेववाजपेययाजिसुतेन अन्नपुणम्बा- 
गर्भजातेन वासुदेबदीक्षितविदुषा 
विरचितायां सिद्धान्तकोमुदी- 
व्याख्यायां बालमनोरमायां 


पूर्वां सम्पूर्णम्‌ । 


यश्ञपात्राणि प्रयुनक्ति धीरः ( धैर्यंशाली उलटे यज्ञपात्रों को दो-दो इकट्ठा कर यशवेदी में रखता 
है )। (५) इन्द्र सकषणं-वासुदेवौ ( बलराम और कृष्ण--श्न दोनों का साइचर्य ) । 
कक वृत्तिकारों के अनुसार प्रकृत सूत्र का योगविभाग करने से उपयुक्त अर्थों के 
अतिरिक्त अर्थ में भी रन्द्र? शब्द का प्रयोग देखा गया है । जेसे-द्वन्द्वं युद्धानि भवतन्त । यहाँ 
“द्योः इयोः? इस अथे में 'बीप्सा? गम्यमान शोने से द्वित्व हुआ हैं। इसी प्रकार “शीतोष्णसुख- 





द्विर्कप्रकरणस्‌ ११३९ 


दुःखक्षत्तषां इन्द्रानि सहते'---में स्वायं में द्वित्व तथा एकञ्ेष होने के कारण बहुक्चन हुए हैं। 
एवम्‌ “चाथ द्वन्द्व?” ( २-२-२९ ) सूत्रस्य 'इन्द:' पद में भी स्वार्थ में द्वित्व एवं छोकन्यबदार से 
पुस्त्व हुआ दे। किन्तु योगविभाय की कल्पना “माष्य” मे विद्यमान नहीं है। 'इन्दं युद्धानि? 
मर्यादावचन अर्थ में मी सिद्ध हो सकता दे । "शीताष्णादि? में साइचर्य अर्थ औ माना जा सकता 
है । “चार्थे दन्दः” ( २-२-२९ ) सत्रस्य 'दन्द? शब्द में अवयवाय के आन होने से अन्युत्पन्न 
संज्ञा-शब्द माना जा सकता है । यही सूत्रकार का आशय भी हे । अतः उपयुक्त सूत्र में सीमित 
अर्था का ही समावेश किया गया है । 


“दो'पेका' में दिरूकपकिया समाप्त । 





तेन तुष्यतु वाग्देवी विश्ववन्या सतां मठा ह २ ॥ 
इति औगोपालदत्तपाण्डेयविरचितायां सिद्धान्तकौमुदीन्यारूयायां दीफिकाख्यायां 
पूर्वाचे सम्पूर्णम्‌ । 
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गणपाठः 


ऊर्योदिच्विडाचरच । १। ४। ६१। ऊरी उररी तन्थी ताली आताली वेताली धूली धूसी 
शकला शंसकला ध्वंसकला भ्रंशकला युलगुधा सजूस फल फली विक्ली आक्ली आलोष्ठी केवाली 
केवासी सेवासी पर्याली शेवाली वर्षाली अत्यूमशा वइमसा मइमसा मसमसा औषट श्रौषट वौषट, 
वषट्‌ स्वादा स्वधा पापी प्रादुस्‌ श्रत्‌ आविस । इत्यूर्यादयः । सू० ७६२ । 

सा तात्प्रभ्टतीनि च। १। ४। ७४। साक्षात्‌ मिथ्या चिन्ता भद्रा रोचना आस्था अमा अद्धा 
प्राजयाँ प्राजरुहा बीजर्या बीजरुहा संसर्या अथे लवणम्‌ उष्णम्‌ शीतम्‌ उदकम्‌ आद्रम्‌ अग्रौ वशे 
विकसने विहसने प्रतपने प्रादुस्‌ नमस्‌ । आकृतिगणो5यम्‌ । इति साक्षात्प्रभृतयः । सू० ७७५। ` 

तिष्ठद्गुप्रश्वतीनि च। २। १। १७। तिष्ठद्गु वहदगु आयतीगवम्‌ खलेयवम्‌ खलेबुसम्‌ 
थनयवम्‌ लूयमानयवम्‌ पूतयवम्‌ पूयमानयवम्‌ संहृतयवम्‌ संहियमाणयबम्‌ सहृतबुसम्‌ संहिय- 
माणबुसम्‌ समभूमि समपदाति सुषमम्‌ विषमम्‌ दुःषमम्‌ निःषमम्‌ अपसमम्‌ आयतीसमम्‌ ( प्रोढम्‌ ) 
पापसमम्‌ युण्यसमम्‌ ग्राहम्‌ प्ररथम्‌ प्रमृगम्‌ प्रदक्षिणम्‌ ( अपरदक्षिणम्‌ ) संप्रति असंप्रति। ` 
इच्मत्ययः समासान्तः ( ५। ४। १२७॥ ५।४। १२८ )। इति तिष्ठदूयुप्रभृतयः । सू० ६७१ । 

सप्तमी शोण्डैः। २। १। ४०॥ शौण्ड धूतं कितव व्याड प्रवीण संवीत अन्तर अघि पडु 
पण्डित कुशल चपल निपुण । इति शौण्डादय: | सू० ७१७ । | 

पात्रेसमितादयश्च । २॥ १। ४८॥ पात्रेसमिताः पात्रेबहुलाः उदुम्बरमशकः उदुम्बरकृमिः कूप- 
कच्छपः अवटकच्छपः कूपमण्डूकः कुम्भमण्डूकः उदपानमण्डूकः नगरकाकः नगरवायसः मातरि- 
पुरुषः पिण्डीरः पितरिशरः गेह्रेशूरः गेहदेनद गेहेक्ष्वेडी गेहेविजिती गेहेव्याडः गेहेमेही गेहेदाही 
गेहेदृप्ः गेहेधृष्टः गर्भेतृप्तः आखनिकवकः गोष्ठे शूर: गोष्ठेविभिती गोष्ठेक्ष्वेडी गोष्ठेपड़ः गोष्ठेपण्डितः 
गोष्ठेप्रगल्भः कर्णेटिरिटिरा कर्णेचुरुचुरा। आङ्गतिगणोऽयम्‌ । इति पात्रेसमितादयः । सू० ७२५। 

उपमितं व्याघ्रादिभिः सामान्याप्रयोगे ।२। १॥ ३६॥ व्याघ्र सिंह कक्ष ऋफ्म चन्दन 
वृक वृष वराह हस्तिन्‌ तरु कुञ्जर रुरु पृषत्‌ पुण्डरीक पलाश कितव । इति व्याघ्रादयः । आङ्कृति- 
गणोऽयम्‌ । तेन सुखपद्मम्‌ मुखकमलम्‌ करकिसलयम्‌ पार्थिवचन्द्रः इत्यादि । सू० ७३५ । 

श्रेण्यादयः कृतादिभिः। २। १। १६॥ १ श्रेणि एक पूग मुकुन्द राशि निचय विषय 
निधाय पर इन्द्र देव मुण्ड भूत श्रमण वदान्य अध्यापक अभिरूपक ब्राह्मण क्षत्रिय ( विशिष्ट ) पड़ 
पण्डित कुशल चाल निगुण कृपण । इत्येते श्रेण्यादयः । 

२ कृत मित मत भूत उक्त (युक्त) समाज्ञात समाम्नात्‌ समाख्यात संभावित ( संसेवित ) 
अवधारित अवकल्पित निराकृत उपकृत उपाकुत ( दृष्ट कछित दलित उदाहृत विश्र॒त उदित ) । 
आङ्गतेगणोऽयम्‌ । इति कृतादयः । सू० ७३८ । 

*शाकपा'थेवादीनासुपसंख्यानम्‌* २। १। ६० ॥ शाकपार्थिव कुतपसौश्रुत अजातौल्वलि । 
आङृतेगणोऽयम्‌ । क्कतापक्कत भुक्तविमुक्त पीतविपीत गतप्रत्यागत यातानुयात क्रयाक्रयिका पुटा- 
पुटिका फलाफलिका मानोन्मानिका । इति शाकपार्थिवादिः । सू० ७३९। 

कुमारः श्रमणादिभिः । २। १ । ७० । श्रमणा प्रत्रजिता कुलटा गर्भिणी तापसी दासौ बन्धको 
अध्यापक अभिरूपक पण्डित पड़ मृदु कुशल चपल निपुण । इति श्रमणादयः । सू० ७५२ । 

मयूरव्यंसकादयश्च । २। १। ७२॥ मयूरव्यंसक छात्रव्यंसक कम्बोजमुण्ड यवनसुण्ड । 
छन्दसि । हस्तेगृह्य ( हस्तगृह्य ) पादेग्रह्य ( पादगृह्य ) राङ्गूलेगुह्य ( लाङगूलगृह्य ) पुनर्दाय । 
एहीडादयोऽन्यपदार्थे । एहीडम्‌ एहियवम्‌ एहिवाणिजा क्रिया अपेहिवाणिजा प्रेहिवाणिजा एहिस्वा- 
गता अपेहिस्वागता एहिद्वितीया अपेहिद्वितीया प्रोहिद्वितीया एहिकटा अपेहिकटा प्रेहिकटा आहरः 
कटा प्रेहिकदंमा प्रोहकर्दमा विधमचूडा  उद्धमचुडा ( उद्धरचूडा ) आहरचेला आहरवसना 





ee RRR ०५४९” ? Serer = 78m” gee oo हक =~ MR _.. - 
-“ >>>*>>><<“>>“>>>>__«.>>>“€४ >> 


११५८ द सिद्धान्तकौमुद्यां 


( अहरसेना ) आहरवनिता ( अहरविनता ) कृन्तविचक्षणा उद्धरोत्सजा उद्धरावस्‌जा उद्धमविधमा 
उत्पचनिपचा उत्पतनिपता उच्चावचम्‌ उच्चनीचम्‌ आचोपचम्‌ आचपराचम्‌ ( नखप्रचम्‌ ) निश्च 
प्रचम्‌ अर्किचन स्नात्वाकालक पीत्वास्थिरक मुक्त्वाखुहित प्रोष्यपापीयान्‌ उत्पत्यपाकला निपत्य- 
रोहिणी निषण्णश्यामा अपेहिप्रघसा एहिविधसा इहपञ्चमी इहद्वितीया । जहि कमणा बहुलमामीक्ण्ये 
कर्तार चाभिदधाति । जहिजोडः ( जहिंजोडम्‌ ) जहिस्तम्बम्‌ ( जहिस्तम्बः ) ( उञ्जहिस्तम्वम्‌ ) 
आख्यातमाख्यातेन क्रियासातत्ये। अइनीतपिबता पचतभुज्जजा खादतमोदता ( खादतावमता ) 
आहरनिवपा आहरनिष्किरा ( आवपनिष्करा ) उत्पचविपचा. भिन्धिलवणा कृन्धिविचक्षणा पच- 
लवणा पचप्रकूटा । आक्कृतिगणोऽयम्‌। तेन-अकुतोभयः कान्दिशीकः ( कान्देशीकः ) आहो पुरुषिका 
अहमहमिका यदृच्छा एहिरेयाहिरा उन्मृजावमृजा द्रव्यान्तरम्‌ अवञ्यकार्यम्‌ । इति मयूरव्यंसका- 
दयः । सू० ७५४ । 
याजकादिभिश्च । २। २। 8 ॥ याजक पूजक परिचारक परिवेषक ( परिषेचक ) स्नापद 
अध्यापकं उत्साहक उद्दतेक होतृ भतू रथगणक पत्तिगणक । इति याजकादयः।.सू० ७०३। 

राजदन्तादिषु परम्‌ । २। २। ३१ ॥ राजदन्तः अग्रेवणम्‌ लिप्तवासितम्‌ नग्रमुषितम्‌ 
सिक्तसंमृष्टम्‌ मृष्टलुश्चितम्‌ अत्रक्लिन्नपक्वम्‌ अर्पितोतम्‌ [ अपितोप्तम्‌ ] उप्तगाढम्‌ उलूखलमुसलम्‌ 
तण्डुळकिण्वम्‌ दृषदुपलम्‌ आएडवायनि [ आरग्वायनबन्धकी ] चित्ररथबाह्णीकम्‌ अवन्त्यइमकम्‌ 
शुद्रायंम्‌ स्नातकराजानौ विश्वक्ष्सेनाजुनौ अक्षिश्रवम्‌ दारगवम्‌ शब्दार्थो घर्माथौं कामार्थो अर्थेशब्दौ 
अर्थथमों अर्थकामौ वेकारिमतम्‌ गाजवाजम्‌ [ गोजत्राजम्‌ ] गोपालिधानपूलासम्‌ ( गोपाल- 
धानीपूलासम्‌ ) पूलासकारण्डम्‌ ( पूलासककुरण्डम्‌ ) स्थूलांसम्‌ ( स्थूलापूलासम्‌ ) उशीरबीजम्‌ 
( जिज्ञास्थि ) सिज्ञास्थम्‌ ( सिञ्ाश्वत्थम्‌ ) चित्रास्वाती ( चित्रस्वाती ) भार्यापती दम्पती जम्पती 
जायापती पुत्रपती पुत्रपश्चू केशइमश्र शिरोषिजु ( शिरोबीजम्‌ ) शिरोजानु सपिमधुनी मधुसपिषी | 
( आन्तौ ) अन्तादी गुणवृद्धी वृद्धियुणी । इति राजदन्तादिः | सू० ९०२। ` | 

वाहितारन्यादिघु। २। २। ३७ ॥ आहिताग्नि जासपुत्र जातदन्त जातइमश्र तेलपीत घृतपीत | 
( मद्यपीत ) ऊढसायं गतार्थ । आकृतिगणो5यम्‌ । तेन-गडुकण्ठ अस्युद्यत ( अरमुद्यत ) दण्डपाणि- 
प्रभतयो5पि । इत्याहिताग्न्यादयः । सू० ९०० । 

कडाराः कर्मधारये । २। २। ३८ ॥ कडार गडुल खन्न खोड काण कुण्ठ खलति गौर वृद्ध र 
भिक्षुक पिङ्ग पिङगुल ( पिङ्गल ) तड तनु (जठर) वधिर मठर कञ्ज बबर। इति कडारा Ff 
दयः । सू० ७५१ । हः 

गवाश्वप्रश्षतीने च। २। ४ । ११ ॥ गवाश्वम्‌ गवाविकम्‌ गवेडकम्‌ अजाविकम्‌ ( अजेड- 
कम्‌ ) कुब्जवामनम्‌ कुब्जकिरातम्‌ पुत्रपोत्रम्‌ श्वचण्डालम्‌ स्त्रीकुमारम्‌ दासामाणवकम्‌ शाटी 
पटीरम्‌ शाटीप्रच्छदम्‌ शाटीपदट्रिकम्‌ उष्ट्रखरम्‌ उष्ट्रशशम्‌ मूत्रशकृत्‌ मूत्रपुरीषम्‌ यकून्मेद: मांस- 
शोणितम्‌ दर्मशरम्‌ दभपूतीकम्‌ अजनशिरीषम्‌ अर्जेनपुरुषम्‌ तृणोपलम्‌ ( तृणोलपम्‌ ) दासी 
दासम्‌ कुटीकुटम्‌ भागवती भागवतम्‌ । इति गवाश्चप्रमतीनि । सू ० ९१५ । 

न दधिपय आदीनि । २। ४। १४॥ दधिपयसी सपिमंधुनी मधुसपिषी ब्रह्मप्रजापती शिव- 
बेश्रवणौ स्कन्दविशाखौ परित्राजककौशिको ( परिव्राटकौशिकी ) प्रवग्योपसदौ शुक्लकृष्णौ इध्मा- 
बहिषी दीक्षातपसी ( श्रद्धातपसी मेधातपसी ) अध्ययनतपसी उलूखलमुसले आयवसाने श्रद्धामेधे 
ऋक्सामे वाङमनसे । इति दधिपयआदीनि । सू० ९१८। | 

अर्धर्चाः पुंसि च २। ४ । ३१ ॥ अधंचं गोमय कषाय कार्षापण कुतप कुसप ( कुणप ) | 
कपाट शङ्क गूंथ यूथ ध्वज कबन्ध पद्म गृह सरक कंस दिवस यूष अन्धकार दण्ड कमण्डलु मण्ड | 
भूत द्वीप चत चक्र धमं कमन्‌ मोदक शतमान यान नख नखर चरण पुच्छ दाडिम हिम रजत 
सक्तु पिधान सार पात्र धृत सेन्धव औषध आढक चपकं द्रोण खलीन पात्रीव षष्टिक वारबाण 
( वारवारण ) प्रोथ कपित्थ ( शुष्क ) शाल शील शुक्ल ( शुल्क ) शीधु कवच रेणु ( ऋण ) 
कपट शीकर सुसल सुवणं वण पूव चमस क्षीर क्ष आकाश अष्टापद मङ्गल निधन नियाँस 
जम्भ वृत्त पुस्त बुस्त क्ष्वेडित श्रन्ग निगड ( खल ) मूलक मधु मूल स्थूळ शराव नाल वप्र विमान 





| 
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सुख प्रश्नीव शूल वञ्ज कटक कण्टक ( कपंट ) शिखर कल्क ( वंस्कळ ) नटमश्तक ( नाटमस्तक ) 
वल्य कुसुम तृण पङ्क कुण्डल किरीट ( कुमुद ) अरबुँद अङ्कुश तिमिर अश्राय भूषण इक्कस 
( इष्वास ) सुकुल वसन्त तटाक ( तडाग ) पिटक विटङ्क विडङ्ग पिण्याक माष कोश फलक दिन 
देवत पिनाक समर स्थाणु अनीक उपवास शाक कर्पास ( विशाळ ) चपाल ( चखार) खण्ड दर 
विटप ( रण बल मक ) म्रृणाल हस्त आद्रे हल ( सूत्र ) ताण्डव गाण्डीव मण्डप परह सौध योध 
पाश्वं शरीर फल ( छल ) पुर ( पुरा ) राष्ट्र अम्बर बिम्ब कुट्टिम मण्डल ( कुक्कुट ) कुंडप ककुद्‌ 
खण्डल तोमर तोरण -मञ्जक पञ्चक पुङ्ख मध्य ( बाल ) छाल वल्मीक वर्ष वस्त्र बसु देह उद्यान 
उद्योग स्नेह स्तेन ( स्तन स्वर ) संगम निष्क क्षेम शुक क्षत्र पवित्र ( यौवन कलह ) मालक 
( पालक ) मूषिक ( मण्डल वल्कल ) कुज ( कुञ्ज ) विहार लोहित विषाण भवन अरण्य पुलिन 
दृढ आसन ऐरावत शष तीर्थ लोमन ( लोमश ) तमाल लोह दण्डक शपथ प्रतिसर दारु धनुष्‌ 
मान वर्चस्क कूचं तण्डक मठ सहस्र ओदन प्रवाल शकट अपरा नीड झकल तण्डुल । 
इत्यधेचादिः । सू० ८१६ । 

पेलादिभ्यश्न । २। ४॥ १३ ॥ पेल शाजङ्कि सात्यकि सात्यंकामि राहवि रावणि औदश्वि 
औदजजि औदमेधि औदव्यजि ( औदमब्जि ) औ दमङ्गि दैवस्थानि पैह्नलोदायनि राहक्षति भौलिङ्गि 
राणि औदन्यि औद्वाहमान औष्जिहानि औदशुद्धि तद्राजाच्चाणः ( तद्राज ) आकृतिगणोञ्यम्‌ । 
इति पेलादि: । सू० १०८४ | । कल 

न तोल्वलिभ्यः । २। ४ । ६१। तौल्वलि धारणि पारणि रावणि देलीपि दैवति वार्कछि 
नेवति ( नेवकि ) देवमित्रि ( दैवमति ) दैवयज्ञि चाफद्कि वैल्वकि वैकि ( वेडू ) आनुहारति 
( आनुराहति ) पौष्करसादि आनुरोहति आनुति प्रादोहनि नैमिश्री प्राडाहति बान्धकि वेशीति 
आसिनासि आहिंसि आसुरि नैमिषि आसिबन्धकि पौष्पि कारेणुपालि वैकणि वैरकि वेहति । इति 
तौल्वल्यादिः । सू० १०८६ । 

यस्कादिभ्यो गोत्रे । २। ४। ६३॥ यस्क ल्ह्य दरु अयस्थूण ( अयःस्थूण ) तृणकर्ण सदा- 
मत्त कम्बलहार बहियोंग पर्णांढक कर्णाढक पिण्डीजङ्घ वकसस्थ ( वकसक्थ ) विश्रि कुद्रि अजवस्ति 
मित्रयु रक्षोमुख जङ्घा.थ उत्कास कड़क मथक ( मन्थक ) पुष्करट्‌ ( पुष्करसद्‌ ) विषषुट | 


उपरिमेखल क्रोष्टकमान ( क्रोष्डमाह ) क्रोष्डपाद क्रोष्ट्मान शीषंनाय खरप पदक वर्षुक भलन्दन 


भडिल भण्डिल भडित भण्डित । ऐते यस्कादयः । सू० ११४६ । 

तिककितवादिम्पो द्वन्द्व । २। ४॥ ६८। तिककितवाः वज्कभण्डीरथाः उपकलमकाः 
पफकनरकाः बकनर रपरिणद्धाः उब्जककुभाः लङ्कशान्तमुखाः उत्तरशलङ्कटः कृष्णाजिनक्ृष्ण- 
सुन्दराः आष्टककापष्ट छा: अग्निवेशदशेरुकाः ॥ एते तिककितवादयः सू० ११५०। 

उपक दिभ्योऽ-यतरस्यामद्वन्द्वे । २। ४। ६६ ॥ उपक लमक भ्रष्टक ( श्राष्टक ) कपिष्ठल 
कृष्णाजिन कृष्णसुन्द्र चूडारक आडारक गडुक उदङ्क सुधायुक अबन्धक पिङ्गङक पिष्ट सुपिष्ट 
( सुपिष्ठ ) मयूरकणं खरीजद्द शलाथल पतञ्जल कठेरणि कुषीतक कझाकृत्स्न ( काशकृत्स्न ) निदाघ 
कलशीकण्ठ दामकण्ठ कृष्णपिङ्गल कक पर्णक जटिरक बधिरक जन्तुक अनुलोम अनुपद प्रतिलोम 


जपजग्ध प्रतान अनभिहित कमक वराटक लेखाञ्र कमन्दक पिञ्जूल वर्णक मसूरकर्ण मदाध ` 


कवन्तक कमन्तक कदामत दामकण्ठ । एते उपकादयः । सू० ११५१ । 

क्रोड्यादिभ्यश्च । ४! १ ॥ ८०॥ क्रौडि लाडि व्याडि आपिशलि आपक्षिति ( चौपयत 
चेट्यत ) ( वेटयत ) सेकेयत बैल्वयत सौधातकि । सूत युवत्याम्‌ । भोज क्षत्रिये । यौतकि कौरि 
भौरिकि भौलिकि ( शाल्मलि ) शालास्थलि कापिष्ठलि गौकक्ष्य । इति क्रौडयादि: । सू० १२००। 

अश्वपत्यादिभ्यश्च। ४॥ १ । ८४॥ अश्वपति ( ज्ञानपति ) शतपति धनपति गणपति ( स्थान- 
पति यज्ञपति) राष्ट्रपति कुलपति गृहपति ( पशुपति ) धान्यपति धन्वपति । ( बन्धुपति धमपति ) 
सभापति प्राणपति क्षेत्रपति । इत्यश्वपत्यादिः । सू ० १०७४ । | 

उ त्सादिभ्योऽञ्‌ । ४॥ १॥ ८६ । उत्स उदपान विकर विनद महानद महानस महाप्राण 
तरुण तलुन । वष्कयासे । प्रथिवी ( घेनु ) पङ्क्ति जगती त्रिष्ठप्‌ अनुष्ट्प्‌ जनपद भरत उशीनर 











११६० सिद्धान्लकौमुद्या 


ष्म बौलुकुण । उदस्थान देखे। एषदंख भल्लकोय रथन्तर मध्यंदिन बृहत्‌ महत्‌ सत्वत्‌ 
कुरू मञ्चाळ इन्द्रावसान उष्णह ककुम सुवर्ण देव । औष्मादच्छ न्दसि । इत्युत्सादिः । सू० १०७८ । 
बाद्धादिम्य्च | ४ ॥ ३ । २६ ॥ वाहु उपबाडु उपवाकु निवाकु शिवाकु वटाकु उपनिन्दु 
( उषब्रिन्दु ) वृषली कृकला चूडा चराका मूषिका कुचला अग्रला ( छगला ) ञ्रुवका ( घुवका ) 
सुमित्रा दुमित्रा युष्करसद्‌ अनुहरव देवञ्चमंन्‌ अग्निशमन ( भद्रशमन्‌ सुशमन्‌ ) कुनामन्‌ ( सुना- 
अन्‌ ) षञ्चन्‌ सप्तन्‌ अष्टन्‌ । अमितो जसः सलोपश्च । मुघावत्‌ उदञ्चु सिरस माष शराविन्‌ मरीची 
खेमवृद्धिन शइङ्कळतोदिन खरनादिन्‌ नगरमर्दिन्‌ प्राकारमदिन्‌ लोमन्‌ अजीगतं कृष्ण युधिष्ठिर 
अर्जन साम्ब गद्‌ अय॒म्न रक्तम्‌ ॥ ( उदङ्क ) उदक: संज्ञायाम्‌ । संमूयोम्मसोः सलोपश्च । आकृति- 
ग्रणोज्यम्‌ । लेन सात्यकिः आहि: ऐन्द्खमिः आजधेनविः इत्यादि । इति वाहादय: । सु० १०९६ । 
गोत्रे कुञञादिअ्यङ्च्फन ॥ ४॥ ३ ॥ २८ ॥ कुञ्ज त्रध्न सङ्घ अस्मन्‌ गण लोमन्‌ शठ झाक 
झुण्डा विषा स्कन्द्‌ स्कम्भ । इति कुळादिः । सू० १०९९ । 
नडादिभ्यः फक | ७। ३ २२ ॥ नड चर (वर ) बक मुझ इतिक इतिश उपक (एक ) 
लमक ञरूङ कु कळळू च । सप्तल वाजप्य तिक। आग्निज्ञमन्वृषगणे । प्राण नर सायक दास 
मित्र द्वोप धिङ्गर धिङ्गल किङ्कर किङ्कल ( कातर ) कातळ काश्यप ( कुद्यप ) कास्य काल्य 
( कान्य ) जज अमुष्य ( अमुष्म ) | कुष्णरणो जाह्मणवासिष्ठे । अमित्र लिगु चित्र कुमार । कोष्ट 
औष्टं च । छोड्‌ दुगं स्तम्भ सिशपा अग्र तृण शकर सुमनस्‌ सुमत मिमत ऋच बलंघर अध्वर 
चुगंघर हंसक दग्डिन्‌ इस्तिन्‌ ( पिश्ड ) पञ्चाल चमसिन्‌ सुकृत्य स्थिरक ह्मण चटक बद्र अश्वक 
खरष लड इन्च असन कामुक न्दत उडुम्बर शोण अळोह दण्डप । इति नडादि: । सू० ११०१ । 


अनृष्यानन्तर्ये बिदादिभ्योऽञ्‌ ॥ ४1१ । १०७ ॥ विद उर्व कश्यप कुञ्चिक भरद्वाज उप- | 


मन्यु किळात कन्दष ( दम ) विश्वानर ( ऋष्टषेण ) ऋष्टिषेण ऋतमाग हर्यश्व प्रियक आप- 
स्तम्ब कूचवार शरद्वत्‌ झुनक ( झुनक ) घेनु गोपवन खिग्न बिन्दु ( मोगक ) भाजन ( शमिक ) 
अश्वावतान झ्यामाक श्यामक ( स्यावि झयापण हरित किन्दास वह्यस्क अकजूष ( अकळूष ) 
बध्योग विष्णुवृद्ध प्रतिबोध ( रथीतर ) रथन्तर गविष्ठिर निषाद ( खबर अलस ) मठर ( झृडाकु ) 
स॒पाकु मृदु पुनभू युज दुहितृ ननान्दर । परस्त्री परञ्ुं च । इति विदादिः । सू० ११०६ । 

यज ॥ ४ ॥ १३३ ३०१ ॥ गये वत्स । वाजासे । संकृति अज व्याम्रपात्‌ विदभत्‌ 
ग्राचीनयोग ( अगस्ति ) पुळस्ति चमस रेम अग्निवेश सङ्क शट झक भूम एक अवट -मनस 
घनञ्जय वृक्ष विश्वावसु जरमाण लोहित शंसित बञ्र वल्गु मण्डु गण्डु शक्ल छिगु गुह मन्तु 
मडखु आकिगु जिगीषु मनु तन्तु मअनायौसूनु कथक कन्थक अक्ष तुश्च ( वृक्ष ) ( तनु `) तरुक्ष 
तण्ड बतण्ड कपिकत ( कपि कत ) कुरूकत अनडुह कण्व शक गोकक्ष अगस्त्य कण्डिनौ यज्ञ- 


बल्क पर्णवल्क अभयजात विरोहित वृषगण रहूगण झण्डिल वणंक ( चणक ) चुळ॒क मुद्गल मुसल . 


जमदग्नि पराशर जतूऊणं ( जातूकणं ) महित मन्त्रित अरमरथ ञ्र्कराक्ष पूतिमाष स्थूरा अदरक 
( अररक ) एलाक पिङ्गल कुष्ण गोलन्द उळक़ तितिक्ष भिषज ( भिषज ) ( भिष्णज ) भडित 
अण्डित दल्भ चेकित चिकित्सित देवहू इन्द्रहू एकल पिप्पळ इृहदग्नि ( सुळोहिन्‌ ) सुळाभिन्‌ 
उक्थ कुटीयु । इति यगादिः सूळ ११०७ ॥ 

अश्वादिम्यः फज 1 ७३ ३ । १३०३ अश्व अर्मन्‌ सङ्क ञ्चद्रक विदं पुट रोहिण खजूर 
( खजूर ) ( खन्जार वस्त ) पिजूल मडिर भण्डिङ मडित भण्डित ( प्रकृत रामोद ) क्षान्त ( काश 
तीण भोळाङु अकं स्वर स्फुट चक्र अविष्ठ ) पविन्द पवित्र गोमिन्‌ श्याम घूम घूम्र वाग्मिन्‌ 
वानर कुट झप आत्ेये। जन जड खड ग्रीष्म अहं कित विझम्य विश्चाल गिरि चपळ चुप 
दासक वल्य ( बेल्व ) प्राच्य ( घम्य ) आनडुछ । युंसि जात । अर्जन. ( प्रहृत ) सुमनस दुमनस 
मने ( अनस ) ( प्रान्त ) घ्वन । आत्रेय भरद्वाजे। भरद्वाज आत्रेये । उत्स आतव कितव ( वद 
धन्य पद ) शिव खदिर । इत्यादिः । सू० १११३ । 

शिवादिम्योज्य्‌ ॥ ४॥ १॥ ११२ ३ शिव प्रोष्ठ ग्रेष्ठिक चण्ड जन्म भूरि दण्ड कुठार ककुम्‌ 
( ङ्छुभा ) अनभिम्ळान कोहित मुख सुख संधि मुनि ककुत्स्थ कहोड कोहड कडूय कहय रोध 





| गणपाठः ११६१ 


कपिञ्जल ( कुपिज्ञल ) खञ्जन वतण्ड तृणकण क्षीरहद जलहद परिल ( पविक ) पिष्ट हैहय 
( पाषिका ) गोपिका कपिलिका जटिलिका बधिरिका मज्जीरक ( मजिरक ) वृष्णिक खञ्ञास खन्नाह 
( कर्मार ) रेख लेख आलेखन विश्रवण रवण वतेनाक्ष ग्रौवाक्ष ( विटप पिटक ) विटाक तृक्षाक 
नमाक ऊर्णनाभ जरत्कारु ( पथा उत्क्षेप ) पुरोहितिका सुरोहितिका सुरोहिका आयंश्वैत ( अर्य 
स्वेत ) सुपिष्ट मसुरकण मयूरकण ( खजरकण ) कदूरक तक्षन्‌ ऋष्ठिषेण गङ्गा विपाश यस्क लह्य 
द्र्य अयस्थूण तृणकण ( तृण कण ) पर्ण भलन्दन विरूपाक्ष भूमि इला सपत्नी । द्वयचो नद्याः । 
त्रिवेणी त्रिवणं च । इति शिवादिः । आकृतिगणः । सू० १११५ । 
झाञ्रादिभ्यश्च। ४। १। १२३ । शुञ्र विष्ट पुर ( विष्टपुर ) ब्रह्मकृत शतद्वार शलाथल झला- 
काञ्र लेखाञ्र ( लेखाञ्र ) विकप्ता ( विकास ) रोहिणी रुक्मिणी धर्मिणी दिश शाळू क अजबस्ति 
शकन्धि विमातृ विधवा शुक विश देवतर शर्कान शुक्र उग्र ज्ञातल ( शतल ) बन्धकी सुकण्डु 
. चित्रि अतिथि गोदन्त कुशाम्ब मकष्ठ शाताहर पवष्ड्रिक सुनामन्‌ । लक्ष्मणश्‍यामयोवांसिष्ठे । 
गोथा कृकलास अणीव प्रवाइण भरत ( भारत ) भरम सृकण्डु कपूर इतर अन्यतर आलीढ सुदन्त 
सुदक्ष सुवक्षस कद्र तुद्‌ अकशाय कुमारिका कुठारिका किशोरिका अम्बिका जिह्माशिन्‌ परिधि 
| वायुझ्कल झलाका खडूर कुबेरिका दत्त अशोका अन्धपिङ्गला खडोन्मत्ता अनुदृष्टिन्‌ ( अनुदृ ष्टि ) 
जरतिन्‌ बलीवर्दिन वित्र बीज जीव श्वन्‌ अइमन्‌ अश्व अजिर । इति शुश्रादिः। आकृति 
गण: 1 सू० ११२६ । 
| कल्याण्यादीनामिनङ्‌ च । ४ । १ । १२६। कल्याणी सुभगा दुर्भगा बन्धकी अनुदृष्टि अनुः 
सृति (अनुसृष्टि) जरती बलीवर्द ज्येष्ठा कनिष्ठा मध्यमा परस्त्री । इति कल्याण्यादिः । सू० ११३१ । 
गृष्ट्यादिभ्यश्च । ४ । १। १३६। गृष्टि हृष्टि बलि हरि विश्रि कुद्रि अजबस्ति मित्रयु । 
इति गृष्ट्यादिः । सू० ११४३ । 
रेवत्यादिभ्यष्ठक ॥४॥ १॥ १४१॥ रेवती अश्वपाली मणिपाली द्वारपाली वृकवञ्चिन्‌ 
| वृकबन्धु वृकग्राह कणंग्राह कुक्कुराक्ष ( ककुदाक्ष ) चामरग्राह । इति रेवत्यादिः । सू ० ११६९। 
| ___ कुवोदिभ्यो ण्यः। ७ ॥ १ ॥ १११ । कुरु गरगर मङगुष अजमार रथकार वावदूक सम्राज 
क्षत्त्रिये । कवि मति ( विमति ) कापिज्ञलादि वाक्‌ वामरथ पितृमत्‌ इन्द्रजाली एजि वातकि दामो 
व्णीषि गणकारि केशोंरि कुट शालाका ( शलाका ) मुर पुर एरका शुभ्र अश्र दभ केशिनी । वेना- 
च्छन्दसि । शूपेणाय इयावनाय इयावरथ शावपुत्र सत्यंकार वडभीकार पथिकार मूढ शकन्धु 
शंकु शाक शालिन्‌ शालीन कठ्‌ हतू इन पिण्डी तक्षन्‌। वामरथस्य कण्वादिवत्स्वरवंजम्‌ । 
इति कुर्वोदिः । स्‌० ११७५ । 
तिकादिभ्यः फिञ्‌ । ४। १॥ १५४। तिक कितव संज्ञाबालशिख ( संज्ञा बाला शिखा) 
उरस शाख्य सेन्धव यमुन्द रूप्य ग्राम्य नील ऑमत्र गोकक्ष कुरु देवरथ तेतिल औरस कौरच्य 
भौरिकि भीलिकि चोपयत चेटयत शीकयत क्षेतयत वाजवत चन्द्रमस्‌ शुभ गङ्गा वरेण्य सुपामन्‌ 
आरब्ध वाह्यक स्वल्पक वृष लोमक वादन्य उदन्य यज्ञ । इति तिकादिः । सू ११७८ । 
वाकिनादीनां कुक्च । ४ । ३ । $२८ । वाकिन गोधेर काकंश काक लङ्का । चमिवर्मिणोनं- 
लोपश्च । इति वाकिनादिः । सू० ११८२ । 
कम्बोजाल्लुक । ३ । १ । १७५॥ कम्वोज चोळ केरल शक यवन ॥ इति कम्बोजादिः । 
सू० ११९४। र क 
न आच्यभर्गादियोघेयादिभ्यः । ४1 १॥ १७८॥ १ भर्गं करूश केकय कश्मीर साल्व 
सुस्थाळ उरस कौरन्य । इति भर्गादिः। २ यौषेय शोक्रेय शो भ्रेय ज्वावाणेय धौर्तेय धार्तेय त्रिगतं 
हि भरतं उच्चीनर । इति योघेयादिः । सू ० ११९७ । 
| भिक्षादिभ्योऽण्‌ । ४ । २। ३८। भिक्षा गर्भिणी क्षेत्र करीष अज्ञारच मिन्‌ धर्मिन्‌ सहस्र युवति 
| पदाति पद्धति अथवन्‌ दक्षिणा भूत विषय रत्र । इति भिक्षादिः । सू० १२४४ । 
स्वण्डिद्रिर.ऽ7 ॥ ४। २॥ ७७ । खण्डिका वडवा । क्षुद्रकमालवात्‌ सेना सञ्ज्ञायाम्‌ । 
भिक्षुक शुक उ क श्वन्‌ अहन्‌ युमवरत्रा हलबन्धा । इति खण्डिकादिः । सू० १२५४ । 
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पाशादिभ्यो यः। ४।२। ४१। पाश तृण चूम वात अङ्गार पाटल पोत गल पिटक पिटाक 


शकट हल नट वन । इति पाशादिः। सू० १२५८ । 
_ + खलादिम्य इनिर्वक्तव्य * ४। २। ₹१। खल डाक कुटुम्ब शाक कुण्डलिनी । इति 
खलादिराकृतिगण: । सू ० १२६० । 
राजन्थादिभ्यो बुञ्‌ । ४। २। १३ । राजन्य आनृत बाभ्रव्य शालङ्कायन देवयातव ( देब- 
यात ) ( अन्रीड वरत्रा ) जालंधरायण ( राजायन ) तेल आत्मकामेय अम्बरीषपुत्र वसाति बैल्ववन 


शेलूष उदुम्बर तीब्र बेल्वल आर्जनायन संप्रिय दाक्षि ऊर्णनाभ। इति राजन्यादिः। आकृति- . 


गणः । सू ० १२६२ । 
भौरिक्या्ेबुकार्यादिभ्यो विघल्भक्तलो । ४। २। १४। | 

१ भौरिकी भोलिकी चौपयत चौटयत ( चैटयत ) काणेय वाणिजक वाणिकाज्य ( वालिकाज्य ) 
सेकयत वेकयत । इति भौरिक्यादि: । 

२ ऐषुकारि सारस्यायन ( सारसायन ) चान्द्रायण द्वयाक्षायण त्र्याक्षायण औडायन नौलायन 
खाडायन दासमित्रि दासमित्रायण शौद्रायण दाक्षायण शापण्डायन ( शायण्डायन ) ताक्ष्यायण 
शोभ्रायण सोवीर ( सौवीरायण ) शपण्ड (शयण्ड ) शौण्ड शयाण्डि ( शयाण्ड ) वैश्वमानव 
वेश्वघ्येनव ( वेश्वषेनव ) नड तुण्डदेव विश्वदेव ( सापिण्डि ) इति ऐेषुकार्यादिः । सू० १२६३ । 

क्रतूक्थादिस्‌त्रान्ताट्ुक्‌ । ४॥ २। ६० । उक्थ लोकायत न्याय न्यास पुनरुक्त निरुक्त निमित्त 
द्विपदा ज्योतिष अनुपद अनुकल्प यज्ञ धर्म चर्चा क्रमेतर इलक्ष ( इलक्ष्ण ) संहिता पदक्रम संघट 
( संघट्ट ) वृत्ति परिषद्‌ संग्रह गण ( गुण ) आयुर्देव ( आयुर्वेद ) । इत्युक्थादिः । सू० १२७० । 

क्रमादिभ्यो बुन्‌ ।४।२।६१ । क्रम पद शिक्षा मीमांसा सामन्‌ । इति क्रमादिः । सू १२७१ । 
वसन्तादिभ्यष्ठक्‌ । ४। २। ६३। वसन्त ग्रीष्म वर्षा शरद्‌ शरत्‌ हेमन्त शिशिर प्रथम गुण 
चरम अनुयुण अथवन्‌ अथर्वण । इति वसन्तादिः । सू० १२७३ । | 

संकलादिभ्यश्च । २। ४। ७ । संकल पुष्कल उत्तम उडुप उद्गेष उत्पुट कुम्भ निधान सुदक्ष 
सुदत्त सुभूत सुपूत सुनेत्र सुमङ्गल सुपिङ्गल सूत सिकत पूतिका ( पूतिक ) पूलास कूलास पलाश 
निवेश ( गवेष ) गम्भीर इतर आन्‌ अहन्‌ लोमन्‌ वेमन्‌ चरण ( वरुण ) बहुल सद्योज अभिषिक्त 
गोभृत्‌ राजभृत्‌ भल्ल मल्ल माल । इति संकलादि: । सू० १२८७। 

सुवास्त्वादिभ्योऽण्‌ । ४। २। ७७। सुवास्तु ( सुवस्तु ) वर्ण भण्डु खण्डु सेवालिन्‌ कपूरिन्‌ 


~ 


शिखण्डिन्‌ गर्ते ककश शकटी कर्ण कृष्णकर्ण ( कर्क ) ककन्धुमती गोह अहिसक्थ । इति सुवा- 


स्त्वादिः । सू० १२८९ । 
बुञ्छण्कठजिरसेनिरढञ्ण्ययफक्फिजिन्ञ्यकक्ठकोऽरीहणकृशाश्वस्यकुसु दकोश ठृणप्रेच्षा- 
₹मसखिसंका शबलपच्तकणसुतंगमप्रगदिन्वराहङुसुदादिभ्यः । ४। २॥ ८०। 

१ अरीहण ( अहीरण ) द्र्धण द्रुह भलग ( भगल ) उलन्द किरण साम्परायण क्रोष्ट्रायण 
औष्ट्रायण त्रेगर्तायन मेत्रायण मास्त्रायण वेमतायण ( वेमतायन ) गौमतायन सौमतायन सौसायन 
घौमतायन सौमायन ऐेन्द्रायण कौद्रायण ( कौन्द्रायण ) खाडायन शाण्डिस्यायन रायस्पोष विपथ 
विपाश उद्दण्ड उदञ्चन खाण्डवीरण वीरण काशकुत्स्न जाम्बवत शिंशपा रैवत (रेवत ) बिल्व 
सुयश शिरीष वधिर जम्बु खदिर सुशर्मन्‌ ( सशर्मन्‌ ) दलतृः भलन्दन खण्डु कलन यज्ञदत्त। 
इत्यरीहृणादिः । 

२ कृशाइव अरिष्ट अरिइम वेमन्‌ विशाल लोमश रोमश रोमक लोमक शबल कूट बर्चळ 
सुवचेल सुकर सूकर प्रातर ( प्रतर ) सदृश पुरग ¡पुराग मुख धूम अजिन विनत अवनत ( कुवि- 
यास ) ( कुविस्यास ) पराशर अरुस्‌ अयस्‌ मौद्गल्याकर ( मौद्गस्युकर ) । इति कृशाश्वादिः । 

३ ऋर्य ( हृश्य ) न्यय्नोध शर निलीन ( निवास निवात) निधान [निबन्धन (निबन्ध ) 
( विबद्ध ) परिगूढ ( उपगूढ ) असनि सित मत वेदमन्‌ उत्तराइमन्‌ अइमन्‌ स्थूल बाहु खदिर 
शर्करा अनडुह ( अनडुह्‌ ) अरडु परिंदश वेणु वीरण खण्ड दण्ड परिवृत्त कर्दम अंशु । इत्य- 
इ्यादिः । 


— ar 
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४ कुमुद शकेरा न्यग्नोध इक्कट संकट कंकट गर्तं बीज परिवाप निर्यास शकट कच मधु 
शिरीष अश्व अश्वत्थ बल्वज यवास कूप व्रिकङ्कट दृशग्राम । इति कुमुदादिः । 
| ५ काश पाश अश्वत्थ पलाश पीयूक्षा चरण वास नड वन कदम कच्छूल कङ्कट गुह विस तृण 
| कपूर वेर मधुर ग्रह कपित्थ जतु सीपाल । इति काशादि: । 
६ तृण नड मूल वन पणे वणे वराण बिल पुल फल अजेन अण सुत्रर्ण बल चरण बुस। इति 
तृणादिः । 


७ प्रेक्षा फलका ( हलका ) बन्धुका भुवका क्षिपका न्यञ्योध इक्कट कंकट संकट कट कूप बुक 
| युक पुट मह परिवाप यवाष धुवका गते कूपक हिरण्य । इति प्रेक्षादिः । र 
| | ८ अइमन्‌ यूथ ऊष मीन नद दभे वृन्द गुद खण्ड नग शिखा कीट पाम कन्द्‌ कान्द कुल गहृ 
| गुड गुण कुण्डल पीन गुह । इत्यइमादिः । 
 _ ९ सखि अग्निदत्त वायुदत्त सखिदत्त ( गोपिल ) अल्लपाल ( भल्ल पाल ) चक्र चक्रवाल छगल 
` ` अशोक करवीर वासव वीर पूर बज्र कुशीरक शीहर ( सीइर ) सरक सरस समर समल सुरस 
रोह तमाल कदल सप्तल । इति सख्यादिः । 
१० सङ्काश कपिल कश्मीर ( समीर.) शूरसेन सरक सुर ( सुपथिन्पन्थ च ) यूप ( यूथ ) अंश 
अङ्ग नासा पलित अनुनाश अइमन्‌ . कूट मछिन दश कुम्भ शीषं चिरन्त ( विरत ) समल सीर 
| पञ्जर मन्थ नल रोमन्‌ लोकन पुलिन सुपरि कटिप सकर्णक वृष्टि तीथे अगस्ति विकर नासिका । 
इति सक्काशादि: । | 
११ बल चुल नळ दल वट लकुल उरल पुख ( पुल ) मूल उलडुल ( उल डुल ) वनकुल । 
इति बलादिः । 
| १२ पक्ष तुक्ष तुष कुण्ड अण्ड कम्बलिका वलिक चित्र अस्ति । पथ: पन्थ च । कुम्भ सीरक 
। सरक सकल संरस समल अतिश्चन्‌ रोमन्‌ लोमन्‌ हस्तिन्‌ मकर लोमक शीषं निर्वात पाक सहक 
| ( सिहक ) अङ्कुश सुवर्णक हंसक हिंसक कुत्स बिल खिल यमल हस्त कला सकणंक । इति 
पक्षादिः । 
१३ कणे वसिष्ठ अर्क अर्कलूष हपद आनडुह्य पाञ्चजन्य स्फिग्‌ ( स्फिज्‌ ) कुम्भ कुन्ती जित्वन्‌ 
| जीवन्त कुलिश आण्डीवत्‌ ( आण्डीवत ) जव जैत्र आकथ ( आनक ) । इति.कर्णादिः । 
॒ १४ सुतंगम सुनिचित विप्रचित्त महाचित्त महापुत्र स्वन इवेत गडिक ( खडिक ) शुक्रविप्र 
| बीजवापिन्‌ ( बीज वापिन्‌ ) अंजन श्वन्‌ अजिर जीव खण्डित कणे विग्रह । इति सुतङ्गमादिः । 
| १५ प्रगदिन्‌ मगदिन्‌ मददिन्‌ कविल खण्डित गदित चूडार मडार मन्दार कोविदार । इति 
| प्रगद्यादिः । 
१६ वराह पलाशा (पलाश) झेरीष ( शिरीष ) पिनद्ध निबद्ध बलाहः स्थूल विदग्ध 
( विजग्ध ) विभग्न ( निमग्न ) बाहु खदिर शर्वरा ॥ इति वराह्दादिः । 
१७ कुमुद गोमथ रथकार दशग्चाम अश्वत्थ शाल्मलि ( शिरीष ) मुनिस्थल कुण्डल मधुकं 
धासकुन्द शुचिकणं । इति कुमुदादिः । सू० १२९२ । 
वरणादिभ्यश्च । ४। २। ८२॥ वरणा , श्वङ्गी शाल्मरि शुण्डी शयाण्डी पणी ताम्रपणीं गोद 
आलिङ्गयायन जालपदी ( जानपदी ) जम्बू पुष्कर चम्पा पम्पा वल्गु उज्जगया मथुरा तक्षशिला 
उरसा गोमती वलभी । इति वरणादिः । सू० १३०१। 
मध्वादिभ्यश्च। ४। २। ८६ । मधु बिस स्थाणु वेणु ककन्धु शमी करीर हिम किशरा शर्याण 
मरुत्‌ वादाँली शर इष्टका आसुति शक्ति आसन्दी शकल शलाका आमिषी इक्षु रोमन्‌ रुष्टि रुष्य 
| | तक्षशिला खड वट वेट । इति मध्वादिः । सू० १३०५ । 
उत्करादिभ्यइछः । ४। २। ३० । उत्कर संफल शफर पिप्पल पिप्षलीमूल अइमन्‌ सुवणं 
खलाजिन तिक कितव अणक त्रैवण पिचुक अश्वत्थ काश क्षुद्र भस्रा शाल जन्या अजिर चमन्‌ 
उत्क्रोश क्षान्त खदिर शूर्पणाय इयावनाय नेनाकब तृण वृक्ष शाक पलाश विजिगीषा अनेक 
आतप फल संपर अक गते अग्नि वेराणक इडा अरण्य निशान्त पर्ण नीचायक शङ्कर अवरोहित 
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क्षार [विशाल वेत्र अरीहण खण्ड वातागार मन्त्रणाह इन्द्रवृक्ष निनान्तबृक्ष आद्रृक्ष । इत्यु 
त्करादिः । सू १३०९। 

नडादीनां कुक्च । ४। २। ९१॥ नड प्लक्ष बिल्व वेणु वेत्र वेतस इक्षु काष्ठ कपोत तृण । 
क्रञ्चा हस्वत्वं च । तश्चन्नलोपश्च । इति नडादिः । सू० १३१०। 

कत्र्यादिभ्यो ढकञ्‌ । ४। २। ३६। कत्त्रि उम्मि पुष्कर पुष्कल मोदन कुम्भी कुणि 
नगरी माहिष्मती वमती उख्या ग्राम । कुडयाया यलोपश्च । इति कत्र्यादिः । सू० १३१५ । 

नद्यादिभ्यो ढक्‌ । ४। २। ६७। नदौ मही वाराणसी श्रावस्ती कौशाम्बी वनकौशाम्बी 
काशपरी काशफारी ( काशफरी ) खादिरी पूवनगरी पाठा माया शाल्वा दार्वा सेतकी । वडवोया 
वृषे । इति नद्यादिः । सू ० १३१७ । 

प्रस्थोत्तरपदपल्यादिकोपधादण्‌ । ४। २। ११० । पलदी परिषद्‌ रोमक वाहीक कलकीट 
बहुकोट जालकीट कमलकीट कमलकीकर कमलमभिदा गौष्ठी नेकती परिखा शूरसेन गोमती पट्चर 
उदपान यकृल्लोम । इति पलद्यादिः । सू० १३३१ । 

काश्यादिभ्यष्टज्जिठो । ४। २। ११६। काशि चेदि .( वेदि) सांयाति संवाह अच्युत 
मोदमान शकुलाद हस्तिकषू कुनामन्‌ हिरण्य करण गोवांसन भारङ्गी अरिंदम अरित्र देवदत्त 
दशग्राम शौवावतान युवराज उपराज देवराज मोदन सिन्धुमित्र दासमित्र सुधामित्र छागमित्र 
साधमित्रः ( सधमित्र )। आपदादिपूव पदात्कालान्तात्‌ । आपद्‌ ऊध्वं तत्‌ । इति काइयादिः । 
सू० १३४० । 

धूमादिभ्यश्च । ४। २। १२७॥ धूम षडण्ड शशादन आर्जनाव मादकस्थली आनकस्थली 
माहिषस्थली मानस्थळी अट्टस्थली मद्रकस्थली दाण्डायनस्थली राजस्थली विदेह राजगृह सात्रासाह 
शष्य मित्रव्रं ( मित्रवध ) मञ्जाली मद्रकूल आजीकूल द्वयहव (द्वयाहव ) त््यहव ( त्र्याहव ) 
संस्फाय बबर वज्य गत आनत माठर वाथेय घोष पल्ली आराज्ञी धातराज्ञी आवय तीथ। कूला- 
त्सौवीरेषु । समुद्रान्नावि मनुष्ये च । कुक्षि अन्तरीप द्वीप उज्जयनी पट्टार दक्षिणापथ साकेत । 
इति धूमादिः । सू ० १३५१। 
कच्छादिभ्यश्च। ४। २। १३३। कच्छ सिन्धु वणे वर्णं गन्धार मधुमत्‌ कम्बोज काइमीर 

साल्व कुरु अनुषण्ड द्वीप अनूप अजवाह विजापक कलूतर रङकु। इति कच्छादिः । सू० १३५७। 

गहादिभ्यश्च । ४। २। १३८। गह अन्तस्थ सम विषम मध्य । मध्यंदिन चरणे । उत्तम अङ्ग 
वङ्ग मगध पूवपक्ष अपरपक्ष अधमशाख उत्तमशाख एकशाख समानशाख समानग्राम एकग्राम 
एकवृक्ष एकपलाश इष्वग्र इ्वनीक अवस्यन्दन कामप्रस्थ खाडायन काठेरणि लाबेरणि सौमित्रि 
शौशिरि आसुत्‌ देवशमि श्रौति आहिंसि आमित्रि व्याडि वेजि आध्यश्चि आनुशंसि शौङ्गि आग्निः 
शमि भौजि वाराटकी वास्मिकि (वाल्मीकि ) क्षैमवृद्धि आश्वत्थि औदूगाहमानि ऐकविन्दवि 
दन्ताग्र हंस तत्त्वञ्म ( तन्त्वग्र ) उत्तर अन्तर ( अनन्तर ) मुखपाश्वंतसोलोपः जनपरयोः कुक्च । 
देवस्य च । इति गहादिः । आकृतिगण: । सू ० १३६२ । 

सन्धिवेलाद्य॒तुनचतत्रेभ्योऽण्‌ । ४। ३॥ १६। सन्धिवेला संध्या अमावस्या त्रयोदशी चतुर्दशी 
पञ्चदशी पौणमासी प्रतिपत्‌ । संवत्सरात्फलपवंणोः । इति सन्धिवेलादिः । सू० १३८७। ` 

दिगादिभ्यो यत्‌ । ४। ३। ४। दिश वर्गं पूग गण पक्ष थाय्य मित्र मेधा अन्तर पथिन्‌ 
रहस्‌ अलीक उखा साक्षिन्‌ देश आदि अन्त मुख जघन मेघ यूथ । उदकाल्संज्ञायाम्‌। ज्ञाय 
( न्याय ) वंश वेल काल आकाश । इति दिगादिः । सू० १४२९ । 


* परिसुखादिभ्यश्च + ४। ३॥ ४९ । परिमुख परिहनु पर्योष्ठ पर्युलूखळ परिसीर उपसीर | 


उपस्थूण उपकलाप अनुपथ अनुपद अनुगङ्ग अनुतिल अनुसीत अनुसाय अनुसीर अनुमाष अनुयव 
अनुयूप अनुवंश प्रतिशाख । इति परिमुखादिः । सू० १४३६ । 
कपल. अध्यात्मादिभ्यश्व + ४॥ ३॥ ६० । अध्यात्म अधिदेव अधिभूत इहलोक परलोक । इत्य- 
ध्यात्मादिः । आकृतिगण: । सू० १४३७ । 
अणगयनदिश्यः ॥४॥ ३ । ७३ । ऋगयन पदव्याख्यान छन्दोमान छन्दोभाषा छन्दोविचिति 
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गणपाठः ११६५ 


न्याय पुनरुक्त निरुक्त व्याकरण निगम वास्तुविद्या क्षत्रविद्या अङ्गविद्या विद्या उत्पात उत्पाद उद्याव 
संवत्सर मुहूर्त उपनिषद्‌ निमित्त शिक्षा भिक्षा । इति ऋगयनादिः । सू ० १४५२ । 
शुण्डिकादिभ्योऽण्‌ । ४। ३। ७६॥ शुण्डिक कृकंण कृपण स्थण्डिल उदपान उपल तीर्थ 
भूमि तृण पणे । इति शुण्डिकादिः । सू० १४५५ । र 
शण्डिकादिभ्यो न्यः । ४। ३॥ ३२। शण्डिक ससेन सर्वकेश शक शट रक शङ्घ बोध । 
इति शण्डिकादिः । सू० १४७२ । र - 
सिन्ध॒तक्षशिलादिभ्योऽणञौ । ४। ३। ३३। 
१ सिन्धु वण मधुमत्‌ कम्बोज साल्व कश्मीर गन्धार किष्किन्धा उरसा दरद ( दरद्‌ ) 
गन्दिका । इति सिन्ध्वादिः । सू ० १४७३ । 
२ तक्षशिला वत्सोडरण केमेंदुर आमणी छगल क्रोष्ठकर्ण सिंहकर्ण संकुचित किन्नर काण्डधार 
पर्वत अवसान बर्बर कंस । इति तक्षशिलादिः । सू० १४७३ । 
शौनकादिभ्य इछन्दसि । ४। ३॥ १०६। शौनक वाजसनेय शार्ङ्गरव शापेय झाष्पेय खाडा- 
यन स्तम्भ स्कन्ध देवदशन रज्जुभार रज्जुकण्ठ कठशाठ कषाय तल तण्ड पुरुषांसक अश्वपेज । 
इति शौनकादिः । सू० १४८६ । 
कुलालादिभ्यो बुन्‌ । ४। ३॥ १३८। कुलाल वरुड चाण्डाल निषाद कर्मार सेना सिरिन्ध 


( सिरिध ) सेरिन्थ देवराज पर्षत्‌ ( परिषत्‌ ) वधू मधु रुरु रुद्र अनडुहू ब्रह्मन्‌ कुम्भकार श्वपाक 
वेजवापि । इति कुलालादिः | सू ० १४९८ । | | 

रेवतिकादिभ्यश्छः। ४। ३। १३१। रैवतिक स्वापिशि क्षैमवृद्धि ( गौरग्रीवि ) औदमेधि 
औदवापि बे जवापि । इति रैवतिकादिः । सू० १५११ । 

बिल्वादिभ्योऽण्‌ । ४। ३। १३६। बिल्व त्रीहि काण्डं सुदूग मसूर गोधूम इश्च वेणु गवेधुका 
कपासी पाटली ककन्धु कुठीर । इत्ति बिल्वादिः । सू० १५१६ । | 

पलाशादिभ्यो वा। ४। ३। १४१। पलाश खदिर शिंशपा स्पन्दन पूलाक करीर शिरीष 
यवास बिकङ्कत । इति पलाशादिः । सू० १५२१ । 

नित्यं वृद्धशरादिभ्यः । ४॥ ३। १४४ ॥ शर दर्भ मृद्‌ ( मृत्‌ ) कुटी तृण सोम बल्वज । 
इति शरादि: । सू० १५२४ । | | 

तालादिभ्योऽण्‌ । ४। ३। ११२ ॥ तालाड्नुषि । वाहिण इन्द्रालिश इन्द्रादृश इन्द्रायुध चय 
श्यामाक पीयूक्षा । इति तालादिः । सू० १५३० | 

ग्राणिरजतादिस्योऽन्‌ । ४। ३ । १९४ ॥ रजत सीस लोह उदुम्बर नीप दारु रोहीतक 
विभीतक पीतदारु तीव्रदारु त्रिकण्टक कण्टकार । इति रजतादिः । सू० १५३२ । 

प्लक्षादिभ्योऽण्‌ । ४। ३। १६४ ॥ प्लक्ष न्ययोध अश्वत्थ इङ्गुदी शिग्रु रुरु कक्षतु बृहती । 
प्लक्षादिः । सू० १५४२ । 

हरीतक्यादिभ्यश्च। ४। ३। १६७ ॥ हरीतकी कोशातकी नखरञ्जनी शष्कण्डी दाडी दोडी 
इवेतपाकी अर्जुनपाकी द्राक्षा काला ध्वाक्षा गभीका कण्टकारिका पिप्पली चिम्पा ( चिन्ना ) शेफा- 
लिका । इति हरीतक्यादिः । सू० १५४६ । . 

_ * माशब्दादिभ्य उपसंख्यानाम्‌ +। ४। ४।१॥ माशब्द: । नित्यशब्दः । कार्यशब्द: । 

इति माराब्दादिः । सू ० १५४८ । 

* आहो प्रभूतादिभ्यः + । ४। ४। १ ॥ प्रभूत पर्याप्त । इति प्रभूतादि । सु० १५४९ । 

एृच्छतौ सुस्नातादिभ्यः। ४। ४। १॥ सुस्नात सुखरात्रि सुखशर्यन । इति सुस्नातादिः । 
सू० १५४९ । 

गच्छतौ परदारादिभ्यः। ४। ४। १ ॥ परदार गुरुतल्प । इति परदारादिः । सू० १५४९. । 

पपा दिभ्यः छ्न्‌ । ४। ४। १०॥ पपं अश्च अश्वत्थ रथ जाल न्यास व्याल । पाद: पञ्च ॥ 
इति पर्पादिः । सू० १५५८ । | 

वेतनादिभ्यो जीवति । ४। ४। १२॥ वेतन वाहन अधंवाहन धनुर्दण्ड जाल वेश उपवेञ्च 





` अभ्येष पृथुक ओदन सूप पूप किण्व प्रदीप सुसल कटक कण 


११६६ सिद्धान्तकोमुद्यां 


प्रेषण उपवस्ति सुख शय्या शक्ति उपनिषद्‌ उपदेश स्फिज ( स्फिज ) पाद उपस्थ उपस्थान उप- 
हस्त । इति वेतनादिः । सू० १५६२। ` हनु 
हरत्युत्सज्ञादिभ्यः॥ ४। ४। ११। उत्सङ्ग उडुप उत्पुत उत्पन्न उत्युः पिटक . पिंठाक । 
इत्युत्सज्ञादिः । सू० १५६५ । | | | 
भस्त्रादिभ्यः न्‌ । ४। ४। १६। भल्ला भरट मरण शीषभार शौर्षेभार असंभार अंसेभार । 
इति भस्त्रादि । सू० १५६६ । | 
निवृत्त$क्षद्यतादिभ्यः । ४। ४। १९॥ अक्षयूत ( जानुपहृत ) जङ्घाप्रहृत जद्डभाप्रहत पाद- 
स्वेदन कण्टकमर्दन गतानुगत गतापगत यातोपयात अनुगत । इत्यक्षयतादिः । सू० १५६९ । 
अण्महिष्यादिभ्यः । ४। ४। ४८॥ मदिंषी प्रजापति प्रजावती प्रलेपिका विलेपिका अनुलेपिका 
पुरोहित मणिपाली अनुवारक ( अनुचारक ) होठ यजमान । इति महिष्यादिः । सू० १५९८ । 
किसरादिभ्यः छन्‌। ४ । ४ । ४३॥ किसर नरद नलद स्थागल तगर उग्युङ उशीर हरिद्रा 
हरिद्र पगों ( पणी ) । इति किसरादिः । सू० १६०३ । म | 
छत्रादिभ्यो णः। ४॥ ४ । ६२ । छत्र. शिक्षा प्ररोहस्था बुभुक्षा . चुरा तितिक्षा उपस्थान कृषि 
कर्मन्‌ विश्वथा तपसं सत्य अनृत विशिखा विशिका भक्षा उदस्थान. पुरोडा विक्षा चुक्षा मन्द्र । 
इति छत्त्रादिः। सू १६१२। .__ न, ग 
_अतिजनादिभ्यः खन्‌। ४। ४ ६६ । प्रतिजन इदंयुग संयुग समयुग परयुग पर कुल परस्य- 
कुल अमुष्यकुल सवं जन विश्वजन महाजन पञ्चैजन । इति प्रतिजनादिः । सू० १६५१ । 
कथादिभ्यष्ठक्‌ । ४ । ४। १०२॥ कथा विकथा विश्वकथा संकथा वितण्डा कुष्ठविदू ( कुष्ट- 
विदू ) जनवाद जनेवाद वृत्तिसंग्रह गुणगण आयुर्वेदं । इति कथादिः । सू० १६५४ । 
गुडादिभ्यष्ठन्‌ । ४। ४। १०३ । गुड कुल्माष सक्ठु अपूप मांसौदन इक्षु वेणु संग्राम संघात 
संक्राम संवाह प्रवास निवास उववास । इति गुडादिः । सू० १६५५ । वा 
उगवादिभ्यो यत्‌ । ४1 १॥ २। गो हविस्‌ अक्षर विप बहिस्‌ अष्टका स्दा युग मेधा 
स्नुच्‌ । नाभि नमं च। शुनः संप्रसारणं वा च दौध॑त्व॑ तत्संनियोगेन चान्तोदात्तत्वम्‌ । ऊधसो- 
ऽनङ च । कूप खद दर त्यर असुर अध्वन्‌ ( अध्वन ) क्षर वेद बीज दास ( दीप्त ) । इति गवादिः 
सू० १६६२ । १ 
विभाषा हविरपूपादिभ्यः। ॥ १॥ ४॥ अपूप तण्डुल अभ्चुप ( अभ्यूष ) अभ्योष अवोष 


€ 


वेष्टक इंगेल अर्गल । अन्नविकारेभ्यश्च । 


यूप स्थूणा दीप अश्च पत्र । इत्यपूपादिः । सू० १६६४ । 
असमासे निष्कादिभ्यः । ₹। १॥ २७॥ निष्क पण पाद माप वाह द्रोण षष्टि। इति 


निष्कादिः । सू. ० १६८२ । 


गोट्यचोऽसंख्यापरिमाणाश्वादेर्यंत्‌। ₹। १। ३६। अश्व अश्मन्‌ ऊर्णा ( उमे) उमा भङ्गा ` 


क्षण ( गङ्गा ) वर्षा वसु । इत्यश्वादिः । सू० १७०५ । | 
तद्धरति वहत्यावहति भाराद्वंशादिभ्यः । £ । १ । १० | वंश कुटज वल्वज मूल स्थूणा 
( स्थूण ) अक्ष अइमन्‌ अश्व इलक्ष्ण इक खट्वा । इति वंशादिः । सू० १७१६॥ . 
- छेदादिभ्यो नित्यम्‌। १। १। ६४ । छेद भेद द्रोह दोह नि ( नते ) क्षं तीथे सम्प्रयोग 
विप्रयोग प्रयोग विप्रकषे प्रेषण सम्प्रश्‍न विकर्ष प्रकषे । विराग विरङ्गञ्च । इति छेंदादिः । 


` सू० १७२९ । नु र र 
दण्डादिभ्यो यः। ₹। १॥ ६६॥ दण्ड सुसरु मधुपक कशा अघ मेघ मेधा -सुवण उदक वध 


युग गुहा भाग इभ भङ्ग । इति दण्डादिः । सू० १७३१ । | 
+ सहानाम्न्यादिभ्यः पषष्टयन्तेभ्यः उपसंख्यानम्‌ *। ₹। १। ३४। महानाम्नी आदि- 
ब्रत गोदान । इति महानाम्न्यादिः । सू० १७५८ । 


+ अवान्तरदीक्षादिभ्यो विनिर्वक्तव्यः * । श । १। &४। अवान्तरदीक्षा तिलब्रत देवव्रत ।, 


इत्यवान्तरदीक्षादिः । स्‌? १७६१ । 





PN के 
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यष्टादिम्योऽण्‌ । ॥ १॥ ६७ व्युष्ट नित्य निष्क्रमण प्रवेशन उपसंक्रमण तीर्थ आस्तरण 
सडग्राम सङ्घात । इति व्युष्टादिः । सू० १७६१ । 
_. अग्निपदादिभ्य उपसंख्यानम्‌ । १ । १ । ६७। अग्निपद पीलमूल ( पीलु मूल) प्रवास 
उपवास आकृतिगण: । इति अग्निपदादिः । सू० १७६१ † 
तस्मै प्रभवति सन्तापादिभ्यः । ₹। ३ | १०१ । सन्ताप संनाइ सङ ग्राम संग्रोग सम्पराय 
संवेशन सम्पेष निष्पेष सगं विसगे विसं उपसग प्रवास उपवास सङ्घात संवेष 'संवास संमोदन 
सक्तु । मांसौदनादिगृहीतदापि । इति सन्तापादिः । सू० १७६५ । 
तदुम्रकरणे उपवस्रादिभ्य उपसंख्यानम्‌ । १ । ५। १०। उपवस्तृ प्राशितृ चूडा श्रद्धां । 
इत्युपवस्त्रादिः । सू ० १७६९ । | 
अनुप्रवचनादिभ्यईछः । १ । १। ११९ ॥ अनुप्रवचन उत्थापन उपस्थापन संवेशन प्रवेशन 
अनुप्रवेशन अनुवासन अनुवचन अनुवाचन अन्वारोहण प्रारम्भण आरम्भण आरोहण । इत्यनुः 
प्रवचनादि: । सू० १७७४ । न : 
स्वगो दिभ्यो. यद्वक्तव्यः । १ । १ । १११। स्वर्ग यूशस्‌ आयुस्‌ काम धन। इति 
स्वर्गादिः । सू ० १७७४ । फेर आ र. कडव्या | 
. पुण्याहवा वनादिभ्यो :लुग्वक्तव्यः । ₹। १॥ १११। पुण्याहवाचन स्वस्तिवाचन शान्ति- 
वाचन । इति पुण्याहवाचनादिः । स० १७७४। ` ` [ 
~ पृथ्वादिभ्य इमनिज्वा । । १। १२२। पृथु मृद्‌ महत्‌ पड़ तनु लघु बहु साधु आशु उरू 
गुरु बहुल खण्ड दण्ड चण्ड अर्किचन बाल होड पाक वत्स मन्द स्वादु हस्व दीघं प्रिय वृष ऋजु 
क्षिप्र क्षुद्र अणु । इति पृथ्वादिः । सू० १७८४। ` ॒ 
वणंढादिम्यः ष्यञ्च । । १ । १२३ । दृढ वृढ परिवृढ भुश कृश वक्र शुक्र आम्र चुक्र कृष्ट 
लवण तान्न शीत उष्ण जड बधिर पण्डित मधुर मूर्खं मूक स्थिर । वेर्यांतलातमतिमंनः शारदा- 
नाम्‌ समो मतिमनसोः । जवन । इति दृढादिः । सू० १७८७ | | 
गुणवचनन्राह्मणादिभ्यः कर्मणि च। ₹। १ । १२४ । ब्राह्मण वाडव माणव । अहंतो नुम्च । 
चोर धूर्तं आराधय विराधय अपराधय उपराधय एकभाव रिभाव त्रिभाव अन्यभाव अक्षेत्रज्ञ 
संवादिन्‌ संवेशिन्‌ संभाषिन्‌ बहु भाषिन्‌ शीषंघातिन्‌ विघातिन्‌ समस्थ विषमस्थ परमस्थ मध्यमस्थ 
अनीश्वर कुशल चपल निपुण पिशुन कुतूहल क्षेत्रज्ञ निइन बालिश अलस कापुरुष राजन्‌ गणपति 
अधिपति गड्ल दायाद विशस्ति विषम विपात निपात । सर्ववेदादिभ्यः स्ता । चतुर्वेदस्यो भयपद- 
वृद्धश्च । शौटीर । अङ्कतिगणोऽयम्‌ । इति ब्राह्मणादिः । सू० १७८८ । 
* चतुवेंदादिभ्य उभयपद वृद्धिश्च + । ₹। १। १२४ ॥ चतुर्वेद चतुर्वणे चतुराश्रम सव॑. 
विद्य त्रिलोक त्रिस्वर षड्गुण सेना अनन्तर सन्निधि समीप उपमा सुख तदर्थ इतिह मणिक । इति 


~ 


चतुर्वेदादि: । सू० १७८९ | 
पत्यन्तपुरोहितादिभ्यो यक्‌ । ₹। १। १२८॥ पुरोहित । राजासे। ग्रामिक पिण्डिक 
सुहित बालमन्द ( बाल मन्द ) खण्डिक दण्डिक वमिक कर्मिक धर्मिक शीलिक सूतिक मूलिक 
तिलक अज्ञलिक ( अन्तलिक ) रूपिक ऋषिक पुत्रिक अविक छत्रिक वर्षिक पथिक चर्मिक प्रतिक 
सारथि आस्तिक सूचिक संरक्ष सूचक ( संरक्षसूचक ) नास्तिक अजानिक शाक्वर नागर चूडिक । 
इति पुरोहितादिः । सू. १७९३। ` 
|. आणशुज्जातिवयो वचनोद्गाद्रादिभ्योऽण्‌। १ । १ । १२६॥ उदगातृन्नेत प्रतिहत 
प्रशास्त होठ पोत इदं रथगणक पत्तिगणक सृष्ट दुष्ठु अध्वर्युं वधू सुभग मन्त्र । इत्युद- 
गात्रादिः । सू० १७९४ । ; 
हायनान्तयुवादिभ्योऽञ्‌ । ₹ । १। १३० ॥ युवन्‌ स्थविर होत्‌ यजमान । पुरुषासे । भ्रातृ 
कुतुक श्रमण ( श्रवण ) कडक कमण्डल कुक्षी सुख्री दुःख्जी सुहृदय दुहंदय सुहृद्‌ दुह्ृंद सुश्रातृ . 
दुआंतू वृषल परिव्राजक सब्रह्मचारिन्‌ अनुशंस । हृदयासे । कुशल चपल निपुण पिशुन कुतूहल 
क्षेत्रज्ञ । श्रोत्रियस्य यलोपश्च,। इति युवादिः । सू० १७९५ । 


११६८ सिद्धान्तकोमुद्या 


द्वन्द्वमनोज्ञादिम्यश्च । १ । १। १३३ ॥ मनोज्ञ प्रियरूप अभिरूप कल्याण मेधाविन्‌ आढ्य- 
कुलपुत्र छान्दस छात्र श्रोत्रिय चोर धूते विश्वदेव युवन्‌ कुपुत्र ग्रामपुत्र ग्रामकुळाल ग्रामड ( आम- 
षण्ड ) ग्रामकुमार सुकुमार बहुल अंवश्यपुत्र अमुष्यपुत्र अमुष्यकुल सारपुत्र शतपुत्र । इति 
मनोज्ञादिः । सू० १७९८ । | हँ 

तस्य पाककूले पील्वादिकर्णादिभ्यः कुणब्जाहचौ। ९॥ २। २४४ 

१ पील ककन्धू ( कर्कन्धु ) शमी करीर बल (कुवल ) बदर अश्वत्थ खंदिर। इति 
पीस्वादिः । सू. ० १८२५ । 

२ कर्ण अक्षि नख मुख केश पाद गुल्फ श्र “ङ्ग दन्त ओठ पृष्ठ। इति कणोदिः । सू० १८२५ । 

तदस्य सञ्जातं तारकादिभ्य इतच्‌। ४। २॥ ३६॥ तारका पुष्प कर्णक मञ्चरी ऋजीष 
क्षण सूत्र मूत्र निष्क्रमण पुरीष उच्चार प्रचार विचार कुड्मल कण्टक मुसळ मुकुल कुसुम 
कुतूहल स्तबक ( स्तवक ) किसलय पल्लव खण्ड वेग निद्रा मुद्रा बुमुक्ा घेनुष्या पिपासा श्रद्धा 
अम्र पुलक अङ्गारक वर्णक द्रोह दोह सुख दुःख उत्कण्ठा मर व्याधि वर्मन्‌ त्रण गौरव शास्त्र तरङ्ग 
तिलक चन्द्रक अन्धकार गवं कुमुर ( मुकुर ) हषं उत्कर्ष रण कुँबलय गधे क्वुष सीमन्त ज्वर गर 
रोग रोमाञ्ज पण्डा कज्जल तृष्‌ कोरक कल्लोळ स्थपुट फल कञ्चुक :शज्ञार अङ्कुरं शेवल बकुल 
श्रश्न अराल कलङ्क कदम कन्दळ मूर्च्छां अङ्गार हस्तक प्रतिबिम्ब विध्नंतन्त्र प्रत्यय दीक्षा गर्जे । 
गर्भादप्राणिनि ॥ इति ता रकादिः। आकृतिगण: । सू ० १८३७  - ` 


विसुक्तादिम्योऽण्‌ । १ । २। ६३ ॥ विमुक्त देवासुर रक्षोसुर उपसद सुवर्ण परिसारक खद- | 


सत्‌ वसु मरुत पत्नीवत्‌ वसुमत्‌ महीयत्त्व सत्वत्‌ बहवत्‌ दशार्णं दशाहं वयस्‌ हविधोन पतत्रिन्‌ 
महित्री अस्यहत्य सोमापूषन्‌ इडा अग्नाविष्ण्‌ उवंशी वृत्रहन्‌ । इति विमुक्तादिः । स» १८६१ । 

गोषदादिभ्यो बुन्‌ । ₹। २। ६२ ॥ गोषद इषत्वा मातरिश्वन देवस्यत्वा देवीरापः कृष्णो- 
स्याखरेष्टः देवीथिया ( देवोधिय ) रक्षोहण युञ्जान अञ्जन प्रसूत प्रतूने कृशानु ( कृशाकु ) । 
॥ | गोषदादिः । सू० १८६२ । 


आकर्षादिभ्यः कन्‌ ।९।२।६४ ॥ आकर्ष (आकष) त्सरु पिशाच पिचण्ड अशनि अझ्मन्‌ निचय 


जय चय विजय आचय नय पाद दीप हृदहाद हाद गद्गद्‌ शकुनि । इत्याकर्षोदिः । सू० १८६४ । 
इष्टादिभ्यश्च ॥९॥२॥ ८८ ॥ इष्ट पूतं उपासादित निगदित परिगदित परिवादित निकथित 
निषादित निपठित संकलित परिकलित संरक्षित परिरक्षित अचित गणित अवकीर्ण आयुक्त गृहीत 
आम्रात श्रुत अधीत अवधान आसेवित अवधारित अवकल्पित निराकृत उपाकृत उअकृत अनुयुक्त 
अनुगणित अनुपठित व्याकुलित । इतीष्टादिः । सू० १८८८ । 
रसादिभ्यश्च । १ । २। ३ ॥ रस रूप वणं गन्ध स्पे शब्द स्नेह भाव । गुणात एकाचः । 
इति रसादिः । सू० १८९५ । 
सिध्मादिभ्यश्च। ₹। २॥ ३७॥ सिध्म गडु मणि नामि बीज वीणा कृष्ण निष्पाव पांसु 
पार्श्व पशु इनु सक्तु मास ( मांस ) । पाष्णिधमन्योदींघश्च । वातदन्तबलललाटानामूङ्‌ च । जटा- 
घटाकटाकाला: क्षेपे । पर्ण उदक प्रज्ञा सक्थि कणे स्नेह शीत श्याम पिंग पित्त पुष्क शयु सृदु मन्जु 
मण्ड पत्र चड़ कपि गण्डु ग्रन्थि श्री कुश धारा बष्मंन्‌ पक्ष्पन्‌ इलेष्मन्‌ पेश निष्पाद्‌ कुण्ड । श्षुद्र- 
जन्तूपतापयोश्च । इति सिध्मादिः । सू० १९०४ | | 
लोमादिपामादिपिच्छादिभ्यः शनेलचः । ₹। २। ९०० ॥ 
१ लोमन्‌ रोमन्‌ बश्रु हरि गिरि कर्क कपि मुनि तरु । इति लोमादि: । 
२ पामन्‌ वामन्‌ वेमन्‌ हेमन्‌ इलेष्मन्‌ कद्र ( कद्र्‌ ) बलि सामन्‌ ऊष्मन्‌ कृमि । अङ्गात्कल्याणे । 
शाकीपलालीदद्रणां हस्वत्वं च । विष्वगित्युत्तरपदलोपश्चाक्ृतसन्धेः । लक्ष्म्या अच्च । इति पामादिः । 
३ पिच्छा उरस धुवक श्रुवक । जटाघटाकलाः क्षेपे । वर्ण उदक पङ्क प्रज्ञा । इति पिच्छादिः । 
सू० १९०७ । ः 
+ ज्योत्स्नादिभ्य उपसंख्यानम्‌ *। ९ ॥ २॥ १०३ ॥ ज्योत्स्ना तमिस्रा कुण्डल कुतप 
विसपे विपादिका । इति ज्योत्स्नादिः । सू० १९१० । 






































a 
= पाया कुकुरका क्ाकाक्' 
[| 


गणपाठः ११६९ 


त्रीद्यादिभ्यश्च। ₹। २। ११६॥ ब्रीहि माया शाला शिखा माला मेखला केका अष्टका 
पताका चर्मन्‌ वर्मन्‌ दंष्टा सञ्ज्ञा वडवा कुमारी नौ वीणा बलाका यवखदनौ कुमारी। शीर्षान्नञः । 
इति ब्रीह्ादिः । सू १९२३ । | 

तुन्दादिभ्य इलञ्च। ₹। २। ११७॥ तुन्द उदर पिचण्ड यव ब्रीहि। सवाङ्ाद्विवद्धौ । 
इति तुन्दादिः । सू ० १९२४। 

अझ आदिभ्योऽच्‌। ६ 1२। १२७ ॥ अशंस्‌ उरस्‌ तुन्द चतुर पलित जटा घटा घाटा अश्न 
अघ कर्दम अम्ल लवण । स्वाङ्गाद्धीनातं । वर्णात्‌ । इत्यशंआदिः आकृतिगण: । सू० १९३३ । 

सुखादिभ्यश्च। १ । २। १३१ ॥ सुख दुःख तृप्त कच्छ जस्र ( आश्र) आस्र अलीक कठिण 
सोढ प्रतीप शील हल । माला क्षेपे । कृपण प्रणाय (प्रणय) दलकक्ष । इति सुखादिः । सू० १९३७। 

पुष्करादिभ्यो क्षेत्रे। १ । २। १३७ ॥ पुष्कर पद्म उत्पल तमाल कुमुद नड कपित्थ विस 
मृणाल कर्दम शालूक विग करीष शिरीष यवास प्रवाह हिरण्य केर कल्लोल तट तरङ्ग पङ्कज 
सरोज राजीव नालीक सरोरुह पुटक अरविन्द अम्भोज अब्ज कमल प्यस्‌। इति 


` पुष्करादिः | सू० १९४१ । | 


बलादिभ्यो सतुबन्यतरस्याम्‌। १॥ २। १३६ ॥ बल उत्साह उद्भास उदास शिखा कुल 
चूडा सुल कूल आयाम व्यायाम उपयाम आरोह अवरोह परिणाह युद्ध । इति बळादिः। 
सू० १९४२ । 

+ टशिग्रहणाद्धवदादियोग एव *। ₹। ३। १४॥ भवान्‌ दीर्घायुः देवानांप्रियः आयुः 
ष्मान्‌ । इति भवदादिः । सू ० १९६३ । 

देवपथादिभ्यश्च । ₹। ३। १०० ॥ देवपथ हंसपथ वारिपथ रथपथ स्थलपथ करिपथ अजपथ 
राजपथ शतपथ शङ्कपथ सिन्धुपथ सिद्धगति उष्टय़ीव वामरज्जु हस्त इन्द्र दण्ड पुष्प मत्स्य । इति 
देवपथादिः । आकृतिगण: । सू० २०५५ । 

शाखादिभ्यो यः। ₹। ३॥ १०३ ॥ शाखा - मुख जधन “क्क मेघ अञ्न चरण स्कन्ध स्कद 
( स्कन्द ) उरस्‌ अग्र शाण । इति शाखादिः । सू० २०५८ । 

शर्करादिभ्योऽण्‌ ॥ ₹। ३॥ १०७ ॥ शकरा कपालिका कपाटिका कपिष्ठिका ( कनिष्ठिका ) 
पुण्डरीक शतपत्र गोलोमन्‌ लोमन्‌ गोपुच्छ नराची नकुल सिकता । इति शर्करादिः । सू ० २०६२। 

अङ्गुल्यादिभ्यष्ठक्‌ ।₹<।॥ ३। १०८॥ अङ्गुली भरुज बन्नु वल्यु पण्डर्‌ मण्डल शष्कुली 
हरि कपि eo यही 4 मुनि रुह खल उदश्वित्‌ गोणी उरस्‌ कुलिश । इत्यङ गुल्यादिः । सू० २०६६ । 
ळू :॥ ४॥ ३। ११६॥ दामनि औलपि बेजवापि औदकि औदङ्कि 
अच्युतन्ति ( आच्युतन्ति ) अच्युतदन्ति ( आच्युतदन्ति ) शाकुन्तकि आकिदन्ति औडवि 
काकदन्तकि शात्रुन्तपे सार्वसेनि बिन्दु बैन्दवि तुलभ मौन्जायनि काकन्दि सावित्री पुत्र । इति 
दामन्यादिः । सू० २०६९ । 

पर्श्चांदियौघेयादिभ्यो$णनौ । १ । ३। ११७॥ १ पशु असुर रक्षस्‌ बाहीक वयस्‌ वसु 
मरुत्‌ सत्त्वत्‌ दशाह पिशाच अशनि कार्षापण । इति पश्चोदिः । 

२ यौधेय कौशेय शौक्रेय शौभ्रेय धौर्तेय धार्तेय ज्याबाणेय त्रिगर्तं भरत उशीनर । इते यौधे- 
यादिः । सू० २०७० । 

स्थूलादिभ्यः प्रकारवचने कन्‌। ५ । ४ । ३ ॥ स्थूल अणु माषेषु (माष इषु) । कृष्ण तिलैषु। 
यव त्रीहिषु । इक्षु तिळ । पाद्यकालावदातसुरायाम्‌। गोमूत्र आच्छादने । सुरा अहौ । जीणे 
शालियु । पत्रमूल समस्तो व्यस्तश्च । कुमारीपुत्र कुमारीश्वशुर मणि । इति स्थूलादिः । सू २०७५ । 

यावादिभ्यः कन्‌। १ । ४। २१ ॥ याव मणि अस्थि ताल जानु सान्द्र पीत स्तम्ब । ऋता- 
बुष्णशीते । पशौ लूविपाते । अणु निपुणे । पुत्र कृत्रिमे। स्नात वेदसमाप्तौ । शून्य रिक्ते। दान 
कुत्सिते । तनु सूत्रे । श्यसश्च । ज्ञात अज्ञात । कुमारीक्रीडनकानि च ( कुमारक्रीडनकानि च ) । 
इति यावादिः । सू० २०९७। 

विनयादिभ्यष्ठक्‌ । १ । ४। ३४ ॥ विनय समय । उपायो इस्वत्वं च। सम्प्रति सङ्गति 
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कथञ्चित्‌ अकस्मात्‌ समाचार उपचार समाय ( समयाचार ) व्यवहार संप्रदान समुत्कर्ष समूह 
विशेष अत्यय । इति विनयादिः । सू० २१०२ । 
अज्ञादिभ्यश्च। १ ॥ ४॥ ३८ ॥ प्रज्ञ वणिज्‌ उशिज्‌ उष्णिज्‌ प्रत्यक्ष विद्वस्‌ बेदन्‌ षोडन्‌ विचा 
मनस्‌ । श्रोत्र शरीरे । जुहत्‌ । कृष्ण मृगे । चिकीर्षत्‌ । चोर शब्चु योध चक्षुस वसु एनस्‌ मरुत्‌ 
कृञ्च सत्वत्‌ दशाहं वयस्‌ व्याकृत असुर रक्षस्‌ पिशाच अशनि कार्षापण देवता बन्धु। इति 
रज्ञादिः । सू० २१०६ । | 
* आद्यादिभ्य उपसंख्यानम्‌ * 1 ₹। ४। ४४॥ आदि मध्य अन्त पृष्ठ पार्श्व । इत्या 
चादिः । आकृतिगण: । सू० २१११ । 
शरत्यभ्वृतिम्यः। ९ | ४ । १०७ ॥ शरद्‌ विपाश्‌ अनस्‌ मनस्‌ उपानह अन- 
डुह्‌ दिव्‌ हिमवत्‌ हिरुक्‌ विद्‌ सद्‌ दिश दश विश चतुर त्यत्‌ तद्‌ यद्‌ कियत्‌ । जराया जरश्च । 
प्रतिपरसमनुभ्यो5क्ष्ण: । पथिन्‌ । इति शरदादिः । सू० ८७७ । | 
द्विदण्ड्यादिस्यश्च । ₹। ४। १२८ ॥ द्विदण्डि द्विमुसलि उभाज्ञलि उभयाञ्जलि उभादन्ति 
उभयादन्ति उभाइस्ति उभयाहस्ति उभाकर्णि उभयाकणि उभापाणि उभयापाणि उभाबाहु उभयाबाइ 
एकपदि प्रोष्ठपदि आच्यपदि ( आळ्यपदि ) सपदि निकुच्यकर्णि संहतपुच्छि अन्तवासि । इति 
द्विदण्ड्यादिः । सू० ८६७। 
पादस्य लोपोऽहस्त्यादिम्यः । ₹। ४॥ १३८ ॥ हस्तिन्‌ कुदाल अश्व कशिक कुरुत 
करोल कटोलक गण्डोल गण्डोलक अज कपोत जाल गण्ड महिला दासी गणिका कुसूल । इति 
हस्त्यादिः । सू० ८७७ । | न 
कुम्भपदीषु च। ९॥ ४। १३६ ॥ कुम्भपदी एकपदी जालपदी शूलपदी मुनिपदी गुणपदी 
सतपदी सत्रपदी गोधापदी कलशीपदी विषदी तृणपदी द्विपदी त्रिपदी षटपदी दासीपदी शितपदो 
विष्णुपदी सुपदी निष्पदी आद्रंपदी कुणिपदी कृष्णपदी . शुचिषदी द्रोणीपदी ( द्रोणपदी ) द्रपदी 
सूकरपदी शक्कत्पदी अष्टापदी स्थूणापदी अपदी सूचीपदी । इति कुन्भपचादिः । सू० ८७८। 
उरः्प्रश्टृतिभ्यः कप्‌ । १ । ४। १११ ॥ उरस्‌ सपिस्‌ उपानह्‌ पुमान्‌ अनडवान्‌ पय: नौः 
लक्ष्मी: दधि मधु शाली शालिः । अर्थान्नज: । इत्युरःप्रमृतयः । सू ० ८७९ । 
पारस्करप्रशुतीनि च संज्ञायाम्‌ । ६। १। १५७ ॥ पारस्करो देशः। कारस्करो वृक्ष: । 
रथस्था नदी । किष्कुः प्रमाणम्‌ । किष्किन्धा गुहा । तद्‌ब्ृहतो: करपत्योश्चोरदेवतयोः सुट्‌ तलोपश्च । 
प्रात्तुम्पती गवि कर्तरि । इति पारस्करादिः। स० १०७१ । 
* कुक्कुव्यादीनामण्डादिघु + ६॥ ३। ४२॥ कुक्कुटी र्गी काकी अण्ड पद झाव भ्रकुंस 
अकुटी । इति कुक्कुख्यादिरण्डादिश्च । स्‌ ० ९३६। 
पृषोदरादीनि यथोपदिष्टम्‌ । ६। ३। १०६ ॥ पृषोदर पृषोत्थान बलाहक जीमूत ₹मझान 
उदूखल पिशान इसी मयूर । इति पृषोदरादिः । आकृतिगण: । स्‌ ० १०३४। 
वनगिर्योः सज्ञायां कोटरकिशलूकादीनाम्‌ । ६। ३। ११७ ॥ 
१ कोटर मिश्रक सिप्रक पुरग सारिक ( शारिक ) इति कोटरादिः । सू ० १०३८। 
२ किंशुक शाल्व नड अञ्जन भञ्जन लोहित कुक्कुट । इति किंझुलुकादिः । सू ० १०३८ । 
सतौ 1 ६॥३॥ ११३ ॥ अजिर खदिर पुलिन हंसक ( हंस ) कारण्ड 
( कारण्डव ) चक्रवाक । इत्यजिरादिः । स्‌ ० १०४१ । 
शरादीनां च ॥ ६। ३। १२० ॥ शर वंश धूम अहि कपि मणि मुनि शुचि. हनु। इति 
शरांदिः। स्‌ ० १०४२। | 
* अपील्वादीनामिति वक्तव्यम्‌ + ६। ३। १२१ ॥ पील दारु रुचि चारु गम्‌ कम्‌ । इति 


पीस्वादिः । स्‌ ० १०४३ । 
लुक्‌ । ६॥ ४। ११३ ॥ छविधानार्थ ये नडादयस्ते यदा छसन्नियोगे 
ऊँतकुगागमास्ते बिल्वकादय: । सू ० १३११ । र 
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द्वारादीनां च। ७। ३। ४ ॥ द्वार स्वर स्वाध्याय व्यल्कश स्वस्ति स्वर स्फ्यकृत्‌ स्वादु मृदु 
श्वस्‌ श्वन्‌ स्व । इति द्वारादिः । सं० १३८६ । 

स्वागतादीनां च। ७। ३ । ७ ॥ स्वागत स्वध्वर स्वङ्ग व्यङ्ग व्यड व्यवहार स्वपति। इति 
स्वागतादिः । स० १५४९ । ` | 

अनुशतिकादीनां च। ७। ३ । २० ॥ अनुशतिक अनुहोड अनुसंवरण ( अनुसञ्जरण ) अनुः 
संवत्सर अङ्गारवेणु असिहत्य अस्यहत्य अस्यहेति वध्योग पुष्करसद्‌ अनुहरत्‌ कुरुकत कुरुपञ्चाल 
उद्कशुद्ध इहलोक परलोक सर्वेलोक सं पुरुष सवभूमि प्रयोग परस्त्री । राजपुरुषात्ध्यञि । 
सूत्रनड । इत्यनुशतिकादिः । आकङ्कतिगणोऽयम्‌ । तेन अभिगम अभिभूत अधिदेव चतुविद्या 
इत्यादि । स्‌ ० १४३८ । 

मादुपधायाश्व मतोवोऽयवादिभ्यः। ८। २। ६ । यव दल्मि ऊर्मि ( उमि ) भूमि कृमि कृञ्जा 
वशा द्राक्षा श्राक्षा ब्रजि ध्वनि निजि सिजि सि हरित्‌ ककुद्‌ मरुत्‌ गरुत्‌ इक्षु द्र मधु। इति 
यवादिः । आकृतिगणः । स॒ ० १८९७ । 

सुषामादिषु च। ८। ३॥ ३८॥ सुषामा निःषामा दुःषामा सुषेधः निषेधः निःषेधः सुषंधिः 
निःसंधिः दुःषंथिः सुष्ठु दुष्ठु । गौरिषक्थः संज्ञायाम्‌ । प्रतिष्णिका जलाषाहम्‌ ( जलाषाडम्‌ ) नौषे- 
चनम्‌ दुन्दुभिषेवणम्‌ ( दुन्दुभिषेचणम्‌ )। एति संज्ञायामगात्‌ । नक्षत्राद्वा । इरिपणः रो हिणीषेणः ॥ 
इति सुषाभादिः। आक्कतिगणः। स्‌ ० १०२२ । 

+ हरिकादिभ्यः प्रतिषेधो वक्तव्यः * ८।४।६॥ इरिका मिरिका तिमिरा । इति 
इरिकादिः । आक्रेतिगणः । स्‌ ० १०५१। 

* गिरिनद्यादीनां च + ८। ४। १०॥ गिरिनदी गिरिनख गिरिनद्ध गिरिनितम्ब चक्रनदी 
चक्रनितम्ब तूर्यमान मापोन आगंयन । इति गिरिनद्यादिः । आकृतिंगण: । स्‌ ० १०५६ । 

क्षभ्नादिषु च। ८। ४। ३९॥ क्चभ्न नृनमन नन्दिन्‌ नन्दन नगर। एतान्युत्तरंपदानि 
संज्ञायां प्रयोजयन्ति । हरिनन्दी हरिनन्दनः शिरिनगरम्‌। नृतियंडि प्रयोजयन्ति । नरीनृत्यते । 
. नतेन गहन नन्दन निवेश निवास अग्नि अनृप । एतान्युत्तरपदानि प्रयोजयन्ति । परिनर्तनं परि- 
गहनं परिनन्दनम्‌ शरनिवेशः शरनिवासः शराग्निः दर्भानूपः । आचार्यादणत्वं च । आकृतिंगणो- 
ऽयम्‌ । पाठान्तरम्‌-क्वभ्ना तृप्नु नृनमन नरनगर नन्दन यङनृती गिरिनदी गृहगमन 
निवेश निवास अग्नि अनूप आचायभोगीन चतुहायन । इरिकादीनि वनोत्तरपदानि संज्ञायाम्‌ । 
इरिका तिमिर समीर कुबेर हरि कर्मार । इति क्षभ्नादिः। स्‌ ० ७९२ । 


इति श्रीपाणिनिमुनिप्रणीतो गणपाठः समातः । 


DO 





रूपदीपिका 


*भूतपुवं'-शब्दः कथं सिध्यति ? अत्र 'पूर्व॑ भूतः? इति विग्रहे “सुप्‌ सुपेति 
समासेन सुपो लुकि, 'सुबन्तं सुबन्तेन समस्यते’ इति समासशास्त्रे “सुबन्तं प्रथमा- 
निदिष्टम्‌, सुबन्तत्वच्च द्रयोरप्यंविशिष्टम्‌ । ततश्च 'प्रथमानिदिष्टं समास उपसजेनम्‌' 
इति उपसर्जनत्वस्य द्वयो रप्यविशिष्टत्वात्‌ 'उपसजैनं पूर्व॑म्‌’ इत्यन्यतरस्य पूर्वनिपाते . 
विनिगमनाविरहात्‌ पर्यायेण द्वयोरपि, पू्वेनिपातः स्यादिति चेत्‌, न--“भूतपूर्वे चरट्‌ 
इति निर्देशात्‌’ भूतशब्दस्यैव पूर्वनिपातो न तु पूवेशब्दस्येति दिक्‌ । 

“अघिहरि' इति प्रयोगं साघय--हरो इति लौकिकविग्रहवाक्यम्‌ । हरि डि अधि 
इत्यलौकिकविग्रहवाक्यम्‌ । तथा च 'अव्ययं विभक्ति०' इत्यादिना विभक्त्यर्थे अव्ययी- 
भावसमासे 'कृत्तद्धित' इति प्रातिपदिकत्वेन “सुपो धातु०' इति विभक्तेर्ळूकि, समास- 
विधायकशास्त्रेऽव्ययमित्यस्य प्रथमानिदिष्टत्वादधीत्यव्ययस्य उपसर्जनसंज्ञायां पूर्वनिपाते 
सति 'अव्ययीभावश्च’ इत्यव्ययसंज्ञायाम्‌ अधिहरीति समुदायाद्रत्पन्नस्य सुपः 'अव्यया- 


` दाप्सुपः' इति सूत्रेण लुकि ‘अधिहरि’ इति सिध्यति । 


परोक्षम्‌ अक्ष्णः परमिति विग्रहे परमित्यस्याक्षिशब्देन सह समासान्तविधान- 
सामर्थ्यादव्ययीभावसमासे, 'प्रतिपरसमनुभ्योऽक्ष्णः' इति गणसुत्रेण समासान्तेन टचि 
प्रत्यये, सुब्लुकि, 'परोक्षे लिट्‌ इति निपातनात्‌ परशब्दस्य ओकारादेशे पररूपे च 
कृते सति विभक्तिसम्बधिनः सुपः अम्भावे परोक्षमिति निष्पन्नम्‌ । अत्र “परोक्षा 
क्रिया' इति प्रयोगः कथं स्यादिति शङ्कायाम्‌ उत्तरम्‌ । अक्षणः परमिति लौकिक- 
विग्रहे, ‘अक्षि +ङस्‌ परम्‌’ इत्यलौकिकविग्रहे च “अव्ययीभावे शरत्प्रभृतिभ्यः इति 
शरदादिगणे पाठात्‌ समासान्तविधानात्‌ 'अनव्ययस्यापि परशब्दस्य समासे, टचि, 
सुब्लुकि, परशब्दस्य पूर्वनिपाते “परोक्षे लिटू' इति निपातनात्‌ परशब्दस्य ओकारान्ता- 
देशे पररूपे सति 'यस्येति च' इति अक्षिशब्दस्य इकारलोपेन परोक्षमिति निष्पद्यते । 
ततः परोक्षमस्यास्तीत्यर्थे धर्मप्रधानात्‌ परोक्षशब्दात्‌ अशे आदिभ्योऽच्‌ इति अच्‌ 
प्रत्यये क्रते सति भसंज्ञामाश्रित्य 'यस्येति च' इत्यकारलोपे .टापि च कृते 'परोक्षा 


क्रिया” इति सिध्यति । 


यथाज्क्ति-- शक्तिमनतिक्रम्य इत्यस्मिन्विग्रहे शक्ति + अम्‌, यथा-इति अलौकिक- 
विग्रहे शक्तिशब्देन सह अनतिक्रमणार्थ वर्तमानस्य यथाशब्दस्य ‘अव्ययं विभक्तिसमीप०' 
इत्यादिना अव्ययीभावसमासे 'सुपो धातुप्रातिपदिकयोः' इत्यनेन्न सुपो लुकि-- शक्ति 
यथां' इति जाते, 'प्रथमानिदिष्टं समास उपसर्जनम्‌’ इत्यनेन यथा शब्दस्योपसर्जेनत्वेन 
'उपसजेनं पूर्व॑म्‌’ इत्यनेन तस्य पूर्वनिपाते यथाशक्ति इति जाते सति समासत्वात्‌ 
'कृत्तद्धितसमासाश्च’ इत्यनेन प्रातिपदिक संज्ञायां सौ, ‘अव्ययीभावश्च’ इत्यनेन अव्ययः 
संज्ञायाम्‌ 'अव्ययादाप्सुपः' इत्यनेन सुलोपे 'यथाशक्ति' इति सिद्धम्‌ । 

पारेगङ्गम्‌-पारं गङ्गायाः इति लौकिकविग्रहे तथा पार + अम्‌, गङ्गा ङस्‌ 
इत्यलौकिकविग्रहे “पारे मध्ये षष्ठ्या वा” इत्यनेन अव्ययीभावसमासे “सुपो धातुप्राति- 
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पदिकयो:' इत्यनेन सुपो लुकि, पारशब्दस्य एदन्तत्वनिपाते च--गज्जा पारे इति जाते 
'प्रथमानिदिष्टं समास उपसर्जनम्‌’ इत्यनेन 'पारे' इत्यस्य उपसर्जेनसंज्ञायाम्‌ ‘उपसर्जनं 
पूवम्‌’ इत्यनेन पारेशब्दस्य पूर्वनिपातेन पारेगङ्गा इति जाते, प्रातिपदिकत्वेन सो, 
अव्ययीभावश्च’ इत्यनेन नपुंसकसंज्ञायां 'हृस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य' इत्यनेन ह्स्वत्वे 
पारेगङ्ग इति जाते, 'अव्ययीभावश्च' इत्यनेनाव्ययत्वे 'अव्ययादाप्सुप: ' इत्यनेन नित्ये 
सुपो लुकि प्राप्ते सति 'नाव्ययीभावादतोऽमूत्वप ्चम्याः ' इत्यनेन अमादेशे--पारेगङ्ग 
+-अम्‌ इति जाते, पूर्वेरूपेण च पारेगङ्गम्‌ इति सिद्धम्‌ । अव्ययीभावसमासाभावपक्षे 
पारं गङ्गायाः इत्यस्मिन्‌ विग्रहे षष्टीतत्पुरुषसमासे गङ्गापारम्‌ इति जायते । तदभावे 
गङ्गायाः पारम्‌ इत्यपि साधु । 

व्याकरणस्य त्रिमुनि--व्याक रणस्य पाणिन्यादयः त्रयो मुनयः वंश्याः इति भावः। 
त्रि+ जस्‌, मुनि + जस्‌ इति इत्यलौकिकविग्रहे “संख्या वंश्येन' इत्यनेन अव्ययीभाव- 
समासे, 'सुपो धातुप्रातिपदिकयोः' इत्यनेन विभक्तिलोपे, 'प्रथमानिदिष्टं समास .उपः 
सर्जनम्‌' इत्यनेन त्रिशब्दस्य उपसजेनसंज्ञायाम्‌ “उपसर्जनं पूर्वमु' इत्यनेन पूर्वनिपातेन 
'व्रिमुनि' इति जाते, प्रातिपदिकत्वेन सौ, 'अव्ययीभावश्च' इत्यनेन अव्ययत्वे, 'अव्यया- 
दाप्सुपः' इत्यनेन सुपो लुकि 'त्रिमुनि’ इति सिद्धम्‌ । 

पञ्चगङ्गम्‌--पः्चानां गङ्गानां समाहारः इति लौकिकविग्रह प चन्‌ + आम्‌, गङ्गा + 
आम्‌ इत्यलौकिकविग्रहे समाहारे चायमिष्यते’ इति वातिकसहकारेण 'नदीभिश्च' 
इत्यनेन 'अव्ययीभावसमासें, विभक्तिलोपे, उपस्जेनसंज्ञायां पश्चनुशब्दस्य पूर्वनिपाते, 
नलोपे--'पः्चगङ्गा' इति जाते, 'अव्ययीभावञ्च' इत्यनेन नपुंसकलिङ्गत्वैन “हुस्वो 
नपुंसके प्रातिपदिकस्य' इत्यनेन हस्वत्वे “पश्चगद्ध इति जाते, प्रातिपदिकत्वेन ` 
सौ, 'अव्ययीभावश्चः इत्यनेन अव्ययत्वे, “अव्ययादाप्सुप:” इत्यनेन सुलोपे प्राप्ते 
सति 'नाव्ययीभावादतोऽम्त्वप-्चम्याः' इत्यनेन सोरमादेशे पूर्वरूपे-'पञ्चगङ्गम्‌ 
इति सिद्धम । 

उपश्ञरदम्‌--शरदः समीपम्‌ इति लौकिकविग्रहे शरद्‌ + ङस्‌, उप इति अलौकिक- 
विग्रहे 'अव्ययं विभक्ति०' इत्यादिना समासे, सुपो लुकि, उपः उपसर्जनत्वेन पूर्वेनिपाते, 
'अव्ययीभावे शरत्प्रभृतिभ्यः? इत्यनेन टच्‌ प्रत्यये, अनुबन्धलोपे, 'उपशरद' इत्यस्य 
प्रातिपदिकत्वेन सौ, “नाव्ययीभावादतोऽम्त्वपः्चम्याः' इत्यनेन सोरमादेशे पूवेरूपे च 
'उपशरदम्‌' इति सिद्धम्‌ । 

दाइकुलाखण्डः--शङ्कुलया खण्डः इति लौकिकविग्रह शङ्कुला + टा, खण्ड + 
सु. इति अलौकिकविग्रहे 'तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन’ इत्यनेन तत्पुरुषसमासे, 
विभक्तिलोपे, शङ्कु लाशन्दस्योपसर्जनत्वेन पूर्वनिपाते, प्रातिपदिकत्वेन सो, रुत्व 
विसगें च 'शङ्कुलाखण्डः' इति सिद्धम्‌ । 

नखनिभिन्नः--नखैनिभिन्नः इति लोकिकविग्रहे, नख + भिस्‌, निर्भिन्न + सु इत्य- 
लोकिकविग्रहे ` ‘अर्थेन नित्यसमासो विशेष्यलिङ्गता चेति वक्तव्यम्‌' इति वातिकेन. 
तत्पुरुषसमासे, 'समासप्रत्ययविधौ प्रतिषेधः’ इति तदन्तविधिनिषेधात्‌ निभिन्नशब्दस्य 
कृदन्तत्वाऽभावात्‌ समासाऽप्राप्तौ “कृद्ग्रहणे गतिकारकपूर्वस्याऽपि ग्रहणम्‌’ इति  परि- 
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भाषाबलात्‌ 'कर्तेकरणे कृता बहुलम्‌' इत्यनेन समासे सति विभक्तिलोपे, नखनिभिन्न- 
शब्दस्य प्रातिपदिकत्वेन सो, रुत्वे, विसे च नखनिभिन्न: इति सिद्धम्‌ । 

'राजपुरुषः-- राज्ञः पुरुषः इति लौकिकविग्रहे राजन्‌ + ङस्‌, पुरुष+सु इत्य- 
लौकिकविग्रहे “षष्ठी इत्यनेन षष्ठीतत्पुरुषसमासे, विभक्तिलोपे, समुदायस्य प्राति- 
पदिकत्वेन सो, रुत्वे, विसर्गे च राजपुरुषः इति सिद्धम्‌ । 

अर्घपिष्पलो --अधंम्‌ पिप्पल्याः इति लौकिकविग्रहे अर्ध + सु, पिप्पली + ङस्‌ 
इत्यलौकिकविग्रहे ‘अर्ध नपुंसकम्‌' इत्यनेन तत्पुरुषसमासे, विभक्तिलोपे, अध॑शब्दस्योप- 
सर्जनत्वेन पूर्वनिपाते--'अर्धपिप्पली' इति जाते, 'परवल्लिङ्गं दृन्द्वतत्पुरुषयो:' इति 
नियमेन स्दीत्वे, प्रातिपदिकत्वेन सौ, 'हलूङ्यादिना०' सुलोपे- अधैपिप्पली इति 
सिद्धम्‌ । अत्र पिष्पलीशब्दस्य नियतविभक्तिकत्वेऽपि 'एकविभक्तावषष्ठयन्तवचनम्‌' 
इति निषेधादुपसजेनत्वाद्‌ ह्वस्वो न भवति । 

पोबंश्ालः-पूवस्यां शालायां भवः इति लौकिकविग्रह पूर्वा +ङि, शाला + झि 
इति अलौकिकविग्रहे 'तद्धितार्थोत्तरपदसमाहारे च' इत्यनेन समासे, विभक्तिलोपे, 
पूर्वेशब्दस्योपसजेनत्वेन पूर्वनिपाते च, 'सर्वनाम्नो वृत्तिमात्रे पुंवद्भावः? इत्यनेन 
पूर्वाशब्दस्य पुंवद्भावे, ‘दिक्पूर्वपदात्‌ संज्ञायां अः” इत्यनेन 'ज'-प्रत्यये, अनुबन्धलोपेन 
पूर्वंशाला+अ इति जाते, 'तद्धितेष्वचामादेः? इत्यनेनाद्यचो वृद्धौ पौवेशाला + अ 
इति जाते भसंज्ञायां 'यस्येति च' इत्यनेन आकारलोपे, वर्णसंयोगेन पौर्वशाल इति 
समुदायस्य प्रातिपदिकत्वेन सौ रुत्वे विसगें च पौर्वशाल: इति सिद्धम्‌ । 

धाण्मातुरः--षण्णाम्‌ मातृणामपत्यम्‌ इत्यस्मिन्‌ लौकिकविग्रह 'तद्धितार्थोत्तर- 
पदसमाहारे च' इत्यनेन समासे, विभक्तिलोपे, 'माठुरुत्संख्यासम्भद्रपूर्वायाः' इत्यनेन 
अणि ऋकारस्य उकारे रपरत्वे च, अनुबन्धलोपेन-षण्मातुर्‌ + अ इति जाते, 'तद्धिते- 
ष्वचामादेः' इत्यनेनाद्यचो बृद्धौ 'षाण्मातुर' इति समुदायस्य प्रातिपदिकत्वेन सौ रुत्वे 
विसर्गे च “षाण्मातुरः? इति सिध्यति । 

_ पञ्चगवघनः--पञ्च गावः धनं यस्य इति लौकिकविग्नहे पञ्चन्‌ + जस्‌, गो + जस्‌, 
धन+सु इति जाते 'तद्धितार्थोत्तरपदसमाहारे च' इत्यनेन विकल्पेन समासे प्राप्ते 
'इन्दरतत्पुरुषयोरुत्तरपदे नित्यसमासवचनम्‌” इत्यनेन नित्ये समासे सुपो लुकि, नलोपे, 
‘गोरतद्धितलुकि’ इत्यनेन टचि अनुबन्धलोपे--पश्चगो + अ, धन -- सु इति जाते, 
अवादेशे, बहुब्रीहावान्तरे तत्पुरुषे सत्यपि बहुव्रीहिसमासस्यापि प्रातिपदिकत्वात्‌ 
सुलोपे-पञ्चगवधन इत्यस्य प्रातिपदिकत्वेन सौ, रुत्वे, विसगे च पञ्चगवधनः 
इति सिद्धम्‌ । 

उुद्षभ्याध्ः--पुरुषः व्याघ्र इव इति लौकिकविग्रहे पुरुष +सु, व्याघ्र + सु 
इत्यलोकिकविग्रहे ‘उपमितं व्याघ्रादिभिः सामान्यवचनैः इत्यनेन समासे, विभक्तिलोपे, 

समुदायस्य प्रातिपदिकत्वेन सी, रुत्वे, विसगे च 'पुरुषव्याध्ः' इति सिद्धम्‌ । 
| अब्राह्मणः--न ब्राह्मणः इत्यस्मिन्‌ लौकिकविग्रहे न--ब्राह्मण + सु इत्यत्र 'नन्‌' 


इत्यनेन । मात म विभक्तिलोपे “न' इत्यस्योपेसजंनत्वेन पूर्वनिपाते 'न लोपो नन: - 


इत्यनेन नकारस्य लोपे अब्राह्मण इति जाते, प्रातिपदिकत्वेन सौ, रुत्वे विसर्गे च 
अब्राह्मणः’ इति सिद्धम्‌ । 
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अनश्वः--न अश्वः इति लोकिकविग्रहे, न- अश्च + सु इत्यलौकिकविग्रहे 'नन' 
इत्यनेन तत्पुरुषसमासे विभक्तिलोपे न+अश्व इति जति “न लोपो नजः” इत्यनेन 
नकारलोपे-अ +अश्व इति जाते 'तस्मान्नुडचि' इत्यनेन नुडागमे अ+-न्‌ + अश्व इति 
जाते, प्रातिपदिकत्वेन सौ, रुत्वे विसगें च अनश्वः इति सिद्धम्‌ । 

अतिमाल:--मालामतिक्रान्तः इति लोकिकविग्रहे माला+अम्‌, अति इति 
अलौकिकविग्रहे “अत्यादयः क्रान्ताद्यथं द्वितीयया’ इत्यनेन तत्पुरुषसमासे “अति' 
- इत्यस्योपसजेनत्वेन पूर्वेनिपाते 'एकविभक्ति चापूर्वनिपाते’ इत्यनेन मालाशब्दस्योप- 
सजेनत्वेन 'गोस्त्रियोपसर्जेनस्य' इत्यनेन मालाशन्दस्य ह्वस्वत्वे अतिमाल इति जाते 
प्रातिपदिकत्वेन सौ रुत्वे विसर्गे च अतिमालः इति सिद्धम्‌ । 

निष्कोञ्ञाम्बिः - निष्क्रान्ता कोशाम्व्याः इति लोकिकविग्रहे कौशाम्बी { ङसि 
निर्‌ इति अलोकिकविग्रहे ‘निरादयः क्रान्तायर्थे पञ्चम्या’ इत्यनेन तत्पुरुषसमासे, 
विभक्तिलोपे, निर्‌ इत्यस्योपसर्जेनत्वेन पूर्वनिपाते निर्‌ + कोशाम्बी इति जाते रेफस्य 
विसर्जेनीयत्वे, सत्वे; षत्वे च निष्कौशाम्बी इति जाते सति 'एकविभक्ति चाऽपूर्व- 
निपाते' इत्यनेन 'कोशाम्बी' इत्यस्योपसर्जेनत्वे 'गोस्त्रियोरुपसँनस्य' इत्यनेन ह्वस्वत्वे 
प्रातिपदिकत्वेन सो, रुत्वे विसर्गे च च निष्कौशास्बि: इति सिद्धम्‌ । 

कुम्भकारः--कुस्भं करोतीत्यस्मिन्‌ लोकिकविग्रहे कुम्भ + अम्‌, कू + अण्‌ इत्य- 
लौकिकविग्रहे 'कर्मेण्यण्‌' इत्यनेन -अण्‌ प्रत्यये अनुबन्धलोपे “उपपदमतिड” इत्यनेन 
उपपदसमासे, विभक्तिलोपे अचो ञ्णिति’ इत्यनेन बद्धौ, कुम्भकार इति समुदायस्य 
प्रादिपतिकत्वेन सौ, रुत्वे विसे च कुम्भकारः इति सिद्धम्‌ । 

व्याघ्री-विशेषेण « जिघतीत्यस्मिन्‌ लौकिकविग्रहे वि-आङ्‌-पूर्वंकात्‌ घा-धातो 
'आतश्चोपसगे' इत्यनेन क प्रत्यये, 'आतो लोप इटि च' इत्यनेन आकारलोपे- 
वि-आ-प्र्‌ +अ इति जाते, ‘गतिश्च’ इत्यनेन गतिसंज्ञायां गतिकारकोपपदानां कृद्भिः 
समासवचनं प्राक्‌ सुबुत्पत्ते इति परिभाषया सुबुत्पत्तेः प्राक्‌ ‘कुगतिप्रादयः? इत्यनेन 
समासे, स्त्रीत्वविवक्षायां 'जातेरस्त्रीविषयादयोपधात्‌' इत्यनेन ङीषि, अनुबन्धलोपे- . 
व्याघ्र+ई इति जाते, 'यस्येति च' इत्यनेन अकारलोपे संयोगे व्याधी इति स्थिते 
सति प्रातिपदिकत्वेन सौ 'हळूङ्यादिना' सुलोपे-व्याघ्री इति सिद्धम्‌ । 


पू बंरात्रः--रात्रेः पूर्वम्‌ इत्यस्मिन्‌ विग्रहे 'पुर्वेकालैकसवं०' इत्यादिना समासे 
सुपो लुकि 'अहःसर्वेकदेश०' इत्यादिना अच्‌ प्रत्यये पूर्वेरात्रि + अ इति जाते भ-संज्ञायां 
'यस्येति च' इत्यनेन इकारलोपे, प्रातिपदिकत्वेन सौं, रुत्वे विसगें च पूर्वेरात्रः इति 
सिद्धम्‌ । 

पञ्चयवम्‌--प्चानाम्‌ गवां समाहारः इति लोकिकविग्रहे पञ्चन्‌ + आम्‌, गो + 
आम्‌ इत्यलोकिकविग्रहे 'तद्धितार्थोत्तरपदसमाहारे च' इत्यनेन समासे सुपो लकि, न 
लोपे, 'गोरतद्धितलूकि' इत्यनेन टचि अनुबन्धलोपे पञ्चगो + अ इति जाते, अवादेश्ञे 
'तत्पुरुषः समानाधिकरणः कर्मेधारयः' इत्यनेन कमेधारयसंज्ञायां “संख्यापूर्वो द्विगु 
इत्यनेन द्विगुसंज्ञायां 'द्विगुरेकवचनम्‌' इत्यनेनैकवद्भावे, 'स नपुंसकम्‌” इत्यनेन नपुंस- 
कत्वे, प्रातिपदिकत्वेन सौ, सोरमि पूर्वेरूपे च 'पञ्चगवम्‌' इति सिद्धम्‌ । 


rr 


११७६ सिद्धान्तकोमुद्यां 


` बहोरात्रः--अहश्च रात्रिश्च इति लौकिकविग्रहे अहन्‌ 1 सु, रात्रि+सु इति 
अलौकिकविग्रहे 'तद्धितार्थोत्तरपदसमाहारे च' इत्यनेन समासे, विभक्तिलोपे, 'अह:- 


सर्वेकदेशसंख्यातपुण्याच्च रात्रेः’ इत्यनेन अचि, अनुबन्धलोपे, भ-संज्ञायाम्‌ “यस्येति. 


च' इत्यनेन इकारलोपे अहन्‌ + रात्र इति जाते 'रात्राह्माहाः पुंसि’ इत्यनेन पुंस्त्वे 
'रूपरात्रिरथन्तरेषु रुत्वं वाच्यम्‌’ इत्यनेन नस्य रुत्वे, 'हशि च' इत्यनेन उत्वे, 'आद्‌- 
गुणः' इत्यनेन गुणे-'अहोरात्र' इति जाते, ततः प्रातिपदिकत्वेन सो, रुत्वे विसर्गे च 
'अहोरात्रः' इति सिद्धम्‌ । 

पञ्चकपालः--पः्चषु कपालेषु संस्कृतः इति लौकिकविग्रहे पञ्चन्‌ + सुप्‌, कपाल + 
सुप्‌ इत्यलौकिकविग्रहे 'तद्वितार्थोत्तरपदसमाहारे च' इत्यनेन समासे विभक्तिलोपे 
'संस्कृतं भक्षाः? इत्यनेन अणि, 'द्विगोर्लुगनपत्ये’ इत्यनेनाणो लुकि, 'परवल्लिङ्ग 
दवन्द्वतत्पुरुषयो:' इत्यनेन पः्चकपालशब्दस्यापि कपालशब्दवत्‌ नपुंसकत्वे प्राप्ते, 'द्विगु- 
प्रा्ापन्नाळंपूवेगतिसमासेषु न! इत्यनेन निषेधे, प्रातिपदिकत्वेन सौ, रुत्वे विसगें 
च 'पञ्चकपालः' इति सिद्धम्‌ । | 

बढ चं:--ऋच: अद्धेम्‌ इति लौकिकविग्रहे ऋच्‌+ड्सू, अद्धं + सु इत्यलौकिक- 
विग्रहे 'अद्ध॑न्नपुंसकम्‌' इत्यनेन समासे विभक्तिलोपे अद्धंशब्दस्योपसर्जेनत्वेन पूर्वेनिपाते 
अद्धं + ऋच्‌ इति जाते, 'आद्गुणः' इत्यनेन गुणे रपरत्वे-अद्धंचे, इति जाते, “ऋकपू- 
रब्धूपथामानक्षे' इत्यनेन 'अ'प्रत्ययेन--'अद्धेचे' इति जाते, 'अद्धर्चाः पुंसि च' इत्यनेन 
नपुंसकत्वे, पुनः विभक्त्युत्पत्तौ, सोरमि पूर्वरूपे--'अद्ध॑चेम्‌' इति सिद्धम्‌ । पक्षे 
'अद्धेचे: इत्यपि भवति । र 

कण्ठेकाल;- कण्ठे कालो यस्येति लौकिकविग्रहे कण्ठ+ डि, काल+सु इत्य- 
लौकिकविग्रहे ‘अनेकमन्यपदार्थे’ इत्यनेन ज्ञापकात्समासे, सप्तमीविशेषणे बहुव्री हो' 
इत्यनेन सप्तम्यन्तस्य 'कण्ठे' शब्दस्य पूर्वनिपाते, ततः विभक्तिलोपे प्रा प्ते 'हलदन्ता- 
त्सप्तम्या:०” इत्यनेन सप्तम्या अलुकि, प्रातिपदिकत्वेन सो, रुत्वे विसगें च 'कण्ठेकालः' 
इति सिद्धम्‌ । | '> 

चित्रगुः--चित्रा: गावो यस्य इति लौकिकविग्रहे चित्रा + जस्‌, गो + जस्‌ इत्य- 
लौकिकविग्रहे 'अनेकमन्यपदार्थे' इत्यनेन बहुव्रीहिसमासे विभक्तिलोपे चित्रशब्दस्योप- 
सजेनत्वेन पूर्वनिपाते-चित्रागो इति जाते, “स्त्रियाः पुंबद्भावितपुंस्कादतूङ्‌०' इत्यादिना 
चित्राशब्दस्य पुंवद्भावेन टापो निदृत्तौ 'एकविभक्ति चापूर्वनिपाते’ इत्यनेन गोशब्द- 
स्याप्युपसजेनत्वेन 'गोस्त्रियोरुपसजेनस्य' इत्यनेन गोशब्दस्य हस्वत्वेन उकारे 
सति-चित्रगु इति जाते, प्रातिपदिकत्वेन सौ, रुत्वे विसर्गे च 'चित्रगु:' इति सिद्धम्‌ । 

कल्याणीपञ्चमाः--कल्याणी पञ्चमी यासां रात्रीणां ताः (कल्याणीपत्चमाः रात्रयः) 
इति लौकिकविग्रहे, . कल्याणी + सु, पञ्चमी + सु इत्यलौकिकविग्नहे च 'अनेकमन्य- 
पदार्थे’ इत्यनेन बहुव्रीहिसमासे, विभक्तिलोपे, पञ्चमीझब्दस्य पूरणप्रत्ययान्तत्वेन 
तस्मिन्‌ परतः कल्याणीशब्दस्य "स्त्रियाः पुंवद्भाषित०' इत्यादिना पुंवद्भावे प्राप्ते 
'अप्पूरणीप्रमाण्योः' इत्यनेन अपूप्रत्यये, अनुबन्धलोपे, भ-संज्ञायाम्‌ 'यस्येति च' 


इत्यनेन इकारलोपे--कल्याणीपश्चम इति जाते, प्रातिपदिकत्वेन जसि, अनुबन्धलोपे, ` 


पूर्वसवर्ण दीर्घ, सस्य रुत्वे विसर्गे च--'कल्याणीपञ्चमाः' इति सिद्धम्‌ । 
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केशाकेशि--केशेषु केशेषु गृहीत्वा इदं युद्धं प्रवृत्तम्‌ इति लोकिकविग्रहे केश +- 
सुप्‌, केश + सुप्‌ इत्यछौकिकविग्रहे च “तत्र तेनेदमिति सरूपे' इत्यनेन समासे, सुपो 
लुकि सति-केशकेश इति जाते, 'अन्येषामपि दृश्यते’ इति पूर्वपदस्य दीघं 'इच्‌- 
कर्मव्यतिहारे’, इत्यनेन इचिप्रत्यये, अनुबन्धलोपे सति केशाकेश +इ इति जाते, 
भ-संज्ञायां सत्यां 'यस्येति च' इत्यनेन अकारलोपे-'केशाकेशि’ इति समुदायस्य प्राति- 
पदिकत्वेन सौ 'तिष्ठद्गुप्रभृतीनि च' इत्यनेनाव्ययसंज्ञायाम्‌ 'अव्ययादाप्सुपः' इत्यनेन 
सुपो लकि केशाकेशि इति सिद्धम्‌ । 

जलजाक्षी जलजे इव अक्षिणी यस्याः इति लोकिकविग्रहे--जलज + ओ, 
अक्षिन्‌ + औ इति अलौकिकविग्रहे च 'तद्धितार्थोत्तरपदसमाहारे' ‘अनेकमन्यपदार्थे ' 
इत्यनेन समासे, विभक्तिलोपे, जलजशब्दस्योपसर्जेनत्वेन पूर्वनिपाते सति जलज 
अक्षिन्‌ इति जाते, 'बहुव्रीहौ सक्थ्यक्ष्णोः स्वाङ्गात्षच्‌' इत्यनेन षच्‌-प्रत्यये, अनु- 
बन्धलोपे, भत्संज्ञात्वात्‌ “नस्तद्धिते, इत्यनेन 'टि'लोपे सति जलज + अक्ष्‌ + अ इति 
जाते दीर्घेण जलजाक्ष इति जाते स््त्रीत्वविवक्षायां 'षिद्गौरादिभ्यश्च' इत्यनेन ङीषि 
अनुबन्धलोपे भसंज्ञायाम्‌ 'यस्येति च' इत्यनेन अकारलोपे जलजाक्षी इति स्थितौ 
प्रातिपदिकत्वेन सौ हल्ङ्यादिना सुलोपे जलजाक्षी इति सिद्धम्‌ । 

ह्विमु्धः-द्वौ मूर्धानौ यस्य इति लौकिकविग्रहे द्वि + औ, मुद्धेन्‌ + औ इत्यवस्थायां 
'तद्धितार्थोत्तरपदसमाहारे च' इत्यनेन समासे, विभक्तिलोपे, 'द्वित्रिभ्यां ष मूर्ध्नः’ 
इत्यनेन 'ष'प्रत्यये सति 'द्विमूरद्धेन्‌ +अ' इति जाते, भत्वेन 'नस्तद्धिते' इत्यनेन 'टि'- 
लोपे द्विमूद्धं इत्यस्य प्रातिपदिकत्वेन सौ, रुत्वे विसर्गे च {द्विूर्द्धः इति सिद्धम्‌ । 

युवजानिः--युवतिर्जाया यस्येति विग्रहे 'तद्धितार्थोत्तरपदसमाहारे च' इत्यनेन 
समासे, विभक्तिलोपे, 'जायाया निङ' इत्यनेन निङादेशे अनुबन्धलोपे सति 'युवति + 
जाय्‌ + नि’ इति जाते 'लोपो व्योर्वलि’ इत्यनेन 'य्‌'-लोपे "स्त्रियाः पुंवद्भाषित०' 
इत्यादिना पुंवद्भावेन युवजानि इत्यवस्थायां प्रातिपदिकत्वेन सौ, रुत्वे विसर्गे च 
युवजानिः इति सिद्धम्‌ । 

इयूढो रस्कः--व्यूढं उरः यस्येति लौकिकविग्रहे व्यूढ + सु, उरस्‌ + सु इत्यलौकिक- 
विग्रहे 'तद्धितार्थोत्तरपदसमाहारे च' इत्यनेन समासे, विभक्तिलोपे व्यूढशब्दस्योप- 
सर्जनत्वेन पूर्वनिपाते, 'उरःप्रभृतिभ्यः कप्‌' इत्यनेन 'कप्‌'-प्रत्यये, अनुबन्धलोपेन 
'व्यूढ + उरस्क’ इति जाते, 'आद्गुणः' इत्यनेन गुणे रूति व्यूढोरस्क इत्यस्य प्राति- 
पदिकत्वेन सौ, रुत्वे विसर्गे च “व्युढोरस्कः' इति सिध्यति । 

घवखदिरौ- धवश्च खदिरश्च इति लौकिकविग्रहे धव+सु, खदिर + सु इत्य- 
लौकिकविग्रह 'चार्थे दन्द्रः' इत्यनेन इतरेतरद्वन्द्वसमासे, विभक्तिलोपे, धवखदिरशब्दात्‌ 
प्रातिपदिकत्वेन ओ विभक्तौ 'धवखदिर+आओ' इति जाते, पूर्वंसवणंदीघंप्राप्ते 
'नादिचि' इत्यनेन निषेधे सति “बृद्धिरेचि' इत्यनेन वृद्धौ धवखदिरौ इति सिद्धम्‌ । 

रथिकइवारोहम्‌--रथिकाश्चाश्वारोहाश्च इति - लोकिकविग्रहे- रथिक + जस्‌, 
अश्वारोह + जस्‌ इत्यलौकिकविग्रहे “चार्थ द्वन्द्व इत्यनेन समासे, विभक्तिलोपे, सवर्ण- 
दीर्घेण रथिकाश्वारोह इति जाते न्द्श्व प्राणितूयेसेनाङ्गानाम्‌’ इत्यनेनेकवद्धावे 
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| “स नपुंसकम्‌? इत्यनेन नपुंसकत्वेन सोरमि रथिकाश्वारोह + अम्‌ इति. जाते पूर्वेरूपे 
|} च रथिकाश्वारोहम्‌ इति सिद्धम्‌ । 
| गोब्याघ्रम्‌ गावश्च व्याघ्राश्च इति लौकिकविग्रहे गो + जस्‌, व्याघ्र + जस्‌ इति 
|! स्थिते 'चार्थ द्वन्द्व इत्यनेन द्वन्द्वसमासे, .विभक्तिलोपे, 'येषाच्च विरोधः शाश्वतिकः 
इत्यनेनैकवद्धावे, “स नपुंसकम्‌’ इति नपुंसकत्वेन सोरमि 'गोव्याघ्र + अम्‌' इति 
जाते, पूर्वेरूपेण 'गोव्याघ्रम्‌' इति सिद्धम्‌ । 

अग्नीषोमौ - अग्निश्च सोमश्च इति लौकिकविग्रहे अग्नि+ सु, सोम -- सु इत्य- 
लौकिकविग्रहे 'चार्थे द्वन्द्वः? इत्यनेन द्वन्द्वसमासे, विभक्तिलोपे--अग्निसोम इति जाते, 
“ईदग्ने: सोमवरुणयोः' इत्यनेन अग्नेरिकारस्य ईत्वे, 'अग्नेः स्तुत्‌स्तोमसोमाः' इत्यनेन 
सस्य षत्वे 'अग्नीषोमो ' इति सिद्धम्‌ । | 

छत्रोपनहम्‌- छत्रश्व उपानहश्चेति लौकिकविग्रहे 'तद्धितार्थोत्तरपदसमाहारे च' 
इत्यनेन समाहारद्वन्द्वसमासे, विभक्तिलोपेन “छत्र +उपानह' इति जाते, 'आद्गुणः' 
इत्यनेन गुणे, 'दवन्द्वाच्चुदषहान्तात्समाहारे' इत्यनेन हकारान्तत्वात्‌ टच्‌ प्रत्यये, अनुबन्ध- 
लोपे, 'छत्रोपानह' इति जाते सति जातिरप्राणिनाम्‌' इत्यनेनैकवद्धावे, 'स नपुंसकम्‌ 
इत्यनेन नपुंसकत्वे, प्रातिपदिकत्वेन सौ, सोरमि पूर्वरूपेण 'छत्रोपाहम्‌' इति सिद्धम्‌ । 

भातरपितरौ--माता च पिता चेति लौकिकविग्रहे मातृ+सु, पितृ+सु 
इत्यलौकिकविग्रहे, 'चार्थे इन्द्र इत्यनेन हृन्द्रसमासे, विभक्तिलोपे, मातृशब्दस्य . 
पूर्वनिपाते “मातरपितरावुदीचाम्‌' इत्यनेन अरङादेशे निपातिते, प्रातिपदिकत्वे मात- 
पितृ + औ इति जाते ओप्रत्ययस्य सर्वनामस्थानसंज्ञायां “ऋतो ङिसर्वेनामस्थानयोः' 
इत्यनेन गुणे, रपरत्वे, 'मातरपितरो' इति उदीचां मते सिद्धम्‌ । अन्यत्र तु माता- 
पितरौ भवति । तत्र 'आनङ्‌ ऋतो द्वन्द्वे' इत्यनेन पूर्वपदस्यानङादेशो बोध्यः । 

गार्ग्यो गार्ग्यश्च गार्ग्यायणश्च इति गाग्यौं । गर्गस्य गोत्रापत्यं गाग्यः-- गर्गा- 
दिभ्यो यब्‌' । तस्यापत्यं युवा गार्ग्यायणः--'यनियोश्च' इत्यनेन फक्‌ । अत्र गोत्रयुव- 
प्रत्ययकृतवैरूप्यात्‌ गोत्रप्रत्ययान्तो गाग्यंशब्दः शिष्यते । ततश्च गार्य + औ इत्यत्र 
बृद्धौ गाग्यो इति सिद्धम्‌ । T 

हंमो-हंसी च हंसश्चेति हंसौ। अत्र पुंस्त्वस्त्रीत्वमात्रक्ृतवेरूप्यात्‌ “पुमात्‌ 
स्त्रिया” इत्यनेन पुंल्लिङ्गः हंसशब्दः शिष्यते । ततश्च हंस+ औ इति स्थिते वृद्धौ ` 
सत्यां उक्तरूपं सिद्धघति । 

वितरौ--माता च पिता चेति पितरौ । अत्र “पिता मात्रा' इति सूत्रेण विभाषया 
पितृशब्दस्यैकशेषे, प्रथमाद्विवचने--'पितृ + औ' इति जाते, ओप्रत्ययस्य सर्वेनाम- 
स्थानत्वेन 'ऋतो ङिसवनामस्थानयोः' इत्यनेन गुणे रपरत्वे च-'पितरौ' इति सिद्धम्‌ । 
मातापितरौ--“पिता मात्रा’ इत्यनेनैकशेषाऽभावपक्षे माता च पिता चेति लौकिकविग्रहे 
मातृ +सु, पितृ + सु इत्यछौकिकविग्रहे 'चार्थे इन्द्र: इत्यनेन समासे, विभक्तिलोपे-- 
'आनङ्‌ ऋतो इन्दे' इत्यनेन मातृशब्दस्यानङन्तादेशे, अनुबन्धलोपे, नकारलोपेन च 
'मातापितृ' शब्दात्‌ प्रथमाद्विवचने औप्रत्यये सति-'मांतापितृ + ओ’ इति जाते, ओ- 
प्रत्ययस्य सर्वेनामस्थानत्वेन 'ऋतो ङिसवेतामस्थानयोः' इत्यनेन गुणे रपरत्वे च-- 
'मातापितरौ' इति सिद्धम्‌ । 
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श्वशुरो-वश्रृश्च श्वशुरश्च इति लौकिकविग्रह श्वश्च + सु, श्वशुर + सु इति जाते, 
'चार्थे द्वन्द्व इत्यनेन इृन्द्रसमासे, विभक्तिलोपे सति “श्वशुरः श्वश्रृवा' इत्यनेन श्वशुर- 
शब्दस्येकशेषेण श्वशुरशब्दात्‌ प्रथमाद्विवचने औ. प्रत्यये कृद्धो श्वशुरौ इति सिद्धम्‌ । 
एकशेषाभावपक्षे 'श्वश्वश्वशुरौ' इति जायते । अत्र अभ्यहितत्वात्‌ श्रश्रूशब्दस्य पूवं- 
निपातो बोध्यः । 

गावः इमाः--गोश्च गौश्च गौश्च इति गाव: । अत्र पुंल्लिङ्गस्त्रीलिङ्गेषु गोशन्देषु 
सहविवक्षितेषु 'पुमान्‌ स्त्रिया’ इत्यनेन पुंसः शेषं प्रबाध्य 'ग्राम्यपशुसंघेष्वतरुणेषु स्त्री’ 
इति विधानेन स्त्रीलिङ्गे 'गौः' इति अवशिष्यते तेन बहुवचने “गाव: इमाः इत्यु- 
दाहरणं संगच्छते, न तु इमे गाव: । च 

अद्धचं:--'अद्धंमु ऋचः? इति लौकिकविग्रहे अद्ध + सु, ऋच्‌ + ङस्‌’ इत्य- 
लौकिकविग्रहे ` 'अद्धं नपुंसकम्‌’ इत्यनेन समासे, विभक्तिलोपे, अधंशब्दस्योपसर्जन- 
त्वेन पू्वेनिपाते, “ऋकपू रब्धूः पथामानक्षे’ इत्यनेन “अ' प्रत्यये सति 'अद्धे + ऋच्‌ + अ' 
इति जाते, गुणे रपरत्वे च अद्धर्च' इति जाते सति “अर्द्धर्चा: पुंसि च' इत्यनेन पुंस्त्वे, 
प्रातिपदिकत्वेन सौ, रुत्वे विसगें च 'अर्द्धचः' इति सिद्धम्‌ । | 

दोपम--द्रयो: पाश्वेयोर्गता आपः यस्मिन्निति लोकिकविग्रहे द्वि + ओस्‌, अप्‌ +- 
जस्‌ इत्यवस्थायां 'द्वधन्तरुपसर्गेभ्योऽप ईत्‌’ इत्यनेन अप्रत्यये 'उपपदमतिङ्‌' इत्यनेनोप- 
पदसमासे, विभक्तिलोपे-द्वि+-ईप्‌ + अ इति जाते, सवर्णदीधे सति 'ढ्वीप' इत्य- 
वस्थायां प्रातिपदिकत्वेन सी, सोरमि पुरवेरूपे-- 'द्वीपम्‌' इति सिद्धम्‌ । 

गवाक्षः-गवामक्षीवेति लौकिकविग्रहे 'गो + आम्‌, अक्षि + सु इत्यवस्थायाम्‌, 
'तद्धितार्थोत्तरपदसमाहारे च' इत्यनेन समासे विभक्तिलोपे 'अक्ष्णो$दर्शनात्‌' इत्यनेन 
अच्‌ प्रत्यये, -भसंज्ञायां सत्यां 'नस्तद्धिते’ इत्यनेन टिलोपे-'गो + अक्षु +अ' इति 
जाते, अवङ्‌ स्फोटायनस्य’ इत्यनेन अवडादेशे, अनुबन्धलोपे-'गव + अक्ष’ इति 
जाते सति सवणंदीर्घे ‘गवाक्ष’ इत्यस्य प्रातिपदिकत्वेन सौ, रुत्वे विसमें च-गवाक्षः 
इति सिद्धम्‌ । 

प्राध्वो रथः--प्रगतोऽध्वानमिति लौकिकविग्रहे अध्वन्‌ + अम्‌, प्र इत्यलौकिक- ` 
विग्रहे अत्यादयः क्रान्ताद्यर्थे द्वितीयया’ इत्यनेन समासे, विभक्तिलोपे, प्रशब्दस्योप- 
सजेनत्वेन पूर्वनिपाते, 'उपसर्गादध्वनः' इत्यनेन अच्प्रत्यये, अनुबन्धलोपे, भसंज्ञायां 
'नस्तद्धिते इत्यनेन 'टि(अन्‌')लोपे, प्रातिपदिकत्वेन सौ, रुत्वे ।वसगे च प्राध्वः’ 
इति सिद्धम्‌ । A 

: घुराजा--शोभनः राजा इति लौकिकविग्रहे राजन्‌ + सु, सु--इत्यलौ किकविग्रहे 

'कुगतिप्रादयः' इत्यनेन समासे, विभक्तिलोपे, 'राजाऽहःसखिभ्यष्टच्‌' इत्यनेन 'ट्च्‌'- 
प्रत्यये प्राप्ते सति 'न प्रजनातु इत्यनेन निषेधे 'सुराजन्‌'शब्दात्‌ प्रातिपदिकत्वेन सो, 
प्रत्ययस्य सर्वनामस्थानत्वेन 'सर्वनामस्थाने. चाऽसम्बुद्धौ’ इत्यनेनोपधादीे, सुलोपे, 
नलोपे च-'सुराजा' इति सिद्धम्‌ । र 

सप्तगोदावरम्‌--सप्तानां गोदावरीणां समाहारः इति लौकिकविग्रह: । तत्र 'नदी- 
भिश्च' इत्यनेन अव्ययीभावसमासे, सुपो लुकि, “संख्याया नदीगोदावरीभ्याञ्च' इत्यनेन. 
अच्‌ प्रत्यये, अनुबन्धलोपे-'सस्तगोदावरी + अ' इति जाते, भत्वेन 'यस्येति च' इत्यनेन 
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११८० ___ सिद्धान्तकोमृद्यां 


इकारलोपे सति 'सप्तगोदावर'. इत्यस्य प्रातिपदिकत्वे सौ, सोरमि. पुर्वरूपे-सस- | 


गोदावरम्‌' इति सिद्धम्‌ । 


अहृदिवम्‌--अहनि च दिवा चेति लौकिकविग्रहे अहन्‌ + ङि, दिवा + सु इत्य- ` 


लीकिकविग्रहे, समासे, विभक्तिलोपे, 'रोऽसुपि' इत्यनेन नकारस्य रत्वे, 'अचतुरवि- 
चतुर०' इत्यादिना अच्‌ प्रत्यये, अनुबन्धलोपे सति 'अहदिव’ इति जाते, प्रातिपदिक- 
त्वेन सौ, 'अव्ययीभावश्च' इत्यनेनाव्ययत्वातु सोर्ळ्कि प्राप्ते 'नाव्ययीभावादतोऽमूत्व- 
पञ्चम्ग्ग:' इत्यनेन सोरमि पूर्वरूपे-'अहृदिवम्‌' इति सिद्धम्‌ । 

आत्मनेपदम्‌ अत्र 'तादर्थ्ये चतुर्थी’ इत्यत्र “चतुर्थी! इति योगविभागात्समासे 
सति विभक्तिलोपे प्राप्ते 'वेयाकरणासख्यायां चतुर्थ्याः? इत्यनेन चतुर्थ्याः अलकि उक्त- 
रूपं सिध्यति। तथव च परस्मषदम्‌ इत्यत्रापि 'परस्य च' इत्यनेन चतुर्थ्याः अलक 
भवति । 

युधिष्ठिरः युधि तिष्ठतीत्यस्मिन्‌ लौकिकविग्रहे युध्‌ + ङि, स्थिर+-सु इत्यव- 
स्थायां संज्ञायाम्‌’ इत्यनेन सप्तमीसमासे सति विभक्तिलोपे प्राप्ते, 'हलदन्तात्सप्तम्याः 
सञ्तायाम्‌' इत्यनेन सप्तम्या अलकि 'गवियुधिभ्यां स्थिरः’ इत्यनेन स्थिरशब्दस्य 
सकारस्य षकारे ष्टुत्वे च युधिष्टिर इति जाते सति प्रातिपदिकत्वेन सौ, रुत्वे विसर्ग 
च युधिष्ठिर: इति सिध्यति । 

मातुःषवसा--मातुः स्वसा इति लोकिकविग्रहे मातृ+ङस्‌, स्वसा +सु इत्य- 
लौकिकविग्रहे 'षष्ठी' इत्यनेन समासे, ततः विभक्तिलोपे प्राप्ते, 'विभाषास्वसृपत्योः' 
इत्यनेन षष्ठ्या अलकि 'मातृपितृभ्यामन्यतरस्याम्‌' इत्यनेन स्वसुः सकारस्य विकल्पेन 
मूर्धन्यत्वे 'मातुःष्वसा’ इति सिद्धम्‌ । पक्षे मातुःस्वसा’ इति जायते । सुपो लुगभावपक्षे 
तु तु माठ --स्वसा इत्यत्र 'मातृपितृभ्यां स्वसा’ इत्यनेन षत्वे 'मातृष्वसा' इति रूपं 
जायते । 

कौमुदगन्धीपुत्रः-कौमुदगन्ध्यायाः पुत्रः इति विग्रहे षष्ठीसमासे, “ष्यङः 
सम्प्रसारणं पुत्रपत्योस्तत्पुरुषे’ इत्यनेन ष्यङः सम्प्रसारणेन यकारस्य स्थाने इकारे, 
पूर्वरूपे, सम्प्रसारणस्य दीर्घे, प्रातिपदिकत्वेन सौ, रुत्वे विसे च उक्तरूपं निष्पन्नम्‌ । 

सतीथ्यं:--समाने तीर्थं वसतीति विग्रहे 'समानतीर्थं वासी’ इत्यनेन यत्प्रत्यये, 


| अनुबन्धलोपेन, 'समानतीर्थं +ग्र इति जाते, 'तीर्थे ये” इत्यनेन समानस्य स्थाने सादेशे- 


'सतीर्थ --य' इति जाते, भसंज्ञायां 'यस्येति च' इत्यनेन अकारलोपे सति “सतीथ्ये' 
इत्यस्य प्रातिपदिकत्वेन सौ, रुत्वे- विसर्गे च 'सतीर्थ्ये: इति सिध्यति । 

बलाहकः--वारिवाहक: इति शब्दे 'पृषोदरादीनि यथोपदिष्टमु इत्यनेन वारि- 
शब्दस्य 'ब'आदेशे, ततः वाहक शब्दस्य--वकारस्य लकारादेशेन . बलाहक इति जाते 
सति प्रातिपदिकत्वेन सौ, रुत्वे विसगं च 'बलाहकः' इति सिद्धम्‌ । 

विश्वामित्रः विश्वस्य मित्रः इति लोकिकविग्रहे विश्व + ङस्‌, मित्र+-सु इत्य- 
लौकिकविग्रहे षष्ठीसमासे सति 'विश्वमित्र' इति जाते 'मित्रे चषौं' इत्यनेन पूर्वेपदस्य 
दीर्घे विश्वामित्र इत्यस्य प्रातिपदिकत्वेन सौ,. रुत्वे विसगें च विश्वामित्रः इति सिद्धम्‌ । 

बृहस्पतिः--बृह्त्याः ( वाचः ) पतिः इति लौकिकविग्रहे बृहती + ङस्‌, पति +सु 
इत्यलौकिकत्रिग्रहे, समासे सति विभक्तिलोपे, पुंवद्भावे, 'तद्बृहतोः क रपत्योश्चो रदेव- 
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तयोः सुट्‌ तलोपश्च’ इति वार्तिकेन सुट्तलोपयोविधानेन बृहस्पति इति जाते, प्राति- 
पदिकत्वेन सौ, रुत्वे विसंगें च च बृहस्पति: इति सिद्धम्‌ । 

प्रायश्चित्तम्‌--प्रायस्य चित्तम्‌ इति लौकिकविग्रहे प्राय +ङस्‌, चित्त + सु इत्य- 
लौकिकविग्रहे, समासे, विभक्तिलोपे, “प्राय + चित्त' इति जाते, "प्रायस्य चित्ति- 
चित्तयोः' इत्यनेन सुडागमे, अनुबन्धलोपे, 'स्तोः इचुना इचु:” इत्यनेन इचुत्वेन 
प्रायश्चित्त' इत्यस्य प्रातिपदिकत्वेन सौ, सोरमि पूर्वरूपे च ‘प्रायश्चित्तम्‌ इति 
सिध्यति । | 

आश्वपतमु--अश्वपतेरपत्यमु इति विग्रहे 'तस्यापत्यम्‌' इत्यनेन अणि, अनुबन्ध- 
लोपे, अश्वपति + ङस्‌ + अ इति जाते कत्तद्धितसमासाश्च' इत्यनेन प्रातिपदिकत्वेन . 
'सुपो धातुप्रातिपदिकयोः' इत्यनेन सुपो लुकि, 'यचि भम्‌” इत्यनेन भत्वे, 'यस्येति च! 
इत्यनेन इकारलोपे 'तद्धितेष्वचामादेः' इत्यनेनाद्यचो वृद्धौ सत्याम्‌ 'आश्वपत’ इति 
जाते, ततः सौ, सोरमि पूर्वरूपे च 'आश्वपतम्‌’ इति सिद्धम्‌ । 

आदित्य:--अदितेरपत्यम्‌ इति विग्रहे ‘तस्यापत्यम्‌’ इत्यधिकारे 'दित्यदित्या- 
दित्यपत्युत्तरपदाण्ण्यः' इत्यनेन ण्य-प्रत्यनेन अदिति -- ङस्‌ + ण्य इति जाते, 'कृत्त- 
द्वितसमासाञ्च' इत्यनेन प्रातिपदिकत्वेन 'सुपो धातुप्रातिपदिकयोः? इत्यनेन सुपो 
लुकि, णकारलोपे, 'यचि भम्‌’ इत्यनेन भत्वे 'यस्येति च' इत्यनेन इकारलोपे 
'तद्धितेष्वचामादेः' इत्यनेनाद्यचो वृद्धौ आदित्य इति जाते, ततः प्रातिपदिकत्वेन 
सौ, रुत्वे विसर्गे च--'आदित्यः' इति सिद्धम्‌ । 

गव्यम्‌ गोः विकारः इति विग्रहे “गो रजादिप्रसङ्गे यत्‌” इत्यनेन यत्‌ प्रत्ययेन 
गो +ङस्‌ +य' इति जाते 'कृत्तद्धितसमासाश्च' इत्यनेन प्रातिपदिकत्वेन 'सुपो धातु- 
प्रातिपदिकयोः' इत्यनेन सुपो लुकि, तकारलोपेन “गो +-य' इति जाते, 'वान्तो यि 
प्रत्यये, इत्यनेन. अवादेशे सति गव्य इति जाते, ततः सौ, सोरमि पूर्वरूपे च 'गव्यम्‌' 

इति निष्पन्नम्‌ । 

. बाह्यः--बाहीक? बहिर्भवः इति विग्रहे बहिष्‌ शब्दात्‌ 'बहिषष्टिलोपो ( =इष्‌ ) 
यञ्‌ च इत्यनेन टिलोपे यत्रि च सत्यां 'कृत्तद्धितसमासाइच' इत्यनेन प्रातिपदिकत्वे, 
भत्वे, आद्यचो वृद्धो--बाह्य इति जाते, सौ रुत्वे विसर्ग च--बाह्य: इति सिद्धम्‌ । पक्षे 
‘ईकक्‌ च' त्यनेन 'ईकक्‌' प्रत्यये, अनुबन्धलोपे, सौ रुत्वे विसगे च 'बाहीकः' इत्यपि 
रूपं भवति । 

ओत्स: -- उत्सस्यापत्यम्‌ इति विग्रहे ‘उत्सादिभ्योऽञ्‌’ इत्यनेन अनूप्रत्यये अनु- 
वन्धलोपे उत्स + ङस्‌ + अ इति जाते 'कृत्तद्धितसमासाइच' इत्यनेन प्रातिपदिकत्वेन 
सुपो लुकि, आद्यचो वृद्ध, भत्वात्‌ 'अ'लोपे, पुनः सौ, रुत्वे विसगें च औत्सः इति 
सिद्धम्‌ । 

स्त्रण:-- स्त्रीपु भवः, स्त्रीणां समूहः, स्त्रियाः अपत्यम्‌ इत्यादिषु विग्रहेषु 'स्त्री- 
पुंसाभ्यां नब्‌स्ननौ भवनात्‌’ इत्यनेन ननि- स्त्री + ङस्‌ + नञ्‌--इति जाते, प्राति- 
पदिकत्वेन सुपो लुकि, अनुबन्धलोपे च--'स्त्री + न' इति जाते, 'तद्वितेष्वचामादेः’ 
इत्ण्नेनाद्यचो बृद्धो, 'अट्कुप्वाङ्नुम्व्यवायेऽपि’ इत्यनेन नस्य णकारे- स्त्रैण' इति 
जाते, सौ, रुत्वे विसर्गे च--'्त्रैणः' इति सिद्धम्‌ । 
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११८२ सिद्धान्तको मुद्यां 


औपगवः--उपगोरपत्यम्‌ इति विग्रहे उपगुशब्दात्‌ ` तस्यापत्यम्‌’ इत्यनेन अण्‌- 
प्रत्यये, उपगु + ङस्‌ + अण्‌ इति जाते, 'कृत्तद्वितसमासाश्च' इत्यनेन प्रातिपदिकत्वेन 
` सुपो लुकि, 'यचि भम्‌’ इत्यनेन भत्वे, आद्यचो वृद्धो, ओर्गुणः इत्यनेन उकारस्य 
गुणे अवादेशे, पुनः सौ, रुत्वे विसर्गे च-औपगवः, इति सिद्धम्‌ । उ पगो: गोत्रापत्यम्‌ 
इति विग्रहे तु उपगुशब्दात्‌ अणि औपगवशब्दात्‌ अत इन्‌' इति इजि प्राप्ते “एको 
गोत्रे' इति सूत्रनियमात्‌ उपगुशब्दादणेव कृते अणन्तात्तस्मात्‌ पुनरिज्‌ भवतीति 
बोध्यम्‌ । 

गाग्यः, गर्गाः:--गगंस्य गोत्रापत्यमिति विग्रहे गर्गेशब्दात्‌ 'गर्गादिभ्यो यन्‌' 
इत्यनेन यजि, अनुबन्धलोपे--गर्गे + ङस्‌ + य इति जाते, प्रातिपदिकत्वेन सुपो लुकि, 
भत्वेन अकारलोपे, आद्यचो वृद्धौ, सौ, रुत्वे विसर्गे च 'गाग्येः' इति सिद्धम्‌ । बहुवचने 
तु गर्गस्य गोत्रापत्यानि इति विग्रहे यि, आद्यचो वृद्धौ, 'यबिबोश्च' इति यो लुकि, 
'निमित्ताऽपाये नैमित्तिकस्याप्यपाय:' इति परिभाषया यजुनिमित्तबृद्धे रभावेन गर्ग + 
जस्‌ इति जाते, अनुबन्धलोपे, पूर्वंसवणेदीषें, सस्य रुत्वे विसे च-गर्गा: इति 
सिद्धम्‌ । | | | 
गार्य्यायण:---गर्गस्य गोत्रापत्यं .गाग्येः । गार्ग्यस्यापत्यम्‌ अथवा गेर्गेस्य युवा- 
पत्यं गार्ग्यायणः कथ्यते । अत्र 'जीवति तु वंश्ये युवा’ इत्यनेन युवसंज्ञायां तु 
पूर्वं गर्गंशब्दात्‌ यजूप्रत्यये, अनुबन्धलोपेन 'गर्ग +य इति जाते, आद्यचो बृद्धो, 
भत्वेन अकारलोपे-'गाग्ये' इति जाते, ततः 'यञिजोश्व' इत्यनेन फकि, अनुबन्धः 
लोपे, 'आयनेयीनीयिय:०' इत्यादिना आयनादेशेन गाग्ये + आयन इति जोते, 
भत्वेन अकारलोपे, नस्य णत्वे, प्रातिपदिकत्वेन सौ, रुत्वे विसर्गे च-'गार्ग्यायण:' 
इति सिद्धम्‌ । 

` द्वेमातुरः--द्वयोः मात्रोरपत्यम्‌ इति लोकिविग्रहे द्वि ओस्‌ + मातृ + ओस्‌ इत्य- 

लौकिकविग्रहे 'तद्धितार्थोत्तरपदसमाहारे च' इत्यनेन समासे, सुपो लूकि द्विमातृशब्दात्‌ 
'मातुरुत्संख्यासम्भद्रपूर्वायाः' इत्यणि ऋकारस्य उकारे, रपरत्वे, आद्यचो वृद्धो, 
प्रातिपदिकत्वेन सौ, रुत्वे विसगें च-'दवैमातुरः' इति सिद्धम्‌ । एवमेव चातुर्मातुरः 
` रामः, षाण्मातुरः स्कन्दः इत्यादयोऽपि बोध्याः । 

बेनतेयः--विनतायाः अपत्यम्‌ इति विग्रहे 'स्त्रीभ्यो ढक्‌' इत्यनेन विनता शब्दात्‌ 
ढकि, अनुबन्धलोपे-विनता + ङस्‌ +ढ इति जाते प्रातिपदिकत्वेन सुपो लकि 'आयने- 
यीनीयियः०' इत्यादिना ढस्य एयादेशे, भत्वेन 'यस्येति च' इत्यनेनाकारलोपे, आद्यचो 
वृद्धौ, सौ, रुत्वे विसगें च वैनतेयः इति सिद्धम्‌ । _ 

बामदेव्यम्‌-~वामदेवेन दृष्टं साम इति विग्रहे 'वामदेवाडइडचड्ड्यो' इत्यनेन 
डचचतुप्रत्ययेऽनुबन्धलोपे, डित्वाट्टिलोपेन “वामदेव्यः इति जाते, प्रातिपदिकत्वेन सौ, 
सोरमि पूर्वरूपे च--वामदेव्यम्‌ इति सिद्धम्‌ । 

बाहबिः--बाहोरपत्यम्‌ इति विग्रहे बाहुशब्दात्‌ “बाह्वादिभ्यश्च ' इत्यनेन इन्‌ 
प्रत्यये, अनुबन्धलोपे-'बाहु + ङस्‌ + इ' इति जाते, ` सुप्‌-लोपे, “ओगुंण: इत्यनेन गुणे 
ततोऽवादेशेन च 'बाहवि’ इति जाते, प्रातिपदिकत्वेन सौ, रुत्वे विसर्गे च-'बाहृविः' 
इति सिद्धम्‌ । 
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गोबेरः-गोधायाः अपत्यम्‌ इति विग्रहे ‘गोधायाः ढूक्‌ इत्यनेन ढकि, ढस्य 
एयादेशे गोधा + एय्‌ + र इति जाते, कित्वादाद्यचो वृद्धौ, भत्वेनाकारलोपे गौध्‌- 
एय्‌ + र इति जाते “लोपो व्योवेलि' इत्यनेन यकारलोपे सति गौधेर इति जाते, ततः 
प्रातिपदिकत्वेन सौ, रुत्वे विसगे च 'गौधेरः' इति सिद्धम्‌ । पक्षे ‘शुभ्रादिभ्यश्च’ 
इत्यनेन ढकि 'गौधेयः' इत्यपि रूप भवति । 
` श्रातुव्यः-श्रातुरपत्यम्‌ इति विग्रहे 'श्रातुर्व्यच्च’ इत्यनेन व्यत्‌ तथा च सपत्नार्थ 
'व्येन्सपत्ने' इति “व्यन्‌' प्रत्यये-अनुबन्धलोपे-“भ्रातृव्य' इति जाते, प्रातिपदिकत्वेन सौ, 
रुत्वे विसगें च-'भ्रातृव्य:” इति सिद्धम्‌ । चकारात्‌ छप्रत्यये तस्य ईयादेशे भ्रात्रीयः 
इत्यपि रूपं भवति ।. 


. कोरव्य:--कुरो: अपत्यम्‌ इत्यस्मिन्‌ विग्रहे कुरुशब्दात्‌ 'कु रुनादिभ्यो ण्यः' इत्यनेन 
ष्यप्रत्यये, अनुबन्धलोपे, आद्यचो वृद्धौ, भत्वे, 'ओर्गृणः' इत्यनेन गुणे, ततः अवादेशे, 


प्रातिपदिकत्वेन सौ, रुत्वे विसगें च--कौरव्य: इति सिद्धम्‌ । 

कोभुदगन्ध्या - कुमुदस्य गन्ध इव गन्धो यस्येति विग्रहे 'सक्तम्युपमानपूर्वंपदस्य 
बहुव्री हिर्वाच्यः उत्तरपदलोपश्च’ इत्यनेन समासे, विभक्तिलोपे, 'उपमानाच्च' इत्यनेन 
इत्वे-कुमुदगन्धिरिति जाते, कुमुदगन्धेरपत्यं स्त्रीति विग्रहे 'तस्यापत्यम्‌' इत्यनेन 
अणि, अनुबन्धलोपे, 'यस्येति च” इत्यनेन इकारलोपे, आद्यचो वृद्धौ --'कौ मुदगन्ध' 
इति जाते, तत्र 'अणिभरोरनार्षयो गुरूपोत्तमयोः ष्यङ्‌ गोत्रे' इत्यनेन अणः ष्यडादेशे, 
अनुबन्धलोपे--कोमुदगन्ध्यशन्दात्‌ 'यङश्चापः' इत्यनेन चापि स्त्रीप्रत्यये, अनुबन्ध- 
लोपे, सवणंदीर्घे, प्रातिपदिकत्वेन सौ, हळूङ्यादिना सुलोपे---'कौमुदगन्ध्या” इति 
सिद्धम्‌ । = | | 

माञ्जिष्ठम्‌ -मञ्जिष्ठया रक्तं वस्त्रम्‌ इति विग्रहे मञ्जिष्ठाशन्दात्‌ 'तेन रक्तँ 
रागात्‌ इत्यनेन ठकि 'ठस्येकः' इत्यनेन ठस्येकादेशे मञ्जिष्ठा + इक इति जाते, 
आद्यचो वृद्धौ, भत्वेन आकारलोपे, प्रातिपदिकत्वेन सौ, सोरमि : पूर्वरूपे च 
माञ्जिष्ठम्‌ इति सिध्यति । 


योौबनम्‌--युवतीनां समूहः इति विग्रहे 'युनस्तिः' इति तिप्रत्ययान्तात्‌ युवति- 


` शब्दात्‌ 'भिक्षादिभ्योऽण्‌' इत्यनेन अणि, अनुबन्धलोपे, 'भस्याढे तद्धिते’ इत्यनेन 


वातिकेन पुंवद्भावे-युवन्‌ +अ इति जाते, आद्यचो वृद्धौ सत्याम्‌ 'अन्‌' इत्यनेन 
प्रकृतिभावात्‌ टिलोपाभावे सति प्रातिपदिकत्वेन सौ, सोरमि पूवेरूपे च यौवनम्‌ 
इति सिद्धम्‌ । ` 
योबतम्‌ --यु मिश्रणामिश्रणयोः इत्यस्माद्‌ धातोः शतृप्रत्यये--यु+- अत्‌ इति 
जाते उवङादेशे, 'उगितश्च' इत्यनेन ङीपि--युवती इति शब्दात्‌ 'अनुदात्तादेरन्‌' 
इत्यनेन अनृप्रत्यये, अनुबन्धलोपे, भत्वेन 'यस्येति चः इत्यनेन ईकारलोपे, आद्यचो 
वृद्धौ--यौवत इति जाते, ततः प्रातिपदिकत्वेन सौ, सोरमि पूर्वरूपे च यौवतम्‌ इति 
सिद्धम्‌ । | 
वेयाकरण:--व्याकरणमधीते तद्‌ वेद वेति विग्रहे व्याकरणंशव्दात 'तदधीते 


तद्वेद इत्यनेन अणि, अनुबन्धलोपे, आद्यचो वृद्धौ प्राायां “न य्वाभ्यां पदान्ताभ्यां ` 
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पूवौं तु ताभ्यामैच्‌’ इत्यनेन यकारात्‌ पूर्वं मै जागमे, अनुबन्धलोपे--वैयाक रण इति 
जाते, ततः प्रातिपदिकत्वेन सौं, रुत्वे विसर्गे च--वैयाक रण: इति सिद्धम्‌ । 

जनता--जनानां समूहः इति विग्रहे जनशब्दात्‌ 'ग्रामजनबन्धुभ्यस्तलू' इत्यनेन 
तलप्रत्यये, अनुबन्धलोपे--जनतशब्दात्‌ “अजाद्यतष्टाप्‌? इत्यनेन टापि, अनुबन्धलोपे, 
सवर्णदीर्घे--जनता इति जाते, ततः प्रातिपदिकत्वेन सौ, हलूङ्यादिना सुलोपे-- 
'जनता' इति सिद्धम्‌ । ॒ 

अहीनः अह्नां समूहः इति विग्रहे अहनूशब्दात्‌ अह्न॑ः खैः क्रतौ’ इत्यनेन 
खप्रत्यये 'आयनेयीनीयियः०' इत्यादिना खस्य ईनादेशे--अहन्‌ +ईन इति जाते, 
भत्वेन ‘नस्तद्धिते’ इति टिलोपे--'अह्‌ न ईन' इति जाते, प्रातिपदिकत्वेन सो, रुत्वे 
विसगे च अहीनः इति सिद्धम्‌ । 
.. शिक्षक: ~ शिक्षामधीते तद्‌ वेद वेति विग्रहे शिक्षाशब्दात्‌ 'क्रमादिभ्यो वुन्‌ 
इत्यन वुनुप्रत्यये अनुबन्धलोपे 'युवारनाकौ' इत्यनेन अकादेशे, भत्वेन 'यस्येति च' 
इत्यनेनाकारलोपे-- शिक्षक ' इति प्रातिपदिकत्वेन प्रथमाया एकवचने सौ, रुत्वे 
विसर्गे च 'शिक्षक: इति सिद्धम्‌ । हन 

नेयायिकः--न्यायमधीते तद्‌ वेद वा इति विग्रहे न्यायशन्दात्‌ 'क्रतृक्था दिसूत्रा- 
न्ताट्ठक्‌' इत्यनेन ठकप्रत्यये, अनुबन्धलोपे, “ठस्येकः ' इत्यनेन ठस्य इकादेशेन न्याय 
+इक इति जाते, 'नय्वाभ्यां पदान्ताभ्यामु० ' इत्यादिना यकारात्‌ पूर्वेमेजागमे, 
अनुबन्धलोपे,- ‘नैयायिक इत्यस्य प्रातिपदिकत्वेन सौ, रुत्वे. विसगें च “नैयायिक: 
इति सिद्धम्‌ । 

वात्या --वातानां समूहः इति विग्रहे 'पाशादिभ्यो यः इत्यनेन यप्रत्यये, भसंज्ञार्या 
सत्यां 'यस्येति च' इत्यनेनाकरलोपे, टापि अनुबन्धलोपे च 'वात्य + आ' इति जाते. 
सवर्णदीघे सति 'वात्या' इति जाते, प्रातिपदिकत्वेन 'सु'-विभक्तौ परतः हलूङ्या- 
दिना” सुलोपे-“वात्या' इति सिद्धम्‌ । = 

ओदुम्बरो देशः--उदुम्बराः सन्त्यस्मिन्‌ देशे इति विग्रहे उदुम्बरशब्दात्‌ 'तद- 
स्मिन्नस्तीति देशे तन्नाम्नि’ इत्यनेन अणि, अंनुबन्धलोपे, आद्यचो बृद्ध भसंज्ञायां सत्याम्‌ 
अकारलोपे, प्रातिपदिकत्वेन सौ, रुत्वे विसगे च--'औदुम्बरः' इति सिद्धम्‌ । 

कौशाम्बी--कुशाम्बेन निवु त्ता नगरीति विग्रहे कुशाम्बशब्दात्‌ 'तेन निवृ त्तम 
इत्यनेन अण्प्रत्यये, अनुबन्धलोपे, आद्यचो वृद्धौ-कौशाम्ब इति जाते, “टिड्ढाणन्‌- 
द्वयसज्‌' ० इत्यादिना ङीपि, अनुत्रन्धलोपे, भत्वेन अकारलोपे सति 'कौशाम्बी' इति 
जाते, प्रातिपदिकत्वेन सौ, 'हलूङ्यादिना० सुलोपे--“कौशाम्बी' इति सिद्धम्‌ । 

वेदिशम्‌--विदिशाया अदूरभवं नगरम्‌ इति विग्रहे अदूरभवश्च इत्यनेन अणि, 
अनुबन्धलोपे--“विदिशा + अ' इति जाते, आद्यचो वृद्धौ भत्वेन आकारलोपे, प्राति- 
पदिकत्वेन सौ, सोरमि पूर्वरूपे च वैदिशम्‌ इति सिद्धम्‌ । 

कुमुद्वान्‌ कुमुदानि सन्त्यस्मिन्‌ देशे इति विग्रहे कुमुदशब्दात्‌ 'कुमुदनडवेत- 
सेभ्यो डमतुप्‌' इत्यनेन ड्मतुपूप्र त्यये अनुबन्धलोपे 'झयः इत्यनेन मस्य वादेशे, 
“टि'लोपे सति अकारलोपेन 'कुमुद्ृत्‌ शब्दात्‌ प्रातिपदिकत्वेन सौ, उगित्वान्नुमि 
अनुबन्धलोपे, उपधादीर्घे च--'कुमुद्वान्त्‌ +सु इति जाते 'हलूङ्यादिना०' ` 
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सुलोपे, संयोगान्तलोपे--'कुमुद्वान्‌' इति सिद्धम्‌ । संयोगान्तलोपस्य असिद्धत्वात्‌ 
'न'-लोपो न । | 

शेबः--शिबीनां निवासः देशः इति विग्रहे 'तस्य निवासः' इत्यणि, अनुबन्धलोपे, 
आदिवृद्धौ, भसंज्ञामाश्रित्य . इकारलोपेन 'शेब' इति जाते सति प्रातिपदिकसंज्ञायां 
प्रथमैकवचने “सु' प्रत्यये, रुत्वे विसर्गे च 'शेबः' इति रूपं सिध्यति । 

पाराबारोणः--पारावारे जातः इति विग्रहे पारावारशाब्दात्‌ 'अवारपाराद्विगृहीता- 
दपि विपरीताच्चेति वक्तव्यम्‌’ इति वातिकसहकारेण 'राष्ट्रावारपाराद्‌ घखौ' इत्यनेन 
खप्रत्यये 'आयनेयीनीयियः०' इत्यादिना खस्य ईनादेशे, भत्वेन अकारलोपे, नस्य णत्वे- 
'पारावारीण' इति जाते, प्रातिपदिकत्वेन सौ, रुत्वे विसर्गे च 'पारावारीणः' इति 
सिद्धम्‌ । एवमेव पारीणः, अवारीणः, अवारपारीणरचेति रूपाणि विज्ञेयानि । 

पौरस्त्यः--पुरः जातः इति विग्रहे ` पुरसूशब्दात्‌ 'दक्षिणापरचात्‌पुरसस्त्यक्‌ इत्य- 
नेन त्यकप्रत्यये अनुबन्धलोपे सति “पुरस्‌ + त्य' इति जाते, “किति च' इत्यनेनाद्यचो 
वृद्धौ, पुनः प्रातिपदिकत्वेन सौ, रुत्वे विसगे च--“पोरस्त्यः' इति सिद्धम्‌ । 

मामकीनः--मम अयम्‌ इति विग्रहे अस्मद्शब्दात्‌ 'युष्मदस्मदो रन्यतरस्यां खन्‌ 
च” इत्यनेन खन्प्रत्यये, अनुबन्धलोपे, खस्य 'आयनेयी०' इत्यादिना ईनादेशे, 'तवकम- 
मकावेकवचने' इत्यनेन 'ममक' आदेशे सति ममक + ईन इति जाते भत्वेन अकार- 
लोपे, आद्यचो वृद्धौ, विभक्तिका्ये सति च 'मामकीनः' इति सिद्धम्‌ । 

त्वदौथः--तव अयम्‌ इति विग्रहे युष्मच्छशब्दात्‌ 'युष्मदस्मदो रन्यतरस्यां खञ्च’ 
इत्यनेन छप्रत्यये 'आयनेयीनीयियः०' इत्यादिना छस्य ईयादेशे, 'प्रत्ययोत्तरपदयोइच' 
इत्यनेन मपर्येन्तस्य त्वादेशे--“त्व + अद्‌ + ईय' इति जाते 'अतो गुणे' इत्यनेन पर- 
रूपे, पुनः प्रातिपदिकत्वेन सौ, रुत्वे विसर्गे च 'त्वदीयः' इति सिद्धम्‌ । 

` आधिदेविकम्‌--देवेषु अधि इति अधिदेवम्‌ तत्र भवम्‌ इति विग्रहे अधिदेव- 

शब्दात्‌ 'अध्यात्मादेष्ठनिष्यते' इत्यनेन ठमूप्रत्यये, अनुबन्धलोपे, ठस्य इकादेशे, अधि- 
देव + इक इति जाते, भसंज्ञामाश्रित्य अन्त्याकारलोपेन 'अनुशतिकादीनाःश्च' इत्यनेन 
उभयपदवृद्धौ 'आधिदैविक' इति जाते, प्रातिपदिकत्वेन सौ, सोरमि पूर्वरूपे च 'आधि- 
दैविकम्‌? इति सिद्धम्‌ । 

भावस्कः--भवतः अयम्‌, भवतोः अयम्‌, भवताम्‌ अयम्‌ वा इति विग्रहे 'भवतष्ठ- 
क्छसौ' इत्यनेन ठक्‌ प्रत्यये, 'इसुसुक्तान्तात्कः' इत्यनेन ठस्य 'क इत्यादेशे, “किति च' 
इत्यनेनाद्यचो बृद्धौ--भावत्कशब्दात्‌ प्रातिपदिकत्वेन सौ, रुत्वे विसर्गे च 'भावत्कः' 
इति सिद्धम्‌ । 

प्रावृषेण्यः --प्रादृषि भवः इति विग्रहे 'प्रादृष एण्यः' इत्यनेन प्राढृष्शब्दात्‌ एण्य 
प्रत्यये, प्रातिपदिकत्वेन सौ, रुत्वे विसर्गे च प्रावृषेण्यः इति सिद्धम्‌ । 'प्रावृषष्ठप्‌ 
इत्यनेन 'ठप्‌' प्रत्यये सति प्रावृषिकः इति रूपं निष्पद्यते । 

शारौरकौयः--शरीरस्यायं शारीरः ( तस्येदमित्यण्‌ ), शारीर एव शारीरकः 
( स्वार्थे कः ) । ततः शारीरकमधिकृत्य कृतः ग्रन्थः इति विग्रहे 'शारीरक शब्दात्‌ 
“अधिकृत्य कृते ग्रन्थे’ इत्यनेन छप्रत्यये 'आयनेयीनीयियः०' इत्यनेन ईयादेशे, भत्वेन 
अकारलोपे सति प्रातिपदिकत्वेन सौ, रुत्वे विसर्गे च--'थारीरकीयः' इति सिद्धम्‌ । 

७५ सि० 
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काठकम्‌-- कठस्येदमिति विग्रहे कठशब्दात्‌ 'गोत्रचरणाद्‌ वुञ्‌’ इत्यनेन वुन्‌ 


प्रत्यये प्राप्ते 'चरणाद्धर्माम्नाययोरिति वक्तव्यम्‌’ इति वातिकनियमात्‌--धमं सूत्रे ऽथे - 


आम्नायसूत्रेऽथं वुञ्‌ प्रत्यये सति अनुबन्धलोपे, 'युवोरनाकौ' इत्यनेन अकादेशे-'कठ + 
अक इति जाते, आद्यचो वृद्धौ, भत्वेन अकारलोपे-'काठक' इति जाते, ततः घ्राति 
पदिकत्वेन सौ, सोरमि पूर्वरूपे च काठकम्‌” इति सिद्धम्‌ । 

आइमः--अशमनो विकारः इति विग्रहे अइ्मनूशब्दात्‌ 'तस्य विकार: इत्यनेन 
अणि अनुबन्धलोपे, अश्मन्‌ +अ इति जाते भत्वेन 'नस्तद्धिते' इत्यनेन टिलोपे प्राप्ते, 
“अन्‌ इत्यनेन प्रकृतिभावे प्राप्ते सति 'अइमनो विकारे टिलोपो वक्तव्यः’ इति वातिकेन 
टिलोपे आद्यचो वृद्धौ आश्म' इति जाते, प्रातिपदिकत्वेन सौ, रुत्वे विसर्ग च आइमः 
इति सिद्धम्‌ । अश्ममयम्‌, आइमनम्‌--अइमनः विकारः अवयवो वा इति विग्रहे 
'मयङ्वेतयोर्भाषायामभक्ष्याच्छादनयोः' इत्यनेन विकल्पेन मयट्‌, प्रत्यये, नलोपे-'अइम- 
मय इति जाते, प्रातिपदिकत्वेन सो, सोरमि, पूर्वरूपे अश्ममयम्‌ इति सिद्धम्‌ । मय- 
डभावे सामान्यविवक्षायाम्‌ अथवा अवयवार्थे च अणि अनुबन्धलोपे-'अङ्मन्‌ +अ 
इति जाते, 'तद्धितेष्वचामादेः'_ इत्यनेन आद्यचो वृद्धौ, भत्वेन 'नस्तद्धिते” इत्यनेन 
टिलोपे प्राप्ते सति 'अन्‌' इत्यनेन प्रकृतिभावे, पुनः प्रातिपदिकत्वेन सौ, सोरमि 
पूर्वरूपे आइमनम्‌ इति सिद्धम्‌ । 

गव्यमू--गोः विकारः अवयवो वेति विग्रहे ‘गोपयसोर्यत्‌’ इत्यनेन यति, अनु- 
बन्धलोपे--गो +य इति जाते, 'वान्तो थि प्रत्यये’ इत्यनेन अवादेशे-'गव्य’ इति 
जाते, प्रातिपदिकत्वेन सौ, सोरमि पूर्वरूपे च गव्यम्‌ इति सिद्धम्‌ । 

आमलकम्‌--आमलक्याः फलम्‌ इति विग्रहे 'मयड्वेतयोर्भाषायाम्‌०' इत्यादिना 
मयट्‌ प्रत्यये 'फले लूक्‌' इत्यनेन तस्य लोपे 'एकविभक्तिचापूर्वनिपाते' इत्यनेनोपसर्जन- 
संज्ञायां 'लुक्‌ तद्धितलुकि’ इत्यनेन उपसर्जनस्त्रीप्रत्ययस्य च लुकि 'आमलक' इति जाते 
प्रातिपदिकत्वेन सौ, सोरमि पूर्वरूपे आमलकम्‌ इति सिद्धम्‌ । 

जाम्बवम्‌, जम्बु, जम्बूः--जम्ब्वाः फलम्‌ इति विग्रहे 'जम्ब्वाः वा’ इत्यनेन विकल्पेन 
'जम्बू शब्दात्‌ अण्‌ प्रत्यये, अनुबन्धलोपे, भत्वेन 'ओर्गृणः' इत्यनेन गुणे अवादेशे-- 
जाम्बव' इति जाते प्रातिपदिकत्वेन सौ, सोरमि पूर्वरूपे 'जाम्बवम्‌’ इति सिद्धम्‌ । 
अणोऽभावे 'ओरञ्‌' इत्यनेन अवूप्रत्यये तस्य फले लुक्‌' इत्यनेन लुकि, हुस्वे च 'जम्बु 
इति जायते । पक्षे 'लुप च' इत्यनेन अनो विकल्पेन लुपि सति “लुपि युक्तवद्व्यक्ति- 


_वचने इत्यनेन युक्तटरभावेन जम्बूः इति जायते । तेन जाम्बवम्‌, जम्बु, जम्बुः इति 


त्रीणि रूपाणि जायन्ते । | 
माशब्दिक:--'माशब्दमाह' इति .विग्रहे समस्त-माशब्दात्‌ “तदाहेतिमाशब्दादिभ्य 
उपसंख्यानम्‌ इत्यनेन वातिकेन ठकि, अनुबन्धलोपे, 'ठस्येकः' इत्यनेन इकादेशे, 


भत्वेन अकारलोपे, प्रातिपदिकत्वेन सौ, रुत्वे विसर्गे च “माशब्दिक:' इति 


सिद्धम्‌ । 


सममन | =-परदारान्‌ गच्छति इति विग्रहे 'गच्छतौ परदारादिभ्यः? इत्यनेन ` 


'परदार ( दारा )शब्दात्‌ ठकि, ठस्य स्थाने इकि, "किति च' इति आद्यचो वृद्धौ 
भत्वेन अंवर्णलोपे, प्रातिपदिकत्वेन सौ, रुत्वे विसर्गे चोक्तरूपं सिद्धम्‌ । 
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मारीचिकम्‌--मरीचेन संस्कृतम्‌ इति विग्रहे मरीचशब्दात्‌ “संस्कृतम्‌” इत्यनेन 


ठकि, ठस्य इकादेशे, आद्यचो वृद्धौ, भत्वेन अकारलोपे 'मारीचिक' इत्यस्य 


प्रातिपदिकत्वेन विभक्तिकार्ये 'मारीचिकम्‌' इति सिद्धम्‌ । 

आस्तिकः--अस्ति परलोकः इति मतिर्यस्य इति विग्रहे अस्तिञ्चन्दात्‌ “अस्ति- 
नास्ति दिष्टं मतिः' इत्यनेन ठकि, - अनुबन्धलोपे, इकादेशे, आद्यचो वृद्धौ, भत्वेन 
इकारलोपे--“आस्तिक' इत्यस्थ प्रातिपदिकत्वेन सौ, रुत्वे विसर्गे च “आस्तिक: 
इति सिद्धम्‌ । 

शाक्तोक:--शक्ति: प्रहरणमस्य इति विग्नहे शक्तिञ्चन्दात्‌ 'शक्तियष्टयोरीकक्‌' 
इत्यनेन ईककृप्रत्यये, अनुबन्धलोपे--'शक्ति + ईक' इति जाते, “किति च' इत्याचचो ` 
वृद्धो, भत्वेन इकारलोपे, पुनः सुबुत्पत्तौ रुत्वे विसर्गे च शाक्तीकः इति सिद्धम्‌ । 

आकरिकः-- आकरे नियुक्त: इति विग्रहे आकरशन्दात्‌ तत्रै नियुक्तः” इत्यनेन 
ठकि, अनुबन्धलोपे, ठस्य इकादेशे, भत्वेन अकारलोपे, प्रातिपदिकत्वेन सौ, रुत्वे 
विसर्गे च 'आकरिकः' इति सिद्धम्‌ । / 

युग्यः--युगं वहतीति विग्रहे युगशब्दात्‌ 'तद्ृहतिरथयुमप्रासङ्गम्‌' इत्यनेन यत्‌ 
प्रत्यये, अनुबन्धलोपेन युग्य इति जाते, ततः प्रातिपदिकत्वेन सौ, रुत्वे विसमे च 
‘युग्यः इति सिद्धम्‌ । 

धुर्यः, घोरेयः--धुरं वहतीति विग्रहे 'धुरो यड्ढकौ” इत्यनेन 'घुर्‌'शन्दात्‌ 
यत्‌ प्रत्यये अनुबन्धलोपेन “धुर्य' इति जाते, प्रातिपदिकत्वेन सौ, रुत्वे विसमे च- 
'घुयेः' इति सिद्धम्‌ । ढक्‌ प्रत्यये सति ढस्य स्थाने “आयनेयीनीयिय:०” इत्यादिना 
एयादेशे, कित्वात्‌ आद्यचो वृद्धो सत्यां 'धौरेय' शब्दात्‌ सौ, रुत्वे विसमे च धौरेयः 
इति सिद्धम्‌ । म 

नाव्यमू--नावा तार्यमिति विग्रहे नौशब्दान्‌ “नौवयोधर्मेविष०' इत्यादिना सूत्रेण 
यति, अनुबन्धलोपे-'नो --य' इति जाते, 'वान्तो यि प्रत्यये’ इत्यनेन आवादेक्षे- 
'नाव्य इति जाते, प्रातिपदिकत्वेन सो, सोरमि पूर्वरूपे 'नाव्यम्‌’ इति सिद्धम्‌ । 

सूल्य:--मूलेन समः इति विग्रहे मूलशब्दात्‌ 'नौवयोधमेविषमूल०' इत्यादिना 
यतु प्रत्यये, अनुबन्धलोपे, भत्वेन ‘यस्येति च' इत्यनेन अकारलोपे मूल्य इति जाते, 
प्रातिपदिकत्वेन सो, रुत्वे विस च मूल्यः इति सिद्धम्‌ । 
__ सभ्यः--सभायां साधुः इति विग्रहे सभाशब्दात्‌ 'सभाया यः” इत्यनेन यप्रत्यये 
भसंज्ञामाश्रित्य “यस्येति च' इत्यनेन आकारलोपे, पुनः “सु” विभकत्युत्पत्तौ, रुत्वे 
विसर्गे च सभ्य: इति सिद्धम्‌ । 

नभ्यम्‌--नाभये हितम्‌ इति विग्रहे नाभिशन्दात्‌ 'उगवादिभ्यो यत्‌’ इत्यनेन 
यत्‌ प्रत्यये, 'नाभिनभञ्च' इति गणसूत्रानुसारेण 'नाभि’ शब्दस्य स्थाने नभ आदेशे- 
न नभ+य इति जाते, संज्ञायाम्‌ अकारलोपेन-'नभ्य” इत्यस्य प्रातिपदिकत्वेन पुनः 
विभक्त्युत्पत्तौ पूर्वरूपे नभ्यम्‌ इति सिद्धम्‌ । 

शुन्यम्‌--शुने हितम्‌ इति छोकिके विग्रहे ‘उगवादिभ्यो यत्‌’ इत्यनेन 'श्वन्‌'- 
शब्दात्‌ यत्‌ प्रत्यये, अनुबन्धलोपे-“श्वन्‌ + य’ इति जाते 'शुनः सम्प्रसारणं वा च 
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दीघेत्वम्‌' इति वातिकेन वस्य सम्प्रसा रणेन उकारे, पूर्वरूपे, विकल्पेन दीघें सति- 
शुन्य इति जाते, पुनः विभक्त्युत्पत्तौ सोरमि, पूर्वरूपेण 'शून्यम्‌' इति सिद्धम्‌ । 

दन्त्यम्‌--दन्ताय हितम्‌ इति लौकिके विग्रहे 'शरीरावयवाद्यत्‌’ इत्यनेन दन्त- 
शब्दात्‌ यति प्रत्यये अनुबन्धलोपेन-'दन्त + य इति जाते, भसंज्ञायाम्‌ अकारलोपेन- 
'दन्त्यः इति जाते, पुनः 'सु' विभक्त्युत्पत्तौ, सोरमि पूर्वरूपे च 'दन्त्यम्‌ इति 
सिद्धम्‌ । 

आत्मनौनम्‌--आत्मने हितमिति लौकिकविग्रहे आत्मन्‌--शब्दात्‌ ' आत्मन्विश्व- 
जनभोगोत्तरपदात्खः' इति सूत्रेण खप्रत्यये 'आयनेयीनीयियः०' इत्यादिना खस्य 
. इनादेशे-'आत्मन्‌ + ईन' इति जाते, भत्वे “नस्तद्धिते इत्यनेन टेलेपि प्राप्ते, 'आत्मा- 
ध्वानौ खे' इति सूत्रेण प्रकृतिभावे सति समुदायस्य प्रातिपदिकत्वेन सौ, सोरमि, 
पुवेरूपे च 'आत्मनीनम्‌' इति सिद्धम्‌ । 

मातुभोगीणः--मातृभोगाय हितम्‌ इति लौकिके विग्रहे 'आत्मन्विश्चजनभोगो- 
तरपदात्खः इत्यनेन मातृभोग-शब्दात्‌ 'ख प्रत्यये, खस्य ईनादेशे-“मातृभोग क॑ ईन 
इति जाते, भसंज्ञामाश्रित्य अकारलोपे सति-मातृभोगीन इत्यवस्थायां ` कुमति च' इत्यनेन 
नस्य णत्वे, पुनः विभक्त्युत्पत्तौ रुत्वे विसे च मातृभोगीणः इति सिद्धम्‌ । 

अध्यं:-- अर्घमहंतीति विग्रहे अधंशब्दात्‌ ‘दण्डादिभ्यो यत्‌ इति सूत्रेण यत्प्रत्यये 
भसंज्ञामभिलक्ष्य 'अ'कारस्य लोपे, प्रातिपदिकत्वेन सौ, रुत्वे विसर्गे च 'अध्यँ:' इति 
सिद्धम्‌ । 

आह्लिकम्‌--अह्ना निवृत्तम्‌ इति विग्रहे पेन निवृत्तम्‌’ इत्यनेन ठकि प्रत्यये, 
अनुबन्धलोपे, कित्वादाद्यचो बृद्धौ सत्यां भत्वात्‌ 'अल्लोपोऽनः? इति सूत्रेणाकारलोपे, 
'आह्लिक' इत्यस्य प्रातिपदिकत्वेन सौ, सोरमि, पूर्वंरूपे--'आह्विकम्‌' इति सिद्धम्‌ । 
___ सार्वभौसः--सर्वेभूमेरीश्वरः इति विग्रहे सवेभूमि-शब्दात्‌ 'तस्येश्वरः' इत्यनेन 
अणि, अनुबन्धलोपे, 'अनुशतिकादीनां च' इति सूत्रेण उभयपददृद्धौ, भत्वादि- 
कारलोपे सति सार्वभौम इति जाते, ततः प्रातिपदिकत्वेन सो, रुत्वे विसर्गे च सावें- 
भौमः इति सिद्धम्‌ । 

प्रथिमा--पृथोर्भावः इति विग्रहे पृथुशब्दात्‌ “पृथ्वादिभ्य इमनिज्वा’ इत्यनेन 'इम- 
निच्‌' प्रत्यये, अनुबन्धलोपे, “र ऋतो हलादेलंघो:' इत्यनेभ ऋकारस्य स्थाने रकारे भत्वा- 
ट्रिलोपेन प्रथिमन्‌ इति जाते, ततः पुनः प्रातिपदिकसंज्ञायां सौ, “सर्वनामस्थाने चास- 
म्बुद्धौ' इत्यनेन दीर्घे, हलूङ्यादिना सुळोपे, ततो नलोपे च--'प्रथिमा इति सिध्यति । 
पक्षे 'तस्य भावस्त्वतलौ’ इत्यनेन त्वप्रत्यये तल्‌ प्रत्यये वा सति पृथुत्वमु--प्रथुता 
इति रूपद्वयम्‌ । पक्षे ‘इगन्ताच्च रूघुपूर्वात्‌' इत्यनेन अणि अनुबन्धलोपे, . आद्यचो 
वृद्धी, भत्वात्‌ 'ओर्गृणः' इत्यनेन उकारस्य गुणे, अवादेशे च 'पार्थव' इति जाते सति 
पुनः विभक्तयुत्पत्तौ, अमि पूर्वरूपे च पार्थवम्‌ इति सिद्धम्‌ । 

पोरोहित्यम्‌--पुरोहितस्य भावः कर्मे वेति विग्रहे 'पत्यन्तपुरो हितादिभ्यो यक्‌ 
इत्यनेनं थकि, अनुबन्धलोपे, कित्वादाद्यचो वृद्धौ, भत्वादकारलोपे सति पौरोहित्य 
इति जाते, सतः प्रातिपदिकत्वेन सौ, सोरमि पूर्वरूपे च पौरोहित्यमिति सिद्धम्‌ । 
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रामणीयकम्‌--रमणीयस्य भावः कर्म वेति विग्रहे रमणीयशब्दात्‌ 'योपधाद्‌ गुरू- 
पोत्तमाद्‌ वुन्‌' इत्यनेन वुभ्‌-प्रत्यये, अनुबन्धलोपे, 'युवोरनाकौ' इत्य नेन बु प्रत्ययस्य 
स्थाने अकादेशे, अनुबन्धलोपे, कित्त्वादाद्यचो वृद्धौ, भत्वादकारलोपेन 'रामणीयक' 
इति समुदायस्य प्रातिपदिकत्वेन सौ, सोरमि पूर्वरूपे च “रामणीयकम्‌' इति सिद्धम्‌ ' 

संनापत्यम्‌--सेनापतेः भावः कमं वेति विग्रहे सेनापतिशब्दाद्‌ 'पत्यन्तपुरोहिता- 
दिभ्यो यक्‌ इत्यनेन यकि, अनुबन्धलोपे, कित्वादाद्यचो वृद्धौ, भत्वादिकारलोपे सति 
पुनः प्रातिपदिकत्वेन सौ, सोरमि पूर्वरूपे च सैनापत्यम्‌ इति सिध्यति । 

सर्वाङ्गोणः--सर्वाङ्गानि व्याप्नोतीति विग्रहे सर्वाङ्गशब्दात्‌ 'तत्सवादिः पथ्यङ्ग- 
कर्मेपत्रपात्रं व्याप्नोति’ इत्यनेन खप्रत्यये, खस्य ईनादेशे, भत्वादकारलोपे, सर्वा- 
ङ्गीन इति जाते, नस्य णत्वे, पुनः समुदायस्य प्रातिपदिकत्वेन सौ, रुत्वे विसगे च 
'सर्वाङ्गीणः' इति सिद्धम्‌ । | 

कमंठः--कर्मणि घटते इति विग्रहे कर्मन्‌-शंब्दात्‌ 'कर्मेणि घटोऽठच्‌” इत्यनेन अठचि, 
अनुबन्धलोपे सति कर्मन्‌ + अठ इति जाते भत्वाट्विलोपेन “कमेंठ” इत्यस्य प्रातिपदि- 
कत्वेन सौ, रुत्वे विसर्गे च--'कर्मठ:' इति सिद्धम्‌ । अत्र ठस्य इकादेशो न भवति 
अङ्गसंज्ञक-कर्मेनूशब्दात्तस्य परत्वाभावात्‌ । 'कर्मन्‌' शब्दात्‌ परस्तु अकारो वतंते । 
_ पण्डित:--सदसद्विवेकिनी बुद्धिः पण्डा । पण्डा सञ्जाता यस्येति विग्रहे पण्डा 
शब्दात्‌ 'तदस्य सञ्जातं तारकादिभ्य इतच्‌’ इत्यनेन इतचि, अनुबन्धलोपे, भत्वादा- 
कारलोपे सति 'पण्डित' इत्यस्य प्रतिपदिकसंज्ञायां विभक्तिकार्य च पण्डितः इति 
सिद्धम्‌ । 
कियान्‌ --किम्परिमाणमस्येति विग्रहे किम्‌ शब्दात्‌ “किमिदभ्यां वो घः? इत्यनेन 
वतुप्‌ प्रत्यये “किम्‌ + वतुप्‌’ इति जाते, अनुबन्धलोपे, वकारस्य स्थाने घकारादेशे 
सति घस्य 'आयनेयी०' इत्यादिना सुत्रेण 'इय्‌' आदेशे, 'इदं किमोरिइकी' इत्यनेन 
किमः स्थाने 'की' आदेशेन “की + इयत्‌’ इति जाते, भसंज्ञामाश्रित्य ईकारलोपे सति 
'कियत्‌' इति जाते, ततः प्रातिपदिकत्वेन सौ परतः उगित्वान्नुमि--'कियन्त्‌ + सु' 
इति जाते, उपधादीर्घे, हलूङ्यादिना सुलोपे, संयोगान्तलोपे, 'कियान्‌' इति 
सिध्यति । 
__ बिज्ञः--विशतेः पूरणः इति विग्रहे 'विशति'शब्दात्‌ 'तस्य पूरणे डट्‌' इत्यनेन 
डटि, अनुबन्धलोपे, 'तिविशतेडिति’ इत्यनेन तिलोपे--'विश + अ' इत्यवस्थायां | 
पररूपेण “विश” इति जाते, ततः प्रातिपदिकत्वेन सौ, रुत्वे विसर्गे च “विशः” इति 
सिद्धम्‌ । नान्तत्वाभावात्‌ मडागमो न भवति । ् 

षष्ठः--षण्णां पूरणः इति विग्रहे “षष्‌'शब्दात्‌ “तस्य पूरणे डट्‌ इत्यनेन डटि, 
अनुबन्धलोपे 'षट्कतिकतिपयचतुरां थुक्‌’ इत्यनेन थुगागमे, अनुबन्धलोपे--षष्‌ + थ्‌ 
+अ इति जाते, ष्टुत्वेन 'षष्ठ' इति जाते, ततः प्रातिपदिकत्वेन सौ, रुत्वे विसरे 
च--'षष्ठः' इति रूपं निष्पद्यते । 

चतुथः, तुरीयः, तु्यः--चतुर्णा पुरणः इति विग्रहे चतुर्‌शन्दात्‌ “तस्य पूरणे 
डट्‌' इत्यनेन डटि 'बट्कतिकतिपयचतुरां थुक्‌ ' इत्यनेन थुकि, अनुबन्धलोपे, चतुर्थ 
इति जाते सति प्रातिपदिकत्वेन सौ, रुत्वे विसगें च चतुर्थ: इति सिद्धम्‌ । पक्षे 
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“चतुरश्छयतावाद्यक्षरलोपञ्च' इत्यनेन वातिकेन “छ'प्रत्यये 'यत्‌'-प्रत्यये वा कृते सति 
उभयत्र आयक्षरस्य चस्य लोपे च जायमाने क्रमशः तुर्‌ + छ, तुर्‌ +य इत्यवस्थायां 
छस्य ईयादेशेन 'तुरीय' इति, यत्‌ प्रत्यये च 'तुर्ये' इति च प्रातिपदिकयोः सौ रुत्वे 
विसमे च क्रमशः तुरीयः, तुये: इति च रूपद्वयेनेष्टसिद्धिः । 

श्रोत्रियः-- छन्दोऽधीते इत्यस्मिन्नर्थं “श्रोत्रियन्‌ इति निपात्यते । निपातनस्य 
तावत्‌ कि स्वरूपम्‌ इति जिज्ञासायाम्‌ आचार्य: एवमुपकल्पितम्‌- छन्दःशब्दस्य 
"श्रोत्रादेश -निपातनम्‌ , अधीते अर्थ "घन्‌, प्रत्ययात्मकं निपातनम्‌ । तथा च अनुबन्ध- 
लोपे, घस्य इयादेशे, भत्वादकारलोपे, प्रातिपदिकत्वेन सौ, रुत्वे विसर्गे च-- 
“श्रोत्रियः? इति सिद्धम्‌ । 

क्ृतपूर्वो--कृतम्पूर्व मनेन इति विग्रहे सुप्सुपेति समासनिष्पन्नात्‌ कृतपूर्वेशब्दात्‌ 
“सपूर्वा च्च' इत्यनेन इनि प्रत्यये, अनुबन्धलोपे, भत्वादकारलोपे सति कृतपूविनु शब्दात्‌ 


प्रातिपदिकत्वेन सो, नान्तत्वाददी्घे, हलूङ्यादिना सुलोपे, नलोपे च 'कृतपूर्वी' इति 


सिद्धम्‌ । 
साक्षो- साक्षात्‌ द्रष्टा इत्यर्थे 'साक्षात्‌’ इत्यव्ययात्‌ “साक्षाद्‌ द्रष्टरि संज्ञायाम्‌' 
इत्यनेन इनि प्रत्यये, अनुवन्धलोषे “साक्षात्‌ + इनु’ इति जाते, भसंञ्ञामाश्चित्य 


` अव्ययानां भमात्रे टिलोपः? इत्यनेन टिलोपे 'साक्षिन्‌' इति जाते, पुनः विभवत्युत्पत्तो 


सत्यां नान्तत्वाद्‌ दीयें, हल्ङ्यादिना सुलोपे, नलोपे च 'साक्षी' इति सिद्धम्‌ । 
द्वितीयः-- द्वयोः पूरणः इति विग्रहे द्विशब्दात्‌ डटं प्रबाध्य 'द्वेस्तीयः' इत्यनेन 
तीयप्रत्यये द्वितीय इति जाते, विभक्तिकार्ये च द्वितीयः इति सिद्धम्‌ । . 
बिढुष्मान्‌--विद्वांसः सन्त्यस्मिन्निति विग्रहे 'तदस्यास्त्यस्मिन्निति मतुप्‌ इत्यनेन 
मतुप्‌-प्रत्यये, अनुबन्धलोपेन 'विद्वस्‌ + मत्‌’ इति जाते सति “तसौ मत्वर्थं' इत्यनेन 
भसंज्ञायां “वसो: सम्प्रसारणम्‌’ इत्यनेन वकारस्य सम्प्रसारणेन उकारे पूर्वेरूपे च, 
ततः सस्य वत्वेन 'दिदुष्मत्‌' शब्दात्‌ प्रातिपदिकत्वेन सौ उगित्वान्नुमि, अनुबन्धलोपे, 
उपधादी थें, हलूङ्यादिना सुलोपे, संयोगान्तलोपे, च 'विदुष्मान्‌' इति सिद्धम्‌ । 
फेनिलः-- फेनः अस्त्यस्मिन्निति विग्रहे 'फेन शब्दात्‌ ‘फेनादिलच्च’ इत्यनेन इलच्‌ 
प्रत्यये, अनुबन्धलोपे, भत्वादकारलोपे सति फेनिलशब्दात्‌ प्रातिपदिकत्वेन सो, रुत्वे 
विसमे च--'फेनिल:' इति सिद्धम्‌ । लच्‌-प्रत्यये सति फेनलः । पक्षे च मतुप्‌-प्रत्यये 
संयुते सति 'फेनवान्‌' इति त्रीणि रूपाणि जायन्ते । 
“ बुम; दुः ( शाखा ) अस्यास्तीति विग्रहे 'द्रु'शब्दात्‌ 'दुदुभ्यां मः” इत्यनेन 
म-प्रत्ययेन 'द्रुम' इति प्रातिपदिकेन सौ, रुत्वे विसे च 'द्रुमः' इति सिद्धम्‌ । 
केदाव:--केशा: सन्त्यस्येति विग्रहे केशशन्दात्‌ 'केशाद्वोऽन्यतरस्याम्‌' इत्यनेन “व' 
प्रत्ययेन केशव” इति जाते सति विभक्तिकार्येण केशवः इति सिद्धम्‌ । पक्षे इनि-ठनो- 
'केशी-केशिक:' । पक्षे मतुपू--केशवान्‌ । एवं पञ्च रूपाणि बोध्यानि । _ 
दन्तावलो हस्ती--दन्ताः सन्त्यस्येति विग्रहे 'दन्तशब्दात्‌ ‘दन्तशिखात्‌ सञ्ज्ञायाम्‌ 


म | इत्यनेन वलचि, अनुबन्धलोपेन “दन्तवल' इत्यवस्थायां 'वले' इत्यनेन अकारस्य दीघें 


'दन्तावल' इत्यस्य प्रातिपदिकत्वेन सौ, रुत्वे विसरगे च 'दन्तावलः' इति सिद्धम्‌ । 
शुभंयु:--शुभमस्यास्तीति विग्रहे “शुभम्‌ शब्दात्‌ 'अहं शुभमोयुंस्‌' इत्य नेन 





रूपदीपिका ११९१ 


युंस्‌-प्रत्यये, अनुबन्धलोपे, मस्यानुस्वारेण शुभंयु-इत्यस्य प्रातिपदिकत्वेन सौ, रुत्वे 
विसर्ग च 'शुभंयुः' इति सिद्धम्‌ । 

—वर्णोऽस्यास्तीति विग्रहे वणंशब्दात्‌ 'वर्णाद्‌ ब्रह्मचारिणि’ इत्यनेन इनि- 
प्रत्यये, अनुबन्धलोपे, भत्वादकारलोपेन 'वणिन्‌' इति जाते, ततः विभकत्युत्पत्तौ सत्यां 
उपधादीर्घे, हलूङ्यादिना सुलोपे, नलोपे च--'वर्णी' इति सिद्धम्‌ । 

कव, कुत्र, कस्मिन्‌- कस्मिन्‌ स्थाने इति विग्रहे 'किम्‌' शब्दात्‌ “किमोऽत्‌’ इत्यनेन 
अत्‌ प्रत्यये, अनुबन्धलोपे, विभक्तिलोपे, ‘क्वाति’ इत्यनेन 'क्व’ आदेशे सति कव +अ 
इति जाते, भसंज्ञायां टिलोपेन 'क्व' इति जाते, प्रातिपदिकत्वे अव्ययत्वेन सुलोपे 'क्व' 
इति सिद्धम्‌ । कस्मिन्निति विग्रहे 'किम्‌' शब्दात्‌ 'सप्तम्यास्त्रल' इत्यनेन त्रलि, अनु- 
बन्धलोपे, विभक्तिलोपेन “किम्‌ + त्र' इति जाते, 'कु तिहोः' इत्यनेन किमः “कु इत्या- 
देशेन 'कुत्र' इति जाते प्रातिपदिकसंज्ञायां सो, अव्ययत्वेन विभक्तिलोपे सति उक्त- 
रूपं सिध्यति । अत्त्रलोरभावे कस्मिन्नित्येवावशिष्यते । 

कदा--कस्मिन्काले इति विग्रहे 'किम्‌'शब्दात्‌ 'सर्वेकान्यकियत्तदः काले दा 
इत्यनेन “दा'प्रत्यये प्राग्दिशो विभक्ति: इत्यनेन . दाप्रत्ययस्य विभक्तिसंज्ञायां 'किम 
कः' इत्यनेन किमः कादेशेन कदा इति जाते सति प्रातिपदिकत्वेन सौ, अव्ययत्वेन 
विभक्तेर्लूकि सति कदा इति सिध्यति । 

एर्ताह एतस्मिन्निति विग्रहे इदमूशब्दात्‌ 'इदमो हिल्‌’ इत्यनेव 'हिल्‌' प्रत्यये 
'एतेतौ रथोः' इत्यनेन 'एत' इत्यादेशेन 'एतहि'-इति जाते सति प्रातिपदिकत्वेन सौ, 
अव्ययत्वात्‌ सुलोपेन 'एतहि’ इति सिद्धम्‌ । 

तहि -तस्मिन्‌ काले इति विग्रहे ‘तत्‌’ शब्दात्‌ ‘अनद्यतने हिलन्यतरस्याम्‌' इत्य- 
नेन “हिल प्रत्यये सति अनुबन्धलोपेन 'तत्‌ + हि' इति जाते, त्यदादीनामः? इत्यनेन 
अकारादेशे अतो गुणे' इत्यनेन च पररूपे सति पुनः आगतायाः विभक्तेः अव्ययत्वात्‌ 
लोपेन उक्तरूपं सिद्धम्‌ । 

इत्यम्‌ --'अनेन प्रकारेण’ अथवा 'एतेन प्रकारेण’ इति विग्रहे ‘इदमस्थमुः’ इत्य- 
नेन 'थमु'-प्रत्यये, अनुबन्धलोपे, सुपो लूकि सति--'इदम्‌ + थम्‌’ इति जाते, 'एतेतौ 
रथोः' इत्यनेन इदमः इदादेशेन इत्थम्‌ इति जाते, प्रातिपदिकत्वेन सौ, अव्ययत्वात्‌ 
सुलोपे च उक्तरूपं सिद्धम्‌ । एवमेव एतत्‌-शब्दात्‌ 'एतदोऽपि वाच्यः’ इत्यनेन थमु 
प्रत्यये, अनुबन्धलोपे, सुपो लूकि सति 'एतंत्‌ + थम्‌’ इत्यवस्थायाम्‌ 'एतेतौ रथोः’ 
इत्यनेनेव एतदः योगविभागात्‌ इदादेशे सति पूर्ववत्‌ इत्थम्‌ इति भवेत्‌ । 

उभयधुः- उभयस्मिन्‌ अहनि इति विग्रहे उभयशब्दात्‌ 'दुश्रो भयाद्‌ वक्तव्यः’ 
इत्यनेन द्युस्‌ प्रत्यये सति उभयद्युस्‌ इति जाते सति प्रातिपदिकत्वेन सौ, अव्ययत्वेन 
सुलोपे, सकारस्य रेफे विसर्गे च उक्तरूपं सिध्यति । - | 

पुरस्तात्‌-- पूवेस्यां पूर्वेस्था: पूर्वा वा दिक्‌ इत्यस्मिन्‌ विग्रहे पूर्वेशब्दात्‌ 'दिक्‌- 
शब्देभ्यः सक्तमीप चमीप्रथमाभ्यो दिग्देशकालेष्वस्तातिः' इत्यनेन अस्ताति-प्रत्यये-पू वं +- 
अस्तात्‌ इति जाते, 'अस्ताति च' इत्यनेन सूत्रेण 'पूर्व' शब्दस्य स्थाने 'पुर्‌' इत्यादेश 
सति अव्ययत्वेन आगतायाः विभक्तेः लुकि सति पुरस्तात्‌ इति सिद्धम्‌ । 
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चतुर्घा--चतुभिः प्रकारैः इति विग्रहें चतुर्‌-शब्दात्‌ 'संख्याया विधार्थे धा' इत्यनेन 
धा प्रत्यये चतुर्धा इति जाते सति प्रातिपदिकत्वेन सौ, अव्ययत्वेन सुलोपे-'चतुर्धा' 
इति सिद्धम्‌ । 
` _ लघोयान्‌--'इमो लघू, अयमेतयोः अतिशयेन लघुः' इति विग्रहे “लघु शब्दात्‌ 
“द्विवचनविभज्योपपदे तरबीयसुनौ’ इत्यनेन ईयसुन्‌-प्रत्यये, अनुबन्धलोपे, भत्त्वात्‌ 
'टि'लोपेन 'लघीयस्‌' इति जाते, प्रातिपदिकत्वेन सौ, उगित्वान्नुमि 'लघीयन्स्‌ + सु 
इत्यवस्थायां नान्तत्वाहीर्घे हल्ङ्यादिना सुलोपे, संयोगान्तलोपे च लघीयान्‌ इति 
सिद्धम्‌ । 
श्रेष्ठः 'इमे प्रशस्याः, एतेषु अयमतिशयेन प्रशस्यः' इति विग्रहे प्रशस्य-शब्दात्‌ 
'अतिशायने तमबिष्ठनौ’ इत्यनेन 'इष्ठुन्‌' प्रत्यये, अनुबन्धलोपे, “प्रशस्यस्य श्रः इत्यनेन 
“श्र'-इत्यादेशेन 'श्र + इष्ठ' इत्यवस्थायां टिलोपे प्राप्ते सति 'प्रकृत्यैकाच्‌' इत्यनेन 
प्रकृतिभावेन 'आद्गुणः' इत्यनेन गुणे सति श्रेष्ठ इत्यस्य प्रातिपदिकत्वेन सौ, रुत्वे 
विसर्गे च 'श्रेष्ठः' इति सिद्धम्‌ । 'ईयसुन्‌'-प्रत्यये सति अनुबन्धलोपे “प्रशस्य +- ईयस्‌ 
इति जाते, श्र इत्यादेशेन 'श्र+ 'ईयस्‌’ इति जाते, प्रकृतिभावेन 'आद्गुणः' इत्यनेन 
गुणेन श्रेयस्‌’ इति जाते, प्रातिपदिकत्वात्‌ सौ उगित्वान्नुमि, अनुबन्धलोपे 'श्रेयन्स्‌ 
ह सु' इति जाते उपधादीें, हल्ङ्यादिना सुलोपे, संयोगान्तलोपे सति “श्रेयान्‌ इति 
द्वम्‌ । 
स्थविष्ठः 'इमौ स्थूलो, एतयोरयमतिशयेन स्थुलः' इति विग्रहे स्थूलशब्दात्‌ 
“अतिशायने तमबिष्ठनौ’ इत्यनेन इष्ठन्‌ प्रत्यये, अनुबन्धलोपेन “स्थूल +-इष्ठ' इति जाते 
सति 'स्थूलदूरयुवह्वस्व०' इत्यादिना लकारस्य लोपे सति गुणे अवादेशे च जायमाने 
[ इत्यवस्थायां प्रातिपदिकत्वेन सौ, अनुबन्धलोपे, सस्य रुत्वे विसर्गे च स्थविष्ठः 
इति सिद्धम्‌ । क | 
विद्वदृदेशीय:---'ईषदून: विद्वान्‌ इति विग्रहे विद्वस्‌-शब्दात्‌ 'ईषदसमाप्तौ कल्प- 
ब्देश्यदेशीयरः' इत्यनेन देशीयर्‌-प्रत्यये सति विद्वस्‌ -- देशीय इत्यवस्थायां दइत्वेन 
“a इति जाते सति प्रातिपदिकत्वेन सौ, रुत्वे विसर्गे च “विद्वहेशीयः इति 
द्वम्‌ । 
` क्रुटीरः--ह्वस्वा कुटी इति विग्रहे 'कुटीशमीशुण्डाभ्यो रः' इत्यनेन र प्रत्यये, 
पुनः प्रातिपदिकत्वेन सौ, रुत्वे विसर्गे च 'कुटीरः' इति सिद्धम्‌ । 
एकतम: -- एषामेकः इति विग्रहे एकशब्दात्‌ 'एकाच्च प्राचाम्‌' इत्यनेन डतमच्‌ 
प्रत्यये, अनुबन्धलोपे, टिलोपेन एकतमशब्दात्‌ विभक्तिकाये सम्पद्यमाने सति एकतमः 
इति सिद्धम्‌ । 
मृत्तिका -मृदेव इति विग्रहे 'मृद' शब्दात्‌ “मृदस्तिकन्‌’ इत्यनेन तिकन्‌ प्रत्यये, 
अनुबन्धलोपे, चत्वेन मृत्तिक इति जाते सति टापि, सौ हलूङ्यादिना सुलोपे सति . 
मृत्तिका इति सिद्धम्‌ । 
बहुशः--बहूनि बहुभ्यो वा ददाति इति विग्रहे बहुशब्दात्‌ 'बह्वल्पार्थाच्छस्का रका- 
दन्यतरस्याम्‌? इत्यनेन शस्‌ प्रत्यये सति “बहुशस्‌” इति जाते, प्रातिपदिकत्वेन सो, 
अव्ययत्वात्‌ सुलोपे, सस्य रुत्वे विसर्गे च-'बहुशः' इति सिद्धम्‌ । | 
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पटपटा करोति--पटत्‌ करोतीति विग्रहे 'डाचि विवक्षिते द्वे बहुलम्‌’ इत्यनेन 
डाचः प्रागेव द्वित्वे पटत्‌ पटत्‌ इति जाते, ततः 'अव्यक्तानुकरणाद्‌ द्वयज०' इत्यादिना 
डाचि, अनुबन्धलोपे, डित्वाट्विलोपे, 'नित्यमाम्रेडिते डाचीति वक्तव्यम्‌' इत्यनेन 
तकारपकारयोः पररूपेण 'पटपटा' इति जाते सति प्रातिपदिकत्वात्‌ सौ, अव्ययत्वात्‌ ` 
सुलोपे 'पटपटा करोति’ इति रूपं निष्पद्यते । 4 

बोजा करोति- बीजेन सह विलेखनं करोतीति विग्रहे 'क्रो द्वितीयतृतीयशम्ब- 
बीजात्‌ कृषो’ इत्यनेन डाचि प्रत्यये, अनुबन्धलोपे, डित्वात्‌ टिलोपेन बीजा इति जाते, 
प्रातिपदिकत्वात्सौ परतः अव्ययत्वात्‌ सुलोपेन 'बीजा करोति’ इति सिद्धम्‌ । 

एकेकया आहुत्या जुहोति -एकया एकया इति विग्रहे एक-शब्दस्य “नित्यवीप्सयो:' 
इत्यनेन द्वित्वे, “एक बहुब्रीहिवत्‌' इत्यनेन समुदायस्य बहुव्री हिवदद्भावेन प्रातिपदिकत्वात्‌ 
सुपो लुकि सति एकाएका इति जाते पूर्वस्थितस्य एकाशब्दस्य पुंवद्भावे, वृद्धौ सत्याम्‌ 
एकेका इति जाते, तत: प्रातिपदिकत्वेन टा-विभक्तौ आगतायाम्‌ ‘आङि चापः' इत्यनेन 
आकारस्य एत्वे, अयादेशे च एकंकया इति सिद्धम्‌ । 

गतगतः:-- कालः गतः ( प्रियं वस्तु विनेति शेषः, विरहवेदनया पीड्यमानस्येय- 
मुक्तिः ) इति विग्रहे गतशब्दस्य 'आबाधे च' इत्यनेन द्वित्वे सति 'गतः गतः” इत्यत्र 
बहुव्री हिवद्भावात्‌ सुपो लूकि, पुनः प्रातिपदिकत्वेन सौ, रुत्वे विसर्गे च 'गतगतः? 
इति सिद्धम्‌ । 

अन्योऽन्यम्‌--अन्यम्‌ इत्यस्य 'कर्मेव्यतिहारे सर्वनाम्नो दे वाच्ये समासवच्च बहु- 
लम्‌ इति वातिकबलाद्‌ द्वित्वेन 'अन्यम्‌-अन्यम्‌' इति जाते सति यदा न समासवद्भावः 
तदा 'असमासवद्भावे पूर्वपदस्य सुवेक्तव्यः' इति पूर्वपदस्य सु--विभक्तौ, सस्य रुत्वे, 
'अतो रोरप्लुतादप्लुते” इत्यनेन रोः उत्वे, अन्य+उ+अन्य इति जाते 'आद्गुणः' 
इत्यनेन गुणे पूर्वरूपे च “अन्योन्य इत्यस्य प्रातिपदिकत्वेन सौ, सोरमि पूर्वरूपे च . 
'अन्योऽन्यम्‌' इति सिद्धम्‌ । 


इति रूपदीपिका समाप्ता । 


पड्क्तिदीपिका 


विभाषाधिकारस्य कि प्रयोजनम्‌ ? 'विभाषा? इति अधिकारसूत्रं विद्यते । ननु 
एकार्थीभावे समासस्य व्यपेक्षायां वाक्यस्य च सिद्धौ सूत्रमिदं व्यर्थमिति चेत्‌? न। 
लक्षणेकचक्षुष्कान्‌ प्रति एकार्थीभावस्य नित्यत्वम्‌, क्व पाक्षिकत्वम्‌, अप्रवर्तेनम्‌ क्व-- 
एतत्‌ स्वम्‌ अवबोधनार्थं 'विभाषा' इति सुत्रस्याऽऽवश्यकत्वात्‌ । इतः प्रागेव 
'विभाषा' अधिकारस्य यद्यपि कर्तुमुचितम्‌, तथापि अत्र एतत्करणसामर्थ्यादितः पूवेषां 
नित्यत्वमेवेत्यवगम्यते । न चैवं 'सुप्‌ सुपा’ इत्यस्याऽपीतःपू्वत्वा न्नित्यत्वाऽऽपत्तिरिति 
वाच्यम्‌ । तथा सति अनेनैव सिद्धे 'अव्ययं विभक्ति’ इत्यादिना समासविधानस्यैव 
व्यरथेत्वापत्तेरिति दिक्‌ । | 


'ह्विगुश्च' इति सुत्रं कथं त्यक्तुं शक्यते, तद्‌ दर्शयित्वा द्विगोस्तत्पुरुषत्वे किम्फलमित्यपि 


ननु 'तत्पुरुषः' इत्यधिका रसुत्राऽनन्तरं सङ्ख्यापूर्वो द्विगुश्च’ इति सुत्रकरणाच्चकार- 
बलेन द्विगुतत्पुरुषयोः समावेशः स्यात्‌ । न च चकारस्योक्तसञ्ज्ञाद्व यपर्य्यायार्थत्वेन 
समुच्चयारथेत्वाऽभावात्कथमुभयोः समावेशः स्योदिति व च्यमु । 'सङ्ख्यापूर्वो द्विगुः' इति 
योगं विभज्य पूर्वेण 'तद्धितार्थोत्तरपदसमाहारे च' इत्यत्रोक्तस्य संख्यापू वस्य तत्पुरुष- 
सञ््ञाविधानसामर्थ्यादेव पर्य्यायत्वसिद्धौ चकारस्य सञ्ञ्ञाद्वयसमावेशार्थंत्वाक्षतेः। एवःच्च 
द्विगुश्च इति सूत्रं त्यक्तुं शक्यते । वि गोस्तत्पुरुषत्वे फलम्‌--पञ्चानां राज्ञां समाहार 
इति विग्रहे 'तद्धितार्थ' इति द्विगुः, तस्य तत्युरुषत्वातु 'राजाहस्सखिभ्यष्टच्‌’ इति 
टच्‌ । “स नपुंसकम्‌’ इति नपुंसकम्‌ । 'अकारान्तोत्तरपदो द्विगुः स्त्रियाम्‌’ इति तु न 
भवति, समासान्तस्य टचः समुदायावयवत्वेन उत्तरपदावयवत्वाभावांदिति दिक्‌ । 

'प्रतिपदविघाना बष्ठो न समस्यते’ इति वाक्यस्याशयो लेल्य: । 


“पदं पदं प्रति विहिता’ इति विग्रहे प्रतिपदविधाना इतिशब्दस्य कारकविशेषो- 
पादानेन विहितेत्यर्थः विवक्षितः। "षष्ठी शेषे’ इत्येतद्विहितषष्ठथ तिरिक्ता सर्वाऽपि 
षष्ठी प्रतिपदविधानेत्युच्यते, सा न समस्यत इति तदर्थ: । ननु “न निर्धारणे' इत्य- 
नेन. निर्धारणविहितषष्ठ्याः समासो निषिध्यते, वातिकेनापि प्रतिपदविधानषष्ठयाः 
समासो निषिध्यते । एवश्च शेषष्ट्यतिरिक्तायाः सव्रेस्या अपि षष्ठाः प्रतिपदः 
विधानत्वाद्वातिकेनै वो क्तसूत्रप्रयोजनस्य गतार्थत्वात्पूत्रं व्यर्थमिति चेद्‌ ? उच्यत । 'यतशGचः 
निर्धारणम्‌' इत्यनेन षष्ठया अविधानेन सप्तम्या एव विधानादनया तस्या बाधाऽमावाय 
तत्प्रतिप्रसवात्तत्र सम्बन्धसामान्य एव षष्ठया विधानात्तस्याञ्च अप्रतिपदविधित्वाद्वाति- 
केन गतार्थत्वासंभवात्‌ सूत्रस्य सार्थक्यादिति बोध्यम्‌ । 

“तक्षकस्य सपंस्य' इति प्रयोगस्य बेशिष्टयम्‌ उपपादय । 

अत्र तक्षकस्येति षष्ठ्यन्तस्य सर्पस्येति समानाधिकारणेन सह “पुरणगुण' इति 
समासनिषेधात्समासो न भवति। ननु षष्ठीसमासस्य निषेधेऽपि 'विशेषणं विक्षेष्येण 


he 
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बहुलमु इति विशेषणसमासः कथं न स्यातु--इति चेत्‌ न । तत्र बहुलग्रहणाद्‌ विशेष- 
समासाप्रवृत्ते. । गोर्धेनोरित्यादिषु षष्ठीसमासः प्राप्तः, सोऽप्यनेन समानाधिकरण- 
ग्रहणेन वार्येते । ननु षष्ठीसमास एवात्र प्रसज्यते, 'पोटायुवति' इत्यादि व्रिशेष- 
विहितकर्मंधारयेणात्र परस्यापि षष्ठीसमासस्य बाधितत्वादिति चेद्‌? न। 'पोटा- 
युवति इत्यादिविधयो गौर्धेनुरित्यादिप्रथमाविभक्त्यन्तेषु सावकाशाः, षष्ठीसमासस्तु 
'राज्ञः पुरुषः इत्यादौ असमानाधिकरणे सावकाशः, गोर्धेनोरित्यादिषुभयं प्राप्तम्‌ । 
तत्र पोटायुवतीत्यादिविधीन्‌ बाधित्वा प्रासस्य षष्ठीसमासस्य समानाधिकरणग्र हणेनैव 
निषेधः सम्भवति ।. | 

'मध्याह्लः सायाह्व:' इत्युभयत्र एकदेशिसमासे किम्प्रमाणं कथञ्च तदिति विचारय । 


ननु 'पुर्वापराधरोत्तरमेकदेशिनेकाधिकरणे' इति सूत्रे पूर्वादी नामुपादानादेतेषामे- 
वेकदेशानां समासः स्यादन्येषां स्यात्तथा च मध्याह्नः सायाह्नः इत्यादिप्रयोगाः नैव 
सिद्धचेरन्‌ इति चेद्‌ ? न। 'संख्याविसाय०' ज्ञापनात्‌ तत्सिद्धेः । एवं च--एकदेशि- 
समासमन्तरा सायंपूर्वेकाह्वंशब्दस्यालाभात्‌ प्रक्ृतसूत्रेण डो परे अहनादेशविधानं व्यर्थं 
स्यात्‌, तदेव व्यर्थं सञ्ज्ञापयति 'सर्वोऽप्येकदेशोऽह्नवा समस्यते’ इति । तेन ज्ञापकेन 
मध्याह्नः सायाह्व:' इत्यत्र एकदेशिसमासस्य सिद्धिः । नन्वेवं तहि 'मध्यरात्रः’ 
'पश्चिमरात्रगोचराः' इत्यादिषु केन समासः इति चेद्‌? प्रक्ृतज्ञापकस्य सामान्या- 
ेक्षत्वेन अत्रापि समाससिद्धिः। तदुक्तम्‌--'केचित्तु सर्वोऽप्येकदेशः कालेन समस्यते 
न त्वल्लेव, . ज्ञापकस्य सामान्यापेक्षत्वात्‌। तेन 'मध्यरात्रः' 'उपारताः पश्चिम- 
रात्रगोचरा' इत्यादि प्रयोगाश्च सिध्यन्ति । 

प्राप्तजोविका' इत्यत्र केन समासः, कथञ्च तस्य सिद्धिरिति प्रदर्शय । 


जीविकां प्राप्ता या स्त्री ( सा प्राप्तजीविका ) इति विग्रहे 'प्राप्तापन्ने च द्वितीयया” 
इति सुत्रेण समासे प्रा्तापदस्य दीर्घाकारस्य स्थाने ह्वस्वाकारे कृते सति प्रयोगः 
सिद्धयति । अन्यथा क्मंधारयसमासाभावेन 'पुंवत्कमंधारय' इति सूत्राप्रवृत्या प्राप्तपदे 
हस्वाकारो दुलेभ: स्यादतः प्राक्तापन्ने च द्वितीयया' इत्यत्र अकारः प्रस्लेष्टव्यः, स च 
प्राता आपन्ना अनयोरन्ते विधेय इति दिक्‌ । | | 

लिङ्ग विशिष्टपरिभाषायां किम्प्रमाणम्‌ ? कथञ्च तदिति विचारय । 

ननु “कुमार: श्रमणादिभिः” सूत्रे कुमारशब्दस्य पाठात्तस्य श्रमणादिभिः 
स्त्रीलिङ्गविशिष्टै: सह सामानाधिकरण्याऽभावात्कुमा र; श्रमणा कुमारश्रमणेति प्रयोगो 
न स्यादिति चेद्‌ ? न। प्रातिपदिकग्रहणे लिङ्गविशिष्टस्यापि ग्रहणम्‌' इति परि- 
भाषया कुमारशब्देन कुमारीशब्दस्यापि ग्रहणात्तस्य च श्रमणादिशब्देन समाना- 
धिकरणत्वात्समासे उक्तप्रयोगस्योपपत्तेः । श्रमणादिगणे 'श्रमणा-प्रब्रजिता’ इत्यादि- 
स्त्रीलिङ्गाः पठ्यन्ते, तेषाञ्च कुमार इति पुंल्लिङ्गेन सह सामानाधिकरण्यविरहात्‌ 
समासविधानं व्यर्थं सञ्ज्ञापयति--'प्रातिपदिकग्रहणे लिङ्गविसिष्टस्यापि ग्रहणम्‌' 
इति । तस्याः फल्च--'युवखलती' इत्यादि प्रयोगाणां सिद्धिः । 

'गतिकारकोपपदानां कृद्धिः सह समासवचनं प्राक्सुबत्पत्ते इति परिभाषायां 

म्‌ ? तस्याः फलञ्च किमित्येतत्‌ सवं सम्यगुपपादय । | 
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`` “उपपदमतिड्‌' इति सूत्रे 'सुबामन्त्रिते पराङ्गवत्स्वरे इति सूत्रात्सुबिति प्रथमान्तं 
पदं 'सह सुपा' इति सूत्रात्‌ सुपेति तृतीयान्तः्च पदमनुवतैते । एवश्च उपपदं सुबन्तं 


सुबन्तेन सह समाससञ्ज्ञको भवतीत्यर्थे सति तिङन्तेन सह समासः निषिद्धचेतेति : 


अतिङ्ग्रहणं व्यर्थ सत्‌ 'सुपा' इति तृतीयान्तं पदम्‌ अत्र नानुवर्तते इति ज्ञापयति । ` 
एवमेव 'कुगतिप्रादयः' इति सूत्रे गतिग्रहणं पृथककृत्य तत्राऽतिङग्रहणस्यापकर्षणेन 

गतिसंज्ञकोऽतिङन्तेन सह समाससञ्ज्ञको भवतीत्यर्थेन तत्रापि सुपेति तृतीयान्तपदस्य 

अनुवृत्तिः न विधेया । इत्थञ्च ‘गतिकारकोपपदानां कृद्भ्भिः सह समासवचनं प्राक्‌ सुबु- 


त्पत्तेः इति परिभाषा सिद्धा । फलानि च अस्याः-'व्याघ्री, अश्वक्रीती, कच्छपी' 


इति । तथा हिं व्याजिघ्रतीति व्याध्री इत्यत्र ' आतश्चोपसगे' इति कः, आङो प्रशब्देन 
गतिसमासः । स यदि घ्रशब्दस्य सुबन्ततामपेक्षेत तहि सुबुत्पत्तये संख्याद्यपेक्ष्य ततः 
प्रागेव लिङ्गयोग इति लिङ्कनिमित्तेन टापा भाव्यम्‌, न तु ङीषा, “घ्र'मात्रस्य जाति- 
त्वाभावात्‌ । एवश्च परिभाषाऽस्वीकारे “व्याघ्रा स्यात्‌ । अश्वेन क्रीता इत्यत्र 
'कर्तुकरणे कृता बहुलम्‌' इति समासे 'क्रीतात्करणपूर्वात्‌' इति डीषि 'अश्वक्रीती' 
इति भवति । सुबन्तेन समासे तु टाप्‌ स्यात्‌ । एवं कच्छेन पिबतीति 'कच्छपी' इत्यत्र 
“सुपि? इति योंगविभागात्मके उपपदस मासे जातित्वान्डीषि च तत्सिद्धिः । सुबन्तेन सह 
समासे तु उक्तं रूपं न स्यादिति सङ्क्षेपः । 

“आन्महतः? इत्यत्र लक्षणप्रतिपदोक्तपरिभाषा प्र वतंते न वा इति विचार्यताम्‌ । 

महतः सेवा 'महत्सेवा’ इत्यादिषु षष्ठीसमासस्य लाक्षणिकत्वम्‌ । 'सन्महत्परमोत्त- 
मोत्कृष्टाः पूज्यमानैः? इति सूत्रविहितसमासस्तु प्रतिपदोक्तः गण्यते । ततश्च 'लक्षण- 
प्रतिपदोक्तयोः प्रतिपदोक्तस्यैव ग्रहणम्‌' इति परिभाषयाः 'महावैयाकरणः' इत्यत्रा त्त्व 
स्यात्‌, महतः सेवा 'महत्सेवा' इत्यत्र चात्त्व॑ न स्यात्‌, अतः 'समानाधिकरणेत्यंशः' 
प्रकृतसूत्रे व्यर्थमेव स्यात्‌ । तदेव व्यर्थं सज्ज्ञापयति --“आन्महत: ' इत्यत्र 'लक्षण- 
प्रतिपदोक्तयोः प्रतिप दोक्तस्यैव ग्रहणम्‌? इति परिभाषा न प्रवतैते' इति । तेन “महा- 
बांहुः' इत्यत्र “महान्तौ बाहू यस्य' इति विग्रहे ' अनेकमन्यपदार्थे' इति बहुव्रीहिसमासे 
“आन्महतः समानाधिकरणजातीययोः' इति आत्त्वे ‘महाबाहुः इति रूपं सिध्यति । 
'आन्महतः समाना धिकरणजातीययोः' इत्यत्र समानाधिकरणस्येदमेव प्रयोजनम्‌ अस्ति । 

“चित्राजरद्गुः' इत्यत्र पुंब-्वावष्यवस्था करणोया । 

“चित्रा जरती गौर्यस्येति' त्रिपदे बहुब्रीहौ "स्त्रियाः पुंवद्‌’ इति विहितः पुंवद्भाव- 
श्रित्राशब्दे न प्रवतंते,  सूत्रस्यास्योत्तरपदप्रकरणस्थत्वाच्चित्राशब्दस्य च मध्यमेन 
जरतीशब्देन व्यवधानात्‌ उत्तरपदपरकत्वाभावात्‌ । उत्तरपदपरत्वात्‌ मध्यमे जरती- 


शब्दे तु प्रवर्तेत एव । न चात्र उत्तरपदशब्देन पू्वंपदस्याक्षेपात्‌ जरतीशब्दस्य च पूर्वे- . 


पदत्वाभावात्‌ कथमिह पुंवत्त्वमिति वाच्यम्‌ । 'आनङ्‌ ऋतो इन्द्दे! इति सूत्रवत्‌ 
'स्त्रिया: पुंवदु' इत्यत्रापि पूर्वपदस्यानाक्षेपात्‌ । 'आनड्‌ क्रत इति सूत्रे पूर्वपदस्यानाक्षेपे 
तु 'होतृपोतृनेष्टोद्गातारः' इत्युपान्तस्य नेष्टुरुदाहृत आनङ्‌ भाष्यकारेण सङ्गच्छत 
इति दिक्‌ । म | 


सपत्नोझब्दः कतिविधः, तत्र पुंबद्भावे सति कानि रूपाणि भवन्ति, एतत्‌ सबं 
निरूपय । | 


ER ee ३ 








विमा बा 


बपला च pe 
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सपत्न्या अपत्यमित्यर्थे शत्रुपर्यायं विवाहनिबन्धनच पतिशब्दमाश्रित्य प्र वृत्ताभ्यां 
सपत्नीशब्दाभ्यां 'तस्यापत्यम्‌' इत्यणं बाधित्वा स्त्रीभ्यो ढक्‌' इति ढकि प्राप्ते 
‘शिवादिभ्योऽण्‌’ इत्यणि आद्यस्य सपत्नीशब्दस्ये भाषितपुंस्कतया पुंवत्त्वे डीपो निवृत्ती 
सापत्न इति रूपम्‌ । नकारस्य तु न निवृत्तिः, शत्रुपर्यायसपत्नशब्दस्य अव्युत्पन्नप्राति- 
पदिकतया तत्र नकारस्य स्त्रीत्वनिमित्तकत्वाभावात्‌ । द्वितीयस्य तु डीब्नत्वाभ्या- 
मुत्पन्नस्य सपत्नीशब्दस्य झिवाद्यणि कृते भाषितपुंस्कत्वाभावात्‌ न पुंवत्त्वम्‌; किन्तु 
डीपो 'यस्येति च' इति लोपे 'सापत्न' इति रूपम्‌ । सापत्यः-सपत्त्या अपत्यमित्यथं 
स्वामिपर्यायं पतिशब्दमाश्रित्य प्रवृत्तात्‌ सपत्नीशव्दात्‌ तस्यापत्यम्‌’ इत्यणं बाधित्वा 
'दित्यदित्यादित्यपत्युत्तरपदाण्ण्यः' इति ण्यप्रत्यये अस्य सपत्नीशब्दस्य भाषितपुंस्कत्वात्‌ 
पुंवत्त्वे सति डीब्नत्वयोनिदृत्तौ यस्येति च' इतीकारलोपे 'सापत्यः इति रूपम्‌ । . 
न चात्र शिवाद्यण्‌' इति कथं नेति वाच्यम्‌ । शिवादौ रूढयोरेव ग्रहणात्‌ । शत्रुपर्यायं 
पतिशब्दमाश्रित्य प्रवृत्तसप त्नशब्दो रूढः । विवाहनिबन्धनं पतिशब्दमाश्रित्य प्रवृत्तस्तु 
योगरूढ: । स्वामिपर्यायं पतिशब्दमाश्रित्य प्रवृत्तस्तु केवलयौगिकः । 

'ओगुंणः' इत्यत्र 'ओरोत्‌' इति न्यासे को दोषः ? 

ननु उकारस्थाने गुणः भवन्‌ स्थानसाम्यादोकार एव भवति। ततश्च लाघवात्‌ 
'ओरोत्‌' इत्येव सिद्धे “गुण” इति गुरुनिदेशो व्यर्थं इति चेद्‌, न । 'संज्ञाधूर्वंको विधिर- 
नित्यः? इति परिभाषायाः ज्ञापकत्वेन तस्य साफल्यात्‌ । न चेवमपीह तद्धितसंज्ञापू्वं- 
कत्वं दुर्वारमिति वाच्यम्‌ । विधेयसमर्पकं पदं यत्र सञ्ज्ञारूपं स एव सञ्ञ्ञापूर्वेकविधि- 
रित्यभ्युपगमात्‌ । न च 'ओत्‌' इति 'तपरस्तत्कालस्य' सञ्ञ्ञेति वाच्यम्‌ । विधीयमान- 
त्वादेव तत्कालत्वसिद्धधा तकारस्य उच्चारणाथेत्वातु । स्वयम्भुवोऽपत्यमित्य्थं अणि 
स्वायंभवः सञ्ज्ञापूर्वंकत्वेनानित्यत्वादोर्गुणाभावे उवङ आदिवृद्धिशचेति उभयं भवति । - 

कथं तहि 'विनसा हतबान्धवा’ इति भट्टि-प्रयोगः 

ननु विगता नासिका यस्येति विग्रहे अचि नसादेशे टापि च विनसेति भट्टिप्रयोगो 
न युज्यते । ग्रादेशस्यास्य नसादेशं प्रत्यपवादत्वादिति चेद्‌ ? उच्यते-विगता नासिका 
इति प्रादिसमासः । अबहुव्रीहित्वात्‌ न ग्रादेशः, किन्तु टायां “पहन्‌' इति नसादेशे 
विनसेति तृतीयान्तं रूपम्‌ । अत्र उपलक्षिता इत्यध्याहायेम्‌ । 

“सुपां सुपा तिङा नाम्ना' इत्यादिकारिका सोदाहरणं व्याख्यायताम्‌ । 

सुबन्तानां सुबन्तेन, सुबन्तानां तिङा, सुबन्तानां प्रातिपदिकेन, सुबन्तानां धातुना 
च तिङन्तानां तिङन्तेन, तिङन्तानां सुबन्तेन च समासः--इत्येवं षड्विधः समासो ज्ञेयः 
इति कारिकार्थः । अथोदाहरणानि क्रमेण दीयन्ते--( १ ) राजपुरुष:- अत्र राज्ञः इति 
षष्ठुयन्तस्य सुबन्तेन पुरुषेण सह समासः। ( २ ) पर्येभूषयत्‌-अत्र परीति सुबन्तस्य 
अभूषयत्‌ इति तिङन्तेन सह “सह सुपा’ इत्यत्र सहेति योगविभागात्समासः । ( ३ ) 
कुम्भकारः-अत्र “उपपदमतिङ्‌' इति सूत्रेण कुम्भस्येति षष्ठचन्तस्य कारेति प्रातिपदि- 
केन समासः । (४) कटप्रः-'क्विब्वचिप्रच्छयायतस्तुकटप्रुजुश्रीणां दीर्घोऽसम्प्रसारणञ्च' 
इति वातिकेन कटस्य 'प्र' धातुना समासो निपातितः। ( ५ ) पिबतखादत- अत्र 
मयूरव्यंसकादित्वात्‌ तिङन्तस्य तिङन्तेन सह समासः । ( ६ ) कुन्तविचक्षणा-कुन्त 








११९८ सिद्धान्तको मुद्यां 


। 
| 
॥ 


विचक्षणं यस्यां क्रियायां सा कृन्तविचक्षणा, अत्र कृन्तेति तिङन्तस्य विचक्षण इति 
सुबन्तेन सह 'एहीडादयोव्यपदार्थ' इति मयूरव्यंसकादौ पाठात्‌ समासः इत्यलम्‌ । 

'परमकारीषगन्धीपुत्रः' इति पदं सशास्त्रं श ङ्कानिरासपूर्वक व्याख्येयम्‌ । 

ननु करीषस्य गन्ध इव गन्धो यस्येति विग्रहे 'सप्तम्युपमानपूर्वपदस्य बहुव्री हिर्वाच्यो 
वा चोत्तरपदलोपः' इति समासे, पूर्वखण्डे उत्तरस्य गन्धशन्दस्य लोपे च “उपमानाच्च” 
इतीत्त्वे करीषगन्धः, तस्यापत्यं स्त्री इत्यर्थं 'तस्यापत्यम्‌’ इत्यणि 'अणिब्रोरनाषंयोः' 
इति तस्य ष्यडादेशे, 'यस्येति च' इतीकारलोपे, आदिवृद्धौ. 'यङश्चाप्‌' इति चापि 
कारीषगन्ध्या इति भवति । ततश्च परमा च सा कारीषगन्ध्या च परमकारीषगन्ध्या,. . 
तस्याः पुत्र इति षष्ठीसमासे सुब्लुकि परमकारीषगन्ध्याः पुत्र इति स्थिते 'ष्यङः सम्प्र- 
सारणं पुत्रपत्योस्तत्पुरुषे' इति ष्यङः सम्प्रसारणे “सम्प्रसारणस्य’ इत्यनेन तस्य दीर्घे 
'परमकारीषगन्धीपुत्रः' इति भवति। ननु अत्र सम्प्रसारणं दुलभम्‌, ष्यङः कारीषगन्धि- 
शब्दादेव विहितत्वेन परमकारीषगन्ध्याशब्दस्य पूर्वपदस्य ष्यङन्तत्वाभावात्प्रत्ययग्रहणे 
यस्मात्स विहितस्तदादेस्तदन्तस्य च ग्रहणादिति चेद्‌ ? न। स्त्रीप्रत्यये चानुपसजेने 
न! इति परिभाषया तदादिनियमाभावात्‌ परमकारीषगन्ध्याशब्दोऽपि ष्यङन्त एवेति 
तात्पर्यात्‌ । कारीषगन्ध्यामतिङ्रान्तः अतिकारीषगन्ध्यः, इत्यत्र 'अत्यादयः' इति समासे 
उपसर्जेनह्वस्वः, तस्य पुत्रः अतिकारीषगन्ध्यपुत्रः । अत्र स्स्त्रीप्रत्यये तदादिनियमो न' 
इति निषेधो न भवति, अनुपसर्जन एव स्त्रीप्रत्यये तस्य निषेधस्य प्रवृत्तेः । स्त्रीप्रत्य- 


योऽत्र उपसर्जन एव । अतस्तत्र तदादिनियमसत्त्वात्‌ अतिकारीषगन्ध्यशन्दो नैव ष्यङन्त 
इति न सम्प्रसारणमिति दिक्‌ । 


'साषकु्भवापेन' “चतुर ङ्गयोगेन' इत्युभयत्र णत्वं कथं वारितं तत्प्रदर्शय । 

माषाणां कुम्भो माषकुम्भः, तस्य वापः इति षष्ठीसमासः । अत्र निमित्तकार्यिणोः 
षकारनकारयोः कुम्भपदेन व्यवधानान्न णत्वम्‌ । चतुरङ्गयोगेनेत्यत्र चत्वारि अङ्गानि 
रथगजतुरगपदातिरूपाणि यस्य तत्‌ चतुरङ्गसँन्यम्‌, तेन योगः इति विग्रहः । अत्र 
निमित्तकायिणोरङ्गपदेन व्यवधानान्न णत्वम्‌ । उभयत्रापि क्रमशः कुम्भशब्दस्य 
अङ्गशब्दस्य च प्रत्ययलक्षणेन अन्तर्वेतिनीं विभक्तिमाश्चित्य पदत्वं वतेते । 'उत्तरपदत्वे 
चापदादिविधौ प्रतिषेधः' इति निषेधस्तु नात्र प्रवर्तेते, उत्तरखण्डस्य कार्येभाक्त्वे 
सत्येव तत्प्रवृत्ते । अत एव “न लुमताङ्गस्य' इत्यत्र परमवाचेत्येव तस्याः परिभाषाया 
उदाहरणमुक्तम्भाष्ये । अत्र हि वाक्छब्दस्य उत्तरपदस्य कुत्वरूपकार्यंभाक्त्वमस्तीति 
तस्य अन्तर्वेतिनीं विभक्तिमाश्रित्य पदत्वाभावात्‌ कुत्वं न भवति । अत एव च 'कुमति 
च' इति सूत्रे भाष्ये माषाणां कुम्भः माषकुम्भः, माषकुम्भस्य वापो माषकुम्भवापः 
तेन माषकुम्भवापेनेत्यत्र 'पदव्यवायेऽपि’ इति निषेधप्रवृत्तये “प्रातिपदिकान्तः इति 
णत्वप्रवृत्तिरुपन्यस्ता सङ्गच्छते । न चेवं सति रम्यविणा इत्यत्र वि इत्युत्तरखण्डस्य 
कार्यंभाक्त्वाभावात्‌ 'उत्तरपदत्वे चापदादिविधौ’ इति प्रत्ययलक्षणनिषेधस्याप्रद्त्तौ 
अन्तरवेतिविभक्त्याश्रयणेन पदत्वात्‌ 'पदव्यवायेऽपि' इति णत्वनिषेधः स्यादिति वाच्यम्‌, 
पदे परे यत्पदं तेन व्यवाये णत्वं नेत्यथेस्येव भाष्यसम्मतत्वादिति दिक्‌ । 

'आदिवृद्धिरन्त्योपधावृद्धो बाधते’ इति कथने कि तात्पर्यम्‌ ? 'तद्धितेष्वचामादेः' 
सूत्रम्‌ 'अचो ञ्णिति’ “अत उपधायाः'-इति सूत्राभ्यां परमिति परत्वात्तयोरनेन बाधः । 
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अन्त्योपधादृद्धयो: गौः, पाचकः इत्यादाववकाश: । आदिदृद्धेस्तु सोश्रवतः इत्यादावव- 
काश: । “औपगव:, त्वाष्ट्रः जागतः' इत्यादावुभयप्राप्ती परत्वादादिरेवेति भाव: । न 
चादिवृद्धया परत्वादन्त्योपधावृद्धधोर्वाधेऽपि 'पुनः प्रसङ्गविज्ञानात्सिद्धम्‌' इति 
न्यायेन पुनः कुतो न ते भवत इति वाच्यम्‌ । अत्र लक्ष्याऽनुरोधात्‌ 'सकृद्गतो' 
विप्रतिषेधेन यद्‌ बाधितं तद्‌ बाधितमेवे'त्यस्यवाऽऽश्रयणात्‌ । अनुशतिकादिगणे पुष्कर- 
सच्छब्दपाठस्योक्तार्थं ज्ञापकत्वं मानम्‌ । तथा हि--पुष्करसच्छन्दात्पौष्करसादि- 
रित्यस्य सिद्धयर्थमनुशतिकादिषक्तशब्दपाठः । आद्युपधाबृद्धिभ्यामुक्तप्रयोगसिद्धा- 
बुक्तगणे उक्तशब्दपाठो व्यर्थीभूय ज्ञापयति-आदिवृद्धिरिति। तथा च आदिवृद्ध- 
योपधाबृद्धर्बाधा दुक्तप्रयोगाऽसिद्धया तदर्थं मुक्तगणे तत्पाठस्याऽऽवश्यकत्वेन स्वांशे चारि- 
तार्थ्यं जातम्‌ । न च पुष्करसदा चरतीत्यर्थं ठकि पौष्करसादिक इत्येतत्प्रयोगसिद्ध चर्थे- 
मनुशतिकादिषुक्तशब्दपाठस्याऽऽवश्यकत्वम्‌ । न चोपधाबृद्धेवोक्तप्रयोगसिद्धौ तत्र 
पाठो व्यर्थं एवेति वाच्यम्‌ । उपधाबृद्धेिणित्येव विधानादिति वाच्यम्‌ । पुष्क रसच्छ- 
ब्दाठ्ठो$नभिधानात्‌ । उत्तज्ञापकेन सत्यपि सम्भवे बाधनं भवतीत्यवस्यमाश्रयणीय- 
म्भवतीति बोध्यम्‌ । नवूक्तज्ञापनेऽपि 'जागतः' इत्यादावूपधाबृद्धेर्बाधोऽस्तु, 'औपगवः' 
इत्यन्रादिवृद्धिप्रवृत््यवसरे उपधाबृद्धयप्रा्तया कथन्तद्बाध इति चेन्न। जागत 
07 इत्यादावुपधाब्ृद्धिबाधस्य निणये जाते कुत्रचित्कालान्तरप्राप्ताया अय्युक्तबृद्धेर्वाधस्य 
| समुचितत्वादिति भावः । 


तस्यापत्यमिति सूत्रस्य आवश्यकता प्रतिपादय । 


इदमर्थऽपत्यसमूहविकारादीनामन्तर्भावादपत्येऽपि 'तस्येदमि ति सूत्रेणाऽणः सिद्धौ 
किमर्थं 'तस्याऽपत्यमि 'ति सूत्रम्‌ इति ध्रश्‍नस्य आशयः । न चास्य “अत इन्‌’ इत्याद्यर्थ- 
मावश्यकमिति वाच्यम्‌ । तस्य तदर्थकत्वेनाऽऽवञ्यकत्वेऽपि तत्रैव पाठस्य युक्ततया 
योगविभागस्य नैरर्थक्यादित्याशङ्कय  समाधत्ते-तस्येदमित्यपत्येऽपि बाघनार्थं कृतम्भ- 
वेदिति । तस्येदमित्येतद्‌बाधकस्य “बृद्धाच्छः' इति सूत्रस्य बाधनार्थं तस्याऽपत्यमिति 
सूत्रं पृथक्कृतमिति तद्भावः । ननु 'अपत्यचतुरर्थीपर्य॑न्तेभ्योऽन्योऽरथंः शेषः’ इति 
स्वीकारेण तस्येदमपीत्येत्सूत्रविहितस्याऽणः 'बृद्धाच्छः' इत्येतद्विहितस्य छस्य च शैषि- 
कत्वादपत्यार्थे प्रवृत्त्यभावात्कथन्तद्बाधनार्थत्वं योगविभागस्येत्यत आह--उत्सर्गः शेष 
एवाऽसो वृद्धान्यस्य प्रयोजनमिति । उक्ततत्तत्प्रकृत्यर्थान्विताऽपत्या द्यर्थस्येवो क्तत्वादुप- 
ग्वादेस्तद्धिन्नत्वेन शेषत्वादप्रबृत्तिरस्त्येवेति । तस्यापत्यमिति योगविभागे तु उपग्व- 
पत्यत्वस्याऽनेनो क्तत्वाच्छेषत्वाऽभावेनाऽपवादस्य प्रसङ्ग एर नास्तीति अपवादाऽप्रवृत्ति- 
रूपोऽपवादः । ननु उपस्वादेरवृद्धत्वेन वृद्धाद्विहितस्य छस्य स्वत एव प्रसङ्गो नास्तीत्या- 
शङ्कायामाह-धुद्धाऽन्यस्य प्रयोजनमिति । भान्वादिवृद्धप्रातिपदिकेभ्यः छाऽभावः 
प्रयोजनमिति तदाशयः । 


'अपत्यं पोत्रप्रभृति०' इत्यादिसुत्रस्थम्‌ अपत्यशब्दमभिलक्ष्य वेयाकरणेः कीदृशः 
विचारः कृत: ? 
तथा च--आत्मजस्तनयः सूनुः सुतः पुत्रः स्त्रियान्त्वमी । 
| आहुदुँहितरं सर्वेऽपत्यं तोकं तयोः समे ॥ 
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इति अमरकोषम्‌ अनुसृत्य पुत्रदुहित्रोरेव अपत्यशब्दार्थता इत्येकः पक्ष: । 'अपत्यं 
पोत्र प्रभृति गोत्रम्‌’ इति सूत्रमभिलक्ष्य च पौत्रादीनामपि अपत्यशब्दार्थता इति 


द्वितीयः पक्षः । तदा 'पङ्क्तिविशति’ इत्यत्र भाष्ये न पतन्त्यनेनेत्यपत्यमिति व्युत्पत्तेः 


प्रदर्शनाद्‌ बाहुलात्करणे 'यत्प्रत्ययेन' निष्पन्नस्याऽपत्यशब्दस्य क्रियानिमित्तत्वन्नतु पुत्र- 
पर्यायत्वम्‌ । तथा हि यस्य यन्निमित्तमपतनं तस्य तदपत्यमिति फलितम्‌ । पितामहादी- 
नामपतने पोौत्रादेरपि हेतुत्वेन तेषामपत्यत्वम्भवति । प्रथमपक्षे प्रत्ययमालाव्यावृत्तये 


द्वितीये स्वद्वधूनसङ्ख्मेभ्योऽनिष्टोत्पत्तिनिबृत्तये “एको गोत्रे इत्यस्मिन्‌ सूत्रे सुत्र. ` 


मेतत्तयोत्तरमिति-कथितम्‌ । 

तेन हि-_पौत्रादीनामपत्यत्वेन विवक्ष।यामेव गोत्रसञ्ज्ञा स्यात्पौत्रत्वादिना बिव- 
क्षायां सा माभूदित्यर्थंमपत्यग्रहणम्‌ । तदा औषगव इत्यादावप्यणो गोत्रसंज्ञासिद्धिः । 
अणोऽपत्यत्वमेव शक्यतावच्छेदकन्न तु पौत्रत्वादिकम्‌ । इतरथा गोत्राऽधिकारस्थ- 
यजाद्यर्थेस्येव गोत्रसंज्ञा स्यान्नत्वण इति । नचाऽपत्याऽधिकारेः गोत्रयुवसंज्ञाक रणसाम- 
थ्यादपत्यस्य लाभात्तेनेवोक्तप्रयोजनसिद्धो प्रयोजनाऽभावाद्वयर्थमपत्यग्रहणमिति 
वाच्यम्‌ । ति तद्राजाः’ इत्येतत्सुत्रघटकतत्पदेन 'जनपदात्‌ क्षत्रियादन्‌**इत्येतत्सुत्र- 
विहिताऽत्रादीनामेव ग्रहणेन गोत्रयुवसंज्ञाप्रकरणेन- व्यवधानादनादेः पूवेप्रत्ययानाम- 
ग्रहणेनाऽपत्याधिका रपाठसामर्थ्यस्योपक्षी णतयाऽपत्यस्याऽसम्वन्धश ङ्काव्यावृत्त्यर्थं पुनर- 
पत्यग्रह णस्याऽऽवश्यकत्वादिति भावः । 

ननु “एको गोत्रे' इदं सूत्रं व्यर्थम्‌ । न च तत्राश्नेकप्रत्ययव्यावृत्त्यथंमावश्यकं 
सूत्रमिति वाच्यम्‌ । युगपदेकस्मिन्‌ गोत्रेऽनेकप्रत्ययानामप्रसक्तेरित्याशङ्कुच सूत्रारम्भ- 
फलं प्रदर्शयति--गोत्रे स्वकोनसख्यानां प्रत्ययानां परम्परेति । स्वं गोत्रन्तदपेक्षया एको- 
नसंख्यानां प्रत्ययानां तृतीये द्वयोः, चतुर्थ त्रयाणां, पञ्चमे चतुर्णाम्परम्परा प्रसज्येत 
इति तदर्थ: । तथा हि--उपगुशब्दात्तृतीये द्वयो रणित्रो: प्रत्यययोरापत्तिः। तस्मादेवो क्त- 
शब्दात्पञ्चमे वाच्ये चतुर्णामणित्रफगितरां प्रत्ययानाम्परम्परेति। न च 'यस्येति चे'ति 
सूत्रे णाऽणा देलोपिनाऽविद्यमानत्वादणिजादीनाम्प्रत्ययानां परम्परेत्युक्तेः कथं सङ्गतिरिति 
वाच्यम्‌ । अणन्तादिवृत्पत्तिः । इगन्तात्फक उत्पत्तिरित्युत्पत्तिमात्राऽभिप्रायेण प्रत्यय- 
परम्परेत्युक्तेः सुसङ्गतेः । 

यद्वा स्वद्‌व्यूनसंख्येभ्योऽनिष्टोस्पत्तिः प्रसज्यते । 

स्वं गोत्रन्तदपेक्षया द्वचूनसंख्येभ्यः प्रकृतिभूतेभ्यः प्रातिपदिकेभ्योऽनिष्टप्रत्ययो- 
त्पत्तिरित्यर्थः । अत्र पक्षे उपगोस्तृतीये वाच्ये एकस्मादौपगवादिननिष्टः प्राप्नोति 
चतुर्थ द्वाभ्यां, पञ्चमे त्रिभ्य इत्यादीति भावः । अत्रानिष्टोत्पत्तिमात्रं न त्विष्टाऽसिद्धि- 
रित्यर्थः । अत्र पक्षे उपगुशब्दादणेष्टसिद्धावपि औपगवादिञनिवृत्त्यर्थं नियमार्थमिदं 
सूत्रम्‌ । ननु नियमार्थेस्य सूत्रस्यारम्भेऽपि गोत्रे एकस्यैव प्रत्ययस्य करणान्नियमेना- 
ऽबाधादनन्त राऽपत्यप्रत्ययान्ताद्‌ गोत्रे प्रत्ययो दुर्वारः । न च गोत्रपदेन लक्षणयाऽपत्य- 
समुदायः स च परमप्रकृतेर्वाच्यम्‌ । अपत्यमित्यनुवृत्त्यैव सिद्धौ गोत्रग्रहणवैयर्थ्यापत्ते- 
रिति चेन्न । गोत्रग्रहणस्य भाष्यकृता प्रत्याख्यातत्वेनो क्तप्रत्ययस्येष्टापत्तेः । 


यद्वा गोत्रे बोध्ये एक एव शब्दः प्रत्ययः प्रकृतिनेत्वनेकशब्द इत्यर्थः । यदि प्रत्यया- 
न्तात्प्रत्ययः स्यार्ताह्‌ नेकशब्दः प्रत्ययप्रकृतिः स्यादिति । 
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पङ्क्तिदीपिका १२०१ 


यद्वा एकशब्दः प्रथमवाची । प्रथमः शब्दो गोत्रे प्रत्ययमुत्पादयतीत्यर्थ: । प्रथम- 
त्वञ्च सर्वेमूलत्वमित्येतत्सर्वं स्पष्टम्भाष्ये । | 
नियमार्थमिदं सूत्रमिति । अयम्भावः--अनन्त राऽपत्ये मुख्यसम्बन्धेऽप्र वृत्त्या 
प्रथमपक्षे तत्तत्पितृवाचकादेव प्रत्ययः स्यान्न तु मूलभूतातू, तथा च--औपगवा5पत्ये- 
नोपगोमुंख्यसम्बन्धा$सद्भावादिहा$प्रात्या तदर्थं सूत्रस्याऽऽवश्यकत्वेन विध्यथंत्वा- 
न्नियमार्थत्वाऽभावेनौपगवशब्दात्प्रत्ययो दुर्वार इति चेन्न । गोत्रे बोध्ये ए वाऽपत्य- 
प्रत्यय इति सूत्रस्यार्थे औपगवशब्दस्याप्रत्ययान्तत्वे पुनस्ततोऽपत्यप्रत्ययानुपपत्त्या- 
जगत्या परम्परासम्बन्धस्वीकारादुपगोरेव प्रत्ययोत्पत्त्योपगवात्तदनुपपत्तेरिति सवं 
समञ्जसम्‌ । 
'तस्येदमित्यपत्येऽपि बाषनार्थं कृतं भवेत्‌ । 
उत्सगं; शेष एवासो वृद्धान्यस्य प्रयोजनम्‌ ॥ 
इति कारिका व्याख्यायताम्‌ । 
इदमर्थऽपत्यसमुहविकारादीनामन्तर्भावादपत्येऽपि “तस्येदम्‌” इत्यणः प्रवृत्तिसंभ- 
वात्‌ किमनेन 'तस्यापत्यम्‌' इति सूत्रेण ? यद्यपि 'अत इन्‌' इत्याद्यर्थं 'तस्यापत्यम्‌' इति 
वक्तुं शक्यते तथापि योगविभागस्य कि प्रयोजनम्‌ इति आशयः । समाधत्ते-'तस्येदम्‌' 
„इत्यस्य यद्‌ बाधक 'बृद्धाच्छः' इति, तद्वाधनार्थं पृथक्‌ सूत्रं कृतं भवेदित्यर्थः । ननु 
'तस्येदम्‌' इत्यणस्तदपवादस्य वृद्धाच्छस्य च शैषिकत्वादपत्याथें प्रसक्तिरेव नास्ति, 
(पंत्थांदिचतु पर्यन्ते भ्यो योऽन्योऽ्थः स शेष इत्यभ्युपगमाद्‌, अत आह--'उत्सगें: शेष 
एवासौ इति । असी=अपत्यार्थः । योगविभागाभावे अदन्तबा ह्वा दिप्रक्ृतिसम्बद्ध स्यैवाप- 
त्यार्थंस्योपयोगादुपर्वादिप्रकृतिसम्बद्धोऽपत्यार्थः शेष एव स्यात्‌ । तथा च अणं बाधित्वा 
भान्वादिभ्यो 'वृद्धाच्छः' प्रसज्येत । कृते तु 'योगविभागे’ प्रक्ृतिसामान्यसम्बद्धस्याप- 
त्यार्थ॑स्योपयोगाच्छेषत्वा भावेन छस्य प्रासिर्नं जायते । एवञ्च अप्रा्तिसम्पादनेन छबाध- 
नार्थं “तस्यापत्यम्‌” इति पृथक्‌सूत्रस्य प्रयोजनम्‌ । ननु उपग्वादेरबृद्धत्वेन छस्य प्रबृत्त्य- 
भावान्षिष्फलो योगविभागः स्यादत आह-वृद्धानीति । भान्वादिप्रातिपदिकानि वृद्धानि 
सन्ति, तत्सम्पादनमेव पृथक्‌ सूत्रस्य प्रयोजनमित्यलम्‌ । | 
कृतसन्धेः किम्‌ ? सोत्यितिः । 'अक्कृतव्यूहपरिभाषया सावृत्यितिर्माभूत्‌’ इति 
फक्किकां प्रतिपादय । न 
सौत्थितिरित्यत्र सु = शोभनः, उत्थितः इति स्थितौ प्रादिसमासे सवर्णंदीर्घेन 
सूत्थितः इति निष्पद्यते । ततश्च सूत्थितस्यापत्यं सौत्थितिः. इति भवति। तंत्र च 
अत इग्‌, सुब्लुक्‌, आदिदृद्धि:, 'यस्येति च' इत्यकारलोपः। 'तस्यापत्यम्‌' इति सूत्रे 
कृतसन्धेरित्यस्याभावे सु उत्थित इत्यस्यामेव दशायां सवणं दीर्षत्वादादिबृद्धौ कृताया- 
मावादेशे साबुत्थितिरिति स्यात्‌ । नन्वत्रान्तरङ्गत्वात्सवर्णंदीर्घे कृते तदुत्तरमेव 
इञ्प्रत्यय उचितः परादन्तरङ्गस्य बलवत्त्वात्‌ । ततश्च. सन्धेः प्राक्‌ तद्धितोत्पत्तेर- 
प्रसक्तेः कृतसन्धेरिति व्यर्थमेवेति चेद्‌, न । 'अङ्कतव्युहाः पाणिनीयाः’ इति परिभाषया 
सन्धेरभावभ्रसङ्गात्‌ । तथाहि-अन्तरङ्गपरिभाषाया अप्यपवादभूतया अकृतव्यूह- 
परिभाषया सन्धेः प्रागेव प्रत्ययः स्यात्‌ । ततश्चादिदृद्ध्यपेक्षयाऽन्तरङ्गोऽपि सवणं- 
७६ सि७ 


१२०२ सिद्धान्तको मुद्या 


दीघ: अकृतव्यूहपरिभाषया आदिवृद्धेः प्राग्‌ न प्रवर्तेत । एवञ्च सवणंदीर्घात्प्रागेवादि- 
वृद्धौ आवादेशे सावुत्थितिरिति स्यादित्यर्थंः । | 

'बामदेवाडड्यड्ड्यो' इति सूत्रे डित्करणस्य कि प्रयोजनम्‌ ? 

'वामदेवाइचइघौ' इति सूत्रेण ययतोः प्रत्यययोः कृतयोः अपि 'यस्येति च' इति 
सूत्रेण अकारलोपे कृते 'वामदेव्यम्‌' इति प्रयोगे सिद्धे प्रत्ययद्वये डकारोपादानं 'निर- 
नुबन्धकग्रहणे न सानुबन्धकस्य ग्रहणम्‌’ इति, 'एकानुबन्धकग्रहणे न दधनुबन्धकस्य 
ग्रहणम्‌? इति च परिभाषाद्वयं ज्ञापयति । 'पुरणगुणसुहितार्थंसदव्यसमानाधिकरणेन' 


` इत्यत्र तव्यग्रहणेन तव्यतो ग्रहणं नेति 'निरनुबन्धक' इति परिभाषायाः फलम्‌ । 'एका- 


नुबन्धकग्रहणे' इत्यस्याः परिभाषायाः फलन्तु अडा चडो ग्रहणं नेति । 'ययतोश्चातद्थं' 
इति सूत्रे ययदितिप्रत्ययद्वयेन डचत्‌डभेतिप्रत्ययद्ृयस्य ग्रहणाभावेन अवामदेव्यमिति 
प्रयोगे उदात्तस्वराभावः सिद्धघतीति फलमिति दिक्‌। तथैव कारिका वर्तेते- सिद्धे 
यस्येति लोपेन किमर्थं ययतौ डितौ । ग्रहणं मा तदर्थे भुद्‌ वामदेव्यस्य नवूस्वरे' ॥ 
इति । 

'होेषे' इति सूत्रस्य लक्षणत्वमधिकारत्वं चेत्युभयं किमिति स्वोक्रियते ? 

लक्षणं तावत्‌--ग्रहणक्षुण्णादिष्वर्थषूत्तरसूत्रानुपा त्तेष्वणो विधायकम्‌ । ननु लक्षणं 
तावद्‌ व्यर्थम्‌, 'तस्येदम्‌' इत्यनेन चाक्षुषादीनाम्‌, “संस्कृतं भक्षाः' इत्यनेन दार्षदादीनां 
सिद्धेः । तथाऽधिकारोऽपि व्यर्थः । उत्तरसूत्रेषु निदिष्टानामर्थविशेषाणामपत्यादि- 
चतुरर्थ्यंन्तादन्यत्वस्य सिद्धत्वादिति वाच्यम्‌ । अत्रोच्यते--'शेषिकात्सरूपः शैषिको न' 
इति वक्ष्यमाणार्थस्य विषयलाभाय शेषाधिकारस्तावदावदयकः । शैषिकत्वप्रयुक्तकायें- 
विशेषं ध्वनयितुं क्रियमाणः शेषाधिकार एव 'शेषिकान्मतुबर्थीयात्‌' इत्यादिश्लोकं 
ज्ञापयति । अपत्यादिष्वर्थेषु घादीनां निवृत्त्यर्थमप्यधिकार आवश्यक: । एवं स्थिते 
चाक्षुषमित्यादिषु गृह्ममाणत्वादिप्रकारकबोधनाय विधायकत्वमपि सुवचम्‌ । ` 

आकर्षात्पपदिभंस्त्रादिभ्यः कुसोदसुत्राच्च । 

' आवसथाहिकिसरादेः वितः षडेते ठगधिकारे ॥। इयं कारिका व्याख्येया । 

आकर्षादित्यादि इलोकबातिकमिदम्‌ । 'प्राग्वहतेष्ठक' इत्यादौ ठगिति एगिति वा 
छेद इति संशय निवृत्त्यथंम्‌ 'आकर्षात्ठुल्‌’ इति सूत्रभाष्ये पठितम्‌ । तत्र आकर्षादित्य- 
नेन 'आकर्षात्छुल्‌' इति सूत्रं विवक्षितम्‌ । 'पर्पादिभ्य' इत्यनेन `पर्पादिभ्यः छुन्‌' इति 
सूत्रं विवक्षितम्‌ । 'भस्त्रादिभ्यः' इत्यनेन “भस्त्रादिभ्यः छुन्‌' इति सूत्रं विवक्षितम्‌ । 
'कुसीदसूत्रा' दित्यनेन “कुसीददशैकादशात्‌ छुन्‌ष्ठचौ' इति सूत्रं विवक्षितम्‌ । 'आवसथात्‌' 
इत्यनेन 'आवसथात्‌ः छ्ठल्‌' इति सूत्रं विवक्षितम्‌ । 'किसरादे'रित्यनेन 'किसरादिभ्यः 
ष्ठन्‌' इति सूत्रं विवक्षितम्‌ । 'प्राग्बहतेष्ठक्‌' इत्यधिकारे एतैः सूत्रैविहिताः षट्‌ प्रत्ययाः 
षित इत्यर्थः । ननु 'कुसीद' इति सूत्रे प्रत्ययद्वयविधानात्‌ एतत्सूत्रषट्कविहिताः' सप्त 
प्रत्ययाः लभ्यन्त इति षट्‌ षित इति कथमिति चेदुच्यते-षडिति कथनं सूत्रषट्केन 
विहितानां बोधो जायते इत्यर्थः । प्रत्ययास्तु सप्त सद्भयाका एव । 

प्रार्दिशोयानां विभक्तिसअज्ञाफलानि लिखत । | 

प्राग्दिशीयानां विभक्तित्वे त्यदाद्यत्वं, 'न विभक्तौ तुस्माः' इतीत्सञ्ज्ञानिषेधः, 











पङ्क्तिदीपिका १२०३ 


'तद्धितश्चासवंविभक्तिः' इत्यव्ययसञ्ज्ञा, विभक्तिस्वरश्चेति चत्वारि प्रयोजनानि 
बोध्यानि । तथाहि--तच्छब्दात्‌ 'पञ्चम्यास्तसिल्‌’ इति तसित्प्रत्यये, तसिलो 
विभक्तत्वात्‌ विभक्तौ विधीयमाने 'त्यदादीनामः' इति त्यदाद्यत्वे 'न विभक्तौ तुस्माः' 
इति सकारस्येत्स ञ्ज्ञानिषेधे 'तद्वितश्चाऽसर्वविभक्तिः' इत्यव्ययसञ्ज्ञायाश्व विभक्तेर्लुकि 
'तत:' इति रूपं जायते । एवञ्च प्रयोजनत्रयस्यैकमेवोदादरणम्‌ । स्वरस्य तु 'इतः' 
इति । अत्रेदंशब्दात्तसिलि 'इदम इश्‌’ इति इशादेशे 'ऊडिदम्‌' इत्यादिनेदमः परस्य 
तस आद्चुदात्तत्वम्‌, असति विभक्तित्वे तु लिति प्रत्मयात्पूर्वमाद्युदात्तत्वं स्यात्‌ । 
स्पष्टञ्चेदं 'सद्यः परुद' इत्यादि सूत्रव्याख्याने मूल एव द्रष्टव्यम्‌ । 


चतुर्थादनजादो चेति कारिका व्याख्येया । 


चतुर्थादच ऊर्ध्वस्य लोपो वाच्यः इति सङ्क्षेपार्थः । तेन बृहस्पतिदत्तशब्दात्‌ 
“बह्वचो मनुष्यनाम्नष्ठेज्वा' इति ठचि दत्तशब्दस्य लोपे ठस्येकादेशे 'बृहस्पतिक' इति 
सिद्धधति। 'अनजादौ च विभाषा लोपो वक्तव्यः' इति देवदत्तशन्दात्कप्रत्यये दत्तश- 
ब्दस्य पाक्षिके लोपे देवदत्तकः देवकः इति रूपद्वयम्‌। 'पूर्वंपदस्य च लोपो वा भवति' । 
अस्मिन्नंशे अनजादाविति नात्र सम्बध्यते । तेन देवदत्तशब्दात्‌ ठचि घि इलचि 
कप्रत्यये च क्रमेण-दत्तिकः-दत्तियः-दत्तिलः-दत्तकः इति रूपाणि सिद्धधन्ति । 'अप्र- 
त्यये=विनापि प्रत्यये पूर्वोत्तरपदयोर्वा लोपः' । तेन देवदत्तशब्दात्‌ ठाजादिप्रत्ययस्या- 
भावेऽपि पूर्वोत्तरपदयोः क्रमेण लोपे देवदत्तः-दत्तः-देवः इति .रूषार्णि । सत्यभामा 
भामा-सत्या इति च । 'ल' इति लोपस्य पूर्वाचार्यंसञ्ज्ञा । उवर्णात्परंस्येलचो लोपः 
स्यात्‌ । 'आदेः परस्य’ इति परिभाषायाः साहाय्येन इकारस्य लोपः, तेन भानुदत्त- 
शब्दात्‌ “घनिलचौ च' इति भानुदत्तः-भानुलः इति सिद्धयति । 

'काकतालोयः' इति अर्थनिदंशपूर्वकं साधय । 

काकागमनमिव तालपतनमिवेति विग्रहः । अत्र काकशन्दः काकागमनसदृशे देवदत्ता- 
गमने लाक्षणिकः । तालशब्दस्तु तालपतनसदृशे चोरागमने लाक्षणिकः । काकागमन- 
सदृशदेवदत्तागमनं तालपतनसदृश्चोरागमनमिति च काकतालमित्यत्र समासाद्‌ बोधः । 
अत्र अस्मादेव विधिबलात्‌ 'सुप्सुपा' इति समासः। ततः काकतालेति समासात्सादृश्या- 
न्तरे छप्रत्ययः । तादृशचोरसमागमे सति तालपतनकृतकाकमरणसदृशो देवदत्तस्य 
चोरकृतो वध इति छप्रत्ययाद्‌ बोधः जायते । 

'कमंधारयवदृत्तरेषु इति सूत्राभिप्रायः सोदाहरणो वर्णनीयः । 

सूत्रार्थस्तु अनया रीत्या सङ्गमनीयः--इत उत्तरेषु द्विवंचनेषु कमंधारयवत्कायं 
स्यात्‌ । । तथाहि--कर्मधारये यानि सुब्लोपपुंवद्भावान्तोदात्तत्वानि भवन्ति तान्यत्रापि 
स्युरित्यर्थः । यथा--'पटुपट्वी' इत्यत्र “प्रकारे गुणवचनस्य’ इति सूत्रेण पट्वीशब्दस्प 
द्विवंवचने कमंधारयत्वात्‌ 'पुंवत्कर्मंधारय’ इति पूर्वखण्डस्य पुंवत्त्वं 'समासस्य' इत्य- 
न्तो दात्तत्वः्च भवति । वोतो गुणवचनात्‌’ इति डीपो5भावे पुंसि वा पटुरिति सुबन्तस्य 


वित्वे कर्मधारयवद्भावाद्‌ 'सुपो धातु' इति सुलोपः 'समासस्य' इत्यन्तो रात्तत्वञ्चेति 
उभयं सिध्यति । 





१२०४ सिद्धान्तकोमुद्यां 


"एकं बहुव्रीहिवत्‌' इति सूत्रं शादधानिरासपूर्वकं व्याख्येयम्‌ । 

“विभाषा दिक्समासे बहुव्रीहौ' इत्यतो बहुव्रीहिग्र हणेऽनुवत्तंमाने “न बहुव्रीहौ 
इत्यत्र पुनबंहुव्रीहिग्रहणेन यत्र मुख्यबहुब्री हिसमासञश्चिकीषितो भवति तत्रैव सर्वेनाम- 
संज्ञा न स्यादिति निषेधति । एवच्चात्र 'एकं बहुब्रीहिवत्‌' इति सूत्रेण बहुव्रीहिसमासे 
यत्‌ काय्येंम्भवति, तत्‌ कार्य्यंमत्रापि स्यादिति आरोपयति। तेनात्र बहुव्री हिसमासा- 
भावात्‌ सर्वनामसञ्ज्ञायामुक्तप्रयोगसिद्धिः । सूत्रप्रत्याख्याने सर्वनामसञ्ज्ञायां विवाद 
एव नास्ति । सूत्रसत्तायामपि 'एकं बहुव्रीहिवत्‌’ इति सूत्रेण बहुव्रीहिसमासारोपो 
भवति, तेन च सुब्लकपुंवद्धभावो सिद्धधतः । तथाहि अत्र च न. बहुत्रीहिसमासो 
_ भवतीति सन्देहाभाव एव विज्ञाप्यते । 

` बहुलप्रहणस्य प्रयोजनं पृथक्‌ लिखत । 

स्त्रीलिङ्गे पदद्वये टाबभावो भवति । नपुंसकलिङ्गे च स्वमोः स्थानेऽद्डादेशस्य 
विरहः = अभावो भर्वति । अन्यपदैः सह अन्यादिशब्दानां समासे सति सो:-सुविभकते- 
रलुक्‌ च भवतीत्येतत्‌ कायंत्रयं बाहुलक त्‌ बहुलग्रहणात्‌ सिद्धम्भवति । स्त्री लिडगे- 
ऽन्योऽन्यमित्यादौ पदद्वये टाप्‌ न भवति । नपुंसकलिङ्गेऽन्योऽन्यमित्यादो अद्डादेशो 
न भवति । अन्योऽन्यसंसक्तमित्यादिसमासस्थले पूवेपदघटकसोलुंक्‌ च न भवति । 
अस्मिन्‌ विषये चे 'अन्यो$न्यसंश्रयं त्वेतत्‌ इति भाष्योक्तं प्रमाणमेव आधारभूतं वतैते । 

'दलढृये टाब भाव£--इति कारिका सोदाहरणं व्याख्येया । 

'कर्मव्यतिहारे सर्वेनाम्नः' इत्यत्र बहुलग्रहणस्य प्रयोल्प्नमाह--दलह्ृ ये इत्यादि- 
कारिकया । स्त्रीलिङ्गेष्वन्यपरेत रशब्देषु कर्मव्यतिहारे द्वित्वे सांत पूर्वोत्त रखण्डयो: 
टाब्निवृत्तिबहुलग्रहणस्य प्रथमं प्रयोजनम्‌ । न च सर्वनाम्नो वृत्तिमात्रे पुंवद्भावः 
अन्यपरयोरसमासवद्भावात्‌ । न च द्विवचनमेव बृत्तिः--'यां यां प्रियः प्रैक्षत कात- 
राक्षी सा सा? इत्वॉंदावतिप्रसङ्गात्‌ । अत्र हि ढिवेचनस्य वृत्त्यन्तर्भावे यां यामित्य त्र 
सा सेत्यत्र च “सर्वनाम्नो इृत्तिमात्रे' इति पूवेखण्डस्य पुंवत्त्वं स्यात्‌ । नपुंसके च 
'अन्योऽन्यमितरेतरम्‌? इत्यत्र 'अद्इतरादिभ्यः ' इति सोः प्राप्तोऽद्‌ड्‌ बाहुलकान्न भवः 
तींति तस्य द्वितीयं प्रयोजनम्‌ । ` अन्योऽत्यसंसक्तमहर्त्रियामम्‌ ' अन्योऽन्याश्रयः' 
'परस्पराक्षिसादृश्यम्‌' 'अपरस्परैः इत्यादिषु सोर्लुक्प्राप्तौ बाहुलकान्न भवतीति 
सोरलक्चेति तृतीयं प्रयोजनम्‌ । अत्र कृतद्वित्वेषु समासावयवेषु पूर्वेखण्डस्य सुबादेशस्य 
सोर्लुक प्राप्त: । सुभावविधानन्तु असमासे चरिताथेम्‌ । 


इति पङक्तिदीपिका समाक्ता । 
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व्याकरण शास्त्र के महत्त्वपूर्ण. ग्रंथ 


अनुवादचन्द्रिका। ब्रह्मानन्द त्रिपाठी 

अष्टाध्यायी। चन्द्रलेखा '-हिन्दीव्याख्यायुता। पं. ईश्वरचन्द्रः (1-2 भाग सम्पूर्ण) 
अष्टाध्यायी । शान्ति संस्कृत-हिन्दी टीका विभूषिता। नरेश झा (1-2 भाग सम्पूर्ण) 
काशिका ।'सोमलेखा '-हिन्दीव्याख्यायुता। पं. ईश्वरचन्द्र: (1-3 भाग सम्पूर्ण) 
परमलघुमञ्जूषा । 'किरणावली ' संस्कृत-हिन्दी टीका सहित। लोकमणि दाहाल 
परिभाषेन्दुशेखर । ' सुबोधिनी ' हिन्दीव्याख्या सहित। आचार्य विश्वनाथ मिश्र 
बृहद्धातुशब्दरूपसंग्रह । ( धातु-शब्द-रुषों का बृहद्‌ संग्रह) । रामकिशोर शर्मा 
बृहद्धातुकुसुमाकर १ (सिद्धान्तकौमुदी के धातु-रुपो का संग्रह )। हरेकान्त मिश्र 
बृहच्छब्दकुसुमाकर । (सिद्धान्तकौमुदी के शब्दरूपों का संग्रह) । हरेकान्त मिश्र 
'मध्यसिद्धान्तकौमुदी । ' सुबोधिनी ' संस्कृत-हिन्दीव्याख्योपेता। सुरेशचन्द्र शर्मा 
रूपचन्द्रिका । ( शब्द एवं धातुरूपों का संकलन) ब्रह्मानन्द त्रिपाठी 

लघुशब्देन्दुशेखर । ' भैरवी ' संस्कृत-' वैकुण्ठी' हिन्दी टीका । वैकुण्ठ नाथ शास्त्री 
लघुसिद्धान्तकौमुदी । “माहेश्वरी ' हिन्दी व्याख्या। महेशसिंह कुशवाहा (1-2 भाग) 
वाक्यपदीय ( ब्रह्मकाण्ड ) । विस्तृत हिन्दी विवरण सहित । शिवशंकर अवस्थी 
व्याकरणमहाभाष्यम्‌ । प्रदीप-उद्योत तथा पायगुण्डे कृत 'छाया' सहित । (1-6 भाग) 
वैयाकरणभूषणसार । ' दर्पण' संस्कृत-' सुबोधिनी ' हिन्दी टीका। चन्द्रिका प्रसाद द्विवेदी 

_ वैयाकरणभूषणसार । ' प्रभाकरी '-भाषा-टीका । प्रभाकर मिश्र | 
सिद्धान्तकौमुदी ।'बालमनोरमा' संस्कृत-' टीका । सम्षाः गोपालदत्त पाण्डेय (1-4 भाग) 
सारसिद्धान्तकौमुदी । ' श्रीधरमुखोल्लासिनी ' विस्तृत हिन्दीव्याख्या । गोविन्दप्रसाद शर्मा 








लघुसिद्धान्तकौमुदी 
_„'औधरमुखोल्लासिनी' विस्तृत हिन्दीव्याख्या, विशेष 
स्पष्टीकरण एवं सम्पूर्ण रूपसिद्धि सहित 


._ ` हिन्दीव्याख्याकार 1 
गोविन्द प्रसाद शर्मा ( गोबिन्दाचार्य ) 






चौखम्बा सुरभारती प्रकाशन, वाराणसी 





